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१-युधिष्ठिरको सान्त्वना देनेके लिये भीष्मजीके 
द्वारा गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प मृत्यु और 
कालके संवादका वर्णन °° ए४२५ 
२-प्रजापति मनुके वंशका वर्णन, अमिपुत्र 
सुदर्शनका अतिथि-सत्काररूपी धर्मके पालनसे 
मृत्युपर विजय पाना ९०५ "* ५४३१ 
३-विश्वामित्रको ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति. केसे हुई 
` इस विधयमें युधिष्ठिरका प्रश्‍न "° ५४३८ 
४--आजमीढके वंशका वर्णन तथा विइवामित्रके 
जन्मकी कथा और उनके abb नामः CU 
५-स्वामिभक्त एवं दयाळ पुरुषकी श्रेष्ठता बतानेके 
लिये इन्द्र और तोतेके संवादका उल्लेख CU 
६-दैवकी अपेक्षा पुरुषार्थकी भेष्ठताका वर्णन ` `` 
७-कमौके फलका वर्णन Joe `° ५४४८ 
८-श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी महिमा `° ५४५१ 
९-ब्राह्मणको देनेकी प्रतिज्ञा करके न देने तथा 
उसके धनका अपहरण करनेसे दोषकी प्रातिके 
विषयमे सियार और वानरके संवादका उल्लेख 
एवं ब्राह्मणोंको दान देनेकी महिमा `` ५४५३ 
१०-अनधिकारीको उपदेश देनेसे दानिके विषयमे 
एक शूद्र और तपस्वी जाझणकी कथा 777 ५४५६ 
११-लक्ष्मीके निवास करने और न करने योग्य 
पुरुष, खत्री ओर स्थानोंका वर्णन °° ५४५९ 
१२-क्॒तन्नकी गतिं और प्रायश्चित्तका वर्णन तथा 
स्री-पुरुधके संयोगमें wer ही अधिक सुख 
होनेके सम्बन्धमें भंगा्नका उपाख्यान 777 ५४६२ 
१३-दारीर, वाणी और मनसे होनेवाळे qni 
परित्यागका उपदेश e *** ६४६७ 
१४-भीष्मजीकी आशासे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
युधिष्ठिरसे महादेवजीके माहात्म्यकी कथामें 
उपमन्युद्दार महादेवजीकी GANAT, 
उनके दरांन और वरदान पानेका तथा अपने- 
को दशन प्रात होनेका कथन ** ५४८० 
१५-शिव और पार्वतीका भीकृष्णको वरदान ओर 
उपमन्युके द्वारा महादेवजीकी महिमा `" ५५०७ 
१६-उपमन्यु-भ्रीकृष्ण-संवाद--महात्मा तण्डिद्वारा 


की गयी महादेवजीकी स्तुति प्रार्थना और 
उसका फल 


५४३१ 


५४४२३ 
५४४५ 


५५०८ 


अनुशासनपर्व 
' अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
| दान-ध्म-पचे ) १७-शिवसहृ्नामखोत्र और उसके पाठका फळ ५५१२ 


१८-शिवसइृल्नामके पाठकी महिमा तथा 
giin भगवान्‌ wot कृपासे अभीष्ट 
सिद्धि होनेके बिषयमें अपना-अपना अनुभव 
सुनाना और भ्रीकृष्णके द्वारा भगवान्‌ शिवजी 
की महिमाका बणन 
१९-अष्टावक्र मुनिका वदान्य ऋषिके we 
उत्तर दिद्याकी ओर प्रस्थान, मार्गमे कुबेरके 
द्वारा उनका सागत तथा स्जीरूपधारिणी c 
उत्तर दिद्याके साथ उनका संवाद ° ५५३४ 
२०-अष्टावक्र और उत्तर दिशाका संवाद "` ५५४० 
२१-अशवक्र और उत्तर दिंशाका संवाद, अष्टावक्रः 
का अपने घर छौटकर वदान्य ऋषिकी कन्याके 
साथ विवाह करना -०° ५५४२ 
२२-युधिष्ठिरके विविध भर्मयुक्त प्रश्नोका उत्तर तया 
श्राद्ध और दानके उत्तम पात्रांका रक्षण 77^ ५५४४ 
२३-देवता और पितरोंके कार्यम निमन्त्रण देने 
योग्य पात्री तथा नरकगामी ओर स्वर्गगामी 
मनुष्याँके लक्चर्णोका वर्णन ` `` `° ५५५१ 
२४-ग्रह्महत्याके समान पापका निरूपण `° ५५५८ 
२५-विभिन्न ती्थोके माहात्म्यका वर्णन °° ५५६९ 
२६-श्रीगङ्गाजीके माहात्म्यका वर्णन `` ५५६२३ 
२७-ब्राह्मणत्वके लिये तपस्या करनेवाले मतद्धकी 
इन्द्रसे बातचीत 2i: "* ९५७१ 
२८-ब्राह्मणत्व प्रात करनेका आग्रह छोड़कर दूसरा 
बर मॉगनेके लिये इन्द्रका HIRA समझाना ५५७३ 
२९-मतङ्गकी तपस्या और इन्द्रका उसे वरदान देना ५५७५ 
३०-वीतहव्यके पुत्रोसे काशी-नरेशोका घोर युद्धः 
प्रतर्दनद्वारा उनका वध और राजा वीतहव्यको 
AIÈ कथनसे ब्राह्मणत्व प्रास होनेकी कथा * 
३१-नारदजीके द्वारा पूजनीय पुरुषांके लक्षण तथा 
उनके आदरसत्कार और पुजनसे प्रास होने 
वाळे लाभका वर्णन "5 "° ५५८१ 
३२-राजर्षि बृषदमे ( या उशीनर ) के द्वारा शरणा- 
गत कपोतकी रक्षा तथा उस पुण्यक प्रभावसे 
अक्षयलोककी प्राप्ति `` ५५८४ 
३३-त्राह्मणके महत्वका वर्णन `` '** ६५८७ 
३४-श्रेष्ठ ब्राक्मणोंकी प्रशंसा °° ५५८९ 


५५२% 


५५७७ 
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EES महत्ताका auda ५९९९ 
: e ee हरर ५५९३ 
सुरका संवाद oe °. ५५९५ 
७-दान-ात्रकी परीक्षा 
coq अप्सराका नारदजीते ld un ५५९७ 
वर्णन करना ) 
३ pon रक्षाके विषयमें युधिष्ठिरका प्रन A NS 
४०-भयुवंशी विपुल्के द्वारा योगबलते UN 
शरीरमें प्रवेश करके उसकी रक्षा करना ५६०१ 
४१-विपुल्का देवराज इन्द्रसे शुरुपक्षीको बचाना 
और गुरुसे वरदान प्रात E UE ५६०५ 
_विपुळका गुरुकी आज्ञासे दिव्य 3 
i देना और अपने द्वारा किये गये दुष्कर्म- 
का स्मरण करना MCB ii ARC 
४३-देवशर्माका विपुळको निर्दोष बताकर समझाना 
और भीष्मका युधिडिरको ज्नियोंकी रक्षाके लिये 
आदेश देना ds १ ९९० 
४४-कन्या-विवाहके सम्बन्धमे पात्रविषयक विभिन्न 
विचार m "t ५६१२ 
४५-कन्याके विवाहका तथा कन्या और ART 
आदिके उत्तराधिकारका विचार "° ५६१७ 
४६-ल्नियोंके वस्नाभूषणांसे सत्कार करनेकी आवश्य- 
कताका प्रतिपादन 
४७-ब्राह्मण आदि वर्णोंकी दायभाग-विधिका वर्णन ५६२० 
४८-वर्णसंकर dari] उत्पत्तिका विखारसे वणन ५६२५ 
४९-नाना प्रकारके पुत्रोंका वर्णन "°° ५६२९ 
५०-गौओंकी महिमाके प्रसङ्गमें च्यवन मुनिके उपा- 
ख्यानका आरम्भ, मुनिका मत्स्योंके साथ जालमें 
फॅसकर जलसे बाहर आना '** ५६३१ 
५१-राजा नहुषका एक गोके मोळ्पर च्यवन मुनिको 
खरीदना, मुनिके द्वारा गौओंका माहात्म्य-कथन 
तथा wedb और memet सद्गति '" ५६३३ 
५२-राजा कुशिक और उनकी रानीके द्वारा महर्षि 
च्यवनकी सेवा Qe ‘° 
५२-च्यवन मुनिके द्वारा राजा-रानीके धेयंकी परीक्षा 
ओर उनकी सेवासे प्रसन्न होकर उन्हें 
आशीर्वाद देना "°° ५६३९ 
५४-महर्षि च्यवनके प्रभावसें राजा कुशिक और 
उनकी रानीको अनेक आश्चर्यमय vule 
दशन एवं च्यवन मुनिका प्रसन्न होकर राजाको 
वर मांगनेके लिये कहना -° ५६४४ 
५५-च्यवनका कुशिकके पूछनेपर उनके TA अपने 
निवासका कारण बताना और उन्हें वरदान देना ५६४७ 
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तीर्थयात्राके लिये 
_" ५६४९ 

=s प्रकारके तप और दानोंका फळ 7 ९६५१ | 
५८-जलाशय बनानेका तथा बगीचे लगानेका फळ ५६५४ 
५९-भीष्मद्वारा उत्तम दान तथा उत्तन ब्राह्मणोंकी | 

प्रशंसा करते हुए उनके सत्कारका उपदेश ५६५६ 
६०-शेष्ठ अयाचकः धर्मात्मा, निर्धन एवं गुणवान: | 

को दान देनेका विशेष फळ °° ५६५९ 
६१-राजाके लिये यशः दान औरब्राह्मण आदे... 

प्रजाकी रक्षाका SRT “ ५६६१, 
६२-सब दानोंसे बढकर भूमिदानका महत्त्व तथा 

उसीके विषयमें इन्द्र और बृहस्पतिका संवाद ५६६३९ 
६३-अन्नदानका विशेष माहात्म्य °° ५६७, 
६४-विभिन्न नक्षत्रोंके योगमें भिन्न-भिन्न वस्तुँके 

दानका माहात्म्य ; * ५६७३. 
६५-सुवर्ण और जल आदि विभिन्न वस्त॒ुओंके | 

दानकी महिमा xk °° ५६७६ 
६६-जूताः शकटः तिळ) भूमि; गो और अन्नके | 

दानका माहात्म्य "t ५६७७ 
६७-अन्न और जलके दानकी महिमा "°" ५६८१ 
६८-तिळ, जळ; दीप तथा रल आदिके दानका 

माहात्म्य--धर्मराज और ब्राह्मणका संवाद*** ५६८९. 
६५-गोदानकी महिमा तथा गौओं औरब्राक्षणोंकी | 

रक्षासे पुण्यकी प्राप्ति "`` t ५६८५ 


सम्बन्धका कारण बताकर 


` ७०-ब्राह्षणके धनका अपहरण करनेसे होनेवाली 


हानिके विषयमें दृष्टान्तके रूपमे राजा नृगका 

उपाख्यान der `° ५६८. 
७१-पिताके शापसे नाचिकेतका यमराजके पास जाना 

और यमराजका नाचिकेतको गोदानकी महिमा 

बताना ser "°° ५६८! 
७२-गौऑके लोक और गोदानविषयक युधिष्ठिर | 

और इन्द्रके प्र "°° ५६९ 
७३-ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गोदानकी | 

महिमा बताना "°` ५६९ 
७४-दूसरोकी गायको चुराकर देने या बेचनेसे दोष? 

गोहत्याके भयंकर परिणाम तथा गोदान एवं 


| 


सुवर्ण-दक्षिणाका माहात्म्य * ५७० 
७५-्रत, नियम) दम; सत्य; ब्रह्मचर्य, माता-पिता, | 
गुरु आदिको सेवाकी महत्ता * ५७० 


७६-गोदानकी विधि, गोओंसे प्रार्थना, गौओके 
निष्क्रय और गोदान करनेवाले नरेशोंके नाम ५७० 
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७७-कपिला गौओंकी उप्पत्तिऔर महिमाका वर्णन ५७०७ 
७८-वसिष्ठका सौदासको गोदानकी विधि एवं 

महिमा बताना """ ५७१० 
७९-गौओँको तपस्याद्वारा अभीष्ट वरकी प्राति तथा 

उनके दानकी महिमा) विभिन्न प्रकारके MA- 

के दानसे विभिन्न उत्तम लोकोंमे मनका कथन ५७१२ 
८०-गौओं तथा गोदानकी महिमा `` ५७१४ 
८१-गौओंका माहात्म्य तथा व्यासजीके द्वारा 

शुकदेवसे गौओंकी, गोलोककी ओर गोदानकी 

महत्ताका वर्णन ; °° ५७१५ 
८२-लक्ष्मी और गौओंका संवाद तथा लक्ष्मीकी 

प्राथनापर गौओंके द्वारा गोबर और गोमूज्रमें 


लक्ष्मीको निवासके लिये स्थान दिया जाना U^ ५७१८ 
८३-त्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गौआओंका उत्कर्ष 
बताना और गोओंको वरदान देना °° ५७२० 


८४-भीष्मजीका अपने पिता शान्तनुके wm 
पिण्ड न देकर कुशपर देना, सुवर्णकी उत्पत्ति 
और उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें वसिष्ठ 
और परशुरामका संवाद, पार्वतीका देवताओको 
शाप,तारकासुरसे डरे हुए देवताओका ्रझाजीकी 
दरणमें जाना °° ५७२४ 


. ८५-ब्रह्माजीका देवताआँको आश्वासन, अग्निकी 


खोज) अग्निके द्वारा स्थापित किये हुए शिवके 

तेजसे संतप्त हो गङ्गाका उसे मेरुपवंतपर छोड़ना, 

` कार्तिकेय और सुवर्णकी उत्पत्ति, वसणरूपधारी 

महादेवजीके यज्ञमें अग्निसे ही प्रजापतियों ओर 
सुवणंका प्रादुर्भाव,कातिकेयद्वारा तारकासुरका वध५७२९ 

८६-कार्तिकेयकी उप्पत्ति, पालन-पोषण और उनका 

देवसेनापति-पदपर अभिषेक, उनके द्वारा 


तारकासुरका वध °° ५७४० 
८७-विविष तिथियोमें श्राद्ध करनेका फल — 77] ५७४२ 
८८-आद्धमें पितरोंके तृत्तेविषयका वणन `°" ५७४४ 
८९-विभिन्न नक्षत्रेमे आद्ध करनेका फल. cct ५७४४ 


९०-भाद्धमें ब्राह्मणोंकी परीक्षा, पंक्तिदूषक और 
पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका वर्णन, भादमें लाख मूख 
ब्राह्मणोंको भोजन करानेकी अपेक्षा एक वेदवेत्ता- 
को भोजन करानेकी भ्रेष्ठताका कथन 777 ५७४६ 
९१-शोकावुर निमिका पुन्नके निमित्त पिण्डदान 
तथा भाद्धके विषयमें निमिको महर्षि अत्रिका 
उपदेश, विश्वेदेवोंके नाम एवं SIS त्याज्य 
बस्तुओंका वर्णन C °° ५७५० 
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९२-पितर और देवताओंका श्राद्धानसे अजीर्ण Rl- 
कर ब्रह्माजीके पास जाना और अग्निके द्वारा 
अजीर्णका निवारण, भाडसे qu हुए पितरो 
का आशीर्वाद 
९३-गहस्थके wafer रहस्य) प्रतिग्रहके दोष बतानेके 
लिये वृषादर्मि और efie कथा, भिक्षुः 
रूपधारी इन्द्रके द्वारा कृस्याका वध करके 
सपर्षियोंकी रक्षा तया eret चोरीके विपयमें 
शपथ खानेके बहानेसे धर्मपालनका संकेत " "` 
९४-ब्रह्मसर तीर्थमे अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी 
होनेपर ब्ह्मर्षियों और राजर्षियों की घर्मो पदेशपूर्ण 
शपथ तथा धर्मज्ञानके उद्देश्यसे चुराये हुए 
कमलांका वापस देना ** ५७६६ 
९५-छत्र और उपानइकी उत्पत्ति एवं दानविपयक 
युधिष्ठिरका प्रश्‍न तथा सूयकी प्रचण्ड धुपसे 
रेणुकाका मस्तक और WE संतप्त होनेपर 
जमदग्निका सूर्यपर कुपित होना और विप्र- 
रूपधारी सूर्यसे wem -° ६५७७१ 
९६-छत्र और उपानहृकी उत्पत्ति एवं दानकी प्रशंसा ५७७३ 
९७-गहस्थधर्म) पञ्चयज्ञ-कर्मके विषयमे प्रथ्वीदेवी 
और भगवान्‌ भ्रीकृष्णका संवाद '" ५७८६ 
२८-तपस्वी सुवर्ण और मनुक्रा संवाद---पुष्प 
धूप, दीप और उपद्दारके दानका माहात्म्य ५७८८ 
९९-नहुषका ऋषियोंपर अत्याचार तथा उसके 
प्रतीकारके लिये मददषि भण और अगस्त्यकी 
बातचीत ° ५७९२ 
१००-नहुषका पतन) शतक्रतुका इन्द्रपदपर पुन 
अभिषेक तथा दीपदानको महिमा `° ५७९५ 
१०१--्राह्मणोके धनका अपहरण करनेसे प्राप्त होने- 
वाले दोषके विप्रयमे क्षत्रिय और चाण्डाळका 
संवाद तथा त्रह्मखकी रक्षामें प्राणोत्सर्ग 
करनेसे चाण्डाळको मोक्षकी प्रास `° ५७९७ 
१०२-भिन्न-भिन्न कमोंके अनुसार भिन्न-भिन्न लोको- 
की प्राप्ति बतानेके लिये धृतराष्ट्ररूपधारी इन्द्र 
और गौतम ब्राह्मणके संवादका उल्लेख 7" ६८०० 
१०३--ब्रह्माजी और भगीरथका संवाद, यज्ञ) तप; 
दान आदिसे भी अनशन ब्रतकी विशेष महिमा ५८०६ 
१०४-आयुकी बृद्धि और क्षय करनेवाले शुभाशुभ 
कमोंके वर्णनसे गहस्थाश्रमके कतेव्योका 
विस्तारपूर्वक निरूपण cU ००-५८१० 
१०५-बड़े और छोटे भाईके पारस्परिक बर्ताव तथा 
माता-पिता, आचाय आदि गुरुजनोंके गौरवः 
का वर्णन Ut ५८२३ 


५७५३ 


५७५४ 
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२५-न्रह्माजीके द्वारा ब्राह्मणोंकी महत्ताका वर्णन ^^^ ५५९१ 
२६-ब्राह्मणकी प्रशंसाके विषयमें इन्द्र और राम्बरा- 
सुरका सवाद 7 * ५५९३ 
३७-दान-पात्रकी परीक्षा ५५९५ 
२८-पश्चचूड़ा अप्सराका नारदजीसे ferie दोषो- 
का वर्णन करना " ५५९७ 
३९-स्त्रियांकी रक्षाके विषयमें युधिष्टिरका प्रन U^ ५५९९ 
४०-भगुवंशी विपुलके द्वारा योगबलसे गुरुपत्नीके 
शरीरमें प्रवेश करके उसकी रक्षा करना " ५६०१ 
४१-विपुलका देवराज इन्द्रसे गुरुप्लीको बचाना 
और गुरुसे वरदान प्राप्त करना "` ५६०५ 
४२-विपुलका गुरुकी आज्ञासे दिव्य पुष्प लाकर 
उन्हें देना और अपने द्वारा किये गये दुष्कर्म- 
का स्मरण करना s [77 ५६०८ 
४३-देवशर्माका विपुलको निर्दोष बताकर समझाना 
और भीष्मका युधिष्ठिरको ख्रियोंकी रक्षाके लिये 
आदेश देना * ५६१० 
४४-कन्या-विवाहके सम्बन्धर्मे पात्रविषयक विभिन्न 
विचार 
४५-कन्याके विवाहका तथा कन्या और दौहित्र 
आदिक उत्तराधिकारका विचार "t" ५६१७ 
४६-स्त्रियोके वस्त्राभूष्णांसे सत्कार करनेकी आवइय- 
कताका प्रतिपादन Ro "`` ५६१९ 
४७-ब्राह्मषण आदि sur! दायभाग-विधिका वर्णन ५६२० 
४८-वर्णसंकर संतानोंकी उत्पत्तिका विस्तारसे वर्णन ५६२५ 
४९-नाना प्रकारके पुत्रोंका वर्णन * ५६२९ 
५०-गौओंकी महिमाके प्रसङ्गमें च्यवन मुनिके उपा- 
ख्यानका आरम्भ, मुनिका मत्स्योंके साथ sme 
फँसकर जलसे ART आना "" ५६२३१ 
५१-राजा नहुषका एक गोके मोळपर च्यवन मुनिको 
खरीदना, मुनिके द्वारा गौओंका माहात्म्य-कथन 
तथा मत्स्यो और मल्लाहोकी सद्गति * ५६३३ 
५२-राजा कुशिक ओर उनकी रानीके द्वारा महर्षि 
च्यबनकी सेवा 22: e ५६३७ 
५३-च्यवन मुनिके द्वारा राजा-रानीके घैयंकी परीक्षा 
और उनकी सेवासे प्रसन्न होकर उन्हं 
आशीर्वाद देना * ५६३९ 
५४-मददर्षि च्यवनके प्रभावसे राजा कुशिक और 
उनकी रानीको अनेक आश्चर्यमय TAAI 
दर्शन एवं च्यवन मुनिका प्रसन्न होकर राजाको 
वर माँगनेके लिये कहना --° ५६४४ 
५५-च्यवनका कुशिकके पूछनेपर उनके घरमें अपने 
निवासका कारण बताना और उन्हें वरदान देना ५६४७ 


५६१२ 





५६-च्यवन ऋषिका भ्गुवंशी और कुशिकवंशियोंके 

सम्बन्धका कारण बताकर तीर्थयात्राके लिये 

प्रस्थान " ५६४९ 
५७-विविध प्रकारके तप और दार्नोका फल *'* ५६५१ 
५८-जलाइाय बनानेका तथा बगीचे लगानेका फल ५६५४ 
५९-भीष्मद्वारा उत्तम दान तथा उत्तम ब्राह्मणोंकी 

प्रशंसा करते हुए उनके सत्कारका उपदेश ५६५६ 
६०-श्रे्ठ अयाचकः धर्मात्मा; निर्धन एवं गुणवान- 


को दान देनेका विशेष फल *** ५६५९ 
६१-राजाके लिये यज्ञ दान और ब्राह्मण आदि 
प्रजाकी रक्षाका उपदेश *** " ५६६१ 


६२-सब दानोंसे बढ़कर भूमिदानका महत्त्व तथा 

उसीके विषयमें इन्द्र और ब्रृहस्पतिका संवाद ५६६३ T 
६३-अन्नदानका विशेष माहात्म्य * ५६७० 
६४-विभिन्न नक्षत्रोंके योगमें भिन्न-भिन्न वस्तुओके 

दानका माहात्म्य " ५६७३ 
६५-सुवर्ण और जल आदि विभिन्न वस्तुआंके 

दानकी महिमा e2 "°° ५६७६ 
६६-जूता, शकट, तिल) भूमि; गौ और अन्नके 


दानका माहात्म्य ° ५६७७ 
६७-अन्न और जलके दानकी महिमा "** ६६८१ 


६८-तिल, जळ; दीप तथा र्न आदिके दानका 
माहात्म्य--धर्मराज और ब्राह्मणका संवाद" * " 
६५-गोदानकी महिमा तथा गौओं और ब्राह्मणोंकी 
रक्षासे पुण्यकी प्राप्ति `° ५६८५ 


५६८२, 


` ७०-्राणके धनका अपहरण करनेसे होनेवाली 


हानिके विषयमे दष्टान्तके रूपमे राजा Tr 

उपाख्यान ze "`` ६६८७ 
७ १-पिताके शापसे नाचिकेतका यमराजक्रे पास जाना 

और यमराजका नाचिकेतको गोदानकी महिमा 

बताना ” ९६८९ 
७२-गोऑके लोक और गोदानविषयक युधिष्ठिर 

और ge प्रश्न ® "°° ५६९५ 
७३-त्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गोदानकी 

महिमा बताना eet ५६९५ 
७४-दूसरोंकी गायको चुराकर देने या बेचनेसे दोष; 

गोइत्याके भयंकर परिणाम तथा गोदान एवं 

सुवर्ण-दक्षिणाका माहात्म्य " ५७००७ 
७५-ब्रत) नियम) दम) सत्य) ब्रह्मचर्य) माता-पिता) 

गुरु आदिकी सेवाकी महत्ता U* ५७०१ 
७६-गोदानकी विधि, गौओंसे प्रार्थना गौओंके | 

निष्क्रय और गोदान करनेवाले नरेशोंके नाम ५७०१ 
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७७-कपिला गौओंकी उत्पत्ति और महिमाका वर्णन ५७०७ 
७८-वसिष्ठका सौदासको गोदानकी विधि एवं 
महिमा बताना ५७१० 
७९-गौओंको तपस्याद्वारा अभीष्ट वरकी प्राप्ति तथा 
उनके दानकी महिमा; विभिन्न प्रकारके गौओँ- 
के दानसे विभिन्न उत्तम लोकोंमें गमनका कथन ५७१२ 
८०-गोओं तथा गोदानकी महिमा Ut ५७१४ 
८१-गौओंका माहात्म्य तथा व्यासजीके द्वारा 
शुकदेवसे गौओंकी, गोलोककी और गोदानकी 
मद्दत्ताका वर्णन 525 " ५७१५ 
८२-लक्ष्मी और गौओंका संवाद तथा लक्ष्मीकी 
प्राथनापर गौओंके द्वारा गोबर और गोमूत्रमें 
लक्ष्मीको निवासके लिये स्थान दिया जाना UC 
८३-त्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गौओंका उत्कर्ष 
बताना और गौओंको वरदान देना * ५७२० 
८४-भीष्मजीका अपने पिता शान्तनुके unu 
पिण्ड न देकर कुशपर देना, सुवर्णकी उत्पत्ति 
और उसके दानकी महिमाके सम्बन्ध बसिष्ठ 
और परञुरामका संवाद, पार्वतीका देवताओं को 
शापतारकासुरसे डरे हुए देवताओं का त्रझाजीकी 
रारणमे जाना ° ५७२४ 
८५-ब्रह्माजीका देवताओंको आश्वासन, अग्निकी 
खोज, अग्निके द्वारा स्थापित किये हुए शिवके 
तेजसे संतस हो गङ्गाका उसे मेरुपर्वतपर छोड़ना, 
कार्तिकेय और सुवर्णकी उत्पत्ति, वरुणरूपधारी 
महादेवजीके यज्ञमें अग्निसे ही प्रजापतियों और 
सुवर्णका प्रा ढुर्भाव,कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध ५७२९ 
८६-कार्तिकेयकी उत्पत्ति, पालन-पोषण और उनका 


देवसेनापति-पदपर अभिषेक) उनके द्वारा 
तारकासुरका वघ  *** Joc 


५७१८ 


५७४० 
८७-विविध तिथियोंमें श्राद्ध करनेका फळ *** ५७४२ 
८८-श्राद्धमें पितरोंके तृप्तेविषयका वर्णन °° ५७४४ 
८९-विभिन्न नक्षत्रोमें STD करनेका फल *** ५७४४ 


९०-श्राडर्मे ब्राह्मणोंकी परीक्षा, पंक्तिदूषक और 
पंक्तिपावन ब्राह्मणांका वर्णन, श्राद्धमे लाख मूर्ख 
ब्राह्मणोंको भोजन करानेकी अपेक्षा एक वेदवेत्ता- 
को भोजन करानेकी श्रेष्ठताका कथन *** 
९१-शोकातुर निमिका पुत्रके निमित्त पिण्डदान 
तथा श्राद्धके विघ्रयमें निमिको महर्षि अत्रिका 
उपदेश, विइवेदेवाके नाम एवं STE त्याज्य 
qaga वर्णन *** 


१०-- 


५७४६ 


" ५७५० 





९२-पितर और देवताओंका श्राद्धान्नसे अजीर्ण हो- 
कर ब्रह्माजीके पास जाना और अग्निके द्वारा 
अजीर्णका निवारण; भ्राद्धसे ga हुए पितरों- 
का आशीर्वाद ues 2५ 
९३-गहस्थके qui रहस्य प्रतिग्रहके दोष बतानेके 
लिये इृषादभि और सत्तर्षियोंकी कथा, भिक्षु 
रूपधारी इन्द्रके द्वारा कृत्याका वध करके 
सप्तषियोंकी रक्षा तथा कमलोँकी चोरीके विपथमें 
शपथ खानेके बहानेसे धर्मपालनका संकेत *"" ५७५४ 
९४-ब्रह्मसर तीर्थमें अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी 
होनेपर ब्रह्मर्षियों और राजपिर्याकी धर्मापदेशपूर्ण 
amp तथा धर्मज्ञानके उद्देश्यसे चुरावे हुए 
कमलोंका वापस देना **' "°° ५७६६ 
९५-छत्र और उपानइ की उत्पत्ति एवं दानविपरयक 
युधिष्ठिरका प्रन तथा सूर्यकी प्रचण्ड quu 
रेणुकाका मस्तक और पैरोके संतप्त दोनेपर 
जमदग्निका सूर्यपर कुपित होना और विप्र- 
रूपधारी uma वार्तालाप ` ` ˆ *** ५७७१ 
९६-छत्र और उपानइकी उसत्ति एबं दानकी प्रशंसा ५७७३ 
९७-गहस्थधर्म, पञ्चयज्ञ-कर्मके विषयमे प्रथ्वीदेवी 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णका संवाद * ५७८६ 
९८-तपस्वी सुवर्ण और मनुक्रा संवाद--पुष्प 
धूप, दीप और उपहारके दानका माहात्म्य ५७८८ 
९९-नहुषका ऋषियोंपर अत्याचार तथा उसके 
प्रतीकारके लिये महर्षि भगु और अगस्त्यकी 
बातचीत 220९ °° ५७९२ 
१००-नहुषका पतन; शतक्रतुका इन्द्रपदपर पुनः 
अभिषेक तथा दीपदानकी महिमा ° ५७९५ 
१० १-ब्राह्मणोंके धनका अपहरण करनेसे प्राप्त होने- 
वाले दोषके विपयमें क्षत्रिय और चाण्डालका 
संवाद तथा ब्रह्मस्वकी रक्षामें प्राणोत्सर्ग 
करनेसे चाण्डाळको मोक्षकी प्राप्ति seis 
१०२-भिन्न-भिन्न कर्माके अनुसार भिन्न-भिन्न लोको- 
की प्राप्ति बतानेके लिये धृतराष्ट्ररूपधारी इन्द्र 
और गौतम ब्राह्मणके संवादका उल्लेख C^" ५८०० 
१०३--त्राजी और भगीरथका संवाद, यज्ञ) तप; 


दान आदिसे भी अनशन ब्रतकी विशेष महिमा ५८०६ 
१०४-आयुकी दृद्धि और क्षय करनेवाले शुभाशुभ 

कमोंके वर्णनसे गहस्थाश्रमके कतरव्योका 

विस्तारपूर्वक निरूपण oc "^ ५८१० 
१०५-बड़े और छोटे भाईके पारस्परिक बर्ताव तथा 


माता-पिता, आचाय आदि गुरुजनौके गौरव- 
का वर्णन eoo "°° (८२२३ 


५७५३ 


५७९७ 
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१०६-मास, पक्ष एवं तिथितम्बन्धी विभिन्न व्रतो- 

पवासके फलका वर्णन `° ५८२५ 
१०७-दरिट्रोंके लिये यज्ञतुल्य फल देनेवाले उपवास- 

ब्रत ओर उतके फळका विस्तारपूर्वक वर्णन ५८२९ 
१०८-मानस तथा पार्थिव तीथक्री महत्ता 77^ ५८३८ 
१०९-प्रत्ये् मासकी द्वादशी .तिथिको उपवास 


और भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेका 
विशेष माहात्म्य "°° ५८३९ 


११०-रूप-सौन्दय ओर लोकप्रियताकी प्रातिके 
लिये मार्गशीर्षमासमें चन्द्र-त्रत करनेका 
प्रतिपादन पर EN ५८४१ 
१११-बृहस्पतिका युधिप्ठिरसे प्राणियोंके जन्मके 
प्रकारका ओर नानाविध पापोंके फलस्वरूप 
नरकादिकी प्राप्ति एवं तियंग्योनियोंमें जन्म 


लेनेका वर्णन ars "°° ५८४१ 
११२-पापसे छूटनेके उपाय तथा अन्न-दानकी 
विशेष महिमा *** ५८५० 


११३-त्रृहस्पतिजीका युधिठ्ठिरको अहिंसा एवं धर्मकी 
महिमा बताकर स्वर्गलोकको प्रस्थान 7^! ५८५२ 
११४-हिंसा और मांसभक्षणकी घोर निन्दा "°° ५८५३ 
११५-मद्य और मांसके भक्षणमें महान्‌ दोष; 
उनके त्यागकी महिमा एवं त्यागमें परम 
लाभका प्रतिपादन à OE 
११६-मांस न खानेसे enr और अहिंसाधर्मकी 
प्रशंसा "** ५८६० 
११७-झुभ कमसे एक कीड़ेको पूव-जन्मकी स्मृति होना 
और कीट-योनिमें भी मृत्युका भय एवं 
सुखकी अनुभूति बताकर कीड़ेका अपने 
कल्याणका उपाय पूछना ** ५८६२ 
११८-कीड़ेका क्रमशः क्षत्रिययोनिमें जन्म लेकर 
व्यासजीका दर्दान करना और व्यासजीका 
उसे ब्राह्मण होने तथा स्वर्गसुख और अक्षय 
सुखकी प्राति होनेका वरदान देना "°° ५८६४ 
१ १९-कीड़ेका ब्राझगयोनिमें जन्म लेकर; ब्रहलोकमें 
जाकर सनातन AAA प्रात करना °°" ५८६६ 
१२०-य्यास और मैत्रेयका संवाद--दानकी प्रशंसा 
और कर्मका रहस 777 "°° ५८६७ 
१२ १-व्यास-मैत्रेय-संवाद-विद्वान्‌ एवं सदाचारी 
्राझणको अन्नदानकी प्रशंसा "** ५८६९ 
१२२-व्यास मेत्रेय-संवाद---तपकी प्रशंसा तथा 
गहस्थके उत्तम कर्तव्यका निर्देश *"* ५८७१ 
१२३-शाण्डिछी और सुमनाका संवाद--पतिव्रता 
faith कर्तव्यका वर्णन ° ५८७३ 


TT RRS 
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१२४-नारदका पुण्डरीकको भगवान्‌ नारायणकी 
` आराधनाका उपदेश तथा उन्हें भगवद्धामकी 
प्राप्ति) सामगुणकी प्रशंसा, ब्राह्मणका राक्षसके 
सफेद और gaS होनेका कारण बताना U^ ५८७४ , 
१२५-श्राद्धके विषयमें देवदूत और पितरोंका; 
पार्पोसे छूटनेके विषयमें महर्षि विद्युत्भ और 
इन्द्रका, धर्मके विषयमें इन्द्र और वृहस्पतिका 
तथा बृषोत्सग आदिके विषयमें देवताओं) 
क्रषियों और पितरोंका संवाद '** ६८८० 
१२६-विष्णु, बलदेव, देवगण) धर्म, अग्नि, 
विश्वामित्र, गोसमुदाय और ब्रह्माजीके द्वारा 
धर्मके गूढ़ रहस्यका वर्णन " ५८८६ 
१२७-अग्नमि, लक्ष्मी, अङ्गिरा) गार्ग्य, धौम्य तथा 
जमदभ्निके द्वारा धर्मके RAA वर्णन *** ५८८९ 


tou. 


१२८-वायुके द्वारा धर्माधमके RAR वर्णन C75 ५८९१ 
१२९-लोमशद्वारा धमंके रहस्यका वर्णन 777 ५८९१ 
१३०-अरुन्धती, धर्मराज और चित्ररुसद्वारा. 
धर्मसम्बन्धी RAR वर्णन ५८९३ 
१२१-प्रमथगणोंके द्वारा धर्मांधमंसम्बन्धी रहस्यका 
कथन "** ६८९५ 
१३२-दिग्गजोंका धमसम्बन्धी रहस्य एवं प्रभाव *** ५८९६ 
१३२३-महादेवजीका धर्मसम्बन्धी रहस्य ` 77^ ५८९७ 
१३४-स्कन्ददेवका धर्मसम्बन्धी रहस्य तथा 
भगवान्‌ विष्णु और भीष्मजीके द्वारा r 
माहात्म्यका वर्णन "* ५८९८ 
१२५-जिनका अन्न ग्रहण करनेयोग्य है और 
जिनका ग्रहण करने योग्य नहीं है; उन 
मनुष्योंका वर्ण Xx "` ५९०० 
१३६-दान 94 और अनुचित भोजन करनेका 
प्रायश्चित्त "°° ५९०१ 


१३७-दानसे स्वगलोकमें जानेवाले राजाओऑका वर्णन ५९०३ 
१३८-पाच प्रकारके दानोंका वणन ५९०५ 
१३९-तपस्वी श्रीकृष्णके पास ऋषियोंका आना)उनका 

प्रभाव देखना और उनसे वार्तालाप करना ५९०६ 
१४०-नारदजीके द्वारा हिमालय पर्बतपर भूतगर्णोंके 

सहित शिवजीकी शोभाका विस्तृत वणन) 

पार्वतीका आगमन, शिवजीकी दोनों आँखोंको 

अपने gA बंद करना ओर तीसरे नेत्रका 

प्रकट होना, हिमालयका भस्म होना और 

पुनः प्राकृत अवस्थामें हो जाना तथा शिव- 

पार्वतीके धर्मविषयक संवादकी उत्थापना 4Ste 
१४ १-शिव-पावतीका धर्मविषयक संवाद---वर्णा श्रम- 

धर्मसम्बन्धी आचार एवं प्रदृत्ति-निदृत्तिरूप 

धर्मका निरूपण Ut ५९१४. 
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१४२-उमा-मदेश्वर-संवाद) वानप्रस्थ धर्म तथा उसके 


पालनकी विधि और महिमा "t ५९२८ 
१४३-ब्राक्षणादि वर्णांकी mAN मनुष्यके शुभाशुभ 
कर्माकी प्रधानताका प्रतिपादन "` ५९३५ 


१४४-तन्धन-सुक्ति, स्वर्ग, नरक एवं दीर्घायु और 
अस्पायु प्रदान करनेवाले शरीर, वाणी 
और मनद्वारा किये जानेवाले शुभाशुभ 
कर्माका वणन 3 omn GOD 
४५-स्वर्ग और नरक तथा उत्तम और घम med 
जन्मकी प्राप्ति करानेवाले कर्मोका वणन ५९४३ 


१. राजधर्मका वणन C77 “"* ५९४७ 
२. योद्धाओंके धर्मका वर्णन तथा रणयज्ञमें 

प्राणोत्सगंकी महिमा t ५९५१ 
३. संक्षेपसे राजधर्मका वर्णन ee ५९५३ 
v. अहिंसाकी और इन्द्रियरंयमकी प्रशंसा 

तथा देवकी प्रधानता ५९५५ 
५. त्रिवगका निरूपण तथा कल्याणकारी 

आचार-ब्यवहारका वर्णन "` ५९५५ 
६. विविध प्रकारके कर्मफलेका वर्णन 777 ५९५९ 


७. अन्धत्व और पद्धत्व आदि नाना प्रकारके 
दोषों और रोगोंके कारणभूत दुष्कर्मों 


का वणन वि ५९६४ 
८. उमा-महेश्वर-संवादमें कितने ही महत्त्वपूर्ण 
विषयोका विवेचन *** ९९९ 


९. प्राणियोके चार भेदोंका निरूपण, पूर्व- 
जन्मकी स्मृतिका रहस्य, मरकर फिर 
लौरनेमें कारण स्वझदर्गन, दैव और पुरुषार्थ 
तथा पुनर्जन्मका विवेचन *"" ५९७६ 

१०. यमलोक तथा वहाँके मार्गोका वर्णन; 
पापियोंकी नरकयातनाओं तथा कर्मानुसार 
विभिन्न योनियोंमें उनके जन्मका उल्लेख ५९८० 

११. शुभाशुभ मानस आदि तीन प्रकारके 
कर्मोका स्वरूप और उनके फलका एवं 
मद्यसेवनके दोषोंका वर्णन, आहार- 
शुद्धि, मांस-भक्षणसे दोष, मांस न 
खानेसे लाभ, जीवदयाके महत्त्व 
गुरुपूजाकी विधि; उपवास-विधि, ब्रह्मचर्य- 
पालन; तीर्थचर्चा, सवसाधारण द्रव्यके 
दानसे पुण्य, अन्न, सुवर्णे) गौ; भूमि) 

कन्या और विद्यादानका माहात्म्य) पुण्य- 
तम देश, काळ, दिये हुए दान और धर्म- 
की निष्फलता, विविध प्रकारके दान) 
लौकिकवैदिक यज्ञ तथा देवताओकी पूजा- 
का निरूपण त "`` ५९८६ 


१२. श्राद्ध-विधान आदिका वर्णन) दानकी 
त्रिविधतासे उसके फलकी भी त्रिविधता- 
का उल्लेख, दानके पॉच फल, नाना 
प्रकारके धर्म और उनके फलॉका प्रतिपादन ६००१ 
१३. प्राणियांकी शुभ और अझुभ गतिका 
निश्चय करानेवाले लक्षर्णोका वर्णन 
gu दो भेद और यत्नसाध्य मृत्युके 
चार भेदोंका कथन, कर्तव्यपालनपूर्वक 
शारीर-त्यागक्रा महान्‌ फळ और काम-क्रोध 
आदिद्वारा देह-त्याग करनेसे नरककी 
प्राप्ति "47 oe ६ oo प्‌ 
१४. मोक्षधर्मकी श्रे्ठताका प्रतिपादन, मोक्ष- 
साधक ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय और 
मोक्षकी ur वैराग्यकी प्रधानता *** ६००८ 
१५. सांख्यज्ञानका प्रतिपादन करते हुए 
अव्यक्तादि चौत्रीस तत्त्वांकी उत्पत्ति 


आदिका वर्णन ``" "** ६०१३ 
१६. योगधर्मका प्रतिपादनपूर्वक उसके 

फलका वर्णन *** ""* ६०१६ 
१७. पाशुपत योगका वर्णन तथा शिवलिज्ञ- 

पूजनका माहात्म्य `` "`` ६०१९ 


१:४६ -पार्वतीजीके द्वारा सत्री-धर्मका वर्णन "`° ६०२१ 
१४७-वंशापरम्पराका कथन और भगवान्‌ श्रीकृप्णके 
माह्दात्म्यका वर्णन `` °° ६०२५ 
१४८-भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी मद्दिमाका वर्णन और 
भीष्मजीका-युधिष्टिरको राज्य करनेके लिये 
आदेश देना sas "`` ६०२८ 
१४९-श्रीविप्णुसहस्तनामस्तोत्रम्‌ "** ६०३३ 
१५०-जपने योग्य मन्त्र और स्बेरे-शाम कीतेन 
करनेयोग्य देवता, ऋषियों और राजाओके 
मङ्गलमय नामोंका कीतेन-माहात्म्य तथा 
गायत्री-जपका फू C^ "** ६०५० 
१५ १-त्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन `° ६०५५ 
१५२-कातंवीय॑ अर्जुनको दचात्रेयजीसे चार 
वरदान प्रात होनेका एवं उनमें अभिमानकी 
उत्पत्तिका वर्णन तथा ब्राह्मर्णोकी महिमाके 
विषये कातवीर्य अजुन और वायुदेवतापके 


संवादका उल्लेख ह "** ६०५७ 
१५३-वायुद्वारा उदाहरणसहित ब्राह्मणोकी महत्ताका 
वणन कं सो के e.e & o ५९ 


१५४-त्राह्मणशिरोमणि उतथ्यके प्रभावका वणन *** ६०६० 
१५५-न्र्मर्षि अगस्त्य और वसिष्ठके प्रभावका वर्णन ६०६२ 
१५६-अत्रि और च्यवन ऋषिके प्रभावका वर्णन ६०६४ 
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महाभारत 


१५७-कपनामक दानवोंके द्वारा स्वगलोकपर 
अधिकार जमा लेनेपर ब्राह्मणोंका कर्पोंको भस्म 











१६४-भीष्मका शुभाशुभ कर्मोंक्रो ही सुख-दुःखकी 
प्रातिमे कारण बताते हुए धमके अनुष्ठानपर 


कर देना, वायुदेव और कातवीर्य अजुनके जोर दे ६०८७ 
संवादका उपसंहार ° ६०६६ १६५-नित्य स्मरणीय देवता, नदी) पवत) juu 
५८-भीष्मजीके द्वारा भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी महिमा- और राजाओंके नाम-कीर्तनक़ा माहात्म्य "77 ६०८८ 
का वर्णन ६०६८ २१६६-भीप्मकी अनुमति पाकर युधिष्ठिरका सपरिवार 
१५९-श्रीकृष्णका प्रद्रम्नको ब्राह्मणोंकी महिमा हस्तिनापुरको प्रस्थान *** ' ६०९१ 
बताते हुए डुर्वासाके चरित्रका वर्णन करना ( भीष्मखगोरोहणपर्व ) 
और यह सारा प्रसङ्ग युधिष्ठिरको सुनाना ` "` ६०७३ १६७-भीष्मके अन्तयेष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर 
१६०-श्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ इाङ्करके माहात्म्यका युधिष्टिर आदिका उनके पास जाना और 
वणन ६०७७ भीष्मका श्रीकृष्ण आदिसे देह-त्यागकी अनुमति 
१६ १-भगवान्‌ शाङ्करके माहात्म्यका वर्णन ६०८० लेते हुए धृतराष्ट्र और युधिष्ठिरको कर्तव्यका 
१६२-धर्मके विषयमें आगम-प्रमाणकी श्रेष्ठता, धर्मा- उपदेश देना se ** ६०९३ 
धर्मके फल, साधु-असाधुक्रे लक्षण तथा १६८-भीष्मजीका प्राणत्याग, धृतराष्ट्र आदिके द्वारा 
शिष्टाचारका निरूपण *“* ६०८१ उनका दाह-संस्कार, कौरवाँका गङ्गाके जलसे 
१६३-युधिष्ठिरका विद्या, बल और बुद्धिकी अपेक्षा भीष्मको जलाञ्ञलि देना, गङ्गाजीका प्रकट 
भाग्यकी प्रधानता बताना और भीष्मजीद्वारा होकर पुत्रके लिये शोक करना और श्रीकृष्ण- 
उसका उत्तर ** ६०८६ का उन्हें समझाना *** ° ६०९६ 
— “ot o— 
आश्वमेधिकपर्व 
अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
( अश्वमेधपवं ) पास उनका संदेश लेकर जाना और संवतेके 


१-युधिष्ठिरका शोकमम् होकर गिरना और 
धृतराष्ट्रका उन्हें समझाना ` ६०९९ 
२-श्रीङृष्ण और व्यासंजीका युधिडिरको समझाना ६१०० 
३-व्यासजीका युधिषठिरको अइवमेध qam लिये 
धनकी प्रातिका उपाय बताते हुए dad और 
मरुत्तका प्रसङ्ग उपस्थित करना * ६१०२ 
४-मरुत्तके पूर्वर्जोका परिचय देते gu व्यासजीके 
ERI उनके गुण, प्रभाव एवं यज्ञका दिग्दर्शन ६१०३ 
५-इन्द्रकी प्रेरणासे ब्ृहस्पतिजीका मनुष्यको यज्ञ 
न करानेकी प्रतिज्ञा करना "** ६१०५ 
६-नारदजीकी आज्ञासे मरुत्तका उनकी बताय़ी 
हुई युक्तिके अनुसार संवर्तसे भेट WT 
७-संवत और मरुत्तकी बातचीत, मरुत्तके विशेष 
आग्रहपर संवतका यज्ञ करानेकी स्वीकृति देना ६११० 
८-संवर्तका eder सुवणंकी प्रातिके लिये 
महादेवजीकी नाममयी स्वुतिका उपदेश और 
धनकी प्राप्ति तथा मरुत्तकी सम्पत्तिसे 
बृहृस्पतिका चिन्तित होना " ६११२ 
९-्रृहस्पतिका इन्द्रसे अपनी चिन्ताका कारण 
बताना, इन्द्रकी आज्ञासे अम्निदेवका मरुत्तके 


६१०७ 
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भयसे पुनः लौटकर इन्द्रसे ब्रझबळकी श्रेष्ठता 


बताना 
१०-इन्द्रका गन्धवराजको भेजकर मरुत्तको भय 


दिखाना और संवर्तका मन्त्र-बळसे इन्द्रसहित 
सब देवताओंको बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूर्ण 
ता ० 
१ १-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको इन्द्रद्वारा शरीरस्थ 
` उृत्रासुरका संहार करनेका इतिहास सुनाकर 


समझाना ६१२२ 
१२-भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिषिरको मनपर विजय 


करनेके लिये आदेश 
१३-श्रीकृप्णद्वारा ममताके त्यागका महत्त्व, काम- 
गीताका उल्लेख और युधिष्टिरको यज्ञके 
लिये प्रेरणा करना P. "° ६१२६ 
१४-ऋषियोंका अन्तर्धान होनाः भीष्म आदिका 
श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका हस्तितापुरमें जाना 


६११५ 


६११९ 


६१२५ 


तथा युधिष्ठिरके धर्म-राज्यका वर्णन " ६१२८. 
१५-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका 
प्रस्ताव करना Due "° ६१३१ 
( अनुगीताप्व ) 


नका श्रीकृष्णले गीताका विषय पूछना 
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और श्रीकृप्णका अजुंनसे सिद्ध mA एव 

काइयपका संवाद सुनाना "t ६१३२३ 
१७-काइयपके Wed उत्तरम सिद्ध महात्माद्वारा 

जीवकी विविध गतियोंका वर्णन ` ६१३६ 
१८-जीवके गर्भ-प्रवेहाश आचार-धर्म? कर्म-फलकी 

अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका 

वर्णन * ६१३९ 
१९-शुरु-शिष्यके संवादमें मोक्ष-प्राप्तिके उपायका 

वर्णन coo SOS °° ६१४२ 
२०-त्रामणगीता--एक ब्राझणका अपनी ue 

शानयज्ञका उपदेश करना "* ६१४६ 
२१-दस होताओँसे सम्पन्न दोनेवाले यज्ञका वर्णन 

तथा मन और वाणीकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन ६१४८ 
२२-मन-बुद्धि और इन्द्रियरूप सत्त होताओका; 

यज्ञ तथा मन-इन्द्रिय-संवादका वर्णन 


” ६१५० 
२ ३-प्राण, अपान आदिका संवाद और ब्रह्माजीका 
सबकी श्रेष्ठता बतलाना *** ** ६१५२ 
२४-देवर्षि नारद और देवमतका संवाद एवं 
उदानके उत्कृष्ट रूपका वर्णन ` ६१५५ 
२५-चातुहाँम यज्ञका वर्णन ` ६१५६ 
२६-अन्तर्यामीकी प्रधानता ** ६१५७ 
२७-अध्यात्मविषयक्र महान्‌ वनका वर्णन ६१५९ 
२८-ज्ञानी पुरुषकी स्थिति तथा अध्वर्यु और यतिका 
सवाद ६१६१ 
२९-परशुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार ६१६३ 
३०-अल्कके ध्यान-योगका उदाहरण देकर 
पितामहोंका परशुरामजीको समझाना और 
परशुरामजीका तपस्याक द्वारा सिद्धि प्राप्त 
करना ६१६५ 
३ १-राजा अम्बरीषकी गायी हुई आध्यात्मिक 
स्वराज्यविषयक गाथा >° "** ६१६८ 
३२-त्राझण-रूपघारी धर्म और जनकका ममत्वत्याग- 
विषयक संवाद A "** ६१६९ 
२३३-न्राह्मणका पल्ीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूप- 
का परिचय देना 5०५ * ६१७१ 
३४-भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मण, ब्राह्मणी 
और AIM रहस्य बतलाते हुए ब्राह्मण- 
गीताका उपसंहार * ६१७२ 
३५-श्रीकृष्णके द्वारा अजुनसे मोक्ष-धर्मका वर्णन-- 
गुरु और शिष्यके संवादमें ब्रह्मा और महर्षियोंके 
प्रश्नोत्तर | "°° ६१७३ 
३६-बत्रह्माजीक द्वारा तमोगुणकाः उसके PAR 
और फलका वर्णन age --- ६१७६ 


३७-रजोगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका 





a En m ** ६१७९ 
३८-सत्त्वगुणके कार्यका वर्णन और उसके जानने- 

का फल tes E ६१८० 
३९-सत्त्व आदि guter और प्रकृतिके नार्मोका | 

वर्णन ; ६१८१ 
४०-महत्तत्तके नाम और परमात्मतत्त्वको जाननेकी 

महिमा "° ६१८३ 


४१-अहंकारकी उत्पत्ति और उसके स्वरूपका वर्णन ६१८४ 
४२-अहंकारसे पञ्च महाभूतों और इन्द्रियोंकी 

सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवतका 

वर्णन तथा निवृत्तिमार्गका उपदेश `° ६१८४ 
४३-चराचर ume अधिपतिर्यांका, धर्म आदिके 


लक्षर्णोका और विषयोंकी अनुभूतिके साधनो- 
का वर्णन तथा क्षेत्रज्ञकी विलक्षणता "** ६१८८ 


४४-सब पदार्थोके आदि-अन्तका और ज्ञानकी 

नित्यताका वर्णन 92८ °° ६१९१ 
४५-देहरूपी कालचक्रका तथा गृहस्थ और ब्राह्मणके 

धर्मका कथन > ` ६१९३ 
४६-त्रह्मचारी) वानप्रस्थी और संन्यासीके धर्मका वर्णन ६१९४ 
४७-मुक्तिके साधर्नोका) देहरूपी वृक्षका तथा ज्ञान- 

TRA उसे कारनेका वर्णन ** ६१९८ 
४८-आत्मा और परमात्माके स्वरूपका विवेचन ६२०० 
४९-धर्मका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रश्न ६२०१ 
५०-सत्त्व और पुरुषकी भिन्नता, बुद्धिमानकी प्रशंसा) 

पञ्चमूतोके गु्णांका विस्तार और परमात्माकी 

श्रेंछताका वर्णन "s "° ६२०२ 
५१-तपस्याका प्रभाव, आत्माका स्वरूप और उसके 

ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार ६२०६ 
५२-श्रीकृष्णका अर्जुनकं साथ हस्तिनापुर जाना 

और वहाँ सबसे मिलकर युधिष्ठिरकी आज्ञा ले 

सुभद्राके साथ द्वारकाको प्रस्थान करना *** ६२०९ 
५३-मार्गर्मे श्रीकृष्णसे कौरवॉके विनाशकी बात 

सुनकर उत्तङ्कमुनिका कुपित होना और 

श्रीकृष्णका उन्हे शान्त करना `° ६२१३ 
५४-भगवान्‌_ श्रीकृष्णका GATES अध्यात्मतत्वका 

वर्णन करना तथा दुर्योधनके अपराधको 

कौरवोंके विनाशका कारण बतलाना 777 ६२१५ 
५५-श्रीकृष्णका उत्तङ्क मुनिको विश्वरूपका «aid 

कराना और मरुदेशमें जल प्राप्त होनेका 

वरदान देना १८ *"* ६२१७ 
५६-उत्तडूकी गुरुभक्तिका वर्णन, रुरूपुत्रीके 

साथ उत्तड्डुका विवाह, शुरुपलीकी आज्ञासे 

दिव्यकण्डल लानेके लिये उत्तङ्कका राजा 
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सौदासके पास जाना * ६२२० 
५७-उत्तड्ठुका सौदाससे उनकी रानीके कुण्डल 
माँगना और सौदासके कहनेसे रानी मदयन्तीके 


पास जाना 
५८-कुण्डल लेकर उत्तङ्कका लोटना, मार्गमें उन 


कुण्डलोका, अपहरण होना तथा इन्द्र ओर 
अग्निदेवकी कृपासे फिर उन्हे पाकर ग़ुरु- 
पत्नीको देना * ६२२५ 
५९-भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारकामें जाकर रेवतक 
पर्वतपर महोत्सवे सम्मिलित होना और 
सबसे मिलना ` ६२२९ 
६०-वसुदेवजीके पूछनेपर श्रीकृप्णका उन्हें महाभारत- 
युद्धका इत्तान्त संक्षेपसे सुनाना 
६१-श्रीकृष्णका सुभद्राके कहनेसे वसुदेवजीको 
अभिमन्युवधका दृत्तान्त सुनाना "** ६२२३ 
,६२-वसुदेव आदि यादवोंका अभिमन्युके निमित्त 
श्राद्ध करना तथा व्यासजीका उत्तरा और 
अञ्जुनको समझाकर युधिष्टिरको अश्वमेधयज्ञ 
करनेकी आज्ञा देना **" * ६२३६ 
६३-युधिटिरका अपने भाइयोँके साथ परामरा 
करके सबको साथ ले धन ले आनेके लिये 
प्रस्थान करना x4 Fo MS RR 
६४-पाण्डवोका हिमाल्यपर पहुचकर वहा पड़ाव 


डालना और रातमें उपवासपूर्वक निवास करना ६२४० 
६५-ब्रा्णोंकी आज्ञासे भगवान्‌ शिव और उनके 
पार्षद आदिकी पूजा करके युधिडिरका उस 
धनराशिको खुदवाकर अपने साथ ले जाना' ६२४१ 
६६-श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें आगमन ओर उत्तराके 
मृत वालकको fene लिये कुन्तीकी 
उनसे प्रार्थना - "° ६२४३ 
६७-परीक्षित्‌को जिलानेके लिये सुभद्राकी श्रीकृष्णसे 
प्रार्थना 
६८-श्रीकृष्णका प्रसूतिकाण्हमें प्रवेश, उत्तराका 
विलाप और अपने पुत्रको जीवित करनेके 
लिये प्राथना P aer" 
६९-उत्तराका विलाप और भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
उसके मृत बालकको जीवन-दान देना *** ६२४८ 
७०--श्रीकृष्णद्वारा राजा परीक्षित्‌का नामकरण तथा 
. पाण्डवोंका हस्तिनापुरक़े समीप आगमन U^ ६२४९ 
७१-भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके साथियोंद्वारा 
पाण्डर्वोका स्वागत) पाण्डवोंका नगरमें आकर 
सबसे मिलना ओर व्यासजी तथा श्रीकृष्णका 
युधिष्ठिरको यज्ञके लिये आज्ञा देना "** ६२५१ 


६२२२ 


६२२३१ 


६२४५ 


६२४६ 
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७२-व्यासजीकी आज्ञासे अश्वकी रक्षाके लिये अजुन- 
की; राज्य और नगरकी रक्षाके लिये भीमसेन 


ओर नकुछकी तथा कुड॒म्ब-पालनके लिये 

सहदेवकी नियुक्ति Jor ` ६२५२ 
७३-सेनासहित अजुनके द्वारा अश्वका ATAT ६२५४ 
७४-अजुनके द्वारा त्रिगतोंकी पराजय ` ६२५६ 
७५--अजुनका प्राग्ज्योतिषपुरके राजा वज्रदत्तके 

साथ युद्ध ` ६२५८ 
७६-अजुनके द्वारा वज़दत्तकी पराजय ° ६२६० 
७७-अजुनका सैन्धर्वोके साथ युद्ध ° ६२६२ 
७८-अजुनका सेन्धर्वोके साथ युद्ध और दुःशला- 

के अनुरोधसे उसकी समाप्ति ६२६४ 
७९-अर्जुन और TAITA युद्ध एवं अर्जुन- 

की मृत्यु ६२६७ 
८०-चित्राङ्गदाका विलाप, मूर्च्छासे जगनेपर 

बश्रुवाहनका MARR और उळूपीके प्रयत्न- 

से संजीवनीमणिके द्वारा अजुनका पुनः 

जीवित दोना : * ६२७० 
८१-उळूपीका अजुनके पूछनेपर अपने आगमन- 

का कारण एवं अजुनकी पराजयका रहस्य 

वताना, पुत्र और पत्नीसे विदा लेकर पार्थ- 

का पुनः अश्वके पीछे जाना "° ६२७४ 
८२-मगधराज मेघसन्धिक्री पराजय * ६२७६ 
८३-दक्षिण ओर पश्चिम समुद्रके azadi देशॉमें 

होते हुए अश्वका द्वारका पञ्चनद एवं 

गान्धार देशमें प्रवेश * ६२७८ 


८४-शकुनिपुत्रकी पराजय c^t °° ६२८० 
८५-यज्ञभूमिकी तैयारी, नाना देशोंसे आये 

gu राजाओंका यशकी सजावट और 

आयोजन देखना "°° ६२८१ 
८६-राजा युधिष्ठटिका भीमसेनको राजाओंकी 

पूजा करनेका आदेश और ART 

युधिष्ठिरसे अजुंनका संदेश कहना `` ६२८४ 
८७-अजुनके विषयमे श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरकी 

बातचीत, अजुनका हस्तिनापुरमें जाना तथा 

sa और चित्राङ्गदाके साथ वश्रवाहनका 

आगमन DUC "* ६२८५ 
८८-उळूपी और चित्राङ्गदाके सहित TAIATA 

रत्न-आभूषण आदिसे सत्कार तथा अश्वमेध- 

यज्ञका आरम्भ TE “* ६२८७ 
८९-युधिष्ठिरका ब्राह्मणोंको दक्षिणा देना और 

राजाओंको भेंट देकर विदा करना * ६२९० 
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९०-युधिष्ठिरके यज्ञमें एक नेवलेका उञ्छतृत्तिधारी 
ब्राह्मणके द्वारा क्रिये गये सेरभर सत्तुदानक्री 
महिमा उस अश्वमेधवज्ञसे भी बढ़कर बतलाना ६२९३ 
९१-हिंसामिश्रित यज्ञ और धर्मकी निन्दा 


` ६२०१ 
९२-महदर्पि अगर्त्यके यज्ञकी कथा * ६३०३ 
A © ९ 
( वष्णवधमंपद ) 
१. युधिष्ठिरका वेप्णवधर्मविपयक प्रश्‍न और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा धर्मक्रा तथा 
अपनी महिमाका वर्णन *** * ६३०७ 


२. चारों .वर्णोके कर्म और उनके फलोंका वर्णन 
तथा धर्मकी इद्धि और पापंके क्षय होनेका उपाय ६३१० 
३. व्यर्थ जन्म, दान और जीवनका वर्णन, 
सात्विक दानोंका लक्षण, दानका योग्य पात्र 
और ब्राह्मणकी महिमा 


११, कपिला गौमें देवताओंके निवासस्थानका तथा 


उसके माहात्म्यकाः अवोग्य ब्राह्मणकाः नरकमें 
ले जानेवाले पापोंका तथा स्वर्गमें ले जानेवाले 
पुर्ण्यांका वर्णन Ds * ६३४७ 
१२. ब्रह्महत्याके समान पापका,अन्नदानकी प्रशंसा- 
का; जिनका अन्न वर्जनीय दै; उन पापिर्याका? 
दानके फलका और धर्मकी प्रदांसाका वर्णन ६३५१ 
१३. धर्म और शौचके लक्षण, संन्यासी और 
अतिथिके सत्कारके उपदेश, RISA 
दानपात्र ब्राह्मण तथा अन्नदानकी प्ररांसा'** ६३५३ 
१४. भोजनकी विधि, गौओंकों घास डालनेका | 
विधान औरतिलका माहात्म्य तथा ब्राह्मणके 
लिये तिळ और गन्ना पेरनेका निषेध *** ६३५६ 
१५. आपद्धर्म, श्रेष्ठ ओर निन्य ब्राह्मण; श्राद्वका 


' ६३१३ उत्तम काल और मानव-धर्म-सारका वर्णन" * * ६३५८ 
v. बीज ओर योनिकी शुद्धि तथा गाय्रत्री-जपकी १६. अग्निके स्वरूपे अग्निद्दोत्रकी विधि तथा 
और ब्राह्मणोंकी महिंमाका और उनके उसके माद्दात्म्यका बर्णन *** ६३६२ 
तिरस्कारके भवानक फलका वर्णन * ६३१८ १७. चान्द्रायणबतकी विधि) प्रायश्चित्तरूपमें 
५. यमलोकक्रे मार्गका क्ट और उससे बचनेके उसके करनेका विधान तथा महिमाका वर्णन ६३६६ 
उपाय > ` ६२२१ १८. सवंददितकारी धर्मका वर्णन) द्वादशीव्रतका 
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३-राजा धृतराष्ट्रका गान्धारीके साथ बनमें जानेके 
लिये उद्योग एवं युधिष्ठिरसे अनुमति देनेके 
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१-युधिष्ठिका अपशकुन देखना, यादर्वोके 
विनाशका समाचार सुनना? द्वारकामे ऋषियों- 
के शापवश साम्बके पेटसे मूसलकी उत्पत्ति तथा 
मदिराके निषेधकी कठोर आज्ञा * ६४६२३ 
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३-कृतवर्मा आदि समस्त यादर्वोका परस्पर संहार ६४६७ 
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पृष्ठ-संख्या 


मध्याय 


विषय पृष्ठ-संख्या 


५-अजुनका द्वारकार्मे आना और द्वारका तथा 


श्रीकृष्ण-पत्नियांकी दशा देखकर दुखी होना ६४७४ 


६-दारकार्मे अजुंन और वसुदेवजीकी बातचीत ६४७५ 
७-वसुदेवजी तथा मौसल युद्धमें मरे हुए यादरवोका 


अन्त्येष्टि-संस्कार करके अजुनका द्वारकावासी 
सन्री-पुरुघरौको अपने साथ ले जाना, समुद्रका 
द्वारकाको डुबो देना और मार्गमे अजुनपर 
डाकुओंका आक्रमण, अवशिष्ट यादर्वोको 
अपनी राजधानीमें बसा देना 
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अनुमति ले द्रौपदीसहित पाण्डबॉका मह्दाप्रस्थान ६४८५ | 
२-मार्गमे द्रौपदी, सहदेव, नकुछ) अजुन और वार्तालाप; युधिष्ठिरका अपने धर्मेमें ve रहना 
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१-स्वर्गमें नारद और युधिष्ठिरक्री बातचीत'"" ६४९३ ४-युधिष्ठिरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण, अर्जुन 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 


अबुशासनपवं 


( दानधमेपर्व ) 


प्रथमोऽध्यायः 
युधिष्टिरको सान्त्वना देनेके लिये मीष्मजीक दवारा गौतमी ब्राह्मणी, sa, 
सप, मुत्यु ओर कालके संवादका वर्णन 


नारायण नमस्कृत्य नरं खेच नरोशधमम्‌। 
वेर्षा सरस्वती व्यासं ततो जयसुदीरथे्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 


YA सखा ) नरस्वरूप नरभेष्ठ अजुन, ( उनकी लीला प्रकट. 


एनेवाळी ) भगवती सरस्वती और ( उन लीलाओंका संकलन 
रनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय (महाभारत) 
का पाठ करना चाहिये ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
Wat बहुविधाकारः सूक्ष्म उक्तः पितामह । 
"चमे हदये शान्तिरस्ति शुत्वेदमीदशम्‌ ॥ १ N 
युध्चिष्ठिरने का--पितामइ ! आपने नाना प्रकारसे 
झान्तिके सूक्ष्म .स्वरूपका ( शोकसे मुक्त होनेके विविध 
उपार्याका ) वर्णन किया; परंतु आपका यह ऐसा उपदेश 
छुनकर भी मेरे ृदयमें शान्ति नहीं है sg 
भश्मिन्‍नथ बहुविधा शान्तिरुक्ता पितामह । 
स्रुते का जु शान्तिः स्याच्छमाद्‌ वहुविधादूपि॥ २ ॥ 
दादाजी | आपने इस Raai शान्तिके बहुत-से उपाय 
बताये, qig इन नाना प्रकारके शान्तिदायक sant 
सुनकर मी स्वयं ही किये गये अपराघले मनको शान्ति केले 


' sm हो सकती है ॥ २॥ 


शराचितश्चारीरं दि तीतवणसुदीक्य ख । 


शर्म नोपलभे वीर डव्कतान्येव चिन्तयन्‌ ॥ ३ ॥ 
वीरवर ! arte भरे हुए आपके शरीर और इसके 


C we घावको देखकर में बार-बार अपने पार्पोका ही चिन्तन 


We [: 1d" &—*3 


करता हूँ; अतः मुझे तनिक मी चैन नहीं मिलता हे ॥ ३ ॥ 
रधिरेणावसिक्ताइूं प्रस्नघन्त॑ यथाचलम्‌ । 
त्यां दष्टा पुरुषव्याघ्र सीदे वषोस्िवाम्बुजम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुरुषसिंह | पर्वतसे गिरनेवाले झरनेकी तरह आपके 
शरीरसे रक्तकी धारा बह रही है--आपके सारे अङ्ग खूनसे 
लथपथ हो रहे हैं । इस अवस्थार्मे आपको देखकर मैं वर्षा- 
कालके कमळकी तरइ er ( दुखित होता ) जाता हूँ ॥ 
अतः कष्टतर कि नु मत्कृते यत्‌ पितामहः । 
इमामवस्थां गमितः maA रणाजिरे॥ ५ ॥ 
मेरे ही कारण समराङ्गणमें शज्ुओंने जो पितामइको इस 
अवस्थामें पहुँचा दिया, इससे बढ़कर कष्टकी यात' और क्या 
हो सकती है ! ॥ ५ ॥ 
तथा चान्ये नच्॒पतयः सहपुत्राः सबान्धवाः । 
मत्कृते निधनं प्राप्ताः कि नु कष्टतरं aa: i ६ ॥ 


आपके सिवा और भी बहुत-से नरेश मेरे ही कारण 
अपने पुत्रों ओर बान्घर्वोसहित zd मारे गये हैं । इससे 
बढकर दुःखकी बात ओर क्या होगी १॥ ६॥ 
वयं दि waa काळमन्युवशगताः। 
TA निन्दितं कमे प्राप्स्यामः कां गति नुप ॥ ७ n 

नरेश्वर | इम पाण्डव और धूतराष्ट्रके सभी पुत्र काळ 
और क्रोघके बशीभूत हो यह निन्दित कर्म करके न जाने 
किस दुर्गतिको प्रास होंगे ॥ ७ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


i RARR È 
"AX कॉक” : $ Nf i 
^— —————————É— ___ ZU... 





ESCAS E NOR : nii- | 


ड $ - : ab . 1 Rs अ 
Li A q~ [4 E $: » M + Ee] 
i^a. tí » Pei "? ^-.- 





५७२६ 
इदे तु धातराष्ट्रस्य श्रेयो मन्ये जनाधिप | 
इमामवस्थां सम्प्राप्तं यद्सी त्वां न पश्यति ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर | में राजा दुर्योधनके लिये उसकी मृत्युको श्रेष्ठ 
समझता हूँ, जिधसे कि वह आपको इस अवस्थामें पड़ा हुआ 
नहीं देखता है ॥ ८ ॥ 
सोऽहं तव ह्यन्तकरः सुदृद्धधकरस्तथा | 
न शान्तिमधिगच्छामि पञ्यंस्त्वां दुःखितं क्षितो॥ ९ N 
में ही आपके जीवनका अन्त करनेवाला हूँ और में हद 
दूसरे-दूसरे geda भी वध करनेवाला हूँ । आपको इस 
दुःखमयी दुरवस्थामें भूमिपर पड़ा देख मुझे शान्ति नहीं 
मिळती है ॥ ९ Il 
दुर्योधनो हि समरे सहसैन्यः URIJA: l 
निहतः क्षत्रधमं ऽस्मिन्‌ दुरात्मा कुलपांसनः ॥ o N 
दुरात्मा एवं कुलाङ्गार दुर्योधन सेना और बन्धुऑसहित 
क्षत्रियधर्मके अनुसार QNS इस युद्धमें मारा गया ॥१०॥ 
न स प्यति दुष्टात्मा त्वामद्य पतितं क्षितो। 
अतः ध्रेयो सतं मन्ये नेह जीवितमात्मनः $i 
वह दुष्टात्मा आज आपको इस तरह भूमिपर पड़ा हुआ 
नहीं देख रहा दश अतः उसकी मृत्युको ही में यहाँ श्रेष्ठ 
मानता हूँ; किंतु अपने इस जीवनको नहीं ॥ ११ ॥ 
अहं हि समरे वीर गमितः शात्रुभिः क्षयम्‌ । 
अभविष्यं यदि पुरा सह भ्रातभिरच्युत ॥ १२॥ 
न त्वामेवं खुदुःखातंमद्राक्ष सायकार्दितम्‌ । 
अपनी मर्यादासे कभी नीचे न गिरनेवाळे वीरवर | यदि 
भाइयोसदित में agani पहले दी युद्धर्मे मार डाला गया 
होता तो आपको इस प्रकार सायकोंसे पीड़ित और अत्यन्त 
दुःखसे आतुर अवस्थामें नहीं देखता || १२३ ॥ 
नूनं हि पापकर्माणो धात्रा सृष्टाः स्म हे चूप ॥ १३॥ 
अन्यस्मिन्नपि लोके वे यथा सुच्येम किल्विषात्‌। 
तथा प्रशाधि माँ राजन्‌ मम चेदिच्छसि प्रियम्‌॥ १४ N 
नरेश्वर ! निश्चय ही विधाताने हमें पापी ही रचा दै । 
राजन्‌ | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा 
उपदेश दीजिये, जिससे quern भी मुझे इस पापसे छुटकारा 
मिल सके ॥ १३-१४ ॥ 
भीष्म उवाच 


परतन्त्रं कथं देतुमात्मानमंनुपद्यसि । 
कर्मणां दि महाभाग सूक्ष्मं ह्ये्दतौन्द्रियम्‌ ॥ १५॥ 
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पहुँचसे बाहर है || १५ ॥ 
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कारण क्या है; यह विषय अत्यन्त सूक्ष्म तथा इन्द्रियोंकी 


अत्राप्यु दाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवादं werdet काललुब्धकपन्नगैः ॥ १६॥ 
इस विषयमें विद्वान्‌ पुरुष गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, 
मृत्यु ओर कालके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया करते हैं ॥ १६ ॥ 
गोतमी नाम कौन्तेय स्थविरा शमसंयुता । 
सर्पेण दष्टं स्वं पुत्रमपश्यदूगतचेतनम्‌ d RY N 
कुन्तीनन्दन ! पूरवंकालमें गौतमी नामवाली एक बूढ़ी 
ब्राह्मणी थी, जो झान्तिके साधनमें संलग्न रहती थी । एक 
दिन उसने देखा, saa इकलौते बेटेको सॉपने डँस छिया 
और उसकी चेतंनाशक्ति ga हो गयी ॥ १७ ॥ 
अथ तं ख्ायुपारोन बद्ध्वा agaaa: । 
लुब्धको Sieht नाम गौतम्याः समुपानयत्‌ ॥ १८॥ 
इतनेह्दीमें अर्जुनक नामवाले एक व्याधने उस Sar 
तातक्रे फॉसमें बॉध लिया और अमर्घबश वह उसे गौतमीके 
पास ले आया ॥ १८ ॥ 
से चावचीदयं ते स पुत्रहा पन्नगाधमः। 
aè क्षिं महाभागे चध्यतां केन हेतुना d १९॥ 
लाकर उसने कद्दा--'महाभागे ! यही वह नीच सपं है 


जिसने तुम्हारे पुत्रको मार डाला है । जल्दी बताओ) मैं किस | 


तरह इसका वध करू १ ॥ १९ I 
A ~ o 
eram प्रक्षिप्पतामेष च्छियतां खण्डशो ऽपि दा। 


m 


न ह्ययं बालहा पापश्चिरं जीवितुमर्हति ॥ २०॥ 


di इसे आगमें झोंक दूँ या इसके डकड़े-डुकड़े कर 
ET ? बालककी हत्या करनेवाला यह पापी सर्प अब अधिक 
समयतक जीवित रहने योग्य नहीं है? ॥ २० ॥ 

गौतम्युवाच 
विखजैनमवुद्धिस्त्वमवध्यो ऽज्ुनक AA 
को ह्यात्मानं गुरु कुयात्‌ प्राप्तव्यमचिचिन्तयन्‌॥ २१ ॥ 
गौतमी बोळी--अजुंनक ! छोड़ दे इस सर्पको | तू 
अभी नादान है । तुझे इस सर्पको नहीं मारना चाहिये । 
होनहारको कोई टाल नहीं सकता-इस बातको जानते हुए 


C 


मी इसकी उपेक्षा करके कौन अपने ऊपर पापका मारी 


ate लादेगा १ ॥ २१ II 
पुवन्ते धर्मलघवो लोके5स्भखसि यथा छुवाः । 
मज्जन्ति पापगुरवः शस्त्रं स्कन्नमिवोद्के ॥ २२ ॥ 


संसारमें धर्माचरण करके जो अपनेको हल्के रखते हैं | जो अपनेको gem रखते ह. 


( अपने ऊपर पापका भारी बोझ नहीं लादते हैं), वे पानीके _ 





हो ( काल, अह और ईश्वरे अधीन हो ), फिर अपनेको 
genus कर्मका कारण क्यों समझते हो ! वास्तवर्मे कमोका 
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ऊपर चलनेवाली नौकाके समान भवसागरसे पार हो जाते ह$ 





परंतु जो पापके बोझसे अपनेको बोझिल बना लेते हैं; 


=. -———— के o o 


जलमें फेंके हुए हथियारकी भॉति नरक-समुद्रमें डूब जाते हैं ॥ 


इत्वा चेनं नासतः स्यादयं मे 
जीचत्यस्मिन्‌ को ऽत्ययः स्यादयं ते । 
अस्योत्सरो 'प्राणयुक्तस्य जन्तो- 
ALn को नु गच्छेदनन्तम्‌ ॥ २३ N 
इसको मार डालनेसे मेरा यह पुत्र जीवित नहीं हो 
सकता और इस सर्पके जीवित रद्दनेपर भी तुम्हारी क्या हानि 
हो सकती है ? ऐसी दशामें इस जीवित mè प्रार्णोंका 
नाश करके कोन यमराजके अनन्त छोकमें जाय १ | २३॥ 





लुब्धक उवाच 
जानाम्यहं देवि झुणाशुणज्ञे 


anag शुरवो भवन्ति । 
स्वस्थस्येते तूपदेशा भवन्ति 
तस्मात्‌ IX सपसेनं हनिष्ये ॥ २७ ॥ 
व्याधने कहा--शुण और अवरुणको जाननेवाली 
देवि | में जानता हूँ कि बड़े-बूढ़े लोग किसी मी 
प्राणीको कष्टमें पड़ा देख इसी तरद्द दुखी दो जाते हैं । परंतु 
ये उपदेश तो स्वस्थ quus लिये हैं ( दुखी मनुष्यके 
मनपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ) | अतः मैं इस नीच 
सर्पको अवश्य मार STAM ॥ २४॥ 
शामा्थिनः कालगति वदन्ति 
सद्यः शुचं त्वर्थचिदस्त्यजन्ति । 
aqad शोचति नित्यमोहात्‌ 
तस्माच्छुचं सुश्च हते भुजङ्गे ॥ २५॥ 
शान्ति चाहनेवाले पुरुष कालकी गति बताते हैं 
( अर्थात्‌ कालने ही इसका नाश कर दिया है, ऐसा कहते 
हुए शोकका त्याग करके संतोष घारण करते हैं ) | परंतु जो 
अर्थवेत्ता हवैँ-त्रदला लेना जानते हैं; वे शत्रुका नाश करके 
तुरंत ही शोक छोड़ देते हैं | दूसरे लोग श्रेयका नाश दोनेपर 
मोहवश सदा उसके लिये शोक करते रहते हैं; अतः इस 
शत्रुभूत सर्पके मारे जानेपर. तुम भी तत्काल ही अपने ga- 
शोकको त्याग देना || २५ ॥ 


गोतम्युवाच 
atasa विद्यतेऽस्मद्विधानां 
धर्मात्मानः सर्वदा सञ्जना fü | 
नित्यायस्तो वालको ऽप्यस्य AR- 
दीशे नाहं पन्तगस्य प्रमाथे ॥ २६॥ 
गौतमी बोली--अर्जुनक ! इम-जेसे लोगाको कभी किसी 


तरहकी हानिसे भी पीड़ा नहीं होती | धर्मात्मा सज्जन पुरुष सदा 


प्रथमो ऽष्यायः 


= 
Se — M -— > -= — 


घर्ममें ही लगे रद्दते हे । मेरा यद वाळक सवया मरनेद्दीवाला था; 
_इसलिये मैं इस सर्पको मारनेमें असमर्थ हूँ ॥ २६ || 
न ब्राह्मणानां कोपोऽस्ति कुतः कोपाञ्च यातनाम्‌। 
मादेवात्‌ क्षम्यतां साधो मुच्यतामेष पन्नगः ॥ २७॥ 
aaia क्रोध नहीं होता; फिर वे क्रोधवश दूसरोंको 


७. * mo “>. sm 











पीड़ा कैसे दे सकते हैं; अतः साधो! तू भी कोमलताका आश्रय 
_लेकर इस सर्पके अपराधको क्षमा कर और इसे छोड़ दे ।२७। 


gum उवाच 
हुत्वा लाभः श्रेय एवाव्ययः El- 
JA लाभः स्याद्‌ बलिभ्यः प्रशस्तः | 
कालाट्लाभो यस्तु सत्यो भवेत 
श्रेयोलाभः कुत्सिते ऽ स्मिन्‍न ते स्यात्‌ ॥२८॥ 
व्याधने कहा--देवि ! इस सर्पको मार डालनेसे जो 
बहु्तोंका भला होगा, यही अक्षय लाभ है। बलवार्नासे बलपूवक 
लाभ उठाना हो उत्तम लाभ है | कालसे जो लाभ होता दै? 
वही सच्चा लाभ है । इस नीच सर्पके जीवित रहनेसे तुम्हें 
कोई श्रेय नहीं मिल सकता ॥ २८ ॥ 
गीतम्युवाच 
का सु प्रातिग्रेह्य wu निहत्य 
का कामातिः प्राप्य शत्रु न सुक्त्वा । 
कस्मात्‌ सौस्याह न क्षमे नो भुजङ्गे 
मोक्षार्थ चा कस्य हेतोने कयाम्‌॥ २९ ॥ 
गौतमी बोली--अर्जुनक | uel केद करके उसे 
मार डालनेसे क्या लाभ होता है तथा दात्रुको अपने द्वाथमें 
पाकर उसे न छोइनेसे किस अभीष्ट मनोरथकी प्राप्ति हो 
जाती दवै १ सौम्य ! क्या कारण है कि में इस सपके अपराधको 
क्षमा न करूँ ? तथा किसलिये इसको छुटकारां दिलानेका 
प्रयत्न न करू १ ॥ २९ II 
लुब्धक उवाच 


अस्मादेकाद्‌ बहवो रक्षितव्या 
नेको बहुभ्यो गोतमि रक्षितव्यः । 
कृतागसं धर्मेविद्स्त्यज़न्ति 
«xd पापमिमं जहि ARI ३०॥ 
व्याधने कहा--गौतमी! इस एक सर्मसे agat agil- 
के जीवनकी रक्षा करनी चाहिये । ( क्योंकि यदि यह जीवित 
रहा तो बहुतोंको काटेगा । ) अनेकोवी जान लेकर एककी 


रक्षा करना कदापि उचित नहीं है । wes पुरुप अपराधीको 


त्याग देते हैं; इसल्यि तुम भी इस पापी aie मार डालो ॥ 
गीतम्युवाच 
नास्सिन हते पन्नगे पुत्रको मे 
सस्पाप्स्ाते लुब्धक जीचितं Gi 
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श्रीलष्वाभारते 


[ agarana 








गुणें «red नास्य Wu प्रपइये 
तस्मात्‌ सर्प लुब्धक मुञ्च sim N AR N 
गौतमी योली--व्याध | इस सर्पके मारे जानेपर मेरा 
पुत्र पुनः जीवन प्राप्त कर लेगा, ऐसी बात नहीं है | इसका 
वध करनेसे दूसरा कोई लाम भी मुझे नहीं दिखायी देता 
हे । इसलिये इस सर्पको तुम जीवित छोड़ दो ॥ ३१ II 
लुब्धक उवाच 
वृत्रं हत्वा देवराद भेष्ठभाग ये 
यशं हत्वा भागमवाप सैष । 
शूली देवो देववृत्तं चर त्वं 
क्षिप्रं सपे जहि मा भूत्‌ ते ATEI ३२॥ 
व्याधने कद्दा--देवि | दृत्रासुरका वघ करके देवराज 
इन्द्र श्रेष्ठ पदके भागी हुए और त्रिञ्चूळधारी रुद्रदेवने दक्षके 
यज्ञका विध्वंस करके उसमें अपने लिये भाग प्राप्त किया | 
तुम मी देवताओद्वारा किये गये इस बर्तावका ही पालन 
करो । इस सर्पको शीघ्र ही मार डालो | इस कार्यमें तुम्हें 
शङ्का नहीं करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 
भीष्म उवाच 
असकृत्‌ प्रोच्यमानापि गोतमी भुजगं प्रति। 
लुब्धकेन महाभागा पापे नैवाकरोन्मतिम्‌ ॥ ३३॥ 
भीष्सजी कहते हैं--राजन | व्याघके बार-बार कहने 
और उकसानेपर भी महाभागा गौतमीने सर्पको मारनेका 
विचार नहीं किया ॥ ३३ Il 
ईषडुच्छवसमानस्तु रूच्छात्‌ संस्तभ्य पन्नगः | 
उत्ससजे गिर मन्दां ma पाशपीडितः ॥ ३४ ॥ 
उस समय बन्धनसे पीड़ित होकर धीरे-घीरे सॉस लेता 
हुआ बह सॉप बड़ी कठिनाईसे अपनेको सँभालकर मन्द- 
स्वरसे मनुष्यकी वाणीमें बोला || ३४ ॥ 
सर्प उवाच 
को स्वजुंनक दोषोऽत्र विद्यते मम बालिश । 
अस्वतन्त्रं हि मां सत्युविवशं यदचूचुदत्‌ ॥ ३५॥ 
सपेने कद्दा--ओ नादान अर्जुनक | इसमें मेरा क्या 
दोष है ? में तो पराधीन हूँ । मृत्युने मुझे विवश करके इस 
कार्यके लिये प्रेरित किया था ॥ ३५॥ 
तस्यायं वचनाद्‌ दष्टो न कोपेन न कास्यया । 
तस्य तत्किल्विषं लुब्ध विद्यते यदि किल्विषम्‌॥ ३६॥ 
उसके कहनेसे ही मैंने इस बालकको डँसा है, क्रोघसे 
.और काम॑नासे नहीं | व्याध ! यदि इसमें कुछ अपराध है तो 
वह मेरा नहीं, मृत्युका है ॥'३६ II 
लुब्धक उवाच 
यद्यन्यवशगेनेदं छृतं ते पन्नगाशुभम्‌ | 
कारणं वै त्वमप्यत्र तस्मात्‌ त्वमपि किल्बिषी ॥ ३७ ॥ 


व्याधने कहा--ओ ed ! यपि तूने quts अधीन 
होकर यह पाप किया दै तथापि तू मी तो इसमें कारण है ही; 
इसलिये तू भी अपराधी है ॥ १७॥ 
सृत्पात्रस्य क्रियायां हि दण्डचक्रादयो यथा । 
कारणत्वे प्रकल्प्यन्ते तथा त्वमपि पन्नग ॥ ३८॥ 

ud | जैसे मिट्टीका बर्तन बनाते समय दण्ड और चाक 
आदिको भी उसमें कारण माना जाता है, उसी प्रकार तू मी 
इस बालकके quit कारण है ॥ ३८ ॥ 
किल्बिषी चाएि मे वध्यः fan feret चासि qun । 
आत्मानं कारणं छात्र त्वमाख्यासि SRA ॥ ३९॥ 

भुजङ्गम | जो भी अपराधी हो, वह मेरे लिये वध्य है; 
पन्नग | तू भी अपराधी दै ही; क्योकि तू स्वयं अपने आपको 
इसके वधमें कारण बताता है ॥ ३९॥ 

सर्प उवाच 


सवे पते Jaam दण्डचक्रादयो यथा। 
तथाहमपि तस्मान्मे नेष दोषो भतस्तव d uo ॥ 
सर्पने कहा--व्याध ! जैसे मिट्टी का बर्तन बनानेमें ये दण्छ- 
चक्र आदि सभी कारण पराधीन होते d. उसी प्रकार में भी 
gue अधीन हूँ; इसलिये तुमने जो मुझपर दोष लगाया 
है, वह ठीक नहीं है ॥ vo I 
अथवा मतमेतत्ते तेऽप्यन्योन्यप्रयोजकाः । 
कार्यकारणसंदेदो भषत्यन्योन्यचोदनात्‌ t 
अथवा यदि तुम्हारा यह मत हो कि ये दण्ड-चक्र आदि 
भी एक quus प्रयोजक होते हैं, इसलिये कारण हैं db 
किंतु ऐसा माननेसे एक दुसरेको प्रेरणा देनेवाला होनेके कारण 
कार्य-कारणभावके निर्णयमें संदेह हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
एवं सति न दोषो मे नास्मि वध्यो न किल्बिषी। 
किल्विषं सभवाये स्यान्मन्यसे यदि किल्बिषम्‌ i ४२ N 
ऐसी दझामें न तो मेरा कोई दोष है और न में वध्य 
अथवा अपराधी ही हूँ | यदि तुम किसीका अपराध समझते 
हो तो वह सारे कारणोंके समूहपर ही लागू होता है Y II 
लुब्धक उवाच 
कारणं यदि न स्याद्‌ चेन कतो स्यास्त्वमप्युत। 
विनाशकारणं त्वं च तस्माद्‌ वध्यो ऽसि मे सतः॥ 99. N 
व्याधने कहा--स १ ! यदि मान भी लें कि तू अपराघका 
न तो कारण है और न कर्ता ही है तो भी इस्‌ बालककी 
मृत्यु तो तेरे ही कारण हुई है, इसलिये में तुझे मारने योग्य 
समझता हूँ ॥ ४३ ॥ 
असत्यपि wd कार्ये नेह पन्नग लिप्यते । 
तस्मान्नात्रैव हेतुः स्याद्‌ वध्यः कि बहु भाषसे॥ ४४ ॥ 
सर्प | तेरे मतके अनुसार यदि दुध्तापूण कार्य करके भी c 
कर्ता उस दोषसे लिप्त नहीं होता दै? तब तो चोर या हत्यारे 
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आदि जो अपने अपराघौके कारण राजाओके यहाँ वध्य होते 
हैं, उन्हें भी वास्तवर्मे अपराधी या दोषका भागी नहीं होना 
“चाहिये | ( फिर तो पाप और उसका दण्ड भी व्यर्थ ही 
होगा ) अतः तू क्यों बहुत बकवाद कर रहा दै ॥ ४४ ॥ 
सर्प उवाच 

कायोभावे क्रिया न म्यात्‌ सत्यसत्यपि कारणे | 
तस्मात्‌ समे ऽस्मिन्‌ हेती मे वाच्यो हेतुविरोषतः॥ ४५॥ 
यद्यहं कारणत्वेन मतो लुब्धक तत्त्वतः । 
अन्यः प्रयोगे स्यादत्र किहिबषी जन्तुनाशने ॥ ४६॥ 

सर्पने कहा--व्याध ! प्रयोजक (प्रेरक) कर्ता रहे या न रहे; 
प्रयोज्य कर्ताके बिना क्रिया नहीं होती; इसलिये aurou 
इमलोग ( मैं और मृत्यु ) समानरूपसे हेतु हैं तो भी प्रयोजक 
होनेके कारण मृत्युपर ही विरोषरूपसे यइ अपराध लगाया 
जा सकता है | यदि तुम मुझे इस वालककी मृत्युका 
वस्तुतः कारण मानते हो तो यह तुम्हारी भूल है । वास्तवमें 
विचार करनेपर प्रेरणा करनेके कारण दूसरा ही ( मृत्यु di) 
अपराधी सिद्ध होगा; क्योकि वही प्राणियोके विनाइामें 
अपराधी है ॥ ४५-४६ ॥ 

लुब्धक उवाच 


वध्यस्त्वं मम xs suum नृशंसकूत्‌ । 
भाषसे कि बहु पुनवध्यः सन्‌ पन्नगाधम ॥ ४७ di 
व्याधने कहा--खोटी बुद्धिवाले नीच सर्प | तू बाल- 
हत्यारा और क्रूरतापूर्ण कर्म करनेवाला है; अतः निश्चय ही 
मेरे हाथसे वधके योग्य है । तू वध्य होकर भी अपनेको 
निर्दोष सिद्ध करनेके लिये क्यों बहुत बातें बना रहा है १।४७। 
ud उवाच 
यथा हृवींषि जुद्धाना मखे चै लुब्धकत्विजः | 
न फलं प्राप्जुवन्त्यत्न फलयोगे तथा MEAN ४८ N 
सर्पने कहा--व्याघ | जैसे यजमानके यहाँ यज्ञमें 
ऋत्विज लोग अग्निमें आहुति डालते हैं; किंतु उसका फल 
उन्हें नहीं मिलता | इसी प्रकार इस अपराधके फल या दण्डको 
भोगनेमें मुझे नहीं सम्मिलित करना चाहिये ( क्योंकि 
वास्तवमें मृत्यु ही अपराधी है ) ve ॥ 
भीष्म उवाच 
तथा ब्रुवति तस्मिस्तु पन्नगे मत्युचोदिते । 
आजगाम ततो मृत्युः पन्नगं चात्रवीदिदम ॥ ४९ ॥ 
भीष्मजी कहते हे--राजन ! मृत्युकी प्रेरणासे बालक- 
को डँसनेवाला सर्प जब बारंबार अपमैको निर्दोष और मृत्युको 
दोषी बताने लगा; तत्र मृत्यु देवता भी वहाँ आ पहुँचा और 
eda इस प्रकार बोला ॥ ४९ ॥ 


मृत्युरुवाच 
प्रचोदितोऽहं कालेन पन्नग त्वामचूचुदम्‌ । 
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विनाशहेतुनोस्य त्वमहं न प्राणिनः शिशोः ॥ ५० ॥ 
AAA कहा--सपे ! कालसे प्रेरित होकर ही मैंने 
तुझे इस बालकको डैंसनेके लिये प्रेरणा दी थी; अतः इस 
शिशुप्राणीके विनाशमें न तो तू कारण है और न मैं दी 
कारण हूँ || ५० Il 
यथा , वायुजेंलधरान विकर्षति ततस्ततः । 
तद्वज्जलदवत्‌ सपं कालस्याहं IMAT: ॥ ५१ ॥ 
सर्प ! जैसे इवा बादलोंको इधर-उधर उड़ा ले जाती 
D उन बादलॉकी ही भाति में भी कालके sum हूँ ॥५१॥ 
सार्विका राजसाश्चैव तामसा ये च केचन । 
भावाः-काळात्मकाः सर्वे प्रवतन्ते ह जन्तुषु ॥ ५२॥ 
सात्त्विक, राजस और तामस जितने भी भाव हैं) वे सव 
कालात्मक हैं और कालकी ही प्रेरणासे प्राणियोको प्राप्त 
होते हैं || ५२ II 
जङ्गमाः स्थावराइचेव दिवि चा यदि चा भुवि । 
सचे कालात्मकाः सपे कालात्मकमिदं जगत्‌ ॥ ५३॥ 
ad | पृथ्वी अथवा स्वर्गलोकमें जितने भी स्थावर-जङ्गम 
पदार्थ हैं, वे सभी कालके अधीन हैं । यद सारा जगत्‌ हदी 
काळस्वरूप है ॥ I | 
प्रवृत्तयश्च लोकेऽस्मिस्तयेव च AITA: 
तासां विकृतयो याश्च eret कालात्मक ETA ll ५७४ ॥ 
इस लोकमें जितने प्रकारकी प्रब्ृत्ति-नित्रत्ति तथा उनकी 
विकृतियाँ ( फल ) हैं, ये सब कालके ही स्वरूप हैं ॥५४॥ 
आदित्यश्चन्द्रमा विष्णुरापो चायुः शतक्रतुः । 
अञ्निः खं पृथिवी मित्रः पजेन्यो वसचो ऽदितिः ॥ ५५ ॥ 
सरितः सागराश्चैव भावाभावौ च पन्नग | 
सर्वे कालेन खज्यन्ते हियन्ते च पुनः पुनः ॥ ५६॥ 
पन्नग | सूर्यश न्द्रमा जल) वायु) इन्द्रश अग्नि) 
आकाश), पृथ्वी) मित्र, पर्जन्य) बसु, अदिति, नदीश समुद्र 
तथा भाव और अभाव--ये समी कालके द्वारा ही रचे जाते 
हैं और काल ही इनका संहार कर देता हें ॥ ५५-५६ ॥ 
एवं ज्ञात्वा कथं मां त्वं सदोषं सपे मन्यसे । 
अथ Aia दोषे मयि त्वमपि दोषवान्‌ ॥ ५७॥ 
सर्प | यह सब जानकर भी तुम मुझे केसे दोप्री मानते 
हो १ और यदि ऐसी स्थितिमें भी मुझपर दोषारोपण हो सकता 
$ तब तो तू भी दोषी ही है ॥ ५७॥ 
सर्प उवाच 
निदोषं दोषवन्तं वा न त्वां AA ्रवीस्यहम्‌ । 
त्वयाहं चोदित इति त्रचीस्येतावदेव तु ॥ ५८॥ 
, सपने कहा--मृत्यो ! मैं तुम्हें न न तो निर्दोष बताता 
हूँ ओर न दोषी ददी । मैं तो इतना ही कह रद्दा हूँ कि इस 
बालकको डॅसनेके लिये तूने ही मुझे प्रेरित किया था ॥५८॥ 
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यवि काले तु दोषोऽस्ति यदि तत्रापि नेष्यते । 
दोषो नेव परीक्ष्यो मे न ह्यत्राधिकृता वयम्‌ ॥ ५९ N 
इस विषयमें यदि कालका दोष है अथवा यदि वह भी 
निर्दोष है तो हो, मुझे किसीके दोषकी जाँच नहीं करनी है 
और जाँच करनेका मुझे कोई अधिकार भी नहीं है ॥५९॥ 
निर्मोक्षस्त्वस्य दोषस्य सया कार्या यथा तथा | 
acq न दोषः स्यादिति मेऽत्र प्रयोजनम्‌ ॥ ६०॥ 
परंतु मेरे ऊपर जो दोष लगाया गया दै) उसका निवारण 
तो मुझे -AA करना ही है । मेरे कइनेका यह प्रयोजन 
नहीं है कि मृत्युका भी दोष सिद्ध हो जाय ॥ ६० ॥ 
भीव्म उवाच 
सरपाऽथाजुनक प्राह श्रुतं ते मृत्युभाषितम्‌ । 
नानागसं मां पारोन संतापयितुमहीसि ॥ ६१ ॥ 
भीष्मजी कहते हेँ--युधिष्टिर | तदनन्तर सर्पने 
अजुनकसे कहा--'तुमने मृत्युकी बात तो सुन ली न १ अब 
मुझ निरपराधको बन्धनमें बोधकर कष्ट देना तुम्हारे लिये 
उचित नहीं है ॥ ६१ ॥ 
लुब्धक उवाच 
Hem: श्रुतं मे वचनं तव चेव YAFA । 
नंघ तावददोषत्वं भवति त्वयि पन्नग ॥ ६२॥ 
व्याधने कहा--पन्नग ! मैंने मृत्युकी और तेरी-दोनों- 
की वाते मुन लीं; किंतु भुजङ्गम ! इससे तेरी निर्दोषता 
नहीं सिद्ध हो रदी दै ॥ ६२ ॥ 
We ec चेच BUE बालस्यास्य विनाइाने । 
उभयं कारणं मन्ये न कारणमकारणम्‌ || ६३॥ 
इस बाल्कके विनादामें तू और मृत्यु--दोनो ही कारण 
हो; अतः में दोनोंको ही कारण या अपराधी मानता हँ, किसी 
एकको अपराधी या निरपराघ नहीं मानता 1 ६३ || 
धिडस्त्युं च दुरात्मानं कूर दुःखकरं सताम्‌ । 
त्वां ITE वधिष्यामि पापं पापस्य कारणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्रेष्ठ पुरुर्षाको दुःख देनेवाले इस क्रूर एवं दुरात्मा 
मृत्युको धिक्कार है और तू तो इश पापका कारण है ही; 
इसलिये तुझ पापात्माका वध में अवरय करूँगा || ६४॥ 
JENA 
Raat काळवदागावावां निर्दिएकारिणौ । 
नावां दोषेण गन्तव्यौ यदि सम्यक प्रपदयसि ॥:५॥ 
Jy कहा--व्याध | हम दोनों काळके अधीन 
MAF कारण विवश हैं | इम तो केवळ उसके आदेशका 
पालनमात्र करते हैं । यदि तुम अच्छी तरह विचार करोगे 
तो इमलोगॉपर दोषारोपण नहीं करोगे | ६५ || 
लब्धक जत्राच 
युचासुभो कालवश यदि मे FATAR । 


हर्षक्रोधौ यथा स्यातामेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ६६॥ 
व्याधने कहा--मृत्यु और सर्प | यदि तुम दोनों 
कालके अधीन हो तो मुझ तटस्थ व्यक्तिको परोपकारीके 
प्रति हर्ष और दूसरोंका अपकार करनेवाले तुम दोनोपर क्रोध 
क्यों होता है, यह में जानना चाहता हूँ ॥ ६६ ॥ 
मत्युरुपाच 
या काचिदेच चेष्टा स्यात्‌ सची काळमचोदिसा | 
पूर्वमेवैतदुक्तं हि सया gon कालतः ॥ ६७॥ 
सृत्युले कह--व्याध ! जगतूर्मे जो कोई भी चेष्ट 
हो रद्दी है, वह सत्र कालकी प्रेरणासे दी होती है । यद्द यात 
मैंने तुमसे पहले ही बता दी है ॥ ६७ ॥ 
तस्मादुभौ कालवशावावां निदिष्टकारिणी । 
नाचां दोषेण गन्तव्यौ त्वया छुब्धक कर्टिचित्‌॥ ६८ ॥ 
अतः व्याध | हम दोनोंको कालके अघीन ओर कालके 
ही आदेशका पालक समझकर तुम्हें कभी हमारे ऊपर दोषा- 
रोपण नहीं करना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
भीष्म उवाच 
अथोएगस्य काळर्तु तस्मिन्‌ धमोथसंशये । 
अन्रवीत्‌ पन्नगं el चाजुनक तथा ॥ ६० ॥ 
भीष्मजी कहते हँ--युधिष्ठिर | तदनन्तर धार्मिक 
विषयमें संदेह उपस्थित होनेपर काळ भी वहाँ आ पहुँचा तथा 
सर्प मृत्यु एवं अर्जुनक व्याधसे इस प्रकार बोला ॥ ६९ ॥ 
काल उवाच 
न ह्यहं नाप्ययं सत्युनीयं लुब्धक YAN: d 
किल्विषी जन्तुमरणे न चयं हि प्रयोजकाः d ७० ॥ 
कारने कहा--व्याध ! न तो मैं) न यह मृत्यु ओर 
न यह सर्प ही इस जीवकी gal अपराधी हैं | हमलोग 
किसीकी qu प्रेरक या प्रयोजक भी नहीं हैं || ७० ॥ 
अकरोदू यदयं कर्म तन्नोऽजुनक चोदकम्‌ । 
विनावहेतुनीन्योऽस्य घध्यतेऽयं ARRAN d ७१॥ 
अर्जुनक | इस बालकने जो कर्म किया हैं? वही इसकी 
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मृत्युमें प्रेरक हुआ है, दूसरा कोई इसके विनादाका कारण 
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नहीं है । यह जीव अपने कर्मसे ही मरता हे ॥ ७१ ॥ 
यदनेन wd कर्म तेनायं निधनं गतः । 
विनाशहेतुः कमास्य सर्वे कर्मचा चयम्‌ ॥ ७२॥ 
ईस बालकने जो कर्म किया है? उसीसे यहद KAR 
प्राप्त हुआ है । इसका कर्म ही इसके विनाशका कारण है। 
_हम सय लोग कर्मके ही अधीन हैं ॥ ७२ ॥ 
कर्मेदायादचाँल्लोकः कर्मेसस्वन्धलक्षणः । 
काणि चोदयन्तीह यथान्योन्यं तथा चयम्‌ ७४ ॥ 
संसारमें कर्म ही मनुष्योंका पुत्र-पोत्रके ससान अनुगमन _ 


करनेवाला दै | कर्म ही दुःख-छुलके सम्बन्धका सूचक t| 
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एस जगतूर्मे कर्म ही जेसे परस्पर एक-दूसरेको प्रेरित 
करते हैं; वैसे ही इम भी कमोसे ही प्रेरित हुए हैं ॥७२॥ 
यथा सृत्पिण्डतः कतो कुरुते यदू यदिच्छति । 
पवसात्मक्तं कमं मानवः प्रतिपद्यते ॥ ७४॥ 
जैसे कुम्हार मिट्टीके लोंदेसे जो-जो d चाहता दै, Wl 
बना लेता दै, उसी प्रकार मनुष्य अपने किये हुए कर्मके 
अनुसार हदी सब कुछ पाता है ev ॥ 
यथा च्छायातपौ नित्यं खुसस्बद्धौ निरन्तरम्‌। 
तथा कर्मे च कतो च सस्बद्धावात्मकर्मेभिः ॥ ७५॥ 
जैसे धूप ओर छाया दोनों नित्य-निरन्तर एक-दूसरेसे 
मिले रहते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता दोनों अपने 
कर्मानुसार एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं ॥ ७५ ॥ 
एवं नाहं न वे खुत्युनै सपा न तथा भवान) 
न चेयं ब्राह्मणी वृद्धा uetus कारणम्‌ ॥ ७६॥ 
इत प्रकार विचार करनेसे न में; न मृत्यु, न सप, न 
तुम ( व्याध ) और न यह बूढ़ी ब्राह्मणी ही इस बालककी 
मृत्युम कारण दै । यह शिशु स्वयं दी कर्मके अनुसार अपनी 
मृत्युर्मे कारण हुआ है॥ ७६ jl 
तस्मिस्तथा हुवाणे तु त्राह्मणी गौतमी नृप | 
खकर्मप्रत्ययाँए्लोकान्‌ सत्वाजुनकमत्रवीत्‌ ॥ ७७॥ 
नरेश्वर ! कालके इस प्रकार कहनेपर गौतमी ब्राझणीको 
यह निश्चय हो गया कि मनुष्यको अपने कर्मोके अनुसार ही 
फळ मिळता है । फिर बह अजुनकसे बोली ॥ ७७ ॥ 
गीतम्युवाच 
नेच कालो न सुजगो pure कारणम्‌ । 
ere बालः कालेन निधने गतः ॥ ७८॥ 


न मृत्यु ही यहाँ कारण दै । यह बालक अपने wu ही 
प्रेरित हो काळके द्वारा विनाशको प्राप्त हुआ है ॥७८॥ 
मया च तत्‌ कृतं कमे येनायं मे मृतः ga: d 
यातु कालस्तथा HAANS पन्नगम्‌ ॥ ७९ d 
अजुनक ! मैंने भी वैसा कर्म किया था, जिससे मेरा 
पुत्र मर गया दै । अतः काळ ओर मृत्यु अपने-अपने स्थानको 
qui और तू इस सर्पको छोड़ दे ॥ ७९ I 
भीष्म उवाच 
ततो यथागतं MERA: कालोऽथ पन्नगः । 
अभूद्‌ विशोको ऽञुनको विशोका चेव गौतमी ॥ ८० ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌! तदनन्तर काळ, मृत्यु ओर 
सर्प जैसे आये थे वैसे ही चळे गवे और अर्जुनक तया गौतमी 
ब्राह्मणीका भी शोक दूर हो गया | ८० ॥ 
एतच्छुत्वा शमं गच्छ मा भूः शोकपरो चुप । 
स्वकमरेप्रत्ययाँल्लोकान सचे गच्छन्ति Wd ॥ ८१॥ 
नरेश्वर ! इस उपाख्यानको सुनकर तुम शान्ति घारण 
करो; शोकर्मे न पड़ी । सव मनुष्य अपने-अपने कमोके 
अनुसार प्राप्त द्दोनेबाले Simi ही जाते हैं ॥ ८१ ॥ 
नेव त्वया कृतं कर्म नापि दुयोधनेन चे । 
कालेनेतत्‌ ङतं विद्धि निहता येन पार्थिवाः ॥ ८२॥ 
तुमने या gau कुछ नहीं किया है। काळकी ही 
यह सारी करतूत समझो, जिससे समस्त भूपाल मारे गये हैं ॥ 
FNIT उवाच 
इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा वधूज विगतज्वरः । 
युधिष्ठिरो महातेजाः पप्रच्छेदं च wf ॥ cag 
वेशभ्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भीष्मकी यह 
बात सुनकर महातेजस्वी धर्मज्ञ राजा युधिष्टिरकी चिन्ता दूर हो 





गोतमीने कहा--व्याध ! न यह काळ, न सर्प और गयी तथा उन्होने पुनः इस प्रकार प्रश्‍न किया ॥ ८३ II 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोतमीळुग्धकऱ्याळघुत्युकालसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ d 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मप्वनें गौतमी sui, व्यच, wu, मृत्यु 
ओर कारका संवादविषयक पहरा अध्याय पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 


A 


| EANA: 
प्रजापति सलुके बंशका वर्णन, अग्निपुत्र सुदशनका अतिथिसत्काररूपी 
TAA पालनसे सृत्युपर बिजय पाना 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह meme सर्वेशास्त्रविद्यारद्‌ । 


श्रुतं मे मद्ददाख्यानमिद्‌ं सतिमतां चर॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरले कदा--बुद्धिमानोंमे As dure 


qued शमोथसदितं झुद । 


कथ्यमानं त्वया क्छिञ्चित्‌ तन्मे व्याख्यातुमर्हसि २ ॥ 
नरेश्वर | अब में पुनः आपके मुखसे कुछ और धर्म 
और अर्थयुक्त उपदेश सुनना चाहता हूँ; अतः आप मुझे 


विशारद aama पितामह | इस dequo उपाख्यानको इस विषयको विस्तारपूर्वक बताइये ॥ २॥ 


॥ १ ॥ 


केन qaiea धर्मेम्राश्रित्य [e i 
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इत्येतत्‌ सर्वमाचएथ तत्त्वेनापि च पार्थिव a 
भूपाल | किस ग्रहस्थने केवळ धमका आश्रय लेकर 


मृत्युपर विजय पायी है! यद सत्र बातें आप यथार्थरूपसे कहिये || 
भीष्म उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

यथा सृत्युर्गृहर्थेन धर्ममाधित्य निजितः ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | एक ग्रहस्थने जिस प्रकार 

धर्मका आश्रय लेकर मृत्युपर विजय पायी थी, उसके 

विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ 

मनोः प्रजापते राजन्निकवाङरभवत्‌ खुतः 

सस्य पुत्रशतं जशे नृपतेः सूर्यबचेसः॥ ५ ॥ 
नरेश्वर | प्रजापति मनुके एक qu gem जितका नाम 

था ag । राजा इक्ष्वाकु सूर्यके समान तेजस्वी | उन्होंने 


सौ पुर्त्रोको जन्म दिया ॥ ५ ॥ 
दशमस्तस्य पुत्रस्तु दशाश्वो नाम भारत। 
माहिष्मत्यामभूद्‌ राजा धमोत्मा सत्यविक्रमः ॥ ६ ॥ 
भारत | उनमेंसे qud पुत्रका नाम «um था) जो 
माहिष्मतीपुरीमें राज्य करता था । वह बड़ा ही धर्मात्मा 
और सत्यपराक्रमी था ॥ ६॥ 
दशाश्वस्य खुतस्त्वासीद्‌ राजा परमधार्मिकः 
सत्ये तपसि दाने च यस्य नित्यं रतं मनः ॥ ७ ॥ 
दशाइवका पुत्र भी बड़ा धर्मात्मा राजा था उसका मन 
सदा सत्य, तपस्या और दानमें ही लगा रहता था ॥ ७॥ 
मदिराश्व इति ख्यातः पृथिव्यां एथिवीपतिः i 
धनुर्षेदे च वेदे च निरतो योऽभवत्‌ सदा ॥ ८ ॥ 
ag राजा इस भूतलपर मंदिराश्वके नामसे विख्यात 
था और सदा वेद Ud धनुर्वेदके अभ्यासमें संलग्न 
रहता Ur Il c Il 
मदिराश्वस्य पुत्रस्तु द्युतिमान्‌ नाम पाथिवः । 
महाभागो महातेजा मदासस्वो महाबलः ॥ ९ ॥ 
म्रदिराश्वका पुत्र महाभाग, महातेजस्वी, महान्‌ 
jard और महाबली द्युतिमान नामसे प्रसिद्ध राजा हुआ ॥ 


पुत्रो थुतिमतस्त्वासीदू राजा परमधामिंकः । 
सर्वलोकेषु विख्यातः सुवीरो नाम नामतः I १०॥ 
धमोत्मा कोयवांश्चापि देवराज इवापरः 
थ्रुतिमानका पुत्र परम धर्मात्मा राजा सुवीर हुआ, जो 
सम्पूर्ण लोकॉमें विख्यात था | वह धर्मात्मा, कोश ( wa 
भण्डार ) से सम्पन्न तथा दूसरे देवराज इन्द्रके समान 
पराक्रमी था ॥ १०३ Il 
खुवीरस्य लु पुत्रोऽभूत्‌ सर्वखंग्रामदुज॑यः d ११॥ 
« gia इति ख्यातः anaa qu 
सुवीरका पुत्र दुर्जय नामसे विख्यात हुआ | बह समी 


भ्रीमहाभारते 


[ saamaani 


-nnr 


dum ssa लिये दुर्जय तथा सम्पूर्ण uem 


श्रेष्ठ था || ११३ ॥ 
दुजेयस्येन्द्रवपुषः पुत्रोऽश्चिसडृशाझुतिः ॥ RR I 


दुर्याधनो नाम महान राजा UNITA: é 
इन्द्रके समान रारीरवाले राजा दुजयके एक पुत्र हुआ, 


जो अश्विनीकुमारोके समान कान्तिमान्‌ था । उसका नाभ 
था दुर्योधन | वह राजर्षियोंमें श्रेष्ठ महान्‌ राजा था ॥१२३॥ 
तस्येन्द्रसमवीयेस्थ संग्रामेष्यनिवर्तिनः ॥ १३ N 
विषये वासवस्तस्य ama प्रवसि d 
इन्द्रके समान पराक्रमी और युद्धसे कभी पीछे ge- 
बाले राजा दुयोंधनके राज्यमें इन्द्र सदा ठीक समथयपर और 
उचित मात्रामें ही वर्षा करते थे ॥ १३४ II 
qita पञ्चभिः सस्येत्भापि gaa ॥ १४॥ - 
नगर॑ विषयश्यास्य प्रतिपूर्णस्तदाभवत्त्‌ । 
उनका नगर ओर राज्य रत्न, धन, पञ्च॒ तथा माँति- 
भॉतिके धान्याँसे उन दिनों भरा-पूरा रहता था ॥ १४६ ॥ 
न तस्य विषये चाभूत्‌ कपणो नापि gia: ॥ १५ ॥ 
व्याधितो घा झशो वाएि तस्मिन्‌ नासुरः करित | 
उनके राज्यमें कहीं कोई भी कृपण; दुर्गतिम्रस्त, रोगी 
अथवा दुर्वल मनुष्य नहीं दृष्टिगोचर होता था ॥ १५१ ॥ 
सुदक्षिणो मधछुरवागनस्व॒युजितेन्द्रियः । 
धर्मात्मा चानृशंसश्च विक्रान्तो ऽथाविकत्थनः॥ १६ ॥ 
qg राजा अत्यन्त उदार) dob fadi दोषं न __ 
देखने वाला, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, दयाळ और पराक्रमी था। £ 
वह कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता था || १६ ॥ 
यज्चा च दान्तो मेधावी ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः । 
न चावमन्ता दाता च चेदचेदाङ्गपारगः ॥ १७॥ 
राजा दुर्योधन वेद-वेदाङ्गोंका पारङ्गत विद्वान्‌,यज्ञकर्ता, 
जितेन्द्रिय। मेधावी, ब्राह्मणभक्त ओर सत्यप्रतिश था | 
वह सत्रको दान देता और किसीका भी अपमान नहीं 
करता था ॥ १७ ॥ 
d नर्मदा देवनदी पुण्या शीतजरा शिवा । 


चकमे पुरुषव्याघ्रं स्वेन आवेन भारत ॥ १८ ॥ 
भारत | एक समय शीतळ जलवाळी पवित्र एवं कल्याण- 


मयी देवनदी नमंदा उस पुरुषसिंहको सम्पूण हृदयसे चाहने "८ 

लगी और उसकी पत्नी बन ययी ॥ १८ ॥ 

तस्यां जले तदा नद्यां कन्या राजीवलोचना । 

नास्ना खुदर्वांना राजन रूऐण ज सुदशना ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | उस नदीके गर्भसे राजाके द्वारा एक PAS- 

लोचना कन्या उत्पन्न हुई, जो नामसे तो सुदर्शना थी ही, 

रूपसे भी सुदर्शना ( सुन्दर एवं दर्शनीय ) थी ॥ १९ ॥ 

तारश्रपा न॒ नारीषु भूतपूवी युधिष्ठिर । 

दुर्योधनछुता यादगभवषू TAER ॥ २० ॥ 
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युधिष्टिर | दुर्योधनकी वह सुन्दर दर्णत्राली पुत्री जेसी 
रूपवती थी; बेसी रूप-सौन्दर्य शालिनी st नारियोंमें पहले 
कभी नहीं हुई थी ॥ xe ॥ 
तामझिश्चकमे साक्षाद्‌ राजकन्यां खुदर्शनाम। 
भूत्वा च ब्राह्मणो राजन्‌ वरयामास तं JAN २१ di 
राजन्‌ ! राजकन्या सुददानापर साक्षात्‌ अग्निदेव 
आसक्त हो गये और उन्होने ब्राहाणका रूप धारण करके 
राजासे उस कन्याको माँगा ॥ २१ | 
द्रिद्रश्चासचर्णश्च ममायमिति पार्थिवः। 
न दित्सति ga तस्मे तां विप्राय सुदर्शनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
राजा यह सोचकर कि एक तो यह दरिद्र है और दूसरे 
मेरे समान वणका नहीं है। अपनी पुत्री सुदर्दानाको उस 
ब्राह्मणके हाथमें नहीं देना चाहते थे || २२ | 
तोऽस्य वितते qu न्टोऽभूद्वव्यवाहनः। 
ततः सु दःस्त्रितो राजा चाकयमाह छिजांस्तदा ॥ २३॥ 
तब अशिदेव रुष्ट होकर राजाके आरम्भ हुए यज्ञमेंसे 
अदृद्य हो गये | इससे राजाको वड़ा दुःख हुआ और s 
ब्राह्ाणेसे कहा---॥ २३ ॥ 
gena मस कि जु स्याद्‌ भवतां दा द्विजपेभाः । 
येन ani जगामाझ्िः छतं ऋुषुरुषेष्चिव ॥ २2 N 
“विप्रवरो ! मुझसे या आपलोगेसे कौन-सा ऐसा दुष्कर्म 
बन गया है; जिससे अग्निदेव दुष्ट मनुष्योके प्रति किये गये 
उउकारके समान नष्ट हो गये हैं ॥ २४ ॥ 
न ed gaa नोऽस्ति येनाञ्चिनोशामागतः । 
भवतां चाथवा महां तस्वेनेतद्‌ विस्रदयताम्‌॥ २५ ॥ 
८“हमलोगोंका थोड़ा-सा अपराध नहीँ है; जिससे अग्नि- 
देश अदृश्य हो गये हैं | वद्द अपराध MIAN है या 
मेरा ? इसका ठीक-ठीक विचार करें १? ॥ २५ ॥ 
aa राज्ञो वचः श्रुत्वा चिप्रास्ते भरतपेभ d 
नियता चाऱ्यताइचैवः पावकं UW ययुः ॥ २६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! राजाकी यह बात सुनकर उन ब्राह्मर्णोने 
शौच-संतोष आदि नियर्मोके पालनपूर्वक्र मौन हो भगवान्‌ 
अग्निदेवकी शरण ली ॥ २६ ॥ 

















तान्‌ OERSPUUADED तदा भगवान हव्यवाहनः । 


स्वं रूपं दीप्तिमत्‌ त्वा दारदकसम्मद्युतिः ॥ x9 ॥ 
तत्र भगवान हव्यवाहनने रातमें अपना तेजस्वी रूप प्रकट 

करके शर्त्कालके uda सहर द्युतिमान्‌ हो उन ब्राह्मणोंको 

दर्शन दिया ॥ २:७ ॥ 

ततो महात्मा तानाह दहनो ब्राह्मणर्षभान्‌ । 

यरय़ाम्यात्सनोऽथोय दुर्याधयस्ुतामिति ॥ २८॥ 
उस समय महात्मा अग्निने उन श्रे ब्राह्मणोसे कहा-- 

di galan घुत्रीका अपने लिये वरण करता हूँ? ॥२८॥ 
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ततस्ते कल्यमुत्थाय तस्मे राज्ञे न्यवेदयन्‌ । 
बराह्मणा विस्मिताः सर्वे यदुक्तं चित्रभानुना॥ २९ ॥ 
4Z सुनकर आश्चर्यचकित हुए सतर ब्राह्मणोंने «dt 
उठकर, अग्निदेवने जो कहा था az सब कुछ राजासे 
निवेदन किया ॥ २९ Il 
ततः ख राजा तच्छूत्वा वचनं त्रह्मचादिनाम्‌। 
अवाप्य परमं uu तथेति प्राह वुद्धिमान्‌ ॥ ३०॥ 
ब्रह्मवादी ऋषियोंका यह बचन सुनकर राजाको बड़ा हर्ष 
हुआ और उन बुद्धिमान नरेशने तथास्तु? कहकर आग्निदेव- 
का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ॥ २० ॥ 
अयाचत च तं शुल्कं भगवन्तं विभावसुम्‌ । 
नित्यं सांनिध्यमिह ते चित्रभानो भवेदिति ॥ ३१॥ 
तदनन्तर उन्होंने कन्याके झुल्कलपसे भगवान्‌ अग्निसे 
याचना की-*कित्रभानो ! इस नगरीमें आपका सदा निवास 
चना रदे’ ॥ ३१ Il 
तमाह भगवानञ्निरेयमस्त्विति पार्थिवम्‌। 
ततः सांनिध्यमद्यापि माहिष्मत्यां विभावसोः ॥ ३२ ॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ अग्निने UMA कद्दा' “एबमस्तु 
( ऐसा ही होगा )? | तभीसे आजतक मादिष्मती नगरीमें 
अग्निदेवका निवास बना हुआ है ॥ ३२ ॥ 
eU हि सहदेवेन दिशां विजयता तदा। 
ततस्तां समलळंछत्य कन्यामादृतवाससम्‌॥ ३३॥ 
ददौ दुर्योधनो राजा पावकाय महात्मने | 
सहदेवने दक्षिण दिशाकी विजय करते समय वहाँ अग्नि- 
देवको प्रत्यक्ष देखो था । अग्निदेउके वहाँ रहना स्वीकार कर 
SAIL राजा दुर्याधनने अपनी कन्याको सुन्दर वस्त्र पइनाकर 
नाना प्रकारके AITA अलंकृत करके महात्मा अग्निके 
हाथमें दे दिया 333 Il 
परतिजग्राह चाझिस्तु राजकन्यां खुदशनाम्‌ | ३४ d 
विधिना a वसोधोरामियाध्यरे i 
अग्निने वेदोक्त विधिसे राजकन्या सुद्ञनाको उसी 
प्रकार ग्रहण किया, जेसे वे यज्ञमें वसुधारा ग्रहण करते हैं ॥ 
तस्या रूपेण शीलेन कुलेन agar श्रिया ॥ ३५॥ 
अभवत्‌ प्रीतिमानञ्िगेभं याम्या भनो दधे । 
सुदर्दानाके रूपःशील; कुळ; दारीरकी आकृति और कान्ति- 
को देखकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए. और उन्दने उसमें 
गर्भाधान करनेका विज्वार किया || ३०” || 
तस्याः समभवत्‌ पुत्रो नाम्ना ऽ 5ग्लेयःसुदर्शन:॥ ३६ ॥ 
खुदर्वानस्तु रूपेण पूणन्दुसदडशोपमः। 
शिशुरेबाध्यगात्‌ सर्च परं nup सनातनम्‌ ॥ ३७॥ 
कुछ कालके पश्चात्‌ उसके m आग्नके एक पुत्र हुआ, 
ज़िसका नाम सुदर्शन रखा गया । वह रूपमे पूर्ण चन्द्रमाके 
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[ अनुद्ासनपचोथि 








समान मनोहर था और उसे बचपनमें ही सर्वस्वरूप सनातन नातिथिर्तेऽवमन्तब्यः प्रमाणं यद्यहं तव db ४६॥ 


TARA ज्ञान हो गया था || ३६-३७ ॥ 
अथौघवान्‌ नाम IA नृगस्यासीत्‌ पितामहः। 
तस्याथौघवती कन्या पुत्रश्मौघरथोऽभवत्‌ ॥ ३८॥ 
उन दिनों राजा e पितामह ओधवान्‌ इस एथ्वीपर - 
राज्य करते थे । उनके ओप्रवती नामवाली एक कन्या और 
ओधरथ नामवाला एक पुत्र था | Rc || 
तामोघवान ददौ तस्मे स्वयमोघवतीं सुताम्‌ | 
सुदर्शानाय चिदुषे भायोथे देवरूपिणीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ओघवती देवकन्याके समान सुन्दरी थी । ओघवानूने 
अपनी उस पुत्रीको विद्वान्‌ सुदर्दानको पत्नी बनानेके लिये दे 
दिया ॥ ३९ Il 
ख ग्हस्थाधमरतस्तया सह सुदशनः | 
geasag राज न्नोघवत्या समन्वितः ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ | सुदर्शन उसके साथ शहस्थ-धर्मका पालन करने 
लगे | उन्होने ओघवतीके साथ कुरुक्षेत्रमे निवास किया ॥४०॥ 
ग्रहस्थश्यावजेष्यामि स्त्युमित्येब स प्रभो । 
प्रतिज्ञामकरो द्‌ धीमान्‌ दीप्ततेजा विशाम्पते ॥ vt N 


प्रजानाथ ! प्रभो ! उद्दीत्त तेजवाले उस बुद्विमान्‌ 


सुदर्शनने यह प्रतिज्ञा कर ली कि में ग्रहस्थ-धर्मक्रा पालन करते 


हुए दी मुत्युको जीत GT ॥ ४१ I 

तामथोघवर्ती राजन्‌ स पावकसुतो5त्रवीत्‌ । 

अतिथेः प्रतिकूल ते न कतेव्यं कथंचन ॥ ४२ ॥ 
राजन्‌ ! अग्नि ङ्गुमार सुदशनने ओघवतीसे कहा--५देवि ! 


तुम्ह अतिथिके प्रतिकूल किसी तरद कोई कार्य नहीं करना 


चाहिये ॥ ४२ || 

येन येन च तुष्येत नित्यमेव त्वयातिथिः । 

अव्यात्मनः प्रदानेन न ते कार्या विचारणा ॥ ४३॥ 
“जिस-जिस वस्तुसे अतिथि संतुष्ट हो, बढ बस्तु तुम्हें 


सदा ही उसे देनी चाहिये | यदि अतिथिके संतोपके लिये तुम्हे 


अपना शरीर भी देना पढ़े तो मनमें कभी अन्यथा विचार 


न करना ॥ ४३ ॥ 

< e 
पतद्‌ zd मम सदा gR सम्परिवतेते । 
गृहस्थानां च खुभोणि नातिथेविद्यते परम्‌ ॥ ४४ ॥ 


“सुन्दरी ! अतिथि-सेवाका यह ब्रत मेरे gd सदा 
स्थित रहता है । ग्रहर्स्योके लिये अतिथि-सेवासे बढ़कर दूसरा 


कोई धर्म नहीं हे || ४४ || 

प्रमाणं यदि वामोरु ud मम शोभने | 

इद वचनमव्यग्रा हृदि त्वं धारयेः सदा ॥ ४५ N 
er शोभने ! वदि तुम्हे मेरा वचन मान्य हो तो 

मेरी इस बातको दान्त GIA सदा अपने gaa धारण 


क्रिये रहना ॥ ४५ Il 
निष्कान्ते मयि कल्याणि तथा संनिहितेऽनघे । 


“कल्याणि | निष्पाप | यदि तुम मुझे आदर्श मानती हो तो 


मैं घरमें XE या घरसे कहीं दूर निकल जाऊें) तुम्हे किसी भी 


दशामें अतिथिका अनादर नहीं करना चाहिये? ॥ ४६ || 


तमत्रवीदोघवती तथा मूध्नि ङृताश्जलिः। 

न मे agaaa किचिन्न करतेव्यं कथंचन ॥ ४७॥ 
यह सुनकर ओध्रवतीने दोनों हाथ जोड़ मस्तकमें लगा- 

कर कहा--'कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, जो में आपकी 

आशासे किसी कारणवश न कर सकेँ? ॥ ४७ ॥ 

जिगीषमाणस्तु गृहे तदा eq: सुदर्शनम्‌ । 

पृष्ठतो ऽन्वगमद्‌ राजन्‌ रन्धान्वेषी तदा सदा ॥ ४८॥ 
राजन्‌ ! उन दिनों ger स्थित हुए सुदर्शनको 

जीतनेकी इच्छासे मृत्यु उनका छिद्र खोजती हुई सदा उनके 

पीछे लगी रहती थी ॥ ४८ Ii To 





इध्मार्थं तु गते तस्मित्नशिपुत्रे gA । 


अतिंथित्रोह्मणः श्रीमांस्तामाहोघवती तदा ॥ ४९ N 
एक दिन अभिपुत्र सुदर्शन जबर समिधा ळानेके लिये 

बाहर चले गये) उसी समय उनके घरपर एक तेजस्वी ब्राह्मण 

अतिथि आया और ओघवतीसे बोला--॥ ४९ ॥ 

आतिथ्यं कृतमिच्छामि त्वयाद्य वरवर्णिनि । 

प्रमाणं यदिः धर्मस्ते ग्रहस्थाश्रमसम्मतः ॥ ५० ॥ 
“वरवर्णिनि ! यदि तुम gaama धर्मको मान्य 

समझती हो तो आज में तुम्हारे द्वारा किया गया आतिथ्यः 

सत्कार ग्रहण करना चाहता हूँ? ॥ ५० ॥ 

इत्युक्ता तेन विप्रेण राजपुत्री यशस्विनी | 

विधिनां प्रतिजग्राह वेदोक्तेन विशास्पते ॥ ५१॥ 
प्रजानाथ | उस ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर यशस्विनी राज- 

कुमारी ओघवतीने वेदोक्त विधिसे उसका पूजन किया ॥५१॥ 

आसनं चैव पाद्यं च तस्मै दत्त्वा द्विजातये । 

प्रोवाचौघवती विप्रं केनाथेः कि ददामि ते N ५२॥ 
ब्राह्मणको वैठनेके लिये आसन और पेर धोनेके लिये 

जळ देकर ओघवतीने उससे पूछा--*विप्रवर ! आपको किस 

वस्तुकी आवइयकता है ? मैं आपकी सेवामें कया भेंट 

करू १? ॥ ५२ ॥ 

तामघ्रवीत्‌ ततो विप्रो राजपुत्रीं GANIA | 

त्वया ममार्थः कल्याणि निर्विशङ्गेतदाचर ॥ ५३॥ 
तत्र ब्राह्मणने दर्शनीय सौन्दर्यसे सुशोभित राजकुमारी 

ओधवतीसे कद्दा--“कल्याणि ! मुझे तुमसे ददी काम है | तुम 

निःशङ्क होकर मेरा यह प्रिय कार्य करो ॥ ५३ ॥ 

यदि प्रमाणं धर्मस्ते गुहस्थाश्रमसम्मतः । 

प्रदानेनात्मनो राशि कतुमहसि मे प्रियम्‌॥ ५७ ॥ 
arit | यदि तुम्हें ग्रहस्थसम्मत wd मान्य 2 तो भुझे 

अपना शारीर देकर मेरा प्रिय कार्य करना चाहिये! || ५४ ॥ 
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स तया छन्द्यमानो ऽन्येरीप्सिते चेपकन्यया। 
नान्यमात्मप्रदानात्‌ स तस्या चवे वरं द्विजः ॥ ५५ ॥ 
राजकन्याने दूसरी कोई अभीष्ट वस्तु मॉगनेके लिये 
उस अतिथिसे बारंबार अनुरोध किया, किंतु उस arana 
उसके शरीर-दानके सिवा और कोई अभिलपित पदार्थ उससे 
नहीं माँगा ॥ ५५ ॥ 
खा तु राजसुता स्मृत्वा भतुवेचनमादितः । 
तथेति sama सा तमुचाच SAFAR ५६ ॥ 
तब राजकुमारीने पहले कहे हुए पतिके वचनको याद 
करके लजाते-लजाते उस aAA कहा, अच्छा, आपकी 
आज्ञा स्वीकार है? ॥ ५६ ॥ 
ततो विहस्य चिप्रषिः सा चेचाथ विवेश g | 
संस्मृत्य भतेवचनं ग्ृहस्थाश्रमक्राङ्किणः ॥ ५७॥ 
गृहृस्थाश्रमके धमके पालनकी इच्छा रखनेवाले पति- 
की कही हुई वातको स्मरण करके जब उसने ब्राह्मणके समक्ष 
«QU कर दिया) तब उस विप्र ऋषिने मुसकराकर ओघवती- 
के साथ घरके भीतर प्रवेश किया ॥ ५७ ॥ 
खथेव्मानसुपादाय खस पावकिरुपागमत्‌ | 
gga रोद्रभावेन नित्यं बन्धुरिवान्वितः ॥ ५८॥ 
इतनेह्दीमे अग्निक्कुमार सुदर्शन समिधा लेकर लोट 
आये | मृत्यु क्रूर भावनासे सदा उनके प्रीछे लगी रहती 
थी) मानो कोई स्नेही बन्धु अपने प्रिय बन्धुके पीछे-पीछे 
चळ रहा हो ॥ ५८ || 
ततस्त्वाश्रममागस्य स पावकसुतस्तदा | 
तां व्याजहारौघचतां कासि यातेति चासरुत्‌ ॥ ५९ ॥ 
आश्रमपर पहुँचकर फिर अम्निपुत्र सुदर्शन अपनी पत्नी 
ओधघवतीको बारंबार पुकारने लगे--'देवि | तुम कहाँ चली 
गयी १? ॥ ५९ ॥ 
तस्मै प्रतिवचः सा तु भर्त्रे न प्रददौ तदा। 
कराभ्यां तेन विप्रेण स्पृष्टा भर्तूबता सती ॥ ६० N 
उच्छिशस्सीति मन्वाना लज्जिता भर्तुरेव च। 
तूष्णीं सूताभवत्‌ साध्वी न चोवाचाथ किचन॥ ६१॥ 
परंतु ओधवतीने उस समय अपने पतिको कोई उत्तर नहीं 
दिया | अतियिरूपमे आये हुए ब्राझणने अपने दोनों हाथोंसे उसे 
छू दिया था | इससे वह सती-साध्वी पतिव्रता अपनेको दूषित 
मानकर अपने स्वामीसे भी लजित हो गयी थी; इसींलिये वह 
साध्वी चुप हो गयी । कुछ भी बोळ न सकी ॥ ६०-६१ ॥ 
अथ तां पुनरेवेदं प्रोवाच स सुदशनः । 
क सा साध्वी क सा याता गरीयः किमतो मम॥ ६२॥ 
पतिव्रता सत्यशीळा नित्यं चेवाजेचे रता | 
कथं न प्रत्युदेत्यद्य स्मयमाना यथा पुरा ॥ ६३॥ 
अब सुदर्शन फिर पुकार-पुकारकर इस प्रकार कहने 


लगे--५मेरी वह साध्वी पत्नी कहाँ है? वह सुशीला wu 
चली गयी ? मेरी सेवासे बढ़कर कौन गुरुतर कार्य उसपर 
आ पड़ा | वह पतिव्रता, सत्य बोळनेवाळली और सदा सरळ- 
भावसे रहनेवाली दै । आज पहलेकी ही माति मुसकराती हुई 
वह मेरी अगवानी क्यों नहीं कर रद्दी है १? ॥ ६२-६३ |! 
उटजस्थस्तु d विप्रः प्रत्युवाच aai । 
अतिथि विद्धि सम्प्राप्तं ्राह्मणं पावके च माम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यह सुनकर आश्रमके भीतर d$ हुए ब्राह्मणने सुदर्शन 
को उत्तर दिया---५अग्निकुमार ! तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि में 
ब्राह्मण हूँ और तुम्हारे घरपर अतिथिके रूपमें आया हूँ ॥६४॥ 
अनया. छन्दयमानोऽहं भार्यया तच सत्तम। 
तेस्तेरतिथिसत्कारेत्रन्नेषा वृता मया ॥ ६५॥ 
*साधुशिरोमणे ! तुम्हारी इस पत्नीने अतिथि-सत्कारके 
द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करनेक्रा बचन दिया दै । ब्रह्मन्‌ | तत्र 
HA इसे ही वरण कर लिया है ॥ ६५ I 
अनेन विधिना सेयं मामच्छेति शुभानना । 
अनुरूपं यद्ञान्यत्‌ तद्‌ भवान्‌ कतुमहेति ॥ ६६॥ 
exe] विधिके अनुसार यह सुमुखी इस समय मेरी an 
उपस्थित हुई है । अब यहाँ तुम्हें दूसरा जो कुछ उचित 
प्रतीत zb ag कर सकते हो? ॥ ६६ Il 
कुटसुद्दरहस्तस्तु Hgt चे समन्वगात्‌। 
हीनप्रतिज्ञमञेनं चथिष्यामीति चिन्तयन्‌ d ६७.॥ 
इसी समय मृत्यु हाथमें लोहदण्ड लिये सुदर्शनके पीछे आ- 
कर खड़ी हो गयी । sz सोचती थी क्रि अब तो यह अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ बेठेगा । इसलिये इसे यहीं मार Sp ॥६७॥ 
सुद्शीनस्तु मनसा कर्मणा चश्चुषा गिरा। 
त्यक्तेष्येस्त्यक्त मन्युश्च स्मयमानो ऽत्रवीदिदम्‌॥ ६८ ॥ 
परंतु सुदर्शन मन) वाणी; नेत्र और क्रियासे भी ईर्ष्या 





तथा क्रोधका त्याग कर चुके थे । वे हँसते-हँसते A बोले-॥ 


सुरतं तेऽस्तु विप्राग्र्य प्रीतिर्हे परमा मम | 
गृहस्थस्य हि धर्मो ऽग्र्यः सम्प्राi्तातिथिपूजनम्‌॥ ६९. ॥ 


“विप्रवर ! आपकी सुरत कामना पूर्ण हो । इससे मुझे 


_ बड़ी प्रसन्नता है; क्‍योंकि घरपर आये हुए अतिथिका पूजन 
करना ग्रहस्थके लिये सबसे बड़ा घर्म है ॥ ६९ ॥ 


अतिथिः पूजितो यस्य ग्रृहस्थस्य तु गच्छति। 
नान्यस्तस्मात्‌ परो धमे इति प्राहुमेनीषिणः ॥ ७० N 
“जित गृहस्थके घरपर आया हुआ अतिथि पूजित होकर 
जाता है; उसके लिये उससे बढ़कर दूसरा. कोई us नहीं 
है--ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं || ७० ॥ 


प्राणा हि मम दाराश्च यच्चान्यद्‌ विद्यते वसु । 
अतिथिभ्यो मया देयमिति मे ब्रतमाहितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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“मरे प्राण) मेरी पत्नी तथा मेरे पात और जो कुछ 
धनदौलत हैं? वह सव मेरी आरते अतिथियोंके लिये निछावर 
है, ऐसा मेंने ब्रत ले रखा है ॥ ७१ ॥ 
निःसंदिग्धं यथा वाकयमेतन्मे समुदाह्मतम्‌ | 
तेनाहं विप्र सत्येन स्वयमात्मानमालभे ॥ ७२॥ 

“ब्रह्मन्‌ ! मैंने जो यदद वात कदी e इसमें dag नदीं 
है । इस सत्यको सिद्ध करनेके लिये में स्वप्नं ही अगने शरीर- 
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प्रथिवी वायुराक!रामापो ज्योतिश्च पश्चमम्‌। 
बुद्धिरात्मा मनः कालो द्शिश्येव गुणा दरा ॥ ७३॥ 
नित्यमेव हि पइ्यन्ति देहिनां देहसंश्रिताः । 
sed दुष्कृतं चापि कर्म धमंश्रतां वर ॥ ७४ ॥ 
“घर्मात्माओसमें श्रेष्ठ ब्राह्मण ! geit वायुः आकाश) 
जल, नेत्र, बुद्धि, आत्मा मन) काल और दिशाएँ--ये 
दस गुण ( वस्तुएँ ) सदा ही प्राणियोंके दारीरमे स्थित 
होकर उनके पुण्य और पापकर्मको देखा करते हैं ।|७३-७४॥ 
यथैषा नानृता वाणी मयाद्य समुदीरिता । 
तेन सत्येन मां देवाः पालयन्तु दृहन्तु वा ॥ ७५॥ 
“आज मेरी कही हुई यह वाणी यदि मिथ्या नहीं है 
तो इस सत्यके प्रभावसे देवता मेरी रक्षा करें अथवा मिथ्या 
होनेपर मुझे जलाकर भस्म कर डाळे? || ७५ ॥ 
ततो नादः समभवद्‌ दिश्ठु सर्वास भारत । 
aasa weder नेंतन्मिथ्यति सरवतः ॥ ७६॥ 


भरतनन्दन ! सुदर्शानके इतना कहते ही सम्पूण 


दिञ्याओंसे बारंबार आवाज आने लगी--ततुम्ह्ारा कथन 
सत्य है | इसमें शठक लेश भी नहीं है? | ७६ ॥ 


उटजात्‌. तु ततस्तस्मान्निश्चक्राम स वै द्विजः । 
वपुषा द्यां च भूमि च व्याप्य वायुरिवोद्यतः ॥ ७७॥ 
तत्पश्चात्‌ वह ब्राह्मण उस आश्रमसे ब्राहर निकला | 
बह अपने शरीरे वायुकी माति प्रथ्वी और आकाशको व्याप्त 
"करके स्थित हो गया || ७७ ॥ 
स्वरेण विप्रः शैक्षेण तीट लोकाननुनाद्यन्‌ | 
उवाच i n JAMAA नामतः ॥ ७८ ॥ 
झिक्षाके अनुकूल उदात्त आदि स्वरसे तीनों etel 
प्रतिध्वनित करते हुए उस ब्राह्मणने पहले धर्मज्ञ सुदर्शनको 
सम्बोधित करके उससे gd प्रकार कद्दा--|॥| ७८ Il 
धर्मा ऽहमस्मि भद्रं ते जिश्चासाथ तवानघ | 
aa: सत्यं च ते ज्ञात्वा प्रीतिं परमा त्वयि ॥ ७९ ॥ 
damo सुदर्शन | तुम्हारा कल्याण हो | में wd हूँ 
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और तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये af आया हूँ । तुममें सत्य 
है यह/जानकर में तुमपर बहुत प्रसन्न हुआ हँ ॥ ७९ | 
विजितश्र त्वया स्त्युयां5यं त्वामनुगच्छति । 
रन्ध्रान्वेषी तव सदा त्वया श्रुत्या वशी कतः ॥ ८० ॥ 
“तुमने इस मृत्युकोः जो सदा तुम्हारा छिद्र ggd 
हुई तुम्हारे पीछे लगी रहती थी१ जीत लिया । तुमने अपने 
AAA मृत्युको वशमें कर लिया है || ८० il 
न चास्ति शक्तिखेलोक्ये कस्यचित्‌ पुरुषोत्तम। 
पतिव्रतामिमां साध्वीं तबोद्वीक्षितुमप्युत ॥ ८१॥ 
“पुरुषोत्तम | तीनों लोकोमें किसीकी भी ऐसी शक्ति नहीं 
है, जो तुम्हारी इस सती-साध्वी पतित्रता पत्नीकी ओर 
equ भावनासे आंख उठाकर देख भी सके ॥ ८१॥ 
रक्षिता त्वदूगुणरेषा पतिबतगुणल्तथा। | 
अधृष्या यद्यं बूयात्‌ तथा तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥ ८२४ 
“यह तुम्हारे गुर्णांसे तथा अपने पातित्रत्यके शुणोंद्वारा 
भी सदा सुरक्षित है । कोई भी इसका पराभव नहीं कर 
सकता | यह जो बात अपने मुंहसे निकालेगी, वह सत्य u 
होगी | मिथ्या नहीं हो सकती ॥ ८२॥ 
पषा हि तपसा स्वेन संयुक्ता त्रह्मवादिनी । 
पावनार्थं च लोकस्य सरिच्छ्रेष्ठा भविष्यति ॥ ८३॥ 
अ्धेनोघवती नाम त्वामर्धेनाजुयास्यति । 
शारीरेण महाभांगा योगो ह्यस्या चरो स्थितः ॥ ८४॥ 
“अपने तपोत्रलसे युक्त यह ब्रह्मवादिनी नारी संसारको 
पवित्र करनेके लिये अपने आधे दारीरसे ओघवती नामवाली 
श्रेष्ठ नदी होगी और आधे WES यह परम सौभाग्यवती 
सती तुम्हारी gar रहेगी योग सदा इसके वशर्मे रहेगा ॥ 
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अनया सह लोकांश्च गन्तासि तपसाजितान्‌ d 
यत्र नावृत्तिमभ्येति शाश्चतांस्तान्‌ सनातनान्‌॥ ८५॥ 
“तुम भी इसके साथ अपनी तपस्यासे प्राप्त हुए उन 
सनातन AFA जाओगे, az फिर इम संसारमें लौटना 
नहीं पड़ता ॥ ८५॥ 
अनेन चेव देहेन लोकांस्त्वमभिपत्स्यसे । 
निर्जितश्च त्वया सृत्युरेश्वर्यं च तवोत्तमम्‌ ॥ ८६॥ 
(तुम इसी दारीरसे उन दिव्य लोकोंमें जाओगे; क्योंकि 
तुमने मृत्युको जीत लिया है और तुम्हे उत्तम ऐश्व प्राप्त है॥ 
पञ्चभूतान्यतिक्रान्तः खबीयोच्च ˆ मनोजवः । 
शुहस्थधर्मेणानेन कामक्रोधो च ते जितो ॥ ८७॥ 
“अपने पराक्रमसे पञ्च भूतोंको लॉकर चुम मनके समान 
वेगवान्‌ हो गये हो । इस गृददस्थ-धर्मके आचरणसे ही तुमने 
काम और क्रोधपर विजय पा ली है ee ॥ 
स्नेहो रागश्च तन्द्री च मोहो द्रोहश्च केवलः । 
तव शुश्रूषया राजन्‌ राजपुत्र्या विनिर्जिताः ॥ ८८ ॥ 
“राजन्‌ ! राजकुमारी ओघत्रतीने भी तुम्हारी सेवाके 
बलसे स्नेह ( आसक्ति ) राग, आळस्यश मोह और द्रोह 
आदि दोषोंको जीत लिया है? ॥ ८८ ॥ 


भीष्म उवाच 


ggat तु सहस्रेण वाजिनां रथमुत्तमम्‌। 
युक्त प्रणुद्य भगवान्‌ वासवो ऽप्याजगाम तम्‌ ॥ ८९ ॥ 


भीष्मजी कहते हें-युधिषिर ! तदनन्तर भगवान्‌ 


इन्द्र भी सेत रंगके एक हजार AS जुते हुए उत्तम 
रथको लेकर उनसे मिलनेके लिये आये || ८९ [SFE 
सृत्युरात्मा च लोकाश्च जिता भूतानि पञ्च च । 
बुद्धिः काळो मनो व्योम कामक्रोधौ तथेव च ॥ ९० ॥ 

इस प्रकार सुदर्शनने अतिथि-सत्कारक्रे पुण्यसे मृत्यु: 
आत्मा, लोकर) पञ्च मूत) Jl काछ मन) आकारा, काम 
और क्रोघको भी जीत लिया || ९० || 


aNG शृहःश्रमस्थस्य नान्यद्‌ देवतमस्ति चे । 
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नमते तिथि नरव्याघ मनसेंतद्‌ विचारय ॥ ९१॥ 
पुरुषि | इसलिये तुम अपने मनमें यह निश्चित 

विचार कर लो कि ग्रहस्थ पुरुषके लिये अतिथिको छोड़कर 

दूसरा कोई देवता नहीं है ॥ ९१ ॥ 

अतिथिः पूजितो यद्धि ध्यायते मनसा शुभम्‌। 

न तत्‌ क्रतुशतेनापि तुल्यमाटुर्मनीषिणः ! ९२॥ 
यदि अतिथि पूजित होकर मन-द्दी-मन ग्रहस्थके क्याण- 

का चिन्तन करे तो उससे जो फळ मिलता दै, उसकी सो 

asia भी तुलना नहीं हो सकती अर्थात्‌ सौ a भी az- 

कर है | ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है ॥ ९२ ॥ 

पात्रं त्वतिथिमासाद्य शीलाळ्यं यो न पूजयेत्‌ । 

स द्त्वा दुष्छतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ ९३॥ 
जो ग्रइस्थ सुपात्र और सुशील अतिथिको पाकर उसका 

यथोचित सत्कार न्दी करता, वह अतिथि उसे अपना पाप 

दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है ॥ ९३ ॥ 

पतत्‌ ते कथितं पुत्र मयाऽऽ ख्यानमञुत्तमम्‌ | 

यथा हि विजितो मत्युग्रेंहस्थेन पुराभवत्‌॥ ९३॥ 
वेरा ! तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार पूर्वकालमें uer जिस 

प्रकार मृत्युपर विजय पायी थी वह उत्तम उपाख्यान 

मैंने तुमसे कहा ॥ ९४ ॥ 

धन्यं यशस्यमा युष्यमिदमाख्यानसुत्तमम्‌ । 

बुभूषताभिमन्तव्यं सवदुश्चरितापहम्‌॥ ९५ ॥ 
यह उत्तम आख्यान धन) यश और आयुकी प्राप्ति 

करानेवाला है | इससे सत्र प्रकारके दुष्कमांका नाश हो 

जाता है; अतः अपनी उन्नति चाहृनेत्राले पुरुषकों सदा ही 

इसके प्रति आदरबुद्धि रखनी चाहिये ॥ ९५ ॥ 

इद्‌ यः कथयेद्‌ विद्वानहन्यहनि भारत । 

gala चरितं पुण्यॉट्लाकानवाप्चुयात्‌ ॥ ९६॥ 
भरतनन्दन ! जो विद्वान्‌ सुदर्दानके इस चरित्रका 

प्रतिदिन वर्णन करता है, वह पुण्यलोकॉको प्राप्त 

gat दे# ॥ ९६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंप्दणि सुदरशनोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ou 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्ेके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें सुदर्शनका 
उपाख्यानविपयक दूसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ २ ॥ 











# इस अध्यायमें वर्णित चरित्र असाधारण शक्तिसम्पन्न पुरुषोंके हैं। आजकलके साधारण मनुष्योंको इसके उस अंशका 
अनुकरण नहीं करना चाहिये, जिसमें ed लिये अने शरो८-प्ररानको बात कहो गयी है । अतियिको अन्न, जल, बैठनेके लिये आसन, 
WAR लिये स्थान, सोनेके लिये विस्तर और बस्न आदि वस्तुएँ अपनी शक्तिके अनुसार समर्पित करनी चाहिये। मीठे वचनोंदारा 
उसका आदर-सत्कार भी करना AMRA I इतना ही इस अध्यायका तात्पर्य दै । 
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तृतीयो5ध्यायः 


विश्वामित्रको ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति केसे हुई-इस विषयर्मे युधिष्ठिरका प्रश्‍न 


युधिष्ठिर उवाच 
ब्राह्मण्यं यदि दुष्प्राप्यं त्रिभिवेणेनराधिप । 
कथ प्राप्तं महाराज क्षत्रियेण महात्मना ॥ १ ॥ 
विश्वामित्रेण धर्मात्मन्‌ ब्राह्मणत्वं नरषेभ । 
ओतुमिच्छामि तरवेन तन्मे जूहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--महाराज | नरेश्वर ! यदि अन्य 
तीन वर्णोके लिये ब्राह्मणत्व प्राप्त करना अत्यन्त कठिन 
है तो क्षत्रियकुल्में उत्पन्न महात्मा विश्वामित्रने केसे 
ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया ? धर्मात्मन्‌ ! नरश्रेष्ठ पितामह ! 
इस बातको में यथार्थरूपसे सुनना चाहता Eo आप 
मुझे बताइये || १-२ ॥ 
तेन ह्यमितवीयंण वसिष्टस्य महात्मनः । 
हतं gaad qaxar पितामह ॥ ३ ॥ 
पितामह | अमित पंराक्रमी विश्वामित्रने अपनी तपस्या- 
के प्रभावसे महात्मा वसिष्ठके सी पुन्नोंकी तत्काल नष्ट 
कर दिया था ॥ ३ ॥ 
यातुधानाश्च बहवो राक्षसास्तिग्मतेजसः । 
मन्युनाऽऽविष्टदेहेन खष्टाः कालान्तकोपमाः ॥ ४ N 
उन्होंने क्रोधके आवेशमें आकर बहुत-से प्रचण्ड तेजस्वी 
यातुधान एवं राक्षत रच डाले थे, जो काळ और यमराजके 
समान भयानक थे ॥ ४ il 
महान्‌ कुशिकवंशश्ध व्रह्मर्षिशतसंकुछः । 
स्थापितो नरलोके ऽस्मिन्‌ विद्वदृत्राह्मणसंस्तुतः॥ ५ N 
इतना ही नहीं; इस मनुष्य-लछोकमें उन्होंने उस महान्‌ 
कुशझिक-वंदाको स्थापित किया, जो अब सैकड़ों aafaa 
व्यास ओर विद्वान्‌ ब्राह्मणोते प्रशंसित है ॥ ५ I 
ऋचीकस्यात्मजइचैच शुनःशेपो महातपाः । 
चिमोक्षितो महासत्रात्‌ पद्युतामप्युपागतः ॥ ६ ॥ 
ऋचीक ( अजीगतं ) का महातपस्वी aum एक 
यज्ञमें यज्ञ-पञ्च॒ बनाकर लाया गया था; किंतु विइवामित्रजी- 
ने उस महायज्ञसे उसको छुटकारा दिला दिया॥ ६॥ 
हरिञ्भन्द्रक्रतो देवांस्तोषयित्वाऽऽत्मतेजसा । 
पु्ञतामडुसम्प्रा्तो विश्वामित्रस्य धीमतः ॥ ७ ॥ 
हरिश्रन्द्रके उस यज्ञमें अपने तेजसे देवताओंको संतुष्ट 
करके विश्वामित्रने शुनःरोपको छुड़ाया था; इसलिये वह 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके पुत्रभावको प्राप्त हो गया | ७॥ 
नाभिवादयते ज्येष्ठं देवरातं नराधिप | 
qm: पञ्चादादेवापि शप्ताः श्वपचतां गताः ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर ! gada देवताओके देनेसे देवरात नामसे 


प्रसिद्ध हो विश्वामित्रका ज्येष्ठ पुत्र हुआ। उसके छोटे 
भाई--विश्वामित्रके अन्य पचास पुत्र S8 बड़ा मानकर 
प्रणाम नहीं करते थे; इसलिये विश्वामित्रके शापसे वे सम-के- 
सत्र चाण्डाल हो गये || € ॥ 
त्रिशङकुचन्धुभिमुक्त ऐेक्ष्वाकः ग्रीतिपूर्वककम्‌ । 
अवाकूशिरा ।देचं नीतो दक्षिणासाञ्चितो दिशम्‌॥ ९ ॥ 
जिस इक्ष्वाकुवंशी त्रिशंकुकों भाई-बन्धुओंने त्याग दिया 
था और जब वह स्वर्गसे भ्रष्ट होकर दक्षिण दिशामें नीचे 
सिर किये छटक रहा था; तब विश्वामित्रजीने ही उसे प्रेमपूर्वक 
स्वर्गलोकमें पहुँचाया था ॥ ९ ॥ 
विश्वामित्रस्य dauert नदी eer i 
कौरिकी च शिवा पुण्या ब्रह्मषिसुरसेविता ॥ १०॥ 
देवषियों,ब्रह्मर्षियों और देवता आसे सेवित, पवित्र, मङ्गल- 
कारिणी एवं विशाल कोशिकी नदी विश्वामित्रके ही प्रभावसे 
प्रकर हुई दे॥ १० || 
तपोविष्नकरी चेव पञ्चचूडा खुसम्मता । 
रस्भा नामाप्सराः शापाद्‌ यस्य शेळत्बसागता॥ ११॥ 
qa चोटीवाळी लोकप्रिय रम्भा नामक अप्सरा 
विश्वामित्रजीकी तपस्यामें विघ्न डालने गयी थी) जो उनके 
शापसे पत्थर हो गयी. | ११॥ 
तथेवास्य भयाद्‌ वद्ध्वा वसिष्ठः सलिले पुरा । 
आत्मानं सञ्चयञ््रीमान्‌ विपाशः पुनरूत्थितः॥ १२॥ 
emma: पुण्या हि विपाशाभून्महानदी । 
विख्याता कर्भणा तेन वसिएस्य सहात्मनः d १३॥ 
पूर्वकालमें विश्वामित्रक्रे ही भयसे अपने शरीरको रस्सीसे 
बोधकर श्रीमान्‌ वसिष्ठजी अपने-आपको एक नदीके जलें 
डुबो रहे थे; परंतु उस qub द्वारा पाशरद्वित ( बन्धनमुक्त ७ 
हो पुनः ऊपर उठ आये । महात्मा वसिष्ठके उस मद्दान्‌ कर्म 
विख्यात हो वह पवित्र नदी उसी Raa Aae 
कहलाने ci १२-१३ Il 
वास्भिश्च भगवान्‌ येन देवसेनाजगः TA: । 
स्तुतः प्रीतमनाश्चासीञ्छापा्चेनमसुञ्चत || १४ p 
वाणीद्वारा स्तुति करनेपर उन विश्वामित्रपर सामथ्यंशालड 
भगवान्‌, इन्द्र प्रसन्न हो गये थे और उनको शापमुक्त क- 
दिया था ॥ १४ Il 
धुवस्योत्तानपाद्स्थ ब्रह्मर्घीशां तथच rd 
मध्यं ज्वलति यो नित्यस्लुदीचीमाधितो दिशम्‌॥ १५ 
तस्यैतानि च कमोणि तथान्यानि च कौरद । 
क्षत्रियस्येत्यतो जातमिदं फोतूहल मम ॥ १६ 
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जो विश्वामित्र उत्तानपादके पुत्र प्रव तथा ब्रहमपियों 
( सस्तपरिर्या ) के बीचमें उत्तर दिशाके आकाशका आश्रय ले 
तारारूपसे सदा प्रकाशित होते रहते हैं, वे क्षत्रिय ही रहे हैं । 
कुरुनन्दन ! उनके ये तथा और भी बहुत-से अद्भुत कर्म v 
उन्हे याद करके मेरे दृदयमें यह जाननेका कौतूइल उत्पन्न 
हुआ है कि वे ब्राह्मण कैसे हो गये ? ॥ १५-१६ || 
किमेतदिति aaa mf WARA | 
देहान्तरमनासाद्य कथं स MANSHI d १७॥ 

भरतश्रेष्ठ ! यह क्या बात है ? इसे ठीक-ठीक बताइये | 
विश्वामित्रजी दूसरा शरीर धारण किये बिना ही केसे ब्राह्मण 
हो गये ? ॥ १७ ॥ 


A 


पतत्‌ aAa मे तात सर्वमाख्यातुमदस्ति । 
मतङ्गस्य यथातत्त्वं तथवंतद्‌ बद्स्व मे ॥ १८॥ 
तात ! E सत्र आप यथार्थरूपसे बतानेकी कृपा करं | 
जैसे मतङ्गको तपस्या करनेसे भी ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हुआ 
वेसी ही बात विश्वामित्रके लिये क्‍यों नहीं हुई ? यह 
मुझे बताइये ॥ १८ ॥ 
स्थाने मतङ्गो ब्राह्मण्यं नालभद्‌ भरतवेभ । 
चण्डाळयोनो जातो हि कथं त्राह्मण्यमासचान्‌ ॥- १९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मतङ्गको जो ब्राह्मणत्व नहीं प्रात हुआ, वह 
उचित द्दी था; क्योकि उसका जन्म चाण्डालकी योनिमें हुआ 
था; परंतु विश्वामित्रने केसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया १ ॥ 





. इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्दणि दानधर्मपवणि विश्वामित्रोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार Augus अनु शासनपर्दके अन्तर्गत दानघर्मप्वमें विश्व मित्रका 
उपाख्यानविषयक तीसरा अध्याय पगा हुआ ॥ २ ॥ 


"SEDO C 


चतुर्थोऽध्यायः 
आजभीटके दंशका वर्णन तथा विश्वामित्रके जन्मकी कथा और उनके पृत्रांके नाम 


भीष्म उवाच 
sper पार्थं तस्वेन विश्वामित्रो यथा पुरा । 
ब्राह्मणत्य गतस्तात व्रह्माधत्व तथच चन gd १॥ 
भीष्मजीने कहा--तात ! कुन्तीनन्दन ! पूर्वकालमे 
विश्वामित्रजीने जिस प्रकार ब्राह्मणत्व तथा ब्रह्मर्षित्व प्राप्त 
किया) वह प्रसङ्ग यथार्थरूपसे बता रहा हुँ, सुनो ॥ १ ॥ 
भरतस्यान्वये चेचाजमीठो नाम पार्थिवः । 
qu भरतश्रेष्ठ यज्वा धर्मेश्रतां चरः॥ २॥ 
भरतवंशमें अजमीढ नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये 
ह | भरतश्रेछ ! ५ राजा अजमीढ यज्ञकर्ता एवं घर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ थे ॥ २॥ 
तस्य पुत्री महानासीज्ाहनोस नरेश्वरः । 
दुह्दितृत्वमलुप्राप्ता गङ्गा यस्य महात्मनः ॥ हे N 
उनके पुत्र महाराज wp हुए; जिन महात्मा नरेशके 
समीप जाकर रङ्गाजी पुत्रीमावको प्राप्त हुई थीं ॥ ३ ॥ 
तस्यात्मजस्तुल्यणुणः सिन्धुद्वीपो महायशाः । 
सिन्छुद्रीपाद्य राजपिरबलाकाश्वो महावलः ॥ ४ ॥ 
ag पुत्रका नाम सिन्धुद्वीप था) जो पिताके समान ही 
गुणवान्‌ और मद्दायशस्वी थे । सिन्धुद्वीपसे महाबली राजा 
बलाकाश्वका जन्म हुआ था ॥ ४ d 
quer तनयः MAA इवापरः 
TARAA तनयः सहस्वाक्षसमद्युतिः ॥ ५ ॥ 
AZIPA YA बल्लभनामसे प्रसिद्ध हुआ; जो साक्षात्‌ 


दूसरे धर्मके समान था । वल्लमके पुत्र कुशिक हुए, जो 
इन्द्र फे समान तेजस्वी थे ॥ ५ ॥ 
कुशिकस्यात्मजः श्रीमान्‌ गाधिनोम जनेश्वरः । 
अपुत्रः प्रसवेनार्थी चनवाससुपावसत्‌ ॥ ६ ॥ 
कुशिकके पुत्र महाराज गाधि हुए, जो दीघकालतक 
yala रह गये । तब संतानकी इच्छासे पुण्यकर्म MAR 
लिये वे वनमें रहने लगे ॥ ६ ॥ 
कन्या जशे सुतात्‌ तस्य वने निवसतः खतः । 
नाम्ना सत्यवती नाम रूपेणाप्रतिमा सुचि ॥ ७ ॥ 
वहाँ रहते समय सोमयाग करनेसे राजाके एक कन्या 
हुई, जिसका नाम सत्यवती था । भूतलपर कहीं भी उसके 
रूप और सोन्दर्यकी तुलना नहीँ थी |। ७ ॥ 
तां ERIS: श्रीमांश्च'यचनस्यात्मसस्भवः । 
ऋचीक इति विख्यातो विपुले तपसि स्थितः € ॥ 
उन दिनों च्यवनके पुत्र भ्यगुवंशी श्रीम!'न्‌ ऋचीक 
विख्यात तपस्वी थे और बड़ी भारी तपस्यामें संलग्न रहते थे ! 
उन्दने राजा गाचिसे उस कन्याको माँगा ॥ ८ ॥ 
स तां न प्रददौ तस्मे ऋचीकाय महात्मने । 
द्रिद्र इति मत्वा चे गाधिः इात्ुनिवहंणः ॥ ९ ॥ 
agaaa गाधिने महात्मा ऋचीकको दरिद्र समझकर 
उन्हें अपनी कन्या नहीं दी ॥ ९ ॥ 
प्रत्याख्याय पुनयातमत्रवीद्‌ राजसत्तमः । 
cx प्रदीयतां मह्यं ततो वत्स्यसि मे सुताम्‌ ॥ १० N 
उनके इनकार कर देनेपर जब uuu लौटने ळगे तब 
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नृपश्रे्ठ गाधिने उनसे कहा, cue | मुझे शुल्क दीजिये) 
तब आप मेरी पुत्रीको विवाहद्वारा प्राप्त कर सकेंगे, | १० Il 
ऋचीक उवाच 
कि प्रयच्छामि राजेन्द्र तुभ्यं शुल्कमहं | 
डदुहितुजृह्मलंसक्तो माभूत्‌ तत्र विचारणा ॥ RR N 
ऋतचीकने पूछा-राजेन्द्र ! में आपकी पुत्रीके लिये 
आपको क्या शुल्क d ? आप निस्संकोच होकर बताइये | 
नरेश्वर ! इसमें आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना 
ARAI ११ Il 
गाविरुवाच 
चन्द्ररदिमप्रकाशानां हयानां वातरहसाम्‌ । 
एकतः इ्यामक्रणीनां सहस्रं देहि भागव ॥ १२॥ 
गाधिने कहा--भ्गगुनन्दन ! आप मुझे शुल्करूपमें एक 


हजार ऐसे घोड़े ला दीजिये, जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 





और वायुके समान वेगवान्‌ हों तथा जिनका एक-एक कान 
इयाम रंगका हो ॥ १२ Il 
भीष्म उवाच 


ततः स भ्रृगुरादूलश्चःयवनस्यात्मजः प्रभुः | 
अब्रवीद्‌ वरुणं देवमादित्यं पतिमम्भसाम्‌ ॥ १३॥ 


भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! तव AJAZ च्यवनपुत्र . 


शक्तिशाली महर्षि ऋचीकने जळके स्वामी अदितिनन्दन 

वरुणदेवके पास जाकर कहां-॥ १३ Il 

एकतः झ्यामकणोनां हयानां चन्द्रवचंसाम्‌ | 

सहस्त्रं वातवेगानां भिक्षे त्वां देवसत्तम ॥ १४॥ 
^देवदिरोमणे ! में आपसे चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 

तथा वायुके समान वेगवान्‌ एक हजार ऐसे घोड़ोंकी भिक्षा 

मॉगता हूँ, जिनका एक ओरका कान इयाम रंगका 

हो? ॥ १४ Il 

तथेति वरुणो देव आदित्यो uen | 


उवाच यत्र ते च्छन्द्स्तत्रोत्थास्यन्ति वाजिनः ॥ १५ ar 


तब अदितिनन्दन बरुणदेवने उन Hg ऋचीकसे 
कहा-बहुत अच्छा, जहाँ आपक्री इच्छा होगी, वहीसे इस 
तरहके धोड़े प्रकट हो जायेगे? | १५ ॥ 
ध्यातमात्रम्रचीकेन हयानां चन्द्रवचेसाम । 
गङ्गाजलात्‌. समुत्तस्थो सहस्त्रं तिपुलोजसाम्‌॥ १६॥ 

तदनन्तर ऋची कके चिन्तन करते ही गङ्गाजीके जलसे 
चन्द्रमाके समान कान्तिवाले एक हजार तेजस्वी घोड़े प्रकट 
हो गये || १६॥ 
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अदूरे कान्यकुव्जस्य शङ्गायास्तीरमुत्तमम्‌ | 

अश्वतीथ तदद्यापि मानवेः परिचक्ष्यते ॥ १७॥ 
कन्नोजके पास ही गङ्गाजीका qz उत्तम तट'आज मी 

मानवोंदारा अश्वतीर्थं कहलाता है ॥ १७ ॥ 

ततो वे गाधये तात ag वाजिनां शभम | 

ऋचीकः प्रददौ प्रीतः शुल्कार्थं तपतां वरः ॥ १८॥ 
तात ! तब तपस्वी मुनिर्योमें श्रेष्ठ ऋचीक मुनिने प्रसन्न 

होकर झुल्कके लिये राजा गाधिको वे एक हजार सुन्दर घोडे 

दे दिये ॥ १८ ॥ 

ततः स चिस्मितो राजा गाधिः शापभयेन च । 

ददौ तां समलंकृत्य कन्यां भूगुसुताय वें ॥ £g 
तब आश्चर्यचकित हुए राजा गाधिने शापके भयसे डर- 

कर अपनी कन्याको वस्ता भूष्णासे विभूषित करके भृगुनन्दन 

ऋचीकको दे दिया ॥ १९ I 

जग्राह विधिवत्‌ पाणि तस्या ब्रह्मर्षिसत्तमः । 

सा च तं पतिमासाद्य पर guam ह ॥ २०॥ 
ब्रह्मषिदिरोमणि ऋचीकने उसका विधिवत्‌ पाणिग्रहण 

किया | वैसे तेजस्वी पतिको पाकर उस कन्याको भी बड़ा 

हर्ष हुआ ॥ २० Il 

स तुतोष च बरह्मर्पिस्तस्या que भारत | 

छन्दयामास AA चरेण वरवर्णिनीम्‌ ॥ २१ N 
भरतनन्दन | अपनी पल्रीके सद्व्यवहारसे ब्रह्मर्षि बहुत 

संतुष्ट हुए | उन्होने उस परम मुन्दरी पल्लीको मनोबाञ्छित 

वर देनेकी इच्छा प्रकट की || २१ ॥ 

मात्रे तत्‌ सर्वेमाचख्यों सा कन्या राजसत्तम | 

अथ तामब्रवीन्माता सुतां किचिदवाङ्सुखी ॥ २२॥ 
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IAS | तब उस राजकन्याने अपनी मातासे मुनिकी 
कही हुई सब बातें बतार्यी । वह सुनकर उसकी माताने संकोचसे 
सिर नीचे करके पुत्रीसे Fg- २२ II 
ममापि पुत्रि भर्ता ते प्रसादं ngaa । 
अपत्यस्य प्रदानेन QAJA महातपाः ॥ २२ ॥ 

बेटी | qu पतिको पुत्र प्रदान करनेके लिये YAN 
भी कृपा करनी चाहिये, क्योंकि वे महान्‌ तपस्वी ओर 
समथ ६? ॥ २३ Il 
ततः सा त्वरितं गत्वा तत्‌ सव प्रत्यवेदयत्‌ । 
मातुश्चिक़ाषतं राजन्रचीकस्तामशाब्रचोत्‌ ॥ २४ ॥ 

राजन्‌ ! तदनन्तर सत्यत्रतीने तुरंत जाकर माताकी नइ 
सारी इच्छा urbes निवेदन की | तव Gm 
उससे कदा-।। २४ Il 
शुणवन्तसपत्यं सा अचिराज्जनयिप्यति | 
सम प्रसादात्‌ कल्याणि माभूत्‌ ते प्रणयो ऽन्यथा॥ २५॥ 
“कल्याणि ! मेरे प्रसादसे तुम्हारी माता छीघ्र दी गुणवान्‌ 
पुत्रको जन्म देगी | तुम्हारा प्रेमपृण अनुरोध असफल 
नहा हांगा | २५२ || 
तव चेव गुणस्छाघी पत्र उत्पत्स्यते महान | 
अस्मद्वंशकरः श्रीमान्‌ सत्यमेतद्‌ त्रवीसि ते ॥ wA 
“तुम्हारे गर्भसे भी एक अत्यन्त गुणवान्‌ ओर महान्‌ 
तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा) जो हमारी वंशपरम्पराको en | 
में तुमसे यह सच्ची बात कहता हुँ ॥ २६ ॥ 
ऋतुस्नाता च साश्वत्थं त्वं च वृक्षसुदुस्वरम्‌ । 
परिष्वजेथाः कल्याणि तत पवसवाप्स्यथः ॥ २७॥ 
“कर्याणि ! तुम्हारी माता ऋतुस्लानके पश्चात्‌ पीपलके 
बृक्षका आलिङ्गन करे और तुम गूलरके वृक्षका । इससे 
तुम दोर्नोको अभीष्ट पुत्रकी प्राप्ति होगी ॥ २७ ॥ 
चरुद्वयमिदं चैव मन्त्रपूतं शुचिस्मिते । 
त्वं च सा चोपभुजीतं ततः पुादवाप्स्यथः ॥ Ré N 
“पवित्र मुसकानवाली देवि ! मैंने ये दो मन्त्रपूत चरू 
तैयार किये हैं | इनमेंसे एकको तुम खा लो और दूसरेको 
तुम्हारी माता । इससे तुम AAA पुत्र प्राप्त होगे! ॥ २८॥ 
ततः सत्यवती हृष्टा मातरं प्रत्यभाषत । 
यदचीकेन कथितं तञ्चाचख्यौ TEETH ॥ २९ ॥ 
तत्र सत्यवतीने हर्षमग्न होकर ऋचीकने जो कुछ कहा 
था; वह सब अपनी माताको बताया ओर दोनाँके लिये तैयार 
किये हुए एथक-प्रथक चरुओंकी भी चर्चा की || २९ ॥ 
तासुवाच ततो माता mie सत्यवती तदा । 
पुत्रि पूर्वोपपन्नायाः कुरुष्व वचनं सम ॥ ३०॥ 
उस समय माताने अपनी पुत्री सत्यवतीसे कहा-'बेटी ! 
माता होनेके कारण पहलेसे मेरा तुमपर अधिकार दै; अतः 
तुम मेरी बात मानो ॥ ३० ॥ 


भत्र य पष दत्तस्ते चरुमन्त्रपुरस्छतः | 
एनं प्रयच्छ मह्यं त्वं मदीयं cd शुहाण च ॥ ३१॥ 
«qu पतिने जो मन्त्रपूत ce तुम्हारे लिये दिया 


दै, वइ तुम मुझे दे दो और मेरा चर तुम ले लो ॥ ३१ ॥ 


व्यत्याखं वृक्षयोश्वापि करवाव शुचिस्मिते | 
यदि प्रमाणं वचनं मम मातुरनिन्दिते ॥ ३२॥ 
“पवित्र द्वास्यवाली मरी अच्छी बेरी ! यदि तुम मेरी 
बात मानने योग्य समझो तो इमलोग JAA भी अदल-त्रदल 
कर ea Il 
स्वसपत्यं विशिष्ठ हि सवे इच्छत्यताविलम्‌ । 
व्यक्त भगवता चाच कृतमेदं भविष्यति ॥ ३३॥ 
“प्रायः सभी लोग अपने लिये निर्मल एवं सबएणसम्पन्न 
XT पुत्रकी इच्छा करते दं । अवदय द्वी भगवान, ऋचीकने 
भी चरु निर्माण करते समय ऐसा तारतम्य URS होगा || 
ततो मे त्वच्चरो भावः पादपे च सुमध्यमे । 
कथं विशिष्टो भ्राता मे भवेदित्येच चिन्तय ॥ ३३ ॥ 
“सुमध्यमे ! इसीलिये तुम्हारे लिये नियत किये गये चरु 
और aH मेरा अनुराग हुआ है । तुम भी यद्दी चिन्तन 
करो कि मेरा माई किसी तरदं श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न हो? ॥३४॥ 
तथा च कतवत्यौ ते माता सत्यवती च सा। 
अथ गभोचनुधाते उभे ते चै युधिष्ठिर d ३५॥ 
युधिष्टिर | इस तरह सलाह करके सत्यवती और उसकी 
माताने उसी तरह उन दोनों बस्तुओका अदळ-बदलकर 
उपयोग किया । फिर तो वे दोनों गर्भवती हो गयी ॥ ३५॥ 
दृष्टा गर्भेमलुग्राप्तां भायो स च GET: 
उवाच तां सत्यवती दुर्मना भररुासत्तमः ॥ ३६॥ 
अपनी पत्नी सत्यवतीको गर्भवती अवस्थार्मे देखकर 
xA महर्षि ऋचीकका मन खिन्न हो गया ॥ ३६ il 
व्यस्यासेनोपयुक्तस्ते चरुव्यंक्तं भविष्यति । 
व्यत्यासः पादपे चापि सुव्यक्त ते कतः शुभे ॥ २७ ॥ 


उन्होंने कहा-'शुभे ! जान पड़ता है) तुमने बदलकर 
चरुका उपयोग किया है । इसी तरह तुमळोगोने zm 
आलिङ्गनमें भी उलटफेर कर दिया है-ऐसा स्पर प्रतीत 
हो रहा दै ॥ २७ ॥ 
मया हि reg यद्धह्म त्वच्चरौ संनिवेशितम्‌ । 
क्षञत्रवीय च सकलं चरौ तस्या निवेशितम्‌ ॥ ३८ N 
“मेने तुम्हारे चरुमें सम्पूर्ण ्रझतेजका संनिवेश किया था 
और तुम्हारी माताके चरमे समस्त क्षत्रियोचित्त शक्तिकी 
स्थापना की थी ॥ ३८॥ 
त्रैलोक्यविख्यातशुणं त्वं चिप्रं जनयिष्यसि । 
स्रा य क्षत्रं विरिष्टं चे तत एतत्‌ कतं मया ॥ ३९ ॥ 
“मेने सोचा था कि तुम त्रिभुवनमें विख्यात शुणवाळे 
ब्राह्मणको जन्म दोगी और तुम्हारी माता सर्वश्रेष्ठ क्षत्रियकी 
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जिओ आओ जज 


जननी होगी; इसीलिये मैंने दो तरहके चदओंका निर्माण 
किया था ॥ ३९ ॥ 
व्यत्यासस्तु कृतो यस्मात् त्वया मात्रा च ते शुभे। 
तस्मात्‌ सा ब्राह्मणं श्रेष्ठ माता ते जनयिष्यति ॥ ४० ॥ 
क्षत्रियं तूत्र॒कमोणं त्वं भद्रे जनयिष्यसि । 
न हि ते तत्‌ रुतं साधु माठस्नेहेन भाविनि vt ॥ 
“शुभे ! तुमने और तुम्हारी माताने अदला-त्रदली कर 
ली है; इसलिये तुम्हारी माता श्रेष्ठ बाह्णपुत्रक्रो जन्म देगी 
और भद्रे ! तुम भयंकर कम करनेवाले क्षत्रियकी जननी 
होओगी । भाविनि ! माताके RARĂ पड़कर तुमने यह अच्छा 
काम नहीं किया? || ४०-४१ Il 
सा श्रुत्वा शोकसंतप्ता पपात वरवर्णिनी । 
भूमौ सत्यवती राजन्‌ छिन्नेव रुचिरा लता ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | पतिकी यह बात सुनकर सुन्दरी सत्यवती शोकसे 
daa हो quu करी हुई मनोहर लताके समान मूच्छित 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४२॥ 
प्रतिलभ्य च सा सां रिरसा प्रणिपत्य च | 
उवाच भायो भतार गाघेयी भार्गवषंभम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रसादयन्त्यां भार्यायां मयि ब्रह्मविदां वर । 
प्रसाद्‌ कुरु विप्रष न मे स्यात्‌ क्षत्रियः सुतः ॥ il 
थोड़ी देरमें जत्र उसे चेत हुआ, तब वह गाधिक्कुमारी 
अपने स्वामी agan ऋचीकके चरणोंमें सिर रखकर 
प्रणामपूर्वक बोली-'्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ aa | में आपकी 
पत्नी हूँ, अतः आपसे कृपा-प्रसादकी भीख चाइती हूँ । आप 
ऐसी कृपा करे; जिससे मेरे गर्भसे क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न न हो ॥ 
कामं ममोग्रकमा वे पोत्रो भवितुमर्हति । 
न तु मे स्यात्‌ सुतो ब्रह्मन्नेष मे दीयतां वरः ॥ ४५ ॥ 
“मेरा पौत्र चाहे उग्रकर्मा क्षत्रियखभावका हो जाय; 
परंतु मेरा पुत्र वेसा न हो | ब्रह्मन्‌ ! मुझे यही वर दीजिये? || 
पबमर्त्विति होवाच खां भायां सुमहातपाः । 
ततः सा जनयामास IAZA Wd छुभम्‌ ॥ ४६॥ 
तब उन महातपस्वी ऋषिने अपनी पलीसे कहा, "अच्छा, 
ऐसा ही हो? | तदनन्तर सत्यवतीने जमदरग्निनामक JA- 
गुणसम्पन्न पुत्रको जन्म दिया ॥ ४६ ॥ 
विश्वामित्रं चाजनयद्‌ गाधिभायो यशस्विनी i 
ऋषेः प्रसादाद्‌ राजेन्द्र MARANTA ॥ ४७॥ 
राजेन्द्र ! उन्हीं ब्रह्मर्षिके कृपा-प्रसादसे गाधिकी यशस्विनी 
पत्नीने ब्रह्मवादी विश्वामित्रको उत्पन्न किया || ४७ Il 
ततो ब्राह्मणतां यातो विश्वामित्रो महातपाः । 
क्षत्रियः सोऽप्यथ तथा व्रह्मघंशास्य कारकः || ४८॥ 





आमद्दाभारते 


[ agma 


इसीलिये महातपस्वी विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्षणत्व* 
को प्रास्त हो ब्राह्मण-बशके प्रवर्तक हुए ॥ ४८ ॥ 
तस्य पुत्रा महात्मानो ब्रह्मवंशविवर्धनाः । 
तपस्विनो ब्रह्मविदो गोत्रकतीर एवं च ॥४९॥. 

उन ब्रहमत्रेत्ता तपस्वीके महामनस्वी पुत्र भी ब्राह्मणवंश- 
की बृद्धि करनेवाले और गोत्रकर्ता हुए ॥ ४९ I 
मधुच्छन्द्श्च भगवान्‌ देवरातश्च चीयंवान्‌ | 
अक्षीणश्च शङुन्तश्च DS कालपथस्तथा || ५० ॥ 
याजवल्क्यश्च विख्यातस्तथा स्थूणो महारतः 
उलूको यमदूतश्च a: सेन्धवायनः ॥ ५१॥ 
वद्गुजङघश्च भगवान्‌ MZAA SET: | 
ऋषियज्रस्तथा ख्यातः साळंकायन एव च ॥ ५२॥ 
लीलाढ्यो REI तथा कूर्चासुखः uu: 
वादुलिसुंखलश्चेव वक्षोग्रीचस्तथेच च ॥ ५३॥ 
आंधिको नकरक्‌ चव शिलायूपः शितः शुचिः। 
चक्रको मारुतन्तव्यो वातप्लोऽथाश्वलायनः ॥ ५४॥ 
इयामायनो ऽथ गाग्यश्च जावालिः खुश्रुतस्तथा । 








कारीषिरथ संश्रुत्यः परपौरवतन्तवः ॥ ५५॥ 
महानुषिश्च कपिलस्तथर्षिस्ताडकायनः | 
तथेव चोपगहनस्तथर्षिश्वाुरायणः ॥ ५६॥ 
मार्दमषर्हिरण्याक्षो जङ्गारिवांश्रवायणिः 


भूतिविभूतिः सूतश्च सुरकृत्‌ तु तथव च ॥ ५७॥ 
अरालिनोचिकश्चैव चाम्पेयोज्जयनौ तथा । 
नवतन्तुर्घकनखः सेयनो ग्रतिरेव च ॥ ५८॥ 
अम्भो रुहश्चारुमत्स्यः शिरीषी चाथ गादभिः । 
ऊजयोनिरुदापेक्षी नारदी च महानृषिः ॥ ५९ ॥ 
विश्वामित्रात्मजाः सर्वे सुनयो ब्रह्मवादिनः । 
भगवान्‌ मधुच्छन्दा, शक्तिशाली देवरात, अक्षीण) 
IF A काळपथ) विख्यात याशवल्क्य) महात्रती स्थूण 
Sum) यमदूत, सेन्धवायन ऋषि, भगवान्‌ वस्युजङ्घ, महर्षि 
गालव? qag विख्यात सालङ्कायन) लीलाढ्य; नारद 
कूर्चामुख, वादुलि) मुसल, वक्षोग्रीव, MESAR dam, 
शिलायूप) शित, शुचि, चक्रक) मारुतन्तव्य) वातप्न, आश्व 
लायन) ३यामायन, गाग्य; जाबालि) सुश्रुत, कारीषि, संश्रुत्य) 
पर) पौरव, तन्तु, महर्षि कपिल) मुनिवर ताडकायन; IT- 
गइन, आसुरायण ऋषि, मार्दमर्षिश हिरण्याक्ष जङ्गारि, 
वाञ्रवायणि) भूति) विभूति) सूत) SEL अरालि) नाचिक) 
चाम्पेय, उजयन) नवतन्तु) बकनख) uU यति) emn 
"rene शिरीषी? गार्दमि, ऊर्जयोनिश उदापेक्षी और 
महर्षि नारदीये सभी विश्वामित्रके पुत्र एव ब्रह्मवादी 


ऋषि थे ॥ ५०-५९३ II 
तथैव क्षत्रियो राजन्‌ विश्वामित्रो मदातपाः ॥ ६० ॥ 
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ऋचीकेनाहितं ब्रह्म परमेतद्‌ युधिष्ठिर । 
राजा युधिष्टिर | मद्दातपस्वी विश्वामित्र यथपि क्षत्रिय थे 
तथापि ऋचीक मुनिने उनमें परम उत्कृष्ट ब्रझतेजका आधान 
किया था ॥ ६०३ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं तत्वेन भरतषभ d ६१ ॥ 
विश्वामित्रस्य चे जन्म सोमसूयोशितेजसः । 
भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार मैने तुम्हें सोम, सूय और अग्निके 


EM S ————M—ÀÀBÀTÓÀÁÀÓ 
af uu um mum um ua 








समान तेजस्वी विश्वामित्रके जन्मका सारा वृत्तान्त यथार्थरूपसे 

बताया है ॥ ६१३ ॥ 

यत्र यत्र च संदेहो भूयस्ते राजसत्तम । 

तत्र तत्र च मां xf च्छेत्तास्मि तव संशयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ऱुपश्रेष्ठ | अब फिर तुम्हें जहाँ-जहाँ संदेह होः उस-उस 

विप्रयक्री बात मुझसे पूछो । में तुम्हारे संदायका निवारण 

करूंगा।। ६२ Il 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विश्वामित्रोपाख्याने चतुर्थाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपईके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें विश्वामित्रका उपाख्यानदिषयक चौथा अध्याय पूर हुआ ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
खामिभक्त एवं दयाळ पुरुषकी श्रेष्ठता बतानेके लिये इन्द्र और तोतेके संवादका उल्लेख 


युधिष्ठिर उवाच 
आन्ुशास्यस्य धर्मज्ञ JMI भक्तजनस्य च | 
भोतुमिच्छामि धर्मज्ञ तन्मे बूहि पितामह ॥ १ N 
युधिप्ठिरने कहा--धर्मश पितामद | अब मैं दयाल 
और भक्त पुरुर्षोके गुण सुनना चाहता हुँ; अतः कृपा करके 
मुझे उनके गुण ही बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं॑ पुरातनम्‌ | 
वासवस्य च संवाद शुकस्य च महात्मनः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युत्रििर | इस fad भी महा- 
मनस्वी तोते और इन्द्रका जो संवाद हुआ था) उस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २ ॥ 
विषये काशिराजस्य च्रामान्निष्क्रम्य लुब्धकः | 
सविषं काण्डमादाय सुगयामास चे JW ॥ ३ N 
काशिराजके राज्यकी बात दै, एक व्याधा विप्रमें बुझाया 
हुआ बाण लेकर गाँवसे निकला और शिकारके लिये किसी 
मृगको खोजने लगा || ३ ॥ 
तत्र mnga लुब्धकेन महावने । 
अविदुरे सुगान्‌ दृष्टा बाणः ्रतिसमाहितः॥ ४ N 
उस महान्‌ बनमें थोड़ी ही दूर जानेपर मांसलोमी ब्याध- 
ने कुछ मृर्गाको देखा और उनपर बाण चला दिया ॥ v ॥ 
तेन दुवोरितास्रेण निमित्तचपलेषुणा । 
महान वनतरुस्तत्र विद्धो WEIST ॥ ५ ॥ 
व्याधका वह बाण अमोघ था; परंतु निशाना चूक जाने- 
के कारण मृगको मारनेकी इच्छासे छोड़े गये उस बाणने 
एक विशार वृक्षको वेब दिया ॥ ५॥ 


ns 


e Adm 





स तीक्ष्णविषदिग्धेन शरेणातिबलात्‌ क्षतः 
SSH फलपत्राणि पादपः शोपमागतः ॥ ६ ॥ 
dia विषसे पुष्ट gu उस बाणसे बड़े जोरका आघात 
लगनेके कारण उस बृक्षमें जहर फेल गया | उसके फल और 
पत्ते झड़ गये और घीरे-घीरे वह सूखने लगा ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्‌ dix तथाभूते कोटरेचु चिरोषितः । 
न जहाति शुको वासं तस्य भक्त्या चनस्पतेः॥ ७ ॥ 
उस gu खाँखलेमें बहुत दिनेसि एक तोता निवास 
करता था | उसका उस बृक्षके प्रति बड़ा प्रेम हो गया था) इसलिये 
वह उसके सूखनेपर भी बद्दॉका निवास छोड़ नहीं रद्दा था ॥ 
निष्प्रचारो निराहारो ग्लानः शिथिळवागपि । 
कृतन्ञः सह दक्षेण चमोत्मा सोऽप्यशुष्यत ॥ ८ ॥ 
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वह धर्मात्मा एबं कृतज्ञ तोता कहीं आता-जाता नहीं 
था | चारा चुगना भी छोड़ चुका था । वह इतना सिथिल 
हो गया था कि उसमे बोला तक नहीं जाता था । इस प्रकार 
उस वृक्षके साथ वह स्वयं भी सूखता चला जा रहा था ॥ 
तमुदारं महासत्त्वमतिमानुपचेष्टितम्‌ । 
समदुःखसुखं दष्टा विस्मितः पाकशासनः ॥ ९ ॥ 

उसका धैर्य महान्‌ था | उसकी SET अलौकिक दिखायी 


- — oe ->>> 


देती थी | दुःख और gen समान भाव रखनेवाडे उस उदार 


तोतेको देखकर पाकशात्षन इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ ॥९॥ 


ततश्चिन्तामुपगतः शाक्रः कथमयं द्विजः। 
तियेग्योनावसम्भाव्यमानृशांस्यमवस्थितः ॥ १० ॥ 
इन्द्र यह सो नने लगे कि यह पक्षी केसे ऐसी अलौकिक 


——— c —À— 0 o— 


दयाको अपनाये बैठा हैः जो पक्षीकी योनिमें प्रायः अस- 


म्भव है || १० ll 
अथवा नात्र चित्रं हि अभवद्‌ वासवस्य तु । 
प्राणिनामपि सवषां सवे सवत्र TIMA IR? 
अथवा इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं हे; क्योंकि सत्र 


जगह सब्र MANA सब्र तरहकी बातें देखनेमें आती हैं 


ऐसी भाबना मनर्मे ळानेपर इन्द्रका मन शान्त हुआ ॥११॥ 
ततो ब्राह्मणवेषेण Gd रूपमास्सितः 
अवतीर्य महीं शक्रस्तं पक्षिणमुवाच ह ॥ १२॥ 
तदनन्तर वे ब्राह्मणक्रे वेशमें मनुष्यका रूप धारण करके 
प्रथ्वीपर उतरे और उस झुक पक्षीसे बोले--॥ १२ ॥ 
शुक भो पक्षिणां श्रेष्ठ दाक्षेयी सुप्रजा त्वया। 
पृच्छे त्वां शुकमेनं त्वं कस्मान्न त्यजसि द्रुमम्‌ ॥ १३ ॥ 
“पक्षियोमें श्रेष्ठ शुक | तुम्हें पाकर दक्षकी दौहित्री शुकी 
उत्तम संतानवाली हुई है । में तुमसे पूछता हूँ क्रि अब इस 
वृक्षको क्‍यों नहीं छोड़ देते हो !? ॥ १३॥ 
अथ पृष्ठः शुकः प्राह मुध्ना समभिवाद्य तम्‌। 
स्वागतं देवराज त्वं विज्ञातस्तपसा मया ॥ १४॥ 
उनके इस प्रकार पूछनेपर झुकने मस्तक नवाकर 


उन्हें प्रणाम किया और कहा; “देवराज | आपका स्वागत है | 


मैंने तपस्य़ाके दलसे आपको पहचान लिया है? | १४ || 
ततो ददादाताश्षेण साधु साध्विति भाषितम्‌। 
अहो विज्ञानमित्येवं मनसा पूजितस्ततः ॥ १५॥ 
यह सुनकर ZAN इन्द्रने मन-द्दी-मन कहा-- 
“वाद | वाइ ! क्या अद्भुत विज्ञान है |? ऐसा कहकर उन्होंने 
मनसे ही उसका आदर किया il १५॥ 
तमेवं शुभकर्माणं शुकं परमधार्मिकम्‌ । 
विजानन्नपि तां प्रीति पप्रच्छ बलसदनः ॥ १६॥ 
gah प्रति xs तोतेका कितना प्रेम है? इस बातको 
जानते हुए भी बलसूदन इन्द्रने झुभकर्म करनेवाले उस 
परम धर्मात्मा झकसे पूळा--॥ १६ Il 








श्रीमद्दाभारते 
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निष्पत्रमफलं शुष्कमशरण्यं QANA | 
किमथ सेवसे वृक्षं यदा महदिदं वनम्‌ ॥ १७ 
“शुक | इस qum पत्ते झड़ गये, फल भी नहीं रहे 
यह सूख जाने के कारण पक्षियोकि बसेरे लेने योग्य नहीं रद्द गया à 
जत्र यह विशाल बन पड़ा हुआ दे, तब तुम इस टँट बृ 
का सेवन किस लिये करते हो ? १७ |i 
अन्येऽपि वहवो gan: पत्रसंच्छन्नकोडशाः । 
शुभाः पर्याक्तसंचारा विद्यन्तेऽस्मिन्‌ महावने ॥ १८ | 
qa विशाल वनमे और भी agad वृक्ष हैं; जिनः 
खोखले हरे-हरे quid आच्छादित s जो सुन्दर हैं तश 
जिनपर पक्षियोंके संचारके लिये योग्य पर्याप्त स्थान e ॥१८! 


TiT | 


गतायुषमसामर्थ्ये क्षीणसारं gan 
faz प्रज्ञया धीर जहीमं स्थविरं द्रुमम्‌ ॥ १९ | 
“धीर झुक | इस वृक्षकी आयु समाप्त हो गयी; शक्ति 
हो गयी । इसका सार क्षीण EID गया और इसकी शोभ 
भी छिन गयी । अपनी बुद्धिके द्वारा इन सब बार्तोपर विचा 
करके अत्र इस बूढ़े gar त्याग दो? ॥ १९ | 
भीष्म उवाच 
तदुपश्रुत्य चमोत्मा शुक्रः शक्रेण भाषितम्‌ । 
सुदीघेमतिनिःश्वस्य दीनो घाक्यसुवाच ह ॥ २०॥ 
भीष्मजी कहते है-राजन्‌ ! इन्द्रकी यह वात सुनक- 
धर्मात्मा झुकने लंबी सॉस खींचकर दीन भावसे यह बात कही-॥ 
अनतिक्रमणीयानि देवतानि TRGA । 
यत्राभवत्‌ तव प्र्स्तन्निवोध सुराधिप ॥ २१ ॥ 
“दाचीवल्लम | देवका उल्लङ्घन नहीं क्रिया जा सकता 
देवराज | जिसके विषयमें आपने प्रश्‍न किया है; उसकी वाद 
सुनिये ॥ २१ ॥ 
अस्मिन्नहं द्रुमे जातः खाुभिश्च giya: । 
वाळभावेन SJS: UZA न AT: RR ॥ 
dig इसी वृक्षपर जन्म लिया और यहीं रहकर अच्छे 
अच्छे गुण सीखे हैं । इस qu अपने ब्रालककी भाँति मुझे 
सुरक्षित रखा और मेरे ऊपर शात्रुओंका आक्रमण नहीं दोरे 
दिया ॥ २२ ॥ 
किमनुकोइय वेफल्यमुत्पादयसि मेऽनघ । 
आनृशांस्याभियुक्तस्य भक्तस्यानन्यगस्य च ॥ २३ | 
“निष्पाप देवेन्द्र | इन्हीं सब nsa मेरी इस वृक्षे 
प्रति भक्ति है । में दयारूपी wm पाळनमें उगा हूँ औट 
agia अन्यत्र नहीं जाना चाहता | ऐसी दशामें आप कृत 


-— — o 


करके मेरी सद्धाबनाको व्यर्थ बनानेकी चेष्टा क्‍यों करते हैं १ | 


अनुक्रोशो हि साधूनां महद्धमेस्य SANA 
अनुकोशाश्च खाधूनां सदा प्रीति प्रयच्छति ॥ २७ | 








का सूचक है । दयाभाव श्रेष्ठ पुरुषको सदा ही आनन्द ap. 
करता है ॥ २४ li 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


d EN —— "t Te mmm 7 


7 sars 





PERS 


EL LL dioi MEE 
—- 


NE 
a 
~ bn 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





f NECEM | i 
— — - pm - "^ 7 iar ` - 2९५५ २ 2m हि FF dt ~. . <- o क. EN * ९९ e r to com —-————————————————————————— 414 . l "- 


f= 


wi 


M. ' 


— 


[ PM * 
csi 


VV? G 


am 


Au! 


क ल 


MI 


Wi 


Do 
p) 


: 


pas 


pr: 











; emm ; : —2 Me, "cc Mage NO 101 | 
Fr. EUN NOS "^. g di^ 29 ८, "P. t ma" " , 
ESD NS राका d£ 
» > - " VS » ५ "a ३३ f f : ¢ . ! = uh $ 1 I 
ERR (iP íi TI wen ii *» $ S p p At I | T! j 
Fi n 9 ONT ut NH. ET . ; x Av 21 j 
— ~ iss —— —— à pt a " . Ev j L £ UM » b! 
" 





we" 
E 
r 


RR f 


~», 


Brag wi केत te 


Spgs oo. m 


"TI E ma 


* 


| Jic, 






2 E i 3 t As ~ b 2 
w Fit » 1^ Pd ` .w 
Ge Wes ame al e v^. oq) ~ न Pe TM, 


महर्षि वशिष्ठका त्रह्माजीके साथ प्रश्नोत्तर 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





* 


id 


दानधमपदं ] 





Pe ed 








त्वमेव दैवतैः सर्वे: gesare धर्मसंशयात्‌ । 
अतस्त्वं देवदेचानासाधिपत्ये प्रतिछितः ॥ २५॥ 
equ विषयमे संशय होनेपर सत्र देवता आपसे ही 
अपना संदेह पूछते ईँ । इसील्यि आप देवाधिदेवोँके अधि- 
पति पद्पर प्रतिष्टित हैं | २५ Il 
नार्हसे मां सहस्राक्ष द्रुमं त्याजयिठुं चिरात्‌। 
समर्थमुपजीब्येम॑ त्यजेयं कथमद्य यै ॥ २६॥ 
सहस्राक्ष | आप इस TAA मुझसे छुड़ानेके लिये प्रयत 
न कीजिये ! जत्र यह समर्थ था, तत्र मेने दीर्घकाळसे इसीके 
आश्रवर्भे रहकर जीवन धारण किया है और आज जत्र यहद 
शक्तिहीन दो गया, तब इसे छोड़कर चल दूँ--यह्द केसे हो 
सकता है १? |! २६ |l 
तस्य wp सस्येन दर्पितः पाकशासनः । 
शुके प्रोचाय' थमोत्मा भावूरांस्येत तोपितः ॥ २७॥ 
तोतेकी इस कोमल वाणीसे पाकशासन इन्द्रको बड़ी 
प्रसन्नता हुई | धर्मात्मा देवेन्द्रने शुककी दयाळतासे संतुष्ट द्वो 
उससे कह्ा--॥ २७ ॥ 
दरं gA तदा सच वत्रे चरं शुकः। 
AZAA लित्यं तस्य वक्षस्य सस्भचम्‌ ॥ २८ It 
'छुक | तुम मुझसे कोई वर मागो ।? तब दयापरायण 
शुकने यह वर मोगा कि ध्यह ga पहलेकी ही भाँति gU- 
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भरा gl जाव? || २८ Il 
विदित्वा च दढां भक्ति तां झुके शीलसम्पद्म्‌। 
प्रीतः क्षिप्रमथो चृक्षमम्त॒तेनावसिक्तवान, ॥ २९ N 
तोतेकी इस gez भक्ति और शीळ-सम्पत्तिको जानकर 
इन्द्रको ओर भी प्रसन्नता हुई । उन्होंने तुरंत दी उस वृक्षको 
अमृतसे dia दिया || २९ || 
ततः फलानि पत्राणि mre मनोहराः। 
शुकस्य दढ्भक्तित्वाच्छीमत्तां प्राप स uil ३० ॥ 
फिर तो उसमें नये-नवे पत्ते, फल और मनोहर शाखाएँ: 
निकल आयी | तोतेकी दृढ्मक्तिक्रे कारण वह दृक्ष पूर्ववत्‌ 
श्रीसम्पन्न हो गया ॥ ३० ॥ 
Im: कर्मणा तेन आनदांस्यक्षतेन चे । 
आयुषोऽन्ते महाराज प्राप शक्रसलोकताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
महाराज | वह शुक भी आयु समाप्त QARN अपने उस 
दयापूर्ण बर्तावके कारण इन्द्रलोकको प्राप्त हुआ ॥ ३१ ॥ 
usua germ भक्तिमन्तं समाश्रितः | 
सवीर्थेखिद्धि ळभते शुकं प्राप्य यथा ga: l ३२॥ 
नरेन्द्र | जैसे भक्तिमान्‌ शुकका सहवास पाकर उस वृक्षने 
सम्पूर्ण मनोरथॉकी सिद्धि प्रास कर ळी) उसी प्रकार अपनेमे 
भक्ति रखनेवाळे पुरुषका सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी 
सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध कर लेता दै RS 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपदॅणि झुकवालवसंचादे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ d 
इस प्रकार श्रीमद्दाभारत अनुशासनपर्बेके अन्तर्गत दानधर्मपत्रमें शुक और इन्द्रका संवादनि“यक पॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५ ॥ 


D eg ५ 
 _ RaR: 
देवकी अपेक्षा पुरुपाथक्जी श्रेष्ठताका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 


पितामह महामाजश्ष सर्वेशास्नचिदशारद । 
We yga wo किसिच्छेछतरं अवेत्‌ ॥ १ N 


युथिछिरने पूछा--सम्पूर्ण शाल्मोंके विशेषज्ञ महाप्राश 
पितामह ! देव और पुरुषार्थमें कौन श्रेष्ठ है १ ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
वसिएस्य ur संवादं ब्रह्मणश्च युधिषिर R ॥ 
भीष्यञ्ञीते कह--युधिडिर ! इस विषयमे वसिष्ठ 
और ब्रझाजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है ॥ २॥ 
देचमानुणयोः किखित्‌ कर्मणोः ERR । 
पुरा वसिछो भगवान्‌ पितासहसपूरुछल ॥ दे N 
प्राचीन काळकी बात d. भगवान्‌ asa छोक- 
पितामह ब्रज्ञाजीसे पूछा--ध्प्रभो ! दैब और पुरुषार्थमें 
कोन श्रेष्ठ है १? ॥ ३ ॥ 


राजन्‌ | तप कमलजन्मा देवाधिदेव पितामहने मधुर 

स्वरस युक्तियुक्त सार्थक वचन कहा v il 
eras 

( बीजतो ह्यङ्करोत्पत्तिरङ्करात्‌ पर्णसस्भवः । 
पर्णान्नालाः SSAA नाळात्‌ स्कन्धः प्रवतेते ॥ 
स्कन्धात्‌ प्रचतेते पुष्पं पुष्पान्निचेतेते फलम्‌ । 
फलान्निवेत्येते वीजं बीज नाफलघुच्यते ॥ ) 

ब्रझाजीने कहा--मुने! बीजसे अङ्करकी उत्पत्ति होती 


है; अङ्कुरसे पत्ते होते हैं। पत्तांसे नाळ) नाळसे तने और डालियां 
होती हैं । उनसे पुष्प प्रकट होता है । फूलले फल लगता 
है और फलसे बीज उत्पन्न होता है और बीज कभी निष्फल 
नहीं बताया गया है ॥ 
नाबीज जायते किचिळ वीजेन बिना फलम्‌ । 
बीजाद्‌ बीजं प्रभवति बीजादेव फळ स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


बीजके बिना कुछ भी पैदा नहीं होता, बीजके बिना 
फल भी नहीँ लगता । बीजसे बीज प्रकट होता हे और बीजसे 
ही फलकी उत्पत्ति मानी जाती है ॥ ५ ॥ 


ततः qg राजन्‌ देवदेवः पितामहः । 
उवाच agt वाक़्यमसर्थेबद्धेतुभूषितम्‌ ॥ ७ ॥ 
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श्रीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्वी 


५४४६ 
TUTTA 


याइरां वपते बीजं क्षेत्रमासाद्य RR: | 
सुरते दुष्छृते घापि amu लभते फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
किसान खेतमें जाकर सा बीज बोता है, उसीके अनुसार 
उसको फळ मिलता है | इसी प्रकार पुण्य या पाप, जैसा 
कर्म किया जाता है, वैसा ही फल मिलता है ॥ ६ ॥ 
यथा बीजं चिना क्षेत्रमुप्त भवति निष्फलम्‌ i 
तथा पुरुषकारेण चिना दैवं न सिध्यति ॥ ७ ॥ 
जैसे बीज खेतमें बोये बिना फल नहीं दे सकता) 
उसी प्रकार दैव ( प्रारब्ध) भी पुरुषार्थके बिना नहीं 
विद्ध होता ॥ ७ ॥ 
कषेत्रं पुरुषकारस्तु देवं बीजसुदाहृतम्‌ । 
केत्रबीजसमायोगात्‌ ततः सस्यं सम्ुद्ध'थते ॥ ८ I 
पुरुषार्थ खेत है और देवको बीज बताया गया है | खेत 
और बीजके संयोगसे ही अनाज पेदा होता है ॥ ८ ॥ 
कमणः फलनिदृत्ति खयमश्नाति कारकः | 
प्रत्यक्षं इञ्यते लोके कृतस्यापक्ततस्य च ॥ ९ ॥ 
कर्म करनेवाला मनुष्य अपने भले या बुरे कर्मका 
फल स्वयं ही भोगता है । यह बात. संसारमें प्रत्यक्ष 
दिखायी देती है॥ ९॥ 
शुभेन कर्मणा सौख्यं दुःखं पापेन कर्मणा। 
छृतं फलति सर्वत्र नाकृतं सुञ्यते कचित्‌ to N 
शुभ कर्म करनेसे सुख और पाप कर्म करनेसे दुःख 
मिळता है | अपना किया हुआ कर्म uda ही फल देता है | 
त्रिना किये हुए कर्मका फल कहीं नहीं भोगा जाता ॥ १० || 
कृती सर्वत्र लभते ABİ भाग्यसंयुताम्‌ । 
अकृती लभते भ्रष्टः क्षते क्षारावसेचनम्‌ N ११॥ 





पुरुपार्थी मनुष्य सवत्र भाग्यके अनुसार प्रतिष्ठा पाता 


है; परंतु जो अकर्मण्य दै वह सम्मानसे WE होकर घावपर 
नमक छिड़कनेके समान असह्य दुःख भोगता है ॥ ११ ॥ 
तपसा रूपसोभाग्यं रलानि चिविधानि च । 
प्राप्यते कर्मणा सर्वं न दैवादकृतात्मना ॥ १२॥ 
मनुष्यको तपस्यासे रूप, सौभाग्य और नाना प्रकारके 
रत्न HIH होते हैं | इस प्रकार कर्मसे सब कुछ मिल सकत! 


_ है; परंतु भाग्यके भरोसे fpes: बैठे रहनेवालेको कुछ 


नहीं मिलता ॥ १२ || 

तथा स्वर्गश्च भोगश्च निष्ठा या च मनीषिता । 

«d पुरुषकारेण ङतेनेहोपळभ्यते॥ १३॥ 
इस जगतूमें पुरुषार्थ करनेसे स्वर्ग, भोग, धर्ममें 

निष्ठा और बुद्धिमत्ता--इन सत्रकी उपलब्धि होती है । १३। 

ज्योतीषि तरिदशा नागा यक्षाश्चन्द्राकमारुताः | 

सर्वे पुरुषकारेण माजुष्याद्‌ देवतां गताः ॥ १४॥ 
नक्षत्र, देवता नाग, यक्ष, चन्द्रमा, सूर्य और 





वायु आदि सभी पुरुषार्थ करके ही मनुष्यलोकसे देवलोः 
को गये X II १४ ॥ 
अर्था वा मित्रवगो वा पेश्वयं वा कुलछान्वितम i 
श्रीश्चापि दुलेभा भोक्तुं तर्थेचाऊतकर्मभिः ॥ १५ 
जो पुरुषार्थ नहीं करते, वे धन, मित्रवर 
ऐश्वर्य, उत्तम कुल तथा दुलभ लक्ष्मीका भी उपमो 
नहीं कर सकते ॥ १५ Il 
शौचेन लभते विप्रः क्षत्रियो विक्रमेण g | 
वेइयः पुरुषकारेण SIR: शुश्रूषया श्रियम्‌ ॥ १६ | 
ब्राह्मण शौचाचारसे क्षत्रिय पराक्रमसे, वेदय उद्योग 
से तथा यद्र तीनों वर्णोकी dard सम्पत्ति पाता है ॥ १६ | 
नादातार भजन्त्यथ न gta नापि निष्क्रियम्‌। 
नाकर्मशीलं नाशूरं तथा नेवातपसिनम्‌ ॥ १७। 
न तो दान न देनेवाळे कंजूसको धन मिळता हैः नपुंसको 
न अकर्मण्यको, न कामसे जी चुरानेवालेको, न शौयहीनक 
और न तपस्या न करनेवाळेको ही मिलता है ॥ १७॥ 
येन लोकाख्यः सृष्टा दैत्याः सरवाश्च देवताः। 
स पष भगवान्‌ विष्णुः समुद्रे तप्यते तपः ॥ १८॥ 
जिन्होंने तीनों लोकों, दैत्यों तथा सम्पूर्ण देवताओं 
भी सृष्टि की है, वे ही ये भगवान्‌ विष्णु समुद्रमें um 
तपस्या करते हैं ॥ १८ ॥ 
स्वं चेत्‌ कर्मफलं न स्यात्‌ सवमेवाफळं भवेत्‌ । 
लोको दैवं समालक्ष्य उदासीनो भवेन्ननु ॥ १९॥ 
यदि अपने कर्मोका फल न प्राप्त ददो तो सारा कर्म 
निष्फल हो जाय और सत्र लोग भाग्यको ही देखते हुए कम्र 








करनेसे उदासीन हो जाय १९ II 


अक्त्वा मानुषं कर्म यो देवमनुवतते। 
gem धाम्यति सम्प्राप्य पति झीवमिवाङ्गना ॥ २० | 
मनुष्यके योग्य कर्म न करके ओ पुरुष केवल देवक 
अनुसरण करता d» वह देवका आश्रय लेकर वर्थ ई 
कष्ट उठाता हे | s कोई सत्री अगने नपुंसक्र पतिको पाका 
भी कष्ट eb भोगती है ॥ २० ॥ 
न तथा मानुषे लोके भयमस्ति शुभाशुभे । 
तथा त्रिदशलोके fü भयमल्पेन जायते ॥ २१ | 
इस मनुष्यलोकमें शुभाशुभ कर्मासे उतना भय नई 
प्राप्त होता, जितना कि देव-लोकमें थोड़े-से पापसे मर 
होता है ॥ २१॥ 
?» c 
md: पुरुषकारस्तु देवमेवानुवतेते । 
न Squad किचित्‌ कस्यचिद्‌ दातुमहति ॥ २२ | 
किया हुआ पुरुषार्थ ही दंवका अनुसरण करता है 
परंतु पुरुषार्थ न करनेपर देव किसीको कुछ नहीं दे सक्ता | 
यथा स्थानान्यनित्यानि डइ्यन्ते aat । 
कथं कर्म विना देवं स्थास्यति स्थापयिष्यति ॥ २३ | 
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देवताऑमें भी जो इन्द्रादिके स्थान हैं; वे अनित्य देखे 
जाते हैं | पुण्यकर्मके विना देव कैसे स्थिर रहेगा और Gu 
वह दूसर्रोको स्थिर रख सकेगा || २३ ॥ 
न देचतानि लोके ऽस्मिन्‌ व्यापार यान्ति कस्यचित्‌। 
व्यासङ्ग जनयन्त्युग्रमात्माभिभवराङ्कया ॥ २७॥ 
देवता भी इस लोकमें किसीके पुण्यकर्मका अनुमोदन 
नहीं करते हैँ, अपितु अपनी पराजयकी आइाङ्कासे वे पुण्यात्मा 
पुरुषर्मे भयंकर आसक्ति पैदा कर देते हैं ( जिससे उनके 
घममें विघ्न उपस्थित हो जाय ) ॥ २४॥ 
ऋषीणां देवतानां च खदा भवति fuu: । 
कस्य वाचा ह्यदेवं स्यादू यतो देवं प्रवतेते ॥ RA N 
पियो और देवताओमें सदा कलह होता रहता है 
( देवता ऋषियोंकी तपस्यामें विघ्न डालते हैं तथा ऋषि 
अपने तपोब्ल्से देवताओंको enaa कर देते हैं। 
फिर भी देवके विना केवल कथन मात्रे किसको सुख 
या दुःख मिल सकता है? क्योंकि कर्मके मूलमें देवका 
ही हाथ है ॥ २५ | 
कथं तस्य॒ समुत्पत्तिर्यतो देवं भवतेते । 
us त्रिदशलोकेऽपि प्राप्यन्ते बहवो शुणाः d २६॥ 
देवके विना पुरुषार्थकी उत्पत्ति केसे हो सकती है! 
क्योकि प्रद्नत्तिका मूल कारण देव ही है ( जिन्होंने पूर्वजन्ममें 
पुण्यकर्म किये हैं; वे db दूसरे जन्ममें भी पूर्वसंस्कारवश 
पुण्ये Nu होते है यदि ऐसा न ददो तो सभी पुण्यकमोंमें 
ही लग जाग ) | देवलोक्मे भी देववश ही बहुत-से गुण 
( सुखद साधन ) उपलब्ध gd हे ॥ २६ ॥ 
IAT ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः । 
आत्सैव ह्यात्मनः साक्षी कृतस्याप्यक्रतस्य च ॥ २७॥ 
आत्मा El अपना बन्धु दै, आत्मा ही अपना GTI है 
तथा आत्मा ही अने कर्म और अकर्मका साक्षी है xe ॥ 
कतं चाप्यळतं किचित्‌ कृते कर्मणि सिद्धति i 
झुकतं दुष्कृतं कर्मं न यथाथ प्रपद्यते ॥ २८॥ 
प्रबळ पुरुषार्थ करनेसे पहलेका किया हुआ भी कोई 








कर्म विना किया हुआ-सा हो जाता दै और वह प्रबळ कर्म 
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ही सिद्ध होकर फल प्रदान करता है । इस तरह पुण्य या 


पापकम अपने यथाथ फलको नदी दे पाते ह ॥ २८ ॥ | 


= — >>> 


देवानां शरणं पुण्यं सब पुण्येरवाप्यते । 
पुण्यशील नरं प्राप्य कि देवं प्रकरिष्यति ॥ २९ ॥ 
देवताओंका आश्रय पुण्य ही है | पुण्यसे ही सब कुछ 
प्राप्त होता है। पुण्यात्मा पुरुषको पाकर दैव क्या करेगा १ | 
पुरा ययातिविभ्रप्रहच्यावितः पतितः क्षितौ । 
पुनरारोपितः स्वगं gA: पुण्यकर्मभिः ॥ ३० ॥ 
qias राजा ययाति पुण्य क्षीण AA स्वर्गसे 


दौहित्रोने उन्हें पुनः खर्गलोकमें पहुँचा दिया ॥ ३० ॥ 
पुरूरवाश्च राजपिद्विजेरभिहितः पुरा। 
पेल इत्यभिविख्यातः स्वग प्राप्तो महीपतिः ॥ ३१ ॥ 
इसी तरह पूर्वकालमें ऐल «mu विख्यात राजपरि 
पुरूरवा aret आर्शीवाद देनेपर स्वगलोकको प्राप्त हुए थे॥ 
अश्वमेधादिभिर्यह्ञेः सत्कृतः कोसलाधिपः 
महाषशापात्‌ सोदासः पुरुषादत्वमागतः ॥ ३२॥ 
( अब इसके विपरीत दृष्टान्त देते $——) अश्वमेध 
आदि adara सम्मानित होनेपर भी कोशळनरेश सौदासको 
महर्षि वसिष्ठके शापसे नरभक्षी राक्षस होना पड़ा ॥ ३२॥ 
अश्वत्थामा च रामश्च मुनिपुत्रो धनुघरो । 
न गच्छतः स्वरगलोक. सुकृतेनेह कर्मणा ॥ ३३॥ 
इसी प्रकार अश्वत्थामा और परशुराम--ये दोनों ही 
ऋषिपुत्र और धनुधर वीर हैं। इन AA पुण्यकर्म मी 
किये हैं तथापि उस कर्मके प्रभावसे स्वर्गमें नहीं गये ॥३ ३॥ 
चसञुर्यश्षशातेरिष््रा द्वितीय इव वासवः! 
मिथ्याभिधामेनिकेन रसातलतलं गतः ॥ ३७ ॥ 
द्वितीय इन्द्रके समान सौ यज्ञाका अनुष्ठान करके भी 
राजा वसु एक दी मिथ्या भाषणके दोषसे रसातलको 
चले गये av ॥ 


बलिवेरोचनिवद्धो धर्मपाशेन aA: l 
विष्णोः पुरुषकारेण पाताळसद्नः ङतः ॥ ३५॥ 


विरोचनक्कुमार त्रलिको देवताओंने धर्मपाशसे बाँध 
लिया और भगवान्‌ विष्णुके पुरुषार्थे वे पातालवासी 
बना दिये गये ॥ ३५ ॥ 
शक्रस्योद्रम्य चरणं प्रस्थितो जनमेजयः | 
द्विजस्त्रीणां बघं कत्वा कि देवेन न वारितः d ३६॥ 
राजा जनमेजय द्विजं AAIR वब करके इन्द्रके चरण- 
का आश्रय ले जब स्वर्गलोकको प्रस्थित हुए, उस समय देवने 
उसे आकर क्यों नहीं रोका ॥ ३६ ॥ 
अज्ञानाद्‌ घ्राह्मणं हत्वा स्पृष्टो वालचघेन च । 
चेशस्पायनविप्रषिः कि देवेन न वारितः ॥ ३७॥ 
अहमपि वेशम्पायन अज्ञानवश आहाणकी हत्या करके 
बाल-वधके पापसे भी लिप्त हो गये थे तो भी देवने उन्हें 
स्वर्ग जानेसे क्यों नहीं रोका ॥ ३७॥ 
गोप्रदानेन मिथ्या च त्राह्मणेभ्यो महामखे | 
पुरा NER राजर्षिः रूकलासत्वमागतः ॥ ३८॥ 
qamal राजर्षि नग बड़े दानी थे। एक बार किसी 
महायज्ञमे ब्राह्मणोंकों गोदान करते समय उनसे भूल हो गयी 
अर्थात्‌ एक गऊको दुबारा दानमें दे दिया, जिसके कारण 
उन्हें गिरगटकी योनिमें जाना पड़ा ॥ ३८ ॥ 


ञुन्छुमारश्च राजषिंः सत्रेष्वेव जरां गतः । 


च्युत होकर प्र श्वीपर गिर पड़े थे; परंतु उनके पुण्यकर्मा प्रीतिदायं परित्यज्य सुष्वाप स. गिरित्रजे ॥ ३९ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 
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राजर्षि धुन्धुमार यश करते-करते बूढ़े हो गये तथापि 
देवताओंके प्रसन्नतापूर्वक दिये हुए वरदानक्को त्यागकर 
गिरिब्रजमें सो गये ( यज्ञका फल नहीं पा सके || ३९ il 
पाण्डवानां हृतं राज्यं धातेयपष्ट्रेमेहाबलेः 
पुनः margid चच न देवाद्‌ सुजसंश्रयात्‌ ॥ ४०॥ 
महाबली धृतराष्ट्र-पुत्रांने पाण्डवोंका राज्य हडप लिया 
था | उसे पाण्डवोंने पुनः argued ही वापस लिया । 
देवके भरोसे नहीं ॥ ४० Il 
तपोनियमसंयुक्ता gaa: संशितत्रताः । 
कि ते देववळाच्छापसुत्खुजन्ते न कर्मणा ॥ ४१ ॥ 
तप और नियममें संयुक्त रहकर कठोर श्रतका पालन 
करनेवाले मुनि क्या देवबलसे ही किसीको um देते हैं, 
पुढुपार्थके qeu नहीं ? || ४१ ll 
पापसुत्छजते लोके सव प्राप्य सुदुलभस । 
लोभमोहसमापन्नं न देवं रायते नरम्‌ ॥ ४२॥ 
dam समस्त सुदुर्लभ सुख-भोग किसी पापीको प्रात 
हो जाय तो भी वह उसके पास टिकता नहीं; शीघ्र ही उसे 
छोड़कर चल देता है । जो मनुष्य लोभ और मोहमें mur 
हुआ है; उसे देव भी तंकटसे नहीं बचा सकता ॥ ४२ ॥ 
यथाप्निः पवनोद्धृतः JAEN महान्‌ भवेत्‌ । 
तथा कर्मसमायुक्तं देवं साधु RIAR ॥ ४३ ॥ 
जैसे थोड़ी-सी भी आग वायुका सहारा पाकर बहुत बड़ी 
हो जाती &» उसी प्रकार पुरुषाथंका सहारा पाकर देवका 
बळ विदोष बढ़ जाता दै ॥ ४३ ॥ 
यथा तेळक्षयादू दीपः प्रह्माससुपगच्छति । 
तथा कर्मक्षयाद्‌ देवं प्रह्मालस्ुपगच्छति ॥ ४४ N 
जैसे तेल समाप्त हो जानेसे दीपक बुझ जाता दै, उसी 
प्रकार कर्मके क्षीण हो जानेपर दैव भी नष्ट हो जाता है ॥ 
विपुलमपि धनौघं प्राप्य भोगान्‌ स्रियो वा 
पुरुष इह न शाक्तः कर्महीनो हि भोक्तम्‌। 
स्ुनिहितमपि चाथ देवते रक्ष्यमाणं 
पुरुष इह महात्मा प्राप्नुते नित्ययुक्तः ॥ ४५ ॥ 


उद्योंगद्दीन मनुष्य धनका बहुत बड़ा भण्डार, तरह- 


तरहृके भोग और ख्निर्योको पाकर भी उनका उपभोग नर्द 
कर सकता; किंतु सदा उद्योगमें लगा रहनेवाला quac 
पुरुष देवताओद्वारा सुरक्षित तथा गाड़कर रखे हुए धनको 


भी प्राप्त कर लेता है ॥ vll 
यरुणमपि साधु कमणा सश्चयन्ते 
भवति मनुजलोकाद्‌ देवलोको विशिष्ट: 
बहुतरछुसम्ुद्धथा माजुषाणा गृहाणि 
पित्‌चनभवनाभं uuo चामराणाम्‌ ॥ ४६ ४ 
जो दान करनेक्रे कारण निर्धन हो गया दै, ऐसे सत्पुरुषके 
पास उसके सत्कर्मके कारण देवता भी पहुँचते हैं ओर इख 








प्रकार उसका घर मनुष्यलोककी अपेक्षा श्रेष्ट देवलोक-सा 
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हो जाता है | परंतु जहाँ दान नहीं होता; वद घर बड़ी 
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भारी समृद्धिसे भरा दो तो भी देवताओंकी दष्टिरमे वह इमशान- 





के ही ठुल्य जान पड़ता ददै ॥ ४६ |l 


न च फलति विकमो जीवलोके न देवं 
व्यपनयति विमार्ग नास्ति देवे प्रशुत्वम। 
गुरुमिव wed कसं संयाति देवं 
नयति पुरुषक्रारः संचितस्तत्न तत्र ॥ ४७॥ 
इस जीत्र-जगत्में उद्योगद्दीन मनुष्य कभी फूलता-फलता 
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नहीं दिखायी देता । देवमे इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसे 
कुमार्गसे हटाकर सन्मार्गमे लगा दे | जैसे शिष्य गुरुको आगे 








_करके चलता है उसी तरह दैव पुरुषार्थको ही आगे करडे 
स्वयं उसके पीछे aza है | संचित किया हुआ पुरुषार्थ ह 


दैवको जहाँ चाहता है, वहाँ-वहाँ ले जाता है || ४७ ॥ 

एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं मया चै JANETA ! 

फल पुरुपकारस्य सदा GERT तत्त्वतः ॥ ४८॥ 
मुनिश्रेष्ठ ! मैंने सदा पुरुपार्थके ही फलको प्रत्यक्ष देखकर 

यथार्थरूपसे ये सारी बातें तुम्हें बतायी हैं || ४८ ॥ 

अभ्युत्थानेन दैवस्य समारब्धेन कमणा । 


विधिना कर्मणा चेव खर्गमार्गमवाप्लुयात्‌ ॥ ४९ ॥ 
मनुष्य दैवक्रे उत्थानसे आरभ्भ किये हुए पुरुषार्थे 


उत्तम विधि और शास्त्रोक्त सत्कर्मसे द्वी स्वर्गलोकका मार 
पा सकता 2 ॥ ४९ Il 





इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि दैवपुरुषकारनिदेशे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
इस प्रकार श्रामद्दमारत अनुशासनपर्वेके अन्तर्गत दानघर्मपरवमे दैव और पुरुबार्थका निर्देशविषयक छठा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ छोक मिलाकर कुछ ५१ शोक हैं ) 
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सप्तमोऽध्यायः 
RAR फलकां quia 


युधिष्टिर उवाच 
कम्रणा च समस्ताना शुभाना भरतषभ । 


फलानि महतां श्रेष्ठ suf परिपृच्छतः ॥ १ ॥ 


युधिछिरने पूछा--मदापुरुषोमें प्रधान भरतभेष्ठ] अ= 
मैं समस्त शुभ कर्मीके फल कया हैं £ यह पूछ रहा हूँ, अस्र 


यही बताइये ॥ १ ॥ - 
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भीष्म उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां एच्छसि भारत । 
ved यदषीणां तु aura युधिष्टिर । 
या गतिः प्राप्यते येन प्रेत्यमाचे चिरेप्सिता ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--भरतनन्दन युधिष्टिर | तुम मुझसे 
जो कुछ पूछ रहे दोश यह ऋषिर्योके लिये भी रहस्यका विषय 
है, किंतु में तुम्हें वतला रहदा हूँ । सुनो, मरनेके बाद जिस 
मनुष्यको जैसी चिर अभिलप्रित गति मिळती दै, उसका भी 
बर्णन करता हूँ s II 
येन येन शरीरेण यदू यत्‌ कर्म करोति यः। 
तेन तेन शारीरेण तत्‌ तत्‌ फलमुपाइलुते ॥ ३ N 
मनुष्य जिस-जिस ( स्थूल या सूक्ष्म) दारीरसे sits 
कर्मं करता है) उसी-उसी शरीरसे उस-उस कर्मका फल 
भोगता है ॥ ३ ॥ 
यस्यां यस्यामवस्थायां यत्‌ करोति शुभाशुभम्‌ । 
तस्यां तस्यामचस्थायां भुङ्कते जन्मनि जन्मनि॥४॥ 
जिस-जिस अवस्थामें वह जो-जो शुभ या अशुभ कर्म 
करता हैः प्रत्येक जन्मकी उसी-उसी अवस्थामें वह उसक्रा फल 
भोगता है॥ ४ ॥ 
न quaa कृतं कर्मं सदा पञ्चेन्द्रियेरिह । 
ते ह्यस्य साक्षिणो नित्यं पष्ठ आत्मा तशेच च ॥ ५ ॥ 


पॉचों इन्द्रियोद्रारा किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं 
होता है । वे पाँचों इन्द्रिया ओर छठा मन--ये उस कर्मके 
साक्षी होते हैं ॥ ६ ॥ 
सश्चुदेद्यान्मनो दाद्‌ वाचं दाच GJANA. | 
अनुन्रजेदुपासीत सूस यज्ञः पञ्चदक्षिणः ॥ ६॥ 
अतः मनुष्यको उचित है कि यदि कोई अतिथि घरपर 
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आ जाय तो उसको प्रसन्न TRA देखे । उसकी dani मन 
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लगावे | मीठी बोली बोलकर उसे संतुष्ट करे । जब वह जाने 
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ळगे तो उसके पीछे-पीछे कुछ दूरतक जाय और जत्रतक 


यह रहे; उसके स्वागत-सत्कारमे लगा रहे--ये पॉच काम 
करना णदस्थक्रे लिये पांच प्रकारकी दक्षिणाओसे युक्त यज्ञ 


कहलाता है ॥ & Il 
यो दद्यादपरिक्विएमन्नसध्वनि यतेते । 


शान्तायादष्टपूवाय तस्य पुण्यफलं महत्‌ wd 
जो थके-माँदे अपरिचित पथिकको प्रसन्नतापूर्वक अन्न 
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दान करता है? उसे महान्‌ पुण्यफलकी प्राप्ति ge 


स्थण्डिलेषु शयानानां शुहाणि शयनानि च। 
चीरवल्कलसंचीते वासांस्याभरणानि च ॥ ८ ॥ 

जो वानप्रस्थी वेदीयर शयन करते हैं) उन्हें जन्मान्तरमें 
उत्तम zz और उाय्याकी प्राप्ति होती हे । जो चीर और 
बल्कल qu पदनते दै, उन्हें दूसरे जन्ममें उत्तम वस्त्र और 
उत्तम आभूषर्णाकी प्राप्ति होती है ei 


चाइनानि च यानानि योगात्मनि तपोधने । 
अग्नीनुपशयानस्य राज्ञः पौरुषमेव च ॥ ९ ॥ 
जिसका चित्त योगयुक्त होता दै, उस तपोधन पुरुप्रको 
दूसरे जन्मे अच्छे-अच्छे वाहन और यान उपलब्ध होते है 
तथा अभिकी उपासना करनेवाले राजाको जन्मान्तरमें पौरुष- 
की प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥ 
रसानां प्रतिसंहारे सौभाग्यमनुगच्छति । 
आमिषप्रतिसंहारे पून पुत्रांश्य विन्दति d १०॥ 
रसोका परित्याग करनेसे सौमाग्यकी और मांसका त्याग 
करनेसे पश्चुओं तथा पुत्रोंकी प्राप्ति होती दै o ॥ 
अवाकशिरास्तु यो लम्वे दुदचासं च यो चसेत्‌ । 
सततं चेकशायी यः स लभेतेप्सिता गतिम्‌॥ ११ ॥ 
जो तपस्वी नीचे सिर करके लटकता ददै अथवा जलमें 
निवास करता है तथा जो सदा ही अकेला सोता ( ब्रह्मचयंका 
पालन करता ) दै; वह मनोवाञ्छित गतिको प्राप्त होता दै ॥ 
पाद्ममासनमेचवाथ दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ । 
द््यादतिथिपूजाथं स॒ यशः पञ्चदक्षिणः ॥ RR 
जो अतिथिको पेर XI लिये जल; वैठनेके लिये आसन; 


A ~ 


प्रकाशके लिये दीपक, खानेके लिये अन्न और ठहरनेके लिये 
घर देता है। इस प्रकार अतिथिका सत्कार करनेके लिये 
इन पाँच वस्तुओंका दान “पशञ्चदक्षिण यज्ञ? 


कहलाता है || 
वीरासनं वीरशय्यां चाीरस्थानसुपागतः । 
> 
अक्षयास्तस्य चे लोकाः सर्वेक्रामगमास्तथा ॥ १३ N 


जो बीरासन रणभूमिमे जाकर वीरदाय्या ( मृत्यु ) को 
qa हो वीरस्थान ( स्वर्गलोक ) में जाता दै, उसे अक्षय 
लोकोंकी प्राप्ति होती दै, वे लोक सम्पूणं कामनाओकी प्राप्ति 
करानेवाले होते हैं ॥ १३ ॥ 
धनं लभेत दानेन मोनेनाज्ञां विशाम्पते । 
उपभोगांश्च तपसा ब्रह्मचर्यंण जीचितम्‌॥ १७ N 
` प्रजानाथ | मनुष्य दानसे धन पाता दै, मौन-त्रतके 
पाळनसे दूसरोंद्वारा आज्ञापालन करानेकी शक्ति प्रास करता 


है, तपस्यासे भोग ओर ब्रह्मचर्य-यालनसे जीवन (आयु ) 


की उपलब्धि होती दे ॥ १४ ॥ 
रूपमे इवर्य मारोग्यमदहिसाफलमर्‍नुते । 
फलमूलाशिनो राज्यं स्वगः पणोशिनां भवेत्‌ ॥ १५ N 
अहिंसा धर्मके आचरणसे रूप; ऐ्वर्य और आरोग्यरूपी 
फलकी प्राप्ति AR है। फल-मूल MANSA राज्य और पत्ते 
चबाकर रहनेवालेको स्वर्गकी प्राप्ति होती है $* Il 
प्रायोपवेशिनो राजन्‌ सर्वत्र खुखमुच्यते। ` 
गवाळ्यः शाकदीक्षायां स्वगगामी तृणाशनः ॥ १६॥ 
राजन्‌ | जो आमरण अनशनका त्रत लेकर बैठता है, 
उसके लिये सर्वत्र सुख बताया गया हे । शाकाद्दारकी दीक्षा 


लेनेपर गोधनकी प्रात्ति दोती हे और तूण खाकर रइनेवाला 
पुरुष स्वर्गलोकमे जाता है ॥ १६ ॥ 
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स्त्रियस्त्रिपवणं स्नात्वा वायुं पीत्वा कतुं लभेत्‌। 
खरग सत्येन लभते दीक्षया कुलमुत्तमम्‌ I १७॥ 
tamed भोगोंका परित्याग करके त्रिकाल खान 
करते हुए वायु पीकर रहनेसे यज्ञका फल प्राप्त दोता है । 
सत्यसे मनुष्य स्वर्गक्रो और दीक्षासे उत्तम कुलको पाता दै ॥ 
सलिलाशी भवेद्‌ यस्तु सदाग्निः संस्छृतो द्विजः 
Hd साधयतो राज्यं नाकपृष्ठमनाशके ॥ १८॥ 
जो ब्राह्मण सदा जळ पीकर रहता दै, अभिहोत्र करता है 
और मन्त्रःसाधनामें des रहता है, उसे राज्य मिळता है 
और निराद्दारत्रत करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमे जाता है | १८॥ 
उपवासं च दीक्षायामभिषेकं च पार्थिव | 
कृत्वा द्वादश वर्षाणि वीरस्थानादू विशिष्यते ॥ १९ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! जो पुरुप ang adarè लिये ब्रतकी 
दीक्षा लेकर अन्नका त्याग करता और RÄ नान करता 
रहता है? उसे रणभूमिमें प्राण त्यागनेवाळे बीरसे भी बढ़कर 
उत्तम लोककी प्राप्ति हं'ती है ॥ १९ ॥ 
अधीत्य सर्ववेदान्‌ वे सद्यो दुःखाद्‌ विमुच्यते । 
मानसं हि चरन्‌ धम स्वगळोकमुपाइनुते ॥ २० N 
जो सम्पूर्ण वेर्दोका अध्ययन कर लेता है, वह तत्काल 
दुःखसे मुक्त हो जाता दै तथा जो मनसे धर्मका आचरण 
करता है, उसे स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है xe ॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मेतिभियी न जीर्यति जीर्यतः । 
यो ऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ २१ 
खोटी बुद्धिवाले पुरुपोके लिये जिसका [ग करना कठिन 


तथा जो प्राणनाशक रोगक समान सदा कष्ट देती रहती है; 

उस तृष्णाका त्याग 

मिलता है || २१ Il 

यथा घेडुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 

एवं  qded कमं कर्तारमनुगच्छति ॥ २२॥ 
जेसे बछडा हजारों गौओंके बीचमें अपनी माताको ze 

लेता दश उसी प्रकार पहलेका किया हुआ कर्म भी कर्ताको 


है, जो मनुष्यक्रे जीण हो जानेपर भी स्वयं जीर्ण नहीं होती 











SS 


पह चानकर उसका अनुसरण करता है ॥ २२ II 
आचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च। 
स्वकालं नातिवतन्ते तथा कर्म पुरा ऊतम्‌ ॥ २३॥ 
जैसे फूल ओर फळ किसीकी प्रेरणा न होनेपर भी अपने 
समयक्रा Seg नहीं करते---ठीक समयपर फूळने-फलने 
लग जाते हैं) वेते द्वी पहलेका किया हुआ कर्म भी समयपर 
फल देता ही है ॥ २३ ॥ 
जौर्यन्ति जयंतः केला दन्ता जीयन्ति जीयेतः | 
चक्षुःश्रोत्रे च जीयते तप्णेका न तु जीयते ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशालनपर्रेणि 





श्रीमहाभारते 


कर देनेवाले पुरुषको ही सुख 


[ अनुशासनपर्वणि 


m om 000010 








aa ut, 2 


मनुष्यके जीर्ण ( जराग्रस्त ) होनेपर उसके केश जीर्ण 
होकर झड़ जाते हैं, वृद्ध पुरुषके दांत भी टूट जाते हैं, नेत्र 
और कान भी जीणे होकर अन्धे-बहरे हो जाते हैं | केवल 
तृष्णा ही जीर्ण नहों होती है (ag सदा नयी-नवेली बनी 











रहती है Il २४ Il 

येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापतिः 

प्रीणाति मातरं येन पृथिवी तेन पूजिता di २५॥ 

येन प्रीणात्युपाध्यायं तेन स्याद्‌ ब्रह्म पूजितम्‌ । 
मनुष्य जिस व्यवहारसे पिताको प्रसन्न करता दै; उससे 


भगवान्‌ प्रजापति प्रसन्न होते हैं | जिस बर्तावसे वह माताको 
संतुष्ट करता है, उससे प्रथ्वी देवीकी भी पजा हो जाती हे 
तथा जिससे बह उपाध्यायको JA करता है, उसके द्वारा 














परब्रह्म परमात्माकी पूजा सम्पन्न हो जाती है ॥ २५३ ॥ 


सर्वे तस्यारता धमा यस्यैते त्रय आहताः । 
अनारतास्तु यस्येते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ २१ ॥ 
जिसने इन तीर्नोक्रा आद्र किया) उसके द्वारा सभी 





धमाका आदर हो गया और जिसने इन तीनोंका अनादर 
कर दिया, उसकी सम्पूण यज्ञादिक क्रियाएं निष्फल हो 





जाती हैं ॥ २६.॥ 


वेज़्म्यायन उवाच 
भीष्मस्यैतद्‌ वचः श्रुत्वा विस्मिताः कुरुपुङ्गवाः। 
आसन्‌ प्रहृष्टमनसः प्रीतिमन्तो ऽभवंस्तद्‌ः ॥ २७॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! भीष्मजीकी 
यह बात सुनकर समस्त AN कुरुवंशी आश्रयचकित हो उठे | 
सबके मनमें दर्षजनित उल्लास भर गया | उस समय सभी 
बड़े प्रसन्न हुए || २७ ॥ 
यन्मन्त्रे भवति वृथोपयुज्यमाले 
यत्‌ सोमे भवति ब्रृथाभिषूयमाणे। 
यच्चाग्नौ भवति बृथाभिट्टयमाने 
तत्‌ सर्वे भवति वृथाभिघोयमाने॥ २८ ॥ 
भीष्मजी कहते हें- युधिषिर ! वेदमन्त्रोंका व्यर्थ 








 सोमयागको दक्षिणा आदि न देनेके कारण व्यर्थ कर देनेपर जी 


दोष लगता है तथा विधि और मन्त्रके त्रिना अग्रिमे निरर्थक 


आहुति देनेपर जो पाप होता है; वह सारा पाप मिथ्या 





भाषण करनेसे प्रास होता है ॥ २८ || 
इत्येतरषिणा प्रोक्तमुक्तवानस्मि यद्‌ विभो। 
शुभाशुभफलपराप्तौ किमतः श्रोतुमिच्छस्ति ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | झुभ और अशुभ फलकी प्राप्तिके विषयमें 
महर्षि व्यासने ये सत्र बातें बतायी थीं; जिन्हें मैने इस समय 
तुमसे कहा है । अब और कया सुनना चाहते हो ? || २९ ॥ 


दानघमेपर्चणि करई॑फलिकोपाख्याने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुदालनपरके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें कर्मकरका उपाख्यानविषण क सातौ ऊध्याय परा हुआ ॥ ७॥ 
४४४४४४४ SR LH 
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अष्टमो$व्यायः 
श्रेष्ठ AANA महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 
के पूज्याः के नमस्काराः कान्‌ नमस्यसि भारत | 
(acd aimas येभ्यः स्पृहयसे 3d ॥ १॥ 
युधि्ठिरने पूछा---भरतनन्दन ! इस जगतूमें कौन-कौन 
पुरुष पूजन और नमस्कारके योग्य हैं ? आप किनको प्रणाम 
करते X ? तथा नरेश्वर | आप किनको चाहते हें १ यह सब 
मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
उत्तमापद्वतस्यापि यत्र ते dd मनः। 
मनुष्यलोके सर्वेस्मिन यदमुत्रेह चाप्युत d २ ॥ 
बड़ी-से-बड़ी आपत्तिमें पड़नेपर भी आपका मन किनका 
स्मरण किये तिना नहीँ रहता १ तथा इस समस्त मानवलोक 
और परलोकमें हितकारक क्या है? ये सत्र बातें बतानेकी 
कृपा कर ॥ Il 
भीष्म उवाच 
स्पृहयामि द्विजातिभ्यो येषां ब्रह्म परं धनम्‌ | 
येषां स्वप्रत्ययः स्वग स्तपः स्वाध्यायसाधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कदहा--युधिष्टिर ! जिनका ब्रह्म ( वेद ) 
_ही परम भन है? आत्मश्ञान दी स्वर्ग है तथा वेदोका स्वाध्याय 
_करना ही श्रेष्ठ तप है, उन ब्राह्म al में चाहता हूँ ॥ ३॥ 
येषां बालाश्च वृद्धाश्च पितृपेतामहो ug । 
उद्धहन्ति न wig तेभ्यो वे स्पृहयाम्यहम्‌ ॥ ४ N 
जिनके कुलमें बच्चसे लेकर ZAR बाप-दादोंकी परम्परासे 
चले आनेवाळे धार्मिक कार्यका मार सँभालते हैं; परंतु उसके 
लिये मनमें कभी खेदका अनुभव नहीं करते हैं, ऐसे ही 
लोगाको भें चाहता हुँ ॥ ४ ॥ 
विद्यास्वभिचिनीतानां दान्तानां म्टदुभाषिणाम्‌। 
श्रुतच्रृत्तोपपन्नानां सदाक्षरविदां सताम्‌ ॥ ५ ॥ 
eue त्रदतां तात हंसानामिव uiua | 
मङ्गस्यरूपा रुचिरा दिव्यजीमूतनिःस्वनाः ॥ ६ d 
सस्यणुन्चरिता वाचः अ्रूयन्ते हि युधिष्ठिर । 
शुश्षमाणे पतौ प्रेत्य चह सुखावहाः ॥ ७ ॥ 
जो विनीत भावसे विद्याध्ययन करते हैं, इन्द्रियोंको संयममें 
रखते हैं और मीठे वचन बोलते हैं, जो झास्रज्ञान और 
सदाचार दोनोंसे सम्पन्न हैं; अविनाशी परमात्माको जाननेवाले 
सत्पुरुष हैं; तात युधिष्ठिर | सभाओंमें बोलते समय हंस- 
समूहकी भांति जिनके quus मेघके समान गम्भीर ens 
मनोहर मङ्गलमयी एवं अच्छे ढंगते कही गयी बातें सुनायी 
देती हैं; उन ब्राह्मणोंको दी में चाहता हूँ । यदि राजा उन 
महात्माओंकी बातें सुननेकी इच्छा रखे तो वे उसे इहलोक 
और परलोकमें भी सुख पहुँचानेवाळी होती हैं ॥ ५-७ ॥ 
: Wo Qo 15 &—3 
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ये चापि तेषां श्रोतारः सदा सदसि सम्मताः। 
विज्ञानगुणसम्पन्नास्तेभ्यश्च स्पृहयाम्यहम्‌ ॥ € N 
जो प्रतिदिन उन महात्माओंकी बाते सुनते हॅ; वे श्रोता 
विज्ञानगुणसे सम्पन्न हो समाओंमें सम्मानित होते हैं । में ऐसे 
श्रोताओंकी भी चाह रखता हूँ ॥ ८ ॥ 
सुसंस्कृतानि प्रयताः शुचीनि गुणवन्ति च । 
द्द्त्यन्नानि gead घाह्मणेभ्यो युधिष्टिर ॥ ९ N 
ये चापि सततं राजस्तेभ्यश्च स्पृहयाम्यहम्‌ | 
राजा युधिष्ठिर ! जो पवित्र हाकर ब्राह्मणोंको उनकी 
तृसिके लिये शुद्ध और अच्छे ढंगसे तैयार किये हुए पवित्र 


mo o o a 


तथा गुणकारक अन्न quud हैं, उनको भी में सदा 


चाहता हू ॥ ९३ Il 


शक्यं छोवाहवे योद्धुं दातुमनसूयितम्‌ ॥ to N 

शूरा वीराश्च शतशः सन्ति लोके युधिष्ठिर । 

येषां संख्यायमानानां दानशूरों विशिष्यते ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर | duras युद्ध करना सहज है | परंतु दोपदष्टिसे 


रहित होकर दान देना सहज नहीं है | Hand सेकड़ी गूरवीर 
हैं; परंतु उनकी गणना करते सभय ओ उनमें दानशूर होः 
बही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है || १०-११ ॥ 


धन्यः स्यां यद्यहं भूयः सौम्य ब्राह्मणको 5पि वा । 

कुले जातो धमगतिस्तपोविद्यापरायणः ॥ १२॥ 
सौम्य ! यदि में कुलीन, aatan तपस्वी ओर विद्वान्‌ 

अथवा केसा भी ब्राह्मण होता तो अगनेको धन्य समझता di 

न मे त्वत्तः प्रियतरो लोकेऽस्मिन्‌ पाण्डुनन्दन । 

त्वत्तश्चापि प्रियतरा ब्राह्मणा xad d १३॥ 
पाण्डुनन्दन | इस संसारमें मुझे तुमसे अधिक प्रिय कोई 

नहीं है; परंतु भरतश्रेष्ठ ! ब्राह्मणौको में तुमसे भी अधिक 

प्रिय मानता हूँ ॥ १३॥ 

यथा मम प्रियतमास्त्वत्तो विप्राः कुरूत्तम । 

तेन सत्येन गच्छेत्रं लोकान्‌ यत्र स शान्तनुः॥ १७ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | ब्राह्मण मुझे तुम्हारी अपेक्षा भी बहुत अधिक प्रिय 

P-ga सत्यके प्रभावसे में उन्हीं पुण्यळोकोंमे जाऊँगा, जहाँ 

मेरे पिता महाराज शान्तनु गये हैं ॥ १४॥ 

न मे पिता प्रियतरो ब्राह्मणेभ्यस्तथाभचत्‌ । 

न मे पितुः पिता वापि ये चान्येऽपि JTS: ॥ १५ ॥ 
मेरे पिता भी मुझे ब्राणोकी अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं 

रहे हैं । पितामह और अन्य सुद्दृदोकों भी Ha कमी ब्राह्मणोसे 

अधिक प्रिय नहीं समझा है ॥ १५॥ 

न हि मे Gri किचिदू विद्यते ब्राह्मणेष्विह । 

अणु वा यदि वा स्थूलं विद्यते साधुकम d १६॥ 
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५४५२ 
मेरे द्वारा ब्राह्मणोंके प्रति किन्ही श्रेष्ठ कर्मोंमे कमी छोटा- 
मोटा किश्चिन्मात्र भी अपराध नहीं हुआ है ॥ १६ ॥ 
कर्मणा मनसा वापि वाचा दापि परंतप। 
यन्मे छृतं ब्राह्मणेभ्यस्तेनाद्य न तपाम्यहम्‌ | १७॥ 
शत्रुको संताप देनेवाले नरेश | मैंने मन, बाणी और 











कर्मसे ब्राह्मणोंका जो थोड़ा बहुत उपकार किया है) उसीके 


> — o — en —— - > नल 


प्रभावसे आज इस अवस्थामें पड़ जानेपर भी मुझे पीड़ा नहीं 

होती है || १७ I | 

ब्रह्मण्य इति मामाहुस्तया वाचास्मि तोषितः 

पतदेव पवित्रभ्यः सर्वेभ्यः परमं EZAR i १८॥ 
लोग मुझे ब्राह्मणमक्त कहते | उनके इस कथनसे 

मुझे बड़ा संतोष होता है | ब्राह्मर्णोकी सेवा ही सम्पूर्ण पवित्र 

कमोंसे बढ़कर परम पवित्र कार्य है ॥ १८ ॥ 

पर्यामि लोकानमळाञ्छुचीन्‌ घ्राह्मणयायिनः । 

तेषु मे तात गन्तव्यमह्णाय च चिराय च di १९॥ 
तात ! ब्राह्मणकी सेवामें रहनेवाले पुरुषको जिन पवित्र 

और निर्मळ लोकोंकी प्राप्ति होती है; उन्हें मैं यहींसे देखता 

हूँ | अत्र शीघ्र मुझे चिरकालके लिये उन्हीं लोकोंमे जाना है ॥ 

यथा भत्रो ्रयो धर्मः सत्रीणां लोके युधिष्ठिर । 

€ देवः सा गतिनान्या क्षत्रियस्य तथा द्विजाः ॥ ao I 
युधिष्ठिर ! जसे ferie लिये पतिकी सेवा ही संसारमें 

सबसे बड़ा धर्म है, पति द्दी उनका देवता और वही उनकी 

परम गति है, उनके लिये दूसरी कोई गति नही है; उती 

प्रकार क्षत्रिये लिये ब्राह्मणकी सेवा ही परम धर्म है | ब्राह्मण 


ही उनका देवता और परम गति है; दूसरा नहीं xe ॥ 


क्षत्रियः शातवर्षी च gaa द्विजोत्तमः | 
पितापुत्रो च विश्चेयो तयोर्हि ब्राह्मणो गुरुः ॥ २१ ॥ 
क्षत्रिय सौ वर्षका हो और श्रेष्ठ ब्राह्मण दस वर्षकी अवस्था- 
का हो तो भी उन दोनोंको परस्पर पुत्र और पिताके समान 
जानना चाहिये | उनमें ब्राह्मण पिता है और क्षत्रिय पुत्र ॥ 
नारी तु पत्यभावे वें देवरं कुरुते पतिम्‌ । 
पृथिवी ब्राह्मणालाभे क्षत्रियं कुरुते पतिम्‌ d २२॥ 
जेसे नारी पतिके अभावमें देवरको पति बनाती है; उसी 
प्रकार प्रथ्वी ब्राहमणके न मिळनेपर ही क्षत्रियको अपना 
अधिपति बनाती है ॥ २२ II 
( mangan ग्राह्यं राज्यं च सपुरोहितैः । 
तद्रक्षणेन स्वर्गा5स्य तत्कोपान्नरकोऽक्षयः ॥ ) 
पुरोहितसद्वित राजाओंको ब्राह्मणकी आज्ञासे राज्य ग्रहण 
करना चाहिये | ब्राह्मणकी रक्षासे ही राजाको स्वर्ग मिलता 
है और उसको रुष्ट कर देनेसे वह अनन्तकालके लिये नरकमें 


गिर जाता है II 


भ्रीमद्दाभारते . 


[ अनुशासनपर्वणि 








पुत्रचच्च ततो रक्ष्या उपास्या JETA ते। 
अश्निवदच्चोपचयों चे ब्राह्मणाः कुरुसत्तम ॥ २३॥ 
Fag | ब्राह्मणोंकी पुत्रके समान रक्षा, गुरुकी भाँति 


उपासना ओर अग्निकी भाँति उनकी सेवा-पूजा करनी चा्विये|॥ # 


ऋजून्‌ सतः सत्यशीलान्‌ सवभूतहिते रतान्‌। 
आशीविषानिव कुद्धान्‌ द्विजान्‌ परिचरेत्‌ सदा॥ २४॥ 
( दूरतो मातृवत्‌ पूज्या विप्रदाराः झुरक्षया। ) 
सरल; साधु, स्वभावतः सत्यवादी तथा समस्त प्राणियोंके 
हितमें तत्पर रहनेवाले madia सदा ही सेवा करनी चाहिये 
और क्रोधमें भरे हुए विषधर सपके समान समझकर उनसे 
भयभीत रहना चाहिये । ब्राह्मणोंकी जो fen हो, उनकी मी 
सुरक्षाका ध्यान रखते हुए माताके समान उनका दूरमे dl 
पूजन करना चाहिये || २४ ॥ 
तेजसस्तपसश्च॑च नित्यं विभ्येदू युधिष्ठिर । 
उभे चेते परित्याज्ये तेजश्चैच तपस्तथा d २५॥ 
युधिष्ठिर ! ब्राह्मणाँके तेज ओर तपसे सदा डरना चाहिये 
तथा उनके सामने अपने तप एवं तेजका अभिमान त्याग 
देना चाहिये ॥ २५ ॥ 
व्यवसायस्तयोः शीघ्रमुभयोरेव विद्यत । 
हन्युः कुद्धा महाराज ब्राह्मणा ये तपस्विनः ॥ २६॥ 
महाराज ! ब्रा्मणके तप और क्षत्रियके तेजका फळ 
शीघ्र ददी प्रकट होता है तथापि जो तपस्वी ब्राह्मण हैं, वे कुपित 
होनेपर तेजस्वी क्षत्रियक्रो अपन तपे प्रमावसे मार सकते हैं ॥ 
भूयः स्यादुभयं द॒त्तं ब्राह्मणाद्‌ यदकोपनात्‌ | 
कुर्यादुभयतः शेषं दत्तशेद॑ न शेषयेत्‌ RYN 
क्रोघरहित-क्षमाशील ब्राह्मणको पाकर क्षत्रियकी ओरतसे 
अधिक मात्रामें प्रयुक्त किये गये तप और तेज आगपर रूईके 
ढेरके समान तत्काळ नष्ट दो जाते हैं । यदि दोनों ओरसे एक- 
दूसरेपर तेज और तपका प्रयोग हो तो उनका सर्वथा नाश 
नहीं होता; परंतु क्षमाशील ब्राह्मणके द्वारा खण्डित होनेसे 
बचा,हुआ क्षत्रियका तेज किसी तेजस्वी ब्राह्मणपर प्रयुक्त हो 
तो वह उससे प्रतिहत होकर सर्वथा नष्ट हो जाता है, थोड़ा- 
सा भी शेष नहीं रह जाता ॥ २७ ॥ 
दण्डपाणिर्यथा गोषु पालो नित्यं हि रक्षयेत्‌ । 
त्राह्मणान्‌ ब्रह्म च तथा क्षत्रियः परिपालयेत्‌ ॥ २८॥ 
जैसे चरवाहा हाथमें डंडा लेकर सदा गौओंकी रखवाली 
करता है; उसी प्रकार क्षत्रियको उचित है कि वह ब्राह्मणों 
और वेदोंकी सदा रक्षा करे ॥ २८ ॥ 
पितेच पुरान्‌ रक्षेथा ब्राह्मणान्‌ धर्मंचेतलः । , 
गुदे चेषामवेक्षेथाः किखिद्स्तीति जीवनम्‌ ॥ २९ ॥ 
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राजाको चाहिये कि बह धर्मात्मा ब्राह्मणोंकी उसी तरह देख-भाल करता रहे कि उनके घरमें जीवन-निर्वाइके लिये 
रक्षा करे, da पिता पुत्रोंकी करता है | वह सदा इस बातकी क्या हैं और क्या नहीं दै ॥ २९ || 
इति श्रीमहाभारते अनुशा्षनपर्वणि दानत्रर्मपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्जमे श्रेष्ट ब्राह्मणोंकी प्रशंसानिषयक आठवों अध्याय पुरा दुआ ८१ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १% छोक मिलाकर कुल ३०१ छोक हैं ) 


Qo C=- 
नवमोऽध्यायः E 
MANA देनेकी प्रतिज्ञा करके न देने तथा उसके धनका अपहरण करनेसे दोषकी प्राप्तिक 
विषयमें सियार ऑर वानरकं संवादका उल्लेख एवं MANA दान AARI महिमा 


युधिष्ठिर उवाच अत्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ब्राह्मणानां तु ये लोकाः प्रतिश्रुत्य पितामह । श्रगालसय च संवादं वानरस्य च भारत ॥ ८ ॥ 
न॑ प्रयच्छन्ति मोहात्‌ ते के भवन्ति महाद्युते d १ N भारत | इस विषयमे विज्ञ पुरुष सियार और वानरके 
एतन्मे aad बृहि धर्म घर्मभ्वूतां वर । dqizeq इस प्राचीन इतिहासका उदादरण दिया करते हैं ॥ 


प्रतिश्रुत्य दुरात्मानो न प्रयच्छन्ति ये नराः ॥ २॥ तो aardi पुरा ह्यास्ता माउपत्व परतप । 

युधिष्ठिरने पूछा--धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ मद्दातेजस्वी अन्यां योनि amq anet वानरी तथा d. ९ ॥ 
पितामह ! जो लोग ब्राह्मणोंको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर शत्रुओंका संताप देनेवाले नरेश | मनुष्य-जन्ममें जा दोनों 
Agaa नहीं देते हैं, जो दुरात्मा दानका संकल्प करके भी _पढले एकदूसरेके मित्र थे; वे ही दूमरे जन्मर्मे सियार और 
दान नहीं देते हें, वे क्या द्वोते हैं १ यह धर्मका विषय मुझे वानरकी योनिमे प्राप्त हो ग ॥ ९ ॥ 


यथाथरूपसे बताइये || १-२ Il ततः परास्तून्‌ स्त्रादन्त गाळ वानराऽत्रवोत्‌ । 
दमशानमध्ये AMET पूचजञातिमनुस्सरन्‌ ॥ to 
भीष्म उवाच Po TET पूवजातिमजुस्मरन्‌ ॥ Ro N 
यो न दद्यात्‌ प्रतिश्रुत्य खल्पं वा यदि वा गहु । कि त्यया पापक पूव कत कम सुदारुणम्‌ । 
आशास्तस्य हताः सवाः छोवस्येव प्रजाफलम्‌ ॥ ३ ॥ यस्त्व दमरान JAR पातकाात्स कुत्सितान्‌ i 
भीष्मजीन कहा--युविठ्ठि!! जा थाड़ा या अधिक देने की तदनन्तर एक दिन मियारको मरघटमं मुद खाता देख 





प्रतिज्ञा करके उसे नहीं देता है, उसकी सनी आशाएँ बसे ही. 5 7 पूर्व-जन्मका स्मरण करके पूछा-'भेया ! तुमने प 
नष्ट हो जाती हैं, जैसे नपुंसककी संतानरूपी कळविप्रयक आशा || ३।| EG 
यां रात्रि जायते जोवो यां राजि च विनश्यति । 
एतस्मिन्नन्तरे यद्‌ यत्‌ uud der भारत | 3 ॥ 
यञ्च तस्य हुतं किचिद्‌ दत्तं वा भरतपभ। 
तपस्तत्तमथो चापि सवच तस्योपहन्यते d ५ ॥ 

भरतनन्दन ! जीव जिस रातको जन्भ टता है और जिस 
रातको उसकी मौत होती हे-इन दोनों रात्रियोके बीचमे 


- सनक o 








=-= > —— — > 


जीवनभर वह जो-जो पुण्यकर्म करता है, भरतश्रष्ठ | उसने 
आजीवन जो कुछ होम) दान तथा तप क्रिया होता हैं; उसक 
वह सत्र कुछ उस प्रातज्ञा-मर्ञक dna नष्ट &I जाता e ।४-५। 
adag वचनं प्राहुघेमंशास्त्रविदो जनाः 
Aam भरतश्रे्ठ बुद्धया परमयुक्तया ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | धर्मशास्त्रके ज्ञाता मनुष्य अपनी परम योग- 
युक्त बुद्धिसे विचार करके यह उपयुक्त बात कहते हैं ॥ ६॥ 
अपि चोदाहरन्तीमं धरमेशासस्त्रविदो जनाः । 
अश्वानां इयाम्कणोनां सहस्त्रेण स सुच्यते ॥ ७ di 
धर्मशाज्जोंके विद्वान्‌ यह भी कहते हैं कि प्रतिज्ञा-भङ्गका re : 
पाप करनेवाला पुरुष एक इजार स्पामकण घोड़ोंका. दान जन्मर्मे कौन-सा भयंकर पाप किया था; जिमसे तुम मरघटमें 
करनेसे उस पापसे मुक्त होता है ॥ ७ ॥ घुणित एवं दुगन्धयुक्त मुर्दे खा रहे हो १? ॥ १०-११॥ 
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AAA MM lU AERE 


५४५४ श्रीमहाभारते 


एवसुक्तः प्रत्युचाच ANA वानरं तदा । 
ब्राह्मणस्य प्रतिश्रुत्य न मया तदुपाहृतम्‌ || १२॥ 
तत्कृते पापकीं योनिमापन्नोऽस्मि JIGA । 
तस्मादेवंविधं भक्ष्यं भक्षयामि gafa: ॥ १३॥ 
वानरके इस प्रकार पूछनेपर तियारने उसे उत्तर दिया- 
“भाई वानर ! मेंने ब्राह्मणको देनेकी प्रतिज्ञा करके वह वस्तु उसे 
_नहीं दी थी | इसीके कारण में इस पापयोनिमें आ पड़ा ड्र 
_और उसी पापसे भूखा होनेपर मुझे इस तरहका gra भोजन 
_करना पड़ता दै? || १२-१३ II 
भीष्म उवाच 
STA वानरं प्राह पुनरेव नरोत्तम । 
कि त्वया पातकं कर्म कृतं येनासि वानरः ॥ १४॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--नरश्रेट | इसके बाद सियारने 
वानरसे पुनः पूछा-'तुमने कौन-सा पाप क्रिया था १ जिससे 
वानर हो गये ?? ॥ १४ ॥ 
वानर उवाच 
सदा चाहं फलाहारो ब्राह्मणानां FIRA: | 
तस्मान्न ब्राह्मणस्वं तु हतेव्यं विदुषा सदा | 
समं विवादो मोक्तव्यो दातव्यं स प्रतिश्रुतम्‌ v 
वानरने कहा--मैं सदा ब्राह्मणोंका फल चुराकर खाया 
करता था; इसी पापसे वानर हुआ | अतः विज्ञ पुरुषको 
कभी ब्राह्मणका धन नहीं चुराना चाहिये । उनके साथ कभी 
झगड़ा नहीं करना चाहिये और उनके लिये जो वस्तु देनेक्री 
प्रतिज्ञा की गयी gb वह अवश्य दे देनी चाहिये ॥ १५॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येतद्‌ ब्रुवतो राजन्‌ ब्राह्मणस्य मया श्रुतम्‌ | 
कथां कथयतः पुण्यां धर्मज्ञस्य पुरातनीम्‌ ॥ १६॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! यह कथा मैंने एक 
धर्मज्ञ त्राह्मणके qu सुनी है; जो प्राचीनकालकी पवित्र 
कथाएँ सुनाता था ॥ १६॥ 
gaai मया भूयः कृष्णस्यापि विशाम्पते । 
कथां कथयतः पूर्वं ब्राह्मणं प्रति पाण्डव ॥ १७॥ 
प्रजानाथ ! पाण्डुनन्दन | फिर मेने यही बात भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मुखसे भी सुनी थी; जत्र कि वे पहले किसी ब्राह्मणसे 
ऐसी ही कथा कह रहे थे Ji 
न हत्ये विप्रधनं क्षन्तव्यं तेषु AAT: | 
वालाश्च नावमन्तव्या दरिद्राः छपणा अपि c! 
ब्राह्मणका धन कभी नहीं चुराना चाहिये | वे अपराध 
करें तो भी सदा उनके प्रति क्षमाभाव ही रखना चाहिये | 
वे बालक) दरिद्र अथवा दीन हों तो भी उनका अनादर नहीं 
करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
एवमेव च मां नित्यं mam: संदिशन्ति à 
प्रतिश्रुत्य भवेदू देयं नाशा कार्या द्विजोत्तमे ॥ १९ ॥ 





[ अनुशासनपर्वणि 








'्राझणलोग भी मुझे सर्दा यही उपदेश दिया कर॑ते थे 
कि प्रतिज्ञा कर लेनेपर वह वस्तु ब्राह्मणको दे ही देनी चाहिये | 


किसी श्रेष्ठ ब्राझणकी आशा भङ्ग नहीं करनी चाहिये ॥१९] श्रेष्ठ ब्राझणगकी आशा भङ्ग नहीं करनी चाहिये | १९|| 


ब्राह्मणो ह्याशया पूर्वं कतया पृथिवीपते । 
सुसमिद्धो यथा Ra: पावकस्तद्विधः स्मृतः xol 
प्रथ्वीनाथ | ब्राह्मणको पहले आशा दे देनेपर बह समित्रासे 
प्रज्वलित हुई अग्निक्रे समान उद्दीम हो उठता दै ॥ २० | 
यं निरीक्षत emu आशया पूचेजातया | 
प्रदहेच्च हि तं राजन्‌ कश्षमक्षय्यभुग यथा ॥ २१ I 
राजन्‌ | पहलेकी लगी हुईं आशा भङ्ग होनेसे अत्यन्त 
क्रोधमें भरा हुआ ब्राह्मण जिसकी ओर देख लेता है, उसे 
उसी प्रकार जलाकर भस्म कर डालता दै, जेसे अग्नि सूखी 
लकड़ी अथवा तिनकोंके वोझको जला देती हे || २१ I 
स पव हि यदा gui वचसा प्रतिनन्उति। 
भवत्यगदसंकाशो विषये तस्य भारत | २२॥ 
भारत | sl ब्राह्मण जत्र आशापूर्तिते संतुष्ट होकर वाणी- 
द्वारा राजाका अभिनन्दन करता है--उसे आशीर्वाद देता 
है। तत्र उसके राज्यके लिये वह चिक्ित्सकके तुल्य हो 
जाता है ॥ २२ ॥ 
पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ पशश्चैच वान्धचान्‌ खचिवांस्तथा । 
g€ जनपदं चेव शान्तिरिप्रेन TAT ॥ २३॥ 
तथा उस दाताके ga- बन्धु-ान्धव) पु» मन्त्री) 
नगर और जनगदके लिये वह दान्तिदायक् बनकर उन्हें 
कल्याणका भागी बनाता और उन सबका पोषण करता है || 
पतद्धि परमं तेजो व्राह्मणस्वेह EJAY | 
सहस्रकिरणस्येच सवितुर्धरणीतले ॥ २७ N 
इस पृथ्वीपर ब्राह्मणका उत्कृष्ट तेज्ञ aza किरणोंवाले 
सूर्यदेवके aaa दृष्टिगो चर होता है || २४ ॥ 
तस्माद्‌ दातव्यमेवेह प्रतिश्रुत्य crux । 
यदीच्छेच्छोभनां जाति प्राप्त भरतसत्तम ॥ २५॥ 
भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर | इसलिये जो उत्तम योनिमें जन्म 
लेना चाहता हो; उसे ब्राह्मणको देनेकी प्रतिज्ञा की हुई वस्तु 
अवदय दे डालनी चाहिये ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मणस्य हि दत्तेन धुवं खर्गा हानुत्तमः । 
शक्यः प्राप्त विशेषेण दानं हि महती क्रिया ॥ २६॥ 
ब्राह्मणको दान देनेसे निश्चय ही परम उत्तम स्वगलोकको 
विशेष रूपसे प्राप्त किया जा सकता है; क्योंकि दान महान्‌ 
पुण्यकर्म है || २६ Il 
इतो दत्तेन जीवन्ति देचताः पितरस्तथा i 
तस्माद्‌ दानानि देयानि ब्राह्मणेभ्यो विजानता॥ २७॥ 
इस लोकमें ब्राझणको दान देनेसे देवता और पितर तृप्त 
होते हैं; इसलिये विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मणफो अवश्य दान दे ॥ 


महद्धि भरतश्रेष्ठ  ब्राह्मणस्तीथसुच्यते । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


दानधर्मपर्व ] 


zam sata: 


५३५५ 






- SSS ७७ कळ - - - - wu» & E आळ! आ €) "D o एक “कळ आ. आळ बा बाज M €— ——— M———  — —M ÁMÁÉÁÁÉÁÁÁÉÉÁÁÓÁÉ———ExMR - - - -— o मा oco 
- 


वेलायां न तु कस्यांचिद्‌ गच्छेद्‌ विप्रो ह्यपूजितः॥२८॥ किसी भी समय घ 


भरतश्रेष्ठ | राह्मण महान्‌ तीथ कदे जाते ६; अतः à 


Sm 


किसी भी समय घरपर आ जाये तो बिना सत्कार किये उन्हे 
नहीं जाने देना चाहिये ॥ २८ il 


इति श्रीमहाभारते अनुश'सनपर्जेणि दानधर्मपत्रेणि AMANATA नत्रमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुशासनपरके अन्तर्गत दानधर्म५रमें छियार और दानरका संवाद num नबे अध्याय पुरा हुआ १०.१ 





दशमोऽध्यायः 
अनधिकारीको उपदेश देनेसे हानिके विपयमें एक X और तपम्त्री त्राह्मणकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 
मित्रसौहार्दयोगेन उपदेशा करोति यः। 


ENAA राजपषदाषस्तस्य भवेन्न चा ॥ odi 
पतदिच्छामि तत्वेन व्याख्यातुं घे पितामह | 
WHO गतिहि धमस्य यत्र मुह्यन्ति मानवाः ॥ २ ॥ 
युधिछिरने पुछा--पितामद ! यदि कोई मित्रता या 
Hle सम्बन्धसे किसी नीच जातिके मनुष्यको उपदेश देता 
है तो उस qufizi दोष लगेगा या नहीं १ में इस 
TAA यथार्थरूपसे जानना चाहता Ž | आप इसका 
विशदरूपसे विवेचन करें; क्‍योंकि धर्मकी गति सूक्ष्म है; जहाँ 
मनुष्य मोहमें पड़ जाते हैं ॥ १-२॥ 
भीष्म उवाच 
अत्र ते वर्तयिप्यामि शट॒णु राजन्‌ यथाक्रमम्‌ | 
ऋषीणां वदतां पूव श्रुतमासीत्‌ यथा पुरा 3 ॥ 


भीष्मजीने कह --राजन्‌ | इस विपयमें पूर्वकालमें 


ऋषियोंके gera जैसा मैंने सुना है; उसी क्रमसे बताऊँगा, तुम 

ध्यान देकर सुनो ॥ ३ II 

उपदेशो न कतेव्यो जातिहीनस्य कस्यचित्‌ । 

उपदेशे महान्‌ दोष उपाध्यायस्य भाष्यते ॥ ४ ॥ 
किसी भी नीच जातिकें मनुध्यक्रो उपदेश नहीं देना 

चाहिये । उसे उपदेश देनेपर उपदेशक आचार्यके लिये 

महान्‌ दोष बताया जाता e ॥ ४ ॥ 

निदर्शंनमिद राजज्श्यणु मे भ्रतषंभ। 

दुरुक्तवचने राजन्‌ यथापूर्व युधिष्टिर ॥ ५ ॥ 
भरतभूषण राजा युधिष्ठिर | इस विषयमें एक दृष्टान्त 

सुनो) जो दुः्खमें पड़े हुए एक नीच जातिके पुरुषको उप- 

देश देनेसे सम्बन्धित है ॥ ५ ॥ 

ब्रह्माश्रमपदे वृत्त पाइवे हिमवतः शुभे । 

तत्राश्रमपदं पुण्यं नानावृक्षगणायुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
हिमालयके सुन्दर पाइर्वभागमें, जहाँ agad aadi- 

के आश्रम बने हुए हैं, यह Wed घाटत हुआ था। उस 

प्रदेशमे एक पवित्र आश्रम दै, जॉ नाना प्रकारके हरे-भरे 

वृक्ष शोभा पाते हैं ॥ ६ ॥ 

नानागुट्मळताकी्णे  म्गद्दिजनिषेवितम्‌ । 

सिद्धचारणसंयुक्त शस्यं पुष्पितकाननम,॥ ७ N 


नाना प्रकारकी लता-बेलें वहाँ छायी हुई हैं | मृग और 
पक्षी उस आश्रमका सेवन करते हैं। सिद्ध और चारण 
वहाँ सदा निवास करते हैं। उस रमणीय AAAA आस- 
पासका वन सुन्दर quia सुशोभित दै ॥ ७ ॥ 
वतिभिर्वहुभिः कीर्ण तापसेरुपसेवितम्‌ । 
त्राह्मणेश्च महाभागेः सूर्यज्वलनसंनिभेः ॥ € ॥ 
बहुत-से त्रतपरायण तपश्वी उस आश्रमक्रा सेवन करते 
हैं । कितने ही सूर्य ओर अग्निके समान तेजस्वी मद्दाभाग 
ब्राह्मण वहाँ भरे रहते हैं ॥ ८ ॥ 
नियमब्रतसस्पन्नेः समाकीण तपस्विभिः । 
दीक्षितैर्भरतश्रेष्ठ यताहारैः रुतात्मभिः ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ] नियम और त्रतसे सम्पन्न, तपस्वी, दीक्षित) 
मिताह्दारी और जितात्मा मुनिर्योसि वह आश्रम भरा रद्दता दै ॥ 
तपोऽध्ययनघोपेश्च नादितं भरतषभ। 
वालखिल्यैश्च वहुभिर्यंतिभिश्च निषेवितम्‌ ॥ १०॥ 
मरतभूषण ! वहाँ सव ओर वेदाध्ययनकी ध्वनि 
शूँजती रहती है | बहुत-से वालखिल्य एवं संन्यासी उस 
आश्रमका सेवन करते हैं ॥ १० ॥ 
तत्र कश्चित्‌ समुत्साहं meu xm दयान्वितः। 
आगतो ह्याश्रमपदं पूजितश्च तपस्विमिः ॥ ११॥ 
उसी आधश्रममें कोई दयाळ शूद्र बड़ा उत्साह करके 
आया | वहाँ रहनेवाले तपस्वी ऋषियोंने उसका बड़ा 
आदर-सत्क्रार किया ॥ ११ ॥ 
तांस्तु दृष्टा सुनिगणान्‌ देवकल्पान महौजसः । 
विविधा चहतो दक्षां सम्प्राहृष्यत भारत ॥ १२॥ 
भरतनन्दन ! उस span महातेजस्वी देव्रोपम uut 
को नाना प्रकारकी दीक्षा धारण किये देख उस JaA 
बड़ा इषं हुआ ॥ १२ ॥ 
अथास्य चुद्धिर्भवत्‌ तपस्य भरतषभ । 
ततो ऽत्रवीत्‌ कुलपति पादो संगृह्य भारत ॥ १३॥ 
भारत ! भरतमूषण ! उसके RAÄ RI तपस्या करनेका 
विचार उत्पन्न हुआ; अतः उसने कुल्पतिके पेर 
पकड़कर कदा---॥ १३ I 
भवत्प्रसादादिच्छामि धर्म ud nsi 
तन्मां त्वं भगवन. wed प्रवाजयितुमद्देसि ॥ ६७ ॥ 
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८द्विजश्रेष्ठ | में आपकी कृपासे धर्मका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहता हूँ । अतः भगवन्‌ | आप मुझे विधिवत्‌ संन्यासी- 
की दीक्षा दे दें || १४ Il 
वर्णावरोऽहं भगवञ्शूद्रो जात्यास्मि सत्तम | 
शुश्रूषां कर्तुमिच्छामि प्रपन्नाय प्रसीद मे ॥ १५॥ 
भगवन्‌ ! साधुदिरोमणे ! में वर्णोमें सबसे छोरा "x 
जातिका हूँ और यहीं रहकर Habe] सेवा करना चाहता हूँ; 
अतः मुझ शरणागतपर आप प्रसन्न हों? ॥ $^ ॥ 
कुलपतिरुवाच 
न राफ्यमिह झूद्रेण ल्लिङ्गमाश्चित्य वर्तितुम्‌ । 
आस्यतां यदि ते वुद्धिः थुश्रपानिरतो भव ॥ RA 
शुश्रपया परॉल्ोकानवाप्स्यसि न संशयः d १७॥ 
कुलपतिने कहा--इस आश्रममें कोई SIR संन्यास का 
fag धारण करके नहीं रह सकता | यदि तुम्हारा विचार 
यहाँ रहनेका हो तो याँ ही रहो और साधु-मद्दात्मारओकी 
सेवा करो | सेवासे ही तुम उत्तम लोक प्राप्त कर लोगे, 
इसमें संशय नहीं है ॥ १६-१७ | 
भीष्म उवाच 
पवमुक्तस्तु मुनिना स शाद्रोऽचिन्तयन्न्रप । 
कथमत्र मया कार्य श्रद्धा धर्मपरा च मे ॥ १८॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--नरेइत्रर ! मुनिक्रे ऐसा कहनेपर 
JEA सोचा, यहाँ मुझे क्या करना चाहिये ? मेरी श्रद्धा तो 
संन्यास-धर्मक्रे अनुष्ठानके लिये ही है || १८ ॥ 
amañi भवतु करिष्ये प्रियमात्मनः । 
गत्वाऽऽश्रमपदाद्‌ दूरसुरजं कृतवांस्तु सः ॥ १९ II 
अच्छा, एक बात समझमें आयी । झूद्रके लिये ऐसा 
द्वी विधान हो तो रद्दे | में तो वही करूँगा जो मुझे प्रिय 
लगता है--ऐसा विचारक्रर उसने उस आश्रमसे दूर जाकर 
एक पर्णकुटी बना ली ॥ १९ || 
तत्र वर्दी च भूमि च देवतायतनानि च | 
निवेइय भरतश्रेष्ट नियमस्थो$भवन्मुनिः ॥ २० ॥ 
भरतश्रेष्ट | वहाँ se feb agam लिये स्थान 
और देवालय बनाकर मुनिकी भाँति नियमपूवक रहने लगा ॥ 
अभिषेकांश्च नियमान देवताय़तनेचु च । 
यलि च कृत्वा इत्वा च देवतां चाप्यपूजयत्‌ ॥ २१ ॥ 
वह didi समव rd नियर्मोक्रा पालन करता, 
देव-स्थानोमें पूजा चढाता, अग्निमे आहुति देता और 
देवताकी पूजा करता था ॥ २१ ॥ 
संकटपनियमोपेतः फलाहारो जितेन्द्रियः | 
नित्यं संभिद्दिताधिस्तु ओषधीभिः FRAN ॥ २२ II 
अतिथीन्‌ पूजयामास यथावत्‌ ससुपागतान | 
एवं दि खुमान कालो व्यत्यक्रामत तस्य वे ॥ २३ ॥ 





वह मानसिक संकल्पोक्रा नियन्त्रण ( चित्तव्वृतिर्योकां 
निरोध ) करते हुए फल खाकर रहता ओर इन्द्रियोको 
काबूमें रखता था । उसके agi जो अन्न और फल उपस्थित 
रहता) ठन्हीँक्रे द्वारा प्रतिदिन आये हुए अतिथियोंकां „ 
यथोचित सत्कार करता था | इस प्रकार रहते हुए उस 
शूद्र मुनिको बहुत समय वीत गया॥ २२-२३] 
अथास्य मुनिरागच्छत्‌ संगत्या À तमाश्रमम्‌ । 
सम्पूज्य स्वागतेनर्षिं विधिवत्‌ ससतोषयत्‌ ॥ २४॥ 
एक दिन एक मुनि सत्सङ्गकी दृष्टिसे उसके आश्रमपर 
पधारे | उस झूद्रने विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार करके ऋषिका 
पूजन किया और उन्हें संतुष्ट कर दिया ॥ RY II 
अनुकूलाः कथाः छत्वा. यथागतमपूच्छत | 
ऋषिः परमतेजस्वी धर्मात्मा संशितवतः ॥ २५॥ , 
Gd सुवहुशास्तस्य शाद्रस्य भरतषेभ | 
सोऽगच्छदाश्रमस्षिः शूद्रं द्रष्टुं नरर्षभ di २६॥ 
भरतभूपण नरश्रेष्ठ तत्पश्चात्‌ उसने अनुकूल बातें करके 
उनके आगमनका वृत्तान्त पूछा | तत्रसे कठोर AAF पालन 
करनेवाले वे परम तेजस्वी घर्मात्मा ऋषि अनेक बार उस 
शूद्रके आश्रमपर उससे मिलनेके लिय आये ॥ २५-२६ | 
अथ तं तापसं qg: खोऽत्रवीद्‌ भरतषभ । 
Aand करिष्यामि तत्र मेऽडुग्रहं कुरु ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! एक दिन उम शूद्रने उन तपस्वी मुनिसे 
कहा-- “मैं पितरोंका श्राद्ध करूँगा | आप उसमें मुझपर 
अनुग्रह कीजिये’ ॥ २७ ॥ 
याढमित्येच d चिप्र उवाच भरतपंभ | 
३¡च्रि भूत्वा स रादस्तु तस्यषः पाद्यमानयत्‌ ॥ २८ II 
भरतनूपण नरेश ! तत्र ब्राहाणने CIEG अच्छा? कहकर 
उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया | तत्पश्चात्‌ शूद्र नहा- 
धोकर gx हो उन ब्रह्मर्षिके पैर धोनेके लिये जल ले आया | 
अथ दर्भाश्च चन्यांश्च ओषधीर्भरतर्षभ । 
पवित्रमासनं चेव e च समुपानयत्‌ ॥ २९ ॥ 
भरतर्षभ ! तदनन्तर वह जंगली कुदा, अन्न आदि 
ओपधि) पवित्र आसन और कुदाक्री चटाई ले आया ॥२९॥ 
अथ दृक्षिणमादृत्य बसी चरमदापकाम्‌ । 
कृतामन्यायतो दृष्टा तं शाटरम्टपिरत्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
उसने दःक्षण [दशाम ळ जाकर TANE छिस पाश्चमाप्र 
चटाई Asi दी । ag maè विपरीत अनुचित 
आचार देखकर ऋपिने zd कदा--॥। ३० Il 
कुरुष्वैतां पूर्वशीषों भवांश्चोदङ सुखः mf । 
स च तत्कूतयान शद्रः सर्च यदपिरत्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
“तुम इस कुशकी नटाईका अग्रभाग तो पूर्व दिद्याकी 
ओर करो और स्वयं शद्ध होकर उत्तराभिठुख बडो |! 
FA जो-जो कहा) LAA वह सब किया ॥ ३१ | 
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यथोपदिष्ट॑ मेधाची दर्भोष्योंदि यथातथम्‌ । 
हृव्यकव्यविधि कृत्स्नमुक्तं तेन तपस्विना ॥ ३२॥ 
बुद्धिमान्‌ झद्रने कुशा, अर्ध्यं आदि तथा हृव्य-कव्यको 
विधि--सब कुछ उन तपस्वी मुनिके उपदेशके अनुसार 
ठीक़-ठीक किया ॥ ३२ | 
eurer पितृकाये च स च धर्मपथे स्थितः । 
पित॒काय छत चापि AQU: a जगाम ह ॥ ३३ II 
ऋषिके द्वारा पितृकार्यं विधिवत्‌ सम्पन्न दो जानेपर 
वे ऋषि uz विदा लेकर चले गये और वह UE घर्ममागं- 
में स्थित हो गया ॥ ३३॥ 
अथ दीर्घस्य कालस्य स तप्यञ्दुद्रतापखः । 
वने पञ्च॒त्वसगमत्‌ GFA च तेन चे॥ ३४॥ 
अजायत मददाराजवंशे स च महाद्युतिः । 
तदनन्तर दीर्घकालतक तपस्या करके वह शूद्र तपस्वी 
वनमें ही मृत्युको प्रात हुआ और उसी पुण्यके प्रभावसे 
एक महान्‌ राजवंदामे महातेजस्वी बाळकके रूपमे उत्पन्न हुआ Il 
तथैच स ऋषिस्तात काळथर्ममचाप ह ॥ ३५॥ 
पुरोहितकुले विप्र आजातो भरतर्षभ d 
एवं तो तत्र सम्भूताबुभौ शाद्रसुनी तदा ॥ ३६॥ 
क्रमेण चितौ चापि विद्यासु कुशलाबुभों ॥ ३७ ॥ 
तात | इसी प्रकार वे ऋषि भी कालघर्म--मृत्युको प्राप्त 
हुए | भरतश्रेष्ठ ! वे ही ऋषि दूसरे जन्ममें उसी राजवंशके 
पुरोहितके कुलमें उत्पन्न हुए | इस प्रकार वह UR और 
वे मुनि दोनों ही वहाँ उत्पन्न हुए, क्रमशः बढ़े और सब 
प्रकारकी विद्याओंमें निपुण हो गये ॥ ३५-३७ ॥ 
aqi वेदे च बभूचषिंः खुनिष्ठितः 
कल्पप्रयोगे चोत्पन्ने ज्योतिषे च परं गतः ॥ ३८ ॥ 
सांख्ये चेव परा प्रीतिस्तस्य चेचं ead । 
वे ऋषि वेद और अथर्ववेदके परिनिष्ठित विद्वान्‌ हो 
गये | कल्पप्रयोग और ज्योतिषमें भी पारङ्गत हुए। सांख्यमें 
भी उनका परम अनुराग बढ़ने लगा ॥ ३८३ ॥ 
पितर्युपरते चापि ऊतशोचस्तु पार्थिव ॥ ३९॥ 
अभिपिक्तः प्रकृतिभी राजपुत्रः स पाथिवः । 
नरेश | पिताके परलछोकवाती हो जानेपर शुद्ध होनेके पश्चात्‌ 
मन्त्री और प्रजा आदिने मिलकर उस राजकुमारको राजाके 
पदपर अभिषिक्त कर दिया ॥ ३९३ ॥ 
अभिषिक्तेन स ऋषिरभिषिक्तः पुरोहितः ॥ go 
राजाने अभिपिक्त होनेके साथ ही उस ऋषिका भी 
पुरोहितके पदपर अभिषेक कर दिया ॥ ४० || 
€ तं पुरोधाय ganag भरतषभ । 
राज्यं शशास धर्मेण प्रजाश्च परिपालयन्‌ ॥ ४१ ॥ 


भरतश्रेष्ठ | ऋषिको पुरोहित बनाकर बह राजा सुखपूर्वक 
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रहने और धर्मपूर्वक प्रजाका पाछन करते हुए राज्यका 
शासन करने लगा ॥ ४१ ॥ 
पुण्याहवाचने नित्यं ARAJ चासकृत्‌ । 
उत्स्मयन्‌ प्राइसच्चापि दृष्टा राजा पुरोहितम्‌ ॥ ४२॥ 
जत्र पुरोहितजी प्रतिदिन पुण्याहवाचन करते और 
निरन्तर धर्मकार्यम संलग्न रहते, उस समय राजा उन्हें 
देखकर कभी मुसकराते ओर कभी जोर-जोरसे हुँसने 
लगते थे ॥ ४२॥ 
qud स बहुशो राजन्‌ पुरोधसमुपाइसत्‌। 
ळक्षयित्वा पुरोधास्तु बहुशस्तं नराधिपम्‌ ॥ ४३॥ 
उत्स्मयन्तं च सततं दष्ट्रासो मन्युमाविशत्‌। 
राजन्‌ | इस प्रकार अनेक बार राजाने पुरोहितका 
उपहास किया | पुरोहितने जब अनेक बार ओर निरन्तर उस 
राजाको अपने प्रति हँसते और मुसकराते लक्ष्य किया) 
तब उनके HAÑ बड़ा खेद ओर क्षोभ हुआ ॥ ४३३ ॥ 
अथ शून्ये पुरोधास्तु सह राजा समागतः ॥ ४४ ॥ 
कथाभिरनुकूलाभी राजानं चाभ्यरोचयत्‌ । 
तदनन्तर एक दिन पुरोहितजी राजासे एकान्तमें मिले 
और मनोनुकूल कथाएँ सुनाकर राजाको प्रसन्न करने लगे ॥ 
ततोऽव्रवीन्नरेन्द्रं स॒ पुरोधा भरतर्षभ db ३५ ॥ 
वरमिच्छाम्यहं त्वेकं त्वया दत्तं महाद्युते ॥ ७६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! फिर पुरोहित राजासे इस प्रकार बोले-- 
“महातेजस्वी नरेश ! में आपका दिया हुआ एक वर प्राप्त 
करना चाहता हूँ? ॥ ४५-४६ ॥ 
राजोवाच 
चराणां ते शतं दद्यां कि da द्विजोत्तम | 
स्नेहाच्च बहुमानाच्च नास्त्यदेयं हि मे तव ॥ ४७ ॥ 
राजाने कहा--द्विजश्रेष्ठ | मैं आपको सौ वर दें 
सकता हूँ | एककी तो वात ही क्या | आपके प्रति मेरा 
जो स्नेह और विशेष आदर दै, उसे देखते gu मेरे पास 
आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं दै ॥ ४७ ॥ 
पुरोहित उवाच 
एकं वे वरमिच्छामि यदि तुएोऽसि पार्थिव । 
प्रतिजानीहि तावत्‌ त्वं सत्यं यद्‌ दद्‌ नान्रतम्‌॥ c ॥ 
पुरोहितने कहा--एथ्वीनाथ | यदि आप प्रसन्न 
हों तो में एक ही वर चाहता हूँ | आप पहले यह 
प्रतिज्ञा कीजिये कि cH दूँगा |? इस विषयमे सत्य FRA 


NWAR 


झूठ न बोलिये ॥ ४८ || 
भीष्म उवाच 
बाढमित्येच तं राजा प्रत्युवाच युधिष्ठिर । 
यदि क्षास्यामि वक्ष्यामि अजानन्‌ न तु संचदे ॥ ४९॥ 
भीष्मजी कहते हे--युधिष्ठिर ! तत्र राजाने उत्तर 


Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





५७५८ 








दिया, “बहुत अच्छा | यदि में जानता होऊँगा तो अवश्य पतेन 


बता दूँगा ओर यदि नहीं जानता होऊँगा तो नहीं बताऊँगा?॥ 
पुरोहित उवाच 
पुण्याद्दवाचने नित्यं धर्मकृत्येषु चासकृत्‌ । 
शान्तिद्दोमेणु च सदा कि त्वं हससि वीक्ष्य मास्‌॥५०॥ 
पुरोहितजीने कहा--मह्दाराज | प्रतिदिन goang- 
वाचनके समय तथा बारत्रार धार्मिक कृत्य कराते समय 
एवं शान्तिद्दोमके अवतरॉपर आप मेरी ओर देखकर 
क्यों हँसा करते हैं II ५० Il 
सव्रीडं घे भवति हि मनो मे हसता त्वया । 
कामया शापितो राजन्‌ नान्यथा वक्तमर्हसि ॥ ५१ I 
आपके gaa मेरा मन लजित-सा हो जाता है। 
राजन्‌ | में शपथ दिलाकर पूछ रहा हूँ, आप इच्छानुसार 
सच-सचं बताइये । दूसरी बात कहकर बहलाइयेगा HA || 
सुव्यक्त कारणं ह्यत्र न ते हास्यमकारणम्‌ | 
कौतूहलं मे gad तत्त्वेन कथयख मे ॥ ५२ ॥ 
आपके इस हँसनेमें स्पष्ट ही कोई विशेष कारण जान 
पड़ता है | आपका हँसना बिना किसी कारणके नहीं हो 
सकता । इसे जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा दै; अतः 
आप यथार्थ रूपसे uz सब PRA ॥ ५२ II 
राजोवाच 
एवमुक्ते त्वया विप्र यद्वाच्यं भवेद्पि | 
अवऱ्यमेव वक्तव्यं श्टणुष्वकमना द्विज ॥ ५३॥ 
राजाने कहा--विश्रवर ! आपके इस प्रकार पूछनेपर 
तो यदि कोई न कहने योग्य बात हो तो उसे भी अवश्य ही 
कइ देना चाहिये। अतः आप मन लगाकर सुनिये ॥ ५३ ॥ 
पूर्वेदेहे यथा वृत्त तन्निबोध द्विजोत्तम । 
जाति स्मराम्यहं ब्रह्मन्नवधानेन मे AT ILL N 
द्विजश्रेछ ! जब हमने पूर्वजन्ममें शरीर धारण किया 
थाश उस समय जो घटना घटित हुई थी, उभे सुनिये । 
AEA! मुझे पूर्वजन्मकी बातों करा स्मरण है। आप ध्यान 
देकर मेरी त्रात सुनियें ॥ ५४ ॥ 
शूद्रोऽइमभ्रवं qd तापलो uan । 
ऋषिरुग्रतपास्त्वं च तदाभूद्‌ द्विजसत्तम ॥ ५५॥ 
विप्रवर | पहले जन्ममें में ox था । फिर बड़ा भारी 
तपस्वी हो गया | उन्हीं दिनों आप उग्र तप करनेवाले 
sig महर्षि थे ॥ ५५ ॥ 
प्रीयता हि तदा त्रह्मन ममाजुग्रहवुद्धिना । 
Aan त्वया पूर्वेसुपदेशाः ङृतोऽनघ ॥ ५६॥ 
निष्पाप त्रन्‌ | उन दिनों आप मुझसे बड़ा प्रेम 
रखते 3; अतः मेरे ऊपर अनुग्रह करनेके त्रिचारसे आपने 
पितुकार्यमें मुझे आवश्यक विधिका उपदेश किया था ॥५६॥ 


Jai दर्भेषु इव्ये च meu च JARTA | 


महाभारते 


[ अनुशासनपचचणि 


कर्मदोषेण पुरोधार्त्वमजायथाः ॥ ५७॥ 
मुनिश्रेष्ठ | ga चट कैसे रखे जाये ? कुशा केसे 
बिछायी जाय ? हव्य और कव्य कैसे समर्पित किये जायें ! 
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इन्हीं सब ब्रातोंका आपने मुझे उपदेश दिया था | इसी कर्म 
दोषके कारण आपको इस जन्ममें पुरोहित होना पड़ा ॥५७॥ 


अहं राजा च विप्रेन्द्र पर्य काळस्य पर्ययम्‌ | 
मत्कृतस्योपदेशास्य त्वयावाप्तमिद्‌ं फलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
विप्रेन्द्र | यह कालका उलट-फेर तो देखिये कि में तो 
शूद्रसे राजा हो गया और मुझे ही उपदेश करनेके कारण 
आपको यह फल मिला | ५८ Il 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ त्रह्मन्‌ प्रह से त्वां द्विजोत्तम । 
न त्वां परिभवन्‌ ब्रह्मन्‌ प्रहसामि गुरुर्भवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
RIAS | ब्रह्मन्‌ | इसी कारणसे में आपकी ओर देख- 
कर हता हूँ । आपका अनादर करनेके लिये में आपकी हुँसी 
नहीं उड़ाता हूँ; क्‍योंकि आप मेरे शुरु हैं ॥ ५९ ॥ 
विपययेण मे मन्युस्तेन संतप्यते मनः । 
जाति स्मराम्यहं तुभ्यमतस्त्वां प्रहरामि वे ॥ ६०॥ 
यह जो उलट-फेर हुआ है; इससे मुझको बड़ा खेद है 
और इसीसे मेरा मन daa रहता है | में अपनी और आपकी 
भी पूर्वजन्मकी त्रातोंको याद करता हूँ; इसीलिये आपकी ओर 
देखकर हँस देता हुँ || ६० Il 
एवं तवोग्रं हि तप उपदेशेन नाशितम्‌ । 
पुरोहितत्वमुत्सुज्य ae त्वं पुनभेवे d ६१॥ 
आपकी उग्र तपस्या थी, वह मुझे उपदेश देनेके कारण 
नष्ट हो गयी | अतः आप पुरोहिंतका काम छोड़कर पुनः 
संसारसागरसे पार होनेके लिये प्रयत्न कीजिये || ६१ |l 
इतस्त्वमधमामन्यां मा योनि शाप्स्यसे द्विज । 
gaat द्रविणं विप्र पूतात्मा भव सत्तम ॥ ६२॥ 
त्रन्‌ | साधुशिरोमणे ! कहीं ऐसा न हो कि आप इ 
बाद दूसरी किसी नीच योनिमें पड़ जायें | अतः विप्रवर ! 
जितना चाहिये धन ले लीजिये और अपने अन्तःकरणको 
पवित्र बनानेका प्रयत्न कीजिये ॥ ६२ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततो विसृष्टो राज्ञा तु विप्रो दानान्य नेकशाः | 
ब्राह्मणेभ्यो ददो वित्तं भूमि य्रासांश्च सवाः ॥ ६३॥ 
भीष्मजी कहते हे--युधिष्ठिर | तदनन्तर राजासे विदा 
लेकर पुरोहितने बह्ुुत-से mue! अनेक प्रकारके दान 
दिये | धन; भूमि और ग्राम भी वितरण किये ॥ ६३ ॥ 
छृच्छाणि चीत्वो च ततो यथोक्तानि द्विजोत्तमैः। 
तीर्थानि चापि गत्वा चे दानानि विविधानि च ॥ ६४॥ 
उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके बताये अनुसार उन्होंने अनेक 
प्रकारके कृच्छूत्रत किये और तीर्थोमें जाकर नाना प्रकारकी 


वस्तुएँ दान कीं ॥ ६४ ॥ 
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दत्त्वा गाइचेव विप्रेभ्यः पूतात्माभवदात्मवान्‌। 
तमेव चाश्रमं गत्वा चचार विपुलं तपः॥ ६५॥ 
आझर्णोको गोदान करके पवित्रात्मा होकर उन मनस्वी 
MAN फिर उसी आश्रमपर जाकर बड़ी भारी तपस्या की ॥ 
ततः सिद्धि परां प्राप्तो व्राह्मणो राजसत्तम | 
सम्मतश्चाभचत्‌ तेषामाश्रमे तन्निवासिनाम्‌ ! ६६॥ 
नपश्रेष्ठ | तदनन्तर परम सिद्धिको प्राप्त होकर वे ब्राह्मण 
देवता उस आश्रममें रहनेवाळे समस्त साधर्कोके लिये 
सम्माननीय हो गये ॥ ६६ ॥ 
एवं NA महत्कच्छुस्षिः सन्नृपसत्तम । 
घ्राणेन न वक्तव्यं तस्माद्‌ वर्णावरे जने ॥ ६७॥ 
IRRA ! इस प्रकार वे ऋषि शूद्रको उपदेश देनेके 
कारण महान्‌ कष्टर्मे पड़ गये; इसलिये ब्राह्मणको चाहिये कि 
वह नीच वणंक्रे मनुष्यको उपदेश न दे ॥ ६७ ॥ 


>» न्‍न्‍न्‍-.<.#म_ 


अपने अन्तःकरणको शुद्ध एवं वशीभूत नहीं कर लिया है; 
उनके लिये घर्मकी गतिको समझना बहुत zt कठिन है ॥६९॥ 
तस्मान्मौनेन सुनयो दीक्षां कुवेन्ति चाहताः। 
दुरुक्तस्य भयाद्‌ राजन्‌ नाभापन्ते च किचन ४ ७० ॥ 
राजन्‌ ! इसीलिये ऋषि-मुनि मोनमावसे ही आदरपूर्वक 
दीक्षा देते हैं | कोई अनुचित वात मुँइसे न निकल जाय; 


इसीके भयते वे कोई भाषण नहीं देते हैं || ७० ॥ 


धार्मिका शुणसम्पन्नाः सत्याजेवसमन्विताः | 
दुरुक्तवाचाभिहितेः प्राप्नुवन्तीह दुष्कृतम्‌ ॥ wt ॥ 
धार्मिक) गुणवान्‌ तथा सत्य-सरलता आदि गुर्णोसे सम्पन्न 


पुरुष भी mahea अनुचित वचन कह देनेके कारण यहा 
दुष्कर्मके भागी द्दो जाते हैं ॥ ७१ ॥ 


उपदेशो न कर्तव्यः कदाचिदपि कस्यचित्‌। 


उपदेशाद्धि तत्‌ पापं ब्राह्मणः समवाप्नुयात्‌ ॥ ७२॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि वह कमी किसीको उपदेश न करे; 
क्योकि उपदेश करनेसे बह शिष्यके पापको स्वयं ग्रहण करता है ॥ 
Raa तस्मात्‌ प्राशेल वक्तव्यं धर्ममिच्छता | 
सत्यानृतेन हि कृत उपदेशो हिनस्ति हि॥ ७३॥ 
अतः धर्मकी अभिलाषा रखनेवाले विद्रान्‌ पुरुपको' बहुत 
सोच-विचारकर बोलना चाहिये; क्योंकि साच ओर ag- 
मिश्रित वाणीसे किया गया उपदेश हानिकारक होता है ॥७३॥ 
वक्तव्यमिह पृष्टेन विनिश्चित्य विनिश्चयम्‌ । 
ख चोपदेशः कतेव्यो येन धर्ममवाप्नुयात्‌ ॥ ७४॥ 
यहाँ किसीके पूछनेपर बहुत सोच-विचारकर झाका 
जो सिद्धान्त हो; वही बताना चाहिये तथा उपदेश वह करना 
चाहिये; जिससे घर्मकी प्राप्ति हो ॥ ७४ I 
पतत ते सर्वेमाख्यातमुपदेशक्षते मया | 
महान्‌ क्लेशो दि भवति तस्मान्नोपदिशेदिह ॥ ७५ A 


उपदेशके सम्त्रन्घमे मैंने ये सब बाते तुम्हे बतायी हैं । 
अनधिकारीको उपदेश AA महान्‌ क्लेश प्राप्त होता है । 


इसलिये यहाँ किसीको उपदेश न दे ॥ ७५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमेपर्वेणि शद्रसुनिसंवादे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपत्रके अन्तर्गत दानचर्मपव में शुद्ध और मुनिका संवाददिषम क दस अध्याय पुरा हुआ॥१ o t 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इलोक मिलाकर कुल ७७ इलोक हैं ) 


d— 0 cd 


एकादशोऽध्यायः 
लक्ष्मीके निवाश करने और न करने योग्य पुरुष, त्री ओर स्थानोंका वर्णन 
युधिष्ठिर उवाच युधि्ठिरने पूछा--तात ! भरतश्रेष्ठ ! केसे पुरुषमें 
«ear पुरुषे तात ey वा भरतर्षभ। और किस तरहकी स्त्रियोमे लक्ष्मी नित्य निवास करती हैं ? 
श्रीः पद्मा घसते नित्यं सम्मे pf पितामह ॥ १ ॥ पितामह ! यह मुझे बताइये ॥ १॥ 


( चजेयेदुपदेशं च सदेव ब्राहमणो uud 

उपदेशं हि कुवोणो द्विजः कच्छुमवाप्लुयात्‌ ॥ 
नरेश्वर | ब्राह्मणको चाहिये कि बह कभी श्चूद्रको उपदेश न 

दे; क्योंकि उपदेश करनेवाला ब्राह्मण स्वयं ही संकटमें पड़ जाता ell 

नेषितव्यं खदा वाचा ड्रिजेन JETA | 

न च प्रवक्तव्यमिह किचिद्‌ चणोचरे जने I) 
As ! ब्राह्मणको अपनी वाणीद्वारा कमी उपदेश 

देनेकी इच्छा ही नहीं करनी चाहिये | यदि करे भी तो नीच 

वर्णेके पुरुषको तो कदापि कुछ उपदेश न दे ॥ 

aam: क्षत्रिया वेश्याख्रयो वणी द्विजातयः। 

Ag कथयन्‌ राजन्‌ MAN न प्रदुष्यति ॥ ६८ N 
राजन्‌! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य--ये तीन वर्ण द्विजाति 

कहलाते हैं । इन्हें उपदेश देनेवाला ब्राह्मण दोषका भागी 

नहीं होता है || ६८ ॥ 

तस्मात्‌ eret वक्तव्यं कस्यचित्‌ किंचिदग्मतः। 

सूछमा गतिर्हि धर्मस्य दुशया ह्यळतात्मभिः ॥ ६० ॥ 
इसलिये सत्पुरुर्षाको कभी किसीके सामने कोई उपदेश 


नहीं देना चाहिये; क्योंकि घर्मकी गति सूक्ष्म है। जिन्होंने 
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श्रीमहाभारते [ अनुशासनपर्वणि 


TLLA 


भीष्म उवाच 
अत्र ते वर्णयिष्यामि यथावृत्तं यथाश्रुतम्‌ । 
रुक्मिणी देवकीपुत्रसंनिधौ पर्यपृच्छत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयर्मे एक यथार्थ 
बृत्तान्तको मैंने जैसा सुना है, उसीके अनुसार तुम्हें बता रहा 
हूँ । देवकीनन्दन श्रीकृष्णके समीप रुक्मिणीदेवीने साक्षात्‌ 
लद्मीसे जो कुछ पूछा था, वह मुझसे सुनो ॥ २ II 
नारायणस्याङ्टगगतां ज्वलन्तीं 
दृष्टा श्रियं पझ्समानवणोम्‌ । 
कौतूहलाद्‌ विस्मितचारु नेत्रा 
पप्रच्छ माता मकरध्वजस्य ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ नारायणके अङ्कमें बैठी हुई कमलके समान 
कान्तिवाली लक्ष्मीदेवीको अपनी प्रभासे प्रकाशित होती देख 
जिनके मनोहर नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे थे, उन प्रदयुन्नजननी 
झुक्मिणीदेवीने कोतूहलवश लक्ष्मीसे पूछा--॥ 3 Il 
कानीह भूतान्यपसेवसे त्वं 
संतिष्ठसे कानिव सेवसे त्वम्‌ । 
तानि त्रिलोकेश्वरभूतकान्ते 
तत्त्वेन मे जूहि मद्दपिकन्ये ॥ ४ ॥ 
“महर्षिं भगुकी पुत्री तथा त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ नारायण 
की प्रियतमे ! देवि | तुम इस जगतूर्मे किन प्राणिर्योपर कृपा 
करके उनके यहाँ रहती हो ? कहाँ निवास करती हो और 
किन-किनका सेवन करती हो ? उन सबको मुझे यथार्थरूपसे 
बताओ? || ४ ॥ 
qd तदा श्रीरभिभाष्यमाणा 
देव्या समक्षं गरुडध्वजस्य । 
उवाच वाक्यं मधुराभिधानं 
मनोहर चन्द्रमुखी प्रसन्ना ॥ ५ ॥ 
रुक्मिणीके इस प्रकार पूछनेपर चन्द्रमुखी लक्ष्मी देवीने 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ गरुडध्वजके सामने ही मीठी वाणीमें 
यह वचन कहा ॥ ^ |l 
श्रीरुवाच 
वसामि नित्यं सुभगे प्रगल्भे 
दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने । 
अक्रोधने देवपरे ë mds 
जितेन्द्रिये नित्यसुदीर्णसतत्वे ॥ ६ ॥ 
लक्ष्मी बोलीं--देवि ! में प्रतिदिन ऐसे पुरुषमें निवास 
करती हूँ, जो सोमाग्यशाली) निर्भीक) कार्यकुशल, कर्म 
परायण, क्रोधरहिंत, देवाराधनतत्पर, कृतज्ञ, जितेन्द्रिय तथा 
बढ़े हुए सत्त्वगुणस युक्त हो | ६॥ 
नाकर्मशीले पुरुषे वसामि 
न नास्तिके साङ्करिके wem । 


न भिन्नवृत्ते न नृशंसवर्ण 
न चापि चोरे न eem 


rs. ~ a या. 


चारी) क्रूर, चोर तथा गुरुजनोंक्रे दोष देखनेवाला हो, उसके 
भीतर मैं निवास नहीं करती हूँ ॥| ७ ॥ 
ये चाल्पतेजोवलसत्त्वमाना 
झ्िइ्यन्ति कुप्यन्ति च यत्र तत्र। 
न चेव तिष्ठामि तथाविधेषु 
नरेषु संगुत्तमनोरथेचु ॥ ८ ॥ 
जिनमें तेज, qe. सत्त्व और गोरवकी मात्रा बहुत 
थोड़ी है; जो जहाँ-तहाँ हर बातमें खिन्न हो उठते हैं; जो मनमें 
दूसरा भाव रखते हैं और ऊपरसे कुछ और ही दिखाते हैं; 
ऐसे मनुष्योंमें में निवास नहीं करती हूँ ॥ ८ ॥ 
यश्चात्मनि प्राथयते न किञ्चिद्‌ 
यश्च स्वभाचोपहतान्तरात्मा । 
तेष्वल्पसंतोषपरेषु नित्यं 
नरेषु नाहं निवसामि सस्यक्‌ ॥ ९ ॥ 
जो अपने लिये कुछ नहीं चाहता, जिसका अन्तःकरण 
मूढ़तासे आच्छन्न दै, जो थोड़ेमें ही संतोष कर लेते हैं, ऐसे 
मनुष्योमे में भलीभाति नित्य निवास नहीं करती हूँ ॥ ९ ॥ 
gaisg च धर्मवित्खु 
वृद्धोपसेवानिरते च दान्ते। 
कृतात्मनि क्षान्तिपरे समथ 
क्षान्तासु दान्तासु तथावलास्टु॥ १० ॥ 
सत्यखभावाजेवसंयुतासु 
चसामि देवद्विजपूजिकारु । 
जो स्वभावतः स्वधर्मपरायण) धर्मज्ञ, बड़े-बूढौंकी Wand 
तत्पर, जितेन्द्रियः मनको वशमें रखनेवाले, क्षमाशील और 
सामर्थ्यशाली हैं) ऐसे पुरुषोंमें तथा क्षमाशील एवं जितेन्द्रिय 
अबलाओमें भी में निवास करती हूँ । जो स्त्रियाँ स्वमावतः 
सत्यवादिनी तथा सरलतासे संयुक्त हैं; जो देवताओं और 
द्विजोंकी पूजा करनेवाली हैं; उनमें भी में निवास करती हूँ || 
( अवन्ध्यकालेषु सदा दानशौचरतेषु च | 
ब्रह्म च यंतपोज्ञानगोद्विजातिप्रियेषु sT ॥ 
जो अपने समयको कभौ व्यर्थ नहीं जाने देते, सदा दान 
एवं शौचाचारमें तत्पर रहते दै, जिन्हें ब्रह्मचर्य, तपस्या, 
शान» गौ और द्विज परम प्रिय हैं; ऐसे wed में निवास 
करती हूँ || 
वसामि सत्रीषु aree देवद्विजपराखु च। 
विशुद्धणुहभाण्डाु गोधान्याभिरताछु च ॥ ) 
जो स्त्रियाँ कमनीय गुणोंसे युक्तश देवताओं तथा ब्राह्मणों 








की सेवामें तत्पर, घरके बर्तन-मॉड़ौको छड तथा स्वच्छ रखने- 
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वाली एवं गोऑकी सेवा तथा घान्यके संग्रहमें तत्पर ade 
उनमें भी में सदा निवास करती हूं ॥ 





om 0 MM 


प्रकीर्णभाण्डामनवेक्ष्यकारिणीं 
सदा च भतः प्रतिकूलवादिनीम॥ ११ N 
परस्य वेदमाभिरतामलज्ञा- 
मेयंचिधां तां परिवजयामि । 
जो घरके बर्तर्नोको सुव्यवम्थित रूपसे न रखकर इधर- 








sui ANR रहती हैं, सोच-समझकर काम नहीं करती हैं, 


= 


wap अपने पतिके प्रतिकूल ही बोलती दंश qeu cuu 
_घूमने-फिरनेमें आसक्त रहती हैं और लजाको सर्वथा छोड़ 
बैठती हैं, उनको में त्याग देती हँ ॥ ११३ ॥ 
पापामचोक्षामवन्रहिनी च 
व्यपेतघेया कलहप्रियां 
निद्राभिभता सततं शायाना- 
मेचंचिचां तां परिवत्ेयामि। 
जो स्त्री नि्टयतापूवंक पापाचारमे तत्पर venam 
अपवित्र) aA धैर्यहीन) कलहप्रिय) नींदमै बेसुध होकर सदा 
खाटपर पड़ी रहनेवाली होती है; ऐसी नारीसे में सदा दूर di 
रहती हूँ | १२६ ॥ | 
aaa नित्यं प्रियद्शनास 
सौभाग्ययक्तासु गुणान्वितासु ॥ १३ ॥ 
वसासि नारीषु पसित्रताखु 
कल्याणशीलासु ARAE । 
जो स्त्रियाँ सत्यत्रादिनी और अपनी सौम्य वेश-भूषाके 
कारण देखनेमें प्रिय होती हैं, जो सौभाग्यरालिनी) सद्गणवती, 
पतिव्रता एवं कल्याणमय आचार-विचारवाली होती हैं तथा 
जो सदा वस्त्रामृ्रणसे विभूषित रहती हैं, ऐसी स्त्रियोमे मैं 
सदा निवास करती हृ ॥ १३ 
यानेच aene Rng 
mAg muy च gmg I?I 
वसामि pag न पद्मिनीषु 
नक्षत्रवीशीष च शारदीषु। 
गजेषु गोष्ठेषु तथ्ाऽऽसनेष 
सरःसु फुलोत्पळपङ्जेषु ॥ १५॥ 
सुन्दर सवारियोमेंश कुमारी कन्याओमेंश smi 
qud. वर्षा करनेवाले TH ख्विले हुए mui, swa 
ऋतुकी नक्षत्र-मालाऑर्मेः हाथियों ओर गोझालाओमें, सुन्दर 


आसरनोमें तथा खिले wu उत्पल और कमलोसे सुशोभित 
सरोवरोमें में सदा निवास करती हॅ ॥ १४-१५ ॥ 











च॥१२॥ 


नदीचु हंसस्वननादितास्मु 
ऋोः्चावघुष्टस्वरशोभितासु । 
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पकादशो ऽध्यायः ५४६९ 
विक्रीणेकूलट्रुमराजितासु 
तपखिसिद्धद्विजसेवितासर्‌ ॥ १६॥ 


वसामि नित्यं सुवहदकास 
सिद्दैर्गजेश्वाकुलितोदकासु । 
जहाँ हँर्साकी मधुर ध्वनि गँजती रहती दै, क्रौञ्च पक्षीके 
कलरव जिनकी झोमा बदाते हैं; जो अपने तर्टोपर फेले हुए 
Jut श्रेणियोसे शोभायमान €) जिनके किनारे तपस्वी» 
सिद्ध और ब्राह्मण निवास करते हैं) जिनमें बहुत जळ भरा 
रहता है तथा सिंह और हाथी जिनके sed अवगाहन करते 
रहते हैं, ऐसी नदियोंमें भी मैं सदा निवास करती रद्दती हूँ ॥ 
मत्ते गजे गोवृषभे नरेन्द्र 
सिहासने सत्पुरुषेषु नित्यम्‌ ॥ १७॥ 
यस्मिञजनो हव्यभुजं जुहोति 
रोत्राह्मणं चार्चेति देवताश्च । 
काळे च gaza: क्रियन्ते 
तस्मिन्‌ गृहे नित्यमुपेमि वासम्‌॥ १८॥ 
मतवाले हाथी; सोंड, राजा, सिंहासन और सत्पुरुषोर्मे 
मेरा नित्य-निवास दै । जिस घरमे लोग अग्निमे आहुति देते 
हैं, गौ, ब्राह्मण तया देवताओंकी पूजा करते हैं और समय- 
समयपर जहाँ pa देवताओको उपहार समपित किये जाते 
हैं, उस घरमें में नित्य निवास करती हूँ ॥ १७-१८ ॥ 
स्वाध्यायनित्येछु सदा द्विजेचु 
क्षत्रे च धमोभिरते सदैव । 
qut च कृष्याभिरते वसामि 
शूद्रे च शुश्रूषणनित्ययुक्ते ॥ १९ ॥ 
सदा वेर्दोके स्वाध्यायमें तत्पर रहनेवाले ब्राह्मणी, स्वधर्म- 
परायण क्षत्रियो, कृघि-कर्ममें लगे हुए, A तथा नित्य सेवा- 
परायण शूद्रोंके यहाँ भी मैं सदा निवास करती हूँ ॥ १९ ॥ 


नारायण त्वेकमना वसामि 
wur भावेन रारीरभूता। 


तस्मिन्‌ हि धर्मः सुमहान्‌ निविष्टो 
त्रझण्यता चातर तथा प्रियत्वम्‌॥ २० ॥ 
में मृतिमती एवं अनन्यचित्त द्दोकर तो भगवान्‌ नारायणमें 
ही सम्पूर्ण भावसे निवास करती E क्योकि उनमें महान्‌ wd 
संनिहित दै | उनका ब्राह्मणोके प्रति प्रेम दे और उनमें स्वयं 
& || २० | 
नाह रारीरेण चसामि देवि 
नेचं मया दाक्यसिहाभिधालम्‌ t 
भावेन यस्मिन्‌ निवसामि पुंसि 
स वर्धेते धर्मयशोऽर्थकामेः ॥ २१॥ 
देवि ! में नारायणके सिवा अन्यत्र झारीरसे नहीं निवास 
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रहती हूं । जिस पुरुपर्मे भावनाद्रारा निवास करती हूँ) वह 





अमदाभारते 


[ अनुशालनपर्षणि 








करती हूँ | मैं यहाँ ऐसा नहीं कह सकती कि सर्वत्र इसी रूपमे घर्म, यश) धन और कामसे सम्पन्न होकर सदा बढ़ता 


रहता है || २१ ॥ 





इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्रीरुक्मिणीसंवादे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार ध्रोमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मेर्वमें ल्मी और रुकिंमणीका संवाद विषयक D 
ग्यारहत्रों अध्याय पुरा हुआ ॥ ११ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ 'छोक मिलाकर कुल २३ कोक हैं ) 
+ 0 ~ 
द्ादशोध्ध्यायः 
कृतप्तकी गति और प्रायश्रित्तका वणन तथा स्त्री-पुरुषके संयोगमें ख्रीको ही 
अधिक सुख होनेके सम्बन्धमें भंगास्वनका उपाख्यान 


(AR उवाच 
प्रायश्चित्त कृतघ्नानां प्रतित्रूहि पितामह । 
मातापितृन्‌ शुरूइचेव येऽवमन्यन्ति मोहिताः N 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! जो मोहवश माता-पिता 











तथा गुरुजर्नोका अपमान करते हैं, उन कृतध्नोंके लिये क्या 


प्रायश्चित्त है ? यह बताइये ॥ à 
ये चाप्यन्ये परे तात KAAT निरपत्रपाः । 
तेषां गति महाबाहो धोतुमिच्छामि तत्वतः N 


तात | महाबाहो ! दूसरे भी जो निर्ंज एवं कृतघ्न हैं, 
_ उनकी गति कैसी होती है १ यह सब में यथार्थरूपसे सुनना 


_चाइता हूँ ॥ 
भीष्म उवाच 
कृतघ्नानां गतिस्तात नरके शाश्चतीः समाः । 
मातापिठ्शुरूणां च ये न तिष्ठन्ति शासने ॥ 
कमिकीटपिपीलेषु जायन्ते MRY च। 
दुलभो हि पुनस्तेषां मानुष्ये पुनरुद्भवः ॥ 
भीष्मजीने कहा--तात | कृतघ्नोंकी एक ही गति दै! 
सदाके लिये नरकमें पड़े रहना । जो माता-पिता तथा गुरु- 
जर्नोकी आज्ञाके अधीन नहीं रहते हैं) वे कृमि; कीट, पिपी- 
लिका और वृक्ष आदिकी योनियोर्मे जन्म लेते हैं | मनुष्य- 
योनिर्मे फिर जन्म होना उनके लिये दुलभ हो जाता है ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
वत्सनाभो aan meN: संशितव्रतः ॥ 
वल्मीकभूतो व्रह्मषिस्तप्यते सुमहत्तपः । 
इस विषयमे जानकार मनुष्य इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण देते हैं | वत्सनाभ नामवाले एक परम बुद्विमान्‌ 
महर्षि कठोर व्रतके पालनमें लगे थे | उनके शरीरपर दीमकोने 
घर बना लिया था; अतः वे ब्रह्मर्षि बाँब्रीरूप हो गये थे और 
उसी अवस्थार्म वे बड़ी मारी तपस्या करते थे। 
तस्मिश्च. तप्यति तपो घासत्रो भरतषभ ॥ 
ववर्ष वर्ष सविद्युत्स्तनयित्नुमान्‌ i 





भरतश्रेष्ठ | उनके तप करते समय इन्द्रने बिजलीकी 


चमक और मेघोंकी गम्भीर गर्जनाके साथ बड़ी भारी वर्षा 


आरम्भ कर दी॥ 
तत्र सप्तारवर्षं तु मुमुचे पाकशासनः | 
निमीलिताक्षस्तद्वर्षं प्रत्यणुह्णीत चे द्विजः ॥ 
पाकशासन JAA लगातार एक सप्ताहतक वहाँ जल 
बरसाया और वे ब्राह्मण वत्सनाभ आँख मूँदकर चुपचाप 
उस वीका आघात सहन करते रहे ॥ 
तस्मिन्‌ पतति वषं तु शीतवातसमन्विते । 
विशीर्णध्वस्तशिखरो वल्मीको ऽशनिताडितः ॥ 
सर्दी और इवासे युक्त वह वर्षा हो ही रही थी कि 
तरिजलीसे आहत हो उस वल्मीक ( बॉबी ) का शिखर टूटकर 
बिखर गया Il 
ताड्यमाने ततस्तस्मिन वत्सनाभे महात्मनि । 
कारुण्यात्‌ तस्य धर्मः स्वमान्रशंस्यमथाकरोत्‌ ॥ 
अब महामना बत्सनाभपर उस वर्षाकी 'चोट पड़ने लगी | 
यह देख TAR छृदयमें करुणा भर आयी और उन्होंने qa 
नाभपर अपनी सहज दया प्रकट की ॥ 
चिन्तयानस्य व्रह्मषि नपन्तमघधिधामिकम्‌ । 
अनुरूपा मतिः क्षिप्रमुपजाता स्वभावजा ॥ 
तपस्यामे लगे हुए उन अत्यन्त घार्मिक ब्रह्मर्षिकी चिन्ता 
करतेहुए धर्मके gem शीघ्र ही स्वाभाविक सुबुद्धिका उदय 
हुआ, जो उन्हीके erre थी ॥ 
cd रूपं माहिषं ऊत्वा सुमहान्तं मनोहरम्‌ | 
त्राणार्थं चत्सनाभस्य चतुष्पादुपरि स्थितः ॥ 
वे विशाल और मनोहर भैसेका-सा अपना स्वरूप बनाकर 
ema रक्षाके लिये उनके चारों ओर अपने चारों पैर 
जमाकर उनके ऊपर खड़े हो गये ॥ 
यदा त्वपगतं वर्ष शीतवातसमन्वितम्‌ । 
ततो महिषरूपी स धर्मों uei चर ॥ 
शानेव॑टमीकसुत्खुज्य प्राद्रवद्‌ भरतर्षभ । 
स्थितेऽस्मिन्‌ बृष्टिसम्पाते रक्षितः स मदातपाः॥ 
धर्मात्माऑमें 3g मरसभूष्रण युधिष्टिर ! जब शीतल 























CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


दानधर्मपचे ] 





द्वादशो 5न्यायः 


५७८२ 





-स्टटसस्व््त्त्त्त्त्त्त्त्न्न््क्क्स्स्व्स्म्स्स्स्व्स्क्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य<<<<<<<< 


हवासे युक्त वह वर्षा बंद हो गयी, तत्र भंसेका रूप- घारण 
करनेवाले धर्म धीरेसे उस वल्मीकको छोड़कर gun दूर 
खिसक गये | उस मुसलाधार qund मद्दिपरूपधारी que खड़े 
हो जानेसे मद्दातपस्वी वत्सनाभकी रक्षा हो गयी || 
दिशः खुविपुळास्तत्र गिरीणां शिखराणि च ॥ 
दृष्टा च एथिवीं सर्वा सलिलेन परिप्लुताम्‌ । 
जलाइायान्‌ ख तान्‌ दृष्टा विप्रः प्रमुद्तो ऽभवत्‌॥ 

तदनन्तर वहाँ सुविस्तृत दिशाओं, पवतोंके शिखरो) 
जलमें gA हुई सारी पृथ्वी और जलाशयोंको देखकर ब्राह्मण 
वत्सनाभ बहुत प्रसन्न हुए ॥ 
अचिन्तयद्‌ विस्मितश्च वषत्‌ केनाभिरक्षितः । 
ततोऽपञ्यव्‌ तं महद्दिषमचस्थितमदूरतः॥ 

फिर वे विस्मित होकर सोचने लगे कि “इस वर्षासे किसने 
मेरी रक्षा की है । इतनेदीमें पास ही खड़े हुए उस Ux 
उनकी दृष्टि पड़ी |l 
तियंग्योनाचपि कथं दञ्यते धमवत्सलः । 
अतो चु भद्रं महिषः शिलापट्ट इव स्थितः 
पीवरश्चैव IRAAN वहुमांसो भवेदयम्‌ ॥ 

“अहो | पञ्चुयोनिमें पैदा होकर भी यह केसा धर्मवत्सल 
दिखायी देता है ? निश्चय ही यह der ऊपर शिलापट्टके 











` समान खड़ा हो गया था। इसीलिये मेरा भला हुआ है । 


यह बड़ा मोटा और बहुत मांसल दै? ॥ 


तस्य बुद्धिरियं जाता धर्मसंसक्तजा सुनेः । 
ga नरकं यान्ति ये तु विश्वासघातिनः ॥ 


तदनन्तर धर्ममं अनुराग होनेके कारण मुनिके zaud 
यह विचार उत्पन्न हुआ कि “जो विश्वासघाती एवं कृतघ्न 








मनुष्य d» वे नरकमें पड़ते हैं ॥ 
निष्कृति नेव पद्यामि कृतघ्नानां कथंचन । 
epa प्राणपरित्यागं धर्मज्ञानां वचो यथा ॥ 
“में प्राण-त्यागके सिवा कृतव्नौके उद्धारका दूसरा कोई 





उपाय किसी तरह नहीं देख पाता | aAa quier कथन भी 


ऐसा ही है ॥ 
agat भरणं पित्रोरद्त्वा शुरुद्क्षिणाम्‌ । 
छुतच्नतां च सस्प्राप्य मरणान्ता च निष्कतिः ॥ 





*पिता-माताका भरण-पोषण न करके तथा गुरुदक्षिणा 
न देकर में कृतष्नभावको प्रास हो गया हूँ । इस कृतष्नताका 


प्रायश्चित्त है स्वेच्छासे मुत्युको वरण कर लेना ॥ 


आकाङ्कायासुपिक्षायां चोपपातकसुत्तमम्‌ d 
तस्मात्‌ प्राणान्‌ परित्यक्ते प्रायश्चित्तार्थमित्युत ॥ 


“अपने कृतष्न जीबनकी आकाङ्का और प्रायश्रित्तकी 


उपेक्षा करनेपर भी भारी उपपातक भी बढ्ता रहेगा । अतः 


मैं प्रायश्चित्तके लिये अपने प्रार्णोका परित्याग करूँगा? || 





स मेरुरिख्रर गत्वा निर्सङ्गेनान्तरात्मना । 
प्रायश्चित्त कर्तुकामः शरीर त्यकतुसुद्यतः ॥ 
Ragana qaem इर्ते धर्मण we ॥ 
अनासक्त चित्तसे मेरु पर्वतके शिखरपर जाकर प्रायश्चित्त 
करनेकी इच्छासे अपने शरीरको त्याग दैनेके लिये उद्यत हो 
गये | इसी समय घर्मने आकर उन धर्मज्ञ, धर्मात्मा वत्सनाभ- 


का हाथ पकड़ लिया ॥ 


धर्म उवाच 
चत्सनाभ AANA बहुवर्षशतायुषः । 
परितुशेऽस्मि त्यागन निःसङ्गेन तथाऽऽत्मनः ॥ 
धमेने कदा--मदाप्रा्ञ वत्सनाभ | तुम्हारा आयु कई 
सौ वर्षौकी है | तुम्हारे इस आसक्तिरहित आत्मत्यागके विचारसे 





में बहुत संतुष्ट हूँ ॥ 


qs qaa: सवं Agaa qur ऊतम्‌ । 
ने स कश्चिदू बत्सनाभ यस्य नोपदतं मनः ॥ 
यश्चानवद्यश्चरति शक्तो धमं तु ada: 
निवतेस्व महाप्राज्ञ भूतात्मा ह्यसि शाश्वतः ॥ ) 

इसी प्रकार समी धर्मात्मा पुरुष अपने किये gu कर्मकी 
आलोचना करते हैं । वत्सनाभ | जगतूर्म कोई ऐसा पुरुष 


नहीं देश जिसका मन कभी दूषित न हुआ द्दो। जो मनुष्य 
द्य PAA दूर रहकर सब तरसे धमका आचरण करता 


है? बही शक्तिशाली दै। महाप्राश ! अब तुम प्राणत्यागके 


संकल्पसे निदत्त हो जाओ, क्योंकि तुम सनातन ( अजर 
अमर ) आत्मा हो ॥ 
युधिष्टर उवाच 
cijan: सम्प्रयोगे qai: कस्याधिको भवेत्‌ । 
पतस्मिन्‌ संशये राजन्‌ यथावदू चकतुमईसि ॥ १॥ 
युधिछिरने पूछा राजन्‌ | छी और पुरुषके संयोगमें 
विषयसुखकी अनुभूति किसको अधिक होती है ( स््रीको या 
पुरुषको ) ? इस संशयके विषयमे आप यथावत्रूपसे बताने- 
"की कूपा करें ॥ १ I 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तोममितिदासं पुरातनम्‌ । 
भंगाखनेन URA यथा CHR पुरः ॥ २ N 
भीष्मजीने कहा राजन्‌ | इस विषयमे भी मज्ञाखन 
के साथ इन्द्रका पहले जो बेर हुआ था, उस प्राचीन इति- 
हासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २॥ 
पुरा भंगाखनो नाम राजर्षिरतिधार्मिकः । 
अपुत्रः gena पुराथ यश्षमादरस्‌ ॥ ३ N 
पुरुषसिंह | पहलेकी बात है? भज्ञास्वन नामसे प्रसिद्ध 


अत्यन्त घर्मात्मा राजर्षि पुत्रहीन होनेके कारण पुञ्-प्राप्तिके 
लिये यज्ञ करते भे ॥ ३ ॥ 
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५४६४ 
agd स राजषिरित्द्रद्वि महाबलः । 


प्रायश्चित्तेषु मत्योनां पुत्रकामेषु चेप्यते॥ ४ ॥ 
उन महाबली राजर्षिने अग्निष्टत नामक यज्ञका आयोजन 


किया था | उसमें इन्द्रकी प्रधानता न होनेके कारण इन्द्र 
उस qud द्वेष रखते हैँ | वह यज्ञ मनुष्योंके प्रायश्चित्तके 
अवसरपर अथवा पुत्रकी कामना द्दोनेपर अभीष्ट मानकर किया 
जाता है ॥ ४ ॥ 
इन्द्रो शात्वा तु तं यक्ष महाभागः सुरेश्वरः । 
अन्तर तस्य राजषरन्विच्छन्नियतात्मनः॥ ५ ॥ 
महाभाग देवराज इन्द्रको जत्र उश qued बात मालूम 
gi तब वे मनको वशमें रखनेवाळे राजर्षि भङ्गास्वनका छिद्र 
ढूंढने लगे || ^ Il 
न चैवास्यान्तरं राजन्‌ स quai महात्मनः । 
कस्यचित्त्वथ कालस्य सुगयां गतवान्‌ नृपः ॥ ६ N 
राजन्‌ ! बहुत दंढ़नेपर भी वे उस महामना RAFI 
कोई छिद्र न देख सके | कुछ कालके अनन्तर राजा TS 
शिकार AZAR ied वनमे गये || ६ ॥ 
इद्मन्तरमित्येव शक्रो नृपममोहयत्‌ | 
एकाइवन च राजषिंश्रान्त इन्द्रेण मोहितः ॥ ७ ॥ 
न दिशाऽविन्द्त uq: क्रुत्पिपासादिंतस्तदा । 
इतश्चेतश्च वे राजञ्भ्रमतृष्णान्वितो नृप ॥ € N 
नरेश्वर ! धयद्दी बदला लनेका अवसर है? ऐसा निश्चय 
करके इन्द्रने राजाको AÀ डाळ दिया | इन्द्रद्वारा मोहित 
एवं श्रान्त ZU राजर्षि भङ्गास्वन एकमात्र घोड़ेके साथ इधर- 
उधर भटकने लगे | उन्हें दिशाआका भी पता नहीं चलता 
था | वे भूख-प्याससें पीड़ित तथा परिश्रम और तृष्णासे विकल 
हो इधर-उधर qud रह ॥ ७-८ Il 
सर।5पश्यत्‌ gelat qui परमवारिणा । 
सां5वगाह्य सरस्तात पाययामास वाजिनम्‌ ॥ ९ di 
तात | घूमत-घूमत IRIA उत्तम जलसे भरा हुआ एक 
सुन्दर सरोवर देखा । उन्होने Sigel उस सरोवरमें ज्ञान 
कराकर पानां पिलाया ॥ ९ || 
अथ पीतोदकं सोऽश्वं वृक्ष बद्ध्वा नृपोत्तमः i 
अवगाह्य ततः स्नातस्तत्र eique ॥ £o ॥ 
जत्र घोड़ा पानी पी चुका, तब उसे एक qeu बॉघकर 
वे श्रेष्ठ नरेश स्वयं भी जलमें उतरे | उसमें स्नान करते ही 
वे राजा ज्रीमावको प्राप्त हो गये || १० ॥ 
आत्मानं cica दष्टा वीडितो नृपसत्तमः । 
चिन्ताउुगतसवांत्मा व्याङुळेन्द्रियचेतनः ॥ ११॥ 
अपनेको ETÄ देखकर राजाको बड़ी लज्जा इई | 
उनके सारे अन्तःकरणमें मारी चिन्ता व्याप्त हों गयी । उनकी 
इन्द्रियो और चेतना व्याकुल हो उठां || ११ || 
ऑरोद्दिप्ये कथं त्वदयं कथं यास्यामि वे पुरम्‌ i 
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इष्टेनाशिष्ठुता चापि पुत्राणां शतमोरसम्‌ ॥ RR N 
जातं मद्दाबलानां में तान्‌ प्रवक्ष्यामि कि त्वहम्‌ । 
दारेषु चात्मकीयषु 





पोरजानपदणु च ॥ १३॥ 
वे स्रीरूपमें इस प्रकार सोचने लगे; *अब में केसे धोड़ेपर 
à il ! केसे नगरको जाऊँगी ? HX अग्निष्ठुत यज्ञके अनुः | 
छाने मुझे सौ भहावलव।न्‌,औओरस पुत्र प्रास हुए | उन 
सबसे क्या कहूँगी ? अपनी ख्ियो तथा नगर आर जनपदके 
लोगोंमे केसं जाऊंगी १॥ १२-१३ ॥ 
gga च agaia Agra dd च । 
स्त्रीगुणा ऋषाभः प्राक्ता घमंतत्त्वाथंदांशांभिः ॥ १४ N 
“वर्मके del दखने और जाननंवाल ऋ पियोने मृदुता, 
gadi आर व्याऊु,छता-य साक ३]ण बताय हूँ ॥ tv Il 
व्यायामे कर्कशत्वं च वयं च पुरुषे ग्रुणाः। 
परुषं विप्रणष्डं वे Ga कनापि मेऽभवत्‌ ॥ १५॥ 
“परिश्रम करनेमे कठोरता और बळ-पराक्रम-य पुरुषके 
गुण हैं | मेरा पौर नष्ट हों गया और किसी अज्ञात कारणसे 
मुझमें ज्लीत्व प्रकट दो गया ॥ १५॥ || 
स्रीभावात्‌ पुनररव॑ तं कथमारोदुमुत्सदे । 
मद्दता त्वथ यत्नन आद्ह्याइचं AUNAT ॥ १६॥ 
पुनरायात्‌ पुर तात edi JITA: l 
(अब ज्रीमाब आ जानवं उस अश्वपर केस चढ़ सकूँगी १? 
तात ! किसी-किसी aig urn Haw करक वे ख्रीरूपचारी 
RA JR चढ़कर अपने नगरमे आये ॥ १६३ ॥ 
पुत्रा दाराश्च स्रत्याश्च पोरजानपदाश्च ते ॥ १७॥ 
कित्वद्‌ं त्विति विज्ञाय विस्मयं परमं गताः । 
राजाके पुत्र स्त्रियों, सवक तथ। नगर और जनपदके 
लोग, ५्यह क्या हुआ P एकी जिज्ञासा करत हुए बड़े 
ena पड़ गये ॥ १७३ |l | 
अथोवाच स राजष स्ॉभूतो वदतां वरः ॥ c 
सृगयामस्मि नियोता बळें परिब्रुतो wc । 
उद्भान्तः प्राविशं घोरामटवीं ead: ॥ १९ ॥ 
तब ख्रीरूपघारी) वक्ताओंम Ag AXIS मङ्गास्वन बोले- 
H अपनी सेनासे घिरकर शिकार Gee लिये निकला था; 
परंतु देवकी प्रेरणासे भ्रान्तचित्त होकर एक भयानक qa 
जा घुसा ॥ १८-१९ Il 
अटव्यां च सुघोरायां तृष्णाती नष्टचेतनः | 
सरः खुरुचिरप्रख्यमपथ्यं पक्षिभिद्गतम्‌ ॥ २० ॥ 
उस घार वनमें प्यासस पीड़ित एव अचत-सा GI मैंने 
एक सरोवर qu जा daz घिरा gsm और मनोहर 
शोभासे सम्पन्न था ॥ xe | 


amame: खीमूतो देवेनाहं छतः पुरा। 
नामगाजाणि चाभाष्य दाराणां मन्निणां तथा ॥ २१॥ 
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errr RS 


आए पुत्रांस्ततः सोऽथ स्त्रीभूतः, पाथिवोत्तमः। 
सस्प्रीत्या झुज्यतां राज्यं वनं यास्यामि पुत्रकाः ॥ RA ॥ 

उस सरोबरमें उतरकर स्नान करते ही दैवने मुझे सत्री 
बना दिया । अपनी स्त्रियों और मन्त्रियोके नाम-गोत्र बताकर 
उन स्त्री ळूपधारी श्रेष्ठ नरेशने अपने qula कहा-'पुत्रो ! तुमलोग 
आपसमें प्रेमपूव॒क् रहकर राज्यका उपभोग करो | अब में 
वनको चला जाऊँगा? ॥ २१-२२ ॥ 


एचमुक्‍त्वा पुत्रशतं चनमेच जगाम ह। 
गत्वा चंचाश्रमं सा तु तापसं प्रत्यपद्यत ॥ २३॥ 
अपने सौ पुत्रोंसे ऐसा ऋदकर यजा वनको चले गये | 
वह स्त्री किसी आश्रममें जाकर एक तापसके आश्रयमें 
रहने लगी ॥ २३ ॥ 
तापसेनास्य पुत्नाणामाभ्रमेष्यभवच्छतम्‌ | 
भथ साऽऽदाय तान्‌ सचान पूचं पुरान भापत॥ २४ ॥ 
पुरुषत्वे सुता यूयं स्त्रीत्वे चेमे शतं gai । 
एकत्र शुज्यतां राज्यं श्ातृभाचेन पुत्रकाः ॥ २५ ॥ 
उस तपस्वीसे आश्रममें उसके सो पुत्र हुए | तब uz 
रानी अपने sa JÄR लेकर qqesre yaik पास गयी 
और उनसे इस प्रकार वोळी-*पुो | जब मैं पुरुषरूपर्मे थी) तब 
तुम मेरे सी पुत्र हुए थे और जब olea आयी हूँ, तत्र ये मेरे 
सी पुत्र हुए हैं | तुम सब लोग एकत्र होकर साथ-साथ भातृ- 
भावसे इस राज्यका उपभोग करो? ॥ २४-२५ ॥ 
सहिता भ्रातरस्तेऽथ राज्यं बुभुजिरे तदा । 
तान्‌ दृष्टा भ्रातुभावेन भुञ्जानान्‌ राज्यमुत्तमम्‌ RR N 
चिन्तयामास देवेन्द्रो मन्युनाथ परिप्लुतः 
उपकारोऽस्य राजप: छतो CUTS मया RV |i 
तप वे सत्र भाई एक साथ होकर उस राज्यका उपभोग 
करने लगे | उन सत्रको भ्रातृमावसे एक साथ रहकर उस 
उत्तम राज्यक्रा उपभोग करते देख क्रोधर्मे भरे हुए देवराज 
इन्द्रने सोचा कि मेने तो इस राजर्पिका उपकार ददी कर दिया) 
अपकार तो कुछ किया ही नहीं ॥ २६-२७ ॥ 
ततो ब्राह्मणरूपेण देवराजः शतक्रतुः । 
भेदयामास तान्‌ गत्वा नगरं चे नृपात्मजान्‌ ॥ २८॥ 
तत्र देवराज इन्द्रने ब्रााणक्रा रूप धारण करके उस 
नयरमें-जाकर उन राजकुमारोंमें फूट डाल दी ॥ २८ ॥ 
आतृणां नास्ति सोश्रात्र येष्वेकस्य पितुः सुताः। 
राज्परहेतोबिवदिताः कञ्यपस्य JAT: | २९ ॥ 
वे बोले-“राजक्ुमारो ! जो एक पिताके पुत्र हैं; ऐसे 
भाइयोँमें भी प्रायः उत्तम श्रातृप्रेम नहीं रहता । देवता और 
असुर दोनों ही कश्यपजीके पुत्र हैं तथापि राज्यके लिये परस्पर 
विवाद करते रहते है ॥ २९ || 
यूयं भज्ञाखनापत्यास्तापसस्येतरे खुताः 


कड्यपस्य सुराइचेच असुराश्च सुतास्तथा ॥ ३०॥ 
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qada तो मङ्गास्वनके पुत्र हो ओर दूसरे सो 
एक तापसके लड़के दै | फिर तुममें प्रेम +से रह सकता 
है ? देवता और असुर तो कइयपके ही पुत्र हैं; फिर भी 
उनमें प्रेम नहीं हो पाता है ॥ ३० ॥ 
युष्माकं dq राज्यं सुञ्यते तापसात्मजेः । 
इन्द्रेण भेदितास्ते तु य॒द्धऽन्योन्यमपातयन्‌ || ३१॥ 
“तुमलोर्गोका ओ पेतूक राज्य है; उसे तापसके लड़के 
आकर भोग रहे हैं |? इथ प्रकार इन्द्रके द्वारा फूट डालने- 
पर वे आपसर्मे लड़ पड़े | उन्होंने युद्धमें एक-दूसरेको 
मार गिराया ॥ ३१ ॥ 
तच्छत्वा तापस यापि संतप्ता प्ररुरोद ह । 
त्राह्मणच्छद्मनाभ्येत्य तामिन्द्रो ऽथान्वपच्छत॥ ३२ ॥ 
यद्‌ समाचार सुनकर तापसीको बड़ा दुःख हुआ | वह 
फूट-फूटकर रोने लगी | उस समय ब्राह्मणका वेश धारण 
करके इन्द्र उसके पास आये और पूछने छगे-॥ ३२ II 
केन दुःखेन संतप्ता रोदिषि त्वं वरानने । 
त्राणं तं ततो दृष्टा सा स्त्री करुणमत्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
“सुमुखि ! तुम किस दुःखसे संतप्त होकर रो रही द्दो १? 
उस ब्राह्मणकों देखकर वह स्त्री करणस्वरमें बोंली--॥३३॥ 
पुत्राणां हे. शते ब्रह्मन्‌ कालेन चिनिपातिते । 
अहं राजाभवं विप्र तत्र qu रातं मम ॥ ३३॥ 
समुत्पन्नं स्वरूपाणां पुत्राणां ब्राह्मणोत्तम । 
कदाचिन्मृगयां यात उद्धान्तो गहने चने ॥ ३५॥ 
AUA! मेरे दो सौ पुत्र कालके द्वारा मारे गये | 
विप्रवर | में पहले राजा था तत्र मेरे सौ पुत्र हुए थे। 
द्विजश्रेष्ठ | वे समी मेरे अनुरूप थे । एक दिन में शिकार 
खेळनेके लिये गइन qa गया और वहाँ अकारण भ्रमित-सा 
होकर इधर-उधर भटकने लगा ॥ ३४-३९ | 
अवगाढश्च सरसि स्त्रीभूतो ब्राह्मणोत्तम । 
पुत्रान राज्ये प्रतिष्ठाप्य वनमस्मि ततो गतः ॥ ३६॥ 
“्राहमणश्ञिरोमणे | qz[ एक सरोवरमे स्नान करते 
दी में पुरुषसे स्त्री हो गया और पुत्रोंको राज्यपर ब्रिठाकर 
वनमें नला गया ॥ ३६ ॥ 
Gaa मे पुत्रशतं तापसेन महात्मना । 
आश्रमे जनितं ब्रह्मन्‌ नीतं तन्नगरं मया ॥ ३७॥ 
“सत्रीरूपमे आनेपर मद्दामना तापसने इस आश्रममे मुझसे 
सौ पुत्र उत्मन्न किये । ब्रह्मन्‌ ! में उन सत्र up नगरमे 
ले गयौ ओर उन्हें भी राज्यपर प्रतिष्टित करायी 3 ॥ 
तेपां च वेरमुत्पन्नं कालयोरोन चे द्विज । 
एतच्छोचाम्यहं ब्रह्मन्‌ देवेन समभिप्लुता ॥ ३८॥ 
“विप्रवर ! कालकी प्रेरणासे उन सब पुत्रोमें वेर उत्पन्न 
हो गया और वे आपसमें ही लड़-भिड़कर नष्ट हो गये । इस 
प्रकार देवकी मारी हुई में शोकमे डूब रही हूँ? ॥ ३८ ॥ 
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आमद्दाभारते 


५४६६ 








इन्द्र स्तां दुःखितां दृष्टा अव्रवीत्‌ परुषं वचः । 

पुरा जुदुःसहं भद्रे मम दुःखं त्वया कृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रने उसे दुखी देख कठोर वाणीरमे कहा--भद्रे | जप् 

पहले तुम राजा थीं, तत्र तुमने भी मुझे दुःसह दुःख 


दिया था ॥ ३९॥ 
इन्द्रद्विष्टिन यजता मामनाहूय धिष्टितम्‌ । 
इन्द्रोऽहमस्मि gag वेरं ते पातितं मया ॥ ४० n 
“तुमने उस यज्ञका अनुष्ठान किया, जिसका मुझसे वेर 
& | मेरा आवाहन न करके तुमने वह यज्ञ पूरा कर लिया | 
खोटी बुद्विवाळी स्त्री ! मैं वही इन्द्र हूँ और तुमसे मैंने ही 
अपने वैरक्रा बदला लिया है? || ४० ॥ 
इन्द्र दृष्टा तु राजर्षिः पादयोः शिरसा गतः। 
प्रसीद Agag पुत्रकामेन स mg: il ४१॥ 
aufus तत्र मे क्षन्तुमर्हसि । 
इन्द्रकी देखकर वे स्त्री रूपधारी राजर्षि उनके चरणोंमें 
सिर रखकर बोले--«सुरभ्रेष्ठ आप प्रसन्न dil मैंने पुत्रकी 
इच्छासे वह यज्ञ किया था । देवेइवर ! उसके लिये आप 


मुझे क्षमा करें? ॥ ४१३ Il 
प्रणिपातेन तस्येन्द्रः परितुष्टो वरं ददौ ॥ ४२॥ 
पुत्रास्ते कतमे राजन्‌ जीवन्त्वेतत्‌ प्रचक्ष्व मे । 
स्रीभूतस्य हि ये जाताः पुरुषस्याथ येऽभवन्‌ ॥ ४३ ॥ 
इनके इस प्रकार प्रणाम करनेपर इन्द्र संतुष्ट हो गये 
और वर देनेके लिये उद्यत होकर बोले--राजन्‌ ! तुम्हारे 
कौन-से पुत्र जीवित हो जायँ ? तुमने स्त्री होकर जिन्हे 
ser किया था, वे अथवा पुरुपावस्थामें जो तुमसे 
उत्सन्न हुए थे £? ॥ ४२-४३॥ 
तापसी तु ततः शक्रमुवाच प्रयताञ्जलिः । 
सञ्रीभूतस्य हि ये पुत्रास्ते मे जीवन्तु वासव ॥ ४४॥ 
तत्र तापसीने इन्द्रसे हाथ जोड़कर कहा--'देवेन्द्र ! 
स्रीरूप द्दो जानेपर मुझसे जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं) वे ही 


जीवित हो जायें? ॥ ४४ ॥ ` 
इन्द्रस्तु विस्मितो दृष्टा स्त्रियं पप्रच्छ तां पुनः i 
पुरुषोत्पादिता ये ते कथं हृष्याः सुतास्तव ॥ ४५ ॥ 
स्त्रीभूतस्य हि ये जाताः स्नेहस्तेभ्यो५घिकः कथम्‌ t 
कारणं थोतुमिच्छामि तन्मे वक्‍तुमिद्ाहंसि N ४६॥ 
तत्र इन्द्रने विस्मित होकर उस स्त्रीसे पूछा--'तुमने 

पुरुषरूपसे जिन्हें उत्पन्न किया था, वे पुत्र तुम्हारे aue 
पात्र क्यों हो गये ? तथा eed होकर तुमने जिनको जन्म 
दिया है? उनपर तुम्हारा अधिक स्नेह क्यों है? मैं इसका 
कारण सुनना चाहता हुँ, तुम्हे मुझसे यह बताना चाहिये? || 





[ अञुशासमपर्षणि 


SNT 
स्त्रियास्त्वभ्यधिकः स्नेहो न तथा पुरुषस्य वे । 
तस्मात्‌ ते शक्र जीवन्तु ये जाताः स्त्रीकृतस्य वे॥४७॥ 
स्त्रीने कहा--इन्द्र ! ख्रीका अपने पुत्रोंपर अधिक 
स्नेह होता है, वेसा स्नेह पुरुषका नहीं होता है । अतः o 
इन्द्र ! स्रीरूपर्मे आनेपर मुझसे जिनका जन्म हुआ है; ये 
ही जीवित हो जायें || ४७ ॥ 
भीष्म उवाच 
एवमुक्तस्ततस्त्विन्द्रः प्रीती वाक्यसुवाच ह। | 
सवे एवेह जीवन्तु पुत्रास्ते सत्यवादिनि ॥ ४८॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌! तापसीके यों कहनेपर 
इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए और इश प्रकार बोले-- ५्सत्यवादिनि ! 
तुम्हारे सभी पुत्र जीवित द्वो जाये || ४८ ॥ 
वरं च gg राजेन्द्र यं त्वमिच्छसि सुत्त । 
पुरुषत्वमथ स्त्रीत्व॑ मत्तो यद्भिकाङ्कते ॥ ४९॥ 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाल राजेन्द्र | तुम मुझसे 
अपनी इच्छाके अनुसार दूसरा वर भी माँग लो | बोलो) 
फिरसे पुरुष होना चाहते हो या स्त्री ही रहनेकी इच्छा है? 
जो WISI वह मुझसे ले लो? || ४९ || 
स्त्र्युवाच 
त्रीत्वमेच gui शाक्त पुंरत्वं नेच्छामि वासय । 
पचसुक्तस्तु देवेन्द्रस्तां स्त्रियं प्रत्युवाच ह॥ ५०॥ 
स्त्रीने कहा--इन्द्र ! में chan इी वरण करती 
हूँ | वासव ! अब में पुरुष होना नहीं चाहती | उसके ऐसा 
कहनेपर देवराजने उस ed पूछा--॥ ५० || 
पुरुषत्वं कथं त्यक्त्वा ca चोद्यले विभो । 
एवसुक्तः प्रत्युचाच स्त्रीभूतो राजसत्तमः ॥ ५१॥ 
“प्रभो ! तुम्हें पुरुषत्वका त्याग करके खी बने रइनेकी 


इच्छा क्यों होती है १? 
इन्द्रके यों पूछनेपर उन SETI दृपश्नेष्ठने इस 


प्रकार उत्तर दिया--॥ ५१ ॥ 
स्त्रियाः पुरुषसंयोगे घ्रीतिरभ्यधिका सदा । 
पतस्मात्‌ कारणाच्छक्र स्त्रीत्वमेव वृणोम्यहम्‌ ॥ ५२॥ 
“देवेन्द्र | ख्रीका quu साथ संयोग होनेपर AN ही 
पुरुषकी अपेक्षा अधिक विषयसुख प्राप्त होता है, इसी 
कारणसे मैं ख्रीत्वका ही वरण करती हुँ ॥ ५२ II 
रमिताभ्यधिकं ख्ीत्वे सत्यं वे देवसत्तम । 
ख्रीभावेन हि तुष्यामि गम्यतां त्रिदशाधिप ॥ ५३ ॥ 
‹देवश्रेष्ठ | सुरेश्वर | मैं सच कहती हूँ, ख्रीरूपमें मैंने 
अधिक रति-सुखका अनुभव किया है; अतः ज्जीरूपसे ही 
संतुष्ट हूँ । आप पधारिये? ॥ ५३ ॥ 
पचम स्त्विति चोक्त्वा तामाएच्छ'थ त्रिदिवं गतः । 
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पयं स्त्रिया महाराज अधिका प्रीतिरुच्यते ॥ ५७ N 
महाराज | तत्र 'एवमस्तुः कहकर उस तापसीसे विदा 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि भङ्गास्वनोपाख्याने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुश्ासनपत्रके अन्तर्गत दानधमंपमे मङ्ग।स्वनका उपाछ्मानविषयक बारह अध्याय पुरा हुआ ॥ १२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २६ शोक मिलाकर कुछ ८० शोक t) 
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ले इन्द्र स्वर्गलोकको चले गये | इस प्रकार खत्रीको विषय- 
भोगमें पुरुषकी अपेक्षा अधिक सुख-प्राप्ति बतायी जाती है ॥ 





त्रयोदशोध्ध्यायः 
शरीर, वाणी और मनसे होनेवाले पार्पाके परित्यागका उपदेश 


युधिष्टिस उवाच, 
कि कर्तव्य मनुष्येण लोकयात्राहिताथिना । 
कथं चे लोकयात्रां तु किंशीलश्च समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
युथिष्ठिरने पूछा--पितामइ | लोकयात्राका भली- 
भाँति निर्वाह करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको झ्या करना 


चाहिये १ कैसा स्वभाव बनाकर किस प्रकार लोकमें जीवन 
बिताना चाहिये १॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 
फायेल AR कमं चाचा चापि चतुविधम्‌ । 
मनसा तरिविधं चेव दशकमेपथांस्त्यजेत्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदा--राजन्‌ ! शरीरसे तीन प्रकारके 





कर्मे) वाणीसे चार प्रकारके कर्म और मनसे भी तीन प्रकारके 


SA-KE तरह कुल दस तरहके कमोंका त्याग कर दे ॥२॥ 

ध्राणातिपातः स्तेन्यं च परदारानथापि च d 

जीणि पापानि कायेन aga: परिबजेयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
gas प्राणनाश करना, चोरी करना और परायी 


स्रीसे संसर्ग रखना--ये तीन दारीरसे होनेवाले पाप हैं । इन 
सबका परित्याग कर देना उचित है ॥ ३॥ 


असत्प्रलापं पारुष्यं पेशुन्यमन्नत॑ तथा । 
सत्वारि ब्राचा राजेन्द्र जल्पेन्नानुचिन्तयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
Heu बुरी बातें निकालना, कठोर बोलना, चुगली खाना 
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राजेन्द्र | इन्हें न तो कभी जबानपर लाना चाहिये और 


और छठ बोलना--ये चार वाणीसे होनेवाळे पाप हैं। 


न मनसे ही सोचना चाहिये ov ॥ 


— + — —M — 


अनभिध्या परस्वेषु सर्वसत्त्वेषु NETA । 
कर्मेण फलमस्तीति त्रिविधं मनसा चरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
दूसरेके धनको लेनेका उपाय न सोचना, समस्त 


तस्मादू वाक्ायमनसा नाचरेदशुभं नरः । 
शुभाञशुभान्याचरन्‌ हि तस्य तस्याइनुते फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसलिये मनुष्यका कर्तव्य है कि वह मन, वाणी या शरीरसे 
_कमी अशुभ कर्म न करे; क्योकि वह शुम या अशभ जैसा कर्म 
करता है; उसका वैसा ही फल उसे मोगना पड़ता हे ॥ ६ ॥ 
[ बर्माजीका देवताअसि गरुड-कझ्यप-संवादका प्रसंग 
सुनाना, गरुडजीका ऋषियोंके समाजमें नारायणकी महिमाके 


सम्बन्धमें अपना अनुभव सुनाना तथा इस प्रसंगके पाठ 
ओर श्रवणकी महिमा ] 


अस्तस्य ससुत्पत्तो देवानामसुरेः सह । 
षश्टिवर्ष सहस्लाणि देवासुरमवतेत ॥ 

एक समय अमृतकी उत्पत्ति हो जानेपर उसकी प्राप्तिक्रे 
लिये देवताओंका असुरोंके साथ साठ हजार वर्षोतक युद्ध 
gsm जो देवासुर-संग्रामके नामसे प्रसिद्ध है || 
तत्र देवास्तु दैतेयेवेध्यन्ते STAT | 
तारं नाधिगच्छन्ति वध्यमाना EDS: | 

उस gai अत्यन्त भयंकर देत्यों एवं बड़े-बड़े असुरों- 
की मार खाकर देवता किसी रक्षकको नहीं पाते थे | 
आतोस्ते देवदेवेशं प्रपन्नाः शरणेषिणः । 
पितामहं महाप्राश॑ वध्यमानाः सुरेतरैः ॥ 

दैत्योंद्वारा सताये जानेवाले देवता दुखी होकर अपने खयि 
आ!श्रय टूँढ़ते हुए देवदेवेश्वर महाज्ञानी ब्रझाजीकी शरणमें गये || 
quud शरणं देवं प्रतिपेदे च तैः सह ॥ 

तब ब्रह्माजी उन सबके साथ भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे गये || 
ततः स॒ देवैः सहितः पद्मयोनि रेश्वर । 
gua प्राञ्जलिभूंत्वा नारायणमनामयम्‌ ॥ 


नरेश्वर | तदनन्तर देवताऑसहित कमलयोनि ब्रह्माजी 
हाथ जोड़कर रोग-शोकसे रहित भगवान्‌ नारायणकी 





NINSI 


LAEN 


के प्रति सैत्रीमाव रखना और कर्मोका फल अवश्य ति करने लगे 
प्राणियोंकि प्रति मैत्रीमाव रखना और कर्मोका फल अवश्य S ॥ 


न व नि CERIS TANT 
मिलता है; इस बातपर स 
आचर ले सोका है । इने ता खमा quar CHUNUTSmÉ rmm 
~ ४" RET & कना चाइ तपोयोगादिभिदचेव धेयो यान्ति मनीषिणः ॥ 
( इनके Agda दूमरोंके धनका लालच करना, समस्त ब्रह्माजी बोले--प्रभो ! आपके रू.पका चिन्तन mud, 
प्राणियोसे चैर रखना और कमोंके फळपर विश्वास न करना- 


नामोंके स्मरण और जपसे, पूजनसे तथा तप और योग आदिसे 


ये वीन मानसिक पाप है--इनसे सदा बचे रहना चाहिये )॥ मनीषी पुरुष कल्याणको प्राप्त होते हैं ॥ 
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ATENTA 


[ असुशासनपर्थेण्रि 








ooo 


भक्तवत्सल qum परमेश्वर पापहन्‌ । 


परमात्माचिकाराद्य नारायण नमोऽस्तु ते ॥ 
भक्तवत्सल | कमळनयन ! परमेश्वर | पापहारी परमात्मन्‌ | 


निर्विकार | आदिपुरुष | नारायण | आपको नमस्कार है ॥ 


नमस्ते सर्वलोकादे सर्वात्मामितबिक्रम । 


सर्वेभूतभविष्येश सर्वभूतमहेश्वर ॥ 
सम्पूर्ण लोकोके आदिकारण ] सर्वात्मन्‌.! अमित 


पराक्रमी नारायण | सम्पूर्ण भूत और भविष्यके स्वामी! 
सब भूतमहेश्वर | आपको नमस्कार है ॥ 


देवानामपि देवस्त्वं सवेबिद्यापरायणः। 
जगद्वीजसमाहार जगतः परमो ह्यसि ॥ 
प्रमो | आप देवताओंके भी देवता और समस्त विद्याओंक्े 


परम आश्रय हैं | जगत्‌के जितने भी बीज o उन सबका संग्रह 
करनेवाले आप ही हैं । आप ही जगतूके परम कारण हैं ॥ 


qaa देवता वीर दानवाद्यैः सुपीडिताः । 
लोकांश्च लोकपालांश्च gA जयतां वर ॥ 

बीर | ये देवता दानव, देत्य आदिसे अत्यन्त पीड़ित हो रहे 
हैं। आउ इनकी रक्षा कीजिये। वि जयश्चीलोंमें सबसे श्रेष्ठ नारायण- 
देव! आप लोको) लोकपालो तथा ऋषियोंका संरक्षण कीजिये। 
वेदाः साङ्गोपनिषदः सरहस्याः ससंग्रहाः । 
सोङ्काराः सवषट्‌काराः प्राहुस्त्वां यक्षसुत्तमम्‌॥ 

सम्पूर्ण अङ्गौ और.उपनिपर्दोहित त्रेदश उनके रहस्य)संग्रह) 


उकार और वषटकार आपहीको उत्तम यज्ञका स्वरूप बताते il 


पवित्राणां पवित्र च मङ्गळाना च मङ्गलम्‌ i 
तपस्विनः तपश्चैव देवतं देवतास्वपि ॥ 

आप. पवित्रोके भी पवित्र, sS» भी asse 
तपस्वियोंके तप और देत्रताओंके भी देवता हैं ॥ 

भीष्म उवाच 

प्त्रमादिपुरस्कारे ऋक्सामयजुषां गणेः। 
वैकुण्ठं तुष्टुवुर्देवाः समेत्य ब्रह्मणा सह ॥ 

भीष्मजी कहते दें--राजन्‌ | इस प्रकार ब्रह्मासहित 
देवता ओने एकत्र होकर ऋक) साम ओर यजुर्वेदे uet 
द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति की || 
ततोऽन्तरिक्षे वागासीन्मेघगम्भीरनिःस्वना i 
जेष्यध्वं दानवान्‌ यूयं मयेव सहद सङ्गरे ॥ 

q4 मेघके समान गम्भीर स्वरमें आकाशवाणी हुई-- 


‹देवताओ!वुम युद्धमें मेरेसाथ रहकर दानवॉको अवश्य जीत et Il 


ततो देवगणानां च दानवानां च युध्यताम्‌ । 
प्रादुराखीन्महातेजाः राह्कचक्रगदाधरः ॥ 
तत्पश्चात्‌ परस्पर युद्ध करनेवाले देवताओं और दानर्वो- 


सुपणएुष्ठमास्याय तेजसा प्रदहन्निव । 
व्यधमद्‌ दानव्सन्‌ सवोन बाहुद्रविणतेजसा ॥ 

उन्होंने गरुडकी पीठपर बेठकर तेजसे विरोधियोंको 
दग्ध करते gud अपनी भुजाओंके तेज और वेभवसे समस्त 
दानबौका WE कर डाला || 
तं समासाद्य समरे दैत्यदानवपुक्गवाः। 
च्यनइयन्त महाराज पतङ्गा इव पाचकम्‌ |i 

महाराज | समरभूमिमें दैत्यां और दानवोके प्रमुख बीर 
भगवानसे टक्कर लेकर वैसे ही नष्ट हो गये) जैसे qas आगमे 
कूदकर अपने प्राण दे देते हैं ॥ 
स विजित्याछुरान्‌ सवोन्‌ दानवांश्च महामतिः i 
पद्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत ॥ 

परम बुद्धिमान्‌ श्रीहरि समस्त असुरो और दानवोंको 
परास्त करके देवता ओके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ 
तं दृष्टान्वहितं देवं विष्णुं देचामिसद्युतिम्‌ । 
विस्मयोत्फुलनयना ब्रह्माणमिदमब्रुचन्‌ ॥ 

अनन्त तेजस्वी श्रीविष्णुदेवक्ो अदृदय हुआ देख 
आश्रयंसे चकित नेत्रवाले देवता ब्रह्माजीसे इस प्रकार त्रोटे-|| 

देवा उचुः 

भगवन्‌ सर्वलोकेश सरवंलळोकपितामह । 
इद्‌मत्यद्सुतं वृत्तं त्वं नः शंसितुमर्हसि ॥ 

देवताओने पूछा--सर्वलोकेश्वर ! सम्पूर्ण जगत्‌के 
पितामह ! भगवन्‌ ! यह अत्यन्त अद्भुत gaa इने 
JAAR कृपा करें ॥ 
को ऽयमस्मान्‌ परित्राय तूप्णीमेच यथागतम्‌ । 
प्रतिप्रयातो दिव्यात्मा तं नः शंसितुमहसि ॥ 

कौन दिव्यात्मा पुरुष हमारी रक्षा करके चुपचाप असे 
आया था, वेसे लौट गया ? यह हमें बतानेकी कृपा करें | 

भीष्म उवाच 
EY en ¢ 
पवमुक्तः खुरः सववचनं वचनाथेवित्‌ । 
उवाच पद्मनाभस्य पूर्वरूपं प्रति प्रभो ॥ 
गीष्मजी कहते हँ--प्रभो ! सम्पूर्ण देवताओंके ऐसा 
कइनेपर वचनके तात्पर्यको समझानेवाल ब्रह्माजीने भगवान्‌ 
qamta ( विष्णु ) के पूवरूपके विषयमें इस प्रकार कहा} 
TANT 

न हान वेद तच्वेन yai भुवनेश्वरस्‌ | 
संख्यातुं नेव चात्मानं निशुणं गुणिनां वरम्‌ ॥ 

ब्रह्माजी बोले-देवता ओ | ये भगवान्‌ सम्पूर्ण भुवनोके 
अघीश्वर हैं । इन्हें जगतका कोई भी प्राणी यथार्थरूपसे नहीं 
जानता | शुणवार्नोमे श्रेष्ठ AGT परमात्माकी महिमाका कोई 
पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता |l 
अत्र चो वरयिष्यामि इतिदासं पुरातनम्‌ । 


के बीच राङ्क? चक्र और गदा धारण करनेवाले महातेजस्वी ; 
भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए ॥ सुपर्णस्य थ संवादस्टूषीणां चापि देवताः ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


mS 


दानधरमपर्य ] 





SU ऽध्यायः 


(५४६९, 








देवगण ! इस विप्रयमें में तुमलोर्गोकरो गरुड और ऋषियों- 
का संवादरूप प्राचीन इतिद्दास बता रहा हूँ॥ 
पुरा aqida सिद्धाश्च भुवनेश्वरम्‌। 
आश्रित्य Rangs चक्रिरे विविधाः कथाः ॥ 
पू्वकालकी बात दै? हिमाळ्यके शिखरपर ब्रक्षर्ष और 


. सिद्ध गण जगदीश्वर ARA शरण ले उन्हींक्रे विषयर्मे नाना 


प्रकारको बातें कर रहे थे॥ 
तेषां कथयतां ec कथान्ते पततां वरः । 
प्रादुणासीन्मदातेजा वाहश्यक्रगदाभृतः ॥ 
उनकी बातचीत पूरी होते ही चक्र और गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विप्णुके वादन महातेजस्वी पक्षिराज गरुड़ 
बद्दो आ पहुँचे ॥ 
€ wig समासाय विनयावनताननः i 
अवतीय महावीर्यस्ताचृपीनभिजग्मिवान ॥ 
उन ऋषियोंके पास पहुंचकर मद्दापराक्रमी गरुड 
नीचे उतर पड़े और विनयसे मस्तक झुकाकर उनके समीप गये ॥ 
अभ्यचिंतः स ऋषिभिः स्वागतेन महाबलः । 
उपाविशत तेजस्वी भूमौ वेगचतां चरः ॥ 
ऋषियोंने स्वागतपूर्वक quan श्रेष्ठ महान्‌ बलवान्‌ 
एवं तेजस्वी गरुडक्रा पूजन किया | उनसे पूजित o GU 
वे gea बेठे ॥ 
तमासीनं मह्दात्मानं वैनतेयं महाद्युतिम्‌ । 
ऋषयः परिपप्रच्छुमेहात्मानं तपस्विनः ॥ 
वेठ जानेपर उन महाकाय, महामना और महातेजस्वी 
विनतानन्दन गरुडसे वहाँ ब्रेठे हुए तमस्त्री ऋषियोंने पूछा ॥ 
ऋपय ऊचु 
«qué वैनतेय परं नो gÈ वर्तते । 
तस्य नान्योऽस्ति वक्तेह त्वास्ते पत्नगारान |i 
तदाख्यातमिहेच्छामो भवता प्रश्नमुत्तमम्‌ | 
ऋषि बोले--विनतानन्दन गरुड ! gut ZAÑ एक 
MAR लेकर बड़ा कौतूइल उत्पन्न हो गया है| उसका 
समाधान करनेवाला यहाँ आपके सिवा दूसरा कोई नहीं 
दै, अत्र+ दम आपके द्वारा अपने उस उत्तम प्रश्नका विवेचन 
कराना चाहते हैं ॥ 
गरुड उवाच 
कि मया ब्रूत वक्तव्यं काय च वदतां वराः ॥ 
यूयं हि मां यथायुक्तं सवे वे देष्टुमरहथ । 
गरुड बोले-वक्ताओंमे श्रेष्ठ मुनीश्वरो! मेरे द्वारा किस 
विपयमें आप प्रवचन कराना चाहते हैं! यह बताइये | आप 
मुझे समी यथोचित erm लिये आज्ञा दे सकते हैं ॥ 


ब्रह्मोवाच 
नमस्कृत्वा ह्यनन्ताय ततस्ते हृदि सत्तमाः । 
घष्टु प्रचक्रमुस्तत्र वंनतेयं मदावलम्‌ ॥ 








त्रह्माजी कहते हैं--देवताओ! तदनन्तर उन श्रेष्ठतम 
ऋषियोंने अन्तरहित भगवान्‌ नारायणको नमस्कार करके 
AZAS) गरुडसे qZ( इस प्रकार पूछना आरम्भ किया || 
RTA उचः 

देवदेचं महात्मानं नारायणमनामयम्‌ । 
भवानुपास्ते om कुतोऽसौ कश्च तत्वतः ॥ 

ऋषि बोले--विनतानन्दन ! जिस रोग-शोकसे रहित 
वरदायक देवाधिदेव महात्मा नारायणकी आप उपासना 
करते हैं, उनका प्राकट्य FAA हुआ है? तथा वे 
वास्तवमें कौन हैं ? ॥ 
प्रकतिर्विळतिवोस्य कीदशी क्क नु संस्थितिः । 
एतदू भवन्तं एच्छामो देवोऽयं क्ष कृतालयः ॥ 

उनकी प्रकृति अथवा विकृति केसी है ? उनकी स्थिति 
कहाँ है १ तथा वे नारायणदेव कहाँ अपना घर बनाये हुए 
हूँ १ ये सत्र बातें हमलोग आपसे पूछते हैं ॥ 
qu भक्तप्रियो देवः प्रियभक्तस्तथेच च । 
त्वं प्रियश्चास्य भक्तश्च नान्यः कादयप विद्यते ॥ 

कश्यपकुमार | ये भगवान्‌ नारायण भक्तोके प्रिय हैं 
तया भक्त भी उन्हे बहुत प्रिय हैं और आप भी उनके 


प्रिय एबं भक्त ZI आपके समान दूसरा कोई उन्हें 
प्रिय नहीं हे ॥ 
gua  मनश्चक्षृष्यविभाव्यतनुविझुः । 


अनादिमध्यनिधनो! न ARa कुतो द्यसो ॥ 
उनका faz इन्द्रियोंद्वारा प्रत्यक्ष अनुभवमे आने 
योग्य नदी है । वे सत्रके मन और नेत्रोंको मानो gÀ 
लेते हैं । उनका आदि; मध्य और अन्त नहीं है । इम 
इनके विपयमें यह नहीं समझ पाते कि ये कदासे 
प्रकट हुए £l 
वेदेष्वपि च विश्वात्मा गीयते न च विद्महे । 
तत्त्वतस्तत्त्वभूतात्मा विशुनित्यः सनातनः ॥ 
वेदमिं भी विश्वात्मा कहकर इनकी मद्दिमाका गान किया 
गया है।परंतु हम यद्‌ नहीं जानते कि वे तत्त्वभूतस्व॒रूप नित्य 
सनातन Hu वस्तुतः केसे हँ ? || 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
शुणाञ्चेषां यथासंख्यं भावाभावौ तथैच च ॥ 
तमः सत्वं wA भावाश्चेच तदात्मकाः | 
मनो बुद्धिश्च तेजश्च बुद्धिगम्यानि तत्वतः ॥ 
पृथ्वी; वायु, आकाश, जल और अग्नि--ये 
भूत; क्रमशः इन भूर्तोके गुण; भाव-अभाव; सत्त्व 
तम, सारिविकश राजस और तामस भाव; मन; बुद्धि 
तेज--ये वास्तवमें बुद्धिगम्य हैं ॥ 
जायन्ते तात तस्माद्धि तिष्ठते तेष्वसौ fen: । 
संचिन्त्य बहुधा बुद्धया नाध्यवस्यामहे परम्‌ ॥ 


qr 
CSI 


और 
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तस्य देवस्य तत्त्वेन तन्नः शंस यथातथम्‌ । 
तात | ये सत्र उन्हा श्रीहरिसे sae होते हैं और वे 
भगवान्‌ इन सबमें ग्यापकरूपसे स्थित हैं | हम उनके विषयमें 
अपनी बुद्धिके द्वारा नाना प्रकारसे विचार करते हैं तथापि 
किसी उत्तम निश्चयपर नहीं पहुँच पाते, अतः आप यथार्थ 
रूपसे EH उनका तत्त्व बताइये ॥ 
सुपण उवाच 
स्थूलतो यस्तु भगवांस्तेनेव स्वेन हेतुना । 
त्रैलोक्यस्य तु रक्षार्थ इञ्यते रूपमास्थितः ॥ 
MESA कहा--महात्माओ [जो स्थूलस्वरूप भगवान्‌ 
हैं, वे तीनों लोकोकी cara लिये उसी कारणभूत अपने स्वरूषसे 
लोर्गोको दृष्टिगोचर होते हैं ॥ | 
मया तु AAA पुरा दृष्टं सनातने । 
देवे भ्रीवत्सनिल्ये तच्ळूणुध्वमशेषतः । 
मैने पूर्वकालमें भ्रीवत्सचिहके आश्रयभूत सनातनदेव 
श्रीहरिके विषयमें जो महान्‌ आश्चर्यकी घात देखी है। ag 
सब बताता हूँ, सुनिये ॥ 
न्म शाक्यो मया वेत्तु न भवद्भिः कथंचन ॥ 
यथा मां प्राह भगवांस्तथा तच्छूयतां मम | 
मैं या आपलोग कोई भी किसी तरह भगवानके यथार्थ 
स्वरूपको नहीं जान सकते । भगवान्‌ने स्वयं ही अपने विषयमें 
मुझसे जो कुछ जेसा कहा है? वह उसी रूपमे सुनिये ॥ 
Wand देवतानां मिषतास्ुषिसत्तमाः ॥ 
wd विपाट्य d यन्त्रं विद्राव्यास्रतरक्षिणः i 
देवता विमुखीकृत्य सेन्द्राः समरुतो Gu ॥ 
तं €gr मम पिक्रान्तं वायुवाचारारीरिणी i 
मुनिभेष्ठगण | मैंने देवता ओके देखते-देखते उनके WN- 
यन्त्रको विदीर्ण करके अमृतके रक्षकोंको खदेड़कर ga 
इन्द्र ओड म€द्गणोसहित सम्पूर्ण देवताओंको पराजित करके 
शीप्र ही अमृतका अपहरण कर लिया । मेरे उस पराक्रमको 
देखकर आकाशवाणीने कहा ॥ 
अञ्चरीरिणी वागुवाच 
प्रीतोऽस्मि ते वैनतेय कर्मणानेन सुवत | 
अबृथा तेऽस्तु मद्वाक्यं बूहि कि करवाणि ते ॥ 
आकाशवाणी बोळी--उत्तम Har पालन करनेवाले 
विनतानन्दन ! में तुम्हारे इस पराक्रमसे बहुत प्रसन्न & | 
मेरी यह वाणी व्यर्थ नहीं जानी चाहिये; इसलिये बताओ, में 
तुम्हारा कौन-सा मनोरथ पूर्ण करूँ १ ॥ 
सुपर्ण उवाच 
तामेवंवादिनी वाचमहं प्रत्युक्तवांस्तदा । 
क्षातुमिच्छामि कस्त्वं हि ततो मे दास्यसे वरम्‌ ॥ 


सुनकर मैंने उस समय. यो उत्तर दिया--* पहले मैं यह जानना 
चाहता हूँ कि आप कौन हैं १ फिर मुझे वर दीजियेगा? ॥ 
ततो जलदगम्भीरं प्रहस्य गदतां qU 
उवाच वरदः प्रीतः काळे त्वं माभिवेत्स्यस्रि ॥ 
तब वक्ताऑमिं श्रेष्ठ वरदायक भगवानूने बड़े जोरसे हँस- 
कर मेघके समान गम्भीर am प्रसन्नतापू्वक कद्दा--'समय 
आनेपर मेरे विषयमे तुम सब कुछ जान लोगे ॥ ' 
वाहनं भव मे साधु वर॑ gA तवोत्तमम्‌ | 
न ते वीयण सदशः कश्चिल्लोके भविष्यति ॥ 
पतङ्ग पततां श्रेष्ठ न देवो नापि दानवः। 
मत्सखित्वमनुप्रा्तो दुर्घषश्च भविष्यसि ॥ 
«ard sig गरुड ! में तुम्हें यह उत्तम वर देता हूँ 
कि देवता हो या दानव, कोई भी इस संसारमें तुम्हारे समान 
पराक्रमीन होगा । तुम मेरे अच्छे वाहन हो जाओ) मेरे सखा- 
भावको प्राप्त होनेके कारण तुम सदा दुर्जय वने रद्दोगे? ॥ 
तमत्रवं देवदेवं मामेवं वादिनं TAI 
प्रयतः ग्राञ्जलिभूंत्वा प्रणम्य शिरखा विसुम्‌ ॥ 
तत्र मैंने हाथ जोड़ पवित्र हो उपर्युक्त बात कहनेवाले 
सर्वव्यापी देवाधिदेव भगवान्‌ परम पुरुषको मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया और इस प्रकार कहा-॥ 
पवमेतन्महाबाहो सबमेतद्‌ भविष्यति । 
वाहनं ते भविष्यामि यथा वदति मां भवान्‌ ॥ 
ध्वजस्तेऽहं भविष्यामि रथस्थस्य न संशयः | 
“महाबाहो | आपका यह कथन ठीक है UE सब कुछ 
आपकी आज्ञाके अनुसार ही होगा | आप मुझे जेसा आदेश 
दे रहे हैं, उसके अनुसार में आपका वाहन अवस्य होऊँंगा | 
आप रथपर विराजमान हदोगे, उस समय में आपकी ध्वजापर 
स्थित रहुँगा, इसमें संशय नहीं है? Il 
तथास्त्विति स मासुत्तवा यथाभिप्रायतो गतः N 
तब भगवानने मुझसे “तथास्तुः कहकर वे अपनी इच्छाके 
अनुसार चले गये ॥ 
ततोऽहं कृतसंवादस्तेन केनापि UTA: | 
कौतूहलसमाविष्टः पितरं काइयपं गतः N 
साधुशिरोमणियो | तदनन्तर उन अनिर्वचनीय देवतासे 
वार्तालाप करके मैं कौतूइळवश अपने पिता कइयपजीके पाख 
गया || 
सोऽह पितरमांसाद्य प्रणिपत्याभिवाद्य च । 
सर्वमेतद्‌ यथातथ्यसुक्तवान्‌ पितुरन्तिके ॥ 
frar$ पास पहुँचकर मैंने उनके चरणोंमें प्रणाम किस 
और यह सारा वृत्तान्त उनसे यथावत्रूपसे कह सुनाया ॥ 
श्रुत्वा तु भगवान्‌ मह्यं ध्यानमेवान्वपद्यत | 


गरुड कहते हैं-ऋषिगण | आकाशवाणीकी ऐसी बात ख सुहतैमिव ध्यात्वा मामाह चद्तां वरः ॥ 
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यह सुनकर मेरे पूज्यपाद पिताने ध्यान ळगाया | दो 
घड़ीतक ध्यान करके वे वक्ताओंमे श्रेष्ठ मुनि मुझसे बोले-॥ 


धन्यो ऽस्म्यनुणृहीतोऽ स्मि यत्‌ त्वं तेन मदात्मना । 
संवादं gaina Jaa परमात्मना N 

“तात ! मैं धन्य हूँ, भगवान्‌की कृपाका पात्र हँ, जितके 
पुत्र होकर तुमने उन महामनस्वी गुह्य परमात्मासे वार्तालाप 
कर लिया | | 
मया fü स महातेजा नान्ययोगसमाधिना । 
तपसोग्रेण तेजस्वो तोषितस्तपसां निधिः ॥ 

“मैंने अनन्यभावसे मनको एकाग्र करके उग्र तपस्याद्वारा 
उन मद्दातेजस्वी तरस्याकी निधिरूप ( प्रतापी ) श्रीद्दरिको 
संतुष्ट किया था ॥ 
ततो मे glama तोषयन्निव पुत्रक | 
इवेतपीतारुणनि भः "amie: ॥ 

बेटा ! तत्र मुझे संतुष्ट करते ETÀ भगवान्‌ श्रीहरिने 
मुझे दर्शन दिया | उनके विभिन्न अज्ञोंकी कान्ति इवेत, पीत; 
अरुण, भूरी, कपिश और पिङ्गळ वर्णकी थी ॥ 
रक्तनीलासितनिभः सहस्रोदरपाणिमान्‌ । 
द्विसाइस्रमहाचक्त्र एकाक्षः शतलोचनः di 

“वे लाळ नीले और काले-जैसे भी दीखते थे । उनके 
सह्या उदर और हाथ थे | उनके महान्‌ मुख दो सइस्तकी 
dea दिखायी देते थे। वे एक नेत्र तथा सौ ANÈ 
युक्त थे ॥ 
समासाद्य तु तं विश्वमहं सूध्नों प्रणस्य च । 
ऋषग्यजुःसामभिः स्तुत्वा शरण्यं शरणं गतः |i 

“उन विश्वात्माको निकट' पाकर मैंने मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया और ऋक, यज्जः तथा साम-मन्त्रौसे उनकी स्तुति 
करके में उन शरणागतवत्सल qae] दारणमे गया ॥ 
तेन त्वं कृतसंवादः स्वतः सर्वहितैषिणा । 
विश्वरूपेण देवेन पुरुषेण महात्मना ॥ 
तमेवाराधय क्षिप्रं तमाराध्य न सीदसि। 

“बेटा गरुड | सबका हित चाइनेवाले उन विश्वरूपघारी 
अन्तर्यामी परमात्मदेवसे तुमने वार्तालाप किया है; अतः शीघ्र 
उन्हींकी आराधना करो । उनकी आराधना करके तुम कभी 
कष्टमें नहीं पड़ोगे? || 
सोऽहमेवं भगवता पित्रा ब्रह्मर्षिसत्तमाः ॥ 
अनुनीतो यथान्यायं स्वमेच भवनं गतः। 
खो$हमामनय पितरं तद्भावगतमानसः ॥ 
खमेवाळयमासाद्य तमेवार्थमचिन्तयम्‌ | 

ब्रह्मषिशिरोमणियो | इस प्रकार अपने पूज्य पिताके 
यथोचितरूपसे समक्षानेपर में अपने घरको गया । पितासे विदा 
ले अपने घर आकर में उन्हीं परमास्माके ध्यानमें मन SN- 
कर डन्हीका चिन्तन करने लगा || 





तङ्ावगतभावात्मा तद्भतगतमानसः ॥ 
गोविन्दं चिन्तयन्नास्से शाश्वतं परमव्ययम्‌ । 

मेरा भावमक्तिसे युक्त मन उन्हींकी भावनामें लगा हुआ 
था | मेरा चित्त उनका चिन्तन करते-करते तदाकार हो गया 
था । इस प्रकार में उन सनातन अविनाशी परम पुरुष 
गोविन्दके चिन्तनमें तत्पर हो बैठा रहा ॥ 
शृतं बभूव हृद्यं नारायणदिदक्षया ॥ 
सोऽहं वेगं समास्याय मनोमारुतवेगवान्‌ । 
रस्यां विशालां बद्री गतो नारायणाश्रमम्‌ ॥ 

ऐसा करनेसे मेरा हदय नारायणके दशंनकी इच्छासे 
स्थिर हो गया और मैं मन एवं वायुके समान वेगशाली हो 
महान्‌ वेगका आश्रय ले रमणीय बदरीविशाल तीर्थम भगवान्‌ 
नारायणके आश्रमपर जा पहुँचा ॥ 
ततस्तत्र हरि दृष्टा जगतः प्रभवं fau 
गोविन्द्‌ पुण्डरीकाक्षं प्रणतः शिरसा हरिम्‌ ॥ 
ऋग्यज्ञुःसामभिश्चैनं तुणाव परया मुदा । 

तदनन्तर वहाँ जगत्क्री उत्पत्तिके कारणभूत सर्वव्यापी 
कमलनयन श्रीगोविन्द हरिका दर्शन करके में उन्हें मस्तक 
झुकाकर प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ ऋक) यजुः 
एवं साममन्त्रोके द्वारा उनका स्तवन किया ॥ 


सोऽहं प्रपन्नः शरणं देवदेवं सनातनम्‌ । 
प्राजळिमनसा भूत्वा चाक्यमेतत्‌ तदोक्तवान्‌ ॥ 


तब में मन-द्दीमन उन सनातन देवदेवकी दारणमें गया 
और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला--॥ 


भगवन्‌ भूतभव्येश भ्वद्धृतकूद॒व्यय । 
शरणं सम्प्रपन्नं मां ातुमहस्यरिद्म ॥ 
“भगवन्‌ ! भूत और भविष्यके स्वामी, वर्तमान भूतोके 
निर्माता, agaaa अविनाशी ! में आपकी शरणमे आया हूँ । 
आप मेरी रक्षा करें ॥ 
अहं तु तत्त्वजिज्ञासुः कोऽसि कस्यासि कुच वा । 
amta: पदर्वी देव स मां संत्रातुमहंसि ॥. 
“में तो आप कोन हैं; किसके हैं और कहाँ रहते हैं १? 
इस बातको तत्त्वसे जाननेकी इच्छा रखकर आपके चरणोकी 
शरणमे आया हूँ । देव ! आप मेरी रक्षा करं? ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


मम त्वं विदितः सौम्य यथावत्‌ तत्त्वद्शने । 
शापितश्चापि यत्‌ पिता तच्चापि विदितं महत्त ॥ 


श्रीभगवानने कहा--सौम्य ! तुम यथावत्रूपसे मेरे 
तत्त्वका साक्षात्कार करनेके लिये सचेष्ट होओ । यह बात मुझे 
पहलेसे ही विदित है । तुम्हारे पिताने तुम्हे मेरे विषयर्मे जो 
कुछ ज्ञान दिया दै, ag सत्र कुछ मुझे ज्ञात दै ।। 
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वैनतेय न कस्यापि अहं वेद्यः कथंचन । 
मां हि विन्दन्ति विद्वांसो ये ज्ञाने परिनिछिताः॥ 

विनतानन्दन ! किसीको भी किसी तरह मेरे स्वरूपका 
पूर्णतः शान नहीं हो सकता | शाननिऽ विद्वान्‌ ही मेरे विषयमें 
कुछ जान पाते हैं ॥ 
निर्मम निरहङ्कारा निराशीवन्धनायुताः i 
भवांस्तु सततं भक्तो मन्मनाः पक्षिसत्तम ॥ 
स्थूल मां वेत्स्यसे तस्माज्जगतः कारणे स्थितम्‌ । 

जो ममता और अहंकारसे रहित तया कामनाओंके वन्धनसे 
मुक्त हैं; वे ही मुझे जान पाते हैं। पक्षिप्रवर | तुम मेरे भक्त 
हो और सदा ही मुझमें मन लगाये रखते हो | इसलिये जगत्‌- 
के कारणरूपमें स्थित मेरे स्थूलस्वरूपका बोध प्राप्त करोगे | 

सुपर्ण उवाच 

qd दत्ताभयस्तेन ततो ५हस्टषिसत्तमाः | 
नष्टखेदश्रमभयः क्षणेन श्यभवं तदा ॥ 

गरुड कहते हैं--ऋषिशिरोमणियो ! इस प्रकार भग- 
वानके अभय देनेपर क्षणभरमें मेरे खेद, श्रम और भय सब 


नष्ट हो गये ॥ 
स शानेयोति भगवान्‌ गत्या लघुपराक्रमः | 
अहं तु सुमहावेगमास्थावानुबजामि तम्‌ ॥ 
उस समय शीघ्रगामी भगवान्‌ अपनी गतिसे घीरे-धीरे 
चल रहे थे और में महान्‌ वेगक्रा आश्रय लेकर उनका अनु- 
सरण वरता था |l 
स गत्वा दीघेमध्वानमाकाशममितयुतिः । 
AAMUN देशामाससादात्मतत्ववित्‌ ॥ 
वे अमित तेजस्वी एवं आत्मतच्वके शाता भगवान्‌ श्रीहरि 
आकारेमें बहुत दूरतकका मार्ग तै करके ऐसे Qui जा पहुँचे, 
जो मनके लिये भी अगम्य था || 
अथ देवः समासाय समनसः सदरा जचम्‌ | 
मोहयित्वा च मां तत्र क्षणेनान्तरधीयत |i 
तदनन्तर भगवान्‌ मनके समान ANR) अपनाकर मुझे 
मोहित करके वहीं क्षणभरमें अदय हो गये ॥ 
तत्राम्बुधरधीरेण भोःशाब्देनानुनादिन्यर । 
अयं भोऽहमिति प्राह वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ 
वहाँ मेघक्रे समान धीर-गम्भीर wb उच्चारित “भो? 
शब्दके द्वारा बोलनेर्मे कुदाल भगवान्‌ इस प्रकार बोले-- 
£हे गरुड | यह में हूँ? ॥ 
शब्दानुसारी तु ततस्तं देशमद्मानजम | 
तत्रापर्‍यं ततश्चाहं भ्रीमद्धंसयुतं सरः ॥ 
में उसी शब्दका अनुसरण करता हुआ उस स्थानपर जा 
पहुँचा | वहाँ मैंने एक सुन्दर सरोवर देखा, जिसमें बहुत-से 


हंस शोभा पा रहे थे ॥ 
स तत्सरः समासाद्य भगवानात्मवित्तमः | 








[ अनुशासनपवंणि 
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भोःदाब्द्प्रतिस्ट्ृष्टेन ख्नरेणाप्रतिवादिना ॥ 
विवेदा देवः स्वां योनि मामिदं चाभ्यभाषत | 
आत्मतत्त्वे शाताओंमें सर्वोत्तम भगवान्‌ नारायण 
उस सरोत्ररके पास पहुँचकर “भो? शब्दसे युक्त अनुपम 
गम्भीर स्वरसे मुझे पुकारते हुए अपने शयन-स्थान जलमें 
प्रविष्ट हो गये ओर मुझसे इस प्रकार बोरे ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
Aaa सलिल सौस्य JAAT वसामहे। 
भ्रीभगवानने कहा--सौम्य | तुम भी जलमें प्रवेश 
करो | हम दोनों वहाँ सुखसे रहेंगे | 
सुपण उवाच 
ततश्च प्राविशं तत्न सह तेन महात्मना | 
हृष्टवानद्धततर तस्मिन्‌ खरस भास्वताम्‌ ॥ 
अग्नीसां खुप्रणीतानामिद्धानामिन्धनेविना t 
दीप्तानामाज्यसिक्तानां स्थानेष्वर्चिष्मतां सदा ॥ 
गरुड कहते हैं-“-ऋषियो तब मैं उन महात्मा श्रीइरिके 
साथ उस सरोवरमें घुसा । वहाँ मेने अत्यन्त अद्भुत दृश्य 
देखा | मिन्न-भिन्न स्थार्नोपर विधिपूर्वक स्थापित की हुई 
प्रज्वलित अग्नियाँ बिना Eu दी जल रही थीं और al 
आहुति पाकर sq हो उठी थीं ॥ 
दीतिस्तेषामनाज्यानां प्रा्ाज्यानामियाभवत्‌ ! 
अनिद्धानामिच सतामिद्धानामिव भास्वताम्‌ ॥ 
घी न मिलनेपर भी उन अग्नियोंकी दीप्ति घीकी आहुति 
पायी हुई अग्नियांके समान थी और बिना इंधनके भी gua. 
युक्त आगके तुल्य उनकी प्रभा प्रकाशित होती रहती थी ॥ 
अथाहं चरद देवं Iu तत्र सङ्गतम्‌ । 
वहाँ जानेपर भी उन वरदायक देवता नारायणदेवका 
मुझे दर्शन न हो सका |l 
तेषां तत्राञ्चिह्दोत्राणामीडितानां सहस्रशः ॥ 
समीपे त्वद्गततममपञ्यमहसब्ययस्‌॥ 
agza स्थानोंमें saka होनेवाले उन अगिनहोत्रोके 
समीप मेने उन अद्भुत एवं. अविनाशी श्रीहरिको iet 
आरम्भ किया Il 
एषु चाग्निसमीपेछु शुश्राव खुपदाक्षराः ॥ 
प्रभाचान्तरितानां तु प्रस्पष्ाक्षरभाषिणाम्‌ l 
ऋगयजुःसामयानां च मधुराः खुखरा Rr: 
इन अग्निर्योके समीप अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण करनेवाले 
तथा अपने प्रभावसे अदृश्य RAND: ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
सामवेदके विद्वार्नोकी सुखर मधुर वाणी मेंने सुनी । उनके 
पद्‌ और अक्षर बहुत सुन्दर ढंगसे उच्चारित हो रहे थे ॥ 
तान्यनेकसहस्राणि परीयंस्तु महाजवाल। 
अपद्यमानस्तं देवं ततोऽहं व्यथितोऽभवम्‌ i 
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में बड़े वेगसे वहाँके हजारों uH घूम आया; परतु कहीं 
भी अपने उन आराध्यदेवको न देख सका) इससे मुझे बड़ी 
व्यथा हुई ॥ 
ततस्तेष्वग्नि्दोत्रेषु ज्वलत्सु विमलाचिषु। 
भानुमत्छु न पञ्यामि देवदेवं सनातनम्‌ ॥ 
ततोऽहं तानि दीप्तानि परीय व्यथितेन्द्रियः। 
नान्तं तषां प्रपञ्यामि येनाहमिह चोदितः ॥ 
निर्मल ज्वाला ओसे युक्त वे aaga पूर्ववत्‌ प्रकाशित 
हो रहे थे । उनके समीप भी मुझे कहीं सनातन देवाधिदेव 
श्रीहरि नहीं दिखायी दिये | तब में उन प्रदीप्त अग्निहोत्रोकी 
परिक्रमा करते-करते थक गया । मेरी सारी इन्द्रियां व्याकुल 
हो उडी; परंतु उनका कहीं अन्त नहीं दिखायी दिया | जिन 
भगवानने मुझे यहाँ आनेके लिये प्रेरित किया था, उनका 
दर्शन नहीं हो सका ॥ 
एवं चिन्तासमापन्नः प्रध्यातुसुपचक्रमे । 
विनयावनतो भूत्वा नमश्चक्रे महात्मने ॥ 
अनादिनिधनायंमिनामभिः परमात्मने । 
इस तरद चिन्तामें पड़कर में भगवानका ध्यान करने लगा; 
एवं विनयसे नतमस्तक àm HA निम्नाङ्कित नार्मो- 
द्वारा आदि-अन्तसे रहित परमात्मा महामनस्वी नारायण- 
की वन्दना आरम्म की-॥ 
नारायणाय शुद्धाय शाश्वताय थुवाय च ॥ 
भूतभव्यभवेशाय शिवाय रिवमूतये। 
शिवयोनेः Rama शिवपूज्यतमाय च ॥ 


“जो शुद्ध, सनातन, ध्रुव) भूत) वर्तमान और भविष्यके 
स्वामी; शिवस्वरूप और मज्जलमूर्ति हैं, कल्याणके उत्पत्तिस्थान 


हैं, शिवके भी आदिकारण तथा भगवान्‌ शिवके भी परम 








पूजनीय हैं; उन नारायणदेवको नमस्कार है ॥ 


घोररूपाय महते युगान्तकरणाय F | 
चिश्वाय विश्वदेवाय विद्वेशाय महात्मने ॥ 


“जो कल्पका अन्त करनेके लिये अत्यन्त घोर रूप धारण 
करते दै, जो विश्वरूप, विश्वदेव, विश्वेश्वर एवं परमात्मा हैं, 


—  :<.-३[. >>> *“--_> -- — 


उन श्रीहरिको नमस्कार है ॥ 
सहस््रोदारपादाय सहस्त्रनयनाय च। 
सहरबाहचे चेव सहस्त्रचदनाय FN 





“जिनके aA उदर, agai पेर और सहसो नेत्र हैं, 
जो सहस्रां भुजाओं और सहस्रो मुखोंसे सुशोभित हें, उन 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है ॥ 


शुचिश्रवाय महते ऋतुसंवत्सराय I 
ऋग्यज्ञुःसामवक्त्रार्‍य अथवेशिरसे नमः॥ 
(जिनका यश पवित्र d» जो मद्दान्‌ तथा ऋतु एवं 
संवस्सररूप d ऋक, यजुः ओर सामवेद जिनके मुख हैं तथा 
आथर्वबेद जिनका सिर दै, उन नारायणदेबको नमस्कार है ॥ 


हृषीकेशाय कृष्णाय द्रहिणोरुक्रमाय च | 
ब्रह्मन्द्रकाय ताक्ष्योय चराहायेकश्ट्रङ्िणे ॥ 
“जो giaa ( सम्पूण इन्द्रियोके नियन्ता ), कुष्ण 


_( सचिदानन्दस्वरूप ) द्रुहिण ( ब्रह्मा )) ऊरुक्रम (aga 


बड़े डग भरनेवाळे त्रिविक्रम ) ब्रह्मा एवं इन्द्ररूप? गरुडः 


स्वरूप तथा एक सींगवाले वरांहरूपधारी हैं, उन भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार है ॥ 


शिपिविष्टाय सत्याय हरयेऽथ शिखण्डिने । 
हुतायोध्याय चकत्राय रोद्रानीकाय साधवे ॥ 
सिन्धव सिन्धुवषंच्ने देवानां सिन्धवे नमः । 

“जो शिपिविष्ट ( तेजस व्याप्त )› सत्य) इरि और शिखण्डी 
( मोरपंखधारी श्रीकृष्ण ) आदि नामोसे प्रसिद्ध दँश जो ga 
( हविष्यको ग्रहण करनेवाळ अग्निरूप ), ऊध्वमुख, रुद्रकी 

सेना, साधु, सिन्धु, समुद्रमे वर्षांका इनन करनेवाले तथा देवः 
सिन्धु ( गज्ञास्वरूप ) ई) उन भगवान्‌ AJA प्रणाम है ॥ 
गरुत्मते त्रिनेत्राय gama JAX ॥ 
सस्राडुग्रे संकृतये विरजे सम्भव भवे। 

“जो गरुडरूपघारी) तीन da युक्त ( रुद्ररूप ) 
उत्तम AANS: TIT धमंपालक) सबके सम्राट्‌) उग्ररूप- 
धारी) उत्तम mare रजोगुणरदित) सबको उत्पत्तिके कारण 
तया भवरूप दँश उन श्रीदरिको नमस्कार दै ॥ 
वृषाय वृषरूपाय विभवे JANA च ॥ 
dagua यज्ञाय स्थिराय MAUA च । 

“जो दूष ( अमीष्ट वस्तुओंकी वर्षा करनवाल ) TAST 
( धमंस्वरूप ) विभु ( व्यापक ) तथा मूलांक ओर सुवर्लोक- 
मय हैं) जो तेजस्वी पुरुपरौद्वारा सम्पादित यज्ञरूप हैं, स्थिर 
हैं और स्थविररूप ( बृद्ध ) $ उन भगवानको नमस्कार दै Il 
अच्युताय तुषाराय वाराय च समाय च ॥ 
जिष्णवे पुरुहताय QABA वराय F | 

“जो अपनी मदिमासे कभी च्युत नहीं होते, [gum समान 
शीतल हैं जिनमें वीर«व दै, जा सर्वत्र समभावसे स्थित हैं, 
विजयशील दं, जिन्हें बहुत लोग पुकारते है अथवा जो इन्द्र- 
रूप हैं तथा जो सर्वश्रेष्ठ fuu हैं, उन भगव।नको नमस्कार है ॥ 
सत्येशाय सुरेशाय हरयेऽथ शिखण्डिने ॥ 
वर्दिषाय वरेण्याय ud विश्ववेधसे i 

“जो सत्य ओर देवताओके स्वामी हैं; इरि ( इयामसुन्दर ) 
और शिखण्डी ( मोरमुकुटधारी ) हैं; जो कुशापर बेठनेवाले 
सर्वश्रेष्ठ वसुरूप हैं, उन (SUE भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है ॥ 
किरीटिने सुकेशाय वासुदेवाय झुष्मिणे ॥ 
बृद्दद्क्थस्रषेणाय युग्य दुन्दुभये तथा। 

«जो किरीटधारी) सुन्दर a8 सुशोभित तथा पराक्रमी 
बसुदेवनन्दन ्रीकृष्णरूप E» quu शाम जिनका स्वरूप 
है, जो सुन्दर सेनासे युक्त d» जुएका भार सँभालनेवाछे TNA- 
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रूप हैं तथा दुन्दुभि नामक वाद्यविशेष हैं; उन भगवानको नमः सर्वभवेशाय भूतभव्यभवाय च ॥ 


नमस्कार है ॥ 
भवेसखाय विभवे भरद्वाजाभयाय च ॥ 


भास्कराय वरेन्द्राय पझनाभाव भूरिणे । 

“जो इस जगतूमें जीवमात्रके सखा हें, व्यापकरूप d» 
भरद्वाजको अभय देनेवाले हैं, सूर्यरूपसे प्रभाका विस्तार करने 
वाले हैं, श्रेष्ठ पुरुषोंके स्वामी हैं, जिनकी नाभिसे कमल प्रकट 
हुआ है और जो महान्‌ हैं? उन भगवान्‌ नारायणको. 


नमस्कार है ॥ 
gerendae जीवप्रभविषाय च ॥ 
बषट काराय स्वाहाय खधाये निधनाय च | 

ऋचे च यजुषे साम्ने त्रेलोक्यपतये नमः ॥ 

“जो पुनर्वसु नामक नक्षत्रसे पालित ओर जीवमात्रकी 
उत्पत्तिके स्थान हैं; बषटकार, स्वाहा, स्वधा और निधन-ये 
जिनके ही नाम और रूप हैं तथा जो ऋक, यजुष, सामवेद- 
स्वरूप हैं और त्रिळोक्ीके अधिपति हैं; उन भगवान्‌ विष्णुको 


मेरा प्रणाम दै ॥ 
श्ीपद्मायात्मसदरे धरणे धारणे 
सौम्याय सौम्यरूपाय सोम्ये सुमनसे नमः Il 

“जो शोमाशाली कमलको हाथमें लिये रहते हैँ; जो अपने 
समान स्वयं ही हैं, जो धारण करने और करानेवाले परम 
पुरुष हैं, जो सौम्य, सौम्य रूपधारी तथा सोम्य एवं सुन्दर 
मनवाले हैं, उन श्रीहरिको नमस्कार है | 
विश्वाय च खुविश्वाय विश्वरूपधराय च i 
केशवाय सुकेशाय रश्मिकेशाय भूरिणे ॥ 

‹जो विश्वरूप, सुन्दर विश्वके निर्माता तथा विश्वरूपधा।री 
हैं, जो केराव, सुन्दर केशे युक्तश किरणरूपी केशवाले और 
अधिक बलशाली हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको मेरा प्रणाम है ॥ 


हिरण्यगभाय नमः सौम्याय वृषरूपिणे | 


प्रे | 


्रारायणाप्रचपुषे पुरुहृताय वज्रिणे ॥ 
qn वृषसेनाथ धमंसेनाय रोधसे । 


“जो दिरण्यगर्भ, सौम्य, वृषरूपधारी, नारायण, (श्रेष्ठ 
शारीरधारी, पुरुहूत ( इन्द्र ) तथा वज्र धारण करनेवाले हैं; 
जो धर्मात्मा, दृषसेन, धर्मसेन तथा तटरूप हैं, उन भगवान्‌ 
MERTI नमस्कार है ॥ 

मुनये ज्वरमुकाथ ज्वराधिपतये नमः ॥ 
अनेत्राय fuu पिङ्गलाय विड्टामिण । 

“जो मननशील मुनि, ज्वर आदि रोगोसे मुक्त तथा ज्वरके 
अधिपति हें, जिनके नेत्र नहीं हैं अथवा जिनके तीन नेत्र हैं, 
जो पि्गळवर्णबाळे तथा प्रजारूपी लह्रोंकी उत्पत्तिके लिये 
महासागरके समान हैं? उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है || 
तपोब्रझनिधानाय युगपर्यायिणे नमः ॥ 
qana शारण्याय URUNMA Fl 


_जो तप और वेदकी निधि हैं) बारी-बारीसे युगोंका 
परिवर्तन करनेवाले हैं, सबके झारणदाता) शरणागतवत्संड 


और शक्तिशाली पुरुष्रके लिये अभीष्ट आभ्रय हैं, सम्पूर्ण 
_ससारके अधीश्वर एवं भूत, वर्तमान और भविष्यरूप हैं; उन 
भगवान्‌ नारायणको नमस्कार' है ॥ 


पाहि मां देवदेवेश कोऽप्यजोऽसि सनातन | 

एवं गतोऽसि शरणं शरण्यं ब्रह्मययोनिनाम्‌॥ 
“देवदेवेश्वर ! आप मेरी रक्षा करें | सनातन परमात्मन्‌ | 

आप कोई अनिर्वचनीय अजन्मा पुरुष हैं, ब्राह्मणोके शरण: 


इस संकटमें qus आपकी ही शरण लेता हूँ? | 


स्तव्यं स्तवं स्तुतवतस्तत्‌ तमो मे sur । 
श्टणोमि च गिरं दिव्यामन्तर्धानगतां शिवाम्‌ । 
इस प्रकार स्तवनीय परमेश्वरकी स्तुति करते ही मेरा वह 
सहा दुःख नष्ट हो गया | तत्पश्चात्‌ मुझे किसी अदृश्य शक्तिके 
द्वारा कही हुई यह मङ्गलमयी दिव्य वाणी सुनायी दी ॥ 
श्रीभगवाठुवाच 
मा भेग रुत्मन्‌ दान्तो ऽसि पुनः सेन्द्रान्‌ दियोकस:॥ 
स्वं चंद भवनं गत्वा द्रक्ष्यसे पुत्रवान्धवान | 
श्रीभगचान्‌ वोले- गरुड ! तुम डरो मत | तुमने 
मन और इन्द्रियोंको जीत लिया हे । अब तुम पुनः इन्द्र 
आदि देवताओंके सहित अपने धरमें जाकर पुत्रों और भाई- 
बन्धु ओको देखोगे ॥ 
सुपण उवाच 
ततस्तस्मिन्‌ क्षणेनेव सहसैव महाद्युतिः ॥ 
प्रत्यदृर्यत तेजस्वी पुरस्तात्‌ स ममान्तिके | 
गरुडजी कहते &— uk ! तदनन्तर उसी क्षण वे 
परम कान्तिमान्‌ तेजस्वी नारायण सहसा मेरे सामने अत्यन्त 
निकट दिखायी दिये Il 
समागस्य ततस्तेन शिवेन परमात्मना ॥ 
aq चाहमायान्तं नरनारायणाशमे | 
चतुद्विगुणविन्यासं तं च देवं सनातनम्‌ ॥ 
तब उन मङ्गलमय परमात्मा मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई | फिर मैंने देखा, वे आठ gaiard सनातनदेव पुनः 
नर-नारायणके आश्रमकी ओर आ रहे हैं ॥ 
यजतस्तानूषीन्‌ देवान्‌ set ध्यायतो सुनीन्‌। 
युक्तान्‌ खिद्धान्‌ नेष्टिकांश्च जपतो यजतो TR ॥ 
वहाँ मेने देखा; ऋषि यज्ञ कर रहे दूँ, देवता बातें कर 
रहे हैं; मुनिलोग ध्यानमें मग्न हैं; योगयुक्त सिद्ध और नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी जप करते हैं तथा -णहस्यलोग aÈ अनुष्ठानमें 


H 


संलग्न हैं ॥ 
पुष्पपूरपरिक्षिप्त धूपितं दीपितं Ras l 
घल्दित Anaga नरनारायणाश्रसस्‌ I 
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नर-नारायणका आश्रम धूपसे सुगन्धित और दीपसे 
प्रकाशित हो रहा या । वहाँ चारों ओर ढेर-के-ढेर फूल बिखरे 
हुए थे | ag आश्रम सबके लिये हितकर एवं सत्पुरुषेद्वारा 
वन्दित था | झाड़-बुद्दा रकर स्वच्छ बनाया और सींचा गया था ॥ 
agana दृष्टा विस्मितोऽस्मि तदानघाः । 
जगाम शिरसा देवं प्रयतेनान्तरात्मना॥ 

निष्पाप मुनिवो ! उस अद्भुत दृदयको देखकर मुझे बड़ा 
विस्मय हुआ और मैंने पबित्र एवं एकाग्र ृदयसे मस्तक 
झुकाकर उन भगवानूकी शरण ली ॥ 
तद्त्यद्भुतसंकाशं किमेतदिति - चिन्तयन्‌ । 
नाध्यगच्छं परं दिव्यं तस्य सर्वभवात्मनः ॥ 

वह सव अङ्कुत-सा दृश्य क्या था, यह बहुत सोचनेपर 
भी मेरी समझमें नहीं आया । सबकी उत्पत्तिके कारणभूत उन 
परमात्माके परम दिव्य भावको में नहीं समझ सका |l 
प्रणिपत्य खुद्॒धेर्प पुनः पुनरुदीक्ष्य FI 


शिरस्य्जलिमाधाय विस्सयोत्फुललोचनः ॥ 
अवोचं तमदीनाथं श्रेष्ठानां AYTAR! 


उन दुर्जय परमात्माको बारंबार प्रणाम करके उनकी ओर 
देखकर मेरे नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे और मैंने मस्तकपर 
अञ्जलि बाँधे उन श्रेष्ठ va भी सर्वश्रेष्ठ एवं उदार 
पुरुषोत्तमसे कद्दा-॥ 
नमस्ते भगवन्‌ देव भूतभव्यभवत्प्रभो ॥ 
qadagd देव सया TE त्वदाश्रयम्‌। 
अनादिमध्यपर्यन्तं कि तच्छसितुमहसि ॥ 

“भूत, वर्तमान और भविष्यके स्वामी भगवान्‌ नारायण- 
देव | आपको नमस्कार है । देव | मैंने आपके आश्रित जो 
यह अद्भुत दृश्य देखा है, इसका कहीं आदि) मध्य ओर अन्त 
नहीं दै | वह सत्र क्या हेश यह बतानेकी कृपा करें ॥ 
यदि जानासि मां भक्त यदि वानुग्रहो मयि ¦ 
शंख सर्वमशेषेण श्रोतव्यं यदि चेन्मया ॥ 

“यदि आप मुझे अपना भक्त समझते हैं अथवा यदि 
आपका मुझपर अनुग्रह दै तो ag सब यदि मेरे सुननेयोग्य 
हो तो पूर्णरूपसे बताइये ॥ 
खभावस्तय gia: प्रादुभावोऽभवस्यं A | 
भवद्भूतभविष्येश सवेथा गहनो भवान ॥ 

५आपका स्वभाव दुज्ञेंय है । आप अजन्मा परमेश्वरका 
प्रादुर्भाव भी समझमें आना कठिन है | भूत, वर्तमान और 
भविष्यके स्वामी नारायण | आप सर्वया गहन ( अगम्य ) हैं ॥ 
बूहि सर्वमदेषेण तदाश्रयं महामुने। 
कि तदत्यद्भुतं दृत्तं तेष्वग्निषु समन्ततः ॥ 

“महामुने | वह सारा आश्चर्यजनक US अद्भुत दृत्तान्तः 
जो उन अग्नियोके चारों ओर देखा गया, क्या था ? यह 
पृर्णेरूपसे बतानेक्री कृपा करें ॥ 
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कानि तान्यर्निहोत्राणि केषां शब्दः श्रुतो मया। 
»ZIUqdi ब्रम सततमदद्यानां महात्मनाम्‌ ॥ 

“वे अग्निद्दोत्र कौन थे ? निरन्तर वेदोका श्रवण और पाठ 
करनेवाले वे अदृश्य महात्मा कोन थे; जिनका दाब्दमात्र 
HA सुना था ? Il 
पतन्मे भगवन्‌ कृष्ण ब्रृहि सर्वमशेषतः । 
ग़णन्त्यञ्चिसमीपेषु के च ते ब्रह्मराशयः ॥ 

“भगवान्‌ श्रीकृष्ण | यह सब आप पूर्णरूपसे मुझे बताइये | 
जो लोग अग्निके सभीप वेदोंका पारायण कर रहे थे, वे 
ब्राह्मणसमूह महात्मा कौन थे ?? || 

श्रीभगवानुवाच 
मांनदेवा न गन्धवी न पिशाचा न राक्षसाः। 
चिदुस्तत्वेन तत्त्वस्थं सूक्ष्मात्मानमवस्थितम्‌ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--गरुड ! मुझे न तो देवता, न 
गन्धर्व, न पिशाच और न राक्षस ही तत्त्वसे जानते हैं । मैं 
सम्पू mA उनके सूक्ष्म आत्मारूपसे अवस्थित हूँ ॥ 
चतुधाहं विभक्तात्मा लोकानां हितकाम्यया। 
भूतभव्यभविष्यादिरनादिविश्व कृत्तमः | 

लोकोके हितकी कामनासे मैने अपने आपको चार 
स्वरूपोमें विभक्त कर रक्खा दै । में भूत, वर्तमान और 
भविष्यका आदि हूँ । मेरा आदि कोई नहीं है । में दी सबसे 
बड़ा विश्वस्ष्टा हूँ || 
पृथिची वायुराकाइामापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌। 
मनो बुद्धिश्च तेजश्च तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ 

प्रकतिविळतिश्वेति विद्याविद्ये शुभाशुभे । 
मत्त एतानि जायन्ते नाहमेभ्यः कथचन ॥ 
पृथ्वी, वायु, आकाश) जल) अग्नि, मन, बुद्धि) तेज 
( अहंकार ), सत्त्वगुण रजोगुण और तमोगुण, प्रकृति) 
विकृति, विद्या, अविद्या तया शुम और अशुम-ये सब मुझसे 
ही उत्पन्न होते हैं | में इनसे किसी प्रकार उत्पन्न नहीं होता ॥ 
यत्‌ किचिच्छ्रेयसा युक्तः श्रेष्ठ भाव व्यवस्यति । 
धर्मयुक्तं च पुण्यं च सोऽहमस्मि निरामयः ॥ 
मनुष्य कल्याणभावनासे युक्त हो जिस-किसी पवित्र; 
धर्मयुक्त एवं श्रेष्ठ भावका निश्चय करता हे, वह सब में निरा- 
मय परमेश्वर ही हूँ ॥ 
यः स्वभावात्मतच्वज्ञः कारणैरुपलक्ष्यते । 
अनादिमध्यनिधनः सोऽन्तरात्मास्मि शाश्वतः ll 
स्वभाव Us आत्माके तत्त्वको जाननेवाळे पुरुष विभिन्न 
हेतुओद्वारा जिसका साक्षात्कार करते हैं, बह आदि, मध्य 
और अन्तसे रद्दित सर्वान्तरात्मा सनातन xu में ही हूँ ॥ 
यत्‌ तु मे परमं शुह्यं रूपं सृक्ष्माथेद्शिभिः । 
गृह्यते सूझ्मभावशेः स विभाव्योऽस्मि शाश्वतः ॥ 
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सूक्ष्म अर्थको देखने और समझनेवाले तथा सूक्ष्मभाबकों 
जाननेवाले ज्ञानी पुरुष मेरे जिस परम गुह्य रूपको ग्रहण करते 
हैं, बह चिन्तनीय सनातन परमात्मा मैं ही हूँ ॥ 
यत्‌ तु मे परमं eb येन व्याप्तमिदं जगत्‌ | 
सोऽहं गतः GAUA: सवेस्य प्रभवो ऽप्ययः I 
जो मेरा परम गुह्य रूप है और जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
व्याप्त है, वह सर्वंसत्वरूप परमात्मा मैं ही हँ, में ही सबका 
अविनाशी कारण हूँ ॥ 
मत्तो जातानि भूतानि मया धायेन्‍्त्यहर्निशम्‌ । 
मय्येव विलयं यान्ति प्रलये QAMTA I 
गरुड | सम्पूर्ण भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे 
ही द्वारा वे अहर्निध जीवन धारण करते हैं और प्रलयके समय 
सब्र-के-सत्र मुझमें ही लीन हो जाते हैं ॥ 
यो मां यथा वेदयति तस्य तस्यास्मि काइयप | 
मनोवुद्धिगतः श्रेयो विदधामि विहङ्गम ॥ 
काश्यप | जो मुझे जैसा जानता दैश उसके लिये मैं वैसा 
ही हूँ । विहङ्गम | में सभीके मन और बुद्धिर्मे रहकर सबका 


कल्याण करता हूँ ॥ 

मां तु क्षात॑ रता बुद्धिर्भवता पक्षिसत्तम | 

उणु योऽहं यतश्चाहं यदथ चाहमुद्यतः ॥ 
पक्षिप्रवर ! तुमने मेरे तत्त्वको जाननेका विचार किया 

था; अतः मैं कौन हूँ १ कहाँसे आया हूँ ! और किस उद्देदय- 

की सिद्धिके लिये उद्यत हुआ हूँ १ यह सब बताता हूँ; सुनो ॥ 


थे केचिन्नियतात्मानस्त्रतास्मिपरमा द्विजाः । 
अच्चिका्यंपरा नित्यं जपहोमपरायणाः ॥ 
आत्मन्यग्नीन समा धाय नियता नियतेन्द्रियाः i 
अनन्यमनसस्ते मां सवे वे समुपासते ॥ 
यजन्तो जपयज्ञैम मानसैश्च सुसंयताः | 
अझीनभ्युद्ययुः शाइवदद्चिष्वेवाभिसंस्थिताः॥ 
अनन्यकार्याः शुचयो नित्यमञ्मिपरायणाः । 
य qiga धीरास्ते मां गच्छन्ति तादशाः ॥ 
जो कोई ब्राह्मण अपने मनको sui करके त्रिविध 
अगिनिर्याकी उपासना करते हैं, नित्य अग्निहदोत्रमें तत्पर और 
जप-होममें संलग्न हैं जो नियमपूर्वक रहकर अपनी इन्द्रियोंको 
वरार्मे करके अपने-आपमें ही अग्नियोंका आधान कर लेते हैं 
तथा सत्र-के-सब अनन्यचित्त होकर मेरी ही उपासना करते हैं, 
जो अपनेको पूर्ण ध॑यममें रखकर जप, यज्ञ और मानसयर्शो- 
द्वारा मेरी आराघना करते हैं, जो सदा अग्निदोत्रमें ही तत्पर 
रहकर अग्निरयोका स्वागत करते हैं तथा अन्य कार्यमें रत न 
होकर eua सदा अग्निकी परिचर्या करते हैं; ऐसी 
बुद्धिवाले धीर पुरुष वैसे भक्तिभावसे सम्पन्न होते हैं, वे gu 


दास कर लेते हैं ॥ 








अीमहाभारते 





[ अनुशासनपषंणि 
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अकामहतसंकट्पा श्ञाने नित्यं समाहिताः । 
आत्मन्यञ्रीन्‌ समाधाय निराहारा निराशिषः i 
विषयेषु निरारम्भा विमुक्ता क्षानचश्चुषः । 
अनन्यमनसो धीराः स्वभावनियमान्विताः ॥ 
जिन्होंने निष्कामभावके द्वारा अपने सारे संकल्योको 
न्ट कर दिया है; जो सदा ज्ञानमे ही चित्तको एकाग्र किये 
रहते हैं और अग्नियोंको अपने आत्मामें ही स्थापित करके 
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आहार ( भोग ) और कामनाओंका त्याग कर देते हैं, विषयों 





की उपळब्धिके लिये जिनकी को प्रवृत्ति नहीं होती, जो सत्र 
प्रकारके ब्रन्धनासे मुक्त एवं शानदृष्टिसे सम्पन्न हैं, चे स्वभावतः 





नियमपरायण एवं अनन्यचित्तसे मेरा चिन्तन करनेवाले धीर 


पुरुष मुझे ही प्रास होते हैं || 


यत्‌ तद्‌ वियति दृष्टं तत्‌ सरः पझोत्पलायुतम्‌। 
तत्राग्नयः संनिहिता दीप्यन्ते स्म निरिन्धनाः ॥ 
तुमने जो आकाइामें कमल और उत्पलसे भरा हुआ 
सुन्दर सरोवर देखा था, उसके समीप स्थापित हुई अग्नियाँ 
बिना इंधनके ही प्रज्वलित होती हैं ॥ 
क्षानामलाशायास्तस्मिन्‌ ये च चन्द्रांशुनिमेलाः । 
उपासीना ग्रृणन्तो ऽग्निं प्रस्प्टाक्षरभाषिणः ॥ 
आकाङ्कमाणाः शाचयस्तेष्वग्निषु PERA । 
जिनके अन्तःकरण ज्ञानके प्रकारामे निर्मल हो गये हैं, 
जो चन्द्रमाकी किरणोंके समान उज्ज्वल हे, वे ही वहाँ स्पष्ट 
अक्षरका उच्चारण करते हुए वेदमन्त्रोंके उच्चारणपूर्णक 
अग्निकी उपासना करते हैं | विहङ्गम | वे पवित्रभावसे रहकर 
उन अग्नियाकी परिचर्याकी ही इच्छा रखते हैं ॥ 
ये मया भावितात्मानो मय्येवाभिरताः सदा ॥ 
उपासते च मामेव ज्योतिभूता निरामयाः ! 
तेहि aa चस्तव्यं नीरागात्मभिरच्युतैः ॥ 
मेरा चिन्तन करनेके कारण जिनका अन्तःकरण पवित्र 
हो गया दैश जो सदा मेरी द्दी उपासनामें रत हैं, वे ही वहाँ 
रोग-शोकसे रहित एवं ज्योतिःस्वरूप होकर मेरी ही उपासना 
किया करते हैं । वे अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होकर 
वीतराग हृदयसे सदा वहीं निवास करेंगे | 
निराहारा ह्यनिष्यन्दाश्चन्द्राशुसरशाप्रभाः । 
निर्मला निरहंकारा निराळस्वा निराशिषः ॥ 
मद्भक्ताः सततं ते वे भकतस्तानपि चाप्यहम्‌ i 
उनकी अङ्गकान्ति चन्द्रमाकी किरणाँके समान उज्ज्वल 
है । वे निराद्दार, श्रमविन्दुओंसे रहित, निर्मल, अहंकारशून्य, 
आलम्बनरहित और निष्काम हैं । उनकी सदा मुझमें भक्ति 
बनी रहती है तथा में भी उनका भक्त (प्रेमी) बन। 
रहता हू ॥ 
चतुधोहं विभक्तात्मा चरामि जगतो हितः ॥ 
ळोकातां धारणाथीय विधानं विदधामि च । 
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यथावत्तदशेषेण श्रोतुमहति में भवान N 

में अपनेको चार स्वरूपोंमें विभक्त करके जगत्‌के हित- 
साधनमें तत्पर हों विचरता रहता हूँ। सम्पूर्ण लोक जीवित 
एवं सुरक्षित रहे, इसके लिये में विधान बनाता हूँ । ag सब 
तुम यथार्थरूपसे सुननेके अधिकारी हो ॥ 
एका मूतिनिशुंणाख्या योगं परममास्थिता । 
द्वितीया रुजते तात भूतग्रामं चराचरम्‌ ॥ 

तात ! मेरी एक निर्गुण मूर्ति है, जो परम योगका आश्रय 
लेकर रहती है । दूसरी बह मृतिं है; जो चराचर प्राणिसमुदाय- 
की सृष्टि करती हे ॥ 
TE संहरते चेका जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ | 
जातात्मनिष्ठा क्षपयन्‌ मोहयन्निच मायया N 

तीसरी मूर्ति स्थात्रर'जङ्गम जगतका संहार करती है और 
चौथी मृतिं आत्मनिष्ठ है; जो आसुरी झाक्तियोको मायासे 
मोहित सी करके उन्हें न्ट कर Ed 
क्षिपन्ती मोहयन्ती च ह्यात्मनिष्टा स्वमायया । 
चतुर्थी मे महामूतिंजगद्च्रद्धि ददाति सा ॥ 
Cue चापि नियता सोऽहमस्मि नभञ्जर । 

अपनी मायासे gla मोहित और नष्ट करनेवाली जो 
मेरी चौथी आत्मनिष्ठ se qfi दै, वह नियमपूर्वक रहकर 
जगतूकी वृद्धि और रक्षा करती दे । गरुड ! बही मैं हूँ | 
अया aA व्याप्तं मयि सत्र घ्रतिष्टितम्‌ ॥ 
अहं agang सर्वत्रगतिरव्ययः | 

मेने इस मम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रक्म्वा है | मारा 
जगत्‌ usd ही प्रतिष्ठित 


यानि सान्यञ्चिहोत्राणि ये च चन्‍्द्रांशुराशयः । 
गृणन्ति वेद्‌ सततं तेष्वद्चिषु Pre ॥ 
क्रमेण मां समायान्ति सुखिनो ज्ञानसंयुताः । 
तेषामहं तपो दीघं तेजः सम्यक्‌ समाहितम्‌ । 
नित्यं ते मयि चतन्ते तेषु चाहमतन्द्रितः ॥ 
विहङ्गम | वे जो अग्निहोत्र थे तथा जो चन्द्रमाकी 
किरणोके पुञ्ञ-जेमी कान्तिवाले quu निरन्तर उन अग्नियोंके 
समीप त्रैठकर वेर्दोका पाठ करते ये, वे शानसम्पन्न एवं सुखी 
होकर क्रमशः मुझे IA होते दे । में ही उनका Seg तप 
और सम्यक रूपसे संच्चित तेज हूँ । वे सदा मुझमें विद्यमान 
हें और मैं उनमें सावधान हुआ रहता हूँ ॥ 
सचय ला 





| में ही सम्पूर्ण जगतका बीज हुँ । 
मेरी सर्वत्र गति है और में अविनाशी Eu 
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पकान्तिनो ध्यानपरा यतिभावाद्‌ ब्रजन्ति माम्‌ | 
जो संन्यासका आश्रय ळेकर अनन्यभावसे मेरे ध्यानमें 
तत्पर रहते हैं, वे मुझे ददी प्राप्त दोते रै | 
सच्चयुक्‍ता मतिर्यपां केवला S ऽत्मतरिनिश्चिता ॥ 
ते पझ्यन्ति स्वमात्मानं परमात्मानमव्ययम्‌ | 
जिनकी बुद्धि सच्वगुणसे युक्त दै और केवल ARATA- 
का निश्चय करके उमीके चिन्तनमें लगी हुई दैः वे अपने 
आत्मरूप अविनाशी परमात्माका दर्शन करते हैं ॥ 
अहिंसा सर्वभूतेषु तेष्ववस्थितमाजवम्‌ ॥ 
तेष्वेव च समाधाय सम्यगति स मामजम्‌ | 
उन्हींका समस्त प्राणिर्योके प्रति अहिंसा भाव द्वोता दै, 
sA 'सरलता? नामक सद्गुणकी म्थिति दोती दै ओर उन्हीं 
गुणोर्मे स्थित हुआ जो चित्तको मुझ परमात्मामें 
मली मॉति anna कर देता दै, वइ मुझ अजन्मा परमेश्वर- 
को प्राप्त होता हे ॥ 
यदेतत्‌ परमं गुहामाख्यानं परमाद्धतम्‌ ॥ 
ze तद्दोषेण यथावच्छोतुमहसि । 
यह जो परम गोपनीय एवं अत्यन्त अद्भुत आख्यान दै 
इसे पूर्णतः MAJAR यथावत्‌ रूगसे श्रवण करो || 
ये akafia जपयश्रपरायणाः ॥ 
थे माझुपासते शाश्चदेतांस्त्वं दृष्टवानसि | 
जो अग्निद्दोत्रमें संलग्न और जप-यज्ञपरायण होते हैं 
जो निरन्तर मेरी उगमना करते रहते दै; उर्न्दीका तुमने 
प्रत्यक्ष दशन किया दै ॥ 
शास्त्रडएविश्रानज्ा असक्ताः क्वन्दिदन्यथा ॥ 
शक्योऽहं वेदितुं तैस्तु यन्मे परममव्ययम्‌ | 
जो दास्त्रोक्त तिधिके जाता EUER अनामक्तमावसे 
सत्कमं करते हैं, कभी शास्त्रविपरीत-- असत्‌ कममें नहीं 
लगते, उनके द्वारा ही मैं जाना जा सकता हैं । मेरा जो 
अविनाशी परम तच्च दै, उसे भी चे ही जान सकते हँ । 
तस्माज्ज्ञानेन शुद्धेन प्रसन्नात्मात्मत्रिच्छुक्चिः ॥ 
आसादयति तद्‌ व्रह्म यत्र रत्वा न शोचति । 
इसल्यि विशुद maè? दरारा जिसका चित्त प्रसन्न 
( निर्मळ ) दै, जो आत्मतत्त्वका ज्ञाता और पवित्र द्वश वह 
ज्ञानी पुरुष ही उम ब्रद्माक्रो प्रात दता है; SUI जाकर कोई 
शोकमे नहीं पड़ता ॥ 
शुद्धाभिजनसम्पन्नाः श्रद्धावूकतेन चेतसा di 
मङ्कत्तया च डिजश्रेष्ठा गच्छन्ति परमा गतिम्‌। 





जो शुद्ध कुलमें उत्पन्न Ga जो श्रेष्ठ द्विज श्रद्धायुक्त 
चित्तसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरी भक्तिद्वारा परम गतिको 
प्राप्त दते हैं ॥ 
यद्‌ e] परमं चुद्धेरलिङ्श्रहणं a यत्‌ ॥ 
तत्‌ खुक्ष्मं शृह्यते विप्रेयतिभिस्तस्वद्शंभिः । 
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सुकतसङ्गेल मय्यनन्यसमाधिना । 
शकयः समासादायतुमह च शानचरञ्चुपा ॥ 

जो सत्र ओरसे आसक्तिशून्य है, वह मुझमें अनन्यभावे 
चि्तको एकाग्र करके ज्ञानदश्सि मेरा साक्षात्कार कर 
सकता है || 


५४७८ 


भ्रीमद्दाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 








जो बुद्विके लिये परम gu रहस्य है, जो किसी 
आकृतिसे zz नहीं होता--अनुभवमें नहीं आता, 
उस सूक्ष्म परत्रह्मका तत्त्वदर्शी यति ब्राह्मण साक्षात्कार 
कर लेते हैं ॥ 
न वायुः पवते तत्र न तस्मिञ्ज्योतिषां गतिः ॥ 
न चापः पृथिवी नव नाकाश न मनोगतिः । 
वहाँ यह वायु नहीं चलती) ग्रहों और नक्षत्रोंकी पहुँच 
नहीं होती तथा जल; पृथ्वी, आद्ाश और मनकी भी गति 
नहीं हो पाती है ॥ 
तस्माच्चेतानि सर्वाणि प्रजायन्ते विहङ्गम ॥ 
सर्वेभ्यश्च स तेभ्यश्च प्रभवत्यमलो A: | 
विहङ्गम | उसी ब्रह्मसे ये सारी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं । 
वह निर्मल एव सर्वव्यापी परमात्मा उन सबके द्वारा ही सबको 
उत्पन्न करनेमें समर्थ है || 
स्थूळदशेनमेतन्मे यद्‌ TË भवतानघ ॥ 
एतत्‌ सूक्ष्मस्य च द्वार कार्याणां कारणं त्वहम्‌ । 
अनघ ! तुमने जो मेरा यह स्थूळ रूप देखा है; यह 
मेरे सूक्ष्म स्वरूपमें प्रवेशा करनेका द्वार है | समस्त कायाँका 
कारण में ही हूँ ॥ 
दृष्टो वै भवता तस्मात्‌ सरस्यमितविक्रम ॥ 
अमित पराक्रमी गरुड ! इसीलिये तुमने उस asd 
मेरा दर्शन किया है ॥ 
मां यक्षमाहुर्यशज्ञा AF वेइचिदो जनाः । 
सुनयश्चापि मामेव aqai प्रचक्षते ॥ 


यज्ञके ज्ञाता मुझे यज्ञ कहते हैं। वेदोंके विद्वान्‌ 
मुझे d वेद बताते हैं और सुनि भी मुझे ही जप- 


यज्ञ कहते 2 || 
वक्ता मन्ता रखयिता घ्राता द्रष्टा प्रदर्शाकः | 
बोद्धा Sta rar चाहं गन्ता श्रोता च्रिदात्मकः ॥ 

में ही वक्ता; मनन करनेवाला, रस लेनेवाला) dare 
देखने और दिखानेवाला, समझने और समझानेवाला तथा 
जाने और सुननेवाछा चेतन आत्मा हूँ ॥ 
ag स्वर्गमायान्ति तथा चाप्नुवते महत्‌। 
झात्वा मामेच चेवं ते निःसङ्गेनान्तरात्मना ॥ 


मेरा ही यजन करके यजमान स्वर्गमें आते और महान्‌ 


पद्‌ पाते हैं | इसी प्रकार जो अनासक्त हुदयसे मुझे ही जान 
लेते हैं, वे मुझ परमात्माको ददी प्रास होते हैं ॥ 
अहं तेजो द्विजातीनां मम तेजो द्विजातयः । 
मम यस्तेजसा देदः सोऽस्निरित्यवगम्यताम्‌ ॥ 
मैं ब्राह्र्णोका तेज हूँ और ब्राह्मण मेरे तेज हैं। मेरे 
तेजसे जो दारीर प्रकट हुआ है; उसीको तुम अग्नि समझो || 
प्राणपालः ASE योगिनामहमीइवरः | 
सांख्याबामिदमेचाग्रे मयि सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 


में ही झारीरमें प्राणोंका रक्षक हूँ | में ही योगियोंका 
रवर हूँ | सांख्यांका जो यह प्रधान तत्व है, वह भी में d 
हुँ | मुझमें ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है ॥ 
धर्ममथ च कामं च मोक्षं चेवाजवं जपम्‌ । 
तमः सत्वं AZAA कर्मजं च भवाप्ययम्‌ ॥ 
धर्म, अर्थ) काम, मोक्ष, सरलता, जप) सत्त्वगुण, तमो- 
गुण, रजोगुण तथा कर्मजनित जन्म-मरण--सब मेरे 
ही स्वरूप हैं ॥ 
स तदाहं तथारूपस्त्वया WU: सनातनः | 
ततस्त्वहं परतरः "DRY: कालेन वेदितुम्‌ ॥ 
मम यत्‌ परम गुह्यं शाश्वतं धुचमव्ययम्‌ । 
dad परमो sp देवो नारायणो हरिः ॥ 
उस समय तुमने मुझ सनातन पुरुषका उस रूपमें 
दर्शन किया था | उससे भी उत्कृ जो मेरा स्वरूप है; उसे 
तुम समयानुसार जान सकते हो | मेरा जो परम गोपनीय; 
शाइवत) ध्रुव एवं अव्यय पद है उसका ज्ञान भी तुम्हें समया- 
नुसार हो सकता है | इस प्रकार में नारायणदेव एवं इरिनाम- 
से प्रसिद्ध परमेश्वर परम गोपनीय माना गया हूँ di 
न तच्छक्यं भुजङ्गारे वेत्तमभ्युदयान्वितैः। 
निरारम्भनमस्कारा निराशीर्वन्धनास्तथा ॥ 
गच्छन्ति तं महात्मानं पर ब्रह्म सनातनम्‌ | 
गरुड ! जो लोकिक अभ्युदयमे आसक्त हैं, वे मेरे उस 
स्वरूपको नहीं जान सकते । जो कमोके आरम्भका मार्ग 
छोड़ चुके हैं; नमस्क्रारसे दूर हो गये दै और कामनाओंके 
वन्धनसे मुक्त हैं; वे यतिजन उन सनातन परमात्मा TAAR 
प्राप्त होते हैं ॥ 
स्थूलोऽहमेवं विहग त्वया दष्टस्तथानघ N 
एतच्चापि न AAEN पन्नगाइान | 
निष्पाप पक्षिराज गरुड ! इम प्रकार तुमने मेरे स्थूल 
स्वरूपका दर्शन किया है | परंतु तुम्हारे सिवा दूसरा कोई 
इस स्वरूपको भी नहीं जानता ॥ 
मा मतिस्तव गान्नाशामेषा गतिरजुत्तमा ॥ 
मद्कतो भव नित्यं त्वं ततो वेत्स्यसि मे पदम्‌ i 
हारी बुद्धिका नाश न हो--यही सर्वोत्तम गति R | 
तुम नित्य-निरन्तर मेरी भक्तिमे लगे रहो । इससे qu मेरे 
स्वरूपका यथाथ बोध हो जायगा || 
एतत्‌ ते uuum रहस्यं दिव्यमानुषम्‌ ॥ 
एतच्छ्रेयः परं चेतत्‌ पन्थानं विद्धि मोक्षिणाम्‌ । 
यह सत्र तुम्हें बताया गया | यह देवताओं और 
मनुष्योंके लिये भी रहस्यकी बात है । यही परम कल्याण R | 
तुम इसे मोक्षकी अभिलापा रखनेवाले पुरुषोंका माग समझो॥ 
सुपर्ण उवाच 
भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ 


पचसुञ्त्वा स 
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दानधर्मपर्ञ ] 


त्रयोदशोऽध्यायः 


५३७९ 








पर्यतो मे महायोगी जगामात्मगतिगतिम्‌ | 
गरूड कहते हैं--ऋषियो ! ऐसा कहकर वे भगवान्‌ वहीं 
अन्तर्धान हो गये । वे महायोगी तथा आत्मगतिरूप परमेश्वर 
मेरे देखते-देखते अदृश्य हो गये | 
पतदेवंचिधं तस्य महिमानं महात्मनः ॥ 
अच्युतस्याप्रमेयस्य दृष्टवानस्मि यत्‌ पुरा । 
इस प्रकार मेंने पूवकालमें अप्रमेय महात्मा अच्युतकी 
महिमाका साक्षात्कार किया था ॥ 
एतदू चः सर्वमाख्यातं xd eer धीमतः ॥ 
agga प्रत्यक्षं दृष्टा चाद्भुतकर्मणः 
अद्भुतकर्मा परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीद्दरिकी यह 
सारी लीला जो मैंने प्रत्यक्ष देखकर अनुभव की है) 
आपको वता दी ॥ 
"qu ऊचुः 
अहा श्रावितमाख्यानं भवतात्यद्‌सुतं मदत्‌ ॥ 
पुण्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ | 
gia कहा--अहो ! आपने uz बड़ा अद्भुत 
एनं महत्त्वपूर्ण आख्यान सुनाया । uz परम पवित्र प्रसङ्ग 
यश» आयु एवं स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला तथा महान्‌ 
मङ्गलकारी दै ॥ 
एतत्‌ पवित्रं देवानामेतद्‌ शुह्यं परतप ॥ 
एतज्शानवतां श्ञेयमेघा गतिरनुत्तमा । 
परंतप गरुडजी ! यह पवित्र विषय देवताओंके लिये 
भी गुह्य रहस्य है | यद्री ज्ञानियोका शेय है ओर य 
सर्वोत्तम गति दै Il 
q इमां श्रावयेदू विद्वान्‌ कथां पत्रखु TIY ॥ 
ख लोकान्‌ प्राप्नुयात्‌ पुण्यान्‌ देवषि भिरभिष्ठतान्‌ । 
जो विद्वान्‌ प्रत्येक पवक्रे अवसरपर इस कथाको 
gadan sg देवर्षियोंद्वारा प्रशासित पुण्यलोकोंको प्राप्त होगा li 
श्राद्धकाले च विप्राणां य इमां श्रावयेच्छुचिः ॥ 
a तत्र रक्षसां भागो नासुराणां च विद्यते | 
जो श्राद्वके समय पत्ित्रभावते ब्राह्मणोंक्री यह 
प्रसङ्ग सुनायेगा, उस श्राद्धमे राक्षसो ओर असुरोंकों भाग 
नहीं मिलेगा ॥ 


अनस्द्युजितक्रोधः सर्वसत्त्वहिते रतः ॥ 


` यः पठेत्‌ सततं युक्तः स ब्रजेत्‌ तत्सलोकताम्‌ । 
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जो Aqa रहित हो क्रोधको जीतकर समस्त 
प्राणियोंके हितमें तत्पर दो सदा योगयुक्त रहकर इसका पाठ 


z quam वह भगवान्‌ विष्णुके लो कमें जायगा | | 
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वेदान्‌ पारयते विप्रो राजा विजयवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
quud धनधान्याढ्यः SIG: सुखमवाप्नुयात्‌। 
इसका पाठ करनेवाला ब्राह्मण वेर्दोका पारंगत विद्वान्‌ 
होगा | क्षत्रियको इसका पाठ करनेसे zz विजयकी प्राप्ति 
होंगी । वेशय धन-धान्यसे सम्पन्न और zz सुखी होगा ॥ 
भीष्म ' उवाच 
ततस्ते सुनयः सवे सम्पूज्य विनतासुतम्‌ i 
स्वानेव चाश्रमाञ्जम्मुवेभूड्ुः शान्तितत्पराः ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर बे सम्पूर्ण 
महर्षि विनतानन्दन गरुडकी पूजा करके अपने-अपने 
आश्रमको चले गये और वहाँ दाम दमके साधनमें 
तत्पर हो गये॥ 
स्थूलदर्शिभिराळृष्टो दुर्श॑यो ह्यक्कतात्मभिः । 
पषा श्रुतिमंहाराज धम्य धर्मेश्तां वर ॥ 
सुराणां त्राणा प्रोक्ता चिस्मितानां परंतप । 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर | जिनका मन 
अपने वशमें नहीं दै, उन स्थूलदर्शी quuth लिये भगवान्‌ 
श्रीइरिके तत्त्वका ज्ञान दोना अत्यन्त कठिन है | यह धर्म- 
सम्मत श्रुति है | परंतप ! इसे त्रह्माजीने आश्रयचक्रित हुए, 
देवताओंको सुनाया था ॥ 
ममाप्येपा कथा तात कथिता मातुरन्तिके ॥ 
वसुभिः सस्वसम्पन्नेः तवाप्येषा मयोच्यते । 
तात ! तच्वज्ञानी वसुओंने मरी माता गङ्ग।जीके निकट 
मुझसे ag कथा कही थी ऑर अब तुमसे HA कही है ॥ 
तद्ञ्िहोत्रपरमा जपयश्चपरायणाः ॥ 
नियाशीवन्धनाः सन्तः प्रयान्त्यक्षरखात्मताम्‌। 
जो अग्निद्दात्रमे RIO जप-यज्ञम सलग्न तथा कामनाओं- 
के बन्धनसे मुक्त होते हैं, वे अविनाशी परमात्माके स्वरूपको 
प्राप्त हो जाते हैं ॥ 
आररस्भयक्ञानुत्खज्य जपहोमपरायणाः | 
ध्यायन्तो मनसा विष्णु गच्छन्ति परमां गतिम्‌॥ 
जो क्रियात्मक यज्ञोंका परित्याग करके जप और glad 
तत्पर हो मन-द्दी-मन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हैं) 
परम गतिको प्राप्त होत दै ॥ 
तदेव परमो मोक्षो मोक्षद्वारं च भारत । 
यदा विनिश्चितात्मानो गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
भरतनन्दन ! जत्र निश्चित बुद्धिवाले पुरुष परमात्म- 
तत्त्को जानकर परम गतिको प्रास हो जाते है, वही परम मोक्ष 
या मोक्षद्वार कहलाता है ॥ 





इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि लोकयात्राकथने त्रयोद्शोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दानारत अनुशासन"अके अन्तर्गत दानघर्मप्ेमें ळोकयात्रके निर्वाहको डिघिक! र्णन्‌दिषयक 


तरह अध्याय परा हुआ ॥ १३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २०४३ श्होक मिळाकर कुछ २१०३ श्छोक हैं ) 


"णा*॥%८-४-४६६८>-४-५- 
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चतुर्दशोऽध्यायः 
भीष्मजीकी आज्ञासे भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्टिरसे महादेवजीके माहात्म्यकी कथामें 
उपमन्युद्रारा महादेव नीक्री स्तुति-प्राथना, उनके दशन ओर वरदान पानेका 
तथा अपनेको दशन प्राप्त हानेका कथन 


युधिष्ठिर उवाच 
त्वयाऽऽपगेन नामानि श्रुतानीह जगत्पतेः । 
पितामहेशाय विभो नामान्याचक्ष्व शाम्भचे ॥ १ N 
युधिध्टिरने कहा--गङ्गानन्दन ! आपने ब्रहझमाजीके भी 
ईश्वर कल्याणकारी जगदीश्वर भगवान्‌ fim ज नाम सुने 
हश उन्हें यहाँ बताइये ॥ १ Il 
qur विश्वरूपाय महाभाग्यं च तन्वतः। 
gaga देवे शांकरेऽव्यक्तयोनये ॥ २ ॥ 
जो विराट विश्वरूपधारी ह; अव्यक्तके भी कारण हैं; 
उन सुरासुरगुरु भगवान्‌ शाङ्करके माहात्म्यका यथार्थरूपसे 
वर्णन कीजिये ॥ २ N 
भीष्म उवाच 
अशक्तोऽहं युणान्‌ वक्त महादेवस्य धीमतः । 
या हि सर्वगतो देवो न च सर्वत्र AÀ ॥ ३ ॥ 
घ्रह्मचिष्णुसुरेशानां «UD च प्रभुरेव च। 
प्रादयः पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते ॥ ४ ॥ 
प्रकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः। 
चिन्त्यते यो योगविद्धि ऋषिभि स्तस्त्रदाशिभिः । 
अक्षर परमं sap असञ्च सदसच्च यः॥ ५॥ 
प्रतिं पुरुषं चेव क्षाभयित्वा स्वतेजसा | 
ब्रह्माणमरूजत्‌ तस्माद्‌ देवदेचः प्रजापतिः ॥ ६ N 
को हि शक्तो युणान वक्त देवदेचस्य धीमतः । 
गर्भजन्मजरायुक्तो मर्त्यां मृत्युसमन्वितः ॥ ७ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | में परम बुद्धिमान्‌ महा- 
देवजीके गुणोंका वर्णन करनेमें असमर्थ हुँ | जा भगवान्‌ सर्वत्र 
व्यापक हैं» किन्ठु(सबके आत्मा होनेके कारण)सर्वत्र देखनेमें नहीं 
आते ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इन्द्रके मी खट्टा तथा प्रभु 
हैं, ब्रह्मा आदि देवताओंसे टकर पिद्याचतक जिनकी उपासना 
करते हैं; जे प्रकृतिसे भी परे और पुरुषसे भी विलक्षण हैं, 
योगवेत्ता तच्वदर्शी ऋषि जिनका चिन्तन करते हैं, जो अविनाशी 
परम ब्रह्म एवं सदसत्स्वरूप ई, जिन देवाधिदेव प्रजापति शिवने 
अपने तेजसे प्रकृति और पुरुपको क्षुब्ध करके ब्रह्माजीकी we 
की, उन्हीं देवदेव बुद्धिमान मदादेवजीके गुणोंका वर्णन करनेमें 
गर्भ, जन्म) जरा और प्र॒त्युसे युक्त कौन मनुष्य समर्थ हो 
सकता है ? ॥ ३-७ Il 
को हि शाको भवं aa मदूचिधः परमेश्वरम्‌ । 
AA नारायणात्‌ पुत्र शङ्कचक्रगदाधरात्‌॥ ८ |i 


बेटा | ag चक्र ओर गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ 
नारायणको छोड़कर मेरे-जेसा कौन पुरुष परमेश्वर शिवके 
तत्त्वको जान सकता e? ॥ ८ ॥ 
पष विद्वान्‌ शुणश्रेष्ठो विष्णुः परमदुर्जयः । 
दिव्यचक्षुमहातजा चीक्षते योगचश्चषा || ९ ॥ 
ये भगवान्‌ विष्णु aam JÄ सबसे श्रेष्ठ) अत्यन्त 
दुर्जय, दिव्य नेत्रधारी तथा महातेजस्वी हैं । ये योगदृष्टिसे 
सब कुछ देखते हैं ॥ ९ ॥ 
रुद्रभक्त्या ठु कृष्णन जगद्‌ व्याप्तं महात्मना । 
d प्रसाय तदा दवं agal किळ भारत ॥ १०॥ 
अर्थात्‌ प्रियतरत्वं च सर्वलोकेषु चें तदा । 
प्राप्तवानेव राजेन्द्र सुवरणोक्षान्महेश्वरात्‌ ॥ ११॥ 
भरतनन्दन | रुद्रदेवके प्रति भांक्तके कारण द्वी महात्मा 
श्रीकृष्णने सम्पूर्ण जगतूको व्याप्त कर रक्खा है। राजन्‌ | कहते 
हैं कि पूर्वकालमें महादेवजीको बदरिकाश्रममें प्रसन्न करके 
उन azi RRA श्राकृष्णने सत्र पदाथांकी अपेक्षा 
प्रिवतर-भावको प्राप्त कर लिया अर्थात्‌ वे सम्पूर्ण लोकोंके 
प्रियतम बन गये ॥ १०-११ ॥ 
पूण adage तु तप्तवानेष साधवः | 
प्रसाद्य वरदं देवं चराचरणुरं [शिवम्‌ ॥ १२॥ 
इन माधवने वरदायक देवता चराचरशुरु भगवान्‌ _ 
शिवको प्रसन्न करते हुए पूर्वकालमें पूरे एक हजार वर्षतक 
तपस्या की थी ॥ १२ ॥ 
युगे युगे तु कृष्णेन तोपितो वे महेश्वरः । 
भक्त्या परमया चेव प्रीतश्चैव महात्मनः ॥ १३॥ 
श्रीकृष्णने प्रत्येक युगमें मद्श्वरका संतुष्ट किया है । 
महात्मा श्रीकृष्णकी परम भक्तिसे वे सदा प्रसन्न रहते हैं ॥११॥ 
Qag यादशं तस्य जगद्योनेर्मेहात्मनः। | 
तदयं दष्टवान्‌ साक्षात पुत्रार्थं हरिरच्युतः ॥ १४॥ * 
जगतूके कारणभूत परमात्मा शिवका Gad Sai है, उसे 
पुत्रके लिये तपस्या करते हुए इन अच्युत श्रीहरिने प्रत्यक्ष 
देखा है ॥ १४ Il 
यस्मात्‌ परतर चेच नान्यं पञ्यामि भारत। 
व्याख्यातुं देवदेवस्य शक्तो नामान्यरोषतः ॥ १५ ॥ 
भारत | उसी ऐश्वर्यके कारण में परात्पर भ्रीरू्णके 
सिवा किसी quist ऐसा नहीं देखता, जो देवाधिदेव महा- 
देवजीके नामोकी पूर्णरूपसे व्याख्या कर सके ॥ १५ ॥ 
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पष aA महावाहुवक्त भगवतों गुणान | 
विभूति चेव कात्स्न्येन सत्या माहेश्वरीं न्रप ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! ये महाबाहु श्रीकृष्ण vb भगवान्‌ महेश्वरके गुणों 
तथा उनके यथार्थ ऐश्वयंका पूर्णतः वर्णन करने में समर्थ हैं ॥ १६॥ 
NUUS उवाच 
पवसुक्त्वा तदा भीष्मो वासुदेवं महायशाः । 
भवमाहात्म्यसयुक्तमिदमाह पितामहः 5 RO II 
चेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! महायदास्वी 
पितामद्द भीष्मने युधिष्टिरसे ऐसा कहकर भगवान्‌ वासुदेवके 
प्रति झाङ्करजीकी महिमासे युक्त यह बात कद्दी॥ १७॥ 
भीष्म उवाच 
सुराखुरगुरो देच विष्णो cd वक्तुमर्हसि । 
शिवाय विश्वरूपाय यन्मां पृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ १८ ॥ 
भीष्मजी बोले--देवासुरगुरो ! विष्णुदेव ! राजा युधि- 
WA मुझसे जो पूछा है; उस विश्वरूप शिवके माहात्म्यको 
बतानेके योग्य आप ही हैं ॥ १८ ॥ 
नानां सहस्रं देवस्य तण्डिना ब्रह्मयोनिना । 
निवेदितं ब्रह्मलोके त्रह्मणो यत्‌ पुराभवत्‌ ॥ १९ ॥ 
द्वैपायनप्रशृतयस्तथा चेमे तपोधनाः । 
ऋषयः gaa दान्ताः शएणचन्तु TZARA ॥ २० ॥ 
पूर्वकालमें ब्रह्मपुत्र तण्डीमुनिके द्वारा त्रझलोकमें AA- 
जीके समक्ष जिस शिव-सदृल्लनामका निरूपण किया गया था? 
उसीका आप वणन करें और ये उत्तम व्रतका पालन करने 
वाले व्यास आदि तपोधन एवं जितेन्द्रिय महर्षि आपके gen 
इसका श्रवण कर ॥ १९-२० || 
gam नन्दिने होने गोपने चिश्वस्रजेऽग्नये । 
महाभाग्यं विभोत्रृंहि सुण्डिनेऽथ कपदिने ॥ २१॥ 
जो ध्रुव ( कूटस्थ ), नन्दी ( आनन्दमय ) üldD 
dar ( रक्षक ), Raam गार्हपत्य आदि अग्नि) मुण्डी 
( चूड़ारहित ) और कपर्दी ( जराजूट्धारी ) हैं, उन भग- 
बान्‌ IZÈ महान्‌ सोभाग्यका आप वर्णन कीजिये NR RII 
वासुदेव उवाच 
न गतिः कमणां शक्या वेत्तुमीशस्य तत्त्वतः । 
हिरण्यगर्भप्रसुखा देवाः सेन्द्रा महषयः ॥ २२॥ 
न विद्येस्य भवनमादित्याः सूकष्मदशिनः । 
स कथं नरमात्रेण शाक्यो श्ञाठं सतां गतिः ॥ २३ ॥ 
भगवान शीङप्णने कहा--भगवान्‌ शङ्करके कर्मो- 
की गतिक्रा यथार्थरूपसे ज्ञान होना अशक्य है । ब्रह्मा और 
इन्द्र आदि देवता, महर्षि तथा सूक्ष्मदर्शी आदित्य भी जिनके 


निवासस्थानको नहीं जानते, सत्पुरुषोंके आश्रयभूत उन ' 


भगवान्‌ शिवके तत्वका ज्ञान मनुष्यमात्रको कैसे हो 
सकता है १ ॥ २२-२३ UI 
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तस्याहमसुरप्नस्य कांश्चिद्‌ भगवतो शुणान्‌। 
भवतां कीर्तयिष्यामि बतेशाय यथातथम्‌ ॥ 23 |i 
अतः में उन असुरविनाशक व्रतेश्वर भगवान्‌ आाङ्करके 
कुछ गुर्णोका आपलोगोंक्रे समश्च यथार्थरूपसे वर्णन 
करूँगा || २४ Il 
वेशम्पायन उवाच 
एवसुक्त्वा तु भगवान्‌ गुणांस्तस्य महात्मनः । 
उपस्पृ्य शुचिभूत्वा कथयामास धीमतः ॥ २५॥ 
चैशम्पायनजी कहते B— जनमेजय | ऐसा कहकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आचमन करके पवित्र दो बुद्धिमान्‌ परमात्मा 
शिवके गुर्णोंका वर्णन करने लगे ॥ २५ ॥ 
वासुदेव उवाच 
शुश्रूषध्वं घ्राह्मणेन्द्रास्त्यं च तात युधिष्ठिर । 
त्वं चापगेय नामानि शणुष्वेह कपर्दिने ॥ २६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--यहाँ 42, इए MAT- 
शिरोमणियो ! सुनो, तात युविष्ठिर ! और गङ्गानन्दन भीष्म | 
आपलोग भी यहां भगवान्‌ राङ्करके नामोंका श्रवण करें I 
यदवाप्तं च मे पूव सास्तरहेतोः GFR | 
थावद्‌ भगवान्‌ इष्टो मया पूर समाधिना ॥ २७॥ 
पूबकोलमे साम्बकी उत्पत्तिके लिये अत्यन्त दुष्कर तप 
करके मेने जिस दुलंभ नामसमूददका ज्ञान प्रास किया था और 
समाधिक्े द्वारा भगवान्‌ शङ्करका जिस प्रकार यशावत्‌-रूपसे 
साक्षात्कार किया था, वह सत्र प्रसज्ञ सुना रहा हूँ ॥ २७ II 
srt निहते पूव रोक्मिणेयेन धीमता। 
अतीते द्वादशे वर्षे जाम्बवत्यत्रवीद्धि माम्‌ ॥ २८॥ 
प्रयुद्धभ चारूदेष्णादीन्‌ रुकिमण्या वीक्ष्य पुजकान्‌। 
पुत्रार्थिनी मामुपेत्य वाक्यमाह युधिष्ठिर ॥ २९ ॥ 
युधिष्टिर | बुद्धिमान्‌ रुक्मिणीनन्दन NAAR द्वारा 
पूर्वकालमें जट शम्बरासुर मारा गया और वे द्वारकामें आये, 
तबसे बारह वर्ष व्यतीत होनेके पश्चात्‌ रुक्मिणीके प्रद्युम्न, 
चारुदेष्ण आदि पुत्रांको देखकर पुत्रकी इच्छा रखनेवाली 
जाम्बवती मेरे पास आकर इस प्रकार बोली--॥ २८-२९ ॥ 
शुरं वळवतां श्रेष्ठं कान्तरूपमकद्मषम्‌ | 
आत्मतुल्यं मम ud प्रयच्छाच्युत माचिरम्‌॥ ३० N 
casga | आप मुझे अपने ही समान शूरवीर, बळ- 
arii श्रेष्ठ तथा कमनीय रूप-सौन्दर्यसे युक्त निष्पाप पुत्र 
प्रदान कीजिये । इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये ॥ ३० ॥ 
न हि तेऽप्राप्यमस्तीह त्रिषु लोकेषु किचन। 
लोकान्‌ स्टजेस्त्वमपरानिच्छन्‌ यदुकुलोद्वह ॥ ३१ ॥ 
“यदुकुलधुरन्घर | आपके लिये तीनों लोकोमें कोई भी 


वस्तु अलभ्य नहीं है । आप चाहे तो दूसरे-दूसरे ळोकोंकी 
«fe कर सकते हें RE II 
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त्वया द्वादशवर्षाणि वतीभूतेन शुष्यता। 
आराध्य पशुभतोरं रुक्मिण्यां जनिताः खुताः ॥ ३२॥ 
“आपने बारह वर्षोतक ब्रतपरायण हो अपने शरीरको 
सुखाकर भगवान्‌ पञ्चपतिकी आराधना की ओर रुक्मिणी देवीके 
गर्मसे अनेक पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३२ |! 
चारुदेष्णः सुचारुश्च चारुवेशो यशोधरः । 
चारुअ्रवाश्वारुयशाः IJR: शम्भुरेव च ॥ ३३॥ 
यथा ते जनिताः पुत्रा रुक्मिण्यां चारुविक्रमाः । 
तथा ममापि तनयं प्रयच्छ मधुसूदन d ३४॥ 
“मधुसूदन | चारुदेष्ण, सुचारु, चारुवेश, यशोधर, 
चारुश्रवाश AMRAM HJA और शम्भु--इन सुन्दर परा- 
क्रमी पुत्रोंको जिस प्रकार आपने रुक्मिणी देवीके गर्भसे उत्पन्न 
किया दै, उसी प्रकार मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिये? ॥ ३३-३४॥ 
इत्येवं चोदितो देव्या तामवोचं सुमध्यमाम्‌। 
अनुजानीहि मां राशि करिष्ये वचनं तव d ३५॥ 
देवी जाम्ववतीके इस प्रकार प्रेरणा देनेपर मैंने उस 
सुन्दरीसे कहा--“रानी ! मुझे जानेकी अनुमति दो में 
तुम्हारी प्रार्थना सफल करूँगा? ॥ ३५ | 
साच मामब्रचीद्‌ गच्छ शिवाय विजयाय च। 
ब्रह्मा शिवः काञ्यपश्च नद्यो देवा मनो ऽनुगाः॥ ३६ N 
क्षेत्रौषध्यो यशवाहाइछन्दांस्युषिगणाध्बराः | 
समुद्रा दक्षिणास्तोभा ऋक्षाणि पितरो ग्रहाः॥ ३७ ॥ 
देवपल्यो देवकन्या देवमातर पव F | 
मन्वन्तराणि गावश्च चन्द्रमाः सविता gR: N ३८॥ 
सावित्री ब्रह्मविद्या च ऋतवो वत्सरास्तथा। 
क्षणा लवा gga निमेषा युगपर्ययाः ॥ ३९ ॥ 
रक्षन्तु सवत्र गतं त्वां यादव सुखाय च l 
अरिष्ट गच्छ पन्थानमप्रमत्तो भवानघ ॥ ४०॥ 
उसने कहा--*प्राणनाथ ! आप कल्याण और विजय 
पानेके लिये जाइये | यदुनन्दन ! ब्रा, दिव, काइयप) 
नदियाँ, मनोऽनुकूल देवगण, क्षेत्र, ओधषधियाँ, quam 
( मन्त्र ) छन्द, RAI यज्ञ, समुद्रश दक्षिणा, स्तोभ 
( सामगानपूरक "दवु? “हायि? आदि शब्द ) नक्षत्र, पितर) 
ग्रह, देवपत्नियाँ; देवक्रन्याएँ और देवमाताएँ, मन्बन्तर, गो, 
चन्द्रमा, सूर्यश इन्द्र, सावित्री, ब्रह्मविद्या; ऋदु, वर्ष, क्षण) 
लव; ggd» निमेष और युग--ये सवत्र आपकी रक्षा करें | 
आप अपने मार्गपर निर्विन्न यात्रा करें और अनध ! आप सतत 
सावधान रहें? | ३६-४० Il 
qq कतस्वस्त्ययनस्तयाह 
ततोऽभ्यनुक्षाय ACAIR 
Qa: समीपं नरसत्तमस्य 
mga UIA तथाऽऽइूकस्य॥ ४१ N 








गत्वा समावेद्य agafen 
विद्याप्लूरेन्द्रस्य खुता IMR | 
तानभ्यडुक्षाय तदातिदुश्खादू 
गद्‌ तथेवातिवर्ल च रामम्‌ । 
अथोचतुः प्रीतियुतौ तदानीं 
तपःस द्धिभंवतो ऽस्त्वविक्नम्‌ ॥ ४२॥ 
इस तरह जाम्बवतीके द्वारा स्वस्तिवाचनके पश्चात्‌ मैं | 
उस राजकुमारीकी अनुमति ले नरश्रेष्ठ पिता वसुदेव, माता 
देवकी तथा राजा उग्रसेनके समीप गया । वहाँ जाकर विद्या- 
घरराज-कुमारी जाम्बवतीने अत्यन्त आतं होकर मुझसे जो 
प्रार्थना की थी, वह सब मेंने बताया ओर उन सबसे तपके 
लिये जानेकी आज्ञा ली । गद और अत्यन्त बलवान्‌ बलराम- 
जीसे विदा मांगी । उन दोनोंने बड़े दुःखसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक 
उस समय मुझसे कहा--५माई ! तुम्हारी तपस्या निर्विज्न 
पूणे हो? ॥ ४१-४२ Il 
प्राप्यालुश्षां गुरुजनादहं ताक्ष्येमचिन्तयम्‌ । 
सोऽवहद्धिमवन्तं मां प्राप्य चैनं व्य खर्जयम्‌ ॥ ४३॥ 
गुरुजनोंकी आज्ञा पाकर मेंने गरुडका चिन्तन क्रिया । 
उसने ( आकर ) मुझे दिमालयपर पहुँचा दिया। वहाँ पहुँच- 
कर HA गरुडको विदा कर दिया ॥ ४३ ॥ 
तत्राहमद्धुताना भावानपइ्यं गिरिसत्तमे | 
क्षेत्रं च तपसां श्रेष्ठं पश्याम्यद्सुतमुत्तमम्‌ ॥ ४४॥ 


~ x 


मैंने उस श्रेष्ठ पर्वतपर वहाँ अद्भुत भाव देखे । मुझे वहाँ- 


का स्थान TAR लिये अद्भुत, उत्तम और dz क्षेत्र F 


दिखायी दिया ॥ vv Il 

दिव्यं वेयाघपद्यस्य उपमन्योनंहात्मनः । 

पूजितं देवगन्धवर्माह्म'था लक्ष्म्या समादुतम्‌ ॥ ४५॥ 
बह व्याघ्रपादके पुत्र महात्मा Sua. दिव्य आश्रम 


था; जो ब्राह्मी झोमासे सम्पन्न तथा देवताओं और गन्धर्बोद्वारा 


सम्मानित था ॥ ४५ Il 
धवकङुभकदम्वनारिकेलैः 
कुरवककेतकञस्छुपाडराभिः । 
वटडवरुणकवत्सनाभविद्वेः 
सरळकपित्थप्रियाळसाल ताळैः॥ ४६ N 
बद्रीकुन्दपुन्नागेरशोकराप्रातिसुक्तकेः i 
मधूकेः RAA चम्पकः पनसैस्तथा ॥ ४७॥ 
वन्येर्व हुविधै वृक्षैः फळणुष्पप्रहेयुतम्‌ । 
पुण्पशु्मलताकीणी कदलीषण्डशोभितम्‌ ॥ ४८ N 
धव, ककुभ ( अर्जुन ) कदम्ब, diae; कुरबक, 
केतक, जामुन? पाटल, बड़) वरुणक) वत्सनाभ, बिल्व, 
सरल) कपित्थ) प्रियाल) साल) ताल; बेर) कुन्दः पुन्नाग) 
अशोक, आम्र अतिघुक्त, महुआ; कोविदार, चम्पा तथा 
pega आदि बहुत-से फल-फूरू देनेवाले विविध बन्य qu उल 
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आश्रमकी शोभा बढ़ा रहे ये | web गुल्मों और लताऑसे 

बहु व्याप्त था। केलेके ga उसकी शोभाको और भी बढ़ा 

q थे ॥ ४६-४८ Il 

नानाइदाङनिसस्भोज्यः फळे ब्वेक्षेरलंक़्तम्‌ | 

यथास्थानचिनिञ्चिपेसूषितं भस्मराशिभिः ॥ ४९ ॥ 
नाना प्रकारके पक्षियोंके खाने योग्य फळ और वृक्ष उस 

आश्रमके अलंकार थे । यथास्यान रखी हुई भस्मराशिसे 


उसकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ ४९॥ 
दरुवानरशाडूळसिंहीपिसमाकलम्‌ | 


झरडबहिंगाव्हीण माजोरअसुजगाचुतम्‌ । 
पूश्च सुगजातीलां महिषक्षनिषेवितम्‌ ॥ ५० ॥ 
दर) वानर; शादूंछ, सिंह A um मयूर) बिल्ली! 
सप) विभिन्न जातिके use झुंड, भेंस तथा del उस 
आश्रमका निकटवर्ती वन भरा इआ था ॥ ५० |l 
खक्त्यभिन्नेश्व॒ गर्जविभूवितं 
प्रहएनानादिधपक्षिसेवितम्‌ । 
सुपुष्पितैरस्वु धरप्रकादों- 
मेहीदहाणां च चनेविचित्रेः॥ ५१ ॥ 
जिनके मस्तकसे पद्दळी बार मदकी धारा फूटकर बही 
थी) ऐसे हाथी वहाँक्रे उपवनकी शोभा बढ़ाते थे । gun भरे 
हुए. नाना प्रकारके विहंगम agis wem qux लेते थे | 
अनेकानेक wem विचित्र बन सुन्दर फूलोसे सुदोभित dl 
मेके समान प्रतीत होते थे और उन सबके द्वारा उस 
आश्रमकी अनुपम शोभा हो रद्दी थी ॥ ५२ ॥ 
चानादुष्पवरजोमिशो. गजदानाधिवासितः 
दिब्यसत्रीगीतबडुरो मारुतोऽभिसुखो sut N ५२ ॥ 


सामनेसे नाना प्रकारके पुर्ष्याके परागपुज्ञसे प्रित तथा 
एथिर्योके मदकी सुगन्बसे सुवासित मन्द-मन्द अनुकूल वायु 
आ रही थी; जिसमें दिव्य रमणियोंके मधुर गीर्ताकी मनोरम 
ध्वनि विशेषरूपसे व्याप्त थी ॥ ५२ I 
धारानिनादेविंहगप्रणादैः 
शुभेस्तथा IR: कुञ्जराणाम्‌। 
गीतैस्तथा किन्नराणासुदारः 
JA: स्वनः सामगाना च वार ॥ ५३॥ 
वीर | पर्वतशिखरोंसे झरते हुए झरनोंकी झर-झर ध्वनि) 
विद्गमोंके सुन्दर exe हाथिर्याकी गजना, किन्नरोंके उदार 
( मनोहर ) गीत तथा सामगान करनेवाले सामवेदी विद्वानोके 
मङ्गलमय शब्द उस वन-प्रान्तको संगीतमय बना रहे थे ॥ 
अचिन्त्यं मनसाप्यन्येः सरोभिः समलंकूतम । 
विशालेश्चास्चिरारणेर्भूषितं ë SJA: ॥ ५७॥ 
जिसके विषयमें दूसरे लोग मनसे सोच भी नहीं सकते, 
ऐसी अचिन्त्य शोभासे सम्पन्न वह पर्वतीय भाग अनेकानेक 
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सरोवरोंसे अलंकृत तथा फूलोंसे आच्छादित विशाल अग्नि- 
शालाऔंद्वारा विभूषित था ॥ ९४ ॥ 
विभूषितं पुण्यपवित्रतोयया 
सदा च जुष्टं चूप जह्वकन्यया। 
विभूषितं amat afta- 
महात्मभिवह्षिसमानकल्पः ॥ ५५॥ 
नरेश्वर ! पुण्यसलिला mgA सदा उस क्षेत्रकी शोभा 
बढ़ाती हुई मानो उसका सेवन करती थीं | अग्निके समान 
तेजस्वी तथा धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ अनेकानेक मद्दात्माओसे वह 
स्थान विभूषित था ॥ ५५ ॥ 
वाय्वाहार रम्वुपंजप्यनित्यः 
सस्प्रक्षाळै योगिभिध्योनन्नित्येः 
धूमप्रारो रूष्मपेः क्षीरपश्व 
संजुष्ड च त्राह्मणन्द्रः लमन्तात्‌॥ ५६ ॥ 
वहाँ चारों ओर श्रेष्ठ man निवास करते थे । uud 
कुछ लोग केवल वायु पीकर रहते थे | कुछ लोग जल पीकर 
जीवन धारण करते थे | कुछ लोग निरन्तर जपम संलग्न 
रद्दते थे । कुछ साधक मेत्री-मुदिता आदि साघनाओंद्वारा 
अपने चित्तका शोधन करते थे । कुछ योगी निरन्तर ध्यान- 
HH रहते थे। कोई आगिद्दोत्रका pb कोई गरम-गरम 
सूर्यकी किरणें और कोई दूध पीकर रहते थे ॥ ५६ Od 
गोचारिणो ऽथाइमकुट्टा द्न्तोलूखलिकास्तथा । 
मरीचिपाः फेनपाश्च तथैव स्टृगचारिणः ॥ ५७॥ 
कुछ लोग गोसेवाका ब्रत लेकर गौओके ही साथ रहते 
और विचरते थे । कुछ लोग खाद्य वस्तुको पत्थरले पीस- 
कर खाते थे और कुछ लोग दॉर्तासे ही ओखली-मूसळका 
काम लेते थे । कुछ लोग किरणों और फेनोंका पान करते थे 
तथा कितने ही ऋषि सृगचर्याका ब्रत लेकर मृर्गाके ही साथ 
रहते और विचरते थे ॥ ५७ ॥ 


अश्वत्थफळभक्षाश्च तथा ह्यदकशायिनः 
चीरचमोस्वरधरास्तथा चल्कल्धारिणः d ५८ d 
कोई पीउलके फल खाकर रहते, कोइ जल्में दी सोते 
तथा कुछ लोग चीर, वस्कल ओर मृगचर्म धारण करते थे ॥ 
Sg नियमांस्तांस्तान्‌ चहतः सुतपोधनान्‌ । 
पझ्यन्‌ सुनीन्‌ बहुनिधान्‌ प्रवेष्टुसुपचक्रमे d ५९ ॥ 
अत्यन्त कष्टसाध्य नियमोंका निर्वाह करते हुए विविध 
तपस्वी मुनियोका दर्शन करते हुए मेने उस महान आश्रममें 
प्रवेश करनेका उपक्रम किया ॥ ५९ II 
सुपूजितं देवगणेमेहात्मभिः 
शिवादिभिभोरत पुण्यकर्मभिः । 
रराज तच्चाश्रससण्डल सदा 
Rda राजञ्शारिमण्डल यथा ॥६०॥ 
भरतवंशी नरेदा ! महात्मा तथा पुण्यकर्मा शिव आदि 
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देवताओसे समादृत हो वह आश्रममण्डल सदा ही आकारामें 
चन्द्रमण्डलकी भाति शोभा पाता था ॥ ६० ॥ 
क्रीडन्ति सर्पनेकुला म्रगैव्याधघ्राश्य मित्रवत्‌ । 
प्रभावाद्‌ दीप्ततपसां संनिकपषीन्महात्मनाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वहाँ तीब्र तपस्यावाले महात्माओके प्रभाव तथा सांनिध्यसे 
प्रभावित हो नेवळे सॉर्पोक्रे साथ खेलते थे और व्याघ्र uu 
साथ मित्रकी भाँति रहते थे ॥ ६१ ॥ 
तत्राश्रमपदे श्रेष्ठे सवेभूतमनोरमे । 
सेविते डिजशादूलेवेदवेदाङ्गपारगेः ॥ ६२॥ 
नानानियमविख्यातऋषिभिः सुमहात्मभिः । 
प्रविशान्नेच चापझ्यं जटाचीरधरं प्रभुम्‌ ॥ ६३॥ 
तेजसा तपसा चेव दीप्यमानं यथानलम्‌ | 
शिष्यैरनुगतं शान्तं युवानं MAATA ॥ ६४ ॥ 
वेद-वेदाङ्गोके पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका सेवन 
करते थे तथा नाना प्रकारके नियमोंद्वारा विख्यात हुए महात्मा 
महि जिसकी शोभा बढ़ाते 3» समस्त morata लिये मनोरम 
उस श्रेष्ठ आश्रममें प्रवेश करते ही मैंने जटावल्कलघारी; 
प्रभावशाली, तेज और तपस्यासे अग्निके समान देदीप्यमान, 
शान्तस्वभाव और युवावस्थासे सम्पन्न ब्राह्मणशिरोमणि उप- 
मन्युको शिर्ष्योसे धरिरकर बैठा देख्वा | ६२-६४ || 
शिरसा वन्दमानं मामुपमन्युरभाषत d ६५॥ 
स्वागतं पुण्डरीकाक्ष सफलानि तपांसि नः | 
यः पूज्यः पूजयसि मां दृष्टव्यो द्रष्टुमिच्छसि ॥ ६६॥ 
मैंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया । मुझे बन्दना 
करते देख उपमन्यु बोले--५पुण्डरीकाक्ष ! आपका स्वागत 
है । आप पूजनीय होकर मेरी पूजा करते हैं ओर दर्शनीय 
होकर मेरा दर्शन चाहते हैं; इससे हमलोगॉकी तपस्या सफल 
हो गयी? ॥ ६५-६६ ॥ 
तमहं malsan स्ृगपक्षिष्वथाञ्चिषु । 
धर्मे च शिष्यवर्गे च समपृच्छमनामयम्‌ ॥ ६७॥ 
तब मेने हाथ जोड़कर आश्रमके मृग, पक्षी) अग्निहोत्र; 
धर्माचरण तथा रिष्यवर्गका कुशल-समाचार पूछा ॥ ६७ ॥ 
ततो मां भगवानाह साम्ना परमवल्गुना । 
लप्स्यसे तनयं कृष्ण आत्मलुल्यमसंशायम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तप्र भगवान्‌ उपमन्युने परम मधुर सान्त्वनापूर्ण वाणीमें 
मुझसे कहा-श्रीकृष्ण ! आप अपने समान पुत्र प्राप्त करेंगे- 
इसमें संशय नहीं है | ६८ ॥ 
तपः खुमद्ददास्थाय तोपयेदानमीश्वरम्‌ । 
इह देवः सपलीकः UAIREANAN ॥ ६९ ॥ 
अधोक्षज | आप AZIA तपका आश्रय लेकर यहाँ 
सर्वेश्वर भगवान्‌ शिवको संतुष्ट कीजिये | यहाँ महादेवजी अपनी 
पल्ली भगत्रती उमाके साथ क्रीड़ा करते हैं ॥ ६९ II 


इहैनं देवतभ्रेष्ठं देवाः सषिगणाः पुरा । 
तपसा ब्रह्मचर्येण सत्येन च दमेन च ॥ ७०॥ 
तोषयित्वा शुभान कामान्‌ प्राप्तवन्तो जनादन । 
जनार्दन | यहाँ सुरश्रेष्ठ महादेवजीको तपस्या) ब्रह्मचर्य 
सत्य और इन्द्रिय-संयमद्रारा संतुष्ट करके पहले कितने ही 
देवता और महर्षि अपने शुम मनोरथ प्राप्त कर चुके हैं ॥ 
तेजसां तपसां चेव निथिः ख भगवानिह ॥ ७१६ ॥ 
शुभाशुभान्वितान्‌ भावान्‌ विसजन संक्षिपन्नपि । 
आस्ते देव्या सदाचिन्त्यो यं प्राथयसि शत्रुहन्‌ ॥ ७२ ॥ 
शत्रुनाशक श्रीकृष्ण | आप जिनकी प्रार्थना करते हैं) 
तेज और तपस्याकी निधि अचिन्त्य भगवान्‌ STEX यहाँ शम 
आदि झुभभावोंकी सृष्टि और काम आदि अशुभ भार्वोका 
संहार करते हुए देवी पावंतीके साथ सदा विराजमान रहते X II 
हिरण्यकशिपुयोऽभृद्‌ दानचो मेरुकम्पनः । 
तेन सर्वामतेश्वये शावौत्‌ प्राप्तं समावंदम्‌ ॥ ७३॥ 
पहले जो मेरूपर्वतको भी कम्पित कर देनेवाला हिरण्य- 
कशिपु नामक दानव हुआ था; उसने भगवान्‌ शङ्करसे एक 
ada ( दस करोड़ ) वर्षोंतकके लिये सम्पूर्ण देवताऑका 
ऐश्वर्य प्राप्त किया था ॥ ७३ ॥ 
तस्येव पुत्रप्रवरो मन्दारो नाम विश्चुतः | 
महादेववराच्छक्र वषोबुद्सयोधयत्‌ ॥ ७४॥ 
उसीका श्रेष्ठ पुत्र मन्दार नामसे विख्यात हुआ; जो 
महादेवजीके वरसे एक अर्बुद वर्षोतक इन्द्रके साथ युद्ध 
करता रहा || ७४ | | 
विष्णोश्चक्रं च तद्‌ घोरं वञ्जमाखण्डळस्य च । 
शीण पुराभवत्‌ तात ग्रहस्याङ्गेणु केशव ॥ ७५॥ 
तात केशव | भगवान्‌ विष्णुका वह भयंकर चक्र तथा 
इन्द्रका बज्र भी पूर्वकालमें उस mpm अङ्गोपर पुराने तिनकों- 


के समान जीर्ण-शीण-सा हो गया था ॥ ७५ ॥ 

यत्‌ तद्‌ भगवता पूव दत्त चक्रं तवानघ । 

जलान्तरचरं हत्या Hed च वळगर्वितम्‌ d ७६॥ 

उत्पादितं anga दीप्तञ्वलनसंनिभम्‌ । 

ga भगवता तुभ्यं दुघेषं तेजसाद्भुतम्‌ ॥ ७७॥ 
निष्पाप श्रीकृष्ण ! पूर्वंकालमें se» भीतर रहनेवाले 

गर्वीले दैत्यको मारकर भगवान्‌ IEA आपको जो चक्र 

प्रदान किया था उस अग्निके समान तेजस्वी sterne] स्वयं 

भगवान्‌ वृषध्वजने ही उत्पन्न किया और आपको दिया था) 

वह अञ्न अद्भुत तेजसे युक्त एवं दुर्धषं है | ७६-७७ | 

न श्यं द्रऽ्टुमन्येन ब जेयित्वा पिनाकिनम्‌ । 

gadd भवत्येवं भवेनोक्तं तदा तु तत्‌ ॥ ७८॥ 

gada तदा तस्य लोके नाम प्रतिष्टितम्‌ । 


तज्ीर्णमभवत्‌ तात ग्रहस्याङ्गेषु केशव ॥ ७९ ॥ 
पिनाकप्राणि भगवान्‌ झाङ्करको छोड़कर दूसरा कोई उसको 
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देख नहीं सकता था । उस समय भगवान्‌ राङ्करने कहा, 
“यह अस्त्र सुदर्शन ( देखनेमें सुगम ) हो जाय P तमीसे 
संसारमें उसका सुदर्शन नाम प्रचलित हो गया । तात केशव | 
ऐसा प्रसिद्ध aa भी उस ग्रहके अङ्गौपर जीरण-सा हो गया ॥ 
श्रहस्यातिवळस्याङ्ले वरदत्तस्य धीमतः । 
न शास्त्राणि वहन्त्यङ्गे चक्रवञ्रहातान्यपि ॥ ८० | 
भगवान्‌ IgA उसको वर मिला था | उस अत्यन्त 
बलशाली बुद्धिमान sz अङ्गमें चक्र और वज्र-जेसे सैकड़ों 
शस्त्र भी काम नहीं देते थे || ८० ॥ 
अद्यमानाश्च Aga ग्रहेण JAISTEN | 
शिवदत्तवरान जध्नुरसुरेन्दान सुरा भरूशाम्‌ ॥८१॥ 
जब उस बलवान्‌ ग्रहने देवताओको सताना आरम्भ कर 
दिया; तब देवताओंने भी भगवान्‌ sm! वर पाये gu उन 
असुरेन्द्रोंकी बहुत पीटा | ( इस प्रकार उनमें दीर्घकालतक 
युद्ध होता रहा ) ॥ ८१ Il 
तुष्टो विद्युत्मभस्यापि त्रिलोकेश्वरतां ददौ । 
शतं वर्षसहस्माणां सतरेलोकेश्वरोऽभवत्‌ ॥ ८२॥ 
इसी तरह विद्युत्पम नामक देत्यपर भी संतुष्ट होकर 
सद्रदेवने उसे तीनों छोकोंका आधिपत्य प्रदान कर दिया | 
इस प्रकार वह एक ला वर्षोतक सम्पूर्ण छोकोंका अधीश्वर 
बना रहा ॥ ८२ II 
ममैवानुचरो नित्यं भवितासीति चात्रचीत्‌ | 
तथा पुत्रसहस्त्राणामयुतं च ददो प्रभुः ॥ ८३॥ 
भगवानने उसे यह भी वर दिया था कि 'तुम मेरे नित्य 
पार्षद हो जाओगे? साथ ही उन प्रभुने उसे सद्दल अयुत 
( एक करोड़ ) पुत्र प्रदान किये ॥ ८३ ॥ 
कुशद्वीपं च स ददौ राज्येन भगवानजः | 
तथा शातसुखो नाम धात्रा N महासुरः || ८३॥ 
थेन वर्षशतं साग्रमात्ममांसैईतो ऽनलः । 
अजन्मा भगवान्‌ शिवने उसे राज्य करनेके लिये xu 
द्वीप दिया था । इसी पकार भगवान्‌ त्रह्माने एक समय झात- 
मुख नामक महान्‌ असुरकी सृष्टि की थी; जिसने सौ वर्षसे 
अधिक कालतक्र अग्निमें अग्ने ही मांमकी आहुति दी थी ॥ 
d प्राह भगवांस्तुष्टः कि करोमीति शंकरः ॥ ८५ ॥ 
तं वे शतमुखः प्राह योगो भवतु Hog: 
बल c zaa g शाशवतं सस्प्रयच्छ में ॥८६॥ 
उससे संतुष्ट होकर भगवान्‌ दाडूरने पुछा--'त्रताओ; 
मैं तुम्हारा कौन-सा मनोरथ पूर्ण करूँ १? तब शतमुखने उनसे 
कहा-'सुरश्रेष्ठ ! मुझे अद्भुत योगशक्ति प्राप्त हो । साथ ही 
आप मुझे सदा बना रहनेवाला बल प्रदान कीजिये? । ८५-८६। 
तथेति भगवानाह तस्य तद्‌ वचनं NA: । 
स्वायम्भुवः क्रतुश्चापि पुत्रार्थमभवत्‌ पुरा ॥ ८७॥ 
आविच्य योगेनात्मानं जीणि वर्षशतान्यपि । 


a— 


तस्य चोपददौ पुरान्‌ सहस्त्रं क्रतुसम्मितान[॥ ८८ ॥ 
उसकी वह वात सुनकर दाक्तिशाली मगवानने “तथास्तु? 
कहकर उसे स्वीकार कर लिया | इमी तरह quere स्वयम्भूः 
के पुत्र क्रनुने पुत्र-प्रामिके लिये तीन सौ वर्षोतक योगके द्वारा 
अपने आपको भगत्रान्‌ शिवके च्रिन्तनमें लगा रखा था; अतः 
क्रतुको भी भगवान्‌ sS उन्हदीके समान एक हजार पुत्र 
प्रदान किये ॥ ८७-८८ ॥ 
योगेश्वरं देवगीतं चेत्थ कृष्ण न AIA: d 
याज्ञवल्क्य इति ख्यात ऋषिः परमध्ामिकः ॥ ८९ ॥ 
आराध्य स er प्रात्तवानतुळ यशाः । 
श्रीकृष्ण | देवता जिनकी महिमाका गान करते है उन 
योगेश्वर शिवको आप भलीरभाँति जानते हैं; इसमें संदाय नहीं 
हवै | याज्ञवल्क्य नामसे विख्यात परम धर्मात्मा ऋषिने महा- 
देवजीकी आराधना करके अनुपम यजा प्राप्त किया ॥८९३॥ 
वेदव्यासश्च योगात्मा पराइारस्रुतो मुनिः ॥ ९० ॥ 
सोऽपि शाङ्करमाराध्य प्रा्ततानतुलं यशाः | 
परादारजीके पुत्र मुनिवर वेदव्यास तो योगके म्वरूप ही 
हैं | उन्होंने भी झाङ्कगजीकी आराधना करके वह महान्‌ यश 
पा लिया) जिसकी कहीं तुलना नहीं हे ॥ ९८ ॥ 
वालखिल्या मघवता ह्यचज्ञानाः पुरा किल ॥ ९१॥ 
तेः कुद्वै्भगवान रुद्रस्तपस। तोपितो ह्यभूत्‌ | 
कहते हे पूर्वकालमे किसी समय इन्द्रने refe 
नामक ऋषिर्योका अपमान कर दिया था | उन ऋषियोंने 
कुपित होकर तपस्या की और उसके द्वारा भगवान्‌ सद्रको 
संतुष्ट किया ॥ ९१३ I 
तांशापि देवतश्रेष्ठः प्राह प्रीतो जगत्पतिः ॥ ९२॥ 
सुपर्ण सोमहतीर तपसोत्पादयिष्यथ । 
तव सुरश्रेष्ट विश्वनाथ शिवने प्रसन्न होकर उनसे कहा- 
“तुम अपनी तपस्याके seu गरुडको उत्पन्न करोगे, जो 
इन्ट्रका अमृत छीन लावेगा? || ९२३ ॥ 
महादेचस्य रोषाच्च आपो नष्टाः पुराभवन्‌ ॥ ९३ ॥ 
ताश्च सप्तकपालेन देत्रैरन्याः प्रवतिताः । 
ततः पानीयमभवत्‌ प्रसन्न ऽयस्व के सुचि ॥ ९४॥ 
पहलेकी बात है, महादेवजीके रोपसे जल नष्ट हो गया 
था | तब देवताओंने, जिसके स्वामी रुद्र हैं, उस सप्त कपाळ- 
यागके द्वारा दूसरा जळ प्राप्त किया । इस प्रकार त्रिनेत्रधारी 
भगवान्‌ शिवके प्रसन्न AAN ही भूतलपर जलकी उपलब्धि 
हुई ॥ ९३-९४ II 
अत्रेभौथोपि भतोरं संत्यज्य त्रह्मचादिनी। 
नाहं तस्य मुनेर्भूयो वशगा स्यां कथंचन ॥ ९५ ॥ 
इत्युक्त्वा सा महादेवमगच्छच्छरणं किल । 
अत्रिकी पत्नी ब्रह्मवादिनी अनसूया भी किसी समय रुष्ट 
हो अपने पतिको त्यागकर चली गयीं और मनमें यह संकल्प 
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करके कि “अब में किसी तरह मी पुनः अत्रिमुनिके वशीभूत 
नहीं होरऊँगी? महादेवजीकी शरणमें गयीं || ९५१ ॥ 
निराहारा भयादत्नेत्रीणि वर्षशतान्यपि ॥९६॥ 
अशेत मुसलेष्वेव प्रसादार्थ भवस्य सा। 
वे अत्रिमुनिके भयसे तीन सौ वर्षोतक निराद्दार रहकर 
मुसलोंपर ही सोयी और भगवान्‌ शङ्कुरक्री प्रसन्नताके लिये 
तपस्या करती रहीं ॥ ९६३ Il 
तामत्रवीद्धसन देवो भविता वै सुतस्तव ॥ ९७॥ 
विना भत्रो च रुद्रेण भविष्यति ने संशयः । 
बंरो तथैच नाम्ना तु ख्याति यास्यति चेप्सिताम्‌ ॥९८॥ 
तब मह्दादेवजीने उनसे हँसते हुए कहा--'देवि ! मेरी 
कृपासे केवल यजसम्बन्धी चरुका द्रव पीनेमात्रसे तुम्हें पतिके 
सहयोगके बिना ही एक पुत्र प्राप्त होगा--इसमें संशय नहीं 
है | वह तुम्हारे dud तुम्हारे ही नामसे इच्छानुसार ख्याति 
प्राप्त करेगा? ॥ ९७-९८ || 
विकर्णश्च महादेवं तथा भक्तसुखावहम्‌ । 
प्रसाद्य भगवान सिद्धि प्रापवान मधुसूदन ॥ ९९ II 
मधुसूदन ! ऐश्वयंशञाली विकर्णने भक्तसुखदायक महादेव- 
जीको प्रसन्न करके मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त की थी ॥ ९९ ॥ 
शाकल्यः संशितात्मा वें नववर्षशतान्यपि | 
आराधयामास भवं मनोयज्ञेन केशव ॥१००॥ 
केशव | शाकल्य ऋषिके मनमें सदा संशय बना रहता 
था | उन्होने मनोमय यज्ञ ( ध्यान ) के द्वारा भगवान्‌ शिव- 
की नो सौ वर्षोतक आराधना की ॥ १०० ॥ 
तं चाह भगवांस्तुष्टो ध्रन्श्रक्रारो भविष्यसि । 
वत्साक्षया च ते कीतिख्रेलोक्ये वे भविष्यति ॥१०१॥ 
तत्र उनसे भी संतुष्ट होकर भगवान्‌ दाङ्करने कहा-- 
«वत्स | तुम ग्रन्थकार होओगे तथा तीनों लोकोंमें तुम्हारी अक्षय 
कीर्ति फैल जायगी || १०१ | 
अक्षयं च कुलं तेऽस्तु महर्षिभिरलंछतम्‌ । 
भविष्यति fusis: सूत्रकर्ता gama ॥१०२॥ 
“तुम्हारा कुल अक्षय एवं महर्षियोंसे अलंकृत होगा | 
तुम्हारा पुत्र एक श्रेष्ठ ब्रामण एवं सूत्रकार होगा? || १०२ || 
सावर्णिश्चापि विख्यात ऋषिराखीत्‌ कृते युगे। 
इह तेन तपस्तप्तं षष्टिव्षशतान्यथ ॥१०३॥ 
सत्ययुगमें सावर्गिनामसे विख्यात एक ऋषि थे | उन्होंने 
यहाँ आकर छः हजार त्रपोतक तपस्या की | १०३ ॥ 
तमाद भगवान्‌ रुद्रः साक्षात्‌ तो ऽस्मि तेऽनघ । 
ध्रन्थङुल्लोकविख्यातो भवितास्यजरामरः ॥१०४॥ 
तब भगवान्‌ GAA उन्हें साक्षात्‌ दर्शन देकर कहा-- 
“अनघ | में तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ । चुम विश्वविख्यात ग्रन्थ- 
कार और अजर-अमर होओगे? ॥ १०४ ॥ 
शाक्रेण तु पुरा देवो वाराणस्यां जनार्दन । 





आराधितोऽभूद्‌ भक्तेन दिग्वासा भस्मशुण्ठितः॥१०५॥ 
आराध्य स महादेवं देचराजमवाप्तचान्‌ । 
जनार्दन ! पहलेकी वात है, इन्द्रने भक्तिभावके साथ 
काशी पुरीमें भस्मभूषित दिगम्त्रर मह्दादेवजीकी आराधना की | 
मद्दादेवजीकी आराधना करके ही उन्दने देवराजपद ND 


किया ॥ १०५३ ॥ 
नारदेन तु भकत्यासौ भव आराधितः पुरा ॥१०६॥ 
तस्य gUt मद्दादेवो जगौ देवशुरुशुरुः। 
तेजसा तपसा कीत्य त्वत्समो न भविष्यति ॥१०७॥ 
गीतेन वादितव्येन नित्यं मामज्यास्यसि । 

देवर्षि नारदने भी पहले भक्तिभावसे भगवान्‌ शङ्करकी 
आराधना की थी । इससे संतुष्ट होकर गुरुस्वरूप देवगुरु महा- 
देवजीने उन्हें यह वरदान दिया कि “तेज; तप और कीतिमें 
कोई तुम्हारी समता करनेवाला नहीं होगा । तुम गीत और 
वीणावादनके द्वारा सदा मेरा अनुसरण करोगे?|| १०६-१०७३॥ 
मयापि च यथा दष्टो देवदेवः पुरा विभो ॥ १०८॥ 
साक्षात्‌ पशुपतिस्तात eum शएणु माधव । 

प्रभो ! तात माघव ! मैंने भी पूवक्रालमें साक्षात्‌ देवा- 
fada पशुपतिका जिस प्रकार दर्शन किया था; वह प्रसन्न 
सुनिये I| १०८३ Il 
यद्थ च मया देवः प्रयतेन तथा विभो ॥ १०९॥ 
प्रवोधितो मद्दातेजास्तं चापि »zup विस्तरम्‌ । 

भगवन्‌ ! मैंने जिस उद्देश्यसे aeque मद्दातेजस्वी 
महादेवजीको संतुष्ट किया था, वह सब विस्तारपूर्वक 
सुनिये ॥ १०९३ ॥ 
यदवाप्तं च मे पूव देवदेवान्महेश्वरात्‌ ॥११०॥ 
तत्‌ सव निखिलेनाद्य कथयिष्यामि तेऽनघ i 

अनघ ! पूर्वकालमें मुझे देवाधिदेव महेश्वरसे जो कुछ 
प्रास हुआ था; वह सब आज पूर्णरूपसे तुम्हें बताऊँगा ॥ 
पुरा कृतयुगे तात ऋषिरासीन्महायश्ञाः ॥ १११॥ 
व्याघ्रपाद इति ख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः । 

तात ! पहले सत्ययुगमें एक nans ऋषि हो गये 
हैं, जो व्याप्रतदनामसे प्रसिद्ध थे । वे वेद-वेदाङ्गोंके पारंगत 
विद्वान्‌ थे ॥ १११३ ॥ | 
तस्याहमभवं पुत्रो धौम्यश्चयापि ममाजुजः ॥११२॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य धौम्येन सह माधव । 
आगच्छमाश्रमं क्रीड न्‌ सुनीनां भाचितात्मनाम्‌॥ ११३॥ 

उन्हींका मैं पुत्र हूँ HX छोटे भाईका नाम धोम्य R | 
माधव | किसी समय में घौम्यके साथ खेळता हुआ पवित्रात्मा 
मुनिर्योक आश्रमपर आया ॥ ११२-११३ Il 
तत्रापि च मया इष्टा दुह्यमाना पयस्विनी। 
लक्षितं च मया क्षीरं स्वादुतो TATAR ॥११४॥ 

वहाँ मैंने देखा, एक qure गाय दुही जा रही थी | 
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वहीं मैंने दूध देखा, जो स्वादमें अमृतके समान होता है ॥ 
ततो 5हमत्चुब॑ वाल्याञ्जननीमात्मनस्तथा । 
क्षीरोदनसमायुक्त भोजनं हि प्रयच्छ मे ॥११५॥ 
तब मैंने बालस्वभाववदा अपनी मातासे कहा--«माँ | 
मुझे खानेके लिये दूध-मात दो? ॥ ११५॥ 
अभावाञ्चैच दुग्धस्य दुःखिता जननी तदा । 
ततः पिष्टं समालोड्य तोयेन सह माधव ॥११९६॥ 
आवयोः क्षीरमित्येव पानाथं समुपानयत्‌ । 
घरमें दूधका अमाव था; इसलिये मेरी माताको उस 
समय बड़ा दुःख हुआ । माधव | तब वह पानीमै आटा 
घोलकर ले आयी और दूध कहकर दोनों माइयोंको पीनेके 
लिये दे दिया॥ ११६३ II 
आथ गव्यं पयस्तात कदाचित्‌ प्राशितं मया ॥११७॥ 
पित्राहं यज्ञकाले हि नीतो क्षातिकुळ॑ महत्‌ । 
तत्र सा क्षरते देवी दिव्या गोः सुरनन्दिनी ॥११८॥ 
तात ! उसके पहले एक दिन HA गायका दूध पीया 
था | पिताजी यज्ञके समय एक बड़े भारी धनी कुट॒म्बीके घर 
मुझे ले गये थे । वहाँ दिव्य सुरभी गाय qu दे रद्दी थी ॥ 
तस्याहं तत्‌ प्यः पीत्वा रसेन UMAR, । 
शात्वा क्षीरणुणांऱ्चंच उपलभ्य हि सम्भवम्‌ ॥११९.॥ 
उस अमृतके समान स्वादिष्ठ दूधको पीकर में ag जान 
गया था कि दूधका स्वाद केसा होता हे और उसकी उपलब्धि 
किस प्रकार होती है ॥ ११९ ॥ 
स च पिएरसस्तात न मे प्रीतिमुपाचहत्‌ । 
ततो 5हमत्रुव॑ वाल्याज्ञननीमात्मनस्तदा ॥ १२०॥ 
तात ! इधीलिये वह आटेका रस मुझे प्रिय नहीं लगा; 
अतः मैंने बालस्वभाववश ही अपनी मातासे कद्दा--॥ Roll 
नेदं क्षीरोदनं मातयत्‌ त्वं मे दत्तवत्यसि । 
ततो मासत्रवीन्माता दुःखशोकसमन्विता d १२१॥ 
gaga परिष्वज्य सूझि चाघाय माधव । 
ga: क्षीरोदनं वत्स सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२२॥ 
बने निवसतां नित्यं कन्दमूलफलाशिनाम्‌ । 

“माँ ! तुमने मुझे जो दिया हैश यह दूघ-भात नहीं 2 
माधव | तब मेरी माता दुःख और शोकमें मग्न हो पुत्र- 
स्नेहवश सुझे हृदयसे लगाकर मेरा मस्तक सूँघती हुई मुझसे 
बोली--५बेटा | जो सदा वनमें रहकर wem मूल और फल 
खाकर निर्वाह करते e उन पवित्र अन्तःकरणवाले मुनियो- 
को भला दूघ-भात कहाँसे मिल सकता दै १ ।। १२१-१२२३ 
आस्थितानां नदी दिव्यां वालखिट्येनिषेचिताम्‌॥ १२३॥ 
कुतः क्षीर चनस्थानां सुनीनां गिरिवासिनाम्‌। 

“जो बालखिव्योँद्वारा सेवित दिव्य नदी गङ्गाका सहारा 


लिये बेठे हैं, पर्वतो और वनेम रइनेवाळे उन मुनिर्याको दूध 
कहास मिलेगा १ | १२३३ ॥ 


पावनानां वनाशानां वनाश्रमनिचासिनाम्‌ ॥१२४॥ 
ग्राम्याहारनिव्वत्तानामारण्यफलभोजिनाम्‌ | 
“जो पवित्र d» वनमें दी दोनेवाली वस्तुएँ खाते हैं, बनके 
आश्रमोमें ही निवास करते हैं; ग्रामीण आद्वारसे निवृत्त होकर 
जंगलके फल-मूर्लोका द्वी भोजन करते हैं, उन्हें दूध कैसे मिल 
सकता है १॥ १२४३ Il 
नास्ति पुत्र पयोऽरण्ये खुरभीगोत्रवजिते ॥१२५॥ 
नदीगहरशेलेपु तीथणु विचिधेषु wi 
तपसा जप्यनित्यानां शिवों नः परमा गतिः ॥१२६॥ 
बेटा ! यहाँ सुरभी गायकी कोई संतान नहीं है; अतः 
इस जंगलमें दूधका सर्वया अमाव है| नदी, कन्दरा; पर्वत 
और नाना प्रकारके तीथोंमें तपस्यापूर्वक जपमें तत्पर रहनेवाले 
इम ऋषि-मुनियोंके भगवान्‌ शङ्कर ही परम आश्रय हैं। १२५-१२६। 
अप्रसाद्य चिरूपाक्षं uz o स्थाणुमव्ययम्‌ । 
कुतः क्षीरोदनं वत्स सुखानि वसनानि च ॥१२७॥ 
“वत्स | जो सबको वर देनेवाले, नित्य स्थिर रहनेवाले 
और अविनाशी ईश्वर हैं; उन भगवान्‌ विरूपाक्षको प्रसन्न 
किये विना दूघ-भात और सुखदायक वस्त्र केसे मिल सकते हैं १॥ 
तं प्रप्य सदा वत्स सर्वभावेन शाङ्करम्‌ । 
तत्प्रसादाञ्च कामेभ्यः फलं प्राप्स्यसि पुरक ॥ १२८॥ 
बेटा | सदा सवंतोभावसे sedi भगवान्‌ झाङ्करकी शरण 
लेकर उनकी कृपासे द्दी इच्छानुसार फल पा सकोगे? ॥ १२८॥ 
जनन्यास्तद्‌ वचः श्रुत्या तदाप्रश्ति NITA | 
पराञ्जलिः प्रणतो भूत्वा इद्मस्वामचोदयम्‌ ॥१२९॥ 
शत्रुस्‌दन | जननीकी वह बा सुनकर उसी समय मैंने 
उनके चरणोमें प्रणाम किया और uu जोड़कर माताजीसे qq 
पूछा--॥ १२९ Il 
कोऽयमस्व महादेवः स कथं च प्रसीदति । 
कुत्र वा वसते दवो द्रव्यो चा कथंचन ॥ १३०॥ 
४अम्ब | ये मदादेवजी कोन हैँ १ ओर कैसे प्रसन्न होते 
* ? वे शिव देवता कहाँ रहते हैं ओर केसे उनका दर्शन किया 
जा सकता है १॥ १३० Il 
तुष्यते वा कथं रार्वा रूपं तस्य च कीदशम । 
कथं शेयः प्रसन्नो वा AASA मम ॥१३१॥ 
“सेरी मॉ ! यह बताओ कि शिवजीका रूप केसा है १ 
वे केसे संतुष्ट होते ई १ उन्हें किस तरह जाना जाय अथवा वे 
केसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे सकते हैं १? | १३१ ॥ 
पवसुक्ता तदा कृष्ण माता मे सुतवत्सला । 
सूघेन्याघाय गोविन्द सबाष्पाकुललोचना ॥१३२॥ 
प्रसाजेन्ती च ma मम चे मधुसूदन | 
QW HORSE जनना इदमाह uu NIJI 
सञ्चिदानन्दस्वरूप गोविन्द ! सुरश्रेष्ठ मधुसूदन | मेरे 
इस प्रकार पूछनेपर मेरी पुत्रवत्सला माताके नेत्रोमें आँसू भर 
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आये | वह मेरा मस्तक He मेरे सभी rg हाथ RA 
लगी ओर कुछ दीन-सी होकर यों बोली ॥ १३२-१३३॥ 
अम्बोवाच 
दुविशेयो महादेवो दुराधारो दुरन्तकः | 
दुराबाधश्च zug दुर्रश्यो ह्यक्षतात्मभिः ॥ १३४॥ 
माताने कहा--िन्ददोने अपने मनको वशमे नहीं किया 
है, ऐसे लोगोंके लिये महादेवजीका शन दोना बहुत कठिन 
है । उनका मनसे धारण करनेमें आना मुश्किल है; उनकी 
maa मार्गमे बड़े-बड़े विध्न हैं। दुस्तर DU. हैं | उनका 
ग्रहण और दर्शन होना भी अत्यन्त कठिन है। १३४ II 
यस्य रूपाण्यनेकानि प्रवद्न्ति मनीषिणः । 
स्थानानि च विचित्राणि प्रसादाश्चाप्य नेकशः ॥ १३५॥ 
मनीषी पुरुष कहते à कि भगवान्‌ EUR अनेक रूप 
हैं । उनके रहनेके विचित्र स्थान हैं और उनका ङृपाप्रसाद 
भी अनेक रूपोमें प्रकट द्वोता है ॥ १३५ | 
को हि तस्वेन तद्‌ वेद्‌ Surer चरितं शुभम्‌ । 
तवान्‌ यानि रूपाणि देवदेचः पुरा किळ। 
क्रीडते च तथा रावः प्रसीदति यथा च वे ॥१३६॥ 
पूर्वकालमें देवाधिदेव मद्दादेवने जो-जो रूप धारण किये 
हैं, इश्वरके उस शुभ चरित्रको कौन यथार्थरूपसे जानता है ? 
चे कैसे क्रीडा करते हैँ ओर किस तरह प्रसन्न già हैं ? यदृ 
कौन समझ सकता है ॥ १३६ Il 
हृदिस्थः सर्वभूतानां विश्वरूपो महेश्वरः | 
भक्तानामजुकम्पार्थं द्शेनं च यथाश्रुतम्‌ ॥१३७॥ 
gaat gaai दिव्यमीशानचरितं शुभम्‌ | 
वे विश्वरूपधारी ues समस्त प्राणियाँके हृदयमन्दिरमें 
विराजमान हैं | वे शक्तोप॑र कृपा करनेके लिय किस प्रकार 
दर्शन देते हैं ? यह sue दिव्य एवं कल्याणमय चरित्रका 
वर्णन करनेवाले मुनियोंके gaa sep मैंने सुना है वह 
बताऊंगी ॥ १३७३ ॥ 
eet यानि रूपाणि कथितानि दिवौकसैः ॥ १३८॥ 
अङुग्रहार्थ विप्राणां »zUfy वत्स समासतः । 
तानि ते कीर्तयिष्यामि यन्मां त्वं परिपृ5छसि॥ १३९॥ 
वत्स ! उन्होंने ्राह्मणोंपर अनुग्रह करनेके लिये देवताओं- 
द्वारा कथित जो-जो रूपं ग्रहण किये हैं, उन्हें dau सुनो । 
वत्स ! दुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो) वे सारी बातें में तुम्हें 
बताऊँगी ॥ १३८-१३९ ॥ 
अम्बोवाच 
ब्रह्मचिष्णुखुरेन्द्राणां रुद्रादित्याश्विनामपि । 
चिइवेषामपि देवानां वपुर्धारयते भवः ॥१४०॥ 
पेसा कद्दकर माता फिर कहने लगी--भगवान्‌ 
शिंव ब्रह्मा) विष्णु, इन्द्र) रुद्र, आदित्य; अश्विनीकुमार तथा 
सम्पूर्ण देववाओंका शरीर धारण करते हैं || १४० | 


नराणां देवनारीणां तथा प्रेतपिशाचयोः । 
किरातशबराणां च जलजानामनेकशः ॥ १४१॥ 
करोति भगवान्‌ रूपमाउव्यशवराण्यपि । 
वे भगवान्‌ पुरुधा, देवाङ्गनाओं, प्रेतां, पिझाचों, 
किरातो) शबरोंश अनेकानेक जलजन्तुओं तथा जंगली भीर्लोके 
भी रूप ग्रहण कर लेते हैं || १४१९ II 
FA मत्स्यस्तथा शाङ्कः प्रवाळाङङ्करभूषणः ॥ १७२॥ 
यक्षराक्षससपोणां देत्यदानवयोरपि । 
वपुधोरयते देवो भूयश्च चिलवासिनाम्‌ ॥१४३॥ 
कूम, मत्स्य) Ugp नये-नये पल्लवोके अङ्करसे सुशोमित 
daad वसंत आदिके रूपोंमें भी वे ही प्रकट होते हैं | वे 
महादेवजी यक्ष, राक्षस) सर्प; दैत्य, दानव और पाताल- 
वासियाँका भी रूप धारण करते हैं || १४२-१४३ ॥ 
व्यात्रस्िहस्ाणां च तरक्ष्वृक्षपतत्रिणाम्‌ । 
उलू हश्वश्टगाळानां रूपाणि कुरुतेऽपि च ॥१४४॥ 
वे व्याघ्र, सिंह) मृग, तरक्षु, रछ) पक्षी, उल्लू, कुत्ते और 
सियारोंके भी रूप घारण कर लते हैं ॥ १४४ ॥ 
हंसकाकमयूराणां कृकलासकसारसाम्‌ l 
रूपाणि च बलाकानां शुश्नचक्राङ्गयोरपि ॥ १४५॥ 
करोति वा स रूपाणि धारयत्यपि पर्चतम्‌ । 
गोरूपं च महादेवो हरस्त्यश्वो्टखराङ्कतिः॥ १४६॥ 
हंस) काक; मोर, गिरगिट, सारस; बगल) गीध और 
"mrs ( हंसविशेष ) के भी रूप वे मद्दादेवजी धारण करते 
हैं । पर्वत, गाय; हाथी; घोड़े? ऊँट और गदहेके आकारमें 
भी वे प्रकट हों जाते हैं || १४५-१४६ Il 
छागरादूलरूपश्व SIT । 
अण्डजानां च दिव्यानां वपुर्धारयते भवः ॥१४७॥ 
वे बकरे और शार्दूलके रूपमे भी उपलब्ध होते हैं | 
नाना प्रकारके भूर्गा--वन्य पझुओके भी रूप धारण करते 
हैं तथा भगवान्‌ शिव दिव्य पक्षियोंके भी रूप धारण कर 
लेते हैं ॥ १४७ ॥ 
दण्डी छत्री च कुण्डी च द्विजानां धारणस्तथा । 
षण्मुखो वे Hen बहुशीर्षकः ॥ १४८॥ 
वे RÄ चिह्न दण्ड, छत्र और कुण्ड ( कमण्डळ ) 
धारण करते हैं | कभी छः मुख और कभी बहुत-से मुखवाले 
हो जाते हैं कभी तीन नेत्र घारण करते हैं । कभी बहुत-से 
मस्तक बना लेते हैं || १४८ ॥ 
अनेककटिपादश्च अनेकोद्रवकत्र चक्‌ | 
अनेकपाणिपाइर्वश्च अनेकगणसंबुतः ॥ १४९॥ 
उनके पैर और कटिभाग अनेक हैं | दे बहुसंख्यक पेट 
और मुख धारण करते हैं | उनके हाथ और पाइवंमाग भी 
अनेकानेक हैं | अनेक पार्षदगण उन्हें सब ओरखे घेरे 


Wà दे ॥ १४९ Il 
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ऋषिगन्धर्वरूपश्च सिद्धचारणरूपश्वक्‌ । 
भस्मपाण्डुरगाचरश्च चन्द्राचक्रतभूषणः ॥ १५५०॥ 
वे ऋषि और edes दे | सिद्ध ओर चारणोंके भी 
रूप धारण करते हैं । उनका सारा दारीर भस्म रमाये 
रहनेसे सफेद जान पड़ता R । वे ललाटमें अद्धंचन्द्रका न्प्र 
आभूषण घारण करते हैं ॥ १५० ॥ 
अनेकरावसंघुष्टश्चानेकस्तुतिसंस्ङतः ] 
सर्वेभूतान्तकः सर्वः सर्वलोकम्रतिष्ठितः ॥१५१॥ 
उनके पास अनेक प्रकारके श्ब्दोका घोष होता रहता 
है। वे अनेक प्रकारकी स्तुतियोंसे सम्मानित होते हें, समस्त 
प्राणियोंका संहार करते ह, स्वयं सर्वस्वरूप हैँ तथा सबके 
अन्तरात्मारूपसे सम्पूर्ण लोकोंमें प्रतिष्ठित दे tt ॥ 
सर्वेलोकान्तरात्मसा च सर्वंगः सर्ववाद्यपि । 
Ega भगवान्‌ ज्ञेयो हृदिस्थः सर्व देहिनाम्‌ ॥ १५२॥ 
वे सम्पूर्ण जगतूके अन्तरात्मा, सर्वव्यापी और सबंवादी 
हैं, उन भगवान्‌ शिवको सर्वत्र और सम्पूर्ण देदधारियोके 
हुदयमें विराजमान जानना चाहिये ॥ १५२ II 
यो हि यं कामयत्‌ कामं यस्मिन्नर्थ 5चयेते पुनः। 
तत्‌ सव वेत्ति देवेशस्तं प्रप यदीच्छसि ॥ १५३॥ 
जो जिस मनोरथको चाहता है और जिस उद्देश्यसे 
उसके द्वारा भगवान्‌की अचना की जाती है; देवेशवर भगवान्‌ 
शिव वह सब जानते हूँ | इसलिये यदि तुम कोई वस्तु चाहते 
हो तो उन्द्दीकी शरण लो ।। १५३ ॥ 
नन्दते कुप्यते चापि तथा इंकार्‍यत्यपि । 
यक्ती शूली गदापाणिझुंसली खड्कपट्टिशी ॥ १५४॥ 
वे कभी आनन्दित रहकर आनन्द देत, कभी कुपित 
होकर कोप प्रकट करते और कभी हुंकार करते हैँ; अपने 
हार्थोमे चक्र) चूल) गदा; uds. ag और dízz रण 
करते हैं ॥ १५४॥ 
भूधरो नागमौञ्जी च नागकुण्डळकुण्डली । 
नागयश्ोपचीती च नागचरमाँत्तरच्छद्‌ः ॥ १५५॥ 
वे घरणीधर शेषनागरूप हैं | वे नागकी मेखला धारण 
करते हैं | नागमय कुण्डले कुण्डलधारी होते हैं ue 
ही यज्ञोपवीत धारण करते हैँ तथा नागचर्मका ही उत्तरीय 
( चादर ) लिये रहते हैं ॥ १५५ I 
हसते गायते चेव त्यते च मनोहरम्‌ | 
वादयत्यपि वाद्यानि विचित्राणि गणेर्युतः ॥१५६॥ 
वे अपने गर्णोके साथ रहकर दसते हैं, गाते हैं, मनोहर 
नृत्य करते हैं और विचित्र बाजे भी बजाते हैं ॥ १५६ ॥ 
चल्यते gad चेव रुदते रोदयत्यपि । 
उन्मत्तमत्तरूपं च भाषते चापि सुस्वरः ॥ १५७॥ 
भगवान्‌ रुद्र उछलूते-कूदते हैं । जमाई लेते हैं । रोते 
हैं, रुलाते हैं | कमी पागलो और मतवालीकी तरह बातें करते 
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हैं और कभी मधुर स्वरसे उत्तम वचन बोलते हैं ॥ १५७ ॥ 
अतीव हसते रोद्र्सत्रासयन्‌ नयनेजनम्‌। 
जागर्ति चेव स्वपिति जम्भते च यथासुखम्‌ ॥ १५८॥ 
कभी भयंकर रूप घारण करके अपने नेत्रोंद्रारा en 
त्रास उत्पन्न करते हुए जोर-जोरसे अट्टहास करते, जागते, 
सोते और मौजे ser लेते हैं १५८ ॥ 
जपते जप्यते चेच तपते तप्यते पुनः। 
ददाति प्रतिणृह्णाति युञ्जते ध्यायतेऽपि च ॥१५९॥ 
वे जप करते हैं और वे ही जपे जाते दै; तप करते हैं और 
तपे जाते हैं ( उन्हींके उद्देश्यसे तप किया जाता है )। वे 
दान देते और दान लेते हैं तथा योग और ध्यान करते हैं ॥ 
वेदीमध्ये तथा यूपे गोष्ठमध्ये इतादाने । 
इच्यते द्यते चापि वालो बृद्धो युवा तथा ॥१६०॥ 
यज्ञकी वेदीमें, ui. गाशालामें तया प्रज्वलित अग्निर्मे 
वे ही दिखायी देते हैं | बाळक) वृद्ध और तरुणरूपर्मे मी 
उनका दर्शन होता दै || १६० ॥ 
क्रीडते ऋआषिकन्याभिऋपिपल्जीभिरेव a 
ऊध्वकेशो महाशेफो AA विळतलोचनः ॥ १६१॥ 
वे ऋपिकन्याओं तथा मुनिपत्नियोके साथ खेला करते 
€ | कमी RARI ( ऊपर उठे हुए त्राळवाले ), कमी 
मद्दालिज्ञ) कभी नंग-घड़ंग और कभी विकराल नेत्रोसे युक्त 
ददो जाते हैं ॥ १६१ ॥ 
गोरः ्यामस्तथा कृष्णः पाण्डुरो धूमलोहितः। 
विकृताक्षो विशालाक्षो दिग्वासाः सवंचासकः॥ १६२॥ 
कमी गोरे) कभी wies कभी काले, कभी सफेद) कभी 
धूएँके समान रंगबाले एवं लोहित दिखायी देते हैं । कमी 
विकृत Gta युक्त होते हैँ | कभी सुन्दर विशाळ नेत्रोसे 
सुशोभित होते हैं । कमो दिगम्बर दिखायी देते हैं और कभी 
सब प्रकारके sels fuus होते हैं ॥ १६२ ॥ 
अरूपस्याद्यरूपस्य अतिरूपायरूपिणः । 
अनायन्तमजस्यान्तं वेत्स्यते कोऽस्य तत्त्वतः ॥ १६३॥ 
भे रूपरद्दित हैं । उनका स्वरूप ही सबका आदिकारण 
हे । वे रूपमे अतीत हैं सत्रसे पहले जिसकी सृष्टि हुई दैः 
जल उन्द्दीका रूप है। इन अजन्मा मद्दादेवजीका स्वरूप 
आदि-अन्तसे रहित है । उसे कोन ठीक-ठीक जान सकता RIN 
हदि प्राणो मनो जीवो योगात्मा योगसंज्ञितः । 
ध्यानं तत्परमात्मा च भावग्राह्यो महेश्वरः ॥ १६४॥ 
भगवान्‌ शङ्कर प्राणियोके हृदयमे प्राणश मन एव 
जीवात्मारूपसे विराजमान हे । वे db योगस्वरूप, योगी) 
ध्यान तथा परमात्मा हैं। भगवान्‌ महेश्वर -भक्तिभावसे ही 
गदीत होते हैं ॥ १६४ ॥ 
वादको गायनश्चैव सहस्तशतलोचनः । 
एकवक्त्रो द्विवक्त्रश्च चिवक्तो ऽनेकचक्ञकः॥ १६५॥ 
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वे बाजा बजानेवाले और गीत गानेवाले हैं। उनके 
लाखों नेत्र हैं | वे gaga, द्विमुख, Aga और अनेक 
मुखवाले हैं ॥ १६५ ॥ 
तद्धक्तस्तद्वतो नित्यं तन्निष्ठस्तत्परायणः | 
भज पुत्र महादेवं ततः प्राप्स्यसि चेप्सितम्‌ ॥१६६॥ 
बेटा | तुम उन्होंके भक्त बनकर उन्हींमें आसक्त रहो | 
सदा उन्होंपर निर्भर रहो ओर se शरणागत होकर 
महादेवजीका निरन्तर भजन करते रहो | इससे तुम्हें मनो- 
वाञ्छित वस्तुकी प्राप्ति होगी ॥ १६६ ॥ 
जनन्यास्तदू वचः श्रुत्वा तदाप्रभृति MATA | 
ममे भक्तिर्महादेवे नेष्ठिको समपद्यत ॥१६७॥ 
शत्रुसूदन श्रीकृष्ण | माताका वह उपदेश सुनकर तभीसे 
महादेवजीके प्रति मेरी सुदृढ़ भक्ति हो गयी ॥ १६७ ॥ 
ततोऽहं तप आस्थाय तोषयामास राङ्करम्‌। 
एकं quuge तु वामाङणुष्टाग्रविष्ठितः ॥१६८॥ 
तदनन्तर Hep तपस्याक्रा आश्रय ले भगवान्‌ शङ्करको 
संतुष्ट किया | एक इजार वषतक केवल बार्य परके अंगूठेके 
अग्रमागके बलपर में खड़ा रद्द ॥ १६८ ॥ 
पकं वर्षशतं चेच फलाहारस्ततोऽभवम्‌ । 
द्वितीयं शीर्णपणीशी तृतीयं चाम्बुभोजनः ॥१६९॥ 
पदले तो एक सौ quiam में फलाहारी र्दा । दूसरे 
शतकमें गिरे-पड़े सूले पत्ते चबाकर रहा और तीसरे शतकमें 
केवल जल पीकर ही प्राण धारण करता रदा || १६९ | 
रातानि सत्त चेवाहं वायुभक्षस्तदाभवम्‌। 
एक queue तु दिव्यमाराधितो मया ॥१७०॥ 
फिर रोष सात की quis केवळ हवा पीकर रहा । इस 
प्रकार मैंने एक spe दिव्य adiar उनकी आराथना की || 
ततस्तुष्टो मद्दादेचः सवलोकेश्वरः प्रभुः । 
एकभक्त इति शात्वा जिश्चासां कुरुते तदा ॥२५१॥ 
तदनन्तर सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी भगवान्‌ महादेव मुझे 
अपना: अनन्यमक्त जानकर संतुष्ट हुए और मेरी परीक्षा 
लेने लगे ॥ १७१ |l 
शक्ररूपं स कृत्वा तु azana: । 
सहस्त्राक्षस्तदा भूत्वा वञ्पाणिर्महायदाः ॥१७२॥ 
उन्दने सम्पूर्ण देबताऔसे घिरे हुए इन्द्रका रूप धारण 
करके पदार्पण किया | उस समय उनके agza नेत्र शोभा 
पा रहे थे | उन मद्दायशस्वी इन्द्रके GIN वज्र प्रकाशित 
हो रहा था ॥ १७२ Il 
सुधावदातं venie स्तब्धकर्णं मदोत्कटम्‌ । 
आवेध्टितकर घोर चतुद महागजम्‌ ॥१७३॥ 
समास्थितः स भगवान दीप्यमानः AARNA 
आजगाम किरीटी लु हारकेयूरभूषितः ॥१७४॥ 
वे भगवान्‌ इन्द्र लाल नेत्र और खड़े कानवाले, सुधाके 
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समान उज्ज्वल; सुड़ी हुई yu सुशोभित, चार Rid युक्त 
और देखनेमें भयंकर मदसे उनात्त महान्‌ गजराज ऐरावतकी 
पीठपर बैठकर अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए वहाँ पधारे। 
उनके मस्तकपर मुकुट, गलेमें हार ओर भुजाओंमें केयूर 
शोभा दे रदे थे ॥ १७३-१७४ || 
पाण्डुरेणातपत्रेण भ्रियमाणेन — ned 
सेव्यमानो ऽ“सरोभिग्च दिव्यगन्ध्र्वनादितेः ॥ १७५॥ 
सिरपर इवेत छत्र तना डुआ था । अप्तराएँ उनकी 
सेवा कर रही थीं और दिव्य गन्धर्वोके संगीतकी मनोरम 
ध्वनि वहां सब ओर गूज रही थी ॥ १७५ ॥ 
ततो मामाह देवेन्द्रस्दुएस्तेऽहं द्विजोत्तम । 
वरं goia ue oua war वतेते ॥ १७६॥ 
शक्रस्य तु वचः श्रुत्वा नाहं प्रीतमनाभवम्‌ । 
अब्रुवंश्च तदा gÙ देवराजमिदं qa: ॥१७७॥ 
उस समय देवराज इन्ट्रने मुझसे कद्दा ५द्विजश्रेश्ठ | में 
तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ । तुम्हारे मनमें जो वर लेनेकी इच्छा 
दो) वही मुझसे माँग लो ।? इन्द्रकी बात सुनकर मेरा मन 
प्रसन्न नहीं हुआ | मैंने ऊपरसे ZW प्रकट करते हुए 
देवराजसे यह कहा--।। १७६-१७७ Il 
नाहं त्वचा चर काङक्षे मान्यस्सादपि ue 
महादेवारते सौस्य सत्यमेतद sur ते॥ १७८॥ 
“सौम्य ! मैं महादेवजीके सिवा तुमसे या दूसरे किती 
देवतासे बर लेना नहीं चाइता । ag में सच्ची बात कहता हैं 
सत्यं सत्यं हि नः शक्र वाक्यमेतत्‌ सुनिश्चितम्‌ = 
न यन्मदेश्वरं मुकत्या कथान्या मम रोचते ॥१७९॥ 
“इन्द्र | हमारा यह कथन सत्य है, सत्य है और सुनिश्चित 
है । मुझे मद्दादेवजीको छोड़क पीर कोई बात अच्छी 
दही नहीं लगती हे ॥ १७९ || हः 
पशुपतिदचनाद्‌ अवामि सद्य 
कुमिरथवा तडरप्यनेकशास्तरः | 
अपइ्[पलिवरप्रखाद्जा मे 
विझुवनराज्यविभूतिरप्यलिप्टा ॥१८०॥ 
H भगवान्‌ पश्युपतिके कहनेसे तत्काळ प्रसन्नतापूर्वक 
कीट अथवा अनेक शाखाओंसि युक्त दक्ष भी हो सकता हुँ; 
परंतु भगवान्‌ शिवसे भिन्न दूसरे किसीके वर-प्रठादसे मुझे 
त्रिभुवनका राज्यवेभव प्रास हो रहा हो तो बड़ भी अभीष्ट 








नहीं दै ॥ १८० ॥ 
जन्म भ्यपाकमभ्येऽपि 
Hrsg हरचरणवन्दनरतस्य । 
सा दानीश्वरभरक्तो 


भवानि भवनेऽपि शक्रस्य ॥१८१॥ 
“यदि मुझे भगवान्‌ झङ्करके चरणारविन्दोंकी बन्दनामें 
तत्पर GAR अबसर मिले तो मेरा जन्म चाण्डालँमें भी 
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हो जाय तो यह मुझे सद्र्घ स्वीकार दै । परंतु भगवान्‌ शिव 
की अनन्यभक्तिसे रद्वित होकर में इन्ट्रके भवनमे भी स्थान 
पाना नहीं चाइता ॥ १८१ ॥ 
euet si सतो 
नरस्य डुःखक्षयः कुतस्तस्य । 
भवति हि सुराखुरशुरौ 
यस्य न विदवेश्वरे भक्तिः ॥१८२॥ 
'कोई जल या हवा पीकर दी रहनेवाल्य क्यों न दो 
जिसकी gagga भगवान्‌ विश्वनाथमें भक्ति न हो) उसके 
दुःखोंका नाश कैसे हो सकता हे? ॥ १८२ ॥ 
अलूमन्याभिस्तेषां 
कृथाभिर थ्यन्यधमंयक्ताभि: 
येषां स॑ क्षणमपि रुचितो 
हरचरणस्मरणविच्छेदः ॥१८३॥ 
“जिन्हें क्षणभरके लिये भी भगवान्‌ शिवके चरणारविर्न्दो-_ 
के स्मरणका वियोग अच्छा नहीं लगता) उन पुरुषोंके ल्य 
अन्यान्य wur युक्त दूतरी-दूसरी सारी कथाएँ व्यथ हैं ॥ 
हरसरणमिरलमतिना 
भवितव्यमनाजेंव युगं प्राप्य । 
संसारभये ल भवति 
हरभक्तिरसायन पीत्वा ॥१८'०॥ 
£कुटिळ कलिकालको पाकर सभी पुरुषोंको अपना मन 
भगवान्‌ दाङ्करके चरणारविन्दोंके चिन्तनमे लगा देना चाहिये | 
शिव-भक्तिरूपी रसायनके d] लेनेपर संसाररूपगी रोगका भय 
नहीं रह जाता दै १८४ Il 
दिवसं Raai या HEU चा क्षणं वम्‌ । 
न दाळब्धमसादस्य भक्तिभेचति शाङ्करे ॥१८५०॥ 
“जिसपर भगवान्‌ शिवकी कृपा नहीं हश उस मनुष्यकी 
एक दिन? आधे दिन, एक मुहूत, एक क्षण या एक लवके 
लिये भी भगवान्‌ झाङ्करमे भक्ति नहीं होती हे ॥ १८५॥ 
अपि कीटः पतङ्गो वा भवेयं शाङ्कराज्या । 
न लु शक्र त्यया gd घेलोव्ह्यमपि कामये ॥१८६॥ 
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sam महेश्वरयचनाद्‌ 
भवासि ख हि नः परः कामः । 
निद्श्गणराज्यसपि ag 
ESNAL AUAN ॥१८७॥ 


“शक्र | में भगवान्‌ शङ्करकी आज्ञासे कीट या पतंग भी 
हो सकता gs परंतु तुम्हारा दिया हुआ त्रिळोकीका राज्य भी 
नहीं लेना चाहता | महेश्वरके कद्दनेसे यदि में कुत्ता भी हो 
जाऊँ तो उसे में सर्वोत्तम मनोरथकी पूर्ति usn परंतु 
महादेवजीके सिवा दूसरे किसीसे प्राप्त हुए देवताओंके राज्य- 
को लेनेक्री भी मुझे इच्छा नहीं है॥ १८६-१८७ ॥ 

न नाकपृष्ठं न ख देचराज्यं 





“न तो मैं स्वर्गलोक चाहता हूँ; न देवताओका राज्य 


पानेकी अभिलाषा रखता हु । न त्रह्मलोककी इच्छा करता हू 


और न निर्गुण ब्रह्मका सायुज्य ही प्रात करना चाहता | 
भृमण्डलकी समस्त कामना ऑको भी पानेकी मेरी इच्छा नहीं 
है । में तो केबल भगवान्‌ शिवकी दासताका A वरण 








करता हू ॥ १८८॥ 


यावच्छदाङ्कववलामलवद्धमोलि- 
ने प्रीयते प्युपतिभेगवान्‌ STHET: 
तावञ्ञजरामरणजन्मदाताभिघात- 
दुःखानि देहविहितानि समुद्वहामि N 
जिनके मस्तकपर अर्धचन्द्र मय उज्ज्वल एवं निर्मल मुकुट 
(ur हुआ है; वे मेरे स्वामी भगवान्‌ पशुपति जब्रतक प्रसन्न 
नहीं होते हैं तबतक मैं जरा-मृत्यु और जन्मके सेकड़ों आघातो 
से प्राप्त होनेवाले देहिक दुःखोंका भार ढोता रहूँगा ॥ १८९॥ 
दिवसकरशशाङ्कवह्विदीसं 
त्रिशचनसारससारमाद्यमेकम्‌ । 
अज़रममरभप्रसाथ रूद्र 
जगति पुमानिह को लभते शान्तिम्‌ ॥ १९.०॥ 
cl अपने नेत्रभूत सूर्यश चन्द्रमा और अग्निकी प्रभासे 
उद्धासित Zh हैं, त्रिमुवनके साररूप हैं, जिनसे बढकर सार- 
तत्त्व दूसरा नहीं दै, जो जगत्‌के आदिकारण, अद्वितीय तथा 
अजर-अमर हैं) उन भगवान्‌ रुद्रको भक्तिभावसे प्रसन्न किये 
'बिना कौन पुरुष इस संसारमें शान्ति पा सकता है ॥ १९०॥ 
यदि नाम जन्म भूयो 
भवति मदीयेः gaala: । 
तस्मि स्तस्मिञ्जन्मनि 
भवे भवेन्मेऽक्षया भक्तिः ॥१९१॥ 
“यदि मेरे दोषोसे मुझे बारंबार इस जगतूर्मे जन्म लेना 
पड़े तो मेरी यही इच्छा दै कि उस-उस प्रत्येक जन्ममें भगवान्‌ 
शिवमें मेरी अक्षय भक्ति हो?॥ १९१ ॥ 
शक्र उवाच 
कः gelar हेतुरीशे कारणकारणे | 
येन शवोडते ऽन्यस्मात्‌ प्रसादं नाभिकाङ्कसि ॥१९२॥ 
इन्द्र ने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! कारणके भी कारण जगदीश्वर 
शिवकी सत्तामें क्या प्रमाण है, जिससे तुम शिवके अतिरिक्त 
दूसरे किसी देवताका कृपा-प्रसाद ग्रहण करना नहीं चाहते ?॥ 
उपमन्युरुवाच 
सदसद्‌ व्यक्तमव्यक्तं यमाहुत्रह्मचादिनः 
नित्यक्मनेकं च यरं तस्माद वृणीमहे ॥१९३॥ 


न त्रह्मलोकं न च निष्कलत्वम्‌ । 
न सर्वंकामानखिलान्‌ वृणोमि  . 
SEQ दासत्वसहं छुणोमि ॥१८<॥ 


उपमन्युने कद-देवराज ! झवादी महात्मा जिन्हें विभिन्न 
AAR अनुसार सत्‌-असत्‌, व्यक्त-अग्यक्त) नित्यश एक और 
अनेक कहते हैं, उन्हीं मद्दादेबजीसे इम बर माँगेंगे ॥१९३॥ 
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अनादिमध्यपर्यन्तं ्ञानेश्वर्यमचिन्तितम्‌ । 
आत्मानं परमं यस्माद्‌ वर तस्माद्‌ वृणीमहे ॥ १९४॥ 
जिनका आदिश मध्य ओर अन्त नहीं दै, ज्ञान दी जिनका 
gad है तथा जो चित्तकी चिन्तनशक्तिसे भी परे हैं और 
इन्हीं कारणोंसे जिन्हें परमात्मा कहा जाता है उन्हीं महादेवजी- 
से हम वर प्राप्त करेगे ॥ १९४ ॥ 
gad सकलं यस्मादचुत्पादितमव्ययम्‌ l 
अबीजाद्‌ बीजसम्भूतं वरं तस्माद्‌ वृणीमहे ॥ १९५॥ 
योगीलोग महादेवजीके समस्त ऐश्वयंको ही नित्य सिद्ध 
और अविनाशी बताते हैं | वे कारणरहित हैं और edu 
समस्त कारणोंकी उत्पत्ति हुई है । अतः महादेवजीकी ऐसी 
महिमा है; इसलिये हम उन्हीसे वर माँगते हैं ॥ १९५ Il 
तमसः परमं ज्योतिस्तपस्तद्वत्तिनां परम्‌ । 
यं शात्वा नानुशोचन्ति वर तस्माद्‌ वृणीमहे ॥ १९६॥ 
जो अज्ञानान्धकारसे परे चिन्मय परमज्योतिःस्वरूप हैं, 
तपस्वीजनोके परम तप हैं तथा जिनका ज्ञान प्राप्त करके 
ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करते हैं; उन्हीं भगवान्‌ finu 
हम वर प्राप्त करना चाहते हैं ॥ १९६ ॥ 
भूतभावनभावश्ं सर्वेभूताभिभावनम्‌ । 
सर्वगं सर्वदं देवं पूजयामि पुरन्द्र ॥ १९७॥ 
“पुरंदर ! जो सम्पूर्ण भूतोंके उत्पादक तथा उनके मनो- 
भावाँको जाननेवाले हैं; समस्त प्राणियोंक्रे पराभव ( विलय ) 
के भी जो एकमात्र स्थान हैं तथा जो सर्वव्यापी और सब कुछ 
देनेमें समर्थ हे, उन्हीं महादेवजीकी में पूजा करता हूँ । १९७। 
हेतुवादैविनिर्मुक्तं सांख्ययोगारथंदं परम्‌ । 
यसुपासन्ति den वर तस्माद्‌ qoa ॥ १९८॥ 
जो युक्तिवादसे दूर हैं, जो अपने भक्तोंको सांख्य और 
योगका परम प्रयोजन ( आत्यन्तिक दुःखनिदृत्ति और sur 
साक्षात्कार ) प्रदान करनेवाले हैं, qui पुरुप जिनकी सदा 
उपासना करते हैं? उन्हीं मददादेवजीसे हम qub लिये प्रार्थना 
करते हैं ॥ १९८ ॥ 
मघवन्‌ मघवात्मानं यं वदन्ति सुरेश्वरम्‌ | 
enge देवं वरं तस्माद्‌ वृणीमहे ॥१९९॥ 
मघवन्‌ ! शानी पुरुष जिन्हें देवेश्वर इन्द्ररूप तथा सम्पूर्ण- 
भूतोंके गुरुदेव बताते हैं, उन्हींसे हम बर लेना चाहते हैं। १९९। 
q: qaaa देवं ब्रह्माणं लोकभावनम्‌ । 
अण्डमाकाशमापूर्य वरं तस्माद्‌ JA ॥२००॥ 
जिन्होंने पूर्वकालमें आकाराव्यापी ब्रह्माण्ड एवं छो कलश 
-देवेश्वर ब्रह्माको उत्पन्न किया, उन्हीं महादेवजीसे इम वर 
प्राप्त करना चाहते हैं ॥ २०० |l 
अग्निरापो ऽनिलः पृथ्वी खं बुद्धिश्च मनो महान्‌। 
ज्षष्टा चैषां भवेदू योऽन्यो बूहि कः परमेश्वरात्‌॥२०१॥ 
देबराज | जो अग्नि) जळ, वायु, एथ्वी, आकाश) मन; 


बुद्धि और अहंकार-इन सबका WED दोश वह परमेश्वरे 
भिन्न दूसरा कोन पुरुष है ? यह बताओ ॥ २०१ ॥ 
मनो मतिरहंकारस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च। 
नूहि चेषां भवेच्छक्र को ऽन्यो ऽस्ति परमं रिवात्‌॥२०२॥ 
शक्र | जो मन, बुद्धिश अहंकार, पञ्चतन्मात्रा और दस 
इन्द्रिय-इन सबकी सृष्टि कर सके, ऐसा कोन पुरुष दै, जो 
मगवान्‌ शिवसे भिन्न अथवा उत्कृष्ट हो ? यह बताओ।२०२। 
स्रष्टार सुचनस्येह वदन्तीह पितामहस्‌ i 
आराध्य स तु देवेशमर्नुते महतीं श्रियम्‌ ॥२०३॥ 
ज्ञानी महात्मा ब्रह्माजीको ही सम्पूर्ण विश्वका ET बताते 
हैं । परतु वे देवेश्वर महादेवजीकी आराघना करके ही महान्‌ 
ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं ॥ २०३ ॥ i 
भगवत्युत्तमेश्वर्य ब्रह्मविष्णुपुरोगसम्‌ । 
विद्यते वे महादेवाद्‌ ब्रूहि कः परमेश्वरात्‌ ॥२०४॥ 
जिस भगवानमें ब्रह्मा और विष्णुसे भी उत्तम ऐश्वर्य है, 
वह परमेश्वर मह्ादेवके सिवा दूसरा कौन है ! यह बताओ 
तो सही ॥ २०४ || 
A पत्यारिमदेना e 
देत्यदानवसुख्यानामाधिपत्यारिमदंनात्‌ | 
कोऽन्यः शक्तोति देवेश्याद्‌दितेः सम्पादितुं खुतान्‌ ॥ 
देत्या और दानवोंके प्रमुख बीर हिरण्यकशिपु आदिमें 
जो तीनों छोकोंपर आधिपत्य स्थापित करने और अपने 
शत्रुओको कुचल देनेकी शक्ति सुनी गयी है, उसपर दृष्टिपात 
करके मैं यह पूछ रदद हूँ कि देवेश्वर महादेवके सिवा दूसरा 
कौन ऐता है जो दितिके JÄR इस प्रकार अनुपम ऐश्वर्यसे 
सम्पन्न कर सके १ || २०५ |l 
दि्क्कालसूयतेजांसि भ्रहवाय्विन्दुतारकाः । 
विद्धि त्वेते महादेवादू fü कः परमेश्वरात्‌ ॥२०६॥ 
दिशा) काल, सूर्यश अग्नि, अन्य गइ, वायु) चन्द्रमा 
और नक्षत्र-ये महादेवजीकी कृपासे ही ऐसे प्रभावशाली हुए 
हैं | इस बातको तुम जानते हो, अतः तुम्हीं बताओ, परमेश्वर 
महादेवजीके सिवा दूसरा कौन ऐसी अचिन्त्य शक्तिसे 
सम्पन्न है १ ॥ २०६ Il 
अथोत्पत्तिविनाशे वा यज्ञस्य तिपुरस्य वा । 
दैत्यदानवसुख्यानामाधिपत्यारिमदनः ॥२०७॥ 
यज्ञकी उत्पत्ति और त्रिपुरका विनाश sed द्वारा 
सम्पन्न हुआ है । प्रधान-प्रधान दैत्यों और दानवोंको आधिपत्य 
प्रदान करने और शत्रुमदनकी शक्ति देनेवाले भी वे ही हैं ॥ 
कि चात्र वहुभिः स्टूक्तेहेतुबादेः पुरंदर । 
सहस्रनयनं दृष्टा त्वामेच सुरसत्तम ॥२०८॥ 
पूजित Rarasaan ऋषिभिस्तथा । 
देवदेवप्रसादेन तत्‌ सव॑ कुशिकोत्तम ॥२०९॥ 
सुरश्रे पुरंदर | कौशिकवंशावतंस इन्द्र | यहाँ बहुत-सी 


युक्तियुक्त सूक्तियोको सुनानेसे क्या लाभ ? आप जो ugs 
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नेत्रोसे सुशोभित हैं तथा आपको देखकर सिद्ध, ग-घत्र) देवता 
और ऋषि जो सम्मान प्रदर्शित करते हैं, वह सत्र देवाधिदेव 
महादेवके प्रसादसे ही सम्भव हुआ है ॥ २०८-२०९ ॥ 
अव्यक्तसुक्तकेशाय सवेगस्येदमाः्मकम्‌ | 
चेतनाचेतनाचेषु राक्र विद्धि मेइवरात्‌ ॥२१०॥ 
इन्द्र | चेतन और. अचेतन आदि समस्त पदायाँमे 
“यह ऐसा है? इस प्रकारका जो लक्षण देखा जाता दै, वदद 
रात्र अव्यक्त, मुक्तकेशा एवं सर्वव्यापी मद्दादेवजीके द्वी प्रभावसे 
प्रकट है; अतएव सब कुछ MAA ही उत्पन्न हुआ दै-- 
ऐसा समझो ॥ २१० Il 
भुवाद्येषु महान्तेषु लोकालोकान्तरेषु च । 
द्वीपस्थानेषु मेरोश्च विभवेष्नन्तरेषु च ॥२११॥ 
भगवन्‌ मघवन्‌ देवं वदन्ते तत्त्वदरिनः | 
भगवान्‌ देवराज ! भूलोकसे लेकर मद्दर्लाकतक समस्त 
लोक-लोकान्तरोमें पर्वंतके मध्यमागमें) सम्पूर्ण द्वीपस्थार्नोमेः 
मेरुपवंतके वेभवपूर्ण प्रान्तोमें सवत्र द्वी तच्बदर्शा पुरुष महा- 
देवजीकी स्थिति बताते हैं || २११४ II 
यदि देवाः सुराः शक्र पश्यन्त्यन्यां भवाद्‌ गतिम॥२१२॥ 
कि न गच्छन्ति शरणं मर्दिताश्चाखुरेः खुराः 
शक्र ! यदि तेजस्वी देवगण महादेवजीके सिवा दूसरा 
कोई सहारा देखते & तो असुरोंद्वारा कुचले जानेपर वे उसीकी 
शरणमे क्यो नहीं जाते हैँ १ ॥ २१२१ | 
अभिघातेषु देवानां सयक्षोरगरश्चसाम्‌ ॥२१३॥ 
परस्परविनारोषु स्वस्थानश्वयंद्रो भवः । 
देवता, यक्ष, नाग और राक्षस-इनमें जब संघर्ष होता 
और परस्पर एक-वूसरेसे विनादाका अवसर उपस्थित होता 
है, तब उन्हें अपने स्थान और gaia प्राप्ति करानेवाळे 
भगवान्‌ शिव दी हैं ॥ २१३३ Il 
अन्धकस्याथ शुक्रस्य दुन्दुभेमदिपस्य च ॥२१४॥ 
यक्षेन्द्रयलरक्षः्सु्‌ नितरातकवचेषु F| 
वरदानावघाताय ब्रहि कोऽन्यो महेश्वरात्‌ ॥२१५॥ 
बताओ तो सद्दी, अन्धककोः शझुक्रको) दुन्दुभिक्रो$ महिप- 
को, यक्षराज कुबेरकी सेनाके राक्षसीको तथा निवातकवच 
नामक दानवोको वरदान देने और उनका विनाश करनेमें 
भगवान्‌ महेश्वरको छोड़कर दूसरा कौन समर्य है? ।२१४-२१५। 
खुरासुरगुरावेक्च कम्य रेतः पुरा हुतम्‌ । 
कस्य चान्यस्य रेतस्तद्‌ येन दमो गिरिः छतः ॥२१६॥ 
पूर्वकालमें मदादेवजीक्रे सिवा दूसरे किस देवताके बीयंकी 
देवासुरगुरू अग्निके मुखम आहुति दी गयी थी ? जिसके 
द्वारा सुवर्णमय मेरुगिरिका निर्माण हुआ, वह भगवान्‌ us 
सिवा और किस देवताका वीयं था १ ॥ २१६ ॥ 
दिग्वासाः कोत्य ते कोऽन्यो लोके कञ्चाष्य रेतसः 
कस्य चाचे स्थिता कान्ता अनङ्गः केन निजितः ॥२१७॥ 





दूसरा कौन दिगम्बर कद्दलाता दै ? संमारमें दूमरा कौन 
ऊध्वेरेता है ? किसके आधे झरीरमें घर्मपत्नी स्थित रहती है 
तथा किसने कामदेवको परास्त किया है? || २१७ |l 
ब्रृहीन्द्र परमं स्थानं कम्य Zu: प्रशस्यते । 
रभशाने कस्य कीडा JA वा को ऽभिभाष्यते॥२१८॥ 
इन्द्र | बताओ तो सद्दी, किसके उत्कृष्ट स्थानकी देवताओं- 
द्वारा प्रशंसा की जाती है १ किसकी क्रीड़ाके लिये इमदान- 
भूमिमें स्थान नियत किया गवा है ? तथा ताण्डव-नृत्यमें कोन 
सर्वोपरि बताया जाता है ॥ २१८ ॥ 
कस्येश्वय समानं च भूतेः को वापि क्रीडते । 
कस्य॒ JAZ देव गणाश्चेश्वर्यद्पिताः ॥२१९॥ 
भगवान्‌ झाङ्करके समान दूसरे किसका ऐश्वर्य है? कौन 
भूतोंके साथ क्रीड़ा करता है ? देव | किसके पार्पदगण स्वामी 
के समान द्वी वलवान्‌ और ऐश्रर्यपर अभिमान करनेवाले दैँ ? || 
घुष्यते ह्यचलं स्थानं कस्य तलोकयपूजितम्‌ | 
Sd तपते कोऽन्यो ज्वछते तेजसा च कः ॥२२०॥ 
किसका स्थान तीनो लोकोंमे पूजित और अविचल बताया 
जाता दै। भगवान्‌ शङ्करके सिवा दसरा कौन वर्षा करता है १ 
कोन तपता दै ? और कौन अपने तेजसे प्रज्वलित होता हे १॥ 
कस्मादोएधिसस्पत्तिः को वा धारयते वसु । 
प्रकामं क्रीडते को वा IAA सचराचरे ॥२२१॥ 
किससे ओपत्रिया-खेती-त्रारी या झास्-सम्पत्ति बढती 
है? कौन घनका धारण-पोपण करता है १ कोन चराचर 
प्राणियोसहित AANA इच्छानुसार क्रीड़ा करता है ? 1२२१॥ 
ज्ञानस्तिद्धिक्रियायोगेः सेव्यमानश्च योगिभिः । 
ऋपिगन्धर्वसिद्धेश्च विहितं कारणं परम्‌ ॥२२२॥ 
योगीजन ज्ञान) सिद्धि ओर क्रिया-योगद्वारा भगवान्‌ 
RaR ही सेवा करते हैं तथा ऋषि) गन्घत्र और सिद्धगण 
उन्हें ही परम कारण मानकर उनका आश्रव लेते ई ॥२२२॥ 
कमं यरज्ञक्रियायोगेः सेव्यमानः सुरासुरैः । 
नित्यं naredit तमहं कारणं uA ॥२२३॥ 
देवता ओर असुर सत्र लोग कर्म, यज्ञ और क्रियायोग- 
द्वारा सदा जिनकी सेवा करते दँश उन कमफळरहित महादेवजी 
को में सबका कारण कहता हूँ ॥ २२३ ॥ 
vq सूकष्ममनोपम्यमग्राह्मं शुणगोचरम्‌। 
शुणहीनं गुणाध्यक्ष परं माहेश्वर पदम्‌ ॥२२४॥ 
महा देवजीका परमएद स्थूळ) सूक्ष्म; उपमारहित) इन्द्रियो 
द्वारा अग्राह्य, सगुण, निर्गुण तथा JR नियामक हे । २२४। 
चिञ्वेशं कारणगुरुं लोकालोकान्तकारणम्‌ | 
भूताभूतभविष्यच्च जनकं सदकारणम्‌ ॥२२५॥ 
अक्षरक्षरमव्यक्तां विद्याविद्ये KARA ॥ 
धमाधर्मो यतः राक्र तमहं कारणं ब्रुचे ॥२२६॥ 
इन्द्र ! जो सम्पूर्ण विश्व $ अधीश्वर) sias भी नियामक; 
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लोक ( जगत्‌की सृष्टि ) तथा सम्पूर्णं लोकोके संहारके भी 
कारण हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य-तीनों काल जिनके ही 
स्वरूप हैं, जो सबके उत्पादक एवं कारण हैं, क्षर-अक्षर; 
अव्यक्त; विद्या-अविद्या, कृत-अकृत तथा धर्म और अधर्म 
जिनसे ही प्रकट हुए हैं, उन मद्दादेवजीको ही में सबका परम 
कारण बताता हूँ ॥ २२५-२२६ ॥ 
प्रत्यक्षमिह देवेन्द्र पश्य लिङ्गं भगाङ्कितम्‌ । 
देवदेवेन रुद्रेण सष्टिसंहारहेतुना ॥२२७॥ 
देवेन्द्र | सृष्टि और dun कारणभूत देवाधिदेव 
मगवान्‌ रुद्रने जो भग-चिह्ित लिङ्गमूति धारण की e उसे 
आप यहाँ प्रत्यक्ष देख लें । यह उनके कारण-स्वरूपका 
परिचायक है ॥ २२७ ॥ 
मात्रा पूर्व ममाख्यातं कारणं लोकलक्षणम्‌ | 
नास्ति चेशात्‌ परं शक्र तं प्रपद्य यदीच्छसि ॥२२८॥ 
इन्द्र | मेरी माताने पहले कहा था क्रि मद्दादेवजीके अति- 
रिक्त अथवा उनसे बढ़कर कोई लोकरूपी कार्यका कारण 
नहीं है; अतः यदि किसी अभीष्ट aug पानेकी तुम्हारी 
इच्छा हो तो भगवान्‌ शङ्करकी ही शरण लो || २२८ ॥ 
प्रत्यक्षं ननु ते सुरेश विदितं संयोगलिङ्गोद्धवं 
्रेलोक्यं सविकारनिर्शुण गणं ्रह्मादिरे तोद्भ वम्‌ । 
यद्बह्मेन्द्रहुताशविष्णुसहिता देवाश्च दैत्येश्वरा 
नान्यत्‌ कामसहस््र कल्पितधियः शंसन्ति ईशात्‌ परम्‌॥ 
तं देवं सचराचरस्य जगतो व्याख्यातवेद्योत्तमं 
कामार्थी वरयामि संयतमना मोक्षाय सद्यः शिवम्‌॥ २२९, 
सुरेश्वर ! तुम्हें प्रत्यक्ष विदित है कि ब्रह्मा आदि प्रजा- 
पतियोँके संकल्पसे उत्पन्न हुआ यह बद्ध और मुक्त जीर्वोसे 
युक्त त्रिभुवन भंग और foga प्रकट हुआ है तथा agat 
कामनाओँसे युक्त बुद्धिवाले तथा um इन्द्र, अग्नि एवं 
विष्णुसद्दित सम्पूर्ण देवता और दैत्यराज मद्दादेवजीसे बढ़कर 
दूसरे किसी देवताको नहीं बताते हैं । जो सम्पूर्ण चराचर 
ज़गत्‌के लिये वेद-विख्यात सर्वोत्तम जाननेयोग्य तरच हैं, उन्हीं 
कल्याणमय देव भगवान्‌ शङ्करका कामनापूर्तिके लिये वरण 
करता हूँ तथा संयतचित्त होकर सध्यःमुक्तिके लिये भी उन 
प्रार्थना करता हूँ || २२९ ॥ 
हेतुभिवी किमन्येस्तेरीशः कारणकारणम्‌ | 
न शुश्रुम यदन्यस्य लिङ्गमभ्यचितं खुरैः ॥२३०॥ 
दूसरे-दूसरे कारणोंको बतलानेसे क्या लाम ! भगवान्‌ 
दाक्कर इसलिये भी समस्त कारणोंके भी कारण सिद्ध होते हैं 
कि मने देवताओंद्वारा दूसरे किसीके लिङ्गको पूजित होते 
नहीं सुना है ॥ २३० Il 
A AA o 
कस्यान्यस्य खुरः सवलिङ्गं मुक्त्वा महेश्वरम्‌ | 
अच्यते5चिंतपूर्व वा ब्रूहि यद्यस्ति ते श्रुतिः ॥२३१॥ 
भगवान्‌ महेधरको छोड़कर दूसरे किसके लिङ्गकी सम्पूर्ण 


देवता पूजा करते हैं अथवा पहले कभी उन्दने पूजा की है ! 
यदि तुम्हारे सुननेमें आया हो तो बताओ ॥ २३१॥ 
यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वं चापि सह देवतेः। 
अचेयध्वं सदा लिङ्गं तस्माच्छेष्ठतमो हि सः ॥२३२॥ 
ब्रह्मा) विष्णु तथा सम्पूर्ण देवता ओसहित तुम सदा ही 
शिवलिङ्गकी पूजा करते आये हो; इसलिये भगवान्‌ शिव ही 
सबसे श्रेष्ठतम देवता हैं || २३२ Il 
न पद्माड्ठा न चक्राङ्का न वज्राङ्का यतः प्रजाः । 
लिङ्गाङ्का च भगाङ्का च तस्मान्माहेश्वरी प्रजा ॥२३३॥ 
प्रजाऔके शरीरमें न तो पद्मका चिह्न दश न चक्रका 
fag है और न वज्रका ही चिह्न उपलक्षित होता है । समी 
प्रजा लिङ्ग और भगके चिल्लसे युक्त हैं; इसलिये यह सिद्ध है 
कि सम्पूर्ण प्रजा माहेश्वरी है ( मद्दादेवजीसे ही उत्पन्न 
हुई है) Il २३३ II 
देव्याः कारणरूपभावजनिताः 
सची भगाङ्का: 
लिगेनापि हरस्य सर्वेपुरुषाः 
प्रत्यक्षचिह्लीङताः | 
यो ऽन्यत्कारणमीश्चरात्‌ प्रवदते 
देव्या च यन्नाङ्कितं 
त्रैलोक्ये खचराचरे ख लु पुमान 
वाह्यो भवेदू दुर्मतिः ॥२३४॥ 
देवी पार्वंतीके कारणस्वरूप भावसे संसारकी समस्त 
स्त्रिया उत्पन्न हुई हैं; इसलिये भगके faga अङ्कित हैं और 
भगवान दिवसे उत्पन्न होनेके कारण सभी पुरुष लिङ्गके 
चिहसे चिहित हैँ--यह सबको प्रत्यक्ष है; ऐसी दशामें जो 
शिव ओर पार्वतीके अतिरिक्त अन्य किसीको कारण बताता 
है? जिससे कि प्रजा aga नहीं है, वह अन्य कारणवादी 
दुर्बुद्धि पुरुष चराचर प्राणियोंसद्वित तीनों लोकसे बाहर कर 
देने योग्य है ॥ २३४॥ 
पुलिङ्ग सवेमीशानं स्त्रीलिङ्ग विद्धि चाप्युमाम्‌। 
द्वाभ्यां तनुभ्यां व्याप्तं हि चराचरमिदं जगत्‌ ॥ २३५॥ 
जितना भी Nf है? वह सब शिवस्वरूप दै और जो 
भी ख्रीलिङ्ग है उसे उमा समझो । महेश्वर और उमा--इन 
दो शरीरोंसे ही यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ व्याप्त है ॥२३५॥ 
( दिचसकरशाशाङ्कवह्नि नेतं 
त्रिशचनसारमपारमीशसायस्‌ d 
अजरममरमप्रसाद्य रुद्रं 
जगति पुमानिह को लभेत शान्तिम्‌ ॥ ) 
सूर्यश चन्द्रमा और अग्नि जिनके नेत्र हैं जो त्रिभुवनके 
सारतर, अपार, ईश्वर, सबके आदिकारण तथा अजर-अमर 
हैं, उन रुद्रदेवो प्रसन्न किये विना इस संसारमें कोन पुरुष 


शान्ति पा सकता है ॥ 


ferat 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


दानधरमपर्थ ] 


बोर... 98 














चतुदशोऽभ्यायः 


५४९५ 





तस्माद्‌ वरमहं काड्क्षे निधनं वापि कौशिक | 
गच्छ चा तिष्ठ वा शक्र यथेएं बछसूदन ॥२३६॥ 
अतः कौदिक | में भगवान्‌ दाङ्करसे ही वर अथवा मृत्यु 
पानेकी इच्छा रखता हूँ | ब्रलसूदन इन्द्र | तुम जाओ या 
खड़े xg जेसी इच्छा दो करो ॥ २३६ ॥ 
काममेष वरो मेऽस्तु शापो वाथ महेश्वरात्‌ । 
न चान्यां देवतां करङ्के सवेकामफलामपि ॥२३७॥ 
मुझे महेश्वरसे me वर मिले) चाहे झाप प्राप्त दो, 
स्वीकार है? परंतु दूसरा देवता यदि सम्पूर्ण मनोवाडिङत फलो- 
को देनेवाला हो तो भी में उसे नहीं चाहता ॥ २३७ ॥ 
पवसुक्त्वा तु देवेन्द्रं दुःखादाकुलितेन्द्रियः । 
न प्रसीदति मे देवः किमेतदिति चिन्तयन्‌ ॥२३८॥ 
देवराज इन्द्रसे ऐसा कहकर मेरी इन्द्रियां दुःखसे व्याकुळ 
हो उटी और में सोचने लगा कि यह क्या कारण हो गया 
कि महादेवजी मुझपर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं || २३८ ॥ 
अथापञ्यं क्षणनेव तमेवेरावतं पुनः । 
हंसङुन्देन्दुसटशां HUI CSI TH, ।२३९॥ 
वृषरूपधरं साक्षात्‌ क्षीरोदमिच सागरम। 
रुष्णपुच्छं महाकायं मञुपिङ्गळलोचनम्‌ ॥२४०॥ 
तदनन्तर एक ही क्षणमें मेने देखा कि वही ऐरावत ril 
अब वृषभरूप धारण करके स्थित है | उसका वर्ण हंस, 
कुन्द और चन्द्रमाके समान इवेत है । उसकी अङ्गकान्ति 
मृणालके समान उज्ज्वल और चाँदीके समान चमकीली है | 
जान पड़ता था; साक्षात्‌ क्षीरसागर ही दृषभरूप धारण करके 
खड़ा हो | काली पूँछ, विशाल शरीर और मधुके समान 
पिङ्गल वर्णवाले नेत्र शोमा पा रहे थे || २३९-२४० ॥ 
वज्रसारमयैः शटुङ्कनिएष्षकनकप्रभैः । 
झुतीक्णेर्डुरक्तात्रेरुत्किरन्तमिवावनिम्‌ ॥२४१॥ 
उसके सींग ऐसे जान पड़ते थे मानो वज़के सारतत्त्वसे 
बने हों | उनसे तपाये हुए सुबर्णकी-सी प्रभा फैल रद्दी थी | 
उन सींगाके अग्रभाग अत्यन्त तीखे) कोमल तथा लाल qu 
थे | ऐसा लगता था मानो उन सींगोके द्वारा वह इस प्रथ्वी- 
को विदीर्ण कर डालेगा ॥ २४१ I 
जास्बूनदेन RIED च सवतः समलंछतम्‌ I 
झुचकत्रल्ुरनासं च खुकण सुकटीतटम्‌ ॥२७२॥ 
उसके शरीरको सब्र ओरसे जाम्बूनद नामक सुवर्णकी 
लड़ियोंसे सजाया गया था | उसके सुख) खुर; नासिका 
( नथुने )) कान और कटिप्रदेश--सभी बड़े सुन्दर थे ॥ 
guai विपुलस्कन्धं सुरूपं चारुद्शनम्‌। 
ककुद्‌ तस्य चाभाति स्कन्धमापूर्य धिष्ठितम्‌ ॥२४३॥ 
उसके अगल-बगलका भाग भी बड़ा मनोहर था। FA 
lg और रूप सुन्दर था । वह देखनेमें बड़ा मनोहर जान 
पड़ता था | उसका ककुद्‌ समूचे कंधेको घेरकर ऊँचे उठा 
था । उसकी बड़ी शोमा हो रही थी ॥ २४३ ॥ 





तुपारगिरिकूटामं सिताभ्ररिखरोपमम्‌ | 
तमास्थितश्च भगवान्‌ देवदेवः सहोमया ॥२४४॥ 
अशोभत महादेवः पोणेमास्यामिवोडुराट । 
हिमालय qia शिखर अथवा इवेत Tests विशाल 
खण्डके समान प्रतीत होनेवाले उत नन्दिकेश्वरपर देवाधिदेव 
भगवान्‌ मद्दादेव भगवती उमाके साथ आरूढ़ हो पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी भांति शोभा पा रहे थे ॥ २४४३ ॥ 
तस्य तेजोभवो वह्निः समेघः स्तनयित्नुमान्‌ ॥२४५॥ 
सहस्रमिव सूर्याणां «quu धिष्ठितः । 

_ उनके तेजसे प्रकट हुई अग्निकी-सी प्रभा गर्जना करने- 
वाळे Aaka सम्पूर्ण आकाशको व्याप्त करके सहर्खों सूर्योके 
समान प्रकाशित हो रद्दी थी ॥ २४५३ ॥ 
ईश्वरः सुमहातेजाः संवर्तक इवानलः ॥२४६॥ 
युगान्ते सर्वभूतानां दिधश्चुरिव चोद्यतः । 

वे महातेजस्वी महेश्वर ऐसे दिखायी देते थे, मानो 
कल्पान्तके समय सम्पूर्ण भूतोको दग्ध कर देनेकी इच्छासे 
उच्यत हुई प्रझवकालीन अग्नि seated हो उठी हो ॥ २४६३॥ 
तेजसा तु तदा व्याप्तं दुनिरीक्ष्यं समन्ततः ॥२४७॥ 
पुनरुद्धिझहदयः किमेतदिति चिन्तयम्‌ । 
वे अपने तेजसे सब ओर व्याप्त द्दो रहे थे, अतः उनकी 
ओर देखना कठिन था । तत्र में उद्विग्नचित्त होकर फिर 
इस चिन्तामें पड़ गया कि यद क्या है १ ॥ २४७ ३ ॥ 
सुहृतमिच तत्‌ तेजो व्याप्य खची दिशो दश ॥२०८॥ 
प्रशान्तं RI सवाखु देवदेवस्य मायया । 
इतनेद्दीमै एक मुहूते ब्रीतते-त्रीतत वह तेज सम्पूर्ण Ranat- 
में फेलकर देवाधिदेव मद्दादेवजीकी मायासे सत्र ओर शान्त 
हो गया ॥ २४८१ || 
अथापदयं स्थितं स्थाणुं भगवन्तं महेश्वरम्‌ ॥२३९॥ 
नीलकण्ठं महात्मानमसक्त तेजसां निधिम्‌ । 
Avay स्थाणुं सवोभरणभूषितम्‌ ॥२५०॥ 
तत्श्चात्‌ मैने देखा, भगवान्‌ महँश्वर स्थिर भावसे खड़े 
€ । उनके कण्ठमें नील चिह्न शोभा पा रहा था | वे महात्मा 
कहीं भी आसक्त नहीं थे । वे तेजकी निधि जान पड़ते थे । 
उनके अठारद्द भुजाएँ थीं | वे भगवान्‌ स्थाणु समस्त 
आमूप्रणासे विभूषित थे ॥ २४९-२५० ll 
शुछाम्वरघर॑ देवं शुकूमाल्याजुझेपनम । 
शुझुध्वजमनाश्चष्यं शुक्यशोपचीतिनम्‌ ॥२५१॥ 
महादेवजीने सवेत वस्त्र धारण कर रखा था । उनके 
श्रीअङ्गौमे इवेत चन्दनका अनुलेप लगा था | उनकी ध्वजा 
भी सवेत वर्णकी ही थी । वे इवेत रंगका यज्ञोपबीत घारण 
करनेवाले और अजेय थे ॥ २५१ ॥ 


गायद्धिक्रेत्यमानेश्च वादयद्भिश्च सेशः । 
व्‌तं पाइवेचरेदिव्येरात्मतुस्यपराक्रमेः ॥२५२॥ 
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५४९६ 
वे अपने ही समान पराक्रमी दिव्य पाषंदोसे घिरे हुए 
थे | उनके वे पा्षंद तब ओर गाते, नाचते और बाजे बजाते थे॥ 
बालेन्दुमुकुटं पाण्डुं शरच्चन्द्रमिवोदितम्‌ । 
त्रिभिनेंत्रैः कृतोद्योतं त्रिभिः सूयेरिवोद्ितिः ॥२५३॥ 
भगवान्‌ शिवके मस्तकपर बाल चन्द्रमाका मुकुट सुशो- 
भित था । उनकी अङ्ग-कान्ति इवेतवर्णकी थी । वे दारद्‌- 
"d$ पूर्ण चन्द्रमाके समान उदित हुए थे । उनके तीनों 
नेत्रोसे ऐसा प्रकाश-पुञ्ज छा रहा था) मानो तीन सूर्य उदित 





हुए हों ॥ २५३ Il 
( सवेबिद्याधिपं देवं शारञ्चन्द्रसमप्रभम्‌ | 
नयनाह्रादसौभाग्यमपर्यं परमेश्वरम्‌ ॥ ) 


जो सम्पूणं विद्याओंके अधिपति) शरत्कालके चन्द्रमाकी 
माति कान्तिमान्‌ तथा नेत्रोंके लिये परमानन्ददायक सोभाग्य 
प्रदान करनेवाले थे | इस प्रकार मेंने परमेश्वर महादेवजीके 
मनोहर रूपको देखा ॥ 
अशोभतास्य देवस्य माला गात्रे सितप्रभे । 
जातरूपमयेः पञ्चेग्रेथिता रज्नभूषिता ॥२५४॥ 
भगवानके उज्ज्वलं प्रमावाले गौर विग्रहपर सुवर्णमय 
कमलोसे गुंथी हुई रक्रभूषित माला बड़ी शोभा पा रही थी ॥ 
मूतिमन्ति तथारत्राणि खरवतेजोमयानि च । 
मया रणानि गोविन्द्‌ भवस्यामिततेजसः ॥२५५॥ 
गोविन्द | मैंने अमित तेजस्वी महादेवजीके सम्पूर्ण तेजो- 
मय आयुर्घोको मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवामें उपस्थित 
देखा था || २५५ | 
इन्द्रायुधसवणाभं AJAA महात्मनः d 
पिनाकमिति विख्यातमभवत्‌ पन्नगो महान्‌ ॥२५६॥ 
उन महात्मा रुद्रदेवका इन्द्रधनुषके समान रगवाला जो 
पिनाक नामसे विख्यात धनुष है? ag विशाळ सर्पके रूपमें 
प्रकट हुआ था ॥ २५६ Il 
gaai मदाकायस्तीक्णद्‌ंट्टरो विषोल्वणः | 
ज्यावेधितमद्दात्रीवः स्थितः पुरुपवित्रहः ॥२५७॥ 
उसके सात फन थे | उसका wes भी विशाल था | 
तीखी «ré दिखायी देती थों। वह अपने प्रचण्ड विषके 
कारण मतवाला हो WRI था | उसकी विशाळ sr Serm 
आवेष्टित थी । वह पुरुष-शरीर धारण करके खड़ा था || 
qa सूर्यसंकाशः कालानलसमद्युतिः । 
पतद्रत्रं qure दित्यं पाशुपतं महत्‌ ॥२५८॥ 
भगवानका जो बाण था; वह सूर्य और प्रलयकालीन 
अग्निके समान प्रचण्ड तेजसे प्रकारित होता था। यद्दी 
अत्यन्त भयंकर एवं मद्दान्‌ दिव्य पाशुपत अछा था ॥२५८॥ 
अद्वितीयमनिद्‌दयं सर्वेभूतभयावहम्‌ । 
सस्फुलिङ्गं महाकायं चिस्रूजन्तमिचानलळम्‌ ॥ २५९॥ 
उसकी जोड़का दूसरा अत्र नहीं था । समस्त प्राणियोंको 
भय देनेवाला वह विशालकाय अस्त्र अनिर्वचनीय जान पड़ता 


शीमद्वाभारते 
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था और अपने gad चिनगारियोंसद्दित अग्निकी वर्षा कर 
रहा था ॥ २५९ Il 
एकपादं maS सहस््ररिरसोद्रम्‌ | 
सदस्त्रभुजजिद्दाक्ष मुद्विरन्तमिवानळम्‌ ॥२६०॥ 
वह भी सपंके द्वी आकारमें दृष्टिगोचर होता था | उसके 
एक पेर, बहुत बड़ी qg aga सिर, सहस्रां पेट; wed 
भुजा; gel जिह्वा और aga नेत्र थे । वह आग-सा उगळ 
रहा था ॥ २६० Il 
त्राह्मान्नारायणाच्चेन्द्रादाग्नेयादपि वारुणात्‌ | 
यदू विशिष्ट महाबाहो सर्वशल्ाविघातनम्‌ ॥२६१॥ 
महाबाहो ! सम्पूर्ण asia विनाश करनेवाला वह 
पाशुपत अञ्ज ब्राह्म, नारायण, ऐन्द्रश आग्नेय और वारुण 
अस्त्रसे भी बढ़कर शक्तिशाली था | २६१ ॥ 
येन तत्‌ त्रिपुर दग्ध्वा क्षणाद्‌ भस्मीकृतं पुरा । 
शारेणेकेन गोविन्द महादेवेन लीलया ॥२६२॥ 
गोविन्द ! sel द्वारा महादेवजीने लीलापूर्वक एक ही 
बाण मारकर क्षणभरमें देत्योके तीनों पुरोंको जलाकर भस्म 
कर दिया था ॥ २६२ ॥ 
निदेहेत च यत्‌ mew नेळोक्यं सच्यराचरस्‌ । 
महेश्वरसुजोत्टष्टं निमेपार्धान्न AAT: ॥२६३॥ 
भगवान्‌ भहँश्वरकी भुजाओसे छूटनेपर वह अञ्ज चराचर 
प्राणियोंसहित सम्पूर्ण त्रिलोकीको आधे निमेषमें ही भस्म कर 
देता है-इसमें संशय नहीं है ॥ २६३ Il 
नावध्यो यस्य लोकेऽस्मिन्‌ ब्रह्मविप्णुखुरेष्चपि i 
तदहं TINAA अआधश्चर्यमिदसुत्तमम्‌ ॥२६४॥ 
Jaama नान्यत्‌ तत्तुल्यमधिकं हि वा । 
इस लळोकमे जित serm लिये ब्रह्मा) विष्णु आदि ga- 
ताओंमेसे भी कोई अवध्य नहीं दै, उस परम उत्तम आश्चर्य- 
मय पाशुपतासत्रको मैने यहाँ प्रत्यक्ष देखा था | वह श्रेष्ठ अञ्ज 
परम गोपनीय & | उसके समान अथवा उससे बढ़कर भी 
दूसरा कोई श्रेष्ठ अञ्न नहीं है ॥ २६४३ ॥ 
यत्‌ तच्छूलमिति ख्यातं «eu शूलिनः ॥२६५॥ 
दारयेद्‌ यां महाँ कृत्स्नां शोषयेद्‌ वा महोदधिम्‌ । 
संहरेदू वा जगत्‌ कृत्स्नं AgI शूलपाणिना ॥२६६॥ 
fasad भगवान्‌ इाङ्करका सम्पूर्ण लोकोमें विख्यात 
जो वह fuus नामक e है, वह शूलपाणि शङ्करके द्वारा 
छोड़े जानेपर इस सारी प्रथ्वीको विदीर्ण कर सकता देश ARI- 
सागरको सुखा सकता दै अथवा समस्त संसारका संद्दार कर 
सकता है || २६५-२६६ Il 
योवनादवो हतो येन मान्धाता सबलः पुरा । 
चक्रवर्ती मदहातेजास्त्रिलोकविजयी नृपः ॥२६७॥ 
महाबलो महावीर्यः शाक्रतुल्यपराक्रमः d 
करस्थेनेव गोविन्द लवणस्येह रक्षसः ॥२६८॥ 
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श्रीकृष्ण! पूर्वकालरमे त्रिलोकविजयी) महातेजस्वी; महाबली; 
महान्‌ वीर्यद्याली; इन्द्रतुल्य पराक्रमी चक्रवर्ती राजा मान्धाता 
लवणासुरके द्वारा प्रयुक्त हुए उस शूलसे amd नष्ट दो 
गये थे । अभी वद अत्र उस अछुरके QD छूटने भी नहीं 
पाया था कि राजाका सर्वनाश हो गया | || २६७-२६८ ॥ 
तच्छुलमतितीक्ष्णाग्रं सुभीमं लोमहर्षणम्‌ । 
त्रिशिखां भ्रकुर्टि कृत्वा तजमानमिव स्थितम्‌ ॥६९॥ 
उस शूलका अग्रभाग अत्यन्त तीक्षण दै । वह बहुत ही 
भयंकर और रोमाञ्चकारी है; मानो ag अपनी भोंहें तीन 
जगहसे टेढी करके विरोधीको डॉट बता रहा दो, ऐसा 
जान पड़ता है ॥ २६९ II 
विधूमं खाचिषं कृष्णं काळसूर्यमिवोदितम्‌ । 
सर्पहस्तमनिर्देदयं पाइहस्तमिवान्तकम्‌ ॥२७०॥ 
इएवानस्सि गोविन्द तदस्त्रं रुद्रसंनिधौ । 
गोविन्द | धूमरद्वित आगकी ज्वालाऑसहित वह काला 
त्रिशूल प्रळयकालके सूर्यके समान उदित हुआ था और ददायमें 
सर्प लिये अवर्णनीय शक्तिशाली पाशधारी यमराजके समान 
जान पड़ता था । भगवान्‌ सद्रके निकट मैंने उसका मी 
दर्शन किया था ॥ २७०३ Il 
परशुस्तीष्णधारश्च दत्तो रामस्य यः पुरा ॥२७१॥ 
महांदेवेन तुष्रेन क्षत्रियाणां क्षयंकरः। 
कातेवीयां हतो येन चक्रवर्ती SEDI ॥२७२॥ 
पूवकालमे महादेवजीने संतुष्ट ART परशुरामको जिसका 
दान किया था और जिसके द्वारा महासमरमें चक्रवर्ती राजा 
कातवीर्य अर्जुन मारा गया था, क्षत्रियोंका विनाश करनेवाला 
वह तीखी धारसे युक्त परशु मुझे भगवान्‌ रुद्रके निकट 
दिखायी दिया था ॥ २७१-२७२ ॥ 
न्रिश्खप्तक़्त्वः पृथिवी येन निःक्षत्रिया कृता । 
जामदग्न्ये गोविन्द रामेणाह्किष्टकर्मणा ॥२७३॥ 
गोविन्द ! अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले जमदग्नि- 
नन्दन परशुरामने उसी परशुके द्वारा इक्कीस वार इस प्रथ्वी- 
को क्षत्रियोसे झून्य कर दिया था ॥ २७३ ॥ 
दी्तथारः सुरौद्रास्यः सर्पकण्ठाश्रधिष्ठितः । 
अभदस्छुलिनोऽभ्याशे दीप्तवद्चिशतोपमः ॥२७४॥ 
उसकी धार चमक रही थी, उसका मुखभाग बड़ा भयं- 
कर जान पड़ता था । वह सर्पयुक्त कण्ठवाले ugs 
कण्ठके अग्रमागरमे स्थित था । इस प्रकार झूळघारी भगवान्‌ 
शिवके समीप वह परशु सेकडौ प्रज्वलित अग्नियाके समान 
देदीप्यमान होता था ॥ २७४ ॥ 
असंख्येयानि चास्त्राणि तस्य दिव्यानि धीमतः । 
प्राधान्यतो मयेतानि कोतितानि तवानघ ॥२७५॥ 
निष्पाप श्रीकृष्ण | बुद्धिमान्‌ मगवान्‌ शिवके असंख्य 
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दिव्यात्र हैं । मैंने यहाँ आपके सामने इन प्रमुख cres 
वर्णन किया है ॥ २७५ Il 
सव्यदेशे लु देवस्य ब्रह्मा लोकपितामहः । 
दिव्यं विमानमास्थाय हंसयुक्तं मनोजवम्‌ ॥२७६॥ 
चामपार्वंगतश्चापि तथा नारायणः स्थितः d 
चैनतेयं समारुह्य राङ्कचक्रगदाधरः ॥२७७॥ 
उस समय मद्दादेवजीके दाहिने भागमें लोकपितामह ब्रह्मा 
मनके समान वेगशाली इंसयुक्त दिव्य विमानपर बेठे हुए 
शोभा पा रहे थे और बाय भागमें शङ्ख चक्र और गदा घारण 
किये भगवान्‌ नारायण गरुडपर विराजमान थे ।।२७६-२७७॥ 
स्कन्दो मयूरमास्थाय स्थितो देव्याः समीपतः । 
शक्तिघण्टे समादाय द्वितीय इव पावकः ॥२७८॥ 
कुमार स्कन्द मोरपर चढ़कर gru शक्ति और घंटा लिये 
पार्वतीदेबीके पास ही खड़े थे | वे दूसरे अग्निके समान 
प्रकाशित हो रहे थे ॥ २७८ || 
पुरस्ताच्चेव देवस्य नन्दि पद्याम्यवस्थितम्‌ । 
sro fua तिष्ठन्तं द्धितीयमिच शङ्करम्‌ । २७९॥ 
महादेवजीके आगे मेंने नन्दीको उपस्थित देखा, जो झूल 
उठाये दूसरे uh समान खडे थे ॥ २७९ ॥ 
स्वायस्भुचाद्या मनवो भृग्वाचा ऋषयस्तथा । 
शक्राद्या देवताश्चैव सवे पच समभ्ययुः ॥२८०॥ 
स्वायम्भुव आदि मनु, भ्गगु आदि ऋषि तथा इन्द्र 
आदि देवता--ये सभी ब्दा पघारे थे ॥ २८० ॥ 
सर्वभूतगणाश्चैव मातरो विविधाः स्थिताः । 
तेऽभिवाद्य महात्मानं परिवायं समन्ततः ॥२८१॥ 
अस्तुवन्‌ विविधैः स्तोतैरमहादेवं सुरास्तदा । 
समस्त भूतगण और नाना प्रकारकी माठुकाएँ. उपस्थित 
थीं । वे सब देवता महात्मा मद्दादेवजीको चारो ओरसे घेरकर 
नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्दारा उनकी स्तुति कर रहे थे ॥२८१३॥ 
ब्रह्मा भवं तदास्तीघीद्‌ रथन्तरमुदीरयन्‌ ॥२८२॥ 
ज्ये्ठसा्रा च देवेशं जगौ नारायणस्तदा ॥२८३॥ 
्रझाजीने रथन्तर सामका उच्चारण करके उस समय 
भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति की | नारायणने पेष्ठसामद्वारा 
देवेश्वर शिवकी महिमाका गान किया ॥ २८२-२८३ ॥ 
गुणन्‌ ब्रह्म पर शकः शतरूद्वियसुत्तमम्‌ । 
ब्रह्मा नारायणश्चैच देवराजश्च कौशिकः ॥२८४॥ 
अशोभन्त महात्मानस्त्रयस्त्रय NAA: । 
इन्द्रने उत्तम शतरुद्रियका सस्वर पाठ करते हुए परब्रह्म 
शिवका स्तवन किया । ब्रा, नारायण और देवराज इन्द्र- 
ये तीनों मद्दात्म तीन अग्निर्योके समान शोमा पा रहे थे ॥ 


तेषां मध्यगतो देवो रराज भगवाञ्छिवः ॥२८५॥ 
शरदभ्रविनिस्ेंकः परिधिस्थ इवांशुमान्‌ । 
इन तीनौके बीचमे विराजमान भगवान्‌ शिव शरदऋतु- 
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५४९८ श्रीमधाभारते 
के वादलोके आवरणसे मुक्त हो परिधि ( घेरे ) में स्थित हुए आर्धेहाराधकेयूर . अधेक्ुण्डछककरणिने ॥२९३॥ 
आपके मस्तकपर ऊँचा छत्र तना है । आप सुन्दर 


सूर्यदेवके समान शोभा पा रहे थे ॥ २८५३ ॥ 
अयुतानि च चन्द्राकोनपश्यं दिवि केशव ॥२८६॥ 
ततोऽहमस्तुवं देवं विश्वस्य जगतः पतिम्‌ । 

केशव | उस समय मैंने आकाशम uei चन्द्रमा और 
सूर्य देखे | तदनन्तर मैं सम्पूर्ण जगतूके पालक मद्दादेवजीकी 


स्तुति करने लगा ॥ २८६३ ॥ 


उपमन्युरुवाच 
नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः ॥२८७॥ 
शक्ररूपाय शक्राय शक्रवेषधराय च। 


नमस्ते वञ्रहस्ताय पिङ्गलायारुणाय च ॥२८८॥ 
उपमन्यु बोळे प्रमो ! आप देवताओके भी अधि- 
देवता हैं आपको नमस्कार है । आप ही महान्‌ देवता d 
आपको नमस्कार है | इन्द्र आपके हदी रूप हैं | आप ही 
साक्षात्‌ इन्द्र हैं तथा आप इ्द्रका-सा वेश घारण करनेवाले 
हैं । इन्द्रके रूपमे आप ही अपने gri वज्र लिये रहते हैं । 
आपका वर्ण पिङ्गल ओर अरुण है; आपको नमस्कार है ॥ 
पिनाकपाणये नित्यं शङ्क्शूलधराय Wd 
नमस्ते कृष्णवासाय ऊण्णङुञ्चितमृघेजे ॥२८९॥ 
आपके gru पिनाक शोभा पाता है | आप सदा GT 
और त्रिशूल धारण करते हैं । आपके qor काळे हैं तथा आप 
HARR काले ARS केश घारण करते हैं, आपको 
नमस्कार है ॥ २८९ Il 
कृष्णाजिनोतररयाय झष्णाष्टमिरताय F । 
शुङ्कदणाय SES शुक्कास्वरधराय च ॥२९०॥ 
काला Xu आपका दुपट्टा है । आप श्रीकृष्णाष्टमी- 
्रतमे तत्पर रहते हैं | आपका वर्ण हु है। आप eeu 
भी शुक्ल ( शुद्ध ) है तथा आप वेत वस्र धारण करते हैं । 
आपको नमस्कार है ॥ २९० Il 
शु्कभस्मावलिपाय शझुछकर्मरताय F | 
नमोऽस्लु रक्तवणीय रक्ताम्बरधराय च ॥२९१॥ 
आप अपने सारे Aag इवेत भस्म लपेटे रहते हैं । 
विद्ध कर्ममें अनुरक्त दै । कमी-कमी आप रक्त वर्णके हो 
जाते हैं और छाल वर ही धारण कर लेते हैं । आपको 
नमस्कार है || २९१ Il | 
रक्तध्वजपताकाय रक्तस्रगनुलेपिने । 
नमोऽस्तु पीतवर्णाय पीताम्बरधराय च ॥२९२॥ 
रक्ताम्बरघारी RAR आप अपनी ध्वजा-पताका मी 
लाळ ही रखते हैं | लाळ mel] माला पहनकर अपने 
श्रीअङ्गोर्मे छाल चन्दनका हदी लेप लगाते हैं | किसी समय 
आपकी अङ्गकान्ति पीले रंगकी हो जाती है | Qu समयमें 
आप पीताम्बर धारण करते हैं | आपको नमस्कार है ।। २९२॥ 
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किरीट धारण करते हैं | अद्धनारीः्वररूपमे आपके आधे अङ्गम 
ही हार, आधेमें ही केयूर और आधे अङ्गके दी कानमें कुण्डल 
शोभा पाता दै । आपको नमस्कार है ॥ २९३ ॥ 
नमः पवनवेगाय नमो ' देवाय घे WW 
सुरेन्द्राय सुनीन्द्राय महेन्द्राय «seg ते ॥२९४३॥ 
आप वायुके समान वेगशाली & | आपको नमस्कार है | 
आप ही मेरे आराध्यदेव हें । आपको बारंबार नमस्कार है | 
आप ही सुरेन्द्र, gda और महेन्द्र हैँ । आपको 
नमरकार है ॥ २९४ || ह 
नमः पझार्थमाळाय उत्पलेमिंशिलाय sp] 
अर्धचन्दनलिसाय AASS !२९५॥ 
आप अपने आधे अङ्गको कम्रलोंकी माळासे अलंकृत 
करते हैं और आधेमें sacia विभूषित होते हैं । आधे अज्गमे 
चन्दनका लेप ळगाते हैं तो आधे शरीरमें फूलोंका गजरा और 
सुगन्धित अङ्गराग धारण करते हैं । ऐसे अर्द्धनारीश्वररूपमें 
आपको नमस्कार है ॥ २९५ Ii 
नस Raq आदित्यनयनाय ख । 
नस आदित्यवणोय आदित्यप्रतिमाय सा ॥२९६॥ 
आपके मुख सूर्यके समान तेजस्वी हैं । सूर्य आपके नेत्र 
हैं । आपकी अङ्गकान्ति भी सूर्यके ही समान दै तथा आप 
अधिक साहइ्यके कारण सूर्यकी प्रतिमा-से जान पड़ते हें ।२९६। 
नमः सोमाय सौस्याय सीम्यचक्त्रधराय wd 
सौस्यरूपाय झुख्याय सौस्यद्षराचिभ्रूषिणे ॥२९७॥ 
आप सोमस्दरूप हैं। आपकी आकृति बड़ी सौम्य है । 
आप सोम्य सुख धारण करते हैं | आपका रूप भी सौम्य है। 
आप प्रमुख देवता हैं और सोम्य द्न्तादळीसे विभूषित होते 
हैं । आएको नमस्कार है || २९७ ॥ 
नमः इयामाय गोराय अर्घपीतार्यपाण्डचे ! 
नारीनरशरीराय स्त्रीपुंसाय नमो स्त ले NRI 
आप दरिहररूप होनेके कारण आधे झारीरसे साँबले और 
आपेसे गोरे हैं । आधे शरीरमें पीताम्बर घारण करते हैं और 
आधेमें श्वेत ब्ध पहनते हैं । आपको नमस्कार है । आपके 
आधे शरीरमें नारीके अवयव हैं और आधेमें नरके ॥ आप 
ख्री-पुरुषरूप हैं। आपको नमस्कार है ॥ २९८॥ | 
नमो घुषभवादाय गजेन्द्रगमनाय च ! 
दुर्गमाय नसस्लुस्यसयस्यगमनाय ख ॥२९९॥ 
आप कमी बेल्पर सवार होते हैं और कमी गजराजकी 
पीठपर ब्रेठकर यात्रा करते हैं । आप दुर्गम हैं । आपको 
नमस्कार है । जो qudm लिये अगम्य है? वहाँ भी आपकी 
गति है । आपको नमस्कार हे ॥ २९९ || 
नमोऽस्तु गणनीताय शणखुम्द्रलाय wd 
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दानधर्मपवं | 
गणाचुयातमागीय  गणनित्यवताय च ॥३००॥ 
प्रमथगण आपकी मह्दिमाका गान करते हैं । आप अपने 
पार्षदोकी medi रत रहते हैं । आपके प्रत्येक मार्गपर 
प्रमथगण आपके पीछे-पीछे चलते हैं! आपकी सेवा ही गर्णो- 
का नित्य-त्रत है । आपको नमस्कार है ॥ ३०० ॥ 
नमः दवेताभ्रवणीय खंध्यारागप्रभाय च। 
अजुदि एभिधानाय स्वरूपाय नमोऽस्तु ते ॥३०१॥ 
आपकी कान्ति श्वेत बादलोके समान है । आपकी प्रभा 
लंध्याकालीन अदणरागके समान है। आपका कोई निश्चित 
नाम नहीं है । आप सदा खरूपमें ही स्थित रहते दैं। आपको 
नमस्कार है ॥ २०२ | 
गसो सकाग्रवासाय RJA F | 
रकगाळाविचित्राय रकास्वरधराचय F ॥३०२॥ 
आपका सुन्दर वस्त्र लाळ रंगका है | आप लाल सूत्र धारण 
करते हैं | छाल रंगकी माळासे आपकी वित्तित्र शोमा होती है | 
आप रक्त वस्त्रधारी रुद्रदेवको नमस्कार है Gem ॥ 











अणिश्षूषि तघूणोय नमअ्वन्द्रा्थे भूषिणे । 
विजिन्रसणिस्ूर्धाय ggawa च्च ॥३०३॥ 


आपका मस्तक दिव्य मणिसे विभूषित है । आप अपने 
छलाय्में अद्धचन्द्रका आभूषण धारण करते हैं । आपका सिर 
विचित्र मणिकी प्रभासे प्रकाशमान है और आप आठ पुष्प 
चारण करते हैं | ३०३ ॥ 
HASRATI सहस्रशशिलोचने | 
छशग्निरूपाय कान्ताय नसोऽस्ठ गहनाय च ॥३०४॥ 
आपके सुख और नेत्रमें अग्निका निवास है | आपके 
नेत्र Wei चन्द्रमाओके समान प्रकाशित हैं | आप अग्नि- 
स्वरूप, कमनीयविग्रह और दुर्गम गहन (वन) रूप हैं। 
आपको नमस्कार है ॥ ३०४ ॥ 
सजराय नमस्तुभ्यं गोचराभिरताय च। 
yaua अआवनाय अलन्ताय शिवाय च ॥३०५॥ 
न्द्रमा और सूर्यके रूपमें आप आकाशचारी देवताको 
नसस्कार है । जहाँ MG चरती हैं, उत स्थानसे आप विशेष 
प्रेम रखते हैं| आप पृथ्बीपर विचरनेवाले और त्रिभुवनरूप 
है । अनन्त एवं शिवस्वरूप हैं। आपको नमस्कार हे ॥३०५॥ 
नमो दिग्वाससे नित्यमधिवासस्ुनासस्ते । 
नसो जगनिवासाय ध्रतिपक्ञिछुखाय च ॥३०६॥ 
आप दिगम्बर हैं | आपको नमस्कार है । आप सबके 
आवास-स्थान और सुन्दर बज्न घारण करनेवाले हैं | सम्पूर्ण 
जगत्‌ आपमें ही निवास करता है | आपको सम्पूर्ण सिद्धियाँ- 
का सुख सुलभ है । आपको नमस्कार है ॥ ३०६ | 
नित्यमुद्दद्धमुकुटे मह।केयूरधारिणे t 
शर्एकण्डोपहाराय विचित्राभरणाय च ॥ ३०७॥ 
आप AASR रूदा झुकुट बांधे रहते हैं । भुजाओमें 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . 


चतुर्दशो ऽध्यायः 





५९३९९, 


इका OS SLL m सा 





m am um am mam amu ar am Pa. arma mt 





i 





विशाल केयूर घारण करते हैं | आपके कण्ठमें सर्पोका हार 
शोभा पाता हे तथा आप विचित्र आभूषणासे विभूषित होते 
हैं आपको नमस्कार है || ३०७ || 

समखस्मिनेत्रलेत्राय 


cigan agaa नमः सांख्याय योगिने ॥३०८॥ 


Seer | 


सूर्य) चन्द्रमा और अग्नि-ये तीन नेत्ररूप ga आपको 


त्रिनेत्रघारी बना देते हैं | आपके लाखों नेत्र हैं । आप खरी हैं? 
पुरुष हैं और नपुंसक हैं । आप ही सांख्यतेत्ता और योगी 
हैं । आपको नमस्कार है | ३०८ ॥ 

शंयोरभिस्रवन्ताय अथवोय नमो नमः। 

नसः सवोतिंनाशाय नमः शोकहराय च ॥३०९॥ 


आप यज्ञपूरक “शंयुः नामक देवताके प्रसादरूप हैं और 


अथर्ववेदस्वरूप हैं । आपको बारंबार नमस्कार है| जो सबकी 
पीड़ाका नाश करनेवाले और शोकहारी द, उन्हें नमस्कार 
हे, नमस्कार है ॥ ३०९ || 

नमो मेघनिनादाय बहुमायाधराय च। 
बीजक्षेाभिपालाय झुष्टराराय नम्रो नमः ॥३१०॥ 


जो मेघके समान गम्भीर नाद करनेवाले तथा बडुसंख्यक 


मायाओंके आधार हैं; जो बीज और क्षेत्रका पान करते हैं 
और जगतूकी सृष्टि करनेवाले दे, उन भगवान्‌ शिवको बारं- 
बार नमस्कार है ॥ ३१० Il 

नमः 
नमः 


सुरासुरेशाय विइवेशाय नमो नमः । 
पिणे 
पवनवेगाय नमः पवनरूपिणे ॥३११॥ 
आप देवताओं और असुरोके स्वामी हैं। आपको नमस्कार 


हे | आप सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर हैं । आपको वारंवार नमस्कार 
है। आप वायुके समान वेगशाली तथा वायुरूप हे । आपको 
नमस्कार दै, नमस्कार हे ॥ ३११ ॥ 


काञ्चनमालाय गिरिमालाय चे नमः । 
सुरारिसालाय चण्डवेगाय चे नमः ॥३१२॥ 
आप सुवर्णमालाधारी तथा पर्वत-माळाओमें विहार करने- 
वाले हैं । देवशत्रुआके मुण्डोकी माला घारण करनेवाले प्रचण्ड 
देगशाळी आपको नमस्कार दै? नमस्कार है ॥ ३१२ ॥ 
त्रह्मरिरोपददतौीय महिषच्नाय चे नभः। 
नमः स्त्रीरूपधाराय यक्षविध्वसनाय च NRIN 
ब्रह्माजीके मस्तकका उच्छेद और महिषका विनाश करने- 
वाले आपको नमस्कार है । आप eeu धारण करनेवाले 
तथा यशके विध्वंसक हैं । आपको नमस्कार हे ॥ ३१३ ॥ 
नमस्म्रिपुरहर्ताय यश्षविध्वंसनाय च। 
नसः कामाङ्गनाशाय काळदण्डयराय च ॥२३१४॥ 
agùs तीनों पुरोका विनाश और दक्ष-यहका विध्वंस 
करनेवाले आपको नमस्कार है । कामके शरीरका नाश तथा 
काळद्ण्डको घारण करनेवाले आपको नमस्कार है ॥ ३१४॥ 


लसः 
लसः 
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नम' स्कन्दविशाखाय ब्रह्मदण्डाय थे नमः । 
नमो भवाय शवोय विश्वरूपाय घे नमः ॥३१५॥ 
स्कन्द और विशाखरूप आपको नमस्कार है | ब्रझदण्ड- 
स्वरूप आपको नमस्कार है । भव ( उत्पादक ) और ud 
( संहारक ) रूप आपको नमस्कार है | विश्वरूपधारी प्रभुको 
नमस्कार È II ३१५ ॥ 
ईशानाय भवघ्नाय नमोऽस्त्वन्धकघातिने । 
नमो विश्वाय मायाय चिन्त्याचिन्त्याय वै नमः ॥३१६॥ 
आप सबके ईश्वर, संधार-बन्धनका नाश करनेवाले तथा 
अन्धकासुरके घातक हैं | आपको नमस्कार | आप सम्पूर्ण 
मायासरूप तथा चिन्त्य ओर अचिन्त्यरूप हैं । आपको 
नमस्कार है ॥ ३१६ Il 
त्वं नो गतिश्च AA त्वमेव हृदयं तथा i 
त्वं ब्रह्मा ueri रुद्राणां नीललोहितः ॥३१७॥ 
आप ही हमारी गति हैं, श्रेष्ठ हैं और आप ही हमारे 
हृदय हैं | आप सम्पूर्ण देवताओंमें ब्रह्मा तथा यद्रॉमें नील- 
लोहित हैं ॥ ३१७ Il 
आत्मा च सवभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यते । 
ऋषभस्त्वं पवित्राणां योगिनां निष्कलः शिवः ॥ ३१८॥ 
आप समस्त प्राणियोंमें आत्मा और सांख्यशास््रमें पुरुष 
कहलाते हैं | आप पवित्रोंमें ऋषम तथा योगियॉमें निष्कल 
शिवरूप हैं ॥ २१८ Il 
गुदस्थरस्त्वमाश्रमिणामीश्वराणां महेश्वरः । 
कुवेरः स्यक्षाणां क्रतूनां विष्णुरुच्यते ॥३१९॥ 
आप आश्रमियॉमें हसथ, ईश्वरोंमें महेश्वर) सम्पूर्ण यक्षोंमें 
कुबेर तथा यर्शोमें विष्णु कहलाते हैं ॥ ३१९ ॥ 
पर्वतानां भवान्‌ मेरुनेक्षत्राणां च चन्द्रमाः । 
वसिए्ठस्त्वसूषीणां च ग्रहाणां सूर्य उच्यते ॥३२०॥ 
पर्वतोर्मे आप मेरु हैं | नक्षत्रोंमें चन्द्रमा हैं | ऋषियोंमें 
वसिष्ठ हैं तथा seb सूर्य॑ कहलाते हैं || ३२०॥ 
आरण्यानां पशूनां च सिहस्त्वं परमेश्वरः । 
ध्राम्याणां STEHT भवॉल्लोकप्रवूजितः ॥३२१॥ 
आप जंगली INÄ सिंह हैं | आप ही परमेश्वर हैं | 
ग्रामीण पञ्चुओमें आप ही लोकसम्मानित सॉड़ हैं || ३२१ II 
आदित्यानां भवान्‌ विष्णुर्व॑खूनां चेच पावकः | 
पक्षिणां वैनतेयर्त्वमनन्तो सुजगेषु च ॥३२२॥ 
आप ही आदित्यॉर्मे विष्णु हैं । वसुओंमें अग्नि हैं । 
पक्षियाँमें आप विनतानन्दन गरुड ओर udi अनन्त 
( रोषनाग ) हैं ॥ ३२२ ॥ 
सामवेदश्च वेदानां यजुषां शतरुद्रियम्‌ । 
सनत्कुमारो योगानां सांख्यानां कपिलो ह्यसि ॥३२३॥ 
आप वेदोंमें सामवेद) यजुर्वेदके gen शतरुद्रिय) 
योगियोंमें सनव्कुमार और सांख्यवेत्ताआमें कपिल हैं ।३२३॥ 


शक्रोऽसि मरुतां देव पितृणां हव्यचाडसि । 
ब्रझलोकश्व लोकानां etat मोक्ष उच्यसे ॥३२४॥ 
देव ! आप negà इन्द्रश fad इव्यवाइन अग्नि) 
लोकोंमें त्रह्मछोक और गतियोंमें मोक्ष कहलाते हैं ॥ ३२४॥ | 
क्षीरोदः सागराणां च शेलानां Rana गिरिः i 
amat ब्राह्मणश्चासि विप्राणां दीक्षितो द्विजः ॥ ३२५॥ 
आप समुद्रॉमें क्षीरसागर, पर्वतॉर्मे हिमा>य) वर्णोर्मे amm 
ओर ce भी दीक्षित ब्राह्मण ( यज्ञकी दीक्षा लेने- 
वाले ) हैं ॥ ३२५ Il 
आदिस्त्वमसि लोकानां संहतो काल एव च । 
यच्चान्यदपि लोके वे सवे तेजो ऽधिकं equ. ॥ ३२६॥ 
तत्‌ सर्व भगवानेब इति से निश्चिता मतिः। 
आप ही सम्पूर्ण लोकोंके आदि हैं | आप हदी संहार . 


करनेवाले काल हैं । संसारमें और मी जो-जो वस्तुएँ सर्वथा 


तेजमें बढ़ी-चढ़ी हैं, वे समी आप भगवान्‌ ही हैं--यह मेरी 

निश्चित धारणा È ॥ ३२६३ Il 

नमस्ते भगवन देच नसस्ते भक्तवत्सल ॥३२७॥ 

योगेश्वर नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वसस्भच । 
भगवन्‌ ! देव ! आपको नमस्कार है । भक्तवत्सल | 

आपको नमस्कार है । योगेश्वर ! आपको नमस्कार है। विश्वकी 





उत्पत्तिके कारण | आपको नमस्कार है 3*2 ॥ 


प्रसीद मम भक्स्य दीनस्य कृपणस्य च ॥३२८॥ 
अनैश्वर्येण युक्तस्य गतिर्भच सनातन । 
सनातन परमेश्वर | आप ga दीन-दुखी भक्तपर प्रसन्न 
ga | में uda रहित हूँ । आप ही मेरे आश्रय- 
दाता & ॥ ३२८३ Il 
यच्चापराधं ऊङतवानश्ञात्वा  परसेश्वर ॥३२९॥ 
मद्भक्त इति देवेश तत्‌ सर्व क्षन्तुमर्हसि । 
परमेश्वर देवेश ! मैंने अनजानमें जो अपराध किये ह, 
वह सब यह समझकर क्षमा कीजिये कि यह मेरा अपना ही 
भक्त है ॥ ३२९३ II 
Aaaa देवेश त्वया रूपविपर्ययात्‌ ॥३३०॥ 
नार्च्यं ते न मया दत्तं पाद्यं चापि महेश्वर । 
देवेश्वर | आपने अपना रूप बदळकर मुझे MEA डाळ 
दिया | महेश्वर ! इसीलिये न तो मेने आपको अर्ध्य दिया | 
और न पाद्य ही समर्पित किया ॥ २३०३ Il 
एवं स्तुत्वाहमीशानं पाद्यमच्य च भक्तितः ॥३३१॥ 
कृताञ्जळिपुरो भूत्या सर्वे तस्मे न्यवेदयम्‌ | 
इस प्रकार भगवान्‌ शिवकी स्तुति करके मैने उन्हे 
भक्तिभावे पाद्य और अर्ध्य निवेदन किया । फिर दोनों हाथ 
जोड़कर उन्हें अपना सब कुछ समर्पित कर दिया ॥३३१३॥ 
ततः शीताम्बुसंयुका दिव्यगन्धसमन्विता ॥३३२॥ 
gug: शुभा तात पपात मम सुनि । 
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चतुर्दशो ऽध्यायः 


७५० र्‌ 
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gaiw तदा दिव्यस्ताडितो देघकिङ्करेः । 
बदी च मारुतः पुण्यः शुचिगन्धः सुखावहः ॥३३३॥ 
तात | तदनन्तर मेरे मस्तकपर शीतल जळ और दिव्य 
सुगन्धसे युक्त फूलोकी शुभ दृष्टि होने लगी । उसी समय 
देवकिंकर्रोने दिव्य दुन्दुभि बजाना आरम्भ किया और पवित्र 
गन्धसे युक्त पुण्यमयी सुखद वायु चलने लगी ॥३३२-३३३॥ 
ततः प्रीतो महादेवः सपलीको वृषध्वजः । 
अत्रवीत्‌ त्रिदशांस्तत्र हपयन्निव मां तदा ॥३३॥ 
तब पन्नीसद्दित प्रसन्न हुए वृषभध्वज मद्दादेवजीने मेरा 
हर्षे बढ़ाते हुए-से वहाँ सम्पूर्ण देवताओंसे कद्दा-|। ३३४ ॥ 
पर्यध्चं freu: सर्व उपमन्योरमहात्मनः | 
मयि अक्ति परां नित्यमेकभावाददस्थिताम्‌ 323 
“देवताओं ! तुम सत्र लोग देखो कि महात्मा उपमन्युकी 
मुझमें नित्य gamad बनी रहनेवाली केसी उत्तम 
भक्ति है? | ३३५ ॥ | 
पवसुक्तास्तदा कृष्ण सुरास्ते शूलपाणिना । 
ऊचुः MASA: सर्वे नमस्कत्वा FIJAR. ॥३३६॥ 
श्रीकृष्ण | झूलपाणि मद्दादेवजीके ऐसा कहनेपर वे सत 
देवता हाय जोड़ उन वृषभध्वज शिवजीकी नमस्कार करके 
बोले-॥ 338 ॥ 
भगवन्‌ देवदेवेश लोकनाथ जगत्पते | 
लभतां सर्वेकामेभ्यः फलं त्वत्तो द्विजोत्तमः ॥३३७॥ 
“मगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! लोकनाथ ! जगत्पते ! ये द्विज- 
रेष्ठ उपमन्यु आपसे अपनी सम्पूर्ण कामनाओके अनुसार 
अभीष्ट फल प्राप्त करें? ॥ ३३७ ॥ 
पएवसुक्तस्ततः शारयः सुरैत्रह्मादिभिस्तथा | 
आह मां भगवानीशः प्रहसन्निव शंकरः ॥३३८॥ 
ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवताओंके ऐसा कहनेपर सवके 
ईश्वर और कल्याणकारी भगवान्‌ शिवने मुझसे हँसते हुए-से 
कहा ॥ ३३८ Il 
श्रीभगवान॒वाच 
वत्सोपमन्यो तुष्टोऽस्मि quu मां सुनिपुङ्गव । 
दृढभक्तोऽसि विप्रषं मया जिज्ञासितो gr ॥ ३३९॥ 
भगवान शिवजी बोले--वत्स उपमन्यो ! मैं तुमपर 
बहुत संतुष्ट हूँ | मुनिपुङ्गव ! तुम मेरी ओर देखो | ब्रह्मर्षे ! 
मुझमें तुम्हारी ucc भक्ति दै । मैंने तुम्हारी परीक्षा कर 
ली है Il ३३९ Il 
अनया चेव भक्त्या ते अत्यर्थ प्रीतिमानहम्‌ | 
तस्मात्‌ सचीन ददास्यद्य कामांस्तव यथेप्सितान्‌॥३४०॥ 
तुम्हारी इस भक्तिसे मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई दै, अतः 
मैं तुम्हें आज तुम्हारी समी मनोवाञ्छित कामनाएँ पूर्ण किये 
देता हूँ || ३४० Il 


एवसुक्तस्य चेवाथ महादेवेत थीमता। 






हषीद्‌श्रूण्ययतन्त रोमदपस्त्वजञायत ॥३४७२॥ 
परम बुद्धिमान्‌ मद्दादेवजीके इस प्रकार कहनेपर मेरे 
नेत्रॉसि इर्धके आँसू बहने लगे ओर सारे शरीरें रोमाञ्च हो 
आया ॥ ३४१ Il 
ed च तदा देवं हर्षगद्गदया गिरा। 
जाजुभ्यामवर्नी गत्वा प्रणम्य च पुनः पुनः ॥ २३२॥ 
तब मैंने धरतीपर घुटने टेककर भगवानको बारंबार 
प्रणाम किया और इर्घगद्गद वाणीद्वारा महादेवजीसे इस प्रकार 
कद्दा-।। २४२ li 
अद्य . जातो ह्यहं देच सफलं जन्म चाद्य मे | 
gages यत्‌ fagi aama: ॥३४३॥ 
“देव ! आज दी मेने वारतवमे जन्म ग्रहण किया है | 
आज मेरा जन्म सफल हो गया; क्योंकि इस समय मेरे सामने 
देवताओं और असुरोंके गुर आप साक्षात्‌ मद्दादेबजी 
खड़े हैं ॥ ३४३॥ 
ये न quanta चेवाद्धा देवा ह्यमितविक्रमम्‌ i 
तमहं एवान देवं कोऽन्यो धन्यतरो मया ॥३४४॥ 
“जिन अमित पराक्रमी महादेवजीको देवता भी सुगमता- 
पर्वक देख नहीं पाते हैँ; उन्हींका मुझे प्रत्यक्ष दशन मिला दै; 
अतः मुझसे बढ़कर धन्यवादका भागी दूसरा कौन हो 
सकता है १ ॥ ३४४ ॥ 
qz ध्यायन्ति Agia: परं तच्चं सनातनम्‌ | 
तद्‌ चिशेषमिति ख्यातं usi ज्ञानमक्षरम्‌ ॥२४५॥ 
अजन्मा, अविनाशी, ज्ञानमय तथा 458 wu 
विख्यात जो सनातन परम तरव दै, उसका ज्ञानी पुरुष इसी 
रूपमे ध्यान करते दँ (जैसा कि आज में प्रत्यक्ष देख 
रहा हू ) ॥ ३४५ || 
स्त एष भगवान्‌ देवः सर्वेसत्वादिरव्ययः 
सवतत्त्वविधानक्ष$ प्रधानपुरुषः परः ॥३४६॥ 
“जो सम्पूर्ण प्राणियोका आदिकारण, अविनाशी; समस्त 
तरवोंके विघानका ज्ञाता तथा प्रधान परम पुरुष है, वह ये 
भगवान्‌ महादेवजी ही हैं ॥ ३४६ ॥ 
यो 5खजद्‌ दक्षिणाद gite बह्माणं लोकसम्भवम्‌ । 
वामपाश्वांत्‌ तथा विष्णुं लोकरक्षा्थमीश्व र: ॥३०७॥ 
इन्दी जगदीश्वरने अपने दाहिने अङ्गसे लोकसष्टा ब्रह्मा 
को और बायें अज्ञसे जगतूकी रक्षाके लिये विष्णुको उत्पन्न 
किया है ॥ ३४७ I 
युगान्ते चेच सम्प्राप्ते रुद्रमीशो ऽस्रजत्‌ S: । 
स रूद्रः सहरन्‌ रूत्स्न जगत्‌ EI gu ॥ ३३८ 
“प्रलयकाल प्राप्त होनेपर इन्हीं भगवान्‌ शिवने रुद्रकी 
रचना की थी | वे ही रुद्र सम्पूर्ण चराचर जगतका संदर 
करते हैं ॥ २४८ ॥ 


कालो भूत्वा महातेजाः संवर्तक इवानलः । 
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५५०२ 
युगान्ते सर्वभूतानि प्रसन्निव व्यवस्थितः ॥३४९॥ 
धवे ही महातेजस्वी काल होकर कल्पके अन्तमें समस्त 
प्राणियोंको अपना ग्रास बनाते हुए-से प्रलयकालीन अग्निके 
aza स्थित होते हैं ॥ ३४९ Il 
एष देवो महादेवो जगत्‌ SET चराचरम्‌ । 
कल्पान्ते चेच सवेषां स्म्रतिमाक्षिप्य तिष्ठति ॥ ३५०॥ 
धये ही देवदेव महादेव चराचर जगतूकी सृष्टि करके 
कस्पान्तर्मे सत्रकी स्मृति-शक्तिको मिटाकर स्वयं ही स्थित 


रहते हैं ॥ ३५० ॥ 
सवंगः सर्वभूतात्मा सव॑भूतभवोद्गवः 
आस्ते सर्वगतो नित्यमदृङ्यः सवंदेवतेः ॥ ३५१॥ 
“ये सर्वत्र गमन करनेवाले, सम्पूण प्राणियोंके आत्मा तथा 
समस्त भूतोंके जन्म और बृद्धिके हेतु हैं । ये सर्वब्यापी पर- 
मेश्वर सदा सम्पूर्ण देवताओंसे अदस्य रहते हैं॥ ३५१ ॥ 
यदि देयो वरो मह्यं यदि तुशे5सि मे प्रभो । 
भक्तिभेवतु मे नित्यं त्वयि देव सुरेश्वर ॥३५२॥ 
“प्रमो ! यदि आप मुझपर संतुष्ट हैं ओर मुझे बर देना 
चाहते हैं तो हे देव ! हे सुरेश्वर ! मेरी सदा आपमें भक्ति 
बनी रहे ॥ ३५२ Il 
अत.तानागतं चेव adma च यद्‌ विभो। 
जानीयःमिति मे वुद्धिः प्रसादात्‌ सुरसत्तम ॥३५३॥ 
«सुरश्रे | विभो | आपकी mura में भूत, वर्तमान और 
भविष्यको जान ed ऐसा मेरा निश्चय है ॥ ३५३ ॥ 
क्षीरोदनं च भुञ्जीयामक्षयं सह बान्धवेः । 
आश्रमे च सदास्माकं सांनिध्यं परमस्तु ते ॥३५४॥ 
H अपने बन्धु-ब्ान्धर्वोसहित सदा अक्षय दूध-भातका 
भोजन प्राप्त करूँ और हमारे इस आश्रममें सदा आपका 
निकट निवास रहे? || ३५४॥ 
पवमुक्तः स मां प्राह भगवॉल्लोकपूजितः । 
महेश्वरो महातेजाश्वराचरशुरुः शिवः ॥३५५॥ 
मेरे ऐसा कहदनेपर लोकपूजित चराचरगुरु महातेजस्वी 
महेश्वर भगवान्‌ शिव मुझसे यों बोळे | ३५५ ॥ 
श्रीमयवाडवाच 
अजरश्चामरश्च॑ंच भव त्वं दुःखवाजतः od 
qA तेजसा युक्तो दिव्यशानसमन्वितः ॥३५६॥ 
भगवान्‌ शिवने कदा--अह्मन्‌ ! तुम दुःखसे रहित 
अजर-अमर हो जाओ । यदास्वी, तेजस्वी तथा दिव्य ज्ञानसे 
सम्पन्न वने रहो ॥ ३५६ ॥ 
ऋषीणामभिगम्यश्च मत्प्रसादाद्‌ भविष्यसि । 
शीलवान्‌ grana: QAT: प्रियद्शनः ॥ ३५७७॥ 
मेरी mur तुम ऋषियोंके भी दर्शनीय एवं आदरणीय 
होओगे तथा सदा शीलवान्‌, गुणवान्‌, सर्वज्ञ एवं प्रियंदर्शन 
बने रहोगे ॥ ३५७ ॥ 





अीमद्दाभारते 
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अक्षयं यौवनं तेऽस्तु तेजश्चैवानलोपमम्‌ । 
क्षीरोदः सागरश्चैच यत्र यत्रेच्छसि प्रियम्‌ ॥३५८॥ 
तत्र ते भविता कामं सांनिध्यं पयसो ferat: । 

तुम्हें अक्षय यौवन और अग्निके समान तेज प्राप्त हो | 
तुम्हारे लिये क्षीरसागर सुलभ हो जायगा | तुम जहाँ-जद्दों 
प्रिय वस्तुकी इच्छा करोगे, वहाँ-वहाँ तुम्हारी सारी कामना 
सफल होगी ओर तुम्हें क्षीरसागरका सांनिध्य प्रा 


होगा ॥ ३५८३ Il 
क्षीरोदनं च yega त्वमस्रतेन समन्वितम्‌ ॥३५९॥ 
धन्छुभिः सहितः med ततो मासुपयास्यसि । 
अक्षया वान्धवाइचेच कुलं गोत्रं च ते सदा ॥३६०॥ 
तुम अपने भाई-बन्धुओंके साथ एक कल्पतक अमृत- 
सहित दूध-भातका भोजन पाते रहो । तत्पश्चात्‌ तुम मुझे 
प्रात हो जाओगे । तुम्हारे बन्धु-ान्धव$ कुल तथा गोत्रकी 
परम्परा सदा अक्षय बनी रहेगी || ३५९-३६० | 
भविष्यति Ras मयि भक्तिश्च शाश्वती । 
सांनिध्यं चाश्रमे नित्यं करिष्यामि द्विजोत्तम ॥३६१॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! मुझमें तुम्हारी सदा अचल भक्ति होगी तथा 
द्विजप्रवर ! तुम्हारे इस आश्रमके निकट में सदा अदृदर्‍यरूपसे 
निवास करूँगा ॥ ३६१ ॥ 
तिए वत्स यथाकामं नोत्कण्डां च करिष्यसि । 
स्सृतस्त्वया पुनर्विप्र करिष्यामि च दशनम्‌ ॥३६२॥ 
बेटा ! तुम इच्छानुसार यहाँ रदो । कभी किसी animo 
लिये चिन्ता न करना । विप्रवर ! तुम्हारे स्मरण करनेपर मै 
पुनः तुम्हें दशन दूँगा ॥ ३६२ ॥ 
पवसुकत्वा स भगवान्‌ खूयकोटिसमप्रभः । 
ईशानः खर चरान्‌ दत्त्वा तत्रेचान्तरधीयत ॥३६३॥ 
ऐसा कहकर वे करोड़ों सूर्याके समान तेजस्वी भगवान्‌ 
शङ्कर उपर्युक्त वर प्रदान करके वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ३६३॥ 
एवं इष्टो मया कृष्ण देवदेवः समाधिना । 
agani a मे सव यदुक्तं तेन धीमता ॥३६४॥ 
श्रीकृष्ण | इस प्रकार मैंने समाधिके द्वारा देवाधिदेव 
भगवान्‌ राङ्करका प्रत्यक्ष दर्शन प्रास किया | उन बुद्विमान्‌ 
मद्दादेबजीने जो कुछ कहा UD वइ सब मुझे प्राप्त हो 
गया है ॥ ३६४ Il ` 
प्रत्यक्षं चैव ते कष्ण qua सिद्धान्‌ व्यवस्थितान। 
ऋषीन विद्याधरान्‌ यक्षान्‌ गन्धवोष्सरसस्तथा॥३६५॥ 
श्रीकृष्ण | यह सत्र आप प्रत्यक्ष देख लें | यहाँ fug 
महर्षि, विद्याधर, यक्ष? mag और अप्सराएँ विद्यमान हैं ॥ 
पद्दय JASAT सर्वषुष्पफळप्रदान्‌ | 
सर्वतुकुसमेर्यक्तान खुलपचान सुगन्धिनः ॥३६६॥ 
देखिये, यहाँक्रे gun छता और गुल्म सत्र प्रकारके 
फूल और फल देनेवाळे हैं । ये सभी ऋवुओके फूलोसे युक्त; 
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सुखदायक पल्ळवाँसे सम्पन्न और रुगन्धसे परिपूर्ण हैं ॥ 
सर्वेमेतन्महावाहो दिव्यभावसमन्वितम्‌ । 
प्रसादाद्‌ देवदेवस्य इश्वरस्य मद्दात्मनः ॥३६७॥ 
महाबाद्दो | देवताओके भी देवता तथा सबके ईश्वर 
महात्मा शिवके प्रसादसे ही यहाँ सब कुछ दिव्य भावसे सम्पन्न 
दिखायी देता है ॥ ३६७ Il 
वासुदेव उवाच 
एतच्छुत्वा चचस्तस्य प्रत्यक्षमिच दनम्‌ । 
Fred परमं गत्या अब्रुवं तं महामुनिम्‌ ॥३६८॥ 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण कहते है-राजन्‌ ! उनकी यह 
बात सुनकर मानो मुझे भगवान्‌ शिवका प्रत्यक्ष दर्शन हो 
गया हो; ऐसा प्रतीत हुआ । फिर बड़े विस्मयमें पड़कर मैंने 
उन मद्दाएुनिसे पूछा-॥ ३६८ Il 
धन्यस्त्वमसि विप्रेन्द्र कस्त्वदन्योऽसि पुण्यङ्त्‌। 
यस्य देवाधिदेवस्ते सांनिध्यं कुरुतेऽऽश्रमे ॥३६९॥ 
“विप्रवर ! आप धन्य हैँ | आपसे बढ़कर पुण्यात्मा 
पुरुष दूसरा कोन दै १ क्योकि आपके इस आश्रममें साक्षात्‌ 
देवाधिदेव महादेव निवास करते हैं ॥ ३६९ ॥ 
अपि तावन्ममाप्येचं दद्यात्‌ स भगवाञ्छिवः । 
qaa gangs प्रसादं चापि शाक्रः ॥३७०॥ 
“मुनिश्रेष्ठ ! क्या कल्याणकारी भगवान्‌ शिव मुझे भी 
इसी प्रकार दर्शन देंगे १ मुझपर भी कृपा करेंगे १? ॥३७०॥ 
उपमन्युरुवाच 
द्रष्यले झुण्डरीकाक्ष महादेव न संशयः। 
अचिरेणेव कालेन यथा दष्टो मयानघ ॥३७१॥ 
उपमन्यु चोळे--निष्पाप कमलनयन ! जैसे मैंने 
भगवानका दर्शन किया है) उसी प्रकार आप भी थोड़े ही 
समयमें महादेवजीका दर्शन प्राप्त करेंगे; इसमें संशाय नहीं है ॥ 
aga चच [दिव्येन पञ्यास्यमितचिक्रमस्‌ । 
षष्ठे मासि महादेचं दक्ष्यसे पुरुषोत्तम ॥३७२॥ 
पुरुषोत्तम ! मैं दिव्य दृष्टिसे देख रहा हूँ। आप 
आजसे छठे महीनेमें अमित पराक्रमी मद्दादेवजीका 
दर्शन करेंगे ॥ ३७२ II 
घोड याणी वरांश्चापि प्राप्स्यसि त्वं महेश्वरात्‌। 
सपल्लीकाद्‌ यडुश्रेछ सत्यमेतद्‌ smi ते ॥३७३॥ 
यदुश्रेष्ठ | पत्नीसहित महादेवजीसे आप सोलह और 
आठ वर प्राप्त करेंगे । यह में आपसे सच्ची बात कहता हूँ ॥ 
अतीतानागतं चंच aama च नित्यशाः 
विदितं मे महाबाहो प्रसादात्‌ तस्य धीमतः ॥३७४॥ 
महात्राहों | बुद्धिमान्‌ मदादेवजीके कृपा-प्रसादसे मुझे 
सदा ही भूतश भविष्य और वर्तमान-तीनों कालका 
शान प्राप्त हे । ३७४ ॥ 


चतुर्दशोऽध्यायः 
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TA सहर््रशाश्चान्यान्‌ समनुध्यातवान्‌ हरः 
कस्मात्‌ प्रसादं भगवान्‌ न कुयोत्‌ तव माधव ॥३७५॥ 
माधव ! भगवान्‌ RA यहाँ रहनेवाले इन uut 
मुनियोंको कृपापूर्ण दयसे अनुग्हीत किया है । फिर आप- 
पर वे अपना कृपाप्रसाद क्यों नहीं प्रकट करेंगे | ३७५ ॥ 
त्वाइशेन हि देचानां ATE: समागमः | 
sra Agama चाप्युत ॥३७६॥ 
जप्यं तु ते प्रदास्यामि येन द्रक्ष्यसि शांकरम्‌ । 
आप-जेसे ब्रामणभक्त, कोमलस्वमाव और श्रद्धाळ 
पुरुषका समागम देवताओंके छिये भी प्रशंसनीय दै । 
में आपको जगनेयोग्य मन्त्र प्रदान करूँगा, जिससे आप 
भगवान्‌ शङ्करका दर्शन करेंगे ॥३७६३॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
aga तमह ब्रह्मंस्त्मत्प्रसादान्महामुन ॥३७७॥ 
द्रष्ये दितिजसंघानां मर्दनं त्रिद्दोइवरम । 
श्रीकृष्ण कहते हँ--तब मेंने उनसे कद्दा--ब्रह्मन्‌ ! 
मद्दामुने! म॑ आपके कृपाप्रसादसे «ener दलन FANS 
देवेइवर मद्दादेवजीका दर्शन अवश्य करूँगा || ३७७३ ॥ 
पयं कथयतस्तस्य महादेवाश्वितां कथाम्‌ ॥३७८॥ 
दिनान्यष्टौ ततो जग्मुसहतमिव भारत। 
दिनेऽएमे तु विप्रेण दीक्षितोऽहं यथात्रिधि used 
भरतनन्दन | इस प्रकार महादेवजीकी मदिमासे 
सम्बन्ध रखनेवाली कथा कहते हुए उन झुनीश्वरके आठ दिन 
एक मुहूर्तके समान बीत गये | आठवें दिन विप्रवर उपमन्युने 
विधिपूर्वक मुझे दीक्षा दी ॥ ३७८-३७९ || 
दण्डी सुण्डी कुशी चीरी gerat मेखली छतः i 
मासमेकं फलाद्दारो द्वितीयं uen: ॥३८०॥ 
उन्होंने मेरा सिर मुडा दिया । मेरे शरीरमें घी लगाया 
तथा मुझसे दण्ड) कुशा, चीर एवं मेखला धारण कराया | 
में एक महीनेतक फलाह्दार करके us ओर दूसरे मददीनेमें 
फेवल जलका आहार किया ॥ ३८० N 
तृतीयं च चतुर्थ च पञ्चमं चानिलाशनः । 
एकपादेन Aga ऊध्वेवाद्दरतन्द्रितः ॥३८२॥ 
तीसरे, चौथे ओर पाचवे मह्दीनेमें में दोनों बाहे ऊपर उठाये 
एक पेरसे खड़ा रदा । आळस्यको अपने पास नहीं आने 
दिया | उन दिनों वायुमात्र हदी मेरा आहार रहा ॥३८१॥ 
तेजः खरयंसहस्रस्य अपद्यं दिवि भारत । 
तस्य मध्यगतं चापि तेजसः पाण्डुनन्दन ॥३८२॥ 
इन्द्रायुधपिनद्धाई विद्युन्मालागवाक्षकम्‌ । 
नीळशैलचयप्रख्यं चलाकाभूषितास्वरम्‌ ॥३८३॥ 
भारत ! पाण्डुनन्दन ! छठे मदीनेमे अ!काशके भीतर 
मुझे सहस्रो सूयांका-सा तेज दिखायी दिया । उस तेअके 
भीतर एक ओर तेजोमण्डल दृष्टिगोचर दुआ, जिसका uale 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





५१५५१०४ 








इन्द्रधनुषसे परिवेष्टित था । विद्युन्माला उसमें झरोखेके समान 
प्रतीत होती थी | वह तेज नील पर्वतमालाके समान प्रकाशित 
होता था । उस द्विविध तेजके कारण वहाँका आकाश बक- 
पंक्तियाँसे विभूषित-सा जान पड़ता था ॥ ३८२-३८३ ॥ 
तत्र स्थितश्च भगवान्‌ देव्या सह महाद्युतिः । 
तपसा तेजसा कान्त्या दीप्तया सह भार्यया ॥३८४॥ 
उस नील तेजके भीतर मह्दातेजस्वी भगवान्‌ शिव तप; 
तेज, कान्ति तथा अपनी तेजस्विनी पत्नी उमादेवीके साथ 
विराजमान थे ॥ ३८४ Il 
रराज भगवांस्तत्र देव्या सह महेश्वरः | 
सोमेन सहितः सूयां यथा मेघस्थितस्तथा ॥३८५॥ 
उस नीळ तेजमें पार्वती देवीके साथ स्थित हुए भगवान्‌ 
महेइवर ऐसी शोभा पा रहे थे मानो चन्द्रमाके साथ सूर्य 
श्याम Wu» भीतर विराज रहे हों ॥ ३८५ II 
संहृष्टरोमा कौन्तेय विस्मयोत्फुलोचनः । 
aqa देवसंघानां गतिमार्तिहरं हरम्‌ ॥३८६॥ 
कुन्तीनन्दन ! जो सम्पूर्ण देवसमुदायकी गति हैं तथा 
सबकी पीड़ा हर लेते हैं, उन भगवान्‌ इरको जब मैंने देखा, 
तब मेरे रोंगटे खड़े हो गये और मेरे नेत्र nada खिल उठे |l 
किरीटिनं गदिनं शूलपाणि 
व्याघ्राजिनं जटिल दण्डपाणिम्‌ । 
पिनाकिनं वज्रिणं तीक्णदष्टं 
शुभाङ्गदं व्यालयज्ञोपवीतम्‌ ॥३८७॥ 
भगवानके मस्तकपर मुकुट था । उनके हाथमे गदा) 
त्रिशूल और दण्ड शोभा पाते थे । सिरपर जटा थी । उन्होने 
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व्याबचर्म धारण कर रखा था | पिनाक और वज्र भी उनकी 











शोभा बढ़ा रहे थे | उनकी दाढ़ तीखी थी। उन्होंने सुन्दर. 


बाजूबंद पहनकर सर्पमय यज्ञोपवीत धारण कर रखा था || 
दिव्या मालामुरसानेकवर्णा 
समुद्गहन्तं गुल्फदेशावलूम्बाम्‌ । 
चन्द्र यथा परिविष्ट॑ ससंध्यं 
वषात्यये तद्दपस्यमेनम्‌ ॥ ३८८॥ 


चे अपने वक्षःस्थलपर अनेक रंगवाली दिव्य माला धारण 
किये हुए थे, जो गुल्फदेश ( घुटनों ) तक लटक रही थी | 


ord 


जैसे शरदऋतुमें संध्याकी लालीसे युक्त और us घिरे 


~ > 


EU चन्द्रमाका दर्शन होता दो, उसी प्रकार मैंने मालावेष्टित 
उन भगवान्‌ महादेवजीका दशन किया था ॥ ३८८ ॥ 
प्रमथानां गणेश्वेव समन्तात्‌ परिचारितम्‌ । 
शरदीव खुदुष्पेक्ष्य RAE दिवाकरम्‌ ॥३८९॥ 
प्रमथगणोंद्वारा सब ओरसे Pm हुए महातेजस्वी महादेव 


परिधिसे घिरे हुए शरत्कालके सूर्यकी भाँति बड़ी कठिनाई- 


से देखे जाते थे ॥ ३८९॥ 
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पकादशरातान्येचं रूद्राणां वृषवाहनम्‌ । 
अस्तुवं नियतात्मानं कर्मभिः शुभकर्मिणम्‌ ॥३९०॥ 
इस प्रकार मनको वशमें रखनेवाले और कर्मेन्द्रियोँद्वारा 
TIRAR ही अनुष्ठान करनेवाले महादेवजीकी, जो ग्यारह 
सो रुद्रोंते घिरे हुए थे, मैंने स्तुति की ॥ ॥ ३९० ॥ 
आदित्या वसचः साध्या विरवेदेवा स्तथारिचिनो । 
विश्वाभिःस्तुतिभिदव विदवदेवं समस्तुवन ॥३९१॥ 
बारह आदित्य? आठ वसु, साध्यगण, विदवेदेव तथा 
अश्विनी कुमार--ये भी सम्पूर्ण स्तुतिर्योद्वारा सबके देवता 
महादेवजीकी स्तुति कर रहे थे || ३९१ Il 
शतक्रतुश्च भगवान्‌ विष्णुश्चादितिनन्दनो । 
ब्रह्मा रथन्तर साम ईरयन्ति भवान्तिके ॥३९२॥ 
इन्द्र तथा वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णु-ये दोनों 
अदितिकुमार ओर त्रह्माजी मगवान्‌ शिवके निकट रथन्तर 
सांमका गान कर रहे थे ॥ ३९२ ॥ 
योगीइवराः ge योगदं पितरं गुरुम्‌ । 
IgA ससुतास्तथा देवषयश्च चं dae 
घहुत-से योगीश्वर, पुत्रोसहित ब्रह्मि तथा देवर्षिंगण 
भी योगसिद्धि प्रदान करनेवाले, पिता एवं qued महादेवजी- 
की स्तुति करते थे || ३९३ Il 
(महाभूतानि च्छन्दांसि प्रजानां पतयो मखाः। 
सरितः सागरा नागा गन्धर्वाप्सरसरस्तथा ॥ 
विद्याधराश्च गीतेन वादनुत्तादिनाचेयन्‌ । | 
तेजखिनां मध्यगतं तेजोराशि जगत्पतिम्‌ ॥) 
मद्दाभूत) छन्द, प्रजापति) यज्ञ, नदी) समुद्र, नाग 
गन्धर्व, अप्सरा तथा विद्याधर-ये सब गीत, वाद्य तथा 
नृत्य आदिके द्वारा तेजस्वियोंके मध्यभागमें विराजमान तेजो- 
राशि जगदीश्वर शिवकी पूजा-अर्चा करते थे ॥ 
प्रथिवी चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा | 
मासाधेमासा 'ऋतवो राजिः संवत्सराः क्षणाः ॥ ३९४॥ 
सुहुर्ताश्च निमेषाश्च तथेव युगपर्ययाः । 
दिव्या राजन्‌ नमस्यन्ति विद्याः सत्वविदस्तथा ॥ ३९५॥ ` 
[जन्‌ ! पृथ्वी, अन्तरिक्ष नक्षत्र, अहः मास, पक्ष) | 
ऋदु) रात्रि, संवत्सर, क्षण) मुहूर्त, AAT युगचक्र तथा 
दिव्य विद्याए---ये सत्र ( मूर्तिमान्‌ होकर ) शिवजीको | 
नमस्कार कर रहे थे | वैसे ही सत्त्ववेत्ता पुरुष भी भगवान्‌ | 
शिवको नमस्कार करते थे || ३९४-३९५ Il 
सनत्कुमारो देवाश्च इतिहासास्तथेव च | r 
मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ॥३९६॥ 
मनवः सप्त सोमञ्च अथवी UTEE: | i: 
JRA: कद्यपञ्च वसिएः काइय एव च ॥३९७॥ 
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छन्दांसि दीक्षा यज्ञाश्च दक्षिणाः पावको हविः । 
यक्षीपगानि द्रव्याणि मूतिमन्ति युधिष्ठिर ॥३९८॥ 
प्रजानां पालकाः सवे सरितः पन्नगा नगाः। 
देवानां मातरः सवो देवपत्न्यः सकन्यकाः ॥३९९॥ 
सहस्राणि मुनीनां च अयुतान्यचुंदानि च । 
नमस्यन्ति प्रभुं शान्तं पर्वताः सागरा (quu ॥४००॥ 
युधिष्ठिर ! सनत्कुमार, देवगण, इतिहास) मरीचि, 
अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, सात मनु) सोम, 
अथर्वा) बृहस्पति) भगु, दक्ष) कश्यप, dus काइय) 
Bea दीक्षा; यज्ञ) दक्षिणा, अभि, gasa; यशोपयोगी 
मूर्तिमान्‌ द्रव्य) समस्त प्रजापालडकगण, नदी; नग; नाग; सम्पूर्ण 
देवमाताएँ, देवपरिनयाँ) देवकन्याएँ; सहर्शों, लाखो, emi 
महर्षि, पर्वत; समुद्र और दिशाएँ--ये सब-के-सब शान्तस्वरूप 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार करते थे || ३९६-४०० | 
गन्धर्वोप्सरसश्चेच गीतवादित्रकोविदाः । 
दिव्यतालेषु गायन्तः स्तुचन्ति भवमद्भुतम्‌ ॥४०१॥ 
गीत और वाद्यकी कलामें कुशल अप्सगर्ट तथा गन्धर्व 
दिव्य तालपर गाते हुए अद्भुत शक्तिशाली भगवान्‌ भवकी 
स्तुति करते थे || vot || 
विद्याधरा दानवाश्च गुह्यका राक्षसास्तथा | 
सर्वाणि चेव भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
नमस्यन्ति महाराज MARANA ॥४०२॥ 
महाराज | विद्याधर, दानव, गुह्यक, राक्षस तथा समस्त 
चराचर प्राणी मन, वाणी और क्रियाओद्वारा भगवान्‌ 
शिवको नमस्कार करते थे ॥ ४०२ Il 
पुरस्ताद्‌ धिछितः शरवो ममासीत्‌ त्रिदृशेशवरः 
पुरस्ताद्‌ [रथात दृष्टा ममशानं च भारत ॥४०३॥ 
सप्रजापतिशक्रान्तं जगन्मामभ्युदंक्षत | 
इक्षितुं च महादेवं न मे शक्तिरभूत्‌ तदा ॥४०४॥ 
देवेश्वर शिव मेरे सामने खड़े थे । भारत ! मेरे सामने 
महादेवजीको खड़ा देख प्रजापतियोंसे लेकर इन्द्रतक सारा 
जगत्‌ मेरी ओर देखने लगा । किंतु उस समय मद्दादेवजीको 
देखनेकी मुझमें शक्ति नहीं रद्द गयी थी ॥ ४०३-४०४ Il 
ततो मामत्रवीदू देवः qua कृष्ण वद्स्व च । 
त्वया ह्याराधितश्चाहं शतशोऽथ HEAT: ॥४०५॥ 
तब भगवान्‌ RAA मुझसे कहा--'श्रीकृष्ण ! मुझे 
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देवी उमाको बड़ी प्रसन्नता हुई | उस समय मैंने ब्रह्मा आदि 
देवताओं द्वारा प्रशंसित भगवान्‌ ass इस प्रकार कहा |४०६। 
श्रीकृष्ण उवाच 
नमोऽस्तु ते maa सर्वयोने 
ब्रह्माधिपं enaa safe । 
तपश्च सत्त्वं च रजस्तमश्च 
त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्तः ॥४०७॥ 
श्रीकृष्ण कहते है--सबके कारणभूत सनातन परमेश्वर ! 
आपको नमस्कार है । ऋषि आपको ब्रझाजीका भी अधिपति 
वताते हैं | साधु पुरुष आपको ही तप, सत्त्वगुण, रजोगुण, 
तमोगुण तथा सत्यस्वरूप कहते हैं || ४०७ ॥ 
त्वं वे ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणोऽग्निर्मनुर्भवः । 
धाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभुः ANJE: ॥४०८॥ 
आप ही ब्रह्मा) रुद्र, वरुण) अग्नि, मनु) शिव, घाता) 
विधाता और त्वष्टा हैं । आप ही सत्र ओर gand 
परमेश्वर हैं || ४०८ | 
त्वत्तो जातानि भूतानि स्यावराणि चराणि च à 
त्वया ure कृत्स्नं जरेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥४०९॥ 
समस्त चराचर प्राणी आपद्दीसे उत्पन्न हुए हैं | आपने 
ही स्थावर-जङ्गम प्राणियोंसहित इस समस्त त्रिलोकीकी सृष्टि 
की दै || ४०९ Il 
यानीन्द्रियाणीह मनश्च कृत्स 
ये वायवः सप्त सथेव ATAA: । 
ये देवसंस्थास्तवदेवताश्न 
तस्मात्‌ पर त्वासूषयो वदन्ति ॥४१०॥ 
यहाँ जो-जो इन्द्रियां, जो सम्पूर्ण मन, जो समस्त वायु 
और सोत अग्नियाँ हैं, जो देवसमुदायके अंदर रहनेवाले 
स्तवनके योग्य देवता हे, उन सबसे परे आपकी स्थिति दै | 
ऋषिगण आपके विषयमे ऐसा ही कहते हैं ॥ ४१० ॥ 
वेदाश्च यज्ञाः सोमश्च दक्षिणा पावको हविः । 
यज्ञोपगं च यत्‌ किचि द्‌ भगवांस्तद्संशयम्‌ ॥३११॥ 
वेद) यज्ञ) सोम, दक्षिणा, अग्नि, इविष्य तथा जो कुछ 
भी यज्ञोपयोगी सामग्री है; वह सब आप भगवान ही हैं, इसमें 
संशय नहीं है ॥ ४११ ॥ 
इएं दत्तमधीतं च बतानि नियमाश्च ये । 
होः कोलि भीर्चुतिस्तुष्ट 


देखो; मुझसे वार्तालाप करो | तुमने पहले भी सेकड़ों और 
हजारों बार मेरी आराघना की है ॥ ४०५ ॥ 

त्वत्सम्रो नास्ति मे ag त्रिषु लोकेचु चै प्रियः। 
शिरसा वम्दिते देवे देवी प्रीता ह्युमा तदा d करानेबाले हैं | ४१२ ॥ 

ततो ५हमत्रुव स्थाणुं edd ब्रह्मादिभिः सुरः ॥४०६॥ १. गांहपत्य, दक्षिणान्नि, आहवनीय, सभ्य और आवसथ्य- 


“तीनों लोकोंमे तुम्हारे समान दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं ये पाँच वैदिक अभ्नियॉ हें । स्माते छठी और लौकिक सातवीं 
है ।? जब मैंने मस्तक झुकाकर महादेवजीको प्रणाम किया, तब अभि ta 


hs 


: सिद्धिश्चैव तदपेणी ॥४१२॥ 
यज्ञ; दान) अध्ययन; त्रत और नियम; लजा) कीर्ति, 
श्री; द्यति, तुष्टि तथा सिद्धि-ये सत्र आपके स्वरूपकी प्राप्ति 
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कामः कोधो भयं लोभो मदः स्तम्भो ऽ थ मत्सर!) 
आधयो nA भगवंस्तनवस्तव ॥४१२॥ 
सगवन्‌ | काम) क्रोध, भय, लोम) मद) स्तब्धता; 
मात्सय, आधि और व्याधि-ये सब्र आपके ही शरीर हैं।४१३। 
कतिविकारः प्रणयः प्रधानं बीजमव्ययम्‌ । 
मनसः परमा योनिः प्रभावश्चापि शाश्वतः ॥8१४॥ 
क्रिया, विकार; प्रणय, प्रधान, अविनाशी बीज) मनका 
परम कारण और सनातन प्रभाव -ये भी आपके ही स्वरूप हैं ॥ 
अव्यः पाचनोऽ चिन्त्यः erui CU: d 
आदिरगेणानां सवेषां भवाम्‌ वे जीविताअयः ॥४१५॥ 
अव्यक्त, पावन, अचिन्त्य, हिरण्मय quaere आप 
ही समस्त गणोंके आदिकारण तथा जीवनके आश्रय हैं ।४१५। 
महानात्मा मतित्रेह्मा विश्वः शस्शुः erui: । 
बुद्धिः प्रज्नोपलग्धिश्च खंवित्‌ ख्यातिध्ेतिःस्ख्तिः॥ ४१६॥ 
पर्यायदाचकेः शाब्देर्महानात्मा विभाव्यते । 
त्वां बुद्ध्वा ब्राह्मणो वेदात्‌ प्रमोहं विनियच्छति॥४१७॥ 
महान्‌, आत्मा, मति, ब्रह्मा; विश्व) दाम्धुः स्वयम्भू 
बुद्धि, प्रज्ञा उपलब्धि; संवित्‌, ख्याति, धृति और स्तृति- 
इन चौदह पर्यायवाची राब्दोद्वारा आप परमात्मा ही प्रकाशित 
होते हैं | वेदसे आपका बोध प्राप्त करके ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण 
मोका सर्वथा नाश कर देता है ॥ ४१६-४१७ ॥ 
हृद्यं सरवेभूतानां — meer: 
सर्चेतः्पाणिपाद्स्त्वं सरवतो ऽश्षिशिरोघुखः ॥४१८॥ 
ऋषियोंद्वारा प्रशंसित आप ही सम्पूर्ण भूतोंके हृदये 
स्थित क्षेत्रज्ञ हैं आपके सत्र ओर हाथ:पैर हैं । सत्र ओर 
नेत्र, मस्तक ओर मुख हैं || ४१८ I 
सर्वेतःश्रुतिमॉल्लोझे सरवमावृत्य तिठ्ठसि | 
फळं त्वमसि तिग्मांशोनिमेषादिघु «ug ud 
आपके सत्र ओर कान हैं ओर जगतमें आप सबको व्याध 
करके स्थित हैं | जीवके आँख मीजने और खोलनेसे लेकर 
जितने कर्म हैं; उनके फल आप ही हैं ॥ ४१९ ॥ 
त्वं वे ग्रभाचिः पुषः सर्वस्य uu संश्रितः | 
अजिरः ः्शहिमा प्रा्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥४२०॥ 
आप अविना परमेश्वर ही सूर्यकी प्रभा ओर अग्निकी 
ज्वाला हैं | आप ही सवके हृदयमें आत्मारूपसे निवास करते 
€ | अणिमा) महिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियॉ तथा ज्योति 


मी आए ही Ele 


त्वयि धुद्धि्मतिलोकाः प्रपन्नाः संश्रिताश्च ये । 
ध्यानिनो नित्ययोगाश्च सत्यसत्वा जितेन्दरियाः॥४२१॥ 
आपमें बोध और मननकी शक्ति विद्यमान है | जो लोग 














आपकी रारणमें आकर सर्वथा आपके आश्रित रहते हैं, वे 


भ्यानपरायण; 
होते हैं || ४२१ ॥ 


नित्य योगयुक्तः सत्यसंकल्प तथा जितेन्द्रिय 


यस्त्वां ga Gud xau 
sii पुराणं पुरुषं च Pg । 
हिरण्मयं चुद्धिमतां परां गति 
a बुद्धिमान बुद्धिसतीत्य लिछति॥४२२॥ 
जो आपको अपनी gaggi स्थित आत्मा, प्रभु, 


पुराण-पुरुष मूर्तिमान्‌ xus हिरण्मय पुरूष और बुद्धि- 
मार्नाकी परम गतिरूपमें निश्चित भावसे जानता है; वही बुद्धि 
मान्‌ लौकिक बुद्धिका ss करके परमात्मभावमें प्रतिष्ठित 


होता है ॥ ४२२ Il 
विदित्वा सत्त ganr षडङ्ग स्वां च भूर्तितः। 
प्रधानचिधियोगस्थस्त्वासेड विशते gee ॥४२३॥ 
विद्वान्‌ पुरुष महत्तत्व, AZEN और पञ्चतन्मात्रा- 
इन सात सूक्ष्म MÄR जानकर आपके स्वरूपभूत छः अङ्ग 
का बोघ प्राप्त करके प्रमुख विधियोगका आश्रय ले आपमें ही 
प्रवेश करते हैं || ४२३ ॥ 
qud सया पार्थं भवे rU । 
चराचरं जगत्‌ uu सिहनदं ues, ॥2२४॥ 
कुन्तीनन्दन ! जव मैंने सबकी पीडाका नाश करनेवाले 
महादेवजीकी इस प्रकार स्तुति कौ, तब यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ सिंहनाद कर उठा ॥ ४२४ || 
तं Raima सुरासुरा्य 
नागाः पिशाच्याः पितरो वयांखि। 
रक्षोगणा श्रूतगणाश्च सर्थे 
महर्षयश्चैव तदः प्रणेमुः ॥४२५॥ 
नाहाणोंके समुदाय, देवता) असुर, नार» पिशा द; पितर 
पक्षी) राक्षसगण, समस्त भूतगण तथा agi o उस समय 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम करने लगे || ४२५ ॥ 
मम HIE च दिव्यानां guai झुगन्धिनास्‌ t 
राशयो निपतन्ति स्म चाथुश्च छुखुखो et ॥७२६॥ 
मरे मस्तर्केपर ढेर-के-ढेर दिव्य सुगन्धित पुष्पोंकी qui 
होने लगी तथा अत्यन्त सुखदायक हवा चलने लगी !।४२६॥ 
निरीक्ष्य भगवान देवी ह्ासांमां च जगद्धितः। 
qamg चाभिनीक्ष्य स्वयं सासाह शङ्करः ॥४२७॥ 
जरतूके RN भगवान्‌ IgA उमादेवीकी ओर 
देखकर मेरी ओर देखा ओर फिर इन्द्रपर इष्टिपात करके 
स्वयं मुझसे कहा--- ॥ ४२७ | 
(rg: कृष्ण परां भक्तिमस्माछु तब शाजुहन । 
क्रियतामात्यनः शेयः प्रीतिहिं cafu भे परा ॥४२८॥ 





१. सर्वशता, दृप्ति, अनादि बोध, स्वतन्त्रता, नित्य अलुप्त शक्ति 


और अनन्त शत्ति-ये महेश्वरके खरूपभूत छ: né बताये गये हें | 
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epis ] पञ्चदशो ऽ्यायः ७५०७ 











“शत्रुहन्‌ श्रीकृष्ण | मुझमें जो तुम्हारी पराभक्ति है; उसे 
सब लोग जानते हैं; अब तुम अपना कल्याण करो; क्‍योंकि 
तुम्हारे ऊपर मे विशेष प्रेम है ॥ ४२८ !! वर देता हूँ । तुम जिन परम दुर्भ वर्रोको पाना चाइते दो! 

_ जृणीष्वाष्टो वरान्‌ कृष्ण दातास्मि तब सत्तर | उन्हें बताओ? ॥ ४२९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि gaada मेघवादइनपर्वाज्याने चहुदंशोऽध्यायः॥ $9 d 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपवेमें मेघताहनपदंका आख्यानविषयक्र चौदहदोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १४ ॥ 
( दाक्षिणात्य पाठके ४ छोछ मिलाकर कुछ ४३३ छोक हैं ) 

















Ns अमन 


नूदि azana यानिच्छसि खुदुलभान ॥2२९॥ 
“सर्पुरुषामें श्रेष्ठ | यदुकुलसिंइ श्रीकृष्ण ! में तुम्हे आठ 





पन्रदशोऽध्यायः 
शिव और पार्वतीका श्रीकृष्णको वरदान और उपमन्युके दारा महादेवजीकी महिमा 
श्रीकृष्ण उवाच ध्राह्षणोंपर कभी मेरे मनमें क्रोध न हो | मेरे पिता aA- 
शूध्नी निपत्य नियतस्तेजःसंनिचये ततः । पर प्रसन्न रहें । मुझे सैकड़ों पुत्र nr हों । उत्तम भोग सदा 
qc हर्षेमागत्य भगचन्तमथाद्रुचम्‌ ॥ १ ॥ उपलब्ध रहें । हमारे कुलमें प्रसन्नता बनी रदे | मेरी माता 
श्रीकृष्ण कहते है-भारत ! तदनन्तर मनको वशमे करके _भी प्रसन्न रहें | मुझे शान्ति मिळे और प्रत्येक कार्यमें कुशलता 
तेजोराशिमे स्थित महादेबजीको मस्तक झुकाकर प्रणाम करने- मास दो--ये आठ बर और मागता हूँ? ॥ ६ ॥ 
के अनन्तर बड़े हर्षम भरकर मैंने उन भगवान्‌ दिवसे «ui उमोवाच 
wH wel युधि qaae भविष्यत्यमरप्रभाव 
यझास्तथाश््थं qui बलं wd नाहं उबा जातु वदे कदाचित्‌ । 
योगप्रियत्द॑ तव संनिकर्ष maea च षोडशैव 
SUP gaai च शातं शातानि ॥ २ N am ताझु प्रियत्वं च तथाक्चयं च ॥ ७ ॥ 
“वर्मसें डढतापूर्वक स्थिति, युद्धमें शत्रुओंका संहार करने- भीति चाग्र्या जान नाना डना 
की क्षमता, श्रेष्ठ यश, उत्तम बळ, योगबळ सबका प्रिय द्दाभि तेऽहं साप बः कासया स 
दोना आपका सांनिष्य तथा दस हजार पुन- ये ही आठ भोक्ष्यन्ते वे सप्तति वे शतानि 
वर में माँग रहा रॅश ॥ २॥ गुदे तुभ्यसतिथीनां चर नित्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
एवमस्त्विति agaa मयोक्तः प्रा शङ्करः l भगवती उमाने कहा--आमरोके समान प्रभावशाडी 
ततो मां जगतो साता धारिणी सर्वपावनी ॥ ३ ॥ इष्ण ! ऐसा ही दोगा । मं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ । 
उवाचोमा प्रणिहिता शात्रीणी तपसां निधिः । तुम्हें सोलह इजार रानियां होंगी । उनका तुम्हरे प्रति प्रेम 
दसो भगवता ge सास्बो नाम तवानघ ॥ ७ ॥ देगा | तुम्हें अक्षय धनवान्यकी प्राप्ति होगी । बन्धु-ान्घर्वो- 


q 





मेरे इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ शङ्करने कहा, “एवमस्तु- 
ऐसा ही हो |? तब सबका घारण-पोषण करनेवाली सर्वपावनी 
तपोनिधि रुद्रपन्नी जगदम्बा उमादेवी एकाग्रचित्त होकर बोर्ली-- 


“निष्पाप इयामसुन्दर ! भगवानने uà साम्ब नामक पुत्र 
दिया दै ॥ ३-४ Il 


ASAN चरानिशन गृहाण त्वं ददासि ते । 
प्रणस्य शिरसा सा च मयोक्ता पाण्डुनन्दन ॥ ५ di 
“अत्र मुझसे भी अभीष्ट आठ वर माँग लो । में तुम्हे 
वे वर प्रदान करती हूँ ।? पाण्डुनन्दन ! तत्र मैंने जगदस्त्राके 
sug सिरसे प्रणाम करके उनसे कहा-॥ ५॥ 
डिजेप्यकोपं Baa: प्रसादं 
शातं सुतानां:परमं च भोगम्‌ । 
कुळे प्रीति मातृतश्च परसाद 
शामप्राप्ति प्रबुणे चापि दाक्ष्यम्‌. ॥ ६ ॥ 


की ओरसे तुम्हे प्रसन्नता प्राप्त होगी । में तुम्हारे इस शरीरके 


सदा कमनीय बने रहनेका वर देती हूँ और तुम्हारे sud प्रति- 
दिन सात हजार अतिथि भोजन करेगे# ॥ ७-८ || 





# यहाँ rae मागे हुए आठ तरोको एवं “भविष्यति! 
इस qmm द्वारा देनेके पश्चात्‌ पावंतीजी अपनी ओरसे आठ वर 
और देती हें । इनमें 'अमरप्रभाव' इस सम्वोधनके द्वारा देवोपम 
प्रभावका दान ही पला वरदान सूचित किया गया है । «मैं कमी 
झूठ नहीं बोलती! एस कथनके द्वारा "तुम भी कभी झूठ नहीं 
वोलोगे’ यह दूसरा वर सूचित होता दै । सोलह इजारके प्राप्त दोने- 
का वर तीसरा है । उनका प्रिय होना चौथा वर दै । अक्षय धन- 
चान्यकी प्राप्ति पाँचवाँ वर है । बान्थर्वोकी प्रीति छडा, शरीरकी 
कमनीयता सातवाँ और सात gs अतिथियोंका भोजन आठवां 


वर दे । इससे पहले जो diez और आठ वरके प्रात होनेकी बात 
कही गयी थी, उसकी सझति लग जाती है । 
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५५०८ महाभारते 


[ ग्दुणासनपर्षणि 








वासुदेव उवाच 

एवं द्त्वा वरान्‌ देवो मम देवी च भारत । 
अन्तितः क्षणे तस्मिन्‌ सगणो भीमपूर्वज ॥ ९ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ--भरतनन्दन | भीम- 
सेनके बड़े भैया | इस प्रकार महादेवजी तथा देवी पार्वती 
मुझे वरदान देकर अपने गर्णोके साथ उसी क्षण अन्तर्षांन 
हो गये ॥ ९ ॥ 
पतदत्यद्सुतं पूर्वं ब्राह्मणायातितेजसे। 
उपमन्यवे सया कृत्स्नं व्याख्यातं पार्थिवोत्तम i 
नमस्कृत्वा तु स पाह देवदेवाय सुवत॥ १० N 





तेजस्वी ब्राह्मण उपमन्युको पूर्णरूपसे बताया था | उत्तम AT- 

का पालन करनेवाले नरेश ! उपमन्युने देवाधिदेव महादेवजी- 

को नमस्कार करके इस प्रकार कहा ॥ $e ॥ 

उपमन्युरुवाच 

नास्ति शर्वसमो देवो नास्ति शवंसमा गतिः । 

नास्ति शावंसरमो दाने नास्ति शर्वसमो रणे ॥ ११॥ 
उपमन्यु बोळे--महादेवजीके समान कोई देवता नहीं 

& । महादेवजीके समान कोई गति नहीं दै। दानमें शिवजीकी 

समानता करनेवाला कोई नहीं है तथा युद्धमें भी भगवान्‌ 


TAB | यह अत्यन्त अद्भुत हृत्तान्त मैने पहले महा- ाङ्करके समान दूसरा कोई वीर नहीं दै ॥ ११ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भनुशासनपवंणि दानधर्मपर्वणि मेघवाइनपर्वाख्याने पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमे मेघवाहन ( इन्द्ररूपघारी महादेव ) की 

महिमाके प्रतिपादक पर्वकी कथामें पंद्रहदों अध्याय पुरा हुआ ॥ १५ ॥ 


q—»0c02—áÀ- 
.. tesa: 
उपमन्यु-श्रीकृष्ण-संवाद---महात्मा तण्डिद्वारा की गयी महादेवजीकी 
स्तुति, प्राथना और उसका फल 


उपमन्युरुवाच 
ऋषिरासीत्‌ कृते तात तण्डिरित्येव विश्रुतः i 
दशावर्षसददस्राणि तेन देवः समाधिना Po 
आराधितोऽभूद्‌ भक्तेन तस्योदक निशामय | 
स इष्टवान्‌ मद्दादेवमस्तौषीश्च MANYA ॥ २ ॥ 
उपमन्यु कहते हैं--तात ! सत्ययुगर्मे तण्डि नामसे 
विख्यात एक ऋषि थे, जिन्होंने भक्तिभावसे ध्यानके द्वारा 
दस हजार वर्षोतक मदादेवजीकी आराधना की थी | उन्हें जो फल 
प्रात हुआ था, उसे बता रहा E» सुनिये । उन्होंने महा- 
देबजीका दर्शन किया और स्तोत्रोद्वारा उन प्रभुकी स्तुति की ॥ 
इति तण्डिस्तपोयोगात्‌ परमात्मानमव्ययम्‌ | 
चिन्तयित्वा महात्मानमिदमाह खुविस्मितः ॥ ३ ॥ 
इस तरह तण्डिने तपस्यामें संलग्न होकर अविनाशी 
परमात्मा महामना शिवका चिन्तन करके अत्यन्त विस्मित हो 
इस प्रकार कहा था--॥ ३॥ 
यं पठन्ति सदा सांख्याश्चिन्तयन्ति च योगिनः । 
परं प्रधान पुरुषमधिष्ठातारमीश्वरम्‌ ॥ ४ N 
उत्पत्तौ च विनारो च कारणं यं विदुकुंघाः — 
देवासुरमुनीनां च परं यस्मान्न विद्यते ॥ ५ N 
अजं तमहमीशानमनादिनिधनं प्रभुम । 
sedg देवमनघं शरणं व्रजे ॥ ६॥ 
धसांख्यशास््रके विद्वान्‌ पर) प्रधान, पुरुष; अधिष्ठाता और 
ईश्वर कहकर सदा जिनका गुणगान करते हैं; योगीजन जिनके 
चिन्तनमें लगे रहते e» विद्वान्‌ पुरुष जिन्हें जगतूकी उत्पत्ति 


और विनाशका कारण समझते हैं, देवताओं, असुरो और 
मुनियोमें भी जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं d» उन अजन्मा, 
अनादि) अनन्त, अनघ और अत्यन्त सुखी, प्रभावशाली 
ईश्वर महादेवजीकी में शरण लेता हूँ? ॥ ४-६ ॥ 
qq ब्रुवन्ने्र तदा Raub तपसां निधिम्‌ | 
तमव्ययमनौपम्यमचिन्त्यं शाश्वतं usu! ७ ॥ 
निष्कल सकलं ब्रह्म Rei गुणगोचरम्‌ । 
योगिनां परमानन्दमक्षरं मोक्षखंश्ितस्‌ ॥ ८ ॥ 
इतना कहते ही तण्डिने उन तपोनिधि) अविकारी) 
अनुपम, अचिन्त्य, शाश्वत) Heb निष्कल) सकल) निर्गुण 
एवं सगुण ब्रशका दर्शन प्राप्त किया? जो योगियोंके परमा- 
नन्द्‌, अविनाशी एवं मोक्षस्वरूप हैं || ७-८ ॥ 
मनोरिन्द्राग्निमरुतां विश्वस्य ब्रह्मणो गतिम्‌ । 
अध्राहामचलं Jg ब॒द्धिश्राह्मं मनोमयम्‌.॥ ९ ॥ 
वे ही मनु) इन्द्रश अग्नि, मरुद्गण सम्पूर्ण विश्व तथा 
ब्रह्माजीकी भी गति हैं | मन और इन्द्रियोंके द्वारा उनका 
ग्रहण नहीं हो सकता | वे अग्राह्य,» अचल) शुद्ध, बुद्धिके द्वारा 
अनुभव करने योग्य तथा मनोमय हैं ॥ ९ ॥ 
दुर्विक्षेयमसंख्येयं दुष्प्रापम्ृतात्मभिः i 
योनि विश्वस्य जगतस्तमसः परतः परम्‌ d १० || 
उनका ज्ञान होना अत्यन्त: कठिन है । वे अप्रमेय हैं | 
जिन्होंने अपने अन्तःकरणको पवित्र एवं वशीभूत नहीं किया 
दै, उनके लिये वे सर्वथा दुर्ल हैं । वे ही सम्पूर्ण जगतूके 
कारण हैं | अशानमय अन्धकारसे अत्यन्त परे हैं ie || 
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यः प्राणवन्तमात्मानं ज्योतिर्जीचस्थितं मनः । 
d देवं दर्शनाकाह्ली वहन वषंगणानरुपिः ॥ ११ ॥ 
तपस्युग्रे स्थितो भूत्वा दृष्टा तुष्टाव चेश्वरम्‌ ॥ 

जो देवता अपनेको प्राणवान्‌--जीवम्वळप बनाकर 
उसमें मनोमय ज्योति बनकर स्थित zu थे; उन्हींके दशनकी 
अभिलाषासे तण्डि मुनि बहुत quiam उग्र तपथ्थामें लगे 
रहे | जब उनका दर्शन प्राप्त कर लिया, तत्र उन मुनीश्वरने 
जगदीश्वर शिवकी इस प्रकार स्तुति की ॥ ११३ ॥ 


तण्डिरुवाच 
पवित्राणां पवित्रस्त्वं गतिर्गतिमतां वर ॥ १२॥ 
अत्युग्रं तेजसां तेजस्तपसां परमं तपः । 
तण्डिने कहा--मर्वश्रेष्ट परमेश्वर | आप गवित्रोमें भी 
परम पवित्र तथा गतिशील प्राणिर्योकी उत्तम गति हैं। 
तेजोंमें अत्यन्त उग्र तेज और तपस्याओऑर्म उत्कृष्ट तप हैं॥ 
विश्वाचस्रुहिरण्याक्ष पुरुहतनमस्ङस ॥ १३॥ 
भूरिकल्याणद विभो परं सत्यं नमोऽस्तु ते | 
गन्धर्वराज विश्वावसु, दैत्यराज हिरण्याक्ष और देवराज 
इन्द्र मी आपकी वन्दना करते हैं । सबको महान्‌ कल्याण 
प्रदान करनेवाले प्रभो | आप परम सत्य हैं। आपको 
नमस्कार है 3i 
आातीमरणभीरूणां यतीनां यततां विभो ॥ १४॥ 
नि्वीणद सहस्रांशो नमस्तेऽस्तु खुखाश्रय | 
विभो ! जो जन्म-मरणसे भयभीत हो संशार-त्रन्धनसे 
मुक्त होनेके लिये प्रयत्न करते हैं; उन यतियाँको निर्वाण 
( मोक्ष ) प्रदान करनेवाळे आप ही हें । आप ही aci 
किरणोंबाले सूर्य होकर तप रहे हैं। सुखके आश्रयरूप 
महेश्वर ! आपको नमस्कार है ॥ १४१ ॥ 
ब्रा शानक्रतुविष्णुविदवेदेदा महर्षेयः ॥ १५ ॥ 
न चिदस्त्वां तु तत्वेन कुतो वेत्स्यामहे वयम्‌ । 
त्वत्तः प्रवते सच त्वयि सब प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रश विश्वेदेव तथा महर्षि भी आपको 
यथार्थरूपसे नहीं जानते हैं । फिर हम केसे जान सकते 
हैं। आपसे ही सबकी उत्पत्ति होती है तथा आपमें द्दी यह सारा 
जगत्‌ प्रतिष्ठित है ॥ १५-१६ ॥ 
कालाख्यः पुरुषाख्यश्च ब्रह्माख्यश्च त्वमेव हि । 
सनचस्ते स्मृतास्तिस्रः पुराणज्ञैः up: ॥ १७॥ 
काल, पुरुप और ब्रह्म --इन तीन नामोंद्रारा आप 
ही प्रतिपादित होते हैं । पुराणवेत्ता देवर्पियोने आपके ये 
तीन रूप बताये हैं ॥ १७ ॥ 
अधिपौरुषमध्यात्ममधिभूताधिदेचतम्‌ | 
अधिलोकाधिविज्ञानमघियश्स्त्वमेव हि! १८॥ 
अधिपौरुष; अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेवत, अधिलोक; 
अधिविज्ञान और अधियज्ञ आप ही हैं ॥ १८ ॥ 
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त्वां विदित्वात्मद्हस्थं दुर्विदं देवतेरपि । 
विद्वांसो यान्ति निमुक्ताः परं भावमनामयम्‌ ॥ १९ ॥ 
आप देवताओंके लिये भी uia a विद्वान्‌ पुरुष 
आपको अपने ही शरीरमें स्थित अन्तर्यामी आत्माके 
रूपमे जानकर संसार-बन्धनसे मुक्त हो रोग-रो'कसे रहित 
परममावको प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥ 
अनिच्छतस्तव विभो जन्ममृत्यरनेकतः | 
द्वारं तु स्वगमोक्षाणामाक्षेप्ता त्यं ददास्ति च ॥ २० |i 
प्रभो ! यदि आप स्वयं ही कृपा करके जीवका उद्धार 
PUH न चाहं तो उसके वारंवार जन्म और मृत्यु होते 
रहते हैं । आप ही स्वर्ग और मोक्षके द्वार दैं। आप ही 
उनकी प्रात्तिमें बात्रा डाळनेत्राळे हैं तथा आप हद्दी ये दोनों 
वस्तुएँ, प्रदान करते हैं ॥ २० ॥ 


त्वं वे ene मोक्षश्च कामः क्रोधस्त्वमेव च । 
छ ` e ~ ~ 

सत्त्वं रजस्तमरचेंव अधश्चोध्वं त्वमेव हि ॥ २१ ॥ 
आप हदी स्वर्ग और मोक्ष हे । आप ही काम और क्रोध 


हें तथा आप ही सत्त्व, रज, तम, अधोळोक और ऊध्वंलोक्हे ॥ 


serm भवश्च चिष्णुश्च स्कन्देन्द्रौ सविता यमः । 

चरुणेन्दू मनुधोता विधाता त्वं ATAT |l RR ॥ 
ब्रह्मा) विष्णु, firn स्कन्द) इन्द्र, सूर्य, यम) वरुणः 

चन्द्रमा, मनु, धाता, विधाता और धनाध्यक्ष कुबेर भी 

आप ही I २२ II 

भूचोयुः सलिलाग्निश्च खं वाग्चुद्धिः स्थितिमेतिः । 

कर्मे सत्यानृते चोभे त्वमेवास्ति च नास्ति च ॥ २३॥ 


पृथ्वी, वायु, जल$ अग्नि, आकाश, वाणी, बुद्धि; 
स्थिति, मति) कर्म) सत्य, असत्य तथा अस्तिऔर नास्ति मी 
आप ही हैँ ॥| २३ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्य प्रकृतिभ्यः परं wen a 
विश्वाविद्वपरो भावश्चिन्त्याचिन्त्यस्त्वमेच हि ॥ २७ ॥ 

आप ही इन्द्रियाँ और इन्ट्रियोके विषय हैं | आप di 
प्रकृतिसे परे निश्चल एवं अविनाशी तत्त्व हैं । आप ही विश्व 
और अविद्व--दोनांसे परे विलक्षण भाव हैं तथा आप ही 
Mec और oue |! २४ n 


यञ्चतत्‌ परमं त्रह्म USD तत्‌ परमं पदम्‌ । 

या गतिः सां ख्ययोगानां स भवान्‌ नान संशयः॥ २५ ॥ 
जो यह परम ब्रह्म है, जो वह परमपद है तथा जो 

सांख्यवेत्ताओं और योगियोंकी गति दै, वह आप ही हैं- 

इसमें संशय नहीं है ॥ २५ || 

नूनमद्य arat स्म नूनं प्राप्ताः सतां रातिम्‌ । 

यां गति प्राथयन्तीह' झाननिमेळबुद्धयः ॥ २८ ॥ 
ज्ञानसे निर्मल बुद्धिवाले ज्ञानी पुरुष यहाँ जिस गतिको 
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प्रात करना चाहते हैं, सत्पुरुषोंकी उसी गतिको निश्चित 
रूपसे हम प्राप्त हो गये हैँ; अतः आज हम निश्चय ही 
कृतार्थ हो गये ॥ २६ II 
अहो मूढाः स्म urn कालमचेतसा | 
यन्न विः परं देवं शाश्वतं यं Agga ॥ २७॥ 
अहो, हम अज्ञानवश इतने दीर्घकालतक मोहमें पड़े 
रहे हैं, क्योंकि जिन्हें विद्वान्‌ पुरुष जानते हैं) उन्हीं सनातन 
परमदेवको इम अबतक नहीं जान सके थे ॥ २७ II 
सेयमासादिता साक्षात्‌ त्वज्चक्तिजन्मभिमया । 
भक्तानुग्रहरदू देवो यं MANZARA II २८॥ 
अब अनेक जर्न्मोके प्रयत्नसे मैंने यह साक्षात्‌ आपकी 
भक्ति ग्राप्त की है | आप ही भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले 
महान्‌ देवता हैं) जिन्हें जानकर ज्ञानी पुरुष मोक्ष प्राप्त 
कर लेते हैं ॥ २८ Il 
देवासुरमुनीनां तु यञ्च गुह्यं सनातनम्‌ । 
गुहायां निहितं aa दुर्विक्षेयं मुनेरपि ॥ २९ N 
स पष भगवान देवः सवकत्‌ सर्वेतोमुखः । 
सवोत्मा Aza च सवंगः सर्ववेदिता ॥ ३० ॥ 
जो सनातन ब्रह्म देवताओं, असुरो और मुनिर्योके लिये 
मी गुह्य है; जो gau स्थित रद्दकर मननशील मुनिके लिये 
भी दुविशेय बने हुए हे, बद्दी ये भगवान्‌ हैं। ये ही सत्रकी 
सृष्टि करनेवाले देवता हैं | इनके सब ओर मुख हैं। ये 
सर्वात्मा, सर्वदर्शी) सर्वव्यापी और aaa हैं ॥ २९-३० |l 
देइरुद्‌ देहभ्वद्‌ देही देहभुग्देहिनां गतिः। 
प्राण रुत्‌ प्राणभृत्‌ प्राणी प्राणदः प्राणिनां गतिः ॥ ३१ ॥ 
आप रारीरके निर्माता और रारीरधारी हैं, इसीलिये 
देही कहलाते हैं | देहके भोक्ता और देहधारियोंकी परम गति 
€ | आप ही प्रार्णोके उत्पादक, प्राणधारी; प्राणी, प्राणदाता 
तथा प्राणियोंकी गति हैं ॥ ३१ ॥ 
अध्यात्मगतिरिए्टानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ i 
अपुनर्भवकामानां या गतिः सोऽयमीश्वरः ॥ ३२ N 
ध्यान करनेवाले प्रियभक्तोंकी जो अध्यात्मगति हैं 
तथा पुनर्जन्मकी इच्छा न रखनेवाले आत्मज्ञानी quss जो 
गति बतायी गयी है; वह ये ईश्वर ही हैं ॥ ३२ II 
अयं च सर्वभूतानां शुभाशुभगतिप्रदः । 
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अयं च जन्ममरणे विदध्यात्‌ सर्वजन्तुषु ॥ ३३ ॥ 


ये ही समस्त प्राणियोंको शुभ और अझुभ गति प्रदान 
करनेवाले हैं । ये ही समस्त प्राणिर्योको जन्म और मृत्यु 
प्रदान करते हैं ॥ ३३ ॥ 
अयं संसिद्धिकामानां या गतिः सोऽयमीश्वरः। 
भूराद्यान सवेभुवनानुत्पाद्य सदिवौकसः । 
दधाति देवस्तनुभिरएाभियां बिभति च ॥ ३४ ॥ 
संसिद्धि ( मुक्ति ) की इच्छा रखनेवाले पुरुपोंकी लो 


भ्रीमदाभारते 
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परम गति दै; uz ये ईश्वर ही हैं | देवताओसहित भू आदि 
समस्त लोकोको.उत्पन्न करके ये महादेव ही ( पृथ्बी) se 
वायु; अग्नि, आकाश) सूय, चन्द्र, यजमान--इन ) अपनी 
आठ मूर्तियोंद्वारा उनका धारण और पोषण करते हैं IYI 
अतः प्रवर्तते सर्वमस्मिन सब प्रतिष्टितम्‌ । 
अस्मिंश्च प्रलयं याति अयमेकः सनातनः ॥ ३५॥ 
इन्हीसे सबकी उत्पत्ति होती है और इन्हींमें सारा 
जगत्‌ प्रतिष्ठित 2 और इन्हींमें सबका लय होता है | ये ही 
एक सनातन पुरुष हैं | ३५ ॥ 
अयं स सत्यकामानां सत्यलोकः परं सताम्‌ । 
अपवर्गश्च सुक्तानां कैवल्यं चात्मवेदिनाम्‌ ॥ ३६॥ 
ये ही सत्यकी इच्छा रखनेवाले सत्पुरुषौके लिये सर्वोत्तम 
सत्यलोक हैं । ये द्दी मुक्त पुरुषोंके अपवर्ग ( मोक्ष) और 
आत्मज्ञानियोके कैवल्य हें ॥ ३६ ॥ 
अयं ब्रह्मादिभिः सिद्धेशुहायां गोपितः प्रभुः । 
देवाखुरमनुष्याणामप्रकाशो भवेदिति ॥ ३७॥ 
देवता, असुर और मनुर्ष्योको इनका पता न «गने पाये; 
मानो इसीलिये sem आदि सिद्ध पुरुषाने इन परमेश्वरको 
अपनी हृदयगुफामें छिपा रखा R II ३७ I 
तं त्वां देवाखुरनरास्तच्वेन न विदुर्भवम्‌ । 
मोहिताः aaia हृदिस्थेना्रकाशिना ॥ ३८॥ 
ृदयमन्दिरमें गूढ़भावसे रहकर प्रकाशित न Gd 
इन परमात्मदेवने सबको अपनी मायासे मोहित कर रखा 
है | इसीलिये देवताश असुर और मनुष्य आप महादेवको 
यथार्थ रूपसे नहीं जान पाते हैं ॥ ३८ ॥ 
ये चैनं प्रतिपद्यन्ते भक्तियोगेन भाविताः । 
तेषामेचात्मनाऽऽत्मानं दशयत्येष हृच्छयः ॥ ३९ ॥ 
जो लोग भक्तियोगसे भावित होकर उन परमेश्वरकी 
शरण लेते हैं, उन्द्दीको यह हृदय-मन्दिरमें शयन करनेवाले 
भगवान्‌ स्वयं अपना दर्शन देते हैं ॥ ३९ ॥ 
यंश्ञात्वा न gaia मरणं चापि विद्यते । 
यं fuer परं Wwe चदितव्यं न विद्यते ॥ ४० ॥ 
यं ळब्ध्वा परमं लाभं नाधिकं मन्यते बुधः । 
यां सूक्ष्मां परमां प्राप्ति गच्छन्नव्ययमश्षयम्‌॥ €? 
य॑ सांख्या शुणतत्त्वज्ञाः सांख्यरास्त्रविशारदाः । 
सूक्ष्मज्ञानतराः सूक्ष्म ज्ञात्वा सुच्यन्ति वन्धनेः ॥ ३२ ॥ 
यं च वेदविदो वेद्यं dated च प्रतिष्ठितम्‌ । 
प्राणायामपरा नित्यं यं विशन्ति जपन्ति च ॥ ४३ ॥ 
आऑकाररथमारुह्य ते विशान्ति महेश्वरम्‌ । 
अयं स देवयानानामादित्यो द्वारमुच्यते ॥ ४४॥ 
जिन्हें जान लेनेपर फिर जन्म और मरणका बन्धन नहीं 
रह जाता है तथा जिनका शान प्रास दो जानेपर फिर दूसरे 
किकी उत्कृष्ट सेय तत्वका जानना शेष नहीं रहता डे, जिन्हें 
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प्राप्त कर लेनेपर विद्वान्‌ पुरुष ब्रड़े-से-त्रड़े लाभको भी उनसे 
अधिक नहीं मानता दे? जिस सूक्ष्म परम पदार्थको पाकर 
ज्ञानी मनुष्य हास और नाशसे रहित परमपदको प्राप्त कर 
लेता है, सत्त्व आदि तीन गुर्णों तथा चोबीत quel जानने- 
वाले सांख्यज्ञानविशारद सांख्ययोगी विद्वान्‌ जिस सूक्ष्म 
तत्वको जानकर उस सूक्ष्मज्ञानरूपी नोकाके द्वारा संसारसमुद्रसे 
पार होते और सत्र प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हों जाते हैं, 
प्राणायामपरायण पुरुष वेदवेत्ताओंके जानने योग्य तथा 
वेदान्तमें प्रतिष्ठित जिस नित्य तस्वका ध्यान और जप करते 
हैं और उसीमें प्रवेश कर जाते हैं; बद्दी ये महेश्वर | 
3“काररूपी रथपर आरूढ होकर वे सिद्ध पुरुष इन्हींमें प्रवेश 
करते हैं। ये ही देवयानके द्वाररूप सूर्य कहलाते हैं ।४०-४४। 
अयं च पितृयानानां चन्द्रमा द्वारसुच्यते | 
एष काष्ठा दिशश्चैव संवत्सरयुगादि च ॥ 3५ di 
दिव्यादिव्यः परो लाभ अयने दक्षिणोत्तरे । 
ये ही पितृयान-मार्गके द्वार चन्द्रमा कहलाते हैं । काष्ठा, 
दिशा, संवत्सर और युग आदि भी ये ही हैं | दिव्य लाम 
( देवलोकका सुख ), अदिव्य लाभ ( इस लोकका सुख ) 
परम लाभ ( मोक्ष )) उत्तरायण और दक्षिणायन भी ये 
ही हैं ४५३ II 
पनं प्रजापतिः पूर्वमाराध्य वहुभिः WA: d ४६॥ 
प्रजाथे qama नीललोहितसंज्ञितम्‌ । 
पूर्वकालमें प्रजापतिने नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा इन्ही 
नीललोहित AANS भगवानकी आराधना करके प्रजाकी 
qe लिये वर प्राप्त किया या ॥ ४६३ ॥ 
घ्ठग्भियेमनुशासन्ति तत्त्वे कर्मणि qe ॥ ४७ ॥ 
यजुर्भियेत्चिधा वेद्यं जुह्वत्यध्वयंचोऽध्वरे । 
सामभिर्यं च गायन्ति सामगाः शुद्धवुद्धयः ॥ ४८ N 
Sud सत्यं परं ब्रह्म स्तुवन्त्याथवेणा द्विजाः 
यज्ञस्य परमा योनिः पतिश्चायं परः स्मृतः ॥ ४९ ॥ 
ऋग्वेदके विद्वान्‌ ताच्विक यज्ञकर्ममे ऋग्वेदके मन्तोंद्वारा 
जिनकी मद्दिमाका गान करते हैं, यजुर्वेदके ज्ञाता द्विज यज्ञमें 
यर्जुमन्त्रोद्वारा दक्षिणाम्निश गार्हपत्य और आहवनीय--इन 
त्रिविध रूपौसे जाननेयोग्य जिन मद्दादेवजीके उद्देदयसे आ हुति देते 
हैं तथा शुद्ध बुद्धिसे युक्त सामवेदके गानेवाले विद्वान्‌ साम- 
मन्त्रोद्वारा जिनकी स्तुति गाते हैं; अथर्ववेदी ब्राह्मण ऋत, 
सत्य एवं परत्रझनामसे जिनकी स्तुति करते e» जो यज्ञके परम 
कारण हैं; वे हदी ये परमेश्वर समस्त cub परमपति माने 
गये हैं ।। ४७-४९॥ 


राज्यहःओत्रनयनः. CAMAAT: । 
ऋतुदीयस्तपोधेयां ह्मव्दशुद्योरुपादचान्‌ ॥ ५० ॥ 
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इनके मस्तक और भुजाएँ हैं, ऋतु वीर्य है? तपस्या dde 
तथा वर्ष गुह्य-इन्द्रिय, ऊरु और पेर हे ॥ ५० ॥ 
ZAA हुताशश्च कालः संहारवेगवान्‌ । 
कालस्य परमा योनिः कालश्चायं सनातनः ॥ ५१ ॥ 
मृत्यु, यम) अभि; संददारके लिये वेगशाली काल, कालके 
परम कारण तया सनातन काल भी--ये मद्दादेव ही हैँ «2 ॥ 
चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रौ AUA सह वायुना । 
ga: सपर्षयश्चैच भुवनाः सप्त एव च ॥ ५२॥ 
प्रधानं महदव्यक्तं विशेषान्तं सर्वेकृतम्‌। 
त्रह्मादिस्तस्वपरयेन्तं भूतादि सद्सच्च यत्‌ ॥ ५३॥ 
अणे प्रकृतयश्चैव प्रकृतिभ्यश्च यः परः। 
चन्द्रमा, सूर्य) नक्षत्र, ग्रह) वायु, ध्रुव, सप्तर्षि; सात 
भुवन) मूल प्रकृति, महत्तत्त्व, विकारोंके सहित विशेषपयंन्त 
समस्त dep ब्रह्माजीसे लेकर कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌, 
भूतादि, सत्‌ और अत्‌ आठ प्रकृतियाँ तया प्रकृतिसे परे 
जो पुरुष दै, इन सबके रूपमे ये महादेवजी ही विराज- 
मान दें ॥ ५२-५३३ ॥ 
अस्य देवस्य यदू भागं कृत्स्नं सम्परिचतेते ॥ ५४ ॥ 
पतत्‌ परममानन्द्‌ं यत्‌ तच्छाश्वतमेच च । 
पषा गतिचिरक्तानामेष भावः परः सताम्‌ ॥ ५५॥ 
इन मद्दादेवजीका अंशभूत जो सम्पूण जगत्‌ चक्रकी 
भाँति निरन्तर चलता रहता है; वह भी ये ही हैं । ये परमा- 
नन्दस्वरूप d | जो शाश्वत ब्रह्म दश वद भी ये ही हैं । ये ही 
विरक्तोंकी गति हैं और ये ही सत्पु रुपोके परमभाव हैं ॥५४-५५॥ 
एतत्‌ पदमनुद्धिग्नमेतद्‌ ब्र सनातनम्‌ । 
शासत्रवेदाङ्गविदुपामेतद्‌ ध्यानं परं पदम्‌ d ५६ It 
ये ही samia परमपद हैं | ये ही सनातन ब्रहम हैं । 
शास्त्रा और वेदाङ्गोंके ज्ञाता पुरुषोंके लिये ये ही ध्यान करनेके 
योग्य परमपद हैँ ॥ ५६ ॥ 
इयं सा परमा काष्ठा इय सा परमा कला | 
इयं सा परमा सिद्धिरियं सा परमा गतिः ॥ ५७॥ 
इयं सा परमा शान्तिरियं सा निर्वृतिः परा । 
यं प्राप्य कृतकृत्याः स्म इत्यमन्यन्त योगिनः ॥ ५८॥ 
यही वह पराकाष्टा "él वह परम कला, यही वह 
परम सिद्धि और यह्दी वह परम गति हैं एबं यही वह परम 
शान्ति और वह परम आनन्द भी हैं; जिसको पाकर 
योगीजन अपनेको कृतकृत्य मनते दै ॥ ५७-५८ ॥ 
इयं तुष्टिरियं सिद्धिरियं श्रुतरियं eut । 
अध्यात्मगतिरिष्ानां विदुषां प्राप्तिरव्यया ॥ ५९ ॥ 
यह तुष्टि ag सिद्धि) यह श्रुति) यइ स्मृति) भक्तोकी 
यह अध्यात्मगति तथा ज्ञानी पुरुषोंकी यह अक्षय प्राप्ति 
( पुनराबरत्तिरद्दित मोक्षलाभ ) आप ही हैं ॥ ५९ ॥ 
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५५११ श्रीमहाभारते 
यजतां कामयानानां o मखर्विपुलद्क्षिणेः । घ्रा शातक्रतुर्विष्णुविइवेदेवा ARAN: | 
न विदुस्त्वामिति ततस्तुष्टः प्रोवाच तं शिवः ॥ ६८॥ 


या गतियशशीलानां सा गतिस्त्वं न संशयः ॥ ६० N 
प्रचुर दक्षिणावाले asiaa सकाम भावसे यजन करने- 
वाले यजमानोंकी जो गति होती है; वद्द गति आप ही हैं । 
इसमें संशय नहीं है ॥ ६० ॥ 
सम्यग्‌ योगजपैः शान्तिनियमेदेहतापनेः । 
तप्यतां या गतिर्देव परमा सा गतिर्भवान्‌ d ६१ ॥ 
देव | उत्तम योग-जप तथा दारीरको सुखा देनेवाले 
नियमोंद्वारा जो शान्ति मिलती है और तपस्या करनेवाले 
पुरुषोंको जो दिव्य गति प्राप्त होती है; वह परम गति आए 
ही & ॥ ६१॥ 
कर्मन्याखछतानां च विरक्तानां ततस्ततः । 
या गतिव्रझसदने सा गतिस्त्वं सनातन ॥ ६२॥ 
सनातन देव | कर्म-संन्यासियोंको ओर विरक्तोको au- 
लोकमें जो उत्तम गति प्राप्त होती है, वह आप ही हैं ॥६२॥ 
अपुनर्भवकामानां वैराग्ये वर्ततां च या। 
प्रक्ततीनां लयानां च सा गतिस्त्वं सनातन ! ६३ ॥ 
सनातन परमेश्वर ! जो मोक्षकी इच्छा रखकर वेराग्यके 
मार्गपर चते हैं उन्हे, और जो प्रकृतिमें लयको प्रास्त होते हैं 
उन्हे, जो गति उपलब्ध होती हेश वह आप दी हैं ॥ ६३ Il 
क्ञानविज्ञानयुक्तानां निरुपाख्या निरञ्जना । 
कवड्या या गतिदेंच परमा खा गतिभवान्‌ ॥ ६७ ॥ 
देव ! ज्ञान और विज्ञानसे युक्त पुरुप्रोंको जो सारूप्य 
आदि नामसे रहित; निरञ्जन एवं केवल्यरूप परमगति प्राप्त 
होती à» qz आप ही हैं ॥ ६४ ॥ 
वेदशाखा उुराणोक्ताः पञ्चेता गतयः EJT: । 
त्वत्प्रसादाद्धि लभ्यन्ते न ळभ्यन्तेऽन्यथा चिभो॥ ६५ ॥ 
प्रमो ! gaa और पुराणोंमें जो ये पोच गतियाँ 
बतायी गयी हैं, ये आपकी sr ही प्राप्त होती ds अन्यथा 
नहीं ॥ ६५ Il 
इति तण्डस्तपोराशिस्तुएावेश्ानमात्मना i 
जगौ च परमं ब्रह्म थत्‌ पुरा छोककृझायों ॥ ६६॥ 
इस प्रकार तपस्याक़ी निधिरूप ताण्डने अपने मनसे 
महादेवजीकी स्तुति की और पूवकालमें ब्रह्माजीने जिस परम 
ब्रह्मस्वरूप स्तोत्रका गान किया थाश उसीका स्वयं भी गान 
किया ॥ ६६ || 
उपमन्युरुवाच 
एवं स्तुतो मदादेवस्तण्डिना त्रह्मवादिना । 
उवाच भगवान्‌ देच उमया सहितः प्रभुः ॥ ६७॥ 
उपमन्यु कहते हुँ-त्रद्मवादी तण्डिके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर पार्वतीसद्दित प्रभावशाली भगवान्‌ मद्दादेव 


उनसे बोले ॥ ६७ Il 


तण्डिने स्तुति करते हुए यदद बात कद्दी थी कि crum 
विष्णु, gez, विइवेदेव और महर्षिं भी आपको amie 
नहीं जानते हैं? इससे भगवान्‌ शक्कर बहुत संतुष्ट gu और 
बोले ॥ ६८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अक्षयश्राव्ययश्नेव. भविता दुःखवर्जितः | 
यशस्वी तेजसा युक्तो द्व्यशानसमन्वितः ॥ ६९ N 
भगवान्‌ श्रीरिवने कहा--ब्रह्मन्‌ ! तुम अक्षय, 
अविकारी) दुःखरहित, यशस्वी तेजस्वी एवं दिव्यज्ञानसे 
सम्पन्न होओगे ॥ ६९ ॥ 
ऋषीणामभिगम्यश्च QARN सुतस्तव | 
मत्प्रसादाद्‌ द्विजश्रछ भविष्यति न संशयः ॥ ७० ॥ 
कं वा कामं ददाम्यद्य JÈ यदू वत्स काछूसे | 
द्विजश्रेड | मेरी कृपासे तुम्हें एक विद्वान्‌ पुत्र ma 
होगा? जिसके पास ऋषिलोग भी शिक्षा अरण करनेके लिये 
जायेगे | वह कस्पसून्रका निर्माण करेगा, इसमें संशय नहीं 
& । वत्स | बोलो? तुम क्या चाहते दो ! अतर में तुम्हें कौन- 
सा मनं।वाड्छित वर प्रदान करूँ १ ॥ ७०३ | 
प्राअलिःस उवाचेदं त्वयि भक्तिडढास्तु मे ॥ ७१ ॥ 
तत्र तण्डिने हाथ जोड़कर कहा--«प्रभो | आपके 
चरणारविन्दमें मेरी gez भक्ति हा? ॥ ७१ ॥ 
उपमन्युरुवाच 
एतान्‌ RAT बराच देवो वल्यमानः सुरषिभिः । 
स्तूयमानश्च विवुधेस्तत्रैचान्तरथीयत ॥ ७२॥ 
उपमन्युले कहा--देवपियोंद्वारा वन्दित और देव- 
ताअंद्वारा प्रशातित होते हुए मदादेवजी इन वर्रोको देकर 
वर्दी अन्तर्धान हो गये ॥ ७२ IlI 
अन्तर्हिते भगवति AJA यादवेश्वर | 
ऋषिराश्रममागम्य ममेतत्‌ प्रोकवानिह ॥ ७३॥ 
` यादवेश्वर | जब पापंदोंसहित भगवान्‌ अन्तर्धान हो 
गये? तत्र WAA मेरे आश्रमपर आकर यहां मुझसे ये सब्र 
बातें बतायीं ॥ ७३ ॥ 
यानि च प्रथितान्यादौ तण्डिराख्यातवान्‌ मम | 
नामानि मानवश्रेष्ठ तानि त्वं णु सिद्धये ॥ ७४॥ 
मानवश्रेउ | तण्डिमुनिने जिन आदिकाळके प्रसिद्ध नार्मो- 
का मेरे सामने वर्णन किया, उन्हें आप भी सुनिये । वे सिद्धि 
प्रदान करनेवाले हैं || ७४ il 
दृदानामसहरत्राणि देवेष्वाह पितामहः | 
शर्वस्य WAJ तथा दरानामरातानि च ॥ ७५॥ 
पितामह ब्रह्माने पूर्वकालमें देवताओके निकट महादेव- 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





दानधमेपवं | 





ema ऽध्यायः 
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जीके दस हजार नाम बताये थे ओर mÀ भी उनके 
aga नाम वर्णित दे ॥ ७५ ॥ 

गुह्यानीमानि नामानि तण्डिअगवतो५च्युत । 
देखप्रसादाद्‌ देवेशः पुरा आह महात्मने ॥७६॥ 


DTT e TTT e e E E मप 


अच्युत ! पहले देवेश्वर ब्रह्माजीने मद्गादेवजीकी कृपासे 
मद्दात्मा तण्डिके निकट जिन नामोंका वर्णन किया था) महर्षि 
तण्डिने भगवान्‌ महादेवके उन्हीं समस्त गोपनीय नार्मोका 
मेरे समक्ष प्रतिपादन किया था ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मेघवाहनपर्वाख्याने षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधमेपबमें मथवाहनपव की कथाविषयक AA अध्याय पुरा हुआ॥ १६ ॥ 





सप्तदशोऽध्यायः 
शिंवसहस्रनामस्तोत्र ओर उसके पाठका फल 


वासुदेव उवाच 
ततः स प्रयतो सूत्वा मम तात युधिष्ठिर । 
पालिः प्राह विप्रपिनोमसंत्रहमादितः॥ od 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हें--तात युधिष्टिर | az- 
नन्तर aufi उपमन्युने मन और इन्द्रियाको एकाग्र करके 
पवित्र हो हाथ जोड़ मेरे समक्ष वह नाम-संग्रह आदिसे ही 
कहना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 
उपमन्युरुवाच 
ब्रह्मप्रोक्तऋषिप्रोक्ते वद वेदा ems: \ 
सर्वेलोकेपु विख्यातं स्तुत्यं स्तोप्यामि नामभिः॥ २ ॥ 
उपमन्यु बोले--मैं ब्रह्माजीके कहे go ऋषियोंके 
बताये हुए तथा वेद-तरेदाङ्गौसे प्रकट हुए नामोद्वारा सवलोक- 
विख्यात एवं स्तुतिके योग्य भगवानकी स्तुति करूंगा ॥ २ ॥ 
महद्धिर्विहितेः सत्यैः सिद्धैः सवोर्थखाधकेः । 
ऋषिणा तण्डिना भक्त्या कृतेवंद्कृतात्मना ॥ ३ N 
यथोक्तैः साधुभिः ख्यातेर्सुनिभिस्तस्वदरिभिः। 
प्रवरं प्रथमं स्वग्यं सर्वभूतहितं शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रुतैः सर्वच जगति ब्रह्मलोकावतारितेः 
सत्यैस्तत्‌ परमं व्रह्म ब्रह्मप्रोक्तं सनातनम्‌ ॥ ५ ॥ 
qu AZZAL AYMARA AA 
quid ud Hd भक्तस्त्वं परमेश्वरम्‌ ॥ द ॥ 
इन सब नामोंका आविष्कार मह्दापुरुषोंने किया है तथा 
वेदोमें दत्तचित्त रहनेवाले महदपि तण्डिने भक्तिपूवक इनका 
संग्रह किया है | इसलिये ये सभी नाम सत्य, सिद्ध तथा 
सम्पूर्ण मनोरथोके साधक दै । विख्यात श्रेष्ठ पुरुषों तथा 
तत्त्वदर्शी मुनियोंने इन सभी नामोका यथावत्‌्रूपसे प्रति- 
पादन किया है । महर्षि तण्डिने ब्रह्मलोकसे मत्यलोकर्मे इन AAN- 
को उतारा है; इसलिये ये सत्यनाम सम्पूर्ण जगतूर्मे आदरपूर्वक 
सुने गये हैं । यदुकुलतिलक श्रीकृष्ण | यह ब्रह्माजीका कहा 
हुआ सनातन शिव-स्तोत्र अन्य स्तोत्रांकी अपेक्षा श्रेष्ठ टू और 
उत्तम वेदमय है । सब MAÑ इसका प्रथम स्थान है । यह 
स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला सम्पूर्ण भूतांके लिये हितकर एवं 


शुभकारक है। इसका में आपसे वर्णन करूँगा । आप साव- 


धान होकर मेरे मुखसे इसका श्रवण करें | आप परमेश्वर | 
मद्दादेवजीके भक्त हैं; अतः इस शिवस्वरूप स्तोत्रका वरण 
करें || ३-६ Il 
तेन ते श्रावयिष्यामि यत्‌ तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ | 
न राक्यं विस्तरात्‌ कृत्स्नं वक्त सचस्य केनचित्त॥ ७ ॥ 
युक्तेनापि - विभूतीनामपि वरषरातेरपि । 
यस्यादिमध्यमन्तं च सुररपि न गम्यते ॥ ८ ॥ 
कस्तस्य शक्नुयाद्‌ चकलु गुणान्‌ कात्स्न्येन माधव । 

शिवभक्त दोनेके ददी कारण में यद सनातन वेदस्वरूप 
स्तोत्र आपको सुनाता हूँ | मद्दादेवजीके इस सम्पुणे नामसमूह- 
का पूर्णझूपसे विस्तारपूर्वक वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता | 
कोई व्यक्ति योगयुक्त होनेगर भी भगवान्‌ शिवकी विभतियों 
का संकड़ों वामं भी वणन नहीं कर सकता । माधत्र | जिनके 
आदि, मध्य और अन्तका पता देवता भी नहीं पाते हैं, उनके 
गुणोक्रा पूर्णरूपसे वर्णन कौन कर सकता दै १ ॥ ७-८३ ॥ 
कि तु देवस्य महतः संद्षिप्तार्थपदाक्षरम्‌ ॥ ९ ॥ 
शक्तितश्चरितं वक्ष्ये प्रसादात्‌ तस्य धीमतः । 
अप्राप्य तु ततो ऽजञश्ञां न शाक्यः स्तोतुमीश्वरः to ॥ 

परंतु में अपनी शक्तिके अनुसार उन बुद्धिमान्‌ मह्दादेचजी- 
की ही कृपासे संक्षिप्त spp पद और अक्षरोंते युक्त उनके 
चरित्र एवं स्तोत्रका वर्णन करूंगा | उनकी आज्ञा प्राप्त किये 
बिना उन महेश्वरकी स्तुति नहीं की जा सकती e ॥ ९-१०॥ 
यदा तेनाभ्यनुज्ञातः स्तुतो चे स तदा मया । 
अनादिनिधनस्याहं जगद्योने मंद्दात्मनः ॥ ११॥ 
नास्नां कंचित्‌ समुद्देशं वक्ष्याम्यव्यक्तयोनिनः। 

जब उनकी आज्ञा प्राप्त हुई देश तभी मैंने उनकी स्तुति 
की है । आदि-अन्तसे रहित तया जगतूके कारणभूत अब्यक्त- 
योनि महात्मा शिवके नामोंका कुछ संक्षिप्त संग्रह d बता 
रहा हूं ॥ ११३ ॥ 
qaga वरेण्यस्य विश्वरूपस्य घीमतः ॥ १२॥ 
Jg नाम्नां चयं RUD यदुक्त पद्ययोनिना । 

श्रीकृष्ण ! जो वरदायक) वरेण्य ( सर्वश्रेष्ठ ) विश्वरूप 
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और बुद्धिमान्‌ sa भगवान्‌ शिवका पद्मयोनि ब्रह्माजीके 
द्वारा वर्णित नाम-संग्रह श्रवण करो [| १२३ ॥ 
द्शनामसद्स्म्माणि यान्याह MAE: ॥ १३ ॥ 
तानि निर्मथ्य मनसा दध्नो छृतमिवोडुतम्‌। 
प्रपितामह ब्रझाजीने जो दस हजार नाम बताये थे; 
उन्हींको मनरूपी मथानीसे मथकर मथे हुए «de घीकी 
भाँति यह सइल्ननामस्तोत्र निकाला गया है ॥ १३३ ॥ 
गिरेः सारं यथा हेम पुष्पसारं यथा मधु ॥ १४॥ 
घृतात्‌ सार यथा मण्डस्तथेतत्‌ सारुद्‌ध्तम्‌। 
जैसे पर्वतका सार सुबण फूलका सार मधु और घीका 
सार मण्ड दै, उसी प्रकार यहद दतत हजार नामोंका सार उद्ध 
किया गया है li १४४ Il 
सर्वपापापहमिदं चतुर्वेद्समन्वितम ॥ १५॥ 
प्रयत्नेनाधिगन्तव्यं धार्यं च प्रयतात्मना । 
माङ्गल्यं पौष्टिकं चेव रक्षोष्नं पावनं महत्‌ ॥ १६॥ 
यह सहस्तनाम सम्पूर्ण पार्पोका नाश करनेवाला और 
चारो वेके समन्ववसे युक्त है । मनको वशमें करके प्रयत्न 
पूर्वक इसका ज्ञान प्रात करे और सदा अपने Geni इसको 
घारण करे | यहद मङ्गलजनक, पुष्टिकारक, राक्ष सोंका विनाशक 
तथा परम पावन है ॥ १५-१६ ॥ 
इद्‌ भक्ताय दातव्यं श्रद्दवानास्तिकाय च | 
नाश्रदधानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने ॥ १७॥ 
जो भक्त Eb श्रद्वा और आखिक हो, उसीको इसका 
उपदेश देना चाहिये | अश्रद्वाळ नासिक और अजितात्मा 
पुरुप्रको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये || १७ [| 
यश्चाभ्यसूयते देवं कारणात्मानमीश्वरम्‌ | 
ख़ कृष्ण नरकं याति सह पूयः खहात्मजेः ॥ १८ ॥ 
श्रीकृष्ण | जो जगतूके कारणरूप ईश्वर महादेवके प्रति 
दोषि रखता है, वह पूर्वजों और अपनी संतानके सहित 
नरकमें पड़ता है ॥ १८ ॥ 
इदं ध्यानमिदं योगमिदं भ्येयमञुत्तमम्‌ । 
छद जप्यमिदं ज्ञानं रहस्यमिदसुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
यह सदृलनामस्तोत्र ध्यान दवै, यह योग है, यह सर्वोत्तम 
ध्येय है; gg जपनीय मन्त्र दै, यह शान है और यद उत्तम 
रहस्य है ॥ १९ Il 
यं ज्ञात्वा अन्तकालेऽपि गच्छेत परमां गतिम्‌ । 
पवित्र सङ्गं मेध्यं कल्याणमिदसुच्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
इद्‌ ब्रह्मा पुरा कृत्वा सर्वेलोकपितामहः । 
सर्वस्तवानां राजत्वे दिव्यानां समकल्पयत्‌ ॥ २१ ॥ 
तदाप्रभृति चेंबायमीश्वरस्य महात्मनः | 
स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमरपूजितः ॥ २२ II 
जिसको अन्तक्राछमें भी जान लेनेपर मनुष्य परम- 
गतिको पा लेता है, वदद यढ सदखनामस्तोत्र परम पवित्र 


श्रीमद्षाभारते 








í अनुशासनपथेणि | 








मङ्गलकारक) बुद्धिवर्द्धक, कल्याणमय तथा उत्तम है । सम्पूर्ण | 
लोकोंके पितामइ ब्रह्माजीने पूर्वकालमें इस स्तोत्रका आविष्कार | 
करके इसे समस्त दिव्यस्तोत्रीके राजाके पदपर प्रतिष्ठित किया | 
था | तबसे महात्मा ईश्वर मद्दादेवका यद देवपूजित खोत्र | 
संसारमें स्तवराज’ के नामसे विख्यात हुआ ॥ २००-२२ ॥ 
ब्रझलोकादयं स्वगे स्तवराजोऽवतारितः d 
यतस्तण्डिः पुरा प्राप तेन तण्डिकृतोऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
्रझलोकसे यह स्तवराज स्वर्गलोकमें उतारा गया । पहले 
इसे तण्डिमुनिने na किया था, इसलिये यह “तण्डिकृत 
सहखनामस्तवराज? के रूपमें प्रसिद्ध हुआ || २३ ॥ 
स्वगोच्चेवाच भूलोकं तण्डिना ह्यवतारितः । 
CARRARA सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
निगदिष्ये महावाहो स्तवानासुसमं unu । 
तण्डिने स्वर्गसे उसे इस भूतलपर उतारा था। यहद सम्पूर्ण 
मङ्गलोंका भी मङ्गळ तथा समस्त पापोंका नाश करनेवान्य दै | 
महापाहो ! सब QAN उत्तम इस सददसनामस्तोत्रका में 
आपसे वर्णन करूँगा || २४१ ॥ 
ब्रह्मणामपि यद्‌ ब्रह्म पराणासपि यत्‌ परम्‌ ॥ २५ ॥ 
तेजसामपि यत्‌ तेजस्तपसामपि यल्‌ तपः । 
शान्तानामपि यः झाम्तो द्युतीनामपि या द्युलिः ॥ २६ ॥ 
दान्तानामपि यो दान्तो धीमतामपि या च धीः । 
देवानामपि यो देव ऋषीणासपि यस्त्वृषिः ॥ २७ di 
यज्ञानामपि यो यञ्चः शिवानासपि यः शिवः । 
रुद्राणामपि यो रूद्रः प्रभा अभवतासपि li २८ | 
योगिनामपि यो योगी कारणानां च कारणम्‌ । 
यतो लोकाः सम्भवन्ति न भवन्ति यतः पुनः ॥ २९, ॥ 
सर्वभरूतात्मभूतस्य हरस्यामिततेजसः | 
अष्टोत्तरसहस्रं तु मास्नां शावस्य मे sul । 
यच्छुत्वा मडुजव्याघ् सवान कामानचाप्स्यस्ि ॥ ३० ॥ 
जो वेर्दोके भी वेद,» उत्तम वस्तुओमें भी परम ड्म» 
तेजके भी तेज, तपके भी तप) शान्त Was भी परम शान्त; 
कान्तिकी भी कान्ति) जितेन्त्रियाँमे भी परम जितेन्द्रिय) gig- 
मानोंकी भी बुद्धि, देबताओंके भी देवता) ऋषियोंके भी ऋषि; 
यज्ञौके भी यज्ञ, कब्याणोंके भी कल्याण, रुद्रोके भी रुद्र» 
प्रभावशाली ईश्वरोंकी भी प्रभा ( ऐश्वर्य ) योगियोंके भी 
योगी तथा कारणोंके भी कारण हैं । जिनसे सम्पूर्ण लोक उत्पन्न 
होते और फिर उन्दीमें विलीन हो जाते हैं? जो सम्पूण भूतोके 
आत्मा हैं, उन्हीं अमित तेजस्वी भगवान्‌ शिवके एक हजार 
आठ नामोंका वर्णन मुझसे सुनिये | पुरुषसिंह | इसका 
श्रवणमात्र करके आप अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको प्रात 
कर लेंगे || २५-३० || 
स्थिरः स्थाणुः प्रसुर्भीमः प्रवरो वरदो वरः । 
सवोत्मा सर्वेविख्यातः सर्वः सर्वकरो भवः ॥ ३१ ॥ 


| 
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१ स्थिर:-चञ्नल्तारहित) कूटस्थ एवं नित्य, २ स्थाणुः- 
ग्रटके आधारभूत GHIÈ समान समस्त जगतूके आधारस्तम्मः 
३ प्रभुः- समर्थ 240 ४ भीमः-संद्दारकारी होनेके कारण 
भयंकर; '५ प्रचरः- सर्वश्रेष् ६ वरदः-अमोष्ट वर देनेवाळे) 
७ वरः-वरण करने योग्य, वरस्वरूपश ८ सर्चोत्मा-सवके 
आत्मा, 9, सर्वविख्यातः-सर्वत्र प्रसिद्ध, £o ud: 
विश्वात्मा होनेके कारण सवस्वरूप, ११ सचेकरः-सम्पू्ण 
जगत्‌के खष्टा १२ भवः- सबकी उत्पत्तिके स्थान ॥ ३१ I 
जडी चर्मी शिखण्डी च erp सर्वभावनः | 
हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वभूतहरः प्रभुः ॥ ३२ ॥ 

१३ जटी-जटाधारी, १४ चर्मी-व्याप्रचर्म धारण करने- 
वाले, १५ शिखण्डी-शिखाधारी, १६ सचाङ्कः-सम्पूर्ण 
अङ्गौसे सम्पन्न, १७ सर्वभावनः-सबके उत्पादक) १८ 
हरः-पापहारी), १९ हरिणाक्षः-मृगके समान विशाल नेत्र- 
वाले, २० सवेभूतहरः-सम्पूर्ण भूर्तोका संहार करनेवाले, 
२१ प्रभुः-स्वामी || ३२ ॥ 
प्र्रुत्तिश्च निवृत्तिश्य नियतः शाश्वतो uu: d 

इमदशानवासी भगवान खचरो गोचरोऽदनः ॥ ३३ N 
२२ प्रवृत्ति:-प्रवृत्तिमार्ग २३ निवृत्तिः-निदृत्ति- 
माग? २७ नियतः-नियमररायण) २५ झाश्वतः-नित्य$ 
२६ धुचः-अचल) २७ इमरानचासी-दमदानभूमिर्मे निवास 
करनेवाले, २८ भगवयान्‌-सम्पूर्ण ऐश्वर्य, ज्ञान, यश) श्री? 
वेराग्य और धर्मे सम्पन्न, २९, खचरः-आकारामे विचरने- 
वाले, ३० गोचरः-रथ्वीपर विचरनेवाठे, ३१ sp 
पापियोँको पीड़ा देनेवाले ॥ ३३ ॥ 
अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावनः । 
उन्मत्तचेषप्रच्छन्नः सर्वलोकप्रजापतिः ॥ ४४ ॥ 
३२ आभित्राद्यः-नमस्कारके योग्य? 3? महाकमों- 
महान्‌ कर्म करनेवाले, ३४ तपस्वी-तपस्य्ामें संलग्न, ३५ 
भूतभावनः-संकव्यमात्रसे आकाश आदि भूर्तोकी सृष्टि करने- 
वाले, ३६ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नः-उन्मत्त वेपमें छिपे RA- 
वाळे, ३७ सघलाकप्रजापतिः-सम्पूर्ण लोकोंकी प्रजाओंके 
पालक |] ३४ |l 
महारूपो महाकायो JARA महायशाः | 
. महात्मा सर्वंभूतात्मा विश्वरूपो महाइनुः ॥ ३५ ॥ 
३८ महारूपः-मद्दान्‌ रूपवाले, ४९ महाकायः - 
विराटरूप, ४० वृषरूपः-धर्मस्वरूप, ३१ महायशाः 
महान्‌ यशस्वी, ४२ महात्मा- ४३ सर्वेभूतात्मा- 
सम्पूर्ण भूर्तोंके आत्मा, ७४ विश्व रूपः-सम्पूर्ण विश्व जिनका 
रूप है वे; 3% महाह नुः-विशाल ठोढीवाले || ३५ ॥ 
रोकपालो ऽन्तर्दितात्मा! प्रसादो दृयगर्दभिः । 
पवित्र च महांश्चैच नियमो नियमाश्रितः ॥ ३६ ॥ 
३६ लोकपाळः-लोकरक्षक) WS AARAA- 
स? ue 
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AA स्वरूपवाले, ४८ प्रसादः-प्रसन्नतासे परिपूर्ण, ४९ 
हयगदंमिः-खच्चर जुते रथपर चलनेवाले। ५० पवित्रम्‌- 
शुद्ध वस्तुरूप, ७५१ महान्‌-पूजनीयः ५२ नियमः-शौच- 
संतोष आदि नियर्मोक्रे पालनसे प्राप्त होने योग्य, ५३ AAR- 
श्चितः-नियमाँके आश्रयभूत ॥ ३६ ॥ 
सर्वेकमी स्वयम्भूत आदिरादिकरो निधिः । 
सहरस्प्राक्षो विशालाक्षः सोमो नक्षत्रसाधकः ॥ ३७ ॥ 
५४ सर्वकमा-सारा जगत्‌ जिनका कर्म है वे, ५५ 
स्वयम्भूतः-नित्यसिद्ध, ५६ आदिः-सत्रसे प्रथम, ५७ 
आदिकरः-आदि पुरुप हिरण्यगर्भकी सृष्टि करनेवाले, ५८ 
निधिः-अक्षय एऐश्वर्यके भण्डार, ५९ सहस्त्राक्षः-सइस््ो 
नेत्रवाले, ६० विशालाक्षः-विशाल नेत्रवाले, ६१ सोमः- 
चन्द्रस्वरूप), ६२ नक्षत्रसाधकश-नक्षत्रेके साघक ॥ ३७ di 
चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुत्रेहो ग्रहपतिर्वरः । 
अत्रिरत्र्या नमस्कतो सखृगवाणापणो5नघः ॥ ३८ ॥ 
६३ चन्द्रः-चन्द्रमारूपसे आह्वादकारी)- ६४ सूर्यः- 


सबकी उत्त्तिके देतुभूत सूर्य, ६५ शनिः-, ६६ केतुः, 
६७ ग्रहः-नन्द्रमा ओर GAR ग्रहण लगानेवाला राहु, 


६८ ग्रहपतिः-ग्रदोक्रे पालक) ६० चरः-त्ररणीय, ७० 
अज्रिः-अत्रि ऋषिस्वरू प) ७१ अन्या नमस्कता-अत्रिपत्नी 
अनसूयाको दुर्वासारूपसे नमस्कार करनेवाले, ७२ सूगवाणा- 


पणः-मृगरूपधारी AIN बाण चलानेवाले, ७३ अनधघः- 


पापरहित ॥ ३८ Il 
महातपा घोरतपा अदीनो दीनसाधकः । 
संवत्सरकरो मन्तः प्रमाण परमं तपः ॥ ३९ ॥ 
७3 महातपाः-मद्दान्‌ तपस्वी; ७५ घोरतपाः-भयकर 
तपस्या करनेवाले) ७८ अदीनः-उदार, ७७ दीनसाधकः- 
शरणमे आये हुए दीन-दूखियोंका मनोरथ सिद्ध करनेवाले) 
७८ संवत्सरकरः-संवत्सरका निर्माता, ७९ मन्त्नः- 
प्रणव आदि मन्त्ररूप) ८० घ्रमाएस्‌-प्रमाणस्वरुप) ८१ परमं 
तपः-उत्कृट तपःस्वरूप ॥ ३९ Il 
योगी योज्यो महावीजो महारेता महाबलः । 
gada: सवशः gÅ बीजवाहनः ॥ ४० ॥ 
८२ योगी-योगनिष्ठ, ८३ योज्यः-मनोयोगके आश्रय; 
८३ महाबीजः-महान्‌ कारणरूप) ८५ महारेताः-मद्दावीयः 
शाली) ८६ महावलः-मद्दान्‌ शक्तिसे सम्पन्न ८७ सुचणे- 
रेताः-अम्निर्पश ८८ सर्वेज्ञः'-सत्र कुछ जाननेवाडे, ८९ 
सवीजः -उत्तम बीजरूप, ९० चीजयाहनः-जीवोके संस्कार- 
रूप बीजको वहन करनेबाल ॥ ve ॥ 
द्शवाइस्त्वत्तिमिषो नीलकण्ठ उमापतिः । 
विश्वरूपः स्वयं श्रेष्ठी चळवीरोऽत्रलो गणः ॥ ४१ ॥ 
९,१ ददावाहुः-दस भुजाओसे युक्त, ९२ अनिमिषः- 
कभी पलक न गिरानेवाले; ९३ नीळकण्डः-जगत्‌को रक्षाके 
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लिये हालाहल विषका पान करके उधके नील चिह्नको कण्ठमें 
घारण करनेवाले, ९४ उमापतिः-गिरिराजकुमारी sam 
पतिदेव, ९५ विश्वरूपः-जगत्स्वरूप, ९६ स्वयं श्रेष्ठः- 
स्वतःसिद्ध भ्रेष्ठतासे सम्पन्न, ९७ बळवीरः-बलके द्वारा 
वीरता प्रकट करनेवाले, ९८ ATA गणः-नित्रंठ समुदायरूप || 
गणकतो गणपतिर्दिग्वासाः- काम एव च । 
मन्त्रवित्‌ परमो मन्त्रः सवेभावकरो हरः ॥ ४२ ॥ 
९९ गणकती-अपने पार्षदगर्णोका संघटन करनेवाले; 
१०० गणपतिः-प्रमथगणोके स्वामी, १०१ दिगवाखाः- 
TIR १०२ कामः-कमनीय, १०३ मन्त्रवित्‌-मन्त्रवेत्ता) 
१०४ परमो मन्त्रः-उस्कृष्ट मन्त्ररू१, १०५ सर्वेभावकरः- 
समस्त पदार्थोंकी सृष्टि करनेवाले, १०६ हरः-दुःख हरण 
करनेवाले || ४२ ॥ 
कमण्डलुधरो धन्वी बाणहस्तः कपालवान्‌ | 
अशनी रात्री खड़ी पट्टिशी चायुधी महान्‌ ॥ ४३ I 
१०७ कमण्डलुधरः-एक हाथमे कमण्डल धारण 
करनेवाले, १०८ घन्वी-दूसरे unu धनुष धारण करने- 
बाळे, १०९ बाणहस्तः-तीसरे हाथमें बाण लिये RANS, 
११० कपालवान्‌-चोये हायमें कपालधारी, १११ अझानी- 
qad हाथमें वज्र धारण करनेवाले, ११२ शातच्नी-छठे 
हाथमें शतघ्नी रखनेवाले, ११३ खड़गी-सातवेमें खडू धारी) 


११४ पट्टिशी-आठवेंमें पट्टिश धारण करनेवाले, ११५ 


आयुधी-नवें दाथमें अपने सामान्य आयुध AIER लिये 
WANS: ११६ महान्‌-सर्वभेड || ४३ ॥ 
स्रवहस्तः JETA तेजस्तेजस्करो निधिः | 
उष्णीषी च सुवक्त्रश्च उदग्रो विनतस्तथा ॥ ४४ ॥ 
११७ स्वहस्तः-दसवें हाथमें खवा धारण करनेवाले, 
११८ खुरूपः-सुन्दर रूपवाले, ११९ तेजः-तेजस्वी, १२० 
तेजस्करो निधिः-भक्तोंके तेजकी वृद्धि करनेवाले निधिरूप) 
१२१ उष्णीषी-तिरपर साफा धारण करनेवाले, १२२ 
स््ुवक्त्रः-घुन्दर मुखवाले, १२३ उद्‌श्रः-ओजस्वी, १२४ 
चिनतः-विनय्रशील || ४४ ॥ 
dif हरिकेशश्च सतीः कृष्ण एव wi 
IMSE: सिद्धार्था मुण्डः सवंशुभङ्करः ॥ ४५ ॥ 
१२५ दीघः-ऊँचे कदवाले, १२६ हरिकेशाः- 
ब्रह्मा, विष्णु, महेशस्वरूप, १२७ सुतीथेः-उत्तम तीथ- 
स्वरूप, १२८ ङृष्णः-सञ्चिदानन्दस्वरूप, १२९ श्ट॒गाळ- 
रूपः-सियारका रूप धारण करनेवाले, १३० सिद्धार्थः- 
जिनके सभी प्रयोजन सिद्ध हैं; १३१ मुण्डः-भूँड़ मुड़ाये 
हुए, भिश्चखरूप, १३२ सर्वशुभंकरः-समस्त प्राणियोंका 
हित करनेवाले || ४५ Il 
अजश्च बहुरूपश्च गन्धधारी कपरद्यपि। 


ऊर्ध्वं रेता ऊर्ध्वलिङ्ग ऊध्वंशायी नभःस्थलः ॥ ४६ ॥ 






[ अनुशासनपदेणि 








१३३ अजः-अजन्मा, १३४ बहुरूपः-बहुत-से रूप 
धारण करनेवाले, १३५ गन्धधारी-कुंकुम और कस्तूरी आदि 
सुगन्धित पदार्थ धारण करनेवाले, १३६ कपर्दी-जटाजूट- 
धारी, १३७ ऊर्ध्वं रेताः-अखण्डित ब्रह्मचर्यवाले, १३८ 
ऊध्वेलिङ्गः-,१३९ ऊर्ध्वंशायी-आकारमें शयन करनेवाले 
१४०नभःस्थलः-आकार जिनका वासस्थान हे वे ॥४६॥ 
त्रिजटी चीरवासाश्च रुद्रः सेनापतिविसुः। 
अहश्चरो नक्तचरस्तिग्ममन्युः annu d ४७॥ 

१४१ ञिजडी-तीन जटा धारण करनेवाले, १४२ 
चीरवासाः-वल्कल वस्त्र पहननेवाले, १४३ रूद्रः-दुःखको 
दूर भगानेवाले, १४४ सेनापतिः-सेनानायक, १४५ 
विभुः-सवेत्यापी, १४६ अहश्चरः-दिनमें विचरनेवाले) 
१४७ नक्तचरः-रातमें विचरनेवाले, १४८ तिग्ममन्पुः- 
तीखे क्रो्रवाले, १४९ सुवरचेसः-सुन्दर तेजवाले ॥४७॥ 
गजहा दैत्यहा काळो लोकधाता शुणाकरः | 
REMESA आहद्रचर्माम्वराब्ुतः ॥ ४८ N 

१५० गजहा-गजरूपघारी महान्‌ असुरको मारनेवाले; 
१५१ देत्यहा-अन्धक आदि देत्योंका वघ करनेवाले) 
१५२ कालः-मृत्यु अथवा संवत्सर आदि समय), १५३ 
लोकधाता-समस्त जगतका धारण-पोषण करनेवाले, १५४ 
शुणाकरः-सदुर्णोकी खान, १५७ सिंह शादलरूपः सिं 

व्याघ्र आदिका रूप धारण करनेवाले, १५६ आर्द्र चमीम्चरा- 
चुतः-गजासुरके गीले चर्मको ही वरू बनाकर उससे अपने- 
आपको आच्छादित करनेवाले ॥ ४८ ॥ 

कालयोगी महानादः सर्वकामश्चतुष्पथः | 
निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी महेश्वरः ॥ ४९ ॥ 

१५७ कालयोगी-कालको भी योगबलसे जीतनेवाळे; 

tuc महानाद्‌ः-अनाहत ध्वनिरूप, १५९ सर्चकामः- 
सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पन्न, १६० चलुष्पथः-जिनकी 
प्रात्तिके जञानयोग$भक्तियोग)कर्मत्रोग और अशङ्गयोग-ये चार माग 
हैं वे महादेव, १६१ निशाचरः-रात्रिके समय विचरनेवाले, 
१६२ प्रेतचारी-प्रेतोंके साथ विचरण करनेवाले, १६३ 
भूतचारी-भूतोक्रे साथ विचरनेवाळे, १६४ महेश्वरः-इन्द्र 
आदि लोकेश्वरोंसे भी महान्‌ || ४९ I 

बहुभूतो बहुधरः खरभानुरमितो गतिः | 
नृत्यप्रियो नित्यनतों नतेकः सर्वलालसः ॥ ५० ॥ 

१६५बहुभूतः- सष्टिकालमें एकसे अनेक QAN, 

१६६ बहुधरः-बहुतोंको धारण करनेवाले) १६७ स्वभोजुः-, 
१६८ अमितः-अनन्त, १६९ गतिः-मक्तों ओर मुक्तात्माऔं- 
के प्राप्त होने योग्य, १७० ऩृत्यप्रियः-ताण्डव We जिन्हे 
प्रिय है वे शिव, १७१ नित्यनतंः-निरन्तर गत्य करनेवाले) 
१७२ नर्तकः-नाचने-नचानेवाले, १७३ सवेलालसः- 
सबपर प्रेम रखनेवाले || ५० Il 
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घोरो महातपाः पाशो नित्यो गिरिरुहो नभः | 
सखहस्त्रहस्तो विज्ञयो व्यवसायो ह्यतन्द्रितः ॥ ५१ ॥ 
१७७ घोरः-भयंकर रूपधारी, १७% महातपाः- 
महान्‌ तप करनेवाले, १७६ पाशः-अपनी मायारूपी 
पाशसे बॉघनेवाळे, १७७ नित्यः-विनाशरहितः १७८ 
गिरिरुहः-पर्वतपर आरूद्‌--_क्रेलाशवासी, १७९ नभः- 
आकाशके समान असङ्ग) १८० सहस्त्रहस्तः-दजारो हार्थो- 
वाले; १८१ विजयः-विजेता, १८२ व्यवसासः-हद- 
निश्चयी, १८३ अतन्द्रितः-आलस्यरदित ॥ ५१ ॥ 
अधर्षणो धर्षणात्मा यज्ञहा कामनाइकः | 
दक्षयागापहारी च खुसहो मध्यमस्तथा ॥ ५२ ॥ 
१८७ अधर्पणः-अजेय; १८५ धर्षणात्सा-भयरूप) 
१८६ यश्चहा-दक्षके यज्ञका विध्वंस करनेवाले, १८७ 
कमनाइाकः=कामदेत्रको नष्ट करनेव'ले, १८८ दक्षयागा- 
शद्दारी-दक्षके JIR अपहरण करनेवाले, १८९ सुसहः- 
आति सहनशील, १९० अध्यमः-मध्यस्थ ॥ ५२॥ 
तेजोऽपहारी वळहा मुदितो ऽथा ऽजितो ऽवरः । 
गम्भीरघोषो गम्भीरो गस्भीरवलयाहनः ॥ ५३ N 
१९१ तेजोएहारी-दूमरोंके तेजको इर लेनेवाले, १९२ 
चळहा-तलनामक RAR वध करनेवाले, १९३ सझुदितः- 
आनन्दस्वरूप) १९४ अश्वैः-अर्थम्वरूप, १९५ अजितः- 
अपराजित' १९६ अवरः-जिनसे श्रेष्ठ दुमरा कोई नहीं है 
वे भगवान्‌ शिव, १०७ गस्भीरधोबः-गम्मीर घोष 
करनेवाले) १९८ गरुश्रीरः-गाम्मीर्ययुक्त, १९९ गम्भीरः 
JFET- ANI बलशाली JIAN सवारी करनेवाले ॥ 
न्यश्रोधरूपो न्यग्रोधो वृक्षकर्णस्थितिविभुः । 
झुतीछ्णदशानश्चैच महाकायो महाननः ॥ ५३ N 
२०० न्यग्रोचरूपः-वटट्रक्रस्वरूप, २०१ न्यश्रोध्यः- 
बरनिकरटनिवाी, २०२ वुक्षकर्णस्थितिः-वटत्रक्षके 
पत्तेपर शयन करनेवाले बालमृक्रुन्दरूपश २०३ चिभुः- 
विविध रूपोसे प्रकट हो नेवाले, ००४ खुतीदणद्‌दानः-अत्यन्त 
तीखे दातवाले; २०५ NEIRA- डीलडौलवाले, २०६ 
भहाननः-विद्ञाल मुखवाले ॥ ५४ I 
विष्वक्सेनो हरियेशः संयुगापीडवाहनः । 
तीक्ष्णतापश्च हयश्वः सहायः कर्मकालवित्‌ ॥ ५५ ॥ 
२०७ बिण्वङ्सेनः-देत्योकी सेनाको सत्र ओर भगा 
देनेवाले, २०८ हरिः-आपत्तिर्योको हर लेनेवाले) २०९ यज्ञः- 
यशरूप, २१० संयुगापीडवाहनः-युद्वमें पीड़ारहित 
वाइनवालेश २११ तीक्णतापः-दुःसह AFD सूर्य) 
२१२ हर्यश्वः-दरे रंगके घोड़ोंसे युक्त २१३ सहायः- 
जीवमात्रके सखा, २१७ कर्मेकालवित्‌-क्रमोंके कालको 
ठीक-टीक जाननेवाले ॥ ५५ ॥ 


विष्णुप्रसादितो zu: समुद्रो वडवामुखः । 
हुताशनसहायश्च प्रशान्तात्मा हुताशनः॥ ५६॥ 
२१५ विष्णुप्रसादितः-भगवान्‌ विष्णुने जिन्हें 
आराधना करके प्रसन्न किया था वे शिव, २१६ यजः 
विष्णुस्वरूप ( यज्ञो वे विष्णुः ) २१७ समुदः-मद्दासागर- 
रूप, «t€ चडवामुखः-समुद्रर्मे स्थित वड़वानलरूप, २१९, 
हुताशनसहाथः-अग्निके सखा वायुरूप. २२० 
प्रशान्तात्मा-शान्तचित्त, २२१ हुताशनः-अग्नि ॥५६॥ 
उग्रतेजा महातेजा जन्यो विजयकालवित्‌ । 
ज्योतिषामयनं सिद्धिः सर्वविग्रह पव च ॥ "as di 
२२२ उग्रतेजाः-भवंकर तेजवाले, २२३ मह्दातेजाः- 
महान्‌ तेजसे सम्पन्न, २२४ जव्यः-संसारके जन्मदाता) 
२२५ विज्ञयक्रालवित्‌-विजयके समयका ज्ञान रखने- 
वाळे, २२६ ज्योतिषामयनम्‌-ज्योतिपोंका स्थान, २२७ 
सिद्धिः-सिद्विस्वरूप, २२८ सवंविशत्रहः-सर्वस्वरूप |l 
शिखी मुण्डी जरी जवाली मूर्तिजो मूद्धगो वली । 
चेणवी पणती ताली खली कालकटंकटः ॥ ५८॥ 
२२९ शिखी-शिखाधारी गहस्थस्व रूप, २३० झुण्डी- 
शिग्वारहित संन्यासी, २३१ जडी-जटाघारी वानप्रस्थ, 
२३२ ज्वाळी-अग्निकी प्रज्वलित ज्वालाम समिधाकी 
आहुति देनेवाले ब्रह्मचारी, २३३ सूतिजञः-दारीर रूपसे 
प्रकट होनेवाले, २३४ मुद्धेगः-मूद्वी-सदस्रार चक्रमे ध्येय 
रूपसे विद्यमान, २३५ वली-त्रलिए, २३६ चेणवी-वंशी 
बजानेवाळे श्रीकृष्ण २३७ पणबची-पणव नामक वाद्य 
बजानेत्राले, २३८ ताली-ताळ देनेवाले, २३९ खली- 
खलिहानक्रे स्वामी, २३० कालकट कडः-यमराजके माया- 
को आत्त करनेवाले ॥ ५८ ॥ 
नक्षत्रविग्रहमतिगणवुद्धिल यो ऽगसः | 
प्रजापतिविद्यवाहुर्विभागः खतेगोऽसुखः ॥ ५९॥ 
२७१ नक्षत्रवित्रहमतिः-नक्षत्र--ग्रहतारा आदिकी 
गतिको  जाननेवाळे, २४२ गशुणब्रुद्धिः-गुणोमें 
बुद्धि लगानेवाले, २४३ लयः-प्रलयके स्थान, २४३ 
अगमः-जाननेमें न आनेवाला; २७५ प्रजापतिः-प्रजाके 
स्वामी, २४६ विश्ववाहुः-सब ओर सुजावाले, २४७ 
विभागः-विभागम्वरूप, २४८ सर्चगः-सर्वत्यापी, २४९ 
असुखः-विना JANTA ॥ ५९ I 
विमोचनः सुसरणो हिरण्यकवचोद्भवः । 
मेढजो वलचारी च महीचारी स्त्रतस्तथा ॥ ६० N 
२५०विमोचनः-संसार-त्रन्धनसे छुड्ानेत्राले, २५१ 
सुसरणः-श्रेठ आश्रय, २५२ हिरण्यकवचोद्भवः- 
हिरिण्यगमकी उतत्तिका स्थान, २५३ मेडजः-,२५४ 
बळचारी-वलका संचार करनेवाले, २५५ महीचारी- 
सारी एथ्बीपर विचरनेवाले, २५६ स्मुत+-सर्वत्र पहुँचे हुए I 
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सर्वेतू्यनिनादी च सर्वातोद्यपरिग्रहः । 
व्यालरूपो गुहावासी गुहो माली तरङ्गवित्‌ ॥ ६१॥ 
२५७ सवेतूयेनिनादी-सत्र प्रकारके TA TMANG» 
२५८ सर्वातोद्यपरिग्रहः-सम्पूर्ण वाद्योंका संग्रह करनेवाले? 
२५९ व्याळरूपः-शेप्रनागस्वरूप, २६० शुहावासी- 
सबकी हृदयगुफामें निवास करनेवाले, २६१ गुहः-काति- 
केयस्वलप, २६२ माली-मालाधारी, २६३ तरङ्गवित- 
क्षुधा-पिपासा आदि छहों ऊर्मियोके ज्ञाता साक्षी ॥ ६१ ॥ 
त्रिदशस्तरिकाळध्रक्‌ कर्म सर्वन्धविमोचनः । 
बन्धनस्त्वसुरेन्द्राणां युधि राश्रुविनाशनः ॥ ६२॥ 
२६४ त्रिद्शः-प्राणियोंकी तीन दशाओं---जन्मः 
स्थिति और विनाशके हेतुभूत, २६५ त्रिकाळधरक्‌-भूतः 
भविष्य और वर्तमान तीनों कार्लोको धारण करनेवाले, २६६ 
कर्मसवंचन्धविमोच्रनः-कमोके समस्त बन्धर्नोको 
काटनेवाले, २६७ असुरेन्द्राणां वन्धनः-त्रलि आदि 
असुरपतिर्योको aa लेनेवाळे, २६८ युधि शत्रुविनाशनः- 
युद्धमें agda विनाश करनेवाले || ६२ II 
सांख्यप्रसादो दु्वासाः सर्वसाधुनिषेवितः । 
प्रस्कन्दनो विभागशो<5तुल्यो यक्षविभागवित्‌ ॥ ६३ ॥ 
२६९ सांख्यप्रसादः-आत्मा और अनात्माके विवेक- 
रूप सांख्यज्ञानसे प्रसन्न होनेवाळे, २७० दुरवासा:-अत्रि 
और अनसूयाके पुत्र रुद्रावतार दुर्वासा मुनि, २७१ 
सर्वेसाधघुनिषेवितः-समस्त साधुपुरुषोँद्वारा सेवित) 
२७२ प्रस्कन्दनः-त्रझादिको भी स्थानभ्रष्ट करनेवाले; 
२७३ विभागज्ञः-प्राणिरयोके कर्म और फलोके विभागको 
यथोचितरूपसे जाननेवाळे, २७४ अतुल्यः-ठुलनारहित) 
२७५ यक्षविभागवितू-यरासम्वन्धी हविष्यक्रे विभिन्न 
भार्गोका ज्ञान रखनेवाले ॥ ६३ ॥ 
सर्ववासः सरवंचारी दुर्वासा वासवोऽमरः | 
हैमो हेमकरोऽयश्षः सर्वधारी धरोत्तमः d ६४॥ 
२७६ सरवंचासः-सवंत्र निवास करनेवाले, २७७ 
सर्वचारी-सवंत्र विचरनेवाळे) २9८ दु्वासाः-अनन्त 
और अपार होनेके कारण जिनको वस्त्रसे आच्छादित करना 
दुर्लम है; २७९ वासव:-इन्द्रस्वरूप, २८० अमरः- 
अविनाशी? २८१ हेंमः-हिमसमूह--ह्िमालयरूप, २८२ 
हेमकरः-सुवर्णके उत्पादक; २८३ अयज्ञः-करमरहित; 
२८४ सवेधारी-सत्रको धारण करनेवाले, २८५ धरोत्तमः- 
धारण करनेवालोमें aa उत्तम--अखिल ब्रह्माण्डको 
धारण करनेवाले ॥ ६४ Il 
लोहिताक्षो महाक्षश्च चिजयाक्षो विशारदः । 
adad निग्रदः कता सर्पचीरनिवासनः ॥ ६५ ॥ 
२८६ लोहिताक्षः-रक्तनेत्र, २८७ महाक्षः-वड़े नेत्र- 
qi; २८८ विज्ञयाक्षः-विजयशील रथवाले, २८९, 


विशारदः-विद्वान्‌, २९० संश्रहः-संग्रह करनेवाले, २९१ 
निग्रहः-उददर्ण्डोको दण्ड देनेवाले, २९२ कता-सत्रके 
उत्यादक; २९३ खपेचीरनिवासनः-सपमय चीर 
घारण करनेवाले || ६५ || 
मुख्योऽमुख्यश्च देहश्च काहलिः AAMAR: । 
सर्वकालप्रसादश्च GIA वळरूपध्ृक्‌ ॥ ६६॥ 
सरवंकामवरश्चैच सर्वदः  सर्वतोमुखः । 
आकाशानिरचिरूपश्च निपाती ह्यचशः खगः॥ ६७॥ 
२९४ सुख्पः-सर्वश्रेष्ञ २९५ अमुख्यः-जिससे 
बढ़कर मुख्य दूसरा कोई न हो वह; २९६ देहः-देहस्वरूप) 
२९७ काहलिः-काइल नामक वाद्यविशेषकों AMANS 
२९८ सर्वकामदः-सम्पूर्ण कामनाओके दाता; २९९ 
सवंकाळप्रसाद्‌ः-सरवंदा कृपा करनेवाले) ३०० सुबलः- 
उत्तम बलसे सम्पन्न, ३०१ वलरूपध्युकू-वळ और रूपके 
आधार) ३०२ सवेकामवरः-सम्पूर्ण कमनीय पदा थोमें 
श्रे -मोक्षस्वरूप, ३०३ सर्वेदः-सब्र कुछ देनेवाले, ३०४ 
सर्वतोमुखः-सब॒ ओर मुखवाळे, ३०५ ART- 
निर्विरूपः-आक्राशक्री भाँति जिनसे नाना प्रकारके रूप 
प्रकट होते हैं वे, ३०६ निपाती-पापियोको नरकमें गिराने- 
वाले, ३०७ अवशः-जिनके ऊपर किसीका वश नहीं चलता 
वे, ३०८ खगः-आकाशगामी ॥ ६६-६७ || 
रौद्ररूपा ऽशुरादित्यो agea: खुवचंसी। 
वसुवेगो महावेगो मनोवेगो निशाचरः ॥ ६८॥ 
३०९ रौद्गरूपः-भयंकर रूपधारी) ३१० अंशुः-किरण- 
स्वरूप, २११ आदित्यः-अदितिपुत्र ३१२ qax 
असंख्य किरणोंवाळे, aiet ३१३ सुवर्चसी-उत्तम 
तेजसे सम्पन्न, ३१४ वखुवेगः-वायुके समान वेगवाले; 
३१५ महावेगः-वायुसे भी अधिक वेगश्याली) ३१६ मनो- 
घेगः-मनके समान वेगवाले, ३१७ निशाचर२र४-रात्रिमें 
विचरनेवाले ॥ ६८ ॥ 
सर्ववासी श्रियावासी उपदेशकरोऽकरः d 
मुनिरात्मनिराळोकः सम्भग्नश्च सहस्रदः ॥ ६९. ॥ 
३१८ सर्ववासी-सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मारूपसे निवास 
करनेवाले, ३१९ श्रियावासी-लक्ष्मीके साथ निवास करने- 
वाळे ART ३२० उपदेशकरः- जिज्ञासुओंको तत्त्वका 
और कायीमें मरे हुए जीवोंको तारकमन्त्रका उपदेश करने- 
वाले, २२१अकरः-कर्तृत्वके अभिमानसे रहित, २२२ सुनिः- 
मननशील, ३२३ आत्मनिराळोकः-देइ आदिकी उपाधिसे 
अलग होकर आलोचना करनेवाले, ३२४ सस्भञ्ः-सम्यक्‌ 
रूपसे सेवित, ३२५ सहस््रदः-दजारॉका दान करनेवाले ॥ 
पक्षी च पक्षरूपश्च अतिदीप्तो विशाम्पतिः । 
उन्मादो मदनः कामो AINAS ARA यशः ॥ ७०॥ 
३२६ पक्षी-गरुडरूपधारी, ३२७ पक्षरूपः-शक्क- 
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पक्षस्वर्यः ३२८ अतिदीघप्त+-अत्यन्त तेजस्वी, ३२९ विद्या- 
स्पतिः-प्रजाओंके स्वामी; ३३० उन्मादः-प्रेममें उन्मत्त; 
३३१ मदल+$- कामदेवरूप, ३३२ कामः-कमनीय विषय; 
३३३ अद्वत्थः-संसार-्रक्षरूप, ३३४ अथकरः-धन 
आदि देनेवाले, ३३५ यशाः-यशस्वरूप | ७० Il 
वामदेवश्च चामश्च प्राग्‌ दक्षिणश्च चामनः | 
सिद्धयोगी महपिश्च सिद्धार्थः सिद्धसाधकः ॥ ७१॥ 
३३६ वामदेवः-वामदेव HAART ३३७ वामः- 
पापियोके प्रतिकूल, ३३८ प्राकू-सवके आदि, ३३९ 
दक्षिणः-कुशलः ३४० चामनः-वलिको AAAS वामन 
रूपधारी) 322 सिद्धयोगी -सनत्कुमार आदि सिद्ध महात्मा; 
३४२ महषिः-वमिड आदि, ३४३ सिद्धार्थः-आस्तकाम) 
३४४ सिद्धखाधकः-सिद्ध और साधकरूप | ७१ ॥ 
भिश्चुश्च भिश्चुरूपञ्च विपणो Hga: | 
महासेनो विशाखश्च षष्टिभागो गवां. पतिः ॥ ७२॥ 
३४५ भिश्चुः-संन्यासी, ३४६ rre: 
कृष्ण आदिकी वालछविका दर्शन करनेके लिये भिक्षुरूप 
धारण करनेवाले) ३४७ चिपणः-त्यवद्दारसे अतीत; ३४८ 
स््ृदुः-कोमल स्वभाववाले, ३४२, अव्ययः-अविनादी) 
३५० महासेनः-देव-सेनापति कार्तिकेयरूप, ३५१ चिशा- 
खः-क्रातिकेयके संद्दायक, ३५२ पछ्टिभागः-प्रमभव आदि 
a's भागोंमें विभक्त संवत्सररूप, ३५३ गचास्पतिः-इन्द्रियों- 
के स्वामी || ७२ ॥ 
JATKA विष्कम्भी चमूस्तम्भन पव च | 
वूत्तावृत्तकरल्तालो मधुर्मचुकलाचनः ॥ ७३॥ 
३५३ वञ्जहस्तः-द्ाथमें वज्र धारण करनेवाले इन्द्र रूप 
३५५ चिष्कस्भी-विस्तारयुक्त) ३५६ चमूस्तम्भनः- 
दैत्यसेनाको स्तब्ध करनेवाले, ३५७ वृत्तावूत्तकरः-युडगें 
रथके द्वारा मण्डल बनाना FA कहलाता है ओर ात्रुसेनाको 
विदीर्ण करके अक्षत mule लौट आना आवृत्त कहलाता 
है | इन AA कुरालतापूर्वक करनेवाले, २५८ ताळः- 
संसारसागरके तल प्रदेश--आधार-स्थान अर्थात्‌ शुद्ध ब्रह्म- 
को जाननेवाले, ३०९ मञ्चुः-वसन्त ऋतुरूप) ३६० AJR- 
लोचनः-मधुके समान पिङ्गल नेत्रवाले ॥ ७३ |l 
वाचस्पत्यो वाजसनो नित्यमाश्रमपूजितः । 
ब्रह्मचारी लोकचारी सर्वचारी विचारवित्‌ ॥ ७४॥ 
३६१ वाचस्पत्यः-पुरोहितका काम करनेवाले, ३६२ 
वाजसनः-शुक्ल यजुवेदकी माध्यन्दिनी झाखाके प्रवंतक; 
३६३ नित्यमाश्रमपूजितः-सदा आश्रमोद्वाःः पूजित AA- 
वाळे, ३६४ ब्रह्मचारी-तह्मनिष्ठ) २६५ लोकचारी-सम्पूर्ण 
ARA ARANE ३६६ सर्वे चारी-सर्वत गमन करने- 
वाले, ३६७ चिचारवित-बिचारोंके ज्ञाता ॥ ७४ ॥ 
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ईशान EXC कालो निशाचारी पिनाकवान। 
निमित्तस्थो निमित्तं च नन्दिर्नन्दिकरो हरिः ॥ ७५ N 
३६८ इशानः-नियन्ता, ३६० इंश्वरः- सबके शासक) 
३७० कालः-क़ालस्वरूप, ३७१ निदाचारी-प्रलयकाल- 
की रातमें विचरनेवाले, ३७२ पिनाकवान-पिनाक 
नामक धनुप धारण करनेवाले, ३७३ निमित्तस्थः- 


अन्तर्यामी, ३७३ निमित्तम्‌-निमित्त कारणरूप, ३७५ 


नन्दिः-्ानसम्पत्तिरुप, ३७६ नन्दिकरः-ज्ञानरु पी सम्पत्ति 
देनेवाले, ३७७ हरिः-त्रिष्णुस्वरूप ॥ ७५ || 
नन्दीइवरश्च नन्दी च नन्दनो नन्दिवद्धेनः । 
भगहारी निहन्ता च कालो ब्रह्मा पितामहः ॥ ७६॥ 
३७८ नन्दीश्चरः-नन्दी नामक पार्पदके स्वामी, ३७९ 
नन्दी-नन्दी नामक गणरुूप) ३८० नन्दनः-परम आनन्द 
प्रदान करनेवाले, ३८१ नन्दिवर्धनः-समृद्धि बढानेवाले, 
३८२ भगहारी-ऐश्वर्यका अपहरण करनेवाले, ३८३ 
निहन्ता-मृत्युरूपसे सबको मारनेवाळे) ३८७ काळः-चौसठ 
कलाओंके निवासस्थान, ३८५ त्रह्मा-लोकसष्टा ब्रह्मा, ३८६ 
पितामहः-प्रजापतिके भी पिता ॥ ७६ ॥ 
चतुर्मुखो मदालिङ्गश्चारुलिङ्गस्तथेच wd 
लिङ्गाध्यक्षः सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः ॥ ७७॥ 
३८७ «ugue gam, ३८८ महालिङः- 
हालिगस्वरूप) ३८९ चारुलिङः-रमणीय sam ३९० 
लिङ्गाध्यक्षः-प्रव्यक्ष आदि प्रमार्णोके अध्यक्ष ३९१ 
स्ुराध्यश्षः-देवताओंके अधिपतिः ३९२ योगाध्यक्ष३- 
योंगक्रे अध्यक्ष, 39,3 युगावहः-चारों युगोंके निर्वाहक ॥ ७७॥ 
वीजाध्यक्षो वीजकर्ता अध्यात्माडुगतो वलः । 
इतिहासः सकट्पश्च गोतमोऽथ निशाकरः d ७८॥ 
३९ वीजाध्यश्चः-कारणोके अध्यक्ष, ३९५ dt 
कतो-कारणोंके उत्पादक; ३९६ अध्यात्मानुगतः-अध्यात्म- 
IAA अनुसरण करनेवाले, ३९७ ASASI 
३९८ ,इतिहासः-मद्दाभारत आदि इतिद्दसरूप, ३९९ 
सकल्पः-कस्प---यज्ञोके प्रयोग और विधिके विचारके साथ 
मीमांसा और न्यायका समूह्‌, ४०० गोंतमः-तकशास्त्रके 
प्रणेता भुनिस्वरूप३ Vot निशाकरः-नन्द्रमारूप ॥७८॥ 
~ 5 ~ 
द्स्भो ह्यद्स्भो वेदम्भो वद्यो वशकरः कलिः । 
लोककता पशुपतिमंहाक्ता ह्यनोषचः ॥ ७९ ॥ 
४०२ द्‌स्भः-शत्रुआका दमन करनेवाले, ५३०३ 
अद्स्भः-दम्मरहित, ४०५४ चेदस्भः-दम्भरद्वित Waste 


m 


आत्मीय> ४०५ वदयः-भक्तपराधीन? ot quunc- 
quim qa करनेकी शक्ति रखनेवाळे, ew कलिः- 
कलि नामक युग, ३०८ रोककतो-जगत्की सृष्टि करने- 
वाले; ३०९ पशुपति:-पछुआ--जीवोंके स्वामी ४१० 
महाकती-पञ्च मद्दाभूतादि सुष्टिकी रचना करनेवाले, ७११ 
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अनोषधः-अन्न आदि ओषधियोंके सेवनसे रहित || ७९ |i 
अक्षर परमं ब्रह्म बलवच्छक्र पव wi 
नीतिह्मेनीतिः शुद्धात्मा शुद्धो मान्यो गतागतः ॥ ८० ॥ 
४१२ अक्षरम्‌-अविनारी ब्रह्म, ४१३ परमं ब्रह्म-सर्वो- 
तकृष्ट परमात्मा ४१४ बलवत्-शक्तिशाली) ४१५ शाक्रः- 
इन्द्र, ४१६ नीतिः-न्यायस्वरूप, ४१७ अनीतिः-सामः 
दाम? दण्ड, भेदसे रहित, ४१८ दुद्धात्मा-शद्धस्वरूप, 
४१९ शुद्धः-परम पवित्र, ४२० माल्यः-सम्मानके योग्य 
४२१ गतागतः-गमनागमनशील ससारस्वरूप ॥ ८० ll 
बहुप्रसादः gam दर्पणोऽथ त्वमित्रजित्‌ । 
वेदकारो मन्त्रकारो विद्वान समरमद्नः ॥ ८१॥ 
४२२ बहुभ्रसादः-भक्तींपर अधिक कृपा करनेवाले) 
४२३ खुसखप्नः-सुन्दर स्वप्नवाले, ४२४ दर्पणः-दपंणके 
समान स्वच्छ, ४२५ अमितरजित्‌-त्राहर-भीतरके शन्रुओंको 
जीतनेवाले, ४२६ वेद्कारः-वेदोंका कर्ता, ४२७ AT- 
कारः-मन्त्रांका आविष्कार करनेवाले, ३२८ विद्वान्‌-सर्वच्ञ) 
४२९ समरमदनः-समराङ्गणमें झात्रुओंका संहार FA- 
वाले ॥ ८१ ॥ 
महामेघनिवासी च महाघोरो वशी करः। 
अञ्चिज्वालो महाज्वालो अतिधूम्रो हतो हविः ८२ ॥ 
३३० महामेघनिवासी-प्रलयकालिक sg 
निवास करनेवाले, ४३१ महाधघोरः-प्रलय करनेवाले, ४३२ 
चशी-सवको वशमें रखनेवाले, ४३३ करः-पंदारकारी) 
४३४ अग्निज्वालः-अग्निकी ज्वालाके समान तेजवाले, 
४३५ महाज्वालः-अग्निसे भी महान्‌ तेजवाले, ४३६ अति- 
धूत्रः-कालाग्निरूपसे सवके दाहकालमें अत्यन्त धूम्र वणवाले; 
४३७ इुतः-आहुति पाकर प्रसन्न होनेवाळे अग्निरूप, ४३८ 
इचिः-घी-दूध आदि हृवनीय पदार्थरूप ॥ ८२ I 
वृषण; श्ाङ्करो नित्यं वर्चस्वी धूमकेतनः । 
नीलस्तथाङ्गळुब्धश्च शोभनो निरवग्रहः d ८३ ॥ 
४३९, वृपणः-कर्मफळकी वर्षा करनेवाले धर्मस्वरूप, 
४४० शाङ्करः-कल्याणकारी, ४४१ नित्यं यचस्वी-शदा 
तेजसे जगमगाते RAINS ४४२ धूमकेतनः-अग्निस्वरूप» 
४४३ नीळः-स्यामवर्ण श्रीदरि, ४४४ अङ्गलुब्धः-अपने 
श्रीअङ्गके सौन्दर्यपर स्वयं xb माये रहनेवाले, ४४५ 
इोभनः-शोमाशाली, ७४४६ निरवभ्रहः-प्रतिब्रन्ध- 
रहित ॥ ८३ Il 
खस्तिद्‌ः स्वस्तिभावश्च भागी भागकरो लघुः । 
उत्सङ्ग महाङ्गश्च मद्दागर्भपरायणः I ८४॥ 
४४७ स्वस्तिद्‌ः-कस्याणदायक) ४३८ स्वस्तिभाचः- 
कल्याणमयी सत्ता ४४९ भागी-यज्ञमें भाग लनेवाले, ४५० 
भागकरः-यज्ञके हविष्यका विभाजन करनेवाले, ४५१ 
ळघुः-शीमकारी? ४५२ उत्खङ्गः-सङ्गरद्वित, ४५३ qum 
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महान्‌ अङ्गवाले, ४५४ महागर्भपरायणः-ददिरण्यगभके 
परम आश्रय ॥ ८४॥ 
कृष्णवणः सुचणश्च इन्द्रियं URNA । 
महापादो महाहस्ता महाकायो मद्दायशाः ॥ ८५॥ 
४५५ ऊृष्णचणंः-इयामवर्ण विष्णुस्वरूप, ४५६ 
सुचर्णः-उत्तम वर्णवाले, ४५७ सर्वदेहिनाम्‌ इन्द्रियम्‌- 
समस्त देहृधारियोंके इन्द्रियसमुदायरूप१ ४५८ महापादः- 
लंबे पेरोंवाळे त्रिविक्रमस्वरूपश ४५९ महाहस्तः-लंने हाथ- 
वाळे) ४६० महाकायः-विइवरूप), ४९१ महायशा$-महान्‌ 
सुयशवाले ॥ ८५ ॥ 
महामूधी महामात्रो महानेओ निशालयः । 
महान्तको महाकणा ANLA ufu: ॥ ८६॥ 
४६२ महासू धा-महान्‌ मस्तकवाले, ४६३ महासाचः- 
विशाळ नापवाले, ४६४ महानेत्रः-विशाल नेत्रोंबाले, ४६५ 
निशालयः-निशा अर्थात्‌ अविद्याके ल्यस्थान, ४६६ 
महान्तक्कः-मृत्युकी भी मृत्यु, ४६७ महाकर्ण:-बड़े-बड़े 
कानवाले) ४६८ महोष्ठः लंबे ओठवाले, ४६९ महाहचुः- 
पुष्ट एवं बड़ी ठोड़ीवाळे ॥ ८६ I 
महानासो महाकम्वुर्मददाश्रीवः इमशानभाक । 
महावक्षा महोरस्को ह्यन्तरात्मा सुगाळयः ॥ ८७॥ 
४७० महानासः-तरड़ी नासिकावाले; ४७१ ART- 
कम्चुः-बड़े कण्ठवाले, ३७२ महाश्रीवः-विशाल ग्रीवासे 
युक्त, ४७३ इमशानभाक-स्मशानभूमिमें क्रीड़ा करने- 
वाले, ४७४ महावक्षाः-विशाल UA ४७५ 
महोरस्कः-चोड़ी छातीवाळे, ४७६ अन्तरात्मा-सत्रके 
अन्तरात्मा, ४७७ NURSE] अपनी गोदमें 
लिये WANS Il ८७ |l 
लम्बनो लम्बितोष्ठश्च महामायः पयोनिधिः । 
महादन्तो महादंट्रो महाजिह्लो मदासुखः ॥ ८८ ॥ 
४७८ लम्बनः-अनेक ब्रह्माण्डोके आश्रय, ४७९ 
ळम्वितोष्ठः-प्रलयकालमें सम्पूर्ण विश्वको अपना ग्रास बनाने- 
के लिये ओठको फैलाये रखनेवाले, ४८० महामायः- 
महामायाबी। ४८१ पयोनिधिः-क्षीरसागररूप, ४८२ 
महा5न्‍तः-बड़े-बड़े दांतवाळे, ४८३ महा।दुंट्टः-बड़ी-बड़ी 
दाढवाले, ४८४ महाजिह्वः-विशाल जिह्वावाळे, ४८५ 
महासुखः-प्रहृत बड़े मुखवाले ॥ ८८ Il 
महानखो महारोमा महाकोशो sur: | 
प्रसन्नश्च प्रसादश्च प्रत्ययो गिरिसाधनः ॥ ८९ ॥ 
४८६महानखः-बड़े-बड़े नखवाले cp ४८७ 
महारोमा-विशाल रोमवाले वराहरूप, ४८८ महाकोशः-- 
बहुत बड़े पेटवाले, ४८९ महाजदः:-बड़ी-बड़ी जटावाले; 
४९० प्रसन्नः-आनन्दमग्न, ४९१ प्रसादः-प्रधन्नताकी 
मूर्ति, ४९२ प्रत्ययः-ज्ञानस्बरूपः ४९३ rum: 
पर्वतको युद्धका साधन बनानेवाले || ८९ ॥ 
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स्नेहनोऽस्नेहनश्चैवच अजितश्च मद्दामुनिः। 
TARA वृक्षकेतुरनलो वायुवाहनः ॥ ९०॥ 
४९४ स्नेहनः-प्रजाओंके प्रति पिताकी भाति स्नेह 
TEANS: ४९५ अर्नेहनः-आसक्तिसे रहितः ४९६ 
अजितः-किसीसे पराजित न AAB: ४९७ महासुनिः- 
अत्यन्त मननशील, ४९८ वृक्षाकारः-संसारवृक्षस्वरूप; 
४९९ वृक्षकेतुः-इश्षके समान ऊँची ध्वजावाले, ५०० 
अनळः-अग्निस्वरूप, ५०१वायुवाहनः-वायुका वाइनके 
रूपमे उपयोग करनेवाले || ९० I 
गण्डली मे्धामा च देवाधिपतिरेव च | 
अथवेशीषेः सामास्य ऋकसह स्रामितेक्षणः ॥ ९१ ॥ 
५०२ गण्डली-पहाड़ोंकी गुफाओंमें छिपकर रहनेवाले, 
५०३ सेर्धासा-मेरु-पर्वतको अपना निवासस्थान बनाने- 
बाले, ५०४ देचाधिपतिः-देवतारओके खामी) ५०५अथवे- 
झ्ीषेः-अथर्ववेद जिनका मस्तक है वे, ५०६ सामास्यः- 
खामवेद जिनका मुख दै वे, ५०७ऋकसहर्ल्जामितेक्षणः- 
agai ऋचाओं जिनके नेत्र हैं ॥ ९१ ॥ 
यजुःपादभुजो शुद्यः प्रकाशो जङ्गमस्तथा । 
असोघा्थेः प्रसादश्च अभिगम्यः JIR: ॥ ९२॥ 
५०८ यजुःपादभुजः-यजुवंद जिनके हाथ-पेर हैं, 
६०९, शुह्यः-गोपनीयस्वरूप, ५१० प्रकाशाः-मक्तापर 
कृपा करके स्वयं ही उनके समक्ष अपनेको प्रकाशित कर 
देनेवाले, ५११ जक्वूमः-चलने-फिरनेवाठे, ५१२ अमोघार्थः- 
किसी वस्तुके लिये याचना करनेपर उसे अवश्य सफल 
बनानेवाले, ५१३ प्रल्राद्‌ः-दया करके शीघ्र प्रसन्न sre 
५१७४ अभिगम्यः-सुगमतासे प्राप्त होने dip ५१५ 
छुद्शनः-सुन्दर दर्शनवाले ॥ ९२ Il 
उपकारः भियः सर्वेः कनकः काञ्चनच्छविः । 
जाशिनेन्द्किरों भावः पुष्करस्थपतिः स्थिरः ॥ ९३॥ 
५१६ उपकारः-उपकार करनेवाले, ५१७ प्रियः- 
भक्तोंके प्रेमास्पदः ५१८ सरचः-सर्वस्वरूप, ५१९ qmi 
सुवर्णस्वरूप, ५२० काञ्चेनच्छविः-काञ्चनके समान RA- 
नीय कान्तिवालेश ५२१ नाभिः-समस्त भुवनका मध्य- 
देशरूप। ५२२ नन्दिकरः-आनन्द देनेवाले, ५२३ 
भावः-भ्रद्धा-भक्तिस्वरूप, ५२४ पुष्करस्थपतिः-त्र्माण्ड- 
रूपी पुष्करका निर्माण करनेवाले, ५२५ स्थिरः-स्थिरस्वरूप Il 
द्वादशख्रासनश्चायो यज्ञो यक्षसमाहितः d 
नक्तं कलिश्च कालश्च मकरः काळपूजितः ॥ ९४॥ 
५२६ द्वादशः-ग्यारह रुद्रोसे श्रेष्ठ वारहवें 
WZ; ५२७ ञासनः-संदारकारी दोनेके कारण NA- 
जनक, ५२८ आयः-सबके आदि कारण; ५२९ यज्ञः- 
यज्ञपुरुष, ५३० यशसमाहिवः-यज्मे उपस्थित रहनेवाले; 
५३१ नक्तम्‌-प्रलयकालकी रातिस्वरूप, ५३२ कल्िः- 


कलिके स्वरूप, ५३३ काळः-सत्रको अपना ग्रास बनानेवाळे 
कालरूप, ५३४ मकरः-मकराकार शिशुमार चक्र, ५३ 
कालपूजितः-काल अर्यात्‌ मृत्युके द्वारा पूजित ॥ ९४॥ 
सगणो गणकारश्च भूतवाहनसारथिः d 
भस्मशयो भस्मगोत्ता भस्मभूतस्तरुरगणः ॥ ९५ ॥ 
५३६ सगणः-प्रमय आदि ng युक्त, ५३७ 
गणकारः-त्राणासुर आदि भक्तोंको अपने गणमें सम्मिलित 
करनेवाले, ५३८ भूतवाहनसारथिः-त्रिपुरःविनाझके 
लिये समस्त प्राणियोंके योगश्षेमका निर्वाह करनेवाले ब्रह्माजी- 
को सारथि बनानेवाले, ५३९ भस्मशयः-भस्मपर शयन 
करनेवाले, ५४० भस्मगो्ा=्भस्मद्वारा रक्षा करनेवाले; 
५३१भस्मभूतः-मस्सस्वरूप) ५४२ तरुूः-कल्पदृक्षस्वरूप) 
५४३ गणः-भरङ्गिरिटि और नन्दिकेश्वर आदि पार्षदरूप ॥ 
लोकपाळस्तथाळोको महात्मा सचेपूजितः। 
शुक्नस्मिशुक्रः सम्पन्नः शुचिभूतनिषेवितः ॥ ९६ N 
५४४ लोकपालः-चतुर्दश भुवर्नांका पालन करने- 
वाले, ५४५ अलोकः-छोकातीत, ५४६ महात्मा-, ५४७ 
सर्वेपूजितः-सबके द्वारा पूजित, ५४८ झुङ्छः-शुद्धस्वरूपः 
५४९ चिशुक्ूः-मन) वाणी और शरीर ये तीनों) ५७० 
सम्पन्नः-सम्पू्णं सम्पदाओंसे युक्त) ५५१ शुच्तिः-परम 
पवित्र, ५५२ भूतनिषेवितः-समस्त प्राणियाँद्वारा सेवित ॥ 
आश्रमस्थः क्रियावस्थो विइवक्ममतिर्वरः । 
विशाळशाखस्ताम्रोष्टठो ह्यम्बुजालः सुनिश्चलः ॥ ९७॥ 
५५३ आश्रमस्यः-चारों आश्रमोंमे घर्मरूपसे स्थित 
रहनेवाळे, ५५४ क्रियावस्थः-यज्ञादि कियाओमें संलग्न; 
५५५विश्चकर्ममतिः-संसारकी रचनारूप qui FISU 
वरः:-सवंश्रेउ, ५५७ विशालशाखः-लंबरी भुजाओंवाले; 
५५८ तास्रोष्ठः-लाल छाल ओठवाले, ५७९ अम्दुझआलः- 
जलसमूह्‌--सागररूप) ५६० स्जुनिञ्चळः-सरव॑या निश्चलरूप || 
कपिलः कपिशाः शुक्त आयुञ्चैच परोऽपरः | 
गन्धवा ह्यदितिस्ताक्ष्यः सुविशेयः सुशारदः ॥ ९८ N 
५६१ कपिलः-कपिल वर्ण, ५६२ कपिशः-पीले 
वर्णवाळे, ५६३ शुक्तकः-स्वेत वर्णवाले, ५६७ आयुः- 
जीवनरूप, ५६ परः-प्राचीन, ५६६ अपरः-अर्वाचीन; 
५६७ गन्धर्चः-चित्ररथ आदि गन्धर्वरूप, ५६८अदितिः- 
देवमाता अदितिस्वरूप, ५६९ताक्ष्यः-विनतानन्दन गरुड- 
रूप, ५७० स्जुविज्ञेयः-सुगमतापूर्वक जानने योग्य, ५७१ 
सुशारद्‌ः--उत्तम वाणी बोलनेवाले ॥ ९८ ॥ 
परइवधायुधो देवो अनुकारी सुवान्धबः । 
gañ महाकोध ऊर्ध्वरेता जलेशयः ॥ ९९ ॥ 
५७२ परश्वधायुचः-फरसेका आयुधके रूपमे उपयोग 
करनेवाले परञ्॒रामरूपश ५७३ देबः-महादेवस्वरूप, gg 
अनुकारी-भक्तोंका अनुकरण करनेवाले; ५७५ सुचान्धबः- 
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उत्तम बान्धवरूप, ५७६ लुम्बवीणः-तूँबीकी वीणा बजाने- 
वाले, ५७७ महाक्रोधः-प्रलयकालमें महान्‌ क्रोध प्रकट 
करनेवाले, ५७८ अरध्वेरेताः-अस्खलितबीय, ५७९ 
जलेश्यः-विष्णुरूपसे जलमें शयन करनेवाले || ९९ ॥ 
उग्रो वंशकरो वंशो वंशनादो ह्यनिन्दितः । 
स्वोङ्गरूपो मायावी खुहदो ह्यनिलोऽनलः ॥ १००॥ 
५८० उप्रः-प्रलयकालमें भयंकर रूप धारण करनेवाले) 
५८१ चंशकरः-तरंशप्रवर्तक) ५८२ वंशाः-वंदास्वरूप) 
५८३ वशनाद्‌ः-श्रीकृ ष्णरूपसे वंशी बजानेवाले, ५८४ 
अनिन्दितः-निन्दारहित,'१८५ सवौङ्गरूपः-सर्वाङ्ग पूर्णरूप- 
वा रे, ५८६मायावी-, ५८७ छह्ृदः-हेतु रहित दयाल, ५८८ 
अनिळः-वायुस्वरूप, ५८९ अनळः-अग्निस्वरूप | १००॥| 
बन्धनो बन्धकर्ता च सुबन्धनविमोचनः | 
सयज्ञारिः सकामारिमंहादंट्रो महायुधः NORN 
५९० वबन्धनः-र्नेहृबन्धनमें बाँधनेवाले, ५९१ 
बन्धकतो-त्रन्धनरूप ससारके निर्माता, ५९२ सुबन्धन- 
विमोचनः-मायाके सुद्दढ बन्धनसे छुड़ानेवाले, ५९३ 
सयशारिः-दक्षयज्ञ-शत्रुओके साथी, wes सकामारिः- 
कामविजयी योगिर्योके साथी, ५९५ महादृंष्टः-अड़ीनड़ी 
दाढ़वाले नरसिंहरूप, ५९,६ महायु धः-विशाल आयुघधारी il 
बहुधा निन्दितः शवः शाङ्करः शाङ्करोऽधनः | 
अमरेशो महादेवो -विश्वदेवः सुरारिहा ॥ १०२॥ 
५९७ बहुधा निन्द्तः-दक्ष ओर उनके समर्थकोंद्रारा 
अनेक प्रकारसे निन्दित, ५९८ शावेः-प्रलयकालमें सबका 
संहार करनेवाले, ५९९ शाङ्करः-कल्याणकारी, ६०० 
शांकर्‌ः-भक्तोंको आनन्द ZAND, ६०१ अधनः-सांसारिक 
धनसे रहित, ६०२ अम्ररेशाः-देवताओंके भी ईश्‍वर, ६०३ 
महादेवः-देबतांओके भी पूजयीय, ६०४ विश्वदेवः- 
सम्पूर्ण विश्वके आराध्यदेव, ६०५ झुरारिहा-देवशत्रुओं- 
का वब करनेवाल || १०२ |I 
अहिुध्न्योऽनिलाभश्च चेकितानो हविस्तथा i 
अजैकपाच्च कापाली त्रिशंकुरजितः शिचः १०३ ॥ 
६०६ अहिध्न्यः-रोपरनागस्वरूप) ६०७ अनिलाभः- 
वायुके समान वेगवान्‌ ६०८ चेकितानः-अतिरय झान- 
सम्पन्न, ६०९ हविः-इविष्यरूपश ६१० अजेकपाद्‌- 
ग्यारह रुद्रोमेसे एक, ६११ कापाली-दो कपालोंसे निर्मित 
कपालरूप अखिल ब्रह्माण्डके अधीश्वर, ६१२ त्रिशकुः- 
त्रिशंकुरू, ६१३ अजितः-क्रिसीके द्वारा पराजित न 
होनेवाले ६१४ शिवः-कल्याणस्वरूप || १०३ ॥ 
धन्वन्तरिर्धूमकेतुः स्कन्दो वे्रवणस्तथा | 
धाता शक्रश्च विष्णुश्च मित्रस्त्वष्टा xm धरः ॥ १०४॥ 
६१५ धन्वन्तरिः-महावेद्य धन्वन्तरिरूप+ ६१६ 
भूमकेदुः-भांरेनस्वरूप ६१७ स्कन्द्‌ः-स्वामी कातिकेय- 


स्वरूप, ६१८ वेक्रवणः-कुबेरस्वरूप, ६१९ धाता-सव- 
को धारण करनेवाले) ६२० शाक्रः-इन्द्रस्वरूप, ६२१ विष्णुः- 
सर्वव्यापी . नारायणदेव, ६२२ मित्रः-त्रारइ आदित्योमेसे 
एक, ६२३ त्वष्टा-प्रजापति विश्‍वकर्मा; ६२४ धुवः-नित्य- 
स्वरूप, ६२७ धरः-आठ वसुओंमेसे एक वसु धरस्वरूप ॥ 
प्रभावः सवंगो वायुरयमा सविता रचिः। 
उषङ्कुश्च विधाता च मान्धाता भूतभावनः ॥ १०५॥ 
६२६ प्रभावः-उत्कृष्टभावसे सम्पन्न ६२७ सर्वगो 
वायुः-सर्वन्यापी वायु-सूत्रात्मा ६२८ अर्येमा-जारद्द 
आदित्यामें एक आदित्य अर्यमारूप. ६२९ 
सचिता-सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति करनेवाले? ६३० रचिः- 
सूर्यश ६३१ उघङ्कः-सवदाइक किरणोवाले सूर्यरूप, ६३२ 
विधाता-प्रजाका विशेषरूपसे धारण-पोषण करनेवाले, ६३३ 
मान्धाता-जीवको तृप्ति प्रदान करनेवाले, ६३४ भूत- 
भावनः-समस्त प्राणियोंके उत्पादक ॥ १०५ ॥ 
विभुवेणविभावी च सर्वकामणुणावहः । 
पद्मनाभो मदागर्भश्चन्द्रवक्ञो ऽनिलो ऽनलः ॥१०६॥ 
६३५ चिसुः-विविधरूपसे विद्यमान, ६३६ aq- 
भाची-इवेत-पीत आदि वर्णोको विविघरूपसे व्यक्त करने- 
वाळे, ६३७ सर्वेकामशुणावहः-समख भोगों और गुर्णोक्री 
प्राप्ति करानेवाले, ६३८ पझनाभः-अपनी नाभिसे कमलको 
प्रकट करनेवाले विष्णुरूप, ६३९ महागर्भः-विशाळ 
ब्राण्डको उदरमें धारण करनेवाले, ६४० agag- 
चन्द्रम-जेसे मनोहर JANS: «et अनिळः-वायुदेव) 
६४२ अनलः-अ्निदेव | १०६ ॥ 
बळवांश्चोपरान्तश्च पुराणः पुण्यचञ्चुरी । 
कुरुकत कुरुवासी कुरुभूतो FRATA: ॥ १०७॥ 
६४३ बलवान्‌-राक्तिदाली, ६४४ उपशान्तः-शान्त- 
स्वरूप, ६४५ पुराणः-पुराणपुरुष, ६४६ qeu 
पुण्यके द्वारा जाननेमें आनेवाले, ६३७ ई-दयास्वरूप+ 
६४८ कुरुकतो-ङुरक्षेत्रके निर्माता, ६४९ कुरुचासी- 
कुरुक्षेत्रनिवाधी, ६५० 'कुरूभूतः-कुरुक्षेत्रस्वलूप, ६५१ 
शुणोबधः-गुणोंको उत्पन्न करनेवाली epa समान ज्ञान? 
वैराग्य आदि गुणोंके उत्पादक || १०७ |l 
सर्वाशयो दर्भचारी ada प्राणिनां पतिः । 
देवदेबः खुखासक्तः सद्सत्सवेरत्नवित्‌ ॥१०८॥ 
६५२ सर्वादायः-सत्रके आश्रय? ६५३ दर्भचारी- 
वेदीपर AS हुए--कुर्शापर रखे हुए हविष्यको भक्षण करने- 
वाळे, ६५४ खर्चेषां प्राणिनां पतिः-समस्त प्राणियोके 
स्वामी, ६५५ देवदेचः-देवताआके भी देवता, ६५६ 
सुखासक्तः-अपने परमानन्दमय स्वरूपमें ही रत रहनेवाळे; 
६५७ सस्‌-सत्स्वरूप, ६५८ अखत्‌-असत्स्वरूप) 


६५९ खबेरक्षवित्‌-सम्पूर्ण ue ज्ञाता ॥ १०८॥ 
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कैलाखनिरिवासी च हिमवह्निरिसंश्चयः । 
कूलहारी कूलकती बहुविद्यो TET: ॥१०९॥ 
६६०कैलासगिरिवासी -कैलास पर्वतपर निवास करने- 
वाले, ६६१ हिमवदूगिरिसंश्रयः-हिमालयपवेतके निवासी) 
६६२ कूलहारी-प्रत्रल प्रवाहरूपसे नदियोकि तर्टोका अपद्रण 
करनेवाले, ६६३ कूलकता-पुष्कर आदि बड़े-बड़े सरोबरों- 
का निर्माण करनेवाले, ६६४ बहुविद्यः-त्रहुत-सी विद्याओंके 
ज्ञाता, ६६५ बहुप्रदः-त्रहुत अधिक देनेवाले ॥ १०९ ॥ 
बणिजो वधकी JA वङ्ुळश्चन्द्नइछदः । 
MANA महाजत्रुरलोलश्च - मदौषधः ॥११०॥ 
६६६ वणिजो-त्रेदयरूपश ६६७ चर्घकी-संसाररूपी 
वृक्षको MEINS "ez: ६६८ वृक्षः-संसाररूप इक्षस्वलूप, 
६६९ चङुलः-मौलसिरी ब्रक्षम्वरूप, ६७० चन्दनः-चन्दन 
वृक्षस्वरूप, ६७१ छद्‌ः-छितवन दृक्षस्वरूप, ६७७२ 
सार ग्रीबः-सुदद कण्डत्रालेश ६७३ महाजचुः-बहुत बड़ी 
हॅसुळीवाळे, ६७४ अलोलः-अचच्चळ, ६७५ महौषधः- 
महान्‌ ओषधस्वरूप ॥ ११० ॥ 
सिद्धार्थकारी सिद्धार्थइछन्दोब्याकरणोत्तरः । 
fugere: agag: सिंहगः सिदवादनः ॥१११॥ 
६७६ सिद्धार्थकारी-आभ्रितजनोंको सफलमनोरथ 
फरनेवाले, ६७७ सिद्धाथेः-तेदकी व्याख्यासे निर्णीत उत्कृष्ट 
सिद्वान्तस्वरूप, ६७८ सिहनाद्‌ः-सिंहके समान गर्जना करने- 
बाले, ६७९ सिंहदंष्टः-सिंहके समान दाढ़वालेश ६८० 
सिंरः-सिंइपर आरूढ दोकर चलनेवाले, ६८१ सिह- 
घाहनः-सिंहपर सवारी करनेवाले ॥ १११ I 
प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो लोकहितस्तरुः d 
सारङ्गो नवचफाङ्ञः केतुमाली सभावनः ॥११२॥ 
६८२ प्रभावात्मा-उत्कृष्ट सत्ताखरूप, ६८३ जगत्‌: 
घ्ाळख्याळः-प्रलयकालमें जगतूका संहार करनेवाले कालके 
स्यान, ६८४ लोकहितः-लोकदितैपी, ६८५ तरूः-तारने- 
वाले, ६८६ स्ारङ्कः-चातकस्वरूप, ६८७ नवचकाङ्कः- 
नूतन हंसरूप, ६८८ केलुसाली -ध्वजा-पताकाओंकी मालाऔं- 
से अलंकृत; ६८२ सभाचनः-धर्मस्यानकी रक्षा करनेवाले || 
भूतालयो भूतपतिरहोरात्रमनिन्दितः ॥११३॥ 
६९० भूतालय:-सम्पूर्ण भूतोंके घर) ६९,१ भूतपतिः- 
सम्पूर्ण प्राणियोके स्वामी, ६९.२ अहोराञम्‌-दिन-रात्रिस्वरूप, 
६९३ अनिन्दितः-निन्दारहित ॥ ११३ ॥ 
वाहिता सर्वभूतानां निलयश्च Agda: । 
अमोघः संयतो हाइचो भोजनः प्राणधारणः ॥ ११४॥ 
६९४ सर्वभूतानां बाहिता-समपूर्ण भूतोका भार वहन 
करनेवाले, ६९५ सचेआूतानां निलयः-समस्त प्राणियोके 
निवासस्थान) ६९६ विश्चुः-सर्वव्यापी, ६९७ भवः-सत्ता- 
रूप, ६९८ अमरोघः-कभी असफल न होनेवाले। ६९९ 








संयतः-संयमशील, ७०० अश्वः-उच्चःश्रवा आदि उत्तम 
अश्वरूप, ७०१ भोजनः-अन्नदाता, ७०२ प्राणघारणः- 
सबके प्रार्णोकी रक्षा करनेवाले | ११४ || 
JAMA मतिमान्‌ दक्षः सत्कृतश्च युगाधिपः | 
गोपालिगांपतिग्रीमो गोचर्मचसनो हरिः ॥११५॥ 
७०३ श्रतिमान्‌-धेवंशाली) ७०४ मतिमान्‌-ुद्विमान्‌ 
७०५ दृक्षः-चतुर, ७०६ सत्कृतः-सत्रके द्वारा सम्मानित) 
५१७9०९७ युगाधिपः-युगके स्वामी, ७०८ गोपालि:-इन्द्ियाके 
पालक; ७०९, गोपतिः-गोऑके स्वामी; ७१० ग्रामः- 
समूइरूप, ७११ गाचर्मवसनः-गोचर्ममय वस्त्र धारण 
करनेवाले; ७१२ हरिः-भक्ताका दुःख हर लेनेवाळे ॥ ११५॥ 
हिरण्यबाहुश्च तथा गुहापालः प्रवेशिनाम्‌ । 
प्रकृष्टारिमंहाहणां जितकामो जितेन्द्रियः ॥ ११६॥ 
७१३ हिरण्यवाहुः-सुनहरी कान्तिवाली सुन्दर भुजाओं- 
से सुशोभित, ७१४ गुहापालः प्रवेरिनास्‌-शुफाके भीतर 
प्रवेश करनेवाले योगियोंकी शुफाके रक्षक, ७१५ प्रक़्ष्टारिः- 
काम, क्रोध आदि इात्रुओको क्षीण कर देनेवाले ७१६ महा- 
हषः-परमानन्दस्वरूप, ७१७ जितकामः-कामविजयी) 
७१८ जितेन्द्रियः-इन्त्रियविजयी ॥ ११६ ॥ 
गान्धारश्च सुवासश्च तपःसक्तो रतिर्नरः । 
महागीतो महानृत्यो ह्यप्सरोगणसेवितः ॥ ११७॥ 
७१९, गान्धारः-गान्धार नामक स्वररूपश ७२० 
सुवासः-केलास नामक सुन्दर स्थानमें वास करनेवाले; 
७२१ तपःसक्तः-तपस्यामें सलम, ७२२ रतिः-प्रीतिरूप) 
७२३ नरः-विराट्‌ पुरुष, ७२४ महागीतः-जिनक्रे माहात्म्य- 
का वेद-शाख्रोंद्वारा गान किया गया दै, ऐसे महान्‌ देव, 
७२५ महान्रृत्यः-प्रकाण्ड ताण्डव करनेवाले, ७२६ अप्सरो- 
गणसेचितः-अप्सराओंके समुदायसे सेवित || ११७ ॥ 


महाकेतुर्मदाधातुर्नेकसानुचरश्चळः l 
आवेद्नीय 7 आदेशः सवेगन्थसुखावहः ॥११८॥ 


७२७ महाळेतुः-घर्मरूप महान्‌ ध्वजावाले, ७२८ 
महाधातुः-सुवणस्वरूप, ७२९ नेकसानुचरः-मेरुगिरिंके 
अनेक शिखर्रोपर विचरण करनेवाले, ७३० चलळः-किसीकी 
पकड़में नहीं आनेवाले, ७३१ आवेदनीयः-प्रार्थना करने- 
योग्य; ७३२ आदेशाः-आज्ञा प्रदान करनेवाले, ७३३ सर्य- 
रगन्धस्ुावहः-सम्पू्ण गन्धादि विषयोंके सुखकी प्रासि 
करानेवाले ॥ ११८ ॥ 
तोरणस्तारणो वातः परिधी पतिखेचरः । 
संयोगो वर्धनो बुद्धो अतिवृद्धो गुणाधिकः ॥११९॥ 

७३ तोरणः-मुक्तिद्वारस्वरूप, ७३५ तारणः-तारने- 
बाले, ७३६ चातः-वायुरूप, ७३७ परिशीः-त्रझाण्डका 
घेरारूप, ७३८ पतिखेचरः-आकाशचारीका स्वामी, ७३९ 
वर्धनः संयोगः-इद्धिका हेतुभूत स््री-पुरुषका संयोग, 
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श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्षणि 








७४० दृद्ध+-गुणोंमें az-az ७४१ sum मूळम्‌-संसाररूपी वृक्षके कारण, ७७५ चिदालः-अत्यन्त 


पुरातन होनेके कारण अतित्रृद्ध, ७४२ गुणाधिकः-शान- 
ऐश्वय आदि गुर्णाके द्वारा सबसे अधिकतर । ११९ ॥ 
नित्य आत्मसहायश्च देवासुरपतिः q: 
युक्तश्च ganga देवो दिविखुपवेणः ॥१२०॥ 
७४३ नित्य आत्मसहायः-आत्माकी सदा सहायता 
करनेवाले, ७४४ देवासुरपतिः-देवताओं और असुरोंके 
स्वामी ७४५ पतिः-सत्रके स्वामी, ७४६ summum 
उद्धारके लिये सदा उद्यत WAIS: ७४७ umm: 
सबकी रक्षाके लिये उपयुक्त usse, ७४८ देवो दिचि- 
खुपवेणः-स्वगर्मे जो महान्‌ देवता इन्द्र हे; उनके भी 
आराध्यदेव ॥ १२० ॥ 
आषाढश्च सुषाढश्च धुत्रोऽथ हरिणो हरः। 
घपुरावतंमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो महापथः ॥१२१॥ 
७७९ आषाढः-भक्तोंको सब कुछ सहन करनेकी शक्ति 
देनेवाले, ७५० सुषाढः-उत्तम सहनशील, ७५१ HN 
अविचलस्व रूप, ७५२ हरिणः-श॒दस्वरूप, ७५३ gt- 
पापहारी, ७५४ आवरतेमानेभ्यो वपुः-स्वर्गलोकसे लौटने- 
बाळेको नूतन शरीर देनेवाले, ७५५ वसुश्रेष्ठ;-भ्रेष्ट घन- 
स्वरूप अर्थात्‌ मुक्तिस्वरूपश ७५६ मद्दापथः-सर्वोत्तम 
मार्गस्वरूप ॥ १२१ Il 
शिरोहारी Aada सवलक्षणलक्षितः । 
अक्षश्च रथयोगी च सर्वयोगी महावलः ॥१२२॥ 
. ७५७ farsi: शिरोहारी-विवेकपूर्वक दुष्टोंका fana 
करनेवाले, ७५८ सर्वळक्षणलक्षितः-समस्त शुभ लक्षणोंसे 
सम्पन्न, ७५९ अक्षः रथयोगी-रथसे सम्बन्ध रखनेवाला 
धुरीखरूप, ७६० सर्वयोगी-सभी समयमें योगयुक्त, ७६१ 
भ्रहावलः-अनन्त शक्तिसे सम्पन्न ॥ १२२ II 
समा्रायो ऽ समा्रायस्तीथेदेचो ARTA: 
निर्जीवो जीवनो मन्त्रः शुभाक्षो बहुकर्कशः ॥१२३॥ 
७६२ समाम्नायः-वेदस्वरूप, ७६३ असमास्नायः- 
वेदमिन्न स्मृति’ इतिहास? पुराण और आगमरूप, ७६४ 
तीर्थददेचः-सम्पूर्ण तीर्थोके देवस्वरूप, ७६५ महारथः- 
त्रिपुरदाइके समय प्रथ्वीरूपी विशाल रथपर आरूढ़ tsm» 
१9६८ निर्जीावः-जड-प्रपश्चस्वरूप> ७६७ जीवनः=जीवन- 
दाता, ७६८ मन्त्रः-प्रणव आदि मन्त्रस्वरूप, ७६९ 
शुभाक्षः-मङ्गलमयी दष्टिवाले ७७० बहुककशाः-संदार- 
कालमें अत्यन्त कठोर स्वभाववाले || १२३ Il 
रत्नप्रभूतो रत्नाङ्ो महारणेवनिपानवित्‌ i 
मूल विशालो ह्यम्ट्तो ्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधिः ॥ १२४॥ 
७७१ रल्प्रभूतः-अनेक रत्नोंके भण्डाररूप, ७७२ 
रक्षाज्ञः-रत्नमय अङ्गवाळे, ७७३ महार्णवनिपानवित्र- 
म्रहासागररूपी निपानों ( Eb) को जाननेवाले, ७७४ 


शोभायमान; ७७६ अस्ुतः-अम्रृतस्वरूप युक्तिस्वरूपश ७७७ 
व्यक्ताव्यक्तः-साकार-निराकार स्वरूप) ७७८ तपोनिधिः- 
तपस्याके भण्डार || १२४ ॥ 
आरोहणोऽधिरोहश्च शीलधारी महायशाः d 
सेनाकट्पो महाकट्पो योगो युगकरो हरिः ॥१२५॥ 
७७९ आरोहणः-परम पदपर आरूढ होनेके द्वार- 
स्वरूप, ७८० अधिरोहः-परमपदपर आरूढ; ७८१ शीळ- 
धारी-षुशीलसम्पन्न, ७८२ मद्दायशाः-मदान्‌ यसे सम्पन्न; 
७८३ सेनाकट्पः-सेनाके आभूषणरूप, ७८४ महाकल्पः- 
बहुमूल्य अलंकारोसे अलंकृत; ७८५ योगः-चित्तवृत्तियोके 
निरोधस्वरूप; ७८६ युगकरः-युगप्रव्तक, ७८७ हरिः- 
मरक्तोंका दुःख हर लेनेवाले ॥ १२५ ॥ 
युगरूपो महारूपो महानागहनो5वधः | 
न्यायनिवेपणः पाद्‌ः पण्डितो ह्यचलोपमः ॥१२६॥ 
७८८ युगरूपः-युगस्वरूप, ७८९ महारूपः-महान्‌ रूप- 
वाले, ७९० महानागहनः-विशालकाय गजासुरका वघ 
करनेवाले, ७९१ अवधः-मृत्यरहित, ७९.२ न्यायनिवे- 
पणः-न्यायोत्तित दान करनेवाले? ७९३ पाद्‌ः-शरण BA- 
योग्य ( qud भक्तः इति पादः ), ७९४ पण्डितः-ज्ञानी) 
७९५ अचलोपमः-पर्वतके समान अविचल ॥ १२६ ॥ 
बहुमालो महामालः शाशी इरखुलोचनः । 
चिस्तारो लवणः कूपस्त्रियुगः सफलोदयः ॥१२७॥ 
७९,६ वहुमाळः-त्रहुत-सी .मालाऐ धारण करनेवाले; 
७९७ महामालः-महती-पेरोंतक लटकनेवाली माला घारण 
करनेवाले, ७९८ शाशी हरस्ुलोचनः-चन्द्रमाके समान 
सौम्य दृष्टियुक्त महादेव, ७९९विस्तारो लवणः कूपः- 
विस्तृत क्षारसमुद्रस्वरूप, ८०० त्रियुगः-सत्ययुग, त्रेता 
और द्वापर त्रिविघ युरस्वरूप, ८०१ सफलोद्यः-जिसका 
अवताररूपमें प्रकट होना सफल है ॥ १२७ | 
त्रिलोचनो विषण्णाङ्ञो मणिविद्धो जडाधरः । 
बिन्दुर्विसर्गः सुमुखः शरः सवायुधः सहः ॥१२८॥ 
८०२ त्रिलोचनः-त्रिनेत्रधारी, ८०३ विष्षण्णाङ्कः- 
अङ्गरहित अर्थात्‌ सर्वथा निराकार) ८०४ मणिविदछ३-मणिका 
कुण्डल पहिननेके लिये छिदे हुए कर्णवाले, ८०५ जटाधरः- 
जटाधारी, ८०६ विन्दुः-अनुस्वाररूप, ८०७ विसगेः- 
विसजनीयस्वरूप, ८०८ सुसुखः-सुन्दर मुखवाले, ८०९ 
शारः-बाणस्वरूप, ८१० सवोयुधः-सम्पूर्ण आयुर्घोसे युक्त 
८११ सहः-सहनशील ॥ १२८ ॥ 
निवेदनः सुखाजातः सुगन्धारो NTA: | 
गन्धपाली च भगवानुत्थानः सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १२९॥ 
८१२ निवेदनः-सब प्रकारकी बृत्तिसे रहित IANS 
८१३ खुखाजातः-सब छत्तियोंका लय होनेपर युखरूपसे प्रकट 
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होनेवाले, ८१७ सुरगन्धारः-उत्तम गन्धसे युक्तः ८१५ 
सहाधनु+-पिनाक नामक विशाल धनुष धारण करनेवाले; 
८१६ भगवान्‌ गन्धपाली-उत्तम गन्धकी रक्षा करनेवाले 
भगवान्‌, ८१७ सर्वकमेणामुत्थानः-समस्त कर्मोंके 
उत्थानस्थान ॥ १२९ Il 
मन्थानो वहुलो चायुः सकलः सर्वलोचनः । 
तळस्ताळः करस्थाली ऊध्वंसंहननो महान्‌ ॥१३०॥ 
८१८ मन्थानो वहुलो वायुः-विश्वको मथ डालनेमें 
समर्थ प्रलयकालकी महान्‌ वायुस्वरूपश ८१९ सकलः- 
सम्पूर्ण कलाओंसे युक्त, ८२० खर्चलोचनः-सवके द्रष्टा, ८२१ 
तळ स्ताळः-द्वाथपर ही ताळ देनेवाले, ८२२ करस्थाली- 
हाथाँसे द्री भोजनपात्रका काम SAN ८२३ॐध्वंसंहननः- 
सुदृढ़ शरीरवाले, ८२४ महान्‌-श्रेष्ठतम ॥ १३० Il 
ऊत्रं खुच्छत्रो विख्यातो लोकः सर्वाश्रयः s t 
झुण्डो चिरूपो विकृतो दण्डी कुण्डी विक्रुच॑णः ॥ १३१॥ 
८२५ छत्रम्‌-छत्रके समान पाप-तापसे सुरक्षित रखने- 
वाले, ८२६ रुच्छत्रः-उत्तम छत्रस्वरूप, ८२७ विख्यातो 
छोकः-सुप्रसिद्ध लोकस्वरूपश ८२८ सर्वाश्रयः RA- 
सबके आधारभूत गति) ८२९ सुण्डः-मुण्डित-मस्तक) ८३० 
चिरूपः-विकट रूपवाळे, ८३१ विक्कतः-सम्पूण विपरीत 
क्रियाओंको धारण करनेवाले), ८३२ दण्डी-दण्डधारी, ८३३ 
कुण्डी-खप्परघारी, ८३७ विछुवेणः-क्रियाद्वारा अलभ्य ॥ 
हर्यक्षः ककुभो वज्री शातजिद्दः सहस्त्रपात्‌ | 
«EHE देवेन्द्रः सवेदेवमयो शुरुः॥१३२॥ 
८३०हयेक्षः-सिंहस्वरूप, ८३६ ककुभः-सम्पृणं दिशा- 
स्वरूप, ८३७ व॒ज्री-वज्रघारी, ८३८ शतजिद्वः-सैकड़ों 
जिहावाळे, ८३९ सहस्रपात्‌ सहस्जमूधो-सइस्रों पेर और 
मस्तकवाळे) ८४० देचेन्द्रः-देवताओके राजा, ८४१ ad- 
देवमयः-सम्पूर्ण देवस्वरूप, ८४२ शुरूः-सवके ज्ञानदाता ॥ 
खहस्मबाहः सवोहूः शरण्यः सर्वलोकङत्‌ । 
qs ज्रिककुन्मन्त्रः कनिष्ठः कृष्णपिङ्गलः ॥ १३३॥ 
८४३ सहस्रबाहुः-सहस्ं भुजाओंवाले; ८४४ sta: 
समस्त अङ्गौसे सम्पन्न ८४५ शरण्यः-शरण लेनेके योग्य) 
८७६ सर्वलोकरुत्‌-सम्पूणं लोकोके उत्पन्न करनेवाले 
८४७ पवित्रम्‌-परम पावन, ८४८ त्रिकऊुन्मन्त्रः- 
त्रिपदा गायत्रीरूप, ८४९ कनिष्ठः-अदितिके uuu छोटे; 
बामनरूपधारी विष्णु, ८५० कूष्णपिङ्कळः-द्याम-गौर इरि- 
हर-मूर्ति ॥ १३३ ॥ 
्रह्मदण्डविनिमीता शतघ्नीपाशशक्तिमान्‌ । 
quib महागभां ब्रह्मगभां जलोळूवः ॥ १३४॥ 
८५१ ब्रह्मदण्ड विनिमोता-त्रझदण्डका निर्माण करने- 
षाळे, ८५२ रातघ्नीपाशशक्तिमान्‌-शतघ्नी, पाश और 
शक्तिसे युक्त, ८५३ पद्मगभेः-त्र्यास्वरूप,८५४ महागर्भेः- 
जगत्रूप गर्भको धारण करनेवाले होनेसे मद्दागर्म, ८५५ 





ब्रह्मगभः-वेदको उदरमे धारण करनेवाले) ८५६ जलोड्चः- 
एका्णबके जलमें प्रकट होनेवाले | १३४ ॥ 
गभस्तित्रेझकद्‌ ब्रह्मी ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणो गतिः । 
अनन्तरूपो नेकात्मा तिग्मतेजाः स्वयम्भुवः ॥ १३५॥ 
८५७ गभस्तिः-सूयस्वरूप, ८५८ त्रह्मळत-वेदाका 
आविष्कार करनेवाले, ८५९ ब्रह्मी-वेदाध्यायी, ८६० 
त्रह्मचित्‌-वेदार्थवेत्ता। ८६१ व्राह्मणः-त्रहानिष्ठ ८६२ 
रातिः-त्रह्निष्टोंकी परमगति, ८६३ अनन्तरूपः-अनन्त 
रूपवाले, ८६४ नेकात्मा-अनेक झरीरधारी, ८६५ तिग्स- 
तेजाः स्वयम्भुचः-त्रझाजीकी अपेक्षा प्रचण्ड तेजस्वी। १३५] 
ऊध्चेगात्मा पशुपतिवीतरंदा मनोजवः । 
चन्दनी पद्मनालाग्रः सुरभ्युत्तरणो नरः ॥१३६॥ 
८६६ ऊध्वेगात्मा-देश-काल-बस्तुकत उपाधिसे अतीत 
स्वरूपवाले, ८६७ पद्युपतिः-जीवांके स्वामी, ८६८ चात- 
रंहाः-वायुके समान वेगशाली) ८६९, मनोजवः-मनके समान 
वेगशाली, ८७० चन्दनी-चन्दनचञ्चित" अङ्गवाले ८७१ 
पद्मनालाग्रः-पद्मनालके मूल विष्णुस्वरूपश ८७२ सुरभ्यु- 
त्तरणः-सुरमिको नीचे उतारनेवाठे, ८७३ नरः-पुरुष- 


` रूप ॥ १२३६ Il 


काण्कारमहास्त्रग्वी नीलमौलिः पिनाकधृत्‌ । 
उमापतिरुमाकान्तो जाह्रवीक्षदुमाथवः nta 
८७४ कर्णिकारमहास्त्रग्वी-कनेरकी बहुत बड़ी माला 
घारण करनेवाले, ८७५ नीलमौलिः--मस्तकपर नीलमणिमय 
मुकुट धारण करनेवाले), est पिनाकध्रत्‌-पिनाक धनुषको 
धारण करनेवाले, ८७७ उमापतिः-उमा-ब्रहविद्याके 
स्वामी, ८७८ उमाकान्तः-गारवतीके प्राण-प्रियतम, ८७९ 


जाह्वयीध्रत्‌-गङ्गाको मस्तकपर धारण करनेवाले, ८८० 
उमाधवः-पावतीपति ॥ १३७ ॥ 


वरो वराहो वरदो वरेण्यः सुमहास्वनः । 
महाप्रसादो दमनः शत्रुहा इवेतपिङ्गलः ॥ १३८॥ 
८८१ वरो वराहः-श्रे्ठ वराइरूपघधारी भगवान्‌} 
८८२ वरद्‌ः-वरदाता, ८८३ वरेण्यः-स्वामी बनाने योग्य) 
८८३ सुमहास्वनः-महान्‌ गर्जना करनेवाले, ८८५ RET- 
प्रसाद्‌ः-भक्तोपर महान्‌ अनुग्रह करनेवाले,८८६ दमनः- 
दुर्शका दमन करनेवाले ८८७ शाज्रुहा-शात्रुनाराक) ८८८ 
सवेतपिङ्कलः-अर्थनारीनरेश्र-वेदारमे शवेत-पिङ्गल वर्णवाले ॥ 
पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा Tru । 
सरचपाइवेसुखस्ञ्यक्षो धर्मसाधारणो वरः ॥१३९॥ 
८८५९ पीतात्मा-दिरण्मय पुरुष, ८९० परमात्मा- 
परब्रह्म परमेश्वरः, ८९१ प्रयतात्मा-विशुद्ध-चित्त ८९२ 
STU कारणभूत त्रिगुणमय erre अधिष्ठान- 
स्वरूप, ८९३ सरवेपाइचेसुखः-सम्पूण दिशाओकी ओर 
मुखवाले; ८९७ व्यक्षः-चिनेत्रवारी; ८९५ sur 
रणो वरः-घर्म-पालनके अनुसार वर देनेवाले ॥ १३९ ॥ 
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चराचरात्मा GEWICHT असतो गोवृषेश्वरः । 
साध्यर्षिवसुरादित्यो विवस्वान्‌ सवितासृतः ॥१४०॥ 
८९६ चराचरात्मा-चराचर प्राणियोंके आत्मा, ८९७ 
सूक्ष्मात्मा-अति सूक्ष्मस्वरूप, ८९८ असतो गो दृषेश्वरः- 
निष्काम घर्मके स्वामी, ८९९ खाध्यर्षिः-साध्य देवताओके 
आचार्य, ९०० आदित्यो चस्रुः-अदितिक्ुमार वसु, ९०१ 
विवस्वान्‌ सवितासृतः-किरणोसे सुशोभित एवं जगत्को 
उत्पन्न करनेवाले अमृतम्वरूप सूर्य || १४० ॥ 
व्यासः सर्गः सुसंक्षेपो विस्तरः पेयो नरः । 
धतुः संवत्सरो मासः पक्षः संख्यासमापनः ॥ १४१॥ 
९०२ व्यासः-पुराण-इतिहास आदिके GET वेदव्यास- 
स्वरूप; ९०३ सर्गः सुसंक्षेपो विस्तरः-संक्षिस और विस्तृत 
सुष्टिस्वरूप, ९०४ पर्ययो नरः-सत्र ओरसे व्याप्त करनेवाले 
वेश्वानरस्वरूप, ९०५ ऋतुः-ऋत॒रूप) ९०६ संवत्सरः- 
संवत्सररूप, ९०७ मासः-मासरूप) ९०८ पक्षः-पक्षरूप) 
९०९ संख्यासमापनः-पूर्वोक्त ऋठु आदिकी संख्या समाप्त 
करनेवाले qq ( संक्रान्ति, द, pima ) रूप ॥ १४१॥ 
कलाः काष्ठा लवा मात्रा सुहुतोहःक्षपाः क्षणाः। 
विश्वक्षेत्रं प्रजावीजं लिङ्गमाद्यस्तु निगमः ॥१४२॥ 
९,१० कलाः, ९११ काष्ठाः, ९१२ लयाः, ९१२ 
मात्राः-( इत्यादि कालावयवस्वरूप ) ९१४ सुहुतोहः- 
क्षपाः- मुहूर्त, दिन और रात्रिरूप१ ९१५ क्षणाः-क्षणरूप 
९१६ विश्वक्षेत्रम्‌-त्रह्माण्डरूपी वृक्षके आधार ९१७ प्रजा- 
श्षीजम्‌-प्रजाओके कारणरूप, ९१८ लिङ्गम्‌-मदृत्तच्वस्वरूप) 
९१९ आद्यो निगमः-सतसे पहले प्रकट दोनेवाले ॥१४२॥ 
ezag व्यक्तमव्यक्तं पिता माता पितामहः । 
खर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्‌ ॥१४३॥ 
९२० सत्‌-सत्स्वरूप, ९२१ असत्‌-असत्स्वरूप) 
९२२ व्यक्तम्‌-साकाररूप, ९२३ अव्यक्तम्‌-निराकाररूप) 
९२४ पिता, ९२५ माता, ९२६ पितामहः, ९२७ 
स्वर्ग द्वारम्‌-स्वरगके साधनस्वरूप, ९२८प्रजाद्वारम्‌-प्रजाके 
कारण; ९२९ मोक्षद्वारम्‌-मोक्षके साधनस्वरूप, ९३० 
त्रिवि्टपम्‌-स्वर्गके खाधनस्वरूप || १४३ ॥ 
निर्वाणं graa ब्रह्मलोकः परा गतिः । 
देवाखुरचिनिमोता देवासुरपरायणः ॥ १४४॥ 
९३१ निवोणम्‌-मोक्षस्वरूप, ९३२ ह्वादूनः-आनन्द 
प्रदान करनेवाले, ९३३ ब्रह्मलो कः-त्रझलोकस्वरूप, ९३४ 
परा गतिः-सर्वोत्करष्ट गतिस्वरूप) ९३५ दृवासुरविनिमोता- 
देवताओं और असुररोके जन्मदाता, ९३६ देवासुरपरायणः- 
देवताओं तथा असुर्रोके परम आश्रय tv ॥ 
देवासुरगुरुदे वो देवासुरनमस्छतः । 
देवाखुरमहामात्रो देवासुरगणाश्वयः ॥१४५॥ 
९३७ देवासुरगुरू:-देवताओं और sme गुरू; 
९३८ देवः-परम देवस्वरूप, ९३९ देवासुरनमस्कृतः- 


देवताओं और असुरोंसे वन्दित, ९४० देवारुरमहामाजः- 
देवताओं और असुरॉसे अत्यन्त श्रेष्ठ, ९७१ देवासुरगणा- 
भ्रयः-देवताओं तथा असुरगर्णोके आश्रय लेने योग्य॥ १४५॥ 


देवासुरगणाध्यक्षो देवासुरगणाश्रणीः । 
देवातिदेवो देवपिदेवाखुरवरम्रदः ॥ १४६॥ 


९,४२ देवासुरगणाध्यक्षः-देवताओं तथा असुरगणाँ- 
के अध्यक्ष, ९४३ देाखुरगणाग्रणोः-देवताओं तथा असुरो- 
के अगुआ, ९४४ देवातिदेवः-देवताओंसे बढ़न्पर महादेव 
९४५ देवरषिंः-नारदखरूप, ९४६ देवासुरवरप्रदूः- 
देवताओं और असुरोंको भी वरदान देनेवाले ॥ १४६ ॥ 
देवासुरेश्वरो विश्वो देवाखुरमहेश्वरः । 
सवे देवमयो ऽचिन्त्यो देवतात्मा ऽऽत्मसम्भवः॥ १४७॥ 
९४७ देवांसुरेश्वरः-देवताओं और असुरोंके ईश्वर) 
९४८ विश्वः-विराट्‌ स्वरूप, ९४९ देवासुरमहेश्वरः- 
देवताओं और असुरोके महान्‌ ईश्वर, ९५० सर्चेदेनमयः- 
सम्पूर्ण देवस्वरूप, ९५१ अच्चिन्त्यः-अचिन्त्यस्वरूप; 
९५२ देवतात्मा-देवताओंके अन्तरात्मा, ९५३ आत्म- 
सस्भचः-स्वयम्भू tv Il 
उद्भित्‌ त्रिविकमो वैद्यो चिरजो नीरजोऽमरः | 
इंडशथो हस्तीश्वरो व्याघ्रो देवलिंदों नरषेभः ॥ १४८॥ 
९५४ उद्‌्भित-दृक्षादिस्वरूप, ९५५ ज्रिचिक्रमः- 
तीनों लोकॉको तीन चरणोंसे नाप लेनेवाले भगवान्‌ वामन, 
९५६ वेद्यः-वेद्यस्वरूप, ९५७ चिरञ्जः-रजोगुणरहित) 
९५८ नीरजञः-निर्मल, ९५९ अम्ररः-नादारहित) ९६० 
इडश्थः-स्ठुतिके योग्य, ९६१ हस्तीश्वरः-ऐरात्रत इस्तीके 
ईश्वर इन्द्रस्वरूपश ९६२ व्याघ्ः-सिदस्वरूप, ९६३ 
देवसिहः-देवताओमें सिंहके समान पराक्रमी, ९६४ TT- 
बेभः-मनुष्योंमें श्रेष्ठ ॥ १४८॥ 
चिदुधोऽग्रवरः QQA: सवंदेवस्तपोमयः । 
सुयुक्तः शोभनो वज्री प्रासानां प्रभवो ऽव्ययः ॥ १४९॥ 
९६५ विदुधः-विरोष ज्ञानवान्‌, ९६६ अश्रयरः-यज्ञमें 
सबसे प्रथम भाग लेनेके अविकारी) ९६७ सुक्ष्मः-अत्यन्त 
सूक्ष्मस्वरूप, ९६८ स्वदे वः-सर्वदेवस्वरूप, ९६९ तपो- 
मयः-तपोमयस्वरूप, ९७० खुयुक्तः-भक्तींपर कृपा करनेके 
लिये सब तरहसे सदा सावधान रहनेवाले, ९७१ शोभनः- 
कल्याणस्वरूप, ९७२ वज्री-तजायुधधारी) ९७३ प्रास्ता- 
नां प्रभवः-प्रास नामक अस्त्रकी उत्पत्तिके स्थान, ९७४ 
अव्य॒यः-विनाशरह्वित ॥ १४९ || 
ge: कान्तो निजः सर्गः पवित्रं सर्वपावनः । 
भङ्गी ARAN घञ्न राजराजो निरामयः ॥१५०॥ 
९७५ शुष्दः-कुमार कातिकेयस्वरूप ९७६ QI 
आनन्दकी पराकाष्ठारूप ९७७ निजः सर्गः-सष्टिसे अभिन्न 
९७८ पचित्रम्‌-परम पात्र, ९७९ सर्घपाचनः-सबको 
पवित्र करनेवाले, ९८० >झुङ्गा-सिंगी नामक बाजा अपने 
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पास रखनेवाले, ९८१ ४उक्कप्रियः-पर्वत-शिखरको पद 


करनेवाले ९८२ बश्चः-विष्णुस्वरूप; ९८३ राजराजः- 
राजाओंके राजा; ९८४ निरामयः-सर्वथा दोपरह्ित|| १५०] 
अभिरामः खुरगणो विरामः bem । 
ललाटाक्षो विदवदेवो हरिणो ब्रह्मवचेसः ॥१०१॥ 
९८५ आभिरामः-आनन्ददायक) ९८६ खुरगणः- 
देवस मुदायरूप, ९८७ चिरामः-सत्रसे उपरत, ९८८ सर्वे 
स्वाधनः-पमी साधनोंद्वारा साध्य, ९८९ लळादाक्षः-ललाट- 
में तीसरा नेत्र धारण करनेवाले, ९९० विश्वदेचः-सम्पूण 
विश्वक्रे द्वारा क्रीड़ा करनेवाले, ९९१ हरिणः-मृगरूप, ९९२ 
त्रह्मदर्चसः-बह्मतेजसे सम्पन्न ॥ १५१ Il 
स्थावराणां पतिश्चैव नियमेन्तद्रियवर्धनः । 
सिद्धाथः सिद्धभूताथा ऽचिन्त्यः सत्यवतः शुचिः १५२ 
९९३ स्थाचसणां पतिः-पर्वतोक्रे स्वामी हिमाचलादि- 
रूप, ९९४ नियमेन्द्रियवधनः-नियमोंद्वारा मनसहित 
इन्ट्रियोंका दमन करनेवाले, ९९५ सिद्धार्थः-आस्तकाम) 
९९६ सिद्ध भूतार्थः-जिसके समस्त प्रयोजन सिद्ध हैं; ९९.७ 
अचिन्त्यः-चित्तक्री पहुँचसे परे, ९९८ सत्यत्नतः-सत्य- 
प्रति्ञ, ९९९ शुच्िः-सर्वथा शुद्ध ॥ १५२ ॥ 
aana: परं ब्रह्म भक्तानां परमा गतिः। 
AJR झुक्ततेजाश्च श्रीमाञ््रीवर्घनो जगत्‌ ॥ १५३॥ 
१००० व्रताधिपः-त्रतोके अधिपति-- १००१ परम्‌- 
Gd»i9; १००२ ब्रह्मदेश, काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न 
चिन्मयतत्त्व, १००३ भक्तानां परमा गतिः-भक्तोके लिये 
परम गतिस्वरूप, १००४ विमुक्त+-नित्य मुक्त, १००५ 
सुक्त तेजाः-शत्रुओँपर तेज छोड़नेवाले, १००६ श्रीमान्‌- 
योगैश्वर्यसे सम्पन्न, १००७ श्रीव्धनः-मक्तोकी सम्पत्तिको 
बढ़ानेवाले, १००८ जगत्‌-जगत्स्तरूप || १५३ I 
यथाप्रधानं भगवानिति भक्त्या स्तुतो मया । 
qa suut देवा विदुस्तत्वेन नर्षयः ॥ १५७॥ 
स्तोतव्यमच्यं वन्द्यं च कः स्तोष्यति जगत्पतिम्‌। 
श्रीकृष्ण ! इस प्रकार agad नामोंमेंसे प्रघान-प्रधान 
नाम चुनकर मैंने उनके द्वारा भक्तिपूर्वक भगवान्‌ झाङ्करका स्तवन 
किया | जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता तथा ऋषि भी तत्त्वसे नहीं 
जानते, उन्दी स्तवनके योग्य, अर्चनीय और वन्दनीय 
जगत्पति शिवकी कीन स्तुति करेगा १ || १५४१ | 
भक्त्या त्वेवं पुरस्कृत्य मया यक्षपतिविभुः d atl 
सतो ऽभ्यज्ुज्ञां सम्प्राप्य स्तुतो मतिमतां वरः । 
इस तरह भक्तिके द्वारा भगवानको सामने रखते हुए 
मैंने उन्हीसे आज्ञा लेकर उन बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
यज्ञगतिकी स्तुति की ॥ १५५३ ॥ 
शिवमेभिः स्तुवन्‌ देवं नामभिः पुष्टिवर्थेनेः ॥१५६॥ 
नित्ययुक्तः शुचिभेक्तः पराप्नोत्यात्मानमात्मना॥ १५७॥ 
जो सदा योगयुक्त एवं पवित्रभावसे RAMSI भक्त इन 


पुष्टिवर्धक नामोँद्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति करता दै, वह 
स्वयं ही उन परमात्मा दिवको प्राप्त कर लेता | १५६-१५७] 
पतद्धि परमं ब्रह्म पर त्रह्माधिगच्छति। 
ऋषयश्चैव देवाश्च स्तुवन्त्येतेन तत्परम्‌ ॥१५८॥ 
यह उत्तम वेदतुल्य स्तोत्र quu परमात्मस्वरूप 
शिवको अपना लक्ष्य बनाता दै | ऋषि और देवता भी उसके 
द्वारा उन परमात्मा शिवकी स्तुति करते हैं ॥ १५८॥ 
स्तूयमानो महादेवस्तुष्यते नियतात्मभिः । 
भक्तानुकम्पी भगवानात्मसंस्थाकरों चिभुः ॥१५९॥ 
जो लोग मनको संयममें रखकर इन नार्मोद्वारा भक्त- 
वत्सल तथा आत्मनिष्ठा प्रदान करनेवाले भगवान्‌ महादेवकी 
स्तुति करते हैं, उनपर वे बहुत संतुष्ट होते हैं ॥ १५९ ॥ 
तथेव च मनुष्येषु ये मनुष्याः प्रधानतः । 
आस्तिकाः अद्दधानाश्च वहुभिजेन्मभिः स्तवेः ॥१६०॥ 
भक्त्या ह्यनन्यमीशानं परं देवं सनातनम्‌ । 
कर्मणा मनसा वाचा भावेनामिततेजसः ॥१६१॥ 
शयाना जाग्रमाणाश्च ब्रजन्नुपचिशांस्तथा । 
उन्मिषन्‌ निमिपंश्चैव चिन्तयन्तः पुनः पुनः ॥१६२॥ 
शण्वन्तः श्रावयन्तश्च कथयन्तश्च ते भवम्‌ । 
स्तुचन्तः स्तूयमानाश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ १६३॥ 
इसी प्रकार मनुष्यामें जो प्रधानतः आस्तिक और 
भ्रद्धालु हैं तथा अनेक जन्मतक की हुई स्तुति एवं भक्तिके 
प्रभावसे मनश वाणी) क्रिया तथा प्रेममावके द्वारा सोते-जागते 
चलते-वेंठते और आँखोंके खोलते-मीचते समय भी सदा 
अनन्यभावसे उन परम सनातनदेव जगदीश्वर शिवका 
वारंत्रार ध्यान करते हैं, वे अमित तेजसे सम्पन्न हो जाते 
हैं तथा जो scm विषयमें सुनते-सुनाते एबं उर्न्हीकी 
महिमाका कथोपकथन करते हुए इस स्तोत्रद्वारा सदा 
उनकी स्तुति करते हैं, वे स्वयं भी स्तुत्य होकर सदा संतुष्ट 
होते हैं और रमण करते हैं । १६०-१६३ ॥ 
जन्मकोटिसहस्रेषु नानासंसारयोनिषु । 
जन्तोविगतपापस्य भवे भक्तिः प्रजायते ॥१६४३॥ 
कोटि aga जन्मोतक नाना प्रकारकी संसारी iu 
भटकते-भटक्रते जब कोई जीव सवथा पापोसे रहित हो जाता 
है, तब उसकी भगवान्‌ शिवमें भक्ति होती है ॥ १६४ ॥ 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सर्वेभावतः । 
भाविनः कारणे चास्य सर्वयुक्तस्य सवथा ॥१६५॥ 
माग्यसे जो सर्वसाघनसम्पन्न हो गया दैश उसको 
जगतूके कारण भगवान्‌ शिवमें सम्पूणमावसे सर्वथा अनन्य 
भक्ति प्राप्त होती है ॥ १६५ ॥ 
पतद्‌ देवेषु दुष्प्रापं AJAY न लभ्यते । 
निर्विघ्ना निश्चला रुद्रे भक्तिरव्यभिचारिणी ॥१६६॥ 
anai निल ua निविष्नरूपसे अनन्यभक्ति कौ 
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जाय--यह देवताओंके लिये भी दुर्लभ दै, मनुष्योर्मे तो प्रायः 
ऐसी भक्ति स्वतः नहीं उपलब्ध होती है ॥ १६६ I 
तस्येव च प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते gum । 
थेन यान्ति परां सिद्धि तद्भागवतचेतसः ॥१६७॥ 


भगवान्‌ शङ्करकी कपासे ही मनुर्ष्योके gaaü उनकी 
अनन्यभक्ति_ उत्पन्न होती है, जिससे वे अपने चित्तको 


उन्हीके चिन्तनमें लगाकर परमसिद्धिको प्रात होते हैं ॥ १६७।। 
ये सर्वभावानुगताः प्रपच्चन्ते महेश्वरम्‌ । 


प्रपन्नवत्सलो देवः संसारात्‌ तान्‌ समुद्धरेत्‌ ॥१६८॥ 
जो सम्पूर्ण भावसे अनुगत दोकर मद्देश्वरकी शरण लेते 





हैं, शरणागतवत्सल महादेवजी इस संसारसे उनका उद्धार 


कर देते हैं॥ १६८ ॥ 
एवमन्ये Agia देवाः संसारमोचनम्‌ । 
मलुष्याणा देवं नान्या शक्तिस्तपोबलम्‌ ॥ १६९॥ 
इसी प्रकार भगवानकी स्तुतिद्वारा अन्य देवगण भी 
अपने संसारबन्धनका नाश करते हैं; क्योंकि मद्दादेवजी- 
की शरण लेनेके सिवा ऐसी दूसरी कोई शक्ति या तपका 
बरू नहीं à» जिससे मनुंष्याँका संसारवन्धनसे छुटकारा हो सके | 
हति तेनेन्द्रकल्पेन भगवान्‌ सद्सत्पतिः d 
छत्तिवासाः स्तुतः कृष्ण तण्डिना शुभबुद्धिना ॥ १७०॥ 
श्रीकृष्ण ! यह सोचकर उन इन्द्रके समान तेजस्वी एवं 
कस्याणमयी बुद्धिवाळे तण्डि मुनिने गजचर्मघारी एवं समस्त 
कार्यकारणके स्वामी भगवान्‌ शिवकी स्तुति की ॥ १७०॥ 
स्तवमेतं भगवतो ब्रह्मा स्वयमधारयत्‌ | 
गीयते च स बुद्धयेत ब्रह्मा दांकरसंनिधो ॥ १७१॥ 
भगवान्‌ शङ्करके हस स्तोको ब्रह्माजीने स्वयं अपने 
हृदयमें घारण किया है | वे भगवान्‌ शिवके समीप इस वेद- 
दुस्य स्वुतिका गान करते रहते हैं; अतः सत्रको इस स्तोत्र- 
का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ १७१ ॥ 
इदं पुण्यं पवित्रं च संदा पापनाशनम्‌ । 
योगदं मोक्षदं चेव स्वर्गदं तोषदं तथा ॥१७२॥ 
यह परम पवित्र, पुण्यजनक तथा सर्वदा सब पार्पोका 
नाश करनेवाला है | यह योग, मोक्ष, स्वर्ग और संतोष-- 
सब कुछ देनेवाला है || १७२ ॥ 
gadaa पठन्ते य एकभक्त्या तु शङ्करम्‌ | 
या गतिः सांख्ययोगानां व्रजन्त्येतां गति तदा ॥ १७३॥ 
जो लोग अनन्यभक्तिमावसे भगवान्‌ Rah स्वरूपभूत 
इस स्तोत्रका पाठ करते e» उन्हें Web गति प्राप्त होती है; जो 
सांख्यवेत्ताओं और योगिर्याको मिलती है ॥ १७३ ॥ 
स्तवमेतं uds सदा रुद्रस्य संनिधो । 
अष्द्मेकं चरेद्‌ भक्तः प्राप्डुयादीप्सितं फलम्‌ ॥ १७४॥ 
जो भक्त भगवान्‌ इङ्करके समीप एक qudm सदा 


अीमद्दाभारते 
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प्रयत्नपूवक इस स्तोत्रका पाठ करता है? वह मनोवाड्छित 
फळ प्राप्त कर लेता है ॥ १७४ ॥ 
qag रहस्यं परमं ब्रह्मणो दि संस्थितम्‌ i 
ब्रह्मा प्रोचाच शाक्राय शाक्रः प्रोवाच AA ॥ १७५॥ 
यह परम रहस्यमय स्तोत्र ब्रह्माजीके द्वदयमें स्थित है | 
ब्रह्माजीने इन्द्रको इसका उपदेश दिया और इन्द्रने मृत्युको ॥ 
IGI: प्रोवाच रुद्रेभ्यो रद्रेभ्यस्तण्डिमागमत्‌ । 
महता तपसा प्रास्तण्डिना ब्रह्मसझनि ॥ १७६॥ 
मृत्युने एकादश रुद्रोंको इसका उपदेश किया । azta 
तण्डिको इसकी प्राप्ति हुई । तण्डिने ब्रहालोक्में ही बड़ी 
भारी तपस्या करके इसे प्राप्त किया था || १७६ | 
तण्डिः प्रोवाच शुक्राय गोतमाय च भागंवः । 
घेवखताय मनवे गोतमः प्राह माधव ॥१७७॥ 
माधव | तण्डिने श्रुक्रको; शुक्रने गौतमको और गोतमने 
वेवस्वतमनुको इसका उपदेश दिया || १७७ il 
नारायणाय साध्याय समाधिष्ठाय धीमते । 
यमाय प्राह भगवान साध्यो नारायणो ऽच्युतः॥ १७८॥ 
Jaaa मनुने समाधिनिष्ठ और ज्ञानी नारायण नामक 
किसी साध्यदेवताको यह स्तोत्र प्रदान किया। धर्मसे कमी 
च्युत न द्वोनेवाले उन पूजनीय नारायण नामक साध्यदेवने 
यंमको इसका उपदेश क्रिया ॥ १७८ |i 
नाचिकेताय भगवानाह वेचखतो यमः | 
मार्कण्डेयाय वाष्णंय नाचिकेतो ऽश्यभाषत ॥ १७९॥ 
बृष्णिनन्दन ! ऐःश्वयंशाळी sau यमने नाचिकेताको 
और नाचिकेतने मार्कण्डेय मुनिको यह स्तोत्र प्रदान किया ॥ 
माकण्डेयान्मया प्राप्ती नियमेन जनादन । 
तवाप्यहममित्रघ्न स्तवं दद्यां ange ॥ १८०॥ 
शत्रुसूदन जनार्दन ! मार्कण्डेयजीसे मैंने नियमपूबक यहद 
स्तोत्र अदण किया था। अभी इस स्तोत्रकी अधिक 
प्रसिद्धि नहीं हुई है; अतः मैं तुम्हें इसका उपदेश देता हूँ ॥ 
स्वर्य॑मारोग्यमायुष्यं धन्यं वेदेन सस्मितम्‌ । 
नास्य विघ्नं चिङुवेन्ति दानवा यक्षराक्षसाः i 
पिशाचा यातुधाना चा गुह्यका भुजगा अपि ॥१८१॥ 
यह वेदतुल्य स्तोत्र स्वर्ग, आरोग्य आयु तथा घन- 
घान्य प्रदान करनेवाला है | यक्ष, राक्षस, दानव» AMA, 
यातुघान, JAF और नाग भी इसमें विध्न adi 
डाळ पाते हैं॥ १८१ Il 
यः पठेत शुचिः पार्थं ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
अभग्नयोगो वर्ष तु सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥१८२॥ 
( श्रीकृष्ण, कहते हैं--) कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! जो 
मनुष्य पवित्रभावसे ब्रह्मचर्यक्रे पाळनपूर्वक इन्द्रियोंकों dau 
रखकर एक वर्षतक योगयुक्त रहते हुए इस स्तोत्रका पाठ 
करता है, उसे अश्वमेध qur फल मिलता li १८२ || 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अहादेवसहस्नामस्तोत्रे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


इस प्रकार श्रीमढा भारत अनुशासनपर्वङे अन्तर्गत दानधर्मपर्उमें महादेवसहरूनामस्तोतविषयक AIA अध्याय पुरा हुआ ॥ १७॥ 
--<-१-<०७५-७>-५---- 
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से सम्पूर्ण कामनाऔको ध्रा कर लोगे? ॥ ३ ॥ 


दानधर्मपतं ] 











अष्टादशोऽध्यायः 
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अष्टादशोऽध्यायः 
शिवसहस्रनामके पाठकी महिमा तथा ऋषियोंका भगवान्‌ शङ्करको ऋूपासे अमीष्ट सिद्धि होनेके विषयमे 
~ C 
अपना-अपना अनुभव सुनाना और श्रीकृष्ण के द्वारा भगवान्‌ शिवजीकी महिमाका वर्णन 


वेशम्पायन उवाच 
महायोगी ततः प्राह कृष्णद्वैपायनो मुनिः । 
पठस्व पुत्र भद्रं ते प्रीयतां ते महेश्वरः ॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी gd हें-- जनमेजय ! तदनन्तर 
महायोगी श्रीकृष्णद्वैपायन मुनिवर व्यासने युविष्ठिरे कहा- 
“बेटा | तुम्हारा कल्याण हो। तुम मी इस स्तोत्रका पाठ करो; 
जिससे तुम्हारे ऊपर भी महेरबर प्रसन्न हों ॥ १॥ 
पुरा पुत्र मया मेरो तप्यता परमं तपः । 
पु्रहेतोमेदाराज स्तव पषोऽनुकीतिंतः ॥ २ II 
“पुत्र ! महाराज ! पूर्वकालकी बात हवै, मैंने पुत्रकी 
प्रासिके लिये मेरुपर्वंतपर बड़ी भारी तपस्या की थी। उस 
समय मेंने इस स्तोत्रका अनेक बार पाठ किया था ॥ २॥ 
लब्धवानीप्सितान्‌ कामानहं चे पाण्डुनन्दन । 
तथा त्वमपि शवोद्धि सवीन्‌ कामानवाप्स्यसि ॥ ३ ॥ 
“पाण्डुनन्दन ! इसके पाठसे मेने अपनी adasa 
कामनाओको प्राप्त कर लिया था। उसी प्रकार तुम भी ugs 
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कपिलश्च ततः प्राह सांख्यषिद्‌चसम्मतः । 
मया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितो भचः॥ ४ ॥ 
प्रीतश्च भगवान्‌ ज्ञानं Wal मम भवान्तकम्‌ | 
'तत्सश्चात्‌ वहाँ सांख्यके आचारय देवसम्मानित कपिलने 
कदा--'मेंने भी अनेक जन्मोंतक भक्तिभावसे भगवान्‌ 
शङ्करकी आरावना को थी । इससे प्रसन्न होकर भगवानने 
मुझे भवशयनाशक ज्ञान प्रदान किया था? ॥ ४३ ॥ 
चारुशीर्षस्ततः प्राह शक्रस्य दयितः सखा । 
आळस्बायत् इत्येचं विश्रुतः करूणात्मकः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रके प्रिय सखा emerit चारशीर्पने 
जो MSAMA नामसे ही प्रसिद्ध तथा परम दयाल हैं 
इस प्रकार कदा--|॥ ५ Il 
मया गोकर्णमासादय तपस्तप्त्वा शतं समाः । 
अयोनिजानां दान्तानां धर्मशानां सुवचसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अजराणामदुःखानां शतवर्षसहस्रिणाम्‌ । 
ळब्धं पुत्रशतं UNA पुरा पाण्डुनृपात्मज ॥ d 
“पाण्डुनन्दन ! पूर्वकालमें गोकर्णृतीर्थमे जाकर मैंने सौ 
वर्षोतक तपस्या करके भगवान्‌ राङ्करको संतुष्ट किया | 
इससे भगवान्‌ शाङ्करकी ओरसे मुझे सो पुत्र प्रास हुए, जो 
अयोनिज, जितेन्द्रिय, धर्मज्ञ परम तेजस्वी, जरारहित, 
gada और एक लाख वर्षकी आयुवाले थे? ॥ ६-७ ॥ 
वाल्मीकिश्वाह भगवान्‌ युधिष्ठिरमिदं वचः 
विवादे सार्निएुनिभित्रहच्तो ये भवानिति e 


उक्तः क्षणेन चाविष्टस्तेनाध्मेण भारत । 
सोऽहमीशानमनघममोघं शरणं गतः ॥ ९ ॥ 
मुक्तश्चास्मि ततः पापेस्ततो दुःखविनाशनः । 
आह मां ्रिपुरच्नो चे यशस्तेऽग्र्यं भविष्यति ॥ १० ॥ 
इसके बाद भगवान्‌ वास्मीकिने राजा युघिष्ठिरसे इस 
प्रकार कद्दा--“भारत | एक समय अग्निददोत्री मुनियोके साथ 
मेरा विवाद हो रद्दा था | उस समय उन्होने कुपित दोकर 
मुझे शाप दे दिया कि “तुम ब्रह्महत्यारे हो जाओ D उनके 
इतना कहते ह्वी मं क्षणभरमें उत अधर्मसे व्याप्त हो गया | 
तत्र में qna एबं अमोघ दाक्तिवाले भगवान्‌ राडूरकी 
शरणमें गया | इससे में उस पापसे मुक्त हों गया । फिर उन 
दुः्खनाशन त्रिपुरइन्ता सद्रने मुझसे कहा, “तुम्हें 
सुयश प्रात दोगा' |! ८-१० || 
जामदग्न्यश्च कोन्तेयमिद्‌ं rgo चरः। 
ऋषिमध्ये स्थितः प्राह ज्वलन्निव दिचाकरः ॥ ११ N 
इसके बाद घमात्माओंमें Ag जमदाग्ननन्दन परशुराम- 
जी ऋषयोंके बीचमे खड़े होकर सूर्यके समान प्रकाशित होते 
हुए वहाँ कुन्तीकुमार युधिष्ठरसे इस प्रकार बोले--॥११॥ 
पितुविप्रवधनाहमाता चे पाण्डवाग्रज । 
शुचिर्भूत्वा महादेवं गतोऽस्मि शरणं नृप ॥ १२ Od 
नामभिश्चास्तुवं देवं ततस्तु ऽभवद्‌ भवः । 
परशुं च तता dat दिव्यान्यद्याणि चैव मे ॥ १३॥ 
पापं च ते न भविता अजेयश्च भविष्यसि i 
न ते प्रभविता erus भविष्यसि ॥ १७ ॥ 
“ज्येष्ठ पाण्डव ! नरेश्वर | मेने पितृतुल्य बड़े भाइयोंको 
मारकर Agaa और ग्राहाणवधका पाप कर डाला था। 
इससे मुझ बड़ा ga हुआ और में पवित्र भावसे महादेवजी- 
की शरणमे गया | शरणागत होकर मेने इन्हीं नामेसे रुद्र- 
देवकी स्तुति को | इसस भगवान्‌ महादेव सुझपर बहुत 
संतुष्ट हुए, और मुझ अपना परशु एवं दिव्याख् देकर बोले-- 
तुम्हे पाप नहीं लगेगा | तुम Ha अजेय हो जाओगे! 
तुमपर मृत्युका वश नहीं चलेगा तथा तुम अजर 
अमर बने रद्दोगे? ॥ १२-१४ ॥ 
आह मां भगवानेवं शिखण्डी शिवविग्रहः 
तदवाप्तं च मे सव प्रसादात्‌ तस्य धीमतः ॥ १५ |i 
“इस प्रकार कद्याणमय विग्रइनाळे जटाधारी भगवान्‌ 
शिवने मुझसे जो कुछ कद्दाश वह सब कुछ उन ज्ञानी महेश्वर- 
के कृपाप्रसादसे मुझे रासे हो गया? ॥ १५ ॥ 
विश्वामित्रस्तदोवाच RANSE तदाभवम्‌ । 
त्राह्मणोऽहं भवानीति मया चाराधितो भवः॥ १६ ॥ 


सर्वश्रेष्ठ 
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तत्प्रसादान्मया प्राप्तं ब्राह्मण्यं Wed महत्‌ । 
तदनन्तर विश्वामित्रजीने कहा, “राजन्‌ | जिस समय में 
क्षत्रिय था; उन दिनोंकी ब्रात है, मेरे मनमें यह दृढ़ संकल्प 
हुआ कि में ब्राह्मण हो जाऊँ--यही उद्देश्य लेकर मेंने 
भगवान्‌ शङ्करकी आराधना की और उनकी कृपासे मैंने 
अत्यन्त दुलभ ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया? ॥ $83 ॥ 
असितो देवलश्चैव प्राह पाण्डुखुतं नृपम्‌ ॥ १७ ॥ 
शापाच्छक्रस्य कौन्तेय विभो धर्मा ५नशत्‌ तदा । 
तन्मे धर्मे यशस्थाड्यमायुश्रेवाददत्‌ Sardi १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ असित देवलने पाण्डुकुमार राजा युधिष्टिरसे 
कहा-“कुन्तीनन्दन ! प्रभो ! इन्द्रके शापसे मेरा धर्म नष्ट हो 
गया था; किंतु भगवान्‌ राळूरने ही मुझे धमं उत्तम यश 
तथा दीर्घ आयु प्रदान कीस्‍ १७-१८ ॥ 
ऋषिणेत्समदो नाम शाक्रस्य दयितः सखा । 
प्राहाजमीढं भगवान्‌ ब्ृहस्पतिसमद्युतिः ॥ १९ ॥ 
इसके बाद gend प्रिय सखा और बृहस्पतिके 


समान तेजस्वी मुनिवर भगवान्‌ गशत्समदने अजमीढवंशी 
युधिष्ठिरसे कहा-॥ १९ Il 
वरिष्ठो नाम भगवांश्वाक्षुषस्य मनोः सुतः | 
शातक्रतोरचिन्त्यस्य सत्रे वर्षसहस्लिके ॥ २० ॥ 
वर्तमाने ऽअवीद्‌ वाक्यं enter द्यच्चारिते मया i 
रथन्तरे द्विजश्रेछ न सम्यगिति घतेते ॥ २१॥ 
“चाक्षुष मनुके पुत्र भगवान्‌ वरिष्ठके नामसे प्रसिद्ध R । 
एक समय अचिन्त्य शक्तिशाली शतक्रतु gener एक यज्ञ हो 
हो रहा था, जो एक हजार वतक चलनेवाला था; उसमें 
मैं रथन्तर सामका पाठ कर रहा था । मेरे द्वारा उस सामका 
उच्चारण होनेपर वरिष्टने मुझसे कहा--'द्विजश्रे्ठ ! तुम्हारे 
द्वारा रथन्तर सामका पाठ ठीक नहीं हो रहा है २०-२१! 
IRAE पुनरबु्ध'या पापं त्यकत्वा द्विजोत्तम। 
अयश्षचाहिनं पापमकर्षीस्त्वं खुदुमंते ॥ २२ ॥ 
«Asgar | तुम पापपूर्ण आग्रह छोड़कर फिर अपनी 
बुद्धिसे विचार करो | सुदुर्मते ! तुमने ऐसा पाप कर डाला है; 
जिससे यह यश ही निष्फळ हँ! गया है? ॥ २२॥ 
पवसुक्त्वा मदाक्रोधः प्राह WMA पुनर्वचः 
swear रहितो दुःखी नित्यभीतो वनेचरः ॥ २३ I 
दशवर्षसदस्त्राणि दशाष्टी च शातानि wd 
नष्टपानीयपवने — uude: वर्जिते ॥ २७ ॥ 
अयश्षीयद्गमे देशे रुखसिधनिषेदिते । 
भविता त्वं सुगः कूरो महादुःखसमन्वितः ॥ RY I 
८ ८ऐसा कहकर महाक्रोधी IRSA भगवान्‌ शङ्करकी ओर 
देखते हुए फिर कहा-“तुम ग्यारह हजार आठ सौ वर्षोतक 
जल और वायुसे रहित तथा अन्य पञ॒आँसे परित्यक्त केबल 
रुरु तथा सिंहरसि सेवित जो aia लिये उचित नहीं है ऐसे 
guis भरे gu विशाळवनमें gaama: दुखी) सर्वदा 


श्रीमद्दाभारते 
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भयभीत) वनचारी और महान्‌ कष्टमें मग्न क्रूर स्वभाववाठे 
पशु होकर रहोगे? | २३-२५ Il 
तस्य वाक्यस्य निधने पाथ जातो ह्यहं | 
ततो मां शरणं प्राप्तं प्राह योगी ARAT d २६॥ 
८“कुन्तीनन्दन ! उनका du वाक्य पूरा होते ही म॑ क्रूर 
पञ्च॒ हो गया | तत्र में भगवान्‌ राङ्करकी शरणमें गया । अपनी c 
शरणर्मे आये हुए मुझ सेवकसे योगी महेश्वर इस प्रकार बोले-॥ | 
अजरश्चामरश्चैव भविता  दुःखवर्जितः । 
साम्यं ममास्तु ते सौख्यं युवयोवर्धतां कतुः॥ २७॥ | 
cgl दुम अजर-अमर और दुःखरहित हो जाओगे। | 
तुम्हें मेरी समानता प्राप्त हो और तुम दोनों यजमान और 
पुरोहितका यह यज्ञ सदा बद्ता रहे? ॥ २७ ॥ 
अनुग्रहानेवमेष करोति भगवान्‌ AR: 
पर धाता विधाता च सुखदुःखे च सर्वदा ॥ २८॥ ` 
४५इस प्रकार सवंब्यापी भगवान्‌ शङ्कर सबके ऊपर अनुग्रह. | 
करते हैं ये ही सबका अच्छे ढंगसे धारण-पोषण करते हैं 
और सव॑दा सबके सुख-दुःखका भी विधान करते 8? ॥२८॥ 
अचिन्त्य एष भगवान्‌ कर्मणा मनसा गिरा । 
न मे तात युधिश्रेष्ठ विद्यया पण्डितः समः ॥ २९ ॥ 
“तात | समरभूमिके श्रेष्ठ वीर ! ये अचिन्त्य भगवान्‌ 
शिव मन, वाणी तथा क्रियाद्वार आराधना करने योग्य हैं । 
उनकी आराधनाका ही यह फल है कि पाण्डित्यमें मेरी 
समानता करनेवाला आज कोई नहीं है” ॥ २९ ॥ 
वासुदेवस्तदावाच पुनर्मतिमतां वरः। 
gama महादेवस्तपसा तोषितो भया ॥ ३०॥ 
उत्त समय बुद्धिमार्नोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर इस 
प्रकार बोळे--*'मेंने सुवर्ण-जेसे नेत्रवाळे महादेवजीकों अपनी 
तपस्यासे संतुष्ट किया ॥ ३० Il 
ततोऽथ भगवानाह प्रीतो मां चे युधिष्ठिर । 
अथात्‌ प्रियतरः कृष्ण मत्प्रसादाद्‌ भविष्यसि॥ ३१ ॥ 
अपराजितश्च JEY तेजश्चैवानलोपमम्‌ । 
“युधिष्ठिर | तभ भगवान्‌ शिवने मुझसे प्रसन्नतापूर्वक 
कहा-- “श्रीकृष्ण | दुम मेरी कृपासे प्रिय पदार्थोंकी अपेक्षा 
भी अत्यन्त प्रिय होओगे । युद्धमें तुम्हारी कभी पराजय नहीं 
होगी तथा तुम्हें अग्निके समान दुस्सह तेजकी प्राप्ति होगी? ॥ 
qs सहस्मशश्चान्यान्‌ महादेवो चरं ददो | ३२॥ 
मणिमन्थेऽथ शोले वे पुरा सम्पूजितो मया । 
वर्षायुतसहस्नाणां सहसरं शातमेच च ॥ ३३॥ 
«gg तरह महादेवजीने मुझे और भी सद्दर्खा बर दिये | 
qae अन्य अवतारोंके समय मणिमन्थ पर्वतपर मैंने 
लाखो-करोडो quide भगवान्‌ शङ्करकी आराधना की थी || 
ततो मां भगवान्‌ प्रीत EX वचन्नमत्रचीत्‌ । 
बर्‌ quíteq भद्रं ते यस्ते मनसि saa ॥ ३७॥ 
“इससे प्रसन्न होकर मगवानने मुझसे कहा--“कृष्ण | 
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तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारे मनमें जेसी रुचि zh उसके 
अनुसार कोई वर मॉगो? ॥ ३४ ॥ 
ततः प्रणम्य शिरसा इदं वचनमत्रुवम_ । 
यदि प्रीतो महादेवों भक्त्या परमया प्रसुः ॥ 34 di 
नित्यकाळं तवेशान भक्तिर्भवतु मे स्थिरा। 
पवमस्त्विति भगवांस्तत्रोक्त्वान्तरधीयत ॥ ३६॥ 
८यह सुनकर मैंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया ओर 
कहा--*यदि मेरी परम भक्तिसे भगवान, महादेव प्रसन्न दो 
तो ईशान ! आपके प्रति नित्य-निरन्तर मेरी स्थिर भक्ति बनी 
रहे |? तत्र "एवमस्तु कहकर भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान 
हो गये’? || ३५-३६ ॥ 
जेगीपव्य उवाच 
ममाष्टयुणमेच्चयं दत्तं भगवता पुरा । 
यत्नेनान्येन वलिना वाराणस्यां युधिष्टिर ॥३७॥ 
जैगीषव्य बोले--युधिष्ठिर ! पूर्वकालमें भगवान्‌ शिवने 
काशीपुरीके भीतर अन्य प्रबल प्रयत्नसे संतुष्ट हो मुझे अणिमा 
आदि आठ सिद्धियो प्रदान की थीं ॥ ३७ ॥ 
गग उवाच 
चतुःषष्टत्ङ्गमददत्‌ कलाक्षानं AMAAN, । 
सरस्वत्यास्तटे तुग्रो मनोयशेन पाण्डच ॥ ३८ ॥ 
Seu सम सहस्रं तु सुतानां त्रह्मवाद्नाम्‌। 
आयुञ्चैच सपुत्रस्य संवत्सरशतायुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
गये ने कहा--पाण्डुनन्दन ! मेने सरस्वतीके तटपर 
सानस यज्ञ करके भगवान्‌ शिवको संतुष्ट किया था । इससे 
प्रसन्न होकर उन्दने मुझे cube कलाओंका अद्भुत शान 
प्रदान किया | सुझे मेरे ही समान एक aga ब्रह्मवादी पुत्र 
दिये तथा पुर्तोंसहित मेरी दस लाख वर्षकी आयु नियत कर दी il 
पराशर उवाच 
प्रसाधेह पुरा शाचे मनसाचिन्तयं नृप । 
महातपा महातेजा महायोगी महायशाः d ४०॥ 
वेदव्यासः श्रियावासो घाह्मणः करुणान्वितः । 
अप्यसावीप्सितः पुत्रो मम स्याद्‌ वे महेश्वरात्‌॥३१॥ 
पराइारजीने कहा--नरेश्वर ! पूर्वकालमें यद्वा मैंने 
मह्दादेवजीको प्रसन्न करके मन-ही-मन उनका चिन्तन आरम्भ 
किया । मेरी इस तपस्य़ाक्रा उद्देश्य dg था कि मुझे महेश्वर- 
की कृपासे महातपस्वी, महातेजस्वी महायोगी, gnare 
दयाळ) श्रीसम्पन्न एवं ब्रह्मनिष्ठ वेदव्यासनामक मनोवाञ्छित 
पुत्र प्राप्त हो || ४०-४१ Il 
इति मत्वा हृदि मतं भाह मां UTATA: | 
मयि सम्भावना यास्याः फलात्कृष्णो भविष्यति ॥ ४२ ॥ 
मेरा ऐसा मनोरथ जानकर सुरश्रेउ शिवने मुझसे कहा-- 
“मुने ! तुम्हारी मेरे प्रति जो सम्भावना दै अर्थात्‌ जिस वरको 
पानेकी लालसा दै? उसीसे तुम्हे कृष्ण नामक पुत्र प्रास्त होगा ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 
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सावणस्य मनोः सगे सप्तर्षिश्च भविष्यति । 
वेदानां चस d वक्ता कुरुवंशकरस्तथा ॥ ४३॥ 
इतिहासस्य कता च पुत्रस्ते जगतो Ra: l 
भविष्यति महेन्द्रस्य दयितः ख॒ मददासुनिः ॥ ३३॥ 
अजरश्चासरश्चैच पराशर सुतस्तच | 
एवसुक्त्वा स भगरवांस्तप्रेचान्तरधीयत ॥ ४५ ॥ 
युधिष्टिर महायोगी घीयंवानक्षयोऽव्ययः । 
“सावर्णिक मन्वन्तरके समय जो सृष्टि होगी, उसमें तुम्हारा 
यह पुत्र सप्तर्षिके पदपर प्रतिष्ठित होगा तथा इस बेवस्वत 
मन्वन्तेरमें वह वेदोंका वक्ता; कौरव-वंशका प्रवर्तक; इतिहासका 
निर्माता जगतूका RA तथा देवराज इन्द्रका परमप्रिय 
ARIJA द्दोगा । पराशर | तुम्हारा वह पुत्र सदा अत्रर-अमर 
रहेगा ।? युधिष्टिर | ऐसा कहकर मद्दायोगी, शक्तिशाली, 
अविनाशी और निर्विकार भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान 
& गये || ४३-४५३ Il 
माण्डव्य उवाच 
अचोरश्चौरशाङ्कायां शूले भिन्नो ह्यहं तदा ॥ ४६॥ 
तत्रस्थेन स्तुतो देवः पाह मां चै नरेश्वर। 
मोक्षं प्राप्स्यसि शूलाच्च जीविष्यसि समाबुंदम्‌ ॥ ४७ ॥ 
रुजा शूछकूता चेच न ते विप्र भविष्यति। 
आधिभिव्योधिभिश्चैव वर्जितस्त्वं भविष्यसि ॥ ७८ N 
माण्डव्य चोले--नरेश्वर ! मैं चोर नहीं था तो भी 
चोरीके dÄ मुझे झूलीपर चढ़ा दिया गया । वदसे मैंने 
मदहादेवजीकी स्तुति की | तब उन्होंने मुझसे क॒द्दा--५विप्रवर ! 
तुम शलसे छुटकारा पा जाओगे और दस करोड़ वर्षोतक 
जीवित रहोगे । तुम्हारे शरीरमें इस sex धेसनेसे कोई पीड़ा 
नहीं होगी । तुम आधि-व्याधिमे मुक्त हो जाओगे ॥ ४६-४८ 
पादाश्चतुथोंत्‌ सम्भूत आत्मा यस्मान्मुने तव । 
त्वं भविष्यस्यनुपमो जन्म वे सफळं uud ४९ ॥ 
मुने ! तुम्हारा यह शरीर धर्मक्रे चौथे पाद sen 
ded हुआ है | अतः तुम अनुपम सत्यवादी होओगे | 
जाओ? अपना जन्म सफल करो ॥ ४९ || 
तीथोभिषेकं सकलं त्वमविष्नेन चाप्स्यसि । 
स्वर्ग चेवाक्षयं विप्र विदधामि तचोजितम्‌ ॥ ५०॥ 
“अक्षन्‌ ! तुम्हें बिना किती विघ्न arare सम्पूर्ण MNA 
स्नानका सौभाग्य प्राप्त होगा । में तुम्हारे लिये अक्षय ud 
तेजस्वी स्वर्गलोक प्रदान करता E? ॥ ५० ॥ 
पवसुक्त्वा तु भगवान्‌ वरेण्यो वृषवाहनः । 
महेश्वरो महाराज ङत्तिवासा महाद्युतिः ॥ ५१॥ 
सगणो देवतश्रेष्ठस्तत्रैवान्तरधीयत । 
HEIA | ऐसा कहकर कृत्तिवासा, मद्दातेजस्वी) I- 
वाइन तथा वरणीय सुरश्रेष्ठ भगवान्‌ मद्देश्वर अपने गणोके 
साथ बई अन्तर्घान हो गये ॥ ५१३ ॥ 
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५५३२ 
MEI उवाच 
विद्वामित्राभ्यनुशतो ह्यहं पितरमागतः ॥ ५२॥ 
अब्रवीन्मां ततो माता दुःखिता रुदती भृशम्‌ | 
कोशिकेनाभ्यनुशातं पुत्रं वेदविभूषितम्‌ ॥ ५३॥ 
न तात तरुणं दान्तं पिता त्वां पर्रतेऽनघ | 
गालवजीने कहा--राजन्‌ ! विश्वामित्र मुनिकी आज्ञा 
पाकर में अपने पिताजीका दशन करनेके लिये घरपर आया | 
उस समय मेरी माता वैघव्यके दुःखसे दुखी हो जोर-जोरसे 
रोती हुई मुझसे बोली--'तात ! अनघ ! कौशिक मुनिकी 
आज्ञा लेकर घरपर आये हुए वेदविद्यासे विभूषित तुझ तरुण 
एवं जितेन्द्रिय पुत्रको तुम्हारे पिता नहीं देख सके? ।५२-५३३। 
श्रुत्वा जनन्या वचनं निराशो गुरुदश ने ॥ ५४॥ 
नियतात्मा महादेवमपइयं सोऽब्रवीच्च माम्‌। 
पिता माता च तेत्वं च पुत्र उृत्युविवार्जताः ॥ १५ ॥ 
भविष्यथ विशा क्षिप्रं द्रष्टासि पितरं क्षये। 
माताकी बात सुनकर में पिताकें दर्शनसे निराश हो गया 
और मनको संयममें रखकर महादेवजीकी आराधना करके 
उनका दर्शन किया | उस समय वे मुझसे बोल--५वत्स | 
तुम्हारे पिता) माता और तुम तीनों ही मृत्युसे रहित हो 
जाओगे | अब तुम अपने धर्मे शीघ्र प्रवेश करो | वहाँ तुम्हें 
पिताका दर्शन प्रास होगा? ॥ ५४ ५५३ || 
अलुक्षातो भगवता गुहं गत्वा युधिष्ठिर ॥ ५६॥ 
अपड्यं पितरं तात इध्टि mem चिनिःस्रृतम्‌। 
उपस्पृश्य गृहीत्वेध्मं कुशांश्च शरणाकुरून्‌ d ५७॥ 
तात युधिष्टिर | भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे मैंने पुनः घर 
जाकर वहाँ यज्ञ करके यञ्ञशालासे निकले हुए पिताका दर्शन 
किया | वे उस समय समिधा, कुश और वृक्षोंसे अपने-आप 
गिरे हुए पके फल आदि हव्य पदार्थ लिये हुए थे | ५६-५७। 
तान्‌ विस्‌ज्य च मां प्राह पिता सास्राविलेक्षणः i 
प्रणमन्तं परिष्वज्य मुध्न्युपाघाय पाण्डव ॥ ५८॥ 
दिष्टथा दृष्टोऽसि मे पुत्र छतविद्य इहागतः i 
पाण्डुनन्दन ! उन्हें देखते ही में उनके cuc पड़ 
गया; फिर पिताजीने भी उन समिघा आदि बस्तु ऑको अलग 
रखकर मुझे gau लगा लिया और पीरा मस्तक सूँघकर 
नेत्रोसे आँसू. बहाते हुए मुझसे कहा-- बेटा | बड़े सौभाग्यकी 
बात है कि तुम विद्वान्‌ होकर घर आ गये और मैंने तुम्हें 
भर आँख देख लिया? ॥ ५८३ l 
वैश्ञम्पायन उवाच 
पतान्थत्यद्गतान्येव कर्माण्यथ महात्मनः ॥ ५९ ॥ 
प्रोक्तानि मुनिभिः sacar विस्मयामास पाण्डवः। 
ततः कृष्णो 5त्रवीद्‌ वाक्यं पुनमतिमतां वरः ॥ ६० ॥ 
युधिषिरं धर्मनि्थि पुरुद्ठतमिवेइवरः | 
वैदाम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | मुनिर्योके कहे 
gu महादेवजीके ये अद्भुत चरित्र सुनकर पाण्डुनन्दन 
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युधिष्टिकी बड़ा विस्मय हुआ । फिर बुद्धिमानोंमें भे 
श्रीकृष्णने धर्मनिधि युधिष्ठिरसे उसी प्रकार कदा जैसे श्रीविष्णु 
देवराज इन्द्रसे कोई बात कहा करते हैं || ५९-६०४ Il 
qaga उवाच 
उपमन्युमेयि प्राह तपन्निच दिवाकरः ॥ ६१॥ 
अशुभैः पापकर्माणो ये नराः कलुषीकृताः । 
ईशानं न प्रपद्यन्ते तमोराजसत्रृत्तयः ॥ ६२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोलछे--राज़न्‌ | सूर्यके समान 
तपते हुए-से तेजस्वी उपमन्युने गेरे समीप कहा था कि c 
पापकर्मी मनुष्य अपने अशुभ आतचरणाँसे कलुषित हो गये हैं, 
वे तमोगुणी या रजोगुणी बृत्तिके लोग भगवान्‌ शिवकी शरण 
नहीं लेते हैं ॥ ६१-६२ Il 
ईश्वर सम्प्रपद्यन्ते द्विजा भावितभावनाः । 
सवथा वर्तमानोऽपि यो भक्तः परमेश्वरे ॥ ६३॥ 
सदृशो ऽरण्यवासीनां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

“जिनका अन्तःकरण पवित्र है; वे ही द्विज महादेवजीकी 
शरण लेते हैं । जो परमेश्वर शिवका भक्त दै, वह सत्र प्रकारसे 
वर्तता हुआ भी पवित्र अन्तःर्करणवाले वनवासी मुनिर्याके 
समान है ॥ ६३३ II 
ब्रह्मत्वं केशवत्वं वा शाक्रत्वं वा Wu: सह ॥ ६४॥ 
चेलोक्यस्याधिपत्यं वा तुष्टो रुद्रः प्रयच्छति । 

“भगवान्‌ रुद्र संतुष्ट हो जायें तो वे ब्रह्मपद, विष्णुपद) 
देवताओऑखहवित देवेन्द्रपद अथवा तीनों लोकोंका आधिपत्य 
प्रदान कर सकते हैं ॥ ६४१ I 
मनसापि शिवं तात ये प्रपद्यन्ति मानवाः ॥ ६५॥ 
विधूय सवंपापानि देचेः सह वसन्ति ते । 

“तात | जो मनुष्य मनसे भी भगवान्‌ शिवकी शरण लेते हैं, 
वे सब पापोंका नाश करके देवताओके माथ निवास करते हैं॥ 
भित्त्वा भित्त्वा च कूलानि इत्वा सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ६६॥ 
यजेद्‌ देवं विरूपाक्षं न स पापेन छिप्यते । 

“बारंबार तालाबके तटभूमिको खोद-खोदकर उन्हे 
चौपट कर देनेवाला और इस सारे जगतको जलती आगमें 
झोंक देनेवाला पुरुष भी यदि महादेवजीकी आराधना करता 
है तो वह पापसे लिप्त नहीं होता है ॥ ६६% Il 
स्चेलक्षणहीनोऽपि युक्तो वा सरवपातकेः d ६७ il 
सचे तुदति तत्पापं भात्रयञ्छिवमात्मना i 

“समस्त लक्षणोसे हीन अथवा सत्र WIE युक्त मनुष्य 
भी यदि अपने gaad भगवान्‌ शिवका ध्यान करता है तो 
बह अपने सारे पार्पोको नष्ट कर देता है ॥ ६७३ ॥ 
कीटडपञ्चिपतङ्ानां तिरश्चामपि केशव ॥ ६८॥ 
महादेवप्रपन्नानां न भयं विद्यते कचित्‌। 

“केशव | कीट, पतंग, पक्षी तथा पशु भी यदि महादेब- 
जीकी शरणमें आ जाये तो उन्हें भी कहीं किसीका भय नहीं 


प्रात शोता है ॥ ६८३ Il 
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५५३३ 








पएवमेव महादेवं भक्ता ये मानवा भुवि ॥ ६९॥ 
न ते संसारवशगा इति मे निश्चिता मतिः । 
ततः कृष्णोऽत्रवीद्‌ वाक्यं AgS युविष्ठिरम्‌ ॥७०॥ 
“इसी प्रकार इस भूतलपर जो मानव महादेवजीके भक्त 
हैं, वे संसारके अधीन नहीं होते-यद मेरा निश्चित विचार 
है ।? तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं भी धर्म पुत्र युधिष्टिर- 
से कहा || ६९-७० Il 
विष्णुरुवाच 
आदित्यच्रन्द्रावनिलानलौ च 
द्यो भूमिरापो वसवोऽथ Pra । 
धातायंमा शुक्रबृहस्पती च 
रुद्राः ससाध्या वरुणो ऽथ गोपः॥ ७१ ॥ 
SHIT शक्रो मारुतो ब्रह्म सत्यं 
SAT यज्ञा द्चिणा वेदवाहाः d 
सोमो यष्टा यञ्च हव्यं हविश्च 
रक्षा दीक्षा संयमा ये च केचित्‌ ॥ ७२॥ 
स्वाहा वोषट बराह्मणाः सोरभेयी 
धम चाश्रयं NSAR बलं च। 
यशो दमो बुद्धिमतां स्थितिश्च 
शुभाशुसं ये सुनयश्च सत्त ॥ ७३॥ 
अग्र्या बुद्धिमंनसा ददने च 
स्पशोश्चा्यः कमणां या च सिद्धिः। 
गणा देवानामूष्मपाः सोमपाश्च 
लेखाः सुयामास्तुषिता त्रह्मकायाः | ७४। 
आभासुरा गन्धपा धूमपाश्च 
वाचा विरुद्धाश्च मनोविरुद्धाः 
शुद्धाश्च निमोणरताश्च देवाः 
स्पशोशना दशेपा आज्यपाश्च ॥ ७५॥ 
चिन्त्यद्योता ये च देवेषु मुख्या 
ये चाप्यन्ये देवताश्चाजमीढ | 
सुपणेगन्धवेपिशाचदानवा 
यक्षास्तथा चारणपन्नगाश्च 
स्थूल सक्ष्मं uz चाप्यसूक्ष्मं 
दुःखं ga ganat च | 
सांख्यं योगं तत्पराणां परं च 
रावोज्ञातं विद्धि यत्‌ कीतितं मे ॥ ७७॥ 
श्रीकृष्ण बोळे-अजमीढवंशी धमराज ! जो सूर्य 
चन्द्रमाश वायु; अग्नि) स्वग, भूमि, जल, वसु, विश्वदेव) 
घाता) अर्यमा) शुक्र) बृहस्पति) रुद्रगण+ साध्यगण; राजा 
वरुणश ब्रह्मा) इन्द्र, MAZI G^. सत्य) वेद्‌, यज्ञ, 
दक्षिणा) वेदपाडी ब्राह्मण, सोमरस, यजमान, हत्रनीय हविष्य) 
रक्षा, दीक्षा सब प्रकारके संयम, स्वाहा, वौषट, MANT, 
गौ, श्रेष्ठ धर्म, कालचक्र, बल; यश) दम), बुदिमानोंकी 
स्थिति) झुमाशुभ कर्म) aað श्रेष्ठ बुद्धि, मनः दन) श्रेष्ठ 
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स्पर, कमोंकी सिद्धि, ऊष्मप, सोमप, लेख, याम तथा 
तुपित आदि देवगण, ब्राह्मण-शरीर। दीस्तिदाली गन्धप; 
धूमप ऋषि, वाग्विरुद्र और मनोविरुद्ध भाव, शुद्धभावः 
निर्माण-क्रायमें तत्पर रहनेवाले देवता, स्पशभात्रसे भोजन 
करनेवाले, दर्दानमात्रसे पेय रसका पान करनेवाले, घुत पीने 
वाले हैं, जिनके संकल्प करनेमात्रसे अभीष्ट वस्तु नेत्रोके 
समक्ष प्रकाशित होने लगती दश ऐसे जो देबताओंमें मुख्य 
गण हैं, जो दूसरे दूसरे देवता हैं; जो सुपण, गन्धर्व पिशाच; 
दानव) यक्ष, चारण तथा नाग हैं, जो स्थूल, सूक्ष्म, कोमल; 
असूक्ष्म, सुख, इस लोके दुःख) परलोकके दुःख, सांख्य) 
योग एवं पुरुषाथोंमे श्रेष्ठ मोक्षरूप परम पुरुषार्थ बताया गया 
दै; इन सबको तुम महादेवजीसे ही उत्पन्न हुआ समझो II 
तत्सम्भूता भूतकृतो वरेण्याः 
सर्व देवा भुवनस्यास्य गोपाः 
आविड्येमां धरणी येऽभ्यरक्षन्‌ 
पुरातनीं तस्य देवस्य uv ue N 
जो इस भूतलमें प्रवेश करके muss पुवकुत सृष्टि- 
की रक्षा करते d» जो समस्त जगतूके रक्षक; विभिन्न प्राणियाँ- 
की सृष्टि करनेवाले और श्रेष्ठ हैं, वे सम्पूर्ण देवता भगवान 
शिवसे ही प्रकट हुए हैं ॥ ७८ ॥ 
विचिन्वन्तस्तपसा तन्स्यवीयः 
किचित्‌ तत्त्वं प्राणहेतोनतो ऽस्मि। 
ददातु देवः स चरानिहेष्टा- 
नाभिष्टतो नः प्रभुरव्ययः सदा ॥ ७९ ॥ 
शऋृषि-मुनि तपस्याद्वारा जिसका अन्वेषण करते हैं, उस 
सदा स्थिर रहनेवाले अनित्रचनीय परम सूक्ष्म तत्त्वस्वरूप सदा- 
शिवको में जीवन-रक्षाके लिये नमस्कार करता हँ । जिन 
अविनाशी प्रभुकी मेरेद्वारा सदा ही स्तुति की गयी है; वे 
मद्दादेव यहाँ मुझे अभीष्ट बरदान Z ॥ ७९ ॥ 
इमं स्तवं स्नियतेन्द्रियश्च 
भूत्या शुचयः पुरुषः पठेत । 
अभग्नयोगो नियतो मासमे 
सम्प्राप्नुयाद्‌श्वमेचे फलं यत्‌ ॥ ८० ॥ 
जो पुरुष इन्द्रियोको वशे करके पवित्र होकर इस 
स्तोत्रका पाठ करेगा और नियमपूर्वक एक मासतक अखण्ड- 
रूपसे इसे पाठको चलाता रहेगा, वह अश्वमेघयज्ञका फल 
प्राप्त कर लंगा ॥ co | 
वेदान्‌ GUT, त्राह्मणः प्राप्नुयात्‌ तु 
जयेन्नृपः पार्थ महीं च ऊत्स्ताम। 
चेइयो लाभं प्राप्नुयान्नेपुणं च 


JA गति प्रेत्य तथा सुखं च ॥ ८१॥ 

कुन्तीनन्दन ! ब्राह्मण इसके पाठसे सम्पूण abb 
स्वाध्यायका फल पाता दै । क्षत्रिय समस्त एथ्त्रीपर विजय 
प्राप्त कर लेता है । वेश्य व्यापारकुशलता एवं महान्‌ लाभका 
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मागी होता है ओर शूद्र इद्दळोकमें सुख तथा परलोकमें 

सङ्गति पाता हे ॥ ८१ Il 

स्तवराजमिमं कृत्वा रूद्राय दधिरे मनः। 

सरवंदोषापहं पुण्यं पवित्रं च aafaa: ॥ ८२॥ 
जो लोग सम्पूर्ण दोर्षोका नाश करनेवाले इस पुण्यजनक 

पवित्र स्तवराजका पाठ करके भगवान्‌ रुद्रके चिन्तनमें मन 


असषाभारते 


[ अनुशालनपणेजि 








लगाते हैं; वे यशस्वी होते हैं || ८२ ॥ 
यावन्त्यस्य ug रोमकूपाणि भारत l 
तावन्त्मब्द्सहस्त्राणि स्वर्ग वसति मानवः ॥ ८३ N 

भरतनन्दन ! मनुष्यके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैँ; 
इस स्तोत्रका पाठ करनेवाला मनुष्य उतने ही इजार वर्षोतक 
स्वर्गम निवास करता है c3 ॥ 


इति श्रीमदाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मेघवाहनपर्वाख्याने अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
इस प्रकार श्रीमहभारत अनुशासनप्उके अन्तर्गत दानधर्मप्में मेघवाहनपर्यकी कथाविषयक अठारहव अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८ ॥ 
—7Mn S85 GJ2COBR en 


एकोनविशो5ध्यायः 
अष्टावक्र झुनिका वदान्य ऋषिके कहनेसे उत्तर दिशाक्री ओर Weng, मागें gm दारा 
उनका खागत तथा च्लीरूपधारिणी उत्तरदिशाके साथ उनका संवाद 


युधिष्टिर उवाच 
यदिदं सहधमंति प्रोच्यते भरतर्षभ । 
पाणिग्रहणकाले तु ख्रीणामेतत्‌ कथं स्मृतम्‌ ॥ १ N 
युधिष्टिरने पूछा--भरतश्रेष्ट ! जो यह स्रियोंके लिये 
विवाहकालमें agaat बात कही जाती है, वह किस प्रकार 
बतायी गयी है ? ॥ १ || 
आष पष भवेद्‌ धमः प्राजापत्योऽथवाऽऽसुरः | 
यदेतत्‌ «uud yiga nur ॥ २ N 
महर्षिर्योने पूर्वकालमें जो यह स्त्री-पुरुषोंके agada बात 
कही है; यद आर्ष घर्म है या प्राजापत्य घर्म है अथवा आसुर 
धर्म है ? ॥ २ ॥ 
खंदेहः खुमहानेप विरुद्ध इति मे मतिः। 
ध यः सहधर्मो वे प्रेत्यायं त्रिदितः क चु a 
मेरे मनमें यह महान्‌ संदेह पैदा हो गया है | मैं तो ऐसा 
समझता हूँ कि यह सहधर्मका कथन विरुद्ध है | यहाँ जो सह- 
घर्म दै, वह मृत्युके पश्चात्‌ कहाँ रहता है IIR ॥ 
स्वगो gamt भवति सहधर्मः पितामह । 
पूर्वमेकस्तु त्रियते क चेकस्तिष्ठते वद्‌ ॥ ४ ॥ 
पितामह | जब कि मरे हुए मनुष्योंका स्वर्गवास हो जाता 
है एवं पति और पत्नीमेंसे एककी पहले मृत्यु हो जाती है; 
तत्र एक व्यक्तिमें सहधर्म mg रहता है ? यह बताइये vil 
नानाधर्मफलोपेता नानाकर्मेनिवासिताः । 
नानानिरयनिष्टान्ता माइुषा बहवो यदा ॥ ५ N 
जव बहुत-ते मनुष्य नाना प्रकारके घर्मफलसे संयुक्त 
होते हैं; नाना प्रकारके कर्मवशा विभिन्न स्थानोंमें निवास करते 
हैं और anga कर्मोके फलस्वरूप स्वर्ग-नरक आदि नाना 
अवस्थाओँमें पड़ते हैं, तश्र वे सदृधर्मका निर्वाह किस प्रकार 
कर सकते हैं £ ॥ ५ ॥ 
war खिय इत्येवं सूत्रकारो व्यवस्यति । 
qaqiqat: स्त्रियस्तात सधर्मः कुतः Ega: ॥ ६ ॥ 


धर्म सूत्रकार ag निञ्चितरूपसे कहते हैं कि ख्रियाँ aaa- 
परायण होती हैं । तात ! जब्र स्त्रिया असत्यवादिनी ही हैं, 
तब उन्हें साथ रखकर सदधर्मका अनुष्ठान केसे किया जा 


सकता है १ ॥ ६ ॥ 
अनृताः Rua wer वेदेष्वपि हि पञ्चते । 


धमो ऽयं पूविका संशा उपचारः क्रियाविधिः ॥ ७ ॥ 
वेदोमें भी यह बात पढ़ी गयी है कि स्त्रियाँ अतत्यभाषिणी 
होती हैं, ऐसी दशामें उनका ag असत्य भी gu अन्त- 
गंत आ सकता है, किंतु असत्य कमी धर्म नहीं हो सकता; अतः 
दाम्पत्यधर्मको ओ सहृधर्म कह गया है; Ug उसकी गौण 
संज्ञा है । वे पति-पत्नी साथ रहकर जो भी कार्य करते हैं, 
उसीको उपचारतः धर्म नाम दे दिया गया है ॥७॥ 
गह्वर प्रतिभात्येतन्मम चिन्तयतोऽनिशम्‌ । 
निःसंदेहमिदं स्वे पितामह यथाश्रुति e 
पितामह ! मैं sitt इस विषयपर विचार करता हूँ; 
त्या-त्या यह बात मुझे अत्यन्त दुर्बोध प्रतीत होती हे; अतः 
आपने इस विषयमे जो कुछ श्रतिका विधान हो, उसके अनु- 
सार यह सब समझाइये, जिससे मेरा संदेह दूर हो जाय ॥८॥ 
agag urs चेतद्‌ यथा चेतत्‌ प्रवर्तितम्‌ । 
निखिलेन mana भवानेतद्‌ sm मे ॥ ९ ॥ 
महामते | यह सहधर्मे जबसे प्रचलित हुआ, जिस रूपमें 
सामने आया और जिस प्रकार इसकी प्रबृत्ति हुई, ये सारी 


बातें आप मुझे बताइये ॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अष्टावक्रस्य संवाद Raua सह भारत ॥ १० ॥ 
भीष्मजीने कहा--भरतनन्दन | इख विषयमे अष्टावक्र 
मुनिका उत्तर दिशाकी अधिष्डात्रीदेवीके साथ जो संवाद हुआ 
था) उसी प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता दै ॥१०॥ 
निर्वेष्टकामस्तु पुरा अष्टावक्रो महातपाः | 
«quer बदान्यस्य wap ego महात्मनः ॥ ११॥ 
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पूर्वकाळकी बात है? मद्दातपस्वी अष्टावक्र विवाह करना 
'ाहते ये, उन्होंने इसके लिये महात्मा वदान्य ऋषिसे उनकी 
छन्या माँगी ॥ ११ ॥ 
gui नाम वै नास्ना रूपेणाप्रतिमां भुवि । 
शुणप्रभावशीलेन चारित्रेण च शोभनाम्‌ ॥ १२॥ 
उस कन्याका नाम था सुप्रभा | इस JAN उसके 
रूपकी कहीं तुलना नहीं थी । गुण, प्रभाव, शील और चरित्र 
सभी दृष्टियोंसे वह परम सुन्दर थी ॥ १२ Il 
सा तस्य VU मनो जहार शुभलोचना । 
वनराजी यथा चित्रा वसन्ते कुसुमाचिता d १३॥ 
जैसे वसंतञ्चतुमें सुन्दर फूलोसे संजी हुई विचित्र वन- 
श्रेणी मनुष्यके मनको gur लेती दे, उसी प्रकार उस शुभ- 
लोचना मुनिकुमारीने दर्रानमात्रसे अष्टावक्रका मन चुरा 
लिया था ॥ १३ ॥ 
प्लषिस्तमाह देया मे gar तुभ्यं हि तच्छूणु । 
( अनन्यस्त्रीजनः प्राशों ह्यप्रवासी Grim: |i 
झुरूपः सम्मतो वीरः शीलवान्‌ strae: t 
दारानुमतयज्ञश्च खुनश्भचामथोडहेत्‌ । 
एभा स्वजनोपेत इह प्रेत्य च मोदते ॥ ) 


` शच्छ तावद्‌ दिशां पुण्यासुत्तरां द्रक्त्यसे ततः॥ Ru 


वदान्य ऋषिने अष्टावक्रके मॉगनेपर इस प्रकार उत्तर 
दिया--“विप्रवर | जिसके दूसरी कोई स्त्री न gb जो परदेशमें 
न रहता हो; विद्वान्‌, प्रिय वचन बोळनेवाला, लोकसम्मा- 
नित, वीर, सुशील, भोग भोगनेमें समर्थ, कान्तिमान्‌ और 
सुन्दर पुरुष दो, उसीके साथ मुझे अपनी पुत्रीका विवाह 
करना है.। जो wed अनुमतिसे यज्ञ करता और उत्तम 
नक्षत्रबाली कन्याको व्याइता है? वह पुरुष अपनी पलीके 
लाथ तथा पत्ती अपने पतिके साथ रहकर दोनों ही इहलोक 
और परलोकमे आनन्द भोगते हैं । में तुम्हें अपनी कन्या 
अवस्य दे दूँगा, परंतु पहले एक वात सुनो, «e परम 
पवित्र उत्तर दिशाकी ओर चले जाओ । वहाँ तुम्हें उसका 
दर्शन होगा? ॥ १४॥ 

अएावव उवाच 

कि द्रष्टव्यं सया तत्र वच्लुमहेति मे भवान्‌ । 
तथेदानीं मया कार्य यथा वक्ष्यति मां भवान ॥ RY 

अष्टावकने पूळा--महषं | उत्तर दिशामें जाकर मुझे 
किसका दर्शन करना होगा १ आप यह बतानेकी कृपा क 
तथा उस समय Ua झ्या ओर किस प्रकार करना चाहिये, 
यह भी आप ही वतायेंगे ॥ १५ ॥ 


- वदान्य उवाच 
धनष समतिक्रम्य हिमवन्तं च पर्ष॑तम्‌। 
रुद्रस्यायतनं इष्टा सिद्धवारणसेवितम्‌ ॥ १६॥ 


पकोनविशो ऽध्यायः 











लॉघकर जब हिमालय पर्वतको भी लाघ जाओगे) तब तुम्हे 
सिद्धों और चारणोसे सेवित रुद्रके निवासस्थान केलास पर्वतका 
दर्शन होगा ॥ १६ ॥ 
dg9: mige उत्यद्धिर्विविधाननेः । 
दिव्याङ्गरागैः पेशाचेरन्येनोनाविधेः प्रभोः ॥ १७॥ 
वहाँ नाना प्रकारके मुखबाले माँति-माँतिके दिव्य अङ्ग- 
राग लगाये अनेकानेक पिशाच तथा अन्य भूत-वैताल आदि 
भगवान्‌ शिवके पार्षदगण हर्ष और उल्लासमें मरकर नाच 
रहे होंगे ॥ १७॥ 
पाणिताळखुतालैश्च शम्पातालैः समैस्तथा d 
cU: प्रनृत्यद्भिः शार्वस्तच निषेव्यते ॥ १८॥ 
वे करताल और सुन्दर ताल बजाकर शम्पा ताळ देते 
हुए सममाबसे इघंविभोर हो जोर-जोरसे नृत्य करते हुए 
वहाँ भगवान्‌ शङ्करकी सेवा करते हैं ॥ १८॥ 
इष्टं किल गिरौ स्थानं तद्दिव्यमिति शुश्रुम । 
नित्यं संनिहितो देवस्तथा त पार्षदाः mue! १९. N 
उस पर्वतका वह दिव्य स्यान भगवान्‌ शङ्करको बहुत 
प्रिय है । यह बात हमारे सुननेमे आयी है । वहाँ महादेवजी 
तथा उनके पार्षद नित्य निवास करते हैं ॥ १९ ॥ 
तत्र देव्या तपस्तप्तं शङ्कराथ सुदुश्चरम्‌ । 
अतस्तदिष्टं देवस्य तथोमाया इति श्रुतिः ॥ २० ॥ 
वहाँ देवी पार्वतीने भगवान्‌ दाङ्करकी प्राप्तिके fex अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या की थी, इसीलिये वह स्थान भगवान्‌ शिव 
और पार्वतीको अधिक प्रिय दै, ऐसा सुना जाता है ॥ २० ॥ 
qd तत्र . महापाइवे देवस्योत्तरतस्तथा। 
SEG: कालरात्रिश्च ये दिव्या ये च HOST: ॥ RR II 
देवं चोपासते सवे रूपिणः किल तत्र gd 
तदतिक्रम्य भवनं त्वया यातव्यमेव हि d २२॥ 
महादेवजीके पूर्व तथा उत्तर भागमे Sun नामक 
पर्वत दै, जहाँ आतु, कालरात्रि तथा दिव्य और मानुषभाव 
सब्-के-सत्र मूर्तिमान्‌ होकर मदादेवजीकी उपासना करते हैं । 
उस स्थानको लॉघकर तुम आगे बढ़ते हदी चले जाना ॥ २१-२२॥ 
सतो नीळ चनोदेशं द्रक्यसे मेघसंनिभम्‌ i 
रमणीयं मनोग्राहि तत्र वे द्रक्ष्यसे Rau d २३॥ 
तपस्विनीं महाभागां वृद्धां दीक्षामजुष्ठिताम्‌ | 
द्रष्टव्या सा त्वया तत्र सम्पूज्या चेव यत्नतः ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर तुम्हें मेघोंकीं घटाके समान नीला एक वन्य 
प्रदेश दिखायी देगा । वह बड़ा ही मनोरम और रमणीय 
है। उस वनर्मे तुम एक स्त्रीको देखोगे; जो तपस्विनी, महान्‌ 
सौभाग्यवती, वृद्धा और दीक्षापरायण है । तुम aaqa बहा 
उसका दर्शन और पूजन करना ॥ २३-२४ ॥ 
तां gr विनिद्धत्तस्त्वं ततः पाणि ग्रहीष्यसि । 


घदान्यने कद्/--वत्स | तुम कुबेरकी अलकापुरीको यद्येष QRA: सबेः साध्यतां तत्र गस्यताम ॥ २५॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) 


. Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


५५३६ 

उसे देखकर लौटनेपर हदी तुम मेरी पुत्रीका पाणिग्रहण 
कर सकोगे । यदि यह सारी शर्त स्वीकार हो तो इसे पूरी 
करनेमें लग जाओ और अभी वहाँकी यात्रा आरम्म 
कर दो ॥ २५ ॥ 
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अष्शवक्र उवाच 
तथास्तु साधयिष्यामि तत्र यास्याम्यसंदायम्‌ i 
यत्र त्वं वदसे साधो भवान्‌ भवतु सत्यचाक्‌ ॥ २६॥ 
अष्टावक्र बोळे-एसा ही होगा, में ag शत पूरी 
करूंगा | श्रेष्ठ पुरुष ! आप जहाँ कहते हैं, वहाँ अवश्य 
जाऊँगा । आपकी वाणी सत्य हो ॥ २६ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततोऽगच्छत्‌ स भगवानुत्तरामुत्तरां दिशम्‌ । 
हिमवन्तं ARAS सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २७॥ 
ख गत्वा द्विजशादूंलो Raard महागिरिम्‌ । 
अभ्यगच्छन्नदीं पुण्यां बाहुदां धमशालिनीम्‌ ॥२८॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ | तदनन्तर भगवान्‌ 
अष्टावक्र उत्तरोत्तर दिशाकी ओर चल दिये । सिद्धों और 
चारणोसि सेवित गिरिश्रेष्ठ महापर्वत RAAN पहुँचकर वे 
sig द्विज «a शोभा पानेवाली पुण्यमयी बाहुदा नदीके 
तटपर गये ॥ २७-२८ ॥ 
अशोके विमले तार्थे स्नात्वा वे ded देवताः । 
तत्र वाखाय शायने कौरो सुखमुवास ह ॥ २९ ॥ 
वहाँ निमंल अशोक तीर्थमे रान करके देवताओंका 
तर्पण करनेके पश्चात्‌ उन्दने man] चटाईपर GAAF 
निवास किया ॥ २९ ॥ | 
ततो रात्र्यां व्यतीतायां आतरुत्थाय स द्विजः | 
स्मात्वा प्रादुश्चकारास्नि स्तुत्वा चेनं प्रधानतः ॥ ३० ॥ 
रुद्राणीं रुद्रमासाद्य हदे तत्र समाश्वसत्‌ । 
विश्रान्तश्च समुत्थाय कॅलाखमभितो ययो ॥ at I 
तदनन्तर रात बीतनेपर वे द्विज प्रातःकाल उठे और 
उन्होंने रान करके अग्निदेवको प्रज्वलित किया । फिर मुख्य- 
मुख्य वैदिक ue अग्निदेवक्री स्तुति करके :रुद्राणी रुद्र? 
नामक RAÄ गये और वहाँ सरोवरके तटपर कुछ कालतक 
विश्राम करते रहे । विश्रामके पश्चात्‌ उठकर वे केलासकी 
ओर चल दिये ॥ ३०-३१ Il 
सोऽपद्यर्‌ काञ्चनडार दीप्यमानमिव श्रिया। 
मन्दाकिनीं च नलिनीं धनदस्य महात्मनः ॥ ३२॥ 
कुछ दूर जानेपर उन्होंने FAK अलकापुरीका सुवर्ण- 
मय द्वार देखा? जो दिव्य दीस्तिसे देदीप्यमान ददो रहदा था | 
बहीं मद्दात्मा कुवेरकी कमलपुष्पोंसे सुशोभित एक बावड़ी 
देखी, जो गङ्गाजीके जलत परिपूर्ण द्ोनेके कारण मन्दाकिनी 


नामसे विख्यात थी ॥ २२ II 
अथ ते राक्षसाः सर्य येऽभिरक्षन्ति पञ्चिनीम्‌ । 
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प्रत्युत्थिता भगवन्तं मणिभद्रपुरोगमाः d ३३॥ 
वहाँ जो उस पद्मपूर्ण पुष्करिणीकी रक्षा कर रहे थे; वे | 
सत्र मणिभद्र आदि राक्षस भगवान्‌ अष्टावक्रको देखकर 
उनके स्वागतके लिये उठकर खड़े हो गये ॥ ३३ ॥ | 
स तान्‌ प्रत्यर्चयामास राक्षखान्‌ भीमविक्रमान | ' 
निवेदयत मां क्षिप्रं धनदायेति चाब्रवीत्‌ ॥ ३४॥ | 
मुनिने भी उन भयंकर पराक्रमी राक्षसोंके प्रति सम्मान 
प्रकट किया और «gp 'आपलोग शीघ्र ही धनपति 
कुबेरको मेरे आगमनकी सूचना दे दें? d ३४ ॥ | 
l- 
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ते राक्षसास्तथा राजन्‌ भगवन्तमथाद्रुचन्‌ । 

असो वेश्रवणो राजा स्वयमायाति तेऽन्तिकम्‌ ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! वे राक्षस वेसा करके भगवान्‌ अष्टावक्रसे 

बोले--'प्रभो ! राजा कुबेर स्वयं ही आपके निकट 

पधार रहे हें ॥ 55 Il 

ARA भगवानस्य कार्यमागमनस्य यत्‌ । 

पश्यैनं त्वं महाभागं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ३६॥ 
“आपका आगमन और इस आगमनका जो उद्देश्य है; 

वह सत्र कुछ कुवेरको RA ही ज्ञात है । देखिये, 

ये महाभाग धनाध्यक्ष अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए 

आ रहे हैं? ॥ ३६ Il 

ततो चेश्रवणोऽभ्येत्य अष्टाचक्रमनिन्दितम्‌। 

विधिवत्कुशलं पृष्टा ततो suse ॥ ३७॥ 
तदनन्तर विश्रवाके पुत्र कुबेरने निकट आकर निन्दा- 

रहित ब्रह्मपिं अश्ावक्रसे ANR कुशल-समाचार 

पूछते gu कद्दा--॥ ३७ ॥ 

सुखं प्राप्ती भवान्‌ कचित्‌ किं वा मत्तत्रिकोर्षेति। 

ब्रूहि सर्वे करिष्यामि यन्मा वक्ष्यसि दै द्विज ॥ ३८ N 
“त्रन्‌ ! आप सुखपूवेक यहाँ आये हैं न? बताइये 

मुझसे किस कार्यकी सिद्धि चाहते हैं? आप मुझसे जो-जो 

कहेंगे; वह सब पूर्ण करूँगा ॥ ३८ ॥ 

भवनं प्रविश त्वं मे यथाकामं द्विजोत्तम । 

सत्कृतः RARA भवान्‌ यास्यत्यविज्चतः ॥ ३९ ॥ 
(द्विजश्रेष्ठ ! आप इच्छानुसार मेरे भवनमें प्रवेश कीजिये 

और यहाँका सत्कार ग्रहण करके कृतकृत्य हो आप uu 

निविध्न यात्रा कीजियेगा ॥ ३९ ॥ 

प्राविशद्‌ भवनं स्वं वे ग्रहीत्वा तं द्विजोष्तमम्‌। 

आसनं स्वं ददौ चेव पाद्यमर्घ्यं तथैव च ॥ ४०॥ 
ऐसा कहकर mad विप्रवर अष्टावक्रको साथ लेकर 

अपने भवनमें प्रवेश किया और उन्हें पाथ, अर्ध्य तथा 

अपना आसन दिया ॥ ४० || 

अथोपविष्टयोस्तन्न मणिभद्र पुरोगमाः । 

निषेदुस्तत्र कोवेरा यक्षगन्धर्वकिन्नराः ॥ ४१॥ 
जब कुवेर ओर अष्टावक्र दोनों agi आरामसे बैठ गये, 
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तब कुवेरके सेवक मणिभद्र आदि यक्ष, गन्धर्व और किन्नर 
भी नीचे ब्रेठ गये ॥ I 
ततस्तेषां निपश्णानां धनदो UI । 
भवच्छन्दं QAZ नृत्येरन्नप्सरोगणाः ॥ ४२॥ 
आतिथ्यं परमं कार्य शुश्रूषा भवतस्तथा । 
संवर्ततामित्युचाच मुनिर्मधुरया गिरा ॥ ४३ ॥ 
उन सबके dz जानेपर कुवेरने क्ा--“आपकी इच्छा 
हो तो उसे जानकर यहाँ अप्सरा. नृत्य करें; क्योकि 
आपका आतिथ्य-सन्कार और सेवा करना दमलोगोंका परम 
कर्तव्य है |? तत्र मुनिने मधुर वाणीमें कहा, “तथास्तु 
ऐसा ही हो? ॥ ४२-४३ || 
अथोर्वरा मिश्रकेशी रस्भा चेवोवंशी तथा । 
अल्म्बुषा छताची च चित्रा चित्राङ्गदा रुचिः ॥ ४४ N 
मनोहरा सुकेशी च सुसुखी हासिनी प्रभा । 
विद्युता प्रशमी दान्ता विद्योता रतिरेव च ॥ ४५॥ 
एताश्चान्याश्च वे बह्व्यः प्रनृत्ताप्सरसः शुभाः । 
अवादयंश्च गन्धवो चाद्यानि विविधानि च ॥ ४६॥ 
तदनन्तर उवरा, मिश्रकेशी, रम्माः उर्वशी, अलम्बुषा 
घृताची, चित्रा, चित्राङ्गदा, श्चि, मनोदरा, सुकेशी, 
सुमुखी, द्वासिनी; प्रभा) विद्युता प्रशमी, दान्ता) विद्योता 
और रति--ये तथा और भी बहुत-सी gasan 
अप्सराएँ. नृत्य करने लगी ओर गन्धर्वगण नाना प्रकारके 
बाजे बजाने लगे ॥ ४४-४६ ॥ 
अथ प्रवृत्ते गान्धर्वे दिव्ये ऋषिरुपाविशत्‌ । 
दिव्यं संचत्सरं तंत्रारमतेंय QIAN d 3७ ॥ 
& दिव्य eruta आरम्भ होनेपर मह्दातपस्वी ऋणि 
अष्टावक्र भी दर्शाक-मण्डलीमें आ बैठे और वे देवताओंके 
वषसे एक quam इसी आमाद-प्रमोदमे रमते रह ॥ ४७॥ 
ततो वैश्रवणो राजा . भगवन्तमुचाच Fl 
ga: संवत्सरो जांतो Ag तच qua: ७ ४८॥ 
तत्र राजा वेश्रवण ( कुबेर ) ने भगवान्‌ ALATA 
कहा--*विप्रवर ! यहां नृत्य देखते हुए आपका एक qq 
कुछ अधिक समय व्यतीत हो गया है || ४८ ॥ 
gaisa विषयो zur गान्धर्वा नाम नामतः i 
छन्दतो चतेतां विप्र यथा वदति वा भवान्‌ ॥ ४९॥ 
“ग्रहान्‌ ! यह रृत्य-गीतका विषय जिसे 'गान्धवे' नाम 
दिया गया हे, बड़ा मनोहारी हे; अतः यदि आपकी इच्छा 
हो तो यह आयोजन कुछ दिन ओर इसी तरह चलता रहे 
अथवा विप्रवर ! आप जेसी आज्ञा दें वेसा किया जाय ॥ 
अतिथिः पूजनीयस्त्वमिदं च भवतो गृहम्‌ । 
सवेमाश्ाप्यतामाश परवन्तो वय त्वयि ॥ ५० ll 
“आप मेरे पूजनीय अतिथि दें | यइ धर आपका ही 
दै । आप निस्छंकोच भावमे शीघ्र ही सभी कार्योके feu 


पकोनविशो ऽध्यायः 
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हमें आज्ञा दें । इम आपके वशवर्ती किङ्कर दै? ॥ ५० ॥ 
अथ वैश्रवणं प्रीतो भगवान्‌ प्रत्यभाषत । 
अचितोऽस्मि यथान्यायं गमिष्यामि धनेश्वर ॥ ५१॥ 
तत्र अत्यन्त प्रसन्न हुए भगवान्‌ अशवक़ने कुत्रेरसे 
कहा-“घनेश्वर | आपने यथोचित रूपस मेरा सत्कार किया 
2 | अब आज्ञा दें, में agia जाऊँगा ॥ ५१ ॥ 
प्रीतोऽस्मि सदृशं àa तच सव धनाधिप । 
तव प्रसादादू भगवन्‌ AZAA मद्दात्मनः ॥ ५२॥ 
नियोगादद्य यास्यामि वृद्धिमानद्धिमान भच I 
अथ. निष्क्रम्य भगवान्‌ प्रययादुत्तरामुखः ॥ ५३॥ 
“धनाधिप ! में बहुत प्रसन्न zd आपकी सारी बातें 
आपके अनुरूप ही दूँ । भगवन्‌ ! अत्र में आपकी mum 
उन महात्मा महर्षि वदान्यकी आज्ञाके अनुसार आगे जाऊँगा। 
आप अभ्युदयदील एवं समृद्धिशाली हो 1? इतना कहकर 
भगवान्‌ अष्टावक्र उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके चल दिये ॥ 
कैलासं मन्द्रं हैमं सर्वाननुचचार ह । 
एवं समूचे केलास) waqas और दिमालयपर 
विचरण करने लगे ॥ ५३} ॥ 
तानतीत्य महादोलान केरातं स्थानमुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रदक्षिणं तथा चक्रे प्रयतः शिरसा नतः। 
धरणीमवतीयोथ पूतात्मासौ तदाभवत्‌ ॥ ५५॥ 
उन बड़े-बड़े पर्वतोको JIM यतचित्त हो उन्होंने 
किरातवेषधारी मह्दादेवजीके उत्तम स्थानकी परिक्रमा की 
और उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । किर नीचे प्रश्वीपर 
उतरकर वे उस स्थानके माद्दात्म्यसे तत्काल पवित्रात्मा हो गये ॥ 
स्त तं प्रदक्षिणं कृत्वा त्रिः शलं चोत्तरासुखः 
समेन भूमिभारोन ययो प्रीतिपुरस्छतः d ५६॥ 
तीन बार उस पवतकी परिक्रमा करके वे उत्तराभिमुख 
हो समतल भूमिसे प्रसन्नतापूर्वक आगे वढे ॥ ५६ ॥ 
ततोऽपरं वनाइश रमणीयमपझ्यत | 
सवतुमिसूलफलेः पक्षिभिश्च समन्वितः ॥ ५७॥ 
रमणीयनोदेशेस्तत्र तत्र विभूषितम्‌ । 
आगे जानेपर उन्हे एक दूसरी रमणीय वनस्थली 
दिखायी दी) जो समी ऋतुओंके फल-मूलोंश पश्भिसमूह और 
मनोरम वनतप्रान्तोंसे जहाँ-तहाँ शोभासम्पन्न हो रही थी॥ 
तत्राश्रमपदं दिव्यं ददश भ्रगवानथ ॥ ५८ ॥ 
शेलांश्व विविधाकारान्‌ काञ्चनान्‌ रलभूषितान । 
मणिभूमी निविष्टाश्च पुष्करिण्यस्तथेव च ॥ ५० di 
वहाँ भगवान्‌ अष्ठावक्रने एक दिव्य आश्रम देखा | 
उस आश्रमके चारों ओर नाना प्रकारके सुवर्णमय एवं TA- 
भूषित पर्वत शोभा पा रहे थे। वदहाँकी मणिमयी भूमिपर 
कई सुन्दर बायड़ियाँ बनी थी ॥ ५८-५९ ॥ 
अन्यान्यपि सुरम्याणि पद्दयतः सुबहून्यथ । 
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aub तस्य मनो रेमे महर्षभीवितात्मनः ॥ ६० ॥ 
इनके सिवा और भी बहुत-से सुरम्य दृश्य वहाँ दिखायी 
देते थे । उन सत्रको देखते हुए उन मावितात्मा GTI 
मन वहाँ विशेष आनन्दका अनुभव करने लगा ॥ ६० ॥ 
स तत्र काञ्चनं दिव्यं सवेरत्नमयं Uu । 
दृद्शोद्भुतसंकाशं धनदस्य शृहाद्‌ वरम्‌ ॥ ६१॥ 
महर्षिने उस प्रदेदामें एक दिव्य सुवर्णमय भवन देखा) 
जिसमें सब प्रकारके रत्न जड़े . गये थे । वह मनोहर VE 
कुबेरके राजभवनसे भी सुन्दर श्रेष्ठ एवं अद्भुत था ॥६१॥ 
महान्तो यत्र विविधा मणिकाञ्चनपर्वताः । 
विमानानि च रम्याणि रत्नानि विविधानि च ॥ ६२॥ 
वहाँ भाँति-माँतिके मणिमय और सुवर्णमय विशाल 
पर्वत शोमा पाते थे । अनेकानेक सुरम्य विमान तथा नाना 
प्रकारके रत्न दृष्टिगोचर होते थे ॥ ६२ ॥ 
मन्दारपुष्पेः संकीर्णा तथा मन्दाकिनों नदीम्‌ । 
खयंप्रभाश्व ` मणयो वज्रैभूमिश्च भूषिता ॥ ६३ ॥ 
` उस प्रदेशमे मन्दाकिनी नदी प्रवाहित होती थी, जिसके 
ल्रोतमें मन्दारके पुष्प बह रहे थे वहाँ स्वयं प्रकाशित 
होनेवाली मणियॉ अपनी अद्भुत छटा बिखेर रही थीं | aur 
की भूमि हीरोंसे जड़ी गयी थी ॥ ६३ ॥ 
नानाविधेश्व भवनेविचित्रमणितोरणेः । 
सुक्ताजाळविनिक्षितेर्मणिरत्नविभूषितेः ॥ ६४॥ 
मनोडष्टिहरे रम्यैः सर्वतः संदृतं शुभैः। 
ऋषिभिश्चावृतं तत्र आश्चमं तं मनोहरम्‌ ॥ ६५॥ 
उस आश्रमके चारों ओर विचित्र मणिमय तोरणाँसे 
सुशोभित, मोतीकी झालरोसे अळंकृत तथा मणि एवं रत्नोंसे 
विभूषित सुन्दर भवन शोभा पा रहे थे। वे मनको मोह 
लेनेवाळे तथा दृष्टिको बरबस अपनी ओर MFE कर लेने- 
वाळे ये | उन मङ्गलमय भवर्नोते घिरा और ऋषि-मुनियोंसे 
मरा हुआ वह आश्रम वड़ा मनोहर जान पड़ता था || 
वतस्तस्याभवच्चिन्ता कुत्र चासो भवेदिति । 
अथ द्वारं समभितो गत्वा स्थित्वा ततो ऽत्रवीत्‌॥ ६६॥ 
वहाँ पहुँचकर अष्ावक्रके मनमें यह चिन्ता हुई कि 
अब कहाँ ठहरा जाय | यह विचार उठते ही वे प्रमुख द्वारके 
समीप गये और खड़े होकर बोळ--॥ ६६ Il 
अतिथि समनुप्रातमभिजानन्तु येऽत्र चे। 
अथ कन्याः परिद्यता गृहात्‌ तस्माद्‌ विनिर्गताः ॥ ६७॥ 
नानारूपाः सप्त विभो कन्याः सवो मनोहराः | 
याँ यामपछ्यत्‌ कन्यां वे सा सा तस्य मनो ऽइरत्‌॥ ६८॥ 
(gg घरमें जो लोग रहते हों; उन्हें यह विदित होना 
चाहिये कि में एक अतिथि यहाँ आया हूँ |? उनके इस 
प्रकार कहते ही उस घरसे एक साथ सात कन्याएँ निकलीं | 
बे सब-की-सब मिन्न-मिन्न रूपवाळी तथा बड़ी मनोहर थीं | 


विभो ! अष्टावक्र मुनि उनमेंसे जिस-जिस कन्याकी ओर देखते, ' 
वही-वही उनका मन हर लेती थी ॥ ६७-६८ ॥ 
न च शक्तो वारयितुं मनोऽस्याथावसीदति । 
ततो uu: समुत्पन्नः तस्य विप्रस्य धीमतः d ६९ ॥ 
वे अपने मनको रोक नहीं पाते थे । बलपूर्वक रोकनेपर 
उनका मन शिथिळ होता जाता था | तदनन्तर उन बुद्विमान्‌ 
ब्राक्षणके हृदयमें किसी तरह धेय उत्पन्न हुआ ॥ ६९ ॥ 
अथ तं प्रमदाः भाडुभंगवान्‌ प्रविशत्विति । 
ख च तासां सुरूपाणां तस्यच भवनस्य हि d wo 
कोतूइळं समाविष्टः प्रविवेश we द्विजः । 
तत्पश्चात्‌ बे सारतो तरुणी font बोली--“भगवन्‌ | c 
आप RÈ भीतर प्रवेश करं fum मनमें उन सुन्दरियों- 
के तथा उस TÈ विषयमें कौतूहल पैदा हो गया था; अतः 
उन्होंने उस घरमें प्रवेश किया || ७०३ ॥ 
तत्रापदयज्ञरायुक्तामरजो ऽस्वरथारिणीम्‌ ॥ ७१॥ 
बुद्धां पर्यङ्कमासीनां सवोभरणभूषिताम्‌। ` 
वहाँ उन्होंने एक जराजीर्ण बृद्धा स्रीको देखा, जो निर्मळ 
वस्त्र धारण किये समस्त आभूषणाँसे विभूषित हो we 
बेठी हुई थी ॥ ७१३ ॥ 
स्वस्तीति तेन चेवोक्ता सा स्त्री प्रत्यवदत्‌ तदा॥ ७२ ॥ 
प्रत्युत्थाय च तं विप्रमास्यतामित्युचाच इ । 
अष्टावक्रने “स्वस्ति? कहकर उसे आशीर्वाद दिया । वह 
eft उनके स्वागतके लिये पलँगसे उठकर खड़ी हो गयी और 
इस प्रकार बोली--*विप्रवर ! त्रेठिये! ॥ ७२१ ll 
अष्टावक्र उवाच 
सवाः स्वानालयान यान्लु एका ums ॥ ७३ H 
प्रज्ञाता या प्रशान्ता या शेषा गच्छन्तु च्छन्द्तः। 
अष्टावक्रने कहा--सारी स्त्रिया अपने-अपने घरको 
चली जायें | केवल एक ही मेरे पास रह जाय । जो ज्ञानवती 
तथा मन और इन्द्रियोंको शान्त रखनेवाली gb उसीको यहाँ 
रहना चाहिये | शेष स्त्रियां अपनी इच्छाके अनुसार जा 
सकती हैं ॥ ७३३ Il 
ततः प्रदक्षिणीङत्य कन्यास्तास्तस्षि तदा ॥ ७४॥ 
निञ्चक्रसुर्णहात्‌ तस्मात्‌ सा दुद्धाथ व्यतिष्ठत । 
तदनन्तर वे सब कन्याएँ उस समय ऋषिकी परिक्रमा 
करके उस घरसे निकल गयीं । केवल वह qer ही वहाँ 
ew रही ॥ ७४३ Il 
अथ ताँ संविदान प्राह शयने भाखरे तदा ॥ ७५ ॥ 
त्वयापि gaa भद्रे रजनी aR । 
तत्पश्चात्‌ उज्ज्वल एवं प्रकाशमान शाय्यापर सोते हुए 
ऋषिने उस wen quem | अव तुम भी सो जाओ । 
रात अधिक बीत चली है? ॥ ७५३॥ 
खंलापात्‌ तेन विप्रेण तथा खा तच भाषिता ॥ ७६ y 
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द्वितीये शयने दिव्ये संविवेश महाप्रभे । 
बातचीतके nagh उस ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर वह भी 
दूसरे अत्यन्त प्रकाशमान दिव्य पर्लगपर सो रद्दी ॥ ७६३ ॥ 
अथ सा वेपसानाङ्की निमित्तं शीतजं तदा dd ७७॥ 
व्यपदिद्य agia शायनं व्यवरोहत। 
स्वागतेभागतां तां तु भगवानभ्यभाषत ॥ ७८॥ 
थोड़ी ही देरमें बह सरदी लगनेका वद्दाना करके थरथर 
कापती हुई आयी और मद्दर्षिकी राय्यापर आल्ढ हो गयी । 
पास आनेपर भगवान्‌ अष्टावक्रने “आइये, स्वागत है? ऐसा 
कहकर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया ॥ ७७-७८ || 
सोपागूहदू शुजाभ्यां तु ऋषि प्रीत्या नरषेभ। 
Raag चापि काष्टकुब्योपम॑ तदा ॥ ७९ di 
नरश्रेष्ट | उसने प्रेमपूवक दोनों सुजाओंसे ऋषिका 
आलिङ्गन कर लिया तो भी उसने देखा, ऋषि अष्टावक्र सूखे 
काठ और दीदारके समान विकारझून्य हैं॥ ७९ ॥ 
दुःखिता प्रेषय संजएपमकार्षीडषिणा सह d 
म्रह्मन्नकामतोऽन्यास्ति स्त्रीणां पुरुषतो ur! ८० ॥ 
कामेन मोहिता चाहं त्वां भजन्ती भजस्व माम्‌। 
SUE भव AI समागच्छ मया सह ॥ ८१॥ 
उनकी ऐसी स्थिति देख वह बहुत दुखी हो गयी और 
घुनिसे इस प्रकार बोळी--'ग्रझन्‌ ! पुरुषको अपने समीप 
पाकर उसके काम-व्यवहारको छोड़कर और किसी बातसे स्त्री- 
को धेय नहीं रहता । में कामसे मोहित होकर आपकी Saul 
आयी हूँ । आप मुझे स्वीकार कीजिये | ब्रह्मर्षे | आप प्रसन्न 
हाँ और मेरे साथ समागम करें ॥ ८०-८१ ॥ 
gue च सां विभ कामातीहं ga त्वयि d 
एतद्धि तब ' धर्मोत्मंस्तपसः पूज्यते फलम्‌ ॥ ८२ ॥ 
४विप्रवर | आप मेरा आलिङ्गन कीजिये । में अप्पके 
प्रति अत्यन्त कामातुर हूँ । wake ! यद्दी आपकी 
तपस्याका प्रशस्त फल है call 
प्रार्थितं दशेनादेद भजमानां भजस्व माम्‌। 
मम चेद्‌ धनं सर्व. यञ्चान्यद्पि waa ॥ ८३॥ 
प्रभुस्त्वं अव सवेच मयि चेव न संशयः। 
सवोन कामान निथास्यामि रमस्व सहितो मया॥ ८४॥ 
“मैं आपको देखते दी आपके प्रति अनुरक हो गयी हूँ; 
अतः आप मुझ सेविकाको अपनाइये | मेरा यह सारा धन 
तथा और जो कुछ आप देख रहे हैं; उस सबके तथा मेरे भी 
आप ही स्वामी हैं--इसमें संदाय नहीं है | आप मेरे साथ 
रमण कीजिये । में आपकी समस्त कामनाएँ पूर्ण करूँगी ॥ 
रमणीये चने विप्र सर्वकामफलप्रदे । 
agate भविष्यामि रंस्यसे च मया सह ॥ ८५ ॥ 
creep | सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलको देनेवाले इख 
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रमणीय वनमें में आपके अधीन होकर रहूँगी । आप मेरे 
साथ रमण कीजिये॥ ८५ ॥ 


सचीन कामानुपाश्षीमो ये दिव्या ये च मानुषाः । 
नातः परं हि नारीणां विद्यते च कदाचन ॥ ८६ ॥ 
यथा पुरुषसंसर्गः परमेतद्धि नः फलम्‌। 
“इमलोग यहाँ दिव्य और मनुष्यलोकसम्बन्धी सम्पूर्ण 
मोर्गोका उपभोग करेंगे | स्लत्रियोंके लिये पुरुषसंसर्ग जितना 
प्रिय है, उससे बढ़कर दूसरा कोई फल कदापि प्रिय नहीं 
द्योता | यही हमारे लिये सर्वोत्तम फल है ॥ ८६१ Il 
आत्मच्छन्देन deed नायो मन्मथचोदिताः ॥ ८७ ॥ 
न च दुह्यन्ति गच्छन्त्यः सुतप्तैरपि पांसुभिः i 
“कामसे प्रेरित हुई नारियाँ सदा अपनी इज्छाके अनुसार 
बर्ताव करती हैं । कामसे संतप्त .होनेपर वे तपी हुई uen 


:भी चलती हैं; परंतु इससे उनके पेर नहीं जळते हैं? ॥८७३॥ 


अष्टावक्र उवाच 

परदारानहं भदे न गच्छेयं कथंचन ॥ ८८ il 
ghra ` * 

दूपितं धमेशास्त्रज्ञेः परदाराभिमशेनम्‌ । 
अष्टावक्र बोळे -भद्रे ! में परायी क्लीके साथ किसी 

तरह संसर्ग नहीं कर सकता; क्योंकि धर्मशास््रके विद्वानोंने 

परस्त्रीसमागमकी निन्दा की है ॥ ८८३ ॥ 


wx निवेष्टुकामं मां विद्धि सत्येन चे शपे ॥ ८९ ॥ 
विषयेष्वनभिक्षो5हं धमोर्थं किळ dafa: d 
एवं लोकान्‌ गमिष्यामि पुत्रेरिति न संशयः ॥ ९० ॥ 
भद्रे धर्म विजानीदि suem चोपरमस्व og d 


भद्रे ! में सत्यकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि एक मनो- 
नीत मुनिङ्ुमारीके साथ विवाह करना चाहता हूँ । तुम इसे 
ठीक समझो । में विघर्योसे अनभिज्ञ हूँ । केवळ घर्मके लिये 
संतानकी प्राप्ति मुझे अभीष्ट दै; अतः यही मेरे विवाइका 
उद्देश्य है । ऐसा होनेपर मैं पुत्रौद्धारा अभीष्ट लोकोंमें जाऊँगा । 
इसमें संशय नहीं है । भद्रे ! तुम धर्मको समझो और उसे 
समझकर इस स्वेच्छाचारसे निवृत्त हो जाओ ॥ ८९-९०९ ॥ 


स््युवाच 
नानिलो ऽग्निने वरूणो न चान्ये त्रिदशा द्विज ॥ ९१ ॥ 
प्रियाः सत्रीणां यथा कामो रतिशीला हि योषितः । 
सहस्रे क्रिल नारीणां प्राप्येतैका कदाचन d ९२ N 
तथा शतसहस्रेषु यदि काचित्‌ पतिव्रता । 


स्त्री बोळी- त्रन्‌ ! वायु, अग्नि; वरुण तथा अन्य 
देवता भी fudit वैसे प्रिय नहीं हैं, जैसा उन्हें काम प्रिय 
लगता दै; क्योकि खिया स्वमावतः रतिकी इच्छुक होती हैं । 
सहस्रो RAN कभी कोई एक ऐसी खरी मिलती है; जो 
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रतिलोडप न हो तथा लाखो feri शायद ही कोई एक 
पतिव्रता मिल सके 1| ९१-९२ || 
नता जानन्ति पितरं न कुल न च मातरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
न भ्रातृन न च भतोरं न च पुत्रान्‌ न देवरान । 
लीलायन्त्यः कुलं na कूलानीव सरिद्वराः i 
दोषान्‌ सर्वाश्च मत्वाऽऽशु प्रजापतिरभाषत ॥ ९४॥ 
ये स्त्रियाँ न पिताको जानती हैं न माताको न कुलको 
समझती हैं न भाइयोंको । पति, पुत्र तथा देवरोंकी भी ये 
परवा नहीं करती हैं | अपने लिये रतिकी इच्छा रखकर 
ये समस्त कुलकी मर्यादाका नाश कर डालती हैं, ठीक उसी 
तरह जेसे बड़ी-बड़ी नदियाँ अपने तटोंको ही तोड़-फोड़ देती 
हैं | इन सत्र दो्षोंको समझकर ही प्रजापतिने ferais विषयमें 
उपर्युक्त बातें कही हैं ॥ ९३-९४ Il 
भीष्म उवाच 
ततः स ऋषिरेकाग्रस्तां fen प्रत्यभाषत | 
आस्यतां रुचितइछन्दः कि च कार्ये ब्रवीहि मे ॥ ९५ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! तब ऋषिने एकाग्रचित्त 
होकर उस स्त्रीसे कहा-'चुप रहो । मनमें भोगकी रुचि होनेपर 
स्वेच्छाचार होता है मेरी रुचि नहीं है; अतः मुझसे यह काम 
नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त यदि मुझसे कोई काम gl 
तो बताओ? ॥ ९५॥ 
सा स्त्री प्रोवाच भगवन द्रक्ष्यसे देशकालतः | 
वस तावन्महाभाग कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ ९६ ॥ 
उस स्त्रीने कहा--।भगवन्‌ | महाभाग | देश और 
कालके अनुसार आपको अनुभव हो जायगा । आप यहाँ 
रहिये, कृतकृत्य हो जाइयेगा? || ९६ ॥ 
त्रह्मर्षिस्तामथोचाच स॒ तथेति युधिष्टिर । 
वत्स्येऽहं यावदुत्साहो भवत्या नात्र संशयः ॥ ९७॥ 
युधिष्ठिर ! तत्र ब्रह्मर्षिने उससे कहा-*ठीक है; जबतक 
मेरे मनमें यहाँ रहनेका उत्साह होगा, तत्रतक आपके साथ 
रहूँगा, इसमें संशय नहीं X I ९७ ॥ 


अथर्षिरभिसम्प्रेक्य स्त्रियं तां जरयार्दिताम्‌ । 

चिन्तां परमिकां भेजे संतप्त इव चाभवत्‌ ॥ ९८॥ 
इसके बाद ऋषि उस खत्रीको जरावस्थासे पीड़ित देख 

बड़ी चिन्तामें पड़ गये और dandi हो उठे ॥ ९८ ॥ 

यदू यदङ्गं हि सो ऽपझ्यत्‌ तस्या विप्रर्षभस्तदा i 

नारमत्‌ तत्र तत्रास्य eA रूपविरागिता ॥ ९९ N 
विप्रवर अष्टावक्र उसका जो-जो अङ्ग देखते थे, वहाँ- 

वहाँ उनकी दृष्टि रमती नहीं थी, अपितु उसके रूपसे विरक्त 

हो उठती थी ॥ ९९ ॥ 

देवतेयं शृहस्यास्य शापात्‌ कि नु विरूपिता i 

अस्याश्च कारणं वेत्तुं न युक्तं सहसा मया ॥१००॥ 
वे सोचने लगे “यह नारी तो इस घरकी अधिष्ठात्री देवी 

है । फिर इसे इतना कुरूप किसने वना दिया ? इसकी 

कुरूपताका कारण क्या है १ इसे किसीका शाप तो नहीं लग 

गयां | इसकी कुरूपताका कारण जाननेके लिये सहसा चेश 

करना मेरे लिये उचित नहीं दै? ee ॥ 

इति चिन्ताविचिक्तस्य तमथ श्ञातुमिच्छतः । 

व्यगच्छत्‌ तद्हःशेषं॑ मनसा व्याकुलेन तु ॥१०१॥ 
इस प्रकार व्याकुळ चित्तसे एकान्तमें बैठकर चिन्ता 

करते और उसकी कुरूपताका कारण जाननेकी इच्छा रखते 

इए महर्षिका dg सारा दिन बीत चला || १०१ ॥ 

अथ सा स्त्री तथोवाच भगवन्‌ पद्य वे रवेः । 

रूपं संध्याश्रसंरक्त किमुपस्थाप्यतां तव ॥१०२॥ 
तत्र उस स्त्रीने कहा--“भगवन्‌ ! देखिये) सूर्यका रूप 

संध्याकी झाळीसे छाल हो गया है । इस समय आपके लिये 

कौन-सी वस्तु प्रस्तुत की जाय १? ॥ १०२ ॥ 

ख उवाच ततस्तां स्त्री स्ानोदर्कीमेहानय । 

उपासिष्ये ततः संध्यां वाग्यतो नियतेन्द्रियः ॥ १०३॥ 
तत्र WAA उस स्त्रीसे कहा--'मेरे नहानेके लिये यहाँ 

जल ले आओ | wem पश्चात्‌ में मौन होकर इन्ट्रियसंयम- 

पूर्वक संध्योपासना करूंगा? ॥ १०३ H 

अष्टाचक्रदिक्संवादे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ i 
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इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 
इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनपर्बेके अन्तर्गत दानधर्मपर्वेमें अष्टावक्र और उत्तर दिशाका 
संवादविषयक उन्नीसर्ब अध्याय पुरा हुआ ॥ १९ M 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ छोक मिलाकर कुल १०५ शोक हैं ) 
$—0c—À- 


विशो$ध्याय: 
अष्टावक्र ओर उत्तर दिशाका संवाद 
और स्नानोपयोगी वस्त्र ले आयी ॥ १ ॥ 
agai च सुनिना सा स्त्री तेन महात्मना । 
अथास्य तैलेनाङ्गानि सवोण्येवाभ्यसुक्षत ॥ २ N 
फिर उन महात्मा मुनिकी आज्ञा लेकर उस स्त्रीने उनके 
सारे erg तेलकी मालिश की ml 


भीव्म उवाच 
अथ सा स्त्री तसुवाच वाढमेचं भवत्विति । 
तैलं दिव्यमुपादाय ख्ानशारीसुपानयत्‌ ॥ १ ॥ 


भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! ऋषिकी बात सुनकर उस 
AA कहा-“बहुत अच्छा) ऐसा ही हो? यों कहकर वह दिव्य तेल 
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शानेश्चोत्सादितस्तत्र स्नानद्ालामुपागमत्‌ | 
भद्रासनं ततश्चित्रस्रषिरन्वगमन्नचम्‌ ॥ ३ ॥ 
फिर उसके उठानेपर वे MA वहाँ लानग्रह्मे गवे । 
वहाँ ऋषिको एक विचित्र एवं नूतन चौकी प्राप्त हुई ॥३॥ 
अथोपविष्टश्च यदा तस्मिन्‌ भद्रासने तदा । 
स्ापयामास शानकेस्तमृर्षि सुखहस्तवत्‌ ॥ 2 ॥ 
जब वे उस सुन्दर चौकीपर बैठ गये; तव उस स्त्रीने 
धीरे-धीरे हार्थोके कोमल स्पर्दासे उन्हें नद्दलाया ॥ Y ॥ 
fed च विधिवच्चक्रे सोपचार मुनेस्तदा । 
स तेन सुखुखोष्णेन तस्या हस्तसुखेन च ॥ odi 
व्यतीतां रजनीं कत्या नाजानात्‌ स महात्रतः | 
उसने मुनिके लिये विधिपूर्वक सम्पूर्ण दिव्य सामग्री प्रस्तुत 
की | वे महात्रतघारी मुनि उसके दिये हुए कुछ-कुछ गरम 
होनेके कारण सुखदायक जलसे नहाकर उसके हार्थोक्रे सुखद 
adl सेवित होकर इतने आनन्दविभोर हो गये कि कब 
सारी रात बीत गयी १ इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं हुआ।५३। 
तत उत्थाय स समुनिस्तदा परमविस्मितः ॥ ६ ॥ 
पूचेस्यां दिशि emi च सोऽपद्यदुदितं दिवि । 
तस्य वुद्धिरयं कि नु मोहस्तत्त्वमिदं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर वे सुनि अत्यन्त आश्चर्यचकित होकर उठ 
बैठे | उन्होंने देखा कि पूर्व-दिशाके आकाइामें सूर्यदेवका 
उदय हो गया है । वे सोचने लगे, क्या यह मेरा मोह है या 
वास्तवे सूर्योदय हो गया है ॥ ६-७ ॥ 
अथोपास्य सहस्रांशुं कि करोमीत्युवाच ताम्‌ । 
सा चास्ृतरसप्रख्यं आषेरन्नसुपाहरत्‌ ॥ ८ |! 
फिर तो तत्काल स्थान? संध्योपासना और सूर्योपस्थान 
करके उससे बोळे; “अब क्या करूँ १? तत्र उंस स्त्रीने ऋषिके 
समक्ष अमृतरसके समान मधुर अन्न परोमकर रक्खा ॥ ८॥ 
तस्य स्वादुतयान्नस्य न प्रसूनं चकार सः । 
ब्यगमञ्चाप्यहःरोषं ततः संध्यागमत्‌ पुनः ॥ ९ ॥ 
उस अन्नके स्वादसे वे इतने आक्रष्ट हो गये कि उसे 
पर्याप्त न मान सके--'बस अब पूरा हो गया? यह वात न 
कह सके ।इसीमें सारा दिन निकल गयां और पुनः संध्याकाल 
आ पहुँचा ॥ ९ ॥ 
अथ सा स्त्री भगवन्तं खुप्यतामित्यचोद्यत्‌ । 
तत्र थे शयने दिव्ये तस्य तस्याश्च कल्पिते ॥ १० ॥ 
इसके बाद उस स्त्रीने भगवान्‌ अष्टावक्रसे कहा--।अब 
आप सो जाइये ।? फिर वहीं उनके और उस ea fe दो 
शय्याएँ त्रिछायी गयीं ॥ १० ॥ 
पृथक चैव तथा सुतौ सा स्त्री स च मुनिस्तदा । 
तथार्धणात्रे सा स्त्री तु शयनं तदुपागमत्‌ ॥ RR N 


111|॥ | 
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गये | जब आघी रात gi, तब वह स्री उठकर मुनिकी 
शय्यापर आ del ॥ ११ ॥ 
अष्टावक्र ठवाच 
न भद्रे परदारेषु मनो मे सम्प्रसञ्जति। 
उत्तिष्ठ भद्रे भद्रं ते स्वयं यै विरमस्व च ॥ १२॥ 
अष्टावक्र वोले--भट्रे ! मेरा मन परायी स्रियोमें आसक्त 
नहीं होता है । तुम्हारा भला दो, qa उठो और स्वयं द्द 
इस पापकर्मसे विरत हो जाओ ॥ १२ I 
भीष्म उवाच 
सा तदा तेन विप्रेण तथा तेन निवर्तिता । 
स्वतन्त्रास्मीत्युराचपिं न धर्मच्छलमस्ति ते ॥ १३॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार उन ब्रह्मर्धिके 
लौटानेपर उसने कहा--'मैं स्वतन्त्र हूँ; अतः मेरे साथ 
समागम करनेसे आपके घर्मकी छलना नहीं होगी? ॥१३॥ 
अष्टावक उवाच 
नास्ति स्वतन्त्रता स्त्रीणामस्वतन्त्रा हि योषितः । 
प्रजापतिमतं ह्येतन्न स्त्री स्वातरूग्रमर्हति ॥ १४ ॥ 
अष्टावक्र बोले--भद्रे ! स्त्रियॉकी स्वतन्त्रता नहीं सिद्ध 
होती; क्योकि वे परतन्त्र मानी गयी हैं। प्रजापतिका यहद मत 
है कि खरी स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है ॥ १४ ॥ 
स्ञ्युवाच 
बाघते मेथुने विभ मम भक्ति च पच्य चै । 
अधमे प्राप्स्यसे विप्र यन्मां न्वं नाभिनन्दसि ॥ १५ ॥ 
स्त्री वोली--ब्रह्मन्‌ ! मुझे मेथुनकी भूख सता रही 
€ | आपके प्रति जो मेरी भक्ति है, इसपर भी तो दष्टिपात 
कीजिये | विप्रवर ! यदि आप मुझे संतुष्ट नहीं करते हैं तो 
आपको पाप लगेगा ॥ १५ I 
अष्टावक उवाच 
हरन्ति दोषजातानि नरं जातं यथेच्छकम्‌ । 
प्रभवामि सदा ञ्वत्या भद्रे स्वशयनं बज ॥ १६॥ 
अष्टावक्रने कहा--भद्रे ! स्वेच्छाचारी मनुष्यको ही 
सत्र प्रकारके पापसमूइ अपनी ओर खींचते हैं । में qim 
द्वारा सदा अपने मनको काबूर्म रखता हूँ; अतः तुम अपनी 
शय्यापर लौट जाओ Il १६ ॥ 


स्त्र्युवाच 

शिरसा प्रणमे विप्र प्रसादं FARLA | 

भूमौ निपतमानायाः शरणं भव मेऽनघ ॥ १७ ॥ 
स्त्री बोळी--अनघ ! विप्रवर ! मैं सिर झुकाकर प्रणाम 

करती हूँ और आपके सामने एश्तीपर पड़ी. हूँ । आप मुझपर 

कृपा करें और मुझे शरण दें tegi 

यदि वा दोषजातं त्वं परदारेषु पझ्यसि । 





उस समय वह स्त्री और मुनि दोनों अलग-अलग सो आत्मानं र्पशीयास्यद्य पाणि rete मे द्विज ॥ १८ ॥ 
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देखते हैं तो में स्वयं आपको अपना दान करती हूँ । आप 
मेरा पाणिग्रहण कीजिये ॥ १८ ॥ 
न दोषो भविता चेव सत्येनैतद्‌ stu । 
स्वतन्त्रां भां विजानीहि योऽधर्मः सोऽस्तु वे मयि । 
त्वय्यावेशितचित्ता च स्वतन्त्रास्मि भजख माम्‌॥१९.॥ 
में सच कहती हूँ, आपको कोई दोष नहीं लगेगा । 
आप मुझे स्वतन्त्र समझिये । इसमें जो पाप होता होश वह 
मुझे ही लगे । मेरा चित्त आपके ही चिन्तनमें ळगा à में 
स्वतन्त्र हूँ; अतः मुझे स्वीकार कीजिये || १९ ॥ 
अष्टावक्र उवाच 
स्दतन्ञ्रा त्वं कथं भद्रे बरूहि कारणमत्र वे । 
नास्ति त्रिलोके खी काचिद्‌ या वे स्वातन्ः्यमर्हति ॥२०॥ 
अष्टावक्रने SRET— HZ | तुम स्वतन्त्र केसे हो १ इसमें 
जो कारण हदो; वह बताओ ! तीनों लोकोंमें कोई ऐसी स्री नहीं 
हे, जो स्वतन्त्र रहने योग्य हो ॥ २० ॥ 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योचने । 
पुत्राश्च स्थाविरे काले नास्ति स्त्रीणां स्वतन्त्रता ॥ २१ ॥ 
कुमारावस्थामें पिता इसकी रक्षा करते हैं, जवानीमें वह 
पतिके संरक्षणमें रहती है और बुढ़ापेमें पुत्र उसकी देखभाल 
करते हैं | इस प्रकार forie लिये स्वतन्त्रता नहीं है ।२१। 


स््युवाच 
कौमार ब्रह्मचर्य मे कन्यैवास्मि न संशयः | 
पत्नी कुरुष्व मां विप्र श्रद्धा विजहि सा मम ॥ २२ ॥ 
eft बोली--विप्रवर | मैं कुमारावस्थासे ही ब्रह्म- 


भीमषाभारसे 


ब्रह्मन्‌ | यदि आप परायी ख्रियोके साथ समागमर्मे दोष आप मुझे पत्नी बनाइये । मेरी श्रद्धाका नाश न कीजिये || 





[ spare 











अष्टावक्र उवाच 


यथा मम तथा तुभ्यं यथा तुभ्यं तथा Gul 
जिश्षासेयसरषेस्तस्य विघ्रः सत्यं न कि भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अए्टावक्रने कद्दा--जैसी मेरी दशा है? ddl तुम्हारी 
है और जैसी तुम्हारी दशा है? वैसी मेरी दै । यह वास्तवमें 
वदान्य ऋषिके द्वारा परीक्षा ली जा रद्दी है या सचमुच यह 
कोई विध्न तो नहीं है! ॥ २३ II 
आश्चर्यं परमं दीद्‌ कि नु थेयो दि भे भवेस्‌। 
दिव्याभरणवरस्त्रा हि कन्येयं मासुपस्थिता ॥ २७॥ 
( वे मन-ही-मन सोचने लगे--) यह पहले बृद्धा थी 
और अत्र दिव्य वस्त्राभूषर्णोसे विभूषित कन्यारूप होकर 
येरी सेवामें उपस्थित है । यह बड़े ही आश्चर्यकी बात है | 
क्या यह मेरे लिये कल्याणकारी दोगा १॥ २४॥ 
कि त्वस्याः परमं रूपं जीर्णेमासीत्‌ कथं पुनः । 
कन्यारूपमिहायैवं किमिवात्रोत्तरं भवेत्‌ ॥ २५॥ 
परंतु इसका यह परम सुन्दर रूप पहले जराजीर्ण कैसे 
हो गया था और अब यहाँ यह कन्यारूप केसे प्रकट हो 
गया? ऐसी दशामें यहाँ उसके लिये कया उत्तर हो सकता है १॥ 
यथा पर शक्तिधुतेने व्युत्थास्ये कथंचन । 
न रोचते हि व्युत्थानं सत्येनाखाद्याम्यदम्‌ ॥ २६॥ 
सुझमें कामको दमन करनेकी शक्ति है और quum 
मुनि-कन्याको किसी तरह मी प्राप्त करनेका du बना हुआ 
है | इस शक्ति और धृतिके ही सहारे मैं किसी तरह विचलित 
नहीं होऊँगा | मुझे धर्मका उल्लद्दुन अच्छा नहीं लगता है | 


चारिणी हूँ; अतः कन्या ही हूँ---इसमें संदाय नहीं है। अब में सत्यके सहारेसे दी पत्नीको प्राप्त करूँगा ॥ २६ ॥ 
हृति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानथर्मपर्वेणि अष्टावळदिक्संवादे विंशोऽध्यायः ॥ २० d 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्यमें अष्टावक्र और उत्तरदिशाका 
संवादविषयक बीसा अध्याय पुरा हुआ ॥ २० ॥ 





एकविशोऽध्यायः 
अष्टावक्र ओर उत्तरदिशाका संवाद, अष्टावक्रका अपने घर लौटकर वदान्य 
ऋषिकी कन्याके साथ विवाह करना 


युधिष्ठिर उवाच 

न बिभेति कथं सा स्थी शापाश्च परमद्य॒तेः। 

कथं Raa भगवांस्तद्‌ भवान्‌ प्रत्रवीलु मे ॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूळा--पितामहृ ! वह स्री उन मद्दातेजस्वी 
sf शापसे डरती केसे नहीं थी ? और वे भगवान AEN- 
qm किस तरह वहाँसे लौटे थे ? यह सत्र मुझे बताइये ॥ 
भीष्म उवाच 
अष्टाचक्रोऽन्वप्रच्छत्‌ तां रूपं विकुरुपे कथम्‌ । 


न त्रातं ते वक्तव्यं ब्रूहि ब्राह्मणकाम्यया ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! सुनो” ABITA उस 
eld पूछा) "तुम अपना रूप बदलती क्यों रहती हो! 
बताओ) यदि मुझ-जैसे ब्राह्मणले सम्मान पांनेकी इच्छा हो 
तो झूठ न बोलना? ॥ २९ ॥ 

स्त्र्युवा'च 

द्यावापृ्थिव्योयत्रेषा काम्या SENETA । 
श््णुष्वाददितः सर्व यदिदं सत्यविक्रम ॥ ३ N 
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स्त्री बोळी-ब्राझणशिरोमणे ! स्वर्गलोक हो या मर्त्य- 
लोक; जिस किसी भी स्थानमें ef और पुरुष निवास करते 
हैं, धहाँ उनमें परस्पर संयोगकी यह कामना सदा बनी 
रहती है । सत्यपराक्रमी विप्र ! यदद सत्र जो रूपपरिवतेनकी 
लीला की गयी है; उसका कारण बताती हूँ, सावधान 
Ex सुनिये ॥ ३ ॥ 
अिज्ञासेयं प्रयुक्ता से स्थिरीकर्तु तवानघ । 
अव्युत्थानेन ते लोका जिताः सत्यपराक्रम ॥ ४ ॥ 
निर्दोष ्राझण ! आपको दृढ़ करनेके लिये आपकी 
परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे ही मैंने यह कार्य किया है । सत्य- 
पराक्रमी द्विज | आपने अपने घर्मसे विचलित न होकर 
खमस्त पुण्यलोकोंको जीत लिया है v Ii 
उत्तरां मां दिदा विद्धि दष्टं ख्रीजापलं च ते । 
स्थविराणामपि स्रीणां बाधते मैथुनज्चरः॥ ५ ॥ 
आप मुझे उत्तरदिशा mm l कितनी चपलता 
होती है--यह आपने प्रत्यक्ष देखा है। बूढी ख्ियोको मी 
सैथुनके लिये durer कामजनित संताप कष्ट देता 
रहता है॥ I 
( अविश्वासान्न व्यसनी नातिसक्तो ऽप्रवासकः। 
विद्वान्‌ uu: पुरुषः सदारः uuu ) 
जो कहीं भी विश्वास न करनेके कारण किसी व्यसनमें 
नहीं Fam कदी भी अधिक आसक्त नहीं होता। o quan 
नहीं रहता तथा जो विद्वान्‌ और सुशील d» बर्दी पुरुष à 
साथ रहकर सुख भोगता है ॥ 
gu: पितामहस्तेऽद्य तथा देवाः सवासवाः । 
ख त्वं येन च कार्येण सस्प्रा्तो भगवानिह ॥ ६॥ 
Raa विप्रेण कन्यापित्रा द्विजर्षभ d 
तवोपदेशं कर्तु चै तश्च cu इतं मया॥ d 
आज आपके ऊपर ब्रह्माजी तथा इन्द्रसहित सम्पूण देवता 
संतुष्ट हैं | भगवन्‌ द्विजश्रेष्ठ आप यहाँ जिस कार्यसे आये 
हैं, वह सफल हो गया । उस कन्याके पिता बदान्य ऋषिने 
मेरे पास आपको उपदेश देनेके लिये भेजा था। वह 
सब मैंने कर दिया ॥ ६-७ ॥ 
झेमैगीमिष्यसि xà असश्च न भविष्यति ! 
कन्यां प्राप्स्यसि तां विप्र पुत्रिणी च भविष्यति ॥ ८ ॥ 
विप्रवर ! अब आप कुशलपूर्वक अपने घरको जायेगे 
और मार्गमे आपको कोई श्रम अथवा कष्ट नहीं होगा । उस 
मनोनीत कन्याको आप प्राप्त कर लेंगे और आपके द्वारा 
बह पुत्रवती भी होगी ही॥ ८ ॥ 
कास्यया पृष्टवांस्त्वं मां ततो व्याहतसुचमम्‌। 
अनतिक्रमणीया सा ऊत्स्नेळोकैस्रिभिः सदा ॥ ९ ॥ 
आपने जाननेकी इच्छासे मुझसे यह बात पूछी थी) 


एसलिये मैने अच्छे ढंगसे सब कुछ बता दिया। die 





AAS सम्पूर्ण निवासियोके लिये भी ब्राह्मणकी आश 
कदापि sega नहीं होती ॥ ९ ॥ 
गच्छस्व gsi कृत्वा कि चान्यच्छरोतुमिच्छसि। 
यावदू ब्रवीमि fes अएावक्र यथातथम्‌ ॥ १०॥ 
ब्रह्मर्षि अष्टावक्र | आप पुण्यका उपार्जन करके जाइये | 
और क्या सुनना चाहते हैं! कहिये, में वह सब कुछ 
यथार्थरूपसे बताऊँगी ॥ e ॥ 
ऋषिणा प्रसादिता चास्मि तच हेतोर्द्विजबेभ | 
तस्य. सस्माननाथ मे त्वयि वाक्यं प्रभाषितम्‌ ॥ ११॥ 
aas | वदान्य मुनिने आपके लिये मुझे प्रसन्न 
किया था; अतः उनके सम्मानके (ed हदी मेने ये सारी 
बातें कद्दी हे ॥ ११॥ 
भीष्म उवाच 
श्रुत्वा तु वचनं तस्याः स विप्रः प्राज्ञलिः Raa: । 
अनुशातस्तया चापि स्वग्रहं पुनरात्रजत्‌॥ s N 
भीष्मजी कहते हैं---भारत ! उसस्त्रीकी यात सुनकर 
विप्रवर अष्टावक्र उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये । फिर 
उसकी आज्ञाले पुनः अपने घरको लौट आये॥ १२ di 
geanta विश्रान्तः स्वजनं परिपृच्छ्य च । 
अभ्यराच्छःच तं विप्रं न्यायतः कुरुनन्दन d १३ ॥ 
कुरुनन्दन | घर आकर उन्होंने विश्राम किया और 
AINA पूछकर वे न्यायानुसार फिर ब्राह्मण वदान्यके घर गये | 
पृष्टश्च तेन विप्रेण eU त्वेतन्निदशेनम | 
प्राह विप्रं तदा विप्रः सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मणने उनकी यात्राके विषयमे पूछा) तब उन्होंने 
प्रसन्नचित्तसे जो कुछ वहाँ देखा था) सत्र बताना 
आरम्भ किया ॥ १४ ॥ 
भवता समजुश्ञातः प्रास्थितो गन्धमादनम्‌ | 
तस्य चोत्तरतो देशे दष्टं मे देवतं महत्‌ ॥ १५॥ 
तया चाहमनुक्षाती भवांश्चापि प्रकीतितः। 
श्रावितश्चापि तद्वाक्यं णहं चाभ्यागतः प्रभो ॥ १६॥ 
“महर्षे ! आपकी आज्ञा पाकर में उत्तर feum 
गन्धमादनपवेतकी ओर चल दिया । उससे भी उत्तर जानेपर 
मुझे एक महती देवीका दर्शन हुआ । उसने मेरी परीक्षा 
ली और आपका भी परिचय दिया। प्रभो | फिर उसने 
अपनी बात सुनायी और उसकी आज्ञा लेकर में अपने 
घर आ UD | १५-१६ ॥ 
तसुवाच तदा विप्रः सुतां प्रतिशुष्ाण Gd 
नक्षत्रविध्ियोगेन पात्रं हि परमं भवान्‌ ॥ १७॥ 
तब ब्राह्मण वदान्यने कहा-'आप उत्तम नक्षत्रे 
विधिपूर्वक मेरी पुत्रीका पाणिग्रहण कीजिये; क्‍योंकि आइ 
अत्यन्त सुयोग्य पात्र हैं; ॥ १७ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपवेणि 











भीष्म उकाच 
अष्टावक्रस्तथेत्युक्त्वा प्रतिणुह्य च तां प्रभो । 
कन्यां परमधमोत्मा प्रीतिमांश्चाभवत्‌ तदा | १८॥ 
भीष्मजी कहते हु-प्रभो | तदनन्तर “तथास्तु? 
कहकर परम धर्मात्मा अशावक्रने उस कन्याका पाणिग्रहण 
किया । इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ १८ ॥ 


कन्यां तां प्रतिणुह्यैच भार्या परमशोभनाम्‌ | 
उवास मुदितस्तत्र स्वाश्रमे विगतज्वरः ॥ १९ ॥ 
उस परम सुन्दरी कन्याका पत्नीरूपमें दान पाकर 
F 
F 


अशवक्र मुनिकी सारी चिन्ता दूर हों गयी और वे अपने , 
आश्रममें उसके साथ आनन्दपूर्वक रहने लगे ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अष्टावक्रदिक्संचादे पुकविंशोऽध्यायः ॥ २१ N 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधघर्मपर्वमें Smp और उत्तरदिशाका 
संवादविपयक gest अध्याय पुरा हुआ॥ २९ ॥ 

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुळ २० छोक हैं ) - 





द्वाविंशोऽध्यायः 3 
युधिष्टिरके विविध धमयुक्त प्रश्नोंका उत्तर तथा श्राद्ध ओर दानके उत्तम पात्रोंका लक्षण 


[ मार्कण्डेयजीके द्वारा विविध प्रश्न ओर नारदजीके 
द्वारा उनका उत्तर ] 
( युर्थाइिर उवाच 
पुत्रैः कथं महाराजः पुरुषस्तरितो भवेत्‌ । 
यावन्न लब्धवान्‌ पुत्रमफलः पुरुषों नृप d 
युधिष्टिरने पूछा--नरेश्वर ! महाराज ! .ुत्रोंद्वारा 
पुरुषका कैसे उद्धार होता है ? जब्तक पुत्रकी प्राप्ति न हों; 
तबतक पुरुषका जीवन निष्फळ क्यों माना जाता है? ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिद्दास॑ पुरातनम्‌ | 
नारदेन पुरा गीत मार्कण्डेयाय पृच्छते ii 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें इस प्राचीन 
इतिह्मसका उदाहरण दिया जाता है | पूर्वकालमें मार्कण्डेय- 
के पूछनेपर देवर्षि नारदने जो उपदेश दिया था, उसीका 
इस इतिद्दासमें उल्लेख हुआ है II 
पर्वतं नारदं चेवमसितं देवळ च तम्‌। 
आरणेयं च रेभ्यं च पतानत्रागतान्‌ पुरा ॥ 
गङ्गायसुनयोमेध्ये भोगवत्याः समागमे i 
दृष्टा पूर्व समाखीनान्‌ माकण्डयोऽभ्यगच्छत ॥ 
पहलेकी बात है? गङ्गा-यमुनाके मध्यभागमें जहाँ भोग- 
वतीका समागम हुआ है; वहीं पर्वत, नारद) असित, देवल, 
आरुणेय और रेम्य-ये ऋषि एकत्र हुए थे | इन सब ऋषि- 
याको वहाँ पहलेसे विराजमान देख मार्कण्डेयजी भी गये ॥ 
ऋषयस्तु सुनि दृष्टा सञ्चुत्यायोन्सुखाः स्थिताः i 
अर्चवित्वार्हतो विप्रं कि कुम इति gaa ॥ 
sg घियोने जब मुनिको आते देखा, तब वे सत्र-के-सब उठ- 
कर उनकी ओर मुख करके खड़े हो गये और उन व्रह्मर्षिकी उन- 
के योग्य पूजा करके सबने पूछा-'इम आपकी क्या सेवा करें १? || 
मार्कण्डेय उवाच 
अयं समागमः सद्विर्यत्नेनासादितो मया | 
मत्र प्राप्स्यामि धर्माणामाचारस्य च निम्चयम्‌ ॥ 


माकण्डेयजीने कहा--मैंने बड़े यत्नसे सत्पुरुषोंका 
यह सङ्ग प्राप्त किया है मुझे आशा है, यहाँ धर्म और 
आचारका निर्णय प्रास्त होगा ॥ 
ऋजुः कृतयुगे धर्मस्तस्मिन्‌ क्षीणे fane । 
युगे युगे महषिभ्यो धर्ममिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ 
सत्यथुगमें धर्मका अनुष्ठान सरल होता है । उस qm 
समाप्त हो जानेपर धर्मका स्वरूप मनुष्योके मोइसे आच्छन्न 
हो जाता है; अतः प्रत्येक युगके धर्मका क्या स्वरूप है! 
इसे में आप सत्र ngA जानना चाहता हुँ ॥ 
भीष्म उवाच 
ऋषिभिनारद्‌ः प्रोक्तो बूहि यत्रास्य संदायः d 
धमोधर्मणु तच्वश्ष त्वं विच्छेत्तासि संशयान्‌ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | तब सब ऋषियोंने मिल- 
कर नारदजीसे कंद्दा--'तच्वज्ञ देवर्षे ! माकण्डेयजीको जिस 
वित्रयमें संदेह दवश उसका आप निरूपण कीजिये; क्योकि धर्म 
और अधर्मके विषयमें होनेवाले समस्त संशयोंका निवारण 
करनेमें आप समर्थ हं? ॥ 
ऋषिभ्यो ऽनुमतो वाक्यं नियोगान्नारदोऽ्रवीत्‌। 
«dade o माकण्डेयं ततोऽत्रवीद्‌ ॥ 
ऋषियोंकी यह अनुमति और आदेश पाकर नारदजीने 
सम्पूर्ण धर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेवाले माकण्डेयजीसे 


पूछा ॥ 
नारद उपाच 


दीघोयो तपसा dig चेद्वेदाङ्गतरवचित्‌। 

यत्र ते संशयो ब्रह्मन ससुत्पन्नः स उच्यताम्‌ ॥ 
नारद्‌जी बोले--तपस्यासे प्रकाशित होनेवाले दीर्घायु 

मार्कण्डेयजी | आप तो स्वयं ही वेदों और वेदाज्ञोंके तत्त्वको 

जाननेवाले हैं; तथापि ्रझन्‌ | जहाँ आपको संशय उत्पन्न 

हुआ हो? वह विषय उपस्थित कीजिये ॥ 
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धर्म लोकोपकारं वा यच्चान्यच्छी तुमिच्छसि । 
तदहं कथयिष्यामि बूहि त्वं सुमहातपाः ॥ 
महातपस्वी महर्षे | धमं, लोकोपकार अथवा और जित 
किसी विषयमें आप सुनना चाहते हो; उसे कह्यि । में उस 
विषयका निरूरण REN || 
मार्कण्डेय उवाच 
युगे युगे व्यतीते ऽस्मिन्‌ धर्मसेतुः ्रणदयति । 
कथं धर्मच्छलेनाहं प्राप्नुयामिति मे मतिः ॥ 
मार्कण्डेयज्ी बोले--प्रत्येक युगके बीत जानेपर धर्मकी 
मर्यादा नष्ट हो जाती दै । फिर घर्मके बद्दानेसे अधर्म करनेपर 
मैं उस घर्मका फल केसे प्रास कर सकता हूँ ? मेरे मनमें ad 
प्रश्न उठता दै Il 
नारद उवाच 
आसीद्‌ धर्मः पुरा चिप्र चतुष्पादः कृते युगे । 
हतो ह्यधर्मः कालेन प्रवृत्तः किञ्चिदुन्नतः ॥ 
नारदजीने कहा--विप्रवर ! पहले सत्ययुगमें घर्म अपने 
चारों dia युक्त होकर सबके द्वारा पालित lap था। 
तदनन्तर समयानुसार अघर्शकी प्रद्वत्ति हुई और उसने अपना 
सिर कुछ ऊँचा किया |l 
ततस्त्रेतायुगं नाम प्रवृत्तं धर्मदूषणम्‌ । 
तस्मिन्‌ व्यतीते सस्ग्राप्तं तृतीयं द्वापरं युगम्‌॥ 
तदा धर्मस्य दो पादावथमां नाद्रायिप्यति। 
तदनन्तर धर्मको अंशतः दूषित करनेवाले जेतानामक दूसरे 
युगकी nañ g | जब ag भी बीत गया, तत्र diet युग 
द्वापरका पदार्पण हुआ! | उस समव धर्मके दो पेरोको अधमं 
नष्ट कर देता है ॥ 
द्वापरे तु परिक्षीणे नन्दिके समुपस्थिते ॥ 
लोकवृत्तं च धर्म च उच्यमानं निवोघ मे । 
द्वापरके नष्ट होनेपर जत्र नन्दिक ( कलियुग ) उपस्थित 
होता हश उस समय लोकाचार और धर्मका जेसा स्वरूप रह 
जाता दै, उसे बताता हूँ; सुनिये ॥ 
agl नन्दिकं नाम धमः पादावशेषितः ॥ 
ततः gÀ जायन्ते क्षीणप्रज्ञायुपो नराः । 
क्षीणप्राणचना लोके धर्मोचारबहिष्कृताः ॥ 

AA युगका नाम है नन्दिक | उस सभय धर्मका एक 
ही पाद ( अंश ) शेष रद्द जातः है । तभीसे मन्दबुद्धि और 
अस्पायु मनुष्य उत्पन्न होने लगते हैं| लोकमें उनकी प्राण- 
शक्ति बहुत कम हो जाती है । वे निर्धन तथा धर्म और सदा- 
चारसे बहिष्कृत होते हैं ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 
एवं विलुलिते धमे लोके चार्म संयुते । 
चतुर्घणनियतं हव्यं कव्यं न नदयति ॥ 
माकण्डेयजी ने पूछा--जब इस प्रकार धर्मका लोप 
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होकर जगत्में अधर्मं छा जाता है, तत्र चार्रो वर्णोके लिये 
नियत इव्य और कब्यका नाश क्यों नहीं हो जाता दै १ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
मन्त्रपूतं खदा हव्यं कव्यं चेंब न नद्यति । 
प्रतिणुह्न्ति तद्‌ देवा दातुन्योयात्‌. प्रयच्छतः ॥ 
नारदजीने कहा--वेदमन्त्रसे सदा पवित्र दोनेके कारण 
इव्य और कव्य नहीं नष्ट द्ोते हैं । यदि दाता न्यायपूवंक 
उनका दान करते हैं तो देवता और पितर उन्हें सादर ग्रहण 
करते हैं ॥ 
सत्त्वयुक्तश्च दाता च सवान कामानताप्नुयात्‌। 
अवाक्षकामः स्वगं च महीयेत यथेप्सितम्‌ ॥ 
जो दाता सात्त्विक भावसे युक्त होता दे) वह इस लोकमें 
सम्पृणे मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । यहाँ 
आप्तकाम होकर वह IH भी अपनी इच्छाके अनुसार 
सम्मानित होता है ॥ 
माकण्डेय उवाच 
चत्वारो हाथ ये वणी हव्यं कव्यं प्रदास्यते । 
मन्त्रहीनमवश्चातं तेषां दत्त क गच्छति ॥ 
माकण्डयजीने पूछा--यहाँ जो चार वर्णके लोग हैं, 
उनके द्वारा यदि मन्त्ररहित और अवहेलनापूर्बक इव्य-कव्य- 
का दान दिया जाय तो उनका वह दान कहा जाता है १॥ 
नारद उवाच 
असुरान्‌ गच्छते दत्तं AA रक्षांसि क्षत्रियेः । 
वेइयैः प्रेतानि वै दत्तं शाद्रेर्भृतानि गच्छति ॥ 
नारदजीने कहा--यदि ब्राह्मणाने वेसा दान किया 
है तो वह असुरोको प्राप्त होता है, क्षत्रियाने किया है तो उसे . 
राक्षस ले जाते हैं, वेस्योंद्रारा किये गये वैसे दानको प्रेत अहण 
करते हैं और झद्रोद्वारा किया गया अबज्ञापूर्वक दान भूर्तोको 
प्राप्त होता है Il 
MAEI उवाच 
अथ amat जाताश्चातुचेण्योपदेशिनः । 
दास्यन्ति हव्यकव्यानि तेषां दत्त क गच्छति ॥ 
मार्कण्डयजीने पूछा--जो नीच वर्णमें उत्पन्न होकर 
नारो वर्णोको उपदेश देते और दृव्य-कव्यका दान देते हैं» 
उनका दिया हुआ दान कहाँ जाता ६ १ ॥ 
नारद उवाच 
बणोवराणां भूतानां हृव्यकव्यप्रदातृणाम्‌ । 
aq देवा न पितरः प्रतिगृह्णन्ति तत्‌ स्वयम्‌ ॥ 
नारदजीने कहा--जब नीच वणे लोग इव्य-कव्यका 
दान करते हैं, तब उन उस दानको न देवता ग्रहण करते हैं 
न पितर | 


यातुधानाः पिशाचाश्च भूता ये चापिनेऋताः। 
. Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तेषां सा विहिता वृत्तिः पितृदैबतनिर्गता ॥ 

जो यातुधान, पिशाच, भूत ओर राक्षस हैं, उन्हींफे लिये 
उस कृत्तिका विधान किया गया है । पितरों और देवताओंने 
वैसी बृत्तिका परित्याग कर दिया है ॥ 
तेषां सर्वप्रदातृणां हव्यकव्यं समाहिताः । 


यत्‌ प्रयच्छन्ति विधिवत्‌ तद्‌ वे भुञ्जन्ति देवताः॥ 
जो सत्र कुछ देनेवाले और उस कर्मके अधिकारी हैं, 


एकाग्रचित्त होकर विधिपूर्वक जो हव्य और कव्य समपित 
करते हैं; उसे देवता और पितर ग्रहण करते हैं ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
ski amai हव्यं कव्यं च नारद्‌ । 
सम्प्रयोगे च पुत्राणां कन्यानां च त्रवीहि मे ॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा--नारदजी ! नीच वर्णके दिये 
हुए हव्य और she] जो दशा होती है, उसे मैंने सुन 
ली | अब पुत्रों और कन्याओंके विषयमें एवं इनके dam 
विषयमें मुझे कुछ बातें बताइये ॥ 
नारद उवाच 
कन्याप्रदानं पुत्राणां स्त्रीणां संयोगमेव च । 
आजुपृच्यीन्मया सम्यगुच्यमानं निवोध मे ॥ 
नारद्‌जीने कहा--अत्र मैं कन्या-विवाइके और पुत्रों: 
के विषयर्मे एवं femi» संयोगके विषयमे क्रमशः बता 
रहा हूँ; उसे सुनो Il 
जातमात्रा तु दातव्या कन्यका ERI वरे । 
काले दत्तासु कन्यासु पिता धर्मण युज्यते ॥ 
जो कन्या उत्पन्न हो जाती हैः उसे किसी योग्य थरको 
सोप देना आवश्यक होता है | यदि टीक समयपर कन्याओं 
का दान हो गया तो पिता धर्मफलका भागी होता है ॥ 
यस्तु पुष्पवतीं कन्यां वान्धवो न॑ प्रयच्छति । 
मासि मासि गते बन्धुस्तस्या श्रौणध्न्यमाप्नुते ॥ 
जो भाई-बन्धु रजस्वलावस्थार्मे पहुँच MAR भी कन्या- 
का किसी योग्य वरके साथ विवाह नहीं कर देता, वह उसके 
एक-एक मास त्रीतनेपर भ्रणइत्याके फलका भागी होता है ॥ 
यस्तु कन्यां गृहे रुन्ध्याद्‌ ग्राम्येभोगैविवजिताम्‌। 
अवध्यातः स कन्याया बन्धुः प्राप्नोति श्रणद्दाम्‌॥ 
जो भाई-ब्रन्धु कन्याको विषय-भोरगोसे वञ्चित करके 
qui रोके रखता है, qq उस कन्याके द्वारा अनिष्ट चिन्तन 
किये जानेके कारण श्रणहत्याके पापका भागी होता है ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
केन मङ्गलकृत्येषु विनियुज्यन्ति कन्यकाः | 
पतदिच्छामि विज्ञातुं dedu महामुने ॥ 
माकण्डेयजीने पूछा - महामुने ! कित कारणसे 
कन्याको माङ्गलिक कमोंमें नियुक्त किया जाता है ! में इस 


बातको यथार्थ रूपसे जानना चाइता हूँ ॥ 
wami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


नारद उवाच 
नित्यं निवसते लक्ष्मीः कन्यकासु प्रतिष्ठिता i 
शोभना शुभयोग्या च पूज्या emu ॥ 
नारदजीने कहा--कन्याऑमे सदा लक्ष्मी frag 
करती हैं। वे उनमें नित्य प्रतिष्ठित होती हैं; इसलिये प्रत्येक 
कन्या शोभासम्पन्न, शुभ कर्मके योग्य तथा wis wu 
पूजनीय होती हैं ॥ 
आकरस्थं यथा रत्नं सर्वकामफलोपगम्‌ | 
तथा कन्या महालक्ष्मीः सरचलोकस्य मङ्गलम्‌ ॥ 
जेसे खानमें स्थित gem रल सम्पूर्ण कामनाओं एवं फर्लो- 
की प्राप्ति करानेवाला होता है, उसी प्रकार महालक्ष्मीस्वरूपा 
कन्या सम्पूर्णं जगत्‌के लिये मङ्गलकारिणी हती है ॥ 
एवं कन्या परा लक्ष्मी रतिस्तोषश्च देहिनाम्‌ । 
महाकुलानां चारित्रं qua निकषोपलम्‌ N 
इस तरह कन्याको लक्ष्मीका सर्वोत्कृष्ट रूप जानना 
चाहिये । उससे. देहधारियोंको सुख और संतोषकी प्राप्ति होती 
है। वह अपने सदाचारके द्वारा उच्च कुलेंके चरित्रकी 
कसौटी समझी जाती है ॥ 
आनयित्वा स्वकादू वर्णात्‌ कन्यकां यो भजेन्नरः | 
दातारं हव्यकव्यानां पुत्रकं या प्रसूयते I 
जो मनुष्य अपने ही वणकी कन्याको विवाइके द्वारा 
लाकर उसे qain स्थानपर प्रतिष्ठित करता दै, उसकी वह 
साध्वी पली हइव्य-कव्य प्रदान करनेवाले पुत्रको जन्म 
देती है ॥ 
साध्वी कुलं वर्धयति साध्वी पुष्टिगं हे uud 
साध्वी लक्ष्मी रतिः साक्षात्‌ प्रतिएा संततिस्तथा ॥ 
साध्वी स्त्री कुटकी वृद्धि करती दै । साध्वी स्त्री घरमें 
परम पुष्टिरूप है तथा साध्वी सत्री घरकी लक्ष्मी दै, रति दै, 
मूर्तिमती प्रतिष्ठा है तथा संतान-परम्पराकी आधार है ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
कानि तीथोनि भयवन्‌ नृणां देदाश्चितानि चे । 
तानि वै शंस भगवन्‌ याथातथ्येन esu: ॥ 
भाकण्डेयजीने फूछा- भगवन्‌ ! मनुष्योंके शरीरमें 
कौन-कौन-से तीथ ह ? में यदद जानना चाहता हूँ | अतः आप > 
यथार्थरूपसे मुझे बताइये | 
नारद उवाच 
देवर्षिपिवृतीथीनि ब्राह्मं मध्येऽथ वेष्णवम्‌ । 
gor तीर्थानि पञ्चाहुः पाणो संनिहितानि वे ॥ 
नारद्जीने कहा-- मनीषी पुरुष कहते हैं, मनुर्ष्याके | 
हाथमे ही पाँच तीर्थ हें । उनके नाम इस प्रकार है--देव 


तीर्थ, ऋषितीर्थ) पितृतीर्थश ब्राह्मतीर्थ और वैष्णजतीर्थ | ( अङ्कु | 
amm देवतीर्थं दे । कनिष्ठा और अनामिका 
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अद्भुलिके मूलभागमें आर्थतीर्थ है। इसीको कायतीर्थ और 
प्राजापत्यतीर्थ भी कद्दते हैं । ags और तर्जनीके मध्यमागमें 
पितृतीर्थ है agè मूलभागमें ब्राह्मतीर्थ है और इथेलीके 
मध्यभागमें वैष्णवतीर्थ 8 1) ) ॥ 
आद्यतीर्थं तु तीथौनां वेष्णवो भाग उच्यते । 
aey amat चतुणां वर्घते mem ॥ 
पिदुदेचतकायोणि qued प्रेत्य चेह wd 
हाथर्मे जो वेष्णवतीथंका भाग दै, उसे सत्र AAA प्रधान 
कहा जाता है । जहाँ जल रखकर आचमन करनेसे चारों 
बणोके कुलकी बृद्धि होती है तथा देवता और frau कार्य- 
की इइलोक और. परलोकमें वृद्धि होती है ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
धर्मेष्यणिक्ततानां तु नराणां सुष्यते मनः । 
कथं न विष्नं भवति एतदिच्छामि ug ॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा--जो घर्मके अधिकारी हैं, ऐसे 
मनुष्योका मन कभी-कभी धर्मके विषयमें संशयापन्न हो जाता 
है । क्या करनेसे उनके धर्माचरणमें विघ्न न पड़े १ यह में 
जानना चाहता हूँ ॥ 


नारद उवाच 
अथोश्य॒ MAA समानमेत- 
च्छ्र्यांसि पुंसामिद्द मोहयन्ति । 
रतिप्रमोदात्‌ प्रमदा हरन्ति 

भोगेधेन चाप्युपहन्ति धर्मान्‌ ॥ 
नारदजी ने कहा--घन और नारी दोनोंकी अवस्था 
एक-सी है । दोनों ही मनुर्ष्योंको कल्याणके पथपर sm 
बाधा देते हैं--उन्हें मोहित कर लेते हैं | रतिजनित आमोद- 
प्रमो दसे सिया मनको हर लेती हैं और घन-भोर्गोके द्वारा 

धर्मको चौपट कर देता है ॥ 

हव्यं कव्यं च धमीत्मा सर्व Weg ऽददेति । 

दस हि भोन्रिये साधौ ज्चलिताग्नाविवाहुतिः ॥ 
धर्मात्मा श्रोत्रिय ब्राह्मण समस्त gE और कव्यको पाने- 
का अधिकारी है । श्रेष्ठ श्रोत्रियको दिया हुआ इव्य-कब्य 
प्रज्वलित अग्निमें डाळी हुई आहुतिके समान सफल होता है ॥ 

भीष्म उवाच 

इति सम्भाष्य ऋषिभिमोर्कण्डयो महातपाः। 

नारद्‌ं खापि सत्कृत्य तेन चेवाभिसत्कृतः ॥ 
भीष्मजी कहते &—xu प्रकार ऋषियोंके साथ बात- 
थीत करके महातपस्वी मार्कण्डेयने नारदजीका सत्कार किया 


और स्वयं भी वे उनके छारा सम्मानित EU. ॥ 








आमन्त्रयित्वा ऋषिभिः प्रययावाश्रमं सुनिः । 
ऋषयश्चापि तीथोनां परिचर्या प्रचक्रमुः ॥ ) 
तत्पश्चात्‌ ऋषियोंसे विदा लेकर मार्कण्डेय मुनि अपने 
आश्रमको चले गये तथा वे ऋषि भी diuino भ्रमण करने 
लगे ॥ 
[ दाक्षिणात्य अध्याय समाप्त ] 


gfe उवाच 
किमाडुभरतश्रेष्ठ पात्रं विप्राः सनातनाः । 
mai लिङ्गिनं चेव ब्राह्मणं वाप्यलिङ्गिनम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ ! प्राचीन ब्राह्मण किस- 
को दानका श्रेष्ठ पात्र बताते हूँ १ दण्ड-कमण्डडु आदि चिह्न 
घारण करनेवाले ब्रह्मचारी त्राह्षणको अथवा चिह्वरद्वित ग्रइ- 
स्थ ब्राह्षणमको १ || १ ॥ 
भीष्म उवाच 
स्ववृत्तिमभिपन्नाय लिङ्गिने चेतराय F l 
देयमाहुर्महाराज उभावेतौ तपस्विनो ॥ २ H 
भ्रीष्प्रजीने कहा--महाराज | जीवन-रक्षाके लिये 
अपनी वर्णाश्रमोचित वृत्तिका आश्रय लेनेवाले चिद्दघारी या 
चिह्दरहित किसी भी ब्रामणको दान दिया जाना उचित 
बताया गया है; क्योंकि स्वधर्मका आश्रय लेनेवाले ये दोनो 
ददी तपस्वी एव दानपात्र हैं ॥ २ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
श्रद्धया परया पूतो यः प्रयच्छेद्‌ द्विजातये । 
हव्यं कव्यं तथा दानं को दोषः स्यात पितामह ॥ ३॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितांमह | जो केवल उत्कृष्ट श्रद्धा- 
से ही पवित्र होकर ब्राह्मणको इव्य-कब्य तथा अन्य वस्तुका 
दान देता है, उसे अन्य प्रकारकी पवित्रता न होनेके कारण 
किस दोषकी प्राति होती है ? ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्रद्धापूतो नरस्तात दुदोन्तोऽपि न संशयः। 
पूतो भवति सर्वत्र किसुत त्वं महायुते ४ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा---तात ! मनुष्य जितेन्द्रिय न होनेपर 
भी केवल श्रद्धामात्रसे पवित्र हो जाता दे--इसर्मे संशय नहीं 
है । महातेजस्वी नरेश ! श्रद्धापूत मनुष्य सर्वत्र पवित्र होता 
है, फिर तुम-जैसे घर्मात्माके पवित्र होनेमें तो संदेह ही 
क्या है! ॥ ४ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
न ब्राह्मण परीक्षेत देवेषु सततं नरः। 
कव्यप्रदाने तु खुधाः परीक्ष्य ब्राह्मण विदुः ॥ ५ ॥ 
IRRA पूछा--पितामद | विद्वार्नांका कहना है 
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कि देवकार्यमें कभी ब्राह्मणकरी परीक्षा न करे; किंतु sad 

अवश्य उसकी परीक्षा करे; इतका क्या कारण है IIX II 
भीष्म उवाच 

न ब्राह्मणः साधयते हव्यं दैवात्‌ प्रसिद्धश्ति। 


देवप्रसादादिज्यन्ते यजमानेन संशायः॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! यश्-होम आदि देवकार्यकी 
सिद्धि ब्राझणके अधीन नहीं है; वह दैवसे सिद्ध होता है । 
देवताओंकी कृपासे ही यजमान यज्ञ करते हैं | इसमें संशय 
नहीं है ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणाना भरतश्रेछ सततं ब्रह्मवादिनः । 
माकण्डेयः पुरा प्राह इति लोकेषु बुद्धिमान्‌ ॥ ७ N 
भरतश्रेष्ठ ] बुद्विमान्‌ मार्कण्डेयजीने aga quod ही यह 
बता रखा है कि श्राद्धमें सदा वेदवेत्ता ब्राह्मणोंकरो ही निमन्त्रित 
करना चाहिये ( क्योंकि उसकी सिद्धि सुपात्र ब्राह्मणके ही 


अधीन है ॥ ७ Il 





युधिछिर उवाच 
अपूर्वा प्यथवा विद्वान्‌ सम्वन्धी वा यथा भवेत्‌। 
तपस्वी यज्ञशीलो वा कथं पात्रं भवेत्‌ तु ud ८ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--जो अपरिचित) विद्वान्‌, सम्बन्धी) 
तपस्वी अथवा यज्ञशील हो|, इनमेंसे कौन किस प्रकारके गुणोंसे 
सम्पन्न होनेपर श्राद्ध एवं दानका उत्तम पात्र हो सकता है १॥ 
भीष्म उवाच 
कुलीनः कर्मकृद्‌ वेद्यस्तथेवाप्यानशंस्यवान | 
gmg: सत्यवादी पात्रं पूव च ये त्रयः॥ ९ N 
भीष्मजीने कहा--कुलीन, कमठ, वेदोंके विद्वान्‌! 
दया, सलज, सरल और सत्यवादी--इन सात प्रकारके गुण- 
वाळे जो पूर्वोक्त तीन ( अपरिचित विद्वान्‌, सम्बन्धी और 
तपस्वी ) ब्राह्मण है, वे उत्तम पात्र माने गये हैं ॥ ९ ॥ 
तत्रेमं »zup मे पाथं चतुणां तेजसां मतम्‌ | 
पृथिव्याः कादइयपस्याग्नेमोकेण्डेयस्य चेव हि ॥ १० N 
कुन्तीनन्दन | इस विप्रयमें तुम मुझसे पृथ्वी, «ISI; 
अग्नि और माकण्डेय-- इन चार तेजस्वी व्यक्तियोंका मत git ll 
पथिव्युवाच 
यथा Wai fam: (ni लेष्डुविनइ्यति। 
तथा दुश्चरित सवं Agai च निमज्जति ॥ ११ N 
पृथ्वी कहती द्वै--जिस प्रकार महासागरमें फेंका हुआ 
ढेला तुरंत गलक्रर नष्ट ह्यो जाता है; उठी प्रकार याजन, 


अध्यापन और प्रतिग्रह--इन तीन aat जीविका चलाने- 


बाले ब्राह्मणमें सारे दुष्कमांका लय हो जाता है ॥ ११ ॥ 
कारयप उवाच 


सर्वे च वेदाः सह a 
सांख्यं पुराणं च कुले च जन्म। 


शीमदाभारते 


[ अनुशासनपवेणि 


नैतानि सर्वाणि गतिर्भवन्ति 
शीळव्यपेतस्य नृप दिजस्य ॥ १२॥ 
काइयप कहते हँ--नरेश्वर ! जो ब्राह्मण शीलसे रहित 
हैं, उसे oğ अज्ञोंसहित वेदश सांख्य और पुराणका शान 
तथा उत्तम कुलमें जन्म--ये u मिलकर भी उत्तम गति नहीं 
प्रदान कर सकते ॥ १२ Il 
अग्निरुवाच 
अधीयानः पण्डितं मन्यमानो 
यो विद्यया हन्ति यशाः परेषाम्‌ । 
प्रश्रश्‍यते$सो चरते न सत्यं 
लोकास्तस्य ह्यन्तवन्तो भवन्ति ॥ १३॥ 
अग्नि कहते हें--जो ब्राह्मण अध्ययन करके अपनेको 
बहुत बड़ा पण्डित मानता ओर अपनी विद्वत्तापर गर्व करने 
लगता है तथा जो अपनी विद्याके बलसे दूसरोंके यशका नाश 
करता दे, वह धर्मसे भ्रष्ट होकर सत्यका पालन नहीं करता; 
अतः उसे नाशवान्‌ लोकोंकी प्राप्ति होती है || १३ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
अश्वमेधसददस्नं च सत्यं च तुल्या uas i 
नाभिजानामि यद्यस्य सत्यस्याधमवाप्नुयात्‌ ॥ १४॥ 
मार्कण्डेयजी कहते B— यदि तराजूके एक पलड़ेमें 
एक हजार अश्वमेध-यज्ञको और दूसरेमें सत्यको रखकर तीला 
जाय तो भी न जाने वे सारे अश्वमेध-यज्ञ इस सत्यक्रे आघेके 
बराबर भी होंगे या नहीं १ v ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्त्वा ते जग्सुराठ्यु चत्वारोपमिततेजसः । 
पृथिवी काइयपोऽञ्चिश्च प्रकृष्टायुश्च भार्गचः ॥ १५॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर ! इस प्रकार अपना 
मत प्रकट करके वे चारों अमिततेजस्वी व्यक्ति--प्रृथ्वी, 
sum, अग्नि और मार्कण्डेय शीघ्र ही चले गये ॥ १५॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
यदि ते ब्राह्मणा लोके ब्रतिनो भुञ्जते हविः। 
दत्त ब्राह्मणकामाय कथं तत्‌ खुङतं भवेत्‌ ॥ १६॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! यदि ब्रह्मंचर्यत्रतका 
पालन करनेवाले ब्राह्मण श्राद्धमे इविष्यान्नका भोजन करते हैं 
तो श्रेष्ठ ब्राह्मणकी कामनासे उन्हें दिया हुआ दान केसे सफळ 
हो सकता है? ॥ १६॥ 
भीष्म उवाच 
आदिष्टिनो ये राजेन्द्र ब्राह्मणा वेदपारगाः | 
भुञते ब्रह्मकामाय व्रतलुप्ता भवन्ति ते ॥ १७॥ 








भीष्मजीने कहा--राजेन्द्र ! ( जिन्हें गुरुने नियत _ 


quida ब्रह्मचर्य-्रत पालन करनेका आदेश दे रखा दै, वे 
आदिष्टी कहलाते हैं । ) ऐसे वेदके पारङ्गत आदिष्टी ब्राह्मण 
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यदि यजमानकी ब्राह्मणको दान देनेकी इच्छापूर्तिके लिये 
श्राद्धमें भोजन करते हैं तो उनका अपना ही ब्रत नष्ट होता 
है ( इसते दाताका दान दूषित नहीं होता है e ॥१७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अनेकान्तं बहुद्वारं धर्ममाहुर्मनीषिणः i 
किनिमित्तं भवेदत्र तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १८॥ 
युधिष्ठिरने पूछा -पितामद | विद्वानोंका कहना है 
कि धर्मके साधन और फल अनेक प्रकारके हैं । पात्रके कौन-से 
गुण उसकी दानयात्रतामें कारण होते हैं ? यह मुझे बताइये ॥ 
भीष्म उवाच 
अहिंसा सत्यमक्रोध आनृशंस्यं दमस्तथा । 
आजेवं चेव राजेन्द्र निश्चितं धर्मलक्षणम्‌ ॥ १९. ॥ 
भीष्मजीने कहा-- राजेन्द्र | अहिंसा) सत्य, अक्रोध) 
कोमलता, इन्द्रियसंयम और सरलता-ये धर्मके निश्चित 
लक्षण हैं ॥ १९ || 
ये तु धमं प्ररांसन्तश्चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । 
अनाचरन्तस्तदू धर्म संकरेऽभिरताः प्रभो ॥ २० ॥ 
प्रभो | जो लोग इस प्रथ्वीपर घर्मकी प्रशंसा करते हुए 
घूमते-फिरते हैं; परंतु स्वयं उस धर्मका आचरण नहीं करते; 
वे ढोंगी हैं और घर्मसंकरता फेलानेमें लगे हैं xe ॥ 
तेभ्यो हिरण्यं रत्नं वा maza चा ददाति यः। 
दश वर्षोणि विष्ठां ख भुङक्ते निरयमास्थितः ॥ २१ ॥ 











% श्राद्धमे भोजन कराने योग्य ब्राह्मणोके विपयमें स्म्ृतियोंमें 


इस प्रकार उल्लेख Asa हे-_-'कर्मनिष्ठास्तपोनिएाः पळाभि- 
ब्रह्मचारिणः। पितृमातृपराइचेब ब्राह्मणाः श्राद्ध सम्पद्‌ः॥ तथा--'न्नत- 
स्थमपि दौहित्रं श्राद्धे uds भोजयेत्‌। तात्पर्य ag दै कि क्रियानिष्ठ, 
तपस्वी, पञ्चाग्निका सेवन करनेवाले, agrum तथा पिता-माताके 
भक्त--ये पाँच प्रकारके आह्मण श्राद्धी सम्पत्ति हैं । इन्हे भोजन 
करानेसे श्राद्धकर्मका पूर्णतया सम्पादन होता है ।' तथा “अपनी 
कन्याका बेरा ब्रह्मचारी हो तो भी यलपूर्वक उसे श्राडधर्म भोजन 
कराना चाहिये ।' ऐसा करनेसे श्राद्धकर्ता पुण्यका भागी होता है । 
केवल श्राद्धमे ही ऐसी छूट दी गयी है । श्राद्धके अतिरिक्त और 
किसी कर्ममें ब्रह्मचारीको लोभ आदि दिखाकर जो उसके sq 
अङ्ग करता है; उसे दोषका भागी होना पड़ता है और अपने किये 
हुए दानका भी पूरा-पूरा फल नहीं मिलता । इसीलिये gredi 
लिखा दे कि “मनसा पात्रमुद्दिरिय जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌ । दाता 
तत्फलमाम्ञोति प्रतिग्राही न दोषमाक ॥? अर्थात्‌ “यदि fel gar 
( ब्रह्मचारी आदि ) को दान देना हो तो उसका मनमें ध्यान 
करे और उसे दान देनेके RAA द्दाथमें संकबपका जल लेकर 
उसे नलहीमे छोड़ दे । इससे दाताको दानका फल मिल जाता है 
भौर दान लेनेवालेको दोषका भागी नहीं दोना पड़ता ।? यह बात 
सतपात्रका आदर करनेके लिये बतायी गयी है। ( नीलकण्डी ) 








Tororo BÓ RR ooo 








ऐसे लोगांको जो सुवर्ण, रत्न, गौ अथवा अश्व आदि 
वस्तुओोका दान करता है; वह नरकमें पड़कर दस वर्षोतक 
तिष्ठा खाता È il २१ ॥ 
मेदानां पुट्कसानां च तथैवान्तेचसायिनाम्‌ । 
wd कमोकृतं वापि रागमोहेन जल्पताम्‌ Il २२॥ 
जो उच्चवर्णके लोग राग और मोदके वशीभूत हो अपने 
किये अथवा विना किये शुभ कर्मका जनसमुदायमें वर्णन 
करते हैं; वे मेद, पुल्कस तथा अन्त्यजोंके तुल्य माने जाते हैं ॥ 
quad च ये मूढा विप्राय ब्रह्मचारिणे । 
qud नेह राजेन्द्र ते लोकान्‌ apap SEPA ॥ २३॥ 
राजेन्द्र ! जो मूढ़ मानव ब्रह्मचारी ब्राह्मणकों बलिवेश्व- 
देवसम्बन्धी अन्न ( अतिथियोँको देनेयोग्य इन्तक्रार ) नहीं 
देते हैं, वे अशुभ लोकोंका उपभोग करते हैं || २३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कि परं supera च कि पर धर्मलक्षणम्‌ । 
कि च श्रेष्ठतमं शोचं तन्मे बूहि पितामह ॥ २४ N 
युधिण्ठिरने पूछा--पितामह ! उत्तम ब्रह्मचर्य क्या 
है १ घर्मका सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या दै १ तथा सर्वोत्तम पवित्रता 
किसे कहते हैं १ यह मुझे बताइये ॥ २४॥ 
भीष्म उंवाच 
ब्रह्मचयोत्‌ परं तात मधुमांसस्य चजनम्‌। 
मयोदायां स्थितो घर्मः शमश्चेवास्य लक्षणम्‌ ॥२५॥ 
भीष्मजीने कहा--तात ! मांस और मदिराका त्याग 
sarda भी श्रेष्ठ ह--वह्दी उत्तम ब्रह्मचर्यं है। वेदोक्त 
मर्यादामें स्थित रहना सबसे श्रेष्ठ धर्म है तथा मन और इन्द्रियों- 
को संयममें रखना ही सर्वात्तम पवित्रता है ॥ २५ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
कस्मिन्‌ काले चरे दू धम कस्मिन्‌ काले ऽथमाचरेत्‌। 
कस्मिन्‌ काले सुखी च स्यात्‌ तन्मे बूहि पितामह॥ २६॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामद्द ! मनुष्य किस समय 
धर्मका आचरण करे १ कत्र अर्थापाजनमं लगे तथा किस 
समय सुखमोगमें JTA gI? यह मुझे बताइये ॥ २६ ॥ 
ur $ भीष्म उवाच 
कल्यमथ निषेवेत ततो धममनन्तरम्‌ | 
पश्चात्‌ कामं निषेवेत न च गच्छेत्‌ प्रसङ्गिताम्‌ ॥२७॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! पूर्वाहमें धनका उपाजन 
करे, तदनन्तर धर्मका और उसके बाद कामका सेवन करे; 
परंतु काममें आसक्त न हो ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणांश्चैव मन्येत शुरूश्चाप्यभिपूजयेत्‌। 
सर्वभूतानुलोमश्च agas: प्रियंवद्‌ः ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मणोंका सम्मान करे । गुरुजनांकी सेवा-पूजार्मे deu 
रहे । सत्र प्राणियोंके अनुकूल R | नम्रताका बर्ताव करे और 
सबसे मीठे वचन बोले ॥ २८ ॥ 
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५५५० 
अधिक्रारे agga यश्च राजसु पैशुनम्‌ । 
युरोश्चालोककरणं Jei तद्‌ ब्रह्महत्यया ॥ २९.॥ 
न्यायका अधिकार पाकर झूठा फैसला देना अथवा 
न्यायालयमें जाकर ys बोलना, राजाओऑके पास किसीकी 
जुगली करना ओर गुरुके साथ कपटपूर्ण बर्ताव करना-ये 
तीन ब्रह्महत्याके समान पाप हैं || २९ ॥ 
प्रहरेन्न नरेन्द्रेषु न हम्यादू गां wuw च । 
भ्रणहृत्यासमं चेव उभयं यो निषेवते ॥ ३०॥ 
राजाओंपर प्रहार न करे और गायको न मारे | जो राजा 
ओर गौपर Wee द्विविध दुष्कर्मका सेवन करता है, उसे 
भ्रूणहत्याके समान पाप छगता है ॥ ३० ॥ 
नाञ्चि परित्यजेज्जातु न च वेदान्‌ परित्य्ेत्‌। 
न च ब्राहणमाक्रोरोत्‌ समं तदू ग्रह्महत्यया॥ ३१॥ 
अग्निहदोत्रका कभी त्याग न करे | वेदोंका स्वाध्याय न 
छोड़े तथा ब्राह्मणकी निन्दा न करे; क्योंकि ये तीनों दोण 
TATAR समान हैं ॥ ३१ ॥ 
युधििर उवाच 
कीरशाः साधवो विप्राः केभ्यो दत्त महाफलम्‌ । 
memati च भोक्तव्यं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ३२॥ 
युधिषिरने पूछा--पितामह ! केसे ब्राह्मणोंको श्रेष्ठ 
समझना चाहिये ? किनको दिया हुआ दान महान्‌ फल 
देनेवाळा होता है १ तथा केसे ब्राक्षणोंको भोजन कराना चाहिये ! 
यह सुझे बताइये ॥ ३२ ॥ 
भीष्म उवाच 
अक्रोधना धर्मपराः सत्यनित्या दमे रताः । 
तादृशाः साधवो विप्रास्तेभ्यो दत्तं महाफळम्‌ ॥ 33 li 
भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ ! जो क्रोधरहित, घर्मपरा यण 
सत्यनिष्ठ ओर इन्द्रियसंयममें तत्पर d ऐसे ब्राक्षणोंक्रो श्रेष्ठ 
समझना चाहिये और उन्हींको दान देनेसे मद्दान्‌ फलकी प्राप्ति 
होती है ( अतः उन्हींको श्राद्धमें भोजन कराना चाहिये ) ॥ 
अमानिनः सर्वेसद्दा vett विजितेन्द्रियाः । 
सर्वेभूतहिता मैत्रास्तेभ्यो दत्त महाफलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जिनमें अभिमानङ्ा नाम नहीं दै, जो सब कुछ ug लेते 
हैं, जिनका विचार दृढ़ है, जो जितेन्द्रिय, सम्पूर्ण प्राणियोंके 
हितकारी तथा सबके प्रति मैत्रीमाव रखनेवाले हैं, उनको 
दिया हुआ दान मद्दान्‌ फल देनेवाला है ॥ ३४ |i 
अलुब्धाः छुचयो वेद्या ह्रीमन्तः सत्यवाविनः। 
स्वकमेनिरसा ये च तेभ्यो Wb महाफलम्‌ ॥ ३५ ॥ 








शीमएाभारते 


[ अनुशाखनपर्वेणि 





जो निर्लोभ, पवित्र, विद्वान संकोची, सत्यवादी और 
अपने कर्तव्यका पालन करनेवाले हैं, उनको दिया हुआ दान 
भी महान्‌ फलदायक होता है ॥ ३५ ॥ 
maa चतुरो वेदानधीते यो द्विजर्षभः । 
षड्भ्यः ga: कर्मभ्यस्तं पात्रमृषयो विदुः ॥ ३६॥ 
जो श्रेष्ट ्राझण अङ्गोतद्दित चारों वेदोंका अध्ययन करता 
और ब्राझणोचित छः कमों ( अध्ययन-अध्यापन, थजन- , 
याजन और दान-प्रतिग्रह ) में प्रवृत्त रहता है, उसे त्र षिलोग 
दानका उत्तम पात्र समझते हैं ॥ ३६ ॥ 
ये त्वेबंयुणजातीयास्तेभयो दतं महाफलम्‌ । 
सहस्ञगुणमाप्नोति शुणाहीय प्रदायकः ॥ ३७॥ 
जो ब्राह्मण ऊपर बताये हुए गुणोंसे युक्त होते दँश उन्हे 
दिया हुआ दान महान्‌ फल देनेवाला है । गुणवान्‌ एवं 
सुयोग्य पात्रको दान देनेवाला दाता ZAJA फल पाता है ॥ 
प्रश्ञाश्रुताश्यां gue शीलेन च समन्वितः । 
ताययेत ge सवंमेकोऽपीइ [asm ॥ ३८: 
यदि उत्तम बुद्धि, शास्त्रकी विद्वत्ता, सदाचार और 
सुशीलता आदि उत्तम गुणोंसे सम्पन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी 
दान स्वीकार कर ळे तो वह दाताके सम्पूर्ण कुलका उद्धार 
कर देता है ॥ ३८ ॥ 
maz Aami वा तछिथे प्रतिपादयेत्‌। 
द्रव्याणि चान्यानि तथा प्रेत्यभावे न शोचति ॥ 9९ N 
अतः ऐसे गुणवान्‌ पुरुषको ही गाय, घोड़ा, अन्न) घन 
तथा दूसरे पदार्थ देने चाहिये | ऐसा करनेसे दाताको मरनेके 
बाद पश्चात्ताप नहीं करन' पड़ता ॥ ३९ ॥ 
तारयेत go सर्वेमेको5पीह ANTA: | 
किमज्ञ JRA तस्मात्‌ पात्रं AMERA uo ॥ 
(aà gar: सर्वे देवाः पितरो सुनयोऽपि च 1) 
एक भी उत्तम ब्राह्मण श्राद्धकर्ताके समस्त कुलको तार 
सकता है । यदि उपर्थुक्त agad ब्राह्मण तार दें इसमें तो 
कहना ही क्‍या दे । अतः सुपात्रकी खोज करनी चाहिये । 
उससे qu दोनेपर सम्पूर्ण देवता, पितर और ऋषि भी gu 
दो जाते हैं ve ॥ 
निशस्य च शुणोपेतं ब्राह्मणं सा्ुसम्मतम्‌ । 
टूरादानाय्य सत्कृत्य सर्चसश्चापि पूजयत्‌ ४१॥ 
agadan सम्मानित गुणवान्‌ ब्राह्मण यदि कहीं दूर 
भी झुनायी पड़े तो उसको वहाँसे अपने यहाँ बुलाकर उसका | 
हर प्रकारसे पूजन ओर सत्कार करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


f 


age 


हति भ्रीमह्ठाभारते अजुझासनपवणि दानधर्मपरवोणि बहुप्रारिनके द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपव॑में बहुत-से प्रश्नोका निर्णयविषयक 


बाईस अध्याय पुरा हुआ ॥ २२ ॥ 
( aiae अद्धिछ पाउछे ७६ डोक मिछाकश कुछ ८७ शोक हैं ) 


७ 
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त्रयो विशोऽभ्यायः 


देवता और पितरोंके कार्यमें निमन्त्रण देने योग्य quit तथा नरकगामी और 
स्वगंगामी मनुष्योंके लक्षणोंका वर्णन 


युधिष्टिर उवाच 
आद्धकाले च देवे च RASA च पितामह | 
इच्छामीह त्वया ५५ ख्यातं विहितं यत्‌ cuti १॥ 
युधिछिरने पूछा--पितामद्द ! देवता और ऋपियोने 
श्राद्धके समय देवकार्य तथा पितृकार्यमें जिस-जिस कर्मका 
विधान किया दै, उसका वर्णन में आपके मुखसे सुनना 
चाहता हुं ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
देवं walas कुयोदपराह्दषे तु dum । 
मद्मलाचारसस्पत्नः छतशोचः प्रयलवान ! २ I 
मजुष्याणां तु मध्याह्ने प्रद्द्यादुपपत्तिभिः । 
कालहीनं तु यद्‌ दानं तं भागं रक्षसां विदुः॥ ३ N 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | मनुष्यको चाहिये कि 
वह ज्ञान आदिसे शुद्ध होः माङ्गलिक कृत्य सम्पन्न करके 
प्रयक्नशील हो पूर्वाह्ममै देव-सम्बन्धी दान) अपराल्में पैतृक 
दान और aage मनुष्यसम्बन्धी दान आदरपूर्वक 
करे | असमयमें किया हुआ दान राक्षसोका भाग माना 
गया है ॥ २-३ ॥ 
लङ्घितं चावलीढं च कलिपूर्वं च यत्‌ mau 
रज़खलाभिदर्ण च तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ४ ॥ 
जिस भोज्य पदार्थको किसीने लाघ दिया हो; चाट लिया 
हो, जो लड़ाई-झगड़ा करके तेयार किया गया हो तथा जिस- 
पर रजस्वला ख्रीकी दृष्टि पड़ी हो, उसे भी राक्षसोका ही 
भाग माना गया ॥ ४ ॥ 
अवघुष्टं च यद्‌ भुक्तमत्रतेन च भारत। 
परामृष्टं शुना चेव त भागं रक्षसां विदुः ॥ ५ N 
भरतनन्दन | जिसके लिये लोर्गोमं घोषणा की गयी हो! 
जिसे aada मनुष्यने भोजन किया हो अथवा जो कुत्तेसे छू 
गयां हो, वह अन्न भी राक्षसाका ही भाग समझा गया है ॥ 
केशकीटावपतितं श्रुतं श्वभिरवेक्षितस्‌ । 
रुदितं चावधूतं च तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ६ ॥ 
जिसमें केश या कीड़े पड़ गये हो) जो छींकसे दूषित हो 
गया हो, जिसपर कुक्तांकी दृष्टि पड़ गयी हो तथा जो रोकर 
और तिरस्कारपूर्वक दिया गया हो; वह अन्न भी राक्षसोंका 
ही भाग माना गया है ॥ ६ ॥ 
निरोङ्कारेण यदू भुक्तं ALAN च भारत । 
दुरात्मना च यद्‌ भुक्तं तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन | जिस अन्नमेंसे पद्दळे ऐसे व्यक्तिने खा 
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लिया हदो, जिसे खानेकी अनुमति नहीं दी गयी है अथवा 
जिसमेंसे पहले प्रणव आदि वेदमन्त्रोके अनधिकारी SIX 
आदिने भोजन कर लिया हो अथवा किसी शस्त्रधारी या 
दुराचारी पुरुषने जिसका उपयोग कर लिया होश उस अन्न- 
को भी राक्षर्सांका ही भाग बताया गया है ॥७॥ 
परोच्छिष्टं च यद्‌ भुक्त परिभुक्त च यद्‌ भवेत्‌ । 
देवे पित्र्ये च सततं तं भागं रक्षसां वि ॥ 
जिसे qe उच्छिष्ट कर दिया हो aà किसीने 
भोजन कर लिया दो तथा जो देवता, पितर, अतिथि एबं 
बालक आदिको दिये त्रिना ही अपने उपभोगमें लाया गया 
dh वह अन्न देवकर्म तथा पितृकर्ममें सदा राक्षर्सोका ही भाग 
माना गया है ॥ ८ ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाद्दीनं यच्छ्राद्धं परिविष्यते । 
त्रिभिवणनेरश्रे्ठ तं भागं रक्षसां विदः ॥ ९ N 
नरश्रेष्ठ | तीनों ava लोग वेदिक मन्त्र एवं उसके, 
विधि-विधानसे रद्दित जो श्राद्धका अन्न परोसते हैं, उसे राक्षसो 
का dl भाग माना गया " * s 
आज्याइति विना चेव यत्किचित्‌ परिविष्यते । 
दुराचारश्च यदू सुक्त तं भागं रक्षसां Ag: I Ro I 
ये भागा रक्षसां प्राप्तास्त उक्ता भरतषभ | 
घीकी-आहुंति दिये बिना ही जो कुछ परोसा जाता है 
तथा जिसमेंसे पहले कुछ दुराचारी मनुर्ष्योको भोजन करा 
दिया गया हो; वह UAAR भाग माना गया दै | भरतश्रेष्ठ ! 
अन्नके जो भाग राक्षसोंको प्राप्त होते हैं; उनका वर्णन यहाँ 
किया गया ॥ १०३ ॥ 
अत md चिसर्गस्य परीक्षां ब्राह्मणे शणु ॥ ११॥ 
याघन्तः पतिता घिप्रा जडोन्मत्तास्तथैव च । 
देवे घाप्यथ पित्र्ये चा राजन्‌ नाइन्ति केतनम्‌ ॥१२॥ 
अब दान और भोजनके लिये त्राझणकी परीक्षा um 
विषयमे जो बात बतायी जाती है? उसे सुनो । राजन्‌ ! जो 
ब्राह्मण पतित) जड या उन्मत्त हो गये हो, वे देवकार्य या 
पितृकार्यमे निमन्त्रण पानेके योग्य नहीं हैं || ११-१२ ॥ 
श्चित्री ङ्रोत्रश्च कुष्टी च तथा यक्ष्महतश्च यः। 
अपस्मारी च यश्चान्धो राजन्‌ नाहन्ति केतनम्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ | जिसके शरीरमें सफेद दाग हो, जो कोदी, 
नपुंसक? राजयक्ष्मासे पीडित, मृगीका रोगी और अन्धा दो, 
ऐसे लोग श्राद्धमें निमन्त्रण पानेके अधिकारी नहीं हैं ॥१३॥ 
चिकित्सका देवलका वृथा नियमधारिणः । 
सोमविक्रयिणश्वेव राजन नाहेन्ति केतनम्‌ ॥ १४ d 
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नरेश्वर ! चिकित्सक या वैद्य, देवालयके पुजारी, पाखण्डी 
“और सोमरस वेचनेवाले ब्राह्मण निमन्त्रण देने योग्य नहीं हैं ॥ 
गायना नर्तकाश्चैव JIR वादकास्तथा । 
कथका योधकाश्चैव राजन्‌ नार्हन्ति केतनम्‌ ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! जो गाते-बजाते, नाचते, खेल-कूदकर तमाशा 
दिखाते, emp) बातें बनाते और पहलवानी करते हैं, वे भी 
निमन्त्रण पानेके अधिकारी नहीं हैं ॥ १५॥ 
होतारो वृषलानां च दृषलाध्यापकास्तथा | 
तथा वृषलशिष्याश्च राजन्‌ नाहॅन्ति केतनम्‌ ॥ १६ ॥ 
नरेश्वर ! जो झूद्रोंका यज्ञ कराते, उनको पढ़ाते अथवा 
स्वयं उनके झिध्य बनकर उनसे शिक्षा लेते या उनकी दासता 
करते हैं; वे भी निमन्त्रण देने योग्य नहीं हैं || १६ ॥ 
अनुयोक्ता च यो विप्रो अनुयुक्तश्च भारत | 
नार्हतस्तावपि श्राद्ध ब्रह्मविक्रयिणो हि तो ॥ १७ ॥ 
भरतनन्दन | जो ब्राह्मण वेतन लेकर पढ़ाता और वेतन 
देकर पढ़ता दै, वे दोनों ही वेदको बेचनेवाले हैं; अतः 
sad सम्मिलित करने योग्य नहीं हैं || १७ ॥ 
अप्रणीयः कृतः पूव वर्णावरपरिघ्रहः । 
ब्राह्मणः स्व विद्योपपि राजन्‌ नाहेति केतनम्‌ ॥ १८॥ 


राजन्‌ | जो ब्राह्मण पहले समाजका अयुआ रहा द्वो और 
पीछे उसने aa- विवाह कर लिया gh वह ब्राह्मण 
सम्पूर्ण विद्याओका ज्ञाता द्दोनेपर भी श्राद्वमें बुलाने 


योग्य नहीं है tc ॥ 
अनग्नयश्च ये विप्रा gaara ये । 
स्तेनाश्च पतिताश्चैव राजन्‌ नार्हन्ति केतनम्‌ ॥ १९ ॥ 
नरेश्वर ! जो ब्राह्मण warp नहीं करते, जो zat 
ढोते, चोरी करते ओर जो पापोंके कारण पतित हो गवे हैं» 
वे भी rH बुलाने योग्य नह है! ९९ || 
aqaa ga गणपूवांश्च भारत | 
पुत्रिक़रापू्व पुत्राश्च श्राद्धे «red केतनम्‌ ॥ २० ॥ 
भारत ! जिनके विषयमें पदळेसे कुछ ज्ञात gb जो 
गॉवके aga हों तथा पुत्रिक-धर्मके अनुसार व्याही. गयी 
eli mià उत्पन्न द्वोकर amè udi निवास करते 
£t, ऐसे ब्राह्मण भी श्राद्धमे निमन्त्रण qnm अधिकारी 
नहीं हैँ ॥ २० d 
ऋणकर्ता च यो राजन यश्च वाघुंषिका नरः । 
प्राणिविक्रयवृत्तिश्य राजन नाहेनति केतनम्‌ d २१ ॥ 
राजन्‌ | जो ब्राह्मण रुपया-पेसा बढ़ानेके लिये लोगोंको 
ब्याजपर ऋण देता हो अथवा जो सस्ता अन्न खरीदकर 
१ जब कोई अपनी कन्याको शस ada ब्याहता दे कि 
“इससे जो पहला पुत्र होगा, उसे में गोद ले dar और अपना 
पुत्र मानूँग 1! तो उसे धपुत्रिराधर्मके अनुसार विवाह? कहते 
ई । शस्त नियमसे प्राप शोनेबाला पुत्र आद्धका अधिकारी नहीं दै । 
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उसे महँगे भावपर वेचता और उसका मुनाफा खाता हो 
अथवा प्राणिर्योक्े क्रय-विक्रयसे जीविका चलाता होश ऐसा 
ब्राह्मण श्राद्धमे बुलाने योग्य नहीं हैं ॥ २१ ॥ 
Sig: काण्ड पृष्टाश्च यातरन्तो भरतर्षभ | 
अजपा ब्राह्मणाश्चैव श्राद्धे नाहन्ति केतनम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो स्त्रीकी कमाई खाते हो, वेश्याके पति हॉ. और 
गायत्रीजप एवं संध्या-वन्इनसे द्दीन हों, ऐसे ब्राह्मण भी 
श्राद्वमें सम्मिलित होने योग्य नहीं हें ॥ २२ II 
श्राद्धे देवे च निर्दिष्टो ब्राह्मणो भरतर्षभ । 
दातुः प्रतिग्रहीतुश्च शरणुष्वाचुश्रहं पुनः ॥ २३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | देवयज्ञ और श्राद्धकर्ममें वर्जित ब्राह्मणका 
निर्देश किया गया । अब दान देने और लेनेवाले ऐसे 
पुरुषोंका वणन करता po जो श्राद्वमें निषिद्ध होनेपर भी 
किसी विश्ेष-युणके कारण अनुग्रहपूर्वक आहय माने रये है | 
उनके विषयर्मे सुनो ॥ २३ ॥ ` 
चीणंत्रता शुणेर्युक्ता भवेयुर्येऽपि कंका 
साविच्नीज्ञाः क्रियावन्तस्ते राजन्‌ केतनक्षमाः॥ २४ ॥ 
राजन्‌ | जो ब्राह्मण ब्रतका पालन करनेवाले, सद्रुण- 
सम्पन्न, क्रियानिष्ठ ओर गायत्रीमन्त्रके ज्ञाता हों, चे खेती 
करनेवाले होनेपर भी उन्हें श्राद्वमें निमन्त्रण दिया 
जा सकता है ॥ २४॥ 
क्षाचघर्मिणमप्याजी केतयेत्‌ कुलजं द्विजम्‌ | 
न त्वेच चणिजं तात श्राद्धे च परिकल्पयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
तात ! जो कुलीन ब्राह्मण युद्धमें क्षत्रियधर्मका 
पालन करता gb उसे भी श्राद्धमे निमन्त्रित करना 
चाहिये; परंतु जो वाणिज्य करता Eb उसे कमी sad 
ग्मिलित न करें 1. २० !! 
अग्निहोत्री च रो तिणो श्रामवासी ज यो भवेत । 
अस्तेनश्चातिथिक्षश्च स राजन्‌ RERAN: ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण अझ्िद्दोत्री हो, अपने ही गावा 
निवासी हो, चोरी न करता हो और अतिथिसत्क्रारमें प्रवीण 
होश उसे भी निमन्त्रण दिया जा सकता है॥ २६॥ 
सावित्री जपते यस्तु त्रिकालं भरतषभ । 
भिक्षाचृत्तिः क्रियावांश्च स राजन्‌ केतनक्षमः ॥ २७ ॥ 
मरतभूषण नरेश ] जो तीनों सभय गायत्री-मन्त्रकां 
जप करता है, भिक्षासे जीविका चलाता दै, ओर क्रियानिष्ठ 
दै, वह श्राद्धमे निमन्त्रण पानेक्ा अधिकारी है || २७॥ 
उदितास्तमितो यश्च तथेवास्तमितोदितः । 
आहिस्श्चाल्पदोषश्च स राजन्‌ RIAAN: ॥ २८ |i 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण उन्नत होकर तत्काल ही अवनत 
और अवनत होकर उन्नत दो जाता दै एवं किसी जीवकी 
हिंठा नहीं करता दै, वह थोड़ा दोपी हदो तो भी उसे श्राद्धमे 


निमन्त्रण देना [चित el २८॥ 
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अकल्कको ह्यातर्कश्च त्राह्षणो भरतपंभ | 
संसगें भैक्ष्यवृत्तिश्च स राजन केतनक्षमः ॥ २९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो दम्मरहित? व्यथं तर्क-वितक न करने- 
वाला तथा सम्पर्क स्थापित करनेके योग्य घरसे मिक्षा लेकर 
जीवन-निर्वाइ करनेवाला हे, वह ब्राह्मण निमन्त्रण NAF 
अधिकारी है ॥ २९ ॥ 
अग्ती कितवः स्तेनः प्राणिविक्रयिको वणिक्‌ । 
qaa पीतवान्‌ सोमं स राजन्‌ RIAAN: ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | जो व्रतद्दीन, धूर्त, चोर, प्राणियोंका क्रय- 
विक्रय करनेवाला तथा वणिक-इत्तिसे जीविका चलानेवाला 
होकर भी पीछे यज्ञका अनुष्ठान करके उसमें सोमरसका पान 
कर चुका दै, वह भी निमन्त्रण पानेका अधिकारी है ॥३०॥ ` 
अर्जयित्वा धनं पूर्व दारुणेरपि कर्मभिः । 
भवेत्‌ संवोतिथिः पञ्चात्‌ स राजन्‌ केतनक्षमः॥ ३१ ॥ 
नरेश्वर ! जो पहले कठोर कमाँद्रारा भी घनका उपार्जन 
करके पीछे सत्र प्रकारसे अतिथिर्योका सेवक हो जाता दै? वह 
श्राद्धमे बुलाने योग्य है ॥ ३१ d 
व्रह्मचिक्रयनिदिएं स्त्रिया यच्चार्जितं धनम्‌ । 
अदेयं पितृविप्रेभ्यो यच्च छुब्यादुपाजितम्‌ ॥ ३२ I 
जो धन वेद बेचकर लाया गया दो या स्त्रीकी कमाईसे 
प्राप्त हुआ हो अथवा लोगोंके सामने दीनता दिखाकर माँग 
लाया गया दोश वह श्राद्धमें madia देने योग्य नहीं दै ॥ 
क्रियमाणेऽपवर्गे च यो (mut भरतपभ | 
न व्याहरति यद्युक्तं तस्याधमां गवानृतम्‌ ॥ ३३॥ 
भरतश्रेठ | जो ब्राह्मण श्राद्धकी समाप्ति द्दोनेपर "अस्तु 
स्वघाः आदि तत्क्रालोचित वचनोंका प्रयोग नहीं करता 
है; उसे गायकी झट़ी शपथ खानेका पाप लगता हे ॥३३॥ 
श्राद्धस्य ब्राह्मणः कालः प्राप्तं दधि घृत तथा । 
सोमक्षयश्च मांसं च यदारण्यं युधिछिर ॥ ३४॥ 
युधिष्ठिर | जिस दिन भी सुपात्र ब्रामण दही; घी) 
अमावास्या तिथि तथा जंगली कन्द मूल ओर फोका गूदा 
प्रास दो जाय वही श्राद्धका उत्तम काल है ॥३४॥ 
( मुहतोनां अयं पूर्वमह्नः प्रातरिति xu । 
जपध्यानादिभिस्तस्मिन्‌ विप्रैः कार्य शुभवतम्‌ ॥ 
दिनका प्रथम तीन मुहूर्त प्रातःकाल कहलाता है | 
उसमें त्राह्मणॉको जप और ध्यान आदिके दारा अपने लिये 
कल्याणकारी ब्रत आदिका पालन करना चाहिये II 
सङ्गवाख्यं त्रिभागं तु मध्याहस्त्रिमुहतेकः । 
लौकिक सङ्गवेऽथ्यं च ज्ञानादि ह्यथ मध्यमे ॥ 
उसके वादका तीन मुहूर्त सङ्गव कहलाता है. तथा 
सज्ञवके बादका तीन मुहूत मध्याह्न कहलाता है। Sg 
कामें लौकिक कार्य देखना चाहिये और मध्याहकालमें 
स्नान-संध्यावन्द्न आदि करना उचित है ॥ 


ग्रयोविंशो ऽध्यायः 











चतुथेमपराह्णं तु Agga लु RIFA | 
सायाह्वस्त्रिमुहर्त च मध्यमं कविभिः eau ॥) 

मध्याहृके बादका तीन मुहूत अपराह्ण ऋदलाता है | 
यह दिनका चौथा भाग पितृकाग्रके लिये उपयोगी है | 
उसके बादका तीन मुहूर्त सायाह्न कदा गया है | इसे विद्वानो- 
ने दिन और रातके बीचका समय माना दै ॥ 


श्राद्धापवर्गे विप्रस्य स्वधा चे मुदिता भवेत्‌ i 
क्षत्रियस्यापि यो ब्रूयात्‌ प्रीयन्तां पितरस्त्विति॥ ३५ ॥ 
MAÈ यहाँ श्राद्ध समाप्त दोनेपर “स्वधा सम्पद्यताम्‌? 
इस वाक्यका उच्चारण करनेपर पितरोंको प्रसन्नता होती है । 
क्षत्रियके यहाँ श्राद्धकी समास्तिमें "पितरः प्रीयन्ताम्‌? ( पितर 
तृत हो जायें ) इस वायका उच्चारण करना चाहिये || ३५॥ 


अपवर्ग तु AAA भ्राद्धकमेणि भारत। 
अक्षय्यमभिधातव्यं स्वस्ति शूद्रस्य भारत d ३६॥ 
भारत ! QAR घर श्राद्वकर्मकी समासिपर अक्षय्यमस्तु! 
( श्राद्धका दान अक्षय हो) कहना चाहिये और sm 
श्राद्धकी suum अवसरपर “स्वास्ति? ( कल्याण हो ) इस 
वाक्यका उच्चारण करना उचित है Gu ३६ ॥ 
पुण्याहचाचनं देवं आह्मणस्य विधीयते । 
एतदेच निरोङ्कारं क्षत्रियस्य चिधीयते ॥ ३७॥ 
इसी तरह जव ब्राह्मणके यहाँ देवकार्य दाता दो, तब उसमें 
Jaraa पुण्याइवाचनका विधान हैं ( अर्थात्‌ “पुण्याई 
भवन्तो ब्रुवन्दु-आपलोग पुण्याहवाचन करे? ऐता यजमानके 
कदनेपर ब्राह्मणको 3^ पुण्याइम्‌ 3^ पुण्याम्‌? इस प्रकार 
कद्दना चाहिये ) | यद्दी वाक्य क्षत्रियके "i त्रिना “कारके 
उच्चारण करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
वेच्यस्य gA वक्तव्यं प्रीयन्ता देवता इति । 
कर्मणामाजुपूब्यंण विधिपूर्वं wd »zup ॥ ३८ ॥ 
वैश्यके घर देवकर्ममें धप्रीयन्तां देवताः? इस वाक्यका 
उच्चारण करना चाहिये | अब क्रमशः तीनों वर्णोके कर्मा- 
नुष्ठानकी विधि सुनो ॥ ३८ ॥ 
जातकमादिकाः सवाोस्त्रिषु चरणेषु भारत । 
ब्रह्मक्षत्रे दि मन्त्रोक्ता वेदयस्य च युधिषिर ॥ ३९ ॥ 
मरतवंशी युधिष्ठिर ! तीनों वणांमें जातकर्म आदि समस्त 
संस्कारोंका विधान है । ब्राह्मण? क्षत्रिय और qua तीरनोके | 
सभी संस्कार वेद-मन्त्रोक्रे-उचारणपूर्वक होने चाहिये ॥२९॥ 
विप्रस्य रकाना मोजी मोवीं राजन्यगामिनी । 
बाल्वजी होव qued wd एष युधिष्ठिर ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर ! उपनयनके समय ब्राह्मणको मेँ जकी, क्षत्रिय- 


को प्रत्यञ्चाकी और वैश्यको शणकी मेखळा घारण करनी 
चाहिये । यही धर्म हे ve ॥ 
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( पालाशो द्विजदण्डः स्यादश्वत्थः क्षत्रियस्य तु । 
agaa वेश्यस्य धर्म एष युधिष्टिर ॥ ) 
ब्राझणका दण्ड पळाशका; क्षत्रियके लिये पीपलका और 
वैश्यके लिये गूलरका होना चाहिये । युधिष्टिर ! ऐसा ही धर्म ell 
दातुः प्रतिग्रहीतुश्च धर्माधर्माविमो श्टणु | 
ब्राह्मणस्यानृतेऽधमंः प्रोक्तः पातकसंज्ञितः । 
चतुर्गुणः क्षत्रियस्य वेश्यस्याएगुणः EZAT: ll ४१ ॥ 
अब दान देने और दान लेनेवालके धर्माधर्मका वर्णन 
सुनो । ब्राह्मणको छठ बोलनेसे जो अधर्म या पातक बताया 
गया दै, उससे चौगुना क्षत्रियको और आठगुना del 
«गता है || ४१ ॥ 
नान्यत्र ब्राह्मणो ऽश्नीयात्‌ पूर्व विप्रेण केतितः । 
यवीयान्‌ पशुहिसायां तुल्यधमां भवेत्‌ स fg ४२ ॥ 
यदि किसी ब्राहणने पहलेसे ही श्राद्वका निमन्त्रण दे 
रखा दो तो निमन्त्रित ब्राह्मणको दूसरी जगह जाकर भोजन 
नहीं करना चाहिये | यदि वह करता है तो छोटा समझा 
जाता है और उसे qafa? समान पाप लगता दे ॥४२॥ 
तथा राजन्यवेद्याभ्यां यद्यक्षीयात्त केतितः । 
यचीयान्‌ एग हिसायां भागाधे SANANA ॥ 93 N 
यदि s4 क्षत्रिय या gag पहलेसे निमन्त्रण दे 
रखा हो और वह कहीं अन्यत्र जाकर भोजन कर ले तो 
छोरा समझे spe साथ ही वह aga आधे पापकः 
भागी होता है || ४३ Il 
दैवं वाप्यथवा Qi योऽक्षीयाद्‌ ब्राह्मणादिपु । 
अस्नातो ब्राह्मणो राजस्तस्याधमों गवानृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नरेश्वर ! जो aan आहाणादि तीनों वर्णाके यहाँ देव- 
यज्ञ अथवा श्राद्धमें छान किये ब्रिना ही भोजन करता दै, उसे 
गोकी झूठी शपथ खानेक्रे समान पाप लगता है || ४४ ॥ 
आशोचो ब्राह्मणो राजन्‌ योऽश्चीयाद्‌ त्राह्मणादिषु। 
ज्ञानपूर्वमथो लोभात्‌ तस्याधमां गवानृतम्‌ ॥ ४५ I 
राजन्‌ | जो ब्राह्मण अपने धरमं अशीच रहते हुए भी 
लोभवश जान-वूझकर दूसरे ब्राह्मण आदिके यहाँ श्राद्धका 
अन्न ग्रहण करता है? उसे भी गीकी झूठी शपथ खानेका 
पाप लगता है ॥ ४५ ॥ 
अर्थेनान्येन यो लिप्सेत्‌ कर्मार्थ चेव भारत | 
आमन्त्रयति राजेन्द्र तस्याधमा ऽन्तं «ua! ४६॥ 
भरतनन्दन ! राजेन्द्र ! जो तीर्थयात्रा आदि दूतरा प्रयोजन 
बताकर उसीके बहाने अपनी जीविकाके लिये धन माँगता है 
अथवा «मुझे अमुक ( यज्ञादि ) कर्म करनेके लिये धन दीजिये? 
ऐसा कहकर जो दाताको अपनी ओर अभिमुख करता है; 
उसके लिये भी वही छठी दापथ खानेका पाप बताया गया है | 
अवेदबतचारित्रासत्रिभिवंणे युधिष्टिर 
मन्त्रवत्परिविष्यन्ते तस्यांधमां गवानृतम्‌ d ४७॥ 


युधिष्टिर ! जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेदय वेदबतका 
पालन न करनेवाले ब्राह्मणोंको श्राद्धमें मन्त्रोच्चारणपूर्वक् अन्न 
परोसते हैँ, उन्हें भी गायकी झूठी शपथ खानेका पाप 


लगता e ॥ ४७ Il - 


युधाडिर उवाच 
पित्र्यं वाप्यथवा देवं दीयते यत्‌ पितामह । | 
एतदिच्छास्यहं ज्ञातुं दत्तं केषु महाफलम्‌ ॥ ४८॥ — 
युघिष्ठिरने पूछा--पितामह ! देवयज्ञ अथवा ATE- 
FAH जो दान दिया जाता है; वह कैसे पुरुपोंको देनेसे महान्‌ 
फलकी प्राप्ति करानेवाला होता है? में इस ब्रातको जानना 
चाहता हूँ ॥ ४८ ॥ 
भष्म उवाच 
येषां दाराः प्रतीक्षन्ते खुदष्टिमिच RAR: । 
उच्छेषपरिशेषं हि तान्‌ भोजय युधिष्ठिर ॥ ४९॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिडिर ! जेसे किसान वर्षाकी 
बाट जोहता रहता à» उसी प्रकार जिनके घरोंकी स्त्रियाँ अपने 
स्वामीके खा लेनेपर बचे हुए अन्नकी प्रतीक्षा करती रहती हैं 
( अर्थात्‌ जिनके घरमें बनी हुई रसोईके सिवा और कोई 
अन्नका संग्रह न हो ), उन निर्धन ब्राह्दाणोंको तुम अवश्य 
भोजन कराओ ॥ ४९ ॥ 
चारित्रनिरता राजन्‌ ये कृशाः WW: | 
अथिनश्चोपगच्छन्ति तेषु qu महाफलम्‌ ॥ ५०॥ 
राजन्‌ ! जो सदाचारपरायण होश जिनकी जीविकाका 
साधन नष्ट हो गया हो और इसीलिये भोजन न भिलनेके 
कारण जो अत्यन्त दुर्बळ हो गये हों, ऐसे लोग यदि याचक 
होकर दाताके पास आते इँ तो उन्हें दिया हुआ दान महान्‌ 
फलकी प्राप्ति करानेवाळा होता है | ५० I 
तङ्गक्तास्तद्गृहा राजस्तद्वळास्तद्‌पाश्रयाः । 
अर्थिनश्च भवन्त्यथ तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥ ५१॥ 
नरेश्वर ! जो सदाचारके ही भक्त हैं; जिनके घरमें सदा- 
चारका ही पालन होता दै? जिन्हें सदाचारका ही बल हे तथा 
जिन्होंने सदाचारका ही आश्रय ले रखा दै, वे यदि आवश्यकता 
पड्नेपर याचना करते हैं तो उनको दिया हुआ दान महान्‌ 
फळकी प्रास्त करानेवाला होता दे ॥ ५१ ॥ 
तस्करेभ्यः परेभ्यो वा ये भयाता युधिष्टिर । 
मर्थिनो भोक्तुमिच्छन्ति तेषु दत्तंमहाफलम्‌ ॥ ५२॥ 
युधिष्ठिर ! चोरों और agh भयसे पीड़ित होकर 
आये हुए जो याचक केवळ भोजन चाहते हैं, उन्हें दिया 
हुआ दान महान्‌ फलकी प्राप्ति करानेवाळा होता दै ॥ ५२ I 
अकल्ककस्य विप्रस्य रोक्ष्यात्‌ करकृतात्मनः | 
वटवो यस्य भिक्षन्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५३॥ 
जिसके मनमें किसी तरइका कपट नहीं है? अत्यन्त 
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दरिद्रताके कारण जिसके द्वाथमें अन्न आते ही उसके भूखे 
बच्चे “मुझे दो) मुझे दो? ऐसा कहकर मांगने लगते है; ऐसे 
निर्धन ब्राह्मण और उसके उन वर्च्चोंको दिया हुआ दान 
महान फलदायक दाता दे «x Il 
हतस्वा हतदाराश्य ये विप्रा देशसस्पुवे | 
अश्रोथमभिगच्छन्ति तेभ्यो Ru महाफलम्‌ ! ५४ Il 
देशमें विप्लव AAF समय जिनके धन wt छिन 
गयी हों) थे ब्राह्मण यदि धनकी याचनाके लिये आये तो 
उन्हें दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक दोता है ॥ ५४ ॥ 
व्रतिनो नियमस्थाश्च ये विप्नाः श्रुतसम्मताः । 
तत्समाप्त्यर्थमिच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌॥ ५५ il 
जो ब्रत और नियममें लगे इए ब्राह्मण वेद-शास्त्रोंकी 
सम्मतिके अनुसार चलते $ ओर अपने ब्रतकी समाप्तिके लिये 
धन चाहते हैं; उन्हें देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है ॥ 
अत्युत्क्रान्ताश्च HU पाषण्डसमयेषु Wd 
SANM: कृशघनास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५६॥ 
जो पाखण्डियोंके धम्से दूर रहते दै, जिनके पास घनका 
अभाव है तथा जो अन्न न मिलनेके कारण दुर्बल हो गये हैँ 
उनको दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता Ë I ५६ ॥ 
(aami पारणार्थाय JAA यशदक्षिणाम्‌ । 
निवेशार्थ च विद्वांसस्तेषां दत्त महाफलम्‌ ॥ 
जो' विद्वान्‌ पुरुष ब्रतोंका पारण, गुरुदक्षिणा, यज्ञदक्षिणा 
तथा बिवाइके लिये धन carga हो; उन्हें दिया हुआ दान 
महान्‌ फलदायक होता है ॥ 
पित्रोश्च रक्षणाथाय पुत्रदाराथमेच T 
महाव्याधिचिमोक्षाय तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥ 
जो माता पिताकी रक्षाके लिये, स्त्री-पुत्रोंके पालन तथा 
[न्‌ AIDS छुटकारा पानेक्रे लिये धन चाहते €» उन्हें दिया 
हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है || 
वालाः स्त्रियश्च वाञ्छन्ति खुभक्तं चाप्यसाधनाः | 
स्वर्गमायान्ति aequo निरयान्‌ नोपयान्ति ते N) 
जो वालक और स्त्रियां सत प्रकारके साधर्नोंसे रदित 
होनेके कारण केवळ भोजन चाहती हैं, उन्हें भोजन देकर 
दाता स्वगमें जाते ई । वे नरकमें नहीं पड़ते & || 
कृतसवस्वहरणा fmt पभविष्णुभिः। 
स्पृहयन्ति च सुक्त्वान्नं तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५७॥ 
प्रभावशाली डाकुओने जिन निर्दोष मनुष्योंका uda 
छीन लिया हो; अतः जो खानेके लिये अन्न चाहते हो, उन्हें 
दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ ५७ ॥ 


तपस्िनस्तपोनिष्ठास्तेपां RATUA ये! 
` आथनः किञ्चिदिच्छन्ति तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो तपस्वी और तपोनिष्ठ तथा तपस्वी sm लिये ही 
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भीख मागते हे, ऐसे याचक यदि कुछ चाहते हैं तो उन्हे 
दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ ५८ ॥ 
महदाफलविधिदीने श्रुतस्ते ced" | 
निरयं येन गच्छन्ति खरग चेत्र हि तच्छणु ॥ ५९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | किनको दान देनेसे मदान्‌ फलकी प्राप्ति दोती 
D यह विपय HA तम्हें सना दिया | अब जिन कमसे मनुष्य 
नरक या uu जात सुना ॥ ५९ Il 
gagana चा वजयित्वा युधिएिर। 
येऽन्रतं कथयन्ति स्स ते चे निरथगामिनः ॥ ६० N 
युधिष्ठिर | gart मलाईके लिये तथा दूसरेको भयसे 
युक्त करनेके लिये जो झूठ AZAP अवसर आता दै, उसे 
छोड़कर अन्यत्र जो sz died हैं, वे मनुष्य निश्चय दी 
नरकगामी दोते हैं ॥ ६० ॥ 
परदाराभिहतोरः परदाराभिमशिनः | 
परदारम्रयोक्तारस्ते वे निरयगामिनः ॥ ६१ ॥ 
जो दूसरोंक्री स्त्री चुरानेवाले, परायी स्त्रीका सतीत्व नष्ट 
करनेवाले तथा दूत वनकर परस्त्रीको quus मिथानेवाले है, 
चे निश्चय दी नरकगामी होते ई ॥ ६१ ॥ 
ये परस्वापहर्तारः परस्वानां च नाइाकःः । 
सूचकाश्च परेपां ये ते चें निरयगामिनः ॥ ६२॥ 
जो zaŭ? धनको हड्पनेवाले और नश करनेवाले हैं 
तथा दूसरोंकी चुगली खानेवाले दे; उन्हें निश्चय दी नरकमें 
गिरना पड़ता 2 ॥ ६२ ॥ 
प्रपाणां च सभानां च संक्रमाणां च भारत | 
अगाराणां च भेत्तारो नरा निरयगामिनः ॥ ६३ ॥ 
भरतनन्दन | जो पोंसलों) सभाओं? पर्ला और किमीके 
घरोंको नष्ट करनेवाले 25 वे मनुष्य निश्चय ही नरकमें पड़ते हैं।६ ३। 
अनाथां प्रमदा चाळां वृद्धा भीतां Wu RH । 
वञ्चयन्तिनरा ये ते च निरयगासमिनः ॥ ६४॥ 
ज लोग अनाथ) बूटी, तरुणी, बालिका, भयभीत और 
तपस्विनी स्त्रियाको धोखेमें डालते हैं, वे निश्चय ही नरक- 
गामी होते है | ६४ ॥ 
वृत्तिच्छेरं गुहच्छेरं दारच्छेदं च भारत। 
मित्रच्छेदं तथाऽऽशायास्ते चे निरयगामिनः ॥ ६५ ॥ 
भरतनन्दन ! जो gam जीविका नष्ट करते) घर 
उजाड्ते$ पति-पत्नीमे विछोद डालते, WAA विरोध "uar 
करते ओर किसीकी आशा भङ्ग करते हैं, दे निश्चय ही नरकमें 
जात हृ || ६५ I 


सूचकाः सेतुभेत्तारः' QIRI: 
गकुतञ्ञाश्च मितराणा ते चे निरयगामिनः ॥ ६६॥ 


जो उंगली खानेवाल, कुळ या धमकी मर्यादा नष्ट करने- 
याले, दूसरोंकी जीविकायर गुजारा करनेवाले तथा मित्रोद्रारा 


Fd 
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किये गये उपकारको भुला देनेवाले हैं, वे निश्चय ही नरकर्मे 
पड़ते हैं ॥ ६६ Il 
पाषण्डा दूषकाश्चेच समयानां च दूषकाः | 
ये प्रत्यवसिताश्चैव ते घे निरयगामिनः ॥ ६७ ॥ 
जो पाखण्डी, निन्दक, धार्मिक नियर्मोके विरोधी तथा 
एक बार संन्यास लेकर फिर ग्रहस्थ-आश्रमर्मे लोट आनेवाले 
हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं || ६७ Il 
विषमव्यवहाराश्च विषमाश्चैव वृद्धिषु । 
लाभेषु विषमाश्चैव ते वै निरयगामिनः ॥ ६८ ॥ 
जिनका व्यवहार सबके प्रति समान नहीं है तथा जो लाभ 
और fH विषम दृष्टि रखते हैं--ईमानदारीसे उसका 
वितरण नहीं करते d» वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं ।६८। 
दूतसव्यवद्दाराश्च निष्परीक्षाश्च मानवाः । 
प्राणिहिसाप्रवृत्ताश्च ते चे निरयगामिनः N ६९ ॥ 
जो किसी मनुष्यकी परख करनेमें समर्थ नहीं हैं और 
'दूतका काम करते हैं, जिनकी सदा जीवहिंसामें प्रबृत्ति gd 
है, वे निश्चय ही नरकमें गिरते हैं || ६९ Il 
कृताशं ऊतनिदेशं ऊृतभक्त कृतश्रमम्‌ | 


भेदेये व्यपकर्षन्ति ते वै निरयगामिनः ॥ So N 
जो वेतनपर रखे हुए परिश्रमी नौकरको कुछ देनेकी 


आझा देकर और देनेका समय नियत करके उसके पहले ही 
भेदनीतिके द्वारा उसे मालिकके qeu निकलवा देते हैं, वे 
अवश्य ही नरकमें जाते हैं ॥ ७० || 
पर्येषन्ति च ये दारानशिभृत्यातिथींस्तथा i 
उत्सन्नपितृदेवेज्यास्ते चे निरयगामिनः ॥ ७१॥ 
जो पितरों और देवताओंके यजन-पूजनका त्याग करके 
अग्निमें आहुति दिये बिना तथा अतिथि, पोष्यवर्ग और ef 
बच्चाको अन्न दिये विना ही भोजन कर लेते हैं, वे निःसंदेह 
नरकगामी होते हैं || ७१ Il 
वेदविक्रयिणश्चैव वेदानां चेव दूषकाः 
वेदानां eere ते वें निरयगामिनः ॥ ७२॥ 
जो वेद बेचते हैं, वेदोंकी निन्दा करते हैं और विक्रयके 
लिये ही वेदोके मन्त्र लिखते हूँ, वे भी निश्चय db नरकगामी 
होते हैं ॥ ७२ II 
चातुराश्रम्यबाह्याश्च श्रुतिबाह्याश्व ये नराः । 
विकर्मभिश्चव जीवन्ति ते वे निरयगामिनः ॥ ७३ N 
जो मनुष्य चारों आश्रमो और वेदोंकी मर्यादासे बाहर 
हैं तथा शास््रविरद्ध कमोसे ही जीविका चलाते हे, उन्हे 
निश्चय ही नरकमें गिरना पड़ता है ॥ ७३ || 
केशविक्रयिका राजन विषविक्रयिकाश्च ये । 
क्षीरविक्रयिकाश्चेव ते वे निरयगामिनः ॥ ७४ N 
जन्‌ ! जो ( ब्राह्मण ) केश, विष और दूध बेचते हैं, 


वे भी नरकमें ही जाते हैं || ७४ ॥ 


भीमदाभारते 


[ भनुशासनप्षेणि 


Mn 





ब्राह्मणानां गवां चेव कन्यानां च युधिष्टिर । | 

येऽन्तरं यान्ति कायेषु ते घे निरयगामिनः ॥ ७५॥ 
युधिष्ठिर | जो ब्राह्मण, गौ तथा कन्या ओके लिये हितकर 

कार्यमें विघ्न डालते हैं, वे भी अवश्य ही नरकगामी 

होते हैं ॥ ७५ ॥ 

शस्म्रविक्रयिकाश्वेव कतोरश्च युधिष्ठिर । 

qami धनुषां चेच ते चे निरयगामिनः d ७६॥ 
राजा युधिष्ठिर | जो ( ब्राह्मण ) हयियार बेचते और 

धनुष-त्राण आदि IAA बनाते हैं? वे नरकगामी 

होते हैं ॥ ७६ ॥ 

शिलाभिः शाङ्कभि्वोपि श्वश्रेवी भरतषभ । 

ये मागमजुरुन्धन्ति ते चे निरयगामिनः ॥ wd 
भरतश्रेष्ठ ! जो पत्थर रखकर, काँटे ब्रिछाकर और गु 

खोदकर रास्ता रोकते हैं, वे भी नरकमें ही गिरते हैं ॥७७॥ 

उपाध्यायांश्च भृत्यांश्च भक्तांश्च भरतर्षभ । 

ये त्यजन्त्यविकारांखतीस्ते वे निरयगामिनः d ७८॥ 
भरतभूषण | जो अध्यापकों, सेवकों तथा अपने भक्तों- 

को बिना किसी अपराघके ही त्याग देते हैं, उन्हें भी नरकमें 

ही गिरना पड़ता है ॥ ७८ Il 

अप्राप्तदमकाश्चैच नासानां वेधकाश्च ये। 

बन्धकाश्च पशूनां ये ते वै निरयगामिनः ॥ ७९ ॥ 
जो काबूमें न आनेवाले पशुओका दमन करते, नाथते 

अथवा कटपघरेमें बंद करते हैं, वे नरकगामी होते हैं ॥७९॥ 


अगोप्तारश्च राजानो बलिषडभागतस्कराः । 
समर्थाश्चाप्यदातारस्ते वै निरयगामिनः ॥ co ॥ 
जो राजा होकर भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते और उसकी 
आमदनीके छठे भागको लगानके रूपमें ठूटते रहते हैं तथा 
जो समर्थ होनेपर भी दान नहीं करते, उन्हें भी निःषदेह 
नरकमें जाना पड़ता है «e ॥ 
( संश्रुत्य चाप्रदातारो दरिद्राणां चिनिन्दकाः à 
श्रोत्रियाणां विनीतानां दरिद्राणां चिशेषतः N 
क्षमिणां निन्द्काश्चैच ते चै निरयगामिनः । ) 
जो देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, दरिद्रोंकी एवं 
विनयशील निर्धन श्रोत्रियांकी और क्षमाशीलोकी निन्दा करते 
हैं, वे भी अवश्य ही नरकमें जाते हैं ॥ 
क्षान्तान्‌ दान्तांस्तथा प्राज्ञान्‌ दीर्घकालं सहोषितान्‌ । 
त्यजन्ति कृतकृत्या ये ते चे निरयगामिनः ॥ ८१ ॥ 
जो क्षमाशील, जितेन्द्रिय तथा दीर्घकालतक साथ रहे 
हुए विद्वार्नोको अपना काम निकल जानेके बाद त्याग देते 
हैं, वे नरकमें गिरते हैं || ८१ I 
बालानामथ वृद्धानां दासानां चेव ये नराः । 
अद्स्वा भक्षयन्त्यग्रे ते चै निरयगामिनः d <२॥ 
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जो बालकों) बूर्ढो और सेवकोंको दिये बिना ही पहले हैं एवं दूसरोके कुटुम्बकी वृद्धिमें सहायक होते हैं) वे पुरुष 


स्वयं मोजन कर लेते हैं, वे भी निःसंदेइ नरकगामी होते हैं ॥ 
पते qd विनिर्दिष्टाः प्रोक्ता निरयगामिनः । 
भागिनः स्वगेलोकस्य वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ ८३॥ 

भरतश्रेष्ठ | पहलेके संकेतके अनुसार यहाँ नरकगामी 
मनुष्योंका वर्णन किया गया दै । अब स्वर्गलोकर्मे जानेवालों- 
झा परिचय देता हूँ; सुनो ॥ ८३ II 


«du तु wg दैवपूर्वेषु भारत। 


हन्ति पुचान्‌ पशून्‌ रृत्स्तान्‌ घाह्मणातिक्रमः ऊतः ८४॥ 


मरतनन्दन ! जिनमें पहले देवताओंकी पूजा की जाती 
हे, उन समस्त कार्योमें यदि त्राहझमणका अपमान किया जाय 
तो 3& अपमान करनेवालेके समस्त पुत्रों ओर पशुओंका 
नाश कर देता दै ॥ ८४ ॥ 
दानेन तपसा चेच सत्येन च युधिष्ठिर। 
ये धर्ममुवर्तन्ते ते नराः खर्गंगामिनः d ८५॥ 
जो दान, तपस्या और सत्यके द्वारा धर्मका अनुष्ठान 
करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ ८५ ॥ 
शुश्रूषाभिस्तपोभिश्च विद्यामादाय भारत d 
ये प्रतिग्रहनिःस्नेहास्ते नराः खर्गंगामिनः ॥ ८६॥ 
मारत ! जो गुरुशुश्रूषा और तपस्यापुर्वक ते दाध्ययन करके 
प्रतिग्रहे आसक्तः नहीं होते, वे लोग स्वगंगामी हदते हैं ॥ ८६॥ 
अयात्पापात्तथा बाधाद्‌ दारिय्याद्‌ व्याधिधषणात्‌। 
यत्कृते प्रतिमुच्यन्ते ते नराः eni: ॥ e |l 
जिनके Napa मनुष्य भय, पाप, बाधा, दरिद्रता तथा 
व्याधिजनित पीड़ासे छुटकारा पा जाते हैं, वे लोग स्वर्गमे 
जाते हैं ॥ ८७ ॥ 
क्षमावन्तश्च धीराश्च धर्मकायंषु चोत्थिताः d 
मङ्गलाचारसस्पञ्नाः पुरुषाः wp: d ८८ ॥ 
जो क्षमावान्‌, sto धर्मकार्यके लिये उद्यत रहनेवाले और 
माङ्गलिक आचारसे सम्पन्न wo वे पुरुष भी स्वर्गगामी 
होते हैं ॥ ८८ I 
निदूत्ता मधुमांसेभ्यः परदारेभ्य पव F 
निवृत्ताश्चैव मद्यभ्यस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ८९ ॥ 
जो मद) मांस; मदिरा और परस्त्रीसे दूर रहते हैं, वे 
मनुष्य स्वर्गछोकमें जाते हैं ॥ ८९ ॥ 
आश्जमाणां च कतोरः कुलानां चेच भारत | 
देशानां नगराणां च ते नराः सर्गगामिनः ॥ ९० N 
भारत ! जो आश्रम, कुल; देश और नगरके निर्माता 
तथा संरक्षक हैं, वे पुरुष स्वर्गमें जाते हैं ॥ ९० ॥ 
खस्त्राभरणदातारो भक्तपानान्नदास्तथा । 
फुठुस्वानां च दातारः पुरुषाः खर्गगामिनः ॥ ९१॥ 


-स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ ९१ ॥ 
सर्वहिसानिवृत्ताश्व नराः सर्वसहाश्च ये। 
सवंस्याश्रयभूताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ५२ ॥ 
जो सब प्रकारकी हिंसाओऑसे अलग रहते हैं; सब कुछ 
सहते & और सबको आश्रय देते रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग- 
लोकमें जाते हैं ॥ ९२ Il 
मातरं पितरं चेव gaufa जितेन्द्रियाः | 
श्रातृणां चेच सस्नेहास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ९३ ॥ 
जो जितेन्द्रिय होकर माता-पिताकी सेवा करते हैं तथा 
माइयोपर स्नेह रखते हैं, वे लोग स्वर्गलोकमें जाते हे ॥९३॥ 
आळ्याश्च बलवन्तश्व यौवनस्थाश्च भागत | 
ये वे जितेन्द्रिया धीरास्ते नराः स्वर्ग गामिनः ॥ ९७ ॥ 
भारत ! जो घनी, बलवान्‌ और नौजवान होकर भी 
अपनी इन्द्रियोको sapi रखते ह; ने धीर पुरुष स्वर्गगामी 
होते हैं ॥ ९४ Il 
अपराधिषु सस्नेहा ado eder । 
आराधनसुख्राश्यापि पुरुषाः स्वगंगामिनः ॥ ९५॥ 
जो अपराघिर्याके प्रति भी दया करते हैं, जिनका स्वभाव 
मृदुल होता है, जो मृदुल स्वभाववाले व्यक्तियोपर प्रेम रखते 
€ तथा जिन्हें दूसर्रोकी आराधना ( सेवा ) करनेमें ही सुख 
मिळता दै, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ ९५॥ 
सहरस्त्रपरिचेष्टारस्तयेब च सहस्रदाः। 
त्रातारश्च सहस्राणां ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ९६॥ 
जो मनुष्य सहसा मनुष्योंकी भोजन qued; सहक्षौको 
दान देते तथा ugebel रक्षा करते हैं, वे स्वगंगामी 
होते हैं ॥ ९६ ॥ 
सुवर्णसय्य च दातारो गवां च भरतषभ । 
यानानां वाहनानां च ते नराः खरोगामिनः ॥ ९७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो सुवर्ण, गौ, पालकी और सवारीका दान 
करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकर्मे जाते हैं ॥ ९७ ॥ 
वैवाहिकानां द्रव्याणां प्रेष्याणां च युधिष्ठिर । 
दातारो वाससां चेव ते नराः स्वगंगामिनः ॥ ९८॥ 
युधिष्ठिर ! जो वैवाहिक द्रव्य) दास-दासी तथा वस्त्र 
दान करते हैं) चे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं sé ॥ 
विद्दारवसथोद्यानकूपारामसभाप्रपाः | 
वप्राणां चेच कतोरस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ९९॥ 
जो दूसरोंके लिये आश्रम, णह, उद्यान, कुआं, बगीचा) 
धर्मशाला, पौंसला तथा चद्दारदीवारी बनवाते हैं) वे लोग 
स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ ९९ ॥ 


निवेशनानां क्षेत्राणं चसतीनां च भारत। 


जो वख, आभूषण, भोजन, पानी तथा अन्न दान करते दातारः प्रार्थितानां च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥१००॥ 
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जो किसी med उत्पन्न हो aga पुत्रों और सौ 
वर्षकी आयुरे युक्त होते हैं, दूसरोंपर दया करते दे और 
क्रोबको RÄ रखते हैं) वे पुरुष स्वगलोकमें जाते दै॥ १०२॥ 
एतदुक्तममुत्राथ देवं पित्र्यं च भारत। 
दानधर्म च दानस्य यत्‌ AAN: कृतम्‌ ॥१०३॥ 

भारत ! यह मैंने तुमसे परळोकमें कल्याण करनेवाले 
देवकार्य और पितृकार्यका वर्णन किया तथा प्राचीनकालमें 


यस्मिंस्तस्मिन्‌ कुळे जाता बहुपुत्राः शतायुषः | ऋपियोंद्वारा ब्रतलाये हुए दानधर्म और दानकी मददिमाका 


सानुकोशा जितक्रोधाः पुरुषाः स्वगगामिनः ॥१०२॥ भी निरूपण किया है ॥ १०३ || 
इति श्रीमहाभारते अचुशासनप्ण दानधर्मपर्वणि स्वर्गनरकगामिवर्णन त्रयोबिंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तरगत दानघर्मपर्दमें स्वर्ग »र नरके जानेवालोका 
वणनविपयक तेईसरो अध्याय पुरा हुआ ॥ २३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८३ इलोक मिलाकर कुल १११३ इलोक हं ) 
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भरतनन्दन | जो याचकोकी याचनाके अनुसार HO 
खेत और गाँव प्रदान . करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें 
जाते हैं || १०० ॥ 
रसान्गं चाथ वीजानां धान्यानां च युधिष्टिर । 
खयमुत्पाय दातारः पुरुषाः स्वगगामिनः ॥१०१॥ 
युधिडिर ! जो स्वथं ही पैदा करके रस) बीन और अन्न 
का दान करते हैं; वे पुरुष स्वर्गगामी होते हूँ etl 


— "^,^" | 


चतुविशोऽध्यायः 
त्रह्महत्याके समान पार्पाका निरूपण 


युधिष्ठिर उवाच 
£d मे तत्त्वतो राजन्‌ वक्तमहसि भारत। 
अहिसयित्वापि कथं ब्रह्महत्या विधीयते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा --भरतबंशी नरेश ! अत्र आप मुझे 
यह ठीक-ठीक. बतानेकी कृपा करें कि ब्राह्मणकी हिंसा न 
करनेपर भी मनुष्यको ब्रह्महत्याक्रा पाप कसे लगता e ? | १॥ 
भीष्म उवाच 
व्यासमामन्त्र्य राजेन्द्र पुरा यत्‌ पृष्टवानहम्‌ | 
तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि तद्हिकमनाः PIT ॥ २ N 
भीष्मजीने कहा--राजेन्द्र | प॒वकालमें ug एक बार 
व्यासजीको बुलाकर उनसे जो प्रश्न किया था ( तथा उन्होंने 
मुझे उसका जो उत्तर दिया था), वह सव तुम्हें बता रहा 
हुँ । तुम यहाँ एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ II 
चतुर्थस्त्वं वसिष्ठस्य तस्वमाख्याहि मे मुने । 
अहिसयित्वा केनेह त्रह्महत्या विधीयते ॥ ३ ॥ 
मैंने पूछा up “मुने | आप वसिष्ठजीके वंशजोंमें चौथी 
पीढ़ीके पुरुष हैं | कृपया मुझे यह ठीक-टीक बताइये कि 
त्राहमणकी हिंसा न करनेपर भी किन wu करनेसे Ag- 
हत्याका पाप लगता है १? ॥ ३ || 
इति पृष्टो मया राजन्‌ पराशरशरीरजः | 
अत्रवीन्निपुणो धर्म निःसंरायमज्त्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! मेरे द्वारा इस प्रकार पृछनेपर पराशर-पुत्र धर्म- 
निपुण व्यासजीने यह संदेदरद्वित परम उत्तम ब्रात कही-॥४॥ 
व्राह्मणं स्वयमाहूय भिक्षाथं ङृशाब्ृत्तिनम्‌ । 
ब्रूयान्नास्तीति यः पश्चात्तं विद्याद्‌ ्रह्मघानिनम ॥ ५ y 


“भीष्म ! जिसकी जीविकाडत्ति नष्ट हो गयी हेश ऐसे 
ब्राह्मणको भिक्षा देनेके लिये स्वयं बुलाकर जो पीछे देनेमे इन- 
कार कर देता दै, उसे ब्रह्महत्यारा समझो ॥ ५ ॥ 
मध्यस्थस्येह विप्रस्य योऽनूचानस्य भारत । 
बत्ति हरति दु्वुद्धिस्तं विद्याद्‌ त्रह्मयातिनम्‌ ॥ ६ ॥ 

*भरतनन्दन ! जो दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य तटस्थ रहने वाले 
विद्वान्‌ ब्राह्मणकी जीविका छीन लेता है? उसे भी ब्रह्महत्यारा 
ही समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 
गोकुलस्य तृषार्तस्य जलाथं agafa । 
उत्पादयति यो विघ्नं तं विद्याद्‌ ब्रह्मयातिनम्‌ ॥ di 

“पृथ्वीनाथ ! जो प्याससे पीडित हुई गौ औंके पानी पीने- 
में विघ्न डालता है? उसे भी ब्रह्मघाती जाने ॥ ७ ॥ 
यः प्रत्तां श्रुति सम्यक्‌ शास्त्रं वा मुनिभिः कृतम्‌ । 
दुषयत्यनभिज्ञाय d विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ८ ॥ 

“जो मनुष्य उत्तम कर्मका विधान करनेवाली श्र॒तियों 
और ऋषिप्रणीत sre बिना समझे-बूझे दोषारोपण करता 
दै, उसको भी ब्रहाघाती ही समझो ॥ ८ ॥ 
आत्मजां रूपसम्पन्नां महतीं west वरे । 

न प्रयच्छति यः कन्यां तं विद्याद्‌ ्रह्मघातिनम्‌॥ ९ ॥ 
जो अपनी रूपवती कन्याकी बड़ी उम्र हो जानेपर भी 

उसका योग्य वरके साथ विवाह नहीं करता) उसे ब्रह्महत्यारा 

जाने ॥ ९ || 

अधर्मनिरतो मूढो मिथ्या यो वे छिजातिषु । 

द्द्यान्ममोतिगं शोक तं विद्याद्‌ घह्मघातिनम्‌ ॥ १०॥ 
“जो पापपरायण मूढ़ Gat AMAMA अकारण ही 

मर्मभेदी शोक प्रदान करता दै, उसे ब्रह्मघ्राती जाने || te 
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aga विप्रहीणस्य पंगुळस्य जडस्य वा । 

हरेत यो चे सर्वस्वं d विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ११॥ 
८जो अन्धे ळूले और गँगे मनुष्यांका सर्वस्व हर लेता 

है, उसे ब्रह्मघाती जाने ॥ ११ II 


पञ्चविशा Seam: 
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आश्रमे वा चने वापि ग्रामे वा यदि चा पुर । 

अग्नि समुत्खजेन्मोहात्तं विद्याद्‌ त्रह्मघातिनम्‌॥ १२॥ 
*जो मोहवदा आश्रम, वन, गाँव अथवा नगरमे आग 

लगा देता दै, उसे भी ब्रदाघाती ही समझना चाहिये? ॥१२॥ 


इति श्रीमह!भारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्चंणि ब्रह्मध्नकथने चतुवि शोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तरगत दानघर्मपर्यमें A 


हाहत्यागोंका mustum 


"MY अध्याय पुरा हुआ ॥ २४ ॥ 
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पञ्चविंशोऽध्यायः 
विभिन्न तीथोके माहात्म्यका वणन 


युधिष्ठिर उवाच 
तीर्थानां दशनं श्रेयः स्नानं च भरतषभ | 
श्रपणं च महाप्राज्ञ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--महाज्ञानी भरतश्रेष्ठ ! तीथोंका 
दर्शन, उनमें किया जानेवाला स्नान और उनकी ARMAT 
श्रवण श्रेयस्कर बताया गया है । अतः में तीर्थोका यथावत्‌ 
रूपसे वणेन सुनना चाहता हूँ १ ॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यानि भरतर्षभ । 
वक्तमर्हसि मे तानि श्रोतास्मि नियतं प्रभो ॥ २ ॥ 
भरतभूणण | इस प्रथ्बीपर जो-जो पत्रित्र तीथ द, उन्हे 
में नियमपूर्वक सुनना चाहता हूँ । आप उन्हें वतलानेकी 
कृपा करें ॥ २ II 
भीष्म उवाच 
इममङ्गिरसा परोक्तं daia महायुते । 
MIASA भद्रं त प्राप्स्यसे धर्ममुत्तमम्‌ ॥ ३ I 
भीष्मजीने कहा-- मद्दातेजस्वी नरेश | used 
अङ्गिरामुनिने तीर्थसमुदायका वर्णन किया था | तुम्हारा भला 
होश तुम उसीको सुनो । इससे तुम्हें उत्तम धमकी प्राप्ति 
होगी ॥ ३ Il 
तपोवनगतं विप्रमभिगम्य महासुनिम्‌। 
पप्रच्छाङ्गिरसं थीरं गोतमः संशितव्रतः ॥ ७ ॥ 
एक समयकी बात e» मद्दामुनि विप्रवर uar, अङ्गिरा 
अपने तपोवनमें विराजमान थे । उस समय कठिन ब्रतका 
पालन करनेवाले महर्षि गोतमने उनके पास जाकर पूछा-|।४॥ 
अस्ति मे भगवन्‌ कञ्चित्तार्थभ्यो धर्मेसंशयः । 


“मद्दाज्ञानी मुनीश्वर ! उन तीथांमें खान करनेसे um 
बाद क्रिस फलकी प्रासि होती दै ? इस विषयमें जेसी वस्तु- 
स्थिति है? वह बताइये? ॥ ६ ॥ 

अङ्गिरा उवाच 
सप्ताहं चन्द्रभागां चे चितस्तामूमिमालिनीम्‌ । 
चियाह्य वै निराहारो निर्मलो सुनिवद्‌ भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अङ्किराने कहा--मुने ! मनुप्य उपवास करके चन्द्र- 
भागा (aaa ) और तरङ्गमालिनी बितस्ता ( झेख्म ) में 
सात दिनतक स्नान करे तो मुनक्रे समान निर्मल हो 
जाता E ॥ ७ || 
कारमीरमण्डले नद्यो याः एतन्ति महानदम | 
ता नदीः सिन्घुमासादय शाळवान स्वगमाप्नुयात॥ ८॥ 
कादमीर प्रान्तकी जा-जो नदियाँ महानद मिन्धुमे मिलती 
à उनमें तथा fucgü स्नान करके शीछवान पुरुष मरनेके 
बाद स्वर्गमें जाता a ॥ ८ ॥ 
पुष्करं च प्रभासं च नेमिपं सागरोदकम्‌ । 
देविकामिन्द्र माग च खर्णविन्दुं विगाह्य च ॥ ९. d 
विबोध्यते विमानस्थः सो ऽप्सरोभिरभिष्डुतः । 

पुष्कर) प्रभास, नेमिषारण्य) सागरोदक ( समुद्रज़ल )) 
देविका, इन्द्रमार्ग तथा स्वर्णविन्दु-- इन तीथांमें खान 
करनेसे मनुष्व बिमानपर बैठकर स्वगमे जाता दं और अप्स- 

राएँ उसकी स्तुति करती हुई उसे जगाती दै siu 
हिरण्यबिन्दु विक्षोभ्य प्रयतश्चाभिवाय च ॥ १०॥ 
कुशेशयं च देव तं धूयते तस्य किल्विषम्‌ i 


प्रेत्यभावे महाप्रा् तद्‌ यथास्ति तथा वद्‌ d ६ ॥ 


तत्‌ सव श्रोतुमिच्छामि तन्मे शंस मह।मुन्ने ॥ ५ ॥ 
*मगवन्‌ | महामुने ! मुझे तीथांके सम्बरन्धमें कुछ qA- 

विषयक संदेह है । वह सत्र में सुनना चाहता हूं आप कृपया 

मुझे बताइये ॥ ५ ॥ 

उपस्पृद्य फलं कि स्यात्तेषु तीथंषु वे सुने । 


जो मनुष्य मन और इन्द्रियोको संयमभे र्त हुए. 
ह्रिण्यविन्दु तीथमें त्रान करके बदके प्रमुख देवता भगवान्‌ 
कुशेशयको प्रणाम करता Ro उसके सारे पाप चुल जाते हैं ॥ 
इन्द्रतोयां समासाय गन्धमादनसंनिचो ॥ RR 
करतोयां p च जिराजोपोषितो नरः । 
अश्वमेधमवाप्तोति विगाह्य प्रयतः uiu d १२॥ 
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गन्धमादन पर्वतंके निकट इन्द्रतोया नदीमें और कुरञ्ग- 
Bre भीतर करतोया नदीमें संथतचित्त एवं sum 
ज्ञान करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य अइवमेध 
यशका फळ पाता है ॥ ११-१२ ॥ 
गङ्गाद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपर्वते । 
तथा कनखले स्नात्वा धूतपाप्मा दिवं बजेत्‌ ॥ १३॥ 
गज्ञाद्वार, कुशावर्त? बिल्‍्वक तीर्थ, नील पर्वत तथा 
कनखलमें खान करके पापरद्वित हुआ मनुष्य स्वर्गलोको 
जाता है ॥ १३ Il 
अपां हद उपस्पृश्य वाजिमेधफल लभेत्‌ । 
ब्रह्मचारी जितकोधः सत्यसंधस्त्वदिसकः ॥ १४॥ 
यदि कोई mié सत्त्यप्रतिश और अहिंसक इोकर 
ब्रह्मचयंके पालनपूर्वक sga नामक तीथमें डुबकी लगाये 
तो उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिळता है ॥ १४ II 
य॒त्र भागीरथी गङ्गा पतते दिशमुत्तराम्‌ | 
महेश्वरस्य त्रिस्थाने यो नरस्त्वभिषिच्यते ॥ १५॥ 
एकमासं निराहारः स पद्यति हि देवताः । 
जहाँ उत्तर दिशामें भागीरथी गङ्गा गिरती हैं और वहाँ 
उनका स्रोत तीन भार्गोमे विभक्त हो जाता d» वह भगवान्‌ 
महेश्वरका त्रिस्थान नामक तीर्थ है । जो मनुष्य एक मासतक 
निराहार रहकर वहाँ स्नान करता है; उसे देवताका प्रत्यक्ष 
दर्शन होता है ॥ १५३ Il 
सप्तगङ्गे त्रिगङ्गे च इन्द्रमागं च तर्पयन्‌ ॥ १६॥ 
gai चे लभते भोक्तुं यो नरो जायते पुनः | 
gaang: ang और इन्द्रमार्गमें Ratar तर्पण करने- 
वाळा मनुष्य यदि पुनजन्म लेता है तो उसे अमृत भोजन 
मिळता है ( अर्थात्‌ वह देवता हो जाता है । ) ॥१६३॥ 
महाथम उपस्पृद्य योऽग्निहोत्रपरः शुचिः ॥ १७॥ 
एकमासं निराहारः सिद्धि मासेन स वजेत्‌ । 
महाश्रम dixi स्नान करके प्रतिदिन पवित्र भावसे 
अग्निहोत्र करते हुए जो एक महीनेतक उपवास करता दै, 
वह उतने ही समयमें सिद्ध हों जाता है ॥ १७१ ॥ 
म्रदाहृद उपस्पृश्य JII त्वलोलुपः ॥ १८॥ 
श्रिरात्रोपोषितो भूत्वा मुच्यते ब्रह्महत्यया । 
जो लोभका त्याग करके भ्य्युतुज्ञ-क्षेत्रके AIRA नामक 
तीर्थमें ज्ञान करता है और तीन राततक भोजन छोड़ देता 
हे, वह ब्रह्मइत्याके पापसे मुक्त हो जाता है ॥ १८३ ॥ 
कन्याकूप SVEA बलाकायां कृतोदकः $e ॥ 
guy लभते कीतिं यशा च विराजते ॥ २०॥ 
कन्याकूपरमे छान करके बलाका तीर्थमें तर्पण करनेवाला 
पुरुष देवताओंमें कीतिं पाता है और अपने यशसे प्रकाशित 


होता है॥ १९-२० Il 


देविकायासुपस्पूरय तथा उुन्दरिकाहदे ! 
abami रूपवर्चस्कं प्रेत्य वे लभते नरः ॥ २१॥ 
देवकामें ज्ञान करके सुन्दरिकाकुण्ड और अश्विनीतीथंमे 
ज्ञान करनेपर मुत्युके पश्चात्‌ दूसरे जन्ममें मनुष्यको रूप और 
तेजकी प्राप्ति होती है ॥ २१ ॥ 
मद्दागङ्गासुपस्पृर्य ङृत्तिकाङ्गारके तथा । 
पक्षमेकं निराहारः स्वर्गमाप्नोति AAS: ॥ २२॥ 
महागङ्गा और ङृत्तिकाङ्गारक तीर्थमें क्षाम करके एक 
पक्षतक निराहार रहनेवाला मनुष्य निर्मळ--निष्पाप होकर 
स्वर्गलोऊमें जाता है ॥ २२ || 
वैमानिक उपस्पृइय fuse er तथा | 
निवासेऽप्सरखां दिव्य कामचारी महीयते ॥ २३॥ 
जो वेमानिक और किङ्किणीकाश्रमतीर्थमें ena करता है; 
वह . अप्सरा ओके दिव्यलोकमें जाकर सम्मानित होता और 
इच्छानुसार विचरता है ॥ २३ || 
कालिकाशसमाखाचय विपाशायां रृूृतोद्कः | 
ब्रह्मचारी जितक्रोधस्रिरात्रं झुच्यते भवात्‌ ॥ २४॥ 
जो कालिकाश्रममें रान करके विपाशा ( व्यास ) नदीमें 
पितरॉका तपण करता है और क्रोधको जीतकर SUI 
पालन करते हुए तीन रात वहां निवास करता है, वह जन्म- 
मरणके बन्धनसे छूट जाता है ॥ २४ ॥ 
आश्चमे कृत्तिकानां तु reat यल्तपयेत्‌ पितृन्‌ । 
तोषयित्वा मदादेवं निर्मेलाः wear ॥ RY N 
जो कृत्तिकाश्रममे ज्ञान करके पितरोंका तर्पण करता है 
और मदादेवजीको संतुष्ट करता है; वह पापमुक्त होकर स्वर्य- 
लोकमें जाता है || २५ ॥| 
सहापुर उपर्पूदय ज्रिरात्रोपोषितः शुचिः । 
त्रसानां स्थावराणां च द्विपदानां भयं त्यजेत्‌ ॥ २६॥ 
महापुरतीर्यमें ज्ञान करके पवित्रतापूर्वक तीन रात उप- 
वास करनेसे मनुष्य चराचर प्राणियों तथा मनुष्याँसे प्राप्त 


होनेवाले भयको त्याग देता है ॥ २६ ॥ 

देवदारुवने स्नात्वा धूतपाप्मा EARR: । 

देवलोकमवाप्नोति eure: शुचिः ॥ २७॥ 
जो देवदारुवनमें ज्ञान करके तर्पण करता है; उसके सारे 

पाप धुल जाते हैं तथा जो वहाँ सात राततक निवास करता 

हेर वह पवित्र हो, मृत्युके पश्चात्‌ देवळोकमें जाता है ॥२७॥ 


शरस्तम्बे कुशस्तस्वे द्रोणशर्मपदे तथा । 

अपांप्रपतनासेवी सेव्यते सो५प्लरोगणेः ॥ २८ il 
जो शरस्तम्ब, कुशस्तम्ब और द्रोणशर्मपदतीर्थके Wu 

ज्ञान करता दै, वह स्वर्गमें अप्सराओंद्वारा सेवित होता है ॥ 


चिअकूटे जनस्थाने तथा मन्दाकिनीजले । 
विगाह्य चे निराद्दारो राजटक्ष्म्या निषेव्यते ॥ २९ ॥ _ | 
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जो चित्रकूटमे मन्दाकिनीके जटमे तथा जनस्थानमें 
गोदावरीके sed खान करके उपवास करता है; वह पुरुष 
राजलक्ष्मीसे सेवित होता है॥ २९ I 
छ्यामायास्त्वाश्चमं गत्वा उषित्वा चाभिषिच्य च । 
एकपक्षं निराहारस्त्वन्तथोनफलं लभेत्‌ ॥३०॥ 
इ्यामाश्रममें जाकर वहाँ सान? निवास तथा एक TA- 
तक उपवास करनेवाला पुरुष अन्तर्धानके फलको प्रात कर 
लेता है | ३० li 
कौशिकी तु समासाच वायुभक्षर्त्वलोलुपः । 
ए्कविशतिरात्रेण स्वर्गमारोहते नरः॥ R I 
जो कौशिकी नदीर्मे स्नान करके लोलुपता त्यागकर 
इक्कीस रातोंतक केवल हवा पीकर रह जाता है) वह मनुष्य 
स्वर्गको प्रास होता है ॥ ३१ ॥ 
सतङ्कवाप्यां यः स्मायादेकरा्रेण सिद्ध्यति । 
विगाहति ह्यनाळम्बमन्धकं वे सनातनम्‌ ॥ ३२॥ 
aa स्वर्गतीथे च उपस्पृद्य जितेन्द्रियः । 
फलं पुरुषमेधस्य लभेन्मासं कृतोदकः ॥ ३३॥ 
जो मतङ्गवापी RAÄ लान करता हे; उसे एक रातमें 
विद्धि प्राप्त होती है। जो अनालम्ब अन्धक ओर सनातन 
dra गोता लगाता है तथा नेमिपारण्यके स्वर्गतीर्थमें रान 
करके इन्द्रिय-संयमपूर्वक एक मासतक पितरोंकों जलाज्ञलि 
देता È उसे पुरुषमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥३२-२३॥ 
गङ्गाहद उपस्पृश्य तथा चेवोत्पलाचने | 
झश्वमेधमवाप्नोति तच मासं कृतोदकः 39 ॥ 


जो गङ्गाहृद और उत्पलावनतीर्थमे स्थान करके एक मास- 


तक वहाँ पितरोंका तर्पण करता है; वह अश्वमेघयशका फळ आर 


पाता इई ॥ ३४ ॥ 


गङ्गायसुनयोस्तीर्थे तथा काळञ्जरे गिरो 
द्क्ाश्वमेधानाम्रोति तत्र मासं कृतोदकः ॥ ३५ ॥ 

गङ्गा-यमुनाके सङ्गमतीर्थमे तथा काल्ज्ञरतीर्थमे एक 
मासतक स्थान और तपण करनेसे दस अश्वमेघ AÑA फल 
प्राप्त होता है ॥ २५ ॥ 


qaga उपस्पृदय चान्नदानाद्‌ विशिष्यते । 
दशतीर्थसहस््ञाणि तिस्रः कोव्यस्तथा पराः ॥ ३६ ॥ 
समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरतषभ । 

भरतश्रेष्ठ | aega नामक MAA ज्ञान करनेसे अन्न- 
दानसे भी अधिक फल प्रास होता है.। माघ मातकी अमा- 
वास्याको प्रयागराजमें तीन करोड़ «S हजार अन्य तीर्थोका 
समागम होता है ॥ २६३ ॥ 


- सांघमाखं प्रयागे तु नियतः daaa: 3 d 


खात्वा लु भरतश्रेष्ठ RATS: स्वर्गमाप्नुयात्‌ । 


भरतश्रेष्ठ ! जो नियमपूर्वक उत्तम AAM पालन करते 
हुए माघके महीनेमें प्रयागमें स्नान करता दै, वह सत्र पार्पोसे 
मुक्त होकर स्वर्गमें जाता दै ॥ ३७ II 
मरुद्र्ण उपस्पृस्य पितृणामाश्रमे शुचिः ॥ ३८॥ 
वैचस्वतस्य तीथं च RAJA भवेन्नरः | 
जो पवित्र भावसे मरुद्गण तीर्थ, fugite आश्रम तथा 
वेवस्वततीर्थमें स्नान करता है, वह मनुष्य स्वयं तीर्थरूप 
हो जाता R II ३८ ॥ 
तथा ब्रह्मसरो गत्वा भागीरथ्यां कृतोदकः ॥ ३९ ॥ 
पकमासं निराहारः सोमलोकमवाप्नुयात्‌ o ॥ 
जो ब्रह्मसरोवर ( पुष्करतीर्थ ) ओर भागीरथी qan 
स्नान करके पितरोंका तर्पण करता और वहाँ एक मासतक 
निराहार रहता हूँ, उसे चन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। ३९-४०। 
उत्पातके नरः खात्वा अप्टावक्रे छतोद्‌कः । 
द्वादशाहं निराहारो duram लभेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
उत्पातक तीर्थमें छान और अशवक्र तीर्थर्मे qiu करके 
बारह दिनोतक निराद्दार रद्दनेसे नरमेधयज्ञका फल प्राप्त. 
होता है ॥ ४१ ॥ 
अझ्मपृष्ठे गयायां च निरविन्दे च पर्वते । 
ठृतीयां क्रो्चपद्यां च व्रह्मदवत्यां विशुध्यते ॥ wa I 
Ward अइमपृष्ठ ( प्रेतशिला ) पर पितरोंको पिण्ड देनेसे 
पहली, निरविन्द पर्वतरर पिण्डदान करनेसे दूसरी तथा क्रौञ्च- 
पदी नामक तीथमे पिण्ड अर्पित करनेसे तीसरी ब्रह्महत्याको 
दूर करके मनुष्य सवथा शुद्ध हो जाता हे ४२ ॥ 
कलविङ्क उपस्पूदय विद्याद्य बहुशो जलम्‌ । 
नेः पुरे नरः खात्वा अग्निकन्यापुरे वसेत्‌ d ४३ I 
sez तीर्थमें स्नान करनेते अनेक diua गोते लगाने- 
का फल मिळता है । अग्निपुर तीथमें रान करनेसे अग्निकन्या- 
पुरका निवास प्रात होता है । ४३ II 
करवीरपुरे खात्वा विशालायां KAIR 
देवहृद उपस्पृश्य ब्रह्मभूतो विराजते ॥ ४७ ॥ 
करवीरपुरमें ure विशालमें तर्पण और देबहृदमें मजन 
FA मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ ४४॥ 


पुनरावतेनन्दां च महानन्दा च सेव्य Wd 
नन्द्ने सेव्यते दान्तस्त्घप्सरोभिरहसकः ॥ ४५ ॥ 
जो सत्र प्रकारकी हिंसाका त्याग करके जितेन्द्रियमावसे 
आवर्तनन्दा और मह्दानन्दा तीर्थका सेवन करता दै, उसकी 
स्वर्गस्य नन्दनवनमे अप्सराएँ सेवा करती हैं vn 


उर्वशी कृत्तिकायोगे गत्वा चेच समाहितः d 
लौहित्ये विधिवद्‌ स्नात्वा पुण्डरीकफलं लभेत्‌ SA N 
जो कातिककी पूणिमाको कृत्तिकाका योग होनेपर एकाग्रः 
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चित्त हो उर्वशी तीर्थं ओर लोहित्य तीर्थमें विधिपूर्वक ज्ञान 
करता है, उसे पुण्डरीक यका फल मिलता है ॥ ४६ ॥ 
qaga उपर्पूरय विपाशायां कृतोदकः । 
द्वादशाहं AUI कल्मषाद्‌ विप्रमुच्यते ॥ ४७ ॥ 
uaga ( परशुराम-कुण्ड ) में छान और विपाशा नदोीमें 
तर्पण करके बारह दिनोंतक उपवास करनेवाला पुरुष सब 
पापोंसे छूट जाता है ॥ ४७ Il 
महाहद उपस्पृश्य शुद्धेन मनसा नरः। 
एकमासं निराहारो जमद्ग्निगति eg! ४८॥ 
महाहृदमें छान करके यदि मनुष्य शुद्व-चित्तसे वहाँ एक 
मासतक निराहार रहे तो उसे जमदग्निके समान सद्रति प्राप्त 
होती है Il ४८ Il 
विन्ध्ये संताप्य चात्मानं सत्यसंधस्त्वहिसकः। 
विनयात्तप आस्थाय मासेनेकेन सिध्यति ॥ ४९ ॥ 
जो हिंसाका त्याग करके सत्यप्रतिज्ञ होकर विन्ध्याचलमें 
अपने शरीरको कष्ट दे विनीतभावसे तपस्याका आश्रय लेकर 
रहता दै, उसे एक महीनेमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ ४९ ॥ 
नर्मदायामुपस्पृद्य तथा AURR | 
एकपक्षं निराहारो राजपुत्रो विधीयते ॥ ५० ॥ 
नर्मदा नदी और uices क्षेत्रके जलमें रान करके एक 
पक्षतक निराहार रहनेवाला मनुष्य दूसरे जन्ममें राजकुमार 
होता है || ५० ॥ 
जम्बूमागे त्रिभिमासेः संयतः gaara: । 
अहोरात्रेण चेकेन सिद्धि समधिगच्छति ॥ ५१ ॥ 
साधारण IS तीन महीनेतक जम्तरूमार्गमें छान करनेसे 
तथा इन्द्रियसंयमपूर्वक एकाग्रचित्त हो वहाँ एक ही दिन 
स्नान करनेसे भी मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ ५१ ॥ 
कोकामुखे विगाह्याथ गत्वा चाञ्जलिकाश्रमम्‌ | 
शाकभक्षश्चीरवासाः कुमारीविन्दते दश ॥ ५२॥ 
वैवस्वतस्य सदनं न स गच्छेत्‌ कदाचन | 
यस्य कन्याहदे वासो देवलोकं स गच्छति ॥ ५३ I 
जो कोकामुख तीर्थमें ज्ञान करके अझ्जलिकाश्रमतीर्थमें 
जाकर सागका भोजन करता हुआ चीरवसतर धारण करके 
कुछ कालतक निवास करता है; उसे दस बार कन्याकुमारी 
तीर्थके सेवनका फळ प्राप्त होता है तथा उसे कभी यमराज- 
के घर नहीं जाना पड़ता | जो कन्याकुमारी di निवास 
करता दै? वह मृत्युके पश्चात्‌ देवलोकमें जाता है ॥५२-५३॥ 
प्रभासे त्वेकरात्रेण अमावास्यां समाहितः। 
सिध्यते तु महाबाहो यो नरो जायतेऽमरः ॥ ५४ ॥ 
महावाद्दो ! जो एकाग्रचित्त होकर अमावास्याको प्रभास- 


तीर्थका सेवन करता है, उसे एक दी रातमें सिद्धि मिल जाती 
है तथा वह मृत्युके पश्चात्‌ देवता होता है ॥ ५४॥ 
उज्जानक उपस्पृदय MGANA चाश्रमे | 
पिङ्गायाश्चा्रमे स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५५॥ 
उजानकतीरथमें रान करके आष्टिषेणके आश्रम तथा 
पिङ्गाके आश्रममें गोता लगानेसे मनुष्य सत्र पार्पोसे छुटकारा 
पा जाता है ॥ ५५ ॥ 
कुल्यायां समुपर्पृर्य जप्त्वा चेवाघमषेणम्‌ । 
अश्वमेधमवाप्नोति त्रिरात्रोपोषितो नरः ॥ ५६॥ 
जो मनुष्य कुल्यामें छान करके अधमर्घण मन्त्रका जप 
करता है तथा तीन राततक वहाँ उपवासपूर्वक रहता है, उसे 
अश्वमेघ quer फल मिलता है | ५६ ॥ 
पिण्डारक उपस्पृद्य एकरात्रोषितो नरः । 
अग्निष्टोममवाप्नोति प्रभातां शवरीं शुचिः ॥ ५७ ॥ 
जो मानव पिण्डारक तीथमें छान करके वहाँ एक रात 
निवास करता है? वह प्रातःकाल AA हदी पवित्र होकर 
अग्निष्टोमयज्ञका फल प्राप्त कर लेता है ॥ ५७ ॥ 
तथा ब्रखरो गत्वा धर्मारण्योपशोभितम्‌ | 
पुण्डरीकमवाप्नोति उपस्पृद्य नरः शुचिः ॥ ५८॥ 
धर्मारण्यसे सुशोभित ब्रह्मसर diu जाकर वहाँ छान 
करके पवित्र हुआ मनुष्य पुण्डरीक यज्ञका फल पाता है ।५८। 


मेनाके पर्वते र्नात्वा तथा संध्यासुपास्य च । 

कामं जित्वा च चे मासं सर्वयज्ञफलं लभेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
मेनाक पर्वतपर एक महिनेतक खान और संध्योपासन 

करनेसे मनुष्य कामको जीतकर समस्त यज्ञांका फल पा 

लेता है ॥ ५९ Il 

कालोद्क नन्दिकुण्डं तथा चोत्तरमानसम्‌ । 

अभ्येत्य योजनशतादू भ्रणहा विप्रमुच्यते ॥ ६० ॥ 
सौ योजन दूरसे आकर कालोदकः नन्दिकुण्ड तथा 

उत्तरमानस तीर्थमें लान करनेवाला मनुष्य यदि AMARI 

भी हो तो वह उस पापसे मुक्त हो जाता है ॥ ६० II 


- नन्दीश्वरस्य मूर्ति तु दृष्टा सुच्येत किल्बिषेः | 


ENa नरः स्मात्वा ब्रह्मलोक स गच्छति ॥ ६१ ॥ 
वहाँ नन्दीश्वरकी मूर्तिका दर्शन करके मनुष्य सब पार्पोसे 
मुक्त हो जाता है | स्वर्गमार्गमें ur करनेसे वह sued 
जाता है ॥ ६१ Il 
विख्यातो हिमवान्‌ पुण्यः शङ्करश्वशुरो गिरिः । 
आकरः सवरत्नानां सिद्धचारणसेवितः ॥ ६२ ॥ 
भगवान्‌ शङ्करका श्वशुर हिमवान्‌ पर्वत परम पवित्र और 
dendi विख्यात है | वह सत्र रत्नोंकी खान तथा सिद्ध 
और चारणोसे सेबित है ॥ ६२ ॥ 
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धारीरमुत्सजेत्‌ तत्र विधिपूर्वमनादाके । 
aga जीवितं stes यो चे वेदान्तगो द्विजः ॥ ६३ N 
AISA देवतास्तत्र नमस्कृत्य HAAN | 
ततः सिद्धो दिवं गच्छेद्‌ त्रह्मलोकं सनातनम्‌॥ ६४ ॥ 
जो वेदान्तका ज्ञाता द्विज इस जीवनको नाशवान्‌ समझ- 
कर उस पर्वतपर रहता और देवताओंका पूजन तथा मुनियों- 
को प्रणाम करके विधिपूर्वक अनशनके द्वारा अपने प्राणोको 
त्याग देता है, वह सिद्ध होकर सनातन ब्रह्मलोकको प्रास हो 
जाता है ॥ ६३-६४ Il 
कामं क्रोधं च ळोभं च यो जित्वा तीथेमावसेत्‌ । 
न तेन किञ्चिन्न प्राप्तं तीथाभिगमनाद्‌ भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
जो काम, क्रोध और लोभको जीतकर तीथोंमें सान 
करता है; उसे उस तीर्थयात्राके पुण्यसे कोई वस्तु दुलभ 
नहीं रहती ॥ ६५ ॥ 
यान्यगम्यानि तीथोणि दुगोणि विषमाणि च । 
मनसा तानि गम्यानि सर्वेतीर्थसमीक्षया ॥ & ॥ 
जो समस्त ती्थाके दर्शनकी इच्छा रखता हो) वह दुर्गम 
और Aaa होनेके कारण जिन तीर्थोमें दारीरसे न जा सके, 
वहाँ मनसे यात्रा करे ॥ ६६ ॥ 
इद्‌ मेप्यमिद्‌ं पुण्यमिदं स्वग्येमनुत्तमम्‌ | 
इद रहस्यं चेदानामाछाव्यं पावनं तथा ॥ ६७ ॥ 
यइ तीर्थ-सेवनक्रा कार्य परम पवित्र, पुण्यप्रद, स्वर्गकी 
प्रातिका सर्वोत्तम साघन और वेदका गुप्त रहस्य दै । प्रत्येक 


षड्विंशोऽध्यायः 


EV CET 


तीर्थ पावन और स्नानके योग्य द्दोता है ॥ ६७ ॥ 


इदं दद्याद्‌ द्विजातीनां साधोरात्महितस्य च | 

सुद्दा च जपेत्‌ कर्ण शिष्यस्यानुगतस्य च ॥ ६८॥ 
तीर्थोका यह माहात्म्य द्विजातियोके) अपने हितेपी Su 

पुरुषके) सुद्ददोके तथा अनुगत झिष्यके ददी कानमें डालना 

चाहिये ॥ ६८ Il 

दत्तवान गौतमस्येतदङ्गिरा चे महातपाः । 

अङ्किराः समनुशातः काइयपेन च धीमता ॥ ६९ ॥ 
सत्रसे पहले मद्दातपस्वी अज्धिराने गौतमको इसका उपदेश 

दिया । अङ्गिराको बुद्धिमान्‌ काइयपजीसे इसका ज्ञान प्राप्त 

हुआ था ॥ ६९ I 

महर्षीणामिदं जप्यं पावनानां तथोत्तमम्‌ । 

जपंश्चाभ्युत्थितः शइवन्निर्मलः स्वर्गमाप्नुयात्‌॥ ७० ॥ 
यह कथा महर्षियाँके पढने योग्य और पावन sers 

परम पवित्र दै | जो सावधान एवं उत्साइयुक्त होकर सदा 

इसका पाठ करता दे, वह सत्र पापोसे मुक्त होकर स्वर्गलोकर्मे 

जाता है ॥ ७० ॥ | 

इदं यश्चापि *यणुयाद्‌ रहस्यं त्वक्निरोमतम्‌। 

उत्तमे च कुले जन्म SAMAA संस्मरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
जो अङ्किरामुनिके इस रहस्यमय मतको सुनता है, वह 


उत्तम कुलमें जन्म पाता और पूर्वजन्मक्री बातोंको स्मरण 
करता है ॥ ७१ ॥ 


इति sagana अनुशासनपवेणि दानधर्मपर्वणि आङ्गिरसतीथंयात्रायां पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवेके अन्तर्गत दानधर्मपर्बमें आङ्गिरसतीर्थयात्राविषयक पञ्चीसवो। अध्याय पुण हुआ ॥ २५॥ 





षड्विंशोऽभ्याय 
श्रीगड़ाजीके माहात्म्यका वर्णन 


वेशम्पायन उवाच 

युद्दस्पतिसमं JAN AAN ब्रह्मणः समम्‌ | 
पराक्रमे शक्रखसमादित्यसमतेजसभ्‌ ॥ १ ॥ 
गाज्लेयमजुनेनाजो निहतं भूरितेजसम्‌ । 
wahr सहितोऽन्यश्च पयपच्छद्‌ युधिष्ठिरः॥ २ ॥ 
शयानं वीरशयने कालाकाङ्किणमच्युतम्‌ । 
आजग्मुभेरतश्रेष्ठ द्रष्टुकामा महर्षयः॥ ३॥ 

चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जो बुद्धिमे 
बृहस्पतिके) क्षमामें ब्रह्माजीके) पराक्रममें इन्द्रके और तेजमें 
सूर्यके समान थे, अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले वे 
महातेजस्वी गङ्गानन्दन भीषमजी जब आञुनके हाथसे मारे 
जाकर युद्धमें वीरशय्यापर पड़े हुए कालकी बाट जोह रहे थे 


और भाइयों तथा अन्य Aaka राजा युधिष्टिर उनसे 
तरह-तरहके प्रश्न कर रहे थे; उसी समय बहुत-से दिव्य 
महर्षि मीष्मजीको देखनेके लिये आये ॥ १-३ ॥ 


अत्रिवंसिष्टोऽथ अशुः पुळस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
अङ्किरा गौतमोऽगस्त्यः सुमतिः सुयतात्मचान्‌॥ ४ ॥ 
विद्वामित्रः स्थूलशिराः संवतेः प्रमतिदेमः । 
बृहस्पत्युशनोव्यासाश्र्यवनः काइयपो NIS ॥ ५ d 
दुवोसा जमदर्निश्च मार्कण्डेयोऽथ MSA: l 
भरद्वाजोऽथ रेभ्यश्च यवक्रीतस्त्रितस्तथा ॥ ६ ॥ 
स्थूलाक्षः शबलाक्षश्च कण्वो मेथातिथिः कशाः 
नारद्‌ः पर्वतश्चैव सुधन्वाथेकतो द्विजः॥ ७ N 
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नितम्भूभुवनो धोम्यः शतानन्दो ऽकृतव्रणः । 
जामदरन्यस्तथा रामः कचश्चेत्येवमादयः || € N 
उनके नाम ये हैँ--अत्रि, वसिष्ठ, ug, पुलस्त्य) qeu 
क्रतुः अङ्गिरा, गोतम) अगस्त्य, संयतचित्त सुमति, विश्वामित्रः 
स्थूलशिरा, ded; प्रमति) दम, बृहस्पति) झुक्राचार्यश व्यास’ 
च्यवन) काइ्यप, भ्रव) दुर्वासा, जमदग्नि, मार्कण्डेय, गालव) 
भरद्वाज, रैभ्य, यवक्रीत, त्रित, स्थूलाक्ष, दातरलाक्षश कण्व; 
मेथा तिथि, कुश) नारदश पर्वत, सुधन्वा, एकत, नितम्भू, 
भुवन, धौम्य) शतानन्द, अकृतत्रण, जमदग्निनन्दन परशुराम 
और कच ॥ ४-८ ॥ 
समागता महात्मानो भोष्मं द्रष्टु महषयः । 
तेषां मह्दात्मनां पूजामागतानां युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
aa: सद्दितश्चक्रे यथावदनुपूर्वशः | 
ये सभी महात्मा महर्षिं जत्र भीष्मजीको देखनेके लिये 
वहाँ पधारे, तव माइयाँसहित राजा युधिष्ठिरने उनकी क्रमशः 


विधिवत्‌ पूजा की ॥ ९३ ॥ 
ते पूजिताः सुखासीनाः कथाश्चक्कुर्मह षयः ॥ १० ॥ 
भीष्माश्रिताः सुमधुराः सवेन्द्रियमनोहराः । 
पूजनके पश्चात्‌ वे महर्षि सुख पूर्वक बेठकर भीष्मजीसे सम्बन्ध 
रखनेवाली मधुर एवं मनोहर कथाएँ कहने लगे । उनकी वे 
कथाएँ सम्पूर्ण इन्द्रियो और मनको मोह लेती थीं ॥ १०३ ॥ 
भीष्मस्तेषां कथाः श्रुत्वा ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ 
मेने दिविष्ठमात्मानं तुष्ट्या परमया युतः । 
शुद्ध अन्तःकरणवाले उन ऋषि-मुनियोंकी बातें सुनकर 
मीष्मजी बहुत संतुष्ट हुए और अपनेको खर्गमें ही स्थित 
मानने लगे ॥ ११ ॥ 
ततस्ते भीष्ममामन्ःय पाण्डवांश्च महषयः ॥ RR I 
अन्तधोन गताः सर्वे सवषामेव पद्यताम्‌ | 
तदनन्तर त्रे मदर्षिगण भीष्मजी और पाण्डवॉकी अनुमति 
लेकर सबके देखते-देखते ही वहसे अदृश्य हो गये ॥१२३॥ 


arg" सुमहाभागानन्तर्धानगतानपि ॥ १३ ॥ 
पाण्डवास्तुष्टुडुः सवं IJA HEHE:! 
उन महाभाग मुनिर्योके अदृश्य हो जानेपर भी समस्त 
पाण्डव बारंबार उनकी स्तुति और उन्हें प्रणाम करते रहे ॥ 
प्रसन्नमनसः सर्व गाङ्गेयं meus ॥ १४॥ 
उपतस्थुर्यथोद्यन्तमादित्यं मन्त्रकोचिदाः । 
जैसे वेदमरन्त्रोके ज्ञाता ्राझण उगते हुए सूर्यका उपस्थान 
करते हैं? उसी प्रकार प्रसन्न चित्त हुए समस्त पाण्डव mx 
गङ्गानन्दन भीष्मको प्रणाम करने लगे । १४३ ॥ 


प्रभावात्‌ तपसस्तेषामृषीणां वीक्ष्य पाण्डवाः ॥ १५ ॥ 





प्रकाशान्तो दिरिः सवी विस्मयं परमं ययुः । 
उन ऋषियोंकी तपस्याके प्रभावसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
प्रकाशित होती देख पाण्डर्वोको बड़ा विस्मय हुआ ॥ १५३॥ 
महाभाग्यं परं तेषासयोणामनुचिन्त्य ते । 
पाण्डवाः सह भीष्मेण कथाश्चक्कुस्तदाश्रयाः ॥ RR I 
उन मदर्षियोके महान्‌ सोभाग्यका चिन्तन करके पाण्डव 
भीष्मजीके साथ उन्हीके सम्बन्ध बातें करने लगे d १६॥ 
वेद्यम्पायन उवाच 
कथान्ते शिरसा पादौ स्पृष्ठा भीष्मस्य पाण्डवः । 
धर्म्य aiga: प्रइनं पर्यपृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ १७ ॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! बातचीतके 
अन्तमें भीष्मके चरणोमें सिर रखकर धर्मपुत्र पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरने यह धर्मानुकूल प्रश्न पूछा--॥ t Il 
याधार उवाच 
के देशाः के जनपदा आथ्चमाः के च पर्वताः। 
प्रकृष्टाः पुण्यतः काश्च ज्ञेया नद्यः पितामह ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर बोले--पितामह ! कोन-से देश, कोन-से 
प्रान्त, कौन-कौन आश्रम, कौन-से पर्वत और कोन-कोन-सी 
नदियाँ पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य हैं १॥ १८ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
शिलोञ्छवृत्तेः संवादं सिद्धस्य च युधिष्ठिर ॥ RA I 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमें शिलोञ्छ- 
बृत्तिसे जीविका चलानेवाले एक पुरुषका किसी सिद्ध पुरुषके 
साथ जो संवाद हुआ था) वह प्राचीन इतिहास सुनो ॥१९॥ 


इमां कञ्चित्‌ परिक्रम्य पृथिवीं शैलभूषणाम्‌ । 
असकृद्‌ द्विपदां siu: श्रेष्ठस्य गृहमेधिनः ॥ २० ॥ 
शिलवृत्तग्रृह ma: स तेन विधिनाचितः। 
उवास रजनीं तत्र सुमुखः खुखभागृषिः ॥ २१॥ 
मनुर्ष्योमें श्रेष्ठ कोई सिद्ध पुरुष शेलमालाओंसे अलंकृत. 
इस समूची प्रथ्वीकी अनेक बार परिक्रमा करनेके पश्चात्‌ 
शिलोञ्छडृत्तिसे जीविका चलानेवाले एक श्रेष्ठ गृहस्थके घर 
गया । sa RAA उसकी विधिपूर्वक पूजा की | वह समागत 
g वहाँ बड़े सुखसे रातभर रहा । उसके मुखपर प्रसन्नता 
छा रही थी ॥ २०-२१ Il 
शिलवृत्तिस्तु यत्‌ med प्रातस्तत्‌ कृतवाञ्छुचिः। 
रूतरृत्यसुपातिष्ठत्‌ सिद्धं तमर्तिथ तदा ॥ २२ N 
सवेरा होनेपर वह दिलद्ृत्तिबाला RA स्नान आदिसे 
पवित्र होकर प्रातःकालीन नित्यकर्ममें लग गया | नित्यकर्म 
पूर्ण करके वह उत सिद्ध अतिथिकी सेवामें उपस्थित हुआ । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


दानधर्मपव ] 





SS n — M oS >. 





~ ara t _ आ. 





इसी ब्रीचमें अतिथिने भी प्रातःकालके ख्नःन-पूजन आदि 
आवश्यक कृत्य पूर्ण कर लिये थे ॥ २२॥ 
तौ समेत्य महात्मानो सुखासीनौ कथाः शुभाः | 
चक्रतुर्वंदसम्वद्धास्तच्छेषक्कृतलक्षणाः ॥ २३॥ 
वे दोनों मदात्मा एक दूसरेसे मिलकर सुखपू्वेक बैठे 
तथा वेदोंसे सम्बद्ध और वेदान्तसे उपलक्षित शुभ चर्चाएँ 
करने लगे || २३ II 
शिळच्रृत्तिः कथान्ते तु AMASI यत्नतः | 
प्रश्‍नं पप्रच्छ मेधावी यन्मां त्वं परिप्रच्छस्ि ॥ २३॥ 
बातचीत पूरी होनेपर शिलोञ्छत्रृत्तिवाले बुद्धिमान्‌ 
RA ब्राह्मणने सिद्धको सम्त्रोधित करके यत्नपूर्वक वही प्रश्न 
पूछा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ॥ २४ ॥ 
शिलवरत्तिरुवाच 
के देशाः के जनपदाः केऽऽश्रमाः के च पर्वता: । 
प्रकृष्टाः पुण्यतः काश्च शेया नयस्तदुच्यताम्‌ ॥२५॥ 
शिळवृत्तिवाले ब्राह्मणने पूछा--ब्रह्मनू ! कौन-से 
देशा, कोन-से जनपद, कौन-कोन आश्रम, कोन-से पर्वत और 
कौन-क्रोन-सी नदियाँ पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य 
हैं १ यह बतानेकी कृपा करें ॥ २५॥ 
सिद्ध उवाच 
ते देशास्ते जनपदार्तेऽऽश्रमास्ते च पर्वताः । 
येषां भागीरथी गङ्गा मध्येनेति सरिद्वरा ॥ २६॥ 
सिद्धने कहा--ब्रह्मन ! वे ही देश, जनपद, आश्रम 
और पर्वत पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके ब्रीचसे होकर 
सरिताओमें उत्तम भागीरथी गङ्गा बहती हैं ॥ २६ ॥ 
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तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञैस्त्यागेन वा पुनः। 
गति तां न लभेज्ञन्तुगङ्ञां uer यां लभेत्‌॥ २७॥ 
गङ्काजीका सेवन करनेसे जीव जिस उत्तम गतिको प्राप्त 
करता है; उसे वह तपस्या, sup यज्ञ अथवा त्यागसे भी 
नहीं पा सकता ॥ २७॥ 
स्पृष्टानि येषां गाङ्गेयेस्तोयेगोत्राणि देहिनाम्‌। 
न्यस्तानि न पुनस्तेषां त्यागः eura विधीयते ॥ २८ ॥ 
जिन देहधारियोंके शरीर गङ्गाजीके जलसे भीगते हैं 
अथवा मरनेपर जिनकी हड़ियाँ गङ्गाजीमे डाली जाती दै, वे 
कभी स्वर्गसे नीचे नहीं गिरते ॥ २८ ॥ 
सचोणि येषां गाङ्गेये स्तोयेः कार्याणि देहिनाम्‌। 
गां त्यक्त्वा मानवा विप्र दिवि तिष्टन्ति ते जनाः।२९। 
विप्रवर ! जिन देहृधारियोँके सम्पूर्ण कार्य गङ्गाजळसे ही 
सम्पन्न होते हैं, वे मानव मरनेके बाद प्रथ्वीका निवास छोड़कर 
equ विराजमान होते हैं ॥ २९ ॥ 
पूर्वे वयसि कमोणि कत्वा पापानि ये नराः। 
पश्चाद्‌ गङ्गां निषेचन्ते तेऽपि यान्त्युत्तमां गतिम्‌॥३०॥ 
जो मनुष्य जीवनकी quet अवस्थामें पापकर्म करके भी 
पीछे गङ्गाजीका सेवन करने लगते हैं; वे भी उत्तम गतिको हदी 
प्रास होते हैं ॥ ३० ॥ 
स्ातानां शुचिभिस्तोयेगाङ्गेयेः प्रयतात्मनाम्‌ । 
व्युष्टिर्भवति या पुंसां न सा क्रतुशतैरपि ॥ ३१॥ 
गङ्गाजीके पवित्र जलसे स्नान करके जिनका अन्तःकरण 
शुद्ध दो गया है, उन पुरुषोके पुण्यकी जेसी वृद्धि होती दै, 
वेसी सैकड़ों यज्ञ करनेसे भी नहीं हो सकती ॥ ३१ ॥ 
यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति । 
तावद्दषंसहसत्राणि euren महीयते ॥ ३२॥ 
मनुष्यकी हड्डी जितने समयतक्र गङ्गाजीके जलमें पड़ी 
रहती दै, उतने हजार वर्षोतक वह स्वर्गळोकमें प्रतिष्टित 
होता है ॥ ३२ Il 
अपहत्य तमस्तीत्रं यथा भात्युदये रविः । 
तथापहत्य पाप्मानं भाति गङ्गाजलोक्षितः ॥ 3 ॥ 
जैसे सूर्य उदयकालमें घने अन्धकारको विदीण करके 
प्रकाशित होते d» उसी प्रकार गङ्गाजलमें स्नान करनेवाला 
पुरुषं अपने पार्पोको नष्ट करके सुशोभित होता है ॥ ३३॥ 
चिसोमा इव wi AJUR यथा। 
तद्वद्‌ देशा दिशरचेव हीना गङ्गाजलैः रिवेः ॥ ३७ ॥ 
जैसे त्रिना चाँदनीकी रात और बिना फूलौके वृक्ष शोभा 
नहीं पाते? उसी प्रकार गङ्गाजीके कस्याणमय जलसे वञ्चित 
ए. देश और दिशाएँ भी शोमा एव सौभाग्यसे द्दीन हैं ।३४। 
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amam यथा aa धर्मश्षानविवर्जिताः। 
ऋतवश्च यथासोमास्तथा गङ्गां विना जगत्‌ ॥ ३५॥ 
जैसे धर्म और ज्ञानसे रहित होनेपर सम्पूर्ण वर्णो और 
आश्रमोकी शोभा नहीं होती 2 तथा जेसे सोमरसके बिना 
यज्ञ सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार sure बिना जगतूकी 
शोभा नहीं है ॥ ३५ ॥ 
यथा हीनं नभोऽकण भूः शैलैः खं च वायुना। 
तथा देशा दिशाइचेव गड़ाहीना न संशयः॥ २६॥ 
जैसे सूर्यके Aa आकाश) पर्वतोंके बिना एथ्वी और 
वायुके बिना अन्तरिक्षकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार जो 
देश और Rart गङ्गाजीसे रहित हैं; उनकी भी शोमा नहीं 
होती-इसमें संशय नहीं है ॥ ३६ ॥ 
त्रिषु लोकेषु ये केचित्‌ प्राणिनः सवे एव ते। 
तर्प्यमाणाः परां तृप्ति यान्ति गज्ञाजलेः शुभैः ॥ ३७॥ 
तीनों लोकोंमें जो कोई भी प्राणी हैं, उन सत्रका गङ्गाजीके 
JA जलसे तर्पण करनेपर वे सब परम तृप्ति लाभ करते हैं ॥ 
यस्तु सुर्येण निष्टं गाङ्गेयं पिवते जलम्‌ । 
गवां निहोरनिसुक्ताद्‌ यावकात्‌ तद्‌ विशिष्यते ॥३८॥ 
जो मनुष्य सूर्यकी किरणोंसे तपे हुए गङ्गाजलका पान 
करता है; उसका वह जलपान गायके MIA निकले हुए 
जौकी ळप्सी खानेसे अधिक पवित्रकारक है || ३८ |i 
egaa तु यश्चरेत्‌ कायशोधनम्‌. । 
पिबेद्‌ यश्चापि गङ्गाम्भः समौ स्यातां न वा समो ॥३९॥ 
जो दारीरको शुद्ध करनेवाले एक ES चान्द्रायण AA- 
का अनुष्ठान करता है और जो केवल गङ्गाजल पीता है; वे 
दोनों समान ही हैं अथवा यह भी हो सकता है कि दोनों 
समान न हों ( गङ्गाजल पीनेवाला बढ़ जाय ) ॥ ३९ ॥ 
तिष्ठेद्‌ युगसहस्रं तु पदेनेकेन यः पुमान्‌ । 
मासमेकं तु गङ्गाया समौ स्यातांन वा समो ॥ ४० N 
जो पुरुष एक हजार युर्गोदक एक पेरसे खड़ा होकर 
तपस्या करता है और जो एक मासतक गङ्गातटपर निवास 
करता है वे दोनों समान दो सकते e अथवा ag भी सम्भव 
है कि समान न हों || vo Il 
लंबते5वाकशिरा यस्तु युगानामयुतं JATT! 
तिष्ठेद्‌ यथेष्ट यश्चापि गङ्गायां स विशिष्यते ॥ ४१ N 
जो मनुष्य दस gsm gan नीचे सिर करके wen 
लटका È और जो इच्छानुसार गङ्गाजीके तटपर निवास qu 
उन दोनोंमें गङ्गाजींपर निवास करनेवाला ही श्रेष्ठ है || ४१॥ 
अझो प्रास्तं प्रधूयेत यथा तूलं ENTA | 
तथा गङ्गावगाढस्य सर्वपापं प्रधूयते ॥ ४२ ॥ 


द्विजश्रेष्ट ! जैसे आगमें डाळी हुई रूई तुरंत जलकर 
भस्म हो जाती दै? उसी प्रकार गङ्गामें गोता लगानेवाले 
मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं || ४२ ॥ 
भूतानामिह सवेषां दुःखोपहतचेतसाम्‌ । 
गतिमन्वेषमाणानां न गङ्गासदृशी गतिः ॥ ४३॥ 
इस संसारमें दुःखसे व्याकुलचित्त होकर अपने लिये कोई 
आश्रय हूँदनेवाले समस्त प्राणियोंके लिये गङ्गाजीके समान 
कोई दूसरा सहारा नहीं है ॥ ४३ ॥ 
भवन्ति निविंषाः खपी यथा ताक्ष्येस्य दशनात्‌ । 
गङ्गाया दशनात्‌ तदत्‌ सर्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ e 
जैसे गरुड़को देखते ही सारे सर्पोके विष झड़ जाते हैं, 
उसी प्रकार गङ्गाजीके दर्शनमात्रसे मनुष्य सश्र WT gz- 
कारा पा जाता है ॥ vv ॥ 
अप्रति्टाक्च ये केचिदधर्मशरणाब्च्च ये! 
तेषां प्रतिष्ठा गङ्गेह शरणं घाम वर्म॑ च ॥ ४५॥ 
sq जिनका कहीं आधार नहीं दै तथा जिन्होंने धर्म- 
की शरण नहीं ली है; उनका आधार और उन्हें शरण देने- 
वाली श्रीगङ्गाजी ही हैं । वे ही उसका कल्याण करनेवाली 
तथा कवचकी भाँति उसे सुरक्षित रखनेवाली हैं || ४५ ॥ 
IRANA स्तानने के पुरुषाधमान्‌ । 
पततो नरके गङ्गा संधितान प्रेत्य तारयेत्‌ d ७६ ॥ 
जो नीच मानव अनेक बड़े-बड़े अमङ्गलकारी पापकमासे 
ग्रस्त होकर नरकमें गिरनेवाले हैं वे भी यदि गङ्गाजीकी शरण- 
में आ जाते हैं तो ये मरनेके बाद उनका उद्धार कर देती हैं ॥ 
ते खंविभक्ता सुनिभिर्नूनं Qu: सवासवैः । 
येऽभिगच्छन्ति सततं गङ्गां मतिमतां चर ॥ we 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ब्रामण ! जो लोग सदा गङ्गाजीकी 
यात्रा करते हैं, उनपर निश्चय ही इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता 
तथा मुनिलोग प्रथक्‌-प्रथक्‌ कृपा करते आये हैं ॥ ४७ ॥ 
विनयाचारद्दीनाश्च अशिवाश्च नराधमाः d 
ते भवन्ति शिवा विप्र ये वे गङ्गामुपाध्रिताः ॥ ४८ ॥ 
विप्रवर ! विनय और सदाचारसे दीन अमङ्गलकारी नीच 
मनुष्य भी गङ्गाजीकी शरणमें जानेपर कल्याणस्वरूप हो 
जाते हैं ॥ ४८ ॥ 
यथा JUMAAT पितृणां च यथा स्वधा d 
सुधा यथा च नागानां तथा गङ्गाजलं णाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जेसे देवताओंको अमृत, पितर्रोको स्ववा और नागोंको 
सुधा gH करती दै उसी प्रकार मनुष्योंके लिये गज्ञाजल ही 
पूर्ण तृ्तिका साधन है ॥ ४९ ॥ 
उपासते यथा बाला मातर क्ुधयादिताः । 
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श्रेयस्कामास्तथा गड्वामुपासन्तीह देहिनः ॥ ५० ॥ 

जेसे भूखसे पीड़ित हुए बच्चे माताके पास जाते हैं, 
उसी प्रकार कल्याणकी इच्छा रखनेवाले प्राणी इस जगत्में 
गङ्गाजीकी उपासना करते हैं ॥ ५० I 


स्वायम्भुचं यथा स्थानं सवेषां श्रेष्ठमुच्यते । 
खातानां सरितां श्रेष्टा गङ्गा तद्वदिहोच्यते d ५१॥ 
जेसे ब्रह्मलोक सब लोकॉसे श्रेष्ठ बताया जाता दै, वेसे dl 
स्नान करनेवाले पुरुषोंके लिये गङ्गाजी ही सत्र नदियोंमें श्रेष्ठ 
कही गयी हैं ॥ ५१ ॥ 
यथोपजीविनां घेनुदेवादीनां धरा स्मृता । 
तथोपजीविनां गङ्गा सर्वेप्राणभृतामिह ॥ ५२॥ 
जैसे धेनुस्वरूपा पृथ्वी उपजीवी देवता आदिके [eu 
आदरणीय है, उसी प्रकार इस जगत्में गङ्गा समस्त उपजीवी 
प्राणियोंके लिये आदरणीय हैं ॥ ५२ II 
देवाः सोमार्कसंस्थानि यथा सत्रादिभिर्मखेः। 
अस्रृतान्युपजीचन्ति तथा गज्ञाजल नराः ॥ ५३॥ 
जैसे देवता सत्र आदि यजोद्वारा चन्द्रमा और सर्यमे 
स्थित agad आजीविका चलाते हैं, उसी प्रकार संसारके 
मनुष्य गङ्गाजलका सहारा लेते हैं ॥ ५३ ॥ 
जाह्वचीपुलिनोत्थाभिः सिकताभिः समुक्षितम्‌। 
आत्मानं मन्यते लोको दिविष्ठमिव शोभितम्‌ ॥ ५७ N 
गङ्गाजीके तटसे उड़े हुए बाळका-कर्णोसे अभिषिक्त 


हुए अपने शरीरको ज्ञानी पुरुप स्वर्गलोकमें स्थित हुआ-सा 
शोभासम्पन्न मानता है ॥ ५४ ॥ 


जाह्ववीतीरसम्भूंतां मद मूध्नी विभति यः | 
बिभति रूपं सो5केस्य तमोनाशाय निमेलम्‌ ॥ ५५॥ 
जो मनुष्य गङ्गाके तीरकी मिट्टी अपने मस्तकमें लगाता 
D वह अज्ञानान्धकारका नाश करनेके लिये सूर्यके समान 
निर्मल स्वरूप धारण करता है ॥ ५५ ॥ 
गङ्गोमिभिरथो दिग्धः पुरुषं पचनो यदा। 
सुपृराते सोऽस्य पाप्मानं सद्य एवापकषंति ॥ ५६॥ 
गङ्गाकी तरङ्गमालाओऑसे भीगकर वहनेवाली वायु जब 
मनुष्ये शरीरका स्पर करती है; उसी समय वह उसके सारे 
पापोंको नए कर देती है ५६ ॥ 
व्यसनेरभितप्तस्य नरस्य विनरिष्यतः । 
गङ्गादशेनजा प्रीतिव्यसनान्यपकषंति ॥ ५७॥ 
दुर्ग्यसनजनित दुःखोसे dug होकर मरणासन्न हुआ 
मनुष्य भी यदि गङ्गाजीका दर्शन करे तो उसे इतनी प्रसन्नता 
होती है कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट ददो जाती दै ॥ 


इंसाराचेः कोकरवे रचेरन्येश्च पक्षिणाम्‌। 


पस्पर्ध गङ्गा गन्धवान्‌ पुलिनेश्च शिलोच्चयान्‌ ॥ ५८ ॥ 

gaa मीठी वाणी) चक्रवार्कोके सुमधुर शब्द तथा 
अन्यान्य पक्षियोके कलरवोद्वारा गङ्गाजी edid होड़ लगाती 
हैं तथा अपने ऊँचे-ऊँचे तर्टोद्वारा पव॑र्तोके साथ स्पर्धा करती e ॥ 


सुवहुभिविंत्रि ~ A 


हंसादिभिः qiu: पक्षिभिद्वेताम्‌। 
गङ्गां गोकुळसम्वाधां दृष्टा emit ऽपि Aega: ५९ N 
हंस आदि बहुसंख्यक एवं विविध पक्षियाँसे घिरी हुई 
तथा गौओंके समुदायसे व्याप्त हुई गङ्गाजीको देखकर मनुष्य 
स्वर्गलोकको भी भूल जाता है ॥ ५९ I 
न सा प्रीतिदिविष्टस्य सचंकामानुपाइनतः । 
सम्भवेद्‌ या परा प्रीतिर्गङ्गायाः पुलिने न्णाम्‌ ॥ ६० ॥ 
गङ्गाजीके तटपर निवास करनेसे मनुष्यांको जो परम 
प्रीति--अनुपम आनन्द मिलता देश वह cu रहकर 
सम्पूर्ण भोगोंका अनुभव करनेवाले पुरुषको भी नहीं प्राप्त 
हो सकता ॥ ६० ॥ 
वाडय़नःकमजेश्रेस्तः पापैरपि पुमानिह । 
वीक्ष्य गङ्गां भवेत्‌ पूतो अत्र मे नास्ति संशायः।६१॥ 
मन, वाणी और क्रियाद्वारा द्दोनेवाले पार्पासे ग्रस्त मनुष्य 
मी गङ्गाजीका दर्शन करने मात्रसे पवित्र हो जाता द्वै-इसमें 
* मुझे संशय नहीं है ॥ ६१ ॥ 
सप्तावरान्‌ सत्त परान्‌ पितृस्तेभ्यश्व ये परे । 
पुमांस्तारयते गङ्गां वीक्ष्य स्पृष्टावगाह्य च ॥ ६२॥ 
गङ्गाजीका दर्शन? उनके जलका स्पर्श तथा उस जलके 
भीतर स्नान करके मनुष्य सात पीढ़ी पद्दलेके पूर्वेजांका और 
सात पीढ़ी आगे होनेवाली संतानोंका तथा इनसे भी sq 
पितरा और संतानोंका उद्धार कर देता है ॥ ६२ ॥ 
श्रुताभिलषिता पीता स्पृष्टा इष्टावगाहिता । 
गङ्गा तारयते नृणामुभो वंशो विशेषतः ॥ ६३॥ 
जो पुरुष गङ्गाजीका माहात्म्य सुनता, उनके तटपर 
जानेकी अभिलाषा रखता) उनका दर्शन करता, जल पीता 
स्पर्श करता तथा उनके भीतर गोते लगाता दै, उसके दोनों 
कुलका भगवती गङ्गा विरोपरूपसे उद्धार कर देती हैं ॥६३॥ 
द्शेनात्‌ स्पशेनात्‌ पानात्‌ तथा गङ्गेति कीतेनात्‌ 1 
पुनात्यपुण्यान्‌ पुरुपाञ्छतशोऽथ HETAT: ॥ ६७ N 
गङ्गाजी अपने दशन, स्पर, जलपान तथा अपने गङ्गा- 
नामके कीर्तनसे सेकड़ी और दजारों पापियोको तार देती हैं ॥ 
य इच्छेत्‌ सफळ जन्म जीवितं श्रुतमेच च । 
a पितृस्तर्पे येद्‌ गाङ्गमभिगस्य सुरांस्तथा ॥ ६५॥ 
जो अपने जन्म, जीवन और वेदाध्ययनको सफल बनाना 


चाहता हो) वह गड्जाजीके पास जाकर उनके जलसे देवताओं 
तथा पितरोका तपण करे ॥ ६५ ॥ 
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न सुतेन च वित्तेन कर्मणा न च तत्फलम्‌ । 
प्राप्नुयात्‌ पुरुषो ऽत्यन्तं गङ्गां प्राप्य यदाप्लुयात्‌॥६६॥ 
मनुष्य गङ्गास्नान करके जिस अक्षय फलको प्राप्त करता 
है, उसे qua. waa तथा किसी कर्मसे भी नहीं पा सकता ॥ 
जात्यन्धैरिह तुल्यास्ते ud: पङ्गुभिरेव च। 
समर्थो येन पझ्यन्ति गङ्गां पुण्यजलां शिवाम्‌ ॥ ६७॥ 
जो सामर्थ्य होते हुए भी पवित्र जलवाली कल्याणमयी 
गङ्गाका दर्शन नहीं करते) वे जन्मके अन्धे, पंगुओं ओर 
gii समान हैं | ६७ |l 
भूत मव्य भविष्यज्ञेमे हर्षिभिरुपस्थिताम्‌ 
देवैः सेन्द्रैश्च को गङ्गां नोपसेवेत मानवः ॥ ६८॥ 
भूत, वर्तमान और भविष्यके ज्ञाता महर्षि तथा इन्द्र 
आदि देवता भी जिनकी उपासना करते हैं, उन गङ्गाजीका 
सेवन कौन मनुष्य नहीं करेगा? & ॥ 
वानप्रस्थेर्गृहस्थैश्च  यतिभिर्ब्रचारिभिः । 
विद्यावद्धिः श्रितां गङ्गां पुमान्‌ को नाम नाश्रयेत्‌ ॥६९॥ 
ब्रह्मचारी, gun वानप्रस्थ, संन्यासी और विद्वान्‌ 
पुरुष भी जिनकी शरण लेते हैं, ऐसी गङ्गाजीका कोन मनुष्य 
आश्रय नहीं लेगा १ ॥ ६९ ॥ 
डत्कामद्विश्च यः प्राणः प्रयतः शिएसम्मतः । 
चिन्तयेन्मनसा गङ्गां ख गति परमां भेत्‌ ॥ ७० I 
'जो साधु पुरुषोंद्वारा सम्मानित तथा संयतचित्त मनुष्य 
प्राण निकळते समय मन-दी-मन गङ्गाजीका स्मरण करता है? 
वह परम उत्तम गतिको प्राप्त कर लेता है । ७० Il 
न भयेभ्यो भयं तस्य न पापेभ्यो न राजतः । 


आ देहपतनाद्‌ गङ्गामुपास्ते यः पुमानिह ॥ ७१॥. 


जो पुरुष यहाँ जीवनपर्यन्त गङ्गाजीकी उपासना करता 
है, उसे भयदायक वस्तुओसे, पार्पोसे तथा राजासे भी भय 
नहीं होता ॥ ७१ ॥ T 
महापुण्यां च गगनात्‌ पतन्तीं घे महेइवरः । 
दधार शिरसा गङ्गां तामेव RA सेवते ॥ ७२॥ 
भगवान्‌ RAA आकाशसे गिरती हुई परम पवित्र 
गङ्गाजीको qx धारण किया) उन्हींका वे स्वर्गमें सेवन 
करते हैं ॥ ७२ ॥ 
अलंकृताखयो लोकाः पथिभिविंमळैस्त्रिभिः i 
यस्तु तस्या जळ  सेवेत्‌ wagon: पुमान्‌ भवेत्‌ 93 I 
जिन्होंने तीन निर्मल मार्गोद्वारा आकारा, पाताळ तथा 
भूतल--इन तीन ळोकोंको अलंकृत किया है; उन यङ्गाजीके 
जलका जो मनुष्य सेवन करेगा, वह कृतकृत्य हो जायगा ॥ 


दिवि ज्योतिर्यथाऽऽ दित्यः पिवृणां Jq च 
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देवेशश्व तथा नृणां गङ्गा च सरितां तथा ॥ ७४॥ 


स्वर्गवासी देवताओंमें जैसे सूर्यका तेज श्रेष्ठ है, जेसे 
पितरोंमें चन्द्रमा तथा मनुष्योंमें राजाधिराज श्रेष्ठ है, उसी 
प्रकार समस्त सरिताओंमें गङ्गाजी उत्तम दें || | 
मात्रा पित्रा सुतैदीरेविंसुक्तस्य धनेन uri 
न भवेद्धि तथा दुःखं यथा गङ्गावियोगजम्‌ ॥ ७५॥ 

( गङ्गाजीमें भक्ति रखनेत्राळे पुरुपको ) माता) पिता) 
पुत्र, खत्री और धनका वियोग होनेपर भी उतना दुःख नहीं 
होता, जितना गङ्गाके ब्रिछोहसे होता दै i| ७५ ॥ 
नारण्येनेष्टिविषयेने सुतेन धनागमेः। 
तथा प्रसादो भवति गङ्गां वीक्ष्य यथा भवेत्‌ ॥ ७६॥ 

इसी प्रकार उसे गङ्गाजीके galad जितनी saaa 
होती देश उतनी वनके दर्शनोंसे, अभीष्ट विषयसे; usta तथा 
घृनकी प्रासिसे मी नहीं होती || ७६ ॥ 
पूर्णमिन्दुं यथा दृष्टा नृणां इष्टिः प्रसीदति । 
तथा त्रिपथगां दृष्टा नृणां दृष्टिः प्रसीदति ॥ ७७॥ 

जैसे पूर्ण वन्द्रमाका दर्शन व.रके मनुष्योंक्री दृष्टि प्रसन्न 
हो जाती है; उसी तरह त्रिप्रथगा गङ्गाका दर्शन करके 
मनुष्योंके नेत्र आनन्दसे खिल उठते हैं || ७७ ॥ 
तद्भावस्तद्ग तमना स्तन्निष्ठ स्तत्परायणः | 
गङ्कां यो5नुगतो भक्त्या स तस्याः प्रियतां बजेत्‌ ॥७८॥ 

जो गङ्गाजीमें श्रद्धा रखता, उन्हींमें मन लगाता, उरन्ही- 
के पास रहता) उन्हींका आश्रव लेता तथा भक्तिभावसे उर्न्दी- 
का अनुसरण करता दै, वह भगवती भागीरथीका रनेइ-भाजन 
होता है ॥ ७८ ॥ 


Ja A S oe 
- भूस्थेः स्वःस्थेदिविष्ठेश्च भूतेरुच्वावचेंरपि । 


गङ्गा विगाह्या सततमेतत्‌ कायेतमं सताम्‌ ॥ ७९ || 
gel; आकाश तथा स्वगमे रहनेदाले छोटे-बढ़े सभी 
प्राणियोंक्रों चाहिये कि वे निरन्तर गङ्गाजीमें स्थान करें । यही 
|त्पुरुषोका सबसे उत्तम काय दं ॥ ७९ ll 
विश्वलोकेषु पुण्यत्वाद्‌ गङ्गायाः प्रथितं यशः । 
यत्पुत्रान्सगरस्येतो भस्माख्याननयद्‌ दिचम्‌ ॥ ८० ॥ 
सम्पूर्ण लोकोंमें परम पवित्र हो कारण गङ्गाजीका यश 
विख्यात हैं; क्योंकि उन्होंने भस्मी भूत होकर पड़े हुए सगर- 
पुत्रोंको यहाँसे स्वर्गमें पहुँचा दिया ॥ ८० ॥ 
वाय्वीरिताभिः झुमनोहराभि- 
द्रेताभिरत्यथंसम्ुुत्थिताभिः । 
गङ्गामिभिभानुमतीभिरिद्धाः 
सहस्ररद्मिप्रतिमा 
वायुसे प्रेरित ददो बड़े वेगते अत्यन्त ऊँचे उठनेवाली 


भवन्ति ॥ ८१ ॥ 
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गङ्गाजीकी परम मनोहर Us कान्तिमती तरंगमालाओसि नद्दा- 
कर प्रकाशित होनेवाले पुरुप परलोकमें सूर्यके समान तेजस्वी 


aa SS 


होते है ॥ ८१ ॥ 
पयस्विनी घ्रतिनीमत्युदारां 
समृद्धिनीं वेगिनीं दुविंगाह्याम्‌ i 
agi गत्वा येः शारीरं gu 
गता धीरास्ते विवुघेः समत्वम्‌ ॥ ८२॥ 
दुग्धके समान उज्ज्वल और "au समान feu जलसे 
भरी हुईं; परम उदार, समृद्धिशालिनी, वेगवती तथा अगाध 
जलराशिवाली warm समीप जाकर जिन्द्दोने अपना शरीर 
त्याग दिया है, वे धीर पुरुष देवताओंके समान हो गये ॥ 
अन्धान्‌ जडान्‌ द्रव्यहीनांश्च गङ्गा 
यशसख्विनी वृहती विश्वरूपा i 
देवः सेन्दरै्सुनिभिमौनवेश्च 
निषेविता सरचेकामेयुनक्ति ॥ ८३॥ 
इन्द्र आदि देवता, मुनि ओर मनुष्य जिनका सदा सेवन 
करते हैं, वे यशस्विनी, विशालकलेबरा, विश्वरूपा गङ्गादेवी 
अपनी शरणमें आये हुए अन्धां, जडो और धनद्दीनोंको भी 
सम्पूर्ण मनोवाडिछित कामनाओंसे सम्पन्न कर देती हैं ॥८३॥ 
saadi मद्दापुण्यां मधुमता त्रिवत्मंगाम्‌ i 
त्रिलोकगोप्त्रीं ये गङ्गां संश्रितास्ते दिचं गताः ॥ ८४॥ 
agi ओजस्विनी, परम पुण्यमयी, मधुर जलराशिसे 
परिपूर्ण तथा भूतल) आकाश और पाताल--इन तीन मार्गो- 
पर विचरनेवाली हैं । जो लोग तीनों छोकोंकी रक्षा करनेवाली 
गङ्गाजीकी शरणगें आये हैं, वे स्वर्गलोकको चले गवे evil 
यो वत्स्यति द्रक्ष्यति चापि मर्त्य- 
स्तस्मे प्रयच्छन्ति सुखानि देवाः। 
तद्भाविताः स्पर्शनद्शेनेन 
इष्टां गति तस्य सरा दिशन्ति॥ ८५॥ 
जो मनुष्य गङ्गाजीके तटपर निवास और उनका दर्शन 
करता है; उसे सब देवता सुख देते हैं । जो गङ्गाजीके स्पर्श 
और दर्शनसे पवित्र हो गये हैँ, उन्हें गङ्गाजीसे ही महच्वको 
प्राप्त हुए देवता मनोवाञ्छित गति प्रदान करते हैं ॥ ८५॥ 
दक्षां gta बृहती विप्रकृष्टां 
aaga भागिनी खुप्रसन्नाम्‌ । 
विभावरी सर्वेभूतप्रतिष्ठां 
zem गता ये त्रिदिवं गतास्ते ॥ ८६॥ 
गङ्गा जगतूका उद्धार करनेमे समर्थ हैं भगवान्‌ 
gamfa जननी ge के. तुल्य हैं, विशाल हैं; सबसे 
उत्कृष्ट हैं, मज्जळकारिणी हैं, पुण्यराशिसे समृद्ध हैं; शिवजीके 
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भक्तोंपर अत्यन्त प्रसन्न ANA हैँ । इतना दी नहीं, arn 
का विनाश करनेके लिये वे कालरात्रिके समान ई तथा सम्पूर्ण 
प्राणिर्याकी आश्रयभृत हैं । जो लोग गङ्काजीकी दारणमें गये 
हैं, वे स्वर्गलोकमे जा पहुँचे I ८६ ॥ 
ख्यातिर्यस्याः खं दिवं गां च नित्यं 
पुरा दिशो विदिशश्चावतस्थे । 
तस्या जल सेव्य सरिद्वराया 
मत्याः सवं रुतळत्या भवन्ति ॥ ८७ ॥ 
आकाश) स्वर्ग) a दिशा और विदिशाओंमें भी 
जिनकी ख्याति फेली हुई दै, सरिताओम श्रेष्ठ उन भगवती 
भागीरथीके जलका सेवन करके सभी मनुष्य कृतार्थ हो 
जाते हैं ॥ ८७ ॥ 


इयं गङ्गेति नियतं प्रतिष्ठा 
गुहस्य रुक्मस्य च गर्भयोषा | 
makaan zaagt विपाप्मा 
गङ्गाचतीणा चियतो विश्वतोया ॥ ८८ ॥ 
थे गज्ञाजी ह?--ऐसा कहकर जो दूसरे मनुष्योंको 
उनका दशन कराता दै उसके लिये भगवती भागीरथी 
सुनिश्चित प्रतिष्ठा ( अक्षय पद प्रदान करनेवाली ) हैं। वे 
कार्तिकेय और मुवर्णको अपने गर्भमें घारण करनेवाली) पवित्र 
जलकी धारा बहानेवाली और पाप दूर करनेवाली हैं ।वे 
आकाडासे एय्वीपर उतरी हुई हैँ | उनका जल सम्पूर्ण विश्वके 
लिये पीने योग्य है । उनमें प्रातःकाल स्थान करनेसे धर्म; 
अर्थ ओर काम तीनों adimi सिद्धि होती है ॥ ८८ ॥ 
( नारायणादक्षयात्‌ पूर्वजाता 
चिष्णोः पादाच्छिशुमाराद्‌ HUI । 
सोमात्‌ सूयान्मेरुरूपाञ्च विष्णोः 
समागता शिचमुध्नां हिमाद्रिम्‌ ॥ ) 
भगवती गङ्गा पूर्वकालमे अविनाशी भगवान्‌ नारायणसे 
प्रकट हुई हैं | वे भगवान्‌ विध्णुके चरण, शिशुमार चक्र) 
ga, सोम, सूर्य तथा मेरुरूप विष्णुसे अवतरित हो भगवान्‌ 


fram मस्तकपर आयी हैं और qz हिमालय पर्वतपर 
गिरी हैं ॥ 


सुतावनीध्रस्य हरस्य भाया 
दिवो भुवश्चापि ऊताजुरूपा । 
भव्या पृथिव्यां भागिनी चापि राजन्‌ 
गङ्गा लोकानां पुण्यदा वे अयाणाम्‌॥८९ ॥ 


गङ्गाजी गिरिराज हिमालयकी पुत्री; भगवान्‌ शङ्करकी 
पल्ली तथा स्वर्ग और प्रथ्वीकी शोभा हैं । राजन्‌! वे भूमण्डल- 
पर निवास करनेवाले प्राणियोंका कल्याण करनेवाली, परम 


दारा मस्तकपर धारित EUG कारण सौभाग्युशालिनी तथा सौभाग्यवती तया तीना लोकोंको पुण्य प्रदान करनेवाली हैं ॥ 
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मधुस्रवा घृतधारा छृताचि- 
मैहोर्मिभिः शोभिता ब्राह्मणेश्च | 
द्विइ्च्युता शिरसाऽऽप्ता शिवेन 
गङ्ञावनीभ्रात्‌ त्रिदिवस्य माता ॥ ९० ॥ 
श्रीभागीरथी मधुका स्रोत एवं पवित्र जलकी धारा बहाती 
हैं | जळती हुई घीकी ज्वाळाके समान उनका उज्ज्वल प्रकाश 
है। वे अपनी उत्ताल agi तथा जलमें ख्नान-संध्या करने- 
वाले ब्राह्मर्णोसे सुशोभित होती हैं। वे जब स्वर्गसे नीचेकी ओर 
"eb तत्र भगवान्‌ हिवने उन्हें अपने सिरपर धारण किया | 
फिर हिमालय पवतपर आकर वहासे वे इस प्रथ्वीपर उतरी 
है | श्रीगङ्गाजी स्वर्गलोककी जननी हैं || ९० ॥ 
nador चिरजा वितन्वी 
शय्याचिरा वारिवहा यशोदा | 
विश्वावती चाङ्कतिरिष्टसिद्धा 
गङ्गोक्षितानां भुवनस्य पन्थाः d ९१॥ 
सब्रका कारण; सबसे श्रेष्ठ, रजोगुणरहित; अत्यन्त सूक्ष्म; 
मरे हुए प्राणिर्योके लिये सुखद शय्या, तीव्र वेगसे gare 
पवित्र जलका खोत बह्दानेवाली) यश देनेवाली, जगत्की रक्षा 
करनेवाली) सत्स्वरूपा तथा अभीष्टको सिद्ध करनेवाली AN- 
वती गङ्गा अपने भीतर स्नान करनेवालोंके लिये स्वर्गका मार्ग 
बन जाती हैं ॥ ९१ Il 
क्षान्त्या मह्या गोपने धारणे च 
दीप्त्या कृशानोस्तपनस्य चेव । 
तुल्या गङ्गा सम्मता ब्राह्मणानां 
गुहस्य ब्रह्मण्यतया च नित्यम्‌ ॥ ९२॥ 
क्षमा: रक्षा तथा घारण करनेमें एथ्वीके समान और तेजमें 
अग्नि एवं सूर्यक्रे समान शोमा पानेवालाँके गङ्गाजी ब्राह्मण- 
जातिपर सदा अनुग्रह करनेके कारण सुब्रह्मण्य कार्तिकेय तथा 
ब्राह्मणोंके लिये भी प्रिय एबं सम्मानित हैं ॥ ९२ II 
ऋषिष्टठुतां विष्णुपदीं पुराणां 
सुपुण्यतोयां मनसापि लोके । 
सर्वात्मना जाह्ववीं ये प्रपन्ना- 
स्ते ब्रह्मणः सदन सम्प्रयाताः ॥ ९३॥ 
ऋषियोंद्वारा जिनकी स्तुति होती है, जो भगवान्‌ विष्णु- 
के चरणोंसे उत्पन्न, अत्यन्त प्राचीन तथा परम पावन जलसे 
भरी हुई हैं; उन गङ्गाजीकी जगत्में जो लोग मनके द्वारा भी 
सब प्रकारसे शरण लेते हैं, वे देहत्यागके पश्चात्‌ ब्रझलोकमें 
जाते हैं ॥ ९३ ॥ 
ळोकानवेक्ष्य जननीव पुत्रान्‌ 
सवोत्मना सवंशुणोपपन्नान्‌ । 
तत्स्थानकं वाह्ममभीष्समाने- 





जैसे माता अपने पुर्त्रोको स्नेइभरी दृष्टिसे देखती दै और 
उनकी रक्षा करती हे, उसी प्रकार गङ्गाजी सर्वात्ममावसे 
अपने आश्रयमें आये हुए सवंगुणसम्पन्न लोकोंको कृपाइष्टिसे 
देखकर उनकी रक्षा करती हैं; अतः जो ब्रहलोकको प्रास्त 
करनेकी इच्छा रखते है, उन्हें अपने मनको qud करके सदा 
मातृभावसे गङ्गाजीकी उपासना करनी चाहिये ॥ ९४॥ 
sai पुष्टां मिषतीं विश्वभोज्या- 
मिराचतां धारिणीं भूधराणाम्‌ । 
शिष्टाश्रयामस्रतां ब्रह्मकान्तां 
गङ्गां श्रयेदात्मचान्‌ सिद्धिकामः॥ ९५॥ 
जो अमृतमय दूध देनेवाली, गोके समान सबको ge करने- 
वाली, सब कुछ देखनेवाली, सम्पूर्ण जगतूके उपयोगमें आने- 
वाली, अन्न देनेवाळी तथा पव॑तोंकों धारण करनेवाली हैं, श्रेष्ठ 
पुरुष जिनका आश्रय लेते हैं और जिन्हें ब्रह्माजी भी प्रास 
करना चाहते हैं तथा जो अमृतस्वरूप हैं; उन भगवती 
गङ्गाजीका सिद्धिकामी जितात्मा पुरुषोंको अवश्य आश्रय 
लेना चाहिये ॥ ९५ | 
प्रलाद देवान्‌ सविभून्‌ समस्तान्‌ 
भगीरथस्तपसोग्रेण गङ्गाम्‌ | 
गामानयत्‌ तामभिगम्य शश्वत्‌ 
पुंसां भयं नेह चामुत्र विद्यात्‌ ॥ ९६॥ 
राजा भगीरथ अपनी उग्र तपस्यासे भगवान्‌ शङ्करसहित 
सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्न करके गङ्गाजीको इस पृथ्वीपर ले 
आये | उनकी शरणमें जानेसे मनुष्यको इइलोक और पर- 
ea भय नदी रहता ॥ ९६ ॥ 
उदाहृतः सर्वथा ते yai 
मयैकदेशः प्रसमीक्ष्य quem । 
शाक्तिने मे काचिदिहास्ति वकतुं 
gma सचीन्‌ परिमातुं तथेच॥ ९७॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मैंने अपनी बुद्धिसे सवथा विचारकर यहाँ 
गङ्गाजीके गुणोंका एक अंशमात्र बताया है । मुझमें कोई 
इतनी शक्ति नहीं है कि में यहाँ उनके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन 
कर सकूँ ॥ ९७ || 
मेरोः समुद्रस्य च da: 
सं ख्योपलानासुद्कस्य वापि । 
शक्यं weg नेह गङ्गाजलानां 
गुणाख्यानं परिमातुं तथेव ॥ ९८॥ 
कदाचित्‌ सब प्रकारके यल करनेसे मेरु गिरिके प्रस्तर- 
कणों और समुद्रके जलविन्दुरओकी गणना की जा सके; परंतु 
यहाँ गङ्गाजळके गुणांका वर्णन तथा गणना करना कदापि 


गङ्गा CC-0 खदैवात्मवदोरूपास्या I ९.७, 'त्सम्भव/नहीं) हे et e llango tri 


asane o कळक कीक ७ = आ 


दानधमेपवे ] 





सप्तविशो5ध्यायः 


५५७१ 








तस्मादेतान्‌ परया श्रद्धयोक्तान्‌ 
गुणान्‌ सर्वान्‌ जाह्वीयान सदेव । 
भवेदू वाचा मनसा FAM च 
भक्त्या युक्तः श्रद्धया श्रददधानः॥ ९९ N 
अतः मेने बड़ी श्रद्धाके साथ जो ये op गुण 
बताये हैं; उन सबपर विश्वास करके मन, वाणी) क्रिया; भक्ति 
और श्रद्धाकेसाय आप सदा ही उनकी आराधना करें ॥९९॥ 
लोकानिमांखीन्‌ यक्षला वितत्य 
सिद्धि प्राप्य मदती तां दुरापाम्‌। 
गङ्काक्ततानचिरेणेब लोकान 
घथेष्टमिष्टान्‌ विहरिष्यसि त्वम्‌ ॥ १००॥ 
इससे आप परम दुर्लभ उत्तम सिद्धि प्राप्त करके इन 
तीनों लोकॉमें अपने यशका विस्तार करते हुए शीघ्र ही गङ्गा- 
जीकी सेवासे प्राप्त हुए अभीष्ट लोकंमें इच्छानुसार विचरेंगे ॥ 
तव मम च गुणमंहानुभावा 


जुषतु मति सततं enm: 
अभिमतजनचत्सला हि गङ्गा 


जगति युनक्ति सुखैश्च भक्तिमन्तम्‌ ॥ 
महान्‌ प्रभावशाली भगवती भागीरथी आपकी और मेरी 
बुद्धिको सदा स्वधर्मानुकूल गुणोंसे युक्त करें | श्रीगङ्गाजी बड़ी 
भक्तवत्सला हैं | वे संसारम अपने भरक्तोको सुखी 
सनाती हैं £92 Il 
भीष्म उवाच 
इति परममतिर्शुणानरोषा- 
ञ्शिलरतये त्रिपथाडुयोगरूपान्‌ । 
बहुविधमनुशास्य तथ्यरूपान्‌ 





भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर ! वह उत्तम बुद्धिबाला 
परम तेजस्वी सिद्ध शिलोञ्छत्रृत्तिद्वारा जीविका चलानेवाले 
उस ब्राह्मणसे त्रिपथगा ares उपर्युक्त सभी यथार्थ qu 
का नाना प्रकारसे वर्णन करके आकाराम प्रविष्ट दो गया ॥१०२॥ 


शिलवृत्तिस्तु सिद्धम्य वाक्येः सम्त्रोधितस्तदा। 
गङ्गामुपास्य विधिवत्‌ सिद्धि प्राप खुदुळंभाम्‌॥ १०३॥ 
वह यिलोञ्छत्रृत्तिवाळा ब्राह्मण सिद्धके उपदेशसे गङ्गा- 
जीके माद्दात्म्यको जानकर उनकी विधिवत्‌ उपासना करके 
परम दुळम सिद्धिको प्राप्त हुआ ॥ १०३ ॥ 
तथा त्वमपि कौन्तेय भक्त्या परमया युतः। 
गङ्गामभ्येद्दि सततं प्राप्स्यसे सिद्धिसुत्तमाम्‌ ॥१०४॥ 
कुन्तीनन्दन ! इसी प्रकार तुम भी परामक्तिके साय सदा 
गङ्चाजीकी उपासना करो । इससे तुम्हे उत्तम सिद्धि प्राप्त 
होगी ॥ १०४॥ 


वेशम्पायन उवाच 
श्रुत्वेतिहासं भीष्मोक्तं गङ्गायाः स्तवसंयुतम्‌ | 
युधिछिरः परां प्रीतिमगच्छद्‌ भ्रातृभिः eng ॥१०५॥ 
चेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भीष्मजीके 
द्वारा कहे हुए श्रीगङ्गाजीकी स्वुतिसे युक्त इस इतिह्दासको 


सुनकर भाइयाँसद्वित राजा युधिष्टिरको बड़ी प्रसन्नता 
हुई ॥ १०५॥ 


इतिहासमिमं पुण्यं शृणुयाद्‌ यः पठेत वा । 
गङ्गायाः स्तवसंयुक्तं स सुच्येत्‌ uires: ॥ १०६॥ 
जो गङ्गाजीके स्तवनसे युक्त इस पवित्र इसिद्दासका श्रवण 


गगनतलं द्युतिमान्‌ विवेश सिद्धः ॥१०२॥ अथवा पाठ करेगा, वह समस्त पापोंसे मुक्त दो जायगा || १०६॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गङ्गामाद्दात्म्यकथने षडविशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासन प्रेके अन्तर्गत दानधर्मपर्दमें गङ्काजीके माहाठयका रणनबिएयक 
galad अध्याय पुरा हुआ ॥ २६ N 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुछ १०७ लोक हैँ ) 


=n ola 
सप्तविंशोऽध्यायः 
ब्राह्मणत्वके लिये तपस्या करनेत्राले मतड्भकी इन्द्रसे बातचीत 


युधिष्ठिर उवाच 
प्रश्ञाश्रुताभ्यां उत्तन शीलेन च यथा भवान्‌ | 
शुणेश्च ARA: सववयसा च समन्वितः ॥ १ ॥ 


युधिछिरने पूछा--धर्मात्माओंमे भ्रेष्ठ नरेश्वर ! आप 
द्वि) विद्या सदाचार, शील और विभिन्न प्रकारके सम्पूर्ण 


सदुर्णोसे सम्पन्न € | आपकी अवस्था भी सबसे बड़ी है । 
भवान्‌ विशिष्टो geat च प्रश्नया तपसा तथा । आप बुद्धि, प्रज्ञा और तपस्यासे विशिष्ट दै; अतः में आपसे 


सस्मादू भवन्तं पृच्छामि धर्मं घमेभ्तां वर । धर्मकी बात पूछता हूँ । संसारमें आपके सिवा दूसरा कोई 
नान्यस्त्वदन्यो डोकेचु प्रष्टदयो ५ स्ति नराधिप॥ R Was ऐसा, नही है. ज़ tize 4 प्रकारके SN पूछे जा सक u १-२॥ £ 
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क्षत्रियो यदि वा Aa: ARA वा राजसत्तम | 
ब्राह्मण्यं प्राप्नुयाद्‌ येन तन्मे व्याख्यातुमहेसि॥ ३ ॥ 
zs | यदि क्षत्रिय) वेशय अथवा WE ब्राह्मणत्व 
प्राप्त करना चाहे तो वद्द किस उपायसे उसे पा सकता है ! 
यह मुझे बताइये ॥ ३ II 
तपसा वा सुमहता कर्मणा वा श्रुतेन वा | 
ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छेत्‌ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ४ ॥ 
पितामह | यदि कोई ब्राह्मणत्व पानेकी इच्छा करे तो 
वह उसे तपस्या, मदान्‌ कर्म अथवा वेर्दोके स्वाध्याय आदि 
किस उपायसे प्राप्त कर सकता है ? di v ॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मण्यं तात दुष्प्राप्यं वेः क्षत्रादिभिस्त्रिभिः । 
परं हि सवभूतानां स्थानमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--तात युधिष्टिर ! क्षत्रिय आदि तीन 
वर्णोके लिये ब्राह्मणत्व प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है; क्योकि 
यह समस्त प्राणियोके लिये सर्वोत्तम स्थान है ॥ ५ II 
बह्वीस्तु संसरन्‌ योनीजोयमानः पुनः पुनः । 
पयोये तात कस्मिश्चिद्‌ ब्राह्मणो नाम जायते ॥ ६ ॥ 
तात | बहुत-सी योनियोंमें बारंबार जन्म लेते-लेते कभी 
किसी समय संसारी जीव ब्राह्मणकी योनिमें जन्म लेता है॥६॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
मतङ्गस्य व संवादं गदेभ्याश्च युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस विषयमें जानकार मनुष्य मतङ्ग और 
गर्दभीके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासक! उदाहरण दिया 
करते हैं || II 
द्विजातेः कस्यचित्‌. तात तुल्यवर्णः सुतस्त्वभूत्‌ । 
मतङ्गो नाम नास्ना वे सैः ust शुणेः ॥ ८ ॥ 
तात ! पूर्वकालमें किसी ब्राह्मणके एक मतङ्ग नामक पुत्र 
हुआ, जो ( अन्य वर्णक्े पुरुषसे उत्सन्न QAR भी ब्राह्मणो- 
चित्त संस्कार्रोके प्रभावसे ) उनके समान वर्णका ही समझा 
जाता था). वह समस्त सद्रुणोसे सम्पन्न था || € il 
€a यज्ञकारः कौन्तेय Aarau: परंतप । 
प्रायाद्‌ गर्दैभयुक्तेन रथेनाप्याशुगामिना ॥ ९ ॥ 
शत्रुको संताप देनेवाले कुन्तीकुमार ! एक दिन अपने 
पिताके मेजनेपर मतङ्ग किसी यजमानका यज्ञ करानेके लिये 
गर्घोसे जुते हुए शीघ्रगामी रथपर बैठकर चला || ९ ॥ 
स बाळं गर्दभं राजन्‌ वदन्तं मातुरन्तिके । 
निरविध्यत्‌ प्रतोदेन नासिकायां पुनः पुनः N १०॥ 
राजन्‌ | रथका बोझ ढोते हुए एक छोटी अवस्थाके गपेको 
उसकी माताके निकट ही मतङ्गने बारंवार चाबुकसे मारकर 


कर [दया | १० Il 
उसकी नाकमें NIS c दिया || Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi हक 


तत्र da घणं दृष्टा गदेभी पुत्रग्रद्धिनी i 
उवाच मा शुचः पुत्र चाण्डाळस्त्वधितिष्टति ॥ ११ ॥ 
पुत्रका भला चाहनेवाली गधी उस गधेकी नाकमें दुस्सह 
घाव हुआ देख उसे समझाती हुई बोली--धबेटा ! शोक न 
करो । तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण नही, चाण्डाल सवार है ॥११॥ 
चाह्मणे दारुणं नास्ति मैत्रो ब्राह्मण उच्यते । 
आचार्यः सर्वभूतानां शास्ता कि प्रहरिष्यति ॥ १२॥ 
धत्राह्मणमें इतनी क्रूरता नहीं होती | ब्राह्मण सबके प्रति 
मेत्रीमाव रखनेवाला बताया जाता है। जो समस्त प्राणियोंको 
उपदेश देनेवाला आचार्य है; वह कैसे किसीपर प्रहार 
करेगा? ॥ १२ Il 
अयं तु पापप्रकृतिबाले न कुरुते दयाम्‌ । 
स्वयोनि मानयत्येष भावो भाचं नियच्छति tag 
“यह स्वभावसे ही पापात्मा है; इसीलिये दूसरेके बच्चे- 
पर दया नहीं करता है | यह अपने इस क्रुकृत्यद्वारा अपनी 
चाण्डाल योनिका ही सम्मान बढ़ा रहदा है जातिगत स्वभाव 
ही मनोभावपर नियन्त्रण करता है? ॥ १३ II 
पतच्छुत्वा मतङ्गस्तु दारुण रासभीवचः । 
अचतीयं रथात्‌ तूर्ण रासभीं प्रत्यभाषत ॥ te N 
गधीका यह दारुण वचन सुनकर मतङ्ग तुरंत v उतर 
पड़ा और गधीसे इस प्रकार बोला--॥ १४ ॥ 
बूहि राखभि कल्याणि माता मे येन दूषिता | 
कथं मां वेत्सि चण्डालं Ai रासभि शंस मे ॥ १५॥ 
“कल्याणमयी गर्दभी ! बता; मेरी माता किससे कलङ्कित 
हुई है? तू मुझे चाण्डाल कैसे समझती है १ शीघ्र मुझसे सारी 
बात बता ॥ १५॥ 
कथं मां वेत्सि चण्डालं व्राह्मण्यं येन नश्यते | 
तच्वेनेतन्महाप्रश्ने qÈ सर्वमरोषतः ॥ १६॥ 
“गघी | तुझे केसे माळूम हुआ कि मैं चाण्डाळ हूँ ! 
किस कमसे मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ है ? तू बड़ी समझदार 
है; अतः ये सारी बातें मुझे ठीक-ठीक बता? || १६ || 
IRANA 
ब्राह्मण्यां वृषलेन त्वं मत्तायां नापितेन ष । 
जातस्त्वमसि चाण्डालो ब्राह्मण्यं तेन तेऽनशत्‌ ॥१७॥ 
गद्ही बोळी--मतङ्ग ! तू योवनके मदसे मतवाली 
हुई एक ब्राह्मणीके पेटसे झूद्रजातीय नाईद्वारा पैदा किया 
गया, इसीलिये तू चाण्डाल है और तेरी माताके इसी व्यमि- 
चार कमसे तेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है ॥ १७ || 
पवसुक्तो मतङ्गस्तु प्रतिप्रायाद्‌ TÈ प्रति । 
तमागतमभिप्रेष्य पिता वाक्यमथात्रचीत्‌ ॥ १८॥ 
azè ऐसा कद्दनेपर मतङ्ग फिर अपने घरको लौट 
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गया। उसेलौटकर आया देख पिताने इस प्रकार कदा--॥१८॥ 
मया त्वं यज्ञखंसिद्धौ नियुक्तो गुरुकर्मणि | 
कस्मात्‌ प्रतिनिव्वृत्तोऽसि कच्चिन्न कुशलं तच ॥ १९. ॥ 
“रेटा ! मैंने तो तुम्हें यज्ञ करानेके भारी कार्यपर लगा 
रखा थाश फिर तुम लोट केसे आये ? तुम gasa तो 
दोन ?? ॥ १९ Il 
मतङ्ग उवाच 
अन्त्ययोनिरयोनिर्वी कथं स कुशली भवेत्‌ । 
कुशल तु कुतस्तस्य यस्येयं जननी पितः ॥ २० ॥ 
aaga कहा--पिताजी ! जो चाण्डाल योनिमें उत्पन्न 
हुआ है अथवा उससे भी नीच योनिमें पैदा हुआ है, az 
केसे सकुशल रह सकता है । जिसे ऐसी माता मिली हो; उसे 
कहसे कुशल प्राक्त होगी xe ll 
त्राह्मण्यां gazta पितवेदयतीच माम्‌ । 
अमानुषी TU तस्मात्‌ तप्स्ये तपो महत्‌ ॥ २१ ॥ 
पिताजी | यह मानवेतर योनिमें उत्पन्न हुई गदही मुझे 
ब्राह्मणीके गर्भसे झूद्रद्वारा पेदा हुआ बता रही है; इसलिये 
अब में मद्दान्‌ तपमें लग जाऊँगा ॥ २१ ॥ 
vagant स पितरं प्रतस्थे कृतनिश्चयः | 
ततो गत्वा महारण्यमतपत्‌ सुमहत्‌ तपः ॥ २२॥ 
पितासे ऐसा cum मतङ्ग तपस्याके लिये दृढ निश्चय 
करके Wu निकल पड़ा और एक महान्‌ aH जाकर वहाँ 
बड़ी भारी तपस्या करने लगा xS II 
ततः स तापयामास विवुधांस्तपसान्वितः। 
मतङ्गः सुखसस्प्रेप्छुः स्थानं रुचरितादपपि ॥ २३॥ 
तपस्यामें संलग्न हो मतङ्गने देवताओंकी संतप्त कर 
दिया । वह भलीमांति तपस्या करके gaa ही त्राह्मणत्वरूपी 
अभीष्ट स्थानको प्राप्त करना चाहता था ॥ २३ |! 
तं तथा तपसा युक्तमुवाच हरिवा 
मतङ्ग तप्स्यसे कि त्वं भोगाजुत्सुज्य मानुषान्‌ ॥ २७ ॥ 
उसे इस प्रकार तपस्पामें संलग्न देख इन्द्रने mun— 
“मतङ्ग | तुम क्यों मानवीय भोगोँका परित्याग करके तपस्या 
कर रहे हो? ॥ २४ ॥ 
वर ददामि ते हन्त वृणीष्व त्वं यदिच्छसि । 
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यच्चाप्यवाप्यं दृदि ते सब तद्‌ ब्रूहि माचिरम्‌॥ २५ ॥ 
“मैं तुम्हें वर देता हूँ । तुम जो चाहते दो, उसे प्रसन्नता- 
पूवंक मांग लो । तुम्हारे हृदयमे जो कुछ पानेक्री अभिलाषा 
ह ag सब शीघ्र बताओ? ॥ २५ II 
मतङ्ग उवाच 
ब्राह्मण्य॑ कामयानो ऽहमिदमारञ्चवांस्तपः d 
गच्छेयं तदवाप्येह बर णप gap मया ॥ २६॥ 
मतङ्गने कहा--मेने ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेक्री इच्छासे 
यह तपस्या प्रारम्भ की दवै । उसे पा करके eb यद्दासे जाऊ) में 
यद्दी- वर चादता हूँ ॥ २६ I 
भीष्म उवाच 
gazga लु वचनं तमुवाच पुरद्रः 
aag दळभमिदं विप्रत्वं प्राथ्यते त्वया | २७॥ 
भीष्मजी कहते हे--भारत! मतङ्गकी uz ब्रात ga- 
ट्रदेवने कहा--*मतङ्ग ! तुम जो ब्राह्मणत्व माँग रहे हो; 
यह q:zu लिये दुर्लभ है wel 
ब्राह्मण्य प्राथयान र्त्वमप्राप्यमकतात्मभिः | 
चिनशिप्यसि gig तदुपारम माचिरम्‌ ॥ २८॥ 
(जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हे अथवा जो पुण्यात्मा 
नहीं हैं, उनके लिये ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति असम्मव दै । दुबुंडे ! 
तुम ब्राह्मणत्व मॉगते-मॉगते मर जाओगे तो भी वह नहीं 
मिलेगा; अतः इस दुराग्रहसे जितना शीघ्र सम्भव द्वो निदृत्त 
हो जाओ ॥ २८ ॥ 
Agai सर्वभूतेषु तपोऽथ नातिवतंते। 
azzi प्राथयानस्त्वमचिराद्‌ विनशिष्यसि ॥ २९, ॥ 
“सम्पूर्ण भूतेंमं श्रेष्ठ ता द्वी ब्राह्मणत्व है और uel तुम्हारा 
अभीष्ट प्रयोजन है; परंतु यह तप उस प्रयोजनको सिद्ध नहीं 
कर सकता; अतः इस श्रेष्ठ पदकी अभिलाषा रखते हुए तुम 
शीघ्र zb नष्ट हो जाओगे ॥ २९ II 
देवतासुरमरत्येंपु यत्‌ पवित्रं परं स्मृतम्‌ । 
चण्डालयोनो जातेन न तत्‌ प्राप्यं कथंचन ॥ ३० ॥ 
^देवताओं, असुरी और मनुष्योमें भी जो परम पवित्र माना 
गया है, उस ब्राह्मणत्वको चाण्डाळयोनिमे उत्पन्न हुआ 
मनुष्य किसी तरह नहीं पा सकता? ॥ ३० || 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि इन्द्रमतङ्गसंचादे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्ैके अन्तर्गत दानधर्मपर्ेमें इन्द्र और मतङ्गका संबाददिषयक सत्ताईसर्वे( अध्याय पुरा हुआ ॥ २७ ॥ 





अशर्विशोऽष्यायः 
ब्राह्मणत्व प्राप्त RAR आग्रह छोड़कर दूसरा वर माँगनेके लिये इन्द्र्का मतङ्गको समझाना 


भीष्म उवाच 
पवसुको मतङ्गस्तु संशितात्मा यतव्रतः। 


अतिष्ठदेकपादेन वषोणां शतमच्युतः ॥ १ ॥ 
भोष्मजी कहते है--राजन्‌ | इन्द्रके ऐसा कहनेपर 
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मतज्ञका मन और भी दृढ़ हो गया | वह संयमपूर्वक उत्तम 
ब्रतका पालन करने लगा | अपने घधेर्यसे च्युत न होनेवाला 
मतङ्ग सौ वर्षोतक एक पैरसे खड़ा रद्दा॥ १ II 
तमुवाच ततः शाक्रः पुनरेव महायशाः । 
ब्राह्मण्यं दुळेभं तात प्राथयानो न छळप्स्यसे ॥ २ ॥ 
तब मह्दायशस्वी इन्द्रने पुनः आकर उससे कद्दा-'तात ! 
ब्राह्मणत्व दुर्लभ है । उसे माँगनेपर भी पा न 
सकोगे | २॥ 
मतङ्ग परमं स्थानं प्रार्थयन्‌ विनशिष्यस्ति । 
७ ^ 
मा कृथाः साहसं पुत्र नेष धर्मपथस्तव ॥ 3 ॥ 
“मतङ्ग | तुम इस उत्तम स्थानको मांगते-मॉगते मर 
जाओगे । ब्रेटा ! दुःसाइस न करो । तुम्हारे लिये यह धर्मका 
मार्ग नहीं है ॥ ३॥ 
न हि शाक्यं त्वया प्राप्तुं ब्राह्मण्यमिह दुर्मते । 
अप्राप्यं प्रार्थयानो हि नचिराद्‌ विनदिष्यसि ॥ N 
“दुर्मते | तुम इस जीवनमें ब्राह्मणत्व नहीं पा सकते | 
उस अप्राप्य वस्तुके लिये प्रार्थना करते-करते शीघ्र ही कालके 
गालमें चले जाओगे ॥ ४ ॥ 
मतङ्ग परमं स्थानं वार्यमाणोऽसङन्मया | 
चिकीषस्येव तपसा सर्वथा न भविष्यसि ॥ ५ ॥ 
“मतङ्ग ! मेँ तुम्हें बार-बार मना करता हूँ तो भी उस 
उत्कृष्ट स्थानको तुम तपस्याद्वारा प्राप्त करनेकी अभिलाषा 
करते ही जाते हो | ऐता करनेसे सवथा तुम्हारी सत्ता 
मिट जायगी ॥ ५ ॥ 
तियग्योनिगतः सर्वो माजुष्यं यदि गच्छति । 
ख जायते पुल्कसो चा चण्डालो वाप्यसंशयः॥ ६ il 
“पञ्च-पक्षीकी योनिमें पड़े हुए सभी प्राणी यदि कभी 
मनुष्ययोनिमें जाते हैं तो पहले पुल्कस या चाण्डालके रूपमें 
जन्म लेते हैं-इसमें संशय नहीं है ॥ ६ II 
पुल्कसः पापयोनिर्वा यः कश्चिदिह लक्ष्यते । 
a तस्यामेव सुचिर मतङ्ग परिवतंते ॥ ७ N 
“मतङ्ग | पुल्कस या जो कोई भी पापयोनि पुरुष यहाँ 
दिखायी देता है, वदद सुदीर्घकालतक अपनी उसी. योनिमें 
चक्कर लगाता रहता है ॥ ७॥ 


ततो galà काळे लभते शाद्वतामपि | 

शूद्रयोनावपि ततो aga: परिवर्तते॥ < ॥ 
“तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेपर SZ चाण्डाल या 

पुल्कस JAANA जन्म लेता है और उसमें भी अनेक 


भ्रीमदाभारते 
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[ अनुशासनपदेणि 
rooms PY 
ततस्ग्रिराहुणे काले लभते वेदय़तामपि | 
matat चिरं काळं तत्रैव परित्रतेते॥ ९ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ तीस गुना समय बरीतनेपर वह uma 
आता है और चिरकालतक uli चक्कर काटता रहता 
& Il ९॥ 
ततः ÈJ काले राजन्यो नाम जायते | 
ततः षष्टिगुणे काले लभते त्रह्मवन्चुताम्‌ d १०॥ 

“इसके बाद साठगुना समय बीतनेपर वह क्षत्रियकी 
योनिमें जन्म लेता है। फिर seu भी साठगुना समय ब्रीतने- 
पर वह गिरे हुए ब्राक्षणके Wu जन्म लेता है ॥ १० ॥ 
त्रह्मबन्धुश्चिरं काळ ततस्तु परिवतेते। 
ततस्तु द्विशते काले लभते काण्डपृष्ठताम्‌ ॥ ११॥ 

«IS ब्राह्मणाधम रहकर जबर उसकी अवस्था 
परिवर्तित द्दोती है, तत्र वह अस्न्न-दास्तांसे जीविका चलानेवाले 
ब्राह्मणके यहाँ जन्म लेता È II ११ ॥ 
काण्डपृष्टिश्चिरं काळं तत्रेच परिवतंते । 
ततस्तु त्रिशते काले लभते जपतामपि ॥ १२॥ 

“फिर चिरकालतक वह उसी योनिमें पड़ा रहता है। 
तदनन्तर तीन सौ वर्षका समय व्यतीत होनेपर वह गायत्री- 
मात्रका जप करनेवाले ब्राह्मणके यहाँ जन्म लेता हे ॥ १२॥ 
तं च प्राप्य Ry काळं तत्रेव परिवतेते । 
ततश्चतुःदराते काळे श्रोत्रियो नाम जायते |d 
श्रोत्रियत्वे चिरं काळं तत्रैवं परिवर्तते ॥ १३॥ 

“उस जन्मको पाकर वह faman उसी योनिमें 
जन्मता-मरता रहता है । फिर चार सौ वर्षोका समय व्यतीत 
दोनेपर वह श्रोत्रिय ( वेदवेत्ता ) ब्राह्मणके कुलमें जन्म लेता 
है और उसी zeH चिरकालतक उसका आवागमन होता 
रहता है ॥ १३॥ 
तदेवं शोकहर्षौ तु कामद्वेषौ च पुत्रक | 
अतिमानातिवादौ च प्रविशेते द्विजाधमम्‌ d १४॥ 

“बेटा | इस प्रकार EDEN: राग-द्वेष, अतिमान और 
अतिवाद आदि दोषोंका अधम fase भीतर प्रवेश होता 
है॥ १४॥ 


तांश्रेज्ञयति शात्रून स तदा प्राप्नोति सद्गतिम्‌ । 

अथ ते चे जयन्त्येनं तालाग्रादिव पात्यते ॥ १५॥ 
“यदि वह इन इात्रुआँको जीत लेता है तो सद्गतिको प्राप्त 

होता है और यदि वे शत्रु ही उसे जीत लेते हैं तो ताड़के 

Jum ऊपरसे गिरनेवाले फलकी भाति वह नीचे गिरा दिया 


जाता Il १५ ॥ 


जर्न्मांतक चक्र लगाता. इता" है। hatarli Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Maksi. सस्प्रथ्यार्येच.....यदह त्वामचूचुद्म । 
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वृणीष्व काममन्यं त्वं ब्राह्मण्यं हि सुदुर्लभम्‌ ॥ RR II 
“मतङ्ग ! यद्दी सोचकर HA तुमसे wur था कि तुम कोई 


पकोनत्रिशोऽध्यायः 


५९९७५ 


दूसरी अभी वस्तु माँग लो; क्योंकि ब्राह्मणत्व अत्यन्त 
gem है? ॥ १६॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपत्रणि दानघर्मपवंणि इन्द्र्मतङ्गसंवादे अष्टार्चिशोऽध्यायः ॥ २८॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्के अन्तर्गत दानघर्मपडॅमें इन्द्र और मतन्गका संतरददिपयक 
अट्राईसरर अध्याय पुरा हुआ ॥ २८ ॥ 





एकोनत्रिशोऽभ्यायः 


मतङ्ककी तपस्या ओर इन्द्रका उसे वरदान देना 


भीष्म उवाच 
एवसुक्तो मतङ्गस्तु संशितात्मा यतव्रतः | 
सहस््रमेकपादेन ततो ध्यान व्यतिष्ठत ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते &— युधिष्ठिर ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर 
मतङ्ग अपने मनको और भी ढ़ और संयमशील बनाकर एक 
हजार वर्षोतक एक पेरसे ध्यान लगाये खड़ा रहा ॥ १ ॥ 
ते सहस्रावरे काले शक्रो द्रष्टुमुपागमत्‌ । 
तदेव च पुनवाक्यसुवाच ASJATU I A d 
जब एक हजार वष पूरे होनेमें कुछ ही बाकी था) उस 
समय बल और वृत्रासुरके शत्रु देवराज इन्द्र फिर मतङ्गको 
देखनेके लिये आये और पुनः उससे उन्दने पहलेकी ul 
हुई बात दी दुदरायी ॥ R II 
मतङ्ग उवाच 
इदं वर्षसहस्रं चै व्रह्मचारी समाहितः | 
अतिष्ठमेकपादेन ब्राह्मण्ये प्राप्नुयां कथम्‌ ॥ ३ I 
Heg कहा-_देवराज | मैंने ब्रझचर्य-पालनपूर्वक 
एकाग्रचित्त हो एक हजार वर्षोतक एक पेरसे खड़ा होकर 
तप किया है। फिर मुझे ब्राह्मणत्व केसे नहीं प्राप्त हो सकता I 


शक उवाच 
चण्डालयोनौ जातेन नावाप्यं चे कथंचन | 
झन्यं कामं वृणीष्व त्वं मा दथा तेऽस्त्वयं श्रमः॥ ७ ॥ 
इन्द्रले कहा--मतङ्ग | चाण्डालकी योनिमें जन्म लेने- 
वालेको किसी तरह ब्राह्मणत्व नहीं मिल सकता; इसलिये तुम 
दूसरी कोई अभीष्ट वस्तु मॉग लो । जिससे तुम्हारा यह 
परिश्रम व्यर्थ न जाय ॥ Y ॥ 
ण्वसुक्तो मतङ्गस्तु भृशं शोकपरायणः । 
अध्यतिष्ठद्‌ गयां गत्वा सो 5 गुष्ठेन शतं समाः ॥ ५ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मतङ्ग अत्यन्त शोकमग्न हो गयामें 
जाकर अंगूठेके बलपर सौ वर्षोतक खड़ा रदा ॥ ५॥ 


खुद॒वेहं वहन योगं शो धमनिसंततः d 


त्वगस्थिभूतो धमोत्मा स पपातेति नः श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 

उसने दुर्धर योगका अनुष्ठान किया । उसका सारा 
शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया | नस-नाड़ियां उघड़ आयां । 
धर्मात्मा मतङ्गका शरीर चमड़ेसे ढकी हुई इड़ियोंका ढाँचा- 
मात्र रह गया | उस अवस्थामें अपनेको न संभाल सकनेके 
कारण वह गिर पड़ा) यह वात हमारे सुननेमें आयी है ॥६॥ 
d पतन्तमभिद्रत्य परिजग्राह MAA: 
चराणामीश्वरो दाता सर्वभूतहिते रतः ॥ ७ ॥ 

उसे गिरते देख सम्पूर्ण udi हितर्मे तत्पर रहनेवाले 
वर देनेमें समर्थ इन्द्रने दौड़कर पकड़ लिया ॥ ७ ॥ 

शक्र उवाच 

मतङ्ग ब्राह्मणत्वं ते विरुद्धमिह इडयते । 
त्राह्मण्यं gwat uud परिपन्थिभिः ॥ ८ ॥ 

इन्द्रले कहा--मतङ्ञ ! इस जन्ममें तुम्हारे लिये 
ब्राझणत्वकी प्राप्ति असम्भव दिखायी देती है । ब्राह्मणत्व 
अत्यन्त दुर्लम है; साथ ही वह काम-क्रोथ आदि su 
घिरा हुआ है ॥ ८॥ 
पूजयन्‌ सुखमाप्नोति दुःखमाप्नोत्यपूजयन्‌ d 
ब्राह्मणः सवेभूतानां योगश्षेमसमर्पिता ॥ ९ ॥ 

जो MANA आदर करता है, वह सुख पाता है और 
जो अनादर करता है; वह दुःख पाता दै । ब्राह्मण समस्त 
प्राणिर्योको योगक्षेमकी प्राप्ति करनेवाला दै ॥ ९॥ 
त्राह्मणेभ्योऽनुठ्प्यन्ते पितरो देवतास्तथा । 
ब्राह्मणः सर्वभूतानां मतङ्ग पर उच्यते ॥ १० ॥ 

मतङ्ग ! ब्राह्मणोंके gH दोनेसे ही. देवता और पितर भी 
qu होते हैं। ब्राह्मणको समस्त प्राणियोमें सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है ॥ 
्राह्मणः कुरुते तद्धि यथा यद्‌ यञ्च वाञ्छति । 
बह्वीस्तु संविशन्‌ योनीजोयमानः पुनः पुनः ॥ ११ ॥ 
पयोये तात कस्मिञ्चिद्‌ ब्राह्मण्यमिह विन्दति । 

ब्राह्मण जो-जो जिस प्रकार करना चाहता है; अपने तपके 
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प्रभावसे वेसा ही कर सकता है । तात ! जीव इस जगतूके 
भीतर अनेक योनियोंमें भ्रमण करता हुआ बारंबार जन्म लेता 
है | इसी तरह जन्म लेते-ेते कभी किसी समयमें वह 


ब्राह्मणत्वको प्राप्त कर लेता है ॥ ११३ ॥ 
तदुत्स्रज्येह दुष्प्रापं ब्राह्मण्यमकृतात्मभिः ॥ १२ ॥ 
अन्यं वरं वृणीष्व त्वं दुल॑भोऽयं हि ते वरः । 
अतः जिनका मन अपने quei नहीं दै, ऐसे लोगोंके 
लिये सर्वथा दुष्प्राप्य MANIRA पानेका आग्रह छोड़कर 
तुम कोई दूसरा ही वर मॉगो | यह वर तो तुम्हारे लिये 
दुलभ ही है॥ १२३॥ 
मतङ्ग उवाच 
कि मां तुदसि दुःखात सतं मारयसे च माम्‌॥१ ३ ॥ 
त्वां तु शो चामि यो लब्ध्वा ब्राह्मण्यं न बुभू से । 
मतङ्गने कहा--देवराज ! मैं तो यों दी दुःखसे आतुर 
हो रहा हूँ; फिर तुम भी क्यों मुझे पीड़ा दे रहे हो १ मुझ मरे 
हुएको कर्यो मारते हो ? में तो तुम्हारे छिये शोक करता हूँ) 
जो जन्मसे ही ब्राह्मणत्वको पाकर भी तुम उसे अपना नहीं 
रहे हो ॥ १३३ II 
ब्राह्मण्यं यदि दुष्प्रापं त्रिभिर्वणेः शतक्रतो ॥ १४ ॥ 
Hzod सदावाप्य नाजुतिष्ठन्ति मानवाः। 
शतक्रत | यदि क्षत्रिय आदि तीन aè लिये 
ब्राह्मणत्व दुर्लभ है तो उत परम दुलम ब्रा्णत्वको पाकर 
भी मनुष्य त्राह्मणोचित दाम-दमका अनुष्ठान नहीं करते हैं । 
यह कितने दुःखकी बात है !॥ १४३ ॥ 
यः पापेभ्यः पापतमस्तेषामधम एव सः ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मण्यं यो न जानीते धनं लब्ध्वेव दुलभम्‌ । 
वह पापिर्योसे भी बढ़कर अत्यन्त पापी ओर उनमें भी 
अधम Zl» जो दुर्लभ धनकी भाति ब्रा्मणत्वको पाकर भी 
sex HEAR नहीं समझता है ॥ १५३ ॥ 
दुष्प्रापं ag Aaa प्राप्त डुरनुपाळलनम्‌ ॥ १६॥ 
दुरावापमवाप्येतन्नाजुति्न्ति मानवाः। 
पहले तो ब्राह्मणत्वका प्राप्त होना ही कठिन है | यदि 
वह प्रात हो जाय तो उसका पालन करना और भी कठिन 
हो जाता है; किंतु बहुत-से मनुष्य इस दुर्लभ वस्तुको पाकर 
भी तदनुकूल आचरण नहीं करते हैं || १६१ ॥ 
एकारामो ह्यहं शाक निद्धेन्द्ो निष्परिग्रहः d १७ ॥ 
अद्दिसाद्ममास्थाय कथं नाद्दोमि विप्रताम्‌ । 
शक्र | में एकान्तमें आनन्दपूर्वक रहता हूँ तथा aea] 
और परिग्रहोसि दूर हुँ । अहिंसा और दमका पालन किया 
करता हूँ । ऐसी दशामें में ब्राह्मणत्व पाने योग्य क्यों नहीं हूँ १ ॥ 
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du तु कथमेतद्‌ वे agg मातृदोषतः ॥ १८॥ 
एतामवस्थां सम्प्राप्तो AAT: सन्‌ पुरंदर | 
पुरंदर | सं धमज्ञ द्दोकर भी केवल माताके दोप्रसे इस 
अवस्थामें आ पहुँचा हूँ । यह मेरा केला दुर्भाग्य दै १।१८३। 
नूः eM. < M Ne 
नं देवं न शक्यं हि पौरुषेणातिचार्तेतुम्‌ ॥ १९ ॥ 
यरथ यत्नवानेच न लभे विप्रतां चिभो। 
प्रभो ! निश्चय ही पुरुषार्थके द्वारा देवका उल्लङ्घन 
नहीं किया जा सकता; क्योकि में जिसके लिये ऐसा प्रयत्न 
शील हूँ, उश ब्राह्मणत्वको नहीं उपलब्ध कर पाता हूँ | 
एवंगते तु HS दातुमर्हसि मे चरम्‌ ॥ २० || 
यदि तेऽहमजुग्राह्यः किचिद्‌ चा झुकतं मम । 
धर्मज्ञ देवराज ! यदि ऐसी अत्रस्थामें में आपका कृपा- 
पात्र हूँ अथवा यदि मेरा कुछ भी पुण्य शेष हो तो आप मुझे 
वर प्रदान कीजिये ॥ २०३ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
वृणीप्वेति तदा प्राह ततस्तं eger ॥ २१ ॥ 
चोदितस्तु महेन्द्रेण मतङ्गः प्राब्रवीदिदम्‌ । 
चेशास्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! तव बल और 
बृत्रासुरको मारनेवाले इन्द्रने मतङ्कसे mE du मुझसे बर 
मांगो ।? महेन्द्रसे प्रेरित होकर मतङ्गने इस प्रकार कद्दा-]| २१३॥ 
यथा कामविहारी स्यां कामरूपी विहङ्गमः ॥ २२॥ 
ब्रह्मक्षत्राचिरोधेन पूजां च प्राप्नुयामहम्‌ । 
यथा ममाक्षया कीतिमवेच्चापि पुरंदर ॥ २३॥ 
कतुमहंसि तद्‌ देव शिरसा त्वां प्रसादये | 
“देव पुरंदर | आप ऐसी कृपा करें, जिससे में इच्छा- 
नुसार विचरनेवाला तथा अपनी इच्छाके अनुसार रूप घारण 
करनेवाला आकाशचारी देवता होऊँ । त्राण ओर कत्रियों 
के विरोधसे a दो में सर्वत्र पूजा एवं सत्कार प्राप्त कहूँ 
तथा मेरी अक्षय कीतिका विस्तार gp] में आपके cu 
मस्तक रखकर आपको प्रसन्नता चाहता हूँ | आप मेरी इस 
प्रार्थनाको.सफल बनाइये? [| २२-२३३ UI 
शक्र उवाच 
छन्दोदेच इति ख्यातः स्रीणां पूज्यो भविष्यसि ॥ २४॥ 
कीर्तिश्च तेऽतुला वत्स त्रिषु लोकेषु यास्यति | 
'इन्द्रने कहा--वत्स ! तुम स्त्रियोंक्रे पूजनीय होओगे | 
“छन्दोदेव? के नामसे तुम्हारी ख्याति होगी और तीनों लोके 
तुम्हारी अनुपम कीतिका विस्तार होगा ॥ २४३ ॥ 
qd तस्मे वरं qe वासवोऽन्तरधीयत ॥ २५ y 
पाणांस्त्यक्त्वा मतङ्गोऽपि सम्प्राप्तः स्थानसुच्तमम | 
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इस प्रकार उसे बर देकर इन्द्र वहीं अन्वर्धान हो गये | 
मतङ्ग भी अपने प्रार्णोक्रा परित्याग करके उत्तम स्थान ( ब्रह्म- 
लोक ) को प्रात्त हुआ ॥ २५६ ॥ 


पवमेतत्‌ पर स्थानं श्राह्मण्यं नाम भारत। 


qu दुष्प्रापमिह वे महेन्द्रवचन यथा ॥ २६॥ 

भारत ! इस तरह यह ब्राह्मणत्व परम उत्तम स्थान दै । 
जेसा कि इन्द्रका कथन दे, उसके अनुसार ag इस जीवनमें 
दूसरे qu eb लिये दुर्लभ है ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनप्रणि दानधम्‌पर्वंणि इन्द्र्मतङ्गसंचादे एकोनश्रिशोऽध्यायः॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपररमें इन्द्र और मतङ्गका संवादविषयक 
zaai अध्याय पुरा हुआ ॥ २०. ou 


Some 
CRN, 
[231 S TT: 
वीतहंव्यके पुत्रोंसे काशी-नरेशोंका घोर युद्ध, प्रतदनद्वारा उनका वध और राजा 
वीतहव्यको भूगुके कथनसे ब्राह्मणत्व प्राप्त होनेकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 
श्रुतं मे महदाख्यानमेतत्‌ कुरुकुछोद्दह । 
सुदुष्प्रापं यद्‌ cm ब्राह्मण्यं वदतां वर ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--कुरुकुलमें उत्पन्न ! वक्ताओंमें श्रेष्ठ 
पितामह ! आपके मुखले pz महान्‌ उपाख्यान मैने सुन 
लिया | आप कह रहे हे कि अन्य वर्णोके लिये इसी शरीरसे 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति बहुत ही कठिन है ॥ १ ॥ 
विश्वामित्रेण च पुरा ब्राह्मण्यं प्रात्तमित्युत । 
Bp बदसे तञ्च दुष्प्रापमिति सत्तम॥ २ N 
सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ पितामद्द ! परंतु सुना जाता है कि 
पूर्वकालमें विश्वामित्रजीने इसी शरीरसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर 
लिया था और आप जो उसे सवथा goa बता रहे हैं ( ये 
दोनों बातें परस्पर विरुद्ध-सी जान पड़ती हैं )॥ २॥ 
वीतहव्यश्च uc: श्रुतो मे विप्रतां गतः । 
तदेव तावद्‌ गाङ्गेय ओतुमिच्छास्यहं विभो A ॥ 
मेरे सुननेमें यह भी आया है कि राजा वीतदृव्य क्षत्रियसे 
ब्राह्मण हो राये थे । गङ्गानन्दन ! प्रभो | अब मैं पहले उसी 
प्रसङ्गको सुनना चाहता gu ३॥ 
स केन कर्मणा प्रापो ब्राह्मण्यं राजसत्तमः | 
qur तपसा वापि तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ ४ ॥ 
वे टूपशिरोमणि वीतहृव्य किस कमसे) किस वर अथवा 
तपस्यासे ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए १ यह मुझे विस्तारपूवक बताने- 
की कृपा करें | v ॥ 
भीष्म उवाच 


SI राजन्‌ यथा राजा वीतहव्यो महायशाः । 
राजषिंदुलभं प्राप्तो आाह्मण्यं छोकसत्कतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! मद्दायशस्वी राजर्षि राजा 


वीतद्दव्यने जिस प्रकार लोकसम्मानित दुलंभ ब्राह्मणस्त प्रास 

किया था; उसे बताता हँ, सुनो॥ ५ ॥ 

मनोम॑हात्मनस्तात प्रजा धर्मेण शासतः। 

aya पुरो धर्मात्मा शयीतिरिति विश्रुतः ॥ ६ ॥ 
तात ! quere धमपूवक प्रजाका पालन करनेवाले 

मद्दामनस्वी राजा मनुके एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ; 

जिसका नाम था शर्याति ॥ ६ ॥ 

तस्यान्ववाये छो राजन्‌ राजानो सम्बभूवतुः। 

इंहयस्ताळजंघश्च वत्सस्य जयतां चर ॥ ७॥ 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ नरेश ! राजा रार्यातिके dani दो 

राजा बड़े विख्यात हुए--हैहय और odes | ये दोनों दी 

राजा वत्सके पुत्र थे || ७ ॥ 

हेहयस्य तु राजेन्द्र दरासु स्त्रीषु भारत । 

शतं बभूव पुत्राणां शूराणामनिवर्तिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भरतवंशी राजेन्द्र ! उन दोनोंमें um ( जिसका दूसरा 

नाम Raza भी था ) दस fent थीं । उन स्त्रियॉके गर्भसे 

सौ झूरत्रीर पुत्र उत्पन्न हुए, जो gau पीछे इरनेवाले 

नहीं थे ॥ ८ ॥ 

तुल्यरूपप्रभावाणा बलिनां युद्धशालिनाम्‌ । 

धनुर्वेदे च वेदे च सर्वेच्रेच ळतश्रमाः ॥ ९ N 
उन सबके रूप और प्रभाव एक समान थे, वे सभी बरू- 

वान्‌ तया युद्धमें शोभा पानेवाले थे | उन्होंने धनुर्वेद और 

बेदके सभी fuat परिश्रम किया था ॥ ९ ॥ 

काशिष्वपि नृपो राजन्‌ दिवोदासपितामहः । 

mia इति विख्यातो बभूव जयतां चरः ॥ १० N 
उन्हीं दिनों काशी प्रान्तमें इश्व नामके राजा राज्य 


करते थे, जो दिवोदासके पितामह थे । वे विजयशील um 
Ag समझ जात थे ॥ १० Il 
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भ्रीमद्दाभारते 


[ अनुशासनपदंणि 








स वोतहव्यदायादेरागत्य पुरुषर्षभ । 
गङ्ञायमुनयोमेध्ये संग्रामे विनिपातितः ॥ ११॥ 
पुरुषप्रवर ! diagah पुत्रोने edu राज्यपर चढ़ाई 
की उन्हें गङ्गा-यमुनाक्रे बीच युद्धमें मार गिराया | १ Il 
तं तु दत्वा नरपति हेहयास्ते महारथाः | 
प्रतिजग्मुः पुरां रम्यां वत्सानामकुतोभयाः ॥ १२ ॥ 
राजा दयंश्वको मारकर वे महारथी हैहय-राजकुमार निर्भय 
हो वत्सवंशी राजाओकी सुरम्य पुरीको लौट गये ॥ १२ II 
हर्यश्वस्य च दायाइः कारिराजोऽभ्यषिच्यत। 
सुदेवो देवसंकाशः साक्षाद्‌ धर्मं इवापरः ॥ १३ II 
हर्यश्वके पुत्र सुदेब जो देवताके तुल्य तेजस्वी और 
साक्षात्‌ दूसरे धर्मराजङ्रे समान न्यायशील थे? पिताके बाद 
कादाराजके पदपर अभिषिक्त किये गये || १३ ॥ 
श पालयामास महां धर्मात्मा काहिनन्दनः । 
तैवींतहञ्येरागत्य युधि सर्वे्िनिर्जितः ॥ १४ ॥ 
धर्मात्मा काशिनन्दन सुदेव धर्मपूर्वक प्रथ्वीका पालन o 
करने लगे । इसी बीचमें वीतहृब्यके सभी पुत्राने आक्रमण 
करके युद्धमें उन्हें भी परास्त कर दिया ॥ १४ lI 
तमथाजो विनिजित्य प्रतिजग्मुयेथागतम्‌ । 
सरो देवस्त्वथ काशीशो दिवोदासो 5भ्यषिच्यत॥ १५ ॥ 
समराङ्गणमें सुदेवक्रो धराशायी करके वे हैहयराजकुमार 
जैसे आये थे, वैसे लोट गये । तत्पश्चात्‌ सुदेवके पुत्र दिवो- 
दासका कारिराजके पदपर अभिषेक किया गया ॥ १५ ॥ 
दिवोदासस्तु विक्षाय वीयं तेषां यतात्मनाम्‌ | 
वाराणसीं महातेजा निर्ममे शक्रशासनात्‌ ॥ १६॥ 
दिवोदास बड़े तेजस्वी राजा थे। उन्होने जब मनको 
वशमें TAJMS हैहयराजङ्रुमारोंके पराक्रमपर विचार किया) 
तत्र इन्द्रकी आज्ञासे वाराणसी नामवाली नगरी वसायी ॥१६॥ 
विप्रक्षत्रियसम्बाधां वेदय शुद्धलमाकुछाम । 
नेकद्रव्योच्यवती समस्रुद्वविषपणापणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
वह पुरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय dur uzhr भरी हुई 
थी) नाना प्रकारके द्रव्योके संग्रहसे सम्पन्न थी तथा उसके 
बाजार-दाट और दूकार्ने धन-वेभवसे भरपूर थीं | १७॥ 
गङ्गाय। उत्तरे कूले वप्रान्ते राजसत्तम | 
गोमत्या दक्षिणे कूले शक्रस्येचामरावतीम्‌ ॥ १८ ॥ 
नपश्रेष्ठ उस नगरीके घेरेका एक छोर गङ्गाजीके 
उत्तर तटतक दूसरा छोर गोमतीके दक्षिण किनारेतक फैला 
हुआ या | वह नगरी इन्द्रकी अमरावतीपुरीके समान जान 
पड़ती थी ॥ १८ Il 
ew d राजशादूंल निवसन्तं मद्दीपतिम्‌ । 


आगत्य हैद्दया भूः पर्यधावन्त भारत ॥ १९॥ 
भारत | उस नगरीमें निवास करते gu राजसिंह भूपाल 
दिवोदासपर पुनः दैहयराजक्कुमारोने घावा किया ॥ १९ ॥ 
स निष्क्रम्य ददौ युद्धं तेभ्यो राजा महाबलः । 
देवाखुरसमं घोरं दिवोद्रासो मद्दाद्युतिः ॥ २०॥ 
महातेजस्वी aga राजा दिवोदासने पुरीसे बाहर 
निझलकर उन राजकुमारोंके साथ युद्ध किया । उनका वह 
युद्ध देवासुर-पंग्रामके समान भयंकर था ॥ २० Il 
स तु युद्धे महाराज दिनानां द्शतीदंश i 
हतवाहनभूयिष्ठ स्ततो दन्यसुपागमत्‌ ॥ २१ II 
हतयोधस्ततो राजन्‌ कझ्षीणकीशाश्च भूमिपः । 
दिवोदासः पुरीं त्यक्त्वा पलायनपरोऽभवत्‌ ॥ २२ II 
महाराज ! काशिनरेशाने एक हजार दिन ( दो वर्ष नौ 
महीने दस दिन ) तक uam साथ युद्ध किया । इस युद्धमें 
दिवोदासके बहुत-से सिपाही और हाथी; घोड़े आदि वाइन 
मारे गये | उनका खजाना खाली हो गया ओर वे बड़ी दय- 
नीय «xum पड़ गये era अपनी राजधानी छोड़कर भाग 
निकले ॥ २१-२२ II 
गत्वाऽऽश्रमपदं रम्यं भरद्वाजस्य धीमतः | 
जगाम शरणं राजा SNART ॥ २३॥ 
शत्रुदमन नरेश ! बुद्धिमान्‌ मरद्वाजके रमणीय आश्रम- 
पर जाकर राजा दित्रोदास दाथ जोड़े हुए वहाँ मुनिकी शरण- 
में गये ॥ २३ II 
agna भरद्वाजो ज्येष्ठः पुत्रो बृहस्पतेः | 
पुरोधाः शीलसम्पन्नो दिवोदासं महीपतिम्‌ ॥ au I 
किमागमनक्कत्यं ते सवे प्रत्रूहि मे gag 
यत्‌ ते प्रियं तत्‌ करिष्ये न मे ऽ त्रास्ति विचारणा॥ २५ ॥ 
बृहस्पतिके ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाजजी बड़े शीलवान्‌ और 
दिवोदासके पुरोहित थे | उन्होने राजाको उपस्थित देखकर 
पूछा--*नरेश्वर | तुम्हें यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता 
पड़ी ? मुझे अपना सब्र समाचार बता दो | तुम्हारा जो मी 
प्रिय कार्य होगा, उसे में करूँगा xem लिये मेरे मनमें कोई 
अन्यथा विचार नहीं होगा? ॥ २४-२५ ॥ 
राजोवाच 
भगवन्‌ वेतहव्येमें युद्धे वंशः प्रणाशितः | 
अहमेकः ` परिद्य॒नो भवन्तं शरणं गतः ॥ २६॥ 
राजाने कहा--भगवन्‌ ! संग्राममें वीतहव्यके qs मेरे 
ARRA कुलका विनाश कर डाला । में अकेला ही अत्यन्त 
संतप्त हो आपकी शरणमे आया हूँ ॥ २६ ॥ 
शिष्यस्नेहेन भगवंस्त्वं मां रक्षितुमहसि । 
पकरोषः कृतो वंशो मम तेः पापकर्मभिः ॥ २७ ॥ 
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' भगवन्‌ ! में आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं। 
दिष्यके प्रति गुरुका जो सहज स्नेह होता हे; उसीके द्वारा 
आप मेरी रक्षा कीजिये । उन पापकर्मियोंने मेरे कुलमें' केवल 
मुझ एक ही व्यक्तिको शेष छोड़ा है || २७ ॥ 
तसुवाच महाभागो भरद्वाजः प्रतापवान | 
न भेतव्यं न भेतव्यं सौदेव व्येतु ते भयम्‌ ॥ २८ ॥ 

यह सुनकर प्रतापी महर्षि महाभाग भरद्वाजने कहा-- 
“सुदेवनन्दन ! तुम न डरो) न डरो । तुम्हारा भय दूर हो 
जाना चाहिये ॥ २८ ॥ 
emu करिष्यामि पुत्राथ ते विशाम्पते । 
घीतहव्यसहदस्राणि येन त्वं प्रहरिष्यसि ॥ २९, ॥ 

“प्रजानाथ | में तुम्हारी पुत्र-प्रत्तिके लिये एक यज्ञ 

करूंगा | जिसकी सद्दायतासे तुम gadi बीतहृव्य-पुत्रोंको 

मार गिराओगे? ॥ २९ ॥ 

तत इष्टि चक्रारविस्तस्य ये पुत्रकामिकीम्‌ । 

अथास्य तनयो जज्ञे waja इति श्रुतः ॥ ३०॥ 
तः WAA राजासे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया | इससे उनके 

प्रतर्दन नामसे विख्यात पुत्र हुआ ॥ ३० ॥ 

ख जातमात्रो ववृधे समाः सद्यस्त्रयोदश | 

WW चापि जगो कृत्स्नं धनुर्वेदं च भारत ॥ ३१॥ 
मारत ! वह पैदा होते ही इतना बढ़ गया कि तुरंत तेरह 

वर्षकी अवस्थाका-सा दिखायी देने लगा | उसी समय उसने 

अपने मुखसे सम्पूर्ण वेद और धनुर्वेदका गान किया ॥३१॥ 

योगेन च समाविष्टो भरद्वाजेन धीमता । 

तेजो लोक्यं स सं गृह्य तस्मिन्‌ देशो समाविशत्‌॥ ३२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ भरद्वाजमुनिने उसे योगशक्तिसे सम्पन्न कर दिया 

और उसके रारीरमें सम्पूर्ण जगतूका तेज भर दिया ॥ ३२ ॥ 

ततः स कवची धन्वी स्तूयमानः सुरर्षिभिः । 

वन्दिभिर्वन्यमानश्च चभौ स्यं इवोदितः ॥ ३३॥ 
तदनन्तर राजकुमार प्रतदनने . अपने शरीरपर कवच 

धारण किया और हाथर्मे धनुष ले लिया । उस समय देवर्षि- 

गण उसका यश गाने लगे । वन्दीजनासे वन्दित हो वह नवो- 

दित gá? समान प्रकाशित होने लगा 33 ॥ 

a रथी वद्धनिरित्रशो वभौ दीप्त इवानलः । 

प्रययौ स धनु्डुन्यन्‌ खङ्गी चर्मी शरासनी ॥ ३४॥ 
वह रयपर बैठ गया ओर कमरमें तलवार बाँधकर प्रज्व- 

छित अमिके समान उद्भासित होने लगा | ढाल) तलवार और 

धनुपसे सम्पन्न हो वह धनुषकी रङ्कार करता हुआ आगे 

बढ़ा || ३४ | 
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मेने च मनसा दग्धान्‌ वेतहव्यान्‌ स पार्थिवः॥ २५ ॥ 
उसे देखकर सुदेव-पुत्र राजा दिवोदासको बड़ा EH 
हुआ | उन्होंने मन-द्दी-मन वीतदन्यके पुर््रोको अपने पुत्रके 
तेजसे दग्ध हुआ ही समझा ॥ ३५ ॥ 
ततोऽसौ यौवराज्ये च स्थापयित्वा प्रतर्दनम्‌ । 
HARA तदाऽऽत्मानं स राजा अभ्यनन्दत d ३६॥ 
तसश्चात्‌ राजा दिवोदासने प्रतर्दनको युवराजके पदपर 
स्थापित करके अपने आपको कृतकृत्य माना और बड़े आनन्द- 
का अनुभव किया ॥ ३६ ॥ 
ततस्तु वेतहव्यानां यथाय स महीपतिः । 
पुत्रं प्रस्थापयामास प्रतदेनमरिदमम्‌ ॥ ३७॥ 
इसके बाद राजाने अपने पुत्र दात्रुदमन प्रतर्दनको बीत- 
इव्यके water वध करनेके लिये भेजा i I 
सरथः स तु संतीं गङ्गामाशु पराक्रमी । 
प्रययौ वीतहव्यानां पुरी परपुरंजयः ॥ ३८॥ 
पिताकी आज्ञा पाकर वह झत्रुनगरीरर विजय पानेवाला 
पराक्रमी वीर शीघ्र db रथसहित गङ्गापार करके बीतहव्य- 
पुत्रोंकी राजधानीकी ओर चल दिया ॥ ३८ ॥ 
चेतहव्यास्तु संश्रुत्य रथघोषं समुद्धतम्‌ | 
निर्ययुनंगराकारै रथैः पररथारुजैः ॥ ३९ ॥ 
निष्क्रम्य ते नरञ्याघा दंशिताश्चित्रयोधिनः । 
Sed समाजग्मुः शारवर्षेरुदायुधाः ॥ ४०॥ 
उसके रथकी घोर घरघराहर सुनकर विचित्र ढंगसे युद्ध 
करनेवाले पुरुषसिंह हैदयराजकुमार कवचसे gaada होकर 
शत्रुओंके WUA तोड़ डालनेवाले नगराकार विशाळ WMR 
बैठे हुए पुरीसे बाहर fpes और waa उठाये बाणोंकी 
वर्षा करते हुए प्रतदनपर चढ़ आये ॥ ३९-४० |l 
शासत्रेश्च विविधाकारे रथौघैश्च युधिष्टिर । 
अभ्यवर्षेन्स राजानं हिमचन्तमिवाम्बुदाः ॥ ४१॥ 
युधिष्ठिर ! जेठे बादल हिमाळयपर जळ बरसाते हैं, उसी 
प्रकार दैइयराजकुमारोने रथसमु्दोद्वारा आकर राजा NARA- 
पर नाना प्रकारके अज-शरस्त्रोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥४१॥ 
अस्रैरसत्राणि संवार्य तेषां राजा प्रतदेनः d 
जघान तान महातेजा SIRE: NÙ: ॥ WA II 
तत्र महातेजस्वी राजा प्रतर्दनने अपने अब्नोंद्वारा शन्नुओं- 


के sper निवारण करके वज्र और अग्निके समान तेजस्वी 
बार्णांसे उन सत्रको मार डाला ॥ ४२ ॥ 


कृत्तोत्तमाङ्कास्ते राजन्‌ भल्लेः शतसहस्रशः । 
अपतन्‌ रुूधिराद्रीङ्ञा fem इव किशुकाः ॥ ४३ ॥ 
राजन्‌! मर्स्डोक़ी मारते उनके मस्तकोंके सैकड़ों और 
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हजारों ठुकड़े हो गये थे । उनके सारे अङ्ग खूनसे लथपथ हो 
गये और वे कटे हुए पलाशके बृक्षकी भाँति धरतीपर गिर 
पड़े ॥ ४२ ॥ 
हतेषु तेषु सर्वेषु वीतदृव्यः सुतेष्वथ | 
प्राद्रवन्नगरं हित्वा भ्रगोराभ्रममप्युत ॥ ४४ ॥ 
उन सब पुर्त्रोके मारे जानेपर राजा dtaga अपना 
नगर छोड़कर महर्षि भगुके आश्रममें भाग गये || ४४ ॥ 
ययौ xpo शरणं वीतहव्यो नराधिपः । 
अभयं च ददौ तस्मै राक्षे राजन भृगुस्तदा || ४५ ॥ 
राजन्‌ ! वहाँ नरेश्वर वीतदव्यने महर्षि aga शरण 
ळी | तव xp राजाको अभयदान दे दिया v^ ॥ 
अथानुपदमेवाशु तत्रागच्छत्‌ NART: | 
ख प्राप्य चाश्रमपदं दिवोदासात्मजो ऽत्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
इतनेद्दीमें उनके पीछे लगा हुआ दिवोदासकुमार प्रतर्दन 
भी शीघ्र ही वहां पहुँचा । आश्रममें पहुँचकर उसने इस 
प्रकार कहा-|॥ ४६ Il 
भो भोः केऽत्राध्रमे सन्ति gM: शिष्या महात्मनः । 
द्रष्टुमिच्छे मुनिमहं तस्याचक्षत मामिति d ४७॥ 
“भाइयो | इस आश्रममें महात्मा भूगुके शिष्य कौन- 
कौन हैं ! में महर्षिका दर्शन करना चाहता हूँ । आपलोग 
उन्हें मेरे आगमनकी सूचना दे दें? | ४७ ॥ 
ख़ तं विदित्वा तु भ्रणुनिश्चक्रामाधमात्‌ तदा । 
पूजयामास च ततो विधिना नृपसत्तमम्‌ ॥ ४८॥ 
प्रतदनको आया जान भागुजी आश्रमसे निकले | 
उन्होंने उपश्रेष्ठ प्रतर्दनका विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार किया || 
उवाच चेनं राजेन्द्र कि काय बूहि पार्थिव । 
स चोवाच JIA यदागमनकारणम्‌ || ४९ II 
और इस प्रकार पूछा--'राजेन्द्र | एथ्वीनाथ ! मुझसे 
आपका क्या काम है, बताइये |? तत्र राजाने उनसे अपने 
आगमनका जो कारण था, उसे इस प्रकार बताया ॥ ४९ ॥ 
राजोवाच | 
अयं ब्रह्मन्नितो राजा वीतहव्यो विसज्येताम्‌ । 
तस्य पुत्रैर्हि मे ऊत्स्नो ब्रह्मन्‌ वंशः प्रणारितः॥ ५० ॥ 
राजाने REAT ! राजा वीतइव्यको आप यहाँ- 
से बार निकाल दीजिये | विप्रवर | इनके पुन्रोने मेरे सम्पूर्ण 
कुलका विनाश कर डाला है ॥ ५० || 
उत्सादितश्च विषयः काशीनां रत्नसंचयः | 
एतस्य diiemer हतं पुत्रशतं मया ॥ ५१॥ 
अस्येदानी वधादद्य भविष्यास्यन्गुणः पितुः । 
इतना ही db उनके gud काझिप्रान्तका सारा राज्य 
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उजाड़ डाला और रत्नोंका dug रूट लिया है | बलके घमंडमें 
भरे हुए इन राजाके सो पुत्रोको तो मैंने मार डाला; अत्र 
केवल ये ही रह गये हैं | इस समय इनका भी वध करके में 
पिताके ऋणसे उऋण हो जाऊंगा ॥ ५१३ ॥ 
agaa PNA क्षगुर्धरमक्षतां वरः ॥ ५२॥ 
नेहास्ति क्षत्रियः कश्चित्‌ सर्व हीमे द्विजातयः i 
तब धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ IW दयासे द्रवित होकर उनसे 
कहा-“राजन्‌ | यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं है । ये सब्र-के-सब 
ब्राह्मण हैं? ॥ ५२३ ॥ 
पतत्‌ तु वचनं श्रुत्वा भ्रगोस्तथ्यं प्रतदेनः ॥ ५३ ॥ 
पादावुपस्पृद्य शनेः ITA वाक्यमत्रचीत्‌ | 
एवमप्यस्मि भगवन KARN «odas ॥ ५४ ९ 
महर्षि agal यह यथार्थ बचन सुनकर प्रतर्दन बहुत 
प्रसन्न हुआ और धीरेसे उनके दोनों चरण छूकर बोला- 
*मगवन्‌ | यदि ऐसी बात है तो मैं कृतकृत्य दो गया, इसमें 
संशय नहीं है ॥ ५३-५४ Il 
य एष राजा वीयंण सजाति त्याजितो मया । 
अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ ध्यायस्व च रिवेन माम्‌॥ ५५ ॥ 
“क्योकि इन राजाको मैंने अपने पराक्रमसे अपनी जाति 
त्याग देनेक्रे लिये विवश कर दिया । senno! मुझे जानेकी 
आज्ञा दीजिये और मेरा कल्याण-चिन्तन कीजिये ॥ ५५ I 
त्याजितो हि मया जातिमेष राजा oux | 
ततस्तेनाभ्यज्नुश्चातो ययौ राजा प्रतर्दनः d ५६॥ 
यथागतं महाराज सुकत्वा विषमिवोरगः । 
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agia sed ! मैंने इन राजासे अपनी जातिका त्याग 
करवा दिया ।? मद्दाराज ! तदनन्तर महृषिकी आज्ञा लेकर 
राजा प्रतर्दन जैसे साँप अपने विप्रको त्याग देता है; उसी 
प्रकार क्रोध छोड़कर जैसे आया था, वेसे लौट गया ॥५६६॥ 
भृगोर्वचनमात्रेण स च ब्रह्मर्षितां गतः ॥ ५७॥ 
वीतहव्यो महाराज व्रह्मचादित्वमेच च । 
नरेश्वर ! इस प्रकार राजा वीतहव्य भगुजीके कथनमात्रसे 
ब्रह्मर्षि एवं semel हो गये ॥ «e ॥ 
तस्य qeu: पुत्रो रूपेणेन्द्र इवापरः ॥ ५८॥ 
शक्रस्त्वमिति यो दैत्यैनिंणुहीतः किलाभवत्‌ I 
उनके पुत्र ग्रत्समद हुए, जो रूपमें दूसरे इन्द्रके समान 
थे । कहते हैं; किसी समय देत्योंने उन्हें यह कहते हुए पकड़ 
छिया था कि ga इन्द्र SU ॥ ५८३ II 
Sg वर्तते चाग्र्या AAAA महात्मनः ॥ ५९ ॥ 
यत्र KERA राजन्‌ ब्राह्मणेः स महीयते | 
स ब्रह्मचारी विप्रर्षिः श्रीमान्‌ शृत्समदोऽभचत्‌॥ ६० N 
ऋग्वेदमें महामना रत्समदकी श्रेष्ठ श्रृति विद्यमान दे । 
राजन्‌ ! वहाँ ब्राझणलोग गत्समदका बड़ा सम्मान करते दै । 
gui uana बड़े तेजस्वी और ब्रह्मचारी थे ॥ ५९-६० ॥ 
qst शृत्समदस्यापि सुचेता अभवद्‌ दविजः । 
qat सुचेतसः पुत्रो विहव्यस्तस्य चात्मजः ॥ ६१ ॥ 
णस्समदके पुत्र सुचेता नामके ब्राह्मण हुए । सुचेताके 
पुत्र वर्चा और वर्चाके पुत्र fuge gu ॥ ६१ ॥ 
विहव्यस्य तु पुत्रस्तु वितत्यस्तस्य चात्मजः । 
वितत्यस्य सुतः स॒त्यः संतः सत्यस्य चात्मजः ॥ ६२ ॥ 


———— = प 


विद्व्यके पुत्रका नाम वितत्य था | वितत्यके पुत्र सत्य 
और सत्यके पुत्र सन्त हुए ॥ ६२ Il 
श्रवास्तस्य सुतश्चर्षिः धवसश्चाभवत्‌ तमः | 
तमसश्च प्रकाशोऽभूत्‌ तनयो द्विजसत्तमः । 
प्रकाशस्य च वागिन्द्रो बभूव जयतां वरः ॥ ६३॥ 
सन्तके पुत्र महर्षि श्रवा, श्रवाके तम और तमके पुत्र 
द्विजश्रेष्ठ प्रकाश हुए | प्रकारका पुत्र विजयशीलोमे श्रेष्ठ 
वागिन्द्र था || ६३ Il 
तस्यात्मजश्च प्रमितिवेद्वेदाङ्गपारगः । 
घृताच्यां तस्य पुत्रस्तु रुरुनोमोद्पद्यत ॥ ६४॥ 
वागिन्द्रके पुत्र प्रमिति हुए, जो वेदों और वेदाज्ञौंके 
पारंगत विद्वान्‌ थे । प्रमितिके gar अप्सरासे रुरुनामक 
पुत्र हुआ ॥ ६४ II 
प्रमद्धरायां तु रुरोः पुत्रः ससुदपद्यत। 
शुनको नाम विप्रषियंस्य पुजोऽथ शौनकः ॥ ६५ ॥ 
Wu प्रमद्वराके गर्भसे ब्रह्मर्षि शुनकका जन्म हुआ 
जिनके पुत्र शौनक मुनि हैं ॥ ६५ ॥ 
qi विप्रत्वमगमद्‌ वीतहव्यो नराधिपः । 
भृगोः प्रसादाद्‌ राजेन्द्र क्षत्रियः क्षत्रियषेभ db ६६॥ 
राजेन्द्र | क्षत्रियशिरोमणें | इस प्रकार राजा वीतइव्य 
क्षत्रिय होकर भी भूगुके प्रसादसे ब्राह्मण हो गये ॥ ६६ ॥ 
तयेव कथितो वंशो मया गार्त्समदस्तव i 
विस्तरेण महाराज किमन्यदनुपृच्छसि ॥ ६७॥ 
महाराज ! इसी तरह मैंने णत्समदके वंशका भी विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया है । अब ओर क्या पूछ रहे दो १ ॥ ६७॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपत्रेणि दानधर्मपर्वणि वीतहृव्योपाख्यानं नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


इस प्ररार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपेमें बीतहव्यका उपाख्यःननामक 
तीसदो अध्याय पुरा हुआ॥ ३० ॥ 





एकत्रिशोऽध्यायः 
नारद्जीके द्वारा पूजनीय पुरुषोंके लक्षण तथा उनके आदर-सत्कार ओर 
पूजनसे प्राप्त AAND लाभका! वणन 


युधिष्ठिर उवाच 
छे पूज्या चे ्रिलोकेऽस्मिन्‌ मानवा भरतषभ | 
विस्तरेण तदाचक्ष्व न हि तप्यामि कथ्यतः॥ tod 


भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


नारद्स्य च संवादं वासुदेवस्य चोभयोः ॥ २ II 
भीष्मजीने कह!--युधिष्टिर ] इस विषयमे विज्ञ पुरुष 


देवर्षि नारद और भगवान्‌ श्रीकृष्णके संवादरूप इस इतिहास- 
का उदाइरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ 


युधिछिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | इन तीनों लोकोंमे 
कौन-कौन-से मनुष्य पूज्य होते हैं १ यह विस्तारपूर्वक बताइये । 
आपकी बातें सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नदी होती है ॥ १ ॥ 
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नारद प्राअलि दृष्टा पूजयानं द्विजषंभान्‌ | 
केशवः परिपप्रच्छ भगवन्‌ कान्‌ नमस्यसि ॥ ३ ॥ 
एक समयकी बात है, देवर्षि नारदजी हाथ जोड़कर 
उत्तम आ्राझर्णोकी पूजा कर रहे थे | यह देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ` पूछा-‹भगवन्‌ | आप किनको नमस्कार कर 
sl ३॥ 
घहुमानपरस्तेछु भगतन यान्‌ नमस्यसि | 
शक्यं चेच्छोतुमस्माभिजह्येतदू धर्मवित्तम ॥ ४ ॥ 
“प्रभो ! घर्मात्माओमें श्रेष्ठ नारदजी | आपके gau 
जिनके प्रति बहुत बड़ा आदर है तथा आप भी जिनके सामने 
मस्तक झुकाते हैं; वे कोन हैं ? यदि हमें सुनाना उचित 
समझें तो आप उन पूज्य पुरुषोंका परिचय दीजिये?॥| v ॥ 
नारद उवाच 
zg गोविन्द यानेतान्‌ पूजयाम्यरिमदेन । 
त्वत्तोऽन्यः कः quien धोतुमेतदिहार्हति॥ '९ ॥ 
नारद्जीने कहा--शत्रुमर्दन गोबिन्द | में जिनका 
पूजन करता हूँ; उनका परिचय सुननेके लिये इस संसारे 
आपसे बढ़कर दूसरा कौन पुरुष अधिकारी है १॥ ५ ॥ 
वरुणं वायुमादित्यं पजेन्यं जातवेदसम्‌ । 
स्थाणुं स्कन्द्‌ तथा लक्ष्मी चिष्णुं ्र्ाणमेव च ॥ ६ ॥ 
वाचस्पति चन्द्रमसमपः पृथ्वी सरस्वतीम्‌ । 
सततं ये नमस्यन्ति ततान्‌ नमस्याम्यहं विभो ॥ ७ ॥ 
जो लोग वरुण) वायु, आदित्य; पर्जन्यश अग्नि) रुद्र) 
स्वामी कार्तिकेय, लक्ष्मी, विष्णु, ग्रहा, बृहस्पति) चन्द्रमा) 
जल, पृथ्वी और सरस्वतीको सदा प्रणाम करते हैं, प्रभो ! में 
उन्हीं पूज्य पुरुषोको मस्तक झ॒काता हूँ & ॥ 
तपोधनान्‌ वेदविदो नित्यं वेदपरायणान्‌ । 
महाहोन्‌ वृष्णिशादुल सदा सम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ ८ N 
वृष्णिसिंह ! तपस्या ही जिनका धन है, जो वेदोके ज्ञाता 
तथा वेदोक्त धर्मका ही आश्रय लेनेवाले हैं, उन परम पूजनीय 
पुरुर्षोकी ही में सदा पूजा करता रहता हुँ ॥ ८ ॥ 
अभुक्त्वा देवकार्याणि कुरवे ते येऽविकत्थनाः । 
संतुष्टाश्च क्षमायुक्तास्तान नमस्याम्यहं विभो॥ ९ ॥ 
प्रमो ! जो भोजनसे पहले देवताओंकी पूजा रते; 
अपनी झी बड़ाई नहीं करते, संतुष्ट रहते और क्षमाशील 
होते हैं; उनको में प्रणाम करता हूँ ॥ ९ II 
सम्यग यजन्ति ये चेष्टीः क्षान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः। 
सत्यं धर्म क्षिति गाञ्च तान्‌ नमस्यामि यादव॥ to Il 
यदुनन्दन ! जो विधिपूर्वक यर्शोका अनुशन करते हैं, 
जो क्षमाशील, जितेन्द्रिय और मनको वशमें करनेवाले हैं और 





सत्य) धर्म? पृथ्वी तथा MAA पूजा करते हैं, seed 
प्रणाम करता हूँ ॥ १० ॥ 
ये वे तपखि वर्तन्ते चने मूळफलाशनाः । 
असंचयाः क्तियाचन्तस्तान नमस्यामि यादव ॥ ११॥ 
यादव | जो लोग वनमें फल-मूळ खाकर तपस्यामें लगे 
रहते हैं, किसी प्रकारफा संग्रह नहीं रखते ओर क्रियानिष् 
होते हैं; उन्हींको में मस्तक झुकाता हूँ ॥ ११ ॥ 
ये सृत्यभरणे शक्ताः सततं चातिथिवताः। 
शुञ्जते देवशेषाणि तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ १२॥ 
जो माता-पिता, gga uq सेवक आदि मरण- 
पोषणके योग्य व्यक्तियाँका पालन करनेमें समर्थ 6 जिन्होंने 
सदा अदिथिसेवाका बत ले रखा है तथा जो देखयशसे बचे 
इए अजको ही भोजन करते हैं, में उन्हीके सामने नतमस्तक 
होता हुँ ॥१२॥ 
ये चेद्‌ प्राप्य wl वाग्मिनो ब्रह्मचारिणः । 
याजनाध्यापने युक्ता नित्यं तान्‌ पूजयाऱ्यदम्‌॥ १३ ॥ 
जो वेदका अध्ययन करके दुर्धर्ष और बोलनेमें que 
हो गये हैं, ब्रझचयंका पालन करते हैं और यज्ञ कराने तथा 
वेद पढ़ानेमें लगे रहते हैं, उनकी मैं सदा पूजा किया 
करता हूँ ॥ t3 Il 
ग्रसन्नहृद्याइचेच dew नित्यशाः । 
आपृष्ठतापात्‌ खाध्याये युक्तास्तान्‌ पूजयाम्यदम्‌॥ १७७ 
जो नित्य-निरन्तर समस्त प्राणियॉपर sew रहते oc 
और सबेरेसे दोपहरतक वेदोंके स्वाध्यायमें संलग्न रहते हैं, 
उनका मैं पूजन करता हूँ ॥ १४॥ 
गुरुप्रसादे खाध्याये यतन्तो ये स्थिरदताः । 
शुश्रषचो ऽनस्यन्तस्तान्‌ नमस्यामि यादव d १५॥ 
यदुकुळतिळक | जो गुरुको प्रसन्न रखने और स्वाध्याय 
करनेके लिये सदा यत्नशीळ रहते हैं, जिनका बत कमी भंग 
नहीं होने पाता) जो गुरुजनोकी सेवा करते और किसीके भी 
दोष नहीं देखंते, उनको में प्रणाम करता हूँ ॥ १५ ॥ 
खुबा सुनयो ये च ब्राह्मणाः सत्यसंगराः । 
वोढारो हव्यकव्यानां तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ १६॥ 
यदुनन्दन ] जो उत्तम मतका पाळन करनेवाले, मनन- 
शीळ, सत्यप्रतिश तया हव्य-कव्यको नियमितरूपसे चळानेवाळे 
ब्राह्मण हैं; उनको मैं मस्तक झुकाता हूँ ॥ १६ ॥ 
मैक्ष्ययचयोसु निरताः SM TESSIN: । 
निःसुखा निघेना ये तु तान नमस्यामि यादव ॥ १७॥ 
यदुकुळभूषण | जो गुरुकुलमें रहकर भिक्षासे जीबन- 
निर्वाह करते हें, तपस्यासे जिनका शरीर दुर्बल हो गया है 
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और जो कमी धन तथा सुखकी चिन्ता नहीं करते हैं, उनको 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १७ ॥ 


निर्ममा निष्प्रतिदवन्द्ा निर्हीका निष्प्रयोजनाः। 

थे वेद प्राप्य दुघेषी वाग्मिनो त्रह्मवादिनः ॥ १८॥ 
अहिसानिरता ये च ये च सत्यवता नराः | 
दान्ताः शमपराइचेव तान नमस्यामि केशव ॥ १९ ॥ 


केशव | जिनके मनमें ममता नहीं है) जो प्रतिद्वन्द्रियोसे 
रहित, लजासे ऊपर उठे हुए तथा कहीं भी कोई प्रयोजन 
न रखनेवाळे हैं, जो वेदोंके ज्ञानका ब्रल पाकर दुर्घर्ष हो गये 
ib प्रवचन-कुशल और ब्रह्मवादी हैं, जिन्होंने अहिंसामें तसर 
रहकर सदा सत्य बोलनेका ब्रत ले रखा है तथा जो इन्द्रिय- 
संयम एवं मनोनिग्रके साघनमें संलग्न रहते हैं, उनको में 
नमस्कार करता हूँ ॥ १८-१९ Il 
देवतातिथिपूजायां युक्ता ये Aes I 
कपोतवृत्तयो नित्यं तान्‌ नमस्यामि au ॥ २० ॥ 

यादव | जो णहस्थ ब्राह्मण सदा कपोतदृत्तिसे रहते हुए 
देवता और अतिथियाकी पूजामें संलग्न रहते हैंश उनको मैं 
मस्तक झुक्राता हूँ ॥ २० ॥ 
येषां त्रिवर्गः sag वर्तेते नोपषीयते । 
शिष्टाचारप्रवृत्ताश्च तान्‌ नमस्यास्यहं सदा aii 

जिनके कार्योमें धर्म अर्थ ओर काम तीर्नोका निर्वाह 
होता है। किसी एककी भी हानि नहीं होने पाती तथा जो 


सदा शिष्टाचारमें ही संलग्न रहते हैं, उनको में नमस्कार 


करता हूँ ॥ २१ II 


mam: श्रुतसम्पन्ना ये त्रिवगेमनुष्ठिताः । 
अलोलुपाः पुण्यशीलास्तान्‌ नमस्यामि केशव॥ २२॥ 
केशव | जो ब्राह्मण वेद-शा्रोके शानसे सम्पन्न, Wd 
अर्थ और कामका सेवन करनेवाले, emu रहित और 
स्वभावतः पुण्यात्मा हैं, उन्हें में नमस्कार करता हूँ ॥ २२ II 
अञ्भक्षा वायुभक्षाश्च सुधाभक्ताश्च ये सदा | 
व्रतैश्च विविधेर्युक्तास्तान्‌ नमस्यारिं माधव ॥ २३॥ 
माघव | जो नाना प्रकारके ब्रतोंका पालन करते हुए 
केवल पानी या इवा प्रीकर ही रह जाते हैं तथा जो सदा 
IIA अन्नका ही भोजन करते हैं, उनके चरणोमें में प्रणाम 
करता हूँ ॥ २३ ॥ 
अयोनीनशियोनींय्य प्रह्मयोर्नोस्तथैव च। 
खवेभूतात्मयोनींश्च तान्‌ नमस्यास्यहं सदा ॥ २४॥ 
जो सत्री नहीं रखते अर्थात्‌ त्रझचर्यका पालन करते हैं; 
जो अग्निद्दोत्रसे युक्त हैं तथा जो वेरदोको धारण करने- 
बाले हैं और समस्त प्राणियोंके आत्मस्वरूप परमात्माको ही 
सबका कारण माननेवाले हैं; उनकी में सदा वन्दना करता E ॥ 


नित्यमेतान्‌ नमस्यामि कृष्ण लोककरान्षीन्‌ । 
लोकज्येष्ठान्‌ कुलज्येष्ठांस्तमोच्नाँलोकभार्करान्‌ ।२५। 
श्रीकृष्ण | जो लोकोकी सृष्टि करनेवाले, संसारमें सबसे 
श्रेष्ठ, उत्तम कुलमें उत्पन्न? अज्ञानान्घकारका नाश करनेवाले 
तथा सूर्यके समान जगतूको ज्ञानालोक प्रदान करनेवाले हैं; उन 
ऋषियोंको में सदा मस्तक झुकाता हुँ ॥ २५ ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि वाष्णंय द्विजान्‌ पूजय नित्यदा। 
पूजिताः पूजनाहो हि सुखं दास्यन्ति तेऽनघ ॥ २६॥ 
वार्ष्णेय | अतः आप भी सदा ब्राह्मणोंका पूजन करे । 
निष्पाप श्रीकृष्ण ! वे पूजनीय ब्राह्मण पूजित होनेपर आपको 
अपने आरीर्वादसे सुख प्रदान करगे ॥ २६ ॥ 
अस्मिटं लोके सदा ह्येते परत्र च सुखप्रदाः । 
चरन्ते मान्यमाना चै प्रदास्यन्ति सुखं तव ॥ २७॥ 

: ये ब्राह्मण सदा इहलोक और परळोकमें भी सुख प्रदान 
करते हुए विचरते हैं | ये सम्मानित होनेपर आपको अवश्य 
ही सुख प्रदान करेंगे ॥ २७ UI 
ये खवोतिथयो नित्यं गोषु च ब्राह्मणेषु च । 
नित्यं सत्ये चाभिरता दुगोण्यत्ितरन्ति ते ॥ २८॥ 

जो सबका अतिथि सत्कार करते तथा गो-त्राझण और 
सत्यपर प्रेम रखते हैं, वे बड़े-बड़े संकटसे पार हो जाते हैं ॥ 
नित्यं शमपरा ये च तथा ये चानसूयकाः | 
नित्यखाध्यायिनो ये च दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ २९॥ 
जो सदा मनको वशमें रखते, किसीके दोषपर दृष्टि नहीं 
डालते और प्रतिदिन स्वाध्यायमें संलग्न रहते हैं, वे दुर्गम 
संकटसे पार हो जाते हैं ॥ २९ ॥ 
सवोन देवान्‌ नमस्यन्ति ये चेक वेदमाश्रिताः । 
agaaa दान्ताश्च दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ Ro N 
जो सत्र देवताओको प्रणाम करते हैं; एकमात्र वेदका 
आश्रय लेते, श्रद्धा रखते और इन्द्रियोंको वशमें रखते d» 
वे भी दुस्तर संकटले छुटकारा पा जाते हैं ॥ ३० ॥ 
तथैव विप्रप्रवरान्‌ ANEGA यतत्रताः । 
भवन्ति ये दानरता दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ ३१॥ 
इसी प्रकार जो नियमपूर्वक ब्रतोका पालन करते हैं और 
श्रेष्ठ त्राह्मणोंको नमस्कार करके उन्हें दान देते हैं, वे दुस्तर 
RaR लॉघ जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
तपस्िनश्च ये नित्यं कोमारत्रह्मचारिणः । 
तपसा भावितात्मानो डुगोण्यतितरन्ति ते ॥ ३२॥ 
जो तपस्वी, आबालब्रह्मचारी और तपस्यासे शुद्ध अन्तः- 
करणबाले हैं, वे दुर्गम संकटसे पार हो जाते हैं ॥ RR ॥ 
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भ्रीमधद्दाभारते 


[ अनुशासनपरे थि 








देवतातिथिशृत्यानां पितृणां चार्चने रताः। 

शिष्टान्नभोजिनो ये च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ३३॥ 
जो देवता, अतिथि, पोष्यवर्ग तथा पितरोके पूजनमें 

तत्पर रहते हैं ओर यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करते Eo वे भी 

दुर्गम संकटसे पार हो जाते हैं ॥ ३३ II 

अञ्निमाधाय विधिवत्‌ प्रणता धारयन्ति À 

प्राप्ताः सोमाहुति चेच दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ३४ ॥ 
जो विधिपूर्वक अग्निकी स्थापना करके सदा अग्निदेवकी 

उपासना ओर वन्दना करते हुए सवंदा उस अग्निकी रक्षा करते 

हैं तथा उसमें सोमरसकी आहुति देते हैं; वे दुस्तर विपत्तिसे 

पार हो जाते हैं ॥ ३४॥ 


मातापित्रोगुंरुषु च सम्यग्‌ चतेन्ति ये खदा । 
यथा त्वं वृष्णिशार्दूळेत्युकत्वैवं विररास सः ॥ ३५॥ 
वृष्णिसिंह | जो आपकी ही भाँति माता-पिता और गुरुके 
प्रति पूर्णतः न्याययुक्त बर्ताव करते हैं? वे भी संकटले पार हो 
जाते हैं--ऐसा कहकर नारदज़ी चुप हो गये ॥ ३५ I 
तस्मात्‌ त्वमपि कौन्तेय पिदृदेवद्विजातिथीन्‌ i 
सस्यक्‌ पूजयसे नित्यं गतिगिष्टामचाप्स्यसि ॥ ३६॥ 
अतः ङुन्तीनन्दन | यदि दुम मी सदा देवताओं, पितरों) 
ब्राह्मणों और अतिथियोंका भळीमाँति पूजन एवं सत्कार करते 
रहोगे तो अमी गति प्राप्त कर लोगे ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ङृष्णनारदसंवादे एकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहा मारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें श्रीकृष्ण-नारदसंबादिषयक 
इकतीसर्वो अध्याय पूरा; हुआ ॥ ३१ ॥ 
—— sO OO 


AEU ORILE 
राजर्षि वृषदभ ( या उशीनर ) के द्वारा शरणागत कपोतकी रक्षा तथा 
उस पुण्यके प्रमावसे अक्षयलोककी प्राप्ति 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह महाप्राक्ञ सर्वेशास्रविशारद | 
त्वत्तोऽहं भोतुमिच्छामि धम भरतसत्तम t 
युधिष्ठिरने qarama पितामह | आप सम्पूर्ण 
metè ज्ञानमें निपुण हैं, अतः भरतसत्तम ! में आपसे ही 
घर्मविषयक उपदेश सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
शरणागतं ये रक्षन्ति भूतग्रामं चत्तुविधम्‌ । 
कि तस्य भरतथ्रेछ फळं भवति तत्त्वतः ॥ २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | अप्र यह बतानेकी कृपा कीजिये कि जो लोग 
शरणमें आए हुए अण्डज, पिण्डज) स्वेदज और उद्धिज-- 
इन चार प्रकारके प्राणियोंकी रक्षा करते हैं, उनको वास्तवमें 
क्या फळ मिळता है १ ॥ २ II 
भीष्म उवाच 
Kd श्टणु महाप्राश HS AFITA: | 
इतिहाखं guga शरणाथ महाफलम्‌ ॥ ३ N 
भीष्मजीने कदा--महाप्राश/ महायशस्वी धर्मपुत्र 


युधिष्ठिर | शरणागतकी रक्षा करेनेसे जो महान्‌ फल प्राप्त . 


होता है, उसके विषयमें तुम यह एक प्राचीन इतिहास सुनो ॥ 
प्रपात्यमानः इयेनेन कपोतः Aaga: । 
वृषदर्भं महाभागं नरेन्द्र शारणं गतः॥ ४ ॥ 


एक समयकी. बात है, एक बाज किसी सुन्दर कबूतरको 
मार रहा था । वह कबूतर बाजके डरसे भागकर महाभाग 
राजा दृषदर्भ ( उशीनर ) की शरणमें गया || ४ || 
स तं दृष्टा विशुद्धात्मा त्रासादङ्कमुपागतम्‌ । 
आइवास्याइचसिहीत्याह न ते ऽस्ति भयमण्डज॥ ५ ॥ 

भयके मारे अपनी गोदमें आये हुए उस कबूतरको देख- 
कर विशुद्ध अन्तःकरणवाले राजा उशीनरने उस पक्षीको 
आश्वासन देकर कद्दा--“अण्डज ! शान्त रह | यहाँ तुझे 
कोई भय नहीं है ॥ ५ II 
भयं ते सुमहत्‌ कस्मात्‌ कुत्र कि वा कृतं त्वया । 
येन त्वमिह सम्प्राप्तो AEN भ्रान्तचेतनः ॥ ६ ॥ 

“बता, तुझे यह महान्‌ भय कहाँ और किससे NTH हुआ 
है १ तूने क्या अपराध किया है ? जिससे तेरी चेतना भ्रान्त- 
सी ददो रही है तथा तू यहाँ बेसुअ-सा होकर आया है ॥ ६ ॥ 
नश्रनीलोत्पलापीडचारुवर्ण gala । 
दाडिमाशोकपुष्पाक्ष मा त्रसस्वाभयं तव॥ ७ N 

“नूतन नीळ-कमळके हारकी माति तेरी मनोहर कान्ति 


तूझे अभय दान देता हूं ॥ Il 
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मत्सकाशामलुपराप्तं न त्वां कश्चित्‌ समुत्सहेत्‌ । 
. मनसा ग्रहणं कर्तु रक्षाध्यक्षपुरस्ङतम्‌ ॥ ८ ॥ 
“अब तू मेरे पास आ गया है; अतः रश्चाध्यक्षके सामने 
है । यहाँ तुझे कोई मनसे भी पकड़नेका साहस नहीं कर 
सकता ॥ ८ Il 
काशिराज्यं तदयेव त्वदथं जीवितं तथा। 
त्यजेयं भव विश्रन्धः कपोत न भयं तव ॥ ९ ॥ 
“कबूतर ! आज ही में तेरी रक्षाके लिये यह काशिराज्य 
अर्थात्‌ प्रकाशमान उशीनर देशका राज्य तथा अपना 
जीवन भी निछावर कर दूँगा | तू इस ब्रातपर विश्वास करके 
निश्चिन्त हो जा । अब तुझे कोई भय नहीं दै? ॥ ९ ॥ 


स्येन उवाच 
अमेतदू बिद्दितं भक्ष्यं न राजंस्त्रातुमहेसि | 
अतिक्रान्तं च प्राप्तं च प्रयत्नाव्योपपादितम्‌ ॥ o ॥ 
इतनेहीमे बाज भी वहाँ आ गया और बोला-- 
राजन्‌ | विधाताने इस कबूतरको मेरा भोजन नियत किया 
है । आप इसकी रक्षा न करें | इसका जीवन गया हुआ dl 
हे; क्‍योंकि अत्र यह मुझे मिल गया है । इसे मैंने बड़े प्रयत्नसे 
ग्राप्त किया है ॥ १० ॥ 
मांसं च रुधिरं चास्य मज्ञा मेदश्च मे हितम्‌ । 
परितोषकरो AT मम MAAT भच ॥ ११॥ 
इसके रक्त, मांस, मजा और मेदा सभी मेरे लिये fa- 
कर हैं | यह कबूतर मेरी क्षुधा मिटाकर मुझे पूर्णतः तृत्त कर 
देगा; अतः आप इस मेरे आद्दारके आगे आकर विघ्न न 
डाल्यि॥ ११ ॥ 
तृष्णा मे वाधते Seam क्षुधा निदेहतीव am 
सुञ्चैनं न हि शक्ष्यामि राजन्‌ मन्दयितुं क्षुघाम्‌ ॥ १२॥ 
मुझे बड़े जोरकी प्यास सता रही है | भूखकी ज्वाला 
gà दग्घ-सा किये देती है । राजन्‌ ! उसे छोड़ दीजिये । में 
अपनी भूखको दबा नहीं सकूँगा ॥ १२ il 
मया हानुखतो ह्येष मत्पक्षनखविक्षतः | 
किचिदुच्छवासनिःश्वासं न राजन्‌ गोप्तुमहसि॥ १३॥ 
में बड़ी दूरसे इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ । यह मेरे पंखा 
और पंजोसे घायल हो चुका | अब इसकी कुछ-कुछ सॉस 


बाकी रह गयी है । राजन्‌ ! ऐसी दामे आप इसकी रक्षा न 
करें ॥ १३ Il 


यादि स्वविषये राजन्‌ प्रभुस्त्वं रक्षणे नृणाम्‌ । 
खेचरस्य तृषात॑स्य न त्वं प्रभुरथोत्तम ॥ १४॥ 
रेष्ठ नरेश्वर | अपने देशमें रइनेवाले मनुष्याकी ही रक्षा 
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करनेके लिये आप राजा बनाये गये हैँ । भूख-प्याससे पीड़ित 
हुए पक्षीके आप स्वामी नहीं हैं. ॥ १४ ॥ 
यदि वैरिषु uc — खजनव्यवहारयोः | 
विषयेष्विन्द्रियाणां च आकारो मा पराक्रम ॥ १५॥ 
यदि आपमें शक्ति है तो वेरियों, सेवकों; खजनों) वादी- 
प्रतिवादीके व्यवहारो ( मुद्दई-मुद्दालहोंके मामले ) तथा इन्द्रियों- 
के विघर्योगर पराक्रम प्रकट कीजिये । STI रहनेवार्लपर 
अपने बलका प्रयोग न कीजिये ॥ १५ ॥ 
प्रभुत्वं हि पराक्रम्य सम्यक्‌ TARY त। 
यदि त्वमिह धमोर्थी मामपि agag ॥ १६॥ 
जो लोग आपकी आज्ञाभङ्ग करनेवाले झत्रुकोटिके अन्त- 
गंत हैं, उनपर पराक्रम करके अपनी प्रभुता प्रकट करना 
आपके लिये उचित हो सकता है। यदि धर्मके लिये आप यहाँ 
कबूतरकी रक्षा करते हो तो मुझ भूखे पक्षीपर भी आपको दृष्टि 
डालनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्रुत्वा इयेनस्य तद्‌ वाक्यं राजघिर्विस्मयं गतः। 
सम्भाव्य चेनं तद्वाक्यं तदर्थी प्रत्यभापत ॥ १७॥ 
भीष्मजी कहते हे--युधिष्ठिर! वाजकी यह बात सुनकर 
राजिं उशीनरको बड़ा विस्मय हुआ । वे उके कथनकी 
प्रशंसा करके कपोतकी रक्षाके लिये इस प्रकार बोले ॥ ९७ ॥ 


राजोवाच 


गोवुषोवा वराहो वा सगो वा महिषोऽपि वा i 
त्वदर्थमद्य क्रियतां श्रुधाप्रशामनाय ते ॥ १८॥ 
राजाने कहा--बाज ! तुम चाहो तो तुम्हारी भूख 
मिटानेके लिये आज तुम्हारे भोजनके निमित्त बेल) dup 
सूअर अथवा मूग प्रस्तुत कर दिया जाय ॥ १८ |i 
शरणागतं न त्यजेयमिति मे त्रतमाहितम्‌ । 
न मुञ्चति ममाङ्गानि द्विजोऽयं प्य वे द्विज) १९ N 
विहंगम ! में ररणागतका त्याग नहीं कर सकता--यह 
मेरा व्रत है । देखो, यह पक्षी भयके मारे मेरे अङ्गको छोड़ 
नहीं रहा है॥ १९ ॥ 


श्येन उवाच 
न वराहं न चोक्षाणं न चान्यान्‌ विविधान्‌ द्विजान्‌ । 
भक्षयामि महाराज (arem तेन में ॥ २० ॥ 


बाजने कहा--मदाराज ! मैं न तो uero न बैल 
और न दूसरे द्वी नाना प्रकारके पक्षिर्योका मांस खाऊँगा । जो 
दूसररोका मोजन है» उसे लेकर में क्या करूँगा | २० ॥ 
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यस्तु मे ARA भक्ष्यः खयं देवः सनातनः l 
श्येनाः कपोतान्‌ खाद्न्ति स्थितिरेषा सनातनी ॥ २१ il 
साक्षात्‌ देवताओंने सनातनकालसे मेरे लिये जो खाद्य 
नियत कर दिया है, वही मुझे मिलना चाहिये | प्राचीनकालसे 
लोग इस बातको जानते हैं कि बाज कबूतर खाते हैं ॥२१॥ 
उशीनर कपोते तु यदि स्नेहस्तवानघ । 
ततस्त्वं मे प्रयच्छाद्य ene तुळया uaa ॥ २२॥ 
निष्पाप महाराज उशीनर ! यदि आपको इस कबूतरपर 
बड़ा स्नेह है तो आप मुझे इसके बराबर अपना ही मांस 
तराजूपर तोलकर दे दीजिये ॥ २२ II 
राजोवाच 
महानलुभ्रद्दो मेऽद्य यस्त्वमेवमिष्दात्थ माम्‌ | 
बाढमेव करिष्यामीत्युक्त्वासो राजसत्तमः ॥ २३ I 
उत्कृत्योत्कृत्य मांसानि तुल्या समतोलयत्‌ i 
राजाने कद्दा--“बाज ! तुमने ऐसी बात कहकर मुझ- 
पर बड़ा अनुग्रह किया । बहुत अच्छा, में ऐसा ही करूंगा |? 
यों कहकर ITAS उशीनरने अपना मांस काट-काटकर तराजू- 
पर रखना आरम्भ किया ॥ २३३ Il 
अन्तःपुरे ततस्तस्य स्त्रियो रत्नविभूषिताः ॥ २४॥ 
हाहाभूता विनिष्क्रान्ताः श्रुत्वा परमदुःखिताः । 

TE समाचार सुनकर अन्तःपुरकी रक्षविभूषित रानियाँ 
बहुत दुखी हुई ओर हाहाकार करती हुई बाहर निकल 
आयीं ॥ २४३ ॥ 
तासां रुदितराब्देन मन्त्रिश्ठुत्यजनस्य च ॥ २५॥ 
बभूव सुमहान नादो मेघगम्भीरनिःस्वनः। 

उनके रोनेके शब्दसे तथा मन्त्रियो ओर creme 
हाहाकारसे मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान वहाँ बड़ा भारी 
कोलाइल मच गया ॥ २५३ ॥ 
निरुद्धं गगनं सर्वं Ja HE समन्ततः ॥ २६ ॥ 
मही प्रचलिता चासीत्‌ तस्य सत्येन कमणा । 

सारा ga आकाश सब NA SHÍGRI आच्छादित हो 
गया । उनके सत्यकर्मके प्रमावसे एथ्वी कॉपने लगी ॥ २६३॥ 
ख़ राजा पाइवंतश्चेव बाइभ्यामूरुतश्च यत्‌ ॥ २७॥ 
तानि मांसानि संच्छिद्य तुलां पूरयतेऽशनेः। 
तथापि न समस्तेन कपोतेन बभूव E ॥ २८॥ 

राजा अपनी पसलियों, भुजाओं और जाँघोंसे मांस काट- 
कर जस्दी-जस्दी तराजू भरने लगे । तथापि वह मांतराशि 


अस्थिभूतो यदा राजा निर्मांसो रुधिरस्नवः। 
ge ततः समारूढः स्वं मांसक्षयसुत्सुजन्‌ ॥ २९ ॥ 
जब राजाके दारीरका मांस चुक गया और रक्तकी धारा 
बहाता हुआ faber ढांचामात्र रह गया) तब वे मांस 
काटनेका काम बंद करके स्वयं ही तराजूपर चढ़ गये ॥२९॥ 
ततः सेन्द्राक्रयो लोकास्तं नरेन्द्रसुपस्थिताः । 
भेरयेश्राकाशगेस्तत्र वादिता देवदुन्दुभिः ॥ ३०॥ 
फिर तो इन्द्र आदि देवताऑसहित तीनों eroe प्राणी 
उन नरेन्द्रके पास आ पहुँचे । कुछ देवता आकारामें ही खड़े 
होकर दुन्दुमियॉ बजाने लगे ॥ ३० ॥ 
अस्पतेनावसिक्तत्त  दुृषदर्भा qiu 
दिव्यैश्च खुसुखेमोल्येरभिवृष्टः पुनः पुनः ॥ ३१ ४ 
कुछ देवताओंने राजा दृषद्भको अमृतसे नहछाया और 
उनके ऊपर अत्यन्त सुखदायक दिव्य पुष्पोंकी बारंबार 
वर्षा की ॥ ३१ ॥ 
देवगन्धर्वसं घातैरप्सरोभिञ्च सर्वतः । 
जृत्तश्चैवोपगीतश्च पितामह इव TA: ॥ ३२॥ 
देव-गन्धर्वोके समुदाय और अप्सराएँ सब ओरसे उन्हे 
घेरकर गाने और नाचने लगीं । वे उनके बीचमें भग- 
वान्‌ ब्रझाजीके समान शोभा पाने लगे || ३२ ॥ 
हेमप्रासादसम्बाधं मणिकाञ्चनतोरणम्‌ । 
स वेदू्यमणिस्तम्भं विमानं समधिष्ठितः ॥ ३३॥ 
इतनेद्दीमें एक दिव्य विमान उपस्थित हुआ, जिसमें 
सुवर्णके महल बने हुए थे, सोने और मणिर्योकी बन्दनवारें 
लगी थीं और वेदूर्यमणिके खम्मे शोभा पा रहे थे ॥ ३३॥ 
स राजषिंगेतः स्वर्ग कर्मणा तेन शाश्वतम्‌ । 
राजर्षि उशीनर उस विमानमें बैठकर उस पुण्यकर्मके 
प्रभावसे सनातन दिव्यलोकको प्रास हुए ॥ ३३३ ॥ 
शरणागतेषु चेवं त्वं कुरु सर्व युधिष्ठिर ॥ ३७॥ 
भक्तानामजुरकानामाश्रितानां चन रक्षिता । 
दयावान्‌ खवंभूतेषु परत्र सुखमेधते ॥ ३५॥ 
युधिष्ठिर | तुम भी शरणागतोंके लिये इसी प्रकार अपना 
सर्वस्व निछावर कर दो । जो मनुष्य अपने भक्त, प्रेमी और 
शरणागत पुरुषोंकी रक्षा करता है तथा सब प्राणियोपर दया 
रखता है, वह परलोकमें सुख पाता है ॥ २४-२५ ॥ 
egg दि यो राजा enu । 
कि न प्रातं अवेत्‌ तेन स्वव्याजेनेह कर्मणा ॥ ३६॥ 
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है, वह अपने निइछल कर्मसे किस वस्तुको नहीं प्रात कर 


लेता ॥ २६ ॥ 


स राजर्षिविशुद्धात्मा धीरः सत्यपराक्रमः । 
काशीनामीश्वरः ख्यातस्त्रिषु लोकेषु कमणा ॥ ३७ N 


सत्य पराक्रमी, धीर और शुद्ध हृदयवाले काशी- 
नरेश राजर्षि उशीनर अगने पुण्यकर्मसे तीनों लोकोमें विख्यात 


हो गये ॥ ३७ ॥ 


योऽप्यन्यः कार्‍येदेवं शरणागतरक्षणम्‌ | 
सोऽपि गच्छेत aum गति भरतसक्षम ॥ ३८॥ 


भरतश्रेष्ठ | यदि दूसरा कोई भी पुरुष इसी प्रकार 
शरणागतकी रक्षा करेगा तो वह भी उसी गतिको प्रास 
करेगा ॥ ३८ ॥ 


इदं वृत्तं हि राजषेवृषदर्भस्यथ ida । 
पूतात्मा वे भवेल्लोके श्टणुयाद्‌ यश्च नित्यदाः ॥ ३९॥ 


राजर्षि वृषदर्भं ( उशीनर ) के इस चरित्रका जो सदा 
sup और वर्णन करता दै, वदद संसारमें पुण्यात्मा 
होता & ॥ RS II 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि द्वानधमपरदंणि इयेनकपोतसंवादे द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें बाज और कबृतरका संवाददिषयक 
बत्तीसवाँ अध्याय पुर हुआ d ३२॥ 


+D 0 To 


तयश्विशो<ध्यायः 
MANG महत्त्वका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
कि ua: सवेछत्यानां गरीयः स्यात्‌ पितामह d 
कुवन्‌ कि कर्म चृपतिरुभो लोकौ समचनुते ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूळा--पितामह ! राजाके सम्पूर्ण कर्त्योमे 
किसका महत्त्व सबसे अधिक है १ कि€ कर्मका अनुष्ठान करने- 
वाला राजा इसलोक और परलोक दोनोंमें सुखी होता e १॥ 
भीष्म उवाच 
एतदू राशः ऊृत्यतसमभिषिक्तस्य भारत । 
त्राह्मणानामजुष्ठानमत्यन्त सुखमिच्छता ॥ २ N 
कतव्यं पार्थिवेन्द्रेण तथैव भरतर्षभ d 
भीष्मजीने कहा--भारत ! राजसिंहासनपर अभिषिक्त 
होकर राज्यशासन करनेवाले राजाका सबसे प्रधान कर्तव्य 
यही है कि वह ब्राझणोकी सेवा-पूजा करे। भरतश्रेष्ठ | अक्षय 
सुखकी इच्छा रखनेवाले नरेशको ऐसा ही करना चाहिये ॥ 
ओत्रियान्‌ ब्राह्मणान्‌ वृद्धान्‌ नित्यमेवाभिपूजयेस्‌॥ ३॥ 
पौरजानपदांश्चापि ब्राह्मणांश्च वहुञ्चुतान्‌ | 
सान्त्वेन भोगदानेन नमस्क्रारेस्तथार्चयेत्‌॥ ७ N 
राजा वेदज्ञ ब्राह्मणों तथा बड़े-बूढ़ाका सदा ही आदर 
करे | नगर और जनपदमें रहनेबाळे बहुश्रुत ब्राह्मणको मधुर 


वचन बोलकर, उत्तम भोग प्रदानकर तथा सादर शीश झुका- 
कर सम्मानित करे ॥ ३-४ ॥ 
ew 


एतत्‌ रृत्यतम॑ राशो नित्यमेवोपलक्षयेत्‌। 
यथाऽऽत्मानं यथा पुत्रांस्तथेतान प्रतिपालयेत्‌ ॥ ५॥ 
राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्रोकी रक्षा करता 
है, उसी प्रकार इन ब्रा्मणौकी भी करे । यही राजाका प्रधान 
कर्तव्य दै, जिसपर उसे सदा ही दृष्टि रखनी चाहिये ॥ ५॥ 
ये चाप्येषां पूज्यतमास्तान्‌ इढं प्रतिपूजयेत्‌ । 
तेषु शान्तेषु तद्‌ राष्ट्रं सवमेव विराजते ॥ ६ ॥ 
जो इन ब्राक्षणोंके भी पूजनीय हो, उन पुरुषोंका मी 
सुस्थिर चित्तसे पूजन करे; क्योंकि उनके शान्त रहनेपर ही 
सारा राष्ट्र शान्त एबं सुखी रह सकता है ॥ ६ ॥ 
ते पूज्यास्ते नमस्कायो मान्यास्ते पितरो यथा । 
तेष्वेव यात्रा लोकानां भूतानामिव वासवे ॥ ७ ॥ 
राजाके लिये ब्राह्मण ही पिताकी भाति पूजनीय) वन्दनीय 
और माननीय दै । जेसे प्राणियाँका जीवन वर्षा करनेवाले 
इन्द्रपर निर्भर दै, उसी प्रकार जगतूकी जीवन-यात्रा ब्राह्मणो- 
पर ही अवलम्बित है ॥ ७ ॥ 
अभिचारेरुपायेश्च aA चेतसा । 
निःशेषं कुपिताः ङयरुश्राः सत्यपराक्रमाः ॥ ८ N 
ये सत्य-पराक्रमी ब्राह्मण जब कुपित होकर उग्ररूप धारण 
कर लेते हैं, उस समय अभिचार या अन्य उपायोंद्वारा 
संकस्पमात्रसे अपने विरोधियोंको भस्म कर सकते हैं और 
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उनका. सर्वनाश कर डालते हैं ॥८॥ 
नान्तमेषां प्रपद्यामि न दि्शिश्धाप्यपावृताः | 
कुपिताः समुदीक्षन्ते दावेष्वग्निशिखा इव ॥ ९ ॥ 
मुझे इनका अन्त दिखायी नहीं देता । इनके किये किसी 
मी दिशाका द्वार बंद नहीं है | ये जिस समय क्रोधमें भर 
जाते हैं; उस समय दावानलकी eue समान हो जाते हैं 
और वैसी ही दाहक दृष्टिसे देखने लगते हैं || ९ Il 
बिभ्यत्येषां साहसिका शुणास्तेषामतीव हि । 
कूपा इव तृणच्छन्ना विशुद्धा चौरिवापरे I १० N 
बड़े-बड़े साहसी भी इनसे भय मानते हैं; क्योकि इनके 
भीतर गुण ही अधिक होते हैं। इन ब्राह्मणोमेंसे कुछ तो 
घास-फूससे ढके हुए कूपकी तरह अपने तेजको छिपाये रखते 
; और कुछ निर्मळ आकाशकी भाँति प्रकाशित होते रहते 
ll १० || 
प्रसह्यकारिणः केचित्‌ कापोसमस्तद्वों परे । 
( मान्यार्तेषां साधवो ये न निन्द्याश्चाप्यलाथवः। ) 
सन्ति चेषामतिशउास्तथैवान्ये तपसिनः ॥ RR N 
कुछ हठी होते हैं और कुछ रूईकी तरह कोमळ | इनमें 
जो श्रेष्ठ पुरुष हौँ, उनका सम्मान करना चाहिये; परंतु जो 
श्रेष्ठ Eb उनकी भी निन्दा नहीं करनी चाहिये | इन 
ब्राह्मणोमे कुछ तो अत्यन्त ue होते हैं और दूसरे 
महान्‌ तपस्वी ॥ ११ ॥ 
कृषिगोरक्ष्यमप्येके भैक्ष्यमन्ये ऽप्यज्ुष्ठिताः । 
चौरश्चान्येऽऩ॒ताश्चान्ये तथान्ये नटनर्तकाः ॥ १२ II 
कोई-कोई ब्राहमण खेती ओर गोरक्षासे जीवन चलाते हैं) 
कोई भिक्षापर जीवन-निर्वाह करते हैं कितने ही चोरी करते 
हैं, कोई uz बोलते हैं और दूसरे कितने ददी नटोंका तथा 
नाचनेका कार्य करते हैं || १२ II 
सवंकर्मसहाश्चान्ये पार्थिवेष्वितरेखु च। 
विविधाकारयुक्ताश्च ब्राह्मणा भरतषभ ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ | कितने ही त्राण राजाओं तथा अन्य लोगो- 
के यहाँ सब प्रकारके कार्य करनेमें समर्थ होते हैं और अनेक 
ब्राह्मण नाना प्रकारके आकार धारण करते हैं ॥ १३ ॥ 
नानाकर्मछु रक्तानां बहुकमांपजीविनाम । 
शर्म्षानां सतां तेषां नित्यमेवानुकीर्तयेत्‌ ॥ १४॥ 
नाना प्रकारके mui संलग्न तथा अनेक qud जीविका 
चलानेवाले उन धर्मज्ञ एवं सत्पुरुप त्राह्र्णोका सदा ही गुण 


पितृणां देवतानां च मनुष्योरगरश्षसाम्‌ । 
पुराप्येते मद्दाभागा ब्राह्मणा वे जनाधिप N १५॥ 


नरेश्वर | प्राचीनकालसे ही ये महाभाग ग्राह्मणलोग 
देवता, पितर, मनुष्य, नाग और राक्षसोंके पूजनीय 


हैं ॥ १५॥ 
नेते देवैने पिठभिने ma TAR: | 
नासुरैनै पिशाचैश्च शक्या जेतुं द्विजातयः ॥ १६॥ 
ये द्विज न तो देवताओं, न पितरों, न गन्धर्वो, न 
राक्षसा; न असुरो और न पिशार्चोद्वारा ही जीते जा सकते 
हें॥ १६॥ 
अदं दैवतं कुर्युर्दैवत चाप्यदेचतम्‌ । 
यमिच्छेयुः स राजा स्याद्‌ यो नेष्टः स पराभवेत्‌॥१७॥ 
ये चाहें तो जो देवता नहीं है, उसे देवता बना दें और 
जो देवता हैं, उन्हें भी देवत्वसे गिरा दें | ये जिसे राजा 
बनाना चाहें) वही राजा रह सकता हे । जिसे राजाके रूपमे 
ये न देखना चाहें, उसका पराभव दो जाता है ॥ १७ ॥ 
परिवादं च ये कु्ुब्रोह्मणानासचेतसः । 
सत्यं ब्रवीमि ते राजन्‌ विनदृग्रेयुने संशयः ॥ १८॥ 
राजन्‌ | मैं तुमसे यह सच्ची वात बता रहा हूँ कि जो 
मूढ़ मानव ब्राह्मर्णोकी निन्दा करते हैं) वे नष्ट हो जाते हैँ 
इसमें संशय नहीं है ॥ १८ ॥ 
निन्दाप्रशंसाङशलाः कीत्येक्रीतिंपरायणाः d 
परिकुप्यन्ति ते राजन्‌ सततं द्विषतां द्विजाः ॥ १९॥ 
निन्दा और प्रशंसामें निपुण तथा लोगोंके यश और 
अपयशको ser तत्पर रहनेवाले द्विज अपने प्रति सदा 
द्वेष रखनेवालोंपर कुपित हो उठते हैं ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मणा यं प्रशंसन्ति पुरुषः ख प्रवर्धेते। 
्राह्मणेयैः पराङृष्टः पराभूयात्‌ क्षणाद्धि सः ॥ २० ॥ 
ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते हैं, उस परुषका अभ्युदय 
होता है और जिसको वे शाप देते हैं, उसका एक क्षणमें परा- 
भव हो जाता है ॥ २० II 
शका यवनकाम्बोजास्तास्ताः क्षत्रियजातयः । 
वृषलत्वं परिगता च्राह्मणानामदशनात्‌ ॥ २१॥ 
शक, यवन और काम्बोज आदि जातियाँ पहले क्षत्रिय 
ही थीं; किंतु ब्राह्मणोंकी कृपादृष्टिसे वञ्चित होनेके कारण उन्हे 
वृषल ( SK एवं म्लेच्छ ) होना पड़ा ॥ २१ ॥ 
द्राविडाश्च कलिङ्गाश्च पुलिन्दाश्वाप्युशीनराः । 


गाना चाहिये ॥ १४ Il g 
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कोलिसपी माहिषकास्तास्ताः क्षत्रियजातयः ॥ २२ ॥ 
वृषलत्वं परिगता ब्राह्मणानामदशोनात्‌। 
श्रेयान्‌ पराजयस्तेभ्यो न जयो जयतां वर ॥ २३॥ 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ नरेश ! द्राविड) कलिङ्ग पुलिन्द) 
उशीनर, कोलिसर्प और माहिषक आदि क्षत्रिय जातियाँ मी 
ब्राह्मणोंकी ऊपादृष्टि न मिलनेसे ही शूद्र हो गयीं । ब्राह्मणौसे 
हार मान लेनेमें ही कल्याण है; उन्हें इराना अच्छा नहीं 
है॥ २२-२३ II 
यस्तु ef हन्याद्‌ घ्राह्मणं च न तत्समम्‌ | 
ब्रह्मवध्या महान दोष इत्याहुः परमर्व॑यः ॥ २७ N 
जो इस सम्पूर्ण जगत्‌को मार डाले तथा जो ब्राह्मणका 
वध करे, उन दोनोंका पाप समान नहीं है। मदष्षियोंका 
कहना है कि ब्रह्महत्या महान्‌ दोष है ॥ २४ ॥ 
परिवादो द्विजातीनां न श्रोतव्यः कथंचन । 


आसीताधोमुखस्तूण्णी समुत्थाय त्रजेश्च चा ॥ २५॥ 
त्राह्र्णोकी निन्दा किसी तरह नहीं सुननी चाहियें। 

जहाँ उनकी निन्दा होती हो, वहाँ नीचे मुँह करके चुपचाप 

बैठे रहना या RA उठकर चल देना चाहिये ॥ २५ ॥ 

न स जातोऽजनिष्यद्‌ वा पृथिव्यामिह कश्चन । 

यो ब्राह्मणविरोधेन सुखं जीवितुमुत्सदेत्‌ ॥ २६ ॥ 
इस पृथ्वीपर ऐसा कोई मनुष्य न तो पैदा हुआ है और 

न आगे पैदा होगा ही, जो ब्राक्मणके साथ विरोघ करके gE- 

पूर्वक जीवित रहनेका साइस करे ॥ २६ ॥ 

दुग्रौह्यो मुष्टिना वायुदुःस्पशेः पाणिना शशी t 

दुर्घरा पृथिवी राजन दुजेया ब्राह्मणा सुचि ॥ २७॥ 
राजन्‌ | इवाको मुद्दीमे पकड़ना, चन्द्रमाको हाथसे छूना 

और एथ्वीको उठा लेना जैसे अत्यन्त कठिन काम है; उसी 

तरह इस पृथ्वीपर ब्राह्मणौको जीतना दुष्कर दै | २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधर्मपर्वणि ब्राह्मणप्रशंसा नाम त्रयस्तिशोऽध्यायः॥ ३४ ४६ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनु ज्ञासनप्दैके अन्तगैत दानघर्मेप्येमें ब्राह्मणको प्रशंसा नामक 
Sedi अध्यांय पूरा हुआ॥ ६६॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ झोक मिळाकर २७९ site हैँ ) 





drerit Sem: 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी प्रशंसा 


भीष्म उवाच 
ब्राह्मणानेव सततं भ्र॒शं सम्परिपूजयेत्‌। 
पते हि सोमराजान ईश्वराः खुखदुःखयोः tog 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! ब्राह्मणोंका सदा ही 
भलीभॉति पूजन करना चाहिये । चन्द्रमा इनके राजा हैं । 
ये मनुष्यको सुख और दुःख देनेमें समर्थ हैं ॥ १ ॥ 
एते भौगेरलड्जारेरन्येश्येव किमिच्छकैः । 
सदा पूज्या नमस्कारे रक्ष्याश्च fgaegu: ॥ २ ॥ 
ततो राष्ट्रस्य शान्तिर्हि भूतानामिव वासवात्‌ | 
राजाओको चाहिये कि वे उत्तम भोग, आभूषण तथा 
पूछकर प्रस्तुत किये गये दूसरे मनोवाञ्छित पदार्थ देकर 
नमस्कार आदिके द्वारा सदा ब्राह्मणोंकी पूजा करें और पिताके 
समान उनके पालन-पोषणका ध्यान रखें । तभी इन ब्राह्म्णोसे 
gä शान्ति रह सकती है । ठीक उसी तरह, जैसे इन्द्रसे 
दृष्टि प्रास होनेपर समस्त प्राणियांको सुख-शान्ति मिलती दै ॥ 


ज्ञायतां ब्रवचंस्वी राष्ट्रे चे ब्राह्मणः शुचिः ॥ ३ ॥ 
महारथश्च राजन्य पष्टव्यः शत्रुतापनः d 

सत्रको यह इच्छा करनी चाहिये कि राष्टरमे त्रझतेजसे 
सम्पन्न पवित्र ब्राह्मण उत्पन्न हो और इात्रुआँको संताप 
देनेवाले महारथी क्षत्रियकी उत्पत्ति हो ॥ 33 ॥ 
त्राणं जातिसम्पन्नं धमेनज्न संशितवतम्‌॥ ४ ॥ 
वासयेत गृहे राजन्‌ ने तस्मात्‌ परमस्ति वै । 

राजन्‌ ! चिशुद्ध जातिसे युक्त तथा तीक्ष्ण त्रतका पालन 
करनेवाले धर्मज्ञ ्राझणको अपने घरमें ठहराना चाहिये । 
इससे बढ़कर दूसरा कोई पुण्यकर्म नहीं है ॥ ४३ ॥ 
्राह्मणेभ्यो दृविदंत्त प्रतिणुन्ति देवताः ॥ ५ ॥ 
पितरः सवभूतानां नेतेभ्यो विद्यते परम्‌। 

्राझर्णोको जो इविष्य अपित किया जाता है, उसे देवता 


ग्रहण करते हैं; क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियोके पिता हैं | 
इनसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं दे ॥ ५३ ॥ 
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५५९० आमहाभारते 


[ अदुशासनपर्षणि 








आदित्यश्चन्द्रमा घायुरापो भूरम्बरं दिशः ॥ ६ ॥ 
«d manm सदान्ञमुपशुञ्जते । 
सूर्य चन्द्रमा, वायु जळ, पृथ्वी, आकाश और दिशा- 
इन सबके अधिष्ठाता देवता सदा ब्रा्मणके शारीरमें प्रवेश 
करके अन्न भोजन करते R II ६३ || 
न तस्या्षन्ति पितरो यस्य विप्रा न शुञ्जते ॥ ७ ॥ 
देवाश्चाप्यस्य नाझन्ति पापस्य ब्राह्मणद्विषः । 
नाण जिसका अन्न नहीं खाते) उसके अन्नको पितर भी 
नहीं स्वीकार करते । उस व्राह्मणद्रोही पापात्माका अन्न 
देवता भी नहीं ग्रहण करते हैं ॥ ७३ i 
ब्राह्मणेषु तु तुष्टेषु प्रीयन्ते पितरः सदा ॥ ८ ॥ 
तथैव देवता राजन्‌ नात्र कार्या विचारणा d 
राजन्‌ | यदि आझण संतुष्ट हो जायें तो पितर तथा 
देवता भी सदा प्रसन्न RA हैं | इसमें कोई अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये | ८३ il 
तथेव तेऽपि प्रीयन्ते येषां भवति तद्धविः ॥ ९ ॥ 
न च प्रेत्य विनदयस्ति गच्छन्ति च परां गतिम्‌। 
इसी प्रकार वे यजमान भी प्रसन्न होते हैं; जिनकी दी 
हुई हवि ब्राह्म्णोके उपयोगमें आती है वे मरनेके बाद नष्ट 
नहीँ होते है, उत्तम गतिको प्राप्त A जाते हैं ॥ ९३ ॥ 
येन a इविषा बआआाक्षणांस्तर्पयेन्नरः d १०॥ 
तेन तेनेव ध्रीयम्ते पितरो देवतास्तथा । 
मनुष्य जिस-जिस इविष्यसे ब्राह्र्णोको qu करता हैः 
उसी-उसीसे देवता और पितर भी तृत्त होते हैं ॥ १०३ Il 
्राह्मणादेच्र तद्‌ भूतं प्रभवन्ति यतः प्रजाः ॥ ११ N 
यतश्चायं प्रभवति प्रेत्य यत्र च गच्छति । 
घेदैष मार्ग स्वर्गस्य तथेव नरकस्य च ॥ १२॥ 
आगतानागते चोभे ब्राह्मणो द्विपदां वरः । 
ब्राह्मणी भरतश्रेष्ठ ad चेव वेद यः॥ १३॥ 
जिससे समस्त प्रजा उत्पन्न होती है) वह यश आदि 
कर्म aaa ही सम्पन्न होता है । जीव जहाँसे उत्पन्न 
होता है और ap» पश्चात्‌ जहाँ जाता है; उस तत्त्वको, 
स्वर्ग और नरकके मार्गको तथा भूत) वर्तमान और भविष्यको 
ब्रामण ही जानता है | ब्राह्मण मनुर्ष्योमें सबसे श्रेष्ठ है । 
भरतश्रेष्ठ ! जो अपने धमंको जानता है और उसका पालन 
करता है; वही सऱ्या ब्राह्मण है || ११-१३ ॥ 
ये चेनमलुवतेन्ते ते न यान्ति 
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न ते प्रेत्य विनश्यन्ति गच्छन्ति न पराभवम्‌ ॥ १४॥ 
जो लोग ब्राह्मर्णोका अनुसरण करते हैं, उनकी कमी 
पराजय नहीं होती तथा xum पश्चात्‌ उनका पतन नहीं 
होता | वे अपमानको भी नहीं प्रास होते हैं ॥ १४ ॥ 
यद्‌ ब्राह्मणमुखात्‌ प्रापतं ्रतिशृह्णन्ति वै वचः । 
शूतात्सानो महात्मानस्ते न यान्ति पराभवम्‌ ॥ १५॥ 
त्राहणके मुखसे जो वाणी निकलती है, उसे जो शिरो- 
धार्य करते हैं; वे सम्पूर्ण भूतोंको आत्ममावसे देखनेवाले 
महात्मा कभी परामवको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥ 
क्षणियाणां प्रतपतां तेजसा च तरलेन च । 
ब्राह्मणेष्वेव शाम्यन्ति तेजांसि च बलानि च ॥ १६॥ 
अपने तेज और qeu तपते हुए क्षत्रियोके तेज और बळ 
ब्राह्मणोंके सामने आनेपर ही शान्त होते हें ॥ १६ ॥ 
शुगवस्ताळजंघांश्च नीपानाङ्गिरसोऽजयन्‌ । 
भरद्वाजो वेहतव्यानेळांश्र भरतर्षभ ॥ १७॥ 
भरतश्रेष्ठ | भ्रगुवंशी sevi dress अङ्गिराकी 
संतानोंने नीपवंशी राजाओंको तथा भरद्वाजने हैहर्याको और 
इलाके पुत्रोंको पराजित किया था ॥ १७॥ 
चित्रा युधाँश्चाप्यज्जयन्नेते कृष्णाजिनध्वजाः | 
प्रक्षिप्याथ च कुस्भान्‌ घे पारगामिनमारभेत्‌ ॥ १८॥ 
क्षत्रियोके पास अनेक प्रकारके विचित्र आयुघ थे तो 
भी कृष्णमृगचर्म धारण करनेवाले इन ब्राह्मणोंने उन्हें हरा 
दिया | क्षत्रियको चाहिये कि ब्राझणोंको जलपूर्ण कळशा दान 
करके पारलौकिक कार्य आरम्भ करे ॥ १८ ॥ 
यत्‌ किचित्‌ कथ्यते लोके शूयते पञ्यतेऽपि चा | 
सर्वे तदू जाह्मणेष्वेव गूढोऽग्निरिव geg ॥ १९ ॥ 
संसारमें जो कुछ कहा-सुना या पढ़ा जाता है; वह सब 
काठमें छिपी हुई आगकी तरह त्रा्मणोंमें ही स्थित है | १९॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहाखं पुरातनम्‌ । 
संवाद nga पृथिव्यात्ष भरतर्षभ ॥ Ro || 
भरतश्रेष्ठ | इस विषयमे जानकार लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और प्रथ्वीके संवादरूप इस प्राचीन इतिद्दासका उदाहरण 
दिया करते हैं || २० ॥ 
वासुदेव उवाच 
मातरं सर्वभूतानां इच्छे त्वां संशयं शुभे । 
केनस्वित्‌ कर्मणा पापं व्यपोहति नरो ret ॥ २१॥ 
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दानधरमपर्व ] 
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५५९२१ 








हो? इसलिये मैं ठुमसे एक संदेह पूछ रहा हूँ | RA मनुष्य 
किस कर्मके अनुष्ठानसे अपने पापका नाश कर सकता है १॥ 
पृथिव्युवाच 
ब्राह्मणानेव सेवेत पवित्रं छोतदुत्तमम | 
ब्राह्मणान्‌ सेवमानस्य रज्ञः सव प्रणइयति । 
अतो भूतिरतः कौर्तिरतो घुद्धिः प्रजायते ॥ २२॥ 
पृथ्वीने कदा--भगवन्‌ | इसके लिये मनुष्यको 
ब्राक्षणोंकी ही सेवा करनी चाहिये | यद्दी सबसे पवित्र और 
उत्तम कार्य है । ब्राक्मणोंकी सेवा करनेवाले पुरुषका समस्त 
` रजोगुण नष्ट हो जाता है । इसीसे ऐःश्वर्यश इसीसे कीर्ति और 
इसीसे उत्तम बुद्धि भी प्रात होती है ॥ RR II 
मह्दारथश्चा राजन्य Quel: शत्रुतापनः । 
इति मां नारदः STE सततं सवेभूतये d २३॥ 
सदा सब प्रकारकी समृद्धिके लिये नारदजीने मुझसे कहा 
कि शत्रुआँको संताप देनेवाले महारथी क्षत्रियके उत्पन्न होने- 
की कामना करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणं ज्ञातिसस्पन्नं धर्मं संशितं शुचिम्‌ । 
अपरेषां परेषां च परेभ्यदचेच येऽपरे ॥ २४॥ 
ब्राह्मणा यं प्रशंसन्ति ख मनुष्यः NIRA । 
आथ यो ब्राह्मणान्‌ छु्टः पराभवति सो ऽचिरात्‌॥ २५ ॥ 
उत्तम जातिसे सम्पन्न, धर्मश) इढ्तापूर्वक ब्रतका पालन 
करनेवाले तथा पवित्र ब्राह्मणके उत्पन्न दोनेकी भी इच्छा 
रखनी चाहिये । छोटे-बड़े सब लोगोंसे जो बड़े हैं; उनसे भी 
ब्राह्मण बड़े माने गये हैं । ऐसे ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते 
हैं, उस मनुष्यकी इद्धि होती है और जो ब्राहमर्णोकी निन्दा 
करता है» वह शीघ्र ही पराभवको प्रास होता है ॥ २४-२५॥ 
यथा महाणेवे far आमलोष्टो विनझ्यति । 
सथा दुश्चरितं खर्वं पराभावाय कर्पते ॥ २६॥ 
जैसे महासागरमें फेंका हुआ कच्ची मिट्टीका ढेला तुरंत 


गळ जाता है, उसी प्रकार ब्राह्मणोंका सङ्ग प्राप्त होते ददी सारा 
दुष्कर्म नष्ट हो जाता दै ॥ २६ II 
पद्य चन्द्रे wd लक्ष्म समुद्रो लवणोदकः । 
तथा भगसहस्रेण महेन्द्रः परिचिह्नितः ॥ २७॥ 
तेषामेव प्रभावेण सदस्ननयनो हासो । 
शतक्रतुः समभवत्‌ पद्य माधव MEUA I २८॥ 
माधव | देखिये, ब्राह्मणोंका केसा प्रभाव दै, उन्होंने 
'चन्द्रमामें कलङ्क लगा दिया, समुद्रका पानी खारा बना दिया 
तथा- देवराज इन्द्रके शरीरम एक हजार भगके चिह्न उत्पन्न 
कर दिये और फिर उन्हींके प्रभावसे वे भग नेत्रके रूपमें 
परिणत हो गये; जिनके कारण शतक्रतु इन्द्र “सइखसाक्ष? 
नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ २७-२८ Il 
इच्छन्‌ कीति च भूति च लोकांश्च मधुसूदन । 
त्रह्मणाजुमते तिष्ठेत्‌ पुरुषः gene, ॥ २९ ॥ 
मधुसूदन | जो कीति, Qad और उत्तम लोकोंको प्रा 
करना चाहता हो, वह मनको वशमें रखनेवाला पवित्र पुरुष 
्राह्र्णोकी आज्ञाके अधीन R ॥ २९ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा मेदिन्या मधुसूदनः । 
साधु साध्विति कौरव्य मेदिनी प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ३० ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--कुरुनन्दन ! gus ये बचन 
सुनकर भगवान्‌ मधुसूदनने कहा; 'वाइ-वाद्द, तुमने बहुत 
अच्छी बात बतायी ।' ऐसा कहकर उन्होंने मूदेवीकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की ॥ ३० ॥ 
पतां श्रुत्वोपमां पाथं प्रयतो ब्राह्मणषेभान्‌ । 
सततं पूजयेथास्त्वं ततः श्रेयोऽभिपत्स्यसे ॥ ३१ ॥ 
कुन्तीनन्दन | इस दृष्टान्त एवं ब्राह्मण-माहात्म्यको 
सुनकर तुम सदा पवित्रभावसे श्रेष्ठ ब्राह्मर्णाका पूजन करते 
रहो | इससे तुम कल्याणके भागी होओगे AS ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमेपर्वणि एृथ्वीवासुदेवसंवादे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनु शासनपदेके अन्तगैत दानघर्मपरमें पुथ्वी और दासुदेवका संबाददिषयक 
चौतीस. अध्याय पुरा हुआ d & ॥ 





पञचत्रिशोऽभ्यायः 


त्रझाजीके दारा ब्राक्षणोंकी महत्ताका वर्णन 


भीष्म उवाच 
INAT मदाभागो MAM नाम MN | 


नमस्यः सर्वभूतानामतिथिः प्रस्तत्ताप्रभुक्ध ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हे--युधिष्ठिर | ब्राझण जन्मसे ही महान्‌. 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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भाग्यशाली, समस्त॑ श्राणियोंका वन्दनीय, अतिथि और प्रथम 
भोजन पानेका अधिकारी है ॥ १ ॥ 
सवोथोः SENSU ब्राह्मणाः सुमनामुखाः । 
गीभिमेङ्गल युक्ताभिरजुध्यायन्ति ^ पूजिताः ॥ २ ॥ 
तात | ब्राह्मण सब मनोररथोको सिद्ध करनेवाले) सबके 
सुद्दद तथा देवताओंके मुख हैं। वे पूजित होनेपर अपनी 
मङ्गळ्युक्त वाणीसे आशीर्वाद देकर मनुष्यके कल्याणका चिन्तन 
करते हैं ॥ २ ॥ 
सर्वान्नो द्विषतस्तात ब्राह्मणा जातभन्यवः। 
गीभिदौरुणयुकाभिरभिहन्युरपूजिताः ॥ ३॥ 
तात | हमारे शत्रुओके द्वारा पूजित न होनेपर उनके प्रति 
कुपित gu त्राण उन सबको अभिशापयुक्त कठोर वाणी- 
द्वारा नष्ट कर डाले ॥ ३ Il 
अत्र गाथाः पुरागीताः कीतेयन्ति पुराविदः । 
ष्ट्रा द्विजातीन्‌ धाता हि यथापूर्वं समादधत्‌ ॥ ४ ॥ 
न चान्यदिह कतंव्यं किञ्चिदृध्वं यथाविधि । 
JA गोपायते ब्रह्मा ध्रेयो वस्तेन शोभनम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस विषयमे पुराणवेत्ता पुरुष पहलेकी गायी हुई कुछ 
गाथाओंका वणन करते हैं--प्रजापतिने ब्राह्मण) क्षत्रिय और 
वैश्योको पूर्ववत्‌ उत्पन्न करके उनको समझाया, «qase 
लिये विधिपूर्वक स्वधर्मपालन और ब्राह्मणोंकी सेवाके 
सिवा और कोई कर्तव्य नहीं है । आाझणकी रक्षा की जाय 
तो वह स्वयं भी अपने रक्षककी रक्षा करता दै; अतः ब्राह्मण- 
की सेवासे तुमलोगोका परम कल्याण होगा ॥ ४-५ ॥ 
स्वमेव di कर्म श्रीवा आह्मी भविष्यति । 
प्रमाण सर्वभूतानां प्रग्रहाश्च भविष्यथ ॥ ६ ॥ 
ध्राक्षणकी रक्षारूप अपने RAAR पालन करनेसे ही तुम 
लोगोंको ब्राह्मी लक्ष्मी प्राप्त होगी | तुम सम्पूर्ण भूतोंके लिये 
प्रमाणभूत तथा उनको वशमें करनेवाले बन जाओगे ॥ ६ I 
न शोद्र कर्म कर्तव्यं ब्राह्मणेन विपश्चिता । 
en हि e: कमे धर्मः समुपरुध्यते ॥ ७ ॥ 
“विद्वान्‌ ब्राह्मणको श्चूद्रोचित कर्म नहीं करना चाहिये | 
ERG कम करनेसे उसका घर्म नष्ट हो जाता È II ७॥ 
Ja बुद्धिश्च तेजश्च विभूतिश्च प्रतापिनी । 
स्वाध्याये चेव माह्दात्म्यं विपुल प्रतिपत्स्यते ॥ ८ ॥ 
“स्वघर्मका पालन करनेसे लक्ष्मी) बुद्धि, तेज और प्रताप- 
युक्त gaim प्रास होती है तथा स्वाध्यायका अत्यधिक 


शीमहाभारते [ मनुशालनपर्षणि 





- 





हुत्वा चाहवनीयस्थं महाभाग्ये प्रतिष्ठिताः । 
अग्रभोज्याः प्रसूतीनां श्रिया ब्राह्मयानुकल्पिताः॥ ९ ॥ 
“्राझण आहवनीय अग्निमें स्थित देवतागणोंको हृवनठे 
qu करके महान्‌ सोभाग्यपूर्ण पदपर प्रतिष्ठित होते हैं। वे 
ब्राह्मी विद्यासे उत्तम पात्र बनकर बालकोसे भी पहले भोजन 
पानेके अधिकारी होते हैं ॥९॥ 
aga परया युक्ता छानभिद्रोहलब्धया। 
दूमखाध्यायनिरताः सवोन्‌ कामानवाप्स्यथ ॥ १० I 
८द्विजगण | यदि तुमलोग किसी भी प्राणीके साथ द्रोह 
न करनेके कारण प्राप्त हुई परम श्रद्धासे सम्पन्न हो इन्द्रिय- 
संयम और स्वाध्यायमें ळगे रहोगे तो सम्पूर्ण कामनाओंको 
प्राप्त कर लोगे ॥ १० Il 
यच्चेव मानुषे लोके we देवेषु (up । 
सच तु तपसा साध्यं शानेन नियमेन च ॥ ११॥ 
“मनुष्यलोकमें तथा देवलोकमें जो कुछ भी भोग्य suu 
हैं, वे सत्र ञान, नियम और तपस्य़ासे प्राप्त होनेवाली ह || 
(युष्मत्खम्माननात्‌ प्रीत पावनाः क्षत्रियाः थरियम्‌। 
अमुत्रेह समायान्ति वेइयशद्रादिकास्तथा ॥ 
अरक्षिताश्च युष्माभिविरूद्धा यान्ति विज्ठुवस्‌ । 
JAINJ लोकास्तदू रक्षथ जगत्त्रयम्‌ ॥ ) 
caria समादरसे पवित्र हुए क्षत्रिय) वेश्य तथा द्र 
आदि प्राणी इहलोक और परलोकमें भी प्रीति एवं सम्पत्ति 
पाते हैं । जो आपके विरोधी e वे आपसे अरक्षित due 
कारण विनाशको प्रास होते & | आपके तेजसे ही ये सम्पूर्ण 
लोक टिके हुए हैं; अतः आप तीनों लोकोंकी रक्षा करें? | 


इत्येचं ्रह्मगीतास्ते समाख्याता मयानघ d 
विप्राणामनुकम्पार्थं तेन प्रोक्तं दि धीमता d १२॥ 
निष्पाप युधिष्ठिर | इस प्रकार ब्रह्माजीकी गायी हुई गाथा 
मैने तुम्हें बतायी है । उन परम बुद्धिमान्‌ धाताने ब्राह्मणोंपर 
कृपा करनेके लिये ही ऐसा कहद है ॥ १२॥ 
भूयस्तेषां बल मन्ये यथा राश्षस्तपस्विनः । 
दुरासदाश्च चण्डाश्च रभसाः क्षिप्रकारिणः ॥ १३॥ 
मैं ब्राह्मणोंका बळ तपस्वी राजाके समान बहुत बड़ा 
मानता हूँ । वे दुर्जय, प्रचण्ड, वेगशाळी ओर शीक्षकारी 


होते हैं ॥ १३ 
सन्त्येषां सिंहसत्त्वाश्च व्याघसच्वास्तथापरे । 


माहात्म्य उपलब्ध ह्येता Balki ८-८ Giri Prabhuji) . Veda Nidhi VAME E RT I angori जेलसस्वास्तथापरे ॥ १४॥ 


दानघर्मपव ] 





qa terat Seam: 


५५९३ 








meai कुछ fåa समान शक्तिशाली होते हैं और 
कुछ व्याघ्रके समान । कितनोंकी शक्ति वाराह और मृगके 
समान होती है । कितने -ही जल-जन्तुओके समान होते 
हैं॥ १४॥ 
सपंस्परासमाः केचित्‌ तथान्ये मकरस्पृशः । 
विभाष्यघातिनः केचित्‌ तथा चश्चुहंणोऽपरे ॥ RY N 


किन्होका स्पर्श सपके समान द्दोता है तो किन्हींका घडियार्लो- 
के समान । कोई शाप देकर मारते हैं तो कोई क्रोधभरी दृष्टिसे 
देखकर ही भस्म कर देते हैं ॥ १५॥ 
सन्ति चाशीविषसमाः सन्ति मन्दास्तथापरे । 
विविधानीह वृत्तानि ब्राह्मणानां युधिष्टिर ॥ १६॥ 
कुछ ब्राह्मण विपधर सर्पके समान भयंकर होते हैं और 
कुछ मन्द्‌ स्वभावके भी होते हैं । युधिष्ठिर | इस जगतूमें 
आ्राह्मणोंके स्वभाव और आचार-व्यवद्दर अनेक प्रकारके 
हैं॥ १६ Il 
मेकला द्राविडा लाटाः पौण्ड्राः कान्वशिरास्तथा । 
शौण्डिका दरदा दावोश्वीराः MIATT: d १७ ॥ 
किराता यवनाश्चैच तास्ताः क्षत्रियज्ञातयः । 
JASAN  ब्राह्मणानाममर्षेणात्‌ |i १८॥ 
मेकल, द्राविडूः लाट; diez, कान्वशिरा, शौण्डिक; 
दरद) qd चौर) दावर, बर्बर? किरात और यवन--ये सब 
पहले क्षत्रिय थे; किंतु ब्राह्मणोंके साथ ईर्ष्या करनेसे नीच 
हो गये ॥ १७-१८ ॥ 
meam परिभवादसुराः सलिलेशयाः । 
mamat प्रसादाच देवाः स्वर्गनिवासिनः ॥ १९ ॥ 


त्राह्र्णोक्रे तिरस्कारसे ददी असुरांको समुद्रमें रहना पड़ा 
और ब्राह्मणोंके कृपाप्रसादसे देवता स्वर्गलोकर्मे निवासं 
करते हैं ॥ १९ || i 
अशक्यं स्प्रष्टुमाकाशमचाल्यो हिमवान्‌ गिरिः। 
अधायो सेतुना गङ्गा gin ब्राह्मणा भुचि ॥ २०॥ 
जैसे आकाशको छूना, हिमालयको विचलित करना और 
बॉध बॉधकर WI प्रवाइको रोक देना असम्भव है; 
उसी प्रकार इस भूतलपर AANA जीतना सर्वथा असम्भव 
È Il Reo Il 
न त्राह्मणविरोधेन शक्या शास्तुं वखुन्धरा । 
त्राणा हि महात्मानो देवानामपि देचताः d २१॥ 
ब्राह्मणोंसे विरोध करके भूमण्डलका राज्य नहीं चलाया 
जा सकता; क्योकि महात्मा ब्राह्मण देवताओके भी देवता 
& I x II 
तान्‌ पूजयस्व सततं दानेन परिचर्यया । 
यदीच्छसि महीं भोक्तमिमां सागरमेखलाम्‌ ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर ! यदि तुम इस समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य 
भोगना चाहते दो तो दान और सेवाके द्वारा सदा ब्राह्मर्णोकी 
पूजा करते रहो ॥ २२ II 
प्रतिग्रहेण तेजो हि विप्राणां शाम्यतेऽनघ । 
प्रतिग्रहं ये नेच्छेयुस्तेभ्यो रक्ष्यं त्वया gw ॥ २३॥ 
निष्पाप नरेश | दान लेनेसे व्राह्मर्णोका तेज झान्त हो 
जाता है; इसलिये जो दान नहीं लेना चाहते, उन ब्राह्मणोंसे 
तुम्ह अपने कुलकी रक्षा करनी चाहिये ॥ २३ II 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपदँणि दानधर्मपर्वणि ्राह्मणप्रशंसायां 
पञ्चत्रिश्ोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


श्स 


प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत ARARA त्राह्मणकी प्रशंसाबिप्यक 


Wadi अध्याय पुरा हुआ ॥ २५ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके दो शोक मिलाकर कुछ २५ शोक हैं ) 





qz ST Sama: 
ब्राह्मणकी प्रशंसाके विषयमें इन्द्र ओर शम्बरासुरका संवाद 


भीष्म उवाच शम्बरासुरके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । दिया जाता है? इसे सुनो ॥ १ ॥ 
शक्रशम्बरसंवादं तन्निवोध युधि्ठिर॥ १॥ शक्रो ह्यज्ञातरूपेण जटी भूत्वा रजोशुणः। 


भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्टिर ! इस विषयमें इन्द्र और विरूपं रथमास्थाय ud पप्रच्छ शास्बरम्‌ ॥ २ ॥ 
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एक समयकी बात हे, देवराज इन्द्र अज्ञातेरूपसे रजो- 
giana जटाधारी तपस्वी बनकर एक बेडौल रथपर सवार 
हो शम्बरासुरके पास गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने उससे 


पूछा ॥ २॥ 





शक्र उवाच 

केन शम्बर ND खज़ात्यानधित्तिष्ठसि । 
SE त्वां केन मन्यन्ते तद्‌ बे प्रनूहि तत्त्वतः ॥ ३ odi 

इन्द्र बोले--शम्बरासुर ! किस बर्तावसे अपनी जाति- 
वारलोपर शासन करते हो ? वे किस कारण तुम्हे सर्वश्रेष्ठ मानते 
É ! यह ठीक-ठीक बतलाओ॥ ३॥ 

MR उवाच 

manà यदा विप्रान ब्राह्ममेव च मे मतम्‌ । 
शास्त्राणि वदतो विप्रान्‌ सम्मन्यामि यथासुखस्‌॥ ४ ॥ 

शम्बरासुरने कहा--मैं ब्राहमणोंमें कमी दोष नहीं 
देखता | उनके मतको ही अपना मत समझता हूँ और शास्रो- 
की बात वतानेबाले विप्रोंका तदा सम्मान करता हूँ--उन्हे 


यथासाध्य सुख देनेकी चेष्टा करता हूँ ॥ Y ॥ 
शुत्वा च नावजानामि नापराध्यामि कर्हिचित्‌ | 


अभ्यच्याभ्यनुएच्छामि पादो ue धीमताम्‌ ॥५॥ 
सुनकर उनके वचनोंकी अवहेलना नहीं करता | कभी 
उनका अपराध नहीं करता । उनकी पूजा करके कुशल पूछता 
हूँ और बुद्धिमान्‌ आह्मर्णोके पॉव पकड़ता हूँ ॥ ५ ॥ 
ते विश्रब्धाः प्रभाषन्ते सम्पृच्छन्ते च मां सदा । 
प्रमत्तेष्वप्रमत्तोऽस्मि सदा सुप्तेषु जाग्मि ६ ॥ 
o ब्राह्मण भी अत्यन्त विश्वस्त होकर मेरे साथ बातचीत 
करते और मेरी कुशळ पूछते हैं । ब्राह्मणोंके असावधान WA- 
पर भी मैं सदा सावधान रहता हूँ । उनके सोते रहनेपर भी 
मैं जागता रहता हूँ ॥ ६ ॥ 
ते मां MAI युक्त त्रह्मण्यमनस्‌यकम्‌ | 
समासिञ्चन्ति शास्तारः क्षोदं मच्विव मक्षिकाः॥ ७ N 
मुझे शास्त्रीय MİR AZAS MAMIR तथा 
अदोषदर्शी जानकर वे उपदेशक ब्राह्मण मुझे उसी प्रकार 
सदुपदेशके अमृतसे diaa रहते हैं, जेसे मधुमक्खियाँ मधुके 
छत्तेको | Il 
यब्य भाषन्ति danaa ud Aat । 
समाधिमात्मनो नित्यमनुलोममचिन्तयम्‌॥ ८ ॥ 
संतुष्ट होकर वे HW जो कुछ कहते हैँ; उसे H अपनी 


[ अनुदासनपर्वणि 


बुद्धिके द्वारा अहण करता हूँ । तदा ब्राह्मणोर्मे अपनी निष्ठा 

बनाये रखता हूँ और नित्यप्रति उनके अनुकूल विचार 

रखता हूँ ॥ c Ii 

सोऽहं वागग्रसृष्टानां रसानामवलेहकः | 

स्वजात्यानधितिष्ठामि नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥ ९ ॥ 
उनकी वाणीसे जो उपदेशका मधुर रस प्रवाहित होता 

है, उसका में आस्वादन करता रहता हूँ; इसीलिये नक्षत्रॉंपर 

चन्द्रमाकी भाँति में अपनी जातिवालॉपर शासन करता 

& ॥ ९॥ 

पतत्‌ पृथिव्यामस॒तमेतश्वक्षुरजुसमम्‌ । 

यद्‌ ब्राह्मणमुखाच्छास्रमिह श्रुत्वा प्रवर्तंते ॥ १०॥ 
्राझणके मुखसे MAF उपदेश सुनकर इस जीबनमें 

उसके अनुसार बर्ताव करना ही vfu सर्वोत्तम अमृत और 

सर्वोत्तम दृष्टि है| १०॥ 

एतत्‌ कारणमाशाय दृष्टा देवाखुर पुरा। 

युद्धं पिता मे हृष्टात्मा विस्मितः समपद्यत N ११॥ 
इस कारणको जानकर अर्थात्‌ त्राह्मणके डपदेशके अनु- 

सार चलना ही अमृत हे-इस बातको भलीभॉति समझकर 

पूवकालर्मे देवासुरसंग्रामको उपस्थित हुआ देख मेरे पिता 

मन-ही-मन प्रसन्न और विस्मित हुए थे ॥ ११॥ 

दृष्टा च बाह्मणानां तु महिमानं महात्मनाम्‌ | 

पयपूच्छत्‌ कथममी सिद्धा इति निशाकरम्‌ ॥ RR I 
महात्मा ब्राह्म्णांकी इस महिमाको देखकर उन्होंने 

चन्द्रमासे पूछा--“निशाकर | इन भ्राझर्णोको किस प्रकार 

सिद्धि प्रास हुई १? ॥ १२॥ 

सोम उवाच 

ब्राह्मणास्तपसा सबं सिध्यन्ते वाग्बलाः सदा । 

सुजबीयोश्च राजानो वागञ्नाश्च द्विजातयः ॥ १३॥ 
चन्द्रमाने कहा--दानवराज ! सम्पूर्ण ब्राह्मण तपस्यासे 

द्वी सिद्ध हुए हैं । इनका बल सदा इनकी वाणीमें ही होता 

है । राजाओऑका बल उनकी भुजाएँ हैं और ब्राहमर्णोका बढ | 

उनकी वाणी ॥ १३॥ 

प्रणवं याप्यधीयीत त्राह्मीदेचेसतीबंसन्‌ । 

निर्मन्युरपि निवोणो यदि स्यात्‌ समदशनः ॥ १४॥ 
पहले गुरुके TÄ ब्रझचर्यका[ँपालन करते हुए क्लेश- 

सहनपूर्वक निवास करके प्रणवसहित वेदका अध्ययन करना 

चाहिये । फिर अन्तमें क्रोध त्यागकर शान्तभावसे संन्यास 
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ग्रहण करना चाहिये । यदि संन्यासी हो तो सर्वत्र समान 
दृष्टि रखे ॥ १४ | 
अपि च श्षानसस्पन्नः सवोन्‌ वेदान्‌ पितुग्रेहे । 
म्हाघमान इवाधीयाद्‌ ग्रास्य इत्येव तं विदुः ॥ १५॥ 
जो सम्पूर्ण वेदोंको पिताके घरमें रहकर पढ़ता है, वह 
शानसम्पन्न और प्रशंसनीय होनेपर भी बिद्वानोंके द्वारा 
ग्रामीण (iem) ही समझा जाता दै । (amen 
गुरुके घरमें कलेरा-सहनपूवंक रहकर वेद पढ्नेवाला ही 
Äg है ) ॥ १५॥ 
wget निगिरति स्पा बिलशयानित्र । 
शज्ञानं चाप्ययोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ १६॥ 
जैसे साँप fed रहनेवाले छोटे जीवॉको निगल जाता है, 
उसी प्रकार युद्ध न करनेवाले क्षत्रिय और विद्याके लिये प्रवास 
न करनेवाले ब्राह्मणको यह पृथ्वी निगल जाती दै ॥ १६ ॥ 
अभिमानः श्रियं हन्ति पुरुषस्याल्पमेधसरः । 
गर्भेण दुष्यते कन्या ग्रहवासेन च द्विजः ॥ १७॥ 
मन्दबुद्धि पुरुषके भीतर जो अभिमान होता है; वह 
उसकी लक्ष्मीका नाश करता है । गर्भ धारण करनेसे कन्या 


दूषित हो जाती है और सदा घरमें रहनेसे ब्राहमण दूषित समझे 
जाते हैं ॥ १७ I 
( विद्याविदो लोकविदः तपोबळसमन्विताः । 
नित्यपूज्याश्च वन्याश्च द्विजा लोकद्वयेच्छुभिः ॥ ) 

जो इहलोक और परलोक दोनोंको सुधारना चाहते हो 
उन्हें विद्वान्‌, लौकिक बार्तोंके ज्ञाता, तपस्वी और शक्तिशाली 
ब्राह्मणोंकी सदा पूजा और वन्दना करनी चाहिये ॥ 
इत्येतन्मे पिता श्रुत्वा सोमादद्भतदरनात्‌। 
ब्राह्मणान्‌ पूजयामास तथेवाहं मदावतान्‌ ॥ १८॥ 

अद्भुत दर्शनवाले चन्द्रमासे यह बात सुनकर मेरे पिता- 
जीने महान्‌ ब्रतधारी ब्राह्मर्णोंका पूजन किया । वैसे ही में 
भी करता हूँ ॥ १८॥ 

भीष्म उवाच 

aAa वचनं शक्रो दानवेन्द्रसुखाच्च्युतम्‌। 
द्विजान्‌ सम्पूजयामास महेन्द्रत्वमवाप च ॥ १९॥ 

भीष्मजी कहते हैँ--भारत! दानवराज शम्बरके मुखसे 
यह बचन सुनकर इन्द्रने ्राझणाँका पूजन किया, इससे उन्हे 
महेन्द्रपदकी प्रासि हुई ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वेणि घ्राह्मणप्रशंसायामिन्द्रशम्बरसंवादे 
षट्श्िंशोऽध्यायः ॥ ३६॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दैके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें ब्राह्मणङ्ी प्रशंसाके प्रसङ्गमें इन्द्र और 
शम्बरासुरका संवादविषयक ठत्तीसव अध्याय पुरा हुआ ॥ ३६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इछोक मिलाकर कुल २० इलोक हैं ) 


सपतत्रिशोऽध्यायः 
दानपात्रकी परीक्षा 

तो यज्ञ, गुरुदक्षिणा या कुडुम्बका भरण-पोषण आदि काय ही 
मनोरथ होता दै और किन्दीका उत्तम मौनब्रतसे रहकर 
निर्वाह करना प्रयोजन होता है । इनमेंसे जो-जो याचक जिस 
किसी वस्तुकी याचना करे; उन सबके लिये यही कहना 
चाहिये कि “इम देंगे? ( किसीको निराश नहीं करना चाहिये )॥ 
अपीडयन्‌ श्ृत्यवगेमित्येवमनुशुश्चुम d 
पीडयन्‌ eri हि आत्मानमपकर्षति ॥ ३ ॥ 


भीष्म उवाच परंतु इमने सुना दै कि "जिनके भरण-पोषणका अपने 
क्रिया भषति केषांचिदुपांशुबतसुत्तमम्‌। ऊपर भार है) उस समुदायको कष्ट दिये बिना ही दाताको 


यो यो याचेत यत्‌ किञ्चित्‌सर्वे दयाम इत्यपि ॥ २ ॥ दान ऋऋना चाहिये । जो पोष्यबर्गको कष्ट देकर या भूखे मार- 
भीष्मजीने mu S | |, कितने, a साचुकॉका ...कर दान करता. b वह अपने आपको नीचे गिराता है! u रे 


go tri 





युधिष्ठिर उवाच 
enger भवेत पात्रमथवापि चिरोषितः । 
 छूरादभ्यागतं चापि कि पात्रं स्यात्‌ पितामह ॥ १ ॥ 
JABA पूछा--पितामह ! दानका पात्र कौन 
होता है ? अपरिचित पुरुष या बहुत दिनोंतक अपने साथ 
रहा हुआ पुरुष अथवा किसी दूर देशसे आया हुआ मनुष्य १ 
एनमेंसे किसको दानका उत्तम पात्र समझना चाहिये १।।१॥ 


५५९६ 
अपूच भावयेत्‌ पात्रं यव्चापि स्याधिरोषितम। 
दूराद्भ्यागतं चापि तत्पात्रं च Agim: ॥ ४ ॥ 
इस दृष्टिसे विचार करनेपर जो पहलेसे परिचित नहीं दै 
या जो चिरकालसे साथ रह चुका है; अथवा जो दूर देशसे 
आया हुआ है-इन RAN ही विद्वान्‌ पुरुष दान-पात्र 
समझते हैं ॥ ४ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अपीडया च भूतानां धर्मस्याहिसया तथा। 
पात्रं विद्यात्‌ तु तत्त्वेन यस्मे दत्त न संतपेत्‌ ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! किसी प्राणीको पीड़ा 
न दी जाय और धर्ममें भी बाधा न आने पाये, इस प्रकार 
दान देना उचित है; परंतु पात्रकी यथार्थ पहचान केसे हो ! 
जिससे दिया हुआ दान पीछे संतापका कारण न बने ॥ ५॥ 
भीष्म उवाच 


ऋत्वि रू पुरोहिताचायोः शिष्य सम्वन्धि त्ान्धवाः। 
सवे पूज्याश्च मान्याश्च श्रुतवन्तो ऽनस््यकाः॥ द N 
भीष्मजीने कहा--बेटा | 3r fero पुरोहित) आचार्य; 
शिष्य, सम्बन्धी, बान्धव) विद्वान्‌ ओर दोष-दृष्टिसे रहित 
पुरुष-ये सभौ पूजनीय और माननीय हैं ॥ ६ I 
अतोऽन्यथा वतमानाः सवं नाह न्ति सत्क्रियाम्‌। 
तस्मान्नित्यं परीक्षेत पुरुषान्‌ प्रणिधाय वे ॥ ७ ॥ 
इनसे भिन्न प्रकारके तथा भिन्न बर्ताववाले जो लोग हैं; 
वे सत्र सत्कारके पात्र नहीं हैं; अतः एकाग्रचित्त होकर प्रति- 
दिन सुपात्र gadiat परीक्षा करनी चाहिये | I 
अक्रोधः सत्यवचनमहिंसा qu MAIR, | 
अद्रोहो ऽनभिमानश्च हीस्तितिक्षा दमः शमः € d 
यस्मिन्नेतानि इद्यन्ते न चाकार्याणि भारत | 
खभावतो निविष्टानि तत्पात्रं मानमर्हति ॥ ९ N 
भारत | क्रोधका अभाव, सत्य-भाषण, अहिंसा, इन्द्रिय- 
संयम) सरलता, Azda अभिमानद्यून्यताः लजा, सहन- 
शीलता, दम और मनोनिग्रह-ये गुण जिनमें स्वमावतः 
दिखायी दें और धर्मविरुद्ध कार्य इष्टिगोचर न ub वे दी 
दानके उत्तम पात्र ओर सम्मानके अधिकारी हैं ॥ ८-९ ॥ 
तथा चिरोषितं चापि सम्प्रत्यागतमेव च। 
अपूव चेव पूवं च तत्पात्रं मानमर्हति ॥ १० ॥ 
जो पुरुष बहुत दिर्नोतक अपने साथ रहा हो; एवं जो 
da तत्काल आया हो, वह पहलेका परिचित हो या AR- 


श्रीमद्दाभारते 





[ अठशासनपर्वणि 








चित, वह दानका पात्र और सम्मानका अधिकारी ell 
अप्रामाण्यं च वेदानां शास्त्राणां चाभिलङ्घनम्‌ | 
अव्यवस्था च स्त्र पतान्नाशानमात्मनः ॥ ११॥ 
वेदोंको अप्रामाणिक मानना झासत्रकी आज्ञाका उछङ्घन 
करना तया सर्वत्र अव्यवस्था पैलाना-ये सब अपना ही नाश 
करनेवाले हैं t ॥ 
भवेत्‌ पण्डितमानी यो ब्राहमणो वेदनिन्दकः । 
आन्वीक्षिकीं तकविद्यामनुरक्तो निरथिकाम्‌ ॥ १२॥ 
हेतुवादान्‌ ge ue विजेताहेतुवादिकः । 
आक्रोष्टा चातिवका च व्राह्मणानां सदेच हि ॥ १३॥ 
सर्वाभिशङ्की मूढश्च बालः कटुकवागपि । 
बोद्धव्यस्तारशस्तात नर wand हि तं विदुः ॥ १४॥ 
जो ब्राह्मण अपने पाण्डित्यका अभिमान करके व्यर्थके 
तकका आश्रय लेकर वेदोकी निन्दा करता देश आन्वीक्षिकी 
निरर्थक तर्कविद्यामें अनुराग रखता है? सत्पुरषोंकी समामे 
कोरी तर्ककी बातें कहकर विजय पाता) शास्त्रानुकूल युक्तियो- 
का प्रतिपादन नहीं करता, जोर-जोरसे इल्ला मचाता और 
ब्राह्मणोंके प्रति सदा अतिवाद ( अमर्यादित वचन ) का 
प्रयोग करता है; जो सबपर संदेद्द करता हे, जो बालकों और 
मूर्खोका-सा व्यवहार करता तथा कटुवचन बोलता है, तात ! 
ऐसे मनुष्यको अस्पृशय समझना चाहिये । विद्वान्‌ qas 
ऐसे पुरुषको कुत्ता माना दै || १२-१४ ॥ 
यथा इवा भषितुं चेव हन्तुं चैचावसञते । 
एवं सम्भाषणार्थाय सर्वद्याखवचधाय च ॥ RY 
जेसे कुत्ता भूँकने और काटनेके लिये निकट आ जाता 
है, उसी प्रकार वह बहस करने और शास्त्रॉका खण्डन करनेके 
लिये इधर-उधर दौड़ता-फिरता है ( ऐता व्यक्ति दानका 
पात्र नहीं है Il १५॥ 
लोकयात्रा च द्रष्टव्या धमेश्रात्मद्दितानि च । 
एवं नरो वर्तमानः शाइवतीवेर्घते समाः ॥ १६॥ ५ 
मनुष्यको जगतूके व्यवहारपर दृष्टि डालनी चाहिये। | 
धर्म और अपने कल्याणके उपार्योपर भी विचार करना चाहिये। 
ऐसा करनेवाला मनुष्य सदा ही अभ्युदयशील होता है ॥१६॥ 
घऋणसुन्सुच्य देवानास्रूषीणां च तथैव च । 
पितूणामथ विप्राणामतिथीनां च पञ्चमम्‌ ॥ १७॥ 
पयायेण विशुद्धेन खुविनीतेन कर्मणा। 
पुर्न गृहस्थः कमोणि कुर्वन्‌ धमोन्न हीयते ॥ १८॥ 
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जो यज्ञ-यागादि करके देवताओके "gre वेदोंका स्वाध्याय 
करके ऋषियोंके आणे, श्रेष्ठ पुत्रकी उत्पत्ति तथा श्राद्ध करके 
पितरोंके ऋणसे, दान देकर ब्राह्मणोंके ऋणसे और आतिथ्य- 


ह a + 


सत्कार करके अतिथियॉके ऋणसे मुक्त होता है तया क्रमशः 
विशुद्ध और विनययुक्त प्रयत्नसे शास्त्रोक्त कमोंका अनुष्ठान 


करता है? वह aga कभी धर्मसे भ्रष्ट नहीं होता ॥१७-१८॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधर्मपर्वणि पात्रपरीक्षायां 
ससतत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपवेमें पात्रकी परीक्षविषयक 
gda अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७॥ 





अषत्रिशोऽध्यायः 
पञ्चचूड़ा अप्सराका नारदजीसे Radix दोषोंका वर्णन करना 


युधिष्ठिर उवाच 
स्रीणां खभावमिच्छामि श्रोतुं भरतसत्तम | 
स्त्रियो हि मूल दोषाणां लघुचित्ता हि ताः euren १॥ 
युधिछिरने कहा--भरतश्रेष्ठ ! मैं fats स्वमावका 
वर्णन सुनना चाहता हुँ; क्योकि सारे दोर्षोकी जड़ fen ही 
€ । वे ओछी बुद्धिवाली मानी गयी हैं ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादं पुंश्चल्या पञ्चचूडया ॥ २ N 
भीष्सजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें देवर्षि नारद- 
का अप्सरा पञ्चचूड़ाके साथ जो संवाद हुआ थाश उसी 
प्रायीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २ ॥ 
लोकाननुचरन्‌ स्वान देवर्षिनीरदः पुरा । 
दृद्शाप्सरसं ब्राह्मीं पञ्चचूडामनिन्दिताम्‌ ॥ ३ N 
पहलेकी बात है? सम्पूर्ण लोकोमें विचरते हुए gaf 
नारदने एक दिन ब्रह्मलेककी अनिन्द्य सुन्दरी अप्सरा पञ्च- 
चूड़ाको देखा ॥ ३ II 
तां दृष्टा चारुसवोज्गीं पप्रच्छाप्सरसं n । 
संशयो हृदि कश्चिन्मे बूहि तन्मे सुमध्यमे ॥ ४ ॥ 
मनोहर अङ्गौसे युक्त उस अप्सराको देखकर मुनिने 
उसके सामने अपना प्रश्‍न रखा-*सुमध्यमे | मेरे हृदयम एक 
महान्‌ संदेह है । उसके विषयमें मुझे यथार्थ बात बताओ? ।४। 
भीष्म उवाच 
पवसुक़ाथ सा विप्रं प्रत्युवाचाथ नारदम्‌ । 
चिषये सति वक्ष्यामि समथ मन्यसे च माम्‌ ॥ ५ N 


भीष्मज्ञी कहते हेँ--युधिष्ठिर ! नारदजीके ऐसा 
कहनेपर पञ्चचूडा अप्सराने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया-- 
“यदि आप मुझे उस प्रश्‍नका उत्तर देनेके योग्य मानते हैं 
और बह बताने योग्य है तो अवश्य बताऊँगी? ॥ ९ ॥ 
नारद उवाच 
न त्वामविषये भद्रे नियोध्ष्यामि कथंचन । 
स्रीणां खभावमिच्छामि त्वत्तः भोतुं वरानने॥ ६ ॥ 
नारदजीने कहा--भद्रे ! में तुम्हें ऐसी बात बतानेके 
लिये नहीं कहूँगा जो कहने योग्य न हो अथवा तुम्हारा विषय 
न दो । सुमुखि | में तुम्हारे मुँहसे fene स्वभावका वर्णन 
सुनना चाहता हूँ ॥ I 
भीष्म उवाच 
पतच्छुत्वा वचस्तस्य देवषेरप्सरोत्तमा | 
प्रत्युवाच न शक्ष्यामि स्त्री सती निन्दितुं स्त्रिय:॥ ७ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ | नारदजीका यह वचन 
सुनकर वह उत्तम अप्सरा बोली-'देवर्ष | में खत्री होकर 
Rate निन्दा नही कर सकती ॥ ७ ॥ 
विदितास्ते स्त्रियो याश्च यादशाश्च स्वभावतः । 
न मामर्हसि mau नियोक्तुं कायं ईंडशे ॥ ८ d 
“संसारमें जेसी स्त्रियॉ हैं और उनके जेसे स्वभाव हैं, वे 
सब आपको विदित हैं; अतः देवर्षे ! आप मुझे ऐसे «rd 
न लगावे?! ८ ॥ 
तासुवाच स देवर्षिः सत्यं वद्‌ सुमध्यमे । 
सषावादे भवेद्‌ दोषः सत्ये दोषो न विद्यते ॥ ९ ॥ 
तत्र Sala उससे wur Wenn | तुम सच्ची बात 
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बताओभो | झूठ बोळनेमे दोष लगता है । सच कहनेमें कोई 

दोष नहीं है? ॥ ९ ॥ 

इत्युक्ता सा कृतमतिरभवश्यवारुद्दासिनी i 

स्रीदोषाञ्छाश्वतान्‌ सत्यान्‌ भाषितुं सस्प्रचक्रमे॥ १०॥ 
उनके इस प्रकार GAMAN उस मनोहर हद्वास्यवाली 

अप्सराने कहनेके लिये दृढ़ निश्चय करके fe सच्चे और 

स्वाभाविक दोर्षोको बताना आरम्भ किया ॥ १० ॥ 

FANT 

कुलीना रूपवत्यश्च नाथवत्यश्च योषितः । 

मयोदासु न तिष्ठन्ति स दोषः ef नारद्‌ ॥ ११॥ 
पञ्चचूड़ा बोली--नारदजी ! कुलीन, रूपवती और 

सनाथ युवतियाँ भी मर्यादाके भीतर नहीँ रहती हैं । यह 

त्रियोंका दोष है ॥ ११ ॥ 

न स्त्रीभ्यः किञ्चिदन्यद्‌ वे पापीयस्तरमस्ति थे । 

सत्रियो हि मूल दोषाणां-तथा त्वमपि चेत्य ह ॥ १२॥ 
aè बढ़कर पापिष्ठ दूसरा कोई नहीं है । स्रिया सारे 

दोषोंकी जड़ हैँ, इस बातको आप भी अच्छी तरद्द जानते 


& Il १२॥ 
समाक्षातानृद्धिमतः प्रतिरूपान्‌ वरो स्थितान्‌ । 


पतीनन्तरमासाद्य नालं नायः प्रतीक्षितुम्‌ d १३॥ 
यदि fadia दूसरोंसे मिलनेका अवसर मिल जाय तो वे 
सद्रुणोमें विख्यात, धनवान्‌) अनुपम रूप-सोन्द्यंद्याळी तथा 
अपने वशमें रहनेवाले पतिर्योकी भी प्रतीक्षा नहीं कर 
सकती ॥ १३ Il 
असद्धमेस्त्वयं ख्रीणामस्माकं अवति प्रभो । 
पापीयसो नरान यदू वे लज्जां त्यक्त्वा भजामद्दे॥ १४॥ 
प्रमो ! इम fri यह सबसे बड़ा पातक दै कि इम 
पापीसे पापी पुरुषाँको भी लाज छोड़कर स्वीकार कर लेती 


€ Il १४॥ 
Rad हि यः प्राथंयते संनिकर्षं च गच्छति | 


wa कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः d १५ ॥ 
जो पुरुष किसी RA चाहता है, उसके निकटतक 
पहुँचता है और उसकी थोड़ी-सी सेवा कर देता है, उसीको 
वे युवतियाँ चाइने लगती हैं ॥ १५ ॥ 
अनर्थित्वान्मचुष्याणां भयात्‌ परिजनस्य च । 
म्रयोदायाममयोदाः ख्रियस्तिष्ठन्ति Ag IRR I 


ferdHf स्वयं मर्यादाका कोई ध्यान नहीं रहता | जब 





उनको कोई चाहनेवाला पुरुष न मिळे और परिजर्नोका मय 
बना रहे तथा पति पास dt, तभी ये नारियाँ मर्यादाके भीतर 
रह पाती हैं ॥ १६॥ 
नासां कश्चिद्गम्यो ऽस्ति नासां वयसि निश्चयः। 
विरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव सुञ्जते॥ १७॥ 
इनके लिये कोई भी पुरुष ऐसा नहीं दै, जो अगम्य हो | 
उनका किसी अवस्था-विशेषपर भी निश्चय नहीं रहता । कोई 
रूपवान्‌ हो या कुरूप; पुरुष हे-इतना ही समझकर fen 
उसका उपभोग करती हैं ॥ १७ ॥ 
न भयान्नाप्यनुक्रोशान्नारथ हेतोः कथंचन । 
न शातिकुळखम्बन्धास्‌ स्त्रियस्ति्ठन्ति ag ll १८॥ 
स्त्रियॉ न तो भयसे, न दयासे, न धनके लोभसे और 
न जाति या कुलके सम्बन्धसे ही पतिर्योके पास टिकती हैं ॥ 
यौचने चरतेमानानां सृष्टभरणवाखसखाम्‌ । 
नारीणां स्वेरवृत्तीनां स्पृहयन्ति कुलस्त्रियः ॥ १९ ॥ 
जो जवान हैं? सुन्दर गहने और अच्छे कपड़े पहनतो 
d, ऐसी स्वेच्छाचारिणी aè चरित्रको देखकर कितनी 
ही कुलवती ख्रियाँ भी वेसी ही बननेकी इच्छा करने 
लगती हैं ॥ १९ Il 
याश्च शश्वदू बहुमता रक्ष्यन्ते दयिताः स्त्रियः । 
अपि ताः सम्प्रसञ्जन्ते कुब्जान्धजडवामनेः d २० N 
जो बहुत सम्मानित और पतिकी प्यारी स्त्रियाँ हे, जिनकी 
सदा अच्छी तरह रखवाली की जाती है; वे भी घरमें आने- 
जानेवाले gab अन्धा, गूँगो और वोनोंके साथ भी du 
जाती हैं ॥ २० ॥ 
पङ्गुष्वथ च देवर्ष ये चान्ये कुत्सिता नराः d 
सञ्रीणामगम्यो लो केऽ स्मिन्‌ नास्ति कञ्चिन्महासुने॥२१॥ 
महामुनि देवर्षे ! जो पङ्क हैं अथवा जो अत्यन्त घुणित 
मनुष्य हैं, उनमें भी ख्ियांकी आसक्ति हो जाती है । इस 
संसारमें कोई भी पुरुष adim लिये अगम्य नहीं है ॥२१॥ 
यदि पुंसां ime कथंचिन्ञोपपद्यते । 
अप्यन्योन्यं प्रवतेन्ते न हि तिष्ठन्ति uds ॥ २२॥ 
ब्रह्मन्‌ ! यदि ख्रियोको पुरुषकी प्राति किसी प्रकार भी 
सम्भव न हो और पति भी दूर गये हाँ तो वे आपसमें ही 
कृत्रिम उपार्योले ही मेथुनमें प्रश्नत्त हो जाती हैं || २२ II 
अलाभात्‌. पुरुषाणां दि भयात परिजनस्य च | 
वधबन्धभयाष्यापि स्तयं sper भवन्ति ताः d २३॥ 
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पुरुषोंके न मिलनेसे, घरके दूसरे लोगोंके भयसे तथा 
वध और बन्धनके डरसे ही स्त्रिया सुरक्षित रहती हैं ॥ २३॥ 
"जंलखभावा दुःसेव्या दुभोह्या भावतस्तथा । 
प्राक्षस्य पुरुषस्येह यथा वाचस्तथा Rn d २४॥ 
स्त्रियोंका स्वभाव चञ्चल होता है । उनका सेवन बहुत 
ही कठिन काम है । इनका भाव जल्दी किसीके समझर्मे नहीं 
आता; ठीक उसी तरइ, जैसे विद्वान्‌ पुरुषकी वाणी दुर्बोध 
होती है ॥ RY II 
नासिस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः । 
नान्तकः सर्वेभूतानां न पुंसां वामलोचनाः ॥ २५ ॥ 
अग्नि कभी इंधनसे qu नहीं होती, समुद्र कभी नदिर्यो- 
से qu नहीं होता, मृत्यु समस्त प्राणियोंको एक साथ पा 
जाय तो भी उनसे ga नहीं होती; इसी प्रकार सुन्दर AT- 
वाली युवतियाँ पुरुषोंसे कभी qu नहीं होती ॥ २५ ॥ 
qaaa dad रहस्यं सर्वयोषिताम्‌ । 
gga पुरुषं web योनिः प्रक्तियते (uc ॥ २६॥ 
देवर्षे ! सम्पूर्णं रमणिर्योक्रे सम्त्रन्धमें दूसरी भी रहस्यकी 
बात यदद दै कि किसी मनोरम पुरुषको देखते ही सत्रीकी योनि 
गीली हो जाती है ॥ २६ I 
कामानामणि दातार कतारं मनसां GUT । 





सम्पूर्ण कामनाओंके दाता तथा मनचाही करनेवाला 
पति भी यदि उनकी रक्षामें तत्पर रहनेवाला हो तो वे अपने 
पतिके शाखनको मी सहन नहीं कर सकतीं ॥ २७ ॥ 
न कामभोगान्‌ विपुलान्‌ नाळंकारान्‌ न संश्रयान्‌। 
तथेव बहु मन्यन्ते यथा रत्यामनुग्रहम्‌ ॥ २८॥ 

वे न तो काम-भोगकी प्रचुर सामग्रीको, न अच्छे-अच्छे 
गइनोको और न उत्तम घरोंको ही उतना अधिक महत्त्व 
देती हैं; जेसा कि रतिके लिये किये गये अनुग्रको ॥ २८ ॥ 
अन्सकः पवनो cr: पातालं वडवामुखम्‌ । 
gara विषं सपा वह्विरित्येकतः स्त्रियः ॥ २९ ॥ 

यमराज, यायु, मृत्यु, पाताल, बड़वानळः क्षुरेकी धार) 
विष) सर्प और अग्नि--ये सब विनाझके हेतु एक तरफ और 
ferit अकेली एक तरफ बराबर हें ॥ २९ II 

यतश्च भूतानि मद्दान्ति पञ्च 

यतश्च लोका विद्दिता विधात्रा । 
यतः पुमांसः प्रमदाश्च निर्मिता- 
स्तदेच दोषाः प्रमदासु नारद्‌ ॥ ३० N 

नारद | जहाँसे पाचों महाभूत उत्पन्न हुए हैं; su 
विधाताने सम्पूर्ण लोकॉकी सृष्टि की है तथा जहाँसे पुरुषौ ओर 
ख्रियाँका निर्माण हुआ है, वहींसे Raid ये दोष भी रचे गये 


रक्षितारं न सष्यन्ति खभतोरमर्ं स्त्रियः ॥ २७॥ हैं ( अर्थात्‌ ये स्त्रियॉके खाभाविक दोष हैं ) ae 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपवंणि पञ्चचूडानारदसंवादे 
जएत्रिशोऽभ्यायः ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्भप्दमें पश्चचूड़ा और नारदका संवाददिषयक 
अड़तीसद अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


एकोनचत्वारिंशोऽप्यायः 
Raia रक्षाके विषयमे युधिष्टिरका प्रश्न 





युधिष्ठिर उवाच इसी तरइ स्त्रिया भी ques ही आसक्त होती हैं । यह 
इमे वे मानवा लोके सत्रीषु खञ्जन्त्यभीक्णशः । बात प्रत्यक्ष देखी जाती है और लोग इसके साक्षी हैं | इस 
सोहेन परमाविषश aa पार्थिव ॥ १ ॥ TA लेकर मेरे मनमें भारी संदेह खड़ा हो गया है ॥ २॥ 


युधिष्ठिर बोले--उथ्वीनाथ | संसारके ये मनुष्य 
विधाताद्वारा उत्पन्न किये गये महान्‌ मोइसे आविष्ट हो सदा 
ही fati emen होते हैं ॥ १ ॥ 
Raa पुरुषेष्वेव प्रत्यक्षं लोकसाक्षिकम्‌ । 
अत्र मे संशयस्तीळो छदि सम्परिवतेते ॥ २ ॥ 


कथमासां नराः सङ्गं कुवते ऊङरुनन्द्न । 

स्रियो वा केखु रज्यन्ते विरज्यन्ते च ताः पुनः॥ ३ ॥ 
कुरुनन्दन ! पुरुष क्यो इन खतरियोका सङ्ग करते हैं १ 

अथवा स्त्रियाँ भी किस निमित्तसे पुरुषोंमें अनुरक्त एबं विरक्त 

होती हैं ॥ ३ ॥ 
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भीलष्टाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


ooo 


इति ताः पुरुषव्याघ्र कथं शक्यास्तु रक्षितुम्‌ । 
प्रमदाः पुरुषेणेह तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४ ॥ 
पुरुषसिंह | पुरुष यौवनसे उन्मत्त स्त्रियोंकी रक्षा 
` केसे कर शकता है? यह विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा 
करें || Y Il 
पता हि रममाणास्तु वञ्चयन्तीह मानवान्‌ । 
न चासां मुच्यते कश्चित्‌ पुरुषो हस्तमागतः ॥ ५ ॥ 
ये रमण करती हुई भी यहाँ पुरुषोंको ठगती रहती हैं । 
इनके हाथमें आया हुआ कोई भी पुरुष इनसे बचकर नहीं 
जा सकता ॥ ५ Il 
गावो नवठ्णानीव FAN नवं नवम्‌ । 
शस्वरस्य च या माया माया या नसुचेरपि ॥ ६ ॥ 
बलेः कुम्भीनसेश्चैव सवास्ता योषितो faz: i 
जैसे गौएँ नयी-नयी घास चरती हैं, उसी प्रकार ये नारियाँ 
नये-नये पुरुषको अपनाती रहती हैं | शम्बरासुरकी जो माया 
है तथा नमुचि) बलि और कुम्भीनसीकी जो मायाएँ हैं; उन 
सबको ये युबतियाँ जानती हैं ॥ ६३ ॥ 
हसन्तं प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्ररुदन्ति च ॥ ७ ॥ 
अप्रियं प्रियवाक्यैश्च uud कालयोगतः । 
पुरुषको हँसते देख ये स्त्रियां जोर-जोरसे Bud हैं। उसे 
रोते देख स्वयं भी फूट-फूटकर रोने लगती हैं और 
अवसर आनेपर अप्रिय पुरुषको प्रिय वचर्नोद्वारा अपना 
लेती हैं ॥ ७३ II | 
उशना वेद्‌ यच्छासत्रं qu वेद बृहस्पतिः € ॥ 
siaga न विशिष्येत तास्तु रक्ष्याः कथं नरैः । 
जिस नीतिशास्त्रको शुक्राचार्य जानते हैं, जिसे बृहस्पति 
जानते हैं, वह भी स्तरीकी बुद्धिसे बढ़कर नहीं है । ऐसी adt- 
की रक्षा पुरुष केसे कर सकते हैं ॥ ८३ ॥ 
अन्तं सत्यमित्याइः सत्यं चापि aue! 9 i 
इति यास्ताः कथं वीर संरक्ष्याः पुरुषेरिदद । 
वीर ! जिनके ger भी सच और सचको भी ठ 


बताया गया है, ऐसी ख्रियोकी रक्षा पुरुष यहाँ कैसे कर 
सकते हैं ! ॥ ९३ ॥ 
न्रीणां बुद्ध-घर्थेनिष्कर्षादर्थशारत्राणि शत्रुहन्‌ ॥ १० ॥ 
बृर्पतिप्रशृतिभिर्मन्ये सद्भिः कृतानि वे । 
शत्रुघाती नरेश ! मुझे तो ऐसा लगता दै कि fore] 
बुद्धिमें जो अर्थ भरा दे, उसीका निष्कर्ष ( सारांश ) 
लेकर बृहस्पति आदि सत्पुरुघोने नीतिशास्त्रॉकी रचना की 
है॥ १०३॥ 
सस्पूज्यमानाः पुरुपेविंङुर्चन्ति मनो नृप ॥ ११॥ 
अपास्ताश्च तथा राजन्‌ विकुचैन्ति मनः स्त्रियः । 
नरेश्वर | पुरुषोंद्वारा सम्मानित होनेपर भी ये रमणियाँ 
उनका मन विकृत कर देती हैं और उनके द्वारा 
तिरस्कृत होनेपर भी इनके मनमें विकार उत्पन्न कर देती 
हैं ॥ ११३ ॥ 
इमाः प्रजा महाबाहो घार्मिक्य इति नः AARU १२॥ 
सत्कृतासत्कृताश्चापि विकुवेब्ति मनः सदा । 
कस्ताः शक्तो रक्षितुं स्यादिति मे संशयो महान॥ १३॥ 
महाबाहो | हमने सुन रक्खा है कि ये स्त्रीरूपिणी प्रजाएँ 
बड़ी धार्मिक होती हैं ( जेसा कि सावित्री आदिके जीवनसे 
प्रत्यक्ष हो चुका है ); फिर भी ये स्त्रियाँ सम्मानित हो या 
असम्मानित, सदा ही geste मनमें विकार उत्पन्न करती 
रहती हैं | उनकी रक्षा कौन कर सकता है १ यही मेरे मनमें 
महान्‌ संशय है ॥ १२-१३ ॥ 
तथा ब्रूहि महाभाग ङुरूणां वंशवर्धन । 
यदि शक्या कुरुश्रेष्ठ रक्षा तासां कदाचन |i 
कतु वा कृतपूर्व वा तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १४॥ 
महाभाग | कुरुकुलवर्धन ! कुरुश्रेष्ठ ! यदि किसी प्रकार 
कभी भी उनकी रक्षा की जा सके तो वह बताइये | यदि किसीने 
पहले कभी किसी स्त्रीकी रक्षा की हो तो वह कथा भी मुझे 
विस्तारके साथ बताइये ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधर्मपर्वणि ख्रीस्वभावकथने 
पको नचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्यके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें fusis स्वभावका 
बर्णनबिषयक उन्तालीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३९ ॥ 


———— S 
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चतवारिंशोऽध्यायः 
भृगुवंशी विपुलके द्वारा योगवलसे गुरुपलीके शरीरमें प्रवेश करके उसकी रक्षा करना 


भीष्म उवाच 
एवमेव महावाहो ना मिथ्यास्ति किचन | 
यथा व्रवीषि कौरव्य नारी प्रति जनाधिप ॥ १ ॥ 
-भीष्मजीने कहा--मद्दावाद्ो ! कुरुनन्दन ! ऐसी ही 
बात है | नरेश्वर ! नारियोंके सम्त्रन्धमें तुम जो कुछ कद रहे 
gb उसमें तनिक भी मिथ्या नहीं दै ॥ १॥ 
अत्र ते वरतयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
यथा रक्षा कृता पूर्व विपुलेन महात्मना ॥ २॥ 
इस विप्रयमे में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताऊँगा कि 
पूर्वकालमें मदात्मा विपुळने किस प्रकार एक स्त्री ( गुरुपल्ी ) 
की रक्षा की थी ॥ २॥ 
SAZA यथा IUD ब्रह्मणा भरतषेभ। 
यदथ तञ्च ते तात प्रवक्ष्यामि नराधिप॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तात ! नरेश्वर ! ब्रह्माजीने जिस प्रकार और 
जिस उद्देशयसे युवतियोंकी सृष्टि की दै, वह सत्र में तुम्हे 
बताऊंगा ॥ ३ ॥ 
न हि स्त्रीभ्यः परं पुत्र पापीयः किंचिदस्ति वे । 
अग्निहि प्रमदा दीप्तो मायाश्च मयजा विभो ॥ ४ ॥ 
बेटा ! ferit ब्रढ़कर पापिष्ठ दूसरा कोई नहीं है | 
योवन-मदसे उन्मत्त रइनेवाली स्त्रियाँ वास्तवमें प्रज्वलित 
अम्निक्रे समान हैं | प्रभो ! वे मयदानवकी रची हुई 
माया & ॥ ४ ॥ 


gam चिषं सपा वह्निरित्येकतः fend 


प्रजा इमा महाबाहो धार्मिक्य इति नः श्रुतम्‌॥ ५ ॥ 
स्वयं गच्छन्ति देवत्वं ततो देवानियाद्‌ भयम्‌ I 

छुरेकी धार, विप, सर्प और आग--ये सब विनाशके हेतु 
एक ओर और तरुणी स्त्रियों एक ओर । महाबाहो ! पहले 
यह सारी प्रजा धामिक थी। यहद हमने सुन रक्खा है । 
वे प्रजाएँ स्वयं देवत्वको प्राप्त हो जाती थीं । इससे देवताओं- 


` को बड़ा भय हुआ ॥ ५३ ॥ 


अथाभ्यगच्छन देवास्ते पितामहमरिंदम ॥ ६ ॥ 
निवेद्य मानसं चापि तूष्णीसासन्नधोसुखाः । 
शत्रुदमन ! तत वे देवता ब्रह्माजीके पास गये और उनसे 


अपने मनकी बात निवेदन करकें मुँह नीचे किये चुपचाप बैठ 
गये ॥ ६५ || 


तेषामन्तर्गतं ज्ञात्वा देवानां स पितामहः ॥ ७ ॥ 
मानवानां प्रमोहार्थं कृत्या नायांऽसजत्‌ प्रभुः । 

उन देवताओंके मनकी बात जानकर भगवान्‌ ब्रह्माने मनुर्ष्यो- 
को मोइमें डाळनेके लिये कृत्यारूप नारियोंकी सृष्टि की ॥७३॥ 


पूवेसग तु कौन्तेय साध्व्यो नायं इहाभवन्‌ ॥ ८ ॥ 
असाध्व्यस्तु समुत्पन्नाः कृत्याः सगोत्‌ प्रजापतेः। 
ताभ्यः कामान्‌ यथाकामं प्रादाद्धि स पितामहः॥ ९ ॥ 
कुन्तीनन्दन | सुष्टिके प्रारम्भमें यहाँ सत्र स्त्रिया पति- 
zar ही थीं । कृत्यारूप दुष्ट स्त्रिया तो प्रजापतिकी इस नूतन 
सुष्टिसे ही उत्पन्न हुई हैं | प्रजापतिने उन्हे उनकी इच्छाके 
अनुसार कामभाव प्रदान किया ॥ ८-९ ॥ 
ताः-कामळुव्धाः प्रमदाः प्रबाधन्ते नरान्‌ सदा । 
क्रोधं कामस्य देवेशः सहायं MAA प्रभुः ॥ १० ॥ 
असज्जन्त प्रजाः सचोः कामक्रोधवशं गताः। 
वे मतवाली युवतियाँ कामलोल्प होकर पुरुषोंको सदा 
वाधा देती रहती हैं । देवेश्वर भगवान्‌ ब्रह्माने कामकी सद्दा- 
यताके लिये क्रोधको उत्पन्न किया । इन्हीं काम ओर क्रोधके 
वशीभूत होकर खत्री और पुरुषरूप सारी प्रजा परस्पर आसक्त 
होती है ॥ १०३ ॥ 
(द्विजानां च शुरूणा च महाशुरुन्रपादिनाम्‌। 
क्षणात्‌ सत्रीसङ्गकामोत्था यातनाहो निरन्तरा ॥ 
त्राण) रुरु, महागुरू और राजा--इन सबको स्त्रीके 
क्षणिक सङ्गसे निरन्तर कामजनित यातना सहनी पड़ती है ॥ 
अरक्तमनसां नित्यं ब्रह्मचयोमळात्मनाम्‌ । 
तपोदमाचेनभ्यानयुक्ताना शुद्धिरुत्तमा N) 
जिनका मन कहीं आसक्त नहीं है? जिन्होंने ब्रझचर्यके 
पाळनपूर्वक अपने अन्उःकरणको निर्मल बना लिया है तथा 
जो तपस्या, इन्द्रियसंयम और ध्यान-पूजनमें des हैं, उर्न्ही- 
की उत्तम शुद्धि होती है ॥ 
न च स्त्रीणां क्रियाः काश्चिदिति धमा व्यवस्थित: ॥ ११॥ 
निरिन्द्रिया ह्यशास्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति श्रतिः । 
शय्यासनमलं कारमन्नपानमनायंताम्‌ ॥ १२॥ 
दुचोग्भावं रति चेव ददो स्त्रीभ्यः प्रजापतिः । 
स्त्रियौके लिये किन्ही वेदिक कर्मोके करनेका विधान नहीं 
है | यही धर्मशास्त्रकी व्यवस्था है । स्त्रियाँ इन्द्रियशून्य हैं 
अर्थात्‌ वे अपनी इन्ट्रियोको sumi रखनेमें असमर्थ d । 
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विषयमें श्रुतिका कथन है । प्रजापतिने RARA शय्या, 
आसन, अळंकार) अन्न) पान, अनार्यता) दुर्वचन) प्रियता 
तथा रति प्रदान की है ॥ ११-१२ ॥ 
न तासां रक्षणं शक्यं कर्तु पुंसा कथंचन ॥ १३॥ 
अपि Rasa तात कुतस्तु पुरुषेरिह । 

तात ! लोकखष्टा त्रझा-जेसा पुरुष भी ख्रियोंकी किसी 
प्रकार रक्षा नहीं कर सकता, फिर साधारण पुरुषोंकी तो बात 
ही क्या ॥ १३३ ॥ 
वाचा च वधवन्धेवी क्लेशेवी विविधेस्तथा ॥ १४॥ 
न शाक्या रक्षितुं नायंस्ता दि नित्यमसंयताः i 

वाणीके द्वारा एवं वध और बन्धनके द्वारा रोककर 
अथवा नाना प्रकारके क्लेश देकर भी ख्ररियोंकी रक्षा नहीं की 
जा सकती; क्योंकि वे सदा असंयमशील होती हैं ॥ १४३ ॥ 


इद्‌ तु पुरुषव्याघ्र पुरस्ताच्छुतवानहम्‌ ॥ १५॥ 
यथा रक्षा छता पूव विपुलेन गुरुस्त्रियाः | 
पुरुषसिंह | पूरवकालमे मैंने यह सुना था कि प्राचीन- 
कालमें महात्मा विपुळने अपनी गुरुपलीकी रक्षा की थी । 
केसे की ? यह में तुम्हें बता रहा हूँ ॥ १५३ ॥ 
ऋषिरासीन्मद्ाभागो Sauer विश्रुतः ॥ १६॥ 
तस्य भायो रुचिनीम रूपेणाखदृशी भुवि | 
पहलेकी वात दै, देवशर्मा नामके एक मद्दाभाग्यदाली 


ऋषि ये । उनके रुचि नामवाली एक स्त्री थी, जो इस प्रथ्वी- 


पर अद्वितीय सुन्दरी थी ॥ १६३ ॥ 
तस्या रूपेण सम्मत्ता देवगन्धर्वदानवाः ॥ १७॥ 
चिशेषेण तु राजेन्द्र वृत्रहा पाकरालनः। 
उसका रूप देखकर देवता, गन्धर्वं और दानव भी मत- 
बाले हो जाते थे । राजेन्द्र | IGA वध करनेवाले NF- 
शासन इन्द्र उस eu विशेषरूपसे आसक्त थे ॥ १७३ ॥ 
नारीणां चरितश्चश्च देवशम महामुनिः॥ १८॥ 
यथाशक्ति यथोत्साहं भायां तामभ्यरक्षत | 
महामुनि देवशर्मा नारियोके चरित्रको जानते थे; अतः 
वे यथाशक्ति उत्साइपूर्वक उसकी रक्षा करते थे ॥ १८३ ॥ 
पुरन्दरं च जानीते परख्रीकामचारिणम्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्माद्‌ बलेन भार्याया रक्षणं स चकार ह। 
वे यह भी जानते थे कि इन्द्र बड़ा ही पर-सत्रीलम्पट 
दे, इसलिये वे अपनी efle] उनसे यल्षपूर्वक रक्षा करते 
थे ॥ १९३ ॥ 
a कदाचिडषिस्तात E कर्तममास्तदा ॥ २० N 


भायासंरक्षणं कार्यं कथं स्यादित्यचिन्तयत्‌ । 

तात | एक समय wf यज करनेका विचार किया | 
उस समय वे यह सोचने लगे कि “यदि में au लग जाउँ 
तो मेरी eflet रक्षा कैसे होगी! ॥ २०३ ॥ | 
रक्षाविधानं मनसा स संचिन्त्य महातपाः ॥ २१॥ 
aga द्यित शिष्यं विपुल sm भार्गवस । 

फिर उन weeds मन-ही-मन उसकी रक्षाका उपाय 
सोचकर अपने प्रिय शिष्य रूगुवंशी विपुलको चुलाकर कहा || 


Saaana 


uem गमिष्यामि रुचि चेमां सुरेश्वरः ॥ २२॥ 
qa: MAIA नित्यं तां रक्षख यथाबलम्‌ । 

gaan बोले--वत्स ! मैं यज्ञ करनेके लिये जाऊँगा। OC 
तुम मेरी इस पत्नी झचिकी यक्षपूर्वक रक्षा करना; क्योंकि 
देवराज इन्द्र सदा इसे प्राप्त करनेकी चेष्टामें लगा रहता P |I 
अप्रमत्तेन ते भाव्यं सदा प्रति पुरन्दरम्‌ ॥ २३॥ 
स हि रूपाणि कुरुते चिचिधानि क्षगूत्तम । 

FJAS ! तुम्हें इन्द्रकी ओरसे सदा सावधान रहना 
चाहिये; क्योंकि वह अनेक प्रकारके रूप धारण करता है॥ २३१॥ 


भीष्म उवाच 
इत्युक्तो विपुलस्तेन तपस्वी नियतेन्द्रियः ॥ २४॥ 
सदेवोग्रतपा राजन्नग्न्यकसदरद्युतिः | 


धर्मज्ञः सत्यवादी च तथेलि प्रत्यभाषत | 
पुनश्चेदं महाराज पप्रच्छ प्रस्थितं शुरुम्‌ ॥ २५॥ 

भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! गुरुके ऐसा कहनेपर 
अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी, जितेन्द्रिय तथा सदा ही 
कठोर तपमें लगे रहनेवाले धर्मश एवं सत्यवादी विपुलने 
“बहुत अच्छा? कहकर उनकी आशा स्वीकार कर ली । महा- 
राज! फिर जब गुरुजी प्रस्थान करने लगे; तव उसने पुनः इस 
प्रकार पूछा ॥ २४-२५ Il 

विपुल उवाच 


कानि रूपाणि शक्रस्य भवन्त्यागच्छतो सुने । 
चपुरुतेजश्च कीडग वे तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ २६॥ 
विषुळने पूछ!--यने | इन्द्र जब आता है, तब उसके 
कौन-कौन-से रूप होते हें तथा उस समय उसका शरीर और तेज 
कैसा होता है ? यह मुझे स्पष्टरूपसे बतानेकी झपा करें RAII 
भीष्म उवाच 


ससः ख भगवांस्तस्मै विपुलाय महात्मने । 
आक्वचक्षे यथातस्वं मायां शक्रस्य भारत ॥ २७॥ 
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भीष्मजी कहते हैं--भरतनन्दन | तदनन्तर भगवान्‌ 
'देवशर्माने महात्मा विपुलसे इन्द्रकी मायाको यथार्थरूपसे 
बताना आरम्भ किया ॥ २७ il 


देव्मर्मोवाच 
बहुमायः स AI भगवान्‌ पाकशासनः | 
तांस्तान्‌ विकुरुते भावान्‌ बहनथ मुहुसुंहुः ॥ २८ N 
देवशमीने कहा--ब्रह्मर्षे ! भगवान्‌ पाकशासन इन्द्र 
घहुत-सी मायाओके जानकार हैं । वे बारंबार बहुत-से रूप बदलते 
रहते हैं ॥ २८ ॥ 
किरीटी वञ्रधुग्‌ धन्वी सुकुटी बद्धकुण्डलः ॥ २९ N 
भवत्यथ gga चण्डालसमद्इनः । 
शिखी जटी चीरवासाः पुनर्भवति पुत्रक ॥ ३० N 
बेटा ! वे कमी तो मस्तकपर किरीट-भुकुट, कार्नेमें कुण्डल 
तथा हार्थोमे aa एवं धनुष धारण किये आते हैं और कभी 
एक ही मुहूर्तमे चाण्डालके समान दिखायी देते हैं; फिर कभी 
दिखा, जटा और चीर वस्र धारण करनेवाले ऋषि बन 
जाते हैं ॥ २९-३० Il 
बृहच्छरीरश्च पुनश्चीरचासाः पुनः शाः d 
गौरं शयामं च कृष्णं च वर्ण विकुरुते पुनः ॥ ३१॥ 
कभी विशाल एवं geye शरीर घारण करते हैं तो 
कभी दुर्बल शरीरमें fuus लपेटे दिखायी देते हैं । कभी 
गोरे, कभी sme और कभी काले रंगके रूप बदलते 
रहते हैं || ३१ ॥ 
धिरूपो रूपवांशैच युवा बुद्धस्तथैव च। 
ब्राह्मणः क्षत्रियश्वेव uu: JANAT च ॥ ३२॥ 
वे एक ही क्षणमें कुरूप और दूसरे ही क्षणमें रूपवान्‌ 
हो जाते हैं । कभी जवान और कभी बूढ़े बन जाते | 
कभी ब्राह्मण बनकर आते हैं तो कभी क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्रका रूप बना लेते हैं ॥ ३२॥ 
प्रतिलोमो ऽनुलळोमश्च भवत्यथ शतक्रतुः । 
शुकवायसरूपी च हंसकोकिलरूपचान्‌ ॥ ३३॥ 
वे इन्द्र कभी अनुलोम संकरका रूप घारण करते हैं 
तो कभी विलोम संकरका । वे तोते iu. हंस और कोयल- 
के रूपमें भी दिखायी देते हैं ॥ ३३॥ 
सिद्दव्याघगजानां च रूपं धारयते पुनः । 
Aà ° A ° 
देवं द्त्यमथो राक्षां घपुधोरयतेऽपि च ॥ ३४॥ 
सिंह, व्याप्त और द्वाथीके भी रूप बारंबार धारण करते 
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हैं | देवताओं, aed तथा राजाओके शरीर भी धारण 
कर लेते हैं ॥ av Il 


अकृशो वायुभग्नाङ्गः शाकुनिर्विछतस्तथा | 
चतुष्पाद्‌ बहुरूपश्च पुनर्भवति बालिशः d ३५॥ 
वे कभी ge- कभी वातरोगसे भग्न शरीरवाले 
और कभी पक्षी बन जाते हैं | कमी विकृत वेष बना 
लेते हैं फिर कभी चौपाया (uu) कमी बहुरूपिया 
और कमी गँवार बन जाते हें ॥ ३५॥ 
मक्षिकामशकादीनां वपुधोरयतेऽपि F| 
न शक्यमस्य ग्रहणं कर्तु विपुल केनचित्‌ ॥ ३६॥ 
अपि विश्वक्कता तात येन खुष्टमिदं जगत्‌ । 
पुनरन्तर्हितः शक्रो aA ज्ञानचक्षुषा ॥ ३७॥ 
वे मक्खी और मच्छर आदिके भी रूप धारण करते 
हैं । विपुल ! कोई भी उन्हें पकड़ नहीं .सकता । तात ! 
औरोंकी तो बात ही क्या है १ जिन्होंने इस संसारको बनाया 
हेश वे विधाता भी उन्हें अपने काबूमें नहीं कर 
सकते | अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र केवल ज्ञानदृष्टिसे 
दिखायी देते हैं. ॥ ३६-३७ ॥ 
वायुभूतश्च स पुनदेवराजो भवत्युत । | 
qs रूपाणि सततं कुरुते पाकशासनः ॥ ३८ ॥ 
फिर वे वायुरूप होकर तुरंत ही देवराजके रूपमें प्रकट 
हो जाते हैं। इस तरह पाकशासन इन्द्र सदा नये-नये रूप 
धारण करता और बदलता रहता है ॥ ३८ || 
तस्माद्‌ विपुळ यत्नेन रक्षेमां तनुमध्यमाम्‌_। 
यथा रुचि नावलिहेद्‌ देवेन्द्रो Teu d ३९ N 
क्रतावुपहिते न्यस्तं हविः इवेव दुरात्मवान्‌ । 
भृगुश्रेष्ठ विपुल | इसलिये तुम यत्नपूर्वेक इस तनु- 
मध्यमा रुचिकी रक्षा करना, जिससे दुरात्मा देवराज इन्द्र 
यज्ञमे रखे हुए इविष्यको चाटनेकी इच्छावाळे कुत्तेकी भांति 
मेरी पत्नी रुचिका स्पशं न कर सके ॥ ३९३ ॥ 
पवमाख्याय स सुनियज्ञकारोऽगमत्‌ तदा ॥ o Il 
देवशमो महाभागस्ततो भरतसत्तम । 
भरतश्रेष्ठ | ऐसा कहकर महाभाग देवशर्मा मुनि 
यज्ञ करनेके लिये चले गये ॥ ४०३ ॥ 
बिपुलस्तु वचः श्रुत्वा शुरोञ्चिन्तासुपेयिवान्‌ ॥ ७१॥ 
रक्षां च परमां चक्रे देचराजान्महाबलात्‌। 
Jen बात सुनकर बिपुल बड़ी चिन्तार्मे पड़ गये 
और महाबली देवराजसे उस lel बड़ी तत्परताके साथ 
रक्षा करने लगे ।। ४१३ ॥ 
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कि जु शक्यं मया कतुं गुरुदाराभिरक्षणे ॥ ४२॥ द्वारा यह एक आश्चर्यजनक कार्य सम्पन्न होगा || ४९३ || 
मायावी हि सुरेन्द्रोऽसौ दुर्घर्ष श्वापि वीर्यवान्‌ i योगेनाथ प्रवेशो हि गुरुपत्न्याः कलेवरे ॥ ५०॥ 


उन्होंने मन-ही-मन सोचा, «में गुरुपत्नीकी cure लिये पचमेव शारीरेऽस्या निवत्स्यामि समाहितः | 
क्या कर सकता हूँ, क्योकि वह देवराज इन्द्र मायावी होनेके असक्तः पझपत्रस्थो जलबिन्दुर्यथाचलः ॥ ५१॥ 


साथ ही बड़ा दुर्धर्ष ओर पराक्रमी है॥ ४२३॥ अतः मुझे युरुपत्नीके शरीरमें योगबलसे प्रवेश करनां 
नापिधायाश्रमं शक्यो रक्षितुं पाकशासनः ॥ ४३॥ चाहिये । जिस प्रकार कमलके पत्तेपर पड़ी हुई se] बूँद 
उठज वा तथा हास्य नानाविधसरूपता । उसपर निलिंत्त भावसे स्थिर रहती है; उसी प्रकार में भी 


“कुटी या आश्रमके दरवार्जाको बंद करके भी अनासक्त भावसे गुरुपत्नीके भीतर निवास करूँगा ॥५०-५१॥ 
पाकशासन इन्द्रका आना नहीं रोका जा सकता; क्योंकि वे निमुक्तत्य रजोरूपान्नापराधो भवेन्मम | 


कई प्रकारके रूप धारण करते हैं viii यथा हि शून्यां पथिकः सभामध्यावसेत्‌ पथि ॥ ५२॥ | 
वायुरूपेण वा शक्रो गुरुपत्नीं प्रधर्षयेत्‌ wo तथाद्यावासयिष्यामि गुरुपत्न्याः कलेवरम्‌ । 
तस्मादिमां सम्प्रविष्य रुचि स्थास्येऽहमद्य | एवमेव शारीरेऽस्या निवत्स्यामि समाहितः d ५३॥ 
“सम्भब है, इन्द्र वायुका रूप धारण करके आये और “में रजोशुणसे मुक्त हूँ; अतः मेरे द्वारा कोई अपराध 
गुरुपत्नीको दूषित कर डाले; इसलिये आज में रुचिके नहीं हो सकता, जैसे राह चलनेवाळा बटोही कभी किसी 
शरीरमें प्रवेश करके रहूँगा || ४४४ | सूनी धर्मशालामें ठहर जाता है; उसी प्रकार आज मैं साव- 


अथवा पौरुषेणेयं न शक्या रक्षितुं मया ॥ ४५॥ धान होकर गुरुपत्नीके शारीरमें निवास करूँगा | इसी तरह 
बहुरूपो हि भगत्राञ्छूयते पाकशासनः | इसके शारीरम मेरा निवास हो सकेगा? ॥ ५२-५३॥ 
> ~ E 
सोऽहं योगबलादेनां रक्षिष्ये पाकशासनात्‌ | ३६॥ इत्येवं धर्ममाळोक्य Jaia ada: । 
“अथवा पुरुषार्थके द्वारा मैं इसकी रक्षा नहीं कर तपश्च AgS दृष्टा गुरोरात्मन एव च ॥ ५३॥ 


सकता; क्योंकि ऐरवर्यशाली पाकशासन , इन्द्र बहुरूपिया इति डू सता र्या प्रति स भागेवः | 
सुने जाते हैं | अतः योगबलका आश्रय लेकर ही मैं इन्द्रले टत पर यत्न यथा TFT पाथव ॥ ५५॥ 
एथ्वीनाथ | इस तरह wax दृष्टि डाळ, सम्पूणं 


इसकी रक्षा करूँगा || ४५-४६ || 
a वेद-शास्त्रोपर विचार करके अपनी तथा शुरुकी प्रचुर तपस्या- 
गात्राणि गात्रेरस्याहं सम्प्रवेश्ये हि रक्षितुम्‌ । ते 
तिम णचः 990 को दृष्टिमें रखते हुए भ्यगुवंशी विपुलने रुरुपत्नीकी रक्षाके 
४४ EN à Ma दिव्यक्षानो de | लिये अपने मनसे उपर्युक्त उपाय ही निश्चित किया और 
क्यात STT महान इसके लिये जो महान्‌ प्रयत्न किया; वह बताता हूँ; सुनो--॥ 


“मैं गुरुपत्नीकी रक्षा करनेके लिये अपने सम्पूर्ण अज्धोंसे 

हसके सम्पूर्ण ergi समा जाऊँगा । यदि आज मेरे | गुरुजी शुरुपल्लीं समासीनो विपुलः ख महातपाः | 
अपनी इस पत्नीको किसी पर-पुरुषद्वारा दूषित हुई देख उपासीनामनिन्द्ाङ्गी कथाभिः समलोभयत्‌ ॥ ५६॥ 
लेंगे तो कुपित होकर मुझे निस्संदेह शाप दे देंगे; क्योंकि “महातपस्वी 'बिपुळ गुरुपत्नीके पास बेठ गये और पास 
वे महातपस्वी गुरु दिव्यशानसे सम्पन्न हैं ॥ ४७३ ॥ ही बैठी हुई निर्दोष अज्ञॉबाली उस रुचिको अनेक प्रकारकी 
न चेयं रक्षितुं शक्या यथान्या प्रमदा उभिः N ४८॥ कथा-वार्ता सुनाकर अपनी वातेमें छमाने लगे ॥ ५६|| 

मायावी हि सुरेन्द्रोऽसावहो प्राप्तोऽस्मि संशायम्‌। नेत्राभ्यां नेत्रयोरस्या रद्िम संयोज्य रश्मिशिः i 
. qa युवतिर्योकी तरह इस गुरुपत्नीकी भी मनुष्योंद्रारा विवेश विपुलः कायमाकाशं पवनो यथा ॥ ५७॥ 
८रक्षा नहीं की जा सकती; क्योंकि देवराज इन्द्र बड़े मायावी (फिर अपने दोनों नेत्रोंको उन्होंने उसके नेत्रोंकी ओर 
हँ । अहो ! में बड़ी संशयजनित अवस्थामें पड़ गया ॥ लगाया और अपने नेत्रोंकी किरणोंको उसके नेत्रोंकी 
aard करणीयं हि गुरोरिह हि शासनम्‌ ॥ ४९॥ किरणोके साथ जोड़ दिया | फिर उसी मार्गे आकाराम | 
यदि त्वेतदहं samai स्यात्‌ wd मया । प्रविष्ट द्दोनेवाली वायुकी भाति रुचिके झारीरमें प्रवेश किया | 

“यह गुरुने जो आशा दी है, उसका पालन मुझे लक्षणं लक्षणेनेव वदनं, वदनेन wi 
अवश्य करना चाहिये | यदि मैं ऐसा कर सका तो मेरे अविचेष्टन्नतिष्ठद्‌ वै छायेवान्तहितो g: ॥ ५८॥ 
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दानधर्मपर्व ] पकचत्वारिशो ऽध्यायः ५६०५ 





“तरे लक्षणोंसे लक्षणेमें और सुखके द्वारा मुखर्मे प्रविष्ट 
हो कोई चेष्टा न करते हुए स्थिर भावसे स्थित हो गये | 
उस समय अन्तर्हित हुए विपुल मुनि छायाके समान प्रतीत 
होते थे ॥ ५८ Il 
ततो विष्टभ्य विपुलो शुरुपत्याः कलेवरम्‌ | 
उवास रक्षणे युक्तो न च सा तमवुद्धन्यत ॥ ५९॥ 

“विपुल गुरुपत्नीके दारीरको स्तम्भित करके उसकी रक्षाम 








=.= m cd 


संलग्न हो वहीं निवास करने लगे | परंतु रुचिको अपने 

शरीरमें उनके आनेका पता न चला ॥ ५९॥ 

यं काळं नागतो राजन्‌ गुरुस्तस्य महात्मनः। 

क्रतुं समाप्य स्वगृहं तं काळं सोऽभ्यरक्षत ॥ ६०॥ 
“राजन्‌ ! जत्रतक महात्मा विपुलके गुरु यज्ञ पूरा करके 


अपने घर नहीं लोटे, तबतक विपुल इसी प्रकार अपनी 
गुरुपत्नीकी रक्षा करते रहे? ॥ ६० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि चिपुळोपास्याने 
चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
इस प्रचार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वेके अन्तर्गत दानधर्मेपर्दमें [auem उपाख्यानविष्यक 
चालीस अध्याय पुरा हुआ d ४० ou 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इलोक मिलाकर कुछ ६२ इलोक हैं ) 





एकतरत्वारिंशोऽध्यायः 
AYSA देवराज इन्द्रसे शुरुपत्नीको बचाना ओर शुरुसे वरदान प्राप्त करना 


भीष्म उवाच 
ततः कदाचिद्‌ देचन्द्रो दिव्यरूपवपुर्धरः । 
हद्सन्तरमित्येचमभ्यगात्‌ TAMARA ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर किसी समय 
देवराज इन्द्र ध्यही ऋषिपत्नों रुचिको प्राप्त करनेका अच्छा 
अवसर दै? ऐसा सोचकर दिव्य रूप एबं शरीर धारण 
किये उस आश्रममें आये ॥ १ I 
रूपमप्रतिमं रृत्वा लोभनीयं जनाधिप । 
दशेनीयतमो भूत्वा प्रत्रियेशा तमाश्रमम्‌ ॥ R 
नरेश्वर ! वहाँ इन्ट्रने अनुपम लुभावना रूप धारण 
करके अत्यन्त दर्शनीय होकर उस आश्रममें प्रदेश किया ॥ 
सख दुदर्शा तमासीनं विपुलस्य mou । 
निश्चेष्टं स्तब्धनयनं यथा लेख्यगतं तथा ॥ ३॥ 
वह पदुँचकर उन्होंने देखा कि विपुलका शरीर 
makaan भाँति निश्चेष्ट. पड़ा है और उनके 
नेत्र खिर ŽI ३ ॥ 
रुचि च saugi पीनश्रोणिपयोधराम्‌ i 
पझपञचिशालाक्षी सस्पूर्णन्दुनिभाननाम्‌ ॥ ४ ॥ 
दूसरी ओर स्थूळ नितम्ब एवं पीन पयोधरोसे सुशोभित! 
विकसित कमलदलके समान विशाळ नेत्र एवं मनोहर कटाक्ष- 
वाली पूर्णचन्द्रानना रुचि बेठी हुई दिखायी दी || ४ ॥ 
खा तमालोक्य सहसा प्रत्युत्थालुमियेष ह । 


रूपेण विस्मिता कोऽसीत्यथ वक्तमिवेच्छती ॥ ५ ॥ 
He Qo We ६-- ८ S 
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इन्द्रको देखकर वह सहसा उनकी अगवानीके लिये 
ISAR इच्छा करने लगी । उनका सुन्दर रूप देखकर उसे 
बड़ा आश्रय डुआ था, मानो वह उनसे पूछना चाइती थी 
कि आप कोन हैं! ॥ ५ N 
उत्थातुकामा तु सती faveur विपुलेन सा i 
निगृहीता मनुष्येन्द्र न शशाक चिचेष्टितुम्‌॥ ६ ॥ 
नरेन्द्र | उसने ज्यों ही उठनेका विचार किया व्याँ ही 
विपुलने उसके इारीरको स्तब्ध कर दिरा । उनके काबूमे आ 
जानेके कारण बह दिल भी न सकी ॥ ६॥ 
तामावभाषे देवेन्द्रः सास्रा परमवहगुना । 
त्वदर्थमागतं विद्धि देवेन्द्रं मां शुचिस्मिते ॥ ७ d 
तत्र देवराज इन्द्रने बड़ी मधुर वाणीरमे उसे समझाते 
हुए कद्दा--“प्रवित्न मुसकानवाली देवि ! मुझे देवताओका 
राजा इन्द्र समझो | में तुम्हारे लिये ही यहॉतक आया हूँ ॥ 
झिञ्यमानमनङ्गेन त्वत्संकइपभवेन ह। 
तत्‌ सम्प्राप्तं हि मां सुञ्च पुरा कालो5तिवतेते ॥ < ॥ 
“तुम्हारा चिन्तन करनेसे मेरे aun जो काम उसन्न 
हुआ है, वह मुझे बड़ा कष्ट दे रहदा हे। इसीसे में तुम्हारे 
निकट उपस्थित हुआ हूँ । सुन्दरी ! अब देर न करो, समय 
बीता जा रहा है? ॥ ८ ॥ 
तमेचंवादिनं शक्रं शु्ाच विपुलो gR: । 
शुरुपत्न्याः शरीरस्थो दद्श त्रिदशाधिपम्‌ ॥ ९ ॥ 
देवराज इन्द्रकी यह बात शुरुपत्नीके mui 43 हुए 
बिपुल मुनिने भी सुनी और उन्होने इन्ट्रको देख मीलिया॥९। 
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न शशाक च सा राजन्‌ प्रत्युत्थातुमनिन्दिता । 
वक्तुं च नाशकद्‌ राजन्‌ विष्टब्धा विपुलेन सा ॥ Ro I 
राजन्‌ | वह अनिन्थ सुन्दरी रुचि विपुलके द्वारा 
स्तम्भित होनेके कारण न तो उठ सकी और न इन्द्रको 
कोई उत्तर ही दे सकी || १० ॥ 
आकार शुरुपत्न्यास्तु स विशाय TRE: । 
निजग्राह महातेजा योगेन बलवत्‌ प्रभो ॥ ११॥ 
प्रभो | शुरुपत्नीका आकार एवं चेष्टा देखकर AINE 
विपुल उसका मनोभाव ताड़ गये थे; अतः उन महातेजस्वी 
सुनिने योगद्वारा उसे बलपूर्वक काबूमें रखा ॥ ११ ॥ 
बबन्ध योगबन्धैश्च तस्याः सर्वेन्द्रियाणि सः । 
तां निर्विकारां दृष्टा तु पुनरेव शचीपतिः ॥ १२॥ 
उवाच व्रीडितो राजंस्तां योगदलमोहिताम्‌ । 
पह्योहीति ततः सा तु प्रतिवक्तमियेष तम्‌ ॥ १३ II 
उन्होने गुरुपत्नी रुचिकी सम्पूर्ण इन्द्रियाको योगसम्बन्धी 
बन्धर्नोसे बांध लिया था । राजन्‌ ! योगबलसे मोहित हुई 
रुचिको काम-विकारसे शून्य देख शचीपति इन्द्र लज्जित dl 
गये और फिर उससे बोले--'सुन्दरी | आओ 
आओ |? उनका आवाहन सुनकर वह फिर उन्हें कुछ उत्तर 
देनेकी इच्छा करने लगी ॥ १२-१३ ॥ 
स तां वाचं गुरोः पत्न्या विपुळः quada i 
भोः किमागमने कृत्यमिति तस्यास्तु Rega ॥ १४ ॥ 
यह देख विपुलने गुरुपत्नीकी उस वाणीको जिसे 
वह कहना चाहती थी, बदल दिया । उसके Hed सहसा 
यह निकल पड़ा, “अजी ! यहाँ तुम्हारे आनेका क्या 
प्रयोजन है १? ॥ १४॥ 
वक्त्राच्छशाङ्कसरशादू वाणी संस्कारभूषणा i 
व्रीडिता सा तु तद्वाक्यमुक्त्वा परवरा तदा ॥ १५॥ 
उस चन्द्रोपम मुखसे जब यह संस्कृत वाणी प्रकट हुई, 
तग वह पराधीन हुई रुचि वह वाक्य कह देनेके कारण 
बहुत लजित हुई॥ १५ ॥ 


पुरन्दरश्च तत्रस्थो वभूव विमना ITA | 

स तद्वैरुतमालक््य देवराजो विशाम्पते N १६॥ 

अवेक्षत सहस्राक्षस्तदा दिव्येन चक्षुषा । 

स द्दह सुनि तस्याः शारीरान्तरगोचरम्‌ ॥ १७॥ 
वहाँ खड़े हुए इन्द्र उसकी पूर्वोक्त बात सुनकर मन- 

ही-मन बहुत दुखी इए । प्रजानाथ | उसके मनोविकार 

एवं भाव-परिवर्तनको लक्ष्य करके aga नेर्त्तोवाळे देवराज 


शरीरके भीतर विपुल मुनिपर उनकी दृष्टि पड़ी ॥१६-१७॥ 


प्रतिविस्बमिवाद्शं शुरुपत्न्याः शरीरगम्‌ | 
स तं घोरेण तपसा युक्तं दृष्टा पुरन्दरः ॥ १८॥ 
प्रावेपत सुसंत्रस्तः शापभीतस्तदा विभो। 
जैसे दर्पणमें प्रतित्रिम् दिखायी देता देश उसी प्रकार 
वे गुरुपत्नीके दारीरमें परिलक्षित हो रहे थे । प्रमो! घोर 
तपस्यासे युक्त विपुल मुनिको देखते ही इन्द्र शापके भयते 
संत्रस्त हो थर-थर कॉपने लगे ॥ १८३ ॥ 
Raga शुरुपली तु विपुलः सुमद्दातपाः। 
स्वकलेवरमाविद्य शक्रं भीतमथात्रचीत्‌ ॥ १९॥ 
इसी समय महातपस्वी विपुल गुरुपत्नीको छोड़कर अपने 
शरीरमें आ गये और डरे gu इन्द्रसे बोले || १९ II 
विपुल उवाच 
अजितेन्द्रिय दुर्बुद्धे पापात्मक पुरन्दर । 
न चिर पूजयिष्यन्ति देवास्त्वां माञुषास्तथा ॥ २०॥ 
Agal कहा--पापात्मा पुरन्दर ! तेरी बुद्धि बढ़ी 
खोटी है | तू सदा इन्द्रियोंका गुलाम बना रहता दे । यदि 
यही दशा रही तो अब देवता तथा मनुष्य अधिक कालतक 
तेरी पूजा नदीं करेंगे || २० ॥ 
कि जु तद्विस्मृतं शक्र न तन्मनसि ते स्थितम्‌। 
गोतमेनासि यन्मुक्तो भगाङ्कपरिचिह्वितः ॥ २१॥ 
इन्द्र | क्या तू उस घटनाको भूल गया ? क्या तेरे मनमें 
उसकी याद नहीं रह गयी है १ जत्र कि महर्षि गौतमने तेरे 
सारे शरीरमें भगके ( हजार ) चिह्न बनाकर तुझे जीवित 
छोड़ा था १ ॥ २१ ॥ 
जाने त्वां बालिशमतिमङतात्मानमस्थिरम्‌ | 
मयेयं रक्ष्यते Hg गच्छ पाप यथागतम्‌ |i २२॥ 
मैं जानता हूँ कि तू मूर्ख है, तेरा मन वशमें नहीं और 
तू महाचञ्चल है । पापी मूढ़ ! यह स्त्री मेरे द्वारा सुरक्षित है। 
तू जैसे आया है, उसी तरह लौट जा ॥ २२ ॥ 
नाहं त्वामद्य मूढात्मन्‌ दहेयं हि स्वतेजसा | 
कृपायमानस्तु न ते aures वासव ॥ २३॥ 
मूढचित्त इन्द्र ! में अपने तेजसे तुझे जलाकर भस्म कर 
सकता हूँ | केवल दया करके ही तुझे इस समय जलाना नहीं 
चाहता ॥ २३॥ 


स घ घोरतमो धीमान शुरुमे पापचेतसम्‌ । 
दृष्टा त्वां निदेहेदद्य क्रोधदीप्तेन चक्षुषा ॥ २४॥ 
मेरे बुद्धिमान्‌ गुरु बढ़े भयंकर हैं । वे तुझ पापात्माको 


इन्द्रने दिव्य दृष्टिसे उसकी ओर देखा | फिर तो उसके देखते ही आज क्रोधसे उद्दीत्त हुई दृष्टिद्वारा दग्ध कर डालेंगे ॥ 
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नैवं तु शक्र कर्तव्यं पुनमॉन्याश्च ते द्विजाः । 
सा गमः सस्रुतामात्यः क्षयं ब्रह्मवलादितः ॥ २५॥ 
इन्द्र | आजसे फिर कमी ऐसा काम न करना | तुझे 
ब्राह्मर्णांका सम्मान करना चाहिये, अन्यथा कहीं ऐसा न हो 
कि तुझे ses पीड़ित होकर पुत्रों और मन्त्रिर्योषहित 
कालके गालमें जाना पड़े |l २५॥ 
अमरोऽस्मीति यद्बुद्धि समास्थाय sre । 
मावमंस्था न तपसा नसाध्यं नाम किचन d २६॥ 
में अमर हुँ-ऐसी बुद्धका आश्रय लेकर यदि तू स्वेच्छा- 
चारमें प्रदत्त हो रहा है तो ( में तुझे सचेत किये देता हँ ) 
यों किसी तपस्वीका अपमान न किया कर; क्योकि तपस्यासे 
कोई भी कारय असाध्य नहीं है ( तपस्वी अमरोको भी मार 
सकता है )॥ २६॥ 
भीष्म उवाच 
तच्छुत्वा वचनं शाक्रो विपुलस्य महात्मनः । 
` अकिचिदुक्त्वा वाडार्तस्तत्रेचान्तरधीयत ॥ २७॥ 
भीष्मजी कहते हँ--युधिष्ठिर ! महात्मा विपुलका वह 
_कथन सुनकंर इन्द्र बहुत लजित हुए और कुछ मी उत्तर न 
देकर वहीं अन्तर्धान हो गये || २७ ॥ 
सुहूतेयाते ameg देवशमी महातपाः | 
कत्वा यज्ञं यथाकाममाजगाम स्वमाश्रमम्‌ ॥ Ré N 
उनके गये अभी एक ही मुहूत बीतने पाया था कि sur 
तपस्वी देवरार्मा इच्छानुसार यज्ञ पूर्ण करके अपने आश्रमपर 
लौट आवे ॥ २८ ॥ 
आगतेऽथ शुरो राजन्‌ विपुलः Gram | 
रक्षितां गुरवे भायां न्यवेद्यद्निन्दिताम्‌ ॥ २९ II 
राजन्‌! गुरुके आनेपर उनका प्रिय कार्य करनेवाले विपुल- 
ने अपने द्वारा सुरक्षित हुई उनकी सती-साध्वी भार्या रुचिको 
उन्हें dia दिया ॥ २९ ॥ 
अभिवाद्य च शान्तात्मा स शुरु गुरुवत्सलः । 
विपुलः पर्यृपातिष्ठद्‌ यथापूर्व॑मशङ्कितः ॥ Ro N 


शान्त चित्तवाले गुरुप्रेमी विपुल गुरुदेवको प्रणाम करके 


पहलेकी ही भांति निर्भीक होकर उनकी सेवामें उपस्थित 

हुए [| ३० Il 

विश्रान्ताग्र ततस्तस्म्रे सहासीनाय भार्यया । 

निवेदयामास तदा विपुलः शक्रकर्म तत्‌ ॥ ३१॥ 
जत्र गुरुजी विश्राम करके अपनी पत्नीके साथ A तब 

त्रिपुळने इन्द्रकी वह सारी करतूत उन्हें बतायी at ॥ 

तच्छुत्वा ख सुनिस्तुष्टो विपुलस्य प्रतापवान्‌ । 

बभूव शीलवृत्ताभ्यां तपसा नियमेन च ॥ ३२॥ 
यह सुनकर प्रतापी मुनि देवशर्मा विपुलके शील; सदाचार) 

तप और नियमसे बहुत संतुष्ट हुए ॥ ३२ II 

विपुळस्य शुरो बृत्ति भक्तिमात्मनि तत्प्रभुः । 

धमे च स्थिरतां दृष्टा साधु साथ्वित्यभाषत ॥ ३३ N 
विपुळकी गुरुसेवाबृत्ति, अपने प्रति मक्ति और धर्म- 

विषयक दृढ़ता देखकर गुरुने “बहुत अच्छा, बहुत अच्छा? 

कहकर उनकी प्रशंसा की ॥ ३३ ॥ 


प्रतिलभ्य च धमोत्मा शिष्यं धमपरायणम्‌ । 
वरेणच्छन्द्यामास देवशमो महामतिः ॥ ३७ ॥ 


परम बुद्विमान्‌ धर्मात्मा देवशर्माने अपने धर्मपरायण 
शिष्य विपुलको पाकर उन्हें इच्छानुसार वर माँगनेको 
कहा ॥ २४ Il 


स्थितिं च धमे जनाह्‌ स तस्माद्‌ गुरुवत्सलः | 
agga गुरुणा चचाराजुत्तमं तपः ॥ ३५॥ 
गुरुवत्सल विपुळने JaA यही वर माँगा कि 'मेरी wid 
निरन्तर स्थिति बनी रहे ।? फिर शुरूकी आज्ञा लेकर उन्दने 
सर्वोत्तम तपस्या आरम्भ की ॥ ३५॥ 
तथेव देवशमीपि सभार्यः स महातपाः | 
निर्भयो बळवृञरघ्ाद्चचार विजने चने॥ ३६॥ 
मद्दातपस्वी देवशर्मा मी बल ओर इत्रासुरका वध करने- 
वाले इन्द्रसे निर्भय हो पत्नीसहित उस निर्जन वनमें विचरने 
लगे ॥ ३६ Il 


इति श्रीमहाभारते अनुद्यासनपवणि दानधर्मपर्वणि विपुळोपाख्याने 
पक चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्यामारत अनुशासनपर्वेके अन्तमैत दानघमेपदेमें दिपुरूक उपार्यानविषयक 
इकतालीसो अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 


(क t x D 
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द्विचत्तारिंशोऽभ्यायः 
AJER गुरुकी आज्ञासे दिव्य पुष्प लाकर उन्हें देना और अपने द्वारा 


किये गये दृ 


भीष्म उवाच 

विपुलस्त्वकरोत्‌ dizi तपः कत्वा गुरोवेचः । 
तपोयुक्तमथात्मानममन्यत स RANTI १ ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन ! विपुलने geat आशा- 
का पालन करके बड़ी कठोर तपस्या की | इससे उनकी शक्ति 
बहुत बढ़ गयी और वे अपनेको बड़ भारी तपस्वी मानने लगे | १। 
ख़ तेन कर्मणा स्पर्धन्‌ पृथिवीं पृथित्रीपते । 
चचार गतभीः प्रीतो लब्धकातिवरो नुप ॥ २ N 

पृथ्वीनाथ | विपुळ उस तपस्याद्वारा मन-ही-मन गर्वका 
अनुभव करके दूसरोसे स्पर्धा रखने लगे | नरेश्वर ! उन्हे गुरुसे 
कीतिं और वरदान दोनों प्रास ददो चुके थे; अतः वे निर्भय 
एवं संतुष्ट होकर ऐथ्वीपर विचरने लगे ॥ २ II 
उभौ लोको जितौ चापि तथेवामन्यत प्रभुः । 
कर्मणा तेन कौरव्य तपसा विपुलेन च ॥ ३॥ 

कुरुनन्दन ! शक्तिशाली विपुल उस गुरुपत्नी-घरक्षणरूपी 


कर्म तथा प्रचुर तपस्ाद्वारा ऐसा समझने लगे कि मैंने दोनों . 


लोक जीत लिये ॥ ३ II 
अथ काले व्यतिक्रान्ते कस्मिश्चित्‌ कुरुनन्दन । 
रुच्या भगिन्या आदानं प्रभूतधनधान्यवत्‌ ॥ ४ ॥ 
कुरुकुळको आनन्दित PANS युधिष्ठिर | तदनन्तर 
कुछ समय बीत जानेपर गुरुपत्नी रुचिकी बड़ी बहिनके यहाँ 
विवाह्दोत्सवका अवसर उपस्थित हुआ, जिसमें प्रचुर धनघान्य- 
का व्यय होनेवाला था ॥ ४ || 
पतस्मिन्नेव काळे तु दिव्या काचिद्‌ वराङ्गना i 
चिश्ती परमं रूपं जगामाथ विहायसा ॥ ५ ॥ 
उन्हीं दिनों एक दिव्य लोककी सुन्दरी दिव्याङ्गना परम 
मनोहर रूप धारण किये आकाडामार्गसे कहीँ जा रही थी ॥५॥ 
तस्याः दारीरात्‌ पुष्पाणि पतितानि महीतले । 
तस्याथमस्याविदूरे दिव्यगन्धानि भारत ॥ ६॥ 
भारत | उसके शरीरसे कुछ दिव्य पुष्प, जिनसे दिव्य 
सुगन्ध फेल रही थी) देवदार्माके आश्रमके पास ही एथ्वीपर गिरे || 
तान्यग्रह्मात्‌ ततो राजन्‌ रुचिलेलितलोचना i 
तदा निमन्त्रकस्तस्या अङ्गेभ्यः क्षिप्रमागमत्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌! तत्र मनोहर नेत्रोंवाली रुचिने तरे फूल ले लिये । 
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कर्मका सरण करना 

इतनेमें ही अङ्गदेशसे उसका शीध दी बुलावा आ गया ॥ ७ |l 

तस्या हि भगिनी तात ज्येष्ठा नास्ना प्रभावती i 

भाया चित्ररथस्याथ बभूचाङ्ञेश्वरस्य चे ॥ ८ ॥ 
तात ! रुचिकी बड़ी बहिन जिसका नाम प्रभावती था» 

अङ्गराज चित्ररथको ब्याही गयी थी ॥ ८॥ 

पिनह्य तानि पुष्पाणि केशेषु वरवणिनी । 

आमन्त्रिता ततोऽगच्छदू रुचिरङ्गपतेर्गृदम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन दिव्य फूलोको अपने केशोंमें गूँथकर सुन्दरी रुचि 

agua घर आमन्त्रित होकर गयी ॥ ९ Il 

पुष्पाणि तानि दृष्टा तु तदाङ्गन्द्रवराङ्गना | 

भगिनीं चोदयामास पुष्पाथं चारुलोचना ॥ १० || 
उस समय सुन्दर नेत्रोंवाली अङ्गराजकी सुन्दरी रानी 

प्रभावतीने उन FAR देखकर अपनी बहिनसे वैसे ही फूल 

मॅगवा देनेका अनुरोध किया ॥ १० |l 

सा भत्रे सर्वमाचष्ट रुचिः सुरुचिरानना । 

भगिन्या भाषितं सवंखुषिस्तद्चाभ्यनन्द्त ॥ ११॥ 
आश्रममें लोटनेपर सुन्दर मुखवाली रुचिने बहिनकी कही 

हुई सारी बातें अपने स्वामीसे कह सुनायी | सुनकर ऋषिने 

उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली ॥ ११ ॥ 

ततो विपुलमानाय्य देवशम महातपाः | 

पुष्पाथं चोदयामास गच्छ गच्छेति भारत ॥ १२॥ 
भारत ! तब महातपस्वी देवशर्माने विपुलकों sequ 

उन्हें फूल लानेके लिये आदेश दिया और कहा) “जाओ, 

जाओ?॥ १२॥ 

विपुलस्तु शुरोर्चाक्यमविचायं महातपाः | 

स तथेत्यत्रवीद्‌ राजंस्तं च देशां जगाम ह ॥ १३॥ 

यस्मिन्‌ देशे तु तान्यासन्‌ पतितानि नभस्तलात्‌ i 

अस्लानान्यपि तत्रासन्‌ ङुस्रुमान्यपराण्यपि ॥ १४॥ ` 
राजन्‌ | गुरुकी आज्ञा पाकर महातपस्वी विपुल उसपर | 

कोई अन्यथा विचार न करके “बहुत अच्छा? कहते हुए उस 

स्थानकी ओर चल दिये; जहा आकाशसे वे फूल गिरे थे । वहाँ 

और मी बहुत-से फूल पड़े हुए थे, जो कुम्हलाये नहीं ये ॥ 

स ततस्तानि जग्राह दिव्यानि रुचिराणि च | | 

प्रात्तानि स्वेन तपसा दिव्यगन्धानि भारत ॥ १५॥ 


; 
i 
à 
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भारत ! तदनन्तर अपने तपसे प्राप्त इए उन दिव्य घुगन्धसे 
युक्त मनोहर दिव्य पुष्पाको विपुलने उठा लिया ॥ १५॥ 
सम्प्राप्य तानि प्रीतात्मा गुरोर्वचनकारकः | 
तदा जगाम तूर्ण च चम्पां चम्पकमालिनीम्‌ ॥ १९ i 
गुरुकी आशाका पालन करनेवाले विपुल उन Web 
पाकर मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत द्वी चम्पाके quld 
घिरी हुई चम्पा नगरीकी ओर चल दिये ॥ १६ Il 
स चने निजने तात ददशो मिथुनं um 
शक्रवत्‌ परिवतेन्तं शृह्दीत्या पाणिना करम्‌ di १७॥ 
तात | एक निर्जन वनमें आनेपर उन्होंने equum; एक 
जोड़ेको देखा, जो एक दूसरेका हाथ पकड़कर कुम्हारके चाकके 
समान घूम रहे थे।। १७॥ 
तत्रैकस्तूर्णमगमत्‌ तत्पदे च (auda | 
एकस्तु न तदा राजंश्चक्रतुः कलहं ततः ॥ १८॥ 
राजन्‌ | उनमेंसे एकने अपनी चाळ तेज कर दी और 
दूसरेने वैसा नहीं किया । इसपर दोनों आपसमें झगड़ने लगे | 
ed शीघ्रं गच्छसरीत्येको ऽत्रवीन्नेति तथा परः । 
नेति नेति च तो राजन्‌ परस्परमथोचतुः ॥ १९. ॥ 
नरेश्वर ! एकने wp “तुम जल्दी-जल्दी चलते हो ।! 
qut कहा? “नहीं ।? इस प्रकार दोनों एक-दूखरेपर दोषारोपण 
करते हुए एक-दूसरेको “नहीं-नहीं? कह RÀ थे ॥ १९ II 
सयोविस्पर्घतोरेवं दापथो5यमभूत तदा । 
सहस्तोदिश्य AJS ततो वाक्यमथोचतुः mo ॥ 
इस प्रकार एक-दूसरेसे स्पर्धा रखते हुए उन दोनोंमें शपथ 
खानेकी नौबत आ गयी । फिर तो सहसा विपुलको लक्ष्य करके 
वे दोनों इस प्रकार बोले-॥| २० il 
आवयोरनृतं प्राह यस्तस्याभूद्‌ द्विजस्य वे. 
Agga परे लोके या गतिः सा भवेदिति ॥ २१॥ 
‹हमलोगोरमेसे जो भी us बोलता हवै, उसकी बही गति 
होगी) जो परलोकमें ब्राह्मण विपुलके लिये नियत हुई है?॥२१॥ 
एतच्छुत्वा तु विपुलो विषण्णवदनोऽभवत्‌ । 
एवं तीन्रतपाश्चाहं कष्टश्चायं परिश्रमः ॥ २२॥ 
यह सुनकर विपुलके मँहृपर विषाद छा गया । “में ऐसी 
कठोर तपस्या करनेवाला हुँ तो भी मेरी दुर्गति होगी | तब तो 
तपस्या करनेका वह घोर परिश्रम कष्टदायक ही सिद्ध हुआ |l 
मिथुनस्यास्य कि मे स्यात्‌ कृतं पापं यथा गतिः। 
अनिशा सवभूतानां कीर्तितानेन मेऽद्य वे ॥ २३॥ 
“मेरा ऐसा कौन-सा पाप है, जिसके अनुसार मेरी वह 
दुर्गति होगी; जा समस्त प्राणियोंके लिये अनिष्ट है एबं इस 











स्ी-पुरुषके जोडेको मिलनेवाली दै, जिसका इन्होंने आज मेरे 
समक्ष वर्णन किया दै? ॥ २३ || 
प्रं संचिन्तयन्नेच विपुलो राजसत्तम । 
अवाङ सुखो दीनमना दध्यौ दुष्कृतमात्मनः ॥ ४ ॥ 
44538 | ऐसा सोचते हुए ही विपुल नीचे मैंद किये 
दीनचित्त हो अपने दुश्कर्मका स्मरण करने लगे ॥ २४॥ 
ततः पडन्यान्‌ पुरुपानश्षैः काञ्चनराजतेः | 
अपद्यदू दीव्यमानान्‌ वे लोभहर्पान्वितांस्तथा॥ २५ ॥ 
कुर्वंतः शापथं तेन यः कृतो मिथुनेन di 
विपुल वे समुद्दिश्य तेऽपि वाक्यमथान्रुचन्‌ d २६॥ 
तदनन्तर विपुलको दूसरे छः पुरुष दिखायी पड़े) जो 
सोने-चादीके पासे लेकर जुआ खेळ रहे थे और लोम तथा 
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हर्षमें भरे gu थे । वे भी बद्दी शपथ कर a थे, जो पहले 

सत्री-पुरपके AA की थी । उन्होंने विपुळको लक्ष्य 

करके कद्दा-|। २५-२६ ॥ 

लोभमास्थाय योऽस्माकं विषमं कर्तुमुत्सहेत्‌ । 

विपुलस्य परे लोके या गतिस्तामवाप्नुयात्‌ ॥ a II 
“हमलोगोमेसे जो लोमका आश्रय लेकर बेईमानी करने- 

का साहस करेगा, उसको वही गति मिलेगी) जो परलोकमें 

विपुळको मिलनेवाली है? | २७ ॥ 

एतच्छुत्वा तु विपुलो नापझ्यद्‌ धर्मसंकरम्‌ । 

जन्मप्रसृति कोरव्य कृतपूर्वमथात्मनः ॥ २८॥ 
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कुरुनन्दन ! यह सुनकर विपुलने जन्मसे लेकर वर्तमान 
समयतकके अपने समस्त कर्मोका स्मरण किया; किंतु कभी 
कोई धर्मके साथ पापका मिश्रण हुआ हो, ऐसा नहीं 
दिंखायी दिया ॥ २८ ॥ 
eed! तथा राजन्नझावशिरिवादितः i 
दह्यमानेन मनसा शापं श्रुत्वा तथाविधम्‌ ॥ २९॥ 

राजन्‌ ! परंतु अपने विषयमें वेसा शाप सुनकर जैसे 
एक आगमे दूसरी आग रख दी गयी हो और उसकी ज्वाला 
और भी बढ़ गयी हो, उसी प्रकार विपुलका हृदय शोकामिसे 
दग्ध होने लगा और उसी अवस्थामें वे पुनः अपने कार्यो- 
पर विचार करने लगे ॥ २९ ॥ 
तस्य चिन्तयतस्तात suut दिननिशा ययुः । 
इदमासीन्मनसि स रुच्या रक्षणकारितम्‌ ॥ ३०॥ 

तात ! इस प्रकार चिन्ता करते हुए उनके कई दिन 





कारण उनके मनमें ऐसा विचार उठा--॥ ३०॥ 
लक्षणं लक्षणेने वदनं वदनेन wi 
विधाय न मया चोक्त सत्यमेतद्‌ युरोस्तथा ॥ ३१ ॥ 
“मैंने जब गुरुपत्नीकी रक्षाके लिये उनके शरीरमें qu 
झूपसे प्रवेश किया था, तत्र मेरी लक्षणेन्द्रिय उनकी लक्षणेन्द्रिय- 
से और मुख उनके मुखसे संयुक्त हुआ था | ऐसा अनुचित 
कार्यं करके भी मैंने गुरुजीको यह सच्ची बात नहीँ बतायी! | 
एतदात्मनि कौरव्य दुष्छतं विपुलस्तदा । 
अमन्यत महाभाग तथा तघ्च न संशयः ॥ ag 
महाभाग कुरुनन्दन | उस समय विपुलने अपने मनमें 
इसीको पाप माना और निरसंदेह बात भी ऐसी ही थी ॥३२॥ | 
स चम्पां नगरीमेत्य पुष्पाणि गुरवे qui | 
पूजयामास च गुरु विधिवत्‌ स गुरुप्रियः ॥ ३३॥ 
चम्पानगरीमें जाकर qut विपुलने वे फूल गुरुजीको 


और कई रातें बीत गयीं | तव gerd रुचिकी रक्षाके अर्पित कर दिये और उनका विधिपूर्वक पूजन किया || ३३॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विपुलो पाख्याने 
द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहागारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें Buseer उपाख्यानबिषयक 
बयालीसर्वॉ. अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२॥ 





त्रिच्वारिंशोऽभ्यायः 
देवशर्माका विपुलको निर्दोष बताकर समझाना ओर भीष्मका युधिष्ठिरको 
ख्रियाकी var लिये आदेश देना 


भीष्म उवाच 
तमागतमभिप्रेक्ष्य शिष्यं वाक्यमथात्रचीत्‌ | 
देचशमी मंद्दातेजा यत्‌ तच्छृणु जनाधिप ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--नरेश्वर ! अपने शिष्य विपुलको 
आया हुआ देख महातेजस्वी देवशर्माने उनसे जो बात कही» 


वही बताता हूँ; get ॥ १ ॥ 
देवद्मर्मोवाच 


कि ते विपुल दष्टं घे तस्मिन्‌ शिष्य महावने । 


विपुल उवाच 
ब्रह्मषे मिथुनं कि तत्‌ के च ते पुरुषा विभो । 
ये मां जानन्ति तत्त्वेन यन्मां त्वं परिपुऽछसि ॥ ३ y 
चिपुळने कहा--त्रहाषे | मैंने जिसे देखा था, वह h- 
पुरुषका जोड़ा कौन था १ तथा वे छः पुरुष भी कौन थे, जो 
मुझे अच्छी तरह जानते थे और जिनके विषयमे आप भी 
मुझसे पूछ रहे हैं १॥ ३॥ 
देवद्यर्मीवाच 
यद्‌ चे तन्मिथुनं ब्रह्मज्नहोराच हि चिद्धि तत्‌ । 


ते त्वां जानन्ति विपुळ आत्मा च रुचिरेवच॥ X ॥ चक्रवत्‌ परिवर्तेत तत्‌ ते जानाति ZSIR ॥ ४ ॥ 
देवशमोने पूछा--मेरे प्रिय शिष्य विपुल | तुमने ये च ते पुरुषा विप्र अक्षेदीव्यन्ति ष्टवत्‌ । 
उस महान्‌ वनर्मे क्या देखा था £ वे लोग तो तुम्हे जानते हैं। ऋतुंस्तानभिजानीहि ते ते जानन्ति FETA ॥ ५ ॥ 


उन्हें तुम्हारी अन्तरात्माका तथा मेरी पत्नी रुचिका भी पूरा देवशर्माने कहा--ब्रझन्‌ ! तुमने जो स्त्री-पुरुषका 
परिचय प्रास हैं ॥ २ II जोड़ा देखा था; उसे दिन और रात्रि समझो । वे दोनों चक्र- 
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बत्‌ घूमते रहते हैं; अतः उन्हें तुम्हारे पापका पता है ! विप्र- 
वर | तथा जो अत्यन्त CHA मरकर जुआ खेलते हुए छः 
पुरुष दिखायी दिये, उन्हें छः ऋतु आनो; वे भी तुम्हारे पाप- 
को जानते हैं ॥ ४-५ ॥ 
न मां कश्चिदू विजानीत इति कत्वा न विश्वसेत्‌ । 
नरो रहसि पापात्मा पापकं कर्म वे द्विज ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | पापात्मा मनुष्य एकान्तमें पापकर्म करके ऐसा 
विश्वास न करे कि कोई मुझे इस पापकर्ममें लिप्त नहीं 
जानता है ॥ ६ ॥ 
छुवोणं हि नरं कर्म पापं रहसि uar । 
quu ऋतवश्चापि तथा दिननिरोऽप्युत ॥ ७ ॥ 
एकान्ते पापकर्म करते हुए पुरुषको ऋतुएँ तथा रात- 
दिन सदा देखते ved हैं ॥ ७ ॥ 
तथेव हि भवेयुस्ते लोकाः पापकृतों यथा । 
कृत्वा नाचक्षतः कर्म मम तच्च यथाकृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुमने मेरी स्त्रीकी रक्षा करते समय जिस प्रकार वह पाप- 
कर्म किया था, उसे करके भी मुझे बताया नहीं था; अतः तुम्हें 
वे ही पापाचारियाके लोक मिल सकते थे € ॥ 
ते त्वां हर्षस्मितं दृष्टा गुरोः कमोनिवेदकस | 
स्मारयन्तस्तथा प्राहुस्ते यथा श्रुतवान्‌ भवान्‌ ॥ ९ ॥ 
गुरुको अपना पापकर्म न बताकर दर्ष और अभिमानमें 
भरा देख वे पुरुष तुम्हें अपने कर्मकी याद दिलाते gu ddl 
बातें बोळ रहे थे, जिन्हें तुमने अपने कानों सुना दै s! 
अद्दोरात्रं विजानाति ऋतवश्चापि नित्यशाः । 
gud पापकं कर्म शुभं चा शुभकर्मिणः d Ro ॥ 
पापीमें जो पापकर्म है और झुमकर्मी मनुष्यमें जो JA- 
कर्म दै, उन सबको दिन, रात और ऋतुएँ सदा जानती 
रहती हैं || १० Il 
तत्‌ त्वया मम यत्‌ कर्मे व्यभिचाराद्‌ भयात्मकम्‌। 
नाख्यातमिति जानन्तस्ते त्वामाइस्तथा द्विज ॥ ११ ॥ 
sre ! तुमने मुझसे अपना वह कर्म नहीं बताया, जो 
व्यभिचार-दोषके कारण भयरूप था । चे जानते थे, इस- 
लिये उन्होंने तुम्हें बता दिया ॥ ११ ॥ 
तेनेव हि भवेयुस्ते लोकाः पापरतो यथा। 
रत्वा नाचक्षतः कमे मम यच्च त्वया कतम्‌ ॥ १२॥ 
पापकर्म करके न बतानेवाले पुरुषको) क्षेत्रा कि तुमने 
मेरे साथ किया दै, वे ही पापाचारियाँके लोक मास होते हैं ॥ 
त्वयाशक्या च दुवृंच्या रक्षितुं मदा द्विज । . 
न च त्वं ऊतवानकिचिदतः प्रीतोऽस्मि तेन ते ॥ १३॥ 


्रझन्‌ ! यौवनमदसे उन्मत्त रहनेवाली उस स्त्रीकी 
(उसके शरीरमें प्रवेश किये बिना ) रक्षा करना तुम्हारे वशकी 
बात नही थी । अतः तुमने अपनी ओरसे कोई पाप नह 
किया; इसलिये में तुमपर प्रसन्न हूँ ॥ १३ II 
( मनोदोषचिहीनानां न दोषः स्यात्‌ तथा तव । 
अन्यथाऽऽलिङ्गः्यते कान्ता स्नेहेन दुद्दितान्यथा ॥ 
जो मानसिक दोषसे रहित हैं, उन्हें पाप नही लगता | 
यही बात तुम्हारे लिये भी हुई है । अपनी प्राणवस्लमा 
पत्नीका आलिङ्गन और भावसे किया जाता हे और अपनी 
पुत्रीका और मावसे अर्थात्‌ उसे वात्सल्यस्नेहसे गले लगाया 
जाता है ॥ 
निष्कपायो विश्युद्धस्त्वं रुच्यावेशान्न दूषितः । ) 
तुम्हारे मनमें राग नहीं दै । तुम सवथा विशुद्ध होश इस- 
लिये रुचिके शरीरमें प्रवेश करके भी दूषित नहीं हुए हो ॥ 
यदि ag त्वां दु्वत्तमद्राक्षं द्विजसत्तम । 
शपेयं त्वामहं क्रोधान्न मेऽस्ति विचारणा ॥ १४॥ 
द्विजश्रेष्ठ | यदि में इस mu तुम्हारा दुराचार देखता 
तो कुपित होकर तुम्हें शाप दे देता और ऐसा करके मेरे 
मनमें कोई अन्यथा विचार या पश्चात्ताप नहीं होता ॥ १४॥ 
सञ्जन्ति पुरुषे नायेः पुंसां सो ऽथंश्च पुष्कलः । 
अन्यथारक्षतः शापो ऽभविष्यत्‌ ते मतिश्च मे ॥ १५॥ 
स्त्रियाँ पुरुषमें आसक्त होती हैं ओर पुरुषोंका भी इसमें 
पूर्णतः वेसा ही भाव होता है । यदि तुम्हारा भाव उसकी रक्षा 
करनेके विपरीत होता तो तुम्हें शाप अवश्य प्राप्त होता और 
मेरा विचार तुम्हें शाप देनेका अवश्य हो जाता ॥ १५ ॥ 
रक्षिता च त्वया पुत्र मम चापि निवेदिता । 
अहं ते प्रीतिमांस्तात स्वस्थः स्वगे गमिष्यसि ॥ १६॥ 
बेटा ! तुमने यथाशक्ति मेरी स्त्रीकी रक्षा की है और यह 
बात मुझे बतायी है; अतः मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तात | 
तुम स्वस्थ रहकर स्वर्गलोकमें जाओगे ॥ १६ ॥ 
इत्युक्त्वा विपुलं प्रीतो देवशमों महान्रषिः । 
सुमोद स्वर्ग मास्थाय सहभायेः सशिष्यकः ॥ १७॥ 
विपुलसे ऐसा कहकर प्रसन्न हुए महर्षि देवशर्मा अपनी 
पत्नी और शिष्यके साथ स्वर्ग्में जाकर वहाँका सुख 
भोगने लगे ॥ १७॥ 
हद्माख्यातवांध्धापि ममाख्यानं महासुनिः । 
मार्कण्डेयः पुरा राजन्‌ गङ्गाकूले कंथान्सरे ॥ १८॥ 
राजन्‌! पूर्वकालमें गङ्गाके तटपर क्कथा-वार्ताके बीचमे ही 
महामुनि मार्कण्डेयने मुझे यह आख्यान सुनाया था ॥ १८ ॥ 
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यन्मूल 
पिठदेवातिथीनां च तन्मे जूहि पितामह ॥ १ ॥ 
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तस्माद्‌ ब्रवीमि पार्थ त्वां खंयो रक्ष्याः सदैव च । 
उभयं दश्यते तारु सततं साध्वसाधु च ॥ RA I 
अतः कुन्तीनन्दन ! में तुमसे कदवता हूँ कि तुम्हें fud 
की सदा ही रक्षा करनी चाहिये । fen मली और बुरी 
दोनों बातें हमेशा देखी जाती हैं ॥ १९ ॥ 
RAT: साध्व्यो महाभागाः सम्मता लोकमातरः | 
धारयन्ति महीं राजन्निमां सवनकाननाम्‌ ॥ २० N 
राजन्‌ ! यदि स्त्रियाँ साध्वी एवं पतिव्रता हों तो बड़ी 
सौमाग्यशालिनी होती हैं | संसारमें उनका आदर होता है और 
वे सम्पूर्ण जगतूकी माता समझी जाती हैं | इतना ही नहीं, वे 
अपने पातिव्रत्यके प्रभावसे वन और कानर्नोसहित इस सम्पूर्ण 
प्रथ्वीको धारण करती हैं॥ २० II 
असाध्व्यश्चापि gau: कुलघ्नाः पापनिश्चयाः। 
विज्ञेया लक्षणैर्ुष्टैः स्वगात्रसहजेञ्रप ॥ २१॥ 
किंतु दुरा चारिणी असती स्त्रियाँ कुलका नाश करनेवाली 
होती हैं; उनके मनमें सदा पाप ही वसता है । नरेश्वर | फिर 
ऐसी स्त्रियोको उनके शरीरके साथ ही उत्पन्न gu बुरे लक्षणों- 
से पहचाना जा सकता है ॥ २१ ॥ 
एवमेतासु रक्षा चे शक्या कर्तु महात्मभिः | 
अन्यथा राजशादूल न शाक्या रक्षितुं स्त्रियः ॥ २२ ॥ 
नृपश्रेष्ठ ! मद्दामनस्वी पुरुषोद्वारा ही ऐसी fene इस 
प्रकार रक्षा की जा सकती दै; अन्यथा स्त्रियोंकी रक्षा 
असम्भव है ॥ २२ II 
पता हि मनुजव्याघ्र तीक्ष्णास्तीक्षणपराक्रमाः । 
नासामस्ति प्रियो नाम मैथुने सङ्गमेति यः ॥ २३ ॥ 
पुरुषतिंद ! ये ferit तीखे स्वभावकी तथा दुस्सह शक्ति- 
वाळी होती हैं | कोई भी पुरुप इनका प्रिय नहीं दै । Aga- 


कालमें जो इनका साथ देता हे; वही उतने ही समयके लिये 
प्रिय होता है ॥ २३ ॥ 
पताः कृत्याश्च कार्याश्च कृताश्च भरतर्षभ । 
न चेकस्मिन्‌ रमन्त्येताः पुरुषे पाण्डुनन्दन ॥ २४॥ 
भरतश्रेड ! पाण्डुनन्दन ! ये fend कृत्याओंके समान 
मनुष्याँके प्राण लेनेवाली होती हैं | उन्हें जब पहले पुरुष 
स्वीकार कर लेता है; तब आगे चलकर वे qub स्वीकार 
करने योग्य भी बन जाती हैं अर्थात्‌ व्यभिचारदोषके कारण 
एक पुरुषको छोड़कर दूसरेपर आसक्त हो जाती हैं | किसी 
एक ही पुरुषमें इनका सदा अनुराग नहीं बना रहता है ॥२४॥ 
नासा स्नेहो नरे! कार्यस्तथैवेष्या जनेश्वर । 
खेदमास्थाय सुञ्जीत धर्ममास्थाय चेच ह d २५॥ 
( अन्नृताविह. पचौदिदोषवचजं नराधिप । ) 
नरेश्वर ! मनुष्योको fee प्रति न न तो विशेष आसक्त 
दोना चाहिये और न उनसे ईर्ष्या ही करनी चाहिये । वैराग्य- 
पूर्वक धर्मका आश्रय लेकर पर्व आदि दोषका त्याग करते हुए 
ऋतुल्लानके पश्चात्‌ उनका उपभोग करना चाहिये || २५॥ 
निहन्यादन्यथाकुर्चच[्‌ नरः कौरवनन्दन । 
सर्वथा राजझार्दूछ झुक्तिः सर्वत्र पूज्यते ॥ २६॥ 
कौरवनन्दन | इसके विपरीत बर्ताव करनेवाला मनुष्य 
विनाशको प्राप्त होता दै | दृपश्रेष्ठ | सर्वत्र सब प्रकारसे मोक्ष- 
का हदी सम्मान किया जाता है ॥ २६ ॥ 
तेनेकेन तु रक्षा वे विपुलेन कता ferat | 
नान्यः शक्तस्रिलोके ऽस्मिन्‌ रक्षितुं qu योषितम्‌॥२७॥ 
नरेश्वर ! एकमात्र विपुळने ददी स्त्रीकी रक्षा की थी | इस 
त्रिलोकीर्मे दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो युवती fond 
इस प्रकार रक्षा कर सके ॥ २७ [I 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्चणि दानधर्मपर्तणि विपुलो पाख्याने 
त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपर्व के अन्तर्गत दःनघर्मपर्वैमें Agas उपाख्यानत्रिषयक तेंतालीसवॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ ४३ ॥ 
( दाक्षिगात्य अधिक पाठके २ इळोक मिलाकर कुछ २९ शछोक BO) 





चतुश्रत्वारिशोऽभ्यायः 
कन्या-विवाहके सम्बन्धमें पात्रविषयक विभिन्न विचार 


युपिष्ठिर उवाच 
* सर्वधर्माणां स्वजनस्य Eur च। 


पूछा पितामह | जो समस्त धर्मका) 


युधिछिरने 


कुठुम्बीजनॉका) घरका तथा देवता, पितर और अतिथियोंका 


मूळ है; उस कन्यादानके विषयमें मुझे कुछ उपदेश कीजिये Il 


अयं हि सर्वधमीणां recae मतः । 
कीइशास्य प्रदेया स्यात्‌ कन्येति वसुधाधिप ॥ २ ॥ 
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पृथ्वीनाथ ! सब घमासे qa यही चिन्तन करने योग्य 
धर्म माना गया है कि कैसे पात्रको कन्या देनी चाह्यि१॥ २॥ 


भीष्म उवाच 


शीलवृत्ते समाशाय विद्यां योनि च कर्मे च । 
सद्भिरेवं प्रदातव्या कन्या गुणयुते वरे॥ ३ N 

भीष्मजीने कहा--त्रेटा ! सत्पुरुर्षोको चाहिये कि वे 
पहले qub शील-स्वमावः सदाचार; विद्या, कुल, मर्यादा 
और कार्योकी जाँच करें | फिर यदि वह सभी दृष्टियोंसे गुण- 
वान्‌ प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान करें ॥ रे ॥ 


ब्राह्मणानां सतामेष ब्राह्मो धमा युधिष्ठिर । 
आवाह्ममावद्देदेवे यो दद्यादनुकूलतः ॥ ४ N 
शिष्टानां क्षत्रियाणां च धर्म एष सनातनः । 
युधिष्ठिर | इस प्रकार व्याद्दने योग्य वरको बुलाकर उसके 
साथ कन्याका विवाह करना उत्तम व्राह्मणोंका धर्म--त्राह्म- 
विवाइ है | जो धन आदिके द्वारा वरपक्षको अनुकूल करके 
कन्यादान किया जाता है, वह शिष्ट ब्राह्मण ओर क्षत्रियोंका 
सनातन घर्म कहा जाता है । ( इसीको प्राजापत्य fam 
कहते हैं ) || ४३ ॥ 
आत्माभिप्रेतसुत्खुज्य कन्याभिप्रेत एवं यः dd ५ di 
अभिप्रेता च या यस्य तस्मे देया युधिष्ठिर । 
गान्ववेमिति d धमे प्राहवेदविदो जनाः ॥ ६॥ 
युधिष्ठिर ! जब कन्याके माता-पिता अपने पसंद किये 
हुए वरको छोड़कर जिसे कन्या पसंद करती ददो तथा जो 
कन्याको चाहता हो ऐसे qup साथ उस «er विवाह 
करते हैं; तत्र वेदवेत्ता पुरुष उस विवाहको गान्धर्व घर्म 
( गान्धर्वं विवाह ) कहते हैं ॥ ५-६ ॥ 
धनेन वहुधा कीत्वा सम्प्रलोभ्य च बान्धवाय । 
असुराणां dd d धर्ममाहुर्मनीषिणः ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर ! कन्याके वन्धु-त्रान्घर्वोको लोभमें डालकर उन्हे 
बहुत-सा धन देकर जो कन्याको खरीद लिया जाता है, इसे 
मनीषी पुरुष अमुरोंका धर्म ( आसुर विवाह ) कहते हैं ॥७॥ 
हत्वा छित्त्वा च शीषोणि रुदतां रुदतीं TET | 
प्रसह्य हरणं तात राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ८ ॥ 


चतुश्चत्वारिंश ऽध्यायः 
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युधिष्टिर ! इन पाँच ( ब्राह्म, प्राजापत्य, गान्घर्व?) आसुर 
और राक्षस ) fund पूर्वकथित तीन विवाह धर्मानुकूल 
ओर रोष दो पापमय हैं | आसुर और राक्षस fare किसी 
प्रकार भी नहीं करने चाहिये# | ९ | 
ब्राह्म: क्षात्रो5थ गान्थवे फते धम्यो नरर्षभ । 
पृथग वा यदि वा मिश्राः कतेव्या नाच खंशयः॥ १०॥ 
नरश्रेष्ठ | ब्रा, क्षात्र ( प्राजापत्य ) तथा गान्घर्व-- 
ये तीन विवाह धर्मानुकूल बताये गये हैं। ये we दो या 
अन्य fana मिश्रित, करने ही योग्य हैं। इसमें 
संशय नहीं है ॥ १० ॥ 
तिस्रो भार्या ब्राह्मणस्य दे भार्ये क्षत्रियस्य di 
Sw: स्वजात्यां विन्देत तास्वपत्यं समं भवेत्‌ A N 
त्राह्मणके लिये तीन भार्याएँ बतायी गयी हैं ( ब्राह्मण- 
कन्या, क्षत्रियकन्या और वेदय-कन्या ) ! क्षत्रियके fe दो 
भार्याएँ, कही गयी हैं ( क्षत्रिय-कन्या और वेश्य-कन्या )। वैश्य 
केवल अपनी A जातिकी कन्याके साथ विवाह करे । इन 
Sa जो संताने उत्पन्न होती ह; वे पिताके समान 
वर्णवाळी होती हैं ( माताओके कुल या वर्णके कारण उनमें 
कोई तारतम्य नहीं होता ) ॥ ११ ॥ 
न्राह्मणी तु भवेज्ज्येष्ठा क्षत्रिया क्षत्रियस्य तु | 
रत्यर्थमपि शद्रा स्यान्नेत्याहरपरे जनाः ॥ १२॥ 
ब्राह्मणकी पत्नियोंमें ब्राझण-कन्या श्रेष्ठ मानी जाती दै, 
क्ष्रियके लिये क्षत्रिय-कन्या श्रेष्ठ है ( वेश्यकी तो एक ही 
पत्नी होती देश अतः वह श्रेष्ठ है ही । कुछ लोगोंका मत है 
कि रतिके लिये ze! कन्यासे भी विवाह किया 
जा सकता है परंतु और लोग ऐसा नहीं मानते ( वे झद्र- 
कन्याको त्रैवणिकोके लिये अग्राह्य बतलाते हैं ) ॥ १२॥ 
अपत्यजन्म झाट्रायां न प्रशसन्ति साधवः | 
शूद्वायां जनयन्‌ विप्रः प्रायश्चित्ती विधीयते d १३॥ 
श्रेष्ठ पुरुष ्राह्मणका शूद्र-कन्याके गर्भसे संतान उत्पन्न 
करना अच्छा नहीं मानते | यूद्राके गर्भसे संतान उत्पन्न 
करनेवाला ब्राह्मण प्रायश्चित्तका भागी होता है ॥ १३॥ 








#स्मृतियोमें निम्नलिखित आठ विवाह बतलाये गये हे--जाह्म, 


दैव, आर्षे, प्राजापत्य, गान्धर्वे, आसुर, राक्षस और पेशाच । किंतु 
यहाँ १ आद्वा, २ प्राजापत्य, ३ गान्धर्व, ४ आसुर और ५ राक्षस-- 
इन्हीं पाँच विवाहका उल्लेख किया गया है; अतः यहाँ जो ब्राह्म 
विवाह है, उसीमें स्मृतिकथित देव और आष विवाहोंका भी अन्त- 
भोव समझना चाहिये । इसी प्रकार यहां बताये हुए राक्षस Gau 
उपयुक्त पेशाच विवाहका समावेश कर लेना चाहिये | प्राजापत्यको 


ही शक्षात्र' विवाह भी कहा गया दे । 
. Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


तात ! इसी प्रकार कन्याके रोते हुए अभिभावर्कोको 
मारकर, उनके मस्तक काटकर रोती हुई कन्याको उसके 
TÀ बलपूर्वक इर लाना राक्षसोका काम ( राक्षस विवाह ) 
बताया जाता है ॥ ८॥ 


पञ्चानां तु त्रयो धम्य द्वाचधस्यौ युधिष्ठिर । 


पैशायश्चासुरञ्चैच न कर्तव्यो कथंचन ॥ ९ ॥ 
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श्रीमद्दाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 








Emai दशवष भार्यो विन्देत नग्निकाम्‌ । 
पंकविशतिवर्षा वा सप्तवर्षामवाप्लुयात्‌ ॥ १४॥ 
तीस वर्षका पुरुष दस वर्षकी कन्याको, जो रजस्वला 
न हुई हो, पत्नीरूपमें प्रात्त करे। अथवा इक्कीस वर्षका पुरुष 
सात वर्षकी कुमारीके साथ विवाह करे ॥ १४॥ 
यस्यास्तु न भवेदू भ्राता पिता वा भरतषेभ । 
नोपयच्छेत तां जातु पुत्रिकाधर्मिणी हि सा ॥ १५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जित कन्याके पिता अथवा भाई न हों) 
उसके साथ कभी विवाह नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह 
पुत्रिका-धर्मवाली मानी जाती है ॥ १५ ॥ 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कन्या ऋतुमती सती। 
चतुर्थ त्वथ सम्प्राप्ते खयं भतोरम्ज येत्‌ ॥ १६॥ 
( यदि पिता, भ्राता आदि अभिभावक ऋतुमती होनेके 
पहले कन्याका विवाह न कर दें तो ) ऋतुमती होनेके पश्चात्‌ 
तीन adum कन्या अपने विवाइकी बाट देखे | चौथा वर्ष 
लगनेपर वह स्वयं ही किसीको अपना पति बना ले ॥१६॥ 
प्रजा न हीयते तस्या रतिश्च भरतषेभ । 
अतोऽन्यथा वर्तमाना भवेद्‌ वाच्या प्रजापतेः॥ १७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ऐसा करनेपर उस कन्याका उस Vaud 
साथ किया हुआ सम्वन्ध तथा उससे होनेवाली संतान निम्न 
श्रेणीकी नहीं समझी जाती | इसके विपरीत बर्ताव करनेवाली 
eft प्रजापतिकी दृष्टिमें निन्दनीय होती है || १७॥ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
इत्येतामचुगच्छेत तं धर्मं मछुरतरचीत्‌ ॥ १८॥ 
जो कन्या माताकी सपिण्ड और पिताके गोत्रकी 
न हो, उसीका अनुगमन करे | इसे मनुजीने धर्मानुकूल 
बताया Qe ॥ १८ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
शुल्कमन्येन दत्तं स्यादू ददानीत्याह चापरः । ` 
बलादन्यः प्रभाषेत धनमन्यः प्रदर्शा येत्‌ ॥ १९ |i 





# सापिण्ड्थ-निवृत्तिके सम्बन्धमें स्मृतिका वचन है--- वध्वा 
वरस्य वा तातः कूटस्थाद्‌ यदि सप्तमः । पञ्चमी चेत्तयोर्माता 
तत्सापिण्डयं निवर्तते ॥ अर्थात्‌ “यदि वर अथवा कन्याका पिता 
मूळ पुरुषसे सातवीं पीढ़ीमें उत्पन्न हुआ हैं तथा माता पाँचवी 
पीढ़ीमें पैद। हुई है तो वर और कन्याके लिये सापिण्डयकी निवृत्ति 
हो जाती €i पिताकी ओरका सापिण्ड्य सात पीढ़ीतक चलता है 
भौर माताका सापिण्डथ पाँच पीढ़ीतक । सात पीढ़ीमें एक तो पिण्ड 
देनेवाला होता है, तीन पिण्डभागी होते E और तीन लेप- 


भागी होते हें । 


पाणिग्रहीता चान्यः स्यात्‌ कस्य भायो पितामह। 
तत्त्वं जिशासमानानां चक्षुर्भवतु नो भवान्‌ ॥ २०॥ 

युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! यदि एक मनुष्यने 
विवाह पक्का करके कन्याका मूल्य दे दिया हो) दूसरेने मूल्य 
देनेका वादा करके विवाह der किया gb तीसरा उसी 
कन्याको बलपूर्वक ले जानेकी बात कर रहा हो) चोथा उसके 
भाई-त्रन्धुओऑको विशेष घनका लोभ दिखाकर व्याह करनेको 
तैयार हो और पाँचवाँ उसका पाणिग्रहण कर चुका हो तो 
धर्मतः उसकी कन्या किसकी पत्नी मानी जायगी ? इमलोग 
इस विषयमें यथार्थ तत्वको जानना चाहते हैं | आप हमारे 
लिये नेत्र ( पथ-प्रदर्शक ) हों ॥ १९-२० ॥ 

भीष्म उवाच 


य॑त्‌ किंचित्‌ कर्म माचुष्यं संस्थानाय eua । 
मन्त्रचन्सन्त्रित तस्य सखषावादस्तु पातकः ॥ २१॥ 
भीष्मजीने कहा-भारत ! मनुष्योके हितसे सम्बन्ध 
रखनेवाला जो कोई भी कर्म दै, वह व्यवस्थाके लिये देखा जाता 
है | समस्त विचारवान्‌ पुरुष एकत्र होकर जत्र यह विचार 
कर ळें कि 'अमुक कन्या अमुक पुरुषको देनी चाहिये? तो 
यह व्यवस्था ही विवाहका निश्चय करनेवाली होती है | 
जो झूठ बोलकर इस व्यवस्थाको उलट देता है) वह पापका 
भागी होता है ॥ २१ Il 
भायोपत्यत्विगाचायोः शिष्योपाध्याय एव च । 
X e ° 
qst दण्डमहैन्ति नेत्याहुरपरे FAN IRR | 
भार्या, पति) ऋत्विज, आचार्य, शिष्य और उपाध्याय 
भी यदि उपर्युक्त व्यवस्थाके विरुद्ध झूठ बोलें तो दण्डके 
भागी होते हैं । परंतु दूसरे लोग उन्हें दण्डके भागी 
नहीं मानते हैं ॥ २२ II 
न ह्यकामेन संवासं मञुरेवं प्रशंसति। 
अयशस्यमधस्यं च AAN धर्मकोपनम्‌ ॥ २३॥ 
अक्राम पुरुषके साथ सकामा कन्याका सहवास हो, 
इसे मनु अच्छा नहीं मानते हैं अतः सर्वसम्मतिसे निश्चित 
किये हुए विवाइको मिथ्या करनेका प्रयत्न अयश और 
अधर्मका कारण होता है । वह धर्मको नष्ट करनेवाला 
माना गया है ॥ २३ ॥ 
नेकान्तो दोष पकस्मिस्तदा केनोपपद्यते । 
धर्मेतो यां प्रयच्छन्ति यां च क्रीणन्ति भारत ॥ २४॥ 
भारत ! कन्याके भाई-बन्छु जिस कन्याको धमंपूर्वक 
पाणिग्रहणकी विधिसे दान कर देते हैं अथवा जिसे मूल्य 


लेकर दे डालते Ey उस कन्याको धर्मपूर्वक विवाह करनेवाला 
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अथवा मूल्य देकर खरीदनेवाला यदि अपने घर ले जाय 
तो इसमें किसी प्रकारका दोष नहीं द्ोता | भला उस दशामें 
दोषकी प्राप्ति केसे हों सकती हे? ॥ २४॥ 


बन्धुभिः समजुश्ञाते मन्त्रहोमौ प्रयोजयेत्‌ । 
तथा सिद्ध्घन्ति ते मन्त्रा नादत्तायाः कथंचन २५॥ 
कन्याके कुट॒म्बीजर्नाकी अनुमति मिळनेपर वेवाहिक 
मन्त्र और द्दोमका प्रयोग करना चाहिये; तभी वे मन्त्र सिद्ध 
( सफल ) होते हैं अर्थात्‌ वह मन्त्रौद्वारा विवाह किया हुआ 
माना जाता है | जिस कन्याका माता-पिताके द्वारा दान नहीं 
किया गया, उसके लिये किये गये मन्त्रप्रयोग किसी 
तरह सिद्ध नहीं होते अर्थात्‌ वह विवाह miau किया 
हुआ नहीं माना जाता ॥ २५॥ 
यस्त्वत्र मन्त्रसमयो भायीपत्योमिथः कृतः । 
तमेवाहुगेरीयांसं यश्चासो ज्ञातिभिः ङतः ॥ २६॥ 
पति और पत्नी में मी परस्पर मन्त्रोच्चारणपूवेक जो प्रतिज्ञा 
होती है, बद्दी श्रेष्ठ मानी जाती दै और यदि उसके लिये बन्धु- 
वान्धवोंका समर्थन प्राप्त ददो तब तो और उत्तम बात दै ॥२६॥ 
देवदत्तां पतिभोयों वेत्ति धमेस्य शासनात्‌ | 
ख दैवीं मालुर्षी वाचमनृतां पर्युदस्यति ॥ २७॥ 
घर्मशासत्रकी आज्ञाके अनुधार न्यायतः प्राप्त ES पत्नी- 
को पति अपने प्रारव्धकर्मके अनुसार मिली हुई मार्या 
समझता है | इस प्रकार वह देवयोगसे प्राप्त हुई पत्नीको ग्रहण 
करता है | तथा मनुप्याँकी झठी वातको--उस विवाहको 
अयोग्य बतानेवाली वार्ताको अग्राह्य कर देता है ॥ RO II 
युधिषिर उवाच 
कन्यायां प्रापशुल्कायां ज्यायांइचेदात्रजेद्‌ वरः । 
धर्मकामार्थसम्पन्नो वाच्यमत्रानृतं न चा ॥ २८॥ 
ARA पूछा--पितामह ! यदि एक बरसे कन्या- 
का विवाह पक्का करके उसका मूल्य ले लिया गया हो और 
पीछे उससे मी श्रेष्ठ धर्म अर्थ और कामसे सम्पन्न अत्यन्त 
योग्य वर मिल जाय तो पहले जिससे मूल्य लिया गया है, 
उससे uz बोलना--उसको कन्या देनेसे इनकार कर देना 
चाहिये या नही १ ॥ २८॥ 
तस्मिन्नुभयतोदोषे GIRA: समाचरेत्‌ । 
अयं नः सवंधमोणां धर्मश्चिन्त्यतमो मतः ॥ २९ N 
इसमें दोनों दशाओंमें दोष प्राप्त होता है--यदि बन्धु- 
जनोंकी सम्मतिसे मूल्य लेकर निश्चित किये हुए बिवाहको 
उलट दिया जाय तो वचन-भङ्गका दोष लगता है और 
रेष्ठ वरका उस्ळङ्कन करनेसे कन्याके दिंतको हानि पहुँचाने- 
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का दोष प्राप्त होता है । ऐसी दशामें कन्यादाता क्या करे? 
जिससे वह कल्याणका भागी हो? हम तो सम्पूर्ण घमोंमे इस 
कन्यांदानरूप धर्मको ददी अधिक चिन्तन अर्थात्‌ विचार- 
के योग्य मानते हैं ॥ २९ | 
तत्त्वं जिक्षासमानानां चश्चरभवतु नो भवान | 
तदेतत्‌ सर्वमाचक्ष्व न हि gea कथ्यताम्‌ ॥ 3 ॥ 
हम इस विषयमें यथार्थ तत्त्वको जानना चाहते R 
आप हमारे पथप्रदशंक होइये | इन सब anl स्पष्टरूपसे 
बताइये | में आपकी बातें सुननेसे तृप्त नहीं हो रद्द हूँ । अतः 
आप इस विषयका प्रतिपादन कीजिये॥ ३० ॥ 
भीष्म उवाच 
नेव निष्ठाकर शुल्क शात्वा ऽऽसीत्‌ तेन नाहतम | 
न हि शुल्कपराः सन्तः कन्यां ददति कर्हिचित्‌॥ ३१॥ 
भीष्म जीने कहा--राजन्‌ ! मूल्य दे देनेसे दी विवाह- 
का अन्तिम निश्चय नहीं हो जाता (उसमे परिबतनकी 
सम्भावना र्ती ही है )। uz due ही मूल्य देनेवाला 
मूल्य देता है और फिर उसे वापस नहीं मागता । सज्जन 
पुरुष कभी-कभी मूल्य लेकर भी किसी बिशेष कारणवश 
कन्यादान नहीं करते हैँ ॥ R$ Il 
अन्येुणेरुपेतं तु शुल्कं याचन्ति बान्धवाः । 
अलंकृत्वा वहस्वेति यो दद्यादनुकूलतः ॥ ३२॥ 
कन्याके भाई-त्रन्धु किसीसे मूल्य तभी मागते हैं; जब वह 
विपरीत गुण (अधिक अवस्था आदि ) से युक्त होता है । 
यदि वरको बुलाकर कहा जाय कि 'तुम मेरी कन्याको 
आभूषण पहनाकर इसके साथ विवाह कर लो? और ऐसा 
कहनेपर वह उसके लिये आभूषण देकर त्रिवाइ करे तो यह 
धर्मानुकूछ ही है॥ २२॥ 
यञ्च तां च द्दत्येबं न शुल्क विक्रयोन सः । 
प्रतिणुह्य भवेदू देयमेष धर्मः सनातनः ॥ ३३॥ 
क्योकि इस प्रकार जो कन्याके. लिये आभूषण लेकर 
कन्यादान किया जाता हे; वह न तो मूल्य हे ओर न विक्रय 
ही; इसलिये कन्याके लिये कोई वस्तु स्वीकार करके कन्याका 
दान करना सनातन धरम है ॥ ३३॥ 
दास्यामि भवते कन्यामिति पूर्व न भाषितम्‌। 
ये चाहुये च नाइयं ये चावरयं वदन्त्युत ॥ ३७॥ 
जो लोग भिन्न-भिन्न व्यक्तियोसे कहते हैं कि “में आपको 
अपनी कन्या दूँगा? जो कहते हैं ५नहीं दूँगा? और जो कहते 
हैं “अवश्य दूँगा? उनकी ये सभी बातें कन्या देनेके पहले नहीं 
कही हुईके दी तुल्य हैं av ll 
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तस्मादा ग्रहणात्‌ पाणेयोचयन्ति परस्परम्‌ । 
कन्यावरः पुरा दत्तो मरुद्भिरिति नः श्रुतम्‌ d ३५॥ 
जत्रतक कन्याका पाणिग्रण-संस्कार सम्पन्न न हो जाय 


तबंतक कन्याको माँगना चाहिये। ऐसा कन्याओंके लिये 
मरद्र्णोने पहले वर दिया है अर्थात्‌ अधिकार दिया à—— 


यह हमारे सुननेमें आया है | इसलिये पाणिग्रहण होनेके पहले-. 


तक वर और कन्या आपसमें एक दूसरेके लिये प्राथना 
कर सकते हैं॥ ३५ Il 
नानिष्टाय प्रदातव्या कन्या इत्यषिचोद्तिम्‌ | 
तन्मूलं काममूलस्य प्रजनस्येति मे A: ॥ ४६॥ 
महर्षियोंका मत है कि अयोग्य वरको कन्या नहीं देनी 
चाहिये; क्योंकि सुयोग्य पुरुषको कन्यादान करना ही काम- 
सम्बन्धी सुख और सुयोग्य संतानकी उत्पत्तिका कारण है । 
ऐश मेरा विचार है॥ ३६ ॥ 
समीक्ष्य च बहून्‌ दोषान्‌ संवासाद्‌ विद्धि पाणयोः। 
यथा निष्ठाकर शुल्क न जात्वासीत्‌ तथा शए॒णु ॥ ३७॥ 
कन्याके क्रय-विक्रयमें बहुत-से दोघ हैं | इस बातको तुम 
अधिक कालतक सोचने-विचारनेके बाद स्वयं समझ लोगे | 
केवल मूल्य दे AAA विवाहका अन्तिम निश्चय नहीं हो जाता 
है। पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ था, इस विषयमे 
तुम सुनो ॥ ३७ ॥ 
अहं विचित्रवीर्यस्य द्वे कन्ये समुदावहम्‌। 
जित्वा च मागधान्‌सर्वांन्‌ काशीनथ च कोसलान्‌।३८। 
मैं विचित्रवीर्यके विवाहके लिये मगध, काशी तथा 
कोशलदेशके समस्त वीर्रोको पराजित करके कारिराजकी दो% 
कन्याको हर लाया था ॥ ३८ ॥ 
ग्रहीतपाणिरेका.५५सीत्‌ प्राप्त्युटका पराभवत्‌। 
कन्या ग्रुद्दीता तत्रेव विसज्यों इति मे पिता ॥ ६० N 
अत्रचीदितरां कन्यामावहेति स कौरवः । 
अप्यन्याननुपप्रच्छ uas o पितुर्वेचः o ॥ 
उनमेंसे एक कन्या अम्बा अपना हाथ शास्वराजके 
हाथमें दे चुकी थी अर्थात्‌ मन-ही-मन उनको अपना पति 
मान चुकी थी | दूसरी ( दो कन्याओं ) का काशिराजको शुल्क 
ma हो गया था । इसलिये मेरे पिता ( चाचा ) कुरुवंशी 
बाहीकने वहीं कहा कि “जो कन्या पाणिणहीत हो चुकी है, 
s भीष्मजी काशिराजकी तीन कन्याओंको हरकर जाये थे, 
उनमेंसे दोको एक श्रेणीर्मे रखकर एकवचनका प्रयोग किया गया 
है, यह मानना चाहिये; तभी आदिपव अध्याय १०२ के वर्णनकी 
संगति ठीक लग सकती है । 





उसका त्याग कर दो और दूसरी कन्याका ( जिनके लिये 

gena लिया गया है ) विवाह करो |? मुझे चाचाजीके 

इस «uad संदेह था, इसलिये AA दूसरोंसे भी इसके 

विषयमें पूछा ॥ ३९-४० || 

अतीव ह्यस्य धर्मेच्छा पितुमे ऽभ्यधिकाभवत्‌ i 

ततो5हमन्नुव॑ राजन्नाचारेप्खुरिदं quii 

आच्रारं तत्त्वतो वेत्तमिच्छामि च पुनः पुनः ॥ ४१॥ 
परंतु इस विषयमें मेरे चाचाजीकी बहुत प्रबल इच्छा 

थी कि धर्मका पालन हो ( अतः वे पाणिगद्दीता कन्याके 

त्यागपर अधिक जोर दे रहे थे )। राजन्‌ | तदनन्तर मैं 

आचार जाननेकी इच्छासे बोला--५पिताजी | मैं इस 

विषयमें यह ठीक-ठीक जानना चाहता हूँ कि परम्परागत 

आचारं क्या है V ॥ ४१ | 

ततो मयेवसुक्ते तु वाक्ये धर्मश्रतां वरः। 

पिता मम महाराज बाह्लीको चाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ४२॥ 
महाराज ! मेरे ऐसा कहनेपर धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ मेरे 

चाचा बाहीक इस प्रकार बोले--|। ४२ ॥ 

यदि चः शुल्कतो निष्ठा न पाणिग्रहणात्‌ तथा । 

लाभान्तरसुपासीत प्राप्तशुल्क इति xui wa 
“यदि तुम्हारे मतमें मूल्य देनेमात्रसे ही विवाहका पूर्ण 

निश्चय हो जाता है, पाणिग्रहणसे नही, तब तो स्मृतिका 

यह कथन ही व्यर्थ होगा कि कन्याका पिता एक qu 

शुल्क ले लेनेपर भी दूसरे किसी गुणवान्‌ वरका आश्रय ळे 

सकता है । अर्थात्‌ पहलेको छोड़कर दूसरे गुणवान्‌ बरसे 

अपनी कन्याका विवाह कर सकता दै ॥ ४३ ॥ 

न हि धर्मचिदः प्राहः प्रमाणं वाक्यतः Xue | 

येषां चे शुरकतो निष्ठा न पाणिग्रहणात्‌ तथा ॥ ४४॥ 
“जिनका यहद मत है कि शुल्कसे ही विवाइका निश्चय 

होता दै, पाणिग्रहणसे नहीं? उनके इस कथनको धर्मज्ञ पुरुष 

प्रमाण नहीं मानते हैं || ४४ ॥ 

प्रसिद्ध भाषितं दाने नेषां प्रत्यायकं पुनः | 

ये मन्यन्ते क्रयं शुल्क न.ते धर्मविदो नराः ॥ ४५॥ 
“कन्यादानके विषयमें तो लोर्गोका कथन भी प्रसिद्ध है 

अर्थात्‌ सब लोग यद्दी कहते हैं कि कन्यादान हुआ दै | अतः 

जो झुस्कसे ही विवाहका निश्चय मानते हैं, उनके कथनकी 

प्रतीति करानेवाला कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता | जो क्रय 

और शुल्कको मान्यता देते d» वे मनुष्य धर्मज्ञ नहीं हैं ॥४५॥ 

न चेतेभ्यः प्रदातव्या न वोढव्या तथाविधा । 

न होव भायां क्रेतव्या न विक्रय्या कथंचन ॥ ४६ ॥ 
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“ऐसे लोगोंको कन्या नहीं देनी चाहिये ओर जो बेची 
जा रही हो? ऐसी कन्याके साथ विवाह नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि भार्या किसी प्रकार भी खरीदने या विक्रय करनेकी 
वस्तु नहीं है ॥ ४६ ॥ 
ये च क्रीणन्ति दासीं च विक्रीणन्ति तथेव च । 
भवेत्‌ तेषां तथा निष्ठा लुब्धानां षापचेतसाम्‌ ॥ ४७॥ 

“जो दासिर्योको खरीदते और बेचते हैं, वे बड़े लोभी 
और पापात्मा हैं । ऐसे ही लोगोमें पत्नीको भी खरीदने-बेचने- 
की निष्ठा होती है ॥ ४७॥ 
अस्मिन्नथे सत्यवन्तं पर्यपृच्छन्त चे जनाः। 
कन्यायाः प्राप्तशुल्कायाः शुट्कदः प्रशमं गतः ॥ ४८॥ 
पाणिग्रहीता चान्यः स्यादत्र नो धर्मसंशयः | 
तन्नदिछन्धि महा प्राज्ञ त्वं हि वे प्राज्ञसम्मतः ॥ ४९ dI 

“इस वि।यमें पहलेके लोगोंने सत्यवानसे पूछा था कि 
ARITA ! यदि कन्याका शुल्क देनेके पश्चात्‌ शुल्क देनेवाले- 
की मृत्यु हो जाय तो उसक्रा पाणिग्रहण दूसरा कोई कर सकता 

है या नहीं ! इसमें हमें धर्मविषयक संदेह हो गया है । आप 
इसका निवारण कीजिये; क्योंकि आप ज्ञानी पुरुषोद्वारा 
सम्मानित हैं ॥ ४८-४९ || 

तत्त्वं जिश्षासमानानां चश्लुभेवतु नो भवान्‌। 
तानेवं ब्रुवतः सचोन्‌ सत्यवान्‌ चाक्यमत्रवीत्‌॥५०॥ 

“इमलोग इस विपयमें यथार्थ वात जानना चाहते हैं । 

आप हमारे लिये पथप्रदर्शक होइये ।? उन लोगोके इस प्रकार 

कद्दनेपर emm कहा- ॥ ५० Il 

यत्रेष्डं तत्र देया स्यान्नात्र कायो विचारणा । 

कुर्वते जीवतोऽप्येचं सृते नेवास्ति सशयः ॥ ५१॥ 
“जहाँ उत्तम पात्र मिलता हो, वहीं कन्या देनी चाहिये । 

इसके विपरीत कोई विचार मनमें नहीं लाना चाहिये । मूल्य 

देनेवाला यदि जीवित हो तो भी सुयोग्य sub मिलनेपर 

सजन पुरुष उसीके साथ कन्याका विवाह करते हैं । फिर 





उसके मर जानेपर अन्यत्र -करें--इसमें तो संदेह ही 


नहीं है॥ ५१ ॥ 
देवर प्रविशेत्‌ कन्या तप्येद्‌ वापि तपः पुनः । 





तमेवानुगता भूत्वा पाणिग्राहस्य काम्यया ॥ ५२॥ 
“शुल्क देनेवालेकी मृत्यु हो जानेपर उसके छोटे भाईको 
वह कन्या पतिरूपमें ग्रहण करे अथवा जन्मान्तरमे उसी पति- 
को पानेकी इच्छासे उसीका अनुसरण ( चिन्तन ) करती 
हुई आजीवन कुमारी रहकर तपस्या करे ॥ ५२ ॥ 
Bama तु केषांचिदपरेषां शनेरपि । 
इति ये संवदन्त्यत्र त पतं निश्चयं Ag: ॥ ५३॥ 
तत्पाणिग्रहणात्‌ पूर्वेमन्तर यत्र वर्तते। 
सवंमङ्गलमन्तरं वैं मृषावादस्तु पातकः ॥ ५७ il 
८किन्हींके मतमें अक्षतयोनि कन्याको स्वीकार करनेका 
अधिकार है । दूसरोंके मतमें यढ मन्दप्रदृत्ति-अवेध कार्य दै । 
इस प्रकार जो विवाद करते हैं; वे अन्तमें इसी निश्चयपर 
पहुँचते हैं कि कन्याका पाणिग्रहण होनेसे पहलेका वेवाहिक 
मङ्गलाचार और मन्त्रप्रयोग हो जानेपर मी जहाँ अन्तर या 
व्यवधान पड़ जाय अर्थात्‌ अयोग्य वरको छोड़कर किसी 
दूसरे योग्य वरके साथ कन्या ब्याह दी जाय तो दाताको 
केवल मिथ्याभापणका पाप लगता है (पांणिग्रहणसे qd कन्या 
विवाहित नहीं मानी जाती दै । ) ॥ ५३-५४ ॥ 
पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात्‌ सप्तमे पदे । 
पाणिग्रहस्य भाया स्याद्‌ यस्य चाद्भिः प्रदीयते । 
इति देयं वदन्त्यत्र त पनं निश्चयं विदुः ॥ ५५॥ 
«aaa» सात्तवें पदमें पाणिग्रहणके मन्त्रॉंकी सफलता 
होती है ( और तमी पति-पत्नीभावका निश्चय होता है ) | 
जिस पुरुषको जलसे संकल्प करके कन्याका दान दिया जाता 
दै, बद्दी उसका पाणिग्रहीता पति होता है और उसीकी वह 
पत्नी मानी जाती है । विद्वान्‌ पुरुप इसी प्रकार कन्यादानकी 
विधि बताते हैं | वे इसी निश्चयपर पहुँचे हुए हैं ॥ ५५॥ 
अनुकूलामनुवंशां काता दत्तासुपाञ्चिकाम्‌ । 
परिक्रम्य यथान्यायं भार्या विन्देद्‌ द्विजोत्तमः॥ ५६॥ 
“जो अनुकूल 8b अपने वंशके अनुरूप हो, अपने 
पिता-माता या भाईके द्वारा दी गयी दो और प्रज्वलित अग्निके 


समीप बेटी दो ऐसी पत्नीको श्रेष्ठ द्विज अग्निकी परिक्रमा 


करके शास्त्रविधिके अनुसार ग्रहण करे? ॥ ५६ Il 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाहघमेकथने चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपबके अन्तर्गत दानधर्मपर्देमें famae वणेनबिषयक चौदालीसवाँ अध्याय पुर हुआ ॥ ४४॥ 





पञ्चचत्वारिशोऽभ्यायः 
कन्याके विवाहका तथा कन्या ओर दोहित्र आदिके उत्तराधिकारका विचार 


युधिष्ठिर उवाच 
कन्यायाः प्राप्तशुल्कायाः पतिइचेन्नास्ति कञ्चन। 


तत्र का प्रतिपत्तिः स्यात्‌ तन्मे बूहि पितामह ॥ २ ॥ 
ze पुछा--पितामह | जिस कन्याका मूख्य 
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ले लिया गया हो; उसका ब्याह करनेके लिये यदि कोई 
उपस्थित न हो, अर्थात्‌ मूल्य देनेवाला परदेश चला गया 
हो ओर उतके भयसे दूसरा पुरुष भी उस eura विवाह 
करने को तेयार न हों तो उसके पिताको क्या करना चाहिये ! 
यह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
यापुत्रकस्य ऋद्धस्य प्रतिपाल्या तदा भवेत्‌ । 
अथ चेन्नाहरेच्छुल्कं क्रीता शुल्कप्रदस्य सा ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! यदि संतानद्दीन धनीते 
कन्याका मूल्य लिया गया है तो पिताका कर्तव्य है कि वह 
उसक्रे लोटनेतक कन्याकी हर तरहसे रक्षा करे | खरीदी हुई 
कुन्याका मूल्य जत्रतक लौटा नहीं दिया जाता; तबतक वह 
कन्या मूल्य देनेवालेकी ही मानी जाती È I २ II 
तस्याथ<5पत्यर्माहित येन न्यायेन शकनुयात्‌ | 
न तस्मान्मन्त्रवत्कायं कश्चित्‌ कुर्वीत किंचन॥ ३ ॥ 
जित न्यायोचित उपायसे सम्भव gb उसीके द्वारा वह 
कन्या अपने मुल्यदाता पातके लिये ही संतान उत्पन्न करने- 
की इच्छा करे । अतः दूधरा कोई पुरुष वेदिक मन्त्रयुक्त 
विधिसे उसका पाणिग्रहण या और कोई कार्य नहीं कर सकता |l 
खयंत्रेतेन MISSIN पित्रा वे प्रत्यपद्यत । 
तत्‌ तस्यान्ये प्रशंसन्ति धर्मक्षा नेतरे जनाः॥ ४ ॥ 
सावित्रीने पिताकी आज्ञा लेकर स्वयं चुने हुए पतिके 
साथ सम्बन्ध स्थापित किया था | उसके इस कार्यकी दूसरे 
Wa: पुरुष प्रशंसा करते हैं; परंतु कुछ लोग नहीं भी 
करते हैं il 
पतत्‌ तु नापरे चक्कुरपरे जातु MAA: | 
साधूनां पुनराचारा गरीयान्‌ धर्मलक्षणः ॥ ५ ॥ 
कुछ लोगोंका कहना है कि दूसरे सत्पुरुषोंने ऐसा नहीं 
किया है और कुछ कहते हैं कि अन्य सत्पुरुषोने भी 
कभी-कभी ऐसा किया है | अतः श्रेष्ठ पुरुषोंका आचार ही 
धर्मका सर्वश्रेष्ठ छक्षण है || II 
अस्मिन्नेव प्रकरणे खुक्रतुर्वाक्यमत्रवीत्‌। 
नक्ता विदेहराजस्य जनकस्य मद्दात्मनः॥ ६॥ 
इसी प्रसंगमें विदेइराज मद्दात्मा जनकके नाती सुक्रतुने 


ऐसा कहा है ॥ ६ II 
bms £ dd 

असदाचरिते मागं कथं स्यादनुकीतेनम | 
अत्र प्रदनः संशयो वा सतामेवमुपालभेत्‌ ॥ ७ N 

दुराचारियोँके मार्गका SERI केसे अनुमोदन किया 
जा सकत! है ? इस विपयमें सत्पुरुर्षोके समक्ष प्रश्न, संशय 
auar उपालम्म केसे उपस्थित किया जा सकता है ? ॥७॥ 
असदेव हि धर्मस्य प्रदानं धर्म wm! 





नाञुशुश्रुम जात्वेतामिमां पूर्वेषु कर्मखु ॥ ८ ॥ 
स्त्रियां सदा पिता; पति या पुत्रके, संरक्षणमें ही रहती हैं, 
स्वतन्त्र नहीं होतीं । यह पुरातन घर्म R | इस धर्मक्रा खण्डन 
करना असत्‌ कर्म या आसुर धर्म है । पूर्वकालके बड़े-बूढ़ोंमें 
विवाहके अवसरोगर ib इस आसुरी पद्धतिका अपनाया 
जाना हमने नहीं सुना है ॥ ८ ॥ 
भार्यापत्योर्हि सम्वन्धः स्त्रीपुंसोः enu पव तु। 
रतिः साधारणो धर्म इति चाह स पार्थिवः ॥ ९ ॥ 
पति ओर पत्नीका अथवा स्त्री और पुरुषका सम्बन्ध 
बहुत ही घनिष्ठ एवं सूक्ष्म हे । रति उनका साधारण घमं है | 
यह बात भी राजा सुक्रतुने कही थी ॥ ९ ॥ 
gA उवाच 
अथ केन प्रमाणेन पुंसामादीयते धनम्‌ | 
पुत्रवद्धि पितुस्तस्य कन्या भवितुमहेति ॥ १०॥ 
युधिप्ठिरने पूळा--पितामह ! पिताके लिये पुत्री भी 
तो पुत्रके ही समान होती है; फिर उसके रहते हुए किस 
प्रमाणसे केवल पुरुष ददी धनके अधिकारी होते हैं ? || 
भीष्म उवाच 
यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा । 
तस्यामात्मनि तिएन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कहा--त्रेटा | पुत्र अपने आत्माके समान 
है ओर कन्या भी पुत्रके दी तुल्य है; अतः आत्मस्वरूप पुत्रके 
रहते हुए दूसरा कोई उसका घन केसे ले सकता है १॥११॥ 
मातुश्च योतकं यत्‌ स्यात्‌ कुमारीभाग पव सः । 
दौहित्र एव तदू रिक्थमपुत्रस्य पितुहेरेत्‌ ॥ RR II 
माताको दहदेजमें जो धन मिलता है, उसपर कन्याका 
ही अधिकार है; अतः जिसके कोई पुत्र नहीं है; उसके धनको 
पानेका अधिकारी उसका ARI ( नाती ) ही है। वही उस 
धनको ले सकता है ॥ १२ II 
ददाति हि स पिण्डान्‌ वे पितुर्मातामहस्य च । 
पुत्रदौहित्रयोरेच विशेषो नास्ति aAa: ॥ १३॥ 
दौहित्र अपने पिता और नानाको भी पिण्ड देता है | 
धर्मकी दृष्टिसे पुत्र और दोहित्रमें कोई अन्तर नहीं दै ॥१३॥ 
अन्यत्र जामया साथ एजानां पुत्र इंहते। 
दुहितान्यत्र जातेन पुत्रेणापि विशिष्यते N १४ ॥ 
अन्यत्र अर्थात्‌ यदि पहले कन्या उत्पन्न ER और वह 
पुत्ररूपमें स्वीकार कर ली गयी तथा उसके बाद पुत्र भी पैदा 
हुआ तो बह पुत्र उस कन्याके साथ द्वी पिताके धनका अधि- 
कारी होता है । यदि दूसरेका पुत्र गोद ल्या गया होतो 
उस दत्तक पुत्रकी अपेक्षा अपनी सभी बेटी ददी श्रेष्ठ मानी 
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जाती दै ( अतः वह पैतृक घनके अधिक भागकी afa- 

कारिणी है | १४ Il 

दौहित्रकेण धर्मेण नात्र पदयामि कारणम्‌। 

विक्रीताखु हि ये पुत्रा भवन्ति पितुरेव ते ॥ १५॥ 
जो कन्याएँ मूल्य लेकर बेच दी गयी होश उनसे उत्पन्न 

दोनेवाले पुत्र केवळ अपने पिताके d उत्तराधिकारी होते हैं | 

उन्हें दौहित्रक धर्मके अनुसार नानाके धनका अधिकारी 

बनानेके लिये कोई युक्तिसंगत कारण में नहीं देखता ॥१५॥ 

अस्यूयवस्त्वधर्मिष्टाः परस्वादायिनः "IZ । 

आसुरादधिसम्भूता धमोद्‌ RARITA: d १६॥ 
आसुर विवाहसे जिन पुत्रोंकी उत्ति होती दै, वे quim 

दोष देखनेत्राले, पापाचारी, पराया धन हृड्पनेवाले; शठ 

तथा धर्मके विपरीत बर्ताव करनेवाले AA हें ॥ १६ II 

अत्र गाथा यमोद्गीताः कीर्तयन्ति ` पुराविदः । 

धर्मक्षा धर्मदासत्रेषु निवद्धा धर्मसेतुषु ॥ १७॥ 
इस त्रिपयमें प्राचीन ब्रार्तोको जाननेवाळे तथा धर्मशास्त्रा 

और घर्ममर्वादार्ओमें स्थित रदनेत्राले uus पुरुप यमकी गायी 

हुई गायाका इस प्रकार वर्णन करते हे--॥ १७॥ 

यो मनुष्यः स्वकं पुत्रं विक्रीय धनमिच्छति । 

कन्यां वा जीवितार्थाय यः शुल्केन प्रयच्छति ॥ १८ B 

सप्तावरे महाघोरे निरये कालसाह्वये । 

Ag सूत्रं पुरीषं च तस्मिन्‌ मूढः समइनुते ॥ १९ ॥ 
“जो मनुष्य अपने पुत्रको वेचकर धन पाना चाहता दै 

अथवा जीविकाके लिये मूल्य लेकर कन्याको बेच देता दैः 
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qz मूढ कुम्मीपाक आदि सात नरकासे भी निकृष्ट कालसूत्र 
नामक नरकमें पड़कर अपने दी मल-मूत्र और पकीनेका भक्षण 


करता है?॥ १८-१९ || 


आपे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुसंपेव तत्‌ । 
अट्पो चा बहु वा राजन्‌ विक्रयस्तात्रदेच सः ॥ २० Il 
राजन्‌ | कुछ लोग आप वित्रादमें एक गाय और एक 
वेल-इन दो पशुओँको मूल्यके रूपमें टेनेका विधान वताते 
हैं, परंतु यह भी मिथ्या ही है; क्योकि मुल्य थोड़ा लिया 
जाय या बहुत) उतनेद्दीसे qz कन्याका विक्रय दो जाता है || 
यद्यप्याचरितः केश्चिन्नेष धर्मः सनातनः। 
अन्येषामपि द्यन्ते लोकतः सम्प्रवृत्तयः ॥ २१ ॥ 
यद्यपि कुछ Wed ऐसा आचरण किया दै; परंतु यह 
सनातन धम नहीं दै । दूसरे लोगोमे भी लोक़ाचारवश बहुत- 
सी प्रदृत्तियॉ देखी जाती हैं ॥ २१ ॥ 
quar कुमारीं वळतो ये तां Hus । 
पते पापस्य कर्तारस्तमस्यन्धे च शेरते ॥ २२॥ 
जो किसी कुमारी कन्याको वलपूदेक अपने वशर्में करके 
उसका उपभोग करते हैं, वे पापाचारी मनुष्य अन्धकारपूर्ण 
नरकमें गिरते हैं ॥ २२ I 
अन्यो ऽप्यथ न विक्रेयो मनुष्यः कि पुनः प्रजाः। 
अधमंमूलेंदि धनेस्तैनं धर्मोऽथ कश्चन d २३॥ 
किसी दूसरे मनुष्यको भी नहीं बेचना चाहिये; फिर 
अपनी संतानको वेचनेकी तो त्रात ही क्या १ अधर्ममूलक धनसे 
किया हुआ कोई भी घर्म सफल नहीं होता ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाहधर्स यमगाथा नाम पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुळासनपर्यके अन्तर्गत दानधर्मपर्बमे विवाह्दधर्नसम्बन्धी यमगाथःन.मक aa अध्याय पुर। हुआ ॥ ४५॥ 
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भीष्म उवाच 

प्राचेतसस्य वचनं कीर्तयन्ति पुराविदः 
यस्याः क्िचिन्नाददते ज्ञातयो न स विक्रयः ॥ १ ॥ 
अर्हणं तत्कुमारीणामानृशांस्यतमं च तत्‌ । 
सव च प्रतिदेयं स्यात्‌ कन्याये तदशेषतः ॥ २ ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--युधिएिर ! प्राचीन इतिहासके जानने- 
बाले विद्वान्‌ दक्षप्रजापतिके वचरनोको इस प्रकार उद्धृत करते 
हैं | कन्याके भाई-वन्धु यदि उसके वस्त्र-आभूपणके लिये घन 
ग्रहण करते हैं और स्वयं उसमेंसे कुछ भी नहीं लेते हैं तो 
वह कन्याका विक्रय नहीं है । वह तो उन कन्याओंका सत्कार- 
मात्र है । वह परम दयाङ्तापूर्ण कार्य है | वह सारा धन जो 


क्च 


कन्याके लिये ही प्राप्त हुआ दो, सत्र-का-सत्र कन्याको ही 

अर्पित कर देना चाहिये ॥ १-२ ॥ 

पित्भिश्रोतृभिश्चापि श्वशुरैरथ देवरैः । 

पूज्या भूरगयितव्याश्च वहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ ३ ॥ 
बहुविध कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पिता, भाई श्वशुर 

और देवरोको उचित है कि वे नबवधूका पूजन--वस्त्राभूपर्णा- 

द्वारा सत्कार कर ॥ ३ ॥ 

यदि चे स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 

अप्रमोदात्‌ पुनः dus प्रजनो न sa d ४ ॥ 

पूज्या लाळयितव्याश्च स्त्रियो नित्यं जनाधिप । 


नरेश्वर ! यदि स्त्रीकी रुचि पूर्ण न की जाय तो वह अपने 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





५६२० 


महाभारते 


n Ss c B आ 


[ agarana 








T —— - लाल कान 


पतिको प्रसन्न नहीं कर सकती और उस अवस्थामें उत पुरुष- 
की संतानइद्धि नहीं हो सकती | इसलिये सदा ही forie 
सत्कार और दुलार करना चाहिये ॥ ४% | 
स्त्रियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥ ५ ॥ 
अपूजिताश्च यत्रैताः सवीस्तत्राफलाः क्रियाः । 
जहाँ स्तरियोंक्रा आदर-सत्कार होता है, वहाँ देवतालोग 
प्रसन्नताधूर्वक निवास करते हैं तथा जहाँ इनका अनादर होता 
है, वहाँकी सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं ॥ ५३ ॥ 
तदा चेतत्‌ कुल नास्ति यदा शोचन्ति जामयः॥ ६ ॥ 
जामीशप्तानि गेहानि निकृत्तानीव कृत्यया । 
नेव भान्ति न वर्धन्ते ferat हीनानि पार्थिव ॥ ७ ॥ 
जब्र कुलकी बहू-बेटियाँ दुःख मिलनेके कारण शोकमग्न 
होती हैं; तब उस कुलका नाश हो जाता है । वे खिन्न होकर 
जिन घरोंकों शाप दे देती हैं, वे कृत्याके द्वारा नष्ट हुएके 
समान उजाड़ हो जाते & । पृथ्वीनाथ ! वे श्रीहीन ग्ह न 
तो शोभा पाते हैं और न उनकी वृद्धि ही होती है ॥ ६-७ ॥ 
Raa: पुंसां परिददे मनुजिंगमिषुदिवम्‌ । 
अबलाः खट्पकौपीनाः ga: सत्यजिष्णवः ॥ ८ ॥ 
ईषंचो मानकामाश्च चण्डाश्च सुहृदोऽबुधाः । 
स्त्रियस्तु मानमर्हन्ति ता मानयत मानवाः ॥ ९ ॥ 
treat हि वे धर्मा रतिभोगाश्च केवलाः । 
परिचयो नमस्कारास्तदायत्ता भवन्त वः ॥ १०॥ 
महाराज मनु जत्र स्वर्गको जाने लगे, तब उन्होंने स्त्रियोंको 
पुरुषोंके हाथमें सौंप दिया और कहा-५मनुष्यो ! ferat अबला! 
थोडेसे galà काम चळानेवाली, अकारण हितसाधन करने- 
बाली, सत्यलोकक्रो जीतनेकी इच्छावाली ( सत्यपरायणा ), 
ईष्याछ्‌, मान चाहनेवाली, अत्यन्त कोप करनेत्राली) Vau 
प्रति मैत्रीभाव रखनेवाली और भोलीभाळी होती हैं fori 
सम्मान पानेके योग्य दं; अतः तुम सब लोग उनका सम्मान 


करो; क्योंकि ज्री-जाति ही धमकी सिद्धिका मूल कारण है | 
तुम्हारे रतिभोग) परिचर्या और नमरकार feuda ही अधीन 
होंगे | ८-१० || 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ | 
प्रीत्यर्थ लोकयात्रायाः पश्यत ख्रीनिवन्धनम्‌ ॥ ११॥ 
सस्मान्यमानाश्चैता हि सर्वेकार्याण्यवाप्स्यथ । 
धंतानकी उत्पत्ति, उत्पन्न हुए चालकका लालन-पालन 
तथा लोकयात्राका प्रसन्नतापूर्वक निर्वाह--इन सबको ferita 
ही अधीन समझो । यदि quer ner सम्मान करोगे तो 
तुम्हारे सत्र कार्य सिद्ध होंगे? ॥ ११३ ॥ 
विदेहराजदुहिता चान्न स्छोकमगायत d RR 
नास्ति यश्चक्रिया काचिन्न श्राद्धं नोपवासकम्‌ । 
wH: खभद्शुश्रषा तया स्वर्ग जयन्त्युत d १३॥ 
( frati: adea विषयमे ) विदेहराज जनककी पुत्रीने 
एक इलोकका गान किया है; जिसका सारांश इस प्रकार है- 
Stè लिये कोई यज्ञ आदि कर्म, श्राद्ध ओर उपवास करना 
आवश्यक नहीं है। उसका धर्म है अपने पतिकी सेवा | sd 
स्त्रिया स्वर्गलोकपर विजय पा लेती हें ॥ १२-१३ ॥ 


पिता रक्षति कौमारे भती रक्षति यौवने । 
पुत्राश्च स्थाचिरे आवे न स्त्री खातरूयमर्हति d १४॥ 

कुमारावस्थामें elsi रक्षा उसका पिता करता है, जवानी- 
में पति उसका रक्षक है और दृद्धावस्थामे yan उसकी 
रक्षा करते हैं अतः खत्रीको कभी स्वतन्त्र नहीं रहना चाहिये | 
श्रिय पताः स्त्रियो नाम सत्कायो भूतिमिच्छता । 
पालिता निणुडीता च श्रीः खरी भवति भारत ॥ १५॥ 

भरतनन्दन ! स्त्रिया ही घरकी लक्ष्मी हैं । उन्नति चाइने- 
वाले पुरुषको उनका भलीभाति सत्कार करना चाहिये | 
अपने वशमें रखकर उनका पालन करनेसे त्री श्री ( लक्ष्मी ) 
का स्वरूप बन जाती है ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुझ्चासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि Aaga र्रीप्रशंसा नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
इध प्रकार ्रीमहामारत अनु शासन पर्तके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें बिवाहधर्मके प्रसंगमें ख्रीकी प्ररांसानामक छियालीसदो अध्याय पुरा हुआ॥४६॥ 


-—— 





सप्तवतवारिंशो$ध्यायः 
ब्रामण आदि वर्णोकी दायभाग-विधिका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 


सवेशास्त्रविधानज्ञ राजधमंविदुत्तम । 
अतीव संशयच्छेत्ता भवान्‌ वै प्रथितः क्षितौ १ ॥ 
aag संशयो मेऽस्ति तन्मे बूहि पितामह । 
जाते ऽस्मिन्‌ संराये राजन्‌ नान्यं पृच्छेम कंचन ॥२॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--सम्पूर्ण शास्त्रोके विधानके ज्ञाता 


तथा राजधर्मके AKIA श्रेष्ठ पितामह | आप इस भूमण्डल- 
में सम्पूर्ण संशर्योका सर्वया निवारण करनेके लिये प्रसिद्ध हैं । 
मेरे हृदयमें एक संशय और हैः उसका मेरे लिये समाधान 
कीजिये । राजन्‌ | इस उत्पन्न हुए संशयके विषयमें में दूसरे 
किसीसे नहीं gn ॥ १-२ Il 

यथा नरेण कर्तव्यं धर्ममागोनुवतिंना । 
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एतत्‌ सर्वे महाबाहो भवान्‌ व्याख्यातुमर्हति ॥ ३ ॥ 
मद्दादाहो | घर्ममार्गका अनुसरण करनेवाले मनुष्यका 
इस विपयमें जैसा कर्तव्य होश इस सबकी आप स्पष्टरूपसे 
व्याख्या करें ॥ ३ ॥ 
चतस्त्रो विहिता भायो व्राह्मणस्य पितामह | 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वेद्या शूद्रा च रतिमिच्छतः ॥ ४ ॥ 
पितामइ ! man? लिये चार स्त्रियाँ शास्त्रविद्दित हैं- 
ब्राह्मणी? क्षत्रिया, वेश्या और झूद्रा | इनमेंसे द्रा केवल 
रतिकी इच्छावाले कामी पुरुपके लिये विहित है ॥ ४ ॥ 
तत्र जातेषु ug सबोसां कुरुसत्तम। 
आनुपूव्येण कस्तेषां पित्र्यं दायादमर्हति ॥ ५ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | इन सवके गर्भसे जो पुत्र uw हुए 
gb उनमेंसे कौन क्रमशः पेतृक धनको पानेका अधिकारी है Il 
केन वा कि ततो हाये पितृवित्तात्‌ पितामह i 
एतदिच्छामि कथितं विभागस्तेषु यः स्मृतः ॥ ६ ॥ 
पितामह | किस पुत्रको पिताके धनमेंसे कोन सा भाग 
मिळना चाहिये १ उनके लिये जो विभाग नियत किया गया 
ib उसका वर्णन में आपके मुँहसे सुनना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राहणः क्षत्रियो qaa व्ण द्विजातयः । 
एतेषु विहितो धमां घ्राणस्य युधिष्टिर ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युघिषिर ! ब्राह्मण) क्षत्रिय और 
वेश्य--ये तीनों वणं द्विजाति कहलाते हैं; अतः इन तीन 
qui ही ब्राह्मणका Aag धर्मतः विहित है ॥ ७॥ 
चेषस्यादथवा लोभात्‌ कामाद्‌ वापि परंतप । 
त्राह्मणस्य भवेच्छूद्रा न तु दष्टान्ततः स्मृता ॥ ८ ॥ 
परंतप नरेश ! अन्यायसे, लोभसे अथवा कामनासे 


शूद्र जातिकी कन्या भी ब्राह्मणकी मार्या होती दै; परंतु ` 


WA इसका कहीं विधान नहीं मिलता ॥ ८ ॥ 
शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
प्रायश्चित्तीयते चापि विधिदृष्टेन कमणा ॥ ९ ॥ 
तत्र जातेष्वपत्येणु द्विगुणं स्याद्‌ युधिष्टिर । 
शूद्रजातिकी स्त्रीको अपनी शय्यापर सुलाकर ब्राह्मण 
अधोगतिको प्राप्त होता है । साथ ददी शास्त्रीय विधिके अनुसार 
बह प्रायश्चित्तक्रा भागी होता है । युधिष्ठिर ! ञूद्राके mda 
संतान उत्पन्न करनेपर ब्राह्मणको दूना पाप लगता है और 
से दूने प्रायश्चत्तका मागी होना पड़ता हे ॥ ९३ ॥ 
आपद्यमानसक्त्थं तु सम्प्रवक्ष्यामि भारत ॥ १०॥ 
रक्षण्यं गोवृषो यानं यत्‌ प्रधानतमं भवेत्‌ | 
त्राह्मण्यास्तद्वरेत्‌ पुत्र एकांशं वे पितुथेनात्‌ ॥ ११॥ 
शेषं तु दशधा कार्य ब्राह्मणस्वं युधिष्ठिर । 
तत्र तेनेव हरतव्याश्चत्वारो ऽशाः पितुर्धनात्‌ ॥ RR N 


भरतनन्दन ! अब मैं ब्रामण आदि वर्णोकी कन्याओंके 
गर्मसे उत्पन्न होनेवाले YRA पेतृक धनका जो भाग प्राप्त 
होता है; उसका वर्णन करूँगा | ब्राह्मणकी ब्राह्मणी पत्नीसे 
जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न ग्रह 
आदि, बेल; सत्रारी तथा अन्य जो-जो श्रेष्ठतम पदार्थ हाँ; 
उन सबको अर्थात्‌ पैतृक धनके प्रधान अंशको पहले ही 
अपने अधिकारमें कर ले । युधिष्टिर ! फिर ब्राझणका जो शेष 
धन दोश उसक्रे दस भाग करने चाहिये | पिताके उत धनमें- 
से पुनः चार भाग ब्राह्मणीके पुत्रको ही ळे लेने चाहिये॥ 
क्षत्रियायास्तु यः पुतो ब्राह्मण: सो 5प्यसंशयः | 
स॒ तु मातुविदेषेण तरीनंदान्‌ हतुमर्हति ॥ १३ U 
क्षत्रियाका जो पुत्र दै, वह भी ब्राह्मण ही होता है-- 
इसमें संशय नहीं है । वद्द माताकी विशिश्ताके कारण पेतृक 
घनका तीन भाग ले लेनेका अधिकारी है ॥ १३ ॥ 
वर्ण तृतीये जातस्तु बेदयायां ब्राह्मणादेपि । 
द्विरंशस्तेन हतेव्यो ब्राह्मणखाद्‌ युधिष्ठिर ॥ १४॥ 
युधिष्टिर ! तीसरे वर्णकी कन्या ददयामें जो ब्राह्मणसे पुत्र 
उत्पन्न होता दै, उसे ब्राह्मणके धनमेसे दो भाग लेने tea १४॥ 
qai ब्राह्मणाज्ञातो नित्यादेयधनः स्मृतः । 
अल्पं चापि प्रदातव्यं झाद्रापुत्राय भारत ॥ १५॥ 
भारत! ब्राह्मणसे AAA जो पुत्र उत्पन्न होता हश उसे 
तो धन न देनेका ही विधान दै. तो भी uz पुत्रको पेतृक 
धनका स्वस्पतम भाग--एक अंश दे देना चाहिये di". 
दराधा प्रविभक्तस्य धनस्येष भवेत्‌ क्रमः । 
KIE तु जातानां समान्‌ भागान्‌ प्रकल्पयेत्‌॥१६॥ 
दस भागोंमें विभक्त हुए बॅटवारेका यही क्रम होता 
दै । परतु जो समान वर्णकी atA उत्पन्न हुए पुत्र हैं; 
उन सबके लिये बराबर भागोंकी कल्पना करनी चाहिये ॥ 
amg लु मन्यन्ते शाद्रापुञमनेपुणात्‌। 

Ag वणेषु जातो हि त्राझणाद्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ १७॥ 
ब्राह्मणसे JA गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होता है 
ब्राह्मण नहीँ मानते हैं; क्योकि उसमे ्राझणोचित निपुणता 
नहीं पायी जाती | शेष तीन वणकी स्त्रियोंसे ब्राह्मणद्वारा 

जो पुत्र उत्पन्न होता दै, वह ब्राह्मण होता है $e ॥ 

स्मृताश्च वणोश्चत्वारः पञ्चमो नाधिगम्यते । 

हरेच्च दशमं भागं शुद्धापुत्नः पितु्धेनात्‌ ॥ १८॥ 
चार ही वर्ण बताये हैं, पाचवा वर्ण नहीं मिळता। 

शूद्राका पुत्र ब्राह्मण पिताके धनसे उसका दसवां भाग 

ले सकता है ॥ १८ ॥ 

तत्तु दत्तं हरेत्‌ पित्रा नादत्तं हतुमहेति । 

अवदय हि धनं देयं शुद्धापुआय भारत॥ १९॥ 
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वह भी पिताके देनेपर ही उसे लेना चाहिये) विना 
दिये उसे लेनेक्रा कोई अधिक्रार नहीं है। भरतनन्दन ! 
किंतु ूद्राके पुत्रको भी धनका भाग अवश्य दे देना चाहिये ॥ 
आनृशंस्यं परो धर्म इति तस्मे प्रदीयते । 
TS तत्र समुत्पन्नं शुणायेवोपपद्यते ॥ २०॥ 
दया सबसे बड़ा धर्म है | यह समझकर ही उसे घनका 
भाग दिया जाता है । दया जहाँ भी उत्पन्न dh वह गुण- 
कारक ही होती है xe ॥ 
यद्यप्येष सपुत्रः स्यादपुत्रो यदि वा भवेत्‌ । 
नाधिक दशमाद्‌ दद्याच्छूद्रापुत्राय भारत ॥ RR N 
भारत ! ब्राह्मणके अन्य वर्णकी स्त्रियोंसे पुत्र हों यान 
हों) वह झूद्राके पुत्रको «sd भागसे अधिक धन न |i 
त्रैवाषिकाद्‌ यदा भक्तादधिकं स्याद्‌ द्विजस्य gi 
यजेत तेन द्रव्येण न वृथा साधयेद्‌ धनम्‌ ॥ RR II 
जब ब्राह्मणके पास तीन वर्षतक निर्वाह होनेसे अधिक 
धन एकत्र हो जाय, तत्र वह उस घनसे यज्ञ करे। धनका 
व्यर्थ संग्रह न करे ॥ २२ II 
त्रिसहस्रपरो दायः स्त्रिये देयो धनस्य di 
भत्री तञ्च धनं दत्तं यथाह भोक्तमहति d २३॥ 
स्रीको तीन हजारसे अधिक लागतका धन नहीं देना 
चाहिये । पतिके देनेपर ही उस धनको वह यथोचित रूपसे 
उपभोगमें ला सकती है ॥ २३ ॥ 
सत्रीणां तु पतिदायाद्यमुपभोगफलं स्मृतम्‌ । 
नापहार ferm कुर्युः पतिवित्तात्‌ कथंचन ॥ २४ N 
स्तरियोंको पतिके धनसे जो हिस्सा मिलता है, उसका 
उपभोग ददी ( उसके लिये ) फल माना गया है | पतिके दिये 
हुए स्त्रीधनसे पुत्र आदिको कुछ नहीं लेना चाहिये ॥२४॥ 
स्त्रियास्तु यद्‌ भवेद्‌ वित्तं पित्रा दत्त युधिष्ठिर । 
त्राह्मण्यास्तद्वरेत्‌ कन्या यथा पुत्रस्तथा हि सा॥ RY I 
युधिष्ठिर | ब्राह्मणीको पिताकी ओरसे जो घन मिला दो; 
उस धनको उत्तकी पुत्री ले सकती है; क्योंकि जेसा पुत्र है 
बेसी ही पुत्री मी है॥ २५ II 
सा हिं पुसमा राजन विहिता कुरुनन्दन | 
एवमेव समुद्दिटो धर्मो चे भरतर्षभ । 
एवं धर्ममजुस्मृत्य न वृथा साधयेद्‌ धनम्‌ ॥ २६॥ 
कुरुनन्दन ! भरतकुलभूषण नरेश | पुत्री पुत्रके समान 
ही है--ऐसा शात्रका विधान है | इस प्रकार वही धनके 
विभाजनकी धर्मयुक्त प्रणाली बतायी गयी है। इस तरह धर्म- 
का चिन्तन एवं अनुस्मरण करते हुए ही धनका उपार्जन 
एवं संग्रह करे | परंतु उसे व्यर्थ न होने दे--यज्ञ-यागादिके 
द्वारा सफल कर ले ॥ २६ Il 


श्रीमष्ठाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 








युधाडिर उवाच 
शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातो यद्यदेयधनः स्सूतः । 
प्रतिविशेषेण दशमोऽप्यस्य दीयते ॥ २७॥ 
युधिछिरने पूछा--दादाजी ! यदि manà uan 
उत्पन्न हुए पुत्रको धन न देने योग्य बताया गया हैतो 
किस विशेषताके कारण उसको पेतृक धनका दसवाँ भाग भी 
दिया जाता है?॥ २७॥ 
ब्राह्मण्यां ्राह्मणाज्जातो ब्राह्मणः स्यान्न संदायः | 
क्षत्रियायां तथेव स्याद्‌ वैञ्यायामपि चेव हि ॥ २८॥ 
ब्राझणसे ब्राह्मणीमें उपन्न हुआ पुत्र ्राझण दो--इसमें 
कोई संशय ही नहीं है; वेसे ही क्षत्रिया और वेश्याके miè 
उत्पन्न हुए पुत्र भी ब्राह्मण ही होते हैं ॥ २८ II 
कस्मात्‌ तु विषमं भागं भजेरन्‌ uu । 
यदा सवं त्रयो चणोस्त्वयोक्ता ब्राह्मणा इति d २९॥ 
तपश्रेष्ठ ! जब आपने ब्राह्मण आदि तीनों aast 
fadt उत्पन्न हुए पुत्रोंको ब्राह्मण हौ बताया दै, तब वे 
पैतृक धनका समान भाग क्यों नहीं पाते हैं ? क्यों वे विषम 
भाग ग्रहण करं १॥ २९ II 
भीष्म उवाच 
दारा इत्युच्यते लोके नाम्नैकेन परंतप | 
प्रोक्तेन चेच नाम्नायं विशेषः सुमहान्‌ भवेत्‌॥ ३०॥ 
भीष्मजीने कहा--शात्रुऔको संताप देनेवाले नरेश | 
लोकमें सब स्त्रियोका “दारा? इस एक नामसे ही परिचय दिया 
जाता है | इस तथाकथित नामसे हीं चारों वणोंकी fad 
उत्पन्न हुए gH महान्‌ अन्तर हो जाता है# || 3o || 
ferar: कृत्वा पुरो भायाः पश्चाद्‌ विन्देत घ्राह्मणीम्‌ । | 
सा ज्येष्ठा सा च पूज्या स्यात्‌ सा च भायो गरीयसी ॥ 
ब्राह्मण पहले अन्य तीनों वर्णोकी ख्रियोको व्याह लानेके 
पश्चात्‌ भी यदि त्राणकन्यासे विवाह करे तो वही अन्य 
Rare] अपेक्षा ज्येष्ठ) अधिक आदर-सत्कारके योग्य तथा 
विशेष गौरवकी अधिकारिणी ufi ३१ ॥ 
स्नानं प्रसाधनं भतुंदन्तथाचनमञ्जनम्‌। 
हव्यं कव्यं च यच्चान्यद्‌ धर्मयुक्तं णहे भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
# दार? शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दै--'आद्रियने c 
Aaaf: इति दारा! धम, end और कामका इच्छा रखनेवाठे 
पुरुषोंद्रारा जिनका आदर किया जाता दे, वे दारा हें। जहाँतक 
भोगविपयक आदर दै, वह तो सभी feat साथ समान है, 
परंतु ब्याबद्दारिक जगतमें जो पतिके द्वारा आदर प्राप्त होता d, 
वह बणक्रमसे यथायोग्य न्यूनाधिक amm ही उएळब्ध होता है । 
यही बात उनके पुत्रोंके सम्बन्धमें भी लागू होती दै । श्सीलिये उनके 
पुत्रोंको पैतूक थनके विपयमें कम और अधिक भाग ग्रहण wong 
अधिकार है । 
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न तस्यां जातु तिष्ठन्त्यामन्या तत्‌ maet । 
ब्राह्मणी त्वेव कुर्याद्‌ वा ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर ॥ ३३ ॥ 
युधिष्टिर | पतिको स्नान कराना, उनके लिये xam 
सामग्री प्रस्तुत करना, दाँतकी सफाईके लिये दातौन और 
मंजन देन! पतिके uH ऑजन या सुरमा लगाना, प्रति- 
दिन हवन और पूजनके समय gaa और कब्यकी सामग्री 
जुटाना तथा घरमें ओर भी जो धार्मिक कृत्य दोश उसके 
सम्पादनमें योग देना--ये सब काय ब्राह्मणके लिये ब्राह्मणी को 
ही करने चाहिये | उसके रदते हुए दूसरे किसी वर्णवाली 
lal यह सत्र RAR अधिकार नहीं है ॥ ३२-३३ ॥ 
अन्नं पानं च माल्यं च वासांस्याभरणानि च | 
ब्राह्मण्येतानि देयानि भर्तुः ला हि गरीयसी ॥ ३४॥ 
पतिको अन्न, पान) माला) वस्न और आभूषण--ये 
सत्र वस्तुएँ ब्राह्मणी ही समर्पित करे; क्योंकि वही उसके लिये 
सत्र स्त्रिपरोंसे अधिक गौरवकी अधिकारिणी दै ॥ ३४॥ 
मनुनाभिहितं शास्त्रं यञ्चापि कुरुनन्दन d 
तत्राप्येष महाराज दष्टो धर्मः सनातनः ॥ ३५ ॥ 
महाराज कुरुनन्दन | मनुने भी जिस धर्मशास्त्रका 
प्रतिपादन किया 2» उसमें भी यही सनातन घर्म देखा 
गया है ॥ ३५ Il 
अथ चेदन्यथा कुर्याद्‌ यदि कामाद्‌ युधिष्टिर । 
यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वंडस्तयेच सः ॥ ३६॥ 
युधिष्ठिर ! यदि ब्राह्मण कामके वशीभूत होकर इस 
शास्त्रीय पद्धतिके विपरीत बर्ताव करता है; वह ब्राह्मण- 
चाण्डाल समझा जाता है जैसा कि पहले कहा गया दै ॥ ३६॥ 
ब्राह्मण्याः STET: पुत्रः क्षत्रियायाश्च यो भवेत्‌ । 
राजन्‌ विशेषो यस्त्वत्र वणयोरुभयोरपि ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! ब्राह्माणक्रे समान ही जो क्षत्रियाका पुत्र होगा, 
उसमें भी उभयवर्णसम्बन्धी अन्तर तो रहेगा ही ॥ ३७ I 
न तु जात्या समा लोके ब्राह्मण्याः क्षत्रिया भवेत्‌। 
ब्राह्मण्याः प्रथमः पुरो भूयान्‌ स्याद्‌ राजसत्तम॥ ३८ ॥ 
भूयो भूयोऽपि संहार्यः पिठवित्ताद्‌ युधिष्ठिर i 
क्षत्रियकन्या संसारमें अपनी जातिद्रारा ब्राह्मणकन्याके 
बराबर नहीं हो सकती । नपश्रेष्ठ ! इसी प्रकार त्राणीका 
पुत्र क्षत्रियाके पुत्रसे प्रथम us ज्येष्ठ होगा। युधिष्ठिर ! 
इसलिये पिताके धनमेंसे sre पुत्रको अधिक-अधिक भाग 
देना चाहिये ॥ ३८३ ॥ 
यथा न खड॒शी जातु ब्राह्मण्याः क्षत्रिया भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्षत्रियायास्तथा वेद्या न जातु सरशी भवेत्‌। 
जैसे क्षत्रिया कभी ब्राझणीके समान नहीं हो सकती) 
वैसे दी वेश्या भी कभी क्षत्रियाके तुल्य नहीं हो सकती ॥ 
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श्रीश्च राज्यं च कोशश्च क्षत्रियाणां युधिष्टिर ॥ ४० ॥ 
चिहितं zad राजन्‌ सागरान्तां च मेदिनीम्‌ । 
क्षत्रियो हि स्वथमंण श्रियं प्राप्नोति भूयसीम्‌ । 
राजा दण्डधरो राजन्‌ रक्षा नान्यत्र क्षत्रियात्‌ ॥ 2१ ॥ 
राजा युधिष्ठिर ! लक्ष्मी, राज्य और कोष-यह सब शास्त्रः 
में क्षतरिर्योके लिये ही विहित देखा जाता दै । राजन्‌ ! क्षत्रिय 
अपने धर्मक्रे अनुसार समुद्रपर्यन्त पृथ्वी तथा बहुत बड़ी 
सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है । नरेश्वर | राजा ( क्षत्रिय ) दण्ड 
धारण करनेवाला होता है । क्षत्रियक्े सिवा ओर किसीसे 
रक्षाका कार्य नहीं हो सकता | ४०-४१ ॥ 
mam हि महाभागा देवानामपि देवताः । 
तेषु राजन्‌ ada पूजया विघिपूवकम्‌ ॥ 3२ ॥ 
राजन्‌ ! मद्दाभाग ! ब्राह्मण देवताओंके भी देवता हं; अतः 
उनका विधिपुर्वक पूजन-आदर-सत्कार करते हुए ही उनके 
साथ बर्ताव करे ॥ ४२ ॥ 
प्रणीतसृषिभिक्षीत्वा धर्म शाश्वतमव्ययम्‌_। 
लुप्यमानं स्वधर्मेण क्षत्रियो ह्येष रक्षति ॥ ४३ ॥ 
ऋ पिरयोद्वारा प्रतिपादित अविनाशी सनातन धर्मको लुप्त 
होता जानकर क्षत्रिय अपने am अनुसार उसकी रक्षा 
करता हैं ॥ ४३ ॥ 
द्स्युभिहियमाणं च धनं दारांश्च सवशः। 
सर्वषामेव वणोनां आता भवति पार्थिवः d ४० ॥ 
डाकुओँद्वारा «2 जाते हुए समी वर्णोके धन ओर 
स्त्रियांका राजा ही रक्षक द्वोता है ॥ ४४ ॥ 
भूयान्‌ स्यात्‌ क्षत्रियापुत्रो वेश्यापुत्रान्न संशयः । 
भूयस्तेनापि हतेव्यं पितृचित्ताद्‌ युधिष्ठिर ॥ ३५॥ 
इन सत्र दृष्टियोसे क्षत्रियाका पुत्र वेश्याके quu श्रेष्ठ 
होता है--इसमें संशय नहीं है । युविष्ठिर ! इसलिये शेष 
पेतृक धनमेंसे उसको भी विशेष भाग लेना ददी चाहिये sl 
युधिष्ठिर उवाच 
उक्त ते विधिवद्‌ राजन्‌ त्राह्मणस्य पितामह । 
इतरेषां लु वणोनां कथं वे नियमो भवेत्‌ d ४६॥ 
युधिछिरने ya पितामह ! आपने ब्राह्मणके घनका 
विभाजन विधिपूर्वक बता दिया । अब यह बताइये कि अन्य 
वर्णोंके घनके बॅटवारेका केसा नियम होना चाहिये १॥ ४६॥ 
भीष्म उवाच 
क्षत्रियस्यापि भाय छे विहिते gaard | 
तृतीया च भवेच्छूद्रा न तु इष्टान्ततः uar d we N 
भीष्मजीने कहा--कुरुनन्दन ! क्षत्रियके ल्यि भी 
दो वर्णोकी भार्याऐ. शास्त्रबिददित हैं | तीसरी झूद्रा भी उसकी 
भार्या हो सकती है | परंतु शास्त्रसे उसका समर्थन नहीं होता ॥ 


हि स्यात्‌ क्षत्रियाणां युधिष्टिर । 
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aga तु भवेत्‌ काय क्षत्रियस्वं जनाधिप ॥ ४८॥ 
राजा युधिष्ठिर ! क्षत्रियोके लिये भी ब्रॅटवारेका यही क्रम 
है । क्षत्रियके धनक्रो आठ भार्गोमे विभक्त करना चाहिये ।।४८॥ 
क्षत्रियाया हरेत्‌ पुत्रश्चतुरोंऽशान्‌ पितुधेनात्‌ । 
युद्धावहारिकं यञ्च पितुः स्यात्‌ स हरेत्‌ तु तत्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षत्रियाका पुत्र उस पैतृक धनमेंसे चार भाग स्वयं ग्रहण 
कर ले तथा पिताकी जो युद्धसामग्री है, saw भी वही 
ले ले | ४९ Il 
वैश्यापुत्रस्तु भागांस्त्रीञशाद्रापुतरस्तथाष्टमम्‌। 
सोऽपि दत्तं हरेत्‌ पित्रा नादत्तं हतुमद्दति ॥ ५०॥ 
रोप धनमेंसे तीन भाग वेश्याका पुत्र ले ले और अवशिष्ट 
आठवा भाग झूद्राका पुत्र प्राप्त करे वह भी पिताके 
देनेपर ही उसे लेना चाहिये | त्रिना दिया हुआ धन ले जाने- 
का उसे अधिकार नहीं है ॥ ५० ॥ 
पकेव हि भवेद्‌ भाया वेइयस्य कुरुनन्दन । 
द्वितीया तु भवेच्छूद्रा न तु दृष्टान्ततः स्मृता ॥ ५१ ॥ 
कुरुनन्दन ! वेस्यकी एक ही वेश्यकन्या ही धर्मानुसार 
भार्या हो सकती है । qeu झूद्रा भी होती है, परंतु ure 
उसका समर्थन नहीं होता है ॥ ५१ ॥ 
चैइयस्य वर्तमानस्य वेदयायां भरतर्षभ | 
शूद्रायां चापि कोन्तेय तयोविनियमः स्मतः ॥ ५२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! कुन्तीकुमार | daga वेश्‍या और NRI दोनोंके 
गर्भे पुत्र हों तो उनके लिये भी घनके बँटवारेका वेसा ही 
नियम है ॥ ५२ ॥ 
पञ्चधा तु भवेत्‌ कार्य वैश्यस्वं भरतर्षभ | 
तयोरपत्ये वक्ष्यामि विभागं च जनाधिप ॥ ५३॥ 
भरतभूषण नरेश ! वेइयके धनको पाँच भागोंमें बिभ क्त 
करना चाहिये | फिर वैश्या और SED gui su धनका 
विभाजन केसे करना चाहिये, यह बताता हूँ ॥ ५३ ॥ 
angan ह तेव्याश्चत्वारांऽशाः पितुर्धनात्‌ । 
पञ्चमस्तु स्मृतो भागः MAIJAA भारत ॥ ५७ ॥ 
भरतनन्दन ! उस पैतृक धनमेंसे चार भाग तो ANÈ 
पुत्रको ले लेने चाहिये और पाँचवाँ अंश श्द्राके पुत्रका भाग 
बताया गया है ॥ ५४ ॥ 
सोऽपि दत्तं हरेत्‌ पित्रा नादत्तं adael 
त्रिभिर्वरणेः सदा जातः शाद्रोऽदेयधनो भवेत्‌ ॥ ५५॥ 


वह भी पिताके देनेपर ही उस धनको ले सकता है | 
Aar दिया हुआ घन लेनेका उसे कोई अधिकार नहीं है | 
तीनों वणोंसे उत्पन्न हुआ शूद्र सदा धन न देनेके योग्य ही 
होता है ॥ ५५ II 
UAA स्यात्‌ सवणेंव भार्या नान्या कथंचन। 
समभागाश्च पुत्राः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥ ५६॥ 
शूद्रकी एक ही अपनी जातिकी दी ed भार्या होती है| 
दूसरी किसी प्रकार नहीं । उसके सभी पुत्र, वे सौ भाई क्यों 
न हों) dgs धनमेसे समान भागके अधिकारी AA हैं ॥५६॥ 
जातानां समवरणोयाः पुत्राणामविशेषतः । 
सवंषामेच वर्णानां समभागो धनात्‌ स्मृतः ॥ ५७॥ 
समस्त वर्णोके सभी gsben जो समान वणकी onu 
उत्पन्न हुए हें, सामान्यतः पेतृक धनमें समान भाग माना 
गया है ॥ ५७ Il 
ज्येष्ठस्य भागो ज्येष्टः स्यादेकांशो यः प्रधानतः । 
पष दायविधिः पाथ पूर्वमुक्तः स्वयम्भुवा ॥ ५८॥ 
कुन्तीनन्दन ! ज्येष्ठ पुत्रका माग भी ज्येष्ठ होता है। 
उसे प्रधानतः एक अंश अधिक मिलता है । पूर्वकाले 
स्वयम्भू ब्रह्माजीने qqa धनके बैँटवारेकी यह विधि बतायी थी ॥ 


«Qum जातानां विशेषोऽस्त्यपरो नप । 
विवाहवैदिष्टट्यछतः पूर्वपूचों विशिष्यते ॥ ५९॥ 

नरेश्वर ! समान वर्णकी ANA जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं, 
उनमें यह दूसरी विशेषता ध्यान देने योग्य है । विवाइकी 
विशिष्टताके कारण उन पुत्रोमे भी विशिष्टता आ जाती है । 
अर्थात्‌ पहले विवाइकी wu उत्पन्न हुआ पुत्र श्रेष्ठ और 
दूसरे विवाहकी सतरीसे पेदा हुआ पुत्र कनिष्ठ होता है ॥५९॥ 
हरेज्ज्येष्ठः प्रधानांरामेकं eun तेष्वपि । 
मध्यमो मध्यमं चेच कनीयांस्तु कनीयसम्‌ ॥ ६० ॥ 

तुल्य वर्णवाळी fd उत्पन्न हुए उन पुन्नोंमें भी जो 
ज्येष्ठ दै, वह एक भाग ज्येष्ठांश ले सकता है | मध्यम पुत्र- 
को मध्यम और कनिष्ठ पुत्रको कनिष्ठ भाग लेना चाहिये ॥ 
एवं जातिषु wu सवणेः श्रेष्ठतां गतः । 
महर्षिरपि चैतद्‌ वे मारीचः काइयपोऽत्रवीत्‌ ॥ ६१॥ 

इस प्रकार सभी जातियोंमें समान वणकी स्त्रीसे zen 
हुआ पुत्र ही श्रेष्ठ होता है । मरीचि-पुत्र महर्षि कस्यपने भी 
यही बात बतायी दै ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपचंणि विवाद्दधमे रिक्थविभागो नाम सप्तचस्वारिंशोऽध्यायः॥ o y 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु श्ासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्दमें विवाह'घर्मके अन्तर्गत पैतुक धनका 
विमागनामक सेंतालीसदॉ. अध्याय पूरा हुआ ॥ ४७ ॥ 
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ALIAR ATA: 
बणेसंकर संतानोंकी उत्पत्तिका ARARA aa 


dfafuy उवाच 
अर्थोल्लोभादू वा कामाद्‌ वा वणोनां चाप्यनिश्चयात्‌ | 
agag वापि वर्णानां जायते वर्णसंकरः ॥ १ ॥ 
तेषामेतेन विधिना जातानां वर्णसंकरे । 
को धर्मः कनि कर्माणि तन्मे त्रृहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिछिरने पूछा--पितामह ! धन पाकर या धनके 
लोभमें आकर अथवा कामनाके वशीभूत होकर जत्र उच्च वर्ण- 
की स्त्री नीच वणके qeu स!थ सम्बन्ध स्थापित कर लेती 
हे, तब वर्णसंकर संतान उत्पन्न होती है । वर्णका निश्चय 
अथवा ज्ञान न होनेसे भी वर्णतंकरकी उत्पत्ति द्दोती है । इस 
रीतिसे जो वणांके मिश्रणद्वारा उत्पन्न हुए मनुष्य हैं; उनका 
क्या धर्म है ? और कौन-कौन-से कर्म हें १ यह मुझे बताइये ॥ 
भीष्म उवाच 
चातवंण्येस्य कर्माणि चातुर्वण्यं च uo 
अस्त्रजत्‌ स हि यश्ञार्थं पूर्वेमेच प्रजापतिः ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! पूयक्रालमें प्रजापतिने qud 
लिये केवळ चार वर्णा और उनके TARFAR कमोंकी ही 
रचना को थी ॥ R I 
भायाश्चतस्रो विप्रस्य द्वयोरात्मा प्रजायते | 
agga दयोहीनों मातृजात्यो प्रख्यतः ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणकी जो चार मार्याएँ बतायी गयी हैं; उनमेंसे दो 
ख्रियो--त्राझणी ओर क्षत्रियाके गर्भसे ब्राह्मण ही उत्पन्न 
होता है और शेष दो वेद्या और श्रूद्रा स्त्रियोके mià जो पुत्र 
उत्पन्न होते हैं; वे ब्राह्मणत्वते हीन क्रमशः माताकी जातिके 
समझे जाते हैं || ४ ॥ 
परं शवाद्‌ व्राह्मणस्येव पुत्रः 
शुद्वापुत्र पारशवं amg: l 
शुश्रूषकः स्वस्य कुलस्य स स्यात्‌ 
स्वचारित्रं नित्यमथो न जह्यात्‌ ॥ ५ N 
IEIR गर्भसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मणका ही जो पुत्र दै, वह 
शवसे अर्थात्‌ E पर--उत्कृष्ट बताया गया है; इसीलिये 
ऋषिगण उसे पारशव कहते हैं । उसे अपने कुलकी सेवा 
करनी चाहिये ओर अपने इस संवारूप आचारका कमी 
परित्याग नहीं करना चाहिये ॥ ५॥ 


सवीनुपायानथ सम्प्रधाये 


समुद्धरेत्‌ खस्य कुलस्य तन्त्रम्‌ । 
ज्येष्ठो यवीयानपि यो द्विजस्य 


शुश्रूषया QANA स्या ॥(0:%)) . नममक पत्ताएड्ाकको:, जनम देता. है जो गचके बाहर बसता है 


gaya सभी उपायोका विचार करके अपनी कुल 
परम्पराका उद्धार करे । वदद अवस्थामे ज्येष्ठ ae भी 
ब्राह्मण; क्षत्रिय और वेर्यकी अपेक्षा छोटा ददी «gm जाता 
दै; अतः उसे त्रेवगिक्रोकी सेवा करते हुए. दानपरायण होना 
चाहिये ॥ ६ | 
तिस्रः क्षत्रियसम्वन्धाद्‌ हयारान्मास्य जायते । 
हीनवर्णास्तृतीयायां शुद्धा उग्रा इति स्मृतिः॥ ७ ॥ 
क्षत्रियकी क्षत्रिया, देदया ओर झूद्रा--ये तीन मार्याएँ 
होती हैं | इनमंसे क्षत्रिया और वेदयाके गर्भते क्षत्रियके 
सम्पर्क॑से जो पुत्र उत्पन्न दोता देश वह क्षत्रिय दी होता दै । 
तीसरी sU xa दीन वर्णवाले ux ही उत्पन्न होते हैं; 
जिनकी उग्र संज्ञा दै । ऐसा ANAR कथन हे ॥७॥ 
डे चापि भाय वेश्यस्य दयोरात्मास्य जायते । 
शद्रा शुद्वस्य MAR झाद्रमे्च प्रजायते ॥ € N 
वेश्यकी दो भार्याएँ होती हैं-बेदया और झूद्रा । उन 
दोर्नोके गर्भसे जो पुत्र उन्न होता दै, वह Aaa दी होता 
है। द्यूद्रकी एक ही भार्या दोती है SED जो झद्रको ही जन्म 
देती & Il ८ ॥ 
अतो ५विदिष्टरस्त्वघमो शुरुदारप्रधर्षकः | 
बाह्य चर्ण जनयति चातुवेण्येविगहितम्‌ ॥ ९ N 
अतः वणांमें नीचे दर्जेका NIE यदि गुरुजनो--ब्राह्मण; 
क्षत्रिय और वेद्योक़ी स्त्रियोके साथ समागम करता है तो वह 
चारों वर्णोद्दाय निन्दित वर्णवहिष्कृत ( चाण्डाल आदि ) को 
जन्म देता हैं ॥ ९ ॥ 
विप्रायां क्षत्रियो बाह्यं सूतं स्तोमक्रियापरम्‌ i 
चेञ्यो वैदेहकं चापि मौंहृल्यमपवर्जितम ॥ o ॥ 
क्षत्रिय MANA साथ समागम करनेपर उसके mià 
“सूत? जातिका पुत्र उत्पन्न करता है, जो वणबदिष्कृत और 
स्तुति-कर्म करनेवाला ( एवं रथीका काम करनेवाला) होता 


` है। उसी प्रकार वेशय यदि ब्राह्मणीके साथ समागम करे तो 


वह संस्कारश्रष्ट (daz? जातिवाले पुत्रको उत्पन्न करता है, 
जिससे अन्तःपुरकी रक्षा आदिका काम लिया जाता है और 
इसीलिये जिसको “मोद्गास्य? भी कहते हैं | १० ॥ 


शुद्रश्चाण्डालमत्युग्रं वध्यघ्नं वाह्ययासिनम्‌ । 
त्राह्मण्यां सम्प्रजायन्त इत्येते कुलपांसनाः । 
पते मतिमतां श्रेष्ठ वर्णसंकरजाः प्रभो ॥ ११॥ 


इसी तरह शूटर ्राह्मणीके साथ समागम करके अरयन्त 
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और बध्यपुरुषोंको प्राणदण्ड आदि देनेका काम करता है | 
प्रभो ! बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ युधिष्टिर | ब्राह्मणीके साथ नीच 
पुरुर्षाका संसर्ग होनेपर ये सभी कुळाङ्गार पुत्र उत्पन्न होते 
हैं ओर वणसंकर कहलाते हैं ॥ ११ ॥ 
बन्दी तु जायते वेश्यान्मागधो वाक्यजीवनः । 
ARANA मत्स्यघ्नः क्षत्रियायां व्यतिक्रमात्‌ ॥ १२॥ 
वेश्यके द्वारा क्षत्रिय जातिकी स्त्रीके mid उत्पन्न होने- 
वाला पुत्र वन्दी और मागध कहटाता है | वह लोगोंकी 
प्रशंसा करके अपनी जीविका चळाता है | इसी प्रकार यदि 
शूद्र क्षत्रिय जातिकी स्त्रीके साथ प्रतिलोम समागम करता है 
तो उससे मछली मारनेवाले निषाद जातिकी उत्पत्ति होती है ॥ 


शुद्रादायोगवश्चापि बेश्यायां ग्राम्यधर्मिणः । 
ब्राह्मणेरप्रतिग्राह्मस्तक्षा स्वघनजीवनः ॥ १३ N 
और शूद्र यदि वेश्य जातिकी स्त्रीके साथ आम्यधर्म 
( मैथुन ) का आश्रय लेता है तो उससे "आयोगव? जातिका 
पुत्र उत्पन्न होता है; जो बढ़ईका काम करके अपने कमाये 
हुए धनसे जीवन निर्वाह करता है | ब्राह्मणोंक्रो उससे दान 
नहीं लेना चाहिये ॥ 23 il 
पतेऽपि सदृशान्‌ ama जनयन्ति स्वयोनिषु । 
maaa: प्रसूयन्ते छावरा हीनयोनिषु ॥ १४॥ 
ये वर्णतंकर भी जब अपनी दी जातिकी स्त्रीके साथ aat- 
गम करते हैं; तब अपने द्वी समान वर्णवाले YAR जन्म देते 
हैं और जब अपनेसे दीन जातिकी स्त्रीसे संसर्ग करते हैं, तव 
नीच संतानोंकी उत्पत्ति होती है | ये संताने अपनी माताकी 
जातिकी समझी जाती हैं v ॥ 
यथा चतुषु वर्णघु द्वयोरात्मास्य जायते । 
आनन्तर्यात्‌ प्रजायन्ते तथा वाह्याः प्रधानतः ॥ १५ ॥ 
जैसे चार वर्णोमेसे अपने और अपनेसे एक वर्ण नीचेकी 
a जो पुत्र उत्पन्न किया जाता है; वह अपने ही वर्णका 
माना जाता है ओर एक वर्णका व्यवधान देकर नीचेके वर्णो- 
की ख्रियोसे उत्पन्न किये जानेवाले पुत्र प्रधान वर्णसे बाह्य-- 
माताकी जातिबाले होते हैं; उसी प्रकार ये नौ--अम्बष्ठ; 
पारशव) उग्र) सूत, वेदेइक) चाण्डाल, मागध) निषाद और 
आयोगव--अपनी ` जातिमें और अपनेसे नीचेवाली जातिमें 
जत्र संतान उत्पन्न करते हैं; तव वह संतान पिताकी ही जाति 
बाळी होती है और जब एक जातिका अन्तर देकर नीचेकी 
जातियोंमें संतान उत्पन्न करते हैं; तब वे संताने पिंताकी जातिसे 
हीन माताओंकी जातिवाली होती हैं ॥ १५ ॥ 
ते चापि «est वर्ण जनयन्ति स्वयोनिषु । 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार वर्णतंकर मनुष्य भी समान जातिकी स्त्रियोंमें 
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अपने हदी समान वर्णबाले quel उत्पत्ति करते हैं और 
यदि परस्पर विभिन्न जातिकी स्त्रियासे उनका संसर्ग होता है 
तो वे अपनी अपेक्षा भी निन्दनीय संतानांको ही जन्म 
देते हैं || १६ Il 
यथा शूद्रोऽपि ब्राह्मण्यां जन्तुं वाह्यं प्रसूयते । 
एवं बाह्यतराद्‌ वाह्मश्चातुर्वण्यात्‌ प्रजायते ॥ १७॥ 
जेसे शूद्र ब्राह्मणीके गर्भसे चाण्डाल नामक बाह्य ( वर्ण- 
बहिष्कृत ) पुत्र उत्पन्न करता है; उसी प्रकार उस ब्राह्म जाति- 
का मनुष्य भी ब्राह्मण आदि चारों वर्णोकी एवं ब्राह्मतर जाति- 
की स्त्रियोक्रे साथ dus करके अपनी अपेक्षा भी नीच जाति- 
वाळा पुत्र पैदा करता है ॥ १७ ॥ 
प्रतिळोमं तु वधन्ते वाह्याद्‌ वाह्यतरात्‌ पुनः 
हीनाद्धीनाः प्रसूयन्ते वर्णाः पञ्चदशेच g ॥ १८॥ 
इस तरह बाह्य और बाह्यतर जातिकी furia समागम 
करनेपर प्रतिलोम वर्णतंकरोंकी सृष्टि बदती जाती È क्रमशः 
हीन-से-हीन जातिके बालक जन्म लेने लगते हैं । इन संकर 
जातियोंकी संख्या सामान्यतः पंद्रह दे ॥ १८॥ 
अगम्यागमनाद्चैच जायते वर्णसंकरः । 
बाह्यानामनुजायन्ते QCA) मागधेषु F | 
प्रसाधनोपचारक्षमदासं दासजीवनम्‌ ॥ १९॥ 
अगम्या स्त्रीके साथ समागम करनेपर वर्णसंकर संतानकी 
उत्पत्ति होती है | मागध जातिकी Sx स्त्रियोसे यदि 
qaaa पुरुषोंका संसर्ग हो तो उससे जो पुत्र उत्पन्न 
होता है; वह राजा आदि पुरुषोंके श्टंगार करने तथा उनके 
शरीरमें अङ्गराग लगाने आदिकी सेवाओंका जानकार होता 
है ओर दास न होकर भी दामबृत्तिसे जीवन निर्वाह करने- 
वाला होता है ॥ १९ I 
अतश्चायोगवं खूते वाशुरावन्धजीवनम्‌ । 
मैरेयकं च वैदेहः सम्प्रसूतेऽथ माधुकम्‌ ॥ २०॥ 
मागधोंके आवान्तर भेद Aca जातिकी स्त्रीसे यदि 
आयोगव जातिका पुरुष समागम करे तो वह आयोगव जाति- 
का पुत्र उत्पन्न करता है? जो जंगलोंमें जाळ त्रिछाकर पशुओं- 
को फेँसानेका काम करके जीवन निर्वाह करता है । उसी 
जातिकी स्त्रीके साथ यदि वेदेह जातिका पुरुष समागम करता 
है तो वह मदिरा बनानेवाले मेरेयक जातिके पुत्रको जन्म 
देता है ॥ २० ॥ 
निषादो WES सूते दाखं नावोपजीविनम्‌ । 
gai चापि चाण्डालः श्वपाकमिति विश्वुतम्‌ ॥ २१ I 
निषादके वीर्यं और मागधकेरन्भ्रीके गर्भसे sque जाति- 
का पुरुष उत्पन्न होता है, जिसका दूसरा नाम दास भी है। 
नावसे अपनी जीविका चलाता है.। चाण्डाल ओर मागधी 
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tm वंयोगते श्वपाक नामसे प्रसिद्ध अधम चाण्डालकी 
उत्पत्ति होती है। वह मुदोंकी रखवालीका काम करता है ॥ 


चतुरो मागधी सूते क्ररान्‌ मायोपजीविनः d 
मांसं स्वादुकर nm सोगन्धमिति विश्रुतम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार मागध जातिकी सेरन््री सत्री आयोंगव आदिं 
चार जातिर्योसे समागम करके मायासे जीविका चलानेवाले 
पूर्वोक्त चार प्रकारके क्रूर पुत्रोंको उत्पन्न करती दै । इनके 
सिवा दूसरे भी चार प्रकारके पुत्र मागधी सेरन्धीसे उत्पन्न 
होते दे, जो उसके सजातीय अर्थात्‌ मागध-सेरन्भ्रसे ही उत्पन्न 
होते हैं । उनकी मांत, स्वादुकर, क्षोद्र और सौगन्ध-इन 
चार ama प्रसिद्धि होती दवै॥ २२ ॥ 


वेदेहकाच्च पापिष्ठा कर मायोपजीविनम्‌ । 
निषादान्मद्रनाभं च ख्वययानप्रयायिनम्‌ ॥ २३॥ 
आयोगव जातिकी पापिष्ठा स्त्री वेदेह जातिके पुरुषसे 
समागम करके अत्यन्त क्रूर, मायाजीवी पुत्र उत्पन्न करती 
है| वही निषादके संयोगसे मद्रनाभ नामक जातिको जन्म 
देती है; जो गदद्देकी सवारी करनेवाली होती है ॥ २३ ॥ 


चाण्डालात्‌ Wed चापि खराश्वगजभोजिनम्‌। 
सृतचेलप्रतिच्छन्नं भिन्नभाजनभोजिनम्‌ ॥ २४॥ 

वही पापिष्ठा स्त्री जब चाण्डाळसे समागम करती दै) तब 
पुल्कस जातिको जन्म देती है । पुस्कस गधे, घोड़े और una 
मांस खाते हैं वे मुर्दोपर चढ़े हुए कफन लेकर पहनते और 
फूटे बर्तनमें भोजन करते हैं ॥ २४ II 


आयोगवीषु जायन्ते हीनवर्णास्तु ते त्रयः। 
क्षुद्रो वेदेहकाद्न्धो वहिग्रीमप्रतिश्रयः ॥ २५॥ 
कारावरो निषाद्यां तु चर्मकारः प्रसुयते । 

इस प्रकार ये तीन नीच जातिके मनुष्य आयोगवीकी . 
dari हैं निपाद जातिकी स्त्रीका यदि वेदेइक जातिके 
पुरुषे संसर्ग हो तो क्षुद्र, अन्ध्र और कारावर नामक जाति- 
बाले पुत्रोंकी उत्पत्ति होती है | इनमेंसे क्षुद्र और अन्ध्र तो 
गॉवसे बाहर रहते हैं और जंगली पशुऔकी हिंसा करके 
जीविक्रा चलाते € तथा कारावर मृत पझुओंके चमड़ेका 
कारवार करता दै । इसलिये चर्मकार या चमार कहलाता | 
चाण्डालात्‌ पाण्डु खोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान्‌२६। 
आहिण्डको निषादेन Jat सम्प्रसूयते । 
चण्डालेन तु सौपाकश्चण्डाल्समवृत्तिमान्‌ ॥ २७॥ 

चाण्डाल पुरुष और निषाद जातिकी ena संयोगसे 
पाण्डुसौपाक जातिका जन्म होता है । यह जाति ब्रॉसकी 
डलिया आदि बनाकर जीविका चलाती दै । dag जातिकी 
vix साथ निषादका सम्पर्क होनेपर आहिण्डकका जन्म होता 
है; किंतु वही स्री जब्र चाएडालके साथ सम्पर्क 
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उससे सोपाककी उत्पत्ति होती हैं । सौपाककी जीविका-बृत्ति 

चाण्डालके ही तुल्य हे ॥ २६-२७ | 

निषादी चापि चाण्डालात्‌ पुत्रमन्तेवसायिनम्‌ । 

स्मशानगोचरं सूते redu वहिष्कृतम d mé |i 
निषाद जातिकी स्त्रीमे चाण्डालके वीर्यसे अन्तेवसायीका 

जन्म होता दै । इस जातिके लोग सदा इमझानमें ही रहते 


हैं । निषाद आदि बाह्यजातिके लोग भी उसे बहिष्कृत या 


aga समझते हैं ॥ २८॥ 
इत्येते संकरे जाताः पितमातृव्यतिक्रमात्‌ | 
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा चा वेदितव्याः AFAN: I २९ ॥ 
इस प्रकार माता-पिताके व्यतिक्रम ( वर्णान्तरके संयोग ) 
से ये वर्णतंकर जातियाँ उत्पन्न होती हैं । इनमेंसे कुछकी 
जातियां तो प्रकट होती हैं और दु छकी गुत्त । इन्हें इनके कमासे 
ही पहचानना चाहिये ॥ २९ ॥ 
चतुणीमेच वणोनां धमां नान्यस्य विद्यते । 
दणोनां धर्महीनेषु संख्या नास्तीह कस्याचित्‌ ॥ ३० ॥ 
IA चारों sunm धर्मोका निश्चय किया गया है 
औरोंके नहीं । घमंहीन बर्गसंकर जातियोमेसे किसके वर्ण- 
सम्बन्धी भेद और उपभेदोंक़ी भी यहाँ कोई नियत मंख्या 
नहीं है ॥ ३०॥ 
यडच्छयोपसम्पन्नेयेक्षसाधुवद्दिष्ठतैः i 
बाह्या वाह्येश्च जायन्ते यथावृत्ति यथाश्रयम्‌ ॥ ३१॥ 
जो जातिका विचार न करके स्वेच्छानुसार अन्य वणंकी 
fadt साथ समागम करते हैं तथा जो यज्ञेके अधिकार 
और साघु पुरुघोसे बहिष्कृत हें, ऐसे adaa मनुर्ष्योसे ही 
वर्णसंकर संताने उत्पन्न होती हैं और वे अपनी रुचिके 
अनुकूल कार्य करके भिन्न-भिन्न प्रकारकी आजीविका तया 
आश्रयको अपनाती & || ३१ ॥ 
चतुष्पथदमशानानि शैलांश्च्रान्यान्‌ चनस्पतीन्‌ । 
काष्णोयसमळंकार परिणद्य च नित्यशः ॥ ३२॥ 
ऐसे लोग सदा A आभूषण पहनकर चौरादि) 
mañ पहाड्रौपर और वृक्षांक नीचे निवास करते हैं ॥ 
वसेयुरेते विज्ञाता वर्तयन्तः स्वकर्मभिः । 
युञ्जन्तो वाप्यळंकारांस्तथोपकरणानि च ॥ ३३॥ 
इन्हें चाहिये कि गहने तथा अन्य उपकरणोंको बनायें 
तथा अपने उद्योग-धेधोसे जीविका चलाते हुए प्रकयरूपछे 
निवास करं ॥ ३३ ॥ 
गोब्राह्मणाय साहाय्यं कुचोणा चै न संशयः । 
आञुशांस्यमनुक्रोशः सत्यवाक्यं तथा क्षमा ॥ ३३॥ 
स्वशरीरेर्राप त्राणं बाह्यानां सिद्धकारणम्‌ । 
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geg | यदि ये गो और ब्राक्षणोंकी सहायता करें) 
क्रूरतापूर्ण कर्मको त्याग दे, सबपर दया करें) सत्य बोळे, 
दूसरोंके अपराध क्षमा करें और अपने दारीरको कष्टमें डालकर 


भी दूतरोकी रक्षा करे तो इन वर्णसंकर मनुष्योंकी भी पार- 
मार्थिक उन्नति g सकती है-इसमें संशय नहीं है ||३४-३५॥ 
यथोपदेशं परिकीतिताछु 
नरः प्रजायेत विचायं वुद्धिमान्‌ । 
निहीनयोनिहि सखुतो$वसाद्येत्‌ 
तितीषमाणं हि यथोपलो जळे d ३६॥ 
राजन्‌ | जेसा ऋषि-मुनियोने उपदेश किया है? उसके 
अनुसार बतायी हुई वर्ण एवं बाह्मनातिकी स्त्रियोमे बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यको अपने हिताहितका भलीभाति विचार करके ही 
संतान उत्पन्न करनी चाहिये; क्योंकि नीच योनिमें उत्पन्न 
हुआ पुत्र भवसागरसे पार जानेक्री इच्छाबाछे पिताको उसी 
प्रकार डुबोता है; जेसे गलेमें बँचा हुआ पत्थर तेरनेवाले 
मनुष्यको पानीके अतळगर्तमें निमग्न कर देता है ॥ 35 ॥ 
अविद्वांसमलं लोके विङांसमपि चा पुनः d 
नयन्ति ह्यपथं नायः कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥ २७॥ 
dandi कोई मूर्ख हो या विद्वान्‌, काम और क्रोधके 
वशीभूत हुए मनुष्यको नारियाँ अवश्य ही कुमार्गपर पहुँचा 
देती हैं ॥ ३७ || 
खभावश्चैच नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ । 
अत्यर्थं न प्रसजन्ते प्रमदाखु विपश्चितः d ३८॥ 
इस जगतुमें मनुष्योको कलङ्कित कर देना नारियोंका 
स्वभाव है; अतः विवेकी पुरुष युवती ख्ियोमें अधिक आसक्त 
नहीं होते हैं ॥ ३८॥ 
युधिछिर उवाच 
वणोपेतमविक्षाय नर कलुषयोनिजम । 
आयेरूपमिवानाय कथं विद्यामहे चयम्‌ ॥ ३९॥ 
युधिष्टिरन पूछा--पितामह | जो चारों asia afk- 
ष्कृत) वर्णसंकर ममुष्यसे उत्पन्न और अनार्य होकर भी ऊपरसे 
देखनेमें आर्थ-सा प्रतीत हो रद्दा हो, उसे इमलोग m पहचान 
सकते हैं li ३९ Il 
भीष्म उवाच 
योनिलंकलुषे जातं नानाभावसमन्वितम्‌ | 
कर्मभिः सज्जनाचीणंविंशेया योनिङ्ुद्धता ॥ ४०॥ 
भीष्मजीने कहा-युधिष्िर ! जो कल्पित योनिमें 
उत्पन्न हुआ & वदद ऐसी नाना प्रकारकी चे्!ओंसे युक्त 
होता है, जो सत्पुरुषोंके आचारसे विपरीत हैं; अतः उसके 
कर्मोसे ही उसकी पहचान होती हैं | इसी प्रकार सजनो- 


चित आचरणंसे योनिकी ENE, शान परात करना चाहिये || _, ज्यायांसमपि, 
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अनार्यत्वमनाचारः करत्वं विप्क्रियात्मता । 
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्‌ ॥ ४१॥ 
इस जगतूर्म अनार्यता, अनाचार, क्रूरता और अकर्मण्यता 
आदि दोप मनुष्यक्रो ud योनिसे उत्पन्न ( sup) 
सिद्ध करते हूँ ॥ ४१ ॥ 
पिञ्यं वा भजते शीळं मातृजं धा तथोभयम्‌ । 
न कर्थंचन संकीणः प्रकृति खां नियच्छति ॥ Um ॥ 
वणसंकर पुरुष अपने पिता या माताके अथवा Gl 
ही स्वमावका अनुसरण करता है। वह किसी तरद्द अपनी 
प्रकृतिको छिपा नहीं सकत! || ४२ I 
यथेव «zs रूपे मातापित्रोहि ज्ञायते। 
व्याप्रश्चित्रेस्तथा योनि पुरुषः स्वां नियच्छति ॥ ४३ ॥ 
जेसे बाघ अपनी चित्र-बिचित्र खाछ और रूपके द्वारा 
माता-पिताके समान eb होता d» उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी 
योनिका ही अनुसरण करता है vai 
कुले ज्लोतलि संच्छन्ने यस्य स्याद्‌ योनिसंकरः | 
संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽट्पमथघा बहु ॥४४॥ 
यद्यपि कुछ और वीर्य गुप्त रहते E अर्थात्‌ कोन कित 
go और किसके त्रीर्यसे उत्सन्न हु आ है? यहद वात sadi 
प्रकट नहीं द्दोती है तो भी जिसका जन्म संकर-योनिसे हुआ 
है, वह मनुष्य थोड़-बहुत अपने पिताके स्वभावका आश्रय 
लेता ही है ॥ vv Il 
आर्यरूपसमाचारं चरन्तं कृतके पथि। 
सुवर्णमन्यवणे वा स्वशीळं शास्ति निश्चये ॥ ४५॥ 
जो कृत्रिम मार्गका आश्रय लेकर श्रेष्ठ पुरुषोंके अनुरूप 
आचरण करता हे, वह सोना है या कॉच-आुद्ध वर्णका है या 
संकर वणकः ? इसका निश्चय करते समय उधका स्वभाव ही 
सब कुछ बता देता है ॥ ४५ ॥ 
नानावृत्तुपु भूतेषु नानाकर्मरतेषु Fl 
जन्मञ्वृत्तसमं लोके gu न विरज्यते ॥ ४६॥ 
संसारके प्राणी नाना प्रकारके आचार-ब्यबद्दारमें लगे हुए 
हैं, माँति-भाँतिके «iH तत्पर हैं; अतः आचरणके सिवा 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है? जो जन्मके रहस्यको साफ तौरपर 
प्रकट कर सके ॥ ४६ ॥ 
शरीरमिह सत्वेन न तस्य परिकृष्यते । 
ज्येष्ठमध्यावरं सर्वं तुल्यसत्त्वं प्रमोदते ॥ ४७॥ 
वर्णसंकरको शास्त्रीय बुद्धि प्राप्त हो जाय तो भी वह 
उसके शरौरकों स्वभावसे नहीं इटा सकती | उत्तम; मध्यम 
या निकृष्ट जिस प्रकारके स्वभावसे उसके शरीरका निर्माण 
हुआ है; वैसा ही स्वभाव उसे आनन्द्दायक जान पड़ता है | 
AAR नेव पूजयेत । 
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अपि ag च धर्मश्नं सद्वृत्तमभिपूजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऊँची जातिका मनुष्य भी यदि उत्तम शीळ अर्थात्‌ 
आचरणसे द्दीन हो तो उसका सत्कार न करे और शूद्र भी 
यदि धर्मज्ञ एवं सदाचारी À तो उसका विशेष आदर करना 
चाहिये || ४८ Il 
आत्मानमाख्याति हि RAAT: 
सुशीळत्रारित्रकुलैः शुभाशुभैः । 
प्रणप्रमप्याशु कुळं तथा नरः 
पुनः प्रकाशं कुरुते स्वकर्मतः ॥ ४९ ॥ 








मनुष्य अपने ञुभाशुभ कर्म, शील, आचरण ओर 
कुलके द्वारा अपना परिचय देता है | यदि उसका कुल नष्ट 
हो गया हो तो भी वह अपने कमांद्रारा उमे फिर शीघ्र ही 
प्रकाशमें ला देता है ॥ ४९ ॥ 
योनिष्वेताछु सर्वासु संकीणोखितराखु च । 
यत्रात्मानं न जनयेद्‌ ब्रुधस्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ ५०॥ 

इन सभी ऊपर त्रतायी हुई नीच योनियेमि तथा अन्य 
नीच जातियोमें भी विद्वान्‌ पुरुषको संतानोसत्ति नहीं करनी 
चाहिये | उनका सर्वथा परित्याग करना ददी उचित है ॥५०॥ 


इति महाभारते अनुझासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाद्दघर्मे वर्णसंकरकथने अ्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ d 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्देके अन्तर्गत दानधर्मपवमें दिव!ह'चर्मके प्रसंगमें वर्णसंकरको 
उत्पत्तिका वर्णनबिषयक अइताठीसर्े अध्याय पुरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


एकोनपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः 
नाना प्रकारके VARI वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
ब्रहि तात कुरुश्रेष्ठ orat त्वं पृथक्‌ पृथक्‌ | 
कीडझ्यां कीडशाश्चापि WD: कस्य च के च ते॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--तात ! कुरुश्रेष्ठ ! आप aum 
सम्बन्धमें एथक्‌-पृथक्‌ यइ बताइये कि केसी स्त्रीके गर्भसे केसे 
पुत्र उत्पन्न होते हैं ? और कौन-से पुत्र किसके होते हैं ! ॥ १॥ 
Amant gaga: श्रूयन्ते पुत्रकारिताः । 
अत्र नो मुह्यतां राजन्‌ संशयं Suec ॥ २ ॥ 
qux निमित्त बहुत-सी विभिन्न बातें सुनी जाती हैं । 
राजन्‌ | इस विष्रयर्मे हम मोहित दोनेके कारण कुछ निश्चय 
नहीं कर पाते; अतः आप हमारे इस संशयका निवारण करें ॥ 
भीष्म उवाच 
आत्मा पुत्रश्च विशेयस्तस्यानन्तरजञश्च यः। 
निरुक्तजश्च विज्ञेयः सुतः प्रस्ट्रतजस्तथा ॥ ३ ॥ 
जहाँ पति-पत्नीके संयोगमें किसी तीसरेका व्यवधान नहीं 
है अर्थात्‌ जो पतिके वीर्यसे ही उत्पन्न हुआ दै, उस “अनन्त- 
रज? अर्थात्‌ और? पुत्रको अपना आत्मा ही समझना 
चाहिये । दूसरा पुत्र “निरुक्त? होता है | तीसरा “प्रखुतज? 
होता है ( निरुक्तज और प्रसतज दोनों क्षेत्रजके ही दो 
भेद हैं )॥ ३॥ 


पतितस्य तु भायोया भत्री खुसमवेतया । 

तथा दत्तळतो पुत्रावध्यूढश्च तथापरः ॥ ४ ॥ 
पतित पुरुषका अपनी स्त्रीके गर्भसे स्वयं ही उत्पन्न 

किया हुआ पुत्र चौथी श्रेणीका पुत्र दै । इसके सिवा “दत्तक? 


और «क्रीत? पुत्र भी होते हैं xe मिलाकर छः gu 
सातवां है “अध्युढ? पुत्र (जो कुमारी-अवश्यामें ही माताके पेटमें 
आ गया और विवाह करनेवाळेके त्ररमें आकर जिसका 
जन्म हुआ )॥ ४ ॥ 

षडपध्वंसजाश्चापि कानीनापसदास्तथा । 
इत्येते चे समाख्यातास्तान्‌ विजानीहि भारत ॥ ५ ॥ 


आठवां «कानीन? पुत्र होता है इनके अतिरिक्त छः 
“अपध्वंसज? ( अनुलोम ) पुत्र होते हैं तथा छः "अपसद? 
( प्रतिलोम ) पुत्र होते हैं । इस aw इन सबकी संख्या 
बीस हो जाती है । भारत ! इस प्रकार ये पुत्रांके भेद बताये 
गये । तुम्हें इन सत्रको पुत्र ही जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
षडपध्वंसजाः के स्यः के वाप्यपसदास्तथा | 
पतत्‌ सर्च यथात्वं व्याख्यातुं मे त्वमहसि ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! छः प्रकारके अपध्बंसज 
पुत्र कोन-से हैं तथा अपसद किन्हें कद्दा गया है? यह सत्र आप 
मुझे यथार्थरूपसे बताइये ॥ ६ ॥ 
भीष्म उवाच 
Ay वर्णघु ये पुत्रा ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर । 
वर्णयोश्च द्वयोः स्यातां यो राजन्यस्य भारत ॥ ७ ॥ 
पको विड्चणे एवाथ तथाजेबोपलक्षितः। 
षडपध्वंसजास्ते हि तथेवासपदाञ््डणु ॥ ८ d 
भीष्मजीने कहा--युविष्ठिर ! ब्राह्मणके क्षत्रिय, वैश्य 
और झद्ध-इन तीन वर्णोकी AA जो पुत्र उत्पन्न होते हैं; 
वे तीन प्रकारके अपध्वंसज कहे गये हैं। भारत! क्षियके वेश्य और 
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शूद जातिकी स्त्रियोसे जो पुत्र होते हैं, वे दो प्रकारके अपध्वं- 
सज हैं तथा Aza झूद्र-जातिकी ema जो पुत्र होता है; वह 
भी एक अपध्वंठज है | इन dump इसी प्रकरणमें दिग्दर्शन 
कराया गया है | इस प्रकार ये छः अपध्वंसज अर्थात्‌ अनु- 
लोम पुत्र कहे गये हैँ । अब "अपसद अर्थात्‌ प्रतिलोम” 
पुत्रोंका वर्णन सुनो ॥ ७-८ ॥ 
चाण्डालो वात्यवैद्यौ च ब्राह्मण्यां क्षञत्रियाखु च। 
quura चेव शूद्रस्य लक्ष्यन्तेऽपसदारत्रयः ॥ ९ N 
ब्राह्मणी) क्षत्रिया तथा वेइया-इन वर्णकी ख्रियोंके गर्भ से 
शूद्रद्वारा जो पुत्र उत्पन्न किये जाते हैं, वे क्रमशः चाण्डाल, 
व्रात्य और वैद्य कहलाते हैं | ये अपसर्दोके तीन भेद हैं ॥९॥ 
मागधो वामकश्चैव द्वौ वैइयस्योपलक्षितो । 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियायां च क्षत्रियस्यैक एव तु ॥ १०॥ 
त्राह्मण्यां लक्ष्यते सूत इत्येतेऽपसदाः wur । 
पुत्रा ह्येते न शाक्यन्ते मिथ्याकर्तु नराधिप ॥ ११॥ 
ब्राह्मणी और क्षत्रियाके गर्भसे बेइयद्वारा जो पुत्र उत्पन्न 
किये जाते हैं, वे क्रमशः मागध और वामक नामवाळे दो 
प्रकारके अपसद देखे गये हैं । क्षत्रियके एक ही वेसा पुत्र 
देखा जाता है; जो ब्राह्मणीसे उत्पन्न होता है | उसकी सूत 
संज्ञा है । ये छः अपसद अर्थात्‌ प्रतिलोम पुत्र माने गये हैं | 
नरेश्वर | इन पुत्रोको मिथ्या नहीं बताया जा सकता | १०-११। 
युधिष्ठिर उवाच 
क्षेत्रजं केचिदेवाहुः स्रुतं केचित्तु शुक्रजम्‌ | 
तुल्यावेतौ सुतौ कस्य तन्मे sf पितामह N १२॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामह | कुछ लोग अपनी 
पत्नीके गर्भसे उत्पन्न gu किसी भी प्रकारके पुत्रको अपना 
ही पुत्र मानते हैं और कुछ लोग अपने वीयसे उत्सन्न हुए 
पुत्रको ही सगा पुत्र समझते हें; क्या ये दोनों समान कोटिके 
पुत्र हैं ? इनपर किसका अधिकार है ! इन्हें जन्म देनेवाली 
सत्रीके पतिका या गर्भाधान करनेवाले पुरुषका १ यह मुझे 


बताइये ॥ १२ Il 
भीष्म उवाच 


रेतजो वा भवेत्‌ पुत्रस्त्यक्तो वा क्षेत्रजो भवेत्‌ । 

अध्यूढः समयं भिच्वेत्येतदेव निबोध मे ॥ १३॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! अपने वीयसे उत्पन्न हुआ 

पुत्र तो सगा पुत्र है ही, क्षेत्रज पुत्र भी यदि गर्भस्थापन 

करनेवाले पिताके द्वारा छोड़ दिया गया हो तो वह अपना 
ही होता है | यही बात समय-भेदन करके अध्यूढ पुत्रके विषयमें 
भी समझनी चाहिये der यह क्रि वीर्य डाळनेवाले quud 
यदि अपना स्वत्व इटा लिया हो तत्र तो वे क्षेत्रज और 
अध्यूढ पुत्र क्षेत्रपतिके ही माने जाते हैं | अन्यथा उनपर 


बार्यदाताका ही स्वत्व है ॥ 23 I 


आमदाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 








युधिष्टिर उवाच 
रेतजं विझ चे पुत्रं क्षेत्रजस्यागमः कथम्‌। 
अध्यूढं विद्म वे पुत्रं भिर्वा तु समयं कथम्‌ ॥ १४॥ 
युधिछिरने पूछा-दादाजी ! इम तो वीर्यसे उतपन्न 
होनेवाले पुत्रको ही पुत्र समझते हैं । वीर्यके बिना क्षेत्रज पुत्रका 
आगमन केसे हो सकता है १ तथा अध्यूढको हम किस प्रकार 
समय-भेदन करके पुत्र समझें ? ॥ १४ ॥ 
भीष्म उवाच 
आत्मजं पुत्रमुत्पाद्य यस्त्यजेत्‌ कारणान्तरे | 
न तत्र कारणं रेतः स क्षेत्रस्वामिनो भवेत्‌ ॥ १५॥ 
भीषमजीने कहा-जो बेटा | लोग अपने वीयसे पुत्र उत्पन्न 
करके अन्यान्य RUD उसका परित्याग कर देते हैं, उनका 
उसपर केवल वीर्य-स्थापनके कारण अधिकार नहीं रह जाता | 
वह पुत्र उस क्षेत्रके स्वामीका हो जाता है॥ १५ ॥ 
पुत्रकामो हि पुत्रार्थ यां वृणीते विशाम्पते | 
क्षेत्रजं तु प्रमाणं स्यान्न चे तत्रात्मजः GA: ॥ १६॥ 
प्रजानाथ | पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुरुष पुत्रके लिये 
ही जिस गर्भवती कन्याको भार्यारूपसे ग्रहण करता है) उसका 
क्षेत्रज पुत्र उस विवाह करनेवाले पतिका ही माना जाता है | 
वहाँ गर्भ-स्थापन करनेवालेका अधिकार नहीं रह जाता है ॥ 
अन्यत्र क्षेत्रजः पुत्रो लक्ष्यते भरतषभ | 
न ह्यात्मा शक्यते हन्तुं इष्टान्तोपगतो ह्यसौ ॥ १७॥ 
भरतश्रेष्ठ | qui क्षेत्रमें उत्पन्न हुआ पुत्र विभिन्न 
लक्षणोंसे लक्षित हो जाता है कि किसका पुत्र दै । कोई मी 
अपनी असलियतको छिपा नहीं सकता) वह स्वतः प्रत्यक्ष हो 
जाती है ॥ १७ ॥ 
I कतकः पुत्रः संग्रहादेव लक्ष्यते । 
न तत्र रेतः क्षेत्रं वा यत्र लक्ष्येत भारत ॥ १८॥ 
भरतनन्दन ! कहीं-कहीं कृत्रिम पुत्र भी देखा जाता है। 
वह ग्रहण करने या अपना मान लेने मात्रसे ही अपना हो 
जाता है | वहाँ वीर्य या क्षेत्र कोई भी उसके पुत्रत्व-निश्चयमे 
कारण होता दिखायी नहीं देता ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कीदशः कृतकः पुत्रः खं्रहादेव लक्ष्यते । 
शुक्र क्षेत्रं प्रमाणं वा यत्र लक्ष्यंन भारत ॥ १९॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भारत | जहाँ वीयं या क्षेत्र पुत्रत्वके 
निश्चयर्मे प्रमाण नहीं देखा जाता, जो संग्रह करने मात्रसे ही 
अपने पुत्रके रूपमें दिखायी देने लगता है; "E कृत्रिम पुत्र 
केसा होता है Il १९ ॥ 
भीष्म उवाच 
मातापितृभ्यां यस्त्यक्तः पथि यस्तं प्रकल्पयेत्‌ । 
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न चास्य मातापितरो क्षायेतां स हि ळत्रिमः ॥ २० ॥ 

भीष्मजीने कहा--युधििर ! माता-पिताने जिसे 
रास्तेपर त्याग दिया A और पता लगानेपर भी जिमके माता- 
पिताका ज्ञान न हो सके; उस बालकका जो पालन करता 
है, उसीका वह कृत्रिम पुत्र माना जाता है ॥ २० ॥ 


अस्यामिकस्य स्वामित्वं यस्मिन्‌ सम्प्रति रक्ष्यते । 
यो चर्णः पोषयेत्‌ तं च तद्वर्णस्तम्य जायते ॥ २१ ॥ 
वर्तमान समयमे जो उस अनाथ बच्चेका स्वामी दिखायी 
देता हे और उसका पालन-पोषण करता है उ8का जो वर्ण 
है, वद्दी उस बच्चेका भी वर्ण हो जाता है ॥ २१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कथमस्य प्रयोक्तव्यः संस्कारः कस्य वा कथम्‌ । 
देया कन्या कथं चेति तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २२ ॥ 
युधिछिरने पूछा--पितामहृ ! ऐसे ब्रालकका संस्कार 
कैसे और किस जातिके अनुसार करना चाहिये ? तया वास्तवमें 
बह किस वर्णका है; यह केसे जाना जाय ? एवं किस तरह 
ओर किस जातिकी कन्याके साथ उसका विवाह करना 
चाहिये १ यह मुझे बताइये ॥ २२ Il 
भीष्म उवाच 
आत्मवत्‌ तस्य कुर्वीत संस्कार स्वामिवत्‌ तथा । 
त्यक्तो मातापितृभ्यां यः सवर्ण प्रतिपद्यते ॥ २३॥ 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! जिसको माता-पिताने त्याग 
दिया है; वह अपने स्वामी (पालक) पिताके वर्णको प्रास होता 
है | इसलिये उसके पालन RANSA चाहिये कि बह अपने 
ही वर्णके अनुसार उसका संस्कार करे || २३ II 














तद्भोत्रन्धुजं तस्य कुर्यात्‌ संस्कारमच्युत। 

अथ देया तु कन्या स्यात्‌ तद्वर्णस्य युधिष्ठिर ॥ २७ ॥ 
घर्मसे कमी च्युत न eam a xx | पालक पिताके 

सगोत्र बन्धुओंका जेसा संस्कार होता हो; वेसा ही उसका मी 

करना चाहिये तथा उसी «viel कन्याके साथ उसका sm 

भी कर देना चाहिये ॥ RY I 


संस्कत वर्णगोत्रं च मातृतर्णविनिश्चये । 
कानीनाध्यूढजौ वापि विज्ञेयो पुत्र किल्बिषौ ॥ २५॥ 
बेटा ! यदि उसकी rar वर्ण और गोत्रका निश्चय 
हो जाय तो उस बालकका संस्कार करनेके लिये माताके ही 
वर्ण और गोत्रको ग्रहण करना चाहिये | कानीन और 
अध्यूढज-ये दोनों प्रकारके पुत्र निकृष्ट श्रेणीके d समझे जाने 
योग्य हैं ॥ २५ ॥ 
तावपि स्वाविव सुतो संस्कायोचिति निश्चयः । 
AAN वाप्यपसदो येऽध्यूढास्तेषु चाप्युत ॥ २६॥ 
आत्मचद्‌ वे प्रयुञ्जीरन्‌ संस्कारान्‌ MANGA: | 
धर्मशास्त्रेषु वणानां निश्चयोऽयं sem ॥ २७॥ 
एतत्‌ ते सवंमाख्यातं कि भूयः श्>रोतुमिच्छसि॥ २८॥ 
इन दोनों प्रकारके user भी अपने दी समान संस्कार 
करे-ऐसा शास्त्रका निश्चय है । ब्राह्मण आदिको चाहिये कि 
वे क्षेत्रज, अपसद तथा अध्यूढ-इन सभी प्रकारके Water 
अपने ही समान संस्कार करं | वर्णोके संस्कारके सम्त्रन्घर्मे 
admain ऐसा ही निश्चय देखा जाता है| इस प्रकार 
मैंने ये सारी बाते तुम्हें «uri | अब और क्या सुनना 
चाहते हो ? ॥ २६-२८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाह धर्मे पुत्रप्रतिनिधिकथने एको नपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥४९॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुझासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपेमे बित्राहधमके प्रसज्ञमें पुत्प्रतिनिधिकथनविषण्क 
उनचास अध्याय परा छुआ ॥ ve. ॥ 


हे पञ्चाशत्तमोऽव्यायः 
गोओंकी महिमाके प्रसङ्गमें च्यवन झुनिके उपार्यानका आरम्भ, gii 
MAIR साथ जालमे फॅसकर जलसे बाहर आना 


युधिष्ठिर उवाच 
दशने mea: स्नेहः संवासे च पितामह | 
महाभाग्यं गवां चेव तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! किसीको देखने और 
उसके साथ रहनेपर केसा स्नेह होता है? तथा गोओंका 
माहात्म्य क्या है? यदद मुझे विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें ॥ 
भीष्म उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि Sud महाद्युते | 


नहुषस्य च संवादं महषङच्यचनस्य च ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कहा--मद्दातेजस्वी नरेश | इस विषयमे में 
तुमसे महर्षि च्यवन और नहुषके संबादरूप प्राचीन इतिहासका 
वर्णन करूँगा ॥ R II 


पुरा महर्षिदच्यबनो भागंवो भरतषभ । 
उद्वासङतारम्भो IS स महाव्रतः ॥ ३॥ 


HAAS | पूर्वकाळकी बात है) भ्यगुके पुत्र मद्रि च्यवनने 
महान्‌, त्रतका आश्रय छे जळके भीतर रहना आरम्म किया ॥ 
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निहत्य मानं क्रोधं च प्रहर्ष शोकमेव च । 
वर्षाणि द्वादश मुनिर्जलवासे weed ४ d 
वे अभिमान, क्रोध; इषं और शोकका परित्याग करके 
हढृतापूर्वक ब्रतका पालन करते हुए बारह वर्षोतक जलके 
भीतर रहे ॥ v Il 
आदधत्‌ सर्वभूतेषु विध्रम्भ परमं शुभम्‌ | 
चरेषु सवेषु शीतरदिमरिव प्रभुः ॥ ५ N 
शीतल किरणोंबाले चन्द्रमाके समान उन शक्तिशाली 
मुनिने सम्पूर्ण प्राणियों) विशेषतः सारे जलचर जीवॉपर अपना 
परम मङ्गळकारी पूर्ण विश्वास जमा लिया था ॥ ५ ॥ 
स्थाणुभूतः शुचिर्भूतवा दैवतेभ्यः प्रणम्य च । 
गङ्गायसुनयोर्मध्ये जल सम्प्रविवेश ह ॥ ६ ॥ 
एक समय वे देवताओंको प्रणामकर अत्यन्त पवित्र 
होकर गङ्गा-यमुनाके सङ्गममें se भीतर प्रविष्ट हुए और 
वहाँ काष्टकी भाँति स्थिर भावसे बेठ गये ॥ ६ I 
गङ्गायसुनयोचेंगं खुभीम॑ भीमनिःस्वनम्‌ । 
प्रतिजग्राह शिरसा वातवेगसमं जवे ॥ ७॥ 
गङ्गा-यमुनाका वेग बड़ा भयंकर था । उससे भीषण 
गर्जना हो रद्दी थी । वह वेग वायुवेगकी माति दुःसह था 
तो भी वे मुनि अपने मस्तकपर उसका आधात सहने लगे ॥ 
गङ्गा च यमुना चेव सरितश्च सरांसि च । 
प्रदक्षिणस्रषि agi चेनं पयंपीडयन्‌ ॥ ८ ॥ 
परंतु गङ्गा-यसुना आदि नदियाँ और सरोवर ऋषिकी 
केवल परिक्रमा करते थे» उन्हें कष्ट नहीं पहुँचाते थे ॥८॥ 
अन्तर्जलेषु सुष्वाप काष्ठभूतो महामुनिः । 
ततश्रोध्चेस्थितो थीमानभवद्‌ भरतर्षभ ॥ ९.॥ 
भरतश्रेष्ठ | ये बुद्धिमान्‌ महामुनि कभी पानीर्मे काठकी 
भाँतिसो जाते और कमी उसके ऊपर खड़े दो जाते थे ॥ S II 
जलौकसां स erat बभूव Aaga: । 
उपाजिघ्रन्त च तदा तस्योष्ठं हृष्टमानसाः ॥ १० ॥ 
वे जलचर जीवोंके बड़े प्रिय हो गये थे | जळजन्तु 
प्रसन्नचित्त होकर उनका ओठ WAT करते थे | १० || 
तत्र तस्यासतः कालः समतीतोऽभवन्महान्‌ i 
ततः कदाचित्‌ समये कस्मिश्चिन्मत्स्यजीविनः॥ ११॥ 
तं देशं समुपाजग्सुजालइस्ता मद्दाद्युते । 
निषादा बहवस्तत्र मत्स्योद्वरणनिश्चयाः ॥ RR II 
महातेजस्वी नरेश | इत तरह उन्हें पानीमें रहते बहुत 
दिन बीत गये । तदनन्तर एक समय मछलियोंते जीविका 
चलानेवाले वहुत-से मल्लाइ मछली पकड़नेका निश्चय करके 
जाल हाथमे fed हुए उस स्यानपर आये 22-29 |l 


व्यायता बलिनः शूराः सलिलेष्चनिवर्तिनः। 
अभ्याययुश्च तं देशां निश्चिता जालकर्मणि ॥ १३॥ 

वे मल्लाइ बड़े परिश्रमी, बलवान्‌, शोर्यसम्पन्न और 
पांनीसे कमी पीछे न इटनेवाले थे | वे जाल fign दृढ़ 
निश्चय करके उस स्थानपर आये थे ॥ १३॥ 


जाळं ते योजयामाखुनिःरोषेण जनाधिप | 
मत्स्योदकं समासाद्य तदा भरतसत्तम d १४॥ 


भरतवंशशिरोमणि नरेश | उस समय जहाँ मछळियाँ रहती 
थीं, उतने गहरे जलमें जाकर उन्होंने अपने जालको पूर्णरूपसे | 
फेला दिया ॥ १४ Il 
ततस्ते बहुभियोगैः केवत gere gus! | 
गङ्गायसुनयोवीरि जालैरभ्यकिरंस्ततः ॥ १५॥ | 

मछली प्राप्त करनेकी इच्छावाले केवटोंने बहुत-से उपाय 
करके गज्गा-यमुनाके जलको जालॉसे आच्छादित कर दिया| | 
जालं खुविततं तेषां caused aui | 
विस्तारायामसम्पन्नं यत्‌ तत्र सलिले ऽक्षिपन्‌॥ १६॥ 
ततस्ते gaga बलवच्च सुवर्तितम्‌ । 
अवतीय ततः से जाल चकृषिरे तदा ॥ १७॥ | 
अभीतरूपाः संहृष्टा अन्योन्यवरावतिनः । | 
ववन्धुस्तत्र मत्स्यांश्च तथान्यान्‌ जलचारिणः॥ १८॥ ` 

उनका वह जाल नये सूतका बना हुआ और विशाळ _ 
था तथा उसकी ळंग्राई-चोड़ाई भी बहुत थी एवं वह अच्छी 
तरहसे बनाया हुआ और मजबूत था । उसीको उन्होने वहाँ 
जलपर बिछाया था । थोड़ी देर बाद वे सभी मल्लाद निडर 
होकर पानीमें उतर गये । वे सभी प्रसन्न और एक-दसरेके 
अधीन रहनेवाळे थे | उन सबने मिलकर जालको खींचना 
आरम्भ किया | उस जालमें उन्होंने मछलियोके साथ ही 
दूसरे जळ-जन्तुओंको भी ब्रॉब लिया था.॥ १६-१८ | 
तथा मत्स्यैः परिद्यतं च्यवनं dae । 
आकर्षयन्मह्दाराज जालेनाथ ATESA ॥ १९॥ 

— HERTS ! जाळ खींचते समय मल्लाहोंने देवेच्छासे उत 
जालके द्वारा eu घिरे हुए भ्यगुके पुत्र महर्षि च्यवनको 
भी खींच लिया ॥ १९ II 
नदीरोवळदिग्धाङ्गं दरिश्मश्रुजटाधरम । 

SA: शङ्कनखेगोत्रे कोडेश्चित्रेरिवार्पितम्‌ ॥ २०॥ 
उनका सारा शरीर नदीके Sam लिपरा gam था | 

उनकी मूँछ-दाढ़ी और जटाएँ हरे रंगकी हो गयी थीं और 

उनके अङ्गोमें शङ्क आदि जलचरोंके नख लगनेसे चित्र बन 

गया था । ऐसा जान पड़ता था मानो उनके अज्ञोंमें शूकरके 

विचित्र रोम ळग गये हों ॥ २० || 

d जालेनोद्छ्चतं EN ते तदा येदपारगम्‌ | 

सवे प्रांजलयो दाशाः शिरोभिः प्रापतन भवि ॥ २१ ॥ 
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वेदोंके पारंगत उन विद्वान्‌ महर्षिकों जालके साथ faal 
देख सभी मल्लइ WI जोड़ मस्तक झुका पथ्वीपर पड़ गये॥ 
परिखेदपरित्रासाज्ञालस्याकर्षणेन च । 
मत्स्या वभूजु््यापन्नाः स्थळसंस्परनेन च || २२॥ 
स मुनिस्तत्‌ तदा दृष्टा मत्स्यानां कदन कृतम्‌ । 
बभूव कृपयाविष्टो निःश्वसंश्च पुनः पुनः ॥ २३॥ 


उधर जालके आकर्षणसे अत्यन्त खेद, त्रास और स्थळ- 


का संस्परा AAR कारण बहुत-से मत्स्य मर गये | मुनिने जत्र 
MARI यह संहार देखा, तब उन्हें बड़ी दया आयी और वे 
बारंबार लंबी सांस खींचने लगे | २२-२३ || 
[नपादा m3 

अश्ञानादू यत्‌ कृतं पापं प्रसाद तत्र नः कुरु । 
करचाम प्रियं कि ते तन्नो बूहि महामुने ॥ २४ ॥ 

यह देख निषाद वोले--मद्दामुने ! हमने अनजानमें 
जो पाप किया दै, उसके लिये हमें क्षमा कर दें और दमपर 


प्रसन्न हों साथ दी ag भी dan कि हमलोग आपका 
कौन-सा प्रिय कार्य करें ? ॥ २४ | 


पकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


५६३२ 


DOR स्स्स P m uum m. ama aam a am a am Pau TS n 


इत्युक्तो मत्स्यमध्यस्थरच्यवनो वाक्यमत्रचीत्‌। 

यो मेऽद्य परमः कामस्तं »टणुध्वं समाहिताः ॥ २५ ॥ 
मल्लाहोंके ऐसा कदनेपर मछलियोंके diu बेठे हुए 

महर्षि च्यवनने कहा-- 'मल्लाहो ! इस समय जो मेरी सत्रसे 

बड़ी इच्छा दै, उसे ध्यान देकर सुनो ॥ २५ ॥ 

प्राणोत्सर्ग विसर्ग वा मत्स्येयास्याम्यहं सह । 

संवासान्नोत्सहे त्यक्त सलिले ऽध्युषितानहम्‌॥ २६ ॥ 
“मं इन मछलियोंके साथ ही अपने प्रार्णोका त्याग या 


a um ume um um ume 








रक्षण करूँगा | ये मेरे सहवासी रहे हैं | d बहुत दिनोतक_ 





इनके साथ जलमें रह चुका हूँ; अतः में इन्हें त्याग नहीं 


सकता? ॥ २६ ॥ 

इत्युक्तास्ते निषादास्तु सुखरां भयकम्पिताः । 

सर्वे विवणंवदना नहुषाय न्यवेदयन्‌ ॥ २७॥ 
सुनिकी यह बात सुनकर निषादोंकों बड़ा भय हुआ। 

वे थर-थर कॉपने लगे । उन सत्रक्रे मुखका रंग फीका पड़ 

गया और उसी अवस्थामें राजा नहुषके पास जाकर उन्हाने 

यह सारा समाचार निवेदन क्रिया ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनोपाख्याने पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपर्दके अन्तर्गत दानतर्मपर्वमें च्यवनमुनिका उपाइ्यानदिषयक 
wai अध्याय पुरा हुआ ॥ ५० ॥ 





एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


राजा नहषका एक गोके मोलपर च्यवन घुनिको खरीदना, मुनिके द्वारा गोओंका 
माहात्म्य-कथन तथा मत्स्या ओर मल्लाहोंकी Wa 


भीष्म उवाच 

नडुषस्तु ततः श्रुत्वा च्यवनं तं तथागतम्‌ । 
त्वरितः प्रययौ तत्र सहामात्यपुरोहितः o 

भीष्मजी कहते हें--भरतनन्दन ! च्यवनमुनिको ऐसी 
अवस्थामें अपने नगरके निकट आया जान राजा नहुष अपने 
पुरोहित और मन्त्रियोंको साथ ले शीघ्र वहाँ आ पहुँचे ॥१॥ 
शौच छत्वा यथान्यायं प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः । 
आत्मानमाचचक्षे च च्यवनाय महात्मने ॥ २ ॥ 

उन्होंने पवित्रभावसे हाथ जोड़कर मनको एकाग्र रखते 
हुए न्यायोचित रीतिसे महात्मा च्यवनको अपना 
परिचय दिया ॥ २॥ 
अचेयामास तं चापि तस्य राज्ञः पुरोहितः । 
सत्यत्रतं महात्मानं देवकल्पं विशास्पते ॥ ३ ॥ 

प्रजानाथ | राजाके पुरोहितने देवताओंके समान तेजस्वी 
सत्यत्रती महात्मा च्यत्रनमुनिका विधिपूर्वक पूजन किया |i 


नहुष उवाच 
करचाणि प्रियं कि ते तन्मे ब्रूहि द्विजोत्तम । 
सर्वे कतोस्मि भगवन्‌ यद्यपि स्यात्‌ सुदुष्करम्‌॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा नहुष वोले--द्विजश्रेष्ठ ! बताइये 
सें आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूं? भगवन्‌ ! आपकी 


आज्ञासे कितना ही कठिन काय क्यों न हो, म॑ सत्र प्ररा 
करूँगा ॥ ४ ॥ 


च्यवन उवाच 
श्रमेण महता युक्ताः केवती मत्स्यजीविनः । 
मम मूल्यं प्रयच्छेभ्यो मत्स्यानां विक्रयः सह ॥ ५ ॥ 
च्यवनने कहा--राजन्‌ ! मछलियोंसे जीविका चलाने 
बाले इन मल्लाहीने आज बड़े परिश्रमसे मुझे अपने जालमें 





_फसाकर निकाला है; अतः आप इन्हें इन मछलियोंके साथ- 
साथ मेरा भी मुल्य चुका दीजिये ॥ ५॥ 
नहुप उवाच 
aga दीयतां मूल्यं निषादेभ्यः पुरोहित । 
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निष्क्रयाथं भगवतो यथाऽऽह JITA: ॥ ६ N 
तब नहुषने अपने पुरोहितसे कहा--पुरोहितजी | 
भगुनन्दन च्यवनजी जेवी आज्ञा दे रहे हैं, उसके अनुसार 
इन पूज्यपाद महर्षिके मूल्यके रूपमें मल्लाहोंको एक हजार 
अशर्फियां दे दीजिये ॥ ६ ॥ 
च्यवन उवाच 
सहस्रं नाहमहोसि कि वा त्वं मन्यसे नरप । 
aeq दीयतां मूल्यं agaa निश्चयं कुरु ॥ ७ ॥ 
च्यवन ने कहा--नरेः्वर ! में एक हजार मुद्राओपर 
बेचने योग्य नहीं हूँ | क्या आप मेर। इतना ही मूल्य समझते 
हैं, मेरे योग्य मूल्य दीजिये और वह मूल्य कितना होना 
चाहिये--यह अपनी ही बुद्धिसे विचार करके निश्चित कीजिये॥ 
नहुष उवाच 
azami रातं विप्र निषादेभ्यः प्रदीयताम्‌ । 
स्यादिदं भगवन्‌ मूल्यं कि वान्यन्मन्यते भवान्‌ ॥ ८ ॥ 
नहुष बोले--विप्रवर ! इन निपार्दोको एक लाख 


मुद्रा दीजिये | ( यो. पुरोहितको आज्ञा देकर वे मुनिसे 


बोले) भगवन्‌ | क्या यह आपका उचित मूल्य हो सकता-- 


है या अभी आप कुछ और देना चाहते हैं ? ॥ ८॥ 
x च्यवन उवाच 
नाह maaan निमेयः पार्थिवषंभ । 
दीयतां सद॒शं मूल्यममात्येः सह चिन्तय ॥ ९ ॥ 
च्यवनने कहा--टपश्रेड ] मुझे एक लाख रुपयेके 
मूल्यर्मे ही सीमित न कीजिये | उचित मूल्य चुक्राइये | इस 
विषयमें अपने मन्त्रियोके साथ विचार कीजिये ॥ ९ ॥ 
नहुप उवाच 
कोटिः प्रदीयतां मूल्यं निषादेभ्यः पुरोहित । 
यदेतदपि नो मूल्यमतो भूयः प्रदीयताम्‌ ॥ १०॥ 
नहुषने कहा--पुरोदितजी | आप इन निषादोको 
एक करोड़ मुद्रा मूल्यके रूपमें दीजिये और यदि यह भी 
ठीक मूल्य न हो तो और अधिक दीजिये te ॥ 
च्यवन उवाच 
राजन्‌ नाहोम्यहं कोटि भूयो वापि surge । 
सदां दीयतां मूल्यं ब्राह्मणः सह चिन्तय ॥ ११॥ 
च्यवनने कहा--महातेजस्वी नरेश ! मैं एक करोड़ 








या उससे भी अधिक मुद्राओंमें बेचने योग्य नहीं हूँ । जो मेरे 


लिये उचित हो, वही मूख्य दीजिये और इस विषयमें ब्राह्मणों 


के साथ विचार कीजिय ॥ ११ Il 
नहुष उवाच 


अर्ध राज्यं समग्रं वा निषादेभ्यः प्रदीयताम्‌ | 


नहुष बोले--ब्रह्मन्‌ ! यदि ऐसी बात है तो इन 
मल्छाहोको मेरा आधा या सारा राज्य दे दिया जाय | इसे 
ही में आपके लिये उचित मूल्य मानता हुँ । आप quy 


अतिरिक्त और क्या चाहते हैं ? ॥ १२ Il 
च्यवन उवाच 


अध राज्यं समग्रं च मूल्यं नाहामि पार्थिव | 

«ext दीयतां मूल्यसुषिभिः सह चिन्त्यताम्‌ ॥ १३॥ 
च्यचनने कहा--रश्त्रीनाथ ! आपका आधा या सारा 

राज्य भी मेरा उचित मूल्य नहीं हे । आप उचित मूल्य 


दीजिये और वह मूल्य आपके ध्यानमें न आता हो तो 


ऋषियोंके साथ विचार कीजिये ॥ १३ ॥ 
भीष्य उवाच 
महषवंचनं श्रुत्वा नहुषो दुःखकरितः | 
स चिन्तयामास तदा सहामात्यपुरोहितः ॥ १४॥ 
भीष्सजी कहते हैं---युधिष्टिर | मदर्पिका यह वचन 
सुनकर राजा AZT दुःखसे कातर हो उठे और मन्त्री तथा 


पुरोहितके साथ इस विषयमें विचार करने लगे ॥ १४ | 


तत्र त्वन्यो बनचरः कश्चिन्सूलफल!शनः | 
नटुषस्य समीपस्थो गविजञातोऽभवन्सुनिः ॥ १५॥ 
स तमाभाष्य राजानमत्रचीद्‌ द्विजसत्तमः । 

इतनेहीमें फल-मूलका भोजन करनेवाले एक दूसरे वनवासी 
मुनि; जिनका जन्म गायके पेटसे हुआ था, राजा नहुषके 
समीप आये ओर वे द्विजश्रेष्ठ उन्हें सम्बोधित करके कहने ळगे-| 
तोषयिप्याम्यहं क्षिप्रं यथा sur भविष्यति ॥ १६॥ 
नाहं मिथ्यावचो spat स्वैरेष्वपि कुतो ऽन्यथा। 
भवतो यदहं ब्रूयां तत्कार्यमविराङ्कया ॥ १७॥ 

“राजन्‌ ! ये मुनि केसे dug होंगे--इस बातको मैं 
जानता हूँ । में इन्हें शीघ्र dig कर दूँगा। मैंने कभी d 
परिहासमें भी झूठ नहीं कहा है; फिर ऐसे समयमें असत्य 
कैसे बोळ सकता हूँ ? में आपसे जो कहूँ; वह आपको निःशङ्क 
होकर करना चाहिये? ॥ १६-१७ ॥ 

नहुष उवाच 

adag भगवान्‌ ed महर्षेः eui भगोः । 
परित्रायस्व मामस्मद्विषयं च कुछ च में ॥ १८॥ 

नहुषने कहा--भगवन्‌ | आप मुझे अगुपुत्र aun 
च्यवनका qua जो इनके योग्य हो, बता दीजिये और ऐसा करके 
मेरा, मेरे कुलका तथा समस्त राज्यका संकटसे उद्धार कीजिये॥ 


हन्याद्धि भगवान्‌ Eu ele केवलम्‌ i 


किं पुनम तपोह्दीनं बाइुवीयंपरायणम्‌ d १९॥ | 


ये भगवान्‌ च्यवन मुनि यदि कुपित हो जायें तो तीनों 


दतन्मूल्यमहं ea m वान्यन्मन्यक्षे fus, tau au NAN जाकर मस्त कर सकते हैं; फिर gens तपोवळ 
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शून्य केवळ वाहुबलका भरोसा रखनेवाले RIA नष्ट करना 

इनके लिये कौन बड़ी बात है १॥ ts || 

अगाधास्भसि मञ्चस्य सामात्यस्य सक्मृत्विजः i 

ga भव भहषं त्वं कुरु मूल्यविनिश्चयम्‌ ॥ २० ॥ 
महर्षे | में अपने मन्त्री और पुरोहितके साथ संकटे 

अगाध मद्दासागरमें डूब रहा हूँ । आप नौका वनकर मुझे 

पार लगाइये | इनके योग्य मूल्यका निर्णय कर दीजिये || २०॥ 

भीष्म उवाच 
नष्टषस्य वचः श्रुत्वा गविजातः प्रतापवान्‌ । 
उवाच इषेयन्‌ सचोनमात्यान्‌ पार्थिवं च तम्‌॥ २१॥ 

भीष्पज्ञी कहते हैँ-राजन्‌! नहुपकी बात सुनकर गायके 

पेटसे उत्पन्न gu वे प्रतापी महर्षि राजा तथा उनके समस्त 

मन्त्रियाँको आनन्दित करते हुए बोळे -॥ २१ Il 


( ब्राह्मणानां गवां चेव कुलमेकं द्विधा रुतम्‌ | 

एकञ मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति ॥ ) 

अनर्घेया महाराज द्विजा वर्णेचु चोत्तमाः। 

गावश्च पुरुपन्याघ्र गौर्यं परिकल्प्यताम्‌ ॥ २२॥ 
“महाराज ! zen और गौओंका कुल एक है; पर ये 


दो रूपौमें विभक्त हो गये हैं । एक जगह मन्त्र स्थित होते 
हैं और gad जगह इविष्य | पुरुप्रसिंह | ब्राह्मण सत्र iÀ 
उत्तम हैं । उनका और गौआका कोई मूल्य नहीं लगाया जा 
सकता; इसलिये आप इनकी कीमतमें एक गौ प्रदान कीजिये?॥ 


agmg ततः श्रुत्वा uude udi 
हर्षेण महता युक्तः खहामात्यपुरोह्दितः ॥ २४ ॥ 


नरेश्वर ! महर्षिका यह वचन सुनकर मन्त्री और पुरो- 


_हितसहित राजा नहुषको बड़ी प्रसन्नता gÈ I २३॥ 
अभियस्य ym: पुत्र च्यवनं खंशितब्रतम्‌ । 
एदं प्रोवाच जपते वाचा eda ॥ २७॥ 
राजन्‌! वे कठोर ्रतका पालन करनेवाले AIYA महर्षि 
व्यवनके पास जाकर उन्हें अपनी चाणीद्वारा qu करते 
gua बोले ॥ २४ ॥ 
नहुप उवाच 
उक्तिष्ठोत्तिष्ठ विश्वर्य गवा क्रीतोऽसि भागव । 
यतन्सूद्यमहं सन्ये तव euet वर ॥ २५॥ 
AZIR कहा--धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ se | भूगुनन्दन ! 


IIIT 


आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा दै । अपनी मर्यादा- 


से कमी च्युत न होनेवाले नरेश ! में इस den stus 


rrr tnd 


कीर्तनं श्रवणं दानं दशोनं चापि पार्थिव । 
गवां प्रशस्यते वीर सर्वपापहर॑ शिवम्‌ ॥ २७॥ 
वीर भूपाल ! गौओंके नाम ओर शुर्णोका कीर्तन तथा 


श्रवण करना, गौओका दान देना और उनका दर्शन करना-- 


इनकी झास््रमें बड़ी प्रशंसा की गयी है । ये सब कार्य सम्पूर्ण 
पापको qx करके परम कल्याणकी प्राप्ति करानेवाले हैं ॥ 
गावो लक्ष्म्याः सदा सूलं गोषु पाप्मा न विद्यते । 
अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हविः॥ २८॥ 
गौएँ सदा लक्ष्मीकी जड़ दै । उनमें पापका लेशमात्र 





भी नहीं है | गोएँ ही मनुर्ष्योंको सर्वदा अन्न और देवताऔँ- 


को इविष्य देनेवाली हैं ॥ २८ ॥ 
स्वाहाकारवषट्कारी गोघु नित्यं प्रतिष्ठितौ । 
गावो यज्ञस्य नेञ्यो चे तथा यज्ञस्य ता सुखम्‌ ॥ २९ i 
स्वाहा और वषट्कार सदा गौओंमं ही प्रतिष्ठित होते 
€ | गौएँ ही यज्ञका संचालन करनेवाली तथा उसका मुख हैं ॥ 
असतं ह्यव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च चदन्ति च । 
agama चैताः सर्वलोकनमस्कृताः ॥ ३०॥ 
वे विकाररद्दित दिव्य अमृत धारण करती और दुइनेपर 
अमृत ही देती हैं | वे अमृतकी आधारभूत हैं । सारा संसार 
उनके सामने नतमस्तक होता है ae ॥ 
तेजसा वपुषा चेच गावो वह्निसमा भुवि । 
गावो हि सुमहत्‌ तेजः प्राणिनां च सुखप्रदाः ॥ ३१ ॥ 
इस. पृथ्वीपर गोएँनअपनी काया और कान्तिसे अग्निके 
समान हैं | वे महान्‌ तेजकी राशि और समस्त प्राणिर्योको 
सुख देनेवाली हैं || ३१ ॥ 
निविष्टं गोकुलं यत्न श्वासं सुञ्चति निर्भयम्‌ । 
चिराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्षति ॥ ३२॥ 
गौओंका समुदाय जहाँ बेठ कर निर्भयतापूर्वक साँस लेता 
है, उस स्थानकी शोभा बढ़ा देता है और वहाँके सारे qit- 
_को खींच लेता दै ॥ ३२॥ 
गावः स्वगस्य सोपानं गावः स्वगं ऽपि पूजिताः । 





H3 एक गौ देकर आपको खरीद लिया; अतः I, 
उठिये, मैं यही आपका उचित मूल्य मानता हूँ ॥ २५ ॥ 


च्यवन उवाच 
उत्तिष्ठास्येष राजेन्द्र सम्यक क्रीतो ऽस्मि तेऽनघ । 


गोभिस्लुर्यं न पश्यामि धनं किच्चिदिदाच्युत॥ २६॥ 
च्यवनने कट्दा--निष्पाप राजेन्द्र | अब मैं उठता E | 


गावः कामदुहो देव्यो नान्यत्‌ किचित्‌ पर स्सतम्‌॥३३॥ 
गोएँ स्वर्गकी सीढ़ी हैं । गौएँ स्वर्गमे भी पूजी जाती हैं । 

गौएँ समस्त कमना ओको पूर्ण करनेवाली देवियाँ हैं। उनसे 

बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ ३३ II 

इत्येतद्‌ गोषु मे प्रोक्तं माहात्म्यं भरतर्षभ । 

शुणेकदेशवचनं शक्यं पारायणं न तु ॥ ३४॥ 
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भरतश्रेष्ठ ! xz मैने गौओंका माहात्म्य बताया है । 


_इसर्मे उनके गुर्णोका दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। 


गौओंके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो कोई कर ही 
नहीं सकता | ३४ Il 
निषादा ऊचुः 

दर्शन कथनं चेच सहास्माभिः wd मुने | 
खतां साप्तपदं AF प्रसादं नः कुरु प्रभो d ३५॥ 

इसके वाद निषादोंने कहा--मुने | सजनेके साथ 
सात पग चलनेमात्रसे मित्रता हो जाती है। हमने तो आपका 
दर्शन किया और हमारे साथ आपकी इतनी देरतक बातचीत 


= >> >= 


भी हुई; अतः प्रभो ! आप gae कृपा कीजिये || ३ 


क. “> 1 - 


हवींषि सर्वाणि यथा ह्यपपभुडक्त हुताशनः 


एवं त्वमपि धमात्मन्‌ quss: प्रतापवान्‌ ॥ ३६ I 
घर्मात्मन्‌ | जेसे अग्निदेव सम्पूर्ण हृविष्यांको आत्मसात्‌, 


कर लेते हे, उसी प्रकार आप भी हमारे दोष-दुगुणोंको दग्ध 


करनेवाले प्रतापी अग्निरूप हैं ॥ ३६ ॥ 

प्रसादयामहे विद्वन्‌ भवन्तं प्रणता वयम्‌ । 

अनुग्रहाथंमस्साकमियं गोः sauer! ३७ ॥ 
विद्वन्‌ ! हम आपके uus मस्तक झुक्राकर आपको 


प्रसन्न करना चाइते हैं | आप हमलोर्गोपर अनुग्रह करनेके 
लिये हमारी दी हुई यह गौ स्वीकार कीजिये ॥ ३७ II 


( अत्यन्तापदि सग्नानां परित्राणं हि कुवताम्‌ । 

या गतिचिदिता त्वद्य नरके शरणं भवान्‌ ॥ ) 
अत्यन्त आपत्तिमें डूबे हुए जीवोंका उद्धार करनेवाले 

vadis] जो उत्तम यति प्रात होती है; वह आपको विदित 

है । मलोग नरकर्मे z हुए हैं। आज आप ही हमें 

शरण देनेवाले & || 





च्यवन उवाच 
छृपणस्य अ यञ्चक्षु्युनेराश्ीविषस्य च । 
नर समूलं दहति कक्षसञ्चिरिय ज्वलन्‌ ॥ ३८॥ 
च्यवन बाोळे--निपादगण ! किसी दीन-दुखियाकी) 
` ऋषिकी तथा विषधर सर्पकी रोप्रपूर्ण दृष्टि मनुष्यको उसी प्रकार 
जड़मूलसद्वित जलाकर भस्म कर .देती है, जेसे प्रज्वलित 
अग्नि सूखे घास-फूछके ढेरको ॥ ३८ Il 
प्रतिणद्धामि धो AF केदतों सुक्तकिल्विषाः 
दिवं गच्छत वे क्षिप्रं मत्स्यः सद्द जलोद्भवः ॥ ३९ ॥ 





मल्लाहो ! में तुम्हारी दी हुई गौ स्वीकार करता हुँ | 
इस गोदानके प्र भावसे तुम्हारे सारे पाप दूर हो गये अब 


लोग जलमें पैदा हुई इन मछलियोंके साथ ही शीघ्र 
edel जाओ ॥ ३९॥ 


—— -_ “चया m -~ 


भीष्म उवाच 
ततस्तस्य प्रभावात्‌ ते महषेभोवितात्मनः । 
निषादास्तेन वाक्येन सह मत्स्येदिंचे ययुः ॥ ४० | 
भीष्मजी कहते हैं - भारत ! तदनन्तर विशुद्ध अन्तः 





से वे मल्लाहू उन मछलिर्योके साथ ही स्वर्गलोकको चले गये | 
ततः स राजा नहुषो विस्मितः प्रेष्य. धीवरान्‌ । 
आरोहदमाणांस्त्रिदिचं मत्स्यांश्च भरतर्प॑भ ॥ ४१॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस समय उन मल्लाही और मर्त्स्योंकी मी 
स्वगलोककी ओर जाते देख राजा नहुपको बड़ा 
mari हुआ ॥ vt ॥ A 
ततस्ती गविजश्चैव च्यवनश्च भृशूद्रहः | 
=राभ्यामचुरूपाभ्यां छन्दयामासतुन्रंपम्‌ ॥ ३२॥ 
तत्पश्चात्‌ गौते उत्पन्न महर्षि और भृगुनन्दन च्यवन 
दोनोंने राजा नहुषसे इच्छानुसार वर माँगनेके लिये FRI | 
सतो राजा महावीयों नहुषः पृथिवीपतिः | 
पनरमिस्यत्रचीत्‌ प्रीतस्तदा भरतसत्तम ॥ ४३॥ 
भरत भूषण | तत्र वे महापराक्रमी भूपाल राजा नहुष प्रसन्न 
होकर बोले--'बस, आपलोगोकी कृपा दी बहुत है? ॥ 
ततो जग्राह धमे ख स्थितिमिन्द्रनिभो uus । 
सथेति चोदितः प्रीतस्तादृषी प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
फिर दोनोंके आग्रहसे उन इन्द्रके समान तेजस्वी नरेशे 
WÀ स्थित रहनेका बरदान माँगा और उनके तथास्तु कहने 
पर राजाने उन दोनों ऋषियोंका विधिवत्‌ पूजन किया || 
खमापतदीक्षरच्यवनस्ततो ऽगञ्छत्‌ स्वमाश्रमम्‌ | 
गविजश्च महातेजाः MAMARI WÅ ॥ ४५॥ 
उता दिन महर्षि च्यवनकी दीक्षा समाप्त हुई और 
वे अपने आश्रमपर चले गये | इसके बाद महातेजस्वी 
गोजात मुनि भी अपने आश्रमको TAR I) ४५ || 


निषादाश्च दिवं जग्मुस्ते च मत्स्या जनाछिप | 

नहुषोऽपि वरं लब्ध्वा प्रविवेश खक पुरम्‌ ॥ ४६॥ ` 
नरेश्वर | वे मल्लाह ओर मत्स्य तो स्वर्गलोकमे चले 

गये और राजा नहुष भी वर पाकर अपनी राजधानीको 

लौट आये ॥ ४६ ॥ 

पत्ते कथितं तात यन्मां त्वं परिपृच्छसि | 

दशेने याहशाः Gh: संवासे वा युधिष्टिर ॥ ४७॥ 

महाभाग्य गवा चव तथा धमेविनिश्चयम्‌ । 

कि भूयः कथ्यतां वीर कि ते हृदि विवक्षितम्‌॥ ४८ ॥ 
तात युधिष्टिर ! तुम्हारे प्रशनके अनुसार मैंने यह सारा 

प्रसंग सुनाया है | दर्शन और सहवाससे केसा स्नेह होता 
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हैं। अब मैं तुम्हें कौन-सी वात बताऊँ? वीर ! तुम्हारे मनमें 
क्या सुननेकी इच्छा है ? || ४७-४८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते agaaa दानधर्मपर्वणि च्यवनोपाख्याने पुकपन्चाशत्तमोड्थ्यायः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गद दार्नैथर्मपर्वेमें च्यवनक।| उपाख्यानविषयक 


इक्यात्रनय! अच्याय पुरा हुआ ॥ ५१ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक मिलाकर कुल ५० झोक हैं ) 
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ढ्रिपश्चारत्तमोऽभ्याय 
राजा ङुशिक और उनकी रानीके द्वारा महर्षि च्यंवनकी सेवा 


युधिष्ठिर उवाच 
संशयो मे mama खुमहान्‌ सागरोपमः | 
तं मे णु महावाहो श्रुत्वा व्याख्यातुमहेसि ॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूछा--महात्राहो" ! मेरे मनमें एक 
महासागरके समान महान्‌ संदेह खड़ा हो गया दै। महाप्राज्ञ ! 
उसे सुनिये और सुनकर उसकी ब्याख्या कीजिये ॥ १॥ 
कौतूहलं मे सुमदज्ञामद्श्यं प्रति' प्रभो । 
रामं धमभ्रतां श्रेष्ठं तन्मे व्याख्यातुमहंसि ॥ २ N 
भो ! घमात्माओंमें श्रेष्ठ जमदग्निनन्दन परशुरामजीके 


` बिषयमें मेरा कोतूइल बढ़ा हुआ है; अतः आप मेरे प्रश्‍नका 


विशद विवेचन कीजिये ॥ २ Il 

TUAT UIA रामः सत्यपराक्रमः । 

कथं ्रह्मर्षिवशोऽयं AAAA व्यजायत d ३ ॥ 
ये सत्यपराक्रमी परशुरामजी केसे उत्पन्न हुए! 

ब्रह्मर्षियोँका यह dar क्षत्रियघर्मसे सम्पन्न केसे हो गया १ ॥ 

तदस्य सम्भव राजन्‌ निखिलेनानुकीतय । 

ARRE कथं वंशात्‌ क्षत्राद वे ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥४॥ 
अतः राजन्‌ | आप परशुरामजीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 

पू्णरूपसे बताइये । राजा कुशिकका वंश तो क्षत्रिय था? 

ससे ब्राह्मण जातिकी उत्पत्ति कैसे हुई १ | ४ ॥ 

अहो प्रभावः सुमहानाखीद्‌ चे सुमहात्मनः 

रामस्य च नरव्याध्र विश्वामित्रस्य चेच हि ॥ ५ ॥ 
पुरुषसिंह | महात्मा परशुराम और विदवामित्रका 

महान्‌ प्रभाव अद्भधत था ॥ ५ |i 

कथं पुत्रानतिक्रम्य तेषां नप्तृष्वथाभवत्‌ । 

एष दोषः खुतान्‌ हित्वा तत्त्वं व्याख्यातुमर्हसि ॥ ६ ॥ 
राजा कुशिक और महर्षि ऋचीक-ये ही अपने-अपने 


भीव्म उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिद्ासं पुरातनम्‌। 
च्यवनस्य च संवादं कुशिकस्य च भारत ॥ ७॥ 

ीष्मजीने कहा-भारत ! इस विषयमें महर्षि च्यवन 
और राजा कुशिकके संबादरूप इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥७॥ 
पतं दोषं पुरा दृष्टा भारगवश््यवनस्तदा । 
आगामिनं महाबुद्धिः स्ववंशे सुनिसत्तमः॥ ८ d 
निश्चित्य मनखा - सव गुणदोषवलावलम्‌ । 
द्र्युकामः कुलं सच कुशिकानां तपोधनः ॥ ९ ॥ 
च्यवनः समनुप्राप्य कुशिक वाक्यमत्रवीत्‌ । 
चस्तुमिच्छा समुत्पन्ना त्वया सह ममानघ ॥ १०॥ ` 

पूर्वकालमें भ्गुपुत्र च्यवनको यह बात माळम हुई कि 
हमारे dum कुशिक-वंशकी कन्याके सम्बन्धसे क्षत्रियत्वका 
महान्‌ दोप आनेवाला है । यह जानकर उन परम बुद्धिमान्‌ . 
JAAA मन-ही-मन सारे गुण-दोष और बलाबलका विचार 
किया । तत्पश्चात्‌ कुशिक्रोके समस्त कुलको भस्म कर 
डालनेकी इच्छासे तपोधन च्यवन राजा कुशिकके पास गये 
और इस प्रकार बोले--*निष्पाप नरेश ! मेरे मनमें कुछ 
काळतक तुम्हारे साथ रहनेकी इच्छा हुई दै? ॥ ८-१० ॥ 

कुशिक उवाच 

भगवन. सहधमाँऽयं पण्डितेरिह चायते । 
प्रदानकाले कन्यानामुच्यते च सदा JA: NRR N 

कुरिकने कहा--भगवन्‌ ! यह अतिथिसेवारूप सह- 
धर्म विद्वान्‌ पुरुष यहाँ सदा घारण करते हैं और meum 
प्रदानकाळ अर्थात्‌ कन्याके विवाइके समयमे ua पण्डितजन 
इसका उपदेश देते हैं ॥ ११ II 
यत्तु तावदतिक्रान्तं धर्मद्वारं तपोधन । 


तत्काये 


प्रकरिष्यामि तद्नुक्षातुमहेरसि ॥ १२॥ 

तपोधन ! अबतक तो इस धर्मके मार्गका पालन नहीं 
हुआ और समय निकल गया, परंतु अब आपके सहयोग 
विजातीयताका दोष क्‍यों आया ? इसमें जो यथार्थ कारण और ङृपासे इसका पालन करूँगा । अतः आप मुझे आज्ञा 


$ उसकी व्याख्या कीजिये ॥ ६ ॥ प्रदान करें कि में आपकी क्या सेवा करूँ ॥ १२॥ 
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शीयद्दाभारते 
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भीष्म उवाच | 
अथासनसुपादाय च्यवनस्य ANAR: | 
कुशिको भार्यया सार्धमाजगाम यतो मुनिः N १३ ॥ 
इतना कहकर राजा कुशिकने महामुनिच्यवनको 
बैठनेके जिये आसन- दिया ओर eri अपनी पत्नीके साथ उस 
स्थानपर आये जहाँ वे मुनि विराजमान थे ॥ १३ ॥ 
TIA राजा JRI MIRNA न्यवेदयत्‌ । 
कारयामास सवाोश्च क्रियास्तस्य महात्मनः d १४ ॥ 
राजाने स्वयं गडूआ qui लेकर मुनिको पैर घोनेके 
लिये जळ नित्रेदन क्रिया | इसके बाद उन मद्दात्माको अध्य 
आदि देनेकी सम्पूर्ण क्रियाएँ पूणे करायीं ॥ १४ ॥ 
ततः स राजा च्यवनं मधुपक यथाविधि । 
ग्राहयामास चाव्यग्रो महात्मा नियतव्रतः ॥ १५॥ 
इसके बाद नियमतः ब्रत पालन करनेवाले मद्दामनस्वी 
राजा कुशिकने शान्तभावसे च्यवन मुनिको विधिपूडेक मधुपर्क 
भोजन कराया ॥ १५ II 
सत्कृत्य d तथा विप्रमिदं पुनरथात्रचीत्‌। 
भगवन्‌ परचन्तौ स्वो बूहि कि करवावद्दे ॥ १६॥ 
इस प्रकार उन ब्रह्मर्भिका यथावत्‌ सत्कार करके वे फिर 
उनसे बोले--।भगवन्‌ ! इम दोनों पति-पत्नी आपके अधीन 
हैं । बताइये? इम आपकी क्या सेवा करें ॥ १६ ॥ 
यदि राज्यं यदि धनं यदि गाः dri 
यक्षदानानि च तथा ब्रूहि खव ददामि ते ॥ १७॥ 
इद्‌ gef राज्यमिदं धर्मासनं च ते! 
राजा त्वमसि दाध्युचींमह तु परवांस्त्वयि ॥ १८॥ 
“कठोर ब्रतक्रा पालन करनेवाले ARA | यदि आप राज्य! 
घन» गौ एवं aak निमित्त दान लेना चाइते हो तो बतावें | 
वह सब्र में आपको दे सकता EOD यह राजमवन; यह 
राज्य और यह भर्मानुकूळ राज्यसिंहासन-सब आपका है । 
आप ही राजा हँ, इस पृथ्वीका पालन कीजिये | मैं तो सदा 
आपकी आज्ञाके अधीन रइनेवाला सेवक हूँ? || १७-१८ ॥ 
Tage ततो वाक्ये च्यवनो भार्गवस्तदा । 
कुशिकं प्रत्युवाचेदं सुदा परमया युतः ॥ १९॥ 
उनके ऐसा कहनेपर श्रृगुपुत्र च्यवन मन-ही-मन बड़े 
प्रसन्न हुए और कुशिकसे इस प्रकार बोले---॥ १९ ॥ 
न राज्यं कामये राजन्‌ न धनं न च योषितः। 
न च गानच वे देशान्‌ न यज्ञ श्रयतामिदम्‌ ॥ २० ॥ 
“राजन्‌ ! न में राज्य चाहता हूँ न घन। न युवतियोंकी 
इच्छा रखता हूँ न dh देशों और qua] ही | आप 
मेरी ae बात सुनिये ॥ २० ॥ 





नियमं किंचिदारप्स्ये युवयोर्यदि रोचते। 
परिचर्या ऽस्मि यत्ताभ्यां युवाभ्यामविशङ्कया d २१॥ 
“यदि आपलोोको जैँचे तो में एक नियम आरम्भ 
करूँगा । उसमें आप दोनों पति-पत्नीको सवंथा सावधान 
रहकर बिना किसी द्विचकके मेरी सेवा करनी होगी? ॥ २१॥ 
एवमुक्त तदा तेन दम्पती तौ जहर्षतुः । 
प्रत्यजूतां च तसुषिमेबमस्त्विति भारत d २२॥ 
मुनिकी यह बात सुनकर राजदम्पतिको बड़ा दर्ष हुआ | 
भारत | उन दोनोंने उन्हें उत्तर दिया, “बहुत अच्छ', हम 
आपकी सेवा करेंगे! ॥ २२ Il 
अथ तं कुशिको षष्टः प्रावेशयद्नुतमम्‌। 
गृहोद्देशं ततस्तस्य दुर्शनीयमदशयत्‌ ॥ २३॥ 
तदनन्तर राजा कुशिक महर्षि च्यवनको बड़े आनन्दके 
साथ अपने सुन्दर महल्के भीतर ले गये | वहाँ उन्होंने 
मुनिको एक सजा-सजाया कमरा दिखाया, जो देखने योग्य था | 
एयं शय्या भगवतो यथाकाममिहोष्यताम्‌ । 
प्रयतिष्यावहे प्रीतिमाहतुं ते तपोधन ॥ २७ ॥ 
उस घरको दिखाकर वे बोले-धतपोधन ! यह आपके 
लिये शय्या बिछी हुई है। आप इच्छानुसार यहाँ आराम 
कीजिये | हमलोग आपको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करेंगे? | 
अथ स्ूयोंऽतिचकाम तेषां खंचदतां an | 
अथिश्चोद्यासाख पानमन्नं तथेव चच ॥ २५॥ 
इस प्रकार उनमें बातें ह।ते-दोते सूर्यास्त हो गया । तष 
aAA राजाको अन्न और जल ले आनेकी आज्ञा दी ॥२५॥ 
तमएृच्छत्‌ ततो राजा कुशिकः प्रणतस्तदा । 
किमन्नजातमिष्टं ते किल्ुपस्थापयास्यहस्‌ ॥ RR 
उस समय राजा कुशिकने उनके चरणोंमें प्रणाम करके 
पूछा-'महर्षे | आपको कौन-सा भोजन अभीष्ट है ! आपकी 
सेवामें क्या-क्या सामान लाऊ P ॥ २६ ॥ 
ततः स परया प्रीत्या प्रत्युवाच नराधिपम्‌ i 
औपपत्तिकमाहार प्रयच्छस्वेति भारत ॥ २७॥ 
भरतनन्दन | यह सुनकर वे बड़ी प्रसन्नताके साथ 
राजासे बोळे---तुम्हारे यहाँ जो भोजन तेयार हो? वही ळा दो! ॥ 
तद्वचः पूजयित्वा तु तथेत्याह स्र पार्थिवः । 
यथोपपन्नमाहारं तस्मै प्रादाज्जनाधिप ॥ २८॥ 
नरेश्वर | राजा मुनिके उस कथनका आदर करते हुए 
“जो आज्ञा’ कहकर गये और जो भोजन तेयार था, उसे 
लाकर उन्होने मुनिके सामने प्रस्तुत कर दिया ॥ २८ ॥ 
ततः स भुकत्वा भगवान्‌ दम्पती प्राह धर्मेचित्‌। 
स्वप्तुमिच्छाम्यह्द निद्रा बाधते मामिति प्रभो ॥ २९ ॥ 
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प्रभो ! तदनन्तर भोजन करके धर्मज्ञ भगवान्‌ च्यवनने 
राजदम्पतिसे कहा--“अब में सोना चाहता हूँ, मुझे नींद 
सता रही है? ॥ २९॥ 
ततः शाय्यागृहं प्राप्य भगवानुषिसत्तम्नः | 
संविवेश नरेशस्तु सपलीकः स्थितोऽभवत्‌ ॥ ३० I 

इसके बाद मुनिश्रेड भगवान्‌ च्यवन झायनागारमें जाकर 
सो गये और पत्नीसहित राजा कुशिक उनकी सेवामें खड़े RII 
न प्रयाध्योऽस्मि संछुछ इत्युवाचाथ RIS: । 
संवाहितव्यो मे पादौ sided च तेऽनिशम्‌ ॥ ३१ ॥ 

उस समय Wig उन ANA कहा--*तुमलोग सोते 
समय मुझे जगाना मत । मेरे दोनों पर दबाते रहना और 


स्वयं भी निरन्तर जागते रहना? ॥ ३१ II 


anaga कुशिकस्तथेत्येचाह धर्मवित्‌ । 
न प्रबोधयतां di च qiue: रजनीक्षये d ३२॥ 
qia राजा कुशिकने निःशङ्क होकर कहा; “बहुत अच्छा?। 
रात बीती) सत्रेरा हुआ) किंतु उन पति-गत्नीने मुनिको 
जगाया नहीं ॥ ३२ ॥ 
यथादेशं महर्षेस्तु JAIO तदा । 
बभ्ूवतुमेहाराज प्रयतावथ दस्पती ॥ ३३॥ 
महाराज | वे दोनों दम्पति मन और इन्द्रियोंकों वशमें 
करके महृषिके आज्ञानुसार उनकी सेवामें लगे रहे || ३३ ॥ 
सतः स भगवान्‌ विप्रः खमादिइय नराधिपम्‌ । 
खुष्वापैकेन पाइवेन दिवस्ानेकर्विरातिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उधर ब्रह्मर्षिं भगवान्‌ च्यवन राजाको सेवाका आदेश 
देकर इक्कीस दिनोंतक एक ही. करवटसे सोते xg गये। ३४॥ 
€ लु राजा निराहारः सभ्यः कुरूनन्दन | 
visu तं इएद्च्यबनाराथने रतः ॥ ३५ ॥ 
कुरुनन्दन ! राजा और रानी विना कुछ खाये-पीये 
gsdis महप्रिक्री उपातना ओर आराघनामें लगे RUIK 
भार्गवस्तु Uga स्वयमेव तपोधनः 
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आप उठे और राजासे कुछ कहे बिना ही महळसे बाहर 
निकल गये ॥ ३६ ॥ E 
तमन्वगच्छतां तौ च tret श्रमकरिातो । 


भायोपती मुनिश्रेष्ठस्तावेतो नावछोकयत्‌॥ ३७ ॥ 
राजा-रानी भूखसे पीड़ित और परिश्रमसे दुबल हो गये 

थे । तो मी वे मुनिके पीछे-पीछे गये, परंतु उन मुनिश्रेष्ठने 

इन दोर्नाकी ओर आंख उठाकर देखातक् नहीं ॥ ३७ ॥ 





तयोस्तु प्रेक्षतोरेच भागवाणां कुलोद्वहः | 
अन्तहिंतो 5 भूद्‌ राजेन्द्र ततो राजापतत्‌ क्षितो॥३८॥ 


राजेन्द्र | वे भगुकुलशिरोमणि राजा-रानीके देखते-देखते 
वहाँसे अन्तर्धान हो गये | इससे अत्यन्त दुखी हो राजा एथ्वी- 


पर गिर पड़े ॥ ३८ ॥ 
€ ygd समाश्वस्य सह देव्या महाद्युतिः । 


एुनरन्वेषणे यल्लभकरोत्‌ परमं 


तदा ॥ ३९ ॥ 
दो घड़ीमें किसी तरह अपनेको समालकर वे महातेजस्वी 


अकिचिदुफ्त्वा तु शुदात्निश्चक्राम महातपाः ॥ ३६॥ राजा उठे और मद्दारानीको साथ लेकर पुनः मुनिको EGO 
बाईसवे दिन तपस्याके धनी मद्दातपस्वी च्यवन अपने महान्‌ प्रयत्न करने लगे ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्चेणि च्यवनकुशिकसंवादे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमददामारत अनुरासनप्ेके अन्तर्गत दानधर्मपर्बमें च्यदन और कुशिकका संवादनिषयक बावनरे अध्याय पुर! हुआ॥५२॥ 
— e 
त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्याय 
च्यवन सुनिके द्वारा राजा-रानीके घेयेकी परीक्षा ओर उनकी सेवासे प्रसन्न होकर उन्हें आशीवोद देना 
युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | च्यवन मुनिके अन्तर्घान 
तस्मि्ञन्तरहिते विप्रे राजा किमकरोत्‌ तदा । हो जानेपर राजा कुशिक और उनकी महान्‌ सौभाग्यशालिनी 
भायो चास्य महांभागा ERR नहि. पिताम, ॥. १.॥ vA सया किया L S बताइये ॥ १॥ 
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५६४० 
भीष्म उवाच 
अदष्टा स॒ महोपालस्तसृपि सह भार्यया । 
परिश्रान्तो निववृते व्रीडितो नष्टचेतनः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! पत्नीसहित भूपालने बहुत 
zgan भी जत्र ऋषिकों नहीं देखा, तब वे थककर लौट 
आये । उस समय उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था । वे अचेत- 
से हो गये थे ॥ २॥ 
ख़ प्रविइय पुरीं दीनो नाभ्यभाषत किचन । 
तदेव चिन्तयामास च्यवनस्य विचेष्टितम्‌ ॥ ३ i 
वे दीनमावसे पुरीमें प्रवेश करके mde कुछ बोले नहीं। 
केवल च्यवन JAF चरित्रपर मन-ही-मन विचार करने लगे॥ 
अथ शून्येन मनसा प्रविश्य खग्महं FT: 
दृदर्श शयने तस्मिन्‌ शयानं भृगुनन्दनम्‌ ॥ ४ N 
राजाने सूने मनसे जत्र घरमें प्रवेश किया) तब AJAA 
महर्षि च्यवनको पुनः उसी शाय्यापर सोते देखा || ४॥ 
विस्मितो aak दृष्टा तदाश्चर्यं विचिन्त्य च । 
द्शेनात्‌ तस्य तु तदा विश्रान्तौ सम्बभूवतुः ॥ ५ ॥ 
उन महर्षिको देखकर उन दोनोंको बड़ा विस्मय हुआ | 
वे उस आश्चर्यजनक घटनापर विचार करके चकित हो राये । 
मुनिके दर्शनसे उन दोर्नोकी सारी थकावट दूर हो गयी॥५॥ 
यथास्थानं च तो स्थित्वा भूयस्तं संववाहतुः । 
अथापरेण पाइवेंन खुष्वाप ख महाझुनिः ॥ ६ ॥ 
वे फिर यथास्थान खड़े रहकर मुनिके qaam लगे । 
अबकी बार वे मद।मुनि दूसरी करवटसे सोये थे ॥ ६॥ 
तेनैव च स कालेन प्रत्यवुद्धथत वीर्यवान्‌ । 
न च तौ चक्रतुः किंचिद्‌ विकारं भयशङ्कितौ ॥ ७ N 
शक्तिशाली च्यवन सुनि फिर उतने ही समयमें सोकर 
उठे | राजा और रानी उनके भये शङ्कित थे, अतः उन्होने 
अपने मनमें तनिक भी विकार नहीं आने दिया ॥ ७॥ 
प्रतिबुद्धस्तु स ge प्रोवाच चिशाम्पते । 
तेळाभ्यङ्गो दीयतां मे ख्ास्येऽहमिति भारत ॥ ८ ॥ 
भारत ! प्रजानाथ | जत्र वे मुनि जागे, तब राजा और 
रानीसे इस प्रकार बोले-“ठुमलोग मेरे दारीरमें तेळकी मालिश 
करो; क्योंकि अब में लान करूँगा? | ८ ॥ 
तौ तथेति प्रतिश्रुत्य क्षुधितो थमकरितो । 
शतपाकेन तैलेन मदार्हेणोपतस्थतुः ॥ ९ ॥ 
यद्यपि राजा-रानी भूख-प्याससे पीड़ित और अत्यन्त 
दुर्बल हो गये थे तो भी "बहुत अच्छा? कहकर वे राजदम्पति 
सौ बार पकाकर तैयार किये हुए बहुमूल्य तेलको लेकर उनकी 


Bară जुट गये ॥ ९ ॥ 





शीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


ततः geret वाग्यतौ asm: 
न च पर्याप्तमित्याह भागेचः सुमहातपाः ॥ Ro N 
ar आनन्दसे बैठ गये और वे दोनों दम्पति मौन 
हो उनके शरीरमें de sed लगे । परंतु महातपस्वी pu 
च्यवनने अपने HA एक बार भी नहीं कहा कि “ब्रस, अब्र 
रहने दो, तेळकी_मालिश पूरी हो गयी? || १०॥ 
यदा तौ निर्विकारो तु लक्षयामास भार्गवः । 
तत उत्थाय सहसा स्नानशालां चिचेश ह ॥ ११॥ 
भगुपुत्रने इतनेपर भी जब राजा और रानीके uad 
कोई विकार नहीं देखा? तब सहसा उठकर वे Imi 
चले गये ॥ ११ ॥ 
Jaala ठु तत्रासीत्‌ स्वानीयं पार्थिचोचितम्‌। 
असत्कृत्य च ठत्‌ सवे सत्रेवाम्तरधीयत ॥ १२॥ 
« झुनिः एुनरेचाथ uud: पश्यतस्तदा । 
न्यां चक्रतुस्ती च Weqed भरतषभ d १३॥. 
भरतश्रेष्ठ ! वहाँ ज्ञानके लिये राजोचित सामग्री पहलेसे ही 
dam करके रखी गयी थी; faz उस सारी सामग्रीकी 
अवहेलना करके--उसका किंचित्‌ भी उपयोग न करके वे 
मुनि पुनः राजाके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये; तो भी 
उन पति-पत्नीने उनके प्रति दोष-दष्टि नहीं की ॥ १२-१३॥ | 
अथ स्नातः स भगवान्‌ [सिहाखनगतः प्सुः । 
दर्शयामास ङुशिकं सभाय Jarga d १४॥ 
कुरुनन्दन ! तदनन्तर शक्तिशाली भगवान्‌ च्यवन मुनि 
पत्नीवहित राजा कुरिकको खान करके सिंद्दासनपर 42 
दिखायी दिये ॥ १४ ॥ 
खंहृए्वद्नो राजा सभायेः कुशिको सुनिम्‌ । 
सिद्धमन्नमिति प्रह्वो निजिकारो न्यवेदय ॥ १५॥ 
उन्हें देखते ही पलीउहित राजाका मुख naaa खिल ४, 
उठा | उन्होने निरविकारभावसे मुनिक्के पास जाकर विनय- 
पूर्वक यह निवेदन किया कि “भोजन तैयार है? ॥ १५ I 
आनीयतामिति सुनिस्तं चोवाच नराधिपम्‌ । 
ख राजा uuu तदन्नं सह भार्यया d १६॥ 
तत्र मुनिने राजासे कहा, 'ले आओ ।? आज्ञा पाकर 
पत्नीसहित नरेशने मुनिके सामने भोजन-साम्री प्रस्तुत की ॥ 
मांसप्रकारान्‌ चिचिधाञ्दाकानि विविधानि च। 
वेखवारविकारांश्च पानकानि लघूनि च ॥ ted 
रसालापूपकांश्चि्ान भोदकानथ खाण्डवान्‌ । 
रसान्‌ नानाप्रकारांश्च चन्यं च सुनिभोजनम्‌ ॥ १८॥ 
फलानि च विचित्राणि राजभोज्यानि भूरिदाः । 
इद्रेङ्गुद्काइमर्यभरलातकफलानि च ॥ RS ॥ 
झुहस्थानां च यद्‌ भोज्यं यच्चापि वनवासिनाम्‌ । 
सर्वमाहारयामास राजा शापभयात्‌ ततः ॥ २०॥ 
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नाना प्रकारके फलोंके qu, भाँति भाँतिके साग, अनेक 
प्रकारके व्यज्ञन? gen पेय पदार्थ, स्वादिछ qu. विचित्र 
मोदक ( लडु ), wie नाना प्रकारके रस, मुनिर्योके खाने 
योग्य जंगली कंद-मूल) विचित्र wes राजाओके उपमोगमें 
आनेवाले अनेक प्रक्रारके पदार्थ, वेर, gT WS 
भल्लातक फल तथा यदस्था और rire खाद्य पदार्थ- 
सव कुछ राजाने MIÈ डरसे मँगाकर प्रस्तुत कर दिया ANI 
अथ  सर्वसुपन्यस्तमत्रतरच्यवनस्य तत्‌। 
ततः सब्र समानीय तञ्च शय्यासनं सुनिः ॥ २१॥ 
वस्त्रैः शुभैरवच्छाय भोजनोपस्करैः सह । 
सवंमादीपयामाल च्यवनो भृशुनन्दनः ॥ २२ ॥ 
यह सब सामग्री च्यवन मुनिके आगे परोसकर रखी गयी। 
सुनिने वह सत्र लेकर उसको तथा शय्या ओर आसनको भी 
सुन्दर es ढक दिया | इसके वाद भृगुनन्दन च्यवनने 
मोजन-सामग्रीके साथ उन edu emm लगा दी।२१-२२। 
न च तो चक्रतुः क्रो दस्पती खुमहामती । 
खयोः «nai पुनरन्तहितोऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
परंतु उन परम बुद्धिमान्‌ दम्पतिने उनपर क्रोध नहीं 
प्रकट किया । उन दोनोंके देखते द्दी-देखते वे मुनि फिर 
अन्तर्धान हो गये ॥ २३ II 
सथेच च सल राजर्षिस्तस्थौ तां रजनां तदा । 
लभायों वाग्यतः शीमान्‌ न च कोपं समाचिदात्‌॥ २४॥ 
वे श्रीमान्‌ राजर्षि अपनी र्रीके साथ उसी तरह वहाँ 
रातभर चुपचाप खडे रह गवे; किंतु उनके मनमें क्रोधका 
आवेश नहीं हुआ ॥ २४॥ 
नित्यसंस्छ्तमन्नं ठु विविधं राजवेदमनि । 
कायनानि च सुख्यानि परिषेकाश्च पुष्कलाः d २५ di 
प्रतिदिन भाँति-माँतिका भोजन तेयार करके राजमबनमें 
भरुनिके लिये परोसा जाता, अच्छे-अच्छे पलंग बिछाये जाते 
तथा स्नानके लिये बहुत-से पात्र रखे जाते थे ॥ २५॥ 
seb च विविधाकारमभवत्‌ सस्ुपाजितम्‌। 
न शशाक ततो द्रष्टुमन्तरं च्यवनस्तदा ॥ RA 
पुनरेव अ विपर्षिः प्रोवाच कुशिक नपम । 
सभाया मां रथेनाशु वह यत्न ्रचीस्यहम्‌ d २७॥ 
अनेक प्रकारके वस्त्र ला-लाकर उनकी सेवामें समपित 
किये जाते थे । जब ब्रह्मर्षि च्यवन मुनि इन सब «rdi 
कोई छिद्र न देख सके, तत्र फिर राजा कुशिकसे बोले-५्तुम 
Shaka रथमें ga जाओ और में जहाँ कहूँ; वहाँ मुझे शीघ्र 
ले चलो? ॥ २६-२७ Il 
सथेति च पराह जपो निर्विराङ्कस्तपोधनम | 


WA राजाने निःशङ्क होकर उन तपोधनसे कदा-'बहुत 
अच्छा, भगवन्‌ ! क्रीड़ाका रथ तैयार किया जाय या युद्धके 
उपयोगरमे आनेवाला रथ !? ॥ २८॥ 


इत्युक्तः स सुनी राज्ञा तेन हृष्टेन तद्वचः d 
qaa: NANA; WU: परपुरंजयम्‌ ॥ २९॥ 
ZAR भरे हुए राजाके इस प्रकार पुछनेपर च्यवन मुनि- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने झात्रुनगरीपर विजय पानेवाले 
उन नरेशसे कहा-॥ २९ li 
सज्जीकुर रथं क्षिप्र यस्ते सांग्रामिको मतः । 
सायुधः सपताकश्च शक्तीकनकयध्टिमान्‌ ॥ ३०॥ 
“राजन्‌ ! तुम्हारा जो युद्धोपयोगी रथ दे; उसीको शीघ्र 
तेयार करो । उसमें नाना प्रकारके SpA रखे रहें | 
पताका; शक्ति और सुवर्णदण्ड विद्यमान इ ॥ ३० ॥ 
किङ्किणीखननिर्घोषो युक्तस्तोरणकद्पनेः । 
जाम्वूनदनिवद्धश्य परमेषुशतान्वितः ॥ ३१ li 
“उसमे लगी हुई छोटी-छोटी घंटियोंके मधुर शब्द सत्र 
ओर ded रहें | वह रथ वन्दनवारोसे सजाया गया हो । 
उसके ऊपर जाम्बूनद न!मक सुवर्ण जड़ा हुआ हो तथा उसमें 
अच्छे-अच्छे सेकड़ी बाण रखे गये हो? ॥ ३१ II 
ततः स तं तथेत्युक्त्वा कल्पयित्वा महारथम्‌ | 
भायां चामे घुरि तदा चात्मानं दक्षिण तथा ॥ ३२॥ 
तब राजा 'जो आज्ञा? कहकर गये और एक विशाल रथ 
तेयार करके ले आये | उसमें बायीं ओरका बोझ ढोनेके लिये 
रानीको लगाकर स्वयं वे दाहिनी ओर जुट गवे ॥ ३२ II 
Bras agast प्रतोदं तत्र चादधत्‌ । 
सर्वेमेतत्‌ तथा द्रवा ut वाकयमथात्रचीत्‌ ॥ ३३॥ 
उस रथपर उन्होंने एक ऐसा चाबुक भी रख दिया) 
जिसमें आगेकी ओर तीन दण्ड थे और जिसका अग्रमाग 
सुईकी नोकके समान तीखा था । यह सत्र सामान प्रस्तुत 
करके राजाने पुछा-॥ 33 Il 
भगवन्‌ छ रथो यातु ada WU । 
यत्न वध्यसि fru तत्र यास्यति ते रथः ॥ ३४॥ 
“भगवन्‌ ! भृगुनन्दन ! बताइये, यह रथ कद जाय १ 
ब्रह्म | आप जहाँ कहेंगे; वहीं आपका रथ चलेगा? ॥३४॥ 
प्वसुक्तस्ठु भगवान्‌ प्रत्युचाचाय तं नपम । 
इतः प्रति यातव्यं पदक पदक uid: ॥ ३५ ॥ 
श्रमो सम यथा न स्यात्‌ तथा मच्छन्द्चारिणो । 
gga चेच वोढव्यो जनः सर्वेश्य qug ॥ ३६॥ 
राजाके ऐसा पूछनेरर भगवान्‌ च्यवन मुनिने उनसे 
कद्ां--“यहँसे तुम बहुत धीरे-धीरे एक-एक कदम उठाकर 


क्रीडारथो5स्तु भगवन्युत सांग्रामिको रथः ॥ २८॥ चलो । यह ध्यान रखो कि मुझे कष्ट न होने पाये । तुम 
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दोनोंको मेरी मर्जीके अनुसार चलना होगा | quen इस 
प्रकार इस रथको ले चलो, ठिपसे मुझे अधिक आराम मिले 
और ex लोग देखें || ३५-३६ Il 
नोत्सायोः पथिकाः केचित्‌ तेभ्यो दास्ये वसु ह्यहम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यश्च ये कामानथयिष्यन्ति मां पथि ॥ ३७॥ 
seda किसी राहृगीरको हटाना नहीं चाहिये, में उन 
सबको धन दूँगा । मार्गमें जो ब्राह्मण मुझसे जिस वस्तुकी 
प्राथना करेंगे, में उनको वही वस्तु प्रदान करूँगा ॥ ३७ ॥ 


सवान्‌ दास्याम्यशेषेण धनं रत्नानि चेव हि। | 
क्रियतां निखिलेनेतन्मा विचारय पार्थिव ॥ ३८॥ 
“में सबको उनकी इच्छाके अनुसार धन और रत्न 
बॉट्रेंगा अतः इन सबके लिये पूरा-पूरा प्रबन्ध कर लो | 
प्रथ्वीनाथ | इसके लिये मनर्मे कोई विचार न करो? ॥ ३८ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राजा शृत्यांस्तथात्रवीत्‌ । 
ag यद्‌ ्रयान्सुनिस्तत्तत्‌ सर्वे देयमशाङ्कितैः॥ ३९ I 
मुनिका यह वचन सुनकर राजाने अपने सेवर्कोसे sur 
e मुनि जिस-जिस वस्तुके लिये आज्ञा d, वह सब निःशङ्क 
होकर देना? ॥ ३९ Il 
ततो रल्ञान्यनेकानि स्त्रियो युग्यमजाविकम्‌ । 
` छताकृतं च कनकं गजेन्द्राश्राचळोपमाः ॥ ४० ॥ 
अन्वगच्छन्स WU राजामात्याश्च सवेदः । 
दाहासूतं च तत्‌ सवेमासीन्नगरमार्तवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजाकी इस आज्ञाके अनुसार नाना प्रकारके रत्न, 
Raab वाइन) बकरे) HS» सोनेके अळंकार? सोना और 
पर्वतोपम गजराज--ये सब मुनिके पीछे-पीछे चले । राजाके 
सम्पूर्ण मन्त्री भी इन वस्तुओके साथ थे । उत समय सारा 
नगर आतं होकर हाहाकार कर रहा था || ४०-४१ || 
तौ तीक्ष्णाग्रेण सहसा प्रतोदेन प्रतोदितौ । 
पृष्ठ विद्धौ कटे चेव निविकारौ cuu ॥ ४२॥ 
इतनेहदीमें मुनिने सहसा चाबुक उठाया और उन ut 
की पीठपर जोरसे प्रहार किया । उस चाबुकका अग्रभाग 
बड़ा तीखा था | उसकी करारी चोट पड़ते ही राजा-रानीकी 
पीठ और कमरमें घाव हो गया । फिर भी वे निर्विकारमावसे 
रथ ढोते रहे ॥ ४२ ॥ 
वेपमानौ निरा्वारौ पञ्चाशदूरात्रकर्षितो । 
कर्थचिद्दतुर्वीरौ दम्पती तं रथोचमम्‌ ॥ ४३॥ 
पचास राततक उपवास करनेके कारण वे बहुत दुबळे हो 
गये थे» उनका सारा शरीर कॉप रहा था; तयापि वे वीर दम्पति 
किसी प्रकार साहस करके उस विशाल रथका बोझ ढो रहे थे॥ 


बहुशो भ्रद्वविद्धो तौ ख्वन्तौ च KARTA । 


gemd महाराज पुष्पिताविव किशुको ॥ ४७॥ 
महाराज ! वे दोनों बहुत घायल हो गये थे। उनकी 
पीठपर जो अनेक घाव हो गये 3, उनसे रक्त बह रहा था | 
खूनसे लथपथ होनेके कारण वे खिले हुए पलाशके ge 
समान दिखायी देते थे ॥ vv ॥ 
तौ €gr पोरवर्गर्तु शरां शोकसमाङुलः 
अभिशापभयत्रस्तो न च किंचिदुचाच g ॥ ४५॥ 
पुरवासियांका समुदाय उन दोनोंकी यइ ZAM देखकर 
शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो रहा था | उब लोग मुनिके शापसे 
डरते थे; इसलिये कोई कुछ बोल नहीं रहा था ॥ ४५॥ 
दन्दशश्चाष्टचन्‌ सर्व पद्यध्वं तपसो बलम्‌ । 
छुद्धा अपि सुनिश्रेष्ठं वीक्षितुं नेह शक्नुमः ॥ ४६॥ 
दो-दो आदमी अलग-अलग खड़े होकर आपसमें कहने 
लगे--४भाइयो ! सब लोग मुनिकी तपस्याका बल तो देखो, 
हमलोग क्रोधमें भरे हुए हैं तो भी मुनिश्रेष्ठकी ओर यहां 
आख उठाकर देख भी नहीं सकते ॥ ४६ ॥ 
अहो भगवतो RI मद्षभोवितात्मनः । 
राशश्यापि सभार्यस्य धेयं quaa META d ४७॥ 
“इन विशुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षि भगवान्‌ च्यवनकी 
तपस्याका बल अद्भुत है। तथा महाराज और महारानीका 
धयं भी केसा अनूठा e| यह अपनी आँखों देख लो ॥४७॥ 


शानतावपि हि कृच्छेण रथमेनं समूहतुः | 
न 'चेतयोचिंकारं चै ददशे भुगुनन्दनः ॥ ४८ ॥ 
Gp इतने थकते होनेपर भी कष्ट उठाकर इस रथको खींचे 
जा रहे हैं agaaa च्यवन अभीतक इनमें कोई विकार 
नहीं देख सके हैं? | ve Ii 
भीष्म उवाच 
ततः स निर्विकारौ तु दृष्ठा IIFAR: | 
ag विश्राणयामास यथा JAIMAN ॥ ४९ ॥ 
भीष्मजी कहते हे--युविष्ठिर ! भगुक्ुलशिरोमणि 
मुनिवर च्यवनने जब इतनेपर भी राजा ओर रानीके मनमें 
कोई विकार नहीं देखा, तब वे कुबेरकी तरह उनका सारा धन 
gera लगे ॥ ४९ Il 
तत्रापि राजा प्रीतात्मा यथादिष्टमथाकरोत्‌ । 
ततोऽस्य भगवान्‌ प्रीतो बभूब सुनिसततमः ॥ ५० ॥ 
परंतु इस sra भी राजा कुशिक बड़ी प्रसन्नताके साथ 
ऋषिकी आशाका पालन करने छगे । इससे घुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ 
च्यवन "gd सतुष्ट हुए || ५० Il 
अवतीये स्थश्रेष्ठाद्‌ दम्पती तौ सुमोय Ed 
विभोच्य येतो विधिवत eret वावल्यसुवाच ६॥ ५१ A 
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उस उत्तम रथसे उतरकर उन्होंने दोनों पति-पत्नीको 
भार ढोनेके wr मुक्त कर दिया । मुक्त करके इन दोनोंसे 
विधिपूर्वक वार्तालाप किया ॥ ५१ ॥ 
खिग्धगम्भीरया वाचा भाँगेवः GITAA । 
ददानि वां वरं श्रेष्ठ तं त्रतामिति भारत ॥ ५२॥ 
“भारत | AIJA च्यवन उस समय स्नेह और प्रसन्नता- 
से युक्त गम्भीर वाणीमें बोले--'में तुम AAR उत्तम बर 
देना चाहता हूँ; बतलाओ क्या दूँ D ॥ ५२ ॥ 
खुकुमारों च तो विद्धी कराभ्यां सुनिसत्तमः! 
पर्पशासतकदपाभ्यां स्नेहाद्‌ भरतसत्तम ॥ ५३॥ 
मरतभूषण | यह कहते-कद्दते मुनिश्रेछ च्यवन चाबुकसे 
घायल हुए उन दोनों सुकुमार राजदम्पतिकी पीठपर स्नेहवश 
अमृतके समान कोमल हाथ फेरने लगे ॥ ५३ ॥ 


अथाचचीन्द्रपो वाक्यं भ्रमो नार्त्यावयोरिद्द । 
चिश्रान्तो च प्रभावात्‌ ते ऊचतुस्तो तु भागचम्‌॥५४॥ 
अथ तो भगवान्‌ SUE प्रहृएइच्यवनस्तदा । 
न ga व्याहृतं पूर्व यन्मया तद्‌ भविष्यति ॥ ५५॥ 
उस समय राजाने भ्गगुपुत्र च्यवनसे कहा--“अब हम 
दोनाको यहाँ तनिक भी थकावटका अनुभव नहीं हो रहा दै । 
हम दोनों आपके प्रभावसे पूर्ण विश्राम-सुखका अनुभव करने 
लगे BI जब दोनोंने इस प्रकार कहा) तब भगवान्‌ च्यवन 
पुनः gii भरकर बोळे--'मॅने पहले जो कुछ कहा दै, वह 
व्यर्थ नहीं होगा; पूर्ण होकर ही रहेगा ॥ ५४-५५ ॥ 
रमणीयः समुद्देशो गङ्गातीरमिदं शुभम्‌ । 
किंचित्कालं ्रतपरो निवत्स्यामीह पार्थिव ॥ ५६॥ 
“पृथ्वीनाथ | यह गङ्गाका सुन्दर तट बड़ा ही रमणीय 
स्थान है । मैं कुछ कालतक ब्रतपरायण होकर यहीं रहूँगा ॥ 
गस्यतां स्वपुरं पुत्र विश्रान्तः पुनरेष्यसि । 
इहस्थं सां सभार्यस्त्वं द्रष्टासि श्वो नराधिप ॥ ५७॥ 
“बैठा | इस समय तुम अपने नगरमे जाओ और अपनी 
थकावट दूर करके कल सत्रेरे अपनी पत्नीके साथ फिर यहाँ 
आना । नरेश्वर | कल पत्नीसहित तुम मुझे यहीं Sar ॥ 
न च मन्युस्त्वया कार्यः श्रेयस्ते enu 
यत्‌ काङ्कितं हृदिस्थं ते तत्‌ से हि भविष्यति ॥५८॥ 
“तुम्हें अपने Wed खेद नहीं करना चाहिये | अब 
तुम्हारे कस्याणका समय उपस्थित हुआ है । तुम्हारे मनमें 
जो-जो अभिलाषा होगी) वह सत्र पूर्ण हो जायगी? | ५८॥ 


इत्येवसुक्ः ङुरिकः प्रहश्टेनान्तरात्मना । 
प्रोवाच सुनिशादूलमिद्‌ं घचनमर्थवत्त॥ ५९ ॥ 
न मे मन्युर्महाभाग पूतो स्वो भगवंस्त्वया । 


त्रिपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 
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मुनिके ऐसा कहनेपर राजा कुशिकने मन-ही मन अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उन मुनिश्रेष्ठसे यह अर्थयुक्त बचन FRI- 
“भगवन्‌ | महाभाग | आपने इमलोगोंको पवित्र कर दिया | 
हमारे मनमें तनिक भी खेद या रोष नहीं दै । दम दोर्नोकी 
तरुण अवस्था हो गयी तथा दमारा दारीर सुन्दर और en 
हो गया ॥ ५९-६० Il 
प्रतोदेन तरणा ये मे सभायेस्य त्वया ळताः l 
तानन पझ्यामि गात्रेचु खस्थो5स्सि सह भार्यया॥६१॥ 
आपने पत्नीसहित मेरे शरीरपर चाबुक मार-मारकर 
जो घाव कर दिये थे, उन्हे भी अब में अपने अज्ञोंमें नहीं 
देख रहा हूँ । में पत्नीसहित पूर्ण खस्थ हूँ ॥ ६१ ॥ 
इमां च देवीं पझ्यामि चपुषाप्सरसोपमाम्‌। 
श्रिया परमया युक्तां यथा इष्टा पुरा मया ॥ ६२॥ 
“में अपनी इन मद्दारानीको परम उत्तम कान्तिसे युक्त 
तथा अप्सराके समान मनोहर देख रहा हूँ । ये पहले मुझे 
जेसी दिखायी देती थीं वेसी ही हो गयी हैं ॥ ६२ ॥ 
तव sande सर्वं महामुने । 
vedi तु भगतस्त्वयि सत्यपराक्रम ॥ ६३॥ 
“महामुने ! यह्‌ सब आपके कृपाप्रसादसे सम्भव हुआ है | 
भगवन्‌ ! आप सत्यपराक्रमी हैं । आप-जैसे quen ऐसी 
शक्तिका दोना आश्चर्यकी बात नहीं है? ॥ ६३ ॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेनं कुशिकं च्यवनस्तदा । 
आगच्छेथाः सभार्यश्च त्वमिहेति नराधिप ॥ e! 
उनके ऐसा कहनेपर मुनिवर च्यवन पुनः राजा कुशिकसे 
बोले--'नरेश्वर ! तुम पुनः अपंनी पत्नीके साथ कल 
यहाँ आना? ॥१६४॥ 
इत्युक्तः समनुज्ञातो राजर्षिरभिवाद्य तम्‌। 
प्रययौ वपुषा युक्तो नगरं देवराजवत्‌ ॥ ६५ ॥ 
महर्षिकी यह आज्ञा पाकर राजषिं कुशिक उन्हें प्रणाम 
करके विदा ले देवराजके समान तेजस्वी दारीरसे युक्त हो 
अपने नगरकी ओर चल दिये ॥ ६५ ॥ 
तत पनसुपाजग्मुरमात्याः सपुरोहिताः । 
चळस्था गणिकायुक्ताः सवाः प्ररृतयस्तथा ॥ ६६॥ 
तदनन्तर उनके पीछे-पीछे मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, 
नर्तकियॉ तथा समस्त प्रजावर्गके लोग चले ॥ ६६ ॥ 
cde: JAR राजा श्रिया परमया ज्चळन्‌। 
प्रविवेश पुर हृष्टः पूज्यमानोऽथ बन्दिभिः ॥ ६७॥ 
उनसे PR हुए राजा ऋुशिक उत्कृष्ट तेजसे प्रकाशित 
हो रहे थे | उन्हाने बड़े हर्षके साथ नगरमे प्रवेश किया । 
उस समय वन्दीजन उनके गुण गा रहे थे ॥ ६७ ॥ 














संदृतो योवनस्थी स्वो वपुष्मन्तो बलान्वितौ ॥ ६० ॥ ततः प्रविश्य नगरं ऊत्वा dieran: क्रियाः । 
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भुक्त्वा सभायां रजनीसुवास स मद्दाद्य॒तिः ॥ ६८॥ 
नगरमें प्रवेश करके उन्होने पूर्वाहकालकी सम्पूर्ण 
क्रिया सम्पन्न कीं | फिर प्लीथहित भोजन करके उन महा- 
तेजस्वी नरेशने रातको महलमें निवास किया || ६८ ॥ 
ततस्तु तो नवमभिवीक्य यौवनं 
परस्पर विगतरुजाविवामरौ i 
ननन्दतुः शयनगतौ वपुर्धरो 
श्रिया युतौ द्विजवरदत्तया तदा॥ ६९ ॥ 
वे दोनों पति-पत्नी नीरोग देवताओके समान दिखायी 
देते थे । वे एक दूसरेके शरीरमें नयी जवानीका प्रवेश हुआ 
देखकर शब्यापर सोये-सोये बड़े आनन्दका अनुभव करने 


इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनकुशिकसंचवादे त्रिपञ्चाहात्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत अनुद्शासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें च्यवन और कुशिकका संवाद विषयक 
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लगे | द्विजश्रेष्ठ च्यवनकी दी हुई उत्तम . शोमासे सम्पन्न 
नूतन शरीर धारण किये वे दोनों दम्पति बहुत प्रसन्न थे ॥ 
अथाप्यषिश्वेगुकुलकीतिंवर्धेन 
स्तपोधनो वनमभिराममद्धिमत्‌ । 
मनीषया बहुविधरलभूषितं 
ससर्ज यन्न पुरि शतक्रतोरपि ॥ ७०॥ ` 
इधर भ्गुकुछकी कीति बढ़ानेवाले, तपस्याके घनी | 
महर्षि च्यवनने गङ्गातटके तपोवनको अपने संकस्यद्वारा 
नाना प्रकारके रत्नेसि सुशोभित करके समृद्धिशाली एवं 
नयनाभिराम बना दिया । वैसा कमनीय कानन इन्द्रपुरी 
अमराबतीमें भी नहीं था ॥ ७० I 
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तिरवनक अध्याय पुरा हुआ ॥ ५३ ॥ 





चतुःषञ्चाशत्तमोऽभ्यायः 
महर्षि च्यवनके प्रभावसे राजा कुशिक और उनकी रानीको अनेक आश्रय दृश्योंका 
दशन एवं च्यवन धुनिका प्रसन्न होकर राजाको वर माँगनेके लिये कहना 


भीष्म उवाच 


सतः स राजा राज्यन्ते प्रतिबुद्धो महामनाः । 
कत पूर्वाह्विक्रः प्रायात्‌ सभार्यस्तद्‌ वनं प्रति ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ रात्रि यतीत 
होनेपर महामना राजा कुशिक जागे और पूर्वाह्ण कालके 
नेत्यिक नियर्मोसे faga होकर अपनी रानीके साथ उस 
तपोवनकी ओर चल दिये | १ ॥ 
ततो quai नरपतिः प्रासादं सर्वकाञ्चनम्‌ | 
मणिस्तम्भसहस््राळ्यं गन्धर्वनगरोपमम्‌ | २ I 
वहाँ पहुँचकर नरेशने एक सुन्दर महल देखा, जो 
सारा-का-सारा सोनेका बना हुआ था । उसमें मणियोंके हजारों 
खम्भे लगे हुए थे और वह अपनी शोभासे गन्धर्वनगरके 
समान जान पड़ता था ॥ २॥ 
तत्र दिव्यानभिप्रायान ददश कुशिकस्तदा | 
पर्वेतान रूप्यसानूश्च नलिनीश्च सपङ्कजाः ॥ ३ N 
चित्रशालाश्च विविधास्तोरणानि च भारत। 
शाद्वलोपचितां भूमि तथा काश्चनङुट्टिमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भारत ! उस समय राजा ङुशिकने वहाँ शिस्पिर्योके 
अभिप्रायक्रे अनुसार निर्मित और मी बहुत-से दिव्य पदार्थ देखे i 
कदी चाँदीके शिखरोंसे सुशोभित पर्वत, कहीं mue भरे 
सरोवर, कहीं भाति-भातिकी चित्रशालाएँ तथा तोरण शोभा 


पा रहे थे | भूमिपर कहीं सोनेसे मढ़ा हुआ पक्का फर्श और 
कहीं हरी-हरी घासकी बहार थी ॥ ३-४ ॥ 
सहकारान्‌ प्रफुलांश्च केतकोद्दाळकान्‌ वरान्‌ | 
अशोकान्‌ सहकुन्दांश्च फुलांअचातिसुककान्‌॥ ५ di 
चस्पकांस्तिळकान्‌ भव्यान्‌ पनसान्‌ त्रञ्जुलानपि | 
पुष्पितान्‌ कर्णिकारांश्च तच तत्र ददशा ह d ६॥ 
अमराइयोंमें बौर लगे थे । जहॉ-तहाँ केतक, उद्दालक) 
अशोक), कुन्द, अतिमुक्तक) चम्पा, तिलक, कटइल, dq 
और कनेर आदिके सुन्दर वृक्ष खिले हुए थे। राजा और 
रानीने उन सबको देखा ॥ ५-६ ॥ 
इयामान्‌ वारणपुष्पांश्च तथाष्टपदिका लताः । 
तत्र तत्र परिक्लत्ता gga स महीपतिः॥ ७ ॥ 
राजाने विभिन्न स्थानोंमे निर्मित श्याम तमाल, 
वारण-पुष्प तथा अष्टपदिका छताओंका दर्शन किया || I 
रस्यान्‌ पदझोत्पलधरान सवंतेकखुमांस्तथा । 
विमानप्रतिमांश्ापि प्रासादान्‌ शॉळसंनिभान्‌॥ € ॥ 
कहीं कमल और sue) भरे हुए रमणीय सरोवर 
शोभा पाते थे। कहीं पर्वत-सरृश Sep» महल दिखायी 
देते थे, जो विमानके आकारमें बने gu थे। वहाँ सभी 
ऋतुओंके फूल खिले gu थे ॥ ८ 
शीतलानि च तोयानि क्चिदुष्णानि भारत | 
आसनानि विचित्राणि शायनप्रवराणि च ॥ ९ ॥ 
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भरतनन्दन | कहीं शीतळ जल थे तो कहीं उष्ण, 

उन महलोंमें विचित्र आसन ओर उत्तमोत्तम शय्याएँ 

fae हुई थीं ॥ ९ ॥ 

पर्यङ्कान्‌ र्सोवणोन्‌ पराध्योस्तरणावुतान्‌ । 

भक्ष्यं भोज्यमनन्तं च तत्र तत्रोपकल्पितम्‌ ॥ १० N 
सोनेके बने हुए रत्नजटित quiu बहुमूल्य विछौने 

fO हुए थे। विभिन्न स्थानोमें अनन्त भक्ष्य) मोज्य 

पदाथ रखे गये थे e ॥ 

च्थीवादाञ्छुकांश्चेच सारिकान्‌ श्ङ्गराजकान्‌ । 

कोकिलाञ्छतपतरांश्च सकोयएककुक्कुभान्‌॥ ११॥ 

मयूरान्‌ कुक्कुटांश्वापि दात्यूहान्‌ जीवजीवकान्‌। 





चकोरान्‌ वानरान हंसान्‌ सारसांश्चक्रसादवयान्‌।१२। 


समन्ततः प्रसुदितान ददर सुमनोहरान्‌ | 
राजाने देखा, मनुष्योंकी-सी वाणी वोळनेवाळे तोते 
ओर सारिकाएँ चहक रही हैं । भङ्गराज, कोयल, झातपत्र) 
कोयष्टि) कुक्कुभः मोर, gb «repe जीवजीवक, चकोर) 
वानर) हंस, सारस और चक्रवाक आदि मनोहर पशु-पक्षी 
चारों ओर सानन्द विचर रहे हें ॥ ११-१२१ II 
कचदप्सरसां संघान्‌ गन्धर्वाणां च पार्थिव ॥ १३॥ 
कान्ताभिरपरांस्तत्र परिष्वक्तान ददश ud 
न «qub च तान्‌ भूयो ददर्शी च gea: di १७ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! कहीं झुंड-की-झंड अप्सराएँ विहार कर 
रही थीं । कहीं गन्धवोके समुदाय अपनी प्रियतमाओंके 
आलिज्ञन-पाशमें बधे हुए थे । इन सबको राजाने देखा | 
वे कभी उन्हें देख पाते थे और कभी नहीं देख पाते थे ॥ 
गीतध्वनि सुमधुरं तथेवाध्यापनध्चनिम्‌ । 
हंसान्‌ gagian तत्र gata पार्थिवः ॥ १५॥ 
राजा कभी संगीतकी मधुर ध्वनि सुनते, कभी dam 
स्वाध्यायका गम्भीर घोष उनके ne पड़ता और कभी 
हंसोंकी मीठी वाणी उन्हें सुनायी देती थी ॥ १५॥ 
तं दृष्ट्रात्यद्धत राजा मनसाचिन्तयत्‌ तदा । 
ansi चित्तविञ्रंश उताहो सत्यमेव तु ॥ १६॥ 
उस अति अद्भुत Exe देखकर राजा मन-ही-मन सोचने 
लगे---“अहो ! यह स्वप्न दै या मेरे चित्तमें भ्रम हो गया है 
अथवा ug सब कुछ सत्य ही हे ॥ १६॥ 
अहो सह रारीरेण प्रा्तोऽस्मि परमां गतिम्‌ । 
उत्तरान्‌ वा कुरून, पुण्यानथवाप्यमराचतीम्‌॥ १७॥ 
“अहो ! क्या मैं इसी शरीरसे परम गतिको प्राप्त हो 
गया हूँ अथवा पुण्यमय उत्तरकुरु या अमरावतीपुरीमें 
आ पहुँचा हूँ ॥ १७॥ 


किचेदं महदाश्चयं सम्पद्यामीत्यचिन्तय 


एवं संचिन्तयन्नेव दवर्श सुनिपुद्धचम्‌ i ॥ 
“यह महान्‌ आश्चर्यकी बात जो मुझे दिखायी दे रही हैः 
क्या है १? इस तरह वे बारंबार विचार करने लगे | राजा 
इस प्रकार सोच AR थे कि उनकी दृष्टि मुनिप्रवर 
च्यवनपर पड़ी ॥ १८॥ 
तस्मिन्‌ विमाने सौवर्णे मणिस्तम्भसमाकुले । 
महाहं शायने दिव्ये शयानं quu. ॥ १९ ॥ 
मणिमय ui युक्त सुवर्णमय विमानके भीतर ag- 
मूल्य दिव्य पयङ्कपर वे भगुनन्दन च्यवन लेटे हुए थे॥१९॥ 
तमभ्ययात्‌ प्रहर्षण नरेन्द्रः सह भायेया। 





--अन्तर्हितस्ततो भूयद्च्यचनः शायनं च तत्‌ ॥ २० ॥ 


उन्हें देखते ही पत्नीसहित महाराज कुशिक बड़े (u$ 
साथ आगे बढ़े | इतनेहीमें फिर महर्षि च्यवन अन्तर्धान हो 
गये | साथ हदी उनका वदद पलंग भी अहृद्य हो गया ॥२०॥ 


ततोऽन्यस्मिन्‌ वनोद्देशे पुनरेव ददशो तम्‌ । 
कौद्याँ बृस्यां समासीनं जपमानं महात्रतम्‌ | RR N 
तदनन्तर वनके qst प्रदेशमें राजाने फिर उन्हें देखा, 
उस समय वे महान्‌ ब्रतघारी महर्षि mure] चराईपर बैठकर 
जप कर रहे थे ॥ २१ II 
एवं योगयळाद्‌ विप्रो मोहयामास पार्थिवम्‌ । 
क्षणेन तद्‌ वनं चेव ते चेवाप्खरखां गणाः ॥ २२ ॥ 
गन्धवीः पादपाश्चैव सर्वेमन्तरधीयत । 
निः्शब्दमभवश्चापि गङ्गाकूलं पुनज्ञेप ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार ब्रह्मर्षि च्यवनने अपनी योगराक्तिसे राजा 
कुशिकको मोइमें डाल दिया । एक ही क्षणमें वह बन, चे 
अप्सराओंके समुदाय) गन्धर्वं और वृक्ष सत्र-के-सब अदृश्य 
हो गये। नरेश्वर |! गङ्गाका वह तट पुनः शब्द- 
रहित हो गया ॥ २२-२३ ॥ 
कुशवल्मीकभूयिष्ठं बभूव च यथा पुरा। 
ततः स राजा कुशिकः सभार्यस्तेन कर्मणा ॥ २७ ॥ 
विस्मयं परमं प्राप्तस्तद्‌ दृष्टा महदद्भुतम्‌ । 
ततः प्रोवाच कुशिको भार्या हर्षसमन्वितः ॥ २५॥ 
वहाँ पहलेके ही समान ङुश और बॉबीकी अधिकता 
हो गयी । तत्पश्चात्‌ पत्नीसहित राजा कुशिक ऋषिका वह 
महान्‌ अद्भुत प्रभाव देखकर उनके उस कार्यसे बड़े विस्सय- 
को प्राप्त हुए । इसके बाद हर्षमग्न gu कुशिकने अपनी 
पत्नीसे कहा--॥ २४-२५ ॥ 
पच्य भद्रे यथा भावाश्चित्रा दष्टाः खुदुलेभाः । 
प्रसादाद्‌ शुगुसुख्यस्य किमन्य तपोबलात्‌ ॥ २६ li 
कल्याणी | देखो) इमने भ्गगुकुलतिलक च्यबन ie 
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कृपाले केसे-केसे अद्भुत और परम दुर्लभ पदार्थ देखे हैं। 
भला, तपोबलसे बढ़कर और कौन-सा बल है !॥ २६ II 
तपसा तदवाप्यं हि यत्‌ तु शक्यं मनोरथैः । 
नरेलोक्यराज्यादपि हि तप पव विशिष्यते ॥ २७॥ 
“जितकी मनके द्वारा कल्पना मात्र की जा सकती दै 
बह वस्तु तपस्यासे साक्षात्‌ सुलभ हो जातो है। त्रिलाकीके 
राज्यसे भी तप ही श्रेष्ठ है ॥ २७ ॥ 
तपसा हि सुतप्तेन शक्यो मोक्षस्तपोवलात्‌। 
अहो प्रभावो ब्रह्मपंइच्यचनस्य महात्मनः ॥ २८॥ 
“अच्छी तरह तपस्या करनेपर उसकी शाक्तिसे मोक्षतक मिल 
सकता RI इन अक्मर्षि महात्मा च्यवनका प्रमाव अद्भुत |l 
gss? तपोवीयादन्याँलोकान खजेद्पि । 
ब्राह्मणा एव जायेरन्‌ पुण्यवार्बुद्धिकर्मणः ॥ २९ ॥ 
“ये इच्छा करते ही अपनी तपस्याकी शक्तिसे दूसरे 
लोकोंकी सृष्टि कर सकते हैं । इस पृथ्वीपर ब्राह्मण ददी पवित्र- 
वाक्‌) पवित्रबुद्धि और पवित्र कर्मवाळे हवते हैं ॥२९ ॥ 
उत्सदेदिह कृत्वैव कोऽन्यो चै च्यवनारते । 
ब्राह्मण्यं zou लोके राज्यं हि सुलभं qe | ३० ॥ 
“मदर्षि च्यवनके सिवा दूसरा कोन है, जो ऐसा महान्‌ 
कार्य कर सके ? संपारमें मनुष्याँको राज्य तो सुलभ हो सकता 
है परंतु वास्तविक ब्राह्मणत्व परम दुर्लम है ॥ ३० || 
ब्राह्मण्यस्य प्रभावाद्धि रथे युक्तो खधुर्यवल्‌ । 
इत्येवं चिन्तयानः स विदितइच्यवनस्य चे ॥ ३१॥ 
“्राझणत्वके प्रभावसे ही मदर्षिने हम are 
अपने वाइनोंकी भाति रथमें जोत दिया था ।? इस तरह 
राजा सोच-विचार कर हदी रहे थे कि महर्षि च्य॒वनको 
उनका आना शात हो गया || ३१॥ 
सम्प्रेक्योवाच नृपति क्षिप्रमागम्यतामिति i 
इत्युक्तः सहभार्यस्तु सोऽभ्यगच्छन्महासुनिम्‌॥३२॥ 
शिरखा वन्दनीयं तमवन्दत च पार्थिवः। 
उन्दने राजाकी ओर देखकर कहा--«भूपाल ! शीघ्र 
यहाँ आओ ।? उनके इस प्रकार आदेश देनेपर पत्नीसद्वित 
राजा उनके पास गये तथा उन वन्दनीय महामुनिको उन्होंने 
मस्तक झुकाकर प्रणाम किया ॥ ३२३ ॥ 
तस्याशिषः प्रयुज्याथ स सुनिस्तं नराधिपम्‌॥ ३३ ॥ 
निरी देत्यत्रवी दू धीमान्‌ सान्त्वयन्‌ पुरुषषभः । 
तब उन पुरुपप्रवर बुद्धिमान्‌ मुनिने राजाको आशीर्वाद 
देकर सान्त्वना प्रदान करते हुए कहा-'आओ बैठो? ॥ 
ततः प्रकृतिमापन्नो भागवों नरपते JTA ॥ ३३॥ 








[ अनुशाखनपर्वंणि 











मरतवंशी नरेश ! तदनन्तर स्वस्थ होकर भगुपुत्र 
च्यवन मुनि अपनी स्निग्ध मधुर वाणीद्वारा राजाको तृप्त | 
करते gu-3 बोले--॥ ३४३॥ 
राजन्‌ सम्यग्‌ जितानीह पञ्च पञ्च स्वयं त्वया ॥ ३५॥ 
मनःषष्टानीन्द्रियाणि छच्छान्मुक्तो5सि तेन चे | 

“राजन्‌ ! तुमने पॉच aAa पाँच कर्मेन्द्रियं 
ओर छठे मनको अच्छी तरह जीत लिया हे | इसीलिये तुम 
महान्‌ संकटे मुक्त हुए हो ॥ ३५४ ॥ 
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सम्यगाराधितः पुत्र त्वया प्रवदतां वर ॥ ३६॥ 

न हि ते वृजिनं किचित्‌ सुसूक्ष्ममपि विद्यते । 
ध्वक्ताओंमें श्रेष्ठ पुत्र ! तुमने भल्लीभोंति मेरी आराधना 

की है । तुम्हारे द्वारा कोई छोटे-से-छोटा या सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 

अपराध भी नहीं हुआ है॥ ३२६३ ॥ 

अनुजानीहि मां राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ ३७॥ 

प्रीतोऽस्मि तव राजेन्द्र वरश्च प्रतिणृह्यताम्‌ । 

“राजन्‌ | अत्रं मुझे विदा दो । में जेसे आया था, वैसे 
ही लौट जाऊँगा | राजेन्द्र | में gam बहुत प्रसन्न 
हूँ; अतः दुम कोई वर माँगो? ॥ ३७३ di 

कुशिक उवाच 
अञ्चिमध्ये गतेनेव भगवन्‌ संनिध मया ॥ ३८॥ 
वर्तितं भ्रगुशादल यत्न दग्धोऽस्मि तद्‌ बहु । 
एष एव वरो मुख्यः प्रातो मे ख्रणुनन्दन ॥ ३९ ॥ 
कुशिक बोले--भगवन ! भटगुश्रेछ | में आपके 
निकट उसी प्रकार रहा हूँ; जैसे कोई प्रज्वलित अग्निके 
उस अवस्थामें रहकर भी में जलकर 


उवाच AUT qarat „agaaa PISA : dea Nidhi valla खड़ा हो, lcs s 
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भृगुनन्दन | यही मैने महान्‌ वर प्राप्त कर लिया ॥३८-३९॥ 

यत्‌ प्रीतोऽसि मया त्रह्मन कुळं चतं च ASAT 

qu मेऽजग्रहो विप्र जीविते च प्रयोजनम्‌ ॥ ४० ॥ 
निष्पाप ब्रह्मर्षे ! आप जो प्रसन्न हुए है तथा आपने 

जो मेरे कुलको नष्ट AAA बचा दिया) यद्दी मुझपर आपका 

भारी अनुग्रह है। और इतनेसे ही मेरे जीवनका सारा 


पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
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प्रयोजन सफल हो गया ॥ ४० || 


पतद्‌ राज्यफळं चेच तपसश्च फलं HH | 
e . m~ > 
यदि त्वं प्रीतिमान्‌ विप्र मयि चं श्णुनन्दन ॥ ४१ ॥ 
अस्ति मे संशयः कश्चित्‌ तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ ४२॥ 
भृगुनन्दन ! यही मेरे राज्यका और यही मेरी तपस्याका 
भी फल है । विप्रवर ! यदि आपका मुझपर प्रेम हो तो मेरे 
HAÑ एक dag है; उसका समाधान करनेकी कृपा करें ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुद्ासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनक्ुशिकसंचादे चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वेमें -च्यदन और कुशिकका संवादविपयक 
चोत्रनबो अध्याय पुरा हुआ॥ ५४ ॥ 





पञ्चपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः 
च्यचनका कुशिकके पूछनेपर उनके घरमे अपने निवासका कारण बताना ऑर उन्हं वरदान देना 


च्यवन उवाच 
वरश्च gaai मत्तो यश्च ते संशयो हृदि । 
d s नरश्रेष्ठ सवं सम्पादयामि wd १॥ 
च्यवन वोले--नरश्रेष्ठ ! तुम मुझसे वर भी माँग लो 
और तुम्हारे मनमें जो संदेह हो, उसे भी कहो । में तुम्हारा 
सब कार्य पूर्ण कर दूँगा ॥ १ ॥ 
कुशिक उवाच 
यदि प्रीतोऽसि भगवंस्ततो मे वद्‌ भार्गव | 
कारणं श्रोतुमिच्छामि quu वासक्रारितम्‌ ॥ २ ॥ 
कशिकने कहा--भगवन्‌ ! भ्गगुनन्दन ! यदि आप 
JAN प्रसन्न हों तो मुझे यदद बताइये कि आपने इतने fadi 
तक मेरे घरपर क्यों निवास किया था? में इसका कारण 
सुनना चाहता हूँ X I 


शायनं चेकपारवेन दिवसानेकविदातिम्‌ । 
akaga, गमनं RA सुनिपुङ्गव ॥ 
अन्तर्घानमकस्माचच पुनरेच च दर्शनम ।- 
पुनश्च शयनं विप्र दिचसानेकतरिशातिम्‌॥ ४ N 
तैलाभ्यक्तस्य गमनं भोजनं च ग्रहे RAN 
ससुपानीय विविधं यद्‌ दुग्ध जातवेद॑सा ॥ 
feratur च रथेनाशु सहसा यत्‌ Wed त्वया । 
धनानां च विसगंस्य वनस्यापि च दशनम्‌ ॥ 
प्रासादानां बहूनां च काञ्चनानां महामुने । 
मणिचिद्टुमपादानां पर्यङ्काणां च दशनम्‌ ॥ 
पुनश्चाद्शोनं तस्य श्रोतुमिच्छामि कारणम्‌ । 
अतीव ह्यत्र मुह्यामि चिन्तयानो स्रगूद्धह ॥ ८ ॥ 

मुनिपुङ्गव | इक्कीस दिनोंतक एक करवरसे सोते रहना) 
फिर उठनेपर बिना कुछ बोळे बाहर चळ देना, सहसा 


३॥ 


५ ॥ 


* Il 


NS U 


अन्तर्धान हो जाना; पुनः दर्शन देना, फिर इक्कीस दिर्नोतक 
दूसरी करवटसे सोते रहना) ISARN तेलकी मालिश कराना; 
मालिश कराकर चल देना) पुनः मेरे महल्में जाकर नाना 
प्रकारके भोजनको एकत्र करना और उसमें आग लगाकर 
जला देना; फिर सहसा रथपर सवार दो वाहर नगरकी यात्रा 
करना; धन ल॒टाना; दिव्य वनका दर्शन कराना) वहाँ बहुत- 
से सुवर्णमय महलोंको प्रकट करना, मणि और um पाये- 
वाले पलंगोंकों दिखाना और अन्तर्मे सबको पुनः अदृश्य 
कर देना-महामुने ! आपके इन कार्योका यथार्थ कारण में 
सुनना चाहता हुँ 1 भ्गगुकुलरत्न | इस बातपर जब में विचार 
करने लगता हँ, तब मुझपर अत्यन्त मोद छा जाता दै ॥३-८॥ 
न चेवात्राधिगच्छामि सवेस्यास्य विनिश्चयम । 
एतदिच्छामि कात्स्न्येंन सत्यं ओतु तपोधन ॥ ९ ॥ 
तपोधन ! इन सब बातोंपर विचार करके भी में क्रिती 
निश्चयपर नहीं पहुँच पाता हूँ; अतः इन बातोंको में पूर्ण 
एवं यथार्थ रूपसे सुनना चाहता हूँ ॥ ९ ॥ 
à च्यवन उवाच _ 
»z9p सत्रेमशेषेण यदिदं येन हेतुना। 
न हि शाफ्यमनाख्यातुमेवं पृष्टेन पार्थिव ॥ १० ॥ 
च्यवनने कहा--भूपाल ! जिस कारणसे मैंने यइ सव 
कार्य किया था) वह सारा वृत्तान्त तुम पूर्णरूपसे सुनो । _ 
तुम्हारे इस प्रकार पूछनेपर में इस VAA बताये बिना नहीं 
रह सकता ॥ १० Il 
पितामहस्य ë aga: पुरा देवसमागमे। 
श्रुतवानस्मि यद्‌ राजस्तन्मे निगदतः A ॥ RR N 
राजन्‌! पूर्वकालकी बात है? एक दिन देवताओंकी 
सभामें ब्रह्माजी एक बात कह रहे थे, जिसे मैंने सुना था) 
उसे बता रहा go सुनो ॥ १२ II 
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भ्रह्मक्षत्रविरोधेने भविता  छुललंकरः | 
पौत्रस्ते भविता राजंस्तेजोचीर्यसमन्वितः ॥ १२॥ 
नरेश्वर ! ब्रझाजीने कद्दा था कि ब्राझण और क्षत्रियमें 
: विरोध AR कारण दोनों कु्लोमें संकरता आ जायगी। 
( उन्दीके मुँहसे मेंने यह भी सुना या कि तुम्हारे वंशकी 
कन्यासे मेरे qur क्षत्रिय तेजका संचार होगा और ) तुम्हारा 
एक पोत्र त्राझण-तेजसे सम्पन्न तथा पराक्रमी होगा ॥ १२॥ 


ga कुलनाशार्थमहं त्वां सञ्लुपागतः । 
चिकीर्षन्‌ कुशिकोच्छेद संदिधक्षुः कुछ तच ॥ १३॥ 
यह सुनकर में तुम्हारे कुलका विनाश करनेके लिये 
तुम्हारे यददो आया था । में झुशिकका मूलोच्छेद कर डालना 
चाहता था । मेरी प्रबळ इच्छा थी कि तुम्हारे कुलको जला- 
कर भस्म कर डाल ॥ १३ ॥ 
ततोऽद्दमागम्य पुरे त्वामवोचं महीपते । 
नियमं कंचिदारप्स्ये शुश्रूशा क्रियतासिति ॥ १७ ॥ 
न॑ ते दुष्छतं रकिचिदहमासादयं ग्रहे । 
तेन जीवसि राजष न भवेथास्त्वमन्यथा ॥ १५॥ 
भूपाल! इसी उद्देशयसे तुम्हारे नगरमे आकर मैंने तुमसे 
कहा कि में एक ततका आरम्भ करूंगा | तुम मेरी सेवा करो 
(इसी अभिप्रायसे में तुम्हारा दोष de रहा था); किंतु तुम्हारे 
घरमे रहकर भी मैंने आजतक ge कोई दोष नहीं पाया | 
राजर्ष | इसीलिये तुम जीवित होश अन्यथा तुम्हारी सत्ता मिट 
गयी होती ॥ १४-१५ ॥ 
एवं शुद्धि समाख्याय दिवस्रानेकविदातिम्‌ । 
eres fast यदि मां कश द्‌ बोधयेदिति पार्थिव ॥ १६॥ 
भूपते ! यही विचार मनमें लेकर में इक्कीस दिर्नोतक 
एक PAZA सोता रहा कि कोई मुझे बीचमें आकर जगावे॥ 
यदा त्वया सभायेण संळुसो न प्रबोधितः । 
अहं तदेव ते प्रीतो मनसा राजसचम ॥ १७॥ 
zag ! जत्र पत्नीसहित तुमने मुझे सोते समय नहीं 
जगाया, तभी में तुम्हारे ऊपर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न 
हुआ था ॥ १७॥ 
उत्थाय चास्मि निष्क्रान्तो यदि आं त्वं महीपते | 
qeu: क यास्यसीत्येवं unda त्वामिति प्रभो ॥ १८॥ 
भूपते ! प्रमो ! जिस समय भें उठकर घरसे बाहर जाने 
लगा, उस समय यदि तुम gaa पूछ देते कि 'कहाँ जाइयेगा' 
तो इतनेसे ही मे तुम्हें शाप दे देता ॥ १८ li 
अन्तर्हितः Wem पुनरेव च ते wal 
योगमास्थाय GEA faune ॥ १९ ॥ 
फिर मैं अन्तर्धान हुआ और पुनः तुम्हारे घरमें आकर 
योगका आभय ले gene fee सोया ॥ १९ Il 
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क्षुधितो मामसूयेथां अमाद्‌ वेति नराधिप । 

एवं बुद्धि समाख्याय कशितो वां क्षुधा मया ॥ २०॥ 
नरेश्वर ! मेंने सोचा था कि तुम दोनों भूखसे पीडित 

होकर या परिश्रमसे थककर मेरी निन्दा करोगे | इसी उद्देश्यसे 

सेंने तुमलोर्गोको भूखे रखकर RA पहुँचाया || २० || 


न च ते5भूत सुसक्ष्मो5पि मन्युर्मनसि पार्थिव । 
सभार्यस्य TABS सेन ते प्रीतिमानहम्‌ ॥ २१॥ 
भूपते ! नरश्रेष्ठ ! इतनेपर भी स्त्रीसहित तुम्हारे मनमें 
तनिक भी क्रोध नदीं हुआ | इससे में तुमछोगोंपर बहुत 
संतुष्ट हुआ ॥ २१ Il 
भोजनं च समानाय्य यत्‌ तदा दीपितं मया । 
कुद्धः्थेथा यदि सात्सयीदिति तन्मर्पितं च मे ॥ २२॥ 
इसके बाद जो सेने भोजन मँगाकर wer दिया, उसमे 
भी यही उद्देश्य छिपा था कि तुम डाके कारण मुझपर क्रोध 
करोगे; परंतु सेरे उस aalan भी तुमने सह लिया ॥ २२॥ 


ततोऽहं रथमारुछझा car eb नराधिप | 
सभायाँ मां घहस्वेति तञ्च त्वं ङतवांस्तथा d २३॥ 
अविशङ्को नरपते प्रीतोऽहं चापि तेन ह। 

नरेन्द्र | इसके बाद मे रथपर आरूढ होकर बोळा, 
तुम slaka आकर मेरा रथ खींचो | नरेश्वर | इस कार्यको 
भी तुमने Rag होकर पूर्ण किया | इससे भी में तुमपर 
बहुत संतुष्ट हुआ ॥ २३३ Ii 
धनोत्सगेऽपि च छते न त्वां क्रोधः SARIT I २३॥ 
ततः प्रीतेन ते राजन्‌ पुनरेतत्‌ छतं तव । 
सभायेस्य चनं शूयस्तदू विद्धि मनुजाधिप d २५॥ 
प्रीत्यथ तव चेतन्मे miega कतम्‌ । 

फिर जत्र में तुम्हारा धन छटाने लगा, उस समय भी 
दुम क्रोधके बशीभूत नहीं हुए । इन सब बातोसे मुझे तुम्हारे 
ऊपर बड़ी प्रसन्नता हुई | राजन्‌ ! मनुजेश्वर | अतः मैंने 
पत्नीसहित तुम्हें संतुष्ट करनेके लिये ही इस वनमें स्वर्गका 
दर्शन कराया है | पुनः यह सब कार्य करनेका उद्देश्य 
तुम्हें प्रसन्न करना ही था, इस बातको अच्छी तरह जान छो॥ 


यत्‌ ते वनेऽस्मिन्‌ नरपते इष्ड दिव्यं लिदर्शनस्‌ ॥ २६॥ 
angaca राजन्‌ सशरीरेण पार्थिव । 
सुहतेमचुसूतोऽसौ सभायण o ure d २७॥ 

नरेश्वर ! राजन्‌ ! इस wa तुमने जो दिव्य दृश्य देखे हैं 
ag स्वर्गकी एक झाँकी थी । TIA ! भूपाल ! तुमने अपनी 
रानीके साथ इसी शरीरसे कुछ देरतक स्वर्गीय सुखका अनुभव 
किया है ॥ २६-२७ ॥ 


निद्शनाथ तपसो धर्मस्य च नराधिप। 
तत्र याऽ ऽसरीत्‌ स्पृहा राजंस्तध्वापि विदितं मबा॥ २८ ॥ 
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नरेश्वर ! यह सब मैंने तुम्हें तप और धर्मका प्रभाव 
दिखलानेके लिये ही किया दै | राजन्‌ | इन सब बार्तोको 
देखनेपर तुम्हारे मनमें जो इच्छा हुई है, ag मी मुझे ज्ञात 
हो चुकी है ॥ २८ ॥ 

त्राहाण्यं काङ्क्षसे हि त्वं तपश्च एथिवीपते । 

अघमन्य नरेन्द्रत्वं देवेन्द्रत्वं च NAA ॥ २९॥ 

पृथ्वीनाथ | तुम सम्राट और देवराजके पदकी भी 
अवहेलना करके त्राह्मणत्व पाना चाहते हो और तपकी मी 
अभिलाषा रखते lil २९ il 
प्ट्वमेतदू यथाऽऽत्थ त्वं ब्राह्मण्यं तात दुळेभम्‌ । 
ब्राह्मणे सति aaga च तपस्विता ॥ ३०॥ 

तात! तप और ब्राह्मणत्वके सम्बन्धमें तुम जेठा उद्गार प्रकट 
कर रहे थे, बढ बिल्कुल ठीक है | वास्तवमें ब्राह्मणत्व दुर्लभ 
है । ्राझण होनेपर भी ऋषि होना और ऋषि दोनेपर 
भी तपस्वी होना तो और भी कठिन हे ae ॥ 
भ्रविष्यत्येष ते कामः छुशिकात्‌ कोरिको द्विजः । 
gei पुरुषं तुभ्यं amama गमिष्यति ॥ à 

तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी । कुरिकसे कौशिक 
नामक त्राझणवंश प्रचलित होगा तथा तुम्हारी तीसरी पीढ़ी 
ब्राह्मण हो जायगी 32 ॥ 
वंशस्ते पार्थिवश्रेछ भुशूणामेच तेजसा । 
dise अविता विप्रस्तपस्वी पावकद्युतिः ॥ ३२॥ 

नृपश्रेष्ठ | भ्रगुवंशियोंके हवी तेजसे तुम्हारा बंश araa- 
को प्राप्त होगा। तुम्हारा पौत्र अग्निके समान तेजस्वी और तपस्वी 
ब्राह्मण होगा ॥ ३२ ॥ 


यः ख देवमनुष्याणां भयसुत्पादयिष्यति । 
त्रयाणामेव लोकानां सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि त ॥ ३३॥ 

तुम्हारा वद पोत्र अपने तपके प्रभावसे देवताओं) मनुष्यों 
तथा तीनों लोकोंके लिये भय उत्पन्न कर देगा | में तुमसे 
यह सच्ची बात कहता हूँ ॥ ३३ ॥ 


चरं quur राजर्षे यत्‌ ते मनसि चतेते। 
तीर्थयात्रां गमिष्यामि पुरा कालोऽभिवतत ॥ ३४॥ 
राजर्ष ! तुम्हारे मनमे जो इच्छा दो, उसे qub रूपमें 
माँग लो । में तीर्थयात्राको जाऊँगा । अब दर हो रही है॥ 
कुश्चिक उवाच 
पष एव यरो ASA यस्त्वं प्रीतो महामुने | 
भवत्वेतद्‌ यथाऽऽत्थ त्वं भवेत्‌ पौजो ममानघ ॥ ३५ ॥ 
कुशिकने कदा--मदामुने | आज आप प्रसन्न हैं, 
यह्दी मेरे लिये बहुत बड़ा वर हे । अनघ ! आप जैसा Wü 
रदे हैं, वह सत्य हो--मेरा पोत्र ब्राह्मण हो जाय || ३५॥ 


ब्राह्मण्यं मे कुळस्यास्तु भगवन्नेष मे वरः । 

पुनश्ाख्यातुमिच्छामि भगवन्‌ विस्तरेण चे ॥ ३६॥ 
भगवन्‌ ! मेरा कुछ ब्राह्मण हो जाय; यही मेरा अभीष्ट 

वर हे । प्रमो | मं इस विषयको पुनः विस्तारके साथ सुनना 

चाहता हूँ ॥ ३६॥ 

कथमेष्यति aa कुलं मे yaga । 

कश्चासौ भविता बन्धुर्मम कश्चापि सस्मतः ॥ ३७ di 


भरुनन्दन | मेरा कुळ किस प्रकार त्राह्मणत्वको प्रास 
दोगा १ मेरा वह बन्धु, वह सम्मानित पौत्र कौन होगा, जो 
सर्वप्रथम ब्राह्मण दोनेवाळा है १ | ३७॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अडुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यननङुशिकसंचादो नाम पञ्चपञ्चाञ्ञत्तसोऽध्यायः ॥ uM ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुझासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्म wa च्यवन और कुशिकका संवादबिषयक पचपन अध्याय पुरा हुआ ॥५५॥ 





षट्पञ्चाशत्तमोऽभ्याय 
च्यवन ऋषिका भ्ुगुवंशी ओर कुशिकवं शियोंके सम्बन्धका कारण बताकर तीथयात्राके लिये प्रस्थान 


च्यवन उवाच 

अवश्य कथनीयं मे तववेतन्नरपुज्ञव l 

यदथ त्वाहमुच्छेत्तुं MNA मनुजाधिप ॥ १ ॥ 
च्यवन कहते हैं--नरपुद्धव | मनुजेश्वर ! मैं जिस 

उद्देश्यसे तुम्हारा मुलोच्छेद करनेके लिये यहाँ आया था; 

वह मुझे तुमसे अवश्य बता देना चाहिये ॥ १ di 


ayo क्षत्रिया याज्या नित्यमतञ्जनाधिष | 


च भेदं गमिष्यन्ति देवयुक्तेन हेतुना ॥ २ ॥ 


Raa ga सवान्‌ विध्यन्ति नराधिप । 


आ गभाद्नुङन्तन्तो देवदण्डनिपीडिताः ॥ ३ ॥ 
जनेश्वर | क्षत्रियलोग सदासे db भ्गगुवंशी ब्राक्षणाके 

यजमान हैं; किंतु प्रारन्ववश आगे चलकर उनमें फूट दो 

जायगी । इसलिये वे दबकी प्रेरणासे समस्त भूगुवंशियोंका 

संहार कर डालेंगे। नरेश्वर ! वे देवदण्डले पीड़ित दो गर्भके 

बच्चेतकको काट डालेंगे ॥ २-३ ॥ 

तत उत्पत्स्यतेऽस्साकं कुले गोत्रविवर्धनः । 

ऊच नाम महातेजा ज्वलनाकसमद्युतिः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर मेरे वंशमें ऊव नामक एक महातेजस्वी बाळक 
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उत्पन्न होगा) जो भार्गव गोत्रकी वृद्धि करेगा | उसका तेज 
अग्नि और सूर्यक्रे समान gad होगा ॥ ४ ॥ 
स त्ेलोक्यविनाशाय क्रोपाझि जनयिष्यति । 
महीं सपर्वतवनां यः करिष्यति भस्मसात्‌ S ॥ 
वह तीनों छोकोंका विनाश करनेके लिये क्रोधजनित 
अग्निकी सृष्टि करेगा । वह अग्नि पर्वतो और वरनोसहित 
सारी प्रथ्वीकों भस्म कर डालेगी॥ ५ I 
कंचित्‌ काल तु वह् च स एव शमयिष्यति । 
समुद्रे वडवावक्त्रे प्रक्षिप्य मुनिसत्तमः ॥ ६ ॥ 
कुछ कालके बाद मुनिश्रेष्ठ ओर्व ही उस अग्निको समुद्रमें 
स्थित हुई बड़वानलमें डालकर बुझा देंगे ॥ ६॥ 
पुत्रं तस्य महाराज ऋचीक uen | 
साक्षात्‌ कृत्स्नो धनुवे दः समुपस्थास्यतेऽनघ ॥ ७ ॥ 
निष्पाप महाराज ! उन्हीं ओर्वके पुत्र भ्गुकुलनन्दन 
ऋचीक होंगे, जिनकी सेवामें सम्पूर्ण धनुर्वेद मूर्तिमान्‌ होकर 
उपस्थित होगा ॥ ७ ॥ 
क्षत्रियाणामभावाय दैवयुक्तेन हेतुना । 
a तु d प्रतिगृहयेष पुत्रे संक्रामयिष्यति ॥ ८ ॥ 
sag महाभागे तपसा भावितात्मनि । 
स चापि भ्रगुशादूलस्त वेदं धारयिष्यति ॥ ९ ॥ 
वे क्षत्रियोंका संहार करनेक्रे लिये देववश उस धनुवेंदको 
ग्रहण करके तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरणवाले अपने पुत्र महा- 
भाग जमदग्निको उसकी शिक्षा देंगे । gAs जमदग्नि उस 
घनुर्वेदको धारण करेंगे ॥ ८-९ ॥ 
कुलात्‌ तु वव धमोत्मन्‌ कन्यां सोऽधिगमिष्यति i 
उद्ावनाथं भवतो वंशस्य नृपसत्तम ॥ १० ॥ 
धर्मात्मन्‌ | TIAE | वे ऋचीक तुम्हारे कुलकी उन्नति- 
के लिये तुम्हारे वंशाकी कन्याका पाणिग्रहण करेंगे ॥ te || 
गाधेर्दुहितरं प्राप्य पोत्री तव महातपाः | 
ब्राहमणं क्षत्रधर्माणं पुञमुत्पादयिष्यति॥ ११ ॥ 
तुम्हारी पोत्री एवं गाधिकी पुत्रीको पाकर महातपस्वी 
gats क्षत्रियधमंवाले ्राझणजातीय पुत्रको उत्पन्न करेंगे 
( अपनी पत्नीकी प्राश्रंनासे ऋचीक क्षत्रियत्वको अपने पुत्रसे 
हटाकर भावी पोत्रमें स्थापित कर देंगे) ॥ ११ dl 
क्षत्रियं विप्रकर्माणं वृहस्पतिमिवोजसा i 
विश्वामित्र तच कुले गाधेः पुत्रं सुधार्मिकम्‌ ॥ १२॥ 
तपसा महता युक्तं प्रदास्यति महाद्युते । 
महान्‌ तेजस्वी नरेश | वे ऋचीक मुनि तुम्हारे कुलमें 
राजा गाधिको एक महान्‌ तपस्वी और परम धार्मिक पुत्र 
प्रदान करेंगे; जिसका नाम होगा विश्वामित्र । बह बृहस्पतिके 
समान तेजस्वी तथा ब्राह्मणोचित कर्म करनेवाला क्षत्रिय होगा] 
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स्त्रियौ तु कारणं तत्र Re भविष्यतः ॥ १३॥ 
पितामहनियोगाद्‌ वै नान्यथेतद्‌ भविष्यति । 
ब्रह्माजीकी प्रेरणासे गाधिकी पत्नी और पुत्री-ये Rudi 
इस मद्दान्‌ परिवतंनमें कारण बनेंगी, uz अवदयम्भावी है | 
इसे कोई पलट नहीं सकता ॥ $33 II 
तृतीये पुरुषे तुभ्यं ब्राह्मणत्वसुपेष्यति ॥ १४॥ 
भविता त्वं च सस्बन्धी sport भावितात्मनाम्‌ । 
तुमसे तीसरी पीढ़ीमें तुम्हें ब्राह्मणत्व प्रास दो जायगा 
और दुम gx अन्तःकरणवाले ARA सम्बन्धी 
होओगे ॥ १४३ ॥ 
भीष्म उवाच 


कुरिकस्तु JANTA च्यवनस्य महात्मनः ॥ १५॥ 
श्रुत्वा हणे ऽभवद्‌ राजा वाक्यं चेदसुवाच ह। 
पवमस्त्विति धर्मात्मा तदा भरतसत्तम ॥ १६॥ 
भीष्मजी कहते हँ--भरतश्रेष्ठ | मदात्मा च्यवन मुनिका 
यह वचन सुनकर धर्मात्मा राजा कुशिक बड़े प्रसन्न हुए और 
बोले, “भगवन्‌ ! ऐसा ही हो? ॥ १५-१६ ॥ 
च्यवनस्तु महातेजाः पुनरेच नराधिपम्‌ । 
बराथ चोदयामास तमुवाच स पार्थिवः ॥ १७॥ 
महातेजस्वी च्यवनने पुनः राजा कुशिकको वर माँगनेढ़े 
लिये प्रेरित किया । तब वे भूपाल इस प्रकार बोले-॥ १७॥ 
बाढमेवं करिष्यामि कामं त्वत्तो महासुने । 
ब्रह्मभूतं कुलं मेऽस्तु धर्म चास्य मनो भवेत्‌ d १८॥ 
AZIJA ! बहुत अच्छा) में आपसे अपना मनोरथ प्रकट 
करूँगा | मुझे यही वर दीजिये कि मेरा कुल ब्राह्मण हो जाय 
और उसका घर्ममें मन लगा रहे? ॥ १८॥ 
प्वसुक्तस्तथेत्येचं प्रत्युक्त्वा च्यवनो सुनिः। 
अभ्यनुक्षाय नरपति तीर्थयाञां ययौ तदा ॥ १९॥ 
कुशिकके ऐसा कहनेपर च्यवन मुनि बोळे “तथास्तु? | 
फिर वे राजासे विदा ले वहॉसे तत्काळ तीर्थयात्राके लिये 
चले गये ॥ १९ Il 
एतत्‌ ते कथितं QAN मया Gud 
श्रुगूणां कुशिकानां च अभिसस्बन्धकारणम्‌ || Ro II 
नरेश्वर | इस प्रकार Ha तुमसे भगुवंशी और झुशिक- 
बंशियोंके परस्पर सम्बन्धक्षा सब्र कारण पूर्णरूपसे बताया है ॥ 
यथोक्तसषिणा चापि तदा तद्भवन्नुप । 
जन्म रामस्य च सुनेविश्वामिञस्य चेच हि ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर | उस समय च्यवन ऋषिने जैसा कहा था, 
उसके अनुसार ही आगे चलकर AIGA परशुरामका और 
कुशिकवंदामें विश्वामित्रका जन्म हुआ ॥ २१ ॥ 


इति श्रीसद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनकुशिकसंवादे षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः d ५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनु शासन पर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्तैमें च्यवन और कुशिकका संवादविपयक छप्पनो, अध्याय पुरा हुआ ॥५६॥ 
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सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
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सपतपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः 
विविध प्रकारके तप ओर दानोंका फल 


JIE उवाच 
gamta Rrena चिन्तयानः पुनः पुनः 
हीना पाथवसंघातंः श्रीमद्धिः एथिचोमिमाम्‌॥ १ ॥ 
युधिछिरने कहा--पितामह ! इस प्रथ्वीको जब में 
उन सम्पत्तिशाली RAA द्दीन देखता दूँ, तत्र भारी चिन्तामें 
पड़कर बारंबार मूच्छित-सा होने लगता हूँ ॥ १ ॥ 
प्राप्य राज्यानि शतशो महीं जित्वाथ भारत। 
फोडिशः पुरुषान हत्वा परितप्ये पितामह ॥ २ ॥ 
भरतनन्दन ! पितामद्द | यद्यपि मेंने इस प्रथ्वीको जीतकर 
सेकड़ देशोंके राज्यांपर अधिकार पाया है तथापि इसके लिये 
जो करोड़ों पुरुर्षोकी त्या करनी पड़ी है; उसके कारण मेरे 
सनर्मे बड़ा संताप हो रहा है ॥ २ 
छा झु ताखां चरस्त्रीणां समवस्था भविष्यति । 
या हीनाः एतिभिः पुत्नेमोतुरेग्रोतृभिस्तथा ॥ ३ N 
हाय | उन वेचारी सुन्दरी त्रिर्याकी क्या दशा enit 
जो आज अपने पति, पुत्र, भाई और मामा आदि सम्बन्धियों- 
से सदाके लिये बिछुड़ गयी हैं १ ॥ ३ ॥ 
er हि तान कुरून हत्वा श्ञातींश्च खुदो ऽपि चा । 
अवाकशीवीः पतिष्यामो नरके नाच संशयः ॥ ४ ॥ 
इमलोग अपने ही कुद्धम्बीजन कोरवों तथा अन्य usd 
का वघ करके नीचे ue किये नरकमें गिरेंगेश इसमें संशय 
नहीं है ॥ ४ ॥ 
शरीर योक्तमिच्छामि तपसोध्रेण भारत |! 
डपदिषएमिदेच्छामि तस्वतोऽहं AMAA N ५ ॥ 
भारत | प्रजानाथ ! में अपने शरीरको कठोर तपस्याके 
द्वारा सुखा डालना चाहता हूँ और इसके विषयमे आपका 
यथार्थ उपदेश ग्रहण करना चाहता हुँ ॥ ५॥ 
वेञ्चम्पायन उवाच 
युथिष्ठिरस्य तदू वाक्यं श्रुत्वा भीष्मो महामनाः । 
परीक्ष्य लिपुणं spes युधिष्ठिरमभाषत ॥ ६ ॥ 
वैदास्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | युधिष्ठिरका 
"E कथन सुनकर मददामनस्ी भीष्मजीने अपनी बुद्धिके 
द्वारा उसपर भळीभाति विचार करके उनसे इस प्रकार कहा--|| 
warga चेव श्टणु वष्त्यामि यत्‌ त्वयि । 
या गतिः प्राप्यते येन प्रेत्यभावे चिशास्पते ॥ ७ ॥ 
“प्रजानाथ ! मैं तुम्हे एक अद्भुत रइस्यकी बात बताता 
हूँ | मनुष्यको मरनेपर किस कमसे कौन-सी गति मिळती दै 
इस विषयको सुनो ॥ ७॥ 


तपसा प्राप्यते स्वगस्तपसा प्राप्यते यशाः । 

आयुः प्रकषों भोगाश्च लभ्यन्ते तपसा विभो e ॥ 
“प्रभो ! तपस्यासे स्वर्ग मिलता हेश quem सुयशकी 

प्राप्ति होती है तथा तपस्यासे बड़ी आयु, ऊँचा पद और 

उत्तमोत्तम भोग प्राप्त होते हैं e ॥ 

ज्ञानं विज्ञानमारोग्यं रूपं सम्पत्‌ तथैच च । 

सौभाग्यं चेच तपसा प्राप्यते भरतषभ ॥ ९ d 
“भरतश्रेष्ठ ! ज्ञान) विज्ञान) आरोग्य, रूपश सम्पत्ति 

तथा सौभाग्य भी तपस्यासे प्रास होते हैं ॥ ९ ॥ 


धनं प्राप्रोति तपसा मोनेन्नाश्ञां प्रयच्छति i 
उपभोगांस्तु दानेन ब्रह्मच्यंण जीवितम्‌ ॥ १० N 
“मनुष्य तप करनेसे घन पाता हे । मोन-व्रतके पालनसे 
दूसरोपर हुक्म चलाता है । दानसे उपभोग और sew 
पाळनसे दीर्घायु प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 
अहिंसायाः फळं रूपं दीक्षाया जन्म वे कुळे । 
फलमूलाशिनां राज्यं quet: पणोशिनां भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
“अहिंसाका पल है रूप और दीक्षाका फल है उत्तम 
कुलमें जन्म | फल-मूल खाकर रहनेवालॉको राज्य और पत्ता 
चबाकर तप करनेवालॉको स्वर्गछोककी प्राप्ति होती है ॥११॥ 
पयोभक्षो दिवं याति दानेन द्रविणाधिकः । 
शुरुशुश्रूषया विद्या नित्यश्राद्धेन संततिः ॥ १२॥ 
“दूध पीकर रहनेवाला मनुष्य स्वर्गको जाता दे और दान 
देनेसे वद्द अधिक धनवान होत! है । गुरुकी सेवा करनेसे 
विद्या और नित्य श्राद्ध ऋरनेसे संतानकी प्राप्ति होती है ॥ १२॥ 
गवाळ्यः शाकदीक्षाभिः खगेमाहुस्तणाशिना म। 
स्त्रियरित्रिषवणं स्नात्वा वायु पीत्वा क्रतुं लभेत्‌ ॥ १३ ॥ 
“जो केवल साग खाकर रहनेका नियम लेता दै» वह 
गोघनसे सम्पन्न होता दे । तृण खाकर रदनेवाले मनुष्योको 
स्वर्गकी प्रासि होती है । तीनों काळमे ज्ञान करनेसे बहुतेरी 
स्त्रियॉकी प्राप्ति होती हे और gar पीकर २दनेसे मनुष्यको 
यज्ञका फल प्रास होता है ॥ १३ ॥ 
नित्यस्नायी भवेद्‌ दक्ष: सभ्ये तु दे जपन्‌ द्विजः। 
मरुं साधयतो राजन्‌ नाकपृष्ठमनाशके ॥ RH il 
“राजन्‌ ! जो द्विज नित्य स्नान करके दोनों समय संध्यो- 
पासना और गायत्री-जप करता हे» वह चतुर होता दै | मरुकी' 
साधना-जलका परित्याग व.रनेवाले तथा निराद्दार रइनेवालेको 
स्वर्गलोक्रकी suf द्रोती है fv ॥ 
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ह चक ण a शयमानानां शुद्दाणि शयनानि च । 
चीरवरकळवासोभिवोसांस्याभरणानि च ॥ १५॥ 
“मिट्टीकी वेदी या चबूतरोंपर सोनेवालोंको घर और 
शय्याए प्राप्त होती हैं । चीर और वल्कलके qa पहननेसे 
उत्तमोत्तम वस्न और आभूषण प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥ 
शय्यासनानि यानानि योगयुक्त तपोधने । 
अझ्निप्रवेशो नियत ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६॥ 
“योगयुक्त तपोधनको शय्या, आसन और वाहन प्रास 
होते हैं। नियगपूवक आग्निमें प्रवेश कर जानेपर जीवको 
ब्रह्मलोकमें सम्मान प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 
रसानां प्रतिसंहारात्‌ सौभाग्यमिह विन्दति । 
आमिषप्रतिखंद्दारात्‌ प्रजा ह्यायुष्मती भवेत्‌ ॥ १७॥ 
(रसोंका परित्याग करनेसे मनुष्य यहाँ सौभाग्यका भागी 
होता है। मांस-मक्षणका त्याग करनेसे दीर्घायु संतान उत्पन्न 
होती है ॥ १७॥ 
उद्चाखं वसेद्‌ यस्तु स नराधिपतिर्भवेत्‌ । 
सत्यवादी नरश्रेष्ठ Sad: सह मोदते ॥ १८॥ 
“जो जलमें निवास करता दै, वह राजा होता हे | नरभेड ! 
सत्यवादी मनुष्य enit देवताओंके साथ आनन्द मोगता है ॥ 
कौतिभेवति दानेन तथाऽऽरोग्यमहिसया । 
द्विजशुश्रूषया राज्यं द्विजत्वं चापि पुष्कलम्‌ ॥ १९ ॥ 
‹दानसे यश, अहिंसासे आरोग्य तथा ब्राह्मर्णोकी सेवासे 
राज्य एवं अतिशय ग्राह्मणत्वकी प्राप्ति होती है ॥ १९॥ 
पानीयस्य प्रदानेन कीर्तिभेवति शाश्वती । 
अन्नस्य तु प्रदानेन तृप्यन्ते कामभोगतः d २०॥ 
“जल दान करनेसे मनुष्यको अक्षय कीति प्राप्त होती है 
तथा अन्न-दान करनेसे मनुष्यको काम और भोगसे पूर्णतः 
तृप्ति मिलती है ॥ xo ॥ 
सान्त्वदः सर्वभूतानां सवेशोकेविसुच्यते । 
देवशुञ्भषया राज्यं दिव्यं रूपं नियच्छति ॥ २१ ॥ 
“जो समस्त प्राणियांको सान्त्वना देता दै, वह सम्पूर्ण 
MAA मुक्त हो जाता दै । देवताओंकी San राज्य और 
दिव्य रूप प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 
दीपालोकप्रदानेन चक्षुष्मान्‌ भवते AT: | 
प्रेझणीयप्रदानेन स्मृति मेधां च चिन्दति ॥ २३ N 
“मन्दिरमे दीपकका प्रकाश दान करनेसे मनुष्यका नेत्र 
नीरोग होता है । दर्शनीय वस्तुका दान करनेसे मनुष्य 
स्मरणशक्ति और मेघा प्राप्त कर लेता है ॥ २२ 
गन्धमाल्यप्रदानेन कौतिभंवति पुष्कला । 
केशदमश्च धार्‍यतामग्र्या भवति संततिः d २३॥ 


Laam |. 
“गन्ध और पुष्प-माला दान करनेसे 
होती है । तिरके बाल और दाढ़ी-मूँछ 
श्रेष्ठ संतानकी mÈ ददोती दै ॥ २३ ॥ ` 
उपवासं च दीक्षां च अभिषेकं च पार्थिव । 
कत्वा द्वाद्शवषोणि वीरस्थानाद्‌ विशिष्यते ॥ २४॥ 
“पृथ्वीनाथ | बारह वर्षातक सम्पूर्ण मोर्गोका त्याग, दीक्षा | 
( जप आदि नियमोका ग्रहण ) तथा तीनों समय स्नान करनेते | 
वीर पुरुषोंकी अपेक्षा भी शरेष्ठ गति प्राप्त होती है ॥ २४॥ | 


दासीदासमळङ्कारान क्षेत्राणि च गुह्दाणि च। | 
ब्रह्मदेयां सुतां दृत्त्वा प्राप्नोति मचुजर्षभ ॥ २५॥ | 
“नरश्रेष्ठ ! जो अपनी पुत्रीका ब्राह्मविवाहकी विषिते 
सुयोग्य वरको दान करता हैः उसे दास-दासी। अलंकार, . 
क्षेत्र और घर प्रास्त होते हैं ॥ २५ ॥ 


क्रतुभिश्चोपवासैश्च AR याति भारत। 
ळभते च शिचं शानं फलपुष्पप्रदो नरः ॥ २६॥ 
“भारत | यश और उपवास करनेसे मनुष्य स्वर्गलोके 
जाता है तथा फल-फूलका दान करनेवाला मानव wew- | 
मय मोक्षस्वरूप ज्ञान प्रास कर लेता है ॥ २६॥ | 


gaiga विराजितानां 
गचा-सहरस्रस्य नरः प्रदानात्‌ | 
sre पुण्यं दिवि देवलोक- | 
. मित्येंचमाहुर्दिचि . देवसंघाः ॥ २७॥ + 
'सोनेसे मढे हुए सींगाँद्वारा सुशोभित होनेवाली एक 
हजार गौओँका दान करनेसे मनुष्य स्वर्गमें पुण्यमय देवलोक- 
को प्रास होता है-ऐसा स्वर्गवासी देवबृन्द कहते हैं ॥ २७॥ 


प्रयच्छते यः कपिलां सचत्सां 
कांस्योपदोहां कनकाग्रश्टङ्गीम्‌ | 
तेस्तैर्गुणैः कामडुहास्य भूत्वा 
नरं प्रदातारमुपैति सा गौः ॥ २८॥ 
(जिसके dk अग्रभागमे सोना मढ़ा हुआ होश ऐसी 
गायका कामके बने हुए दुग्धपात्र और बछड़ेसमेत जो दान 
करता हैः उस पुरषके पास वह गौ उन्हीं गुणोंसे युक्त काम- | 
We होकर आती है ॥ २८ ॥ र 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति घेन्वा- 
. स्तावत्‌ काळंग्राप्य स गरोप्रदानात्‌। 
quist पौत्रांश्च कुल च्च स्‌वे- | 
मासप्तमं तारयते परत्र ॥२९॥ | 
उस गौके झारीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक | 
मनुष्य गोदानके पुण्यसे स्वगीय सुख भोगता है| इतना | 
ही नहीं? वह गौ उसके पुत्र-पौत्र आदि सात dede | 
समस्त कुळका परळोकमें उद्धार कर देती है ॥ २९ II 


IR यशकी प्राति | 
धारण करनेवालोदो | 
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सदक्षिणां काञ्चनचारुश्टङ्गी 
कांस्योपदोहां द्रविणोत्तरीयाम्‌ । 
aj तिलानां ददतो द्विजाय 
लोका वसूनां सुलभा भवन्ति ॥ ३० ॥ 
“जो मनुष्य सोनेके सुन्दर सींग बनवाकर और द्रव्यमय 
. उत्तरीय देकर कांस््रमय दुग्धपात्र तथा दक्षिणातद्दित तिलकी 
धेनुका ब्राह्मणको दान करता दै, उसे वसुओंक़े लोक सुलम 
होते हैं | ३० Il 
खकरमभिमानवं संनिरुद्ध 
तीत्रान्थकारे नरके पतन्तम्‌ i 
महार्णवे नोरिच वायुयुक्ता 
दानं गवां तारयते quu d ३१॥ 
SÀ महासागरके बीचमें पड़ी हुई नाव वायुका सहारा 
पाकर पार पहुँचा देती है, उसी प्रकार अपने कमसे [usu 
घोर अन्धक्रारमय नरकमें गिरते हुए मनुष्यको गोदान ही 
परळोकमें पार लगाता है ॥ 32 ॥ 
यो ब्रह्मदेयां तु ददाति कन्यां 
भूमिप्रदानं च करोति IA | 
दृदाति चान्नं विधिवच्य यश्च 
स॒ लोकसाप्नोति पुरंद्रस्य ॥ ३२॥ 
“जो मनुष्य ब्राह्नविधिसि अपनी कन्याका दान करता है; 
ब्राझणको भूमिदान देता है तथा विधिपूर्वक अन्नका दान 
करता है, उसे इन्द्रलोककी प्राप्ति होती दै॥ ३२ ॥ 
नेवेशिक सर्वेशुणोपपन्नं 
ददाति चे यस्तु नरो द्विजाय । 
स्वाध्याय चारिञ्ययुणान्विताय , 
तस्यापि लोकाः कुरुषूत्तरेषु ॥ ३३। 
csi मनुष्य स्वाध्यायशील और सदाचारी ब्राझणको सर्व- 
गुणसम्पन्न ग्रह और शय्या आदि ग्रहस्थीके सामान देता दै, 
उसे उत्तर कुरुदेशमें निवास प्राप्त होता है |! ३३ |i 
ुर्यप्रदानेन गवां तथा ये 
लोकानवाप्नोति नरो AAA । 
स्वगाय चाइस्तु हिरण्यदानं 
ततो विशिष्टं FARITAN ॥ ३:३ ॥ 
“मार AAN समर्थ वेल और गायोंका दान करनेसे 
मनुष्यको वधुओंके लोक प्राप्त होते हैं सुवर्णमय atyai- 
का दान स्वर्गलोककी प्रासि करानेवाळा बताया गया है और 
बिशुद्ध पक्के सोनेका दान उससे भी उत्तम फल देता है ॥ 
छत्रप्रदानेन गुहं वरिष्ठ 
यानं तथोपानहसम्प्रदाये । 
वस्ञ्रप्रदानेन फळं usd 


ex € 


“छाता देनेसे उत्तम घर; जूता दान करनेसे सवारी; वस्र 
देनेसे सुन्दर रूप और गन्घ दान करनेसे सुगन्धित शरीरकी 
प्राप्ति होती है ॥ ३५ ॥ 


पुष्पोपगं वाथ फलोपगं वा 
यः पादपं स्परयते द्विजाय । 
doin qg «rq 
लभत्ययत्ञोपग्तं गृहं थे ॥ ३६॥ 
“जो ब्राह्मणको फळ अथवा FA भरे हुए वृक्षका दान 
करता है; वह अनायास ही नाना प्रकारके रत्नोंते परिपूर्ण 
धनसम्पन्न समृद्धिशाली घर प्राप्त कर लेता है ॥ ३६॥ 
भक्ष्पानपानीयरसप्रदाता 
सवोन्‌ समाप्रोति रसान प्रकामम्‌ । 
प्रतिश्रयाच्छादनसस्प्रदाता 
प्राप्नोति तान्येव न संरायोऽत्र ॥ ३७॥ 
“अन्न; जल और रस प्रदान करनेवाला पुरुष इच्छानुसार 
सब प्रकारके रसको प्रास करता है तथा जो रइनेके लिये 
घर और ओदनेऊ लिये वस्त्र देता है, उसे भी इन्दी 
quiste! उपलब्धि होती है | इसमें संशय नहीं दे ॥ ३७॥ 
स्नग्धूपगन्धाननुलेपनानि 
स्रानानि माल्यानि च मानवो यः | 
दद्याद्‌ डिजेभ्यः स भचेद्रोग- 
स्तथाभिरूपश्च नरेन्द्र लोके ॥ ३८॥ 
“नरेन्द्र | जो मनुष्य suene! फूर्लोकी माला) धूप, 
चन्दन, उत्रन, नद्दानेके लिये जल और पुष्प दान करता 
है) वह संसारमें नीरोग और सुन्दर रूपवाला होता है ॥३८॥ 


बीजैरशून्यं शायनेरुपेतं 
दद्याद्‌ NÉ यः पुरुषो द्विजाय ] 
पुण्याभिरामं बहुरत्लपूण 


लभत्यधिष्ठानवरं स राजन्‌ ॥ ३९ ॥ 
“राजन्‌ ! जो पुरुष ब्राह्मणको अन्न ओर दाय्यासे 
सम्पन्न गृह दान करता है; उसे अत्यन्त पवित्र, मनोहर 
और नाना प्रकारके रत्नोसे भरा हुआ उत्तम घर 
प्रास होता है ॥ ३९ ॥ 
स्ुरान्यचित्रास्तरणोपधानं 
द्यान्नरो यः शयन डिजाय d 
रूपान्वितां पक्षवतीं मनोज्ञां 
भायोमयत्नोपगतां लमेत्‌ सः ॥ ३० ॥ 
“जो मनुष्य ्राझणको सुगन्धयुक्त विचित्र बिछोने और 
तकियेसे युक्त शय्याका दान करता है; वह बिना Gen 
ही उत्तम कुलमें उत्पन्न अथवा सुन्दर केशपाशवाली१ 


गन्धप्रदानात.खरभिनरः स्यात Rudi (रूपवती, m मनोहारिणी, भाया मास कर लेता है ॥ ve n 


था प्र ti 








५६५४ शीमधाभारते [ अनुशासनपर्वणि 
पितामहस्यानवरो वीरशायी भवेन्नरः। आश्रममें निवास करनेकी इच्छाका त्याग कर दिया ॥ ४२ ॥ 


नाधिकं विद्यते यस्मादित्याहुः परमषेयः ॥ ४१ ॥ ततो युधिष्ठिरः प्राह पाण्डवान पुरुषषेभ | 
“तंग्रामभूमिर्मे वीरशय्यापर शयन करनेवाला पुरुष ्रझाजी- पितामहस्य यदू वाक्यं तदू वो रोचत्विति g: ४३ I 


के समान हे जाता है । ब्रह्माजीसे बढ़कर कुछ भी नहीं दै-- पुरुषप्रवर | तत्र शक्तिशाली राजा युधिष्ठिरने पा"डवोते 
ऐसा महर्षियोंका कथन है? ॥ ४१ ॥ कहा--'वीरमार्गके विषयमे पितामहका जो कथन दै; sdM 
Jeu उवाच तुम सब लोर्गोकी रुचि होनी चाहिये! ॥ ४३ ॥ 


सस्य तदू वचनं श्रुत्वा प्रीतात्मा ङुरुनन्दनः | ततस्तु पाण्डवाः सवे द्रौपदी च ut | 
नाश्रमेऽरोचयत्‌ वासं बीरमागोभिकाङ्क्षया ॥ ४२॥ युधिष्ठिरस्य तद्‌ वाक्यं वाढमित्यभ्यपूजयन्‌ ॥ ४४॥ 
चैशास्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पितामइका ' तब समस्त पाण्डवों तथा यशस्विनी द्रौपदी देवीने 
यह वचन सुनकर युधिष्ठिरका मन प्रसन्न हो उठा। ud “बहुत अच्छा? कहकर युधिष्ठिरके उस वचनका आद्र 
'बीरमांगंकी अभिलाषा उत्पन्न हो जानेके कारण उन्होंने किया'। ४४ ॥ 
इति श्रीमददाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सक्तपञ्चादात्तमोऽभ्यायः॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वेके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें सत्तावनव अध्याय पुरा हुआ d ५७॥ 





अष्टपश्चाशात्तमोऽध्यायः 
जलाशय बनानेका तथा बगीचे लगानेका फल 
युधिष्टिर उवाच अथवा मित्रसदनं मैत्र मिन्रविवर्धनम्‌ । 
आरामाणां तडागानां यत्‌ फलं कुरुपुङ्गव । कीतिसंजनन श्रेष्ठ तडागानां निवेशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तोऽय भरतर्षभ ॥ १ ॥ अथवा पोखरोंका बनवाना मित्रके घरकी भाँति उपकारी, 
युधिछठिरने कहा--कुरुकुल्पुज्ञब | भरतश्रेष्ठ | मित्रताका हेतु और मित्रोंकी बृद्धि करनेवाला तथा qs 
बगीचे लगाने और जलाशय बनवानेका जो फल होता है, विखारका सर्वोत्तम साधन हे ॥ N | 
उसीको अत्र मैं आपके मुखसे सुनना चाहता हुँ ॥ १ ॥ चमेस्यार्थस्य कामस्य फलमाहुर्मनीषिणः । 
* भीष्म उवाच तडागझुछूत॑ देशे क्षेत्रमेकं महाश्रयम्‌ ॥ ६॥ 
ga बलवती चित्रा तवर कता l मनीषी पुरुष कहते हैं कि देश या गाँवमें एक तालावका | 
उपेता सर्वभूतेश्च श्रेष्ठा भूमिरिद्दोच्यते ॥ २ ॥ निर्माण धर्म, अर्थ और काम तीनोंका फल देनेवाला है 
३ भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! जो देखनेमें सुन्दर दोश तथा पोखरेसे सुशोभित होनेवाला स्थान समस्त प्राणियोंे 
xg मिट्ट ias bud ps —— हो; नो लिये एक महःन्‌ आश्रय है ॥६॥ | 
त्र एवं अनेक घा बित तथा समस्त 
प्राणी a निवास करते दो, वही. भमि यहाँ mu OA सूतानां ' तडागसुपलशयेत | 
m edem तडागानि च सवोणि दिशन्ति थियसुत्तमाम्‌॥ ७॥ 
तस्याः क्षेत्रविशेषाश्ध तडागानां च बन्धनम्‌ । तालाबको चारों प्रकारके प्र!णियोंके लिये बहुत बड़ा 
औद्‌कानि च सर्वाणि प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशाः ॥ ३ ॥ आधार समझना चाहिये | समी प्रकारके जलाशय उत्तम 
उस भूमिसे सम्बन्ध रखनेवाले विशेषःविदोष क्षेत्र, उपचि मदान करते tu en 
उनमें पोखरोंके निर्माण तथा अन्य. सब जलाशय--कूप : देवा मलुष्यगन्धवोः - पितरोरगराक्षसाः | 
आदि--इन सबके विषयमे मैं क्रमशः आवश्यक बातें बताऊँगा।। स्थावराणि च भूतानि संश्रयन्ति जलाशयम्‌॥ ८ ॥ 
तडागानां च चझ्यामि merat चापि ये शुणाः। देवता) मनुष्य, गन्धव’ पितर; नाग, राक्षस तथा 
frg लोकेषु सर्वत्र पूजनीयस्तडागचान्‌ ॥ ७ ॥ मस्य स्थावर प्राणी जलाइायका आश्रय लेते हैं || ८॥ 
पोखरे बनवानेसे जो लाम होते हैं; उनका मी मैं वर्णन तस्मात्‌ तांस्ते भवक्ष्यासि तड गे ये गुणाः स्मृताः 
करूँगा । पोखरे बनवानेवाला मनुष्य didi smi eda 





या च तत्र फलावात्तित्ररॅपिभिः ससुदाहता ॥ ९ ॥ 


बनवानेसे जि | 
पूजनीय होता; है d RAI, Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi Dir Agi b aiaa arera वाने T फर्लोकी m 
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अएप ञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


५६५५ 








बतलायी है तथा तालाबसे जो लाम होते हैं; उन सबको 

में तुम्हे बताऊँगा ॥ ९ ॥ 

वषोकाले तडागे लु सलिलं यस्य Rufe 

अद्चिहोजफळं तस्य फलमाहुर्मनीषिणः ॥ १० ॥ 
जिसके खोदवाये हुए तालावर्मे बरसात भर पानी 

'रहता है; उसके लिये मनीषी पुरुष अग्निद्दोत्रके फलकी 

mÈ बताते हैं ॥ १० ॥ 

शरत्काले तु सलिलं तडागे यस्य तिष्ठति | 

गोसहस्नस्यसर प्रेत्य लभते फलमुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
जिसके तालाबमें शरस्कालतक पानी ठहरता दै, वह मृत्यु- 

के पश्चात्‌ एक हजार गोदानका उत्तम फल पाता है ॥११॥ 


_ हेमन्तकाले सलिलं तडागे यस्य तिष्ठति। 


ख़ चें बहुसुवर्णस्य यक्षस्य लभते फलम्‌ ॥ १२॥ 
जिसके तालाबमें gaa ( अगहन-पोष ) तक पानी 


रुकता है? वह बद्दुत-से सुवर्णकी दक्षिणासे युक्त मद्दान्‌ यजञके 
फलका भागी होता है ॥ १२॥ 


यस्य वें AR काळे तडागे सलिलं भवेत्‌ । 
तस्याद्चिष्टोमयज्ञस्य फलमाहुर्मनीषिणः ॥ १३॥ 
जिसके जलाइायर्मे शिशिरकाल ( माघ-फाल्युन ) तक 
जळ रहता दै, उसके लिये मनीषी पुरुषोंने अग्निष्टोमनामक 
यज्ञके फलकी प्राति बतायी है ॥ १३॥ 
तडागं खुङतं यस्य वसन्ते तु Sue | 
अतिराञस्य यशस्य फलं ख ससुपाइनुते d १७ ॥ 
जिसका खोदवाया हुआ पोखरा वसन्त ऋतुतक्र अपने 
भीतर जळ रखनेके कारण प्यासे प्राणियांके लिये महान्‌ 
आश्रय बना रहता हे; उसे ARUP यज्ञका फल 
प्रास होता है ॥ १४ Il 
निदाघकाले पानीयं तडागे यस्य तिति। 
बाजिमेधफळं तस्य फळ चे सुनयो frm: NRY N 
जिसके ताल़ाबमें ग्रीष्म sque पानी रुका रहता हे, 


उसे अश्वमेध quer फल प्राप्त होता है--ऐसा 
घुनियोंका मत है ॥ १५॥ 


स जुळ तारयेल्‌ सर्व यस्य खाते जळाशये । 
रायः पिबन्ति सलिलं साधवश्च नराः सदा ॥ RR I 


जिसके खोदवाये हुप जलाशयमें सदा साधु पुरुष 
ओर गौएँ पानी पीती हैं, वह अपने समस्त कुलका उद्धार 
Sx देता है ॥ १६ ॥ 
तडागे यस्य गावस्तु पिबन्ति दूषिता जलम्‌ । 
WW Wt EX सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ १७॥ 


जिसके तालाबमें प्यासी गोष पानी पीती हैं तथा मूग) 











a 


पक्षी और मनुष्योंको भी जल सुलभ होता दै, वह अश्वमेध 
यशका फल पाता है ॥ १७॥ 


यत्‌ पिबन्ति जळ तत्र स्तायन्ते विश्रमन्ति च | 
तडागे यस्य dq भ्रेत्यानन्त्याय कर्पते ॥ १८॥ 

यदि क्रिसीके तालाबमें लोग स्नान करते, पानी पीते 
और विश्राम करते हैं तो इन सबका पुण्य उस पुरुषको 
मरनेके बाद अक्षय सुख प्रदान करता है॥ १८ ॥ 


दुलेम॑ सलिलं तात विशेषेण परत्र चे। 
पानीयस्य -प्रदानेन प्रीतिर्मचति शाश्वती ॥ १९ ॥ 

तात ! जल दुर्लम पदार्थ दै । परलोकमे तो उसका 
मिलना और भी कठिन दै । जो जछका दान करते हैं, वे ही 
वहाँ जलदानके पुण्यसे सदा Ja रहते हैं ॥ १९ ॥ 


तिलान्‌ ददत पानीयं दीपान्‌ ददत जाग्रत । 
ज्ञातिभिः सहद मोद्ध्वमेतत्‌ प्रेत्य सुदुलंभम्‌ ॥ २० ॥ 

बन्धुओ | तिलका दान करो), जल-दान करो, दीप-दान 
करो; सदा धमं करनेके लिये सजग रहो तथा कुटुम्त्रीजनो- 
के साथ सर्वदा धर्मपालनपूेक रहकर आनन्दका अनुभव 
करो । मृत्युके बाद इन सत्कमासि परलोकमें अत्यन्त दुलभ ` 
फलकी प्राप्ति होती है ॥ २० ॥ 

See 


सर्वदानेररुतर sra ra विशिष्यते । 
पानीयं नरशादएूंूू तस्माद्‌ दातव्यमेच हि ॥ २१ ॥ 
पुरुषसिंह | जळदान सत्र दानोंसे महान्‌ और समस्त 
दानोंसे बढ़कर है; अतः उसका दान अवश्य करना चाहिये ॥ 
uaa तडागस्य कीर्तितं फलमुत्तमम्‌ । 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि वृक्षाणामवरोपणम्‌ ॥ २२ II 
इस प्रकार यह मैंने तालाब बनवानेके उत्तम फलका 
वर्णन किया । इसके बाद दक्ष लगानेका माहात्म्य बतलाऊेगा। 
स्थावराणां च भूतानां जातयः षर्‌ प्रकीर्तिताः। 
वक्षगुल्मलतावल्ल्यस्त्वक्ष्तारास्तृणजातयः: ॥ २३ ॥ 
स्थावर भूतोंकी छः जातियाँ बतायी गयी हैं--वृध्ष 
( बड़-पीपल आदि ), गुल्म ( zu आदि ) लता 
( बरक्षपर फेलनेवाली बेल ) वल्ली ( जमीनपर फैलनेवाली 
बेल ) त्वक्सार ( ब्रॉस आदि ) और तृण ( घास आदि ) ॥ 
एता जात्यस्तु दक्षाणां तेषां रोपे गुणास्त्विमे i 
कीर्तिश्च TH लोके प्रेत्य चेव फलं शुभम्‌ d २७ ॥ 
ये वृक्षौकी जातिया हैं । अब इनके लगानेसे जो राभ 
हैं, वे यद्दॉ बताये जाते हैं | वृक्ष लगानेवाले मनुष्यकी इस 
लोकमें कीर्ति बनी रहती हे और मरनेके याद उसे उत्तम 
शुभ फलकी प्राप्ति होती है ॥ RY II 


लभते नाम लोके च पिदभिश्च महीयते । 
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५६५६ 
देवलोफे गतस्यापि नाम तस्य न नइयति ॥ २५॥ 
संसारमें उसका नाम होता है, परलोकमें पितर उसका 
सम्मान करते हैं तथा देवलोकर्मे चले जानेपर भी यहाँ 
उसका नाम नष्ट नहीं होता ॥ २५ ॥ | 
अतीतानागते चोमे Aad च भारत । 
तारयेदू दक्षरोपी च तस्माद्‌ वृक्षांश्न रोपयेत्‌॥ २६॥ 
भरतनन्दन | वृक्ष छगानेवाला पुरुष अपने मरे gU 
पूर्वजो और भविष्यमें होनेवाली संतानोंका तथा पितृकुल- 
का भी उद्धार कर देता हैः इसलिये बृक्षोंकी अवस्य 
लगाना चाहिये ॥ २६ ॥ 
तस्य पुत्रा भवन्त्येते पाद्णा जाच संशयः । 
परलोकगतः सर्ग छोकांश्यापोति सोऽव्ययान्‌ ॥२७॥ 
जो qw छगाता है; उसके लिये ये तृक्ष पत्ररूप होते 
हैं, इसमें संशय नहीं दै । उन्हीके कारण परलोकमें जानेपर 
उसे स्वगे तथा अक्षय लोक प्रास होते हैं ॥ २७॥ 
gR: सुरगणान्‌ qur फेश्यापि तथा पितृन्‌ | 
छायया चातिथि तात पूजयन्ति महीरुहः ॥ २८॥ 
तात-! इक्षगण अपने फूलसि देवताओंकी) «etg 
पितरोंकी और छायासे अतिथियाँकी पूजा करते हैं ॥ २८॥ 
किन्नरोरगरक्षांसि Were Ser । 
तथा प्यषिगणा सेव संयन्ति RAET ॥ २९ ॥ 
किन्नर, नाग; राक्षस; देवता; गन्धर्व, मनुष्य और 


शीसषाभारते 


[aama | 
AAA समुदाय--ये सभी बृक्षोंका आश्रय लेते है ॥२९॥ 
पुष्पिताः फळचन्तश्च तपेयन्तीह मानवान्‌ | 
qud पुत्रवद्‌ वृक्षास्तारयन्ति परत्र तु ॥ ३० | 
, फूले-फले wu इस जगतूर्मे मनुष्योंको तृस करते di 4 
जो इक्षका दान करता है, उसको Y वृक्ष Ted मादि | 
qui तार देते हैं Re ॥ 
तस्मात्‌ तडागे TRITT रोप्याः श्रेयोडथिना सवा। 
पुत्रवत परिपाल्यश्च पुत्रास्ते धर्मतः स्वताः ॥ ३१ ॥ 
इसलिये अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको |. 
सदा ही उचित हे. कि वह अपने खोदवाये हुए ew? 
किनारे अच्छे-अच्छे वृक्ष लगाये और उनका AÈ समान 
पालन करे क्योंकि वे वृक्ष धर्मकी दृष्टिसे पुत्र ही माने गये है | 
तडागकृद्‌ घुक्षरोपी इष्टयज्ञश्च यों द्विजः। 
एते खर्गे महीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः ॥ ३२॥ 
जो तालाब बनवाता, वृक्ष गाता, याका अनुष्ठान 
करता तथा सत्य बोलता है; ये समी द्विज स्वर्गळोकमे 
सम्मानित SHARES ` 
तस्मात तडागं कुर्वीव आरामांश्लैच रोपयेत्‌ i 
यजेष्य विविधेयेज्ञेः सत्यं च सततं वदेत्‌ ॥ ३३॥ 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह तालाब खोदाये, 
बगीचे लगाये, भॉति-भाँतिके यज्ञौंका अनुष्ठान करे तथा 
सदा सत्य भोळे ॥ ३३ ॥ 





इति श्रीमहाभारते अज्लुशासनपर्वेणि दानथसेपचॅणि आरामतडागचणेनं नाम अ्पञ्चाशत्तसोऽध्यायः ॥ ५८॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधमंपर्वमें बगीचा रुगने ओर ताळाब 
बनानेका वर्णन नामक अद्भावनदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५८ ॥ 
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भीष्मद्वारा उत्तम दान तथा उत्तम ब्राह्मणोंकी प्रशंसा करते हुए उनके सत्कारका उपदेश 


युधिष्टिर उवाच 
यानीमानि वहिवंयां दानानि परिचक्षते । 
तेभ्यो विशिष्टं कि दानं मतं ते कुरुपुङ्गव ॥ ou 
उुधिणिरते पूछा--कुरुभ्रे्ठ ! वेदीके बाहर जो ये 
दान बताये जाते दश उन सबकी अपेक्षा आपके मतमें कोन 
दान श्रे हे १॥ १ II 
कोतूहळं हि wed तत्र मे विद्यते प्रभो। 
दातार दत्तमन्वेति यद्‌ दानं तत्‌ प्रचक्ष्ष मे R ॥ 
प्रमो ! इस विषयमें ge महान्‌ कौतूइल हो रहा है; 
अतः जिस दानका पुण्य दाताका अनुसरण करता होश वह 
मुझे बताइये ॥ II 


भीष्म उवाच , 
अभयं सर्वभूतेभ्यो व्यसने चाप्यनुग्रहः । 
यच्चाभिलषितं दद्यात्‌ दषितायाभियाचते ॥ ३ ॥ 
दत्तं मन्येत यदू द्त्वा तद्‌ दानं भेष्ठसुच्यते | 
qui दातारमन्वेति यद्‌ दानं भरतर्षभ d ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युविष्ठिर | सम्पूर्ण प्राणियाँको 
अभयदान देना संकटके समय उनपर SIDE करना; 


` याचकको उसकी अमीष्ट wu देना तथा प्याससे पीड़ित 


होकर पानी माँगनेवालेको पानी पिलाना उत्तम दान है और 
जिसे देकर दिया हुआ मान लिया जाय अर्थात्‌ जिसमें कहीं 
मी ममताकी गन्ध न रद्द जाय’ वह दान श्रेष्ठ कहलाता | 
भरतश्रेष्ठ | बही दान दाताका अनुसरण करता दै ॥ ३-४ ॥ 
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हिरण्यदानं गोदानं एथिवीदानमेव च। 
एतानि चै पवित्राणि तारयन्त्यपि दुष्कृतम्‌ ॥ ५ N 


सुबर्णदान$ गोदान और भूमिदान-ये तीन पवित्र दान 


* हैं, जो पापीको भी तार देते हैं ॥ ५ ॥ 


एतानि पुरुषव्याघ्र साधुभ्यो देहि नित्यदा । 
दानानि हि नर पापान्मोक्षयन्ति न संशयः ॥ ६ ॥ 


geg | तुम श्रेष्ठ पुरुषको ही सदा उपर्युक्त पवित्र 





वस्तुका दान किया करो | ये दान मनुष्यको पापसे मुक्त 
कर देते 2» इसमें संदाय नहीं e li ६ Il 
qz यदिएतमं लोके यश्चास्य दयितं गृहे । 
तत्‌ तद्‌ शुणयते देयं तदेचाक्षयमिच्छता ॥ ७ ॥ 
संसारमें जो-जो पदाथ अत्यन्त प्रिय माना जाता है तथा 
अपने घरमें भी जो प्रिय वस्तु मौजूद हो, बद्दी-वद्दी वस्तु 
गुणवान्‌ पुरुषको देनी चाहिये | जो अपने दानको अक्षय 
बनाना चाहता दो) उसके लिये ऐसा करना आवश्यक ell 
प्रियाणि लभते नित्यं प्रियदः Aasa an i 
Brat भवति भूतानामिह चेव परत्र च ॥ ८ ॥ 
जो दूसरोको प्रिय वस्तुका दान देता है और उनका 
प्रिय कार्य ही करता दे) वद सदा प्रिय वस्चुओंको ही पाता 
है तथा इहलोक और परलेंकमें भी बह समस्त प्राणियाका 
प्रिय होता है ॥ ८॥ 
याचमानमभीसानाद्वासक्रमकियनम्‌ ! 
यो नाचेति यथाशक्ति स aie युचिप्ठिर ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर | जो आसक्तिरहित अकिंचन याचकका अहं- 
कारवश अपनी शक्तिके अनुसार सत्कार नहीं करता देश dg 
मनुष्य निदयी है ॥ ९ ॥ 
अमित्रमपि चेद्‌ दीनं शारणंबिणमागतम्‌ । 
व्यसने योऽजुश्ह्णाति स वे पुरुषसत्तमः d १०॥ 
शत्रु भी यदि दीन होकर शरण पानेकी इच्छासे घरपर 
आ जाय तो संकटके समय जो उसपर दया करता देश वही 
मनुष्योमें श्रेष्ठ है e ॥ 
छाय ऊतचिद्याय वृत्तिक्षीणाय सीदते | 
आपहन्यात्‌ शझुधां यस्तु न तेन पुरुषः समः ॥ ११ II 
विद्वान्‌ दोनेपर भी जिसकी आजीविका क्षीण हो गयी 
है तथा जो दीन, दुर्बल और दुखी है) ऐसे मनुष्यकी जो 
भूख मिटा देता है? उस gas समान पुण्यात्मा कोई 
नहीं हे ॥ ११ ॥ 
नियानियमितान्‌ साधून्‌ पुत्रदारैश्च कदितान्‌। 
अयायमानान्‌ कौन्तेय सर्वोपायेरनिमन््रयेत्‌ ॥ १२॥ 








झुन्तीनन्दन | जो स्त्री-पुर्वाके पाळनमें असमर्थ होनेके 


कारण विशेष कष्ट उठाते हैं; परंतु किसीसे याचना नहीं करते 


और सदा सत्कमोंमें ही लग्न रहते हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषोंको प्रत्येक 


` उपायसे सहायता देनेके लिये निमन्त्रित करना चाहिये ॥१२॥ 


आशिषं ये न देवेषु न च मर्त्यणु med! 
अहँन्तो नित्यसंतुष्टास्तथा रब्धोपजीविनः ॥ १३॥ 
आशीवियसमेभ्यश्च तेभ्यो रक्षस्व भारत । 
सान्‌ युक्तरपजिश्षास्यस्तथा द्विजवरोत्तमान्‌ ॥ १४॥ 
कृतेरावसधेर्नित्यं सप्रेष्येः सपरिच्छदैः । 
निमन्त्रयेथाः कोरव्य सर्वकामसुखावहैः ॥ १५॥ 
युधिष्टिर ! जो देवताओं ओर मनुर्ष्योसे किसी वस्तुकी 
कामना नहीं करते, सदा age रहते और जो कुछ मिल जाय, 
उसीपर निर्वाह करते ६, ऐसे पूज्य द्विजवरोंका दूर्तोद्वारा 
पता लगाओ और उन्हे निमन्त्रित करो | भारत ! वे दुखी _ 
होनेपर विषधर सर्पके समान भयंकर हो ज्यते हैं; अतः उनसे _ 
अपनी रक्षा करो | कुरुनन्दन | सेवको ओर आवश्यक साम- 
ग्रियोसे युक्त तथा सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेके कारण 
सुखद Ug निवेदन करके उनका नित्यप्रति पूण सत्कार करो || 
यदि ते ndr: श्रद्धापूतं युधिष्ठिर । 
कार्यमित्येच मन्वाना धामिंकाः पुण्यकर्मिणः ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर ! यदि तुम्हारा दान श्रद्धासे पवित्र और 


कर्तव्य-बुद्धिसे ही किया हुआ gm तो पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 


~ 


करनेवाले वे धर्मात्मा पुरुप उसे उत्तम मानकर स्वोकार 
कर लगे || १६ Il 
विद्यास्नाता बतस्नाता ये व्यपाशित्य जीविनः 
गूढस्राध्यायतपसो ब्राह्मणाः संशितब्रताः d १७॥ 
तेषु शुद्धेषु दान्तेषु स्वदारपरितोषिघु। 
यत्‌ करिष्यसि कल्याणं तत्‌ ते लोके युघास्पते॥ १८ ॥ 
युद्धविजयी युधिष्ठिर ! विद्वान्‌, ब्रतका पालन करनेवाले; 
किसी घनीका आश्रय लिये विना ही जीवन निर्वाह करनेवाले) 
अपने स्वाध्याय ओर .तपको शुत TAANS तथा कठोर 
ब्रतके पाळनमें तत्पर जो ब्राह्मण हैं, जो शुद्ध, जितेन्द्रिय तथा 
अपनी ही ws संतुष्ट रहनेवाले हैं, उनके लिये दुम जो कुछ 
करोगे, वह जगतूमें तुम्हारे लिये कल्याणकारी em १७-१८। 
यथापझिहोत्रं ggd सायंभातदिजातिना । 
तथा द्त्तं द्विजातिभ्यो भवत्यथ यतात्मछु d १९. ॥ 
द्विजके द्वारा सायं और प्रातःकाल विधिपूर्वक किया हुआ 
अग्निहोत्र जो फल प्रदान करता है, sel फल संयमी ब्राहर्णो- 
को दान देनेसे मिळता दै ॥ १९ ॥ 
uw ते विततो uu: भ्रद्धापूतः सद्क्षिणः । 
विशिष्टः सर्वेयशेश्यो ददतस्तात यतताम्‌ ॥ २० ॥ 
तात ! तुम्हारे द्वारा किया जानेवाला विशार दान-यज्ञ 
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भद्धासे पवित्र एवं दक्षिणासे युक्त है। वह सब यज्ञोसे बढ़कर 
है । तुझ दाताका वह यज्ञ सदा चालू रहे ॥ २० ॥ 
निवापदानसलिलस्तादशेणु धिष्ठिर । 
निवसन्‌ giaa तेष्वाच्ण्यं नियच्छति N २१ ॥ 
युधिष्ठिर | पूर्वोक्त maA fum लिये किये 
जानेवाळे तर्पणकी भाँति दानरूपी जलसे qu करके उन्हें निवास 
और आदर देते रहो | ऐसा करनेवाला पुरुष देवता आदिके 
TR मुक्त हो जाता है ॥ २१ I 
q qd नेव कुप्यन्ते न लुभ्यन्ति तृणेष्वपि । 
त एवं नः पूज्यतमा ये चाणि प्रियवादिनः ॥ RR N 
जो ब्राह्मण कमी क्रोध नद्दी करते, जिनके मनमें एक 
तिनके भरका लोम नहीं होता तथा जो प्रिय वचन बोळनेवाळे 
हैं, वे ही इमलोगोंके परम पूज्य हैं ॥ २२॥ 
qd न बहु मन्यन्ते न प्रवतेन्ति चापरे । 
पुत्रवत्‌ परिपाल्यास्ते नमस्तेभ्यस्तथाभयम्‌॥ २३॥ 
उपर्युक्त ब्राह्मण iege होनेके कारण दाताके प्रति विशेष 
आदर नहीं प्रकट करते । इनमेंसे तो कितने ही घनोपाजेनके 
कार्ये तो प्रदत्त ही नहीं होते हैं । ऐसे ब्राक्षणोंका पुत्रवत्‌ 
पालन करना चाहिये | उन्हें बारंबार नमस्कार है। उनकी 
ओरसे हमें कोई भय न हो ॥ २३ II 
धऋुत्विकपुरोदिताचायों सुदुत्रह्धरा हि ते। 
क्षानेणापि दि संसष्टं तेजः शाम्यति वे द्विजे ॥ २७ ॥ 
ऋत्विकः पुरोहित और आचार्य-ये प्रायः कोमल खे भाव 
बाले और वेदोंको घारण करनेवाले होते हैं । क्षत्रियका तेज 
ब्राह्मणके पास जाते ही शान्त हो जाता है ॥ RY ॥ 
अस्ति मे बळवानस्सि राजास्मीति युधिष्ठिर । 
ब्राह्मणान्‌ मा च पर्यं्षीवोसोभिरशनेन च ॥ २५ ॥ 
युधिष्ठिर | “मेरे पास धन है में बलवान हूँ और राजा 





हूँ? ऐसा समझते हुए तुम ब्राह्मणांकी उपेक्षा करके स्वयं ही 


अन्न और TAR उपभोग न करना ॥ २५ ॥ 

यच्छोभाथ बलाथ वा वित्तमस्ति तवानघ। 

तेन ते व्राह्मणाः पूज्याः खधमंमजुतिष्ठता ॥ २६॥ 
अनघ ! तुम्हारे पास शरीर और घरको शोमा बढ़ाने 

अथवा बलकी Rx करनेके लिये जो धन है? उसके द्वारा 

स्वघर्मका अनुष्ठान करत हुए तुम्हें ब्राह्मर्णोकी पूजा करनी 

चाहिये ॥ २६ ॥ 

नम Am चतेमाना यथातथम्‌ । 

यथासुखं यथोत्साहं weg त्वयि qune f २७॥ 
इतना ही नहीं, तुम्हें उन ब्राह्मणोंको सदा नमस्कार 

करना चाहिये । वे अपनी रुचिके अनुसार जैसे चाहें रहे | 
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तुम्हारे पास पुत्रकी भाँति उन्हे स्नेह प्राप्त होना चाहिये 
तथा वे सुख और उत्साहके साथ आनन्दपूर्वक रहें, 
चेष्टा करनी चाहिये ॥ २७ II 
को छाक्षयप्रसादानां झुष्ददामल्पतोषिणाम्‌ । 
वृत्तिमद्देत्यवक्षेप्तुं_ त्वद्ल्यः GEATA ॥२८ | 
कुरुश्रेष्ठ | जिनकी कृपा अक्षय हैः जो.अकारण ही सबका 
हित करनेवाले और थोड़ेमें d तंतु KAND हैं; उन ब्राह्मण 
को तुम्हारे सिवा दूसरा कौन जीविका दे सकता है ॥ २८ || 
यथा पत्याअयो धर्मः ख्रीणां लोके सनातनः । 
सदेव. सा गतिनोन्या तथास्माकं द्विजातयः ॥ २९ | 
WS इस संसारमें febr सनातन घर्म सदा पतिकी 
सेवापर ही अवलम्बित à» उसी प्रकार ब्राह्मण ही सदेव हमारे 
आश्रय हैं। हमळोगोंके लिये उनके सिवा दूसरा कोई सहारा 
नहीं है ॥ २९॥ 
यदि नो ब्राह्मणास्तात संत्यजेयुरपूजिताः । 
पडयन्तो दारुणं कमे सततं क्षत्रिये स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
अवेदानामयश्ञानामलोकानामवर्तिनाम्‌ । 
करतेषां जीवितेनाथेस्त्वा विना आाह्मणाथयम्‌॥ ३१ ॥ 
तात | यदि ब्रामण क्षत्रियोंके द्वारा सम्मानित न हो 
तथा क्षत्रियमें सदा रहनेवाले निष्ठुर कर्मको देखकर ब्राह्मण 
भी उनका परित्याग कर दें तो वे क्षत्रिय वेद, यश उत्तम 
छोक और आजीविकासे भी भ्रष्ट हो जाये | उस «UM 
म्राझणॉका आश्रय SAND तुम्हारे सिवा उन दूसरे अत्रियोके 
जीवित रहनेका क्या प्रयोजन है Il ३०-३१ ॥ 


अज्ञ ते वतंयिष्याम्ति यथा धम सनातनम्‌ । 
राजन्यो ब्राह्मणान्‌ राजन्‌ पुरा परिचार ह ॥ ३३ | 
वैद्यो राजन्यमित्येव शूद्रो वेदयमिति श्रुतिः । 

राजन | अत्र मैं तुम्हें सनातन कालका धार्मिक व्यवहार केसा 
है, यद बताऊँगा। हमने सुना है पूर्व कालमे क्षत्रिय ब्राह्मणोकीःवेश्य 
क्षत्रियोंकी और sx वैश्योंकी सेवा किया करते थे ॥३२३॥ 


दूराच्छूद्रेणोपचयां ब्राह्मणो ऽग्निरित्र ज्वलन्‌ ॥ ३३ ॥ 

संस्पशेपरिचर्यस्तु वैश्येन क्षत्रियेण wi 

ब्राह्मण अग्निके समान तेजसी हैं; अतः श्रूद्रको दूरसे “ 
ही उनकी सेवा करनी चाहिये | उनके शरीरके ende 
सेवा करनेका अधिकार केवल क्षत्रिय और वैश्यको ही है ॥ 
सुदुभावान सत्यशीलान्‌ सत्यघमोनुपालकान्‌॥ ३४ N 
आशीविषानिव छुद्धांस्तानुपाचरत ANT l 

ब्राह्मण स्वभावतः कोमल; सत्यवादी ओर सत्यघर्मका 
पालन करनेवाले होते हैं, परंतु जब वे कुपित होते हे, 
विषैले सर्पके समान भयंकर हो जाते हैं | अतः तुम सदा 
ग्राह्मणोंकी सेवा करते रहो ॥ ३४३ II 


i (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


4 


दानधसेपवे ] 


PPP, 


अपरेषां Raj ख परेभ्यश्चापि ये परे aug 
क्षत्रियाणां प्रतपतां तेजसा च वलेन च। 
ब्राह्मणेष्वेव शाम्यन्ति तेजांसि च तपांसि च ॥ ३६ ॥ 
छोटे-बड़े और बड़ोंसे भी बड़े जो क्षत्रिय तेज और वलसे 
तप रहे हैं, उन सबके तेज और तप ब्राह्णोके पास जाते ही 
शान्त दो जाते हैं ॥ ३५-३६ li 
न मे पिता प्रियतरो न त्वं तात तथा प्रियः । 
न मे पितुः पिता राजन्‌ न चात्मा न च जीवितम्‌॥३७॥ 
तात ! मुझे ब्राह्मण जितने प्रिय दै, उतने मेरे पिता, तुम, 
पितामह, यह शरीर और नीवन भी प्रिय नहीं हैं ॥ ३७ ॥ 
त्वत्तश्च मे प्रियतरः फृथिव्यां नास्ति कश्चन । 
त्वत्तोऽपि मे प्रियतरा बराह्मणा भरतषभ ॥ ३८॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस vw तुमसे अधिक प्रिय मेरे लिये 
दूसरा कोई नहीं दै; परंतु ब्राह्मण तुमसे भी बढ़कर प्रिय हैं॥ 
्रनीमि सत्यमेतश्च यथाहं पाण्डुनन्दन ! 
तेन सत्येन गच्छेयं लोकान्‌ यत्न च urs: ॥ ३९ ॥ 








५६५९, 








पाण्डुनन्दन ! में यह सच्ची यात wg रहा हूँ ओर चाहता 
हूँ कि इस सत्यके प्रभावसे में उन्हीं लोकोंमें जाऊँ, जहा मेरे 
पिता शान्तनु गवे हैं | ३९ ॥ 


qA च सतां लोकाञ्छुचीन्‌ त्रह्मपुरस्कृतान्‌ । 

तत्र मे तात गन्तब्यमह्वाय च चिराय च ॥ ४०॥ 
इस सत्यके प्रभावमे ही में सऱ्पुरुषोके उन पवित्र लोकों 

का दर्शन कर रहा हुं, जदं ब्राह्मणों और ब्रह्माजीकी प्रधानता 

हे । तात ! मुझे शीघ्र ही चिरकालके लिये उन लोमे 

जाना है ॥ ४० Il 

सो ऽहमेताइश्ाटं लोकान्‌ दृष्टा भरतसत्तम । 

यन्मे nd ब्राह्मणेषु न तप्ये तेन पार्थिव ॥ ४१॥ 
मरतश्रेष्ठ | पृथ्वीनाथ ! ब्राह्मणोंके लिये dq जो कुछ 

किया है; उसके फलस्वरूप ऐसे पुण्यलोकोका दर्शन करके मुझे 

संतोष दो गया है । अब में इस बातके लिये dag नहीं हूँ 

कि दूसरा कोई पुण्य क्या नहीं किया ! ॥ ४१॥ 


इति श्रीमहाआरते अच्ुशासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि पएुकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दानारत अनुशासनपर्वैके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें उनसठवा अध्याय पुरा छुआ ॥ ५० M 
— 944 


घृ्टितमोऽध्यायः 


श्रेष्ठ अयाचक, धर्मात्मा, निर्धन एवं गुणत्रान्‌को दान Wer विशेष फल 


युधिष्ठिर उवाच 
यौ च स्यातां चरणेनोपपन्नौ 
यो विद्यया सद शो जन्मना च | 

ताभ्यां दानं कतमस्मै विशिए- 
मयाचमानाय च याचते च ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूळा--पितामह ! उत्तम आचरण 
विद्या और gad एक समान प्रतीत होनेवाले दो ब्राह्मणेमिंसे 
यदि एक याचक हो और दूसरा अयाचक तो किसको दान 

देनेसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है १ ॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 


शेयो चे याचतः पार्थ दाननाहुरयाचते । 
अद्देच्तमो चे yma ऊपणाद्श्चतात्मनः ॥ २ I 


भीष्मजीने क॒द्दा-युधिष्टिर | याचना करनेवालेकी 


अपेक्षा याचना न करनेत्रालेको दिया gsm दान ही श्रेष्ठ ud 


कल्याणकारी बताया गया है तथा अधीर gaand 


गकार बताया गया ह तथा अधार द्वदयवाले 
कपण मनुष्यकी अपेक्षा धैय घारण करनेवाला ही विशेष 


-अम्मानका पात्र दै ॥ २॥ 


क्षत्रियो रक्षण्षतित्रोह्मणो 5नर्थनाध्षृतिः । 


smart घृतिमान विद्वान्‌ देवान्‌ प्रीणाति तुष्टिमान्‌॥३॥ 
रक्षाके कायमें धेयं धारण करनेवाला क्षत्रिय और याचना 

न करनेमें दृढता रखनेवाळा ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण 

धीर, विद्वान्‌ और संतोषी होता है; वह देवताओको अपने 

व्यवद्दारसे संतुष्ट करता है ॥ ३ II 

याच्यमाडुरनीदास्य अभिहार च भारत । 

उद्वेजयन्ति याचन्ति सदा भूतानि दस्युवत्‌ ॥ ४ ॥ 
भारत ! दरिद्रकी याचना उसके लिये तिरस्कारका 

कारण मानी गयी दै; क्योंकि याचक प्राणी gA भाँति 

सदा ARA उद्विग्न करते रहते हैं ॥ ४ ॥ 

श्रियते याचमानो चे न जातु भ्रियते दद्त्‌। 

«ad. संजीवयत्येनमात्मानं च युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
याचक मर जाता दै, किंतु दाता कभी नहीं मरता । 

युधिष्टिर | दाता इस याचकको और अपनेको भी 

जीवित रखता है ॥ ५ ॥ 

आनृशंस्यं परो धमा याचते यत्‌ प्रदीयते | 

अयाचतः सीद्मानान्‌ स्ापायेनिमन्त्रयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
याचकको जो दान दिया जाता है, वह दयारूप परम घर्म 


है, परंतु जो लोग क्लेश उठाकर भी याचना नहीं करते, 
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श्रीमद्दाभारते 


[ अनुशासनपवेणि 








उन ब्राह्मणोंको प्रत्येक उपायसे अपने पास बुलाकर 


दान देना चाहिये ॥ ६ ॥ 
यदि वे ताशा राष्ट्रान्‌ वसेयुस्ते द्विजोत्तमाः। 
भस्मच्छन्नानिवार्झीस्तान बुध्येथास्त्वं प्रयत्नतः॥ ७ ॥ 
यदि तुम्हारे राज्यके भीतर वैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हों तो वे 
राखमें छिपी हुई आगके समान हैं | तुम्हें प्रयत्नपूर्वक ऐसे 
ब्राह्षणांका पता लगाना चाहिये ॥ I 
तपसा दीप्यमानास्ते दहेयुः पथिवीमपि। 
अपूज्यमानाः कौरव्य पूजाहास्तु तथाविधाः ॥ ८ N 
कुरुनन्दन | तपस्यासे देदीप्यमान AANS वे 
ब्राह्मण पूजित न QAR यदि चाहें तो सारी प्रथ्वीको भी भस्म 
कर सकते हैं; अतः dd ब्राह्मण सदा ही पूजा करनेके 
योग्य हैं ॥ ८ Il 
पूज्या हि ज्ञानविज्ञानतपोयोगसमन्विताः । 
तेभ्यः पूजां प्रयुञ्जीथा ब्राह्मणेभ्यः परंतप ॥ ९ ॥ 
परंतप | जो ब्राह्मण ज्ञान-विज्ञान, तपस्या और 
योगसे युक्त हैं; वे पुजनीय होते हैं | उन amus! तुम्हें 
सदा पूजा करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 
ददद्‌ बहुविधान दाया्ुपागच्छन्नयाचताम्‌ | 
qui ggl सायंप्रातभेवेत्‌ फलम्‌ ॥ १० ॥ 
विद्यावेदव्रतवति तद्दानफलमुच्यते । | 


जो याचना नहीं करते, उनके पास तुम्हें स्वयं जाकंर. 


नाना प्रकारके पदार्थ देने चाहिये । सायं ओर प्रातःकाल 
विधिपूर्वक अग्निहोत्र करनेसे जो फल मिळता है, वही वेदके 
विद्वान्‌ और व्रतधारी ब्राह्मणको दान RSS भी मिलता है ॥ 


विद्यावेद्वतस्नातानव्यपाधयजी विनः ॥ ११॥ 
गूढस्वाध्यायतपसो ब्राह्मणान्‌ संशितव्रतान्‌ । 
कृतैरावसथैष्टद्यः सप्रेष्येः सपरिच्छदैः ॥ १२॥ 
निमन्त्रयेथाः कौरव्य कामेश्वान्येद्धिजोत्तमान । 
कुरुनन्दन!जो विद्या और वेदप्रतमे निष्णात हैं, जो किसी के 
आश्रित होकर जीविका नहीं चलाते, जिनका स्वाध्याय और 
तपस्या ga है तथा जो कठोर ब्रतका पालन करनेवाले हैं, ऐसे 
उत्तम ब्राह्मणोंको तुम अपने यहाँ निमन्त्रित करो और उन्हें 
सेवक, आवश्यक सामग्री तथा अन्यान्य उपभोगकी quien 
सम्पन्न मनोरम UE बनवाकर दो ॥ ११-१२५ II 
आपि ते प्रतिणह्णीयुः श्रद्धोपेतं युधिष्ठिर ॥ १३ ॥ 
कायमित्येव मन्वाना धर्मक्षाः SIEHW d 


युधिष्ठिर | वे धर्मज्ञ तथा सूक्ष्मदर्शी ब्राह्मण तुम्हारे भ्रदा- 
युक्त दानको werd किया हुआ मानकर अवश्य 
स्वीकार करेंगे ॥ १३४ || 
आपि ते ब्राह्मणा भुक्त्वा गताः सोद्धरणान्‌ णृदान्‌।१४। 
येषां दाराः प्रतीक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः । 

जैमे किसान वर्षाकी बाट जोहते रते ह उसी प्रकार जिनके 
घरकी स्त्रियाँ अन्नकी प्रतीक्षामें बैठी हों और बालकोंकों यह 
कहकर बहला रही हों कि “अब तुम्हारे बाबूजी भोजन लेकर 
आते ही होगे”; क्या ऐसे ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ भोजन करके 


अपने घरोंको गये हैं १॥ १४६ ॥_ 


अन्नानि प्रातःसवने नियता ब्रह्मचारिणः d १५॥ 
ब्राह्मणास्तात भुजञञानास्त्रेंतासि प्रीणयन्त्युत । 

तात ! नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण 
यदि प्रातःकाल RÄ भोजन करते हैं तो तीनों अग्नियोको तृप्त 
कर देते हैं ॥ १५३ Il * 
माध्यन्दिनं ते सवनं ददतस्तात वतेताम्‌ ॥ १६॥ 
गोहिरण्यानि वासांसि तेनेन्द्रः ग्रीयतां तव। _ 

बेटा | दोपहरके समय जो तुम ब्राह्मणोंको मोजन 
कराकर उन्हें गो; सुवणं ओर वस्त्र प्रदान करते हो, quu 


. तुम्हारे ऊपर इन्द्रदेव प्रसन्न हों ॥ १६३ ॥ 
: ततीयं aad ते वै वेश्वदेवं युधिष्ठिर ॥ १७॥ 


यदू देचेभ्यः पितृभ्यश्च विप्रेभ्यश्च प्रयच्छसि i 
युधिष्टिर | तीसरे छमयमें जो तुम देवताओं, पितरों और 
्राह्मणोके उद्देश्यसे दान करते हो? वह विशवेदेवोंको संतुष्ट 
करनेवाला होता दै ॥ १७३ ॥ 
अहिंसा agara: खंविभागश्च भागशः ॥ १८॥ 
दमस्त्यागो धतिः सत्यं भवत्यवभृथाय ते । 
सब प्राणियोंके प्रति अहिंसाका भाव रखना, सबको 
यथायोग्य भाग अर्पण करना) इन्द्रियसंयम$ त्याग, धैर्य और 
सत्य--ये सब गुण तुम्हें यज्ञान्तमें किये जानेवाले अवभृथः 
स्नानका फळ देंगे ॥ १८३ ॥ 
qq ते विततो यज्ञः श्रद्धापूतः सदक्षिणः ॥ १९॥ 
विशिष्टः सर्वयज्ञानां नित्यं तात प्रवर्तताम्‌ ॥ २०॥ 
इस प्रकार जो तुम्हारे श्रद्धासे पवित्र एवं दक्षिणाथुक्त 
यज्ञका विस्तार हो रहा है; यह सभी aA बढ़कर है । तात 
युधिष्टिर ! तुम्हारा यह यज्ञ सदा चालू रहना चाहिये ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुझ्ासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ou 
इस प्रकार श्रीमद्दामात अनुशासनपर्देके अन्तर्गत दानधर्मपर्में साउबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 
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एकषष्टितमोऽष्यायः 
राजाके लिये यज्ञ, दान ओर ब्राक्षण आदि ग्रजाकी रक्षाका उपदेश 


युधिष्टिर उवाच 
दानं यज्ञः क्रिया चेह किखित्‌ प्रेत्य महाफलम्‌ । 
कस्य ज्यायः फलं प्रोक्तं कीररोभ्यः कथं कदा ॥ १ N 
एतदिच्छामि विज्ञातुं याथातथ्येन भारत । 
विद्वन्‌ जिज्ञासमानाय दानधमोन्‌ प्रचछ्च मे ॥ २ ॥ 


युधिछिरने पूछा--भारत ! दान और यज्ञकर्म--इन 
दोर्गोमिंसे कौन मृत्युके पश्चात्‌ महान्‌ फल देनेवाला होता है १ 
किसका फळ श्रेष्ठ बताया गया है ! केसे व्राह्मर्थोको कब दान देना 
चाहिये और किस प्रकार कब यज्ञ करना चाहिये ! में इस बातको 
` यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ। विद्वन्‌ ! आप मुझ fimm 
` दानसम्बन्धी धर्म विस्तारपूर्वक बताइये ॥ १-२ ॥ 
o अन्तरवेद्यां च यद्‌ दत्तं द्वया चानृशंस्यतः d 
| किंसिन्नेःेयसं तात तन्मे fe पितामह ॥ ३ ॥ 


तात पितामह ! जो दान वेदीके भीतर श्रद्धापूर्वक दिया 
जाता है ओर जो वेदीके बाहर दयाभावसे प्रेरित होकर दिया 
| जाता है; इन दोनोंमें कौन विशेष कल्याणकारी होता है? ॥३॥ 
| 
| 
| 


भीष्म उवाच 
रौद्रं कर्म क्षत्रियस्य सततं तात चतते। 
। तस्य चेतानिकं कर्मं दानं चैवेह पाचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--वेटा ! क्षत्रियको सदा कठोर कर्म 
| करने पड़ते हैं; अतः यह यज्ञ और दान ही उसे पवित्र 


| करनेवाले कर्म हैं ॥४॥ 

ag पापवतां राशां ग्रतिणुह्न्ति साधवः । 

| पतस्मात्‌ कारणाद्‌ यज्ञयंजेद्‌ राजाऽऽप्तदक्षिणेः॥ ५॥ 
श्रेष्ठ पुरुष पाप करनेवाले राजाका दान नहीं लेते हैं; 

इसलिये राजाको पर्यास दक्षिणा देकर cer अनुष्ठान 

करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
आथ चेत्‌  प्रतिणह्वीयुदेद्याददरहन्पः । 
| शद्धामास्याय परमां पावनं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
` श्रेष्ठ पुरुष यदि दान स्वीकार करे तो राजाको उन 
' प्रतिदिन बड़ी श्रद्धाके साथ दान देना चाहिये; क्योंकि 


' शद्वापूर्वक दिया हुआ दान आत्मश॒द्विका सर्वोत्तम साधन है॥ 


. ाह्मणांस्तर्पयन्‌ द्रव्येस्ततो यशे qaa: । 

' भेञान्‌ साधून्‌ वेदविदः शीळबत्ततपोर्जितान्‌ ॥ ७ ॥ 
' तुम नियमपूर्वक यज्ञमें सुशील, सदाचारी, तपस्वी) 
| वेदवेत्ता सबसे मेत्री रखनेवाळे तथा साधु स्वभाववाले 

न।झर्णोको धन देकर संतुष्ट करो ॥ ७॥ 


यत्‌ ते ते न करिष्यन्ति कतं ते न भविष्यति । 
यज्ञान्‌ साधय साधुभ्यः खादन्नान्‌ दक्षिणावतः॥ ८ M 
यदि वे तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम्हें पुण्य 
नहीं होगा; अतः श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये स्वादिष्ट अन्न और 
दक्षिणासे युक्त यज्ञोंका अनुष्ठान करो॥ ८ ॥ 
XE दत्त च मन्येथा आत्मानं दानकर्मणा । 
पूजयेथा यायजूकांस्तवाप्यंशो भवेद्‌ यथा ॥ ९ ॥ 
याज्ञिक पुरुषोको दान करके ही तुम अपनेको यज्ञ और 
दानके पुण्यका भागी समझ लो । यज्ञ करनेवाले त्राह्मर्णोका 
सदा सम्मान करो | इससे तुम्हें भी यज्ञका आंशिक फल 
प्रास होगा ॥ ९ ॥ 
( Raga: सस्प्रदानेन तत्राप्यंशोऽस्य पूजया। 
यज्वभ्यश्चाथ विद्वङ्भःथो दत्त्वा लोक प्रदापयेत्‌॥ 
प्रद्दयाउज्षानदातृणां शानदानांशभाग भवेत्‌ ) 
विद्वार्नोको दान देनेसे, उनकी पूजा करनेसे दाता और 
पूजकको यज्ञका आंशिक फल प्रास द्दोता है । यज्ञकर्ताओं 
तथा ज्ञानी पुरुषाको दान देनेसे वह दान उत्तम लोककी प्राप्ति 
कराता है । जो दूसरोंको ज्ञानदान करते हैं उन्हें भी अन्न 
और घनका दान करे | इससे दाता उनके ज्ञानदानके आंशिक 
पुण्यका भागी होता दै ॥ 
प्रजावतो भरेथाश्च बाझणान बहुकारिणः d 
प्रजाचांस्तेन भवति यथा जनयिता तथा ॥ o 
जो बहुर्तोका उपकार करनेवाले और बाल-बच्चेवाले 
ब्राह्मणोका पालन-पोषण करता है, वह उस शुभ कर्मके प्रभावसे 
प्रजापतिके समान संतानवान्‌ होता है te ॥ 
यावतः साधुधमोन चै सन्तः संवर्धयन्त्युत । 
सर्वस्वैश्चापि भतेव्या नरा ये बहुकारिणः ॥ ११॥ 
जो संत पुरुष सदा समस्त सद्धमोका प्रचार और विस्तार 
करते रहते हैं; अपना सर्वस्व. देकर भी उनका भरण-पोषण 
करना चाहिये; क्योकि वे राजाके अत्यन्त उपकारी होते हैं ॥ 
WW: सस्प्रयच्छ त्वं ्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिर । 
घेनूरनडुहो5ज्नानि च्छञं वासांस्युपानहौ ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर ! तुम समृद्धिशाली होश इसलिये ब्रा्णोको 
गाय; बैल, अन्न? छाता, जूता और वस्त्र दान करते रहो di 
आज्यानि यजमानेभ्यस्तथान्नानि च भारत | 
अश्ववन्ति च यानानि वेइमानि शयनानि च ॥ १३॥ ` 
एते देया व्युष्टिमन्तो लघूपायाश्च भारत । 
भारत ! जो ब्राह्मण यज्ञ करते ह, उन्हें घी, अन्न) घोड़े 
जुते हुए रय आदिकी सवारियाँ, घर और शय्या आदि 
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बस्तु देनी चाहिये । भरतनन्दन | राजाके लिये ये दान 
सरळतासे होनेवाले और समृद्विको बढ़ानेवाले हैं || १३३ ॥ 
अजुगुप्सांश्च विशाय ब्राह्मणान्‌ दृत्तिकशितान्‌॥ १४ N 
उपच्छन्नं प्रकाशं वा वृत्त्या तान्‌ प्रतिपालयेत्‌ । 
जिन ब्राह्मर्णोका आचरण 'निन्दित न हो) वे यदि 

जीविकाके बिना कष्ट पा रहे हों तो उनका पता लगाकर 
गुप्त या प्रकट रूपमें जीविकाका प्रबन्ध करके सदा उनका 
_पालन करते रहना चाहिये ॥ १४४ Il 
राजसलयाश्वमेघाभ्यां श्रेयस्तत्‌ क्षत्रियान्‌ प्रति॥ १५ ॥ 
एवं पापैर्विनिर्सुक्तस्त्वं पूतः सर्गमाप्स्यसि। 


क्षत्रियोंके लिये यह कार्य राजसूय और अश्वमेघ cu 


भी अधिक कल्याणकारी है | ऐसा करनेसे तुम सब पापोसे 
मुक्त एवं पवित्र होकर स्वर्गलोके जाओगे ॥ १५३ ॥ 
संचयित्वा पुनः कोशा यद्‌ रां पालयिष्यसि ॥ १६॥ 
तेन त्वं ब्रह्मभूयत्वमवाप्स्यस्ि धनानि T 
कोषका संग्रह करके यदि तुम उसके दारा राष्ट्रकी रक्षा 
करोगे तो तुम्हें दूसरे जन्मोर्मे धन और ब्राह्मणत्वकी 
प्राति होगी ॥ १६३ ॥ 
आत्मनश्च परेषां च वृत्ति संरक्ष भारत d १७॥ 
पुत्रवध्यापि श्रत्यान्‌ स्वान्‌ प्रजाश्च परिपालय । 
मरतनन्दन | तृम अपनी ओर दूसरोंकी भी जीविकाकी 
रक्षा करो तथा अग्ने सेवकों और प्रजाजनोंका पुत्रकी भाँति 
पालन करो ॥ १७३ Il 
योगः क्षेमश्च ते नित्यं ब्राह्मणेष्वस्तु भारत ॥ १८ ॥ 
तदर्थ जीवितं ते ऽस्तु मा तेभ्यो ऽप्रतिपालनम्‌ | 
भारत | ब्राह्मणोके पास जो वस्तु न होश उसे उनको 
देना और जो हो उसकी रक्षा करना मी तुम्हारा नित्य कर्तव्य है | 
तुम्हारा जीवन उन्हींकी Sani ळग जाना चाहिये | उनकी 
शक्षासे तुम्हें कभी मुँह नहीं मोड़ना चाहिये ॥ १८३ ॥ 
अनर्था ब्राह्मणस्यैष यद्‌ वित्तनिचयो मदान्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रिया ह्यभीक्ष्णं संवासो दपं येत्‌ सम्प्रमोहयेत्‌ । 
ब्राह्मणके पास यदि बहुत धन इकट्ठा हो जाय तो यह 
उनके लिये अनर्थका ही कारण द्वोता है; क्योंकि लक्ष्मीका 
निरन्तर सहवास उन्हें दर्प और मोहमें डाल देता है॥ 


ma प्रमूढेषु धमां विप्रणरोद्‌ धुवम्‌ । 


धर्मप्रणाशे भूतानामभावः स्यान्न संशयः ॥ २० ॥ 

ब्राह्मण जब मोइग्रस्त होते हैं) तब निश्चय ही धर्मका नाश 
हो जाता. है और घर्मका नाश होनेपर प्राणियोंका भी 
विनाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ २० ॥ 


यो रक्षिभ्यः सम्प्रदाय राजा राष्ट्रं विलुम्पति । 


भारते [ अनुशासनपर्वणि 


f 





यघ्यादाय curd भीतं दत्तं JIE | 
यजेद्‌ राजा न तं यशं प्रशंसन्त्यस्य साधवः ॥ २२॥ 
जो राजा प्रजासे करके रूपमें प्राप्त हुए धनको कोषकी 
रक्षा करनेवाले कोषाध्यक्ष आदिको देकर खजानेमें रखवा 
लेता दै और अपने कर्म चारियोंको यह आज्ञा देता है कि qu 
लोग यशके लिये राज्यसे धन वसूळकर 9 आओ?» इस प्रकार 
यशके नामपर जो राज्यकी प्रजाको ळूटता है तथा उसकी 
आज्ञाके अनुसार लोगोको डरा-घमकाकर निषुुरतापूवक लाये 
हुए घनको लेकर जो उसके द्वारा AVE अनुष्ठान करता है, 
उस राजाके ऐसे यज्ञकी श्रेष्ठ पुरुष प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ 
अपीडिताः GA ये द्द्त्यज्ञुकूलतः। 
ताडशेनाप्युपायेन aui नोद्यमाहृतैः ॥ २३ 
इसलिये जो लोग बहुत घनी हों और बिना पीड़ा दिये 
ही अनुकूलतापूर्वक धन दे udo उनके दिये हुए अथवा 
वैसे ही ag उपायसे प्राप्त हुए धनके द्वारा यज्ञ करना 
चाहिये; प्रजापीड़नरूप कठोर प्रयत्नसे लाये हुए घनके 
द्वारा नहीं ॥ २२ ॥ 
यदा परिनिषिच्येत निहितो चैं यथाविधि। 
तदा राजा महायलेर्यजेत बहुद्क्षिणेः ॥ २४॥ 
जत्र राजाका विधिपूर्वक राज्याभिषेक हो जाय और वह 
राज्यासनपर बैठ ss तब राजा बहुत-सी दक्षिणा ऑसे युक्त 
HET यशका अनुष्ठान करे ॥ RY ॥ 
ganga रक्ष्यमन्वस्य रुपणस्य Fi 
न खातपूच कुर्वीत न रुदन्ती धनं gag २५॥ 
राजा बृद्ध बाळक, दीन. और अन्धे मनुष्यके धनकी 
रक्षा करे | पानी न बरसनेपर जब प्रजा कुआं खोदकर किसी 





चलाती हो तो राजाको वह धन नहीं लेना चाहिये तथा किसी 
क्लेशमें पड़कर राती हुई esr भी धन न ले ॥ २५॥ 
हृतं कृपणवित्तं हि राष्ट्रं हन्ति ufa 
द्द्याष्च महतो भोगान्‌ JRA प्रणुदेत्‌ सताम॥ २६॥ 
यदि किसी दरिद्रका धन छीन लिया जाय तो बह 
राजाके राज्यका ओर लक्ष्मीका विनाश कर देता है । अतः | 
राजाको चाहिये कि दीनोंका धन न लेकर उन्हें महान्‌ भोग - 
अर्पित करे और श्रेष्ठ पुरुषोंको भूखका कष्ट न होने दे | २६॥ | 
येषां स्वादूनि भोज्यानि समवेक्यन्सि बाळकाः। —— 0c 
नाश्नन्ति विधिवत्‌ तानि कि डु पापतरं सतः ॥ २७॥ 
जिसके स्वादिष्ट मोजनकी ओर छोटे-छोटे बच्चे quedo 
आँखोंसे देखते हों और बह उन्हे न्यायतः खानेको न मिळता हो, | 
उस पुरुषके द्वारा इससे बढ़कर पाप और क्या हो उस पुरुपके द्वारा इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है | 


यदि ते aream xa विद्वान्‌ सीदेत्‌ क्षुधा far: | 








WR राष्ट्रादू धनं ततस्मादाच्रप्रध्वमित्ति/ब्लुत्नन/ 4 Rs co ुणद्दत्णां ज्र डाचळेशाः छत्वा पापमिचोसमम्‌ ॥ २८ ॥ 


दानधर्मपवं ] 








राजन्‌ | यदि तुम्हारे राज्यमें कोई वेसा विद्वान ब्राह्मण 
भूखसे कष्ट पा रहा हों तो तुम्हें भ्रुण-हत्याका पाप लगेगा 
और कोई बड़ा भारी पाप करनेसे मनुष्यकी जो दुर्गति होती 
$; वही तुम्हारी भी होगी ॥ २८ ॥ 
घिक्‌ तस्य जीवित राश्ो राष्ट्रे यस्यावसीदति । 
द्विजो ऽन्यो वा मनुष्यो$पि शिवियह वचो यथा॥२९॥ 
राना शिविका कथन है कि ५जितके राज्यमें ब्राह्मण 


या कोई और मनुष्य sunu पीड़ित हो रदा हो, उस राजाके 
जीवनको धिक्कार दै ॥ २९ UI 


यस्य स्म विषये राज्ञः umen: सोदति क्रुधा । 

अवृद्धिमेति तद्राष्ट्रं विन्दते सहराजकम्‌ ॥ ३०॥ 
जिस राजाके राज्यमें स्लातक ब्राह्मण भूखसे कष्ट पाता 

है, उसके राज्यकी उन्नति रुक जाती है; साथ ही वह राज्य 

शत्रु राजाओके हाथमें चला जाता है ॥ ३० I 

क्रोशन्त्यो यस्य वै राष्ट्रादूध्षयन्ते तरसा स्त्रियः। 

Raai पतिपुत्राणां स्तो ऽसौ न च जीवति ॥ ३१ ॥ 
जिसके राज्यमे रोती-बिलखती faa बळपूवक अप- 


Wu हो जाता हो और उनके पति-पुत्र रोते-पीटते रह जाते 
हों, वह राजा नहीं) मुर्दा है अर्थात वह जीवित रहते हुए 


— gà समान ह ॥ ३१ II 
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अरक्षितारं हतोर॑ RAMANIRA । 

ठं वे राजकरिं हन्युः प्रजाः सन्नह्य निर्घृणम्‌ ॥ ३२॥ 
जों प्रजाकी रक्षा नहीं करता) केवळ उसके घनको 

ळूटता-खसोटता रहता है तथा जिसके पास कोई नेतृत्व 

करनेवाला मन्त्री नहीं दै, वह राजा नहीं) कलियुग दै । समस्त 

प्रजाको चाहिये कि ऐसे निर्दयी राजाको बॉधकर मार डाले || 

अहं वो रद्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः । 

स संहत्य निहन्तव्यः इचेच सोन्माद्‌ आतुरः ॥ ३३॥ 
जो राजा प्रजासे यह कहकर कि «मैं तुमलोर्गोकी रक्षा 

करूँगा? उनकी रक्षा नहीँ करता, वह पागल और रोगी 


द्विषछितमोऽष्यायः ५६६३ 





EEC 


कुत्तेकी तरह सबके द्वारा मार डालने योग्य हे 33 II 
पापं कुवेन्ति यत्‌ किचित्‌ प्रजा राज्ञा ह्यरक्षिताः। 
चतुथ तस्य पापस्य राजा विन्दति भारत ॥ ३४॥ 


मरतनन्दन | राजासे अरक्षित होकर प्रजा जो कुछ मी 


पाप करती $» उस पापका एक चौथाई भाग राजाको 
भी sm होता है ॥ २४ ॥ 


अथाहुः सर्वमेवेति भूयोऽघमिति निश्चयः । 
चतुर्थे मतमस्माकं मनोः श्रुत्वादुशासनम्‌ | ३५॥ 


कुछ ber कइना है कि सारा पाप राजाको dl 


लगता है | दूसरे लागोका ug निश्चय है कि राजा आधे 
पापका भागी होता है । परंठु मनुका उपदेश सुनकर हमारा 
मत यही है कि राजाको उस पापका एक चतुर्थाश ही 
प्राप्त शोता है ॥ ३५॥ 


शुभं वा यच्च॑ कुचेन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः । 
चतुर्थ तस्य पुण्यस्य राजा चाप्नोति भारत ॥ ३६॥ 


भारत | राजासे भलीभॉति सुरक्षित होकर प्रजा जो मी 


शुभ कर्म करती है, उसके पुण्यका चौथाई भाग राजा प्रास 
कर लेता है ॥ ९६६॥ 7 COTON 
जीवन्तं त्वाचुजीवन्तु प्रजाः सवी युधिष्ठिर । 

पर्जन्यमिव भूतानि महाद्वुममिवाण्डजाः ॥ ३७॥ 
कुबेरमिव रक्षांसि 
्ातयस्त्वाचुजीवन्तु सुहृदश्च परतप ॥ ३८॥ 


शतक्रतुमिवामराः । 


परंतप युधिष्टिर | जैसे सत्र प्राणी AIÈ सहारे जीवन 
धारण करते हैं, जेसे पक्षी महान्‌ दृक्षका आश्रय लेकर रहते 


हैं तथा जिस प्रकार राक्षस कुबेरके और देवता इन्द्रके 


आश्रित रहकर जीवन घारण करते हैँ, उसी प्रकार तुम्हारे 
जीते-जी सारी प्रजा तुमसे ही अपनी जीविका चलाये तथा 
तुम्हारे gez ud भाई-त्रन्धु भी तुमपर ही अवलम्त्रित होकर 
जीवन निर्वाह करे ॥ ३७-३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि एकषध्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानघर्मपर्वेमें TRASA अध्याय पुर हुआ ॥ ६९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ शोक मिलाकर कुळ ३९३ झोक हैं ) 





डिषष्टितमोऽभ्यायः | 
सब दानोंसे बढ़कर भूमिदानका महच्च तथा उसीके विषयमें इन्द्र ओर बृहस्पतिका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
ह्‌ देयमिदं देयमितीयं श्रुतिराद्रात्‌। 
बहुदेयाश्च राजानः किंस्विद्‌ दानमनुत्तमम्‌ ॥ १ N 


विधान करती है तथा uma राजाओके लिये बहुत कुछ 

दान करनेके लिये बात कहदी गयी है; परंतु Hau जानना चाहता 

हूँ कि सब दार्नोम सर्वोत्तम दान कौन-सा है १ ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 


युधिछिरने पूछा---पितामद ! यह देना चाहिये, वइ अतिदानानि सवोणि पृथिवीदानसुच्यते । 


देना चाहिये, ऐसा कहकर यह हुति जड़ेआदरके, सलः दानक.» . अचला. क्षया भुमि कामानिद्दोत्तमान॥ २ ॥ 


meds que 
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[ अनुशासनपर्वणि 








भीष्मजीने कहा--बेटा ! सब दानासे बढ़कर एथ्वी- 
दान बताया गया है | एथ्वी अचल और अक्षय है । वह इस 
लोकमें समस्त उत्तम der देनेवाळी e २ ॥ 
दोग्धी वासांसि रत्नानि पदान्‌ बीहियवांस्तथा। 
भूमिदः सर्वभूतेषु शाश्वतीरेधते समाः॥ ३ N 
वस्र, xd» पश्च और धान-जो आदि नाना प्रकारके 
अन्न-इन सबको देनेवाली पृथ्वी ही है; अतः पृथ्वीका दान 
करनेवाला मनुष्य सदा समस्त प्राणियोर्मे सबसे अधिक 
अम्युदयशील होता है ॥ ३ ॥ 
यावद्‌ भूमेरायुरिह तावद्‌ भूमिद एधते । 
न भूमिदानादस्तीह परं किचिद्‌ युधिष्टिर ॥ ४ ॥ 
युधिष्टिर | इस ma जत्रतक प्रथ्बीकी आयु हैः 
तबतक भूमिदान करनेवाला मनुष्य समृद्धशाली रहकर 
सुख भोगता है । अतः यहाँ भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई 
दान नहीं है ॥ ४ I 
अप्यल्पं su: सब पृथिव्या इति नः श्रुतम्‌ । 
भूमिमेव ददुःसचं भूमि ते सुजते जनाः ॥ ५ ॥ 
हमने सुना है कि जिन लोगोंने थोड़ी-सी भी एथ्वी 
दान की है? वे सब लोग भूमिदानका ही पूर्ण फळ पाकर उसका 
उपभोग करते हैं ॥ ५॥ 
खकमेंवोपजीवन्ति नरा इह परत्र च। 
शूमिर्भूतिमंहादेची दातारं ङुरुते प्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनुष्य इृदलोक ओर परलोकमें अपने कर्मके अनुसार 
ही जीवन-निर्वाह करते हैं । भूमि ऐश्वर्यस्वरूपा महादेवी 
है। वह दाताको अपना प्रिय बना लेती है ॥ ६॥ 
य॒ एतां दक्षिणां दद्यादक्षयां राजखत्तम। 
gadaa सम्प्राप्य भवेत्‌ स पृथिवीपतिः ॥ ७ ॥ 
॒ नपश्रेष्ठ | जो इस अक्षय भूमिका दान करता है, वह 
दूसरे जन्ममें मनुष्य द्वोकर एथ्वीका सामी होता है ॥ ७ ॥ 
यथा दानं तथा भोग इति धर्मेषु निश्चयः । 
संग्रामे वा तजु जह्याद्‌ qe एथिवीमिमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्येतत्‌ क्षत्रबन्धूनां वदन्ति परमां श्रियम्‌ । 
धरमंशात्रोंका सिद्धान्त है कि जैसा दान किया जाता है; 
वेसा ही मोग मिळता है । Sure शरीरका त्याग करना 
तथा इस पृथ्वीका दान करना-ये दोनों ही कार्य क्षत्रियोंको 
उत्तम लक्ष्मीकी sfr करानेवाळे होते हैं ॥ ८३ ॥ 
दुनाति दत्ता पृथिवी दातारमिति शुश्रुम ॥ ९ N 
आपि पापसमाचार HERA चानृतम्‌ । 
खेब पापं छावयति सेंच पापात्‌. प्रमोचयेत्‌ ॥ १० ॥ 
दानमें द हुई एथ्वी दाताको पवित्र कर देती है--यह 
हमने सुना हे । कितना ही बड़ा पापाचारो; ब्रझहत्यारा और 
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असत्यवादी क्यों न हो, दानमें दी हुई एथ्वी ही दाताके 
पापको धो बहा देती है और वही उसे सर्वथा पापमुक्त 
कर देती है॥ ९-१० Il 


अपि पापकृतां राज्ञां मतिणन्ति साधवः । 
gíerdi नान्यदिच्छन्ति पावनं जननी यथा ॥ ११॥ 
श्रेष्ठ पुरुष पापाचारी राजाओंसे भी पृथ्वीका दान तोळे 
लेते हैं, किंतु और किसी वस्दुका दान नहीं लेना चाहते | 
पृथ्वी वैसी ही पावन अस्तु है जैसी माता ॥ ११ ॥ 
नामास्याः प्रियदत्तेति शुह्यं देव्याः सनातनम्‌ । 
दानं वाप्यथवा ऽऽदानं नामास्याः प्रथमं धियम्‌ ॥१२॥ | 
इस पृथ्वी देवीका सनातन गोपनीय नाम धप्रियदत्ता! | 
हे | इसका दान अथवा ग्रहण दोनों ही दाता और | 
प्रतिग्रहीताको प्रिय हैं; इसीलिये इसका यह प्रथम नाम 
सबको प्रिय है ॥ १२॥ | 
य॒ पतां विदुषे दद्यात्‌ पूथिवी पूुथिवीपतिः | | 
पृथिव्यामेतदिष्डं स राजा राज्यमितो व्रजेत्‌ ॥ १३॥ | 
जो पृथ्वीपति विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी इस getar दान देता | 
है; वह राजा इस दानके प्रभावसे पुनः राज्य प्राप्त करता 
हे । भूमण्डलमें यह एथ्वीदान सत्रको प्रिय है ॥ १३॥ | 
पुनश्चासौ जनि प्राप्य राजवत्‌ स्यान्न संशयः । 
तस्मात्‌ प्राप्येव एथिवींदयादू दिप्राय पार्थिवः॥ १४॥ 
वह पुनर्जन्म पाकर राजाके समान ही होता है, इसमें 
शंशय नहीं है । अतः राजाको चाहिये कि बह पृथ्वीपर ` 
अधिकार पाते ही उसमेंसे कुछ त्राझणको दान करे ॥ १४॥ 


नाभूमिपतिना सूमिरधिष्टेया करथंचन। 
न चापात्रेण वा आाद्मा दृत्तद्य ने न चाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
जो जिस भूमिका स्वामी नहीं है, उसे उसपर किसी 
तरह अधिकार नहीं करना चाहिये तथा अयोग्य पात्रको भूमि- 
दान नहीं STRUD करना चाहिये । जिस भूमिको दानमें दे दिया 
गया हो, उसे अपने उपयोगमें नहीं लाना चाहिये ॥ १५ II 
ये चान्ये भूमिमिच्छेयुः कुयुरेवं न संशयः | 
यः साधोभूमिमादत न भूमि विन्दते तु सः॥ १६॥ 
दूसरे भी जो लोग भावी जन्ममें भूमि पानेकी इच्छा 
करें, उन्हें भी इस जन्ममें इसी तरह भूमिदान करना चाहिवे। 
इसमें संशय नहीं है । जो छल-बलसे श्रेष्ठ पुरुषकी भूमिका 
अपहरण कर लेता है, उसे भूमिकी प्राप्ति नहीं होती ॥१६॥ 
भूमिं दर्वा तु साचु*पो विन्दते भूमिसुत्तमास्‌। | 
प्रेत्य चेह च धर्मात्मा सस्प्राप्रोति महद्‌ यशः ॥ १७॥ 
श्रेष्ठ पुरुर्षोको भूमिदान देनेसे दाताको उत्तम भूमिक 
प्राप्ति होती है तथा वह धर्मात्मा पुरुष ENSIS और परलोके 
भी महान्‌. यशका भागी होता है ॥ १७॥ 
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( एकागारकररी ga प्िसाहस््रसूध्वंगः 

तावत्या हरणे पृथ्व्या नरकं IBID ॥ ) 
जो एक घर बनाने मरके लिये भूमि दान करता दे) वद 

साठ हजार वर्षांतक ऊर्ध्वलोकमे निवास करता ह तथा जो 

उतनी हदी प्रथिवीका हरण कर छेता दै? उसे उससे दूने 

अधिक काळतक नरकमें रहना पड़ता हे ॥ 

यस्य विप्रास्तु शंसन्ति खाधोर्भृमि सदैव हि | 

न तस्य शत्रचो राजन्‌ प्रशंसन्ति वसुन्धराम्‌ ॥ १८ N 
राजन्‌ | ब्राह्मण जिस श्रेष्ठ पुरुपकी दी हुई भृमिकी सदा 

ही प्रशांसा करते हैं; उसकी उस भूमिक्री राजाके दाजु प्रशंसा 

नहीं करते हैं ॥ १८॥ 

यत्‌ किचित्‌ एुरुपः पापं कुरुते वृत्तिकशितः । 

अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन पूयते ॥ १९ ॥ 
जीविका न होनेके कारण मनुष्व क्लेशमें WES जो 

कुछ पाप कर डालता हे, वह सारा पाप गोचर्मके AIAX 

भूमि-दान करनेसे घुल जाता है ॥ १९ ॥ 

येऽपि खंकीणकर्मोणो राजानो रोद्रकर्मिणः । 

तेभ्यः पवित्रमाख्येयं अूमिदानमञुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
जो राजा कठोर कर्म करनेवाले तथा पापपरायण हैं, 

. उन्हे पार्पोसे मुक्त होनेके लिये परम पवित्र एवं सबसे 

उत्तम भूमिदानका उपदेश देना चाहिये ॥ २० ॥ 

आढ्पान्तरमिदं शाश्वत्‌ पुराणा मेनिरे जनाः । 

यो यजेताश्वमेधेन दद्याद्‌ चा साथवे महीम्‌ ॥ २१॥ 
प्राचीनकालके लोग सदा यह मानते रहे हैं कि जो 

अश्वमेधयज्ञ करता है अथवा जो श्रेष्ठ quus] एध्वीदान करता 

हे, इन दोनोंमें बहुत कम अन्तर है ॥ २१ ॥ 

अपि चेत्छुतं कृत्वा ume पण्डिताः । 

अदाडःक्यमेकमेवेतद्‌ू भूमिदानमञ्चुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
दूसरा कोई पुण्यकर्म करके उसके फलके विषयमें विद्वान्‌ 

पुरुषोंको भी शङ्का हों जाय, यह सम्भव है; किंतु एकमात्र 

यह सर्वोत्तम भूमिदान ही ऐसा सत्कर्म दै, जिसके फलके 

विषयमें किसीको शङ्का नहीं हो सकती ॥ २२ II 

छुवर्ण रजतं वस्रं मणिसु॒क्तावस्ूनि च । 

खरवमेतन्महाप्राशो ददाति agut ददत्‌ ॥ २३॥ 
जो मदाबुद्धिमान पुरुप प्रथ्वीका दान करता है, वह 

सोना, चाँदी, बस्त, मणि, मोती तथा रल्न--इन सबका दान 

कर देता है (अर्थात्‌ इन सभी दार्नांका फल प्राप्त कर लेता है ()॥ 

तपो यशः श्रुतं शीलमलोभः सत्यसंधता । | 

शुरुदेचतपूजा च पता चर्तन्ति भूमिदम्‌ ॥ me N 
उथ्वीका दान करनेवाले पुरुषको तप; यज्ञ) विध्या, 

सुशीलता, लोमक्रा अमाव) सत्यवादिता) गुरुशुभूषा और 


देबाराघन-इन सबका फल प्राप्त हो जाता है ॥ २४॥ ° 
We स्‌° ख० ६-९० 


ड्विषछितमो ऽध्यायः 
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भटेनिःक्रेयसे युक्तास्त्यक्तात्मानो रणे हताः | 
ब्रह्मलोकगताः सिद्धा नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ २५ ॥ 
जो अपने म्यामीका भला करनेके लिये रणभूमिमे मारे 
जाकर शरीर त्याग देते दै और जो सिद्ध होकर ब्रह्मलोकमें 
पहुँच जाते दँश वे भी नूमिदान करनेवाले पुरुषको लॉघकर 
आगे नहीं बढ़ने पाते ॥ २५ ॥ 
यथा जनित्री स्वं पुत्र क्षीरेण भरत सदा । 
siga दातारं तथा सवचरसंमष्टी xt 
जैसे माता अपने IAR सदा दूध पिलाकर पालती 
है; उसी प्रकार प्रथ्वी सव प्रकारके रस देकर भूमिदात!पर 
अनुग्रह करती है ॥ २६ || 
सृत्युर्चेकिङ्करो दण्डस्तमो वह्निः सुदारुणः । 
qaa दारुणाः पाशा नोपसपन्ति भूमिदम्‌ ॥ २७ ॥ 
कालकी भेजी हुई मौत, दण्ड, तमोगुण; दारूण अग्नि 
और अत्यन्त भयङ्कर पाश-ये भूमिदान करनेवाले पुरुषका स्पर: 
नहीं कर सकते हैं ॥ २७ ॥ 
Aaa पितुलोकस्थान्‌ देवलोकाच्च देवता: । 
संतर्पयति शान्तात्मा यो ददाति चखुन्धराम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो एथ्वीका दान करता दै, वह झान्तचित्त पुरुष पिठू 
लोकमें रहनेवाले पितरों तथा देवलोकसे आये हुए देवताओंको 
भी gu कर देता दे ॥ २८॥ 
कशाय amma दृत्तिग्लानाय सीदते । 
भूमि वृत्तिकरीं द्त्वा सत्री भवति मानवः ॥ २९ ॥ 
दुर्बल) जीविकाके बिना दुखी और भूखके कष्टसे मरते 
हुए ब्राह्मणको उपजाऊ भूमि दान करनेवाला मनुष्य AIFI 
फळ पाता & ॥ २९ Il 
यथा धावति sue स्नचन्ती वत्सला पयः । 
qs महाभाग भूमिर्भवति भूमिदम्‌ ॥ ३०॥ 
मद्दाभाग ! SA बछडेके प्रति वात्सल्यमावसे भरी हुई 
गी अपने us qu बद्दाती हुई उसे पिलानेके लिये दौड़ती 
है, उसी प्रकार यदद एथ्वी भूमिदान करनेवालेको सुख 
पहुँचानेके लिये दौड़ती है ॥ ३० ॥ 
Resu महीं दत्वा सबीजां सफलामपि | 
उदीर्ण चापि शरणं यथा भवति कामदः ॥ ३१ II 
जो मनुष्य जोती-बोयी और उपजी हुई खेतीसे भरी 
भूमिका दान करता है अथवा विशाल भवन वनवाकर देता 
दै, उसकी समस्त कामनाएँ. पूर्ण हो जाती हैं ॥ ३१ ॥ 
sme चृत्तिसम्पनमाहिताञ्चि शुचित्रतम्‌ । 
सरः प्रतिग्राह्य मही न याति परमापदम्‌ ॥ ३२॥ 
जो सदाचारी, अभिहोत्री और उत्तम श्वतमें संलग्न 
ब्राह्मणको पृथ्वीका दान करता है» वह कभी भारी विपत्तिमे 
नहीं पड़ता है ॥ ३२॥ 
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यथा चन्द्रमसो वृद्धिरद्दन्यहनि जायते । 

तथा भूमिरुत दानं सस्ये सस्ये विवघेते ॥ ३३॥ 
जेसे चन्द्रमाकी कल! प्रतिदिन बढ़ती दै, उसी प्रकार दान 

की हुई ge जितनी बार was dar kf है, उतना ही 

उसके परथ्वी-दानका फल बढ़ता जाता है ॥ 33 II 


अत्र गाथा भूमिगीताः कीतेयन्ति पुराविद्‌ः । 
याः श्रुत्वा जामद्ग्न्येन दत्ता भूः काइयपाय चे ॥ ३४॥ 


प्राचीन NÄRA जाननेवाले लोग भूमिकी गायी हुई 
गाथाओँका वर्णन किया करते है? जिन्हें सुनकर जमदग्नि- 
नदन परशुरामने काइयपजीको सारी पृथ्वी दान कर दी थी॥ 
मामेवादत्त मां दत्त मां दत्त्वा मामवाप्स्यथ | 
sec के परे चेव तद्‌ दत्त जायते पुनः ॥ ३५ ॥ 

वह गाथा इस प्रकार है--( एथ्वी कहती है--) 'मुझे 
ही दानमें दो; मुझे ही ग्रहण करो | मुझे देकर ही मुझे 
पाओगे; क्योकि मनुष्य इस लोकमें जो कुछ दान करता है, 
बही उसे इहलोक और परलोकमें भी प्राप्त होता है? ॥२५॥ 


य इमां व्याहृति वेद ब्राह्मणो वेदसम्मिताम्‌ | 
श्राद्धस्य क्रियमाणस्य ब्रह्मभूयं स गच्छति ॥ ३६॥ 
जो ब्राह्मण श्राद्वकालमे पृथ्वीकी गायी हुई वेद- 
सम्मत इस गाथाका पाठ करता है, वह त्रह्मभावको 
प्राप्त होता है ॥ ३६ II 
ङत्यानामधिशस्तानामरिएशमनं महत्‌ । 
प्रायश्चित्तं महीं दत्त्वा पुनात्युभयतो qur d ३७॥ 
अत्यन्त प्रत्रल कृत्या ( मारणराक्ति ) के प्रयोगसे जो 
भय प्राप्त होता है; उसको शान्त करनेका सबसे महान्‌ 
साघन JR दान ही है । भूमिदानरूप प्रायश्चित्त करके 
मनुष्य अपने आगे-पीछेकी दस पीढ़ियोंको पबित्र 
कर देता है ॥ ३७॥ 
पुनाति य इदं वेद uuu तथेव च। 
प्रतिः सर्वभूतानां भूमिर्वेश्वानरी मता ॥ ३८॥ 
जो वेदवाणीरूप इस भूमिगायाको जानता है, 
वह भी अपनी दस पीढ़ियोंकों पवित्र कर देता है। यह 
पृथ्वी सम्पूर्ण प्राणिर्योक्री उत्पत्तिस्थान है और अग्नि इसका 
अधिष्ठाता देवता है ॥ ३८ ॥ 
अभिषिच्येव चुर्पात आवयेदिममागमम । 
यथा श्रुत्वा म्ही दद्यान्नाद यात्‌ साधुतश्च ताम्‌॥ ३९ ॥ 
राजाको राजसिंहासनपर अभिषिक्त करनेके बाद उसे 
तत्काल ही प्रथ्वीकी गायी हुई यह गाथा सुना देनी चाहिये; 
जिसमे वह भूमिका दान करे और सत्पुरुपोंके हाथसे उन्हें 


महाभारते 


[ अनुशासनपर्षेणि 








सोऽयं कृत्स्नो ब्राह्मणाथो राजार्थश्चाप्यसंशयः 

राजा हि धर्मकुशलः प्रथमं भूतिलक्षणम्‌ ॥ ४० | 
यह सारी कथा त्राण और क्षत्रियके लिये है। इस 

विषयमें कोई संदेह नहीं है; क्‍योंकि राजा धर्में कुशळ हो, 

यह प्रजाके ऐश्वर्य ( qua ) को सूचित करनेवाला 

प्रथम लक्षण है || ४० || 

अथ येषामधमेक्षी राजा भवति नास्तिकः । 

न ते सुखं प्रबुध्यन्ति न सुखं प्रस्वपन्ति च ॥ ४१॥ 

सदा भवन्ति चोदिआआस्तस्य दुश्चरितैनेराः। 

योगक्षेमा हि बददवो राष्ट्रं नास्याविशन्ति तत्‌ ॥ ४२॥ 
जिनका राजा धर्मको न जाननेवाला और नासिक 

होता है; वे लोग न तो सुखसे सोते हैं और न gad जागते 

ही हैं; अपितु उस राजाके दुराचारसे सदैव उद्विग्न 





रहते हैं । ऐसे राजाके राज्यमें बहुधा योगक्षेम नहीं प्रास होते॥ 


अथ येषां पुनः प्राज्ञो राजा भवति धामिंकः। 

सुखं ते प्रतिबुध्यन्ते gga प्रस्वपन्ति च ॥ ४३॥ 
किंतु जिनका राजा बुद्धिमान्‌ और धार्मिक होता है, वे 

सुखसे सोते और gad जागते EY 

तस्य राज्ञः शुभै राज्यैः कर्म भिर्निदंता नराः। 

योगक्षेमेण वृष्टया च विवधेन्ते स्वकर्मभिः ॥ ४४॥ 
उस राजाके ED राज्य ओर शुभ कमोसे प्रजावर्गके 

लोग संतुष्ट रहते हैं । उस राज्यमें सत्रके योगश्षेमका निर्वाह 

होता दश समयपर वर्षा होती है और प्रजा अपने झुम 

suia समृद्विशालिनी होती है ॥ ४४ I 

स कुलीनः स पुरुषः स बन्छुःस च quag i 

स दाता स च विक्रान्तो यो ददाति यखुन्यराम्‌॥४५॥ 
जो पृथ्वीका दान करता है, वही कुलीन, बही पुरुष, 

वही बन्धु, वही पुण्यात्मा, वही दाता और बद्दी पराक्रमी है || 


आदित्या इव दीप्यन्ते तेजसा सुचि मानवाः । 

ददन्ति agai स्फीतां ये चेद्चिडुषि द्विजे ॥ ४६॥ 
जो वेदवेत्ता आझणको धन-धान्यसे सम्पन्न भूमिदान 

करते हैं; वे मनुष्य इस JR अपने तेजसे सूर्यके समान 

प्रकाशित gd हैं ॥ ४६॥ 

यथा सस्यानि रोइन्ति प्रकीणीनि मद्दीतले । 

तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमाजिताः ॥ ४७॥ 
जैसे भूमिमें बोये gu बीज सेतीके रूपमें अङ्करित होते 

और अधिक अन्न पैदा करते हैं, उसी प्रकार भूमिदान करने- 

से सम्पूर्ण कामनाएँ सफल होती हैं || ४७ ॥ 

आदित्यो spur विष्णुत्रह्मा सोमो हुताशनः । 
शूलपाणिश्च भगवान प्रतिनन्दन्ति भूमिदम्‌ ॥ ४८ ॥ 


दी हुई भूमि छीन न ले ॥ ३९ ॥ SIS 
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सूर्य; वरुण) विष्णु) ब्रह्मा) चन्द्रमा, अग्नि और भगवान्‌ 
XE तमी भूमि-दान करनेवाले पुरुषका अभिनन्दन 
करते हैं Ive 


भूमी जायन्ति पुरुषा भूमौ निष्ठां ब्रजन्ति च । 
चतुर्विधो हि लोकोऽयं योऽयं भूमिशुणात्मकः ॥ ४९ ॥ 
सत्र लोग, gef ही जन्म लेते और प्रृथ्वीमें ही लीन 
हो जाते हैं| अण्डज, जरायुज, स्वेदज और उद्धिज-इन चारों 
प्रकारके प्राणियोका शरीर प्रथ्वीका ही कार्य है ॥ ४९ ॥ 


पधा माता पिता चेच जगतः एथिवीपते । 
नानया खशां भूतं किंचिदस्ति जनाधिप ॥ ५० ॥ 


पृथ्वीनाथ ! नरेश्वर ! यह प्रथ्वी ही जगतूकी माता और 
पिता है | इसके समान दूसरा कोई भूत नहीं है ॥ ५० I 


अन्राप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 

वहस्पतेश्य संवादनिन्द्रस्य च युधिप्ठिर ॥ ५१ ॥ 
युधिष्ठिर | इस विषयमें विश पुरुष इन्द्र और बृहस्पति- 

के संवादरूप इस प्राचीन इतिद्दासका उदाहरण दिया 

करते हैं ॥ ५१ I 

दृष्टा कऋलुशतेनाथ महता दक्षिणाचता। 

सघवा वाग्विदां श्रेष्ठ पप्रच्छेदं बृहरुपतिम d ५२॥ 


इन्द्रने महान्‌ दक्षिणाओंसे युक्त सौ यज्ञोंका अनुष्ठान 
करनेके पश्चात्‌ वाग्वेत्ताओमें श्रेष्ठ बृहस्पतिजीसे इम 
प्रकार पूछा ॥ ५२ ॥ 

VERTS 

भगवन्‌ केन दानेन स्वर्गतः सुखमेधते | 
यदक्षयं HEC च तद्‌ gÈ वदता. वर ॥ ५३॥ 

इन्द्र बोले--वक्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! किस am 
प्रभावसे दाताको स्वर्गसे भी अधिक सुखकी प्राप्ति होती 
है १ जिसका फल अक्षय और अधिक महत्त्वपूर्ण दोश उस 
दानको ही मुझे बताइये ॥ ५३ ॥ 

भीष्म उराच 

Tam: स खुरेन्देण ततो देवपुरोहितः । 
चृहस्पतियहक्तेजाः प्रत्युवाच शातक्रतुम ॥ ५७॥ 

भीष्मजी कहते हँ---भारत ! देवराज इन्द्रके ऐसा 
कहनेपर देवताओंके पुरोहित महातेजस्वी बृहस्पतिने उन्हें इस 
प्रकार उत्तर दिया ॥ ५४ ॥ 

बह्स्पातिरुवाच 

सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च FIRA । 
( विद्यादानं च कन्यानां दानं पापहरं परम्‌ । ) 
दद्देतान्‌ AQAR: सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ ५० ॥ 


द्विषष्टितमो ऽध्यायः 
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बृदस्पतिजीने कहा--वृत्रासुरका वध करनेवाले 
इन्द्र ! सुवर्णदान, गोदान; भूमिदान? विद्यादान और 
कन्यादान--ये अत्यन्त पापहारी माने गये हैं। जो परम 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इन सब वस्तुओका दान करता है, वह समस्त 
पापसे मुक्त हो जाता है ॥ ५५ ॥ 
न भूमिदानाद्‌ देवेन्द्र परं किंचिदिति प्रभो। 
विशिष्टमिति मन्यामि यथा प्राहुमेनीषिणः ॥ ५६॥ 


प्रभो ! देवेन्द्र जैसा क्रि मनीषी पुरुष कहते हैं। में 
भूमिदानसे बढ़कर दूसरे किसी दानको नहीं मानता हूँ ॥५६॥ 


( ्राह्मणाथं गवाथ वा राष्ट्रघातेऽथ स्वामिनः | 
कुस्त्रीणां परिभवे मृतास्ते GU: समाः N) 
जो ब्राह्मणोंके लिये; गौओंके लिये, राष्ट्र्के विनाशके 
अव8रपर स्वामीके लिये तथा जहाँ कुलाङ्गनाओक्रा अपमान 
होता हो, वहाँ उन सबकी रक्षाके लिये युद्धमें प्राण त्याग 
करते हैं, वे ही भूमिदान करनेवालोके समान पृण्यके 
मागी होते हैं ॥ 
ये शूरा Rea युद्धे स्वयोता रणगृद्धिनः । 
सर्वे ते Ragas नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
विज्वुधभ्रेष्ठ ! मनर्मे युद्धके लिये उत्साइ रखनेवाले 
जो शूरवीर रणभूमिमे मारे जाकर स्वर्गलोकर्म जाते 
हैं, वे सत्र के-सब भूमिदाताका sega नहीं कर सकते |l 


भतुनिःश्रेयसे युक्तास्त्यक्तात्मानो रणे हताः। 
ब्रह्मलोकगता मुक्ता नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्वामीकी मलाईके लिये उद्यत हो रणभूमिमें मारे 
जाकर अपने शरीरका परित्याग करनेवाले qeu पापासे सुक्त हो 
ब्रझलोकमें पहुँच जाते हैं; परंतु वे भी भूमिदातासे आगे नहीं 
बढ़ पाते हैं ॥ ५८ Il 
पञ्च qut हि पुरुषाः पडन्ये quet गताः । 
एकादश ददङळूमि परित्रातीह मानवः ॥ ५९, ॥ 
इस जगतूर्म भूमिदान करनेवाला मनुष्य अपनी पाच diat 
तकके पृवर्जाका और अन्य छः पीदिर्योतक प्रथ्चीपर आनेवाली 
संतार्नाका--इस प्रकार कुल ग्यारह प्रीदियोका उद्धार 
कर देता है ॥ ५९॥ 
रत्नोपकीणां aga यो ददाति पुरंदर। 
स मुक्तः सचेकलुपेः स्वर्गलोके MATA ॥ ६० ॥ 
पुरंदर ! जो रत्नयुक्त प्रथ्वीका दान करता 2. वह 
समस्त पार्पासे मुक्त होकर स्वर्गलोकमे सम्मानित दोता है ॥ 
मही स्फोतां ददद्‌ राजन्‌ सर्वकासणुणान्त्रिताम्‌ । 
राजाधिराजो भवति तद्धि दानमनत्तमम ! ६१ ॥ 
राजन ! धन-धान्यमे सम्पन्न तथा समस्त मनोताङ्छित 
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गुणेसे युक्त एथ्वीका दान करनेवाला पुरुष दूसरे जन्ममें 
राजाधिराज होता है; क्योकि वह सर्वोत्तम दान है ॥६१॥ 


सवंकामसमायुक्तां काइयरपी यः प्रयच्छति । 
सर्वभूतानि मन्यन्ते मां ददातीति वासव d ६२॥ 
इन्द्र | जो सम्पूर्ण भोर्गोसे युक्त एथ्वीका दान करता 
है, उसे सब्र प्राणी यही समझते हैं कि यह मेरा दान 
कर रहा है ॥ ६२ II 
सवंकामदुघां Ug सरवकामयुणान्विताम्‌ । 
ददाति यः सहस्राक्ष स्वर्गं याति स मानवः ॥ ६३॥ 
deep ! जो सम्पूर्ण कामनाओको देनेवाली ओर समस्त 
मनोवाञ्छित गुणोसे सम्पन्न कामधेनुस्वरूपा JAE दान 
करता है» वह मानव स्वर्गलोकमें जाता है ॥ ६३ ॥ 
sud eor पय़ोदधिवद्दास्तथा । 
सरितस्तपयन्तीह सुरेन्द्र duum ॥ ६४॥ 
देवेन्द्र | यहाँ एथ्वी-दान करनेवाले पुरुषको परलोकमें 
मधु, घी, दूध और दर्ह की धारा ब्हानेवाटी नदियाँ gH 
करती हैं ॥ ६४॥ 
भूमिप्रदानान्त्रपतिसच्यते सर्वकिल्विपात्‌ । 
न हि भूमिप्रदानेन दानमत्यद्‌ विशिष्यते ॥ ६५॥ 
राजा भूमिदान करनेसे समस्त पार्पोसे छुटकारा पा जाता 
& | भूमिदायते बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है ॥ ६५ ॥ 
ददाति यः समुद्रान्तां पृथियीं राखनिजिताम्‌ । 
तं जनाः कथयन्तीह यावद्‌ भवति गोरियम्‌ ॥ ६६॥ 
जो समुद्रपर्यन्त पृथ्वीको दास्त्रोसे जीतंकर दान देता है, 
spl कीतिं संसारके eT GA गाया करते हैं, जबतक 
यद्द एथ्वी कायम रहती है || ६६ ॥ 
पुण्यासद्धिरसां भूमि यो ददाति पुरंदर । 
न तम्य लाकाः क्षीयन्ते भूमिदानयुणान्विताः ॥ ६७॥ 
पुरंदर ! जो परम पवित्र और समृद्धिरूपी qua भरी 
हुई प्रथ्वीका दान करता है, उसे उस भूदानसम्त्रन्धी गुणोंसे 
युक्त अक्षय लाक प्रास edel ६७॥ 
सचदा पार्थिवेनेह सततं भूनिमिच्छता। 
xar विधिवच्छक्र पात्रे Jamiga ॥ ६८॥ 
eg ! जो राजा सदा ऐेटवर्व चाहता हो और सुख 
पानेकी इच्छा रखता हो, वह विधिपूर्वक सुपाश्रको 
yaa दे ॥ ६८ ॥ 
आपि छन्दा नरः पापं भूमि दच्वा द्विजातये । 
eias: तत्‌ पापं जीणा त्वचमिवोरगः ॥ ६९॥ 
पाप करके भी बदि मनुष्य ब्राह्मणको भमिदान कर 
देता दै ती बढ उत पापकरो उसी प्रकार त्याग देता है, जेसे 
स५ पुरानी ेचुळको ॥ ६९॥ | 


साग एन्‌ सरितः शैलान्‌ काननानि च सर्वदाः । 
सर्वमेतन्नरः शक्र ददाति वसुधां ददत्‌ ॥ ७० ॥ 

इन्द्र | मनुष्य प्रथ्वीका दान करनेके साथ ही समुद्र, 
नदी, पर्वत और सम्पूर्ण वन--इन सबका दान कर देता 
है ( अर्थात्‌ इन सबके दानका फल प्राप्त कर लेता है )॥ 
तडागान्युदपानानि स्रोतांसि च सरांसि च। 
स्नेहान्‌ सर्वरसांश्चैच ददाति वसुधां ददत्‌ d ७१॥ 

इतना ही नहीं, प्रथ्वीका दान करनेवाला पुरुष तालाब) 
कुआँ, झरना, सरोवर, स्नेह (घृत आदि) और सब 
प्रकारके WÈ दानका भी फल प्राप्त कर लेता है ॥ ७१ ॥ 
ओषधीर्वीयेसम्पन्ना नगान्‌ पुष्पफलान्वितान्‌ । 
काननोपलशंलांश्च ददाति वसुधां ददत्‌ ॥ ७२॥ 

प्रथ्वीका दान करते समय मनुष्य शक्तिशाली sf 
फल और फूलोसे भरे हुए zb वन, प्रस्तर और पर्वतोका 
भी दान कर देता है ॥ ७२ ॥ 


` अझ्निष्टोमप्रशृतिभिरिष्रा च खाप्तदक्षिणः 


न तत्फलमवाप्रोति भूमिदानाद्‌ यदन्ते ॥ ७३॥ 
बहुत-सी दक्षिणाऔंसे युक्त अग्निष्टोम आदि य्ञद्वारा 
यजन करके भी मनुष्य उस फलको नहीं पाता, जो 
उसे भूमिदानते मिल जाता है ॥ ७३॥ 
दाता दशानुगणह्वाति दश हन्ति तथा क्षिपन्‌ । 
पूवेदत्तां हरन भूमिं नरकायोपगच्छति ॥ ७४॥ 
न ददाति प्रतिश्रुत्य दत्त्वापि च हरेत्‌ तु यः। 
स बद्धो वारुणेः पाशैस्तप्यते सृत्युरासनात्‌॥ ७५॥ 
भूमिका दान करनेवाला मनुष्य अपनी दस पीढ़ियोंका 
उद्धार करता हे तथा देकर छीन ठेनेवाला अपनी दस 
AeA नरकमें ढकेलता है । जो पहलेकी दी हुई भूमिका 
अपहरण करता दै; dg स्वयं भी नरकमें जाता है।जो 
देनेकी प्रतिज्ञा करके नहीं देता है तथा जो देकर भी फिर 
ले लेता है; वह मृत्युकी आज्ञासे वरुणके पाशमें Fam 
तरह-तरइके कष्ट भोगता है ॥ ७४-७५ ॥ 
आदिताझि सदायज्ञं saaa प्रियातिथिम्‌ । 


ये भजन्ति gas नोपसर्पन्ति ते AAR ॥ ७६॥ 


जो प्रतिदिन ARARA करता दै, सदा यज्ञके अनुडान- 
में लगा रहता और अतिथियोंको प्रिय मानता है तथा जिसकी 
जीविका-वृत्ति नष्टे हो गयी है, ऐसे श्रेष्ठ द्विजकी जो सेवा 
करते हे, वे यमराजके पास नहीं जाते ॥ ७६ ॥ 
त्राह्मणेंप्वन्रणीभूतः पार्थिवः स्यात्‌ पुरंदर । 
इतरेषां लु वर्णानां eue रृशडुबंलान ॥ ७७॥ 

पुरंदर ! राजाको चाहिये कि ag mess प्रति 
उक्रण रहें अर्थात्‌ उनकी सेवा करके उन्हें संतुष्ट रखे 
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तथा अन्य वर्णामें मी जो लोग «pde db उनका 
संकटसे उद्धार करे | ७७ ॥ 
नाच्छिन्यात्‌ स्पर्शितां भूमि परेण त्रिदशाधिप i 
ब्राह्मणस्य सुरश्रे ङृशावृत्तः कदाचन ॥ ७८॥ 
सुरश्रेष्ठ | देवेश्वर | जिसकी जीविका-त्रृत्ति नट हो गयी 
i, ऐसे ब्राह्मणको दूसरेके द्वारा दानमें मिली हुई जो भूमि 
है, उसको कभी नहीं छीनना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
यथाश्रु पतितं तेपां दीनानामथ सीदताम्‌ । 
ब्राह्मणाना हृते अत्रे हन्यात्‌ त्रिपुरुष कलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अरना खत छिन जानेस दुखी हुए दीन ब्राह्मण जो 
आडू aR हैं; वह छीननेवाळेकी तीन '1दियोंका नाश 
कर देत है ॥ ७९ || | 
भूमिपालं wu राष्ट्राद्‌ यस्त emp | 
तस्य वासः सहस्माक्ष HIRI महीयते ॥ ८० ॥ 
इन्द्र | जो मनुष्य राज्यसे भ्रष्ट हुए रात्राको फिर राज- 
सिंद्दासनपर बैठा देता दै) उसका स्वर्गलोकमें निवास होता 
है तथा वह aal बड़ा सम्मान पाटा 2 ॥ ८० I] 
इश्रुभिः संततां भूमि यवगोधूमशालिनीम्‌ । 
गोऽश्वया६नपूर्णा चा वाहुत्रीयोडुपार्जिताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
AEI ददद्‌ भूमि सरवरत्नपरिच्छदाम्‌ | 
अक्षयाँल्भते लोकान्‌ भूमिसत्रं हि तस्त तत्‌ ॥८२॥ 
जो भूमि गन्नेके त्रृक्षांसे आच्छादित हो, जिसपर जो 
और गेहूँकी खेती छदलदा रद्दी हो अथवा जहाँ देल और 
घोड़े आदि वाहन भरे होश जिसके नीचे खजाना गडा हो 
तथा जो सब प्रकारके GART उपकरणोंसे अलंकूत हो, ऐसी 
भूमिको अपने बाहुब्रलसे जीतकर जो राजा दान कर देता है, 
उसे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं । उसका वह दान भूमियज्ञ 
कहलाता दै ॥ ८६-८२ ॥ 
विधूय कलुषं सर्व विरजाः सम्मतः CDU । 
लोके महीयते सळया ददाति um ॥ ८३॥ 
जो वसुधाका दान करता है, E अपने सब पापोंका 
नाश करके निर्मळ एवं सत्पु के आदरका पात्र हो जाता 
हे तथा लोकमे रजन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते हैं॥ 
यथाप्खु पतितः amn तैळविन्दुर्चिसर्पेति । 
तथा भूमिकृतं दानं सस्ये सस्ये विवधंते ॥ ८३ ॥ 
इन्द्र | जैसे जलमें गिरी हुई तेलकी एक बूँद सत्र ओर 
फेळ जाती दैः उदी प्रकार दान की हुई +मियें जितना-जितना 
अन्न पैदा हीता है, उतना-ही-उतना उसके दानका NZA 
बदता-जाता है !! ८४ ॥ 
ये रणाग्रे RASE WIXG समितिशोभनाः | 
वध्यन्तेऽभिमुखाः राक्र ब्रह्मलोकं AIRA ते ॥ ८५॥ 


द्विषष्टितमो ऽध्यायः 





५६६९ 
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देवराज | युद्धर्म शोभा पानेवाळे जो झूरबीर भूपाल 
युद्धके मुद्दानेपर दात्रुके सम्मुख लड़ते हुए मारे जाते हैंश वे 
ब्रहाळोकमे जाते हे ॥ ८५ ॥ 
yaaa नार्या दिव्यमाल्यविभूषिताः । 
उपतिष्ठन्ति zum तथा भूमिप्रदं दिवि ॥ ८६॥ 
देवेन्द्र ! दिव्य मालाओसे विभूषित हो नाच और गानमें 
लगी द्रई देवाङ्गनाएँ. स्वगर्मे भूमिदाताकी aar उपस्थित 
होती हैं || ८६ ॥ 
Hizd च सुखं स्वर्गे देवगन्धवेपूजितः | 
यो ददाति महाँ सम्यग्‌ विधिनेह द्विजातये ॥ ८७॥ 
si यहाँ उत्तम ARA ब्राह्मणको भूमिका दान करता 


है, वह खर्गमें देवताओं और गन्धबोंसे पूजित हो सुख और 


आनन्द भोगता दै || ८७ ॥ 
शतमप्सरसश्चैच दिव्यमाद्यविभूषिताः i 
उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र ब्रह्मलोके धराप्रदम्‌ ॥ ८८ ॥ 
देवराज ! भूदान करनेवाले पुरुषकी ATH ब्रक्षलोकमें 
दिव्य माल्यओंसे विभूषित सेकड़ों अप्सराएँ उपस्त्रित दोती ell 
उपतिष्ठन्ति पुण्यानि सदा भूमिप्रदं नरम्‌ । 
Vgua छत्रं वराश्वा चरवाहनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
भूमिदान करनेवाले मनुष्यके यहाँ सदा JÈ फल- 
स्वरूप राङ्क) fre छत्र, उत्तम घोड़े और श्रेष्ठ वाइन 
उपस्थित होते हैं ॥ ८९ Il 
भूमिप्रदानात्‌ पुष्पाणि हिरण्यनिचयास्तथा । 
आज्ञा सदाप्रतिइता जयरान्दा वसूनि च ॥ ९० N 
भूमिदान करनेमे पुरुषका सुन्दर पुष्प, HIE भण्डार, 
कभी प्रतिइत न होनेवाली आज्ञा MAAAR शब्द तथा 
भोति-भातिके धन-रत्न प्रास दोते दे ॥ ९८ ॥ 
भूमिदानस्य पुण्यानि फलं स्वर्गः पुरंदर । 
ह्विरण्यपुष्पाश्चौषध्यः कुशकाञ्चनशाठ़ळाः ॥ ९१ ॥ 
पुरंदर ! भूमिदानके जो पुण्य हैं, उनके फलू पमे 
स्वर्ग सुवर्णमय फूल देनेवाली ओधत्रिरो तथा गुनहरे कुश 
और uius ढकी हुई भूमि प्राप्त होती है ९१ ॥ 
अमखतप्रसथां भूमि पाप्नोति पुरुषो ददत्‌ । 
नास्ति भूमिसमं दानं नास्ति मातूसमो शुरुः। 
नास्ति सत्यसमो 'थमां नास्ति दानसमो नित्रिः॥९२॥ 
भूमिदान करनेवाला पुरुप अमृत पेदा करनेत्राली भूमि 
पाता दैश भूमिके समान कोई दान नहीं दे, माताके समान 
कोई गुरु नहीं दै, सत्यके समान कोई धर्म नदद हे और दानके 
समान कोई निरि adi? ॥९२॥ 
भीष्म उवाच 
एतदाङ्गिरखाच्छुत्वा वासवो चसुधामिमाम्‌ । 
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५६७० श्रीमहाभारते ` [ अनुशासनपर्वणि 
घसुरत्नसमाकीण ददावाङ्गिरसे तदा ॥ ९३॥ तस्माच्छ्राद्धेष्विद्‌ विद्वान्‌ युञ्जतः आघयेद्‌ द्विजान।९५। 


भीष्मजी कहते हूँ--राजन्‌ ! बृहस्पतिशीके Heu पितरोके निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय 
भूमिदानका यह माहात्म्य सुनकर इन्द्रने धन और रत्नेंसि होता दै, इसमें संशय नहीं है; इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको 








भरी हुई यह एथ्वी उन्हें दान कर दी ॥ ९३ ॥ चाहिये कि वह श्राद्वमें भोजन करते हुए न्राह्मणांको यह 
य इवं भावयेच्छारे भूमिदानस्य सम्भवम्‌ l भूमिदानका माहात्म्य अवश्य सुनाये ॥ ९५ ॥ 


न तस्य रक्षसां भागो नाझुराणां भवत्युत ॥९४॥ इत्येतत्‌ सर्षदानानां भ्रेष्ठसुक्तं तवानघ । 

जो पुरुष भाद्धके समय एश्वीदानके इस माहात्म्यको झया भरतशाईल कि भूयः थोतुमिच्छसि ॥ ९६॥ 
खुनता है उसके भ्राद्धक्ममें अर्पण किये हुए भाग राक्षस निष्पाप भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार मैंने सब «e 3 
और असुर नहीं लेने पाते ॥ ९४॥ पृथ्वीदानका माहात्म्य तुम्हे बताया है, अत्र और क्या सुनना 
अक्षयं च भवेद्‌ ub पितृभ्यस्तन्न संशयः । चाहते हो! ॥ ९६ il 

इति श्रीमहाभारते अडुशासमपर्वणि दानध्र्मपर्येणि एण्द्रजृद्स्पतिसंयादे द्विप्ितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत अनुरासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमें इन्द्र ओर बुद्दर्पतिका संबाददिययक aasi अध्याय पुरा हुआ ॥६२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाउके २४ इछोक मिछाकर कुछ acl इछोक हैं ) 


निषाश्तिमोऽष्यायः 


अन्नदानका विशेष माहात्म्य 
युधिष्ठिर उवाच लोकतन्भं हि eurer सर्वमन्ने प्रतिऐितम्‌॥ ५ N 
कानि दानानि लोकेऽस्मिन्‌ दालुकामो महीपतिः। | TARA कहा--देवता और ऋषि अन्नकी ही. 
गुणाधिकेभ्यो विभ्रेम्यो दाद्‌ भरतसत्तम ॥ १ ॥ प्रशंसा करते & अन्नसे ही छोकयाभाका निर्वाह होता है। 
युधिष्टिरने पूळा--भरतभ्रेष्ट ! जिस राजाको दान SIRA रतिं प्रा होती है तथा उस अन्नम ही 
करनेक्री इच्छा b वह इस लोकमें गुणवान्‌ ब्राह्मणोंकी किन- सत्र कुछ प्रतिष्ठित है EU a 
अन्नेन सदां दानं न भूतं च भविष्यति । 








किन वस्तुओँक्रा दान करे ! ॥ १ odi : 
व तन नल e TS तस्मादन्नं विशेषेण दातुमिच्छन्ति मानवाः ॥ ६ ॥ 
क य ह र तुटा्मवियान्त च अन्नके समान न कोई दान था और न होगा । इसलिये 


तादाद me पण्यते महत ॥ jp ततुष्य अभिकतर अका ही दान करना इते हहह 
nons em S NT qu ST हो जाते हैं! अन्नमूर्जस्करं लोके प्राणाश्वान्ने प्रतिष्ठिताः । 
और प्रसन्न होकर क्या देते हैं ? महाबाहो ! अब मुझे दान- अन्नेन धार्यते सर्व विदवं जगदिदं प्रभो॥७॥ 


a महान्‌ पुण्यक्ता फळ बताइये eis प्रभो | संसारमें अन्न ही शरीरके बलको बढ़ानेवाला है । 
दत्तं कि Toq राजन्निह लोके परत्र च । अन्नके ही आधारपर प्राण टिके _अन्नके ही आधारपर प्राण टिके हुए हैं और इस सम्पूण और इस सम्पूर्ण 


भवतः श्रोतुनिच्छामि तन्मे विस्तरतो चद्‌ ॥ ३ ॥ जगतको अन्नने ही धारण कर रखा है॥ ७॥ 
राजन्‌ ! इद्दळोक और परलोकमें कौन-सा दान विशेष अन्नादू TEAN ळोके ऽस्मिन्‌ भिक्षवस्तापसास्तथा | 
फल देनेवाला होता है ? यह में आपके मुँइसे सुनना चाहता अन्नादू भवन्ति चै प्राणाः प्रत्यक्षं नाच खंशायः॥ ८ ॥ 


हँ । आप इस विपयका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये || ३ ॥ इस जगतमें यस्थ वानप्रस्थ तथा भिक्षा माँगनेवाले 
भीष्म उवाच भी अन्नसे ही जीते हैं । अन्नसे ही सबके प्राणोंकी रक्षा होती 
इममर्थ पुरा पृष्टो नारदो देवदर्शनः । है | इस बातका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है, इसमें संशय नहींहे॥ | 








यदुक्तवानसौ वाकयं तन्मे fuse: शृणु ॥ ४ ॥ कुडुम्बिने सीदते च जाह्मणाय भहात्मने । 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! यही बात मैंने पहले दातव्यं भिक्षवे चान्नमात्मनो भूतिमिच्छता ॥ ९ ॥ 

एक बार देवदर्शी नारदजीसे पूछी थी । उस समय उन्होंने अतः अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको ` 

मुझसे जो कुछ कहा था; वही तुम्हें बता रहा हँ, सुनो ॥४॥ _चाहिये कि वद अन्नके लिये दुखी? बार-बच्चोंबाले, महा- 


नारद्‌ उवाच मनसी ब्राह्मणको और भिक्षा माँगनेवालेको मी अन्नः 
अन्नमेव परालरिति,. देवा. व्रदिग्राग़ापत्रा. Nidhi Vat IE करे / la p M oso 
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त्राह्मणायाभिरूपाय यो दद्यादन्नमथिने। 
aza निधि श्रेष्ठ पारलौकिकमात्मनः ॥ १० N 


जो याचना करनेवाले सुपात्र ब्राह्मणको अन्नदान देता 
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है, वह परलोकमें अपने लिये एक अच्छी निधि ( खजाना ) 


_बना छेता है ॥ १० ॥ 
श्रान्तमध्वनि चतेन्तं युद्धमहमुपस्थितम | 
अचेयेद्‌ भूतिमन्विच्छन quet गृदमागतम॥ ११ ॥ 
रास्तेका थका-माँदा बूढ़ा राइगीर यदि घरपर आ जाय 


Se ms = 
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तो अपना कल्याण चाइनेवाले ग्रहस्थको उस आदरणीय 
अतिथिका! आदर करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


फ्रोधसुत्पतितं Rar खुशीलो वीतमत्सरः । 
अन्नदः प्राप्नुते राजन्‌ दिवि चेह च यत्छुखम्‌॥ RR II 

राजन्‌ ! जो पुरुष मनमें उठे हुए क्रोधको दवाकर और 
ईव्याको त्यागकर अच्छे शीळ-स्वभावका परिचय देता हुआ 
अन्नदान करता है; व इहलोक और परलोकमें uu 
पाता है ॥ १२॥ 


नावमन्येदभिगतं न म्रशुदात्‌ कदाचन ॥ 
अपि श्वपाके शुनि वा न दानं विप्रणश्यति ॥ १३ ॥ 
अपने घरपर कोई भी आ जाय, उसका न तो कभौ 


_अपमान करना चाहिये और न उसे ताड़ना ही देनी चाहिये; 
क्योंकि चाण्डाल अथवा कुत्तेको भी दिया हुआ अन्नदान कभी 


नए नहीं होता ( व्यर्थ नहीं जाता )॥ १३॥ 


यो बदद्यादपरिज्लिष्टमन्नमध्यनि घतेते। 
आतोयादष्टपूबीय सख महद्धममाप्चुयात्‌ ॥ १७ ॥ 


जो मनुष्य कष्टमें पड़े हुए अपरिचित राद्दीको प्रसन्नता- 
पूर्वक अन्न देता है; उसे महान्‌ धर्मकी प्राप्ति होती दै ॥ १४॥ 


पितृन्‌ देवानषीन विप्रानतिर्थीश्च जनाथिप ! 

यो नरः प्रीणयत्यन्नेस्तस्य पुण्यफलं महत्‌ ॥ १५ ॥ 
नरेश्वर ! जो देवताओं, पितरों) ऋषियों) ब्राह्मणों और 

अतिथियोँको अन्न देकर संतुष्ट करता है। उसके पुण्यका 

फळ महान्‌ है ॥ १५ I 

छत्वातिपातक कमे यो दद्यादन्नमर्थिने । 

maa विशेषेण न स पापेन सुह्यते ॥१६॥ 
जो महान्‌ पाप करके मी याचक मनुष्यको उसमें भी 


विशेषतः MEANA अन्न देता है; वह अपने पापके कारण 


मोहमें नहीं पड़ता है ॥ १६ ॥ 

नाह्मणंष्वक्षय दानमन्नं R महाफलम्‌ । 

अन्नदानं हि शद्रे च ब्राह्मण च विशिष्यते db १७॥ 
बाझणको अन्नका दान दिया जाय तो अक्षय फल प्राप्त 





_ होता है और शूद्रको भी देनेसे महान फल होता है; क्योकि 











अन्नका दान शूद्रको दिया जाय या ब्राह्मणको) उसका विशेष 
फळ होता है ॥ १७ Il 


न पृच्छेद्‌ गोत्रचरणं स्वाध्यायं देशमेव च | 
भिक्षितो त्राह्मणनेद दद्यादन्नं प्रयाचितः d १८॥ 
यदि ब्राह्मण अन्नकी याचना करे तो उसमे गोत्र 
शाखा; वेदाध्ययन और निवासस्थान आदिका परिचय न 
पूछे; तुरंत ही उसकी सेवामें अन्न उपस्थित कर दे ॥ १८॥ 
अन्नद्स्यान्नवक्षाश्च सरवंकामफलप्रदाः । 
भवन्ति चेह चासुर JANA संशयः ॥ १९ N 
जो राजा AAR दान करता हेश उसके लिये cream 
पौधे इहलोक और परळोकमें भी सम्पूर्ण मनोवाब्छित फळ 
देनेवाले होते हैं; इसमें संशय नहीं है॥ १९ ॥ 
आशंसन्ते दि पितरः छुवृष्टिमिव कषंकाः । 
अस्माकमपि पुञो वा पोत्रो घान्नं प्रदास्यति ॥ २० ॥ 
जैसे किसान अच्छी बृष्टि मनाया करते हैं; उसी प्रकार 
पितर भी az आशा लगाये रहते हैं. कि कमी इमलोगॉका 
पुत्र या पोत्र भी हमारे लिये अन्न प्रदान करेगा ॥ २० ॥ 


त्राणो दि महद्भूतं स्वयं देहीति याचति। 
अकामो वा सकामो वा दर्वा पुण्यमवाप्नुयात्‌॥ २१ ॥ 


ब्राह्मण एक महान्‌ प्राणी है । यदि वह Gn अन्न दो? 
इस प्रकार स्वयं अन्नकी याचना करता है तो मनुष्यक्रो 


चाहिये कि सकामभावसे या निष्काममावसे उसे अन्नदान 


देकर पुण्य Sm करे ॥ २१ ॥ 

त्राणः सरचेभूतानामतिथिः प्रसताग्रभुक । 

विप्र यद्धिगच्छन्ति भिक्षमाणा TRO सदा ॥ २२॥ 

सत्कृताश्च å Rada तदतीव प्रवघेते । 

महाभागे कुले प्रेत्य जन्म चाप्तोति भारत ॥ २३॥ 
भारत ! ब्राह्मण सब मनुष्योंका अतिथि ओर सबसे 

पहले मो जन पानेका अधिकारी दै । आहण जिस घरपर सदा 

भिक्षा माँगनेके लिये जाते हैं और वहाँसे सत्कार पाकर लौटते 

हैं, उस घरकी सम्पत्ति अधिक बढ़ जाती हे तथा उस घरका 








मालिक मरनेके बाद महान्‌ सौमाग्यशाळी कुछमें जन्म पाता है || 


द्त्वा त्वन्नं नरो लोके तथा स्थानम उत्तमम्‌ । 

नित्यं मिष्टान्नदायी तु स्वगं चस्ति सत्तः ॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य इस लोकर्मे सदा अन्न, उत्तम स्थान और 

मिष्टान्नका दान करता है, वह देवताओसे सम्मानित होकर 

स्वर्गळोकमें निवास करता है ॥ RY II 

अन्नं प्राणा नराणां हि सरवेमन्ने प्रतिष्टितम्‌ । 

अन्नद्‌ः पशुमान्‌ पुत्री धनवान्‌ भोगवानपि ॥ २५ ॥ 

प्राणवांश्चापि भवति रूपवांश्च तथा wg 

अन्नद्‌ः प्राणदो लोके सर्वदः प्रोच्यते लु सः ॥ २६॥ 
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नरेश्वर ! अन्न ही मनुष्योंके प्राण हैं, अन्नमें ही सत्र 
_ प्रतिष्ठित & अतः अन्न दान करनेवाला मनुष्य पशु, पुत्र) 
भन, भोग, बल और रूप भी प्राप्त कर लेता है। जगतूमें 
_अन्न दान करनेवाला पुरुष प्राणदाता और eder देनेवाला 
कहलाता है ॥ २५-२६ II 
अन्नं हि दत्त्वातिथये घ्राणाय यथाविधि । 
प्रदाता सुखमाप्नोति देवतेश्चापि पूज्यते d २७॥ 
अतिथि ब्राह्मणको विधिपूर्वक अन्नदान करके दाता 
_ परछोकमें सुख पाता है ओर देवता भी उसका आदर करते हैं॥ 
त्राणो हि महदूभूतं क्षेत्रभूतं युधिष्टिर । 
उप्यते तत्र यदू बीजं तद्धि पुण्यफलं महत्‌ ॥ २८॥ 
युधिष्ठिर | ब्राह्मण महान्‌ प्राणी एवं उत्तम क्षेत्र | 
उसमें जो बीज बोया जाता हवै, वह महान्‌ पुण्यफल देनेवाला 
_होता है ॥ २८ II 
प्रत्यक्षं प्रीतिजननं भोक्त्दातुर्भेचत्युत । 
सरवोण्यन्यानि दानानि परोक्षफलवन्त्युत ॥ २९. ॥ 
अन्नका दान ही एक ऐसा दान है, जो दाता और भोक्ता; 











दोर्नांको प्रत्यक्षरूपसे संतुष्ट करनेवाला होता है | इसके सिवा 
अन्य जितने दान हे? उन सबका फळ परोक्ष दै ॥ २९ ॥ 

अन्नाद्धि प्रसचं यान्ति रतिरन्नाद्धि भारत । 

धमोथोवन्नतो चिद्धि रोगनाशं amaa: d ३०॥ 
भारत ! अन्नसे ही dare] उत्पत्ति होती है | अन्नसे 

ही रतिकी सिद्धि होती है । अन्नसे ही धर्म और अर्थकी सिद्धि 

समझो | अन्नसे ही रोगोंका नाश होता है ॥ ३० ॥ 

अन्नं ह्यसृतमित्याह पुराकल्पे प्रजापतिः d 

अन्नं gi दिवं खं च सर्वमन्ने प्रतिष्टितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पूर्वकल्पभें ग्रजापतिने अन्नको erga बतलाया है । भूलोक) 
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स्वर्ग अंर आकाश अन्नरूप ही o; क्योकि अन्न ही सवका 
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आधार है zt 
अन्नप्रणारो भिद्यन्ते sm पञ्च oen! 


बल वळवतोऽपीह प्रणइयत्यन्नद्दानितः ॥ ३२ ॥ 
अन्नक्रा आहार न मिळनेपर दारीरमें रहनेवाले पांचों 
तत्व अलग-अलग छो जाते हैं! repe] कमी हो जानेसे 
बड़े-बड़े बलवानोंका बल भी क्षीण ह्यो जाता है ॥ ३२ ॥ 
आवाहाश्च fure IENA तथा । 
निचरतेन्ते ag Su चात्र प्रलीयते ॥ ४३ ॥ 
निमन्त्रण) विवाह और यज्ञ भी अन्नके बिना बंद हो 
जाते हैं । नरश्रेष्ठ | अन्न न हो तो वेदोंका ज्ञान भी भूल 
जाता द x3 Il 
अन्नतः सवेमेतद्धि यत्‌ किचित्‌ स्थाणु जङ्गमम्‌ | 
त्रिषु लोकेषु धर्मार्थमन्नं देयमतो gu d ३४॥ 














थीमहाभारते 
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अन्नदस्य मनुष्यस्य बलमोजो वक्षांसि च | 

कीर्तिश्च चधते शाश्वत निषु cru पार्थिव ॥ ३५ ॥ 
gana! अन्नदान करनेवाले मनुष्यके बल, ओज। 

यश और कीर्तिका तीनों लोकोंमें सदा ही विस्तार होता रहता है॥ 


मेघेषृध्य॑ संनिधत्ते प्राणानां पचतः पतिः | 
तञ्च मेघगतं वारि शाक्रो वर्षति भारत ॥ ३६॥ 
भारत ! प्रार्णोका स्वामी पवन मेघोंके ऊपर स्थित 
होता है और मेघमें जो जळ दै उसे इन्द्र घरतीपर बरसाते हैं।३६। 
आदत्ते च रसान्‌ भौमानादित्यः स्वगभस्तिभिः । 
चायुयादित्यतस्तांश्च रसान्‌ देवः प्रचर्षति ॥ ३७॥ 
सूर्य अपनी किरणोंसे एृथ्वीके रसोंको ग्रहण करते हैं । 
वायुदेव सूर्यसे उन रसोंको लेकर फिर भूमिपर बरसाते हैं॥ ३७|| 
तदू यदा मेघतो वारि पतितं भवति क्षिती | 
तदा sued देवी स्निग्था भवति भारत ॥ ३८॥ 
भरतनन्दन | इस प्रकार जब मेधसे प्रथ्वीपर जल गिरता 
हे; तब प्रथ्वीदेबी खिग्ध ( गीली ) होती है ॥ ३८॥ 
ततः सस्यानि रोहन्ति येन वर्तयते जगत्‌ । 
मांसमेदोऽस्थिशुक्राणां प्रादुर्भाचस्ततः पुनः ॥ ३९॥ 
फिर उस गीली धरतीसे अनाजके अङ्कर उत्पन्न होते 
हैं, जिससे जगतूके जीर्वोका निर्वाह होता हे | अन्नसे ही शरीरमें 
मांश, मेदा, अस्थि और बीर्यका प्रादुर्भाव होता है ॥ ३९॥ 
anka ततः शुक्रात्‌ प्राणिनः एथिवीपते । 
aAA हि तच्छुकं asa: पुष्यतश्च ह ॥ ४०॥ 
पृथ्वीनाथ ! उस diia प्राणी उत्पन्न होते हैं । इस 
प्रकार अमि और सोम उस वीर्यकी सुष्टि और पुष्टि करते हैं॥ 
एवमन्नाद्धि XIII पघनः झुक्रमेच F | 
एक पच स्मृतो राशिस्ततो भूतानि जज्षिरे ॥ ४१॥ 
इस तरह सूर्यश वायु और वीर्य एक ही राशि हैं; जो 
अन्नसे प्रकट हुए हैं। उन्हींसे समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है॥ 
प्राणान्‌ ददाति भूतानां तेजश्च भरतर्षभ | 


Nr 


गृहमभ्यागतायाथ यो दद्यादन्नमर्थिने ॥ ४२॥ 








भरतश्रेष्ठ ! जो घरपर आये हुए MARA अन्न 


देता दै, वह सत्र प्राणियाको प्राण और तेजका दान 





करता है ॥ ४२ II 


भीष्म उवाच 
नारदेनेवमुक्तो$हमदामन्नं खदा WW! 


अन्त्‌ युस्त्वमप्यम्नं तस्माद्‌ देद्दि गतज्वरः ॥ ४३॥ | 
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भीष्मजी कहते हँ-नरेश्वर | जब ARARA मुझे इस 
प्रकार अन्न-दानका माहात्म्य बतलाया, aa म॑ नित्य 
अन्नका दान किया करता था। अतः तुम भी दोषदृष्टि ओर 
जलन छोड़कर सदा अन्न-दान करते RAI ॥ x3 ll 


gaed विधिवद्‌ राजन्‌ विप्रेभ्यस्त्यमिति प्रभो । 
यथावदचनुरूपेभ्यस्ततः  स्वगमवाप्स्यसि ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ | प्रभो | तुम सुयोग्य mania विधिपूवक 
AAF दान करके उसके पुण्यसे स्वर्गलोकको प्राप्त कर लोगे || 
अन्नदानां हि ये लोकास्तांस्त्वं शृणु जनाधिप । 
भवनानि प्रक्ाशान्ते दिवि तेषां महात्मनाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
नरेश्वर ! अन्न-दान करनेत्रालॉको जो लोक प्राप्त होते 
ib उनका परिचय देता हूँ, सुनो । enn उन मदामनस्वी 
अन्नदाताओंके घर प्रकाशित होते रहते हैँ ॥ ४५ || 
तारासंस्थानि रूपाणि नानास्तम्भान्वितानि च । 
चन्द्रसण्डळञु प्राणि किंकिणीजालवन्ति च ॥ ४६ ॥ 
उन ağ आकृति तारोंके समान उज्ज्वल और 
अनेकानेक खम्भोँसे सुशोभित होती है । वे गृह चन्द्रमण्डलके 
समान उज्ज्वल प्रतीत होते हैं उनपर छोटी-छोटी घंटियासे 
युक्त झालर लगी दूँ ॥ ४६ Il 
तरुणादित्यवणोनि स्थायराणि चराणि च। 
अनेकशतभौमानि सान्तर्जलचराणि च ॥ ४७॥ 


उनमैसे कितने ही भवन प्रातःकालके सूयकी भांति लाल 
प्रभासे युक्त हैं; कितने ही स्थावर d और कितने ही विमानोके 
रूपमे विचरते रहते हैं । उनमें aasi un और मंजिलें 
होती हैं | उन m भीतर जलचर Maaka जलाशय 
होते हैं ॥ ४७ I 








हैं । aat नदियाँ दूध त्रद्दाती हैं 


चतुःपष्टितमो ऽध्यायः ५६७३ 
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वेदूयीर्कप्रकाशानि रौप्यरुक्ममयानि च। 
सर्वकामफलाश्चापि वृक्षा भवनसंस्थिताः ॥ 2 ॥ 
कितने द्दी घर वेतूर्यमणिमय ( नीळ ) सूर्यके समान 
प्रकाशित होत ई । कितने ही चांदी और सोनेके बने हुए 
& | उन भवर्नोमें अनेकानेक्र दक्ष शोमा पाते हैं; जो सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित फल देनेवाले हैं ॥ ४८ ॥ 
वाप्यो वीथ्यः सभाः कूपा दोधिकाश्वेव सर्व । 
घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्त्रशः ॥ ५९, di 
उन u अनेक प्रकारक्री वावड्या? गल्या, समा- 
भवन) go तालाब और गम्भीर घोष करनेवाळे सदस 
जुते हुए रथ आदि वाहन होते k vA || 
भक्ष्यभोज्यमयाः शेला वासांस्याभरणानि च । 
शरीरं wafer सरितस्तथा चैवान्नपर्वताः ॥ ५० ॥ 
वहाँ भक्ष्य-भोज्य पदाथाँके पर्वतः ep और आभूषण 
। अन्नके पर्वतोपम ढेर 





लगे रद्दते दे ॥ ५० ॥ 
प्रासादाः WUEXDADU शय्याश्च काञ्चनोज्ञ्चलाः । 
तान्यन्नदाः प्रपद्यन्त तस्साद्न्नपदा भव ॥ ५१॥ 
उन भत्रनोमै सफेद वादलोके समान अट्रालिकाएँ और 
सुवर्णनमित प्रकाशपूर्ण शय्याएँ शोमा पाती हैं | वे महल 
अन्नदाता पुरुषको प्राप्त होते 25 इसलिवे तुग भी अन्नदान करो || 
एते लोकाः पुण्यकृता अन्नदानां महात्मनाम्‌ | 
तस्मादन्नं प्रयत्नेन दातव्यं मानवेभुवि ॥ ५२॥ 
ये पुण्यजनित लोक अन्नदान करनेवाले मह्दामनस्वी 
पुरुर्षोंको प्रास होते दे | अतः इस प्रथ्वीपर सभी मनुष्योंको 
प्रयत्नपूर्वक अन्नका दान करना चाहिये ॥ ५२ |I 


इति श्रीमहाभारते अनुदासनपर्वण दानधर्मपर्वणि अन्नद!नप्रदांसायां त्रिषध्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासन पर्वके अन्तत दानधर्मपर्दमें अन्नदानकी प्रशंस|विषयक AESA अध्याय पुरा हुआ ॥ ६३ ॥ 





चतुःषष्टितमोऽष्यायः 
विभिन्न नक्षत्रोंके योगम भिन्न-भिन्न वस्तुआंके दानका माहात्म्य 


युधिष्ठिर उवाच 
श्रुतं मे भवतो चाक्यमन्नदानस्य यो विधिः । 
नध्तत्रयोरास्येदानीं दानकल्पं ब्रवीहि मे ॥ N 

युधिष्ठिरने पूछा --पितामद ! मैंने आपका उपदेश 

सुना | अन्नदानका जो विधान है? वह ज्ञात हुआ । अब 
मुझे यह बताइये कि किस नक्षत्रका योग प्राप्त होनेपर किस- 
किस वस्तुका दान करना उत्तम है ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तोममितिहासं [तन 


देवक्याश्चैव संवादं महषनारदस्य च ॥ २॥ 

भीष्मजीने कह(“--युधिष्ठिर ! इस fauad जानकार 
मनुष्य देवकी देवी आर aZ नारदके शवादरूप प्राचीन 
इतिद्दासका उदाहरण दिया करते हैँ ॥ II 
द्वारकासञुसस्प्रा्ं नारद्‌ शनम्‌ । 
पप्रच्छेदं pu: cmd देवकी धर्मद्शनम्‌ ॥ 3 ॥ 

एक समयकी त्रात दै, धमंदर्शी देवर्षि नारदजी द्वारकामें 
आये थे । उस समय यहां देवकी देवीने उनके सामने यही 
प्रश्न उपस्थित किया ॥ I 
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तस्याः सस्पृ८छम्तानाया देवषिनीरदस्ततः । 
आचष्ट विधिवत्‌ सव तच्छृणुष्व विशास्पते ॥ ४ ॥ 
प्रजानाथ | देवकीके इव प्रकार पूछनेपर देवर्षि नारदने 
उस समय विधिपूर्वक सब्र बातें बतार्यी । बे ही बातें मैं तुमसे 
कहता हूँ; सुनो ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच 
SARJ महाभागे पायसेन ससपिंषा । 
खंतप्ये ब्राह्मणान्‌ साधूँल्‍लोकानाप्रोत्यनुत्तमान्‌ ॥ ५ ॥ 
नारदजीन कहा--महाभागे | कृत्तिका नक्षत्र आनेपर 
_मनुष्य घृतयुक्त खीरके द्वारा भ्रेष्ठ ब्राह्मणोंकों gu करे | इससे 
बह सर्वोत्तम छोकोंको प्राप्त होता है॥५॥ | 
रोहिण्यां प्रखृतेमीर्ेमासैरन्नेन सिषा । 
पयो.,त्षपानं JAANA छिज्ञातये ॥ ६ ॥ 
रोहिणो नक्षत्रमें पके हुए फलके गूदे, अन्न, घी) दूध 





तथा पीनेयोग्य पदार्थ ब्राह्मणको दान करने चाहिये | इससे 


उनके PÀ छुट्कारा मिळता हे ॥ ६ ॥ 

दोग्यी. qan सवत्सां तु नक्षत्रे खोमदैचते। 
गच्छन्ति MIARA ARATA ७ ॥ 
— सुगशिरा नक्षत्रमें दूध देनेवाली गोका बछड़ेसहित दान 
करके दाता मृत्युके पश्चात्‌ इस लोकसे सवोत्तम स्वर्ग- 
लोकमे emi 

आह्वीयां wee दत्वा तिलमिश्चसुपोषितः । 
नरस्तरति दुगोणि genda पर्वतान्‌ c ॥ 

आद्रा qur उपवासपूर्वक तिलमिश्रित खिचड़ी दान 


करनेवाला मंनुष्य त्रड़े-बड़े दुर्गम संकटोसे तथा क्षुरकी-सी 


घारवाले qda भी पार हो जाता है ॥ ८ ॥ 

पूपाः सो दरवा तथेवाज्ञानि शोभने । 

a sque जायते कुले ॥ ९ ॥ 
शोभने | पुनर्वसु नक्षत्रम qa और अन्न-दान करके 

मनुष्य उत्तम ed जन्म लेता दै तथा वहाँ यशस्वी, रूपवान्‌ 

एवं प्रचुर अन्नमे सम्पन्न होता है॥ ९ |! 

gAn कतकं द्त्वा इतं UEA च । 

अनालोकेषु GIN सोमवत्‌. ख विराजते ॥ १० ॥ 
gem नक्षत्रम शोनेका आभूषण अथवा केवळ सोना ही 

दाने करनेसे दाता प्रकाशंधून्य लोकोमें भी चन्द्रमाके समान 

प्रकाशित होता दै ॥ १०॥ 

आइठेषायां तु थो रूप्यसुषमं दा प्रयच्छति । 

ख सर्वभ्रयनिर्सुक्तः सम्भवानधितिष्ठति ॥ ११ ॥ 
जो आइेषा नक्षत्रमें चांदी अथवा बेल दान करता है! 

, बह इस जन्ममे सय प्रकारके भयसे मुक्त हो दूसरे जन्म- 

में उत्तम gel अन्म लेता है ॥ ११ ॥ 





भ्रीमहाभारते 
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Wu तिलपूणोनि वर्धेमानानि मानवः । 
प्रदाय पुत्रपशुमानिह tp च मोदते ॥ १२॥ 

जो मनुष्य मघा नक्षत्रमें तिलसे भरे हुए वर्धमान पात्रो: 
का दान करता दै, वह इहळोकमें पुत्रों और quei सम्पन्न 
हो परळोकमें मी आनन्दका भागी होता है ॥ १२॥ 


फल्युनीपूवेसमये ्राहमणानासुपोषितः | 


भक्ष्यान्‌ फाणितसंयुक्तान्‌ दत्त्वा सौभाग्यसृच्छति॥१३॥ 


| 


पूर्वाफाल्गुनी aum उपवास करके जो मनुष्य 
आहक्षणोंकी मक्खनमिश्रित. भक्ष्य पदार्थ देता है, बह 
सौभाग्यशाली होता है ॥ १३ ॥ 


घृतक्षीरसमायुक्त विधिवत्‌ षष्टिकौद्नम्‌ । 

उत्तराविषये दत्त्वा स्वर्गलोके महीयते ॥ १४॥ 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें विधिपूर्वक घत और दुग्घसे 

युक्त साठीके चावळके भातका दान करनेसे मनुष्य स्वर्ग- 

लोकमें सम्मानित होता है jv I 

यदू यत्‌ प्रदीयते दानमुत्तराविषये नरे: । 

महाफलमनन्तं तद्‌ भवतीति विनिश्चयः ॥ १५ ॥ 


फलसे युक्त एवं अनन्त होता है-यह meta निश्चय दै॥१५॥ 


हस्ते हस्तिरथं द्त्वा चतुर्युक्तसुपोषितः । 
प्रामोति परमाँल्लोकान्‌ पुण्यकामसमन्वितान्‌॥ १६॥ 
हस्तनक्षत्रमें उपवास करके ध्वजा, पताका चंदोवा और 
किङ्किणीजाल-इन चार वस्तुआसे युक्त हाथी जुन हुए रथका 
दान करनेवाला मनुष्य पवित्र कामनाओसे युक्त उत्तम 
लोकोमें जाता है ॥ १६॥ «है: 
चित्रायां gu दत्वा पुण्यगन्धांश्च भारत । 
चरन्त्यप्सरसां लोके. रमन्ते नन्दने तथा ॥ १७॥ 
मारत ! जो लोग चित्रा नक्षत्रमे Wer us पवित्र 
गन्बका दान करते हैं; वे अप्सराओंके छोकमें विचरते और 
नन्दनबनमें रमण करते हैं As 
स्वात्यामथ धनं दत्त्वा यो.१य एक ही राशि र! 
प्रान्‍्नोति लोकान स शुभानिह चे, गियोडी gafa: Il १८॥ 
खाती नक्षत्रमें अपनी rA iah | पय वसुका 
दान करके मनुष्य शुभ लोकोंमें जाता है TH ॥ (स sui 
भी महान्‌ यशका भागी होता है॥ १८॥. ^ 
विशाख्रायामनड्वाहं rd दत्त्वा च दुग्धदाम्‌ । 
सप्रासङ्गं च शकटं सधान्य वख्रलयुतम्‌ः॥ R I 


पितुन्‌ देवांश्च प्रीणाति प्रेत्य चानन्त्यमइनुते । 


न च दुगोण्यवाझोति स्वर्गलोकं च गच्छति ॥ २०॥ _ | 


जो विशाखा नक्षत्रमें गाड़ी ढोनेवाळे qe» qu देनेवाली 
गाय; घान्य, वस्त्र और प्रासज्ञसहित शकट दान करता है; 
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वह रेता भ्रां और परितरॉको ga कर देता दे तथा मृत्युके 
पश्चात्‌ अक्षय gerer भागी हाता है । बद्द जीते जी कमी 
संकटमें नहीं पड़ता और मरनेके बाद स्वर्गलाकरमे जाता दै ॥ 
दत्त्वा यथोक्तं विप्रेभ्यो चुक्तिमिष्टां स विन्द्ति। 
नरकादींश्र संकळेशान नाप्रोतीति विनिश्चयः ॥ २१ ॥ 
पूर्वोक्त वस्तुओंका ब्राह्मणोंको दान करके मनुष्य इच्छित 
जीविका-त्रत्ति पा लेता दै ओर नरक आदिके कष्ट भी कभी 
नहीं भोगता । ऐसा reden निश्चय दै ॥ २१ ॥ 
agung प्रावारं चरान्नं ससुपोषितः । 
द्त्वा युगशतं चापि नरः स्वरं महीयते ॥ xdi 
जो मनुष्य अनुराधा नक्षत्रम उपवास करके ओदनेका 
वस्र और उत्तम AA दान करता है; वह सौ युर्गोतक ad- 
लोकमें सम्मानपूर्वक रहता है ॥ २२ ॥ 
काळशाक तु विप्रेभ्यो et AA: USRA | 
ज्ये्टायास्द्धिमिष्टां वै गतिमिष्टां ख गच्छति ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य ज्येष्ठा नक्षत्रमें ब्राह्मणको समयोचित शाक 
और मूली दान करता देश वह अभीष्ट समृद्धि और सद्गतिको 
प्राम होता है॥ २३॥ | mp CE 
सूले सूलफळं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यः समाहितः । 
पितून प्रीणयते चापि गतिमिष्टां च गच्छति ॥ २७ N 
मूल नक्षत्रमें एकाग्रचित्त हो ब्रा्र्णोको मूल-फल दान 








करनेवाला मनुष्य पितरोंको ga करता और अभीष्ट 
गतिको पाता है ॥ २४ ॥ 


अथ पूचोस्वपाढारु दधिपाच्राण्युपोषितः । 
कुळचरृत्तोपसम्पन्ने ब्राह्मणे वेदपारगे d २५॥ 
पुरुषो जायते प्रेत्य कुले खुवडुगोधने । 
ूर्वाप्रादा नक्षत्रमें उपवास करके कुलीन, सदाचारी us 
वेदोके पारंगत विद्वान्‌ ब्राह्मणको दहीसे भरे हुए पात्रका 
दान करनेवाला मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ ऐसे med जन्म लेता 
है, जहाँ गोधनकी अधिकत! होती है ॥ २५% ॥ 
उदमन्थं ससर्पिः _ प्रभूतमधिफाणितम्‌ । 
द्स्वोत्तरास्वषातार् ^ सवेकामानवाप्नुयात्‌ d २६॥ 
जो saure नक्षत्रमें जलपूर्ण कलशसहित सत्तकी 


बनी हुई खाद्य वस्तुः घी ओर प्रचुर मालन दान करता है 
wg सम्पूर्ण मनोवाडिछत भोर्गोको प्रास कर लेता है ॥ २६ ॥ 


दुग्धं त्वभिजिते योगे दत्त्वा मधुष्टतप्लुतम्‌ । 
धर्मनित्यो मनीषिभ्यः स्वर्गलोके महीयते ॥ २७॥ 

जो नित्य धमं परायण पुरुष अभिजित्‌ erm योगमें 
मनीषी.ब्राझणोंको मधु और घासे युक्त qw देता है, दह 
स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है ॥ २७ ॥ 


अवणे कस्वलं द्स्वा वस्त्रान्तरितमेव या । 
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इवेतेन याति यानेन स्वगलोकानसंब्रुतान्‌ ॥ २८ ॥ 
जो श्रवण नक्षत्रमें वस्त्रवेष्टित कम्बल दान करता दै! 
वह vid विमानके द्वारा खुले हुए स्वर्गलोकमें जाता है ॥२८॥ 
गोप्रयुक्त धनिष्ठासु यानं दत्त्वा समाहितः । 
वस्त्रराशिधनं सद्यः प्रेत्य राज्यं प्रपद्यते ॥ २९ ॥ 
जो घनिष्ठा नक्षत्रमें एकाग्रचित्त होकर वेल्गाड़ी' वख- 
समूह तथा धन दान करता दै, वह मृत्युके पश्चात्‌ शीघ्र ही 
राज्य पाता है ॥ २९ ॥ 
गन्धाञ्छतभिषायोगे दत्त्वा सागुरुचन्दनान । 
प्राझोत्यप्सरसां संघान्‌ प्रेत्य गन्धांश्च शाश्वतान्‌ ॥३०॥ 
जो शतभिप्रा नक्षत्रके योगमें अगुरु और चन्दनसददित 
सुगन्धित पदार्थोका दान करता दै, बह परलोकमें अप्सराओं- 
के समुदाय तथा अक्षय गन्धको पाता है ae | 
पूचाभाद्रपदायोगे राजमाषान्‌ प्रदाय तु । 
सवभक्षफलोपेतः स चे प्रेत्य सुखी भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रके योगमें बड़ी उड़द या सफेद 
मटरका दान करके qued परलोकमें सब प्रकारकी खाद्य 
वस्तुआँसे सम्पन्न हो सुखी होता दै ।। ३१ ॥ 
औरश्रसुत्तरायोगे यस्तु मांसं प्रयच्छति । 
ख़ पितृन्‌ प्रीणयति चे प्रेत्य चानन्त्यमइनुते ॥ ३२ ॥ 
जो उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रके योगमें औरञ्र फलका गूदा 
दान करता दवै, बह पितरॉको ga करता ओर परलोकमें 
अक्षय सुखका भागी होता है ॥ ३२ ॥ 
कांस्योपदोहनां Ag रेवत्यां यः प्रयच्छति । 
सा प्रेत्य कामानादाय दातारसुपतिएति ॥ ३३॥ 
जो रेवती नक्षत्रमें कांठओ दुग्घपात्रसे युक्त धेनुका दान 
करता है, वह धेनु परलोकमें सम्पूर्ण मोर्गोको लेकर उस 
दाताकी सेवामें उपस्थित होती हे ॥ 33 II 
रथमश्वसमायुक्तं द्रवाश्चिन्यां नरोत्तमः 
हरुत्यश्वरथसस्पन्ने चचेस्वी जायते कुले ॥ ३४ ॥ 
जो नरश्रेष्ठ अश्विनी नक्षत्रमें घोड़े जते हुए रथका दान 
करता है; वह हाथी, घोड़े और रथसे सम्पन्न कु.लमे तेजस्वी 
पुत्र रूपसे जन्म लेता है॥ ३४ ॥ 
भरणीषु ड्विजातिभ्यस्तिलघेलुं प्रदाय x! 
गाः सुपसूताः प्राप्रोति नरः प्रेत्य यदास्तथा ॥ ३५ N 
जो भरणी नक्षत्रमे ब्राह्मणोंकी तिलमयी धेनुका दान 
करता दै) वह इम लोकमें बहुत-सी गौओको तथा परलोकमें 
महान यशको प्रास करता दै ॥ ३५ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येष लक्षणोद्देशः प्रोक्तो नक्षत्रयोगतः d 
देचक्या नारदेनेह सा स्युषाभ्योऽत्रचीदिदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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५६७६ श्रीमहाभारते [ अनुशासनपर्वणि 

भीष्मजी कहते हें--रारन्‌ ! इत प्रकार नक्षत्रोके वर्णन किया गया दै । नारदजीने देवकीसे और देवक्रीजीने 
योगमें किये जानेवाळे विविध वस्तुओंके दानका संक्षेपसे यहाँ अपनी पुत्रवधुओंसे uz विषय सुनाया था ॥ ३६॥ 
इति भ्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि नक्षत्रयोगदानं नाम चतुःषछ्तिमोऽध्यायः ॥ ६४ N 











इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासन पर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्बमें नक्रत्रयोगसम्तरन्धी दान नामक Winzit अध्याय पुरा हुआ ॥ ६४॥ 





पद्वषष्टितमोऽध्यायः 


सुवण और जल आदि विभिन्न qudm दानकी महिमा 

घी दान करनेसे भगवान्‌ बृहस्पति; पूपा, मग, अश्विनी- 
कुमार ओर अग्निदेव प्रसन्न दोते हैं ॥ ७ ॥ 
qui भेषजं ह्येतद्‌ यशानामेतडुत्तमम्‌। 


भीष्म उवाच 
सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छन्ति ये प्रयच्छन्ति काञ्चनम्‌ । 


इत्येवं भगवानत्रिः पितामहछ्ुतोऽत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ ide 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिः ! बह्माजीके go रसानासुत्तमं चेतत्‌ फलानां चेतडुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 


= af - e~ 
भगवान्‌ अत्रिका प्राचीन वचन है कि'जो सुवर्णका दान करते घी सबसे उत्तम औषध और यश करनेकी सवशर वस्तु 
हैं, वे मानो याचककी सम्पूर्ण कामना है । वह रसेमें उत्तम रस है और weld सर्वोत्तम फल दै ॥८॥ 


हैं, वे मानो याचककी सम्पूण कामनाएँ पूर्ण कर देते दें? || १॥ 
पवित्रमथ चायुष्यं पितृणामक्षयं च तत्‌। फलकामो यशस्कामः पुष्टिकामश्च नित्यदा | 
सुवर्ण मनुजेन्द्रेण हरिश्चन्द्रेण कीर्तितम्‌ ॥ २॥ घृतं दाद्‌ द्विजातिभ्यः पुरुषः शुचिरात्मवान्‌ ॥ ९ ॥ 
राजा RARI कहा है कि “सुवर्ण परम पवित्र, आयु जो सदा फल) यश और पुष्टि चाहता दो, वह पुरुष | 
बढ़ानेवाला और पितरोंकों अक्षय गति प्रदान करनेवाला दैः।२। पवित्र हो मनको वशर्भे करके द्विजातियोको घृत दान करे॥९ | 
घृतं मासे आश्वयुजि विप्रेभ्यो यः प्रयच्छति i 


पानीयं परमं दानं दानानां मनुरत्रवीत्‌ । ण 
तस्मात्‌ कूपांश्च वापीश्च तडागानि च खानयेत्‌ ॥ ३॥ तस्मै प्रयच्छतो रूपं प्रीतौ देवाविद्दाश्विनो ॥ Ro N 


मनुजोने कहा दै कि “जलका दान सब दानोंते बढ़कर जो आश्विन मासमें ब्राह्मणोंको घृत दान करता है, उस- 
हे |? इसलिये कुएँ, वावड़ी और पोखरे खोदवाने चाहिये ॥ ३॥ पर देववेद्य अश्विनीकुमार प्रसन्न होकर यहाँ उसे रूप 


अर्ध पापस्य हरति पुरुषस्येह कर्मणः | प्रदान करते हैं ॥ १० || 
कूपः प्रवृत्तपानीयः सखुप्रवृत्तश्व नित्यशाः ॥ ४ ॥ पायसं सपिंषा मिश्रं द्विजेभ्यो यः प्रयच्छति । 


जिसके खोदवाये हुए mud अच्छी तरह पानी निकलकर ZE तस्य न रक्षांसि धष॑यन्ति कदाचन ॥ RR II 








_यहाँ सदा सब लोगोंके उपयोगमें आता है, वह उस मनुष्यके जो ब्राझणोको घुतमिश्रित खीर देता है, उसके घरपर 

पापकर्मका आधा भाग EX लेता है ॥ '४ | कभी राक्षसोका आक्रमण नहीं होता ॥ ११ ॥ 

सर्व तारयते वंशां यस्य खाते जलाशये । पिपासया न स्रियते सोपच्छन्दश्च जायते । 

ma: पिवन्ति विप्राश्च साधवश्च नराः सदा ॥ ५ ॥ न प्राप्नुयाच्च व्यसनं करकान्‌ यः प्रयच्छति ॥ १२॥ 
जिसके खोदवाये हुए जलाशयमें गौ, ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ जो पानीसे भरा हुआ कमण्डल .दान करता है, वह 





पुरुष सदा जल पीते हैं? वह जलाय उस HIAR समूचे कमी प्याससे नहीं मरता | उसके पास सत्र प्रकारकी आवश्यक 
कुलका उद्धार कर देता है ॥ ५ ॥ सामग्री मौजूद रहती हे और वह संकटमें नहीं पड़ता R II 


निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठत्यवारितम्‌ । प्रयतो ब्राह्मणाग्रे यः श्रद्धया -परया युतः | 
स दुगे विषमं aei न कदाचिदवाप्नुते ॥ ६ ॥ उपस्पशनपडभागं लभते पुरुषः खदा ॥ १३॥ 
जितके-बनवाये हुए arena गरमीके दिनोंमें भी पानी _ जो पुरुष सदा एकाग्रचित्त हो ब्राह्मणके आगे बड़ी 


मौजूद रहता है? कभी घटता नहीं है? वह पुरुष कभी रहता दे कभी घटता नहीं है; वह पुरुष कभी अत्यन्त श्रद्धाके साथ विनयथुक्त AIEN करता d» वह पुरुप सदा 
विषम संकटमें “नहीं पड़ता ॥ ६ ॥ दानके छठे भागका पुण्य प्राप्त कर लेता है॥ १३॥ 
बृहस्पतेर्भगवतः पूष्णश्चैव भगस्य च। यः साधनार्थं काष्ठाति ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 

अश्विनोश्चैव वह्नेश्च प्रीतिर्भवति सर्पिषा ॥ ७ ॥ प्रतापनार्थं राजेन्द्र JAIRA: सदा नरः ॥ १४॥ . 
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दानधमेपवे ] 


Agara: सदा तस्य कायोणि विचिधानि च । 
उपयुपरि शत्रणां वपुषा दीप्यते च सः ॥ १५॥ 


राजेन्द्र!जो मनुष्य सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणोंको मोजन बनाने 
ओर तापनेके लिये सदा लकड़ियाँ देता है, उसकी समी 
कामनाएँ तथा नाना प्रकारके कार्य सदा ही सिद्ध होते रहते हैं 
और वढ झात्रुओंके ऊपर-ऊपर रहकर अपने तेजस्वी शरीरसे 
देदीप्यमान gh है ॥ १४-१५ II 
भगवांश्चापि सम्प्रीतो चह्विभेचति नित्यशः । 
न d त्यजन्ति पशवः संग्रामे च जयत्यपि ॥ १६॥ 
इतना ददी नहीं, उसके ऊपर सदा भगवान्‌ अग्निदेव 
प्रसन्न रहते हैं| saè पशुओंकी हानि नहीं होती तथा वह 
संग्राममें विजयी होता है ॥ १६ Il 
पुत्राज्छूयं च लभते यइ्छत्रं सम्प्रयच्छति । 
न चक्षुव्यांधि लभते यश्भागमथाइनुते ॥ १७॥ 


घट्पछ्टितमोऽध्यायः 


११८९७9७. 


जो पुरुष छाता दान करता दै; उसे पुत्र और लक्ष्मीकी 
प्राप्ति होती है। उसके नेत्रमें कोई रोग नहीं होता और 
उसे सदा यजश्ञका भाग मिलता है ॥ १७ ॥ 


निदाघकाले वर्ष वा यइछत्र सम्प्रयच्छति । 

नास्य कश्चिन्मनोदाहः कदाचिदपि जायते । 

कृच्छ्रात्‌ स विषमाच्चेव क्षिप्रं मोक्षमवाप्डुते ॥ १८॥ 
जो गर्मी और बरसातके महीनोंमें छाता दान करता है; 

उसके uad कभी संताप नहीं होता । वह कठिन-से-कठिन 

संकटसे aA ही छुटकारा पा जाता है ॥ १८ ॥ 

प्रदानं सवंदानानां शकटस्य च्रिशम्मस्पते । 

पवमाह महाभागः शाण्डिल्यो भगवान्रषिः ॥ १९ H 
प्रजानाथ | महामाग भगवान्‌ झाण्डिस्य ऋषि ऐसा 

कहते हैं. कि “शकट ( बैलगाड़ी ) का दान उपर्युक्त सव 

दार्नीके बराबर दे? ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वेणि पञ्चषध्टितमोऽध्यायः d ६५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपईँके अन्तर्गत दानघममपदेमें usi अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 


षट्षष्टितमोऽध्यायः 
जूता, शकट, तिळ, भूमि, गो और अन्नके दानका माहात्म्य 


युधिष्ठिर उवाच 

दह्यमानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानहौ । 
uqme तस्य भवति तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 

युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! गर्मीके दिनोंमें जिसके 
पेर जल रहे दो, ऐसे ब्राह्मणको जो जूते पहनाता है? उसको 
जो फल मिळता दै, वह मुझे बताइये ॥ १ II 

भीष्म उवाच 

डपानहौ प्रयच्छेद्‌ यो व्राह्मणेभ्यः समाहितः । 
मर्दते कण्टकान्‌ we विषमान्निस्तरत्यपि ॥ २ ॥ 
स शात्रणासुपरि च संतिष्ठति युधिष्टिर। 
यानं चाश्वतरीयुक्त तस्य शुभ्र चिशास्पते ॥ ३ N 

भीष्मजीने कहा-युधिष्टिर ! जो एकाग्रचित्त होकर 
ब्राह्मणोंके लिते जूते दान करता दै, वह सब कण्टकोको मसल 
डालता है और कठिन विपत्तिसे भी पार हो जाता है | इतना 
ही नहीं, वह cup» ऊपर विराजमान होता है । 
प्रजानाथ | उसे जन्मान्तरमे खञ्चरियोसे जुता हुआ उज्ज्वल 
रथ प्राप्त होता है ॥ २-३ ॥ 
उपतिष्ठति कौन्तेय रौप्यकाञ्चनभूषितम्‌ । 
शकटं दम्यसंयुक्तं दत्त भवति चेच fua 

कुन्तीकुमार | जो नये बळोसे युक्त शकट दान करता 


दै, उसे चाँदी और सोनेसे जटित रथ प्रास होता है ॥ ४ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
यत्‌ फळ तिलदाने च भूमिदाने च कीर्तितम्‌ | 
गोदाने चान्नदाने च भूयस्तद बूहि कौरव ॥ ५ di 
युधिष्टिरने पूछा- कुरुनन्दन ! तिळ, भूमि, गो 
और अन्नका दान करनेसे क्या फल मिलता है! इसका 
फिरसे वर्णन कीजिये ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्टणुष्व मम कौन्तेय तिळदानस्य यत्‌ फलम्‌ । 
निशम्य च यथान्यायं प्रयच्छ HEATA ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा--कुन्तीनन्दन ! कुरुभ्रेष्ठ ! तिल- 
दानका जो फल है; वह मुझसे सुनो ओर सुनकर यथोचित- 
रूपसे उसका दान करो ॥ ६ ॥ 
पितृणां परमं भोज्यं तिलाः सृष्टाः स्वयस्भुचा i 
तिळदानेन चे तस्मात्‌ (gue प्रमोदते ॥ ७ ॥ 
ब्रह्माजीने जो तिळ उत्पन्न किये हैँ; वे पितरोंके सर्वश्रेष्ठ 
खाद्य पदार्थ हैं । इसलिये तिल दान करनेसे पितरोको बड़ी 
प्रसन्नता होती दै ॥ I 
माघमासे तिलान्‌ यस्तु च्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 
सवेसच्वसमाकीणे नरकं स न पच्यति ॥ ८ ॥ 
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जो माघ मासमे ब्राह्मणोको तिल दान करता दै, वह 
समस्त जन्तुओसे मरे हुए नरकका दर्शन नहीं करता ॥ ८ ॥ 
ajal यजते यस्तिलैर्यजते पितृन्‌। 
न चाकामेन दातव्यं तिलभ्राद्ं कदाचन ॥ ९ ॥ 
जो तिलोंके द्वारा Rader पूजन करता है, वह मानो 
सम्पूर्ण astar अनुष्ठान कर लेता है | तिळ-श्राद्व कमी 
निष्काम पुरुषको नहीं करना चाहिये ॥ ९॥ 
महर्षेः कद्यपस्येते गात्रेभ्यः प्रखतास्तिलाः । 
ततो दिव्यं गता भावं प्रदानेषु तिलाः प्रभो Ro ॥ 
प्रभो ! ये तिळ महर्षि कश्यपके अज्ञॉसे प्रकट होकर 
विस्तारको प्राप्त हुए हैं; इसलिये दानके निमित्त इनमें 
दिव्यता आ गयी है ॥ १० ॥ 
पौष्टिका रूपदाञ्चैच तथा पापविनाशनाः । 
तस्मात्‌ सर्वप्रदानेभ्यस्तिकदानं विशिष्यते ॥ ११॥ 
तिळ पौष्टिक पदार्थ हैं । वे सुन्दर रूप देनेवाले और 
पापनाथक हैं | इसलिये तिळ-दान सब दार्नोसे बढ़कर है। १ RII 
आपस्तस्वश्च मेधावी urge: लिखितस्तथा । 
महर्षिगोतमश्चापि RASAR गताः $2 
परम बुद्धिमान्‌ महर्षि अ'पस्तम्त्र, शङ्क, लिखित तथा 
गोतम--ये तिर्लोका दान करके दिव्यलोकको प्रास हुए हैं । १२। 


तिलद्दोमरता विप्राः wd संयतमैथुनाः । 
समा गव्येन हविषा प्रवत्तियु च संस्थिताः d १३॥ 


वे सभी ब्राह्मण -eana दूर रहकर तिलोंका हृवन 
किया करते थे, तिळ गोध॒तके समान gah योग्य माने गये 
हैं, इसलिये यज्ञोंमें udi होते हैं एवं हरेक कमोमे उनकी 





आवश्यकता है || १३ ॥ 
सर्वेषामिति दानानां तिलदानं विशिष्यते । 
अक्षयं सरवेदानानां तिलदानमिहोच्यते ॥ १४॥ 
अतः तिलदान सत्र दानोंमें बढ़कर है । तिलदान यहाँ 
सब दार्नोमें अक्षय फल देनेवाला बनाया जाता है ॥ १४॥ 
उच्छिन्ने तु पुरा हव्ये कुशिकर्षिः परंतपः | 
तिळैरय्नित्रयं हुत्वा प्राप्तवान्‌ गतिमुत्तमाम्‌ ॥ १५॥ 
ूर्वकालमें परंतप राजर्धिं कुशिकने हविष्य समाप्त हो 
जानेपर तिलीखे ही gaa करके तीनों अग्नियोंको qu किया 
था; इससे उन्हे उत्तम गति प्राप्त हुई ॥ १५ li 
इति प्रोक्त कुरुश्रेष्ठ तिलदानमनुत्तमम्‌ । 
विधान येन चिधिना तिलानामिह शास्यते N १६॥ 
gsm | इस प्रकार जिस विधिके अनुसार तिलदान 
करा" उत्तम माना गया हे, "E सर्वोत्तम तिळदानका विधान 





आमद्दाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 





अत ऊध्व निबोधेदं देवानां यष्टमिच्छताम्‌ । 
समागमे महाराज ब्रह्मणा चे स्वयम्भुवा ॥ १७॥ 
महाराज | इसके बाद यकी इच्छाताले देवताओं और 
स्वयम्भू त्रझाजीका समागम द्दोनेपर उनमें परस्पर जो बातचीत 
हुई थी, उसे बता रहा हूँ; इसपर ध्यान दो il १७॥ 
देवाः समेत्य ब्रह्माणं भूमिभागे यियक्षवः । 
शुभं देशमयाचन्त यजेम इति पार्थिव ॥ १८॥ | 
परथ्वीनाथ ! भूतलके किसी भागगे यज्ञ करनेकी इच्छा- 
बाळे देवता ब्रझाजीके पास जाकर किसी झुम देशकी याचना 
करने लगे, जहाँ यज्ञ कर सकें |l १८ Il 
देवा ऊचुः 
भगवंस्त्वं प्रभुर्भूमेः सवस्य त्रिदिवस्य च। 
यजेमहि महाभाग यक्ष भवदनुशया ॥ १९॥ 
देवता बोले--भगवन्‌ ! महामाग ! आप gef और 
सम्पूर्ण स्वर्गके भी स्वामी हैं: अतः हम आपकी आज्ञा लेकर 
प॒श्वीपर यज्ञ करेंगे ॥ १९ Il 
नाननुशातभूमिरहि A फलमश्छुते । 
त्वं हि सत्रस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च्य ॥ २० ॥ 
प्रभुर्भवसि तस्मात्वं समचुज्ञातुमहसि i 
क्योंकि भूस्वामी जिस भूपिपर यश xxl अनुमति 
नहीं देता, उस भूमिपर यदि यज्ञ क्रिया जाय तो उसका फल 
नहीं होता । आप सम्पूर्ण चराचर जगत्‌के स्वामी हैं; अतः 
प्रथ्वीपर यज्ञ करनेके लिये हमें आज्ञा दीजिये || २०१ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
ददानि मेदिनीभागं भवद्भ्योऽहं uam og २१॥ 
यस्मिन्‌ देशो करिष्यध्वं यज्ञान्‌ काइयपनन्दनाः । 
ब्रह्माजी ने कहा--काइ्यपनन्दन AIN | तुमलोग 
प्रथ्वीके जिस प्रदेदामें यज्ञ करोगे; बद्दी भूभाग में तुम्हें दे 
रहा हूं ॥ २१३ Il 
देवा ऊचुः 


| भगवन कृतकायोः S यक्महे enaz Rad: ॥ २२॥ 


इमं तु देशं मुनयः पर्युपासन्ति नित्यदा । 


देवताओंने कहा भगवन्‌ | हमारा कार्य हो गया | 
अत्र हम पर्याप्त दक्षिणावाले यज्ञपुरुपका यजन करगे | यह 


'जो द्विमालयक्े पासका प्रदेश है; हसक्ता ऋषि-मुनि wap ही 


आश्रय लेते हैं ( अतः हमारा यज्ञ भी यहीं होग' ) ॥२२३॥ 


ततोऽगस्त्यश्च कण्वश्च भ्रुगुरत्रिद्ेषाकपिः ॥ २३॥ 

असितो देघळश्चंच देवयश्षसुपागमन्‌ | 

ततो देवा मदान्मान ईजिरे यशमच्युतम्‌ N २४॥ 

तथा समापयामासुर्यथाकाळ GA: d 
तदनन्तर अगस्त्य, कण्व) भ्यु, eto त्रपाकपि) असित 
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और देवल देवताओंके उस यज्ञमें उपस्थित हुए | तब महा- 
मनस्वी देवताओंने यज्ञपृरुष अच्युतका यजन आरम्भ किया 
और उन श्रेष्ठ देवगणोंने यथासभय उस यज्ञको समाप्त भी 
कर दिया ॥ २३-२४३ ॥ 
त इष्टयज्ञास्त्रिदशा& हिमवत्यचलोत्तमे ॥ २५॥ 
षष्ठमंशं क्रतोस्तस्य भूमिदानं प्रचक्रिरे । 
पर्वेतराज हिमाल्यक्रे पास यज्ञ पूरा करके देवताओंने 
भूमिदान मी किया, जो उस यजके छठे भागके बराबर 
पुण्यका जनक था ॥ २५४ ॥ 


पादेशमात्रं भूमेस्तु यो दद्यादनुपस्कतम्‌ ॥ २६॥ 
न सीदति स छच्छूपु न च दुर्गाण्यवाप्नुते । 
जिसको खोदखादकर खराब न कर दिया गया द्दो$ Qu 
प्रादेशमात्र भूभागका भी जो दान करता है, वह न तो कमी 
दुर्गम संकर्टोमें पड़ता है और न पड़नेपर कभी दुखी ही 
होता है ॥ २६३ | 
शीतवातातपसहां TJA सुसंस्कृताम्‌ ॥ २७॥ 
प्रदाय सुरलोकस्थः पुण्यान्तेऽपि न चाल्यते | 
जो सर्दी; गर्मी और gar वेगको सहन करनेयोग्य 
सजी-सजायी agyi दान करता दश वह देवलोकमें निवास 
करता है । पुण्यका मोग समाप्त होनेपर भी वहाँसे हटाया 
नहीं जाता || २७३ ॥ 
सुदित वसति प्राशः दाक्रेण सह पार्थिव ॥ २८॥ 
प्रतिशयप्रदानाच्च सोऽपि स्वगं महीयते | 
पृथ्वीनाथ | जो विद्वान्‌ IRLA करता दे) dg भी उसके 
पुण्यमे इन्द्रके साथ आनन्दपृतंक निवास करता और स्वर्ग- 
लोकमें सम्मानित होता हैं ॥ २८३ ॥ 
अध्यापककुले जातः श्रोत्रियो नियतेन्द्रियः d २९ ॥ 
गुहे यस्य वसेत्‌ gu: प्रधानं लोकमइनुते । 
अध्यापक-वंदामे उत्पन्न श्रोत्रिय एवं जितेन्द्रिय ब्राह्मण 
जिसके दिये gu घरमें प्रसन्नतासे रहता हे, उसे श्रेष्ठ लोक 
प्राप्त होते हैं ॥ २९३ || 
तथा an शरणं शीतवर्षसहं ढम्‌ ॥ ३० ॥ 
आसप्तमं तारयति कुलं भरतसत्तम | 
भरतश्रेष्ठ ! जो गौओंके लिये सर्दी और वर्षासे बचाने- 


वाला सुदृढ निवासस्थान बनवाता है; वह अपनी सात पीढियोँ- 
का उद्धार कर देता है ॥ ३०३ ॥ 


क्षेत्र भूमि ददल्लोके शुभां श्रियमवाप्नुयात्‌ ॥ ३१॥ 
रत्नभूमि प्रदद्यात्‌ तु कुलवंशं STU । 

खेतके योग्य भूमि दान करनेवाला मनुष्य जगतूमें शुभ 
सम्पत्ति प्रास करता है और जो रत्रयुक्त भूमिका दान करता 
है, वह अपने कुलकी वंश-परम्पराको बढ़ाता है ॥ ३१३ ॥ 


न चोषरां न निदंग्धां मही दद्यात्‌ कथंचन ॥ ३२ ॥ 
न इमशानपरीतां च न च पापनिषेविताम । 

जो भूमि ऊसर, जली हुई और इमशानके निकट हो 
तथा जहाँ पापी पुरुष निवास करते हो, उसे ब्राहाणको नहीं 
देना चाहिये ॥ ३२३ UI 


पारक्ये भूमिदेशे तु पितृणां निर्वपेत्‌ तु यः ॥ ३३ ॥ 
तद्भूमिं वापि पितुभिः थाद्धकमे विहन्यते । 

जो परायी भूमिमें पितरोंके लिये श्राद्ध करता दे, अथवा 
जो उस भूमिको पितरोके लिये दानमें देता देश उसके वे श्राद्ध- 
कर्म और दान दोनों हदी नश A ( निष्फळ ददो जाते ) हैं ॥ 


तस्मात्‌ क्रीत्वा महीं दयात्‌ स्वल्पामपि विचक्षणः॥३४॥ 
पितृभ्यो दत्तो चे तस्यां भवति शाश्वतः। 


अतः विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह थोड़ी-सी भी भूमि 
खरीदकर उसका दान करे | खरीदकर अपनी की हुई भूमिमें 
ही पितरोंको दिया हुआ पिण्ड सदा स्थिर रहनेवाला होता RII 


अटचीपर्वंताश्रैच नद्यस्तीथोनि यानि च ॥ ३५॥ 
सवोण्यखामिकान्याहुने हि तत्र परिग्रहः d 
इत्येतद्‌ सूमिदानस्य फलमुक्तं विशाम्पते ॥ ३६॥ 


वन पर्वत, नदी और तीर्थ-ये सब स्थान किसी 
स्वामीके अधीन नहीं होते (x सार्वजनिक माना जाता 
है ) । इसलिये वहाँ श्राद्ध करनेके लिये भूमि खरीदनेकी 
आवश्यकता नहीं है | प्रजानाय | इत प्रकार यह भूमिदानका 
फल बताया गया है ॥ ३५-३६ ॥ 
अतः परं तु गोदानं कीतयिप्यामि तेऽनघ । 
गावो ऽधिकास्तपस्विभ्यो यस्मात्‌ सवभ्य एव च॥३७॥ 
तस्मान्महेश्वरो देवस्तपस्ताभिः सहास्थितः । 

अनघ ! इसके वाद में तुम्ह गोदानका माहात्म्य 
बताऊँगा | गौएँ समस्त तपस्वियोँसे बदकर हैं; इसलिये भगवान्‌, 
दाङ्कुरने गौओंके साथ रहकर तप किया था ॥ ३७३ ॥ 
ब्राह्म लोके वसन्त्येताः सोमेन सह भारत ॥ ३८॥ 
यां तां त्रह्मपय: सिद्धाः प्रार्थयन्ति परां गतिम्‌ i 

भारत ! ये गोएँ. eam साथ उस sus निवास 
करती हें, जो परमगतिरूप हे और जिसे सिद्ध suu मी प्रास 
करनेकी इच्छा रखते हैं ॥ ३८३ ॥ 
पयसा हविषा दघ्ना शरूता चाथ चर्मणा ॥ ३९॥ 
अस्थिभिश्चोपकुर्वन्ति शएङ्गेवोलेश्च भारत। 

भरतनन्दन ! ये गोएँ अपने qu» दही, घी) गोबर; 
चमड़ा) इड्डीः सींग और areis a जगतका उपकार करती 
रहती हैं ॥ ३९३ ॥ 
नासां शीतातपै स्यातां सदैताः कमे mede ॥ 
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न वर्षेविषयं वापि दुःखमासां भवत्युत । 
ब्राह्मणे: सहिता यान्ति तस्मात्‌ पारमकं एदम्‌॥ ४१॥ 
इन्हें सर्दी, गर्मी और वर्पाका भी कष्ट नहीं होता है। 
ये सदा ही अपना काम किया करती हैं। इसलिये ये ब्राह्मणों- 
के साथ परमपदस्वरूप ब्रह्मलोकमें चली जाती हैँ ॥४०-४१॥ 
पकं maai तस्मात्‌ प्रवदन्ति मनीषिणः 1 
रन्तिदेचस्य यश्च ताः पशुत्वेनोपकदिपताः ॥ ४२॥ 
अतश्चर्मण्वती राजन्‌ Madra: प्रवर्तिता । 
quere AAAA: प्रदानायोपकहिपताः ॥ ४३ ॥ 
इसीसे गौ और ब्राह्मणको मनस्वी पुरुष एक बताते हैं । 
राजन्‌ ! राजा रन्तिदेवके qu वे पञ्चरूपसे दान देनेके लिये 
निश्चित की गयी थीं; अतः गौओंके चमड़ोंसे वह चर्मण्वती 
नामक नदी प्रवाहित हुई यी । वे सभी गोऐँ पञुत्वसे विमुक्त 
थीं और दान देनेके लिये नियत की गयी थीं ॥ ४२-४३ ॥ 
ता इमा विभ्रमुख्येभ्यो यो ददाति महीपते । 
निस्तरेदायदं रुच्छां विषमस्थोऽपि पार्थिव ॥ ४४ ॥ 
भूपाल | एथ्वोनाथ ! जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोकी इन गौआँका 
दान करता है? वह संकटमें पड़ा हो तो भी उस भारी विपत्ति- 
से उद्धार पा लेता है ॥ ४४ Il 
गवां सहस्रदः प्रेत्य नरकं न प्रपद्यते। 
सर्वत्र विजयं चापि लभते मजुजाधिप ॥ wu 


जो एक aga गोदान कर देता है, वह मरनेके बाद 


नरकमें नहीं पड़ता । नरेश्वर ! उसे सर्वत्र विजय प्रास होती है॥ 


aga ये गवां क्षीरमित्याह त्रिदशाधिपः । 
तस्माद्‌ ददाति यो Agaga स प्रयच्छति ॥ ४६॥ 
देवराज इन्द्रने कहा दै कि “गौ ओका दूध अमृत है?; अतः 


—— >>>. > 2. नल.  — 








करता है | ४६ ॥ ड 
अञ्नीनामन्ययं Aaa वेदविदो विडः । 

. ~ eo À * 
तस्मांदू ददाति यो धेनु स हास्यं सम्प्रयच्छति॥ ४७ ॥ 


वेदवेत्ता पुरर्षोका अनुभव है कि 'गोदुग्धरूप इविष्यका 


SS oS mmm --- 


यदि अग्निमें gaa किया जाय तो वह अविनाशी फल देता 


है |? अतः जो धेनु दान करता है, वह हविष्यका ही दान 

करता है ॥ ४७ Il 3 

eH घे मूतिमानेष quu यो गवां पतिम्‌ । 

विप्रे गुणथुते दद्यात्‌ स वे खर्गे महीयते ॥ uc 
वेळ स्वर्गका मूर्तिमान्‌ स्वरूप È जो गौओंके पति- 

सॉड़का शुणवान्‌ ब्राणको दान करता d» वह स्वर्गलोकमें 

प्रतिष्ठित होता दे ॥ ४८॥ 

प्राणा È प्राणिनामेते प्रोच्यन्ते भरतर्षभ । 

तस्माद्‌ ददाति यो Ag घाणानेष प्रयच्छति ॥ ४९ ॥ 


[ अनुशासनपर्वणि 








भरतश्रेष्ठ ! ये गौटॅ प्राणियों ( को दूध पिलाकर पालनेके ` 
कारण उन) के प्राण कहछाती हैं; इसलिये जो दूष देनेवाडी 
गोका दान करता दै, वह मानो प्राण दान देता है ॥ ४९ ॥ 


ma: शरण्या भूतानामिति वेदविदो Rr: । 
तस्माद्‌ ददाति यो धेनुं शरणं सस्प्रयच्छति ॥ ५० ॥ 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं कि 'गोऐ समख D^ 
को शरण देनेवाली S7 इसलिये जो Ug दान करता है; व 
सबको शरण देनेवाला है || ५० ॥ . 
न वधाथ प्रदातव्या न कीनाशे न नास्तिके । 
गोजीविने न दातव्या तथा गौर्भरतर्षभ ॥ ५१॥ 
( गोरसानां न विक्रेतुरपक्षयजनस्य च।) . | 
भरतश्रेष्ठ ! जो मनुष्य वध करनेके लिये गो माँग रहा | 
हो, उसे कदापि गाय नहीं देनी चाहिये । इसी प्रकार कसाई- 
को, नास्तिकको) गायसे ही जीविका चलानेवाटेको; गोरस 
बेचनेवाळे ओर पश्चयश न करनेगलेको भी गाय नहीं देनी 
चाहिये ॥ ५१ I 
gaa स ताडशानां वे नरो यां पापकर्मणाम्‌ | 
अक्षयं नरकं यातीत्येबमाहुमेहयः ॥ ५२॥ 
ऐसे पापकर्मी मनुष्योंकी जो गाय देता हवे, वह मनुष्य 
अक्षय नरकमें गिरता दै, ऐसा महर्षियोंका कथन है ॥ ५२ || 
न कशां नापवत्सां वा चन्ध्यां रोगान्वितां तथा । 
न व्यङ्गां न परिश्रान्तां qme, गां ्राह्मणाय वै॥ ५३॥ 
जो दुबली हो, जिसका बछड़ा मर गया हो तथा जो efe; 
रोगिणी, किसी agè हीन और थकी हुई ( बूढ़ी ) 
हो; ऐसी गो ब्राइणको नहीं देनी चाहिये ॥ ५३ ॥ 
द्शगोसहस्रदो हि शक्रेण सह MAI 
अक्षयाँछभते लोकान्‌ नरः शातखहस्जशः ॥ ५४॥ 
दस हजार गोदान करनेवाला मनुष्य इन्द्रके साथ रहकर 
आनन्द भोगता है और जो लाख गौओंका दान कर देता है, 
उस मनुष्यको अक्षय लोक प्राप्त होते X ॥ ५४ ॥ 
इत्येतदू गोप्रदानं च तिळदानं च कीर्तितम्‌ । 
तथा भूमिप्रदानं च श्टणुष्चान्ने च भारत ॥ ५५॥ 
भारत ! इस प्रकार गोदान, तिळदान और भूमिदानका 
महत्तव बतलाया गया । अब पुनः अन्नदानकी महिमा सुनो II 
अन्नदानं प्रधानं हि कौन्तेय परिचक्षते । 
अन्नस्य हि प्रदानेन रन्तिदेवो दिचं गतः ॥ ५६॥ 
कुन्तीनन्दन ! विद्वान्‌ पुरुष अन्नदानको सब दानोंमें 
प्रधान बताते हैं | अन्नदान करनेसे द्दी राजा रन्तिदेव स्वर्ग- 
लोकमें गये थे ॥ ५६ Il 
चान्ताय श्लुधितायान्नं यः प्रयच्छति भूमिपः । 
सायम्भुचं महत्‌ स्थानं स गच्छति नराधिप ॥ ५७॥ 
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नरेश्वर ! जो भूमिपाल थके-मांदे और भूखे मनुष्यको 
अन्न देता दै, वह ब्र्माजीके परमधाममें जाता È U ५७॥ 
न हिरण्येन वासोभिनान्यदानेन भारत। 
प्राप्नुवन्ति नराः श्रेयो यथा MAIN प्रभो ॥ ५८॥ 
भरतनन्दन ! प्रभो ! अन्नदान करनेवाले मनुष्य जिस 
तरह कल्याणके भागी होते हैं; वैसा कल्याण उन्हें सुवण, 
aa al अन्य वस्दुओंके दानसे नहीं प्राप्त होता है ॥५८॥ 
अन्नं चे प्रथमं द्रव्यमन्नं श्रीश्च परा मता । 
अन्नात्‌ प्राणः प्रभदति तेजो वीर्य बलं तथा ॥ ५९ ॥ 
अन्न प्रथम द्रव्य है । वह उत्तम लद्षमीका स्वरूप माना 
_गया है। अन्नसे ही प्राण, तेज) वीयं और बळकी पुष्टि होती है॥ 
सद्यो ददाति यश्चान्नं सदैकाग्रमना नरः d 
न स दुगोण्यचाप्नोतीत्येवमाइ पराशरः ॥ ६०॥ 
परादार झुनिका कथन हे कि “जो मनुष्य सदा एकाग्र- 


_चित्त होकर याचकको तत्काळ अन्नका दान करता दै, उसपर 




















_कभी दुर्गम संकट नहीं पड़ता? ॥ ६० ॥ 


अचेयित्वा यथान्यायं दे चेभ्योऽन्नं निवेदयेत्‌ । 

यद्न्ञा हि नरा राजंस्तद््नास्तस्य देडताः ॥ ६१ II 
राजन्‌ | मनुष्यको प्रतिदिन mun विधिसे Raar- 

की पूजा करके उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिये | जो पुरुष 

जिस अन्नका भोजन करता हैः उसके देवता भी वही अन्न 
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ग्रहण करते हैं ॥ ६१ I 

कौमुदे घुछऊपक्षे तु योऽन्नदानं करोत्युत । 

a संतरति दुर्गीणि प्रेत्य चानन्त्यमइलुते ॥ ६२ ॥ 
जो कार्तिक मासके झुह्लपक्षमें AAF दान करता है? वह 

दुर्गम dazu पार हो जाता है और मरकर अक्षय सुखका 

भागी होता है ॥ ६२ II 

असुक्त्वातिथये चान्नं प्रयच्छेद्‌ यः समाहितः। 

स चे ब्रह्मविदां लोकान्‌ प्राप्डुयादू भरतर्षभ d ६३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो पुरुष एकाग्रचित्त दो स्वयं भूखा रहकर 








अतिथिको अन्नदान करता D वह ब्रह्मवेत्ताओके erm 


जाता है ॥ ६३ ॥ 


garama; masaz: पुरुषस्तरेत्‌ । 

पापं तरति चेदेह gad चापकर्षति ॥ ६४॥ 
अन्नदाता मनुष्य कठिन-से-कठिन आपत्तिमें पड्नेपर 

भी उस आपत्तिसे पार हो जाता है । वह पापसे उद्धार पा 

जाता है और मविष्यमें दोनेवाले दुष्कमोका भी नाश कर 

देता है ॥ ६४ ॥ 


इत्येतद्न्नदानस्य तिलदानस्य चेच gi 
भूमिदानस्य च फळ गोदानस्य च कीतितम्‌ ॥ ६५ di 


इस प्रकार मैंने यह अन्नदान) तिळदान, भूमिदान और 
गोदानका फल बताया दै ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वेके -अन्तर्गत दानचमपर्दमें छाछुठवोंँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६६ ॥ 
C दाक्षिणात्य अधिक पाठका छोक मिलाकर कुल ६५३ छोक हैं ) 
* ——T aS —— 
सप्तषष्टितमोऽष्यायः 
अन्न और जळके दानकी महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 
श्रुतं दानफलं तात यत्‌ त्वया परिकीतितम्‌ । 
अन्नदानं चिशेषेण प्रशस्तमिह भारत ॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूछा--तात ! भरतनन्दन ! आपने जो 
दानोका फळ बताया दवै, उसे मैंने सुन लिया | यहाँ cr 
दानकी विशेषरूपसे प्रशंसा की गयी है ॥ १॥ 
पानीयदानमेवैतद्‌ कथं चेह महाफलम्‌ । 
इत्येतच्छ्रोतुमिच्छामि विस्तरेण पितामह ॥ २ ॥ 
पितामह | अब जलदान करनेसे कैसे महान्‌ फळकी 
प्राप्ति होती है; इस विषयको में धिस्तारके साथ 
सुनना चाहता हूँ ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
हन्त ते चतयिष्यामि यथावद्‌ भरतर्षभ । 


गद्तस्तन्ममायेदइ — 229p सत्यपराक्रम ॥ दे d 
भीष्मजी कहते हें--सत्यपराक्रमी भरतभेष्ठ ! मैं 

तुम्हें सब कुछ यथार्थ रूपसे बताऊँगा। तुम आज यहा मेरे मुँह- 

से इन सब बातोको सुनो !। II 

पानीयदानात्‌ प्रभृति सर्व वक्ष्यामि ds । 

qued cup पानीयं सस्प्रदायाइनुते जरः ॥ ७ od 
अनघ | जळदानसे लेकर सब प्रकारके दानौका फल 

मैं तुम्हें बताऊँगा । मनुष्य अन्न ऑर जलका दान करके 

जिस फलको पाता हे, वह सुनो ॥ ४ ॥ 

न तस्मात्‌ परमं दानं किचिद्स्तीति मे मनः । 


अन्नात्‌ प्राणशूतस्तात प्रवतेन्ते दि सवंशः॥ ५ d 

तात ! मेरे मनमें यह घारणा है कि अन्न और जलके 
दानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं दे; क्‍योंकि अन्नसे 
ही सब प्राणी उत्पन्न होते और जीवन धारण करते हैं ॥ 
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तस्मादन्नं परं लोके सवेलोकेषु कथ्यते । 
अन्नाद्‌ बळ च तेजश्च प्राणिनां वर्घते सदा ॥ ६ N 
अन्नदानमतस्तस्माच्छ्रेछमाह प्रजापतिः । 
इसलिये लोकमें तथा सम्पूर्ण मनुष्योमें अन्नको ही सरसे 
उत्तम बताया गया है| अन्नसे ही सदा प्राणियाके तेज 
ओर बलकी wf होती है; अतः प्रजापतिने अन्नके दानको 
ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया है ॥ ६३ ॥ 
सावित्र्या ह्यपि कौन्तेय श्रुतं ते वचनं शुभम्‌ ॥ ७ ॥ 
यतश्च qq यथा चेव देवसत्रे महामते । 
कुन्तीनन्दन ! ga सावित्रीके शुभ वचनको भी सुना 
है | महामते ! देवताओंके यशमें जिस हेतुसे और जिव प्रकार 
जो बचन सावित्रीने कहा थाश वह इस प्रकार है--॥ ७३ ॥ 
अन्ने qub नरेणेह प्राणा दत्ता भवन्त्युत ॥ ८ ॥ 
प्राणदानाद्धि परमं न दानमिह विद्यते। 
श्रुतं हि ते महाबाहो छोमशस्यापि तद्वचः ॥ ९ i 
“जिस मनुष्यने यहाँ किसीको अन्न दिया, उसने मानो 
प्राण दे दिये और प्राणदानसे बढ़कर इस संसारमें दूसरा कोई 
दान नहीं है P महात्राहो | इस विषयमें तुमने लोमशका भी 
वह वचन सुना ही है ॥ ८-९ Il 
प्राणान्‌ दत्त्वा कपोताय यत्‌ प्राप्तं शिबिना पुरा । 
तां गति लभते द्रवा द्विजस्यान्नं विशाम्पते ॥ Ro I 
प्रजानाथ | पूवकालमें राजा शिविने कबूतरके लिये 











प्राणदान देकर जो उत्तम गति प्राप्त की थी» ब्राह्मणको अन्न 


देकर दाता उसी गतिको प्राप्त कर लेता है e ॥ 
तस्माद्‌ विशिष्टां गच्छन्ति प्राणदा इति नः श्रुतम्‌ 
अन्नं चापि प्रभवति पानीयात्‌ ङुरुसत्तम । 
नीरजातेन हि विना न किचित्‌ सम्प्रवर्तते ॥ ११ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | अतः प्राणदान करनेवाले पुरुष श्रेष्ठ 
गतिको प्राप्त होते हैं---ऐसा हमने सुना है । किंतु अन्न भी 
जलसे टी पैदा होता है | जळराशिसे उत्पन्न हुए धान्यके बिना 
कुछ भी नहीं हो सकता ॥ ११॥ 
नीरजातश्च भगवान्‌ सोमो ग्रहगणेश्वरः । 
असतं च खुधा चेव स्वाहा चेव AN तथा ॥ १२॥ 
अन्नौषध्यो महाराज वीरुधश्च जलोद्भवाः । 


श्रीमहाभारत 


[ अनुदासनपर्वणि 








यतः प्राणश्रतां प्राणाः सम्भवन्ति विशास्पते ॥ १३ ॥ 
महाराज | ग्र्दोके अधिपति भगवान्‌ सोम जलसे ही प्रकट 
हुए हैं। प्रजानाथ | अमृत, सुधा) स्वाहा, स्वधा) अन्न, ओषधि, 
तृण और लताएँ भी जलसे उत्पन्न हुई हे, जिनसे समस्त 
प्राणिर्योके प्राण प्रकट एवं पुष्ट होते हैं ॥ १२-१३ ॥ 
देचानामसुतं ह्यन्नं नागानां च सुधा तथा । 
पितृणां च खधा प्रोक्ता पशूनां चापि वीरुधः ॥ १४ 1 
देवताऑका अन्न अमृत नागोंका अन्न सुधा) पितरोका 
अन्न स्वघा और queer अन्न तृण-लता आदि है ॥१४॥ 
अन्नमेच मजुष्याणां प्राणानाहुमेंनीषिणः । 
तष्य सर्व नरव्याघ्र पानीयात्‌ सम्प्रवतेते ॥ १५॥ 
तस्मात्‌ पानीयदानाद्‌ वे न परं विद्यते कचित्‌ । 
मनीषी पुरुर्षाने अन्नको द्वी मनुर्ष्यांका प्राण बताया है | 
पुरुषतिंह ! सब प्रकारका अन्न ( खाद्यपदार्थ ) ses ही 
उत्पन्न होता है; अतः जळदानसे बढ़कर दूसरा को! 
दान कहीं नहीं है १५६ ॥ 
तञ्च दद्यान्नरो नित्यं यदीच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ १६॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं जळूदानमिहोच्यते । 
शात्रृश्वाप्यधि कौन्तेय सदा तिष्ठति तोयद्‌ः ॥ १७ N 
जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसे प्रतिदिन 
जलदान करना चाहिये | जलदान इस जगतूमें धन, यश 
और आयुकी Hx करनेवाला बताया जाता हे । कुन्तीनन्दन | 
जलदान करनेवाला पुरुष सदा अपने इात्रुओसे भी ऊपर 
रहता है ॥ १६-१७ Il 
खर्वकामानवाप्नोति कीर्ति चेव हि शाश्वतीम्‌ । 
प्रेत्य चानन्त्यमञ्षाति पापेभ्यश्च प्रमुच्यते ॥ १८॥ 
वह इस जगतूमें सम्पूर्ण कामनाओं तथा अक्षय कीतिको 
प्रास करता है और सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
मृत्युके पश्चात्‌ वद अक्षय सुखका भागी Qa है ॥ १८॥ 
तोयदो मञुजव्याघ्र स्वर्ग गत्वा मद्दायुते । 
अक्षयान्‌ समवाप्नोति लोकानित्यत्रवीन्मडुः ॥ १९ ॥ 


महातेजस्वी पुरुषसिंह ! जलदान करनेवाला पुरुष | 
स्वगर्मे जाकर वहाँके अक्षय लोकॉपर अधिकार प्राप्त करता | 


है--ऐसा मनुने कहा दे १९॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पानीयदानमाहा्म्ये सप्तqष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मेपर्वमें जरुदानका माहाल्यनिषयक सरसठबाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ६७॥ 





अष्टषष्टितमोऽष्यायः 


तिल, जल, दीप तथा रत्न आदिंके दानका माहात्म्य-धर्मराज ओर ब्राह्मणका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
तिलानां कीडरां दानमथ दीपस्य चेव हि । 
अन्नानां वाससां चेव भूय पव ब्रवीहि मे ॥ १ ॥ 


युधिछिरने पूछा--पितामद्द ! तिलोंके दानका केसा 
फल होता है ? दीप, अन्न और Wer दानकी महिमाका 


भी पुनः मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
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भीष्म उवाच 
अन्राप्युदाददरन्तीममितिदाल पुरातनम्‌ | 
ब्राह्मणस्य च dng यमस्य च युधिष्ठिर ॥ २ N 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | इस विषयर्मे ब्राह्मण 
और quà संवादरूप प्राचीन इतिद्दासका उदाहरण दिया 
जाता e 
mesa महान घ्रामो ब्राह्मणानां बभूच ह । 
गङ्गायसुनयोर्मच्ये यासुनस्य गिरेरधः॥ हे ॥ 
पर्णशालेति विख्यातो रमणीयो नराधिप । 
विद्वांसस्तञ्च भूयिष्ठा ब्राह्मणाश्चावर्सस्तथा ॥ ४ ॥ 
RAIN ! मध्यदेशमें गङ्गा-यमुनाके मध्यभागमें यामुन 
पर्वतके निम्न स्थलमें ब्राह्मणोंका एक विशाल एबं रमणींय 
ग्राम था, जो छोगोंमें पर्णशालानामसे विख्यात था । वहाँ 
बहुत-से विद्वान्‌ ब्राह्मण निवास करते थे || ३-४॥ 


अथ ME यमः कचित्‌ पुरुषं कृष्णवाससम्‌ । 
एकाक्षमुष्वेरोमाणं काकजङ्घाक्षिनासिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
एक दिन यमराजने काला वस्त्र धारण करनेवाले अपने 
क दूतसे, जिसकी आँखें लाल, रोएँ ऊपरको उठे हुए और 
पर्रोकी पिण्डळी, आँख एवं नाक कोएके समान थीं कद्दा-॥। 


गच्छ त्वं त्राह्मणग्रामं ततो गत्वा तमानय । 
अगस्त्यं गोत्रतश्चापि नामतश्चापि शर्मिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
शमे निविष्डं विद्वांसमध्यापकसनाचतम्‌ । 

“तुम आ्राह्र्णोके उस MAÑ चले जाओ और जाकर 
अगस्त्यगोंची शमा नामक शमपरायण विद्वान्‌ अध्यापक 
ब्राह्मणको, जो आवरणरहित दै) यहाँ ले आओ ॥ ६३ ॥ 
मा चान्यमानयेथास्त्वं सगोञं तस्य पाइ्वत्तः ॥ ७ ॥ 
रू हि ताचग्गुणस्तेन लुट्यो ऽध्ययनजन्मना i 
अपत्येषु तथा qur खमस्तेनेच धीमता ॥ ८ d 

“उसी गॉवमें उसीके समान एक दूसरा ब्राह्मण भी 
रहता है । वह दार्मीके दी गोत्रका है । उसके अगल-बगलमें 
ही निवात करता है । गुण, वेदाध्ययन और med भी वह 
aa दी समान है । संतानोकी संख्या तथा सदाचारः 
के पालनमें भी वह बुद्धिमान्‌ शर्मीके ही तुल्य है। तुम उसे 
यहाँ न ले आना ॥ ७-८ ॥ 
तमानय यथोद्दिष्टं पूजा कायी हि तस्य ये। 
€ गत्या प्रतिकूलं तच्चकार यमशासनम्‌ ॥ ९ N 

“मेने जिसे बताया दै, उसी ब्राह्मणको तुम यहाँ ले 
आओ; क्योंकि मुझे उसकी पूजा करनी है।? उस यमदूतने 
वहां जाकर यमराजकी आज्ञाके विपरीत कार्य किया ॥ ९ ॥ 


तमाक्रम्यानयामास प्रतिषिद्धो यमेन यः 
तस्स यमः समुत्थाय पूजां त्या च वीर्यचान्‌ ॥ १० N 








प्रोचाच नीयतामेष सोऽन्य आनीयतामिति । 


वह आक्रमण करके उसी ब्राणको उठा लाया, 
जिसके लिये यमराजने मना कर दिया या। शक्तिशाली 
यमराजने उठकर उसके लाये हुए aree) पूजा की 
और वूतसे कहा--४“इसकों तो तुम ले जाओ और दूसरेको 
यहाँ ले आओ? ॥ १०१ ॥ 
QqH तु बचने धर्मराजेन ल द्विजः ॥ ११॥ 
उवाच धर्मराजानं निर्विण्णोऽध्ययनेन वे । 
यो मे कालो भवेच्छेरस्तं वसेयम्रिहाच्युत ॥ १२॥ 
घर्मराजके इस प्रकार आदेश देनेपर अध्ययनसे wd 
हुए उस समागत ब्राह्मणने उनसे कह्दा--“धर्मसे कभी च्युत न 
होनेवाले देब | मेरे जीवनका जो समय शेष रद्द गया दै 
उसमें म॑ यहीं रहूगा? || ११-१२॥ 
यम उवाच 
नाहं कालस्य विदितं sug कथंचन । 
यो हि धर्म चरति दे तं तु जानामि केवलम्‌ ॥ १३॥ 
यमराजने कहा--ब्रह्मन्‌ ! में कालके विधानको किसी 
तरह नहीं जानता । जगतूमें जो पुरुष धर्माचरण करता दे: 
केवल उसीको में जानता हूँ ॥ १३ ॥ 
गच्छ विप्र cauda आलयं xd मददाद्युते । 
ब्रूहि सर्वे यथा स्वेरं करवाणि किमच्युत ॥ १४॥ 
घर्मसे कभी च्युत न ददोनेवाले महातेजस्वी ब्राह्मण ! 
तुम अभी अपने घरको चले जाओ और अपनी इच्छाके 
अनुसार सत्र कुछ बताओ । में तुम्हारे लिये क्या करूं १ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
यत्‌तत्र कृत्वा सुमहत्‌ पुण्यं स्यात्‌ तद्‌ su मे । 
gga हि प्रमाणं त्वं चेलोक्यस्यापि सत्तम ॥ १५ ॥ 
त्राह्मणने कहा--साधुशिरोमणे ! संसारमें जो कर्म 
करनेसे मद्दान्‌ पुण्य दोता हो, ag मुझे agua; क्योकि 
समस्त त्रिलोकीके लिये घर्मके विषयमे आप दी प्रमाण हैं ॥ 
यम उवाच 
»टणु तरवेन विप्रषे प्रदानविधिसुत्तमम्‌। 
तिलः परमकं दानं पुण्यं चेवेह शाश्वतम्‌ d १६॥ 
यमने कहा--ब्रह्मघे | तुम यथार्थरूपसे दानकी 
उत्तम विधि सुनो । तिलका दान सब दानोमें उत्तम है | वह 
यहाँ अक्षय पुण्यजनक माना गया है ॥ १६ ॥ 
तिळा सम्प्रदातव्या यथाशक्ति द्विजषेभ । 
नित्यदानात्‌ सर्वकामांस्तिळा निर्वर्तयन्त्युत ॥ १७॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! अपनी शक्तिके अनुसार तिलोका दान अवश्य 
करना चाहिये । नित्यदान करनेसे तिळ दाताकी सम्पूर्ण 
कामनाऔंको पूर्ण कर देते हैं ॥ १७ ॥ 
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तिलाःश्राद्धे प्रशंसन्ति दानमेतद्धःधनुत्तमम्‌। 
तान्‌ प्रयच्छस्व विप्रेभ्यो चिधिइष्टेन «vm ॥ १८॥ 
sme विद्वान्‌ पुरुष तिर्लाकी प्रशंसा करते € | यह 
तिलदान सबसे उत्तम दान है । अतः तुम शास्रीय विधिके 
अनुसार ब्राह्मणोंको तिलदान देते रहो ॥ १८ ॥ 
वैशाख्यां पौणेमास्यां तु तिलान्‌ दद्याद्‌ द्विजातिषु । 
तिळा भक्षयितव्याश्च सदा त्वालम्भनं च तेः ॥ १९ ॥ 
वेशाखकी पूर्णिमाको ब्राह्र्णोके लिये तिळदान दे, 
तिल खाये और सदा तिलोंका ही उबटन लगाये ॥ १९ I 
कार्यं सततमिच्छद्भिः श्रेयः सर्वात्मना TR । 
तथाऽऽपः सर्वदा देयाः पेयाश्चैव न संशयः ॥ २० ॥ 
जो सदा कल्याणकी इच्छा रखते हैं, उन्हें सब प्रकारसे 
अपने RÄ Rela दान और उपयोग करना 
चाहिये | इसी प्रकार संदा जलका दान और पान करना 
चाहिये--इतमें संशय नहीं है ॥ २० ॥ 
पुष्करिण्यस्तडागानि कूपांश्चैवा् खानयेत्‌ । 
एतत्‌ सुदुलभतरमिहलोके ANTA ॥ २१॥ 
द्विजश्रेष्ठ | मनुष्यको यहाँ पोखरी) तालाब और कुएँ 
खुदवाने चाहिये | यह इस संसारमें अत्यन्त दुभ 
पुण्य कार्य है ॥ २१ II आकर डी 7 
आपो नित्यं प्रदेयास्ते पुण्यं ह्येतदनुत्तमम्‌ । 
प्रपाश्च कायो दानाथ नित्यं ते द्विजसत्तम | 
भुक्तेऽप्यन्नं प्रदेयं तु पानीयं वे विशेषतः ॥ २२॥ 
विप्रवर ! तुम्हें प्रतिदिन जलका दान करना चाहिये । 
जल देनेक्रे लिये प्याऊ लगाने चाहिये । यह सर्वोत्तम पुण्य 
कार्य है | ( भूखेको अन्न देना तो आवश्यक है db) 
जो भोजन कर चुक्रा हो, उसे भी अन्न देना चाहिये । 
विशेषतः जलका दान तो सभीके लिये आवश्यक है ॥ २२ II 
भीष्म उवाच 
इत्युक्ते ख तदा तेन यमदूतेन वै TETT | 
नीतश्च कारयामास सवं तद्‌ यमशासनम्‌ ॥ २३ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! यमराजके ऐसा कहने- 
पर उस समय ब्राह्मण जानेको उद्यत हुआ | यमदूतने उसे 
उसके घर पहुँचा दिया और उसने यमराजकी आज्ञाके 
अनुसार वह सब पुण्य-कार्य किया और कराया ॥ २३ ॥ 
नीत्वा तं यमदूतोऽपि ग्रह्ीत्वा शर्मिणं तदा । 
ययौ स धर्मराजाय न्यवेदयत चापि तम्‌ ॥ RS II 
तत्पश्चात्‌ यमदूत शर्मीको पकड़कर वहाँ ले गया और 
घर्मराजको इसकी सूचना दी ॥ २४ Il 
तं धर्मराजो धर्मश पूजयित्वा प्रतापचान्‌। 
कृत्वा च संविदं तेन विससजे यथागतम्‌ ॥ २५ ॥ 








[ अनुशासनपर्वणि _ | 





प्रतापी धर्मराजने उस ÄT ब्राह्मणकी पूजा करके उससे 
बातचीत की और फिर वह जैसे आया था, उसी प्रकार उसे 
विदा कर दिया ॥ २५ I 
तस्यापि च यमः सवंसुपदेशं चकार gi 
प्रेत्यैत्य च ततः सर्वं चकारोक्तं यमेन तत्‌ ॥ २६॥ 
उसके लिये भी यमराजने सारा उपदेश किया। 
परलोकमें जाकर जत्र वह लोटा, तब उसने भी यमरा 
बताये अनुसार सब कार्य किया ॥ २६ ॥ 
तथा प्रशंसते दीपान्‌ यमः पितृहितेप्सया । 
तस्माद्‌ दीपप्रद्‌। नित्यं संतारयति चे पितृन्‌ ॥ २७॥ 
पितरोके हितकी इच्छासे यमराज दीपदानकी प्रशंसा 
करते हैं; अतः प्रतिदिन दीपदान करनेवाला मनुष्य fraus 
उद्धार कर देता दै ॥ we I 
दातव्याः सततं दीपास्तस्माद्‌ भरतसत्तम | 
देवतानां पितृणां च चक्षुष्यं चात्मनां विभो ॥ २८॥ 
इसलिये भरतश्रेष्ठ | देवता ओर पितरोंके smd 
सदा दीपदान करते रहना चाहिये | प्रभो ! इससे अपने 
नेत्रोंका तेज बढ़ता दै ॥ २८ II 
रज्दानं च सुमहत्‌ पुण्यसुक्तं जनाधिप। 
यस्तान्‌ चिक्रीय यजते ब्राह्मणो ह्यभयंकरम्‌ ॥ २९ ॥ 
जनेइवर | रत्नदानका भी बहुत बड़ा पुण्य बताया गया 
है । जो ब्राह्मण दानमें मिले gu रत्नको बेचकर उसके द्वारा | 
यज्ञ करता दै? उसके लिये वह प्रतिग्रह भयदायक नहीं होता || 
यदू वै ददाति विप्रेभ्यो ब्राह्मणः प्रतिगृह्य वे । 
उभयोः स्यात्‌ तद्‌क्षय्यं दातुरादातुरेव च ॥ ३०॥ 
जो ब्राह्मण किती दातासे रत्नोंका दान लेकर स्वयं भी 
उसे ब्राह्मणोंको बाँट देता है तो उस दानके.देने और लेनेवाळे 
दोनाँको अक्षय पुण्य प्रास द्दोता है ॥ ३० ॥ 
यो ददाति स्थितः स्थित्यां ताड शाय प्रतिश्रहम्‌ । 
उभयोरक्षयं धर्म तं मलुः प्राह धर्मचित्‌ ॥ ३१॥ 
जो पुरुष स्वयं धर्ममर्यादामें स्थित होकर अपने ही 
समान स्थितिवाळे ब्राह्मणको दानमें मिली हुई वस्तुका दान 
करता दवै, उन दोनोंको अक्षय धर्मकी प्राप्ति होती है । यह 
धर्मज्ञ मनुका वचन है ॥ ३१ ॥ 
वाससां सम्प्रदानेन स्वदारनिरतो नरः। 
सुवस्त्रश्च सुवेषश्च भवतीत्यजुझुश्षुम ॥ ३२॥ 
जो मनुष्य अपनी ही eld अनुराग रखता हुआ वस्न 
दान करता है; वह सुन्दर वस्न और मनोहर वेषभूषासे 
सम्पन्न होता है-ऐसा हमने सुन रखा है ॥ ३२ II 


Ti `A तिलाश्वेवालुवर्णिता k 
गावः सुवण च तथा t| 
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बहुशः पुरुषव्यात्र वेद्प्रामाण्यद्शनात्‌ ॥ 33 II 

पुरुषसिंद | मैंने गौ, सुवर्ण और तिलके दानका 
माहात्म्य अनेकों बार वेद-शास्त्रके प्रमाण दिखाकर वर्णन 
किया है॥ 33 ॥ 


m 


विवाहांश्चैव sda पुत्रानुत्पादयेत च | 
पुत्रलाभो हि कौरव्य सवलाभाद्‌ विशिष्यते॥ ३४ ॥ 


कुरुनन्दन ! मनुष्य विवाह करे और पुत्र उत्पन्न करे | 
पुत्रका लाभ सत्र mÀ बढकर हे ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुद्यासनपदणि दानधर्मपर्वणि यमत्राह्मणसंवादे अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ d 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासतपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपतरमें यम ओर ब्राह्मणा संताद-विषयक अरसठवाँ अस्याय पुरा हुआ॥ ६८ ॥ 


एकोनसप्ततितमो<ध्यायः 
गोदानकी महिमा तथा गाओं ओर ब्राह्मणोंकी रक्षासे पृण्यकी प्राप्ति 


युधिष्टिर उवाच 
भूय एवं कुरुश्रेष्ठ दानानां विधिसुत्तमम्‌। 
कथयस्व महाप्रा भूमिदानं विशेषतः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--महाप्राज्ञ कुरुश्रेष्ठ | आप दानको 
उत्तम विधिका फिरसे वर्णन कीजिये | विशेषतः भूमिदानका 
महत्व बताइये ॥ १ ॥ 
पृथिवीं क्षत्रियो दद्याद्‌ ब्राह्मणायेष्टिकर्मिणे । 
विधिवत्‌ प्रतिशुह्णीयान्न त्वन्यो दातुमर्हति ॥ २ N 
केवल क्षत्रिय राजा दी यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणको प्रथ्वीका 
दान कर सकता है और उसीसे ब्राह्मण विधिपूर्वक भूमिका 
प्रतिग्रह ले सकता है | दूसरा कोई uz दान नहीं कर सकता || 
सर्ववर्णस्तु यच्छक्यं प्रदातुं wen । 
EN GS 5 
बेदे वा यत्‌ समाख्यातं तन्मे व्याख्यातुमहंस्लि॥ ३ ॥ 
दानके फलकी इच्छा रखनेवाले सभी वर्णोके लोग जो 
दान कर सकें अथवा Cad जिस दानका वर्णन हो, उसकी 
मेरे समक्ष व्याख्या कीजिये ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
तुल्यनामानि देयानि जीणि quum च । 
सर्वेकामफलानीह गावः पृथ्वी सरखती ॥ 2 ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! गाय, भूमि और 
सरस्वती--ये तीनो समान नामवाली 2——za तीनों वस्तु- 
ata दान करना चादिये | इन तीनोंके दानका फल म 
समान दी दै । ये तीनो वस्तुएँ मनुष्योंकी सम्पूर्ण कामनाएँ 
qui करनेवाली हैं ॥ ४ ॥ M 
यो त्रूयाच्चापि शिष्याय eret ब्राह्मी सरस्वतीम्‌ i 
पृथिवीगोप्रदानाभ्यां तुल्यं स फलमडनुते ॥ ५ ॥ 
जो ब्राह्मण अपने शिष्यकों भर्मानुकूल ब्राह्मी सरस्वती 
( वेदवाणी ) का उपदेश करता है, वह भूमिदान और 
गोदानके समान फलका भागी होता दै ॥ ५ ॥ 
qz गाः प्ररांसन्ति न तु देयं ततः परम | 


संनिळृप्टफलास्ता हि ळध्वर्थाश्च युधिष्टिर ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार गोदानकी भी प्रशंसा की गयी है। उससे बढकर 
कोई दान नहीं है । युधिष्टिर | गोदानका फल निकट भविष्यमे 
मिलता है तथा वे गौऐ शीघ्र अभीष्ट अर्थकी सिद्धि करती हैं ॥ 
मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः | 
ब्द्धिमाकाङ्कता नित्यं गावः कायः प्रदक्षिणाः। ७ di 
A सम्पूर्ण प्राणियोंकी माता कहलाती Y p सबको 
_सुख देनेवाली है | जो अपने अभ्युदयक्ती इच्छा रखता होश 
उसे गौओंको सदा दाहिने करके चलना चाहिये ॥ ७ ॥ 
संताड्या न तु पादेन गवां मध्ये न च बजेत्‌ | 
मङ्गलायतनं देव्यस्तस्मात्‌ पूज्याः सदेव हि ॥ ८ ॥ 
गौओको लात न मारे उनके बीचसे होकर न निकले। 








3p मङ्गलकी आधारभूत देवियों हैं, अतः उनकी सदा ही 


पूजा करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
प्रचोदनं uud गवां RAY TAAN | 
पूनेमेवाक्षर चान्यदभिघेयं ततः परम्‌ d ९ ॥ 
देवताओंने भी यशके लिये भूमि जोतते समय त्रेलोंको डंडे 
आदिसे हाका था । अतः पहले यज्ञके लिये ही debel जोतना 
या द्वोंकना श्रेयस्कर माना गया दै । उससे भिन्न कर्मके लिये 
ASA जोतना या डंडे आदिमे इॉकना निन्दनीय है ॥ ९॥ 
प्रचारे चा निवाते वा चुधो नोद्वेजयेत गाः। 
तृषिता ह्यभिवीक्षन्त्यो नर हन्युः सवान्ववम्‌ ॥ to il 


विद्वान्‌. पुरपको चाहिये कि जत्र गो स्वच्छन्दतापूर्वंक 
विचर रद्दी हों आथवा किसी उपद्रवञ्चूष्य स्थानमें बेठी हो 
तो उन्हें उद्दंगमे न डाले | जब ud capu पीड़ित दो 
जलकी इच्छासे अपने स्वामीकी ओर देखती हैं ( और वह 
उन्हें पानी नहीं पिलाता है ) तब वे रोषपूर्ण इष्टिसे qey- 
बान्धवोसहित उसका नाश कर देती हैं ॥ १० |! 
Maaa सततं देवतायतनानि च । 


पूयन्ते uza याखां पूतं किमधिकं ततः ॥ ११ ॥ 
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जिनके गोयरसे उीपनेपर देवताऑके मन्दिर और 
पितरोंके आद्वस्थान पवित्र QA हैं; उनसे बढ़कर पावन और 
क्या हो सकता है!॥ ११॥ 
घासमुष्टिं परगवे दद्यात्‌ संवत्सर तु यः 
अकृत्वा स्वयमाहारं PE तत्‌ सावकामिकम्‌ ॥ १२॥ 
जो एक quam प्रतिदिन स्वयं भोजनके पहले दूसरेकी 
गायको एक मुदी घात खिलाता d: उसका धह ब्रत समस्त 
_कामनाऑको पूर्ण करनेवाला होता है ॥ १२॥ 
स हि पुत्रान यशो5थे च श्रियं चाप्यधिगच्छति । 
नाशयत्यशुभं चेव दुःस्वप्नं चाप्यपोहति ॥ १३॥ 
बह अपने लिये पुत्र, यशश धन ओर सम्पत्ति प्रास 
करता है तथा अशुम कर्म और mimm नाश कर देता है। १३। 
युधिष्ठिर उवाच 
देयाः किंलक्षणा गावः काश्चापि परिवजेयेत्‌। 
कीइशाय प्रदातव्या न देयाः कीरशाय च ॥ १४॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! किन लक्षणोंबाली 
गौओंका दान करना चाहिये और किनका दान नहीं करना 
चाहिये ? कैसे ब्राह्मणको गाय देनी चाहिये और केसे 
ब्राह्मणको नहीं देनी चाहिये १ ॥ १४ ॥ 
भीष्म उवाच 
अलद्त्रत्ताय पापाय छुव्धायान्रतवादिने । 
हव्यकव्यव्यपेताय न देया गौः कथंचन ॥ १५॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | दुराचारी, पापी, लोभी) 
असत्यवादी तथा देवयज्ञ और श्राद्धकर्म न करनेवाले 
्राझणको किसी तरह गो नहीं देनी चाहिये ॥ १५ ॥ 
भिक्षवे बहुपुत्राय श्रोत्रियायाहिताझये । 
दत्ता दशगवां दाता लोकानाझोत्यनुत्तमान्‌ || १६॥ 
जिसके agaa पुत्र हो) जो श्रोत्रिय ( वेदवेत्ता) और 
aAA ब्रामण हो और गौके लिये याचना कर रहा हो? 
ऐसे पुरुप्रको दस गौओंका दान करनेवाला दाता उत्तम 
लोकोंको पाता है ॥ १६ ॥ 
यश्चैव धर्मे कुरुते तस्य धर्मफलं च qal 
सर्वस्येवांशभाग दाता तं निमित्तं sperm: ॥ १७॥ 
जो गोदान ग्रहण करके घर्माचरण करता है; उसके 
धर्मका जो कुछ भी फळ होता है, उस सम्पूर्ण धर्मके एक 
अंशका भागी दाता भी होता है, क्योकि उसीके लिये उसकी 
गोदानमे प्रद्ृत्ति हुई थी ॥ १७॥ k 


: यश्वैवमुत्पादयते यश्चैनं त्रायते भयात्‌। 


यश्चास्य कुरुते जत्ति सवे ते पितरश्ञ्जयः N १८॥ 
जो जन्म देता दै, जो भयसे बचाता है तया जो जीविका 
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देता ऐ-ये तीनों ही पिताके तुल्य हैं ॥ १८ ॥ 


कल्मषं गुरुशुश्रूषा इन्ति मानो महद्‌ यशः। | 
अपुत्रतां त्रयः पुत्रा agia दश घेनवः॥ १९ । 


गुरुजनोंकी सेवा सारे पार्पोका नाश कर देती है ।' 








अभिमान महान्‌ यशको नष्ट कर देता दै | तीन पुत्र पुत्र- 
हीनताके दोषका निवारण कर देते हैं और दूध देने "i 
दस गौएँ हों तो ये जीविकाके अभावको दूर कर देती हैं। 
वेदान्तनिष्ठस्य बहुश्रुतस्य 
प्रशानतृप्तस्य जितेन्द्रियस्य । 
शिएस्य दान्तस्य यतस्य चव 
भूतेषु नित्यं प्रियवादिनश्च ॥ २० | 
यः श्षुद्धयाद्‌ वे न विकर्म कुर्या | 
za शान्तो ह्यतिथिप्रियश्च । 
वुत्ति द्विजायातिसजेत तस्मे 
यस्तुट्यशाळश्धचं सपुत्रदारः ॥ २१॥ 
जो वेदान्तनिष्ठ, बहुश, शानानन्दसे gn जितेन्द्रिय; 
शिष्ट, मनको वशमें रखनेवाला, यलशील, समस्त ur 
प्रति सदा प्रिय वचन बोळनेवाला, भूखके भयसे भी अनुचित * 
कम न करनेवाला, मृदुल, दान्त, अतियिप्रेमी, सबपर समान 
भाव रखनेवाळा और स्त्री-पुत्र आदि कुठम्बसे युक्त हो, उस 
ब्राझणकी जीविकाका अवश्य प्रवन्व करना चाहिये।॥ २०-२१॥ 
शुभे पात्रे ये गुणा गोप्रदाने HE 
तावान्‌ दोषो ब्राह्मणस्वापहारे । 
सवोवस्थं ब्राह्मणस्वापद्दारो 
दाराश्चैषां दूरतो वर्जनीयाः ॥ २२॥ 
शुभ पात्रको गोदान करनेसे जो लाभ होते हैं; उसका | 
धन 9 लेनेपर उतना ही पाप लगता है; अतः किसी मी 
अत्रस्थामें ब्राह्मणोंके धनका अपहरण न करे तथा उनकी 
स्रियाँक्रा संसर्ग qui ही त्याग दे ॥ २२ II 
( विप्रदारे परहृते sadad ami 
परित्रायन्ति शक्तास्तु नमस्तेभ्यो स्टृतास्तुवा ॥ 
न पालयन्ति चेत्‌ तस्य हन्ता ATETA यसः | | 
दृण्डयन भत्खंयन्‌ नित्यं निरयेभ्यो न सुञ्चति॥ 
तथा गवां परित्राणे पीडने च शुभाशुभम्‌ । 
विप्रगोषु चिशेषेण रक्षितेषु हतेषु या ॥ ) 
जहाँ ब्राह्मणोंकी स्तरियो.अथव। उनके धनका अपहरण | 
होता हो, वहाँ शक्ति रहते हुए जो उन सबकी रक्षा करते | 
हैं, उन्हें नमस्कार है । जो उनकी रक्षा नहीं करते हैं, बे 
मुदोके समान हैं. सूर्यपुत्र यमराज US लोगोंका वघ कर 
डालते हैं, प्रतिदिन उन्हें यातना देते और डॉटते ` 


f 
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हैं और नरकसे उन्हें कभी छुटकारा नहीं देते हैं | इसी प्रकार 
गौओंके संरक्षण और पीड़नसे भी शुम और अश्ञमकी प्राप्ति 


| $ इस प्रकार श्रीमह।मारत अनु शासन पवके a «aa दानघमप 


भीष्म उवाच 
अत्रेव कीर्त्यते सद्धित्रोह्मणखाभिमर्शने । 
gaga wed यदवाप्तं कुरूद्धध ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हें--कुरुश्रेष्ठ | इस विषयमे श्रेष्ठ 
पुरुष qg प्रसङ्ग सुनाया करते हैं, जिसके अनुसार एक 
ब्राक्षणके धनको ले लेनेके कारण राजा NA महान्‌ कष्ट 
उठाना पढ़ा था ॥ १॥ 
निविशान्त्यां पुरा पाथं द्वारवत्यामिति श्रुतिः । 
अडद्यत महाकूपस्तणवीरुत्समावृतः ॥ २ ॥ 
पार्थ ! हमारे सुननेमें आया है कि पृवेकालमें जब 
द्वारकापुरी बस रही थी, उसी समय पहाँ घास और 
छताआंसे der हुआ एक विशाळ कूप दिखायी दिया ॥ २॥ 


प्रयत्नं तत्र कु्वीणास्तस्मात्‌ कूपाज्जलार्थिनः । 


| श्रमेण महता युक्तास्तस्मिस्तोये सुसंदते ॥ ३ ॥ 


gege महाकायं कूकलासमवस्थितम्‌ । 
वदद रहनेवाले यदुवंशी बाळक उस कुएँका जळ पीनेकी 
इच्छासे बड़े परिश्रमके साथ उस घास-फूसको इटीनेके लिये महान्‌ 


| प्रय्न करने लगे | इतनेद्दीमें उस zum qq हुए जळमें स्थित 


हुए एक विशालकाय गिरगिटपर उनकी इष्टि पड़ी॥ ३१ [| 


| तस्य चोद्धरणे यल्नमङुवस्ते सहस्रशाः ॥ ४ ॥ 


B. e åa ° 
gnai d बद्ध्वा 


पवेतोपमम्‌ i 


? नाराकनुचन्‌ ससुद्धतु ततो जग्मुजेनादंनम ॥ ५ ॥ 


फिर तो वे सहा बालक उस गिरगिटको निकालनेका . 


यल्न करने लगे । गिरगिटका शरीर एक पर्वतके समान था । 
बाळकोने उसे रस्सिया और चमड़ेकी पटिर्योते बॉघकर 
खींचनेके लिये बहुत जोर लगाया परंतु वह टंस-सेमस न 


, हुआ । जब बालक उसे निकालनेर्मे सफल न हो सके, तब 


वे भगवान्‌ भीकृष्णके पास गये ॥ ४-५ ॥ 

सखमावृत्योदपानस्य FRETE: स्थितो महान्‌ | 

तस्य नास्ति समुद्धतेत्येतत्‌ कृष्णे न्यचेद्यन्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे निवेदन किया--५भगवन्‌ | 


' दान किया | died बार पुनः ` सौ 


होती है । विशेषतः ब्राहमणो और गौओंके अपने द्वारा 
सुरक्षित द्दोनेपर पुण्य और मारे जानेपर पाप होता दै ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपर्वणि गोदानमाहास्म्ये एकोनसष्ठतितमोऽभ्यायः ॥ ६९ ॥ 


गोदानका माहात्म्यविषयक उनहत्तरवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ६९॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाउके ३ छोक मिळाकर कुछ २५ शोक हैं ) 


सप्ततितमोऽष्याय 
MANA धनका अपहरण करनेसे होनेवाली दानिके विषयमे दृष्टान्तके रूपमें राजा नृगका उपाख्यान 





सारे आकाशको घेरकर येठा दै; पर उसे निकालनेवाळा 
कोई नहीं है? ॥६॥ 


स wg agaaa 
gua निजगाद राजा । 
बुगस्तदा5ऽऽत्मानमथो न्यवेदयत्‌ 
gue यशसहस्रयाजिनम्‌ ॥ ७ di 
यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस कुएँके पास गये | 
उन्होंने उस गिरगिटको gus बाहर निकाला और अपने 
पावन हायके QAI राजा हुगका उद्धार कर दिया । इसके 
याद उनसे परिचय पूछा | तत्र राजाने उन्हें अपना परिचय 
देते हुए कहा--'प्रभो | पूवंजन्ममें मैं राजा दग था, जिसने 
एक सहसत यशोंका अनुष्ठान किया था? ॥ di 
तथा ब्रुवाणं तु तमाह माधव 
शुभं त्वया कमे ङतं न पापकम्‌ । 
कथं भवान्‌ दुर्ग तिमीदर्शी गतो 
नरेन्द्र तद्‌ बूद्दे किमितदीदशम्‌ ॥ < ॥ 
उनकी ऐसी बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुछा-- 
“राजन्‌ ! आपने तो सदा पुण्यकर्म ही किया था; पापूक्कम 


कभी नहीं किया फिर आप ऐसी दुर्गतिमें केसे पड़ गये f? ^ 7 


बताइये, क्यों आपको यह ऐसा कष्ट प्रास हुआ १ ८ ॥ 
शतं सहस्त्राणि गवां शतं पुन 
पुनः शातान्यषए्टशातायुतानि । 
त्वया पुरा दत्तमितीह शुश्चम 
नृप'दिजेभ्यः क जु तद्‌ गतं तव ॥ ९ n 


“नरेश्वर | हमने सुना है कि qden आपने जराझणोको | $ 


पहले एक लाख गौएँ दान कीं । दूसरी बार सौ गौओंका 
mu दानमें di 
चौथी वार आपने गोदानका Wer सिळंतिछा चळाया कि 
रगातार अस्सी काख गौओंका दान कर दिया । ( इस 
प्रकार आपके द्वारा इक्यासी छाल दो सौ qu. 


दी गयीं ।) आपके उन सब दार्नोका पुण्यफल कड P | 


चला गया १? ॥ ९ ॥ ` 


* 


एक बहुत बड़ा गिरगिट कुएँमें पड़ा है, जो उस px नुगस्ततोऽत्रवीत्‌ कृष्णं ्राह्मणस्याञ्रिहोजरिणः 
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प्रोषितस्य परिभ्रष्टा गौरेका मम गोधने ॥ १०॥ 
तब राजा TR भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा--'प्रभो ! 

एक अग्निहोत्री ब्राह्मण परदेश चला गया था | उसके पास 

एक गाय थी, जो एक दिन अपने स्थानसे भागकर मेरी 

गोओके झुंडमें आ मिली ॥ १० ॥ ¢ 

गवां सहस्रे संख्याता तदा सा पशुपैर्मम । 

सा ब्राह्मणाय मे दत्ता प्रेत्याथमभिकाङ्कता ॥ ११॥ 


“उस समय मेरे ग्वालोने दानके लिये gum गयी एक 
हजार गोओंमें उसकी भी गिनती करा दी ओर मेंने परलोकमें 
मनोवाञ्छित फलकी इच्छासे बद्द गौ भी एक ब्राह्मणको दे दी ॥ 
अपझ्यत्‌ परिमार्गश्च तां गां परशृहे द्विजः । 
ममेयमिति चोवाच ब्राह्मणो यस्य साभवत्‌ || RR 

“कुछ दिनों बाद जब वह ब्राह्मण परदेशसे लोटा, तब 
अपनी गाय टूँढने लगा । टूँढते-ट्रँते जब वह गाय उसे 
दूसरेके घर मिली, तब उस ब्राह्मणने, जिसकी वह गौ पहले 
थी, उस दूसरे ब्राह्मणसे कहा--*“यह गाय तो मेरी है?? ॥ १२॥ 
ताबुभौ समनुप्राप्तो विवदन्तो भ्रृुशज्वरों | 
भवान्‌ दाता भवान्‌ हतेंत्यथ तो मामवोचताम्‌॥१३ ॥ 

“किर तो वे दोनों आपसमें लड़ पड़े और अत्यन्त क्रोधमें 
भरे हुए मेरे पास आये | उनमेसे एकने कहा-““मद्दाराज ! 





यह गो आपने मुझे दानमे दी है ( और यह ब्राह्मण इसे 
अपनी बता रहा है | )" दूसरेने कहा-““मद्दाराज | वास्तवमें 
Te मेरी गाय है । आपने उसे चुरा छिया है?? ॥ १३ ॥ 


^ 


qaa nagta गवां यिनिमयेन चे। 


देशकालोपसम्पन्ना दोग्यी शान्तातिवत्सला । 
स्वादुक्षीरप्रदा धन्या मम नित्यं निवेशने ॥ १५॥ 
(तब मैंने दान लेनेवाले ब्राह्मणसे प्रार्थनापूवेक कहा-- 

“मैं इस गायके बदले आपको दस हजार गोऐँ देता हूँ (आप 
न्हे इनकी गाय वापस दे दीजिये ) । यह सुनकर वह 
यों बोला--“महाराज ! यह गो देश-कालके — 
qw Aad सीधी-सादी और अत्यन्त दय 
है । यह बहुत मीठा qu देनेवाली है । धन्य भाग्य जो 
मेरे घर आयी । यह सदा मेरे zb यहाँ रहे ॥ १४-१५ II 


md च भरते सा UH पुत्रमपस्तनम्‌। 
न सा शक्या मया दातुमित्युकत्वास जगाम II १६॥ 


“अपने qua यह गौ मेरे मातृहीन fuer प्रतिदिन 
पालन करती है; अतः मैं इसे कदापि नहीं दे सकता |” 






Ag कहकर वह उस गायको लेकर चला गया ॥ १६॥ 


ततेस्समपरं विप्रं याचे विनिमयेन I 

qui शतसहरस्मं हि तत्कृते uem ॥ १७॥ 
“तत्र मैंने उन दूसरे ब्राह्मणसे याचना की--*भगबन्‌ | 

उसके बदलेमें आप मुझसे एक लाख गोले लीजिये”? १७|| 

ब्राह्मण उवाच 

न राज्ञां ्रतिणह्लामि शक्तोऽहं स्तरस्य मार्गणे । 

सैव गौदीयतां शीघ्रं ममेति मधुसूदन ॥ १८॥ 
“मधुसूदन ! तब उस त्राझणने कह्ा--«में राजाओऑका 

दान नहीं लेता । में अपने लिये धनका उपार्जन so 

समर्थ हूँ । मुझे तो शीघ्र मेरी वही गौ ला दीजिये? ॥१८॥ 

रुक्ममश्वांश्च ददतो रजतस्यन्दनांस्तथा। 

न जग्राह ययौ चापि तदा स ब्राह्मणबंभः ॥ १९॥ 
“मैंने उसे सोना, चाँदी? रथ और घोड़े-सब कुछ देना 

चाहा; परंतु वह उत्तम ब्राह्मण. कुछ न लेकर तत्काल 

चुपचाप चला गया १९॥ 

एतस्मिन्नेच काले तु चोदितः कालधर्मणा । 

पिदूलोकमहं प्राप्य घर्मराजसुपागमम्‌ ॥ २०॥ 
“इसी बीचमें कालकी प्रेरणासे में मृत्युको प्राप्त हुआ 

और पितृलोकमें पहुँचकर घर्मराजसे मिला || २० ॥ 

यमस्लु' पूजयित्वा सां ततो वचनमत्रवीत्‌ । 

नान्तः संख्यायते राजंस्तव पुण्यस्य FAT: ॥ २१॥ 

अस्ति चैव कृतं पापमश्ानात्‌ तदपि त्वया । 

चरस्व पापं पश्चाद्‌ वा पूर्व चा त्वं यथेच्छसि॥ २२॥ 


“यमराजने मेरा आदर-सत्कार करके मुझसे यह बात 
कही-- “राजन ! तुम्हारे पुण्यकर्मोकी तो गिनती ही नहीं 


याचे प्रतिग्रहीतारं « तु मामत्रचीदिदम्‌ ॥ १४॥ दै । परंतु अनजानमें ga एक पाप भी बन गया 
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है । उस पापको तुम पीछे भोगो या पहले A भोग लो; 

जैसी तुम्हारी इच्छा हो; करो ॥ २२ ॥ 

रक्षितास्मीति चोक्त ते प्रतिक्षा चानृता तच । 

ब्राह्मणस्वस्य चादानं द्विविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ २३ U 
“आपने प्रजाके धन-जनकी रक्षाके लिये प्रतिज्ञा की 

E किंतु उस ब्राह्मणकी गाय खो जानेके कारण आपकी 






c वह प्रतिज्ञा शूठी दो गयी । दूसरी बात यह है. क्रि आपने 
` ब्राह्मणके घनका भूलसे अपहरण कर लिया था | इस तरह 
आपके द्वारा दो तरहका अपराध हो गया e? | २३ II 
ga छच्छूं चरिष्येऽहं पश्चाच्छुभमिति प्रभो। 
धर्मराजं ब्रुवन्नेवं पतितोऽस्मि महीतले d २४॥ 

“तश्र मैंने धर्मराजसे कहा-प्रभो ! में पहले पाप हदी 
भोग दूँगा । उसके बाद पुण्यका उपभोग करूँगा | इतना 
कहना था कि में पृथ्वीपर गिरा ॥ २४ II 


v5 eT 
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qg: ससुद्धती भविता ते stam d २५॥ 
पूण «cue क्षीणे कर्मणि ES । 


प्राप्स्यसे शाश्वताल्ळकाखितान स्वेनेव कर्मणा ॥ २६॥ 


“गिरते समय उच्चस्वरसे बोलते हुए यमराजकी यह बात 
मेरे कानेंमें पड़ी--'मददाराज ! एक हजार दिव्य वर्ष पूर्ण 
होनेपर तुम्हारे पापकर्मका भोग समास होगा । उस समय 
जनादन भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे 
और दुम अपने पुण्यकर्मोके प्रभावसे प्राप्त हुए सनातन 
AAA जाओगे? ॥ २५-२६ ॥ 


कूपेऽऽत्मानमधःशीर्ष॑मपइ्यं पतितश्च ud 
तियेग्योनिमचुप्राप्त न च मामजहात्‌ स्मृतिः ॥ २७ ॥ 


'कुएँमें गिरनेपर मैंने देखा, मुझे तियग्योनि ( गिरगिट- 
की देह ) मिली है और मेरा सिर नीचेकी ओर है। इस 
योनिमें भी मेरी पूर्वजन्मोंकी स्मरणशक्तिने मेरा साथ 


एकसपतितमो ऽध्यायः 
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अनुजानीहि मां कृष्ण गच्छेयं दिवमद्य वे॥ २८ ॥ 
“श्रीकृष्ण ! आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। 
इसमें आपके तपोबलके सिवा ओर क्या कारण हो सकता 
दै । अब मुझे आशा दीजिये, में स्वर्गलोकको जाऊँगा? ॥ 
अनुज्ञातः स PAA नमस्कृत्य जनार्दनम्‌ । 
दिव्यमास्थाय पन्थानं ययौ दिवमरिद्मः ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हे आज्ञा दे दी और वे शत्रुदमन 
नरेश उन्हें प्रणाम करके दिव्य मार्गका आश्रय ले खर्गलोक- 
को चले गये ॥ २९ ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ दिवं याते नृगे WAUTA | 
घासुदेच इमं इलोकं जगाद्‌ कुरुनन्दन ॥ ३० ll 


मरतश्रेष्ठ | कुरुनन्दन | राजा ne स्वर्गलोकको चले 
जानेपर वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस इलोकका 


गान किया--॥ ३० il 


ब्राह्मणस्वं न ga पुरुषेण विजानता । 
mane wd इन्ति दुगं त्राह्मणगोरिच॥ ३१॥ 
समझदार मनुष्यको ब्राहमणके धनका अपइरण नहीं 


आ  - M — अभमाक. 


करना चाहिये | चुराया हुआ ब्राझणका घन चोरका उसी 


प्रकार नाश कर देता दै, जैसे ब्राहणकी गौने राजा दूगका 


सर्वनादा किया था? ॥ ३१ ॥ 

सतां समागमः सङद्भिनीफलः पार्थं विद्यते । 

विसुक्त नरकात्‌ पद्य नृगं साचुसमागमात्‌ ll २२॥ 
कुन्तीनन्दन ! यदि सजन पुरुष सत्पुरु्षोका सङ्ग करे 


. तो उनका वह सङ्ग व्यर्थ नहीं जाता | देखो, श्रेष्ठ पुरुषके 


समागमके कारण राजा दगका नरकसे उद्धार द्दोगया ॥३२॥ 
प्रदानफलचत्‌ तत्र द्रोहस्तत्र तथाफळः। 
अपचारं गवां तस्माद्‌ वर्जयेत युधिष्टिर ॥ ३३॥ 
युधिष्ठिर ! गौ ओका दान करनेसे जेसा उत्तम फळ 
मिळता है; वेसे ही गौऑसे द्रोह करनेपर बहुत बड़ा कुफल 


नहीं छोड़ा दै॥ २७॥ भोगना पड़ता है; इसलिये गौओंको कमी कष्ट नहीं पहुँचाना 
त्वया ठु तारितोऽस्म्यद्य किसन्यञ्ञ तपोबलात्‌ t चाहिये ॥ ३३ II 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि qaad नुगोपास्याने सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥` 
इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनपव के अन्तर्गत दानघर्मप्में नुगका उपार्यानबिषयक WW अध्याय पूरा हुआ ॥ ७० N 





एकसप्ततितमोऽभ्यायः 


‘Aak शापसे नाचिकेतका यम्राजके पास जाना ओर यमराजका 
नाचिकेतको गोदानको महिमा वताना 


युधिष्ठिर उवाच विस्तरेण महावाहो न हि तप्यामि कथ्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
दत्तानां फलसम्पाप्ति गवां aÈ मेऽनघ । युधिठ्ठिरने पूछा--निष्पाप मद्दाबाद्दो ! गौओंके दानसे 
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जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह मुझे विस्तारके साथ 
बताइये | मुझे आपके वचनामूर्तोको सुनते-सुनते तृप्ति नहीं 
होती है; इसलिये अभी और कहिये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ऋूषेरुदालकेवोक्यं नाचिकेतस्य चोभयोः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमे विश पुरुष 
उद्दालक ऋषि और नाचिकेत दोनोंके संवादरूप इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ II 
ऋषिरुददाळकिर्दीक्षासुपगम्य ततः uda i 
त्वं मामुपचरस्वेति नाचिकेतमभाषत ॥ ३ ॥ 
एक समय उद्वालक ऋषिने यज्ञकी दीक्षा लेकर अपने 
पुत्र नाचिकेतसे कहा--०तुम मेरी सेवामें रहो? ॥ ३ ॥ 


समास्ते नियमे तस्मिन mu पुत्रमत्रचीत्‌ । 
उपस्पशानसक्तस्य स्ताध्यायाभिरतस्य च ॥ ४ N 
इध्मा दृभोः सुमनसः कलशाश्चातिभोजनम्‌ | 
Rei मे तदादाय uuum! ५ ॥ 
उस aser नियम पूरा हो जानेपर महर्षिने अपने 
qà कद्दा--*बेट। ! मैंने समिधा) कुशा, फूल, जलका 
घड़ा और प्रचुर भोजन-सामग्री ( फल-मूल आदि )--इन 
सबका संग्रह करके नदीके किनारे रख दिया और स्नान तथा 
वेदपाठ करने लगा । फिर उन सब वस्दुआको भूलकर में 
यहाँ चला आया | अव तुम जाकर नदीतटसे वह सब 
सामान यहाँ ले आओ? ॥ ४-५ ॥ 
गत्वानवाप्य तत्‌ सवे नदीवेगसमाप्लुतम्‌ d 
न पदयामि तदित्येवं पितरं सो५त्रवीन्मुनिः ॥ ६ ॥ 
नाचिकेत जब वहाँ गया, तब उसे कुछ न मिला । सारा 
सामान नदीके वेगमें बह गया शा । नाचिकेत मुनि लौट 
आया ओर पितासे बोछा--५मुझे तो वहां वड सत्र सामान नहीं 
दिखायी दिया? ॥ ६ ॥ 
श्रुत्पिपासा्रमाविएो मुनिरुद्दालकरिस्तदा | 
यम पञ्येति d पुत्रमरापत्‌ स महातपाः ॥ ७ ॥ 
महातपस्वी उद्दालक मुनि उस समय भूख-प्याससे कष्ट 
पा रहे थे, अतः रुष्ट होकर बोले--«अरे | वह सब तुम्हें 
क्यों दिखायी देगा ? जाओ यमराजको देखो |? इस प्रकार 
उन्होंने उसे शाप दे दिया ॥ ७ Il 
सथा स पित्राभिह्तो वाग्वज्रेण कृताअलिः । 
प्रसीदेति ज्लुवन्नेव गतसत्त्वोडपतद्‌ f e 
पिताके वाग्वज़से पीड़ित हुआ नाचिकेत हाथ जोड़कर 
बोला--“प्रमो | प्रसन्न होइये ।? इतना ही कट्ठते-कहते वह 
निष्प्राण होकर प्ररबीपर गिर पड़ा ॥ ८ ॥ 


नाचिकेतं पिता दृष्टा पतितं दुःखमूच्छितः। 

कि मया कृतमित्युक्त्वा निपपात महीतले ॥ ९ ॥ 
नाचिकेतको गिरा देख उसके पिता मी दुःखसे मूच्छित 

हो गये और “अरे, यह मैंने क्या कर डाला D ऐसा कहकर 

प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ९॥ 

तस्य दुःखपरीतस्य स्वं - पुत्रमनुशोचतः। 

व्यतीतं तदहःशेषं सा चोग्रा तत्र शार्चरी ॥ D ॥ 
ga दूबे और बारंबार अपने पुत्रके लिये शोः 

करते हुए ही महर्षिका वह शेष दिन व्यतीत हो गया और 

भयानक रात्रि भी आकर समाप्त हो गयी to || 


पिञ्येणाश्रुप्रपातेन नाचिकेतः ङुरूद्वह। 
प्रास्पन्दच्छयने कोड्ये JUN खस्यमिवाप्लुतम्‌॥११॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! कुशकी चटाईपर पड़ा हुआ नाचिकेत 
पिताके आसुओकी धारासे मीगकर कुछ हिलने-डुलने लगा, मानो 
वर्घासे सिंचकर अनाजकी सूखी खेती इरी दो गयी हो ॥११॥ 
ख़ पर्यपृच्छत्‌ d पुत्रं क्षीणं पर्यागतं पुनः। 
दिव्येगन्धैः समा द्ग्यं ्षीणस्वप्नमिवोत्थितम्‌॥ १२॥ 
महर्षिका वह पुत्र मरकर पुनः लौट आया) मानो नींद 
हट जानेसे जाग उठा हो | उसका शरीर दिव्य quen 
व्यास हो रहा था । उस समय उद्दाळकने उससे पूछा--॥ 


अपि पुत्र जिता लोकाः शुभारते स्वेन कर्मणा । 

Rua चाखि पुनः प्राप्तो न दि ते मानुषं बपुः॥ १३॥ 
“नेटा | क्या तुमने अपने कर्मसे झुभ लोकोपर विजय 

पायी है ! मेरे सौभाग्यसे दी तुम पुनः यहाँ चले आये हो | 

तुम्हारा यह शरीर मनुष्योंका-ला नहीं है--दिव्य मावको 

प्राप्त हो गया है? ॥ १३ II 

प्रत्यक्षदर्शी «re: AN पृष्टो महात्मना । 

स तां चातो पितुर्मध्ये महर्षीणां न्यवेद्यत्‌ ॥ १४॥ 
अपने महात्मा पिताके इस प्रकार पूछनेपर परलोककी 

सब बातोंको प्रत्यक्ष देखनेवाला नाचिकेत महषियोंके बीचमें 

पितासे agin सय वृत्तान्त निवेदन करने लगा--॥ १४॥ 


कुर्वन्‌ भवच्छासनमाशु यातो 
ह ह्यहं AWS रुचिरप्रभावाम्‌ । 
वेवस्व्ता प्राप्य सभामपदय 

सहस्त्रशो योजनदेमभासम्‌ ॥ १५॥ 


“पिताजी ! में आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
यहाँले तुरंत प्रस्थित gem ओर मनोहर कान्ति एवं प्रमावसे 
युक्त विधाळ यमपुरीमें पहुँचकर मैंने बहॉकी समा देखी, 
जो सुवर्णके समान सुन्दर प्रमासे प्रकाशित हो रही थी। 
उसका तेज gen योजन दूरतक फैला हुआ था ॥ १५॥ 


मामभिमुखमापतन्तं 
Gute ख छासनमादिदेदा । 
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वेवखतो ऽष्यांदिभिरर्हणेश्च 
भवत्छते पूजयामास मां सः ॥ RR 
(मुझे सामनेसे आते देख विवस्वानके पुत्र यमने अपने 
सेवर्कोको आज्ञा दी कि “इनके लिये आतन A P sd 
आपके नाते अर्घ्य आदि पूजनसम्बन्धी उपचारोंसे स्वयं 
| d मेरा पूजन किया ॥ १६॥ 
ततस्त्वहं तं शनकेरवोचं 
छतः सद्स्यैरभिपूज्यमानः। 
प्राप्तोऽस्मि ते विषयं धर्मराज 
ळोकानहा यानहं तान्‌ विधत्ख॥ १७ ॥ 
“तब सब «una घिरकर उनके द्वारा पूजित होते 
हुए मैंने वेवस्वत यमसे घीरेसे कहा--“धर्मराज ! में आपके 
राज्यमें आया हूँ; में जिन लोकोमें जानेके योग्य होऊँ; उनमें 
जानेके लिये मुझे आशा e १७॥ 
यमो ऽचवीन्मां न सतो ऽसि सोस्य 
यमं पञ्येत्याह स त्वां तपस्वी । 
पिता प्रदीच्याच्चिसमानतेजा 
न तच्छक्यमनुतं विप्र कतम्‌ ॥ १८ ॥ 
“तत्र यमराजने मुझसे कद्दा--४“सौम्य ! तुम मरे नहीं 
हो | तुम्हारे तपस्वी पिताने इतना ही कहा था कि तुम 
यमराजको देखो । विप्रवर ! वे तुम्हारे पिता प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजस्वी हैँ। उनकी बात ga नहीं 
की जा सकती ॥ e Il 
इएस्तेऽहं प्रतिगच्छस्व तात 
शोचत्यसौ तव Sur कतो । 
ददानि कि चापि मनःप्रणीतं 
प्रियातिथेस्तच कामान्‌ दृणीष्व॥ १९ ॥ 
“तात ! तुमने मुझे देख लिया । अब तुम लौट जाओ। 
तुम्हारे शरीरका निर्माण करनेवाले वे तुम्हारे पिताजी शोक- 
मग्न हो रहे हैं । वत्स ! तुम मेरे प्रिय अतिथि हो। तुम्हारा 
कौन-सा मनोरथ में पूर्ण करूं । तुम्हारी जिस-जिस वस्तुके 
लिये इच्छा हो, उसे माँग SP? ॥ १९ I 
तेनैवसुक्तस्तमहं प्रत्यवोचं 
NASR ते विषयं दुनिवर्त्येम । 
इच्छास्यह WUawdi सम्बद्धान्‌ 
लोकान्‌ द्रष्टुं यदि तेऽहं चराईः॥ २०॥ 
“उनके ऐसा कहनेपर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया-- 
“भगवन्‌ | में आपके उस राज्यमें आ गया हूँ; जहाँसे लौट- 
कर जाना अत्यन्त कठिन है । यदि में आपकी दष्टिमे वर 
पानेके योग्य होऊं तो पुण्यात्मा पुरुषको मिळनेवाले समृद्धि- 


` शाली लोकोंका में दर्शन करना चाहता हूँ? ॥ २० ॥ 


यानं समारोप्य तु मां स देवो 
साहे > LÀ 
यकत खुप्रभं भानुमत्‌ तत्‌ । 
C 
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संदर्शयामास तदात्मलोकान 
सचीस्तथा पुण्यरुतां विजेन्द्र ॥ २१ ॥ 
(द्विजेन्द्र | तब यम देवताने वाइनोंसे जुते हुए उत्तम 
प्रकाशसे युक्त तेजस्वी रथपर मुझे ब्रिठाकर पुण्यात्मारऑको 
प्राप्त होनेवाले अपने यहाँके सभी लोकोंका मुझे ददन कराया ॥ 


अपड्यं तत्र वेइमानि तेजसानि महात्मनाम्‌ । 
तानासंस्थानरूपाणि सरवरत्ममयानि च ॥ २२॥ 


“तय मैंने warren पुरुषको प्रास होनेवाळे बदके 
तेजोमय भवर्नोका दर्शन किया । उनके रूप-रंग और आकार- 
प्रकार अनेक तरहके ये । उन भवनोंका सब प्रकारके रत्नों- 
द्वारा निर्माण किया गया था ॥ २२॥ 
चन्द्रमण्डलशुश्राणि किङ्किणीजाळवन्ति च । 
अनेकदातभौमानि सान्तर्जलवनानि च ॥ २३॥ 
वैदू्याकप्रकाशानि रूप्यरुक्ममयानि च। 
तरुणादित्यिवणोनि स्थावराणि चराणि च ॥ 9 N 

“कोई चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल थे । किन्हीपर 
्षुद्रघंटियोसे युक्त झाळरें लगी थीं। उनमें सें कड़ी um. 
और मंजिळें थीं। उनके भीतर जलाशय और वन-उपवन 
सुशोमित थे । कितनोंका प्रकाश नीळमणिमय सूर्यके समान 
था । कितने द्दी चाँदी और सोनेके बने हुए थे । d 


किन्ही भवर्नोके रंग प्रातः्कालीन सूर्यके समान लाल 
थे। s4Hü कुछ विमान या मवन तो स्थावर थे 


कुछ इच्छानुसार विचरनेबाले थे॥ २३-२४ Il 


भक्यभोज्यमयाञ्शेलान वासांसि शयनानि च। 
सर्वंकामफलांश्चैच JAA भवनसंस्थितान्‌ ॥ २५ d 
“उन भवनोंमें मक्ष्य और भोज्य पदार्थोके पर्वत खड़े 
थे | वर्खा और शय्यार्ओके ढेर लगे थे तथा सम्पूर्ण मनो- 
वाञ्छित TARA देनेवाले बहुत-से वृक्ष उन गहकी सीमाके 
भीतर exer रहे थे ॥ २५ II 
नो वीथ्यः सभा वाप्यो दीर्घिकाश्चैव ख वंशाः 
घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्त्रशः ॥ २६॥ 
“उन दिव्य लोकमि बहुत-सी नदियाँ; गलियाँ, सभा- 


भवन; बावड़ियाँफ तालाब और जोतकर तैयार खड़े हुए . 


घोषयुक्त wget रथ मेंने सब ओर देखे थे ॥ २६ ॥ 
क्वीरस्थवा चै सरितो Rue 
सपस्तथा विमल चापि तोयम्‌ । 
चेवललस्याउमतांश्च देशा- 
नडष्टपूचोन स्ुबहूनपञ्यम्‌ ॥ २७॥ 


“मैने qu बद्दानेवाली नदियाँ, पर्वत, घी और निर्मळ 
जल भी देखे तथा यमराजकी अनुमतिसे और भी gau 


पहलेके न देखे हुए प्रदेशोका दर्शन किया ॥ २७ ॥ 
सचोन्‌ दृष्टा तदहं धमेराज- 
मवोच चे प्रभविष्णुं पुराणम्‌ । 
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क्षीरस्येताः सर्पिष्लैव नद्यः 
शश्वत्स्रोताः कस्य भोज्याः प्रदिष्टाः॥ २८॥ 
“उन सबको देखकर मेंने प्रभावशाली पुरातन देवता 
घर्मराजसे कहा--'प्रभो ! ये जो घी और दूधकी नदियाँ 
बहती रहती हैं, जिनका खोत कमी सूखता नहीं है 
किनके उपभोगमे आती हैं--इन्हें किनका भोजन नियत 
किया गया है P? ॥ २८ ॥ 
यमो ऽब्रवीद्‌ विद्धि भोज्यास्त्वमेता 
ये दातारः साधवो गोरसानाम्‌ । 
भन्ये लोकाः शाश्वता वीतशोकैः 
समाकीणो गोप्रदाने रतानाम्‌ ॥ २९॥ 
“यमराजने कहा--““अह्मन्‌ ! तुम इन dul उन 
रेष्ठ पुरुर्षाका मोजन समझो, जो गोरस दान करनेवाले हैं । 
जो गोदानमें तत्पर हैं, उन पुण्यात्माओंके लिये दूसरे भी 
सनातन लोक विद्यमान हैं; जिनमें दुःख-शोकसे रहित 
पुण्यात्मा भरे पड़े हैं ॥ २९ ॥ 
न त्वेतासां दानमात्रं प्रशास्तं 
पात्रं कालो गोविशेषो विधिश्च । 
ज्ञात्वा देयं विप्र गवान्तरं हि 
दुःखं ag प़वकादित्यभूतम्‌ ॥ ३० II 
«fàgar | केवल इनका दानमात्र ही प्रशस्त नहीं है; 
सुपात्र ब्राह्मण, उत्तम समय, विशिष्ट गौ तथा दानकी adt- 
त्तम विधि--इन सत्र बातोंको जानकर ही गोदान करना 
चाहिये । गोका आपसमें जो तारतम्य है, उसे जानना 
बहुत कठिन काम है और अग्नि एवं सूर्यके समान तेजस्वी 
पात्रको पहदचानना भी सरळ नहीं È I ३० II 


साध्यायवान्‌ योऽतिमात्रं तपस्वी 
वेतानस्थो ब्राह्मणः पात्रमासाम्‌ | 
कृच्छ्रोत्खृटाः पोषणाभ्यागताश्च 
> dd 
द्वाररेतेगाोचिशेषाः प्रशास्ताः d ३१ ॥ 
«i| ब्राह्मण वेर्दोके स्वाध्यायसे सम्पन्न) अत्यन्त 


महाभारते 
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पर शयन करे। तत्पश्चात्‌ खिला-पिलाकर gu की हुई 
गौओंका भोजन आदिसे संतुष्ट किये हुए ब्राह्मणोको दान 
करे | वे गोएँ बछड़ोंके साथ रहकर प्रसन्न हो, सुन्दर बच्चे 
देनेवाली हो तथा अन्यान्य आवश्यक सामग्रियोसे युक्त हों । 
ऐसी गौरओका दान करके तीन दिनोंतक केवल गोरसका 


आहार करके रहना चाहिये॥ ३२॥ 
द्त्वा Ag gaai कांस्यदोहां 
कट्याणवत्सामपलायिनी च। 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावदू वषोण्यइनुते खर्गलोकम॥ ३३॥ 
उत्तम शील-स्वभाववाली, भले बछड़ेवाली और 
भागकर न जानेवाली दुधारू गायका कांस्यके दुग्घपात्रसहित 
दान करके उस गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने 
वर्घोतक दाता स्वर्गलोकका सुख भोगता हे 33 II 
तथानड्वाहं ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय 
दान्तं Xp बलवन्तं युवानम्‌ । 
mense चीरयंचन्तं o gue 
भुङ्के छोकान्‌ सम्मितान घेनुदस्य॥३४॥ 
८८इसी प्रकार जो शिक्षा देकर काबूमें किये हुए) d 
ढोनेमें समर्थश बलवान्‌, जवान» कृषक-समुदायकी जीविका 
चलाने योग्य, पराक्रमी और विशाल डीलडौलवाले बैलका 
ब्राह्मणोंको दान देता है; वह दुधारू गायका दान करनेवालेढे 
तुल्य ही उत्तम लोकोंका उपभोग करता है ॥ ३४ || 
गोषु क्षान्तं गोशरण्यं छतक्षं 
वृत्तिग्लानं तादरां पात्रमाहुः । 
बुद्धे ग्लाने सम्भ्रमे वा महाथ 
कृष्यथ वा होस्यहेतोः प्रसूत्याम्‌ ॥ ३५ ॥ 
शुर्चथे चा बालपुष्ट्याभिषद्ां 
गां चै दातुं देशकालो ऽविशिए्ः । 
अन्तशोताः सक्रयशानलब्धाः 





प्राणक्रीता निजिता यौतकाश्च ॥ ३६॥ 

“जो गौओके प्रति क्षमाशील, उनकी रक्षा md 
समर्थ, mas और आजीविकासे रहित है; ऐसे ब्राह्मणको 
गोदानका उत्तम पात्र बताया गया है | जो बूढ़ा होश रोगी 
होनेके कारण पथ्य-भोजन चाहता हो, दुर्भिक्ष आदिके कारण 
घबराया होश किसी महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान करनेवाला हो या 
जिसके लिये adat आवश्यकता आ पड़ी हो, होमके लिये 
हृविष्य प्राप्त करनेकी इच्छा हो अथवा घरमें m बच्चा 
पैदा होनेवाला हो अथवा झुरुके लिये दक्षिणा देनी हो अथवा 
स्ज्यदं द्त्वा गोरसेवेलिंतव्यम्‌ ॥ ३२॥ बालककी पुष्टिके लिये गोदुग्धकी आवश्यकता आ पड़ी हो, 

“तीन राततक उपवासपूर्वक केवळ जल पीकर धरती- ऐसे व्यक्तिर्योको ऐसे अवसरॉपर गोदानके लिये सामान्य 
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तपस्वी तथा यज्ञके अनुष्ठानमें लगा हुआ होश वही इन 
गोओंके दानका सर्वोत्तम पात्र है | इसके सिवा जो ब्राह्मण 
कृच्छूव्रतसे मुक्त gu हों और परिवारकी पुष्टिके लिये गोदानके 
प्रार्थी होकर आये gb वे भी दानके उत्तम पात्र हैं। इन 
सुयोग्य पात्रोको निमित्त बनाकर दानमें दी गयी श्रेष्ठ गौएँ 
उत्तम मानी गयी हैं ॥ ३१ ॥ 

तिस्रो राञ्यस्त्वद्धिरुपोष्य भूमो 

तृता गावस्तर्पितेभ्यः प्रदेयाः । 
वत्सैः प्रीताः सुप्रजाः सोपचारा- 
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देश-काल माना गया है ( ऐसे समयमें दंश-कालका विचार 
नहीं करना चाहिये ) । जिन गोओंका विशेष भेद जाना 
हुआ हो) जो खरीदकर लायी गयी हो अथवा ज्ञानके 
पुरस्काररूपसे प्रास हुई हो अथवा प्राणियोंके अदला-बदलीसे 
खरीदी गयी हों या जीतकर लायी गयी हों अथवा RA 
मिली हों; ऐसी गौएँ दानके लिये उत्तम मानी गयी I 


नोचिक्रेत उवाच 


श्रुत्वा वेवस्वतचचस्तमहं पुनरहुवम्‌ । 
अभावे गोप्रदातृणां कथं लोकान्‌ हि गच्छति॥ ३७ I 

नाचिकेत कहता है--वेवस्वत यमकी बात सुनकर मैंने 
ga: उनसे पूछा--*भगवन्‌ ! यदि अभाववश गोदान न 
किया जा सके तो गोदान करनेवार्लोको ही मिळनेवाले छोकों- 
में मनुष्य कैसे जा सकता हे १? | ३७॥ 
ततोऽत्रवीदू यमो धीमान्‌ गोप्रदानपरां गतिम्‌ । 
गोप्रदानानुकल्पं तु गामृते सन्ति गोप्रदाः d ३८॥ 

तदनन्तर बुद्धिमान्‌ यमराजने गोदानसम्बन्धी गति 
तथा गोदानके समान फल देनेवाले दानका वर्णन किया, 
जिसके अनुसार बिना गायके भी लोग गोदान करनेवाले 
हो सकते हैं १ ॥ ३८॥ 


अलाभे यो गवां दद्याद्‌ ag यतव्रतः । 

तस्यैता घृतवाहिन्यः क्षरन्ते वत्सला इव ॥ ३९ II 
“जो गौऑओंके अभावमें संयम-नियमसे युक्त हो घ॒तधेनुका 

दान करता है; उसके लिये ये घुतवाहिनी नदियाँ वत्सला 

बौऔकी माँति ga बहाती हैं ॥ ३९ ॥ 

gerent तु यो दद्यात्‌ freu qaaa: | 

ख gma तारितो धेन्वा क्षीरनद्यां प्रमोदते ॥ o ॥ 
“घीके अभावमें जो ब्रत-नियमसे युक्त हो तिलमयी Aa- 

का दान करता है, वह उस धेनुके द्वारा संकटसे उद्धार पाकर 

दूधकी नदीमें आनन्दित दोता है ॥ ve ॥ 

ASENA तु यो eeu यतवतः। 

ख कामप्रवहां शीतां नदीमेतासुपाइनुते ॥ ७१॥ 
«fem अभावमें जो व्रतशील एवं नियमनिष्ठ होकर 

जलमयी धेनुका दान करता है, वह अभीष्ट वस्तुओंको बहाने- 

वाली इस शीतल नदीके निकट रहकर सुख भोगता है? ॥४१॥ 

एवमेतानि मे तत्र धर्मराजो न्यद्शेयत्‌ । 

इष्रा च परमं हर्षेमवापमहमच्युत ॥ 8 N 
धर्मसे कभी च्युत न होनेवाले पूज्य पिताजी ! इस प्रकार 

घर्मराजने मुझे वहाँ ये सत्र स्थान दिखाये। वह सब देखकर 

मुझे बड़ा ed प्रात हुआ ॥ YS ॥ 





निवेदये चाइमिमं प्रियं ते 
कतुर्मेहानल्पधनप्रचारः | 
प्रातो मया तात स मत्प्रसूतः 
प्रपत्स्यते वेदविधिप्रवृत्तः ॥ ४३॥ 
तात ! में आपके लिये यह प्रिय वृत्तान्त निवेदन करता 
हूँ कि मैंने वहाँ थोड़े-ले ही धनसे सिद्ध दोने्राला यह गोदान- 
रूप महान्‌ यज्ञ प्राप्त किया हे | वह यहाँ वेदविधिके अनुसार 
मुझसे प्रकट होकर was प्रचलित होगा ॥ ४३ II 


शापो ह्ययं भवतो 5 नुग्रहाय 
प्राप्ती मया यत्र दष्टो यमो dd 

दानव्युष्टिं तत्र दृष्टा महात्मन 
'संद्ग्धान्‌ दानधरमोश्वरिष्ये ॥ ४४ ॥ 
आपके द्वारा मुझे जो शाप मिला, वह वास्तवमें मुझपर 
अनुग्रहके लिये d प्राप्त हुआ था, जिससे मैंने यमळोकर्मे 
जाकर वहाँ यमराजको देखा | मदात्मन्‌ ! वहाँ दानके फलको 
प्रत्यक्ष देखकर में संदेइरहित दानधर्मोका अनुष्ठान करूंगा ॥ 


इद्‌ च amag धर्मराज 
पुनः पुनः सम्प्रहृ महर्ष । 
दानेन यः प्रयतोऽभूत्‌ सदेव 
विशेषतो गोप्रदानं च कुयोत्‌ ॥ ४५॥ 
AA | धर्मराजने बारंबार प्रसन्न होकर मुझसे यह 
भी कहा था कि “जो लोग दानसे सदा पवित्र होना चाहें, वे 
विशेषरूपसे गोदान करे ॥ ४५ ॥ 


शुद्धो द्यथा नावमन्यस्व धमोन 
पात्र देयं देशकालोपपन्ने । 
तस्मादू गावस्ते नित्यमेच प्रदेया 
मा भूञ्च ते संशयः कश्चिदत्र ॥ ४६॥ 
“मुनिकुमार ! घर्म निर्दोष विषय है । तुम घर्मकी 
अवहेलना न करना। उत्तम देश) काळ प्रात होनेपर सुपात्रको दान 
देते रहना चाहिये । अतः तुम्हे सदा ही गोदान करना उचित 
& । इस विप्रयमें तुम्हारे भीतर कोई dae नहीं होना चाहिये ॥ 
पताः पुरा हााददन्नित्यमेच 
शान्तात्मानो दानपथे निविष्टाः । 
तपांस्युग्राण्यप्रतिशङ्कमाना- 
स्ते चे दानं प्रददुदचेव शक्त्या ॥ we n 
“पूर्वकाले शान्तचित्तवाळे पुरुषाने दानके मार्गमे स्थित 
हो नित्य ही गोओऑका दान किया था । वे अपनी उग्र तपस्या- 
के विषयमें संदेह न रखते gu भी यथाशक्ति दान देते ही 
रहते थे ॥ ४७ Il 
काले च शक्त्या मत्सर चजेयित्वा 
शुद्धात्मानः अद्धिनः पुण्यशीलाः । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


५६९४ 


न 


[ अनुशासनपर्व॑णि 





द्त्वा गा वे लोकमसुं प्रपन्ना 
देदीप्यन्ते पुण्यशीलास्तु नाके ॥ ४८॥ 
“कितने द्वी ञचुद्वचित, भ्रद्धाड एवं पुण्यात्मा पुरुष 
ईर्ष्याका त्याग करके समयपर यथाशक्ति गोदान करके पर- 
लोकमें पहुँचकर अपने पुण्यमय शीळ-स्वभावके कारण 
स्वर्गलोकमें प्रकाशित होते हैं ॥ ४८ ॥ 
पतद्‌ दानं न्यायळब्धं द्विजेभ्यः 
पात्रे दत्त प्रापणीयं परीक्ष्य | 
कास्याष्टस्था वतितव्ये दशाहं 
ciai asat TAAA ILR ॥ 
“न्यायपूवंक उपाजित किये हुए इस गोधनका ब्राक्षणों- 
को दान करना चाहिये तथा AR परीक्षा करके सुपात्रको 
दी हुई गाय उसके घर पहुँचा देना चाहिये और किसी भी 
शुभ अष्टमीसे आरम्भ करके दस दिनोंतक मनुष्यको गोरस, 
गोबर अथवा गोमूत्रका आहार करके रहना चाहिये ॥ ४९॥ 
देववती ag वृषभप्रदाने- 
वेंदावातिगांयुगस्य प्रदाने । 
तीर्थावाप्तिगांप्रयु्तप्रदाने 
पापोत्सर्गः कपिलायाः प्रदाने ॥ ५० ॥ 
“एक बेलका दान करनेसे मनुष्य देवताओका सेवक 
होता है | दो बैलौका दान करनेपर उसे वेद्बिधाकी प्रास 
होती हैं । उन IAA जुते हुए छकड़ेका दान करनेसे तीथं- 
सेवनका फल nnm होता है ओर कपिला गायके दानसे 
समस्त पार्थोका परित्याग हो जाता है ॥ ५० ॥ 
गामप्येकां कपिलां सम्प्रदाय 
न्यायोपेतां कळुषाद्‌ विप्रमुच्येत्‌ । 
गवाँ रसात्‌ परमं नास्ति किंचिदू 
गवां प्रदानं खुमहदू वदन्ति d ५१॥ 
“मनुष्य न्यायतः प्राप्त हुई एक भी कपिला गायका दान 
करके सभी पार्पोसे मुक्त हो जाता है। गोरससे बढ़कर 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है; इसीलिये विद्वान्‌ पुरुष गोदानको 
मद्दादान den हैं ॥ ५१ ॥ 
गावो लोकांस्तारयन्ति क्षरन्त्यो 
गावश्चान्नं संजनयन्ति लोके । 
यस्तं जानन्न गवां हादंमेति 
स चै गन्ता निरयं पापचेताः ॥ ५२॥ 
गौएँ दूध देकर सम्पूर्ण लोकोंका भूखके Gud उद्वार 
करती हैं । ये छोकमें सबके लिये अन्न पैदा करती हैं | इस 
बातको जानकर भी जो urs प्रति सोद्दादंका भाव नहीं 
रखता) वद्द पापात्मा मनुष्य नरकर्मे पड़ता है ॥ ५२ ॥ 


rr 


यैस्तद्‌ दृत्तं Nage शातं वा 
दशारे वा दृश वा साधुवत्सम्‌ | 
अप्येका चे साधवे ब्राह्मणाय 
सास्यामुष्मिन्‌ पुण्यतीथो नदी वे॥५३॥ 
“जो मनुष्य किसी sig ब्राझणको सहद; शत, दस 
अथवा पाँच गौओंका उनके अच्छे बछड़ौँसहित दान करता 
है अथवा एक ही गाय देता दश उसके लिये वह गौ न्यु रल 
पवित्र तीर्थोवाली नदी बन जाती है ॥ ५३ ॥ 
प्राप्त्या पुष्ट्या लोकसंरक्षणेन 
गाचस्तुट्याः सूर्यपादेः पृथिव्याम्‌। 
> . 
शब्ददचेकः खंततिश्रोपभोगा- 
स्तस्मादू गोदः सूयं इवावभाति॥ ५४॥ 
“प्रातिः पुष्टि तथा लोकरक्षा करनेके द्वारा गौएँ qu 
एथ्वीपर सूर्यकी किरणोंके समान मानी गयी हैं | एक ही 
“गो? शब्द धेनु और सूर्य-किरणोंका बोधक है । गोओंसे ही 
संतति और उपभोग प्राप्त होते हैं; अतः गोदान करनेवाढा 
मनुष्य किरणोका दान करनेवाले सूर्यके ही समान माना जाता है॥ 
शुरु शिष्यो वरयेदू गोम्रदाने 
स चे गन्ता नियतं स्वर्गमेव । 
विधिक्षानां खुमहान धमे एथ 
विधि ह्याद्यं विधयः संविशन्ति॥ ५५ y 
“शिष्य जब गोदान करने लगे, तत्र उसे ग्रहण करनेढ़े 
लिये शुरुको चुने । यदि गुरुने वह गोदान स्वीकार कर लिया 
तो शिष्य निश्चय ही स्वर्गलोकमें जाता है । विधिके जानने- 
वाले पुरुषोंके लिये qc गोदान महान्‌ धर्म है । अन्य सब 
विधियाँ इस आदि विधिमें दी अन्तर्भूत हो जाती हैं ॥ ५५॥ 
&& दानं cure द्विजेभ्यः 
| पात्र दर्वा प्रापयेथाः परीक्ष्य । 
त्वय्याशंसन्त्यमरा MANA 
बयं चापि प्रखते पुण्यशीले ॥ ५६॥ 
“तुम न्यायके अनुसार गोधन प्राप्त करके पातकी परीक्षा 
करनेके पश्चात्‌ AS ्राह्मणोंको उनका दान कर देना और 
दी हुई बस्तुको आझणके घर पहुँचा देना । तुम पुण्यात्मा 
और पुण्यकार्यमें प्रच रइनेवाले हो; अतः देवता) मनुष्य 
तथा इमलोग तुमसे धमकी ही आशा रखते हैं? ॥ ५६॥ 
इत्युको 5हं धर्मराजं द्विजर्षे 
धमोत्मानं शिरसाभिप्रणस्य। 
अञुक्षातस्तेन Seer 
प्रत्यागमं भयवत्पादसूलम्‌ ॥ ५७॥ 
ब्रह्म | धमराजके ऐसा कहनेपर मैंने उन धर्मात्मा 
देवताको मस्तक झकाकर प्रणाम किया और फिर उनकी 
आशा लेकर मैं आपके चरणोंके समीप लौट आया ॥५७॥ 





इति श्रीमहाभारते अनुद्यासनपवेणि दानघर्मपर्व णि यमवाक्यं नाम पुकसष्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहःमारत अनुटासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मेपर्देमें यमराजका वादय नामक इकहत्तरव अध्याय पुरा हुआ ॥ ७९ | 
— r guod EU asma 
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द्विसप्वतितमोऽध्यायः 
गौओंके लोक और गोदानविषयक युधिष्टिर ओर इन्द्रके प्रश्‍न 





युधिष्टिर उवाच 
उक्तं ते गोप्रदानं वे नाचिकेतस्रि प्रति । 
माह्दात्म्यमपि चेवोक्तसुदेरेन गवां पभो ॥ १॥ 
— JARA पूछा--प्रमो ! आपने नाचिकेत ऋषिके 
प्रति किये गये गोदानसम्बन्धी उपदेशकी चर्चा की और 
गोऑके माहात्म्यका भी संक्षेपसे वर्णन किया ॥ १ ॥ 


gu रख महदुःखमनुशूतं महात्मना । 

एकापराधाद्क्ञानात्‌ amg मद्दामते ॥ २ ॥ 
महाभते पितामह | महात्मा राजा Tp अनजानमें किये 

हुए एकमात्र अपराधके कारण महान्‌ दुःख भोगा था ॥२॥ 


द्वारवत्यां यथा चासौ निविशन्त्यां समुद्धतः 
मोक्षदेतुरभूत्‌ ङृष्णस्तद्प्यवशुतं मया ॥ ३ ॥ 
जब द्वारकापुरी बसने लगी थी; उस समय उनका 
उद्धार हुआ और उनके उस उद्धारमें हेतु हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण | ये सारी बातें मैंने ध्यानसे सुनी और समझी हैं ॥ 
कि त्वस्ति मम संदेहो गवां लोक प्रति प्रभो। 
तत्त्वतः श्रोतुमिच्छामि गोदा यत्र वसन्त्युत i 
परंतु प्रमो ! मुझे गोलोकके सम्बन्धर्मे कुछ संदेह है; 
अतः गोदान करनेवाले मनुष्य जिस लोकमें निवास करते d 
उसका में यथार्थ वर्णन सुनना चाइता हूँ ॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाच 
अतराप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यथापुच्छत्‌. पझयोनिमेतदेच शतक्रतुः ॥ ५ odi 
भीष्मजीने कहा--युधिडिर ! इस विषयर्मे जानकार 
लोग एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। 
जैसा कि इन्द्रने किसी समय ब्रह्माजीसे यद्दी प्रश्‍न किया था || 
: क्रे उवाच 
, स्वर्लोकवासिनां लक्ष्मीमभिभूय स्वयाचिषा i 
गोलोकवासिनः पड्ये जतः संशयोऽत्र मे ॥ ६ N 
इन्द्र ने पूछा--भगवन्‌ ! में देखता हूँ कि गोलोक- 
निवासी पुरुष अपने तेजसे स्वर्गवासिर्योकी कान्ति फीकी करते 
हुए उन्हें लॉघकर चले जाते हैं; अतः मेरे मनमें यहाँ यह 





संदेह होता है ॥ ६ Il 

कीडशा भगवँल्लोका गवां तद्‌ a मेऽनघ । 

यानावसन्ति दातार पतदिच्छामि चेदितुम्‌॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ | गौओंके लोक केसे हैं १ अनघ ug मुझे 

बताइये | गोदान करनेवाले लोग जिन SH निवास करते 

हैं, उनके विप्रयमें में निम्नाङ्कित बातें जानना चाहता हुँ ॥ 

कीडशाः किंफलाः किखित्‌ परमस्तत्र को गुणः। 

कथं च पुरुषास्तत्र गच्छन्ति विगतज्वराः ॥ ८ ॥ 
वे लोक केसे हैं ? वहाँ झ्या फल मिळता दै १ वहाँका 


सबसे महान्‌ गुण क्या है ? गोदान करनेवाले मनुष्य सब 
चिन्ताओसे मुक्त होकर वहाँ किस प्रकार पहुँचते हैं १॥ ८॥ 


कियत्कालं प्रदानस्य दाता च फलमदचुते । 
कथं बहुविधं दानं स्यादरपमपि चा कथम्‌ ॥ ९ odi 
दाताको गोदानका फल वहाँ कितने समयतक भोगनेको 
मिळता दै १ अनेक प्रकारका दान केसे किया जाता है १ 
अथवा थोड़ा-सा भी दान किस प्रकार सम्भव होता s 
बह्वीनां कीश दानमल्पानां वापि sieur | 
अद्त्त्वा गोप्रदाः सन्ति केन वा तश्च शंस मे ॥ १० ॥ 
बहुत-सी गौओंका दान केसा होता है ? अथवा योड़ी-सी 
गौऔका दान केसा माना जाता है? गोदान न करके भी 
लोग किस उपायसे गोदान करनेवालोंके समान द्दो जाते हैं ? 
यह मुझे बताइये ॥ १० ॥ 
कथं चा बहुदाता स्यादल्पदात्रा समः प्रभो । 
अद्पप्रदाता qx: कथं स्वित्‌ स्यादिहेश्वर d ११॥ 
प्रभो ! बहुत दान करनेवाला पुरुष अल्प दान करनेवाले- 
के समान केसे हो जाता हे ? तथा सुरेश्वर | अल्प दान करने- 
चाला पुरुप बहुत दान करनेवालेके तुल्य किस प्रकार हो 
जाता दे १ ॥ ११ ॥ 
कीरशी दक्षिणा चेच गोप्रदाने विशिष्यते । 
पतत्‌ तथ्येन भगवन्‌ मम शांसितुमहेसि ॥ १२॥ 
भगवन्‌ ! गोदानमें केसी दक्षिणा श्रेष्ठ मानी जाती है १ 
यह सत्र यथाथरूपसे मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ १२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वेणि द्ानघर्मंपवेणि गोप्रदानिके द्विस्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७२ ७ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपदके अन्तर्गत दानधमंपर्दमें गोदानसम्बनघी बहत्तरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२ di 


त्रिसप्ततितमोऽध्यायः 
त्रझाजीका इन्द्रसे गोलोक ओर गोदानकी महिमा बताना 


पितामह उवाच नास्ति प्रष्टास्ति लो के ऽ स्मिस्त्वतत्तो ऽन्यो हि शातक्कतो॥ ९ 
योऽयं प्रश्नस्त्वया पृष्टो गोप्रदानाद्क्तिरितः । घ्रह्माजीने कदा--देवेन्द्र | गोदानके सम्बन्धे मेने 
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जो यह प्रश्‍न उपस्थित किया है, तुम्हारे सिवा इस जगतूर्मे मनोश॑ सर्वभूतेभ्यः adai megaa । 


दूसरा कोई ऐसा प्रश्‍न करनेवाला नहीं है ॥ १ ॥ 
सन्ति नानाधिधा लोका यांस्त्वं शक्र न quater i 
पद्दयामियानहं लोकानेकपत्न्यश्च याः RAA: ॥२॥ 
शक्र | ऐसे अनेक प्रकारके लोक हैं) जिन्हें तुम नहीं 
देख पाते हो। मैं उन लोकॉको देखता हूँ ओर पतित्रता 
स्रिया भी उन्हें देख सकती हैं ॥ २ II 
कर्मभिश्चापि सुशुभैः सुबता ऋषयस्तथा | 
सरारीरा fü तान्‌ यान्ति ब्राह्मणाः शुभबुद्धयः ॥ ३॥ 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ऋषि तथा शुभ बुद्धि- 
वाले त्राण अपने झुमकमोके प्रभावसे वहाँ सदारीर चले 
जाते हैं॥ ३ II 
शरीरन्यासमोक्षेण मनसा निर्मलेन च । 
स्वभभूतांब्ध तॉलोकान्‌ पश्यन्तीहापि खुवताः॥ ४ ॥ 
रेष्ठ ब्रतके आचरणमें ळगे हुए योगी पुरुष समाधि- 
अवस्थामें अथवा मृत्युके समय जब शरीरसे सम्बन्ध त्याग 
देते हैं, तब अपने ga चित्तके द्वारा स्वप्नकी मांति दीखनेवाळे 
उन लोकोंका यहाँसे भी दर्शन करते हैं ॥ Y Il 


ते तु लोकाः सहस्राक्ष णु याडग्युणान्विताः | 
न तत्र क्रमते कालो न जरा न च पावकः ॥ ५ ॥ 


agata ! वे लोक जेसे गुर्णासे सम्पन्न हैं; उनका वर्णन 
सुनो | वहाँ काल और बुढापाका आक्रमण नहीं होता । 


अग्निका भी जोर नहीं चलता ॥ ५ ॥ 


तथा नास्त्यशुभं किचिन्न व्याधिस्तत्र न छुमः । 
यदू यन्य गावो मनसा तस्मिन्‌ वाञ्छन्ति वासव॥ ६ ॥ 
तत्‌ सर्वे प्राप्नुवन्ति स्स मम प्रत्यक्षदशेनात्‌ । 
कामगाः कामचारिण्यः कामात्‌ कामांश्च भुञ्जते ॥ I 


वहाँ किसीका किञ्चिन्मात्र भी अमङ्गल नहीं होता । 
34 लोकमें न रोग है न शोक । इन्द्र ! वहाँकी गौएँ अपने 
मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करती हैं, वे सब उन्हें प्रास 
हो जाती हैं; यह मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई बात है । वे जहाँ 
जाना चाइती हैं, जाती हैं; जेसे चलना चाइती हैं चलती हैं 
और संकस्पमात्रसे सम्पूर्ण भोर्गोको प्राकर उनका उपभोग 
करती हैं ॥ ६-७ Il 
वाप्यः सरांसि सरितो विविधानि वनानि च । 
za पर्वताश्चैव यावद्द्रव्यं च किंच न ॥ ८ ॥ 
बावडी) तालाब) नदियाँ) नाना प्रकारके वन, uz और 
पर्बत आदि सभी वस्तुएँ वहाँ उपलब्ध हैं c Il 


der विपुलाल्लोकान्नास्ति लोकस्तथाविधः॥ ९ ॥ 
गोलोक समस्त प्राणियोके लिये मनोहर है वहाँकी 
प्रत्येक वस्तुपर सत्रका समान अधिकार देखा जाता दै । इतना 
विशाल दूसरा कोई लोक नहीं है ॥ ९ ॥ 
सत्र सर्वसहाः क्षान्ता वत्सला गुरुवर्तिनः | 
अहङ्कारेविरद्िता यान्ति शक्र नरोत्तमाः ॥ a | 
इन्द्र | जो सत्र कुछ सहनेवाले, क्षमाशील) ques | 
गुरुजनोंकी आञ्ञामें रहनेवाले और अहंकाररद्दित हैं, वे ag 
मनुष्य ही उस AFA जाते हैं ॥ १० ॥ 
यः सवेमांसानि न भक्षयीत 
पुमान्‌ सदा भावितो धर्मयुक्तः । 
मातापित्रोरचिंता सत्ययुक्तः 
शुश्रूषिता ब्राह्मणानामनिन्द्यः d ११॥ 
अक्रोधनो Ng तथा द्विजेषु 
धर्मे रतो गुरुशुश्रूषकश्च । 
यावज्जीवं सत्यवृत्ते WA 
दाने रतो यः क्षमी चापराधे ॥ RR II 
agaa देवपरायणश्च 
सवातिथिश्चापि तथा दयावान्‌ । 
deam मानवस्तं प्रयाति 
लोक गवां शाश्वतं चाव्ययं च ॥ १३॥ 
जो सब प्रकारके मांसोंका भोजन त्याग देता है, तदा 








भगवचिन्तनमें लगा रहता दे, धर्मपरायण होता है, माता- 


पिताकी पूजा करता, सत्य बोलता, ब्राह्मणोंकी सेवामें संलग्न 


रहता, जिसकी कभी निन्दा नहीं होती, जो गौओं और 


ब्राझर्णोपर कभी क्रोध नहीं करता) AA अनुरक्त रहकर 
गुरुजनोंकी सेवा करता है; जीवनभरके लिये सत्यका ब्रत ळे 
लेता है? दानमें प्रवृत्त रहकर किसीके अपराध करनेपर भी 
उसे क्षमा कर देता है, जिसका स्वभाव मृदुल है; जो 
जितेन्द्रिय) देवाराधक) सबका आतिथ्य-सत्कार करनेवाला और 
दयाळ है, ऐसे ही शुर्णोवाला मनुष्य उस सनातन एबं अविनाशी 
गोलोकमें जाता दै ॥ ११-१३ ॥ 


न पारदारी पए्यति लोकमेतं 
न चे JENA उषा सम्प्रलापी i 
सदा प्रवादी ब्राह्मणेष्वात्तवेरों 
दोषेरेतैर्यश्च युक्तो दुरात्मा RY I 
न मित्रधुङनेकतिकः men 
शठो ऽनृजु्थेमेविद्वेषकश्च । 
न agar मनसापि Suum 
गवां लोकं पुण्यकृतां निवासम्‌॥ १५॥ 
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करनेवाला; am वैर बॉध रखनेवाला; मित्रद्रोही, ठग) 


कृतघ्न, uz कुटिल, aA और ब्रह्मइत्यार--इन सब 


दोषोंते युक्त दुरात्मा मनुष्य कमी मनसे भी गोलोकका दर्शन 


नहीं पा सकता; क्योंकि वहाँ पुण्यात्माओंका निवास है |i 
पतत्‌ d सवमाख्यातं निपुणेन सुरेश्वर । 


. गोप्रदानरतानां तु फलं श्टणु शतक्रतो ॥ १६॥ 


सुरेश्वर | दातक्रतो ! यह सत्र मेने gr विशेषरूपसे 
गोलोकका माहात्म्य बताया हे | अत्र गोदान करनेवालोंको जो 
फल प्राप्त होता देश उसे सुनो ॥ १६ ॥ 


दायायळब्धेरथेयां गाः क्रीत्वा सम्प्रयच्छति । 


धमीजितान्‌ धनेः क्रीतान्‌ स लोकानाम्नतेऽक्षयान्‌॥ १७॥ 


जो पुरुष अपनी ugs सम्पत्तिसे प्राप्त हुए घनके द्वारा 
गोएँ खरीदकर उनका दान करता है, वह उस घनसे धर्मपूर्वक 
उपार्जित हुए अक्षय लोकॉको प्रास होता है ॥ १७॥ 
-— A > e A 
यो SE चुत धनं जित्वा याः क्रीत्वा सस्प्रयच्छति। 
ख दिव्यमयुतं शक्र वषोणां फलमदचनुते ॥ १८॥ 


° शक्र | जो आूएमं घन जीतकर उसके द्वारा गार्योको 
खरीदता और उनका दान करता है, वह दस हजार दिव्य 
दपातक उसके पुण्यफळका उपभोग करता है ॥ १८ ॥ 
दायाद्याद्याः स्म वे गावा न्यायपूर्वेरुपाजिताः d 
प्रदद्यात्‌ ताः प्रदातृणां सर्भवन्त्यपि च Bat ॥ १९॥ 
जो पेतुक-सम्पत्तिसे न्यायपूर्वक प्राप्त की हुई गौओंका 
दान करता हूँ, ऐसे दाताओंके लिये वे गौएँ अक्षय फल देने- 
बाली हो जाती हैं ॥ ५ ॥ 
प्रतिगृह्य ठु यो दद्याद्‌ गाः खंशुद्धेन चतसा । 
तस्यापीहाक्ष यारे कान्‌ धवान्‌ चिद्धि शचीपते ॥ २०॥ 
शचीपते ! जो पुरुप दानमे गोएँ लकर [फर शुद्ध हद यसे 
उनका दान कर देता हैः उसे भी यहाँ अक्षय एवं अटल 
लोकीकी प्रास दाती -ag निश्चितरूपसे समझ लो ॥ 
aaga सत्यं च यो न्रूयान्नियतेन्द्रियः । 
गुरुद्ध जसहः क्षान्तस्तस्य गोभिः समा गतिः ॥ २१ ॥ 
जो जन्मसं ही सदा सत्य बोलता; इन्द्रियोंको काबूमें 
रखता, गुख्जनों तथा ब्राह्मणोंकी कडोर ब्रातोंको भी सइ लेता 
ओर क्षमाशील द्वोता है; उछकी गौऔके समान गति होती है 
अर्थात्‌ ag गोलोकमे जाता है ॥ २१ ॥ 
न जातु त्राणो चाच्यो यद्वाच्यं शचीपते । 
मनसा गाषु न दुह्यद्‌ गोब्ृत्तिगांऽनुकल्पकः॥ «x 
सत्ये धम च नरतस्तस्य शक्र फळं इणु । 
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गोसहस्रेण समिता तस्य धेनुर्भवत्युत d २३॥ 
शचीपते शक्र | ब्राक्षणके प्रति कभी कुवाच्य नहीं 
बोलना चाहिये और गौ ओके प्रति कमी मनसे मी द्रोइका 
भाव नहीं रखना चादिये। जो ब्राह्मण «pst समान 
बृत्तिसे रहता है और गो ओके लिये घास आदिकी व्यवस्था 
करता है? साथ ही सत्य और घर्ममे तत्पर रहता है? उसे 
ma द्दोनेवाले फलका वर्णन सुनो । वह यदि एक गोका 
भी दान करे तो उसे एक इजार गोदानके समान फल 
मिलता है ॥ २२-२३ II 
क्षत्रियस्य शुणेरेतेरपि तुस्यफलं Yl 
तस्यापि द्विजतुल्या गोभवतीत विनिश्चयः di २४ ॥ 
यदि क्षत्रिय भी इन गुर्णोल युक्त होता है तो उसे भी 
ब्राहमणके समान ही ( गोदानका) फल मिलता है । 
इस वातको अच्छी तरह सुन लो । उसकी ( दान दी ER) 
गौ भी ब्राक्षणकी गौके तुल्य ददी फल देनेवाळी द्दोती है । 
यह धर्मात्माओंका निश्चय है ॥ २४ I 
वेदयस्येते यदि गुणास्तस्य qi und भवत्‌। 
शुद्रस्यापि दिनीतस्य चतुभोगफलं VITA I २५ ॥ 
यदि वैशयमे भी उपर्युक्त गुण हो तो उसे भी एक 
गोदान करनेपर ब्राह्मणक्री अपेक्षा ( आधे भाग ) पाँच सो 
गो ओके दानका फळ मिलता हे और विनयशील झूद्रको 
aan चौथाई भाग अर्थात्‌ ढाई सौ गौओके दानका फल 
प्राप्त होता है ॥ २५ ॥ 
एतच्चेनं योषजुतिप्टेत युक्तः 
सत्ये रतो गुरुशुश्रूषया च । 
दक्षः क्षान्तो देवतार्थी प्रशान्तः 
शुचिबुंद्धो धर्मशीलोऽनहंवाक्‌ ॥ २६ ॥ 
_ महत्‌ फळं प्राप्यते स द्विजाय 
द्रवा qme विधिनानेन AJA । 
जो पुरुष सदा सावधान रहकर इस उपर्युक्त धर्मका 
पालन करता है तथा जो सत्यवादी गुरुसेवापरायण, दक्ष 
JARS: देवभक्त? शान्तकित्तः पवित्र) ज्ञानवान्‌, धर्मात्मा 
और अहंकारश्ून्य होता है; वह यदि पूर्वोक्त ARA 
त्रामणक ga देनेवाळी गायका दान करे तो उसे मद्दान्‌ 
फलकी प्राप्त हाती दै ॥ २६६ ॥ 
नित्यं दद्यादेकभक्तः सदा च 
सत्य स्थित गुरुशुश्रूषिता च ॥ २७॥ 
वेदाध्यायी गोषु यो भक्तिमांश्च 
नित्यं द्त्वा योऽभिनन्देत गाश्च । 
आजातितो यश्च रवां नमेत 
इदं फळं शक निवोध तस्य ॥ २८॥ 
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५६९८ 
इन्द्र ! जो सदा एक समय मोजन करके नित्य गोदान 
करता है, सत्यमें स्थित होता है; que] सेवा और वेदोंका 
स्वाध्याय करता है; जिसके मनसे गोओंके प्रति भक्ति हैः 
जो गोओंका दान देकर प्रसन्न होता है तथा जन्मसे 
ही गोओंको प्रणाम करता दै, उसको मिलनेवाले इस फलका 
वर्णन सुनो ॥ २७-२८ ॥ 
यत्‌ स्यादिष्टा राजसूये फल तु 
यत्‌ स्यादिष्ट्रा बहुना काञ्चनेन । 
एतत्‌ तुल्यं फलमप्याष्टुरय्यं 
सचे सन्तस्त्वृषयो ये च सिद्धाः॥ २९ ॥ 
राजसूय यज्ञका अनुष्ठान करनेसे जिस फलकी प्राप्ति 
होती है तथा बहुत-से सुवर्णकी दक्षिणा देकर यज्ञ करनेसे 
जो फल मिलता है? उपर्युक्त मनुष्य भी उसके समान ही 
उत्तम फलका मागी होता है। यह सभी सिद्ध-संत-महात्मा 
एवं ऋषियोंका कथन है ॥ २९ II 
योऽग्रं भक्त किचिदप्राइय दद्याद्‌ 
गोभ्यो नित्यं गोनती सत्यचादी। 
शान्तो ऽुग्धो गोसहस्रस्य पुण्यं 
संचत्सरेणाप्नुयात्‌ सत्यशीलः ॥ ३०॥ 
जो गोसेवाका श्रत लेकर प्रतिदिन मोजनसे पहले 
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गौओंको गोग्रास अर्पण करता है तथा शान्त एवं निलौम 
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होकर सदा सत्यका पालन करता रहता है, वह सत्य- 
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शील पुरुष प्रतिवर्ष एक euer गोदान करनेके पुण्यका भागी 
होता है ॥ ३० ॥ 
यदेकभक्तमक्षीयादू दयादेकं गवां च यत्‌ । 
दशवर्षाण्यनन्तानि गोवती गोऽनुकम्पकः ॥ ३१ I 
जो गोसेवाका ब्रत लेनेवाला पुरुष गौओंपर दया करता 
और प्रतिदिन एक समय मोजन करके एक समयका अपना 
मोजन गौओंको दे देता हैः इस प्रकार दस वर्षोतक गोसेवामें 
तत्पर रहनेवाले पुरुषको अनन्त सुख um होते हे ॥ ३१॥ 
पकेनैच च भक्तेन यः कीत्वा गां प्रयच्छति । 
यावन्ति तस्या रोमाणि सम्भवन्ति NARA ॥ ३२ ॥ 
ताचत्‌ प्रदानास्‌ स गवां फलमाप्नोति शाइवतम्‌। 
शातक्रतो ! जो एक समय भोजन करके दूसरे समयके 
aum g भोजनसे गाय खरीदकर उसका दान करता d» 
बह उस Mè जितने रोएँ होते दे; उतने गौओंके दानका 
अक्षय फल पाता है ॥ ३२१ ॥ 
ब्राह्मणस्य फल हीदं क्षत्रियस्य तु वे Xr ॥ ३३॥ 
पञ्चवार्विकमेचं तु क्षत्रियस्य फळं TAAR । 
सतो घेन तु वेश्यस्य शूद्रो वच्यार्घतः e: ३७॥ 
यह नाझणके लिये फळ यताया गया । अब क्षत्रियको 
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मिळनेवाले फलका वर्णन सुनो । यदि क्षत्रिय इसी प्रकार 
पाच वर्षोतक गोकी आराधना करे तो उसे वही फल प्रात 
होता है। उससे आधे समयमें dal और उससे 
भी आधे समयमे झूद्रको उसी फलकी प्राप्ति बतायी 
गयी है ॥ ३३-३४ II 
यश्चात्मविक्रयं ङत्वा गाः क्रीत्वा सस्प्रयच्छति। 
यावत्‌ खंदर्श येद्‌ गां वे स ताचत्‌ फलमइनुते ॥ “Wia ॥ 
जो अपने आपको बेचकर भी गाय खरीदकर उसका 
दान करता हैः वह ब्रह्माण्डमें जब्रतक गोजातिकी सत्ता 
देखता है? तबतक उस दानका अक्षय फल मोगता 
रहता है॥ ३५॥ 
रोम्णि रोम्णि महाभाग लोकाऱ्रयास्या 5क्षयाःस्मृताः। 
संग्रामेष्वर्जयित्वा तु यो वे गाः सम्प्रयच्छति | 
आत्मविक्रयतुल्यास्ताः शाश्वता विद्धि कौशिक ॥३६॥ 
महाभाग इन्द्र ! गौऔँके रोम-रोममें अक्षय लोकोंकी 
स्थिति मानी गयी है । जो संग्राममें गोओको जीतकर उनका 
दान कर देता 2» उनके लिये वे d स्वयं अगनेको बेचकर 
लेकर दी हुई गौओंके समान अक्षय फल देनेवाली होती हैं-- 
इस बातको तुम जान लो ॥ ३६ ॥ 
अभावे यो गवां दद्यात्‌ Ru यतव्रतः | 
दुगोत्‌ स तारितो घेन्वा क्षीरनद्यां प्रमोदते ॥ ३७॥ 
जो संयम और नियमका पालन करनेवाला पुरुष गौओंके 
अमावमें तिळधेनुका दान करता है, वह उस घेनुकी सहायता 
पाकर दुर्गम संकटसे पार हो जाता हे तथा दूधकी धारा 
बहानेवाली नदीके तटपर रहकर आनन्द भोगता है ॥ ३७॥ 
न त्वेवासां दानमात्रं प्रशस्तं 
पात्रं कालो गोविशेषो विधिश्च à 
asna चिप्र गवान्तरं हि 
दुःखं शातुं पावकादित्यभूतम्‌ ॥ ३८॥ 
केवल गौऑका दानमात्र कर देना प्रशंसाकी ब्रात नही 
है; उसके लिये उत्तम पात्र, उत्तम समय, विशिष्ट गौ) 
विधि और कालका ज्ञान आवश्यक दै । विप्रवर ! गौओमें 
जो परस्पर तारतम्य है, उसको तथा अग्नि और सूर्यके 
समान तेजस्वी पात्रको जानना बहुत ददी कठिन है ॥ ३८॥ 
स्ाध्यायाळ्यं शुद्धयोनि प्रशान्तं 
वैतानस्थं पापभीरुं JETA । 
गोषु क्षान्तं नातितीक्ष्णं शरण्यं 
बरुत्तिग्लानं ताडशं NIA: ॥ ३९ ॥ 
जो वेके स्वाध्यायसे सम्पन्न, झुद्ध कुल्में उत्पन्नः 
झान्तस्वमाव, यज्परायणश पापमीर और «gs है, जो 
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गौ ओके प्रति क्षमाभाव रखता है; जिसका स्वमाव अत्यन्त 
तीखा नहीं है जो गौओंकी रक्षा करनेगें समर्थ और 
जीविकासे रहित दै, ऐसे ब्राह्मणको गोदानकां उत्तम पात्र 
बताया गया हे ॥ ३९ il 


वृत्तिग्लाने सीदाति चातिमात्रं 
ma वा होम्यहेतोः SR 

गुवेथ चा वालसंत्रृद्धयं चा 
धेनुं दाद्‌ देशकाले 5विशिष्टे ॥ ४० ॥ 
जिसकी जीविका क्षीण हो गयी हो तथा जो अत्यन्त 
कष्ट पा रहा हो; US marh सामान्य देश-कालमें भी 
दूध देनेवाली गायका दान करना चाहिये | इसके सिवा 
खेतीके लिये, होम-सामग्रीके लिये, प्रसूता स्त्रीके पोषणके 
लियेश गुरुदक्षिणाके fel अथवा दिझुपालनके लिये सामान्य 
देश-कालमें भी दुथारू गायका दान करना उचित है ॥ ४०॥ 


अन्तश्षाताः स॒क्रयश्षानलब्धाः 
प्राणैः क्रीतास्तेजसा RARA । 
Fearan: पोषणाभ्यागताश्च 
द्वारेरेतेगांविक्षेषाः प्रशस्ताः॥ ७१ ॥ 
गभिणी, खरीदकर लायी हुईं, ज्ञान या विद्याके aeu 
प्राप्त की हुई, दूसरे प्राणियोके बदलेमें लायी हुई अथवा 
युद्धमें पराक्रम प्रकट करके प्राप्त की हुई, दहेजमें मिली 
हुई, पाळनमें कष्ट समझकर स्वामीके द्वारा परित्यक्त हुई 
तथा पालन-पोषणके लिये अपने पास आयी हुई विशिष्ट 
गौएँ इन उपर्युक्त कारणोंसे ही दानके लिये प्रशंसनीय 
मानी गयी हैं ॥ ४१ ॥ 
बलान्विताः शीलवयोपपन्नाः 
aat प्रशांसन्ते सुगन्धवत्यः | 
यथा हि गङ्गा सरितां नरिष्टा 
तथाजुनीनां कपिला वरिष्टा ॥ ४२॥ 
दृष्ट पुष्ट; सीधी-सादी, जवान और उत्तम गन्धवाली 
सभी गौऐँ प्रशंसनीय मानी गयी हैं । जैसे गङ्गा सब fd 
श्रेष्ठ d, उसी प्रकार कपिला गौ सत गौओमें उत्तम हे ॥४२॥ 
तिस्त्रो रातरीस्त्वद्भिरुपोष्य भूमौ 
dut गाचस्तार्पेतेभ्यः प्रदेयाः । 
वत्सैः पुष्टेः क्षीरपैः खुप्रचारा- 
स्त्र्यहं द्रवा गोरसेर्वर्तितव्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
( गोदानकी विधि इस प्रकार 2— ) दाता तीन रातः 
तक उपवास करके केवळ पानीके आधारपर रहे; प्रथ्वीपर 
शयन करे और गौओंको घास-भूसा खिलाकर पूर्ण ga R । 
तत्पश्चात्‌ त्राह्मणांको भोजन आदिसे संतुष्ट करके उन्हें वे 
गीएँ दे उन गौओंके साथ दूध पीनेवाले gey बछडे 
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भी होने चाहिये तथा वेसी ही स्पृतियुक्त गौ! भी od 
गोदान करनेके पश्चात्‌ तीन दिर्नोतक केवल गोरस पीकर 
रहना चाहिये il ४३ ॥ 
दत्त्वा घेन gaat साधुदोदां 
कल्याणवत्सामपलाविनी च। 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावन्ति Uam भवन्त्यमुत्र ge 
जो गौ सीधी-सूधी हो, सुगमतासे अच्छी तरह दूध 
दुहा लेती हो, जिसका बछडा भी सुन्दर हो तया जो बन्घन 
तुड़ाकर भागनेवाली न दोश ऐसी गौका दान करनेसे उसके 


दारीरमें जितने रोएँ होते हैं; उतने वर्षोतक दाता परलोकमें 
सुख मोगता है v ॥ 
तथानड्वाहं MEMA प्रदाय 
gå युवानं बलिनं विनीतम्‌ । 
gSA वोढारमनन्तवीर्यं 
प्राप्नोति लोकान दशाधे नुदस्य ॥ ४५ di 

जो मनुष्य ब्राकह्मणको बोझ IAA समर्थ, जवान) 
बलिष्ठ, विनीत--सीघा-सादा; इल खींचनेवाला और अधिक 
शक्तिशाली वैल दान करता है; वह दस धेनु दान करनेवालेके 
लोकमि जाता है ॥ ४५ I 
कान्तारे ब्राह्मणान्‌ गाश्च यः परित्राति कौशिक i 
क्षणेन विप्रमुच्येत तस्य पुण्यफलं HT ॥ ४६॥ 

इन्द्र ! जो दुर्गम वनमें फॅसे हुए त्राण और गौओंका 
उद्धार करता है; वह एक ही क्षणमे समस्त पापोसे मुक्त 
हो जाता है तथा उसे जिस पुण्यफलकी प्राप्ति होती है» वह 
भी सुन लो ॥ ४६ ॥ 
अश्वमेधक्रतोस्तुल्यं फलं भवति शाश्वतम्‌ । 
खत्युकाले सदस्लाक्ष यां दृत्तिमनुकाङक्षते d uw ॥ 

सहस्राक्ष | उसे अश्वमेध यज्ञके समान अक्षय फल 
सुळभ होता है । वह मृत्युकालमें जिस स्थितिकी आकांक्षा 
करता है, उसे भी पा लेता है ॥ ४७ ॥। 
लोकान्‌ बहुविधान्‌ दिव्यान्‌ यञ्चास्य हृदि चतेते। 
तत्‌ सर्व समवाप्नोति कर्मणैतेन मानवः ॥ ४८॥ 

नाना प्रकारके दिव्य लोक तथा उसके uum i-i 
कामना होती है; वह सत्र कुछ मनुष्य उपयुक्त सम्कर्मके 
प्रभावसे प्राप्त कर लेता है ॥ ve | 
गोभिश्च angaa: सर्वत्र च HEAR I 
यस्त्वेतेनेव कल्पेन गां वनेष्वनुगच्छति ॥ ४९ ॥ 
तृणगोमयपणोशी निःस्प्रहो नियतः mfra 
अकामं तेन वस्तव्ये सुदितेन MARA ॥ ५०॥ 
मम लोके सुरैः साच ळोके यत्रापि चेरुछति ॥ ५१ ॥ 
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महाभारते 


[ अनुशासनपर्षणि 








इतना ही नहीं, वह गोओसे aarda होकर सर्वत्र 
पूजित होत। है | शतक्रतो | जो मनुष्य उपर्युक्त विधिसे qu 
रहकर गौओंका अनुसरण करता है तथा fave; संयमी 
और पवित्र होकर घात पत्ते एवं गोबर खाता हुआ जीवन 


व्यतीत करता है, वह मनमें कोई कामना न होनेपर मेरे 
लोकमें देवताओंके साथ आनन्दपूत्रक निवास करता 
हे । अथवा उसकी जहाँ इच्छा होती है, उन्हीं GN 
वला जाता है ॥ ४९-५१ Il 


इति भ्रीमद्ाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पितामहेन्द्रसंवादे त्रिसक्चतितमोऽध्यायः ॥ ७३ u 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वेमें ब्रह्माजी और इन्द्रका संवाद विषयक तिहत्तरबो अध्याय पुरा हुआ ॥७३॥ 
— ००७५००७७०७ 


* 


चतुःसप्ततितमो5्ध्याय 


दूसरोंकी गायको चुराकर देने या बेचनेसे दोष, गोहत्याके मयंकर परिणाम तथा 
maa एवं सुवण-दक्षिणाका माहात्म्य 


इन्द्र उवाच 

जानन्‌ यो गामपदरेद्‌ विक्रीयाच्चाथकारणात्‌ । 
एतद्‌ विज्ञातुमिच्छामि क नु तस्य गतिभवेत्‌ ॥ १ N 

Ke पूछा-पितामह | यदि कोई जान-बूझकर 
दूसरेकी गौका अपहरण करे और घनके लोभसे उसे बेच 
डाले, उसकी परलोकमें क्या गति होती दे ! यह में जानना 
चाहता & ॥ १॥ 

पितामह उवाच 

भक्षाथ विक्रयार्थ चा येऽपहारं दि कुर्वते । 
दानार्थं ब्राह्मणार्थाय TAE श्रूयतां फलम्‌ ॥ २ ॥ 

ब्रह्माजीने कहा--इन्द्र | जो खाने, बेचने या आ्राहणो- 
को दान करनेके लिये दूसरेकी गाय चुराते हैं, उन्हें क्या फळ 
मिळता है, यह सुनो ll २॥ 
विक्रयार्थ हि यो हिस्यादू भक्षये दू वा निरङ्कशः। . 
maai दि पुरुषं येऽन्ुमन्येयुरर्थिनः ॥ ३ ॥ 

जो उच्छुङ्लल मनुष्य मांस बेचनेके लिये. गोकी हिंसा 


करता या गोमांस खाता है तथा जो स्वार्थवश घातक 


पुरुषका गाय मारनेक्री सलाह देते हैं, वे सभी महान्‌ पापके 


भागी होते हैं ॥ ३ ॥ 
घातकः खादको चापि तथा यश्चानुमन्यते । 
यावन्ति तस्या रोमाणि तावदू व्षोणि मञ्जति ॥ ४ ॥ 
गौकी हत्या करनेवाले, उसका मांस खानेवालै तथा 
गोडत्याक्रा अनुमोदन करनेवाले लोग गौके शारीरम 'जतने 


dif हात है, उतने वर्षोतक नरकमे डूबे रहते हैं ॥ v ॥ 
Zr दोषा यारशाइचेत हिजयशोपघातके ! 
विक्रये चापहारे च ते दोपा बे स्मरताः प्रभो ॥ ५ ॥ 


प्रमो | ब्राह्मणे यज्ञका नाश करनेवाले पुरुषको उखे 
और जितने पाप लगते हैं, gaa गाय चुराने और बेचने 











Y ' Hora el दोष बताये गये || ५ ॥ 


अपहृत्य तु यो गां वे ब्राह्मणाय प्रयच्छति । 
mag दानफलं तस्यास्तावन्निर॑यस्च्छति ॥ ६ ॥ 
जो दूसरेकी गाय चुराकर ब्राह्मणको दान करता है, वह 
गोदानका पुण्य मोगनेके लिये जितना समय zen बताया 
गया है; उतने ही समयतक नरक भोगता है॥ ६॥ 
gmi दक्षिणामाहुगोप्रदाने महाद्युते । 
ga परमित्युकं दक्षिणार्थमसंशायम्‌ ॥ ७ ॥ 
महातेजस्वी इन्द्र | गोदानमें कुछ सुवर्णकी दक्षिणा 
देनेका विधान है । दक्षिणाके लिये सुवण सबसे उत्तम बताया 
गया है | इसमें संशय नहीं है ॥ ७ ॥ 
गोप्रदानात्‌ तारयते सत्त पूर्वास्तथा परान्‌ । 
सुचणे दक्षिणां त्वा तावद्द्विगुणसुच्यते ॥ ८ ॥ 
मनुष्य गोदान करनेसे अपनी सात पीढ़ी पहलेके ful 
का और तात पीढ़ी आगे आनेवाली derer उद्धार करता 
है; किंतु यदि उसके साथ सोनेकी दक्षिणा भी दी जाय तो 
उस दानका फळ दूना बताया गया है ॥ ८॥ 
सुवण परमं दानं खुवण दक्षिणा परा। 
सुवर्ण पावनं शक्र पावनानां परं SIARAN ९ ॥ 
क्योकि इन्द्र | सुवर्णका दान सबसे उत्तम दान है। 
gada दक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है तथा पवित्र करनेवाली 
वस्तु ओमें सुवर्ण ही सबसे अधिक पावन माना गया PII 
कुलानां पावनं MENASI शतक्रतो । 
यषा से दक्षिणा प्रोक्ता खमासेन महाद्युते ॥ १०॥ 
मद्दातेजस्वी शतक्रतो ! सुवर्ण सम्पूर्ण कुलोंको पवित्र 
करनेवाला बताया गया है | इस प्रकार मैंने तुमसे  düud 
यद्द दक्षिणाकी बात बतायी है || १० ॥ 
भीष्म उवाच 


एतत्‌ पितामहेनोक्तमिन्द्राय भरतर्षभ । 
एन्द्रो ददारथायाह रामायाद पिता तथा ॥ ११॥ 
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पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 
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भीष्मजी कहते हँ--भरतमश्रेष्ठ युधिष्टिर | यह उपयुक्त 
उपदेश ब्रह्माजीने इन्द्रको दिया | इन्द्रने राजा दशरथको 
तथा पिता दशरथने अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको दिया | 
राघवोऽपि प्रियभ्रात्रे लक्ष्मणाय यशखिने। 
gR लक्षमण नोक्तमरण्ये चसता प्रभो ॥ १२ ॥ 

प्रभो ! श्रीरामचन्द्रजीने भी अपने प्रिय एवं यशस्वी 
भ्राता लक्ष्मणको इसका उपदेश दिया | फिर लदमणने भी 
वनवाधके समय ऋषियोंको यह बात बतायी ॥ १२॥ 
पारम्पयोगतं ë gga: aama: । 
दुर्धर धारयामासू राजानइचेव धार्मिक्राः॥ १३॥ 

इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस दुर्धर उपदेशको 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ऋषि और धर्मात्मा राजाळोग 
धारण करते आ रहे हैं ॥ १३ II 


५७०१ 


उपाध्यायेन गदितं मम चेदं युधिष्टिर। 

य इद्‌ं ब्राह्मणो नित्यं वदेद्‌ ब्राह्मणसंसदि ॥ १४ ॥ 

यज्ञेषुं गोप्रदानेषु द्वयोरपि समागमे। 

तस्य लोकाः किलाक्षय्या दैवतैः सह नित्यदा ॥ १५॥ 

( इति ब्रह्मा स भगवान्‌ उवाच परमेइचरः ) 
युभ्रिष्ठिर | मुझसे मेरे उपाध्याय ( परशुरामजी ) ने 

इस विषयका वर्णन किया था । जो ब्राह्मण अपनी मण्डलीमें 


बैठकर प्रतिदिन इस उपदेशको दुददराता है और aÑ, 


गोदानके समय तथा दो व्यक्तियोक्रे भी समागमम इसकी 
चर्चा करता है; उसको सदा देवताओके साथ अक्षयळोक 
प्रास होते हैं। यइ बात भी परमेश्वर भगवान्‌ ब्रह्माने स्वयं 


ही इन्द्रको बतायी है ॥ १४-१५ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुञ्चासनपर्वणि दानघर्मंपदेणि चतुःसक्षतित मोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मेपर्वेमे चोहत्तरवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ७४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका २ छोक मिलाकर कुळ १५९ शोक d) 
कि eno 


पद्चसप्ततितमो5ध्यायः 
ब्रत, नियम, दम, सत्य, ब्रह्मचपे, माता-पिता, शुरु आदिकी सेत्राकी महत्ता 


युधिष्ठिर उवाच 
विस्नम्भितो ५६ भवता धमोन प्रवदता विभो i 
प्रवक्ष्यामि तु संदेहं तन्मे of (amm ॥ १ ॥ 
युधिप्ठिरने कहा--प्रमो | आपने घर्मका उपदेश 
करके sed मेरा दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर दिया है। 
पितामह | अब- में आपसे एक और संदेह पूछ रहा हूँ, 
उसके विषयर्मे मुझे बताइये e 
बतानां कि फलं प्रोक्त कीरशां चा महाद्युते । 
नियमानां फळं कि च स्वधीतस्य च कि फलम्‌॥ २ ॥ 
agg? | ब्रतोका क्या और केसा फल बताया गया 
है ! निथर्मोके पालन और स्वाध्यायका भी क्या फल है १ ॥ 
द्त्तस्देह फलं कि च वेदानां धारणे च किम्‌ । 
अध्यापने फल किं च सर्वमिच्छामि वेदितुम्‌॥ ३ N 
दान देने, वेदको घारण करने और उन्हें पढानेका क्या 
फल होता है १ यह सब मैं जानना चाहता हूँ॥ ३॥ 
अप्रतिग्राइके कि च फलं लोके पितामह । 
तस्य कि च फलं इष्टं श्रुतं यस्तु प्रयच्छति ॥ ४ ॥ 
पितामह | संसारमें जो प्रतिग्रह नहीं लेता, उसे क्या 
फल मिळता है १ तथा जो वेदोंका शान प्रदान करता दै? उसके 
लिये कौन-सा फळ देखा गया है ४ ॥ 
स्वकर्मनिरतानां च शाराणां चापि कि फळम्‌ । 
च कि फळ प्रोकं अचय च कि फलम॥ ५ ॥ 


अपने कतेव्यके पालनमें तत्पर रहनेवाले शूरवीरोको भी 
किस फलकी प्राप्ति होती दे ! शोचाचारका तथा ब्रह्मचर्ये 
पालनका क्या फल बताया गया है १॥ ५ I 
Naga कि च magy तथा। 
आचायंशुरुशुश्रपास्वनुक्रोशानुकतम्प ने ॥ ६॥ 

पिता और माताकी सेवासे कौन-सा फल प्राप्त होता है १ 
आचार्य एवं गुरुकी सेवासे तथा प्राणिर्योपर अनुग्रह एवं 
दयाभाव बनाये रखनेसे किस फलकी प्राति होती a 


पतत्‌ सरचंमशेषेण पितामह यथातथम्‌ | 

वेतुमिच्छामि धर्मश परं कौतूहरं दि मे॥ ७ ॥ 
wHs पितामह | यह सब में यथावत्‌ रूपसे जानना 

चाहता हूँ । इसके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है ॥ II 

भीष्म उवाच 

यो sd चे यथोद्दिष्टं तथा सम्प्रतिपद्यते । 

अखण्डं urne तस्य लोकाः सनातनाः e 
भीष्मजीने कहा युधिष्ठिर | जो मनुष्य शास्त्रोक्त 

त्रिधिसे किसी ब्रतको आरस्टः करके उसे अखण्डरूपसे निमा 








देते हे, उन्हें सनातन लोकोकी उन्हे सनातन लोकोकी प्राप्ति होती है ॥ ८ ॥ 


नियमानां फळं राजन्‌ प्रत्यक्षमिह wu । 
नियमानां क्रतूनां च त्वयावात्तामद्‌ फलम्‌॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! संधारमे नियमोके पालनका फल तो प्रत्यक्ष 
देग्व' जाता है । तुमने भी यह नियमों और येका ही फल 
प्राप्त किया है॥ ९ ॥ 
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स्ूधीतस्यापि च फलं रद्दयते5मुत्र चेह च | 
एहलोके$थवा नित्यं ब्रह्मलोके च मोदते I १० ॥ 
वेदोंके स्वाध्यायका फल भी इइलोक और परलोकर्मे भी 
देखा जाता है | स्वाध्यायशील द्विज इदलोक और ब्रह्मलोकमें 
भी सदा आनन्द भोगता है ॥ १० ॥ 
दमस्य तु फलं राजञ्छणु त्वं विस्तरेण मे । 
दान्ताः aaa सुखिनो दान्ताः सवत्र निवृताः॥ ११ ॥ 
राजन्‌ ! अब तुम मुझसे विस्तारपूवक दम ( इन्द्रिय- 
संयम ) के फलका वर्णन सुनो | जितेन्द्रिय पुरुष ada सुखी 
और ada संतुष्ट रहते हैं ॥ ११ ॥ 
यत्रेच्छागामिनो दान्ताः सर्वशचुनिषूदनाः । 
श्रार्थयन्ति च यद्‌ दान्ता लभन्ते तन्न खंशयः॥ १२॥ 
वे जहाँ चाहते हैं; वहीं चले जाते हैं और जिस quet 
इच्छा करते हैं; वही उन्हे प्राप्त हो जाती है । वे सम्पूर्ण 
शत्रुआँका अन्त कर देते हैं | इसमें संशय नहीं है ॥ RR II 
युज्यन्ते QARAR दान्ताः सवत्र पाण्डव | 
खगे यथा प्रमोदन्ते तपसा चिक्रमेण च ॥ १३ ॥ 
दान यशश्च विविध स्तथा दान्ताः क्षमान्विताः 
पाण्डुनन्दन ! जितेन्द्रिय पुरुष सर्वत्र सम्पूर्ण मनचाही 
वस्तुएँ प्राप्त कर लेते हैं वे अपनी तपस्या, पराक्रम, दान 
तथा नाना प्रकारके यशोसे स्वर्गलोकमें आनन्द भोगते हैं। 
इन्द्रियोंका दमन करनेवाले पुरुष क्षमाशील होते हैं ॥१३३॥ 


दानाद्‌ दमो विशिष्टो हि ददत्किचिद्‌ द्विजातये॥ १७॥ 
दाता कुप्यति नो दान्तस्तस्माद्‌ दानात्‌ पर दमः! 
यस्तु दद्यादकुप्यन्‌ हि तस्य लोकाः सनातनाः॥ १५॥ 
दानसे दमका स्थान ऊँचा है। दानी पुरुष ब्राह्मणको 
कुछ दान करते समय कभी क्रोध भी कर सकता है; परंतु 
दमनशील या जितेन्द्रिय पुरुष कभी क्रोध नहीं करता; 
इसलिये दम ( इन्द्रिय-संयम ) दानसे श्रेष्ठ है। जो दाता 
बिना क्रोध किये दान करता है, उसे सनातन ( नित्य ) लोक 
प्राप्त होते दें ॥ १४-१५ il 
क्रोधो हन्ति हि यद्‌ दानं तस्माद्‌ दानात्‌ परं दमः 
अइद्यानि महाराज स्थानान्ययुतशो RA N १६॥ 
ऋषीणां सर्वलोकेषु याहीतो यान्ति देवताः 
दमेन यानि qd गच्छन्ति परसर्षयः॥ १७॥ 
कामयाना महत्स्थानं तस्माद्‌ दानात्‌ पर qu: । 
दान करते समय यदि क्रोध आ जाय तो वह दानके 
फलको नष्ट कर देता है; इसलिये उस क्रोघको दबानेवाला जो 
दमनामक गुण दै? वह दानसे श्रेष्ठ माना गया है | महाराज ! 
नरेइवर ! संम्पूण लोकोर्मे निवास करनेवाले ऋषियोंके eni 
" que exu स्थान टे, fendi ढमके पाळनद्वारा महान 





लोककी इच्छा रखनेवाळे महर्षि ओर देवता इस लोकसे जाते 

हैं; अतः “दम? दानसे श्रेष्ठ है ॥ १६-१७१ || 

अध्यापकः परिक्छुशादक्षयं फलमडचुते ॥ १८॥ 

विधिवत्‌ पादक हुत्वा त्रझलोके नराधिप। 
नरेन्द्र | झिष्योको वेद पढ़ानेवाला अध्यापक क्लेश 

सहन करनेके कारण अक्षय फलका भागी होता है । अमिनमे 

विधिपूर्वक हवन करके ब्राह्मण ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता || 


अधीत्यापि हि यो वेदान न्यायविङ्ग थः प्रयच्छति॥ १९॥ 
gema तु सोऽपि स्वर्ग महीयते। 
जो वेदोंका अध्ययन करके न्यायपरायण fires) 
विद्यादान करता है तथा गुरुके कर्मोकी प्रशंसा करनेवाला 
है, वह भी स्वगंलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १९३ I 
क्षत्रियोऽध्ययने युक्तो यजने दानकर्मणि। 
युद्धे यश्च परित्राता सोऽपि wur महीयते ॥ २० ॥ 
वेदाध्ययन, यश्च और QAFAN तत्पर रहनेवाला तथा 
युद्धमें gaia रक्षा करनेवाला क्षत्रिय भी स्वर्गलोके 
पूजित होता है ॥ २० ॥ 
qur: स्त्रकर्मनिरतः प्रदानाङ्भते महत्‌ ! 
SIE: स्वकर्मनिरतः स्वगे शुश्भषयाच्छेति ॥ xg 
अपने कर्में लगा हुआ वेश्य दान देनेसे मइत्‌-पदको 
प्राप्त होता है | अपने aud तत्पर रइनेवाला SIE सेवा 
करनेसे स्वर्गलोकमें जाता है ॥ २१ ॥ 
शरा बहुविधाः प्रोकास्तेषामर्थोस्लु मे श्टणु | 
शुरान्वयानां निदिं फलं दारल्य चेव हि॥ २२॥ 
शूरवीरोंके अनेक भेद बताये गये हैं उन तबके gu 
मुझसे सुनो । उन be sac तथा ule लिये जा फल 
बताया गया है, उसे बता रहा हूँ ॥ २२ ॥ 
यशशूरा दमे शूराः सत्यशूरास्तथापरे | 
युद्धश्रा स्तथैदोक्ता KARTA मानघाः ॥ २३॥ 
( बुद्धिशुरास्तथा चान्ये क्षमाइारास्तथा परे। ) 
कुछ SINK हैं | कुछ इन्ट्रियसंयममें चूर gu 
कारण ZARIL कहलाते हैं । इसी प्रकार कितने ही मानव 
सत्यशूर, JEJO दानशूर, JZ तथा क्षमाशूर फे 
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गये हैं ॥ २३ II 
सांख्यशुरात्रव gA योगशुरास्तथापरे। 
अरण्ये JENA च त्याग शारास्तथापरे॥ २४॥ 
हुत-से मनुष्य सांख्यञ्चूरश AMMO TANEM, 
aaar तथा त्यागशूर wd २४ ॥ i 


आर्जवे च तथा ga: शमे वर्तन्ति मानचाः। 
तेस्तेश्च नियमैः शूरा बहवः सन्ति चापरे । 


तेढाष्ययनशाराश्च शाराश्चाध्यापने दताः ॥ २५॥ 
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पञ्चसप्ततितमो इध्यायः १७०३ 
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युरुशश्वया शराः पितृशुश्रषयापरे । 
माठशुश्रषया शरा भंक्यदरास्तथापर॥ २६॥ 
कितने मानब सरलता दिखानेमें चरवीर दे । बहुत-सं 
शाम ( मनोनिग्रह ) में ही यूरता प्रकट करते हैँ | विभिन्न 
नियमोँद्वारा अपना शौर्य सूचित करनेवाले और भी बहुत-से 
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शूरवीर हैं | कितने ही वेदाध्ययनश्यूर, अध्यापनझरः गुरु- 
JM पितृसेवाञ्चर, मातृसेवाञर तथा मिक्षाचूर हैं ॥ 


अरण्ये ग्रहवासे च झाराश्चातिथिपूजने । 

खव यान्ति पराल कान्‌ स्वकर्मफळनिर्जितान॥ २७ ॥ 
कुछ लोग वनवासमें) कुछ गहवासमें और कुछ लोग 

अतिथियोंकी सेवा-पूजामें sz. होते हे | ये सव-के-सब 


Q 
अपने कर्मफर्लोद्वारा उपार्जित उत्तम लोकोर्मे जाते हैं ॥ २७ ॥ 


धारण सतरवेदानां सर्चतीर्थावगाहनभ्‌ | 
सत्य च छुचतो नित्यं समं वा स्यान्न चा समम ॥ २८॥ 
सम्पूर्ण वेदोको धारण करना और समस्त ANA स्नान 


करना--इन सत्कर्मोका पुण्य सदा सत्य बोलनेवाले पुरुषके 















` सुण्यके बराबर हो सकता है या नहीं; इसमें सन्देह है अर्थात्‌ 


इनसे सत्य श्रेष्ठ है॥ २८ II 


अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया JAN. 
अश्वमेघसहस्तलाद्धि सत्यमेच विदिष्यते॥ २९ ॥ 
यदि तराजुक्ते एक पलड़ेपर एक हजार अश्वमेघ यज्ञोंका 
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पुण्य और दूसरे पळड़ेपर केवळ सत्य रखा जाय तो एक 
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सहस्न अश्वमेध यज्ञोंकी अपेक्षा सत्यका ही पलड़ा भारी होगा ॥ 


सत्येन gaa खत्येनाझिः प्रदीप्यते । 
सत्येन मरुतो nea खच सत्ये प्रतिष्टितम्‌ ॥ ३० ॥ 

सत्यके प्रभावसे सूय तपते e» Uer अग्नि प्रज्वलित 
होती है और सत्यसे éb वायुका wd संचार होता है; क्योंकि 
सत्र कुछ सत्यपर ही टिका हुआ है ॥ ३० il 


सत्येन देवाः प्रीयन्ते पितरो ब्राह्मणास्तथा | 
सत्यमाहुः परो धमे स्तस्मात्‌ सत्यं न लङधघयेत्‌॥ ३१ ॥ 
देवताः पितर और ब्राह्मण सत्यसे ही प्रसन्न होते हैं । 
RAR ही परम घर्म बताया गया 2; अतः सत्यक्रा कभी 
उल्लङ्घन नहीं करना चाहिये ॥ ३१ | 


सुनयः सत्यनिरता सुनयः सत्यविक्रमाः 

सुनयः सत्यशपथास्तस्सात्‌ सत्यं विशिष्यते ॥ ३२॥ 
ऋषि-मुनि सत्थपरायण) सत्यपराक्रमी और सत्यप्रतिज्ञ 

होते हैं | इसलिये सत्य सबसे श्रेष्ठ है ॥ ३२॥ 


सत्यवन्तः स्वर्गलोके मोदन्ते wadai 


RH: सत्यफलावातिरुका सचोत्मना मया 33! 
भरतश्रेष्ठ ! सत्य बोळनेवाले मनुष्य स्वर्गलोकमें आनन्द 
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भोगते हैं । किंतु इन्द्रियसंयम--दम उस uu फलकी 
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प्राप्तिमं कारण है | यह बात मैंने सम्पूर्ण द्ृदयसे कही है ॥ 


असंदायं चिनीतात्मा स चें स्वगे ugad 
ब्रह्मचयस्य च गुणं »2णु त्व uan ॥ २४॥ 
जिसने अपने मनको m करके त्रिनयंशील बना दिया 
है, वह निश्चय ही स्वर्गलोकमे सम्मानित दता है । प्रश्बी- 
नाथ ! अत्र तुम त्रह्मचर्यके गुर्णोका वर्णन सुना ॥ ३४ ॥ 
आजन्ममरणाद्‌ यस्तु व्रह्मचारी भवदिह । 
न तस्य किचिदप्नाप्यमिति विद्धि नराधिप ॥ ३५ ॥ 
नरेश्वर | जो जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त यहाँ ब्रह्मचारी 
ही रद्द जाता है? उसके लिये कुछ भी अलम्य नहीं दश इस 
बातको जान लो ॥ ३५ ॥ 
aaa: कोल्यस्त्वृषीणां तु त्रह्मलोके चसन्त्युत। 
सत्ये रतानां सततं दान्तानामूध्चे रेतलाम ॥ ३६॥ 
्रझलोकमें ऐसे करोड़ों ऋषि निवास करते हैं; जो इस 
लोकमें सदा सत्यवादी; जितेन्द्रिय और ऊध्व रेता ( नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी ) रहे हैं ॥ ३६ ॥ 
रचये दहेद्‌ राजन्‌ सर्वेपापान्युपासितम्‌। 
ब्राह्मणल तिशेषेण ब्राह्मणो हाप्निख्च्यते ॥ ३७॥ 
राजन्‌! यदि ब्राह्मण विशेषरूपसे ब्रह्मचयंका पालन 
करे तो वह सम्पूर्ण पार्पाको भस्स कर डालता दै; क्य्रॉकि 
ब्रह्मचारी ब्राह्मण अग्निस्वरूप कहा जाता दे ॥ ३७ ॥ 
प्रत्यक्षं हि तथा ह्येतद्‌ ब्राह्मणेषु तपस्विणु । 
विभेति हि यथा शक्रो अह्मचारिप्रथर्षितः ॥ ३८ ॥ 
तद्‌ ब्रह्मचर्यस्य फलमृषीणामिह डद्यते । 
मातापित्रोः पूजने यो धर्मस्तमपि म श्टणु॥ ३९ ॥ 
तपस्वी ari ag वात प्रत्यक्ष देखी जाती दै 
क्योंकि ब्रझचारीके आक्रमण करनेपर साक्षात्‌ इन्द्र भी डरते 
हैं। ब्रह्मचर्यक्रा वह फल यहाँ ऋषियोंमें दृष्टिगोंचर होता है । 
अब तुम माता-पिता आदिके पूजनसे जो धर्म होता हे, उसके 
विषयमे भी मुझसे सुनो ॥ ३८ ३९ il 
शुश्रूषते यः पितरं न MAT कदाचन | 
मातरं आतर वापि शुरुमाचायेमव च ॥ "e | 
तस्य राजन्‌ फळ चिद्धि खला के स्थानमाचतम्‌ | 
न च पर्‍्येत नरक शुरुशुश्रपया 5 seu ॥ ४२ il 
राजन्‌ | जो पिता-माता> बड़े भाई, गुर और आचाय- 
_की सेत्रा करता हे और ऊमी उनके gud दोषदृष्टि नहीं 
करता है; उसको मिलनेवाल फलको जान लो । उसे स्वर्ग 
लोकमें सर्वसम्मानित स्थान प्राप्त दोता 


— == > hes e = तन 


दर्शन नहीं करता ॥ ४०-४१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पश्चलसलपघ्ततितमो5धयायः ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्देके अन्तसत दानघर्मणदेमें पःचहत्तरकँ. अध्याय पुरा हुआ ॥ ७५ ॥ 
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षट्सप्ततितमोऽध्यायः 
गोदानकी विधि, गौओंसे प्रार्थना, गोओंके निष्क्रय और गोदान करनेवाले aum नाम 


युपिष्ठिर उवाच 
विधि गवां पर धोतुमिच्छामि चुप तत्त्वतः । 
येन ताञ्शाश्वताँल्ोकानर्थिनां प्राप्चुयादिद्द॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा--नरेशवर | अब मैं गोदानकी उत्तम 
विधिका यथार्थरूपसे श्रवण करना चाहता हूँ; जिससे प्रार्थी 
पुरुर्षाके लिये अभीष्ट सनातन लोकोंकी प्राप्ति होती है ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
न गोदानात्‌ पर किचिद्‌ विद्यते वसुधाधिप i 
NÈ न्यायागता दत्ता सद्यस्तारयते कुलम्‌ R ॥ 
भीष्मजीने कहा--एृथ्वीनाथ ! गोदानसे बढ़कर कुछ 
भी नहीं है । यदि न्थायपूर्वक प्राप्त हुई गोका दान किया 
जाय तो वह समस्त कुलका तत्काळ उद्धार कर देती है ॥२॥ 
सतामर्थ सम्यगुत्पादितो यः 
स चे फलतः सम्यगाभ्यः SS: | 
तस्मात्‌ qd unfer qd 
गोदानाथशटणु राजन विधि मे ॥ ३ N 
राजन्‌ | ऋषियेंने सत्पुरु्षोके लिये समीचीन भावसे 
जिस विधिको प्रकट किया है? वही इन प्रजाजनोके लिये 
भळीमाँति निश्चित किया गया है | इसलिये तुम आदिकाळसे 
प्रचलित हुई गोदानक्री उस उत्तम विधिका मुझसे श्रवण करा॥ 
पुरा myag गोषु संद्ग्धिद्शिना । 
मान्धात्रा प्रकत Wed ब्रृदस्पतिरभाषत | ४ ॥ 
पूर्वक्रालकी तात है, जब महाराज मान्धाताके पास 
बहुत-सी गोएँ दानके लिये लायी गर्यो, तत्र उन्होने “कैसी 
गो दान करे £? इस संरेहमें पड़कर ब्ृइस्पतिजीसे तुम्हारी ही 
तरह प्रश्‍न किया | उस प्ररनके sud बृद्दस्पतिजीने इस 
प्रकार कद्दा--॥ ४ Il 
द्विजातिमतिसत्कृत्य श्वः कालमभिवेद्य च | 
गोदानाथे प्रयुञ्जीत रोहिणी नियतबतः ॥ ५ ॥ 
aga च प्रयुञ्जीत समङ्गे वडुलेति च । 
प्रविदय च गवां मध्यमिमां श्रुतमुदाहरत्‌ ॥ ६ ॥ 
गोदान करनेत्राले मनुष्यो चाहिये कि ag नियमपू्वक 
ब्रतक्रा पालन करे और ब्राह्मणको बुलाकर उसका अच्छी 
तरह सत्कार करके कदे कि «मैं कड प्रातःकाल आपको एक 
गौ दान करूँगा |? तत्पश्चात्‌ गोदानके लिये वह लाळ रंगकी 
( रोहिणी ) गौ मँगाये और “समंगे बहुले? इस प्रकार कहकर 
गायको सम्बोधित करे, फिर गौओंके व्रीचमें प्रवेश करके 
इस निम्नाङ्कित श्रुतिका उच्चारण करे--॥ ५-६ ॥ 


गोम माता वृषभः पिता मे 
fad शर्म जगती मे प्रतिष्ठा । 
प्रपद्यैवं शर्वरीमुष्य गोषु 
पुनर्वाणीमुत्सजेद्‌ गोप्रदाने ॥ ७॥ 
“गौ मेरी माता है । वृषभ ( बेल ) मेरा पिता है वे 
दोनों मुझे स्वर्ग तथा ऐहिक सुख प्रदान करें | गो ही मेरा 
आधार है |? ऐसा कहकर गौओंकी शरण ले और उन्हे 
साथ मौनावलम्बनपूर्वक रात बिताकर सब्ेरे गोदानकालमे 
ही मोन मज्जः करे--त्रोले ॥ II 
स तामेकां निशां गोभिः समसख्यः समव्रतः | 
पेकात्म्यगमनात्‌ सद्यः कलुपाद्‌ विप्रमुच्यते ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार गोओंके साथ एक रात रहकर उनके समान 
ब्रतका पालन करते हुए उन्हीके साथ एकात्मभावको प्रात 
होनेसे मनुष्य तत्काळ सब पापोंसे छूट जाता है ॥ ८ ॥ 
उत्सृष्टवृषवत्सा हि प्रदेया सूर्यदशने। 
त्रिदिवं प्रतिपत्तव्यमर्थवादारिषस्तच ॥ ९॥ 
राजन्‌ | सूर्योदयक्रे समय बछड़ेसहित गोका 
तुम्हे दान करना चाहिये | इससे स्वर्गलोककी प्राप्ति होगी 
और अर्थवाद मन्त्रोंमे जो आशीः ( प्रार्थना ) की गयी है; 
वह तुम्हारे लिये सफल होगी ॥ ९ Il | 
ऊर्जखिन्य RIANA QA 
गर्भा5सतस्य जगतो ऽस्य प्रतिष्ठा i 
क्षिते रोहः ag: शश्बदेव 
प्राजापत्याः सर्वमित्य्थवादाः ॥ १० ॥ 
( वे मन्त्र इश प्रकार हैं; गोदानके पश्चात्‌ इनके द्वारा 
प्राथना करनी चाहिये- -) “गौएँ उत्साहसम्पन्न, बल और 
बुद्धिसे युक्त, T3 काम AMANS अम्गृतस्वरूप हविष्यके 
उत्पत्तस्थान, इस जगतूकी प्रतिष्ठा ( आश्रय )$ प्रथ्वीपर 
वेळोके gu खेती उपजानेवाली, संसारके अनादि प्रवाहको 
प्रत्त करनेवाली और प्रजापतिकी पुत्री हैं । यह सब b 
की प्रशंसा है ॥ £o ॥ 
गावो ममैनः प्रणुदन्तु सौया- 
स्तथा सौम्या: स्वर्गयानाय Weg 
आत्मानं म मात्वच्चाभ्रयन्तु 
तथानुक्ताः सन्तु सलवोशिषो मे॥ ११॥ 
“सूर्य और चन्द्रमाके > दासे प्रकट हुई वे mu हमारे 
पापोंका नाश करें | हमें स्वर्ग आदि उत्तम eret d 


सहायता दें | माताकी भांति शरण प्रदान करें | जिन | 
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इच्छाओंका इन मर्न्त्रोद्वारा उल्लेख नहीं हुआ दे और जिन- 
का हुआ है; वे समी गोमाताकी कृपासे मेरे लिये पूर्ण हो ॥ 
शोषोत्सगे PANEMA 
सरस्दत्यः श्रेयसे सम्प्रवृत्ताः । 
यूयं नित्यं सर्वपुण्योपचाह्या 
दिशध्वं मे गतिमिष्टां प्रसन्नाः॥ १२ ॥ 
“गोओ ! जो लोग तुम्हारी सेवा करते हुए तुम्हारी 
आराघनामें लगे रहते हॅ, उनके उन कमसे प्रसन्न द्दोकर 
तुम उन्हें क्षय आदि रोगोंसे छुटकारा दिलाती हो और 
ज्ञानक्री प्राप्ति कराकर उन्हें देहबन्चनसे भी मुक्त कर देती 
हो। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करते d» उनके कस्याणके 
लिये दुम सरस्वती नदीकी भाति सदा प्रयत्नशील रहती द्दो । 
गोमाताओ ! तुम हमारे ऊपर सदा प्रसन्न रहो और gd 
समस्त पुर्ण्योके द्वारा प्राप्त होनेवाली अभीष्ट गति प्रदान करो ॥ 
या चे यूयं सो5हसचेव भावो 


युष्मान्‌ दस्वा चाहमात्मप्रदाता । 
मनइच्युता सन पयोपपन्नाः 


संघुक्षध्वं सौम्यरूपो्ररूपाः ॥ १३॥ ` 


एवं तस्याग्रे पूर्वमर्थ वदेत 
गवां दाता विधिवत्‌ पूवदष्टः । 
प्रतितूयाच्छेषम्च द्विजातिः 
प्रतिग्रहन चे गोप्रदाने विधिश्नः ॥ १४ ॥ 
“इसके बाद प्रथम दष्टिपथमें आया हुआ दाता पहले 
विधिपूर्वक निम्नाङ्कित आधे इलोकका उचारण करे धया वै यूयं 
सोऽइमच्चैव भावो युष्मान्‌ दर्वा चाइमात्मप्रदाता ।--गौओ | 
तुम्हारा जो स्वरूप है, वही मेरा भी है--तुममें और इममें 
कोई अन्तर नहीं है; अतः आज तुम्हें दानमें देकर हमने 
अपने आपको ही दान कर दिया है ।? दाताके USD कहनेपर 
दान लेनेवाला गोदानविधिका ज्ञाता ब्राह्मण शेष आधे 
दलोकका उच्चारण करे--“मनश्चयुता मन UNAN: 
संघुक्षध्वं सोम्यरूपोग्ररूपाः |--गौओ ! तुम शान्त और 
प्रचण्डरूप घारण करनेवाली हो । अब तुम्हारे ऊपर दाताका 
ममत्व ( अधिकार ) नहीं रहा, अब तुम मेरे अधिकारमें 
आ गयी हो; अतः अभीष्ट भोग प्रदान करके तुम मुझे और 
दाताको भी प्रसन्न करो? ॥ १३-१४ ॥ 

गोप्रदानीति बक्तव्यमध्यंव्रवसुप्रद्‌ः । 
ऊध्वोस्या भवितव्या च वैष्णवीति च चोदयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

नाम संकीतेयेत्‌ तस्या यथासंख्योत्तरं स चे । 

“जो गोके निष्क्रयरूपसे उसका मूल्य, वस्त्र अथवा 
सुवणे दान करता है, उसको भी गोदाता ही कहना चाहिये । 
मूल्य, वर एवं सुवर्णरूपमें दी जानेवाली der नाम 
ऋमशः ऊर्ध्वास्या, भवितब्या और वैष्णवी है । संकल्पके 


समय इनके इन्हीं नार्मोका उच्चारण करना चाहिये अर्थात्‌ 
“इमां ऊर्ध्वास्यांश 'इमां भवितव्यां? “इमां andi तुभ्यमहं 
संप्रददे त्वं ग्रह्मण--मैं यह ऊर्ध्वास्या, मवितव्या या वेष्णबी 
गौ आपको दे रदा हूँ; आप इसे ग्रइण करें ।?-ऐसा ककर 
ब्राह्षणको वह दान ग्रहण करनेके लिये प्रेरित करना 
चाहिये ॥ १५३ ॥ 


फलं षठ्तरिशदष्टी च सहस्राणि च विंशतिः ॥ १६॥ 
प्वमेतान्‌ शुणान्‌ विद्याद्‌ गवादीनां यथाकमम्‌ । 
गोप्रदाता समाप्नोति समस्तानष्टमे क्रमे ॥ १७॥ 


“इनके दानका फल क्रमशः इस प्रकार है-गौका मूल्य 
देनेवाला छत्तीस हजार uide गौकी जगह वस्ज़ दान 


rR ——— ——— 


देनेवाला पुरुष बीस इजार वर्षोतक परलोकर्मे सुख भोगता 
हे । इस प्रकार गौऑके निष्क्रय दानका क्रमशः फल बताया 
गया है । इसे अच्छी तरह जान लेना चाहिये | साक्षात्‌ 
गौका दान लेकर जब ब्राह्मण अपने घरकी ओर जाने लगता 
है, उस समय उसके आठ पग जाते-जाते ही दाताको अपने 
दानका फल मिल जाता है ॥ १६-१७ ॥ 


गोदः शीली निभेयश्चाथंदाता 
न स्याद्‌ दुःखी वसुदाता च कामम्‌। 
उघस्योढा भारते यश्च विद्वान 
विख्यातास्ते चेष्णवाश्चन्द्रळोकाः ॥ १८॥ 
“साक्षात्‌ गौका दान करनेवाला शीलवान्‌ और उसका 
मूल्य देनेदाला निर्भय होता दै तथा गोकी जगह इच्छा- 
नुसार सुवर्ण दान करनेवाला मनुष्य कमी दुःखमें नहीं पड़ता 
है । जो प्रातःकाल उठकर नैत्यिक नियर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाला ओर महाभारतका विद्वान्‌ है तथा जो विख्यात 
वेष्णव हैं, वे सब चन्द्रलोकमें जाते हैं ॥ १८ ॥ 


गा चे द्रवा गोव्रती स्यात्‌ त्रिरात्र 
निशां चेकां संवसेतेह ताभिः । 
कामाएस्यां चर्तितव्यं Cus 
रसेयो गोः शकता TAAN ॥ १९ ॥ 
“गोका दान करनेके पश्चात्‌ मनुष्यको तीन राततक 
गोजतका पालन करना चाहिये और यहाँ एक रात गौऑके 
साथ रहना चाहिये | कामाष्टमीसे लेकर तीन राततक गोबर 
Ag अथवा गोरसमात्रका आहार करना चाड्यि॥ १९ ॥ 


a स्याद्‌ दृषभप्रदाने 
वेदावासिगायुगस्य प्रदाने । 
तथा गवां विधिमासाद्य यज्वा 
लोकानग्यान्‌ विन्दते नाविधिक्षः॥ Ro N 
“जो पुरुष एक बेलका दान करता है) वह देवव्रती 
( सूर्यमण्डलका भेदन करके जानेवाळा नह्मचारी ) होता 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








है। जो एक गाय और एक बैल दान करता है, उसे वेदोकी 
प्राप्ति होती है तथा जो विधिपूर्वक गोदान यश करता है; उसे 
उत्तम लोक मिलते हैं, परंतु जो विधिको नहीं जानता, उसे 
उत्तम फलकी प्राप्ति नहीं होती. २० ॥ 


कामान्‌ सवोन पार्थिवानेकसंस्थान 
यो वै दद्यात्‌ कामदुघांच E । 
सम्यक्ताः स्युहंव्यकव्यौघवत्य- 
स्तासासुक्ष्णां ज्यायसां सस््रदानम्‌।२१। 
“जो इच्छानुसार दूध देनेवाली धेनुका दान करता है! 
वह मानो समस्त पार्थिव मोर्गाका एक साथ ही दान कर 
देता है । जत्र एक गौके दानका ऐसा माहात्म्य है, तब इव्य- 
कव्यकी राशिसे सुशोमित होनेवाली बहुत-सी गौओंका यदि 
विधिपूर्वक दान किया जाय तो कितना अधिक फळ हो सकता 
है ! नोजवान der दान उन MAA भी अधिक yoa- 
दायक होता & ॥ Sell 
न चाशिष्यायाव्रतायोपकुयो- 
न्राश्रदधानाय न वक्रबुद्धये । 
Ja ह्ययं सर्वेलोकस्य धमां 
नेमं धर्म यत्र तत्र प्रजल्पेत्‌॥ २२॥ 
“जो मनुष्य अपना शिष्य नहीं है; जो ब्रतका पालन 


नहीं करता, जिसमें श्रद्धाका अभाव है तथा जितकी बुद्धि 


कुटिल है; उसे इस गोदान-विधिका उपदेश न दे; क्योंकि 


यह सबसे गोपनीय धर्म है; अतः इसका यत्र-तत्र सर्वत्र 
प्रचार नहीं करना चाहिये | २२ II 


सन्ति लोके ऽश्रदधाना AJA: 
सन्ति श्रुद्रा राक्षसमानुषेषु । 
पषामेतद्‌ दीयमानं ह्यनिष्टं 
ये नास्तिक्यं चाश्रयन्ते seqquam: ॥२३॥ 
“संसारमें बहुत-से अश्रद्वाळ हैं ( जो इन सब वार्तोपर 
विश्वास नहीं करते ) तथा राक्षसी प्रकृतिके मनुष्योंमें बहुत-से 
ऐसे क्षुद्र पुरुष हैं ( जिन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगर्ती ), 
कितने ही पुण्यहीन मानव नास्तिकताका सहारा लिये रहते 
हैं । उन सबको इसका उपदेश देना अभीष्ट नहीं है, उलटे 
अनिष्टक्रारक होता दै? ॥ २३ ॥ 
बाहदस्पत्यं वाक्यमेतन्निशास्य 
ये राजानो गोप्रदानानि दृत्त्वा । 
लोकान्‌ प्राप्ताः पुण्यशीलाः प्रवृत्ता- 
स्तान्‌ मे राजन कीत्यमानान्‌ निबोघ॥ २४॥ 
राजन्‌ | ब्रृहस्पतिजीके इस उपदेदाको सुनकर जिन 
राजाओंने गोदान करके उसके प्रभावसे उत्तम लोक प्रास 
किये तथा जो सदाके ळिये पुण्यात्मा बनकर सत्कमोंमें प्रवृत्त 


हुए) उनके नार्मोका उल्लेख करता हुँ, सुनो ॥ RY II 
उशीनरो विष्वगश्वो नृगश्च 
भगीरथो विश्रुतो योचनाश्वः । 
मान्धाता चे मुचुकुन्द्श्च राजा 
भूरिद्युस्नो नेषधः सोमकश्च ॥ २५॥ 
पुरूरवो भरतश्चक्रवर्ती 
यस्यान्ववाये भरताः सचे एव । 
तथा वीरो दाशरथिश्च रामो 
ये चाप्यन्ये विश्रुताः कीतिंमन्तः॥ २६॥ 
तथा राजा पृथुकमो दिलीपो 
दिवं प्राप्तो गोप्रदानेविंधिक्षः । 
यश्ेदोनेस्तपसा राजधमें- 
मोन्धाताभूद्‌ गोप्रदानेश्च युक्तः॥ २७॥ 
उशीनर, विष्वगरुव) नग, भगीरथ, सुविख्यात युव- 
नाइवकुमार महाराज मान्धाता, राजा मुचुकन्दः भूरिद्युम्न; 
निषधनरेश नळ सोमक, पुरूरवा, चक्रवर्ती भरत-जिनके 
बंशमें ददोनेवाले सभी राजा भारत कहलाये; quum 
वीर श्रीराम, अन्यान्य विख्यात कीतिंवाले नरेश तथा महान्‌ 
कर्म॑ करनेवाले राजा दिलीप-इन समस्त विधिश qui 
गोदान करके स्वर्गलोक प्रास किया है । राजा मान्धाता तो 
यश) दान) तपस्या, राजधर्म तथा गोदान आदि सभी Sy 
शुणासे सम्पन्न थे || २५-२७ Il 
तस्मात्‌ पाथ त्वमपीमां मयोक्तां 
बाईस्पती भारतीं धारयस्व । 
द्विजाग्येभ्यः सस्प्रयच्छस्व 
गाः पुण्या चै प्राप्य राज्यं कुरूणाम्‌॥ २८॥ 
अतः कुन्तीनन्दन ! तुम भी मेरे कहे हुए बृइस्पतिजीके 
इस उपदेशको धारण करो और कोरव-राज्यपर अधिकार 
पाकर उत्तम ब्राह्मणको प्रसन्नतापूर्वक पवित्र गौऔँका दान 
करो ॥ २८॥ | 
वेश्चम्पायन उवाच 
तथा सर्च ऊतवान्‌ धर्मराजो 
भीष्मेणोक्तो विधिवद्‌ गोप्रदाने । 
स्र मान्धातुदचदेचोपदिष्डं 
सस्यगधर्मे धारयामास राजा ॥ २९॥ 
वेशस्पायनजी कहते हँ---जनमेजय ! भीष्मजीने 
जब इस प्रकार विधिवत्‌ गोदान करनेकी आशा दी, तव 
धर्मराज युधिष्ठिरने सब वेसा dp किया तथा देवताओंके मी 
देवता बूहस्पतिजीने मान्घाताके लिये जिस उत्तम घमका 
उपदेश किया था) उसको भी भळीमाँति स्मरण रखा ॥ 
इति gu सततं गवां प्रदाने 
यवशकलान्‌ सहद गोमयेः पिबालः। 
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क्षितितलशयनः शिखी यतात्मा 
वृष इव राजवृषस्तदा बभूव ॥ ३०॥ 
नरेश्वर ! राजाओमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर उन fedi सदा 


गोदानके लिये उद्यत होकर गोवरके साथ जोके uber 
आहार करते हुए मन और इन्द्रियोंके संयमपूर्वक एथ्वीपर 


नरपतिरभचत्‌ सदैवताभ्यः 
ग्रयतमनास्त्वभिसंस्तुचंश्च ताः स्म। 
न च gR नुप गामयुक्त सूय 
स्तुरगवरैरगमञ्च यत्र तत्र ॥ ३१॥ 
नरेन्द्र | राजा युधिठ्ठिर सदा ही गौओके प्रति विनीत 


चित्त होकर उनकी स्तुति करते रहते थे । उन्होंने फिर 


शयन करने लगे । उनके सिरपर जाएँ बढ़ गर्यी और वे कभी वैलका अपनी सबारीमें उपयोग नहीं किया । वे 


साक्षात्‌ घर्मके समान देदीप्यमान द्दोने लगे ॥ ३० ॥ 


अच्छे-अच्छे घोर्डोदारा ही इधर-उघरकी यात्रा करते थे॥३१॥ 


इति श्रीमंहुभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोदानकथने षट्सपतितमोऽध्यायः ॥ ०६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत -अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें गोदानकथनविषयक छिट्दत्तरवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ७६. ॥ 





सप्तसप्ततितमोऽध्यायः $ 
कपिला गोओंकी उत्पत्ति और महिमाका वर्णन 


RNAI उवाच 
सतो युधिछिरो राजा भूयः शान्तनचं नृपम्‌ | 
गोदानविस्तरं धमीन्‌ पप्रच्छ विनयान्वितः ॥ tol 
चेशस्पायनजी कहते ऐैँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
राजा युघिष्ठिरने पुनः शान्तनुनन्दन * भीष्मसे गोदानकी 
विस्तृत विधि तथा ततस्सम््रन्धी धर्मोके विषयमें विनयपूर्वक 
जिज्ञासा की ॥ १ ॥ | 
युधिष्ठिर उवाच 
गोप्रदानणुणान्‌ सम्यक्‌ पुनर्मे नूहि भारत । 
न हि ठप्यास्यहं वीर >एण्वानो ऽस्रतमीडशम्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्टिर बोले--भारत ! आप गोदानके उत्तम गुर्णो- 
का भलीमाँति पुनः मुझसे वर्णन कीजिये। वीर | ऐसा अमृतमय 
उपदेश सुनकर में gH नहीं दो रहा हूँ ॥२॥ 
वैञ्भम्पायन उवाच 
इत्युक्तो धर्मराजेन तदा शान्तनवो Ju: 


सस्यगाह्द शुणांस्तस्मे गोप्रदानस्य RISTA ॥ ३ N, 


वेराम्पायनजी कहते हैँ-राजन्‌! धर्मराज युधिष्ठिरके 
ऐसा कहनेपर उस समय शान्तनुनन्दन भीष्म केवळ गोदान- 
सम्बन्धी गुर्णोका मली भॉति ( विधिवत्‌ ) वर्णन करने लगे ॥ 

भीष्म उवाच 

वत्सलां शुणसम्पन्तां तरुणीं चस्रसंयुताम्‌ । 
gaei गां विप्राय सर्वपापैः प्रसुच्यते॥ ४ N 

भीष्मजीने .कहा--वबेटा, ! वात्सल्य-भावसे युक्त 
गुणवती और जवान गायको वस्त्र ओढ़ाकर उसका दान करे। 
MANA ऐसी गायका दान करके मनुष्य सब पापोसे मुक्त 


' हो जाता है ॥ ४ ॥ 


पीतोदकां जग्धतृणां नश्क्षीरां निरिन्द्रियाम ॥ ५ ॥ 
जरारोगोपसम्पन्नां जीर्णा चापीमिचाजलाम्‌ । 
द्त्वा तमः प्रविशति fast क्लेशेन योजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
असुर्य नामके जो अन्धकारमय लोक ( नरक ) दैँश उनमें 
गोदान करनेवाले पुरुषको नहीं जाना पड़ता | जिसका घास 
खाना और पानी पीना प्रायः समाप्त हो चुका दो) जिसका दूध नष्ट 
हो गया हैशजिसकी इन्द्रियाँ काम न दे सकती हो, जो बुढापा ओर 
रोगसे आक्रान्त दोनेके कारण शारीरसे जीर्ण-शीण हो ब्रिना 
पानीकी वावड़ीके समान व्यर्थ दो गयी gp ऐसी गोका दान 
करके मनुष्य ब्राह्मणको व्यर्थ कष्टमें डालता है और स्वयं भी 
घोर नरकमें पड़ता है ॥ ५-६ li 
रुष्टा दु व्याधिता डुर्यला वा 
नो दातव्या याश्च भुल्येरदत्तेः । 
FSAA योऽफळूः संयुदक्ति 
तस्याचीयाश्चाफलाञ्चैच लोकाः M 
जो क्रोध करनेवाली दुष्टा, रोगिणी ओर दुवली-पतली 
हो तथा जिसका दाम न चुकाया गया हो, ऐसी गौका दान 
करना कदापि उचित नहीं हे। जो इस तरहकी गाय देकर 
ब्राह्मणको व्यर्थ aud डालता है, उसे निर्बल और निष्फल 
लोक ही प्रास होते हैं ॥ ७ n 
बलान्विताः शीलवयोपपन्नाः 
सचे परशंसन्ति सुगन्धवत्यः । 
यथा हि wer सरितां वरिष्ठा 
तथाजुनीनां कपिळा वरिष्ठा ॥ € ॥ 


हृष्ट-पु्श सुलक्षणा, जवान तथा उत्तम गन्धवाली 
गायकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं । जैसे नदियोमें गन्ञा 


अखुयो नाम ते लोका गां द्च्चा तान्‌ न गच्छति। ven श्रेष्ठ हैं, नेसे ढी गौओर्मे कपिला गौ उत्तम मानी गयी है || 


. Swami Atmanand 
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श्रीमदाभारते 
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युपधिछिर उवाच 
कस्मात्‌ समाने बहुलाप्रदाने 
सद्भिः प्रशस्तं कपिछाप्रदानम्‌। 
विशेषमिच्छामि मद्दाप्रभावं 
. ओतु समर्थोऽस्मि भवान्‌ प्रवक्तम्‌॥ ९ ॥ 
_ युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! किसी मी रंगकी 
गायका दान किया जाय, गोदान तो एक-सा ही होगा १ 
फिर सत्पुरुषोने कपिला गोकी ही अधिक प्रशंसा क्यों की 
है ? में कपिलाके महान्‌ प्रभावको विशेषरूपसे सुनना चाहता 
हुँ । मैं सुननेमें समर्थ हुँ और आप कहनेमें ॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
बुद्धानां ब्रुवतां तात श्रुतं मे यत्‌ पुरातनम्‌ । 
घक्ष्यामि तद्शेषेण रोहिण्यो निर्मिता यथा ॥ १०॥ 
भीष्मजीने कद्दा--बेटा ! मैंने बड़े-बूढ़के मुँहसे 
रोहिणी ( कपिला ) की उत्पत्तिका जो प्राचीन दृत्तान्त सुना 
है, वह सब तुम्हें बता रद्दा हूँ || १० ॥ 
प्रजाः सजेति चादिष्टः qd दक्षः स्रयस्भुषा । 
असृजद्‌ वृत्तिमेवाभ्र प्रजानां हितकाम्यया nii 
खुष्टिके प्रारम्भमें स्वयम्भू ब्रझाजीने प्रजापति दक्षको यह 
आज्ञा दी कि “तुम प्रजाकी सृष्टि करो)? किंतु प्रजापति दक्षने 
प्रजाके हितकी इच्छासे सर्वप्रथम उनकी आजीविकाका ही 
निर्माण किया ॥ ११ ॥ 
यथा agamia घतेयन्ति दिवौकसः । 
सथा वृत्ति समाश्रित्य वर्तयन्ति प्रजा विभो ॥ RR N 
प्रमो ! जैसे देवता अमृतका आश्रय लेकर जीवननिर्वाह 
करते हैं; उसी प्रकार समस्त प्रजा आजीविकाके सहारे जीवन 
धारण करती है ॥ १२ II 
अचरेभ्यश्च भूतेभ्यश्चराः श्रेष्ठाः सदा नराः। 
mamma ततः श्रेष्ठास्तेषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥ १३ N 


स्थावर प्राणियोंसे जङ्गम प्राणी सदा श्रेष्ठ हैं। उनमें भी 
मनुष्य और मनुष्योमें मी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं; क्योकि उन्हीं 


यज्ञ प्रतिष्ठित हैं | १३ ॥ 

यज्ञेरवाप्यते सोमः स च गोषु प्रतिष्टितः। 

ततो देवाः प्रमोदन्ते पूव वृत्तिस्ततः प्रजाः ॥ १४॥ 
यज्ञसे सोमकी प्राप्ति होती है और वह यज्ञ गौऑमें 

प्रतिष्ठित दै, जिससे देवता आनन्दित होते हैं; अतः पहले 

आजीविका है फिर प्रजा fv ॥ 

प्रजातान्येय भूतानि प्राक्रोशन्‌ दुततकाङ्णया । 

gr चान्वपद्यन्त तृषिताः पितृमातृवत्‌ ॥ १५॥ 
समस्त प्राणी उत्पन्न होते द्वी जीत्रिक़ाे लिये कोलाइल 


करने लगे | जैसे भूखे-प्यासे बालक अपने मा-यापके पात 


जाते हैं, उसी प्रकार समस्त जीव जीविकादाता दक्षके पास 


गये ॥ १५॥ 

इतीदं मनसा गत्वा प्रजासर्गोथेसात्मनः । 

प्रजापतिस्तु भगवानम्द॒तं प्रापिबत्‌ तदा N १६॥ 
प्रजाजनोंकी इस स्थितिपर मन-ही-मन विचार करके 

भगवान्‌ प्रजापतिने प्रजावर्गकी आजीविकाके लिये उस 


समय अमृतका पान किया ॥ १६ ॥ 





स गतस्तस्य तृप्ति. तु गन्धं खुरभिसुह्विरन्‌। 
्द्शोद्रारसंचुत्तां सुरभिं सुखजां सुताम्‌ ॥ १७॥ 
अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृप्त हो गये, तब उनके मुखसे 
सुरभि ( मनोहर ) गन्ध निकलने लगी । सुरभि गन्धके 
निकलळनेके साथ ही “सुरभि? नामक गौ प्रकट हो गयी, जिसे 
प्रजापतिने अपने मुखले प्रकट हुई पुत्रीके रूपमें देखा | 
साखजत्‌ सोरभेयीस्तु खुरभिरलोकमातृकाः। 
gaian: कपिलाः प्रजानां चुत्तिघेनवः ॥ १८॥ 
उस सुरभिने बहुत-सी “सौरभेयी? नामवाली NAN 
उत्पन्न किया) जो सम्पूर्ण जगत्‌के लिये माताके समान थीं | - 
उन सबका रंग सुवर्णके समान उद्दीप्त हो रद्दाथा।वे 
कपिला गोएँ. प्रजाजनोके लिये आजीविकारूप qu 
देनेवाली थीं ॥ १८ ॥ 
ताखामसुतवणीनां क्षरन्तीनां समन्ततः । 
बभूवास्ुतजः फेनः स्थवन्तीनामिवोर्मिजः ॥ १९॥ 
जैसे नदियोंकी लहरोसे फेन उत्पन्न होता है, 
उसी प्रकार चारों ओर quet धारा बहाती हुई अमृत 
( सुवर्ण ) के समान वर्णवाली उन MAS que फेन 
उठने लगा ॥ १९ Il 
स vagado भवस्य yA तिष्ठतः । 
शिरस्यवाप तत्‌ कुद्धः स AZAT च TA: I २० ॥ 
ललाउप्रभवेणाछ्णा रोहिणीं प्रदहन्निव । 
एक दिन भगवान्‌ राङ्कर प्रथ्वीपर खड़े थे। उसी 
समय सुरभिके एक बछड़ेके gd फेन निकलकर उनके 
मस्तकपर गिर पड़ा । इससे वे कुपित हो उठे और अपने 
ललाटजनित cd, मानो रोहिणीको भस्म कर डालेंगे, 
इस तरह उसकी ओर देखने लगे ॥ २०३ ॥ 
तत्तेजस्तु ततो रौद्रं कपिलास्ता विज्ञास्पते ॥ २१॥ 
नानाचणेत्वमनयन्मेघानिव दिवाकरः । 
प्रजानाथ | रुद्रका वह भयंकर तेज जिन-जिन कपिलाओं- 
पर पड़ा, उनके रंग नाना प्रकारके हो गये। जैसे सूर्य 
TAAA अपनी किरणोँसे agim बना देते हे, उसी प्रकार 
उस तेजने उन सबको नाना वर्णबाली कर दिया ॥ २१३ | 
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यास्त तस्मादपक्रम्य सोममेषाभिसंश्रिताः ॥ २२॥ 

यथोत्पन्नाः स्ववणोस्थास्ता हेता नान्यवणेगा; 

अथ mu मद्दादेव॑ प्रजापतिरभाषत ॥ २३॥ 
परंतु जो गौएँ वहॉसे भागकर चन्द्रमाकी ही शरणमें 

चली गर्यी, वे जैसे उत्पन्न हुई थी, वेसे ही रह गर्यी। 

उनका रंग नहीं बदला । उस समय क्रोधर्मे भरे हुए ARI- 

देवजीसे दक्षप्रजापतिने कहा--॥ २२-२३ Il 


अम्धतेनावसिक्तर्त्वं नोच्छिष्ट विद्यते गवाम्‌ । 
यथा agaaga सोमो विस्यन्दते पुनः ॥ २४॥ 
तथा क्षीर क्षरन्त्येता रोहदिण्योऽमृतसम्भवम्‌ । 

“प्रभो | आपके ऊपर अमृतका छींरा पड़ा है । गोओं 


का दूध बछड़ोंके पीनेसे जूड़ा नहीं होता । जैसे चन्द्रमा 


न ——-— 0टणण "कक श॑ c क > — 


अमृतका संग्रह करके फिर उसे बरसा देता हे; उसी प्रकार 


ये रोहिणी गौएँ अमृतसे उत्पन्न दूध देती हैं॥ २४३ II 


न दुष्यत्यनिलो नाझिने सुवर्ण न चोद्धिः॥ २५॥ 
agna पीतं वत्सपीता न वत्सला । 
एमाले कान भरिष्यन्ति हविषा प्रस्रवेण च ॥ २६॥ 
आसामेश्वयमिच्छन्ति सचे ऽस्रतमयं शुभम्‌ । 


“जेसे वायु, अग्निश सुवणं, समुद्र और देवताओँका 
पीया हुआ अमृत--ये वस्तुएँ उच्छिष्ट नहीं होतीं, उसी 
प्रकार बछड़ोंके पीनेपर उन बछर्ड़ोके प्रति स्नेह रखनेवाली 
गो भी दूषित या उच्छिष्ट नहीं होती । (तात्पर्यं यह कि 
qu पीते समय बछड़ेके qd गिरा हुआ झाग अशुद्ध 
नहीं माना जाता । ) ये गोएँ अपने qu और घीसे इस 
सम्पूर्ण जगतका पालन करेंगी | सब लोग चाहते हैं कि इन 
गोऑके पास agar अमृतमय दुग्धक्री सम्पत्ति बनी रहे? ॥ 
घृषभं च ददौ तस्मे सह गोभिः प्रजापतिः ॥ २७॥ 
प्रसादयामास मनस्तेन रुद्रस्य MA | 

भरतनन्दन ! ऐसा कहकर प्रजापतिने महादेवजीको 
बहुत-सी गौएँ और एक बेल मेंट किये तथा इसी summ 
द्वारा उनके मनको प्रसन्न किया ॥ २७३ ॥ 
प्रीतश्चापि मद्दादेवश्चकार वृषभं तदा ॥ २८॥ 
ध्वजं च वाहनं चेच तस्मात्‌ स वृषभध्चजः | 

महादेवजी प्रसन्न हुए | उन्होने इषमको अपना वाहन 
बनाया और उसीकी आकृतिसे अपनी घ्वजाको निहित किया, 
इसीलिये 3 'दूषमध्वज! कहलाये ॥ २८३ | 





एवमव्यप्रवणीनां कपिलानां मदौजसाम्‌। 
प्रदाने प्रथमः कल्पः सवीसामेच कीर्तितः ॥ ३० N 

इस प्रकार कपिला गौएँ अत्यन्त तेजस्विनी और शान्त 
वर्णवाली हैं | इसीसे दानमें उन्हे सत्र MAA प्रथम स्थान 
दिया aa? ॥ ३०॥ 


लोकज्येष्ठा लोकवृत्तिप्रवृत्ता 
रुद्रोपेताः सोमविष्यन्दभूताः 
सौम्याः पुण्याः कामदाः प्राणदाश्च 
गा वे द्त्वा सर्वकामप्रदः स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
गोएँ संसारकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु ईं । ये जगतूको जीवन 
देनेके कार्यमें mau हुई हैं। भगवान्‌ शङ्कर सदा उनके 
साथ रहते हैं । वे चन्द्रमासे निकले gu अमृतसे उत्पन्न 
हुई हैं तथा शान्त; पवित्र समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली 
और जगत्को प्राणदान देनेवाली हैं; अतः गोदान करनेवाला 
मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंका दाता माना गया है ॥ ३१॥ 


इदं गवां प्रभवविधानसुत्तमं 
` पठन्‌ सदाशुचिरपि sme 
विसुच्य़ते कलिकलुषेण मानवः 
श्रियं सुतान्‌ चनपशुमाप्नुयात्‌ सदा ।३२। 
गोओऑकी उसत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाली इस उत्तम कथा- 
का सदा पाठ करनेवाला मनुष्य अपवित्र gp तो भी मन्नल- 
प्रिय हो जाता है और कलियुगके सारे दोषोसे छूट जाता है। 
इतना ही नदींश उसे पुत्र, eu धन तथा wg आदिको 
सदा प्राप्ति होती है ॥ ३२ II 


wed कब्यं तर्पणं शान्तिकर्म . 
यानं यासो वृद्धबालस्य gi: 
पतान सवीन्‌ गोप्रदाने गुणान ने 
दाता राज्ाप्नुयाद्‌ चे सदैव ॥ ३३॥ 
राजन्‌ | गोदान करनेवालेको इव्यश कव्यः तर्पण और 
शान्तिकर्मका फल तथा वाइन, वस्त्र एवं बालकों और दर्दधोंको 
संतोष प्रास होता है। इस प्रकार ये सघ गोदानके गुण हैं । 
दाता इन सबको सदा पाता ही हे ॥ ३३ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 


पितामहस्याथ निरम्य चायं 
राजा सह भ्रातृभिराजमीढः । 
सुवर्णवणोनडुहस्तथा गाः 





ततो देवेमंहादेचस्तदा पशुपतिः छतः | 
इश्वरः स गवां मध्ये वृषभाङ्कः प्रकीर्तितः ॥ २९. ॥ 
तदनन्तर देत्रताओंने मद्दादेबजीको पशुओक्रा अधिपति 


पार्था ददौ ब्राह्मणसत्तमेभ्यः ॥ ३४ ॥ 
चेशाम्पायनजी कहते हँ--राजन | पितामइ भीष्मकी 
ये बातें सुनकर अजमीढवंशी राजा युधिष्ठिर और उनके भाइयोौ- 
बना दिया और gie ब्रीचमें उन महेश्वरका नाम ने श्रेष्ठ त्राह्मणोंको सोनेके समान रंगवाले येलो और उत्तम 
“दृष भागू? रख दिया ॥ २९ ॥ गौओंका दान किया ॥ ३४ II 
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भ्रीसद्दाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 





a 


तथेव तेभ्योऽपि «qat द्विजेभ्यो 
गवां सहस्राणि शातानि चेव । 
यश्षान समुद्दिश्य च दक्षिणार्थे 
लोकान्‌ विजेतुं परमां च कीतिम्‌॥ ३५ ॥ 





इसी प्रकार यज्ञोंकी दक्षिणाके लिये, पुण्यलोका- 
पर विजय पानेके लिये तथा duni अपनी उत्तम 
कीर्तिका विस्तार करनेके लिये राजाने उन्हीं ्राझणोको तेक 
और इजारों गोएँ दान कीं ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोप्रभवकथने सप्तसष्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७७ d 
इस प्रकार श्रोमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्बमें गौओंकी उत्पत्तिका वर्णनबिषयक सतहत्तरदों अध्याय परा हुआ ॥ ७७॥ 





अष्टसपतितमोऽध्यायः 
वसिष्ठका सौदासको गोदानकी विधि एवं महिमा बताना 


भीष्म उवाच 
पतस्मिन्नेव काले तु वसिएमसूषिसस्तमम्‌ । 
इक्वाकुवंशजो राजा सोदासो वदतां वरः ॥ १ ॥ 
सर्वलोकचरं सिद्ध ब्रह्मकोशं सनातनम्‌ | 
पुरोहितमभिप्रप्डुमभिवाद्योपचक्रमे ॥ २॥ 
भीष्मजी कहते हैँ-राजन्‌! एक समयकी बात है 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ इक्ष्वाकुवंशी राजा सोदासने सम्पूर्ण लोकोंमें 
विचरनेवाले) वैदिक ज्ञानके भण्डार) सिद्ध सनातन ऋषि- 
श्रेष्ठ वसिएजीसे, जो उन्हीके पुरोहित थे, प्रणाम करके इस 
प्रकार पूछना आरम्भ किया ॥ १-२ ॥ 
सौदास उवाच 
त्रैलोक्ये भगवन्‌ किंखित्‌ पवित्रं कथ्यतेऽनघ । 
यत्‌ कीर्तयन्‌ सदा मत्येः प्राप्नुयात्‌ पुण्यसुत्तमम्‌॥ ३॥ 
सौदास बोले--भगवन्‌ ! निष्पाप महर्षे ! तीनों 
लोकोमें ऐसी पवित्र वस्तु कौन कही जाती देश जिसका नाम 
लेनेमात्रसे मनुष्यको सदा उत्तम पुण्यकी प्राप्ति हो सके ?॥ 
भीष्म उवाच 
तस्मे प्रोवाच वचनं प्रणताय हितं ara 
गवामुपनिषद्धिद्वान्‌ नमस्कृत्य गवां शुचिः ॥ ४ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌! अपने चरणोंमें पड़े हुए 
राजा सौदाससे गवोपनिषद्‌ (गौओंकी महिमाके गूढ़ रहस्यको 
प्रकट करनेवाली विद्या ) के विद्वान्‌ पवित्र महर्षि वसिष्ठने 
गोओंको नमस्कार करके इत प्रकार कहना आरम्भ किया-॥ 
गावः सुरभिगन्धिन्यस्तथा गुग्गुळुगन्धयः। 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्‌॥ ५ ॥ 
“राजन्‌ ! गोओंके शरीरसे अनेक प्रकारकी मनोरम 
सुगन्ध निकलती रहती है तथा बहुतेरी गौएँ गुग्गुलके समान 
गन्धवाली होती हैं | गौएँ समस्त प्राणियोंकी प्रतिष्ठा (आघार) 
हैं और गोएँ ही उनके लिये महान्‌ मङ्गलकी निधि हैं ॥ ५॥ 


गावो भूतं च भव्यं च गावः gÈ: सनातनी । 
गावो लक्ष्म्यास्तथा मूल गोषु दत्त न नइयति॥ ६ ॥ 


'गौए ही भूत और भविष्य हैं । गोएँ ही सदा रहनेवाली 
पुष्टिका कारण तथा लक्ष्मीकी जड़ हैं | गौओको जो कुछ 
दिया जाता दै, उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता ॥ ६ ॥ 
अन्नं हि परमं गावो देवानां परमं gh 
खाहाकारवषड्कारी गोषु नित्यं प्रतिष्ठितो ॥ ७ ॥ 

“गौर ही सर्वोत्तम अन्नकी प्रासिमें कारण हैं।वे ही 
देवताओंकी उत्तम हविष्य प्रदान करती हैं । स्वाहाकार 
( देवयज्ञ ) और वषट्कार ( इन्द्रयाग )--ये दोनों कर्म सदा 
गोओँपर ही अवलम्बित हैं ॥ ७ ॥ 


गावो यस्य हि फलं गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः। 

गावो भविष्यं भूतं च गोषु यक्षाः प्रतिष्ठिताः ॥ ८ N 
“गोट ही यज्ञका फल देनेवाली हें । se quil 

प्रतिष्ठा है । गोएँ ही भूत ओर भविष्य हें | se यज्ञ 

प्रतिष्ठित हैं अर्थात्‌ यज्ञ गौआंपर ही निर्भर है ॥ ८॥ 

सायं प्रातश्च सततं होमकाले ED | 

गावो ददृति थे Sterne: पुरुषर्षभ ॥ ९ ॥ 
धमद्दतेजखी पुदुषप्रवर | प्रातःकाल और सायंकाळ 

सदा होमके समय ऋषियोंकों गौ. ही इवनीय पदार्थ ( घुत 

आदि ) देती हैं॥ ९ ॥ 

यानि कानि च दुर्गाणि दुष्छतानि रूतानि च । 

तरन्तिं चैन पाप्मानं Ui o ये ददति प्रभो ॥ १०॥ 
“प्रभो | जो लोग ( नवप्रसूतिका दूध देनेवाली ) गोका 

दान करते हे, वे जो कोई भी दुर्गम संकट आनेवाळे होते 

हैं, उन सबसे अपने किये हुए दुष्कमॉसे तथा समस्त पाप- 

समूहसे मी तर जाते हैं॥ १०॥ ` 

एकां च दराणुदेद्यादू दरा दद्याच्च गोदाती । 

शातं सहस्नगुदंययात्‌ सचे तुल्यफला हि ते ॥ ११॥ 
“जिसके पास दस गोएँ हों, वह एक गौका दान RI 

जो सौ गाये रखता दोश वह दस गोओका दान करे और 

जिसके पास एक हजार गोएँ मोजूद हो, वह सौ NÈ दानमे 

दे दे तो इन सबको बराबर ही फल मिलता है ॥ ११ Il 
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दानधर्मपर्य ] 


अनाहिताप्िः शतगयुरयज्या च UI: । 
agg यश्च कीनाशो नार्घ्यमर्हन्ति ते त्रयः ॥ RR II 

“जो सौ गौऑका स्वामी होकर मी अग्निहोत्र नदीं करता! 
जो इजार गोएँ रखकर भी यज्ञ नहीं करता तथा जो घनी 
होकर भी कृपणता नहीं छोड़ता--ये didi मनुष्य अर्ध्य 
( सम्मान ) पानेके अधिकारी नहीं हैं ॥ १२॥ 


कपिलां ये प्रयच्छन्ति सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 
gaai werten लोको जयन्ति ते ॥ १३॥ 

“जो उत्तम लक्षणोसे युक्त कपिला गोक्रो वस्न ओढाकर 
ब्रछड़ेसहित उसका दान करते हैं और उसके साथ दूध 
TEAR लिये एक कॉस्यका पात्र मी देते हैं; वे इइरोक और 
परलोक दोनॉपर विजय पाते ई ॥ १३ ॥ 


युचानमिन्ट्रियोपेतं शतेन शतयूथपम्‌ । 
गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरिश्डङ्गमलङ्कुतम्‌ ॥ १४॥ 
वृषभं ये प्रयच्छन्ति श्रोजियाय परतप । 
पेश्वये तेऽधिगच्छन्ति जायमानाः पुनः पुनः ॥ १५॥ 
gA संताप देनेवाले नरेश | जो लोग जवान, 
सभी इन्द्रियोसे सम्पन्न, सौ mä यूथपति, बड़ी-बड़ी 
सींगोंबाले गवेन्द्र वृषम ( साँड़ ) को सुसजित करके सौ 
गार्योसहित उसे श्रोत्रिय ्राणको दान करते हैं, वे जत्र-जत्र 
इस संसारमें जन्म लेते हैं, तत्र-तब महान ऐेदवर्यके भागी 
होते हैं ॥ १४-१५ ॥ 


नाकीतेयित्वा गाः सुप्यात्‌ तासां संस्मृत्य चो त्पतेत्‌। 

सायंप्रातनेमस्येष्य गास्ततः पुछटिमाप्नुयात्‌॥ १६॥ 
“गौओंका नाम-कीर्तन किये रिना न सोये | उनका 

स्मरण करके ही उठे और सत्रेरे-शाम उन्हें नमस्कार करे | 


इसमे मनुष्यको ब्ल एवं पुष्टि प्राप्त होती है ॥ १६॥ 


गवां मुञ्रपुरीषस्य नोडिजेत कथंचन | 
न चासां मांसमइनीयादू गवां पुष्टि तथाप्नुयात्‌॥ १७॥ 
“गौओंके मुत्र और गोबरसे किसी प्रकार उद्विग्न न हो- 


> m — । 7_ 


घृणा न करे और उनका मांस न खाय । इससे मनुष्यको 


- m — MÀ ->>->->- > >... जम 


पुष्टि प्राप्त होती हे॥ १७॥ | 

गाश्च संकीनयेन्तित्यं नावमन्येत तास्तथा । 

अनिष्ट स्वप्नमालध्त्य गां नरः सम्प्रकीतेयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
“प्रतिदिन गौऔका नाम ले | उनका कमी अपमान न 











_करे । यदि बुरे स्वप्न दिखायी दें तो मनुष्य गोमाताका 
नाम ले ॥ १८॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुश्चासनपवंणि दानधर्मपनेणि 
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गोमयेन सदा स्नायात्‌ करीषे चापि संविशेत्‌ ! 
इलेष्ममूत्रपुरीषाणि प्रतिघातं च चजेग्रेत्‌ ॥ RA N 

“प्रतिदिन शरीरमें गोबर लगाकर स्नान करे । सूले हुए 
गोत्ररपर बैठे । उसपर थूक न फेंके? मल-मूत्र न छोड़े तथा 
गौओंके तिरस्कारसे बचता रहे ॥ १९ ॥ 


सादे चर्मणि भुञ्जीत निरीक्षेद्‌ घारुणी द्शिम्‌। 
चाग्यतः सर्पिषा भूमौ गवां पुष्टिं सदाइनुते ॥ २० N 


AA हुए गोचर्मपर बैठकर भोजन करे। पश्चिम दिशा 
की ओर देखे और मौन हो भूमिपर बैठकर घीका भक्षण 


SS“ 








करे | इससे सदा गौओंकी वृद्धि एवं पुष्टि होती है | २० ॥ 


घृतेन ggn घृतेन स्वस्ति वाचयेत्‌। 
चुतं दूद्याद्‌ घृतं प्राशेद्‌ गवां पुष्टि सदाइनुते ॥ २१ ॥ 
“अग्नि्में gà इवन करे । घृतसे द्वी स्वस्तिवाचन 
कराये | घृतका दान करे ओर स्वयं भी गौका ga ही खाय। 
इससे मनुष्य सदा गौओऑकी पुष्टि एवं बृद्धिका अनुमब 
करता दै ॥ २१ ॥ 
गोमत्या विद्यया घेनुं तिलानामभिमन्ञ्य यः । 
सर्चरल्वमर्यी दद्यान्न स शोचेत्‌ कृतारूते ॥ २२॥ 
“जो मनुष्य सब प्रकारके रत्नोंसे युक्त तिलकी धेनुको 
“गोमाँ अग्नेविमाँ अश्वि? इत्यादि गोमती-मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके उसका ब्राह्मणको दान करता हे, वद किये हुए spar 
शुम कर्मके लिये शोक नहीं करता ॥ RR? II 
गावो मासुपतिष्ठन्तु हेमश्टङग्यः पयोमुचः 
सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा ॥ २३॥ 
“जेसे नदियाँ समुद्रके पास जाती हैं, उसी तरह सोनेसे 
मढी हुई सींगॉंवाली, दूध देनेबाळी सुरभी और सौरमेयी 
गौएँ मेरे निकट आयें ॥ २३ ॥ 
गा वे पइ्यास्यहं नित्यं गावः quaeg मां सदा। 
गावोऽस्माकं चयं तासां यतो गाचस्ततो चयम्‌ ॥ २४ ॥ 
“में सदा गोओका दर्शन करूँ और गोएँ मुझपर कृपा- 
दृष्टि करें गौ हमारी हैं और इम गौओंके हैं । जहा गौएँ 
रहें) वहीं हम रहें ॥ RY II 
एवं रात्रौ दिवा च्रापि समेचु विषमेषु च । 
महाभयेषु च नरः कीतेयन सुच्यते भयात्‌ ॥ २५ ॥ 
“जो मनुष्य इस प्रकार रातमें या aÑ सम अतरस्थामे 
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गोमाताका नामकीतन करता हे; वह मयसे मुक्त हो जाता है?॥ . 


गोप्रदानिके अ्टसप्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्वके अन्तगैत gaala गोदानविषयक अरहस्तरवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ७८ ॥ 
— 2+ - 
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एकोनाशीतितमोऽध्यायः 


MAR तपस्याद्वारा अमीष्ट बरकी प्राप्ति तथा उनके दानकी महिमा, विभिन्न प्रकारके 
गोओंके दानसे विभिन्न उत्तम लोकोंमें गमनका कथन 


वर्सि्ठ उवाच 
रातं वषेसददस्राणां तपस्तप्तं खुडुष्करम्‌ । 
गोभिः qq विसुष्टाभिगच्छेम श्रेष्ठतामिति ॥ १ N 
लोकेऽस्मिन्‌ दक्षिण्णनां च सवासां वयसुत्तमाः। 
भवेम न च Bàna दोषेणेति परंतप ॥ २ ॥ 
अस्मत्पुरीषस्रानेन जनः पूयेत सर्वदा। 
शक्ता च पवित्राथे कुर्वीरन्‌ देवमाडुषाः॥ ३ ॥ 
तथा सवोणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
प्रदातारश्च लोकान्‌ नो गच्छेयुरिति मानद ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठजी कहते हैँ-मानद परतप | प्राचीन कालमें 
जब गोओंकी सृष्टि हुई थी, तब उन MA एक लाख 
वर्षोतक बड़ी कठोर तेंपस्या की थी । उनकी तथस्याका उद्देश्य 
यह था कि हम श्रेष्ठता प्राप्त करें इस जगत्में जितनी 
दक्षिणा देने योग्य वस्तु. हैं, उन सबमें इम उत्तम उ्मझी 
जायें | किसी दोषसे Raa EDI हमारे गोबरसे स्नान 
PAR संदा सब लोग पवित्र हों । देवता और मनुष्य 
. पवित्रताके लिये हमेशा हमारे गोबरका उपयोग करे | 
समस्त चराचर प्राणी भी हमारे गोबरसे पवित्र हो जायें और 
इमारा दान करनेवाले मनुष्य हमारे ही लोक ( गोलोक- 
धाम ) sm ॥ १-४ ॥ 
ताभ्यो वर ददौ ब्रह्मा तपसोऽन्ते स्वयं TA: । 
qs -भवत्विति प्रभुलोकांस्तारयतेति च॥ ५ di 
जत्र उनकी तपस्या समास हुई, तब साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ब्रह्माने उन्हें वर दिया--“गौओ ! ऐसा ही हो--ठम्हारे 
मनमें जो संकल्प है? वह परिपूर्ण हो | तुम सम्पूर्ण जगतूके 
जीवोंका उद्धार करती रहो? ॥ ५ ॥ 
उत्तस्थुः सिद्धकामास्ता भूतभव्यस्य मातरः। ` 
प्रातनेमस्यास्ता गावस्ततः पुष्टिमवाप्डुयात्‌ ॥ ६ I 
इस प्रकार अपनी'समस्त कामनाए सिद्ध हो जानेपर 
गौएँ तपस्यासे sab] वे भूत) भविष्य और वर्तमान--तीर्नो 
काळोंकी जननी हैं; अतः प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गौओंको 
प्रणाम करना चाहिये | इससे मनुर्ष्योको पुष्टि प्रास होती हैं ॥ 
तपसोऽन्ते महाराज गावो लोकएरायणाः । 
तस्मादू गावो मद्दाभागाः पवित्रं परसुच्यते ॥ ७ ॥ 
महाराज | तपस्या समास दोनेपर गोएँ सम्पूर्ण जगतका 
आश्रय बन गयीं; इसलिये वे महान्‌ सौभाग्यंशालिनी sm 
परम पवित्र बतायी जाती & ॥ ७ ॥ 
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तथेव सर्वभूतानां समतिष्ठन्त मूर्धनि । 
समानवत्सां कपिलां धेनुं दर्वा पयस्विनीम्‌ | 
gaat वस्त्रसंचीतां sumet मष्टीयते॥ ८॥ 
ये समस्त प्राणियोंके मस्तकपर स्थित हैं ( अर्थात्‌ सबसे 
श्रेष्ठ एवं वन्दनीय हैं ) | जो मनुष्य दूध देनेवाली सुलक्षणा 
कपिला गौको वस्त्र ओढ़ाकर कपिल Om बछड़ेसहित दान 
करता दै, वह ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है ॥ ८॥ 
लोहितां तुल्यवत्सां तु ws दत्वा पयखिनीम्‌। 
gaa चस्रसंवीतां सूर्यलोके महीयते॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य दूध देनेवाली सुळक्षणा लाळ रंगकी गौको वलन 
ओढ़ाकर लाल रंगके बछड़ेसद्दित दान करता दै, वह सूर्य- 
लोकमें सम्मानित होता है ॥ ९ || 
समानवत्सां शबलां Ag gar पयस्विनीम्‌ । 
gaai चस्रसंचीतां सोमलोके महीयते ॥ tog 
जो पुरुष qu देनेवाली सुलक्षणा चितकब्ररी गौको वस 
ओढ़ाकर चितकबरे agaa दान करता है, वह चन्द्रः 
लोकमें पूजित होता है || १० ॥ 
समानवत्सां इवेतां ठु wu दत्वा पयखिनीम्‌। 
sai वस्त्रसंवीतामिन्द्रळोके महीयते ॥ ११॥ 
जो मानब दूध देनेवाळी सुलक्षणा स्वेत avs] dp 
वस्र ओढ़ाकर adu वर्णके बछड़ेसहित दान करता है, उसे | 
इन्द्रहोकमें सम्मान प्राप्त होता है || ११ ॥ | 
समानवत्सां कृष्णां तु re द्त्वा पयस्विनीस्‌ | 
सुत्रतां — वस्त्रसंवीतामशिलोके महीयते ॥१९॥ | 
जो मनुष्य qu देनेवाली सुलक्षणा कृष्ण वर्णकी गौको | 
qw ओढाकर कृष्ण वर्णके बछड़ेसहित दान करता है, बहू 
अग्निलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १२ II | 
समानवत्सां yai तु jgn पयस्विनीम| - 
gaai वस्त्रसंवीता यास्यलोके मद्दीयते ॥ १३॥ 
जो पुरुष दूध देनेवाली सुलक्षणा धूएँ-जैसे रंगकी गौको 
ट्त्रओढ़ाकर धूएँके समान रंगके बछड़ेसहित दान करता-है, _ 
वह यमलोकमें सम्मानित होता है ॥ 3 ॥ 
अपां फेनसवर्णा तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
प्रदाय वस्त्रसंवीतां वारुणं लोकमाप्नुते d १४॥ 
जो जळके फेनके समान रंगबाळी गौको बस्न ओद़ाकर 
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बछड़े और कांस्यके दुग्धपात्रसहित दान करता हैः वह 

वरुणलोकको प्राप्त होता है ॥ १४॥ 

वातरेणुसवर्णा तु सवत्सां MANEA. 

प्रदाय वस्त्रसंवीतां वायुलोके महीयते ॥ १५॥ 
जो इवासे उड़ी हुई धूलके समान रंगवाली गौको वसत 


ओढाकर बछड़े और कांस्यके दुग्धपात्रसहित दान करता है; 
उसकी वायुलोकमें पूजा होती है ॥ १५ ॥ 


हिरण्यवर्णो पिगाक्षीं सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ i 


` प्रदाय वस्त्रसंवीता कवेर लोकमइनुते d १६॥ 


जो सुवर्णके समान रंग तथा फिङ्गळ वर्णके नेत्रवाली गौको 
वस्र ओढाकर बछडे और कांस्यके दुग्धपात्रसहित दान 
करता दै, वह कुत्रेर-लोकको प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 
पलाळधूस्रवर्णा तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ | 
प्रदाय वस्त्रसंवीतां पिठुलोके मद्दीयते ॥ १७॥ 
जो पुआळके धूर्एके समान रंगवाली बछड़ेसह्ित nb 
वत्से आच्छादित करके कांस्यक्रे दुग्धपात्रसहित दान करता 
है, वह पितृलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १७॥ 
सवत्सां पीवरीं द्च्चा रतिकण्डामलंक्ताम्‌ । 
चैश्वदेवमसस्वाधं स्थानं श्रेष्ठं प्रपद्यते ॥ १८॥ 
जो लटकते हुए गलकम्त्रळसे युक्त मोटी-ताजी सवत्सा 
गौको अळङ्कत करके ब्राह्मणको दान देता दै, वह त्रिना किसी 
arum विख्वेदेवोंके श्रेष्ठ छोकमें पहुँच जाता है ॥ १८ ॥ 
समानवत्सां गोरी तु घेनुं द्त्वा पयस्विनीम्‌ । 
gaai चस्त्रसंवीतां वसूनां लोकमाप्नुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
जो गोर वर्णवाली और दूध देनेवाली spem गौको 
वत्र ओढ़ाकर समान रंगवाळे बछड़रेसहित दान करता है, 
वह agè लोकमें जाता है ॥ १९ ॥ 
पाण्ड्कस्बलवणोभां सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ i 
प्रदाय वस्त्रसंवीतां साध्यानां लोकमाप्नुते ॥ २० ॥ 
जो इवेत कम्बळके समान रंगवाली सवत्सा गौको sen 
आच्छादित करके कांस्यके दुग्घपात्रसहित दान करता है; 
बह साध्याँके लोकमें जाता दै ॥ २० ॥ 
वेराउपृष्ठ मुक्षाणं सर्वरलेरलंछतम्‌ | 
प्रदद्न्मरुतां लोकान्‌ ख राजन्‌ प्रतिपद्यते ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! जो, विश्यालप्र्ठमागवाळे बेलको सब प्रकारके 


रत्नोंसे अळङ्कुत करके उसका दान करता है; we मरुद्रर्णके 
लोकोमें जाता है २१ ॥ 
वयोपपन्नं लीलाङ्गं सर्वेरत्लसमन्वितम्‌ । 
गन्धचोप्सरसां लोकान्‌ द्वा प्राप्नोति मानवः॥ २२॥ 
जो मनुष्य यौबनसे सम्पन्न और सुन्दर अङ्गवाले बेलको 
सम्पूर्ण xa विभूषित करके उसका दान करता है; वह 
गन्धो और अप्सराओऑके लोकोंको प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ 
इतिकण्ठमनड्वाहं सर्वरत्नेरळ छतम्‌ । 
द्त्वा प्रजापतेलांकान. विशोकः प्रतिपद्यते ॥ २३ ॥ 
जो लटकते हुए गलकम्बलवाले त्तथा गाडीका बोझ ढोनेमें 
समर्थ बेलको सम्पूर्ण xdi erem करके ब्राह्मणको देता है, 
वह शोकरहित हो प्रजापतिके लोकोमें जाता है ॥ २३ ॥ 
गोप्रदानरतो याति भित्त्वा जलद्संचयान । 
चिमानेनाकंचणेन दिवि राजन्‌ विराजते ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! गोदानमें अनुरागपूर्वक तत्पर रहनेवाला पुरुष 
सूर्यके समान देदीप्यमान विमानमें बैठकर मेघमण्डलको 
भेदता हुआ खर्गमें जाकर सुशोभित होता है ॥ RY II 
तं चारुवेषाः सुश्रोण्यः सहस्त्रं सुरयोपितः। 
रमयन्ति नरश्रेष्ठं गोप्रदानरतं नरम्‌ d २५॥ 
उस गोदानपरायण श्रेष्ठ मनुष्यको मनोहर वेष और 
सुन्दर नितम्बदाली सहसों देवाङ्गनाएँ ( अपनी Sam) 
रमण कराती हैं ॥ २५॥ 
वीणानां वल्लकीनां च नू पुराणां च सिञ्जितेः। 
हासेश्च हरिणाक्षीणां सुः स प्रतिबोध्यते ॥ २६॥ 
वह वीणा और वल्लकीके मधुर गुरुजन; मृगनयनी 
युवतियोंके नूपुर्रोकी मनोहर झनकारो तथा हास-परिह्ासके 
शब्दोंको श्रवण करके नींदसे जागता है ॥ २६ ॥ 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति चेन्वा- 
स्तावन्ति वषोणि सहीयते सः । 
स्वर्ग च्युतश्चापि ततो eu 
प्रसूयते चे विपुले gà सः ॥ २७॥ 
गोके शरीरमे जितने रोटे होते हैं, उतने वर्षोतक वह 
स्वर्गलोकमें सम्मानपूर्वक रहता है | फिर पुण्यक्षीण होनेपर जब 


स्वर्गसे नीचे उतरता है, तब इस मनुष्यलोकमें आकर सम्पन्न 
घरमें जन्म लेता है | २७॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुशासनपदणि दानधर्मपर्वणि गोप्रदानिके एकोनाशीतितमोड्च्यायः ॥ ७९ nu 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघमेपबेमें गोदानदिषयक उन्यासीक अध्याय पुरा हुआ ॥ ७९ d 
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५७१४ 


शआमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 
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अशीतितमोऽध्यायः 
mat तथा गोदानकी महिमा 


aE उवाच 
घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः | 
घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे ॥ १ ॥ 
gd मे हृदये नित्यं gd नाभ्यां प्रतिष्ठितम्‌ । 
घृतं सवेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः yga एव F | 
गावो मे सवेतरचेव गयां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्याचम्य जपेत्‌ सायं प्रातश्च पुरुषः सदा । 
यद्ह्वा कुरुते पापं तस्मात्‌ ख परिमुच्यते ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठजी «ud हैं--राजन्‌ ! मनुष्यको चाहिये कि 
सदा सबेरे और सायंकाल आचमन करके इस प्रकार जप 
_करे--“घी और दूध देनेवाळी, घीकी उत्पत्तिका स्थान, घीको 
प्रकट करनेवाली, घीकी नदी तथा घीकी भर्वेररूप गोऐँ मेरे 
घरमे सदा निवास करें | गोका घी मेरे हृदयमें सदा स्थित रहे । 
घी मेरी नाभिमें प्रतिष्ठित हो । घी मेरे सम्पूर्ण अज्ञोंमें व्याप्त 
रहे और घी मेरे मनमें स्थित दो । गौएँ मेरे आगे रहें । गोटे 
मेरे पीछे भी रहें । गौएँ मेरे चारों ओर रहें और में गोओंके 
बीचमें निवास करू |? इस प्रकार प्रतिदिन जप करनेवाला 
मनुष्य दिनभरमें जो पाप करता है, उससे छुटकारा TN- 
जाता है | १-४ Il 
प्रासादा यत्र सौवणो वसोर्धारा च यत्र सा | 
गन्धवाप्सरसो यत्र तत्र यान्ति सहस्रदाः ॥ ५ ॥ 
aza गौओंका दान करनेवाले मनुष्य जहाँ सोनेके 
महल हे, जहाँ adigi बहती हैं तथा जहाँ गन्धव ओर 
arauk निवास करती हैं, उस स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ ५ ॥ 
नवनीतपङ्काः क्षीरोदा दधिशेबलसंकुलाः । 
quf यत्र वै नद्यस्तत्र यान्ति सहस््रदाः d ६ N 
aga गौओंका दान करनेवाले पुरुष जहाँ qu जलसे 
मरी हुई; «dh सेवारसे व्यास हुई तथा मक्खनरूपी 
कीचड़से युक्त हुई नदियां बहती हैं, वहीं जाते हैं ॥६॥ 
गवां शतसद्दस्त्नं तु यः प्रयच्छेदू यथाविधि । 
परां वृद्धिमवाप्याथ स्वर्गलोके महीयते॥ ७ ॥ 
जो विधिपूर्वक एक लाख गोओका दान करता है; वह 
अत्यन्त अम्युदयको पाकर स्वर्गलोके सम्मानित होता है ॥ 
दृशा चोभयतः पुत्रो मातापित्रोः पितामहान्‌ । 
दधाति खुकृतान्‌ लोकान्‌ पुनाति me नरः ॥८॥ 
बह मनुष्य अपने माता ओर पिताकी दस-दस पीढ़ियोंको 
पवित्र करके उन्हें पुण्यमय Geb भेजता हे और अपने 
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. कुलको भी पवित्र कर देता है ॥ ८ ॥ 


धेन्वाः प्रमाणन समप्रमाणां 
Sa तिलानामपि च प्रदाय । 
पानीयदाता च यमस्य लोके 
न यातनां काञ्चिदुपैति तत्र ॥ ९॥ , 
जो गायके बरावर तिलकी गाय बनाकर उसका दान 
करता है? अथवा जो जलघेनुका दान करता दै, उसे यम 
लोकमें नाकर वद्दांकी कोई यातना नहीं भोगनी पड़ती s 
पविञ्रमग्र्यं जगतः प्रतिष्ठा 
दिवौकसां मातरोऽथाप्रमेयाः | 
अन्वालभेद्‌ दक्षिणतो ब्रजेच्च 
द्दयाच्च पात्रे प्रसमीक्ष्य काळम्‌॥१०॥ 
गौ सबसे अधिक पवित्र, जगतूका आधार और देवताओंकी 
माता है । उसकी महिमा अप्रमेय है । उसका सादर ud 
करे और उसे दादिने रखकर चले तथा उत्तम समय देखकर 
उसका सुपात्र MANR दान करे || १० | 
Si सवत्सां कपिलां भूरिशङ्गी 
कांस्योपदोहां वसनोचरीयाम। 
प्रदाय तां गाति दुचिगाह्यां 
याम्यां सभां वीतभयो मनुष्यः॥ t N 
जो बड़े-बड़े सींगोंबाळी कपिला धेनुको qr ओढाकर 
उसे बछडे और कॉसीकी दोइनीसददित ब्राह्मणको दान करता 
है; वह मनुष्य यमराजकी दुर्गम समामें निर्भय होकर प्रवेश 
करता है ॥ ११ IN 
खुरूपा यहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च AMT | 
गावो मासुपतिष्ठन्तामिति नित्यं प्रकीतं येत्‌ ॥ १२॥ 
प्रतिदिन यह प्रार्थना करनी चाहिये कि सुन्दर एबं 
अनेक प्रकारके रूप-रंगबाली विश्वरूपिणी गोमाताएँ सदा 
मेरे निकट आयें ॥ १२॥ 
नातः पुण्यतरं दानं नातः पुण्यतरं RZA I | 
नातो विशिष्टं लोकेषु भूतं भवितुमर्हति ॥ १३॥ 
गोदानसे बढ़कर कोई पवित्र दान नहीं है | गोदानके 
फलके Sg दूसरा कोई फळ नहीं दै तथा संसारमें गोते qe- 
कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं दे ॥ १३ ॥ 
त्वचा लोस्राथश्टंगेवी sU: क्षीरेण मेदसा। 
qu quc सम्भूय किमस्त्यभ्यधिकं ततः ॥ १४ ॥ 
त्वचा) रोम, सींग, पूँछके बाळ, दूध और मेदा आदिके 
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साथ मिलकर गौ ( दूध, दही घी आदिके द्वारा ) यज्ञका 
निर्वाह करती दै; अतः उससे श्रेष्ठ दूसरी कौन-सी वस्तु है ॥ 
यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
तां àg शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्‌ d १५॥ 
जिसने समस्त चराचर जगतको व्याप्त कर रखा दै, उस 
भूत और भविष्यक्री जननी गौको में मस्तक झुकाकर प्रणाम 
करता हूँ ॥ Il 
गुणवचनससुञ्चये कदे शो 
नृवर RAT गदां प्रकोतितस्ते । 
न च परमिह दानमस्ति गोभ्यो 
भवति न चापि परायणं तथान्यत्‌॥ it N 
नरश्रेष्ठ | यइ मैंने o gua गौओंके गुणवर्णनसम्बन्धी 
साहित्यक्रा एक लघु अंदामात्र यताया दै--दिग्दर्शनमात्र 
इति श्रीमहाभारते अनुद्यासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 
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कराया है | गौओंके दानसे बढकर इस संसारमें दूसरा कोई 
दान नहीं है तथा उनके समान दूसरा कोई आश्रय मी 
नहीं है ॥ १६ ॥ 


भीष्म उवाच 


वरमिद्मिति भूमिदो विचिन्त्य 
Squid ततो महात्मा । 
व्यस्रूजत नियतात्मवान द्विजेम्यः 
सुबह च गोधनमाप्तवांश्च लोकान ॥ १७ ॥ 
भीष्मजी कहते हे---मद्दर्षि वसिष्ठके ये वचन सुनकर 
भूमिदान करनेवाले संयतात्मा महामना राजा सौदासने “यह 
बहुत उत्तम पुण्यकार्य दै? ऐसा सोचकर ब्राझणोंको बहुत-सी 
गौएँ दान दी । इससे उन्हें उत्तम लोकोंकी प्राति हुई ॥ 
गोग्रदानिके अशीतितमोऽध्यायः cou 


इस प्रकार श्रीमहासारत अनु शासनपडके अन्तर्गेत दानघमपदेमें गोदानदिषयक असीदो अध्याय पुरा हुआ ॥ ८० ॥ 





एकाशीतितमोऽभ्यायः 
गोओंका माहात्म्य तथा व्यासजीके द्वारा शुकदेवसे MARN, MARN ओर गोदानकी 
महत्ताका वर्णन 


युधिडिर उवाच 
पवित्राणां पवित्रं यच्छिएं लोके च यदू भवेत्‌ 
पावनं परमं चेच aÀ जूहि पितामह ॥ १ N 
युधिष्ठिरने कहा--पितामद्द ! संसारमें जो वस्तु 
पवित्नोंमे भी पवित्र तथा लोकमें पत्रित्र कहकर अनुमोदित 
एवं परम पावन दो, उसका मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
गावो महाथोः पुण्याश्च तारयन्ति च MANT | 
धारयन्ति प्रजाश्चेमा हविषा पयसा तथा ॥ R N 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! गौऐ महान्‌ प्रयोजन 
सिद्ध करनेवाली तथा परम पवित्र हैं | ये मनुर्ष्योको तारने- 
वाली हैं ओर अपने que प्रजावर्गके जीवनकी रक्षा 
करती हे ॥२॥ 
न हि पुण्यतमं किचिद्‌ गोभ्यो भरतसत्तम । 
पताः पुण्याः पवित्राश्च त्रिषु लोकेषु सत्तमाः ॥ ३ N 
भरतश्रेष्ठ | गौओसे बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई 
वस्तु नहीं है। ये पुण्यजनक; पवित्र तथा तीनों sre 
सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ ३ || 


> 
देवानामुपरिष्टाच गावः fuu वे। 
द्रवा चेतास्तारयन्ते याम्ति खग मनीषिणः ॥ ४ ॥ 


गौएँ देवताओऑसे भी ऊपरके लोकोंमें निवास करती हैं 
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जो मनीषी पुरुष इनका दान करते हैं; वे अपने आपको 
तारते हैं और स्वर्गमें जाते हैं ॥ ४ ॥ 
मान्धाता योवनाश्वश्च ययातिर्नहुयस्तथा । 
गा चे ददन्तः सततं सहस्मरातसम्मिताः॥ ५ ॥ 
गताः परमकं स्थानं देवेरपि सुदुलंभम । 
युवनाश्वके पुत्र राजा मान्धाता, ( सोमवंशी ) नहुष 
और ययाति--ये सदा लाखों गोओंका दान किया करते थे; 
इससे वे उन उत्तम स्थानोंको प्रास हुए हैं; जो देवताओके 
लिये भी अत्यन्त दुर्म हैं ॥ ५$ ॥ 
अपि चात्र पुरागीतां कथयिष्यामि तेऽनघ ॥ ६ ॥ 
ऋषीणासुत्तमं धीमान्‌ कृष्णद्वेपायनं शुऋः । 
अभिवाद्याह्विकङतः शुचिः प्रयतमानसः ॥ ७ N 
पितर परिपप्रच्छ रडएलोकपरावरम्‌। SO 
को us: सर्वयशानां चरिष्टोऽभ्युपलभ्त्यते ॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश ! इस त्रिप्रयमें मैं तुम्हें एक पुराना ऋत्तान्त 
सुना रहा हूँ एक समयकी बात है; परम बुद्धिमांन्‌ शुक- 
देबजीने नित्यकर्मका अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुद्धचित्त 
होकर अपने Aaah उत्तम श्रीकृष्णद्वेपायन 
ब्यासको, जो छोकके भूत और भविष्यक्रो प्रत्यक्ष देखनेवाले 
हैं, प्रणाम करके पूछा--“पिताजी ! सम्पूर्ण uut करोन सा 
। यज्ञ सबसे श्रेष्ठ देखा जाता है? ।। ६-८।। 
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कि च कृत्वा परं स्थानं प्राप्नुवन्ति मनीषिणः । 
केन देवाः पवित्रेण स्वर्गमश्नन्ति वा विभो ॥ ९ N 
“प्रभो ! मनीपी पुरुष कौन-सा कमं करके उत्तम स्थान- 
को प्राप्त होते हैं तथा किस पवित्र कार्यके द्वारा देवता 
स्वर्गलोकका उपभोग करते हैं ?॥ ९ ॥ 
कि च यक्षस्य यज्ञत्वं क च qu: प्रतिष्ठितः । 
देवानामुत्तमं कि च कि च सत्रमितः परम्‌ ॥ १० ॥ 
“्यज्ञका यज्ञत्व क्या है? यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है! 
देवताओंके लिये कोन-सी वस्तु उत्तम है? इससे श्रेष्ठ 
यज्ञ. क्या है १ ॥ १० IN 
पवित्राणां पवित्रं च यत्‌ तद्‌ fü rasa । 
एतच्छुत्वा तु वचनं व्यासः परमधर्मवित्‌ । 
पुत्रायाकथयत्‌. सर्वे तत्वेन भरतर्षभ ॥ ११॥ 
“पिताजी | पवित्रोमिं पवित्र वस्तु क्या है? इन सारी 
वार्तोका मुझसे वणन कीजिये |? भरतश्रेष्ठ ! पुत्र शुकदेवका 
यह वचन सुनकर परम धर्मज्ञ व्यासने उससे uq बातें 
ठीक-ठीक बतारयी £2 ॥ 
व्यास उवाच 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गावः परायणम्‌ । 
गावः पुण्याः पवित्राश्च गोधनं पावनं तथा ॥ १२॥ 
व्यासजी वोळे--ब्रेटा ! गौएँ सम्पूर्ण भूर्तोकी प्रतिष्ठा 
हैं । गौएँ परम आश्रय हैं | dl पुण्यमयी एवं पवित्र होती 
हैं तथा गोधन सबको पवित्र करनेवाला हे ॥ १२ II 
पू्वेमासन्नश्टङ्गा चे गाव इत्यजुझुश्चम। 
शउङ्गार्थं समुपासन्त ताः किल प्रभुमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
हमने सुना है कि du पहले बिना सींगकी ही o sg 
उन्होंने सींगक्रे लिये अविनाशी भगवान्‌ ब्रह्माकी उपासना की॥ 
ततो व्रह्मा तु गाः प्रायसुपचिष्टाः समीक्ष्य ह । 
ईप्सितं प्रददौ ताभ्यो गोभ्यः प्रत्येकशः प्रभुः ॥ १७ ॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने गौओको प्रायोपवेशन ( आमरण 
उपवास ) करते देख उन MANA प्रत्येकको उनकी 
अभीष्ट वस्तु दी ॥ eY II 


तासां शट्॒ाण्यजायन्त यस्या ITE SRI TER. । 
नानावर्णाः शङ्वन्त्यस्ता व्यरोचन्त पुत्रक ॥ १५ ॥ 
बेटा ! वरदान मिलनेके पश्चात्‌ गोओंके सींग प्रकट 
हो गये | ia? मनमें जेते सींगकी इच्छा थी; उसके quel 
हो गये । नाना प्रकारके रूप-रंग और सींगसे युक्त हुई उन 
गौभ्रोंकी बड़ी शोभा होने लगी ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मणा वरदत्तास्ता हव्यकव्यप्रदाः शुभाः । 
पुण्याः पवित्राः छुभया दिव्यसंस्थानळक्षणाः ॥ १६॥ 
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ब्रझ्माजीका वरदान पाकर गौ मङ्गलमयी, हृव्य-कब्य 
प्रदान करनेवाळी, पुण्यजनक, पवित्र, सौभाग्यवती तथा 
दिव्य अङ्गो एवं लक्षणोंसे सम्पन्न हुई ॥ १६ II 
गावस्तेजो agg दिव्यं गवां दानं प्रशस्यते । 
ये चताः सम्प्रयच्छन्ति साधवो वीतमत्सराः ॥ १७॥ 
ते वे gaha: प्रोक्ताः सर्वदानप्रदाश्च ते । 
गवां लोकं तथा पुण्यमाप्नुबन्ति च तेऽनघ ॥ १८॥ 
गौएँ दिव्य एवं महान्‌ तेज हैं । उनके दानकी प्रशंसा 
की जाती है । जो सत्पुरुष मात्सर्यका त्या करके गोओंका 
दान करते हैं, वे पुण्यात्मा कहे गये हैं । वे सम्पूर्ण «n 
दाता माने गये हैं | निष्पाप शुकदेव | उन्हे पुण्यमय गोलोक- 
की प्राप्ति होती है ॥ १७-१८ ॥ 
यत्र वृक्षा भछुफला दिव्यपुष्पफलोपगाः । 
पुष्पाणि च खुगन्धीनि दिव्यानि द्विजसत्तम ॥ १९॥ 
द्विजश्रेष्ठ | गोलोकके सभी वृक्ष मधुर एवं सुस्वादु फल 
देनेवाले हैं । वे दित्य फल-फूलोसे सम्पन्न द्दोते हैं। उन 
qui पुष्प दिव्य एवं मनोहर equ युक्त होते हैं॥ १९॥ 
सवी मणिमयी भूमिः सर्वकाञ्चनवाजुका । 
खर्वलुंसुखसंस्पशा निष्पङ्का नीरजाः शुभा ॥ २०॥ 
aga भूमि मणिमयी है | वहाँकी बाका काझन- 
puer है । उस भूमिका स्पर्श समी ऋतुओंमें सुखद होता 
दै । वहाँ धूल और कीचड़का नाम भी नहीं है। वह भूमि 
सर्वथा मङ्गलमयी है ॥ २० ॥ 
रक्तोत्पलवनेश्चैच मणिखण्डैहिँरण्मयेः । 
तरुणादित्यसंकाशेभान्ति तत्र जलाइायाः ॥ २१॥ 
वहाँके जलाशय छाल कमलवनोंसे तथा प्रातःकालीन 
सूर्यके समान प्रकाशमान मणिजटित सुवर्णमय सोपानोते 
सुशोमित होते हैं ॥ २१ ॥ 


e णिपने 
महाहंमणिपत्नेश्च 
नीलोत्वलविमिश्रेश् 


adin भूमि कितने ही सरोवरोंसे शोभा पाती है। 
उन सरोवरोंमें नीलोत्पलमिश्रित बहुत-से कमल खिले रहते 
हैं । उन कमलोके दल बहुमूल्य मणिमय होते दै और उनके 
केसर अपनी स्वर्णमयी प्रभासे प्रकाशित होते हैं ॥ २२॥ 


काञ्चनप्रभकेसरेः | 
सरोभिबेहुपड्डजेः ॥ २२॥ 


करवीरवनैः फुल्लैः सहस्त्रावतेसंवृतेः । 
संतानकवनेः फुल्लैशयश्चैश्च समलंकृताः ॥ २३॥ 


उस लोकमें बहुत-सी नदियाँ हैं; जिनके तर्टोपर fu 
हुए कनेरोंके वन तथा विकसितसंतानक ( कल्पबृक्ष- — 
विदोष ) के वन एवं अन्यान्य बृक्ष उनकी शोमा बढ़ातेहे।वे | 
वृक्ष और वन अपने मूल भारमें सहस्तों आवतोसे घिरे इए हैं॥ d 
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निर्मलाभिश्च सुक्ताभिर्मणिभिश्च महाप्रभैः । 
उद्भतपुलिनास्तनर जातरूपेश्च निस्नगाः ॥ २४॥ 


उन नदियोंके तर्टोपर निर्मळ मोती, अत्यन्त प्रकाशमान 
मणिरत्न तथा सुवर्ण प्रकट होते हैं ॥ २४॥ 
सर्वरल मयेश्थित्रेी रवगाढा gan: । 
जातरूपमयेश्चान्येईतारानखमप्रभैः ॥ २५ ॥ 
कितने ही उत्तम ga अपने मूलभागके द्वारा उन 
नदिर्योके जलमें प्रविष्ट दिखायी देते हैं । वे सर्वरतनमय विचित्र 
देखे जाते हैं । कितने द्दी सुवर्णमय होते हैं और दूसरे बहुत-से 
वृक्ष प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित होते दे ॥ २५॥ 
सोवणी गिरयस्तत्र मणिरल्नरिलोञ्चयाः । 
सर्वरलमरयेभोन्ति ्शङ्गेश्वारभिरुच्छ्र्तेः ॥ २६॥ 
वहाँ सोनेके पर्वत तथा मणि और रत्नोके शोेलसमृद्द 
हैं, जो अपने मनोहरः ऊँचे तथा सर्वरत्नमय शिखरोंसे 
सुशोभित होते हैं ॥ २६ li 
नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः d 
दिव्यगन्धरसैः पुष्पैः फलेश्व भरतर्षभ ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! qim a सदा El फूल और फल लगे 
हते हैं | वे वृक्ष पक्षियाँसे भरे रोते हैं तथा उनके gel और 
ve दिव्य रस और दिव्य सुगन्ध होते हैं | २७॥ 
रमन्ते पुण्यकर्माणस्तत्र नित्यं युधिष्टिर । 
सरवेकामससद्धाथी निःशोका गतमन्यवः ॥ २८॥ 
युधिष्ठिर ! वहाँ पुण्यात्मा पुरुष ही सदा निवास करते 
ई । गोलोकवासी शोक और क्रोधसे रहित, पूर्णकाम एवं 
सफलमनोरय होते हैं ॥ २८ ॥ 
विमानेषु विचित्रेषु रमणीयेधु भारत। 
मोद्न्ते पुण्यकर्माणो विहरन्तो यशखिनः ॥ २६ ॥ 
भरतनन्दन ! वहके यशस्वी एवं पुण्यकर्मा मनुष्य 
विचित्र एवं रमणीय विमानोंमें बैठकर यथेष्ट विद्दार करते हुए 
आनन्दका अनुभव करते हैं ॥ २९ ॥ 
उपक्रीडन्ति तान्‌ राजञ्शुभाश्चाष्सरखां गणाः। 
एतारं छोकानवाप्नोति गां दत्त्वा चे युचिष्ठिर ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! उनके साथ सुन्दरी अप्सराएँ. क्रीड़ा करती हैं | 
युधिष्टिर | गोदान करके मनुष्य इन्ही लोकॉर्मे जाते हैं ॥३०॥ 
ये पामधिपतिः qat मारुतो बलवान IA | 
ऐश्वर्ये वरुणो राजा नाममात्रं युगन्धराः ॥ ३१॥ 
खुरूपा बहुरूपाश्व विश्वरूपाश्च मातरः । 
माजापत्यमिति ब्रह्मन्‌ जपेन्नित्यं यतन्तः ॥ ३२ ॥ 
न शक्तिशाली सूयं और बलवान्‌ वायु जिन 
अधिपति हे, एवं राजा वरुण जिन लोकोंके Qadar 





प्रतिष्ठित हैं; मनुष्य गोदान करके उन्हीं लोकॉर्मे जात्ता | 
गोएँ युगन्धरा, सुरूपा, बहुरूपा, विश्वरूपा तथा सबकी 
माताएँ हैं । झुकदेव | मनुष्य संयम-नियमकें साथ रहकर 
गोओके इन प्रजापतिकयित नार्मोका प्रतिदिन जप करे ॥ 
गाश्च शुश्रपते यश्च समन्वेति च सवेदाः। 
तस्मे तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि JATA ॥ ३३ ॥ 
जो पुरुप गौओकी सेवा और सब प्रकारे उनका अनु- 
गमन करता हे; उसपर संतुष्ट होकर NU उसे अत्यन्त दुर्म 
वर प्रदान करती हे 33 ॥ 
gaa मनसा वापि गोषु नित्यं gaT: | 
अचयेत सदा चेव नमस्कारश्च पूजयेत्‌ d a2! 
गोओके साथ मनसे भी कमी द्रोइ न करे, उन्हें सदा 
सुख पहुँचाये, उनका यथोचित सत्कार करे और नमस्कार 
आदिके द्वारा उनका पूजन करता रहे ॥ ३४ ॥ 
दान्तः प्रीतमना नित्यं गवां व्युष्टि तथाइनुते । 
ज्यहमुष्णं पिवेन्मूत्रं ज्यहमुष्णं पिवेत्‌ पयः ॥ ३५॥ 
जो मनुष्य जितेन्द्रिय और प्रसन्नचित्त होकर नित्य 
गौओंकी सेवा करता है? वह समृद्धिका भागी दोता दै। 
मनुष्य तीन दिनतक गरम गोमूत्र पीकर रहे; फिर तीन 
दिनतक गरम गोदुग्घ पीकर रहे ॥ ३५॥ 
गवामुष्णं पयः पीत्या च्यहसुष्णं ud पिवेत्‌ | 
ज्यहमुष्णं छृतं पीत्वा वायुभक्षो भवेत्‌ व्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गरम गोदुग्ध पीनेके पश्चात्‌ तीन दिनांतक गरम-गरम 
maa पीये । तीन दिनतक गरम घी पीकर फिर तीन दिनों- 
तक वह वायु पीकर रहे ॥ २६ Il 
येन देयाः पवित्रेण भुजते लोकसुत्तमम्‌ । 
यत्‌ पवित्रं पवित्राणां तद्‌ छृतं शिरसा वहेत्‌ ॥ ३७॥ 
देवगण भी जिस पवित्र em प्रभावसे उत्तम-उत्तम 
लोकका पालन करते हैँ तथा जो पवित्र वस्तुओमे सबसे 
बढ़कर पवित्र है; उससे gaa शिरोधाय करे ॥ ३७ ॥ 
घृतेन gga wear स्वस्ति वाचयेत्‌। 
घृतं प्राशेद्‌ छृतं दद्याद्‌ गवां पुष्टि aures ॥ ३८ ॥ 
गायके घीके द्वारा अग्निर्मे आहुति दे । घृतकी दक्षिणा 


देकर ब्राह्मर्णोद्वारा स्वस्तिवाचन कराय | घृत भोजन करे - 


तथा गोधृतका ही दान करे । ऐसा करनेसे मनुष्य गोओकी 
समृद्धि एवं अपनी पुष्टिका अनुभव करता है ॥ ३८॥ 
aea यवैगाभिमॉर्स॑ प्रश्रितयावकः ।. 
त्रह्महत्यासमं पापं सवेमेतेन शुध्यते ॥ ३९ ॥ 

गौओंके qu निकाले हुए जौकी लप्सीका एक मास- 
तक भक्षण करे | इससे मनुष्य ब्रह्मइत्या-जैसे पापसे भी 
छुटकारा पा जाता दै ॥ ३९ ॥ 
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पराभवाष्य देत्यानां देवैः शौचमिदं छतम्‌ । 

ते देवत्वमपि प्राप्ताः संसिद्धाश्च महाबलाः ॥ ४० ॥ 
जत्र देत्योंने देत्रताऑको पराजित कर दिया; तब 

देवताओने इसी प्रायश्चित्तका अनुष्ठान किया । इससे उन्हे 

पुनः ( नष्ट gu) देवत्वकी प्राप्ति हुई तथा वे मद्दात्रलवान्‌ 

और परम सिद्ध हो गये ॥ ४० ॥ 

गावः पवित्राः पुण्याश्च पावनं परमं महत्‌ । 

ताश्च द्रवा द्विजातिभ्यो नरः स्वर्ग मुपाइनुते ॥ ४१ II 
गौएँ परम पावन, पवित्र और पुण्यस्वरूपा हैं । वे 

महान्‌ देवता हैं | उन्हें ब्राह्णोंको देकर मनुष्य स्वर्गका 

सुख भोगता है ॥ ४१ ॥ 

गवां मध्ये शुचिभूत्वा गोमती मनसा जपेत्‌ । 

पूताभिरद्भिराचम्य शुचिर्भवति RAS: ॥ ४२॥ 
पवित्र जलसे आचमन करके पवित्र होकर गौओंके 

बीचमें गोमतीमन्त्र ( गोमाँ अग्नेविमां अश्वि इत्यादि ) 

का मन-ही-मन जप करे । ऐसा करनेसे वइ अत्यन्त शुद्ध एवं 

निर्मल ( पापमुक्त ) हो जाता है ॥ ४२ ॥ 

अग्निमध्ये गवां मध्ये ब्राह्मणानां य संसदि । 


विद्यावेद्रतस्नाता ब्राह्मणाः पुण्यकर्मिणः ॥ ४३ ॥ 

अध्यापयेरङ्शिष्यान्‌ थे गोमतीं यश्ञसम्मिताम्‌। 

त्रिरात्रापोषितो भूत्वा गोमतीं लभते. वरम्‌ ॥ ४४ N 
इति श्रीमहाभारते भनुदासनपवंणि दानधर्मपर्वणि 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके 


विद्या और वेदव्रतमें निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणोंको 
चाहिये कि वे अग्निर्यो और गौओंके बीचमें तथा ब्राह्मणोकी 
सभामें शिर्ष्योंको यज्ञतुल्य गोमतीविद्याकी शिक्षा दे। जो 
तीन राततक उपवास करके गोमती-मन्त्रका जप करता है, 
उसे गौओंका वरदान प्राप्त होता है ॥ ४२-४४ ॥ 
पुत्रकामश्च लभते पुत्रं धनमथापि वा। 
पतिकामा च भतोर सर्वकामांश्च AAA: 
गावस्तुष्टाः प्रयच्छन्ति सेविता वे न संशयः ॥ ४५॥ 

- पुत्रकी इच्छावाला पुत्र और धन चाइनेवाला घन 

पाता है | पतिकी इच्छा रखनेवाली स्त्रीको मनके अनुकूल 
पति मिळता है | सारांश यह कि गौओकी आराधना करके 
मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओको प्राप्त कर लेता दै । गौ मनुष्य 
द्वारा सेवित और संतुष्ट होकर उन्हें सत्र कुछ देती हैं, इसमें 
संशाय नहीं है ॥ ४५ ॥ 
पवमेता महाभागा यक्षियाः सवंकामदाः । 
रोहिण्य इति जानीहि नेताभ्यो विद्यते परम्‌ ॥ ४६॥ 

इस प्रकार ये मद्दाभाग्यशालिनी गौऐँ. यशका प्रधान 
अङ्ग हैं और सबको सम्पूर्ण कामनाएँ देनेवाली हैं । तुम v 
रोहिणी समझो । इनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है ॥ ४६॥ 
इत्युक्तः स महातेजाः शुकः पित्रा महात्मना । 
पूजयामास गां नित्यं तस्मात्‌ त्वमपि पूजय ॥ ४७॥ 

युधिष्ठिर | अपने महात्मा पिता व्यासजीके ऐसा कहने- 
पर महातेजस्वी झुकदेवजी प्रतिदिन गौकी सेवा-पूजा करने 
लगे; इसलिये दुम भी गोओकी सेत्रा-पूजा करो || ve Il 


गोप्रदानिके एकादीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


अन्तर्गत दानधर्मेप्वेमें गोदानविषयक इक्यासीयो अध्याय पुरा हुआ ॥८९॥ 





द्रचशीतितमोऽभ्यायः 
लक्ष्मी और गोओंका संवाद तथा लक्ष्मीकी प्रार्थनापर गोओके द्वारा गोबर और गोमूत्रमें 
लक्ष्मीको निवासके लिये स्थान दिया जाना 


युधिष्ठिर उवाच 
मया गतां पुरीषं वे श्रिया जुएमिति श्रुतम्‌ । 
पतदिच्छाम्यहं Mta संशयोऽञ पितामह Aoi 
युधिष्ठिरने कहा--पितामह | मैंने सुना है कि गौओं- 
के गोबरमें लक्ष्मीका निवास है; किंतु इस विप्रयमें मुझे संदेह 
है; अतः इसके सम्बन्धमें मैं यथार्थ बात सुनना चाहता E ॥ 
भीष्म उवाच 
आत्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
गोभिन्रेपेह संवाद श्रिया भरतसत्तम ॥ agi 
भीष्मजीने कहा--भरतश्रेष्ठ ! नरेश्वर ! इस विषये 
विश पुरुष गौ और लक्ष्मीके-संबाटरूप इम प्राचीन इतिद्दास- 
का उदाहरण दिया करते हैं ।। २।। 
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श्रीः कृत्वेह वपुः कान्तं MAAT विवेश ह | 
गावोऽथ विस्मितास्तस्या ष्ट्रा रूपस्य सम्पदम्‌॥ ३ ॥ 
एक समयकी बात दै, लक्ष्मीने मनोहर रूप धारण करके | 
गौओंके Wen प्रवेश किया। उनके रूप-वैमवको देखकर C 
गोएँ आश्चर्यचकित हो उठी ॥ ३ ॥ 
गाव उचुः 
कासि देवि कुतो वा त्व रूपेणाप्रतिमा भुवि। 
विस्मिताः स्म मद्दाभागे तव रूपस्य सम्पदा ॥ ४॥ ` 
गोओंने पूछा--देवि ! तुम कौन हो और कहाँते 
आयी हो १ इस एथ्वीपर तुम्हारे रूपकी कहीं तुलना j 
हे । महाभागे ! तुम्हारी इस रूप-सम्पत्तिसे हमलोग oq 
आश्चर्यमें पड़ गये हैं ।। ४।। 
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इच्छाम त्वां वयं शातुं का त्वं क च गमिष्यसि । 
तत्वेन वरवणोभे सर्वमेतद्‌ त्रचीद्ि नः ॥ ५ ॥ 
इसलिये इम तुम्हारा परिचय जानना चाइती हैं । तुम 
कौन हो और कहाँ जाओगी P वरवर्णिनि ! ये सारी बाते 
हमें ठीक-ठीक बताओ ॥ ५ I 
श्रीरुवाच 


लोककान्तास्मि भद्रं चः श्रीनोमाहं परिश्रुता । 

मया दैत्याः परित्यक्ता विनष्टाः शाश्वतीः समाः॥ ६ ॥ 
लक्ष्मी वोलीं-गौओ ! तुम्हारा कल्याण À | में इस 

जगतूमें लक्ष्मी नामसे प्रसिद्ध हूँ । सारा जगतू मेरी कामना 

करता दै मैंने eder छोड़ दिया, इसलिये वे सदाके लिये 

नष्ट हो गये हैं ॥ ६ ॥ 

मयाभिपन्ना देवाश्च मोदन्ते शाश्वतीः समाः। 

इन्द्रो विवस्वान्‌ सोमश्च चिष्णुरापोऽञ्मिरिव च ॥ ७ ॥ 
मेरे ही आश्रयमें रहनेके कारण इन्द्रश सूर्यश चन्द्रमा; 

विष्णु, जलके अधिष्ठाता देवत! वरुण और अग्नि आदि 

देवता सदा आनन्द मोग रदे हैं ॥ ७॥ 


मयाभिपन्नाः सिध्यन्ते ऋषयो देवतास्तथा । 


` यान्‌ नाविशाम्यहं गावस्ते विनञ्यन्ति uar ॥ ८ ॥ 


देवताओं तथा ऋषियोंको मुझसे अनुण्हीत द्दोनेपर ही 
सिद्धि मिलती है। गोओ ! जिनके शरीरमें में प्रवेश नहीं 
करती; वे सबंथा न्ट हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
धर्मेश्चाथेश्च कामश्च मया जुष्टाः सुखान्विताः । 
पवंप्रभाचं मां. गावो चिज्ञानीत खुखप्रदाः॥ ९ ॥ 
धर्म, spi ओर काम मेरा सहयोग पाकर ही सुखद 


होते हैं; अतः सुखदायिनी गोओ ! मुझे ऐसे ही प्रभावसे 
सम्पन्न समझो || ९ ॥ 


इच्छामि चापि युष्मासु वस्तु सर्वासु नित्यदा । 
आगत्य प्राथेये JASAL भवता5थ वे ॥ १० ॥ 

में तुम aa लोगोंके भीतर भी सदा निवास करना चाहती 
हूँ और इसके लिये स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना 
करती हूँ । तुमलोग मेरा आश्रय पाकर श्रीसम्पन्न हो 
जाओ ॥ te | 

गाव ऊचु? 

SAA चपला च त्वं सामान्या WENT: सद्द । 
न त्वामिच्छाम भद्रं ते गस्यतां यज्ञ रंस्यसे ॥११॥ 


गोआंने कहा--देवि | तुम चञ्चला हो। कहीं भी 
स्थिर होकर नही रहती । इसके सिवा तुम्हारा बहुतोंके साथ 
— SU सम्बन्ध है; इसलिये हम तुम्हें नहीं चाइती हैं। 








वपुष्मन्त्यो वयं सवाः किमस्माकं त्वयाद्य वे । 

यथेष्टं गम्यतां तत्र कृतकायों वयं त्वया ॥ १२॥ 
हमारा शरीर तो यों ही दृष्ट-पुष्ट और सुन्दर दै । इमं 

तुमसे क्या काम ! तुम्हारी जहाँ इच्छा gb चली जाओ | 

तुमने दर्शन दिया, इतनेद्दीसे इम कृताथ हो गर्यी १२ II 

श्रीरुवाच 

किमेतदू वः क्षमं गावो यन्मां नेहाभिनन्दथ । 

न मां सम्प्रति गृह्णीध्वं कस्माद्‌ वे दुं भां सतीम॥ १३ N 
लक्ष्मीने कद्दा--गौओ ! यदद क्या बात है ? क्या यही 

तुम्हारे लिये उचित है कि तुम मेरा अभिनन्दन नहीं करती १ 

में सती-साध्वी हूँ; दुलेभ हूँ | फिर भी इस समय तुम मुझे 

स्वीकार क्‍यों नहीं करती १॥ १३ ॥ 

सत्यं च लोकवादोऽयं लोके चरति ge 

स्वयं mà qan भवतीति चिनश्चयः ॥ १४॥ 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली गोओ | rH जो यहद 

प्रवाद चल रहा है कि “बिना बुलाये स्वयं किसीके यहाँ 

जानेपर निश्चय ही अनादर होता है ।? यदद ठीक हदी जान 

पड़ता है ॥ १४ ॥ 

मह॒दुगं तपः कृत्वा मां निषेवन्ति मानवाः । 

देवदानवगन्ध्रवीः पिशाचोरगराक्षसाः ॥ १५ I 
देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य 

बड़ी उग्र तपल्या करके मेरी सेवाका सौमाग्य प्राप्त करते हैं ॥ 


प्रभाव एष चो गावः sedia मामिह । 
नाचमन्था ह्यहं सोम्यास्रैलोक्ये सचराचरे ॥ १६॥ 
सौम्य स्वभाववाली गौओ ! यह तुम्हारा प्रभाव है कि में 
स्वयं तुम्हारे पास आयी हूँ | अतः तुम मुझे यहाँ ग्रहण 
करो । चाराचर प्राणिर्योसहित अमस्त त्रिलोकीमे कहीं भी में 
अपमान पानेके योग्य नहीं हूँ ॥ १६ ॥ 
गाव ऊचुः 
नावमन्यासहे देवि न त्वां परिभवामहे । 
अध्रुवा चलचित्तासि ततस्त्वां AIAMAA N १७॥ 
mata कहा-देवि | इम तुम्हारा अपमान या 
अनादर नहीं करतीं | केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं। बह भी 
इसलिये कि तुम्हारा चित्त चञ्चल है । तुम कहीं भी स्थिर 
होकर नहीं रहती ॥ १७ ॥ 
बहुना च किसुक्तेन गम्यतां यत्र वाउछसि । 
वपुष्मन्त्यो वयं mre: किमस्माकं त्वयानघे ॥ १८॥ 
इस saù बहुत बात करनेसे क्या लाभ १ तुम जहॉ 
जाना चाइो-चली जाओ । अनघे ! इम सब लोगोंका शरीर 
तो यो दी हृ्ट-पुष्ट और सुन्दर है; अतः तुमसे इमे क्या 


तुम्हारा केल्याग हो | तुम जहाँ आनन्दपूवंक रह सको, जाओ || काम हे? । EZA 
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५७२९० श्रीमहाभारते [ अनुशासनपर्वेथि 








श्रीरुवाच 
अवशाता भविष्यामि सवेलोकस्य मानदाः । 
प्रत्याख्यानेन युष्माकं प्रसाद्‌: क्रियतां मम ॥ १९॥ 
लक्ष्मीने कहा--दूसरोको सम्मान देनेबाली गोओ ! 
तुम्हारे त्याग देनेसे मैं सम्पूर्ण जगतूके लिये अवद्देलित और 
उपेक्षित हो जाऊंगी) इसलिये मुझपर कृपा करो ॥ १९ JI 
महाभागा भवत्यो वे शरण्याः शरणागताम्‌ | 
परित्रायन्तु मां नित्यं भजमानामनिन्दिताम्‌॥ २० Il 
तुम महान्‌ सौभाग्यशालिनी और सबको शरण देनेवाली 
हो | मैं भी तुम्हारी oux आयी हूँ । तुम्हारी भक्त हुँ । 
gui कोई दोष मी नहीं है; अतः तुम मेरी रक्षा करो-अुझे 
अपना लो ॥ २० ॥ 
माननामदहमिच्छामि भत्रत्यः सततं शिवाः | 
अप्येकाङ्गेष्वधो वस्तुमिच्छामि च जुङुत्सिते॥ २१॥ 
गौओ ! में तुमसे सम्मान चाहती हूँ । तुम सदा सबका 
कल्याण करनेवाली हो । तुम्हारे किसी एक अङ्गमें, नीचेके_ 
कुत्सित अङ्गमें भी यदि स्थान मिल जाय तो में उसमें रहना 
"redi हूँ ॥ २१ ॥ 
न वो ऽस्ति कुत्सितं किचिदङ्गेष्वालक्ष्यते ऽनघाः | 
पुण्याः पवित्राः सुभगा ममादेशं प्रयच्छथ ॥ २२॥ 
वसेयं यत्र वो देहे तन्मे व्याख्यातुमहंथ | 
निष्पाप गौओ ! वास्तवमें तुम्हारे अङ्गौमें कहीं कोई 
कुत्सित स्थान नहीं दिखायी देता । तुम परम पुण्यमयी) 
पवित्र और सीभाग्यशालिनी हो | अतः मुझे आज्ञा दो । 
तुम्हारे शरीरमें जहाँ में रह सकूँ? उसके लिये मुझे स्पष्ट 
बताओ ॥ २२३ Il 
हृति श्रीमहाभारते अझुञ्चासनपर्वंणि दानधर्मपर्वणि 





पवसुक्तास्ततो गावः शुभाः करुणवत्सलाः। 
सम्मन्ः्य सहिताः सवाः श्रियमूजुनेराधिप ॥ २३॥ 
नरेश्वर | लक्ष्मीके ऐसा कहनेपर करुणा और वात्सल्यकी 
मूर्ति शुभखरूपा dena एक साथ मिलकर सलाह की; फिर 
सबने लक्ष्मीसे कहा--॥ २३ Il 
अवझ्यं मानना कायी तथास्माभियेशस्विनि । 
Tsg निवस त्वं पुण्यमेतद्धि नः शुभे ॥ २४॥ 
शुभे | यशस्विनि | अवश्य ही हमें तुम्हारा सम्मान 
करना चाहिये । तुम' हमारे गोबर और मूत्रमे निवास करो; 


क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तु परम पवित्र हैं? ॥ २४॥ 


श्रीरुवाच 
Ruan प्रखादो युष्माभिः छतो मेऽजुग्रह्ात्सकः। 
Qu भवतु भद्रं बः पूजितास्मि सुखप्रदाः ॥ २५॥ 
लक्ष्मीने कहा--सुखदायिनी गोओ ! घन्यभाग्य जो 
तुमलोगोंने मुझपर अपना KAGO प्रसाद प्रकट किया | ऐसा 





तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो || 
एवं ऊत्वा तु समयं श्रीगोभिः सह भारत। 
पद्यन्तीनां ततस्ताखां तत्रैवान्तरधीयत d २६॥ 
भरतनन्दन ! इस प्रकार गौओंके साथ प्रतिज्ञा करके 
लक्ष्मीजी उनके देखते-देखते वहसि अन्तर्धान हो गर्यी ॥२६॥ 
एवं Masa: पुत्र माहात्म्यं ds i 
माद्दात्म्यं च गवां भूयः श्रयतां गदतो मम ॥ २७॥ 
बेटा ! इत तरह मैंने तुमसे गोबरका माहात्म्य बतलाया 
है | अत्र पुनः गौओंका माहात्म्य बतला रहा हूँ, सुनो ॥२७॥ 
श्रीगोसंवादो नाम दःयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दाभारत अनुंशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्ईमें लक्ष्मी और गौओंका संवादनामक बयासीवौँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ८२॥ 





ञयशीतितमोऽध्यायः 
ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गोओंका उत्कर्ष बताना और गौओंको वरदान देना 


भीष्म उवाच 
ये च गां सम्प्रयच्छन्ति डुतादिष्टाशिनश्च ये । 
तेषां सत्राणि semp नित्यमेव युधिष्ठिर ॥ १ N 
भीष्मजी कहते हैं-युधिष्टिर | जो मनुष्य सदा 
यञ्चशिष्ट अन्नका भोजन और गोदान करते हैं, उन्हें प्रतिदिन 
अन्नदान और यज्ञ करनेका फल मिळता है ॥ १ ॥ 
sud दधि छृतेनेह न यज्ञः सम्प्रवतंते । 
तेन यशस्य यक्षत्वमतो मूलं च कथ्यते॥ २ ॥ 
ददी और गोघुतके बिना यज्ञ नहीं होता | उन्हींसे यश- 
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का यज्ञत्व सफल होता है । अतः NÄR यशका मूड 
कहते हैं ॥ २ ॥ 
दानानामपि «rui गवां दानं प्ररास्यते। 


गावः श्रेष्ठाः पवित्राश्च पाचनं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ | 
सत्र प्रकारके दार्नोमे गोदान ही उत्तम माना जाता है; 


इसलिये गौएँ श्रेष्ठ, पवित्र तथा परम पावन हैं | ३॥ 


पुष्ट्यर्थमेताः सेवेत शान्त्यथर्मपि चेव ह। 
पयोद्धिुतं चासां सर्वपापप्रमोचनम्‌ ॥ ४॥ 


मनुष्यको अपने दारीरकी पुष्टि तथा सब प्रकारके विष्नों- 


अ 


> 


22 ऑकि iem ln ub ju do qo vii lo 


्षानधम्वं ] 


ध्यशीतितमो ऽध्यायः 
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की शान्तिके लिये मी गौओंका सेवन करना चाहिये । इनके 
दूध; दही और घी सब पापोंसे छुड़ानेवाले हैं Y ॥ 
गावस्तेजः परं प्रोक्तमिह लोके परत्र च। 
न गोभ्यः परमं किंचित्‌ पवित्रं भरतयेभ ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! MÉ इहलोक ओर परलोकमें भी महान्‌ 
तेजोरूप मानी गयी हैं । गौओसे बढ़कर पबित्र कोई वस्तु 
नहीं है ॥ ५॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
Namga संवादमिन्द्रस्य च युधिष्टिर R 
युधिष्ठिर | इस विषयमें विद्वान्‌ पुरुष इन्द्र और ब्रह्माजी- 
के इस प्राचीन IRTIR उदाहरण दिया करते हैं॥ ६ ॥ 
पराभूतेषु दैत्येषु शक्रस्त्रिभुवनेश्वरः 
प्रजाः समुदिताः सवीः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ७ N 
पूर्वकालमें देवताओंद्वारा दैत्योंके परास्त हो जानेपर जब 
इन्द्र तीनों लोकाँके अघीश्वर हुए, तब समस्त प्रजा मिलकर 
बड़ी प्रसन्नताके साथ सत्य और धर्ममें तत्पर रहने लगी |i 
aada: सगन्धवोः किन्नरोरगराक्षसाः । 
देवाछुरखुपणोश्च प्रजानां पतयस्तथा ॥ ८ ॥ 
पर्युपासन्त कौन्तेय कदाचिद्‌ वे AMATA । 
नारदः qaaa विश्वावसरुहहाहुहः ॥ ९ ॥ 
दिव्यतानेषु गायन्तः पर्युपासन्त d प्रभुम्‌ । 
तत्र दिव्यानि पुष्पाणि प्रावहत्‌ पवनस्तदा ॥ १० N 
आजहुऋतवश्चापि खुगन्थीनि पृथक्‌ पथक्‌ । 
तस्मिन्‌ देवसमावाये सर्वभूतसमागसे ॥ ११॥ 
दिव्यवादित्रसंघु्टे दिव्यस्त्रीचारणावृते | 
इन्द्रः पप्रच्छ देवेशमभिवाद्य प्रणम्य च ॥ १२॥ 
कुन्तीनन्दन ! तदनन्तर एक दिन जब ऋषि, गन्धर्व) 
किन्नर, नाग, राक्षस) देवता असुर) गरुड़ और प्रजापति- 
गण ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थे, नारद, पर्वत, विश्वावसु, 
हाहा और gg नामक गन्धर्व जब दिव्य तान छेड़कर गाते 
हुए वहाँ उन भगवान्‌ ब्रह्माजीकी उपासना करते थे, वायुदेव 
दिव्य पुष्पोंकी सुगन्ध लेकर बह रहे थे; प्रथक-प्रथक ऋतुएँ 
भी उत्तम सौरभसे युक्त दिव्य पुष्प भेट कर रही थीं) देवता- 
ओका समाज जुटा था; समस्त प्राणिर्योका समागम दो रहा 
था, दिव्य वाद्योकी मनोरम ध्वनि गूँज रही थी तथा दिव्या- 
ङ्गनाओं और चारणोंसे वह समुदाय घिरा हुआ था) उसी 


समय देवराज इन्द्रने देवेश्वर ब्रझाजीको प्रणाम करके 
पूछा--॥ ८-१२ ॥ 


देवानां भगवन्‌ कस्माल्लोकेशानां पितामह । 
उपरिष्टाद्‌ गवां लोक एतदिच्छामि वेदितुम्‌ R N 
“भगवन्‌ ! पितामह । गोलोक समस्त देवताओं और 
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लोकपालोके ऊपर क्यों है १ में इसे जानना चाहता हूँ ॥ १३॥ 


कि तपो ब्रह्मचर्यं वा गोभिः कृतमिहेश्वर । 
देवानासुपरिष्टाद्‌ यद्‌ वसन्त्यरजसः सुखम्‌ ॥ १४॥ 
“प्रभो ! गौओने यहाँ किस तपस्याका अनुष्ठान अथवा 
ब्रह्मचर्यका पालन किया है जिससे वे रजोगुणसे रहित होकर 
देवताओसे भी ऊपर स्यानमें सुखपूर्वक निवास करती RU I 


ततः प्रोवाच ब्रह्मा तं शक्रं बलनिषूदनम्‌ । 
अवश्षातास्त्वया नित्यं गावो बलनिषूदून d १५॥ 
तेन त्वमासांमाहात्म्यंन वेत्सि»टणु यत्‌ प्रभो i 
गवां प्रभावं परमं माहात्म्यं च xd d १६॥ 
तब sud बलसूदन इन्ट्रसे कहा---।बलासुरका 
विनाश करनेवाले देवेन्द्र | तुमने सदा गोओंकी अवहेलना की 
है | प्रभो ! इसीलिये तुम इनका माहात्म्य नहीं जानते | 
सुरश्रे | गोओऑका मद्दान्‌ प्रभाव और माहात्म्य में बताता 
हूँ सुनो ॥ १५-१६ Il 
यज्ञाङ्गं कथिता गावो यक्ष एव च वासव। 
पताभिश्च चिना यशो न वतत कथंचन ॥ १७॥ 


“वासव | MAR यशक्रा अङ्ग और साक्षात्‌ यज्ञरूप 
बतलाया गया दै; क्योकि इनके दूध, ददी और घीके विना यज्ञ 
किसी तरह सम्पन्न नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ 
धारयन्ति प्रजाइचेच पयसा हविषा तथा। 
एतासां तनयाश्चापि ङषियोगसुपासते ॥ १८ ७ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च | 

d अपने दूध-घीसे प्रजाका भी पालन-पोषण करती हैं । 
इनके. पुत्र ( बेल ) खेतीके काम आते तथा नाना प्रकारके 
घान्य एबं बीज उत्पन्न करते हैं ॥ १८३ ॥ 
ततो यज्ञाः ded हव्यं कव्यं च Wa ॥ १९ N 
maagi चेव पुण्यादचेताः सुराधिप । 
वहन्ति विचिधान्‌ भारान श्ुत्तुष्णापरिपीडिताः। २०। 


उन्हींसे यज्ञ सम्पन्न होते और इव्य-कव्यका भी सर्वथा 
निर्वाह दोता दै । सुरेश्वर ! इन्हीं गोसे दूध, दही और 
घी प्राप्त होते हैं । ये गौएँ बड़ी पवित्र होती हैं । बेल भूख- 
प्याससे पीड़ित द्वोकर भी नाना प्रकारके बोझ दोते 
रद्दते हैं॥ १९-२० ॥ 
gia घारयन्तीह प्रजाइचेबापि कर्मणा । 
घासवाकूउवाहिन्यः कर्मणा सुरतेन च ॥ २१॥ 

“इस प्रकार गौएँ अपने au ऋषियों तथा प्रजाओंका 
पालन करती रहती हैं | वासव | इनके व्यतद्दारमें माया नहीं 
होती । ये सदा स्कर्ममें ही लगी रहती हैं ॥ २१॥ 


डपरिष्टात्‌ ततोऽस्माकं वसन्त्येताः सदेव fü i 
ma ते कारणं शक्र निवासकतमय चे॥ २२॥ 
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भ्रीमहाभारते 
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गवां देवोपरिष्टाद्धि समाख्यातं शतक्रतो । 
पता हि Duo वरदाश्चापि वासव ॥ २३॥ 
“इखीसे ये गोएँ हम सब लोके ऊपर स्थानमें निवास 
करती हैं । शक्र ! तुम्हारे प्रशनके अनुसार मैंने यह बात 
बतायी कि गोऐ देवता ओके भी ऊपर स्थानमें क्यो निवास 
करती हैं । झातक्रतु इन्द्र ! इतके सिवा ये गोएँ वरदान 
भी प्राप्त कर चुकी हैं ओर प्रसन्न होनेपर quel वर देनेकी 
मी शक्ति रखती हैं ॥ २२-२३ ॥ 
सुरभ्यः पुण्यकर्मिण्यः पावनाः शुभलक्षणाः । 
यदर्थ गां गताइचेव खुरभ्यः खुरसत्तम ॥ २४॥ 
त्च He aeia वदतो वलसूदन । 
“सुरभी गौएँ पुण्यकर्म करनेवाली और gasan 
होती हैं । सुरभ्रेष्ठ बलसूदन ! वे जिस उद्देइयसे पृथ्वीपर 
गयी हैं; उको भी में पूर्णरूपसे बता रहा हूँ, सुनो ॥२४३॥ 


पुरा देवयुगे तात देवेन्द्रेण महात्म ॥ २५॥ 
्रीलोकाननुशासत्छु विष्णो गर्भत्वमागते । 
अदित्यास्तप्यमानायास्तपो घोरं सुदुश्चरम्‌ ॥ २६॥ 
पुत्रार्थममरधेछ पादेनेकेन नित्यदा । 
तां तु दृष्टा महादेवी तप्यमानां महत्तपः ॥ २७॥ 
दक्षस्य दुहिता देवी सुरभी नाम नामतः। 
अतप्यत तपो घोरं हृष्टा धर्मपरायणा i a il 
“तात | पहले सत्ययुगमें जब महामना देवेश्वरगण तीनों 
लोकॉपर शासन करते ये और अमरश्रेष्ठ ! जत्र देवी अदिति 
पुत्रके लिये नित्य एक पेरसे खड़ी रहकर अत्यन्त धोर एबं 
दुष्कर तपस्या करती थी और उस तपस्यासे संतुष्ट होकर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही उनके गर्भमें पदार्पण करनेवाले 
थे, उन्हीं दिनोंकी ब्रात है,'मद्दादेवी अदितिको महान्‌ तप 
करती देख दक्षकी धर्मपरायणा पुत्री सुरमी देवीने भी थड़े 
हर्षके साथ घार तपस्या आरम्भ की ॥ २५-२८ ॥ 


कैलासशिखरे रस्ये देवगन्धर्वसेविते । 
व्यतिष्ठदेकपादेन परमं योगमास्थिता ॥ २९॥ 
दरावषंसहस्त्राणि दइावर्षशतानि F 


संतप्तास्तपसा तस्या देवाः सर्षिमहोरगाः ॥ ३० ॥ 
धकैलासके रमणीय शिखरपर जहाँ देवता और गन्धर्व 
सदा विराजते रते &; वहाँ वह उत्तम योगका आश्रय ले 
ग्यारह हजार quida एक did खड़ी रही । उसकी तपस्या- 
से देवता, ऋषि ओर बड़े-बड़े नारा भी daa हो उठे ॥ 
तत्र गत्वा मया साध पर्युपासन्त तां शुभाम्‌ | 
अथाहमत्रुवं तत्र देवी तां तपसान्विताम्‌ ॥ a 
वे सब्र लोग मेरे साथ ड्डी उस gazan तपस्विनी 
सुरभी देबीके पास जाकर खड़े हुए । तब ÑA वहाँ 


उससे कदा--॥ ३१ Il 


[ अनुशासनपर्वणि 





प्रीतस्तेऽहं महाभागे तपसानेन शोभने ॥ ३२॥ 
वरयस्व sc दवि दातास्मीति पुरंदर d ३३॥ 

“सती-साध्वी देवि | तुम किसलिये यह घोर तपस्या 
करती हो ? शोभने ! महाभागे | में तुम्हारी इस quum 
बहुत संतुष्ट हूँ । देवि | तुम इच्छानुसार वर मागो |? 
पुरंदर | इस तरह मैंने सुरभीको वर माँगनेके छिये 
प्रेरित किया ॥ ३२-३३ Il 

सुरभ्युवाच 

वरेण भगवन सह्यं wd लोकपितामह । 
एब एव वरो sep यत्‌ प्रीतोऽसि ममानघ ॥ ३४॥ 

gi कहा-भगवन्‌ ! निष्पाप लोकपिताम्रह | 
मुझे वर लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | मेरे लिये तो 
सबसे बड़ा वर यही है कि आज आप मुझपर प्रसन्न 
हो गये हैं ॥ ३४ ॥ 

ब्रह्मोवाच 

तामेवं ब्रुवती देवीं सुरभि न्रिद्रोश्वर। 
gagi यद्‌ देवेन्द्र तन्निवोध शचीपते ॥ ३५॥ 

त्रह्माजीने कहा - देवेश्वर ! देवेन्द्र | शचीपते | जब 
सुरभी ऐसी बात कहने लगी, तत्र मैंने उसे जो उत्तर दिया, 
वह सुनो ॥ ३५ ॥ 
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अलोभकास्यया देवि तपसा च झुभानने। 


प्रसन्नोऽहं चरं तस्मादमरत्वं ददामि ते ॥ ३६॥ 
( मैंने कहा--) देवि ! ञ्॒भानने | दुमने लोम और 
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कामनाको त्याग दिया है । तुम्हारी इस निष्काम तपस्यासे 
मैं बहुत प्रसन्न हूँ; अतः तुम्हें अमरत्वका वरदान देता हूँ ॥ 
घ्रयाणासपि लोकानामुपरिएान्निवत्स्यसति । 
मत्प्रसादाघ्च विख्यातो गोलाकः सम्भविष्यति | ३७ ॥ 
तुम मेरी कृपासे तीनों छोकोंके ऊपर निवास करोगी 
और तुम्हारा वह घाम “गोलोक? ama विख्यात होगा ॥ ३७॥ 
मानुषेषु च छुवोणाः प्रजाः कर्म छुभास्तव | 
निवत्स्यन्ति महाभागे खवा दुहितरश्च ते॥ ३८॥ 
महाभागे ! तुम्हारी समी शुभ संताने--समस्त पुत्र और 
कन्याएँ मानवलोकमें उपयुक्त कर्म करती हुई निवास करेंगी ॥ 
मनसा चिन्तिता भोगास्त्वया वे दिव्यमानुषाः। 
थश्च स्वगे ga देवि तत्‌ ते सम्पत्स्यते शुभे ॥ ३९॥ 
देवि | शुभे | तुम अपने मनसे जिन दिव्य अथवा 
मानवी भोगोका चिन्तन करोगी तथा जो स्वर्गीय ga होगा$ 
वे सभी तुम्हे स्वतः प्राप्त होते रहेंगे ॥ ३९ | 
तस्या लोकाः सहञ्जाक्ष सरवंकामखमन्विताः। 
न तज्ञ क्रमते सत्युने जरा न च पावकः ॥ wo ॥ 
सइस्ताक्ष ! सुरभीके नित्रासभूत गोलोकमें सबकी सम्पूर्ण 
कामनाएँ पूर्ण होती हैं । वहाँ मृत्यु और बुढापाका आक्रमण 
नहीं होता । अग्निका भी जोर नहीं चलता ve ॥ 
न देवं नाशुभं किचिद्‌ विद्यते तत्न वासव । 
सन्न दिव्यान्यरण्यालि दिव्यानि भवनानि च ॥ ४१॥ 
विमानानि सुयुक्तानि कामगानि च वासव | 
बासव | वहाँ न कोई दुर्भाग्य है ओर न NJA 
वहाँ दिव्य वन, दिव्य भवन तथा परम सुन्दर ud 
इच्छानुसार विचरनेवाले विमान मौजूद हैं ॥ ४१३ II 
agadan तपसा यत्नेन च दमेन ख ॥ ४२॥ 
दानेश्च विविधैः पुण्येस्तथा तीर्थानुसेवनात्‌ । 
^ `~ 
तपसा महता चेच खुळतेन च कर्मणा ॥ ७३ ॥ 
शाक्यः समासादयितुं गोलोकः पुष्करेक्षण d 
कमलनयन इन्द्र | ञ्रझनर्य>, तपस्या) यत्न, इन्द्रिय- 
संयम, नाना प्रकारके दान» पुण्य, तीथसेवन महान्‌ तप 


ओर अन्यान्य शुभ कर्मोंके अनुष्ठानसे ही गोलोककी प्राप्ति 
हो मकती है ॥ ४२-४३३ II 


पतत्‌ ते सर्वमारऱ्यातं मया शक्रानुपृच्छते ॥ ४४॥ 
न ते परिभवः कार्या गवामसुरसूदन ॥ ४५ ॥ 





असुरसूदन शक्र | इस प्रकार तुम्हारे पूछनेके अनुसार 
मैंने सारी बातें बतलायी हैं । अत्र तुम्हें गोओका कभी fac 
स्कार नहीं करना चाहिये ॥ ४४-४५ | 

भीष्म उवाच 

एतच्छ्रुत्वा सहस्राक्षः पूजयामास नित्यदा d 
गाश्चक्रे बहुमानं च ag नित्यं युधिष्टिर d ४६॥ 

भीष्मजी कहते है-युधिटिर | ब्रझाजीका यह कथन 
सुनकर सहल नेत्रबारी इन्द्र प्रतिदिन गौओंकी पूजा करने 
लगे | उन्होंने उनके प्रति बहुत सम्मान प्रकट किया ॥४६॥ 
एतत्‌ ते सवेमाख्यातं पावनं च महायुते। 
पवित्रं परमं चापि गवां माहात्म्यसुत्तमम्‌ | ४७॥ 

महाद्युते | ug सब मैंने तुमसे गौओंका परम पावन; 
परम पवित्र और अत्यन्त उत्तम माहात्म्य कहा है ve ॥ 


कीर्तितं पुरुषव्या सर्वपापविमोचनम्‌ | 
य इदं कथयेन्नित्यं ब्राह्मणेभ्यः समाहितः d ४८ ॥ 
इब्यकव्येचु यज्ञेषु पिठ्कार्यणु चेच gi 
सारवेकामिकमक्षय्यं पितृंस्तस्योपतिष्ठते ॥ ४९ ॥ 
पुरुषसिंह ! यदि इसका कीर्तन किया जाय तो यह 
समस्त पार्पोसे छुटकारा दिलानेवाळा है। जो एकाग्रचित्त 
हो सदा यज्ञ और sm इव्य ओर कव्य अर्पण करते 
समय ATQUE! यह प्रसङ्ग सुनायेगा, उसका दिया हुआ 
समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला और अक्षय होकर 
पितरोंको प्राप्त होगा ॥ ४८ ४९ | 


गोपु भक्तश्च लभते यद्‌ यदिच्छति मानवः | 
खियोऽपि भक्ता या गोषु ताश्च काममवाप्नुयुः॥ ५० ॥ 
गोभक्त मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता दै, वह 
सब जसे प्राप्त द्दोती दै fec जो गोओंकी भक्त हैं; 
वे मनोवाळ्छित कामनाएँ प्राप्त कर लेती हैं ॥ ५० ॥ 
पुत्रार्थी लभते पुत्रं कन्यार्थी तामवाप्नुयात्‌ 
धनार्थी लभते चित्तं धमोर्थी धर्मम प्लुयात्‌ ॥ ५१ ॥ 
पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है और कन्यार्थी कन्या । 
घन चाइनेवालको धन और धर्म चाइनेवालेको धर्म 
प्राप्त होता दै ॥ ५१ ॥ 
विद्यार्थी चाप्लुयाद्‌ विद्यां remit प्राप्नुयात्‌ सुखम्‌ । 
न किचिद्‌ दुलेभं चेव गदां भक्तस्य भारत॥ ५२॥ 


विद्यार्थी विद्या पाता है और सुखार्थी सुख । भारत ! 


गोभक्तके लिये यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोळोकवणंने ्र्यञ्चीतितमोऽध्यायः ॥ «३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानघ्मपर्दमें गोराकका वर्णनविषयक Kui अध्याय पुरा हुआ ॥ ८३ ॥ 
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चतुरशीतितमोऽध्यायः 
रीष्मजीका अपने पिता शान्तनुके हाथमें पिण्ड न देकर कुशपर देना, सुवणेकी उत्पत्ति और 
उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें वसिष्ठ ओर परशुरामका संवाद, पार्वतीका देवताओंको 
शाप, तारकासुरसे डरे हुए देवताओंका ब्रह्माजीकी शरणमें जाना 


R उवाच 
उक्त पितामहेनेदं गवां दानमनुत्तमम्‌ | 
विशेषेण नरेन्द्राणामिह धर्ममवेक्षताम्‌ ॥ १ N 
युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! आपने सब मनुष्योंके 
लिये; विशेषतः धर्मपर दृष्टि रखनेवाले qu» लिये परम 
उत्तम गोदानका वणन किया है ॥ १॥ 
राज्यं हि सततं दुःखं दुर्घरं चाक्ृतात्मभिः । 
भूयिष्ठं च नरेन्द्राणां विद्यते न शुभा गतिः ॥ २ ॥ 
राज्य सदा ही दुःखरूप है | जिन्होंने अपना मन वशमें 
नहीं किया है? उनके लिये राज्यको सुरक्षित रखना बहुत 
ही कठिन दै । इसलिये प्रायः राजाओको शुभ गति नहीं 
प्रास होती है ॥ २॥ 
पूयन्ते तत्र नियतं प्रयच्छन्तो वखुन्धराम्‌ । 
सर्वे च कथिता धर्मास्त्वया मे कुरुनन्दन ॥ ३ ॥ 
उनमें वे ही पवित्र होते हैं; जो नियमपूर्वक पृथ्वीका 
दान करते हैं| कुरुनन्दन ! आपने मुझसे समस्त धर्मोका 
वर्णन किया है ॥ ३ ॥ 
एवमेव गचामुक्तं प्रदानं ते gu ह। 
ऋषिणा नाचिकेतेन qaa निदितम्‌ ॥ ४ N 
इसी तरह राजा रृगने जो गोदान किया था तथा 
नाचिकेत ऋषिने जो गौओंका दान और पूजन किया था) 
बह सब आपने पइले ही कहा और निर्देश किया है ॥ ४ II 
वेदोपनिषदरचेच सवकर्मसु दक्षिणाः। 
सर्वक्रतुषु चोदिष्टं भूमिर्गावोऽथ काञ्चनम्‌ ॥ ५ ॥ 
वेद और उपनिप्रदोने भौ प्रत्येक कर्ममें दक्षिणाका 


विधान किया है। समी cmi भूमि, गौ और gao- 


की दक्षिणा बतायी गयी È ॥ ५॥ 

तत्र श्रुतिस्तु परमा ga दक्षिणेति d 

पतद्च्छाम्यहं भोतुँ पितामह यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 
इनमें सुरण सबसे उत्तम दक्षिणा है--ऐसा श्रुतिका 

बचन है, अतः पितामह ! में इस विषयको यथार्थ खूपसे 

सुनना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 

कि सुवर्ण कथं जातं कस्मिन्‌ काळे किमात्मकम्‌। 

किं दैवं किं फल चैव कस्माच्च परमुच्यते ॥ ७ ॥ 
सुवर्ण क्या है? कब और किस तरइसे इसकी 
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उत्पत्ति हुई है १ सुवर्णका उपादान क्या दै! इसका 

देवता कौन है ? इसके दानका फल क्या है! सुवर्ण क्यों 

उत्तम कहलाता है १ ॥ Il 

कस्माद्‌ दानं सुवणस्य पूजयन्ति मनीषिणः । 

कस्माश्च दक्षिणाथ तद्‌ यशकमसु शास्यते ॥ ८ ॥ 
मनीषी विद्वान्‌ सुवणदानका अधिक आदर gd 

करते हैं ? तथा यज्ञ-कमामें दक्षिणाके लिये सुवर्णकी प्रशंसा 

क्यों की जाती है ! ॥ ८ ॥ 

कस्माच्च पावनं श्रेष्ठं भूमेगाभ्यश्च काञ्चनम्‌ | 

परमं दक्षिणार्थे च तद्‌ ब्रवीहि पितामद्द ॥ ९ ॥ 
पितामह ! क्यों सुवर्ण पृथ्वी और गौओंसे भी पावन 

और श्रेष्ठ दै १ दक्षिणाके लिये सबसे उत्तम वह क्यों माना 

गया है ? यह मुझे बताइये ॥ ९ ॥ 

भीष्म उवाच 

JJ राजन्नवहितो वहुकारणचिस्तरम्‌। 

जातरूपसमुत्पत्तिमनुभूतं च ` यन्मया ॥ १०॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ | ध्यान देकर सुनो | सुवर्ष- 

की उत्पत्तिका कारण बहुत विस्तृत है।इस विषयमें | 

मैंने जो अनुभव किया दै, उसके अनुसार तुम्हें सत्र बाते 

बता रहा & ॥ १० Il 

पिता मम महातेजाः छान्तनुनिधनं गतः। 

तस्य दित्छुरहं श्रां गङ्गाद्वारमुपागमम्‌ ॥ ११॥ 
मेरे महातेजस्वी पिता मद्दाराज दान्तनुका जब देहावसान 

हो गया, तब में उनका श्राद्ध करनेके ळिये agn dhi 

( हरद्वार ) 8 गया $2 ॥ 

तत्रागम्य पितुः पुत्र META समारभम्‌ । 

माता मे जाह्ववी चात्र साहाय्यमकरोत्‌ तदा॥ १२॥ 
बेटा | वहाँ पहुँचकर मैंने पिताका श्राद्धकर्म आरम्भ किया। 

इस कायमे बहा उस समय मेरी माता गक्काने मी बड़ी 3 

सहायता की ॥ १२ Il 

ततोऽप्रतस्ततः सिद्धानुपवेइय बहूनषीन । | 

तोयप्रदानात्‌ MAIÀ कार्याण्यइमथारभम्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर अपने सामने बहुत-से सिद्ध-महर्षियोंको fr 

कर मैंने जलदान आदि सारे कार्य आरम्म किये ॥ १३॥ 


तत्‌ समाप्य यथोदिष्टं पूर्वकर्म समाद्वितः । 


Pii iJ. 


दानध्रमेपये ] चतुरशीतितमो ऽध्यायः ५७२५ 








ard निर्वपणं सम्यग्‌ यथावदहमारभम्‌॥ १४॥ 
एकाग्रचित्त होकर शाह्लोक्तविधिसि पिण्डदानके 
पद्दलेके सत्र कार्य समाप्त करके मेने विधिवत पिण्डदान 
देना प्रारम्भ किया ॥ १४॥ 
ततस्तं quen भित्वा सुरुचिराङ्गदः । 
प्रलस्याभरणो वाहुरुदतिष्टद्‌ विशाम्पते d १५॥ 
प्रजानाथ | इसी समय पिण्डदानफे लिये जो कुश 
बिछाये गवे थे, उन्हें भेदकर एक बड़ी सुन्दर बॉढ बाहर 
निकली । उस विशाल भुजामें बाजूबंद आदि अनेक आभूषण 
शोभा पा रहे थे [| १५ Il 
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तमुत्थितमहं चट्टा पर विस्मयमागमम्‌। 
प्रतिश्रह्दीता साक्षान्मे पितेति भरतषभ ॥ १६॥ 
ततो मे पुनरेवासीत्‌ संज्ञा संचिन्त्य शास्त्रतः । 
नायं वेदेषु ARA विधिर्हस्त इति प्रभो ॥ १७॥ 
पिण्डो देयो नरेणेह ततो मतिरभून्मम । 
साक्षान्नेह सञुष्यस्य पिण्डं हि पितरः क्कचित्‌ ॥ १८॥ 
yaka विहित चेत्थं पिण्डो देयः कुशेष्विति । 
उसे ऊपर उठी देख मुझे बड़ा आश्रयं gA | 
भरतश्रेष्ठ ! साक्षात्‌ मेरे पिता ही पिण्डका दान लेनेके लिये 
उपस्थित थे । प्रभो ! किंतु जब मेने ameta विधिपर विचार 
किया) तब मेरे मनमें सदसा यह बात स्मरण हो आयी कि 
सनुष्यके लिये हायपर पिण्ड देनेका वेदमें विधान नहीं है । 
पितर साक्षात्‌ प्रकट होकर कभी मनुष्यक्रे हाथसे पिण्ड 
छेते भी नहीं हैं । शाख्रकी आज्ञा तो वडी टै कि कुर्शोपर 
पिण्डदान करे ॥ १६-१८३ | 








ततोऽहं तद्नाइत्य पितुर्हस्तनिदशेनम्‌॥ १९॥ 
qanmaz तु विधि पिण्डस्य संस्मरन्‌ । 
दर्भेषु तत्‌ सवेमदद्‌ं भरतषभ ॥ २०॥ 
भरतश्रेष्ठ | यह सोचकर मैंने पिताके प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाले हाथका आदर नहीं किया | शास्त्रको ही प्रमाण 
मानकर उसकी पिण्डदानसम्त्रन्धी सूक्ष्म विधिका ध्यान रखते 
हुए कुर्शोपर ही सत्र पिण्डोका दान किया ॥ १९-२० ॥ 


शासत्रमागोनुसारेण तद्‌ विद्धि मनुजर्षभ । 

ततः सोऽन्तर्हितो बाहुः पितुर्मम जनाधिप ॥ २१॥ 
TAZ | तुम्हे ज्ञात दोना चाहिये कि मेने शास्त्रीय 

मार्गका अनुसरण करके ही सब कुछ किया । नरेश्वर ! 

तदनन्तर मेरे पिताकी वह बाह अदृद्य हों गयी ॥ २१॥ 


ततो मां दशेयामाखुः स्वप्रान्ते पितरस्तथा । 
प्रीयमाणास्तु मामूचुः प्रीताः स्स भरतषभ ॥ २२ ॥ 
विज्ञानेन तवानेन यन्न मुह्यसि घर्मतः। 
तद्नन्तर स्वप्नमें पितरोंने मुझे दर्शन दिया और. 
प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कद्दा--“भरतश्रेष्ठ | तुम्हारे इस शास्त्रीय 
ज्ञानसे हम बहुत प्रसन्ने हैं; क्योंकि उसके कारण तुम्हे धर्मके 
विषयमे मोह नहीं हुआ ॥ २२३ ॥ i 
त्वया हि कुचता शास्त्र प्रमाणमिह पार्थिव ॥ २३ ॥ 
आत्मा धर्मः श्रुतं वेदाः पितरश्चषिभिः सह । 
साक्षात्‌ पितामहो ब्रह्मा गुरवोऽथ प्रजापतिः d २३॥ 
प्रमाणमुपनीता q स्थिताश्च न विचालिताः । 


“प्रथ्वीनाथ ! तुमने यहाँ MAR प्रमाण मानकर आत्मा) 


धर्म, शाख) वेद? पितृगण) ऋषिगण) गुरु) प्रजापति और 
ब्रझ्माजी--इन सबका मान बढ़ाया है तथा जो लोग घर्ममे 

















स्थित हैं; उन्हें भी तुमने अपना आदर्श दिखाकर विचलित 
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ağ e दिया है ॥ २२-२४३ il 


तदिदं सम्यगारूधे त्वयाद्य भरतपेभ॥ २५ ॥ 
कि तु भूमेगंचां चार्थ सुवण दीयतामिति i 

“भरतश्रेष्ठ ! यह सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया 
है; किंतु अब हमारे कहनेते भूमिदान और गोदानके 
निष्क्रयरूपसे कुछ सुवर्णदान भी करो ॥ २५३ ॥ 
एवं वयं च धर्मश्च सचे चास्सत्पितामहाः॥ RR N 
पाविता चै भविष्यन्ति पावनं हि परं हि तत्‌ । 

“धर्मज्ञ ! ऐसा करनेसे इम और हमारे सभी पितामह 
पवित्र हो जायेंगे; क्योकि सुवर्ण सबसे अधिक पावन 
qe हे ॥ २६३ Il 
qaqaia ददौवान्यांस्तथ्श संतारयन्ति ते ॥ २७॥ 
सुवर्ण ये प्रयच्छन्ति wu nuam । 
ततो 58 दिस्मितो राजन्‌ uix विशाम्पते aeg 
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सुवणेदानेऽकरवं मति च भरतर्षभ । 

“जो सुवर्ण दान करते हैं, वे अपने पहले ओर पीछेकी 
दस-दस पीढियोंका उद्धार कर देते हैं |? राजन्‌ | जब मेरे 
पितरोंने ऐसा कहा तो मेरी नींद खुल गयी | उस समय 
स्वप्नका स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ | प्रजानाथ | 
भरतश्रेष्ठ | तब मैंने सुबर्णदान करनेका निश्चित विचार 
कर लिया ॥ २७-२८३ ॥ 
इतिहासमिमं चापि शएणु राजन्‌ पुरातनम्‌ ॥ २९ |i 
जामदग्न्यं प्रति विभो धन्यमायुष्यमेव च । 

राजन्‌ | अब (ade उत्पत्ति और उसके 
माहात्म्यके विषयमें)एक प्राचीन इतिहास सुनोशजो जमद ग्नि- 
नन्दन परश्चरामजीसे सम्बन्ध रखनेवाला है। विभो | यह 
आख्यान घन तथा आयुकी बृद्धि करनेवाला है ॥ २९३॥ 
जामदग्न्येन रामेण तीव्ररोषान्वितेन È I ३० ॥ 
जिःसप्तकृत्वः पृथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा । 

qash बात है, जमदग्निकुमार परशुरामजीने 
तीव्र रोषमें मरकर इक्कीस बार पृथ्वीको क्षत्रियोंसे शून्य 
कर दिया था ॥ ३०३ ॥ 
ततो जित्वा महीं कृत्स्नां रामो राजीवळोचनः॥ ३१ ॥ 
आजहार md वीरो ब्रह्मक्षत्रेण पूजितम्‌। 
वाजिमेधं महाराज सर्वेकामसमम्धितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

महाराज ! इसके बाद सम्पूर्ण एथ्वीको जीतकर वीर 
कमलनयन परञ्ुरामजीने ब्राह्मणी और क्षत्रियोंद्वारा सम्मानित 
तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूण करनेवाले अश्वमेघ यशका 
अनुष्ठान किया ॥ ३२-३२ Il 
पावनं सर्वभूतानां तेजोद्युतिविवर्धेनम्‌। 
दिपाप्मा च स तेजस्वी तेन क्रतुफलेन च ॥ ३३॥ 
नेवात्मनोऽथ लघुतां जामदग्न्यो ऽध्यगच्छत | 

यद्यपि अश्वमेध यज्ञ समस्त प्राणियाँको पवित्र करनेबाला 
तथा तेज और कान्तिको बढ़ानवाला है तथापिं उसके फळसे 
तेजस्वी परञ्चरामजी सर्वथा पापपुक्त न हो सके । इससे 
उन्होंने अपनी लघुताका अनुभव किया ॥ 333 ॥ 

स तु mgg महात्मा दक्षिणावता ॥ ३४॥ 
पप्रच्छागम सम्पन्नानृशोन्‌ देवांश्च भागवः 

पाचनं यस्‌ परं नृणासुग्रे कर्मणि quara i ३५॥ 
तदुच्यतां महाभागा इति जातघृणोऽब्रवीत्‌ i 
इत्युक्ता MANAJ महर्षयः ॥ ३६॥ 
प्रचुर दक्षिणासे सम्पन्न उष श्रेष्ठ यज्ञका अनुष्ठान पूर्ण 
करके महामना pa परशुरामजीने मनमें दयाभाव लेकर 
ger ऋषियों और देवताओसि इस प्रकार पूछा--५महाभाग 
महात्माओ | उग्र कमंमें ळगे हुए मनुष्योंके लिये जो परम 


पावन वस्तु हो; वह मुझे बताइये |? उनके इस प्रकार 
पूछनेपर उन वेद-शास्नोके शाता महृषियोंने इस प्रकार कहा--॥ 
राम विप्राः सत्क्रियन्तां वेदप्रामाण्यद्शोनात्‌। 
भूयश्च विप्रषिगणाः प्रष्टव्याः पाचनं प्रति ॥ ३७॥ 
“परशुराम | तुम Aliat प्रामाणिकतापर दृष्टि रखते हुए 
ब्राह्मणोका सत्कार करो और ब्रह्मर्षियोंके समुदावसे पुनः इस 
पावन वस्तुके लिये प्रन करो ॥ ३७ | 
ते यदू बू युर्महाप्राज्ञास्तञ्चेव समुदाचर । 
ततो वसिष्ठं देवर्षिमगस्त्यमथ काइयपम्‌ ॥ ३८॥ 
तमेवार्थं मद्दातेजाः पप्रच्छ क्षूगुनन्दूनः | 
जाता मतिमें विप्रेन्द्राः कथं पूयेयमित्युत ॥ ३९॥ 
केन चा कर्मयोगेन प्रदानेनेह केन ori 
“और वे महाज्ञानी महर्षिगण जो कुछ बतावे, उसीका 
प्रसन्नतापूर्वक पालन करो ।? तब महातेजस्वी भृगुनन्दन 
परशुरामजीने वसिष्ठ) नारद, अगस्त्य और कञ्यपजीके पात 
जाकर पूछा--*विप्रवरो | मैं पवित्र होना चाहता हूँ। 





बताइये, केसे किस कर्मके अनुष्ठानने अथवा किस दाने 

पवित्र हो सकता g १॥ ३८-३९३ Il 

यदि वोऽनुग्रदङता बुद्धिर्मा प्रति erm 

प्रनूत पावनं कि मे भवेदिति तपोधनाः ॥ ४०॥ 
“साधुशिरोमणे तरोधनो ! यदि आपलोग मुझपर 

अनुग्रह करना चाहते हों तो बताये) मुझे पवित्र करनेवाला 


साधन क्या है १? || ४० Il 
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ऋषय ऊचुः 
ma भूमि च चित्तं च दत्त्वेह भृगुनन्दन । 
qrred पूयते el इति भार्गव शुश्रुम ॥ ७१॥ 
HARA कहा--भ्रगुनन्दन ! हमने सुना है कि पाप 
करनेवाला मनुष्य यहाँ गाय, भूमि और घनका दान करके 
पवित्र हो जाता है ॥ ४१ I 
अन्यद्‌ दानं तु Rp श्रूयतां पावनं महत्‌। 
दिव्यमत्यद्ग॒ताकारमपत्यं जातवेदसः ॥ ४२॥ 
ब्रझर्षे | एक दूसरी वस्तुका दान भी सुनो | वह वस्तु 
सबसे ब्रदकर पाबन ह । उसका आकार अत्यन्त 
अद्भुत और दिव्य दै तथा वह अग्निसे उत्पन्न हुई है॥ ४२॥ 


दृग्ध्वा लोकान्‌ पुरा वीयोत्‌ सम्भूतमिह शुश्रुम 
सुवर्णमिति विख्यातं तद्‌ ददत्‌ सिद्धिमेष्यसि॥ ४३॥ 
उस वस्तुका नाम है सुवर्ण | हमने सुना है कि पूर्वकालमें 
अग्ने सम्पूण लोकोंको भस्म करके अपने वीर्यसे sar 
को प्रकट किया था | उसीका दान करनेसे तुम्हें सिद्धि 
प्राप्त होगी vs ॥ 
ततो 5त्रवीद्‌ वसिष्ठस्तं भगवान संशितत्रतः । 
»ZUJ राम यथोत्पन्नं खुवणेमनलप्रभम्‌ ॥ ४४ N 
तदनन्तर कठोर ब्रतका पालन करनेवाले भगवान्‌ 
बसिष्ठने कद्ा--'परशझुराम | अग्निके समान प्रकाशित होने- 
वाला सुवर्ण जिस प्रकार प्रकट हुआ है; वह सुनो ॥ ४४ II 
फलं qafa ते यत्‌ तु दान परमिहोच्यते i 
gad यञ्च यस्माच्च यथा च गुणवत्तमम्‌ || a |i 
तन्निवोध महावाहो सव निगदतो मम । 
“सुवर्णका दान तुम्हें उत्तम फल देगा ; क्योंकि ag 
दानके लिये सर्वोत्तम बताया जाता है । महाबाहो ! सुवर्णका 
जो स्वरूप है, जिसमे उत्पन्न हुआ है और जिस प्रकार वह 
विशेष गुणकारी है। वह सब बता रहा go मुझसे सुनो ॥ 


अञ्चीषोमात्मकमिद्‌ं खुवण चिद्धि निश्चये ॥ ४६॥ 
अजोऽग्निर्वरुणो मेषः सूया ऽश्व इति quiu । 

“यह सुवर्ण अग्नि और सोमरूप है । इस बातको तुम 
निश्चितरूपसे जान लो | बकरा; अग्नि, भेड़, वरुण तथा 
घोड़ा सूर्यका अंश है । ऐसी दृष्टि रखनी चाहिये ॥ ४६३ ॥ 


कुञ्जराश्च सुगा नागा महिषाश्चासुरा इति ॥ ४७ ॥ 

कुक्कुउाश्च वराहाश्च राक्षसा भ्वयुनन्दन | 

इडा गावः पयः सोमो भूमिरित्येच च eg ॥ e n 
“भ्गगुनन्दन | हाथी और मृग नागोंके अंश हैं। मैंसे 

असुर्रोके अंश हैं | मुर्गा ओर सूअर राक्षसोंके अंश हैं इडा-- 

गो, दुग्ध और सोम--ये सब भूमिरूप ही हैं। ऐसी 

स्मृति है || ४७-४८ || 


जगत्‌ सवं च Raa तेजोराशिः समुत्यितः । 
सुवर्णमेभ्यो Rum रत्नं परममुत्तमम्‌ ॥ ४९॥ 

“सारे जगत्‌का मन्थन करके जो तेजकी राशि प्रकट 
हुई है; वद्दी सुवण है । अतः ब्रझर्षे ! यह अज आदि समी 
वस्तुआसे परम उत्तम रत्न है॥ ४९॥ 


पतस्मात्‌ कारणाद्‌ देवा गन्धवॉरगराक्षसाः । 
मञुष्याश्च पिशाचाश्च प्रयता धारयन्ति तत्‌ ॥ ५० ॥ 
ZARA देवता, गन्धर्व) नाग, राक्षस) मनुष्य और 
पिशाच--ये सब प्रयत्नपूर्वक सुवर्ण धारण करते हैं ॥ ५० ॥ 
सुकुडेरङ्गदयुतैरळ कारैः पृथगविधेः । 
खुवर्णविक्वतैस्तत्च॒ विराजन्ते JIMAA ॥ ५१॥ 
«mpi | वे सोनेके ब्रने हुए uzzc बाजूबंद तथा 
अन्य नाना प्रकारके अळंकारोसे सुशोभित होते हैं ॥ ५१॥ 
तस्मात्‌ सवंपवित्रेभ्यः पवित्रं परमं eua 
भूमेगॉभ्योऽथ रत्नेभ्यस्तद्‌ विद्धि मनुजर्षभ ॥ ५२ ॥ 
“अतः नरश्रेष्ठ ! जगत्‌में भूमि, गौ तथा रत्न आदि जितनी 
पवित्र वस्तुएँ हैं, सुवर्णको उन सबसे पवित्र माना गया है; 
इस बातको भलीमांति जान लो ॥ ५२ ॥ 
पृथिवी गाश्च «du यच्चान्यदपि किचन d 
विशिष्यते छुघर्णस्य दानं परमकं विभो ॥ ५३॥ 
«Knit! पृथ्वी) गौ तथा और जो कुछ मी दान किया 
जाता है; उन सबसे बढ़कर सुवर्णका दान है ॥ ५३॥ 
अधक्ष्यं पाचनं चेव सुवर्णममरद्युते । 
प्रयच्छ द्विजमुख्येभ्यः पावनं ह्यतदुत्तमम्‌॥ ५७॥ 
“देवोपम तेजस्वी परशुराम ! सुवर्ण अक्षय ओर पावन 
हे; अतः तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको यह उत्तम और पावन वस्तु 
ही दान करो ॥ ५४ ॥ 
सुचणेमेय सर्वासु दक्षिणासु विधोयते । 
सुवर्ण ये प्रयच्छन्ति सर्वदास्ते भवन्त्युत ॥ ५५॥ 
«qq दक्षिणाओमें सुवर्णका ही विधान है; अतः जो 
सुवर्ण दान करते d» वे सब कुछ दान करनेवाले होते हैं ॥ 
देवतास्ते प्रयच्छन्ति ये सुवण ददत्यथ । 
अञ्निर्हि देवता: सतीः सुवण च तदात्मकम्‌ ॥ ५६॥ 
जो सुवर्ण देते हैं; वे देवताओऑका दान करते हैं; 
क्योकि अग्न सरवंदेवतामय हैं और सुवण अग्निका 
स्वरूप है ॥ ५६ ॥ 
तस्मात्‌ सुवण quur दत्तः सवोः स्म देवताः। 
भवन्ति पुरुषव्याघ्र न ह्यतः परमं विदुः ॥ ५७॥ 
*पुरुषसिंह ! अतः सुवर्णका दान करनेवाले पुरुषोने 
सम्पूर्ण देवताओका ददी दान कर दिया । ऐसा माना जाता 
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दै । अतः विद्वान्‌ पुरुष सुवर्णसे बढ़कर दूसरा कोई दाम 
नहीं मानते हैं ॥ ५७॥ 
भूय एव च माहात्म्यं खुवर्णस्य निबोध मे । 
गदतो मम fas o सर्वशास्त्रभृतां वर ॥ ५८॥ 
“सम्पूर्ण शस्त्रधारियोमे श्रेष्ठ विप्रे | में पुनः सुवणका 
माहात्म्य बता रहा Eo ध्यान देकर सुनो ॥ ५८ ॥ 
मया श्रुतमिदं पूव पुराणे ge | 
प्रजापतेः कथयतो यथान्यायं तु तस्य घे ॥ ५९ ॥ 
“भृगुनन्दन | मैंने पहले quw प्रजापतिकी कद्दी हुई 
यह न्यायोचित वात सुन रखी है ॥ ५९ ॥ 
शूलपाणेभंगवतो रुद्रस्य च महात्मनः 
Rr हिमवति AS तदा भरगुकुलोद्वद ॥ ६०॥ 
देव्या विवाहे निवत्ते रुद्राण्या JITRA । 
समागमे भगवतो देव्या सह महात्मनः ॥ ६१॥ 
श्रूरुकुलरत्न | भ्गुनन्दन परशुराम | वह बात उस 
समयकी है? जब श्रेष्ठ पर्वत RASAR झूल्पाणि महात्मा 
भगवान्‌ रुद्रका देवी सुद्राणीके साथ विवाह-संस्कार सम्पन्न 
हुआ या और महामना भगवान्‌ शिवको उमादेवीके साथ 
समागम-सुख प्राप्त था ॥ ६०-६१ |l 
ततः wd समुद्धिआ देवा AJUTAT । 
ते मदादेवमासीनं देवीं च वरदासुमाम्‌ ॥ «a 
“उस समय सब देवता उद्विग्न होकर केलास-शिखरपर 
बैठे gu महान्‌ देवता रुद्र और वरदायिनी देवी उमाके 
पास गये ॥ ६२ Il 
ser शिरसा सर्वे रुद्रमूचुखंगूदह । 
अयं समागमो देव देव्या खह तवानघ ॥ ६३॥ 
तपखिनस्तपस्त्रि्या तेजस्व्न्याऽतितेजसः । 
AJA १ वहा उन सत्रने उन दोनोंके चरणोंमें मस्तक 
झुकाकर उन्हें प्रसन्न करके भगवान्‌ रुद्रसे कहा-धपाप- 
रहित महादेव | यहद जो देवी पावंतीके साथ आपका 
समागम हुआ है? यह एक तपस्त्रीका तपस्विनीके साथ और 
एक महातेजस्रीका एक तेजस्विनीके साथ संयोग हुआ है ॥ 
अमोघतेजास्त्वं देव देवी चेयसुमा तथा ॥ ६४॥ 
अपत्यं gaga बलवद्‌ भविता विभो | 
तन्नूनं त्रिषु लोकेषु न किञ्चिच्छेषयिष्यति ॥ «a N 
“देव ! प्रभो | आपका तेज अमोघ दै । ये देबी उमा 
भी ऐसी ही अमोघ तेजस्विनी हैं | आप दोनोंकी जो संतान 
होगी? ag अत्यन्त प्रबळ होगी | निश्चय ही वह तीनों ei 
किसीको रोष नहीं रहने देगी ॥ ६४-६५ II 


शदेभ्यः प्रणतेभ्यस्त्वं देवेभ्यः एथुलोचन । 
क्षरं प्रयच्छ लोकेश त्रेलोक्यद्वितकाम्यया ॥ ZR ॥ 
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“विद्याललो चन ! लोकेःधर | हम सब देवता आपके 
wii पड़े हैं | आप तीनों लोकॉके हितकी Cun 
हमें वर दीजिये ॥ ६६ ॥ 
meam Agda तेजः परमकं चिभो। 
जेलोक्यसारो हि युवां लोकं संतापयिष्यथः ॥ ६७॥ 

“प्रभो ! darem लिये प्रकर दोनेवाला जो आपका 
उत्तम तेज दै, उसे आप अपने भीतर ही रोक लीजिये | आप 
दोनों त्रिलोकीके सारभूत हैँ । अतः अपनी संतानके द्वारा 
सम्पूर्णं जगतूको संतप्त कर डालेंगे ॥ ६७ ॥ 

पत्यं हि युचयोद्चानभिभवेद्‌ Hu 
न हि ते पृथिवी देवी न च द्योने दिवं विभो ॥ ६८॥ 
sq धारयितुं शक्ताः समस्ता इति मे मतिः 
तेजःप्रभावनिदूर्थं तस्मात्‌ सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ६९॥ 
आप दोनोंसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह निश्चय ही 
देवताऔँको पराजित कर देगा । प्रभो ! इमारा तो ऐसा 
विश्वास है कि न तो प्रथ्वीदेवी, न आकाश और न खगं ही 
आपके तेजको धारण कर सकेगा । ये सब मिलकर भी आपके 
इस तेजको घारण करनेमें समर्थ नहीं हैं । यह सारा जगत्‌ 
आपके तेजके प्रभावसे भस्म हो जायगा ॥ ६८-६९ ॥ 
तस्सात्‌ प्रसादं भगवन कतुमर्हसि नः प्रभो । 
न देव्यां सम्भवेत्‌ पुरो भवतः JUTA । 
धेयोदेव निमुह्णीष्य तेजो ज्वलितमुत्तमम्‌ ॥ ७०॥ 
“अतः भगवन्‌ ! इमपर कृपा कीजिये । प्रभो | सुरश्रेष्ठ | 
हम यही चाहते हैं कि देवी पार्वतीके गर्मसे आपके कोई 
पुत्र न हो । आप धेर्यसे ही अपने प्रज्वलित उत्तम तेजको 
मीतर ही रोक लीजिये? ॥ ७० ॥ 
इति तेषां कथयतां भगवान्‌ वृषभध्वजः । 
एयमस्त्विति देवांस्तान्‌ विप्रषं प्रत्यभाषत ॥ ७१॥ 
“विप्रर्ष | देवताओंके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ बृषभध्वजने 
उनसे 'एवमस्तु? कह दिया ॥ ७१ ॥ 
इत्युक्त्वा चोध्वंमनयदू रेतो वृषभवाहनः 
ऊध्वंरताः समभवत्‌ ततः प्रति चापि खः ॥ ७२॥ 
“देवताओंसे ऐसा कहकर वृषभवाहन भगवान्‌ IRA - 
अपने Aqu? अर्थात्‌ वीर्यको ऊपर चढ़ा छिया । तमीते बे 
“ऊध्वरेता? नामसे विख्यात हुए ॥ ७२॥ 
झद्वाणीति ततः कुद्धा प्रजोच्छेदे तदा mdi 
देयानथान्रचीत्‌ तत्र सत्रीभावात्‌ परुषं चः ॥ ७३॥ | 
‹देवताओने मेरी भावी संतानका उच्छेद कर डाल! 
यह सोचकर उस समय देवी रुद्राणी बहुत कुपित हुई _ 
और स्त्रीस्वभाव होनेके कारण उन्होंने देवताओंते वह 
कठोर वचन कहा-।। ७३ Il > 
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यस्मादपत्यकामो वै भतो मे विनिवर्तितः । 
तस्मात्‌ सवे खुरा यूयमनपत्या भविष्यथ ॥ ७३॥ 
‹देवतःओ | मेरे पतिदेव मुझसे संतान उत्पन्न करना 
चाहते थे, किंतु तुमलोगोने इन्हें इस कार्यसे निवृत्त कर 
दिया; इसलिये तुम सभी देवता निर्वेश हो जाओगे ॥ ७४॥ 
प्रजोच्छेदो मम छतो यस्माद्‌ युष्माभिरद्य वे । 
तस्मात्‌ प्रजा चः खगमाः सवंषां न भविष्यति ॥ ७५॥ 
“आकाशचारी देवताओ | आज तुम सत्र eni मिल- 
कर मेरी संततिका उच्छेद किया है; अतः तुम सत्र AAR 
भी संतान नहीं होगी! ॥ ७५॥ 
पावकस्तु न तत्रासीच्छापकाले भृगूद्वह । 
देवा देव्यास्तथा शापाद्नपत्यास्ततोऽभवन्‌ ॥ ७६॥ 
JAS ! उस शापके समय वहाँ अग्निदेव नहीं थे; 
अतः उनपर यह शाप लागू नहीं हुआ | अन्य सब देवता 
देवीके शापसे संतानह्दीन हो गये ॥ ७६॥ 
रुद्रस्तु तेजोऽघतिमं धारयामास वे तदा । 
प्रस्कन्नं तु ततस्तस्मात्‌ किचित्तत्रापतद्‌ सुचि ॥ ७७॥ 
gala उस समय अपने अनुपम तेज (वीर्य ) को 
यद्यपि रोक लिया था तो भी किञ्चित्‌ स्खलित होकर वहीं 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७७ Il 


इति श्रीमद्दाभारते अनुद्यासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 
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उत्पपात तदा wal uu चाद्भुतोपमम्‌ । 
तेजस्तेजसि संयुक्तमात्मयोनित्वमागतम्‌ ॥ ७८॥ 
वह अद्भुत तेज अग्निमें पड़कर बढ़ने और ऊपरको 
उठने लगा । तेजसे संयुक्त हुआ वह तेज एक स्वयम्भू 
पुरुषके रूपमें अभिव्यक्त होने लगा ॥ ७८ ॥ 
पतस्मिन्नेब काले तु देवाः शक्रपुरोगमाः । 
असुरस्तारको नाम तेन संतापिता भरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
इसी समय तारक नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था; 
जिसने इन्द्र आदि देवताओंको अत्यन्त du कर दिया या॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा मरुतो ऽथाश्विनाचपि । 
साध्याश्च सर्वे संत्रस्ता दैतेयस्य पराक्रमात्‌ ॥ ८० N 
आदित्य) वसु, रुद्र$मरुद्गणशअश्विनी कुमार तथा साघ्य-- 
सभी देवता उस देत्यके पराक्रमसे संत्रस्त हो उठे थे ॥८०॥ 
स्थानानि देवतानां हि विमानानि पुराणि च । 
ऋषीणां चाश्रमाश्चैव वभूवुरसुरेहंताः ॥ ८१॥ 
असुरोने देवताओके स्थान, विमान, नगर तया ऋषियों- 
के आश्रम भी छीन लिये थे ॥ ८१॥ 
ते दीनमनसः सर्व देवता ऋषयश्च ud 
प्रजग्मुः शरणं देवं ब्रह्माणमजरं AJA I ८२॥ 
वे सब्र देवता और ऋषि दीनचित्त हो अजर-अमर ud 
सर्वव्यापी देवता भगवान्‌ ब्रझाकी शरणमें गये ॥ ८२॥ 
सुवर्णोत्पत्तिनीम चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपव के अन्तर्गत दानघ्म॑पर्नैमें सुवर्णकी उत्पत्ति नामक चौरासोवो अध्याय पुरा हुआ d ८४॥ 





पञ्चाहीतितमोऽभ्यायः 


त्रझाजीका देवताओंको आश्वासन, अग्निकी खोज, अग्निके द्वारा स्थापित किये हुए शिवके तेजसे संतप्त. 


हो शङ्गाक्ा उसे मेरुपबंतपर छोड़ना, कार्तिकेय ओर सुवर्णेकी उत्पत्ति, वरुणरूपधारी महादेवजीके 
यज्ञमें अग्निसे ही प्रजापतियों ओर सुवणा प्रादुर्भाव, कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध 


देवा उचुः 


असुरस्स्तारको नाम त्वया दत्तवरः प्रभो । 
सुरानूर्षीश्च छिक्षाति वधस्तस्य विधीयताम्‌ ॥ १ ॥ 

देवता बोले--प्रभो ! आपने जिसे बर दे रखा दै, बह 
तारक नामक असुर देवताओं ओर ऋषियोंको बड़ा कष्ट दे 
रहा है । अतः उसके वधका कोई उपाय कीजिये ॥ १॥ 
तस्माद्‌ भयं समुस्पन्षमस्माकं वै पितामह । 
परित्रायस्व नो देव न ह्यन्या गतिरस्ति नः॥ २ N 

पितामह ! देव | उस अघुरसे इमलोर्गाको भारी भय 
उत्पन्न हो गया हे । आप हमारी उससे रक्षा करें; क्योकि 
हमारे लिये दूसरी कोई गति नहीं है ॥ R II 
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वह्मोवाच 


समोऽहं सर्वभूतानामघम नेह रोचये। 
हन्यतां तारकः o (ED सुरषिराणबाधिता ॥ ३ ॥ 


त्रह्माजीने कहा--मेरा तो समस्त प्राणियोके प्रति 
समान भाव है तथापि मैं अधम नहीं पसंद करता; अतः 
देवताओं तथा ऋषियोंको कष्ट देनेवाले तारकासुरको qae 
शीघ्र ही मार डालो à ॥ 


वेदा धमोश्च नोच्छेइं गच्छेयुः सुरसत्तमाः । 
RaRa पूर्वमेवात्र मया वे sag चो ज्वरः ॥ ४ N 
सुरश्रेष्ठाण ! वेदों और water उच्छेद न होश इसका 
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शीमदामारते 


[ agare 








उपाय मैंने पहलेसे ही कर लिया है | अतः तुम्हारी मानसिक 
चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ ४ ॥ 
देवा उच! 
घरदानाद्‌ भगवतो देतेयो बलगर्वितः । 
देवैन शक्यते हन्तुं स कथं प्रशमं बजेत्‌॥ ५ N 
देवता बोले-भगवन्‌ | आपके ही वरदानसे वह 
दैत्य बलके घमंडसे भर गया है । देवता उसे नहीं 
मार सकते | ऐसी दशा।में वह केसे शान्त हो सकता है १ ॥ 


स हि नेव स्स देवानां नासुराणां न रक्षसाम्‌ । 
qa: स्यामिति जग्राह वर त्वत्तः पितामह ॥ ६ N 
पितामह | उसने आपसे यह वरदान प्राप्त कर लिया 
है कि में देवताओं, असुरों तथा uaa किसीके हाथसे 
भी मारा न जाऊ II 
देवाश्च शप्ता रुद्राण्या प्रजोच्छेदे पुराकृते | 
न भविष्यति वोऽपत्यमिति सवे जगत्पते | ७ N 
जगत्पते | पूवकालमें जब दमने सद्राणीकी संततिका 
उच्छेद कर दिया, तत्र उन्होंने सब देवताओंको शाप दे 
दिया कि तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी ॥ ७ ॥ 
TANF 
हुताशनो न तत्रासीच्छापकाले BATA: । 
ख उत्पादयितापत्यं वधाय त्रिदशद्विषाम्‌ ॥ ८ N 
ब्रह्माजी बोले--सुरश्रेष्टटण ! उस MIÈ समय वहाँ 
अग्निदेव नहीं थे | अतः देवद्रोहियोके qwe लिये वे d 
संतान उत्पन्न करेंगे | € Il 
तदू वे सवानतिक्रम्य देवदानवराक्षसान्‌ i 
माडुषानथ गन्धवान्‌ नागानथ च पक्षिणः ॥ ९ N 
अस्त्रेणामोघपातेन शक्त्या त घातयिष्यति । 
यतो चो भयमुत्पन्नं ये चान्ये खुरराचवः ॥ १०॥ 
वही समस्त देवताओं) दानवो, राक्षसो) मनुष्या; गन्धर्वो, 
नागों तथा पाक्षियॉको ळॉघकर अपने अचूक Terni 
द्वारा उत असुरका वध कर डालेगा, जिससे तुम्हें 
भय उत्पन्न हुआ दै । दूसरे जो Qua e» उनका भी बह 
संहार कर डालेगा || ९-१० |l 
खनातनो हि संकल्पः काम इत्यभिधीयते । 
रुद्रस्य तेजः ERARA निपतितं च यत्‌ ॥ ११॥ 
तत्तेजोऽञ्चिमंद्रतं द्वितीयमिति पावकम्‌ । 
gari देवशत्रूणां गङ्गायां जनयिष्यति ॥ १२॥ 
सनातन संकल्पो ही काम कहते हैँ। उसी कामपे 
agal जो तेज स्खलित होकर अग्निमें गिरा था) उसे अग्निने 


ले रखा है | द्वितीय अग्निके समान उस महान्‌ तेजको वे . 


agită स्थापित करके बालकरूपसे उत्पन्न करेंगे ।वही बाळक 
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देवशत्रुओके वघका कारण होगा ॥ ११-१२॥ 

सख तु नावाप तं शापं नः स हुतभुक्‌ तदा d 

तस्माद्‌ वो भयहृद्‌ देवाः समुत्पत्स्यति पावकिः॥१३॥ 
अग्निदेव उस समय छिपे हुए थे, इसलिये वह शाप 

उन्हें नहीं प्राप्त हुआ; अतः देवताओ ! अग्निके जो पुत्र 

उत्पन्न होगा, वह तुमलोगोंक्ा सारा भय इर लेगा ॥ १३॥ 

अन्विष्यतां चे ज्वलनस्तथा चाद नियुज्यताम्‌ i 

तारकस्य वधोपायः कथितो चे मयानघाः d १४॥ 
तुमलोग अरिनदेवकी खोज करो और उन्हें आज ही 

इस कार्यमे नियुक्त करो ! निष्पाप देवताओ | तारकामुरके 

वघका यहद उपाय मेने बता दिया ॥ fv |i 

न हि तेजस्विनां शापास्तेजःु प्रभचन्ति वै । 

बलान्यतिबलं प्राप्य gieti भवन्ति चे॥ १५॥ 
तेजस्वी पुरुषोके शाप तेजस्विर्योपर अपना प्रभाव नहीं 

दिखाते | साधारण बली कितने ही क्यों न हो, अत्यन्त बळ- 

शालीको पाकर दुर्बल हो जाते हैं ॥ १५॥ 

हन्यादचभ्यान्‌ चरदानपि चेच तपखिनः। 

खंकल्पाभिरुचिः कामः सनातनतमो ऽभवत्‌ ॥ १६॥ 
तपस्वी पुरुषका जो काम है, वही संकल्प ud अमि- 

रुचिके नामसे प्रसिद्ध है । वह सनातन या चिरस्थायी होता 

है | वह वर देनेवाले अवध्य पुरुषका भी वध कर सकताहै॥ 

जगत्पतिरनिदेश्यः संगः सर्वभावनः | 

हृच्छयः खर्वेभूतानां ज्येष्ठो रुद्रादपि snp d १७॥ 
अग्निदेव इस जगतुके पालक, अनिर्वचनीय, सर्वव्यापी) 

सवके उत्पादक) समस्त प्राणियोंके हृदयमें शयन करनेवाले, 

सर्वसमर्थ तथा रुद्रसे भी ज्येष्ठ हैं || १७ ॥ 

अन्विष्यतां स तु क्षिप्रं तेझ्लोराशिहंताशलः | 

स चो मनोगतं कामं देवः स्स्पाद्‌ यिष्यति ॥ १८॥ 
तेजकी राशिभूत अग्निदेवका तुम सब लोग शीघ्र अन्वेषण 

करो । वे gren मनोवाञ्छित कामनाको पूर्ण करेंगे ॥१८॥ 

पतद्‌ वाकयसुपश्रुत्य ततो देवा महात्मनः | 

जग्सुः संसिद्धसंकटपाः पर्येषन्तो विभावसुम्‌ ॥ १९॥ 
महात्मा अझाजीका यह कथन सुनकर सफलमनोरथ | 

gU, देवता अग्निदेवका अन्वेषण करनेके लिये IRA चले गये॥ 

ततस्त्रैलौकयस्षयो व्यचिन्धन्त सुरैः सह। | 

काह्कन्तो «uie Wa: curd तद्गतमानसाः ॥ २०॥ | 
तब देवतारऑसहित ऋषियोंने तीनों em sf 

खोज प्रारम्भ की | उन सबका मन se लगा था और | 

वे--सभी अग्निदेवका दर्शन करना चाहते थे॥ Ro II 


परेण तपसा युक्ताः श्रीमन्तो छोकविश्वुताः । | 





धानघर्मपवे ] 


पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः 


५७३२ 
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. भगुश्रेष्ठ | उत्तम तपस्याते युक्त, तेजस्वी और लोक- 
विख्यात सभी सिद्ध देवता सभी छोकोंमें अग्निदेवकी खोज 
करते रहे ॥ २१ II 


नष्टमात्मनि संलीनं नाधिजग्सुईतारानम्‌ । 
ततः संजातसंत्रासानच्चिद्‌हांनळाळसान्‌ ॥ २२॥ 
जलेचरः झोान्तमनास्तेजलाझेः प्रदीपितः । 
उवाच देवान्‌ मण्डूको रखातलतळोत्थितः ॥ २३ ॥ 
वे छिपकर अपने-आपमें ही लीन थे; अतः देवता उनके 
पास नहीं पहुँच सके। तब अग्निका दर्शन करनेके लिये उत्सुक 
और भयभीत हुए देवताओंसे एक जलचारी Heg जो 
अग्निके तेजसे दग्ध एवं क्लान्तचित्त होकर रसातलसे ऊपर 
को आया था, बोला--॥ २२-२३ Il 


रसातलतले देवा वसत्यञ्चिरिति प्रभो । 
खंतापादिह सम्प्राप्तः पावकप्रभवादहम्‌ ॥ २७ I 
“देवताओं ! अग्नि रसातलम निवास करते हैं | प्रमो ! 
मैं अग्निजनित संतापसे ही घबराकर यहाँ आया हूँ ॥ RY II 
स संसुत्तो जले देवा भगवान्‌ हव्यवाहनः । 
अपः संस्ट्रज्य तेजोभिस्तेन संतापिता वयम्‌ ॥ २५॥ 
“देवगण | भगवान्‌ अग्निदेव अपने तेजके साथ जलको 
संयुक्त mob sed ही सोये हैं । इमलोग उन्दीके तेजसे 
संतप्त हो रहे हैं ॥ २५ II 
तस्य दशंनमिष्टं वो यदि देवा विभावसोः । 
तत्रेवमधिगच्छध्वं काय वो यदि चह्विना ॥ २६॥ 
‹देवताओ ! यदि आपको अग्निदेवका दर्शन अमीष्ट हो 
और यदि उनसे आपका कोई कार्य हो तो वहीं जाकर उनसे 
मिलिये ॥ २६ II 
गस्यतां साधयिष्यामो वयं ह्ञ्चिभयात्‌ सुराः । 
एतावड्क्त्वा मण्ड्रकस्त्वरितो जलमाविशत्‌ ॥ २७॥ 
“देवगण ! आप जाइये | इम भी अग्निके भयसे अन्यत्र 
जायेंगे P इतना ही कहकर वह मेढक तुरंत ही जलम 
घुस गया ॥ २७॥ 


हुताशनस्तु JJA मण्डूकस्य च JAR | 
शशाप स तमासाद न रसान्‌ वेत्स्यसीति चे ॥ २८ ॥ 
अग्निदेव समझ गये कि मेढकने मेरी चुगली खायी है; 


enone- क. > maena — 


अतः उन्होंने उसके पास पहुंचकर यह शाप दे दिया कि qi 


रसका अनुभव नहीं होगा? ॥ २८ ॥ 


त वे संयुज्य शापेन मण्डूक त्वरितो ययो। 
अन्यत्र वासाय विसुने चात्मानमदशेयत्‌ ॥ २९ ॥ 
भेढकको शाप देकर ने तुरंत शाप देकर न 








लोकानन्वचरन्‌ सिद्धाः सवे एव TA | २१॥ करनेके लिये चले गये। सर्वव्यापी अग्निने अपने-आपको प्रकट 


_नहीं किया ॥ २९ ॥ 


सा. आख . 
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ameaga; चक्कुमेण्डक्ानां AE | 
ATZI महावाहो गदतो मम AAT: ॥ ३० ॥ 
xS | महाबाही | उस समय देवतार्ऑने मेढकॉपर 
जो कृपा की; वह सत्र वता रहा zo सुनो ॥ ३० ॥ 
देवा ऊचुः 
अञ्निशापादजिह्वापि रसश्षानवहिष्कताः । 
सरस्वती वहुविधां यूयसुञ्चारयिष्यथ ॥ ३१ ॥ 
देवता वोळे-मेढको ! अग्निदेवके झापसे तुम्हारे 
जिह्वा नहीं होगी; अतः दुम रसोंके ज्ञानसे यन्य रहोगे तथापि 
हमारी कृपासे तुम नाना प्रकारकी बाणीका उच्चारण कर 
EAN ॥ ३१ ॥ 


Asna गतांदचेच निराहारानचेतसः । 
गतासूनपि संशुष्दान्‌ भूमिः संघारयिष्यति ॥ 33 ॥ 
तमोघनायामपि वे निशायां विचरिष्यथ | 

बिलमें रहते समय तुम आहार न मिळनेके कारण अचेत 
और निष्प्राण होकर सूख जाओगे तो भी भूमि तुम्हे घारण 
किये रहेगी--वर्षाका जल मिलनेपर तुम पुनः जी उठोगे । 


se o ला ला नाक लाना. 











घने अन्धकारसे भरी हुई रात्रिमें मी तुम विचरते रद्दोगे ३२३ 


इत्युक्त्वा तां स्ततो देवाः पुनरव महीमिमाम्‌ ॥ ३३॥ 
परीयुज्चळनस्याथं न चाचिन्द्न्‌ हुताशनम्‌ । 
मेढकोंसे ऐसा कहकर देवता पुनः अग्निकी खोजके 
लिये इस पृथ्वीपर विचरने लगे; किंतु वे अग्निदेवको कहीं 
उपलब्ध न कर सके ॥ ३३५ |l 
अथ तान्‌ cr: कञ्चित्‌ सुरेन्द्रद्धिरदोपमः ॥ ३७ ॥ 
अश्वत्थस्योऽञ्निरित्येचमाह देवान्‌ ITEE । 
भ्गगुश्रेष्ठ | तदनन्तर देवराज इन्द्रके ऐरावतकी भाति 
कोई विशालकाय गजराज देवताओंसे बोला--५अश्वत्य 
अग्निरूप दै? ॥ ३४३ il 


शशाप ज्वलनः सवोन्‌ द्विरदान्‌ कोघमूच्छितः॥ ३५॥ 
प्रतीपा भवतां जिह्वा भवित्रीति ure । 
भ्टगुकुलभूषण ! यह सुनकर अग्निदेव क्रोघसे विह्ल हो 
उठे और उन्होंने समस्त हाथियोंको शाप देते हुए कहा-- 
“तुमलोगोंकी जिह्वा उलटी हो जायगी? ॥ ३५३ ॥ 
इत्युक्त्वा निःख़॒तो ऽशवत्थादञ्मिचोरणस्ूचितः 
प्रविचेश शामीराभेमथ वह्िः सुषुप्सया ॥ ३६॥ 


ऐसा कहकर हाथीद्वारा सूचित किये गये अग्निदेव 
अश्वत्थसे निकलकर दामीके भीतर प्रविष्ट ददो गये । वे बहा 
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अनुग्रहं तु नागानां यं wm: उणु तं प्रभो । 
देवा SISSA प्रीत्या सत्यपराक्रमाः d ३७॥ 
प्रमो | भगुकुलश्रेष्ठ | तब सत्यपराक्रमी देवताओने 
प्रसन्न हो नागोंपर जिस प्रकार अपना अनुग्रह प्रकट किया; 
उसे सुनो ॥ ३७ ॥ 
देवा ऊचुः 
प्रतीपया जिह्वयापि सवोहारं करिष्यथ । 
वाचं चोश्चारयिष्यध्वमुश्चैरव्यञ्जिताक्षराम्‌ ॥ ३८॥ 
देवता बोले--हाथियो ! तुम अपनी उलटी जिह्वासे 
भी सब प्रकारके आहार ग्रहण कर सकोगे तथा उच्चस्वरसे 
वाणीका उच्चारण कर सकोगे; किंतु उससे किसी अक्षरकी 
अभिव्यक्ति नहीं होगी ॥ ३८ ॥ 
इत्युक्त्वा पुनरेवाग्निमदुसस्नुदिंवौकसः | 
अश्वत्थान्निःख्तश्राप्मिः शामीगभेसुपाविशत्‌ ॥ ३९ ॥ 
ऐसा कहकर देवताओंने पुनः अग्निका अनुसरण किया | 
उधर अग्निदेव अश्वत्यसे निकलकर इामीके मीतर जा वेठे ॥ 
शुकेन ख्यापितो विप्र तं देवाः समुपाद्रवन्‌ । 
शाशाप शुकमग्निस्तु वाग्विहीनो भविष्यसि ॥ ४० N 
विप्रवर | तदनन्तर dida अग्निका पता बता दिया | 
फिर तो देवता शमीब्रुक्षकी ओर दौड़े | यह देख अग्निने 
तोतेको शाप दे दिया--*तू बाणीसे रहित हो जायगा? ॥४०॥ 
जिष्ठामाव्तंयामास तस्यापि gagh तथा । 
दृष्टा तु ज्वलनं देवाः शुकमूजुदेयान्विताः ॥ ४१॥ 
भविता न त्वमत्यन्तं झुकत्वे नष्टवागिति । 
आवृत्तजिद्वस्य सतो वाक्यं कान्तं अविष्यति ॥ ४२ ॥ 
अम्निदेवने उसकी मी जिह्वा उलट दी । अब अमिदेवको 
प्रत्यक्ष देखकर देवताओने दयायुक्त होकर झुकसे कहा-- 
“तू शुक-योनिर्मे रहकर अत्यन्त वाणीरहित नहीं होगा--कुछ- 
कुछ बोल सकेगा | जीभ उलट जानेपर भी तेरी बोडी बड़ी 
मधुर एवं कमनीय होगी ॥ ४१-४२ Il 
NSAI प्रवृद्धस्य कलमव्यक्तमद्गतम्‌ | 
“जैसे बड़े-बूढ़े पुरुषको बालककी समश्में न आनेवाली 
अद्भुत तोतळी बोली बड़ी मीठी लगती है, उसी प्रकार तेरी 
बोली भी सबको प्रिय लगेगी! | ४२३ ॥ 
इत्युक्त्वा तं शमीगर्भ वह्निमालक्ष्य देवताः ॥ ४३॥ 
तदेवायतनं ag: पुण्यं सर्वक्रियाख्रपि । 
ततः प्रभृति maA: शमीगर्भेषु. ud ॥ ४४॥ 





ऐसा कहकर शमीके गर्भमें अग्निदेवका दर्शन करके 





देवताओने सभी कर्मोके लिये दामीको ही अग्निका पवित्र 


स्यान नियत किया | तबसे अग्निदेव शमीके भीतर दृष्टिगोचर 


भ्रीमध्दाभारते 
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उत्पादने तथोपायमभिज्ञग्मुश्च मानघाः । 
आपो रसातले यास्तु संस्पृष्टाश्चित्रभानुना ॥ ४५॥ 
ताः पर्वतप्रस्नवणेरूष्मां मुञ्चन्ति भार्गव । 
पावकेनाधिशयता संतप्तास्तस्य तेजसा | ४६॥ 
भार्गव ! मनुष्याने अग्निको प्रकट करनेके लिये शमीका 
मन्थन ही उपाय जाना | अभिने रसातलमें जिस जलका स्पशे 
किया था और वहाँ शयन करनेवाले अग्निदेवके तेजसे जो 
संतप्त हो गया था; वह जळ पर्वतीय झरनोंके रूपमे अपनी 
गरमी निकाळता है ॥ ४५-४६ ॥ 
अथाप्निदवता दृष्टा बभूव व्यथितस्तदा d 
किमागमनमित्येचं तानपुच्छत पावकः ॥ ४७॥ 
उस समय देवताऔको देखकर अग्निदेव व्यथित॑ हो 
गये और उनसे पूछने लगे--*किस उद्देस्यसे यहाँ आप- 
लोगोंका झुभागमन हुआ दै ? ॥ ४७॥ 
तमूचुर्विदुघाः सवे ते चेव परमर्षयः । 
त्वां नियोकयामदे कार्ये तदू भवान्‌ कतुमहँति ॥ ४८॥ 
कते च तस्मिन्‌ भविता तवापि खुमहान्‌ शुणः ॥ ४९॥ 
तव सम्पूर्ण देवता और wu उनसे बोले--'हम qui 
एक कार्यमें नियुक्त करेंगे । उसे तुम्हें करना चाहिये । उस 
कार्यको सम्पन्न कर देनेपर तुम्हें भी बहुत बड़ा लाम होगा?॥ 
असिरुवाच 
ब्रूत uq भवतां काये कतोस्मि तदहं खुराः | 
भवतां तु नियोज्योऽस्मि मा वोऽत्रास्तु विचारणा ॥ 
अग्निने कहा--देवताओ | आपलोगोंका जो कार्य 
दवे, उसे में अवश्य पूर्ण करूँगा अतः उसे कहिये.। में आप 
लोगोंका आज्ञापालक हूँ । इस विषयमे आपको कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
देवा उच्‌ 
असुरस्तारको नाम ब्रह्मणो चरद्पिंतः d 
अस्मान प्रबाधते वीयोद्‌ चधस्तस्य विधीयताम्‌ ॥ ५१॥ 
देवता बोले--अग्निदेव | एक तारकनामक असुर है। 
जो ब्रझाजीके वरदानसे मदमत्त होकर अपने पराक्रमसे हम 
सब लोगोंको कष्ट दे रदा दै । अतः तुम उसके quer कोई 
उपाय करो ॥ ५१ ॥ 
इमान्‌ देवगणांस्तात प्रजापतिगणांस्तथा d 
gien महाभाग परित्रायस्र पावक ॥ ५२॥ 
तात | महाभाग पावक | इन देवताओं, प्रजापतियों 
तथा ऋषिरयोंकी भी रक्षा करो ॥ ५२॥ 
अपत्यं तेजसा युक्तं प्रचीरं जनय प्रभो । 
यदू भयं नोऽखुरात्‌ तस्मान्नारायेद्धव्यवाहन ॥ ५३॥ 
प्रमो | इव्यवाइन | तुम एक ऐसा तेजस्वी और महावीर 


होने लगे || ४३-४४ Il 
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पुत्र उत्पन्न करो; जो उस sm Hm दोनेवाले हमारे 
भयका नाश करे ॥ ५३ ॥ 


शप्तानां नो महादेव्या नान्यदस्ति परायणम्‌ | 
अन्यत्र भवतो वीय तश्मात्‌ च्रायख नः प्रभो ॥ ५३ N 
प्रभो ! महादेवी पार्वतीने हमलोगोको संतानद्दीन होनेका 
शाप दे दिया दै; अतः तुम्हारे बळवीयंके सिवा इमारे feu 
दूसरा कोई आश्रय नहीं रह गया है, इसलिये हमलोगोकी 
रक्षा करो || ५४ ॥ 
इत्युक्तः स तथेत्युक्त्या भगवान्‌ हव्यवाहनः । 
जगामाथ gaan गङ्गां भागीरथी प्रति ॥ ५७ ॥ 
देवताओंके ऐसा कहनेपर “तथास्तु कहकर दुर्धर्ष 
भगवान्‌ इव्यवाइन भागीरथी ar तटपर गये ॥ ५५ ॥ 
तयां चाप्यभवन्मिश्रो गभ चास्यादधे तदा । 
ववृघे स तदा गर्भः कक्षे कृष्णणतियथा ॥ ५६॥ 
वे वहाँ गङ्गाजीसे मिले | गङ्गाजीने ss समय qam. 
शङ्करके उस तेजको गर्भरूपसे चारण किया। जैसे सूरे 
तिनको अथवा लकड़ियोंके Qui रक्‍खी हुई आग प्रज्वलित 
हो उठती है, उसी प्रकार वह तेजस्वी गर्भ गङ्गाजीके भीतर 
बढ्ने लगा ॥ ५६ Il 
तेजसा der देवस्य गङ्गा विहलचेतना । 
संतापमगमत्‌ तीव्रं सोढुं सा न शशाक ह ॥ ५७॥ 
. अम्निदेवके दिये हुए उस तेजसे गङ्गाजीका चित्त 
व्याकुळ हो गया । वे अत्यन्त संतप्त हो उठी और उसे 
सहन mu असमर्थ हो गयीं || ५७ ॥ 
आहिते ज्वलनेनाथ गभे तेजःसमन्विते ! 
गङ्गायामसुरः कश्चिद्‌ भैरवं नादमानदत्‌ ॥ ५८॥ 
अग्निके द्वारा गङ्गाजीमें स्थापित किया हुआ वह तेजस्वी 
गर्भ जब बढ़ रहा था, उसी समय किसी असुरने वहाँ आकर 
सहसा बड़े जोरसे भयानक गजना की ॥ ५८ ॥ 
अबुद्धिपतितेनाथ नादेन विपुलेन सा । 
वित्रस्तोद्भान्तनयना STET विस्जतलोचना ॥ ५९ ॥ 
उस आकस्मिक महान्‌ सिंइनादसे भयभीत हुई गङ्गा- 
जीकी आँखें घूमने लगीं और उनके AA आँसू बहने लगा ll 
विसंशा नाराकद्‌ गभे बोहुमात्मानमेव च । 
सा तु तेजःपरीताङ्गी कस्पयन्तीब जाह्नवी N ६०॥ 
उवाच ज्वळनं विप्र तदा गर्भचलोद्धता । 
ते न शक्तास्मि भगवंस्तेजसोऽस्य विधारणे ॥ ६१ ॥ 
वे अचेत हो गयी । अतः उस गर्भको और अपने-आप- 
को भी न सम्हाल सकी । उनके सारे अङ्ग तेजसे व्याप्त हो रहे 
थे । विप्रवर ! उस समय जाहूवी देवी उस गर्भकी शक्तिसे 
अभिभूत दो कॉपती हुई-सी अग्निसे बोली--'भगवन्‌ ! मै 
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आपके इस तेजक्रो घारण करनेमें असमर्थ हूँ ॥ ६०-६१ ॥ 


चिमूढास्मि छतानेन न मे खास्थ्यं यथा पुरा । 
Greer चास्मि भगवंश्चेतो नष्टं च मेऽनघ ॥ ६२॥ 


“निष्पाप अग्निदेव | इसने मुझे मुच्छित-सी कर दिया 


हे । मेरा स्वास्थ्य अब पहले-जैसा नहीं रह गया हे । भगवन्‌! 
मैं बहुत घबरा गयी हूँ । मेरी चेतना ठत-सी दो रही है ॥ 
धारणे नास्य शक्ताहं गर्भस्य तपतां वर d 
उत्ञ्जक्ष्येऽदमिमं दुःखान्न ठु कामात्‌ कथंचन ॥ ६३॥ 
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धतपनेवालॉमें श्रेष्ठ पावक | अब मुझमें इस गर्भको 


धारण किये रद्दनेकी शक्ति नहीं रह गयी है । में असह्य 
gaa द्वी इसे त्यागने जा रही हूँ । स्वेच्छासे किसी प्रकार 
नहीं ॥ ६३ II 


न तेजसोऽस्ति संस्परा मम देव विभावसो । 
आपदर्थे हि सम्वन्धः सुसूष्मोऽपि महाद्युते ॥ ६०॥ 


“देब | विभावसो ! मद्दाद्युते ! इस तेजके साथ मेरा कोई 


सम्पर्क नहीं | इस समय जो अत्यन्त सूक्ष्म सम्त्रन्ध स्थापित 
हुआ दै, वह भी देवताओंपर आयी हुई विपत्तिको टालनेके 
उद्देशयसे ही दै &Y II 


यदत्र शुणसर्पन्नमितरद्‌ चा इुताशन o! 


त्वय्येच तदहं मन्ये घर्मोधरमी च केवलो ॥ «adu 
“हुताशन ! इस कार्यमें यदि कोई गुण या दोषयुक्त 


परिणाम हो अथवा केबल घर्म या अधमं होश उन सत्रका 


उत्तरदायित्व आपपर ही है, ऐसा में मानती हूँ? ॥ ६५ ॥ 


तामुवाच ततो aada धायंतामिति । 
गभो मत्तेजसा युक्तो महागुणफलोदयः ॥ ६६॥ 


तब अग्निने Ten कहा--५देवि | यह गर्भ मेरे 


तेजसे युक्त दैइससे महान्‌ गुणयुक्त फलका उदय द्दोनेवाला 
है | इसे धारण करो, धारण करो ॥ ६६ ॥ 


शक्ता ह्यसि मही कृत्स्नां बोड़ं धारयितुं तथा । 

न हि ते किचिदप्राप्यमन्यतो धारणारते ॥ ६७ ॥ 
“देवि ! तुम सारी प्रथ्वीको घारण करनेमें समर्थ दो) 

फिर इस गर्भको घारण करना तुम्हारे लिये कुछ असाध्य 

नहीं है? ॥ ६७ ॥ 

सा चह्विना वायंमाणा देवैरपि सरिद्वरा । 

ससुत्ससञजे तं गभे मेरो गिरिवरे तदा ॥ ६८॥ 
देवताओं तथा अग्निके मना करनेपर भी सरिताओंमें 

श्रेष्ठ गङ्गाने उस गर्भको गिरिराज AÈ शिखरपर छोड़ 

दिया ॥ ६८ ॥ | 

समथो धारण चापि रुद्रतेजःपरधार्षिता । 

नाशकत्‌ तं तदा गर्भ संधारयितुमोजसा ॥ ६० ॥ 
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यद्यपि गङ्गाजी उस गर्भको धारण करनेमें समर्थ थीं तो 
भी रुद्रके तेजसे पराभूत होकर बल्पूवक उसे धारण न कर 
सकी ॥ ६९ | 
सा समुत्स्ज्य तं दुःखाद्‌ दीप्तवेश्वानरप्रभम्‌ । 
qanama चाझिस्तं तदा गङ्गां ITZE ॥ ७०॥ 
पप्रच्छ सरितां भ्रेष्ठां कञ्चिदू गर्भैः सुखोदयः । 
कीरग्व्णोऽपि वा देवि कीडग्रूपश्च द्यते | 
तेजसा केन वा युक्तः सर्वमेतद्‌ ब्रवीहि मे ॥ ७१ ॥ 
JAE | गङ्गाजीने बड़े दुःखसे अग्निके समान तेजस्वी 
उस गर्भको त्याग दिया । तत्पश्चात्‌ अग्निने उनका दर्शन 
किया और सरिताओमं श्रेष्ठ उन गङ्गाजीसे पूछा--'देवि | 
तुम्हारा गमं सुखपूर्वक उत्पन्न हो गया है न १ उसकी कान्ति 
कैसी है अथवा उसका रूप केसा दिखायी देता है? वह केसे 
तेजसे युक्त है ? यह सारी बातें मुझसे कहो? || ७०-७१ Il 
गङ्गोवाच 
जातरूपः स गर्भो चे तेजसा त्वमिवानघ | 
सुचर्णा विमलो दीप्तः wed चावभासयत्‌ ॥ ७२॥ 
agt बोळीं-देव ! वह गर्भ क्या है; सोना है । 
अनघ | वह तेजमें gag आपके ही समान है । सुत्रण-जेसी 
निर्मळ कान्तिसे प्रकाशित होता है और सारे पर्वतको उद्धासित 
करता है ॥ ७२ ॥ 
पद्मोत्पलविमिश्राणां हृदानामिव शीतलः । 
गन्धोऽस्य स कद्म्वानां तुल्यो वे तपतां वर ॥ ७३॥ 
तपनेवालोमें श्रेष्ठ अग्निदेव कमल और seed संयुक्त 
सरोवरोंके समान उसका अङ्ग शीतल है और कदम्ब-पुष्पोंके 
समान उससे मीठी-मीठी सुगन्ध फैलती रहती है ॥ ७३ ॥ 
तेजसा तस्य गर्भस्य भास्करस्येव रश्मिभिः । 
यदू द्रव्यं Ragg पृथिव्यां पर्वतेषु च ॥ ७४॥ 
तत्‌. सवं काञ्चनीभूतं समन्तात्‌ प्रत्यदद्दयत । 
सूर्यकी किरणोके समान उस mià वहाँकी भूमि या 
पर्वर्तोपर रहनेवाले जिस किसी द्रव्यका स्पर्श हुआ, qu सब 
चारों ओरसे सुवर्णमय दिखायी देने लगा d ७४३ 
पर्यथावत शैलांश्च नदीः प्रस्रवणानि च ॥ ७५॥ 
व्यादीपयंस्तेजखा च त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ | 
वह बालक अपने तेजसे चराचर प्राणिरयोको प्रकाशित 
करता हुआ wddb नदियों और झरनोंकी ओर दौड़ने 
लगा था ॥ ७५३ ll 
पयंरूपः स भगवान्‌ पुत्रस्ते हव्यवाहन | 
खूर्यवेश्बानर समः कान्त्या सोम इवापरः ॥ ७६॥ 


हे । वह सूर्य तथा आपके समान तेजस्वी और दूसरे नन्द्रमा- 
के समान कान्तिमान्‌ e ॥ ७६ I 
पवसुक्त्वा तु सा देवी तत्रेवान्तरधीयत । 
पावकश्चापि तेजसी कृत्वा कार्य दिवोकसाम्‌ ॥ ७७॥ 
जगामेष्टं ततो देश तदा भार्गवनन्दन । 
भार्गवनन्दन | ऐसा कहकर देवी गङ्गा वहीं अन्तर्धान 
हो गयीं और तेजस्वी अग्निदेव देवताओका कार्य सिद्ध करके 
उस समय Wem अभीष्ट देशको चले गये | ७७३ ॥ 
ud: कर्मशुणेलोके नामाझेः परिगीयते ॥ ७८॥ | 
हिरण्यरेता इति वे ऋषिभिविवुधेस्तथा । । 
पृथिवी च तदा देवी ख्याता une वे ॥ ७९॥ 
इन्हीं समस्त कर्मो और गुर्णोके कारण देवता तथा ऋषि 
संसारमें अग्निको हिरण्यरेताके नामसे पुकारते हैं । उस समय 
अग्निजनित हिरण्य ( वसु ) धारण करनेके कारण पृथ्वीदेवी 
वसुमती amà विख्यात हुई ॥ ७८-७९ Il 
स तु गभो महातेजा गाङ्गेयः VIRKA: । 
दिव्यं शरवणं प्राप्य ववृधे5ज्भगुतद्शेनः ॥ ८०॥ 
अग्निके अंशसे उत्पन्न हुआ गङ्गाका वह महातेजस्वी 
गर्भे सरकण्डोके दिव्य वनमें पहुँचकर बढ़ने और अद्भुत 
दिखायी देने लगा || ८० Il 
quz: कृत्तिकास्तं तु वालाकसदशद्यतिम्‌ । 
gi चे ताश्च तं बाल पुपुषुः स्तन्यविस्रवेः ॥ ८१॥ |. 
प्रभातकाळके सूर्यकी भाँति अरुण कान्तिवाले उस | 
तेजस्वी वालकको कृत्तिकाओने देखा और उसे अपना पुत्र | 
मानकर स्तर्नोका दूध पिछाकर उसका पालन-पोषण किया | | 
ततः स्र कार्तिकेयत्वमवाप परमद्युतिः । | 
स्कन्नत्वात्‌ स्कन्दतां चापि गुहावासाद्‌ गुहो ऽभवत्‌।८२। | 
इसीलिये वह परम तेजस्वी कुमार "कार्तिकेय? anm 
प्रसिद्ध हुआ । शिवके स्कन्दित ( स्खलित ) वीर्यसे उत्पन्न | 
होनेके कारण उसका नाम 'स्कन्दः हुआ और पर्वतकी 
गुहामें निवास करनेसे वह SIE कहलाया ॥ ८२॥ 
एवं सुवर्णसुत्पन्नमपत्यं जातवेदसः | 
तत्र जाम्बूनदं AS देवानामपि भूषणम्‌ ॥ ८३॥ 
इस प्रकार अरिनसे संतानरूपमें सुवर्णकी उत्पत्ति हुई | 
है । उसमें मी जाम्बूनद नामक सुवर्ण As है और वह | 
देवताओंका मी भूषण है ॥ ८३ II | 
ततः प्रश्नति चाप्येतज्ञातरूपमु॒दाह्तम । | 
| 


SD te QD 
Lap 


रत्नानासुत्तम रत्न भूषणाना तथेव च ॥ ८४॥ 
तभीसे सुवणका नाम जातरूप हुआ | वह AN उत्तम 


इव्यवाइन | आपका adar पुत्र ऐसे ही रूपवाला रक्ष और आभूषणोंमें श्रेष्ठ आभूषण दै ॥ ८४॥ 
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पवित्रं च पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ d 
यत्‌ सुवर्ण स भगवानञ्चिरीशः प्रजापतिः ॥ ८५॥ 
ag पवित्रोमें भी अधिक पवित्र तथा मङ्गलोमें मी अधिक 
मङ्गलमय है । जो सुवर्ण है; वही भगवान्‌ अग्नि हैं, वही 
ईश्वर और प्रजापति हैं ॥ ८५ ॥ 
पवित्राणां पवित्र हि कनकं द्विजसत्तमाः । 
अझीपोमात्मकं चेच जातरूपमुदाद्वतम्‌ ॥ ८६॥ 
द्विजवरो ! सुवर्ण सम्पूर्ण पवित्र gÀ अतिशय 
पवित्र दै; उसे अग्नि और सोमरूप बताया गया है ।८६॥ 
वातष्ठ उवाच 
अपि चेदं पुरा राम श्रतं मे त्रह्मदरनम्‌ । 
पितामहस्य यदू ub ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ ८७॥ 
चसिएजी कहते हें--परशुराम ! परमात्मा पितामद्ृ 
ब्रह्माका जो ब्रह्मदर्शन नामक वृत्तान्त मैंने पूर्वकालमें सुना 
था, वह तुम्हें बता रहा go सुनो ॥ ८७॥ 
देवस्य महतस्तात वारुणीं विश्रतस्तनुम्‌ । 
ऐश्वर्य चारुणे राम रुद्रस्येशस्य चें प्रभो d ८८॥ 
आजग्मुसुंनयः सर्वं देवाश्चाञ्मिपुरागमाः । 
यज्ञाङ्गानि च खवीणि वषट्कारश्च मूतिमान्‌ ॥ ८९॥ 
arara च सामानि यजूंषि च सहस््जशः 
TAJANA तत्र पद्क्रमत्रिभूषितः ॥ ९०॥ 
प्रभावशाली तात परशुराम |एक समयकी बात है 
सत्रके ईश्वर और महान्‌ देवता भगवान्‌ रुद्र वरुणका स्वरूप 
धारण करके वरुणके साम्राज्यपर प्रतिष्ठित थे | उस समय 
उनके यज्ञमें अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता और ऋषि qui 
सम्पूर्ण मूर्तिमान्‌ यज्ञाङ्गश वषट्कार, साकार साम) 
agal यजुर्मन्त्र तथा पद और क्रमसे विभूषित ऋग्वेद मी 
बहा उपस्थित हुए ॥ ८८-९० Il 
रक्षणानि स्वराः स्तोभा निरुक्त झुरपङक्तयः 
ओड्कारश्चावसन्ने्रे निग्रहप्रग्रहो तथा ॥ ९१॥ 
वेदोंके लक्षण, उदात्त आदि स्वर, स्तोत्र, निरुक्त, 
सुरपंक्ति, ओङ्कार तथा यज्ञके नेत्रस्वरूप प्रग्रह और निग्रह मी 
उस स्थानपर स्थित थे ॥ ९१ ॥ 
चेदाश्च सोपनिषदो विद्या साविञ्यथापि च | 
भूतं भव्यं भविष्यं च दधार भगवान, शिवः ॥ ९२॥ 
वेद, उपनिषद्‌, विद्या और सावित्री देवी भी वहाँ 
आयी थीं । भगवान्‌ शिवने भूत, वर्तमान और भविष्य-तीनों 
काळोको धारण किया था ॥ ९२॥ 
संजुहावात्मनाऽऽत्मानं स्वयमेव तदा प्रभो । 
यक्षं च शोभयामास बहुरूपं पिनाकक्षत्‌ d ९३॥ 
प्रभो ! पिनाकघारी महादेवजीने अनेक रूपवाले उस 


eee 


qul शोमा बढ़ायी और उन्दने स्वयं दी अपनेद्वारा अपने 

आपको आहुति प्रदान की ॥ ९३ ॥ 

दौनभः पृथिवी खं च तथा चेवेष भूपतिः । 

सवेविद्येश्वरः श्रीमानेष चापि विभावसुः ॥ ९४॥ 
ये भगवान्‌ शिव db स्वर्ग आकाश, प्रथ्वी समस्त शून्य 

प्रदेश, राजा, सम्पूर्ण विद्याओके अधीश्वर तथा तेजस्वी 

ARTET € Il ९४ Il 

पप ब्रह्मा शिवो रुद्रो वरुणो sfr: प्रजापतिः । 

कीर्त्यते भगवान्‌ देवः सर्वभूतपतिः शिवः ॥ ९५॥ 
ये हौ भगवान्‌ सबंभूतपति महादेव aum दिव) रद्र) 


वरुण, अग्नि, प्रजापति तथा कल्याणमय इाम्भु आदि नार्मो- 
से पुकारे जाते हैं ॥ ९५॥ 


तस्य Us: पशुपतेस्तपः क्रतव ug च । 
दीक्षा दी्तत्रता देवी दिशश्च सदिगीश्वराः ॥ ९६॥ 








देवपत्न्यश्च कन्याश्च देवानां चेच मातरः । 


आजग्मुः सहितास्तत्र तदा ISAE ॥ ९७॥ 
भ्गगुकुलभूषण | इस प्रकार भगवान्‌ पशुपतिका वह 
यश चलने लगा | उसमे सम्मिलित होनेके लिये तप) 
क्रतु, sga ब्रतवाली दीक्षा देवी, दिकपालोंसहित 
दिशाएँ, देवपत्नियॉः देवकन्याएँ. तथा देव-माताएँ भी एक 
साथ आयी थीं ॥ ९६-९७ ॥ 
यक्ष पशुपतेः प्रीता चरुणस्य महात्मनः । 
स्वयम्भुचस्तु ता दृष्टा रेतः समपतद्‌ सुवि ॥ ९८॥ 
महात्मा वरुण पशुपतिके यज्ञमे आकर वे देवाङ्कनाएँ. 
qgd प्रसन्न थीं । उस समय उन्हें देखकर स्वयम्भू त्रझाजीका 
वीयं स्खलित हो प्रथ्वीरर गिर पड़ा ॥ ९८ ॥ 
तस्य शुक्रस्य विस्पन्दान्‌ पांसून्‌ संगृद्य भूमितः । 
त्रास्यत्‌ पूषा कराभ्यां चे तस्मिन्नेव हुताशने ॥ ९९ ॥ 
तब ब्रह्माजीके वीर्यसे संसिक्त घूलिकर्णोको दोनों हार्यो- 
द्वारा भूमिसे उठाकर पूषाने उसी आगमे फेक दिया ॥ ९९॥ 
ततस्तस्मिन्‌ सम्प्रवृत्ते सत्रे ज्वलितपावके । 
ब्रह्मणो जुद्धतस्तच प्रादुभाचो वभूव ह ॥१००॥ 
तदनन्तर प्रज्वलित अग्निवाळे उस यज्ञके चाळू होनेपर 
वहाँ ब्रह्माजीका वीर्य पुनः स्खलित हुआ ॥ १०० ॥ 
स्कन्नमात्रं च तच्छुक्रं AAN परिगृह्य सः 
आज्यवन्मन्तरतश्चापि सो 5जुहोद्‌ ख्ृणुनन्दन ॥१०१॥ 
भऋगुनन्दन ! स्खलित होते ही उस वीयंको wu 
लेकर उन्होंने स्वयं ही मन्त्र पढ़ते हुए घीकी भांति उसका 
होम कर दिया ॥ १०१ Il 


ततः स जनयामास भूतग्रामं च वीयंदान्‌। 
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तस्य तत्‌ तेजसस्तस्माञ्जश्षे लोकेषु तेजसम्‌ ॥ १०२॥ 
शक्तिशाली ब्रह्माजीने उस त्रिगुणात्मक वीर्यसे चतुर्विध 

प्राणिसमुदायको जन्म दिया । उनके वीर्यका जो 

रजोमय अंश था, उससे जगतूर्मे aa प्रबृत्तिप्रधान जङ्गम 

प्राणिर्योकी उत्पत्ति छुर ॥ १०२ !! 

तमसस्तामसा भावा व्यापि सत्त्वं तथोभयम्‌ । 

स शुणर्तेजसो नित्यस्तस्य चाकाशमेव च ॥१०३॥ 


तमोमय अंशसे तामस पदार्थ--स्थावर बृक्ष आदि प्रकट 
हुए और जो सात्त्विक अंश या, वह राजस और तामस 
दोर्नोमें अन्तर्भूत हो गया | वह सत्त्वगुण अर्थात्‌ प्रकाश- 
स्वरूपा बुद्धिका नित्यस्वरूप है और आकाश आदि सम्पूर्ण 
विश्व भी उत बुद्धिका कार्य होनेसे उसका ही स्वरूप È II 


सर्वभूतेषु च तथा सत्त्वं ANTAR | 
शुक्रे हुते5झो तस्मिस्तु प्रादुराखंख्यः प्रभो ॥ १०४॥ 
पुरुषा वपुषा युक्ताः स्वैः स्वेः प्रसवञैशुणेः । 

अतः सम्पूर्ण भूतोंमें जो सत्त्वगुण तथा उत्तम तेज है, 
वह प्रजापतिके उस झुक्रसे ही प्रकट हुआ है । प्रभो | sm 
जीके वीर्यकी जत्र अग्निमें आहुति दी गयी, तब उससे 
तीन शरीरधारी पुरुष उत्पन्न हुए, जो अपने-अपने कारण- 
जनित गुर्णोसे सम्पन्न थे ॥ १०४४ ॥ 


भृगित्येव wu पूवंमङ्गारेभ्योऽङ्गिराभवत्‌ ॥ १०५॥ 
अङ्गारसंशयाच्चेद कविरित्यपरोऽभवत्‌ । 
स ज्वाळाभिरूत्यनो qa ete um: eua tol 
HT अर्थात्‌ अग्निकी ज्वालासे उत्पन्न होनेके कारण 
एक पुरुषका नाम CD हुआ । अज्ञारोंसे प्रकट gu 
दूसरे पुरुपका नाम 'अङ्गिरा? हुआ और अक्ञारोके 
आश्रित जो स्वल्पमात्र ज्वाला या भ्यु होती है, उससे 
“कवि? नामक तीसरे पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ | sf 
ज्वाला ओके साथ ही उत्न्न हुए थे, उससे up gen || 


मरीचिभ्यो मरीचिस्ठु मारीचः क्यपो ह्यभूत्‌ |i 

अङ्गारेभ्यो ऽ ङ्किरास्तात वाळखिल्याः कुशोच्चयात्‌। १०७। 
उसी अग्निकी मरीचियोसे मरीचि उत्पन्न हुए; जिनके 

पुत्र॒मारीच---कच्यप नामसे विख्यात हैं । तात | 

agia अङ्गिरा ओर gath ढेरसे वालखिल्य नामक 

ऋषि प्रकट हुए ये ॥ १०७ |l 

अशैचात्रेति a विभो जातभत्रि वद्न्त्यपि । 

तथा भस्मव्यपोहेभ्यो AANNAM: ॥१०८॥ 

ERNISIAU ANANALAR: | 


°, 
» a -- 
AN ह s Ti 


S* cpm ॥१०९॥ 


विभो | अत्रेव--उन्हीं zsuqu एक और ब्रह्मर्षि 
उत्पन्न हुए, जिन्हे लोग “अत्रि? कहते हैं । मस्म --राशिर्यासे 
र्मर्षियोंद्वारा सम्मानित वेखानसोंकी उत्पत्ति हुई, जो 
तपस्या, ma-ma और सद्ुणोके अभिलाषी होते हैं. | 
अग्निके अश्रुते दोनों अश्विनीकुमार प्रकट हुए, जो अपनी 
रूप-सम्पत्तिके द्वारा सर्वत्र सम्मानित हैं || १०८-१०९ ॥ 
शेषाः प्रजानां पतयः स्रोतोभ्यस्तस्य अक्षरे d 
ऋषयो रोमकूपेभ्यः स्वेदाच्छन्दो बलान्मनः ॥ ११०॥ 
शेष प्रजापतिगण उनके श्रवण आदि zz उत्पन्न 
हुए | रोमकूर्पोसे ऋषि) पसीनेसे छन्द और वीयसे मनकी 
उत्पत्ति हुई ॥ ११० ॥ 
पतस्मात्‌ कारणादाहुरश्निः सर्वोस्तु देवताः। , 
ऋषयः श्रुतसम्पन्ना वेद्पामाण्यदशनात्‌॥१११॥ 
इस कारणसे शास्त्रज्ञानसग्पन्न मदृ्षियांने वेदोकी 
प्रामाणिकतापर दृष्टि रखते हुए अग्निको सर्वदेवमय 
बताया है॥ १११ II 
यानि दारुणि नियोसास्ते मासाः पक्षसंक्षिताः i 
अहोरा gga पित्तं ज्योतिश्च दारुणम्‌ ॥ ११२॥ 
उस qub जो समिधाएँ काममें ली गयीं तथा उनसे 
जो रस निकला, वे ही सब मास? पक्ष, दिन) रात ud 
मुहूर्तरूप हो गये और अग्निका जो पित्त था, वह उम तेज 
होकर प्रकट हुआ ॥ ११२॥ 
रौद्रं लोद्वितमित्याइलादितात्‌ कनकं स्मृतम्‌ । 
तन्मैत्रमिति विशेयं धूमाच्च वसवः स्मरताः ॥११३॥ 
अग्निके तेजको लोहित कहते हैं, उस लोहितसे कनक 
उत्पन्न हुआ | उस कनकको AI जानना चाहिये तथा 
अग्निके qua वसुआँकी उप्पत्ति बतायी गयी है ॥ ११३ ॥ 
अचिंषो याश्व ते रुद्रास्तथाऽऽदित्या ARINA: 
उद्दिष्टास्ते तथाङ्गारा ये धिष्ण्येषु दिचि स्थित्म्रः॥ ११४॥ 
अग्निकी जो लपटें होती हैं, वे ही एकादश रुद्र तथां 
अत्यन्त तेजस्वी द्वादश आदित्य हैं तथा उस यशमें जो दूसरे- 
दूसरे erg थे, वे दी आकाशस्थित नक्षत्रमण्डळोंमें ज्योतिः- 
ys रूपमें स्थित हैं ॥ ११४ ॥ 
आदितो च ळोकस्य तत्धरं ब्रह तद्‌ धुवम्‌ । 
ria मित्याहुस्तद्र दस्यसुचाच & ॥११५॥ 
इस लोकके जो आदि ष्टा दै, उन ब्रह्माजीका कथन है 
कि अग्नि परत्रह्म स्वरूप हैं । वही अविनाशी परब्रह्म परमात्मा 
है और वही सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है । यह गोपनीय 
रहस्य ज्ञानी पुरुष बताते हैं | ११५ ॥ 
ततोऽत्रवीन्मद्दादेवो तरुणः WESTIN: । 
मस सत्रमिदं दिव्यमहं गृहपतिस्त्विह ॥११६॥ 
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तब वरण एवं वायुरूप महादेवजीने कहा--।देवताओ | 

यह मेरा दिव्य यज्ञ है । में ही इस यज्ञका गृहस्थ 

यजमान हूँ ॥ ११६ Il 

श्रीणि पूचोण्यपत्यानि मम तानि न संशयः | 

इति जानीत खगमा मम यक्षफलं दि तत्‌॥११७॥ 
“आकाशचारी देवगण ! पहले जो तीन पुरुष प्रकट हुए 

हैं, वे भ्यु, अङ्गिरा और कवि मेरे पुत्र हैं; इसमें संशय नहीं 

है । इस बातको तुम जान लो; क्योंकि इस यशका जो कुछ 

फल दै; उसपर मेरा ही अधिकार है? ॥ ११७ ॥ 


अशिरुवाच 


मदङ्गेभ्यः yaa मदाश्रयक्षतानि च। 

ममैव तान्यपत्यानि वरुणो ह्यतरश्यात्मकः ॥ ११८॥ 
अञ्चि बोले-ये तीनों संताने मेरे अङ्गौसे उत्पन्न 

हुई हैं और मेरे A आश्रयमें विधाताने इनकी सृष्टि की है । 

अतः ये तीनों मेरे ही पुत्र हैं बरुणरूपघारी मह्दादेवजीका 

एनपर कोई अधिकार नहीं है ॥ ११८ ॥ 

अथात्रवीछोकग़ुरुत्रेह्मा लोकपितामददः 

aAa तान्यपत्यानि मम शुक्र इतं हि तत्‌ ॥११९॥ 
तदनन्तर लोकपितामह लोकरुरु ब्रह्माजीने कहा-धये 

सय मेरी ही संतानें हैं; क्योंकि मेरे ही वीयंकी आहुति दी 

गयी है, जिससे इनकी उत्पत्ति हुई दै ॥ ११९ II 


अहं कतो हि सत्रस्य होता शुक्रस्य चेव gi 

यख्य बीजं फलं तस्य शुक्रं चेत्‌ कारणं मतम्‌ ॥ १२०॥ 
“में ही यज्ञका कर्ता और अपने वीयंका हवन करनेवाला 

हुँ । जिसका बीज होता है, उसको ही उसका फल मिळता है। 

यदि इनकी उत्पत्तिमें वीर्यको ही कारण माना जाय तो 

निश्चय ही ये मेरे पुत्र है? ॥ १२० ॥ 

सतोऽद्टुघन्‌ देचगणाः पितामहमुपेत्य चे। 

कृताअलिपुटाः सर्वे शिरोभिरभिवन्य च ॥१२१॥ 
इस प्रकार विवाद उपस्थित होनेपर समस्त देवताओंने 

ब्रह्माजीके पास जा दोनो हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनको 

प्रणाम किया और कहा--॥ १२१ ॥ 


qd च भगवन्‌ ud जगञ्च सचराचरम्‌ । 

aaa प्रसवाः सवं तस्मादञ्िविभावद्ुः ॥ १२२॥ 

वरुणश्चेश्वरो देवो ळभतां काममीप्सितम्‌ । 
“भगवन्‌ | इम सब लोग और चराचरसहित सारा जगत्‌ 

ये खब-के-सब आपकी ही संतान हैं। अतः अब ये प्रकाशमान 

अग्नि ओर ये वरुणरूपधारी ईश्वर महादेव भी अपना 

सनोबाञ्छित फल प्राप्त करें? ॥ १२२३ ॥ 


निसगोदू ब्रह्मणश्चापि वरुणो यादसाम्पतिः ॥१२३॥ 


जग्राह qox पूर्वमपत्यं सूर्यवर्चसम्‌ । 
ईश्वरोऽङ्गिरसं चाप्नेरपत्यार्थभकरपयत्‌ ॥ १२४॥ 

तब त्रझाजीकी आशासे जलजन्तुओके स्वामी वरुणरूपी 
भगवान्‌ शिवने सबसे पहले सूयंके समान तेजस्वी GHI 
पुत्ररूपमें ग्रहण किया । फिर उन्दने ही अङ्गिराको अग्निकी 
संतान निश्चित किया ॥ १२३-१२४ di 


पितामहस्त्वपत्यं चे कचि ज्ञग्राह तत्त्ववित्‌ । 
तदा स वारुणः ख्यातो भृगुः प्रसव रकम चित्‌ ॥ १२५॥ 
आझ्ेयस्त्वङ्किराः धीमान्‌ कचित्रोह्मो महाय शाः। 
भार्गवाङ्गिरसौ लोके लोकसंतानळक्षणो ॥ १२६॥ 
तदनन्तर तत्त्वज्ञानी त्रझाने कविको अपनी संतानके 
रूपमे ग्रहण किया | उघ समय संतानके KAAR जाननेवाले 
महर्षि ag वारुण नामसे विख्यात हुए । तेजस्वी अङ्गिरा 
आग्नेय तथा मह!यशस्वी कवि ब्राह्म नामसे विख्यात इए । 
भगु और अङ्गिरा--ये दोनों लोकमें जगत्की सुष्टिका विस्तार 
करनेवाले बतलाये गये हैं ॥ १२५-१२६ ॥ 


पते दि aa: सवे प्रजानां पतयस्त्रयः 
© 
aq संतानमेतेषामिदमित्युपधारय ॥१२७॥ 


इस प्रकार ये तीन प्रजापति हे और शेष सब लोग इनकी 
संतानें हैं । यह सारा जगत्‌ इन्हींकी संतति दै, इस बातको 
तुम अच्छी तरद्द समझ लो ॥ १२७ ॥ 


gitea पुत्राः सत्तासन्‌ सवे तुल्या भ्रगोगुणेः | 
च्यवनो ums: शुचिरोवेस्तथंच च ॥१२८॥ 
JA वरेण्यश्च विभुः सवनश्चेति सप्त oW 
amin वारुणाः सवें येषां वंशे भवानपि ॥१२९॥ 


JÈ सात पुत्र व्यापक हुए» जो ss समान 
गुणवान्‌ थे । च्यवन) qul शुचि, ओर्व, शुक्र वरेण्य 
तथा सवन--ये ही उन se नाम हैं | समी भ्गगुवंशी 
सामान्यतः वारुण कहलाते ईं । जिनके dud तुम भी 
उत्पन्न हुए हो ॥ १२८-१२९ Il 
अष्टो चाङ्गिरसः पुत्रा वारुणास्तेऽप्युदाहृताः । 
डृहरुपतिरुतथ्यश्च पयस्यः शान्तिरेव च ॥१३०॥ 
घोरो विरूपः संवतेः gue चाष्टमः स्मृतः। 
पते 5छो fast सवं ज्ञाननिष्ठा निरामयाः ॥ १३२॥ 

अङ्किराके आठ पुत्र हैं; वे भी वारुण कइळाते हैं ( वरुण- 
के यज्ञमें उत्पन्न होनेसे ही उनकी वारुण संज्ञा हुई है ) । 
उनके नाम इस प्रकार ईे--बृइस्पति, उतथ्य, TU 
शान्ति), घोर? विरूप, संवते और आठवां सुघन्वा। ये 


आठ अग्निके da उत्पन्न हुए हैं । अतः आग्नेय कहलाते 


हैं। वे सब-के-सब ज्ञाननिष्ठ एवं निरामय ( रोग-शोक 
से रहित ) हैं॥ १३०-१२१ II 
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ब्रह्मणस्तु कचेः पुत्रा वारुणास्तेऽप्युदाष्टताः | 
अष्टौ प्रसवजैयुंका गुणेत्रह्मविदः शुभाः ॥१३२॥ 
ब्रह्माके पुत्र जो कवि हे, उनके पुत्रोंकी भी वारुण 
संशा है । वे आठ हैं और सभी gau gha सम्पन्न 
हैं। उन्हें शुभळक्षण एवं ब्रह्मज्ञानी माना गया है ॥ १३२॥ 
कविः काव्यश्च TA बुद्धिमानूराना तथा । 
ure: विरजाइच्रेव काशी tere: धर्मवित्‌ ॥ १३३॥ 
उनके नाम ये हैं--कवि) काव्य, धृष्णु, बुद्धिमान्‌ 
शुक्राचार्य भ्यु, विरजा, काशी तथा TAT उग्र ॥ १३३ II 
अष्टो कविसुता ह्येते सवेमेभिर्जगत्‌ ततम्‌ । 
प्रजापतय पते हि प्रलाभागेरि प्रजाः ॥१३४॥ 
ये आठ कविके पुत्र हैं । इन खबके द्वारा यह सारा 
जगत्‌ व्याप्त है | ये आठों प्रजापति हैं ओर प्रजाके गुणोंसे 
युक्त AIR कारण प्रजा मी कहे गये हैं || १३४ ॥ 
प्वमङ्गिरखश्चेच कवेश्च प्रसवान्वयेः । 
ma भृगुशादूंछ dunt सततं जगत्‌ ॥ १३५॥ 
IAZ ! इस प्रकार अङ्गिरा, कवि ओर np» वंशजो 
तथा संतान-परम्पराओँसे सारा जगत्‌ व्याप्त है ॥ १३५ ॥ 
वरुणश्चादितो विप्र जग्राह प्रभुरीश्वरः | 
कवि तात oai चापि तस्मात्‌ तो वारुणो स्म्ृतो॥ १३६॥ 
विप्रवर | तात ! प्रभावद्याली जलेश्वर वरुणरूप शिवने 
पहले कवि और भ्गगुको पुत्ररूपसे अहण किया था, इसलिये 
चे वारुण कद्दलाये ॥ १३६ Il 
जग्राहाङ्गिरसं देवः शिखी तस्माद्धुताशनः। 
तस्मादाङ्गिरसा Sur सवं पव तदन्वयाः ॥१३७॥ 
ज्वालाओंसे सुशोमित QAND अग्निदेवने वरुणरूप 
शिवसे अज्ञिराको पुत्ररूपमें प्राप्त किया; इसलिये अङ्किराके 
बंशमें उत्पन्न हुए सभी पुत्र अग्ननवंशी एबं वारण नामसे 
भी जानने योग्य हैँ ॥ १३७॥ 
त्रह्मा पितामहः qu देवताभिः प्रसादितः । 
इसे नः संतरिष्यन्ति प्रजाभिर्जगतीश्वराः ॥ १३८॥ 
aq प्रजानां पतयः सवे चातितपस्विनः । 
त्वत्प्रसादादिमं लोक तारयिष्यन्ति ems 1239. 
पूवंकालमें देवतारओने पितामह ब्रझाको प्रसन्न किया 
और कहा--'प्रभो | आप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे ये 
ag आदिके वंशज इस प्रथ्वीका पालन करते हुए अपनी 
संतानोंद्दारा हमारा संकटसे उद्धार करं | ये सभी प्रजापति 
gi और सभी अत्यन्त तपस्वी हों । ये आपके कृपाप्रसादसे 
इस समय इस सम्पूर्ण लोकका संकटसे उद्धार करेंगे ॥ 


que घंशकतोरस्तव तेजोविवर्धनाः । 








[ अनुशासनपर्वणि 


भवेयुवेदविदुषः ed च  छतिनस्तथा ॥१४०॥ 
“आपकी दयासे ये सब लोग वंदाप्रवर्तक) आपके तेजकी 
बृद्धि करनेवाले तथा वेद पुण्यात्मा हों || १४० ॥ 
देवपक्षचराः सोम्याः प्राजापत्या महर्षयः । 
argala aqaa ब्रह्मचर्यं परं तथा ॥१४१॥ 
“इन सबका स्वभाव सौम्य हो प्रजापतियोंके suni 
उत्पन्न हुए ये महर्षिगण सदा देवताऑके dei रहें तथा 
तप और उत्तम ब्र्मचर्यका बल प्राप्त करें ॥ १४१॥ 
सवे हि वयमेते च तवेव प्रसवः प्रभो । 
देवानां ब्राह्मणानां च त्वं fü ene पितामह ॥ १४२॥ 
“प्रभो | पितामह | ये सब और इमलोग आपद्दीकी संतान 
हैं; क्योंकि देवताओं और ब्राहाणोंकी सृष्टि करनेवाले 
आप ही हैं ॥ १४२ Il 
मारीचमादितः इत्वा सर्व चेचाथ भार्गदाः | 
अपत्यानीति सम्प्रेष्य क्षमयाम पितामह ॥१४३॥ 
“पितामह | कश्यपसे लेकर समस्त भ्टृगुवंशिर्योतक इम 
सत्र लोग आपद्दीकी संतान हैं---ऐसा सोचकर आपसे अपनी 
भूळोंके लिये क्षमा चाहते हैं ॥ १४३ ॥ 
ते त्वनेनेच रूपेण प्रजनिष्यन्ति दे प्रज्ञाः । 
स्थापयिष्यन्ति चात्मानं युगादिनिधने तथा ॥१४४॥ 
“वे प्रजापतिगण इसी रूपसे pm] उत्पन्न करेंगे 
और aÈ? प्रारम्भसे लेकर प्रलयपर्यन्त अपने-आपको 
मर्यादामें स्थापित किये रहेंगे? || १४४ ॥ 
इत्युक्तः स तदा deg अह्मा छोकपितामहः | 
तथेत्येवात्रवीत्‌ प्रीतस्तेऽपि जग्सुर्यथागतम्‌ ॥१४५॥ 
देवताओंके ऐसा कहनेपर लोकपितामद्द ब्रह्मा प्रसन्न 
होकर बोळे--'तथात्तु ( ऐसा ही हो ) ।? तत्पश्चात्‌ देवता 
जैसे आये थे, वैसे ही लोट गये ॥ १४५ ॥ 
एवमेतत्‌ पुरा वृत्त तस्य AÈ महात्मनः । 
देवश्रेष्ठस्य ळोकादो वारुणीं बिश्रतस्तडुम्‌ ॥१४६॥ 
इस प्रकार पूर्वकालमें जत्र कि सुष्टिके प्रारम्मका समय 
था) वरुण-दारीर घारण करनेवाले सुरश्रेष्ठ महात्मा दद्रके 
यशमें पूर्वोक्त wed घटित हुआ था ॥ १४६ ॥ 
अग्नित्रह्मा पशुपतिः शावा wu: प्रजापतिः । 
अर्नेरपत्यमेतद्‌ वे छुवर्णमिति धारणा ॥१४७॥ 
अग्नि ही ब्रह्मा, पञुपतिः शर्व) सुद्र और प्रजापतिरूप 
हैं। यहद सुवर्ण अग्निकी ही संतान द--ऐसी सबकी 
मान्यता है ॥ १४७ ॥ 
अग्न्यभावे च कुरुते वह्निस्थानेदु काञ्चनम्‌ । 
जामद्ग्न्य प्रमाणशो वेदश्रुतिनिदशनास्‌ ॥ १४८॥ 
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जमद्ग्निनन्दन परशुराम | वेद-प्रमाणका ज्ञाता पुरुष 
वैदिक श्रतिके curam अनुसार अग्निके अभावमें उसके 
स्थानपर सुवर्णका उपयोग करता दै ॥ १४८ ॥ 


कुशस्तम्बे aAa सुचणे तत्र च स्थिते | 
वल्मीकल्य वपायां च कर्ण वाजस्य दक्षिणे ॥१४९॥ 
शकटोर्व्या परस्याप्खु ब्राह्मणस्य करे तथा । 
हुते प्रीतिकरीस्द्धि भगवांस्तञ मन्यते ॥१५०॥ 
कुशोंके समूदपर, उसपर रखे हुए सुवर्णपर, बॉबीके छिद्र- 
i बकरेके दाहिने कानपर, जिस मार्गसे छकड़ा आता-जाता 
हो उस भूमिपर, quim जलाशयमें तथा ब्राह्मणक हाथपर 
वैदिक प्रमाण MAAND पुरुष अग्निस्वरूप मानकर होम 
आदि कर्म करते हैं और वह द्दोमकार्य सम्पन्न होनेपर 
भगवान्‌ अग्निदेव आनन्ददायिनी समृद्धिका अनुभव 
करते हैं ॥ १४९-१५० Il 
तस्मादञ्चिपराः सर्वे देवता इति शुश्रुम । 
ब्रह्मणो हि प्रभूतोऽञ्चिरग्नेरपि च काञ्चनम्‌ ॥१५१॥ 
अतः सत्र देवताऑमिं अग्नि ही श्रेष्ठ हैं | यह हमने सुना 
है | ब्रह्मासे अग्निकी उत्पत्ति भी है और अग्निसे सुवर्णकी ॥ 
तस्माद्‌ ये दे प्रयच्छन्ति सुवर्ण wea । 
देवतास्ते प्रयच्छन्ति समस्ता इति नः श्रुतम्‌ ॥ १५२॥ 
इसलिये जो धर्मदर्शी पुरुष सुवर्णका दान करते हैं; 
वे समस्त देवताओंका ही दान करते हैं, यह हमारे 
सुननेमें आया दै ॥ १५२॥ 
तस्य चातमसो लोका गच्छतः परमां गतिम्‌ । 
सवलोके राजराज्येन सोऽभिषिच्येत भार्गव ॥१५३॥ 
सुवर्णदाता A परमगतिको प्राप्त होतं है, उसे अन्धकार- 
रहित ज्योतिर्मय लोक मिळते हैं। भृगुनन्दन | स्वर्गलोकमें 
उसका राजाधिराज ( कुबेर ) के पदपर अभिषेक किया 
जाता है॥ १५३ ॥ 
आदित्योदयसस्प्राप्ते विधिमन्त्रपुरस्कतम्‌ । 
ददाति काञ्चनं यो वै दुःस्वप्तं प्रतिहन्ति सः ॥ १५४॥ 
जो सूर्योदय-कालमें विधिपूर्वक मन्त्र पढ़कर सुवर्णका 
दान करता है; dE अपने पाप और दुःस्वप्नको नष्ट 
कर डालता है ॥ १५४॥ 
ददात्युदितमात्रे यस्तस्य पाप्मा विधूयते । 


मध्याह्ने ददतो रुक्मं इन्ति पापमनागतम्‌ ॥१५५॥ 


सूर्योदयके समय जो सुवर्णदान करता है? उसका सारा 
पाप धुल जाता दै तथा जो मध्याृकालमें सोना दान करता 
हे, वह अपने भविष्य पापोंका नाश कर देता है ॥ १५५ |! 


ददाति पश्चिमां संध्यां यः सुवण यतव्रतः । 
मझवाय्वच्चिसोमानां सालोक्यमुपयाति सः ॥१५६॥ 


जो सायं संध्याके समय व्रतका पालन करते हुए सुवण 
दान देता दे, वह ब्रह्मा, वायु, अग्नि और चन्द्रमाके लोको- 
में जाता है॥ १५६ II 
सेन्द्रेषु. चेच emu प्रतिष्ठां विन्दते शुभाम्‌ । 
इह लोके यशाः प्राप्य शान्तपाप्मा च मोदते ॥ १५७॥ 
इन्द्रसहित सभी लोकपालाके लोकोमे उसे शुभ सम्मान 
qa होता है साथ ही वदद इस लोकमें यशस्वी एवं पापरहित 
होकर आनन्द भोगता है ॥ १५७ ॥ 
ततः सम्पद्यतेऽन्येषु लोकेष्वप्रतिमः सदा । 
अनाव्रतगतिइचेच कामचारो भवत्युत ॥१५८॥ 
मृत्युके पश्चात्‌ जब वह परलोकमें जाता दै, तब वहाँ 
अनुपम पुण्यात्मा समझा जाता दै. | कहदी मी उसकी गतिका 
प्रतिरोध नहीं होता और वह इच्छानुसार जहाँ चाहता है, 
विचरता रहता है ॥ १५८ Il 
न च क्षरति तेभ्यश्च यशश्वेवाप्चुते e । 
सुवर्णमक्षयं दत्त्वा रोकांश्चामोति पुष्कलान्‌ ॥१५९॥ 
सुवर्ण अक्षय द्रव्य है; उसका दान करनेवाले मनुष्यको 
पुण्यळोकोसे नीचे नहीं आना पड़ता । संसारमें उसे महान्‌ 
यशकी प्राप्ति होती दै तथा परलोकमें उसे अनेक समृद्धिशाली 
पुण्यलोक प्राप्त होते हैं ॥ १५९॥ 
यस्तु खंजनयित्वाञ्चिमादित्योद्यनं प्रति a 
दद्याद्‌ वै ्रतमुद्दिदय सर्वकामान्‌ समइनुते ॥ १६०॥ 
जो मनुष्य सूर्योदयके समय अग्नि प्रकट करके किसी 
न्तके उद्देश्यसे सुवर्णदान करता है, वह सम्पूर्ण कामना ओको 
प्राप्त कर लेता है ॥ १६० Il 
अञ्निमित्येव तत्‌ प्राहुः प्रदानं च सुखावद्दम्‌ । 
यथेए्टणुणसंबत्तं प्रवर्तकमिति स्मृतम्‌ ॥१६१॥ 
सुवर्णको अग्निस्वरूप ही कहते हैं | उसका दान सुख 
देनेवाला होता है | वह यथेष्ट पुण्यको उत्पन्न करनेवाला और 
दानेच्छाका प्रवर्तक माना गया है ॥ १६१ ॥ 
एषा सुवणेस्योत्पत्तिः कथिता ते NARTA । 
कार्तिकेयस्य च विभो तद्‌ विद्धि mem ॥ १६२॥ 
प्रमो ! निष्पाप भ्हगुनन्दन | यह HA qr सुवण 
और कार्तिकेयकी saa बतायी दै.। इसे अच्छी तरह 
समझ लो || १६२ Il 


कार्तिकेयस्तु «uu: कालेन महता तदा । 

देवेः सेनापतित्वेन इतः सेन्द्रे गद्गद ॥१६३॥ 
ug ! कातिकेय जत्र दीर्घकालमें बड़े guo तब इन्द्र 

आदि देवताओऑने उनका अपने सेनापतिके पदपर 

बरण किया ॥ १६३ Il 
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जघान तारकं चापि दैत्यमन्यांस्तथासुरान । 
त्रिदरोन्द्रा्ञया ब्रह्मलोकानां हितकाम्यया ॥ १६४॥ 

ब्रह्मन्‌ | उन्होने लोकॉके हितकी कामना us 
देवराज इन्द्रकी आजञासे प्रेरित हो तारकासुर तथा अन्य Xà- 
का संहार कर डाला ॥ १६४॥ 
सुवणंदाने च मया कथितास्ते गुणा विभो | 
तस्मात्‌ सुवर्ण विप्रेभ्यः प्रयच्छ ददतां वर ॥१६५॥ 
प्रमो | दाताओंमें श्रेष्ठ | इस प्रकार मैंने तुम्हे सुबणंदान- 
का माहात्म्य बताया है । इसलिये अब तुम ब्राह्मणोंको 
सुवर्णका दान करो ॥ १६५ ॥ 

भीष्म उवाच 

इत्युक्तः स वसिष्ठेन जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 


महाभारते 


[ मनुशासनपर्षणि 


ददौ सुवर्ण विप्रेभ्यो व्यमुच्यत च किल्बिषात्‌ ॥१६६॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिडिर | बसिष्ठजीके ऐसा कहने- 
पर प्रतापी परशुरामजीने ब्राह्म्णोको सुवर्णका दान किया | 
इससे वे सब पापोंसे छुटकारा पा गये ॥ १६६ ॥ 
पतत्‌ ते सवेमाख्यातं सुवर्णस्य महीपते । 
प्रदानस्य फळ चैव जन्म चास्य युधिष्टिर ॥१६७॥ 
राजा युधिष्टिर | इस प्रकार मैंने तुम्हें सुवर्णकी उत्पत्ति 
और उसके दानका फल यह सब कुछ बता दिया ॥१६७॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि विप्रेभ्यः प्रयच्छ कनक चहु । 
दद्त्छुवण न्ुपते किल्विषादू विप्रमोक्यस्ति ॥ १६८॥ 
अतः नरेश्वर | अब तुम भी ब्राह्मणोको बहुत-सा सुबर्ण 
दान करो । सुवर्ण दान करके तुम पापसे मुक्त हो जाओगे ॥ 








इत्ति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सुवर्णोत्पत्तिर्नाम पञ्चाश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें aue! उत्पत्तिबिषयक पचासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८५॥ 





षडशीतितमोऽध्यायः 
कार्तिकेयकी उत्पत्ति, पालन-पोषण और उनका देवसेनापति-पदपर अभिषेक, उनके द्वारा 
तारकासुरका वध 


युधििर उवाच 


उक्ताः पितामहेनेह सुवणंस्य विधानतः | 
विस्तरेण प्रदानस्य ये शुणाः श्रुतिलक्षणाः ॥ १ ॥ 


युधिछिरने पूछा - पितामह ! सुवर्णका विधिपूर्वक 


दान करनेसे जो वेदोक्त फल प्रास होते हँ, यहाँ उनका 

आपने विस्तारपूर्वक वर्णन किया ॥ १ ॥ 

यक्त कारणमुत्पत्तेः खुवणेस्य प्रकीतितम्‌ । 

स कथं तारकः प्राप्ती निधनं तदू ब्रवीहि मे ॥ २ N 
सुवर्णकी उत्पत्तिका जो कारण है) वह भी आपने 

बताया | अत्र मुझे यह बताइये कि वह तारकासुर केसे मारा 

गया ! ॥ २ ॥ 

उक्तं ख देवतानां हि अवध्य इति पार्थिव । 

कर्थं ण प्रकीतंय A N 
पृथ्वीनाथ | आपने पहले कहा है कि वह देवताओके 

लिये अवध्य था, फिर उसकी मृत्यु केसे हुई ? यह विस्तार- 

पूबंक बताइये ॥ २ II 

वतदिच्छाम्यद्दं तुं त्वत्तः कुरुकुलोद्वह । 

कार्स्न्येन तारकवधं परं कोतूहलं हि मे॥ ४ ॥ 
कुरुकुलका भार वहन करनेवाले पितामह | में आपके 

मुस्वसे यह तारक-वघका सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ । 

इसके लिये मेरे मनमें बड़ा कोतूइल है ॥ ४ ॥ 


भीष्म उवाच 


विपन्नरत्या राजेन्द्र देवता ऋषयस्तथा । 

कृत्तिकाश्चोदयामासुरपत्यमरणाय चे ॥ ५॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजेन्द्र जब गङ्गाजीने अग्निः 

द्वारा स्थापित किये gu उस गर्भको त्याग दिया, तत्र देवताओं 

और ऋषियोंका बना-बनाया काम बिगड़नेकी स्थितिमें आ 

गया | उस «unb उन्होने उस miè भरण-पोषणके लिये 

छहों कृत्तिकाओको प्रेरित किया || ५ ॥ 

न देवतानां काचिद्धि समथो जातवेद्सः । 

पता हि शाक्तास्तं गर्भ संधारयितुमोजसा ॥ ६ ॥ 
कारण यह था कि देवाङ्गनाओंमें दूसरी कोई सत्री अग्नि 

एवं रुद्रके उस तेजका भरण-पोषण करनेमें समर्थ नहीं थी 

और ये इत्तिकाएँ अपनी शक्तिसे उस गर्भको भली भाँति घारण- 

पोषण कर सकती थीं ॥ ६॥ 

बण्णां तासां ततः प्रीतः पावको गर्भधारणात्‌ । 

स्वेन तेजोविसगेण वीयेण परमेण च ॥ ७ ॥ 
अपने तेजके स्थापन और उत्तम NA अहणद्वारा 

गर्भे घारण करनेके कारण अग्निदेव उन छर्ही कत्तिकाऑपर 

बहुत प्रसन्न हुए ॥ ७ || 

तास्तु षट्‌ इत्तिका गर्भ पुपुषुजौतवेदसः | 

षद्ख Wed INS: सकल निहितं प्रभो ॥ e ॥ 
प्रमो | उन ect कृत्तिकाओंने अग्निके उस mde 
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पोषण किया | अग्निका वह सारा तेज छः मागोसे उनके 
भीतर स्थापित हो चुका था ॥ ८ ॥ 


ततस्ता वर्धमानस्य कुमारस्य महात्मनः | 
तेजसाभिपरीताङग्यो न क्यचिच्छमं लेभिरे॥ ९ ॥ 

गर्भमें जव वह महामना कुमार बढ़ने लगा, तव उसके 
तेजसे उनका सारा अङ्ग व्यास दोनेके कारण वे कृत्तिकाएँ 
कहीं चेन नहीं पाती थीं || ९ ॥ 


ततस्तेजःपरीताङ्ग्यः सवोः काल डपस्थिते । 

समं md. सुषुविरे कृत्तिकास्तं नरपेभ ॥ १० N 
नरश्रेष्ठ | तदनन्तर तेजसे व्याप्त अङ्गवाली उन समस्त 

कृत्तिकाओने प्रतवकाल उपस्थित होनेपर एक साथ ही उस 

गर्भको उत्पन्न किया ॥ १० ॥ 


ततस्तं घडधिष्ठानं गर्भमेकत्वमागतम्‌ । 
पूथिवी प्रतिजग्राह कार्तेखरसमीपतः ॥ ११॥ 

छः अघिष्ठानोर्मे पला हुआ वह गर्भ जब उत्पन्न होकर 
एकत्वको प्राप्त हो गया, तब सुवर्णके समीप स्थित हुए उस 
बालकको पृथ्वीने ग्रहण किया ॥ ११ ॥ 


स mi दिव्यसंस्थानो दीप्तिमान्‌ पावकप्रभः । 
Ra शरवणं प्राप्य चवृधे Aaga: ॥ १२॥ 
वह कान्तिमान्‌ शिशु अग्निके समान प्रकाशित हो रहा 
था । उसके शरीरकी आकृति दिव्य थी | वह देखनेमें बहुत 
ददी प्रिय जान पड़ता था । वह दिव्य सरकंडेके वनमें जन्म 
ग्रहण करके दिनोंदिन बढ़ने लगा ॥ १२ II 
gez: same तु बालमकसमद्युतिम्‌ । 
जातस्नेहाश्च सौहादात्‌ पुपुषुः स्तन्यविस्रवेः ॥ १३ ॥ 
कृत्तिकाओने देखा वह बालक अपनी कान्तिसे सूर्यके 
समान प्रकाशित हो रहा है । इससे उनके ह्ृदयमें स्नेह 
उमड़ आया और वे सौहार्दवश अपने स्तर्नोका दूध पिलाकर 
उसका पोषण करने लगीं ॥ १३ II 
अभवत्‌ कार्तिकेयः स त्रेलोक्ये सचराचरे । 
स्कन्नत्वात्‌ स्कन्दतां प्राप्तो गुहावासाद शुहो :भवत्‌ | Vl 
इसीसे चराचर प्राणिर्योसहित त्रिछोकीमें वह कार्तिकेयके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । स्कन्दन ( स्खलन ) के कारण वह 
“स्कन्द्‌? कहळाया और गुहामें वास करनेसे “गुह! नामसे 
विख्यात हुआ il १४ ॥ 


ततो देवास्त्रयरित्रशाद्‌ fama सदिगीश्वराः । 
रुद्रो धाता च विष्णुश्च यमः पूषायंमा भगः ॥ १५॥ 
भंशो मित्रश्च साध्याश्च वासवो वसवो ऽश्विनो । 
आपो वायुनभश्चन्द्रो नक्षत्राणि ग्रहा रविः॥ १६॥ 
पृथग्भूतानि चान्यानि यानि देवार्पणानि वे । 


आजग्सुस्ते ऽद्रतं द्रष्टुं कुमारं queens, ॥ १७॥ 
तदनन्तर तैंतीस देवता, दर्श दिशा, दिक्पाल) «2 
घाताः विष्णु, यम) पूपा, अर्यमा भग, अंशः मित्र, साध्य) 
वसु, वासव ( इन्द्र )) अश्विनीकुमार? जल ( वरुण y 
वायु आकाश; चन्द्रमा; नक्षत्र, ग्रहृण, रवि तथा gA 
दूसरे विभिन्न प्राणी जो देवताओंके आश्रित थे, सत्र-के-सत्र 
dd अद्भुत अग्निपुत्र “कुमार को देखनेके लिये 
वहाँ आये ॥ १५-१७ Il 
ऋृषयस्तुष्ट्बुर्चेय गन्धर्वाश्च जगुस्तथा । 
पडाननं कुमारं तु हिषडक्ष द्विजप्रियम्‌ ॥ १८॥ 
पीनांसं द्वादशासुजं पावकादित्यचच्रेसम्‌ । 
शयानं शरगुल्मस्थं दृष्टा देवाः सहर्षिभिः ॥ १९. ॥ 
लेभिरे परमं हष मेनिरे चासुर हतम्‌। 
ततो देवाः प्रियाण्यस्य सर्वे एव समाहरन्‌ ॥ २० ॥ 
TRAA स्तुति की और गन्धवोने उनका यक्ष गाया | 
ब्राह्मणेकि प्रेमी उभ कुमारके छः मुख, बारह नेत्र, बारह 
sm, मोटे कंधे और अग्नि तथा सूर्यके समान कान्ति थी | 
चे सरकण्डौके झुरमुटमे सो रहे थे। उन्हे देखकर ऋपिरयोसहित 
देवताओंको बड़ा gs प्राप्त हुआ और यह विश्वास हो गया कि 
अब तारकासुर मारा जायगा | तदनन्तर सतव देवता उन्ह 
उनकी प्रिय वस्तुएं भेंट करने लगे ॥ १८-२० ! 
क्रीडतः क्रीडनीयानि az: पक्षिगणाश्च ह । 
सुपणोऽस्य ददौ पुत्रं मयूरं चित्रवर्हिणम्‌ ॥ २१॥ 
पक्षियोने खेल-कूदर्म लगे हुए कुमारको खिलोने दिये; 
गरुडने विचित्र पद्धोंसे सुशोभित अपना पुत्र मयूर भेंड किया t 
राक्षसाश्च ददुस्तस्मे वराहमदिषाबुभी । 
qme चाश़िसंकाशं प्रददावरुणः स्वयम्‌ ॥ २२॥ 
राक्षसाने सूअर और मैँसा-ये दो dup उन्हें उपद्दार- 
रूपमें दिये | गरुडके भाई अरुणने अग्निके समान लाळ 
वर्णवाला एक मुर्गा भेंट किया ॥ २२ ॥ 
चन्द्रमाः प्रददौ मेषमादित्यो रुचिरां mam । | 
गवां माता च गा देवी ददौ शातसहस्त्रराः ॥ २३॥ 
चन्द्रसाने भेडा दिया; सूर्यने nd कान्ति प्रदान की) 
गोमाता सुरभि देवीने एक लाख गोटे प्रदान कीं ॥ २३ ॥ 
छागमञ्निशुणोपेतमिळा पुष्पफलं — EO 
सुधन्वा शकटं चैव रथं चामितकूवरम्‌॥ RY N 
अग्निने शुणवान्‌ बकरा, इलाने बहुतसे फल-फूल) 
सुधन्वाने छकड़ा और विज्या कूबरसे युक्त रथ दिये ॥२४॥ 
चरणो वारुणान्‌ दिव्यान्‌ सगजान प्रददौ शुभान्‌। 
सिंहान्‌ सुरेन्द्रो व्याघांश्च द्विपानन्यांश्च पक्षिणः॥२५॥ 
श्वापदांश्च वहून्‌ घोरांइछजाणि विविधानि च । 
वरुणने वरुणलोकके अनेक सुन्दर एवं दिव्य हाथी 
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दिये | देवराज इन्द्रने सिंह, camo हाथी, अन्यान्य पक्षी? 
बहुत-से भयानक हिंसक जीव तथा नाना प्रकारके छत्र 
भेट किये ॥ २५३ ॥ 
राक्षसाखुरसंघाद्य अजुजग्मुस्तमीश्वरम्‌ ॥ २६॥ 
वर्धमा तु d दृष्टा प्रार्थयामास तारकः। 
उपायेबंडुभिह्ठन्तु नाशकच्चापि तं विभुम्‌ ॥ २७॥ 
राक्षो और असुर्रोका समुदाय उन शक्तिशाली कुमारके 
अनुगामी हो गये । उन्हें बढ़ते देख तारकासुरने gas लिये 
ललकारा; परंतु अनेक उपाय करके भी वह उन प्रभाव- 
शाली कुमारको मारनेमें सफल न हो सका ॥ २६-२७ ॥ 


सेनापत्येन तं देवाः पूजयित्वा शुहाळयम्‌ । 
शइशांखावप्रकार तं तस्म तारककारितम्‌ ॥ २८॥ 


देवताओंने गुहाबासी कुमारकी पूजा करके उनका सेना- 
पतिके पदपर अभिषेक किया और तारकासुरने देवताऑपर 
जो अत्याचार किया था, सो कह सुनाया ॥ २८ II 


स विवृद्धो महावीयां देवसेनापतिः प्रभुः । 
जघानामोघया शक्त्या दानवं तारक TR: ॥ २९ ॥ 

महापराक्रमी देवसेनापति प्रभु गुहने aaa प्रा 
होकर अपनी अमोघ शक्तिसे तारकासुरका वघ कर डाला || 
तेन तस्मिन्‌ कुमारेण क्रीडता निहतेऽसुरे । 
सुरेन्द्रः स्थापितो राज्ये देवानां पुनरीश्वरः ॥ ३० N 

खेल-खेलमें ही उन अग्निकुमारके द्वारा जब तारकासुर 
मार डाला गया, तत्र ऐश्वर्यशाली देवेन्द्र पुनः देवताओके 
राज्यपर प्रतिष्ठित किये गये ॥ ३० I 

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपवंणि 


स सेनापतिरेवाथ बभौ स्कन्दः प्रतापवान्‌ | 


शशो गोप्ता च देवानां प्रियकूच्छड्डरस्य च ॥ ३१॥ 

प्रतापी स्कन्द सेनापतिके ही पदपर रहकर बड़ी शोमा 
पाने लगे | वे देवताओंके ईश्वर तथा संरक्षक थे और भगवान्‌ 
शङ्करका सदा ही हित किया करते थे ॥ ३१ II 


हिरण्यमूरतिर्भगचानेष एवं च पावकिः। 
सदा कुमारो देवानां सेनापत्यमवा्तवान्‌ ॥ ३२॥ 


ये aaga भगवान्‌ स्कन्द सुवर्णमय विग्रह धारण 
करते हैं । वे नित्य कुमारावस्थामें ही रहकर देवताओंके सेना- 
पति-पदपर प्रतिष्ठित gu हैं ॥ ३२ II 
तस्मात्‌ सुवर्ण मङ्गल्यं रलमक्षय्यसुत्तमम्‌। 
सहजं कार्तिकेयस्य IRAN: परं मतम्‌ ॥ ३३॥ 
सुवर्णं कार्तिकेयजीके साथ ही उत्पन्न हुआ है और 
अग्निका उत्कृष्ट तेज माना गया है | इसलिये वह मङ्गलमय, 
अक्षय एवं उत्तम रत्न है ॥ 33 ॥ 
एवं रामाय कौरव्य वसिष्ठोऽकथयत्‌ पुरा । 
तस्मात्‌ सुवणंदानाय प्रयतस्र नराधिप ॥ ३४॥ 
कुरुनन्दन | नरेश्वर ! इस प्रकार पूवकालमें वसिष्ठजीने 
परशुरामजीको यह सारा प्रसङ्ग एवं gaat उत्पत्ति और 
माहात्म्य सुनाया था । अतः तुम सुवर्णदानके लिये प्रयत्न 
करो ॥ ३४ ॥ 
रामः सुवर्ण द्त््वा दि विसुक्तः सर्वकिल्विषैः । 
त्रिविष्टपे महत्‌ स्थानमवापा्ुळमं नरैः ॥ ३५॥ 
परशुरामजी सुबणका दान करके सब qnis मुक्त हो 
गये और स्वर्गमें उस महान्‌ स्थानको प्रास हुए, जो दूसरे 
मनुर्ष्योके लिये सर्वथा दुळभ है ॥ ३५ ॥ 
तारकवधोपाख्यानं नाम षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपॅमें तारकवघका उपाख्यान नामक ठियास!वॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ ८६॥ 
--$>-<>4८५५२>--4&-- 


सप्ताशीतितमोऽभ्यायः 
विविध AANA श्राद्ध करनेका फल 


IIR उवाच 


चातुचंण्यंस्य धमोत्मन्‌ धमाः प्रोक्ता यथा त्वया। 
तथेव मे ्राद्वविधि we प्रब्रहि पार्थिव ॥ १ ॥ 
युधिधिरने कह्दा-धर्मात्मन्‌ | gema | आपने जैसे 
चारों वणोंके धर्म बताये हैं; उसी प्रकार अब मेरे लिये श्राद्ध- 
विधिका वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
वेद्यम्पायन उवाच 
युधिष्टिरेणेवमुक्तो भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
इमं श्राद्वविधि कृत्स्नं वक्त समुपचक्रमे ॥ २ ॥ 


वेराम्पायनजी कहते हें--( जनमेजय |) राजा 
युधिष्ठिरके इस प्रकार अनुरोध करनेपर उस समय शान्तनुनन्द्न . 
भीष्मने इस सम्पूण श्राद्धविधिका इस प्रकार वर्णन आरम्म | 
किया || २॥ 
भीष्म उवाच 


>टणुष्वावहितो राजञ्छाद्वकर्मविधि शुभम्‌ । 

धन्यं यरास्यं पुत्रीयं fugas परंतप ॥ ३ ॥ 
भीष्मजी वोले--शत्रुऑको संताप देनेवाले नरेश | 

तुम श्राद्व-कर्मके शुम विधिको सावधान होकर सुनो। यह 
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घन, यश और पुत्रकी प्राप्ति करानेवाला है । इसे पितृयज्ञ 
कहते हैं ॥ ३ II 
देवासुरमलुष्याणां._ गन्धवॉरगरक्षसाम्‌ । 
पिशाचकिन्नराणां च पूज्या वे पितरः सदा ॥ ४ ॥ 
देवता) असुर) मनुष्य) गन्धर्व, नाग, राक्षस, पिशाच 
और किन्नर--इन सबके लिये पितर सदा ही पूज्य हैं ॥ ४॥ 
पितृन्‌ पूज्यादितः पश्चादेवतास्तपंयन्ति वे । 
तस्मात्‌ तान्‌ सर्वयक्षेन पुरुषः पूजयेत्‌ खदा ॥ ५ ॥ 
मनीषी पुरुष पहले पितररोकी पूजा करके पीछे देवताओं- 
की पूजा करते हैं | इसलिये पुरुप्रको चाहिये कि वह सदा 
सम्पूर्णं aua द्वारा पितरोंकी पूजा करे ॥ ५ ॥ 
अन्वाहाय महाराज पितृणां श्राद्धमुच्यते । 
तस्माद्‌ विशेषविधिना विधिः प्रथमकल्पितः ॥ ६ ॥ 
महाराज ! पितरोके श्राद्धको अन्वाद्दायं कहते हैं | अतः 
विशेष विधिके द्वारा उसका अनुष्ठान पहले करना चाहिये ॥ 
«de uu प्रीयन्ते छते श्राद्धे पितामहाः । 
प्रवक्ष्यामि ठु ते सचास्तिथ्यातिथ्यणुणारुणान्‌॥ ७ N 
सभी दिनोर्मे श्राद्ध करनेसे पितर प्रसन्न रहते हैं | अत्र 
मैं तिथि ओर अतिथिके सत्र गुणागुणका वर्णन करूँगा ॥७॥ 
येष्चहःसु wd: DEP फलं प्राप्यतेऽनघ | 
तत्‌ सर्वे कीतेयिष्यामि यथावत्‌ तन्निवोध मे॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश ! जिन दिनोंमे श्राद्ध करनेसे जो फल 
प्रास हे'ता है; वह सत्र में यथार्थरूपसे बताऊँगा ध्यान 
देकर सुनो ॥ ८ ॥ 
पितृनच्ये प्रतिपदि प्राप्नुयात्‌ खुग्रहे feni 
अभिरूपप्रजायिन्यो दर्शानीया बहुप्रजह ॥ ९ ॥ 
प्रतिपदा तिथिको पितरोकी पूजा करनेसे मनुष्य अपने 
उत्तम णमे मनके अनुरूप सुन्दर एवं बहुसंख्यक daril- 
को जन्म देनेवाली दर्शनीय भार्या प्राप्त करता है ॥ ९ ॥ 
स्त्रियो द्वितीयां जायन्ते तृतीयायां तु वाजिनः। 
चतुर्थ्या श्रुद्रपशवो भवन्ति Est गृहे ॥ १०॥ 
द्वितीयाको श्राद्ध करनेसे कन्याओका जन्म होता है । 
तृतीयाके श्राद्धसे घोड़ोंकी प्राप्ति होती है, चतुर्थीको frater 
श्राद्ध किया जाय तो घरमें बडुत-से छोटे-छोटे पशुआँकी 
संख्या बढ़ती है ॥ १० ॥ 
पश्चम्यां qus: पुत्रा जायन्ते कुवंतां नृप । 
gaung नराः षष्ठ-यां भवन्ति द्युतिभागिनः॥ ११ N 
नरेश्वर | पञ्चमीको श्राद्ध करनेवाले पुरु्षोंके बहुत-से 
पुत्र होते हैं | षष्ठीको श्राद्ध करनेवाले मनुष्य कान्तिके भागी 
होते हैं ॥ ११॥ 


कृषिभागी भवेच्छ्राद्धं कुवोणः सप्तमीं uud 
अष्टम्यां तु प्रकुचोणो वाणिज्ये लाभमाप्नुयात्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! सप्तमीको श्राद्ध करनेवाला मनुष्य कृषिकममें 
लाभ उठाता है और अष्टमीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषको 
व्यापारमे लाभ होता है ॥ १२ ॥ 
नवम्यां कुर्वतः श्राद्धं भवत्येकशफं बहु । 
चिवघेन्ते तु दशमीं गावः भाद्धान्‌ Agda: ॥ १३ ॥ 
नवमीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषके यहाँ एक खुरवाले घोडे 
आदि पञ्ुआँकी बहुतायत होती है और दशमीको श्राद्ध 
करनेवाले मनुष्यके घरमे uper वृद्धि होती है ॥ १३ ॥ 
कुप्यभागी भवेन्मत्येः कुवन्नेकाद्शी नृप । 
त्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते तस्य चेइमनि ॥ १४॥ 
महाराज | एकादशीको श्राद्ध करनेवाला मानव सोने- 
चाँदीको छोड़कर शेष सभी प्रकारके धनका मागी होता दै । 
उसके NÄ ब्रह्मतेजसे सम्पन्न पुत्र जन्म लेते हैं ॥ १४॥ 
द्वाददयामीदमानस्य नित्यमेव प्रडऱ्यते । 
रजतं वहुवित्तं च सुवर्ण च मनोरमम्‌ ॥ १५॥ 
द्वादशीको श्राद्धके लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुषको सदा 
ही मनोरम सुवर्ण, चाँदी तथा बहुत-से धनकी प्राप्ति होती 
देखी जाती है १५॥ 
geai तु भवेच्छ्रे्ः कुवेञ्छाद्धं चयोद्शीम| 
अवञ्यं तु युवानोऽस्य प्रमीयन्ते नरा गृहे ॥ १६॥ 
युद्धभागी भवेन्मत्यः कुवंञ्छाद्धं चतुदेशीम्‌ । 
अमावास्यां तु निवोपात्‌ सवंकामानवाप्नुयाव्‌॥ १७॥ 
त्रयोदशीको श्राद्ध करनेवाला पुरुष अपने कुटुम्बी जनोंमें 
श्रेष्ठ होता है; परंतु जो चतुदंशीको श्राद्ध करता हैश उसके 
घरमें नवयुवर्कोकी मृत्यु अवश्य होती है तथा भ्राद्ध करने- 
बाला मनुष्य स्वयं भौ युद्धका भागी होता है ( इसलिये 
चतुर्दशीको श्राद्ध नहीं करना चाहिये ) | अमावास्याको श्राद्ध 
करनेसे वह अपनी सम्पूर्ण कामनार्ओको प्राप्त कर लेता है ॥ 
JUA दशस्यादो वर्जयित्वा चतुदेशीम । 
श्राद्धकर्मणि तिथ्यस्तु प्रशास्ता न तथेतराः ॥ १८ ॥ 
कृष्ण-पक्षमें केवळ चतुर्दशीको छोड़कर दशमीसे लेकर 
अमावास्यातककी समी तिथियाँ श्राद्धकमंमे जेते प्रशस्त मानी 
गयी हैं, वेसे दूसरी प्रतिपदासे नवमीतक नहीं ॥ १८ ॥ 
यथा चेवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्‌ विशिष्यते। 
तथा आद्धस्य पूर्वोद्वादपराद्यो विशिष्यते ॥ १९ ॥ 
जेसे qd ( शुक्ल ) पक्षकी अपेक्षा अपर ( कृष्ण ) 
पक्ष श्राद्धे RA श्रेष्ठ माना दे, उसी प्रकार पुर्वाहुकी अपेक्षा 
अपराह्न उत्तम माना जाता है ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वैणि श्राद्धकल्पे सछाशीतितम्रोहध्याय; ॥ <७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दानरत अनु शासनपदेके अन्तगैत दानघर्मपदैमें श्राद्वकल्पविवयक सत्तासौदॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८७ 0 
— d 
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अष्टाशीतितमो$ध्यायः 


श्राद्ध पितरोके वृप्तिविपयका वर्णन 


युधिष्ठिर gara 
किंखिदू दत्त पितृभ्यो वें भवत्यक्षयमीश्वर । 
कि हदिश्चिररात्राय किमानन्त्याय कल्पते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | पितरोके लिये दी हुई 
कौन-सी वस्तु अक्षय होती है ? कित वस्तुके दानसे पितर 
अधिक दिनतक और किसके दानसे अनन्त काछतक तृप्त 
रहते हैं १? ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
हचींषि श्राद्धकट्पे तु यानि श्राद्धविदो विदुः । 
तानि मे ag काम्यानि फळं चेव युधिष्टिर॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युघिष्टिर ! श्राद्ववेत्ताओने भ्राद्ध- 
कल्पर्मे जो हविष्य नियत किये हैं; वे सब-के-सब काम्य | 
मैं उनका तथा उनके फळका वर्णन करता हुँ सुनो ॥ २॥ 
तिळैव्रीहियवैमापेरद्विसुलफळे स्तथा i 
qaa मासं प्रायन्त श्राद्धेन पितरो चुप ॥ ३ ॥ 
नरेश्वर | तिल) ब्रीहि) जी) उड़द) जळ और फल-मूलके 





द्वारा श्राद्ध करनेसे पतरोको एक मासतक तृप्ति बनी रहती ll 
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quad थाद्धमक्षयं मनुरत्रवीत्‌ । 
adaa तु भोज्येषु तिळाः प्राधान्यतः स्खताः॥ ४ ॥ 





मनुजीका कथन है कि जिस aA तिछकी मात्रा 





अधिक रहती है। वह श्राद्ध अक्षय होता है। भ्राद्ध-सम्पन्धी 

सम्पूर्ण भोज्य-पदार्थोर्में तिळींका प्रधानलूपसे उपयोग बताया 

गया है ॥ ४ ॥ 

गव्येन दत्त थाद्धे तु संवत्सरमिहोच्यते । 

यथा गव्यं तथा युक्तं पायसं सर्पिषा सह ॥ ५ ॥ 
यदि श्राद्धमे गायका दद्दी दान किया जाय तो se8 

पितरोंकों एक adar तृप्ति होती aad गयी है । गायके 

दद्दीका जेता फल बताया गया है? वैसा दी घृतमिश्रित खीरका 


भी समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 


गाथाश्चाप्यत्र गायन्ति पिलगीता युधिष्ठिर । 
सनत्कुमारो भगवान्‌ पुरा मय्यभ्यभाषत | ६॥ 
युधिष्ठिर | इस विषयमे पितरोंद्वारा गायी हुई गाथाका 
भी विज्ञ पुरुष गान करते हैं | पूर्वकालमें भगवान्‌ सनत्कुमार- 
ने मुझे यह गाथा बतायी थी ॥ ६ ॥ 
अपि नः स्वकुले जायाद्‌ यो नो द्दात्त्रयोदशीम्‌। 
Wu सार्पिःसंयुक्त पायस दक्षिणायने ॥ ७ ॥ 
पितर कहते है--'क्या हमारे कुलमें कोई ऐसा पुरुष 
उत्पन्न EHI जो दक्षिणायनमें आःश्वन मासके कृष्णपक्षमें 
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मघा और त्रयोदशी तिथिका योग होनेपर हमारे लिये ga- 








मिश्रित खीरका दान व दान करेगा १ | ७ ॥ 


आजेन घापि Aa मधास्रेच यतव्रतः i 
हस्तिच्छायाछु विधिवत्‌ कर्णव्यजनवीजितम्‌ ॥ ८ ॥ 
“अथवा वह नियमपूर्वक RARI पालन करके AN नक्षत्रमें 
ही द्ाथीके शरीरकी छायामें बेंठकर उसके कानरूपी व्यजनसे 
हवा लेता हुआ अन्न-विरोष-चावलका बना हुआ पायस या 
छीहशाकसे विधिपूर्वक हमारा श्राद्ध करेगा CU. —— 
Tuar बहचः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
यत्रासौ प्रथितो लोकेष्वक्षय्यकरणो चटः ॥ ९ ॥ 
“बहुत-से पुत्र पानेकी अभिलाषा रखनी चाहिये, उनमेंसे 
यदि एक भी उस गया-तीर्थकी यात्रा करे, जहाँ लोकविख्यात 
अक्षयवट विद्यमान है; जो श्रादके फलको अक्षय बनाने- 
वालः है ॥ ९ ॥ 
आपो मूल फल मांसमन्नं वापि ATAN । 
यत्‌ किचिन्मघुसम्मिश्र॑ तदानन्त्याय कल्पते ॥ १० ॥ 
(पितरोंकी क्षय-तिथिको जल) मूल; फळ, उसका गूदा 
और अन्न आदि जो कुछ भी मधुमिश्रित करके दिया 
जाता है, वह उन्हें अनन्तकालतक qf देनेवाला है? || १०॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्कल्पेऽष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार श्रोमद्दामारत अनुझासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्नमे श्राद्वकरपविषयक su ani अध्याय पूरा हुआ d ८८ ॥ 





एकोननवातितमोऽभ्यायः 
विभिन्न नक्षत्रोमे श्राद्ध करनेका फल 


भीषम उवाच 


यमस्तु यानि थाद्धानि प्रोवाच शराविन्द्वे । 
तानि मे श्टणु काम्यानि नक्षत्रेषु पृथक एथक ॥ १ ॥ 


भीष्मजी कहते हें--युधिष्ठटर ! यमने राजा 
शशविन्दुको भिन्न-भिन्न नक्षत्रोंमे किये जानेवाळे जो काम्य 
श्राद्ध बताये हैं; उनका वर्णन मुझसे सुनो ॥ १ ॥ 
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भाद्ध यः कृत्तिकायोगे कुर्वीत सततं नरः। 
amana सापत्यो यजेत विगतज्वरः ॥ २ N 
जो मनुष्य सदा कृत्तिका नक्षत्रके योगमें अग्निकी स्थापना 
करके पुत्रसददित श्राद्ध या पितरोंका यजन करता है; वह रोग 
और चिन्तासे रहित हो जाता है ॥ R II 
अपत्यकामो रोद्दिण्यां तेजस्कामो HAA । 
क्ररकमो ददच्छाद्धमाद्गायां मानवो भवेद्‌ ॥ ३ N 
संतानकी इच्छावाला पुरुष रोहिणीमें और तेजकी 
कामनावाला पुरुष मृगशिरा नक्षत्रमें श्राद्ध करे | आर्द्रा 
नक्षत्रमें श्राद्वका दान देनेवाला मनुष्य क्रूरकर्मा होता है 
( इसलिये आर्द्रा नक्षत्रमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये ) ॥ ३॥ 
धनकामो भवेन्मत्यः कुवेञ्छाद्धं पुनवेसो । 
पुष्टिकामोऽथ पुष्येण श्राद्धमीहेत मानवः ॥ ४ N 
घनकी इच्छावाले पुरुषको पुनर्वसु नक्षत्रमें श्राद्ध करना 
चाहिये | पुष्टिकी कामनावाला पुरुष पुष्यनक्षत्रमें श्राद्ध RII 
आइळेषायां ददच्छ्राद्धं धीरान्‌ पुनान्‌ प्रजायते। 
क्षातीनां तु भवेच्छ्रेछो मघासु भ्राउमावपन ॥ ५ N 
आरलेषामें श्राद्ध करनेवाला पुरुष घीर पुत्रोंको जन्म देता 
है। मघामें श्राद्ध एवं पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अपने 
gg जनोंमें श्रेष्ठ होता है ॥ ५ ॥ 
फल्गुनीषु ददच्छ्राद्धं सुभगः शाद्धदो भवेत्‌। 
अपत्यभारुत्तराजु हस्तेन फलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ूर्वाफाल्णुनीमें श्राद्धका दान देनेवाला मानव सौमाग्य- 
शाली होता है । उत्तराफाल्युनीमें श्राद्ध करनेवाला संतानवान्‌ 
और इस्तनक्षत्रमें श्राद्ध करनेवाला अभीष्ट फलका भागी 
होता है ॥ ६ Il 
चित्रायां तु द्दच्छाद्ध॑ लभेद्‌ रूपवतः सुतान्‌ । 
स्वातियोगे पितूनच्यं चाणिज्यसुपजीवति॥ ७ N 
चित्रामें ्राद्वका दान करनेवाले पुरुषको रूपवान्‌ 
पुत्र प्राप्त होते हैं । स्वातीके योगें fraude पूजा करनेवाला 
वाणिज्यसे जीवन-निर्वाह करता है ॥ ७ ॥ 
agg विशाखासु पुत्रमीदन्‌ भवेन्नरः । 
अनुराधाखु ङुचोणो राजचक्रं प्रचतेयेत्‌॥ ८ |i 
विशाखामें श्राद्ध करनेवाला मनुष्य यदि पुत्र चाहता हो 
तो बहुसंज्यक yà सम्पन्न होता दै । अनुराधामें 
SIRE करनेवाला पुरुष दूसरे जन्ममें राजमण्डलका शासक 


होता है ॥ ८ ॥ 


आधिपत्यं बजेन्मत्या ज्येष्ठायामपवजयन. । 

नरः FFSA ऋद्धो दमपुरः्सरः॥ ९ ॥ 
कुरुकुलश्रेष्ठ | ज्येष्ठा नक्षत्रमें इन्द्रियसंयमपूर्वक पिण्डदान 

करनेवाला मनुष्य समृद्धिशाली होता है और प्रभुत्व प्रास 

करता È II ९ ॥ 

मूळे स्वारोग्यसुच्छेत यशो ५५घाढासु चोत्तमम्‌ 

उत्तराखु त्वपाढाखु चीतशोकश्चरेन्महीम्‌ ॥ १० ॥ 
मूलमे श्राद्ध करनेसे आरोग्यकी प्राप्ति होती दै और qat- 

षाढामें उत्तम यशकी। उत्तराषादामें पितृयज्ञ करनेवाला 

पुरुष शोकशून्य होकर प्रथ्वीपर विचरण करता दै ॥ १० || 

श्राद्ध त्वभिजिता कुर्वन्‌ भिषकसिद्धिमवाप्नुयात्‌। 

श्रवणेषु ददच्छ्राद्धं प्रेत्य गच्छेत्‌ स सद्गतिम्‌ ॥ RR N 
अभिजित्‌ नक्षत्रमें श्राद्ध करनेवाला वैद्यविषयक सिद्धि 

पाता है | श्रवण नक्षत्रमें ्राद्वका दान देनेवाला मानव मृत्युके 

पश्चात्‌ सद्गतिको प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 

राज्यभागी धनिष्ठायां भवेत नियतं नरः। 

नक्षते वारुणे कुचेन भिषकिसिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ १२॥ 
घनिष्ठामें श्राद्ध करनेवाला मनुष्य नियमपूवक राज्यका 

भागी होता दै। वारुण नक्षत्र-शतमिषार्मे आद्ध करनेवाला 

पुरुष वेद्यविषयक सिद्धिको पाता है ॥ १२॥ 


पूवप्रोष्ठपराः कुवेन्‌ वहन reperum | 
saag प्रकुचीणो विन्दते गाः QAT: ॥ १३॥ 
पूर्वभाद्रपदामें राद्ध करनेवाला बहुत-से भेड़-बकरोंका 
लाभ लेता है ओर उत्तराभाद्रपदामें श्राद्ध करनेवाला sz 
गोएँ पाता है ॥ १३ ॥ 
बहुकुप्यक्ततं वित्तं विन्दते रेवर्ता श्रितः। 
अश्विनीष्वश्वान्‌ विन्देत भरणीष्वायुरुत्तमम्‌ ॥ १४ N 
श्राद्धमें रेबतीका आश्रय लेनेवाला ( अर्थात्‌ रेवतीमें श्राद्ध 
करनेवाला ) पुरुष सोने-चांदीके सिवा अन्य नाना प्रकारके धन 
पाता है | अश्विनीमे श्राद्ध करनेसे घोड़ोंकी और भरणीमें 
श्राद्वका अनुष्ठान करनेसे उत्तम आयुकी प्राप्ति होती हे ॥१४॥ 
इमं आद्धविधि श्रुत्वा शाशाबिन्दुस्तथाकरोत्‌ । 
अक्लेशेनाजयच्चापि मही सोऽनुशशास ह ॥ १५॥ 
इस श्राद्वविधिका श्रवण करके राजा शशबिन्दुने वही 
किया | उन्होने विना किसी क्ळेशके ददी पृथ्वीको जीता और 
उसका maaga अपने हाथमे ले लिया ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकस्पे एकोननवतितमोऽभ्यायः॥ ८९॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्देके अन्तर्गत दानधर्मेपवमें ्रद्वकरपविपयक नयासीर्दो अध्याय पूरा हुआ ॥ ८% ॥ 


— DES 
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श्राद्धमे त्राह्मणोंकी परीक्षा, पंक्तिदूषक्क और 
ब्राह्मणोंक्रो भोजन करानेकी अपेक्षा एक 
युधि उवाच 
qes: प्रदातव्यं भवेच्छ्राद्धं पितामह | 
द्विजेभ्यः कुरुशादूंल तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! केसे ब्राह्मणको श्राद्धका 
दान ( अर्थात्‌ निमन्त्रण ) देना चाहिये १ कुरुश्रेष्ठ ! आप 
इसका मेरे लिये स्पष्ट वर्णन करें ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मणान्‌ न परीक्षेत क्षत्रियो दानधर्मवित्‌ । 
दत्रे कर्मणि पित्र्ये तु न्यायमाहुः परीक्षणम्‌ ॥ २ N 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | दान-धर्मके ज्ञाता क्षत्रियको 
देवशम्बन्धी कर्म ( यज्ञ-यागादि ) में ब्राह्मणकी परीक्षा नहीं 
करनी चाहिये, किंतु पितृकर्म ( श्राद्ध ) में उनकी परीक्षा 
न्यायसंगत मानी गयी है ॥ २ II 
देवताः पूजयन्तीह दैवेनेवेह तेजसा । 
उपेत्य तस्माद्‌ देवेभ्यः स्वेभ्यो दापयेन्नरः ॥ ३ ॥ 
देवता अपने देव तेजसे ही इस जगतूमें ब्राक्षणोंका पूजन 
( समादर ) करते हैं; अतः देवताओंके उद्देश्यसे सभी 
ब्राह्मणोंके पास जाकर उन्हें दान देना चादिये। ३ II 
SIDE त्वथ महाराज परीक्षेद्‌ ब्राह्मणान्‌ बुधः 
कुल शीलवयोरूपे विद्ययाभिजनेन च ॥ ४॥ 
किंतु wars! श्राद्वके समय विद्वान्‌ पुरुष कुल, शील 


( उत्तम आचरण ), अवस्था, रूप, विद्या और पूर्वजोंके - 


निवासस्थान आदिके द्वारा ब्राह्मणकी अवदय परीक्षा करे ॥ 
तेषामन्ये पङ्क्तिदूषास्तथान्ये पङ्क्तिपावनाः 


अपाङकेयास्तु ये राजन्‌ कीतयिष्यामि ताञश्टणु ॥ ५॥ 


ब्राहमणोंमें कुछ तो पंक्तिदूक होते & और कुछ पंक्ति- 
पावन | राजन्‌ ! पहले पंक्तिदूषक ब्राक्षणोंका वणन करूंगा) 


सुनो ॥ ll 

किले भ्रणहा यक्ष्मी पशुपालो निराकृतिः 
श्रामप्रेष्यो वार्धुषिको गायनः सर्वविक्रयी ॥ ६ ॥ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
सामुद्रिको राअब्रृत्यस्तेलिकः कूटकारकः ॥ ७ ॥ 
पित्रा विवदमानश्च यस्य चोपपतिय्रहे। 
अभिइास्तस्तथा स्तेनः शिट्पं यश्चोपजीवति ॥ < il 
qina सूरी च Aaga पारदारिकः 
अवतानामुपाध्यायः "USES च ॥ ९ ॥ 


पंक्तिपावन ब्राह्मणाँक्रा वणन, श्राद्धमे लाख भूखे 
वेदवेत्ताक्रो भोजन करानेकी श्रेष्ठताका कथन 


श्वभिश्च यः परिक्रामेद्‌ यः शुना QU एव च । 
परिवित्तिश्च यश्च स्याद्‌ gan गुरुतल्पगः ॥ १० ॥ 
कुशीलवो देवलको नक्षत्रैर्यश्च जीवति । 
ईरोत्रीह्णेसुक्तमपाङ्केयेर्युधिष्टिर ॥ ११॥ 
रक्षांसि गच्छते deua: । 
जुआरी, गर्भहत्यारा, राजयक्ष्माका रोगी पशुपालन 
करनेवाला, अपढ़, गॉवनरका हरकारा) aco गवेया; सत्र 
aga चीज बेचनेवाला, दूतरोका घर फूकनवाला, विष देने 
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वाला; माताद्वारा पतिके जीते-जी दूसरे पतिसे उत्तन्न किये हुए 
पुत्रके घर भोजन करनेवाला, सोमरस बेचनेवाला; सामुद्रिक 
विद्या ( हस्तरेखा ) से जीविका त्रलानेवाला, राजाका नौकर; 
de बेचनेवाला, az? गवाही देनेवाला, Aaa झगड़ा 
करनेवाला, जिसके घरमें जार पुरुषका प्रवेश हो वह! 
sen चौर, erid agem चुगलखोर). 
मित्रहोही, परस्त्रीलम्पट, त्रतग्हित मनुष्योका अध्यापक, 
हथियार बनाकर जीविका चलानेवाला, कुत्ते साथ लेकर 
घूमने वाळा, जिसे कुत्तेने काटा हो वह, जिसके छोटे भाईका 
विवाह हो गया हो ऐसा अविवाहित बड़ा माई) चर्मरोगी, 


= 


गुरुपल्लीगामी, नटका काम करनेवाला) देवमन्दिरमें पूजासे 


जीविका चलानेवाला और नक्षत्रका फल बताकर जीनेवाला- 
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मिलता है? ऐसा ब्रह्मवादी पुरुषोंका कथन है ॥ ६-११३ | 

श्राद्ध उकत्वा त्वधीयीत वृषलीतल्पगश्च यः ॥ १२॥ 
पुरीषे तस्य ते मासं पितरस्तस्य शेरते । 

जो ब्राह्मण श्राद्वका भोजन करके फिर उस दिन 


०००९ mmm .. so - " -e —sHáÁ 
— — 
हिन 


वेद पढ़ता है तथा जो वृषली ela समागम करता है, उसके 


पितर उस दिनसे लकर एक मासतक उसीकी विष्ठामें 


शायन करते हैं ॥१२३॥ —— 

सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम्‌ ॥ ५३ N 

qU देचलके दत्तमप्रतिष्ठं च वाघुंषे । 

यत्त वाणिजके दत्तं नेह नाझुत्र तदू अवेत्‌ ॥ ug 
सोमरस बेचनेवालेको जो श्राद्धका अन्न दिया जाता है; 





वह पितरोंके लिये fast; तुल्य हे । maï उैधको 


जिमाया हुआ अन्न पीव और रक्तके समान पितरोको 
अग्राह्य हो जाता है । देवमन्दिरमें पूजा करके जीविका 
चलानेबालेको दिया हुआ .श्राद्धका दान नष्ट हो जाता है-- 
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उसका कोई फल नहीं मिलता | सूदखोरको दिया हुआ 
अन्न अस्थिर होता है । वाणिज्यद्वत्ति करनेवालेको श्राद्धमें 
दिये हुए अन्नका दान न इहलोकमें लाभदायक होता है 
और न परलोकर्मे || १३-१४ ॥ 
भस्मनीव zd gi तथा पौनभेवे दिजे । 
ये तु धर्मव्यपेतेषु चारित्रापगतेषु F | 
हव्यं कव्यं प्रयच्छन्ति तेषां तत्‌ प्रेत्य नइयति ॥ १५ ॥ 
शक पत्तिको छोड़कर दूसरा पति करनेवाली स्त्रीके 
पुत्रको दिया हुआ श्राद्धमे अन्नका दान राखमें डाले 
gu हविष्यके समान व्यर्थ हो जाता दै । जो लोग धर्मरहित 
और चरित्रहीन RIA हृव्य-कव्यका दान करते हैं, 
उनका वह दान परलोकमें नष्ट हो जाता है ॥ १५ ॥ 
शानपूर्व तु ये तेभ्यः प्रयच्छन्त्यरपवुद्धयः | 
पुरीषं शुञ्जते तेषां पितरः प्रेत्य (umm ॥ १६ 
जो मूर्खं मनुष्य जान-बूझकर वेसे पंक्तिदूषक ब्राह्मणों 
को sei अन्नका दान करते हैं; उनके पितर परलोकमे 
निइच्य ही उनकी विष्टा खाते हैं ॥ १६ ॥ 


पएतानिमान विजञानीयादपाङक्तेयान द्विजाधमान । 

शुद्राणासुपदेशां च ये कुवन्त्यरपचेतखः ॥ १७॥ 
इन अधम ब्राझणोंको पंक्तिसे बाहर रखने योग्य 

जानना चाहिये | जो मुद ब्राह्मण शूर्द्रीको वेदका उपदेश 





करते हैं, वे भी अपाडत्तेय ( अर्थात्‌ पंक्ति-बाइर ) ही 
_हैं॥ १७॥ 


ब्रि काणः शातं ag: Bash याचत्प्रपऱ्यति i 
पङ्क्त्यां समुपविष्टायां तावदू दूषयते न्प ॥ té ॥ 
राजन्‌ [काना मनुष्य पंक्तिमें बेठे हुए साठ मनुर्ष्योको दूषित 
कर देता है । जो नपुंमक है, वह लौ मनुर्ष्योको अपवित्र बना 
देता है तथा जो सफेद कोढका रोगी है) वह बैठे हुए पंक्तिमें 
जितने लोगोंको देखता है, उन सबको दूषित कर 
देता है॥ १८॥ 
यद्‌ वेष्टितशिरा सुङके यद्‌ सङके दक्षिणासुखः। 
सोपानत्कश्च यदू भुङ्के सब विद्यात्‌ तदास्ुरम्‌॥ १९॥ 
जो सिरपर पगड़ी और टोपी रखकर भोजन करता है, 





जो दक्षिणकी ओर मुख करके खाता है तया जो जूते पहने 
भोजन करता है? उनका वह सारा भोजन आसुर समझना. 
चाहिये ॥ १९ | 


असूयता च यद्‌ दत्तं यञ्च श्रद्धाचिवर्जितम्‌ । 

सचे तदसुरेन्द्राय ब्रह्मा भागमकल्पयत्‌ | २०॥ 
जो दोषदृष्टि रखते हुए दान करता है और जो 

बिना श्रद्धाके देता है; उस सारे दानको ब्रह्माजीने असुर- 

राज बलिका भाग निरिचित किया है ॥ २० ॥ 


श्वानश्च पङ्क्तिदूषाश्च नावेक्षेरन्‌ कथंन । 

तस्मात्‌ diea दद्यात्‌ तिलांश्चान्ववक्ीरयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
कुतो और पंक्तिदूषक sre) किसी तग्ह दृष्टि 

न. पड़े, इसके लिये सब ओग्से DR हुए स्थानमें श्राद्ध का 





दान करे और वहाँ रब ओर तिल छीटे ॥ २१ II 
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Renda श्राद्धं छृतं क्रोधवशेन च | 
यातुधानाः पिशाचाश्च विप्रलुम्पन्ति agfa: ॥ WA ॥ 


जो श्राद्ध तिलॉसे रहित होता दै, अथवा जो क्रोघ- 


पूर्वक किया जाता दै, उसके इविष्यको यातुधान (राक्षस ) 
और ग्ह्याच ga कर देते हैं॥ २२ II 


अपाडम्को यावतः पाङक्तान भुञ्जानानजुपद्यति | 
तावत्फलाद्‌ श्रंदायति दातारं तस्य वालिशम्‌ ॥ २३ ॥ 
पंक्तिदूपक पुरुष पक्तिमें भोजन करनेवाले जितने 
ब्राहर्णोको देख लेता दै, वह मूर्ख दाताको उतने ब्राह्मर्णोके 
दानजनित Wwe वञ्चित कर देता है ॥ २३ ॥ 
इमे तु भरतश्रेष्ठ Run पङ्क्तिपावनाः 
ये त्वतस्तान्‌ प्रवक्ष्यामि परीक्षस्वेह तान्‌ द्विजान्‌॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अब जिनका वर्णन किया जा रहा है) 
इन सत्रको पंक्तिगवन जानना चादिये | इनका वर्णन 
इस लिये करूंगा कि तुम ब्राक्षणोंकी श्राद्धमे परीक्षा कर 
सको ॥ २४ Il 
विद्यावेदवतस्माता ब्राह्मणाः सवे एव (d 
सदाचारपराश्चैव विज्ञेयाः सर्वपावनाः ॥ २५॥ 
विद्या ओर gaat स्नातक हुए समस्त ब्राह्मण 
यदि सदाचारमें तत्पर रहनेवाले द तो उन्हें ad- 
पावन जानना चाहिये ॥ २५॥ 
पाङक्तेयां स्तु प्रवक्ष्यामि ज्ञेयास्ते पङक्तिपावनाः । 
त्रिणाचिकेतः पञ्चाञ्चिस्रिसुप्णः षडङ्गवित्‌ ॥ २६॥ 
अब में पाङ्क्तेय ्राह्मणोंका वर्णन करूँगा | उन्हींको 
पक्तिपावन जानना चाहिये | जो त्रिणाचिकेत नामक मन्त्रौ 
का जप करनेवाला, गाहंपत्य आदि पाँच sauter सेवन 
करनेवाला) त्रिसुपर्ण नामक ( त्रिसुगर्णमित्यादि- ) nextel 
पाठ करनेवाला है तथा 'ब्रझमेतु माम्‌? इत्यादि तैत्तिरीय- 
प्रसिद्ध शिक्षा आदि छदाँ अङ्गौंका ज्ञान रखनेवाला है ये 
सब पंक्तिपावन हैं ॥ २६ Il 
त्रह्मदेयानुसंतानरछन्दोगो ज्येष्ठसामगः । 
सातापित्रोयंश्च sur: श्रोत्रियो दशपूरुषः d २७॥ 
जो परम्परासे तेद या पराविद्याका ज्ञाता अथवा 
उपदेशक दै, जो वेदके छन्दोग झाखाका विद्वान्‌ है, जो 
Sdg साममन्त्रका गायक) माता-पिताके वशम रहनेवाळा 
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और दस पीढ़ियोंसे ्रोत्रिय ( वेदपाठी ) है; बह भी 
पंक्तिपाबन है ॥ २७ ॥ 
 ऋतुकालाभिगामी च धर्मपत्नीपु यः सदा । 
बेद्विद्यावतस्नातो विप्रः पङ्क्तिं पुनात्युत ॥ RE N 
जो अपनी घर्मपत्नियोंके साथ सदा श्रमृतुकालमे ही 
समागम करता दै, वेद और विद्याके mad स्नातक हो चुका 
है, वह ब्राह्मण पंक्तिको पवित्र कर देता है ॥ २८ ॥ 
अथर्वंशिरसोऽध्येता ब्रह्मचारी यतवतः। 
सत्यवादी धर्मशीलः स्वकर्मनिरतश्च सः ॥ २९॥ 
जो अथववेदके ज्ञाता, ब्रझचारी, नियमपूर्वक ब्रतका 
पालन करनेवाले, सत्यवादी, धर्मशीळ और अपने कर्त॑व्य-कर्ममें 
तत्पर हैं, वे पुरुष पंक्तिपावन हैं ॥ २९ II 
थे च पुण्येषु तीथषु अभिषेकछतश्रमाः । 
मखेषु च समन्त्रेषु भवन्त्यवभ्रथप्लुताः ॥ ३०॥ 
अक्रोधना ह्यचपलाः क्षान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः । 
सरवेभूतहिता ये च धाद्धेष्वेतान्‌ निमन्त्रयेत्‌ ॥ at 
जिन्होने पुण्य तीथोमें गोता लगानेके लिये श्रम-प्रयत्न 
किया है? वेदमन्त्रोके उश्चारणपूर्वक अनेकों यशोंका अनुष्ठान 
करके अवभ्ृथ-स्नान किया दै; जो क्रोघरहित, चपळता- 
रहित, क्षमाशील, मनको वशर्मे रखनेवाले, जितेन्द्रिय और 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हितेषी हैं; उन्हीं ब्राह्मणोंको श्राद्धमे 
निमन्त्रित करना चाहिये ॥ ३०-३१ Il 
पतेषु दत्तमक्षय्यमेते वै पङ्क्तिपावनाः । 
इमे परे महाभागा विशेयाः पङ्क्तिपावनाः ॥ 33 N 
क्योंकि ये पंक्तिपावन हैं; अतः इन्हें दिया हुआ दान 
अक्षय होता है। इनके सिवा दूसरे भी महान्‌ भाग्यशाली 
पंक्तिपावन ब्राह्मण हैं, उन्हें इस प्रकार जानना चाहिये | ३२॥ 
यतयो मोक्षधर्मशा योगाः सुचरितव्रताः । 
(पाञ्चरात्रविदो मुख्यास्तथा भागवताः परे । 
वैखानसाः कुलध्रेछा वैदिकाचारचारिणः N) 
ये चेतिहासं प्रयताः धावयन्ति द्विजोत्तमान्‌ ॥ ३३॥ 
थे च भाष्यविदः केचिद्‌ ये च व्याकरणे रताः । 
आधीयते पुराणं ये धर्मशास्त्राण्यथापि च ॥ ३४॥ 
अधीत्य च यथान्यायं विधिवत्‌ तस्य कारिणः । 
उपपन्नो गुरुकुले सत्यवादी सहस्रशः ॥ ३५॥ 
अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च। 
यावदेते प्रपइयन्ति पङ्क्त्यास्तावत्पुनन्त्युत ॥ ३६॥ 
जो मोक्ष-धर्मका शान TAANS संयमी और उत्तम 
प्रकारसे व्रता आचरण करनेवाले योगी हैं, पाञ्चरात्र 
आगमके MANS श्रेष्ठ पुरुष हैं? परम भागवत हे; 
वानप्रस्थ-घर्मका पालन करनेवाले, कुलमें श्रेष्ठ और वेदिक 


आचारका अनुष्ठान करनेवाले हैं | जो मनको संयममें 
रखकर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको इतिहास सुनाते हँ; जो महाभाष्य 
और व्याकरणके विद्वान्‌ हैं. तथा जो पुराण और धर्मशार्जोंका 
न्यायपूर्वक अध्ययन करके उनकी आज्ञाके अनुसार 
विधिवत्‌ आचरण करनेवाले हैं, जिन्होंने नियमित समय- 
तक गुरुकुलमें निवास करके वेदाध्ययन किया है; जो 
परीक्षाके सहस्रो अवसरोपर सत्यवादी सिद्ध हुए हैं तथा 
जो चारों वेदोंके पढ्ने-पढ़ानेमें अग्रगण्य हैं, ऐसे ब्राह्मण 
पंक्तिको जितनी दूर देखते हैं उतनी qui बैठे हुए sra 
को पवित्र कर देते हैं ॥ ३३-३६ ॥ 
ततो हि पावनात्पङ्कत्याः पङ्क्तिपावन उच्यते। 
फ्रोशाद्घेतृतीयाष्य पावयेदेक पव हि ॥ ३७॥ 
ब्रझदेयानुसंतान इति ब्रह्मविदो विदुः । 

पक्तिको पवित्र करनेके कारण ही उन्हें पंक्तिपावन 
कहा जाता है । ब्रह्मवादी पुरुर्षोकी यह मान्यता दै कि वेदकी 
शिक्षा देनेवाले एवं ब्रह्मज्ञानी पुरुर्षोके su उत्पन्न हुआ 
त्राण अकेला ही साढ़े तीन कोसतकका स्थान पवित्र कर 
सकता है ॥ ३७ ॥ 
अनृत्विगनुपाध्यायः स चेदग्रासनं cr ॥ ३८॥ 
su त्विग्भिरभ्यजुश्ातः पडःकत्या हरति दुष्कृतम्‌ i 

जो ऋत्विक्‌ या अध्यापक न db वढ भी यदि 
ऋत्विजोकी आज्ञा लेकर आाद्वमें अग्रासन ग्रहण करता है 
तो पंक्तिके दोषको हर लेता है अर्थात्‌ दूर कर देता है ॥ 
अथ चेद्‌ वेदवित्‌ era: पङ्क्तिदोपैविवजितः ॥ ३९ ॥ 
न च स्यात्‌ पतितो राजन पङ्क्तिपावन एव खः! 

राजन्‌ | यदि कोई वेदश ब्राह्मण सत्र प्रकारके पंक्ति- 
Qè रहित है और पतित नहीं हुआ है तो बह पंक्ति- 
पावन ही है ॥ ३९३ II 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन परीक्ष्यामन्त्रयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ४०॥ 
खकरमनिरतानन्यान्‌ कुले जातान्‌ बहुश्रुतान्‌ । 

इसलिये सत्र प्रकारकी चेशओसे ब्राह्मणोंकी परीक्षा 
करके ही उन्हें sme निमन्त्रित करना चाहिये । वे स्वकम में 
तत्पर रहनेवाले, कुलीन और बहुश्रुत होने चाहिये॥४०३॥ 
यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींचि च ॥ ४१॥ 
न प्रीणन्ति पितृन्‌ देवान्‌ स्वर्ग च न स गच्छति। 

जिसके भाद्धोंके भोजनमें मित्रोकी प्रधानता रहती है, 


——————————————————————————D 


नहीं करते हैं तथा वह श्राद्धकर्ता पुरुष स्वर्गमें नहीं जाता 
RII v 3 ll à 
यश्च थाद्धे ङुरुते सङ्गतानि 
न देवयानेन पथा स याति। 
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€ चै ga: पिप्पल बन्धनाद्‌ वा 
खगाीलोकाच्च्यव ते ARTS: ॥ ४२॥ 
जो मनुष्य श्राद्धमे भोजन देकर उससे मित्रता जोड़ता 
है, वइ मृत्युके बाद देवमार्गते नहीं जाने पाता | जैसे 
पीपछका फल डंठलसे टूटकर नीचे गिर जाता है वेसे ही 
भाद्धको मित्रताका साघन बनानेवाला पुरुष स्वर्गलोकसे भ्रष्ट 
हो जाता है ॥ ४२ II 
तस्मान्मित्रं wma 
दद्यान्मित्रे भ्यः संत्रहाथ धनानि । 
यन्मन्यते नेव ud ow मित्रं 
तं मध्यस्थं भोजयेद्धव्यकव्ये ॥४३॥ 
इसलिये श्राद्धकर्ताको चाहिये कि ag sed मित्रको 
निमन्त्रण न दे । मित्रोंकी संतुष्ट करनेके लिये घन देना 
उचित है । श्राद्धमे भोजन तो उसे ही कराना चाहिये, जो 
शत्रु या मित्र न होकर मध्यस्थ हो ॥ ४३ ॥ : 
यथोषरे बीजमुप्तं न रोहे- 
न्न चावता प्राप्युयादू बीजभागम्‌ 
«f थाद्धं yanada- 
ने WE नाझुत्र फल ददाति ॥ ४४॥ 
जैसे ऊसरमें बोया हुआ बीज न तो जमता है ओर न 
बोनेवालेको उसका कोई फल ही मिळता है, उसी प्रकार 
अयोग्य ब्राह्मणोंको भोजन कराया हुआ श्राद्धका अन्न ग 
इस लोकमें लाभ पहुँचाता दै, न परलोकमें ही कोई फल 
देता है ॥ ४४ il 
sme ह्ानघीयानस्तृणास्चिरिच शाम्यति । 
तस्मे भाद्ध॑ न दातव्यं न हि भस्मनि हृयते ॥ ४५॥ 
जैसे घास-फूसकी आग शीघ्र द्वी शान्त हो जाती दै, उसी 
प्रकार स्वाध्यायद्दीन ब्राह्मण तेजद्दीन हो जाता है; अतः उसे 
भाद्धका दान नहीं देना चाहिये, क्योकि राखमें कोई भी हवन 
नहीं करता ॥ ४५ li 
खस्भोजनी नाम पिशाचदक्षिणा 
सा नेव देवान्‌ न पितूनुपैति । 
Ra सा भ्रास्यति हीनपुण्या 
merat गोरिव नष्टवत्सा ॥ ४६॥ 
जो लोग एक-दूसरेके यहाँ TH मोजन करके परस्पर 
दक्षिणा देते और लेते हैं, उनकी वइ दान-दक्षिणा पिशाच- 
दक्षिणा कददलाती है । वह न देवताओंको मिलती है; न पितरॉ- 
को । जिसका बछड़ा मर गया है ऐसी पुण्यहीना गौ जैसे 
दुखी होकर गोशालामें ही चक्कर लगाती रहती है, उसी प्रकार 


आपसमें दी और ली हुई दक्षिणा इसी लोकमें रह जाती है, 
वह पितर्रोतक नहीं पहुँचने पाती ॥ ४६ ॥ 


atum 


qw शान्ते घृतमाजुहोति 
तन्नेंव देवान्‌ न पितूचुपेति । 
तथा दत्त नतेने गायने च 
याँ चान्ते दक्षिणामावृणोति ॥ ४७॥ 
उभौ हिनस्ति न शुनक्ति चेषा 
या चानृते दक्षिणा दीयते वे । 
आघातिनी गर्दितिषा पतन्ती 
तेषां प्रेतान्‌ पातयेद्‌ देवयानात्‌ ॥ 3८ ॥ 
जैसे आग बुझ जानेपर जो घुतका इवन किया जाता है; 
उसे न देवता पाते हैं, न पितर; उसी प्रकार नाचनेवाले) 
रावेये और शूट बोलनेवाले अपात्र ब्राह्मणको दिया हुआ दान 








निष्कल होता दै । अपात्र पुरुषको दी हुई दक्षिणा न दाताको 


तृप्त करती है न दान लेनेबालेको; प्रत्युत दोनोंका ददी नाश 
करती है । यही नहीं; वह विनाशकारिणी निन्दित दक्षिणा 
दाताके पितरोको देवयान-मार्गसे नीचे गिरा देती दै ॥४७-४८॥ 
ऋषीणां «n नित्यं ये चरन्ति युधिष्टिर । 
निश्चिताः खरवंधमंश्ञास्तान्‌ देवा त्राह्मणान्‌ विदुः॥ ४९॥ 
युधिष्ठिर ! जो सदा ऋषियोंके बताये हुए घर्ममार्गपर 
चलते हैं; जिनकी बुद्धि एक निश्चयपर पहुँची हुई है तथा 
जो सम्पूर्ण घर्मोके ज्ञाता È उर्न्दीको देवतालोग ब्राह्मण 
मानते हैं ॥ ४९ Il 
स्वाध्यायनिष्ठा ऋषयों शाननिष्ठास्तथेव च। 
तपोनिष्ठाश्च बोद्धव्याः कनिष्ठाश्च भारत di ५० ॥ 
भारत | ऋपि-मुनिरयोमे किन्दीको स्वाध्यायनिष्ठ) किन्हीको 
ज्ञाननिष्ठ, किन्हींको तपोनिष्ठ और किन्हीको कर्म निष्ठ जानना 
चाहिये ॥ ५० ॥ 
कव्यानि क्ञाननिष्ठेभ्यः प्रतिष्ठाप्यानि भारत | 
तत्र ये न्राह्मणान केचिन्न निन्दन्तिदि ते नराः ॥ ५१ N 
भरतनन्दन ! उनमें शञाननिछ uult ही श्राद्वका 
अन्न जिमाना चाहिये । जो लोग ब्राह्मणोंकी निन्दा नहीँ 
करते, वे ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं ॥ ५१ ॥ 
ये तु निन्दन्ति जल्पेषु न area भोजयेत्‌ । 
ब्राह्मणा निन्दिता राजन्‌ इन्युसत्रैपुरुषं कुलम्‌ ॥ ५२॥ 
वेखानसानां चचनस्ूलीणां श्रूयते ui 
दूरादेव परीक्षेत ब्राहणान्‌ वेदपारगान्‌ ॥ ५३ d 
राजन्‌ | जो बातचीतमें ब्राक्षणोंकी निन्दा करते हैं 
उन्हे sme भोजन नहीं कराना चाहिये । नरेश्वर ! वानप्रस्थ 
efr यह वचन सुना जाता है कि 'ब्राह्मणांकी निन्दा 
होनेपर वे निन्दा करनेवालेकी तीन पीढियोंका नाश कर 
डालते हैं ।? वेदवेत्ता ब्रा्मणोकी दूरसे दी परीक्षा करनी 
चाहिये ॥ ५२-५३ I 
प्रियो वा यदि चा द्वेष्यस्तेषां तु ्रादमावपेत्‌। 
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शरीमद्दाभारते [ अनुशासनपर्वणि 





यः सहस्रं सहस्राणां agam नरः d 
पकस्तान्मन्त्रवित्‌ प्रीतः सवीनर्हति भारत d ५४॥ 
भारत | वेदज्ञ पुरुष अपना fira हो या अप्रिय--इसका 


_विचार न करके उसे श्राद्धर्मे भोजन कराना चाहिये | जो दस 





लाख अपात्र ब्राहाणको भोजन कराता है, उसके यहाँ उन सबके 


बदले एक ही सदा संतुष्ट रहनेवाला वेदश ब्राह्मण भोजन 


करनेका अधिकारी है अर्थात्‌ लाखों मुखोंकी अपेक्षा एक 
सत्पात्र ब्राह्मणको भोजन कराना उत्तम है ॥ ५४॥ 





इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकल्पे नवतितमोऽध्यायः ॥ «o N 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें श्राद्धकरपरिषयक नब्बेवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ०० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुल ५५ शोक हैं ) 





एकनवतितमोऽध्यायः 
शोकातुर निमिका पुत्रके निमित्त पिण्डदान तथा श्राद्धके विषयमे निमिक्रो महर्षि अत्रिक्ा उपदेश, 
विञवेदेवोंके नाम एवं श्राद्धमें त्याज्य वस्तुका वर्णन 


युधिषिर उवाच 

केन संकटिपत श्राद्ध कस्मिन्‌ काले किमात्मकम्‌। 
शरग्वङ्गिरसिके काले मुनिना कतरेण वा ॥ १ od 
कानि थराद्धानि वज्योनि कानि मूलफलानि च। 
धान्यजात्यश्च का वज्यी स्तन्मे बूहि पितामह ॥ २ ॥ 

युधिछिरने पूछा--पितामह | श्राद्ध कब प्रचलित 
हुआ ! सबसे पहले किस महर्षिने इसका संकल्प किया अर्थात्‌ 
प्रचार किया ! श्राद्धका स्वरूप. क्या है ? यदि ug और 
अङ्गिराके समयमें इसका प्रारम्भ हुआ तो किस मुनिने इसको 
प्रकट किया ! sad कौन-कौनसे कर्म, कोन-कोन फल-मूल 
और कौन-कौनसे अन्न त्याग देने योग्य हैं १ वह मुझसे 


al ॥ १-२ ॥ 
भीष्म उवाच 


यथा राद सम्प्रवृत्तं यस्मिन्‌ काले यदात्मकम्‌ | 
येन संकल्पितं चेव तन्मे श्टणु जनाधिप ॥ ३ II 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! श्राद्धका जिस समय और 
जिस प्रकार प्रचलन हुआ, जो इसका स्वरूप है तथा सबसे 
पहले जिसने इसका संकल्प किया अर्थात्‌ प्रचार किया, वह 
सब तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो ॥ ३॥ 
स्वायम्भुवो ऽत्रिः कौरव्य परमर्षिः प्रतापवान्‌ । 
तस्य वंशो महाराज दत्तात्रेय इति स्मतः ॥ ४ ॥ 
कुरुनन्दन | महाराज ! प्राचीन sre ब्रझाजीसे महर्षि 
अत्रिकी उत्पत्ति हुई । वे बड़े प्रतापी ऋषि थे। उनके da 
दत्तात्रेय जीका प्रादुर्भाव हुआ ॥ v ॥ 
दत्तात्रेयस्य पुत्रोऽभून्निमिनाम तपोधनः। 
निमेश्चाप्यभवत्‌ पुत्रः श्रीमान्नाम श्रिया वृतः ॥ ५ ॥ 
दत्तात्रेयके पुत्र निमि हुए, जो बड़े तपस्वी थे । निमिके 
मी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था श्रीमान्‌ | वह बड़ा 


कान्तिमान्‌ था ॥ ५ ॥ 


पूणे वर्षसहस्रान्ते स त्वा दुष्कर तपः । 

कालधर्मपरीतात्मा निधनं समुपागतः ॥ ६ ॥ 
उसने पूरे एक हजार वर्षोतक बड़ी कठोर तपस्या करके 

अन्तमें काळ-धर्मके अधीन grex प्राण त्याग दिया ॥६॥ 


निमिस्तु ऊत्वा शौचानि विधिरष्टेन कर्मणा । 
संतापमगमत्‌ तीन पुत्रशोकपरायणः ॥ ७ ॥ 
फिर निमि शास्त्रोक्त कर्मद्वारा अशौच निवारण करके 
पुत्र-शोकमें मग्न हो अत्यन्त संतप्त हो उठे ॥ ७ II 
अथ ऊृत्वोपद्दायाणि चतुद्द्यां महामतिः । 
तमेव गणयञ्शोकं विरात्रे प्रत्यवुध्यत ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ निमि चतुर्दशीके दिन श्राद्धमे 
देने योग्य सब वस्तुएँ एकत्रित करके पुत्रशोकसे ही चिन्तित 
हो रात बीतनेपर ( अमावास्य़ाको श्राद्ध करनेके लिये) प्रातः- 
काल उठे ॥८॥ 
तस्यासीत्‌ प्रतिबुद्धस्य शोकेन व्यथितात्मनः । 
मनः «er विषये बुद्धिचिस्तारगामिनी ॥ ९ ॥ 
ततः संचिन्तयामास श्राद्धकल्पं समाहितः | 
प्रातःकाल जागनेपर उनका मन पुत्रशोकसे व्यथित 
होता रहा; किंतु उनकी बुद्धि बड़ी विस्तृत थी । उसके द्वारा 
उन्होंने मनको शोककी ओरसे हटाया और एकाग्रचित्त 
होकर श्राद्वविधिका विचार किया ॥ ९३॥ 
यानि तस्येव भोज्यानि मूलानि च फलानि च ॥ १० ॥ 
उक्तानि यानि चान्नानि यानि चेष्टानि तस्य ह i 
तानि सवोणि मनसा विनिश्भरित्य तपोधनः N ११॥ 
फिर श्राद्धके लिये ame s wee आदि भोज्य 
पदार्थ बताये गये हैं तथा उनमेंसे जो-जो पदार्थ उनके पुत्रको 
प्रिय थे; उन सबका मन-ही-मन निश्‍चय करके उन तपोधनने 
ang किया || १०-११ |l 
अमावास्यां महाप्राज्ञो विप्रानानाय्य पूजितान्‌ । 
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दक्षिणावर्तिकाः erat ze स्वयमथाकरोत्‌ ॥ १२ N 
तदनन्तर, उन महान्‌ बुद्धिमान्‌ gaa अमावस्याके 
दिन सातत्राह्मणोको बुलाकर उनकी पूजा की ओर उनके लिये 
, स्वयं ही प्रदक्षिण भावसे मोड़े हुए कुशके आसन बनाकर 
- उन्हें उनपर विठाया ॥ १२॥ 
सत्त विभांस्ततो भोज्ये युगपत्‌ समुपानयत्‌ । 
Sra च लूचणं भोज्यं इयामाकान्नं ददो प्रभुः ॥ १३ N 
प्रभावशाली निमिने उन सातोंको एक gb साथ भोजनके 
लिये अलोना सावा परोसा ॥ १३ ॥ 
दक्षिणाग्रास्ततो «ut विष्टरेषु निवेशिताः । 
पादयोश्चच विप्राणां ये त्वन्नमुपभुझ्जत ॥ १७ ॥ 
कृत्वा च दक्षिणाग्रान्‌ चे दभौन्‌ स प्रयतः gA: । 
qA श्रीमतः पिण्डान्‌ नामगोत्रमुदाददरन्‌ ॥ १५॥ 
zas बाद भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंके पेरोंके नीचे 
आसर्नोपर उन्होंने दक्षिणाग्र कुदा बिछा दिये और ( अपने 
सामने भी ) दक्षिणाग्र कुशा रखकर पवित्र एवं सावधान À 
अपने पुत्र श्रीमानके नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए 
कुर्शोपर पिण्डदान किया ॥ १४-१५ Il 


तत्‌ कृत्वा स gA धर्मखंकरमात्मनः । 
पश्चात्तापेन महता तप्यमानो ऽभ्यचिन्तयत्‌ t ॥ 
इस प्रकार श्राद्ध करनेके पश्चात्‌ us निमि अपनेमें 
घर्मसङ्करताका दोष मानकर ( अर्थात्‌ वेदमें पिता-पितामइ 
आदिके उद्देश्यसे जिस श्राद्धका विधान है, उसको मेंने स्त्रेच्छासे 
पुत्रके निमित्त किया है--यद्द सोचकर ) महान्‌ पश्चात्तापसे 
संतप्त हो उठे और इत प्रकार चिन्ता करने लगे--॥ १६॥ 
ama सुनिभिः पूर्व कि मयेदमनुछितम्‌। 
कथं sj शापेन न मां दहेयुत्रोह्मणा इति ॥ १७॥ 
“अहो ! सुनियोने जो कायं पहले कभी नहीं किया, उसे 
मैंने ही क्यों कर डाला ? मेरे इस मनमाने वर्तावको देखकर 
्राझणलोग मुझे अपने श/पसे क्यों नदीं भस्म कर डालगे ११॥ 
ततः संचिन्तयामास वंदाकतीरमात्मनः । 
ध्यातमात्रस्तथा चात्रिराजगाम तपोधनः d १८॥ 
यह बात ध्यानमें आते ही उन्होने अपने वंशप्रवर्टक 
महर्षि अत्रिका स्मरण किया । उनके चिन्तन करते ही तपोधन 
अत्रि वहाँ आ पहुँचे ॥ १८॥ 
अथात्रिस्तं तथा इष्ट्रा पु्शोकेन कर्षितम्‌ d 
शुरासाश्वासयामास वाग्भिरिष्टाभिरव्ययः ॥ १९॥ 


आनेपर जब अविनाशी अत्रिने निमिको पुत्रशोकसे व्याकुल 
देखा, तब मधुर बाणी द्वारा उन्हें बहुत आश्वासन दिया--॥ 


निमे संकह्पितर्तेऽयं पितुयशस्तपोधन । 


सा ते भूद्‌ भीः पूवदृष्टो धमां ऽयं ब्रह्मणा स्वयम्‌॥ २० N 
“तपोधन निमे ! तुमने जो यह पितृयज्ञ किया दै, इससे 
डरो मत | सत्रसे पहले स्वयं त्रझाजीने इस धर्मका साक्षात्कार 
किया दै ॥ २० ॥ 
सोऽयं स्वयम्भुविहितो धमः संकल्पितस्त्वया । 
HÀ स्वयम्भुवः कोऽन्यः श्राद्धेयं विधिमाहरेत्‌ ॥२१॥ 
(अतः तुमने यह ब्रह्माजीके चलाये हुए धर्मका ही 
अनुष्ठान किया है । ब्रहझमाजीके सिवा दूसरा कौन इस श्राद्ध- 
विधिका उपदेशा कर सकता दै ॥ २१ ॥ 
अथाख्यास्यामि ते पुत्र श्राद्धेयं विधिमुत्तमम्‌ । 
स्वयम्भुविहितं पुत्र तत्‌ कुरुष्व नित्राच में ॥ २२॥ 
“बेटा | अब मै तुमसे स्वयम्भू ara) बतायी हुई 
श्राद्धकी उत्तम विधिका वर्णन करता हूँ, इसे सुनो और ga- 
कर इसी विधिके अनुसार श्राद्वका अनुष्ठन करो ॥ २२ II 
samau qq mag तपोधन । 
ततोऽञ्चये ऽथ सोमाय वरुणाय च नित्यशः ॥ २३॥ 
विदवेदेवाश्च ये नित्यं पिठुभिः सद्द गोचराः । 
तेभ्यः संकल्पिता भागाः स्वयमच स्वयस्भुचा ॥ २७ ॥ 
(qq तपोधन ! पहले वेदमन्त्रके उच्चारणपूर्वक अग्नो- 
करण--अग्निकरणकी क्रिया पूरी करके अग्नि) सोमश वरुण 
और पितरोंके साथ नित्य रहनेवाले विश्वेदेवोंकी उनका भाग 
सदा अर्पण RI साक्षात्‌ ब्रह्माजीने इनके मार्गोकी 
कल्पना की है ॥ २३-२४ II 
स्तोतव्या चेह पृथिवी निवापस्येह धारिणी । 
वेष्णची काइ्यपी चेति तथेवहाक्षयति च ॥ २५॥ 
“तदनन्तर श्राद्धकी आधारभूता पृश्त्रीकी वेष्णवी; काश्यपी 
और अक्षया आदि नामोसे स्तुति करनी चादिये ॥ २५ ॥ 
उदकानयने चेच स्तोतव्यो चरुणो (ud 
ततो 5झिश्वेच सोमश्च आप्याय्याविह तेऽनघ ॥ २६ ॥ 
“अनैघ ! श्राद्धके लिये जल erm लिये भगवान्‌ वरुणका 
स्तवन करना उचित है । इसके बाद तुम्हें अशि ओर सोमको 
भी तूत्त करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
देवास्तु पितरो नाम निमिता ये स्रयम्भुचा। 
उष्णपा ये महाभागास्तेषां भागः प्रकल्पितः॥ २७ ॥ 
ब्रह्माजीके ही उत्पन्न किये हुए कुछ देवता fusum 
नामसे प्रसिद्ध हैं । उन महामाग पितरोंको उष्णप भी कहते 
हैं । स्वयम्भूने श्राद्धमे उनका भाग निश्चित किया है ॥२७॥ 
ते आद्धेनाच्यंमाना चे विसुच्यन्ते ह किल्बिषात्‌। 
uum: पितृवंशस्तु पूवरष्टः स्वयम्भुवा ॥ २८॥ 
धश्राद्धके द्वारा उनकी पूजा करनेसे श्राद्धकर्ताके (eui 
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का पापसे उद्वार हो जाता है । त्रह्माजीने पूर्वकालमें जिन 
afara आदि पितरोंकों श्राद्धका अधिकारी बताया है? 
उनकी संख्या सात है ॥ २८ ॥ 
Fires चाप्मिमुखा देवाः संख्याताः पूवमेव ते । 
तेषां नामानि वझ्यासि भागाद्वीणां मद्दात्मनाम्‌ ॥२९॥ 
८विश्वेदेवोंकी चर्चा तो मैंने पहले द्दी की दै, उन सबका 
मुख अग्नि है। यरामें भाय पानेके अधिकारी उन मद्दात्माओंके 
नार्मोको कहता हूँ ॥ २९ II 
बल धघुतिदिपाप्मा च पुण्यकृत्‌ पावनस्तथा । 
qa समूहश्च दिव्यसाजुस्तथेव च ॥ ३०॥ 
विवस्वान्‌ वीर्यवान्‌ ह्रीमान्‌ कीर्तिमान्‌ छत एव च। 
जितात्मा सुनिवीर्यश्च दीप्तरोमा भयंकरः ॥ ३१॥ 
अनुकमी प्रतीतश्च प्रदाताप्यंशुमांस्तथा । 
शेळाभः परमक्रोधी धीरोष्णी भूपतिस्तथा ॥ ३२॥ 
स्रजो बजरी वरी चेव विइवेदेचाः सनातनाः । 
विद्युद्धचाः सोमवर्चाः दर्यशीश्चेति नामतः ॥ ३३॥ 
सोमपः JAAN दत्तात्मा पुण्डरीयकः । 
उष्णीनाभो नभोदश्च विश्वायुर्दीक्तिरिव च ॥ ३३॥ 
यलूहरः gua व्योमारिः शाङ्करो भवः 
ईशाः कती कृतिदंक्षो सुवनो दिव्यकर्मकृत्‌ ॥ ३५ ॥ 
गणितः पञ्चवीयश्च आदित्यो रदिमिवांस्तथा । 
सप्तकत्‌ सोमवर्चाश्च विश्वककत्‌ कविरेव च ॥ ३६॥ 
अनुगोप्ता झुगोप्ता च न्ता चेश्वर पव च | 
छ्ीतिंतास्ते महाभागाः कालस्य गतिगोचराः ॥ ३७ ॥ 
“बळ, धृति) विपाप्मा, पुण्यकृतः पावनशपाष्णिक्षेमा) समूह; 
दिव्यसानु) विवस्वान्‌) वीर्यवान्‌, ह्रीमान्‌ कीर्तिमान्‌) कृत) 
जितात्मा) मुनिवीर्य, दीस्तरोमा, भयंकर, अनुकर्मा) प्रतीत; 
प्रदाता) अंझ॒मान्‌, रोला म, परमक्रोधी) धीरोष्णी) भूपति) लज, 
बज्री, वरी, विइवेदेव, विदयुद्वर्चा, सोमवर्चा, सूर्यश्री, सोमप) 
सूर्य सावित्र) दत्तात्मा, पुण्डरीयक) उष्णीना भश नमोद्‌) विश्वायु) 
दीप्ति, चमूहर sup MAR दांकरश भव) ईदा, कर्ता 
कृति; दक्ष) भुवन; दिव्यकर्मकृत्‌) गणित, qeu आदित्य 
रदिमिवान्‌, udzgo सोमवर्चा› विश्‍वकुत्‌ः कवि, अनुगोप्ता) 
सुगोप्ता, नप्ता और ईश्वर | इस प्रकार सनातन विदवे- 
देर्वोके नाम बतलाये गये | ये Seir कालकी गतिके 
जाननेवाले कहे गये हैं ॥ ३०--३७ Il 
अश्राद्धेयानि धान्यानि कोद्रवाः पुलकास्तथा | 
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eS), 


(zd शाकेषु पलाण्डुं eg auri ३८॥ 
सौभा्जनः कोविदारस्तथा TATARA: l 
कूष्माण्डजात्यलाडुं च कृष्णं लवणमेव च ॥ ३९ y 
ग्राम्यवाराहमांसं च यच्चेवाप्रोक्षितं भवेत्‌ । 
कृष्णाजाजी विडदचेव शीतपाकी तथव च । 
अङ्कुराद्यास्तथा वज्यो इद शटज्ञाटकानि च ॥ ४०॥ 
“अब श्राद्धमे निषिद्ध अन्न आदि वस्तुओंका वर्णन 
_करता हूँ । अनाजमें कोदो और पुलक-सरसो, Ruza- 
छोंकनेके काम आनेवाले पदार्थोमें हींग आदि पदार्थ, um 











प्याज, लहसुन) GRID FAAO गाजर, FRA और 





लौकी आदि; काळानमक, गॉवमें पैदा होनेवाले वाराहीकन्द- 
का गूदा, अप्रोक्षित--जितका प्रोक्षण नहीं किया गया (संस्कार- 
हीन )» काला जीरा; बीरिया सांचर नमक) शीतपाकी (शाक- 


विशेष )) जितर्म अङ्कर उत्पन्न हो गये हों ऐसे मूँग और सिंधाड़ा 




















आदि | ये सब वस्तुएँ श्राद्धमें वर्जित हैं || ३८-४० || 


वर्जयेछवर्ण सर्वे तथा जम्बूफलानि च | 
अवक्षुतावरुदितं तथा श्राद्धे च वर्जयेत्‌ d ४१ N 
“सत्र प्रकारका नमक, जामुनका फल तथा छींक या 
eiua दूषित हुए पदार्थ भी श्राद्धमे त्याग देने चाहिये॥४०॥ 
निवापे हव्यकव्ये वा गर्हितं च uaa । 
पितरश्च हि देवाश्च नाभिनन्दन्ति qu! ४२ ॥ 
“श्राद्ध-विषयक इव्य-कव्यमें सुदर्शनसोमळता निन्दित ? | 











चाण्डाल*बपचो वज्यों निवापे समुपस्थिते। 
काषायवासाः कुष्टी वा पतितो ब्रह्महापि वा ॥ ४३ ॥ 
संकीर्णयोनिर्विभश्च सम्बन्धी पतितश्व यः। 
चर्जनीया gA निवापे ससुपस्थिते d ४४॥ 
(पिण्डदानका समय उपस्थित होनेपर उस स्थानसे 
चाण्डार्लों और इवपर्चोको हटा देना चाहिये । गेरुआ वस्र 











धारण करनेवाला शन्यासी, कोढी, पतित, TARAR वर्ण- 








संकर ब्राह्मण तथा धर्मश्रष्ट सम्बन्धी भी श्राद्धकाल उपस्थित 





होनेपर विद्वानोंद्वारा वहाँसे इटा देने योग्य हैं? ॥ ४३-४४॥ 





AIJE भगवान्‌ स्ववंदयं dui पुरा। 
पितामहसभां दिव्यां जगामात्रिस्तपोधनः ॥ ४५॥ 


पूर्वकालमें अपने वंशज निमि ऋषिको श्राद्धके विषयमे | 
यह उपदेश देकर तपस्या के धनी भगवान्‌ अत्रि ब्रह्माजीकी | 


दिव्य सभामें चले गये v Il 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकल्पे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमें श्राद्वकटपदिषयक इक्यानवेवा अध्याय पूरा हुआ d ९९ d 
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द्विनवतितमोऽध्यायः 


पितर और देवताओंका श्राद्धान्नसे अजीणे होकर ब्रह्माजीके पास जाना ओर अग्निके द्वारा 
अजीणका निवारण, suu तृप्त हुए पितरांका आशीर्वाद 


भीष्म उवाच 
तथा निमो प्रवृत्ते तु ud एव महर्षयः। 
aadi तु कुवन्ति चिधिइऐन कमेणा॥ १ N 
भीष्मजी कहते हे--युधिष्ठिर ! इस प्रकार जब महर्षि 
निमि पहले-पद्दळ श्राद्धमे प्रदत्त gu. उसके वाद सभी महर्षि 
शास्रविधिके अनुसार पितृयझका अनुष्ठान करने लगे ॥ १॥ 
sut धर्मनित्यास्तु कत्वा निवपनान्युत । 
तर्पणं magia तीथोम्भोभिरयंतत्रताः ॥ २ N 
सदा घर्ममें तसर रदनेवाळे और नियमपूर्वक ब्रत घारण 
करनेवाले महर्षि पिण्डदान करनेके पश्चात्‌ तीर्थके जलसे 
पितरोंका तर्पण मी करते थे | २ ॥ 
निवापैदीयमानेश्च चातुर्वण्येन भारत। 
तर्पिंनाः पितरो देवास्तत्रान्नं जरयन्ति चे ॥ ३ N 
अजीणेस्स्यभिहन्यन्ते ते देवाः gr सहद । 
सोममेवाभ्यपद्यन्त तदा ह्यन्नाभिपीडिताः॥ ४ ॥ 
भारत | धीरे-घीरे चारों वर्णोके लोग श्राद्वमें देवताओं 
और पितरोको अन्न देने गे । लगातार श्राद्धमे भोजन करते- 
करते वे देवता और पितर पूर्ण gu हो गये | अब वे अन्न 
पचानेके प्रयत्नमें लगे | अजीणसे उन्हें विशेष कष्ट होने लगा। 
तब वे सोम देवताके पास गये ॥ ३-४॥ 
तेऽब्रुवन्‌ सोममासाद्य पितरोऽजीणेपीडिताः। 
निवापान्नेन पीड्यामः श्रेयो नो sor विधीयताम्‌॥ ५ ॥ 
सोमके पास जाकर वे अजीर्णसे पीड़ित पितर इस प्रकार 
बोले--५देव ! हम MZAA बहुत कष्ट पारदे हैं | अब आप 
हमारा कल्याण कीजिये? | ५ di 
तान्‌ सोमः प्रत्युवाचाथ श्रेयरचेदीप्सितं uu 
स्वयस्भूसद्नं यात स वः थ्रेयोऽभिधास्यति॥ ६ ॥ 
तत्र सोमने उनसे कहा--'देवताओ ! यदि आप कल्याण 
चाहते हैं तो ब्रह्माजीकी शरणमें जाइये, वही आपछोगॉका 
कल्याण करेंगे? ॥ ६ ॥ 
ते सोमवचनाद्‌ देवाः पितृभिः सह भारत | 
समासीनं पितामहमुपागमन्‌ ॥ ७ N 
भरतनन्दन ! सोमके कइदनेसे वे पितरोसदित देवता 
भेरुपवंतके शिखरपर विराजमान त्रझाजीके पास गये ॥ ७॥ 
पितर ऊचुः 
निवापान्नेन भगवन्‌ शशं पीज्यामदे वयस्‌ । 


प्रसादं कुरु नो देव श्रेयो नः संत्रिधीयताम्‌ ॥ ८ ॥ 
पितरोंने कहा--भगवन्‌ | निरन्तर श्राद्वका अन्न 
खानेसे इम अजीर्णतावश अत्यन्त कष्ट पा रहे हैं। देव | 
इमलोगापर कृपा कीजिये और हमें कल्याणके भागी asm ॥ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा स्वयम्भूरिद्मत्रचीत्‌। 
पष मे पाइवेतो वह्विर्युष्मच्छ्ेयोऽभिधास्यति n ९ N 
पितरोंकी यह वात सुनकर स्वयम्भू AMINA इस प्रकार 
कद्दा--'देवगण ! मेरे निकट ये अग्निदेव विराजमान हैं | 
ये दी तुम्हारे कल्याणकी बात sar ॥ ९ ॥ 
अग्निरुवाच 
सहितास्तात भोक््यामो निवापे समुपस्थिते । 
जरयिष्यथ चाप्यन्नं मया साध न संशयः ॥ १०॥ 
अग्नि दोले--देवताओ और पितरो | अबते श्राद्धका 
अवसर उपस्थित होनेपर इमलोग साथ ही भोजन किया 
करेंगे । मेरे साथ रइनेसे आपलोग उस अन्नको पचा सकेंगे; 
इसमें संशय नहीं है ॥ १० ॥ 
पतच्छुत्वा तु faced विज्वराऽभवन्‌ 
एतस्मात्‌ कारणाच्चाञ्चेः प्राक्‌ तावद्‌ दीयते aui RR N 
नरेश्वर ! अग्निकी यह ब्रात सुनकर वे पितर निश्चिन्त 
हो गये; इसीलिये आद्वमें पहले अग्निको ही भाग अर्पित 
किया जाता है ॥ ११॥ 
निवप्ते चाग्निपूवे चे निवापे पुरुषर्षभ । 
न ब्रह्मराक्षलास्तं वे निवापं धषंयन्त्युत ॥ १२॥ 
पुरुषप्रवर | अग्निमें हवन करनेके बाद जो पितरोंके 
निमित्त पिण्डदान दिया जाता दै, उसे ब्रह्मराक्षस दूषित नहीं 
करते ॥ १२ Il 
रक्षांसि चापवतेन्ते स्थिते देवे हुताशने । 
पूव पिण्डं Aadan ततो दद्यात्‌ पितामहे ॥ १३॥ 
अग्निदेवके विराजमान रहनेपर राक्षस gA भाग 
जाते हैं । सबसे पहले पिताको पिण्ड देना चाहिये, फिर 
पितामइको ॥ १३ ॥ 
प्रपितामहाय च तत पष श्राद्धविधिः स्मरतः । 
ब्रूयाच्छाद्धे च सावित्री पिण्डे पिण्डे समाहितः ॥ १४॥ 
तदनन्तर प्रपितामहको पिण्ड देना चाहिये | यद आद्धकी 
विधि बतायी गयी है । भाद्धमें एकाग्रचित्त दो प्रत्येक पिण्ड 
देते समय गायत्री-मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये ॥ १४ 
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सोमायेति च वक्तव्यं तथा पितृमतेति च। 
रजस्वला च या नारी व्यङ्गिता कणयोश्च या । 
निवापे नोपतिष्ठेत संग्राह्या नान्यवंशजा d १५॥ 
पिण्ड-दानके आरम्भे पहले अग्नि और सोमके लिये 
जो दो भाग दिये जाते हैं, उनके मन्त्र क्रमशः इस प्रकार 
हें-(अग्नये कव्यवाहनाय स्वाद्दा,? «सोमाय पितृमते स्वाहा |? 
जो खी रजस्वला हो अथवा जिसके दोनों कान AR ह) 
भी श्राद्धकर्ममें नहीं लेना चाहिये || १५ ॥ 
जलं प्रतरमाणश्च कीतंयेत पितामहान्‌ । 
नदीमासाद्य mee पितृणां पिण्डतपेणम्‌ ॥ १६॥ 
जळको तेरते समय पितामद्ों ( के नामों ) का कीर्तन 
करे | किसी नदीके तटपर जानेके वाद वहाँ पितरोंक्रे लिये 
पिण्डदान और तर्पण करना चादिये ॥ १६ ॥ 
पूर्व खबंशजानां तु ङृत्वाद्िस्तपंणं पुनः 
सुहृत्सम्बन्धिवर्गाणां ततो द्द्याज्ञलाञ्जलिम्‌ ॥१७॥ 
पहले अपने dud sep dals जलके द्वारा तपण 
करके तत्पश्च।त्‌ sg और सम्पन्वियोके समुदायको sese 
देनी चाहिये ॥ १७॥ 
कल्माषगोयुगेनाथ युक्तेन तरतो जलम्‌ । 
पितरो ऽभिळपन्ते वे नात्रं चाप्यधिरोहिताः ॥ १८॥ 
जो चितकत्ररे रंगके ela gd गाड़ीपर ASPT 
नदीके जलको पार कर रद्वा दोश उसके पितर इस समय 
मानो नावपर बैठकर उससे जलाञ्ञळिपानेकी इच्छा रखते हैं ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपत्रेणि श्राद्धकल्पे द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ on 
इस प्रकार श्रीमदामारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें श्राद्वकहपरिषयक बानवेवॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ $a Od 
sO CGS 


त्रिनवतितमोऽध्यायः 
गृहस्थके धमा रहस्य, प्रतिग्रदके दोष बतानेके लिये Zap आर सप्तर्पियोंकी कथा, 


भिक्चुरूपधारा इन्द्रक द्वारा कुत्याका वध करक SHIT AURI रक्षा तथा कमलाका 
चोरीके fTquH शपथ खानेके बहानेसे धमंपालनक़्ा संकेत 


AE उवाच 
द्विजातयो व्रतोपेता हविस्ते यदि भुञ्जते । 
अन्नं ब्राह्मणकामाय कथमतत्‌ पितामह ॥ १ N 
युधिछिरने पूछा--पितामह ! यदि त्रतधारी विप्र किसी 
ब्राह्मणकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसके घर श्राद्वका अन्न 
भोजन कर ळे तो इते आप कैसा मानते हैँ १ ( अपने ब्रतका 
लोप करना उचित è या ब्राह्मणकी प्रार्थना अस्वीकार 


करना ) ॥ १ ll 
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सदा नाचि जल तज्ज्ञाः प्रयच्छन्ति समाहिताः! 
मासाधे कृष्णपक्षस्य कुर्यान्नि्यपणानि È d १९॥ 
पुष्टिरायुस्तथा वीय श्रीदचेच पिदभक्तितः। 

अतः जो इस बातको जानते हैं; वे एकाग्रचित्त हो 
नावपर बेठनेपर सदा ही पितरोंके लिये जल दिया करते हैं। 
मदीनेका आधा समय बीत जानेपर कृष्णपक्षकी अमा स्या 
तिथिको अत्रइय श्राद्ध करना चादिये | पितरोंकी भक्तिसे मनुष्य 
को पुष्टि, आयु) वीर्य और लक्ष्मीकी प्राप्ति AR है ॥ १९३॥ 
पितामहः yraa चसिष्ठः पुलहस्तथा ॥ २०॥ 
अङ्गिराश्च क्रतुश्चेच PAIA ARIFIN: 
पते कुरुकुलश्रेष्ठ महायोगेश्वराः TJAN ॥ २१॥ 
पते च पितरो राजन्नेष थाद्वधविधिः qud 

कुरुकुलश्रेष्ठ | ब्रह्मा) पुलस्त्य) वसिष्ठ, Weg अङ्गिरा, 
क्रतु और मदद कइयप--ये सात ऋषि महान्‌ योगेश्वर 
और पितर माने गये हैं | राजन्‌ ! इस प्रकार यद श्राद्धकी 
उत्तम विधि बतायी गयी।॥ २०-२१३ Il 
अह्वास्त पिण्डसम्बन्धान्सुऽ्यन्ते तेन कमणा ॥ २२॥ 
इत्येषा पुरुषश्रेष्ठ श्राद्वोत्पत्तिर्यथागमम्‌ | 
व्याख्याता YAAA दानं वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ २३॥ 

प्रेत ( मरे हुए पिता आदि ) पिण्डके सम्त्रन्धसे Naa- 
के कष्टसे छुटकारा पा जाते हैं। पुरुषश्रेष्ठ ! यह मैंने una 
अनुसार तुम्हे पूर्वमे बताये श्राद्धकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग विस्तार 
पूर्वक बताया है। अत्र दानके वित्रयमें बताऊँगा ॥ २२-२३ ॥ 


भीष्म उवाच 


अवेदोक्तव्रताश्चे भुञ्जानाः कामकारणे | 
दोक्तेपु तु. भुञ्जाना घतलुत्ता युधिष्टिर ॥ २॥ 


भाप्मजाने कदा--युबिष्टिर ! जो वेदोक्त त्रतका 
पालन नहीं करते, वे ब्राझणकी इच्छापूर्तिके लिये श्राद्धमे 
भोजन कर सकते हैं; किंतु जो वेदिक ब्रतका पालन कर रहे 
gb वे यदि किसीके अनुरोधसे श्राद्धका अन्न ग्रहण. करते है 
तो उनका व्रत भङ्ग दो जाता दै ॥ R II 
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युधिष्ठिर उवाच 
यदिदं तप इत्याहुरुपवासं YARAM: । 
तपः स्यादेतदेवेह तपोऽन्यद्‌ वापि किं भवेत्‌ R II 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! साधारण लोग जो 
उपवासको ही तप कहा करते हैं, उसके maai आपकी 
क्या धारणा दे ? में यह जानना चाइता हूँ कि वास्तवमें 
उपवास ही तप है या उसका और कोई स्वरूप है ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
माख्ाधमासोपवासाद्‌ यत्‌ तपो मन्यते जनः। 
आत्मतन्त्रोपघाती यो न तपस्वी uH! ४ ॥ 


भीप्मजीचे कहा--राजन्‌ ! जो लोग पंद्रह दिन या 


एक महीनेतकऋ उपरास करके उभे तपस्या मानते हैं; चे 


व्यथं gl अपने दारीरको कष्ट देते हैं । बास्तवमें केवल उपरास 


करनेवाले न तपस्वी हैँ, wu ॥४॥ 
त्यायस्य चापि सम्पत्तिः शिष्यते तप उत्तमम्‌। 
सदोपवाखी च भवेद्‌ ब्रह्मचारी TÄT च ॥ ५ ॥ 
सुनिश्च स्यात्‌ सदा विप्रो ame सदा जपेत्‌। 
त्यागका सम्गादन ही सबसे उत्तम तपस्या है | ब्राह्मण- 
को सदा उपवासी ( ब्रतपरायण ), ब्रह्मचारी, सुनि और 
aaia स्वाध्यायी होना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
कुठुम्बिको धर्मकामः सदास्प्नश्च मानवः ॥ ६ ॥ 
अर्मांसाशी सदा च स्यात्‌ पवित्र च सदा पठेत्‌ । 
gaad खदा च स्यान्नियतश्च सदा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
विघसाशी कथं च स्यात्‌ सदा चैवातिथिप्रियः । 
agar सदा च स्यात्‌ पविन्नी च खदा भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
घर्मालनकी इच्छासे दी उसको खरी आदि EZAT 
dug करना चादिये ( विषयभोगके लिये नहीं ) | ब्राह्मणको 
उचित द्वै कि sg सदा जाग्रत्‌ रहे, मांस कभी न खाय, 
पवित्रभावसे सदा वेदका पाठ करे) सदा सत्य भाषण करे और 
इन्द्रियोको संयममें GA | उसको सदा अमृताशी) विघसाशी 
और अतिथिप्रिय तथा सदा पवित्र रदना चाहिये || ६-८ ॥ 
JA उवाच 
कथं सदोपवासी स्थाद्‌ SD च पाथव । 
विघसाशी कथं च स्यःत्‌ कथं चेवातिथिपियः॥ ५ ॥ 
यधिषप्टिरने पूछा--एथ्वीनाथ ! ब्राह्मण केसे स 
उपवासी आर ब्रह्मचारी ga ? तथा किस प्रकार वह 
विघ्रसाशी एवं अतिथिप्रिय दो सकता है १॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
अन्तरा खायमाइां च प्रातराशां च यो नरः। 
सदोपवासी भवति यो न भुङ्क्तेऽन्तरा पुनः॥ १० ॥ 





` भीष्मज्जीने कहा-- युधिषिर | जो मनुष्य केवल प्रातः- 
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काल और सायंकालमे ही भोजन करता है; वीचमें कुछ नहीं 


खाता) उसे सदा उपवाती समझना चाहिये 2e || 
भायां गच्छन्‌ ब्रह्मचारी ऋती भवति चेव ह | 
ऋतवादी सदा च स्याद्‌ दानशीलस्तु मानवः॥ ११ ॥ 
जो केबल ऋतुकालमें घर्मपत्नीके साथ azala करता 
है, बढ़ ब्रह्माचारी ही माना जाता है | सदा दान देनेवाला 





पुरुष सत्यवादी ही समझने योग्य दै ॥ ११ ॥ 


अभ्रक्षयन्‌ UD मांसममांसाशी भवत्युत । 

दानं ददत्‌ पवित्री स्यादस्तप्नश्च दिवाखपन ॥ १२॥ 
जो मांत नहीं खाता, वह अमांसाशी होता है और जो 

सदा दान देनेवाला दै; az पवित्र माना जाता है। जो दिन- 


में नहीँ सोता, बढ़ सदा जागनेवाला माना जाता है ॥ १२॥ 


शुत्यातिथिषु यो भुङ्के सुक्तवत्सु नरः uar 
agi केवलं uen इत विद्धि युधिष्टिर ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर | जो सदा ed और अतिथियोंके भोजन कर 
लेनेके बाद ही स्वयं भोजन करता है, उसे केवल अमृत 
भोजन करनेवाला ( am) समझना चाहिये ॥ १३ ॥ 
अभुक्तवन्स नाश्चाति त्राह्मणेषु तु यो नरः। 
अभोज्ञनेन तेनास्य जितः सगां भवत्युत ॥ १४॥ 
जबतक ब्राह्मण भोजन नहीं कर लें तबतक जो अन्न 
ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य अपने उस ब्रतके द्वारा खर्ग- 
लोकपर विजय पादा है ॥ १४ ॥ 
देवेभ्यश्च Qama संथितेभ्यस्तथेव च । 
अवशिष्टानि यो भुङक्ते तमाइविधसाशिनम्‌ ॥ १५॥ 
तेषां लोका ह्यपर्यन्ताः सदने ब्रह्मणः XU 
उपास्थ्रता ह्यप्सरसो गन्धवश्च जनाधिप ॥ १६॥ 
नरेः्वर ! जो देवताओं; पित्रो ओर आणश्रितोंको भोजन 











करानेके बाद बचे हुए अन्नको हदी स्वयं भोजन करता है; 


उसे विघसाशी कहते हैं | उन मनुष्योंको auum अक्षय 
लोकोंकी प्राति होती है तथा गन्धर्वोसद्दित अप्क्षराएँ उनकी 


सेवामें उपस्थित होती इं || १५-१६ ॥ 


देवतातिथिभिः खाच ANTAA । 
. ~ क 
रमन्त yaqan तपा गरतऱँङत्तमा ॥ १७॥ 


जो देवताओं और अतिथिरयेसदित पितरोके लिये aa- 
का भाग देकर खर्य भोजन करते दे, वे इस जगत्में ya- 
Qè साथ रहकर आनन्द भोगते हैं और मृत्युके पश्चात्‌ 


उन्हें परम उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ १७ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
त्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति दानानि विविधानि च। 
१. पोष्यबगं | 
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दातप्रतिप्रहीघोव को विशेषः Rama N Re 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | लोग ब्राक्मणोंको नाना 
प्रकारकी वस्तुएँ दान करते हैं | दान देने और दान लेनेवाले 
पुरुषोंमें क्या विशेषता होती है ? ॥ १८॥ 
भीष्म उवाच 
साधोयः प्रतिणृह्णीयात्‌ तथेधासाधुतो द्विजः । 
गुणवत्यल्पदोषः स्यान्निर्गुणे तु निमञ्जति ॥ १९॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | जो ब्राह्मण साधु अर्थात्‌ 
उत्तम गुण-आचरणवाले पुरुषसे तथा असाधु अर्थात्‌ दुगुण 
और दुराचारवाले पुरुषसे दान ग्रहण करता है; उनमें सद्गुणी- 
सदाचारवाले पुरुषसे दान लेना अल्प दोष है | किंठु दुर्गुण 
और दुराचारवालेसे दान लेनेवाशा पापमें डूब जाता है ॥ १९॥ 


अत्राप्युदादरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ | 

guzia wan सप्तर्षीणां च भारत ॥ २०॥ 
भारत | इस विषयमें राजा बृषादभि और enfe 

संवादरूप एक प्राचीन इतिह्वातका उदाहरण दिया जाता 


है॥ २०॥ 
कद्यपो ऽतिर्वसिष्टश्च भरद्वाजोऽथ गोतमः। 
विश्वामित्रो जमदञ्चिः साध्वी चेवाप्यरुन्धती ॥ २१॥ 
सर्वेषामथ तेषां तु गण्डाभूत्‌ कर्मकारिका । 
शूद्रः पशुसखश्चैव भर्ता चास्या बभूव E IRR I 
ते च सर्वे तपस्यन्तः पुरा चेदर्मीमिमाम्‌ । 
समाधिनोपशिक्षन्तो ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ २३ II 
एक समयकी बात देश FAL अत्रि, वसिष्ठ, 
भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि और पतिव्रता देवी 
अ्न्धती-ये सत्र लोग समाधिके द्वारा सनातन sel 
प्राप्त करनेक्री इच्छासे तपस्या करते हुए इस gd विचर 
रहे थे | इन सबकी सेवा करनेवाली एक दासी थी१ जिसका 
नाम था "गण्डा? | dg पशुसख नामक एक शूद्रके साथ 
व्याही गयी थी ( पशुसख भी इन्हीं महदर्षियोके साथ रहकर 
सबकी सेवा किया करता था ) ॥ २१-२३ Il 
अथाभवदनावृष्टिमद्दती कुरुनन्दन । 
छृच्छूप्राणो$भवदू यत्र लोकोऽयं वे श्वुघान्वितः॥२४॥ 
कुरुनन्दन | एक बार प्रथ्वीपर दीर्घकाछतक वर्षा नहीं 
हुई | जिसते अकाल पड़ जानेके कारण यह सारा जगत्‌ भूख- 
से पीड़ित रहने लगा । लोग बड़ी कठिनाईसे अपने प्रार्णो- 
की रक्षा करते थे ॥ २४ ॥ 
कस्िश्चिद्च पुरा यज्ञे रोव्येन शिबिस्‌चुना । 
द्क्षिणाथंऽथ ऋत्विग्भ्यो दत्तः पुत्रः पुरा किल॥ २५॥ 
पूर्थकालमें शिविके पुत्र शोव्यने किसी यशर्मे दक्षिणाके 
रूपमें अपना एक पुत्र ही ueniet दे दिया था || २५॥ 
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आमदाभारते 





[ मचुशासनपर्वणि 


TTT य्य 
अस्मिन्‌ कालेऽथ सो ऽल्पायुर्दिष्टान्तमगमत्‌ प्रभुः। 
तेतं ganian: परिवायोपतस्थिरे ॥ २६॥ 
उस दुर्भिक्षके समय वह ST राजकुमार मृत्युको 
प्राप्त हो गया । वे सप्तर्षि भूखसे पीड़ित थे, इसलिये उस 
मरे हुए ब्रालकको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ २६॥ 
gazien 
( प्रतिग्रद्दो ब्राह्मणानां सष्टा वृत्तिरनिन्दिता 1) 
प्रतिश्रहस्तारयति पुष्टिवे प्रतिशृह्यताम्‌। 
मयि यदू विद्यते वित्तं तद्‌ वृणुध्वं तपोधनाः॥ २७॥ 
तव वृषादर्भि वोले--प्रतिग्रह arum लिये उत्तम 
बृत्ति नियत किया गया है । तपोधन ! प्रतिग्रह दुर्भिक्ष और 
भूखके कष्टसे ब्राह्मणकी रक्षा करता है तथा पुष्टिका उत्तम 
साधन है । अतः मेरे पास जो धन दै, उसे आप स्वीकार करे 
और 8 लें ॥ २७॥ 
प्रियो हि मे man याचमानो 
, दद्यामहं वोऽश्वतरीसहस्रम्‌ | 
पकेकशः सवृषाः सम्प्रसूताः 
सवेषां वै शीघ्रगाः इवेतरोमाः ॥ २८॥ 
क्योकि जो ब्राह्मण मुझसे याचना. करता है, वह मुझे 
बहुत प्रिय लगता है । मैं आपलोगोंमेसे प्रत्येकको एक gsm 
खच्चरियाँ देता हूँ तथा सभीको सफेद रोएँबाली शीघ्रगामिनी 
एवं ब्यायी हुई गौएँ सॉड्रॉसद्दित देनेको उचत हूँ ॥२८॥ 
कुलभराननडुहः शात शातान्‌ 
धुयीञ्इवतान्‌ «danse ददामि । 
प्रछ्ोद्दीनां पीवराणां च ara- 
दग्र्या ण्यो धेनवः GAMA ॥ २९॥ ` 
साथ ही एक कुलका भार वहन करनेवाले दस हजार | 
भारवाहक सफेर बेल भी आप सब लोगोंको दे रहा हुँ । इतना | 
ही नहीं) में आप सत्र लोगोंको जवान, मोटी-ताजी) पहली | 
बारकी ब्यायी हुई, अच्छे खभाववाली श्रेष्ठ एवं दुधारू 
गोटे मी देता हूँ ॥ २९ II | 
वरान्‌ ग्रामान्‌ बीहिरसं यवांश्च 
रत्नं चान्यद्‌ दुळंभं कि ददानि । 
नास्मिन्नभक्ष्ये भावमेवं muc | 
पुष्ट्यथ वः कि प्रयञ्छास्यहं चे ॥ ३०॥ ` 
इनके सिवा अच्छे-अच्छे गाँव, धान) रस, जौ, रव 
तथा और भी अनेक दुर्लभ वस्तु प्रदान कर सकता हँ | | 
बतलाइये, में आपको क्या दूँ ? आप इस अभक्ष्य qui 
भक्षणमें मन न ew कहिये, आपके रारीरकी पुष्टिके 
लिये मैं क्या दूँ! | ३० ॥ i 
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कपय उचुः 
राजन प्रतित्रहो राज्ञां मध्त्रास्वादो विषोपमः । 
तज्जानमानः कस्मात्‌ त्वं कुरुषे नः प्रहोभनम्‌॥ ३१ ॥ 
ऋषि बोले--राजन्‌ ! राजाका दिया हुआ दान ऊपरसे 
मधुके समान मीठा जान पड़ता दै, quu परिणाममें विपके 
समान भयङ्कर हो जाता हे) इस बातको जानते हुए भी 
आप क्यों हमें प्रछोमनमें डाल रहे हैं ॥ RR II 
क्षेत्र हि देवतमिदं ब्राह्मणान्‌ समुपाश्रितम्‌ । 
अमळो ह्येप तपसा प्रीतः प्रीणाति देवताः N ३२॥ 
ब्राह्मणोंका शरीर देवताओंका निवासस्थान है। उसमें 
सभी देवता विद्यमान रहते हूँ । बदि ब्राह्मण तपस्यासे शुद्ध 
एवं संतुष्ट हो तो वह सम्पूर्ण देवता ऑको प्रसन्न करता है॥ ३२॥ 
अह्वापहि तपो जातु व्राह्मणस्योपजायते । 
तदू दाव इव निर्दह्यात्‌ प्राप्तो राजप्रतिन्रदः ॥ ३३॥ 
ब्राह्मण दिनभरमें जितना तप संग्रह करता है, उसको 
राजाका दिया हुआ दान वनको दग्ध करनेवाले दावानळकी 
माति नष्ट कर डालता है 33 ॥ 
कुशल सह दानेन राजन्नस्तु सदा तव। 
अर्थिभ्यो दीयतां खवेमित्युकत्वान्येन ते ययुः॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ | इस दानक्रे साथ द्दी आप सदा सकुशल रहें 
और यह सारा दान आप SRA दें, जो आपसे इन 
वस्तुओंक्रो लेना चाहते दो । ऐसा कहकर वे दूसरे मार्गसे 
ag दिये || ३४ || 
ततः प्रचोदिता राज्ञा दनं गत्वास्य मन्त्रिणः। 
प्रचीयोदुम्चराणि रम gig तेपां प्रचक्रिरे d ३५॥ 
तब राजाकी प्रेरणासे उनके मन्त्री वनमें गये और 
गूलरके फल तोड़कर उन्हें देनेकी चेष्टा करने लगे ॥३५॥ 
उदुस्त्रराण्यथान्यानि हदेमगर्भोण्युपाहरन्‌ । 
श्रृत्यास्तेषां ततस्तानि प्रश्राहितुसुपाद्रवन ॥ ३६॥ 
सन्त्रियोने गूलर तथा दूसरे-दूसरे uem फल तोड़कर 
उनमें स्वर्ण-सुद्राएं भर दाँ । फिर उन फर्ल्शेको लेकर राजाके 
सेवक उन्ह नृ ANA वाळे करनेके खये उनके पीछे दौड़े 
गये ॥ ३६ Il 
शुरूणीति विदित्याथ न श्राद्याण्यत्रिरत्रवीत्‌ । 
न स्महे मन्दविक्ञाना न AÈ मन्दबुद्धयः ॥ ३७॥ 
दैमानीमानि जानीमः प्रतिबुद्धाः स्स जागम | 
इह छेतदुपादत्तं Her स्यात्‌ कडुकोदयम्‌। 
अप्रतिग्राहामेवेतत्‌ प्रेत्येह च JAGAT ॥ ३८॥ 
वे सभी फल मारी हो गये थे; इस बातको महर्षि अत्रि 
ताड़ गये और ब्रोछे--'ये गूलर हमारे लेने योग्य नहीं हैं । 
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हमारी बुद्धि मन्द नहीं हुई दै । हमारी शानशक्ति um नहीं 
हुई दै । हम सो नहीं रहे हैं, जागते हैं | हमें अच्छी तरह 








ज्ञात दै कि इनके भीतर सुवर्ण भरा पड़ा है । यदि आज इम 
इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो परलोकमें इमें इनका कडु परिणाम 
मोगना पड़ेगा । जो इदलोक और परलोकमें मी सुख चाहता 
हो? उसके लिये यह फल अग्राह्य है? ॥३७-३८॥ 
विष्ट उवाच 

शतेन निष्कगणितं सहस्रेण च सम्मितम्‌ । 
तथा बहु प्रतीच्छन्‌ चै पापिष्ठां पतते गतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 

वसिष्ठ बोले--एक निप्क ( स्वर्णसुद्रा) का दान लेनेसे 
सौ हजार निष्कोंके दान लेनेका दोप ळगता है । ऐसी दशामें 


_जो बहुत-से निष्क ग्रहण करता टै, उसको तो घोर पापमयी 
_ गतिमें गिरना पड़ता है॥ ३९ II 








कश्यप उवाच 
यत्पृथिव्यां बीहियचं हिरण्यं परावः स्त्रियः । 
सर्वे तन्नाळमेकस्य तस्माद्‌ Gne चरेत॥ ४० ॥ 
RAIA कहा--इस प्रथ्वीपर जितने घान, जौ, 


सुवर्ण, पशु और स्त्रिया हैं, वे सव किसी Um पुरुपको मिल 


-m = m e ee >. 5 >> ~mm >. 


जायें तो मी उसे संतोष न होगा; यह सोचकर विद्रान्‌ पुरुष 


— ———— = 
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अपने मनकी तृष्णाको झान्त करे || Yo | 
भरद्वाज उवाच 


उत्पन्नस्य रुरोः ss dumme: ada । 
प्राथना पुरुषस्येव तस्य मात्रा न विद्यते ॥ 3१ ॥ 
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सदा बढ़ती ही रहती है, उसकी कोई सीमा नहीं है ॥४.१॥ 
गीतम उवाच 

न तठलोके द्रव्यमस्ति यल्लोक प्रतिपूरयेत्‌ । 
समुद्रकल्पः पुरुषो न कदाचन पूयते ॥ ४२॥ 

गोतमने कहा--संसारमें ऐसा कोई द्रव्य नहीं d» sl 
मनुष्यक्री आशाका पेट भर सके । पुरुषकी आशा समुद्रके 
समान है, वह कभी भरती ही नहीं ॥ ४२॥ 

विश्वामित्र उवाच 

कामं कामयमानस्य यदा कामः UTAX । 
अथैनमपरः कामस्तृप्णाविध्यति बाणवत्‌ ॥ ४३ N 


_ विश्वामित्र बोले--किसी बस्तुकी कामना करनेवाले 


मनुष्यकी एक इच्छा जग्र पूरी होती है, तब दूसरी नयी उत्पन्न 
हो जाती है | इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरंह ATAD मनपर 
_चोट करती ही रहती है ॥ ४३ ॥ 
( अत्रिरुवाच 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा छृष्णवत्मेंच भूय पवाभितर्धते ॥ ) 


अत्रि बोछे--भोगोंकी कामना उनके उपमोगसे कमी 


_नहीं शान्त होती है | अपितु घीकी आहुति पड़नेपर प्रज्वलित 
होनेवाली आगकी भाँति वहइ और भी बढती ही जाती है ॥ 


जमदश्चिरुवाच 
प्रतिश्रहे संयमो घे तपो धारयते धुवम्‌ । 
dq धनं ब्राह्मणस्येह लुभ्यमानस्य विस्रवेत्‌ ॥ ४४॥ 
जमदसिने कहा-प्रतिग्रह न लेनेसे ही ब्राहमण अपनी 
तपस्याकेः सुरक्षित रख सकता है | तपस्या ही ब्राणका धन 
हे । जो लौकिक धनके लिये लोम करता Rs उसका तपरूपी 
धन नष्ट हो जाता दै ॥ ४४ ॥ 
अरुन्धत्युवाच 
धर्मार्थ संचयो यो वे द्रव्याणां पञ्षसम्मतः। 
तपःसंचय एवेद विशिष्टो द्रव्यसंचयात्‌॥ ४५ ॥ 
अरुन्धती वोळीं--संसारमें एक qe लोर्गोकी राय 
है कि धर्मके लिये धनका संग्रह करना चाहिये; किंतु मेरी 
रायमें धन-संग्रहकी अपेक्षा तपस्याका संचय ही श्रेष्ठ है ॥४५॥ 
गण्डोवाच 
उग्रादितो भयाद्‌ यस्माद्‌ विभ्यतीमे ममेश्वराः 
बलीयांसो zdeqq विभेम्यदमतः परम्‌॥ ४६ ॥ 








गण्डाने कहा--मेरे ये मालिक लोग अत्यन्त शक्ति 


झाली होते हुए भी जत्र इस मयंकर प्रतिग्रहके भयसे इतना 

डरते हैं, तव मेरी क्या सामर्थ्य दै ! मुझे-तो दुर्बल प्राणियोंकी 
भाँति इससे बहुत बड़ा भय लग रहा है ॥ ४६ || 

SUIT ESO TES UHI 


श्रीमहाभारते 
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पशुसख उवाच 

यद्‌ वे धमे परं नास्ति ब्राह्मणास्तद्वनं विदुः i 
विनयाथ सुविद्वांसमपासेयं यथातथम्‌ ॥ ४७॥ 

पशुसखने कद्दा--धर्मका पालन करनेपर जिस धनकी 
प्राप्ति होती है. उससे बढ़कर कोई धन नहीं है | उस धनको 
ब्राह्मण ही जानते हैं; अतः में भी उसी धर्ममय धनकी प्राप्ति 
का उपाय सीखनेके लिये विद्रान्‌ ब्राह्मणोंकी सेवामें लगा gll 

ऋषय ऊचुः 

कुशलं सह दानेन तस्मे यस्य प्रजा FAL | 
फलान्युपधियुक्तानि य एवं नः प्रयच्छति ॥ ue |l 

ghata फहा--जिसकी प्रजा ये कण्टयुक्त फल 
देनेके लिये ले आयी है तथा जो इस प्रकार फलके व्याजसे 
हमें सुवर्णदान कर रहा दै, वह राजा अपने दानके साथ ही 


कुशलसे रहे ॥ ४८ Il 
भीष्म उवाच 


इत्युक्त्वा हेमगभीणि हित्वा तानि फलानि वे। 
ऋषयो जग्मुरन्यत्र सर्व एवं YATAN | 
भीष्म जी कहते हेँ-यूत्रिप्ठिर | यह कहकर उन C 
सुवर्णयुक्त फलोका परित्याग करके वे समस्त ब्रतधारी महर्षि 
वहाँसे अन्यत्र चले गये ॥ ४९ ॥ i 
मन्त्रिण ऊचु | 
उपधि शडइड्डमानाम्ते हित्वा तानि फलानि चे । | 
ततोऽन्येनव गच्छन्ति विदितं तेऽस्तु पार्थिव॥५०॥ - 
तब मन्त्रियोने शौव्यके पास जाकर कहा-- | 
महारगज ! आपको विदित हो कि उन फलोंको देखते ही 
ऋषियोंको यह संदेह हुआ कि हमारे साथ छल किया जा रहा है। 
इसलिये वे फ्लोका परित्याग करके दूसरे मार्गसे चले गये 
इन्युक्तः स तु भ्र॒त्येस्तत्ृपादभिच्चुकोप ह | 
तेषां चे प्रतिकठ च सर्वेषामगमद्‌ UE ॥ ५१॥ | 
सेवकके ऐसा कट्दनेपर राजा बृषादर्भिको बड़ा कोप | 
हुआ ओर वे उन aaf अपने अपमानका बदला लेनेका | 
विचार करके राजधानीको लौट गये || ५१ ॥ 
स गत्वा हवनीये5झो तीव नियममास्थितः। 
gaa संस्कतैम॑न्तररेकैकामाहुति FT: ५२॥ , 
वहाँ जाकर अत्यन्त कटोर AIAR पालन करते हुए d 
वे आहवनीय अग्निमें आभिचारिक मन्त्र पढ़कर एक-एक 
आहुति डालने लगे ॥ ५२ ॥ | 
तस्मादझेः समुत्तस्थो ऊत्या छोकभयंकरी । 
तस्या नाम डुषादभियोतुधानीत्यथाकरोत्‌ ॥ ५३॥ 
आहुति समाप्त होनेपर उस अग्निसे एक लोकभयंकर कृत्या | 
प्रकर हुई | राजा बृषादमिने उसका नाम यातुधानी रखा ॥५३॥ 





७ आळ ७ 0 u ss ~ 


" he o- 


a; Win. Wè 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


दानधर्मपर्व ] 


D >>>» 





um am a a nm t at a ata a m P a P m -- 


सा छत्या काळराजीच ऊताअलिरुपस्थिता। 
वृषादर्भि नरपति कि करोमांति चात्रवीत्‌ ॥ ५४॥ 
कालरात्रिके समान विकराल रूप धारण करनेवाली वह 
कृत्या हाथ जोड़कर राजाके पास उपस्थित हुई और बोळी- 
“महाराज | में आपकी किस आज्ञाका पालन करूं १? ॥५४॥ 
वृषा राभि रुवाच 
ऋषीणां गच्छ सक्तानामरुन्धत्यास्तयेच च | 
दासीभर्तुश्च दास्याश्च मनसा नाम धारय ॥ ५५॥ 
कात्वा नामानि चैवैषां सचीनेतान्‌ विनाशाय । 
विनष्टेषु तथा स्वैरं गच्छ यत्रेप्लितं तव ॥ ५६॥ 
वृषादभिने कहा--यातुधानी ! तुम यदसि वनमें 
जाओ ओर वहाँ अरुम्घतीसहित सातो ऋषिर्योका, उनकी 
दाधीका और उस दासीक्रे पतिका भी नाम qux उसका 
तात्पर्यं अपने मनमें धारण करो । इस प्रकार उन सबके 
नामोका अथ समझकर उन्हें मार डालो; उसके बाद जहाँ 
इच्छा हो चली जाना ॥ ५५-५६ ॥ 


सा तथेति प्रतिश्रुत्य यातुधानी स्वरूपिणी । 
जगाम तदू चनं यत्र विचेरुस्ते महषयः ॥ ५७॥ 

राजाकी यद आज्ञा पाकर यातुधानीने “तथास्तु? कहकर 
इसे स्वीकार किया और जहाँ वे मददर्षि विचरा करते थे, उस 
वनमें चली गयी ॥ ५७ ॥ 

भीष्म उवाच | 

अथात्रिप्रमुखा राजन्‌ वने तस्मिन्‌ महर्षयः । 
व्यचरन्‌ भक्षयन्तो वे मूलानि च फलानि च ॥ ५८॥ 


e A 


भीष्मजी कहते हे-राजन्‌ | उन दिनों वे अत्रि आदि 
महिं उस वनमें फल-मूलका आहार करते हुए घूमा करते थे॥ 
AMIAT सुपीनांसपाणिपादमुखोद्रम | 
परित्रजन्तं स्थूलाङ्गं परित्राजं शुना सह ॥ ५९॥ 
एक दिन उन महर्धियांने देखा, एक संन्यासी कुत्तेके 
साथ वहाँ इधर-उधर विचर रहा है | उतका शरीर बहुत 
मोटा था ¦ उसके मोटे कंधेश हाथ) पेर; मुख और पेट 
आदि समी अङ्ग सुन्दर और सुडौल थे ॥ ५९ ॥ 
अरुन्धती तु तं इष्टा सवोज्ञेपचितं JAA 
भवितारो भवन्तो चे नेवमित्यत्रवीदषीन ॥ ६० ॥ 
अरुन्धतीने सारे अङ्गौसे हृ्-पुष्ट हुए उस सुन्दर 
संन्यासीको देखकर ऋषियोंसे कहा--'क्या आपलोग कभी 
ऐसे नहीं हो सकेंगे? १ ॥ ६० ॥ 
tay qfag उवाच 
नेतस्येह यथास्माकमश्िहोत्रमनिहेतम्‌ । 
सायं प्रातश्च ह।तव्यं तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ६१॥ 


ABA कहद--इमलोगोंकी तरह इसको इस 


त्रिनवतितमो ऽप्यायः 
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. बातकी चिन्ता नहीं है कि आज हमारा अग्निद्दोत्र नहीं हुआ 
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और सत्रेरे तथा शामको अग्निहोत्र करना दै; इसीलिये यह 
कुत्तके साथ खूब मोटा-ताजा ददो गया है ॥ ६१ ॥ 
अत्रिरुवाच 
नेतस्येह यथास्माकं क्षधा वीयं समाहतम्‌ । 
कृच्छ्राधीतं प्रणष्टं च तेन पीयाञ्छुना सद्द ॥ ६२ ॥ 
अत्रि वोले--इमलोगाकी तरह भूखके मारे उसकी 
सारी शक्ति नष्ट नहीं हो गयी है तथा बड़े «98 जो वेदोका 
अध्ययन क्रिया गया था, वह मी हमारी तरह इसका नष्ट 
नहीं हुआ दै; इसीलिये यह कुत्तेके साथ मोटा दो गया दै ॥ 
विश्वामित्र उवाच 
JaA यथास्माकं शाश्वच्छारत्रं sU: 
अळसः श्रुत्परो मूखेस्तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ६३ ॥ 
विश्वामित्रने कहा-दमलोगोंका भूखके मारे सनातन 
शास्त्र विस्मृत हो गया है ure धर्म भी क्षीण हो 
चला है | ऐसी दशा इसकी नहीं दै तथा यह आलसी; केवल 
पेटकी भूख बुझानेमें ही लगा हुआ और मूर्ख दै । इसील्यि 
यह zd साथ मोरा हो गया है ॥ ६३ ॥ 
जमदर्निरुवाच 
नेतस्येह यथास्माकं भक्तमिन्धनमेव च | 
संचिन्त्यं वार्षिकं चित्ते तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ६४ ॥ 
asaza बोले--इमारी तरह इसके mù वर्ष- 
भरके लिये भोजन ओर ईधन जुटानेक्री चिन्ता नहीं है; 
इसीलिये कुत्तेके साथ मोटा हो गया है ॥६४॥ 
कश्यप उवाच 
नेतस्येह यथास्माकं चत्वारश्च सहोदराः । 
देहि देहीति भिक्षन्ति तेन पीचाञ्छुना सह ॥ ६५ ॥ 
कद्यपने कहा--इमछोगोंके चार भाई इमसे प्रतिदिन 
“भोजन दो; भोजन दो? कहकर अन्न मांगते हैं; अर्थात्‌ 
हमलोगोको एक भारी ठृटुम्ब्रके मोजने-वस््रकी चिन्ता करनी 
पड़ती है । इस संन्यासीको az सत्र चिन्ता नर्दी दे । अतः 
यह कुः्तेके साथ मोटा है ॥ ६५ Il 
भरद्वाज उवाच 
नेतस्येह यथास्माकं ब्रह्मयन्धोरचेतसः। 
शोको भायोपचादेन तेन पःबःञ्छुना सह ॥ ६६॥ 
भरद्वाज वोले--इस विवेकशून्य ब्राह्मणबन्धुको 
हमलोगोकी तरह अपनी स्त्रीके meus दोनेका शोक नहीं 
है । इसीलिये uz zx साथ मोटा हो गया दे ॥ ६६ I 
गोतम उवाच 
नेतस्येह यथास्माकं जिकोशेयं च राङ्कचम्‌। 
पकेकं चे त्रिवर्षीयं तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ६७ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








std 


[ अनुशासनपर्षेणि 


e O क्य RAE शान्त 
वुधानी कृत्या उस ता 
तर इसे तीन-तीन वर्षोतक यास्तु बिसार्थ ते meda: 


तीन 


grai धारण करके e 

॥ ६७॥ 

कुत्तेके साथ मोटा हो yd s * 
परिव्राट्‌ महर्षीन्‌ शुना 

an यं je शम्रथाचरव्‌ ॥ RE T 

हया कहते हैँ--राजन्‌ | कुत्तेषदवित आये हुए 


कर 
gad aa उन महर्षियोंकीं देखा, तब वाळ m - 
हन्यासकी मर्यादाके अनुसार उनका हाथसे स्प 


परिचर्या बने तां d हि 
अन्योन्येत निवेद्याथ प्रातिष्ठर सहैव dn 
तदनन्तर वे एक दूसरेको अपना कुश्चलसमाचार Dh 
बोढे--“हमलछोग अपनी भूख मिटानेके लिये इस 


हे ऐसा कहकर वे साय-ही-साथ वहाँसे चळ 


भ्रमण कर रहे हैं! 
६९ ॥ 
Ve व्यचरन्त वनानि di 
आददानाः aga dot मूलानि च फलानि च ॥ ७०॥ 
उन सबके निश्चय और कार्य एकसे ये। वे फल-मूलका 
ग्रह करके उन्हें साय लिये उत वनर्मे विचर रहे थे ॥७०॥ 


कदाचिद्‌ विचरन्वस्ते वृक्षैरविसलेवृताम्‌ । 
का qeg: पद्मिनी शुभाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
एक दिन घूमते-फिरते हुए उन महर्षियोंकी एक सुन्दर 
सरोवर दिखायी पड़ा; जिसका जळ बढ़ा दी खच्छ और 
पित्र था | उसके चारों किनारोपर सघन वृक्षोंकी पढ़िं 
शोभा पा रही थी ॥ ७१॥ 
बालादित्यवपुश्रख्येः पुष्करेरुपशोभिताम्‌ | 
वैदूर्यवर्णसददोः पद्मपत्रेरथावृताम्‌ ॥ ७२॥ 
प्रातःकालीन सूर्यके समान अरुण रङ्गके कमलपुष्प उस 
हरोवरकी शोमा बढ़ा रहे थे तथा वेदूर्यूमणिकी-सी कान्तिवाले 
कमलिनीके पत्ते उसमें चारों ओर छा रहे थे॥ ७२ II 
नानावियेश्च  विददगेजेलप्रकरसेविभिः । 
एकद्वारामनादेयां सूपतीथोमकदमाम्‌ ॥ ७३॥ 
नाना प्रकारके विहङ्गम कछरप करते हुए उसकी 
जलराशिका सेवन करते थे | उसमें प्रवेश करनेके लिये एक ही 
द्वार या | उसकी कोई वस्तु ली नहीं जा सकती थी | उसमें 
उतरनेके लिये बहुत सुन्दर सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। adi 
काई और कीचइका तो नाम भी नहीं या | ७३॥ 


वृषाद्भिप्रयुक्ता ठु इत्या Aeda । 
यातुधानीति विख्याता fret तामरक्षत ॥ ७४॥ 


राजा इषादमिकी भेजी हुई मयानक आकारवाढी 


पशुसखलई 
पश्चिनीम 
पशुस 
हरोवरके तटपर गये? 
था॥७५॥ : | 
ततस्ते यातुधानीं तां wu विकृतद्शनाम्‌ । 
स्थितां कमलिनीतीरे ऊत्यामूडुमहषयः ॥ ७६॥ 
तरोबरके तटपर खड़ी हुई उस यातुधानी wem, 
जो बड़ी विकराल दिखायी देती थी, देखकर वे सब महि 
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सर्वे छत्यानिरक्षिताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
gà साय वे सभी महर्षि amS लेनेके लिये उस 
जो उस छृत्याके द्वारा सुरक्षित 
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एका तिष्ठसि काच त्वं कस्याथं कि प्रयोजनम्‌। 
पश्मिनीतीरमाश्रित्य बूहि त्वं किं चिकीषेसि ॥ ७७॥ 
‘अरी | तू कोन है और किंसलिये यहाँ अकेली खड़ी 
है! यहाँ तेरे आनेका क्या प्रयोजन है ? इस सरोवरके तटपर 
रहकर तू कोन-सा कार्य सिद्ध करना चाहती दै १? ॥७७॥ 


यातुधान्युवाच: 
यास्मि सास्म्यनुयोगो मे qmdem: कथंचन। 
आरक्षिण मां पद्चिन्या वित्त सर्वे तपोधनाः ॥ ७८॥ 


यातुधानी बोळी-तपखियो | मैं जो कोई मी dd» 
तुम्हे मेरे विषयमे पूछ-ताछ करनेका किसी प्रकार कोई 
अधिकार नहीं है| तुम इतना ही जान लो कि मैं ईश 
सरोवरका संरक्षण करनेवाली हूँ ॥ ७८॥ 
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५७६२१ 


TTI 


ऋषय ऊचुः 

सर्च एव gaat स्म न चान्यत्‌ किचिद्स्ति नः। 
भवत्याः सम्मते सवे ग्रह्लीयाम बिसान्युत ॥ ७९ ॥ 

ऋषि बोळे--मद्रे | इस समय हमलोग भूखसे व्याकुलं 
हैं और हमारे पास खानेके लिये दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 
अतः यदि तुम अनुमति दो तो इम सब लोग इस सरोवरसे 
कुछ मृणाल ले लें ॥ ७९॥ 

यातुधान्युवाच 
` समयेन बिसानीतो bed कामकारतः | 

पकेको नाम मे प्रोक्त्वा ततो गढीत माचिरम्‌॥ ८० N 

यातुधानीने कहा--ऋषियो ! एक aude तुम इस 
सरोवरसे इच्छानुसार मृणाल ले सकते हो। एक-एक करके 
आओ और मुझे अपना नाम और dpud बताकर मृणाल. 
ले लो। इसमें विलम्ब करनेकी आवश्यकता नहीं दै ॥८०॥ 

भीष्म उवाच 

विज्ञाय यातुधानीं तां छत्यासुषिवघेबिणीम । 
अत्रिः श्वुघापरीतात्मा ततो चचनमत्रवीत्‌॥ ८१॥ 

ps कहते हैँ--राजन्‌! उसकी यह वात सुनकर 
महृषि अत्रि यह समझ गये कि धयह राक्षसी कृत्या है ओर हम सब 
ऋषियोंका वध करनेकी इच्छासे यहाँ आयी हुई है ।? तथापि 
भूखसे व्याकुळ होनेके कारण उन्होने इस प्रकार उत्तर 
दिया il ८१॥ 

अत्रिरुवाच 

अरात्रिरत्रिः सा रात्रिर्या नाधीते त्रिरद्य वे । 
अरािरत्रिरित्येव नाम मे विद्धि शोभने ॥ ८२॥ 

आत्रि बोळे--कल्याणी ! काम आदि gà 
चाण करनेवाळेको अरात्रि कहते हैं और अत्‌ (मृत्यु) से 
बचानेवाळा अत्रि कहलाता है | इस प्रकार में ही आरात्रि 
होनेके कारण अत्रि हुँ । जत्रतक जीवको एकमात्र परमात्माका 
शान नहीं होता, तबतककी अवस्था रात्रि कहलाती है । उस 
अज्ञानावस्थासे रहित होनेके कारण भी मैं आरात्रि एवं अत्रि 


——————Ó—Á—M—— "€ 


जो रात्रिके समान है? उस परमात्मतत्त्वमे मैं स रात्रिके समान है? उस परमात्मतत्त्वमे में सदा जाग्रत्‌ रहता 
हूं; अतः वह मेरे लिये अरात्रिके समान दै, इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार भी में अरात्रि और अत्रि (ज्ञानी) नाम धारण 
करता हूँ। यही मेरे नामका तात्पई समझो ॥ ८२॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदाहृतमेतत्‌ ते मयि नाम महाद्युते | 
दुधोर्यमेतन्मनसा गच्छावतर पद्मिनीम ॥ ८३॥ 
यातुधानीने कहा--तेजस्वी मइषें ! आपने जिस 
प्रकार अपने नामका तात्पर्य बताया दै, उसका मेरी sug 
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कहलाता हूँ । सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये अज्ञात होनेके कारण 


आना कठिन है। अच्छा, अब आप जाइये और तालाबमें 
उतरिये ॥ ८३ ॥ 
वातष्ठ उवाच 
वसिष्ठ ५स्मि वरिष्टो5स्मि वसे mara 
वसिष्ठत्वाञ्च वासाञ्च वसिष्ट इति विद्धि माम्‌॥ ८४॥ 
वसिष्ठ बोले--मेरा नाम वसिष्ठ दे, सबसे श्रेष्ठ होनेके 
कारण लोग मुझे वरिष्ठ भी कहते हैं। में गहस्थ-आश्रमर्म 
वास करता हूँ; अतः वसिष्ठता (ladana) और 
वासके कारण तुम मुझे वसिष्ठ समझो ॥ ८४॥ 
यातुधान्युवाच 
नामनेरुक्तमेतत्‌ ते दुःखव्याभाषिताक्षरम्‌ । 
aag धारयितुं शक्यं गच्छात्रतर पञ्चिनीम्‌॥ ८५॥ 
यातुधानी बोली--मुने ! आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की है उसके तो अक्षरका भी उच्चारण करना कठिन 
है। में इस नामको नहीं याद रख सकती | आप जाइये 
तालाबमें प्रवेश कीजिये | ८५ ॥ 
कश्यप उवाच 
कुलं कुलं च कुवमः कुवमः कदयपो द्विजः । 
काइयः काशनिकाशात्वादेतन्मे नाम चारय ॥ ८६॥ 
कड्यपने कहा--यातुघानी | कइय नाम है शरीरका 
जो उसका पालन करता दै उसे क्यप कहते हैं । मैं प्रत्येक 
कुल ( शरीर ) में अन्तर्यामीरूपठे प्रवेश करके उसकी रक्षा 
करता हूँ, इसीलिये कश्यप हूँ m अर्थात्‌ एथ्बीपर वम यानी 
वर्षा करनेवाला सूर्य मी मेरा ही स्वरूप दै) इसलिये मुझे “कुवम? 
भी कहते हैं । मेरे देइका रंग काशके फूलकी भाँति उज्ज्वल 
$ अतः में wer नामसे भी प्रसिद्ध हुँ । यही मेरा नाम दै ४ 
इसे तुम घारण करो ॥ ८६॥ 


यातुधान्युवाच 
यथोदाहृतमेतत्‌ ते मयि नाम महाद्युते । 
दुधोर्यमेतन्मनसा गच्छावतर पद्मिनीम्‌॥ ८७॥ 
यातुचानी वोली--मइर्षं |! आपके नामका तात्य 
समझना मेरे लिये बहुत कठिन है । आप भी कमलसे भरी: 
हुई बावड़ीमें जाइये || ८७ ॥ 


भरद्वाज उवाच 


भरेऽखुतान्‌ भरे ऽशिष्यान्‌ भरे देवान्‌ भरे man 

भरे भार्या भरे द्वाजं भरद्वाजोऽस्मि शोभने ॥ ८८॥ 
भरद्वाजने कहा--कस्याणी | जो मेरे पुत्र और 

शिष्य नहीं हैं, उनका भी मैं पालन करता हूँ तथा देवता; 

ब्राझणश अपनी धर्मरत्नी तया द्वाज ( वर्णतंकर ) muet 

का भी मरण पोषण करता हूँ, इसलिये भरद्वाज नामे 

प्रसिद्ध हूँ ॥ ८८ I 
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यातुधान्युवाच 
जनामनेरक्तमेतव्‌ ते दुःखब्याभाषिताक्षरम्‌ । 
चैतद्‌ धारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌ ll ८९॥ 
यातुधानी बोली--घुनिवर ! आपके नामाक्षरका 
उद्यारण करनेमें भी मुझे क्डेश जान पड़ता है; इसलिये मैं 
इसे धारण नहीं कर सकती । जाइये, आप भी इस सरोवरमें 
उतरिये ॥ ८९ Il 
गोतम उवाच 
गोदमो दमतोऽधूमोऽदमस्ते समदरांनात्‌ । 
विद्धि मां गोतमं त्ये यातुधानि निवोध माम्‌॥ Ro N 
गौतमने कहा--इत्ये ! मैंने गो नामक इन्द्रियोंका 
संयम किया हे, इसलिये “गोदम? नाम घारण करता हूँ | 
में धूमरहित अग्निके समान तेजस्वी हूँ, सबर्मे समान दृष्टि 
रखनेके कारण तुम्हारे या और किसीके द्वारा मेरा दमन नहीं 
हो सकता | मेरे झारीरकी कान्ति ( गो) अन्धकारको 
दूर मगानेवाळी ( अतम ) है, अतः दुम मुझे गोतम 
-समझो ॥ ९० ॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदाष्टतमेतत्‌ ते मयि नाम महामुने | 
नैतद्‌ धारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌ ॥ ९१॥ 
यातुधानी बोली--महामुने | आपके नामकी व्याख्या 
भी में नहीं समझ सकती । जाइये, पोखरेमें प्रवेश 
झीजिये ॥ ९१ ॥ 
विशामित्र उवाच 
'विइवे देवाश्च मे मित्रं मित्रमस्मि nat तथा i 
विश्वामित्रमिति ख्यातं यातुधानि निवोध माम्‌॥ ९२ ॥ 
विश्वामित्रने कह्दा--यातुधानी ! तू कान खोलकर 
सुन ळे, विश्वेदेव मेरे मित्र हैं तथा गौओं और सम्पूर्ण विश्व- 
का में मित्र हूँ । इसलिये संसारमें विश्वामित्रके नामसे 
असिद्ध हूं | ९२॥ 
यातुधान्युवाच 
लामनरुक्तमेतत्‌ ते दुःखव्याभाषिताक्षरम्‌ । 
तदू धारायेतु शक्यं गच्छाचतर qp. ॥ ९३॥ 
यातुधानी त्रोळो-मइषें | आपके नामकी व्याझ्याके 
t अक्षरका भी उचारण करना मेरे लिये कठिन दै । इसे 
याद रखना मेरे लिये असम्भत्र दै । अतः जाइये, सरोवरमें 
प्रवेश कीजिये ॥ ९३ ॥ 
जमदग्निरुवाच 
जाजमयजजानेऽहं जिजाहीह जिजायिषि । 
जसद्द्रिरिति ख्यातस्ततो मां चिद्धि शोभने ॥ ९७ ॥ 
saglar कहा-फल्याणी ! मैं जगत्‌ अर्थात्‌ 


देवताओके आहवनीय अग्निसे उत्पन्न हुआ हुँ, इसलिये दुम 
झुझे जमद्रिन नामसे विख्यात समझो ॥ ९४॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदाहृतमेतव्‌ ते मयि नाम महासुने । 
नेतदू धारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌ ॥ ९५॥ 
यातुधानी वोली- महामुने ! आपने जिस प्रकार 
अपने नामका तार्य बतलाया है? उसको समझना मेरे लिये 
बहुत कठिन है । अब आप सरोवरमें प्रवेश कीजिये ॥९५॥ 
अरुन्धत्युवाच 
धरान्‌ usi वसुधां भतुस्तिष्ठास्यनन्तरम्‌ । 
मनोऽचुरुन्धती भर्तुरिति «i ARATA ९६॥ 
अरुन्धतीने कहा--यातुधानी | में अरु अर्थात्‌ 
पवत, पृथ्वी और द्ुलोकको अपनी शक्तिसे घारण करती 
हूँ । अपने स्वामीसे कभी दूर नहीं रहती और उनके मनके 
अनुसार चलती हूँ? इसलिये मेरा नाम अरुन्धती है ॥९६॥ 
यातुधान्युवाच 
नामनेरुक्तमेतत्‌ ते दुःखव्याभाषिताश्वरस । 
नेतदू धारयितुं शाक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌ ॥ ९७॥ 
यातुधानी बोली--देवि | आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की हेश उसके एक अक्षरका भी उच्चारण मेरे feq 
कठिन है अतः इसे भी में नहीं याद रख सकती | आप 
तालाबमें प्रवेश कीजिये ॥ ९७ ॥ 
RR गण्डोवाच 1 
वक्त्रेकदेशे गण्डेति धातुमेतं प्रचक्षते । 
तेनोन्नतेन गण्डेति चिद्धि MASAA ॥ ९८६ 
गण्डाने कद्दा--आग्निसे उत्पन्न दोनेवाली कृत्ये ! 
गडि धातुसे गण्ड इान्दकी सिद्धि होती दै) यदद मुखके एक 
देश--कपोलक्रा” वाचक है । मेरा कपोल ( राण्ड ) ऊँचा 
है; इसलिये लोग मुझे गण्डा कहते हैं ॥| ९८ |i 
याठुधान्युवाच 
नामनेरुकमेतत्‌ ते दुःखब्याभाषिताक्षरम्‌ । 
नेतदू धारयितुं शाक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌॥ ९९ ॥ 
यातुधानी बोलळी-तम्दारे नामकी व्याख्याका मी 
उच्चारण करन! मेरे लिये कठिन है । अतः इसको याद रखना 
असम्मव है | जाओ तुम भी बावड़ीमें डतरो ॥ ९९ ॥ 
qeu उवाच 
पशून्‌ रञ्जामि इष्टाहं पशूला च सदा सखा । 
गौणं पशुसखेत्यचं विद्धि MARRANA I १००॥ 
पशुसखने कहा--आगसे पेदा हुई कृत्ये | मैं पशुओं- 
को प्रसन्न रखता हूँ और उनका प्रिय सखा हुँ; इस nn 
अनुसार मेरा नाम पशुसख है ॥ १०० Il 
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यातुधान्युवात्र 
नामनेरकमेतत_ ते EIU | 
seq धारवयितुं शक्यं गच्छावतर demit ॥१०१॥ 
यातुधानी बोळो--तुमने जो अपने नामकी व्याख्या 
की दै, उसके ,अक्षरोंका उच्चारण करना मी मेरे लिये कष्टप्रद 
_है। अतः इसको याद नहीं रख सकती; अब-तुम मी died 
-AA Il १०१॥ 
झुन/सख उवाच 
दभिरुकत यथा नाम नाहं वक्लुमिद्ोत्सदे । 
शुनःसखसखायं सां यातुधान्युपघारय ॥ १०२॥ 
gaua ( सन्यासी ) ने कद्द--यादुधानी ! इन 
ऋषियोंने जिस प्रकार अपना नाम बताया है; उस तरह में 
नहीं बता सकता | तू मेरा नाम शुनःसख समझ || १०२ | 
यातुधान्युवाच 
नामनेरुकमेतत्‌ ते वाक्यं संद्ग्यिया गिरा । 
तस्मात्‌ एुनरिदानों स्वं ur यज्ञास ते द्विज ॥१०३॥ 
यालुछानी बोळी--विप्रवर | आपने संदिगधवाणीमें 
अपना नाम बताया हे | अतः अव फिर स्पष्टरूपसे अपने 
नामकी व्याख्या कीजिये ॥ १०३ ॥ 
gU उवाच 


apga मया नाम न gA त्वया यदि । 





eram निद्ण्डाभिहता गच्छ भस्मेति मा चिरम्‌ १०४॥ 


शुनःसखने कहा--मेंने एक बार अपना नाम 
चता दिया फिर भी यदि तूने उसे अहण नहीं किया तो इस 
प्रमादके कारण मेरे इख त्रिदण्डकी मार खाकर अभी अस्म 
हो जा-इसमें विलम्ब न हो ॥ १०४ Il 
व्या ब्रझद्ण्डकल्पेन तेन WP छता तदा । 
ga पपात मेदिन्यां भस्म सा च जगाम इ ॥१०५॥ 
यह कहकर उस संन्यासीने ब्रह्मदण्डके समान अपने 
चत्रिदण्डसे उसके मस्तकपर ऐसा हाथ जमाया कि वह 
यातुधानी प्रथ्वीपर गिर पड़ी और तुरंत भस्म दो 
रायी || १०५ Il 
शुनःसखा च इत्वा तां यातुधानीं महाबलाम्‌ । 
सूचि त्रिदण्डं fera झाले समुपादविशत्‌ ॥ १०६॥ 
इस प्रकार शुनश्खखने उस महाबलवती राक्षसीका वघ 
करके त्रिदण्डको एश्बीपर रख दिया और स्वयं भी वे वहीं 
घाससे ER हुई भूमिपर बेठ गये ॥ १०६ ॥ 
ततस्ते सुनयः सर्वे पुष्कराणि बिसानि च । 
यथाकामसुपाद्ाय agaaa: ॥ १०७॥ 
तदनन्तर वे सभो महर्षि इच्छानुसार कमलके फूल और 





मृणाल लेकर प्रसन्नतापूवक सरोवरसे बाइर निकले ।।१०७।३ 


श्रमेण महता कृत्वा ते बिसानि कलापशः । 
तीरे निक्षिप्य पद्मिन्यास्तर्पण चक्कुरम्भसा ॥ १०८॥ 
फिर बहुत परिश्रम करके उन्होंने अलग-अलग NA 
JA | इसके बाद उन्हे किनारेपर ही रखकर वे सरोवरके- 
जलसे तर्पण करने लगे ॥ १०८ | 
अथोत्याय जलात्‌ तस्मात्‌ से ते समुपागमन्‌ | 
नापर्यश्चापि ते तानि बिसानि पुरुषर्षभाः ॥१०९॥ 
थोड़ी देर वाद जब वे पुरुप्रप्रवर पानीसे बाहर निकळे ते 
उन्हे रखे हुए अपने वे मृणाल नहीं दिखायी पड़े ॥ १०९७ 
ऋपय ऊचुः 
फेन क्ुधापरीतानामस्माकं पापकर्मणाम्‌ । 
नृशंसेनापनीतानि बिसान्याहारकाङ्किणाम्‌ ॥ ११०३ 
तव चे ऋषि एक दूसरेसे कहने लगे--अरे | इम 
सब लोग भूखसे व्याकुळ थे और अब भोजन करना चाहते 
थे । ऐसे समयमे किस निर्दयीने इम पापिर्योके मृणाल: 
चुरा लिये ॥ ११० ॥ 
ते शङ्कमानास्त्वन्योन्यं पप्रच्छुद्धिंजसत्तमाः । 
त ऊचुः समयं सते कुस इत्यरिकशेन ॥१११॥ 
दाचुसूदन ! वे श्रेष्ठ राण आपसमें ही एक qun 
संदेह करते हुए पूछ-ताछ करने लगे और अन्तमें बोले 
“दम सत्र लोग मिलकर शपथ कर? ॥ १११ ॥ 
त उक्त्वा बाढमित्यवं सर्वे एव तदा समम्‌ । 
क्षुधाताः खुपरिभ्रान्ताः शापथायोपचक्रमुः ॥ ११२॥ 
दापथकी बात सुनकर सत्र-के-सत्र बोल उठे-“बहुत अच्छा? ॥ 
फिर वे भूखसे पीड़ित और परिश्रमसे थके-मादे ब्राह्मण एकः 
साथ ही शपथ खानेको तेयार हो गये ॥ ११२॥ 
AATA 
खस गां स्पृशतु पादेन uu च प्रतिमेहतु । 
अनध्यायेष्वधीयीत विसस्तेन्यं करोति यः ॥११३॥ 
अत्रि चोळे--जो मृणालकी चोरी करता हो उसे गाय- 
को लात मारने) सूर्यकी ओर Hg करके पेशाब करने और 
अनध्यायके समय अध्ययन करनेका पाप लगे ॥ $23 ॥ 
वसिए उवाच 
अनध्याये पठेछोके शुनः स परिकर्षतु । 
परिवाट कामदत्तस्तु विसस्तेन्यं करोति यः ॥११४॥ 
शरणागतं इन्तु स चे स्वसुतां चोपजीवतु । 
अर्थान्‌ काङ्कठु कीनाशाद्‌ वि सस्तैन्यं करोति यः।११५। 
वसिष्ठ बोळे--जिपने मृणाल चुराये हो. उसे निषिद्ध 
समयमें वेद पढने) कुत्ते लेकर शिकार खेलने; संन्यासी होकर 
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मनमाना बर्ताव करने, शरणागतको मारने, अपनी कन्या 
बेचकर जीविका चलाने तथा किसानके घन छीन लेनेका 
याप लगे ॥ ११४-११५ ॥ 
कश्यप उवाच 
सवत्र wd लपतु न्यासलोपं करोतु wi 
कूटसाक्षित्वमभ्येतु बिसस्तेन्यं करोति यः ॥११६॥ 
कडइयपने कहा--जिसने मृणारलोकी चोरी की हो 
उसको सब जगह सत्र तरद्दकी बातें कहने, दूसरोकी धरोहर 
झड़प लेने और झठी गवाही देनेका पाप लगे ॥ ११६ ॥ 
शृथामांसाशनश्चास्तु घृथादानं करोतु wi 
यातु Ri दिवा चेव विसस्तेन्यं करोति यः ॥११७॥ 
जो मृणार्लांकी चोरी करता हो उसे मांसाद्दारका पाप 
लगे । उसका दान व्यर्थं चला जाय तथा उसे दिनमें e 
साथ समागम करनेका पाप लगे || ११७ || 
भरद्वाज उवाच 


डशंसस्त्यक्तधमोस्तु स्त्रीषु ज्ञातिषु गोषु च । 
ब्राह्मणं चापि जयतां विसस्तेन्यं करोति यः ॥१२८॥ 
भरद्वाज बोले--जिसने मृणाल चुराया हों उस निद॑यी- 
को घर्मके परित्यागका दोष लगे । वह ख्रियोंश कुट्म्बीजर्नो 
तथा गौओंके साथ पापपूर्ण बर्ताव करनेका दोषी हो ओर 
aare वाद-विवादमें पराजित करनेका पाप लगे ।| १ १८॥ 
उपाध्यायमधः छत्वा ANSAT यजूंषि च । 
जुद्दोतु च स स कक्षाओं विसस्तैन्यं करोति यः ॥११९॥ 
जो मृणालकी चोरी करता हो, उसे उपाध्याय (अध्यापक 
था गुरू ) को नीचे बैठाकर उनसे ऋग्वेद और uiae 
अध्ययन करने और घास-फूसकी आगमे आहुति डाळनेका 
न्याप लगे ॥ ११९ || 
जमदग्निरुवाच 
वुरीरमुत्स्ट॒जत्वप्छु न्तु गां चव Gumi 
अनृतौ मेथुनं यातु विसस्तेन्यं करोति यः ॥१२०॥ 
sazia बोले-जिसने मृणार्लोका अपदरण किया t; 
उसे पानीमें मळत्याग करनेका पाप लगे, गाय मारनेका अथवा 
उसके साथ द्रो करनेका तथा ऋतुकाल आये बिना ही ete 
खाथ समागम करनेका पाप लगे exo [| 


द्वेष्यो भायापजीवी स्याद्‌ दू्रयन्धुश्च वैरचान्‌। 
अन्योन्यस्यातियिश्चास्तु विसस्तेन्यं क णेति यः॥ १२१॥ 
जिसने sme चुराये हो उसे सबके साथ द्वेष करनेका) 


~ 


गीतम उवाच 
अधीत्य चेदाँस्त्यजतु त्रीनञ्रीनपविध्यतु । 
चिक्रोणातु तथा सोमं बिसस्तेन्यं करोति यः ॥१२२॥ 
गोतमं वोले--जिसने मृणाल चुराये दों उसे ad 
बढ़कर त्यागनेका) तीनों अग्नियोंका परित्याग करनेका और 
सोमरसंका विक्रय करनेका पाप लगे ॥ १२२ II 
उदपानप्लवे ग्रामे ब्राह्मणो दृषलीपतिः । 
तस्य सालोक्यतां यातु बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ १२३॥ 
जिसने मृणालॉकी चोरी की हो उसे वही लोक मिले, 
जो एक ही कूपर्मे पानी मरनेवाले, गॉवमें निवास करनेवाले. 
और श्रूद्रकी पत्नीसे संसर्ग रखनेवाले ब्राह्मणको मिळता दे || 


विश्वामित्र उवाच 

जीवतो वै गुरून्‌ कृत्यान्‌ भरन्त्वस्य परे जनाः । 
अगतिय॑हुपुत्रः स्यादूं विसस्तेन्यं करोति यः ॥१२४॥ 

विश्वामित्र बोले--जो इन मृणाळोंको चुरा ले गया 
हो, जिस पुरुषके जीवित रहनेपरे उसके. गुरु और माता तथा 
पिंताका दूसरे पुरुष पोषण करें उसको और जिसकी कुगति 
हुई हो तथा जिसके agad पुत्र हों उसको जो पाप लगता है 
qq पाप उसे ळगे ॥ १२४ Il 


अशुचिेहाकूरोऽस्तु ऋद्ध्या चेवाप्यहंरूतः । 


` कषको मत्सरी चास्तु बिसस्तेन्यं कराति यः ॥ १२५॥ 


जिसने मृणाळोंका अपदरण किया हो उसे अपवित्र 
रहनेका) वेदको मिथ्या माननेकांश धनका घमंड FAF 
ब्राह्मण होकर खेत जोतनेका और galà डाह रखनेका 
पाप ej ॥ १२५ ॥ 
वषोचरोऽस्तु भ्वतको राज्ञश्चास्तु पुरोहितः । 
अयाज्यस्य भवेदत्विग विसस्तेन्यं करोति यः ॥ १२६॥ 

जिसने मृणाल चुराये db उसे वर्षाकालमें परदेशकी 
यात्रा करनेका, ब्राह्मण होकर वेतन लेकर काम MAFI 
राजाके पुरोहित तथा यज्ञके अनधिकारीसे भी यज्ञ करानेका 
पाप लगे ॥ १२६ Il 

अरुन्धत्युवाच 

नित्यं परिभवेच्छवश्चूं भतुर्भवतु दुर्मनाः । 
पका खाद समाक्षातु बिसस्तेन्यं करोति या ॥१२७॥ 

अरुन्धती बोलीं--जो स्त्री मृणालोंकी चोरी करती 
हो उसे प्रतिदिन सामका तिरस्कार करनेका, अपने पतिका 
दिल दुखानेका और अकेली ही स्वादिष्ट वस्तुएँ खानेका 
पाप लगे ॥ १२७ Il 











SİR कमाईपर जीविका चलानेका, माई-बन्धुओँसे दूर 
रहनेका) सबसे वैर करनेक्रा और एक दूसरेके घर अतिथि 
होनेका पाप लगे ॥ १२१ II 
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ज्ञातीनां गृहमध्यस्था सक्तूनत्तु दिनक्षये । 
अभोग्या वीरखूरस्तु बिसस्तैन्यं करोति या ॥ १२८॥ 
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जिसने भृणार्लोकी चोरी की हो) उस खत्रीको zzvii 





शुनःसखने कहा--मुनिवरो | आपका कहना ठीक 


का अपमान करके घरमें RAF दिन बीत जानेपर सत्त है । वास्तवे आपका मोजन मैंने ही रख लिया दै । आप- 


खानेका) कलङ्किनी होनेके कारण पतिके उपमोगमें न आनेका 
और ब्राह्मणी द्वोकर भी क्षत्राणियोंके समान उग्र खभाववाले 
वीर पुत्रकी जननी दोनेका पाप लगे ॥ १२८ ॥ 
गण्डोवाच 
aga भाषतु सदा aeger विद्ध्यतु। 
ददातु कन्यां geda विखस्तेन्यं करोति या ॥१२९॥ 
गण्डा बोली--जिस स्त्रीने मृणालकी चोरी की द्दो उसे 
सदा झूठ वोळनेका) भाई-वन्धुऑसे लड़ने और विरोध करने 
और spe लेकर कन्यादान करनेका पाप लगे ॥ १२९ ॥ 
साधयित्वा स्वयं प्राशेद्‌ दास्ये जीर्यतु चेव ह । 
विकर्मणा प्रमीयेत विसस्तेन्यं करोति या ॥१३०॥ 
जिस स्त्रीने मृणाल चुराया हो उसे रसोई बनाकर अकेली 
मोजन करनेका, quib गुलामी करती-करती «b बूढ़ी 
होनेका और पापकर्म करके मौतके ge पड़नेका पाप लगे | 
पशुसख उवाच 
दास पच प्रजायेतामप्रसूतिरकिचनः। 
दैवतेष्वनमस्कारो विसस्तेन्यं करोति यः ॥१३१॥ 
पशुसख वोळा--जिसने ze. चोरी की dl 
उसे दूमरे जन्ममें भी दासके ही घरमें पेदा होने, संतानद्दीन 
और निर्धन होने तथा देवताओंको नमस्कार न करनेका पाप 
लगे ॥ १३१ Il 
शुनःसख उवाच 
अध्वर्यवे दुद्दितर वा ददातु 
च्छन्दोगे वा akaaga । 
आथर्दणं चेदमधीत्य विप्रः 
o man यो हरते विसानि ॥१३२॥ 
शुनःसखने कहा--जिसने म्ृणालोंको चुराया दो वह 
त्रह्मचर्यत्रत पूर्ण करके आये हुए यजुर्वंदी अथवा सामवेदी 
AZAA कन्यादान दे अथवा वह ब्राह्मण अथववेद. 
अध्ययन पूरा करके शीघ्र ददी स्नातक बन जाय d १३२ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
«uda द्विजातीनां योऽयं ते शपथः कतः । 
त्वया me विसस्तैन्यं सवेषां नः शुनःसख ॥ १३३॥ 
JRA कहा--शुनःखख | तुमने जो शपथ की 
है, az तो ब्राह्मणोको अभीश ही दै । अतः जान पड़ता दै? 
हमारे मणालोंकी चोरी तुमने द्दी की है $23! 
झुनश्सख उवाच 
न्यस्तमद्यं न पद्यद्धियदुक्त कृतकर्मभिः । 
सत्यमेतन्न मिथ्यैतदू Grereded कृतं मया ॥१३४)॥ 


लोग जद तपण कर रहे ये, उस समय आपकी दृष्टि इधर 
नहीं थी; तभी मेंने वह सत्र लेकर रख लिया था | अतः 
आपका यह कयन कि तुमने ही मृणाल चुराये oe 
टीक है । मिथ्या नहीं दै । वास्तवमें मैंने ही उन मणालोकी 
चोरी की है ॥ १३४ ॥ 


मया हान्तदितानीह विसानीमानि पझ्यत । 
परीक्षाथ भगवतां ङतमेवं मयानघाः ॥१३५॥ 
मेने उन मृणाळोंको यहाँ छिपा दिया था। देखिये, ये 
रहे आपके मृणाल । निष्पाप मुनियो ! मैंने आपलोगोंकी 
परीक्षाके fex ही ऐसा किया था ॥ १३५ ॥ 
रक्षणार्थं च QA भवतामहमागतः | 
यातुधानी ह्यतिक्र्रा कृत्यैषा वो वचैपिणी ॥१३६॥ 
में आप सब sh] रक्षाके लिये यह आया था 
यह यातुधानी अत्यन्त क्रूर स्वमाववाली कृत्या थी और आप- 
लोर्गोका वध करना चाहती थी ॥ १३६ ॥ 
बृपादर्भिप्रयुक्तेषा निहता मे तपोधनाः। 
st इिस्यादियं पापा युष्मान्‌ प्रत्यग्निसम्भवा॥ १३७॥ 
तस्मादस्म्यागतो विधा वासवं मां निवोधत । 
अलोभादक्षया लोकाः प्राप्ता चे सार्वकामिकाः ॥२३८॥ 
उत्तिष्ठध्वमितः क्षिप्रं तानवाप्नुत चे द्विजाः ॥१३९॥ 


तपोधनो | राजा इषादभिने इसे भेजा था; किंतु यह 
मेरे द्वारा मारी गयी । ब्राह्मणो | मैंने सोचा कि अग्निसे उत्पन्न 
यदद दुष्ट पापिनी कृत्या कहीं आपळोगोंकी हिंसा न कर 
डाले; इसलिये में यहाँ आ गया । आपलोग मुझे इन्द्र 
समझे | आपलोगोंने जो लोभका परित्याग किया है) 
इससे आपको वे अक्षयलोक प्रास हुए हें, जो सम्पूर्ण 
कामनाओको देनेवाले हैं। अतः ब्राझणो | अब आपलोग 
यहाँसे उठें और शीघ्र उन लोकोमें पदार्पण करें॥ १ ३७-१३९॥। 


भीष्म उवाच 
ततो महर्षयः प्रीतास्तथेऱ्युक्त्वा ETI 
> =” “र, ग्मुस्त्रिवि 
सद्द त्रिदरोन्द्रण सचे जम्मुस्थिविष्पम ॥१४०॥ 
भीष्मजी कहते है-युधिधिर ! इन्द्रकी बात 
सुनकर मदर्षियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने देवराजसे 
“तास्तु कदकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली | फिर वे 
सव-के-सत्र देदन्द्रके साथ दी स्वर्गलोक चले गये ॥| १४० !: 
AA महात्मानो भोगेदेट्विधेरपि। 
VIXGT परमया युक्ताइछन्यमाना महान्मभिः ॥ १४१॥ 
TE e 
SU cn तदा चक्कुत्ततः स्वरांमवाप्नुदन 12921 
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इस प्रकार उन महात्माओने अत्यन्त भूखे होनेपर 
और बड़े-बढ़े लोगोके अनेक प्रकारके भो्गोद्वारा लालच 
देनेपर भी उस समय लोभ नहीं किया । इसीसे उन्हें 
स्वर्गलोककी प्राहि हुई । १४१-१४२ Il 
सस्मात्‌ Era Len am नरो लोभे विवजे येत्‌ । 
qq धर्मः परो राजस्तस्माल्लोभं विवर्जयेत्‌ ॥१४३॥ 

राजन्‌ | इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह समी 
दशाओमें लोमका त्याग करे, क्योंकि यही सबसे बड़ा घर्म 
है। अतः ळोमको अवश्य त्याग देना चाहिये | १४३ | 
«d नरः सुचरितं समवायेषु कीर्तयन्‌। 


अथेभागी च भवति न च दुगोण्यवाप्नुते ॥ १४४॥ 
जो मनुष्य जनसमुदायमें इस पवित्र चरित्रका ada 
करता है, वह धन एवं मनोवाड्छित वस्तुका भागी होता है और 
कमी संकटमें नहीं पड़ता है ॥ १४४ Il 
प्रीयन्ते पितरश्चास्य ऋषयो देवतास्तथा । 
यशोधमोथंभागी च भवति प्रेत्य मानवः ॥ १४५॥ 
उसके ऊपर देवता, ऋषि और पितर सभी प्रसन्न 
होते हैं | वह मनुष्य इहलोकमें यश, घर्म एवं धनका भागी 
होता दै । और मृत्युके quan उसे स्वर्गलोक seq 
होता है ॥ १४५॥ 


इति भीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विसस्तैन्योपाख्याने श्रिमवतितमोऽध्यायः॥ ९३॥ 


इस प्रकार श्रीमह्दामारत अनु शासनपर्वैके अन्तर्गत दानधर्मेपवँमें मृणालकी चोरीका उपारुयानविषयक तिराननेवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९६॥ 
( दक्षिणात्य अधिक पाठके १३ शोक मिलाकर कुल १४६३ शोक हैं ) 





चतुर्नवतितमोऽध्यायः 
्ह्मसरीर्थमें अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी दोनेपर ब्रहमर्षियों और राजपिंयोंकी धु्मोपदेश- 
qui शपथ तथा धर्मज्ञानके उद्देश्यसे चुराये हुए कमलाका वापस देना 


भीष्म उवाच 
अत्रेवोदाहरन्तीममितिष्दासं पुरातनम्‌ । 
यद्‌ वृत्त तीथंयात्रायां शपथं प्रति तच्छृणु ॥ १ ॥ 
` भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | इसी विषयमे एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। तीर्थयात्राके 
quei इसी तरहकी शपथको लेकर जो एक घटना घटित 
gx थी, उसे बताता हू, सुनो ॥ १॥ 
पुष्कराथं छतं स्तेन्यं पुरा भरतसत्तम | 
राजर्षिभिर्महाराज तथेव च दिजर्षिभिः॥ २ N 
मरतबंशडिरोमणे ! महाराज ! पू्वकालमें कुछ usu 
और ब्रह्मर्षियोने भी इसी प्रकार कमर्लोके लिये चोरी की 
थी ॥ २॥ 
ऋषयः समेताः पश्चिमे वे प्रभासे 
समागता मन्त्रममन्त्रयन्त । 


चराम सर्वो पृथिवी पुण्यतीर्था 


तन्नः कामं हन्त गच्छाम सत्रे ॥ ३ ॥ 
पश्चिम समुद्रके तटपर प्रमास तीर्थमें बहुत-से ऋषि 


एकत्र हुए थे | उन समागत महर्षियोंने आपसमें यह 
सलाइ की कि इमलोग अनेक पुण्यतीर्थोसे भरी हुई समूची 
पृथ्वीकी यात्रा करें | यह हम समी लोगोंकी अभिलाषा है। 
अतः सब लोग साथ-ही-साथ यात्रा प्रारम्म कर दें ॥ ३॥ 


शुको ऽङ्गिराश्चैच कविश्च विद्वां- 
स्तथा ह्यगस्त्यो नारद्पचंतौ च। 


ggas: mat गौतमश्ध 
विश्वामित्रो जमदग्निश्च राजन्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋषिस्तथा गालवोऽथाएकश्च 
भरद्वाजोऽरुन्धती वाळखिल्याः। 
शिबिर्दिलीपो नहुषो ऽस्वरीषो 
राजा ययातिघुन्डुमारोऽथ पूरुः॥ ५ ॥ 
जग्मुः पुरस्कृत्य महानुभावं 
शतक्रतुं gagi नरेन्द्राः । 
तीथोनि सवोणि परिश्रमन्तो 
माध्यां ययुः कौशिका पुण्यतीथोम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | ऐसा निइचय करके शुक्र, अङ्गिरा, विद्वान्‌ 
कवि) अगस्त्य, नारद, पर्वत, भगु, वसिष्ठ, कश्यप) 
गौतम, विइवामित्रश जमदग्नि, गालव मुनि) अष्टक, भरद्वाज) 
अरुन्धती) वाळखिस्यगण) (ur. दिलीप, नहुष, अम्बरीष) 
राजा ययाति, धुन्धुमार और पृर--ये सभी राजर्षि तथा 
ब्रह्मर्षिं वज्रधारी महानुभाव वृत्रहन्ता शतक्रतु इन्द्रको आगे 
करके यात्राके लिये निकले और ext disi घूमते हुए 


.माघ मासकी पूर्णिमा तिथिको पुण्यसलिला कौशिकी नदीके 


तटपर जा पहुँचे ॥ ४-६ ॥ 
SENI तीर्थेष्ववधूतपापा 
जग्सुस्ततो ब्रह्मसरः UT । 
देवस्य तीथे जलमग्निकल्पा 
Ama ते भुक्तविसप्रसूनाः ॥ ७ N 
इस प्रकार वहाँके तीथोर्मे स्नानके द्वारा अपने पाप 
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घो करके ऋषिगण उस स्थानसे परम पवित्र ue तीर्थमें 
गये | उन अग्निके समान तेजस्वी ऋषियोंने wen जलमें 
स्नान करके कमलके uer आहार किया ॥ I 
केचिदू बिसान्यखनंस्तत्र राज- 
se खणालान्यसख्रनंस्तत्र विप्राः। 
अथापदर्यन पुष्कर ते हियन्तं 
हदाद्रास्त्येन Uggi तत्‌ ८ ॥ 
e 
राजन्‌ ! कुछ ऋषि वहाँ कमल खोदने लगे । कुछ 
ब्रासण मृणाल उखाड़ने लगे | इसी बीचमें अगस्त्यजीके 
उस पोखरेसे जितना कमल उखाड़कर रक्खा था; वह सब 
सहसा गायब हो गया | इस बातको सबने देखा € ॥ 
तानाह सवोन्रपिमुख्यानगस्त्यः 
केनादत्तं पुष्कर मे usui 
युष्माञशङ के पुष्कर दीयतां मे 
न वे भवन्तो हतुमर्दन्ति पद्मम्‌ ॥ ९ ॥ 
तब अगस्त्यजीने उन समस्त ऋषियोंसे पूछा-*किसने 
मेरे सुन्दर कमळ ले लिये | में आप सब लोगॉपर संदेह करता हूँ । 
मेरे कमल लोटा दीजिये । आप-जैसे साधु पुरुषोको कमलोंकी 
चोरी करना कदापि उचित नहीं है ॥ ९ ॥ 


*टणोमि कालो हिंसते धर्मचीयं 
सोऽयं प्राप्तो वतते धमंपीडा । 
gagi वर्तेते नेह यावत्‌ 
तावद्‌ गच्छामः सुरलोकं चिराय॥ १०॥ 
“सुनता हूँ कि कालधर्मकी शक्तिको नष्ट कर देता है । 
वही काल इस सम्य प्रात हुआ है । तभी तो धमंको दानि 
पहुँचायी जा रही है-अस्तेय-धर्मका इनन दो रहा दै। अतः 
एस जगतूमें अधमंका विस्तार न हो इसके पहले ही इम 
चिरकालके लिये स्वर्गलोकमें चले जायें eil 
पुरा वेदान्‌ ब्राह्मणा ग्राममध्ये 
घुष्टस्वरा वृषलाञ्श्रावयन्ति i 
पुरा राजा व्यवहारेण धमान 
पझ्यत्यहं परलोकं व्रजामि ॥ ११॥ 
“त्राझणलोग गॉवके बीचमें उच्चस्वरसे वेदपाठ करके 
Jila सुनाने लगें तथा राजा व्यावसायिक दृष्टिसे धर्मको 
देखने लगें, इसके पहले ही में परलोकमें चला जाऊँ 2 II 
पुरा चरान्‌ प्रत्यवरान्‌ गरीयसो 
यावन्नरा नावमंस्यन्ति सचे | 
तमोत्तरं यावदिदं न वतते 
तावद्‌ अजामि परलोकं चिराय ॥ RR I 


“जत्रतक सभी श्रेष्ठ मनुष्य महान्‌ पुरुर्षोकी नीचोके समान 
नहों करते हैं तथा जबतक इस संसारमें अज्ञान- 


जनित तमोगुणका बाहुल्य नहीं हो जाता दै, इसके पहले ही मैं 
चिरकाछके लिये परलोक चला जाऊँ ॥ १२ II 
पुरा प्रपझ्यामि परेण मत्योन्‌ 
बलीयसा ZISTA सुज्यमानान्‌। 
तस्माद्‌ यास्यामि परलोकं चिराय 
न ह्यत्सहे द्रष्ट्मिद्द जीवलोकम्‌ ॥१३ N 
“भविष्यकालमें बलवान्‌ मनुष्य दुर्वलोको अपने उपभोग- 
में em. इस बातको में अभीसे देख रहा हूँ । इसलिये मैं 
दीर्घकालके लिये परलोकमें चला जाऊँ | यद्दा रहकर इस जीव- 
जगतूकी ऐसी दुरवस्था में नद्दी देख सकता? ॥ १३॥ 
तमाइुरान ऋषयो महर्षि 
न ते वयं पुष्कर चोरयामः । 
मिथ्याभिषङ्गो भवता न कायः 
शपाम diu: MANTA I १७ ॥ 
qz सुनकर सभी महर्षि घबरा उठे और आगस्त्यजीसे 
बोले-'महषे | हमने आपके कमळ नहीं चुराये हैं । आपको 
झूठा कलङ्क नदीं लगाना चाहिये | इम अपनी सफाई देनेके 
लिये कठोर-से-कठोर शपथ खा सकते हैं? ॥ RY 
ते निश्चितास्तत्र मद्दषेयस्तु 
सस्पञ्यन्तो धममेतं नरेन्द्राः । 
ततोऽशपन्त शपथान्‌ पययेण 
सहैव ते पार्थिव पुजरपौत्रेः ॥ १५॥ 
परथ्वीनाथ | तदनन्तर वे महर्षि तथा नरेशगण वहाँ कुछ 
निश्‍चय करके इस धर्मपर दृष्टि रखते हुए पुत्रों और dat- 
सहित बारी-बारीसे शपथ खाने लगे ॥ १५ ॥ 
भगुरुवाच 
प्रत्याक्रोशोदिहाक्रष्टस्ताडितः प्रतिताडयेत्‌ । 
खादेच्च पृष्ठमांसानि यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १६॥ 
शृणु बोळे--मुने ! जिसने आपके कमलकी चोरी की 
है; वह गाळी रुनकर बदलेमें गाली दे और मार खाकर बदले- 
में स्वयं भी मारे तथा दूसरेकी पीठके मांस खाय अर्थात्‌ 
उपर्युक्त पार्पोंका भागी हो ॥ १६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अस्वाध्यायपरो लोके श्वानं च परिकर्षतु । 
पुरे च भिश्लुभेवतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ $ed 
वसिष्ठने कहा--जिसने आपके कमल चुराये db sq 
स्वाध्यायसे विमुख हो जाय । कुत्ता साथ लेकर शिकार खेळे. 
और गाँव-गाँव भीख मागता फिरे ॥ १७ ॥ 
कश्यप उवाच 
सर्वत्र स्व पणतु न्यासे लोभं करोतु च । 
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कूउसाक्षित्व मभ्येतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ RE 
कञ्यपने कहा---जो आपका कमल चुरा ले गया 
होश वह सब जगह सब तरहकी वस्तुओंकी खरीद-विक्री करे। 
किधीकी धरोहरको gga लेनेका लोभ करे और ual गवाही 
दे अर्थात्‌ उपर्युक्त धार्पोका भागी हो ॥ १८ ॥ 
गीतम उवाच 
जीचत्वहंकतो बुद्धा विपमेणासमेन सः। 
कषंको मत्सरी चास्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १९ ॥ 
गोतम बोले--जिसने आपके कमलकी चोरी की हो; वह 
अहंकारी, बेईमान और अयोग्यका साथ करनेवाला, खेती 
करनेवाला और इ्ष्यायुक्त होकर जीवन व्यतीत करे ॥ १९॥ 
अङ्गिरा उवाच 
अशुचित्रह्मकूटो ऽस्तु श्वानं च परिकषेतु । 
अह्मददानिङतिश्चास्तु यस्ते हरति gre li Ro N 
अङ्किराने कहा--जो आपका कमल ले गया हो, वह 
अपवित्र,वेदको मिथ्या वतानेवाळा, aeger और अपने पापों- 
का प्रायश्चित्त न करनेवाला हो। इतना ददी नहीं, वह कुत्तोंकोी साथ 
लेकर शिकार खेळता फिरे अर्थात्‌ उपर्युक्त पार्पोका भागी हो ॥ 
घुन्धुमार उवाच 
अकृतजन्नस्तु मित्राणां शाद्रायां च प्रजायतु | 
थकः सम्पन्नमञ्ातु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २१ ॥ 
शुन्धुमारने कहा--जिंसने आपके कमलोंकी चोरी 
की होश वह अपने मित्रोंका उपकार न माने । श्चूद्र-जातिकी 
ख्रीसे संतान उत्पन्न करे और अकेला ही स्वादिष्ट अन्न 
भोजन करे | अर्थात्‌ इन पार्पोके फलका भागी बने ॥२१॥ 
goaa 
चिकित्सायां प्रचरतु भार्यया चेव पुष्यतु । 
श्वद्युरात्तस्य वृत्तिः स्याद्‌ यर्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २२ ॥ 
पूरु बोळे--जो आपका कमळ चुरा ले गया हो, वह 
चिकित्साका व्यवसाय ( वेद्य या डाक्टरका पेशा) करे । 
SİA कमाई खाय और सखुरालके घनपर गुजारा करे ॥२२॥ 
दिलीप उवाच 
उदपानप्लवे ग्रामे ब्राह्मणो वृषलीपतिः | 
तस्य लोकान्‌ स ब्रजलु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २३ I 
दिलीप बोळे--जो आपका कमळ चुराकर ले गया हो, 
वह एक कूपर सबके साथ पानी भरनेवाले गाँवमें रहकर 
शूद्र-जातिकी wg सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणको मृत्युके 
qaq जिन दुःखदायी AAA जाना पड़ता दै, sd 


जाय ॥ २३ Il 
शुक उवाच 


छथामांस समकाठु दिवा गच्छतु मैथुनम्‌ । 


प्रेष्यो भवतु राज्ञश्च यर्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २४॥ 
IRA कद्दा--जो आपका कमल चुराकर ळे गया हो 
उसे मांस खानेका, दिनमें मैथुन करनेका और राजाकी 
नौकरी EAF पाप लगे | RY II 
जमदग्निरुवाच 
अनध्यायेष्वधीयीत मित्र श्राद्धे च भोजयेत्‌ । 
थाद्धे शूद्गस्य चाश्नीयाद्‌ यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ २५॥ 
जमदञ्चि बोले -जिसने आपके कमल लिये हॉ, वह 
निषिद्ध कालमें अध्ययन करे । मित्रको ह्वी श्राद्धमे जिमावे 
तथा स्वयं भी xS श्राद्धमे भोजन करे x I 
ञिविरुवाच 
अनादिताग्निश्रियतां यज्ञे विष्नं करोतु च । 
तपस्विभिविरुध्येच्च यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २६॥ 
_ शिविने कहा--जो आपका कमल चुरा ले गया हो; वह 
अमिहोत्र किये विना ही मर जाय, यज्ञमें विघ्न डाले और 
तपस्वी sale साथ विरोध करे अर्थात्‌ इन सत्र qnm फल- 
का भागी हो ॥ २६ ॥ 
ययातिरुवाच 
azat च ब्रती चेव भायायां स प्रजायतु | 
निराकरोतु Aia यस्ते हरति पुष्करम्‌ d २७॥ 
ययातिने कद्दा--जिसने आपके quere चोरी की हो) 
वह ब्रतघारी होकर भी ऋतु॒कालसे अतिरिक्त समयमें al- 
समागम करे और वेर्दोका खण्डन करे अर्थात्‌ इन सब 


पार्पोके फलका भागी हो ॥ २७॥ 
नहुष उवाच 


अतिथिणृहसंस्थोऽस्तु कामवृत्तस्तु दीक्षितः । 
विद्यां प्रयच्छतु भवतो यस्ते इरति पुष्करम्‌ ॥ २८॥ 
नहुष बोले--जिसने आपके FAS अपहरण 
किया दो, वह संन्याती होकर भी घरमें रहे । यशकी दीक्षा 
लेकर मी इच्छाचारी हो और वेतन लेकर विद्या पढ़ावे अर्थात्‌ 
इन सब पापोंके फलका भागी हो ॥ २८ ॥ 
अम्बरीष उवाच 
न॒शंसस्त्यक्तधर्मा ऽस्तु etu ज्ञातिषु NY च । 
निहन्तु राहणं चापि यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २९ ॥ 
अम्बरीष ने कहा--जो आपका कमल ले गया हो, वह 
क्ररस्वभावका हो जाय | स्त्रियो, बन्धु-बान्धवों ओर गौओंके 
प्रति अपने धर्मका पालन न करे तथा त्रह्मइत्याके पापका 


भागी हो ॥ २९ I 

नारद उवाच 
ग्रहज्ञानी वहिःशारूं पठतां विस्वरं Wa । 
गरीयसोऽवजानातु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३० It 
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नारदजीने कहा--जिसने आपके ueber अपहरण 
किया हो) वह देइरूपी वरको द्दी आत्मा संमझे । मर्यादाका 
उल्लङ्घन करके शास्त्र पढ़े । स्वरद्दीन पदका उच्चारण करे 
और गुरुजनोंका अपमान करता रहे अर्थात्‌ उपयुक्त पापोंका 
मागी बने ॥ ३० ॥ 
नाभाग उवाच 
अनुतं भाषतु सदा सङ्भिइचेव विरुध्यतु । 
शुल्केन तु ददत्कन्यां यरुते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नाभाग वोले--जिसने आपके कमल चुराये b उसे 
सदा झूठ बोळनेका, संतोंके साथ विरोध करनेका ओर कीमत 
लेकर कन्या बेचनेका पाप लगे ॥ ३१॥ 
कविरुवाच 
पद्भ्यां स गां ताडयतु स्ये च प्रतिमेद्दतु । 
शरणागतं संत्यजतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ d ३२॥ 
कविने कहा--जिसने आपका कमल लिया हो; उसे 
गौको लात मारनेका) सूयंकी ओर HE करके पेशाब करनेका 
और शरणागतको त्याग देनेका पाप लगे ॥ ३२ II 
विश्वामित्र उवाच 
करोतु gansat राज्ञश्चास्तु पुरोहितः d 
ऋत्विगस्तु ह्ययाज्यस्य यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३३॥ 
विश्वामित्र बोले-जो आपका कमल चुरा ले गया b 
वह वेइयका भृत्य होकर उषीके खेतमें वर्षा होनेमें बाधा उप- 
स्थित करे । राजाका पुरोहित हो और यज्ञके अनधिकारीका 
यज्ञ करानेके लिये ऋत्विज बने अर्थात्‌ इन पापोंके फलका 
भागी हो ॥ ३३ ॥ 


पर्वत उवाच 
mA चाधिङतः सोऽस्तु खरयानेन गच्छतु । 
शुनः कर्षतु वृत्त्यये यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पर्वतने कहा--जो आपका कमळ ले गया हो; वह गाँव- 


का मुखिया हो जाय, गधेकी सवारीपर चले तथा पेट मरने- 
के लिये कुत्तोंको साथ लेकर शिकार खेले ॥ ३४ ॥ 


भरद्वाज उवाच 
सवेपापसमादानं JAA चान्ते च यत्‌। 
तत्‌ तस्यास्तु सदा पापं यरुते इरति पुष्करम्‌ ॥ ३५॥ 
अरद्वाजने कहा--जिएने आपके mae चोरी की 
हो) उस पापीको निद॑यी और असत्यवादी मनुष्योंमें रइनेवाला 
सारा-का-सारा पाप सदा ही प्राप्त होता रहे ॥ ३५ ॥ 
अष्टक उवाच 
SU राजास्त्क्छतप्रक्ञः MAJTA पापङत्‌। 
अधमेणाभिशास्तूर्वी यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३६॥ 





अष्टक बोले-- जो आपका कमल ले गया हो; वह राजा 
e e 
मन्दबुद्धि, स्वेच्छाचारी और पापात्मा होकर अधर्मपूर्वक इस 
प्रथ्वीका शासन करे ॥ ३६ Il 


गालव उवाच 


पापिष्ठेभ्यो द्यनघोदंः स नरोऽस्तु खपापळत्‌। 
द्त्वा दानं कीतेयतु यस्त हरति पुष्करम्‌ d ३७॥ 


गालव बोले--जो आपका कमल चुरा ले गया हो, वह 
महापापियोंसे भी बढ़कर अनादरणीय हो; स्वजर्नोका भी 


अपकार करे तथा दान देकर अपने gb JAA उसका बखान 
करे ॥ ३७॥ 


अरुन्धत्युवाच 

श्वड्घापवाद्‌ं वदतु भतुभेवतु दुर्मनाः । 

पका स्वादु समइनातु या ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३८॥ 
अरुन्धती योळीं--जिस wid आपका कमळ लिया 

हो, वह अपने सासकी निन्दा करे) पतिके लिये अपने मनमें 


दुर्भावना रक्‍खे ओर अकेली दी स्वादिष्ट भोजन किया करे 
अर्थात्‌ इन सब पार्पोकी फलभागिनी बने ॥ ३८ ॥ 


वालखिल्या उचः 


पकपादेन qal ग्रामद्वारे स तिएतु। 
धर्मेश्ञस्त्यक्त धमोरतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३९ ॥ 


वालखिल्य बोळे--जो आपका कमल ले गया हो; वह 
अपनी जीविकाके लिये गॉवके दरवाजेपर एक पेरसे खड़ा 
रहे ओर धर्मको जानते हुए मी उसका परित्याग करे ॥३९॥ 

SU उवाच 

अझिहोत्रमनादत्य स सुखं स्वपतु [Es । 
परिव्राट्‌ कामवृत्तो5स्तु यर्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ o ॥ 

शुनःसख वोले--जो आपका कमल ले गया हो; वह 
द्विज होकर भी सवेरे ओर शामको अग्निद्दोत्रकी अवद्दलना 
करके ge सोये तया संन्यासी होकर मी मनमाना बर्ताव 
करे अर्थात्‌ उपर्युक्त पार्पोके फलका मागी हो ॥ ve ॥ 


सुरभ्युवाच 


बाळजेन निदानेन कांस्यं भवतु दोहनम्‌ । 
gla परवत्सेन या ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ४१॥ 


सुरभि बोळी--जो गाय आपका कमल ले गयी हो; 
उसके पेर rebel रस्सीसे बांधे जाये, उसके दूघके लिये 
तांबे मिले हुए धातुका दोइनपात्र दो और वह दूसरे गायके 
बछडेसे दुदी जाय ॥ vt ॥ 
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भीष्म उवाच 
ततस्तु d: शपथः NARA- 
नोनाविधे्वहुभिः « कोरवेन्द्र । 
सहस्राक्षो देवराट्‌ सम्प्रहृष्टः 
समीक्ष्य तं कोपनं विप्रसुख्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--कोरवेन्द्र | इस प्रकार जत्र सब 
लोग नाना प्रकारकी अनेकानेक शपथ कर चुके? तब UE 
नेत्रधारी देवराज इन्द्र बड़े प्रसन्न gu और उन विप्रवर 
अगस्त्यको कुपित हुआ देख उनके सामने प्रकट हो गये ॥ 
अथाब्रवीन्मघवा प्रत्ययं स्वं 
समाभाष्य तसृषि जातरोषम्‌ । 
ब्रह्मपि ES Lis नृपर्षिमध्ये 
यं तं ANA ममाद्य राजन्‌ ॥ ४३ ॥ 
राजन्‌ ! त्रहापिरयो, देवर्षियों तथा राजषियोंके वीचमें 
कुपित हुए महर्षि अगस्त्यको सम्बोधित करके देवराज इन्द्रने 
जो अपना अभिप्राय व्यक्त किया, उसे आज तुम मेरे मुखसे 


यहाँ सुनो || ४३ ॥ 


शक्त उवाच 
ada दुहितर ददात 
छन्दोगे वा चरितब्रह्मचयं। 
अथवंणं वेदमधीत्य विप्रः 


स्मायीत यः पुष्करमाददाति ॥ ४४ ॥ 
इन्द्र वोळे -न्रहान्‌ ! जो आपका कमळ ले गया हो, वह 
ब्रह्मचर्य ब्रतको पूर्णं करके आये हुए, यजुर्वेदी अथवा सामवेदी 
विद्वानूको RAKA दे | अथवा वद ब्रामण अथर्ववेदका 
अध्ययन पूरा करके शीघ्र ही लातक बन जाय ॥ ४४ ॥ 
सवान्‌ वेदानधीयीत पुण्यशीलोऽस्तु धार्मिकः । 
agn: erp Td यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ४५॥ 
जिसने आपके कमलोंका अपहरण किया हो? वह सम्पूर्ण 
वेदका अध्ययन करे | पुण्यात्मा और धार्मिक हो तथा मृत्यु- 
के पश्चात्‌ वदद त्रह्माजीके लोकमें जाय ॥ ४५॥ 
अगस्त्य उवाच 
आशीर्वादस्त्वया Sen: शपथो बलखूदन । 
दीयतां पुष्कर मह्यमेष धर्मः सनातनः ॥ ४६॥ 
ATEAN कहा--त्रलसूदन | आपने जो शपथ की है; 
वह तो आशीर्वादस्वरूप है अतः आपने हवी मेरे कमल लिये 
हैं, कृपया उन्हें मुझे दे दीजिये | यद्दी सनातन घर्म है॥४६॥ 
इन्द्र उवाच 
न मया भगवलछँ।भाद्धतं पुष्करमद्य वे । 
धर्मास्ठु श्रोतुकामेन हृतं न क्रोद्गभुमहंसि ॥ ४७ ॥ 
इन्द्र वोले--भगवन्‌ ! मने लोभवश कमलोंको नहीं 
लिया था | आपलोगोंके qu धर्मकी बार्ते सुनना चाहता 
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था; इसीलिये इन कमलांका अपहरण कर लिया था | अतः 
मुझपर क्रोध न कीजियेगा | ४७ |l 
बमश्रुतिससुत्कषों धमेसेतुरनामयः | 
आपो वे शाश्वतो नित्यमव्ययोऽयं मया श्रुतः ॥ ४८ N 

आज मेने आपलोगोंके qu उस आर्ष सनातन qa- 
का श्रवण किया है, जो नित्य अविकारी, अनामय और 
संसार-सागरसे पार उतारनेके लिये पुळके समान है | इससे 
घामक श्रतिर्योक्रा उत्कर्ष सिद्ध होता है ॥ ४८ il 
तादेद गृह्यतां विद्वन्‌ पुष्कर द्विजसत्तम | 
अतिक्रमं मे भगवन्‌ क्षन्तुमह स्यनिन्दिति ॥ ४९ ॥ 
द्विजश्रेछ | विद्वन्‌ | अब आप अपने ये कमळ लीजिये ! 
भगवन्‌ ! अनिन्दनीय wed ! मेरा अपराध क्षमा कीजिये || 
इत्युक्तः स महेन्द्रेण तपस्वी कोपनो JTA. 
जग्राह पुष्कर धीमान्‌ प्रसन्नश्चाभवन्सुनिः ॥ ५० | 
न्द्रके ऐसा कइनेपर वे क्रोधी तपस्वी बुद्धिमान्‌ 
अगस्त्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए ओर उन्होंने इन्द्रके हाथसे 
अपने कमल ले लिये ॥ ५० ॥ 
प्रययुस्ते ततो भूयस्तीर्थानि वतगोचराः । 
gàg du तथा गात्राण्याउ्ठावयन्त ते ॥ ५१ ॥ 
तदनन्तर उन सब लोगोंने बनके मार्गोंसे होते हुए पुनः 
तीर्थयात्रा आरस्भ की ओर पुण्यतीथाँमें जा-जाकर गोते 
लगाकर स्नान किया ॥ ५१ ॥ 
आख्यानं य wA युक्तः पठेत्‌ पर्वणि पर्वणि । 
न मूर्खं जनयेत्‌ us न भवश्च fee: ॥ ५२॥ 
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जो प्रत्येक पर्वके अवसरपर एकाग्रचित्त हो इस पवित्र होता है | उसके ऊपर जरावस्थाका आक्रमण नहीं होता | 
आख्यानका पाठ करता दै, वद्द कभी मूख पुत्रका नहीं वह रागञूः्य होकर कल्याणका भागी द्वोता है तथा मृत्युके 
देता है तथा स्वयं भी किसी अङ्गसे द्दीन या अत्फलमनोरथ पश्चात्‌ स्वगलोकमे जाता दै ॥ ५३ ॥ 


हीं होता है ॥ ५२ Il यश्च शारत्रमधीयीत ऋषिभिः परिपालितम्‌ । 
न तमापत्‌ स्पृरोत्‌ काचिद्‌ विज्वरो न जरावहः । स गच्छेद्‌ ब्रह्मणो लोकमव्ययं च नरोत्तम ॥ ५४ ॥ 


“oo 
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Ar ad 


विरजाः श्रेयसा यक्तः प्रत्य स्वगंमवाप्चुयात्‌ ॥ ५३ ॥ 
उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती । ag !चन्दाराइत 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि gaada 


AAZ ! जो ऋषियोंद्रारा सुरक्षित इस झास्रका अध्ययन 
करतः है? वह अविनाशी ब्रह्मघामको प्राप्त होता दें ॥ ५४॥ 


दापथविकिनाम चदुनंवतितमोऽभ्यायः ॥ ९४ n 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानघमपर्दमें दपथबिधिनामक चौरानत्रेवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ०.४ ॥ 





पन्चनवतितमोऽभ्यायः | 
छत्र ओर उपानही उत्पत्ति एवं दानविपथक युधिष्टिरका प्रश्‍न तथा सूयंकी प्रचण्ड धूपसे रेणुकाका 
मस्तक और पेरोंके संतप्त होनेपर जमदग्निका खयपर कुपित होना और Great aod वार्तालाप 


TIR उवाच 


यदिदं METAJ दीयते भरतर्षभ । 

c चोपानहो चेच केनेतत्‌ urere ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पुछा--भरतश्रेष्ठ snas जिनक 

दान दिया जाता दै, उन छत्र और उपानहोके दानकी प्रथा 

किसने चलायी है १॥ १ ॥ 


कथं चैतत्‌ समुत्पन्नं किमर्थं चेच दीयते । 

न केवल WMATA पुण्यकेष्वपि दीयते ॥ २ ॥ 
इनकी उत्पत्ति केसे हुई और किसलिये इनका दान 

किया जाता है १ केवल श्राद्वधकर्ममें दी नहीं, अनेक पुण्यके 

अवसरोंपर भी इनका दान होता है ॥ २ II 

बहुष्वपि निमित्तेषु पुण्यमाश्रित्य दीयते । 

एतद्‌ विस्तरशो राजञ्श्षोतुसिच्छामि तत्त्वतः॥ ३ ॥ 
बहुत-से निमित्त उपस्थित होनेपर पुण्यके उद्देश्यसे इन 

वस्तुओंके दानकी प्रथा देखी जाती है । अतः राजन्‌ ! में इस 

विषयको विस्तारके साथ यथावत्‌ रूपसे सुनना चाहता टॅ ॥ 

भीष्म उवाच 

ZJ राजन्नवदितरछतोपानहचिस्तरम्‌ । 

यथैतत्‌ प्रथितं लोके यथा चेतत्‌ प्रवतितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कह-राजन्‌! छते ओर जूतेकी उत्पत्ति- 

की वार्ता में विस्तारके साथ बता रद्दा हूँ, सावधान होकर 

सुनो | deri कि प्रकार इनके दानका आरम्भ हुआ और 

केसे उस दानका प्रचार हुआ, यह सव श्रवण करो ॥ Y |i 

यथा चाक्षय्यतां प्राप्तं पुण्यतां च यथा गतम्‌ | 

स्ववेमेतदशेषेण प्रवक्ष्यामि नराधिप॥ ५ ॥ 
नरेश्वर | इन दोनों वस्तुओंक़ा दान किस तरह अक्षय 


होता दे तथा ये किस प्रकार पुण्यकी प्राप्ति करानेवाली मानी 
गयी हैं, इन सब बार्तोका में पूर्ण रूपसे वर्णन करूँगा || ५ di 


जमदर्नेश्च संवादं GAA च महात्मनः। 
पुरा स भगवान्‌ साक्षाद्वनुषाक्रीडयत्‌ प्रभो ॥ ६ ॥ 
संधाय संधाय शरांश्चिक्षेप किल भागेवः । 
तान्‌ क्षिप्तान्‌ रेणुका स वास्तस्येघून्दी्ततेजसः ॥ ७ ॥ 
आनीय सा तदा तस्मे प्रादादसक्दच्युत । 


प्रभो ! इस विषयमे महर्षि जमदग्नि और महात्मा 
भगवान्‌ सूर्यके संवादका वर्णन किया जाता दै । पूर्वकालकी 
बात है, एक दिन भ्गगुनन्दन भगवान्‌ जमदग्निजी धनुष 
चलळानेकी क्रीड़ा कर रहे थे। धर्मसे च्युत न द्दो नेवाले युधिष्ठिर ! 
वे बारंबार धनुघएर बाण रखकर उन्हें चलाते और उन 
चलाये हुए सम्पूर्ण तेजस्वी बाणोंको उनकी पत्नी रेणुका 
ला-लाकर दिया करती थीं ॥ ६-७३ ॥ 
अथ तेन स शाऱ्देन ज्यायाश्चैव शरस्य च ॥ ८ ॥ 
SEU: सम्प्रचिक्षेप सा च प्रत्याजहार तान्‌ | 

घनुपकी AAR रङ्कारध्नि और वाणके छूटनेकी 
सनसनाइटसे जमदग्नि मुनि बहुत प्रसन्न होते थे । अतः चे 
बार-बार बाण चलाते और रेणुका उन्हें दूरसे उडा-उठाङर 
लाया करती थीं ॥ ८३ ॥ 
ततो मध्याहमारूढे ज्येष्ठामूले दिवाकरे ॥ ९ ॥ 
स सायकान्‌ द्विजो सुक्त्यारेणुकामिद्मद्रचीत्‌। 
गच्छानय विरालाक्षि शरा नेतान्‌ धनुदच्युतान॥१०॥ 
याचदेतान्‌ पुनः ga क्षिपामीति जनाधिप । 


जनेश्वर ! इस प्रकार बाण चलानेकी क्रीड़ा करते-करते 
ज्येष्ठ मासके सूर्य दिनके मध्यभागमें आ पहुँचे | विप्रवर 
जमद ग्निने पुनः बाण छोड़कर रेणुकासे कहा-“सुञ्रु | विशाल. 
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श्रीमहाभारते 


[ शनुशासनपदेणि 








लोचने | जाओ, मेरे धनुषसे छूडे gu इन amat ले आओ) 
जिससे में पुनः इन सबको घनुपपर रखकर छोड? ॥९-१०९॥ 
सा गच्छन्त्यन्तरा छायां वृक्षमाथित्य भामिनी ॥ ११॥ 
. तस्थौ तस्या हि सन्तप्तं शिरः पादौ तथेव च । 
मानिनी रेणुका wee बीचसे होकर उनकी छायाका 
आश्रय ले जाती हुई बरीच-त्रीचमें ठहर जाती थी; क्योकि उसके 
सिर और पैर तप गये थे ॥ ११४ ॥ 
स्थिता सा तु gga वे भतः शापभयाच्छुभा ॥ १२॥ 
ययावानयितुं भूयः सायकानसितेक्षणा । 

. कजरारे नेत्रोंबाली वह कल्याणमयी देवी एक जगह दो 
ही घड़ी ठहरकर पतिके शापके भयसे पुनः उन बार्णोंको 
लानेके लिये चल दी ॥ १२ Il 
प्रत्याजगाम च शरांस्तानादाय यशस्विनी ॥ १३॥ 
सा वे खिन्ना सुचावंज्गी पद्भ्यां दुःखं नियच्छती। 
उपाजगाम भतार भयाद्‌ cd: प्रवेपती ॥ १४॥ 

उन बार्णोको लेकर सुन्दर अङ्गोबाली यशस्विनी रेणुका 
जब लौटी; उस समय वह बहुत खिन्न हो गयी | पेरोंके 
जलनेसे जो दुःख होता था, उसको किसी तरह सहती और 
पतिके भयसे थर-थर कॉपती हुई उनके पास आयी ॥ १३-१४॥ 
स तासूविस्तदा कुद्धो वाक्यमाह शुभाननाम्‌ । 
रेणुके कि चिरेण त्वमागतेति पुनः पुनः ॥ १५॥ 
उब समय महर्षि कुपित होकर सुन्दर मुखवाली अपनी 
qdid बारंबार पूछने ळगे-धरेणुके | तुम्हारे आनेमें इतनी 
देर क्‍यों हुई P ॥ १५ Il 
रेणुकोवाच 
शिरस्तावत्‌ प्रदीप्तं मे पादौ चेव तपोधन । 
सूर्य तजो निरुद्धाहं gasaat समाश्रिता ॥ १६॥ 
रेणुका बोली--तपोधन ! मेरा तिर तप गया, दोनों 
पैर जलने लगे और सूर्यके प्रचण्ड तेजने मुझे आगे बढनेसे 
रोक दिया । इसलिये थोड़ी देरतक aaa छायामें खड़ी 
होकर विश्राम लेने लगी थी ॥ १६ ॥ 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ ब्रह्मंश्चिरायैतत्‌ कतं मया । 
पतच्छरुत्वा मम विभो मा कुधस्त्वं तपोधन ॥ १७॥ 
झन्‌ ! इसी कारणसे मैंने आपका यह कार्य कुछ 
विलम्बसे पूरा किया है | तपोधन | प्रभो | मेरे इस बातपर 
ध्यान देकर आप क्रोध न करें ॥ १७॥ 
जमदग्निरुवाच 
ai दीप्तकिरणं रेणुके तव दुःखदम्‌ । 
शरैनिपातयिष्यामि सर्यमस्ान्चितिजसा ॥ १८॥ 


जमदग्निने कद्दा--रेणुके ! जिसने तुझे कष्ट पहुँचाया mela दान, संयोग और घनसंग्रह आदि सारे कार्य | 


है, उस उद्दीस्त किरणोंवाले सूर्यको आज मैं अपने बाणास, 
अपनी अज्राग्निके तेजसे गिरा दूँगा ॥ १८ ॥ 
भीष्म उवाच 
स विस्फाये धनुर्दिव्यं गृहीत्वा च शारान्‌ बहन | 
अतिष्ठत्‌ सूर्यमभितो यतो याति ततो मुखः ॥ १९ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! ऐसा कहकर महर्षि 
जमदग्निने अपने दिव्य घनुषकी प्रत्यञ्चा खीचीं और बहुत-से 
याण हाथमें लेकर सूर्यकी ओर मुँह करके वे खड़े हो गये | 
जिस दिशाकी ओर सूयं जा रहे थे, उसी ओर उन्होंने मी 
अपना HE कर लिया था ॥ १९ Il 
अथ तं प्रेष्य सन्नद सूयो ऽभ्येत्य emu | 
द्विजरूपेण कौन्तेय कि ते STT ॥ २० ॥ 
कुन्तीनन्दन ! उन्हें युद्धके लिये तैयार देख सूर्यदेव 
ब्राझणका रूप धारण करके उनके पास आये और बोले-- 
(ब्रह्मन्‌ | सूयने आपका क्या अपराध किया दै १ ॥ RO II 
आदत्ते रदिमिभिः ub दिचि तिष्ठंस्ततस्ततः । 
v gd चे वर्षासु प्रवर्षति दिवाकरः ॥ २१॥ 
“सूर्यदेव तो आकाशमें स्थित होकर अपनी किरणोंद्वारा 
वसुघाका रस खींचते हैं और यरसातमें पुनः उसे Qu il 
ततोऽन्नं जायते विप्र मनुष्याणां छुखाचहम्‌ । 
अन्नं प्राणा इति यथा वेदेषु परिपञ्यते ॥ २२॥ 
“विप्रवर | उसी वर्षासे अन्न उत्पन्न होता है, जो मनुर्ष्यो- 
के लिये सुखदायक है । अन्न ही प्राण देश यह बात वेदमें मी 
बतायी गयी है ॥ २२॥ 
अथाभ्रेषु निणूढश्च रश्मिभिः परिवारितः । 
सप्तद्वीपानिमान्‌ ब्रह्मन्‌ वर्षणाभिप्रवषंति ॥ २३॥ 
“त्रन्‌ ! अपने किरणसमूहसे घिरे हुए भगवान्‌ सूर्य 
बादलोमें छिपकर साता द्वीर्पोकी पृथ्वीको suis जलते 
आष्ठावित करते हैं ॥ २३ II 
ततस्तदौषधीनां च वीरुधां पुष्पपञ्ञजस्‌ । 
सब वर्षाभिनिवृंत्तमन्नं सम्भवति प्रभो ॥ २७॥ 
“उसीसे नाना प्रकारकी ओषधियाँश लताएँ, पत्र-पुष्प, 
घास-पात आदि उत्पन्न होते हैं। प्रभो ! प्रायः सभी प्रकारके 
अन्न वर्षाके जलसे उत्पन्न होते हैं | २४॥ 
जातकमोणि सवीणि व्रतोपनयनानि च । 
गोदानानि विवाहाश्च तथा AJETET: ॥ २५॥ 
शाख्ाणि दानानि तथा संयोगा वित्तसंचयाः । 
अन्नतः सम्प्रचतेन्ते तथा त्वं चेत्थ भार्गव ॥ २६॥ 
ARA Ha उपनयन, विवाह; गोदान, यज्ञ सम्पत्ति; 
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अन्नसे ही सम्पादित होते हैं । JAZA ! इस बातको आप 

प्री अच्छी तरद्द जानते हैं ॥ २५-२६ ॥ 

रमणीयानि यावन्ति यावदारम्भकाणि च । 

सवेमन्नात्‌ प्रभवति विदित फीतयामि ते ॥ «I 
“जितने सुन्दर पदार्थ हैं अथवा जो भी उत्पादक पदार्थ 

हैं, वे सत्र अन्नसे ही प्रकट होते दें। यह सत्र में ऐसी बात बता 

रहा go जो आपको पहलेसे ही विदित हैं| २७ ॥ 


सव हि चेत्य विप्र त्वं यदेतत्‌ कीतित मया । 
प्रसादये त्वां विप्रय कि ते सूय निपात्य चे ॥ २८॥ 

“विप्रवर | zen] मैंने जो कुछ भी कहा दै, वह सब 
आप मी जानते £p मला, सूयको गिरानेसे आगको क्या 
लाभ होगा १ अतः में प्रार्थनापूंक आपको प्रसन्न करना 
चाहता हूँ ( कृपया सूर्यको नष्ट करनेका संकल्प छोड़ 
दीजिये )? ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमदाभारते भनुञ्ासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि छत्रोपानद्दोसपत्तिर्नाम पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमददामारत अनुशासनपर्वके अन्तरत दानधर्मपेमें छत्र और उपानहकी उतपत्तिनामक पंचानबेदों अध्याय पुरा हुआ॥ ९५ ॥ 





षण्णवतितमोऽष्यायः 


उत्र ओर उपान 
युधिष्ठिर उवाच 
qs प्रयाचति तदा भास्करे मुनिसत्तमः । 
जमद्रग्निमंहातेजाः कि कार्ये प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूछा-पितामह ! जब सूर्यदेव इस 
प्रकार याचना कर रहे थे) उस समय महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ 
जमद्ग्निने कौन-सा कार्य किया ? ॥१॥ 
भीष्म उवाच 
ख तथा याचमानस्य सुनिरग्निसमप्रभः । 
gaga: शमं नेव जगाम ङुरूनन्दन ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--कुरुनन्दन ! सूर्यदेवके इस तरह 
प्राथना करनेपर भी अग्निके समान तेजस्वी जमदग्नि 
मुनिका क्रोध शान्त नहीं हुआ ॥ २॥ 
ततः सूर्या मधुरया वाचा तमिदमब्रवीत्‌ । 
छताञ्जलिर्विप्ररूपी प्रणम्येनं विशाम्पते d ३॥ 
प्रजानाथ | तत्र उिप्ररूरधारी सूर्यने हाय जोड़ प्रणाम 
करके मधुर वाणीद्वारा यो कद्दा-॥ ३ II 
चल निमित्तं विप्रषं खदा user गच्छतः । 
कथं चळ भेत्स्यसि त्वं सदा यान्तं दिवाकरम्‌ d ७ ॥ 
“विप्रर्षे | आपका लक्ष्य तो चल है, सूर्य भी सदा चलते 
रहते हैं। अतः निरन्तर यात्रा करते हुए सूर्यरूपी ue 
लक्ष्यका आप किस प्रकार भेदन करेंगे १!॥ ४ ॥ 
जमदस्िरुवाच 
स्थिर चापि चळ चापि जाने त्वां ज्ञानचक्षुषा । 
अचञ्यं विनयाधानं कार्यमद्य मया तव ॥ ५॥ 
जमदसि बाले--हमारा लक्ष्य चञ्चल हो या [uro 
इम ज्ञानदृष्टिसे पहचान गये हैं कि तुम्ही सूयं हो । अतः 
आज दण्ड देकर तुम्हें अवश्य हदी विनययुक्त «en ॥५॥ 


हकी उत्पत्ति एवं दानकी प्रशंसा 
- मध्याह्ने चे निमेपाध तिष्टसि त्वं दिवाकर । 


तत्र भेत्स्यामि सूये त्वां न मे ऽआास्ति विचारणा ॥ ६॥ 
दिवाकर ! ga दोपइरके समय आधे fanum लिये 
ठद्दर जाते हो ! सूय ! उसी समय तुम्हें स्थिर पाकर इम अपने 
वार्णोद्वारा तुम्हारे शरीरका भेदन कर डालेंगे | इस [qum 
मुझे कोई ( अन्यथा ) विचार नहीं करना दै ॥६॥ 
सूर्य उवाच 
असंशयं मां विप्रषे भेत्स्यसे चन्विनां वर। 
अपकारिणं मां विद्धि भगवञ्छरणागतम्‌॥ ७॥ 
सूर्य बाले--धनुर्धरोंमें श्रष्ठ AI! निस्संदेह आप 
मेरे शरीरका भेदन कर सकते हैं। भगवन्‌ | यद्यपि में आपका 
अपराधी हुँ तो मी आप मुझे अपना शरणागत समझ्िये ॥७॥ 
भीष्म उवाच 
ततः प्रहस्य भगवान्‌ जमदञ्चिरुराच तम्‌ d 
न भीः सूय त्वया कायो प्रणिपातगतो हासि ॥ ८ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! सूर्यदेबकी यह बात 
सुनकर भगवान्‌ जमदग्नि हँस पड़े और उनसे बोले-- 


“सूर्यदेव | अब तुम्हे भय नहीं मानना चाहिये; क्योंकि तुम 
मेरे शरणागत द्दो गये हो ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मणेष्वार्जचं यच्च स्थेय च धरणीतले । 
सौम्यतां चेच सोमस्य गास्भीय चरुणस्य च ॥ ९ ॥ 
दीघिमग्नेः प्रभां मेरोः प्रतापं तपनस्य च । 
एतान्यतिक्रमेद्‌ यो वे स हन्याच्छरणागतम्‌ ॥ Ro N 
“ग्राह्मणामें जो सरलता है, पथ्वीमे जो स्थिरता है, सोमका 


सौम्यभाव) सागरकी जो गम्भीरता अग्निकी जो dp 
मरुकी जो चमक और सूयका जो प्रताप है---इन सबका वह 
पुरुष उछङ्झन कर जाता है? इन सबको मर्यादाका नाश _ 
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करनेवाला समझा जाता है, जो शरणागतका वध 


करता है ॥ ९-१० Il 
भवेत्‌ स शुरुतरपी च ब्रह्महा च स वे भवेत्‌ । 
सुरापानं स FAA यो हन्याच्छरणागतम्‌ ॥ ११ ॥ 
जो शरणागती. इत्या करता है, उसे शुरुपलीगमन, 
ब्रह्महत्या और मदिरापानका पाप लगता है ॥११॥ 
पतस्य त्वपनीतस्य समाधि तात चिन्तय । 
यथा सुखगमः पन्था भवेत्‌ त्वद्ररदिमभावितः ॥ १२॥ 
तात ! इस समय तुम्हारे द्वारा जो यह अपराध हुआ 
है, उसका कोई समाघान--उपाय सोचो | जिससे तुम्हारी 
किरणोंद्वारा तपा हुआ मार्ग सुगमतपूर्वक चलने योग्य हो 
सके || १२ Il 
भीष्म उवाच 
पतावदुक्त्वा स तरा तूष्णीमासीद्‌ ETT: । 
अथ सूर्या5ददत्‌ तस्मे छत्रोपानहमाशु चे ॥ १३॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! इतना कहकर ug 
जमदग्नि मुनि चुप हो गये । तब भगवान्‌ सूयने उन्हें शीघ्र 
ही छत्र और उपानह्‌ दोनों वस्त॒एँ प्रदान कीं ॥ १३ ॥ 
सूर्य उवाच 
Wed faeere छत्रं ARANTIA | 
प्रतिणुह्णीष्व agai च त्राणाथे ANÈ ॥ १४॥ 
सूर्य देचने कहा--मइपें ! यह छत्र मेरी किरणोंका 
निवारण करके मस्तककी रक्षा करेगा तथा चमड़े के बने ये एक 


करो | उनके दानसे महान्‌ धर्म होगा | इस विषयमें मुझे मी 
संदेह नहीं दै ॥१७॥ 
छत्रं हि भरतश्चेष्ठ यः प्रदद्याद्‌ द्विजातये | 
शुश्रं शतराळाकं वे स प्रेत्य सुखमेधते ॥ १८॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो ब्राझणको सौ झलाकाओसे युक्त सुन्दर 
छाता दान करता है; वह परळोकमें सुखी होता है ॥१८॥ 
स शाक्रलोके वसति पूज्यमानो द्विजातिभिः । 
अप्सरोभिश्च सततं देवेश्च भरतषभ ॥ १९॥ 
भरतभूषण | बढ देवताओं, ब्राह्मणों और अप्सराओंद्वारा 
सतत सम्मानित होता हुआ इन्द्रलोकमें निवास करता है। १९॥ 
दह्यमानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानहो | 
eama महावाहो संशिताय द्विजातये ॥ २०॥ 
सोऽपि लोकानवाप्नोति दैवतेरभिपूजितान्‌ i 
गोलोके स सुदा युक्तो चसति प्रेत्य भारत ॥ २१॥ 
महावाहो | भरतनन्दन | जिसके पैर जल रहे हों ऐसे 
कठोर त्रतधारी स्नातक द्विजको जो जूते दान करता है 
वह झारीर-त्यागके पश्चात्‌ देववन्दित AAA जाता है और 
बड़ी प्रसन्नताके साथ गोलोकमें निवास करता है |२०-२१॥ 
पतत्‌ ते भरतश्रेष्ठ मया कात्स्न्यंन कीतितम्‌ । 
छत्रोपानहदानस्य फलं भरतसत्तम ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ | भरतसत्तम ! यह मैंने तुमसे छातों और sue 
दानका सम्पूर्ण फल बताया है ॥२२॥ 
[ Sara spur परम गति, शौचाचार, सदाचार तथा 


m हैं जो पैरोको TT लिये प्रस्तुत किये वर्णधर्मका कथन एवं संन्यासियोंके धर्मोका वर्णन 
3 iS qim ॥ $vl " M और उससे उनको परम गतिकी श्राप्ति ] 
अद्यप्र चे d EIA 
क ST | युधिष्टिर उवाच 


पुण्यकेषु च सर्वेषु परमक्षय्यमेच च ॥ १५॥ "i नित्यमेबानर्वाणि 
E ; R राद्राणामिह शुश्रूषा त्यमवाजुचाणता । 
आजसे इस का 
[जते इस जगतूर्म इन दोनों वस्तुओका प्रचार दोगा ड; कारणीः कतिविधा JAN समुदाहृता ॥ 


और qom» सभी अवसरोंपर इनका दान उत्तम एवं अक्षय न 
फल देनेवाला होगा ॥ १५ |l युधिष्टिर ने पूछा--पितामह | इस डा शूद्रांके 
Jm लला लिये सदा द्विजातियाँकी सेवाको ही परम धमं बताया गया 
c XN e है | वह सेवा किन कारणोंसे कितने प्रकारकी कही गयी है १॥ 
छत्रोपानहमेतत तु सयेणेतत प्रवर्तितम्‌ । व ha : 
के च Jaa लोका चिहिता भरतषभ | 


पुण्यमेतद्भिख्यातं त्रिषु लोकेषु भारत ॥ १६॥ 

भीष्मजो कहते हँ--भारत ! छाता और जूता--इन 

दोनों वस्तुका प्राकट्य--छाता लगाने और जूता पहननेकी 

प्रथा सूर्यने ही जारी की है | इन वस्तुका दान तीनों 

लोकॉर्मि पवित्र बताया गया है ॥ १६ II | भीष्म उवाच 

तस्मात्‌ प्रयच्छ विप्रेषु छत्रोपानद्दसुत्तमम्‌ | अत्राप्युदाह्रन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
धर्मस्तेषु मदान्‌ भावी न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ १७॥ झाद्राणामलुकस्पाथं यदुक्तं बरह्मवादिना ॥ 

- इसलिये तुम ब्राह्मणोंको उत्तम छाते और जूते दिया भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें ब्रह्मवादी 
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शुद्राणां भरतश्रेष्ठ जूहि मे धर्मलक्षणम्‌॥ 
भरतभूप्रण ! भरतरक्ष ! ber द्विजोंकी सेवासे किन 
लोकोंकी प्राप्ति बतायी गयी है ? मुझे धर्मका लक्षण बताइये॥| 


SS ST hn] ed ०७००५७७७५७ ७०५०... ७/०७-०००,००. 


-चाह्यि || 


दानधर्मपव ] 








पराशरने झूद्रोंपर कपा करनेके लिये जो कुछ कदा है; उसी 
इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ 
qu: पराशरः प्राह धर्म झुभ्रमनामयम्‌। 
अनुग्रद्दाथ वर्णानां शौचाचारसमन्वितम्‌ ॥ 

बड़े-बूढ़े पराद्वर मुनिने सत्र वर्णोपर कृपा करनेके लिये 
शोचाचारसे सम्पन्न निर्मल एवं अनामय धर्मका प्रतिपादन 
किया ॥ 
धर्मांपदेशम खिल यथावदचुपूवराः | 
शिष्यानध्यापयामास शास्त्रमर्थवदर्थवित्‌ ॥ 

तत्त्वज्ञ पराशर मुनिने अपने सारे धर्मोपदेशको टीक-ठीक 
आनुपूर्वासदित अपने शिर्ष्यांको पढ़ाया | वह एक सार्थक 

मशात्र था Il 
पराशर उवाच 

क्षान्तेन्द्रियेण दान्तेन शुचिनाचापलेन वे । 
अदुवंलेन धीरेण नोत्तरोत्तरवादिना N 
अळुन्धेनानृशंसेन ऋजुना ब्रह्मवादिना । 
खारित्रतत्परेणेच सर्वभूतहितात्मना ॥ 
अरयः पड चिजेतब्या नित्यं xd देहमाश्चिताः 
कामक्रोधो च लोभश्च मानमोहो मदस्तथा ॥ 

पराशर ले कहा--मनुष्यको चाहिये कि वह जितेन्द्रिय) 
मनोनिग्रही, पवित्र, चश्चलतारहित, as धैर्यशील) 


उत्तरोत्तर वाद-विवाद न करनेवाला, लोभद्दीन, दयाळ, सरल; 


ब्रझवादी, संदाचारपरायण और धवभूतदितेषी होकर सदा 


अपने ही देहम रहनेवाले काम) क्रोध, लोभ, मानः मोह और 


मद्‌--इन छः शत्रुओंकी अवइ जीते || 

चिचिना gemena शुश्रषुरनहकृतः 

वर्णत्रयस्यानुमतो यथाशक्ति AMASA, ॥ 

कर्मणा मनसा वाचा चश्रुषा च चतुविधम। 

आस्थाय नियमं धीमाञ्शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य विधिपूर्वक धेर्यका आश्रय ले शुरुजनों- 

की सेवामे dero AERA तथा तीनो वर्णाकी सहानु- 


भूतिका पात्र होकर अपनी शक्ति और बङके अनुसार कर्म, 


मनश वाणी और नेत्र--इन चारोंके द्वारा चार प्रकारके 


—— e दर — — 








c ~~ 


सयमका अवलम्बन ले शान्तचित्त) दमनशील us जितेन्द्रिय 


हो जाय || 


नित्यं दक्षजनान्वेषी शोेषान्नळतभोजनः। 
वर्णत्रयान्मधु यथा भ्रमरो धर्ममाचरन्‌ ॥ 
दक्ष--ज्ञानीजनोका नित्य अन्वेषण करनेवाला यज्ञशेष 
अमृतरूप अन्नका भोजन करे | जेसे भारा फूलोसे मधुका 
संचय करता है; उसी प्रकार तीनों वर्णोसे मधुकरी भिक्षाका 
संचय करते हुए ब्राह्मण भिक्षुका quer आचरण करना 


घण्णवतितमो ऽध्यायः 





(५९७९७१२ 








खाध्यायघनिनो विप्राः क्षत्रियाणां बळं धनम t 
` H H रिचारि 

वणिक्कृषिश्च वदयानां शुद्राणां परिचारिका ॥ 

व्युच्छेदात्‌ तस्य धर्मस्य निरयायोपपद्यते । 


AEA धन है वेद-शास्त्रांका स्वाध्याय; snis 


घन है बल; वेद्योंका धन है व्यापार और खेती तथा IAR 
धन है तीनों व्णांकी सेवा । इस धमरूपी धनका उच्छेद 
करनेसे मनुष्य नरकमें पड़ता R ॥ 

ततो म्लेच्छा भवन्त्येते (eum घर्मवजिताः ॥ 
पुनश्च निरयं तेषां तिर्यग्योनिश्च शाश्वती । 


नरकसे निक्रलनेपर ये घर्मरहित निर्दय मनुप्य म्लेच्छ 
होते हे ओर म्ळेच्छ दोनेके बाद फिर पापकर्म करनेसे उन्हें 
सदाके लिये नरक और पशु-पक्षी आदि तिर्यक्‌ योनिकी 
mÈ होती है ॥ 


ये तु खत्पथमास्थाय वर्णाश्रमकृतं पुरा॥ 
aaa विमागोनुत्सखज्य खधर्मपथमाश्चिताः i 
सर्वेभूतद्यावन्तो द्वेवतद्विजपूजकाः ॥ 
qarda विधिना श्रद्धया ज्ञितमन्यवः । 
तेषां विधि प्रवक्ष्यामि यथावद्नुपूवंशः 
उपादानविधि कृत्स्नं शुश्रपाधिगमं तथा। 

जो लोग प्राचीन बणांश्रभोचित सन्मागका आश्रय ल 
सारे विपरीत मागांका परित्याग करके स्वधमके मार्गपर 
चलते देश समख प्राणियाँके प्रति दया रखते हैं और क्रोधको 
जीतर्कर शास्त्रोक्त विभिसे श्रद्धापूर्वक देवताओं तथा ब्राह्म्णो- 
की पूजा करते हैं; उनके लिये यथावत्‌ रूपसे क्रमशः सम्पर्ण 
धमाके ग्रहणकी विधि तथा सेवाभावकी प्राप्ति आदिका 
वणन करता हू |l 
शोचळछत्यस्य शोचाथोन सचानव विशेषतः ॥ 
महाशोचग्रसृतयो दृशास्तत्त्वार्थद्शिमिः । 

जो विशेषरूपस शौचा सम्पादन करना चाहते हैं, 
उनके लिये सभी शौचविपरयक प्रयोजनोक्रा बर्णन करता 
हूँ । तत््वदशां विद्वानाने शास््रमं महाशौच आदि विधार्नोको 


प्रत्यक्ष देखा है ॥ 


तत्रापि agi भिक्षूणां म्ठदं शेषं च कल्पयेत्‌ ॥ 

वहाँ शूद्र भी भिक्षुओके शोचाचारके लिये मिट्री तथा 
अन्य आवस्यक पदार्थाका प्रबन्ध करे |l 
भिक्षुभिः grag: केवलं धर्ममाश्चितेः । 
सम्यग्दशनसस्पन्नेगताव्यनि हितार्थिभिः ॥ 
अव्रकाशमिद्‌ मभ्यं निमितं कामवीरुधम्‌ । 


जो wi ज्ञाता, केबल धमंके ही आश्रित तथा सम्यक 
ज्ञानसे सम्पन्न हें; उन सर्वहितैषी dendi चाहिये कि 
[चरित मार्गपर स्थित हो इस पवित्र कामलतास्वरूप 


वे सजन 
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क्रीमद्ाभारते 
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स्थान ( मलत्यागके योग्य क्षेत्र आदि ) का निश्चय करे | 
निर्जेनं संवृतं बुद्धवा नियतात्मा जितेन्द्रियः ॥ 
aaa भाजनं स्थाप्यं मृत्तिकां च परीक्षिताम्‌ i 
परीक्ष्य भूमि सूत्रार्थी तत आसीत वाग्यतः ॥ 
मन और इन्द्रियोंको qu रखनेवाले पुरुषको चाहिये 
कि वह निर्जन एवं घिरे हुए स्थानको देखकर वहाँ सजल 
पात्र और देख-माल कर लो हुई मृत्तिका रक्‍खे | फिर उस 
भूमिका मलीमाँति निरीक्षण करके मौन होकर मूत्र त्याग- 
के लिये बेठे II 
उदडः मुखो दिवा कुयोद्‌ रात्रो चेद्‌ दक्षिणामुखः | 
अन्तर्हितायां भूमौ तु अन्तरहितशिरास्तथा ॥ 
यदि दिन हो तो उत्तरकी ओर मुँह करके और रात हो 
तो दक्षिणाभिमुख होकर मल या JAM त्याग करे | मल 
त्याग करनेके पूर्व उस समय भूमिको तिनके आदिसे ढके 
रखना चाहिये तथा अपने मस्तकको भी sen आच्छादित 
किये रहना उचित है ॥ 
असमाप्ते तथा शौचे न वाचं किचिदीरयेत्‌। 
कृतरृत्यस्तथाऽऽचम्य गच्छन्नोदीरयेद्‌ वचः ॥ 
जत्रतक शौच-कम समास न न हो जाय) तत्रतक HQ कुछ 
न बोले अर्थात्‌ मौन रहे । शोच-कर्म पूरा करके भी आचमन- 
& अनन्तर जाते समय मौन ही रहे ॥ 
शोचार्थमुपतिष्ठंस्तु सृद्भाजनपुरस्छतः। 
स्थाप्यं कमण्डळं Ju पारवोंरुभ्यामथान्तरे ॥ 
शौचं ङुर्याच्छनेधांरो चुद्धिपूर्वमखंकरम्‌ । 
शौचके लिये बेंठा हुआ पुरुष अपने सामने 
मृत्तिका और जळपात्र रक्‍खे । धीर पुरुष कमण्डळ्को हाथमें 
लिये हुए दाहिने पाइव और ऊरूके मध्यदेशमें रखे और 
सावघानीके साथ धीरे धीरे मूत्र-त्याग करे, जिससे अपने किसी 
अङ्गपर उसका छींरा न पड़े II 
पाणिना शुद्धमुदकं संगृह्य विधिपूचंकम्‌ ॥ 
विप्रषश्च यथा न स्युर्यथा चोरू न संस्पृशेत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ हाथसे विधिपूवक शुद्ध जल लेकर मूत्रस्थान 
( उपस्थ ) को ऐसी सावधानीके साथ wn. जिससे उसमें 
quel दूँदें न लगी रह जायें तथा emm gnus दोनों et 
का मी स्पर्श न करे ॥ 
अपाने उत्तिकास्तिस्नरः प्रदेयास्त्वजु पूचंशः ॥ 
यथा घातो हि न भवेत FUN: परिधानके । 
यदि मल त्याग क्रिया गया हो तो गुदामागको घोते 
मय उसमें क्रमशः तीन बार मिट्टी लगाये | शुदाको शुद्ध 
करनेके लिये बारंबार इस प्रकार धोना चाहिये कि जलका 
आघात कपड़ेमें न लगे ॥ 


सव्ये द्वादश देयाः स्युस्तिस्नस्ति्नः पुनः पुनः । 
तत्पश्चात्‌ वाये ga बारह बार और «e 

कई बार तीन-तीन बार मिट्टी लगावे || 

मलोपहतचेलस्य द्विगुणं तु विधीयते॥ 

सहपादमथोरुभ्यां दस्तशौचमखंशयम्‌ । 
जिसका कपड़ा मलसे दूषित हो गया है ऐसे पुरुषे 

लिये द्विगुण शौचका विधान दै | उसे दोनों पैरों, दोनों sm 

और दोनों हाथोकी विशेष शुद्धि अवश्य करनी चाहिये || 

अवधीरयमाणस्य सदेह उपजायते ॥ 

यथा यथा विशुद्ध्येत तत्‌ तथा तदुपक्रमेत्‌ | 
शोचका पालन न करनेसे शरीर-शुद्धिके विषयमें da 

बना रहता दै। अतः जिसःजिस प्रकारसे शरीर शुद्धि हो 


वैसे-ही-वेसे कार्य करनेकी चेष्टा करे ॥ 
लेपगन्धापनयनथमेध्यस्य विधीयते । 


क्षारौषराभ्यां चस्रस्य कुयोच्छोचं सुदा सह ॥ 

मिट्टीके साथ क्षार और रेह मिलाकर उसके द्वारा 
qar शुद्धि करनी चाहिये । जिसमें कोई अपवित्र वस्तु 
लग गयी हो; उस TAA उस वस्तुका लेप मिट जाय और 
उसकी gU दूर हो जाय) ऐसी शुद्धिका सम्पादन 
आवश्यक होता है ॥ 
देयाश्चतस्जस्तिस्नो वा दे वाप्येकां तथाऽऽपदि ॥ 
कालमासाय देशं च शोचस्य शुरुळाववम्‌ । 

आपत्तिक्रालमें चार, तीन, दो अथवा एक बार 
मृत्तिका लगानी चाहिये | देश और कालके अनुस | 


| 
शोचाचारमें गौरव अथवा लाघव किया जा सकता है ॥ 
विधिनानेन शौचं तु नित्यं कुर्यादतस्द्रितः ॥ 
अचिप्रेक्षन्नखम्श्रान्तः पादौ प्रक्षाल्य तत्परः। 

इस विधिते प्रतिदिन आलस्यका परित्याग करके शौच 
(शुद्धि ) का सम्पादन करे तथा GI सम्पादन | 
करनेवाला पुरुष दोनों पेरोंकी घोकर इधर-उघर हृष्टि न | 
डालता हुआ बिना किसी घबराहटके चला जाय || 
सुप्रक्षालितपाद्स्तु पाणिमामणिवन्धनात्‌ ॥ 
अधस्ताडुपरिष्टा्चय ततः पाणिसुपर्पृशोत्‌ । 

पहले पर्रोक़ो भळीमाँति धोकर फिर कळाईसे लेकर समूचे | 
हाथको ऊररसे नीचेतक धो डाले | इसके बाद हाथमें जळ | 
लेकर आचमन करे II 
मनोगतास्तु निरशब्दा निरशब्दं चिरपः पिवेत॥ 
द्विसुंखं परिसुज्याच्च खानि चोपस्पृशेद्‌ बुधः । 

आचमनके समय मौन होकर तीन बार जल पौये | उस 
जळमें किसी प्रकारकी आवाज न हो तथा आचमनके WR 
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वण्णवतितमो ५घ्यायः 





वह जल हृदयतक पहुँचे | विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि बह 
अंगूठेके मूलभागसे दो बार He पोछे | इसके बाद इन्द्रियों- 
के छिद्रॉका स्पर्श करे ॥ 
ऋग्वेदं तेन प्रीणाति प्रथमं यः पिवेदपः ॥ 
द्वितीयं च यजुवेदं तृतीयं साम पव च। 
वह प्रथम वार जो जल पीता है; उससे ऋग्वेदकों dH 
करता है, द्वितीय बारका जल यजुर्वेदको और तृतीय बारका 
जल सामवेदको तृप्त करता है ॥ 
खुज्यते प्रथमं तेन अथवो प्रीतिमाप्नुयात्‌ ॥ 
द्वितीयेनेतिहासं च पुराणस्म्ृतिदेवताः । 
पहली बार जो मुखका मार्जन किया जाता दैश उससे 
अथर्ववेद gH Gr है और द्वितीय यारके मार्जनसे इ तिहास- 
पुराण एवं स्मृतियोंके अधिष्ठाता देवता संतुष्ट होते हैं ॥ 
यच्यक्षुषि समाधत्ते तेनादित्यं तु प्रीणयेत्‌ ॥ 
प्रीणाति वायुं घ्राणं च द्शिश्चाप्यथ त्रयोः । 
मुखमार्जनके पश्चात्‌ द्विज जो अङ्कुलियाँसे नेत्राका स्पर्श 
करता दे, उसके द्वारा वह सूर्यदेवको तृप्त करता है | नासिक्रा- 
के स्पर्शसे वायुको ओर दोनों कार्नोके स्पर्शसे वह दिशाओंको 
संतुष्ट करता है ॥ 
ब्रह्माणं तेन॒ प्रीणाति यन्मूघेनि समालभेत्‌ ॥ 
समुत्क्षिपति चापोध्वंमाकाशं तेन प्रीणयेत्‌ | 
आचमन करनेवाला पुरुष अपने मस्तकपर जो हाथ 
रखता दै, उसके द्वारा वह ब्रह्माजीको ga करता है और 
ऊपरकी ओर जो जल फेंकता है, उसके द्वारा वह आकाशके 
अधिष्ठाता देवताको संतुष्ट करता है ॥ 
प्रीणाति विष्णुः पद्भ्यां तु सलिल वे समादधत्‌ ॥ 
प्राङ्सुखोदङ्सुखो चापि अन्तजोलुरुपस्पृशेत्‌। 
सर्वत्र विधिरित्येष भोजनादिषु नित्यशः N 
वह अपने दोनों dx जो जल डालता दै, इससे मगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न होते हे । आचमन करनेवाला पुरुष qd या 


उत्तरकी ओर मुँह करके अपने हाथको घुटनेके भीतर रखकर 
जलका स्पर्श करे। मोजन आदि सभी अवसरोपर सदा 


अन्नेषु दन्तलग्नेषु उच्छिष्टः पुनराचमेत्‌ । 
विधिरेष ससुद्दिएः शोचे चाभ्युक्षणं IFAR, I 

यदि दातामे अन्न लगा हो तो अपनेको जूठ़ा मानकर 
पुनः आचमन करे, यह शौचाचारकी विधि बतायी गयी । 


किसी वस्तुकी झुद्धिके लिये उसपर जल छिड़कना भी कर्तब्य 
माना गया है ॥ 


विधिदेशे शुद्दान्निष्क्रमतः खसः d 


नित्यं चालुप्तशौचेन वर्तितव्यं रूतात्मना ॥ 
यशस्कामेन भिक्षुभ्यः शुद्रेणास्मद्दितार्थिना ॥ 

( साधु-सेवाके उद्देशयसे ) TA निकलते समय ug 
लिये भी यह शोचाचारकी विधि देखी गयी है| जिसने aa- 
को वशमें किया है तथा जो अपने हितकी इच्छा रखता है; 
ऐसे सुयराकामी शूद्रको चाहिये कि वह सदा शोचाचारसे 
सम्पन्न होकर दी संन्यासिरयोके निकट जाय और उनकी सेवा 
आदिका कायं करे || 


क्षत्रा. आरम्भयश्ञास्तु हवियक्षा विदाः स्मृताः । 
शुद्राः परिचारयश्ा जपयज्ञास्तु ब्राह्मणाः N 
क्षत्रिय आरम्भ ( उत्साह ) रूप यज्ञ करनेवाले होते हैं | 





द्रोका यज्ञ सेवा दी दै तथा ब्राह्मण जपरूपी यज्ञ करनेवाले होते हैं॥ 
शुअ्रषाजीविनः शाद्रा qur विपणजीविनः । 
अनिष्टनिग्रहाः क्षत्रा विप्राः स्वाध्यायजीविनः ॥ 

शूद्र And जीवननिर्वाइ करनेवाले होते दै, वेश्य 
व्यायारजीवी हैं; दुष्टोका दमन करना क्षत्रियोंकी जीवनबृत्ति 
है और ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्यायसे जीवननिर्वाह करते हैं ॥ 


तपसा शोभते विप्रो राजन्यः पालनादिभिः । 

आतिथ्येन तथा वेदयः शूद्रो दास्येन शोभते ॥ 
क्योकि ब्राह्मण तपस्यासे, क्षत्रिय पालन आदिसे) वेश्य 

अतिथि-सस्कारसे और शूद्र सेवावृत्तिसे शोभा पाते हैं ॥ 


यतात्मना तु शूद्रेण झुश्रषा नित्यमेव di 
कर्तव्या Ag aig प्रायेणा्मवासिघु ॥ 

अपने मनको qai रखनेवाले शूद्रको सदा ही तीनों 
वर्णोकी विशेषतः आश्रमवासिर्योकी सेवा करनी चाहिये ॥ 
अशक्तेन तरिचर्णस्य सेव्या ह्याश्रमवासिनः । 
यथाइाक्ति यथाप्रक्ञ यथाधम यथाश्रुतम्‌ ॥ 
चिशेषेणेच कतेव्या JAN भिक्षुकाथमे ॥ 

त्रिवर्णकी सेवामें अशक्त हुए द्यूद्रको अपनी शक्ति, बुद्धिश 
घर्म तथा शास्रज्ञानके अनुसार आश्रमवासियोकी सेवा करनी 
चाहिये | विशेषतः संन्यास-आश्रममें RAND भिक्षुकी सेवा 
उसके लिये परम कर्तव्य है ॥ 








आश्रमाणां तु सर्वेषां चतुर्णा भिक्चुकाश्रमम्‌। 
प्रधानमिति मन्यन्ते शिष्टाः edat ॥ 


ame» सिद्धान्त-ज्ञानमें निपुण शिष्ट पुरुष चारों MAA- 


में संन्यासको ही प्रधान मानते हैं ॥ 


यश्योपदिञ्यते शिष्टैः श्र॒तिस्म्टतिविधानतः । 
तथाऽऽस्थेयमशक्तेन स धरम इति निश्चितः ॥ 
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शिष्ट पुरुष वेदों और स्मृतियोके विधानके अनुसार जित 
कर्तव्यका उपदेश करें, असमर्थ पुरुषको उसीका अनुष्ठान 
करना चाहिये; उसके लिये बद्दी धर्म निश्चित किया गया दै ॥ 
अतोऽन्यथा तु कुवोणः श्रेयो नाप्नोति मानवः। 
तस्माद्‌ भिक्षुषु शूद्रेण कायमात्महितं सदा ॥ 

इसके विपरीत करनेवाला मानव कल्याणका मागी नहीं 
होता है, अतः शूद्रको संन्यास्तियोंकी सेवा करके सदा अपना 
कल्याण करना चाहिये ॥ 
एह यत्‌ कुरुते ed प्रेत्य ससुपाइङुते । 
तथ्वानसूयता कार्य कतंव्यं यद्धि मन्यते ॥ 
असूयता FÀ फलं दुःखादवाप्यते ॥ 

मनुष्य इस लोकर्मे जो कल्याणकारी कार्य करता दै 
उसका फल मृत्युके पश्चात्‌ उसे प्राप्त होता हे । जिसे वह 
अपना कर्तव्य anadi है, उस कार्यको वह दोषदृष्टि न 
रखते हुए करे | दोपदृष्टि रखते हुए जो कारय किया जाता 

है, उसका फल इस जगतूमें बड़े दुःखसे गात होता है ॥ 

प्रियवादी जितक्रोधो वीततन्द्रिरमत्सरः । 
क्षमावाञ्शीलसम्पन्नः सत्यधर्मपरायणः ॥ 
आपङ्गावेन gaa gA भिक्षुकाश्रमे ॥ 

शूद्रको चाहिये कि वह प्रिय वचन बोळे, क्रोधको जीते, 





आलस्यको दूर भगा दे, इरष्या-द्वेपसे रहित हो जाय, क्षमा- 
शील, शीलवान्‌ तथा सत्यधर्ममें तत्पर रहे आपत्तिकालमें वह 


_संन्यासियोके आश्रममें ( जाकर ) उनकी सेवा करे ॥ 
अयं मे परमो धमस्त्वनेनेदं सुदुस्तरम्‌ । 
संसारसागरं घोरं तरिष्यामि न संशयः N 
निर्भयो देहसुत्छुज्य यास्यामि परमां गतिम्‌। 
नातः परं ममास्त्यन्य एष धर्मः सनातनः ॥- 
एवं संचिन्त्य मनसा झाद्रो वुद्धिसमाधिना। 
कुर्यादविमना नित्यं झुश्रषाधमंसुत्तमम्‌ ॥ 

“यही मेरा परम धर्म à» इसीके द्वारा में इस अत्यन्त 
दुस्तर घोर संसार-सागरसे पार हो जाऊँगा | इसमें संशय 
नहीं है। में निर्भय होकर इस देइका व्याग करके परम गतिको 
प्राप्त दो जाऊँगा | इससे बढ़कर मेरे लिये दूसरा कोई कर्तव्य 
गरी टै ad सनातन धर्म है |? मन-ही-मन ऐसा विचार 
करके प्रसन्नांचर हुआ श्रूद्र बुद्धिको एकाग्र करके सदा 

उत्तम झुश्रूषा-धर्मका पालन करे li 

शुश्रषानियमेनेह भाव्यं शिष्टाशिना! सदा । 

शमान्वितेन दान्तेन कायोकार्यविदा सूदा ॥ 

JIR चाहिये कि वह नियमपूर्वक सेवामें तत्पर रहे? 
सदा qae अन्न भोजन करे | मन ओर इन्द्रियोंकों वशमें 


«Gp ओर सदा कर्तव्याक्रर्तव्यको जाने Il 


अीमद्दाभारते 


[ अनुशासनपवोणि 





सवेकायंघु कृत्यानि कृतान्येव च दशयेत्‌। 
यथा प्रीतो भवेद्‌ भिश्चुस्तथा कार्य प्रसाधयेत्‌ ॥ 
यद्कल्यं भवेद्‌ ree तत्‌ कार्य समाचरेत्‌ । 

सभी कार्योमें जो आवश्यक कृत्य gb उन्हें करके ही 
दिखावे । जेसे-जेसे संन्यासीको प्रसन्नता हो, उती प्रकार 399] 
कार्य साधन करे | जो कार्य €न्याठीके लिये हितकर न d 
उसे कदापि न करे ॥ 
यदाश्चसस्याविरुद्ध धमसात्राभिसंहितम्‌ ॥ 
तद्‌ कार्यमविचारेण नित्यमेच शुभाथिना । 

जो कार्य संन्यास-आश्रमके विरुद्ध न हो तथा जो धर्मके 
अनुकूलं हो, शुभकी इच्छा रखनेवाले झूद्रको वह कायं सदा 
बिना विचारे ही करना चाहिये ॥ 
मनसा कर्मणः वाचा नित्यमेव प्रसादयेत्‌ ॥ 
स्थातव्यं तिष्ठमानेषु गच्छमानानञडुनरजेत्‌ | 
आसीनेष्वासितव्यं च नित्यमेचानुवलिंना ॥ 

मनः बाणी और क्रियाद्वारा सदा ही उन्हें gp रखे । 
जब वे संन्यासी खड़े दो, तत्र सेवा करनेवाले IRSE खयं भी 
खड़ा रहना चाहिये तथा जब वे कहीं जा रहे हों) तब उपे 
स्वयं भी उनके पीछे-पीछे जाना चाहिये । यदि वे आसनपर 
बैठे हों, तब ag स्वयं भी भूमिपर 42 | तात्पर्य यह कि सदा 
ही उनका अनुसरण करता रहे |i 
नेशकार्याणि कृत्वा तु नित्यं siat: । 
यथाविधिरुपस्पच्य संन्यस्य जलभाजनम्‌ |! d 
भिक्षूणां निलय॑ गत्वा प्रणम्य विधिपूर्वकम्‌ । 
ब्रह्मपूचीन्‌ शुरूस्तत्न प्रणस्य नियतेन्द्रियः ॥ 
तथाऽऽ चायंपुरोगाणाम नुकुयाननमस्क्रियाम्‌ d 
खधर्मचारिणां चापि सुखं पृष्ठाभिवाद्य च ॥ 
यो भवेत्‌ पूव॑संसिद्भर्तुस्यथमो भवेत्‌ सदा । 
तस्मै प्रणामः कर्तव्यों नेतरेषां कदाचन ॥ ' 

ात्रिके कार्य पूरे करके प्रतिदिन उनसे आश लेकर | 
विधिपूर्वक स्नान करके उनके लिये जलसे भरा हुआ कलश | 
ले आकर रक्खे । फिर संन्यामियोंके स्थानपर जाकर उन्हें 
विधिपूर्वक प्रणाम करके इन्द्रियोंको संयममें रखकर ब्राह्मष | 
आदि गुरुजनोंको प्रणाम करे | इसी प्रकार स्वघमंका अनुष्ठान” 
करनेवाले आचार्य आदिको नमस्कार एवं अभिवादन p 
उनका कुशल-समाचार JÈ पद्दलेके जो IX आश्रमके कार्ये 
सिद्धइस्त हों, उनका स्वयं भी सदा अनुकरण करे, उनड़े | 
समान कार्यपरायण हो । अपने समानधर्मा शूद्रको प्रणाम 
करे, दूसरे JAIR कदापि नहीं ॥ | 
असुक्तत्वा तेषु चोत्थाय नित्यमेब cree । 
सस्मार्जनमथो कृत्वा छत्या चाप्युपलेपनम्‌॥ —— | 

संन्यासियों अथवा आश्रमके दुसरे व्यक्तियोंको कहे बिना 


EJ 
Lace REN IN M ७, ९6१०४७. 
* 
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ही प्रतिदिन नियमपूर्वक उठे और झाडू देकर आश्रमकी 
भूमिको लीप-पोत दे ॥ 
ततः पुष्पवलि द्द्यात्‌ पुष्पाण्यादाय धर्मतः । 
निप्क्रस्यावसथात्‌ तृर्णमन्यत्‌ कर्म समाचरेत्‌ ॥ 
तत्पश्चात्‌ uu अनुसार फूर्लोका संग्रह करके पूजनीय 
देवताओंकी उन GZ पूजा करे | इसके बाद आश्रमसे 
निकलकर तुरंत ही दूसरे कार्यमें लग जाय || 
यथोपघातो न भवेत्‌ स्वाध्याये S ५श्रमिणा तथा। 
उपघातं तु JAN एनसा सम्प्रयुज्यते ॥ 
आश्रमवासियोक्रे स्वाध्यायमे विष्न न पडेः इसके लिये 
सदा WE रहे | जो स्वाध्यायमें विघ्न डालता दै, वह पापका 
भागी होता है ॥ | 
तथाऽऽत्मा प्रणिधातव्यो यथा ते प्रीतिमाप्नुयुः | 
परिचारिको ऽहं amai चयाणां धर्मतः स्मृतः ॥ 
किस्ुताश्रमत्रृद्धानां यथालब्घोपजीविनाम्‌ ॥ 
अपने-आपको इस प्रकार सावघानीके साथ सेवामें लगाये 
रखना चाहिये, जिससे वे साधु पुरुष प्रसन्न हो । JAR 
सदा इस प्रकार विचार करना चाद्दिये कि «में तो शास््रोमें 
धर्मतः तीनों वर्णोका सेवक बताया गया हूँ । फिर जो संन्यास- 
आश्रमर्मे रहकर जो कुछ मिल जाय, उसीसे निर्वाह 
करनेबाले बड़े-बूढ़े सन्यासी हे, उनकी सेवाके विषयमे तो 
कहना ही क्या है ? ( उनकी सेवा करना तो मेरा परम 
घमं दै ही ) ॥ 
भिक्षूणां गतरागाणां केवळ शानद्शिनाम । 
चिशेषेण मया कार्या शुश्रूषा नियतात्मना di 
“जो केतः ज्ञानदर्शी, वीतराग संन्यासी हैं; उनकी सेवा 
मुझे विरोषरूपसे मनको qs रखते हुए करनी चाहिये ॥ 
तेषां प्रसादात्‌ तपसा प्राप्स्यामीष्टां शुभं गतिम्‌॥ 
एवमेतद्‌ विनिश्चित्य यदि सेवेत भिक्षुकान्‌ i 
निधिना यथोपदिष्टेन प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥ 
“उनको कृपा ओर तरस्यामे में मनोबाञ्छित gana 
प्रात कर Ur? ऐसा निश्चय करके यदि qx पूर्वोक्त विधिसे 
संन्यासतियोंका सेवन करे तो परम गतिको प्रास्त होता है ॥ 


न तथा सम्प्रदानेन नोपवासादिभिस्तथा । 
इष्टां गतिमवाप्नोति यथा शुश्चषकर्मणा ॥ 

शूद्र सेवाकमंसे जिस मनोवांञ्छित गतिको प्राप्त कर 
लेता है, वैसी गति दान तया उपवास आदिके द्वारा भी नहीं 
आस कर सकता ॥ 
यारहोन लु तोयेन शुद्धि प्रकुरुते नरः। 
साइग भवति तद्धौतसुद्कस्य स्वभावतः ॥ 





दण्णवतितमो च्याय: 


प्रयत्नपूर्वक संन्यामियेःकी सेवा करे || 


eI I Ns ~ ame tm SPI mom. 


स्वच्छताके अनुसार ही वह qu स्वच्छ Zu है || 


शाद्रोऽप्येतेन मार्गेण यादशं सेवते जनम्‌ । 
तादग्‌ भवति संसगोद्चिरेण न संत्रायः ॥ 


T2 भी इसी मागसे चलकर जैसे पुरुषका सेवन करता 


e ec 2 
है संसर्गवश वह शीघ्र वैसा दो जाता दै, इसमें संशय नहीं है ॥ 


तस्मात्‌ प्रयलतः सेव्या भिक्षवो नियतात्मना । 
अतः शूद्रको चाहिये कि अपने मनको वदामे करके 


— > 0 €— - 





अध्यना कदितानां च व्याधितानां तथेच च॥ 
शुश्रू षां नियतः कुयोत्‌ तेपामापदि aaa: | 

जो राद चळनेसे थके-मांदे कष्ट पा रहे ह तथा रोगसे 
पीड़ित हों, उन संन्यासिर्योकी उस आपत्तिके समय यत्न और 
नियमके साथ विदोष सेवा करे ॥ 
दर्भाजिनान्यवेक्षेत भैक्षभाजनमेव च ॥ 
यथाकामं च कार्याणि सचोण्यचोपसाधयेत्‌ | 

उनके कुशान, मृगचर्म और भिक्षापात्रकी भी देख- 
भाल करे तथा उनकी रुचिके अनुसार सारा कार्य करता रहे || 


परायश्चित्तं यथा न स्यात्‌ तथा सच समाचरेत्‌॥ 

व्याधितानां gp प्रयतः चेळप्रश्ञाळनादिभिः । 
í ` 

प्रतिकर्मक्रिया कार्या भेषजानयनेस्तथा | 


सत्र कार्य इस प्रकार सावधानीसे करे, जिससे कोई 
अपराध न बनने पावे । संन्यासी यदि रोगग्रस्त हो जायें तो 
सदा उद्यत रहकर उनके कपड़े धोवे | उनके लिये ओषधि 
ले आवे तथा उनकी चिकित्साके लिये प्रयत्न करे ॥ 


भिक्षाटनोऽभियच्छेत भिषजश्च विपश्चितः । 

ततो विनिष्क्रियार्थानि द्रव्याणि ससुपाजे येत्‌ ॥ 
frm बीमार होनेपर भी भिक्षाटनके fed जाय । 

विद्वान्‌ चिकित्सकोंके यहाँ उपस्थित हो तथा रोग-निवारणके 

लिये उपयुक्त विशुद्ध ओषधियोंका संग्र करे | 


यश्च प्रीतमनः दद्यादादद्याद्‌ भेषजं नरः। 
अश्रद्धया हि दत्तानि तान्यभोज्याणि भिश्चुभिः॥ 
जो चिकित्सक प्रसन्नतापूवक ओषधि दे, उसीसे संन्यासी- 
को औषघ लेना चाहिये । अश्रद्धापूर्वक दी हुई suu 
संन्यासी अपने उपयोगमे न ळे ॥ 
अद्धया यदुपादत्तं श्रद्धया चोपपादितम्‌ । 
तस्योपभोगाद्‌ धेः स्याद्‌ व्याधिभिश्च निवत्येते॥ 
जो श्रद्धापूर्वक दी गयी और श्रद्धासे ही ग्रहण की गयी 
gt उसी ओपधिके सेवने धर्म होता दै और रोगोसि छुटकारा 
भी मिळता है ॥ 


मनुष्य जैसे जलसे कपड़ा धोता P» डस ses] आदेद्दपतनादेचं शुश्चलेद्‌ विधिपूदेकम्‌ । 
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न aa धर्ममुत्सज्य कुर्यात्‌ तेषां प्रतिक्रियाम्‌॥ 
शूद्रको चाहिये कि जबतक यह शरीर छूट न जाय तब- 

तक इसी प्रकार विधिपूर्वक सेवा करता रहे । धर्मका उलझन 

करके उन साधु-संन्यासियोंके प्रति विपरीत आचरण न करे ॥ 


स्वभावतो दि दन्द्वानि विप्रयान्त्युपयान्ति च । 
स्वभावतः सवभावा भवन्ति न भवन्ति च ॥ 
सागरस्यामसदृशा विज्ञातव्या शुणात्मकाः | 
शीत-उष्ण आदि सारे द्वन्द्व स्वभावसे ही आते-जाते 
रहते हैं, समस्त पदार्थ स्वभावसे ही उत्पन्न होते और नष्ट हो 
जाते हैं | सारे त्रिगुणमय पदार्थ समुद्रकी लहरोंके समान 
उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं ॥ 
विद्यादेवं हि यो धीमांस्तर्ववित्‌ तत्त्वद्शनः ॥ 
नस लिप्येत पापेन पझपत्रमिवाम्भसा। 
जो बुद्धिमान्‌ एवं तत्व पुरुष ऐता जानता है» वह 
जलसे Afsa रहनेवाले पद्मपत्रके समान पापसे feu नहीं 
होता ॥ 
एवं प्रयतितव्यं हि शुश्रपार्थमतन्द्रितैः ॥ 
सवोभिरुपसेवाभिस्तुष्यन्ति यतयो यथा । 
इस प्रकार शूद्रोंको आल्त्यशून्य होकर संन्यासियोंकी 
सेवाके लिये maas रहना चाहिये | वह सब प्रकारकी 
छोटी-ड़ी सेवाओंद्वारा ऐसी चेष्टा करे, जिससे वे संन्यासी 
सदा संदुष्ट रहें ॥ 
नापराध्येत भिक्षोस्तु न चेैवमवधीरयेत्‌ ॥ 
उत्तरं च न «quemad प्रसादयेत्‌ । 
मिक्षुका अपराघ कभी न करे, उसकी अवहेलना भी न 
करे, उसकी कड़ी बातका कभी उत्तर न दे और यदि वह 
कुपित हो तो उसे प्रसन्न करनेकी चेश करे ॥ 


ओय पवाभिधातव्यं «ded च oSgUd N 
तूष्णीम्भावेन चे तत्र न कुद्वमभिसंबदेत्‌। 
सदा कल्याणकारी बात ही बोले और प्रसन्नतापूर्वक 
कल्याणकारी कर्म दी करे | संन्यासी कुपित हो तो उसके 
सामने चुप ही R बातचीत न करे ॥ 
ळब्धाळब्धेन जीवेत तथेव परिपोषयेत्‌ । 
संन्यासीको चाहिये कि भाग्यसे कोई वस्तु मिले या न 
मिळे, जो कुछ प्राप्त हो उसीसे जीवन-निर्वाह एवं शरीरका 
पोषण करे ॥ 
कोपिनं तु न याचेत श्ानविद्वेषकारितः ॥ 
स्थावरेणु दयां कुयोञ्जङ्गमेषु च प्राणिषु । 
यथाऽऽत्मनि तथान्येषु समां र्ट निपातयेत्‌॥ 


जो क्रोधी हो, उससे किसी वस्तुकी याचना न करे | 
जो शानसे द्वेष रखता हो, उससे भी कोई वस्तु न A | 
स्थावर और जङ्गम सभी प्राणियॉपर दया करे। जैसे अपने 
ऊपर उसी प्रकार galar समतापूर्ण दृष्टि डाले || 
पुण्यतीर्थानुसेवी च नदीनां पुलिनाथयः। 
शून्यागारनिकेतश्च वनवृक्षगुद्दाशयः ॥ 
अरण्यानुचरो नित्यं वेदारण्यनिकेतनः । 
quus द्वियत्रं चा न कचित्‌ सञ्जते द्विजः ॥ 

संन्यासी, पुण्यतीर्थोंका निरन्तर सेवन करे) afud 
तटपर कुटी बनाकर रहे | अथवा सूने "uH डेरा डाळे। 
वनमें वृक्षोके नीचे अथवा पवरतोकी ger निवास करे | 
सदा वनमेंविचरण करे। वेदरूपी वनका आश्रय ले, किसी 
मी स्यानमें एक रात या दो रातसे अधिक न रहे । कहीं 
मी आसक्त न हो ॥ 
शीर्णपणपुटे AA चन्ये चरति भिक्षुकः । 
न भोगारथंमनुप्रेत्य यात्रामात्रं समइ्नुते॥ 

संन्यासी जंगली फल-मूल अथवा सूखे. पत्तका आहार 
करे | वह भोगके लिये नद्दीं, रारीरयात्राके निर्वाइके लिये 


भोजन करे ॥ 
धर्मेलब्धं समइनाति न कामान्‌ किचिद्इनुते । 
युगमात्रडगध्वानं ANRA न गच्छति ॥ 

_वह घर्मतः प्राप्त अन्नका ही भोजन करे | कामनापूर्वक 
कुछ भी न खाय । रास्ता चलते समय वह दो हाथ आगे 
तककी भूमिपर ही दृष्टि रखे ओर एक दिनमें एक कोससे 


अधिक न चले ॥ 
समो मानापमानाभ्यां समलोष्टाइमका<्चनः । 


सर्व॑भूताभयकरस्तथेवाभयद्‌क्षिणः N 
मान हो या अपमान--वह दोनों अवस्थाओंमें समान 

भावसे रहे । मिद्दीके ढेळे, पत्थर और सुवणको एक समान 

समझे । समस्त प्राणिर्योको निर्भय करे और सबको अभयकी 


दक्षिणा दे ॥ 

Aga नि्नेमस्कारो निरानन्दपरिग्रहः । 

निर्ममो निरहङ्कारः सवेभूतनिराक्रयः ॥ 
शीत-उष्ण आदिद्वन्द्वोसे निर्विकार रहे, किसीको नमस्कार 

न RI सांसारिक सुख और परिग्रइसे दूर RI ममता और 











न RII 
परिसंख्यानतस्वञ्ञस्तथा सत्यरतिः खदा । 
ऊर्ध्वं नाधो न तिर्यक्‌ च न किंचिदभिकामयेत्‌॥ 


वस्दुआँके स्वरूपके बिषयमें विचार करके उनके तरवको 
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जाने | सदा सत्यमें अनुरक्त रहे | ऊपर; नीचे या अगल- 
बगलमें कहीं किसी वस्तुकी कामना न करे ॥ 


एवं संचरसाणस्ठु यतिधर्म यथाविधि । 
कालस्य परिणामात्‌ तु यथा पक्कफल तथा ॥ 
स विरृज्य स्वकं देह प्रविशेद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌। 

इस प्रकार विधिपूर्वक यतिधर्मका पालन करनेवाला 
संन्यासी कालके परिणामवश अपने दारीरको पके हुए फलकी 
माति त्यागकर सनातन ब्रह्ममें प्रविष्ट हो जाता दै ॥ 


निरामयमनाद्यन्तं शुणसौम्यमचेतनम्‌ ॥ 
निरक्षरमवीजं च निरिन्द्रियमजं तथा। 
अजय्यमक्षर यत्‌ तद्भेदं JAAT च॥ 
निगुणं च प्रकृतिमन्निविकारं च ada: | 
भूतभव्यभविष्यस्य कालस्य परमेशवरम्‌ ॥ 
अव्यक्तं पुरुषं क्षेत्रमानन्त्याय प्रपद्यते । 

वह ब्रह्म निरामय; अनादि) अनन्त, सौम्यगुणसे युक्त, 
चेतनासे ऊपर उठा हुआ, अनिर्वचनीय, बीजद्दीन? इन्द्रिया- 
तीत, अजन्मा, अजेय, अविनाशी, अभेद्य, सूक्ष्म, निर्गुण 
सर्वशक्तिभान्‌, निर्विकार, भूत, वर्तमान और भविष्य 
कालका स्वामी तथा परमेश्वर है | वही अव्यक्तः अन्तर्यामी 
पुरुष और क्षेत्र मी हे । जो उसे जान लेता दै, वद्द मोक्षको 
प्रा कर लेता है ॥ 


एवं स भिश्चुर्निवोणं आप्छुयाद्‌ द्ग्धकिल्विषः॥ 
इद्स्थो देहसुत्स्टज्य नीडं शकुनिवद्‌ यथा | 
इस प्रकार ag भिक्षु घॉसला छोड़कर उड़ MAND 

पक्षीकी भाँति यहीं इस शरीरको त्यागकर समस्त पापोको 
शानाग्निसे दग्ध कर देनेके कारण निर्वाण--मोक्ष प्राप्त कर 
लेता 2 ॥ 
यत्‌ करोति यद्दनाति शुभं वा यदि वाशुभम्‌॥ 
नाछतं sud कमे न wd नझ्यते फलम्‌ । 

मनुष्य जो शुभ या SP कम करता है, उसका वैसा 
ही फल भोगता है । बिना किये हुए कर्मका फल किसीको नहीं 
भोगना पड़ता है तथा किये हुए कर्मका फल भोगके बिना 
नष्ट नहीं होता है ॥ 
शुभकर्मेसमाचारः शुभमेवाप्लुते फलम्‌ ॥ 
तथाशुभलमाचारो ag समवाप्नुते । 

जो शुभ कर्मका आचरण करता दै, उसे शुम फलकी ही 
पासि होती है और जो अशुभ कर्म करता है, बह अशुम 
फलका ही भागी होता है ॥ 


तथा शुभसमाचारो ह्यशुभानि विवजेयेत्‌ ॥ 
शुभान्येव समादद्याद्‌ य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः 











अतः जो अपना कल्याण चाहता हो, वह शुभकर्मोका ही 








आचरण करे | emn कमोंको त्याग दे | ऐसा करनेसे वह 
शुम फळोंको ही प्राप्त करेगा ॥ 


तस्मादागमसम्पन्नो भवेत्‌ खुनियतेन्त्रियः ॥ 
शक्यते ह्यागमादेव गति प्राप्तुमनामयाम्‌ । 
मनुष्यको चाहिये कि वह अपनी इन्द्रियोको qu 


करके शास्त्रॉंके ज्ञानसे सम्पन्न हो । ane शानसे दी 
मनुष्यको अनामय गतिकी प्राप्ति हो सकती दै ॥ 


परा चेषा aan यामन्वेषन्ति साधवः N 
यत्रास्रतत्वं लभते त्यक्त्वा दुःखमनन्तकम्‌। 

साधु पुरुष जिसका अन्वेषण करते o वह परमगति A- 
में देखी गयी है। जहाँ पहुँचकर मनुष्य अनन्त दुःखका 
परित्याग करके अमृतत्वको प्राप्त कर लेता है॥ 
इमं हि धर्ममास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः ॥ 
सियो dae शुद्वाश्व प्राप्नुयुः परमां गतिम्‌ 

इस धर्मका आश्रय लेकर पापयोनिमें उत्पन्न हुए 
पुरुष तथा स्त्रियों वैश्य और शूद्र भी परमगतिको प्रास कर 
लेते हैं ॥ 
कि पुनत्रोह्मणो विद्वान्‌ क्षत्रियो वा बहुश्रुतः ॥ 
न चाप्यक्षीणपापस्य शानं भवति देहिनः । 
श्ञानोपलन्धिभंचति ङृतक्रत्यो यदा भवेत्‌ ॥ 

फिर जो विद्वान्‌ ब्राह्मण अथवा बहुश्रुत क्षत्रिय दै, उसकी 
सद्गतिके विषयमे क्या कहना है । जिस देइधारीके पाप क्षीण 
नहीं हुए हैं, उसे ज्ञान नहीं होता । जत्र मनुष्यको शानकी 
प्राप्ति हो जाती है? तब वह कृतकृत्य हो जाता है ॥ 


उपळभ्य तु विज्ञानं शान वाप्यनसयकः । 
तथेव वतेंद्‌ reu भूयांसं वा समाहितः ॥ 
ज्ञान या विज्ञानको प्राप्त कर लेनेपर भी दोषदृष्टिसे 
रहित हो रुरुजनोंके प्रति पहले दी-जेसा सद्भाव रक्‍्खे । 
अथवा एकाग्रचित्त द्दोकर पहलेसे भी अधिक श्रद्धामाव FANN 
यथावमन्येत गुरु तथा तेषु प्रवतेते। 
व्यर्थमस्य श्रुत भवति ज्ञानमश्षानतां ब्रजेत्‌ ॥ 
शिष्य जिस तरह शुरुका अपमान करता है, उसी प्रकार 
गुरु मी शिर्ष्योके प्रति बर्ताव करता है । अर्थात्‌ शिष्यको अपने 
कर्मके अनुसार फल मिलता दै। गुरूका अपमान करनेवाले शिष्य- 
का किया हुआ वेद-शाज्जोंका अध्ययन व्यथ हो जाता दै। 
उसका सारा ज्ञान अज्ञानरूपमें परिणत हो जाता है ॥ 
गति चाप्यशुभां गच्छेन्निरयाय न संशयः d 
प्रीयते तस्य॒ पुण्यं ज्ञानमस्य pesa ॥. 
वह नरकमें जानेके लिये अशुभ मार्गको दी प्रास होता है; 
इसमें संशय नहीं है। उसका पुण्य नष्ट दो जाता है ओर शान 
अज्ञान हो जाता है ॥ 
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झरष्टपूवेकल्याणो  यथारष्टविधिनेरः ॥ 
उत्सेकान्मोहमापध तत्त्वज्ञानं न चाप्नुयात्‌। 

जिसने पहले कभी कल्याणका दर्शन नहीं किया है ऐसा 
मनुष्य शास्रोक्त विधिको न देखनेके कारण अभिमानवश 
मोहको प्रास हो जाता है । अतः उसे तत्त्वशानकी प्राप्ति नहीं 
होती ॥ 
पएवमेव हि नोत्सेकः कतंव्यो श्ञानसम्भवः॥ 
फल शानस्य हि शमः प्रशामाय यतेत्‌ सदा। 

अतः किसीको भी शानका अभिमान नहीं करना चाहिये। 
शानका फल है शान्ति, इसलिये सदा शान्तिके लिये ही 


_प्रयत्न करे ॥ | 
उपशान्तेन दान्तेन क्षमायुक्तेन «War ॥ 
शुश्रूषा प्रतिपत्तव्या नित्यमेवानसूयता। 

मनका निग्रह और इन्द्रियोंका संयम करके सदा क्षमा- 

शील तथा अदोषदर्शी होकर गुरुजरनोकी सेवा करनी चाहिये॥ 


धृत्या शिइनोदर रक्षेत्‌ पाणिपादं च चक्षुषा ॥ 
इन्द्रियार्थाश्च मनसा मनो वुद्धौ समादधघेत्‌। 
धेर्यके द्वारा उपस्थ और उदरकी रक्षा करे। नेत्रोंके 
द्वारा हाथ और पेरॉकी रक्षा करे | मनसे इन्द्रियोंके विषर्योको 
बचात्रे और मनको बुद्धिमें स्थापित करे ॥ 
ध्॒त्या ऽ ऽ सीत ततो गत्त्रा शुद्धदेशं सुसं दूतम्‌ ॥ 
लब्ध्वा55सनं qued विधिपूर्वं समाचरेत्‌। 
पहले ga एवं धिरे हुए स्थानमें जाकर आसन ले, उसके 
ऊपर धेयपूर्वक बेठे और ure विधिके अनुसार ध्यान- 
के लिये प्रयत्न करे | 
क्वानयुक्तस्तथा देवं दृदिस्थमुपलक्षयेत्‌॥ 
आदीप्यमानं aga विधूममनलं यथा। 
रष्मिमन्तमिवादित्यं वेद्युतास्निमिवाम्बरे ॥ 
संस्थितं हृदये पश्येदीशं शाश्वतमव्ययम्‌ | 
वि?कयुक्त साधक अपने हृदयम विराजमान परमात्म- 
देवका साक्षात्कार करे | जेते आकारार्मे विद्युतूका प्रकाश 
देखा जाता है तथा जिस प्रकार किरणोवाले सूर्य प्रकाशित 
होते हैं, उसी प्रकार उस परमात्मदेवको धूमरहित अग्निकी 
भांति तेजस्वी स्वरूपसे प्रकाशित देखे | हृदयदेशार्मे विराजमान 
डन अविनाशी सनातन परमेइवरका बुद्धिरूपी d$ द्वारा 
दर्शन करे ॥ 
न चायुक्तेन शक्योऽयं द्रष्टु देहे महेश्वरः ॥ 
युक्तस्तु पद्यते qu^ संनिवेदय मनो eq i 
जो योगयुक्त नहीं है ऐसा पुरुष अपने gau विराज- 
मान उस महेश्वरका साक्षात्कार नहीं कर सकता । योगयुक्त 








पुरुष ही मनको द्वदयमें स्थापित करके sum द्वारा उस 
अन्तर्यामी परमात्माका दर्शन करता है ॥ 
अथ त्वेवं न शक्तोति कतुं हृदयधारणम्‌ N 
यथासांख्यमुपासीत यथावद्‌ योगमास्थितः। 

यदि इस प्रकार हृदयदेशमें ध्यान-धारणा न कर सके तो 
यथावत्रूपसे योगका आश्रय ले सांख्यशास्तरके अनुसार 
उपासना करे ॥ 
पञ्च वुद्धीन्द्रियाणीह प£ कमे न्द्रियाण्यपि ॥ 
पञ्च भूतविरोणाश्च मनश्चैव तु NET 

इस शारीरमें पाँच शानेन्द्रियाँ; पाँच कर्मेन्द्रियाँ) पाँच 
भूत और सोलइवाँ मन-ये सोलद्द विकार हैं ॥ 
तन्मात्राण्यपि पञ्चैव मनोऽहङ्कार पच च ॥ 
अष्टमं चाप्यथाव्यक्तमेताः प्रकृतिसंज्षिताः । 

पॉच तन्मात्राएँ) मन, अहंकार और अव्यक्त-ये 


आठ प्रकृतियोँ हैं ॥ 
पताः प्रकृतयश्चाष्टौ विकाराश्चापि षोडश ॥ 
पवमेतदिहस्थेन विश्यं तत्त्वचुद्धिना । 
एवं qui समुत्तीयं dien भवति नान्यथा ॥ 
ये आउ प्रकृतियाँ ओर पूर्वोक्त Sieg विकोर-इन 
«hu तरत्त्वोको यहाँ रहनेवाले तत्त्वश पुरुषको जानना 
TRA | इस प्रकार प्रकृति-पुरुषका विवेक हो जानेसे मनुष्य 
शरीरके बन्घनसे ऊपर उठकर भवसागरसे पार हो जाता 
है, अन्यथा नहीं ॥ 
परिसंख्यानमेतेतन्मन्तव्यं शानवुद्धिना । 
अहन्यहनि शान्तात्मा पावनाय हिताय च ॥ 
पवमेव प्रसंख्याय तत्ववुद्धिविसुच्यते । 
शानयुक्त बुद्धिवाले पुरुषको यही सांख्ययोग मानना 
चाहिये | प्रतिदिन maaa हो अपने अन्तःकरणको 
पवित्र बनाने और अपना हित साधन करनेके लिये इसी 
प्रकार उपर्युक्त deber विचार करनेसे मनुष्यको यथार्थ 
aaa बोध हो जाता है और वह त्रन्धनसे छूट जाता है ॥ 


निष्कलं केवल भवति शुद्धतत्त्वा्थंतस्ववित्‌ ॥ 





शुद्ध तच्वार्थको तत्त्वसे जाननेवाला पुरुष अवयव. 


रहित अद्वितीय नह हो जाता है ॥ 
सत्संनिकर्षे परिवतितव्यं 
विद्याधिकाश्चापि निषेवितव्याः । 
सवणेतां गच्छति संनिकषो- 
नीलः खगो मेरुमिवाश्रयन्‌ चे ॥ 


| 
L 


मनुष्यको सदा सत्पुरुषाके समीप रहना चाहिये के समीप रहना चाहिये || 
विद्यामें बढ़े-चढ़े पुरुषोंका सेवन करना चाहिये । जो जिसके 
— —M————— क्ष ५० ज छह प 
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TEE 





निकट रहता है? उसके समान वर्णका À जाता है । जेसे 


नीळ पक्षी मेरु पर्वतक्रा आश्रय SIA gap» समान रंगका 
P भीष्म उवाच 
इत्येबमाख्याय महासुनि स्तदा 
चतुर्षु वर्णषु feared । 
शुश्रूषया वृत्तगति समाधिना 
समाधियुक्तः प्रययौ स्वमाश्रमम्‌ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिडिर ! शार्त्रेके तात्पर्यको 
जाननेवाले महामुनि पराशर इस प्रकार चारों वर्णोक लिये 
कतेव्यका विधान बताकार तथा झुश्रूपा और समाधिसे sm 
होनेवाली गतिका निरूपण करके एकाग्रचित्त हो अपने 
आश्रमको चले गये ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
——9 DR 


- A 


[ सबके पूजनीय ओर वन्दनीय कोन हैं--इस विषयमें 
इन्द्र और मातलिका संवाद ] 
युधिष्ठिर उवाच 
केषां देवा महाभागाः संनमन्ते महात्मनाम। 
लोके ऽस्मिस्तानृषीन्‌ खर्चाञश्रोतुमिच्छामि aea: 
युधिष्टिरने पूछा-पितामइ | इस लोकमें महाभाग 
देवता किन मद्दात्माऔंको मस्तक झुकाते हैं १ में उन समस्त 
ऋषियोंका यथार्थ परिचय सुनना चाइता हूँ ॥ 
भीष्म उवाच 
इतिहासमिमं चिप्राः कीर्तयन्ति Jaz: | 
अस्मिन्नथें महाप्राज्ञास्तं निवोध युधिष्टिर ॥ 
भीष्मजीने कहा--युविष्टिर | इस विषयमें प्राचीन 
बातोंको जाननेवाले महाज्ञानी ब्राह्मण इस इतिहासका वर्णन 
करते हैं | तुम उस इतिद्दासको सुनो il 
gs हत्वाप्युपाञ्चत्तं त्रिदशानां YRKAR | 
महेन्द्रमनुसस्प्राप्तं स्तूयमानं महर्षिभिः ॥ 
श्रिया परमया युक्तं रथस्थं uma 
मातलिः प्राञ्जलिभूत्वा देवमिन्द्रसुचाच ह ॥ 
जत्र इन्द्र इत्रासुरको मारकर लोटे, उस समय देवता 
उन्हें आगे करके खड़े थे | मदइपिगण मदेन्द्रकी स्तुति करते 
à | ga वाहनोवाले देवराज इन्द्र रथपर वेठकर उत्तम 
शोभासे सम्पन्न हो रहे थे । उसी समय मातलिने ददाथ 
जोड़कर देवराज इन्द्रसे कहा ॥ 
मातलिरुवाच 
नमस्छतानां सवेषां भगवस्त्वं पुरस्छतः । 
येषां लो के नमस्कुयोत्‌ तान्‌ ब्रवीतु भवान्‌ मम ॥ 





मातलि बोले--भगवन्‌ ! जो सबके द्वारा वन्दित द्ोत दै; 
उन समस्त देवताओंके आप अगुआ हैं; परतु आप भी 
इस जगतूमें जिनको मस्तक झुकाते e» उन मद्दात्मार्ओका 
मुझे परिचय दीजिये ॥ | 
भीष्म उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्र॒त्वा देवराजः शचीपतिः। 
यन्तार परिपृच्छन्तं तमिन्द्रः प्रत्युचाच ह ॥ 
भीष्मजी कहते हें--राजन्‌ ! मातलिकी वह बात 
सुनकर दाचीपति देवराज इन्द्रने उपयुक्त प्रश्न पूछनेवाले 
अपने सारयिसे इस प्रकार FRI ॥ 
इन्द्र उवाच 
धर्म चाथ च कामं च येषां चिन्तयतां मतिः। 
नाधर्मे वतेते नित्यं तान्‌ नमस्यामि मातले ॥ 
इन्द्र चोले-मातले ! भर्म, अर्थ और कामका 
चिन्तन करते हुए भी जिनकी बुद्धि कभी अधर्ममें नहीं 
लगती) मै प्रतिदिन SAA नमस्कार करता हूँ ॥ 
ये रूपशुणसस्पन्नाः प्रमदाहृदयङ्गमाः । 
निवूत्ताः कामभोगेषु तान्‌ नमस्यामि मातले ॥ 
मातले ! जो रूप ओर रुणसे सम्पन्न हैं तथा युवतियोके 
हृदय मन्दिरमें हठात्‌ Nas कर जात दैं-अर्थात्‌ जिन्हें देखते 
ही युबतियाँ माहित हो जाती हैँ) ऐसे पुरुष यदि काम-भोगसे 
दूर रहते & तो में उनके UH नमस्कार करता हूँ ॥ 


स्वेषु भोगेषु संतुष्टाः सुवाचो वचनक्षमाः। 
अमानकामाश्चारच्याहोस्तान्‌ नमस्यामि मातले ॥ 

मातले ! जो अपनेको प्राप्त हुए भोगोंमें ही संतुष्ट 
हैं---दूसरोंसे अधिककी इच्छा नदीं रखते | जो सुन्दर 
वाणी बोलते हैं ओर प्रवचन करनेमें कुशल $ जिनमें 
अहंकार और कामनाका सर्वथा अमाव है तथा जो सबसे 
अर्थ्यं पानेके योग्य है, उन्हें में नमस्कार करता हूँ ॥ 


धनं विद्यास्तथेश्वरयं येषां न चलयेन्मतिम्‌ । 
चलितां ये निणुहन्ति तान्‌ नित्यं पूजयास्यहम्‌॥ 
धन, विद्या और ऐश्‍वर्य जिनकी बुद्धिको विचलित 
नहीं कर सकते तथा जो चञ्चल हुई बुद्धिको भी विवेकसे 
काबूमें कर लेते हैँ; उनकी में नित्य पूजा करता हूँ ॥ 
इष्टेदोरैरुपेतानां शुचीनामाञ्निदो्रिणाम्‌ । 
चतुष्पादकुटठुम्बानां मातळे प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
मातले | जो प्रिय पढ्ीसे युक्त हैं; पवित्र आचार- 
विचारसे रहते हें, नित्य अग्निहोत्र करते हैं ओर जिनके 
कुठम्बमें चौपायों ( गो आदि पशुओं ) का भी पालन होता 
है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 
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येषामथेस्तथा कामो धर्ममूलविवर्धितः । 
धमोर्थौ यस्य नियतो तान्‌ नमस्यामि मातले ॥ 
मातले | जिनका अर्थ और काम घर्ममूलक होकर 
वृद्धिको प्राप्त हुआ है तथा जितके घर्म ओर अर्थ नियत हैं, 
उनको में प्रणाम करता हूँ ॥ 
धर्ममूलाथकामानां बाह्मणानां गवामपि । 
पतिवतानां नारीणां प्रणामं प्रकरोम्यहम्‌ ॥ 
धर्ममूलक धनकी कामना रखनेवाले ब्राह्मणोंको तथा 
गौओं और पतिव्रता नारियोंको में नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ 
ये भुक्त्वा मानुषान्‌ भोगान्‌ पूर्वे वयसि मातळे। 
तपसा स्वर्गमायान्ति शइवत्‌ तान्‌ पूजयाम्यहदम्‌॥ 
मातले | जो जीवनकी पूर्व अवस्थामें मानवमोर्गोका 
उपभोग करके तपस्याद्वारा स्वर्गमें आते e» उनका में सदा 
ही पूजन करता हूँ ॥ 
असम्भोगान्न चासक्तान्‌ धर्मनित्याजितेन्द्रियान्‌ । 
संन्यस्तानचलप्रख्यान्‌ मनसा पूजयामि तान्‌ ॥ 
जो ANA दूर रहते हैं, जिनकी कहीं भी आसक्ति नहीं 
है, जो सदा धर्ममें तत्पर रहते हैं, इन्द्रियोंको काबूमें रखते 
हैं, जो उच्चे संन्यासी € और पर्वतोके समान कभी 
विचलित नहीं होते हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषोंकी मैं मनसे पूजा 
करता हूँ ॥ 
क्ञानप्रखन्नविद्यानां निरूढं धर्ममिच्छताम्‌ । 
परैः कीतिंतशौचानां मातले तान्‌ नमाम्यदम्‌॥ 
मातले | जिनकी विद्या शानके कारण खच्छ है; जो 
सुप्रसिद्ध धर्मके पालनकी इच्छा रखते हैं तथा जिनके 
शौचाचारकी प्रशांसा दूसरे लोग करते ds उनको में नमस्कार 


करता हूँ ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 


— ~ OOS ——— 
[ सरोवर खोदाने ओर दक्ष लगानेका माहात्म्य ] 
युधिषिर उवाच 
analat तटाकानां यत्‌ फळं कुरुपुङ्गव । 
तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तोऽय भरतर्षभ ॥ 
युधिछिरने कहा-कुरुपुङ्गव ! भरतश्रेष्ठ | सरोवरोंके 


बनानेका जो फल है, उसे आज में आपके मुखसे सुनना - 


चाहता हूँ ॥ 
भीष्मस उवाच 
gaza धनपतिश्रित्रधातुविभूषितः । 


Bru लोकेषु «da पूजितो यस्तठाकवान ॥ 
भीष्मभीने कहा--राजन्‌ | जो तालाब बनवाता है; 
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[ अनुशासनपर्वणि 


वह पुरुष विचित्र «npe विभूषित धनाध्यक्ष कुवेरके 
समान दर्शनीय है । वह तीनों लोकोमें सर्वत्र पूजित 
होता है ॥ 
इह चामुत्र सद्‌नं पुत्रीयं वित्तवर्धनम्‌ । 
कीर्तिसंजननं श्रेष्ठं तठाकानां निवेरानम्‌ N 

तालात्रका संस्थापन श्रेष्ठ एवं कीर्तिजनक है । वह इस 
लोक और quen भी उत्तम निवासस्थान है । वह 
पुत्रका घर तथा धनकी वृद्धि करनेवाला है ॥ 
धर्मेस्याथस्य कामस्य फलमाहुर्मनीषिणः । 
तठाक॑ सुकृतं देशे क्षेत्रे देशसमाथयम्‌ ॥ 

मनीष्री पुरुषाने सरोवरोंको धर्म, अथ और काम तीनोंका 
फल देनेवाला बताया है । तालात्र देशमें मूर्तिमान्‌ yoq- 
स्वरूप है और क्षेत्रमें देशका भारी आश्रय दै ॥ 
चतुर्विधानां भूतानां तटाकमुपलक्षये । 
तराकानि च सवोणि दिरान्ति श्रियमुत्तमाम्‌ N 

मैं तालाबको चारों (स्वेदज, अण्डज) उद्धिज, जरायुज) 
प्रकारके प्राणियोंके लिये उपयोगी देखता हूँ । जगत्में जितने 
भी सरोवर हैं, वे सभी उत्तम सम्पत्ति प्रदान करते हैं ॥५॥ 
देवा मनुष्या गन्धर्वाः पितरोरगराक्षसाः । 
स्थावराणि च भूतानि संश्रयन्ति जलाशयम्‌ ॥ 

देवता) मनुष्य, गन्धर्व, पितर) नाग, राक्षस तथा 
स्थावर भूत--ये सभी जंलाशयका आश्रय लेते हैं ॥ 
तस्मात्तांस्ते प्रवक्ष्यामि तटाके ये गुणाः eura 
या च तत्र फलप्राप्ती ऋषिभिः समुदाहृता ॥ 

अतः सरोवर खोदवानेमें जो गुण दे, उन सत्रका मैं 
तुमसे वर्णन करूँगा तया ऋषियोंने ताछाब खोदानेसे जिन 
फर्लोकी प्राति बतायी है; उनका भी परिचय दे रहा हूँ ॥ 
वर्षमात्र तराके तु सलिल यत्र तिष्ठति । 
अग्निद्दोत्रफलं तस्य फलमाहुमेनीषिणः N 

जिस सरोवरमें um adar पानी ठहरता है, उसका 
फल मनीषी पुरुषाने अग्निद्दोत्र बताया है अर्थात्‌ उसे 
खोदानेवालेको प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेका पुण्य प्राप्त 
होता है ॥ 
निदाघकाले सलिलं तउाके यस्य तिष्ठति । 
वाजपेयफलं तस्य फलं वे ऋषयो ऽब्रुवन्‌ ॥ 

जिसके तालात्रमें गर्मीभर जल रद्दता है, उसके लिये 
gA वाजपेय यज्ञके फलकी प्राप्ति बतायी है ॥ 
सुल तारयेद्‌ वंशं यस्य खाते जलाशये । 
गावः पिवन्ति पानीयं साधवश्च नराः सदा ॥ 








Zt 


C 
4 
oo PI I nd -1 TT SET y a TS TE का ss 


wu 


दानधमेपर्व | 








जिसके खोदबाये gu सरोवरमें सदा साधुपुरुष तथा गौ 
पानी didi हैं; वह अपने कुलको तार देता है ॥ 
तटाके यस्य गावस्तु पिवन्ति दूषिता जलम्‌ । 
खृगपक्षिमनुष्याश्च सोऽश्वमेधफलं SAT 
जिसके जलाशयमें प्यासी गोएँ पानी पीती हैं तया 
तृषित मृग, पक्षी एवं मनुष्य अपनी प्यास बुझाते d» वह 
अश्वमेध यज्ञा फल पाता है ॥ 
यत्‌ पिवन्ति az तत्र स्नायन्ते चिश्रमन्ति च । 
तटाककतुल्तत सव प्रेत्यानन्त्याय कल्पते ॥ 
मनुष्य उस ASAA जो जल पीते, स्नान करते और 
तटपर विश्राम लेते हैं, वह सारा पुण्य सरोवर वनवानेवालेको 
परलोकमें अक्षय होकर मिळता दै I 
दु्लमं सलिळ तात विशेषेण परतप । 
पानीयस्य प्रदानेन सिद्धिर्भवति शाइवती ॥ 
शत्रुआँको संताप देनेवाले तात ! जल विशेषरूपसे 
ga वस्तु है; अतः जलदान करनेसे शाश्वत सिद्धि प्रास 
होती है ॥ 
तिलान्‌. qae पानीयं दीपमन्नं Serm । 
वान्धवेः सह मोद्ध्वमेतत्‌ प्रेतेषु दुर्लभम्‌ ॥ 
तिल, जळ, दीप) अन्न ओर रदनेके लिये घर दान करो 
तथा बन्धु-वान्घर्वोके साथ सदा आनन्दित रहो) क्योकि ये 
सत्र वस्तुएँ मरे gs» लिये दुर्लम हैं ॥ 
खर्वदानेशुरुतर सवेदान विशिष्यते । 
पानीयं नरशादूंल तस्माद्‌ दातव्यमेय fü ॥ 
नरश्रेछ | sep दान सभी दानोंसे गुरुतर है । वह 
समस्त दानोंसे बढ़कर है; अतः उसका दान अवश्य ही 
करना चाहिये ॥ pon 
एवमेतत्‌ तटाकेपु कोतितं फलमुत्तमम्‌ । 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि वृक्षाणामपि रोपणे ॥ 
इस प्रकार यह सरोवर खोदानेक्रा उत्तम फल बताया गया 
है। इसके बाद दक्ष लगानेका फल भली प्रकार बताऊँगा ॥ 
स्थावराणां तु भूतानां जातयः पट्‌ प्रकीदिंताः | 
छुक्षणुटमळतावट्ल्यस्त्क्सारतूणवीरुधः ॥ 
एता जात्यस्तु चक्षाणामेषां रोपशुणास्त्विमे । 
स्थावर भूर्तोकी छः जातिया बतायी गयी हैं,-बृक्ष गुल्म 
लता) वल्ली, त्वक्सार तथा तूण, वीरुध--ये बृक्षांकी जातियाँ 
€ | इनके लगानेसे ये-वे गुण बताये गये हे. | 
पनखास्रादयो दक्षा शुदमा मन्दारपूर्वकाः ॥ 
नागिकामलियावल्ल्यो मालतीत्यादिका exe: i 
वेणुकसुकत्वकसाराः सस्यानि तृणजातयः ॥ 


वण्णवतितमो ऽध्यायः 





कटइल और आम आदि mu जातिके अन्तर्गत हैं । 
मन्दार आदि गुल्म कोटिमें माने गये हैं । नागिका, मल्या 
आदि बल्डीके अन्तर्गत हैं । मालती आदि लताएँ | 
बॉस और सुपारी आदिके पेड़ azan जातिके अन्तर्गत 
ईं । खेतमें जो घास और अनाज उरते हैं, वे सत्र तूण 
जातिमें अन्तर्भूत हैं ॥ 
कीर्तिश्च मानुषे लोके प्रेत्य चेव शुभं फलम्‌ । 
लभ्यते नाकपृष्ठे च पितृभिश्च महीयते ॥ 
देवलोकगतस्यापि नाम तस्य न नर्‍्यति। 
अतीतानागतांश्चैव  fgsuimr भारत ॥ 
तारयेदू वृक्षरोपी तु तस्माद्‌ वृक्षान्‌ प्ररोपयेत्‌। 

भरतनन्दन | वृक्ष लगानेसे मनुष्यळीकमे कीर्ति बनी 
रहती है और मृत्युके पश्चात्‌ खर्गलोकमें शुभ फलकी प्राप्त 
होती है। वृक्ष लगानेवाला पुरुष पितरोंद्वारा भी सम्मानित 
होता है । देवलोकमें जानेपर भी उसका नाम नहीं नष्ट 
होता । वद्द अपने बीते हुए पूर्वजों और आनेवाली संतानोंको 
भी तार देता दै । अतः वृक्ष अवश्य लगाने चाहिये ॥ 
तस्य पुत्रा भवन्त्येव पादपा नात्र संशयः ॥ 
परलोकगतः स्वरो लोकांश्चाप्नोति सोऽव्ययान्‌ 

जिसके कोई पुत्र नहीं हैँ, उसके भी वृक्ष db पुत्र होते 
हैं; इसमें संदाय नहीं दै । qu लगानेवाला पुरुष qu 
जानेपर स्वर्गमें अक्षय लोकोंको प्राप्त होता है ॥ 


पुष्पैः खुरगणान्‌ वृक्षाः फलेश्चापि तथा पितून्‌॥ 
छायया चातिथींस्तात पूजयन्ति महीरुद्दाः । 


तात | वृक्ष अपने फूलोंसे देवताओका, फलोसे पितरोंका 
तथा छायासे अतिथियोंका सदा पूजन करते रहते हैं ॥ 


किन्नरोरगरक्षांसि देवगन्धर्वमानचाः॥ 
तथा ऋषिगणाश्चैव संश्रयन्ते महीरुहान्‌ । 

किन्नर, नाग, राक्षस) देव, गन्धर्व, मनुष्य तथा 
ऋषिगण भी बृक्षोंका आश्रय लेते हैं ॥ 


पुष्पिताः फलवन्तश्व॒ तपेयन्तीह मानवान्‌॥ 
वृक्षदान yaaq दक्षाः तारयन्ति परज च । 
तस्मात्‌ तडाके वृक्षा वे रोप्याः श्रेयो ऽथिना सदा ॥ 

फल और फूले भरे हुए वृक्ष इस जगतूमें मनुष्योंको 
तुस्त करते हैं । जो दृक्ष दान करते हैँ; उनके वे वृक्ष परलोकर्मे 
पुत्रकी भाँति पार उतारते €] अतः कल्याणकी इच्छा 


WAB पुरुषको सदा db सरोवरके किनारे wp लगाना 
चाहिये ॥ 


पुत्रवत्‌ परिरक्ष्याश्ध पुजार्ते धर्मतः स्म्वताः । 
तठाकछूद्‌ दक्षरोपी इष्टयज्ञश्च यो दविजः ॥ 
एते स्वरों म्र्दीयम्ते ये चान्ये सत्यवादिनः । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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वृक्ष लगाकर उनकी पुत्रोंकी भाति रक्षा करनी चाहिये; 
क्योंकि वे धर्मतः पुत्र माने गये हैं। जो तालाय बनवाता है ओर 
जो उसके किनारे वृक्ष लगाता है। जो द्विज यश्षका अनुष्ठान 
करता है तथा दूसरे जो लोग सत्यभाषण करनेवाले हे--वे सब- 
के-सब स्वरगळोकमें प्रतिष्ठित होते हैं ॥ 


तस्मात्‌ तदाक कुर्वीत आरामांश्रापि योजयेत्‌ ॥ 
यजेश्च विविधैर्यज्ञैः सत्यं च विधिवद्‌ qu । 

इसलिये सरोवर खोदावे और उसके तटपर बगीचे भी 
लगावे | सदा नाना प्रकारके यशेंका अनुष्ठान करे और 


विधिपूर्वक सत्व बोले || 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनएर्वणि दानधर्मपर्वणि छत्रोपानद्‌ दानप्रशंसा नाम पग्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपत्रेमें छत्रदान ऑर उपानहृदानती प्रशंसानामक 
छानबेवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १७५१ शोक मिळाकर कुछ १९७४ शोक हैं ) 





सप्तनवतितमोऽध्यायः | 
ग्ृहस्थधर्म, पश्चयज्ञ-कर्मके विषयमें एथ्वीदेवी और भगवान्‌ श्रीकृष्णका संवाद 


JA उवाच 
गार्हस्थ्यं धर्ममखिळ॑ प्रबूहि भरतर्षभ । 
ऋद्धिमाप्नोति कि छत्वा मनुष्य इह पार्थिव ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे कहा--भरतश्रेठ ! प्रथ्वीनाथ ! अब आप 
मुझे णहस्थ-आश्रमके सम्पूर्ण धर्मोका उपदेश कीजिये | मनुष्य 
कौन-सा कर्म करके gehn समृद्धिका भागी होता है १॥ १ I 
भीषम उवाच 
अन्न ते चतेयिष्यामि पुरावृत्तं जनाधिप । 
बासुदेवस्य संवादं पृथिव्याइचेच भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--नरेश्वर | भरतनन्दन ! इस विषय- 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण और पृथ्वीका संवादरूप एक प्राचीन 
gaia बता रहा हुँ ॥ २ II 
संस्तुत्य पृथिवीं देवी वाखुदेवः प्रतापवान । 
पप्रच्छ भरतश्रेष्ट मां त्वं यत्‌ पृच्छसे$द्य È IN ३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! प्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णने एथ्वी-देवीकी 
स्तुति करके उनसे यही बात पूछी थी, जो आज तुम 
मुझसे पूछते हो ॥ ३ Il 
वासुदेव उवाच 
गार्हस्थ्यं धमंमाधित्य मया वा मद्विधेन वा । 
किमवद्यं धरे कायं कि वा छत्वा कृतं भवेत्‌ ॥ ४ N 
भगवान्‌ श्रीकषष्णने पूछा--वसुन्धरे | मुझको या 
मेरे-जैसे किसी दूसरे मनुष्यको याईस्थ्य-धर्मका आश्रय 
लेकर किस कर्मका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ? क्या 
करनेसे ग्हस्थको सफळता मिळती है ? vl 
पृथिव्युवाच 
gaa: पितरो देवा मनुष्यादचेव भाधव। 
इ्ज्याइचैवार्चनीयाक्ष यथा चेव निबोध मे ॥ I 
पृथ्वीले कदा--माधव | ger पुरुषको सदा ही 


देवताओं) पितरों, ऋषियों ओर अतिथियोंक्रा पूजन एवं 

सत्कार करना चाहिये | यह सत्र केसे करना चाहिये | सो 

बता रही हूँ; सुनिये ॥ II 

सदा यश्षेन देवाश्च सदा55तिथ्येत्र HII | 

छन्दतश्च यथा नित्यमहान भुञ्जीत नित्यशाः ॥ ६॥ 
प्रतिदिन यज्ञ-होमके द्वारा देवताओंका, अतिथि-सत्कार- 

के द्वारा मनुप्योंका ( श्राद्ध-तर्पण करके पितरोंका ) तथा 


वेदोंका नित्य स्वाध्याय करके पूजनीय ऋषि-महर्पियाँका 
यथाविधि पूजन और सत्कार करना चाहिये । इसके बाद 


नित्य भोजन करना उचित है | ६ ॥ 
तेन adaw: प्रीता भवन्ति मधुख्दन। 
fruta परिचरेदभुक्त्वा बलिकर्म च ॥ ७॥ 
कुर्यात्‌ तथैव देवा चे प्रीयन्ते ngaga । 
कुर्यादहरहः भ्राद्वमन्नाद्येनोदकेन ख ॥ ८ ॥ 
पयोसूलफळैचीपि पितृणां प्रीतिमाहरन्‌ | 
मधुसूदन ! स्वाध्यायसे ऋषियोंकों बड़ी प्रसन्नता होती 
हे । प्रतिदिन भोजनके पहले ही अग्निहोत्र एवं बलिवैश्वदेव 
कर्म करे। इससे देवता संतुष्ट होते हैं । पितरोंकी प्रसन्नता- 
के लिये प्रतिदिन अन्न, जळ, दूध अथवा फळ-मूळके द्वारा 
श्राद्ध करना उचित है ॥ ७-८ ॥ 
सिद्धान्नाद्‌ Paza वे कुयोदग्नो यथाविधि ॥ ९ ॥ 
सिद्ध अन्न ( तैयार हुई रसोई ) मेंसे अन्न लेकर उसके 
द्वारा विधिपूर्वक वलिवेश्वदेव कर्म करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
अग्नीषोमं Ja धान्वन्तर्यमनन्तरम । 
प्रजानां पतये चेव पृथग्घोमो AÑ ॥ १०॥ 
पहल अग्नि और सोमको, फिर विश्वेदेवोंको, तदनन्तर 
धन्वन्तरिको, तत्पश्चात्‌ प्रजापतिको एथक-एथक आहुति 
देनेका विधान है ॥ १० Il | 
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दानधर्मपर्व ] सप्तनवतितमोडध्यायः ५७८७ 








तथैव mgg बलिकर्म प्रयोजयेत्‌। 
दक्षिणायां यमायेति प्रतीच्यां चरुणाय च ॥ RR N 
सोमाय चाप्युदीच्यां चे वास्तुमध्ये प्रजापतेः । 
धन्वन्तरेः प्राएुदीच्यां प्राच्यां शक्राय माधव ॥ १२॥ 
इसी प्रकार क्रमशः बलिकर्मका प्रयोग करे | माधव | 
दक्षिण दिशामें यमको, पश्चिममें वरुणको, उत्तर दिशाम सोमको) 
वास्तुक्रे मध्यभागमें प्रजापतिको, ईशानकोणमें धन्वन्तरिको 
और पूर्वदियामें इन्द्रको बलि समर्पित करे || ११-१२ ॥ 


मनुष्यभ्य इति zais डारि गृहस्य wd 
मरुद्गथो दैवतेभ्यश्च बलिमन्तग्रेहे हरेत्‌ ॥ १३॥ 
घरके दरवाजेपर सनकादि मनुर्ष्योके लिये बलि देनेका 
विधान है । मरुद्रणों तथा देवताओको घरके भीतर बलि 
समर्पित करनी चाहिये || १३ ॥ 
तथेव विद्वेदेवेभ्यो बलिमाकाशतो हरेत्‌ । 
निशाचरेभ्यो भूतेभ्यो बलि नक्त तथा रेत्‌ ॥ १४॥ 
इवेदेवोके लिये आकाशमें बलि अर्पित करे । 
निश्चाचरों ओर भूर्तोक्रे लिये रातमें बलि दे 2v ॥ 
qå कृत्वा वळि सम्यग दद्याद भिक्षां द्विजाय a i 
अलाभे ब्राह्मणस्याग्नावग्रसुद्धत्य निक्षिपेत्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार बलि समपण करके ब्राझणको विधिपूवक 
मिक्षा दे। यदि ब्राह्मण न मिले तो अन्नमेंसे थोड़ा-सा 
अग्रग्रास निकालकर उसका अग्निमें होम कर दे ॥ १५ I 
यदा sm पितृभ्योऽपि दातुमिच्छेत um: । 
तदा पश्चात्‌ प्रकुर्वीत निवृत्ते emer ॥ १६॥ 
पितृन्‌ संतर्पेयत्वा तु चलि saa विधानतः । 
धेश्वदेवं ततः कुयोत्‌ पश्चाद्‌ ्रा्मणवाचनम्‌॥ १७ ॥ 
जिस दिन पितरोंका श्राद्ध करनेकी इच्छा हो; उस दिन 


पहले श्राद्धकी क्रिया पूरी करे । उसके बाद fuat 
तर्पण करके विधियूबक वलिवैःवदेव-कर्म करे | तदनन्तर 
ब्राझणोंको सत्कारपूर्वक भोजन करावे || १६-१७ Il 


ततोऽन्नेन विशेषेण भोजयेदतिथीनपि i 
aaga महाराज ततः प्रीणाति मानवान्‌ ॥ १८॥ 

महाराज ! इसके वाद विशेष अन्नके द्वारा अतिथिर्या- 
को भी सम्मानपूर्वक भोजन करवे | ऐसा करनेसे गहस्थ पुरुष 
सम्पूर्ण मनुष्योँको संतुष्ट करता है ॥ १८ | 


अनित्यं हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते | 
आचार्यस्य पितुरचव सख्युरात्तस्य चातिथेः ॥ १९॥ 


——— —á——— M HÁÁBÁÁÉÁÁÁMEÁ - 


इदमस्ति qx मह्यमिति नित्यं निवेदयेत्‌ । 
ते यद्‌ वदेयुस्तत्‌ कुयौद्ति घर्मा विधीयते ॥ २०॥ 


जो नित्य अपने घरमें स्थित नहीं रहता, az अतिथि 
कहलाता है। आचार्य, पिता, विश्वात्तपात्र मित्र ओर अतिथिसे 
सदा यह निवेदन करे कि “अमुक बस्तु मेरे घरमें मोजूद है 
उसे आप स्वीकार करें |? फिर वे जैसी आज्ञा दें वेसा दी 
करे | ऐसा करनेसे धर्मका पालन होता है || १९-२० ॥ 
गृहस्थः पुरुषः कृष्ण शिष्ठाशी च सदा भवेत्‌ । 
राजत्विजं खातकं च गुरु इवशुरमेच च ॥ २१॥ 
अचेयेन्मधुपकण परिसंवत्सरोषितान । 

श्रीकृष्ण | ग्रहस्थ पुरुषको सदा यज्ञशिष्ट अन्नका ही. 
भोजन करना चाहिये | राजा, ऋत्विज, स्नातक, गुरु और 


इवझुर--ये यदि एक वर्षके बाद घर आर्वे तो मधुप्कसे 
इनकी पूजा करनी चाहिये || २१६ ॥ ॥ 


द्चभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेद्‌ aru । 
वेश्वदेवं दि uad सायंप्रातविधीयते ॥ २२॥ 
कुत्तों, चाण्डालो और पक्षियोके लिये भूमिपर अन्न रख 
देना चाहिये । यदद वेश्वदेव नामक कर्म है । इसका सायंकाळ 
और प्रातःकाल अनुष्ठान किया जाता दै ॥ २२ II 
एतांस्तु धमोन्‌ गाहस्थ्यान यः कुयोदनसूयकः। 
स एइद्दर्षिवरान्‌ प्राप्य प्रेत्य लोके महीयते ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य दोषदृष्टिका परित्याग करके इन ग्रहस्थोचित 
धर्मोका पालन करता हैः उसे इस Sed आषि-मइर्शियोंका 
वरदान प्राप्त होता है ओर मृत्युके पश्चात्‌ वह पुण्यलोको- 
में सम्मानित होता है ॥ २३ ॥ 
भीष्म उवाच 


इति भूमेर्वचः श्रुत्वा चाख्ुदेवः अतापवान्‌ । 

तथा चकार सतत त्वमप्येवं सदाचर | २३॥ 
भीष्मजी कहते हैं-युधिषिर ! पृथ्बी देवीके ये 

वचन सुनकर प्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्दींके अनुसार 

गहस्थवर्मोका विधिवत पालन किया | तुम भी सदा इन 

धर्मोका अनुष्ठान करते WI II २४ ॥ 

पतद्‌ गुदस्थधमे त्वं चेएमानो जनाधिप । 

LEAR यशाः प्राप्य प्रेत्य स्वर्गमवाप्स्यसि ॥ RY I 
जनेशवर | इस गद्दस्थ-धर्मका पालन करते RAN तुम 

इहलोकमें सुयशा और परलोकमें स्वर्ग प्राप्त कर लोगे।।२५।। 


इति श्रीमहाभारते अनुदासनपदणि दानधर्मपच॑णि बळिदानविधिंनाम सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत बलिदानविधि नामक सत्ताननेवो। अध्याय पुरा हुआ ॥ ९७॥ 


— uUa e 
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अष्टनवतितमोऽभ्यायः 
quet सुवण'और मनुका संवाद- पुष्प, धूप, दीप और उपहारके दानका माहात्म्य 


युधिष्ठिर उवाच 
आलोकदानं नामैतत्‌ कीडशं भरतर्षभ । 
कथमेतत्‌ समुत्पन्नं फळं वा तद्‌ त्रवीद्दि मे ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ ! यह जो दीपदान- 
नामक कर्म है, यद कैसे किया जाता है! इसकी उत्पत्ति केसे 
हुई ! अथवा इसका फल क्या है ? यह मुझे बताइये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
मनोः प्रजापतेवोदं खुवणस्य च भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजी ने कहा--भारत ] इस विषयर्मे प्रजापति 
मनु और सुवर्णके संवादरूप प्राचीन इतिह्दासका उदाहरण 
दिया जाता है ॥ २॥ 
तपस्वी कश्चिदभवत्‌ खुवणा नाम भारत। 
वर्णतो हेमवर्णः स सुवर्ण इति पप्रथे॥ ३॥ 
भरतनन्दन | सुवर्णनामसे प्रसिद्ध एक तपस्वी ब्राह्मण 
थे | उनके शरीरकी कान्ति gam समान थी । इसीलिये 
वे सुवर्णनामसे विख्यात हुए थे ॥ ३॥ 
कुलशीलगुणोपेतः स्वाध्याये च परंगतः। 
WES giaa समतीतः स्वकेगुंणेः ॥ ४ ॥ 
वे उत्तम कुल, शील और गुणसे सम्पन्न थे | स्वाध्यायमें 
भी उनकी बड़ी ख्याति थी । वे अपने गुर्णोद्वारा उत्तम 
goù उत्पन्न हुए agaa श्रेष्ठ पुरुर्षाकी अपेक्षा आगे 
बढ़े हुए थे || ४ Il 
स कदाचिन्मनुं AN दद्शांपससप॑ च | 
छुशाळप्र्षमन्योन्यं तो चोभौ तत्र चक्रतुः॥ ५ ॥ 
एक दिन उन ब्राह्मणदेवताने प्रजापति मनुको देखा । 
देखकर वे उनके पास चले गये। फिर तो वे दोनों एक- 
दूसरेसे कुशछ-समाचार पूछने लगे IIX Il 
सतस्तौ सत्यसंकदपौ मेरौ काञ्चनपर्वते । 
रमणीये शिलापूछे सहितो संन्यषीदताम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर वे दोनों सत्यसंकल्प महात्मा सुवर्णमय 
पर्वत मेरुक्रे एक रमणीय दिलापृडपर एक साथ बैठ गये।६। 
तत्र तौ कथयन्तौ स्तां कथा नानाविधाश्रयाः। 
्रह्मषिं देवदैत्यानां पुराणानां मह्दात्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वहाँ वे दोनों ब्रह्मर्षियों, देवताओं, दैत्यां तथा प्राचीन 
महात्माओंके सम्घन्धमे नाना प्रकारकी कथा-वार्ता 
करने लगे || ७ ॥ 


सुवर्णस्त्वत्रचीद्‌ वाक्यं मलुं खायग्भुवे प्रति । 
Raa सवेभूतानां su मे चकतुमहंसि ॥ ८ ॥ 
सुमनोभिर्यदिज्यन्ते देवतानि प्रजेश्वर । 
किमेतत्‌ कथमुत्पन्नं फलं योगं च शंस मे ॥ ९ ॥ 

उस समय सुवर्णने स्वायम्भुव मनुसे कहा--प्रजापते | 
में एक प्रश्‍न करता हूँ आप समस्त प्राणियोंके हितके 
लिये मुझे उसका उत्तर दीजिये । qe जो देवताओंकी 
पूजा की जाती है; यह कया है? इसका प्रचलन केसे हुआ 
है ? इसका फल कया है ? और इसका उपयोग क्या है? 
यह सब मुझे बताइये? ॥ ८-९ IlI 

मडरुवाच 


अत्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
शुक्रस्य च बलेश्चैव संवाद वे महात्मनोः N RoN 
मनुजीने कह।--मुने ! इस विषयमें विज्ञजन 
शुक्राचार्यं और बलि--इन दोनों मद्दात्माओंके संवाद्रूप 
प्राचीन इतिइासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १० || 


वलेवेरोचनस्येह तरैलोक्यमनुशाखतः | 
समीपमाजगामाशु शुक्रो JIGAR: d ११॥ 
पहलेकी बात दै) विरोचनङ्कुमार बलि तीनों SI 
शासन करते थे । उन दिनों भ्ययुकुलभूषण शुक्र शीघ्रता- 
पूर्वक उनके पास आये ॥ ११ ॥ 
तमच्योद्भिरभ्यच्यं भार्गवं सोऽसुराधिपः । 
निषसादासने पश्चाद्‌ विधिवद्‌ भूरिदक्षिणः ॥ १२॥ 
पर्याप्त दक्षिणा देनेवाले असुरराज बलिने भगुपुत्र 
झुक्राचार्यको अर्घ्य आदि देकर उनकी विधिवत्‌ पूजा की 
और जब वे आसनप्रर बैठ गये, तब बलि भी अपने 
सिंदासनपर आसीन हुए ॥ १२॥ 
कथेयमभवत्‌. तत्र त्वया या परिकीर्तिता । 
सुमनोधूपदीपानां सम्प्रदाने फळं प्रति ॥ १३॥ 
ततः पप्रच्छ दैत्येन्द्रः कवीन्द्रं प्रशसुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
वा उन दोनोमें यही बातचीत हुई, जिसे तुमने प्रस्तुत 
किया है | देवताओंको फूल, धूप और दीप देनेसे क्या 
फल मिळता है? यही उनकी वार्ताका विषय था। उस 
समय दैत्यराज बलिने कविवर झुक्रके सामने यह उत्तम 
प्रश्‍न उपस्थित किया ॥ १३-१४ |l 
. बलित्वाच 
सुमनोधूपदीपानां किं फलं ब्रह्मवित्तम । 
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प्रदानस्य छिजश्नेष्ठ तद्‌ भवान्‌ वक्तुमद्देति ॥ १५॥ 

वलिने पूछा-त्रहमवेत्ताओमें श्रेष्ठ ! द्विजशिरोमणे ! 
फूल; धूप और दीपदान करनेका क्या फल है १ यह बताने- 
की कृपा करें ॥ १५ ॥ 


शुक्र उवाच 
तपः gå समुत्पन्नं धर्मस्तस्मादनन्तरम्‌ । 
पतस्मिन्नन्तरे चेव वीरुदोषध्य पव च ॥१६॥ 
शुक्राचाय ने कहा--राजन्‌ | पहले तपस्याकी उत्पत्ति 
हुई दै, तदनन्तर धर्मकी । इसी बीचमें लता औरओप्रधिर्याका 
mga हुआ है ॥ १६ ॥ 
सोमस्यात्मा च बहुधा सम्भूतः पृथिवीतले । 
आस्तं च विषं चेच ये चान्ये तृणजातयः ॥ १७॥ 
इस भूतलपर अनेक प्रकारकी सोमलता प्रकट हुई। 
अमृत, विष तथा दूसरी-दूसरी जातिके guter प्रादुर्भाव 
हुआ || १७ ॥ 
aga मनसः प्रीति सच्चस्तृत्ति ददाति च । 
मनो ग्लपयते dt विषं गन्धेन सर्वशः ॥१८॥ 
अमृत वह दै, जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता दै । 


जो तत्काल तृप्ति प्रदान करता है और विष वह है, जो अपनी 
गन्धसे चित्तमें सर्वथा तीव्र ग्लानि पैदा करता है 2e ॥ 


आसुतं मङ्गलं विद्धि महद्विषममङ्गलम्‌ । 

ओषध्यो urge सवी विष तेजो ऽञ्चिसम्भचम्‌॥ N 
अमृतको मङ्गलकारी जानो और विष DL अमङ्गल 

करनेवाला है । जितनी ओषधियाँ हैं, वे सब-की-सब अमृत 

मानी गयी हैं और विप्र अभिजनित तेज दै ॥ १९ ॥ 

मनो ह्लादयते यस्माच्छ्ियं चापि दधाति च । 

तस्मात्‌ खुमन सः प्रोक्ता नरैः खुङतकमेभिः ॥ २० N 
फूल मनको आहाद प्रदान करता है और शोभा एबं 

सम्पत्तिका आधान करता है, इसलिये पुण्यात्मा मनुष्याने 

उसे सुमन कहा है ॥ २० ॥ 

देवताभ्यः खुमनखो यो ददाति नरः झुचिः। 

तस्य तुष्यन्ति चें देवास्तुष्टाः पुष्टि दद्त्यपि ॥ RR N 
जो मनुष्य पवित्र होकर देवताओको फूल चढाता है, 


उसके ऊपर सत्र देवता संतुष्ट होते और उसके लिये पुष्टि 


प्रदान करते हैं ॥ २१ II 


यं यसुद्दिक्य दीयेरन्‌ देवं सुमनसः प्रभो । 

मङ्गलार्थ स तेनास्य प्रीतो भवति देत्यप॥ RR I 
प्रभो ! देत्यराज ! जिस-जिस देवताके sum फूल 

दिये जाते हैं, बह उस पुष्पदानसे दातापर बहुत प्रसन्न होता 


DINER NN NN णी 





और उसके मन्नलके लिये सचेष्ट रहता है ॥ २२ II 


्षेयास्तूप्राश्च सौम्याश्च तेजखिन्यश्च ताः पृथक, t 
ओषध्यो बहुबीयी हि वहुरूपास्तथेच च ॥ २३ ॥ 

उग्रा, सौम्या, तेजस्विनी, बहुवीर्या और बहुरूपा-- 
अनेक प्रक्रारकी ओषधियाँ होती हैँ | उन सबको जानना 
चाहिये ॥ २३ II 


यक्षियानां च वृक्षाणामयज्ञीयान्‌ नियोध मे | 
agud च माल्यानि देवतेभ्यो हितानि च ॥ २४॥ 
अब यज्ञसम्ब्रन्धी तथा अयज्ञोपयोगी वृक्षांका वर्णन 
सुनो । असुरोके लिये हितकर तथा देवताओंके लिये प्रिय 
जो पुष्पमालाएँ होती दैँश उनका परिचय सुनो ॥ २४ ॥ 


रक्षसासुरगाणां च यक्षाणां च तथा प्रियाः। 
मनुष्याणां पितूणां च कान्तायास्त्वनुपूचेशः॥ २५ ॥ 

राक्षस, नाग, यक्ष, मनुष्य और पितराको प्रिय एवं 
मनोरम लगनेवाळली ओपधियोंका भी वर्णन करता हूँ, 
सुनो ॥ २५ ॥ 


चन्या ग्राम्याइचेह तथा कृष्टोप्ताः पवताश्रयाः । 
अकण्टकाः कण्टकिनो गन्धरूपरसान्विताः ॥ २६॥ 
फूलोंके बहुत-से वृक्ष गाँवोमें होते हैं और बहुत-से जंगलों 
में । बहुतेरे वृक्ष जमीनको जोतकर क्यारियोंमे ळगाये जाते हैं 
और बहुत-से पर्वत आदिपर अपने-आप पेदा होते हैं । इन 
क्षामे कुछ तो कॉंटेदार होते हैं और कुछ बिना कॉर्टोके । 
इन UH रूप, रस और गन्ध विद्यमान रहते हैं || २६ ॥ 


द्विविधो हि स्मृतो गन्ध इष्टोऽनिएश्च पुष्पज्ञः। 
इष्टगन्धानि देवानां पुष्पाणीति चिभावय ॥ २७॥ 
फू्लोकी गन्ध दो प्रकारकी होती है--अच्छी और xd । 
अच्छी गन्धवाले फूल देवताओंको प्रिय होते हैं | इत वातको 
ध्यानम xm ॥ २७ I 
अकण्डकानां वृक्षाणां इवेतप्रायाश्व वर्णतः । 
तेषां पुष्पाणि देवानामिष्टानि सततं प्रभो ॥ २८॥ 
(पद्मं च तुलसी जातिरपि सवंषु पूज्ञिता। ) 
प्रभो ! जिन usi काँटे नहीं होते दे, उनमें जो 
अधिकांश इवेतवर्णवाले हैं, उन्हींके फूल देवताओंको सदैव 
प्रिय हैं कमळ, तुलसी और चमेली--ये सब फूलोंमे 
अधिक प्रशंसित हैं ॥ २८ ॥ 
जलजानि च माल्यानि पदझादीनि च यानि चे। 
गन्धर्वनागयक्तेभ्यस्तानि दद्याद्‌ विचक्षणः ॥ २९ ॥ 
जलसे उत्पन्न होनेवाले जो कमळ-उत्पल आदि पुष्प हैं, 
उन्हें विद्वान्‌ पुरुष गन्धर्वो, नागों और यक्षोंको 
समर्पित करे ॥ २९ I 
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ओपषध्यो रक्तपुष्पाश्च कटुकाः कण्ठ कान्विताः। 
दात्रणाप्रभिचारार्थमाथवंडु निद्शिताः ॥ ३०॥ 
अथर्ववेदमें बतलाया गया हे कि इात्रुजका अनिष्ट 
करनेके लिये किये जानेवाले अभिचार कर्ममें लाल फूलोंवाली 
«gd! ओर कण्टकाकीर्ण ओषधियोंका उपयोग करना 
चाहिये ॥ ३० | 
तीएणवीयोस्तु भूतानां दुरालर्भाः सकण्टकाः | 
रक्तभूयिष्ठवणोश्च ङृष्णाइचेवोपहारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जिन फूलोर्मे कोटे अधिक हो, जिनका हाथसे स्पशे 
करना कठिन जान पड़े? जिनका रंग अधिकतर लाल या 
काला हो तथा जिनकी गन्धका प्रभाव dia हो, ऐसे फूल भूत- 
प्रेतेंके काम आते हैं । अतः उनको वैसे ही फूल भेंट करने 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 
मनोहृदयनन्दिन्यो विरोषमझुराश्च याः । 
चारुरूपाः सुमनसो मानुषाणां euer विभो॥ ३२॥ 
प्रभो ! मनुष्यको तो वे ही फूल प्रिय लगते हँ, जिनकां 
रूप-रंग सुन्दर और रस विशेष मधुर दो तथा जो देखनेपर 
gaaat आनन्ददायी जान पड़े || ३२ ॥ 


न तु इमशानसम्भूता देवतायतनोद्भवाः 1 
संनयेत्‌ पुध्टियुक्तषु विवाहेछु Wg च ॥३३॥ 
इमशान तथा जीण॑-शीर्ण देवाल्यॉमें पैदा हुए फूलका 
पौष्टिक कर्मश विवाह तथा एकान्त विद्दारमें उपयोग नहीं 
करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
गिरिसानुरुहाः सोम्या देवानामुपपादयेष्र्‌। 
प्रोक्षिता ५भ्यरुक्षिताः सौम्या यथायोग्यं यथास्म्टृति॥ ३४॥ 
पर्वतोंके शिखरपर उत्पन्न हुए सुन्दर और सुगन्धित 
पुष्पोको धोकर अथवा उनपर जलके छीटे देकर धर्मशाज्जो्मे 
बताये अनुसार उन्हें यथायोग्य देवताओऑपर चढ़ाना चाहिये ॥ 


गन्धेन देवास्तुष्यन्ति दशनाद यक्षराक्षसाः। 
नागाः समुपभोगेन तरिभिरेतेस्तु माषाः ॥ ३५॥ 
देवता फूळोंकी सुगन्धसे, यक्ष और राक्षस उनके दर्दानसे+ 
नागगण उनका भलीभाँति उपभोग करनेसे और मनुष्य उनके 
दर्शन, गन्ध एवं उपभोग तीर्नासे ही संतुष्ट होते हैं ॥ ३५॥ 

सद्यः प्रीणाति देवान चै ते प्रीता भावयन्त्युत्त। 
संकढ्पसिद्धा मत्योनामीत्सितैश्व मनोरमैः ॥ ३६॥ 
फूल चढ़ानेसे मनुष्य देवताऑको तत्काल संतुष्ट करता है 
और संतुष्ट होकर वे सिद्धसंकल्प देवता मनुष्यांको मनोवाङ्छित 

एवं मनोरम भोग देकर उनकी भलाई करते हैं RA! 
प्रीताः प्रीणन्ति सततं मानिता मानयम्ति ल | 


अदशातावधूताश्श निर्देहन्त्ययमान्‌ नरान्‌ ॥ ३७॥ 
देयताओँको यदि सदा संतुष्ट और सम्मानित किया जाता . 
है तो वे मी मनुष्योंको संतोष एवं सम्मान देते हैं तथा यदि 
उनकी अवज्ञा एवं अवहेलना की गयी तो वे अवज्ञा करनेवाले 
नीच मनुष्यक्रो अपनी क्रोधाभिसे भस्म कर डालते हैं। ३७॥ 


अत ऊर्ध्व प्रयक्ष्यामि धूपदानविधेः फलम्‌। 
धूपांश्च विविधा साधून साघूं्र निवोध मे ॥ ३८॥ 
इसके बाद अत्र में धूपदानकी विधिका फल बताऊँगा। 
धूप मी अच्छे और बुरे कई तरहके होते हैं । उनका वर्णन 
मुझसे सुनो ॥ ३८ || 
निर्यासाः सारिणश्चैच कृत्रिमाइचेव ते aA: | 
पो ऽनिष्टो भवेद्‌ गन्धस्तन्मे विस्तरशः 2297 ॥ ३९ ॥ 
धूपके मुख्यतः तीन भेद हैं-निर्यांसश सारी और 
कृत्रिम । इन quiet गन्ध भी अच्छी और बुरी दो प्रकारकी 
होती दै । ये सब्र बातें मुझसे विस्तारपूर्वक सुनो ॥ ३९ ॥ 
frater सल्ळकीवज्यो देवानां दयिता ऽस्तु ते। 
spp: प्रवरस्तेषां सर्वेषामिति निश्चयः ॥ ४०॥ 
sehe रस ( गोंद ) को निर्यास कहते e» सल्लकीनामक 
बुक्षके सिवा अन्य guid प्रकट हुए निर्यासमय धूप देवताओं- 
को बहुत प्रिय dd हैं | उनमें भी gue सबसे श्रेष्ठ है | 
ऐसा मनीषी पुरुषोंका निश्चय है || ४० ॥ 
अशुः सारिणां श्रेष्ठो यक्षराक्षसभोगिनाम्‌ | 
दैत्यानां खर्ळकीयश्च फाहुतो यश्च तद्विधः॥ ४१॥ 
जिन PR आगमे जलानेपर सुगन्ध प्रकट होती है, 
S सारी धूप कहते हैं | इनमें अगुरुकी प्रधानता है | सारी 
धूप विशेषतः यक्ष, राक्षस और नार्गोको प्रिय होते हैं। देत्य 
लोग सल्लकी तथा उसी तरह अन्य बृक्षोंकी गोंदका बना 
हुआ धूप पसंद करते हैं ॥ ४१ ॥ 
अथ सर्जरसादीनां ned: पार्थिव ur । 
फाणितासवसंयुक्तेमचुष्याणां विधीयते ॥ ४२॥ 
पृथ्वीनाथ | राळ आदिके सुगन्धित चूर्ण तथा सुगन्धित 
का्टीषधिर्योके चूर्णको घी और शक्करसे मिश्रित करके जो 
अष्टगन्ध आदि धूप तैयार किया जाता है, वही कृत्रिम है | 
विशेषतः बही मनुष्योंक्रे उपयोगमे आता है || ४२ || 
देवदानवभूतानां सद्यस्तुष्टिकरः — aii 
येऽन्ये वैहारिकास्तत्न मानुषाणामिति स्सृताः ॥ ४३॥ 
वैसा धूप देवताओं, दानवाँ और भूतोंके लिये भी 
तत्काळ संतोष प्रदान करनेवाला माना गया है | इनके सिवा 
विद्दार ( भोग-विलास ) फे उपयोगमे आनेवाले और भी 
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अनेक प्रकारके धूप हैं, जो केवळ मनुर्ष्योके व्यवहारमें 
आते हैं || ४३ ॥ 


य पवोक्ताः सुमनसां प्रदाते गुणहेतवः । 
धूपेष्वपि usare पव प्रीतिवर्धनाः d ४४॥ 
देवताको पुष्पदान करनेसे जो गुण या लाभ बताये 
गये हैं, वे ही धूप निवेदन करनेसे भी प्राप्त होते हैं । ऐसा 
जानना चाहिये | धूप भी देवताओंकी प्रसन्नता बढ़ाने- 
वाले हैं || vv Il 
दीपदाने प्रवक्यामि फल्योगमल्ुत्तमम्‌। 
यथा येल यदा चेव प्रदेया यादशाश्र ते ॥ ४५॥ 
अब में दीप-दानका परम उत्तम फळ बताऊँगा। कव 
किस प्रकार किसके द्वारा किसके दीप दिये जाने चाहिये, यह 
सत्र बताता हूँ, सुनो ॥ ४५ ॥ 
ज्योतिस्तेजः प्रकाशं वाप्यूध्वेगं चापि वर्ण्य ते । 
प्रदानं तेजसां तस्मात्‌ तेजो वर्धयते न्णाम्‌ ॥ ४६॥ 
दीपक ऊर्ध्वगामी तेज है) वड कान्ति और कीर्तिका 
विस्तार करनेयाला बताया जाता है | अतः दीप या तेजका 
दान मनुष्योंक्रे तेजकी वृद्धि करता है ॥ ४६ ॥ 
अन्धन्तमस्तसिस्नं च दक्षिणायनमेव च । 
उत्तरायणमेतस्माज्ज्योतिदौनं प्रशस्ते ॥ we 
अन्धकार अन्धतामिस्र नामक नरक दै। दक्षिणायन 
भी अन्धकारसे ही आच्छन्न रहता है। इसके विपरीत 
उत्तरायण प्रकाशमय है । इसलिये बह श्रेष्ठ माना गया है । 
अतः अन्धकारमय नरककी निवृत्तिके लिये दीपदानकी 
प्रशांसा की गयी है ॥ ४७ Il 
यस्मादृ्वगमेतत्‌ तु तमखङ्चैच भेषजम्‌ । 
तस्मादृध्वंगतेदोता भवेदत्रेति निश्चयः ॥ ४८ ॥ 
दीपककी शिखा ऊध्वंगामिनी होती है | वह अन्धकार- 
रूपी रोगको दूर करनेकी दवा है । इसलिये जो दीपदान 
करता है? उसे निश्चय ही ऊर्ध्वगतिकी प्राप्ति होती है || ४८॥ 
देवास्तेजस्विनो ह्यस्मात्‌ प्रभावन्तः प्रकाकाः। 
तामसा राक्षसाइचेव तस्माद्‌ दीपः प्रदीयते ॥ ४९ ॥ 
देवता तेजस्वी) कान्तिमान्‌ और प्रकाश फैलानेवाळे होते 
हैं और राक्षस अन्धकारप्रिय होते हैं; इसलिये देवताओंकी 
प्रसन्नताके लिये दीपदान किया जाता है ॥ ४९ ॥ 


आखोकदानाध्वक्षुष्मान्‌ प्रभायुक्तो भवेन्नरः । 
तान्‌ «eur नोपहिंसेत न दरेज्लोपनाशयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


eee 


बह स्वयं भी तेजस्वी होता है । दान करनेके पश्चात्‌ उन 
दीपर्कोको न तो बुझावेश न उठाकर अन्यत्र ले जाय और न 
नष्ट ही करे || ५० Il 


दीपहतो भवेद्न्धस्तमोगतिरखुप्रभः । 
दीपप्रदः स्वगलोके दीपमालेच राजते ॥ ५१ ॥ 
दीपक चुरानेवाला मनुष्य अन्धा और श्रीहीन होता है 
तथा मरनेके बाद नरकमें पड़ता है, किंतु जो दीपदान करता 
है, वह खर्गलोकमें दीपमालाकी भाँति प्रकाशित होता 
है॥५१॥ 
इविषा प्रथमः कल्पो द्वितीयश्रोषधीरसेः । 
वसामेदोऽस्थिनियोसेनं काथः पुष्टिमिच्छता ॥ ५२॥ 


घीका दीपक जलाकर दान करना प्रथम श्रेणीका दीप-दान 
है। ओषधियोंके रस अर्थात्‌ तिल-सरतसों आदिके deu जलाकर 
किया हुआ दीप-दान दूसरी श्रेणीका है । जो अपने शरीरकी 
पुष्टि चाहता हो--उसे चर्बी, मेदा और epist निकाले हुए 
तेलके द्वारा कदापि दीपक नहीं जलाना चाहिये !! ५२ ॥ 
निरिप्रपाते गहने चेत्यस्थाने चतुष्पथे । 
( गोत्राह्मणालये दुर्गे दीपो भूतिप्रद्‌ः शुचिः । ) 
दीपदानं भवेन्नित्यं य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः॥ ५३॥ 

जो अपने कल्याणकी इच्छा रखता हो, उसे प्रतिदिन 
पवेतीय झरनेके पास वनर्मे, ganas चौरा रोपर) गो- 
amer, ब्राह्मणके घरमें तथा दुर्गम स्थानमें प्रतिदिन दीप- 
दान करना चाहिये । उक्त स्थानोर्मे दिया हुआ पवित्र दीप 
ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला होता है ॥ ५३ ॥ 


कुलोच्यातो विशुद्धात्मा प्रकाशत्वं च गञ्छति। 
ज्योतिषां चैव सालोक्यं दीपदाता नरः सदा ॥ ५७ ॥ 
दीप-दान करनेवाला पुरुष अपने कुलको उद्दीप्त करने- 
याला) शुद्धचित्त तथा श्रीसम्पन्न होता है और अन्तमे वह 
प्रकाशमय ARA जाता है ॥ ५४ ॥ 
बलिकमेखु वक्ष्यामि शुणान्‌ कर्मफलोदयान,। 
देवयक्षोरगनणां भूतानामथ रक्षसाम्‌ ॥ ५५॥ 
अब में देवताओं, यक्षो, mi मनुष्यों भूर्तो तथा 
राक्षसाँको बलि समर्पण करनेसे जो लाम होता है, जिन RA- 
का उदय होता दै, उनका वर्णन करूँगा ॥ ५५ ॥ 
येषां mag विप्रा देत्रतातिथिबाळकाः। 
राक्षसांनेर तान्‌ विद्धि निर्विशङ्कानमङ्ञलान्‌॥ ५६॥ 


जो छोग अपने भोजन करनेसे पहले देवताओं) amb 
अतियिर्यो और बाळकोको भोजन नहीं कराते, उन्हें भयरहित 





दीपदान करनेसे मनुष्यके नेर्भाका तेज यदसा है और अमज्कलकारी रास ही समझो ॥ ५९ ॥ | 
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महाभारते 


[ अुशाखनपर्षणि 








तस्मादग्रं प्रयच्छेत देवेभ्यः प्रतिपूजितम्‌ । 

शिरसा प्रयतश्चापि हरेद्‌ बलिमतन्द्रितः ॥ ५७॥ 
अतः गृहस्थ मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह आलस्य 

छोड़कर देवताओंकी पूजा करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम 


करे और शुद्धचित्त हो सर्वप्रथम sel आदरपूर्वक STI 











भाग अपण करे ॥ ५७॥ 
gafra देवता नित्यमाशंसन्ति सदा qas | 
बाह्याश्चागन्तवो येऽन्ये यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ ५८॥ 
इतो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा । 
ते प्रीताः प्रीणयन्तेनमायुषा यशसा धनेः ॥ ५९॥ 
क्योंकि देवतालोग सदा ग्रइस्थ मनुष्यांकी दी हुई afè- 
को स्वीकार करते और उन्हें आशीर्वाद देते हैं । देवता; 
पितर, यक्ष, राक्षस, सर्प तथा बाहरसे आये हुए अन्य अतिथि 
आदि णहश्थके दिये हुए अन्नसे ही जीविका चलाते हैं और 
प्रसन्न होकर उस RAA आयु) यश तथा धनके द्वारा 
संतुष्ट करते हैं ॥ ५८-५९ ॥ 
बल्यः सद्द पुष्पेस्तु देवानामुपष्दारयेत्‌। 
द्धिदुग्धमयाः पुण्याः grew प्रियद्शनाः N ६० N 
देवताओंको जो बलि दी जाय» वह «dique बनी हुई, 
परम पवित्र, सुगन्धित? दर्शनीय और qid सुशोभित 
होनी चाहिये ॥६०॥ 
कायो रुधिरमांसाढ्या बलयो यक्षरक्षसाम्‌ i 
सुरासवपुरस्कारा लाजोलापिकभूषिताः ॥ ६१॥ 
आसुर स्वभावके लोग यक्ष और राक्षसाको रुधिर और 
मांधसे युक्त बलि अर्पित करते हैं । जिसके साथ सुर! और 
आसव भी रहता है तथा ऊपरसे धानका लावा छींटकर उस 
बलिको विभूषित किया जाताहै ॥६१॥ 


नागानां दयिता नित्यं . पझोत्पलविमिश्रिताः । 
तिलान्‌ युडखुसस्पन्नान भूतानामुपहारयेत्‌॥ RR I 
नागोंको पद्य और उत्पळ्युक्त बलि प्रिय होती है। गुड़- 
मिश्रित तिळ diat भेंट करे || ६२॥ 
अग्रदाताग्रभोगी स्याद्‌ बलवीयंसमन्वितः d 
तस्मादग्रं प्रयच्छेत देवेभ्यः प्रतिपूजितम्‌ ॥ ६३॥ 
जो मनुष्य देवता आदिको पहले बलि प्रदान करके 
भोजन करता है, वह उत्तम भोगसे सम्पन्न, बलवान्‌ और . 
वीर्यवान्‌ होता है । इसलिये देवताओंको सम्मानपूर्वक अन्न 
पहले अपण करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
ज्वलन्त्यहरहो वेदम याश्चास्य गृहदेवताः । 
ताः पूज्या भूतिकामेन प्र्व॒ताग्रप्रदायिना ॥ ६४॥ 
ग्रहस्थके घरकी अधिष्ठातृ देवियाँ उसके घरको सदा 
प्रकाशित किये रहती हैं, अतः कल्याणकामी मनुष्यको चाहिये 
कि भोजनक्रा प्रथम भाग देकर सदा ही उनकी पूजा 
किया करे ॥ ६४ ॥ 
इत्येतद्सुरेन्द्राय काव्यः प्रोवाच भागेवः ! 
gama मजुः प्राह सुवणा नारदाय च ॥ ६५॥ 
नारदोऽपि मयि प्राह शुणानेतान्‌ WE । 
त्वमप्येतद्‌ ARAE सर्वमाचर पुत्रक ॥ ६६॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌! इस प्रकार शुक्राचार्यने 
असुरराज बलिको यह प्रसङ्ग सुनाया और मनुने तपस्वी 
सुवर्णको इसका उपदेश किया । तत्पश्चात्‌ तपस्वी सुवर्णने 
नारदजीको और नारदजीने मुझे धूप, दीप आदिके «mm 
गुण बताये | महातेजस्वी पुत्र | तुम भी इस विधिको 
जानकर इसीके अनुसार सब काम करो ॥ ६५-६६ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सुवर्णमचुसंवादो 
नामाएनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें सुवर्ण और मनुका संवादविषयक अदूनबेवाँ 
अध्याय पुरा हुआ ॥ ९८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुछ ६७ शोक हैं ) 


ESS 538, — 
नवनवतितमोऽध्यायः 


नहुषका ऋषियोंपर अत्याचार तथा उसके प्रतीकारके लिये महर्षि uu 
ओर अगस्त्यकी बातचीत 


युधिष्टिर उवाच 
xe मे भरतश्रेष्ठ पुप्पश्ूपप्रदायिनाम्‌। 


फळं बलिविधाने च तद्‌ भूयो वक्तमहंसि ॥ १ ॥ 
युधिषिरने पूछा--भरतश्रेष्ठट | फूल और धूप और 
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देनेवालोंको जिस फलकी प्राप्ति होती है; वह मैंने सुन लिया । 
अब बलि समर्पित करनेका जो फल है, उसे पुनः बतानेकी 
कृपा करें || १ ॥ 
धूपप्रदानस्य फळं प्रदीपस्य तथैव च । 
बल्यश्च किमथ चे क्षिप्यन्ते गृहमेधिभिः ॥ २ d 
धूपदान और दीपदानका फळ तो ज्ञात हो गया ! अत्र 
यह बताइये कि गृहस्थ पुरुप बलि किस लिये समर्पित 
करते हैं ? ॥ २ 


भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नडुषस्य च संवादमगस्त्यस्य भुगोस्तथा ॥ ३ N 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें भी जानकार 
मनुष्य राजा नहुष और अगस्त्य एवं युके संवादरूप प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ३ II 
नहुषो हि महाराज राजिः सुमहातपाः d 
देवराज्यमञुप्रा्तः खुङतेनेह कर्मणा ॥ ४ ॥ 
महाराज ! राजि aga बड़े भारी तपस्वी थे । उन्होंने 
अपने पुण्यकमके प्रभावसे देवराज इन्द्रका पद प्राप्त 
कर लिया था ॥ ४ ॥ 
तत्रापि प्रयतो राजन्‌ नहुषस्थिदेवि वसन । 
माञुषीइचेव दिव्याश्च झुचीणो विचिधाः क्रियाः॥ ५ N 


राजन्‌ | वद्वा स्वर्गमें रहते हुए भी शुद्धचित्त राजा नहुप 


` नाना प्रकारके दिव्य और मानुष कर्माका अनुष्ठान किया 


करते थे ॥ Il 


मानुष्यस्तत्र सवाः स्म क्रियास्तस्य महात्मनः । 
प्रवत्तास्त्रिदिचे राजन्‌ दिव्याइचैव सनातनाः॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! स्वर्गे भी महामना राजा नहुषकी सम्पूर्ण 


मानुषी क्रियाएँ तथा दिव्य सनातन fan भी सदा चलती 
रहती थीं ॥ ६ ॥ 


अग्निकायोणि समिधः ङुशाः सुमनसस्तथा । 
बळ्यश्चा्लाजाभिधूंपनं दीपकमं च॥ ७॥ 
सच तस्य gà राक्षः प्रावतंत महात्मनः 
जपयश्ान्मनोयज्ञांस्रिदिचेऽपि चकार सः॥ ८ ॥ 


अम्निद्दोत्र, समिधा) कुशा) फूल, अन्न और लावाकी 
बलि, धूपदान तथा दीपकमें--ये सब-के-सब महामना 
राजा नहुषके घरमें प्रतिदिन होते रहते थे। वे स्वर्गमें 
रहकर भी जप-यज्ञ एवं मनोयज्ञ ( ध्यान) करते 
रहते थे ॥ ७-८ ॥ 
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adia यथान्यायं यथापूवंमरिद्म ॥ ९ ॥ 
शत्रुदमन ! वे देवेश्वर नहुष विधिपूर्वक सभी देवताओं- 
का पूर्ववत्‌ यथोचितरूपसे पूजन किया करते थे ॥ ९ ॥ 
अथेन्द्रो ऽहमिति ज्ञात्वा अहंकार समाविशत्‌ | 
adna क्रियास्तस्य पर्यहीयन्त भूपतेः ॥ १०॥ 
किंतु तदनन्तर "में इन्द्र हूँ? ऐसा समझकर वे अहंकार- 
के वशीभूत हो गये । इससे उन भूपालकी सारी क्रिया. 
नष्टप्राय होने लगीं || १० ॥ 
स॒ फऋषीन वाहयामास वरदानमदान्वितः d 
परिह्दीणक्रियइचेच :  दु्दळत्वमुपेयिचान ॥ ११॥ 
वे वरदानके मदसे मोहित हो ऋषियेंसि अपनी सवारी 
खिचवाने लगे । उनका धर्म-कर्म छूट गया । अतः वे 
दुर्बल हो गये--उनमें धर्मब्रलका अभाव हो गया || ११॥ 
तस्य वाहयतः कालो सुनिसुख्यांस्तपोधनान्‌ । 
अंहंकाराभिभूतस्य सुमहानभ्यवतेत ॥ RR N 
वे अहंकारसे अभिभूत होकर क्रमशः सभी श्रेष्ठ 
तपस्वी मुनिर्योको अपने रथमे जोतने लगे । ऐसा करते 
हुए राजाका दीर्घकाल व्यतीत हो गया ॥ १२ ॥ 
अथ पयोयशः UNA वाहनायोपचक्रमे । 
पयोयश्चाप्यगस्त्यस्य समपद्यत भारत ॥ १३॥ 
नहुषने बारी-बारीसे सभी ऋषियोंकों अपना वाइन 
बनानेका उपक्रम किया था । भारत | एक दिन मदर्षि 
अगस्त्यकी बारी आयी ॥ १३॥ | 
अथागत्य महातेजा झृणुत्रहविदां चरः। 
अगस्त्यमाश्रमस्थं चे ससुपेत्येदमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
उसी दिन ब्रह्मवेत्तार्ओरमे श्रेष्ठ महातेजस्वी भ्गगुजी अपने 
आश्रमपर बैठे हुए अगस्त्यके निकट आये और इस प्रकार 
बोले--॥ १४ N 
एवं वयमसत्कारं देवेन्द्रस्यास्य gid: | 
नहुषस्य किमथ चे मर्षयाम मद्दासुने ॥ १५॥ 
“महामुने ! देवराज बनकर बेठे हुए इस दुर्बुद्धि 
नहुषके अत्याचारको इमलोग किस लिये सह रहे हैं? ॥१५॥ 
अगस्त्य उवाच 
कथमेष मया शक्यः शाप्तु यस्य महासुने । 
वरदेन वरो दत्तो भवतो विदितश्च सः ॥ १६॥ 
अरस्त्यजीने कहा-मदामुने | में इस नहुषको qu 
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शाप दे सकता हूँ, जब कि वरदानी ब्रह्माजीने इसे वर दे 
Wa है | उसे वर मिला है, यह बात आपको भी विदित 
ही है॥ १६ Il 
यो मे इष्टिपथं गच्छेत्‌ स मे वद्यो du i 
इत्यनेन बरं देवो याचितो गच्छता दिवम्‌ ॥ १७॥ 
स्वर्गलोकमें आंते समय इस नहुषने Gum यह वर 
माँगा था कि “जो मेरे इष्टिपथमें आ जाय, वह मेरे अधीन हो 
जाय? | १७ || 
एवं न qv स मया भवता च न संशयः | 
अम्येनाप्य षिमुख्येन न दग्धो न च पातितः ॥ १८ di 
ऐसा वरदान प्राप्त होनेके कारण ही मैने और आपने 
भी अबतक इसे दग्ध नहीं किया है । इसमें संशय नहीं R| 
दूसरे किसी श्रेष्ठ ऋषिने भी उसी वरदानके कारण न तो 
अबतक उसे जलाकर भस्म किया और न स्वर्गसे नीचे ही 
गिराया ॥ १८ ll 
अमृतं चेव पानाय दृत्तमस्म पुरा विभो | 
महात्मना तदथ च नास्माभिविंनिपात्यते ॥ १९ ॥ 
प्रमो | पूर्वकालमें महात्मा ब्रह्माने इसे पीनेके लिये 
अमृत प्रदान किया था । इसीलिये मलोग इस नहुषको 
enia नीचे नहीं गिरा रहे हैं || १९ Il 
प्रायच्छत वरं देवः प्रजानां दुःखकारणम्‌ | 
दविंजेष्वधर्मयुक्तानि स करोति नराधमः ॥ २० ॥ 
भगवान्‌ त्रह्माजीने जो इसे वर दिया था, वह प्रजाजनोंके 
लिये दुःखका कारण बन गया | वह नराधम ब्राह्मणोंके साथ 
अधर्मयुक्त बर्ताव कर रहा है ॥.२० ॥ 
तत्र यत्प्रा्तकालं नस्तद्‌ बूहि वदतां वर । 
भवांश्चापि यथा नूयात्‌ तत्कतोस्मि न संशयः ॥ २१॥ 
बक्ताओंमें sig भ्गुजी ! इस समय हमारे लिये जो 
कतव्य प्रात दोश वह बताइये । आप जैसा कहेंगे वैसा ही में 
करूँगा; इसमें संशय नहीं है || २१ II 


शयुरुवाच 


पितामहनियोगेन भवन्त सो५हमागतः । 
प्रतिकर्तु बलवति नहुषे देवमोदिते ॥ २५ i 
शगु बोले-_भुने | अरझाजीकी आज्ञासे में आपके पास 


आया हूँ । बलवान्‌ नहुष दैववश मोहित हो रहा है। आज 
उससे ऋषियोंपर किये गये अत्याचारका बदला लेना दै || २२॥ 
अद्य हि त्वां खुदुर्बुद्धी रथे योक्ष्यति देवराट्‌ । 
अदैनमहसुद्र्तं करिष्येऽनिन्द्रमोजसा ॥ २३॥ 
आज यह महामूर्ख देवराज आपको रथमें जोतेगा | 
अतः आज ही मैं इस उच्छुङ्कल नहुषको अपने तेजसे qe 
पदसे भ्रष्ट कर दूँगा ॥ RR II 
अयेन्द्रं स्थापयिष्यामि पञ्यतर्ते शतक्रतुम्‌ । 
संचाल्य पापकमोणमेन्द्रात्‌ स्थानात्‌ सुडुर्मतिम्‌ । २४। 
आज इस पापाचारी ze: इन्द्रपदसे गिराकर मैं 
आपके देखते-देखते पुनः शतक्रत॒को इन्द्रपदपर बिठाऊँगा॥ २४॥ 
अद्य चासौ कुदेवेन्द्रस्त्वां पदा धर्षयिष्यति । 
देवोपहतचित्तत्दादात्मनाशाय मन्दधीः ॥ २५॥ 
दैवने इसकी बुद्धिको नष्ट कर दिया है। अतः यह देवराज 
बना हुआ मन्दबुद्धि नीच नहुष अपने ददी विनाशके लिये 
आज आपको लातसे मारेगा || २५ ॥ 
व्युत्क्रान्तधमं तमहं ` धर्षणामर्षितो uum l 
अहिर्भवस्वेति रुषा शप्स्ये पापं RFEA ॥ २६॥ 
आपके प्रति किये गये इस अत्याचारसे अत्यन्त अमर्षमे 
भरकर में धर्मका seg करनेवाले उस द्विजद्रोही पापीको 
रोषपूर्वंक यह शाप दे दूँगा कि “तू सपं हो जा? ॥ २६ ॥ 
तत पनं खुद॒बुद्धि धिक्शन्दामिहतत्विषम्‌ । 
धरण्यां पातयिष्यामि पझ्यतस्ते महासुने d २७॥ 
नहुषं पापकमीणमैश्वर्यंचलमोहितम्‌ । 
यथा च रोचते तुभ्यं तथा कतोस्म्यहं सुने ॥ २८॥ 
महामुने | तदनन्तर चारों ओरसे धिक्कारके शब्द सुनकर 
यह gia देवेन्द्र श्रीहीन हो जायगा और मैं ऐटर्यबलसे 
मोहित हुए इस पापाचारी नहुषको आपके देखते-देखते 
पृथ्वीपर गिरा दूँगा । अथवा मुने! आपको जैसा Sl 
वेसा ही करूँगा ॥ २७-२८ ॥ 
एचसुक्तस्तु भ्रुगुणा मेत्रावरुणिरव्ययः। 
आगस्त्यः परमप्रीतो बभूव विगतज्वरः ॥ २९ || 
gÈ ऐसा PAR अविनाशी मित्रावरुणकुमार 
अगस्त्यजी अत्यन्त प्रसन्न और निश्चिन्त हो गये ॥ २९॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अगस्त्यस्हृयुसं वादो 
नाम नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपररेमें अगस्त्य ओर मुगुका 
संगादनामक निन्यानबेदॉ अध्याय परा हुआ ॥ ९९ ॥ 
“SBR 
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शततमोऽध्यायः 
नहुपका पतन, शतक्रतुका इन्द्रपदपर पुनः अभिषेक तथा दीपदानको महिमा 


युधिष्टिर उवाच 
कथं चे स विपन्नश्च कथं चै पातितो xf d 
कथं चानिन्द्रतां प्राप्तस्तद्‌ भवान वक्तुमहति ॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूछा--पितामह ! राजा नहुषपर केसे 
विपत्ति आयी ? वे कैसे एथ्वीपर गिराये गये और किस तरद 
वे इन्द्रपदसे वञ्चित हो गये ? इसे आप त्रतानेकी कृपा 
कर ॥ १ | 


भीष्म उवाच 
us तयोः संवदतोः क्रियास्तस्य महात्मनः । 
खची पव प्रवतेन्ते या दिव्या याश्च मानुषीः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जब महर्षि श्रगु और 
अगस्त्य उपयुक्त वार्तालाप कर रहे थे । उस समय महामना 
नहुषके qui देवी और मानुषी सभी क्रियाएँ चल रही 
थीं॥ २॥ 
तथैच दीपदानानि सर्वोपकरणानि o 
बलिकर्म च यघ्चान्यदुत्सेकाश्व पृथग्विधाः d 3 N 
खत तस्य समुत्पन्ना देवेन्द्रस्य महात्मनः | 
देवलोके नुलोके च सदाचारा SH: स्मृताः ४ ॥ 
दीपदान, समस्त उपकरणोसहित अन्नदान, वलिकमं एवं 
नाना प्रकारके स्ञान-अभिषेक आदि पूर्ववत्‌ चालू थे | देवलोक 
तथा मनुष्यलोकमें विद्वार्नोने जो सदाचार बताये हैं, वे सब 
महामना देवराज नहुषके यहां होते रहते थे। ३-४ ॥ 
ते चेदू भवन्ति राजेन्द्र ऋद्ध-थन्ते qune: i 
धूपप्रदानेदीपेक्च नमस्कारैस्तथैव च ॥ ५ ॥ 
राजेन्द्र ! ग़हस्थके घर यदि उन सदाचारोंका पालन 
हो तो वे ग्रहस्थ सर्वथा उन्नतिशीळ होते हैं, धूपदान) दीप- 
दान तथा देवताआँको किये गये नमस्कार आदिसे भी 
गहस्थोंकी ऋद्धि-सिद्धि बढ़ती है ॥ ५॥ 
यथा सिद्धस्य चान्नस्य ग्रहायाग्रं प्रदीयते । 
बल्यश्च gA अतः प्रीयन्ति देचत्ताः॥ ६ N 
जैसे dam हुई रसोईमेंसे पहले अतिथिको भोजन दिया 
जाता है, उसी प्रकार घरमें देवताओंके लिये अन्नकी वलि दी- 
जाती है | जिससे देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 
यथा च शुहिणस्तोषो भवेद्‌ चे बलिकमंणि । 
तथा शातशुणा प्रीतिदचतानां प्रजायते ॥ ७ ॥ 
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बलिकर्म करनेपर RAA जितना संतोष होता हैं 
उससे सौगुनी प्रीति देवताओंको होती है ॥ ७ ॥ 
एवं धूपप्रदानं च दीपदानं च साथवः । 
प्रयच्छन्ति नमस्कारेयुक्तमात्मगुणाचददम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष अपने लिये लाभदायक समझकर 
देवताको नमस्कारसहित धूपदान और दीपदान करते 
£e 
खानेनाद्भिश्च यत्‌ कर्म क्रियते वे विपश्चिता । 
नमस्कारप्रयुक्तेत तेन प्रीयन्ति देवताः॥ ९ od 
पितरश्च महाभागा ऋषयश्च तपोधनाः | 
gara देचताः सवोः प्रीयन्ते विचिनाचिताः ॥ १० N 
विद्वान्‌ पुरुष जलसे स्नान करके देवता आदिके लिये 
नमस्कारपूर्वक जो तर्पण आदि कमे करते हैं, उससे देवता) 
महाभाग पितर तथा तपोधन ऋषि संतुष्ट होते हैं तथा 
विधिपूर्वक पूजित होकर घरके सम्पूर्ण देवता प्रसन्न होते 
€ Il ९-१० | 
इत्येतां बुद्धिमास्थाय नइषः स नरेश्वरः । 
सुरेन्द्रत्वं महत्‌ प्राप्य कृतवानेतद्द्भुतम्‌ ॥ R N 
इसी विचारधाराका आश्रय लेकर राजा नहुषने महान्‌ 
देवेन्द्रपद पाकर यह अद्भुत पुण्यकर्म सदा चाळू रक्खा 
था ॥ ११ ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ काळस्य भाग्यक्षय उपस्थिते । 
सर्वमेतदवक्षाय कतयानिदमीडशम्‌ N १२॥ 
कितु कुछ कालके पश्चात्‌ जब उनके सौभाग्य-नाशका 
अवसर उपस्थित हुआ, तत्र उन्हाने इन सब बा्तोकी 
अवहेलना करके ऐसा पापकर्म आरम्भ कर दिया ॥ १२ I 
ततः स॒ परिहीणोऽभूत्‌ सुरेन्द्रो बलदर्पतः | 
घूपदीपोदकविधि न यथावञ्चकार ह ॥ १३॥ 
qv घमण्डमें आकर देवराज WES उन सत्कमोसे 
भ्रष्ट हो गये । उन्होने धूपदान, दीपदान और जलदानकी 
विधिका यथावत्रूपसे पालन करना छोड़ दिया ॥ १३॥ 
ठतोऽस्य यज्ञविषयो रस्छोभिः पर्यंवध्यत । 
अथारस्त्यस््षिश्रेष्ठं वाहनायाजुहाव ह ॥ १४॥ 
दुते खरख्तीकूलात्‌ स्मयन्निव महावलः । 
ततो अ्च॒णुमंहातेजा मैत्रावरुणिमन्रबीस्‌ ॥ १५॥ 
उसका फल यह हुआ कि उनके aered qq 
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डेरा डाल दिया । see प्रभावित होकर महाबली नहुषने 
मुसकराते guà gàg अगस्त्यकों सरस्वतीतटसे वुरंत 
c «4५ डोनेके लिये बुलाया तब ne. ud 
मित्रावरुण कुमार अगस्त्यजीसे कहा--॥ १४-१५ ॥ 
निमीलय स्वनयने azi यावद्‌ विशामि ते। 
स्थाणुभूतस्य तस्याथ जरां प्राविशदच्युतः ॥१६॥ 
शृशुः स सुमहातेजाः पातनाय नृपस्य च | 
ततः स देवराट प्राप्तस्तसृषि वाहनाय वे॥ १७॥ 
“मुने ! आप अपनी आँखें मूँद लें, में आपकी जटामें प्रवेश 
करता EOD महर्षि अगस्त्य आँखें मूँदकर काइकी तरह 
स्थिर हो गये | अपनी मर्यादासे च्युत न होनेवाले महातेजस्वी 
भ्रगुने राजाको स्वगसे नीचे गिरानेक्रे लिये अगस्त्यजीकी 
जटामें प्रवेश किया | इतनेहीमें देवराज नहुष ऋषिको 
अपना वाहन बनानेके लिये उनके पास पहुँचे ॥ १६-१७ ॥ 


ततोऽगस्त्यः सुरपति वाक्यमाह विशाम्पते | 
योजयस्वेति मां क्षिप्रं कं च देशं वहामि ते ॥ १८॥ 
यत्र वक्ष्यसि तत्र त्वां नयिष्यामि सुराधिप । 
इत्युक्तो नहुषस्तेन योजयामास तं मुनिम्‌ ॥ १९॥ 
प्रजानाथ | तब अगस्त्यने देवराजसे कहा--*राजन्‌ ! 
मुझे शी्र रथमें जोतिये और बताइये में आपको किस स्थान- 


चलूगा ।? उनके ऐसा कहनेपर WESS मुनिका रथमें जोत 
दिया li १८-१९ Il 
uere: जटान्तस्थो बभूव हृषितो uum l 
न चापि दानं तस्य चकार स JIKRI ll २० ॥ 
यह देख उनकी जटाके भीतर 43 हुए भ्यु बहुत 
प्रसन्न हुए । उस समय गुने नहुषका साक्षात्कार नहीं 
किया ॥ २० Il 
बरदानप्रभावशो नहुषस्य महात्मनः । 
न चुकोप तदागस्त्यो युक्तोऽपि नहुषेण वे ॥ RR N 
अगस्त्यमुनि महामना नहुषको मिले हुए वरदानका 
प्रभाव जानते थे, इसलिये उसके द्वारा रथमें जोते जानेपर 
मी वे कुपित नहीं हुए ॥ २१ II 
तं तु राजा प्रतोदेन चोदयामास भारत | 
न चुकोप स धर्मात्मा ततः पादेन देवराद्‌ ॥ RR II 
अगस्त्यस्य तदा GA वामेनाभ्यहनच्छिरः। 
भारत ! राजा नहुषने चाबुक मारकर हॉकना आरम्भ 
किया तो भी उन धर्मात्मा मुनिको क्रोध नहीं आया | तब 
कुपित हुए देवराजने मदात्मा अगस्त्यक्रे सिरपर ani पैरसे 


प्रहार किया ॥ २२४ Il 


तस्मिञ्दरस्यभिहते सर जटान्तर्गतो भृगुः ॥ २३ ॥ 
शशाप बलवत्कुद्ों नहुषं॑ पापचेतसम्‌ | 
यस्मात्‌ पदाऽ टन" कोधाच्छिरसीमं मद्दासुनिम्‌॥२४॥ 
तस्मादाशु महीं गच्छ सपा भूत्वा खुदुमेते । 
उनके मस्तकपर चोट होते ही जटाके भीतर बैठे हुए 
महर्षि भगु अत्यन्त कुपित हो उठे और उन्होंने पापात्मा 
नहुषको इस प्रकार शाप दिया--*ओ दुर्मते ! तुमने इन 
महामुनिके मस्तकमें क्रोधपूर्वक लात मारी दै, इसलिये तू 
शीध ही सर्प होकर प्रथ्वीपर चला जा? || २३-२४३ || 
इत्युक्तः स तदा तेन सपा भूत्वा पपात ह ॥ २५॥ 
अदष्टेनाथ JIM भूतले भरतर्षभ। 
भरतश्रेष्ठ Pp नहुषको दिखायी नहीं दे ou 
उनके इस प्रकार झाप देनेपर नहुष सर्प होकर JAN 
गिरने लगे ॥ २५३ ॥ 
शुशु हि -यदि सोऽद्र्क्यन्ञहुषः पृथिवीपते ॥ २६॥ 
न च शक्तोऽभविष्यर्‌ वे पातने तस्य तेजसा । 
पृथ्वीनाथ ! यदि नहुष भ्टगुको देख लेते तो उनके 
तेजसे प्रतिहत होकर वे उन्हें स्वर्गसे नीचे गिरानेमें समर्थ न 
होते ॥ २६३ Il 
स तु deb: प्रदानेश्व तपोभिनियमैस्तथा ॥ २७॥ 
पतितोऽपि महाराज भूतले ufq । 
प्रसादयामास P शापान्तो मे भवेदिति ॥ २८॥ 
महाराज ! नहुषने जो भिन्न-भिन्न प्रकारके दान किये 
थे, तप ओर नियमोंका अनुशन किया था, उनके प्रभावसे 
वे एथ्वीपर गिरकर भी पूर्वजन्मकी स्मृतिसे वञ्चित नहीं हुए 
उन्होंने AJA प्रसन्न करते हुए कहा--'प्रभो ! मुझको 
मिले हुए शापका अन्त होना चाहिये? || २७-२८ || 
ततोऽगस्त्यः कृपाविष्टः प्रासादयत तं TA । 
शापान्ताथं महाराज स च प्रादात्‌ छपान्वितः ॥ २९॥ 
महाराज | तब आगस्त्यने दयासे द्रवित होकर उनके 
शापका अन्त करनेके लिये भूगुको प्रसन्न किया | तत्र mur 
युक्त हुए IJA SS MIM अन्त इस प्रकार निश्चित 
किया ॥ २९ ॥ 
भयुरुवाच 
राजा युधिष्ठिरो नाम भविष्यति ङुलोद्वहः। 
सत्वां मोक्षयिता शापादित्युकत्वान्तरघीयत॥ ३०॥ 
IIA कहा--राजन्‌ ! तुम्हारे कुलमें सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा होंगे, जो तुम्हें इस शापसे मुक्त 
करेंगे--ऐव( कहकर भुजी अन्तर्धान हो गये ॥ ३० || 
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अगस्त्योऽपि महातेजाः कृत्वा कार्य शतक्रतोः । 
EMAA प्रायात्‌ पूज्यमानो द्विजातिभिः d ३१॥ 
महातेजस्वी अगस्त्य भी शतक्रतु इन्द्रका कार्य सिद्ध 
करके द्विजातियाँसे पूजित होकर अपने आश्रमको चले 
गये ॥ ३१ ॥ 
नहुषोऽपि त्वया राजंस्तस्माच्छापात्‌ समुद्धतः | 
जगाम ब्रह्मभवनं पञ्यतस्ते जनाधिप ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! तुमने भी नहुषका उस शापसे उद्धार कर दिया | 
नरेश्वर ! वे तुम्हारे देखते-देखते ब्रझलोकको चले गये ॥३२॥ 
तदा स पातयित्वा तं agi भूतले ug: 
जगाम ब्रह्मभवनं ब्रह्मणे च न्यवेदयत्‌ ॥ ३३॥ 
RI उस समय नहुषको एथ्वीपर गिराकर ब्रह्माजीके 
धाममें गये और उनसे उन्होंने यह सत्र समाचार निवेदन 
किया ॥ ३३ ॥ 
ततः शक्रं समानाय्य देवानाह पितामदः। 
वरदानान्मम खुरा नहुषो राज्यमाप्तवान्‌ || ३७ N 
स चागस्त्येन-कछुद्धेन भ्रंशितो भूतळ गतः। 
तत्र पितामह ब्रह्माने इन्द्र तथा अन्य देवताओंको 
बुळवाकर उनसे कद्दा--*देवगण ! मेरे वरदानसे नहुपने 
राज्य प्राप्त किया था । परंतु कुपित हुए अगस्त्यने उन्हें 
स्वर्गसे नीचे गिरा दिया । अब वे प्रथ्वीपर चले गये || ३४३ II 
न च शक्यं चिना राज्ञा सुरा वतयितु क्वचित्‌ ॥ ३५॥ 
तस्मादयं पुनः शक्रो देवराज्येऽभिषिच्यताम्‌। 
“देवताओ | बिना राजाके कहीं भी रहना असम्भव है | 


अतः अपने पूर्व इन्द्रको पुनः देवराजके पदपर अभिषिक्त 
करो? ॥ ३५३ ॥ 


I pepper 


एवं सम्भाषमाणं तु देवाः qui पितामदम्‌ ॥ ३६॥ 
पचमस्त्विति संहृणाः प्रत्यूज्चुस्तं नराधिप । 
कुन्तीनन्दन ! नरेश्वर ! पितामह ब्रह्माका यद कथन 
सुनकर सब देवता हृर्षसे खिळ उठे और बोले--*भगवन्‌ ! 
ऐसा ही हो? ॥ ३६३ ॥ 
सोऽभिषिक्तो भगवता देवराज्ये च वासवः ॥ २७ N 
mam aame यथापूच व्यरोचत । 
राजसिंह ! भगवान्‌ त्रझाके द्वारा देवराजके पदपर अभि- 
पिक्त हो शतक्रतु इन्द्र फिर पूर्ववत्‌ शोभा पाने लगे ॥ ३७३॥ 
पवमेतत्‌ gai नहुपस्य व्यतिक्रमात्‌ ॥ ३८॥ 
स च तैरेव संसिद्धो नहुषः कर्मभिः ga: l 
इस प्रकार पूर्वकालमें नहुषके अपराधसे ऐसी घटना 
घटी कि वे नहुष बार-बार दीपदान आदि women सिद्धि- 
को प्राप्त हुए थे ॥ ३८३ ॥ 
तस्माद्‌ दीपाः प्रदातव्याः सायं चे ग्रहमेधिमिः॥ ३९ ॥ 
दिव्यं चश्चुरवाप्नोति प्रेत्य दीपस्य दायकः | 
इसलिये ग्रहर्स्याको सायंकालमे अवश्य दीपदान करने 
चाहिये | दीपदान करनेवाला पुरुप परलोकमें दिव्य नेत्र 
प्रात करता है ॥ ३९३ ॥ 
पूर्णचन्द्रप्रतीकाशा दीपदाश्च भवन्त्युत ॥ ४० N 
यावद्क्षिनिमेषाणि ज्वळन्ते ताचतीः समाः | 
रूपवान्‌ बलवांश्चापि नरो भवति दीपदः ॥ ४१ ॥ 
दीपदान करनेवाले मनुष्य निश्चय ही पूर्ण चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ ददोते हैं जितने पलकोंके गिरनेतक दीपक 


जळते हैं, उतने वर्षोतक दीपदान करनेवाला मनुष्य रूपवान्‌ 
और बलवान्‌ होता है ॥ ४०-४१ Il 


इति श्रीमहाभारते अनुद्यासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि अगस्त्यभ्दगुसंवादो नाम शततमोऽध्यायः ॥१०० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्के अन्तर्गत दानधर्मेपर्वमें अगस्त्य और मृगुका संतादनामक 
सोता अध्याय पूर हुआ ॥ १०० ॥ 


— OE 


एकाघिकशततमोऽभ्यायः 


ब्राह्मणोंके धनका अपहरण करनेसे प्राप्त होनेवाले दोषके विषयमें क्षत्रिय ओर चाण्डालका संवाद 
तथा ब्रह्मस्वकी रक्षामें प्राणोत्सगे करनेसे चाण्डालको मोक्षकी प्राप्ति 


युधिष्ठिर उवाच 


ब्राह्मणखानि ये मन्दा हरन्ति भरतषभ । 
नृशंसकारिणो मूढाः कव ते गच्छन्ति मानवाः॥ १ N 


युधिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ जो मूर्ख और s 


बुद्धि मानव क्रूरतापूर्ण कर्ममें संलम रहकर ब्राह्मणोके घनका 
अपहरण करते हैं, वे किस लोकमें जाते हैं ? ॥ १॥ 


भीष्म उवाच 
( पातकानां पर ह्येतद्‌ ब्रह्मस्वहरणं बलात्‌ । 
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FEE R A 


५७९८ 


शीमछाभारते 








सान्वयास्ते विनदयन्ति चण्डालाः प्रेत्य चेद च॥) 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! amata: धनका बलपूर्वक 
अपहरण--यह सबसे बड़ा पातक है। ब्राझर्णोका धन 
लूटनेवाले चाण्डाल-स्वभावयुक्त मनुष्य अपने कुल-परिवार- 
सहित नष्ट हो जाते हैं ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
चाण्डालस्य च संवाद क्षत्रवन्धोश्च भारत ॥ २ ॥ 
भारत ! इस विषयमे जानकार मनुष्य एक चाण्डाल 
और क्षत्रियत्रन्धुका संवादविषयक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ Il 
राजन्य उवाच 
चुद्धरूपोऽसि चाण्डाल बाळवश्च विचेष्टसे । 
श्वखराणां रजःसेवी कस्मादुद्विजसे गवाम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्ष्रियने पूछा--चाण्डाल ! तू बूढ़ा हो गया है तो 
भी बाळकों-जेसी चेष्टा करता है। कुत्तों और गर्धोकी 
धूलिका सेवन करनेवाला होकर भी तू इन गोओकी धूलिसे 
क्यो इतना उद्विग्न हो रहा है ॥ ३ II 
साध्चुभिर्गितं कर्मं चाण्डालस्य विधीयते । 
कस्माद्‌ गोरजसा ध्वस्तमपां कुण्डे निषिञ्चसि ॥ ४ N 
चाण्डालके लिये विहित कर्मकी श्रेष्ठ पुरुष निन्दा 
_ करते हैं। तू गोधूलिसे ध्वस्त हुए अपने शरीरको क्यो 
जळके कुण्डमें डालकर धो रहा दै ! Y ॥ 
चाण्डाल उवाच 
ब्राह्मणस्य गवां राजन्‌ ह्वियतीनां रजः पुरा । 
सोमसुंध्वंसयामास तं सोमं येऽपिबन्‌ द्विजाः ॥ ५ ॥ 
दीक्षितश्च स राजापि क्षिप्रं नरकमाचिशात्‌। 
सह तैर्याजकेः सवेर््रह्मस्वसुपजीव्य तत्‌ ॥ ६॥ 
चाण्डाळने कहा-राजन्‌ ! पहलेकी बात दै--एक 
ब्राह्षणकी कुछ गोऑऔका अपहरण किया गया था। जिस 
समय वे गौएँ हरकर ले जायी जा रहौ थीं; उस समय 


उनकी दुग्धकणमिश्रित चरणधूलिने सोमरसपर पड़कर 
उसे दूषित कर दिया । उस सोमरसको जिन semi 


पीया वे तथा उस यज्ञकी दीक्षा लेनेवाळे राजा भी शीघ्र 
ही नरकमें जा गिरे उन यज्ञ करानेवाले समस्त ब्राह्मर्णों- 


सहित राजा त्राझणके अपहृत धनका उपभोग करके 
नरकगामी हुए ॥ ५-६ ॥ 

येऽपि तत्रापिबन क्षीर घृतं दधि च मानवाः । 
sAm: सहराजन्याः सच नरकमाचिशन्‌ ॥ ७ ॥ 
जहाँ वे गौएँ इरकर लायी गयी db वहाँ जिन 


मनुष्योंने उनके दूध, दही ओर घीका उपभोग किया, वे 
समी ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि नरकमें पड़े | I 
जघ्नुस्ताः पयसा पुत्रांस्तथा पौत्रान्‌ विधुन्चतीः। 
पशूनवेक्षमाणाश्च MJIT दम्पती ॥ ८ ॥ 

वे अपहृत हुई गौएँ जत्र दूसरे queer देखती और 
अपने स्वामी तथा बछड़ोंको नहीं देखती थीं) तब पीड़ासे अपने 
शरीरको केंपाने लगती शीं । उन दिनों सद्भावसे ही दूध 
देकर उन्होंने अपहरणकारी पति-पल्लीको तथा उनके पुत्रों 
और पोत्रोंको भी नष्ट कर दिया | ८॥ 
अहं तत्रावसं राजन्‌ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
तासां मे रजसा ध्वस्तं भैक्षमासीन्नराधिप ॥ ९ ॥ 

' राजन्‌ ! में भी उसी गाँवमें ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक 
जितेन्द्रियमावसे निवास करता था । नरेश्वर | एक दिन 
उन्हीं गौऑके दूध एवं qeu कणसे मेरा frere मी 
दूषित हो गया ॥ ९ ॥ 
चाण्डालोऽहं ततो राजन्‌ SINIT तदभवं नृप । 
ब्रह्मखद्दारी च तपः सोऽप्रतिष्ठां गति ययौ ॥ १०॥ 

महाराज | उस भिक्षान्नको खाकर में चाण्डाळ हो 
गया और ब्राह्मणके घनका अपहरण करनेवाले वे राजा 
भी नरकगामी हो गये ॥ १० || 
तस्माद्धरेन्न विप्रस्वं कदाचिदपि किंचन । 
त्रह्मस्वं रजसा ध्वस्तं भुक्त्वा मां पद्य NETAN ११॥ 
इसलिये कभी किंचिन्मात्र भी ब्राह्मणके धनका 
अपहरण न करे | ब्राह्मणके धूल-धूसरित दुग्धरूप धनको 
खाकर मेरी जो दशा हुई दै, उसे आप प्रत्यक्ष देख लें ॥११॥ 
तस्मात्‌ सोमोऽप्यविक्रेयः पुरुषेण विपश्चिता । 
विक्रयं त्विह सोमस्य गर्हयन्ति मनीषिणः ॥ १२॥ 
इसीलिये विद्वान्‌ पुरुषको सोमरसका विक्रय भी नहीँ 
करना चाहिये | मनीषी पुरुष इस जगतूर्मे सोमरसके 
विक्रयकी बड़ी निन्दा करते हैं ॥ १२॥ 
ये चेनं क्रीणते तात ये च विक्रीणते जनाः | 
ते तु वैवस्वतं प्राप्य रौरवं यान्ति सर्वशः ॥ १३॥ 
तात | जो ळोग सोमरसको खरीदते हैं और जो लोग 
उसे बेचते हैं, वे सभी qub जाकर रौरव qud 
पड़ते हैं ॥ १३ Il 
सोमं तु रजसा ध्वस्तं विक्रीणन्‌ विधिपूर्वकम्‌ i 
श्रोत्रियो ardet भूत्वा न चिरं स विनइ्यति ॥ १४॥ 
वेदवेत्ता आझण यदि गोओंके चरणोंकी धूलि और दूघसे 
दूषित सोमको विधिपूर्वक बेचता है अथदा व्याजपर रुपये 
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दानधर्मपवं ] पकाधिकशततमो ऽध्यायः ५७९९, 








चलाता है तो वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है Y Il 


नरकं चिशतं प्राप्य स्वविष्ठामुपजीवति । 
श्वचयोमभिमानं च सखिदांरे च nega ॥ १५॥ 
तुलया धारयन्‌ धर्ममभिमान्यतिरिच्यते । 


वह तीस mAN पड़कर अन्तमं अपनी ही विष्ठापर 
जीनेवाला कीड़ा होता है । कुर्ततोको पालना, अभिमान तथा 
मित्रकी स्त्रीसे व्यभिचार--इन तीनों पार्पोको तराजूपर 
रखकर यदि घर्मतः तोळा जाय तो अभिमानका ही पलड़ा 
भारी होगा ॥ १५३ ॥ 
इचानं चे पापिनं quu विवर्ण इरिणं कृशम्‌ ॥ १६॥ 
अभिमानेन भूतानामिमां गतिसुपागतम्‌ । 

आप मेरे इस पापी कुत्तेको देखिये, यह कान्तिहीन, 
सफेद और दुर्बल हो गया है । यह पहले मनुष्य था | 
परंतु समस्त प्राणियाँके प्रति अभिमान रखनेके कारण इस 
दुर्गतिको प्राप्त हुआ है ॥ १६३ ॥ 


अहं वे विपुले तात कुळे धनसमन्विते ॥ १७॥ 
अन्यस्मिञ्जन्मनि विभो क्षानविक्षानपारगः । 
अभवं तत्र जानानो AAA दोषान्‌ मदात्‌ सदा ll १८॥ 
संरब्ध पव भूताना पृष्ठमांसमभक्षयम्‌ | 
सोऽहं तेन च वृत्तेन भोजनेन च तेन चे॥ १९॥ 
इमामवस्थां सस्प्रात्तः पद्य कालस्य पर्ययम्‌ | 


तात ! प्रभो | मैं भी दूसरे जन्ममें घनसम्पन्न महान्‌ 
कुळमें उत्पन्न हुआ था । ज्ञान-विज्ञानमें पारंगत था । इन 
सब Qia जानता था तो भी अभिमानवश सदा सत्र 
प्राणियापर क्रोच करता और पशुओंके पृष्ठका मांस 
खाता था; उसी दुराचार और अभक्ष्य-भक्षणसे 
में इस guum प्राप्त हुआ हूँ । काळके इस उलट- 
फेरको देखिये || १७-१९३ II 
आदीप्तमिव rd भ्रमरेरिव चार्दितम्‌ ॥ २० ॥ 
धावमानं सुसंरब्धं पच्य मां रजसान्वितम्‌ । 

मेरी दशा ऐसी हो रही दै, मानो मेरे कपड़ोंके Sud 
आग ळग गयी हो अथवा तीखे मुखवाले भ्रमरोने मुझे डंक 
मार-मारकर पीड़ित कर दिया हो । में रजोगुणसे युक्त हो 
अत्यन्त रोष और आवेशमें भरकर चारों ओर दौड़ रहा 
& । मेरी दशा तो देखिये ॥ Roș Il 


खाध्यायेस्लु मह्दत्पापं दृरन्ति enfe ॥ २१॥ 
दानेः पृथग्विधेश्वापि यथा प्राहुर्मनीषिणः । 
गृहस्थ मनुष्य वेद-शास्त्रोके स्वाध्यायद्वारा तथा नाना 


प्रकारके दानाँसे अपने महान्‌ पापको दूर कर देते हैं। जैसा 
कि मनीषी पुरुर्षोका कथन & ॥ २१३ ॥ 
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तथा पापरतं विप्रमाअमस्थं महीपते ॥ २२॥ 

सर्वेसद्भविनिमुक्त छन्दांस्युत्तारयन्त्युत i 
पृथ्वीनाथ | आश्रममें रहकर सब प्रकारकी आसक्तिर्योसे 

मुक्त हो वेदपाठ करनेवाले ब्राह्मणको यदि वह पापाचारी हो 

तो भी उसके द्वारा पढ़े जानेवाले वेद उसका उद्धार कर 

देते हैं ॥ २२३ II 

अहं हि पापयोन्यां वे प्रखूतः क्षत्रियर्षभ । 

निश्चयं नाधिगच्छामि कथं मुच्येयमित्युत ॥ २३॥ 
क्षत्रियशिरोमणे ! में पापयोनिमें उत्पन्न हुआ हूँ । मुझे 

यह निश्चय नहीं हो पाता कि में किस उपायसे मुक्त हो 

सकूँगा ! ॥ RR II 

जातिस्मरत्वं च मम केनचित्‌ पूवेकमेणा । 

शुभेन येन मोक्षं चे प्राप्तुमिच्छाम्यदं चूप NRY I 
नरेश्वर | पहलेके. किसी शुभ कर्मके प्रभावसे मुझे 

पूर्व-जन्मकी बातोंका स्मरण हो रहा है; जिससे में मोक्ष पानेकी 

इच्छा करता हूँ ॥ २४ ॥ 

त्वमिमं सम्प्रपन्नाय संशयं बूहि पृच्छते । 

चाण्डालत्वात्‌ कथमहं सुच्येयमिति सत्तम ॥ २५ N 
aget श्रेष्ठ | में आपकी शरणमें आकर अपना 

यह संशय पूछ रहा हूं | आप मुझे इसका समाधान बताइये। 

में चाण्डाल-योनिसे किस प्रकार मुक्त हो सकता हूँ १ ॥२५॥ 

राजन्य उवाच 


चाण्डाल प्रतिजानीहि येन मोक्षमवाप्स्यसि । 
ब्राह्मणाथे त्यजन्‌ प्राणान्‌ गतिमिष्टामवाप्स्यसि॥ २६॥ 

क्षत्रियने कहा--चाण्डाल | तू उस उपायको समझ 
छे, ed तुझे मोक्ष प्राप्त होगा । यदि तू ब्राक्षणकी रक्षाके 
लिये अपने प्राणोंका परित्याग करे तो तुझे अभीष्ट गति 
sra होगी ॥ २६ ॥ 


द्रवा शरीर क्रव्याडू-यो रणाग्नी द्विजददेलुकम्‌ । 
हुत्वा प्राणान्‌ प्रमोक्षस्ते नान्यथा मोक्षमर्हसि ॥ २७ ॥ 
यदि त्राह्मणकी रक्षाके लिये तू अपना यह शरीर 
समराग्निर्में Qam कच्चा मांस खानेवाले जीव-जन्तुओंको 
बॉट दे A mi आहुति देनेपर तेरा छुटकारा हो 
` सकता है) अन्यथा तू मोक्ष नहीं पा सकेगा ॥ २७ ॥ 
भीष्म उवाच 


इत्युकः सस तदा तेन अझस्वा्थं परंतप । 
हुत्वा रणसुखे प्राणान गतिमिशमवाप ह ॥ २८४ 
भ्रीष्मजी कहते हें--परंतप ! क्षत्रियके ऐसा कइनेपर 
उस QEA ब्राक्षणके घनकी रक्षाके लिये युद्धके भुहानेपर 
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५८०० 


धरीमद्दाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


Lena E 





स भा मा 


अपने भार्णाकी आहुति दे अभीष्ट गति प्राप्त कर ली ॥ २८ Il 
तस्माद्‌ रक्ष्यं त्वया पुत्र ब्रह्मस्वं भरतर्षभ | 
यदीच्छसि महाबाहो शाश्वतीं गतिमात्मनः ॥ २९ ॥ 





बेटा | भरतश्रेष्ठ | महाबाद्दो ! यदि तुम सनातन गति 
पाना चाहते हो तो तुम्हें ्राह्मणके धनकी पूरी रक्षा करनी 


चाहिये ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुश्ञासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि राजन्यचाण्डाळसंवादो नामैकोत्तरशाततमोऽध्यायः॥ १०१ N 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुझासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्ेमें क्षत्रिय और चाण्डारका संवादविषयक 
एक सो पको अध्यायं पुरा हुआ॥ ९०९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुछ ३० शोक हैं ) 





इःयधिकराततमोऽध्यायंः 
भिन्न-भिन्न कर्मोके अनुसार भिन्न-मिन्न लोकोंकी प्राप्ति वतानेके लिये एतराषट्रूपधारी इन्द्र 
ओर गोतम ब्राह्मणके संवादका उल्लेख 


युधिष्ठिर उवाच 


एके लोकाः छुकृतिनः सवे त्वाहो पितामह । 
तत्र तत्रापि भिन्नास्ते तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | ( मृत्युके पश्चात्‌ ) 
उभी पुण्यात्मा एक ही तरहके लोकमें जाते दें या वहां उन्हे 
प्राप्त होनेवाले As भिन्नता होती है १ दादाजी | यह 
मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
कर्मभिः पार्थ नानात्वं लोकानां यान्ति मानवाः । 
पुण्यान्‌ पुण्यकृतो यान्ति पापान्‌ पापळतो नराः॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--कुन्तीनन्दन | मनुष्य अपने 
कर्मोके अनुसार भिन्न-भिन्न AAA जाते हैं। पुण्यकर्म 
करनेवाले YAHA जाते हैं और पापाचारी मनुष्य पापमय 


ed || २॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ JATAH | 


गोतमस्य मुनेल्तात संवादं वाखवस्य wd ३ |i 
तात | इस विषयमें विज्ञ पुरुष इन्द्र और गोतम मुनिके 
संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥३॥ 
ब्राह्मणो गौतमः कश्चिन्सदुर्दान्तो जितेन्द्रियः | 
महावने हस्तिशिशुं परिद्युनममात्कम्‌ ॥ ४ ॥ 
d दृष्टा जीवयामास सानुक्रोशो gaa: d 
स तु दीर्घेण कालेन वभूचातिवलो महान ॥ ५ N 
पूर्वकालमें गौतम नामवाले एक ब्राह्मण थे, जिनका 
स्वमाव बड़ा कोमळ था । वे मनको वशमें रखनेवाले ओर 
जितेन्द्रिय थे । उन ब्रतघारी मुनिने विशाल वनमें एक हाथीके 
बृच्चेको अपने माताके विना बड़ा कष्ट पाते देखकर उसे 
कृपापूर्वक जिलाया | दीर्घकालके पश्चात्‌ वह हाथी बढ़कर 
अत्यन्त बलवान्‌ हो गया ॥ ४-५ Il 


. उस द्दाथीका अपहरण होता देख राजा धृतराष्ट्रसे कहा-_॥|७॥ 


तं प्रभिन्नं महानागं cen पर्वतोपमम्‌। | 
JEA रूपेण शक्रो जश्राह हस्तिनम्‌ ॥ ६॥ 
उस महानागके कुम्भस्थलसे फूटकर मदकी धारा बहने 
लगी । मानो पर्वतसे झरना झर रहा हो । एक दिन इन्द्रने 
राजा धृतराष्ट्रके रूपमे आकर उस हाथीको अपने अधिकारमे 
कर लिया ॥ ६ ॥ 
हियमाणं तु d दृष्टा गोतमः संशितव्रतः । 
अभ्यभाषत राजानं Jaa” महातपाः ॥ ७ ॥ 
कठोर ब्रतका पालन करनेवाले महातपस्वी गौतमने 


मा मे5हार्षीदास्तिनं पुत्रमेनं 
.. डुग्खात्‌ पुष्टं श्ववराष्ट्राकृतक्ष । 
मंत्रं सतां «a agia 
मित्रद्रोहो मेव राजन्‌ स्पृशेत्‌ त्वाम॥८॥ 
“कृतशताझूज्य राजा धृतराष्र | तुम मेरे इस हाथीको न 


ले जाओ । यह मेरा पुत्र है । मैंने बड़े दुःखसे इसका पालन- | 


पोषण किया है | aga aa पग साथ चलनेमात्रसे 
मित्रता हो जाती है | इस नाते इम और तुम दोनों मित्र हैं | 


मेरे इस हाथीको ले जानेसे तुम्हें मित्रद्रोइका पाप लगेगा | | 


तुम्हें यह पाप न लगे, ऐसी चेश करो ॥ ८ ॥ 


इध्मोदकप्रदातारं AANS ममाश्रमे । 
चिनीतमाचायेकुले JAT शुरुकर्मणि ॥ ९ ॥ 
शिष्य दान्तं was cw प्रियं च सततं मम । 
न मे विक्रोशतो राजन्‌ हतुनद्देसि झुञ्जरम्‌ ॥ १०॥ 
“राजन्‌ | यह मुझे समिधा और जल लाकर देता है | 
मेरे आश्रममें जब कोई नहीं रहता है? तब यही रक्षा करता 
हे । आचार्यकुलमें रहकर इसने विनयकी शिक्षा अहण की 
है । शुरुसेवाके कार्यमें यह पूर्णरूपसे संलग्न रहता | यह 
दिष्ट, जितेन्द्रिय, कृतज्ञ तथा sU सदा ही प्रिय है । मैं 
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चिल्ला-चिल्लाकर «gar हँ, तुम मेरे इस TAR न ळे 
जाओ? ॥ ९-१० ॥ 
धुतराष्र उवाच 

सहस्रं भवते ददानि 
दाखीदातं निष्कशतानि पञ्च d 

sep वित्त विविधं uuu 

कि ब्राह्मणस्येह गजेन कृत्यम्‌ ॥ ११॥ 

yag कहा--मइ्षे | में आपको एक हजार 
गोएँ दूँगा । सौ दासियाँ और पाँच सौ स्वर्ण-मुद्रापँ, प्रदान 
करूँगा और मी नाना प्रकारका घन समर्पित करूंगा । 
त्राझणके यहाँ द्वाथीका कया काम दै १॥ ११ I 


गवां 


गोतम उवाच 


तवेव याचो हि भवन्तु राजन 
दास्यः सनिष्का चिचिघं च रल्ञम्‌। 
aaa वित्तं विविधं नरेन्द्र 
कि ब्राह्मणस्येह धनेन Wm १२॥ 
गौतम बोले-- राजन | दे abs दासियाँ, स्वर्णमुद्राएँ, 
नाना प्रकारके रत्न तथा और भी तरह-तरइके घन तुम्हारे ही 
पाठ रहें | नरेन्द्र ! ब्राह्मणके यद घनका क्या काम दै १॥ १२॥ 


gag उवाच 


ब्राह्मणानां हस्तिभिनीस्ति इत्यं 
राजन्यानां नागङुलानि विप्र ! 
स्वं वाहनं नयतो नास्त्यधमी 
नागभ्रेष्ठं गोतमास्माञ्िचते ॥ १३॥ 
Wax कहा--विप्रवर गोतम ! ब्राझर्णाको 
हाथियोंते कोई प्रयोजन नहीं है । हाथिर्योके समूह तो 
राजाओंके ही काम आते हैं। हाथी मेरा वाहन दै; अतः 
इस श्रेष्ठ हाथीको ले जानेमें कोई अधर्म नहीं दै । आप 
इसकी ओरसे अपनी तृष्णा हरा लीजिये ॥ १३ ॥ 


गोतम उवाच 


यञ्च प्रेतो नन्दति पुण्यक्रमी 
यत्न प्रेतः शोचते पापकमो । 
वेवस्वतस्य सदने NIN- 
स्तत्र त्वाहं इस्तिनं यातयिष्ये ॥ १७ ॥ 
गौतमने फहा--मदात्मन्‌ ! जहाँ जाकर पुण्यकर्मा 
पुरुष आनन्दित होता है और जहाँ जाकर पापकर्मा मनुष्य 


शोकमें डूब जाता है? उस यमराजके लोकमें में तुमसे अपना 
हाथी बापस लूँगा ॥ १४ II 


इ्यधिकराततमो ऽध्यायः 


५८०१ 
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gaug उवाच 


ये निष्क्रिया नास्तिकाथदधानाः 
पापात्मान इन्द्रियार्थे निविष्टाः । 
ara ते यातला प्राप्चुवन्ति 
परं गन्ता gar न तत्र ॥ १५ ॥ 
'धूतराष्ट्रने कदा--जो निष्क्रियः नास्तिक) श्रद्धाहीनः 
पापात्मा और इन्द्रि्योके विभ्रयोमें आसक्त हैं; वे d 


यमयातनाको प्रास होते हे; परंतु राजा धृतराष्ट्रको वहाँ नहीं 
जाना है ॥ १५॥ 





गीतम उवाच 
quent संयमनी जनानां 
amga नोच्यते यत्र सत्यम्‌ । 

«umet बलिनं यातयन्ति 
तन्न त्वाह हस्तिनं यातयिष्ये ॥ १६॥ 
गोतम बोले--जहाॉ कोई भी झठ नहीं बोलता, जहाँ 
सदा सत्य दी बोला जाता है ओर जहाँ निर्बल मनुष्य भी 
बलवानसे अपने प्रति किये गये अन्यायका बदला लेते हैं, 
मनुष्यांको संयममें रखनेत्राली यमराजकी बही पुरी संयमनी 


ama प्रसिद्ध है । वहीं में तुमसे अपना हाथी वसूल 
करूंगा ॥ १६॥ 


घुतराष्ट्र उवाच 
Agi खसारं पितर म्रातर च 
यथा wa मदमत्ताश्चरन्ति । 
तथाविधानामेष लोको मद्दर्ष 
परं गन्ता छ्षुतराष्ट्री न तञ ॥ $e 
gag कदा--मइर्ष | जो मदमत्त मनुष्य बड़ी 
aa माता और पिताके साथ irj समान बर्ताव करते हैं, 


उन्दीके लिये यह यमराजका लोक है; परंतु धृतराष्ट्र Si 
जानेवाला नहीं है ॥ १७ ॥ 


गौतम उवाच 


मन्दाकिनी चेशअ्रवणल्य राज्ञो 
महाभागा भोगिजनप्रवेदया । 
रार्धवेयध्येरप्सरोभिद्ध जुष्टा 
तत्व त्वाहं इस्तिं यातयिष्ये ॥ १८ ॥ 
गौतमने कदडा--महान्‌ सौमाग्यशाळिनी मन्दाकिनी 
नदी राजा कुबेरके नगरमें विराज रही हैं, जहाँ नार्गाका ही 
प्रवेश होना सम्भव है; qud, यक्ष और अप्सराएँ उस 
मन्दाकिनीका सदा सेवन करती हैं; वहाँ जाकर में तुमसे 
अपना हाथी gus करूँगा ॥ १८ ॥ 
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gaug उवाच 
अतिथिव्रताः gaa ये जना घे 
प्रतिश्रयं ददति ब्राह्मणेभ्यः । 
शिष्टाशिनः संविभज्याधितांश्च 


मन्दाकिनीं तेऽपि विभूषयन्ति ॥ १९ ॥ | 


धृतराष्ट्र बोले--जो सदा अतिथियोंकी सेवामें तत्पर 
रहकर उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले हैं, जो लोग ब्राह्मणको 
आश्रय-दान करते हैं तथा जो अपने आश्रिर्तोको बॉटकर 
शेष अन्नका भोजन करते हैं, वे ही लोग उस मन्दाकिनी- 
तटकी शोभा बढ़ाते हैं ( राजा धृतराष्ट्रको तो वहाँ मी नहीं 
जाना है) ॥ १९ ॥ 
गीतम उवाच 


मेरोरप्रे यद्‌ वनं भाति ocu 
सुपुष्पितं किन्नरीगीतञ्जष्टम्‌ । 
सुदर्शना यञ जम्बूर्विशाला 
तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २०॥ 
गोतम बोले--मेरुपर्वतके सामने जो रमणीय वन 
शोभा पाता है; जहाँ सुन्दर फूर्लोकी छटा छायी रहती है और 
किन्नरियाँके मधुर गीत गूँजते रहते हैं, जहाँ देखनेमें सुन्दर 
विशाल saaa शोभा पाता है? वहाँ पहुँचकर भी में तुमसे 
अपना हाथी वापस लूँगा ॥ २० Il 
धतराष्ट्र उवाच 
ये ब्राह्मणा JJ: सत्यशीला 
बहुश्रुताः सर्वभूताभिरामाः । 
येऽधीयते सेतिष्दासं पुराणं 
मध्वाहुत्या जुह्वति वे द्विजेभ्यः ॥ २१ ॥ 
तथाविधानामेष लोको महर्षे 
परं गन्ता ध्वतराष्ट्रो न तत्र । 
यद्‌ विद्यते विदितं स्थानमस्ति 
तद्‌ a त्वं त्वरितो ह्येष यामि ॥ RR I 
धृतराष्ट्र बोले-मइ्षे | जो आझण कोमलस्वमावः 
सत्यशील, अनेक mee विद्वान्‌ तथा सम्पूर्ण भूर्तोको प्यार 
करनेवाले हैं, जो इतिहास और पुराणका अध्ययन करते 
तथा आझरणोंको मधुर भोजन अर्पित करते हैं; ऐसे Sis 
लिये ही यह पूर्वोक्त लोक है: परंतु राजा VUE वहाँ मी 
जानेवाला नहीं है । आपको जो-जो स्थान विदित 2, उन सवका 
यहाँ वर्णन कर जाइये | में जानेके लिये saral ğ | यह 
देखिये, मैं चळा | २१-२२ Il 








गीतम उवाच 
सुपुष्पितं किन्नरराजजुष्टं 
प्रियं चनं नन्दनं नारदस्य । 
गन्धर्वोणामप्सरसां च शाश्वस्‌ 
तत्र त्वाहं इस्तिनं यातयिष्ये ॥ २३॥ 
गौतमने कदा-सुन्दर-सुन्दर फूलोसे सुशोभित, किन्नर- 
राजासे सेवित तथा नारद, गन्धर्व और अप्सराओंको सर्वदा 
प्रिय जो नन्दननामक वन है, वहाँ जाकर भी में तुमसे अपना 
हाथी वापस लूँगा ॥ २३ II 
घतराष्ट्र उवाच 
ये नृत्यगीते mure जनाः खदा 
ह्ययाचमानाः सहिताश्चरन्ति । 
तथाविधानामेष लोको Gu 
qi गन्ता श॒तर‹ष्ट्रो न तज ॥ २४॥ 
gaa बोले--महषें | जो लोग mer और chui 
निपुण हैं; कभी किसीसे कुछ याचना नहीं करते हैं तथा सबा 
सजरनोंके साथ विचरण करते हैं, ऐसे लोगेंके लिये ही यह 
नन्दनवनका जगत्‌ है; परतु राजा धृतराष्ट्र वहाँ भी जानेवाला 
नहीं है ॥ २४॥ 
गौतम उवाच 


यत्रोत्तराः कुरवो आन्ति रस्या 
देवैः साथ मोदमाना नरेन्द्र । 
यत्रा्धियौनाश्च चन्ति लोका 
अब्योनयः पर्वतयोनयश्च ॥ २५॥ 
यत्र शाक्रो वषंति सवंकामान 
यञ्ज स्त्रियः कामचारा अवन्ति । 
यत्न चेष्यो नास्ति नारीनराणां 
तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २६॥ 
गोतम बोले-नरेन्द्र ! जहाँ रमणीय आङ्तिवाले उत्तर 
कुरुके निवाठी अपूव शोभा पाते हैं देवताओंके साथ रहकर 
आनन्द भोगे हैं, अग्निश जल और पर्वतसे उत्पन्न हुए 
दिव्य मानव जिस देशमें निवास करते हैं, जहॉ इन्द्र सम्पूर्ण 
कामनाओंकी वर्षा करते हैं, जहांकी RH इच्छानुसार 
विचरनेवाळी होती हैं तथा जहाँ furit और पुरुषोंमें ईष्याा 
सवंथा अमाव है, वहाँ जाकर मैं ठुमखे अपना हाथी बापख 
लूँगा ॥ २५-२६ ॥ 
garag उवाच 
ये सरवेभूतेषु Agan 
अमांसादा न्यस्तद्ण्डाश्चरम्ति । 
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न हिंसन्ति स्थावर जङ्गमं च गौतम उवाच 
भूतानां ये सवंभूतात्मभूताः d २७॥ ला 
निराशिषो निर्ममा चीतरागा दिदी विदमस्का विदोकार | 


लाभालाभे तुल्यनिन्दाप्रशंसाः । 


rit: आदित्यदेवस्य पद महात्मन- 
घ लोको महर्ष 


स्तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३२॥ 


qi गन्ता ध॒तराष्ट्रो न तत्र NRE पीठ ने की । आमी ar er 
VUES कद्दा-महर्षे जो समस्त प्राणियोंमे ही सनातन लोक प्रकाशित होते हैं) जो रजोगुण, तमोगुण 


निष्काम do जो मांसाहार नहीं करते, किसी भी प्राणीको दण्ड और शोकसे रदित हैं । वे महात्मा सूर्यदेवके स्यान हैं । वहाँ 
नहीं देते, स्थावर-जङ्गम प्राणियोकी हिंसा नहीं करते) जिनके जाकर मौ मैं तुमसे अपना हाथी वसूल करूँगा ॥ ३२ ॥ 


लिये समस्त प्राणी अपने आत्माके ही तुल्य हे, जो कामना, 


ममता ओर आसक्तिसे रहित हैं, लाभ-हानि, निन्दा तथा धृतराष्ट्र उवाच 
प्रशंसामें जो सदा समभाव रखते हैं, ऐसे लोगौके लिये ही यह साध्यायदीला गुरुशुअघणे रता- 
उत्तर कुरुनामक लोक है; परंतु धृतराष्ट्रको वहाँ भी नहीं स्तपस्विनः सुवताः सत्यसंधाः । 
जाना है ॥ २७-२८ ॥ आचायोणामप्रतिकूलभाषिणो 
गौतम उवाच नित्योत्थिता शुरुकर्मखचोद्याः॥ ३३ N 
ततोऽपरे भान्ति लोकाः सनातनाः तथाविधानामेष लोको WES 
सुपुण्यगन्धा विरजा वीतशोकाः चिशुद्धानां भावितो वाग्यतानाम्‌ i 
सोमस्य राज्ञः सदने महात्मन- सत्ये स्थितानां वेदचिदां मद्दात्मनां 
स्तत्र त्वाहं इस्तिनं यातयिष्ये ॥ २९ ॥ परं गन्ता छूतराष्ट्रो न तत्र tdi 


गोतमने कहा--राजन्‌ | उससे मिन्न बहुत-से सनातन Taag कद्दा--मदर्ष ! जो स्वाध्यायशील) गुरुसेवा- 
लोक हं, जहाँ पवित्र गन्ष छायी रहती दै । वहाँ रजोगुण तथा “रायण? तपस्वी, उत्तम व्रतधारी) सत्यप्रतिश्, आचार्येकि 
शोकका सर्वथा अमाव है। महात्मा राजा सोमके लोकमे उनकी “तिके मापण न करनेवाले) सदा उद्योगशीळ तथा बिना 
स्थिति है। वहाँ पहुँचकर में तुमसे अपना हाथी वापस uil कहे ही गुरुके कार्यमें denp रहनेवाले है, जिनका भाव 
Z विशुद्ध है? जो मौनत्रतावलम्बी;, सत्यनिछ और वेदवेत्ता 


INRE उवाच महात्मा हैं; उन्हीं ese लिये यह सूर्यदेवका लोक है; 
ये दानशीला न wing सदा परंतु धृतराष्ट्र बह मी जानेवाला नहीं दै ॥ ३३-३४ ॥ 
न चाप्यर्थाश्चाददते परेभ्यः । | गौतम उवाच 


येषामदेयमह ते नास्ति किचित्‌ 
सवोतिथ्याः सुपसादा जनाश्च 1 30 li 
ये क्षन्तारो नाभिजटपन्ति चान्यान्‌ 
सत्रीभूताः सततं पुण्यशीलाः । 
तथाविधानामेष लोका भहषं 
परं गन्ता gau a तच d ३१॥ 
श्॒तराष्ट्रने का--मइषं | जो सदा दान करते 
हैं, किंतु दान लेते नहीं हैं; जिनकी दृष्टिमें सुयोग्य पात्रके लिये 
कुछ भी अदेय नहीं देश जो सत्रका अतियि-सत्कार करते तथा 
सबके प्रति कृपामाव रखते हैं, जो क्षमाशील e» quiu कभी 


ततोऽपरे भान्ति लोकाः सनातनाः 
सुपुण्यगन्धा विरजा विशोकाः ! 
वरुणस्य राशः सदने महात्मन- 
स्तर त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३५ ॥ 
गोतमने कदा--उसके सिवा दूसरे भी बहुत-से सनातन 
लोक प्रकाशित होते हैं, जहाँ पवित्र गन्च छायी र्ती दै । 
वहाँ न तो रजोगुण है और न शोक ही । मद्दामना राजा 
वरूणके लोकमें वे स्थान ढे । वरदो जाकर में तुमसे अपना 
हाथी वापस लूँगा li ३५ II 


कुछ नहीं बोलते हैं और जो पुण्यशील महात्मा सदा सबके आ शतराष्ट्र उवाच 
लिये अन्नसत्ररूप हैं, ऐसे लोगोंके लिये ही यह सोमलोक दै; . ये यजन्ते जनाः सदा 
परंतु धृतराष्ट्रको aet भी नहीं जाना है ॥ २०-३१ UI तथेष्टीनां qure प्राप्नुवन्ति । 
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ये wf जुति aaa 
यथास्रायं त्रीणि वर्षोणि विप्राः ॥ ३६॥ 
खुधारिणां धर्मघुरे महात्मनां 
यथोदिते घत्मेनि खुस्थितानाम्‌। 
धर्मात्मनामुद्वदतां गति तां 
परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र ॥ ३७॥ 
शृतराष्ट्रने कहा--जो लोग सदा चातुर्मास्य याग 
करते हैं, हजारों दइष्टियोका अनुष्ठान करते हैं तथा जो ब्राह्मण 
तीन वर्षोतक वेदिक विधिके अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक 
अग्निहोत्र करते हैं, धर्मका भार अच्छी तरह वहन करते हैं; 
वेदोक्त मार्गपर भली भाँति स्थित होते हैं, वे ही धर्मात्मा महात्मा! 
न्राझण वरुणलोकमें जाते हैं । धृतराष्ट्रको'वहा भी नदीं जाना 
है । यह उससे भी उत्तम लोक प्राप्त करेगा || २६-३७ ॥ 


गौतम उवाच 


एन्द्रस्य लोका विरजा विशोका 
दुरन्वयाः काङ्किता मानघानाम्‌। 
तस्याहं ते भवने भूरितेजसो 
राजन्निमं uw यातयिष्ये d ३८ ॥ 
गौतमने कहा--राजन्‌ | इन्द्रके लोक रजोगुण और 
शोकसे रहित हैं | उनकी प्राप्ति बहुत कठिन है । सभी 
मनुष्य उन्हें पानेकी इच्छा करते हैं। उन्हीं महातेजस्वी इन्द्रके 
भवनमें चलकर में आपसे अपने इस हाथीको वापस दूँगा ॥ 
धुतराष्ट्र उवाच 
इातवषंजीवी यश्च शूरो मनुष्यो 
वेदाध्यायी यश्च यज्चाप्रम्तः। 
पते सवें शक्रलोकं ब्रजन्ति 
परं गन्ता Jaap न तत्र ॥ ३९॥ 
घतराष्ट्रने कद्ा--जों सौ वर्षतक जीनेवाला शूरवीर 


महान्‌ लोक हैं, जो geye और शोकरहित हैं। सम्पूर्ण 
जगतूके प्राणी उन्हें पाना चाहते हैं । में बही जाकर तुमसे 
अपना हाथी वापस दूँगा ॥ ४० ॥ 

धृतराष्ट्र उवाच 


ये राजानो राजसूयाभिषिक्ता 
धमोत्मानो रक्षितारः प्रजानाम्‌ 
ये pau व्लुताङ्गा- 
स्तेषां लोका JATIA A तत्र ॥ ४२ ॥ 
JATEA कद्दा--मुने ! जो धर्मात्मा राजा राजसूय 
यज्ञमें अभिषिक्त होते हैं, प्रजाजनोंकी रक्षा करते हैं तथा 
अश्वमेघयज्ञके अतरभ्ृथ-ल्नानमें जिसके सारे cr भींग जाते 
हैं, उन्हींके लिये प्रजापतिलोक दें । धृतराष्ट्र वहाँ भी adi 
जायगा ॥ ४१ ॥ 


गोतम उवाच 


ततः परं भान्ति लोकाः सनातनाः 
खुपुण्यगन्धा विरजा वीतशोकाः। 
तस्मिन्नद्दं दुलंमे rer 
गवां लोके हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ४२॥ 
गौतम बोले--उससे परे जो पवित्र गन्धले परिपूर्ण, 
रजोगुणरहित तथा sees सनातन लोक प्रकाशित होते हैं, 
उन्हें गोलोक कहते हैं | उस दुर्लभ एवं दुर्धर्ष गोलोकमे 
जाकर में तुमसे अपना हाथी वापस दूँगा ॥ ४२ II 
garg उवाच 


यो गोसहस्री naz: समां समां 

गवां शाती दश WHITES शक्त्या 
तथा दशाभ्यो यश्च दद्यादिहेकां 

पञ्चभ्यो वा दानशीलस्तथेकाम्‌॥ ४३॥ 
ये जीयन्ते. ब्रह्मचयेण विप्रा 


" 
L3 


me वाचं परिरक्षन्ति चेच । 
मनस्विनस्तीथेयात्रापरायणा- 
स्ते तत्र मोदन्ति गवां निवासे॥ s ॥ 


श्॒तराष्ट्रने कहा-जो aga गोका स्वामी होकर 
प्रतिवर्ष सौ गौओंका दान करता है; सो गोओंका स्वामी i | 
यथाशक्ति दस गौओंका दान करता है, जिसके पास दस ही 
गौएँ हैं, वह यदि उनमेंसे एक गायका दान करता है अथवा 
जो दानशील पुरुष पाँच MANB एक गायका दान कर 
देता दै, वह MAFA जाता है । जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्यक्रा 
पालन करते-करते ही बूढ़े हो जाते हैं, जो वेदवाणीकी सदा 
रक्षा करते हैं तथा जो मनस्वी ब्राह्मण सदा तीथयात्रामें ही 


मनुष्य वेदोंका स्वाध्याय करता) यज्ञमें तत्पर रहता और कभी 
प्रमाद नहीं करता है, ऐसे ही लोग इन्द्रळोकमें जाते हैं | 
धृतराष्ट्र उससे भी उत्तम लोकमें जायगा । उसे वहाँ भी नहीं 
जाना है ॥ ३९ Il 
गोतम उवाच 
प्राजापत्याः सन्ति लोका मद्दान्तो 
नाकस्य पृष्ठे पुष्कला वीतशोकाः i 
मनीषिताः सर्वलोको द्भ वानां 
तत्र त्वाहं इस्तिनं यातयिष्ये ॥ ४० ॥ 
गौतम बोले राजन ! स्वर्गके शिखरपर प्रजापतिके 
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तत्पर रहते हैं, वे ही गौओंके निवास-स्थान गोलोकर्मे आनन्द 
भागते हैँ ॥ ४३-४४ ॥ 

प्रभाखं मानसं तीथं पुष्कराणि महत्सरः। 

पुण्यं च नेमिषं तीर्थ बाहुदां करतोयिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
गयां गयशिरइचेव विपाशां स्थूलवालुकाम्‌ | 

ष्णां agi पञ्चनदं महाहृदमथापि च ॥ ४६॥ 
गोमतीं कोशिका पस्पां महात्मानो JARAN: । 
सरस्वतीरषद्वत्यो यमुनां ये तु यान्ति च ॥ ४७ ॥ 
तत्र ते दिव्यसंस्थाना दिव्यमाल्यधराः शिवाः। 
प्रयान्ति पुण्यगन्धाळ्या धृतराष्ट्रो न तत्र चे ॥ ४८॥ 


प्रभास, मानसरोवर तीथं, त्रिपुष्कर नामक महान्‌ 
सरोवर; पवित्र नेमिपतीर्थ, याहुदा नदी) करतोया नदी) गया, 
गयशिर, स्थूळ वालुकायुक्त विपाशा ( व्यास )s कृष्णा; गङ्गा 
पञ्चनद, महाहृद, गोमती, कौशिकी, पम्पासरोवर) सरस्वती) 
दृषद्वती ओर यमुना--इन तीथोंमें जो seul मह्दात्मा जाते 
६, वे ददी दिव्य रूप ध!रण करके दिव्य मालाओंसे अलंकृत 
इ। गोळोकमें जाते हे और कल्याणमय स्वरूप तथा पवित्र 
सुगन्धरसे व्यास होकर वहाँ निवास करते हें । धृतराष्ट्र उस 
SER भी नहीं मिलेगा ॥ ४५-४८ II 

गीतम उवाच 

यत्र शीतभयं नास्ति न चोष्णभयमण्वपि । 
न श्रुत्पिपासे न ग्लानिन दुःखं न खुखं तथा ॥ ४९ ॥ 
न द्वेष्यो न प्रियः कश्चिन्न बन्घुने रिपुस्तथा । 
न जरामरणे तत्र न पुण्यं न च पातकम्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्मिन्‌ विरजसि स्फीते प्रश्ञासत्त्वव्यवस्थिते । 
aaya पुण्ये हस्तिनं मे प्रदास्यसि ॥ ५१॥ 

गोतम बोले--जहाँ सदींका भय नहीं है, गर्मीका 
अणुमात्र भी भय नहीं है, जहाँ न भूख लगती है न प्यास, 
न ग्लानि प्रास होती है न दुःख-सुख, जहाँ न कोई द्वेषका 
पात्र है न प्रेमका, न कोई बन्धु है न दात्रु, जहॉ जरा-मृत्यु, 
पुण्य और पाप कुछ भी नहीं दै, उस रजोगुणसे रहित; समृद्धि- 
शाली, बुद्धि और सत्त्वगुणसे सम्पन्न तथा पुण्यमय ब्रझलोकमें 
जाकर तुम्हे मुझे यह हाथी वापस देना पड़ेगा ॥ ४९-५१ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 
निर्मुक्ताः सर्वेसज्ञेये कृतात्मानो यतवताः। 
अध्यात्मयोगसंस्थानेर्युक्ताः खगंगति गताः ॥ ५२॥ 
ते ब्रह्मभवन पुण्यं प्राप्नुवन्तीह सात्त्विकाः । 
न तत्र धृतराष्ट्रस्ते शाक्यो द्रष्टुं महामुने ॥ ५३॥ 
gaug कहा--महामुने | जो सत्र प्रकारकी 


आसक्तियोसे मुक्त दै? जिन्होंने 
$ जो नियमपूर्वक त्रतेका पार 
ज्ञान और योगसम्बन्धी आस 
अधिकारी हो चुके है ऐसे स 
लोकमे जाते हैं | वहाँ तुम्हें ध 


गोतम 
रथन्तर यत्र | 

यत्र वेदी 
यत्रोपयाति हर्रि 

तत्र त्वाहं 

गोतम बोले--जहाँ 
किया जाता है? जहाँ यारि 
आच्छादित करते हैं तथा 
दिव्य अरश्वोद्वारा यात्रा करर 
हाथी वापस लूँगा ॥ ५४॥ 
बुध्यामि त्वां द 
व्यतिक्रम 

कच्चिन्न वाचा ₹ 

द्काषं c 

में जानता हूँ; आप २ 
करनेवाले शतक्रतु इन्द्र हैं 
करनेके लिये सब ओर घुर 
आकर कदाचित्‌ वाणीद्वा 
नहीं कर डाला १॥ ५५ ॥ 
sr 

sua लोवर 
मन्याराम 

तस्माद्‌ भवान्‌ 

INR र 

शतक्रतु बोले 
अपइरणके कारण मानव 
हुँ । अब मैं आपके चरण 
कर्तव्यका उपदेश दें | ३ 


गोः 
que करेणुं म 
यं मे5! 

यो मे घने च 
स्तमेव 
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५८०६ भरीमदाभारते [ अनुशासनपर्षणि 


गोतम बोले--देवेन्दर ! यह श्वेत गजराजकुमार जो 
इस समय नवजबान हाथीके रूपमे परिणत हो चुका है, मेरा 
पुत्र है और अभी दस वर्षका बच्चा है । यही इस वनमें रहते 
हुए मेरा सहचर एवं सहयोगी दै | इसे आपने हर लिया है। 
मेरी प्रार्थना है कि मेरे इसी द्वाथीको आप मुझे लौटा दें ॥ 
शतक्रतुरुवाच 


अयं ga द्विजसुख्य नाग 
आगच्छति त्वामभिवीक्षमाणः। 

'पादौ च ते नासिकयोपजिघ्रते 
श्रेयो ममाध्याहि नमश्च ते ऽस्तु॥ ५८ Ii 
शतक्रतुने कहा-_विप्रवर ! आपका पुत्रस्वरूप यह 
हाथी आपहीकी ओर देखता हुआ आ रहा है और पास 
आकर आपके दोनों चरणोंको अपनी नासिकासे सूँघता है । 
अब आप मेरा कल्याण-चिन्तन कीजिये आपको नमस्कार दै ॥ 


गीतम उवाच 
शिवं सदैवेह सुरेन्द्र तुभ्यं 
ध्यायामि पूजां च सदा प्रयुञ्जे। 

ममापि त्वं शक्र शिवं ददस्व 
त्वया दत्त प्रतिणुह्वामि नागम्‌॥ ५९ N 
गोतम वोळे--सुरेन्द्र ! मैं सदा ददी यहाँ आपके 
कल्याणका चिन्तन करता हूँ और सदा आपके लिये अपनी 
पूजा अर्पित करता हूँ । शक्र ! आप भी मुझे कल्याण प्रदान 

करें | में आपके दिये हुए इस हाथीको ग्रहण करता हूँ ॥ 





ग़तक्रतुरुवाच 
येषां वेदा निहिता वें गुद्दायां 
मनीषिणां सत्यवतां महात्मनाम्‌। 
तेषां त्वयैकेन महात्मनास्मि 
वृद्धस्तस्मात्‌ प्रीतिमांस्तेऽद्दमद्य॥ ६०॥ 

हन्तेद्दि ब्राह्मण क्षिप्न सह पुत्रेण हस्तिना । 
त्वं दि प्राप्तुं शुभाँलोकानह्वाय च चिराय च॥ ६१॥ 

शातक्रतुने कदा--जिन सत्यवादी मनीषी महात्माऑ- 
की हृदय-गुफामें सम्पूर्णे वेद निहित हें, उनमें आप प्रमुख 
महात्मा हैं केवळ आपके कस्याण-चिन्तनसे मैं समृद्धिशाली 
हो गया | इसलिये आज में आपपर बहुत प्रसन्न हूँ | ब्राह्मण | मैं 
बड़े हर्षके साथ कहता हूँ कि आप अपने इस पुनत्रभूत हाथीके 
साथ शीघ्र चलिये । आप अभी चिरकालके लिये कल्याणमय 
लोकोंकी प्राप्तिके अधिकारी हो गये हैं ॥ ६०-६१ ॥ 
स गौतमं पुरस्कृत्य सहद पुत्रेण हस्तिना | 
दिवमाचक्रमे चज्री सद्भिः सह दुरासदम्‌ ॥ ६२॥ 

पुत्रस्वरूप हाथीके साथ गौतमको आगे करके वज्रधार 
इन्द्र श्रेष्ठ पुरुर्षाके साथ दुर्गम देवलोकर्मे चले गये ॥ ६२॥ 
इद्‌ यः श्टणुयान्नित्यं यः पठेद्‌ चा जितेन्द्रियः i 
स याति त्रह्मणो लोकं ब्राह्मणो गौतमो यथा॥ ६३ ॥ 

जो पुरुप जितेन्द्रिय होकर प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनेगा, 
अथवा इसका पाठ करेगा, वह गौतम ब्रह्मणकी भाँति 
ब्रझ्मलोकर्मे जाथगा ॥ ६३ II 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि इस्तिकूरो नाम दःयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्दमें हस्तिकूट नामक एक सा दोवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १५०२॥ 





—— —— — —— — ETE m. 


ञ्यधिकशततमो5ध्यायः 
्रझाजी और भगीरथका संवाद, यज्ञ, तप, दान आदिसे भी अनशन-त्रतकी विशेष महिमा 


युधिष्टिर उवाच 


दानं वडुविधाकारं शान्तिः सत्यमदिसितम्‌। 
स्वदारतुष्टिश्वीका ते फलं दानस्य चेच यत्‌ ॥ १ N 

पितामहस्य विदितं किमन्यत्‌ तपसो बलात्‌ । 
तपसो यत्पर तऽद्य तन्नो व्याख्यातुमहंसि ॥ २ ॥ 
युधिछिरने पूळछा--पितामद ! आपने अनेक प्रकारके 
दान) शान्ति, सत्य और अहिंसा आदिका वर्णन किया । 
अपनी ददी SA संतुष्ट «emat बात बतायी ओर दानके फलका 
भी निरूपण किया | आपकी जानकारीमें तपोबळसे बढ़कर 


दूसरा कोन बल है १ यदि आपकी रायमें तपस्यासे भी कोई 
उत्कृष्ट साधन हो तो इमारे समक्ष उसकी व्याख्या 
करे ॥ १-२॥ 
भीष्म उवाच 

तपः प्रचक्षते यावत्‌ तावछ्लोको युधिष्टिर। 
मतं भमात्र कौन्तेय तपो नानशनात्‌ परम्‌ ॥ ३ ॥ 

भीष्मजीने कहा--आुधिष्ठिर | मनुष्य जितना तप 
करता हैश उकीके अनुसार उसे उत्तम लोक प्राप्त होते हैं; 
किंतु कुन्तीकुमार | मेरी रायमें अनशनसे बढ़कर दूसरा कोई 
तप नहीं है ॥ ३ ॥ 
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इयथिकराततमो ऽध्यायः 
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अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
भगीरथस्य संवादं ब्रह्मणश्च मद्दात्मनः ॥ 3 ॥ 
इस विषयमे विश पुरुष राजा मगीरथ और महात्मा 
ब्रह्माजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते हैं ॥ ४ I 
अतीत्य सुरलोकं च गवां लोक च भारत | 
ऋषिलोकं च सोऽगच्छद्‌ भगीरथ इति श्रुतम्‌॥ ५ N 
भारत ! सुननेमें आया दै कि राजा भगीरथ देवलोक, 
गौऑओके लोक और ऋषिलोकको भी लॉघकर ब्रहझमलोकमे 
जा पहुँचे ॥ ५ ॥ 
तं तु दृष्टा वचः प्राह ब्रह्मा राजन्‌ भगीरथम्‌ । 
कथं भगीरथागास्त्वमिमं लोकं दुरासदम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | राजा मगीरथको वहाँ उपस्थित देख ब्रझाजीने 
उनसे पूछा--“मगीरथ | इस लोकमें तो आना बहुत ही 
कठिन है; तुम केसे यहाँ आ पहुँचे ॥ ६ ॥ 
न हि देवा न गन्धवो न मनुष्या भगीरथ । 
आयान्त्यतक्ततपसः कथं चे त्वमिहागतः ॥ ७ ॥ 


‹भगीरथ ! देवता) गन्घवं और मनुष्य विना तपस्या किये 
यहाँ नहीं आ सकते । फिर तुम केसे यहाँ आ गये १? ॥७॥ 


भगीरथ उत्राच 


निष्काणां वे ह्यददं ब्राह्मणेभ्यः 
शतं सहस्राणि सदेव दानम्‌ । 
ब्राह्म बतं नित्यमास्थाय विद्वन्‌ 
न त्वेवाहं तस्य फलादिहागाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगीरथने कहा--विद्वन्‌ ! में ब्र्मचर्यवतका आश्रय 
लेकर प्रतिदिन एक लाख स्वर्ण-मुद्राओंका ब्राक्षणोंके लिये 
दान किया करता था; परंतु उस दानके फलके में यहाँ 
नहीं आया हूँ ॥ c I 
द्शैकराजान्‌ JUAT- 
नेकादशेकादशकान वतुश्च । 
ज्योतिष्टोमानां च शातं यदिष्टं 
फलेन तेनापि च नागतोऽइम्‌ ॥ ९ i 
मैंने एक रातमें पूर्ण होनेवाले दस यश; पांच रातमें पूणे 
होनेवाळे दख यञ्च, ग्यारह UH समाप्त QAN ग्यारह यश 
और ज्योतिष्टोम नामक एक सौ यर्शाका अनुष्ठान किया हे; 
परंतु उन 3H wes भी में यहाँ नहीं आया E! ९ ॥ 


quur जाह्ववीतीरनित्यः 
शतं समास्तप्यमानस्तपोऽददम्‌ | 


अदां च तत्राश्वतरीसहस्न 

नारीपुरं न त्र तेनाहमागाम्‌ ॥ १०॥ 
मेने जो घोर तपस्या करते हुए लगातार सौ वर्षातक 

प्रतिदिन गङ्गाजीके तटपर निवास किया है और वहाँ सदसो 

खच्चरियों तथा झुंड-की-झुंड कन्याऑका दान किया, उस 

पुण्यके प्रभावसे भी में यहाँ नहीं आया इँ ॥ १० ॥ 


दशायुतानि चाश्वानां गोऽयुतानि च विशतिम्‌ । 
पुष्करेषु द्विजातिभ्यः प्रादां शतसद्दस्त्रशाः d ११ ॥ 
सुवणेचन्द्रोत्तमधारिणीनां 
कन्योत्तमानामद्दं सहदस्रम्‌। 
षष्टि सहस्त्राणि विभूषितानां 
जाम्बूनदेराभरणैने तेन ॥ १२॥ 
पुष्करतीर्थमे जो सेकडौ-इजारों बार मैंने ब्राह्मणोंको एक 
लाख घोड़े और दो लाख गौएँ दान कीं तथा सोनेके उत्तम 
चचन्द्रद्दार धारण करनेवाली जाम्बूनदके आभूषणोसे विभूषित 
हुई साठ इजार सुन्दरी कन्याओँक्रा जो सहसो बार दान 
किया; उस पुण्यसे भी में यहाँ नहीं आया हूँ ॥ ११-१२ d 
qadarga गोसचेज्या- 
स्वेकेकशो दश गा लोकनाथ d 
समानवत्साः पयसा समन्विताः 
सुत्रणेकांस्योपदुदा न तेन ॥ १३ ॥ 
लोकनाथ | गोसव नामक यज्ञका अनुष्ठान करके उसमें 
मैंने दूध देनेवाळी सौ करोड़ गौओका दान किया । उस 
समय एक-एक ब्राह्मणको दस-दस MA मिली थीं । प्रत्येक 
गायके साथ उसीके समान रंगवाळे बछडे ओर सुवणमय 
दुग्धपात्र भी दिये गये थे; परंतु उस यज्ञके पुण्यसे भी में 
AAR नहीं पहुँचा हूं ॥ १२ ॥ 
MANAJ नियतमेकेकस्मिन्‌ द्शाददम्‌ | 
ghai क्षीरदात्रीणां रो्विणीनां शतानि च ॥ १७ ॥ 
अनेक बार सोमयागकी दीक्षा लेकर उन 3D मैंने 
प्रत्यक MANR पहले बारकी ब्यायी हुई qu देनेवाली 
«uaa गौएँ और रोहिणी जातिकी सौ-सो qn दान 
की हें॥ १४॥ 
दोग्धीणां चे गयां चापि प्रयुतानि दशैव ह । 
प्रादां qani अहमन न तेनाइमिहानतः ॥ RY N 
म्रझन्‌ | इनके अतिरिक्त मी मैंने दस बार दस-दस 
लाख दुघारू गोएँ दान की हैं; किंतु उर पुण्यसे भी मैं इस 
लोकम नहीं आया हूँ ॥ १५ ॥ 
वाजिनां वबाह्विजातानामयुतान्यदू्दं दका । 
ककोणां देसमाळानां न च तेनाहमागतः ॥ १६ ॥ 
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वाह्वीकदेशमें उत्पन्न gu इवेतरंगके एक लाख घोड़ोंको 
सोनेकी मालाओंसे सजाकर मैंने ब्राक्षणोॉंकी दान किया; 
किंतु उस पुण्यसे भी में यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १६ ॥ 


कोटीश्च काञ्चनस्याष्टौ प्रांदां ्रहमन्‌ दशान्वदम्‌। 
एकेकस्मिन्‌ क्रतौ तेन फलेनाहं न चागतः ॥ १७॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मैंने एक-एक यज्ञमें प्रतिदिन अठारइ-अठारइ 
करोड़ स्वर्णमुद्राएँ बाटी थीं; परंतु उसके पुण्यसे भी में 
यहाँ नहीं आया हुँ ॥ १७ ॥ 
घाजिनां इयामकणोनां दरितानां पिंतामद्द । 
प्रादां देमस्नजां sre फोठीदेश च सत्त च ॥ १८॥ 
ईषादन्तान्‌ मह्दाकायान फाथ्वनस्रग्पिभूषितान । 
पश्मिनो वे सहस्राणि प्रादां दशा च सप्त च ॥ १९ II 
अलंकृतानां देवेश दिव्यैः कनफभूषणेः। 
रथानां काञ्चनाङ्गानां सहस्राण्यददं दश o N 
सत्त चान्यानि युक्तानि वाजिभिः समलंकृतैः । 
aaa | पितामह | फिर स्वर्णश्वारसे विभूषित इरे रंगवाले 
सत्ररह करोड़ श्यामकर्ण घोड़े, ईषादण्ड ( इरिस ) के 
समान दॉोर्तोबाले, स्वणमालामण्डित एबं विशाल इारीरवाले 
aag हजार कमलचिहायुक्त हाथी तथा सोनेके बने हुए 
दिव्य आभूषर्णोसे विभूषित स्वर्णमय उपकरणोंसे युक्त और 
सजे-सजाये घोड़े जुते हुए USE, हजार रथ दान 
किये ॥ १८-२०३ Il | 
दक्षिणावयवाः केचिद्‌ Wd सस्प्रकीतिंताः ॥ २१ ॥ 
वाजपेयेषु qag प्रादां तेष्वपि चाप्यहम्‌ । 
इनके अतिरिक्त भी ओ वस्तुएँ वेदोंमें दक्षिणाके 
अवयवरूपसे त्रतायी गयी हैं; उन सबको मैंने दस वाजपेय 
यर्शोका अनुष्ठान करके दान किया था ॥ २१३ ॥ 


राकतुल्यप्रभावाणामिज्यया विक्रमेण ह ॥ २२॥ 
सहस्रं निष्ककण्डानामदद्‌ं दक्षिणामहम्‌ । 
विजित्य भूपतीन्‌ सर्वानर्थेरिष्टा पितामह d २३ ॥ 
अषए्भ्यो राजख्येभ्यो न च तेनाइमागतः। 
पितामह | यश और पराक्रममें जो इन्द्रके समान 
प्रभावशाल। भे, जिनके कण्ठमें सुबर्णके हार शोभा पा रहे 
थे, ऐसे हजारों राजाओंको ga जीतकर प्रचुर धनके 
द्वारा आठ राजसूययश करके मैंने उन्हें ब्राह्मणोंको दक्षिणामें 
दे दिया; परंतु उस yoà भी मैं इस लोकमें नहीं 
आया हुँ ॥ २२-२३३ Il 
स्रोतश्च यावदङ्गायाइछन्नमासीञ्जयत्पते ॥ २७ li 
दक्षिणाभिः प्रवृत्ताभि्मम नागां च तत्कृते । 
ama | मेरी दी gé दक्षिणाओंसे गङ्गानदी 


आच्छादित हो गयी थी; परंतु उसके कारण भी मैं 
इस छोकमें नहीं आया हूँ ॥ २४३ ॥ 
वाजिनां च aà दे सुवर्णशतभूषिते ॥ २५ ॥ 
वरं ग्रामशतं चाहमेकेकस्य त्रिधाद्द्म्‌। 
उस qud मेंने प्रत्येक त्राहमणको तीन-तीन बार सोनेके 
सेकड़ों आभूषणोंसे विभूषित दो-दो हजार घोड़े और एक-एक 
सो अच्छे गाँव दिये थे ॥ २५३ ॥ 
तपस्वी नियताहारः शममास्थाय वाग्यतः di २६॥ 
दीघेकालं हिमवति गङ्गायाश्च दुरुत्सद्दाम्‌ । 
HW धारां महादेषः शिरखा यामधारयत्‌ i 
न तेनाप्यहमागच्छं फलेनेह पितामह d २७॥ 
पितामह ! मिताहारी, मौन और झान्तमावसे रहकर 
मेंने हिमालय पवंतपर सुदीर्घ कालतक diem की थी। 
जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्करने गङ्गाजीकी दुःसह 
धाराको अपने मस्तकपर घारण किया; परंतु उस तपस्याके 
फलसे भी में इस लोकमें नहीं आया हूँ ॥ २६-२७ |l 
शाम्याक्षेपेरयजं aT देवान 
साद्यर्कानामयुतेश्वापि ret, t 
प्रयोव्शद्वाद्शाहेश्थ देच 
सपौण्डरीकान्न च तेषां फलेन ॥ २८॥ 
देव ! मैंने अनेक बार “हाम्याक्षेपं? याग किये | दस 
हजार “साद्यस्क? यागोंका अनुष्ठान किया । कई बार तेरह और 
बारह दिनोंमें समाप्त होनेवाले याग और “पुण्डरीक? नामक 
यज्ञ पूर्ण किये; परंतु उनके फर्लसे भी में यहाँ नहीं 
आया हूँ ॥ २८ Il 
a सहस्राणि ककुशिनामहं 
शुछरषंभाणामद्दं द्विजेभ्यः | 
एकेकं वे काञ्चनं ञएङ्गमेभ्यः 
पत्नीश्चैषामददं निष्ककण्डीः ॥ २९ ॥ 
इतना ही नहीं, मैंने सफेद रंगके quum आठ 
हजार वृषभ भी ब्राहर्णोको दान किये, जिनके एक-एक 
सींगर्मे सोना मढ़ा हुआ था तथा उन ब्राझणोंको सुवर्ण- 
मय हरसे विभूषित गोएँ मी मैंने दी थीं ॥ २९ II 
हिरण्यरल्ननिचयानददं CES । 
धनधान्यसस्द्धाश्च ग्रामाश्भान्ये HEAT: ॥ ३० N 
शातं शातानां गृष्टीनामददं चाप्यतन्द्रितः । 


ष््ाने केमंद्ायशे्ीह्मणेभ्यो न तेन च ॥३१॥ 


१. यशकर्ता पुरुष “शम्या नामक एक काठका डंडा खूब जोर 
लगाकर फेकता है, वड जितनी दूरपर जाकर गिरता है, उतने 
दूरमें यकी वेदी बनायी जाती ह; उस वेदीपर जा यक्ष किया 
जाता दै, उसे ZT अथवा “शभ्याप्रास' यष कडवे हैं । 
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मैंने आलस्यरहित होकर अनेक बड़े-बड़े UME अनुष्ठान 
करके उनमें सोने और xdi ढेर, TANA पर्वत, धनघान्यसे 
सम्पन्न हजारों गांव ओर एक बारकी ब्यायी हुई सहली 
गौऐँ ब्राह्मणोंको दान कीं; किंतु उनके पुण्यसे भी में यहाँ 
नहीं आया हूँ ॥ ३०-३१ Il 
एकादशाहैरयजं सदक्षिणे- 
द्वि्दादशाहैरश्वमेघेश्च देव । 
ama: षोडदाभिश्च agi- 
र्तेषां फलेनेह न चागतोऽस्मि ॥ ३२॥ 
देव ! ब्रझन्‌ | Ha ग्यारह Ra दोनेवाले और 
चौबीस RAA होनेवाले दक्षिणासहित यज्ञ किये । agad 
अश्वमेधयज्ञ भी कर डाले तथा सोलह वार आर्कायण- 
quer अनुष्ठान किया; परंतु उन uzia फलसे मैं 
इस लोकमें नहीं आया हूँ ॥ ३२ ॥ 
निष्केककण्डमद्दं योज्ञनायतं 
तद्धिस्तीण काञ्चनपादपानाम । 
चनं वृतानां रलविभूषितालां 
न चेव तेपामागतोऽहं फलेन ॥ ३३ I 


चार कोस लंबा-चौड़ा एक चम्पाके Water qs जिसके 
प्रत्येक बृक्षमें रत्न जड़े हुए थे, sep लपेटा गया था और 
कण्ठदेशमें स्वर्णमाला पहिनायी गयी थी, HA दान किया 
है; किंतु उस दानके फलसे भी मैं यहाँ ad आया हूँ ॥३३॥ 
gaai हि ब्रतमप्यश्चष्य- 
मक्रोधनो ऽकरवं जिशतो ऽब्दान्‌। 
शतं गवामए्शातानि चेच 
दिने दिने ह्यददं ब्राह्मणेम्पः ॥ ३४॥ 
मैं तीस aas क्रोधरहित होकर तुरायण नामक 
दुष्कर ब्रतका पालन करता रहा, जिसमें प्रतिदिन नौ सौ 
गाये ब्राह्मर्णोको दान देता था || ३४ |i 
पयस्विनीनामथ रोहिणीनां 
तथेवान्याननडुहो लोकनाथ । 
mai नित्यं ब्राह्मणेभ्यः सुरेशा 
नेहागतस्तेन फलेन चाहम्‌ ॥ ३५॥ 
लोकनाथ ! सुरेश्वर | इनके अतिरिक्त रोहिणी 
( कपिला ) जातिकी बहुत-सी दुघारू गौएँ तथा बहुसंख्यक 
सोंड भी मैं प्रतिदिन ब्राह्मणोंको दान करता था; परंतु 
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. हुँ॥ ३५॥ 


न्रिशादञ्मीनहं ब्रह्मन्नयजं यञ्च नित्यदा i 
अष्टाभिः सर्वमेघेश्च नरमेधेश्च सप्तभिः ॥ ३६॥ 
द्राभिर्विश्वजिद्भिश्च रातैरष्टादशोत्तरेः | 
न चेव तेषां देवेशा फलेनाहमिहागमम्‌ ॥ ३७॥ 
uu | मैंने प्रतिदिन एक-एक करके ती बार 
अग्निचयन एवं यजन किया । आठ बार सवमेध, सात बार 
नरमेध और एक सौ अद्धाईस बार विश्वजित्‌ यज्ञ किया है; 
परंतु देवेश्वर ! उन यज्ञोंके wed भी में यहाँ नद्दी आया 
g Il ३६-३७ Il 
सरय्वां बाहुदायां च गङ्गायामथ नेमिषे । 
गदां शतानामयुतमददं न च तेन वें ॥ ३८॥ 
सरयू, वाहुदा, गङ्गा और नेमिप्रारण्य तीर्थमें जाकर 
मैंने दस लाख गोदान किये हैं; परंतु उनके फलसे भी 
यहाँ आना नहीं हुआ है ( केवल अनशनत्रतके प्रभावसे 
मुझे इस qeu लोककी प्राति हुई है ) ३८॥ 
इन्द्रेण ga निदितं चे gaat 
यद्धार्ग वस्तपसेहाभ्यविन्दत्‌ । 
जाज्वल्यमानसुशनस्तेजसेह 
तत्साधयामासमहं वरण्य ॥ ३९ ॥ 
पहले gez स्वयं अनशनत्रतका अनुष्ठान करके इसे 
गुस रक्खा था । उसके बाद JAAA तपस्याके द्वारा 
उसका शान प्रास किया । फिर ue» तेजसे उसका 
माहात्म्य aaa प्रकाशित हुआ | सर्वश्रेष्ठ पितामह ! मैंने 
भी अन्तर्मे उसी अनशनत्रतका साधन आरम्भ किया ॥२९॥ 
ततो मे त्राह्मणास्तुष्रास्तस्मिन्‌ कर्मणि साधिते । 
सहस्थसषयद्धथासन ये चे तत्र समागताः ॥ ४० di 
उक्तस्तेरस्मि गच्छ त्वं न्रह्मलोकऋमिति प्रभो । 
प्रीतेनोकसहस्रेण ब्राह्मणानामहं प्रभो। 
इस लोकमनुप्राप्तो मा भूत्‌ तेऽत्र विचारणा ॥ ७१॥ 
जब उस कर्मकी पूति go उस समय मेरे पास हजारों 
ब्रामण और ऋषि qun । वे सभी मुझपर बहुत संतुष्ट 
थे । प्रमो ! उन्होंने प्रसन्नतापू्वेक मुझे आज्ञा दी कि “तुम 
्रझलोकको जाओ P भगवन्‌ ! प्रसन्न हुए उन हजारों 


mas आशीर्वादसे में इस छोकमें आया हूँ । इसमें आप , 


कोई अन्यथा विचार न करें ॥ ४०-४१ ॥ 
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कामं यथावद्विहितं विधात्रा 
पृष्टेन वाच्यं तु मया यथावत्‌ i 
तपो हि नान्यश्चानशानान्मतं मे 
नमोऽस्तु ते देववर seq ॥ ४२॥ 


देवेश्वर | मैंने अपनी इच्छाके अनुसार विधिपूर्वक 
अनशनब्रतका पालन किया | आप सम्पूर्ण जगतूके विधाता 
हैं। आपके पूछनेपर मुझे सत्र बातें यथावत्रूपसे बतानी 
चाहिये इसलिये सत्र कुछ कहा है । मेरी समझमें अनशन- 
Hqd बढ़कर दूसरी कोई तपस्या नहीं है । आपको नमस्कार 


है, आप मुझपर प्रसन्न होश्ये ॥ ४२ II 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तवन्तं ब्रह्मा तु राजानं स भगीरथम्‌ । 
पूजयामास qe विघिरष्टेन कर्मणा ॥ ४३॥ 
भीष्मजी कहते हँ--राजन्‌ | राजा भगीरथने जव 


श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपदेणि 
इस प्रकार कहा, तब ब्र्माजीने शास्त्रोक्त विधिसि आदरणीय 
नरेशका विशेष आदर-सत्कार किया ॥ ४३ ॥ 
तस्मादनशानेर्युको विप्रान पूजय नित्यदा । 
विप्राणां वचनात्‌ सर्व परत्रेह च सिध्यति ॥ ue y 
अतः तुम भी अनशनत्रतसे युक्त होकर सदा 
mada पूजन करो; क्योंकि ब्राह्मणोंके आशीर्वादसे 
इहलोक और परलोकमें भी सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध होती हैं॥ 


वासोभिरघ्षेगों भिश्व शुमैनेंवेशिकेरपि । 

शुभैः सुरगणेश्चापि स्तोष्या एव द्विजास्तथा । 

पतदेव पर गुह्ममलोभेन समाचर ॥ ४५॥ 
अन्न, TA गौ तथा सुन्दर Ug देकर और कल्याणकारी 

देवताओंकी आराधना करके भी आआहाणोंको ही संतुष्ट करना 

चाहिये । तुम लोभ छोड़कर इसी परम गोपनीय wd 

आचरण करो ॥ ४५ IlI 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधरमंपर्वणि ्रह्मभगीरथसंवादे 
व्यधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १०३॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्के अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें ज्या ओर भगीरथका संवादविपयक 
एक सो didt अध्याय पूरा हुआ ॥ Xe 


ट SCE KT 





चतुरधिकराततमाऽभ्यायः 
आयुक्ी बृद्धि और क्षय करनेवाले शुभाशुम कमोंके वणनसे ग्रृहस्थाश्रमके 
कर्तव्योंका विस्तारपूर्वक निरूपण 


युविडिर उवाच 
शतायुरुक्तः पुरुषः रातवीर्यश्च जायते । 
कस्मान्प्रियन्ते पुरुषा बाला अपि पितामह ॥ १ N 
युधिछिरने पूछा--पितामद्द | mä कहा गया है 
कि 'मनुष्यकी आयु सौ वर्षोकी होती दै । वह छेकड़ों प्रकारकी 
शक्ति लेकर जन्म धारण करता है |? किंठु देखता हूँ कि 
कितने ही मनुष्य बचपनमें ही मर जाते हैं। ऐसा क्यो 
होता दे !॥ १ ul 
आयुष्मान्‌ केन भवति अल्पायुवीपि मानवः। 
केन वा लभते कीतिं केन वा लभते rau ॥ २ ॥ 
मनुष्य किस उपायसे दीर्घायु होता है अथवा किस 
कारणसे उसकी आयु कम हो जाती है ! क्या करनेसे वह 
कीर्ति पाता है या क्या करनेसे उसे सम्पत्तिकी प्रासि 
होती दै £I S II 


तपसा again जपहोमैस्तथौषचैः | 
कर्मणा मनसा वाचा तन्मे जूहि पितामह ॥ ३ ॥ 
पितामह ! मनुष्य मन) वाणी अथवा शारीरके द्वारा 
तप, ब्रह्मचर्य, जप, होम तथा औषध आदिमेंसे किसका 
आश्रय ले, जिससे वह श्रेयका भागी हो» वह मुझे 
बताइये ॥ 3 II 
भीष्म उवाच 
अत्र तेऽह प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वमजुएच्छस्रि । 
अल्पायुयेन भवति दीर्घायुीपि मानवः: ॥ ४ ॥ 
येन वा लभते कीर्ति येन वा लभ्ते श्रियम्‌। 
यथा वर्तयन्‌ पुरुषः श्रयसा सम्प्रयुज्यते ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | तुम मुझसे जो पूछ 
रहे दोश इसका उत्तर देता हूँ । मनुष्य जिस कारणसे अस्पायु 


होता दै, जिस उपायसे दीर्घायु होता दै, जिससे वह कीर्ति और 
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सम्पत्तिका मागी होता है तथा जित वर्तावसे पुरुषको श्रेयका 
संयोग प्रास होता है, वह सत्र बताता हुँ; सुनो ॥ ४-५ ॥ 
amaga amgaang RIIA । 
आचारात्‌ कोतिमाझोति पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥ ६ ॥ 
सदाचारसे ही मनुष्यको आयुकी प्राप्ति होती है; 
सदाचारसे ही वह मम्पत्ति पाता है तथा सदाचारसे ही. 
उसे इहलोक और परलोकमें भी कीर्तिकी प्राप्ति होती दै ॥६॥ 
दुराचारो हि ge नेहायुरविन्दते महत्‌ । 
त्रसन्ति यस्माद्‌ भूतानि तथा परिभवन्ति च ॥ ७ ॥ 
दुराचारी पुरुष, जिससे समस्त प्राणी डरते और तिरस्कृत 
होते हैं, इस संसारमें बड़ी आयु नहीं पाता || ७॥ 
तस्मात्‌ कुयीदिहाचारं यदीच्छेद्‌ भूतिमःत्मनः। 
अपि पापशरीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ € ॥ 





अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता हो तो 


_उसे इस जगतूर्मे सदाचारका पालन करना चाहिये । जिसका 
सारा शरीर ही पापमय देश वह भी यदि सदाचारका पालन 
करे तो वह उसके शरीर और wem बुरे लक्षर्णोको दबा 
देता है॥ ८ ॥ 

आचारलक्षणो धर्मः सन्तश्चारित्रळक्षणाः। 
साधूनां च यथादृत्तमेतदाचारळक्षणम्‌॥ ९ odi 


सदाचार ही घर्मका लक्षण है। सचरित्रता ही श्रेष्ठ 
पुरुषोकी पहचान है | श्रेष्ठ पुरुष जैसा बर्ताव करते हैं 


_ बही सदाचारका स्वरूप अथवा लक्षण है ॥ ९ ॥ 
अप्यदष्टं वादेव पुरुषं धर्मचारिणम्‌ । 
अूतिकमोणि कुवोणं तं जनाः कुर्वते प्रियम्‌ ॥ १० N 


जो मनुष्य धर्मका आचरण करता और लोककल्याणके 
कार्ये लगा रहता दै, उसका दर्शन न हुआ हो तो मी 
मनुष्य केवल नाम सुनकर उससे प्रेम करने लगते हैं ॥ १० ॥ 


थे नास्तिका निष्क्रियाश्च शुरुशाखाभिलङ्घिनः 1 
अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः ॥ ११॥ 


जो नास्तिक, क्रियाहीन, गुरु और mar आज्ञाका 
Sex करनेवाले, घर्मको न MANS ओर दुराचारी 
हैं; उन मनुष्योंकी आयु क्षीण हो जाती है ॥ ११ ॥ 


विशीला भिन्नमयादा नित्यं संकीर्णमैथुनाः । 
अल्पायुषो भवन्तीह नरा निरयगामिनः ॥ १२॥ 
जो मनुष्य led सदा घर्मकी मर्यादा भङ्ग 





rr य 


करनेवाले तथा दूसरे वर्णकी fadi साथ सम्पर्क रखनेवाळे 
हैं; वे इस छोकमें अस्यायु होते और मरनेके वाद नरकमें 
पड़ते हैं ॥ १२॥ 
सचळक्षणहीनोऽपि ससुदाचारवान्‌ नरः । 
अद्दधानोऽनसयुश्च शतं quur जीवति ॥ १३॥ 
सब प्रकारके शुभ esu हीन होनेपर भी जो मनुष्य 
सदाचारी) श्रद्धा और दोषदृष्टिसे रहित होता है; वह सौ 
वर्षोतक जीवित रहता दै ॥ १३ ॥ 
अक्रोधनः सत्यवादी भूतानामविहिंसकः । 
अनसूयुरजिह्मश्च शातं दषोणि जीवति ॥ १७ ॥ 
जो क्रोघद्दीन, सत्यवादी, किसी मी प्राणींकी हिंसा न 
करनेवाला, अदोषदर्शी और कपटझून्य दे? वद सौ quide 
जीवित रहता है ॥ १४ ॥ 
लोएमरदी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः। 
नित्योच्छिष्टः संकुछुको नेहायुर्विन्दते महत्‌ ॥ १५॥ 
जो ढेळे फोडता, तिनके तोडता; नख चबाता तथा सदा 
ही उच्छिष्ट ( अशुद्ध ) एवं चञ्चल रहता दै, ऐसे कुलक्षण- 
युक्त मनुष्यको दीर्घायु नही प्रात होती ॥ १५॥ 
ब्राह्मे NES बुध्येत धमोर्थो चानुचिन्तयेत्‌ । 
उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूवी संध्यां कुताञ्जलिः ॥ १६॥ 


पहले ) जागे तथा घर्म और अर्थके विषयमें विचार करे | 
_फिर शय्यासे उठकर शौच-स्नानके पश्चात्‌ आचमन करके 


हाथ जोड़े gU प्रातःकालकी संध्या करे ॥ १६ ॥ 


एवमेवापरां संध्यां ससुपासीत चाग्यतः। 

नेक्षेतादित्यसुद्यन्त नास्तं यान्तं कदाचन ॥ १७॥ 
इसी प्रकार सायंकालमे मी मौन होकर संघ्योपासना 

करे । उदय और अस्तके समय सूर्यकी ओर कदापि न 


देखे ॥ १७ ॥ 

नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ । 

ऋषयो नित्यसंध्यत्वाद्‌ दीर्घमायुरवाप्नुवन्‌॥ १८ ॥ 
तस्मात्‌ तिष्ठेत्‌ सदा पूर्वा पश्चिमां चैव चाग्यतः। 

ग्रहण और मध्याइके समय मी सूर्यकी ओर दृष्टिपात न 

करे तथा जलमें स्थित सूर्यके प्रतित्रिम्बकी ओर भी न देखे। 
sf प्रतिदिन संध्योपासन करनेसे ही दीर्घ आयु un 
की थी | इसलिये सदा मौन रहकर द्विजमात्रको मातःकाळ 
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भ्रीमधाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 








और सायंकालकी संध्या अवश्य करनी चाहिये ॥ १८३ ॥ 
ये न पूर्वामुपासन्ते fas संध्यां न पश्चिमाम्‌॥१९॥ 
सवोस्तान्‌ धार्मिको राजा शूद्धकमोौणि कारयेत्‌। 
जो द्विज न तो प्रातःकालकी तंध्या करते हैं और न 
सायंकालकी ही, उन सबसे धार्मिक राजा श्रूद्रोचित कर्म 
करावे ॥ १९३ ॥ 
परदारा न गन्तव्या सर्ववर्णनु कर्हिचित्‌ ॥ २०॥ 
न हीरशमनायुष्यं लोके किंचन विद्यते । 
यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ २१ ॥ 
किसी भी वर्णके पुरुषको कभी भी परायी fonna 
ded नहीं करना चाहिये | परख्री-सेवनसे मनुष्यकी आयु 
जल्दी ही समास हो जाती है । dendi परस्रीसमागमके 
समान पुरुषकी आयुको नष्ट करनेवाला दूसरा कोई कार्य 
नही है ॥ २०-२१ ॥ 
यावन्तो रोमकूपाः स्युः सत्रीणां गात्रेषु feriam: i 
तावद्‌ queer नरकं पयुपासते ॥ २२॥ 
त्रिर्योके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, उतने ही हजार 
वर्षोतक व्यभिचारी पुरु्षोको नरकमें रहना पड़ता है ॥२२॥ 
प्रसाधनं च केशानामञ्जनं दन्तघावनम्‌ | 
पूबोद्द पव कायीणि देवतानां च पूजनम्‌ ॥ २३॥ 








केर्शोको सँवारना, आँखोंमें अञ्जन लगाना) दाँत-मुँह 
धोना ओर देवताओंकी पूजा करना--ये सत्र कार्य दिनके 


पहले प्रहरमें ही करने चाहिये॥ २३ II 
पुरीषमूत्रे नोदीक्षेन्नाधितिष्ठेत्‌ कदाचन । 
नातिकल्यं नातिसायं न च मध्यन्दिने स्थिते ॥ २४॥ 
नाक्षातेः सह गच्छेत नेको न वृषळेः सहद । 
मळ-मूत्रकी ओर न देखे, उसपर कभी पैर न खक्‍खे | 
अत्यन्त सबेरे? अधिक साँझ हो जानेपर और ठीक दोपइरके 
समय कहीं बादर न जाय | न तो अपरिचित पुरुषोके साथ 
यात्रा करे, न द्यू्द्रोके साथ और न अकेला ही ॥ २४९ ॥ 
पन्था देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एव च ॥ २५॥ 
बुद्धाय भारतप्ताय गर्भिण्ये JASTA च | 
ब्राह्मण) गाय) राजा) वृद्ध पुरुष) गर्मिगी खरी, दुर्बल 


ओर मारपीड़ित मनुष्य यदि सामनेसे आते हों तो स्वयं 


किनारे हटकर उन्हें जानेका मार्ग देना चाहिये ॥ २५३ ॥ 
प्रदक्षिणं च कुर्वीत परिज्ञातान्‌ वनर्पतीन्‌ ॥ २६॥ 


चतुष्पथान्‌ प्रकुर्वीत सर्वानेच प्रदक्षिणान्‌ । 
मार्गमे चलते समय अश्वत्थ आदि परिचित वृक्षों तथा 
समस्त चौराहोको दाहिने करके जाना चाहिये ॥ २६३ ॥ 


मध्यन्दिने निशाकाले अघेरात्रे च सर्वदा ॥ २७॥ 

चतुष्पथं न सेवेत उभे संध्ये तथैव च। 
दोपहरमें, रातमें, विरोष्रतः आधी रातके समय और 

दोनों संध्याओंके समय कभी चौराहोंपर न रहे ॥ २७१ II 


उपानद्दौ च sei च ध्यतमन्येन MAT I २८॥ 
ब्रह्मचारी च नित्यं स्यात्‌ पादं पादेन नाक्रमेत्‌। 
अमावास्यां पौणमास्यां चतुद॑द्यां च सर्चशः॥ २९ N 
अष्टम्यां सवंपक्षाणां व्रह्मचारी सदा भवेत्‌ | 
आक्रोशां परिवाद्‌ं च पेशुन्यं च विवजेयेत्‌॥ ३० N 
दूसरोंके पहने gu वस्न और जुते न पढने | सदा 
ब्रह्मचर्यका पालन करे | पैरसे पेरको न दबावे। सभी पक्षोंकी 
अमावास्या) पौर्णमासी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथिको सदा 
्रझचारी रहे--स्त्री-समागम न करे । किसीक्री निन्दा) 
बदनामी और चुगली न करे। २८-३० ॥ 
नारुन्तुद्‌ः स्यान्न नृशंसवादी 
न हीनतः परमभ्याददीत । 
ययास्य वाचा पर उद्विजेत 
न तां वदेद्‌ रुशतीं पापलोक्याम्‌ ॥३१॥ 
दूसरोंके मर्मपर आधात न करे | क्रूरतापूण बात न 
बोले, औरोको नीचा न दिखावे। जिसके कहनेसे quim 
उद्वेग होता हो वह रुखाईसे भरी हुई बात पापियोंके sm 
ले जानेवाली होती है । अतः वेसी बात कभी न बोले ॥३१॥ 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति रात्यहानि । 
परस्य वा AAG ये पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावरूजेत्‌ qey ॥ ३२॥ 
वचनरूपी बाण मुँहसे निकलते हैं, जिनसे आहत होकर 
मनुष्य रात-दिन शोकमें पड़ा रहता है | अतः जो दूसरोंके- 
मर्मस्थानापर चोट करते od, ऐसे वचन विद्वान पुरुष 
quim प्रति कभी न कहे AI 
रोते खायकैिंद्धं चनं परशुना हतम्‌ । 
वाचा दुरुकं बीभत्सं न संरोहति वाकक्षतम्‌॥ ३३॥ 








बाणोंसे बिंधा और फरसेसे करा हुआ वन पुनः अङ्कुरित ' 
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हो जाता है, किंतु दुर्वचनरूपी ueni किया हुआ भयंकर 
घाव कभी नहीं भरता है 33 ॥ 


कर्णिनालीकनाराचान, नि्दरन्ति शरीरतः। 
वाक्शल्यस्तु न निं तु शक्यो हृदिशयो दि सः॥३४ ॥ 

कर्णि, नालीक और नाराच-ये शरीरमें यदि गड़ जायें 
तो चिकित्सक मनुष्य इन्हें शरीरसे निकाल देते o किंतु 
वचनरूपी बाणको निकालना असम्भव होता है; क्योंकि वह 
हृदयके भीतर चुभा होता है ॥ ३४ II 


छीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्‌ विद्याहीनान्‌ विगर्हितान्‌ । 
रूपद्रविणहीनांश्च सत्त्वहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥ ३५॥ 


हीनाङ्ग ( अन्धे-काने आदि ), अधिकाङ्ग ( छाङ्कुर 
आदि ), fred निन्दित, कुरूप, निर्धन और निर्बल 


मनुर्ष्योपर आक्षेप करना उचित नहीं है ॥ ३५॥ 
लास्तिकयं वेदनिन्दां च देचतानां च कुत्सनम्‌ । 
द्रेषस्तरंभो ऽभिमानं च तैक्ण्यं च परिवर्जयेत्‌ ॥ ३६॥ 


नास्तिकता, वेर्दोकी निन्दा, देवताओंको कोसना, द्वेष 
उद्दण्डता, अभिमान और कठोरता-इन दुरगुर्णोका त्याग 


कर देना चाहिये ॥ ३६ II 
परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्‌ कुद्धो EGI निपातयेत्‌ । 
अन्यत्र पुत्राच्छिष्याञ्च शिक्षाथ ताडनं «suse 

क्रोधमें आकर पुत्र या शिष्यके सिवा दूसरे किसीको न 

तो डंडा मारे, न उसे पृथ्वीपर ही गिरावे । हाँ, शिक्षाके लिये 

पुत्र या शिष्यको ताडना देना उचित माना गया दै ॥ ३७॥ 

न aama परिवदेन्नक्षत्राणि न न निद्शित्‌ । 

तिथि पक्षस्य न नयात्‌ तथास्यायुने रिष्यते ॥ ३८ N 
ब्राह्णोंकी निन्दा न करे) घर-घर घूम-घूमकर नक्षत्र 

और किसी पक्षकी तिथि न बताया करे। ऐसा करनेसे 

मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है ॥ ३८॥ 

( अमावास्यासृते नित्यं दन्तधावनमाचरेत्‌ । 

इतिहासपुराणानि दानं चेदं च नित्यशाः ॥ 

गायत्रीमननं नित्यं कुयोत्‌ संध्यां समाद्दितः। ) 


अमावास्याके सिवा प्रतिदिन दन्तघावन करना चाहिये | 
इतिहास, प॒रार्णोका पाठ) वेदोंका स्वाध्याय, दान) एकाग्रचित्त 


पादप्रक्षालनं कुयात्‌ खाध्याये भोजने तथा ॥ ३९ ॥ 
मल-मूत्र त्यागने और रास्ता चलनेके बाद तथा 


स्वाध्याय और भोजन करनेके पडले पेर घो लेने चाहिये । ३९॥ 


त्रीणि देवाः पवित्राणि त्राह्मणानामकल्पयन्‌। 
अडएमद्भि्निणिक्त यश्च चाचा प्रशस्यते ॥ o i 
जिसपर किसीकी दूषित दृष्टि न पड़ी दो, जो जलसे 
घोया गया हो तथा जिसकी ब्राह्मणलछोग वाणीद्वारा प्रशंसा 
करते हो-ये db तीन वस्तुएँ, देवताओने ब्राह्मणोके उपयोगे 
ठाने योग्य और पवित्र बतायी & ॥ ४० ॥ 
संयावं ऊसर मांसं शाष्कुल पायसं तथा । 
आत्मार्थे न प्रकतंव्यं देवाथं तु प्रकल्पयेत्‌ ॥ ut 
जौके आटेका इवा, खिचड़ी, फलका गूदा) पूड़ी और 
खीर-ये सब वस्तुएँ अपने लिये नहीं बनानी चाहिये । 
देवताऑको अर्पण करनेके लिये ही इनको तैयार करना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ 
नित्यमग्निं परिचरेद्‌ भिक्षां दद्याच्च नित्यदा। 
वाग्यतो eere च नित्यमेव समाचरेत्‌ ॥ a 
प्रतिदिन अभिकी सेवा करे, नित्यप्रति भिक्षुको भिक्षा 
दे और मौन होकर प्रतिदिन दन्तधावन किया करे ॥ ४२॥ 


(न संध्यायां खपेन्नित्यं स्नायाच्छुद्धः सदा भवेत्‌!) 
न चाभ्युदितशायी स्यात्‌ प्रायश्चित्ती तथा अवेत्‌। 
मातापितरसुत्याय पूर्वमेवाभिवादयेत्‌॥ ४३ I 
आचार्यमथवाप्यन्यं तथायुर्विन्दते महत्‌ । 
सायंकालमें न सोये, नित्य ज्ञान करे और सदा पवित्र- 
तापूर्वक रहे । सूर्योदय होनेतक कमी न सोये । यदि किसी 
दिन पेसा हो जाय तो प्रायश्चित्त करे | प्रतिदिन प्रातःकाल 
सोकर उठनेके बाद पहले माता-पिताको प्रणाम करे । फिर 
_आचार्य तथा अन्य गुरुजनोंका अभिवादन कर | इससे 
दीर्घायु प्रास होती है ॥ ४३३ ॥ 
वर्जेयेद्‌ दुन्तकाष्ठानि वर्जनीयानि नित्यशः ॥ we ॥ 
भक्षयेच्छास्त्ररष्टानि an विवजेयेत्‌। 
शास्त्रोमें जिन काष्ठोंका दॉतन निषिद्ध माना गया दै, 
उन्हें सदा हद्दी त्याग दे-कमी काममें न ले | शाखविदित 





होकर संध्योपासना और गायत्रीमन्त्रका जप-ये सच कर्म काष्ठका ही दन्तघावन करे; परंतु पर्वके दिन उसका मी 


_नित्य करने 'चाहिये । 
कत्वा सूञ्रपुरीषे तु रथ्यामाक्रम्य वा पुनः d 


परित्याग कर दे ॥ ४४३ ॥ 
उद्ङ्सुलश्च सततं शौचं कुयोत्‌ समाहितः॥ ४५ N 
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अक्त्वा देवपूजां च नाचरेद्‌ ब 


सदा एकाग्रचित्त हो दिनमें उत्तरको XI E TER दिनमें उत्तरकी ओर मुंह करके 
घावन किये बिना देवताओंकी 


_ही मलमूत्रका त्याग करे | CURT Un मल-मूत्रका त्याग करे | दन्त 
पूजा न करे ॥ ४५३ ॥ 
अकृत्वा देवपूजां च नाभिगच्छेत्‌ कदाचन | 
अन्यत्र तु शुरु वृद्धं धामिंकं वा विचक्षणम्‌ 8R I 
देवपूजा किये ब्रिना शुरु, दृद्धः धार्मिक तया विद्वान्‌ 
पुरुषको छोड़कर दूसरे किसीके पास न जाय ॥ ४६ ॥ 
अवलोक्यो न चादशों मलिनो बुद्धिमत्तरैः । 
न चाज्ञातां स्रियं गच्छेद्‌ गर्भिणी वा कदाचन ॥ ४७॥ 
अत्यन्त बुद्विमान्‌ पुरु्घोको मलिन दर्पणर्मे कमी अपना 
मुँह नहीं देखना चाहिये । अपरिचित तथा गर्भिणी efe 
पास भी न जाय ॥ ४७ ॥ 
( बारसंग्रहणात्‌ qd नाचरेन्मेथुनं बुधः। 
अन्यथा त्ववकीणः स्यात्‌ प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌॥ 
नोदीक्षेत्‌ परदारांश्च रहस्येकासनो भवेत्‌। 
न्द्रियाणि सदा यच्छेत्‌ स्वप्ने शुद्धमना भवेत्‌॥) 
विद्वान्‌ पुरुष विवाहसे पहले मैथुन न करे, अन्यथा वह 
ब्रचर्य-्रतको मङ्ग करनेका अपराधी माना जाता है । ऐसी 


दशार्मे उसे प्रायश्चित्त करना चाहिये । वह परायी ofa 


ओरन तो देखे और न एकान्तमें उसके साथ एक आसनपर 
बैठे ही | इन्द्रियोको सदा अपने वशमें र्खे | स्वप्नमें भी 
JE मनवाळा होकर रहे ॥ 
उदक्शिरा न स्वपेत तथा प्रत्यक्शिरा न च। 
ग्राक्‌शिरास्तु स्वपेद्‌ विद्वानथवा दक्षिणाशिराः॥४८॥ 
उत्तर तथा पश्चिमकी ओर सिर करके न सोये । विद्वान्‌ 
पुरुषको पूर्वं अथवा दक्षिणकी ओर सिर करके ही सोना 
चाहिये ॥ ४८ Il 
न भरने WIRED च शयने प्रखपीत च | 
नान्तर्धाने न संयुक्ते न च तिर्यक्‌ कदाचन ॥ ४९ ॥ 
टूटी और ढीली खाटपर नहीं सोना चाहिये su 
पड़ी हुई शय्यापर मी सहसा शयन करना उचित नहीं है 
( उजाला करके उसे अच्छी तरह देख लेना चाहिये ) । 
किसी दूसरेके साथ एक खाटपर न तोये | इसी तरह पलंगपर 
कभी तिरछा होकर नहीं, सदा सीधे ही मोना चाहिये ॥४९॥ 


a चापि गच्छेत्‌, कार्येण समयाद्‌ वापि efie: । 





[ अनुशासनपवेणि 





आसनं तु पदा55कृष्य न प्रसज्जेत्‌ तथा नरः ॥ ५० I 
नास्तिर्कोके साथ काम पड़नेपर भी न जाय । उनके 
शपथ खाने या प्रतिज्ञा करनेपर भी उनके साथ यात्रा न 
करे | आसनको पैरसे खींचकर मनुष्य उसपर न बैठे ॥५०॥ 
न नग्नः कर्हिचित्‌ स्नायान्न निशायां कदाचन । 
सनात्वा च नावस्रज्येत गात्राणि सुचिचक्षणः ॥ ५१ N 
विद्वान्‌ पुरुष कभी नग्न होकर रान न करे । रातमें 
मी कभी न नद्दाय। स्नानके पश्चात्‌ अपने cn तैल 
आदिकी मालिश न करावे ॥ ५१ I 
न चाजुलिम्पेद्र्नात्वा स्नात्वा वासो न निर्धुनेत्‌ । 
न चेवाद्रोणि वासांसि नित्यं सेवेत मानवः ॥ ५२॥ 
स्नान किये बिना अपने अङ्गौमें चन्दन या अङ्गराग न 
लगावे | ज्ञान कर लेनेपर गीले वस्त्र न झटकारे | मनुष्य 
WT वस्र कमी न पहने ॥ ५२॥ 
स्रजश्च नावङृष्येत न बहिधोरयीत wg 
उदक्यया च सम्भाषां न कुर्वीत कदाचन ॥ ५३॥ 
गलेमें पड़ी हुई मालाको कभी न खींचे । उसे कपड़ेके 
ऊपर न घारण करे | रजस्वला o साथ कभी बातचीत न 
करे || ५३ II 
नोत्सजेत पुरीषं च क्षेत्रे ग्रामस्य चान्तिक्रे । 
उभे मूत्रपुरीषे तु नाप्सु कुर्यात्‌ कदाचन ॥ ५४॥ 
बोये हुए खेतमें, गाँवके आस-पास तथा पानीमें कमी 
मल-मूत्रका त्याग न करे ॥ ५४॥ 
( देवालयेऽथ MIR चैत्ये सस्येछु frui 
भक्यान्‌ सुक्त्वा क्षुते धध्वान गत्वा मूत्रपुरीषयोः N 
द्विराचामेदू यथान्यायं हदूगतं तु freu: i) 
देवमन्दिर, गौओंके समुदाय) देवसम्बन्धी वृक्ष और 
विश्रामस्थानके निकट तथा बढ़ी हुई Gb भी मळमूत्रका 
त्याग नहीं करना चाहिये | भोजन कर लेनेपर) छींक 
'आनेपर, रास्ता चलनेपर तथा मल-मूत्रका त्याग RAR 


यथोचित शुद्धि करके दो बार आचमन R | आचमनमें 
A 
इतना जल पीये कि वह gauge पहुँच जाय || 


अन्न gyanta AKAT «qum: 
भुक्त्वा चान्नं तथेव त्रिर्डिः पुनः परिमार्जयेत्‌ ॥५५॥ 
मोजनके करनेकी इच्छावाला पुरुष पहले तीन बार 


मुंखले जलका स्पर्श ( आचमन ) करे । फिर भोजनके पश्चात्‌ 
Rh 
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भी तीन आचमन करे | फिर अद्भुष्ठके मूलभागसे दो बार 


मुँहको पोछे ॥ ५५ ॥ 


प्राङ्मुखो नित्यमक्षीयादू वाग्यतो ऽन्नमकुत्सयन्‌ । 
प्रस्कन्द्येश्च मनसा भुक्त्वा चार्निसुपस्पृरोत्‌॥ ५६॥ 
भोजन करनेवाला पुरुष प्रतिदिन qdal ओर मुँह करके 
मौन भावसे भोजन करे । भोजन करते समय परोसे हुए अन्न- 
की नन्दा न करे | किंचिन्मात्र अन्न थालीमें छोड़ दे और 
भोजन करके मन-ददी-मन अग्निका स्मरण करे ॥ ५६ ॥ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो झुङक्ते यशास्यं दक्षिणासुखः। 
धन्यं पश्चान्मुखो भुङ्क्त ऋतं भुङ्क्ते उदङ्सुखः॥५७॥ 
जो मनुष्य पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके भोजन करता 
है, उसे दीर्घायु, जो दक्षिणकी ओर Hg करके भोजन करता 
है उमे यश, जो पश्चिमकी ओर मुख करके भोजन करता है 
उसे धन और जो उत्तराभिमुख होकर भोजन करता दै उसे 
सत्यकी प्राप्ति होती है ॥ ५७॥ 
झग्निमाळभ्य तोयेन सवोन प्राणानुएर्पुरो्‌ । 
गात्राणि चेच सवोणि नाभिं पाणितले तथा ॥ ५८॥ 
(मनसे ) अभिका स्पर्श करके जलसे सम्पूण इन्द्रियॉंकाः 
सब अङ्गोंका नामिका और दोनों इथेलियाका स्पशं 
करे ॥ ५८ Il 
नाधितिए्टेत्‌ तुषं जातु केराभस्मकपालिकाः । 
अन्यस्य चाप्यवस्नातं दूरतः परिवजेयेत्‌॥ ५९, ॥ 
भूसी, भस्म) बाल और मुर्देकी खोपड़ी आदिपर कमी 
न बेठे | दूसरेके नहाये हुए जलका qu ही त्याग 
कर दे ॥ ५९ || 
qaqaia कुवीत सखाचित्राणि च धार्‍येत्‌। 
निषण्णञ्चापि खादेत न तु गच्छन कदाचन ॥ ६०॥ 
शान्ति-दोम करे, सावित्रसज्ञक मन्त्रोंका जप और 
स्वाध्याय करे । बैठकर ही मोजन करे, चलते-फिरते कदापि 


भोजन नहीं करना चाहिये ॥ ६० ॥ 


झूत्र नोकत्तिष्ठता कार्य न भस्मनि न गोव्रजे d 
आद्ेपाद्स्तु सुञ्जीत नाद्रपादस्तु संविशेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
खड़ा होकर पेशाब न करे | राखमें ओर गोशालामें मी 


चतुरधिकशततमोऽघ्यायः 


५८१५ 
घ्रीणि तेजांसि नोच्छिए आळभेत कदाचन ॥ ६२॥ 
अग्नि गां ब्राह्मणं चेव तथा ह्यायुने रिष्यते । 

भीगे पैर भोजन करनेवाला मनुष्य सौ वर्षांतक जीवन 
घारण करता है । भोजन करके हाथ-मुंद्द घोये बिना मनुष्य 
उच्छिष्ट ( अपवित्र ) रहता & | ऐसी अवस्यामें उसे अग्नि 
गौ तथा ब्रामण--इन तीन तेजस्विर्योका स्पर्श नहीं करना 
चाहिये | इस प्रकार आचरण करनेसे आयुका नाश नहीं 
होता ॥ ६२३ Il 
त्रीणि तेजांसि नोच्छिए उदीक्षेत कदाचन ॥ ६३ ॥ 
सूयोचन्द्रमसौ चेव नक्षत्राणि च aT: 

sse मनुष्यको सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र 
इन त्रिविध aia ओर कभी दृष्टि नहीं डालनी 
चाहिये ॥ ६३३ Il 
ऊर्ध्वे प्राणा ह्यत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति॥ ६४॥ 
ग्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते । 

बृद्ध पुरुषके आनेपर तरुण पुरुषके प्राण ऊपरकी ओर 








उठने लगते हैं । ऐसी दशामे जब वह खड़ा होकर बृद्ध. 


पुरुर्षोका स्वागत और उन्हें प्रणाम करता दै, तब वे प्राण पुनः 


_पूर्वावस्थामें आ जाते हैं ॥६४३ ॥ 


अभिवादयीत वृद्धांश्च दद्याचेवासनं स्वयम्‌ ॥ ६५॥ 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छन्तं पृष्ठतोऽन्वियात्‌। 

इसलिये जब कोई वृद्ध पुरुष अपने पास आवे, तब उखे 
प्रणाम करके वेठनेको आसन दे और स्वयं हाथ जोड़कर 
उसकी Wan उपस्थित रहे । फिर जत्र वह जाने लगे, तब 
उसके पीछे-पीछे कुछ quim जाय ॥ ६५३ ॥ 
न चासीतासने भिन्ने भिन्नकांस्यं च TAAA Il ६६॥ 
नेकचस्त्रेण ओक्तव्यं न नग्नः स्नातुमहंति । 

फरे हुए आसनपर न वेठे । फूटी हुई कॉसीकी यालीको 
काममें न ले । एक दी वस्त्र ( केवल धोती ) पहनकर मोजन 
न करे ( साथमे गमछा भी लिये रडे) | नग्न दोकर स्नान 
न करे ॥ ६६३ ॥ 
स्तव्यं नेव नग्नेन न चोच्छिष्टोऽपि संचिशेत्‌॥ ६७ ॥ 
उच्छिष्टो न स्परोच्छीर्ष सचे प्राणास्तदाश्रयाः । 





मूत्र त्याग न करे; भीगे पेर भोजन तो करे, परंतु शयन 
न करे। ६१ Il 


^ आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो वर्षाणां जीवते शतम्‌ । 


नंगे होकर न सोये । उच्छिष्ट अवस्थामे भी शयन न 
करे । जूठे हाथसे मस्तकका स्पर्श न करे; क्योंकि समस्त प्राण 
मंस्तकके ही आश्रित हैं ॥ ६७३ ॥ 
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शीमछाभारते 


५८१६ 


केशग्रहं smear शिरस्येतान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
न संइताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः । 
न चाभीक्ष्णं शिरः स्नायात्‌ तथास्यायुने रिष्यते॥ ६९॥ 
तिरके बाल पकड़कर खींचना और मस्तकपर प्रहार 
करना वर्जित है | दोनों हाथ सटाकर उनसे अपना सिर न 
gen | बारंबार मस्तकपर पानी न डाले | इन 
संब adm पालनसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती 
È II ६८-६९ II 
रिरःस्रातस्तु तैलैश्च नाङ्गं किचिदपि «gan 
Agat न चाञ्षीयात्‌ तथास्यायुने रिष्यते ॥ ७० N 
विरपर तेल लगानेके बाद उसी gru qex अर्ज्ञोका 
स्पर्श नहीं करना चाहिये और तिलके बने हुए पदार्थ नहीं खाने 
चाहिये | ऐसा करनेसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है ॥ 
नाध्यापयेत्‌ तथोच्छिए्टो नाधीयीत कदाचन i 
वाते च पूतिगन्धेच मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ७१॥ 
जूठे मुँह न पढ़ावे तथा उच्छिष्ट अवस्थामें स्वयं भी कभी 
स्वाध्याय न करे | यदि दुर्गन्धयुक्त वायु चले, तत्र तो मनसे 
स्वाध्यायका चिन्तन भी नहीं करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
अत्र गाथा यमोद्गीताः कीतंयन्ति पुराविद्‌ः । 
आयुरस्य निङुन्तामि प्रजास्तस्याददे तथा ॥ ७२॥ 
उच्छिष्टो यः प्राद्रवति स्वाध्यायं चाधिगच्छति i 
- यञ्चानभ्यायकाले ऽपि मोद्दादभ्यस्यति द्विजः ॥ ७३ ॥ 
तस्य da: maa आयुश्च परिहीयते । 
तस्माद्‌ युक्तो ह्यनध्याये नाधीयीत कदाचन ॥ ७७॥ 
प्राचीन इतिहासके जानकार लोग इस विषयमें यमराजकी 
गायी हुई गाया सुनाया करते हैं | ( यमराज कहते हैं--) 
“जो मनुष्य जूठे मुँह उठकर दोड़ता और स्वाध्याय करता 


है, में उसकी आयु नष्ट कर देता हूँ और उसकी संतारनोको 
मी sad छीन.लेता हूँ जो द्विज मोहबश अनध्यायके 
समय भी अध्ययन करता है; उकके वेदिक शान और 


आयुका भी नाश हो जाता है |? अतः सावधान पुरुषको 
निषिद्ध समयमें कभी वेदका अध्ययन नहीं करना 


चाहिये || ७२-७४ ॥ 
प्रत्यादित्यं प्रत्यनळं प्रति गां च एति द्विजान्‌ । 


ये lafa च पन्थानं ते भवन्ति गतायुषः ॥ ७५॥ 
जो सूर्य, अग्नि, गो तथा ब्राक्षणोंकी ओर dq करके 


[ अनुशालनपर्व॑णि 








पेशाब करते हैं और जो बीच रास्तेमें मूतते हैं, वे सय गतायु 

हो जाते हैं ॥ ७५ ॥ 

उभे सूत्रपुरीषे तु दिवा कुयोहुदडमुखः | 

दृक्षिणाभिमुखो रात्रो तथा ह्यायुने रिष्यते d ७६॥ 
मल और मूत्र दोनोंका त्याग दिनमें उत्तराभिमुख होकर 

करे और रातमें दक्षिणाभिमुख । ऐसा करनेसे आयुका नाश 


नहीं होता ॥ ७६॥ 

त्रीन्‌ छदान्‌ नावजानीथादू दीघेमायुजिजीविषुः 
ब्राह्मणं क्षत्रियं सर्पे सवे द्याशीविषास्जयः ॥ ७७॥ 
जिसे दीर्घ काळतक जीवित रहनेकी इच्छा हो, वह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और सर्प-इन तीनोंके दुर्बळ होनेपर भी इनको 

न छेड़े; क्योकि ये सभी बड़े जहरीले होते हैं || ७७॥ 


दहत्याशीविषः कुद्धो यावत्‌ पदयति wem । 
क्षत्रियोऽपि दहेत्‌ कुद्धो यावत्‌ स्पृशति तेजला॥ ७८॥ 
ब्राह्मणस्तु कुल हन्याद्‌ ध्यानेनाचेक्षितेनन च । 
तस्मादेतत्‌ त्रयं यलादुपसेचेत् पण्डितः ॥ ७२ ॥ 
क्रोघमें भरा हुआ सॉप जहाँतक आँखोंसे देख पाता दै; 
वहाँतक धावा करके काटता है | क्षत्रिय भी कुपित होनेपर 
अपनी शक्तिभर शत्रुको भस्म करनेकी चेष्टा करता है; 
परंतु ब्राह्मण जत्र कुपित होता है; तब वह अपनी दृष्टि और 
संकल्पसे अपमान करनेवाले पुरुषके सम्पूर्ण कुलको दग्ध 
कर डालता है; इतलिये समझदार मनुष्यको यक्षपूवक इन 
तीनोंकी सेवा करनी चाहिये॥ ७८-७९ ॥ 
गुरुणा चेव निर्वन्धो न कतंव्यः कदाचन । 
अनुमान्यः प्रसाद्यश्च शुरुः कुद्धो युधिष्टिर ॥ co N 
गुरुके साथ कभी हठ नहीं ठानना चाहिये । युधिष्टिर | 
यदि शुरु अप्रसन्न हो तो उन्हें इर dXQ मान देकर मनाकर 
प्रसन्न करनेकी चेश करनी चाहिये ॥ ८० || 
सम्यङ्मिथ्याप्रदृत्तेऽपि «feed शुराविद्द i 
गुरुनिन्दा दददत्यायुमनुष्याणां न संशयः ॥ ८१ ॥ 
गुरु प्रतिकूल बर्ताव करते हों तो भी उनके प्रति अच्छा 
ही बर्ताव करना उचित है; क्‍योंकि गुरुनिन्दा मनुष्योंकी 
आयुको दग्ध कर देती है, इसमें संशय नहीं है ॥ ८१ ॥ 
दूरादावसथान्मूञ्रं दूरात्‌ पादावसेचनम्‌ । 
ङच्छि्टोत्सजेनं चेव दूरे काय RARO ॥ ८२ | 
अपना हित चाहनेवाळा मनुष्य घरसे दूर जाकर पेशाब 
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करे, दूर ही पैर घोवे और qu ही जूठे फेंके ॥ ८२ ॥ 


> ‘€ . c A 
रक्तमाल्यं न धार्य स्याच्छुक्लं धायं तु पण्डितेः। 
वर्जयित्वा लु कमलं तथा med प्रभो ॥ ८३॥ 
प्रभो ! विद्वान्‌ पुरुषको लाल gaa नहीं? इवेत 
पुर्षपोक्री माला धारण करनी चाहिये; परंतु कमल और 
कुवलयक्ो छोड़कर ही यदद नियम लागू होता दै। अर्थात्‌ 
कमल और कुवलय लाल हों तो भी उन्हें धारण करनेमें कोई 
हर्ज नहीं है ॥ ८३ ॥ 
रक्तं शिरसि धार्य तु तथा वानेयमित्यपि । 
काञ्चनीयापि माला या न सा दुष्यति कर्दिचित्‌ ॥८४॥ 
लाल रंगके फूल तथा वन्य पुष्पको मस्तकपर घारण 


करना चाहिये | सोनेकी माला पहननेसे कभी अशुद्ध नहीं 
होती ॥ ८४ Il 


स्नातस्य quim नित्यमाद्र दाद्‌ विशाम्पते । 
विपयेयं न कुर्वीत वाससो बुद्धिमान्‌ नरः ॥ ८५॥ 


प्रजानाथ ! स्नानके पश्चात्‌ मनुष्यको अपने ललाटपर 
गीला चन्दन लगाना चाहिये | बुद्धिमान्‌ पुरुषको कपड़ोंमें 
कभी उलट-फेर नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ उत्तरीय sunt 
अघोवस्त्रके स्थानमें और अधोवस्त्रको उत्तरीयके स्थानमें न 
पहने ॥ ८५ ॥ 


तथा नालत्यक्षतं धाय न चापदशमेव च | 
अन्यदेव भवेदू दासः शयनीये नरोत्तम ॥ ८६॥ 
अन्यद्‌ रथ्याज्ु देवारामचोयामन्यदेव RI 

नरश्रेष्ठ ! दूसरेके पहने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिये । 
जिसकी कोर फट गयी हो, उसको भी नहीं धारण करना 
चाहिये । सोनेके लिये दूसरा बस्न होना चाहिये | gei 
घूमनेके लिये दूसरा और देवताओंकी पूजाके लिये दूसरा ही 
वस्त्र रखना चाहिये ॥ ८६४ ॥ 
प्रियङ्कुचन्द्नाभ्यां च बिए्वेन तगरेण च ॥ ८७॥ 
णुथगेवानुलिस्पेत केसरेण च बुद्धिमान । 

बुद्धिसान्‌ पुरुष राई, चन्दन, बिल्व, तगर तथा केसरके 
द्वारा एथकू-एथक अपने शरीरमें उबटन लगावे ॥ ८७३ ॥ 
उपवासं च कुर्वीत स्नातः झुचिरलकृतः d ८८ ॥ 
पर्बेकालेघु सर्वेषु ब्रह्मचारी खदा भवेत्‌ | 


भनुष्य सभी पत्रके समय ज्ञान करके पवित्र हो वस्त्र 
T स° Wo ६-१५ 


एवं आभूषर्णोसे विभूषित होकर उपवास करे तथा पर्व- 
कालमें सदा ही त्रझचयंका पालन करे ॥ ८८ ॥ 
समानमेकपात्रे तु भुञ्जेन्नान्नं जनेश्वर ॥ ८९ ॥ 
नालीढया परिहतं भक्षयीत कदाचन d 

तथा नोदूधतसाराणि प्रेक्ष्यते नाप्रदाय च ॥ ९० ॥ 


जनेश्वर | किसीके साथ एक TAA भोजन न R | 
_ जिसे रजस्वला uiia अपने स्पर्शसे दूषित कर दिया gb ऐसे 
अन्नका भोजन न करे एवं जिसमेंसे सार निकाल लिया गया हो 
ऐसे पदार्थको कदापि भक्षण न करे तथा जो तरसती 
हुई दृष्टिसे अन्नकी ओर देख रहा दो, उसे दिये विना भोजन 
न करे ॥ ८९-९० ॥ 


न संनिकृष्टे मेधावी नाशुचेने च सत्सु च | 
प्रतिषिद्धान्‌ नधर्मेचु भष्त्यान्‌ सुञ्जीत पृष्ठतः ॥ ९१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह किसी अपवित्र 
मनुष्यके निकट अथवा सत्पुरुर्षेके सामने बेठकर भोजन न 
करे । धर्मशात्त्रोंमे जिनका निषेघ किया गया हो, ऐसे भोजन- 
को पीठ पीछे छिपाकर भी न खाय। ९१ ॥ 
पिप्पलं च वटं चेच शणशाकं तथेव च । 
उदुस्वरं न खादेच्च भवार्थी पुरुषोत्तमः ॥ ९२॥ 
अपना कल्याण चाइनेवाले श्रेष्ठ पुरुषको पीपल) बड़ 
और गूलरके फलका तथा सनके सागका सेवन नहीं करना 
चाहिये ॥ ९२ II 
न पाणौ लवणं विद्वान्‌ प्राइनीयान्न च रात्रिषु । 
द्धिसक्तन्‌ न refte दथा मांस च वजेयेत्‌ ॥९३ ॥ 


विद्वान्‌ पुरुष हाथर्मे नमक लेकर न चाटे । रातमें दही 


और सत्त न खाय | मांस अखाद्य वस्तु दै, उसका सर्वथा 


त्याग कर दे ॥ ९३ ॥ 

सायंप्रातश्च सुञ्जीत नान्तराले समाहितः । 

चालेन तु न सुञ्जीत Wen तथेव च ॥ ९४॥ 
प्रतिदिन सवेरे और शामको ही एकाग्र चित्त होकर 

भोजन करे । बीचमें कुछ भी खाना उचित नहीं है | जित 


भोजनम बाल पड़ गया हो, उसे न खाय तथा शत्रुके भ्राद्धमें 
कभी अन्न न ग्रइण करे ॥ ९४ ॥ 


वाग्यतो नैकवस्श्च नासंविष्टः कदाचन । 
भूमौ सदेव नाइनीयात्नानासीनो न शाब्दचत्‌॥ ९५ ॥ 
भोजनके समय मौन रद्दना चाहिये । एक ही वस्त्र धारण 
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करके अथवा सोये-सोये कदापि भोजन न करे । भोजनके 
पदार्थको भूमिप रखकर कदापि न खाय | खड़ा होकर 
या ब्रातचीत करते हुए कभी भोजन नहीं करना 
चाहिये ॥ ९५॥ | 
तोयपूर्वं प्रदायान्नमतिथिभ्यो विशाम्पते । 
पश्चाद्‌ भुञ्जीत मेधावी न चाप्यन्यमना नरः ॥ ९६॥ 
प्रजानाथ ! बुद्विमान्‌ पुरुष पहले अतिथिको अन्न और 
जल देकर पीछे स्वयं एकाग्रचित्त हो भोजन करे ॥ ९६ ॥ 
समानमेकपड्क्त्यां तु भोज्यमन्नं नरेश्वर । 
विषं gres भुङ्के योऽप्रदाय Sur ॥ ९७॥ 
नरेश्वर | एक पंक्तिमें बेठनेपर सबको एक समान 
भोजन करना चाहिये | जो अपने gel देकर 
अकेला ही भोजन करता है, वह हालाइळ विष ही खाता 
है ॥ ९७ ॥ | 
पानीयं पायसं enu दधिसापिर्मधून्यपि । 
निरस्य शोषमन्येषां न प्रदेयं तु कस्यचित्‌ ॥ ९८ ॥ 
पानी, खीर; सत्त, «db घी और मधु-इन सबको 
छोड़कर अन्य भक्ष्य पदार्थोका अवशिष्ट भाग दूसरे किसीको 
नहीं देना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
भुञ्जानो मलुजव्याप्र नेच शाङ्कां समाचरेत्‌ । 
द्धि चाप्यनुपानं घे न कतेव्यं अवार्थिना ॥ ९९ ॥ 
qudfüg | भोजन करते समय भोजनके विषयर्मे शंका 
नहीं करनी चाहिये तथा अपना भला चाहनेवाले पुरुषको 
भोजनके अन्तर्मे दही नहीं पीना चाहिये || ९९ ॥ 


आचम्य चेकद्दस्तेन परिष्ठाव्यं तथोदकम्‌ । 

अङ्कुष्ठं चरणस्याथ दक्षिणस्यावसेचयेत्‌ TOT 
भोजन करनेके पश्चात्‌ कुछा करके मुँह घो ले ओर एक 

हाथसे दाहिने पेरके अँगूठेपर पानी डाळे | १०० || 


पाणि सूध्नि समाधाय स्पृष्टा चार्गिन समाहितः। 
झातिश्रेष्ठयमवाप्नोति प्रयोगकुशलो नरः ॥१०१॥ 
फिर प्रयोगकुशल मनुष्य एकाग्रचित्त हो अपने हाथ- 
को सिरपर GA | उसके बाद अग्निका मनले स्पर्श करे | 
ऐसा करनेसे वह कुड्म्बीजनोमिं भेष्ठता प्राप्त कर छेता 
है॥ to? Il 
अद्धिः प्राणान्‌ समालभ्य नाभि पाणितले तथा । 
eyida प्रतिष्ठेत न याप्याद्रेण पाणिना ॥१०२॥ 


इसके बांद जलसे आँख, नाक आदि इन्द्रिया और 

नामिका स्पर्शा करके दोनों हा्थोकी इथेलियोंको घो डाळे | 

घोनेके पश्चात्‌ गीळे हाथ लेकर ही न बैठ जाय ( उन्हे कपड़ों- 

से पॉछकर सुखा दे) ॥ १०२ Il 

अड्ठुष्ठस्यान्वराळे च ब्राह्मं तीर्थसुदाद्वतम्‌ ! 

कनिष्ठिकायाः पश्चात्‌ तु देवतीर्थमिद्दोच्यते ॥१०३॥ 
अँगूठेका अन्तराल ( मूलस्थान ) त्राझतीर्थ कहलाता 

है, कनिष्ठा आदि अँयुलियोका पश्चाद्धाण ( अग्रभाग ) 

देवतीर्थ कहा जाता है ॥ १०३ ॥ 

अङ्गुष्ठस्य च यन्मध्यं प्रदेशिन्याश्च भारत । 

तेन पित्र्याणि कुर्घीत स्पृष्टाणो न्यायतः सदा ॥१०४॥ 
भारत ! अछुछ और तर्जनीके मध्यमांगको पितृतीर्थ 

कहते KI उसके द्वारा शास्रविधिसे जल लेकर सदा पितृकार्य 

करना चाहिय || १०४ ॥ 

परापवादं न ब्रूयाज्नाप्रियं य कदाचन | 

न मन्युः कश्चिदुत्पाद्यः पुदषेण भवार्थिना ॥१०५॥ 
अपनी भलाई चाइनेवाले पुरुषको दूसरोंकी निन्दा 

तथा अप्रिय बचन des नह निकालने चाहिये और किसी- 

को क्रोध मी नहीं दिलाना चाहिये ॥ १०५ I 

पतितेस्तु कथां नेच्छेद्‌ दशेनं च विवर्जयेत्‌ । 

संसग च न गच्छेत तथाऽऽयुर्विन्दते महत्‌ ॥१०६॥ 
पतित मनुष्योंके साथ वार्तालापकी इच्छा न करे | 

उनका दर्शन भी त्याग दे और उनके सम्पकमें कमी 

न जाय | ऐसा करनेसे मनुष्य बड़ी आयु पावा 

È Il १०६ ॥ 

न दिवा मैथुनं गच्छेन्न कन्यां न च बन्धकीस्‌ । 

न चास्नातां सत्रियं गच्छेत्‌ तथायुर्विन्दते ste 
दिनमें कमी मेथुन न करे । कुमारी कन्या और कुळटाके 

साथ कमी समागम न करे । अपनी पल्ली भी जबतक 

ऋतुस्नाता न हो dade उसके साथ समागम न करे | 

इससे मनुष्यको बड़ी आयु प्राप्त होती है ॥ १०७ [| 

स्वे xq तीथे समाचस्य कायं SAARNA । 

भिः पीत्वाऽऽपो द्विः प्रसज्य कृतशौचो TITT १०८॥ 
कार्य उपस्थित होनेपर अपने-अपने dh आचमन 

करके तीन बार जल पीये और दो बार miis die ले- 

ऐसा करनेसे मजुष्य JA हो जाता है ॥ १०८ || 
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एन्द्रियाणि सकत्टपुद्य शिरभ्युक्य ख मानवः | 

कुर्वीत Rod Qd च वेदडच्टेन कर्मणा ॥ १०९॥ 
पहले नेत्र आदि इन्द्रियोका एक वार स्पर्श करके 

तीन बार अपने ऊपर जल छिड़के: इसके बाद वेदोक्त विधिके 

अनुसार देवयश और पितृयश करे ॥ १०९॥ 

ब्राह्मणार्थे च यच्छौचं तश्च मे शण कौरव। 

qii च दितं येव भोजना्यन्तयोस्तया ॥११०॥ 
कुरुनन्दन | अब ब्राक्षणके लिये भोजनके आदि और 

अन्तमें जो पवित्र एवं हितकारक शुद्धिका विधान है; उसे वता 

रट्टा हूँ सुनो ॥ ११० ॥ 

edeg mAn तीर्थेन AAEN । 

निष्टीव्य तु तथा क्षुत्वा quami दि घुचिभेवेत॥१११॥ 
ब्राह्मणको प्रत्येक शुद्धिके कार्यमें ब्राह्मतीर्थली, आचमन 

करना चाहिये | थूकने और छींकनेके बाद जलका स्पर्श 

( आचमन ) करनेसे वह शुद्ध होता दे ॥ १११ ॥ 

qur शातिस्तथा मित्र दरिद्रो यो भवेदपि । 

( छुलीणः पण्डित इति रक्ष्या निःस्वाः eren । ) 

शुशे शालयितव्यास्ते धन्यसायुष्वसेच च ॥११२॥ 


बूढ़े झुड॒स्त्री। दरिद्र मित्र और कुलीन पण्डित यदि 


” निधन हो तो उनकी यथाशक्ति रक्षा करनी चाहिये । उन्हे 


दूषः पारावता धन्याः शुकाश्ध सहसारिकाः । 
RA a पापाय तथा वे तैलपायिकाः ॥ ११३ 
( देवता प्रतिमा ५ ऽदश्शाश्चन्दनाः पुष्पचर्लिकाः । 
शुद्ध जळं g च रजतं गूहमङ्गलम्‌ ॥ ) ` 
परेवा: तोता और मैना आदि पश्चिर्योका घरमें रहना 
अभ्युदयकारी एवं मङ्गलमव है । ये तेलपायिक पक्षियोंकी 
भाँति अमङ्गल करनेवाले नहीं होते | देबताकी प्रतिमा, दर्पण; 
चन्दन) फूछकी लता; शुद्ध जल, सोना और चाँदी-इन सब 
बस्तुआँका TË रहना मङ्गलकारक है ॥ ११३ ॥ 
डद्दीपकाश्च गृध्राश कपोता स्रसरास्तथा। 
निविशेयुयदा तत्र शान्तिमेव तदाऽऽचरेत्‌ । 
अमङ्गद्यानि चेतानि तथाक्रोशो मद्दात्मनाम ॥११७॥ 


उद्दीपक, गी, कपोत ( जंगली कबूतर ) और भ्रमर 








नामक पक्षी यदि कमी घरमें आ जायें तो सदा उसकी शान्ति 
ही करा“ चाहिये; क्‍योंकि ये अमज्गलकारी होते हैं । 
महात्माओंकी निन्दा भी मनुष्यका अकल्याण करनेवाली 
है॥ ११४॥ 


सात्मनो ऽतियुह्यानि न वक्तव्यानि कर्दिचित्‌ । 
SICQUE न गच्छेत राज्ञः पत्नी सखीस्तथा ॥११५॥ 
महातमा पुरुषोंके गुत कर्म कहीं 'किसीपर प्रकट नहीं 
करने चाहिये | परायी ख्रियाँ सदा अगम्य होती हैं, उनके 
साथ कभी समागम न करे | राजाकी पत्नी और सखियोके 
पाउ भी कभी न जाय ॥ ११५॥ | 
वेद्यानां बालवृद्धानां खृत्यानां च युधिष्ठिर | 
बन्धूनां त्राह्मणानां च तथा शारणिकस्य च ॥११६॥ 
सस्वन्धिनां च राजेन्द्र तथाऽऽयुर्विन्दते महत्‌ i 
राजेन्द्र युधिष्ठिर ! वैद्यों, वालको बृद्धो भवत्यो, «sib 
ब्राक्षणों, शरणार्थियों तथा सम्बन्धियोंकी स्त्रियोके पास कभी 
न जाय । ऐसा करनेसे दीर्घायु प्रात होती है ॥ ११६३ ॥ ` 
्राह्मणस्थपतिभ्यां च निर्मितं यन्निवेशनम्‌ ॥११७॥ 
तदावसेत्‌ सदा mA भवार्थी मनुजेश्वर । 
मनुजेश्वर ! अपनी उन्नति चाइनेवाले विद्वान्‌ पुरुषको 
उचित है कि ब्राझणके द्वारा वास्दुपूजनपूर्वक आरम्भ कराये 
और अच्छे कारीगरके द्वारा बनाये हुए RÄ सदा निवास 
करे ॥ ११७३ II 
संध्यायां न स्वपेद्‌ राजन्‌ विद्यां न च समाचरेद्‌॥ ११८॥ 
न सुजीत च मेधाची तथायुचिन्दते मदत्‌ । 
राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ पुरुष -सायंकाळमें गोधूलिकी वेळामें 
न तो सोये, न विद्या पढ़े और न भोजन ही करे । ऐसा 
करनेसे वह बड़ी आयुको प्रास होता है ॥ ११८६ ॥ 
नक न कुयोत्‌ पिञ्याणि सुक्त्वा चैव प्रसाधनम॥ ११९॥ 
पानीयस्य क्रिया नक्तं न कायो भूतिमिच्छता । 
अपना कल्याण चाहनेवाले पुदघको रातमें श्राद्धकर्म नहीं 
करना चाहिये । भोजन करके केशॉका संस्कार (क्षोरकर्म) भी 
नहीं करना चाहिये तथा रातमें जलसे स्नान करना मी उचित 
नहीं है ॥ ११९ ॥ 


व्जेनीयाइचैच नित्यं सक्तवो निशि भारत ॥१२०॥ 
शेषाणि चैव पानानि पानीयं चापि भोजने । 


भरतनन्दन ! रातमें सत्त खाना सर्वथा वर्जित t | अन्न- 
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मोजनके पश्चात्‌ जो पीनेयोग्य पदार्थ और जल शेष रह जाते 
हैं, उनका भी त्याग कर देना चाहिये॥१२०३॥ 
सौदित्यं न च कतंव्यं रात्रौ न च समाचरेत्‌ ॥१२१॥ 
द्विजच्छेदं न कुर्वीत भुक्त्वा न च समाचरेत्‌ | 

रातमें न cx मोजन करे और न दूसरेको ही 
डटकर भोजन करावे । भोजन करके दौड़े नहीं । ब्राक्षणोंका 
बघ कभी न करे ॥ १२१३ ॥ 
महाळुले Sui च प्रशस्तां लक्षणैस्तथा ॥ १२२॥ 
घयःस्थां च महाप्राक्षः कन्यामावोहुमहंति | 

जो श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुई हो, उत्तम लक्षर्णासे प्रशंसित 
हो तथा विवाइके योग्य अवस्थाको प्राप्त हो गयी हो, 
Qd] सुलक्षणा कन्याके साथ भेष्ठ बुद्धिमान्‌ पुरुष विवाह 
करे ॥ १२२३ II 

. अपत्यमुत्पाद्य ततः प्रतिष्ठाप्य कुलं तथा ॥१२३॥ 

qs: Ra शानेषु कुलधर्मेषु भारत । 

भारत | उसके गर्भसे संतान उत्पन्न करके वंशपरम्पराको 
प्रतिष्ठित करे और ज्ञान तथा कुळधर्मकी शिक्षा पानेके लिये 
पुत्रको गुरुके आश्रममें भेज दे ॥ १२३३ II 


कन्या चोत्पाद्य दातव्या कुलपुत्राय धीमते ॥ १२४॥ 
पुत्रा निवेइयाश्च कुलाद्‌ सुत्या लभ्याश्च भारत । 
भरतनन्दन ! यदि कन्या उत्पन्न करे तो बुद्धिमान्‌ एवं 
कुलीन वरके साथ उसका ब्याह कर दे | पुत्रका विवाह भी 
उत्तम कुलकी कन्याके साथ करे और भ्रत्य मी उत्तम ze 
मनु्ष्योको ही बनावे ॥ १२४३ Il 
शिरःस्नातोऽथ कुर्वीत दैवं पित्यमथापि च ॥१२५॥ 
नक्षत्रे न च कुर्चीत यस्मिन्‌ जातो भवेन्नरः । 
न प्रोएपद्योः कार्य तथाग्नेये च भारत ॥१२६॥ 
मारत | मस्तकपरसे स्नान करके देवकार्य तथा पितुकार्य 
करे । जिश नक्षत्रमें अपना जन्म हुआ हो उसमें एवं पूर्वा 
ओर उत्तरा दोनों माद्रपदाओऑरमे तथा कृत्तिका नक्षत्रमें भी 
श्राद्वका निषेव है ॥ १२५-१२६ Il 
दारुणेषु च aag प्रत्यरि च विवजेयेत्‌। 
ज्योतिषे यानि चोक्तानि तानि सवोणि वजंयेत्‌॥ १२७॥ 
(anèm आर्द्रा,ज्येष्ठा और मूल आदि) सम्पूर्ण दारण 
नक्षत्रों और प्रत्यरिताराका भी परित्याग कर देना चाहिये | 


१. मपने नन्मनश्चुत्रसे वर्तमान नक्षत्रतक 





श्रीमद्दाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 
सारांश यह है कि ज्योतिष-शास्त्रके भीतर जिन-जिन नक्षत्रों 
भाद्धका निषेध किया गया है, उन सबमें देवकार्य और 
पितृकार्यं नहीं करना चाहिये ॥ १२७ II 
प्राङ्‌सुखः इमश्रुकमोणि कारयेत्‌ सुसमाहितः। 
EJA वा राजेन्द्र तथायुर्विन्दते महत्‌ ॥१२८॥ 

राजेन्द्र | मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पूर्व या उत्तरकी 
ओर मुँह करके हजामत बनवाये, ऐश करनेसे बड़ी आयु 
ma होती है ॥ १२८ Il | 
(सतां गुरूणां वृद्धानां कुलस्त्रीणां विशेषतः 1) 
परिवादं न च ब्रूयात्‌ परेषामात्मनस्तथा। 
परिवादो aama प्रोच्यते भरतषभ ॥१२९॥ 








भरतश्रेष्ठ | सत्पुरुषो, geadh वृद्धा ओर विशेषतः ` 


कुलाङ्गनाओंकी) दूसरे See) और अपनी भी निन्दा 
न R; क्योंकि निन्दा करना अधर्मका हेतु बताया 
गया है ॥ १२९ II 

वर्जयेद्‌ व्यङ्किनीं नारीं तथा कन्यां नरोत्तम । 
समार्षी व्यङ्कितां चेच मातः स्वकुलजां तथा ॥ १३०॥ 


नरश्रेष्ठ ! जो कन्या किसी अङ्गसे हीन हो अथवा जो. 


अधिक अङ्गव!ली हो, जिसके गोत्र और प्रवर अपने ही समान 
हो तथा जो माताके कुलमें ( नानाके वंशमें ) उत्पन्न हुई 
होश उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिये | १३० I 
बुद्धां प्रबजितां चैव तथेव च पतिव्रताम्‌ | 
तथा Regat च वर्णोत्कृष्टां च ssi tati 
जो बूढ़ी, संन्यासिनी पतित्रता; नीच वर्णकी तथा 
ऊँचे वर्णकी स्त्री होश उसके सम्पर्कसे दूर रहना 
चाहिये ॥ १३१ II 
अयोनिः च वियोनि च न गच्छेत चिचक्षणः | 
पिङ्गलां कुछिनीं नारीं न त्वमुद्दोडुमह॑स्ि ॥१३२॥ 
जिसकी योनि अर्थात्‌ कुलका पता न हो तथा जो नीच 
कुछमें पेदा हुई हो, उसके साथ विद्वान्‌ पुरुष समागम न 
करे | युधिष्ठिर | जिसके शरीरका रंग पीला हो तथा जो कुठ 
रोगवाली gb उसके साथ तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिये ॥ 
अपस्मारिकुले जातां निष्दीनां चापि qs । 
श्वित्रिणां च कुले जातां क्षविणां मनुजेश्वर ॥ १३३॥ 
पर जितनी संख्या छो उसमें नौका भाग दे | यदि पाँच शेष 


गिने, गिनने- रहे तो उस दिनके नक्षत्रको प्रत्यरि तारा समझे । 
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नरेश्वर | जो मृगीरोगसे दूषित med उत्पन्न हुई gb 
नीच दो) सफेद कोढवाले ओर राजयदमाके रोगी मनुष्यके 
कुलमें पैदा हुई दोश उसको भी त्याग देना चाहिये ॥१३३॥ 
ळक्षणेरन्विता या च प्रशास्ता या च लक्षणेः। 
मनोश्षां द्शंनीयां च तां भवान्‌ Agag ॥१३४॥ 

जो उत्तम ema सम्पन्न, श्रेष्ठ आचरणों द्वारा प्रशंसितः 
मनोद्दारिणी तथा दर्शनीय दोश उसीके साथ तुम्हे विवाह 
करना चाहिये ॥ १३४ ॥ 
महाकुले निवेएव्यं सडदो वा युधिष्ठिर । 
अवरा पतिता चेच न ग्राह्या भूतिमिच्छता॥ १३५॥ 


युधिष्ठिर | अपना कल्याण चाइनेवाले पुरुषको अपनी 
अपेक्षा महान्‌ या समान कुछमें विवाह करना चाहिये । नीच 
जातिवाली तथा पतिता कन्याका पाणिग्रहण कदापि नहीं 
करना चाहिये ॥ १३५ ॥ 


agaa यलेन क्रिया: खुविहिताश्च याः | 

वेदे च ब्राह्मणैः प्रोक्तास्ताश्च सत्रीः समाचरेत्‌ ॥ १३६॥ 
( अरणी-मन्थनद्वारा ) अग्निका उत्पादन एव 

स्थापन करके ब्राक्षणोंद्वारा बतायी हुई सम्पूर्ण वेदविहित 

क्रियाओंका यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये! १६६ ॥ 


न चेष्यी स्त्रीषु कतेव्या रक्ष्या दाराश्च सर्वशः । 
अनायुष्या भवेदीष्यो तस्मादीर्ष्यां विवजयेत्‌ ॥ १३७॥ 


सभी उपार्योंसे अपनी fü) रक्षा करनी चाहिये । 
स्त्रियोंसे ईष्या रखना उचित नहीं है । ईर्ष्या करनेसे आयु 
क्षीण होती है । इसलिये उसे त्याग देना ही उचित 
है॥ १३७॥ 


अनायुष्यं दिवा स्वप्न तथाभ्युद्तिशायिता । 
प्रगे निशामाशु तथा नेवोच्छिष्टाः स्वपन्ति वे॥१३८॥ 


दिनमें एव सूर्यादयके पश्चात्‌ शयन आयुको क्षीण 
करनेवाला है | प्रातःकाल एवं रात्रिके आरम्भमें नहीं सोना 


चाहिये । अच्छे लोग रातमें अपवित्र होकर नहीं सोते 


हैं॥ १३८ I 
पारदार्यमनायुष्यी नापितोच्छिष्टता तथा। 
यल्लतो वें न कतव्यमभ्यासश्चैव भारत ॥१३९॥ 


RİA व्यभिचार करना और इजामत बनवाकर बिना 
नहाये रह जाना भी आयुका नाश करनेवाला है । भारत ! 





अपवित्रावस्थामें वेदोंका अध्ययन यत्नपूर्वक त्याग देना 
चाहिये। १३९ | 

संध्यायां च न भुञ्जीत न स्नायेन्न तथा पठेत्‌। 
प्रयतश्च भवेत्‌ तस्यां न च किचित्‌ समाचरेत्‌ ॥ १४०॥ 


संध्याकालमें स्नान, भोजन और स्वाध्याय कुछ भी न 


करे । उस deni शुद्ध चित्त होकर ध्यान एवं उपासना 
करनी चाहिये । दूसरा कोई कार्य नहीं करना 


चाहिये ॥ १४० |l 


mama पूजयेच्चापि तथा स्नात्वा नराधिप | 
देवांश्च प्रणमेत्‌. स्नातो शुरूश्वाप्यभिवाद्येत्‌॥ १४१॥ 


नरेइत्रर ! ब्राह्मणोकी पूजा, देवताको नमस्कार 


और गुसजर्नोको प्रणाम स्नानके बाद ही करने 


चाहिये ॥ १४१ ॥ 


अनिमन्त्रितो न गच्छेत यज्ञं गच्छेत quim: । 
अनचिते ह्यनायुष्यं गमनं तत्र भारत ॥१४२॥ 
बिना बुलाये कहीं भी न जाय; परंतु यज्ञ देखनेके लिये 
मनुष्य बिना बुलाये भी जा सकता है । भारत ! जहाँ अपना 
आदर न होता हो, वहाँ जानेसे आयुका नाश होता 
हे ॥ १४२॥ 
न चेकेन परिवज्यं न गन्तव्यं तथा निहि । 
अनागतायां संध्यायां पश्चिमायां गृहे We te 
अकेले परदेश जाना और रातमें यात्रा करना मना है | 
यदि किसी कामके लिये बाहर जाय तो संध्या होनेके पहले हौ 
घर लोट आना चाहिये ॥ १४३ ॥ 


मातुः पितुशुरूणां च कार्यमेवानुशासनम्‌ । 

हितं maka चापि न विचार्यं नरघेभ ॥१४४॥ 
नरश्रेष्ठ | माता-पिता और गुरूजनोकी आज्ञाका अबिलम्ब 

पालन करना चाहिये | इनकी आज्ञा हितकर है या अहितकर, 

इसका विचार नहीं करना चाहिये ॥ १४४ ॥ 

धनुवेदे च वेदे च यत्नः कार्यां नराधिप । 

हस्तिएृष्ठेऽश्वपृष्ठे च were चेच ह ॥१७५॥ 

यत्नवान्‌ भव राजेन्द्र यत्नवान्‌ सुसमेधते । 


agaa शत्रणां भरृत्याना खजनस्य च ॥१४६॥ 
नरेशवर ! क्षत्रियको werde और वेदाध्यनके लिये यद्ध 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


५८२२ 





करना चाहिये | राजेन्द्र | तुम हाथी-घोड़ेकी सवारी और 
रथ हॉकनेकी कलामें निपुणता प्रास करनेके लिये प्रयत्नशील 
बनो; क्योकि q« करनेवाला पुरुष सुखपूर्वक उन्नतिशील 
होता है| बह शत्रुओं) स्वजनों और cub लिये दुर्धर्ष 
हो जाता हे ॥ १४५-१४६ ॥ 
प्रजापालनयुक्तश्च न क्षति लभते कचित्‌। 
युक्तिशासत्रं च ते शेयं mamei च भारत ॥ १४७४ 
जो राजा सदा प्रजाके पाळनमें तसर रहता हे, उसे 
कभी हानि नहीं उठानी पड़ती | भरतनन्दन | तुम्हें 
तर्कशा् और aasa दोनोंका शान प्राप्त करना 
चाहिये ॥ १४७ ॥ 
mamei a कलाः परिक्षेया नराधिप । 
पुराणमितिहासाश्च तथाख्यानानि यानि च tec 
महात्मनां च चरितं ओतव्यं नित्यमेव ते । 
— qe | masma ( सङ्गीत ) और समस्त 
कला ओका ज्ञान प्राप्त करना भी तुम्हारे लिये आवश्यक है | 
तुम्हें प्रतिदिन पुराण, इतिहास, उपाख्यान तथा महात्माओंके 
चरित्रका श्रवण करना चाहिये ॥ १४८३ ॥ 
(मान्यानां माननं ङुयान्िन्द्यानां निन्दनं तथा। 
गोब्राह्मणार्थं युध्येत प्राणानपि परित्यजेत्‌ N) 
राजा माननीय पुरुषका सम्मान और निन्दनीय 
मनुर्ष्योकी निन्दा करे | वह गोओं तथा ब्राह्मणोके लिये युद्ध 
करे । उनकी रक्षाके लिये आवश्यकता हो तो प्रार्णोको भी 
निछावर कर दे ॥ 
पत्नी रजस्वला या च नाभिगच्छेन्न चाह्वयेत्‌ ॥ १४९॥ 
स्नातां चतुर्थ दिवसे रात्रौ गच्छेद्‌ चि्क्षणः। 
पञ्चमे दिवसे नारी घष्ठेऽहनि पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ १५०॥ 
अपनी पल्ली भी रजस्वला हो तो उसके पास न जाय 
और न उसे ही अपने पास बुलाये | जत्र चौथे दिन वह 
स्नान कर ले; तब रातमें बुद्धिमान्‌ पुरुष उसके पास जाय | 
qfq4 दिन गर्भाधान करनेते कन्याकी उत्पत्ति होती 
है और छठे दिन पुत्रकी अर्थात्‌ समरात्रिमें गर्भाधानसे 
पुत्रका और विषमरात्रिमें गर्भाधान होनेसे कन्याका जन्म 
होता È il १४९-१५० II 


श्रीमहाभारते . 


सदाचार ही बुरे लक्षणोंका नाश करता है॥ १५४ ॥ 


[ अनुशासनपचेणि 
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पतेन विधिना पत्नीसुपगच्छत पण्डितः । 


श्ातिसम्बन्धिमित्राणि पूजनीयानि सर्वशः ॥ १५१॥ 


इसी विधिसे विद्वान्‌ पुरुष पल्लीके साथ समागम करे | 
भाई-त्रन्धु, सम्बन्धी और मित्र-इन सवका सब प्रकारसे 


न कच्चा 


आदर करना चाहिये ॥ १५१ ॥ 

qued a यथाशक्ति यज्ञेर्विविधदक्षिणेः। 

अत ऊर्ध्वमरण्यं च feed नराधिप ॥१५२॥ 
अपनी शक्तिके अनुसार भाँति-मॉतिकी  दक्षिणावाळे „ 

यर्शोका अनुष्ठान करना चाहिये। नरेश्वर | तदनन्दर गाहस्थ्यकी 

अवधि समाप्त हो जानेपर दानप्रस्थके नियमका पालन करते 

हुए वनमें निवास करना चाहिये ॥ १५२ ॥ 

पब ते लक्षणोद्देश आयुष्याणां प्रकीतितः । 

AAAA: प्रत्याहारो युधिष्टिर ॥ १५३॥ . 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार मैंने तुमसे आयुकी uu करनेवाले 

नियमका संक्षेपसे वर्णन किया है। जो नियम बाकी रह गये 

हैं, उन्हें तुम तीनों वेदोंके ज्ञानमें a-a sre पूछकर 

जान लेना ॥ १५३ ॥ 

आसारो भूतिजनन आचारः कीतिवर्धनः । 

आचाराद्‌ वर्धेते ह्यायुराचारो इन्त्यलक्षणम्‌॥ १५४॥ 
सदाचार ही कस्याणका जनक और सदाचार ही कीतिको 
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बढ़ानेवाला है । सदाचारसे आयुकी वृद्धि - होती है और 


ix 
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आगमानां हि सर्वेषामाचारः श्रेष्ठ उच्यते । 
धमोदायुविवधेते ॥ १५७॥ 
सम्पूर्ण आगमोंमें सदाचार ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है | 
सदाचारसे धमकी उत्पत्ति होती है और धर्मले आयु 
बढ़ती है ॥ १५५ ॥ a 


आचारप्रभयो घमो 


th i i 


पतद्‌ यशस्यमायुष्यं url खस्त्ययनं महत्‌ । 
अनुकम्प्य UNT र्मणा ससुदाहृतम्‌ ॥ १५६॥ 
ूर्वकालमें सत्र वर्णोके लोगोंपर दया करके ब्रह्माजीने 


यह सदाचार धर्मका उपदेश दिया था। यह यश, आयु 
और स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला तथा कल्याणका परम 


आधार है ॥ १५६ ॥ 


$ 
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(य इमं शएणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीतेयेत्‌। 
स शुभान्‌ प्राप्नुते लोकान्‌ सदाचारवतान्नृप M) 
इति श्रीमहाभारते अनुश्ासनपर्वणि दानधर्मपर्चंणि 


पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः 
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नरेइवर | जो प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनता और कद्दता 
है; वह सदाचार-ब्रतके प्रभावसे शुभ लोकोमें जाता हैं ॥ 
आयुष्याख्याने चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत sepa के अन्तर्गत दानघमैपर्दैमें आयु ag Aa साधुनोंका वर्णनविषयक एक सौ 
चारय, अध्याय पूरा हुआ॥ ९०४॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके «ite मिलाकर कुछ १६५९ शोक हैं ) 





पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः 
बड़े और छोटे माईके पारस्परिक वताच तथा माता-पिता, आचार्य आदि 
शुरुजनोंके गोरवका वर्णन 


gafa उवाच 
यथा ज्येष्ठः कनिष्ठेषु वर्तेत भरतर्षभ । 
कनिष्ठाश्व यथा ज्येष्ठे वर्तेरंस्तद्‌ seu मे ॥ १ N 
युधिष्ठिरले पूछा--भरतश्रेष्ठ | वड़ा भाई अपने 
छोटे भाइयोंके साथ केसा बर्ताव करे ! ओर छोटे माइयोका 
बड़े भाईके साथ qup बर्ताव होना चाहिये १ यह मुझे 
. बताइये ॥ १ ॥ 
i भीष्म उवाच 
. ज्ये्ठवत तात see ज्येष्ठो ऽसि सततं भवान्‌ । 
शुरोगरीयसी दुक्तियों च शिष्यस्य भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--तात भरतनन्दन | तुम अपने 
भाइयामें सबसे बड़े हो; अतः सदा बड़ेके अनुरूप ही बर्ताव 
करो । गुरुको अपने शिष्यके प्रति जैसा गौरवयुक्त बर्ताव 


होता है? वेसा ही तुम्हें भी अपने भाइयोंके साथ करना 
JIRA ॥ २ ॥ 


न yaaga «m शिष्येण वतितुम । 
शुरोर्दि दीघेदरित्वं यद्‌ तच्छिष्यस्य भारत ॥ ३ il 
यदि शुरु अथवा बड़े भाईक्षा विचार झुद्ध न हो तो 
शिष्य या छोटे भाई उसकी आज्ञाके अधीन नहीं रह सकते | 
मारत ! बड़ेके «ui होनेपर छोटे भाई मी दीर्घदर्शी 
होते हैं ॥ ३ ॥ 
अन्धः स्यादन्धवेलायां जडः स्यादपि वा बुधः । 
परिहारेण तद्‌ नूयाद्‌ यस्तेषां स्याद्‌ व्यतिक्रमः॥ ४ ॥ 
बड़े माईको चाहिये कि वह अवसरके अनुसार अन्ध, 
ew और विद्वान बने अर्थात्‌ यदि छोटे भाइयोंसे कोई 
अपराघ हो जाय तो उसे देखते हुए भी न देखे । जानकर 
भौ अनजान बना रहे और उनसे ऐसी बात करे, 
जिससे उनकी अपराध करनेकी प्रइत्ति दूर हो जाय ॥ 


प्रत्यक्षं - भिन्नहृदया भेदयेयुः wd नराः। 

श्रियाभितप्ताः कौन्तेय भेद्कामास्तथारयः॥ ५ ॥ 
यदि बड़ा माई प्रत्यक्षरूपसे अपराधका दण्ड देता है 

तो उसके छोटे भाइयोंका हृदय छिन्न-भिन्न हो जाता है 

और वे उस दुर्व्यवद्दारका ANA प्रचार कर देते हैं; तब 

उनके ऐश्वर्यको देखकर .जलनेवाले कितने ही शत्रु उनमें 

मतभेद पैदा करनेकी इच्छा करने लगते हे ॥ ५ II 

ज्येष्ठः कुळ वर्धयति विनाशयति वा पुनः। 

हन्ति समपि ज्येष्ठः कुलं यत्रावजायते ॥ ६ ॥ 
जेठा भाई अपनी अच्छी नीतिसे कुलको उन्नतिशील 

बनाता है; किंतु यदि वह कुनीतिका आश्रय लेता है तो उसे 

विनाशके गर्तमें डाल देता.है ! जहां बड़े भाईका विचार 

खोटा हुआ, वहाँ वह जिसमें उत्पन्न हुआ दै, अपने उस 

समस्त कुलको ही चौपट कर देता है ॥६॥ 

अथ यो विनिङुर्चीत ज्येष्ठो भ्राता यवीयसः । 

अज्येष्ठः स्यादभागश्च नियम्यो राजभिश्च सः SS ॥ 
जो बड़ा भाई होकर छोटे भाइयोके साथ कुटिलतापूर्ण 

बर्ताव करता दै, वह न तो ज्येष्ठ कइळाने योग्य है और न 

ज्येष्ठांश पानेका ही अधिकारी है । उसे तो राजाओंके द्वारा 

दण्ड मिलना चाहिये ॥ ७ ॥ 

निङती हि नरो लोकान्‌ पापान गच्छत्यसंशयम्‌। 

विदुलस्येव तत्‌ पुष्पं मोघं जनयितुः स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
कपट करनेवाला मनुष्य निःसंदेइ पापमय लोको ( नरक) 

में जाता है । उसका जन्म पिताके लिये बेतके फूलकी भाँति 

निरर्थक ही माना गया है ॥ ८॥ 

wr: mo यत्र जायते पापपूरुषः । 

ana जनयत्येव कीतिमन्तदथाति य ॥ ९ N 
जिस कुलमें पापी पुरूष जन्म लेता है, उसके लिये वह 

सम्पूर्ण अनर्थोका कारण बन जाता है ।-पापात्मा मनुष्य 
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शीमहाभ्ारते 


[ मडुशासनपर्वथिं 
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कुलमें कलङ्क लगाता और उसके सुयशका नाश करता 
है॥ S I | 
सें चापि विकर्मस्था भागं नादन्ति सोद्राः । 
_ नाप्रदाय कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीत यौतकम्‌ ॥ to N 
यदि छोटे माई भी aree ळगे रहते दों तो वे 
पैतृक धनका माग पानेके अधिकारी नहीं हैं । छोटे uat 
को उनका उचित भाग दिये बिना बड़े भाईको पेठक- 
सम्पत्तिका भाग ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ te ॥ 
agana पितुदोयं जक्लाअमफळोऽध्वगः । 
स्वयमीद्वितळन्धं तु नाकामो दातुमर्हति ॥ ११॥ 
यदि बड़ा भाई पैतृक धनको हानि पहुँचाये बिना ही 
केवळ जॉर्षाके परिश्रमसे परदेशमें जाकर धन पैदा करे तो 
वह उसके निजी परिभ्रमकी कमाई है । अतः यदि उसकी 
इच्छा न हो तो वद उस घनमेंसे भाइयोंको नहीं दे सकता 
है॥ ११॥ 
श्रातृणामविभक्तानाञ्ुत्थानमपि चेत्‌ सह । 
न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्‌ कदाचन ॥ RR N 
यदि भाइयोंके हिस्सेका बटवारा न हुआ हो और सबने 
साथ-ही-साथ व्यापार आदिके द्वारा धनकी उन्नति की हो; 
उस अवश्यामें यदि पिताके जीते-जी सब sre होना चाहें तो 
पिताको उचित है कि वह कभी किसीको कम और किठीको 
अधिक धन न दे अर्थात्‌ वह सब JÄR बराबर-बराबर 
हिस्सा दे || १२ Il 


न ज्येष्ठो धावमन्येत दुष्कृतः edis वा । 


द्शाचायोचुपाध्याय उपाध्यायाद पिता दश ॥ १४॥ 
दृश चेव पितृन्‌ माता सर्वा वा एथिषीमपि। 
गोरवेणाभिभषति नास्ति मातृसमो गुरुः ॥ १५॥ 
गौरवे दस आचार्योसे बढ़कर उपाध्याय, दस उपाध्यायोसे 
बढ़कर पिता और दस पितासि बढ़कर माता है | माता अपने 
_गौरवसे समूची प्थ्वीको भी तिरस्कृत कर देती है | अतः माताके 
समान दूसरा कोई गुरु नहीं दै ॥ १४-१५ ॥ 
माता गरीयसी यच्च तेनेतां अन्यते जनः | 
ज्येष्ठो wer fügen खते पितरि भारत d १६॥ 
मरतनन्दन | माताका गौरव सबसे बढ़कर हे, इसलिये 
लोग उसका विशेष आदर करते हैं। भारत | fran 
मृत्यु हो जानेपर बड़े भाईको ही पिताके समान समझना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
स होषां बुत्तिदाता स्यात्‌ स चेतान्‌ प्रतिपालयेत्‌ । 
कनिष्ठास्तं नमस्येरन्‌ ud उन्दानुवतिनः ॥ १७ ॥ 
तमे चोपजीवेरन्‌ aus पितरं amı 
बड़े भाईको उचित है कि वह अपने छोटे भाइयाँको 
जीचिका प्रदान करे तथा उनका पालन-पोषण करे | छोटे 
भाइयोंका भी कतव्य है कि वे सब-के-सब बड़े भाईके 








सामने नतमस्तक हों और उसकी इच्छाके अनुसार चले | 


वड़े भाईको ही पिता मानकर उनके आभरयमें जीवन व्यतीत 


करें॥ १७३ ॥ 


शारीरमेतो gaa: पिता माता च भारत ॥ १८॥ 
आचार्यशास्ता या जातिः सा सत्या साजरासरा। 





भारत | पिता और माता केवल शरीरकी सृष्टि करते हैं, 
किंतु आचार्यके उपदेशसे जो ज्ञानरूप नवीन जीवन प्रास 
होता है, वह सत्य, अजर और अमर है ॥ १८३ ॥ 
ज्येष्ठा maam चापि भगिनी भरतर्षभ ॥ १९॥ 
भ्रातुभोयो च तद्वत्‌ स्या यस्या बाल्ये स्तनं पिबेत्‌ ।२०। 

भरतश्रेष्ठ | बड़ी बहिन भी माताके समान है । इसी 
तरह qq भाईकी पत्नी तथा बचपनमें जिसका दूध पिया गया 
होश वह घाय मी माताके समान है ॥ १९-२० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अजुद्यासनपर्व णि दानधर्मपर्वणि ज्येप्ठकनिष्ठतृत्तिनाम 
पञ्चाधिकदाततमोऽघ्यायः ॥ १०५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारद अनुशासनपवके अन्तर्गढ दानघर्मपर्बमें बड़े और छोटे भाईका पारस्परिक 
बर्ताननामक एक सौ पाँचर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९०५ d 
I Pe 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


यदि खरी यद्यवरजः श्रेयश्वेत्‌ तत्‌ तदाचरेत्‌ ॥ १३॥ 
धर्मे हि श्रेय इत्याहुरिति धर्मविदो जनाः ! 
बड़ा भाई अच्छा काम करनेवाला हो या बुरा, छोरेको 
उसका अपमान नहीं करना चाहिये | इसी तरह यदि e 
अथवा छोटे माई बुरे रास्तेपर चळ रहे ह तो श्रेष्ठ पुरुषको 
जित तरदस भी उनकी भलाई हो, वही उपाय करना चादिये। 
qada पुरुषोका कहना है कि धर्म ही कल्याणका सर्वश्रेष्ठ 
साघन दै ॥ १२३ ॥ 
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घडधिकशततमोऽच्यायः 


५८२५ 








षडधिकशततमोऽध्यायः 
मास, पक्ष एवं तिथिसम्बन्धी चिमिन्न त्रतोपत्रासके फलका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
खरवेषामेच चणोनां म्लेच्छानां च पितामह । 
उपवासे मतिरियं कारणं च न विझहे॥ १ N 
युधिछिरने पूछा पितामह | सभी वरणो और म्लेच्छ 
जातिके लोग भी उपवासमें मन eun e किंतु इसका क्या 
कारण है १ यह समझरमें नहीं आता || १ ॥ 


घ्रह्मक्षञ्रेण नियमाश्चतेव्या इति नः श्रुतम्‌ | 
उपवासे कथं तेषां रृत्यमस्ति पितामह ॥ २ ॥ 
पितामह ! सुननेमें आया दै कि ब्राह्मण भर क्षत्रिरयोको 
नियर्मोका पालन करना चाहिये; परंतु उपत्रात करनेसे किस 
प्रकार उनके quee: सिद्धि होती है, यह नहीं जान 
पड़ता & ॥ २॥ 
नियमांश्चोपवाखांश्च सर्वेपां ब्रूहि पार्थिव । 
आप्रोति कां गतिं तात उपवासपरायणः ॥ ३ ॥ 
पृथ्वीनाथ | आप कृपा करके हमें सम्पूर्ण नियमों और 
उपवार्सोकी विधि बताइये । तात ! उपवास करनेवाला मनुष्य 
किस गतिको प्रास होता है १॥ ३॥ 
उपवासः परं पुण्यसुपवासः परायणम्‌ । 
उपोष्येह «cm कि फलं प्रतिपद्यते ॥ ४ ॥ 
TAS | कहते हैं, उपवास बहुत बड़ा पुण्य है और 
उपवास सबसे बड़ा आश्रय दै; परंतु उपवास करके यहाँ 
मनुष्य कौन-सा फल पाता है १ ॥ ४ ॥ 
अधमोन्सुच्यते केन धर्ममाप्नोति चा कथम्‌ । 
स्वर्ग पुण्यं च लभते कथं ARTA d ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मनुष्य किस कर्मके द्वारा पापसे छुटकारा पाता 
है और क्या करनेसे किस प्रकार उसे घर्मकी प्रासि होती है! 
बह पुण्य और स्वर्ग केसे पाता है १॥ ५ ॥ 
उपोष्य चापि कि तेन प्रदेयं स्यान्नराधिप d 
धर्मेण च रुखानर्थोलभेदू येन ब्रत्रीहि तम्‌ ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर | उपवा करके मनुष्यको किस वस्तुका दान 
करना चाहिये १ जिस घर्मे सुख और घनकी प्राति दो सके? 
बही मुझे बताइये ॥ ६॥ 
वेशम्पायन उवाच 
एवं seno कौन्तेयं धर्में धमंतस्वचित्‌। 
धर्मपुत्रमिद्‌ वाक्यं भीष्मः झान्तनवोऽबवीत्‌॥ ७ ॥ 
घेशास्पायनजी कहते हे--जनमेजय | धर्मज्ञ धमं पुत्र 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर ws तत्त्वको 


MAATS शान्तनुनन्दन भीष्मने उनसे इस प्रकार कद्दा ॥ 
भीष्म उवाच 

X4 खलु मया राजऽश्रुतमासीत्‌ पुरातनम्‌ । 

उपवासविधौ श्रेष्ठा गुणा ये भरतर्षभ ॥ ८ d 
भीष्मजी ने कहा - राजन्‌! das! उपवास करनेमें 

जो श्रेष्ठ गुण हैं, उनके विषयर्मे मैंने प्राचीन कालमे इस तरह 

सुन रखा है ॥ ८ ॥ 

ऋषिमद्चिरस wd पृष्टवानस्मि भारत । 

यथा मां त्वं तथेवाहं पृष्टचांस्तं तपोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
भारत | जिस तरह आज तुमने मुझसे प्रश्‍न किया है 

इसी प्रकार मैंने भी पूर्वकालमे तपोधन अङ्गिरा मुनिसे प्रश्‍न 

क्रिया था ॥ ९॥ 


SH सया A भगवानग्निसम्भवः d 
उपवासविधिं पुण्यमाचष्ट भरतषभ ॥ १०॥ 
भरतभूषण | जब मेने यद प्रश्‍न पूछा) तब अग्निनन्दन 
भगवान्‌ अङ्किराने मुझे उपवासकी पवित्र विधि इस प्रकार बतायी॥ 
अङ्गिरा उवाच 
ब्रह्मक्षत्रे Bai तु विहितं कुरुनन्दन | 
द्विखिरामथेकाह निर्दिष्ट पुरुषर्षभ ॥ ११॥ 
अङ्गिरा बोले--कुरुनन्दन ! त्राण ओर क्षत्रियके 
लिये तीन रात उपवास करनेका विधान है । कहीं-कहीं दो 
त्रिरात्र और एक दिन अर्थात्‌ कुल सात दिन उपवास करनेका 
संकेत मिलता है ॥ ११॥ 
वेश्याः झाद्राश्च यन्मेहादुपवासं प्रचक्रिरे । 
त्रिरात्रं वा Rui वा तयोव्यु्टिने विद्यते ॥ १२ ॥ 
चेइयो और झद्रोंने जो मोइबश तीन रात अथवा दो रात- 
का उपवास किया दै, उसका उन्हें कोई फल नहीं मिला है ॥ 


चतुर्थभक्तक्षपणं वेद्ये शद्रे विधीयते । 
त्रिरात्रं न तु धर्मशेविंदितं AN: ॥ १३॥ 
वेश्य और azè लिये चौथे समयतकके भोजनका 
त्याग करनेका विधान है अर्थात्‌ उन्हें केवल दो दिन एवं 
दो रात्रितक उपवास करना चाहिये; क्योकि घर्मशास््रके 
ज्ञाता एवं घमंदर्शी विद्वानाने उनके लिये तीन राततक उपवास 
करनेका विघान नहीं किया है ॥ १२॥ 
पञ्चम्यां वापि षष्ठां च पौर्णमास्यां च भारत । 
उपोष्य एकभक्केन नियतात्मा जितेन्द्रियः ॥ td 
क्षमावान्‌, रूपसस्पन्नः श्व॒तवांश्चेव जायते । 
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नानपत्यो भवेत्‌ प्राशो द्रिद्रो वा कदाचन ॥ १५॥ 
मारत | यदि मनुष्य पञ्चमी, षष्ठी और पूर्णिमाके दिन 
अपने मन और इन्द्रियोको काबूमें रखकर पुक वक्त भोजन 
करके दूसरे वक्त उपवास करे तो वह क्षमावान्‌, रूपत्रान्‌ और 
विद्वान्‌ होता है | वह बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी संतानहीन या दरिद्र 
नहीं होता ॥ १४-१५ ॥ 
यजिष्णुः पञ्चमीं षष्ठीं कुले भोजयते द्विजान्‌ । 
अष्टमीमथ कौरव्य कृष्णपक्षे चतुर्दशीम्‌ ॥ १६॥ 
उपोष्य ध्याधिरह्वितो वीर्यवानभिजायते । 
कुरुनन्दन | जो पुरुष भगवान्‌की आराधनाका इच्छुक 
होकर पञ्चमी: पष्ठी, अष्टमी तथा कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको 
अपने घरपर ब्राह्मणोंको भोजन कराता है और स्वयं उपवास 
करता है, वह रोगरहित और बलवान होता है ॥ १६४ ॥ 


मार्गशीष तु गो मासमेकभक्तन संक्षिपेत्‌ ॥ १७॥ 
भोजयेष्य द्विजाञ्दाक्त्या स मुच्यद्‌ व्याधिक्षिटिश्िषेः i 
जो मागशीषं मासको एक समय भोजन करके विताता 
है और अपनी शाक्तके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराता है 
बह रोग ओर ari मुक्त हो जाता है ॥ १७३ ॥ 
सर्वकल्याणसम्पूर्ण. सर्वोषधिसमन्वितः ॥ १८ ॥ 
उपोष्य व्याधिरहितो वीयवानभिजायते। 
कृषिभागी बहुधनो बहुधान्यश्व जायते ॥ १९॥ 
वह सब प्रकारके कल्याणमय साधनोंसे सम्पन्न तथा 
सब तरहकी ओप्ररिर्यो ( अन्न-फल-आदि ) से भरा-पूरा होता 
है । मार्गशीष मासमे उपवास करनेसे मनुष्य दूसरे seu 
रोगरहित ओर बलवान्‌ होता है । उसके पास खेती-वारीकी 
सुविधा रहती है तथा वह बहुत घन-धान्यसे सम्पन्न होता ell 


पौषमासं तु कौन्तेय भक्तेनेकेन यः क्षिपेत्‌। 
खुभगो द्शेनीयश्च यशोभागी च जायते IRo N 
कुन्तीनन्दन ! जो पौष मासको एक वक्त भोजन करके 
बरिताता है; वह सोमाग्यशाळी) दर्शनीय और यशका भागी 
होता है ॥ २० Il 
साघं तु नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
श्रीमत्कुले क्षातिमध्ये स महत्वं प्रपद्यते d २१ ॥ 
जो माप्रमासको नियमपूर्वक एक समयके भोजनसे व्यतीत 
करता है, वह धनवान्‌ med जन्म लेकर अपने zs 
agan प्रास होता है ॥ २१ ॥ 
भगदैवतमासं तु एकभक्तेन यः fuu 
खरीच gnat याति वश्याश्वास्य भवन्ति ताः ॥ २२ N 
जो फाल्गुन मासको एक समय मोजन करके व्यतीत 


अीमहाभारते 


[ बलुशाखयपब्रणि 


करता है; वह ख्रियोंको प्रिय होता है और वे उसके अधीन 

रहती हैं ॥ RR II 

चेत्र तु नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 

खुवर्णमणिमुक्ताढ्ये कुले महति जायते ॥ २३॥ 
जो नियमपूर्वक रहकर चेत्रमासको एक समय भोजन 

करके बिताता है, वह gah मणि और मोतियोंसे सम्पन्न 

महान्‌ कुलमें जन्म लेता है ॥ २३ ॥ 

निस्तरेदेकभक्तेन qure यो जितेन्द्रियः । 

नरो वा यदि वा नारी क्षातीनां ABALAN ॥ २७ I 
जो खत्री अथवा पुरुष इन्द्रियसंयमपूर्वंक एक समय C 

भोजन करके वेशाख मासको पार करता है, वह सजातीय 

बन्धु बान्घर्वोर्मे श्रेष्ठताको प्रात रोता है | २४॥ 

ज्येष्ठामूलं तु यो मासमेकभक्तेन CAIT । 

ऐश्वयमतुल A पुमान्‌ स्त्री चा प्रपद्यते d २५॥ 
जो एक समय ही भोजन करके ज्येष्ठ मासको बिताता 

है; वह ल्ली हो या पुरुष, अनुपम श्रेष्ठ ऐशश्वययको प्राप्त होता है ॥ 


आपाढमेकभक्तन्न स्थित्वा मासमतन्द्रितः । 
बहुधान्यो वहुधनो IgA जायते d २६॥ 
जो आषाढ मासमे आलस्य छोड़कर एक समय मोजन 
करके रइता दै, वह बहुत-से धन-घान्य और पुत्रोंसे सम्पन्न 
होता है ॥ २६ ॥ 
शावणं नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
य॒त्र तत्राभिषेकेण युज्यते ज्ञातिवर्धनः ॥ २७॥ 
जो मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर एक समय 
भोजन करते gu श्रावण मासको बिताता है? वह विभिन्न 
ती्थोमें स्नान AÈ पुण्य-फलसे युक्त होता ओर अपने 
कुटम्बीजनोंकी बृद्धि करता है॥ २७ I 
AB तु यो मासमेकाहारो ATT: | 
aei स्फीतम्रचळमेश्वयं प्रतिपद्यते ॥ २८॥ 
जो मनुष्य भाद्रपद मासमें एक समय मोजन करके र्वा 
है, वह गोघनसे सम्पन्न, समुद्धिशील तया अविचल ऐइवयका 
भागी होता है ॥ RE II 
तथैवाश्वयुजं मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
AMANA वाहनाळ्यश्च बहुपुत्रश्च जायते ॥ २९॥ 
जो आहिवन मासको एक समय भोजन करके बिताता है; 
वह पवित्र, नाना प्रकारके वाहनेसि सम्पन्न तथा अनेछ 
पुत्रासे युक्त होता है ॥२९ II 
कार्तिकं तु नरो मासं यः कुयोदेकभोजनम्‌ । 
शूरश्च बहुभार्यश्च कीर्तिमांश्चैव जायते ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य कार्तिक मासर्मे एक समय मोजन करता है; 
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बह शूरवीर; अनेक मार्याओसे iga और कीर्तिमान होता है ॥ 
इति मासा नरच्यात्र क्षिपतां परिकीतिताः । 
तिथीनां नियमा ये तु श्टणु तानपि quer ॥ ३१ ॥ 

पुरुषमिह | इस प्रकार मेने मासपर्यन्त एकभुक्त ब्रत 
करनेवाले मनुष्योक्रे लिये विभिन्न मासोके फल बताये 8 | एथ्बी- 
नाथ ! अब तिथियोंक्रे जो नियम रैं, उन्हें भी सुन लो॥ ३२॥ 
यक्षे पक्षे गते यस्तु भक्तम्षाति भारत | 
गवाढ्यो बहुपुत्रश्च वहुभायेः स जायते ॥ ३२॥ 

भरतनन्दन|नो पंद्रह पंद्रह दिनपर भोजन करता है, वद 
गोधनसे सम्पन्न ओर वहुत-से पुत्र तथा fadt युक्त होता all 
मासि माखि च्रिराज्ाणि कृन्वा चर्षणि द्वादश ! 


| गणाधिपत्यं susüía निःखपलमनाविलस्‌ ॥ ३४ I 


जो बारह वर्षोतक प्रतिमास अनेक तरिरात्रत्रत करता दै 
ag भगवान्‌ sue निष्कण्टक एवं निर्मल आधिपत्य 
प्रास करता दे ॥ 33 i 
एते लु Raa: सवे cade शारदो दशा | 
LEN ~ 
2 चान्ये uang uz augqdar ॥ ३७ ॥ 
RAAZ | प्रद्धत्तिमार्कका अनुशरण करनेवाले पुरुष- 


को ये सभी नियम बारह वर्षातक पालन करने चाहिये ॥३४॥ 


azg प्रातस्तथा सायं झुञ्जानो नान्तरा पिवेत्‌ । 
अहिंसानिरतो नित्यं जुह्वानो जातवेदखम्‌ ॥ ३५ ॥ 
«ef ख वर्षनपते सिध्यते नात्र संशयः । 
अञ्चिए्ोमस्य यज्ञस्य फळं पाप्नोति मानवः ॥ ३६ ॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन सत्रेरे और शामको मोजन करता 
है, बीचमें azas नहीं पीता तथा मदा अह्विसापरायण होकर 
नित्य अग्निद्दोत्र करता है) उसे छः qui तिद्धि प्राप्त हो जाती 


है । इसमें dua नहीं है तथा quac! वह अग्निष्टोम ag- 


का फल पाता है ॥ ३५-३६ Il 
अधिवासे सोऽप्सरसां न्रत्यगीतविनादिते । 
रमते स्लीसहस्म/ब्य सुकृती विरजो नरः ॥ ३७॥ 


वह पुण्यात्मा एबं रजोंशुणरहित पुरुष Seul दिव्य 
रमणियोंसे भरे हुए अप्तरा ओके azzi जडा दत्य और गीतकी 


ध्वनि गूँजती रहती दैः रमण कर हे ॥ ३७॥ 


सप्तकाञ्चनवणाीभं चिम्रानमधिरोहति । 
qui वर्षसहस्म॑ च ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३८॥ 


तत्क्षयादिह चागम्य माहात्म्यं प्रतिपद्यते | 


इतना ददी नदद वह तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
बिमानपर आरूढ होता दै ओर पूरे एक gam aui ब्रह्म- 
लेकमें सम्मानपूर्वक रहता है । पुण्यञ्चीण QAN इस छोकमें 
आकर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है ॥ ३८३ | 


| LL ——M— 





यस्तु संवत्सरं FÄRRE भवेन्नरः 39 ॥ 
अतिराचस्य यक्षस्य ख़ फळं समुपाइनुते । 

जो मानव पूरे एक वष तक प्रतिदिन एक बार भोजन 

करके रद्दता है; वह अतिरात्रयजका फळ भोगता है ॥ ३९३ ॥ 


द्कातर्षसहस्राणि खरग च स महीयते ॥ ४० ॥ 
तत्क्षयादिद्द चागस्य माद्वात्म्यं प्रतिपद्यते ! 
वह पुरुष दस हजार वपातक स्वर्गलोकमे प्रतिष्टित üt 
है | फिर पुण्यक्षीण होनेपर इस लोकमें आकर meag 
स्थान ग्राप्त कर लेता है ॥ vel ॥ 
यरतु संवत्सर पूणे चतुथ भक्तमइनुते ॥ ४१॥ 
अहिंसानिरतो नित्यं सत्यवाग ब्रिजितेन्द्रियः । 
THATA यज्ञस्य स फलं खञ्ुपाइनुते ॥ ४२ ॥ 
दशावर्षंशददसाणि Edah महीयते । 
जो प्रे एक वर्षतक दो-दो दिनपर भोजन करके रहता 
है तथा साथ ही अहिंसा; सत्य ओर इन्द्रियसंयमका पालन 
करता है? वह वाजपेय यज्ञका फल पाता हे और दस हजार 
वर्षोतक स्वगलोकमें प्रतिष्ठित dat है ॥ ४१-४२३ ॥ 
धष्ठे काले लु कौन्तेय नरः संवत्सर fa d ४३ ॥ 
अश्वमेधस्य AIA फळ प्राप्रोति मानवः d 
कुन्तीनम्दन ! जो एक साल तक छठे समय अर्थात्‌ 
तीन-तीन दिनपर भोजन करता है, वह मनुष्य अश्वमेध यज्ञ- 
का फळ पाता है ॥ ४३३ II 
चक्रवाकप्रयुक्तेन विमानेन स गच्छति ॥ ४४॥ 
त्वारिंशत्‌ सहस्थाणि वर्षाणां दिवि मोदते ! 
वह चक्रवार्कोद्वारा बदन किये gu विमानसे स्वर्गलोक- 
में जाता है और वहाँ चाळीत इजार वर्षोतक आनन्द भोगता 
है ॥ xx} Il | 
अष्टमेन तु भक्तन जीवन संवत्सरं नृप ॥ ४५ ॥ 
गयासयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्रोति मानवः । 
नरेश्वर ! डो मनुष्य चार दिनोंपर भोजन करता हुआ 
एक वर्षतक जीवन घारण करता दै, उसे गवामय यज्ञका 
फल प्राप्त होता है | ४५३ ॥ 
हंससारसशुक्तेन विमानेन स गन्छति ॥ ३६॥ 
पञ्चादातं सहस्त्राणि यर्षाणां ffe मादते । 
वह हंस और dm ud हुए विमानद्वारा जाता है 
और पचा इजार aum स्वर्गलोकमें सुख भोगता हे ॥ 
पक्षे पञ्चे गते राजन्‌ यो ऽ्षीयाद्‌ वर्षमेच लु uve 
छण्सासानशनं तस्य भरगवानङ्किराऽअचीत्‌ । 
राजन ! जो एक-एक पश्च बीतनेपर भोजन करता है 
और इसी तरह एक वर्ष पूरा कर देता है; उसको छः मासतक 
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अनशन करनेका फल मिलता है। ऐसा भगवान्‌ अङ्गिरा मुनि- 
का कथन है ॥ ४७३ ॥ 
बष्टिवष॑सहस्राणि दिवमावसते च सः ॥ ४८॥ 


घीणानां वल्लकीनां च वेणूनां च विशाम्पते | 
सुघोषेरमधुरेः राब्देः uus स प्रतिबोध्यते ॥ ४९॥ 


प्रजानाथ ! वह साठ हजार वर्पोतक eq निवास करता 
है और वहाँ वीणा; बल्लकी, वेणु आदि arit? मनोरम घोष 
तथा सुमधुर शब्दोंद्वारा उसे सोतेसे जगाया जाता है ॥ 
संवत्सरमिहैकं तु मासि मासि पिबेदपः i 
फळं विश्वजितस्तात प्राप्नोति स नरो नुप ॥ ५० ॥ 
तात | नरेइवर ! जो मनुष्य एक वष तक प्रतिमास एक बार 
जळ पीकर रहता है, उसे विइवजित्‌ यशञका फल मिळता ell 
सिंहव्याधरप्रयु्तन विमानेन स गच्छति। 
सप्तति च सहस्राणि वषाणां दिवि मोदते ॥ ५१॥ 
वह सिंह और व्याघ्र नुते हुए विमानसे यात्रा करता है 
और सत्तर हजार वर्षोतक स्वगंलोकमें सुख भोगता है ॥५१॥ 
aaga नरव्याघ्र नोपवासो विधीयते । 
विधि त्वनशनस्याहुः पाथे धर्मविदो जनाः ॥ ५२॥ 
पुरुषि] एक माससे अधिक समयतक उपवास करनेका 
विधान नहीं है । कुन्तीनन्दन | धर्मज्ञ पुरुषोंने अनशनकी 
यही विधि बतायी है ॥ ५२ II 
अनातां व्याधिरदितो गच्छेदनशनं तु यः । 
पदे पदे यशफल स प्राप्नोति न संशयः ॥ ५३॥ 
जो बिना रोग-व्याधिके अनशन व्रत करता दै, उसे पद- 
पदपर यशका फल मिळता है, ye संशय नहीं है ॥ ५३ II 
दिवं हंसप्रयुक्तत विमानेन स॒ गच्छति। 
शतं वर्षसहस्राणां मोदते स दिवि प्रभो ॥ ५७ ॥ 
शातं चाप्सरसः कन्या रमयन्त्यपि d नरम्‌ । 
प्रमो ! ऐसा पुरुष हंस जुते हुए दिव्य बिमानसे यात्रा 
करता है ओर एक लाख aiar देवलोकमें आनन्द भोगता 
है, सकड़ों कुमारी अप्सराएँ उस मनुष्यका मनोरञ्जन 
करती हैं ॥ ५४३ Il 
आता वा व्याधितो वापि गच्छेदनशनं तु यः ॥ ५५ ॥ 
शातं demere मोदते स दिवि प्रभो । 
प्रभो ! रोगी अथत्रा पीड़ित मनुष्य भी यदि उपवास 
करता है तो वह एक लाख वर्षोतक enin सुखपूर्वक निवास 
करता है ॥ ५५३ ॥ x 
काञ्चीनूपुरराव्देन सुप्तश्चैव प्रबोध्यते ॥ ५६ ॥ 
सहस्रहंसयुक्तन विमानेन तु गच्छति। 
वह सो जानेपर दिव्य रमणियाँकी काञ्जी ओर नूपुर्रोकी 
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आमद्दाभारते 





[ अनुशासनपर्वणि 


झनकारसे जागता है और ऐसे विमानसे यात्रा करता हैः 
जिसमें एक हजार हंस जुते रहते हैं ॥ ५६३ II 
स गत्वा स्त्रीराताकीण रमते भरतषभ d ५७॥ | 
क्षीणस्याप्यायनं हृष्टं क्षतस्य क्षतरोहणम्‌ | 
व्याधितस्यौषधग्रामः कुद्धस्य च प्रसादनम्‌ ॥ ५८॥ | 
दुःखितस्यार्थेमानाभ्यां दुःखानां प्रतिषेधनम्‌ । 
न चैते खर्गकामस्य रोचन्ते सुखमेधसः ॥ ५९॥ 
भरतश्रेष्ठ | वह स्वर्गे जाकर सेकड़ों uh भरे हुए 
महलमें रमण करता दै | इस जगत्में दुर्बळ मनुष्यको दृष्ट पुष्ट 
होते देखा गया है जिसे घाव हो गया है? उसका घाव भी 
भर जाता है | रोगीको अपने रोगकी निवृत्तिके लिये औषध- | 
समूह प्राप्त होता है | क्रोधमें भरे हुए पुरुषको प्रसन्न करनेका 
उपाय भी उपलब्ध होता है । अथ और मानके लिये दुखी | 
हुए पुरुषके दुःखका निवारण भी देखा गया है; परंतु : 
सर्गी इच्छा रखनेवाले और दिव्य सुख चाइनेवाळे पुरुषको ये | 
सब इस लोकके sum बातें अच्छी नहीं लगती ॥५७-५९॥ 
अतः स कामसंयुक्ते विमाने हेमसंनिभे | 
रमते स्त्रीशताक्ीणं पुरुषोऽळंङ्तः शुचिः ॥ ६० ॥ 
स्वस्थः सफलसंकट्पः सुखी AMARAN: । 
अतः वह पवित्रात्मा पुरुष वस्त्राभूषणोसे अलंकृत हो | 
f 
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सेकड़ों AA भरे हुए और इच्छानुसार चलनेवाले ga- 
ues विमानपर बेठकर रमण करता है | वह स्वस्थ) सफल- 
मनोरथ, सुखी एवं निष्पाप होता है ॥ ६०३ Il 

अनक्षन YEA फळ प्राप्नोति मानवः ॥ ६१॥ 
वःळसूयप्रतीकारे विमाने हेमवर्चेसि । 

वदू” मुक्ताखचिते वीणासुरजनादिति ॥ ६२॥ | 
पताकादीपिकाकी्ण दिव्यघण्टानिनादिते । 
रन्रीसहस्रानुचरिते स नरः सुखमेधते ॥ ६३ i 


. जो मनुष्य अनशन-ब्रत करके अपने शरीरका त्याग क 
देता है, वह निम्नाङ्कित फलका भागी होता है । वह प्रात | 
कालके सूर्यकी भाँति प्रकाशमान, सुनहरी कान्तिवाले, वैदू 
और मोतीसे जटित, वीणा और मृदङ्गकी ध्वनिसे निनादिर | 
पताका ओर दीपकोंसे आलोकित तथा दिव्य घंटानाद 
गूंजते gu» agal अप्सराओसे युक्त विमानपर बैठकर दिळ | 
सुख भोगता है ॥ ६१-६३ ॥ 
यावन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेषु पाण्डव । | 
तावन्त्येव सहस्त्राणि वर्षाणां दिवि मोदते ॥ ६४॥ / 

पाण्डुनन्दन | उसके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, | 
उतने ही aga वर्षोतक वह स्वगलोकमें सुखपूर्वक निवास 
करता है ॥ ६४॥ 
नास्ति वेदात्‌ परं शारं नास्ति माठ्समो गुरुः । 
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न धमोत्‌ परमो लाभस्तपो नानशनात्‌ परम्‌ ॥ ६५ ॥ 


उपवाससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं i SK II 


ब्राह्मणेम्यः पर नास्ति पावनं दिवि चेह च । 
उपवासेस्तथा ded तपः्कमे न विद्यते d ६६॥ 


sid इस लोक और परलोकर्मे त्रझतेत्ता ब्राह्मणोंसे बढकर 


कोई पावन नहीं है; उसी प्रकार उपवासके समान कोई तप 
नहीं है ॥ ६६ Il 
उपोष्य विधिवद्‌ देवास्त्रिदिवं प्रतिपेदिरे | 
ऋषयश्च परा सिद्धिसुपचासेरवाप्नुवन्‌ ॥ ६७॥ 
देवताओंने विधिवत्‌ उपवास करके ही स्घर्ग प्राप्त किया 
है तथा sg षियोंको मी उपवासले ही सिद्धि प्रास हुई है ॥६७॥ 
दिव्यवर्षसहदस्राणि विश्वामित्रेण धीमता । 
क्षान्तमेकेन भक्तेन तेन विप्रत्वमागतः ॥ ६८॥ 
परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजी एक हजार दिव्य वर्षोतक 
प्रतिदिन एक समय मोजन करके भूखका कष्ट सहते हुए 
तपर्मे लगे रहे । उससे उन्हे ब्राक्मणत्वकी प्राप्ति हुई ॥ & ॥ 
. च्यवनो जमद्ग्निश्च वसिष्ठो गोतमो um: । 
emp पव दिवं प्राप्ताः क्षमावन्तो महषयः ॥ ६९ N 
च्यवन, जमदग्नि, वसिष्ठ) गौतम, भूगु--ये सभी 


वेदसे बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। माताके समान कोई 
गुरु नहीं है, धर्मसे बढकर कोई उत्कृष्ट लाम नहीं दै तथा य 


क्षमावान्‌ महर्षि उपवास करके el दिव्य ळोकोको प्राप्त हुए हैं॥ 
इदमङ्गिरसा पूर्व महदषिभ्यः प्रदाशातम्‌ । 
प्रद्‌शयते नित्यं न स दुःखमवाप्नुते ॥ ७० ॥ 
पूर्वकालर्मे अङ्गिरा मुनिने महर्षियोंको इस अनशन-ब्रतको 
महिमाका दिग्दशन कराया था p जो सदा इसका ANA 
प्रचार करता है; वह कमी दुखी नहीं होता ॥ ७० ॥ 
इमं तु कोन्तेय यथाक्रमं विधिं 
प्रवर्तितं ह्यङ्गिखा मद्दर्षिणा । 
पठेच्च यो वे »zupam नित्यदा 
न विद्यते तस्य नरस्य किल्विषम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कुन्तीनन्दन | aW अङ्गिराकी बतलायी हुई इस 
उपवासब्रतकी विधिको जो प्रतिदिन क्रमशः पढ़ता और सुनता 
हे, उस मनुष्यका पाप नष्ट हो जाता है ॥ ७१ ॥ 
विमुच्यते चापि स सरव॑संकरे- | 
ने चास्य दोषेरभिभूयते मनः । 
वियोनिजानां च विजानते रुतं 
शुचां च कीति लभते नरोत्तमः॥ ७२॥ 
बह सत्र प्रकारके संकीर्ण पार्पोसे छुटकारा पा जाता है तथा 
उसका मन कभी ANA अभिभूत नहीं होता । इतना दी नहीं 
वह श्रेष्ठ मानव दूरी योनिमें उत्पन्न हुए प्राणियोंक्री बोली 
समझने लगता है और अक्षय कीतिका मागी होता है ॥७२॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मरर्वणि उपवासविधों षडघिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामागत अनुशाध्षनपर्वके अन्तर्गैत दानधर्मप्ैमें उपबासतिचितिषयक एक सौ छठा अध्याय पूरा हुआ ॥१०६॥ 





सप्ताधिकराततमोऽभ्याय 
दरिद्रोंके लिये यज्चञतुर्य फल देनेवाले उपत्रास-त्रत ओर उसके फलका विस्तारपूवंक वणन 


युधिष्ठिर उवाच 

पितामहेन विधिवद्‌ यज्ञाः प्रोक्ता महात्मना । 
शुणाश्चैषां यथातथ्यं प्रेत्य चेह च सर्वशः॥ १॥ 

युधिष्ठिरने कहा --मद्ात्मा पितामइने विधिपूर्वक 
यशोंका वर्णन किया और इहलोक तथा परलोकमें जो उनके 
सम्पूर्ण गुण हैं, उनका मी यथाबत्रूपसे प्रतिपादन किया ॥ 
न ते शक्या दरिद्रेण यक्षाः प्राप्तुं पितामह । 
बहूपकरणा यशा नानासम्भारचिस्तराः ॥ २ N 

किंतु पितामह ! दरिद्र मनुष्य उन यर्शांका लाभ नहीं 
उठा सकता; क्योंकि उन aÈ उपकरण बहुत € और 


अनेक प्रकारके आयोजनेके कारण उनका विस्तार बहुत 
बट्‌ जाता है || २॥ 


पाथिबे राजपुतरेचो राक्याः प्राप्तुं पितामह । 

नार्थेन्यूनेरवगुणैरे कात्मभिरखंहदतैः ॥ ३ ॥ 
दादाजी | राजा अथवा राजपुत्र दी उन यज्ञोंका लाभ 

ले सकते हैं | जिनके पास घनकी कमी दे, जो qune 


एकाकी और असहाय हैं) वे उस प्रकारके यज्ञ नहीं कर 
सकते ॥ ३ ॥ 


यो दरिद्रैरपि विधिः शक्यः प्राप्तुं सदा भवेत्‌ । 

अथेन्यूनेरवशुण रे कात्मभिरखंतेः uw 

तुल्यो यक्षफलेरतेस्तन्मे हि पितामह । 
इसलिये जिस कर्मका अनुष्ठान दरिद्रे, गुणहीनो) एकाकी 


और असहायोंके लिये मी सुगम तथा बड़े-बड़े qub समान 
फल देनेवाला हो) उमीका मुझसे वर्णन कीजिये ॥ ४९ | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


५८३० 


SSS Sm potaa Sms =n 
i 


€ # Pm om 
a afe vo a^ "^. 


भीष्म उवाच 
इदमङ्गिरसा  प्रोक्तमुपवासफलात्मकम्‌ ॥ "९ di 
विधि यशफलेस्पुल्यं तन्निबोध युधिष्टिर । 
भीष्मजीन कहा-युधिटिर | अङ्गिरा मुनिकी बतलायी 
हुई जो उपवःसकी विधि दै, वह यझषके समान ही फल देने- 
वाली है । उसका पुनः वर्णन करता हूँ; छुनो ॥ ५३ ॥ 
यस्तु कल्यं तथा सायं भुञ्जानो नान्तरा पिवेत्‌॥ ६ N 
अहिंसानिरतो नित्यं जुह्वानो जातवेदसम्‌ । 
षड्भिरेव स adeg सिध्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
जो सत्रेरे ओर शामको द्वी भोजन करता है, बीचमें जल- 
तक नहीं पीता तथा akanan होकर नित्य अग्निहोत्र 
करता है, उसे छः quid दरी सिद्धि ग्राप्त हो जाती है-इसमे 
संशय नहीं है ॥ ६-७ ॥ 
तक्षकाञ्टनवर्ण च चिमानं लभते नरः | 
देवस्रीणामधीडासे ्रत्यगीतनिनादिते ॥ ८ ॥ 
प्राजापत्ये चसेत्‌ पदां वर्षीणामग्निसंनिभे । 
वह मनुष्य तपाये हुए सुवर्ण# समान कान्तिमान्‌ विमान 
पाता है ओर oed तेजस्वी प्रजापतिलोकमे नृत्य तथा 
गीतोंसे गूजते हुए देवाङ्गन!ओंके gen एक पद्म alas 
निवास करता है ॥ ८३ ॥ 
त्रीणि वर्षाणि यः प्रारोत्‌ सततं त्वेकभोजनम्‌॥ ९ ॥ 
धमपत्नीरतो नित्यमग्निए्रोमफल SATI 
जो अपनी ही wei अनुराग रखते हुए निरन्तर 
तीन adar प्रतिदिन एक समय भोजन करके रहता है 
उसे ARDA Was फल प्राप्त होता है ॥ ९१ ॥ 
यशं ZEIN वा DUI! १० N 
सत्यवान्‌ दानशीलश्च ब्रह्मणयश्चानखयकः | 
क्षान्तो दान्तो जितक्रोधः स गच्छति परां गतिम्‌॥ ११॥ 


जो agad सुबर्णकी दक्षिणासे युक्त इन्द्रप्रिय यज्ञका : 


अनुष्ठान करता दै तथा सत्यवादी, दानशील, AMANTE» 
अदोषदर्यी, क्षमाशील, जितेनद्रिय और क्रोधविजयी होता है; 
वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है ॥ १०-११ |! 
पाण्डुराभ्रप्रतीकाश विमाने हंसलक्षणे । 
Z समाप्ते ततः प सो 5प्सरोभियंसेत्‌ सह ॥ १२॥ 
वह सफेद बादलोंके समान चमकोले हंसोपलक्षित 
विमानपर बेठकर दो qu वर्षोका समय समाप्त होनेतक 
अप्धराओंके धाथ वहाँ निवास करता है ॥ १२ N 





द्वितीये दिवसे यस्तु प्राक्षाचादेकभोजनम्‌ । 
खदा द्वादरामासांस्तु जुद्दानो जातवेदसम्‌ ॥ १३॥ 
अर्तिकरार्येपरो नित्यं नित्यं कल्यप्रबोधनः । 
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अग्निश्रोमस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ६४ ॥ 
जो मनुष्य नित्य अमिर्मे होम करता हुआ एक वर्षतक 
प्रति दूसरे दिन एक बार भोजन करता है तथा प्रतिदिन 
अमिकी उपासनामें तत्र रहकर नित्य सवेरे जागता दै? 
वह अग्निष्टोम यशक्रा फल पाता है ॥ १३-१४॥ 
हंससारखयुक्त च विमानं लभते qud 
इन्द्रलोके च वसते चरख्ीभिः समादृतः ॥ १५॥ 
वह मानव £d और सारखेंते जुते हुए विमानको पाता 
है और इन्द्रळोकमें सुन्दरी fenis घिरा हुआ निवास 


करता है ॥ १५ Il 
ठुतीये दिवसे यस्लु प्राक्षीयादेकभोजनम्‌ । 


सदा द्वावशमासांस्तु जुह्वानो जातवेदसम्‌ ॥ १%॥ 


अर्निकार्सपरो नित्यं नित्यं कल्यप्रवोधनः । 
अतिरात्रस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोत्यडुत्तमम्‌ ॥ १७४ 


जो बारह महदीर्नोतक प्रति तीसरे दिन एक समय मोजन ` 


करता) नित्य बेरे उठता और अम्निवी परिचर्यामें तत्पर छे 
नित्य अग्निमें आहुति देता दै, वह अतिरात्र यागका परम 
उत्तम फल पाता है ॥ १६-१७ Il 
मयूरहंसयुक्तं च विमानं रभते wu! 
सप्तर्षीणां सदा लोके सो ऽप्सरोभिय॑सेत्‌ सद ॥ १८ ॥ 
निवर्तनं च तत्रास्य जीणि पद्मानि चेव ६ । 
उसे मोरोते gar हुआ विमान प्राप्त होता है ओर वह 
सदा सप्तर्षियोंक्रे लोकमें अप्सराओंके साथ निवास करता है । 
वहाँ तीन पद्म वर्षोतक वह निवास करता है ॥ १८३ il 
द्विसे amal तु प्राक्षीयादेकभोजनम्‌ ॥ १९ ॥ 
सदा द्वाद्शामासान चे JEN जातवेदसम्‌ । 
वाजपेयस्य यशस्य फळं प्राप्लोत्यदुत्तमस्‌ ॥ me ॥ 
जो प्रतिदिन अग्निद्दोत्र करता SURG मद्दीर्नोतक 


प्रति चौथे दिन एक बार भोजन करता है, वह्‌ वाजपेय यशका 


परम उत्तम फल पाता है ॥ १९:२० || 
इन्द्रकन्यामिरूढं च विमानं रभते नरः । 
सागरस्य च पर्यन्ते वासवं ARATAT ॥ २१ ॥ 
देवराजस्य च क्रीडां नित्यकाळमवेक्षते । 

उ मनुष्यको देवकन्याओठे आरूढ़ विमान उपरूब्ध 
होता है और वह पूर्वसागरके तटपर इन्द्रलोकमें निवाठ 
करता है तथा वहाँ रहकर वह प्रतिदिन देवराजङी क्रीडाओंको 
देखा करता है ॥ २१३ Il 
दिवसे पञ्चमे xg घाभ्नीयादेकभोजनम्‌ d २२॥ 
सदा ददशामासांस्लु जुद्धानो जातवेदसम्‌ । 
age: सत्यवादी च ब्रह्मण्यश्यादिहिंलकः ॥ २३ ॥ 
अनस्‌ युरपापस्थो AGUERE uud! 


Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





— — e L 
. 


— i a owners - — 
— EX. > e_o -3 


=j 
P 


५ 
ह. 
x 


` 


दानघमंपव ] 


—— 








सत्ताधिकशततमो ऽध्यायः ७५८३९ 


0 — — oe 





जो ब्रारह मददीर्नांतक प्रतिदिन अग्निद्रोत्र करता हुआ 
हर पाचने दिन एक समय भोजन करता है और लोभहीनः 
सत्यवादी, ब्राह्मण भक्त, अहिंतक और अदोपदर्शी होकर सदा 
पापकर्मोसे दूर रद्दता है, उसे द्वादशाइ यज्ञका फल प्रास 
होता है | २२-२३१ || 
जाम्वूनरमयं दिव्यं विमानं हंसलक्षणम्‌ ॥ २४॥ 
सर्यमाळलासमाभासमारोहेत्‌ पाण्डुरं qud । 
आवतंनानि चत्वारि तथा पदानि द्वादश d २५॥ 
शराग्निपरिमाणं च तत्रालो वसते खुखम। 
वह सूर्यकी किरणमालाओके समान प्रकाशमान तथा 
जाम्बूनद नामक सुबणके बने gU इवेतकान्तिवाले हंखलक्षित 
दिव्य विमानपर आल्ढ़ होत! तथा चार, बारह एवं पेंतीस 
( कुल मिळाकर इक्यावन) पद्म वर्षोतक स्वर्गलोकर्मे सुख पूर्वक 
निवास करता है ॥ २४-२५३ | 
दिवसे arg षष्ठे चे सुनिः प्राशेत भोजनम्‌ ॥ २६ ॥ 
सदा SUMA दे जुह्वानो जातवेदसम्‌ । 
सदा त्रिषवणस्नायी ब्रह्मचार्यनसयक: ॥ २७॥ 
शवां मेधस्य यज्ञस्य फळं प्राप्नोत्दडुत्तमम्‌ । 
जो ung महीनेतक सदा अग्निद्दोत्र करता, तीनों 
संघ्याओंके समय स्नान करता; ब्रझचर्यका पालन करता) 
quil» दोप नहीं देखता तथा मुनि्वृत्तिसे रहकर प्रति छठे 
दिन एक बार भोजन करता है, वह गोमेध यज्ञका सर्वोत्तम 
फल पाता है || २६-९७% ॥ 
अस्निज्यालासमाभासं षंसवर्हिणसेचितम्‌ ॥ २८॥ 
शातङुस्भसमागुक्तं साधयेद्‌ यातसुत्तमम्‌ । 
तथंचाप्सरसामङ्के प्रतिसुप्तः प्रवोभ्यते d २९ ॥ 
नू पुराणां निनादेन मेखलानां च निःस्वनः 
ऊसे अग्निकी ज्वालाके समान प्रकाशमान) हंस और 
«npe ufus, सुदर्णजटित उत्तम विमान प्राप्त होता है और 
वह अप्सराओके अङ्कमें सोकर उन्हींक्रे काञ्चीकलाप तथा 
नू पुरोंकी मधुर घ्वनिसे जगाया जाता है ॥ २८-२९९ ॥ 
कोटीसहस्रं वर्षाणां जीणि कोडिशातानि च ॥ ३०॥ 
qapana तथा पताके द्वे तथेंच च। 
अयुतानि च पञ्चाइाइक्षचर्मशातस्य च ॥ ३१॥ 
Ami पमाणेन समं ब्रह्मलोके महीयते । 
वह मनुष्य दो पताका ( महापद्म ) AERE प्म, एक 
gar तीन सौ करोड़ और पचास अयुत वर्षोतक तथा सौ 
रीछोके चमड़ोंमें जितने रोएँ दोते हैं, उतने वर्षोतक ब्रह्मलोक- 
में सम्मानित होता हे ॥ ३०-३१९ Il 


दिवसे सप्तमे यस्तु प्राइनीयादेकभोजनम्‌ ॥ ३२॥ 
ख दा ERINE घे उ हीरो TARR! 


सरस्वती गोपयानो JAAA खभाचरन्‌ ॥ ३३॥ 
सुमनोवर्णकं चेव मधुमांसं च वर्जयन्‌ । 
पुरुषो मरुतां लोऋमिन्द्रलोकं च गच्छति ॥ ३:2 ॥ 

जो बारह मद्दीनोंतक प्रति सातवे दिन एक समय 
भोजन करता, प्रतिदिन अग्निमें आहुति देता, वाणीको 
HTHH रखता .और ब्रहझमन्येका पालन करता एव msn 
माला) चन्दन) मधु “और मांसका AIÈ लिये त्याग कर देता 
$ बह पुरुष मरुद्गण तभा इन्द्र के लोकमें जाता दै ।। ३२-३४॥ 
तत्र तत्र दि सिद्धाथां देवकन्याभिरच्यते । 
फल वबहुखुवणस्य AIA लभत नरः ॥ ३५॥ 
संख्यामतिशुणां चापि तेषु लोकेषु मोदते । 

उन सभी udi नसफलमनोरथ pU वह देव- 
कन्याओंद्वारा पूजित होता दै तथा जिस zu बहुत-से 
सुवणकी दक्षिणा दी जाती दैः उसके फलको st प्राप्त कर 
लेता हे और असंख्य adum ag उन ARA आनन्द 
भोगता है ॥ ६५३ ॥ 
यस्तु संवत्सर क्ञान्तो GER ऽहन्यप्रमे नरः ३६॥ 
देवकार्यपरो नित्यं ga जातवेदसम्‌ । 
पोण्डरीकम्य यञ्ञस्य फळं प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ d Gs ॥ 

जो एक qudm प्रति आठवें दिन एक बार योजन 
करता, a प्रति क्रमायात्र रखता) देवता ओके कार्यमें 
तत्पर रहता ओर नित्यप्रति अग्निहोत्र करता दवै, उसे 
पौण्डरीक यागक्रा सर्वश्रेष्ठ wo मिळता है ॥ ३६-२७ | 
पद्मचणेनिमं चेच विमानमधिरोहति । 
कृष्णाः कनकगोर्यञ्च नार्यः इयामास्तथापराः॥ ३८॥ 
वयोरूपविलासिन्यो लभते नाच संशयः । 

qz कमलके समान वर्णवाले विमानगर चढता है और 
वहाँ उसे त्र्यामवर्णाः gadaza गौर amah सोलह 
वर्षकी-सी अवस्थावाली और नूतन यौवन तथा मनोहर रूप- 
विलाससे सुशोभित देवाङ्कनाएँ. प्राप्त होती हैं । इसमें संशय 
ac है ॥ ३८९ ॥ 
यस्तु संवत्सर सुङ्क्ते नवमे नवमेष्हनि ॥ ३६॥ 
सदा द्वादशमाखान दे JEA जातवेदसम्‌ d 
अश्वमेधसहस्रस्य फळं MAJTA o ॥ 

जो एक वर्ष तक नॉ-नी दिनपर एक समय भोजन करता 
है और दारदो मीने प्रतिदिन अग्निम आहुते देता दै, उसे 
एक इजार अइवमेघ यज्ञका परम उत्तम फल ME 
होता है ॥ ३९-४० Il 


पुण्डरीकप्रकाशं च विमानं लभते नरः । 
ीतसयोग्नितेजोभिदिव्यमाळ भिरच 
नीयते रुद्रकन्याभिः सोऽन्तरिक्षं सनाटजम्‌ १ 
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अष्टाइश सहस्त्राणि घर्षाणां कल्पमेव च ॥ ४२॥ 
कोटीरातसहस्रं च तेषु लोकेषु मोदते । 
तथा qg पुण्डरीकके समान श्वेत वर्णोका विमान पाता 
दै । दीत्षिमान्‌ सूयं और अग्निक्रे समान तेजस्विनी और 
दिव्यमालाघारिणी रद्रकन्याएँ उसे सनातन अन्तरिक्षलोकमे 
ले जाती हैं और वहाँ बह एक कल्प लाख करोड़ एवं 
अद्ठारह हजार वर्षांतक सुख भोगता है ॥ ४१-४२३ ॥ 
यस्तु संवत्सर भुङ्क्त दशाहे ये गते गते ॥ ४३ ॥ 
सदा द्वादरामासान चे जुह्वानो जातवेदसम्‌ | 
ब्रह्मकन्यानियासे च सर्वभूतमनोहरे d ४४॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ! 
रूपवत्यश्च तं कन्या रमयन्ति सनातनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जो एक वर्षतक दस-दस दिन बीतनेपर एक वार भोजन 
करता है और बारहो मद्दीने प्रतिदिन अभिमें आहुति देता 
है, वह सम्पूर्ण भूतोंके लिये मनोहर ब्रह्मकन्याओंके निवास- 
स्थानमें जाकर एक हजार अश्वमेध यर्शञोका परम उत्तम फल 
पाता है और उस सनातन पुरुप्रका वहाँकी रूपवती कन्याएँ 
मनोरञ्जन करती हैं ॥ ५३-४५ Il 
नीलोत्पळनिमैर्वग रक्तोत्पलनिमैस्तथा । 
विमानं मण्डलावर्तमावतेगहनाङुलम्‌ ॥ ४६॥ 
सागरोमिंप्रतीकाशं लभेद्‌ यानमजुत्तमम्‌ | 
वचिचित्रमणिमालाभिर्नादितं शह्कनिःसनेः ॥ ४७॥ 
वह नीले ओर लाळ कमळके समान अनेक c 
सुशोमित, मण्डलाकार घूमनेवाला, भेँवरके समान गहन 
चक्कर लगानेवाला, सागरकी लह्रोके समान ऊपर नीचे 
होनेवाला, विचित्र मणिमाळाओसे अलकृत और agaaa 
परिपूर्ण सर्वोत्तम विमान प्राप्त करता है ॥ ४६-४७ ॥ 
स्फारटिकेचंज्रसारेश्च स्तस्मैः खुङुतचेदिकभ्‌ । 
आरोहति agg यानं हंससारसनादितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उसमें स्फटिक और eam खम्मे लगे होते हैं । 
उसपर सुन्दर ढंगसे बनी डुई वेदी शोभा पाती है तथा 
वहाँ हंस और सारस पक्षी कलरव करते रहते हैं। ऐसे 
विशाल विमानपर चढता और स्वच्छन्द घूमता है ve ॥ 
पकाद्रो तु दिवसे यः प्राप्ते प्राहाते हविः । 
सदा द्वादशमासांस्तु जुह्वानो जातवेदसम्‌ ॥ ४९ II 
षरसख्ियं नाभिलषेदू वाचाथ मनसापि वा । 
अन्तं च न भाषेत मातापित्रोः wsafq वा ॥ ५०॥ 
अभिगच्छेन्महादेवं विमानस्थं महाबलम्‌ । 
अश्वमेधसहस्रस्य फलं पराप्नोत्यचुत्तमम्‌ ॥ ५१॥ 
जो बारह महीर्नोतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ 
प्रति ARĂ दिन एक बार gara ग्रहण करता है 





मन-वाणीसे मी कमी परख्रीकी अभिलाषा नहीं करता है 
और माता-पिताके लिये भी कभी uz नहीं बोलता है? वह 
विमानमें विराजमान परम शक्तिमान मद्दादेवजीके समीप 
जाता और हजार अश्वमेध यशोंका सर्वोत्तम फळ पाता 
2 Il ४९-५१ II 

खायम्भुवं च पद्येत विमानं ससुएख्थितम्‌ । 

कुमार्यः काञ्चनाभासा रूपवत्यो नयन्ति त्तम्‌ ॥ ५२ II 
रुद्राणां तमधीवासं f दिव्यं natu । 

बह अपने पास ब्रह्माजीका भेजा हुआ विमान स्वतः उपस्थित 

देखता दै | सुवर्णके समान रङ्गवाली रूपवती कुमारियाँ उसे 
उस विमानद्वारा युलोकर्मे दिव्य मनोहर रुद्रळोकमें ले जाती 
& Il ५२६ ॥ 

वर्षोण्यपरिमेयानि युगान्ताग्निसमप्रभः ॥ ५३॥ 
कोटीशतसहस्रं च दराकोटिरातानि च । 

रुद्रं नित्यं प्रणमते देवदानवसस्मतस्‌ ॥ ५७ ॥ 
स तस्मै दरानं प्राप्ती दिवसे दिवसे भवेत्‌ । 

वहाँ वह प्रलयकालीन अग्निके समान तेजस्वी शरीर 

धारण करके असंख्य वर्घोतक एक लाख एक हजार 
करोड़ aas निवास करता हुआ प्रतिदिन देवदानव- 
सम्मानित भगवान्‌ यद्रको प्रणाम करता दै। वे भगवान्‌ 
उसे नित्य-प्रति दशन देते रहते हैं ॥ ५३-५४१ II 

दिवसे द्वादशे यस्तु प्राप्त वे प्राशते gR: ॥ ५५ d 
सदा द्वादशमासान वे सवेमेधफलं लभेत्‌ । 


जो बारह महीनोंतक प्रति बारहवे दिन केवल इविष्यान्न 
ग्रहण करता है, उसे सर्वमेध यज्ञका फळ मिलता है ॥ ५५११ 


आदित्यद्वादशं तस्य विमानं संविधीयते ॥ ५६॥ 


c. ^ A 
AAJNIS सदाह रुपशोभितम्‌ । 
हंसमाळापरिक्षिक्तं नागवीथीसमाङलम्‌ ॥ ५७ ॥ 

मयूरे > 
रेश्रक्रवाकेश्यव कूजद्विरुपशोभितम्‌ । 


अट्टेमेृद्धिः संयुक्त ब्रह्मलोके ध्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५८॥ 
नित्यमाचसथं राजन्‌ नरनारीखसमाचुतस्‌ । 
ऋषिरेवं महाभागस्त्वङ्गिरा प्राह धर्मवित्‌ d ५९ ॥ 
उसके लिये बारह ua समान तेजस्वी विमान sega 
किया जाता है। बहुमूल्यमणि, युक्ता ओर मूँगे उस विमानकी 
शोभा बढ़ाते हैं| इंसश्रेणीसे परिवेश्ति और नागवीथीसे 
परिव्यास qu विमान कलरव करते हुए मोरो. ओर 
चक्रवाकोंसे सुशोभित तथा ब्रह्मलोकर्मे प्रतिष्ठित है । उसके 
भीतर बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ बनी हुई हैं | राजन्‌ ! वह 
नित्य-निवासस्थान अनेक नर-नारियोंसे भरा हुआ होता है। यह 
बात महाभाग घर्मश ऋषि अज्ञिराने कही भी॥५६-५९॥ 
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त्रयोदशे तु दिवले प्राते यः प्राशते हविः । 

सदा द्वादशमासान्‌ चे देवसत्रफलं लभेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जो बारह महीर्नोतक सदा तेरइवे दिन इविष्यान्न भोजन 

करता है, उसे देवसत्रका फळ mE होता है ॥ ६०॥ 


रक्तपदोद्यं नाम विमानं urge । 
जातरूपप्रयुक्त च रत्नसंचयभूषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
देवकन्याभिराकीण दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
garga दिव्यं चायव्येरुपशोभितम्‌ ॥ ६२॥ 
उस मनुष्यको रक्तपञ्योदय नामक विमान उपलब्ध 
होता है, जो सुवर्णे जटित तथा रत्नसमूहसे विभूषित है | 
उसमें देवकन्याएँ. भरी रहती हैं, दिव्य आभूषणोंसे विभूषित 
उस विमानकी बड़ी शोभा होती है । उससे पवित्र सुगन्ध 
प्रकट होती रहती है तथा वह दिव्य विमान aram 
शोमायमान होता हे ॥ ६१-६२ ॥ 
तत्र शाक्षपताके द्वे युगान्तं कल्पमेद च । 
अयुतायुतं तथा पद्म enn च तथा वसेत्‌ ॥ ६३॥ 
वह ब्रतधारी पुरुष दो mp दो पताका ( Hanau), 
एक कल्प एवं एक चतुर्युग तथा दस करोड़ एवं चार पद्म 
वर्षोतक ब्रझलोकमें निवास करता है ॥ ६३ ॥ 
गीतगस्थवंघोषेश्च स्रेरीपणचनिःस्वनेः । 
सदा प्रह्रादितस्ताभिदवकन्याभिरिज्यते ॥ «gl 
वहाँ देवकन्याप गीत ओर a घोष तथा भेरी 
ओर पणवकी मधुर ध्वनिसे उस पुरुषको आनन्द प्रदान 
करती हुई सदा उसका पूजन करती हैं ॥ ६४ ॥ 
wur तु दिवसे यः qui प्राशते दविः । 
खदा दाददामासांस्तु महामेघफलं wur d ६७ ॥ 
जो बारह महीनेतक प्रति चोदहव दिन इविष्यान्न 
भोजन करतां है, वह महामेध यज्ञका फल पाता है ॥ ६५ ॥ 
अनिदेइ्यचयोरूपा देवकन्याः स्वळछताः । 
व्ष्टततताइृदधरा विमानेरुपयास्ति तम्‌ ॥ ६६॥ 
जिनके यौवन तथा रूपका वर्णन नहीं दो कता) ऐसी 
देवकन्याएँ तपाये हुए शुद्ध स्वर्णके अङ्गद ( बाजूब्रन्द ) 
और अन्यान्य अलङ्कार धारण करके विमानोंद्वारा उस 
पुरुषकी dani उपस्थित होती हैं ॥ ६६ ॥ 
कळलहंसविनिघोषेनूपुराणां च निःस्वनः । 
काञ्चीनां च समुत्कर्षेस्तत्र तत्र लिवोध्यते ॥ ६७॥ 
वह सो जानेपर कलहंसोके कलरवोः नूपुरोंकी मधुर 
झनकारों तथा काञ्जीकी मनोहर ध्वनियोंद्वारा जगाया 
जाता है ॥ ६७ ॥ 
देवकन्यानिवासे च तस्मिन्‌ वसति मानवः | 





वह मानव देवकन्याऑके उस निवासस्यानमें उतने 
वतक निवास करता है? जितने कि uns are 
कण हैं ॥ Il 
aeg पक्षे गते भुङ्क्ते unm जितेन्द्रियः । 
सदा दादशामासांस्तु जुद्धानो जातवेद्सम्‌ ॥ ६० ॥ 
राजसूयसहस्रस्य फळं प्राप्नोत्यनुत्तमम_। 
यानमारोहते दिव्यं हंसबर्दिणसेयितम्‌॥ ७० N 
जो जितेन्द्रिय पुरुष ung मह्दीर्नोतक प्रति izga दिन 
एक बार खाता और प्रतिदिन अभिहोत्र करता देश वह एक 
हजार राजसूय यज्ञका सर्वोत्तम फल पाता है और हंस तथा 
मोरॉसे सेवित दिव्य विमानपर आरूढ होता है ॥ ६९-७० Il 
मणिमण्डल्केश्चिञं जातरूपसमाडुतम्‌। 
दिव्याभरणशोभाभिवंरसत्रीभिरळंङतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
वह विमान सुवर्णपत्रसे जटित तथा मणिमय मण्डलाकार 
चिह्णोसे विचित्र शोमासम्पन्न है । दिव्य वञ्जाभूषणोखे 
शोभायमान सुन्दरी रमणियाँ उसे सुशोभित किये रहती 
इं ॥ ७१॥ 
एकस्तम्भं wg सप्तभौमं सुमङ्गलम्‌ 
वेजयन्तीसहन्गेश्च शोभितं गीतनिःस्वनेः॥ ७२॥ 
उस विमानमें एक दी खम्भा होता है, चार दरवाजे 
ळगे.होते हैं । वह धात desi युक्त एवं परममङ्गळमय विमान 
सहस्रो वैजयन्ती पताकाओसि सुशोभित तथा गीतोंकी मधुर- 
ध्वनिसे व्याप्त होता है ॥ ७२ ॥ 
दिव्यं दिव्यशुणोपेतं विमानमधिरोहति । 
मणिसुक्ताप्रवालेश्व भूषितं वैद्युतप्रभम्‌ ॥ ॥ ७३॥ 
वसेदू Nue च खडूकुजरवाहनः | 
मणि) मोती और मूर्गासे विभूषित वह दिव्य विमान 
विद्युत-की-सी प्रभासे प्रकाशित तथा दिव्य gi सम्पन्न 
होता है । वद त्रतघारी पुरष उसी विमानपर आरूढ होता 
हे | उसमें गेंडे और हाथी जुते होते हैं तथा वहाँ एक 
aza युर्गातक ag निवास करता दै ॥ ७३३ II 
दोडके दिवसे प्राप्ते यः कुयोदेकभोजनम ॥ ७७ ॥ 
सदा द्वादशमासान वे सोमयक्षफलं Sp । 
जो बारह महीनांतक प्रति खोलहवें दिन एक बार भोजन 
करता है; उसे सोमयागका फल मिलता है ॥ ७४३ n 
सोमकन्यानिवासेघु सो5ध्यावसति नित्यशः॥ ७७॥ 
सौस्यगन्थानुलित्तत्वा कामकारगतिभेवेत्‌ । 
ag सोम-कन्याओऑके aget नित्य निवास करता 
दै, उसके uw सौम्य गन्धयुक्त अनुलेप लगाया जाता 
है। वह अपनी इच्छाके अनुसार जहाँ चाहता दै, घूमता 


जाह्वलीवालुकाकीण पूर्ण संवत्सरं नरः ॥ ६८॥ हे॥ ७५३॥ 
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सुदशनाभिनारीभिम॑धुराभिस्तयैय. च ॥ ७६॥ 
eodd घे विमानस्थः कामभोगैश्च सेव्यते । 
वह विमानपर विराजमान होता है और देखनेमें परम 
सुन्दरी तथा मधुरभाषिणी दिव्य नारियाँ उसकी पूजा करती 
तथा उसे काम-भोगका सेवन कराती हैं ॥ ७६% ॥ 
फल ANANE मद्दाकल्पं दशाधिकम्‌ d ७७॥ 
आवतनानि चन्वारि साधयेच्चाप्यसौ नरः । 
वह पुरुष सौ पदूम वर्षेक्रे समान दख महाकल्प तथा 
चार चतुर्युगी तक अपने पुण्यका फल भोगता है ॥ ७७१ ॥ 
दिवसे सप्तद्शमे यः प्राप्ते प्राहाते हविः ॥ ७८॥ 
सदा दादशमासान वे जुह्वानो जातवेदसभ्‌। 
स्थानं वारुणमेन्द्रं च रोद्रं वाप्यधिगच्छति ॥ ७९ ॥ 
मारुतोशनसे चैव ब्रझलोकं स॒ गच्छति । 
तत्र देवतकन्याभिरासनेनोपचर्यते ॥ ८० N 
जो मनुष्य बारह मद्दीनोतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता 
हुआ सोलह दिन उपवास करके सत्रहव दिन केवर हविष्यान्न 
मोजन करता दै, वह वरुण, इन्द्र wo मरुत) 
शुक्रा चायंजी तथा ब्रह्माजीके ee जाता है और उन Sn 
देवताओंकी कन्याएं आसन देकर उसका पूजन 
करती हैं || ७८-८० ॥ 
quid चापि aÑ विश्वरूपमवेक्षते । 
तत्र देवाधिदेवस्य कुमार्या रमयन्ति तम्‌॥ ८१ ॥ 
द्वात्रिशद्‌ रूपधारिण्यो मधुराः समलंकृताः । 
वह पुरुष भूर्लोक, भुवर्लोक तथा विश्वरूपधारी देवर्षिका 
वहाँ «xi करता है और देवाधिदेबकी कुमारियॉ उसका 
मनोरञ्जन करती हैं | उनकी संख्या बत्तीस है | वे मनोदर 
रूपधारिणी, मधुरभाषिणी तया दिव्य aega अल्छुत 
होती हैं ॥ ८१३ Il 
चन्द्रादित्याबुभौ यावद्‌ गगने चरतः प्रभो ॥ ८२॥ 
तावच्चरत्यसौ धीरः खुधासतरसाशनः । 
प्रभो | जब्रतक आकाशमें चन्द्रमा और सूय विचरते हैं, 
तत्रतक वह धीर पुरुष सुवा एवं अमृतरसका भोजन करता 
हुआ ब्रह्मडोकमें विद्ार करता है ॥ ८२३ ॥ 
अष्टाददो यो दिवसे प्राक्ीयादेकभोजनम्‌॥ ८३॥ 
सदा द्वादशमासान्‌ वे सप्तलोकान्‌ स पइयति । 
जो लगातार बाहर मद्ीीनोंत क प्रति अठारद्दव दिन एक बार 
भोजन करता है, SE भू आदि सातों लोकोंका दर्शन 
करता है ॥ ८३४ Il 
A >A 
रथेः सनन्दिघोषश्र पृष्ठतः सोऽनुगम्यते ॥ ८४॥ 
देवकन्याधिरूढेस्तु श्राजमानेः स्वलंरुतेः । 


g gH 


उसके पीछे आनन्दपूर्वक जय घोष करते हु 
थॉपर देव- 


तेजस्वी एवं सजे-सजाये रथ चलते हैं | उन र 
कन्याएँ बेरी होती हैं ॥ ८४३ ॥ 
व्याप्रसिंधप्रयुक्त च मेघवननिनादितम्‌ ॥ ८ ॥ 
विमानमुत्तमं॑ दिव्यं खुखुखी ह्यधिरोहति । 

उसके सामने व्याघ्र और falè जुता हुआ तथा मेघके 


'समान ग्रम्भीर गर्जना करनेत्राला दिव्य एवं उत्तम विमान 


प्रस्तुत होता दे, जिसपर वद्द अत्यन्त सुखपूर्वक आरोहण 
करता दै il ८५४ ॥ 
तत्र teque स कन्याभिः सह मोदते ॥ ८६॥ 
सुधारसं च भुञ्जीत अमस्रृतोपमसुत्तमम्‌। 
उस दिव्य लोकमें वह एक हजार medie देवकन्याऔ- 
के साथ आनन्द भोगता और अस्रृतके समान उत्तम सुधारस- 
का पान करता है ॥ ८६४ ॥ 
पकोनविशतिदिने यो भुङक्ते एकभोजनम्‌ ॥ ८७॥ 
सदा द्वादशमाखान्‌ चे ससलोकान्‌ स पश्यति । 
जो लगातार बारह मद्दीनांतक उन्नीसवें दिन एक बार 
भोजन करता है; वह भी भू आदि सातों छोकोंका दर्शन 
करता है ॥ ८७३ ॥ 
उत्तमं लभते स्थानमप्सरोगणखेचितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
गन्धर्वेरुपगीतं च विमानं eae 
उसे अप्सराओंद्वारा सेवित उत्तम स्थान-गन्धवोंके 
गीतोसे गूँजता हुआ सूर्यके समान तेजस्वी विमान प्राप्त 
होता है ॥ ८८३ ॥ 
तत्रामरवरस्त्रीभिमोद्ते विगतज्वरः ॥ ८९ ॥ 
द्व्यास्वरधरः श्रीमानयुतानां दातं शतम। 
उस विमानर्मे वह सुन्दरी देवाङ्गनाओंके साथ आनन्द 
भोगता है | उसे कोई चिन्ता तथा रोग नहीं सताते | दिव्य- 
वस्रघारी और शरीधम्पन्न रूप धारण करके वह दस करोड़ 
वर्षोतक agi निवास करता है ॥ ८९३ ॥ 
पूणे ऽथ विशे दिवसे यो सुङक्ते ह्यकभोजनम्‌॥ ९० ॥ 
सदा द्वादरामासांस्ठु सत्यवादी uen: d 
अमांसाशी spen सर्वेभूतहिते रतः॥ ९१॥ 
स लोकान्‌ विपुळान्‌ रम्यानादित्यानासुपाइलुते i 
जो लगातार बारह मद्दीनेतक पूरे बीस दिनपर एक बार 
भोजन करता; सत्य बोलता, व्रतका पालन करता, मांत नहीं 
खाता) ब्रह्मचयंका पालन करता तथा समस्त प्राणियोंके feu 
तत्पर रहता दै? वह सूयंदेवके विशाल एबं रमणीय eet 
जाता है ॥ ९०-९१३ | 


Ar - 
गन्ध्ेरप्सरोभिश्च दिव्यमाल्यानुलेपनेः ॥ ९२ ॥ 
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विमानेः maA: पृष्ठतश्वानुगम्यते | 
उसके पीछे-पीछे Rama और अनुलेपन धारण 
करनेवाले गन्धर्वो तथा अप्तराओंसे सेवित सोनेके मनीरम 
विमान चलते हैं ॥ ९२६ ॥ 
एकविशे ठु दिवस यो झडचे ह्योकमोजनम्‌ d ९४ ॥ 
सदा द्वादशमासान. वे जुद्धानो जातवेदसम्‌ ! 
लोकमोशनसं दिव्यं शक्रलोकं च गच्छति ॥ ९.४ ॥ 
अश्विनोर्मरुतां चेच सुखेष्वभिरतः सदा । 
अनभिश्चश्च दुःखानां विमानवरमास्थितः ॥ ९५॥ 
सेव्यमानो वरस्त्रीभिः क्रीडत्यमरवत्‌ m । 
जो लगातार बारह महीनोंतक प्रतिदिन अग्निहोत्र 
करता हुआ इकक्रीसर्वे दिनपर एक बार भोजन करता दै, वह 
शुक्राचार्य तथा इन्द्रके दिव्यलोकमें जाता है। इतना ही नहीं; 
उसे अश्विनीङुमारो और मरुद्रणोके छोकोंकी भी प्रात्ति होती 
है। उन लोकोंमें वह सदा सुख भोगनेमें A तत्पर रहता है । 
gim तो वह नाम भी नहीं जानता है और श्रेष्ठ विमानपर 
विराजमान हो सुन्दरी स्तरियोंसे सेवित होता हुआ शक्तिशाली 
देवताके समान क्रीड़ा करता है ॥ ९३-९५३ ॥ 


aid दिवसे प्राप्ते यो सुङक्त ह्येकभोजनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सदा दादरामाखान्‌ चे जुद्दानो जातवेदसम्‌ | 
अहिंसानिरतो धीमान्‌ खत्यवागनसूयकः ॥ ९७॥ 
लोकान्‌ sume दिवाकरखमप्रभः । 
कासचारी सुधाहारो चिमानवरमास्थितः d ९८॥ 
रमते देवकन्याभिर्दिव्याथरणभूवितः । 

जो बारह मद्दीर्नोतेक प्रतिदिन अग्निद्दोत्र करता हुआ 
बाईसर्वा दिन प्रात दोनेपर एक बार भोजन करता है तथा 
अहिंसा ततरः बुद्विमान्‌) सत्यवादी और दोषदृष्टिसे रद्दित 
होता देश वह सूर्यके समान तेजस्वी रूप धारण करके श्रेष्ट 
विमानपर आरूढ़ हो वसुओंके लोकमें जाता है | वहाँ इच्छा- 
gan विचरता) su पीकर रहता ओर दिव्य आमूषणेसि 
विभूषित हो देबकन्याओके साथ रमण करता है ॥९६-९८३॥ 


अयोविशे तु दिवसे प्राशेद्‌ यस्त्वेकभोजनम्‌ ॥ ९९॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु मिताद्दारो जितेन्द्रियः 


वायोरूवानसश्वेव रूद्रळोकं च गच्छति ॥१००॥ ` 


जो लगातार बारह मदहीनोंदक मिताइारी और जितेन्द्रिय 
होकर तेईसवे दिन एक बार भोजन करता दै, वह वायु, 
शुक्राचार्यं तथा रुद्रके लोकमें जाता है | ९९-१०० || 


कामचारी कामगमः पूज्यमानो ऽप्सरोगणेः | 


अनेकरणुणपरयेन्तं विमानवरमास्थितः ॥ १०१॥ 
रस्ते देवकन्याभिदिव्याभरणभूषितः à 








अप्सराआंद्वारा पूजित होता & । लोकम ag दिव्य 
आभूपणोंसे विभूषित द्वो देवकन्याओक साथ रमण 
करता हे ॥ १०१९ । 
चतुर्विंशो तु दिवसे यः आहे प्राशते हच्रिः॥ १०२॥ 
सदा डादरामासांश्च जुह्वानो जातवेदसम्‌ । 
आदित्यानामधीवासे मोदमानो चसेञ्चिरम्‌॥ १०३॥ 
दिव्यमाल्यास्वरधरो दिव्यगन्धानुलेपनः ! 

जो लगातार बारह agian अग्निहोत्र करता हुआ 
चौबीसवें दिन एक वार दवविष्यान्न भोजन करता दै, वह 
दिव्यमाळा, Raam दिव्यगन्ध तथा दिव्य अनुलेपन 
धारण करके सुदीघकालतक आदित्यलोकं सानन्द निवास 
करता है ll १०२-१०३३ Il 
विमाने काञ्चने दिव्ये हंसयुक्ते HATA jeu 
रमते देवकन्यानां सहन्मरयुतेल्तथा । 

वहाँ दंसयुक्त मनोरम ud दिव्य सुवर्णमय विमानपर 
वह equ तथा अयुर्तों देवकन्याओके साथ रमण करता दै ॥ 
पञ्चविशे तु दिवसे यः प्राशेदेकभोजनम्‌ ॥२०५॥ 

सदा द्वादशमासांस्तु पुष्कलं यानमारुहेत्‌। 
जो लगातार बारह महीनोंतक Aed दिन एक बार 


भोजन करता दै, उसको सवारीके लिये बहुत-से विमान या 
बाइन प्राप्त होते हैं ॥ १०५३ ॥ 


सिंहव्याघप्रयुक्तस्लु मेधनिःस्वननादितेः ॥१०६॥ 
€ रथेनन्दिघोषेश्च Yg ह्यानुगम्यते। 
देवकन्याखमारूढेः काञ्चनेविमलेः A: ॥ १०७॥ 

उसके पीछे AA और cune जुते हुए तथा natal 
गम्भीर गर्जनासे निनादित बहुतंख्यक रथ सानन्द विजयधोष 
करते हुए चलते हैं । उन सुवर्णमय, निर्मल एवं मङ्गलकारी 
रथॉपर देबकन्याएँ आरूढ द्दोती हैं ॥ १०६-१०७ ॥ 
चिमानसुत्तमं दिव्यमास्थाय सुमनोहरम्‌ । 
तत्न कल्पसहस्रं चे वसते स्ञ्रोशातात्वते ॥१०८॥ 
Su चोपजीवन्नस्टतोपमसुत्तमस्‌ । 

वह दिव्य) उत्तम एवं मनोहर विमानपर विराजमान हो 
सैकर्ड़ों sd भरे हुए महलमें aga कल्यांतक निवास 
करता है । वहाँ देवताओंके भोज्य अमृतके समान उत्तम 
सुघारसको पीकर वह जीवन विताता हे ॥ १०८१ ॥ 
बडविशे दिदसे यस्तु प्रकुयोदेकभोजनम्‌ ॥१०९॥ 
सदा दादरामासांस्तु नियतो नियताशनः । 


जितेन्द्रियो बीतरागो जुद्धानो जातवेदसम्‌ ॥११०॥ 


स प्राप्नोति महाभागः पूज्यमानो ऽप्खरोगणेः। 


—— nml 
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वहाँ अनेक गुणोंते युक्त श्रेष्ठ विमानपर आरूढ हो सत्तानां मरुतां लोकान वसूनां चाणि खो sse RRN 
इच्छानुसार विचरता, जहाँ इच्छा होती वहाँ जाता और जो लगातार बारह महीनोंतक मन और इन्द्रियो- 
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को dqui रखकर मिताहारी हो छन्त्रीसर्वे दिन एक 
बार भोजन करता है तथा वीतराग और जितेन्द्रिय 
हो प्रतिदिन अग्निमें आहुति देता है, वह महाभाग 
मनुष्य अप्सराओसि पूजित हो सात मरुद्वणों और आठ 
वसुओंके लोकोंमें जाता है ॥ १०९-१११ Il 
विमानेः स्फाटिकोर्दिव्यः सर्वरत्नेरलंछतेः | 
गन्धरवेरप्सरोभिश्च पूज्यमानः प्रमोदते ॥११२॥ 
द्वे युगानां सहस्रे तु दिव्ये दिव्येन तेजसा। 

सम्पूर्ण रत्नोंसे अलंकृत स्फटिक मणिमय दिव्य ferita 
सम्पन्न हो गन्धो और अप्सराओंद्वारा पूजित होता हुआ 
दिव्य तेजसे युक्त हो देवताओंके दो हजार दिव्य युर्गोतक 
वह उन लोकोंमें आनन्द भोगता है ॥ ११२३ ॥ 
सप्तविशे5षथ दिवसे यः कुर्यादेकभोजनम्‌ ॥११३॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु जुद्धानो जातवेद्सम्‌। 
फलं प्राप्नोति AgS देवलोके च पूज्यते ॥११४॥ 

जो यारह महीनांतक प्रतिदिन अग्निद्दोत्र करता हुआ 
हर सत्ताईसवें दिन एक बार भोजन करता है; वह प्रचुर 
फलका भागी होता और देवलोकमें सम्मान पाता है । ११३-१ १४। 


azan वसंस्तत्र स वितृष्णः प्रमोदते । 
देवर्षिचरितं राजन्‌ राजपिभिरनु्ठितम्‌ ॥ ११५॥ 
अध्यावसति दिव्यात्मा विमानवरमास्थितः । 
ख्रीभिर्मनोभिरामाभी रभमाणो मदोत्कटः ॥११६॥ 
युगकल्पसददस्राणि त्रीण्यावसति वें uu 
वहाँ उसे अमृतका आहार प्राप्त होता है तथा वह 
तुष्णारहित दो वहाँ रहकर आनन्द भोगता È राजन्‌ | 
वह दिव्यरूपघारी पुरुष राजर्षियोद्वारा वर्णित देवर्षियोके 
चरित्रका श्रवण-मनन करता है और Ag विमानपर आरुढ़ 
हो मनोरम सुन्दरियोंके साथ मदोन्मत्त मावसे रमण करता 
हुआ तीन हजार युर्गो एवं कल्पोतक वहाँ सुखपूर्वंक निवास 
करता है ॥ ११५-११६३ ॥ 
योऽ्टातिशे तु दिवसे प्राक्ीयादेकभोजनम्‌ ॥ ११७॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु जितात्मा विजितेन्द्रियः i 
फलं देवर्षिचरितं विपुलं समुपाइनुते ॥ ११८॥ 
जो बारह मह्ीर्नोतक सदा अपने मन और इन्द्रियोको 
कावूर्मे रखकर अडाईसवें दिन एक बार भोजन करता है, 
वदद देवर्षियांको प्राप्त दोनेवाले महान्‌ फलका उपभोग 
करता है | ११७-११८ ॥ 
भोगवांस्तेजसा भाति सहस्रांशुरिवामलः 
सुकुमायश्च नायस्त रममाणाः सुवचसः ॥ ११९॥ 


पीनस्तनोरुजघना दिव्याभरणभूषिताः । 
रमयन्ति मनःकान्ते विमाने सूर्यसंनिभे ॥ १२०॥ 


सर्वकामगमे दिव्ये कल्पायुतशतं समाः। 

वह भोगसे सम्पन्न हो अपने तेजसे निर्मल सूर्यकी भाति 
प्रकाशित होता है और सुन्दर कान्तिवाळी, पीन उरोज, 
जाँघ और जघन प्रदेशवाली, दिव्य वस्नाभूषणोसे विभूषित 
सुकुमारी रमणियाँ सूर्यके समान प्रकाशित और सम्पूर्ण 
कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाले मनोरम दिव्य विमानपर 
बैठकर उस पुण्यात्मा पुरघका दस लाख कर्ल्योके वर्षोतक 
मनोरंजन करती हैं ॥ ११९-१२०३ Il 
पकोनत्रिशो दिवसे यः प्रारोदेकभोजनम्‌॥१२१॥ 
सदा द्वादशमासान्‌ ये सत्य्तपरायणः। 
तस्य लोकाः शुभा दिव्या देवराजर्पिपूजिताः ॥ १२२॥ 

जो बारह मद्दीनोंतक सदा सत्यवतके पालनमें तत्पर हो 
उन्तीसवें दिन एक बार भोजन करता है; उसे देवर्षियों 
तथा राजर्षियोंद्वारा पूजित दिव्य मङ्गलमय लोक प्राप्त 
होते € ॥ १२१-१२२ II | 
विमानं सूर्यचन्द्राभ दिव्यं समधिगच्छति। 
जातरूपमय युक्त सर्वरननसमन्वितम्‌ ॥१२३॥ 

वह qd और चन्द्रमाके समान प्रकाशित, सम्पूर्ण 
रत्नोसे विभूषित तथा आवश्यक सामग्रियेंसि युक्त सुवर्णमय 
दिव्य विमान प्राप्त करता है ॥ १२३ II 
अप्सरोगणसम्पू्ण गन्धवरभिनादितम्‌ । 
तत्र चेनं शुभा नायो दिव्याभरणभूषिताः ॥ १२७॥ | 
मनो ऽभिरामा मधुरा रमयन्ति मदोत्कटाः । , 

उस विमानमें अप्सराएँ भरी रहती हैं, गन्धवोंके गीतोंकी | 
मधुर ध्वनिसे वह विमान गूँजता रहता ed उस विमानमें / 
दिव्य आभूषणोँसे विभूषित, शुभ लक्षणसम्पन्न) मनोभिराम; 
मदमच एवं मधुरमाषिणी रमणियाँ उस पुरुषका मनोरंजन 
करती हैं ॥ १२४६ ॥ 
भोगवांस्तेजसा युक्तो वेश्वानरसमप्रभः ॥ १२५॥ 
दिव्यो दिव्येन चपुषा आजमान इवामरः । 
वलनां मरुतां चेच साध्यानामश्विनोस्तथा ॥ १२६॥ 
रुद्राणां च तथा लोक ब्रह्मलोक॑ च गच्छति। 

वह पुरुष भोगषम्पन्न, तेजस्वी, अग्निके समान 
दीस्तिमान्‌, अपने दिव्य शरीरसे देवताकी माति 
प्रकाशमान तथा दिव्यभावसे युक्त हो usb मरु- 
«ub साध्यगणों, अश्विनीकुमारों, रुद्रो तथा ब्रह्माजीके लोकमें 
भी जाता है ॥ १२५-१२६१ ॥ 
यस्तु मासे गते भुङक्ते एकभक्त शमात्मकः ॥ १२७॥ | 
सदा द्वादशमासान्‌ वे ब्रह्मलोकमवाप्लुयातं । 

जो बारह महीनोंतक प्रत्येक मास व्यतीत होनेपर RAX 
दिन एक बार भोजन करता और सदा झान्तभावसे XT 
है, वह ब्रह्मलोकको प्रात होता है ॥ १२७ ॥ 
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सुधारसकृृताहारः श्रीमान्‌ सर्वेमनोहरः ॥ १२८॥ 
तेजसा वपुषा लक्ष्म्या श्राजते रदिमवानिव । 


वह वहाँ सुधारसका भोजन करता और सबके मनको 
इर लेनेवाला कान्तिमान्‌ रूप धारण करता है । gg अपने 
तेज, सुन्दर शरीर तथा अङ्गकान्तिसे सूर्यकी भाँति प्रकाशित 


होता है ॥ १२८९ Il 


दिव्यमाल्यास्वरथरो दिव्यगन्धानुलेपनः ॥१२९॥ 
सुखेष्वभिरतो भोगी दुःखानामविजानकः । 
दिव्यमाला, दिव्यवस्त्र/ दिव्यगन्ध और दिव्य अनुलेपन 
धारण करके वह भोगकी शक्ति .और साघनसे सम्पन्न हो 
सुख-भोगमें ही रत रहता है | दुःखोंका उसे कभी अनुमव 
नहीं होता है ॥ १२९३ II 
स्वयंप्रभाभिनारीभिरविमानस्थो मह्यते ॥१३०॥ 
द्रदेवर्षिकन्याभिः सततं चाभिपूज्यते । 
नानारमणरूपाभिनानारागाभिरेव च NRI 
नानामधुरभापाभिर्नानारतिभिरेव स्र । 


वह विमानपर आरूढ़ हो अपनी हदी प्रमासे प्रकाशित 
होनेवाली दिव्य नारियोँद्वारा सम्मानित होता हे । यद्र 
तथा देवर्षियोकी कन्याएँ सदा उसकी पूजा करती हैं। वे 
कन्याएँ. नाना प्रकारके रमणीय रूप, विभिन्न प्रकारके राग) 
भाँति-भातिकी मधुर भाषणकला तथा अनेक तरहकी रति- 
क्रीड़ाऑसे सुशोभित होती हैं ॥ १३०-१३१३ Il 


विमाने गगनाकारे  खर्यवेदूयेसंनिभे ॥१३२॥ 
gga: सोमसंकारो «m चाञ्रवन्निभे। 
दक्षिणायां तु रकाभे अधस्तान्नीलमण्डले ॥ १३३॥ 
s विचित्रसंकारे नेको वसति पूजितः | 

जिस विमानपर वह विराजमान होता दै, वह आकाशके 
समान विशाल दिखायी देता Ra सूर्य और बेदूर्यमणिके 
समान तेजस्वी जान पड़ता है | उसका पिछला भाग चन्द्रमा- 
के समान, वामभाग मेघके सरश, दाहिना भाग लाल प्रभासे 
युक्तश निचला भाग नीलमण्डलके समान तथा ङपरका 
भाग अनेक रंगोके सम्मिश्रणसे विचित्र-सा प्रतीत होता È? | 
उसमें वह अनेक eda साथ सम्मानित होकर 
रहता है ll १३२-१३३ II 


यावद्‌ deme चे जस्बुद्वीपे प्रवर्षति ॥ १३४॥ 
तावत्‌ संवत्सराः प्रोक्ता ब्रह्मलो के ऽस्य धीमतः। 

मेघ जम्बूद्वीपमें जितने जळविन्दुआँकी वर्षा करता दै, 
उतने इनार वर्षांतक उस बुद्धिमान्‌ पुरुषका sue 
निवास बताया गया है ॥ १३४३ ॥ 
विप्रषऱचेव यावन्त्यो निपतन्ति नभस्तलात्‌ ॥१३५॥ 
वर्षासु वर्षतस्तावन्निवसत्यमरप्रभः । 


सप्ताधिकशततमो Sem: ५८३७ 





वर्षा ऋतुर्मे आकाशसे घरतीपर जितनी बूँदे गिरती e 
उतने वर्षोतक वह देवोपम तेजस्वी पुरुष ब्रह्मलोकमे 
निवास करता है ॥ १३५३ ॥ 


मासोपवासी चपेंस्तु दशभिः स्वर्गसुप्तमम्‌॥१३६॥ 
म्रददर्षित्वमथासाद्य सशारीरगतिभेवेत्‌। 

दस वर्घोतक एक-एक मास उपवास करके एकतीखवें 
दिन भोजन करनेवाला पुरुष उत्तम स्वर्ग लोकको जाता 
है । वह महर्षि पदको प्राप्त होकर सशरीर दिव्यलोककी 
यात्रा करता दै ॥ १३६ II 
सुनिदोन्तो जितक्रोधो जितरि्षोद्रः सदा ॥ १३७॥ 
seu: नियतः संध्योपासनसेविता । 
वहुभिर्नियमेंरेवं शुचिरइनाति यो नरः ॥१३८॥ 
अभ्रावकाशशीलश्च तस्य भानोरिव त्विषः । 

जो मनुष्य सदा मुनि, जितेन्द्रिय, क्रोघको जीतनेवाला) 
शिइन और. उदरके वेगको सदा काबूमे रखनेवाला, 
नियमपूर्वक didi अग्नियामे आहुति देनेवाला और 
संघ्योपासनामे तत्पर रहनेवाला हे तथा जो पवित्र दोकर 
इन पहले बताये हुए अनेक प्रकारके नियर्मोके पालनपूर्वक 
मोजन करता है, वह आकाशके समान निर्मळ होता हे और 
उसकी कान्ति सूर्यकी प्रमाके समान प्रकाशित 
होती है॥ १३७-१३८१ Il 


दिवं गत्वा शरीरेण स्वेन राजन्‌ यथामरः ॥१३९॥ 
स्वर्गे पुण्यं यथाकाममुपशुङक्ते तथाविधः । 

राजन्‌ | ऐसे गुणोसि युक्त पुरूष देवताके समान अपने 
शरीरके साथ ही देवक़ोक्में जाकर घा इच्छाके अनुसार 
स्वर्गके पुण्यफलका उपमोग करता है ॥ १३९३ ॥ 
एष ते भरत्धेष्ठ यशानां विधिरुत्तमः ॥ १४०॥ 
व्याख्यातो ह्यानुपूव्येण उपवासफलात्मकः । 
दरिद्रैर्मनुजैः पार्थ प्राप्तं यश्षफल यथा ॥१४१॥ 

भरत श्रेष्ठ | यह तुम्हें यज्ञोका उत्तम विधान क्रमशः 
विस्तारपूर्वक बताया गया है | इसमें उपवासके फलपर प्रकाश 
डाला गया है । कुन्तीनन्दन | दरिद्र मनुष्याने इन उपवा- 
सात्मक AÑA अनुष्ठान करके Water फल nm किया दै ॥ 
उपवासानिमान्‌ ङत्वा गच्छेच्च परमां गतिम्‌ 
देवद्धिजातिपूजायां रतो भरतसत्तम ॥१४२॥ 

भरतश्रेष्ठ | देवताओं ओर ब्राह्मणोकी पुजामें तत्पर 
रहकर जो इन उपवार्सोका पालन करता है; Wu परमगतिको 
प्राप्त होता है ॥ १४२ ॥ 


उपवासविधिस्त्वेष विस्तरेण प्रकीर्तितः । 
नियतेष्वप्रमत्तेणु्‌ शोचवत्छु ë RINAY IVI 
दम्भद्रोदनिदृत्तेषु रूतबुद्धिचु. भारत। 
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यचलेष्वप्रकम्पेछु भा d भूदत्र खंशयः ॥१४४॥ 
भारत ! नियमशील, सावधान, शोचाचारसे सम्पन्न, 
महामनस्वी, दम्भ और द्रोहसे रहित; विशुद्ध बुद्धिश अचल 


शीमदाभारते 
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और स्थिर स्वभाववाले मनुष्योंके लिये सेने यह उपवासकी 
विधि विस्तारपूर्वक बतायी है | इस विषयमे तुम्हे संदेह नहीं 
करना चाहिये ॥ १४३-१४४ ॥ 





इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उपवासविधिनाम सक्ठाधरिकराततसो5च्याचः ॥ १०७ d 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें उपवासकी बिधिनामक एक सौ सातवा अध्याय पुरा हुआ॥१०७॥ 





अष्टाधिकराततमो$ध्याय: 
मानस तथा पार्थिव वीर्थकी महत्ता 


AR उवाच 
यदू दरं सर्वंतीथोनां तन्मे वूहि पितामह । 
यत्र चेव परं शौचं तम्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ १ N 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! जो सब तीथोंमें श्रेष्ठ हो 
तथा जहाँ जानेसे परम शुद्धि दो जाती दो) उस तीथको मुझे 
विस्तारपूवक बताइये li १ ॥ 
भीष्म उवाच 
सर्वाणि ag तीथोनि शुगवन्ति मनीषिणः 
यत्त तीथ च शोचं च तन्मे शण समाहितः ॥ २ ॥ 
भ्रीष्मजी ने कद्ठदा--युधिष्टिर ! इस प्रथ्वीपर जितने तीथ 
हैं, वे सव मनीषी पुरु्षोंके लिये गुणकारी होते हैं; किंठु उन 
सथमें जो परम पवित्र और प्रधान तीर्थ हैं; उसका वर्णन 
करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ II 
अगाधे विमले शुद्धे सत्यतोये faga । 
स्नातव्यं मानसे तीर्थं सत्वमालम्ब्य शाश्वतम्‌ ॥ ३ ii 
जिसमें धेर्यरूप कुण्ड और सत्यरूप जळ भरा हुआ है 


तथा जो अगाध, निर्मल एवं अत्यन्त शुद्ध है; उस मानस 
RAÄ सदा परमात्माका आश्रय लेकर स्नान करना चाहिये ॥ 





तीर्थशौचमनर्थित्वमार्जचं QAMAR | 

अहिसा सवभूतानामात्रशांस्यं दमः शमः॥ ४ ॥ 
कामना और याचनाका अभाव, सरलता) सत्य, मृदुता, 
akan समस्त प्राणिर्योके प्रति क्रूतांका अभाव-दया, 
इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह-ये दी इस मानस तीर्थके सेवनसे 
प्रास होनेवाली पवित्रताके लक्षण हूँ ॥ ४ ॥ 

निर्ममा निरहंकारा निर्डन्द्वा निष्परिग्रहाः 
शुचयस्तीर्थेभूतास्ते ये भैकष्यसुपशुञ्जते ॥ ५ ॥ 


जो ममता) अहंकार) राग-द्रेषादि इन्द्र और परिग्रहसे 
रदित एवं भिक्षासे जीवन निर्वाह करते हैं वे विशुद्ध अन्तः_ 
करणवाले साधु पुरुष तीर्थस्वरूप हैं ॥५॥ 


तर्‍््वविच्वन हं बुद्धिस्ती थप्रवरसुच्यते i 
( नारायणे5थ रुद्रे वा भक्तिस्तीर्थं पर मता 1) 








शोचलक्षणमेतत्‌ ते सर्वचेवान्ववेक्षतः ॥ ६ 
किंतु जिसकी बुद्धिमें अहंकारका नाम भी नहीं है, बह 
तत्त्वज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ तीथ कहलाता हे | भगवान्‌ नारायण 
अथवा भगवान्‌ शिवमें जो भक्ति होती हे, वह भी उत्तम 
तीर्थ मानी गयी है । पवित्रताका ag लक्षण तुम्हें विचार 
करनेपर सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होगा di ६ ॥ 
रजस्तमः सत्त्वमथो येषां निर्धोतसात्मनः । 
शोचाशौीबरसमायुक्ताः स्वकार्यपरिमागिणः ॥ ७ di 
सवेत्यागेष्वभिरताः सर्वेक्षाः$ खमदशिनः d 
शोचेन gaaat तीर्थाः घुचयस्ा ये ॥ ८ ॥ 
जिनके अन्तःकरणसे तमोगुण; रजोगुण ओर सत्त्वगुण 
धुल गये हैं अर्थात्‌ जो तीनों गुणोंसे रह्दित हैं, जो बाह्य पवि- 
तता और अपवित्रतासे युक्त रहकर भी अपने कर्तव्य (तत्त्व- 
विचार; ध्यान) उपासना आदि ) का ही अनुसंधान करते 
हैं। जो सर्वस्वके त्यागमें ही अभिरुचि रखते हैं, सर्वज्ञ और 
समदर्शी होकर शौचाचारके पालनद्वारा आत्मञुद्धिका 
सम्पादन करते हैं, वे सत्पुरुष ही परम पवित्र तीर्थस्वरूप ll 


नोदकल्लिनयात्रस्तु खात इत्यभिधीयते । 

ख खातो यो दमस्नातः स बाद्याश्यम्तरः शुचिः॥ ९ ॥ 
शरीरको केवल पानीसे भिगो लेना ही स्नान नहीं कह- 

लाता है| सचा स्नान तो उसीने किया है, जिसने मन-इन्द्रिय- 

के संयमरूपी sed गोता लगाया है। बही बाहर और भीतर- 

से भी पवित्र माना गया है ॥ ९ ॥ 








अतीतेष्वनपेक्षा ये प्रापेष्वर्थंषु fad 


शौचमेच पर तेषां येषां नोत्पद्यते स्पृहा ॥ to ॥ 
जो बीते या नष्ट हुए विषयोंकी अपेक्षा नहीं रखते) प्रास 

हुए पदाथोमें ममताझून्य होते हैं तथा जिनके मनमें कोई 

इच्छा पैदा ही नहीं होती, उन्हीमें परम पवित्रता होती dli 

प्रज्ञानं शौचमेवेह शरीरस्य विशेषतः । 

तथा निष्किचनत्वं च मनसश्च प्रसन्नता ॥ ११॥ 
इस जगतमें प्रज्ञान ही शरीर-शुद्धिका विशेष साधन है। 
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दानधर्मपवं ] 


नवाधिकराततमो ऽध्यायः ५८२९ 








इसी प्रकार अकिंचनता और मनकी प्रसन्नता भी शरीरको 
शुद्ध करनेवाले हैं॥ ११ ॥ 
वृत्तशौचं मनःशौचं तीथंशौचमतः परम्‌ । 
घानोत्पन्नं च यच्छौचं तच्छौचं परमं «gau. i १२ ॥ 
शुद्धि चार प्रकारकी मानी गयी है--आचारशुद्धिः मनः- 
शुद्धि, तीर्थशुद्धि ओर शानशुद्धि; इनमें शनसे प्राप्त होनेवाडी 
शुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ मानी गयी है ॥ १२ ॥ 
मनसा च प्रदीपेन ब्रह्मज्ञानजलेन F| 
खाति यो मानसे तीथे तत्स्ञानं तत्त्वदादिनः ॥ १३॥ 
` जो प्रसन्न एवं शुद्ध मनसे ब्रह्मजानरूपी जलके द्वारा 
मानसतीर्थर्मे स्नान करता है; उसका वह स्नान ही तत्त्वदर्शी 
शानीका स्नान माना गया है ॥ $3 |i 
| ` समारोपितशोचस्तु नित्यं भावसमाहितः । 
केवलं गुणसमस्पन्नः शुचिरेव नरः सदा ॥ १४॥ 
जो सदा शौचाचारसे सम्पन्न) विशुद्ध भावसे युक्त और 





केवल सदुणेसि विभूषित दै, उस मनुष्यको सदा शुद्ध ही 


समझना चाहिये ॥ १४ I 
.._ शरीरस्थानि तीथोनि प्रोक्तान्येतानि भारत । 
पृथिव्यां यानि तीथोनि पुण्यानि »टणु तान्यपि ॥ १५॥ 
भारत | यह मेने दारीरमें स्थित तीर्थोका वर्णन किया; 
अब एथ्वीपर जो पुण्यतीथं हैं, उनका महत्त्व भी सुनो ॥ १५॥ 
शारीरस्य यथोद्देशाः शुचयः परिकीर्तिताः । 
` तथा एृथिव्या भागाश्च पुण्यानि सलिलानि च ॥ १६॥ 
जैसे शारीरके विभिन्न स्थान पवित्र बताये गये हैं, उसी 
प्रकार एृथ्वीके भिन्न-भिन्न भाग भी पवित्र तीर्थ हैं और 


वददाका जल पुण्यदायक दै ॥ १६ |i 

कीर्तनाच्चेव तीथंस्य ख्ानाच्च पिठुतपंणात्‌। 

शुनन्ति पापं तीथंचु ते प्रयान्ति सुखं दिवम्‌ ॥ ve 
जो लोग तीर्थोके नाम लेकर तीथेर्मि स्नान करके तथा उनमें 


पितरोंका तर्पण करके अपने पाप धो डालते हैं) वे बड़े gad 


खर्गमें जाते हैं e 
परिग्रहाच्च साधूनां पृथिव्याश्चैव तेजसा । 
अतीव पुण्यभागास्ते सलिलस्य च तेजसा ॥ १८॥ 
पृथ्वीके कुछ भाग साधु पुरुघोके निवाससे तथा स्वयं 
पृथ्वी और जलके तेजसे अत्यन्त पवित्र माने गये हैं ॥ १८॥ 
मनसश्च पृथिव्याश्च पुण्यास्तीथोस्तथापरे । 
उभयोरेव यः खायात्‌ स सिद्धि शीघ्रमाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 
इस प्रकार एथ्बीपर ओर मनर्मे भी अनेक पुण्यमय 
तीर्थ & | जो इन दोनों प्रकारके diui स्नान करता दे) वह 
शीघ्र दी परमात्मप्रा्तिरूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है 24 
यथा we क्रियादीन क्रिया वा बळवजिता । 
नेह साधयते काय समायुक्ता तु सिध्यति ॥ ao |! 
एवं रारीरशौचेन तीर्थशौचेन चान्वितः। 
शुचिः सिद्धिमवाप्नोति द्विविधं शोचसुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
जेसे क्रियाहीन थल अथवा बलरहित क्रिया इस जगतमें 
कार्यका साधन नहीं कर सकती । बल और क्रिया दोनोंके 
संयुक्त होनेपर ही कार्यक्री सिद्धि होती दे, इसी प्रकार ud 
शुद्धि और तीर्थशुद्विसे युक्त पुरुष ही पवित्र होकर परमात्म- 
प्रातिरूप सिद्धि प्राप्त करता है। अतः दोनों प्रकारकी शुद्धि ही 
उत्तम मानी गयी है॥ २०-२१॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि शोचानुएच्छा नामा्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दाभारत अनुझासनपर्वके अन्तरत दानधर्मपव॑में शुद्धिकी जिज्ञासानामक एक सौ आठव अध्याय पूरा हुआ UA, ०८॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठ ठा है श्लोक मिलाकर कुळ २१३ इलोक हं ) 


EO 


नवाधिकशततमोऽध्यायः 
प्रत्येक मासकी द्वादशी तिथिको उपवास ओर भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेका विशेष माहात्म्य 


युधिष्ठिर उवाच 
सर्वेषासुपवासानां यच्छ्रेयः सुमहत्फलम्‌ i 
यष्याप्यसंशयं लोके तन्मे त्वं वकतमईसि ॥ १ N 
युधिष्टिरने कहा--पितामह | समस्त उपवार्शोमे जो 
सबसे श्रेष्ठ और महान्‌ फल देनेवाला दै तथा जिसके विषयमें 
AA कोई ंडाय नहीं हैं; वह आप मुझे बताइये ॥ t 
भीष्म उवाच 
"CSI राजन्‌ यथा गीतं स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
यत्‌ कृत्वा निद्धेतो भूयात्‌ पुरुषो नात्र संशायः ॥ २ ॥ 


भीष्मजी ने कहा-राजन्‌ | स्वयम्भू भगवान विष्णुने इस 
विषयमें जैसा कद्दा है; उठे बताता हूँ, सुनो । उसका अनुष्ठान 
करके पुरुष परम सुखी दो जाता दै, इसमें संशय नहीं है ॥ 
ZRI मार्गशीष तु अहोरात्रेण ANTA । 
अञ्याश्वमेचं प्राप्नोति eed चास्य uar! ३ ॥ 

मार्गशीर्षमासमें द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास कर- 
के भगवान्‌ केशवकी पूजा-अर्चा करनेसे मनुष्य अश्वमेघ 
यज्ञका फल पा लेतादे और उसका सारा पाप नष्ट हो जाता RIN 


तथेव पौषमासे तू पूज्यो नारायणेति च d 
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श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 








घाजपेयमवामोति सिद्धि च परमां ब्रजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
इसी प्रकार पौषमासमें द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक 
भगवान्‌ नारायणकी पूजा करनी चाहिये । ऐसा करनेवाले 
पुरुषको वाजपेय यशका फल मिळता है और वह परम सिद्धि- 
को प्रात हो जाता है ॥ ४ ॥ 
अद्दोरात्रेण द्वादइयां माघमासे तु माधवम्‌ | 
राजसूयमवाम्ञोति कुल चेव Heu | ५ N 
माघमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
भगवान्‌ माधवकी पूजा करनेसे उपातकको राजसूय TIRI फल 
प्रास होता है और वह अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ 
तथेव फाल्णुने मासि गोविन्देति च पूजयन्‌ d 
अतिरात्रमवामोति सोमलोकं च गच्छति ॥ ६ ॥ 
इसी तरह फाल्गुनमासकी द्वादशी तिथिको उपवास- 
पूर्वक गोविन्द नामे भगवानकी पूजा करनेवाला पुरुष 
अतिरात्र यज्ञका फल पाता है और मृत्युके पक्षात्‌ सोमलोक- 
में जाता है ॥ ६ ॥ 
अहोरात्रेण urat चेत्रे विष्णुरिति स्मरन्‌ । 
पौण्डरीकमवाप्नोति देवलोकं च गच्छति ॥ ७ ॥ 
चेत्रमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
विष्णुनामसे भगवानका चिन्तन करनेवाला मनुष्य पौण्डरीक 
यशका फल पाता है और देवलोकमें जाता R I ७॥ 
वैशासमाले ZRI पूजयन मधुसूदनम्‌ । 
अञ्चिष्टोममवामोति सोमलोक च गच्छति ॥ ८ ॥ 
वैद्यालमाठकी द्वादक्षी तिथिको उपवासपूर्वक भगवान्‌ 
मधुसूदनका पूजन करनेवाला पुरुष अग्निष्टोम यशका फल 
पाता और सोमळोकमें जाता है ॥ ८ ॥ 
अहोरात्रेण द्वाददयां ज्येष्ठे मास्ति त्रिविक्रमम्‌ ! 
गवां मेधमचाम्रोति अप्सरोभिश्च मोदते ॥ ९ ॥ 
ज्येष्ठमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
जो भगवान्‌ त्रिविक्रमकी पूजा करता है; वह गोमेधयज्ञका 
कल पाध्या और अप्तराओंके साथ आनन्द भोगता है ॥ ९ ॥ 


आषाढे मासि द्वादच्यां वामनेति च पूजयन्‌ । 
दरभेधमवाझोति पुण्यं च लभते महत्‌ ॥ १०॥ 
आषाद्मासकी द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक वामन 
नामखे मगवानका पूजन करनेवाला पुरुष नरमेध यज्ञका फल 
पाता और महान्‌ युण्यका मागी होता है॥ te ॥ 


अद्दोरात्रेण द्वादश्यां श्रावणे मासि श्रीधरम्‌ । 
पञ्चयश्षानवाप्नोति विमानस्थश्च मोदते ॥ ११॥ 
भ्रावणमातकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
जो भगवान्‌ श्रीषरकी आराघना करता है; वह पञ्च महायजों- 
का फल पाता और विमानपर बैठकर सुख भोगता RIRI 


तथा भाद्रपदे मासि हृषीकेशेति पूजयन्‌ । 
सोच्रामणिमवामोति पूतात्मा भवते च हि d १२॥ 
भाद्रपदमासकी द्वादशी तिथिको उपवासपूवक हृषीकेश 
नामसे भगवानकी पूजा करनेवाला मनुष्य सौत्रामणि यज्ञका 
फल पाता और पवित्रात्मा होता दै ॥ १२ ॥ 
द्वादच्यामाश्चिने मासि पद्मनाभेति चाचेयन्‌ । 
गोसहस्रफलं पुण्यं प्राप्नुयान्ना्न संशयः ॥ १३॥ 
आदिविनमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवार 
करके पदूमनाम नामसे भगवानकी पूजा करनेवाला पुरुष 
aga गोदानका पुण्यफल पाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ 
द्वादच्यां कार्तिके मासि पूज्य दामोदरेति च । 
गावां यक्षमवाझोति पुमान्‌ स्त्री वा न संशयः ॥ १४ N 
कार्तिकमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
भगवान्‌ दामोदरकी पूजा करनेसे स्री हो या पुरुष गो-यशका 
फल पाता है; इसमें संशय नहीं है ॥ १४॥ 
अर्चयेत्‌ पुण्डरीकाक्षमेवं संवत्सरं तु यः। 
जातिस्मरत्वं प्राझोति विन्द्याद्‌ eng सुवर्णकम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार जो एक वर्षतक कमलनयन भगवान्‌ विष्णु- 
का पूजन करता है, वह पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण करने- 
वाळा होता है और उसे बहुत-सी सुवर्णराशि प्राप्त होती है ॥ 
अहन्यहनि तङद्भावसुपेन्द्रं योऽधिगच्छति । 
समाप्त भोजयेद्‌ विप्रानथवा दापयेद्‌ छतम्‌ ॥ १६ ॥ 
जो प्रतिदिन इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता 
है; वह विष्णुमावको ma होता है । यह ब्रत समाप्त होनेपर 
त्राह्मणोंको भोजन करावे अथवा उन्हें घृतदान करे ॥ १६॥ 
अतः परं नोपवासो भ्रवतीति विनिश्चयः । 
उवाच भगवान्‌ विष्णुः स्वयमेव पुरातनम्‌ ॥ १७॥ 
इस उपवाससे बढ़कर दूसरा कोई उपवास नहीं है, इसे 
निश्चय समझना चाहिये | साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने ही इस 
पुरातन बतके विषयमें बताया है॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुष्यासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि चिष्णोद्वादशकं नाम नवाथिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९ I 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वेके अन्तर्गत दानघर्मपर्वैमें भगवान्‌ विष्णुका दराइशी-त्रत नामक 
एक सो sat अध्याय पूरा हुआ ॥ ५०० N 
ent mS S 
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दशाधिकशततमोऽध्यायः 
रूप-सौन्दर्य और लोकप्रियताकी suf लिये मा्गज्ञीर्पमासमें चन्द्र-त्रत करनेक्ा प्रतिपादन 


वेग़म्पायन उवाच 
शरतद्पगतं भीष्मं वृद्ध कुरुपिताम्रहम्‌ | 
उपगम्य Gu: पर्यपृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ १ N 
चेशर्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! महाज्ञानी 
युधिष्ठिरने बाणशय्यापर सोये हुए कुरुकुलके ux पितामह 
मीष्मजीके निकट जाकर इस प्रकार प्रश्न किया ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
भङ्गानां रूपसौभाग्यं प्रियं चेच कथं भवेत्‌ । 
धमोर्थकामसंयुक्तः सुखभागी कथं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--पितामह ! मनुष्यके अज्ञॉको सुन्दर . 
रूपका सौमाग्य केसे प्राप्त होता है? मनुष्यमें लोकप्रियता 
कैसे आती दै ! धर्म, अर्थ और कामसे युक्त पुरुष किस 
प्रकार सुखका भागी हो सकता है १ 3 I 
भीष्म उवाच 
मार्गशीर्षस्य मासस्य चन्द्रे सूलेन संयुते । 
पादौ मूलेन राजेन्द्र जङ्घायामथ रोहिणीम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजेन्द्र | मार्गशीर्षमासके झुक्ल- 
पक्षकी प्रतिपदाक्रो मूळ नक्षत्रसे चन्द्रमाका योग होनेपर 
चन्द्रसम्बन्धी त्रत आरम्भ करे | चन्द्रमाके स्वरूपका इस 
प्रकार चिन्तन करना चाहिये | देवतासहित मूलनक्षत्रके द्वारा 
उनके दोनों चरणोंकी आवना करे और पिण्डलियोमें रोहिणी- 
को स्थापित करे ॥ ३॥ 
अम्बिन्यां सकिथनी चेव ऊरू चाषाढयोस्तथा | 
Jä तु फादशुनी विद्यात्‌ छत्तिका कटिकास्तथा il ४ ॥ 
sit अश्विनी नक्षत्र, ऊरुओऑमें पूर्वाषढा और उत्तरा- 
घाढ़ा नक्षत्र गुह्य भागमें पूर्वाफाल्युनी और उत्तराफागुनी 
नक्षत्र तथा कटिभागमें कृत्तिकाकी स्थिति समझे ॥ v ॥ 


नाभि भाद्रपदे विद्याद्‌ रेचत्यामक्षिमण्डलम्‌ । 


पृष्ठमेच निष्टा अजुराधोत्तरास्तथा ॥ ५ ॥ 


नाभिमे पूर्वाभाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदाको जाने) 


नेत्रमण्डलमे रेवती) पृड़मःगमें A अनुराधा तथा 
उत्तराको स्थापित समझे ॥ ५ II 

बाहुभ्यां तु विशाखाखु हस्तो हस्तेन निर्दिशेत्‌ । 
पुनर्वस्वङ्कळी राजन्नादळेषाखु AMAN ॥ ६ N 


राजन्‌ | दोनों सुजाओंमें विशाखाका, दवार्थोमे इस्तका, 


अङ्कुलियोमे पुनवसुका तथा नखोमें आइलेषाकी स्थापना करे|| 
प्रीचां ज्येष्ठा च राजेन्द्र श्रवणेन तु कर्णयोः | 
सुखं पुष्येण दानेन दन्तोष्टो स्वातिरुच्यते ॥ ७ ॥ 


राजेन्द्र | ज्येष्ठा नञ्चत्रसे sam श्रवणसे sse 


पुष्य नक्षत्रकी स्थापनासे मुखकी तथा स्वाती नक्षत्रसे दाँतो- 
और ओठॉकी भावना बतायी जाती है॥ ७॥ 

ga शतभिषां चेव मघां चेवाथ नासिकाम्‌। 

A gA विद्याछळारे मित्रमेच तु॥ ८ ॥ 


शतभिषाकों हास) मघाको नासिका? मुगशिराको नेत्र 


और मित्र ( अनुराधा ) को ललाट समझे ॥ ८ ॥ 


भरण्यां तु शिरो विद्यात्‌ केशानाद्वा नराधिप । 
समासे तु Ud दद्याद्‌ ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ ९ ॥ 


नरेश्वर | भरणीको सिर और आद्राको चन्द्रमाके केश 


समझे | (इस प्रकार विभिन्न अङ्गोंमें नक्षत्रोंकी स्थापना करके 
तत्सम्बन्धी मर्न्त्रौद्वारा उन-उन अङ्गोंकी पूजा एड जप) द्दोम 
आदि प्रतिदिन करे । पौर्णमासीको व्रत समाप्त दोनेपर eim 
पारंगत विद्वान्‌ न्रा्मणको घृत दान करे ॥ ९ ॥ 

सुभगो द्शनीयश्च ज्ञानभाग्यथ जायते । 
जायते परिपूणोङ्गः पोणेमास्येव चन्द्रमाः d १० ॥ 


ऐसा करनेसे मनुष्य पूणिमाके चन्द्रमाकी भाँति परि- 
ूर्णाङ्ग) सौमाग्यञ्चाली) दर्शनीय तथा डानका भागी होता है॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि दुशाधिकशततमोऽश्यायः ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार श्रीमदाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मेपैमें एक सौ qui अध्याय पूरा हुआ ॥ २९० ॥ 





एकादशाधिकराततमोऽभ्यायः 
शृहस्पतिका युधिष्ठिरसे प्राणियोंके जन्मके प्रकारका ओर नानाविध पापोंके फलस्वरूप 
नरकादिकी प्राप्ति एवं ARRANA जन्म ठेनेका वणेन 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामद mma सर्वशाख्रविशारद्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि 


सत्यानां संसारविधिसुत्तमम ॥ १ ॥ 


युचिष्ठिरने कहा--सम्पूण amem ज्ञानमें 
निपुण महाप्राज्ञ पितामह ! अब में मनुर्ष्योकी संसारयात्राके 
निर्वाइकी उत्तम विधि सुनना चाइता हूँ ॥ १ ॥ 
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५८४२ 
केन वृत्तेन राजेन्द्र वर्तमाना नरा gà i 
प्राप्नुवन्त्यु्तमं स्वे कथं च नरकं नुप ॥ २ ॥ 
राजेन्द्र | प्रथ्वीपर रहनेवाले मनुष्य किस बर्तावसे उत्तम 
स्वर्गलोक पाते हैं ! और नरेश्वर | केसा बर्ताव करनेसे वे 
नरकमें पड़ते हैं १ ॥ २ Il 
gd शरीरमुत्सज्य काष्ठलोटसमं जनाः । 
प्रयान्त्यसुं लोकमितः को चे ताननुगच्छति ॥ ३ ॥ 
लोग अपने ua शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलेके 
समान छोड़कर जब GU परलोककी राह लेते हैं, उस 
समय उनके पीछे कौन जाता है ! ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
अयमायाति . भगवान्‌ दृद्दस्पतिरुवारधीः i 
पृच्छैनं सुमद्दाभागमेतव्‌ seb सनातनम्‌ ॥ ४ N 
भीष्मजीने कद्दा--वत्स ! ये उदारबुद्धि भगवान्‌ 
बृहस्पतिजी यहाँ पधार रहे हैं| इन्ही महामागसे इस सनातन 
qe विषयको पूछो ॥ ४ ॥ 
नैतदन्येन शक्यं हि वक्त” केनचिदद्य वे । 
घक्ता शूदस्पतिसमो न हान्यो विद्यते छचिस्‌॥ ५ । 
आज दूसरा कोई इस विषयका प्रतिपादन नहीं कर 
सकता । द्ृहस्पतिजीके समान वक्ता दूसरा कोई कहीं भी 


नहीं है ॥ I 
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वेशस्पायन उवाच 
तयोः dagta पाथंगाङ्गेययोस्तदा | 
. आजगाम विशुद्धात्मा नाकपृष्ठाद्‌ दद्दस्पतिः ॥ ६ ॥ 
वेशाम्पायनजी कहते हैँ- जनमेजय | कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिर और गङ्गानन्दन भीष्म) इन QAN इस प्रकार 
बात हो ही रही थी कि faue अन्तःकरणवाले बृइस्पतिजी 
स्वगंलोकसे वहाँ आ पहुँचे ॥ ६ ॥ 
ततो राजा समुत्थाय श्वतराष्ट्रपुरोगमः | 
पूजामनुपमां चक्रे सर्व ते च सभासदः ॥ ७ ॥ 
उन्हें देखते ही राजा युधिष्टिर धृतराष्ट्रको आगे करके 
खड़े हो गये । फिर उन्दने तथा उन सभी समासरदोने 
बृहस्पतिजीकी अनुपम पूजा की ॥ ७ ॥ 
ततो wget राजा भगवन्तं बृहस्पतिम्‌ । 
उपगस्य यथान्यायं edi पप्रच्छ तत्त्वतः ॥ ८ ॥ 
तद्नन्तर घर्म पुत्र राजा युघिष्ठिरने मगवान्‌ बुहस्पतिजी- 
& समीप जाकर यथोचित रीतिसे यह तास्विक प्रश्‍न 
उपस्थित किया ॥ ८ ॥ 
qfafSv उवाच 
adaa aimam i 
मर्त्यस्य कः सहायो वे पिता माता छुतो spe: | ९ ॥ 
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शातिसस्वन्धिवगेश्व॒ मित्रवर्गस्तयैच च । 
स्तं शरीरमुत्खुज्य ABALAN जनाः ॥ १० ॥ 
गच्छन्त्यमुत्र लोकं घे क पएनमलुगच्छति । 
JARA पूछा--भगवन्‌। आप सम्पूर्ण wd 
शाता और सब rens विद्वान्‌ हैं; अतः बताइये) पिता, 
माता, पुत्र, गुरू, सजातीय सम्बन्धी और मित्र आदिमेंसे 
मनुष्यका सचा सहायक कोन है ? जब सब लोग अपने मरे 
हुए शरीरको काठ और ढेलेके समान त्यागकर चले जाते 
हैं, तब इस जीवके साथ परलोकमें कौन जाता है?॥९-१०३॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
पकः प्रस्यते राजन्नेक एव fpa ॥ ११॥ 
पकस्तरति दुगोणि गच्छत्येकस्तु दुर्गतिम्‌ । 
बृहर्पतिजीने कह(--राजन | प्राणी अकेला ही जन्म 


लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही mg पार शोता तथा 


अकेला ही दुर्गति भोगता है॥ ११३ ॥ 
असहायः पिता माता तथा भ्राता GATT: ॥ १२ ॥ . 
क्षातिसस्बन्धिवर्गश्च सित्रवर्गस्तथैच wd 
पिता) माता, भाई पुत्र) गुरुश जाति, सम्बन्धी तथ 
_मित्रवर्ग-ये कोई मी उसके सहायक नहीं होते ॥ १२३ ॥ 
सृतं शरीरञुत्स्टुज्य काष्ठलोएसमं जनाः ॥ १३॥ 
सुह्ठतेमिव रोदित्वा ततो यान्ति पराङ्सुखाः । 
ळोग उसके मरे इए शरीरको काठ और मिट्टीके देखेकी | 
तरह फॅककर दो घड़ी रोते हैं ओर फिर उसकी NA 
Hu फेरकर चल देते हैं ॥ १३३ ॥ ' 
तेस्तञ्छरीरस्रुत्छष्टं ud एकोऽनुगच्छति ॥ 
तस्माद्‌ धर्मः सहायश्च सेवितव्यः सदा sfr: i 
वे कुठम्बीजन तो उसके शरीरका परित्याग करके चले 
जाते हैं किंतु एकमात्र घर्म ही उस जीवात्माका अनुसरण 





१७ ॥ 


"करता है; इसलिये घर्म ही सच्चा सहायक है। अतः मनुष्योको 


सदा धर्मका ही सेवन करना चाहिये ॥ १४३ ॥ 

प्राणी धर्मेसमायुक्तो गच्छेत्‌ स्वर्ग गति पराम्‌ ॥ १५ ॥ 

तथ्थेवाधमंसंयुक्तो नरकं ud । 
घर्मयुक्त प्राणी ही उत्तम स्वर्गमे जाता है और अघम 

परायण जीव नरकमें पड़ता है ॥ १५३ ॥ 

तस्मान्यायागतैरथेर्थमे सेवेत. पण्डितः ॥ १६ ॥ 


धर्मे एको मजुष्याणां सहायः पारळौकिकः । 


“इसळिये विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि न्यायते प्रात ईए 
SAÈ द्वारा घर्मका अनुष्ठान करे । एकमात्र घम ही परळोक- 


में मनुष्यांका सहायक है ॥ १६३ ॥ 
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लोभान्मोद्दादनुक्नोशाद्‌ भयाद्‌ वाप्यबहुश्रुतः॥ १७॥ ततो धर्मेसमायुक्तः प्राप्नुते जीव एव दवि ॥ २४॥ 


नरः करोत्यकार्याणि परार्थे लोभमोहितः। ततोऽस्य कर्म पद्यन्ति शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । 
जो बहुश्रुत नहीं दै, वही मनुष्य लोम और मोइके देवताः पञ्चभूतस्थाः कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ २५ ॥ 
वशीभूत 8b दूसरेके लिये लोम, मोइ, दया अथवा मयसे न इसलिये घर्मयुक्त जीव ही परमगति प्राप्त करता 
' करने योग्य पापकर्म कर बैठता है ॥ १७३ II है। फिर परलोकमें अपने कर्मोका भोग समास करके प्राणी 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च त्रितयं जीविते फलम्‌ ॥ १८॥ जव दूसरा शरीर धारण करता दै, उस समय उसके दारीरके 
एतत्‌ त्रयमवाप्तव्यमधर्मपरिवर्जितम्‌ । पॉचो भूर्तोमें स्थित अधिष्ठाता देवता उस जीवके शुभ और 


देखते हैं E 
धर्म? अर्थ और काम-ये तीन जीवनके फल हैं, अतः ड कर्मोको देखते हैं। अब तुम और क्या सुनना 


TAN काड ————— — — चाहते हो ? ४-२५ 
मनुष्यको अधमके त्यागपूर्वक इन तीनोंको उपलब्ध UR 


ततो धर्मसमायुक्तः स जीवः सुखमेधते । 
हये 3 
गा चाहिये ॥ teg WAR परे चैव कि भूयः कथयामि ते ॥ २६॥ 


ननो युधिषिर UT à तदनन्तर घर्मयुक्त वद जीव इदलोक और परलोकर्मे 
(ON भगः ET वाक्यं धर्मेयुक्तं परं दितम्‌ ॥ १९ ॥ सुखका अनुभव करता है | अब तुम्हें और क्या बताऊँ १ ॥ 

शरीरनिचयं शातुं वुद्धिस्तु मम जायते | दब, उ 

युधिष्टिर ने पूछा---भगवन्‌ ! आपके uu मैंने धर्म- - NUTS 

युक्त परम हितकर बात सुनी । अव शरीरकी स्थिति जानने- तद्‌ दशितं भगवता यथा धमो ऽनुगच्छति । 

के लिये मेरा विचार हो रहा है ॥ १९३१ ॥ पतत्‌ तु ज्ञातुमिच्छामि कथं रेतः प्रवतते ॥ २७ ॥ 

sd शरीरं हि zu सूक्ष्ममव्यक्ततां गतम्‌ ॥२०॥  युघिष्ठिरने TS ! ie जिस zt जीव- 
ह मिळतात का अनुसरण करता है; वह तो आपने समझा दिया । अब 
' ATga JATA प्रा T गच्छति d 
Chain dou MEAE | में यह जानना चाहता हूँ कि इस शरीरमें वीयंकी उत्पत्ति 


मनुष्यका स्थूल शरीर तो मरकर यहीं पड़ा रह जाता 


है और उसका सूक्ष्म शरीर अव्यक्तमावको प्राप्त हो जाता २ रोजी ३ २ 
है--नेत्नोंकी पहुँचसे परे है । ऐसी दशामें धर्म किस प्रकार बृहस्पतिरुवाच 
. उसका अनुसरण करता है १॥ २०३॥ अन्नमदनन्ति qq देवाः शरीरस्या नरेश्वर | 
वृह्स्पतिरुवाच पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिर्मनस्तथा ॥ २८ ॥ 
' पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिर्मनोऽन्तकः ॥ २१ N ततस्तृप्ते छु राजेन्द्र dg भूतेषु qum 
खुद्धिरात्मा च सहिता धर्मे पझ्यन्ति नित्यदा । मनःषष्ठेषु शुद्धात्मन्‌ रेतः सम्पद्यते महत्‌ ॥ २९ ॥ 
चृधस्पतिजीने कहा--घर्मराज | प्रथ्वी, जल) अग्नि, बृहस्पतिजीने कहा- श॒द्वात्मन्‌! नरेइवर ! राजेन्द्र | इस 
वायु, आकाश मन, यम, बुद्धि और आत्मा-ये सत्र सदा शारीरमें स्थित पृथ्वी, जल; अग्नि वायु, आकाश और मनके 
एक साथ मनुष्यके धर्मपर दृष्टि रखते हैं ॥ २१३ ॥ अधिष्ठाता देवता जो अन्न भक्षण करते हैं और उस अन्नसे 


c हा मनसहित वे पॉर्चा भूत जब पूर्ण तृत होते हैं, तब महान्‌ 
भाणिनामिह सवषां साक्षिभूता निशानिशम ॥ २२ I e i 
एतैश्च ag धमोऽपि तं जीवमनुगच्छति । wa ( वी) अहा कै BEC 
me eire Le ततो गर्भः सम्भवति इलेषात्‌ सञ्जीपुंसयोन्रंप । 
ग्‌ q - - e 
{न और रात भी इस जगतूके सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मो- तत्‌ ते सर्वमाख्यातं भूयः कि भ्रोतुमिच्छस्ि॥ ३०॥ 
के साक्षी हैं इन सबके साथ धर्म भी जीवका अनुसरण अ . 
करता है || २२१ N राजन्‌ | फिर ख्री-पुरुषका संयोग होनेपर वही वीय 
gea T ड गर्भका रूप धारण करता दै । ये सब बातें मैंने तुम्ह बता 
त्वगस्थिमांस शुक्रं च शोणितं च महामते ॥ २३॥ = | अब और क्या सुनना चाहते हो १ ॥ ३० ॥ 
शरीरं वर्जयन्त्येते जीवितेन चिबजितम्‌ । IS 
महामते | त्वचा, अस्थि, मांस, शुक्र और शोणित-ये m E E ता 
सत्र घातु निष्प्राण शरीरका परित्याग कर देते हैं अर्थात्‌ ये आख्यात में भगवता गजः SESTO 5 
उस शरीरघारी जीवात्माका साथ छोड़ देते हे; एक घर्म ही उसके यथा जातस्तु पुरुष: प्रपद्यति तदुच्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
साथ जाता है ॥ २३३ II युधि्ठिरने कद्दा--भगवन्‌ | गर्भ जिस प्रकार उत्पन्न 
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होता ऐ, वह आपने बताया | अब यह बताइये कि उत्पन्न 
हुआ पुरुष पुनः कित प्रकार बन्धनमें पड़ता है ॥ २१ ॥ 
. वृहृस्पतिरुवाच 

आखन्नमात्र पुरुषस्ते भूतेरभिभ्रूयते । 
विप्रयुक्तश्च cie: पुनर्यात्यपरां गतिम्‌ ॥ ३२॥ 

दृ्स्पतिजीने कहा--राजन्‌ ! जीव उस did 
प्रविष्ट होकर जब गर्भमें संनिहित होता है, तब वे disi भूत 
झरीररूपमें परिणत हो उसे बाँध लेते हैं, फिर उन्हीं भूतेसि 
विलग होनेपर वढ दूसरी गतिको प्राप्त होता है ॥ ३२॥ 
सवंभूतसमायुर्तः प्राप्नुते जीव एवं हि! 
ततोऽस्य कमे पश्यन्ति शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । 
देवताः पञ्चभूतस्थाः कि भूयः ध्रोतुमिच्छस्ि ॥ ३३ ॥ 

शरीरमें सम्पूर्ण भूतोंसे युक्त हुआ वह जीव हद्दी सुख या 
दुःख पाता है | उस समय disi भूतोमें स्थित उनके अधि 
छाता देवता जीवके झम या अशुभ कमंको देखते हैं | अब 
और क्या सुनना चाहते हो १ | ३३ ॥ 

JIR उवाच 
त्वगस्थिमांससुत्सज्य तैश्च ^ भूतैर्विवर्जितः । 
जीवःस भगवन्‌ कस्थः छुजदुःले vie ॥ ३७ ॥ 

युधिछिरने पूछा--भगवन्‌ ! जीव त्वचा, अस्थि 
ओर मांसमय शरीरका त्याग करके जब पाँचौं भूतोंके सम्बन्ध- 
से प्रथक हो जाता दै, तत्र कहाँ रहकर वह सुख-दुःखका 
उपभोग करता दै ! ॥ ३४ ॥ 

TETONA 

जीवः कर्मसमायुक्तः शीघं रेतस्त्वमागतः । 
सत्रीणां पुष्पं समासाथ सूते कालेन भारत ॥ ३५॥ 
वृहरुपतिजीने कहा--भारत ! जीव अपने auia 
प्रेरित होकर शीघ्र ही वीर्यभावको प्राप्त होता है और e 
रजमें प्रविष्ट होकर समयानुसार जन्म धारण करता है ॥३५॥ 
यमस्य पुरुपः क्लेशं यमस्य qeddum | 
दुःखं संसारचक्रं च नरः क्लेशं ख विन्दति ॥ ३६॥ 
( TÄÄ आनेके पहले सूक्ष्मशरीरमें स्थित होकर अपने 
दुष्कर्मोके कारण ) वह यमदूर्तोद्दारा नाना प्रकारके FON 
पाता, उनके IER azai और दुःखमय संसारचक्रमें भाँति- 
माँतिके कष्ट भोगता है ॥ ३६ ॥ 
इहलोके च स प्राणी CHÍ पार्थिव । 
Hed कर्म चे शुङक्ते धर्मस्य फलमाश्रितः ॥ ३७ ॥ 
यदि धर्मं यथाराक्ति mara सेवते । 
ततः ख पुरुषो भूत्वा सेवते नित्यदा JAR ॥ ३८ ॥ 
प्रथ्वीनाथ | यदि प्राणी इस लोकमें जन्मसे vi एुण्यकर्ममें 
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लगा रहता है तो वह धर्मके फलका आश्रय लेकर उसके 

अनुसार सुख भोगता है। यदि अपनी श्चक्तिके अनुसार 

वास्यकाळसे ही धर्मका सेवन करता है तो वह मनुष्य होकर 

सदा सुखका अनुभव करता है ॥ ३७-३८ ॥ 

अथान्तरा दु धर्मस्याप्यधर्मसुपसेवते i 

सुखस्यानन्तरं दुःखं स जीवोऽप्यधिगच्छति ॥३९॥ 
किंतु घर्मके बीचमें यदि कमी-कमी वह अघर्मका भी 

आचरण कर बैठता है तो उसे सुखके बाद दुःख भी भोगना 

पड़ता है ॥ ३९ Il 

अधर्मेण समायुक्तो यमस्य विषयं गतः । 

सहदू दुःखं समासाद्य तिर्यग्योनौ प्रजायते ॥ ४० N 
अधर्मपरायण मनुष्य यमलोकमें जाता है और वहाँ 

महान्‌ दुःख भोगकर यहाँ पशञ्च-पक्षियाँकी योनिमें जन्म लेता है॥ 


कर्मणा येन येने यस्यां योनो प्रजायते | 
जीवो मोहसमायुक्तस्तन्मे निगदतः ञएणु ॥ ४१॥ 
जीव मोहके वशी भूत होकर जिस-जिस कर्मका अनुष्ठान 
करनेसे जैसी-जेसी योनिमें जन्म धारण करता है? उसे बता ` 
रहा go सुनो ॥ ४१ ॥ 
यदेतदुच्यते शाखे खेतिहाखे च च्छन्दसि । 
यमस्य विषयं घोरं अत्याँ लोकः प्रपद्यते d ७२ ॥ 
amen इतिहास और वेदमें जो यह बात बतायी गयी 
है कि मनुष्य इस लोकें पाप करनेपर मृत्युके पश्चात्‌ यमराज- 
के भयंकर लोकमें जाता है; यह सत्य ही है ॥ ४२ ॥ 
ge स्थानानि पुण्यानि देवतुल्यानि श्रूपते। 
तिर्यग्योन्यत्तिरिकानि गतिमन्ति च सर्वेशः ॥ ४४ ॥ 
भूपाल | इस यमछोकर्मे देवलोकके समान पुण्यमय 
स्थान भी हैं, जिनमें तिर्यक्‌ ( तथा कीट-पतंग आदि ) 
योनिके प्राणियोको छोड़कर समस्त पुण्यात्मा जङ्गम जीव 
जाते हैं ॥ ४३ ॥ 
quer भवने दिव्ये ब्रह्मलोकसमे छुणेः 
कर्मभिरनियतैबंद्ञो जन्तुर्दुःखान्युपाइलुते ॥ ७७॥ 
यमराजका भवन dead आदि गुणोंके कारण ब्रझलोक- 
के समान दिव्य मी dig अपने नियत पापकर्मोसे बेधा 
हुआ जीव वहाँ भी नरकमें पड़कर दुःख भोगता है || ४४॥ 
येन थेन तु भावेन करमेण quer NÈ । 
प्रयाति परुषां घोरां तसे वक्यास्यतः परम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मनुष्य जिस-जिल भाव और जिस-जिस कर्मसे निष्ठ्रता- 
पूर्ण भयंकर गतिको प्रात होता है, अब SAA बता रहा हूँ॥ 
अधीत्य चतुरो चेदान हिजो मोहसमन्वितः! . 
पतितात्‌ प्रतिगृह्याथ खरयोनौ प्रज्ञायते ! ७६॥ ' 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





दानधर्मपचे ] एकाद्शाधिकदाततनो ऽच्यायः ५८४५ 


CC UU UM I IIT Ts 





जो द्विज चार्रों वेदोंका अध्ययन करनेके बाद मी मोइवश 
पतित मनुर्ष्योसे दान लेता दै, उसका गदद्देकी योनिर्मे जन्म 
होता है ॥ ४६ ॥ 
खरो जीचति चषोणि दस पञ्च च भारत! 
खरो स्तो set: सत्त वर्षाणि जीवति ॥ ४७॥ 
भारत | गदहेकी योनिम बह पंद्रह वर्षोतक जीवित 
' रहता है। उसके बाद मरकर de होता है। उस योनिमें 
वह सात वर्षोतक जीवित रहता e ॥ ४७ Il 


वलीवदो सुतश्चापि जायते ब्रह्मराक्षसः | 

त्रह्मरक्षश्व मासांस्रीस्ततो जायति त्राणः ॥ ४८ ॥ 
जब वैलका शरीर छूट जाता है, तव वह ब्रह्मराक्षस होता 

है। तीन मासतक ब्रह्मराक्षस रईनेके बाद फिर वह ब्राह्मणका 

जन्म पाता है ॥ ४८ ॥ 

पतित याजयित्वा तु ङमियोनौ प्रजायते । 

तत्र जीवति वषोणि qur पञ्च च भारत ॥ ४९ ॥ 


भारत ! जो ब्राह्मण पतित पुरुषका यज्ञ कराता है; वह 
मरनेके बाद कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है और उस योनिमें 
पंद्रह वर्षीतक जीवित रहता दै ॥ ४९ ॥ 


छमिभावाद्‌ विसुक्तर्तु ततो जायति गदेभः । 
गदभः पञ्च वषोणि पञ्च sudor खुकरः d ५०॥ 
कुककुठः पञ्च वयोणि पश्च वषोणि जम्बुकः । 
श्वा चषेमेकं भवति ततो जायति मानवः ॥ ५१॥ 
कीड़ेकी योनिसे छूटनेपर वह गदहेका जन्म पाता है | 
पाँच वर्घतक गदहा रहकर पाच वर्ष सूअर» पाँच वर्ष मुर्गा» 
पाँच वर्ष सियार और एक वर्ष कुत्ता होता दै | उसके बाद 
वह सनुष्ययोनिमें उत्पन्न होता है ॥ ५०-५१ ॥ 


उपाध्यायस्य यः पापं शिष्यः कुयो दचुद्धिमान्‌ । 
स जीव gg संसारांस्त्रीनाझोति न संशयः d ५२॥ 
प्राक शना भवति राजेन्द्र ततः क्रव्यात्ततः खरश 
ततः प्रेतः परिङ्किष्टः पश्चाज्ञायति बाह्मणः d ५३॥ 
जो मूर्ख शिष्य अपने अध्यापकका अपराध करता है; 
ag यहाँ निम्नाङ्कित तीन .योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है) 
इसमें संशय नहीं है | राजेन्द्र | पहले तो वह कुत्ता होता है, 
फिर राक्षस और गदद्दा होता है | उसके बाद मरकर प्रेतावस्थामें 


अनेक कष्ट भोगनेके पश्चात्‌ ब्राझणका जन्म पाता है ॥५२-५३॥ 


मनसापि शुरोभोयां यः शिष्यो याति पापकत्‌ । 

ख उद्यान प्रेति संसारानधर्मेणेह चेतसा ॥ ५४॥ 
जो पापाचारी शिष्य गुरुपत्नीके साथ समागमका विचार 

भी मनमें लाता हे; बह अपने मानसिक पापके कारण भयंकर 

योनियोंमें जन्म लेता है ॥ ५४ Il 


श्वयोनौ तु स सम्भूतस्न्रीणि वर्षीणि जीवति । 


तत्रापि निधनं प्राप्तः कृमियोनो प्रजायते ॥ ५५॥ 
कमिभावमनुप्रा्तो वर्षमेकं ठु जीवति। 
aag निधनं mA ब्रह्मयोनौ प्रजायते ॥ ५६॥ 
पहले कुत्तेकी योनिमें जन्म लेकर वह तीन वर्षतक जीवन 
धारण करता है । उस PU मृत्युको प्राप्त होकर वह कीड़े- 
की योनिमें उत्पन्न होता दै । कीटयोनिर्मे जन्म लेकर वह 
एक वर्षतक जीवित रहता है । फिर मरनेके बाद उसका 
ब्राह्मण-योनिमें जन्म होता है ॥ ५५-५६ Il 
यदि पुत्रसमं शिष्यं शुरुहन्यादकारणे। 
आत्मनः कामकारेण सोऽपि für: प्रजायते ॥ ५७॥ 
यदि शुरु अपने पुत्रके समान झिष्यको बिना कारणके 
ही मारता-पीटता है तो वह अपनी स्वेच्छाचारिताके कारण 
हिंसक पश्चुकी योनिमें जन्म लेता है e ॥ 
पितरं मातरं चेव यस्तु पुत्रोऽवमन्यते | 
सोऽपि राजन ग॒तो जन्तुः पूर्व जायेत गदेभः ॥ ५८॥ 
राजन्‌ | जो पुत्र अपने माता-पिताका अनादर करता 
है, वह भी मरनेके वाद पहले गदहा नामक प्राणी होता हे ॥ 
गर्दभत्वं तु सम्प्राप्य द वषोणि जीवति। 
संवत्सर तु कुम्भीरस्ततो जायेत मानवः ॥ ५९ ॥ 
गदहेका शरीर पाकर वह दस वर्षोतक जीवित रहता 
है। फिर एक सालतक घड्याळ रहनेके बाद मानव-योनिमें 
उत्पन्न होता दै ॥ ५९॥ 
पुत्रस्य मातापितरो यस्य . रुष्टाबुभावपि । 
गुर्वपध्यानतः सोऽपि खतो जायति गदभः ॥ ६० ॥ 
जिस पुत्रके ऊपर माता और पिता दोनों ही रुष्ट होते 
हैं, वह शुरुजर्नोके अनिष्टचिन्तनके कारण मृत्युके बाद गदहा 
होता है Il ६० Il 
खरो जीवति मासांस्तु दशा श्वा च चतुदश । 
बिडालः सक्षमासांस्तु ततो जायति मानवः ॥ ६१ ॥ 
गदहेकी योनिमें gg दस मासतक जीवित रहता है। 
उसके बाद lag महीनोंतक कुत्ता और सात मासतक 
विलाव होकर अन्तमें वह मनुष्यकी MAA जन्म अइण 
करता है ॥ ६१ ॥ 
मातापितरावाक्कइ्य सारिकः सस्प्रजायते । 
ताडयित्वा तु तावेव जायते कच्छपो wu ॥ ६२॥ 
माता-पिताकी निन्दा करके अथवा उन्हें गाली देकर 
मनुष्य दूसरे जन्ममें मेना होता है । नरेश्वर | जो माता-पिता- 
को मारता है, वह कछुआ होता है ॥ ६२ ॥ 
कच्छपो दश वषोणि जीणि वषोणि शल्यकः । 
व्यालो भूत्वा च षण्मासांस्ततो जायति मानुषः ॥ ६३॥ 
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दस वर्षतक कछुआ रहनेके पश्चात्‌ तीन वर्ष साही और 
छः महीनेतक सर्प होता है। उसके अनन्तर वह मनुष्य- 
की योनिमें जन्म लेता है || ६३ ॥ 


भतेपिण्डमुपाश्नन यो राजद्विशनि सेवते । 
सोऽपि मोद्दलसापत्नो सुतो जायति वानरः ॥ ६४॥ 
जो पुरुष राजाके डुकड़े खाकर पलता हुआ भी मोहवश 
उसके शत्रुआकी सेवा करता है, वह मरनेके बाद वानर 
होता है ॥ ६४॥ 
घानरो दइ! वर्षाणि पञ्च बषोणि सूषिकः ! 
श्वाथ भूत्वा तु षण्मा सांस्ततो जायति माझुषः ॥ ६५॥ 
दस वर्षोतक वानर, पाँच वर्षोतक चूहा और छः महीनों- 
तक कुत्ता होकर वह मनुष्यका जन्म पाता है ॥ ६५ ॥ 
न्यासापहती तु नरो यमस्य विषयं गतः। 
संसाराणां शतं गत्वा रुमियोनो प्रजायते ॥ ६६॥ 
दूधरोंकी धरोहर हड़प लेनेवाला मनुष्य यमलोकर्मे जाता 
और क्रमशः सौ योनियोर्मे भ्रमण करके अन्तमें कीड़ा 
होता है ॥ ६६ Il 
तत्र जीवति वर्षोणि War पश्च च भारत। 
दुष्कृतस्य क्षयं कत्वा ततो जायति मानुषः ॥ ६७॥ 
भारत | कीड़ेकी योनिमें वह पंद्रह वर्षोतक जीवित रहता 
है ओर अपने पार्पोका क्षय करके अन्तमें मनुष्य-योनिर्मे जन्म 
लेता है ॥ ६७ ॥ 
असूयको नरश्चापि सुतो जायति शाङ्गकः । 
विश्वासद्दतों तु नरो मीनो जायति दुर्मतिः ॥ ६८ ॥ 
gals दोष द्वंढ़नेवाला मनुष्य इरिणकी योनिर्मे जन्म 
लेता है तथा जो अपनी खोटी बुद्धिके कारण किसीके साथ 
विश्वासघात करता दै, वह मनुष्य मछळी होता है ॥ ६८॥ 
भूत्वा मीनोऽष्ट वर्षाणि खतो जायति भारत । 
gag चतुरो माखांस्ततरछागः प्रजायते ॥ ६९ ॥ 
मारत ! आठ adian मछली रहकर मरनेके बाद वह 
चार मासतक मृग होता है । उसके बाद बकरेकी योनिमें 
जन्म लेता है ॥ ६९ II 
छागस्तु निधनं प्राप्य पूर्ण संचत्सरे ततः । 
कीटः संजायते जन्तुस्ततो जायति माझुषः ॥ ७०॥ 
बकरा पूरे एक वर्षपर मृत्युको प्राप्त होनेके पश्चात्‌ कीड़ा 
होता है | उसके बाद उस जीवको मनुष्यका जन्म मिळता है॥ 
धान्यान्‌ यवांस्तिलान्‌ माषान्‌ कुलत्थान्‌ सर्षपांश्चणान 
करापानथ मुद्गांश्च गोधूमानतसीस्तथा ॥ ७१॥ 
सस्यस्यान्यस्य हता च मोदाञ्जन्तुरचेतनः। 
ख जायते महाराज मुषिको feq: ॥ ७२॥ 


महाराज | जो पुरष लजाका परित्याग करके अशान 


और मोइके वशीभूत होकर धान, जो) तिल, उड़द, ze 


सरसों, चना, मटर, dj गेहूँ और तीसी तथा दूसरे-दूसरे 
अनाजोंकी चोरी करता है? वह मरनेके बाद पहले चूहा 
होता दै ॥ ७१-७२ ॥ 
ततः प्रेत्य महाराज gA जायति सुकर: । 
सूकरो जातमात्रस्तु रोगेण स्रियते जप ॥ ७३॥ 
राजन्‌ | फिर वह चूहा मृत्युके पश्चात्‌ सूअर द्दोता है | 
नरेश्वर ! ag सुअर जन्म लेते ही रोगसे मर जाता है ॥७३॥ 
शा ततो जायते सूढः कर्मणः तेन पार्थिव । 
भूत्वा श्वा पञ्च वषोणि ततो जायति मानवः ॥ ७४॥ 
पृथ्वीनाथ | फिर उसी कर्मसे वह मूढ़ जीव कुत्ता होता 
है और पाँच वर्षतक कुत्ता रहकर अन्तमें मनुष्यका जन्म 
पाता है ॥ ७४ ॥ 
परदाराभिमश तु कृत्वा जायति चै ga: 
शवा >ए॒गाळस्ततो SEE व्यालः कङ्को बकस्तथा ॥ ७५ ॥ 
परक्षी गमनका पाप करके मनुष्य क्रमशः भेड़िया, कुत्ता? 
सियार, गीघ, साँप, mm और बगुला होता e ७५ ॥ 
आतुभोया तु पापात्मा यो धर्षयति मोहितः । 
पुस्कोकिळत्वमाम्रोति सोऽपि संवत्सरं तप ॥ ७६॥ 
नरेश्वर | जो पापात्मा सोहवश भाईकी ww» साथ 
बलात्कार करता है, बह एक वर्षतक कोयलकी योनिम पड़ा 
रहता है ॥ ७६ ॥ 
सखिभार्यां युरोर्भाया राजभार्यां तर्थैच च । 
प्रथषयित्वा कामाय स्तो जायति सूकरः ॥ ७७॥ 
जो कामनाकी पूर्तिके लिये मित्र, गुरु और राजाकी 
Sim सतीत्व भङ्ग करता दै, वह मरनेके वाद सूअर होता है॥ 
सूकरः पञ्च चर्षणि दश वर्षाणि श्वाविधः । 
बिडालः पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि कुकुरः ॥ ७८ I 
पिपीलिकस्तु मासांसत्रीन कीटः स्यान्मासमेव तु । 
पतानासाद्य संसारान्‌ रृमियोनौ प्रजायते ॥ ७९ ॥ 
qia वर्षतक सूअर रहकर दस वर्ष भेड़िया, पाँच वर्ष 
ब्रिलाव, दस वर्ष मुर्गा तीन महीने चींटी और एक महीने 
कीड़ेकी योनिमें रहता दै । इन सभी योनियोंमें चक्कर लगानेके 
बाद वह पुनः कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है ॥ ७८-७९ ॥ 
तश्र जीवति मासांस्तु कृमियोनौ चतुर्दश । 
ततोऽधर्मक्षयं कृत्वा पुनजोयति मानवः ॥ co 
उस कीट-योनिर्मे वह lag महीर्नोंतक जीवन धारण 
करता है | तदनन्तर पापक्षय करके वह पुनः मनुष्य-योनिमे 
जन्म लेता है || ८० ॥ 
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उपस्थिते विवाहे तु यज्ञे दानेऽपि वा विभो । 
मोहात्‌ करोति यो विघ्चं स मतो जायते कृमिः ॥ ८१ ॥ 
प्रभो ! जो विवाह) यज्ञ अथवा दानका अवसर आनेपर 
मोइवश उसमें विघ्न डालता देश वह भी मरनेके बाद कीड़ा 
ही होता है ॥ ८१ ॥ 
कृमिर्जीवति वयोणि दृश पञ्च च भारत। 
अधर्मस्य क्षय कत्वा ततो जायति मानवः d ८२॥ 
भारत ! बह कीट पंद्रह वर्षोतक जीवित रहता है । फिर 
पार्पोका क्षय करके बह मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है ॥ ८२ ॥ 
पूव दश्वा तु यः कस्यां द्वितीये दातुमिच्छति । 
सोऽपि राजन्‌ ret जन्तुः कृमियोनौ प्रजायते॥ ८३ N 
राजन्‌ ! जो पहले एक व्यक्तिको कन्यादान करके फिर 
दृसरेको उसी कन्याका दान करना चाहता d वदद भी 
मरनेके बाद कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है ॥ ८३ ॥ 
तत्र जीवति यषोणि त्रयोदश युधिष्ठिर । 
अधर्मसंक्षये युर्तस्ततो जायति मानवः d el 
zfaf | उस AAN वह तेरह uae जीवन धारण 
करता हे । तदनन्तर पापक्षये पश्चात्‌ वह पुनः मनुष्य- 
योनिमें उत्पन्न होता है ॥ ev I 
देवकार्यमळत्या तु fugere uri 
अनिवोप्य समक्षन्‌ घे स्रुतो ज्ञायति वायसः ॥ ८५॥ 
जो देवकार्य अथवा पितुकार्यं न करके बलिवेश्वदेव 
किये बिना ही अन्न ग्रहण करता Qs वदद मरनेके वाद कोएकी 
aH जन्म लेता है ॥ ८५ ॥ 
qaa: शतयषोणि ततो जायति कुक्कुटः । 
जायते व्याळकश्चापि मासं तस्मात्‌ d HIS: ॥८६॥ 
सौ adam कौएके शरीरमें रहकर वह मुर्गा होता दे । 
उसके बाद एक मासतक सर्प रहता है । तत्पश्चात्‌ मनुष्यका 
जन्म पाता दै ॥ ८६ Il 
ज्येष्टं पितृसमं चापि ree योऽवभम्यते । 
सोऽपि स्ुत्युसुपारम्य क्रीज्चयोनो जञायते ॥ ८७॥ 
बड़ा भाई पिताके समान आदरणीय ds जो उसका 
अपमान करता हे; उसे मृत्युके बाद क्रौञ्च पक्षीकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ता है ॥ ८७॥ 
क्रौद्यो जीवति व्ष तु ततो जायति चीरकः । 
सतो निधनमापञ्ञो माजुषत्वसुपाइनुते ॥ ८८॥ 
क्रोध होकर वह एक वषतक जीवित रहता है । sd 
बाद चीरक जातिका पळी होता हे ओर फिर मरनेके बाद 
सनुष्य-योनिमें जन्म पाता है ॥ ८८ ॥ 


Wet ब्राह्मणी गत्वा GAAN प्रजायते । 
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ततः सम्प्राप्य निधनं जायते सूकरः पुनः li ८९, ॥ 
झूद्र-जातिका पुरुष ब्राक्षणजातिकी स्त्रीके साथ समागम 

करके देइत्यागके पश्चात्‌ पहले कीड़ेकी AAA जन्म लेता 

है। फिर मरनेके बाद सूअर होता है ॥ ८९ ॥ 

सूकरो जातमात्रस्तु रोगेण ख्रियते uad 

श्वा ततो जायते मूढः कर्मणा तेन पार्थिव ॥ ९०॥ 
नरेश्वर | सूअरकी योनिमें जन्म लेते ही वह रोगसे मर 

जाता है । प्रथ्वीनाथ ! तत्पश्चात्‌ वह मूढ़ जीव उसी पाप- 

कर्मके कारण कुत्ता होता है ॥ ९० | 


श्वा भूत्वा छतकमोसो जायते मानुषस्ततः । 
तत्रापत्यं ससुत्पाच सतो जायति सूषिकः॥ ९१॥ 
कुत्ता होनेपर पापकर्मका भोग समाप्त करके वह मनुष्य- 
योनिमें जन्म लेता दै । मनुष्ययोनिर्मे ug एक ही संतान 
पेदा करके मर जाता और शेष पापका फल भोगनेके लिये 
चूहा होता हे ॥ ९१ ॥ 
ऊतघ्नस्तु JA राजन्‌ यमस्य विषयं गतः ! 
यमस्य पुरुषैः padi प्राप्नोति दारुणम्‌ ॥ ९२॥ 
राजन्‌ | कृतघ्न मनुष्य मरनेके बाद यमराजके लोकमें 
जाता है । वहाँ क्रोधर्मे भरे हुए यमदूत उसके ऊपर बड़ी 
निर्दयताके साथ Sum करते हैं ॥ ९२॥ 
दण्डं समुद्र शूलमञ्चिकुस्भं च दारुणम्‌ । 
असिपत्रवनं घोरवालुकं कूटशाल्मलीम्‌ ॥ ९३॥ 
एताश्चान्याश्च चद्वीश्च यमस्य विषयं गतः। 
यातनाः प्राप्य तोग्रास्ततो वध्यति भारत ॥ ९४॥ 


मारत ! वइ दण्ड, मुद्गर ओर झूलको चोट खाकर 
दारुण अभिकुम्म ( कुम्भीपाक ), असिपत्रवन, तपी हुई 
भयंकर बालू) कॉर्टोसे भरी हुई शाल्मली आदि नरकोमें कष्ट 
भोगता है । यमलोकमें पहुँचकर इन ऊपर बताये हुए तथा 
और मी बहुत-से नरकोंको भयंकर यातनाएँ भोगकर वह 
बदं यमदूर्तोद्वारा पीटा जाता है ॥ ९३-९४ ॥ 
ततो हतः FaR: स॒ तत्रोग्रेभरतर्षभ । 
संसारचक्रमासाद्य FAAN प्रजायते ॥ ९५॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार निर्दयी यमदूर्तासे पीडित हुआ 
कृतघ्न पुरुष पुनः संसारचक्रमें आता और कीड़ेकी aud 
जन्म लेता है ॥ ९५ Il 
छसिमंवति वषोणि दश पञ्च च भारस। 
ततो गभे समासाद्य तत्रेव fex शिशुः ॥ ९६॥ 
मारत | पंद्रह वर्षोतक वह कीड़ेकी योनिमें रहता दै । 
फिर mi आकर वहीं गर्भस्थ शिझुकी दशामें ही मर 
जाता हे ॥ ९६ ॥ 
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ततो गर्भशतेजन्तुबेहुभिः  ससम्प्रपद्यते । 
संसारांश्च बहून गत्वा तततस्तिर्यक्षु जायते ॥ ९७॥ 
इस तरह कई सो बार वह जीव गर्भकी यन्त्रणा भोगता 
है । तदनन्तर बहुत बार जन्म लेनेके पश्चात्‌ वह तिर्यग्योनिमें 
उत्पन्न होता है || ९७॥ 
ततो दुःखमनुप्राप्य बहु वर्षगणानिह | 
अपुनभे वसंयुक्तस्ततः — w:o प्रजायते ॥ ९८॥ 
इन योनियोंमें बहुत बर्षोतक दुःख भोगनेके पश्चात्‌ वह 
फिर मनुष्ययोनिमें न आकर दीर्घकाळके लिये कछुआ 
हो जाता है ॥ ९८ ॥ 
द्धि हृत्वा बकश्चापि gat मत्स्यानसंस्ङतान्‌। 
चोरयित्वा तु दुर्चुद्वि्मु दंशः प्रजायते ॥ ९९॥ 
दुर्बुद्धि मनुष्य «db चोरी करके बगला होता है! 
कच्ची मलियोंकी चोरी करके वह कारण्डव नामक जलपक्षी 
होता है और मधुका अपहरण करके वह डॉस ( मच्छर ) 
की योनिमें जन्म लेता है ॥ ९९ ॥ 
फळ वा मूलक हृत्वा अपूपं चा पिपीलिकाः । 
चोरयित्वा च निप्पाचं जञायते हलगोलकः ॥ १००॥ 
फल; मूल अथवा पूए.की चोरी करनेपर मनुष्यको चींटीकी 
योनिमें जन्म लेना पड़ता है | निष्पाव ( मटर या उड़द ) 
की चोरी करनेवाला elem नामवाला कीड़ा होता |i 
पायसं चोरयित्वा तु तित्तिरित्वमवाप्तते । 
हृत्वा पिएमयं पूपं कुम्भोलूकः प्रजायते ॥१०१॥ 
खीरकी चोरी करनेवाला तीतरकी योनिमें जन्म लेता 
है | आरेका पूआ JUM मनुष्य मरनेके बाद उल्लू 
होता है ॥ १०१ ॥ 
अयो हृत्वा तु दुर्बुद्धिवीयखो जायते नरः | 
कास्यं हत्वा तु दुर्बुद्धिहीरितो जायते नरः ॥१०२॥ 
लोहेकी चोरी करनेवाळा मूर्ख मानव कोवा होता है | 
कॉसकी चोरी करके खोटी बुद्धिवाला मनुष्य हारीत नामक 
पक्षी होता है ॥ १०२ ॥ 
राजतं भाजनं हृत्वा कपोतः सम्प्रजायते | 
हुत्वा तु काञ्चनं भाण्डं छमियोनो प्रजायते ॥ १०३॥ 
चाँदीका बर्तन चुरानेवाला कबूतर होता है और 
सुवर्णमय भाण्डकी चोरी करके मनुष्यको कीड़ेकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ता है ॥ १०३ Il 
पत्रोण चोरयित्वा तु ङकळत्वं' निगच्छति । 
कौशिक तु ततो हत्वा नरो जायति वर्तकः ॥ १०४॥ 


ऊनी वर्ष चुरानेवाला कृकळ ( गिरगिट ) की au 
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[ अनुशासनपर्वणि 
जन्म लेता दै | कौशेय (रेशमी ) वस्त्रकी चोरी करनेपर 
मनुष्य बत्तक होता है ॥ १०४ ॥ 
अंशुकं चोरयित्वा तु शको जायति मानवः । 
चोरयित्वा डुकूल तु मतो हंसः प्रजायते ॥ १०५॥ 
अंशुक ( महीन कपड़े ) की चोरी करके मनुष्य तोतेका 
जन्म पाता है तथा दुकूल ( उत्तरीय dep) की चोरी करके 
मृत्युको प्राप्त हुआ मानव हंसकी योनिमें जन्म लेता है ॥ 
क्रोश्चः कार्पासिकं हृत्वा सृतो जायति मानवः । 
चोरयित्वा नरः पट्टं त्वाविकं चेच भारत ॥१०६॥ 
क्षोमं च वस्त्रमादाय शशो जन्तुः प्रजायते । 
सूती semi चोरी करके मरा हुआ मनुष्य mu 
पक्षीकी योनिर्मे जन्म लेता है। मारत | पाटम्बर, Jg 
ऊनका बना हुआ तथा क्षौम ( रेशमी ) वस्त्र चुरानेवाला 
मनुष्य खरगोश नामक जन्तु होता है || १०६३ Il 
ama हत्वा तु पुरुषो स्तो जायति बहिणः ॥१०७॥ 
हत्वा रक्तानि वस्त्राणि जायते जीवजीचकः। 
अनेक प्रकारके रंगोकी चोरी करके मृत्युको प्राप्त हुआ 
पुरुष मोर होता है | छाल कपड़े चुरानेवाला मनुष्य चकोरकी 
योनिमें जन्म लेता है ॥ १०७३ | 
वर्णकादींस्तथा गन्धांश्चोरयित्वेह मानवः ॥१०८॥ 
छुच्छुन्दरित्वमाप्ोति ağ qaam: I 
तत्र जीवति चर्षाणि ततो दश च पञ्च च ॥१०९॥ 
राजन्‌ | जो मनुष्य लोभके वशीभूत होकर वर्णक 
( अनुलेपन ) आदि तथा चन्दनकी चोरी करता है; वह 
edax होता है । उस योनिमें वह dag वर्षतक जीवित 
रहता à || १२०८-१०९ ॥ 
अधर्मस्य क्षयं गत्वा ततो जायति Aga: । 
चोरयित्वा पयश्चापि वलाका सम्प्रजायते dll 
फिर अधर्मका क्षय हो जानेपर वह मनुष्यका जन्प्र 
पाता है | दूध चुरानेवाली wf बगुली होती है || ११० ॥ 
यस्लु चोरयते de नरो मोहसमन्वितः । 
सोऽपि राजन्‌ स्तो जन्तुस्तैलपायी प्रजायते ॥१११॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य मोइयुक्त होकर तेल चुराता है, वह 
मरनेपर deum नामक कीड़ा होता है ॥ १११ ॥ 
aae पुरुषं इत्वा सशस्त्रः पुरुषाधमः | 
अथार्थी यदि वा वैरी ख स्तो जायते खरः ॥११२॥ 
जो नीच मनुष्य घनके लोभसे अथवा शात्रुताके कारण 
हथियार लेकर निहत्ये पुरुषको मार डालता है? वह अपनी 
मृत्युके बाद गदददेकी योनिमें जन्म पाता है ॥ ११२ || 
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खरो जीवति वर्षे Z ततः शास्रेण वध्यते । 
स सृतो सुगयोनौ तु नित्योद्विग्नो ऽभिज्ञायते ॥११३॥ 
aza होकर वह दो बर्षांतक जीवित रहता दै । फिर 
शस्तसे उसका वध द्वोता है | इस प्रकार मरकर वह मृगकी 
योनिर्मे जन्म लेता और हिँसकोके भयसे सदा उद्विग्न 
रहता दै ॥ ११३ | 
सुगो वध्यति शास्त्रेण गते संवत्सरे तु सः । 
हतो Zee मीनः सोऽपि जलेन वध्यते ॥११४॥ 
मृग धोकर वह सालभरमे ही TAZI मारा जाता है। 
मरनेपर मत्स्य होता है; फिर वह भी जाले Quar दै। १ १४॥ 
मासे चतुर्थ MNÀ श्वापदः सम्प्रजायते | 
श्वापदो दा चर्षणि द्वीपी वर्षाणि पञ्च च ॥११५७॥ 
वदद किसी प्रकार जालसे छूटा हुआ भी चोथे महीनेमें 
मृत्युको प्राप्त हो fem जन्तु भेड़िया आदि होता | 
उस योनिमे दस adim रहकर वह diu वर्षोतक व्यात्र या 
चीतेकी योनिमें पड़ा रहता है॥ ११५॥ 
ततस्तु निधनं प्राः कालपयायचोदितः । 
अधर्मस्य क्षयं कृत्वा ततो जायति ur ॥ ११६॥ 
तदनन्तर पात्रका क्षय होनेपर कालकी प्रेरणासे मृत्युको 
प्राप्त हो वह पुनः मनुष्य होता हे ॥ ११६ | 
स्रियं इत्वा तु दुर्वुद्धियेमस्य विषयं गतः | 
वहन्‌ क्लेशान्‌ समासाय संसारांश्वेव विशतिम्‌ ११७ 
जो खोटी बुद्धिवाला पुरुष wb»! इत्या कर डालता 
है। वह यमराजके लोकमें जाकर नाना प्रकारके क्लेश भोगनेके 
पश्चात्‌ बीत यार giaz योनियोमें जन्म लेता है॥११७॥ 
ततः पश्चान्मद्दाराज कमियोनौ प्रजायते। ' 
कमिबिरातिवपीणि भूत्वा जायति माजुपः ॥११८॥ 
महाराज ! तदनन्तर वद ce mp योनिमें जन्म लेता है 
और बीस वर्षोतक कीट-योनिमें रहकर अन्तमें मनुष्य होता e Il 
भोजनं चोरयित्वा तु मक्षिका जायते नरः । 
मक्षिकासंघवरागो बहन भासान्‌ भवत्युत ॥११९॥ 
ततः पापक्षयं कृत्वा माजुपत्वमचाप्जुते | 
भोजनकी चोरी करके मनुष्य suu होता है और कई 
nés मक्खियोंके उमुदायके अधीन रहता दै | तत्पश्चात्‌ 
पापोका भोग समाप्त करके वह पुनः मनुष्य-योनिमें जन्म 
लेता है ॥ ११९३ Il 
धान्यं हृत्वा तु पुरुपो लोमशः सम्प्रजायते ॥ १२०॥ 
तथा पिण्याकसस्मिश्रमशननं चोरयेन्नरः 
स जायते बश्चसमों दारुणो सूषिको नरः ॥२२१॥ 
दशन्‌ वे माजुषान्नित्यं पापात्मा स चिशास्पते | 


mes 


घान्यकी चोरी करनेवाले मनुष्यके शरीरमें दूसरे जन्ममें 
बहुत-से रोएँ पैदा होते हैं। प्रजानाथ ! जो मानव faex qum 
मिश्रित भोजनकी चोरी करता दै, वह नेवळेके समान आकारवाला 
भयानक zr होता है तथा वह पापी सदा मनुर्ध्योको 
काटा करता दै ॥ १२०-१२१२ || 
gd हृत्वा तु दुवुद्धिः काकमहुः प्रजायते ॥१२२॥ 
मत्स्यमांखमथो हत्या काको जायति दुर्मतिः । 
लवणं चोरयित्वा तु चिरिकाकः प्रजायते ॥१२३॥ 
. जो दुर्वुद्धि मनुष्य घी चुराता दे, az aang ( सींग- 
वाला जळ-पक्षी ) होता दै। जो खोटी बुद्धिवाला मनुष्य 
मत्स्य ओर मांसकी चोरी करता दै, वह कौवा होता | 
नमककी चोरी करनेसे मनुष्यको चिरिकाकऱयोनिमें जन्म 
लेना पड़ता है || १२२-१२३ ॥ 
विश्वासेन तु निश्षिप्त यो विनिह्लोति मानवः । 
ख गतायुनरस्तात मत्स्ययोनो प्रजायते ॥१२४॥ 
तात | जो मानव विश्वापूनक रक्सी हुई दूसरेक़ी घरोहर- 
को हड़प लेता 2: वह गतायु द्दोनेपर nan योनिमें 
जन्म लेता दै d १२४ ॥ | 
मत्स्ययोनिमनुभाप्य सतो जायति मानुपः | 
माजुषत्वमजुप्राप्य श्वीणायुरूपपद्यते ॥१२५॥ 
मत्स्ययोनिर्मे जन्म लेनेके बाद जय मरता है, तव पुनः 
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मनुष्यक्रा जन्म पाता दे । मानव-योनिमे आकर उसकी आयु 
बहुत कम होती दे ॥ १२५ ॥ 

पापानि त नराः कृत्वा तियंग जायन्ति भारत । 

त चात्मनः प्रमाण त धम जानान्त [कचन ॥ १२६॥ 


भारत ! पाप करके मनुष्य पशु-पक्षिवोकी योनिमें 
जन्म लेते हैं | वहाँ उन्हें अपने उद्धार करनेवाळे घर्मका 
कुछ भी ज्ञान नदी रहता |! १२६ |l 
ये पापानि नराः कत्वा निरस्यन्ति zd: खदा । 
सुखदुःखसमायुक्ता व्यतितास्ते भवन्त्युत ॥ १२७॥ 
असंवासाः प्रजायन्ते म्लेच्छाश्चापि न संशयः । 
नराः पापसमाचारा लोभमोहसमन्विताः dali 
जो पापाचारी पुरुष लोम और मोदके वशीभूत दो पाप 
करके उसे व्रत आदिके द्वारा दूर करनेका प्रयत्न करते हैं, 
1 gaga भोगते हुए व्यथित रहते हैं। उन्हें कहीं 
रहनेकी ठौर agi मिलता तथा वे म्लेच्छ होकर सदा मारे 
मारे फिरते हैं | इसमे संशय नहीं दै | १२७-१२८ |l 


चजेयन्ति च पापानि जन्मप्रभूति ये नराः। 
अरोरा रूपचन्तस्त धनिनश्च भवन्त्युत ॥१२९॥ 


जो मनुष्य जन्मसे ही पापका परित्याग कर देते हैं, वे 


नोरोग; रूपवान और धनी होते हैं ॥ १२९ ॥ 
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भीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 





स्त्रियो ऽप्येतेन meds कृत्वा पापमवाप्नुयुः । 
पतेषामेव जन्तूनां भायात्वसुपयान्ति ताः ॥१३०॥ 
fait भी यदि पूर्वोक्त पापकर्म करती हैं तो पापकी 
भागिनी होती हैं और वे उन पापभोगी प्राणियोंकी ही 
पत्नी होती हैं॥ १३० Il 
परस्वद्दरणे दोषाः सर्वे एव प्रकीतिताः। 
पतद्धि लेशमात्रेण कथितं ते मयानघ ॥१३१॥ 
निष्पाप नरेश | पराये धनका अपहरण करनेसे जो दोष 
होते हैं, वे सब बताये गये | यहां मेरे द्वारा संक्षेपसे ही इस 
विषयका दिग्दर्शन कराया गया है ॥ १३१ II 





अपरस्मिन्‌ कथायोगे भूयः श्रोष्यसि भारत। 
पतन्मया महाराज अहझणो aga: पुरा ॥१३२॥ 
सुरर्षीणां श्रुतं मध्ये gusnf यथातथम्‌ i 
मयापि तश्च कात्स्न्यन यथावद्नुवणितम्‌। 
पतच्छुत्वा मद्दाराज धर्मे कुरु मनः सदा ॥१३३॥ 
भरतनन्दन | अत्र दूसरी वार बातचीतके प्रसङ्गे फिर 
कभी इस विषयको सुनना । महाराज ! पूर्वकालमें ब्रझाजी 
देवर्षियोके.बीच यह प्रसङ्ग सुना रहे थे वहाँ उन्हींके मुंहसे 
मैंने ये सारी बातें सुनी थीं ओर तुम्हारे पूछनेपर उन्दी सब 
बार्तोका मैंने भी यथार्थरूपते वर्णन किया है। राजन्‌ | यह 
सुनकर तुम सदा धर्मर्मे मन लगाओ | १३२-१३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुझासनपरवंणि दानधर्मपवंणि संसारचक्रं नाम पुकादृशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुरासनप्के अन्तर्गत दानधमंपर्वमें संसारचक्र नामक 
एक सौ ग्यारहदोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९९ ॥ 
—— oO e C M — 


ठादशाधिकशततमोऽध्यायः 
पापसे छूटनेके उपाय तथा अन्नदानकी विशेष महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 

अधर्मस्य sau कथिता मे त्वयानघ। 
धर्मस्य तु गति ओदुमिच्छामि वदतां वर ॥ १ N 
युधिछिरने पूछा--ब्रझन्‌ | आपने अघमंकी गति 
बतायी । पापरहित वक्ताऑमें sig | अब में धमंकी गति 

सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 

कृत्वा कर्माणि पापानि कथं यान्ति शुभां गतिम्‌ à 
कर्मणा च we केन यान्ति शुभां गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
मनुष्य पाप कमं करके केसे शुभगतिको प्राप्त होते हैं 
तथा कि कर्मके अनुष्ठानसे उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है १॥ 

ब्रहस्पतिरुवाच 

कृत्वा पापानि कर्माणि अधर्मंचशमागतः | 
मनसा विपरीतेन निरयं प्रतिपद्यते ॥ ३ ॥ 
बृहस्पतिजीने कहा--राजन्‌ | जो मनुष्य पापकर्म 
करके अघर्मके वशीभूत हो जाता दै, उसका मन धर्मके विपरीत 
मार्गमे जाने लगता है; इसलिये वह नरकमें गिरता है || ३ || 

मोहादधर्मं यः कृत्वा पुनः समनुतप्यते | 
मनःसमाधिसंयुक्तो न स सेवेत दुष्छतम्‌ ॥ ४ ॥ 
परंतु जो अज्ञानवश अधम बन जानेपर पुनः उसके लिये 
पश्चात्ताप करता है; उसे चाहिये कि मनको वशमें रखकर 

वदद फिर कभी पापका सेवन न करे || v || 


यथा यथा मनस्तस्य gra कमं गहते। 
तथा तथा शारीरं तु तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ ५ ॥ 


मनुष्यका मन ज्या-ज्या पापकर्मकी निन्दा करता है 
त्या-त्या उसका शरीर उस अधर्मके बन्धनसे मुक्त होता 
जाता है॥ ५ ॥ 
यदि व्याहरते राजन्‌ विप्राणां धर्मवादिनाम्‌ । 
ततो५धर्मरुतात्‌ क्षिप्रमपवादात्‌ प्रमुच्यते ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | यदि पापी पुरुष धर्मश ब्राक्षणोॉसे अपना पाप 
बता दे तो वह उस पापके कारण होनेवाली निन्दासे शीघ्र 
ही छुटकारा पा जाता है ॥ ६॥ 
यथा यथा नरः सस्यगधर्ममजुभाषते । 
समाहितेन मनसा विसुच्येत तथा तथा। 
भुजङ्ग इच निमोकात्‌ पूर्वसुक्ताज्ञरान्वितात्‌॥ ७ N 
मनुष्य अपने मनको स्थिर करके जेसे-जेसे अपना पाप 
प्रकट करता दै, वेसे-ही-वेसे वह मुक्त होता जाता है। ठीक 
उसी तरह जेसे सर्प पूर्ब मुक्त, जराजीर्ण केचुलसे छूट जाता है॥ 
qat विप्रस्य दानानि चिविधानि समाहितः । 
मनःसमाधिसंयुक्तः सुगति प्रतिपद्यते ॥ ८ ॥ 
मनुष्य एकाग्रचित्त होकर सावधान हो ब्राझणको यदि नाना 
प्रकारके दान करे तो वह उत्तम गतिको पाता है॥ c i 
प्रदानानि तु वक्ष्यामि यानि दत्त्वा युधिष्ठिर । 
नरः कृत्वाप्यकार्याणि ततो धमेण युज्यते ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर | अब में उन उत्कृष्ट दानोंका वर्णन करूंगा) 
जिन्हें देकर मनुष्य यदि उससे न करने योग्य कर्म बन जायें 
तो भी धर्मके फलसे संयुक्त होता है ॥ ९ ॥ 
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ada दानानामन्नं अ्रष्टमुदाह्मतम | 

पूवेमन्नं प्रदातव्यम्टुजुना धर्ममिच्छता ॥ १०॥ 
सब प्रकारके दानोंमें अन्नका दान श्रेष्ठ बताया गया È | 

अतः धमकी इच्छा TAANS मनुष्यको सरलभावसे पहले 

अन्नका ही दान करना चाहिये ॥ १० I 

प्राणा ह्यन्नं मनुष्याणां तस्माज्जन्तुश्च जायते। 

अन्ने प्रति्टितो लोकस्तस्मादन्नं प्रशस्यते ॥ ११॥ 
अन्न मनुर्ष्योका प्राण दै, अन्नसे ही प्राणीका जन्म होता 

है, अन्नके ही आधारपर सारा-संसार टिका हुआ है । इसलिये 

अन्न सबसे उत्तम माना गया दै ॥ ११ ॥ 

अन्नमेच प्रशंसन्ति देचषिपितृमानेवाः । 

अन्नस्य हि प्रदानेन रन्तिदेचो fes गतः ॥ १२॥ 
देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्नकी ही प्रशंसा 


करते हैं | अन्नके ही दानसे राजा रन्तिदेव स्वर्गको 
प्राप्त हुए हैं ॥ १२॥ 


न्यायळव्धं प्रदातव्यं द्विजातिभ्यो ऽन्नमुत्तमम्‌ । 
स्वाध्यायं ससुपेतेभ्यः प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ १३॥ 
अतः स्वाध्याये तत्पर रहनेवाले त्राह्म्णांके लिये प्रसन्न 
चित्तसे न्यायोपा्जित उत्तम अन्नका दान करना चाहिये॥ al 
यस्य ह्यन्नमुपा्षन्ति ब्राह्मणानां शातं दृशा । 
हृष्टेन मनसा दत्तं न स तियंग्गतिभेवेत्‌ ॥ १४॥ 
जिस पुरुधके प्रसन्न चित्तसे दिये हुए अन्नको एक 
हजार ब्राहमण खा लेते हैं, वह dunque] योनिमें नहीं 
जन्म लेता ॥ १४ ॥ 
mamai सहस्राणि aur भोज्य नरषेभ ! 
नरो5धमोत्‌ प्रमुच्येत योगेष्वभिरतः सदा ॥ १५॥ 
नरश्रेष्ठ ! जो मनुष्य सदा योग-साघनमें संलग्न रहकर 
दस हजार ब्राझर्णोको भोजन करा देता है, वह पापके बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है | १५॥ 
भैक्ष्येणान्नं समाहृत्य विप्रो बेद्पुरस्क्ृतः । 
स्वाध्यायनिरते विप्रे दत्त्वेह सुखमेधते d १६॥ 
वेदज्ञ ब्राह्मण भिक्षासे अन्न लाकर यदि स्वाध्याय- 
परायण विप्रको दान देता है तो इस लोकमें सुखी होता है ॥ 
(Am समाहृत्य gue fes ये । 
खुचणंदानात्‌ पापानि नदयन्ति सुबहून्यपि ॥ 
जो भिक्षासे भी अन्न लाकर ब्राह्मणोंको देता है और 
सुवर्णका दान करता दै, उसके agad पाप भी नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
द्त्वा चृक्तिकरी भूमि पातकेनापि सुच्यते । 
पारायणेः पुराणानां सुच्यते पातकंद्धिजः ॥ 


डादशाधिकशाततमो seam: 
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जीविका चलानेवाली भूमिका दान करके भी मनुष्य 
पातकसे मुक्त हो जाता है। पुरार्णोके पाठसे भी ब्राक्षण 
पातर्कोसे छुटकारा पा जाता है ॥ 
TAAI SAN गोसहस्रस्य तपणात्‌। 
वेदाथ ज्ञापयित्वा तु शुद्धान्‌ विप्रान्‌ यथाथतः॥ 
सर्वेत्यागादिभिश्चापि मुच्यते पातकेद्धिजः | 
सवातिथ्यं परं ह्येषां तस्मादन्नं पर स्मृतम्‌ ॥ ) 
एक लाख गायत्री जपनेसे, एक इजार गोऑको तृप्त 
करनेसे, विशुद्ध ब्राह्मणको यथार्थरूपसे वेदार्थका शान 
करानेसे तथा सवस्वके त्याग आदिसे भी द्विज पापमुक्त हो 
जाता दै | इन सबमें सबका अन्नके द्वारा आतिथ्य-सत्कार 
करना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है । इठलिये अन्नको सबसे उत्तम 
माना गया दै ॥ 
akea ब्राह्मणस्वानि न्यायेन परिपाल्य च । 
क्षत्रियस्तरसा प्राप्तमन्नं यो चे प्रयच्छति d १७॥ 
द्विजेभ्यो वेदवृद्धेभ्यः प्रयतः gama: । 
तेनापोइति धमोत्मन्‌ gad कमे पाण्डव ॥ १८॥ 
धर्मात्मा पाण्डुनन्दन ! जो क्षत्रिय ब्राझणके धनका 
अपहरण न करके न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए 
अपने बाहुबलसे प्राप्त किया हुआ अन्न वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको 
मलीभाँति शुद्ध एवं समाहित चित्तसे दान करता है, वह उस 
अन्न-दानके प्रमावसे अपने पूर्वकृत पार्पाका नाश कर 
डालता दे ॥ १७-१८ Il 
षड्भागपरिशुद्धं च ऊषेभोगमुपार्जितम्‌। 
quur ददद्‌ द्विजातिभ्यः पापेभ्यः परिसुच्यते ॥ १९ ॥ 
जो वेश्य खेतीसे अन्न dap करके उसका छठा माग 
राजाको देकर बचे हुएमेंसे शुद्ध अन्नका ब्राक्षणको दान 
करता है, वह पापॉसे मुक्त हो जाता दै ॥ १९ ॥ 
अवाप्य प्राणसंदेह काकइयेन समार्जितम्‌ | 
अन्नं द्त्वा द्विजातिभ्यः इद्रः पापात्‌ प्रसुच्यते ॥ २० ॥ 
शूद्र भी यदि प्रार्णोकी परवा न करके कठोर परिश्रमसे 
कमाया हुआ अन्न ब्राझर्णोको दान करता है तो पापसे 
छुटकारा पा जाता है xo | 
AAT बळे नान्नमजेयित्वाविहिसकः । 
यः प्रयच्छति विप्रेभ्यो न स दुगोणि पच्यति ॥ २१ ॥ 
जो किसी प्राणीकी हिंसा न करके अपनी छातीके बलसे 
पैदा किया हुआ अन्न विप्रको दान करता है, वह कभी 
संकटका अनुभव नहीं करता ॥ २१ ॥ 
न्यायनेवा्तमन्नं dg नरो हर्षसमन्वितः । 
लिजेभ्यो वेदवृद्धेभ्यो द्त्वा पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ २२॥ 
न्यायके अनुसार अन्न प्रास करके उसे वेदवेत्ता sme 
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वैक दान देनेवाला मनुष्य अपने पापाँके बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है॥ २२॥ 
अन्नमूर्जस्करं लोके दृ््वो्जस्थी भवेन्नरः | 
खतां पन्थानमात्रृत्य सर्वपायें: प्रमुच्यते d २३॥ 
dun अन्न ही वळकी बृद्धि करनेवाला दे, अतः 
अन्नका दान करके मनुष्य बलवान्‌ होता है और सत्पुरुषोंकि 
मार्गका आश्रय लेकर समस्त पापोंसे छूट जाता है | २३ ॥ 


दानवङ्धिः mu: पन्था येन यान्ति मनीषिणः । 

ते हि प्राणस्य दातारस्तेभ्यो धर्मः सनातनः ॥ २४॥ 
दाता geii जिस मागको चाळू किया है, उसीते 

मनीषी पुरुष चलते हैँ । अन्नदान करनेवाले मनुष्य वास्तवमें 

प्राणदान करनेवाले हैं । उन्हीं AMA सनातन धर्मकी 

बृद्धि होती है ॥ २४ Il 

सवोवस्थं मनुप्येण न्यायेनान्नसुपाजितम्‌ | 

कार्य पात्रागतं नित्यमन्नं हि परमा गतिः ॥ २५ ॥ 
मनुष्यको प्रत्येक अवस्थामे न्यायतः उपार्जित 

किया हुआ अन्न सत्पात्रके लिये अर्पित करना चाहिये; 

क्योकि अन्न ही सत्र प्राणियांका ण्रम आवार है ॥ २५॥ 


अन्नस्य हि प्रदानेन नरो रोद्रं न सेवते । 
तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्यायपरिवजितम्‌ ॥ २६॥ 
अन्न-दान करनेसे मनुष्यको कभी नरककी भयंकर 
यातना नहीं भोगन पड़ती; अतः न्यायोपार्जित अन्नका 
ही सदा दान करना चाहिये ॥ २६ |l 
इति श्रीमहाभारते अन्नुदासनपर्चेणि दानधर्मपर्वणि 


श्रीमहाभारते 
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यतेद्‌ त्राह्मणपूचे हि भोक्तमन्नं ग्रही सदा । 
अवन्ध्यं दिवस कुयोदन्नदानेन मानवः ॥ २७॥ 
प्रत्येक aAA उच्चित है कि ag पहले ब्राद्मणको 
भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करनेका प्रयत्न करे तथा 
अन्न-दानके द्वारा प्रत्येक दिनको सफल बनावे ॥ २७ ॥ 
भोजयित्वा दशशतं नरो वेदचिदां नप! 
न्यायविद्ध्मविदुपामितिहासविदां तथा ॥ २८॥ 
न याति नरकं घोर संसारांश्च न सेवते । 
सर्वकामसमायुक्तः प्रेत्य चाप्यइनुते सुखम्‌ ॥ २९॥ 
नरेइवर ! जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इतिदासके 
जाननेवाले एक हज़ार ब्राह्मर्णोको भोजन कराता है; वह घोर 
नरक और संसारचकर्मे नहीं पड़ता । इद्दलोकर्मे उसकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण होती हैं और मरनेके बाद वह परलोकमें 
सुख भोगता है ॥ २८-२९ Il 
uq खलु समायुक्तो रमत ATAF: । 
रूपचान्‌ कीतिमांश्चेच धनवांश्रोपपच्यते ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार अन्न-दानमें संलग्न हुआ पुरुष निश्चिन्त हो 
सुखका अनुभव करता है और रूपवान कीर्तिमान तथा 
धनवान्‌ होता È II ३० ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातमन्नदानफळ AZA | 
सूळमेतत्‌ तु धर्माणां प्रदानानां च भारत ॥ ३१॥ 
भारत ! अन्न-दान सब प्रकारके घर्मो और दानोका 
मूल है | इस प्रकार मेने तुम्हें यह अन्नदानक्रा सारा AZIL 
फल बताया 2 ॥ ३१ II 
संसारचक्रे द्वादशाधिकशततमोड्ध्याय; ॥ ११२ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानधर्मेपर्देमें संसारचक्रविषयक 
पक सौ बारह अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ छोक मिलाकर कुल ३५ श्लोक हैं ) 
ONG Cre 


त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः 
चृहस्पतिजीका युधिष्ठिरो अहिंसा एवं धमकी महिमा बताकर स्वर्गलोकको प्रस्थान 


NR उवाच 
अहिंसा वैदिक कर्म ध्यानमिव्द्रियसंयमः । 
तपोऽथ peur कि श्रेयः wed प्रति ¦; १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ | अहिंसा, वेदोक्त कर्म, 
घ्यान) इन्द्रिय-संयमश तपस्या और गुरु-ञुश्रपा--इनमेंसे 
कौन-सा कर्म मनुष्यका ( विरोष ) कल्याण कर सकता है ॥ 
उहस्पातिस्याच 
सर्वाण्येतानि धर्म्याणि पृथर्द्धाराणि aaa: । 
श्टणु संकीत्यमानानि षडेब भरतर्षभ ॥ २ ॥ 


बृहस्पतिजीने कहा--भरतश्रेष्ठ ! ये छः प्रकारके 
कर्म ही धर्मजनक हैं तथा सब्र-के-लब भिन्न-भिन्न su 
प्रकट gu हैं । में इन छहोंक्रा वर्णन करता हूँ; तुम सुनो ॥ 
हन्त निःश्रेयसं जन्तोरहं quang । 
अहिंसापाश्रयं uH यः साधयति चे नरः ॥ ३ N 
त्रीन्‌ दोपान्‌ सर्वभूतेषु निधाय पुरुषः सदा i 
कामक्रोधौ च संयम्य ततः सिद्धिमवाप्नुते ॥ ४ ॥ 

अत्र मैं मनुष्यके लिये कल्याणके सर्वश्रेष्ठ उपायका 
वर्णन करता हूं ! जो मनुष्य अहिायुक्त धर्मका पालन करता 
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है, वह मोह, मद और मत्सरतारूप तीनों दोर्षोको अन्य 
समस्त प्राणियोमे स्थापित करके एवं सदा काम-क्रोधका संयम 
करके सिद्धिको प्राप्त हों जाता है ॥ ३-४ ॥ 


akanta भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः | 
आत्मनः सुखमन्विच्छन्‌ स प्रेत्य न सुखी भवेत्‌ S ॥ 

जो मनुष्य अपने सुखकी इच्छा रखकर अदिसक 
प्राणियोंको डंडेसे मारता है; वह परलोकमें सुखी नहीं 
होता है ॥ ५ || 


आत्मोपमस्तु भूतेषु यो घे भवति पूरुष 
न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य सुखमेधते ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य सत्र भूतोंको अपने समान समझता, किसीपर 
प्रहार नहीं करता ( दण्डको हमेशाके लिये त्याग देता है ) 
और क्रोघको अपने कावूमें रखता है; वह मृत्युके पश्चात्‌ 
सुख भोगता È ॥ ६ ॥ 
सवभूतात्मभूतस्य सवभूतानि पद्यतः। 
देवाऽपि मागें मुह्यन्ति अपदस्य qA: ७ N 
जो सम्पूण भूतोंका आत्मा है, अर्थात्‌ सबकी आत्माको 
अपनी ही आत्मा समझता है तथा जो सव भूर्तोकी समान 
भावसे देखता दै, उस गमनागमनसे रहित ज्ञानीकी गतिका 
पता लगाते समय देवता भी मोहमें पड़ जाते हैं ॥ ७॥ 
न dd परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः | 
एष संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवतेते ॥ ८ ॥ 
जो त्रात अपनेको अच्छी न लगे, वह दूसरोके प्रति भी 


नहीं करनी चाहिये | यद्दी घर्मका संक्षिप्त लक्षण है | इससे 
भिन्न जो बर्ताव होता दै, वह कामनामूलक दै || ८॥ 


प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 
आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ ९ ॥ 

माँगनेपर देने और इनकार करनेसे, सुख और दुःख 
पहुँचानेसे तथा प्रिय और अप्रिय करनेसे पुरुषको स्वयं जेसे 
हर्ष-शोकका अनुभव होता दे, उसी प्रकार quu 
लिये भी समझे ॥ ९ ॥ 


यथा परः प्रक्रमते परेषु 
तथापरे प्रक्रमन्ते परस्मिन्‌ । 
तथेव तेऽस्तूपमा जीवलोके 
यथा धमां usum: ॥ १० ॥ 
SA एक मनुष्य दूखरोंपर आक्रमण करता दै 
प्रकार अवसर आनेपर दूसरे भी उसके ऊपर आक्रमण करते 
हैं । इसीको तुम जगतूर्मे अपने लिये भी दृष्टान्त समझो । 
अतः किसीपर आक्रमण नहीं करना चाहिये | इस प्रकार 
यहाँ कौशल्पूर्वक धर्मका उपदेश किया है ॥ १० ॥ 





वैशम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा d सुरशुरुधेर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
दिवमाचक्रमे धीमान पञ्यतामेंच नस्तदा ॥ ११॥ 
वेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय | धर्मराज 
युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहकर परम बुद्धिमान्‌ देवरुरु बृहस्पति- 
जी उस समय हमलोगोंके देखते-देखते स्वर्गलोकको चले गये॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि संसारचक्रसमाष्ठौ त्रयोदु्ाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 


इल प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्बके अन्तरत दानधर्मपर्रेमें संसारचक्रकी समाणिदिषयकर 
vs सी Iw अध्याय पूरा हुआ ॥ ११३ ॥ 





चतुर्देशाधिकशततमोऽध्यायः 
हिसा ओर मांसभक्षणकी घोर निन्दा 


वेहम्पायन उवाच 


ततो युधिष्ठिरो राज्ञा शरतट्पे पितामहम्‌ i 
_ पुनरेव महातेजाः पप्रच्छ वदतां वरः॥ १॥ 


वेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 


महातेजस्वी और वक्ताओमें SI राजा युघिष्टिरने बाणशाय्या- 


पर पड़े gu पितामह भीष्मसे पुनः प्रश्‍न किया ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


ऋषयो ब्राह्मणा देवाः प्रशंसन्ति महामते । 
अहिसाळक्षणं धर्म चेदप्रामाण्यदशेनात्‌ ॥ २ N 
TAM मनुजः कुर्वन्‌ हिंसां पार्थिवसत्तम | 
वाचा च मनसा चेव कथं दुःखात्‌ प्रसुच्यते ॥ ३ ॥ 
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युधिछिरने पूछा--महामते ! देवता, ऋषि और 
ब्राक्षण वेदिक प्रमाणके अनुसार सदा अहिँसा-घर्मकी प्रशंसा 
किया करते हैं । अतः नृपश्रेष्ठ ! में पूछता हुँ कि मन; वाणी 
और क्रियासे मी हिंसाका ही आचरण करनेवाला मनुष्य 
किस प्रकार उसके दुःखसे छुटकारा पा सकता है ? ॥ R-II 

भीष्म उवाच 

agad निर्दिष्टा हादसा त्रह्मचादिभिः। 
परकेकतोऽपि विश्रष्टा न भवत्यरिसूदन ॥ ४ ॥ 

भीष्मजीने कहा शत्रुसूदन ! ब्रह्मवादी पुरूषाने 
( मनसे, वाणीसे तथा FAA हिंसा न करना एवं मांस न 
खाना-इन ) चार उपायोंसे अहिंसाघर्मका पालन बतलाया 
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RI इनमेंसे किसी एक अंशकी भी कमी रद्द गयी तो अहिंसा- 
घर्मका पूर्णतः पालन नहीं होता ॥ ४ ॥ 
यथा सवश्चतुष्पाद्‌ वे त्रिभिः पादेने तिष्ठति । 
तथैवेयं महीपाल कारणैः प्रोच्यते त्रिभिः ॥ ५ ॥ 
महीपाल ! जमे चार पैरोवाला पञ्च॒ तीन Üd नहीं 
खड़ा रह सकता, उसी प्रकार केवल तीन हद्दी कारणोंसे 
पालित हुई अहिंसा पूर्णतः अद्दिंसा नहीं कही जा सकती ॥ 
यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ i 
सर्वाण्येवापिधीयन्ते पदजातानि is ॥ ६ ॥ 
एवं लोकेष्वर्हिसा तु निर्दिष्टा धर्मतः पुरा । 
जैसे द्दाथीके पेरके चिहमें सभी पदगामी प्राणियाँके 
पदचिह्न समा जाते हैं, उसी प्रकार पूर्वकालमें इस जगतके: 
भीतर धर्मतः अहिंसाका निर्देश किया गया है अर्थात्‌ अहिंसा 
धर्म्मे समी qaim समावेश हो जाता है | ऐसा 
माना गया है ॥ ६३॥ 
कर्मणा लिप्यते जन्तुवीचा च मनसापि च ॥ ७ ॥ 
पूर्व तु मनसा त्यक्त्वा तथा वाचाथ कर्मणा d 
न भक्षयति यो मांस त्रिविधं स विमुच्यते ॥ ८ ॥ 
जीव मन, वाणी और क्रियाके द्वारा हिंसाके दोषसे 
लिस होता है, किंतु जो क्रमशः पहले मनसे, फिर ama 
और फिर क्रियाद्वारा हिंसाका त्याग करके कभी मांस नहीं 
खाता, वह पूर्वोक्त तीनों प्रकारकी fere दोषसे मी युक्त 
हो जाता है ॥ ७-८ Il 
न्रिकारणं तु निर्दिष्ट श्रूयते ब्रह्मवादिभिः । 
मनो वाचि तथाऽऽस्वादे दोषा ह्येषु प्रति्ठिताः॥ ९ N 
ब्रह्मवादी मद्दात्माओने हिंसादोषके प्रधान तौन कारण 
बतलाये हैं-मन ( मांस खानेकी इच्छा ), वाणी ( मांस 
खानेका उपदेश ) और आस्वाद ( प्रत्यक्षरूपर्मे मांसका स्वाद 
लेना )1 ये तीनों ही हिंसा-दोषके आधार हैं ॥ I 
न भक्षयन्त्यतो मांस तपोयुक्ता मनीषिणः 
दोषांस्तु भक्षणे राजन्‌ मांसस्ये निबोध मे ॥ o N 
इसलिये तपस्यारमे लगे हुए मनीषी पुरुष कभी मांस 
नहीं खाते हैं । राजन्‌ | अब में मांसभक्षणमें जो दोष है, 
उनको यहाँ बता रहा हूँ, सुनो ॥ १० ॥ 
पुत्रमांसोपमं जानन्‌ खादते योऽविचक्षणः । 
मांसं मोइसमा युक्तः पुरुषः सो ऽधमः vua: ॥ ११ ॥ 
जो मूर्ख यह जानते हुए मी कि पुत्रके मांसमें ओर 
दूसरे साधारण मांतोंमें कोई अन्तर नहीं है; मोहबश मांस खाता 
है, वह नराधम है | ११ ॥ 
पिठ्मात्समायोगे पुत्रत्वं जायते यथा। 
हिंसां ृत्वावशः पापो भूयिष्ठं जायते तथा ॥ १२॥ 





जैसे पिता और माताके संयोरासे पुत्रकी उत्पत्ति होती 
हे, उसी प्रकार हिंसा करनेसे पापी पुरू्रको विवश होकर 
बारंत्रार पापयोनिर्मे जन्म लेना पड़ता है | १२ ॥ 


रसं च प्रतिजिह्वाया ज्ञान प्रज्ञायते यथा । 
तथा शास्त्रेषु नियतं रागो ह्याख्रादिताद्‌ भवेत्‌ ॥ १३॥ 
जैसे जीभसे जब रख्का शान होता है, तब उसके प्रति 
वह आकृष्ट होने लगती है, उसी प्रकार मांसका आस्वादन 
करनेपर उसके प्रति आसक्ति बढती है mt भी कहा है 
कि विषर्योके आस्वादनसे उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न 
होती है ॥ १३ II 
संसुङतासंस्कृताः पका लवणालचणास्तथा | 
प्रजायन्ते यथा भावास्तथा चित्तं निरुध्यते ॥ १७ ॥ 
संस्कृत ( मसाले आदि डाळकर Send किया हुआ) 
असंस्कृत ( मताला आदिके संस्कारसे रहित), पक्व, केवल 
नमक मिला हुआ और अलोना-ये मांसकी जो-जो अवस्थाएँ 
होती à» उन्हीं-उन्हींमें रचिभेदसे मांसाहारी मनुष्यका चित्त 
आसक्त होता है ॥ १४ ॥ 
भेरीखदङ्गशब्दांश्च तन्त्रीशन्दांश्च पुष्कलान्‌ । 
निषेविष्यन्ति वे मन्दा मांसभक्षाः कथं नराः ॥ १५॥ 
मांसभक्षी मूर्ख मनुष्य स्वर्गमें पूर्णतः ue होनेवाले 
भेरी, मृदङ्ग और बीणाके दिव्य मधुर शब्दोका सेवन केसे 
कर सकेंगे; क्योंकि वे स्वगर्मे नहीं जा सकते॥ १५॥ 


( परेषां धनधान्यानां हिंसकास्तावकास्तथा | 
प्रशंसकाश्च मांसस्य नित्यं स्वगं बहिष्छताः ॥ ) 
दूवर्रोके घन-घान्यको नष्ट करनेवाले तथा मांसभक्षणकी 
स्तुति-प्रशांसा करनेवाले मनुष्य सदा ही स्वर्गसे बहिष्कृत 
होते हैं । 
अचिन्तितमनिर्दिष्टमसंकल्पितमेव a 
रसगूद्ध-याभिभूता ये प्रशंसन्ति फलार्थिनः ॥ १६॥ 
जो मांसके रसमें होनेवाली आसक्तिसे अभिभूत होकर 
उसी अभीष्ट फल मांसकी अभिलाषा रखते हैं तथा उसके 
बारंबार गुण गाते हैं; उन्हें ऐसी दुर्गति प्राप्त होती है, 
कमी चिन्तनर्मे नहीं आयी है । जिसका वाणीद्वारा कहीं 
निर्देश नहीं किया गया है तथा जो कभी मनकी कल्पनार्मे मी 
नहीं आयी है ॥ १६ Ii | 
(भस्म विष्ठा छमिवापि निष्ठा यस्येडशी घुवा । 
स कायः परपीडाभिः कथं धारया विपश्रिता ॥ ) 
प्रशंसा होव मांसस्य दोषकमेफळान्यिता ॥ १७ ॥ 
जो मृत्युके पश्चात्‌ चितापर जढा देनेसे मस्म हो जाता 
है अथवा किसी हिंसक प्राणीका खाद्य बनकर उसकी विष्ठाके 
रूपमें परिणत हो जाता है, या यों ही फेंक देनेसे जिसमें 
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कीड़े पड़ जाते हे--इन AAAA यह एक-न-एक परिणाम 
जितके लिये सुनिश्चित 2; उस शरीरको विद्वान्‌ qeu gai- 
को पीडा देकर उसके मांससे केसे पोषण कर सकता दै ! 
मांसकी प्रशंसा मौ पापमय कर्मफले सम्बन्ध कर देती R II 
जीवितं हि परित्यज्य वहवः साधवो जनाः । 
eme: परमांसानि परिपाल्य दिवं गताः ॥ १८॥ 
उशीनर शिवि आदि agad श्रेष्ठ पुरुष दूसरोंकी रक्षाके लिये 


पञ्चदशाघिकराततमो Sean: ८८५५ 


Cee 





oo 


अपने प्राण देकर, अपने मांससे दुसरोंके मांसकी रक्षा करके 

स्वर्गलोकमें गये हैं tC ॥ 

पचमेषा महाराज चतुर्भिः कारणेवृंता | 

akar तव AAN सरवेधमोनुसंहिता ॥ १९ ॥ 
महाराज | इस प्रकार चार उपायाँसे जिसका पालन 

होता है; उस अहिंसा-धर्मका तुम्हारे लिये प्रतिपादन किया 

गया | यह सम्पूर्ण घमोमें ओतप्रोत है ॥ १९ ॥ 





इति श्रीमहाभारते अज्नुशासनपवंणि दानधर्मपर्वणि मांसवजेनकधने चतुर्देशाश्रिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११४ N 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनु शासनपरके अन्तर्गत दानधर्मपर्ेमें मांसके परित्यातका उपदेशविषयक 
एक सी चोदहर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ ११४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक मिलाकर mo २३ शोक हैं ) 





पञ्ददशाधिकशततमोऽध्यायः 
मद्य ओर मांसके भक्षणमें महान्‌ दोष, उनके त्यागकी महिमा एवं त्यागमें परम लाभका प्रतिपादन 


युधिष्ठिर उवाच 


अहिंसा परमो धर्म इत्युक्तं बहुशस्त्वया । 

जातो नः संशयो धमे मांसस्य परिवजेने । 

दोषो भक्षयतः कः स्यात्‌ कञ्चाभक्षयतो शुणः॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामइ | आपने बहुत बार 

यह बात कडी है कि अहिंसा परम घर्म है; अतः मांसके 

परित्यागरूप è विषयमे gm संदेह हो गया दे । 

इसलिये में यह जानना चाहता हूँ कि मांस खानेवालेकी 

क्या हानि होती है ओर जो aig नहीं खाता उसे कौन-सा 

लाभ मिलता है || १ I 


इत्वा भक्षयतो वापि परेणोपहृतस्य वा। 
हन्याद्‌ वा यः परस्यार्थं क्रीत्वा वा भक्षयेन्नरः ॥ २ ॥ 
जो स्वयं पशुका वघ करके उसका मांस खाता है या 
दूसरेके दिये gu मांसका भक्षण करता हैया जो दूसरेके खाने 
के लिये पशुका वध करता है अथवा जो खरीदकर मांस खाता 
दै, उसको क्या दण्ड मिलता है? ॥ २॥ 
एतदिच्छामि AA कथ्यमानं त्वयानघ | 
निश्चयेन चिकीषोमि धरमंमेतं सनातनम्‌ ॥ ३ ॥ 
निष्पाप पितामह ! में चाहता हूँ कि आप इस विघयका 
यथार्थरूपसे विवेचन करें | में निञ्चितरूपसे इस सनातन 
घर्मके पालनकी इच्छा रखता हूँ ॥ ३॥ 
कथमायुरवाप्नोति कथं भवति सरववान्‌। 
कथमव्यङ्गतामेति लश्चण्यो जायते RAA d ४ ॥ 
मनुष्य किस प्रकार आयु प्राप्त करता दै, केसे बलवान्‌ 
होता दै, किस तरह उसे पूर्णाङ्गता प्रास होती है और कैसे 
बह शुभळक्षणोसे सयुक्त होता हे१॥ Y il 


भीष्म उवाच 
मांसस्याभक्षणाद्‌ राजन्‌ यो धर्मः कुरुनन्दन । 
तन्मे sup यथातत्त्वं यथास्य विधिरुत्तमः ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | कुरुनन्दन | मांस न 
खानेसे जो धमं होता है; उसका मुझसे यथार्थ वर्णन सुनो 
तथा उस धमकी जो उत्तम विधि है; वह भी जान ळो ॥५॥ 
रूपमव्यङ्गतामायुर्युद्धि सत्त्व बल स्मृतिम्‌ । 
प्राप्तुकामैनरे हिंसा वर्जिता चे मद्दात्मभिः॥ ६ ॥ 
जो सुन्दर रूप, पूर्णाङ्गता) पूण आयु) उत्तम बुद्धि, सत्त्व, 
बल और स्मरणशक्ति प्रास करना चाहते थे, उन महात्मा 
पुरुषोने हिंताका सर्वथा त्याग कर दिया था ॥ ६॥ 
ऋषीणामत्र संवादो वहुशः कुरुनन्दन । 
बभूव तेषां लु मतं यत्‌ तच्छुणु युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
कुरुनन्दन युधिष्ठिर | इस विषयको लेकर du 
अनेक बार प्रइनोत्तर हो चुका है । अन्तमे उन सबकी रायसे 
जो सिद्धान्त निश्चित हुआ है? उसे बता रहा हूँ; सुनो ॥७॥ 
यो यजेताश्वमेचेन मासि मासि यतव्रतः d 
चे येन्मचु मांसं च aag युधिष्ठिर ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर | जो पुरूष नियमपूर्वक Mao पालन करता 
हुआ प्रतिमास अश्वमेघ यज्ञक अनुष्ठान करता दै तथा जो 
केवल मद्य और मासका परित्याग करता है; उन QNA 
एक-सा ही फल मिळता दै ॥ ८ il 
सप्तर्षयो वाळखिल्यास्तर्थेव च मरीचिपाः । 
अमांसभक्षणं राजन्‌ प्रशंसन्ति मनोषेणः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | aa Ñ; वालखिल्य तथा cael किरणोंका पान 
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५८५६ 
करनेवाले अन्यान्य मनीषी महर्षि मांस न खानेकी ही प्रशंसा 
करते E || ९ II 
न भक्षयति यो मांसं न च हन्यान्न घातयेत्‌ । 
तन्मित्रं सर्वंभूतानां मनुः स्रायम्भुवो ऽ्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
स्वायम्भुव मनुका कथन है कि जो मनुष्य न मांस खाता 
और न पझुकी हिंसा करता और न दूसरेसे ही हिंसा कराता 
à» वह सम्पूर्ण प्राणियोंका मित्र है || १० ॥ 
aga: सर्वभूतानां विश्वास्यः सवंजन्तुषु । 
साधूनां सम्मतो नित्यं भवेन्मांसं विवजेयन्‌ ॥ ११॥ 
जो पुरुष मांसका परित्याग कर देता है? उसका कोई 
भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता है, वह सत्र प्राणियोंका विश्वास- 
पात्र हो जाता है तथा श्रेष्ठ पुरुष उसका सदा सम्मान 
करते हैं || ११ Il 
स्वमांसं परमांसेन यो वधेयितुमिच्छति। 
नारद्‌ः Ng धर्मात्मा नियतं सोऽवसीदति ॥ १२॥ 
धर्मात्मा नारदजी कहते हैं-जो दूसरेके मांससे अपना 
मांस बढ़ाना चाहता है, बह निश्चय ही दुःख उठाता दै ॥ 
ददाति यजते चापि तपस्वी च भवत्यपि । 
मधुमांसनिद्वत््येति प्राह चेवं बृहस्पतिः ॥ १३॥ 
बृहस्पतिजीका कथन है--जो मद्य और मांस त्याग देता 
है, वह दान देता, यज्ञ करता और तप करता है अर्थात्‌ उसे 
दान, यज्ञ और तपस्याका फल प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 
मासि मास्यश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः | 
न खादति च यो मांसं सममेतन्मतं मम ॥ १४॥ 
जो सौ aglas प्रतिमास अइवमेघ यज्ञ करता है और 
जो कभी मांस नहीं खाता है--इन दोनोंका समान फल माना 
गया है ॥ १४ Il 
सदा यजति सत्रेण सदा दानं प्रयच्छति | 
सदा तपस्वी भवति मधुमांसविवर्जनात्‌ ॥ १५॥ 
मथ और मांधका परित्याग करनेसे मनुष्य सदा यज्ञ 
करनेवाला) सदा दान देनेवाला और सदा तप करनेवाला 
होता है ॥ १५ Il 
सर्वे वेदा न तत्‌ mu: सर्व यज्ञाश्च भारत । 
यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि fede ॥ १६॥ 
भारत ! जो पहले मांस खाता रहा हो और पीछे उसका 
सर्वथा परित्याग कर दे; उसको जिस पुण्यकी प्राप्ति होती e 
उसे सम्पूर्ण वेद और यज्ञ भी नहीं प्राप्त करा सकते || १६॥ 
दुष्करं च रसशाने मांसस्य परिवजेनम्‌ । 
चर्तु बतमिदं श्रेष्ठं सदप्राण्यभयप्रदम्‌ ॥ १७॥ 
मांसके रसका आस्वादन एवं अनुभव कर लेनेपर उसे 
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आमहाभारते 





[ म्ुशालनपर्वणि 








त्यागना और समस्त प्राणियांको अभय देनेवाले इस सर्वश्रेष्ठ 
अहिंसाब्रतका आचरण करना अत्यन्त कठिन हो 
जाता È II १७ ॥ | 
सवभूतेपु यो विद्वान्‌ ददात्यभयद्क्षिणाम्‌। 
दाता भवति लोके स प्राणानां नात्र संशयः॥ १८॥ 
जो विद्वान्‌ सब जीर्वोको अभयदान कर देता है; वह 
इस dun निःसंदेह प्राणदाता माना जाता है ॥ १८ ॥ 
एवं वे परमं धर्मे प्रशंसन्ति मनीषिणः । 
प्राणा यथाऽऽत्मनो ऽ भीष्टा भूतानामपि वे तथा॥ १९ I 
इस प्रकार मनीषी पुरूष अहिंसारूप परमधर्मकी 
प्रशंसा करते हैं | जैसे मनुष्यको अपने प्राण प्रिय होते हैं, 
उसी प्रकार समस्त प्राणियांको अपने-अपने प्राण प्रिय जान 
पड़ते हैं ॥ १९॥ 
आत्मो पस्येन मन्तव्यं घुद्धिमद्धिः-कतात्मभिः । 
aaa भयमस्तीति विदुषां भूतिमिच्छताम्‌ ॥ Ro I 
कि पुनर्हन्यमानानां तरखा जीवितार्थिनाम्‌ । 
अरोगाणामपापानां पापेर्मासोपजीवचिभिः ॥ २१॥ 
अतः जो बुद्धिमान्‌ और पुण्यात्मा दै, उन्हें चाहिये कि | 
सम्पूर्ण प्राणियाँको अपने समान समझें | जब अपने कल्याण- _ 
की इच्छा रखनेवाले विद्वार्नाको भी मृत्युका भय बना 
रहता दै, तब जीवित रदनेकी इच्छावाले नीरोग ओर निर- 
पराघ प्राणियाँको, जो मांसपर जीविका चलानेवाले पापी 
पुरुषोंद्वारा बलपूर्वक मारे जाते हैं; क्यों न भय प्राप्त | 
होगा || २०-२१ Il | 
तस्माद्‌ विद्धि महाराज मांसस्य परिवजेनम्‌ i | 
धर्मस्यायतनं श्रेष्ठ सर्गस्य च सुखस्य च ॥ २२॥ | 
इसलिये महाराज ! तुम्हें यह विदित होना चाहिये कि | 
मांसका परित्याग ही धम, स्वर्ग और सुखका सर्वोत्तम | 
आधार है ॥ २२ II | 
अहिंसा परमो धमंस्तथाहिंसा परं तपः । | 
अहिंसा परमं सत्यं यतो wp प्रवतेते ॥ २३॥ | 
अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है और अहिंसा | 
परम सत्य है; क्योंकि उसीसे धर्मकी प्रद्ृत्ति होती है ॥२३॥ 
न हि मांसं qoi, काछादुपलाद्‌ वापि जायते | 
हत्वा जन्तुं ततो मांसं तस्माद्‌ दोषस्तु भक्षणे॥ RU il 
तृणसे, काठसे अथवा पत्थरसे मांस नहीं पेदा होता a 
है, वह जीवकी हत्या करनेपर ही उपलब्ध होता है; अतः 
उसके खानेमे महान्‌ दोष ei RY II | 
स्याहास्वधासूतशुजो देवाः सत्याजवर्धियाः l 
क्रव्यादान्‌ राक्षसान्‌ विद्धि जिल्लानइतपरायणान॥ २५॥ 
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नो लोग स्वाद्दा ( देवयज्ञ ) और स्वधा ( पितृयज्ञ ) 
का अनुष्ठान करके थर्शाराष्ट असतना भोजन करनेवाले तथा 
qa और सरलताके प्रेमी हैं, 4 देवता हैँ; किंतु जों कुटि- 
गता और असत्य-भावणमें प्रत्रत्त Am सदा मांमभक्षण 
किया करते हैं, उन्हें राक्षस समझो ॥ २५ ॥ 
कान्तारेष्वथ घोरेपु giy गहनेषु च। 
राचावहनि खंध्यासु चत्वरेषु सभासु च ॥ xe d 
उद्यतेषु च VAY HUZAA F | 
अमांसभक्षणे राजन भयमन्येन गच्छति ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य मांस नहीं खाता) उस संक्रटपूर्ण 
स्थानों) भयंकर दर्गा एवं गहन a रात-दिन और दोनों 
dar, चोराद्ापर तथा सभाओंमें भी दुसरोसे भय नहीं 
प्राप्त Jar तथा यदि अपने विरुद्ध हथियार उठाये गये हो 
अथवा हिंसक qg एवं सर्पोके मय सामने होतो भी वह 
दूसरोसे नदी डरता हैं ॥ २६-२७ II 
शरण्यः सवभूतानां विश्वास्यः सर्वजन्तुषु । 
अनुद्वेगकरो लोके न चाप्युद्विजते सदा ॥ २८॥ 
इतना ही ab वह समस्त प्राणिर्योक्रो शरण देनेवाला 
और उन सबका विश्वासपात्र होता है| संसारमें न तो वह 
दूसरेको SH डालता à और न स्वयं ही कभी किसीसे 
उद्विग्न होता है || २८ ॥ 


यदि चेत्‌ खादको न स्यान्न तदा घातको भवेत्‌ | 
घातकः खादकाथोय तद्‌ घातयति चे नरः ॥ २९ ॥ 
यदि कोइ भी मांस खानेवाला न रह जाय तो पझुओंकी 
हिंसा करनेवाला! भी कोई न रदे; क्योंकि हत्यारा मनुष्य 
मांस खानेवालोंके ल्यि ही ant हिंसा करता हे ॥२९॥ 
अभक्ष्यमेतदिति चे इति हिसा निवर्तते । 
स्रादकाथेमतो हिसा सगादीनां प्रवर्तते ॥ ३० !! 
यदि मासको अंभक्ष्य समझकर सव लोग उसे खाना 
छाड़ दें तो पश्चुओंकी हत्या स्वतः ही बंद हो जाय; 
क्योकि मांस खानेआलोंके ea ही मृग आदि पशुओंकी 
इत्या दोती दे ॥ ३० ॥ 
यस्माद्‌ ग्रसति चेंवायुहिंसकानां महाद्युते । 
तस्माद्‌ त्रियजयेन्मांसं य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः॥ ३१ ॥ 
महातेजस्वी नरेश ! हिंसकोंकी आयुको उनका पाप 
अस लेता है | इसलिये जो अपना कल्याण GUEST हो; बह 
मनुष्य मांसका सर्वथा परित्याग कर दे ॥ ३१ ॥ 
आातार नाधिगच्छन्ति रौद्राः प्राणिविदिसकाः । 
उद्धेजनीया भूतानां यथा व्यालमृगास्तथा ॥ ३८॥ 
जैसे यहाँ हिंसक पशुओऑका लोग शिकार खेलते हैं और 
à पद्म अपने लिये कहीं कोई रक्षक नई पाते, उसी प्रकार 





प्राणिर्योकी दिसा करनेवाले भयंकर मनुष्य दसरे जन्म्रमें सभी 
पाणियोंके उद्देगपात्र दोते है और अपने लिये कोई संरक्षक 
नहीं पाते ई ॥ ३२ II 
लोभाद्‌ वा वुद्धिमोहाद्‌ वा बळवीयोथमेव च । 
संसर्गादथ पाणनामधर्मरुनचिता नणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
लोभसे+ तुद्धिके ma. बल-बीर्यक्री प्रात्तिके लिये अथवा 
पापियांके aaie आनेसे मनुर्ष्योकी अभमर्मे रूचि : 
जाती N ३६ ॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
उद्धिग्नचासो यसति यत्र यत्ञाभिज्ञायत ॥ ३५ ` 
जो दूसरोके मांसस अपना मांस AZIA चाहता दै वः 
नहाँ कही भी जन्म ळेता दै, चैनसे नहीं रहने पाता दे ॥८४॥ 
धन्यं यरास्यमायुष्यं स्वग्यं स्वस्त्ययनं WE | 
मांसस्याभक्षणं प्राहुनियताः परमयः ॥ ३५ ॥ 
नियमपरायण महर्षियोंने मांस-मश्नणके त्यागको ही 
भ्न) यश आयु तथा स्वर्गी प्रासिका प्रधान उपाय और 
परमकस्याणका साधन बतलाया है ॥ ३५ ॥ 


VE तु खलु कोन्तेय श्रुतमासीत्‌ पुरा मया । 
माकेण्डयस्य वदतो ये दोषा मांसभक्षणे ॥३६॥ 
कुन्तीनन्दन ! मांसभक्षणमे जो दोष हैं, उन्हें बतलात 
हुए मार्कण्डेयजीके मुखसे मैंने पूर्वकाल्में ऐसा सुन 
रखा दै ॥ ३६॥ 
यो हि खादति मांसानि प्राणिनां जीवितैषिणाम्‌ i 
हतानां वा स्टृतानां वा यथा हन्ता तथव खः॥ ३७॥ 
जो जीवित रहनेकी इच्छावाळे प्राणिर्योको मारकर 
अथवा उनके स्वयं मर झानेपर उनका मांस खाता E. वर 
न ARAS ना. उर Uit Zen ही समझा जाता डे ¦ 
धनेन कायिको हान्त <दकश्वोपभोगतः 
घातको बधथबन्श्रास्यामित्येष GPA qA: ii :. 
सत्ररीदनेव'ला अनके द्वारा) खानेवाला उपभोगके द्वारा 
और घातक बभ एवं बन्धनके द्वारा पशुओंकी feet «xut 
दे | इस प्रकार यद तीन तरदसे प्राणियाँका वब होता aizci 
असाद्न्ननुमोद्श्च भावदोषेण मानचः । 
योऽनुमोदति हन्यन्तं सोऽपि दोषेण लिप्यते॥ ३९ ॥ 
“जो मांसको स्वयं नहीं खाता पर खानेवालेका अनुमोदन 
करता है; वह मनुष्य भी मावदोषके कारण मांसमक्षणकरे 
पापका भागी होता दै । इसी प्रकार जो मारनेवालेका अनु- 
मोदन करता टै, वद भी हिंसाके दोषसे लित दोता डे ॥ 
AIA: सवे भूतानामायुष्मान्‌ नीरुजः सदा । 
भ्रवस्यभक्षयन मांस दयावान्‌ प्राणिनामिह ॥ ४० ॥ 
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“जो मनुष्य मांस नहीं खाता और इस जगत्‌में सत्र 
जीबोंपर दया करता है, उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार 
नहीं करते और वह सदा दीर्घायु एवं नीरोग होता है ॥४०॥ 
हिरण्यदानेगोंदानेभूंमिदानेश्व सर्वशः । 
मांसस्याभक्षणे धमो विशिष्ट इति नः श्रतिः॥ ut M 

gaiga गोदान और भूमिदान करनेसे जो धर्म 
प्राप्त होता है, मांतका भक्षण न करनेसे उसकी अपेक्षा भी 
विशिष्ट घर्मकी प्राप्ति होती है । यह हमारे सुननेमें आया है ॥ 
खादकस्य Wd जन्तून्‌ यो हन्यात्‌ पुरुषाधमः। 
महादोषतरस्तत्र घातको न तु खादकः ॥ ४२॥ 

“जो मांस खानेवारलोके लिये पद्युओंकी हत्या करता है) 
वह मनुष्तोंमें अधम है | घातकको बहुत भारी दोष लगता 
है । मांस खानेवालेको उतना दोष नहीं लगता vs II 
इज्यायज्ञश्रुतिकृतेयां मार्गेरबुघो ऽधमः | 
हन्याजन्तून्‌ मांसग्रध्चु: स वे नरकभाङनरः॥ ४३॥ 

“जो मांसलोभी qu एवं अधम मनुष्य यज्ञ-याग 
आदि वेदिक मार्गोके नामपर प्राणियोंकी हिंसा करता है, वह 
नरकगामी होता है ॥ ४३ II 
भक्षयित्वापि यो मांसं पश्चादपि निवर्तेते । 
तस्यापि सुमहान्‌ धर्मा यः पापाद्‌ विनिवतते ॥ ४४ ॥ 

“जो पहले मांस खानेके बाद फिर उससे निवृत्त हो 
जाता है; उसको भी अत्यन्त महान्‌ धमकी प्राति होती है; 
क्योंकि घह पापसे निवृत्त हो गया है || ४४ ॥ 

आहतो चानुमन्ता च विशस्ता क्रयविकयी | 
संस्कतं चापभोक्ता च खादकाः सर्व एच dii ४५ ॥ 
“जों मनुष्य हत्याके लिये qg लाता है, जो उसे मारनेकी 
अनुमति देता है; जो उसका वध करता है तथा जो खरीदता, 
Jam, पक्राता और खात! हे, थे सब-के-सव खानेवाले ही 
माने जाते हैँ । अर्थात्‌ वे सब खानेवालेके समान ही पापके 
भागी होते हैं? ॥ ४५॥ 
इद्मन्यत्त वक्ष्यामि प्रमाणं विधिनिर्मितम्‌ । 
guae वेदेषु परिरनाष्ठतम्‌ ॥४६॥ 
अब में इस ad 752 दूसरा प्रमाण बता रहा हुँ? जो 
साक्षात्‌ ब्रह्माजीके द्वारा प्रतिपादित, पुरातन, ऋषियोंद्वारा 
सेबित तथा वेदोंमे प्रतिष्ठित इ ॥ ४६ Il 
प्रवुत्तिलक्षणो ध्मः प्रजाथिभिरुदाहृत्तः । 
यथोक्त राजशादूल न तु तन्मोक्षकाङ्किणाम्‌॥ ४७ ॥ 
उपश्रेष्ठ | garii पर्त प्रत्र॒त्तिरूप धर्मका प्रतिपादन 
किया है; परंतु वह मोक्षक' अभिलापा रखनेवाले विरक्त 
geie लिये अभीर नहीं है ॥ ४७ Il 








य इच्छेत्‌ पुरुषो ऽत्यन्तमात्मानं निरुपद्रवम्‌ | 

स वर्जयेत मांसानि प्राणिनामिह aAA: ॥ ४८॥ 
जो मनुष्य अपने आपको अत्यन्त उपट्रवरह्दित बनाये 

रखना चाहता हो; वह इस जगतूमे प्राणियोंके मांसका 

सर्वथा परित्याग कर दे ॥ ४८ ॥ 

श्रूयते हि पुरा कल्पे नृणां ब्रीहिमयः पशुः । 

येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः ॥ ४५९ ॥ 
सुना है; पूर्वकल्पर्मे मनुष्योंके यज्ञमें पुरोडाश आदिके 

रूपमे अन्नमय पशुक्ा ही उपश्रोग होता था । पुण्यलोककी 

प्राप्तिके साधनोंमें लगे रहनेवाले याशिक पुरुष उस अन्नके 

द्वारा ही यज्ञ करते थे ॥ ४९ ॥ 

ऋषिभिः संशय gut वसुश्चेदिपतिः पुरा । 

अभक्ष्यमपि मांसं यः प्राह भक्ष्यमिति प्रभो ॥ ५० ॥ 
प्रभो ! प्राचीन कालमें ऋषियोंने «e qus अपना 

संदेह पूछा था | उस समय वसुने मांसकों भी जो सर्वथा 

अमक्ष्य है, भक्ष्य बता दिया ॥ ५० ॥ 

आकाशाद्चनि प्राप्तस्ततः स पृथिवीपतिः । 

qa पुनश्चोक्त्वा विवेश धरणीतलम्‌ ॥ ५१॥ 
उस समय आकाशचारी राजा वसु अनुचित निर्णय 

देनेके कारण आकाशसे प्रथ्वीपर गिर पड़े । तदनन्तर gee- 

पर भी फिर यही निर्णय देनेके कारण वे पातालमें 

समा गये ॥ ५१ ॥ 

इदं तु »टणु राजेन्द्र कीत्येमानं मयानघ | 

अभक्षणे सर्वसुखं मांसस्य मनुजाधिप ॥ ५२॥ 
निष्पाप राजेन्द्र ! मनुजेश्वर ! मेरी कही हुई यह बात 

भी सुनो--मांस भक्षण न करनेसे सब प्रकारका 

सुख मिलता है ॥ ^ I 

यस्तु वर्षशतं पूण तपस्तप्येत्‌ सुदारुणम्‌ | 

यश्चैव चजेयेन्मांसं सममेतन्मतं मस ॥५३॥ 
जो मनुष्य सौ वर्षोतक कठोर तपस्य! करता है तथा 

जो केवल मांसका परित्याग कर देता है--ये दोनों मेरी efe 

एक ममान हैं ॥ ५३॥ 

कौमुदे तु विशेषेण शुक्लपक्षे नराधिप | 

बजेयेन्मश्चुमांसानि धमो ह्यत्र विधीयते ॥ ५४॥ 
नरेश्वर | विशेषतः शरदऋतु, झुक्कपक्षमें मद्य और 

मांसका सर्वथा त्याग कर दे; क्योंकि ऐसा करनेमें घर्म होता है॥ 

अनुरा वार्षिकान्‌ मासान्‌ यो मांसं परिबज्ञेयेत्‌ i 

चत्वारि भद्राण्यवाप्नोति कीतिमायुयंशो लम्‌ ॥५५ ॥ 
जो मनुष्य वर्षाके चार eh मांसका परित्याग कर 
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देता है) वह चार कल्याणमयी बस्तुऑँ--कीति, आयु) यश 
और बलको प्रास कर लेता है ॥५५॥ 


अथवा मासमेक वे सच मांसान्यभक्षयन्‌ | 
अतीत्य सचदुःखानि सुख जीवन्निरामयः ॥ ५६ ॥ 
अथवा एक मद्दीनेतक सब प्रकारके मार्सोका त्याग 
करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण दुःखोसे पार हो सुखी एबं नीरोग 
जीवन व्यतीत करता है ॥ ५६ I 
वजेयन्ति हि मांसानि maa: पक्षशोऽपि च 
तेषां हिंसानिवृत्तानां त्रहलोको विधायते ॥ ५७॥ 
जो एक-एक मास अथवा एक-एक पक्षतक मांस खाना 
छोड़ देते हैं, हिंसासे दूर इटे हुए उन मनुष्योंको ब्रझलोककी 
प्राप्ति होती है ( फिर जो कभी भी मांस नहीं खाते, उनके 
लाभकी तो कोई सीमा ही नहीं है ) e I 
मांसं तु कौमुदं पक्षं वजितं पार्थ राजभिः | 
सर्वभूतात्मभूतस्थैविंदितार्थपरावरे ॥ ५८ ॥ 
नाभागेनास्वरीषेण गयेन च महात्मना | 
आयुनाथानरण्येन दिलीपरघुपूरुभिः ॥५९॥ 
क्ातेवीयीनिरुद्धाभ्यां azan ययातिना । 
sur विष्वगइवेन तथेव राशाबिन्दना ॥ ६०॥ 
युवनाइवेन च तथा शिबिनोशीनरेण च । 
मुचुकुन्देन मान्धात्रा हरिश्चन्द्रेण चा विभो og ६१ ॥ 
कुन्तीनन्दन | जिन राआओनि आश्विन मासके दोनो 
पक्ष अथवा एक पक्षमें मांस-भक्षणका निषेध किया था) 
वे सम्पूर्ण भूर्तोके आत्मरूप हो गये थे और उन्हें परावर तरवबका 
शान हो गया था । उनके नाम इस प्रकार हैं--नाभाग+ 
अम्बरीष, महात्मा गय, आयु) अनरण्य) दिलीप, रघु, पूरु? 
कार्तवीर्य, अनिरुद्र) नहुष, ययाति, दृगशविश्वगश्व दाशविन्दु, 
युवनाश्व, उशीनरपुत्र शिबि) मुचुकुन्द, मान्धाता अथवा 
दरिश्वन्द्र ॥ ५८-६१ Il 
सत्यं aga माखत्यं सत्यं घर्मः सनातनः | 
हरिञ्चन्द्रश्चरति वे दिचि सत्येन चन्द्रवत्‌ ॥ ६२॥ 
सत्य बोलो, असत्य न बोलो) सत्य ही सनातन ud 
है । राजा दरिश्वन्द्र सत्यके प्रमावसे आकाऱामें नन्द्रमाके 
समान विचरते हैं ॥ ६२ ॥ 


इयेनचित्रेण राजेन्द्र सोमकेन वृकेण च । 

A CS ha 

रवते रन्तिदेवेन वसुना सञ्जयेन च ॥६३॥ 
पतेश्चान्येश्च राजेन्द्र कृपेण भरतेन च । 


दुष्यन्तेन करूषेग रामाळर्कनरेस्तथा ॥ ६४॥ 
चिरूपाइवेन निमिना जनकेन च धीमता 
पेलेन पृथुना चेव वीरसेनेन चेच ह ॥ ६५ Il 


इक्ष्वाकुणा शस्भुना च इवेतेन सगरेण च । 


अजेन धुन्धुना चैव तथैच च सुबाहुना d ६६॥ 
gayda च राजेन्द्र श्रुपेण भरतेन च । 
पतेश्चान्येश््र राजेन्द्र पुरा मांसं न भक्षितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
राजन्ट्र | इ्येनचित्र, सोमक, द्वक, रेवत, रन्तिदेव) 
वसु) सञ्जय) अन्यान्य नरेश, क्प, भरत, दुष्यन्त) करूप’ 
राम, अलक) नर; विरूपाइव, निमि, बुद्धिमान्‌ जनक; पुरूरवा) 
प्रथु, वीरसेन) NE: दाम्भु, इवेतसागर, अज) Hep SAT» 
हर्षश्वश क्षुप भरत--इन सबने तथा अन्यान्य राजाओन 
भी कभी मांस नहीं खाया था ॥ ६३-६७ ॥ 
त्रहलोके च तिएन्ति ज्वलमानाः श्रियान्विताः। 
उपास्यमाना गन्ध्ेः सत्रीसदस्रसमन्विताः ॥ ६८॥ 
वे सब नरेश अपनी कान्तिसे प्रज्वलित होते हुए वहाँ 
ब्रह्मलोकमें विराज रहे हैं, गन्धर्व उनकी उपासना करते हैं 
और wei दिव्याङ्गनाएँ. उन्हे घेरे रदती हैं ॥ ६८ II 
तदेत दुत्तमं धमेमहिसाधर्म लक्षणम्‌ । 
ये चरन्ति महात्मानो नाकपृष्ठे चलन्ति ते॥ te 
अतः यह अहिंसारूप धर्म सब धमासे उत्तम है। जो 
महात्मा इसका आचरण करते d» वे स्वर्गलोकमे 
निवा करते हैं ॥ ६९ II 
मधु मांसं च ये नित्यं वजेयन्तीह धार्मिकाः । 
जन्मप्रभृति मद्यं च सव ते मुनयः wu i wo |! 
जो धर्मात्मा पुरुष जन्मसे ही इत जगतमें शहद, मद्य 
और मांसका सदाके लिये परित्याग कर देते हैं, वे सब-के-सब 
मुनि माने गये हैं॥ ७०॥ 
इमं धर्मममांसादं यश्चरेच्छावयीत वा । 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो न जातु निरयं ब्रजेत्‌ ॥ ७१॥ 
जो मांस-भक्षणके परित्यागरूप इस घर्मका आचरण 
करता अथवा इसे दूसरोंको सुनाता है; वह कितना d 
दुराचारी र्यो न रहा होश नरकमें नहीं पड़ता ॥ ७१ ॥ 
पठेद्‌ चा य इदं राजञ्द्रणुयाद्‌ चाप्यभीक्णशाः 
sumen eat पवित्रस्मषिपूजितम्‌ ॥ ७२॥ 
विसुक्तः सर्वपापेभ्यः स्ेकामेमेहीयते । 
चिरिएतां ज्ञातिषु च लभते नात्र सशयः ॥ ७३॥ 
राजन्‌ ! जो ऋषियोंद्वारा सम्मानित एवं पवित्र इस 
मांस-भक्षणके त्यागके प्रकरणको पढ़ता अथवा बारबार सुनता 
है, वह सब्र पार्पोसे मुक्त हो सम्पूणे मनोवाञ्छित भोर्गोद्वारा 
सम्मानित होता है और अपने सजातीय ausis विशिष्ट 
स्थान प्रास कर लेता दै, इसमें संशय नहीं है ॥ ७२-७३ II 
आपन्नश्चापदो सुच्येद्‌ बद्धो सुच्येत बन्धनात्‌। 
सुच्येत्तथाऽऽतुरो रोगाद्‌ दुःखान्सुच्येत दुःखितः ७४ 
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५८६० . श्रीमहाभारते [ गनुशासनपर्षणि 








इतना ही नहीं) इसके भवण अथवा पठनसे आपत्तिमे 
पढ़ा हुआ आपत्तिसे, बन्घनमे बेधा हुआ बन्धनसे, रोगी 
रोगसे और दुखी giaa छुटकारा पा जाता है ॥ ७४॥ 
तियंग्योनि न गच्छेत रूपवांश्च qwe । 
ऋद्धिमान्‌ चे gern प्राप्न रार तहद यशः ॥ ७५ ॥ 

कुरुश्रेष्ठ | इसके प्रभावसे «age तियंगयोनिमें नहीं 








पड़ता तथा उसे सुन्दर रूप, सम्पत्ति और महान यदाकी 

प्रासि होती है || ७५ ॥ 

पतन्ते कथितं राजन मांसस्य परिवर्जने । 

प्रवृत्तो च निवृत्ती च -विधानसृषिनिमितम्‌ d ७६॥ . 
राजन्‌ ! यह मैंने तुम्हें ऋषियोंदारा निमित मांस-त्याग 

का विधान तथा प्रहृत्तिविषयक धर्म मी बताया है ॥ ७६ |i 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपतं०: दानधर्मपर्वणि माँलभक्षणनिपेधे पञ्जदशाधिकशततसोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्बके अन्तर्गत दानचमँपैमें मांसमक्षणका निषेधविपयक 


एक सौ पंद्रहवी अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९५ ॥ 
— VY. SOG 


षोडशाधिकशततमोऽध्यायः 
मगत न खानेसे लाभ और अहिंसाधर्मकी प्रशंसा 


gfe उवाच 
इमे वे मालवा लोके quem iex: । 
fresa विविधान्‌ भक्ष्यान्‌ महारक्षोगणा इव ॥ १ ॥ 
युधिष्टिर कहते हैं--पितामह ! बड़े खेदकी बात 
है कि संसारके ये निर्दयी मनुष्य अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्यो- 
का परित्याग करके महान्‌ राक्षसौके समान मांसका स्वाद 
लेना चाहते हैं ॥ १ ॥ 
अपूपान्‌ विविधाकाराञ्दाकानि चिविधानि ष्व । 
खाण्डवान्‌ रसयोगान्न तथेच्छन्ति यथाऽऽमिषम्‌ ॥२॥ 
भाति-भातिके मालपूर्यओो, नाना प्रकारके शाकों तथा 
रसीली मिटाइ्योकी भी del इच्छा नहीं रखते, जैसी रुचि 
मांतके लिये रखते रें , २ ॥ 
तदिच्छामि गुणाञ्धोतुं मांसस्याभक्षणे प्रभो । 
भक्षणे चेव ये दोषास्तांश्चेच पुरुषर्षभ ॥ ३ ॥ 
भो ! पुरुषप्रवर | अतः में मांस न खानेले होनेवाले 
लाभ और उसे खानेसे होनेवाली हानिर्योको पुनः सुनना 
चाहता g || ३ ॥ 
सच तत्वेन धर्मश्च यथावदिह qha: | 
कि च भक्यमभक्ष्यं चा सर्वमेतदू वदस्व मे ॥ ४ ॥ 
धर्मश पितामह ! इस समव घर्मके अनुसार यथावत्‌ रूप से 
थहो सत्र बातें टीक-टीक बताइये | इसके सिवा यह भी कहिये 
क्रि भोजन करगे योग्य क्या वस्तु है और भोजन न करने 
योग्य क्या वस्त है ॥ v |l 
थर्थेतदू atza Sa गुणा ये चास्य वर्जेने | 
दोषा भक्षयतो येऽपि तन्मे बूहि पितामह ॥ ५ ॥ 
पितामह ! मांमका जो स्वरूप है; यद जैसा दै, इसका 
त्यार कर देनेमें जो लाभ है और इसे खानेवाले पुरुषको जो 


दोष प्रास होते हैं--ये सब बातें मुझे बताइये ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच 

एवमेतन्महावाहो यथा वदसि भारत । 

विवजिते तु बहवो शुणाः कोरवनन्दन । 

ये भवन्ति मनुष्याणां तान्‌ मे निगदतः एणु ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा--महाबाहो ! भरतनन्दन ! तुम 

जेसा कइते हो ठीक वेसी ही बात है| कौरबनम्दन | मांस 

न खानेमें बहुत-से छाभ हैं, जो वैसे मनुष्योंको सुलम होते हैं; 

मैं बता रहा Es सुनो ॥ ६ ॥ 

समांसं परमांसेन यो वर्घयितुमिडछति । 

नास्ति श्ुद्रतरस्तस्मात्‌ स नृशंसतरो नरः ॥ ७ 
जो दूसरेके मांससे अपना मांस बढ़ाना चाहता हे, उख 

Aem नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है ॥ ७॥ 

न हि प्राणात्‌ प्रियतरं लोके किचन विद्यते । 

तस्माद्‌ द्यां नरः कुयीद्‌ यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥ € ॥ 
जगतूर्मे अपने प्राणोंसे अधिक प्रिय दूसरी कोई वस्तु 

नहीं है | इसलिये I उसे अपने ऊपर दया चाहता 

$ उसी तरद gaa भी दया करे ॥ II 

शुक्राच्च तात सम्भूतिमांसस्येह न संशयः । 

भक्षणे ह मदन दोषो निवूच्या पुण्यसुच्यते ॥ ९ ॥ 
तात ! मां8-भक्षण करनेमें महान्‌ दोष है;क्योंकि मांसकी 

उत्पत्ति गीयसे होती है; इतमे संशय नहीं है। अतः उससे 

Aza होतेस ही पुण्य बताया गयो दे ॥ ९ ॥ 

न ह्यतः wes [चिदिह लोके परत्र च। 

दत्‌ सर्वेष्व भूतेषु दया कौरवनन्दन ॥ १० d 


कौरवनन्दन ! हस लोक और परलोकमें इसके समान दूसरा 


कोई पुण्यकार्य नहीं है कि इस जगत्‌में समस्त प्राणियोपर 
दया की जाय | te di 
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a wd विद्यते जातु AR दयावतः। 
दृयावतामिमे लोकाः परे चापि तपस्विनाम्‌ ॥ ११॥ 
इस जगतूर्मे दयाळ मनुष्यको कमी भयका सामना नहीं 
करना पड़ता | दया और तपम्वी qeu लिये इहलोक 
और परलोक दोनों ही सुखद होते हैं ॥ ११ ॥ 
अहिसालक्षणो धर्म इति धर्मविदो विदुः | 
यदहिसात्मकं कमे तत्‌ कुयोदात्मवान्‌ नरः ॥ १२॥ 
धर्मज्ञ पुरुष यह जानते हैं कि अहिंसा ही धर्मका लक्षण 
है। मनस्वी पुरुष वही कर्म करे, जो अहिंसात्मक हो ॥१२॥ 
अभयं सावंभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः। 
अभयं तस्य भूतानि दद्तीत्यनुशुश्ुम ॥ १३॥ 
जो दयापरायण पुरुष सम्पूर्ण भूतोको अभयदान देता 
t उसे मी सत्र प्राणी अभयदान देते हैं । ऐसा हमने सुन 
रक्खा है ॥ १३॥ 
क्षतं च स्खलितं चेव पतितं SUMEAN | 
सवंभूतानि रक्षन्ति eng विषमेषु च॥ १४॥ 
वह घायल हदो, लड़खड़ाता हो; गिर पड़ा हो, पानीके 
बहावमें खिचकर बद्दा जाता हो, आहत हो अथवा किसी मी 
सम विषम अवस्थार्मे पड़ा हो; सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं॥ 
चेनं व्यालमृगा घ्रन्ति न पिशाचा न राक्षसाः । 
झुच्यते भयकाछेघु मोक्षयेद्‌ यो भये परान ॥ १५॥ 
जो दूसरोंको भयसे छुड़ाता दै, उसे न हिंसक qu मारते 
हैं और न पिशाच तथा राक्षस ही उसपर प्रद्दार करते हैं 
वह मयका अवसर आनेपर उससे मुक्त हो जाता है ॥ १५॥ 
प्राणदानात्‌ पर दानं न भूतं न भविष्यति । 
न ह्यात्मनः प्रियतर किचिदस्तीह निश्चितम्‌ ॥ १६॥ 
प्राणदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न 
होगा | अपने आत्मासे बढ़कर प्रियतर वस्तु दुसरी कोई नहीं 
हे । यह निश्चित बात है || १६ ॥ 
अनिएं सतेभूतानां मरणं नाम भारत। 
खत्युकाले हि भूतानां सद्यो जायति वेपथुः ॥ १७॥ 
भग्तनन्दन ! किसी भी प्राणीको मृत्यु अमी्ट नहीं हैः 


Nd मत्युकालमें सभी प्राणियोंका शरीर तुरंत काँ उठता 
Il १७॥। 


जातिजन्मजरादुःखेनित्यं खंसारसागरे | 
जन्तचः परिवरतेन्ते भरणादुद्धिजन्ति च ॥ १८॥ 
इस संसार-समुद्रमें समस्त प्राणी सदा गर्भवास, जन्म 
और बुढापा आदिके दुःखोंसे दुखी होकर चारों ओर भटकते 
रहते € | साथ Å मृत्युके भयसे उद्विग्न रहा करते हैं ।। १८॥ 
गभ॑वासेषु पच्यन्ते क्षाराम्लकटुके रसेः । 
सूत्रस्वेद्पुरीपाणां परुप१शादारुणेः ॥ १९॥ 


a P o 9——M M mom “>... m 


mi आये हुए प्राणी मल मूत्र और पसीनोके du 
रहकर खारे; खट्टे और कडवे आदि cuu. जिनका स्पर 
अत्यन्त कठोर और दुःखदायी होता है, पकते रहते दँश जिससे 
उन्हें बड़ा मारी कष्ट होता है ॥ १९ ॥ 
जाताश्चाप्यवशास्तत्र च्छिद्यमानाः पुनः पुनः । 
पाच्यमानाश्च दृइ्यन्ते विवशा मांसगृद्धिनः ॥ xo ॥ 

मांसलोछप जीव जन्म लेनेपर भी परवश होते हैं । वे 
बार-बार शस्त्रोसे काटे और पकाये जाते हैं। उनकी यह 
वेवशी प्रत्यक्ष देखी जाती दै ॥ २० ॥ 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिमुपागताः 
आक्रम्य मायमाणाश्च भ्राम्यन्ते चे पुनः पुनः ॥ २१॥ 

वे अपने पार्पोके कारण कुम्मीपाक नरकमें राधे जाते 
और भिन्न-मिन्न योनियोमें जन्म लेकर गला घोौंट-घोंटकर 
मारे जाते हैं । इस प्रकार उन्हें बारंबार संसार-चक्रमे मटकनो 
पड़ता है ॥ २१ II 
नात्मनोऽस्ति प्रियतरः पूथिवीमनुखत्य ह । 
तस्मात्‌ प्राणिषु QAY दयावानात्मवान्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ 

इस भूमण्डलपर अपने आत्मासे बढ़कर कोई प्रिय वस्तु 
नहीं है । इसलिये सत्र प्राणियोपर दया करे और सबको 
अपना आत्मा ही समझे ॥ २२ ॥ 
सर्वमांसानि यो राजन्‌ यावज्जीवं न भक्षयेत्‌ । 
स्वगे स विपुल स्थानं प्राप्नुयान्नात्र संशयः ॥ २३ ॥ 

राजन्‌! जो जीवनभर किसी भी प्राणीका मांस नहीं खाता. 
qz स्वर्गमें श्रेष्ठ एवं विशाल स्थान पाता g इसमें संशय 
नहीं है ॥ २३ Il 
ये भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवितेपिणाम्‌ i 
भक्ष्यन्ते तेऽपि भूतैस्तैरिति मे नास्ति रूं शायः ॥ २४ ॥ 
जो जीवित रहनेकी इच्छावाले प्राणियोके मांसको खाते हैं 
वे दूसरे जन्ममें उन्हीं प्राणिर्योद्वारा भक्षण किये जाते हैं । 
इस विषयमे मुझे संशय नहीं दै ॥ २४ ॥ 
मां स भक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ । 
पतन्मांसस्य मांसत्वमनुव॒द्ध्यस्व भारत ॥ २५ ॥ 
भरतनन्दन | ( जिसका वध किया जाता है; वह प्र'णी 
कहता है--) «मां स मक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यद्षम ।' 
अर्थात्‌ “आज मुझे बद खाता हे तो कमी में भी उसे erar 
बद्दी मासका ataa हे- इसे ही मांत शब्दका तात्यये समझो॥ 
man चध्यते नित्यं तथा वध्यति भक्षिता । 
आक्कोएा क्रुध्यते राजंस्तथा द्वेष्यत्वमाप्नुते ॥ २६॥ 
राजन्‌ | इस जन्मभे जिस जीवकी दिंसा होती दे, वह 
दूसरे जन्ममें सदा ही अपने घातकका सघ करता हे । फिर 
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मक्षण करनेबालेको भी मार डालता है। जो वूभरोकी निन्दा 


करता है, वह स्वयं भी दूसरोंके क्रोध और द्वेषका पात्र होता है॥ 


ग्रेन येन शरीरेण यद्‌ यत्‌ कर्म करोति यः । 
सेन तेन शारीरेण तक्षत्‌ फलमुपाइनुते ॥ २७॥ 
जो जिस-जिस शरीरसे जो-जो कर्म करता है, वह उस- 
उस शरीरसे भी उस-उस कर्मका फल भोगता है ॥ २७ ॥ 
zer परमो घमेस्तथाहिसा परो दमः 
अहिंसा परमं दानमहिसा qui तपः ॥ ac Il 
अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है; अहिंसा 
परम दान है और अहिंसा परम तपस्या है ॥ २८ ॥ 
असा परमो यशस्तथाहिसा qv फलम्‌ । 
अहिंसा परमं मित्रमहिसा परमं सुखम्‌ ॥ २९.॥ 
अहिंसा परम यज्ञ है; अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम 
मित्र है और अहिंसा परम सुख है ॥ २९ II 


भीमषाभारते 
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सर्वयशेषु वा दानं ARNAF चाऽऽप्लुलम्‌ । 
adara त्रापि नंतक्ुल्यमधिलया ॥ ३० ll 
सम्पूर्ण यज्ञेमिं जो दान किया जाता हवै, समस्त तोथमिं 
जो गोता लगाया जाता है तया सम्पूर्ण दार्नोका जो फळ है-- 
यह सब मिलकर भी अहिंसाक्रे बराबर नहीं हो सकता ॥३०॥ 
akaa तपो5क्षय्यमहिस्त्री यजते सदा । 
aka: सर्वभूतानां यथा माता यथा पिता ॥३१॥ 
जो हिंसा नही करता, उसकी तपस्या अय होती है। 
वह सदा यज्ञ करनेक़ा फल पाता है | हिंसा न करनेवाला 
मनुष्य सम्पूर्ण प्राणिर्योके माता-पिताके समान है || ३१ ॥ 
पतत्‌ फलमहिसाया भूयश्च कुरुपुङ्गव | 
न हि शक्या शुणा वस्तुमपि घषशतेरपि ॥ ३२॥ 
कुरुश्रे् | यहद अहिंसाका फल है । यही क्या, अहिंसाका 
तो इससे मी अधिक फल है | अहिंसासे होनेवाळे लाभाँका 
तौ वर्षोमे भी वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वेणि अर्हिसाफळकथने धोडशाचिकइाततसोऽध्यायः ॥ १५६ ॥ 
इम धकार श्रीमहाभागत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्म पर्वमें अहिंसाके फलका वर्णनव्रिषय% 
एक सो सोऊहदों अध्याय पुर हुआ ॥ ११६ ॥ 





सप्तदशापिकशततमोऽध्यायः 
शुभ कर्मसे एक कीड़ेको पूर्व जन्मकी स्मृति होना और कीट-योनिमें भी सृत्युक्ा भय 
एवं सुखकरी अनुभूति बताकर कीड़ेक़ा अपने कल्याणका उपाय पूछना 


युधिष्ठिर उवाच 
अकामाश्च सकामाश्च ये हताः स्म GET | 
काँ गति प्रतिपन्नास्ते तन्म ब्रूहि पितामद्द ॥ १ ॥ 
युधिषिरने पूछा-पितामह! जो योद्धा महासमरमें इच्छा 
या अनिच्छासे मारे गये हैं; वे किस गतिको प्रास हुए हैं १ 
यह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
खं प्राणपरित्यागः पुरुषाणां Suma । 
जानासि त्वं मद्दाप्राश्च प्राणत्यागं सुदुष्करम्‌ ॥ २ ॥ 
agga | आप तो जानते दी हैं कि गहासंग्राममें मनुष्योके 
लिये miia परित्याग करना कितना दुःखदायक होता है। 
प्रणोंका त्याग करना अत्यन्त दुष्कर कार्य दै ॥ २॥ 
«ua! वासमुद्धौ दा शुभं चा यदि NIA । 
कारणं तत्र मे ब्रूहि ada लि मे मतः ॥ ३ ॥ 
प्राणी उन्नति या अवनति, ga या aga किसी मी 
अबस्थामें मरना नहीं चाहते हैं | इसका क्या कारण है ? यह 
मुझे बताइये; क्योकि मेरी दृष्टिमे आप ada हैं ॥ ३ ॥ 


भीष्म उवाच 
समदी वासञ्द्धौ या शुभे वा यदि वाशुभे । 
संसारेऽस्मिन्‌ समायाताः प्राणिनः प्रथिवीपते ॥ ७ ॥ 
निरता येन भावेम सभ से »उणु कारणम्‌ । 
सस्यक्‌ चायमचुप्रइनस्त्वयोक्तर्लु युधिधिर ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--एथ्वीनाथ | इस denti आये हुए 
प्राणी ere up अत्रनतिमें तथा शुभ या अझुभ अवस्थामें 
ही सुख मानते हैँ । मरना नहीं चाहते । इसका क्या कारण 
है, यह बताता हूँ? सुनो | युधिष्ठिर ! यह तुमने बहुत अच्छा 
प्रश्‍न उपस्थित किया है ॥ ४-५ I 
अन्न ते बतयिधष्यामि gagah? «Wu 
ठरेपायनस्य संवादं कीटस्य च युधिष्टिर ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर | युधिष्टिर | इल विषयमे द्वैपायन व्यास और 
एक कीड़ेक़ा संवादरूप जो यह प्राचीन wer प्रसिद्ध है, 
वही तुम्हें बता रहा हूँ ॥ ३ ॥ 
्रह्मभूतश्चरन्‌ चिप्र कृष्णदवेपायनः पुरा। 
दृद्‌शे कीड धावन्तं शीघं शकडवत्मेनि ॥ ७ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


यद E 


—— ——— — eer या z 


| 


aia ] सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः ca 














qg बात है; नझस्वरूप भीकृष्णद्वेपायन AIN 
ध्यासजी कहीं जा रहे थे । उन्होंने एक कीड़ेको ge ळीक- 
ऐ बड़ी तेजीफे छाथ मागते देखा i ७ ॥ 
Re: सर्वेभूतानां भाषाश्च शारीरिणाम्‌ | 
एर्वशः स सदा रट्टा कीट वचनमत्रवीस्‌ ॥ ८ ॥ 
uds व्यासजी सम्पूर्ण प्राणिर्योक्ती गतिके शाता तथा 
समी देहघारियोंकी भाषाको समशनेयाल EI उन्होंने उस 
छीड़ेको देखकर 388 इस प्रकारकी बातचीत की ॥ c 
व्यास उवाच 
कीड संधरस्तरूपोऽस्ि त्वरितश्चैव लक्ष्यसे । 
छ धादलि WISI छुसस्ते भयमागतम्‌ ॥ ९ ॥ 
ध्यासजी ने पूछा--कीर ! आज तुम बहुत डरे हुए 
और same दिखायी दे रहे हो, बताओ तो सही-कददा भागे 
' रहे हो ! खडसे तुम्हें भय प्रास हुआ है १ ॥ ९॥ 
कीट उवाच 
शकडस्गाव्य महतो घोषं श्रत्वा भवं मप्र । 
ama तै मद्दादुदे खन uw हि दारुणः dito 
— AZA कददा-महामते | यह जो बहुत बड़ी बैलगाड़ी 
ब् रही है; इसीकी घर्राहट सुनकर मुझे भय हो गया है; 
स्योकि उसकी az आवाज बड़ी भयंकर है e ॥ 
श्रूयतेच ख मा हन्यादिति ह्यस्मादपक्रमे । 
सता च *टणामय्येचं गोपुत्राणां प्रतोद्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 
agai सुमद्दाभार aiant सनं प्रभो । 
gaia संवाहयतां श्रयते विविधः स्वनः ॥ १२॥ 
यह आवाज जत्र RAÄ पड़ती दे; तत्र यह संदेह होता 
है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल न डाले | इसीलिये 
यहाँसे जल्दी-जल्दी भाग रहा हुँ । यह देखिये वेलोपर चावुक- 
व्ही भार पड़ रद्दी है ओर वे aga भारी बोझ लिये हॉफते 
इए इधर आ रहे ई । प्रभो! मुझे उनकी आवाज बहुत निकट 
सुनायी पड़ती है | गाड़ीपर बेठे हुए मनुर्ष्योके मी नाना 
प्रकारके शब्द कानोंमें पड़ रहे हैं | १२-१२ | 
शोतुमस्मद्विघेनेव न "VT कोटपो निना | 
तस्मादतिक्रमाञ्येष भयादस्सात्‌ खुदारुणाव्‌ ॥ ६३॥ 
मेरे जेसे AZA लिये इस भयंकर शब्दको dT सुन 
rado अभम्मव है | अतः इस अत्यन्त दारुण ad अपनी 
रक्षा करनेके लिये में यहॉसे भाग रहा हूँ ॥ १३ ॥ 
हुःल हि gaplani जीवितं च खुदुल्भम। 
अतो भीतः पलायामि गच्छेयं argui सुखात ॥ १४ ॥ 
प्राणिरयोके लिये मृत्यु बड़ी दुःखदायिनी होती दै। अएना 
जीन सबको अत्यन्त दुळेम जान पढ़ता है | अतः डरकर 


भागा जा रहा हूँ | रद्दी Qr न हो कि में सुजते दुःखमें पड़ small 


भीष्म उवाच 
CIT: स तु तं प्राइ कुतः कीट ge तव । 
मरणं ते gA मन्ये तिर्यग्योनौ तु TAR ॥ १५॥ - 
भीष्मजी कहते दै--राजन्‌ ! कीड़ेके ऐसा कहनेपर 
ब्यासजीने उससे पूछा-“कीट ! तुम्हें सुख कहाँ है? मेरी समंझमें 
तो तुम्हारा मर जाना ही तुम्हारे (5 सुखकी बात है) क्योंकि 
तुम तिर्यक योनि--अधम कीट-योनिमें पड़े हो ॥ १५॥ 
TA स्पश रसं गन्घं ओगांश्चोलावयान्‌ बहून्‌ | 
नाभिजानाखि कीड त्वं अरयो सरणमेद से ॥ १९॥ 
“कीट | तुम्हें शब्द, स्पर्श रस) गन्ध सथा बहुस-से 
छोटे-बढ़े मोर्गाका अनुभव नहीं होता है । अतः तुम्हारा तो 
मर जाना ही अच्छा है? ॥ १६ ॥ 
कोट उवाच 
सर्वत्र निरतो जीव a छुज ua 
चिन्तयामि agna सस्मादिच्छामि जीवितुम्‌॥ १७ N 
व्हीडेने कहा मद्दाप्राज्ञ | जीव सभी au ga- 
का अनुभव करते हैं । मुझे भी इस योनिमें सुख मिळता है 
और यद्दी सोचकर जीवित रहना चाहता हूँ ॥ १७ ॥ ` 
इहापि विषयः खर्चा यथादेहं mqa: 
maan: स्येर्यजाश्चैव पृथग्भोगा विशेषतः d २८ d 
यहाँ मी इस शारीरके अनुसार सारे विषय उपछब्ध होते 
हैं । मनुष्या और स्यावर प्राणिर्योके भोग अलग अछग É |i 
अहमासं मनुष्यो वे इूद्रो षडुघनः प्रभो। 
अत्रह्मण्यो नृशंसश्च कद्यों वृद्धिजीवनः ॥ १९ ॥ 
प्रमो | पदले जन्ममें में एक मनुष्य, उसमें भी बहुत 
घनी शूद्र हुआ था । ब्राक्षणोंके प्रति मेरे मनमें आदरका 
भाव न था । में कंजूस, क्रूर ओर व्याजखोर था ॥ १९॥ 
वप्कतीक्णो निरूतिप्रशो द्वेशा विश्वस्य सबंशः। 
सिथ्याळतो5पि विधिना परस्वहरण रतः ao d 
सबसे तीखे वचन बोलना, बुद्धिमानीके साथ gm 
ठगना और संसारके सभी लोगोसे ES रखना ag मेरा 
स्वभाव हो गया था। uz बोलकर लोगोका धोखा देना 
और दूमरोके मालको इड्प Sad संडग्न रहना--यही a 
काम था ॥ २० ॥ 
श्ृत्यातिथिजनश्चापि शुदे पर्येशितों मया । 
मात्सयीत्‌ MARAA नृशंसेन GAM ॥ २१ ॥ 
में इतना निर्दयी था कि केवळ स्वाद लेनेकी कामनासे 
अकेला ही भोजनकी इच्छा रखता ओर इंष्यादश घरपर आथे 


हुए अतिथियों ओर आभितजनोको भोजन करावे बिना ही 
भोजन रूर ळेता था ॥ २१ II 
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देवाथ पिठृयक्षार्थमन्नं धद्धाऽऽष्टतं मया । 

न द्त्तमथकायेन देयमन्नं पुरा किल॥ २२॥ 
पूर्वजन्मर्मे में देवताओं और पितर्रोके यजनके लिये 





श्रद्धापूर्वक अन्न एकत्र करता; परंतु घन-ंग्रदकी कामनासे . 


उस देनेयोग्य अन्नका भी दान नहीं करता था ॥ २२ ॥ 
गुप्त रारणमाश्रित्य भयेषु शारणागताः। 
अकस्मात्‌ ते मया त्यक्ता न त्राता अभयेपिणः॥ २३ ॥ 
मयके समय अभय पानेङ़ी इच्छासे कितने ही शरणार्थी 
मेरे पात आते, किंतु में उन्हें शरण लेनेयोग्य सुरक्षित स्थानमें 
पहुँचाकर भी अकस्मात्‌ वहाँते निकाळ देता | उनकी रक्षा 
adt करता था ॥ २३ ॥ 
धनं धान्यं प्रियान्‌ दारान्‌ यानं वा सस्तथाद्ग॒तम्‌। 
थियं दृष्टा मनुष्याणामसूयामि निरर्थकम्‌ ॥ २४ ॥ 
दूसरे मनुष्योके पास घन-धान्यश सुन्दरी छी; अच्छी- 
अच्छी सवारिया, अद्भुत वख और उत्तम लक्ष्मी देखकर में 
अक्रारण ही उनसे ged रहता था ॥ २४ IlI 
(ei: परसुखं दृष्टा अन्यस्य न बुभूषकः | 
त्रिवर्गहन्ता चान्येषामात्मकामानुवतक्ः ॥ २५ ॥ 
gaŭsa सुख देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी, दूसरे किसी- 
की उन्नति हो यह में नहीं चाहता था, ओरोंके घर्म, अथ 
और काममें वाघा डालता ओर अपनी ही इच्छाका अनुसरण 
करता था ॥ २५ I 


भौमद्वाभारते | अनुशासनपर्वणि 


कक स TI) 


नुशंसशुणभूयिर्ं पुरा कमे छृतं मया। 
स्मृत्वा तदनुतप्येऽहं द्वित्वा प्रियमिवात्मजम्‌ ॥ २६ ॥ 
ूर्वजन्ममें प्रायः मैंने वे ही कर्म किये हैं) जिनमें निर्दयता 
अधिक थी | उनकी याद आनेसे मुझे उसी तरह एश्चात्ताप 
होता 2; जेसे कोई अपने प्यारे पुत्रको त्यागकर पछताता 
है ॥ २६॥ | 
शुभानां नाभिजानामि छतानां कर्मणां फलम्‌ | 
माता च पूजिता वृद्धा ब्राह्मणश्वाचितो मया ॥ २७ ॥ 
सहृज्ञातिगुणापेतः सङ्गत्या शुद्दमागतः ! 
अतिथिः पूजितो ब्रह्मस्तेन मां नाजद्दात्‌ eua: ॥२८॥ 
मुझे पहलेके अपने किये हुए द्यमकर्मोके फलका अबतक 
अनुभव नहीं हुआ हे । पूत्र॑जन्ममें मैंने केवल अपनी बूढ़ी 
माताकी सेवा की थी तथा एक दिन किसीके साथ हो जानेसे 
अपने घरपर आये हुए ब्रामण अतिथिका जो अपने जातीय 
गुणेसि सम्पन्न थे, स्वागत-सत्कार किया था । ब्रह्मन्‌ | उसी 
पुण्यक्े प्रभावसे मुझे आजतक पूर्वजन्मकी स्मृति छोड़ न 
सकी है ॥ २७-२८ ॥ 
कर्मणा पुनरेवाहं सुखमागामि लक्ष्य l 
तच्ट्रोतुमहमिच्छामि त्वत्तः श्रेयस्तपोधन ॥ २० N 
तपोधन ! अब में पुनः किसी झुभकर्मके द्वारा भविष्यमे 
सुख पानेकी आशा रजता हुँ । वह कल्याणकारी कर्म क्या है! 
इसे में आपके मुखसे सुनना चाहता हूँ ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपरचंणि दानधर्मपंणि काटोपाख्याने सक्षदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ 3 १७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्म पर्वेमें कीटका उपार्यानविषयक एक सो सत्रहबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९७॥ 
ed BEI e 
अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः 
FIERI क्रमशः क्षत्रिययानिर्म अन्म लेकर व्यासजीका दशन करना और व्यास जीका उसे ब्राह्मण 
होने तथा खगसुख ओर अक्षय uer प्राप्नि AR वरदान देना 


व्यास उवाच 
gaa कर्मणा यद्वे तियेग्योनो न मुहासे । 
ममेब कीट तत्‌ कर्म येन त्वं न प्रमुह्मसे॥ १ ॥ 
व्यासजीने कहा--कीट ! तुम जिस झुमकमंकेप्रभावसे 
तिर्यग योनिमें जन्म लेकर भी मोहित नहीं हुए हो, वह मेरा 
ही कर्म है। मेरे «nae प्रभावसे ही तुम्हें मोह नहीं हो रहा है॥ 
अहं त्वां दशंनादेव तारयामि तपोबलात्‌ । 
तपोबलाद्धि बलवद्‌ esee विद्यते॥ २ N 
मैं अपने तपोबलसे .केत्रल दर्शनमात्र देकर तुंग्हारा 
उद्धार कर दूँगा; क्योंकि तपोबळसे बढकर दूसरा कोई 
zig बळ नहीं है ॥ २ N 


जानामि पापेः स्वछतेर्गतं त्वां कीट कीटताम। 

अवाप्स्यसि पुनर्घम धर्मं तु यदि मन्यसे ॥ ३ ॥ 
कीट ! में जानता हूँ: अपने पूर्वकृत पापोंके कारण तुम्हे 

कीटयोनिमें आना पड़ा है । यदि इस समय तुम्हारी घर्मके 

प्रति श्रद्धा है तो तुम्हें घस अत्रइय प्राप्त होगा ॥ 3 ॥ 

कर्म fred देवा सुञ्जते तियंगाश्च ये ! 

धर्मा ऽपि हि मनुष्येषु कामार्थश्च तथा गुणाः॥ ४ ॥ 
देवता, मनुष्य और तियंग्‌ योनिर्स पढ़े हुए प्राणी इल 

कर्म भूमिमें किये gu कर्मोका ही फल भोगते हैं! अज्ञानी 

मनुष्यका धर्म भी कामनाको लेकर ही होता है तथा वे कामनाकी 

सिद्धिके लिये ही geb अपनाते हैं I 
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वाग्बुद्धिपाणिपादेश्च व्यपेतस्य RaRa: i 
कि हास्यति मञुप्यस्य मन्दस्यापि दि जीवतः॥ ५ ॥ 
मनुष्य मूर्ख हो या विद्वान्‌; यदि वह बाणी; बुद्धि और 
शथ-पेरसे रहित होकर जीवित दै तो उसे कोन-सी वस्तु 
त्यागेगी, वह तो सभी पुरुषाथोसे स्ववं दी परित्यक्त है ॥५॥ 
जीवन्‌ हि कुरुते पूजां ferto: mrs: d 
gaa कथां पुण्यां तत्र कोट त्वमेष्यसि ॥ ६ il 
कीट | एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ररते दै.। वे जीवनमें 
सदा सूर्य ओर चन्द्रमाकी पूजा किया करते हैं तथा लोगोको 
पवित्र कथाएँ सुनाया करते हैं । उन्हीके यहाँ तुम (क्रमशः) 
पुत्रल्पसे जन्म लोगे ॥ ६ ॥ 


गुणभूतानि भूतानि तत्र त्वसुपभोक्ष्यसे । 

तत्र तेऽहं चिनेष्यामि ब्रह्म त्वं यत्र safer! ७ ॥ 
वहाँ दिषयों को पञ्चभूर्तोका विकार मानकर अनासक्त भावसे 

उपभोग करोगे । उस समय में तुम्हारे पास आकर ब्रह्मविद्या 

का उपदेश करूँगा तथा तुम जिस लोकमें जाना चाहोगे; वहीं 

तुम्हें पहुँचा दूँगा | ७ ॥ 


स तथेति प्रतिश्रुत्य कीरो वर्त्मन्यतिष्ठत । 
शकडो aia सुमहानागतःश्व यरच्छया॥ ८ ॥ 
चक्राक्रमेण भिन्नश्च कीटः प्राणान्‌ सुमोच g । 
व्यायजीके इस प्रकार कइनेपर उस कीड़ेने बहुत अच्छा 
कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और बीच रास्तेमें जाकर 
चह ठहर गया । इतनेद्दीमें वह विशाल छकड़ा अकस्मात्‌ 
वहाँ आ पहुँचा और उसके पहियेसे दबकर चूर-चूर हो कीड़े- 
ने प्राण त्याग दिये ॥ ८९ ॥ 
anja: क्षत्रियङुले प्रसादादमितोजसः ॥ ९ ॥ 
ef द्रष्टुमगमत्‌ स्वोखन्यासु योनिषु । 
श्वाचिद्गोचावराह्ाणां सथैव सगपक्षिणाम्‌॥ १० I 
श्वपाकशुद्ववेश्यानां क्षत्रियाणां च योनिषु । 
तत्पश्चात्‌ वह क्रमशः शाही; गोषा, सूअर, मृग; पक्षी: 
चाण्डाल, शूद्र ओर वेश्यकी योनिमें जन्म लेता हुआ क्षत्रिय- 
जातिमें उत्पन्न हुआ । अन्य सारी योनिर्योर्मे भ्रमण करनेके 
बाद अमित तेजस्वी व्यासजीकी ङृपासे क्षत्रियक्रुलमें उत्पन्न 
होकर वह उन मद्दर्षिका दर्शन करनेके लिये उनके पास 
गया ॥ ९-१०४ Il 
स कोउ एवमाभाष्य suum सत्यवादिना। 
प्रतिस्मृत्याथ जग्राह पादो सूक्षि छताञ्जलिः ॥ ११॥ 
वइ कीड-योनिमें उन सत्यवादी महर्षि देदबव्यासजीके 
साथ बातचीत करके जो इस प्रकार उन्नतिशीळ हुआ था, 





उसकी याद करके उस झत्रियने हाथ जोड़कर 'ऋषिके चरणों- 


में अपना मस्तक रख्य दिया ॥ ११ ॥ 


अष्टादाचिक दाततमो ऽध्यायः 
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jz उवाच 
इद्‌ azg स्थानमीण्लित दशभिगुर: । 
यदहं प्राप्य कोडत्वमागतो राजपुत्रताम॥ ix 


कीट ( क्षत्रिय ) ने कदा--भगवन्‌ ! आज मुझे 

स्थान मिला है; जिसकी रहीं तुलना नहीं है । इसे मैं दस 
SAR पाना चाहता था। ३ की कृपा हे कि में अपने 
दोषसे कीड़ा होकर भी आज TUI हीं गया हूँ ॥ १२॥ 
वदन्ति मागतिवळाः GAT हेममालिनः | 
स्यन्द्नेखु च काम्बोजा युक्ताः परसवाजिनः ॥ १३॥ 


अब सोनेकी मालाआँसे सुशोभित अत्यन्त बलबान्‌ गज- 
राज मेरी सबारीमें रहते हैं । उत्तम जातिके काबुली घोड़े मेरे 
रर्थोमें जोते जाते हैं || १३ ॥ 


उष्टाश्वतरयुक्तानि यानानि च वहन्ति माम्‌। 
सबान्धवः सहामात्यश्षाक्षामि पिशितोदनम्‌ ॥ २४ ॥ 

Sa और खचर्रोसे जुती हुई गाड़ियाँ मुझे ढोती हैं । में 
माई-त्रन्छुऔं और मन्त्रियोंके साथ मांस-भात खाता £ ।। १४।। 
gag स्वनिवासेछु सुखेषु शयनेषु F| 
वराहेंपु महाभाग स्वपामि च सुपूजितः॥ १५॥ 

महाभाग ! श्रेष्ठ पुरुषोके रहने योग्य अपने निवासभूत 
सुन्दर मदद्लोके भीतर सुखद इाययाओपर में बड़े सम्मानके 
साथ aaa करता हूँ ॥ १५ ॥ 


स्वर्वेष्वपररात्र पु सूतमागधवन्दिनः i 
स्तुवन्ति मां यथा देवा महेन्द्र प्रियवादिनः ॥ १६॥ 
प्रतिदिन रातके पिछले quis सूत, S ओर वन्दी- 
जन मेरी स्तुति करते हैं; ठीक वैसे ही जैसे देवता प्रिय वचन 
बोलकर महेन्द्रके गुण गाते हैं ॥ १६ |! 
प्रसादात्‌ सत्यसंधस्य भवतोऽमिततेजसः। 
यदहं कीटतां प्राप्य सम्प्राप्तो राजपुत्रताम्‌ ॥ १७॥ 
आप सत्यप्रतिज्ञ हैं, अमित तेजस्वी हैं, आपके प्रसादसे 
दी आज में कीड़ेसे राजपूत हो गया हूँ ॥ १७ il 
नमस्ते ऽस्तु मद्दाप्राश कि करोमि प्रशाधि माम्‌। 
त्वत्तपोदळनिरदिएमिदं ह्ाधिगतं मया ॥ १८॥ 
महाप्राश | आपको नमस्कार दै, मुझे आज्ञा दीजिये, मैं 
आपकी क्या सेवा करूँ; आपके तपोबलसे ही मुझे राजपद 
प्रास हुआ है ॥ १८ ॥ 
व्यास उवाच 
अखितो5 हं त्वया राजन्‌ वाग्भिरद्य यडच्छया । 
अद्य ते कीटतां प्राप्य स्म्तिजोता जुगुप्सिता ॥ १९॥ 
व्यासजीने कडा--राजन्‌ |! आज तुमने अपनी avita 
मेरा मळीभॉति स्वन किया हे । अमीतक तुम्हे अपनी wie- 
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योनिकी घृणित स्मृति अर्थात्‌ मांस खानेकी बत्ति बनी हुई है॥ 


न तु नाशोऽस्ति पापस्य यस्त्वयोपचितः पुरा i 
शूद्रेणार्थप्रधानेन नशंसेनाततायिना ॥ २० N 
तुमने पूर्वजन्ममें अर्थपरायण, न॒दांस और आततायी 
शूद्र होकर जो पाप संचय किया थाश उसका ugar नाश 
नहीं हुआ है ॥ २० ॥ 
मम d gai प्राप्तं du वे sed त्वया । 
तिर्यग्योनौ स्म जातेन मम चाभ्यर्चनात्‌ तथा ॥ २१ N 
इतस्त्वं राजपुत्रत्वाद्‌ ब्राह्मण्यं समवाप्स्यसि । 
कीट-योनिमें जन्म लेकर भी जो तुमने मेरा दर्शन किया, 
उसी पुण्यका यह फल है कि तुम राजपूत हुए और आज जो 
तुमने मेरी पूजा की, इसके फलस्वरूप तुम इस क्षत्रिय-योनिके 
पश्चात्‌ ्रा्मणत्वको प्राप्त करोगे || २१३ ॥ 


गोब्राह्मणछते प्राणान्‌ हुत्वा ऽ ऽत्मानं रणाजिरे ॥ २२ ॥ 
राजपुत्र सुखं प्राप्य क्रतूश्चेवाप्तदक्षिणान्‌ । 


आऔमहाभारते 





[ agarana 


pern 


अथ मोदिष्यसे खर्गे ब्रह्मभूतोऽव्ययः सुखी ॥ २३॥ 
राजकुमार | तुम नाना प्रकारके सुख भोगकर अन्तर्मे 
गौ और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये संग्रामभूमिमें अपने प्राणों- 
की आहुति दोगे | तदनन्तर ब्राह्मणरूपमें पर्याप्त दक्षिणावाळे 
यज्ञोंका अनुष्ठान करके स्वर्गसुखका उपभोग करोगे। 
तत्पश्चात्‌ अविनाशी ब्रह्मस्वरूप होकर अक्षय आनन्दका 
अनुमव करोगे ॥ २२-२३ ॥ 
तिर्यग्योन्याः शाद्रतामस्युपेति 
शूद्रो वेश्यं क्षत्रियत्वं च quu: 
वृत्तस्छाधी क्षत्रियो ब्राह्मणत्वं 
स्वर्गे पुण्यं त्राह्मणः MITT: ॥ २७॥ 
तियंग-योनिर्मे पड़ा हुआ जीव जब ऊपरकी ओर 
उठता है; तब वहाँसे पहले शूद्र-मावको प्राप्त होता है । Wa 
वैदययोनिको, वैश्य क्षत्रिययोनिको और सदाचारसे सुशोमित 
क्षत्रिय ब्राह्मणयोनिको प्रास होता है | फिर सदाचारी ब्राझण 
पुण्यमय स्वर्गलोकको जात! है ॥ RY II 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि दानधर्मपर्वणि कीटोपाल्याने अष्टादशाधिकशततमोअ<ध्यायः ॥ ११८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपदके अन्तर्गत दानध्मप्वमें कोढेका उपाख्यानविषयक 
एक सो अठारहकॉ अध्याय पुरा हुआ॥ ११८ ॥ 





एकोनविशत्यधिकराततमो5ध्यायः 
कीड़ेका ब्राह्मणयोनिमें जन्म लेकर ब्रह्मलोकमें जाकर सनातनन्रह्मको प्राप्त करना 


भीष्म उवाच 
क्षत्रघमेमनुप्रातत स्मरन्नेव च वीयवान । 
त्यक्त्वा ख कीटतां राजश्रचचार विपु qq: १॥ 
भीष्मजी कहते हें-राजा युधिष्ठिर | इस प्रकार 
कीटयोनिका त्याग करके अपने पूर्वजन्मका स्मरण करनेवाला 
बह जीव अब क्षत्रिय-घर्मको प्राप्त हो विशेष शक्तिशाली हो 
गया और बड़ी मारी तपस्या करने लगा ॥ १ ॥ 
तस्य धमोरथेविडुषो दृष्टा तद्‌ विपुल तपः । 
आजगाम द्विजश्रेष्ः कृष्णद्वेपायनस्तदा ॥ २ ॥ 
तब घर्म ओर अर्थके qup] जाननेवाले उस राजकुमार- 
की उग्र तपस्या देखकर विप्रवर श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजी 
उसके पास आये ॥ २ Il 
त्यास उवाच 
क्षात्रं देववतं कीर भूतानां परिपालनम्‌ । 
क्षात्रं Quae ध्यायंस्ततो विप्रत्वमेष्यसि ॥ ३ ॥ 
व्यासजीने कहा--पूर्वजन्मके कीट | प्राणियाँकी 
रक्षा करना देवताओंका जत है ओर यदी क्षात्रघर्म Ui 


इसका चिंत'न और पालन करके तुम अगले जन्ममें 
त्राण हो जाओगे ॥ ३ ॥ 


पादि सवोः प्रजाः सम्यक्‌ शुभाशुभविदात्मचान्‌ i 
शुभः संविभजन कामेरशुभानां च पावनेः॥ ४ N 
आत्मवान्‌ भव सुप्रीतः स्वघभोचरणे T: 
arit तनु agaa ततो विप्रत्वमेष्यसि ॥ ५ ॥ 
तुम शुम और अञ्चमका ज्ञान प्रास करो तथा अपने 
मन ओर इन्द्रियोको वशमें करके भळीभाँति प्रजाका पालन 
करो | उत्तम मोर्गोका दान करते हुए snp दोर्षोका माजन 
करके प्रजाको पावन बनाकर आत्मज्ञानी एवं सुप्रसन्न हो 
जाओ तथा सदा स्वघर्मके आचरणमें तत्पर रहो । तदनन्तर 
क्षत्रिय-शरीरका त्याग करके ब्राह्मणत्वको प्रास करोगे ॥४-५॥ 
भीष्म उवाच 
सोऽप्यरण्यमञुप्राप्य पुनरे युधिष्ठिर । 
मइषंघेचनं शुत्वा प्रजा धमेण पाल्य च ॥ ६ ॥ 
अचिरेणेव कालेन कीटः पार्थिवसचम | 
प्रजापालनधर्मेण प्रेत्य विप्रत्वमागतः ॥ ७ ॥ 
भीष्मजी कहते हे--चपनेष्ठ युधिष्ठिर | वद भूतपूर्व 
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कीट Wef वेदव्यासका वचन सुनकर घर्मके अनुसार प्रजाका 
पालन करने लगा | तत्पश्चात्‌ वह पुनः वनर्मे जाकर थोडे 
ही समयमें परलोकवासी हो प्रजापालनरूप घर्मके प्रमाव- 
से ब्राझण-कुळमें जन्म पा गया ॥ ६-७ |! 
ततस्तं ्राह्मणं दृष्टा पुनरेव HAT: । 
आजगाम AMS: ङृष्णद्वपायनस्तदा ॥ € N 
उसे ब्राह्मण हुआ जान महायशस्ती मह्याज्ञानी श्रीङृष्ण- 
द्वैपायन व्यास पुनः उसके पास आये ॥ ८ ॥ 
व्यास उवाच 
भो भो अह्मर्षभ आमन्‌ मा व्यथिष्ठाः कथंचन । 
शुभङुच्छुभयोनीषु पापकृत्‌ पापयोनिछु ॥ ९ ॥ 
व्यासजीने कहा-ब्राझणशिरोमणे!अब तुम्हें किसी प्रकार 
व्यथित नहीं होना चाहिये। उत्तम कर्म करनेवालाउचम यो निर्योर्मे 
और पाप करनेवाला पापयोनियाँमें जन्म लेता है॥ ९ ॥ 
उपपद्यति धर्मेश यथापापफलोपगम्‌ । 
तस्मान्य्वत्युभयात्‌ कीड मा व्यथिष्ठाः कथंचन॥ ell 
धर्मलोपभयं ते स्यात्‌ तस्माद्‌ धर्मे चरोत्तमम्‌ । 
धर्मज्ञ | मनुष्य जैसा पाप करता है; उसके अनुसार ही 
उसे फल भोगना पड़ता है | अतः भूतपूर्वं कीट | अब तुम 
मृत्युके भयसे किसी प्रकार व्यथित न होओ । हाँ, तुम्हें घर्मके 
लोपका मय अवश्य होना चाहिये, इसलिये उत्तम घर्मका 
आचरण करते रहो ॥ १०३ Il 
कीट उवाच 
खुखात्‌ सुखतर प्राप्तो भगवस्त्वत्छते UEA ॥ ११॥ 
wer श्रियं प्राप्य पाप्मा नष्ट इद्दाद्य मे। 


" se aa Áo cc —M— — — 


भूतपूवे कीठने कद्दा--मगवन्‌ | आपके ही प्रयत्नसे 
में अधिकाधिक सुखकी अवस्थाको प्राप्त होता गया हूँ । 
अब इस जन्ममें धर्ममूलक सम्पत्ति पाकर मेरा सारा पाप 
नष्ट हो गया ॥ ११ ॥ 

भीष्म उवाच 

भगवद्दचनात्‌ कोटो त्राह्मण्यं प्राप्य दुलंभम्‌ ॥१२॥ 
अकरोत्‌ पृथिवी राजन यश्षयूपशताङ्किताम्‌ । 
ततः सालोकयमगमद्‌ ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः ॥ १३ ॥ 

भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! भगवान्‌ व्यासके 
कथनानुसार उस भूतपूर्व कीटने दुलूम ब्राह्मणत्वको पाकर 
पृथ्वीको सैकड़ों यशयूर्पासे अङ्कित कर दिया । तदनन्तर 
त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ होकर उसने ब्रह्मससालोक्य प्राप्त किया 
अर्थात्‌ त्रलोकमें जाकर सनातन ब्रह्मको प्रास किया ॥ 


अवाप च पदं कीटः पाथ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
स्वकमॅफलनिवृत्त व्यासस्य वचनात्‌ तदा ॥ १४॥ 
पार्थ | व्यासजीके कथनानुसार उसने स्वधर्मका पालन 
किया था | उसीका यह फल हुआ कि उस कीटने सनातन 
ब्रद्सपद प्राप्त कर लिया ॥ १४ ॥ 
तेऽपि यस्मात्‌ प्रभावेण हृताः agua! 
सम्प्राप्तास्ते गति पुण्यां तस्मान्मा शोच पुत्रक ॥ १५॥ 
बेटा ! ( क्षत्रिययोनिमें उस कीटने युद्ध करके प्राण 
त्याग किया था, इसलिये उसे उत्तम गतिकी प्रासि हुई । ) 
इसी प्रकार जो प्रधान-प्रधान क्षत्रिय अपनी शक्तिका परिचय 
देते gu इस रणभूमिमें मारे गये हैं, वे मी पुण्यमयी गतिको 
प्रास gu हैं । अतः उसके लिये तुम शोक न करो ॥ १५॥ 





इति श्रीमहाभारते अनुद्यासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि कीटोपार्याने एकोनविंश्ात्यथिकशततमोऽधष्यायः ॥ ११९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुझासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपदेमें कोडेका उपार्यानवि्रयक 
एक सो sse अध्याय पुरा हुआ ॥ ११९ ॥ 





विशत्यधिकशततमोऽभ्यायः 
व्यास और मैत्रेका संवाद--दानकी प्रशंसा और कमका रहस्य 


युधिष्ठिर उवाच 
चिद्या तपश्च दानं च किमेतेषां चिशिष्यते । 
पृच्छामि त्वां सतां श्रेष्ठ तन्मे ज॒हिपितामद्द ॥ १ ॥ 
युधिष्टिर ने पूछा--सत्पुरुघोंमें श्रेष्ठ पितामह ! विद्या; 
तप और दान-इनमेंसे कोन-सा Sg है १ यह मैं आपसे 
पूछता हूँ, मुझे बताइये ॥ १-॥ 
भीषम उवाच 
अजाप्युदा्रन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
"o «erp च संवादं कृष्णद्वैपायनस्य च ॥ २॥ 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस . विषयमे भ्रीकृष्ण- 
द्वेपायन व्यास और मेत्रेयके संवादरूप इस प्राचीन इतिहास- 
का उदाइरण दिया जाता है ॥ R II 
ङष्णद्वेपायनो राजन्नशातचरितं चरन्‌ । 
वराणस्यासुपातिष्ठन्मैत्रेयं स्वेरिणीकुले॥ ३ ॥ 

नरेश्वर | एक समयकी बात हे-भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वेपायन 
च्यासजी गुप्तरूपसे विचरते हुए बाराणसीपुरीर्मे जा पहुँचे । 
वहाँ मुनिर्योकी मण्डलीमें बैठे हुए मुनिवर मैत्रेयजीके यहाँ 
बे उपस्थित इए ॥ ३ 0 
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तमुपश्थितमासीनं शात्वा स मुनिससम। 
अचित्या भोजयामास सेत्रेयोऽशनसुत्तमम्‌॥ ४ N 
पाव आकर बेठे हुए मुनिवर व्यासजीको पहचानंकर 
मेत्रेयजीने उनका पूजन किया और उन्हें उत्तम अन्न 
भोजन कराया ॥ ४॥ 
तदन्नमुत्तमं YFA गुणवत्‌ सार्वकामिकम्‌ । 
प्रतिष्ठमानो ऽस्मयत प्रीतः कृष्णो महामनाः ॥ ५ dl 
वह उत्तम लाभदायक और सत्रकी रुचिके अनुकूल 
अन्न भोजन करके महामना व्यासजी बहुत संतुष्ट EU | 
फिर जब वे वहाँसे चलने लगे तो मुस्कराये | ५ ॥ 


तमुत्मयन्तं सम्प्रेक्य मैत्रेयः कृष्णमत्रवीत्‌ ' 
कारणं ब्रूद्दि धर्मात्मन्‌ व्यस्मयिष्टाः कुतश्चते ॥ ६ ॥ 
तपस्विनो धतिमतः प्रमोदः समुपागतः | 
एतत्‌ पुच्छामि ते विद्वन्नभिवाद्य प्रणम्य च ॥ ७ ॥ 
उन्हें मुस्कराते देख मेत्रेयजीने व्यासजीसे पूछा-- 
धर्मात्मन्‌ ! विद्वन्‌ ! मैं आपको अभिवादन एवं प्रणाम 
करके यह पूछता हूँ कि आप अभी-अभी जो मुस्करांए हैं। 
उसका क्या कारण है ? आपको हँसी केसे आयी ? आप तो 
तपस्वी और धैर्यवान्‌ हैं। आपको केसे सहसा उल्लास हो 
आया ? यह मुझे बताइये ॥ ६-७ ॥ 
आत्मनश्च तपोभाग्यं महाभाग्यं तवेह F | 
प्रथगाचरतस्तात  पृथगात्मरुखात्मनोः । 
अट्पान्तरमहं मन्ये विशिष्टरमपि चान्वयात्‌ ॥ ८ N 
“तात | मैं अपनेमें तपश्याजनित सौभाग्य देखता हूँ 
और आपर्मे यहाँ सहज मद्दाभाग्य प्रतिष्ठित है ( क्योंकि 
आप मेरे गुरुपुत्र हैं ) | जीवात्मा और परमात्मामें मैं बहुत 
थोड़ा अन्तर मानता हूँ । परमात्माका समी पदार्थोके साथ 
सम्बन्ध है; क्योकि वह सर्वव्यापी है । इसीलिये मैं उसे 
जीवात्माकी अपेक्षा श्रेष्ठ मी मानता go किंतु आप तो 
जीवात्माको परमात्मासे अभिन्न जाननेवाले हैं, फिर आपका 
आचरण इस मान्यतासे भिन्न हो रहा दै; क्‍योंकि आपको 
कुछ विस्मय हुआ दे ओर मुझे नहीं हुआ दै! c i 
न्यास उवाच 
अतिच्छन्द्रातिवादाभ्यां स्मयोऽयं समुपागतः | 
असत्यं वेदवचनं कस्माद्‌ वंदो नत वदेत्‌ ॥ ९ ॥ 
व्यासजी ने कद्दा--ब्रह्मन्‌ | अतिथिको अत्यन्त गौरव 
प्रदान करते हुए उसकी इच्छाके अनुधार सत्कार करना 
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i. आदरणीय geh cikal द्वाथसे पकड़कर जो 


नमस्कार किया जाता दै, उसे अभिवादन द.इते हैं और दोनों 
eraa अलि बॉधकर उसे अपने ललाटसे लगाकर जो वन्दनीय 
पुरुषको मस्तक झुकाया जाता दै, उसक। नाम प्रणाम È; 





महाभारते [ रनुशासनपर्षणि 











*अतिच्छन्द्‌? कहलाता है और वाणीद्वारा अतिथिके गोरवका 
जो प्रकाशन किया जाता > उसे “अतिवाद? कहते हैं । मुझे 
qu: अतिच्छन्द और अतिवाद दोनों प्रास हुए हैं, इसील्यि 
मेरा यह विस्मय एवं eiga प्रकट हुआ है । ( दान 
आतिथ्य आदिका महत्त्व वेदेकि द्वारा प्रतिपादित छुआ 
है। ) वेदोंका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता | मला, वेद 
क्यों असत्य man १॥ ९ ॥ 
sioda तु पदान्याहुः पुरुषस्योष्तमं fru । 
न gasa दद्याच्च सत्यं चेव परं uq ॥ १०॥ 
वेद मनुष्यके लिये तीन वातोको उत्तम ब्रत बताते $— 
( १ ) किसीके प्रति zig न करे, (२) दान दे तथा 
( ३ ) दूसरासे सदा सत्य बोले || १० Il 
इति वेदोक्तस्रषिभिः परस्तात्‌ परिकल्पितम्‌ i 
इदानी चैव नः ऊृत्यं पुरस्तात्च परिश्रुतम्‌ d RR N 
वेदके इस कथनका सबसे पहले ऋषियोंने पालन किया | 
हमने मी बहुत पहलेसे इसे सुन रखा हे और इस समय भी 
वेदकी इस आज्ञाका पालन करना हमारा कर्तव्य है || ११ ॥ 
अट्पोऽ(पे ताइशो दायो भवत्युत सहाफळः । 
तृषिताय च ते दत्तं हृदयेनानस्‌यता ॥ १२॥ 
शास्जविधिके अनुसार दिया हुआ थोड़ा-सा मी दान 
महान्‌ फल देनेवाला दोता है । तुमने faia हृदयसे 
भूखे-प्यासे अतिथिको अन्न-जलका दान किया है| १२॥ 


तृषितस्तृषिताय त्वं qedaq quid सम । 
अजेषीर्महतो लोकान्‌ urn प्रभो ॥ १३॥ 

प्रभो ! में भूखा और प्यासा था। तुमने मुझ भूखे- 
प्यासेको अन्न-जल देकर qu किया | इस पुण्यके ur 
महान्‌ यशेंद्वारा प्राप्त होनेवाले बड़े-बड़े लोकोपर तुमने 
विजय पायी है---यह सडे प्रत्यक्ष दिखायी देता € ॥ 23 
ततो दानपांवेत्रंण Asn dues च । 
पुण्यस्येच हि ते सत्वं पुण्यस्यैव च दर्शनम्‌ ॥ १७॥ 

इस दानके द्वारा पवित्र हुई तुम्हारी तपस्यासे में बहुत 
संतुष्ट हुआ हू | तुम्हारा बल पुण्यका ही बल है और तुम्हारा 
दर्शन भी पुष्यका ही दर्शन है ॥ १४ ॥ 
पुण्यस्येवाभिगन्धर्ते मत्ये कर्मविधानजम । 
अधिकं मार्जनात्‌ तात तथा चेवानुलेपनात्‌ ॥ १५॥ 

तुम्हारे शरीरसे जो सदा पुण्यकी ही सुगन्ध फेलती रडती 
हे, इसे में इस दानरूप पुण्यकर्मके अनुडानका ही 
फल मानता हूं तात ! दान करना दीर्थ-ज्ञान तथा aie 
ब्रतकी पूर्तिसे भी बढ़कर है ॥ १५ ॥ 


शुभं GÄREN qadaq परं द्विज! 
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नो चेत्‌ खचंपवित्रेभ्यो दानमेच परं भवेत्‌ ॥ १६॥ 
ब्रह्मन्‌ ! जितने पवित्र कर्म हैं; उन uad दान ही 
सबसे बढ़कर पवित्र एवं कल्याणकारी दवै । यदि दान दी 
समस्त पवित्र वस्दुआसे श्रेष्ट न होता तो वेद-शास्रोंमे उठकी 
इतनी प्रशंसा नहीं की जाती ॥ १६ ॥ 
यानीमान्यु्मानीह वेदोक्तानि प्रशंससि । 
तेषां Agat दानमिति मे नात्र संशयः॥ १७॥ 
तुम जिन-जिन वेदोक्त उत्तम कर्मोकी यहाँ प्रशंसा करते 
होश उन सत्रमें दान ही भेष्ठतर है? इस विषयमे मुझे संशय 
नहीं है ॥ १७ ॥ 
दानङद्भिः छतः पत्था येन यान्ति मनीषिणः। 
ते हि प्राणस्य दातारस्तेषु wa: प्रतिष्ठितः d १८॥ 
दाताओंने जो मार्ग बना दिया है; उसीसे मनीषी पुरुध 
चलते हैं | दान करनेवाले प्राणदाता समझे जाते हैं । उन्हीमे 
घर्म प्रतिष्टित है 2€ II 
यथा वेदाः स्रधीताश्च यथा चेन्द्रियसंयमः । 
सर्वेत्यागो यथा चेह तथा दानमनुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
जेसे वेर्दोका स्वाध्याय, इन्द्रियोंका संयम और सर्वस्वका 
त्याग उत्तम है; उसी प्रकार इस संसारमें दान भी अत्यन्त 
उत्तम माना गया है ॥ १९ ॥ 
त्वं हि तात महाबुद्धे garala शोभनम्‌ । 
छुखात्‌ सुजतरग्रा्तिमाप्लुते मतिमान्नरः ॥ २० ॥ 
तात | महाबुद्धे ! तुमको इस दानके कारण उत्तम सुखकी 
प्राप्ति होगी बुद्धिमान्‌ मनुष्य दान करके उत्तरोत्तर सुख 
प्रास करता है ॥ २० ॥ 
सन्नः प्रत्यक्षमेवेद्‌्सुपळभ्यमखंशयम्‌। 
श्रीमन्तः प्राप्नुवन्त्यथोन दानं यश तथा चुखम्‌ ॥२१॥ 
यह बात इमलोगोंके सामने प्रत्यक्ष है । इमे निःसंदेह 
ऐसा ही समझना चाहिये । तुम-जेसे श्रीसम्पन्न पुरुष जत्र 
घन पाते हैं, तब उससे दान, यज्ञ और सुख भोग करते हैं | 
सुखादेव परं दुःखं दःखादप्यपर सुखम्‌ । 
इश्यते हि महाप्राज्ञ नियतं चे खभावतः ॥ २२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


महाप्राज्ञ | किंतु जो लोग विषयसुर्खोर्मे आसक्त $3 
सुखसे ही महान्‌ दुःखमें पड़ते दै ओर जो तपस्या आदिके 
द्वारा दुःख उठाते हैं, उन्हें दुःखसे दी सुखकी प्राप्ति होती 
देखी जाती दै । सुख और दुःख मनुष्यके स्वभाबके अनुसार 
नियत हैं ॥ RR II 
त्रिविधानीह वृत्तानि नरस्याहुमेनीषिणः 1 
.पुण्यमन्यत्‌ पापमन्यन्न पुण्यं न च पापकम्‌ ॥ २३॥ 
इस ma मनीषी पुरुषेनि मनुष्यकं तीन प्रकारके 
आचरण बतलाये हँ--पुण्यमय, पापमय तथा पुण्य-पाप 
दोनौसे रदित ॥ २३ ॥ 
न वृत्त मन्यते तस्य मन्यते न च पातकम्‌ । 
तथा स्वकमेनिवूंत्त न पुण्यं न च पापकम्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कर्तापनके अभिमानसे रहित होता है । 
अतः उसके किये हुए कर्मको न पुण्य माना जाता है न 
पाप । उसे अपने कर्मजनित पुण्य और पापकी प्राप्ति होती 
ही नहीं e RY II 
यशदानतपःशीला नरा ये पुण्यकर्मिणः । 
येऽभिद्रुह्यन्ति भूतानि ते वे पापळतो जनाः ॥ «ud 
जो यछ दान ओर तपस्यामें प्रवीण रहते हैं, वे ही 
मनुष्य पुण्य कर्म करनेवाले हैं तथा जो प्राणियासे द्रोह करते 
हैं, वे ही पापाचारी समझे जाते हैं ॥ २५ ॥ 
द्रव्याण्याद्द्ते चेव दुःखं यान्ति पतन्ति च। 
ततोऽन्यत्‌ कमे यत्किचिन्न पुण्यं न च पातकम्‌ at 
जो मनुष्य दूसरोके धन uud हैं, वे दुःख पाते और 
नरकमें पड़ते हैं | इन उपर्युक्त शुभाशुभ euh भिन्न जो 
साधारण चेष्टा है, वह न तो पुण्य है और न तो पाप AR II 
रमस्वैधस्व मोदस्व देहि चेच यजस्व च। 
न त्वामभिभविष्यन्ति वैद्या न च तपखिनः d २७॥ 
महर्ष | तुम आनन्दपूर्वक स्वघर्म-पालनमे रत रहो) 
तुम्हारी निरन्तर उन्नति हो, तुम प्रसन्न रहो) दान दो और 
यश करो | विद्वान्‌ और तपस्वी तुम्हारा पराभव नहीं कर 
सकेंगे ॥ २७ || 
मैत्रेयभिक्षायां विंशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपबके अन्तर्गत दानघमेपदैमें भेत्रेयकी भिक्षादिषयक एक सौ dedi अध्याय पुरा हुआ ॥१.२०॥ 





एकविंशत्यधिकशततमोऽभ्यायः 
व्यास-मेत्रेय-संवाद--विद्वान्‌ एवं सदाचारी ब्राह्मणको अन्नदानकी प्रशंसा 


भीष्म उवाच 
एवमुक्तः प्रत्युदाचच मेत्रेयः PATT: ! 


अत्यन्तश्रीमति कुले जातः प्राज्ञो बहुश्रुतः॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! व्यासजीके ऐसा कहने 
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पर कर्मपूजक मैत्रेयने जो अत्यन्त भरीसस्प्न med उत्पन्न 
हुए बहुश्रत विद्वान्‌ ये, उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया ॥ १॥ 
मैत्रेय उवाच 
असंशयं महाप्राक्ष यथैवात्थ तथेच ui 
अनुशातश्च भवता किंचिद्‌ नूयामहं विभो ॥ २ ॥ 
E मेत्रेय बोले--महाप्राश ! आप जैसा कहते हैं ठीक 
ad ही बात है; इसमें संशय नहीं है। प्रमो ! यदि आप 
आशा दें तो में कुछ कहूँ ॥ २॥ 
न्यास उवाच 
यद्‌ यदिच्छसि मेत्रेय यावद्‌ यावद्‌ यथा यथा । 
aÈ तत्त्व महाप्रा्ञ JA बचने तब ॥ ३॥ 
व्यासजीने कहा--महदाप्राज्ञ मेत्रेय | तुम जो-जोः 
जितनी-जितनी और जैसी-जैसी बातें कहना चाहो, कहो | 
में तुम्हारी बातें सुनूँगा || ३ ॥ 
मेत्रेय उवाच 
निर्वोषं निर्मलं चेव वचनं दानसंहितम्‌ । 
चिद्यातपोभ्यां हि भवान्‌ भावितात्मा न संशयः॥ ४ d 
मेत्रेय बोळे--मुने | आपने दानके सम्बन्धमें जो बातें 
बतायी हैँ, वे दोषरहित और निर्मल हैं | इसमें संदेह नहीं 
कि आपने विद्या और तपस्यासे अपने अन्तःकरणको परम 
पवित्र बना लिया है ॥ ४ ॥ 
भवतो भावितात्मत्वाल्लाभो ऽयं खुमद्दान मम । 
भूयो बुद्धयाउपदयामि सुसखद्धतपा इव ॥ od 
आप शुद्धचित्त हैं, इसलिये आपके समागमसे मुझे यह 
महान्‌ लाभ पहुँचा है । यह बात मैं समृद्धिशाली तपवाले 
acha समान बुद्धिसे बारंबार विचारकर प्रत्यक्ष देस्वता हुँ ॥ 
अपि नो दर्शानादेव भवसोऽभ्युद्यो भवेत्‌ । 
मन्ये भवत्प्रसादोऽयं तद्धि कर्म स्वभावतः ॥ ६ ॥ 
आपके दशनसे ही हमलोगोका मद्दान्‌ अभ्युदय हो 
सकता है | आपने जो दर्शन दिया; ag आपकी बहुत बड़ी 
कृपा है । में ऐसा ही मानता हूँ । यह कर्म भी आपकी कृपासे 
ही स्वभावतः बन गया दे ॥ ६ || 
तयः tae च योनिश्चाप्येतदू ्राह्मण्यकारणस्‌ | 
चिभिर्णुणेः caead भवति वे द्विजः ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणत्वके तीन कारण माने गये हैं--तपस्या, MANA 
और ATE त्राह्मणकुलमें जन्म ।जो इन तीनों gena सम्पन्न 
है, बही सच्चा ब्राक्षण है ॥ ७ || 
आस्मिस्दप्ते च ठृप्यम्ते पितरो दैवतानि च । 
न हि श्रुतवतां किचिदधिकं त्राह्मणाहते ॥ ८ di 
ऐसे ब्राक्षणके ga होनेपर देवता और पितर भी तूस 
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हो जाते हैं | विद्वानोंके लिये ्राझणसे quu दूसरा कोई 

मान्य नहीं है ॥ c ॥ 

अन्धं uw तम Uu न प्रशायेत किंचन । 

चातुर्घणये न ada TRNA ॥ ९ ॥ 
यदि ब्राक्षण न हो तो यदद सारा जगत अशानान्धकारसे 

आच्छन्न हो जाय । किसीको कुछ सूझ न पडे तथा चार्रों 

quie! स्थिति, घर्म-अधम ओर उत्यासत्य कुछ भी न 

रह जाय ॥ ९ li 

यथा दि ue कषेत्रे फल विन्यति मानव! । 

एवं gar थुतवति फलं दाता सभच्युते ॥ to ॥ 
जैसे मनुष्य अच्छी तरह जोतकर तैयार किये हुए ni 

बीज डालनेपर उसका फल पाता है; उसी प्रकार विद्वान्‌ 

ाझणको दान देकर दाता निश्‍चय ही उसके फलका मागी 

होता है ॥ १० ॥ 

ब्राह्मणश्चेन्न चिन्देत श्रुतरक्तोपसंद्षितः । 

प्रतिग्रहीता दानस्य सोघं व्याव धनिनां धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
य॒दि विद्या और सदाचारखे सम्पन्न आण जो दान 

लेनेका प्रधान अधिकारी दै, धन न पां सके तो uer 

घन व्यर्थ हो जाय ॥ ११ ॥ 

अद्न्नविद्ठान्‌ इम्त्यन्नमद्यमानं च इस्ति लम्‌ d 

तं चान्नं सति यश्चान्नं स हन्ता इन्यते 5छुघधः ॥ १२ ॥ 
मूर्ख मनुष्य यदि किछीका अन्न खाता है तो बह उस 

अन्नको नष्ट करता है ( अर्थात्‌ कर्ताको उसका कुछ फल 

नहीं मिलता ) । इसी प्रकार वह अन्न भी उस qul 

नष्ट कर डालता है । जो सुपात्र दोनेके कारण अन्न ओर दाता- 

की रक्षा करता है; उसकी भी वह अन्न रक्षा करता है। जो 

qui दानके फलका हनन करता हैं; वह स्वयं मी मारा 

जाता है || १२ ॥ 

प्रभुहाश्नमद्‌न्‌ विद्वान्‌ पुनजनयतीश्बरः । 

स चान्नाज्जायते तस्माल्‌ सूक्ष्म पुष व्यतिक्रमः॥ १३ ॥ 
प्रभाव और झक्तिसे सम्पन्न विद्वान्‌ नाण यदि अन्न 

मोजन करता है तो वह पुनः अन्नका उत्पादन करता है! 

किंतु बह स्वयं अन्नसे उत्पन्न होता है; इसलिये uq श्यतिक्रम 

सूक्ष्म ( दुविशेय ) है अर्थात्‌ यद्यपि बृष्टिसे अन्नकी और ere 

प्रजाका उत्पत्ति होती है; fg यह प्रजा ( विद्वान्‌ ब्राह्मण ) 

से अन्नकी उत्पत्तिका विषय दुविर्शेय है ॥ १३ ॥ 

azg quu) पुण्यं तदेव sàga: । 

न Anam gaa इत्येबसषयो Ag: १७ ॥ 
“दान देनेबालेको जो पुण्य होता है; वद्दी दान लेनेवाले- 

को भी (यदि बह योग्य अधिकारी है तो ) होताह। (क्योंकि 

दोनों एक दुसरेके उपकारक होते हैं ) एक पहियेसे गाड़ी 
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नहीं चळती--प्रतिग्रहीताके बिना दाताका दान सफल नहीं 

हो सकता ।? ऐसी ऋषियोंकी मान्यता हे ॥ १४ ll 

यत्र d mgt सन्ति श्रुतकूचोफ्संदिताः । 

तत्र दानफर्ल पुण्यमिह चाछुच चाढयुते ॥ १५ ॥ 
जहाँ विद्वान्‌ और सदाचारी ब्राह्मण रहते दै, वहीं दिये 

हुए दानका फल इहलोक और परलोकमें मनुष्य भोगता है N 

थे योनिशुद्धा: सततं तपस्यभिरता un । 

षानाघ्ययनस्सस्पत्ञास्ते चे पूज्यतमाः सदा ॥ १६॥ 


= 
SS RE -—— 


जो राहण विशुद्ध कुलमें उत्पन्न निरन्तर तपस्यासें 
संलग्न रहनेवाले; बहुत दानपरायण तथा अध्ययनसम्पन्न दैं 
वे ह्री सदा पूज्य माने गये हैं ॥ १६ II 
तेहि सद्धिः कृतः पन्थास्तेन यातो न मुद्यते । 
ते हि स्वर्गस्य नेतारो यक्षवाहाः सनातनाः ॥ १७ ॥ 
GE सत्पुरुर्षाने जिस मार्गका निर्माण किया दै, उससे 
चळनेवालेको कभी मोद नहीं होता; क्योंकि वे मनुर्ष्योको 
स्वर्गलोकमें ले जानेवाले तथा सनातन यज्ञनिर्वाहक हैं ॥१७॥ 


इति ऋीमहाझारते गनुष्ासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि सैत्रेयभिक्षायामेकचिंशत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्बके अन्तर्गत दानघरमेपर्दमें मैत्रेयकी भिक्ष/|दिषयक 
एक Bi इक्कोसवॉ. अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२९ il 


द्वाविशत्यषिकशततमोऽध्यायः 
व्यास-ैत्रेः-संचाद्‌--तपकी प्रशंसा तथा शृहण्यके उत्तम कतच्यका निर्देश 


भीष्म उत्राच 
ET र भगवान मैत्रेयं प्रत्यभाषत d 
Rega विजानासि दिव्ञ्या ते छुद्धिरीडशी R N 
भीष्मजी mga हिँ---युधिष्टिर | मेत्रेयके इस प्रकार 
कहनेपर भगवान्‌ वेदव्यास उनसे इस प्रकार बोले-'त्रश्मन्‌ | 
तुमे बड़े सोभाग्यशाली हो, जो ऐदी बार्तोका शान रखते हो। 
माग्यसे ही दुमको ऐसी बुद्धि um इई Rd १ ॥ 
AA श्यार्यशुणानेच भूयिष्ठं तु प्रशस्ति । 
रूपमानवयोक्षानश्षीमानल्शाप्यसंशयम्‌ ॥ २ ॥ 
दिष्टा नशभिभवन्ति त्वा देवस्ते5यमजग्रइः । 
“संसारके लोग उत्तम गुणवाले पुरुषकी ही अधिक 
प्रशंसा करते हैं । सौभाग्यकी बात है कि रूप, अवस्था और 
सम्पत्तिके अभिमान तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं | यह 


gan देवताओंका महान. अनुग्रह èl इसमें संशय 
नहीं है ॥ २३ ॥ 


qA ते भुशतरं दानाद्‌ वर्तयिष्यामि तच्छुणु ॥ ३॥ 

यानीहदागसशासत्राणि य्य काञ्चित्‌ प्रवृत्तयः । 

तानि चेदं पुरस्ङत्य SHE यथाकमम ॥ ४ ॥ 
“अस्तु, अब में दाने भी उत्तम धर्मका तुमसे वर्णन 

फरता हूँ, सुनो । इड जगत्स जितने झाछ और जो कोई 

भी प्रशृत्तियाँ हँ, 3 ww येदको ही STA रखकर क्रमशः 

Hf हुए du १-४ ॥ 

WE दानं प्रशंसामि भवानपि uuu | 

सपः पवित्र देदस्य तपः स्वरस्य साधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
A दानकी प्रशंसा करता हूँ? तुस भी तपस्या और 


MEMAR प्रशंसा करते दो, वास्तवमें तपस्या पवित्र ओर 
वेदाध्ययन एवं स्वर्गका उत्तम साधन है ॥ ५॥ 
तपसा महददाप्नोति विद्यया चेति नः श्रुतम्‌ d 
तपसं चापनुदेद यज्ञाल्यद्पि दुष्कछतम्‌ ॥ ६ ॥. 
“मेने सुना है कि तपस्या और विद्या दोनोंसे ही मनुष्य 
मह्दान्‌ पदको प्राप्त करता है। अन्यान्य जो पाप दे; उन्हें भी 
तपस्यासे ही वह दूर कर सकता है ॥ ६ ॥ 
यद्‌ यद्धि किंचित्‌ संधाय पुरुषस्तप्यते तपः । 
सचेमेतद्चाग्रोति विद्यया चेति नः श्रुतम्‌ ॥ ७ od 
“जो कोई भी उद्देश्य लेकर पुरुष तपस्याम प्रवृत्त होता 
है, बह सब उसे तप और विद्यासे प्रास हो जाता है; यद 
इमारे सुननेमें आया है ॥ ७ ॥ 
दुरन्वयं दुष्प्रधर्षं दुरापं दुरतिक्रमम्‌ । 
सर्व चे तपसास्येति तपो द्वि बलवत्तरम्‌॥ ८ ॥ 
“जिससे सम्बन्ध स्थापित करना अत्यन्त कठिन देश जो 
gid दुम और goga दै वह सब तपस्यासे सुलभ द्वो 
जाता हे; «fm तपस्याका बल सबसे बड़ा दै ।। ८ ॥ 
खुरापोऽसस्मतादायी श्रणद्दा गुरुतर्पगः |. 
तपसा तरते सवेमेनसश्च प्रसुच्यते॥ ९ ॥ 
“शराबी, चोर, गर्भ इस्यारा, गुरूकी शय्यापर शयन करने- 
बाळा पापी मी तपस्याद्वारा सम्पूर्ण संसारसे पार हो जाता है 
और अपने पार्पोसे छुटकारा पा जाता है ॥ ९ ॥ 
सर्वविद्यस्तु चश्चुष्सानपि याडशतारशम्‌ । 
तपस्विनं तथेवाइस्ताभ्यां काय सदा नमः ॥ ३० N 
“जो सब seed बिद्याअमें प्रवीण है, वही नेत्रवान्‌ 
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है और तपस्वी, चाहे जैसा हो उसे भी नेत्रवान्‌ ही कहा जाता 
है । इन दोनोंको सदा नमस्कार करना चाहिये ॥ १० ॥ 
सवे पूज्याः श्रुतधनास्तथेव च तपखिनः। 
दानप्रदाः सुखं प्रेत्य प्राप्नुवन्तीह च धियम्‌ ॥११॥ 
“जो विद्याके धनी और तपस्वी हैं; वे सब पूजनीय हैं 
तथा दान देनेवाले भी इस लोकमें घन-सम्पत्ति और परलोक- 
में सुख पाते हैं ॥ ११॥ 
इमं च ब्रह्मलोक च लोक च बलवत्तरम्‌ । 
अन्नदानेः सुकृतिनः प्रतिपद्यन्ति लौकिकाः ॥ १२॥ 
संसारके पुण्यात्मा पुरुष अन्न-दान देकर इस लोकमें 
भी सुखी होते हैं ओर मृत्युके बाद ब्रहलोक तथा दूसरे 
शक्तिशाली लोकको प्राप्त कर लेते हैं || १२॥ 
पूजिताः ` पूजयन्त्येते मानिता मानयन्ति च | 
स दाता यतर यत्रेति सर्वेतः सम्प्रणूयते ॥१३॥ 
“दानी खयं पूजित और सम्मानित होकर दूसरोका पूजन 
और सम्मान करते हैं। दाता जहाँ-जद्दाँ जाते हैं, सब ओर 
उनकी स्तुति की जाती दै ॥ १३ II 
अकतो चेच कतो च लभते यस्य यादृशम्‌ । 
यदि चोध्वं यद्यघो वा खाद लोकानभियास्यति॥ १४ N 
“मनुष्य दान करता हो या न करता हो, वह ऊपरके 
लोकमें रहता हो या नीचेके ळोकमें, जिसे कर्मानुसार जैसा 
लोक प्राप्त होगा, वह अपने उसी लोकमें जायगा ॥ १४॥ 
प्राप्स्यसि त्वन्नपानानि यानि वाञ्छसि कानिचित्‌ । 
मेधाव्यसि कुले जातः श्रुतवाननुशांसवान्‌ ॥ १५॥ 
कौमारचारी व्रतवान्‌ मैत्रेय निरतो भव। 
gag ग्रहाण प्रथमं प्रशस्तं ग्रहमेधिनाम्‌ ॥ १६॥ 
“मेत्रेयजी | दुम जो कुछ चाहोगे, उसके अनुसार तुमको 
अन्न-पानक्री सामग्री प्राप्त होगी | दुम बुद्धिमान्‌) कुलीन? 
aa और दयाळ हो । तुम्हारी तरुण अवस्था है और तुम 
्रतघारी हो | अतः सदा घर्म-पालनमें लगे रहो और zzi 
के लिये जो सबसे उत्तम एवं मुख्य qued है; उसे अदण 
करो-ध्यान देकर सुनो ॥ १५-१६ |i 
यो भतो वासितातुष्टो भतुस्तुष्टा च वासिता । 
यस्मिन्नेवं कुले सव॑ कल्याणं तत्र वतेते ॥ १७॥ 
“जिस कुळर्मे पति अपनी पत्नीसे और पत्नी अपने पतिसे 
ége रहती Eb वहाँ सदा कल्याण होता है ॥ १७॥ 


अद्भिगोत्रान्मलमिष तमोऽञ्चिप्रभया यथा । 
दानेन तपसा चेच सर्वपापमपोद्दति ॥ १८॥ 


“जिस प्रकार जलसे शरीरका मल धुल जाता है और 
अग्निकी प्रभासे अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार दान 
और तपस्यासे मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १८॥ 

( दानेन तपसा चेव विष्णोरभ्प्रचेनेन च । 
ब्राह्मणः स महाभाग तरेस्‌ संसारसागरात्‌ ॥ 
स्वकमद्युद्धसत्त्वानां तपोभिनिर्मलात्मनाम्‌ । 
विद्यया गतमोहानां तारणाय हरिः xu ॥ 
तद्चेनपरो नित्यं तद्भक्तस्तं नमस्कु । 
agal न विनद्यन्ति .ह्यष्टाक्षरपरायणाः ॥ 
प्रणवोपासनपराः परमार्थपरास्त्विह | 
पतेः पावय चात्मानं सर्वपापमपोह्य च ॥ ) 
“महाभाग | ब्राह्मण दान) तपस्या और भगवान्‌ विष्णु- 
की आराधनाके द्वारा संसारसागरसे पार हो जाता है । जिन्होंने 
अपने वर्णोचित्त कर्मोकां अनुष्ठान करके अन्तःकरणको शुद्ध 
बना लिया हवै, तपस्याद्वारा जिनका चित्त निर्मल हो गया 
है तथा विद्याके प्रमावसे जिनका मोह दूर हो गया हे; ऐसे 
मनुष्योंके उद्धारके लिये भगवान्‌ श्रीहरि माने गये हैं अर्थात्‌ 
उनका स्मरण करते ही वे अवश्य उद्धार करते हैं | अतः तुस 
भगवान्‌ विष्णुकी आराघनामें तत्पर हो सदा उनके भक्त बने 
रहो और निरन्तर उन्हें नमस्कार करो | अष्टाक्षर मन्त्रके 
जपर्मे तत्पर रइनेवाले भगवद्भक्त कभी नष्ट नहीं दोते। ओ इस 
जगतूर्मे प्रणवोपासनामें संलग्न और परमार्थ-साघनमें तत्पर 
हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरु्षोके aga सारा पाप दूर करके अपने 
आपको पवित्र करो ॥ 
स्वस्ति प्राप्नुहि ÒIA गृहान साधु AMAER 
पतन्मनसि कतव्य श्रेय एवं भविष्यति ॥ १९ ॥ 

“मेत्रेय | तुम्हारा कल्याण हो | अब मैं सावघानीके 
साथ अपने आश्रमको जा रह हुँ । मैंने जो कुछ बताया है, 
उसे याद रखना; इससे तुम्हारा कल्याण होगा? ॥ १९ |i 
तं प्रणम्याथ मेत्रेयः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
स्वस्ति प्राप्नोलु भगवानित्युवाच ento: ॥ २० ॥ 

तब मेत्रेयजीने व्यासजीको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा 
की ओर हाथ जोड़कर कहा-*भगवन्‌ ! आप WW 
प्राप्त करे? || २० Il 


इति भ्रीमहाभारते भनुश्ासनपवंणि दानधर्मपर्वणि मैत्रेयभिक्षायां द्वार्विषात्यथिकदाततमो5ध्याय: ॥ १२२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमददामारत अनुशासनपर्वेके अन्तर्गत दानधम॑पजेमें मैत्रेयकी भिक्षाविषयक एक सौ anuat अध्याय पूरा हुआ ॥ १२२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ इकोक मिळाकर कुळ २४ शलोक हैं ) 
— 2484 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








गै; E 
Tet 
12 


आ ल्क H ^ ka 
1 


महाभारत 3६ 





a 
; नर fous l 2 
| ९) कह a 
188. ; 
pea i ~m 


+ QU UAE 1 (883 z 
EN 


CNN UPS 


Ñ 
~ 
à 
a 
० “1 
"M ses 


S, a» 
-2 ER, 
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भ्रयोचिशात्यधिकदाततमोऽध्यायः ५८७३ 


ESS E प्पस्स्य्ममम्न्क्म्ममामन्न््त्तच्चा 





त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
शाण्डिली और सुमनाका संवाद--पतिव्रता fedt कतव्यका वणन 


युधिष्ठिर उवाच 
सत्ञ्रीणां समुदाचार सर्वधर्मविदां aT | 
श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वत्तस्तन्मे ब्रूहि पिताप्रह ॥ १॥ 
युधिष्टिरने पूछा--सम्पूर्ण घर्मशॉमें श्रेष्ठ पितामह ! 
साध्वी AÈ सदाचारका क्या स्वरूप है १ यह में आपके 
मुखसे सुनना चाहता हूं । उसे मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
edet सववंतत्त्वक्षां देवलोक मनखिनीम i 
केकेयी सुमना नाम शाण्डिलीं पर्यपृच्छत ॥ २ N 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! देवलोककी बात है 
सम्पूर्ण तत््वोको जाननेवाली सर्वज्ञा एबं मनस्विनी झाण्डिलीदेवी- 
से केकयराजकी पुत्री सुमनाने इस प्रकार प्रश्न किया--॥ २॥ 
केन वृत्तेन कल्याणि समाचारेण केन वा। 
विधूय खरवंपापानि देवलोकं त्वमागता ॥ दे ॥ 
“कल्याणि ! तुमने किस बर्ताव अथवा किस सदा चारके 
प्रभावसे समस्त पापौका नाश करके देवलोकमें पदापण 
किया है ? ॥ ३ ॥ 
हुताशनशिखेव त्वं ज्वलमाना स्वतेजसा । 
सुता ताराधिपस्येव प्रभया दिवमागता d ४ ॥ 


“तुम अपने तेजसे अग्निकी ज्वालाके समान प्रज्वलित 


हो रद्दी हो ओर चन्द्रमाकी पुत्रीके समान अपनी उउज्वळ- ` 


प्रभासे प्रकाशित होती हुई स्वर्गलोकमें आयी हो ॥ ४ ॥ 


अरजांसि च वस्त्राणि धारयन्ती गतङ्कमा । 

विमानस्था शुभा भासि सहस्त्रगुणमोजसा ॥ ५ ॥ 
“निर्मल वक्ष धारण किये थकावट और परिश्रमसे रहित 

होकर विमानपर बैठी हो । तुम्हारी मङ्गलमयी आकृति है, 

तुम अपने तेजसे aza gA शोमा पा रही हो ॥ ५॥ 

न त्वमल्पेन तपसा दानेन नियमेन वा । 

इमं लोकमजु्राप्ता त्वं हि तत्वं sep मे ॥ ६ N 
“योड़ी-सी तपस्यः, थोड़े-से दान या छोरे-मोटे नियर्माका 

पालन करके तुम इस लोकमें नहीं आयी हो । अतः अपनी 

साधनाके सम्बन्धमें सच्ची-सच्ची बात बताओ? ॥ ६ ॥ 

इति पृष्टा सुमनया मधुर चारुहासिनी । 

शाण्डिली fed वाक्यं सुमनामिदमत्रचीत्‌॥ ७ ॥ 
सुमनाके इस प्रकार मधुर वाणीमे पूछनेपर मनोहर 

सुसकानवाली झाण्डिलीने उससे asagi शब्दोमें 

इस प्रकार कदा-॥ ७ || 


नाहं काषायतसना नापि वल्कलधारिणी । 
न च मुण्डा च जटिला भूत्वा देवत्वमागता ॥ ८ ॥ 


देवि ¦ मैने गेरआ वस्त्र नहीं धारण किया) वल्कलवख् 


नहीं पहना? dz नहीं मुड़ाया और बड़ी-बड़ी जयएँ नहीं 
रखार्यी । वह सब करके में देवलोकमें नहीं आयी हूँ ॥८॥ 
अहितानि च वाक्यानि सवोणि परुषांणे च । 

अप्रमत्ता च भतोरं कदाचिन्नाहमत्रवम्‌ ॥ ९ ॥ 


“मेने सदा सावधान रहकर अपने पतिदेवके प्रति du 


कभी अहितकर और कठोर वचन नहीं निकाले हैं ॥ ९ ॥ 


देवतानां पितृणां च त्राह्मणानां च पूजने । 
अप्रमत्ता सदा युक्ता श्वश्रूश्वशुरवतिंनी ॥ Ro ॥ 


“में सदा सास-ससुरकी आज्ञामे रहती और देवता; पितर 


तथा amia sni सदा सावधान होकर संलग्न 
रहती थी ॥ १० || 

पेशुन्ये न प्रवतोमि न ममैतन्मनोगतम्‌ l 
अद्वारि न च तिष्टामि चिरं न कथयामि च ॥ ११॥ 


“किसीकी चुगली नहीं खाती थी | चुगली करना मेरे 


मनको बिल्कुल नहीं भाता था । में घरका दरवाजा छोड़कर 
अन्यत्र नहीं खड़ी होती और देरतक किसीसे बात नहीं 
करती थी ॥ ११ ॥ 

असद्‌ वा हसितं किंचिद्हितं वापि कर्मणा । | 
रहस्यमरदस्यं चा न प्रवतोमि सवथा ॥ १२॥. 


“मेने कभी एकान्तमें या सवके सामने किसीके साथ 


अइलील परिद्दांस नहीं किया तथा मेरी किसी क्रियाद्वारा 
किसीका अहित भी नहीं हुआ । में ऐसे wp ai प्रवृत्त 
नहीं होती थी ॥ १२ ॥ 


कायोर्थ निर्गतं चापि भर्तारं गृहमागतम्‌ 1 


आसनेनोपसंयोज्य पूजयामि समाहिता ॥ १३॥ 


“यदि मेरे स्वामी किसी कार्यसे बाहर जाकर फिर घरको 
छौटते तो में उठकर उन्हें बेठनेके लिये आसन देती और 
एकाग्रचित्त हों उनकी पूजा करती थी ॥ १३॥ 
यद्न्नं नाभिजानाति यद्‌ भोज्यं नाभिनन्दति i 
भक्ष्यं चा यदि वा लेह्यं तत्सं वजयाम्यहम ॥ १४ ॥ 

di स्वामी जिस अन्नको ग्रहण करने योग्य नहीं 
समझते थे तथा जिस भक्ष्य, भोज्य या लेह्य आदिको वे 
नहीं पसंद करते थे, उन सत्रको में भी त्याग देती थी ॥१४॥ 
कुटुम्बाथे समानीतं यत्किित्‌ कायंमेच तु | 
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प्रातरुत्थाय dedu कारयामि करोमि च 
“सारे कुटुम्बके लिये जो कुछ कार्य आ पड़ता; वदद सब 
में सबेरे ही उठकर कर-करा लेती श्री ॥ १५ ॥ 


( भग्निसरक्षणपरः Ez च कारये । 
कुमारान्‌ पाल्ये नित्यं कुमारी uR ॥ 
आत्मप्रियाणि हित्वापि गर्भ॑संरक्षणे रता । 
बालानां पर्जये नित्यं शापं कोपं प्रतापनम्‌ ॥ 
अविक्षिप्तानि धान्यानि नान्नविक्षेपणं UI 
रत्नवत्‌ SUE गेहे गावः सयवचसोद्काः ॥ 
समुद्रस्य च शुद्धां भिक्षां दद्यां द्विजातिषु। ) 

“में अग्निददोत्रकी रक्षा करती और घरको लीप-पोतकर 
शुद्ध रखती थी। बच्चाका प्रतिदिन पालन करती और 
कन्याओंको नारीधमंकी शिक्षा देती थी | अपनेको प्रिय 
लगनेवाली खाद्य वस्तुएँ त्यागकर भी गर्भकी रक्षामें ही सदा 
संलग्न रहती थी | बर्चोको शाप (गाली ) देना, उनपर क्रोध 
करना अथवा उन्हें सताना आदि में सदाके लिये त्याग चुकी 
थी । मेरे घरमें कमी अनाज A नहीं जाते थे किसी मी 
अन्नको बिखेरा नहीं जाता था | में अपने घरमें गौओंको 
घास-भूसा खिलाकर, पानी पिलाकर ga करती थी और 
रत्नकी भाँति उन्हें सुरक्षित रखनेकी इच्छा करती थी तथा 
शुद्ध अवस्थामें में आगे बढ़कर meer .मिक्षा देती थी ॥ 
प्रवास यदि मे याति भता कार्यण केनचित्‌ | 
मम्नलेबंडुभियुक्ता भवामि नियता तदा ॥१६॥ 

“यदि मेरे पति किसी आवश्यक कार्यवश कभी परदेश 
जाते तो में नियमसे रहकर उनके कल्याणके लिये नाना 

प्रकारके माङ्गलिक कार्य किया करती थी ॥ १६ ॥ 

अञ्जनं रोचनां चेव स्नानं माल्यानुलेपनम | 

प्रसाधनं च निष्क्रान्ते नाभिनन्दामि भर्तरि ॥ १७॥ 
“स्वामीके बाइर चले जानेपर में ऑ्खोर्मे ऑजन लगाना» 

SSÄ गोरोचनका तिलक करना, तेलाभ्यङ्गपूर्वक स्नान 


॥ १५॥ 
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करना) फूर्लांकी माला पहनना, अङ्गमिं अङ्गराग लगाना 
तथा IR करना पसंद नहीं करती थी ॥ १७॥ 
नोत्थापयामि भरतार gagang सदा । 
आम्सरेष्वपि कार्येषु तेन तुष्यति मे मनः ॥ १८॥ 
“जब स्वामी सुखपूर्वक सो जाते उस समय आवश्यक 
कार्यं आ जानेपर भी में उन्हें कभी नहीं जगाती थी । इससे 
मेरे मनको विशेष संतोष प्राप्त होता था ॥ १८॥ 
नायासयामि भर्तार कुटुम्बार्थ ५पि सवदा । 
zaga खदा चास्मि खुलस्सृरनिवेशाना ॥ १० ॥ 
“परिवारके पालन-पोषणके कार्यके लिये भी में उन्हे 
कभी नहीं तंग करती थी । घरकी रुस्त adia सदा छिपाये 
रखती और घर-आँगनको सदा झाड-बुहारकर साफ रखती 
थी il १९ Il 
इमं धर्मपथं नारी पालयन्ती amka | 
अरुन्धतीच नारीणां scu महीयते ॥ «o i 
“जो छी सदा सावधान रहकर इस धर्ममार्गका पालन 
करती हे) वह RA अरुन्धतीके समान आदरणीय होती 
हैऔर स्वर्गलोकमें भी उसकी विशेष प्रतिष्ठा didi है? २०॥ 
भीष्म उवाच 
पतदाख्याय सा देवी झुमनाये तपस्विनी । 
पतिधर्मे महाभागा जगामादर्शानं तदा ॥२२॥ 
भीष्मजी कहते हे-युषिष्ठिर ! सुमनाको इस प्रकार 
पातिव्रत्य धर्मका उपदेश देकर तपस्विनी मह्याभाग याण्डिली 
देवी तत्काल वहाँ agaa हो गयीं | २१ I 
यश्चेदं पाण्डवाख्यानं पठेत्‌ एर्वणि पर्वणि । 
स देवलोकं सम्प्राप्य नन्दने स सुखी Ten २२॥ 
पाण्डुनन्दन ! जो प्रत्येक पर्वके दिन इस आख्यानका 
पाठ करता 8» dg देवलोकमें पहुँचकर नन्दनवनमें सुख- 
पूर्वक निवास करता है ॥ २२|| 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधरमंपर्वणि शाण्डिळीसुमनासंवादे त्रयोविंशत्यधिकश्ततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशातनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपत्रेमें शाण्डिटी और सुमनाका 
संवादयिपयक एक सौ Aga अध्याय पुरा हुआ॥ ९२३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३% छोक मिलाकर कुल २५३ कोक हैं ) 
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चतुविशत्याषिकशततमोऽध्यायः 
नारदका पुण्डरीको भगवान्‌ नारायणकी आराधनाका उपदेश तथा उन्हें भगवद्धासकी प्राप्ति, 
A e ~ vt © = 
सामगुणकी प्रशंसा, ब्राह्मणक राक्षसके सफेद ऑर दुबल होनेका कारण बताना 


( afale उवाच 
यज्ज्ञेयं परमं ङृत्यमडुष्ठयं महात्मभिः | 


सारं मे सर्वेशास्त्राणां वक्तम्हस्यज्ुश्रदात्‌ ॥ 
युधिष्टिरने कहा--पितामह ! जो सर्वोत्तम कर्तव्य- 
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रूपसे जानने योग्य दै, महात्मा पुरुष जिसका अनुष्ठान करना 
अपना धर्म समझते हैं तथा जो सम्पूर्ण शार्जोंका सार है? उस 
श्रेयका कृपापूवंक वर्णन कीजिये ॥ 
भीष्म उवाच 
श्र्यतामिद्मत्यन्त॑ गूढं संसारमोचनम्‌ । 
श्रोतव्यं च त्वया सम्यग्‌ ज्ञातव्यं च विशाम्पते॥ 
भीष्मजीने कद्दा--प्रजानाथ | जो अत्यन्त गूढ 
संसारबन्धनसे मुक्त करनेवाला और तुम्हारे द्वारा श्रवण करने 
एवं भलीभाँति जाननेके योग्य है। उस परम श्रेयका 
वर्णन सुनो ॥ 
पुण्डरीकः पुरा विप्रः पुण्यतीर्थे जपान्वितः | 
नारद्‌ं परिपप्रच्छ श्रेयो योगपरं मुनिम्‌ ॥ 
नारद्श्चात्रवीदेनं ब्रह्मणोक्त मद्दात्मना ॥ 
प्राचीन काळकी बात दै; पुण्डरीक नामसे प्रसिद्ध एक 
ब्रामण किसी पुण्यतीर्थमें सदा जप किया करते थे । उन्दने 
योगपरायण मुनिवर नारदजीसे श्रेय ( कल्याणकारी साधन ) 
के विषयमें पूछा । तत्र नारदजीने महात्मा त्रझाजीके द्वारा 
बताये हुए श्रेयका उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया ॥ 
नारद्‌ उवाच 


*टणुष्वावद्दितस्तात श्ञानयोगमजुत्तमम्‌ | 
अप्रभूतं प्रभूतार्थं चेदशार्त्रार्थलारकम्‌ ॥ 

नारद्जीने कहा--तात | तुम सावधान होकर परम 
उत्तम ज्ञानयोगका वर्णन सुनो । यह किसी व्यक्तिविशेषसे 
नहीं प्रकट हुआ दै--अनादि दै, प्रचुर अर्थका साधक है 
तथा वेदों और शास्त्रॉके अर्थका सारभूत है ॥ 
यः परः प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुषः पञचविशकः । 
स एव सर्वेभूतात्मा नर इत्यभिधीयते ॥ 

जो चौबीस तत्त्वमयी प्रकृतिसे उसका साक्षि भूत पचीसवाँ तस्व 

पुरुष कदा गया है तथा जो सम्पूर्ण भूर्तोका आत्मा दै, उसीको 
नर कहते हैं II 
नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो चिदुः। 
तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मरतः ॥ 

नरसे सम्पूण तत्त्व प्रकट हुए हैं; इसलिये उन्हें नार 
कहते हैं | नार ही भगवानका अयन-निवासस्थान है, इसलिये 
वे नारायण कहलाते हैं ॥ 
नारायणाज्जगते सचे सगकाले प्रजायते ॥ 
तस्मिन्नेव पुनस्तश्च प्रलये सस्ग्रलीयते | 

सुष्टिकालमें यह सारा जगत्‌ नारायणे ही प्रकट होता 
है और प्रलयकालमें फिर उन्दमें इसका लय होता है ॥ 


नारायणः पर ब्रह्म तत्त्व नारायणः परः। 





परादपि परइचासौ तस्मान्नास्ति परात्‌ परम्‌ ॥ 
नारायण ही परब्रह्म दैंश परमपुरुष नारायण ही सम्पूर्ण 


तत्व हैं; वे ददी परसे मी परे हैं | उनके सिवा दूसरा कोई 
परात्पर तत्त्व नहीं दै ॥ 


वासुदेवं तथा विष्णुमात्मानं च तथा विदुः । 
संशाभेदें: स Aa: सर्वशास्त्राभिसंस्छतः ॥ 
उन्द्दीको वासुदेवः विष्णु तथा आत्मा कहते हैं । संज्ञा- 
भेदसे एकमात्र नारायण ही सम्पूण metan वणित 
होते हैं ॥ 
आलोड्य सतेशास्त्राणि विचायं च पुनः पुनः । 
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ 
समस्त MAR आलोडन करके वारंवार विचार करने- 
पर एकमात्र यही सिद्धान्त स्थिर हुआ है कि सदा भगवान्‌ 
नारायणका भ्यान करना चाहिये ॥ 
तस्मात्वं गहनान्‌ सर्वास्त्यक्त्वा शास्त्रार्थविस्तरान। 
अनन्यचेता भ्यायस् नारायणमजं विभुम ॥ 
अतः तुम शास्त्रार्थके सम्पूर्ण गइन विस्तारका त्याग 


करके अनन्यचित्त होकर सर्वव्यापी अजन्मा भगवान्‌ 
नारायणका ध्यान करो ॥ 


सुहतेमपि यो ्यायेन्नारायणमतन्द्रितः। 
सोऽपि सट्टतिमाप्नोति कि पुनस्तत्परायणः ॥ 


जो आलस्य छोड़कर दो घड़ी भी नारायणका ध्यान 
करता दैश वह भी उत्तम गतिको प्रास होता है । फिर जो 
निरन्तर उन्ह्ीके भजन-ध्यानमें तत्पर रहता है, उसकी तो 
बात ही क्या दै ॥ 


नमो नारायणायेति यो चेद ब्रह्म शाइवतम | 
अन्तकाले जपन्नेति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 

जो «32 नमो नारायणाय? इस अष्टाक्षर मन्त्रको सनातन 
ब्रह्मरूप जानता है और अन्तकालमें इसका जप करता है; 
वह भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्रास कर लेता है ॥ 
श्रचणान्मननाच्चेच गीतिस्तुत्यर्चनादिभिः। 
आराध्यं सर्वदा ब्रह्म पुरुषेण हितैषिणा ॥ 

जो मनुष्य अपना हित चाहता दो, वह सदा श्रवण, 


मनन, गीत, स्तुति और पूजन आदिके द्वारा सवदा त्रझस्वरूप 
नारायणकी आराधना करे ॥ 


लिप्यते न स पापेन नारायणपरायणः । 
पुनाति सकलं लोकं सहस््रांशुरिवोदितः ॥ 
नारायणके भजनमें तत्पर रहनेवाला पुरूष पापसे छिन्त 


नहीं होता । वह उदित हुए seu किरणौबाले सूर्यकी माति 
समस्त लोकको पवित्र कर देता दै ॥ 
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ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः। 
केशवाराधनं हित्वा नेव यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी हो या णहृस्थ) वानप्रस्थ हो या संन्याछी) भगवान्‌ 
विष्णुक्री आराधना छोड़ देनेपर ये कोई भी परम गतिको 
नहीं प्राप्त होते हैं ॥ 
जन्मान्तरसहस्रेषु दुलेभा तद्गता मतिः । 
तङ्गक्तवत्सल देवं समाराधय सुचत | 
उत्तम ब्रतका TZA करनेवाले qued! uA जन्म धारण 
करनेपर भी भगवान्‌ विष्णुमें मन और बुद्धिका लगना 
अत्यन्त दुर्लभ है। अतः तुम उन भक्तवत्सल नारायणदेवकी 
भलीमॉति आराधना करो ॥ 
भीष्म उवाच 
नारदेनेवसुक्तस्ठु स विप्रोऽभ्यर्चयद्धरिम्‌। 
स्वप्नेऽपि पुण्डरीकाक्षं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
किरीटकुण्डलधर लसच्छ्रीवत्सकौस्तुभम्‌ । 
तं दृष्ट्या देवदेवेशं प्राणमत्‌ सम्श्रमान्वितः ॥ 
भीष्म मी कहते हैं--राजन्‌ | न!रदजीके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर विप्रवर पुण्डरीक भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना 
करने लगे | वे स्वप्नमें भी शङ्क-चक्र-गदाधारी, किरीट 
और कुण्डलसे सुशोभित, सुन्दर श्रीवत्स-चिह्च एवं कौस्तुभ 
मणि घारण करनेवाले कमलनयन नारायण देवका दर्शन 
करते थे और उन देवदेवेश्वरको देखते ही बड़े वेगसे उठकर 
उनके चरणोमें साष्टाङ्ग प्रणाम करते थे ॥ 
अथ कालेन महता तथा प्रत्यक्षतां गतः । 
संस्तुतः स्तुतिभिवंदैदेवगन्धर्वकिन्नरेः ॥ 
तदनन्तर दीर्घकालके बाद भगवानने उसी रूपमे 
पुण्डरीकको प्रत्यक्ष दर्शन दिया । उस समय सम्पूर्ण वेद 
तथा देवता, गन्धर्व और किन्नर नाना प्रकारके स्तोत्रोद्वारा 
उनकी स्तुति करते थे ॥ 
अथ तेनेच भगवचानात्मलोकमधोक्षजः । 
गतः सम्पूजितः सर्वे: स योगनिलयो gR: I 
योग दी जिनका निवासस्थान दै, वे भगवान्‌ अधोक्षज 
भीइरि सत्रके द्वारा पूजित हो उस भक्त पुण्डरीकको साथ 
लेकर हद्दी पुनः अपने घामको चले गये || 
तस्मात्‌ त्वमपि राजेन्द्र तद्धक्तस्तत्परायणः । 
अर्चयित्वा यथायोगं भजस्व पुरुषो्ञमम्‌ ॥ 
राजेन्द्र | इसलिये तुम भी भगवानके भक्त एवं शरणा- 
गत होकर उनकी यथायोग्य पूजा करके उन्हीं पुरुषोत्त मके 
भजनमें लगे रहो ॥ 
अजरममरमेकं ध्येयमाद्यन्तशून्यं 
AINAR स्थूलमत्यन्तसुक्षमम्‌ । 


झीमदाभारते 





[ agara 







TTI ooo 


निरुपममुपमेयं योगिविशानगस्यं 
त्रिभुवनशुरुमीशां सम्प्रपद्यस्व विष्णुम्‌ ॥) 
जो अजर, अमर, एक ( अद्वितीय ), ध्येय, अनादि; 
अनन्तः सगुण, निर्गुण, सवके आदि कारण, स्थूल, अत्यन्त सूक्ष्म; 
उपमारहित, उपमाके योग्य तथा योगियोके लिये शान-गम्य 
हैं, उन त्रिभुवनगुरु भगवान्‌ विष्णुकी शरण लो || 





युधिषिर उवाच 


साम्नि चापि प्रदाने च ज्यायः कि भवतो मतम्‌। 
q waag यदत व्यतिरिच्यते ॥ १॥ 


युधिछठिरने पूछा--भरतत्रेष्ठ | आपके मतर्मे साम 
और दानमें कौन-सा श्रेष्ठ है ? इनमें जो उत्कृष्ट दो, उसे 


बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 


साम्ना प्रसाद्यते कश्चिद्‌ दानेन च तथा परः 
पुरुषप्रकाति ज्ञात्वा तयोरेकतरं भजेत्‌ ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--त्रेटा ! कोई मनुष्य सामसे प्रसन्न 
होता है और कोई दानसे | अतः पुरुषके स्वभावको समझ- 
कर दोनोंमेंसे एकको अपनाना चाहिये ॥ oW il 
शुणांस्तु श्टणु मे राजन सान्त्वस्य भरतर्षभ । 
दारुणान्यपि भूतानि सान्त्वेनाराधयेद्‌ यथा ॥ ३ B 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! अत्र तुम सामके ger सुनो | 
सामके द्वारा मनुष्य भयानक-से-भयानक प्राणीको SSH कर 
सकता & ॥ ३ ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
गृहीत्वा रक्षसा सुक्तो द्विजातिः कानने यथा॥ ४ ॥ 
इस विघयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता है; जिसके अनुसार कोई ब्राह्मण किसी जज्ञलमें किसी 
राक्षसके wee फेसकर भी सामनीतिके द्वारा उके qu 
हो गया था ॥ ४ ul 
कश्चिद्‌ वाग्बुद्वधिसम्पन्नो ब्राह्मणो विज्ञने वने । 
gda: कच्छ्मापन्नो रक्षखा भक्षयिष्यता ॥ ५ ॥ 
एक बुद्धिमान्‌ एवं वाचाल ब्राह्मण किसी निर्जन a 
घूम रहा था | उसी समय किसी राक्षसने आकर उसे खानेकी 
इच्छासे पकड़ लिया | बेचारा ब्राह्मण बड़े कमें पड़ गया || ५॥ 
स बुद्धश्चतिसस्पन्नस्तं दष्ट्रातीच भीषणम्‌ । 
सामेवास्मिन्‌ प्रयुयुजे न सुमोह न विव्यथे ॥ ६ oH 
ब्राह्मणकी बुद्धि तो अच्छी थी ददी, au शास्त्रोंका विद्वान्‌ 
भी था । इसलिये उस अत्यन्त भयानक राक्षसको देखकर 
भी वह न तो घत्रराया और न व्ययित ही हुआ । बल्कि 
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उके प्रति उसने साम नीतिका ही प्रयोग किया ॥ ६ ॥ 
रक्षस्तु वाचं सस्पूज्य SER पप्रच्छ तं द्विजम्‌ 
मोक्यसे बूहि मे प्रदनं केनास्मि हरिणः रूशः॥ ७॥ 
qqa जाझणके शान्तिमय वचर्नोकी प्रशंसा करके 
उनके सामने अपना प्रश्न उपस्थित किया और कहा-थ५्यदि 
मेरे प्रभका उत्तर दे दोगे तो तुम्हें छोड़ दूँगा | बताओ 
में किस कारणसे अत्यन्त दुर्बल और सफेद ( पाण्डु ) 
हो गया हूँ? ॥ ७ ॥ 
मुह्वैमथ संचिन्त्य ब्राह्मणस्तस्य रक्षसः । 
आभिगोथाभिरव्यञ्नः sud प्रतिजगाद इ d ८ ॥ 
यह सुनकर ब्राझणने दो घड़ीतक विचार करके शान्त- 
भावसे fuera गाथाओं ( वचनोंद्वारा ) उस राक्षसके 
प्रश्नका उत्तर देना आरम्भ किया ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
विदेशस्थो विलोकस्थो विना नूनं GESA: । 
विषयानतुळान्‌ भुङ्क्षे तेनासि इरिणः mur ९ N 
ब्राह्मण वोला--राक्षस | निश्चय दी तुम sers 
अलग होकर quud दूसरे ANÈ साथ रइते और 
अनुपम विषयोंका उपभोग करते हो; इसीलिये चिन्ताके 
कारण तुम दुबळे एवं सफेद होते जा रहे हो ॥ ९॥ 
नूनं मित्राणि ते रक्षः साधूपचरितान्यपि । 
सदोषादपरज्यन्ते तेनासि धरिणः wp ॥ o li 
निशाचर ! तुम्हारे मित्र तुम्हारे द्वारा भळीमांति 
सम्मानित होनेपर मी अपने स्वभावदोषके कारण तुमसे 
विमुख रहते हैं; इसीलिये तुम चिन्तावद दुबळे होकर सफेद 
पड़ते जा रहे हो ll 2 ell 
धनैश्वर्याधिकाः स्तब्धास्त्वहुणेः परमावराः । 
अवजानन्ति नूनं त्वां तेनाखि हरिणः कृशः ॥ ११॥ 
sit ui तुम्हारी अपेक्षा निम्नश्रेणीके हैं; वे जड मनुष्य 
भी घन और ऐश्वर्यमें अधिक होनेके कारण निश्चय ही सदा 
तुम्हारी अवहेलना किया करते हैं; इसीलिये तुम दुर्बल और 
सफेद ( पीले ) होते जा रहे हो ॥ ११॥ 
शुणवान विशुणानन्यान्‌ नूनं quater खत्कतान्‌। 
प्राशो 5प्राक्षान्‌ दिनीतात्मा तेनासि हरिणःङशाः॥ १२ ॥ 
तुस गुणवान्‌, विद्वान्‌ एवं विनीत होनेपर भी सम्मान 
नहीं पाते और गुणद्दीन तथा मूढ़ व्यक्तिर्योको सम्मानित होते 
देखते हो; इसीलिये qu शरीरका रंग फीका पड़ गया 
है और तुम दुर्बल हो गये हो ॥ १२ II 
अडत्या ङ्लिझ्यमानो ऽपि वुरयुपायान्‌ विगहेयन। 
माहात्म्याद्‌ व्यथसे नूनं तेनासि हरिणः कराः ॥ १३॥ 


जीवन-निर्वाइका कोई उपाय न दोनेसे तुम क्लेश 
उठाते होगे, किंतु अपने गौरवके कारण जीविकाके प्रतिग्रह 
आदि उपार्योकी निन्दा करते हुए उन्हें स्वीकार नहीं करते 
होगे | यही तुम्हारी उदासी और दुर्बैलताका कारण है ॥१३॥ 
सम्पीड्यात्मानमायत्वात्‌ त्वया कश्चिदुपर्ङतः। 
Gre त्वां मन्यते साधो तेनासि इरिणः STW: १४॥ 
साथो | तुम सजनताके कारण अपने शरीरको कष्ट देकर 
भी जब किसीका उपकार करते हो; तत्र वह तुम्ह अपनी शक्तिसे 
पराजित समझता है; geld तुम कृशकाय और सफेद 
होते जा रदे हो ॥ १४॥ 
छिइ्यमानान्‌ विमार्ग पु कामक्रोधावृतात्मनः d 
मन्ये त्वं ध्यायसि जनांस्तेनासि हरिणः RWI १५ N 
जिनका चित्त काम और क्रोघसे आक्रान्त है, अतएव 
जो कुमार्गपर चलकर कष्ट भोग रहे हैं । सम्भवतः ऐसे ही 
Sui लिये qu सदा चिन्तित रहते हो; ARA दुबळ 
होकर सफेद ( पीले )पड़ते जा रदे हो ॥ १५॥ 
प्रक्षासस्भावितो नूनमप्रशेरुपसंद्दितः । 
हीयमानोऽसि दु्वेच्षेस्तेनासि रिणः FN: ॥ १६॥ 
यद्यपि तुम अपनी उत्तम बुद्धिके दारा सम्मानके योग्य 
हो तो भी अज्ञानी पुरुष तुम्हारी हँसी sqm हैं और 
दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते दै । इसी चिन्तासे 
तुम्हारा शरीर सूखकर पीला पड़ता जा रहा है ॥ १६ ॥ 
नूनं Raga: शत्रः कश्चिदायंबदाचरन्‌ । 
वञ्चयित्वा गतस्त्वां चै तेनासि हरिणः कुशः १७ ॥ 
निश्चय ही कोई शत्रु Hw मित्रताकी बातें करता हुआ 
आया, श्रेष्ठ पुरुषके समान वर्ताव करने लगा और qu 
ठगकर चला गया; इसीळ्यि दुम दुर्बल और सफेद 
होते जा रहे हो॥ १७॥ | 
प्रकाशार्थेगतिर्नूनं रहस्यकुशलः ङती । 
तज्जैन पूज्यसे नूनं तेनासि रिणः कशः ॥ १८॥ 
तुम्हारी अर्थगति-_कार्यपद्धति सबको विदित है, तुम 
रइस्यकी बातें समझानेमें कुशल और विद्वान्‌ हो तो भी गुणश 
पुरुष तुम्हारा आदर नहीं करते हैं; इसीसे तुम सफेद और 
दुबल हो रहे हो ॥ १८॥ 


अखत्ह्वपि निविष्टेषु ब्रुवतो सुक्तसंशयम्‌ | 
गुणास्ते न विराजन्ते तेनासि हरिणः mI: ॥ १९ N 


दुम दुराग्रही दुष्ट पुरुषोंके बीचमें ही संशयरहित होकर 
उत्तम बात कहते हो, तो भी तुम्हारे गुण वहाँ प्रकाशित नहीं 
होते; इसीलिये तुम दुर्बळ होते और फीके पड़ते जा रहे 8 ॥१९॥ 


धनवुद्धिश्रुतेद्दीनन केबलं तेजसान्वितः । 
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मद्दत प्रार्थयसे नूनं तेनासि रिणः कृशः ॥ २०॥ 
अथवा यह मी हो सकता है कि तुम घन! बुद्धि और 
विद्याते हीन होकर भी केवळ शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न QR 
ऊँचा पद चाहते रदे हो और इसमें तुम्हे ano न मिळी 
हो; इीलिये तुम पाण्डुवर्णके हो गये हो और तुम्हारा 
शरीर भी सूखा जा रहा है ॥ २० ॥ 
तपःप्रणिहितात्मानं मन्ये त्वारण्यकाह्चिणम्‌ । 
- बान्धवा नाभिनन्दन्ति तेनासि हरिणः eur ॥ <१ N 
मुझे यह भी जान पड़ता है कि तुम्हारा मन Wem 
लगा है और इसीलिये तुम जंगलमे रहना चाहते होश परंतु 
तुम्हारे माई-बन्धु इस बातको पसंद नहीं करते हैं; इसी- 
लिये तुम सफेद और दुर्बळ हो गये हो ॥ २१॥ 
(खुदुर्विनीतः पुत्रों वा जामाता वा प्रमाजेकः | 
दारा वा पने त्त तेनासि दरिणः FI 
अथवा यह भी सम्मव है कि तुम्हारा पुत्र दुर्विनीत- 
उद्ण्ड हो) या दामाद घरकी सारी सम्पत्ति झाड़-पोँछकर छे 
जानेवाला हो या तुम्हारी पत्नी प्रतिकूळ स्वभावकी हो; 
इसीसे तुम mem और पीले होते जा रदे हो ॥ 
भ्रातरो5तीव विषमाः पिता sm egeat सुतः । 
माता ज्येष्ठो गुरुवोषि तेनासि दरिणः कृशः ॥ 
तुम्हारे भाई बड़े बेईमान हों अथवा तुम्हारे पिता; माता 
या ज्येष्ठ माई एवं गुरुजन quu दुबल होकर मर गये हों; 
इस बातकी भी सम्मावना है । शायद इसीसे तुम्हारे शरीरका 
रंग सफेद हो गया है और तुम सूखते चले जा रहे हो ॥ 
न्राक्षणो वा इतो sitat mures चा इतं पुरा । 
देवस्वं वाधिकं काळे तेनासि दरिणः FNI 
अथवा यह भी अनुमान होता है कि पहले तुमने किसी 
ब्राझण या गोकी इत्या की हो; किसी ब्राह्मण या देवताका 
किसी समय अधिक-से-अधिक धन चुरा छलिया हो; इसीळिये 
तुम mem और पीले हो रहे ul 
इृतदारोऽथ वृद्धो वा लोके दिशे$थ वा नरैः i 
अविज्ञानेन वा वृद्धस्तेनासि दरिणः कृशः N 
यह भी सम्भव है कि तुम्हारी ख्रीका किसीने अपहरण 
कर लिया हो । अथवा तुम बूढ़े हो चले हो या जगतूके 
मनुष्य तुमसे द्वेष करने लगे हों | अथवा अज्ञानके द्वारा ही 
तुम बढे-चढे हो और इसीलिये चिन्ताके कारण तुम्हारा 
शरीर सफेद तथा दुर्बल हो गया हो || 
वार्धक्याथ धनं दृष्टा खा भ्रीवापि परेहंता। 
वृत्तियों दुजेनापेक्षा तेनासि हरिणः इशः ॥ ) 
बुढ़ापेके लिये तुम्हारे पास धनका संग्रह देखकर दूसरोने 
तुम्हारी उत निजी सम्पत्तिका अपहरण कर लिया हो अथवा 


शीमद्दाभारते 


[ अनुशासनपवेणि 





जीविकाके fe दुष्ट पुरुषोंकी अपेक्षा रखनी पड़ती हो; इसकी 
भी सम्भावना जान पड़ती है। शायद इसी चिन्तासे तुम्हारा 
शरीर दुबलां होता और पीला पड़ता जा रश हो ॥ 
दृष्टभार्यस्य ते नूनं प्रातिवेश्यो महाघनः । 
युवा gefa: कामी तेनासि दरिणः FN IRR N 
यह भी सम्भव है कि तुम्हारी स्री परम सुन्दरी होनेके 
कारण तुम्हें बहुत प्रिय हो और तुम्हारे पड़ोसमें ही कोई 
बहुत सुन्दर; मद्दाधनी और कामी नवयुवक निवास करता 
हो ! इसी चिन्तासे तुम दुबळे और पीले पड़ते जा रहे हो॥२२॥ 
नूनमर्थवतां मध्ये तव वाक्यमञुत्तमम्‌। 
न भाति काले ५भिदितं तेनासि रिणः wan ॥ 99 N 
निश्चय ही तुम घनवानोंके बीच परम उत्तम ओर 
समयोचित बात कहते होगे, किंतु वह उन्हें पसंद न आती 
होगी | इसीलिये तुम सफेद और दुर्वल हो रहे हो ॥ २३ ॥ 
हढपूवे cd मूर्खे कुपितं हृद्यभियम्‌ । 
अनुनेतुं न शक्नोषि तेनासि हरिणः wu ॥ २४॥ 
तुम्हारा कोई पहलेका eg निश्जयवाला प्रिय व्यक्ति 
मूखंताके कारण तुमपर कुपित हो गया होगा और तुम उसे 
किसी तरह समझा-बुझाकर शान्त नहीं कर पाते होगे | इसी- 
लिये तुम gde और फीके पड़ते जा रहे हो ॥ २४॥ 
नूनमासंजयित्वा त्वां इत्ये कस्िश्चिदीण्सिते । 
कश्चिद्थयते नित्यं तेनासि हरिणः F:N २५॥ 


निश्चय ही कोई मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छाके अनुसार : 


किसी अभीष्ट कार्यमें नियुक्त करके सदा अपना स्वार्थ सिद्ध 
करना चाहता दै; इसीलिये तुम श्वेत ( पीत ) वर्णके और 
दुबळे हो रहे हो ॥ २५ ॥ 
नूनं त्वां सुगुणेयुक्त पूजयानं खुहृदूघुबम। 
ममाथ इति जानीते तेनासि हरिणः कृशः ॥ २६॥ 
अवश्य ही तुम सद्गुणोसे युक्त होनेके कारण दूसरे 
लोगोंद्वारा पूजित होते हो; परंतु तुम्हारा मित्र समझता है 
कि यह मेरे ही प्रभावे आदर पा रहा है | इसीलिये तुम 
चिन्तासे दुबल एवं पीले होते जा रहे हो ॥ २६ ॥ 
अन्तगेतमभिप्रायं नूनं नेच्छसि लञ्जया। 
विवेकतुं प्रा्िशेथिल्यात्‌ तेनासि हरिणः F २७॥ 
निश्चय ही चुम ळजावश किसीपर अपना आन्तरिक 
अभिप्राय नहीं प्रकट करना चाहते, क्योंकि तुम्हें अपनी 
अमीष्ट वस्तुकी प्रास्तिके विषयमें संदेह है; इसी क्ये चिन्ता 
वश सूखते ओर पीछे पड़ते जा रहे हो॥ २७ ॥ 


नानाबुद्धिरचो लोके मनुष्यान्‌ नूलमिच्छलि । 
प्रद्दीतुं खयुणेः सर्वोस्तेनालि रिणः wor: ॥२८ ॥ 
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चतुविदत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 


५८७९ 


TTT 


निश्चय ही संसारमें नाना प्रकारकी बुद्धि और मिन्नःमिन्न 
इचि रखनेवाले लोग रहते हैं । उन सबको तुम अपने qui 
से वशमें करना चाहते हो । इसील्यि क्षीणकाय और 
पाण्डुवर्णके हो रहे हो ॥ २८ ॥ 
अविद्वान भीरुरदपा्थं विद्याविक्रमदानजम्‌ । 
qur प्रार्थयसे नूनं तेनासि हरिणः ET: ॥ २९ N 
अथवा यह भी हो सकता है कि तुम विद्वान्‌ न होकर 
मी विद्यासे मिळनेवाळे यशको पाना चाहते हो। डरपोक 
और कायर दोनेपर मी पराक्रमजनित कीति पानेकी अभिलषा 
रखते हो और अपने पास बहुत थोड़ा धन होनेपर भी दान- 
वीर होनेका यश पानेके लिये उत्सुक हो । इसीळिये कुशकाय 
और पीले दो रहे हो ॥ Il 
चिराभिळषितं किचित्फलमप्राप्तमेच ते । 
कृतमन्यैरपहृतं तेनासि हरिणः FN ३०॥ 
तुमने कोई कार्य किया, जिसका चिरकालसे अभिळषित 
कोई फळ तुम्हें प्राप्त होनेवाला था, किंतु तुम्हें तो वह प्रास 
हुआ नहीं और दूसरे लोग उसे इर ले गये | इसीलिये 
तुम्हारे शरीरकी कान्ति फीकी पड़ गयी है और दिनोंदिन 
दुबळे होते जा रहे हो || ३० Il 


qtd «equa किंचिदात्मनः । 
अकारणे5 भिशप्तो 5सि तेनासि इरिणः कृशः ॥ ३१ n 


एक वात यह भी ध्यानमें आती है कि तुम्हें तो अपना 
कोई दोष दिखायी नहीं देता तयापि दुसरे छोग अकारण ही 
तुम्हें कोसते रहते हैं | शायद इसीलिये तुम कान्तिहीन और 
दुबल होते जा रहे हो ॥ ३१ ॥ 


साधून्‌ गृहस्थान्‌ दृष्टा च तथा साधून वतेचरान | 
सुक्तांश्वावसथे सक्तांस्तेनासि हरिणः wur: ॥ ३२॥ 
तुम विरक्त साधुओंको ग्रहस्थः दुर्जनॉंको वनवासी तथा 
संन्यासिर्योको मठ-मन्दिरमे आसक्त देखते हो; इसीलिये सफेद 
और दुर्बळ होते जा रहे हो || ३२ ॥ 
gai दुःखमातोनां न प्रमोक्ष्यसि चार्तिज्म। 
अल्मर्थगुणेद्दीन॑ तेनासि हरिणः इशः ॥ ३३॥ 
तुम्हारे स्नेही बन्धु-वान्घड रोग आदिसे पीड़ित होकर 
महान्‌ दुःख भोगते हैं और तुम उन्हें उस पीडाजनित कष्ट- 
से मुक्त नहीं कर पाते हो तथा अपने आपको भी तुम अर्थ- 


इति श्रीमहाभारते अनुश्चासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि इरिण 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्ेके अन्तत दानचम पर्वे 


लाभसे हीन पाते हो; शायद इसीलिये तुम सफेद और दुबले- 
पतले हो गये हो॥ ३३ ॥ 
TRARA च कास्यं च काले चाभिहितं वचः । 
न प्रतीयन्ति ते नूनं तेनासि दरिणः कशः ॥ ३४॥ | 
तुम्हारी बातें घर्म, अर्थ और कामके अनुकूल ud 
सामयिक होती हैं; तो भी दूसरे लोग उनपर ठीक विश्वास 
नहीं करते हैं | इसलिये तुम कान्तिहीन एवं कृशकाय हो 
रहे हो ॥ ३४॥ 
दत्तानकुशळेरथोन मनीषी . संजिजीविषुः । 
प्राप्र चतेयसे नूनं तेनासि हरिणः कशः ॥ ३५॥ 
मनीषी होनेपर मी तुम जीवन-निर्वाइकी zem ही 
अशानी पुरुषोके दिये हुए घनको लेकर उसीपर गुजारा 
करते हो; ARA दुम कान्तिहीन और दुर्बल हो ॥३५॥ 
पापान्‌ प्रवर्घतो दृष्टा कल्याणानावसीद्तः । 
Hei गहयसे नित्यं तेनासि हरिणः mun ॥ ३६॥ 
पापियोंको आगे बढ़ते ओर कल्याणकारी कमोंमें लगे 
हुए पुण्यात्मा पुरु्घोको दुःख उठाते देखकर अवश्य ही तुम 
सदा इस परिस्थितिकी निन्दा करते दो; इसीलिये दुबळ 
और पाण्डुवणंके हो गये हो ॥ ३६ UI 
परस्परविरुद्वानां प्रिय नूनं चिकीषेसि d 
सुदासुपरोधेन तेनासि इरिणः mung ३७॥ 
एक quu विरोध रखनेवाले अपने सुदद्दोंको रोककर 
तुम निश्चय ही उनका प्रिय करना चाहते हो; इसीळिये चिन्ता- 
के कारण श्रीहीन और दुर्बळ हो गये हो ॥ ३७॥ 
ओवत्रियांश्च विकम स्थान प्ाजचांश्वाप्यजितेन्द्रियान्‌ । 
मन्येऽचुध्यायसि जनांस्तेनासि हरिणः sur ३८॥ 
वेद त्राझणोको वेदविरुद्ध कर्ममें तत्पर और विद्वानों- 
को इन्द्रियोके अधीन देखकर मेरी सम्रझर्मे तुम निरन्तर 
चिन्तित रहते हो । सम्मवतः इसीलिये तुम्हारा शरीर सफेद 
( पीछा ) पड़ गया है और तुम दुर्बळ हो गये हो ॥ ३८ ॥ 
प्च stash रक्षो विभ तं प्रत्यपूजयत्‌ । 
wu संयोज्यार्थेसुंमोच ह ॥ ३९॥ 
ऐसा कहकर जब उस ब्राह्मणने राक्षसका समाद्र क्रिया; 
तब राक्षसने भी ब्राहमणका विशेष सत्कार किया | उसने 


ब्राह्षफो अपना मित्र बना लिया और उसे घन देकर 


छोड़ दिया Il ३९॥ 


दुबैह और पाए्डुदर्णके राधसा spun sus 


एक सो Mesi अध्याय पूरा हुआ ॥ १२४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाउके २ ८३ झोक मिछाकर कुल ६७३ शोक हैं ) 


hammer cm Nr = E 
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कृशकाख्याने चतुवि शस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२४॥ 
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पश्चविंशत्यषिकराततमोऽप्यायः 
mak विषयमें देवदूत और पितरोंका, TAA छूटनेके विषयमें महर्षि Aga 
और इन्द्रका, घर्मके विपयमें इन्द्र और बृहस्पतिका तथा बृषोत्सर्ग आदिके 
विषयमे देवताओं, ऋषियों ओर पितरोंका संवाद 


युधिष्टिर उवाच 
जन्म मानुष्यकं प्राप्य कमेक्षेत्रं Sgen | 
ध्रेयोऽर्थिना दरिद्रेण कि कर्तव्यं पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामइ | मनुष्यकुलमे जन्म और 
परम दुलभ कर्मक्षेत्र पाकर अपना कल्याण चाइनेवाले 
«Rz पुरुषको क्या करना चाहिये ! ॥ १॥ 
दानानासुत्तमं ep देयं यश्च यथा यथा। 
मान्यान्‌ पूज्यांश्च गाङ्गेय रहस्यं बकमर्हस्रि ॥ २ N 
गङ्गानन्दन | सब दानमे जो उत्तम दान है, जिस 
वस्तुका जिस-जिस प्रकारसे दान करना उचित है तथा जो 
माननीय ओर पूजनीय हैं--इन सब रहस्यमय ( गोपनीय ) 
विषयका वर्णन कीजिये॥ २ II 
वैञ्स्पायन उवाच 
qq पृष्टो नरेन्द्रेण पाण्डवेन यशस्विना । 
धर्माणां परमं शुह्यं भीष्मः प्रोचाच पार्थिवम्‌ ॥ ३ N 
_ चेशाम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय | यशस्वी 
पाण्डुपुत्र महाराज युविष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर भीष्मजीने 
उनसे घर्मका परम गुह्य रहस्य बताना आरम्भ किया ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच 
श्टणुष्वावद्दितो राजन्‌ धमयुह्यानि भारत | 
यथा दि भगवान व्यासः पुरा कथितवान्‌ मयि ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ ! भरतनन्दन | पूर्वकालमें 
भगवान्‌ वेदव्यासने मुझे घर्मके जो गूढ़ रहस्य बताये थे, 
उनका वर्णन करता E» सावधान होकर सुनो ॥ ४ ॥ 
देवयुद्यमिद राजन्‌ यमेनाल्ि्टकर्मणा । 
नियमस्थेन युक्तेन तपसो महतः फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
` राजन्‌ | अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले यमने नियम- 
परायण और योगयुक्त होकर महान्‌ तपके फलस्वरूप इस 
देवगुह्य रहस्यको प्राप्त किया था ॥ ५ ॥ 
येच यः प्रीयते देवः प्रीयन्ते पितरस्तथा । 
ऋषयः प्रमथाः fp चित्रगुप्तो दिशां गजाः॥ ६ ॥ 


जिससे देवता, पितर, ऋषि, प्रमथगण, लक्ष्मी, faa- 
गुप्त और दिग्गज प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 
guà: स्मृतो यत्र . सरहस्यो महाफलः | 
मदादानफलं चेव सर्वयक्षफल तथा o d 
जिसमें महान्‌ फल देनेवाले ऋृषिधर्मका रहस्यस॒हित 
समावेश हुआ है तथा जिसके अनुष्ठानसे बड़े-बड़े दानों और 
सम्पूर्ण यशोका फल मिलता है ॥ II 
यइचेतदेवं जानीयाज्ज्ञात्वा वा कुरुतेषनघ । 
सदोषोऽदोषवांशचेह तेगुणेः सह युज्यते ॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश | जो उस धर्मको इस प्रकार जानता और 
जानकर इसके अनुसार आचरण करता है, वह सदोष (पापी) 
रह्दा दो भी तो उस दोषसे मुक्त होकर उन eque सम्पन्न 
हो जाता है ॥ ८ ॥ 
दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः । 
दृधाध्चजसमा चेइया दहावेइयासमो नृपः ॥ ९ ॥ 
दस «mte समान एक तेली, दस तेलियोके समान 
एक कलवार, «8 कलवारोंके समान एक वेया और दस 
वेश्याओंके समान एक राजा है ॥ ९ II 
अर्चेनेतानि सर्वाणि नृपतिः कथ्यतेऽधिकः । 
त्रिवर्गसहितं शास्रं पवित्रं पुण्यलक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
राजा इन सत्रकी अपेक्षा अधिक दोषयुक्त बताया जाता 
है, इसलिये ये सब पाप राजाके आधेसे भी कम हैं | ( अतः 
राजाका दान लेना निषिद्ध है । ) धर्मश अर्थ और कामका 
प्रतिपादन करनेवाला जो शास्त्र है? वह पवित्र एबं पुण्यका 
परिचय PUNET है ॥ १० ॥ 
धर्मव्याकरणं पुण्यं रहस्यश्रवणं महत्‌ । 
भतव्यं धर्मसंयुक्तं विहित qub स्वयम्‌ ॥ ११ N 
उसमें धर्म ओर उसके रहस्योंकी व्याख्या है वह परम 
पवित्र, महान्‌ रहस्यमय तरवका श्रवण करानेवाला, घर्मयुक्त 


और साक्षात्‌ देवताओं द्वारा निर्मित है। उसका a 


करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
पितृणां यत्रं गुह्यानि प्रोच्यन्ते श्राद्धकर्मणि [i 


देवतानां च सर्वर्धा रहस्य कथ्यते seed i54 
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ऋषिधरमः स्खुतो यत्र सरहस्यो महाफलः | 
महायश्षफलं चेच सर्वदानफलं तथा adi 
जिसमें पितरोके श्राद्धके विषयमें गूढ़ बातें त्रतायी गयी 
हैं, जहाँ सम्पूर्ण देवता ओके RAR पूरा-पूरा वर्णन है तथा 
जिसमें रद्दस्यतहित महान्‌ फलदायी ऋधिधर्मका एवं बड़े-बड़े 
यर्शा और सम्पूर्ण aè फलका प्रतिपादन किया 
गया दै || १२-१३ il 
ये पठन्ति खदा मत्यो येषां चैवोपतिष्ठति । 
श्रुत्वा च फलमाचष्टे स्वयं नारायणः प्रभुः ॥ १४॥ 
जो मनुष्य उस MAA सदा पढ़ते हैं, जिन्हें उसका 
तरव दृदयज्ञम हो जाता दे तथा जो उसका फल सुनकर 
दूसरोंके सामने व्याख्या करते दे, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणस्वरूप हो जाते हैं v ॥ 
गवां फळं तीर्थफलं यश्चानां चेद यत्‌ फलम्‌ | 
पतत्‌ फलमवाप्नोति यो नरोऽतिथिपूजकः ॥ १५॥ 
जो मानव अतिथिर्योकी पूजा करता है, वह गोदान! 
तीर्थस्नान और यज्ञानुष्ठानका फल पा लेता है॥ १५ di 
श्रोतारः श्रदधानाश्च येषां शुद्धं च मानसम्‌ । 
तेषां व्यक्त जिता लोकाः ्रदधानंन साचुना ॥ १६॥ 
जो शद्धापूर्वक धर्मशा्जका श्रवण करते हैं तथा जिनका 
हदय शुद्ध हो गया हैः वे Wem एवं श्रेष्ठ मनके द्वारा 
अवश्य ही पुण्यलोकपर विजय ग्राप्त कर लेते हैं ॥ १६ ॥ 
सुच्यते किल्बिषाच्चेव न स पापेन छिप्यते । 
wx च लभते नित्यं Her लोकगतो नरः ॥ १७॥ 
शुद्धचित्त पुरुष श्रद्धापूर्वक शाज्ज-श्रवण करनेसे पूर्व 
पापे मुक्त हो जाता है तथा वह भविष्यमें भी पापसे feu 
नहीं होता है । नित्य-प्रति धर्मका अनुष्ठान करता है और 
मरनेके वाद उसे उत्तमं लोककी प्राप्ति होती है || १७ ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ काळस्य देवदूतो यदृच्छया । 
स्थितो ह्यन्तर्दितो भूत्वा पर्यभाषत वासवम्‌ ॥ १८॥ 
एक समयकी बात है; एक देवदूतने अकस्मात्‌ पहुँच- 
कर आकाशमे स्थित हा इन्द्रसे कहा---॥ १८ ॥ 
यो तो कामशुणोऐतावश्विनों भिषजां घरो । 
आश्याह तयोः प्राप्तः खनरान्‌ पितृदेवतान ॥ १९. ॥ 
A जो कमनीय गुणोंसे सम्पन्न वेद्यप्रवर अश्विनीकुमार 
दानोंकी आज्ञासे में यहाँ देवता ओं; पितरों और 
मनुर्घ्योके पास आया हू ॥ १९ ॥ 
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कस्माद्धि मथुन श्राद्धे दातुर्भाक्तश्च चजितम्‌ । 
किमथ च तरयः पिण्डाः प्रविभक्ताः पृथक YARI २० N 
“मेरे मनमें यह जिज्ञासा हुई है कि श्राद्धके दिन श्राद्ध, 
कर्ता और श्राद्दान्न भोजन करनेवाले ब्राह्मणके लिये जो 
मेथुनका निषेघ किया गया है; उसका क्या कारण दै १ तथा 
भ्राद्धर्मे पृथक-प्रथक तीन पिण्ड किसलिये दिये जाते हैं।२०॥ 
प्रथमः कस्य दातव्यो मध्यमः कु च गच्छति । 
उत्तरश्च स्मतः कस्य पतदिच्छामि dg ॥ २१ ॥ 
“प्रथम पिण्ड किसे देना चाहिये ! दूसरा पिण्ड किसे 
प्राप्त होता तथा तीसरे पिण्डपर किसका अधिकार माना गया - 
है १ यह सब कुछ में जानना चाहता ईँ? ॥ २१ ॥ 
श्रद्दधानेन दूतेन भाषितं धर्मसंहितम्‌ i 
पूर्वस्थाखरिद्‌शाः ur पितरः पूज्य खेचरम्‌ ॥ RR I 
उस श्रद्धाळ देत्रदूतके इस प्रकार धर्मयुक्त भाषण करने- 
पर पूबैदिश्यामे स्थित हुए सभी देवताओं और पितरोंने उस 
आकाशचारी पुरुप्रकी प्रशंसा करते इुए कहा ॥ RR II 
पितर ऊचु! 


स्वागतं तेऽस्तु भद्रं ते श्रूयतां खेत्ररोत्तम | 
गूढार्थः परमः प्रश्नो भवता समुदीरितः ॥ २३॥ 

पितर बोले-आकाशचारियोंमे श्रेष्ठ देवदूत ! तुम्हारा 
स्वागत है । तुम कल्याणके भागी दोओ । तुमने गूढ़ 
अभिप्रायसे युक्त gd उत्तम प्रश्न उपस्थित किया है । 
इखका उत्तर सुनो ॥ २३ ॥ 


भाड दसा च भुक्त्वा च पुरूषो यः स्त्रियं बजेत्‌ । 
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पितरस्तस्य त मासं तस्मिन्‌ रेतसि uud ॥ २४ ॥ 


जो पुरुष श्राद्वका दान और भोजन करके eld साथ 


समागम करता à» उसके पितर उस महीनेभर उसीवीय में 


> mses — — -——— 


_शयन करते हैं ॥ २४॥ 
प्रविभागं तु पिण्डानां प्रवक्ष्याग्यनुपूवंशः । 
पिण्डो ह्यधस्ताद्‌ गच्छंस्तु अप आविइय भावयेत्‌।२५। 
पिण्डं तु मध्यमं तत्र पत्नी त्वेका समशनुते । 
पिण्डस्दतीयो यस्तेषां तं द्द्याज्ातवेदस्ति॥ २६॥ 
अत्र मे पिण्डोंका क्रमशः विभाग बताऊँगा । sed 
जो तीन पिण्डोंका विधान है; उनमें पहला पिण्ड जलमें डाल 
देना चाहिये | मध्यम पिण्ड केवल श्राद्वकर्ताकी पत्नीको 
मोजन करना चाहिये और उनमें जो तीसरा पिण्ड है, उसे 
आगमें डाल देना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 
एष श्राद्धविधिः प्रोक्तो यथा धर्मा न लुप्यते | 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति प्रहएमनसः सदा ॥ २७॥ 
प्रजा विवघेते यास्य अक्षयं चोपतिष्ठति । 
यही sub विधि बतायी गयी है) जिसके अनुसार 
चलनेपर धर्मका लोप नहीं होता । जो ge घर्मका पालन 
करता दै, उसके पितर सदा प्रसन्नचित्त ud संतुष्ट रहते हैं। 
उसकी संतति बढ़ती है ओर कभी क्षीण नहीं होती ॥२७१॥ 
देवदूत उवाच 
आजुपूव्यंण पिण्डानां प्रविभागः पृथक्‌ पृथक ॥ २८ ii 
पिवृणां त्रिषु सवषां निरुक्त कथितं त्वया । 
देवढूतने पूछा--पितृगण ] आपलोगोंने क्रमशः 
Restar विभाग बतलाया आर तीनों छोकोर्मे जो समस्त 
पितर हैँ, उनको पिण्डदान करनेका शास्त्रोक्त प्रकार भी 
बतला दिया ॥ २८३ ॥ 
एकः समुद्धतः पिण्डो ह्यधस्तात्‌ कस्य गचछति॥२९॥ 
क वा प्रीणयते देवं कथं तार्‍यते पितृन्‌ । 
किंतु पहले पिण्डको उठाकर जो नीचे जलमें डाल देने 
की बात कही गयी है। उसके अनुसार यदि वह जलमें डाला 
जाय तो वह किसको um होता है ? किस देवताको ga 
झरता है ? और किस प्रकार पितर्रोको amar है || २९३॥ 
मध्यमं तु तदा पत्नी सुङकेऽ चुश्षातमेच हि ॥ ३० N 
किमथ पितरस्तस्य कव्यमेव च आते । 
इसी प्रकार यदि गुरुजनाॉकी आशाके अनुसार मध्यम 
पिण्ड पत्नी दी खाती है दो उसके पितर क्रिस प्रकार उस 
पिण्डका उपभोग करते हूँ ? ॥ ३०३ ॥ 
अच यस्त्वन्तिमः पिण्डो गच्छते MARETA ॥ ३१ ॥ 
भवते का गतिस्तस्य क॑ था समनुगच्छति | 


तथा अन्तिम पिण्ड जब अग्निम डाळ दिया जाता है! 
तब उसकी क्या गति होती हे १ वह किस देवताको प्राप्त 


होता है ! ॥ 323 Il 


पतदिच्छास्यहं sd पिण्डेषु fug या गतिः ॥ ३२॥ 
फळं gr च मारग च Ai प्रतिपद्यते । 
यह सब में सुनना चाहता हूँ । तीनां पिण्डोंकी जो 
गति होती ह, उसका जो फल; वृत्ति और मार्ग है तथाजो 
देवता उस पिण्डको पाता है; उन सत्रपर प्रकाश डालिये ३२६ 
पितर ऊचु 
सुमहानेष प्रदनो चै यस्त्वया खसुदीरितः ॥ ३३॥ 
waaga यापि पृष्टाः TTC । 
पतदेव प्रशंसन्ति देवाश मुन्तयस्तथा ! ३७ ॥ 
Rada कहा--आकाशचारी देवदूत ! तुमने यद 
महान्‌ प्रश्‍न उपस्थित किया है ऑर हमलोगोंसे अद्भुत रहस्य- 
की बात पूछी है। देवता और युनि भी इस पितृकर्मकी 
प्रशंसा करते हैं ॥ २३-३४ ॥ 
तेऽप्येवं नाभिजानन्ति पिठ्कायचिनिश्चायम्‌ i 
वर्जेयित्वा मद्दात्मानं चिरज्ीविनसुक्तमस्‌ ॥ ३५ ॥ 
Narang यो विप्रो धरलूष्धो सहायशाः 
परंतु वे भी इस प्रकार पितृकार्यके रहस्यको निश्चित 
रूपमे नहीं जानते हैं । जो पिताके मक्त हैं और जिन महा 
यशस्वी AANA वर प्राप्त हुआ दै, उन dug चिरजीवी 
महात्मा मार्कण्डेयको छोड़कर ओर किसीको उसका पता 
नहीं है ॥ ३५३ ॥ 
अयाणामपि पिण्डानां श्रुत्वा भगवतों गतिम्‌ ॥ ३६॥ 
देवदूतेन यः gu: आद्धस्य विधिनिञ्चयः । 
गति त्रयायां ऐिण्डानां >एणुष्वाचहितो भम d ३७॥ 
उन्होंने भगवान्‌ विष्णुसे तीर्न! पिण्डांकी गति सुनकर 
श्राद्धका रहस्य जान लिया है ! देवदूत ! तुमने जो आद्धविधि- 
का निर्णय पूछा हैं; उसके अनुसार तीनों पिर्ण्डोकी गति 
बतायी जा रही है। सावधान होकर मुझसे us ३६-३७॥ 
अपो गच्छति यो ह्यत्र शशिनं ह्येष प्रीणयेत्‌ d 


शाशी प्रीणयते देवान AAAI महामते ॥ ३८ ॥ 
महामते | इस श्राद्धमें जो पहला पिण्ड पानीके भीतर 


चला जाता है; वह चन्द्रमाको तृत करता है और चन्द्रमा 

स्वयं देवता तथा पितर्रोको तूस करते हैं || ३८ ॥ 

pedi तु पत्नी यं चेंपामडुञ्ञाता ठु मध्यमस्‌ । 

gaama पुत्र लु यच्छन्ति पितामहाः ॥ ३९ ॥ 
इसी प्रकार श्राद्वकर्ताी पत्नी रुरु ननोकी आज्ञासे जो 

मध्यम पिण्डका भक्षण करती है; उसमे प्रभन्न gu. पितामह 

पुत्रकी कामनावाले पुरुषको पुत्र प्रदान करते हैं ॥ ३९ ॥ 
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हव्यवाहे तु यः पिण्डो दीयते तन्निबोध में । 
पितरस्तेन gara प्रीताः कामान्‌ दिशन्ति च॥ ४० ॥ 

अग्निर्मे जो पिण्ड डाला जाता हे, उसके विघयमे मी 
gua समझ ळो | उससे पितर ga होते हैं और ga होकर 
3 मनुष्यकी सव कामनाएँ पूर्ण करते हैं ॥ ४० ॥ 


एतत्‌ ते कथितं सवे ञिघु पिण्डेणु या गतिः 

त्विग्यो यजमानस्य पिठुत्वमन्ुगच्छति ॥ ४१ ॥ 
तस्मिन्नहनि eru परिहाय हि मेथुनम्‌ । 
शुचिना ठु सदा श्राद्ध भोक्तव्यं खेचरोत्तम ॥ ४२॥ 

इस प्रकार तुम्हें यह सब कुछ बताया गया । तीनों 

पिण्डोझी जो गति होती है; उसका भी प्रतिपादन किया 
गया । श्राद्धमे भोजनके लिये निमन्त्रित हुआ त्राण उस 
दिनके लिये यजमानके पितृभावको प्राप्त हो जाता दै; अतः 
उस दिन उसके लिये AJAR त्याज्य मानते हैं । आकाशः 
चारियामें श्रेष्ठ देवदूत | ब्राह्मणको स्नान आदिसे पवित्र 
होकर सदा ्द्वमे भोजन करना चाहिये ॥ ४१-४२ ॥ 


ये मया कथिता दोषास्ते तथा expe चान्यथा । 

तस्मात्‌ स्मातः शुत्रिः क्षान्तः SIE भीत चे द्विजः ४३॥ 
मेने जो दोष बताये हैं; वैसे ही प्रास होते हैं । इसमें 

कोई परिवर्तन नहीं होता; अतः त्राण स्नान करके पवित्र 

एवं छमाशीळ हो श्राद्धमे भोजन करे d ४३ il 


कजा चिवर्घते चास्य यश्चैवं सम्प्रयच्छति | 
सत्तो विद्युत्प्रभो नाम प्सविराद्द महातपाः d ४४॥ 


जो इस प्रकार आद्वका दान देता दै, उसकी संतति 
यढती है । पितरोंके इस प्रकार कहनेके बाद विद्युत्मम नाम- 
बाले एक महातपस्वी aAa अपना प्रश्‍न उपस्थित 
किया || ४४ ॥ 


आदित्यतेजसा सस्य तुल्यं रूपं प्रकाशते | 
ख ख धर्मरहस्यानि श्रुत्वा शक्रमथात्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 
उनका रूप सूर्यके समान तेजले प्रकाशित हो रहा था | 
उन्होंने घमके रहस्यको सुनकर इन्द्रसे पूछा--॥ ४५ ॥ 
तियेग्योनिगसान खस्वान सत्यौ हिंसन्ति मोहिताः 
कीटान्‌ पिपीलिकान्‌ लोन मेषान्‌ nur: ॥ 
क्तिल्बिष gag matr किस्दिदेषां प्रतिक्रिया । 
देवराज ! मनुष्य मोइवश जो तिर्यर्‍्योनिमें पड़े gu 
प्राणियों) मृग, पक्षी और भेड़ आदिको तथा «ist, चीटे- 
चीटियों एवं सपोंकी हिंसा करते हैं, इससे वे बहुत-सा पाप 


वटोर लेते हे । उनके लिये इन पापोंसे छूटनेका क्या 
उपाय है १ || ४११ | 


ततो. देदगणाः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः ॥ we on 
पितरश्च मद्दाभायाः पूजयन्ति स्स तं सुनिम्‌ । 


एञ्भविरात्यथिकदाततमो ऽध्यायः 


___1 अ SY LL 
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उनका यह प्रश्‍न सुनकर सम्पूर्ण देवता, तपोघन ऋषि 
तथा मद्दामाग पितर विद्युत्मम मुनिको भूरि-भुरि प्रशंसा 
करने लगे || ves Il 

शके INI 

कुरुक्षेत्रं गयां गङ्गां प्रभासं पुष्कराणि च ॥ ४८॥ 
पतानि मनसा घ्यात्वा अवगाहेत. ततो जलम्‌ । 
तथा सुच्यति पापेन राहुणा चन्द्रमा यथा ॥ ४९ ॥ 

इन्द्र बोले--मुने ! मनुष्यको चाहिये कि anm 
गया) गङ्गा; प्रमाख और पुष्करश्षेत्रका मन-द्दीमन चिन्तन 
करके sed स्नान करे । ऐसा करनेसे बह पापसे उरी 
प्रकार युक्त हो जाता दै, जैसे चन्द्रमा राहुके ग्रदणसे ४८-४९ 
त्र्यहं खातः स भवति निराहारश्च वतेते । 
सुपृशाते यो गवां पृष्ठं बालचि च नमस्यति ॥ ५० ॥ 

जो मनुष्य गायकी पीठ छूता और उसकी पूँछको 


-a - = a TP —— 2.०2. वाळ 


नमस्कार करता है; वह मानो उपर्युक्त तीथोर्मे तीन दिन 


तक उपवासपुर्वक रहकर स्नान कर लेता R |l ५० ॥ 


ततो विद्युत्प्रभो वाक्यमभ्यभाषत चासचस्‌ । 

अयं सक्ष्मतरो धर्मस्तं निवोध शतक्रतो d ५१॥ 
तदनन्तर विद्युत्प्रमने इन्द्रसे कहा--'शतक्रतो ! यह 

सूक्ष्मतर धर्म में बता र्दा हूँ । इसे ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ 

ger चडकषायेण अनुलित्तः Rino i 

क्षीरेण घष्टिकान्‌ सुक्त्वा UAN: प्रसुच्यते ॥ ५२॥ 
“बरगदकी जटासे अपने शरीरको रगड़े) राईका उबटन 


लगाये और qum साथ साठीके चावर्लोकी खीर बनाकर 


मोजन करे तो मनुष्य सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है ॥ ५२॥ 


श्रूयतां चापरं pb o रहस्यम्हषिचिन्तितम्‌ । 
श्रुतं मे भाषमाणस्य स्थाणोः स्थाने इहस्पतेः ॥ ५३ N 
दद्रेण सह देवेश तन्निबोध शचीपते । 

“एक दूसरा गूढ़ रदस्य, जिसका ऋषियोने चिन्तन किया 
है, सुनिये । इसे मैंने भगवान्‌ दाङ्करके स्थानर्मे भाषण करते 
हुए वृहस्पतिजीके मुखसे भगवान्‌ रुद्रके साथ ही सुना था ! 


` देवेश | शचीपते | उसे ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ ५३ ॥ 


पर्चंतारोहणं रूत्वा एकपादो AAGA l ५४॥ 

निरीक्षेत निराहार meg छताजलिः । 

तपसा महता युक्त उपवासफलं लभेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
जो पर्वतपर चढ़कर भोजनसे qd एक ux खड़ा हो 

दोनों भुजाएँ ऊपर उठाये दाथ जोड़े वहाँ अग्निदेवकी ओर 

देखता दै वह महान्‌ तपस्यासे युक्त होकर उपवास करनेका 

फळ पाता दै ॥ ५४-५५ il 


रच्तिमभिस्तापितोऽकस्य सरवंपायमपोहति à 
ब्रीष्सकालेऽथ वा शीते एवं पापमपोहति ॥ ५६॥ 
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ततः पापात्‌ प्रमुक्तस्य धुतिर्भवति शाश्वती । 
तेजसा-सूर्यवद्‌ दीप्तो भ्राजते सोमवत्‌ पुनः ॥ ५७॥ 
“जो ग्रीष्म अथवा शीतकालमें सूर्यकी किरणोसि तापित 
होता दै, वह अपने सारे quer नाश कर देता है | इस 
प्रकार मनुष्य पापमुक्त हो जाता है | पापसे मुक्त हुए पुरुष- 
को सनातन कान्ति प्रास होती है । वह अपने तेजसे सूर्यके 
समान देदीप्यमान और चन्द्रमाके समान प्रकाशित 
होता है? || ५६-५७ ॥ 
मध्ये त्रिद्शवगेस्य देवराजः शातकतुः । 
उवाच मधुर वाक्यं गृहस्पतिमचुत्तमम्‌ ॥ ५८॥ 
तत्पश्चात्‌ देवराज शतक्रतु इन्द्रने देवमण्डलीके बीचमें 
अपने wq गुरु बृहस्पतिजीसे मधुर वाणीमें कहा-॥५८॥ 
web तु भगवन्‌ मानुषाणां सुखावद्दम | 
सरहस्याश्च ये दोषास्तान्‌ यथावदुदीरय ॥ ५९ ॥ 
‹भगवन्‌ | मनुष्योको सुख देनेवाले Wü गूढ॒स्वरूपका 
तथा रहस्योसह्दित जो दोष $. उनका भी यथावत्रूपसे 
वर्णन कीजिये? ॥५९ II 
बृहस्पतिरुवाच 
प्रतिमेहन्ति ये सूर्यमनिल द्विषते च ये। 
हव्यवाहे se xr समिधं ये न जुह्वति ॥ ६० ॥ 
बालवत्सां च ये wd दुद्दन्ति क्षीरकारणात्‌ | 
तेषां दोषान्‌ प्रचक्यामि तान्‌ निवोध शाच्रीपते ॥ ६१ N 
बृहस्पतिजीने कहा-- शचीपते | जो सूर्यकी ओर मुँह 
करके मूत्र त्याग करते हैं; वायुदेवसे द्वेष रखते हैं अर्थात्‌ 
त्रायुके सम्मुख मूत्र त्याग करते हैं; जो प्रज्वलित अग्निमें 
शमिधाकी आहुति नहीं देते तथा जो दूधके लोभसे qud 
छोटे बछड़ेबाळी घेनुको भी दुद लेते हैं; उन सबके दोषोंका 
वर्णन करता हूँ । ध्यानपूर्वक सुनो ॥ ६०-६१ ॥ 
भाडुमाननिलश्चैच KAIRA NAA | 
लोकानां मातरश्चैव गावः SED स्वयम्भुवा ॥ ६२ ॥ 
वासव | साक्षात्‌ त्रझाजीने सूर्यश वायु, अग्नि तथा लोक- 
माता गौऔंकी सुशी की है॥ ६२ I 
लोकांस्तारयितुं राक्ता मत्येष्वेतेघु देवताः । 
सर्वे भवन्तः »टण्वन्तु एकेक धर्मनिश्चयम्‌ ॥ ६३॥ 
ये मत्यंछोकके देवता हैं तथा सम्पूर्ण जगतूका उद्धार 
करनेकी शक्ति रखते हैं आप सब लोग सुनें, मैं एक-एक 
घर्मका निश्चय बता रहा हूँ ॥ ६३ II 
वर्षीणि षडशीति तु zur कुलपांसनाः | 
स्त्रियः eater दुर्वृत्ताः प्रतिमेहन्ति या रविम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अनिलद्वेषिणः राक्र गर्भस्था च्यवते प्रजा । 
इन्द्र | जो दुराचारी और कुलाज्ञार पुरुष तथा जो समस्त 


.दुराचारिणी fg सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब करती हैं 
और जो लोग वायुसे द्वेष रखते अर्थात्‌ वायुके सम्मुख मूत्र- 
त्याग करते हैं; उन सबकी छियासी वर्षोतक गर्भमें आयी 
हुई संतान गिर जाती है ॥ ६४३ ॥ 
हव्यवाहस्य दीप्तस्य समिघं ये न जुद्धति ॥ ६५॥ 
अग्निकार्येषु वे तेषां wed नाइनाति पावकः | 

जो प्रज्वलित यश्चाग्निमें समिधाकी आहुति नहीं देते, 
उनके अग्निह्दत्रमें अग्निदेव इविष्य अहण नहीं करते हैं (अतः 
अग्नि प्रज्वलित किये बिना उसे आहुति नहीं देनी 
चाहिये ) ६५३ | 
क्षीरं तु बाळवत्सानां ये पिबन्तीह मानचाः ॥ ६६॥ 
न तेषां क्षीरपाः केचिज्जायन्ते कुलवर्धनाः । 
प्रजाक्षयेण युज्यन्ते कुलवंशक्षयेण च ॥ ६७॥ 

जो मानव छोटे बछड़ेवाली गौओंके दूध दुइकर पी 
जाते हैं; उनके वंशर्मे दूध पीनेवाले और कुलकी वृद्धि करने- 
वाले कोई बालक नहीं उत्पन्न होते हैं | उनकी संतान नष्ट 
हो जाती à तथा उनके कुल एवं वंशका क्षय हो 
जाता है ॥ ६६-६७ ॥ 
एवमेतत्‌ पुरा इष्टं कुलवृद्धेद्धिजातिभिः । 
तस्माद्‌ वज्योनि वज्योनि कार्य कार्य च नित्यशः॥ ६८॥ 
भूतिकामेन मत्यंन सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते। 

इस प्रकार उत्तम कुलमें उत्पन्न इए ब्राह्मणोंने पूर्वकाळ- 
में यह प्रत्यक्ष देखा और अनुमव किया है; अतः अपना 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको MA जिन्हें त्याज्य बतलाया 
है, उन कमोंको त्याग देना चाहिये और जो कतंव्य कर्म है 
उसका सदा अनुष्ठान करते रहना चाहिये । यह में तुम्हें 
सच्ची बात बता रहा हूँ । ६८३ ॥ 
ततः सवी महाभाग देवताः समरुद्गणाः ॥ ६९ ॥ 
ऋषयश्च मदाभागाः एच्छन्ति स्स Aiwa: । 

qa मरुद्धर्णोंसहित सम्पूर्ण महाभाग देवता और परम 
सोभाग्यशाली ऋषियोंने fade पूछा-॥ ६९३ ॥ 
पितरः केन तुष्यन्ति मत्यीनामल्पचेतसाम्‌ ॥ ७०॥ 
अक्षयं च कथं दानं भवेच्चेचोध्वं fum । 
आनृण्यं वा कर्थं मत्यों गच्छेयुः केन कर्मणा ॥ ७१ ॥ 
पतदिच्छामहे ओतं पर mique हि नः। 

“मनुष्योंकी बुद्धि थोड़ी होती है; अतः वे कौन-सा 
कर्म करें, जिससे आप सम्पूर्ण पितर उनके ऊपर संतुष्ट 
होंगे ? श्राद्धमे दिया हुआ दान किस प्रकार अक्षय हो सकता है! 
अथवा मनुष्य किस कर्मसे किस प्रकार पितरोंके ऋणसे छुड- 
कारा पा सकते हैं! हम यह सुनना चाहते हैं। यह डब 
सुननेके लिये हमारे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है? ॥ ७० ७१३ ॥ 
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वानधर्मपर्द ] प्चविरात्यधिकराततमो seqq: 

पितर जु! बर्ष्टि waa पितरस्तेन तार्पिताः । 
न्यायतो वे महाभागाः संशयः AFRITA: ॥ ७२॥ पितरोने कहा--मुने;! छोड़े हुए. नीले रंगके सॉड़की पूँछ 
श्रूयतां येन तुष्यामो मत्योनां साधुकर्मणाम्‌ । यदि नदी आदिके जलमें भीगकर उस जलको ऊपर SUL 


पितरोंने कहा-मद्दाभाग देवताओ | आपने न्यायतः 
अपना संदेह उपस्थित किया है । उत्तम कर्म करनेवाले 
मनुष्याके जिस कार्यसे इम संतुष्ट होते b उसको सुनिये " 
जीलषण्डप्रमोश्ेण अमावास्यां तिलोदकैः ॥ ७३॥ 
mig दीपकेश्ेव पितृणामनुणो भवेत्‌। 
नीले रंगके साँड़ छोड़नेसे, अमावास्याको तिलमिश्रित 
SEMI तपण करनेले और वर्षा ऋतुर्म Rede लिये दीप 
देनेसे मनुष्य उनके ऋणसे भुक्त हो सकता है ॥७३३ N 
अक्षयं निव्यंळीकं न दानमेतन्महाफलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अस्माकं परितोषश्च अक्षयः परिकीर्त्यते । 
इस तरह निष्कपट भावसे किया हुआ दान अक्षय एवं 
महान्‌ फलदायक होता हे और उससे हमें भी अक्षय संतोष 
प्रात्त होता है--ऐसा शाख्रका कथन दै ॥७४१॥ 
अददधानाश्च ये मत्यो आहरिष्यन्ति संततिम्‌ ॥ ७५॥ 
siet ते तारयिष्यन्ति नरकात्‌ प्रपितामहान्‌ । 
जो मनुष्य पितरॉमें श्रद्धा रखकर संतान उत्पन्न करेंगे; 
वे अपने प्रपितामददका दुर्गम नरकसे उद्धार कर देंगे ७५३ 
पितृणां भाषितं श्रुत्वा हृष्टरोमा तपोधनः ॥ ७६॥ 
वृद्धगाग्यी महातेजास्तानेवं वाक्यमत्रचीत्‌ । 
पितर्रोका यह भाषण सुनकर तपस्याके धनी महातेजस्वी 
सुद्धगार्ग्यके शरीरमें रोमाञ्च हो आया और उनसे इस 
प्रकार पृछा-॥ ७६३॥ 
के शुणा नीलषण्डस्य प्रमुक्तस्य तपोधनाः ॥ ७७॥ 
qui दीपदानेन तथेद च तिलोदकैः । 
“तपोघनो ! नीले रंगके साँड़ छोड़ने, धर्षा ऋतुमें दीप 
देने और अमावास्याको तिळमिश्चित जलद्वारा तर्पण करनेसे 
क्या लाभ होते हैं ?? ॥ ७७१ ॥ 
पितर उचुः 
नीलषण्डस्य लाङ्गूलं तोयमन्युद्धरेदू यदि ॥ ७८॥ 








ed! है तो जिसने उस सॉड़कों छोड़ा है; उसके पितर साठ 
हजार वर्षोतक उस जलसे gu रहते हैं ॥ ७८३ ॥ 


यस्तु शएङ्गगतं पङ्कं कूलादुद्धत्य तिष्ठति ॥ ७९ ॥ 


पितरस्तेन गच्छन्ति सोमलोकमसंशयम्‌ | 

जो नदी या तालावके तटसे अपने खींगोंद्वारा कीचड़ 
उछालकर खड़ा होता है; उससे वृषोत्सर्ग करनेवालेके पितर 
निस्संदेइ चन्द्रलोकमें जाते हैं ॥ ७९३ ॥ 
wi दीपदानेन शशिवर्छोभते नरः ॥ ८० ॥ 
तमोरूपं न तस्यास्ति दीपकं यः प्रयच्छति । 

बर्षा ऋतुमें दीपदान करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान 

शोमा पाता है। जो दीपदान करता है; उसके लिये नरकका 
अन्धकार है ही नहीं॥ ८०९ ॥ 
अमावास्यां तु ये मत्योः प्रयच्छन्ति तिलोदकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
पाञमोदुस्वर ya मधुमिश्रं तपोधन । 
कुतं भवति तैः आद्ध सरहस्यं यथार्थवत्‌ ॥ ८२॥ 

तपोघन ! जो मनुष्य अमावास्याके दिन तबिके पांत्रमें 
मधु ud तिलसे मिश्रित जल लेकर उसके द्वारा uie 
तर्पण करते हैं, उनके द्वारा रहस्यसहित श्राद्धकर्म यथार्थरूप- 
से सम्पादित हो जाता है ॥ ८१-८२ ॥ 
हष्टपुष्टमनास्तेषां प्रजा भवति नित्यदा | 
कुलवंदास्य बुद्धिस्तु पिण्डदस्य फलं भवेत्‌ | 
अद्दधानस्तु यः कुयोत्‌ पितृणामन्णो भवेत्‌ ॥ ८३॥ 

उनकी प्रजा सद! दृष्ट-पुष्ट मनवाली होती दै | कुल और 
वंश-परम्पराकी बृद्धि आद्वका फल है | पिण्डदान करनेवाळे- 
को यह फल सुलभ होता है । जो श्रद्धापूर्वक पितरोका श्राद्ध 
करता है; वह उनके ऋणसे छुटकारा पा जाता है ॥ ८३ II 
पचमेच समुदि्ः श्राद्धकालक्रमस्तथा । 
विधिः पात्रं फळं चेच यथावद्नुकीर्तितम्‌ ॥ e 

इस प्रकार यह भाद्वके काळ, क्रम, विधि) पात्र और 
फलका यथावत्रूपसे बणेन किया गया दे ॥ ८४ ॥ 


हति आसहाभारते अनुशासनपदंणि दानधर्मपर्वणि पितृरहृर्यं नाम पञ्चविंशस्य धिकशततमोऽध्र्गयः ॥ १२५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्देके अन्तमैत apu पितरोका रहस्य नामक 
पक सो पीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२५ ॥ 
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महाभारते 


| अनुशासनपर्वणि 








षडरविशात्यषिकशततमोऽध्यायः 
विष्णु, बलदेव, देवगण, घर्म, अग्नि, विश्वामित्र, गोसमुदाय ओर ब्रह्माजीके 
द्वारा धर्मके गूढ़ रहस्यका वर्णन 


भीष्म उवाच 
केन ते च भवेत्‌ प्रीतिः कथं तुष्टि तु गच्छसि । 
इति पृष्टः सुरेन्द्रेण प्रोवाच हरिरीश्वरः ॥ १ N 
भीष्मजी कहते E— युधिष्टिर ! प्राचीन कालकी बात 
है, एक बार देवराज इन्द्रने भगवान्‌ विष्णुसे पृछा-“मगवन्‌ | 
आप किस कर्मसे प्रसन्न होते हें? किस प्रकार आपको 
संतुष्ट किया जा सकता है? सुरेन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर 
जगदीश्वर MERA कहा ॥ १ Il 
| विष्णुरुवाच 
घ्राह्मणानां परीवादो मम विद्वेषणं महत्‌। 
ब्राह्मणेः पूजितैनिंत्यं पूजितोऽहं न संशयः ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु बोले --इन्द्र ! ब्राह्मणोंकी निन्दा 
करना मेरे साथ महान्‌ द्वेष करनेके समान है तथा ब्राह्मणोंकी 
पूजा करनेसे सदा मेरी भी पूजा हो जाती है-इसमें संशय 
नहीं है ॥ II 
नित्याभिवाद्या विप्रेन्द्रा भुक्त्वा पादौ तथात्मनः। 
तेषां तुष्यामि मत्यीनां यश्चक्रे च बलि हरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रेष्ठ ्राह्मर्णोको प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये । भोजनके 
पश्चात्‌ अपने दोनों पैरोकी भी सेवा करे अर्थात्‌ ibl 
मलीमाँति घो ले तथा तीर्थकी मृत्तिकासे सुदर्शन चक्र 
बनाकर उसपर मेरी पूजा करे और नाना प्रकारकी भेंट 
चढ़ावे | जो ऐसा करते हैं, उन मनुर्ष्योपर मैं संतुष्ट 


होता हूँ ॥ ३ II 
वामनं ब्राह्मणं दृष्टा वराहं च जलोत्थिम्‌ । 
उद्धतां धरणीं चेच मूध्नी धारयते तु यः॥ ४ ॥ 
न तेषामशुभं किंचित्‌ कल्मषं चोपपद्यते । 
जो मनुष्य बौने ब्रामण और पानीसे निकले हुए वराहको 
देखकर नमस्कार करता और उनकी उठायी मृत्तिकाको 
मस्तकसे लगाता है, ऐसे लोगॉको कभी कोई अझुभ या पाप 
नहीं प्राप्त होता ॥ ४४ ॥ 
अश्वत्थं रोबनां गां च पूजयेद्‌ यो नरः सदा ॥ ५ ॥ 
पूजितं च जगत्‌ तेन सदेवासुरमानुषम्‌ । 
जो मनुष्य अश्वत्थ दक्ष, गोरोचना और गौकी सदा 
पूजा करता है, उकके दारा देवताओं, असुरों और मनुष्याँसहित 
सम्पूर्ण जगतूकी पूजा दो जाती है ॥ ५३ ॥ 
तेन रूपेण तेषां च पूजां uen तत्त्वतः ॥ ६ ॥ 
पूजा HÀN नास्त्यन्या यावल्लोकाः प्रतििताः । 


उस रूपर्मे उनके द्वारा की हुई पूजाको में um 
रूपसे अपनी पूजा मानकर ग्रहण करता E Od जबतक ये 
सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित दै, तवतक यह पूजा ही मेरी पूजा है! 
इससे भिन्न दूसरे प्रकारकी पूजा मेरी पूजा नहीं है ॥ ६६ ॥ 
अन्यथा हि वृथा मत्योः पूजयन्त्यर्पबुद्धयः ॥ ७ ॥ 
नाहं तत्‌ प्रतिणुह्लामि न सा तुष्टिकरी मम e 
अल्पबुद्धि मानव अन्य प्रकारसे मेरी व्यर्थ पूजा करते 
हैं | में उसे ग्रहण नहीं करता हूँ । वह पूजा मुझे संतोष 
प्रदान करनेवाली नहीं e ॥ ७-८ ॥ 
इन्द्र उवाच 
चक्र पादौ वराहं च ब्राह्मणं चापि यामनम्‌ । 
उद्धतां धरणीं चेव किमर्थे त्वं प्रशांसस्ि॥ ९ ॥ 
> एन्द्र ने पूछा--भगवन्‌ | आप चक्र) दोनों पेर, 
बौने त्राण, वराइ और उनके द्वारा उठायी हुई मिट्टीकी 
प्रशांसा किस लिये करते हैं १॥ ९ II 
भवान्‌ स्टुजति भूतानि भवान्‌ संद्दरति प्रजाः । 
प्रतिः सवेभूतानां समत्योनां सनातनी ॥ १०॥ 
आप ही प्राणिर्योकी सृष्टि करते हैं, आप ददी समस्त प्रजाका 
संद्दार करते हैं और आप ही मनुर्ष्योसहित सम्पूर्ण प्राणिर्योकी 
सनातन प्रकृति ( मूल कारण ) हैं ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच 
सम्प्रहस्य ततो विष्णुरिदं eene । 
चक्रेण निता दैत्याः पद्भःथां कान्ता sre ॥ ११॥ 
वाराहं रूपमास्थाय हिरण्याक्षो निपातितः । 
वामनं रूपमास्थाय जितो राजा मया बलिः ॥ १२॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ | तब भगवान्‌ विष्णुने 
हसकर इस प्रकार कहा-'देवराज | मैंने चके देत्योंको मारा 
है । दोनों पेरोंसे प्रथ्वीको आक्रान्त किया है । वाराइरूप 
घारण करके हिरण्याक्ष देस्यको धराशायी किया है और बोने 
ब्राह्मणका रूप ग्रहण करके मैंने राजा बलिको जीता है ॥ 
परितुष्टो भवाम्येवं माझुषाणां महात्मनाम्‌ । 
तन्मां ये पूजयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः ॥ $3 ॥ 
“इस तरह इन सप्रकी पूजा करनेसे में महामना मनुर्ष्योपर 
संतुष्ट होता हूँ | जो मेरी पूजा करेंगे, उनका कमी पराभव 
नहीं होगा ॥ १३ ॥ 
अपि वा बाह्मणं दृष्टा त्रह्मचारिणमागतम ! 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


5555 हा हह... i हा. S mm RR — —€— 


क grito P RE 


mL --- om 


acp 9 


©+ occ 





ll is 


: प्रश्नोत्तर 


इन्द्रका भगवान्‌ विष्णुके साथ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 














-n — ~= - — ^ हि o - 


TANEN द्त्वा अस्तं तस्य भोजनम्‌ d १४ N 

"ब्रह्मचारी ब्राह्मणको घरपर आया देख ग्रइस्थ पुरुष 
ब्राहमणको प्रथम भोजन कराये) तत्पश्चात्‌ स्वयं अवरिष्ट 
अन्नको ग्रहण करे तो उछका बह मोजन अमृतके समान 
माना गया है ॥ £v ॥ 


पन्द्री संध्यासुपासित्वा आदित्याभिमुखः स्थितः i 
सर्वेतीर्थंपु स स्नातो मुच्यते सर्वकिल्विपेः ॥ १७ ॥ 

'जो प्रातःकालकी संध्या करके सूर्यके gt खड़ा 
होता दै, उसे समस्त तीथोर्मे स्नानका फळ मिलता है और 
बह सत्र पापोंसे छुटकारा पा जाता है ॥ १५॥ 


एतद्‌ वः कथितं garasa तपोधनाः । 
संशय पृच्छमानानां कि भूयः कथयाम्यहम्‌ ॥ RR II 

“तपोधनो | वुमलोगोने जो संशय पूछा e» उसके 
समाघानके लिये dq यह सारा गूढ़ रहस्य तुम्हे बताया 
है। बताओ ओर क्या कहूँ? ॥ १६ ॥ 


बलदेव उवाच 
श्रयतां परमं गुहा मानुषाणां सुखावहम्‌ । 
अजानन्तो यदबुधाः ङ्लिऱ्यन्ते भूतपीडिताः ॥ १७॥ 
ळदेचजीने कहा--जो मनुप्योको सुख देनेवाला है 
तथा मूर्ख मानव जिसे न जाननेके कारण भूतोसे पीड़ित हो 
नाना प्रकारके कष्ट उठाते रहते d» वह परम गोपनीय 
विषय में नता रहा हूँ; उसे सुनो ॥ १७॥ 
कल्य उत्याय यो मर्त्यः स्पृशेद्‌ गां चे gai 
सर्षेपं ज प्रियङ्कं च कल्मषात्‌ प्रतिमुच्यते ॥ १८ ॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गाय, घी, ad 


रसो और राईका स्पर्श करता है, वह पापसे मुक्त हो 
जाता है ॥ १८ Il 


भूतानि चेव aA अप्रतः पृष्ठतोषपि वा । 
उच्छिष्ट वापि च्छिद्रेषु वर्जयन्ति तपोघनाः ॥ १९ N 
तपस्वी पुरुष आगे या पीछेसे आनेवाले सभी हिंसक 
जन्तुओंको त्याग देते-उन्हें छोड़कर दूर इट जाते हैं | इसी 
प्रकार संकटके समय भी वे उच्छिष्ट बस्तुका सदा परित्याग 
ही करते हैं ॥ १९ I 
देवा mud 
yaga पात्रं तोयपूणसुदङसुखः । 
उपवासं तु Zeta यद्‌ वा संकटपयद्‌ रतम्‌ ॥ २० N 
देवता वोले--सनुष्य जलसे भरा हुआ तांबेका पात्र 
लेकर suaque छे उपवासका नियम 7 अथवा और 
किसी व्रतका संकल्प करे ॥ २० ॥ 


देवतास्तस्य तुष्यन्ति कामिकं चापि सिध्यति । 


पड़विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः _ 
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अन्यथा हि वृथा मत्योः कुवते स्वल्पवुद्धयः ॥ २१ II 


जो ऐसा करता है, उसके ऊपर देवता संतुष्ट d$ 
और उसकी सारी मनोवाञ्छा सिद्ध हो जाती हे परंतु मन्द- 


बुद्धि मानव ऐसा न करके व्यर्थ दूसरे-दूसरे कार्य किया 
करते हैँ ॥ २१ I 

उपवासे बलों चापि ताम्रपात्रं विशिष्यते । 
बलिभिक्षा तथ्ार्घ्य च पितृणां च तिलोद्कम्‌ ॥ २२ ॥ 
तास्रपात्रेण दातव्यमन्यथाइपफलं भवेत्‌ । 
शुह्यममेतत्‌ समुद्दिष्टं यथा तुष्यन्ति देचताः ॥ २३॥ 


उपवासका संकल्प ZA ओर पूजाका उपचार समर्पित 
करनेमें ताम्रपात्रको उत्तम माना गया है । पूजन- 
सामग्री, भिक्षा, अर्च्य तथा पितरोके लिये तिलमिश्रित जळ 
ताम्नपात्रके द्वारा देने चाहिये अन्यथा उनका फल बहुत 
थोड़ा होता है | यह अत्यन्त गोपनीय वात बतायी गयी है । 
इसके अनुसार कार्य करनेसे देवता संतुष्ट होते हैं ॥ २२-२३ II 

घर्म उवाच 

राजपौरुधिके चिप्रे घाण्टिके परिचारिके । 
गोरक्षके वाणिजके तथा कारुकुशीलवे ॥ २४॥ 
मित्रद्रद्यनधीयाने यश्च स्याद्‌ वृषलीपतिः । 
qag देवं पितयं चा न देयं स्यात्‌ कथंचन ॥ २५॥ 


पिण्डदास्तस्य हीयन्ते न च प्रीणाति चं पितृन्‌ । 


धर्मने कहा--त्राक्षण यांदे राजाका कर्मचारी हो, 

XIA लेकर घण्टा बजानेका काम करता हो; gua सेवक 
हो) æ एवं वाणिज्यका व्यवसाय करता हो, शिल्पी 
था नट होश मित्रद्रोद्दी gb वेद न पढ़ा होश अथवा 
शूद्र जातिकी स्थीका पति eb ऐसे ener किसी तरह मी 
देवकार्यं ( यज्ञ ) और पितृकार्यं ( श्राद्ध) का अन्न आदि 
नहीं देना चाहिये । जो इन्हें पिण्ड या अन्न देते हैं, 
अवनति होती है तथा उनके पितरोको भी तृप्ति नहीं 
होती ॥ २४-२५३ ॥ 

अतिथियस्य भग्नाशो गुद्दात्‌ प्रतिनिवर्तते ॥ A 
पितरस्तस्य देवाश्च अग्नयश्च तथैच हि । 
निराशाः _ प्रतिगच्छन्ति अतिथेरप्रतिप्रहात्‌ ॥ २७॥ 


जिसके घरसे अतिथि निराश लोट जाता दै, उसके यहाँसे 
अतिथिका सत्कार न होनेके कारण देवता, पितर तथा अग्नि 
भी निराश लोट जाते हैं ॥ २६-२७ ॥ 


feq à a > e `A 
eterne: ऊतध्नेश्च त्रह्मघ्नगंरुतल्परेः । 
तुल्यदोषो भवन्यरभिर्यस्यातिथिरनान्रितः ॥ २८॥ 

जिसके यहाँ अतिथिका सत्क'र नहीं होता, उस पुरुषको 


ख्रीहत्यारो, गोघातको) mx. ब्रह्मघातियो और wr 


गामियाँके समान पाप लगता दे ॥२८॥ 
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अग्निरुवाच 
पादमुद्यम्य यो मर्त्यः स्पृरोव्‌ गाश्च खुदुर्मतिः | 
ब्राह्मण वा महाभागं दीप्यमानं तथानलम्‌ ॥ २९ I 
तस्य दोषान्‌ प्रवक्ष्यामि तच्छुणुध्वं समादिताः । 
अग्नि बोले--जो दुर्बुद्धि मनुष्य लात उठाकर उससे 
गोका, महाभाग ब्राझणका अथवा प्रज्वलित अग्कि स्पर्श 
करता दे, उसके दोष बता रहा हूँ; सव लोग एकाग्रचित्त 
होकर सुनो ॥ २९३ II 
दिवं स्पृशत्यशब्दो ऽस्य ञस्यन्ति पितरश्च चे ॥ ३० N 
वेमनस्यं च देवानां छृतं भवति. पुष्कलम्‌ । 
पावकश्च महातेजा दव्य न Agg ॥ ३१॥ 
ऐसे मनुष्यकी अपकीतिं स्वगंतक फैल जाती है । उसके 
पितर भयभीत हो उठते हैं | देवताओंमें मी उसके प्रति 
मारी वैमनस्य हो जाता है तथा महातेजस्वी पावक उसके 
दिये हुए इविष्यको नहीं ग्रहण करते हैं ॥ ३०-३१ ॥ 
आजन्मनां शतं चेव नरके पच्यते तु सः। 
निष्कृति च न तस्यापि अनुमन्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ३२॥ 
वह सौ जर्न्मोतक नरकमें पकाया जाता है | ऋषिगण 
कभी उसके उद्धारका अनुमोदन नहीं करते हैं ॥ ३२ ॥ 
तस्माद गावो न पादेन स्प्र्टऱ्या वे कदाचन । 
ब्राह्मणश्च महातेजा दौीप्यमानस्तथानलः ॥ ३३ I 
seada up आत्मनो हितमिच्छता । 
एते दोश मया प्रोक्तास्त्रियु यः पादमुत्खुजेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
इसलिये अपना हित चाइनेवाळे श्रद्धा पुरुषको गोऑ- 
का) महातेजस्वी ्राझणका तथा प्रज्वलित अग्निका मी कभी 
पेरसे स्पर्श नहीं करना चाहिये | जो इन तीर्नोपर पैर उठाता 
है, उसे प्रास होनेवाले इन दोधोंका मैंने वर्णन किया है il 
विश्वामित्र उवाच 
श्रयतां परमं गुह्यं रहस्यं धर्मसंहितम्‌ । 
परमान्नेन यो दयात्‌ पितृणामौपहारिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गजच्छायायां पूवेस्यां कुतपे दक्षिणामुखः 
यदा भाद्रपदे माखि भवते बहुले मघा ॥ ३६॥ 
श्रूयतां तस्य दानस्य यारशो शुणविस्तरः । 
ed तेन quen वर्षाणीह IAT ॥ ३७ ॥ 
विश्वामित्र बोळे-- देवताओ | यह भर्मसम्बन्त्री परम 
गोपनीय रहस्य सुनो, जब भाद्रपदमासके कृुष्णपक्षर्मे अयोद- 
झी तिथिको मध्य नक्षत्रका योग हो; उस समय जो मनुष्य 
द्क्षिणामियुख हो ङुतप कालमें ( मध्याहके बाद आठवें 
्रुहूतमें ) जत्र कि द्वाथीकी छाया पूर्व दिशाकी ओर q« रही 
शे, उस छायां दी स्थित दो ade निमित उपद्दारके 
रूपमे उत्तम अन्नका दान करता है? उस दानका जसा 


विस्तृत फल बताया गया है, वह सुनो | दान करनेवाले उस 

पुरुषने इस जगतूमें तेरह वर्षकि लिये पितरोंका महान्‌ श्राद्ध 

सम्पन्न कर दिया) ऐसा जानना चाहिये ॥ ३५-३७ || | 
| 


गाव ऊचु? 
बहुले समंगे द्यकुतो5भये च 
क्षेमे च सख्येव हि भूयसी च । | 
यथा पुरा ब्रह्मपुरे खबत्सा 
शतक्तोर्वज्रधरस्य 


भूयश्च या विष्णुपदे स्थिता या 
चिभात्रसोश्यापि पथे स्थिता या । 


देवाश्च wd wg नारदेन 
प्रकुर्वते सर्वलहेति नाम ॥ ३९॥ 


गौओंने कद्दा--पूर्वकाल्में अझलोकके भीतर श्रजधारी 


qu ॥ ३८॥ 


इन्द्रके यशमें agè ¦ समझे | अकुतोभये ! क्षेमे | सखी, 


भूयसी? इन नामोंका उच्चारण करके agaa गौओंकी 
स्तुति की गयी थी, फिर जो-जो गोएँ आकाशमें स्थित थीं 
और जो que मार्गमें विद्यमान थीं) नारदसहित सम्पूर्ण 
देवताओंने उनका adag? नाम रख दिया ॥ ३८-३९ II 
मन्त्रेणेतेनाभिवन्देत यो चे 
विसुच्यते पापकृतेन WAT | 
लोकानवाप्नोति  पुरंद्रस्य 
गवां फलं चन्द्रमसो द्युति च ॥ ४० ॥ 
ये दोनों श्‍लोक मिलकर पक मन्त्र है । उस मन्त्रसे जो 
गौओंकी बन्दना करता है, वह पापकर्मसे मुक्त हो जाता है। 
गोसेवाके फलस्वरूप उसे इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है तथा 
बह चन्द्रमाके समान कान्तिलाम करता है ॥ ४० .॥ 
qd (à मन्त्रं त्रिद्शाभिङष्य 
यः Wequ Se । 
न तस्य पाएं न भयं न शोकः 
सहस्ननेत्रस्य च याति ळोकस्‌ ॥ ७१ ॥ 
जो पर्वके दिन गोशालार्मे इस देवसेवित मन्त्रका पाठ 
करता है? उसे न पाप होता है; न भय होता है और न शोक ही 
प्रास होता है । वह सहस नेत्रथ!री इन्द्र के ele जाता है॥ 
भीष्म उवाच 
आथ सत्त महाभागा ऋषयो लोकविश्रुताः 
वसिष्ठप्रमुखाः सबं ब्रह्माणं पद्मसस्भवम्‌ d ७२ ॥ 
प्ररक्षिणमभिक्रस्य सवे प्राञ्जलयः स्थिताः 
भीष्मजी कहते हुँ--राजन्‌ | तदनन्तर महान्‌ 
सोभाग्यशाली विश्वविख्यात वसिष्ठ आदि सभी ससर्षियोंने - 
कमलयोनि गझाजीको प्रदक्षिणा की ओर .रुब-के-सब हाथ 
जोड़कर उनके सामने खड़े हो गरे । ४२३ Il 
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उवाच वचनं तेपां वसिष्ठो त्रह्मवित्तमः॥ ४३ ॥ 
सर्वप्राणिहितं प्रदनं ब्रह्मक्षत्रे विशेषतः | 
उनमेंसे sumus श्रेष्ठ वसिष्ठ मुनिने समस्त mdt- 
के लिये हितकर तथा विशेषतः त्राण और क्षत्रियजातिके 
लिये लाभदायक प्रश्‍न उपस्थित किया--॥ ४३३ ॥ 
द्रव्यहीनाः कथं मत्यो दरिद्राः साधुवर्तिनः ॥ ४४॥ 
प्राप्नुवन्तीह यज्ञस्य फलं केन च RAN | 
पतच्छुत्वा वचस्तेषां ब्रह्मा वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 
“भगवन्‌ ! इस संसारमें सदाचारी मनुष्य प्रायः दरिद्र 
एवं द्रव्यहीन दें | ये किस wu fug तरह यहाँ यशका 
फल पा सकते हैं १? उनकी यइ बात सुनकर ब्रह्माजीने कडा 
बह्मोवाच 
अहो प्रदनो महाभागा शूढाथः परमः शुभः | 
Qum: श्रेयांश्च मत्यानां भवद्धिः समुदाहृतः ॥ ४६॥ 
ब्रह्माजी बोले--महान्‌ भाग्यशाली ससर्षियो | तुम 
SH परम झुमकारक, गूढ अर्थते युक्त, सूक्ष्म एवं मनुर्ष्यो- 
के लिये कल्याणकारी प्रश्‍न सामने रखा है ॥ ४६ ॥ 
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श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये निखिलेन तपोधनाः। 
यथा यज्ञफल sed लभते नात्र संशयः d ४७ ॥ 
तपोधनो ! मनुष्य जिस प्रकार बिना किसी सशयके यशका 
फल पाता दै; वह सब पूर्णरूपसे बताऊँगा सुनो || ४७ ॥ 
पौषमासस्य शुक्ले चै यदा युज्येत रोहिणी i 
तेन नक्षत्रयोगेन आकाशशयनो भवेत्‌ ॥ BEN 
पकवस्त्र: शुचिः eU श्रदधानः समाहितः । 
सोमस्य Cua: पीत्वा महायक्षफलं लभेत्‌ ॥ ४९॥ 
पौपमासके gg पक्षर्मे जिस दिन रोहिणी नक्षत्रका योग 
gb उस दिनकी रातर्म मनुष्य स्नान आदिसे शुद्ध दो एक वर 
घारण करके श्रद्धा और एकाग्रताके साथ खुले Aqa 
आकाशके नीचे शयन करे ओर चन्द्रमाकी किरणोक्रा ही पान 
करता रहे | ऐसा करनेसे उसको मद्दान्‌ यका फल मिळता है॥ 
पतद्‌ चः परमं गुह्य कथितं द्विजसत्तमाः । 
यन्मां भवन्तः एच्छन्ति छृश्मतत्वाथेद्शिनः ॥ ५० ॥ 
विप्रवरो ! तुमलोग सूक्ष्मतत्त्व एव अथके शाता ददो । 
तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है; उसके अनुसार मैंने तुम्ह यह 
परम गूढ़ रहस्य बताया हे ॥ ५० ॥ 





हति श्रीमडाभारते अनुशासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि देवरडस्ये पडविंदस्वघिकशततमोडध्यायः ४ १२६ ॥ 
इस प्रकार agama अनुशासनपरके अन्तर्गत दानवर्म ग्दमें देवता भोका रहस्पविषयक एक सौ उब्दोस रॅ अध्याय पुरा हुआ ॥ १२६ ॥ 





सप्तविदात्यधिकराततमो$ध्याय:ः 
अग्नि, लक्ष्मी, अङ्गिरा, गाग्य, धौम्य तथा जमदग्निके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन 


विभावसुरुता च 
खलिलस्याजअलि पूर्णमक्षताश्च JATT: | 
सोमस्योचिष्टमानस्य तज्जल चाक्षतांश्च तान ॥ १ N 
स्थितो ह्यभिसुखो मर्त्य॑ः पौर्णमास्यां बलि ga i 
अधिकाय कतं तेन दुताश्रास्याञ्यरञ्रयः॥ २ ॥ 
अग्निदेवने कहा--जो मनुष्य पूर्णिमा तिथिको 
चन्द्रोदयक्े समय चन्द्रमाकी ओर मुंह करके उन्हे जलकी 
भरी हुई एक अञ्जलि घी और अक्षतके साय मेंट करता है, 
उसने अग्निद्दोत्रका कार्य सम्पन्न कर ल्या । उसके 
द्वारा mga आदि तीनों अग्नियोको मलीमॉति आहुति 
दे दी गयी ॥ १-२ ॥ 
घनस्पति च यो हन्यादमावास्यामवुद्धिमान्‌ | 
अपि होकेन प्रेण लिप्यते ब्रह्महत्यया ॥ 3 N 
जो मूर्ख अमाबास्याके दिन किसी वनस्पतिका एक पत्ता 
भी तोड़ता है, उसे ब्रह्मदत्याका पाप लगता है A 


दन्तकाष्ठं तु यः खादेदमावास्यामडुद्धिमान्‌ । 


- हिखितअन्द्रमास्तेन पितरश्चोद्धिजञन्ति च॥ ४ ॥ 
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जो बुद्धिहीन मानव अमावास्या तिथिको दन्तघावन 
काष्ठ चत्राता दै, उसके द्वारा चन्द्रमाळी दिसा होती हे और 
पितर भी उससे उद्विग्न हो उठते हैं ॥ ४ ॥ 
व्यं न तस्य देवाश्च पतिणृह्णन्ति qiu! 
कुप्यन्ते पितरश्चास्य कुले वंशोऽस्य हीयते ॥ ५ ॥ 

पके दिन उसके दिये हुए इविष्यको देवता नहीं ग्रहण 
करते हैं । उसके पितर भी कुपित दो जाते हे और उसके 
कुलम बंशकी दानि होती दे ॥ ५॥ 

श्रीरुवाच 

sub भाजनं यत्र भिन्नभाग्डमथासनम्‌। 
योषितश्चैव हन्यन्ते कदमलोपहते शुदे ६ ॥ 
देवताः पितरश्चैव sal पर्वणीषु uri 
निराशाः प्रतिगच्छन्ति कइमलोपदहताद्‌ ruri ७ ॥ 

लक्ष्मी बोली--जिस घरमें सत्र पात्र इघर-उघर 
बिखरे पड़े हो, ada ge और आसन फटे हाँ तथा जहाँ 
Rast मारी-पीटी जाती हों; वह घर पापके कारण दूषित 
होता दै । पापसे दूषित हुए उस गृहसे उत्सद और qi 
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अवसरोपर देवता और पितर निराश लौट जाते हैं-उस घरकी 
पूजा नहीं स्वीकार करते ॥ ६-७ || 
अङ्गिरा उवाच À 
यस्तु संवत्सर पूर्ण दद्याद्‌ दीपं करञ्जके | 
सुषचंलामूलहदस्तः प्रजा तस्य विवधेते॥ ८ ॥ 
ear कहा--जो पूरे एक वर्षतक करंज ( करज ) 
qu नीचे दीपदान करे और ब्राह्मीबूटीक spo wd 
ळिये रहे, उसकी संतति बढ़ती है ॥ c Il 
यार्यं उवाच 
आतिथ्यं सततं कुयोद्‌ दीपं दद्यात्‌ प्रतिश्रये । 
बजेयानो दिवा स्वापं न च मांसानि भक्षयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
गोब्राह्मणं न हिस्याश्च पुष्कराणि च कोते येत्‌। 
qq धेष्ठतमो धर्मः सरहस्यो महाफलः ॥ १० ॥ 
गाग्यने कद्दा--सदा अतिथिर्योका सत्कार करे; RÄ 
दीपक जलाये, दिनमें सोना छोड़ दे | मांस कमी न खाय | 
गौ और ब्राझणकी इत्या न करे तथा तीनों पुष्कर तीर्थोका 
प्रतिदिन नाम लिया करे | यह रहस्यसहित श्रेष्ठतम घर्म 
महान्‌ फल देनेवाला È II ९-१० ॥ 
अपि फ्रतुशतेरिष्ट्रा क्षयं गच्छति तद्धविः | 
न तु क्षीयन्ति ते धमोः श्रदधानेः प्रयोजिताः ॥११॥ 
४ंकड़ों बार किये हुए यशका फल भी क्षीण हो जाता 
है; किंतु san gelan उपर्युक्त धर्मोका पालन किया 
जाय तो वे कभी क्षीण नहीं होते ॥ ११॥ 
इदं च परमं गुह्यं सरहस्यं निवोधत। 
श्राद्धकल्पे च देवे च तेर्थिके पर्वणीघु च ॥ १२॥ 
रजस्वला च या नारी श्वित्रिकापुत्रिका च या। 
पताभिश्चश्चुपा इष्टं हविर्नाश्नन्ति देवताः ॥ १३॥ 
पितरश्च न तुष्यन्ति वषाण्यपि त्रयोदश । 
यह परम गोपनीय रहस्यकी बात सुनो । आद्वर्मे) qu, 
तीर्थमे ओर पर्वोके दिन देवताओंके लिये जो हविष्य तैयार 
किया जाता है, उसे यदि रजस्वला, AR अथवा वन्ध्या 
खी देख ले तो उनके नेत्रोंद्वारा देखे हुए हविष्यको देवता 
नहीं अहण करते हैं तथा पितर भी तेरह adiar असंतुष्ट 
रहते हैं || १२-१२ II 
. शुक्लवासाः शुचिभूंत्वा ब्राह्मणान्‌ खस्ति वाचयेत्‌। 
कीर्तयेद्‌ भारतं चेव तथा स्यादक्षयं हविः tug 


भीमदाभारते 





[ errare aee 


श्राद्ध और यशके दिन मनुष्य ज्ञान आदिसे पवित्र 
होकर इवेत वस्त्र धारण करे । ब्राक्षणोंसे स्वस्तिवाचन कराये 
तथा महाभारत ( गीता आदि ) का पाठ करे । ऐसा करनेसे 
उसका हव्य और कव्य अक्षय होता है॥ १४ ॥ 

धौम्य उवाच 

भिन्नभाण्डं च खटवां च कुकुट शुनक तथा । 
अप्रशस्तानि सर्वाणि यश्च वृक्षो «eu: ॥ १५॥ 

धौस्य वोले--घरमें.फूटे बर्तन, टूटी खाट, मुर्गा; 
कुत्ता और anak वृक्षका होना अच्छा नहीं माना 


गया है ॥ १५॥ 


भिन्नभाण्डे कलि प्राहः खट्वायां तु धनक्षयः। 
कुक्कुटे शुनके चेव हविनाश्नन्ति देवताः 
वृक्षमूले ud सत्त्वं तस्माद्‌ वृक्ष न रोपयेत्‌ ॥ १६॥ 

फूटे बर्तनमें कलियुगका वास कहा गया है । टूटी खाट 
रहनेसे घनकी हानि होती है। मुगे और ङुत्तेके रहनेपर 
देवता उस RÄ हविष्य नहीं ग्रहण करते तथा मकानके 
अंदर कोई बड़ा दक्ष होनेपर उसकी जढ़के अंदर hp 
बिच्छू आदि जन्तुओका रहना अनिवार्य हो जाता है; इसलिये 
घरके मीतर पेड़ न लगावे ॥ १६ ॥ 


जमदग्निरुवाच 
यो यजेदश्वमेधेन वाजपेयशतेन gI 


अवाकशिरा वा लस्बेत सत्रं वा स्फोतमाइरेत्‌ ॥ १७॥ 
न यस्य दय शुद्धं नरक स शुच ब्रजेत्‌ । 
तुल्यं यशश्च सत्यं च हृदयस्य च शुद्धता ॥ १८॥ 
जमदग्नि बोले--कोई अश्वमेध या सैकड़ों बाजपेय 
यञ्च करे, नीचे मस्तक करके वृक्षर्मे लटके अथवा ufa 
शाली सत्र खोल दे; किंतु जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, वह 
पापी निश्चय ही नरकमें जाता है; क्योंकि यज्ञ। सत्य और 
हदयकी शुद्धि तीनों बराबर हैं ( फिर भी ह्वदयकी शुद्धि 
सर्वश्रेष्ठ है )॥ १७-१८ ॥ 
शुद्धेन मनसा द्त्वा सक्तुप्रस्थं द्विजातये । 
त्रह्मलोकमजुप्रात्त qa तन्निद्शोनम्‌ ॥ १९ ॥ 
( प्राचीन समयमें एक ब्राह्मण ) शुद्ध द्वृदयसे ब्राह्मण- 
को सेरभर सत्तू दान करके ही ब्रह्मलोको प्रास हुआ था | 
हुदयकी झुद्धिका महत्त्व बतानेके लिये यह एक ही esr 
पर्याप्त होगा ॥ १९ I 


हति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि देवरद्दस्ये सप्तविंशत्यघिकशततमो5ध्यायः ॥ १२७ N 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासन पर्वके अन्तर्गत दानघमपवेमें देवताओंका रहस्यविषयक 
एक सो सत्ताईसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ १२७ ॥ 


—— PE 
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घकोनत्रिशद्धिकदाततमो ऽध्यायः 
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अष्टाविंशत्यषिकशततमोऽध्यायः 
वायुके द्वारा quium CAR वर्णन 


वायुरुवाच 

किचिद्‌ धमे प्रवक्यामि मानुषाणां Seu i 
सरदस्याश्च ये दोषास्ताञ्ञ्टणुष्वं समादिताः॥ १ od 
वायुदेवने wur मनुर्ष्योके लिये सुखदायक घर्मका 
किंचित्‌ वर्णन करता हूँ और रहस्यसहित जो दोष हैं? उन्हे 
मी बतलाता हूँ । तुम सव ळोग एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ 

अन्तिकाय च कतंव्यं परमान्नेन भोजनम्‌। 
दीपकश्चापि कर्तव्यः पितृणां सतिलोदकः ॥ २ N 
प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिये। आदके दिन 
उत्तम अन्नके द्वारा ब्राक्षण-मोजन कराना चाहिये । freue 
लिये दीप-दान तथा तिळमिश्रित जलसे तर्पण करना चाहिये॥ 

एतेन विधिना मर्त्यः अइधानः cuu: 
चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ यो ददाति तिलोदकम्‌॥ ३ 

भोजनं च यथाराक्त्या ब्राह्मणे वेदपारगे | 
पश्ुबन्धशतस्ये फल प्राप्नोति पुष्कलम्‌ L ॥ 
जो मनुष्य श्रद्धा और एकाग्रताके साथ इस विधिसे 
वर्घाके चार महीर्नांतक पितररोको तिलमिश्रित जळकी sro 
देता है और वेद-शास्त्रके पारङ्गत विद्वान्‌ त्राझणको यथाशक्ति 
मोजन कराता है, वह सौ यज्ञोंका पूरा फल प्राप्त 

कर लेता है ॥ ३-४॥ 

एद्‌ चेवापरं yamai निवोधत। 
जग्नेस्तु वृषलो नेता इविर्मूंढाश्ध योषितः॥ ५ N 

गम्यते चर्म एवेति स चाधर्मेण लिप्यते d 
अझ्यस्तस्य कुप्यन्ति शूद्योनि स गच्छति॥ ६ N 
अत्र यह दूसरी उस गोपनीय बातको सुनो) जो उत्तम 
नहीं है अर्थात्‌ निन्दनीय है। यदि ux किसी द्विजके 


अग्निहोत्रकी अग्निको एक स्यानसे दूसरे स्थानको ले जाता 
है तथा मूर्ख स्रिया यशसम्बन्धी इविष्यको ले जाती दै--इख 
कार्यको जो घर्म ही समझता दै, वह अधर्मसे लिप्त gri 
उसके ऊपर अग्निर्याका कोप होता है और वह॒ शद्रयोनिमें 
जन्म लेता है ॥ ५-६ ॥ 
पितरश्च न तुष्यन्ति सद्द देवेविशेषतः । 
प्रायश्चित्तं तु यत्‌ तत्र ब्ुवतस्तन्निवोध मे ॥ ७ d 
उसके ऊपर देवताआसहित पितर भी विशेष संतुष्ट नहीं 
होते हैं । ऐसे स्थलॉपर जो प्रायश्चि्तका विधान है? उसे 
बताता हूँ) सुनो ॥ ७॥ 
यत्‌ कृत्वा तु नरः सम्यक्‌ सुखी भवति विज्वरः 
गवां मूत्रपुरीषेण पयसा च घृतेन च॥ ८ ॥ 
अप्लिकाय यहं कुयोन्निराहारः समाहितः । 
ततः संवत्सरे पूर्ण प्रतिणुद्धन्ति देवताः॥ ९ ॥ 
gaufa पितरश्चास्य आदकाल उपस्थिते । 
उसका भलीमाँति अनुष्ठान करके. मनुष्य सुखी और 
निश्चिन्त हो जाता दै । द्विजको चाहिये कि वह निराहार एवं 
एकाग्रचित्त होकर तीन दिनोतक गोमूत्र) गोबर; गोदुग्ध ओर 
गोघृतसे अग्निमें आहुति दे । तत्पश्चात्‌ एक वर्ष पूर्णं AIR 
देवता उसकी पूजा ग्रहण करते हैं और पितर भी उसके यहाँ 
श्राद्वकाळ उपस्थित होनेपर प्रसन्न होते हैं ॥ ८-९३ ॥ 
पष urb धर्मश्च सरहस्यः प्रकातितः ॥ १० ॥ 
मत्योनां स्वर्गकामानां प्रेत्य स्वगेसुखावद्दः ॥ ११ N 
इस प्रकार मैंने रइस्यसहित धमं ओर अधर्मका वर्णन 
किया । यह स्वर्गक्री कामनावाले मनुष्योंको uerb पश्चात्‌ 
स्वर्गीय सुखकी प्राति करानेबाला है ॥ १०-११ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि देवरइस्ये अष्टाविंशस्यघिकशततमोअ्ध्यायः ॥ १२८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपके अन्तर्गत दानध्मंपर्देमें देवताओंका रहस्यदिषयक 
एक सो sued अध्याय पुरा हुआ ॥ १२८ ॥ 





एकोनत्रिरदधिकशततमोऽध्यायः 
लोमशद्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन 
GN उवाच स्त्रियोमे आसक्त हैं, उनके यहाँ श्राइ-काल आनेपर पितर 


परदारेणु ये सक्ता अकृत्वा दारसंग्रहम्‌ । 
निराशाः पितरस्तेषां आद्धकाले भवन्ति वे ॥ १ ॥ 


निराश हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
परदाररतिरयश्च यश्च वन्ध्यासुपासते । 


लोमशजीने कहा--जो खयं विवाह न करके परायी ब्रह्मस्वं हरते यश्चा समदोषा भवन्ति ते ॥ R N 
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जो परायी wf आसक्त दै, जो बन्ध्या रीका सेवन 
करता है तथा जो आक्षणका धन इर लेता है--ये तीनों समान 
दोषके भागी होते हैं ॥ २ ॥ 
असम्भाष्या भवन्त्येते पितृणां नात्र um । 
देवताः पितरश्चैषां नाभिनन्दन्ति तद्धविः ॥३॥ 
ये पितरोंकी दष्टिमें बात करनेके योग्य नहीं रह जाते d» 
इसमें संशय नहीं है ओर देवता तथा पितर उसके हविष्यको 
आदर नहीं देते हैं ॥ 3 II 
तस्मात्‌ परस्य वे दारांस्त्यजेद्‌ बन्ध्यां च योषितम्‌ 
ब्रह्मस्वं दि न हर्तव्यमात्मनो हितमिच्छता ॥ ४ n 
अतः अपना हित चाइनेवाले पुरुषको परायी खरी और 
वन्ध्या स्त्रीका त्याग कर देना चाहिये तथा ब्राह्मणके धनका 
कमी अपहरण नहीं करना चाहिये ॥-४ ॥ 
श्रूयतां चापर गुह्यं रहस्यं धर्मसंहितम्‌ । 
aga कतेव्यं शुरूणां वचनं खदा ॥ ५ d 
अब दूसरी घर्मयुक्त गोपनीय रहस्यकी बात सुनो | 
सदा श्रद्धापूर्वक गुरुजनोंकी आञाका पालन करना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 
gazai पोणंमास्यां च मासि मासि घृताक्षतम्‌ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छेत तस्य पुण्यं निबोधत d ६ ॥ 
प्रत्येक मासकी द्वादशी ओर पूर्णिमाके दिन ब्राह्मणोंको 
gasa aada दान करे | इसका जो पुण्य दै, 
उसे सुनो ॥ ६ ॥ 
सोमश्च qud तेन समुद्रश्च agafi: । 
अश्वमेधचतुभागं फल सजति वासवः॥ ७ N 
उस दाने चन्द्रमा तथा महोदधि समुद्रकी वृद्धि होती 
है ओर उस दाताको इन्द्र अइवमेष यज्ञका चतुर्थांश फल 
देते हैं ॥ ७ ॥ 
दानेनेतेन तेजस्वी वीर्यवांश्च भवेन्नरः । 
प्रीतश्च भगवान्‌ सोम इष्टान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति॥ ८ N 
उस दाने मनुष्य तेजस्वी और बलवान्‌ होता है और 
भगवान्‌ सोम प्रसन्न होकर उसे अभी कामनाएँ प्रदान 
करते हैं ॥ ८ Il 


श्रूयतां चापरो धर्मः सरदस्यो महाफलः । 
इद्‌ कलियुगं प्राप्य मनुष्याणां सुखावहः ॥ ९ od 
अब दूसरे महान्‌ फलदायक रहस्ययुक्त धर्मका वर्णन 
सुनो । जो इस कलियुगको पाकर मनुर्ष्योके लिये सुखकी 
प्राप्ति करानेवाला है ॥ ९ ॥ 
कल्यमुत्थाय यो मत्येः स्नातः शुक्लेन वाससा। 
Raqi प्रयच्छेत mawa: समाहितः ॥ १०॥ 
तिलोद्कं च यो दद्यात्‌. पितृणां मधुना सह । 
दीपकं छसर चैव श्रूयतां तस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ ११॥ 
जो मनुष्य सवेरे उठकर स्नान करके पवित्र सफेद 
quid युक्त हो मनको एकाग्र करके aree तिळ-पात्रका 
दान करता दै और पितरोके लिये मधुयुक्त तिलोदक, दीपक 
एवं खिचड़ी देता है, उसको जो फल मिलता दै, उसका 
वर्णन सुनो ॥ १०-११ ॥ 
तिळपात्रे फळ प्राइ भगवान्‌ पाकशासनः d 
गोप्रदानं च यः कुर्यादू भूमिदानं च शाश्वतम्‌॥ १२ ॥ 
अञ्चिष्टोमं च यो यज्ञं यजेत घहुदक्षिणम्‌ । 
तिळपात्रं सहैतेन समं मन्यन्ति देवताः ॥ १३॥ 
भगवान्‌ इन्द्रने तिळ-पात्रके दानका फल इस प्रकार 
बतलाया है--जो सदा गो-दान और भूमि-दान करता है तथा जो 
बहुत-सी दक्षिणावाले अग्निष्टोम यज्ञका अनुष्ठान करता है, 
उके इन पुण्य-कर्माके समान ही देवतालोग तिळ-पात्रके 
दानको मी मानते हैं ॥ १२-१३॥ 
तिळोद्‌क सदा श्राद्ध मन्यन्ते पितरोऽक्षयम्‌ । 
दीपे च छसरे चेव तुष्यन्तेऽस्य पितामद्दाः N १४॥ 
पितरलोग सदा श्राद्धमे तिलसहित जळका दान करना 
अक्षय मानते हैं | दीपदान और खिचड़ीके दानसे उसके 
पितामह संतुष्ट होते हैं ॥ १४ ॥ 
eub ow fuge च पितदेवाभिपूजितम्‌। 
एवमेतन्मयोद्दिष्टसषिदष्ट पुरातनम्‌ ॥ १५ ॥ 
यह पुरातन A-RA ऋषियोंद्वारा देखा गया है I 


स्वर्गठोक और पितृलोकमें भी देवताओं तथा पितरोंने इसका 
समादर किया है | इस प्रकार इस घमंका मैंने वर्णन किया 


है॥ १५॥ 


हृति श्रीमहाभारते भनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि छोमशरहस्ये एको नत्रिंशद्‌ धिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 
s 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासन पके अन्तर्गत दानघर्मंपर्बैमें कोमशवर्णित धर्मका रहस्यदिषयक 
एक सौ उन्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२९ ॥ 
MO NS न्न 
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बानघर्मएवं ] जिंशदधिकहाततमो ऽध्यायः ५८९३ 











त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
अरुन्धती, धर्मराज और चित्रशुप्तद्वारा धर्मसम्बन्धी GAR वर्णन 


भीष्म उवाच 
ततस्त्वृषिगणाः सर्वे पितरश्च सदेचताः। 
अरुन्धर्ती तपोवृद्धामपृच्छन्त समाहिताः॥ १ ॥ 
समानशीलां वीयंण वसिष्टस्य महात्मनः । 
त्वत्तो धर्मरदस्यानि श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
qu sped भद्रे तत्‌ प्रभाषितुमईस्रि॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते हें--राजन्‌ ! तदनन्तर समी ऋषियों) 
पितरो और देवताओने तपस्य़ामें बढ़ी-चद़ी हुई अरुन्धती 
देवीसे१ जो शील ओर शाक्तिमें महात्मा वसिष्ठजीके ही समान 
थीं) एकाग्रचित्त होकर पूछा--'मद्रे | इम आपके मुँहसे wd- 
का रहस्य सुनना चाहते हैं । आपकी हृष्टिमें जो गुह्यतम घर्म 
हो, उसे बतानेकी कृपा करें? ॥ १-२ ॥ 


अरुन्धत्युवाच 
तपोदृद्धिमेया प्राप्ता भवतां स्सरणेन वे | 
भवतां च प्रसादेन धमोन वक्ष्यामि शाश्वतान्‌॥ ३ ॥ 
CHIEN सरहस्यांश्च ताऽञ्ञ्ट॒णुध्वमशेषतः | 
भद्दधाने प्रयोक्तव्या यस्य JE तथा मनः ॥ ३ ॥ 
अरुन्धती बोली--देवगण ! आपलोगोंने मुझे स्मरण 
किया, इससे मेरे तपकी वृद्धि हुई है। अव मैं आप ही 
लोर्गोकी कृपासे गोपनीय Ataka सनातन धर्मोका 
वर्णन करती हूँ; आपलोग वह सब सुनें । जिका मन ga 
हो, उस श्रद्धालु पुरुषको ही इन घर्मोका उपदेश करना 
चाहिये || २-४ Il 
अश्रद्दधानो मानी च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । 
असम्भाष्या हि चत्वारो नेषां eni: प्रकाशयेत्‌॥ ५ ॥ 
जो श्रद्धासे रहित, अभिमानी), त्रझहत्यारे ओर गुरुरन्नौ 
गामी हैं, इन चार प्रकारके मनुष्योंते बात मी नहीं करनी 
चाहिये | इनके सामने घर्मके रहस्यको प्रकाशित न करे IIKI 
अहन्यहनि यो दद्यात्‌ कपिलां द्वादशीः समाः। 
माखि मासि च सत्रेण यो यजेत सदा नरः॥ ६ ॥ 
गवां शतसहस्रं च यो द्द्याज्ज्येष्ठपुष्करे । 
न तद्धमफलं तुल्यमतिथिरयंस्य तुष्यति ॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य बारह वर्षोतक प्रतिदिन एक-एक कपिला 
गोका दान करता, हर महीनेमें निरन्तर सत्रयाग चलाता 
ओर अ्येष्ठपुष्कर तीर्थमें जाकर एक लाख गोदान करता है, 
उसके धर्मका फल उस मनुष्यके बराबर नहीं हो सकता) 
जिसके द्वारा की हुई सेवासे अतिथि संतुष्ट हो जाता है॥ 


श्रूयतां चापरो धमा मनुष्याणां सुखावहः । 


agaa कर्तव्यः सरहस्यो महाफलः ८ ॥ 

अब मनुर्ष्योके लिये सुखदायक तथा महान्‌ फल देनेवाले 
दूसरे घर्मका रहस्यसहित वर्णन सुनो । श्रद्धापूर्वक इसका 
पालन करना चाहिये | ८ ॥ 


कल्यसुत्याय गोमध्ये GE दभान्‌ सहोदकान । 
निषिञ्चेत गवां a मस्तकेन च तञ्जलम॥ ९ ॥ 
प्रताच्छेत निराद्दारस्तस्य धर्मफलं श्टणु। 

सत्रेरे उठकर कुश और जल gud ले गौअंके «d 
जाय । वहाँ गौऑके unu जल छिड़के और días गिरे 
हुए जलको अपने मस्तकपर धारण i | साय ही उस दिन 
निराहार रहे । ऐसे पुरुघको जो धर्मका फल मिळता है) 
उसे सुनो॥ ९३ Il 
श्रूयन्ते यानि तीथोनि निषु लोकेषु कानिचित्‌॥ १० ॥ 
सिद्ध्चारणज्ु्टानि सेवितानि naaf: d 
अभिषेकः समस्तेषां गवां शएङ्ञोदकस्य च ॥ ११ | 

तीनों लोकॉर्मे सिद्ध, चारण और मदृषियोंसे सेवित जो 
कोई भी तीर्थ सुने जाते हे, उन सत्रमें स्नान करनेसे जो फळ 
मिळता है; वही urb सींगके जलसे अपने मस्तकको dia- 
नेसे प्रात होता है ॥ १०-११ I 


साधु साध्विति चोददिएं देव तेः पिठ्‌भिस्तथा । 
yazaa gegs: पूजिता साप्यरुन्धती॥ १२॥ 
यह सुनकर देवता, पितर और समस्त प्राणी बहुत 
प्रसन्न हुए | उन सबने उन्हे साधुवाद दिया ओर अरुन्धती 
देवीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ १२ di 
पितामह उवाच 
अहो चमा महाभागे सरहस्य उदाहृतः d 
चरं ददामि ते धन्ये तपस्ते वतां सदा ॥ १३॥ 
त्रह्माजीने कदा महाभागे ! तुम घन्य हो, तुमने 
vaaka अद्भुत धर्मका वर्णन किया है । में तुम्हें वरदान 
देता हूँ, तुम्हारी तपस्या सदा बढ़ती रहे ॥ १३ ॥ 
यम उवाच 
रमणीया कथा दिव्या युष्मत्तो या मया श्रुता । 
श्रयतां चित्रगुप्तस्य भाषितं मम च प्रियम्‌ ॥ १४ ॥ 
यमराजने कहा-देवताओ और मइरषियो | मैंने 
आपलोर्गोके मुखसे दिव्य एवं मनोरम कथा सुनी है । अब 
आपलोग चित्रयुस्तका तथा मेरा मी प्रिय भाषण सुनिये ॥ 
रहस्यं धर्मसंयुक्तं शक्यं धतुं suu । 
अद्दधानेन मत्यंन आत्मनो हितमिच्छता ॥ १५॥ 
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इस AJT रहस्यको महर्षि भी सुन सकते हैं । अपना 
हित चाइनेवाले श्रद्धालु मनुष्यको भी इसे श्रवण करना 
चाहिये ॥ १५ Il 
न हि पुण्यं तथा पापं कृतं किंचिद्‌ दिनद्यति। 
पर्वकाले च यद्‌ किचिदादित्यं चाधितिष्ठति॥ १६॥ 
मनुष्यका किया हुआ कोई भी पुण्य तथा पाप भोगके 
बिना नष्ट नहीं होता । पर्वकालमें जो कुछ भी दान किया 
जाता है, चह सब सूर्यदेवके पास पहुँचता है ॥ १६ ॥ 
प्रेतलोकं गते मत्ये तव्‌ तत्‌ सवं विभावखुः । 
प्रतिजानाति पुण्यात्मा तश्च तश्रोपयुज्यते ॥ १७॥ 
जब मनुष्य प्रेतलोकको जाता है; उठ समय सूर्यदेव वे 
खारी वस्तु उसे अर्पित कर देते हैं ओर पुण्यात्मा पुरुष 
परळोकमें उन वस्तुओका उपभोग करता है te |i 
किचिद्‌ धम प्रवक्यामि चिन्रशु्तमतं शुभम्‌ i 
पानीयं चंच दीपं च दातव्यं सततं तथा ॥ १८॥ 
अब्र में चित्रगुसके मतके अनुसार कुछ कल्याणकारी 
घर्मका वर्णेन करता हूँ। मनुष्यको जलदान और 
दीपदान सदा ही करने चाहिये ॥ १८ ॥ 
उपानहौ च च्छत्रं च कपिला च यथातथम्‌ | 
पुष्करे कपिला देया ब्राह्मणे चेदपारगे॥ १९॥ 
eimi sp यत्नेन सवशः प्रतिपालयेत्‌ । 
उपानह ( जता), छत्र तथा कपिला गौका भी यथोचित 
रीतिसे दान करना चाहिये । पुष्कर तीर्थमें वेदोंके पारङ्गत 
विद्वान्‌ ्राणको कपिला गाय देनी चाहिये और अग्निद्दोत्र- 
के नियमका सब तरहसे प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिये ॥ 
अये चेवापरो ure भाषितः ao ॥ 
फलमस्य पृथकत्वेन Magada सत्तमाः । 
प्रलयं agg गन्तव्यं काळपययात्‌ ॥ २१ ॥ 
इसके सिवा यह एक दूसरा धर्म भी चित्रगुसने बताया 
है । उसके एथक-पथक फलका बर्णन समी साधु पुरुष सुनें । 
समस्त प्राणी काळक्रमसे प्रलयको प्रास होते हैं ॥ २०-२१॥ 


तत्र दुर्गमजुप्राप्ताः छुकत्तष्णापरिपीडिताः 
gamm विपच्यन्ते तत्रास्ति पलायनम्‌ ॥ २२ ॥ 
पार्पोके कारण दुर्गम नरकमें पड़े हुए प्राणी भूख-प्यास- 
से पीड़ित हो आग़में जळते हुए पकाये जाते हैं | वहाँ उस 
यातनासे निकल भागनेका कोई उपाय महीं है ॥ २२ II 
अन्धकार तमो घोरं प्रविशान्त्यल्पबुद्धयः। 
तत्र धर्मे प्रवक्यामि येन दुर्गाणि संतरेत्‌ ॥ २३॥ 
मन्द्बुद्धि मनुष्य ही नरकके घोर दुःखमय अन्धकारमें 
प्रवेश करते हैं | उस अवसरके छिये धर्मका उपदेश करता 


श्रीमहाभारते 








[ अनुशासनपर्वणि 


हूँ, जिससे भनुष्य दुर्गम नरकसे पार हो सकता है॥ २३॥ 
भल्पब्ययं महार्थ च प्रेत्य चेच छुस्तोद्यम | 
पानीयस्य गुणा दिव्याः प्रेतलोके विशेषतः ॥ २४॥ 
उस धर्ममें व्यय बहुत थोड़ा दै, परंतु लाम महान्‌ है । 
उससे मृत्युके पश्चात्‌ सी उत्तम gamt mf होती है। 
जलके गुण दिव्य हैं | प्रेतलोकमे ये गुण विशेषरूपसे लक्षित 
होते हैं ॥ २४ li 
तत्र पुण्योदका नाम नदी तेषां विधीयते। 
अक्षयं सलिलं तत्र शीतळ द्यस्रतोपमम्‌ ॥ २५ ॥ 
वहाँ पुण्योदका नामसे प्रसिद्ध नदी है? जो यमलोकनिवासि- 
योक्के लिये विहित है | उसमें अमृतके समान मधुर, शीतळ 
एवं अक्षय जल मरं रइता है | २५॥ 
ख तत्र तोयं Rr पानीयं यः अयच्छति | 
दीपस्य AT श्रूयतां शुणचिस्तरः॥ २६॥ 
जो यहाँ जळूदान करता Qo बद्दी परळोकमें जानेपर उस 
नदीका जळ पीता है । अत्र दीपदानसे जो अधिकाधिक लाम 
होता है; उको सुनो ॥ २६ Il 
तमो ऽन्धकार नियतं दीपदो न प्रपश्यति । 
प्रभां चास्य प्रयच्छन्ति सोमभास्करपावकाः ॥ २७ ॥ 
दीपदान करनेवारा मनुष्य नरकके नियत अन्धकारका 
दर्शन नहीं करता । उसे चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि प्रकाश 
देते रहते हैं | २७ ॥ 
देवताश्चादुमन्यन्ते चिमलाः सवतो दिशः d 
द्योतते च यथाऽऽदित्यः प्रेतलोकगतो नरः ॥ २८ ॥ 
देवता मी दीपदान करनेवालेका आदर करते हैं। उसके 
लिये सम्पूर्ण दिशाएँ निर्मल होती हैं तथा प्रेतलोकर्मे जानेपर 
वह मनुष्य सूर्यके समान प्रकाशित होता है ॥ २८॥ 
तस्पाद्‌ दीपः प्रदातव्यः पानीयं च विशेषतः । 
कपिलां ये प्रयच्छन्ति ब्राह्मणे वेदपारगे d २९ ॥ 
पुष्करे च विशेषेण श्रूयतां तस्य यत्‌ फलम्‌ । 
गोशतं ead तेन दत्त भवति शाश्वतम्‌ ॥ ३०॥ 
इसलिये विशेष यल करके दीप ओर जऊका दान करना 
चाहिये | विशेषतः पुष्कर तीर्थमें जो वेदोके पारङ्गत विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको कपिला दान करते हैं, उन्हें उस दानका जो फल 
मिलता दै, उसे सुनो । उसे सॉर्डोसहित सौ गोओके दानका 
शाइवत फळ प्रास्त होता है || २९-३० ॥ 
पापं कर्म च यत्‌ किचिद्‌ ब्रह्महत्यासमं अवेत्‌ । - 
शोधयेत्‌ कपिला होका spe sure यथा d ३१॥ 
तस्मात्त कपिला देया कौमुद्यां अयेष्ठपुष्करे । 
ब्रह्मइत्याके समान जो कोई पाप होता है, उसे एकमात्र 
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कपिलाका दान शुद्ध कर देता है । वह एक ही गोदान सौ 
गोदानोंके बराबर दै । इसलिये ज्येष्ठपुष्कर dbi कार्तिककी 
पूर्णिमाको अवश्य कपिला गोका दान करना चाहिये ॥३१३॥ 
न तेषां विषमं किचिन्न दुःखं न च कण्टकाः॥ ३२ II 
उपानहो च यो दद्यात्‌ पात्रभूते द्विजोत्तमे। 
छत्रदाने खुखां छायां लभते परलोकगः ॥ ३३॥ 
जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ्राझणको उपानद्‌ ( जूता) दान 
करता दे, उसके लिये कहीं कोई विषम स्थान नहीं है।न उसे 
दुःख उठाना पड़ता है और न कॉटोंका ही सामना करना 
पड़ता दै | छत्र-दान करनेसे परलोकमें जानेपर दाताको 
सुखदायिनी छाया सुलभ होती है ॥३२-३३॥ 
न हि दत्तस्य दानस्य नाशोऽस्तीह कदाचन | 
चित्रगुप्तमतं श्रुत्वा हृष्टरोमा विभावसुः ॥ ३४॥ 
उवाच देवताः emp पितृश्चैव महाद्युतिः । 
श्रुतं हि चित्रगुप्तस्ण धमंशुह्यं मद्दात्मनः॥ ३५॥ 
इस लोकमें दिये हुए दानका कभी नाश नहीं होता । 
चित्रगुप्तका ug मत सुनकर भगवान्‌ सूर्य के शरीरमें रोमाञ्च 
हो आया । उन महातेजस्वी सूयने सम्पूर्ण देवताओं और 
पितरांसे कदा “आपलोगोंने महामना चित्रगुप्तके aå- 
विषयक गुपत रहस्यको सुन लिया ॥ ३४-३५ ॥ 
अदधानाश्व ये मत्यो ब्राह्मणेषु मद्दात्मखु | 
दानमेतत्‌ प्रयच्छन्ति न तेवां विद्यते भयम्‌ ॥ ३६॥ 


दकि शदधिकराततमो ऽध्यायः 
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cst मनुष्य महामनस्वी ब्राह्मर्णोपर श्रद्धा करके यहद 
दान देते दै, उन्हें भय नहीं gar ॥ ३६ ॥ 


धर्मेदोषार्त्विमे पञ्च येषां नास्तीह निष्कतिः । 
असम्भाष्या अनाचारा यजनीया नराधमाः ॥ ३७॥ 
आगे बताये जानेवाले gru धर्मविषयक दोष जिनमें 
विद्यमान हैं; उनका यहाँ कमी उद्धार नहीं द्दोता। ऐसे 
अनाचारी नराधमोंते बात नहीं करनी चाहिये | उन्हें दूरसे 
ही त्याग देना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्महा चेव MAA परदाररतश्च यः। 
अथद्दधानश्च नरः स्त्रियं यश्चोपजीवति ॥ ३८ ॥ 
SED गोहत्या करनेवाला, परस्त्रीलम्पट) अश्रद्धा 
तथा जो eu निर्भर रहकर जीविका चलाता है--ये ही 
पूर्वोक्त पाँच प्रकारके दुराचारी हैं ॥ ३८॥ 


प्रेलोकगता ह्येते नरके पापकर्मणः । 
पच्यन्ते वे यथा मीनाः पूयशोणितभोजनाः ॥ ३९॥ 
ये पापकर्मी मनुष्य AFA जाकर नरककी आगमे 
मछलियाँकी तरह पकाये जाते हैं और di तथा रक्त मोजन 
करते हैं ॥ ३९ || 
असम्भाष्याः पितूणां च देवानां चेव पञ्च ते । 
ख्ातकानां च विप्राणां ये चान्ये च तपोधनाः ॥ ४० ॥ 
इन पार्चो पापाचारियोसि देवताओं, पितरों, स्नातक 
ब्राह्मणों तथा अन्यान्य तपोधर्नोको बातचीत भी नहीं करनी 
चाहिये ॥ ४० ॥ 





å 
इति agama अनुशासनपवेणि दानधर्मपर्वणि भरुन्धतीचित्रगु्तरस्ये त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१३०॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दाभारत अनुशासनपर्वैक अन्तर्गत दानघ्मेपर्देमें अरुन्धती और ames: giaa 
रदस्यविषयक पक सौ diei झच्याय पुरा हुआ ॥ ९२० ॥ 





एकत्रिशदधिकराततमोऽभ्यायः 
प्रमथगणोके दारा घर्माघर्मसम्बन्धी रइस्यका कथन 


भीष्म उवाच 
ततः सर्वे मद्दाभागा देवाश्च पितरश्च ह। 
SHE सहाभागाः प्रमथान्‌ वाक्यमत्रुवन ॥ १ I 
भीष्मजी कद्दते हैँ--राजन्‌ | तदनन्तर सभी महामाग 
देवता; पितर तथा महान्‌ भाग्यशाली महर्षि spas 
qio— १ Il 
भवन्तो चे महाभागा अपसोक्षनिशाचराः | 
उच्छिष्टा नशुचीन क्षुद्धान्‌ कथं हिसथ मानवान्‌॥ R II 
धमद्दाभागगण | आपलोग प्रत्यक्ष निशाचर X बताइये, 


अपवित्र, उच्छिष्ट और शूद्र मनुष्यांकी fag तरह और क्यो 


Re करते हैं १॥२॥ 
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के च स्मृताः प्रतीघाता येन मत्योन्‌ न हसथ । 
रक्षोन्नानि च कानि स्युयेग्रेहेपु प्रणऱयथ | 
श्रोतुमिच्छाम युष्माकं सर्वेमेतन्निशाचराः ॥ ३ ॥ 
“वे कौन-से प्रतिघात ( दात्रुके आधातको रोक देनेबाले 
उपाय ) हैं, जिनका आश्रय लेनेते आपलोग उन मनुष्योंकी 
हिंसा नहीं करते । चे रक्षोष्न मन्त्र कोन-से हैं, जिनका 
उच्चारण करनेसे आपलोग बरमें हौ नष्ट दो जायें या भाग 
sm? निशाचरो ! ये थारी बातें इम आपके uuu सुनना 
चाइते हैं? ॥ ३ ॥ 

TAIT ऊच! 


प्रेथुनेन सदोच्छिटाः छते qtue 
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ध्रीमहाभारते 


[ agma 








मोहान्मांसानि खादेत घुक्षमूले च यः खपेत्‌॥ ४ ॥ 
आमिषं शीर्षतो यस्य पादतो यश्च संविशेत्‌ । 
तत उच्छिएकाः सवं बहुच्छिद्राश्च मानदाः ॥ ५ N 
sad चाप्यमेध्यानि इलेष्माणं च प्रमुञ्चति । 
पते भक्ष्याञ्च वध्याश्च मानुषा नात्र संशयः ॥ ६ ॥ 
प्रमथ बोले--जो मनुष्य सद! स्त्री-सहवातके कारण 
दूषित रहते, बड़ोंका अपमान करते, मूर्खतावश Gd खाते, 
gu] जड़में सोते, सिरपर मांसका बोझा ढोते; बिछौनापर 
पैर रखनेक्की जगह सिर रखकर सोते, वे सत्र-के-सब मनुष्य 
उच्छिष्ट ( अपवित्र ) तथा बहुत-से छिठ्रोंवाले माने गये हैं | 
जो पानीर्मे मल मूत्र एवं थूक Wed हैँ) वे भी उच्छिष्टकी 
ही कोटिमें आते हैं ये समी मानव हमारी द्रष्टिमें भक्षण 
और वधके योग्य हैं | इसमें संशय नहीं है || ४-६ ॥ 
पर्वंशीलसमाचारान धर्वयामो हि मानवान्‌ | 
श्रूयतां च प्रतीघातान्‌ येन शक्नुम हिंसितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिनके ऐसे शील और आचार हैं, उन मनुष्योंको इम 
घर दवाते हैं | अब उन प्रतिरोधक उपार्योको सुनिये, जिनके 
कारण हम मनुष्योंकी हिंसा नहीं कर पाते ॥ ७ ॥ 
गोरोचनासमालम्भो वचाइस्तक्ष यो भवेत्‌ । 
gaai च यो द्द्यात्मस्तके तत्परायणः॥ ८ ॥ 
चेचमांसंन खा ea तान्‌ न शक्नुम दिखितुम्‌ । 
जो अपने शरीरमें गोरोचन लगाता) gru ap नामक 
औषध लिये रहता, sară घी और अक्षत धारण करता 
इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपवोण 


तथा मांस नहीं खाता--ऐसे मनुर्ष्याकी हिंसा इम नहीं 
कर सकते || ८३ Il 


यस्य sfida नित्यं दिवारात्रौ च दीप्यते ॥ ९ ॥ 
तरक्षोश्चर्मं दुष्टाश्च तथेव गिरिकच्छपः । 
थाज्यधूमो विडालश्चञ्छागः कृष्णो ऽथ पिङ्गलः ॥ १०॥ 
येषामेतानि तिष्ठन्ति शृद्देषु गृहमेधिनाम्‌ । 
तान्यधृष्याण्यगाराणि पिशितादीः सुदारुणैः ॥ ११॥ 

जिसके घरमे अग्निहोत्रकी अग्नि नित्य-दिन-रात 
देदीप्यमान रहती हेश छोटे जातिक्रे बाघ ( जरख )का चम॑, 
उसीकी दाढे तथा पहाड़ी कछुआ मौजूद रहता दै, घीकी 
आहुतिसे सुगन्धित धूम निकलता रहता है, विळाव तथा 
काला या पीला बकरा रदता दै, जिन गरहस्थोंके घरोंमें ये 
सभी वस्तुएँ स्थित होती हे, उन घरपर भयङ्कर मांसभक्षी 
निशाचर आक्रमण नहीं करते हैं ॥ ९-११ | 


लोकानस्मद्विधा ये च Aaa uuum ! 

तस्मादेतानि गेहेषु रक्षोघ्नानि निशास्पते । 

qag वः कथितं सर्वे यत्र वः संशयो मदान्‌ ॥ RR N 
हमारे-जेसे जो मी निशाचर अरनी मौजसे सम्पूर्ण eret 

विचरते हैं.वे उपर्युक्त घरको कोई दानि नहीं पहुँचा सकते; 

अतः प्रजानाथ | अपने घरोंमें धन रक्षोष्न वस्दुओको अवदय 

रखना चाहिये । यदद सब विषय, जिसमें आपलोगौको महान्‌ 

संदेह था, मैने कह सुनाया ॥ १२॥ 

प्रमथरइस्ये युकत्रिहदुधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १४१॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशाप्तनपर्दके अन्तरगत दानधर्मप्ंमें प्रमथगणोंका घर्मसम्बन्धी रहस्यविषयक 
एक सौ qada अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२९ ॥ 





द्ात्रिशदधिकशततमो5ध्यायः 
दिग्गजोंका qdarqedi रहस्य एवं प्रभाव 


भीष्म उवाच 


ततः पद्मप्रतीकाशः पद्मोद्भूतः पितामहः। 
उवाच वत्रनं देवान वासवं च शचीपतिम्‌ ॥ १ N 
esr कहते हें-राजन्‌ | तदनन्तर कमलके समान 
कान्तिमान्‌ कमलोद्भव ब्रह्माजीने देवताओं तथा शचीपति 
इन्द्रसे इस प्रकार कद्दा-॥ १ ॥ 
अयं महावलो नागो रसातलचरो वली । 
तेजस्वी रेणुको नाम महासत्त्वपराक्रमः || २ |i 
अतितेजस्विनः सवे महावीय महागजाः | 
घारयन्ति महीं wen खशलवनकाननाम्‌ ! २ ॥ 


“युद्ध रसातकमे विचरनेवाला, महाबळी, श्क्तिणाळी, . 


महान्‌ सत्त्व और पराक्रमसे युक्त तेजस्वी रेणुक नामवाछा 
नाग यहाँ उपस्थित है | सब-के-सब महान्‌ गजराज ( दिग्गज) 
अत्यन्त तेजस्वी ओर महापराक्रमी होते हैं । वे पर्वतश वन 
और काननोंसद्ित समूची पृथ्वीको धारण करते 
¥ ॥ २-३ ॥ 
भवद्भिः SAJNA रेणुकस्तान्‌ सअडागजान्‌ । 
धर्मगुह्यानि सवोणि गत्वा पृच्छतु तच घे ॥ ४ N 
“यदि आपलोग आश दें तो रेणुक उन महान्‌ गजो 
पास जाकर धर्मके समस्त गोपनीय रहस्योंको पूछे? di Y || 
frere: भुत्वा ते देवा रेणुक लदा । 
एययासास्ुरव्या यञ्च हे wvefwQg: Y 
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पितामह व्रझाजीकी बात सुनकर शान्त चित्तवाले 
देवताओँने उस समय रेणुकको उस स्थानपर भेजा, जहाँ 
पृथ्व्रीकी धारण करनेवाले 3 दिग्गज मौजूद थे॥ ५॥ 
रेणुक उवाच 
अनुक्षातो ऽस्मि देवैश्च पितृभिश्च ARAZ: । 
धर्मगुद्यानि युष्माकं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । 
कथयध्वं महाभागा यद्‌ वस्तत्त्वं मनीषितम्‌ d ६ ॥ 
रेणुकने कहा--मइाबली दिग्गजो ! मुझे देवताओं 
और पितरोंने आज्ञा दी है, इसलिये यद्व आया हूँ और 
आपलोगोके जो धर्मविषयक गूढ़ विचार हैं, उन्हें में यथार्थ 
खूपसे सुनना चाहता हूँ । महाभाग दिग्गजों |! आपकी बुद्धिमें 
जो धर्मका तत्त्व निहित हों उसे कहिये ॥ & ॥ 
दिग्गजा उचः 
कार्तिके मासि चाइलेबा बहुलल्याएमी शिवा i 
तेन नक्षत्रयोगेन यो ददाति शुडौद्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
इमं अन्त्रं जपञ्छाद्धे यताहारो ह्यकोपनः | 
द्ग्गजां ने कहा--कार्तिक मासके कृष्णपक्षमे आइलेषा 
नक्षत्र और मङ्कलमयी अष्टमी तिथिका योग होनेपर जो मनुष्य 
आहार-घंयमपूर्वक क्रोधय्न्य हो निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ 
करते हुए «ram अवसरपर हमारे लिये गुड़मिश्रित भात 
देता है ( वह महान्‌ फळका भागी होता है ) ॥ ७३ 
बळूदेवप्रदुतयो ये नागा बलवत्तराः ॥ ८ ॥ 
अन्ता ह्यक्षया नित्यं भोगिनः खुमद्दाबलाः। 
तेषां कुलोद्भवा ये च महाभूता YIRA ॥ ९ ॥ 
ते प्रे बलि प्रतीच्छन्लु बळतेजोऽभिवृद्धये । 
यदा AETI श्रोमाचुजहार वरुंधराम्‌ ॥ १० ii 
ददू बलं तस्य देवस्य चरामुद्धरतस्तथा | 
aala ( दोष या अनन्त ) आदि जो अत्यन्त बलशाली 
नाग हैं, वे अनन्त, आक्षयश नित्य फनधारी और महाबली 
हैँ । वे तथा उनके med उत्पन्न हुए जो अन्य विशाल 
भुजंगम हों) वे भी मेरे तेज ओर बळी इद्धिके लिये मेरी दी 
हुई इस बलिको ग्रहण करे | जब श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायणने 
इस पृथ्वीका एकार्णवके जळे उद्धार किया था, उस समय 
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इत वसुन्धराका उद्धार करते हुए उन भगवानके श्रीविग्रद्टमे 
जो बल था, वह मुझे प्राप्त हो? ॥ ८-१०३ Il 
gagra बलि तत्र बल्मीके तु निवेदयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
गजेन्द्रकुछुमाकरीण॑ नीलवस्रानुलेपनम्‌ | 
निवेपेत्‌ तं तु वल्मीके अस्तं याते दिवाकरे ॥ १२॥ 
इस प्रकार कहकर करिती बॉबीरर बलि निवेदन करे । 
उसपर नागकेसर बिखेर दे, चन्दन चढा दे और उसे नीले 
FISA ढक दे तथा सूर्यास्त द्दोनेपर उस बलिको apa 
पास रख दे ॥ ११-१२ ॥ 
एवं gore: सर्वं अधस्ताद्भारपीडिताः। 
श्रमं तं नावदुभ्यामो धारयन्तो GERI] १३ ॥ 
पयं मन्यामहे सर्वे भारातो निरपेक्षिणः । 
इस प्रकार संतुष्ट होकर पथ्वीके नीचे um पीड़ित 
होनेपर भी इम सब ANA वह परिश्रम प्रतीत नहीं होता है 
और इमलोग सुखपूर्वक वसुधाका भार वहन करते हैं । भारसे 
पीड़ित gia मी किसीसे कुछ न चाइनेत्राले इम सब लोग 
ऐसा ही मानते दै ॥ १३३ ॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेदयः शूद्रो वा यद्युपोषितः॥ १७ ॥ 
एवं संवत्सरं ङृत्वा दानं बहुफलं रमेत्‌ | 
वल्मीके बलिमादाय तन्नो बहुफलं मतम्‌ ॥ १५॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, qu अथवा शूद्र यदि उपवासपूबक 
एक वर्षतक इस प्रकार हमारे लिये बलिदान करे तो SIA 
महान्‌ फल होता है | बॉबीके निकट बलि अर्पित करनेपर 
ag हमारे लिये अधिक फल देनेवाला माना गया है । १४-१५। 
ये च नागा महावीयोस्त्रिपु लोकेषु cenar 
कृतातिथ्या भवेयुस्ते शातं वषोणि तत्वतः ॥ १६॥ 
तीनों लोकोमें जो समस्त महापराक्रमी नाग हैं, वे इस 
बळिदःनते सौ aik लिये यथार्थरूपसे सत्कृत हो जाते हैं ॥ 
दिग्गजानां च तच्छ्रत्वा देवताः पितरस्तथा | 
ऋषयश्च मद्दाभागाः पूजयन्ति स्स रेणुकम्‌ ॥ १७॥ 
दिग्गर्जाकरे मुखसे यह बात सुनकर महाभाग देवता, 
पितर और gA रेणुक नागकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे || 


इति श्रीमद्दाभारते agaaa दानधर्मपर्वणि दिग्गजानां रहस्ये द्वात्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः॥ ३३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तगैत दानधर्मपरेमें दिग्गजोंका घर्मसम्यन्धी रहस्यविषयक 
एक सौ. adeat अध्याय पूरा हुआ d १३२ OU 
Ce ® cn Yl 


त्रय्रिशदधिकशततमोऽधष्यायः 
महादेचजीका धर्मसम्बन्धी रहस्य 


AEAT उवाच 
egga युष्माभिः साधुधर्मं उदाहृतः । 
Wo go» ३-१४ Josa 


धर्मणुह्यममिदं मत्तः श्टणुध्यं सवे पव ह ॥ N 
( ऋषि, सुनि, देवता और पितरोसे ) ANIT 
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बोले -JIAN JAMAM सार निकालकर उत्तम 

धमंक्रा वर्णन किया है। अगर सब्र लोग मुझसे धर्म-सम्बन्धी 

इस गूढ़ WAF वर्णन gei १॥ 

येषां धमोधिता बुद्धिः भ्रदधानाश्व ये नराः । 

तेषां स्यादुपदेष्टव्यः सरहस्यो महाफलः॥ २ ॥ 
जिनकी बुद्धि सदा घर्ममें ही लगी रहती है और जो 

मनुष्य परम श्रद्धाल हैं, उन्हीको इस महान्‌ फलदायक 

रहस्ययुक्त धर्मका उपदेश देना चाहिये ॥ २॥ 

Rakaa यो दद्यान्मासमेकं गवाह्निकम्‌ । 

पकभक्तं तथाइनीयाच्छूयतां तस्य यत्‌ कलम ॥ ३ ॥ 
जो उद्देगरहित होकर एक मासतक प्रतिदिन गौको भोजन 

देता है और स्वयं एक ही समय खाता है, उसे जो फल मिलता 

है, उसका वर्णन सुनो ॥ ३ ॥ 

एमा गावो महाभागाः पवित्र परमं स्मृताः । 

efte) कान धारयन्ति स्म सदेवासुरमानुषान्‌ ॥ 9 N 
à गौएँ परम सौभाग्यशालिनी और अत्यन्त पवित्र मानी 

गयी हैं | ये देवता, असुर ओर मनुष्योंसद्वित तीनों लोकोंको 

घारण करती हैं ॥ ४ ॥ 

ताखु चैव मद्दापुण्यं JAN च महाफलम्‌ | 

अहन्यहनि धमेण युज्यते वे NÈT: ॥ ५ ॥ 
इनकी सेवा करनेसे बहुत बड़ा पुण्य और महान्‌ फल 
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प्राप्त होता है प्रतिदिन गौओंको भोजन देनेवाला मनुष्य 

नित्य ARIA धर्मका उपार्जन करता है ॥ ५ ॥ 

मया होता ह्यनुक्ठाताः पूर्वमासन्‌ छते युगे । 

ततो5दमनुनीतो वै ब्रह्मणा पद्मयोनिना ॥ ६ ॥ 
मने पहले सत्ययुगमें MAR अपने पास रहनेक्री आज्ञा 

दी थी । पत्मयोनि त्रह्माजीने इसके लिये मुझसे बहुत अनुनय- 

विनय की थी ॥ ६ ॥ 

तस्माद्‌ त्रजस्थानगतस्तिष्ठत्युपरि मे ga: । 

रमेऽहं सह गोभिश्च तस्मात्‌ पूज्याः सदेव ताः॥ ७ ॥ 
इसलिये मेरी गौओंके झंडमें रइनेवाला वृषभ मुझसे 

ऊपर मेरे रथकी ध्वजामें विद्यमान दै । मैं सदा गोओके साथ 

WAN ही आनन्दका अनुभव करता हुँ | अतः उन गौऑकी 

सदा दी पूजा करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 

मद्दाप्रभाचा वरदा वर दद्यरुपासिताः। 

ता गावोऽस्याजुमन्यन्ते सर्वकर्मंछु यत्‌ फलम्‌ ॥ < ॥ 

तस्य तत्र चतुभीगो यो ददाति गवाह्निकम्‌ ॥ ९ ॥ 
गौओंका प्रभाव बहुत बड़ा है । वे वरदायिनी हैं | 

इसलिये उपासना करनेपर अमीष्ट वर देती हैं । उसे सम्पूर्ण 

कमोंमें जो फल अमी द्दोता है, उसके लिये वे गो अनुः 

मोदन करती --उसकी सिद्विके लिये वरदान देती हैं । जो 

पूर्वोक्त रूपसे गौको नित्य भोजन देता है; उसे सदा की जाने- 

वाली गोसेवाके फडका एक चौथाई पुण्य प्राप्त होता है ८-९ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमपर्वणि महादेवरहस्ये त्रयखिँशदधिकश्ततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधमँपर्वमें महादेबजोका घर्मंसम्बन्धी २हस्यविषयक 
एढ़ सौ तेंतीसबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३३ ॥ 





चतुस्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
स्कन्द देवका धर्मसम्बन्धी रहस्य तथा मगवान्‌ विष्णु और भीष्मजीके द्वारा माहात्म्यका वर्णन 


स्कन्द उवाच 
ममाप्यनुमतो धर्मस्तं शएणुध्वं समाहिताः । 
नीलषण्डस्य शएंगाभ्यां णुदीत्वा सत्तिकां तु यः॥ tod 
अभिषेकं त्र्यहं कुयात्‌ तस्य धर्मे निबोधत । 
स्कन्दने कद्दा--देवताओ | अब एकाग्रचित्त होकर 
मेरी मान्यताके अज्ुसार भी घर्मका गोपनीय रहस्य सुनो । 
जो मनुष्य नीले रंगके सांड़की सींगोर्मे ळगी हुई मिट्टी लेकर 
इससे तीन दिर्नोतक स्नान करता है; उसे प्रास होनेवाले 
पुण्यका वर्णन सुनो ॥ १३ ॥ 
शोधयेदशुभ॑ सर्वमाधिपत्यं परत्र च ॥ २ ॥ 
ana जायते मर्त्यस्तावच्छकरो भविष्यति । 


वह अपने सारे पार्पोको घो डालता है और परलोकर्मे 
आधिपत्य प्राप्त करता है | फिर जय वह मनुष्ययोनिमें जन्म 
लेता है तब शूरवीर होता है ॥ २३ II 
इदे चाप्यपरं गुह्यं सरहस्यं नियोधत ॥ ३॥ 
प्रग्रह्मोदुस्वर पात्र पछान्नं मधुना cu! 
सोमस्योचिष्ठमानस्य पौणमास्यां बलि हरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्य धर्मफलं नित्यं अदघाना नियोधत । 
साध्या दद्रास्तथादित्या विएदेदेवस्तथाश्निनौ ॥ ५ ॥ 
मरुतो चसवश्वैच sigo तं बलिम्‌ । 
सोमश्च वर्धेते तेन समुद्रश्च महोदधिः d ६ ॥ 
qq धमो मयोहदिएः सरहस्यः penu: ॥ ७ ॥ 
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अब घर्मका यह दूसरा रुस्त रदस्य सुनो । पूर्णमासी तियि- 
को चन्द्रोदयके समय तेत्रिके बतेनमें मधु मिलाया हुआ पक- 
वान लेकर जो चन्द्रसाके लिये बलि अर्पण करता है? उसे जित 
नित्य घर्म-फलकी प्राप्ति होती दै, उसका श्रद्धापूर्वक श्रवण 
करो | उस पुरुषकी दी हुई उत्त बलिको साध्य, रद्र) 
आदित्य, विइवेदेवः अश्विनीकुमार, मरुद्गण और वसुदेवता 
मी ग्रहण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और समुद्रकी वृद्धि 
होती है । इस प्रकार मैंने vaaka सुलदायक धर्मका 
वर्णन किया दै || ३-७ Il 
विष्णुरुवाच 
धर्मशुद्यानि सचोणि देवतानां महात्मनाम्‌ । 
ऋषीणां चेव शुद्यानि यः quarum सदा ॥ ८ d 
zga वानस युर्यः agaa: समादितः । 
नास्य AR: प्रभवति भयं चास्य न विद्यते ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु बोले--जो देवताओं तथा महात्मा 





EU AN AC es 
ऋषियोंके बताये gu धर्मसम्वन्धी इन सभी qu रइस्योका 
प्रतिदिन पाठ करेगा अथवा दोषदृष्टिसे रहित हो सदा एकाग्र- 
चित्त रहकर श्रद्धापूर्वक श्रवण करेगा, उसपर किसी विघ्नका 
प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उसे कोई भय मी नहीं प्रात होगा८-९ 
ये च घमीः शुभाः पुण्याः स ९हस्या उदाहृताः । 
तेषां धर्मफलं तस्य यः Va जितेन्द्रियः ॥ १० ॥ 
यहाँ जिन-जिन पवित्र एवं कल्याणकारी घर्मोका रहस्यो- 
सहित वर्णन किया गया दै? उन सबका जो इन्द्रियसंयमपूर्वक 








eee 


पाठ करेगा, उसे उन धर्मोका पूरा-पूरा फल प्राप्त होगा | tel 
नास्य पापं प्रभवति न ध पापेन लिप्यते । 
पठेद्‌ वा श्रावयेद्‌ वापि श्रुत्वा वा लभते फलम्‌ ॥ ११ ॥ 
भुञ्जते पितरो देवा Wed कव्यमथाक्षयम्‌ । 

उसके ऊपर कभी पापका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह कभी 
पापसे लिप्त नहीं होगा । जो इस प्रसङ्गको पढ़ेगा, दूसरोंको 
सुनायेगा अथवा स्वयं सुनेगा, उसे भी उन धर्मोके आचरण- 
का फल मिलेगा । उसका दिया हुआ इव्य-कव्य अक्षय होगा 
तथा उसे देवता और पितर बड़ी प्रसन्नतासे ग्रहण 
करेंगे ॥ ११३ ॥ 
श्रावयंश्वापि विप्रेन्द्रान्‌ पर्वेछु प्रयतो नरः॥ १२॥ 
ऋषीणां देवतानां च पितृणां चेव नित्यदा । 
भवत्यभिमतः श्रीमान्‌ usu प्रयतः सदा d १३॥ 

जो मनुष्य पके दिन शुद्धचित्त होकर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 
धर्मके इन रदस्पोंका श्रवण करायेगा, बह सदा देवता) ऋषि 
और पितर्रोके आदरका पात्र एवं श्री्म्पन्न होगा । उसकी 
सदा wai प्रबृत्ति बनी रहेगी ॥ १२-१३ ॥ 
कृत्वापि पापकं कमं महापातकवर्जितम्‌ । 
रहस्यधर्मं श्रुत्वेमं सर्वेपापेंः प्रमुच्यते ॥ १७ ॥ 

मनुष्य महापातकको छोड़कर अन्य पार्पोका आचरण 
करके भी यदि इस रहस्य-घर्मको खुन लेगा तो उन सम्पूर्ण 
qà मुक्त हो जायगा ॥ Y ॥ 

भीष्म उवाच 

पतद्‌ धर्मरहस्यं चै देवतानां नराधिप। 
व्यासोदिष्टं मया प्रोक्त सवेदेवनमस्झतम्‌ d १५॥ 

भीष्मजी कहते हे--नरेश्रर ! देवताओके बताये हुए 
इस धर्मरहस्यको व्यासजीने मुझसे कहा था । उसीको मैंने 
तुम्हे बताया है । यदद सब देवताओंद्वारा समारत है ॥१५॥ 
पृथिवी रत्नसस्पूणो क्षानं चेद्मजुत्तमम्‌। 
इद्मेव ततः भ्राव्यमिति मन्येत wn ॥ १६॥ 

एक ओर ede भरी हुई सम्पूर्ण प्रथ्वी ma होती हो 
और दूसरी ओर ag सर्वोत्तम ज्ञान मिल रहा हो तो उस 


पृथ्वीको छोड़कर इस सर्वोत्तम शानको di श्रवण एब ग्रइण 
करना चाहिये । wes पुरुष ऐसा ही माने ॥ १६॥ 


नाधदधानाय न नास्तिकाय 
न avana न faga 
न हेतुदुष्टाय ge वा 
नानात्मभूताय निवेद्यमेतत्‌ ॥ १७ ॥ 





Ed 
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न "anlem न नास्तिकको न धर्म नष्ट करनेवाले- 
को, न निर्दयीको, न युक्तिवादका सहारा लेकर दुष्टता करने- 








श्रीमहाभारते 





[ मनुशाखनपर्वणि 











वालेको१ न गुरुद्रोहीको और न देहाप्रिमानी व्यक्तिको ही 


इस धर्मका उपदेश देना चाहिये ॥ १७ | 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्चणि स्कन्द देवरह्ृस्ये चतु्ख्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३४ N 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपईके अन्तर्गत दानधर्मपतमें स्कन्ददवका रहस्यविषयक 
एक सों चाँतीसरो अध्याय पुरा हुआ॥ १३४ ॥ 





पञ्चत्रिंशदधिकराततमोऽध्यायः 
जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य है और जिनका ग्रहण करने योग्य नहीं हे, उन मनुष्योंका वर्णन 


युधा्डि उवाच 
के भोज्या ब्राह्मणस्येह के भोज्याः क्षत्रियस्य ह । 
तथा वेइ्यस्य के भोज्याः के शूद्रस्य च भारत ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-मरतनन्दन | इस su 
ब्राझणको किनके यहाँ भोजन करना चाहिये, क्षत्रियको किनके 
घरका अन्न ग्रहण करना चाहिये तथा वेश्य और SIEG 
किन-किन लोगोंके घर भोजन करना चाहिये ? ॥ १॥ 


भीष्म उवाच 


ब्राह्मणा त्र ह्मणस्येह भोज्या ये चैव क्षत्रियाः। 
वेदयाश्चापि तथा भोज्याः SIRTET परिवर्जिताः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-तेटा ! इस लोकमें arem) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्यके घर भोजन करना चाहिये । 
शूद्रके घर मोजन करना उसके लिये निषिद्ध II 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्या भोज्या चे क्षत्रियस्य ह | 
चर्जनीयास्तु घे शाद्राः सर्वभक्षा विकमिंणः ॥ ३॥ 
इसी प्रकार क्षत्रियको ब्राह्मण; क्षत्रिय तथा वैश्यके घर ही 
भोजन ग्रहण करना चाहिये | मक्ष्याभक्ष्यका विचार न करके 
सत्र कुछ खानेवाले और दारके विरुद्ध आचरण करनेवाले 
शूद्रोका अन्न उसके लिये भी त्याज्य RII 
वेदयास्तु भोज्या विप्राणां क्षत्रियाणां तथैव च | 
नित्यार्नयो विविक्ताश्च चातुमास्यरताश्च ये ॥ ४ ॥ 
quilt भी जो नित्य अग्निहोत्र करनेवाले, पवित्रतासे 
रदनेवाले और चातुर्मास्य-त्रतक्ा पालन करनेवाले 6» उन्हींका 
अन्न त्राण और क्षत्रियोंके लिये ग्राह्य है ॥४॥ 
शूद्राणामथ यो भुङ्क्ते स भुङक्ते पृथिवीमलम्‌ | 
मल um स पिवति मळ भुङक्त जनस्य च ॥ ५ ॥ 
जो द्वित झूद्रोंके घरका अन्न खाता है; वह समस्त पृथ्वी 
और सम्पूर्ण gsis मलका ही पान और भक्षण करता 


दे ॥ Il 
शुद्राणां यस्तथा भुङक्ते स भुङ्क्त प्रथिवीमलम्‌ | 
घृथिवीमलमइनन्ति य द्विजाः झूद्रभोजिनः ॥ ६ ॥ 


जो झूद्रोंका अन्न खाता दै, वह पृथ्वीका मल खाता है | 
शूद्रान्न भोजन करनेगले सभी द्विज पृथ्वीका मल d खाते 


हैं॥ ६ ॥ 
gaa कर्मनिष्ठायां विकर्मस्थोऽपि पच्यते । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेद्यो विकमं स्थश्च पच्यते ॥ ७ ॥ 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेइय शूद्रके कमेंमें संलग्न 
रहनेवाला हो) वह यदि विशिष्ट कर्म-संध्या-वन्दन आदिमें संलग्न 
रहनेवाला हो) तो भी नरकमें पकाया जाता है | यदि झूद्रके 
कर्म न करके भी वह mafaa कममें संलग्न रहता हो तो 
भी उसे नरककी यातना भोगनी पड़ती है ॥ ७ ॥ 
स्वाध्यायनिरता विप्रास्तथा खस्त्ययने न्णाम्‌ | 
रक्षणे क्षत्रियं gazi पुष्ट्यथेमेव च ॥ ८॥ 
ब्राह्मण Hb स्वाध्यायमें तत्पर और मनुष्योंके लिये. 
मङ्गलकारी कार्यमें लगे रदनेवाले होते हैं | क्षत्रियको सत्रकीं 
रक्षामें तत्पर बताया गया है और Quer प्रजाकी पुष्टिके 
लिये कृषि) गोरक्षा आदि कार्य करने चाहिये ॥ ८ ॥ 


करोति कमे यद्‌ वेश्यस्तद्‌ गत्वा ह्यपजीवति । 
कषिगोरक्ष्यवाणिज्यमकुत्सा वेइ्यकमेणि ॥ ९ ॥ 
वेश्य जो कर्म करता है, उसका आश्रय लेकर सब लोग 
जीविका चलाते हैं | कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य-ये वेइयके 
अपने कर्म हैं। इससे उसको घृणा नहीं होनी चाहिये ॥ ९ ॥ 
IARA तु यः कुयोदवहाय स्वकम च। 
स ARN यथा शूद्रो न च भोज्यः कदाचन ॥ १० N 
जो वेद्य अपना कर्म छोड़कर झूद्रका कमे करता है; 
उसे शूद्रके समान ही जानना चाहिये और उसके यहाँ कभी 
भोजन नहीं करना चाहिये ॥ १० || 
च्रिकित्सकः काण्डपृष्ठः पुराध्यक्षः पुरोहितः । 
सांवत्सरो वृथाध्यायी सवे ते झाद्रसस्मिताः ॥ ११ I 
जो चिकित्सा करनेवाला, रास्त तरेचक्रर जीविका चलाने- 
वाला) MAAA, पुरोहित, वर्पफळ वतानेवाला ज्योतिषी 
और Hare भिन्न व्यर्थकी पुस्तकें पढ्नेवाळा है; वे 
सब्रके सप ब्राह्मण MAÈ समान दें | ११ ॥ 
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शुद्रकमेस्रथेतेषु यो भुङ्क्त निरपत्रपः | 
मभोज्यभोजनं भुकत्वा भयं प्राप्नोति दारुणम्‌ ॥ १२ ॥ 
जो Ada मनुष्य द्यूद्रोचित कर्म करनेवाले इन se 
घर भोजन करता है; वह अभश्व्य-भक्षणका पाप करके दारुण 
भयको प्राप्त होता है ॥ १२॥ 
कुल वीर्यं च तेजश्च तियेग्योनित्वमेच च । 
स प्रयाति यथा श्वा वै निष्क्रियो धर्मवर्जितः ॥ १३॥ 
उसके कुल वीर्य और तेज नष्ट हो जाते दे तथा बद धर्म- 
कर्मसे dir होकर कुत्तेकी भाँति तिर्यक योनिमें पड़ 
जाता है ॥ १३ Il 
भुङ्क्ते चिकित्सकम्यान्नं तदन्नं च पुरीषवत्‌ i 
पुं्धल्यन्नं च मूत्रं स्यात्‌ कारुकान्नं च शोणितम्‌॥ १४॥ 
जो चिकित्सा करनेवाले ATA अन्न जाता है; उसका 
वह अन्न त्रिष्ठाके समान दै । व्यभिचारिणी स्त्री या वेइया- 
का अन्न मूत्रके समान है । कारीगरका अन्न रक्तके तुल्य है॥ 
विद्योपजीविनो ऽन्नं च यो भुड'क्त साधु सम्मतः | 
तदप्यन्नं यथा शोद्रं तत्‌ साधुः परिवजेयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
जो साधु पुरुपोंद्वारा सम्मानित पुरुष विद्या वे चक्र जीविका 
चलानेवाले त्राह्मणका अन्न खाता दवै, उमका वह अन्न भी 
शूद्रान्नके ददी समान है| अतः साधु पुरुषको उसका परित्याग 
कर देना चाहिये ॥ १५ II 
वचनीयस्य यो भुङक्ते तमाहुः शोणितं gau । 
पिशुनं भोजनं भुड'क्ते ब्रह्महत्यःसमं विदुः ॥ १६॥ 
असत्कृतमवज्ञातं न भोक्तव्यं कदाचन ॥ १७॥ 








जो कलङ्कित मनुष्यका अन्न ग्रहण करता दै) उसे रक्तका 
कुण्ड कहते हैं । जो चुगुलखोरके यहाँ भोजन करता है; 
उसका वह भोजन करना ब्रह्महत्याके समान माना गया दै । 
असत्कार और अवदेळनापू्वक मिले हुए भोजनको कमी 
नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥ १६-१७ || 


व्याधि कुलक्षयं चेव क्षिप्रं प्राप्नोति ब्राह्मणः । 
नगरीरक्षिणो झुङक्ते श्वपचप्रवणो भवेत्‌ ॥ १८॥ 
जो ब्राह्मण ऐसे अन्नको भोजन करता है; वह रोगी होता दै. 
और शीघ्र A उसके कुलका संहार दो जाता है । जो नगररक्षक- 
का अन्न खाता है; ag चाण्डालके समान होता है ॥ १८ ॥ 
गोघ्ने च त्राह्मणघ्ने च सुरापे शुरुतल्पगे। 
भुक्त्वान्नं जायते विप्रो रक्षसां कुलवधेनः ॥ १९. ॥ 
मोवधः ब्राह्मणवघ; सुरापान और गुरुपल्लीगमन 
करनेवाले मनुष्यके यहाँ मोजन कर लेनेपर ब्राह्मण राक्ष सोके 
कुलकी वृद्धि करनेवाला होता है ॥ १९ II 
न्यासापहारिणो भुक्त्वा कतष्ने कीववर्तिनि । 
जायते शावरावासे मध्यदेशबहिष्कृते ॥ २०॥ 
धरोहर हृड्पनेवालेश कृतघ्न तथा नपुंसकका अन्न 
खा लेनेसे मनुष्य मध्यदेशबहिष्कृत भीलोके घरमे जन्म 
लेता है || २० Il ; 
अभोज्याश्चैच भोज्याश्व मया प्रोक्ता यथाचिधि। 
किमन्यदद्य कौन्तेय मत्तस्त्वं भोतुमिच्छस्ति ॥ २१ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! जिनके यहाँ खाना चाहिये और जिनके 
यहाँ नहीं खाना चाहिये, ऐसे लेगोंका मैंने विधिवत्‌ परिचय 
दे दिया । अब मुझसे और कया सुनना चाहते हो ॥ २१ II 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानशर्मपर्वणि भोज्याभोज्यान्रकथनं नाम पञ्चत्रिंशदधिकशततमोऽभ्यायः॥ १३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुळासन तके अन्तर्गत दानघर्मपर्ेमें भोज्यामोउ्या्नकथन नामक 


एक सौ aA अध्याय पूरा हुआ ॥ १३५ ॥ 
er, 


पटजिशदधिकशततमो5ध्याय: 
दान लेने ओर अनुचित भोजन करनेका प्रायश्रित्त 


युधिष्ठिर उवाच 

उक्तास्तु भवता भोज्यास्तथाभोज्याश्च सवरा: । . 
अन्न मे प्रश्‍नसंदेहस्तन्मे चद पितामह d १ N 

युधिष्टिरने कहा -पितामदद ! आपने भोज्यान्न और 
अमोज्वान्न समी aga Haber बर्णन किया; किंतु इस 
विषयमें मुझे पूछनेयोग्य एक संदेह उत्पन्न हो गया । उसना 
मेरे लिये समाधान कीजिये ॥ १ ॥ 
mamat AANT हब्यकव्यप्रतित्नद्व । 
नानाविधेषु भोज्येषु प्रपयश्चित्ताति शंस म॒ ॥ २ ॥ 


प्रायः ब्राह्मणोंको ही हव्य और कव्यका प्रतिग्रह लेना 
पड़ता है ओर उन्हें ही नाना प्रकारके अन्न ग्रहण करनेका 
अवसर आता है । ऐसी दश्ञार्मे उन्हें पाप लगते हैं; उनका 
क्या प्रायदिचत्त है १ यह मुझे am ॥ si 

भीष्म उवाच 

हन्त क्ष्यामि त राजन्‌ ब्राह्मणानां महातमनाम्‌। 
प्रतिग्रहेषु भाज्ये च सुच्यते यन पाप्मनः ॥ 3 N 

भीप्प्रजीने कहा- राजन्‌ ! महात्मा ausit प्रति- 
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ग्रह लेने और भोजन करनेके पापते जिस प्रकार छुटकारा 
मिलता है, वह प्रायश्चित्त मैं बता रद्दा हूँ, सुनो ॥ ३ ॥ 
घृतप्रतिप्रहे चेव सावित्री eum 
तिलप्रतिप्रदे चेव सममेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर | ब्राक्षण यदि घीका दान ले तो गायत्री मन्त्र 
पढ़कर अगिनर्मे समिघाकी आहुति दे | तिलका दान लेनेपर 
भी यही प्रायश्चित्त करना चाहिये । ये दोनों कार्य समान हैं ॥ 
मांसप्रतित्रहे चेच मधुनो लवणस्य च। 
आदित्योदयनं स्थित्वा पूतो भवति ब्राह्मणः ॥ ५ ॥ 
फलका गुद्दाः मधु ओर नमकका दान BAN उस 
समयसे लेकर सूर्यादयतक खड़े RA ब्राह्मण झुद्ध हो 
जाता है ॥ ५॥ 
काञ्चनं प्रतिगृह्याथ जपमानो गुरुश्रुतिम्‌ । 
कृष्णायसं च विद्रुतं धारयन्‌ मुच्यते द्विजः & ॥ 
सुवर्णका दान लेकर गायत्री-मन्त्रका जप करने और 
खुले तोरपर काले लोहेका दंड धारण करनेसे ब्राह्मण उसके 
दोषसे छुटकारा पाता है ॥ ६ ॥ 
एवं प्रतिणुष्दीते ऽथ धने eb तथा Ren । 
फवमेव नरश्षेष्ठ सुवर्णस्य प्रतिग्रहे ॥ ७ ॥ 
अन्नप्रतिग्रहे 'चेच पायसेश्चरसे तथा। 
नरश्रेष्ठ | इसी प्रकार धन, वर, कन्या, अन्न) खीर 
और ईखके रसका दान ग्रहण करनेपर भी सुवर्ण-द।नके 
समान ही प्रायश्चित्त करे ॥ ७३ ॥ 
इक्षुतेलपवित्राणां त्रिसंध्येऽप्खु निमञ्जनम्‌॥ ८ ॥ 
ब्रीहौ पुष्पे फले चेच जले पिषएमये तथा। 
यावके दधिदुरधे च सावित्रीं शातशोऽन्विताम्‌॥ ९ N 
गन्ना, तेल और कुर्शोका प्रतिग्रह स्वीकार करनेपर 
त्रिकाळ स्नान करना चाहिये | धान; फूल) फल, जल; JA 
जोकी छपसी और दही-दूधका दान लेनेपर सौ बार गायत्री- 
मन्त्रका जप करना चाहिये ॥ ८-९ ॥ 
उपानहौ च च्छत्रं च प्रतियुह्योध्वदेदिके । 
जपेच्छतं समायुक्तस्तेन मुच्येत पाप्मना ॥ १० ॥ 
smi जूता और छाता ग्रहण करनेपर एकाग्रचित्त हो 
. यदि सौ बार गायत्री-मन्त्रका जप करे तो उस प्रतिग्रदके दोष- 
से छुटकारा मिल जाता है ॥ १० ॥ 
क्षेत्रप्रतित्रहे चेष प्रहसूतकयोस्तथा। 
sftfor रात्राण्युपोणित्वा तेन पापाद्‌ विमुच्यते ॥ ११॥ 
dere समय अथवा अशौचर्मे किसीके दिये हुए 
१. कुछ लोग 'प्रहसूतकयोः'का अर्थ करते है'कार।गारस्थाशौच- 
वतो? श्सके agati जो जेलमें रह आया हो तथा जो जनन-मरण- 


- कम 
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खेतका दान स्वीकार करनेपर तीन रात उपवास करनेसे 
उसके दोषसे छुटकारा मिलता है॥ ११ ॥ 
कृष्णपश्षे तु यः श्राद्ध पितृणामइनुते द्विजः । 
अन्नमेतदहोरात्रात्‌ पूतो भवति व्राह्मणः ॥ १२॥ 
जो द्विज कृष्णपक्षमें किये हुए पितृश्राद्वका अन्न 
भोजन करता हैः वह एक दिन और एक रात बीत जानेपर 
gra होता है ॥ १२॥ 
न च संध्यामुपासीत न च जाप्यं प्रवर्त येत्‌ । 
न॑ संकिरेत्‌ तदन्नं च ततः quu त्राणः ॥ १३॥ 
ब्राह्मण जिस दिन श्राद्धका अन्न भोजन करे, उस दिन 
संध्या, गायत्री-जप और दुबारा मोजन त्याग दे । इससे उसकी 
शुद्धि होती है ॥ १३ ॥ 
इत्यर्थमपराह्े g पितृणां थराद्वमुच्यते । 
यथोक्तानां यदक्षीयुत्रीह्मणाः पूर्वकीतिताः ॥ १४॥ 
इसीलिये अपराक्षकाळमें पितरोंके mam विधान 
किया गया है । ( जिससे सत्रेरेकी संध्योपासना हो जाय 
और शामको पुनर भाजनकी आवश्यकता ही न पड़े) arat- 
को एक दिन पहले श्राद्वका निमन्त्रण देना चाहिये । जिससे 
वे पूर्वोक्त प्रकारसे विशुद्ध पुरुषोंके यहाँ यथादत्‌ रूपसे 
भोजन कर सके ॥ १४ ॥ 
सुतकस्य IAM ब्राह्मणो योऽन्नमइनुते । 
स Ras समुन्मज्ज्य द्वादशाहेन झुध्यति॥ १५॥ 
जिसके घर किसीकी मृत्यु हुई हो, उसके यहाँ मरणाशोच- 
के तीसरे दिन अन्न ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण बार दिनोंतक 
त्रिकाल स्नान करनेसे zz होता दै ॥ १५ II 
द्वादशाहे व्यतीते तु कृतशौचो विशेषतः । 
ब्राह्मणेभ्यो दृृविदेत्वा मुच्यते तेन पाप्मना ॥ १६॥ 
बारह दिनोंतक स्नानका नियम पूर्ण हो जानेपर qued 
दिन वह विरोषरूपसे स्नान आदिके द्वारा पवित्र हो ब्राह्मणों- 
को हविष्य भोजन करावे | तत्र उस पापसे मुक्त हो सकता 
है॥ १६॥ ` 
स्तस्य द्शारात्रेण प्रायश्चित्तानि दापयेत्‌ । 
सावित्रीं रैवतीमिष्टिं कूष्माण्डमघमर्षणम्‌ d १७॥ 
जो मनुष्य किसीके यहाँ मरणाशौचमें दस दिन तक 
अन्न खाता दै? उसे गायत्री-मन्त्र, रैवत शाम, पवित्रेष्टि 
कूष्माण्ड अनुवाक और अप्रमर्घणका जप करके उस दोपका 
प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
सम्बन्धी अशौचसे युक्त हो ऐसे लोगोंका दिया हुमा क्षेत्रदान 
स्वीकार करनेपर तीन रात उपवास करनेसे प्रतिग्रह-दोपसे छुटकारा 
मिलता है । 
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दानधमफवे ] सप्तत्रिशद्धिकशततमो ऽध्यायः ५९०३ 
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gara त्रिरात्रे यः समुद्दिप्टे समइचुते । 

सप्त त्रिषवणं स्नात्वा पूतो भवति त्राह्मणः ॥ १८॥ 
इसी प्रकार जो मरणाशौचवाले घरमें लगातार तीन 

रात भोजन करता है? वह ब्राह्मण सात दिर्नोतक त्रिकाळ 

स्नान करनेसे शुद्ध ré ॥ १८ II 

सिद्धिमाप्नोति विपुलामापदं चेव नाप्नुयात्‌ ॥ १९॥ 
qg प्रायश्चित्त करनेके बाद उसे लिद़ि प्रास होती दै 

और वह भारी आपत्तिमें कमी नहीं पड़ता है ॥ १९ ॥ 





यस्तु AÈ: समश्नीयाद्‌ ब्राह्मणो ऽ'येकभोजने । 
अशौचं विधिवत्‌ तस्य शोचमत्र विधीयते ॥ २० ॥ 
जो ब्राह्मण SZ साथ एक पंक्तिमे भोजन कर लेता है; 
वह अझुद्ध दो जाता है | अतः उसकी शुद्धिके लिये 
शास्रीय विधिके अनुसार यहाँ शोचका विधान है ॥ २०॥ 


A x ७ ~ = ९. 
. यस्तु वडयः सहाक्षीयादू ब्राह्मणो 5प्येकभोजने | 


स वे त्रिरात्रं दीक्षित्वा मुच्यते तेन कर्मणा ॥ २१ I 

जो ब्राह्मण वेश्योंके साथ एक eR भोजन करता 
है; agda राततक ब्रत करनेपर उस कर्मदोपसे मुक्त 
होता दै ॥ २१ ॥ 


^ bun. A be. ` ~” 
क्षत्रियः खद यो 5 क्षीयाद्‌ ब्राह्मणो ऽप्येकभोजने । 
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आप्लुतः ag वासोभिस्तेन मुच्येत पाप्मना॥ २२॥ 
जो ब्राह्मण क्षत्रियोके साथ एक पद्चक्तिम भोजन करता 
दै, वह वस्त्रॉंसहित स्नान करनेसे पापमुक्त, द्दोता दे ॥ २२ ॥ 
IRI तु कुल हन्ति वेद्यस्य पद्चुवान्थवान | 
क्षत्रियस्य (rd हन्ति ब्राह्मणस्य GATAR I २३ ॥ 
ब्राझणका तेज उसके साथ भोजन करनेवाले शटरके 
कुलका) वेश्यके पशु और ब्रान्धर्वोका तथा क्षत्रियकी anfa- 
का नाश कर डालता है ॥ २३॥ 
प्रायश्चित्तं च शान्ति च जुहुयात्‌ तेन सुच्यत। 
सावित्री रेयतीमिष्टि कूष्माण्डमघमर्षणम्‌ ॥ 2 ॥ 
इसके fe makaa और शान्तिद्दोम करना चाहिये | 
गायत्री-मन्त्र) रेवत साम, पवित्रेष्टि, कूष्माण्ड अनुवाक और 
अत्रमषंण मन्त्रका जप भी आवश्यक दै ॥ २४ ॥ 
तथोच्छिएमथान्योन्यं सम्प्राशेन्नात्र संशायः। 
रोचना विरजा रातिमङूलालम्भनानि च ॥ २५॥ 
किसीका जूठा अथवा उसके साथ एक पडिक्तमें मोजन 
नहीं करना चाहिये | उपयुक्त प्रायश्चित्तके विपयमें संशय नहीं 
करना चाहिये। प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर गोरोचन, दूर्वा और 
इस्दी आदि माङ्गलिक वस्तुओका स्पर्श करना चाहिये ॥ 


इति श्रीमदाभारते अनुशासनपर्तॅणि दानधर्मपर्वणि प्रायश्चित्तविधिनाम षट्त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुझासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे प्रायश्चित्तबिधि नामक 
एक सौ. छत्तीसबा अध्याय पूरा हुआ d ९३६६ ॥ 





सप्षत्रिहदधिकशततमोऽभ्यायः 
दानसे खरगलोकमें जानेवाले UMAR वर्णन 


युधिष्टिर उवाच 
दानेन AAE तपसा चेच भारत। 
तदेतन्मे मनोदुःखं व्यपोह त्वं पितामह । 
किखित्‌ पृथिव्यां ह्येतन्मे भवाञ्छसिलुमरहति ॥ १ N 
युधिष्टिरने पूछा-_भरतनन्दन ! पितामद्द ! आप 
कहते हैं कि दान और तप xS ही मनुष्य स्वर्गर्मे जाता 
हे, परंतु मेरे मनमें संशयजनित दुःख हो रहा है । आप 
इसका निवारण कीजिये | इस पथ्वीपर दान और तपमेंसे 
कौन-सा साधन श्रेष्ठ है? यह बतानेकी कृपा करें १।। १ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्यणु येर्धर्मनिरतैस्तपसा भावितात्मभिः । 
लोका adai प्राप्ता दानपुण्यरतेङ्रेपैः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा युधिष्ठिर | तपस्यासे शुद्ध अन्तः- 
करणवाले जिन धर्मात्मा UMMA दान-पुण्यर्मे तत्पर रहकर 


निःसंदेह बहुत-से उत्तम लोक प्राप्त किये हैं, उनके नाम 
बता रहा E» सुनो ॥ २॥ 
सत्कृतश्च तथाऽऽत्रेयः शिष्येभ्यो त्र निरगुणम्‌। 
उपदिइ्य तदा राजन्‌ गतो लोकानङत्तमान्‌ 3 ॥ 
राजन्‌ ! लोकसम्मानित ngA आत्रेय अपने शिष्योंको 
निर्गुण ब्रह्मका उपदेश देकर उत्तम AAN गये हैं ॥ ३ ॥ 
शिबिरौशीनरः प्राणान्‌ प्रियस्य तनयस्य च । 
्राहणाथसुपाङत्य नाकपृष्ठमितो गतः ॥ ४ ॥ 
डशीनरकुमार शिवि अपने प्यारे पुत्रके siet ब्राप्ण- 
७ fe निछावर करके यहसि स्वर्गळोकमे चळे गये ॥ ४ ॥ 
serae: काशिपतिः प्रदाय सनयं स्वकम्‌। 
ब्राह्मणायातुलां व्हीतिमिद्द चासुत्र चाइनुते ॥ ५ ॥ 
काशीके राजा प्रतदनने अपने प्यारे पुत्रको आझणकी 
सेबामे अर्पित कर दिया, जिसके कारण उन्हें इस ळोकमें 
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मम समान. 


अनुपम कीर्ति मिली और परलीकमें भी वे अक्षय आनन्दका 

उपभोग कर रहे हैं ॥ Il 

रन्तिदेवश्च सांकृत्यो वसिष्ठाय महात्मने | 

अध्य प्रदाय विधिवद्लेमे लोकानचुत्तमान[॥ ६ N 

तिके पुत्र राजा रन्तिदेवने महात्मा वसिष्ठ मुनिको 

विधिवत्‌ अध्यदान किया, जिससे उन्हे श्रेष्ठ लोर्कोकी 

प्रासि हुई ॥ Il 

दिव्यं शातराळाकं च यक्षाथ काञ्चनं शुभम्‌। 

छत्रं देवावृधो द्त्वा ब्राह्मणायास्थितो दिवम्‌ ॥ ७ N 
gaza नामक राजा यशमें सोनेकी सौ तीलियोंवालि 

सुन्दर दिव्य छत्रका ब्राह्मणको दान करके स्वर्गलोकको प्राप्त 


हुए हैं ॥ ७॥ 
भगवानस्वरीषश्च त्राझणायामितोजसे । 


प्रदाय सकलं राष्ट्र खुरलोकमरवाक्तवान्‌ ॥ ८ | 
ऐश्वयंशाली राजा अम्बरीष अमित तेजस्वी ब्राह्मणको 
अपना सारा राज्य सोंपकर देवलोकको प्राप्त हुए ॥ |l 
सावित्रः कुण्डलं दिव्यं यानं च जनमेजयः | 
घाह्मणाय च या दत्वा गतो लोक्षाननुत्तमान्‌॥ ९ ॥ 
सूर्यपुत्र कर्ण अपना दिव्य कुण्डल देकर तथा महाराज 
जनमेजय ATANA सवारी ओर गो दान करके उत्तम. Si 


में गये हैं ॥ ९ ॥ 
वृषाद भिश्व राजषी रलानि विविधानि च | 


रम्यांश्चाचसथान्‌ दर्वा द्विजेभ्यो दिचमागतः ॥ १० ॥ 
राजिं वृषाद्भिने ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके रत्न तथा 
रमणीय गहृ प्रदान करके खर्गलोकमें स्थान प्राप्त किया है ॥ 
निमी राष्ट्रं च वेदर्भि! कन्यां दत्त्वा महात्मने । 
‘¢ 
अगस्त्याय गतः ET सपुत्रपशुवान्धचवः d ११॥ 
विदर्भके पुत्र राजा निमि अगस्त्य मुनिको अपनी कन्या 
और राज्यका दान करके पुत्रः पशु और बान्धर्वोसहित 
स्वर्गलोकमे चले गये ॥ ११ II 
जामदग्न्यश्च विप्राय भूमि दर्वा मद्दायशाः | 


रामो ऽक्षयांस्तथा लोकान्‌ जगाम मनसो ऽधिकान्‌॥ १२॥ 


महायशम्वी जमदरग्निनन्दन परझुरामजीने ब्राह्मणको 
भूमिदान करके उन अक्षय लोकोंको प्राप्त किया दै, जिन्हें 
पानेक्री uad कल्पना भी नहीं हो सकती ॥ १२ II 
अत्रषेति. च पर्जन्ये सर्वभूतानि aue । 
वसिष्ठो जीवयामास येन यातोऽक्षयां गतिम्‌ 3 N 

एक बार संसारमें वर्षा न होनेपर मुनिवर वसिष्ठजीने 
समस्त प्राणिर्योको जीग्न दान दिया था, जिससे उन्हें अक्षय 


alala प्राप्ति हुई t3 ॥ 


श्रीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 








रामो दाशारथिश्चेच हुत्वा यक्षेषु चे qui 
गतो ह्यक्षयाछँकान्‌ यस्य लोके महद्‌ यशः॥ १४॥ 
दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी यजञोमें प्रचुर घन 
की आहुति देकर संसारम अपने महान्‌ यझकी स्थापना करके 
अक्षय end चले गये v ॥ 
कक्षसेनश्च राजषिंवेसिप्टाय AERAN I 
न्याखं यथावत्‌ संन्यस्य जगाम JAKTAN: १५॥ 
महायशस्वी राजिं कक्षसेन मद्दात्मा वसिष्टको अपना 
सर्वस्व समर्पण करके स्वर्गलोकमें गये हैं || १५ ॥ 
करन्धमस्य पौत्रस्तु मरुत्तोऽविक्षितः gu 
कन्यामाङ्किरसे द्रवा दिवमाशु जगास सः॥ १६॥ 
करन्धमके पौत्र, अविक्षित्के पुत्र मद्दाराज unl 
अङ्किराके पुत्र संवर्तको कन्यादान करके शीघ्र ही स्वर्गलोवमें 
स्थान प्राप्त कर लिया ॥ १६ I 
ब्रह्मदत्तश्च पाञ्चाल्यो राजा धर्मेश्चतां वरः | 
निधि राङ्खमनुश्षाप्य जगाम परमां गतिम्‌ d १७॥ 
पाञ्चाळदेदाके राजा धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ब्रहादत्तने MATN- 
को इाङ्नामक निधि प्रदान करके परम गति प्राप्त 
कर ली थी ॥ te II 
राजा मित्रसहश्चैव वसिष्ठाय महात्मने । 
मदयन्तीं प्रियां भार्या दत्त्वा च त्रिदिवं गतः ॥ १८ N 
राजा मित्रसह महात्मा वसिष्ठ मुनिको अपनी प्यारी qe 
मदयन्ती सेवाके लिये देकर स्वर्गलोकमें चले गये € ॥ 
मनोः पुत्रश्च gg लिखिताय महात्मने । 
दण्डमुद्धव्य धर्मेण गतो लोकानु तमान्‌ ॥ १९॥ 
agga राजा सुद्यम्न मदात्मा लिखितको धमतः दण्ड 
देकर परम उत्तम AFN NÀ ॥ १९ ॥ 
सहदसत्रचित्यो राजपिः प्राणानिष्टान्‌ महायशाः | 
त्राणार्थं परित्यज्य गतो लोकानञुत्तमान्‌ ॥ २० N 
महान्‌ यशस्वी राजिं सहस्तचित्य ब्राह्मणके लिये अपने 
प्यारे प्राणोंकी बलि देकर श्रेष्ठ लोकोमें गये xe 
सर्वकामेश्य सम्पूर्ण द्रवा वेइम हिरण्मयम्‌। 
mga गतः खर्गे शतद्युम्नो महीपतिः d २१॥ 
महाराजा शतयुम्नने मोद्गस्य नामक ब्राह्मणकोी समस्त 
कामनाओंसे परिपूणे gagag गृह दान देकर स्वर्ग प्राप्त 
किया है ॥ २१ ॥ 
भक्ष्यभोउयस्य च gp राशयः पर्वेतोपमान्‌ । 
दाण्डिल्याय पुरा इरवा सुमन्युदिचमास्थितः॥ २२ ॥ 
राजा सुमन्युने भक्ष्य, भोज्य पदार्थोके qar जैसे कितने 
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ही ढेर लगाकर उन्हें mbsa दान दिया था । जिससे 
उन्होंने स्वगंलोकमे स्थान प्राप्त कर feu ॥ २२ ॥ 
नास्ना च द्युतिमान्‌ नाम शाल्वराजो महाद्युतिः। 
[aJ - - 
दत्वा राज्यसचीकाय गतो लोकानचुत्तमान ॥ २३॥ 
महातेजस्वी झाल्वराज धुतिमान्‌ मइपि ऋचीकको राज्य 
देकर सर्वोत्तम लोकेंमें चले गये ॥ २३ ॥ 
मदिराश्वश्च राजपिंदत््वा कन्यां खुमध्यमाम्‌। 
> », A 
हिरण्यइस्ताय गतो लोकान्‌ देचेरधिष्टितान्‌ ॥ २७ ॥ 
राजि मदिराइच अपनी सुन्दरी कन्या विप्रवर gwa- 
हस्तको देकर देवताओंके लोकमे चले गये x ॥ 
लोमपादश्च राजिः शान्तां दर्वा खुतां प्रभुः। 
` Ar ` 
कष्यश्यक्षाय विपुळेः सर्वेः कार्मेरयुज्यत | २५॥ 
प्रभावशाली ua लोमपादने मुनिवर ऋष्यश्वंगको 
अपनी दान्ता नामवाली कन्या दान की थी; इससे उनकी 
सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्णरूपसे सफल हुई ॥ २५ ॥ 
कोत्साय दत्त्वा कन्यां तु हंसी नाम यशख्िनीम्‌। 
गतो ऽक्षयानतो लोकान्‌ राजपिश्च भगीरथः ॥ २६॥ 
राजर्षि भगीरथ अरनी यशस्विनी कन्या हंसीका कौत्स 
ऋषिको दान करके अक्षय ARA गये हैं ॥ २६ ॥ 
द्त्वा शतसहस्रं तु गवां राजा भगीरथः। 
सवत्सानां REZA गतो खोकानचुच्तमान्‌॥ २७॥ 
राजा भगीरयने कोइल नामक ब्राह्मणको एक लाख 
सवत्सा गोएँ दान की, जिवसे उन्हें उत्तम लोकॉकी प्राप्ति हुई ॥ 
एते चान्ये च वहचो दानेन तपसा च ह | 


युश्चिध्ठिर गताः खग विवर्तन्ते पुनः पुनः ॥ २८॥ 
युधिष्ठिर | ये तथा और भी वहुत-से राजा दान और 

तपस्यराके प्रभावे बःरं्रार स्वर्गलोकको जाते और पुनः वहँसे 

इस लोकमें लौट आते हैं xe ॥ 

तेषां प्रतिष्ठिता कोतियावत्‌ स्थास्यति मेदिनी। 

गुहस्येदानतपसा येलांका वे विनिजिताः ॥ २९ ॥ 
जिन ग्रइस्थाने दान और तपस्याके Wed उत्तम Sm 

पर विजय पायी दे; उनक्री कीर्ति इस लोकमें तबतक प्रतिष्ठित 

रहेगी, जबतक कि यह प्रथ्वी स्थिर रहेगी | २९ ॥ 

शिष्टानां चरितं ह्यतत्‌ कीतितं म युधिष्टिर । 

दानयश्ञप्रजासगरेते हि दिवमास्थिताः d ३०॥ 
युधिष्ठिर ! यह शिष्ट पुरुषोंका चरित्र बताया गया È | 

ये सब्र नरेश दान, यज्ञ ओर संतानोत्यादन करके end 

प्रतिष्ठित हुए हैं ॥ ३० Il 

दत्त्वा तु सततं तेऽस्तु कौरवाणां ue | 

दानयश्ञक्रियायुक्ता बुद्विधेमापचायिनी ॥ ३१॥ 
कौरवधुरंधर | तुम भी सदा दान करते रहो । 

तुम्हारी बुद्धि दान और यज्ञकी क्रियामें संलग्न हो घर्मकी 

उन्नति करती रद्दे ॥ ३१ II 

यत्र ते नृपशादूल संदेहो चे भविष्यति | 

श्वः प्रभाते हि वक्ष्यामि संध्या हि समुपस्थिता॥ ३२॥ 
TIAS | अब तुम्हें जिस विषयमें संदेह होगा; उसे 

में कल सवेरे वताऊेंगा; क्योंकि इस समय संध्याकाळ 

उपस्थित है ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अज्ुशासनपर्वंणि दानधर्मपर्वणि सपतत्रिंशदध्रिकशततमोऽध्यायः॥ १३७॥ 


इस प्रकार श्रीमहानारत अनुश्षासनपर्वेके अन्तर्गत दानघर्मपर्देमें एक सौ संतीसद अध्याय पुरा हुआ ॥ १३७॥ 





अष्ट॒त्रि दधिकशततमोऽध्यायः 
पाँच प्रकारके दानोंका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 

श्रुतं मे भवतस्तात सत्यत्रतपराक्रम। 
दानधर्मेण महता ये प्रापतात्तरिदिय न॒ुपाः॥ १ N 

( दूसरे दिन प्रातःकाल ) युधिष्ठिरने पूछा-- 
सत्यत्रती ओर पराक्रमसम्पन्न तात | दानजनित महान 
धर्मके प्रभावसे जो-जो नरेश स्वर्गलोकमें गये हैं, उन सबका 
परिचय Ha आपके मुखसे सुना है॥ १ ॥ 
इमांस्तु श्रोतुमिच्छामि धमान Azai वर । 
शान कतिविधं देयं कि तस्य च फल लभेत्‌ ॥ २ Il 

TP ws रः ६-९८ ˆ 


घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ पितामइ ! अब में दानके सम्बन्धे 
इन घर्मोको सुनना चाहता हूँ कि दानके कितने भेद हैं! 
और जो दान दिया जाता है; उसका क्या ल मिलता है ? || 
कथं IBI धम्य च दानं दातव्यमिष्यते । 
दवैः कारणैः कतिविघं थातुमिच्छामि तत्वतः ॥ ३ N 


केसे और किन लोगोंको WE अनुसार दान देना 

anig है १ किन moa देना चाहिये ! और दानके कितने 
ES € - v 

भेद हो जाते हें १ यह सब में बथाथरूपसे सुनना चाहता हूँ॥ 


भीष्म उवाच 
»IUp तत्त्वे कौन्तेय दानं प्रति ममानघ । 
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५९०६ 
यथा दानं प्रदातव्यं सर्ववर्णषु भारत ॥ ४ N 
भीष्मजी ने कहा--निष्पाप कुन्तीकुमार | भरतनन्दन ! 
दानके सम्बन्धमें में यथार्थरूपसे जो कुछ कहता हूँ, सुनो । 
सभी वर्णोंके eus दान कित प्रकार करना चाहिये--- 
यह बता रहा हूँ ॥ ४ Il 
धमो दथोद्‌ भयात्‌ कामात्‌ कारुण्यादिति भारत। 
दानं पञ्चविधं शेयं कारणयनिबोध तत्‌ ॥ ५ ॥ 
भारत | घर्म, अर्थ, भय, कामना और दया--इन 
पांच हेतुओसे दानको पाँच प्रकारका जानना चाहिये । 
अब जिन कारणोंसे दान देना उचित है; उनको सुनो ॥ ५॥ 
इट कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ । 
इति दानं प्रदातव्यं ब्राह्मणेभ्योऽनसूयता ॥ ६ ॥ 
दान करनेवाला मनुष्य इइलोकमें कीति और परलोकमें 
सर्वोत्तम सुख पाता è | इधलिये ईर्ष्यारहित होकर मनुष्य 
ब्राझणोंको अवदय दान दे ( यह धर्ममूलक दान है ) ॥६॥ 
ददाति वा दास्यति वा मह्यं दत्तमनेन वा । 
इत्यर्थिभ्यो निशम्यैव सवं दातव्यमर्थिने ॥ ७ ॥ 
dp दान देते हैं, ये दान देंगे अथवा इन्होने मुझे दान 
दिया है? याचकोके मुखसे ये बातें सुनकर अपनी कीर्तिकी 
इच्छसे प्रत्येक याचकको उसकी इच्छाके अनुसार सत्र कुछ 
देना चाहिये ( यह अर्थमूलक दान है )॥ ७॥ 


—— 











श्रीमद्दाभारते 
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नास्याहं न मदीयोऽयं पापं कुयौव्‌ विमानितः 

इति द्द्याव्‌ भयादेव vé मूढाय पण्डितः ॥ ८ ॥ 
“न में इसका हूँ न यह मेरा है तो भी यदि इसको 

कुछ न दूँ तो अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर डालेगा |? 

इस WS ही विद्वान्‌ पुरुष जत्र किसी मूर्खको दान दे तो 

यह मयमूलक दान है ॥ ८ ॥ 

प्रियो मेऽयं प्रियो 5स्याद्वमिति सस्प्रेक्य चुद्धिमान। 

वयस्यायैवमक्किष्टं दानं दद्यादतन्द्रितः ॥ ९ ॥ 
“यह मेरा प्रिय दै और में इसका प्रिय हूँ? यह विचार 

कर बुद्विमान्‌ मनुष्य आलस्य छोड़कर अपने मित्रको 

प्रसन्नतापूर्वक दान दे (यह कामनामूलक दान है ) ॥ ९॥ 


दीनश्च याचते चायमटपेनापि हि तुष्यति | 
इति दद्याद्‌ दरिद्राय कारुण्यादिति सर्वथा ॥ १० ॥ 
“यह वेचारा। बड़ा गरीब है और मुझसे याचना कर 


न — ऑन ee- ——— —— ह. -l 5 >. तय... --> 


रहा है । थोड़ा देनेसे मी संतुष्ट हो जायगा ।? यह सोचकर 
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दरिद्र मनुष्यके लिये सर्वथा दयावद्य दान देना चाहिये II 
इति पञ्चविघं दानं पुण्यक्कीर्तिविवर्धनम्‌। 
यथाशक्त्या प्रदातव्यमेचमाह प्रजापतिः ॥ ११॥ 

यह पाँच प्रकारका दान पुण्य ओर कीतिक्रो वढ़ाने- 
वाळा $ | यथाशक्ति सबको दान देना चाहिये | ऐसा 
प्रजापतिका कथन है ॥ ११ ॥ 


रहा 


इति श्रीमहाभारते errato दानधर्मपर्वणि अष्टत्रिषदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें एक सो eda अध्याय पूरा हुआ ॥ ९३८ ॥ 





एकोनचतारिंशदाषिकशततमोऽध्यायः 
तपखी श्रीकृष्णके पास ऋषियोंका आना, उनका प्रभाव देखना आर उनसे वार्तालाप करना 


युधिछिर उवाच 
पितामह aana erre RIA । 
आगमैबहुभिः स्फीतो भवान्‌ नः प्रवरे कुले ॥ १ ॥ 
युघिछिरने garrasia पितामह | आप हमारे 
श्रेष्ठ कुलमें सम्पूर्ण aree विशिष्ट विद्वान्‌ और अनेक 
आगर्मोके ज्ञानसे सम्पन्न हैं ॥ १ ॥ 
त्वत्तो धर्मोर्थखंयुक्तमायत्यां च सुखोदयम्‌ । 
आश्चर्यभूतं लोकस्य श्रोतुमिच्छाम्यरिदम ॥ N 
दात्रुदमन | में आपके ue अत्र ऐसे विषयका बर्णन 
सुनना चाहता हूँ, जो धर्म और अर्थसे युक्तश भविष्य- 
में सुख देनेवाला और denm लिये अद्भुत हो ॥ २ II 
अयं च कालः सम्प्राप्तो दुर्लभो श्ञातिवान्धवेः | 
शास्ताच न दि नः कश्चित्‌ त्वास्ते पुरुषर्षभ॥ ३ ॥ 


पुरुषप्रवर | हमारे बन्धु-रान्धर्वोको यह goq अवसर 
प्राप्त हुआ हे | हमारे लिये आपके सिवा दूसरा कोई समस्त 
घर्मोका उपदेश करनेवाला नहीं है ॥ ३॥ 
यदि तेऽहमनुग्राह्यो भ्रातृभिः सहितोऽनघ | 
वक्तमर्हसि नः sue यत्‌ त्वां पृच्छामि qiu ४ ॥ 
अनघ ! यदि भाइर्योसहित मुझपर आपका अनुग्रह Gl 
तो शृथ्त्रीनाथ | में आपसे जो प्रश्‍न पूछता हूँ, उसका इम सब 
लोगोंके लिये उत्तर दीजिये ॥ ४ I 
अयं नारायणः श्रीमान्‌ सवपार्थिवसम्मतः । 
. ~ 
भवन्त वहुमानेन प्रश्रयेण च II ५ ॥ 
सम्पूर्ण नरेशोंद्वारा सम्मानित ये श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायण 
श्रीकृष्ण बड़े आदर और चिनयके साथ आपकी सेवा करते हैं F 
à * * Ia e e 
अस्य CI समक्ष त्व पार्थवानां च सवशाः। 
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श्रातुणां च प्रियार्थे मे स्नेहाद्‌ भाषितुमहसि॥ ६ N 
इनके तथा ईन भूपतिर्योके सामने मेरा और मेरे cwm 
का सब प्रकारसे प्रिय करनेके लिये इस पूछे हुए विषयका 
सस्नेह वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ 
वैज्ञग्यायन उवाच 
तस्य॒ तद्‌ वचनं श्रुत्वा र्नेहादागतसम्ञ्नमः । 
भीष्मो भागीरथीपु् इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
वेशास्पायनजी कहते हेँ--जनमेजय ! युधिषिरका 
यह वचन सुनकर स्नेहके आवेशासे युक्त दो गङ्गापुत्र भीष्मने 
यह बात कही ॥ ७ ॥ 
भीष्म उवाच 
अहं ते कथयिष्यामि कथामतिमनोइराम्‌ | 
अस्य दिप्णोः पुरा राजन प्रभावो यो मया श्रुतः॥ ८ ॥ 
यञ्च गोद्वषभाङ्कस्य प्रभावस्तं च मे T । 
रुद्राण्याः खंशायो यश्च दस्पत्योस्तं च मे श्टणु॥ ९ ॥ 
भीष्मजी वोले--बेया | अब मैं तुम्हें एक अत्यन्त 
मनोहर कथा सुना रहा हूँ । राजन्‌ | पूर्वकालमें इन मगवान्‌ 
नारायण और मद्दादेवजीका जो प्रभाव मैंने सुन रक्स्वा दे; 
उको तथा पार्वतीजीके deg करनेपर शिव और पावंतीमें 
जो संवाद हुआ या, उसको मी बता रहा हूँ, सुनो ॥८-९॥ 
त्रतं चचार धमीत्मा कृष्णो दादशवार्षिकम्‌ । 
दीक्षित चागतौ gga नारदपर्वतौ ॥ १०॥ 
पहलेकी बात है, धर्मात्मा भगवान्‌ भीकृष्ण बारह aub 
समास QAS ब्रतकी दीक्षा लेकर ( एक पर्वेतके ऊपर ) 
कठोर तपस्या कर रहे थे । उस समय उनका दर्शन करनेके 
लिये नारद और पवंत-ये दोनों ऋषि वद्दो पधारे ॥ ell 
कृष्णद्वैपायनश्चैच धौम्यश्च जपतां वरः। 
देवलः काञ्यपश्चैच इस्तिकाइयप एव च ॥ ११॥ 
अपरे चर्षयः सन्तो दीक्षादमसमन्विताः। 
शिष्यैरनुगताः सिद्धैदचकल्पैस्तपोधनेः॥ १२॥ 
इनके सिवा श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास; जप करनेवालोमें 
श्रेष्ठ धौम्य, देवळ, काइयप, हस्तिकाश्यप तथा अन्य साधु- 
महर्षि जो दीक्षा और इन्द्रियसंयमसे सम्पन्न थे, अपने देवो- 
पम, तपस्वी एवं सिद्ध शिष्योंके साथ वहाँ आये ॥ ११-१२॥ 
तेषामतिथिसत्कारमचंनीरं कुलोचितम्‌ । 
देवकीतनयः प्रीतो देवकल्पमकल्पयत्‌ ॥ १३॥ 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
देवोचित उपचारोसे उन मइषिर्योका अपने कुलके अनुरूप 
आतिथ्य-सत्कार किया ॥ १३ ॥ 
इरितेछु garg बदिष्केषु नवेषु च। 
उपोपविविशुः प्रीता विष्टरेषु मद्द्षयः ॥ १४॥ 
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भगवानके दिये हुए इरे और सुनहरे रंगवाले कुर्शोके 
नवीन आसर्नोपर वे महर्षि प्रसन्नतापूवंक विराजमान हुए ॥ 
कथाश्चक्कुस्ततस्त तु मधुरा धम॑संद्दिताः। 
राजर्षीणां सुराणां च ये वसन्ति तपोधनाः ॥ १५॥ 
तदनन्तर वे राजपिर्या, देवताओं और जो तपस्वी मुनि 
वहाँ रहते थे, उनके gera धर्मयुक्त मधुर कथाएँ 
कहने लगे ॥ १५ | 
ततो नारायणं तेजो व्रतचर्येन्धनोत्थितम्‌ । 
REJA कृष्णस्य वह्विरद्भतकमंणः ॥१६॥ 
सोऽग्निर्ददाह d शें सद्रुमं सलताश्षुयम्‌ । 
सपश्षिम्ट्रेन संघातं सश्वापदसरीस्रपम्‌ ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ ब्रतचर्यारूपी ईघनसे प्रज्वलित हुआ भगवान्‌ 
नारायणका तेज अद्भुतकर्मा श्रीकृष्णके मुखारबिन्दसे निकल- 
कर अग्निरूपमें प्रकट दो वृक्ष; लता, झाड़ी) पक्षी) मृग- 
समुदाय, हिंसक जन्तु तथा सपौसहित उस परवंतको जलाने 
लगा ॥ १६-१७ Il 
zaa विविधाकारेहीहाभूतमचेतनम्‌ | 
शिखर तस्य शैलस्य मयित RATATA ॥ १८॥ 
उस समय नाना प्रकारके जीव-जन्तुओंका आर्तनाद 
चारों ओर फैल रहा था; मानो पर्वतका वह अचेतन शिखर 
स्वयं ही हाहाकार कर रहा हो । उस तेजसे दग्घ हो जानेके 
कारण वह पर्वतशिखर बढ़ा दयनीय दिखायी देता था |i 
स तु वहिर्महाज्चाळो द्रध्वा सर्वमशेषतः d 
चिष्णोः समीप आगम्य पादौ शिव्यवद्रुपृरात्‌॥ १९ ॥ 
बड़ी-बड़ी ळपटोंवाली उस आगने समस्त पर्वतशिखर- 
को दग्ध करके भगवान्‌ विष्णु ( श्रीकुष्ण)के समीप आकर 
जैसे शिष्य ga चरण छूता दै, उसी प्रकार उनके दोनों 
चररणोका स्पर्श किया और उन्ह्दीमें वह विलीन हो गयी ॥ 
ततो घिष्णुर्गिरिं दृष्टा निर्दग्धमरिकरोनः । 
सौस्येष्टेष्टिनिपातेस्तं पुनः प्रकृतिमानयत्‌ ॥ २० N 
तदनन्तर शत्रुसूदन श्रीकृष्णने उस पर्वतको दग्ध हुआ 
देखकर अपनी सौम्य दृष्टि डाली और उसे पुनः प्रकृतावस्थार्मे 
पहुँचा दिया-पइलेकी मॉति इरा-भरा कर दिया ॥ xe ॥ 
तथैव a गिरिभूयः प्रपुथ्पितलताद्रुमः । 
सपक्षिगणसंघुष्टः सश्वापदसरीस्पः ॥ २१॥ 
वह पचेत फिर पहलेकी ददी भाति खिली हुई लाताओं 
और quta सुशोभित MA छगा | वहाँ पक्षी cut 
लगे । वहाँ हिंसक wg और सर्प आदि जीव-जन्तु 
जी उडे ॥ २१ ॥ 
( सिद्धचारणसंघेश्च 
मत्तवारणसंयुक्तो 


प्रसन्नेरुपशोभितः । 


नानापक्षिगणेयुंतः ॥ ) 
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सिद्धो और चारणोंके sgam प्रसन्न होकर उस पर्वत- 
की शोभा बढ़ाने लगे । बद्व स्थान पुनः मतवाले हाथियों 
और नाना प्रकारके पक्चियोसे सम्पन्न हो गया ॥ 
तमद्भुतमचिन्त्यं च दृष्टा सुनिगणस्तदा । 
विस्मितों इएरोमा चट बभूवास््राविलेक्षणः ॥ २२॥ 
इस अद्भुत और अचिन्त्य घटनाको देख कर ऋृपिर्योका 
समुदाय विस्मित और रोमाञ्चित हो उठा । उन सबके नेर्तो- 
में आनन्दके आँसू भर आये ॥ २२ II 
बतो नारायणो दृष्टा तानृषीन्‌ विस्मयान्वितान ! 
धर्षितं मधुर fen पप्रच्छ वदतां वरः ॥ २३॥ 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन 
gia विस्मयविमुग्घ हुआ देख विनय और स्नेइसे 
युक्त मधुर वाणीमें पूछा--॥ 33 ॥ 
किमर्थंसृषिपूगस्य त्यक्तसङ्गस्य नित्यशाः । 
निर्ममस्यागमवतो AA: ससुपागत्तः ॥ २७ ॥ 
“महर्षियो | अ रिसमुदाय तो आठक्ति और ममतासे 
रहित दै ! अबको mata शान s फिर भी आपलोगोको 
आश्वर्यं क्यौ हो र्दा है I २४॥ 
एतन्मे संशयं सवे याथातथ्यम्रनिन्दिताः । 
षयो घक्तमहन्ति निश्चितार्थं तपोधनाः d २५॥ 
“तपोधन ऋषियो |आप सब छोग सबसे द्वारा प्रशासित हूँ; 
अतः मेरे इस संशयको निश्चित एवं यथार्थ रूपसे बतानेकी 
कृपा कर? ॥ २५॥ 





ऋषय ऊचु? 
भवान Agal लोकान भधान संहरते पुनः 
भवान शीतं भवानुष्णं भवानेष च वर्षति ॥ २६॥ 
ऋ्रपियों ने कद्दा--भगवन्‌ | आप ही संसारको बनाते 
और आप ही पुनः उसका संहार करते हैं | आप ही सर्दी, 
आप दी गर्मी और आप ही वर्षा करते हैं ॥ २६ II 
छृथिव्यां यानि भूतानि स्यावराणि चराणि च | 
तेषां पिता त्वं माता त्वं प्रभुः प्रभव एव च ॥ २७॥ 
इस वृथ्वीपर जो भी चराचर प्राणी हैं, उनके पिता- 
मात! प्रभु और उत्पत्तिस्थान भी आप ही हैं ॥ २७॥ 
uu नो विस्मयकरं संशयं मधुसूदन । 
त्वमेवार्हसि कल्याण wed वह्वेविनिर्गमम्‌ ॥ २८॥ 
मधुसूदन ! आपके gad अग्निका प्रादुर्भाव हमारे 
छिये इस प्रकार बिस्मयजनक हुआ है | हम संशयमें पड़ गये 
हं «np श्रीकृष्ण | आप ही इसका कारण बताकर 
हमारे daz और बिस्मयका निवारण कर सकते हैं ॥ २८ ॥ 
ततो Raada बयमप्यरिकर्शन । 





यच्छुतं Tu दष्टं नस्तत्‌ प्रवद््यामहे हरे ॥ २९ ॥ 
शत्रुसूदन इरे ! उसे सुनकर इम भी निर्भय द्दो जायेंगे 
और हमने जो आश्चर्यकी बात देखी या सुनी है, उसका इम 
आपके सामने वर्णन करेंगे | २९ II 
वासुदेव उवाच 
gag वे वेष्णवं तेजो मम घक्तरादू fafta 
रुष्णवत्मो युगान्ताभो येनायं सथितो गिरिः ॥ ३० ॥ 
श्रीकृष्ण वोे--मुनिवरो | मरे gaa यह मेरा वेप्णव 
तेज प्रकट हुआ था; जिसने प्रलयकालकी अग्निके समान 
रूप धारण करके इस पवळे! दग्ध कर डाला था ॥ ३० | 
पऋषयश्थार्तिमापन्‍ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः 
भवन्तो व्यथिताश्चासन्‌ देवकल्पास्तपोधनाः॥ ३१ ॥ 
उसी तेजसे अ!प-जेसे तपस्याके धनी, देवोपम शक्तिशाली, 
क्रोधविजयी और जितेन्द्रिय ऋषि भी पीड़ित और व्यथित 
हो गये थे at 
घतचयोपरीतस्य तपस्त्रत्रतसेवया | 
मम वह्निः समुद्गतो न चे च्यथितुमहेथ ॥ ३२॥ 
में ब्रतचर्यामें लगा हुआ था) तपस्वी जनोके उस ब्रतका 
सेवन करनेसे मेरा तेज ही अग्निरूपमें प्रकट gem था | अतः 
आपलोग उससे व्यथित न हों॥ ३२ II 
zd चर्तुमिद्दाणातस्त्वद्दं गिरिमिमं शुभम्‌ । 
पुत्रं चात्मसमं यीय तपसा लब्धुमागतः ॥ ३३॥ 
में तपस्याद्वारा अपने द्वी समान वीर्यवान्‌ पुत्र पानेकी 
इच्छासे ब्रत करनेके लिये इस मङ्गलकारी पर्वतपर आया हूँ ॥ 
ततो ममात्मा यो 28 सोऽश्चि्भूत्वा विनिःस्टतः। 
man वरदं द्रष्टं सवेलोकपितामहम्‌ ! ३७॥ 
मेरे शरीरमें स्थित प्राण ही अग्निके रूपमें बाहर निकल- 
कर सबको वर देनेवाले सर्वलोकपितामह ब्रझाजीका दर्शन 
करनेफे लिये उनके लोकमें गया था || ३४ II 
तेन चात्माजुशिष्टो मे पुत्रत्वे सुनिसत्तमाः । 
तेजसोऽधेन पुत्रस्ते भवितेति वुषध्वजः ॥ ३५॥ 
मुनिवरो | उन ब्रह्माजीने मेरे प्राणको यह संदेश देकर 
भेजा है कि साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर अपने तेजके आधे भागसे 
आपके पुत्र Qr ॥ ३५ ॥ 
सोऽयं वह्विरुपागस्य NIAS ममान्तिकम_। 
शिष्यवत्‌ परिचयोथे शान्तः प्रछतिमागतः ॥ ३६॥ 
वही यह अग्निरूपी प्राण मेरे पास लौटकर आया है 
और निकट पहुँचनेपर शिष्यकी भाँति परिचर्या करनेके लिये 
उसने मेरे चरणोमें प्रणाम किया है | इसके बाद शान्त होकर 
बह अपनी पूर्वावस्थाको प्रास हो गया है॥ ३६ ॥ 
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पकोनचत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः ५९०९ 








पतदेव रहस्यं वः पद्मनाभस्य धीमतः । 

मया प्रोकं समासेन न भीः कायी तपोधनाः॥ ३७ ॥ 
तपोधनो ! ug मैंने आपलोर्गोके निकट बुद्विमान्‌ 

भगवान्‌ विष्णुका गुप्त रहस्य संक्षेपसे बताया दवै । आपलोगो- 

को भय नहीं मानना चाहिये ॥ ३७॥ 

सर्वत्र गतिरव्यग्रा भत्रतां dauern । 

तपस्रिवतसंदी्ता श्ञानविज्ञानशोभिताः ॥ ३८॥ 
आपलोर्गोकी गति सर्वत्र दश उसका कहीं भी प्रतिरोध 

नहीं है; क्योंकि आपलोग दूरदर्शी हैं | तपस्वी जनोंके योग्य 

ब्रतका आचरण करनेसे आपलोग देदीप्यमान हो रदे हैं तथा 

शान और विज्ञान आपकी शोभा बदा रहे हैं ॥ ३८॥ 

यच्छतं aa वो इष्टं दिवि वा यदि वा भुवि । 

आश्चयं परमं किचित्‌ तद्‌ भवन्तो ब्रुवन्तु मे ॥ ३९॥ 
इसलिये मेरी प्रार्थना दै कि यदि आपलोगोंने इस 

पृथ्वीपर या स्वर्गमें कोई महान्‌ आश्रर्यकी बात देखी या सुनी 

हो तो उसको मुझे बतळाइये ॥ ३९ | 

तस्याश्तनिकाशास्य वाडय़धोरस्ति मे स्पृद्दा । 

भवद्भिः कथितस्येड तपोवननिवासिभिः ॥ ७० ॥ 
आपलोग तपोवनमें निवास करनेवाले हॅ, इस sur 

आपके द्वारा कथित अमृतके समान मधुर वचन सुननेकी 

इच्छा मुझे सदा बनी रइती है ॥ ve || 

यद्यप्यदमदष्टं वो दिव्यमद्गतदर्शनम्‌ | 

दिवि वा भुवि वा किचित्‌ पदयास्य मरद्शंनाः ॥ ४१ ॥ 

प्रकृतिः सा मम परा न क्कचित्‌ प्रतिन्यते । 

न॑ चात्मगतमेश्वयमाश्चय परतिभाति मे ॥ V |i 

erar: कथितो Wurf asaan ma: 


पत्थरपर खिंची हुई लकीरफी माति इस प्रथ्वीपर बहुत दिनों- 
तक कायम रहता है ॥ ४१-४३ ॥ 
तद्‌हं सञ्जनसुखान्निःखुतं तत्समागमे | 
कथयिष्याम्यद्मद्दो बुद्धिदीपकरं um d ४४ ॥ 
अतः में आप साधु-संतोंके gaa निकले हुए वचनको 
मनुर्ष्योकी बुद्धिका उद्दीपक ( प्रकाशक ) मानकर उसे 
सत्पुरुषेक्रे समाजमें कहूँगा ४४ ॥ 
ततो सुनिगणाः सर्च विस्मिताः कृष्णसंनिधो i 
नेत्रेः पझ्द्ळप्रख्येरप्यंस्तं जनार्दनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यदद सुनकर भगवान्‌ भीकृष्णके समीप 43 हुए समी 
ऋषियोंकी बड़ा विस्मय हुआ । वे कमलदलके समान खिले 
हुए नेत्रौसे उनकी ओर देखने लगे ॥ ४५ Il 
वर्घयन्तस्तयेवान्ये पूजयम्तस्तथापरे । 
वारिभघऋ्ग्भूषिताथोभिः स्तुवन्तो मघुसूद्नम्‌॥ ४६ ॥ 
कोई उन्हें बधाई देने लगा, कोई उनकी पूजा-प्रशंख 
करने ळगा और कोई ऋग्वेदकी अर्थयुक्त ऋचाओंद्वारा 
उन मधुसूदनकी स्तुति करने लगा ॥ ४६ ॥ 
ततो सुनिगणाः सर्व नारदं देवद्शनम्‌। 
तदा नियोजयामासुवंचने वाक्यकोविदम्‌ ॥ ४७॥ 
तदनन्तर उन सभी मुनिर्योने बातचीत करनेमे कुशळ 
देवदर्शी नारदको भगवान्‌की बातचीतका उत्तर देनेके लिये 
नियुक्त किया ॥ veo Il 
gaa उचः 
यदाश्वर्यमचिन्त्यं च गिरौ दिमवति प्रभो । 
अजुभूत॑ मुनिगणैस्तीर्थयात्रापरेमुने ॥ ४८ ॥ 
तद्‌ भवान्ृषिसंघस्य दिताथ सर्वेमादितः । 
यथा इष्टं हृषीकेशे सर्वेमाख्यातुमद्देसि ॥ ४९ ॥ 


चिरं तिष्ठति मेदिन्यां शैले लेख्यामिवार्पितम्‌॥ ४३ ॥ सुनि बोले--प्रमो ! मुने ! तीर्थयात्रापरायण सुनिर्याने 

महर्षियो ! आपका दर्शन देवताओंके समान दिव्य है। ययपि हिमालय पर्वतपर जिस अचिन्त्य आश्वर्यका दर्शन एवं अनुभव 
gAs अथवा प्रथिवीमे जो दिव्य एवं अद्भुत दिखायी देने- किया है, वइ सब आप आरम्मसे ही ऋषिधमूहके हितके 
चाळी वस्तु है, जिसे आपलोगोंने भी नहीं देखा दै, बह लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णको बताइये ॥ ४८-४९ ॥ 
सब में प्रत्यक्ष देखता हूँ । सर्वञ्चता मेरा उत्तम समाव दै। पवसुक्तः स सुनिभिनोरदो भगवान्‌ सुनिः d 
बह कहीं भी प्रतिइत नहीं होता तथा मुझमें जो ऐश्वर्य दश वइ कथयामास देवर्षिः quum कथाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मुझे आश्चर्यरूप नहीं जान पड़ता तथापि सत्पुरुषोके कानेर्मि मुनियाँके ऐसा कइनेपर देवि भगवान्‌ नारदभुनिने यह 
पड़ा हुआ कयित विषय विश्वासके योग्य होता है और वह afea कथा कही ॥ ५० ॥ 

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि एकोनचस्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४९ uU 
इस प्रकार श्रीप्रद्दाभारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत «pud us सौ उनतारीसदे अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२९ ॥ 
( दाक्षिणात्म अधिक पाठका $ श्लोक मिलाकर कुळ ५१ शोक d) 


— LAAT 
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श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपणि 
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वत्वारिशदधिकराततमो$ध्यायः 


— 


नारदजीके द्वारा हिमालय पर्वतपर भ्रृतगणोंके सहित शिवजीकी शोभाका विस्तृत वणन, 
पार्वतीका आगमन, शिवजीकी दोनों आँखोंको अपने हाथोंसे बंद करना ओर तीसरे 
नेत्रका प्रकट होना, हिमालयका भर होना और पुनः प्राकृत अवस्थामें हो जाना 
तथा शिव-पार्वती के धर्मविषयक संत्रादकी उत्थापना 


भीष्म उवाच 
ततो नारायणसुहृन्नारदो भगवानृषिः । 
शाङ्करस्योमया साथ संवादं प्रत्यभापत ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है-युधिडिर ! तदनन्तर भीनारायणके 
सुद्‌ भगवान्‌ नःरदमुनिने रांकरजीका पार्वतीके साथ जो 
संवाद हुआ था) उसे बताना आरम्म किया ॥ १ ॥ 
नारद उवाच 
तपश्चचार धर्मात्मा WIE) सुरेश्वरः । 
पुण्ये गिरौ द्विमवति सिद्धचारणसेविते d २ N 
नानौषधियुते रम्ये नानापुष्पसमाकुले । 
अप्सरोगणसंकीर्णे भूतसंघनिषेविते ॥ ३ ॥ 
नारद्जीने कट्टा-भगवन्‌ | जहाँ सिद्ध और चारण 
निवास करते हे, जो नाना प्रकारकी ओषियोँसे सम्पन्न तथा 
मांति-मांतिके gaa व्याप्त दोनेके कारण रमणीय जान पड़ता 
हे, जहाँ खुंन-की-छुंड अप्सराएँ. मरी रहती हैं और भूतोंकी 
टोलियाँ निवास करती हैं; उस परम पवित्र हिमालयपवतपर 
घर्मात्मा देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर तपस्या कर रहे थे ॥२-३॥ 
तत्र देवो सुदा युक्तो भ्रूतसंघशतेबृतः । 
ene A दिव्येरद्भृतद ^ 
नानारूपेविरू पश्च व्यरद्गतद्शोनेः ॥ ४ ॥ 
उस स्थानपर महादेवजी सेकड़ों भूतसमुदायोसि घिरे 
रहकर बड़ी प्रसन्नताका अनुभव करते थे | उन Ide रूप 
नाना प्रकारके एवं विकृत थे, किन्दीं-किन्हींके रूप दिब्य एव 
अद्भुत दिखायी देते थे ॥ ४ ॥ 
सिढ्व्याघगजपरख्येः सर्वजातिसमन्वितैः । 
क्रोष्डुकढीपिवदनेऋक्षर्षभसुखैस्तथा ॥ ५ n 
कुछ भूर्तोकी आकृति Äg ब्याधों एवं गजरार्जोके 
समान यी | उनमें सभी जातियेंके प्राणी सम्मिलित 3 | कितने 
ही भूर्तोके मुख unb चीतों) रीछों और बेलॉके समान all 
उत्टूकवद्नैभीमिक्ुंकरयेनमुखेस्तथा ! 
as ९ E सर्वजाति समन्विते 
नानाचणस्ट्रेग सुखेः सवंजातिसमन्वितः ॥ € ॥ 
कितने ही उच्ळर-जेसे मुखबाले थे | बहुत-से भयंकर 
भूत भेड़ियों arf समान मुख धारण करते ये। 
और कितर्नोके मुख हरिणोंक्रे समान थे | उन सबके वर्ण 
अनेक प्रकारके थे तया वे सभी जातियोंसे सम्पन्न थे॥ ६ ॥ 
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किनरेरयक्षगन्धर्चे रक्षोभूतगणैस्तथा । 

दिव्यिपुष्पसमाकीण दिव्यज्वाळासमाकुलम्‌ ॥ ७ ॥ 

दिव्यचन्द्नसंयुक्त Rara qian! 

तत्‌ सदो वृषभाङ्कस्य द्व्यवादिप्रभाद्तिमू ॥ ८ ॥ 

स्द्गपणबोद्घुष्टं शह्नमभेरीनिनादितम्‌ । 

जत्यद्धिभूतसंघेश्थव नहिणेश्व समन्ततः ॥ ९ ॥ 
इनके सिवा agaa किन्नरों, यक्षों, गन्धर्वो, राक्षसो 


» तथा भूतगर्गोने भी मद्दादेवजीको घेर रकखा था । भगवान्‌ 


शङ्करकी वह सभा दिव्य पुष्पोंसे आच्छादित? दिव्य तेजसे 
sqm दिव्य चन्दनसे चर्चित और दिव्य धूपकी सुगन्धसे 
सुवासित थी | वहाँ दिव्य वाध्याँकी ध्वनि गुँजती रहती थी | 
मृदङ्ग और पणवका घोष छाया रइता था। शह्ल और 
ARAE नाद सब ओर व्याप्त हो रहे थे | चारों ओर नाचते 
हुए भूतसमुदाय और मयूर उसकी शोमा बढ़ाते थे ॥७-९॥ 
प्रनृत्ताप्सरसं दिव्यं देवषिनणसेवितस्‌ । 

दष्टिकान्तमनिर्देश्यं दिव्यमद्गतदशोनम्‌ ॥ १० Il 


वहाँ अप्सराएँ नृत्य करती थीं) वह दिव्य समा देवर्षियों- 


के agga शोभित) देखनेमें मनोइरश s, 
अलौकिक और अद्भुत थी ॥ १० ॥ 
स गिरिस्तपला तस्य॒ गिरिशस्य व्यरोचत ! 
STET CHIESE ब्रह्म घोषो निनादिलः ॥ ११ N 
भगवान्‌ शक्करकी तपस्यासे उत qaae] बड़ी शोभा 
हो रही थी । स्वाध्यायपरायण आक्षणोंकी वेदघ्वनि वहाँ 
सब ओर गूँज रही थी ॥ ११ | 
qazana aana गिरिः । 
तन्मदह्दोत्सवसंकादां भीमरूपधरं ततः ॥ १२॥ 
दृष्टा सुनिंगणस्यासीत्‌ परा प्रीतिज॑नादुन । 
माधव ! वह अनुपम पर्वत भ्रमर्रोके गीतोंसे अत्यन्त 
सुशोभित हो रहा था । जनादन | S स्थान अत्यन्त भयंकर 
होनेपर मी मदान्‌ उत्सवसे d प्रतीत होता था । 
उसे देखकर मुनिर्योके समुदायको बड़ी प्रसन्नता हुई॥१२३६॥ 
सुनयश्च महाभागाः AMAF tere ॥ १३ N 
मरुतो वसवः साध्या चिइदेदेचाः सवासवाः । 
यक्षा नागाः पिशाचाऱ्ध लोकपाला दुताशनाः i d 
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बाताः सर्वे महाभूतास्तत्रेवासन समागताः। 

महान्‌ सौभाग्यशाली मुनि) ऊश्वरेता सिद्धगणः मरुद्रणः 
बसुगण, साध्यगण) इन्द्रसहित विश्‍वेदेवगण; यक्ष और नाग; 
Aaa लोकपाल, अग्नि, समस्त वायु और प्रधान भूतगण 
वहाँ आये हुप थे || 23-2v3 ॥ 


: aaga व्यकिरन्त मदाद्भतेः ॥ १५॥ 

aM ज्वलमानाश्च द्योतयन्ति स्म तद्‌ वनम्‌। 

ऋतुएँ agi उपस्थित हो सब प्रकारके अत्यन्त अद्भुत 
पुष्प ब्रिखेर र्दी थॉ । ओपवियां प्रज्वलित हो उस वनको 
प्रकाशित कर रही थीं ।। १५३ ॥ 
AER सुदा युक्ताः MAAA व्यनदंश्च ह ॥ १६॥ 
गिरिपृष्ठेषु रम्येषु व्याहरन्तो जनप्रियाः । 

agla रमणीय पर्वतञ्ञिखरोपर लोरगोका प्रिय un 
वाली बोली बोलते हुए पक्षी प्रसन्नतासे युक्त हो नाचते और 
कलरव करते थे ॥ १६३ ॥ 
तत्र देवो गिरितटे दिव्यधातुविभूषिते॥ १७॥ 
qdz इव विश्राजन्नुपविष्टो महामनाः। 

दिव्य घातुआसे विभूषित पर्यङ्कके समान उक पर्वत- 





शिखर॒पर बैठे इए महामना महादेवजी बड़ी शोमा 


पा रहे थे॥ १७३ ॥ 


व्याघचमास्घरधरः सिंहञ्चर्मोत्तरञ्छद्‌ः ॥ १८॥ 
व्यालयशोपचीती च लोहिताङ्गदभूषणः 
हरिइमश्रुजेटी भीमो भयकर्ता छुरद्विपाम्‌॥ १९ ॥ 
अभयः सर्वभूतानां भक्तानां दृषभध्वजः । 


उन्होने व्याश्नचमको ही वरूके रूपमें धारण कर रक्‍खा 


— -—— 
— — — 


था | सिंहका चर्म उनके लिये उत्तरीय se ( चादर ) का 
काम देता था | उनके गलेमें सर्पमय यज्ञोपवीत शोभा दे र 


था । वे लाल रंगके बाजूबंदसे विभूषित थे | उनकी मँछ 


— -—————— 


काली थी; मस्तकपर जटाजूट शोभा पाता था । वे भोमस्वरूप 
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रुद्र देवद्रोहियोंके मनर्मे भय उत्पन्न करते थे | अपनी 


> — 


ध्वजामें दषभका चिह्न धारण करनेवाले वे भगवान्‌ शिव 


भक्तों तथा सम्पूर्ण भूर्तोकि भयका निवारण करते थे ॥ 





ag महषयः सब शिरोभिरवनि गताः ॥ २०॥ 
( गीर्भिः परमशुद्धाभिस्तुप्टुबुश्व मनोहरम्‌ N ) 
विसुक्ताः सदपपेभ्यः क्षान्ता विगतकल्मषाः। 
भगवान्‌ झाङ्करका दर्शन करके उन सभी महर्पियाँ- 
ने प्रथ्वीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और परम शुद्ध 
बाणीद्वार उनकी मनोहर A की | d सभी ऋषि 
सम्पूर्ण पार्षोति मुक्त? क्षमाशोल और कल्मपरहित थे ॥२०३॥ 
तस्य भूतपतेः स्थानं भीमरूपधरं वभो ॥ २१ ॥ 
WNNSTdC चेच मद्दोरगसमाकुलूम । 
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भगवान्‌ भूतनाथका GE मयानक स्थान बड़ी शोभा 
पारदा था । वह अत्यन्त gii और बड़े-बढ़े सपांसे 
मरा हुआ या॥ २१६ ॥ 
श्षणेनेवाभवत्‌ adaga uua ॥ २२॥ 
तत्‌ सदो दृषभाङ्गस्य भीमरूपधरं वभो । 
मधुसूदन | बूषभब्वजका वह भयानक सभास्थल "VI 
भरमें अद्भुत शोभा पाने लगा d २२३ ॥ 


तमभ्ययाच्छेळखुता  भूतस्त्रीगजसंवृता ॥ २३॥ 
इरतुल्यास्वरधरा समानत्रतधारिणी i 
Raad कलशं AFA सवंतीथंजलोङ्गवम्‌ ॥ २७ ॥ 


उस समय भूतोकी feuda विरी हुई गिरिराजनन्दिनी 
उमा सम्पूण eium जलसे भरा दुआ सोनेका कलश लिये 
उनके पास आर्यी । उन्होंने भी भगवान्‌ शङ्करके समान ही 
qe धारण किया था । वे भी उन्को भाति उत्तम aer 
पालन करती थीं ॥ २३-२४ II 
गिरिस्नदाभिः सवोभिः पृष्ठतो ऽनुगता शुभा। 
पुष्पदृएःयाभिवर्घन्ती गन्धवहुविचेस्तथा । 
सेवन्ती Raa पाइव दरपाइवपुपागमत्‌ ॥ २५ ॥ 
उनके पीछे-पीछे उस पर्वतसे गिरनेवाछी सभी नदियाँ 
चल रही थीं | झुभलश्चणा पार्वती फूछोंकी वर्षा करती 
और नाना प्रकारकी सुगन्ध विखेरती हुई भगवान्‌ शिवके 
पास आयी | वे भी दिमालयके पाइवभागका ही सेवन 
करती थीं॥ २५ ॥ 
ततः स्मयन्ती पाणिभ्यां नर्माथ चारुद्ासिनी । 
EAI छुभे देवी सदसा सा समादुणोत्त्‌ ॥ २६॥ 
आते ही मनोदर gaa देवी उमाने mud 
या द्ास-परिहासके लिये मुसकराकर अपने दोनों unita 
सहसा भगवान्‌ राडूरके दोनों नेत बंद कर लिये ॥ २६ ॥ 
संवृताभ्यां तु नेत्राभ्यां तमोभूतमचेतनम । 
निहोमं निर्वषट्कारं जगत्‌ चे सहसाभवत्‌॥ २७॥ 
उनके दोनों uam आच्छादित होते ही सारा जगत्‌ 
सहसा अन्धकारमय) RUAA तथा होम और वषटकार- 
से रहित हो गया ॥ २७॥ 
जनश्च दि.मनाः सर्वा ऽभवत्‌ आससमन्वितः। 
निमीलिते भूतपतो azad इवाभवत्‌ ॥ RE 
सब लोग अनमने हो गवे) सबके ऊपर चास छा गया | 
भूतनाथके नेत्र बंद कर war इस संसारकी बेसी ही दशा 
हो गयी) मानो ada नष्ट हो गये हैं ॥ २८ ॥ 
ततो चितिमिरो छाकः क्षणेन समपद्यत । 
ज्वाला च मदती दीप्ता ललाटात्‌ तस्य feat २९ i 
तदनन्तर क्षणमरमें सारे जगतूका अन्बकार दूर हो 
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गया | भगवान्‌ शिवके ललाटसे अत्यन्त दीसिश्चालिनी पितुर्देन्यमनिच्छन्ता प्रीत्यापदइयत्‌ तदा गिरिम्‌॥३७॥ 


महाज्वाला प्रकट हो गयी ॥ २९ II 

तृतीयं चास्य सम्भूतं नेत्रमादित्यसंनिभम्‌। 

युगान्तसदशां di येनासौ मथितो गिरिः ॥ ३०॥ 
उनके ललळाटमें आदित्ये समान तेजस्वी तीसरे नेत्रका 

आविर्भाव हो गया । वह नेत्र प्र््याग्निके समान देदीप्यमान 

हो रहा था । उस नेत्रसे प्रकट हुई ज्वालाने उस पर्वतको 

जलाकर मथ डाला 3e Il 

ततो गिरिसुता दृष्टा दीप्ताञ्चिसदशेक्षणम्‌ । 

हरं प्रणम्य शिरसा दद्शोयतलोचना ॥ ३१॥ 
तब महादेवजीको प्रज्वलित अग्निके सदृ तीसरे AT- 

से युक्त हुआ देख गिरिराजनन्दिनी विशाललोचना उमाने 

विरसे प्रणाम करके उनकी ओर चकित दृष्टिति देखा॥ ३१॥ 


दह्यमाने वने तस्मिन्‌ खसालसरळद्रुमे । 
सचन्द्नवरे रम्ये दिव्योषधिविदीपिते ॥ ३२॥ 
साल और सरल आदि दृक्षांते युक्त) श्रेष्ठ चन्दन-गरक्षसे 
सुशोभित तथा दिब्य ओधषधियोसे प्रकाशित उस रमणीय 
वनमें आग लग गयी थी और dg सब्र ओरसे 
जळ रहा था ॥ ३२ Il 
खग यूथे द्रेतै भीति रपाइ्व॑सुपागतैः i 
शरणं चाप्यविन्दद्धिस्तत्‌ सदः खंझुळं वभौ ॥३३॥ 
भयभीत cust झुंडोको जत्र कहीं भी शरण न मिली) 
तब वे भागते हुए महादेवजीके पास आ पहुँचे | उनसे वह 
सारा सभास्थल भर गया और उसकी अपूर्व शोमा gr esi || 
ततो नभस्पृशज्चालो विद्युलोलाभ्निरुर्बणः। 
द्वादशादित्यसडशो युगान्ताञ्चिरिवापरः ॥ ३४॥ 
वहाँ लगी हुई MAR लपटे आकाशको चूम रद्दी थी | 
विद्युत्‌के समान चश्चल हुई वद॒ आग बड़ी भयानक प्रतीत 
हो रद्दी थी» वह बारह wa समान प्रकाशित होकर 
दूसरी yaaa? समान प्रतीत होती थी ॥ ३४ ॥ 
क्षणेन तेन Ae हिमवानभवन्नगः । 
सधातुशिखराभोगो दाीक्तदग्धलतौषधिः ॥ ३५॥ 
उसने क्षणभरमें हिमालय पर्वतको घातु और विशाळ 
शिखररोसहित दग्ध कर डाला | उसकी ed और ओष- 
fast प्रज्वलित हो जलकर भस्म ह्यो गयीं ॥ ३५ ॥ 
तं दृष्टा मथितं SiS saaga ततः | 
भगवन्तं प्रपन्ना चं साजलिप्रश्रहा स्थिता ॥ ३६॥ 
उस पबतको दग्ध हुआ देख गिरिराजकुमारी उमा 
दोनों हाथ जोड़कर मवान्‌ शङ्करकी शरणमें गयीं ॥ ३६ ॥ 
उमां शर्वस्तदा दृष्टा ख्रीभावगतमादं वाम्‌ । 


उस समय उमामें नारी-स्त भावव मृदुता ( कातरता ) 
आ गयी थी । वे पिताकी दयनीय अवस्था नहीं देखना | 
चाहती थीं | उनकी ऐसी दशा देख भगवान्‌ शङ्करने fga- 
वान्‌ पर्वतकी ओर प्रसन्नतापूर्ण दृष्टिसे देखा || ३७ II 
क्षणेन हिमवान्‌ सवः प्रकृतिस्थः सुदशनः | 
प्रहएविहगश्चैव सुपुष्पितवन द्रुमः ॥ ३८ ॥ 
उनकी दृष्टि पड़नेपर श्वणभरमें सारा हिमालय qda 
पहली स्थितिमें आ गया | देखनेमें परम सुन्दर हो गया | 
वहाँ SÄ भरे इए पक्षी «ex करने लगे | उस बनके 
वृक्ष सुन्दर पुष्पाँसे सुशोभित हो गये ॥ ३८ ॥ 
प्रतिस्थं गिरिं दृष्टा प्रीता देवं महेश्वरम्‌ । 
उवाच सर्वेछोकानां पति शिवमनिन्दिता ॥ ३९ Il 
पर्वतको पूर्वावस्थामें स्थित हुआ देख पतिव्रता पार्वती 
देवी बहुत प्रसन्न हुई । फिर उन्होंने सम्पूर्ण sim स्वामी 
कल्याणस्वरूप मद्देश्वरदेवसे पूछा || ३९ |I 
उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेश शूलपाणे महात्रत | 
संशयो मे महान जातस्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४० N 
उमा वोलीं--भगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर ! शूलपाणे ! महान्‌ 
ब्रतधारी महेश्वर | मेरे HAÑ एक महान्‌ EIA उत्पन्न हुआ 
है । आप मुझसे उसकी व्याख्या कीजिये ॥ vo ॥ 
किमथ ते wen चै तृतीयं नेत्रमुत्यितग । 
किमथे Rr: सपक्षिगणकाननः ॥ ४१ ॥ 
किमथे a qaa प्रऊतिस्थर्त्वया wd 
तथैव द्रुमसंच्छन्नः कृतोऽयं ते पिता मम ॥ ७२ ॥ 
क्यो आपके ललारमें तीसरा नेत्र प्रकट हुआ ! किस- 
लिये आपने पक्षियों और aitaa पर्वतको दग्ध किया 
और देव ! फिर किसलिये आपने उसे पूर्वावस्थामे ला दिया | 
मेरे इन पिताको आपने जो पूर्ववत्‌ इक्षोंसे आच्छादित कर 
दिया, इसका क्या कारण दै १ || ४१-४२ II 
(पप मे संशयो देव हृदि मे सम्प्रवतेते । 
देवदेव नमस्तुभ्यं तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
देददेव ! मेरे द्वदयमें यह संदेह विद्यमान है । आप 
इसका समाधान करनेकी कृपा कर | आपको मेरा सादर 
नमस्कार है ॥ 
नारद उवाच 


पवसुक्तस्तथा देव्या प्रीयमाणोऽत्रबीद्‌ भवः॥ ) 


नारद्‌जी कहते है-देवी पार्वती$ ऐसा कहनेपर 
भगवान्‌ शंकर प्रसन्न होकर बोले || 
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दानधमंपर्थ ] 
श्रीमहेश्वर उचाच 

( स्थाने संशयितुं देवि aAa प्रियभाषिणि ॥ 
त्वदृते मां हि वे प्रें न शक्यं केनचित्‌ प्रिये । 

श्रीमहेश्वरने कहदा--धर्मको जानने तथा प्रिय 
बचन बोलनेवाली देवि | तुमने जो संशय उपस्थित किया दै! 
qq उचित ही दै । प्रिये! तुम्हारे लिवा दूसरा कोई मुझ? 
ऐसा प्रश्‍न नहीं कर सकता |l 





प्रकादां यदि वा ga प्रियाथ प्रब्रघीम्यदम्‌ N 
xy तस्‌ सचंमखिलमस्यां संसदि भामिनि i 
भामिनि ! प्रकट या गस्त जो भी बात quis तुम्हारा 
प्रिय करनेके लिये मे सब कुछ बताऊँगा | तुम इस समा- 
में मुझसे सारी बात सुनो i 
agaa लोकानां कूटस्थं चिद्धि मां प्रिये ॥ 
मद्धीनास्त्रयो लोका यथा विष्णौ तथा मयि। 
gu विष्णुरहं गोप्ता इत्येतद्‌ विद्धि भामिनि ॥ 
प्रिये ! सभी लोकोंमें मुझे कूटस्थ समझो । तीनो लोक 
मेरे अधीन है | ये जैसे भगवान्‌ विष्णुके अधीन हैं; उसी 
प्रकार मेरे भी अधीन हैं | मामिनि ! तुम यद्दी जान लो कि 
भगवान्‌ विष्णु जगतके cero ओर में इसकी रक्षा 
करनेवाला हुँ ॥ 
तस्माद्‌ यदा मां स्पूशति शुभं वा यदि वेतरत्‌ i 
तथेवेदं जगत्‌ सर्जे तत्तद्‌ भवति शोभने ॥ ) 
शोभने ! इसीलिये जब मुझसे शुभ या अझुभका स्पर्श 
होता है, तब यह सारा जगत्‌ वेसा ही शुभ या अशुभ 
होजाता है ॥ 


नेत्रे मे संवृते देवि त्वया बाल्यादनिन्दिते। 


नएालोकस्तदा लोकः क्षणेन समपद्यत ॥ ४३॥ 
देवि ! अनिन्दिते | तुमने अपने भोलेपनके कारण 


मेरी दोनों आंखें बंद कर दीं । इससे क्षणभरमें समस्त तंसार- 

का प्रकाश तत्काल नष्ट हो गया ॥ ४३ |l 

नष्टादित्ये तथा लोके तमोभूते नगात्मजे | 

तृतीयं लोचनं did «uU मे रक्षता प्रजाः ॥ ४७ ॥ 
गिरिराजकुमारी ! संसारमें जब सूर्य अहृदय हो गवे और 

सब ओर अन्धकार-ही-अन्धकार छा गया, तब मेंने प्रजाकी 

रक्षाके लिये अपने तीसरे तेजस्वी नेत्रकी सृष्टि की है ॥४४॥ 


चत्यारिशद धिकशततमो send. "५९.१२ 
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तस्य चाक्ष्णी महत्‌ तेजो येनायं मथितो गिरिः । 
त्वत्प्रियाथे च मे zu प्रकतिस्थः पुनः कृतः ॥ ४५ ॥ 
उसी तीसरे नेत्रका ag मद्दान्‌तेज था, जिसने इस 
पर्वतको मथ डाला | देवि ! फिर तुम्हारा प्रिय करनेके लिये 
H3 इस गिरिराज दिमवानको पुनः प्रकृतिस्थ कर दिया di 
उमोवाच 
भगवन्‌ केन ते IFA चन्द्रवत्‌ भ्रियदर्वानम्‌ i 
qs तर्थेव श्रीछान्तमुत्तरं पश्चिमं तथा ॥ ४६५ ॥ 
दक्षिणं च मुखं रोट कंनोध्चे कपिला जटाः ! 
केन कण्ठश्च d नीलो बाहवहनिभः EG: ॥ ४७ ॥ 
उमाने कहा--भगवन्‌ ! ( आपके चार मुख क्ये! 
& 1) आपका पूर्व दिशावाला मुख चन्द्रमाके समान कान्ति 
मान्‌ एवं देखनेमें अत्यन्त प्रिय दै। उत्तर और पश्चिम दिशा 
के सुख भी पूर्वकी ही भाँति कमनीय कान्तिसे युक्त टे । परंतु 
दक्षिण दिशावाला मुख बड़ा भयंकर है | यह अन्तर क्यों ? 
तथा आपके सिरपर कपिल वर्णकी जटाएँ केसे हुई ?फ्या कारण दे कि 
आपका कण्ठ मोरकी पाँखके समान नीळा हो गया ! |[४६- ४७॥ 
हस्ते देव पिनाक ते सततं केन तिष्ठति। 
जटिलो ब्रह्मचारी च किमर्थमसि नित्यदा ॥ 3८1 
देव | आपके हाथमे पिनाक क्यो सदा विद्यमान रद्दता 
है १ आप किसलिये नित्य जटाधारी ब्रह्मचारीके az 
रहते दे ti ve ॥ 
एतन्मे संशयं सव वक्तुमर्हसि चे प्रभो । 
सधर्मचारिणी चाहं भक्ता चेति वृषध्चज ॥ ४० ॥ 
प्रमो ! बृपध्वज | मेरे इस सारे संदायका समाधान कीजियेः 
क्योंकि में आपकी सद्दघर्मिणी और भक्त हुँ ॥ ४९ || 
भीष्म उवाच 
पवसुक्तः स भगवान्‌ शेळपुञ्या feme | 
तस्या चत्या च बुद्ध्या च प्रीतिमानभवत्‌ प्रभुः ॥ ५०॥ 
भीष्मजी कहते हें--राजन ! गिरिराजकुमारी उमा 
के इस प्रकार पूछनेपर पिनाकधारी भगवान्‌ शिट डनके 
d और चुद्धिसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५० l 
ततस्तामत्रचीद्‌ देवः g श्रूयतामिति ! 
हेतुभिर्यममेतानि रूपाणि रुचिरानन ॥ ५१ ii 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने पावंती जी कडा--'तुभगे | र चरनन ! 
जिन देतुओँसे मेरे ये रूप इप ~, उन्ह G0 रहा इ: 
सुनो ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उसामहेश्वरसंवादो नाम चत्वारिंशदुधिकशततसो$च्यायः ॥ १ ४०॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानघर्मप्देमें उम!मदेश्वर संबादन!मक 
एक सो चाउीसबो अध्याय पुरा हुआ ॥ १४० 0 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६५ इळोक मिलाकर कुछ ७७४ इकोक हैं ) 


DEP —— 
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श्रीभगवानुवाच 
तिळात्तमा नाम पुरा ब्रह्मणा योपिदुप्तमा । 
fa तिलं agaa रज्ञानां निमिता शुभा॥ १ ॥ 
भगवान्‌ शिवन कहा -:प्रिये ! पूर्वकालमे sms 
एक सर्वोत्तम नारीकी खुष्टि की थी | उन्होने सम्पूर्ण रर्नोका 
तिच-तिलभर सार उद्धुत करके उस शुभलक्षणा सुन्दरीके 
ager निर्माण किया था; इसलिये ag तिलोत्तमा नामसे 
प्रसिद्ध हुई ॥ १ Il 
साभ्यगच्छत मां देवि रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
प्रदक्षिणं लोभयन्ती मां शुभे रुचिरानना ॥ २ ॥ 
देवि ! शुभे ! इत प्रृथ्त्रीपर तिलोत्तमाके रूपकी कहीं 
तुलना नहीं थी । वह सुमुखी बाला मुझे लभाती हुई मेरी 
परिक्रमा करनेके लिये आयी ॥ २॥ 
यतो यतः सा खुदती मामुपाधावदन्तिके | 
ततस्तता मुखं चारु मम देवि विनिर्गतम्‌ ॥ ३ ॥ 
देवि ! वह सुन्दर दातेंत्राली सुन्दरी निकटसे मेरी 
परिक्रमा करती हुई जिस-जिस दिशाकी ओर गयी, उस-उस 
दिशाकी ओर मेरा मनोरम मुख प्रकट eer गया ॥ ३ ॥ 
di Rege याोगाञचतुम्‌तित्वमागतः | 
चतुमुखश्व संवृत्तो qua योगमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
तिलोत्तमाके रूपको देखनेकी इच्छासे में योगत्रलसे 
चतुर्मृति एवं चवुर्मुख दो गया। इस प्रकार मैंने लोर्गोको 
उत्तम योगशक्तिका दर्शन कराया ॥ v ॥ 
पूण वंदनेनाहमिन्द्र॒त्यमनशास्मि ह | 
उत्तरेण त्वया साथ रमाम्यहमनिन्दिते ॥ ५ ॥ 
में पूव दिशावाले भुखके द्व।रा इन्द्रपदका अनुशासन करता 
हूँ । अनिन्दिते | में saad? मुखके द्वारा तुम्हारे साथ 
वार्तालापके सुखका अनुभव करता हूँ ॥ ५ ॥ 
पश्चिम मे ga oed सर्वप्राणिसुखावहम । 
दक्षिण भीमखंकरादा रोद्र संहरति m: ६ ॥ 
मेरा पदिचमवबाला मुख सौम्य है और सम्पूर्ण ध्राणियोंको 
सुख देनेवाला है तथा दक्षिण दिशावाला भयानक मुख 
रौद्र दै, जो समस्त प्रजाका संहार करता है E 
जठिलो व्रह्मचारी च लोकानां हितकाम्यया | 
देवकार्याथसिद्धतय्थ पिनाक मे करे स्थितम्‌ ॥ ७ N 
लोगोंके हितकी कामनासे ही मैं जटाधारी ब्रह्मचारीके 


वेषमें रहता हूँ । देवता ऑका हित करनेके लिये पिनाक सदा 

मेरे हाथमें रहता है ॥ ७ ॥ 

इन्द्रेण च पुरा चज्रं क्षिप्तं भीकाह्लिणा मम । 

दग्ध्वा कण्ठं तु dq यातं तेन श्रीकण्ठता मम॥ .८ ॥ 
पूर्वकालमें इन्द्रने मेरी श्री um करनेकी इच्छासे मुझपर 

वञ्रका प्रहार किया था। वद वज्र मेरा कण्ठ दग्ध करके 

चला गया । इससे मेरी श्रीकण्ठ am ख्याति हुई ॥ ८ ॥ 


( पुरा युगान्तरे यत्नादस्रतार्थ gag: । 
बलव द्विर्विमथितश्चिरकाळं महोद्धिः ॥ 

प्राचीन काळके दूसरे युगकी बात है, वलवान्‌ देवताओं 
और असुरोंने मिलकर अमृतक्री प्रासतिके लिये महान्‌ 
प्रयास करते हुए चिरकालतक महासागरका मन्थन 
किया था ॥ 
रज्जुना नागराजेन मथ्यमाने महोदधो । 
frd तत्र agga सर्वेकोकविनाशनम्‌ ॥ 

नागराज वासुकिकी रस्सीसे देधी हुई मन्दराचळरूपी 
मथानीद्वारा जब महासागर मथा जाने लगा, da उससे 
सम्पूर्ण लोकोंका विनाश करनेवाला विष प्रकट हुआ ॥ 
तद्‌ दृष्टा rara सर्वे तदा विमनसोऽभवन्‌ | 
aed हि तन्मया देवि लोकानां हितकारणात्‌ ॥ 

उसे देखकर सत्र देवतार्ओक्रा मन उदास हो गया | 
देवि | तब मेंने तीनों ळोकोके ar लिये उस विषको स्वयं 
पी लिया Il 
तत्ता नीलता चासीत्‌ कण्ठे वर्हिनिभा शुभे । 
तदाप्रभूति चेचाहं नीलकण्ठ इति tga: ॥ 
पतत्‌ ते खर्वमाख्यातं कि भूयः थ्रोतुमिच्छसि i 

शुभे ! उस विष्के ही कारण मेरे कण्ठमें dns. 
समान नीले रंगका चिह्न बन गया | तभीसे में नीलकण्ठ कहा 
जाने लगा । ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दीं । अब 
और क्या सुनना चाहती हो ? ॥ 

उमोवाच 

नीलकण्ठ नमस्तेऽस्तु सर्वेलळोकसुखावह ॥ 
बहूनामायुधानां त्वं पिनाकं धत्तुमिच्छसि । 
किमथ देवदेवेश तन्मे शांसितुमर्हस्ति ॥ 

उमाने पूछा--सम्पूर्ण छोकोंको सुख देनेवाले नीलकण्ट | 
आपको नमस्कार है । देवदेवेश्वर | बहुतसे आयुधोंके होते 
हुए भी आप पिनाकको द्वी किस छिये धारण करना चाहते 
हैं ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


बान धर्मपचं ] पकचत्वारिशदधिकराततमो ऽध्यायः ५९१५ 









---॥॥.॥.--:::::८२२२>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>___टटाााना ्अ् अ अ अभ्र OO TV TTT s -— ७०% ~) = = ~ ses at co ०००4० ७. 
-—7 ——— | — - —— utt 
7-—— 09 5 9 > LS Hs “>>> cd - Se 


श्रीमहेश्वर उवाच 


शासत्रागमं ते वक्ष्यामि *टणु धम्यं शुचिस्सिते। 
युगान्तरे महादेवि कण्यो नाम महामुनिः ॥ 
स हि दिव्यां तपश्चर्या कतुमेवोपचक्रमे | 
श्रीमहेइचरने कहा--पवित्र मुसकानवाली महादेवि | 
सुनो | मुझे जिस प्रकार धर्मानुकूल aa प्राप्ति हुई हैः 
उसे बता रहा द्रं | युगान्तरमें कण्वनामसे प्रसिद्ध एक महामुनि 
हो गये दें | उन्होंने दिव्य तपस्या करनी आरम्भ की ॥ 
तथा तस्य तपो घोर चरतः कालपर्ययात्‌ ॥ 
चद्मीकं पुनरुद्धतं तस्येव शिरसि प्रिये । 
धरमाणश्च तत्‌ सर्वे तपश्चर्या तथाकरोत्‌ । 
प्रिये ! उसके अनुसार घोर तपस्या करते हुए मुनिके 
मस्तकपर कालक्रमसे qid! जम गयी | वह सव अपने 
मस्तकपर लिये-दिये वे पूर्ववत्‌ तपरचर्यामें लगे रहें ॥ 
तस्मै ब्रह्मा चरं दातुं जगाम तपसार्चितः ॥ 
qrat तस्मे चरं देवो वेणुं दृष्टा त्वचिन्तयत्‌। 
मुनिकी तपस्यासे पूजित हुए ब्रह्माजी उन्हें वर देनेके 


लिये गये | वर देकर भगवान्‌ ब्रह्माने वहाँ एक बॉस देखा 
और उसके उपयोगके लिये कुछ विचार किया॥ 


लोककार्यं समुद्दिश्य चेणुनानेन भामिनि ॥ 
चिन्तयित्वा तमादाय कार्सुकार्थ न्ययोजयत्‌ | 
भामिनि ! उस बॉसके द्वारा जगतका उपकार करनेके 
उद्देद्यसे कुछ सोचकर ब्रह्माजीने उस वेणुको द्वाथमें ले लिया 
और उसे घनुषके उपयोगमें लगाया ॥ 
विष्णोमेम च सामर्थ्य ज्ञात्वा लोकपितामहः ॥ 
~ ~ e ba 
धनुषी द्वे तदा पादाद्‌ विष्णवे मम चेव तु । 
लोकपितामह ब्रह्माने भगवान्‌ विष्णुकी और मेरी शक्ति 
जानकर उनके और मेरे लिये तत्काल दो धनुष बनाकर दिये jl 


पिनाकं नाम मे चापं शाह नाम ga: ॥ 
ठुतीयमवरोेषेण « गाण्डीवमभतद्‌, धनुः 


मेरे धनुषका नाम पिनाक हुआ और श्रीहरिके aane 
नाम शार्ङ्ग | उस वेणुके अवशेष भागसे एक तीसरा धनुस 
बनाया गया, जिसका नाम गाण्डीव हुआ ॥ 
aa सोमाय निर्दिश्य ब्रह्मा लोकं गतः पुनः ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं शास्त्रागममनिन्तदिते । ) 
गाण्डीव धनुष सोमको देकर ब्रह्माजी फिर अपने लोक- 
को चले गये । अनिन्दिते | शर्जोकी प्रापिका यह सारा 
वृत्तान्त Ha तुम्हे कह सुनाया ॥ 


उमोवाच 
वाहनेष्वत्र uuu श्रीमत्स्वन्येछु ATA | 
कथं च वृषभो देव वाहनत्वमुपागतः ॥ ९. ॥ 
उमाने पूछा-- सत्पुरुषोमे श्रेष्ठ महादेव ! इस su 
अन्य सत्र सुन्दर वाहनोके zi हुए क्‍यों ma दी आपका 
वाइन बना है ? ॥ ९ | 
श्रीमहेश्वर उवाच 
Hof ब्रह्मा देवघेनुं पयोमुचम्‌ | 
सा स्तरा बहुधा जाता क्चरमाणा पयो 5 म्छतम॥ १० ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा-- प्रिये ! ब्रह्माजीने देवता ओके लिये 
दूध देनेवाली सुरभि नामक गायकी सृष्टि की, जो मेघके 
समान qued जलकी वर्षा करनेवाली थी | उत्पन्न हुई 
सुरभि अमृतमय दूध बहाती हुई अनेक FTA प्रकट 
दो गयी ॥ १० | 
तस्या वत्लमुखोत्सए्ः AA मद्गात्रमागतः। 
ततो दग्धा मया गावो नानावणेत्वमागताः ॥ ११॥ 
एक दिन उसके बछड़ेके uad निकला हुआ फॅन 
मरेशरीरपर पड़ गया । इससे मैंने कुपित द्दोकर be ताप 
देना आरम्भ किया । मेरे रोपसे दग्ध हुई गौओंके रंग नाना 
प्रकारके हो गये ॥ ११ ॥ 
ततोऽहं लोकगुरुणा शर्म नीतोऽश्ववेद्ना | 
qu चेनं ध्वजार्थं मे ददौ चाहनमेत्र च ॥ १२॥ 
तत्र अर्थनीतिके ज्ञाता लोकगुरु ब्रह्माने मुझे शान 
किया तया ध्वज-चिह्ण और वादनके रूपमे यहद 3 मुझे 
प्रदान किया ॥ १२ ॥ 
उमांवाच 
निवासा वहुरूपास्ते दिवि सर्वंगुणान्विताः। 
तांश्च संत्यज्य भगवञ्दमराने रमसे कथम ॥ १३॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! स्वर्गलोकमें अनेक प्रकारके 
मर्वगुणसम्पन्न निवासस्थान हैँ: उन सत्रको छोड़कर आए 
इमशान-भूमिमें केसे रमते ई ? ॥ १३ d 
केशास्थिकलिले भीमे कपालघटसकुल । 
गूश्रगोमायुबद्दल चिताग्निशतसंकुल ॥ २४ ॥ 
अशुचौ मांसकलिले वसाशोणितकदंम । 
चिक्ीणोन्त्रास्थिनिचय रिवानादविनादिते d १ ॥ 
इमशानभूमि तो केशो और RAA भरी दोती है । 
उस भयानक भूमिम मनुर्ष्योकी स्वोयडिया और घड़े पड़े 
रहते हैं dp और गीदर्डोकी जमाते जुटी रहती हैं ! 
वहाँ सच ओर चिताएँ, जला करती हैं । मांस, वता और 
रक्तकी कीच-सी मची रहती है । बिखरी हुई ऑतिंबाली 


eia ढेर पड़े रहते हैं और सियारिनोंकी हुआँ-हुआँ- ` 
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की ध्वनि वहाँ गूँजती रहती दै, ऐसे अपवित्र स्थानमें आप 
क्या रहते हैं Il १४-१५ || 
श्रीमहेथर उवाच 

मेध्यान्वेपी महीं कृत्स्नां विचराम्यनिशं सदा । 
न च मेध्यतरं किचिञ्छमशानादिष्ट लक्ष्यते॥ १६॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा- प्रिये | मैं पवित्र स्थान हूँ ढनेके लिये 
सदा सारी gAn kaqa विचरता रहता हूँ, परंतु 
इमंशानसे बढ़कर दूसरा कोई पवित्रतर स्थान यहाँ मुझे नहीं 
दिखायी दे रद्द है ॥ १६ ॥ 


तेन मे सर्ववासानां इमशाने रमते मनः। 
न्यग्रोधशाखासंछन्ने निर्भुग्नस्रग्विभूषिते ॥ १७॥ 
इसलिये सम्पूर्ण निवासस्थानोंमेंसे इमशानमें ही मेरा मन 
अधिक रमता है । वह इमशान-भूमि बरगदकी डालियोखे 
आच्छादित और मुदोके शरीरसे टूटकर गिरी हुई qur 
मालाओंके द्वारा विभूषित होती है te 
तत्र चेव रमन्तीमे भूतसंघ।ः शुचिस्मिते । 
न च भूतगणेदेवि विनाहं वस्तुमुत्सद्दे ॥ १८ ॥ 
पवित्र मुसकानवाली देवि ! ये मेरे भूतगण इमशानमें 
ही रमते हे । इन भूतगणोके विना मैं कहीं भी रह 
नईी सकता ॥ १८ ॥ 
पष वासो हि मे मेध्यः स्वर्गीयश्च मतः शुभे । 
पुण्यः परमकश्चैव मेध्यकामैरुपास्यते ॥ १९ ॥ 
शुभे | यह श्मशानका निवास ही मैंने अपने लिये पवित्र 
और स्वर्गीय माना है। यद्दी परस पुण्यस्थली है | पवित्र 
qaga) कामना रखनेवाले उपासक इसीकी उपासना 
करते हैं ॥ १९ ॥ 
(अस्माच्छमशानमेध्यं तु नास्ति किचिद्निन्दिते। 
निस्सम्पातान्मजुष्याणां तस्माच्छु चितमं स्मुतम्‌॥ 
अनिन्दिते! इस इमशानभूमिसे अधिक पवित्र दूसरा कोई स्थान 
नहीं है; क्योंकि वहाँ मनुष्योंका अधिक आना-जाना नहीं होता। 
इसीलिये वह स्थान पवित्रतम माना गया e II 
स्थानं मे तत्र ARa वीरस्थानमिति प्रिये | 
कपालशतसम्पूर्णमभिरूपं भयानकम्‌ ॥ 
प्रिये !ag बीरॉका स्थान दै, इसलिये मैंने वहाँ अपना 
निवास बनाया है | वह मृतर्कोकी सेकड़ों खोपड़ियासे भरा 
हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुन्दर लगता है॥ 
मध्याह्ने संध्ययोस्तञ नक्षत्रे रुद्रदैवते | 
१ यहाँ आचार्य नीलकण्डके मतर्मे इमशान झब्दसे काशीका महा- 
इमशान ही गृहीत होता है । श्सीळ्यि वहाँ gah दर्शनसे शिवके 
दर्शनका कळ माना जाता है। | 
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आयुष्कामैरशुद्धैवी न गन्तव्यमिति स्थितिः ॥ 

दोपट्टरके समय, दोनों संध्याओंके समय तथा आर्द्रा 
नक्षत्रमें दीर्धायुक्री कामना रखनेवाले अथवा अशुद्ध पुरुषको 
वहाँ नहीं जाना चाहिये, ऐसी मर्यादा है ॥ 
मदन्येन न राक्यं हि निहन्तुं भूतजं भयम्‌। 
तत्रस्थोऽहं प्रजाः सवाः पालयामि दिने दिने॥ 

मेरे सिवा दूसरा कोई भूतजनित भयका नाश नहीं कर 
सकता । इसलिये में इमझानमें रहकर समस्त प्रजाओंका 
प्रतिदिन पालन करता हूँ ॥ 
मर्नियोगाद्‌ भूतसंघा न च घ्नन्तीह कंचन! 
तांस्तु लोकहितार्थाय JAMA Canem i 
पतत्ते सर्वमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि | 

मेरी आज्ञा मानकर ही भूर्तोके समुदाय अत्र इस sup 
किसीकी इत्या नहीं कर सकते हैं । सम्पूर्ण जगतूके हितके लिये 
मैं उन भूर्तोको इमशान-भूमिमें रमाये रखता हुँ | इमशान- 
भूमिमें रहनेका यह सारा रहस्य मैंने तुमको बत्ता दिया | अब 
और क्या सुनना चाइती दो १ | 

उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश RAAI वृषभध्वज d 
पिङ्गलं विछतं भाति रूपं ते तु भयानकम्‌ ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! त्रिनेत्र | TAA- 
ध्वज | आपका रूप पिङ्गल, विकृत ओर भयानक प्रतीत 
होता है॥ 
भस्मदिग्धं विरूपाक्ष digurS ILESA । 
व्याघोद्रत्वकसंबीतं कपिलश्मश्रुसंततम्‌ ॥ 

आपके सारे amu भभूति पुती हुई है, आपकी आँख 
विकराल दिखायी देती दै, «IZ तीखी हे और सिरपर जटा: 
ओका मार लदा हुआ देश आप बाघम्बर लपेटे हुए हैं. और 
आपके मुखपर कपिल रंगी ans फेली हुई है || 
रौद्रं भयानकं घोर शाूलपट्टिशर्युतम्‌ । 
किमथ त्वीइशां रूपं तन्में शंसितुमर्हसि d 

आपका रूप ऐसा रौद्र, भयानक, घोर तथा झूल और 
पट्टिश आदिसे युक्त किसल्यि है? यह मुझे बतानेकी 
कृपा करें ॥ 
ARR उवाच 
तदहं कथयिष्यामि शएणु॒ तत्त्वं समाहिता |! 
द्विविधो लोकिको भावः शीतसुष्णमिति प्रिये॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--प्रिये ! में इसका भी यथार्थ 
कारण बताता हुँ) तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । जगतूके 
सारे पदार्थ दो भागोंमें विभक्त हे--शीत और उषण (अग्नि 


और सोम ) Il 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





| 


MI E 


E आकर, 


दानधर्मपवं ] 





तयोदि ग्रथितं सर्व खौम्यारनेयमिद्‌ं जगत्‌ | 
सौम्यत्वं सततं विष्णो मय्याग्नयं प्रतिष्ठितम॥ 
अनेत वपुषा नित्यं लवेलोकान विभम्यंहम्‌ । 








अग्नि-सोम-रूप यह सम्पूर्णं जगत्‌ उन शीत और उष्ण 
तत्त्वोर्म jar हुआ है । सौम्य गुणकी स्थिति सदा भगवान्‌ 
विष्णुमें है और मुझमें आग्नेय ( तैजस ) गुण प्रतिष्ठित है। 
इस प्रकार इस विष्णु और शिवरूप दारीरसे में सदा समस्त 
लोकोंकी रक्षा करता हूँ ॥ 
रौद्राइति विरूपाक्ष शूलपट्टिशसंयुतम्‌ । 
आरनेयमिति मे रूपं देवि लोकहिते रतम्‌ ॥ 
देवि | ug जोविकराल AÑA युक्त और ञूल-पट्रिशसे 
सुशोभित भयानक आकृतिवाला मेरा रूप हे? यही आग्नेय 
है । यह सम्पूर्ण जगतूके fead तत्पर रहता दै ॥ 
यद्यहं चिपरीत : स्यामेतत्‌ त्यत्तवा शुभानने । 
dad सचंलोकानां विपरीतं प्रचतेते ॥ 
शुभानने! यदि में इस रूपको त्यागकर इसके विपरीत हो 
जाऊं तो उसी समथ सम्पूर्ण छोकोंकी दशा वियरीत हो जायगी॥ 
तस्मान्मयेद्‌ fusa रूपं लोकहितैषिणा । 
इति ते कथितं देवि कि भूयः थोतुमिच्छसि ॥ 
देवि ! इसलिये लोकदितकी इच्छासे ही मेंने यदद रूप धारण किया 
है | अपने रूपका यह सारा रहस्य बता दिया, अब और क्या 
सुनना चाहती हो ! ॥ 
नारद उवाच 
एवं afe देवेशे विस्मिता परमर्षयः | 
यार्भिःसाञ्जलिमालाभिरभितुष्टुुरीइचरम्‌॥ 
नारद्‌जी कहते हैँ--देवेश्वर भगवान्‌ शङ्करके ऐसा 
कहनेपर सभी महर्षि बड़े विस्मित हुए और हाय जोड़कर 
अपनी वाणीद्वारा उन मद्दादेवजीकी स्तुति करने लगे ॥ 
ऋषय ऊचुः 
नमः शङ्कर सर्वेश नमः सर्वजगद्शुरो । 
नमो देवादिदिचाय नमः शशिकलाधर ॥ 
ऋषि वोले-- सर्वेश्वर mx ! आपको नमस्कार है | 
सम्पूर्ण जगतूके गुरुदेव | आपको नमस्कार दै । देवताओके 
भी आदि देवता! आपको नमस्कार है | emer. शिव ! 
आपको नमस्कार दै ॥ 
नमो घोरतराद्‌ घोर नमो रुद्राय NFT । 
नमः शान्ततराच्छान्त नमद्चन्द्रस्य पालक | 
अत्यन्त RH भी धोर रुद्रदेव ! शङ्कर ! आपको बार- 
बार नमस्कार दै । अत्यन्त शान्तसे भी शान्त शिब | आप- 
को नमस्कार है । चन्द्रमाके पालक! आपको नमस्कार है ॥ 


पकचरत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः 
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नमः सोमाय देवाय नमस्तुभ्यं चतुसुंख । 

नमो भूतपते शम्भो जढह्ककन्याम्बुशेखर di 
उमासहित महादेवजीको नमस्कार दै । चतुर्मुख ! आप- 

को नमस्कार है । गङ्गाजीके जलको सिरपर धारण करनेवाले 

भूतनाथ शम्भो ! आपको नमस्कार दै ॥ 


नमस्त्रिशूलहस्ताय पन्नगाभरणाय च। 
नमोऽस्तु विषमाक्षाय दक्षयशप्रदाहक ॥ 
gA त्रिछूल धारण करनेवाले तथा सर्पमय आभूपर्णो- 
से विभूषित आप मद्दादेवको नमस्कार है | दक्षयज्ञको दग्ध 
करनेवाले त्रिलोचन | आपको नमस्कार दै ॥ 
नमोऽस्तु AZAA लोकरक्षणतत्पर | 
अहो देवस्य माहद्दात्म्यमहो देवस्य चे कृपा ॥ 
qd धर्मपरत्वं च देवदेवस्य चाहति। 
लोकरक्षामे तत्पर RANS शंकर | आपके बहुतसे नेत्र 
हैं, आपको नमस्कार दै । अहो ! मदादेवजीका केसा माहात्म्य 
हे । अहो ! रुद्रदेवकी केसी कृपा दै । ऐसी धर्मपर।यणता 
देवदेव महादेवके ही योग्य दै ॥ 
नारद उवाच 
एवं quu JAY चचो देव्यत्रवीद्धरम्‌ । 
सस्प्रीत्यथं मुनीनां सा श्वणक्षा परमं RAA ) 
नारदजी कहते हें--जब मुनि इत प्रकार स्तुति कर 
रहे थे, उसी समय अवसरको जाननेबाली देवी पार्वती मुनियों- 
की प्रसन्नताके लिये भगवान्‌ दांकरसे परम हितकी 
चात बोलीं ॥ 
उमोवाच 
भगतन सर्वभूतेश सर्वधर्मविदां वर | 
पिनाकपाणे xx संशयो मे महानयम्‌ ॥ २०॥ 
उमाने पूछा--सम्पूर्ण घमेकि ज्ञाताओंर्म श्रेष्ठ ! सर्व- 
भूते इवर ! भगवन्‌ | वरदायक ! पिनाकपाणे ! मेरे aH 
यह एक और महान्‌ संशय है xe il 
अयं मुनिगणः सर्वेस्तपस्तेप इति प्रभो । 
तपोवषकरो लोके भ्रमते तिविधाङतिः ॥ २१॥ 
अस्य चेवषिसंघस्य मम च प्रियकाम्यया । 
qd ममेह संदेहं वक्तुमहस्यरिदम | २२॥ 
प्रभो | ag जो über सारा समुदाय यहाँ उपस्थित 
दै, सदा तपस्यामें संलग्न रहा दै और तपस्वीका वेष धारण 
किये लोकमें भ्रमण कर रहदा है; इन सबकी आकृति भिन्न: 
भिन्न प्रकारकी दे । दात्रुदमन शिव ! इस ऋषिसमुदायका 
तथा मेरा भी प्रिय करनेकी इच्छासे आप मरे इस संदेहका 
समाधान करें || २१-२२ ॥ 
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धर्मः किलक्षणः प्रोक्तः कथं वा चरितुं नरैः । 

शक्यो धर्ममचिन्दद्भिघेर्म्ष वद्‌ मे प्रभो ॥ २३ ॥ 
प्रभो ! धर्मश | घर्मका क्या लक्षण बताया गया है ? 

तथा जो धर्मको नहीं जानते 2 ऐसे मनुष्य उस धर्मका 

आचरण केसे कर सकते हैं ? यह मुझे बताइये ॥ २३ II 

नारद उवाच 

ततो मुनिगणः सवेस्तां देवीं प्रत्यपूजयत्‌ । 

वारिभ्ऋगभूषितार्थाभिः स्तवेश्चाथविशारदेः॥ २४ ॥ 
नारदजा कहते हे--तदनन्तर समस्त मुनिसमुदायने 

देवी पावंतीकी ऋग्वेदके मन्त्राथासे बुशोभित वाणी तथा 

उत्तम अर्थयुक्त स्तोत्रोद्रारा स्तुति एवं प्रशंसा की || २४॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

अहिंसा सत्यवचनं सर्चभूतानुकम्पनम्‌ । 

शमो दानं यथाशक्ति गाहंस्थ्यो धर्म उत्तमः॥ २५॥ 
श्रीमहेचरने कहा--देवि ! किसी भी जीवकी हिंसा न 

करना) सत्य बोलना; सब्र प्राणिर्योपर दया करना? मन और 


_इन्द्रियोपर काबू रखना तथा अपनी शक्तिके अनुसार 








Pt Pag a TF dn E 


दान देना ग्रहस्थ-आश्रमका उत्तम घर्म है ॥ २५ ॥ 
परदारेष्वसंसगा न्यासस्त्रीपरिरक्षणम्‌ i 
अदृत्तादानचिरमो मध्चुमांसस्य वर्जनम्‌ ॥ २६॥ 
एप पञ्चविधो धर्मों बहुशाखः सुखोदयः 
देहिभिधेरमपरमेश्चतेव्यो धर्म सम्भवः ॥ २७॥ 
(उक्त गहृस्थ-धर्मका पालन करना, ) परायी ela dada 


दूर रहना, धरोहर और '्त्रीकी रक्षा करना; बिना दिये किसी 


की वस्तु न लेना तथा मांत और मदिराको त्याग देना-ये 


धर्मके पाँच भेद दें, जो सुखकी प्राप्ति करानेवाले हैं । इनमें- 
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से एक-एक धर्मकी अनेक शाखाएँ हैँ । धर्मको श्रेष्ठ मानने 
TERTIA चाहिये कि थ. पुण्यप्रद ww पालन 
अवश्य करे || २६-२७ |l 
उमोवाच 
भगवन संशयः परएस्तन्मे शसितुमहसि। 
चातुवण्यस्य या धमः स्चे स्च चणंशुणावहः॥ २८ ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! में एक और संशय उपस्थित 
करती हूँ; चारों वर्णांका जो-जो धर्म अपने-अपने supe लिये 
विदोप लाभकारी दो) वह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये || २८॥ 
ब्राह्मण कीदृशो धर्मः क्षत्रिये कीडशोऽभवत्‌ | 
quu EZAM धर्मः E क्रिलक्षणो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणके लिये धर्मका स्वरूप केसा है, क्षत्रियके लिये 
कैसा है, वेइयके लिये उपयोगी भर्मका क्या लक्षण है तथा 
शूद्रके धर्मका भी क्या लक्षण है ? ॥ २९ || 


श्रीमहाभारते 
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श्रीमहेथर उवाच 

( एतत्ते कथयिष्यामि यत्ते देति मनःप्रियम्‌ | 
ag तत्‌ सर्वमखिळ धर्मं चर्णाथमाश्चित्तम्‌ ॥ 

श्रीमहेश्वरन कहा--देवि ! तुम्हारे मनको प्रिय लगने- 
वाला जो ag धर्मका त्रिय है; उसे बताऊँभा । दुम ani 
और आश्रमोपर अवलम्प्रित समस्त धर्मक पूर्णरूपसे वर्णन 
सुना |l 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेद्याः शूद्राश्षेति चताविधम! 
aam विहिताः wu लोकतन्त्रमभीप्सता ॥ 
कमोणि च तद्‌हाणि WA विहितानि व | 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय और शूद्र-ये वर्णोके चार भेद 
हैं । लोकतन्त्रकी इच्छा रखनेवाले विधाताने सत्रसे पहले 
ब्राह्मणोंकी सृष्टि की टे और शास्त्रोमे उनके योग्य कमांका 
विघान किया दै ॥ 
यदीदमेकचर्ण स्याञ्जगत्‌ सब विनश्यति ॥ 
सहेव देवि वर्णानि चत्वारि विहितान्यतः 

देवि | यदि यह सारा जगत्‌ एक ही वर्णक्रा होता तो 
सब साथ ही नष्ट हो जाता | इसलिये (au चार वर्ण 


बनाये हैं ॥ 
मुखतो ब्राह्मणा; स्टृष्टा स्तस्मात्‌ ते चार्विरारदाः॥ 
zi क्षत्रियाः सष्टास्तस्सात्‌ तेब!हुगावता:। 
ब्राक्षणोंकी सृष्टि विधाताके मुखसे हुई दै, इतीलिये वे 
वाणी विशारद दते हैं | क्षत्रियोकी ge दोनों usd हुई 
है, इसीलिये उन्हें अपने ब्राहुबलपर गर्व दोता R ॥ 
उद्रादुद्गता वेञ्यास्तस्माद्‌ वारतापजीचिनः ॥ 
gaa पादतः स्टृ्ास्तस्मात्‌ ते परिचारकाः । 
तषां धर्माश्च कमाणि g देबि समाहिता ॥ 





वेश्योंकी उत्पत्ति उदरसे हुई है; इसीलिये वे उदरपोषण- 


के निमित्त कृषि, वाणिञ्यादि वार्ताइत्तिका आश्रय ले जीबन- 


-—— हट 


निर्वाह करते हैं | zb) सृष्टि परस हुई देश इतलिये वे 

परिचारक होते हैं। देवि! अत्र तुम एकाग्रचित्त होकर 

चारों वर्णंके धर्म और कमांका वर्णन सुनो ॥ 

AN: क्ता भूमिदेवा लोकानां धारणे कृताः d 

ते केश्चिन्नावमन्तब्या त्राह्मणा दितमिच्छुमिः ॥ 
ब्राह्मणका इस नामका दवता बनाया गया दे | बर सब्र 

लोकोकी रक्षाके लिये sa किये गये हूँ | अतः अपने Í 

की इच्छा रखतेवाल क्रिसी भी मनष्यकों ब्राह्मणाका अपमान 
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नहीं करना चाहिये Il 

यदि ते nam न स्खुदानयोगय्रहाः सदा । 

उभयालोकयोदचि स्थितिन म्यात्‌ समासतः ॥ 
देबि ! यदि 
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न हो तो लोक और परलोक दोनोंकी स्थिति कदापि नहीं 
रह सकती ॥ 


ब्राह्षणान्‌ योऽचसत्येत निन्देच्च क्रोधयेघ्च वा। 
प्रहरेत gg वापि धनं तेषां नराधमः ॥ 
कारयेस्धींनकमाणि कामलोभरविमोहनात्‌ । 
स च मामघमन्येत मां क्रोधयति निन्दति ॥ 
मामेव  शहरेन्सूढो मद्धनस्यापहारकः 
मासेच प्रेषणं क्त्या निन्दते मूढचेतनः ॥ 

जो ब्राह्मणोंका अपमान और निन्दा करता अथवा उन्हे 
क्रोध दिलाता या उनपर प्रहार करता, अथवा उनका घन 
हर लेता है या काम, लोम एवं मोहे वशीभूत होकर उनसे 
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नीच कर्म कराता दै, वह नराधम मेरा ददी अपमान यानिन्दा 


— — न जाओ. ———9— 


करता दे | मुझे दी क्रोध दिलाता e मुझपर ही प्रहार करता 
हे; बद मूढ़ मेरे ही धनका अपहरण कहता है तथा बढ मूढ- 
चित्त मानव मुझे ही इधर-उधर भेजकर नीच कर्म कराता 


i निन्दा करता है ॥ 
स्वाध्यायो यज्नं दानं तस्य धर्म इति स्थितिः । 
कमाण्यव्यापन चंच याजनं च प्रतित्रहः ॥ 
सत्यं शान्तिस्तपः शौचं तस्य धर्मः सनातनः । 
वेदोंका स्वाध्यायः यज्ञ और दान ब्राह्मणका धर्म है; यह 
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शास्त्रका नणय हे । वदाको पढ़ाना; यजमानका यज कराना 


और दान लेना-ये उसकी जीविकाके साधनभूत कर्म हैं | 
सत्य) मनोनिग्रहः तप और शौचाचारका पालन---यद्द उस 
सनातन धर्म 2 
चिक्रयो vereri ब्राह्मणस्य Anga: ॥ 
रस और धान्य ( अनाज ) का विक्रय करना ब्राझणके 
लिये निन्दित है ॥ 
तप एव खदा घमां ब्राह्मणस्य न संशयः | 
सर तु धर्मोथसुत्पन्नः पूर्च धात्रा तपोबलात्‌ ॥ ) 
सदा तप करना हो ब्राह्मणका धर्म दै) इसमें संशय नहीं 
| विधाताने पवकालमें धमंका अनुष्ठान करनेके लिये ही 
अपने तपोबलसे MANA उत्पन्न किया था di 
न्यायतस्ते सहाभागे सर्वेशः ससुदीरितः 
भूमिदेवा महाभागाः सदा लोके द्विजातयः ॥ ३०॥ 
महाभागे ! मेंने तुम्हारे निकट सब प्रकारसे धमका 
निर्णय किया है | महामाग ब्राक्षण इस ASA सदा भूमिदेव 
माने गये हैं ॥ ३० ॥ 
उपत्रासः सदा धसा ्राह्मणस्य न संशयः । 
स हि धर्मो्थसस्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ३१॥ 
इसमें संशय नहीं कि उपवास ( इन्द्रियसंवम ) व्रतका 
आचरण करना ब्राह्मणक्रे लिये सदा धर्म  बतळाया गया है । 








पक चत्दारिशदघिकराततमो ऽष्यायः 
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धर्मार्यसम्पन्न ब्राह्मण ARAIA NA GI जाता है ॥ ३ १॥ 
तस्य धर्मक्रिया देवि ब्रह्मचयों च न्यायतः । 
त्रतोपनयनं चेच द्विजो येनोपपद्यते ॥ ३२ ॥ 
देवि | उसे धर्मक्रा अनुष्ठान और न्यायतः ब्रह्मचयक्रा 
पालन करना चाहिये | ब्रतके पालनपूर्वक उपनयन-संस्कार 
का होना उसके लिये परम आवश्यक है; क्योकि उसीसे वइ 
द्विज दता है ॥ ३२ Il 
JEZAJA स्वाध्यायाभ्यसनात्मकः | 
देहिभिधेमैपरमेश्वर्तव्यो 'घर्मसम्मवः li ३३ ॥ 
गुरु और देवताओंकी पूजा तथा स्वाध्याय और अभ्यास- 
रूप धर्मका पालन ARNA अवश्य करना ARA | घर्भ- 
परायण देइधारियोको उचित है कि ये पुण्यप्रद धर्मका 
आचरण अवश्य करें ॥ 33 |i 
उमोवाच 


भगवन्‌ संदायो मेऽस्ति तन्मे व्या ख्यातुमहंसि। 
चातुर्वर्ण्यस्य ud वे नेपुण्येन प्रकीतैय ॥ ३४॥ 

उमाने कद्दा--भगवन्‌ ! मेरे मनमें अभी संशय रह 
गया दै | अतः उसकी व्याख्या करके मुझे समझाइये | 
चारों वर्णोका जो धर्म दै, उसका queda प्रतिपादन 
कीजिये ॥ ३४ ॥ 

श्रीमहेश्रर उवाच 

रहस्यश्रवणं धर्मा वेदवतनिषेचणम्‌ । 
अग्निकार्य तथा धमा गुरुकार्यप्रसाचनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


भश्रीमहंदवरने %ह्ाा-धमका रइस्य सुनना$वद!क्तत्रतका ह 


पालन करना? होम और गुरुसेवा करना-यह ब्रह्मचर्य-आ श्रम- 
का धर्म है RU II 


मैक्षययों परो धर्मो नित्ययज्ञोपचीतिता i 
नित्यं स्वाध्यायिता धर्मा त्रह्मचयाश्रमस्तथा a! 


ब्रह्मचारीके लिये भैक्षचर्या ( गार्वोमेंसे भिक्षा मारकर 
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करना और ब्रझचर्याश्रमके नियमोंके पालनमें लगे WAD 





त्रझचारीका प्रधान धर्म दै ॥ ३६ ॥ 

gam चाभ्यनुशातः समावतेत चे द्विजः । 

विन्देतानन्तरं भायामडुरूपां यथाविधि d ३७॥ 
ब्रक्मचर्यकी अवघि समाप्त दोनेपर छिज अपने गुरूकी 

आशा लेकर समावर्तन करे और घर आकर अनुरूप A 

विधिपूबेक विवाह करे ।। ३७ ॥ 

शुद्वान्नचजेनं धर्मस्तथा सत्पथसेतनम्‌ । 

अमो नित्योपवासित्वं cmn aAa च ॥ ३८॥ 
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ध्राहाणका शूद्रका अन्न नहीं खाना चाहिये, यह उसका 

धर्म दै । सन्मार्गका सेवन, नित्य उपत्रास-ब्रत और ब्रह्म चर्य- 

का पालन भी धर्म है ॥ ३८ ॥ 

आहिताग्निरधीयानो जुह्वानः संयतेन्द्रियः । 

विघ्रलाशी यताहारो गृहस्थः सत्यवाक्‌ झुचिः॥ ३९ ॥ 
RAA अग्निस्यापनपूत्रक अग्निहोत्र करनेवाला) 


स्वाध्यायशील, होमपरायण, जितेन्द्रिय, विघताशी, मिताहारी 


सत्यवादी और पवित्र होना चाहिये ॥ ३९ I 
अतिथिवतता धर्मा धमंस्त्रेताग्निधारणम्‌ ! 
इष्टीश्च पश्चुबन्धांश्च विधिपूर्वं समाचरेत्‌ ॥ ४०॥ 
अतिथि सत्कार करना और गाहपत्य आदि त्रिविध 
अग्नियोंकी रक्षा करना उसके लिये धर्म है। वह नाना प्रकार- 
की इृष्टियों और पश्च॒रक्षाकर्मका भी विधिपूर्वक आचरण 
करे || ४० || 
aga परमो धर्मस्तथा्हिसा च देहिषु। 
अपूर्वभोजनं धर्मों विघसाशित्वमेव च ॥ ४१ ॥ 
यज्ञ करना तथा किसी भी जीवकी हिंसा न करना उसके 
लिये परम धर्म है | घरमें पहले भोजन न करना तथा विघ- 
साशी द्दोना-कुट॒म्बके लोगोंके भोजन करानेके बाद ही अवरिष्ट 
अन्नका भोजन करना--यइ भी उसका धर्म है vig 
भुक्ते परिजने पश्चाद्‌ भोजनं धमं उच्यते | 
त्राह्मणस्य ग्रहस्थस्य थोत्रियस्य विशेषतः ॥ ४२ i 
जत्र zz" भोजन कर लें उसके परचात्‌ स्वयं 
भोजन करना--यद RA त्राणका विशेषतः श्रोत्रियका 
मुख्य घर्म बताया गया È vs II 
दम्पत्योः समशीलत्वं धर्मः स्याद्‌ ग्रहमेधिनः। 
गृह्याणां चंच देयानां नित्यपुष्पवलिक्रिया ॥ ४३ ॥ 
नित्योपलेपनं धरमेस्तथा नित्योपवासिता । 
पति और पनीका स्वभाव एक-सा होना चाहिये | यह 
IAF धर्म है | घरके देवताओंकी प्रतिदिन gediz 
पूजा करना, उन्हें अन्नकी वलि समर्पित करना, रोज-रोज 
घर लीपना ओर प्रतिदिन व्रत रखना भी enl 
धर्म है ॥ ४२३ Il 
खुसम्म्ष्टोपलिसे च साज्यधूमो भवेद्‌ TÈ II ४७॥ 
एष द्विजजने धमा गाहस्थ्यो लोकधारणः 
द्विजानां च सतां नित्यं सदेवेष प्रवतते d ४५ ॥ 
झाड़-बुदार, ळीप-पोतकर स्वच्छ किये हुए qui gagh 
आहुति करके उसका धुआ फलाना चाहिये । यह ब्राह्मणोंका 
गाईस्थ्य धम बतलाया) जो संसारकी रक्षा करनेवाला है | 
अच्छे ब्राह्मणोंकै यँ सदा ही इस धर्मका पालन किया 
जाता दै ॥ ४४-४५ ॥ 
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यस्तु क्षत्रगतो देवि मया धर्मे उदीरितः 

तमहं ते प्रवक्ष्यामि तन्मे szup समादिता ॥ ४६॥ 
देवि | मेरे द्वारा जो क्षत्रिय-धर्म बताया गया दै, उसीका 

अब तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ, तुम मुझसे एवाग्रचित्त 

होकर सुनो ॥ ४६ ॥ 

्षत्रियस्य स्मृतो धर्मः प्रजापालनमादितः । 

निर्दिषएफलभोक्ता हि राजा धर्मण युज्यते ॥ ४७॥ 
क्षत्रियक्का सबसे पहला धर्म है प्रजाका पालन करना | 

प्रजाकी आयके छठे भागका उपभोग करनेवाला राजा 

धर्मका फल पाता है॥ ४७॥ 

( क्षत्रियास्तु ततो देवि द्विजानां पालने स्मृताः। 

यदि न क्षत्रियो लोके जगत्‌ स्यादधरोन्तरम्‌ ॥ 

रक्षणात्‌ क्षत्रियेरेव जगद्‌ भवति शाइवतम्‌। 
देवि | क्षत्रिय ब्राह्मणोके पालने तत्पर रहते e! यदि 

dară क्षत्रिय न Qa तो इस जगत्में भारी उलट-फेर या 

विव मच जाता । क्षत्रियोंद्वारा रक्षा होनेसे ही यह जगत्‌ 

सदा टिका रहता है ॥ 

सम्यग्गुणहितो धमा wd: पौरहितक्रिया । 

व्यचद्दारस्थितिनित्यं गुणयुक्तो महीपतिः ॥ ) 
उत्तम eer सम्पाइन और पुरवासियोंका हित-साधन 

उसके लिये धर्म है | गुणवान्‌ राजा सदा न्याययुक्त व्यवहारमें 

स्थित रहे ॥ 

प्रजाः पालयते यो हि धर्मेण मनुजाधिपः | 

तस्य धर्माजिता लोकाः ग्रजापालनसंचिताः ॥ ४८ ॥ 
जो राजा घर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता है, उसे 

उसके प्रजापालनरूपी धर्मके प्रभावसे उत्तम लोक प्रास 

होते हँ II ४८ ॥ 

तस्य राज्ञः परो धमां दमः स्वाध्याय एव च । 

अर्नि्दोत्रपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेच च ॥ ४९॥ 

यश्ञोपचीतधरणं यशो धर्मक्रियास्तथा । 

gaai भरणं धर्मः छते कर्मण्यमोघता ॥ ५०॥ 

सम्यग्द्ण्डे स्थितिधेमां धमां amu | 

व्यवहारस्थितिर्घमः सत्यवाक्यरतिस्तथा ॥ ५१ ॥ 
राजाका परम धमं हे--इन्द्रियसंयमः स्वाब्याय, अग्नि- 


damh दान, अध्ययन, यशोपवीत-घारणः यशानुष्ठानः 














धार्मिक कार्यका सम्पादन, पोष्यवर्गका मरण-पोषण, आरम्म 


किये हुए कर्मको सफल बनाना, अपराघके अनुसार उचित 
दण्ड देना, वेदिक यज्ञादि कर्माका अनुष्ठान करना, STER 
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न्यायकी रक्षा करना और सत्यभाषणमें अनुरक्त होना । ये 


समी कर्म राजाके ळिये घर्म A हैं ॥ ४९-५१ ॥ 
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द्ानघर्मपर्क | पक चत्वारिशदधिकशाततमो ऽध्यायः ५९२२ 
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आर्तहस्तप्रदो राजा Her चेह महीयते। 
गोब्राह्मणार्थं विक्रान्तः संग्रामे निधनं गतः ॥ ५२॥ 
अश्वमेधज्ितोल्लोकानाप्नोति त्रिदिवालये ॥ ५३ ॥ 
जो राजा दुखी मनुष्योंको QAF सहारा देता दै, वह 
इस लोक और परलोकमें भी सम्मानित deri और 
| ब्राह्म्णांको daza बचानेके लिये जो पराक्रम दिखाकर 


| संग्राममे मृत्युको प्राप्त होता दै, वद eund अश्वमेध यशेद्वारा 
जीते हुए लोकोंपर अधिकार जमा लेता है ॥ ५२-५३ ॥ 
(तथेव देवि बेच्याश्च लोकयात्राहिताः UI । 
अन्ये तानुपजीवन्ति प्रत्यक्षफलदा हि ते ॥ 
यदि न स्युस्तथा वेद्या न भवेयुस्तथा परे।) 

देवि ! इसी प्रकार deu मी ANA जीवन-यात्राके 
frag सहायक माने गये हैं | दूसरे aim लोग उन्हीके 
सहारे जीवन-निर्वाद करते हैं, क्योकि वे प्रत्यक्ष फळ देनेवाले 
€ । यदि वेश्य न हों तो दूसरे वर्णके लोग भी न रहें ॥ 
WAT सततं ad: पाशुपाल्यं कृषिस्तथा । 
अग्निहोत्रपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेव च ॥ ५४॥ 
वाणिज्यं सत्पथस्थानमातिथ्यं प्रदयमो दमः | 
विप्राणां स्वागतं त्यागो वेश्यधम्रः सनातनः ॥ ५५ ॥ 

प्ुओका पालन) खेती? ब्यापार, ARINIRA दान, 
अध्य प्रन, सन्मार्गक्रा आश्रय लेकर सदाचारका पालन) अतिथि- 
सत्कार? शम, दम) ब्राह्मणोंका स्वागत और त्याग-ये खब 
वेश्यौके सनातन धर्म हैं ॥ ५४-५५ || 
तिळान्‌ गन्धान्‌ रखांच्चेच विक्रीणीयान्न चेव हि । 
वणिक्पथसुपासीनो SE: सत्पथमाश्रितः ॥ ५६ II 
सवोतिथ्यं त्रिवर्गस्य यथाशक्ति यथार्हतः 

व्यापार करनेवाले सदाचारी वेशयको तिल) चन्दन और 
रसकी विक्री नद्दी करनी चाहिये तथा ब्राह्माण, क्षत्रिय और 
वेइय-इस न्रिवर्गका gu प्रकारसे यथाशक्ति यशायोग्य 
आतिथ्यसत्कार करना चाहिये ॥ ५६३ ॥ 
JAAA: परो नित्यं zer च द्विजातिषु ॥ ५७॥ 
€ शद्रः संशिततपाः सत्यवादी जिलेन्द्रियः । 
शुश्चूषुरतिथि प्राप्त तपः संचिते KETI ५८॥ 

शूद्रका परम धम है तीनों वर्णाकी सेवा । जो झूद्र सत्य- 
वादी, जितेन्द्रिय और घरपर आये हुए अतिथिकी सेवा 
करनेवाला दै वह मद्दान्‌ तपका संचय कर लेता है | उसका 


> «> 


सेवारूप घर्म उसके लिये कठोर तप है ॥ ५७-५८ I 


> = 


नित्यं स हि शुभाचारो देवताद्विजपूजकः 
दो धर्मफळैरिष्टैः सम्प्रयुज्येत बुद्धिमान्‌ ॥ ५९ ॥ 














नित्य सदाचारका पालन और देवता तथा न्ाह्षणोंकी 











पुजा करनेवाले बुद्धिमान्‌ शूद्रको धर्मका मनोवाच्छित फळ 
प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ 


(तथैव azt विहिताः सवधमंप्रसाधक्राः । 


शाद्राश्च यदि ते न स्थुः कर्मकर्ता न विद्यते ॥ 


इसी प्रकार शूद्र भी सम्पण थर्मोके साधक बताये गये 


ई ॥ यदि ञ्चद्र न हो तो सेवाका कार्य करनेवाला कोई 


नहीं दै ॥ 
चयः पूर्वे AZAZ: सर्वे कर्मकराः स्मरताः 
त्राह्मणादिषु शुश्रूषा दासधर्मं इति स्मृतः ॥ 
पहलेके जो तीन वण हैं, वे सत्र शूद्रमूलक दी दे; क्योकि 
शूद्र ही सेवाका कम करनेवाले माने गये हैं । ब्राहमण आदि- 
की सेवा ही दास या शुद्रका घर्म माना गया है ॥ 
चातो च कारुकमोणि शिल्पं नाट्यं तथेव च । 
अहिसकः शुभाचारो देवतद्विजवन्दकः ॥ 
वाणिज्य) कारौगरके कार्यः शिल्प तथा नाव्य भी 
दरका धर्म दै। उसे affe सदाचारी और देवताओं 
तथा ब्राह्मणोका पूजक दोना चाहिये ॥ 





शूद्रो uine: स्वधर्मणोपय्रुञ्यत । 
quu तथान्यच्च aAA इति स्मृतः ॥ ) 

ऐसा शूद्र अपने uHü सम्पन्न और उसके अभीष्ट. 
फर्लोका भागी होता दै | az तथा और भी gza 
कहा गया है II 
पतत्‌ ते सवमाख्यातं चातुवंण्येस्य शोभन । 
एकेकस्येह सुभरो किमन्यच्छातुमिच्छसि ॥ ६० ॥ 

शोभने | इस प्रकार मेने तुम्हे एक-एक करके चारों 
aqist सारा धर्म त्रतलाया । सुभगे |! अब और क्या 
सुनना चाहती हो १॥ ६० || 

उमोवाच 

( भगवन्‌ देवदेवेश नमस्ते वृषभध्वज । 
श्रोलुमिच्छाम्यहं देच धर्ममाश्रमिणां चिभो ॥ 

उमा बोलीं--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! बृषमध्वज ! 
देव | आपको नमस्कार दे.। प्रमो | अत्र में आ श्रमिर्याका 
घम सुनना Ediz ॥ 


श्रीमहेस्वर उवाच 
तथाश्रमगातं धमं »टणु देवि समाहित । 
आश्रमाणां लु यो धमः क्रियत ब्रह्मवादिभिः ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा-देवि | एकाग्रचित्त होकर AAN- 


घर्मका वर्णन सुनो | ब्रझवादी मुनियोने आश्रभ्रॉका 
धर्म निश्चित किया दै) बही यही बताया जा रडा है ॥ 
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जीमशाभाएसे 


[ erae 


QUEE प्रवरस्तेषां गाहस्थ्यं धर्ममाश्रितः | 
पशञ्चयक्षक्रिया शोचं दारतुश्रितन्द्रिता ॥ 
'तुकालाभिगमनं दानयक्षतपांसि च | 
अविप्रवासस्तस्येष्टः स्वाध्यायश्चाग्निपू्वेकम्‌ ॥ 

MANH ग॒हस्थ-आश्रम सबसे श्रेष्ठ है; क्योंकि वह 
गाईस्थ्य घर्मपर प्रतिष्ठित है | पञ्च महायशोंका अनुष्ठान 
बाहर-भीतरकी पवित्रता अपनी ही स्त्रीसे संतुष्ट रहना, 
_ आलस्यको व्याग देना, ऋतुकालमें ही पत्नीके साथ समागम 
करना, दान, यज्ञ और तपस्यामें लगे रहना, परदेश न 
जाना ओर अग्निदोत्रपूवेक वेद SII स्वाध्याय करना- 
ये ग्रहस्थके अभीष्ट धर्म हैं ॥ 


तथेव वानप्रस्थस्य धर्माः प्रोक्ताः सनातनाः | 
ग्रहवासं ससुत्खज्य निश्चित्यकमनाः शुभः ॥ 
वन्येरेव सदाष्दारवतेयेदिति च स्थितिः । 

इसी प्रकार वानप्रस्थ आश्रमके सनातन धर्म बताये 
गये हैं । वानप्रस्थ आश्रमर्मे प्रवेश करनेकी इच्छावाला 


पुरुष एकचित्त होकर निश्चय करनेके पश्चात्‌ घरका रहना 
छोड़कर वनमें चला जाय और बनमें प्रास होनेवाळे उत्तम 





आहारोंसे ही जीवन-निर्वाह करे | यही उसके लिये me- 


विहित मर्यादा है ॥ 

भूमिराय्या जटाइमश्रचर्मंचरकलधारणम्‌ ॥ 

देवतातिथिसत्कारो महाङच्छ्राभिपूजनम्‌ । 

अग्निहोत्रं त्रिषवणं तस्य नित्यं विधीयते ॥ 

ब्रह्मचर्ये क्षमा शोचं तस्य धर्मः सनातनः। 

qd स चिगते प्राणे देवलोके महीयते ॥ 
प्रथ्वीपर सोना, जटा और दाढ़ी-मूँछ रखना, ud 

और वल्कल वस्त्र धारण करना; देवताओं और अतियिर्योका 

सत्कार करना, महान्‌ कष्ट खहकर भी देवताओंकी पूजा 


आदिका निर्वाह करना--यह वानप्रस्थका नियम है | उसके 


लिये प्रतिदिन अग्निहोत्र और त्रिकाल-स्नानका विघान RI 


ब्रह्मचर्य) क्षमा और शौच आदि उसका सनातन धर्म है | 


ऐसा करनेवाला वानप्रस्थ प्राणत्यागके पश्चात्‌ देवलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है ॥ 
यतिधमोस्तथा देवि णृहांस्त्यक्तवा यतस्ततः i 
आकिञ्चन्यमनारम्भः सर्वतः शौचमार्जवम्‌ ॥ 
सर्वत्र भैक्षचयां च सर्वत्रेव विवानम्‌ । 
सदा ध्यानपरत्वं च दोषशुद्धिः क्षमा दया ॥ 
सस्वाडुगतबुद्धित्वं तस्य॒ धर्मविधिर्भ वेत्‌ 
देवि | यतिघर्म इस प्रकार है | संन्यासी घर छोड़कर 
इधर-उधर विचरता रहे | वह अपने पास किसी वस्तुका 


. due न करे | कर्मोके आरम्म या आयोजनसे _दूर रहे । सब 


ओरसे पवित्रता और सरळताको बह अपने मीतर स्थान È | 


सवत्र भिक्षासे जीविका चलावे | समी स्थानोसे बह feu 
_ रहे । सदा ध्यानमें तत्पर रहना, दोषोंसे शुरू होना, सबपर 


क्षमा और दयाका भाव रखना तथा बुद्धिको aen Rent 
लगाये रखना-ये सब संन्यासीके लिये धर्मकार्य हैं ॥ 


बुसुक्ितं पिपासातेमतिथि थान्तमागतम्‌ । 
अचंयन्ति वरारोहे तेषामपि फलं महत्‌ ॥ 

वरारोहे | जो भूख-प्याससे पीड़ित और थके-मादे आये 
gu अतिथिकी सेवा-पूजा करते हैं, उन्हें मी महान्‌ फलकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
पात्रमित्येव दातव्यं सर्वसमे धर्मकाङ्किभिः। 
आगमिष्यति यत्‌ पात्रं तत्‌ पात्रं तारयिष्यति ॥ 

धर्मकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुषोंको चाहिये कि 
अपने घरपर आये हुए सभी अतिथिर्योको दानका उत्तम 
पात्र समझकर दान दें | उन्हें यह विश्वास रखना चाहिये 
कि आज जो पात्र आयेगा, वह हमारा उदार कर देगा ॥ 
काले सस्प्रा्तमति्थि भोक्त कामसुपस्थितम्‌ । 
यस्तं सम्भावयेत्‌ तत्र न्यासोऽयं समुपस्थितः ॥ 

समयपर भोजनक्री इच्छासे आये अथवा उपस्थित हुए 
अतिथिका जो समादर करता दै, वहाँ ये साक्षात्‌ भगवान्‌ 
व्यास उपस्थित होते हैं ॥ 
तस्य पूजां यथाशक्त्या सोस्यचित्तः प्रयोजयेत्‌ । 
चित्तमूलो भवेदू धमो धर्ममूलं भवेदू यशाः ॥ 

अतः कोमळचित्त होकर उस अतिथिकी यथाशक्ति 
पूजा करनी चाहिये; क्योकि घर्मका मूल है चिन्तका विशुद्ध 
माव और यशका मूळ है घर्म ॥ 
तस्मात्‌ सौस्येन चित्तेन दातव्यं देवि सवथा । 
सौस्यचित्तस्तु यो दयात्‌ तद्धि दानमनुत्तमम्‌ ॥ 

अतः देवि | सवंथा सौम्य चित्तसे दान देना चाहिये; 
क्योंकि जो सौम्यचित्त होकर दान देता है; उसका वह दान 


सर्वोत्तम 2 Il 

यथास्बुबिन्दुभिः qaem: पतद्धिर्मेदिनीतले । 
केदाराश्व तटाकानि सरांसि सरितस्तथा ॥ 
तोयपूणीनि इञ्यन्ते अप्रतक्यानि शोभने । 


अल्पमल्पमपि um दीयमानं विवर्धेते ॥ 


शोमने | जैसे भूतळपर वर्षाके समय गिरती हुई जळकी 


छोटी-छोटी बँदोसे ही खेतोंकी क्यारियाँश तालाब, सरोवर 


और सरिताएँ aad भावसे जळपूर्ण दिखायी देती हैं). उसी 


प्रकार एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा दिया हुआ दान मी 
बढ़ जाता RII 
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पीडयापि च yanat दानमेच विशिष्यते | 
पुत्रदारधनं धान्यं न स्ताननुगच्छति॥ 

भरण-पोषणके योग्य कुटुम्त्रीजर्नोको थोड़ा-सा कष्ट 
देकर भी यदि दान किया जा सके तो दान ही 50€ माना 
गया है | खी-पुत्र, धन और धान्य--ये au मरे हुए 
पुरुषोंके साथ नहीं जाती हैं ॥ 


श्रेयो दानं च भोगश्च धनं प्राप्य यशस्विनि । 

दानेन हि महाभागा भवन्ति मन्ुजाधिपाः ॥ 

नास्ति भूमी दानखमं नास्ति दानसमो निधिः । 

नास्ति सत्यात्‌ परो धमां नान्तात्‌ पातक परम्‌॥ 
यशख्िनि ! घन पाकर उसका दान और भोग करना 

भी श्रेष्ठ है; परतु दान FAA मनुष्य महान सौमाग्यशाली 

नरेश होते हैं । इत प्रथ्वीपर दानके समान कोई दूसरी बस्तु 

नहीं है । दानके समान कोई निधि नहीं दै । सत्यसे बढ़कर 


_कोई धर्म नहीं है और असत्यसे बढ़कर कोई पातक नही है ॥ 


आश्रमे यस्तु तप्येत तपो मूलफलाशनः । 
आदित्याभिसुखो भूत्वा जटावर्कलसंवृतः ॥ 
मण्डूकशायी हेमन्ते ग्रीष्मे पञ्चतपा भवेत्‌ । 
सस्यक्‌ तपश्चरन्तीह्‌ श्रद्दधाना चनाश्रमे ॥ 
गृद्दाश्रमस्य ते देवि कलां ww षोडशीम्‌ । 

जो वानप्रस्थ आश्रमर्मे फल-मूल खाकर जटा बढ़ाये; 
TERS पहने) सूयकी ओर मुँह करके तपस्या करता है, 
हेमन्त ऋतुमें मेढककी भाँति जलमें सोता है और 
ग्रीष्म ऋतुमें पञ्चाग्निका ताप सहन करता है | इस प्रकार 
जो लोग वानप्रस्थ आश्रमर्मे रहकर श्रद्धापूर्वक उत्तम तप 
करते हैं, वे मी ग्रहस्थाश्रमके पालनसे होनेवाले घर्मकी 
सोलहर्वी कलाके मी बराबर नहीं हो सकते | 

उमोवाच 

गहाअमस्य या चयी व्रतानि नियमाश्च ये ॥ 
यथा च देवताः पूज्याः सततं शुहमेधिना । 
यदू uu परिइतेव्यं gm तिथिपर्वखु ॥ 
सत्‌ सर्वे ओतुमिच्छामि कथ्यमानं त्वया विभो। 

उमाने RIN | णइस्थाश्रमका जो आचार है जो 
Ad और नियम d. णइस्थको सदा जिस प्रकारसे देवताओंकी 
पूजा करनी चाहिये तथा तिथि और पर्वोके दिन उसे जिस- 
जिस वस्तुका त्याग करना चाहिये, वह सब मैं आपके सुख से 
सुनना चाहती हूँ ॥ 


MAEN उवाच 
TAAA TAS फल धमाँऽयसुत्तमः ॥ 
पादेश्चसुर्तिः ससततं थमो यत्र प्रतिष्ठितः । 
खाएसूसं घरारोदे qe छृतमिथोद्धतम्‌ ॥ 


पकचत्वारिश द्धिकशततमो ऽध्यायः 


nt apt apa aat anta Rm 
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तद्द्द ते प्रवक्ष्यामि श्रूयतां घर्मचारिणि i 
श्रीमहेऱ्चरने कहा--देवि | ग्रइस्थ-आश्रमका जो 
मुल और फल है, यदद उत्तम घम जहाँ अपने चारों चरणोसे 
सदा विराजमान रहता दै, वरारोहे ! उसे «ud घी निकाला 
जाता दै, उसी प्रकार जो सब घर्मोका सारभूत है, 
उसको में तुम्हे बता रहा हूँ । धर्मचारिणि ! सुनो ॥ 
शुश्रषन्ते ये पितर मातर च गृहाश्रमे ॥ 
भतार चेव या नारी अग्निहोत्र च ये द्विजाः । 
तेषु तेषु च प्रीणन्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ 
पितरः पितृलोकस्थाः स्वघमंण स रज्यते | 
जो लोग गहदस्थाश्रममें रहकर माता-पिताकी सेवा करते 








z 


हैं; जो नारी पतिकी सेवा करती है तथा जो ब्राह्मण नित्य 


> ~= 


_पितृळोकनिवासी पितर प्रसन्न होते है एवं वह पुरुष अपने. 





wi आनन्दित होता दै ॥ 
उमोवाच 
मातापितृवियुक्तानां का चया गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
चिधवानां च नारीणां भवानेतद्‌ ब्रचीतु मे । 
उमाने पूछा--जिन ग्रहस्थोंके माता-पिता न हो, उनकी 


अथवा विधवा fuite जीवनचर्या क्या होनी चाहिये ! 
यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेथर उवाच 

देवतातिथिशुश्चूषा शुरुत्वृद्धाभिवादनम्‌ ॥ 
अहिंसा सरचेभूतानामलोभः सत्यसंधता । 
ब्रह्मचर्यं शरण्यत्वं शौचं पूर्वोभिभाषणम्‌ |i 
कृतन्षत्वमपैशुन्यं सततं धर्मशीलता | 
दिने द्विरभिषेकं च पिददैवतपूजनम्‌ ॥ 
रवाह्विकप्रदानं च संविभागोऽतिथिष्वपि i 
दीपं प्रतिश्रयं चेव दद्यात्‌ पादासनं तथा ॥ 
पञ्चमेऽइनि षष्ठे वा द्वाद्शेऽप्यष्टसेऽपि चा | 
चतुद्शे पञ्चदशो ब्रह्मचारी सदा भवेत्‌ ॥ 
WMATA शिरोऽम्यङ्गमञ्जनं दन्तधावनम्‌ d 
नेतेष्वहस्सु कुर्वीत तेषु लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवता और अतियियोंकी सेवा, 
युरुजर्नो तथा इद्ध पुर्षोंका अभिवादन, किसी मी प्राणीकी 
हिंसा न करना लोभको त्याग देना, सत्यप्रतिज्ञ होना) 
_ ब्रह्मचर्य, शरणागतवत्सलता शौचाचार) पहले 


_बातचीत करना, उपकारीके प्रति कृतज्ञ होना, किसीकी 
चुगली न खाना, सदा घर्मशील रहना, RIA दो बार स्नान 
करना; देवता और पितरोका पूजन करना, गौओको प्रतिदिन 
अन्नका आस और घास देना, अतिथिर्योको विमागपूबंक 


_भोजन देना, दीपः ठइरनेके लिये स्यान तथा पाद्य और 
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भ्रोमष्दाभारते 
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आसन देना, पञ्चमी) udh द्वादशी, अष्टमी) चतुर्दशी एवं 
पूणिमाको सदा ब्रह्माचर्थका पालन करना) इन तिथियोपर 
मूँ छ मुड़ान, fm तेल लगाने, sun अञ्जन करने तथा. 
दांतुन करने एवं दांत धोने आदिका कार्य न करे । जो इन. 
विधि-निषेधोंका पालन करते हैं, उनके uz लक्ष्मी प्रतिष्ठित 
होती है ॥ 
ब्रतोपवासनियमस्तपो दानं च शक्तितः। 
भरणं भृत्यवर्गस्य दीनानामनुकम्पनम्‌ ॥ 
परदारनिदृत्तिश्च खदारेधु रतिः ward 

ब्रत और उपवासका नियम पालना, तपस्या करना 
यथाशक्ति दान देना, पोष्यवर्गका पोषण करना, दीर्नोपर 
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कृपा रखना, परायी eda दूर रहना तथा सदा et अपनी ed 

प्रम रखना IRAR धम है Il 

रारीरमेकं दस्पत्योविधाचा पूर्वनिमितम्‌ ॥ 

तस्मात्‌ स्वद्रारनिरतो व्रह्मचारी विधीयते। 
विधाताने qe कालमें पति-पत्नीका एक ददी शरीर बनाया 

था; अतः अपनी ही म्त्रीमें अनुरक्त रदनेवाला पुरुप ब्रदानारी 

माना जाता है ॥ 


शीळव्वत्तविनीतस्य निणृहीतेन्त्रियस्य च ॥ 
आजेव वतमानस्य सवभूतहितेषिणः 
प्रियातिथेश्च क्षान्तस्य धमोजितधनस्य च ॥ 
JEHA RAA किमन्यः  छत्यमाश्रमः । 

जो शील ओर सदाचारसे विनीत दै, जिसने अपनी 


इन्द्रियोंको काबूमें कर रक्खा हूँ; जो awaq qala 


करता हे ओर 


अतिथि प्रिय है, क्षमाशील है) जिसने धमंपूवक 


जो 


धनका उपाजन किया है--एऐसे gere लिये अन्य आश्रमोकी 


कया आवश्यकता हे? ॥ 
यथा मातरमाश्रित्य खर्व जीवन्ति जन्तवः ॥ 
तथा यृद्दाश्रमं प्राप्य सर्वे जीवन्ति चाश्रमाः । 
जस सभी जीव माताका सद्दारा लेकर जीवन धारण 
करते हैं; उसी प्रकार सभी आश्रम णद्स्थ-अश्रमका आश्रय 
लेकर हूं जीवन-यापन करते हैं ॥ 
राजानः सर्वपापण्डाः सर्वे रङ्गोपजीविनः ॥ 
SISARTA EPUA चोरा राजभरास्तथा । 
द्याः QAZI: सर्वे चे विचिकित्सकाः ॥ 
दूराध्वानं प्रपन्नाश्च क्षाणपथ्यादना नराः। 
एते चान्ये च वहचः ARARA Ere. ॥ 
राजा, पाखण्डी, नट; सपेरा, दम्भ, चोर, राजपुरुष) 
विद्वान्‌ सम्पूर्ण झीर्लोके जानकार) सभी iaag तथा दूरके 
रास्तेपर आये हुए पराथेयरहित राह्दी---ये तथा और भी 


समस्त प्राणियाँका हितेषी देश जिसको. 
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बहुत-से मनुष्य URMARIT ही ताक लगाये रहते ए ॥ 


मार्जारा मूविकाः इवानः खूकराश्व शुकास्तथा । 
कपोतका ककटकाः सरीसपनिषेवणाः ॥ 
अरण्यरवा्सनश्चान्ये सङ्घा ये सूगपक्षिणाम्‌ । 
एवं बहुविधा देवि लोकेऽस्मिन्‌ सचराचराः ॥ 
गृहे क्षत्रे विले चेव शतशोऽथ सहस्रशाः 
गृहस्थेन छृतं कमे UAE YÀ ॥ 
देवि ! चूहे; बिल्ली, कुत्ते, सूअर, तोते, कबूतर; 
कर्कटक ( काक आदि ), सरीखुपसेबी-ये तथा और भी 
बहुत-से मृग-पक्षियोंके sau समुदाय हैं तथा इसी तरह 
इस जगत्में जो नाना प्रकारके सैकड़ों और हजारो चराचर 
प्राणी घर; क्षेत्र ओर बिलमें निवास करते हैं, वे Ug uq 
यहाँ गृहस्थके किये हुए कर्मको ही भोगते हें ॥ 
उपयुक्त च यत्‌ तेषां मतिमान्‌ नाडुशोचति । 
धर्म इत्येव संकल्प्य यस्तु तस्य फल PIA | 
जो वस्तु उनके उपयोगमें आ ययी, उसके लिये जो 
बुद्धिमान्‌ पुरूष कभी शोक नहीं करता, इन सबका पालन 
करना धर्म ही है; ऐसा समझकर dge रहता दै, उसे मिलने- 
वाले फलका दणन सुनो ॥ 


सर्चयजप्रणीतस्य इयमेधेन यत्‌ फलम्‌ । 

qu स sa देवि फलेनेतेन युज्यते ॥ ) 
देवि ! जो सम्पूर्ण यज्ञोका सम्पादन कर चुका है, उसे 

अश्वमेधयज्ञसे जो फल मिळता है; बद्दी फल इस ग्रहस्थकों 


बारह वर्षांतक qued नियर्मोका पालन करनेसे प्राप्त 


हो जाता है ॥ 
उमोवाच 

उक्तस्त्वया प्रृथरधमंश्चातुर्वण्येहितः शुभः । 
सवेव्यापी तु यो धर्मा भगवंस्तदू ब्रवीहि मे ॥ ६१॥ 

उमाने कहा-मगवन्‌ ! आपने चारों वर्णोके जिये 
हितकारी एवं JA धमका प्रथक-प्रथक्‌ वर्णन किया | अत्र 
मुझे dz घमं बतळाइये) जो सत्र वर्णोके लिये समानरूपसे 
उपयोगी हो ॥ ६१ ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

ब्राह्मणा लोकसारेण GU धाचा शुणार्थिना । 
लोकांस्तारयितुं ङत्स्मान्‌ aerg क्षितिदेचताः ॥ ६२॥ 
तेषामपि प्रवक्ष्यामि `धमकरमेफलोदयम्‌ । 
mang हि यो धर्मः स धमः परमो मतः ॥ ६३ d 

श्रीमहेइवरने EL देवि | गुर्णाकी अभिलाषा रखने- 
वाळे जगत्खष्टा ब्रह्माजीने समस्त ळोकोंका उद्धार करनेवे 
लिये जगत्‌की सार वस्तुद्वारा मत्युछोकमें ब्राह्मर्णोकी सुष्टि 


2२८. he 


की दे । ब्राह्माण इस भूमण्डलके देवता हैं। उ. t3 
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उनके ही धर्म-कर्म और उनके फलांका वर्णन करता हूँ, 
वर्योकि ब्राह्मणोरमे जो घर्म दोता दै, उसे A परम घर्मं माना 
जाता € ॥ ६२-६३ ॥ 
इमे ते लोकधमोथ त्रयः ED खयम्भुवा । 
पृथिव्यां सजेने नित्यं eurem मे णु ॥ ६४ I 
ब्रह्माजीने सम्पूर्णं जगतूकी रक्षाके लिये तीन प्रकारके 
घर्मका विधान किया है | ऐथ्वीकी खुष्टिके साथ ही इन तीनों 
घर्मोकी सृष्टि हो गयी दै, इनको भी तुम मुझसे सुनो॥ 
वेदोक्तः परमो घर्मः JAMAST: । 
शिष्टाचीणा ऽपरः प्रोक्तत्रयो धमो खनातनाः॥ ६५॥ 
पहला है वेदोक्त धर्म, जो सबसे उत्कृष्ट घम है। दूसरा 


है वेदानुकूळ स्मृति-शासत्रमे वणित--स्मार्तधम और deu 


है शिष्ट पुरुषोंद्वारा आचरित धर्म ( शिष्टाचार ) । ये तीनों 

घर्म सनातन ह ॥ ६५॥ 

श्रेविद्यो ह्मणो विद्वान्‌ न चाध्ययनजीवकः 

त्रिकमी नरिपरिकान्तो मैत्र पष स्मरतो द्विजः ॥ ६६॥ 
जो तीनों बदोंका ज्ञाता और विद्वान्‌ हो; पढ़ने-पढानेका 

काम करके जीविका न चलाता हो; दान, धर्म और यज्ञ- 

इन तीन कर्मोका सदा अनुष्ठान करता हो; काम, क्रोध 

और ळढोम--इन तीनों दोषॉका त्याग कर चुका हो और सब 

प्राणिर्योके प्रति मेत्रीमाव रखता दो--ऐसा पुरुष ही वास्तवमें 

ब्राह्मण माना गया है॥ ६६ II 

बडिमानि तु कर्माणि प्रोवाच भुवनेश्वरः । 

चृत्त्यर्थ ब्राह्मणानां चे णु धमन खनातनान्‌ ॥ ६७ II 
सम्पूर्ण भुवनोंके स्वामी ब्रह्माजीने त्राह्मणोंकी जीविकाके 

लिये ये छः कर्म वताये हैं; जो उनके लिये सनातन घर्म 

हैं। इनके नाम सुनो ॥ ६७ Il 

यजनं याजनं चेव तथा दानप्रतिग्रहौ । 

अध्यापनं चाध्ययनं षटूकमो धरमेभागू द्विजः ॥ ६८॥ 
यजन-याजन ( यज्ञ करना-कराना ) दान देना दान 


लेना, वेद पढ़ना और वेद पदाना | इन छः कमोंका आश्रय 
_लेनेवाला ब्राह्मण धर्मका भागी होता दै ॥ ६८ ॥ 











नित्यः स्वाध्यायिता धमो चमा यशः सनातनः । 

दानं प्रशस्यते चास्य यथाशक्ति यथाविधि ॥ ६० ॥ 
हनमें भी सदा स्वाध्यायशील होना ब्राह्मणका मुख्य घर्म 

है, यज्ञ करना सनातन घर्म दै और अपनी शक्तिके अनुसार 
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_विधिपूत्रक दान देना उसके छिये प्रशस्त धर्म है ॥ ६९ ॥ 


दामस्तूपरमो धर्मः Sr सत्खु नित्यशः । 
गृहस्थानां विशुद्धानां घर्मस्य निचयो महान्‌ ॥ ७० ॥ 
सब प्रकारके faut उपरत दोना शम कहलाता है । 








यह सत्पुरुषोंमें सदा दृष्टिगोचर होता है | इसका पालन करने 

से श्चुद्धचित्तबाले ग्रइस्थोंको महान्‌ घर्म राशिकी प्राप्ति होती दै॥ 

पञ्चयज्ञविशुद्धात्मा सत्यवागनसूयकः 

दाता व्राह्मणसत्कतो सुखंस्टृएनिवेशनः ॥ ७१॥ 

अमानी च सदाजिह्मः स्निग्चवाणीप्रदस्तथा । 

अतिथ्यभ्यागतरतिः  शेषान्नकृतभोजनः ॥ ७२॥ 

पाद्यमघ्य यथान्यायमासनं शयनं तथा। 

दीपं प्रतिश्रयं चेव यो ददाति स धामिंकः ॥ ७३॥ 
ARA पुरुषको प्वमहायशांका अनुष्ठान करके अपने 

मनको शुद्ध बनाना चाहिये | जो स्थ सदा सत्य बोलता, 


किक दोष नहीं देखता, दान देता) MANA सत्कार 


करता, अपने घरको झाइ-बुद्दारकर साफ रखता, अभिमान- 


का त्याग देता, सदा सरल भावस रहता, AZAT वचन 


बोलता) अताथ और अभ्यागतोंको संवामे मन लगाता, 


यज्चांशष्ट अन्नका भाजन करता और ऑतिथिको uen 


आज्ञाके अनुसार पाच्य, अर्घ्य, आसन) शय्या, दीपक तथा 


ठइरनेके लिये ग्रह प्रदान करता है? उसे धार्मिक समझना 
चाहिये || ७१-७३ Il 
प्रातरुत्थाय चाचम्य भोजनेनोपमन्ध्य च | 
सतत्कत्यानुबजेद्‌ यस्तु तस्य धमेः सनातनः ॥ ७४॥ 
जा प्रातःकार उठकर आचमन करक SIQUID मोजन- 
के लिये निमन्त्रण देता ओर उसे ठीक समयपर सत्कारपूर्वक 
भोजन करानेके बाद कुछ दूरतक उसके पीछे-पीछे जाता है! 
उसके द्वारा सनातन घर्मका पालन होता दै || ७४ ॥ 


सवोतिथ्यं त्रिवर्गस्य यथाशक्ति निशानिशम्‌ t 
शूद्रधर्मः समाख्यातस्त्रिवर्गपरिचारणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शूद्र RURA अपनी शाक्तिके अनुसार तीनों 
बर्णोका निरन्तर सब प्रकारसे आ।तिथ्य-सत्कार करना चाहिये । 
बाह्मण, क्षत्रिय ओर बेश्य-इन तीन वर्णोकी परिचर्यामें रहना 
उसके लिये प्रधान धर्म बतलाया गया है ॥ ७५ ॥ 
प्रदृत्तिलक्षणो धर्मा ग्रदस्थेषु विधीयते। 
तमहं वतेयिष्युमि adaki शुभम्‌ ॥ ७६॥ 
Hue धमंका विधान णहस्थोके लिये किया गया 
& । वह सत्र प्राणियोंका हितकारी और झुम है। अब मैं 
उसीका वणन करता हूँ ॥ ७६ ॥ 
दातव्यमसङुच्छक्त्या यष्टन्यमसरुत तथा | 
geriami च कतेव्यं भूतिमिच्छता ॥ ७७॥ 
अपना कल्याण चाइनेवाले पुरुषको सदा अपनी शक्तिके 
अनुसार दान करना चाहिये | सदा यज्ञ करना चाहिये ओर 
सदा ही पुष्टिजनक कर्म करते रहना चाहिये ॥ ७७॥ 


धर्मणाथेः समाद्दायां धर्मलब्धं Grat धनम्‌ । 
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धीमद्दाभारसे 


[ अनुशास्ति 





कतव्य 
मनुष्यको धर्मके द्वारा घनका उपार्जन करना चाहिये | 


«48 उपाजित हुए घनके तीन भाग करने चाहिये और 
प्रयत्नपूर्वक धर्मप्रधान कर्मकरा अनुष्ठान करना चाहिये | ७८॥ 
पकेनांरोन धर्मार्थो कतेव्यौ भूतिमिच्छता । 
पकेनांशेन कामार्थ एकमंशं विवर्धयेत्‌ ॥ ७९॥ 
अपनी उन्नति चाइनेवाले एरुपको धनके उपयुक्त तीन 
ua एक भागे द्वारा घम और अर्थक्री सिद्धि करनी 
चाहिये | दूसरे भागको उपमो लगाना चाहिये और 
तीसरे अंशको बढ़ाना चाहिये ( प्रबृत्तिधमका वर्णन किया 
गया है ) ॥७९ I 
निवृत्तिलक्षणस्त्वन्यो धमा मोक्षाय तिष्ठति । 
तस्य वृत्ति प्रवक्ष्यामि »zop मे देवि तत्त्वतः ॥ ८० ॥ 
इससे भिन्न ARNET धर्म है। वह मोक्षका साधन 
है| देवि ! में यथार्थरूपसे उसका स्वरूप बताता हूँ, 
उसे सुनो ॥ ८० Il 
सर्वभूतदया धमा न चेकग्रामवासिता i 
अ;शापाइाविमोक्षश्च शास्यते मोक्षकाह्किणाम्‌ ॥ ८१॥ 
मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले udis] सम्पूण प्राणियों- 
पर दया करनी चाहिये | यद्दी उनका धर्म है । उन्हें सदा 
एक ही गाँवमें नहीं रहना चाहिये और अपने आशारूपी 
वन्धर्नोको तोड़नेक्रा प्रयत्न करना चाहिये । यही usus 
लिये प्रशंसाकी बात है ॥ ८१ ॥ 
न कुट्यां नोदके सङ्गो न वाससि न चासने | 
न त्रिदण्डे न शायने नाग्नो न शारणालये ॥ ८२॥ 
मोक्षाभिलाषी पुरुषको न तो कुटीमें आसक्ति रखनी 


> = = - 


चाहिये न जलम, न q»H,-4 न आसनमें; न Praed न 


= 
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azik; a अग्निर्मे और न किसी निवासस्थानमें ही आसक्त 

होना चाहिये ॥ ८२ ॥ 

अध्यात्मगतिचित्तो यस्तन्मनास्तत्परायणः । 

युक्तो योगं प्रति खदा प्रतिसंख्यानमेव च ॥ ८३ ॥ 
मुमुक्षुकों अध्यात्मशानका ही चिन्तन, मनन और 

निदिध्यासन करना चाहिये । उसे उसीमें सदा स्थित रइना 

चाहिय | | 
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रन्तर योग।भ्यासमें gaa होकर तत्वका विचार 

करते रहना चाहिये | ८३ Il 

वश्चमूलपरो नित्यं शुन्यागारनिवेशनः 

नदीपुलिनशायी च नदीतीररतिश्च यः 

Aga: सर्वसङ्गेषु स्नेहवन्धेपु च द्विजः 

आत्मन्येदात्मनो भावं euren u द्विजः ctl 
dah द्विजको afaa à कि ag सय प्रकारको 


I! «v Il 
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धर्मपरम॑ मानवेन प्रयत्नतः ॥ ७८ ॥ आसक्तियो और स्नेइवन्धनासे मुक्त द्दोकर सर्वदा qanm नीचे, 
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सूने घरमें अथवा नदीके किनारे रहता हुआ अपने अन्तःकरण 


RS = M 


में दी परमात्माका ध्यान करे ॥ ८४-८५ ॥ 


स्थाणुभूतो निराहारों मोक्षदष्टेन कर्मणा । 
परि्रजेति यो युक्तस्तस्य धर्मः सनातनः d ८६॥ 
जो युक्तचित्त होकर संन्यासी होता ऐ और मोक्षोपयोगी 
कुर्म श्रवण, मनन) निदिध्यासन आदिके द्वारा समय व्यतीत 
करता हुआ निराद्दार ( विप्रयसेबनसे रहित) और ठूठे काठ- 
की भाँति स्थिर रहता दै, उसको सनातन धर्मका मोक्षरूप 
धर्म प्राप्त होता è Il ८६ ॥ 
न चेकत्र समासक्तो न चैकग्रामगोचरः । 
मुक्तो ह्यटति निर्मुक्तो न चेकपुलिनेशयः ॥ ८७॥ 
संन्यासी किसी एक स्थानम आसक्ति न रखे; एक ही आममें 
न रहे तथा किसी एक ही किनारेपर सर्वदा शयन न करे । 
उसे सम प्रकारकी आसक्तियोंसे मुक्त होकर खञच्छन्द विचरना 
चाहिये ॥ ८७ ॥ 
एष मोक्षविदां धर्मों वेदोकः सत्पथः सताम्‌ । 
यो मार्गमनुयातीमं पद्‌ तस्य च fud ॥ <<८ ॥ 
यह मोक्षघर्मके ज्ञाता सप्पुरुर्षोका वेदप्रतिपादिच 
धर्म एवं सन्मार्ग हे | जो इस मार्गपर चळता हेश उसको 
ब्रह्मपदकी प्राप्ति होती है ॥ ८८ ॥ 
चतुर्विधा भिक्षवस्ते JAANIKA | 
हंसः परमहंसश्च यो यः पञ्चात्‌ स Wu: ॥ ८९॥ 
संन्यासी चार प्रकारके होते ६-कुटीचकश बहुदक/ हँस 
_और परमहंस | इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ॥ ८९ ॥ 
अतः परतर नास्ति नावरं न तिरोग्रतः । 
अदुःखमञ्ुं सखोस्यमजरामरमञ्ययस््‌ ॥ ९० ॥ 
इस परमइंस धमके द्वारा प्राप्त दोनेवाले आत्मशानसे 
बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है । यह परमइंस-शान किसीले 
निष्कृष्ट नहीं है | परमइंस-ज्ञानके सम्मुख परमात्मा तिरोहित 
नहीं है । यदद दुःख-सुखसे रहित सोम्य अजर-अमर और 
अविनाशी पद है ॥ ९० ॥ 
उमोवाच 
गार्हस्थ्यो मोक्षधर्मश्च सज्जनाचरितस्त्दय । 
भाषितो जीवलोकस्य मार्गः NAERA NET ॥ ९१ ॥ 
उमा बोली --मगवन्‌ ! आपने सत्पुरुषोंद्रारा आचरणमैं 
लाये हुए गाईस्थ्यघर्म और मोश्चधर्मका वर्णन किया । ये दोनों 
ही मार्ग जीवजगत्का महान्‌ कल्याण करनेवाले हैं ॥ ९१] 


ऋषियम ल धर्म शओोतुमिञ्छाम्यख्ः परस्‌ ! 
equ: भवति मे नित्यं agree ॥ ९२ y 
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घर्मश | अब मैं ऋषिधर्म सुनना चाइती टँ । तपोबन- 
निवासी मुनिर्योके प्रति सदा ही मेरे मनमें स्नेह बना 
रहता है ॥ ९२ il 


आज्यधूमोद्धवो गन्धो रुणद्धीव तपोवनम्‌ । 
तं दृष्टा मे सनः प्रीतं महेश्वर खदा भवेत्‌ ॥ ९३॥ 
महेश्वर ! ये ऋषिलोग जब अग्निमें घीकी आहुति देते 
ईश उस समय उसके धूमसे प्रकट हुई सुगन्ध मानो सारे 
तपोवनमें छा जाती दै ।उसे देखकर मेरा चित्त सदा प्रसन्न 
रहता है || ९३ ॥ 
qued संशयं देव सुनिधर्मकृत॑ विभो। 
सर्वेधमार्थतत्त्वक्ष  देवदेव वदस्व RI 
निखिलन सया पृष्ठ मद्दादेवे यथातथम्‌ ॥ ९४॥ 
विभो ! देव ! यह मेने मुनिधर्मके सम्बन्धर्म जिज्ञासा 
प्रकट की है | देवदेव ! आप सम्पूर्ण धर्मोॉका तत्व जानने- 
वाले हैं, अतः महादेव ! मैंने जो कुछ पुछा दै, उसका पूर्ण- 
रूपसे यथावत्‌ वर्णन कीजिये v! 
श्रीभग वानुवाच 
aa तेऽहं भवक्ष्यासि स्ुनिधर्ममनुत्तमम । 
यं wer झुनयो यान्ति सिद्धि खतपसा शुभे॥ ९.५ ॥ 
श्रीभगवान शिव बोले--शमे ! तुम्हारे इस प्रइनसे 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है । अब में मुनिर्योके सर्वोत्तम धर्मका 
वर्णन करता हूँ, जिसका पालन करके वे अपनी तपस्याके 
द्वारा परम सिद्धिको प्रास होते हैं ॥ ९५ ॥ 
फेनपानाम्षीणां यो धर्मा धर्मत्रिदां सताम्‌ । 
तन्मे एण्‌ मदाभागे cai धर्ममादितः ॥ ९६॥ 
mea pui! eaa पहले धर्मवेत्ता साधुपुरुष 
फेनप ऋपषियोंका जो धर्म है; उसीका मुझसे वर्णन सुनो ॥ 
उञ्छन्ति सततं ये ते ब्राह्म्यं फेनोत्करं छुभम्‌ । 
aga ग्रह्मणा पीतमध्वरे sue दिवि ॥ ९७॥ 
पूर्वकालमें ब्रझाजीने यश करते समय जिसक्रा पान किया 
था तथा जो सर्गम फैला हुआ ag अमृत ( ब्रह्माजीके 
द्वारा पीया गया इसलिये ) ar कइलाता है । उसके 
केनको जो थोड़ा-योड़ा dug करके सदा पान करते हें 
( और उसीके आधारपर जीवन-निर्वाइ करके तपस्यामें 
लगे रहते हैं; ) वे फेनप कहलाते हैं || ९७ | 
पथ तेषां विशुद्धानां फेनपानां तपोधने l 





१. कुछ लोग दूध AR समय assi SU लगे हुए फेनको 
ही wg अमृत मानते हैं, उस्ीका पान करनेवाळे उनके maA 
फेनप d । आचार्य नीलकण्ठ अन्नके अग्रभाग ( रसोईसे fume 
गये अग्राशन ) को फेन और उसका उपयोग करनेवालेको फेनप 
qug 


धर्मचयाकृतो मार्गो बालखिल्यगणेः »टणु ॥ ९८॥ 

तपोधने ! यह धर्माचरणका मार्ग उन विशुद्ध फेनप 
महात्माओंका ही मार्ग है। अब agama नामवाले 
व्य पिगणौद्वारा जो धर्मका मार्ग बताया गया दै; उसको सुनो॥ 


वालखिल्यास्तपःसिद्धा सुनयः सूर्यमण्डले । 
उञ्छे तिष्ठन्ति धमेज्ञाः शाकुनी वृत्तिमास्थिताः ॥ ९९ il 
बालखिल्यगण तपस्याते सिद्ध हुए मुनि दें | वे सब 
धर्मके ज्ञाता हैं और सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं । वहाँ वे 
उञ्छतृत्तिका आश्रय ले पक्षिर्योकी भाँति एक-एक दाना बीन- 
कर उसीसे जीवन-निर्वाद करते हैं ॥ ९९ ॥ 
सृगनिमांकवसनाश्चीरवल्कलवाससः | 
निर्ढन्द्वाः सत्पथं प्राप्ता वालखिल्यास्तपोधनाः ॥ १००॥ 
मृगछाला, चीर और वल्कल--येद्दी उनके वस्र हैं । बे 
ब!लखिल्य शीत-उष्ण आदि द्वन्द्ोति रहित, सन्मार्गपर चलने- 
वाले और तपस्याके धनी हैं | १०० ॥ 
अडःगुष्ठपर्वमातरा ये भूत्वा स्वे स्वे व्यवस्थिताः । 
तपश्चरणमीहन्ते तेपां धर्मफलं महत्‌ ॥१०१॥ 
उनमेंसे प्रत्येकका शरीर अङ्कठेके PRG बराबर दै । 
इतने लघुकाय होनेपर भी वे अपने-अपने gal स्थित दो 
सदा तपस्यामें संलग्न रहते हैँ | उनके धर्मका फल महान है॥ 
ते सुरैः समतां यान्ति सुरकार्यार्थसिद्धये । 
maaka दिशः सर्वोस्तपसा द्रथकिल्विषाः॥ १०२॥ 
वे देवताओऑका काय सिद्ध करनेके लिये उनके ममान 
रूप धारण करते हैं। वे तपस्यासे सम्पूर्ण पापको दुग्ध करके 
अपने तेजसे समस्त दिदाओको प्रकाशित करते है || १०२॥ 
ये त्वन्ये शुद्धमनसो दयाधर्मपरायणाः | 
सन्तश्चक्रचराः पुण्याः सोमलोकचराश्च ये ॥१०३॥ 
पितुलोकसमीपस्थास्त उञ्छन्ति cra ! 
इनके अतिरिक्त दूसरे भी बहुत-से झुदचित्त, qaad- 
परायण ga पुण्यात्मा संत हैं; जिनमें कुछ नक्र ( चक्रके 
समान विचरनेबाले ) कुछ सोमलोकमे VAAS तथा कुछ 
पितृलोके निकट निवास करनेवाले दे । ये सब शास्त्रीय 
विधिके अनुसार उञ्छट्गृत्तिसे जीविका चलाते हैँ ॥ १०२३] 
सम्प्र्चालादमकुट्टाश्च दन्तोळखलिकाश्च ते loi 
सोमपानां च देवानामूष्मपाणां तथेव च | 
उञ्छन्ति ये समीपस्थाः सदारा नियतेन्द्रियाः ॥ १०५॥ 
कोई ऋषि सम्प्रक्षाळ, कोई अदमकुट और कोई दन्तो 
१. जो भोजनके पश्चात्‌ पात्रको धो-पॉछकर रख देते दे, 
दूसरे दिनके लिये कुछ भी नहीं बनाते दे, उन्हें सम्प्रज्ञाल करते E 
२. पत्यरसे die खानेवाळेको exapz कहते हें । 
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भ्रीमद्दाभारते 


RRS SS SSO rrr nesses XO CRS Ó 








लूखलिक हैं | ये लोग सोमप ( चन्द्रमाकी किरणोंका पान 
करनेवाले ) और उप्णप (सूर्यकी किरणोंका पान करनेवाले) 
देवताओंके निकर रहकर अपनी स्त्रियांसहित उञ्छट्ृत्तिसे 
जीबन-निर्वाह करते और इन्द्रियोंको काबूमें रखते हैं ॥ 


तेषामग्निपरिस्पन्दः पितृणां चाचेनं तथा । 

यज्ञानां चेव पञ्चानां यजनं धर्मं उच्यते ॥१०६॥ 
अग्निहोत्र पितरोंका पूजन ( भाद्ध ) और पञ्चमद्दा- 

यर्शोका अनुष्ठान UE उनका मुख्य घर्म कहा जाता है॥ १०६॥ 


Ae 


qq चक्रचरेदेवि देवलोकचरेदिंजेः । 
“ऋषिधर्मः सदा चीणा यो5न्यस्तमपि मे शटणु ॥१०७॥ 
देवि | चक्की तरह विचरनेवाले और देवलोकमें 
निवास करनेवाले पूर्वोक्त ब्राक्षणेने इस ऋषिघमंका सदा 
ही अनुष्ठान किया है | इसके अतिरिक्त दूसरा मी जो ऋषियों- 
का घर्म है; उसे मुझसे सुनो ॥ १०७॥ 
सबेंष्वेवर्षिधमेंषु श्ञेयोऽऽत्मा संयतेन्द्रियेः । 
कामक्रोधौ ततः पश्चाज्जेतव्याविति मे मतिः ॥१०८॥ 
सभी आर्षधमोंमें इन्द्रियसंयमपूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त 
करना आवश्यक है | फिर काम और क्रोप्रको मी जीतना 
चाहिये | ऐसा मेरा मतहै || १०८ Il 
अग्निहोत्रपरिस्पन्दो धर्मरात्रिसमासनम्‌ । 
सोमयश्ाभ्यनुश्षानं पञ्चमी यक्षदक्षिणा ॥१०९॥ 
प्रत्येक ऋषिके लिये अग्निद्दोत्रका सम्पादन, unu 
स्थिति, सोमयशका अनुष्ठान, यज्ञविधिका ज्ञान और usd 
दक्षिणा देना--इन पाँच कर्मोका विधान आवश्यक है॥१०९॥ 
निव्यं यश्किया धमेः पितृदेवातरेने रतिः | 
anasi च कर्तव्यमन्नेनोञ्छार्जितेन वै ॥ ११०॥ 
नित्य यज्ञका अनुष्ठान भौर धर्मका पालन करना चाहिये | 
देवपूजा और ma प्रीति रखना चाहिये | उञ्छत्रृत्तिसे 





ADS Df SA Å Cam समा am जल? जत? जिला सम कम PP uu a gt a at 7 ptem 


उपार्जित किये gu अन्नके द्वारा सबका आतिथ्य-सत्कार करना 
क्राषियोंका परम कर्त य हे || ११० || 


निवृत्तिरूपभोगेषु गोरसानां शमे रतिः। 
स्थण्डिले शयने योगः शाकपर्णनिषेवणम्‌ ॥१११॥ 
फलमूलाशनं वायुरापः शैवलभक्षणम्‌ । 
ऋषीणां नियमा होते येजेयन्त्यजितां गतिम्‌ ॥११२॥ 
विप्रयभोगांसे निवृत्त रहना, गोरसका आहार करना) 
शमके साधनमें प्रेम रखना, खुले epp चबूतरेपर सोना, 
योगका अभ्यास करना, साग-पातका सेवन करना, फल-मूल 
खाकर रहना वायु, जल और सेवारका आहार करना--ये 
ऋषियोंके नियम हैं | इनका पालन करनेसे वे अजित--सर्व- 
श्रेष्ठ गतिको प्राप्त करते हैं || १११-११२ II 
विधूमे सन्नसुखले व्यज्ञारे भुक्तवज्जने । 
अतीतपात्रसंचारे काले विगतभिक्षुके ॥ ११३॥ 
अतिथि काङ्कमाणो वे शेबान्नळतभोजनः । 
सत्यधर्मरतः शान्तो मुनिधर्मेण युज्यते ॥११४॥ 
न स्तम्भी न च मानी स्यान्नाप्र सन्नो न विस्मितः! 
मित्रामित्रसमो AN यः स धर्मविदुत्तमः ॥ ११५॥ 
जब ग्रहस्थोंके यहाँ रसोईघरका gs निकलना बंद 
हो जाय, मूसलसे घान कूटनेकी आवाज न आये--सन्नारा 
छाया रहे, चूल्हेकी आग बुझ जाय, घरके सत्र लोग मोजन 
कर चुर्के, बर्तनोंका इधर-उघर ले जाया जाना रुक जाय और 
भिक्षुक भीख मॉगकर लौट गये gb ऐसे समयतक ऋषिको 
अतियिरयोकी बाट जोइनी चाहिये और उसके बचे-खुचे अन्न- 
को स्वयं ग्रहण करना चाहिये | ऐसा करनेसे era 
अनुराग रखनेवाला शान्त पुरुष मुनिधमंसे युक्त होता है 
अर्थात्‌ उसे मुनिधर्मके पालनका फल मिळता है । जिसे गर्व 
और अभिमान नहीं है, जो अप्रसन्न और विस्मित नहीं होता; 
शत्रु और मित्रको समान समझता तथा सबके प्रति मैत्रीका 
भाव रखता है, वही धर्मवेत्ताओंमें उत्तम ऋषि है ११३-१२५ 
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इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि एकचर्वारिंशदधिकशततमो5ध्याय: ॥ १७१ ü 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वेके अन्तर्गत दानघमंपर्वैमे एक सौ एकतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४९ N 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १०६३ 'छोक मिलाकर कुल २२१% शोक हैं ) 





दिचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
उमा-महेश्वर-संवाद, वानप्रस्थ धर्म तथा उसके पालनकी विधि और महिमा 
उमोवाच देशेषु च पचित्रेषु फलवत्सु समाहिताः । 
Rag रमणीयेषु नदीनां RATI च । मूलवत्छु च मध्येषु वसन्ति नियतब्रताः॥ २ I 
स्रवन्तीनां निक्रञ्जेषु TIAJ वनेषु cag N पार्चंतीने कहा--भगवन्‌ ! नियमपूर्वक AIFI पालन 
१. जो दातोंसे ही ओखढीका काम लेते हैं अर्थात्‌ अन्नको ओखळीमें न कूटकर दाँतोंसे ही नबाकर खाते हे । वे दन्तोलूख़लिक 
.कद्दलाते E । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


Te "११ ८ ६.७ Mau 


दनिक्श्मय्थ ] 





करनेवाले एकाग्रचित्त वानप्रस्थी महात्मा नदि्योके रमणीय 
तडप्रदेशोमे: ziii: सरिता ओके तटवर्त faggi पर्वर्तापर! 
बनेमिं और फल-मूलसे सम्पन्न पवित्र स्थानेमिं निवास 
करते हैं || १-२ ॥ 
तेषामपि विधि पुण्यं श्रोतुमिच्छामि शङ्कर । 
घानप्रस्थेयु देवेशा स्वशरीरापजीचिणु ॥ ३ ॥ 
कल्याणकारी देवेश्वर ! वानप्रस्थी मदात्मा अपने शरीर- 
को ही कष्ट पहुँचाकर जीवन-निर्वाइ करते ई; अतः उनके पालन 
करने योग्य जो पवित्र कर्तव्य या नियम दै, उसीको मे सुनना 
चाहता इ ॥ ३ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
वानप्रस्थेछु यो धर्मस्तं मे sup समाहिता । 
श्रुत्वा चेकमना देवि धर्मडुद्धिपरा भद ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ मदेश्वरन्ते कहा--देवि (ug usd) 
वानप्रस्थोंका जो घमं d» उसको मुझसे एकाग्रचित होकर 


सुनो और सुनकर एकचित्त हो अपनी बुद्धिको धर्ममें 
लगाओ ॥ v ii 


संखिद्धेनियमे: सद्भिर्वनवाससुपागतेः। 
वालप्रस्थेरिद्‌ं कर्मं mdd I ureac ॥ ५ ॥ 

नियमोंका पालन करके सिद्ध हुए नवासी साधु बान- 
प्रस्थौको यह कर्म करना चाहिये | कैसा कर्म ? यह बताता 
हूँ; सुनो ॥ ५ ॥ 
( भूत्वा पूर्व ग्हस्थस्तु पुजाङुण्यमदाव्य च । 
झलनकाये संतृप्य कारणात्‌ संत्यजेद्‌ गृहम्‌ ॥ 

मनुष्य पहले aa होकर पुत्रके उत्पादनद्वारा fait 
के ऋणसे उऋण दो पत्नीसे सम्पन्न होनेवाले कार्यकी पूर्ति 
करके घर्मसग्पादनके लिये ger परित्याग कर दे ॥ 
अवस्थाप्य भनो MISIT व्यवखायपुरर्खरः । 
निद्वेन्दों वा सदारो वा चनवासाय सबजेव्‌ ॥ 

मनको घेयेपू्क स्थिर करके मनुष्य दृढ़ निश्चयकेसाथ 


वासके लिये प्रस्थान करे ॥ 


= > — = 


देशाः परसपुण्या ये नदीवनसमन्बिताः 
सवोधसुक्ताः प्रायेण तीथोयतनसंयुताः ॥ 

erst गत्वा विधि ज्ञात्वा दीक्षां कुयोद्‌ यथाक्रमम्‌ | 
दीक्षित्वेकमन भूत्वा परिचर्या समाचरेद्‌ ॥ 

नदी और au युक्त जो परम पुण्यमय प्रदेश P» 

प्रायः अज्ञानसे मुक्त और तीर्था तथा देवस्यानोंठे सुशोभित 
हैं । उनमें जाकर विधिका ज्ञान प्रास करके क्रमशः ऋषि- 
घर्मकी दीक्षा ग्रहण करे और दीक्षित इनेके प्रात्‌ एक- 
चित्त हो परिचर्या आरम्म करे ॥ 
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निद्वन्द्र ( एकाकी ) द्वोकर अथवा स्त्रीको साथ रखकर बन- 
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कल्योत्यानं च शौच च सर्व देघप्रणामनम्‌ | 
ISAS काये 
सायस्प्रातश्चासिषेकं चाग्निहोत्र यथाविधि । 
काले शोच च कायं च जटावल्कलधारणम्‌ ॥ 
सततं eat च खरमित्कुसुमक्रारणात्‌ । 
नीवाराश्रयणं काले 
सदायतनशक्ं च तव्य धमीय चेष्यते । 


त्यरूदोषप्रमादत्ता ॥ 


शा!कमूलापचायनम्‌ ॥ 


m उठना) शौचाचारका पालन करना, सत्र देवताओं 
को मस्तक झुकाना) दारीरमे गायका गोबर लगाकर नद्दाना) 


दोघ और प्रमादका त्याग करना, सायंकाल और प्रातःकाल 


— MÀ 


स्नान एवं विधिवत्‌ अग्निद्दोत्र करना, ठीक समयपर शौचा- 


चारका पालन करना, सिरपर जटा और कटिप्रदेशमे वट्कल 
धारण करना; समिधा और पुष्पका संग्रह करनेके लिये सदा 


वनम विचरना) समयपर नीवारते आग्रयण कम ( नवशस्येष्टि 


JJA सम्पादन ) करना) साग ओर मूलका संकलन करना 
तया सदा अपने घरको शुद्ध रखना-आदि कार्य वानप्रस्थ 
gaa लिये afe $1 इनसे उसके qda सिद्धि 








होती à ॥ 


अतिथीनामाभिसुख्यं तत्परत्वं च सवेदा ॥ 
पाद्यासनाऱ्यां सस्पूज्य तथाहदारनिमन्त्रणम्‌ । 
अग्रास्यपचनं काळे पितदेवायंनं तथा ॥ 
पश्चादतिथिसत्कारस्तस्य शमाः सतातमाः। 


पहले अतिथियोके सम्मुख जाय) फिर सदा उनकी सेवा- 
मे तत्पर रहे पाद्य और आऽन आदिके द्वारा उनकी पूजा 
करके उन्हें भोजनके लिये xen | समयपर ऐसी asta 
रसोई बनावे, जो गांवमें पेदा न हुई हो । उस रसोइके द्वारा 
पहले देवताओं ओर पितर्रोका पूजन करे | तत्पश्चात्‌ अतिथि- 





को सत्कारपूवंक भोजन करावे | ऐसा करनेवाले वानप्रस्थको 


सनातन घर्मकी सिद प्राप्त होता है ॥ 


शिष्टेथेमोसने चेच धमोर्थसहिताः कथाः ॥ 
प्रतिश्रयविभागश्च भूमिशय्या शिळाखु वा! 
घर्मावनपर बेठे हुए शिष्ट पुरुषोंद्वारा उसे धर्मार्थयुक्त 
कथाएँ सुननी चाहिये । उसे अपने लिये gue आश्रम बना 
लेना चाहिये | वह एथ्वी अथवा प्रस्तरकी झय्यापर सोये ॥ 
नतोपचासयोगक्ध क्षमा चेन्द्रियनिग्रहः ॥ 
दिवारात्रं यथायोगं शोच धर्मस्य चिन्तनम्‌ ) 


क्षमाका भाव RWUD अपनी इन्द्रियोको वशमें करें दिन-रात 
यथासम्भव शौचाचारका पालन करके धर्मका चिन्तन करे ॥ 





त्रिकालमभिषेकं च पितुदेवारचंनं anı 
अग्रिहोअपरिस्पन्द इष्िद्दोमविधिस्तथा ॥ ६-३ 
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५९३० 
उन्हें दिनमें तीन बार स्नान, पितरो और देवताओंका 
पूजन, अग्निहोत्र तथा विधिवत्‌ यश करने चाहिये ॥ ६ ॥ 
नीवारग्रहणं चंच फलमूलनिषेवणम्‌ । 
इङ्गुदैरण्डतेलानां Aq च निषेवणम्‌ ॥ ७ ॥ 
वानप्रस्थको जीविक्राके लिये dax ( तिन्नीका चावल) 
ओर फल-मूलका सेवन करना चाहिये तथा शरीरमे स्निग्धता 
लाने ursa QANI कार्योके निर्वाइके लिये इंगुद और 
रेड़ीके des सेत्रन करना उचित है ॥ ७ ॥ 
योगचयोरृतेः सिद्धैः कामक्रोधविवर्जितेः। 
वीरशय्यासुपासद्भिर्वीरस्यानोपसेविभिः ॥ ८ ॥ 
उन्हें योगका अभ्यास करके उसमें सिद्धि प्राप्त करनी 
चाहिये | काम और क्रोधको त्याग देना चाहिये। चीरा्नसे 
बैठकर darn ( विशाल और घने जंगल ) में निवास 
करने चाहिये ॥ ८ || 
युक्तेयांगवहेः ZAR पञ्चतपेस्तथा । 
मण्डूकयोगनियतेर्यथान्यायं निषेविभिः ॥ ९ ॥ 
मनको एकाग्र रखकर योगसाघनमें तत्पर रहना चाहिये | 
श्रेष्ठ वानप्रस्यको NATË पञ्चाग्नि सेवन करना चाहिये | इठ- 
qurure प्रसिद्ध मण्डूकयोगके अभ्यासमें नियमपूर्वक लगे 
रहना चाहिये | किसी भी aeger न्यायानुकूळ सेवन 
करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
वीरासनरतेनित्यं स्थण्डिले शयनं तथा ' 
शीततोयाञ्नियोगश्च चरतंव्यो धर्मबुद्धिभिः ॥ १०॥ 
सदा वीरासनंसे श्रेठना और वेदी या चबूतरेपर सोना 
चाहिये | धममें बुद्धि रखनेवाले वानस्थ मुनियोको aa- 
तोयाग्नियोगका आचरण करना चाहिये अर्थात्‌ उन्हें सर्दीकी 
मौधममें रातको जलके भीतर बेठना या खड़े रहना, बरसात- 
में खुले मेदानमें सोना ओर a ऋतुमें पञ्चाग्निका सेवन 
करना चाहिये || १० ॥ 
अअ्मक्षेवा यु भक्चै श्च शैवलोत्तरभोजनेः 
अइमङ्ट्टस्तथा दान्तेः सम्प्रक्षाळे स्तथापरेः ॥ ११॥ 
वे वायु अथवा जल पीकर रहे | सेवारका भोजन करे | 
पत्थरसे अन्न या फलको कूँचकर खायँ अथवा and 
चाकर ही भक्षण करें | सम्प्रक्षालके नियमधे रहें अर्थात्‌ 
दूसरे दिनके लिये आहार dug करके cmd || ११ I 
चीरवल्कळ संवीतेर्सृगचरमनिवासिभिः | 
कायो यात्रा यथाकाल यथाधम यथाविधि ॥ १२ N 
ataa) जगह चीर और वल्कल पहनें: उत्तरीयके 
स्थानमें मृगछालेसे ही अपने अङ्गौंको आच्छादित करें | 
उन्हें अमयके अनुकार धर्मके उद्देश्ये विधिपूर्वक तीर्थ आदि 
स्थार्नोकी ही यात्रा करनी चाहिये || 23 I 








श्रीमहाभारते 





[अनुशाख्नपर्छणि 








वननित्येवेन चरेव॑नस्थैतनगोचरेः l 

वनं गुरुमिवासाद्य वस्तव्यं वनजीविभिः ॥ १३॥ 
वानप्रस्थो सदा वनमें ही रहना, बनमें ही विचरना; 

वनमें ही ठहरना, वनके ही मार्गपर चलना और qs 

भाँति वनकी शरण लेकर aÑ हद्दी जीवन-निर्वाह 

करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

तेषां होमक्रिया घर्मः पञ्चयश्ञनिषेबणम्‌ । 

भागं च पञ्चयश्ञस्य वेदोक्तस्यानुपालनम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रतिदिन अग्निहोत्र और पञ्चमद्दायर्तोंका सेवन 

वानप्रस्थोंका धर्म हे | उन्हें बिमागपूर्वक वेदोक्त quater 

निरन्तर पालन करना चाहिये ॥ १४ || 

अष्टमीयशपरता चातुमोस्यनिषेवणम्‌ । 

पौणेमासाद्यो यशा नित्ययश्चस्तथेच च ॥ १५॥ 
अष्टमी तिथिको द्दोनेत्राळे अष्टका श्राद्धरूप यज्ञमे तत्पर 

रहना) चातुर्मास्य ब्रतका सेवन करना, पौर्णमास और 

दर्शाभादि यज्ञ तथा नित्ययज्ञका अनुष्ठान करना वानप्रस्थ 

मुनिका घर्म है ॥ १५ ॥ 

विमुक्ता दारसंयोगेविंसुक्ताः सरव॑खंकरेः। 

विमुक्ताः सर्वपापेश्च चरन्ति सुनयो वने ॥ १६॥ 
वानप्रस्थ सुनि सत्री-लमागम$ Sq प्रकारके संकर तथा 

सम्पूर्ण पार्पोसे दूर रहकर वनमें बिचरते रहते R ॥ १६॥ 

स्रगभाण्डपरमा नित्यं तरेतास्चिरारणाः सदा । 

सन्तः सत्पथनित्याये ते यान्ति परमां गतिस्‌॥ १७ ॥ 


सक-सुवा आदि asd ही उनके लिये उत्तम 
उपकरण हैं । वे सदा आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियांकी 
इरण लेकर सदा उन्हींकी परिचर्यामें लगे रहते हैं और 
नित्य सन्मार्गपर चलते हैं | इश प्रकार अपने घर्ममें तत्पर 
रहनेबाले वे श्रेष्ट पुरुष परमगतिको प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मलोक महापुण्यं सोमलोक च शाश्वतम्‌ । 
गच्छन्ति सुनयः सिद्धाः सत्यधरम॑व्यपाश्चयाः॥ १८ ॥ 

वे मुनि सत्यधर्मका आश्रय लेनेवाळे और सिद्ध होते हैं, 
अतः महान्‌ पुण्यमय ब्रह्मलोक तथा सनातन सोमळोकमें 
जाते हैं ॥ १८ Il 
पष धमो मया देवि वानप्रस्थाश्रितः छुभः । 
विस्तरेणाथ सम्पन्नो यथास्थूलमुदाहृतः ॥ १९ ॥ 

देवि | यह Ha तुम्हारे निकट विस्तारयुक्त एवं मङ्गल- 
मय वानप्रस्थधर्मका स्थूलमावसे वर्णन किया R II १९॥ 


उमोवाच 


भगवन्‌ सर्वभूतेश सर्वभूतनमस्ङत । 
यो धर्मा सुनिसंघस्य सिद्धिवादेषु d बद्‌ ॥ २० ॥ 
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द्विचत्वारिंशद्धिकशतठतमो ऽध्यायः 








उमादेवी बोर्ली--भगवन्‌ ! सवंभूतेश्वर | समस्त 
प्राणियोद्वारा वन्दित मद्देश्वर ! ज्ञानगोष्टियोमे gagad- 
का जो धर्म निश्चित किया गया है) उसे बताइये d २० ॥ 


सिद्धिवादेपु संसिद्धास्तथा वननिवासिनः । 
स्वैरिणो दारखंयुक्तास्तेषां धर्मः कथं स्मृतः ॥ २१॥ 
ज्ञानगोष्टियॉर्मे जो सम्पक सिद्ध बताये गये ई, वे 
वनवासी मुनि कोई तो एकाकी ही स्वच्छन्द विचरते v 
कोई पत्नीके साथ gA हैं | उनका धर्म केसा माना 
गया È? ॥ २१॥ 
श्रीमहे धर उवाच 
स्वेरिणस्तपसा देवि सर्वे दारविहारिणः i 
तेषां मौण्ड्यं कपायश्च वासे रात्रिश्च कारणम्‌ ॥ २२॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | सभी वानप्रस्थ qued 
धंलग्न रहते हैं; उनमेंसे कुछ तो स्वच्छन्द विचरनेवाले होते 
हैं ( ज्रीको साथ नहीं रखते) और बुछ अपनी-अपनी 
ela साथ रहते हैं | स्वच्छन्द विचरनेवाले मुनि सिर मुड़ा- 
कर गेरुए वक्ष पहनते हैं; ( उनका कोई एक स्थान नहीं 
Qa) किंतु जो सीके साथ रहते हैं; वे रात्रिको अपने 
आश्रममें ही ठहरते हैं ॥ २२ II 
न्रिक्ाळमभिषेकश्च होत्रं gna महत्‌ । 
समाधिसत्पथस्थानं यथोदिष्टनिषेवणम्‌ ॥ २३॥ 
दोनों प्रकारके ही ऋषियोंका ag मद्दान्‌ कतव्य है कि 
वे प्रतिदिन तीनों समय जलमें स्नान करें और अग्निमें 
आहुति डालें | समाधि enn, सन्मार्गपर चलें और शास्त्रोक्त 
कर्मोका अनुष्ठान करें ॥ २३ ॥ 


ये च ते पूर्वकथिता धर्मास्ते वनवासिनाम्‌ । 

यदि सेवन्ति धमा स्तानाप्नुवन्ति तपःफलम्‌ ॥ २४ ॥ 
पहले जो तुम्हारे समक्ष वनवासियेंकि धर्म बताये गये e 

उन सब्रका यदि वे पालन करते हैं तो उन्हें अपनी तपस्या- 

का पूर्ण फल मिलता है ॥ २४ ॥ 


ये च दस्पतिधमीणः स्वदारनियतेन्द्रियाः । 
च्चरन्ति विधिवद्‌ दष्टं तद्‌नुकालाभिगामिनः ॥ २५॥ 
तेपासूषिळतो धर्मां धर्मिणामुपपद्यते । 
न कामकारात्‌ कामोऽन्यः संसेव्यो धर्मदशिभिः॥ २६॥ 
जो ग्रहस्थ दाम्पत्य धर्मका पालन करते हुए स्त्रीको 
अगने साथ रखते हैं; उसके साथ ही इन्द्रियसंयमपूर्वक 
वेदविहित घर्मका आचरण करते हैं और केवल ऋतु- 
काळम ही Ham करते हैं, उन घर्मात्माओंको sj 
बताये हुए धर्मोके पालन करनेका फल मिलता है। 
घर्मदर्छी पुरुर्षाको कामनावश किसी भोगकरा सेवन नहीं 
करना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 








सर्वभूतेषु यः सम्यग द्दात्यभयदक्षिणाम्‌। 
हिसादोषचिमुक्तात्मा स वे धर्मेण युज्यते ॥ २७ ॥ 
जो हिंसा दोसे मुक्त द्वोकर सम्पूण प्राणिर्योको अभय 


— —— - 9 


दान कर देता है? SAA धर्मका फल प्राप्त होता दै ॥२७॥ 

सवंभूतानुकम्पी यः सर्वेभूतार्जववतः 

सरवेभूतात्मभूतश्च स॒ वे धमेण युज्यते ॥ २८ N 
जो सम्पूण प्राणिर्योपर दया करता, सबके साथ सरलता- 
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वही घर्मके फलसे युक्त होता है ॥ २८ ॥ 

सववेदेषु वा खानं सर्वभूतेषु चारजवम्‌ । 

उभे एते समे स्यातामार्जवं वा विशिष्यते ॥ २० ॥ 
चारों वेदोमें निष्णात होना और सब जीवोंके प्रति 





सरलताका बर्ताव करना--ये दोनों पक समान समझे जाते 
€ | अथवा सरळताका ही महत्त्व अधिक माना जाता है ॥ 











ana धमेमित्याइरधर्मों जिह्म उच्यते। 
आजेवेनेद संयुक्तो नरो धर्मेण युज्यते ॥ ३०॥ 
सरलताको धर्म कहते हैं और कुटिलताको अधर्म । 
सरलभावसे युक्त मनुष्य दी यहाँ धर्मके फलका भागी होता दै | 
आजेवे तु रतो नित्यं वसत्यमरसंनिधो । 
तस्मादार्जेवयुक्तः स्याद्‌ य इच्छेद्‌ धर्ममात्मनः॥ ४१ ॥ 
जो सदा सरल वर्तावमें तत्पर रहता है? qe देवताओके 
समीप निवास करता है | इसलिये जो अपने धर्मका फल 


पाना चाहता दोश उसे सरळतापूर्ण बर्तावसे युक्त 
होना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


क्षान्तो दान्तो जितकोधो धर्म॑भूतो ARER: । 
धर्मे रतमना नित्यं नरो धर्मेण युज्यते ॥ ३२॥ 
क्षमाशील) जितेन्द्रिय, क्रोघविजयी) धर्मनिष्ठ, अहिंसक 





और सदा घर्मपरायण मनुष्य ही घर्मके फलका भागी होता है ॥ 


व्यपेततन्तद्रिघेमोत्मा शक्त्या सत्पथमाश्रितः । 
चारित्रपरमो बुद्धो त्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ३३॥ 


जो पुरुष ASERT धर्मात्मा, शक्तिके अनुसार श्रेष्ठ 


Ti डबे --— C ——9 -——— यी 





मार्गपर चळनेवाला, सच्चरित्र और ज्ञानी द्दोता दै, वह 


amaA प्राप्त हो जाता है || ३३ |l 


उमोवाच 
(qi यायावराणां तु धमेमिच्छामि मानद । 
कपया परयाऽऽविष्टस्तम्मे q महेश्वर ॥ 
सबको मान देनेवाले महेश्वर ! में apre धर्मको 


सुनना चाहती E» आप मद्दान्‌ अनुग्रह करके मुझे यह 
बताइये ॥ 
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श्रीमहेश्वर उवाच 


धम यायावराणां त्वं *टणु भामिनि तत्परा ॥ 
ब्रतोपवासशुदधाङ्गास्ती्थजानपरायणाः । 
श्रीमहेश्वरने कइा--भामिनि | तुम तत्पर होकर 
यायावरोके धर्म सुनो ब्रत और उपवाससे उनके अज्ञ-प्रत्यज्ञ 
शुद्ध हो जाते हैं तया वे तीर्थ-स्नानमें तत्पर रहते हैं ॥ 
श्वतिमन्तः क्षमायुक्तः सत्यव्रतपरायणाः ॥ 
पक्षमासोपवासैश्च करिता ANE: । 
उनमें घेय॑ और क्षमाका भाव होता है। वे सत्यनत- 
परायण होकर एक एक पक्ष और एक-एक माका उपवास 
करके अत्यन्त दुर्बल हो जाते हैं। उनकी दृष्टि सदा 
घर्मपर ही रहती है ॥ 
qu: शीतातपेरेच कुवेन्तः परमं तपः॥ 
कालयोगेन गच्छन्ति शक्रलोकं शुचिस्मिते । 
पवित्र मुसकानवाली देवि | वे सर्दी, गर्मी और वर्षाका 
कष्ट सहन करते हुए बड़ी सारी तपस्था करते हैं और काल- 
योगले मृत्युको प्रास होकर स्वर्गलोकर्मे जाते हैं ॥ 
तत्र ते भोगसंत्रुका दिव्यगन्धसमन्विताः ॥ 
दिव्यभूषण संयुक्ता चिमानचरखंयुताः d 
विचरन्ति यथाकामं दिव्यस्त्रीगणसंयुताः ॥ 
एतत्‌ ते कथितं देवि कि भूयः भ्ोतुमिच्छति ॥ 
वहाँ भी नाना प्रकारके भोगोसि संयुक्त और दिव्यगन्घसे 
सम्पन्न हो दिव्य आभूषण धारण करके सुन्दर विमार्नोपर 
बैठते और दिव्याङ्चनाओके साथ इच्छानुसार विहार करते 
हैं | देवि | यह सत्र यायाष्रोंका धर्म मैंने तुम्ह बताया | अत्र 
और क्या सुनना चाइती हो? ॥ 
उमोवाच 
तेषां चक्रचराणां च धर्ममिच्छामि चे प्रभो ॥ 
उमाने कहा--प्रभो ! वानप्रस्थ 'ऋषियोंमें जो चक्रचर 
( छकड़ेसे यात्रा करनेवाले ) हैं, उनके धर्मको मैं जानना 
चाइती हूँ ॥ 
श्रीमहेथर उवाच 
पतत्‌ ते कथयिष्यामि श्टणु शाकटिक झुभे ॥ 
श्रीमहेश्वरने कद्दा--झमे ! यइ में तुम्हें बता रहा 
ži चक्रचारी या शाकटिक मुनिर्यीका घर्म सुनो ॥ 
संबहन्तो gi दारैः शकटानां त॒ सवदा । 
प्रार्थयन्ते यथाकालं शाकटेभेक्षचर्यया ॥ 
तपोऽजनपरा धीरास्तपसा क्षीणकरमघाः । 
पर्यडन्तो दिशः सवाः कामक्रोधविवाजिताः ॥ 


यथासमय छकड़ेंद्वारा ही जाकर मिक्षाकी याचना 
करते हैँ | सदा तपस्याके उपार्जनमें लगे रहते हैं | दे घीर 
मुनि तपस्याद्वारा अपने सारे पार्पोका नाश कर डालते है 
तथा काम और क्रोघसे रहित हो सम्पूर्ण fans 
पर्यटन करते हैं |l 
तेनेव काळ्योगेन ARa यान्ति शोभते । 
est प्रमुदिता भोगेरवियरन्ति यथासुलभ्‌ ॥ 
पसस्‌ ते कथितं देवि कि भूयः भोतुमिच्छलि N 

शोभने | उसी ज्जीवनचर्यासे रहते xc ते कालयोगले 
मृत्युको: प्राप्त होकर स्वर्गमें जाते हैं और वहाँ दिव्य qnia 
आनन्दित हो अपने मौजे घ्रूमते-फिरते हैं । देवि! 
तुम्हारे इस प्रश्नका मी उत्तर दे दिया, अब और क्या 
सुनना चाहती हो | 

उमोवाच 

चेखानसानां दे धर्म भोतुमिच्छाम्यदं प्रभो ॥ 

उसाने कहा--प्रमो | अप में वैखानर्सोका घर्म 
सुनना चाहती हूँ ॥ 

श्रीमहश्वर उवाच 

ते चें वेजानसा नाम वानप्रस्थाः शुभेक्षणे । 
वीबेण तपसा युक्ता दीसिमन्तः सतेजसा ॥ 
सत्यव्तपरा धीरास्तेषां निष्कर्षं सपः ॥ 

श्रीमदेश्वरने कह्दा--श्चमेक्षणे ! वे जो वैखानस नाम- 
बाले वानप्रस्थ हैं; बड़ी कठोर तपस्यामें संलग्न रहते हैं | 
अपने तेजसे देदीप्यमान होते हैं | सत्यत्रतपरायण और 
धीर होते हैं | उनकी arenă पापका लेश भी नहीं होता है ॥ 


अएमकुट्टास्तथान्ये च धून्तोलूखलिन स्तथा । 
शीर्णप्णाशिनश्चान्ये उञ्छदृत्तास्तथा परे ॥ 
कपोतद्ृत्तयश्चान्ये कापोतीं डृत्तिसास्थिताः । 
पशुप्रचारनिरताः फेनपाश्च तथा परे ॥ 
स्गवन्सृगचर्यायां daa तथा परे। 
उनमेंसे कुछ लोग अड्मकुद्र ( पत्थरसे ही अन्न या 
फलको कूँचकर खानेवाले ) होते हैं | दूसरे दातासे ही ओखळी: 
का काम लेते हैं, तीसरे सूखे पत्ते चबाकर रइते हैं, चौथे 
gR जीविका चलानेवाले होते हैं । कुछ कापोती 
IRIS आश्रय लेकर कत्रूतरोंके समान अनके एक-एक 
दाने बीनते हैं | कुछ लोग पशुचर्याकों अपनाकर S Tus 
साथ ही चलते ओर उन्दींकी माति तृण खाकर रहते हैं | 
दूसरे छोग फेन चाटकर रहते हैं तथा अन्य बहुतेरे वैखानस 
मृगचर्याक्ा आश्रय लेकर मृगोके sam SAÈ साथ 


वे अपनी fails साथ उदा छकड़ोंके वोक्ष ढोते हुए विचरते हैं ॥ 
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अब्भक्षा वायुभक्षाश्च निराारास्तथेव च ॥ 
केचिश्वरन्ति सद्विष्णोः पादपूजनसुत्तमम्‌ । 

कुछ लोग जल पीकर रहते, कुछ लोग इवा खाकर 
निर्वाह करते और कितने ही निराहार रद्द जाते हैं। कुछ 
लोग भगवान्‌ विष्णुके चरणारविरन्दोका उत्तम रीतिसे 
पूजन करते हँ ॥ 


संचरन्ति तपो घोरं व्याधिसृत्युविवर्जिताः ॥ 
'खवशादेच ते सत्यं भीषयन्ति च नित्यदाः ॥ 
इन्द्रलोके तथा तेषां निर्मिता भोगसंचयाः । 
अमरेः समतां यान्ति देववद्भोगसंयुताः ॥ 

वे रोग और मृत्युसे रहित हो घोर तपस्या करते हैं और 
अपनी ही शक्तिसे प्रतिदिन मृत्युको डराया करते X । उनके 
लिये टन्द्रलोकर्मे ढेर-के-ढेर भोग संचित रहते $13 
देवतुल्य मोगाँसे सम्पन्न हो देवताओंकी समानता प्राप्त 
कर लेते हैं ॥ 


वराप्सरोभिः संयुक्ताद्िचरकालमनिन्दिते । 
पतत ते कथितं देवि भूयः भोतुं किमिच्छसि ॥ 
सती साध्त्री देवि ! वे चिरकालतक श्रेष्ठ अप्सराओके 
साथ रहकर सुखका अनुभव करते हैं | यह तुमसे वेखानसों- 
का घमं बताया गया, अब और क्या सुनना चाहती हो ? ॥ 
उमोवाच 
भगवऽश्रोतुमिच्छामि वाळखिल्यांस्तपोधनान्‌ i 
उद्याने कद्ठा--मगवन्‌ ! अब में तपस्याके घनी 
बालखिर्ल्यांका परिचय सुनना चाहती हूं ॥ 


श्रीमहेःश्वर उवाच 


धर्मचयो तथा देवि वालखिल्यगतां PI ॥ 
ख्गनिर्मोकचसना नि्धन्द्वास्ते तपोधनाः । 
अङ्कुछमाचाः खुभोणि तेष्वेचाङ्गछु संयुताः ॥ 

ख्रीमहेश्वरने कहा-देवि | वाळखिल्योकी घर्मचर्याका 
बर्णन सुनो । वे मृगछाला पहनते हैं; शीत-उष्ण आदि 
geda उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दै। तपस्या ही 
उनका घन है । सुश्रोणि | उनके शरीरकी लंबाई एक 
अंगूठेके बराबर है। उन्हीं शरीरॉमे वे सत्र एक साथ 
रहते हैं ॥ 
उद्यन्तं सततं सूर्यं स्तुवन्तो विविधेः स्तवैः । 
भास्करस्येव क्तिरणेः सहसा यान्ति नित्यदा ॥ 
द्योतयन्तो दिशः सचो धमेज्ञाः सत्यवादिनः ॥ 

वे प्रतिदिन नाना प्रकारके स्तोत्रोद्वारा निरन्तर उगते 
हुए सूर्यकी स्तुति करते हुए सहा आगे बढ़ते जाते हैं और 


` अपनी सूर्यतुल्य किरणोंते सम्पूर्णं दिशाओंको प्रकाशित करते संसिद्धाः घेन्य गन्धैः सह मोद्न्स्यनामयाः ॥ ३८ ॥ 


रहते हैं । वे सब-के-सब्र घर्मश और सत्यवादी हैं ॥ 
adq निर्मलं सत्यं लोकार्थं तु प्रतिष्ठितम्‌ । 
लोकोऽयं धार्यते देवि तेषामेव तपोवलात्‌ ॥ 
मद्दात्मनां तु तपसा सत्येन च शुचिस्मिते । 
क्षमया च मद्दाभागे भूतानां संस्थिति विदुः ॥ 
उन्मि लोकरक्षाके लिये निर्मल सत्य प्रतिष्टित है । 
देवि | उन वालखिल्याके ही तपोबल्से यह सारा जगत्‌ टिका 
हुआ है | पवित्र मुसकानवाली महामागे ! उन्दी महात्माओ- 
की तपस्या, सत्य और क्षमाके प्रमावसे सम्पूर्ण भूतोंकी स्थिति 
बनी हुई है, ऐसा मनीषी पुरुष मानते हैं | 
प्रजाथंमपि लोकार्थं महद्भिः क्रियते तपः। 
तपसा प्राप्यते खच तपसा प्राप्यते फलम्‌ ॥ 
दुष्प्रापमपि यल्लोके तपसा प्राप्यते दवि तत्‌ ॥) 
महान्‌ पुरुष समस्त प्रजावर्ग तथा सम्पूण लोकोके हितके 
लिये तपस्या करते हैं | तपस्यासे सब कुछ प्राम होता | 


तपस्याठे अमीए फलकी प्राप्ति होती है । लोकर्मे जो दुर्लभ 
वस्तु दै, वह मी तपस्यासे सुलम हो जाती है ॥ 


उमोवाच 
आश्रमाभिरता देच तापसा ये तपोधनाः । 
दीसतिमन्तः कया चेच चर्ययाथ भवन्ति ते ॥ ३४॥ 
उमाने पूछा--देव ! जो तपस्याके धनी qued 
अपने आश्नमधर्ममें ही रम रहे हैं, चे किस आचरणसे 
तपस्वी होते हैं ? ॥ ३४॥ 
राजानो राजपुत्राश्च निर्धना ये महाधनाः। 
कमणा केन भगवन प्राप्नुवन्ति महाफलम्‌ | ३५॥ 
मगवन्‌ | जो राजा या राजकुमार हैं अथवा जो निर्घन 
या महाधनी हैं) वे किस कर्मके प्रभावसे महान्‌ फलके भागी 
होते हैं १ ॥ ३५ ॥ 
नित्यं स्थानसुपागम्य दिव्यचन्दनभूषिताः । 
केन चा कमेणा देव भवन्ति वनगोचराः ॥ ३६॥ 
देव | वनवासी मुनि किस कमसे दिव्य स्थानको पाकर 
दिव्य चन्दनसे विभूषित होते हैं ? ॥ ३६ ॥ 
एतन्मे संशयं देव तपश्चयोऽऽश्चरितं शुभम्‌। 
शंस सर्वमशेषेण यक्ष क्रिपुरनाशन ॥ ३७॥ 


देव | त्रिपुरनाशन त्रिलोचन | तपस्याके आश्रित शुम 
फलके विषयमें मेरा यही संदेह है | इस सारे संदेइका उत्तर 


आप पूर्णरूपसे प्रदान करें ॥ ३७ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
उपवासव्तेदौन्ता हाहिस्माः सत्यवादिनः । 
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श्रीमहेश्वरने कहा--जो उपवास त्रतसे सम्पन्न) 
जितेन्द्रिय, हिंसारहित और सत्यवादी होकर सिद्धिको प्राप्त हो 
चुके है, वे मृत्युके पश्चात्‌ रोग-शोकसे रहित हो गन्धर्वोंके 
साथ रहकर आनन्द भोगते हैं ॥ ३८ ॥ 
मण्ट्रकयोगरायनो यथान्यायं यथाविधि। 
दीक्षां चरति धर्मात्मा स नागेः सह मोदते ॥ ३९ ॥ 
जो धर्मात्मा पुरुष न्यायानुसार विधिपूर्वक इठयोग- 
प्रसिद्ध मण्डूकयोगके अनुसार शयन करता और AIR 
दीक्षा लेता है, वह नागलोकमें amm साथ सुख 
भोगता है ॥ ३९ ॥ 
शष्पं म्गमुखोच्छिष्टं यो oq: सह भक्षति। 
दीक्षितो चे मुदा युक्तः ख गच्छत्यमरावतीम्‌ ॥ ४० I 
जो मृगचर्या-त्रतकी दीक्षा ले ual qua उच्छिष्ट 
हुई घासको प्रसन्नतापूर्वक उन्हींके पाथ रद्दकर भक्षण करता 
है? वह मृत्युके पश्चात्‌ अमरावती पुरीमें जाता है ve ॥ 
दोवालं शीर्णपर्ण qr agh यो निषेत्रते। 
शीतयोगवहो नित्यं स गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो ब्रतधारी वानप्रस्थ मुनि Sam अथवा जीग-शीणं 
पत्तेका आहार करता तथा जाड़ेमें प्रतिदिन शीतका कष्ट सहन 
करता है? वह परमगतिको प्राप्त होता है || ४१ ॥ 
वायुभक्षो ऽम्बुभक्षो चा फलमूलाइनोऽपि चा । 
यक्षेध्वेश्वर्यमाधाय मोदते ऽप्सरखां गणेः ॥ ४२॥ 
जो वायु, जळ, फल अथवा मूल खाकर रहता है, वह 
यक्षोपर अपना प्रभुत्व स्थापित करके अप्सराओंके साथ 
आनन्द मोगता है ॥ ४२ ॥ 
अञ्मियोगवहो प्रीष्मे विधिदृष्टेन कर्मणा। 
चीत्वी द्वादशवर्षाणि राजा भवति पार्थिवः ॥ ४३ ॥ 
जो गर्मीमे शास्त्रोक्त विधिके अनुसार पञ्चाग्नि सेवन 
करता है; वह बारह वर्षोतक उक्त न्तका पालन करके 
जन्मान्तरमें भूमण्डलका राजा होता है || ४३ ॥ 
आह्ारनितमं कृत्वा सुनिद्वोददावार्षिकम्‌। 
मरु संसाध्य यत्नेन राजा भवति पार्थिवः ॥ 33 N 
जो मुनि बारह वर्षोतक ARNG संयम करता हुआ 
यत्नपूर्वक मरु-साधना करके अर्थात्‌ जलको भी त्यागकर 
तप करता है, वह भी इस पृथ्वीका राजा होता है || ४४ ॥ 
स्थण्डिले शुद्धमाकाशं परिगृह्य समन्ततः। 
प्रविइय च सुदा युक्तो दीक्षां द्वादहावाषिकीम्‌ ॥ ४५ N 
देइं चानशने त्यक्त्वा स खर्गे खुखमेधते । 
जो वानप्रस्थ अपने चारी ओर विझुद्ध आकाशको ग्रहण 
करता हुआ खुले मेदानमें वेदीपर सोता और बारह वर्षोके 





भ्रीमददाभारते 


[ sumendi 








लिये प्रसन्नतापूवक ब्रतकी दीक्षा ले उपवास करके अपना 
शरीर त्याग देता है, वह स्वर्गलोकमं सुख भोगता हे ivi! 
स्थण्डिलस्य पालान्याहुयोनानि एायनानि ख ॥ di 
gar च महाद्दोणि चन्द्रशुश्राणि भामिनि। 
भामिनि | वेदीपर शबन करनेसे प्राप्त होनेवाले फल इस 
प्रकार बताये गये -aa शय्या और चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल बहुमूल्य रइ || ४६३४ Il 
आत्मानसुपजीवन्‌ यो नियतो नियताशनः d ४७ ॥ 
देहं वानशाने त्यक्त्वा स स्वगं समुपादचुते | 
जो केवल अपने ही वहारे जीवन-यापन करता हुआ' 
Rangia रहता ओर नियमित भोजन करता है अथवा 
अनशन AGF आश्रय ले शरीरको त्याग देता देश वह 
स्वर्गका सुख भोगता e ॥ ४७३ ॥ 
आत्मानसुपजीवन्‌ यो दीक्षां द्वादशावार्णिकीम्‌ ॥ ३८॥ 
त्यकत्वा महाणचे देहे वारुणं लोकमइनुते | 
जो अपने ही सहारे जीवन-यापन करता हुआ बारह 
वर्षोकी दीक्षा ले महासागरमे अपने दारीरका त्याग कर देता 
है, बह वरुणलोकमे सुख भोगता है ॥ ४८४ ॥ 
आत्मानमुपजीवन यो दीक्षां द्वादशावार्षिकीस्‌ ॥ ४९ n 
अझ्मना चरणो भित्वा गुह्यकेथु सर मोदते । 
साधयित्वाऽऽत्मना s ऽत्मानं निद्वन्द्दो निष्परिप्रहः।५५०]| 
जो अने ही सहारे जीवन-यापन करता हुआ निर्न्ब्र 
और परिग्रह्चून्य हो बारह वर्षोके लिये त्रतकी दीक्षा ले अन्त- 
में पत्थरमे अपने qi] त्रिदीर्ण करके स्वयं d अजने 
शरीरको त्याग देता है; वह गुह्ाकलोकमें आनन्द 
भोगता है ॥ ४९-५० | 
चीत्वा द्वादशवर्षाणि दीक्षामेतां भनोगताम्‌ । 
स्वर्ग लोकमवाप्नोति देवेश्च सह मोदते ॥ ५१ ॥ 
जो बारह qur इस मनोगत दीक्षाका पालन करता 
है, वह स्वर्गलोके जता और देवताओंक्रे साय आनन्द 
भोगता है ॥ ५१ ॥ 
आत्मानमुपजीचन यो दीक्षां द्वादशवार्षिकोस्‌ । 
हुत्वाझो देहमुत्खज्य वह्निलोके महीयते | ५२॥ 
जो वारह वर्षोके लिये ब्रत-पालनकी दीक्षा ले अपने हीं 
सहारे जीवन-यापन करता हुआ अपने शरीरको अग्निमें होम 
देता दै, वह अग्निळो$में प्रतिष्ठित होता हे ॥ ५२ || 
यस्तु देवि यथान्यायं दीक्षितो नियतो द्विजः। 
आत्मन्यात्मातसाधाय निर्ममो धर्मलाळखः ॥ ५३॥ 
चीत्वी द्वादशवर्षाणि दीक्षामेतां मनोगताम । 
अरणीसहितं स्कन्धे बद्ध्वा गच्छत्यनावृतः ॥ ५४ ॥ 
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शिवत्वारिदवधिकशाततमो seatan 


५९३५ 








धीशब्यासगसो नित्यं वीरासनरतस्तथा । 
वीरस्थायी च सततं स वीरगतिमाप्नुयात्‌ ॥ ५५॥ 
देवि ! जो ब्राह्मण नियमपूर्वक रहकर यथोचित रीतिसे 
बनवास-त्रतकी दीक्षा ले अगने मनको परमात्मचिन्तनर्मे लगा- 
कर ममताझून्य और धर्मका अमिलाषी होकर बारह वर्षोतक 
इस मनोगत दीक्षाका पालन करके अरणीसहित अग्निको 
बृक्षकी डालीमे जॉधकर अर्यात्‌ अग्निका परित्याग करके 
अनावृत भावते यात्रा करता है; धदा वीर मार्गठे चलता है 
बीरासनपर बेठता है और वीरकी भाँति खड़ा होता है, वह 
वीरगतिको प्राप्त होता दै ॥ ५३-५६ || 
ख शक्रलोकगो नित्यं सर्वेकामऐुरस्कृतः । 
दिव्वपुष्पसमाकणो दिव्यचन्द्न भूषितः ॥ ५६॥ 
वह इन्द्र्लोकमें जाकर सदा सम्पूण कामनाओंसे सम्पन्न 
होता है । उसके ऊपर दिव्य पुष्पोकी वर्षा होती है तथा 
q दिव्य चन्दनसे विभूषित होता है ॥ ५६ ॥ 





RIS oo 


खुल वसति ustar दिचि देवगणेः सह । 
वीरलोकगतो नित्यं वीरयोगसहः सदा ॥ ५७ d 
वह घर्मात्मा देवलोकर्मे देबताओंके साथ सुखपू्वक 
निवास करता है और निरन्तर वीरलोकरमे रहकर वीरोंके साथ 
संयुक्त होता है ॥ ५७॥ 
सत्वस्थः सर्व मुत्ख॒ज्य दीक्षितो नियतः शुचिः । 
वीराध्वानं प्रपद्येद्‌ यस्तम्य लोकाः सनातनाः॥ ५८॥ 
जो सब कुछ त्यागकर वनवासकी दीक्षा ले uu 
स्थित नियमपरायण एदं पवित्र हो वीरपथका आश्रय लेता 
दै, उसे सनातन लोक प्राप्त होते दै ॥ ५८ II 
कामगेन विमानेन स चे चरति छन्द्तः। 
शक्रलोकगतः श्रीमान्‌ मोदते च निरामयः ॥ ५९ di 
वह इन्द्रलोकमें जाकर नीरोग और दिव्य शोमासे सम्पन्न 


हो आनन्द भोगता है और इच्छानुसार चलनेवाले विमानके 
द्वारा स्वच्छन्द विचरता रहता दे ॥ ५९ Il 





इति श्रीसहाभारते अडुशासनपर्दंणि दानधर्सपर्वणि उमामहेश्वरसंवादे द्विचस्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१४२॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें उमामहेश्वरसंबादबिषयक 
एक सो बयाकीसदो अध्याय पुरा हुआ d १४२ || 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३७३ ute मिलाकर कुळ ९६१ होक हैं ) 
— ER L AOD 


त्रिवत्वारिगादधिकराततमो5भ्याय: 
नाह्मणादि वर्णोकी प्राप्तिमें मनुष्यके शुभाशुभ कर्मोकी प्रधानताका प्रतिपादन 


उभोवाच 
भ्रगदन्‌ भगनेत्रज्न पूष्णो दून्तनिपालन | 
दक्षक्रतुहर caa GUNA मे महानयम्‌ ॥ १ N 
पार्वतीजीने पूछा--भगदेवताकी आँख फोड़कर पूपा- 
के दॉत तोड़ डालनेवाले दक्षयज्ञतिध्वंसी भगवान्‌ त्रिलोचन ! 
मेरे qan यह एक Har संशय हैं ॥ १ ॥ 


agag भगवता पूव o vU स्वयस्ञुवा। 

केन कर्मविपारेन वेइयो गच्छति ARIN २ N 

_ भगवान्‌ ब्रह्माजीने qam जिन चार uetus 

हैं, उनमेंसे वेध्य किस कर्मके परिणामसे झद्रत्वको प्रात 

डो जाता है Il २॥ 

Sem वा क्षत्रियः केन छिजो वा क्षत्रियो भवेत्‌! 

प्रतिळोसः कथं देव शक्यो धर्मा निदतितुस॥ ३ ॥ 
अथवा क्षत्रिय किस कर्मसे dez होता हे और ब्राह्मण 

किस कर्मसे क्षत्रिय हो जाता है ? देव | प्रतिलोम घर्मको 

देसे निवृत्त किया जा सकता है ? ॥ ३ ॥ 

केन वा कर्मणा AT GAAN प्रजायते | 

क्षत्रियः शूदतामेति केन वा कर्मणा चिभो ॥. ७ ॥ 


लेता है ! अथवा किस कर्मसे क्षत्रिय x हो जाता है ॥ ४॥ 

एतन्मे संशयं देव चद्‌ भूतपतेऽनघ । 

IA चणोः प्रकृत्येह कथं ब्राह्मण्यमाप्लुयुः॥ ५ ॥ 
देव ! पापरहित भूतनाथ ! मेरे इस संशयका समाधान 

कीजिये | शूद्र, वेश्य और क्षत्रिय-इन तीन वकि लोग 

किस प्रकार स्वमावतः ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकते हें १॥ 

श्रीमहेखर उवाच 

ब्राह्मण्यं देवि दुष्प्रापं निसर्गादू त्राह्मणः शुभे। 

क्षत्रियो वेइयशुद्रों वा निसगोदिति मे मतिः॥ ६ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! ब्राह्मणत्व दुर्लभ है। शुभे ! 

ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य ओर SEA चारों वर्ण मेरे विचारसे 

«eim ( प्राकृतिक या amaka.) हैं; ऐसा मेरा 

विचार है ॥ ६ ॥ 

कमेणा दुष्कृतेनेद स्थानाद्‌ भ्रइयति वे first । 

ज्येष्ठं वर्णमजुप्राप्य तस्माद्‌ रक्षेद्‌ चे द्विजः॥ ७ ॥ 
इतना अवश्य दै कि यहाँ पापकर्म करनेसे द्विज अपने 

स्थानसे-अपनी महत्तासे नीचे गिर जात!हे । अतः द्विजको 


प्रभो ! कौन-सा कर्म करनेसे ब्राह्मण झूद्र-योनिमें जन्म उत्तम qui जन्म पाङर अपनी सरयोटाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ 


We qo Xe ६-- ? ९ 
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स्थितो ब्राह्मणधर्मेण व्राह्मण्यमुपजीवति i 
क्षत्रियो वाथ वेदयो वा ध्रह्मभूयं स गच्छति॥ ८ ॥ 
यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य ब्राह्मण-धर्मका पालन करते 
हुए ब्राह्मणतवका सहारा लेता है तो वह sup प्राप्त 
हो जाता है ॥ ८ ॥ 
यस्तु विप्रत्वसुत्सुज्य क्षात्र धर्मे निषेवते । 
ब्राह्मण्यात्‌ स परिभ्रष्टः AINN प्रजायते ॥ ९ ॥ 
जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्वका त्याग करके क्षत्रिय-धर्मका 
सेवन करता है, वह अपने धर्मसे भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनिमें 
जन्म लेता है ॥ ९ Il 
वैश्यकर्म च यो विप्रो लोभमोहव्यपाश्रयः | 
ब्राह्मण्यं दुर्लभं प्राप्य करोत्यल्पमतिः सदा to ॥ 
स द्विजो वेइयतामेति वेइयो वा शूद्रतामियात्‌ 
auaa प्रच्युतो विप्रस्ततः शाद्रत्वमाप्नुते ॥ ११॥ 
जो विप्र दुर्लभ ब्राझणत्वको पाकर लोभ और मोहके 
वशीभूत हो अपनी मन्दबुद्धिताके कारण वेइयका कर्म करता 
है, वह वेदययोनिमें जन्म लेता है । अथवा यदि वैश्य ae 
कर्मको अपनाता दै, तो वह भी gen] wm होता है । 
द्रूद्रोचित कर्म करके अपने धर्मसे भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण JAA- 
को प्राप्त हो जाता है ॥ १०-११ ॥ 
तत्रासौ निरयं प्राप्तो वर्णश्रए्रो बहिष्कृतः । 
ब्रह्मलोकात्‌ qRUE: शद्रः ससुपजायते ॥ १२॥ 
ब्राह्मण-जातिका पुरुष झूद्र-कर्म करनेके कारण अपने 
वणते भ्रष्ट होकर जातिसे बहिष्कृत हो जाता है और मृत्युके 
पश्चात्‌ वह ब्रह्मलोककी प्राप्तिसे वञ्चित होकर नरकर्मे पड़ता 
है । इसके बाद वह AAR योनिमें जन्म ग्रहण करता है ॥ 
क्षत्रियो वा महाभागे वेइयो वा धर्मचारिणि। 
स्वानि कमोण्यपाहाय JAFA निषेवते ॥ १३ ॥ 
स्थानात्‌ स परिशभ्रष्टो वणेसकरतां गतः | 
ब्राह्मणः क्चत्रियो वेदयः दाद्रत्वं याति ताडशाः ॥ १४ ॥ 
मद्दाभागे | धर्मचारिणि | क्षत्रिय अथवा वेश्य भी अपने- 
अपने FAR छोड़कर यदि झुद्रका काम करने लगता है 
तो वह अपनी जातिसे भ्रष्ट होकर वर्णसंकर हो जाता है और 
दूसरे जन्ममें gaa यांनिमें जन्म पाता है। ऐसा व्यक्ति 
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्य कोई भी क्यों न हो, ag IANT- 
को प्राप्त होता है ॥ १३-१४ |l 
यस्तु बुद्धः स्वधर्मण शानविशानवाज्शुलिः | 
धर्मही धर्मनिरतः a धर्मफलमइ्नुते ॥ १५॥ 
जो पुरुष अपने वणघर्मका पालन करते हुए बोघ प्रात 
करता है और शानविच्ञानसे सम्पन्न, पवित्र तथा घर्मश्च होकर 
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और श्रूद्रका अन्न भी निषिद्ध दै-उसे कमी नहीं खाना , 
चाहिये ॥ १७ Il | 


धर्ममें ही लगा रहता है; वही धर्मके वास्तविक फलका उपभोग 
करता है ॥ १५ Il 
इदं चैवापरं देवि ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ । 
क airs: ° eR NI 
अध्यात्मं ; सद्धिघर्मकामेनिपेव्यते ॥ १६॥ 
देवि | ब्रझ्माजीने यह एक बात और बतायी है-धर्मकी 
इच्छा रखनेवाले सत्पुरुषोंकोी आजीवन अध्यात्मतत्त्वका gl 
सेवन करना चाहिये || १६ ॥ 
उग्रान्नं ud देवि गणान्नं श्राद्धस्‌तकम | 
दु्ान्नं नेव भोक्तव्यं शुद्वान्न नेव क्दिचित्‌॥ १७॥ 
देवि ! उग्रस्वमावके मनुष्यका अन्न निन्दित माना गया है | 


= = 72 > 


किसी समुदायका, श्राद्धकाः जननाशौचका, दुष्ट पुरुषका 


qara गर्हितं देवि सदा देवेमेद्दात्मभिः। | 
Ramaga प्रमाणमिति मे मतिः ॥ १८॥ | 
देवताओं और महात्मा पुरुषोने agè अन्नकी सदा ही | 
निन्दा की है। इस विषयमें पितामह ब्रह्माजीके श्रीमुखका | 
वचन प्रमाण à» ऐसा मेरा विश्वास है ॥ १८ ॥ | 
शूद्वान्नेनावशेषेण जठरे यो प्रियेद्‌ द्विजः । | 
आहिताञ्चिस्तथा यज्वा स शूद्वगतिभाग भवेत्‌॥ १९॥ | 
जो ब्राह्मण पेरमें ञ्ूद्रका अन्न लिये मर जाता है; बह | 
अग्निद्दोत्री अथवा यज्ञ करनेवाला ही क्यों न रहा हो, उसे | 
saab योनिमें जन्म लेना पड़ता है ॥ १९॥ | 
तेन  शूद्रान्ररोषेण. ब्रह्मस्थानादपाकृतः । 
ब्राह्मणः शूद्रतामेति नास्ति तत्र विचारणा ॥ २०॥ 
उदरमें ञ्द्रान्नका शेषभाग स्थित होनेके कारण ब्राह्मण 
ब्रझलोकसे वञ्चित हो य्द्रभावको प्राप्त होता है; इसमें 
कोई अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ae ॥ 
यस्यान्नेनावरेषेण जठरे यो भ्रियेद्‌ द्विजः । 
तां तां योनि ब्रजेदू विप्रो यस्यान्नमुपजीवति ॥ RR II 
उद्रमें जिसके अन्नका अवशेष लेकर जो ब्राह्मण मृत्यु- 
को प्राप्त होता है; वह॒ उसीकी योनिमें जाता है । जिसके ~ 
azad जीवन-निर्वाह करता है; उसीकी योनिमें जन्म ग्रहण 
करता है॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणत्वं JÄ प्राप्य दुलभं योऽवमन्यते । 
अभोज्यान्नानि चाक्षाति स द्विजत्वात्‌ पतेत q ॥ २२॥ ` 
जो शुभ एवं दुम बाझणत्वको पाकर उसकी अवहेलना 
करता दै और नहीं खानेयोग्य अन्न खाता है, वह 
निश्चय ही आझणत्वते गिर जाता है ॥ २२॥ 


_ द्वानधर्मपर्व ] 
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खुरापो ब्रह्महा श्रुद्रश्चोरो aaas gR: | 
खाध्यायवर्जितः पापो ळुः्धो emm: शठः ॥ २३ ॥ 
अब्रती चपलीभता ङुण्डाशी wt i 
निहीनसेबी विप्रो हि पतति ब्रह्मयोनितः ॥ x2 il 
adb व्रह्मदृत्यारा, di चोर, ब्रतभङ्ग करनेवाला; 
अपवित्र; स्वाभ्यायद्दीन, पापी; लोभी? कपरी) शठ, ब्रतका 
पालन न करनेवाला, झूद्रजातिकी स्त्रीका स्वामी, कुण्डाशी 
(पतिके जीते-जी उत्पन्न किये हुए जारज पुत्रके घरमे खाने- 
वाला अथवा पाकपात्रमें ही भोजन करनेवाला ) सोमरस 
वेचनेवाला और नीचसेबी ब्राह्मण ब्राह्मणक्री योनिसे भ्रष्ट हो 
जाता दे ॥ २३-२४ | 
गुरुतत्पी गुरुद्रोही गुरुकुत्सारतिश्व यः । 
त्रहाविद्यापि पतति ब्राह्मणो ब्रह्मयोनितः ॥ २५ ॥ 
जों गुरुकी शय्यापर सोनेवाला, गुरुद्रोही और 
गुरुनिन्दामें अनुरक्त है; dg ब्राह्मण वेदवेत्ता दोनेपर भी 
ब्रह्मयोनिसे नीचे गिर जाता दे ॥ २५ I 
पसिस्ठु कर्मभिदेंवि शुभैराचरितैस्तथा । 
शूद्रो त्राह्मणतां याति वैद्यः क्षत्रियतां बजेत्‌ ॥ २६॥ 
देवि | इन्हीं शुभ कर्मों और आचरणोसे XE ब्राह्मणत्व- 
को प्राप्त होता है और वेश्य क्षत्रियत्वको || २६॥ 
ganm सवोणि यथान्यायं यथाविधि । 
शुश्रूषां परिचर्या च ज्येष्ठे वर्ण प्रयतः ॥ २७॥ 
कुयोदविमनाः शूद्रः सततं सत्पथे स्थितः। 
देवद्विजातिसत्कतत सचोतिथ्यक्षतवतः ॥ २८॥ 
euer च नियत्तो नियताशनः । 
चोक्षश्चो्भजनान्वेषी शेषान्नङ्गतभोजनः ॥ २९ ॥ 
जुथामांस न yela aa वेदयत्वसृच्छति । 

JE अपने सभी कमांको न्यायानुसार विधिपूर्वक सम्पन्न 
करे। अपनेसे ज्येष्ठ वर्णकी सेवा और परिचर्यामे प्रयत्नपूर्वक लगा 
रदे | अपने कर्तव्यपालनसे कभी KA नहीं । सदा सन्मार्गपर 
स्थित रहे | देवताओं ओर द्विजोंका सत्कार करे। da आ।तिथ्य- 
का त्रत लिये रहे ऋतुकालमे ही oem साथ समागम 
करे | नियमपूवक रहकर नियमित मोजन करे । स्वयं शुद्ध 
रहकर शुद्ध पुरुषांका ही अन्वेषण करे | अतिथि-सत्कार और 
ggl जर्नोके भोजनसे बचे हुए अन्नका द्वी आहार करे 
और मांश न खाय । इस निमसे रहनेवाला uk ( मृत्युके 
पश्चात्‌ पुण्थक्रमाँक्रा फल भोगकर ) ANAA जन्म 
लेता हदै || २७-२९ |l 
ऋतवागनहंवादी Aga: शमकोविदः ॥ ३० ॥ 
यजते RIAAN खाध्यायपरमः शुचिः 
दान्तो ब्राह्मणसत्कर्ता सर्ववर्णबुभूषकः d ३१॥ 
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युहस्थब्रतमातिष्टन्‌ — faxum | 
शेषाशी विजिताद्दारो निष्कामो निरहंवदः 3a 
अञ्चिहोत्रमुपासंश्च gara यथाविधि । 
सरचातिथ्यसुपातिप्टञ्दोषात्न्तभोजनः ॥ ३३॥ 
तरेताद्चिमन्त्रविहितो वेद्यो भवति वें द्विजः। 
स वेद्यः क्षत्रियकुले शुचो मद्दति जायते ॥ ३४॥ 
वेश्य सत्यवादी; अहंकारझन्य, faz शान्तिके ut 
का ज्ञाता, स्वाध्यायपरायण और पवित्र होकर नित्य वर्शो- 
द्वारा यजन करे । जितेन्द्रिय होकर त्र!झर्णाका सत्कार करते 
हुए समस्त वर्णोकी उन्नति चाहे | ग्हृस्यके त्रतका पालन 
करते हुए प्रतिदिन दो ही समय भोजन करे। यज्ञशेष अन्नका 
ही आहार करे | आहारपर काबू रक्‍्खे | सम्पूर्ण कामनाओ- 
को त्याग दे। agaaa होकर विधिपूर्वक आहुति 
देते हुए, अग्निददोत्र कर्मका सम्पादन करे | सत्रका आतिथ्य- 
सत्कार करके अवशिष्ट अन्नका स्वयं भोजन करे । त्रिविध 
अग्निर्योकी मन्त्रोच्चारणपूवक परिचर्या करे | ऐसा करने- 
वाळा वेश्य द्विज होता है। वह वेदय पवित्र एवं महान 
क्षत्रिय-कुलम जन्म लेता दै ॥ ३०---३४ Il 





-— 


स्त वैद्यः क्षत्रियो जातो जन्मप्रभूति ees: । 

उपनीतो घतपरो द्विजो भवति सत्छृतः ॥ ३५ ॥ 

ददाति यजते यैः सम्दुझेराप्तदक्षिणेः । 

अधीत्य स्वर्गमन्विच्छ्रता्िशरणः सदा ॥ ३६॥ 

आतेहस्तप्रदो नित्यं प्रजा धर्मण पालयन्‌ । 

सत्यः सत्यानि कुरुते नित्यं यः gaga: d ३७॥ 
क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुआ वह dea जन्मते ह्वी क्षत्रि- 

योचित संस्कारसे सम्पन्न हो उपनयनके पच्चात्‌ त्रह्मचर्यत्रत- 

के पालनमें तत्पर दो सर्वसम्मानित [zs होता दै । वह दान 

देता दै, पर्याप्त दक्षिणावाळे रुमृद्धिशाली यजञोंद्वारा भगवानका 

यजन करता है; वेदका अध्ययन करके स्वर्गकी इच्छा रखकर 

सदा त्रिविध अग्नियोकी शरण ले उनकी आराधना करता है; 

दुखी एवं पीड़ित मनुष्योंको EPIRI SERI देता दै» प्रतिदिन 

प्रचाका धर्मपूवक पालन करता दै, स्वयं सत्य ररायण दोकर तत्य- 

पूर्णव्यवदारकरता दे तथा दर्शनसे ही सबके स्न्ये सुखद होता दै, 

वही भेड़ क्षत्रिय अयवा राजा दै || ३५-३७ || 

धर्मदण्डो न निदइण्डो MARNIER: | 

यन्त्रितः कार्यकरणैः षड्भागक्रतलश्षणः ॥ ३८ ॥ 
धर्मानुसार अपराधीको दण्ड दे । दण्डका त्याग न करे । 

प्रजाको धर्मकार्यका उपदेश दे । राजकाय करनेके लिये 

नियम और विधानसे [fap रहें । प्रजासे उसकी आयका छठा 

भाग करले रूपमें ग्रहण करे ॥ ३८ | 

श्रास्यथर्म न सेवेत स्वच्छन्देनाथेकोचिद्‌ः । 

ऋतुकाले तु 'घमोत्मा पत्नीमुपशयेत्‌ सदा ॥ ३९ ॥ 
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५९३८ 
i 
कुलमें उत्पन्न हुआ शूद्र भी जन्मान्तरमें शास्त्रज्ञानसग्पन और 


कार्यकुशल धर्मात्मा क्षत्रिय स्वच्छन्दतापूर्वक ग्राम्य घर्म 
( मैथुन)का सेवन न करे | केवळ श्रमृतुकालमे ही सदा 
पत्नीके निकट शयन करे ॥ ३९ | 
सदोपवासी नियतः स्वाध्यायनिरतः शुचिः । 
घ्िष्कान्तरिते नित्यं शायानोऽस्निगृहे सदा ॥ go I 
सदा उपवास करे अर्थात्‌ एकादशी आदिके दिन उपवास 
करे ओर दूसरे दिन भी सदा दो ही समय भोजन करे। बीचमें 
कुछ न खाय | नियमपूर्वक रहे, वेद-शासतरोंके स्वाध्याये 
तत्पर रहे; पवित्र हो प्रतिदिन sauren: कुशकी 
चटाईपर शयन करे ॥ Yo ॥ 
सवोतिथ्यं त्रिवर्गस्य कुचीणः सुमनाः सदा । 
qani चान्नकामानां नित्यं सिद्धमिति gere ॥ ४१ ॥ 
क्षत्रिय सदा प्रसन्नतापूर्वक सबका आतिथ्य-सत्कार 
करते हुए धर्म, अर्थ और कामका सेवन करें | शूद्र भी यदि 
अन्नकी इच्छा रखकर उसके लिये प्रार्थना करे तो क्षत्रिय 
उनके लिये सदा यही उत्तर दे कि तुम्हारे लिये भोजन dam 
$ चलो कर लो ॥ ४१ ॥ 
अथोदू वा यदि वा कामान्न किंचिदुपलक्षयेत्‌ । 
पिददेचातिथिङृते साधनं कुरुते च यः ॥ ४२॥ 
वह स्वार्थ या कामनावश किसी वस्तुका प्रदर्शन न करे। 
जो पितरों, देवताओं तया अतिथयिर्योक्री सेवाके लिये चेष्टा 
करता दै, वही श्रेष्ठ क्षत्रिय है | ४२ ॥ 
स्ववेश्‍्मनि यथान्यायसुपास्ते भैक्ष्यमेव T 
चरिकाळमच्निहोत्रं च जुह्वानो वे यथाविधि ॥ ४३ ॥ 
क्षत्रिय अपने eb घरमें न्यायपूर्वक मिक्षा( भोजन ) करे। 
तीनों समय विधिवत्‌ अग्निद्दोत्र करता रहे ॥ ४३ ॥ 
गोब्राहणहिताथीय रणे चाभिमुखो ga: | 
त्रेताञ्मिमन्त्रपूतात्मा समाविइय द्विजो भवेत्‌ ॥ ४४॥ 
वह धर्ममें स्थित हो त्रिविध अग्नियोंकी मन्त्रपूर्वक परि- 
चर्याते पवित्रचित्त हो यदि गौओं तथा areis हितके 
लिये समरमें शात्रुका सामना करते हुए मारा जाय तो दूसरे 
जन्म्रमें ब्राह्मण होता है || ४४ ॥ 
क्षानविशानसम्पन्नः संस्कृतो वेदपारगः। 
विप्रो भवति aatar क्षत्रियः स्वेन कर्मणा ॥ ४५॥ 
इस प्रकार धर्मात्मा क्षत्रिय अपने कमसे जममान्तरमें 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्न, संस्कारयुक्त तथा वेदका पारङ्गत विद्वान्‌ 
ब्राह्मण होता है ॥ ४५ ॥ 
qd: FANSA न्यूनजातिकुलोङ्गवः | 
शूद्रो 5प्यागमसम्पन्नों द्विजो भवति संस्छतः ॥ ४६॥ 
देवि | इन कर्मफळोंके प्रभावसे नीच जाति एवं द्दीन 


संस्कारयुक्त त्राण ÀA है ॥ ४६ ॥ 

त्राणो वाप्यसद्वुत्तः सर्वसंकरभोजनः | 

्राह्मण्यं स समुत्सृज्य IRI भवति ताइशः॥ ४७ ॥ 
ब्राह्मण भी यदि दुराचारी होकर सम्पूर्ण संकर जातिर्योके 

घर मोजन करने लगे तो वह ग्राह्मणत्वका परित्याग करके 

वेसा ही शूद्र बन जाता है ॥ ४७ || 

कर्मभिः शुचिभिदेचि शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः । 

शूद्रोऽपि द्विजवत्‌ सेव्य इति ब्रह्मात्रवीत्‌ स्रयम्‌॥४८॥ 
देवि!झूद्र भी यदि जितेन्द्रिय होकर पवित्र कमाके अनुष्ठान- 

से अपने अन्तःकरणको शुद्ध बना लेता है; वह द्विजकी ही 

माति सेव्य होता है-यह साक्षात्‌ ब्रझाजीका कथन है ॥४८॥ 


स्वभावः कर्म च शुभं यत्र झाद्रेऽपि तिष्ठति । 

विशिष्टः स द्विजातेवें विज्ञेय इति मे मतिः॥ ४९॥ 
मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि urs स्वभाव और 

कर्म दोनों ही उत्तम हों तो वह द्विजातिसे भी बढ़कर मानने 

योग्य है ॥ ४९ ॥ 

न योनिनोपि संस्कारो न श्रुतंन च संततिः | 

कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥ ५० I 
ब्राह्मणत्वकी प्रासिम न तो केवल योनि; न संस्कार, न 

शाजशान और न संतति ही कारण है | ब्राह्मणत्वका प्रधान 

हेतु तो सदाचार ही है || ५० ॥ 

सर्वा $यं ब्राह्मणो लोके चृत्तन तु विधीयते । 

वृत्त स्थितस्तु झुद्रोऽपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति॥ ५१॥ 
लोकमें यद्द सारा ब्राझणसमुदाय सदाचारसे ही अपने 

पदपर बना हुआ है | सदाचारमें स्थित रहनेवाला शूद्र भी 

ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकता है ॥ ५१ I 

ब्राह्मः स्वभावः gA समः सर्वत्र मे मतिः। 

निर्णुणं निर्मलं ब्रह्म यत्र तिष्ठति स द्विजः ॥ ५२॥ 
सुश्रोणि | ब्रहझमका स्वभाव सर्वत्र समान है | जिसके भीतर 

उस निर्गुण और निर्मल ब्रह्मका ज्ञान है; वही वास्तव्मे | 

ब्राह्मण दै, ऐसा मेरा विचार है | ५२ ॥ | 

पते योनिफला देवि स्थानभागनिद्शंकाः। 

स्वयं च वरदेनोक्ता ब्रह्मणा खजता प्रजाः ॥ ५३॥ 
देवि ! ये जो चारों वणांके स्थान और विभाग बतलाये | 

गये हें, ये उस-उस जातिमें जन्म ग्रहण करने केफल हैं | प्रजाः 

की सृष्टि करते समय वरदाता ब्रह्माजीने स्वयं ही यह बात | 

कही है । ५३ ॥ | 

MANSA महत्‌ क्षेत्रं लोके चरति पादवत्‌ | 

यत्‌ तत्र बीजं वपति सा कृषिः प्रेत्य भाविनि ॥ ५४ ॥ ` 
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भामिनि | ब्राह्मण संसारमें एक महान्‌ क्षेत्र दे दूसरेक्षेत्रों- 
की अपेक्षा इसमें विशेषता इतनी ही है कि यदद पैरॉसे युक्त 
चलता-फिरता खेत दै । इस क्षेत्रमें जो बीज डाला जाता है 
वह परलोकके लिये जीविकाकी साधनरूप खेतीके रूपमें परि- 
णत हो जाता है ॥ ५४॥ 


विघसाशिना सदा भाव्यं सत्पथालम्बिना तथा। 

ma हि मार्गमाक्रम्य वर्तितव्यं बुभूषता ॥ ५५॥ 
अपना कल्याण चाइनेवाले mana) उचित है कि 

वह सजरनोके मार्गका अवलम्त्रन करके सदा अतिथि और 

पोष्यवर्गको भोजन करानेके बाद अन्न ग्रहण करे) वेदोक्त 

पथका आश्रय लेकर उत्तम बर्ताव करे ॥ ५५ ॥ 

संदिताध्यायिना भाव्यं गृहे वे ग्रृहमेथिना । 

नित्यं स्वाध्यायिना भाव्यं न चाध्ययनजीविना॥ ५६॥ 
गृहस्थ ब्राह्मण घरमे रहकर प्रतिदिन संहिताका पाठ 


और MAF स्वाध्याय करे | अध्ययनको जीविकाका साघन न 
बनावे ॥ ५६ Il 


एवंभूतो हि यो विप्रः सत्पथं सत्पथे स्थितः। 








चतुश्चत्वारिशद धिकशततमो ऽध्य।यः ५९,३९. 





इस प्रकार जो ब्राह्मण सन्मार्गपर स्थित हो सस्पयका दी 
अनुसरण करता दे तया अग्निद्दोत्र एवं स्वाध्यायपूवक जीवन 
विताता है; बह ब्रह्मभावको प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ 
ब्राह्मण्यं देवि सस्प्राप्य रक्षितव्यं यतात्मना । 
योनिप्रतिग्रहादानेः कर्मभिश्च शुचिस्मिते ॥ ५८॥ 

देवि | शचिस्मिते ! मनुष्यको चाहिये कि वह ब्राह्मण- 
त्वको पाकर मन ओर इन्द्रियोको संयमर्मे रखते हुए योनि, 
प्रतिग्रह और दानकी शुद्धि एवं सत्कर्मोद्वारा उसकी रक्षा 
करे ॥ ५८ Il 


पतत्‌ ते शुह्यमाख्यातं यथा झाद्रो भवेद्‌ द्विजः। 
ब्राह्मणी वा च्युतो धमाद्‌ यथा शुद्धत्वमाप्नुते ॥ ५९॥ 

गिरिराजकुमारी | शूद्र घर्माचरण करनेसे जिस प्रकार 
MANAA प्राप्त करता है तथा ब्राह्मण स्वघर्मका त्याग करके 
जातिसे भ्रष्ट होकर जिस प्रकार शूद्र हो जाता है, यह गूढ़ 
रहस्यकी बात मैंने तुम्हें बतला दी || ५९॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वरसंवादे त्रिचत्वारिंदाद धिकशततमोऽध्यायः॥१४३॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें उमामहेइवरसंबादविषयक 
एक सौ तेताहीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १४३ ॥ 
—— OES --- 


चतुश्रतारिंशदधिकशततमोऽभ्यायः 


बन्धन-भुक्ति, खगे, नरक एवं दीर्घायु ओर अल्पायु प्रदान करनेवाले शरीर, वाणी 
ओर मनद्वारा किये जानेवाले शुभाशुभ RAR वर्णन 


उमोवाच 

भगवन्‌ सर्वेभूतेश देवासुरनमस्ङृत | 
धर्माधमो gen देव बूहि मेऽखंशयं चिभो॥ १ ॥ 

उमाने पूछा--भगवन ! सर्वभूतेइवर | देवा सुरवन्दित 
देव | विभो ! अब मुझे धर्म और अधर्मका स्वरूप बताइये; 
जिससे उनके विषयमें मेरा संदेह दूर हो जाय || १ ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा त्रिविध हि नरः सदा । 
बध्यते seu: पाशैर्मुच्यतेऽप्यथवा YA: ॥ २ N 

_ मनुष्य मनश वाणी और क्रिया-इन तीन प्रकारके बन्धनों- 

से सदा बँधता है और फिर उन त्रन्धनोंसे मुक्त होता है ॥ 
केन शीलेन वृत्तेन कमणा कीडशेन वा । 
समाचारैर्शुणेः केबी खग यान्तीह मानवाः ॥ ३ ॥ 

प्रमो | किस शीळ-स्वभावसे) किस बर्तावसे, केसे कमसे 
तथा किन सदाचारो अथवा गुर्णोद्वारा मनुष्य बघते; मुक्त 
होते एवं स्वर्गमें जाते हैं ॥ ३ ॥ 
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देवि धर्मार्थतत्त्वक्षे AARNA दमे रते। 
सर्वप्राणिद्दितः प्रश्नः श्रूयतां बुद्धिवघेन: ॥ ४ ॥ 

श्रीमहेइत्ररने कहा--धर्म और अर्थके तत्त्वको जानने- 
वाली, सदा aAA तत्पर रहनेवाली, इन्द्रियसयमपरायणे 
देवि ! तुम्हारा प्रश्‍न समस्त प्राणियांके लिये हितकर तथा 
बुद्धिको बढानेवाला दै; इसका उत्तर सुनो ॥ ४ ॥ 
सत्यधर्मरतः सन्तः सर्वेलिज्रविवर्ज्ञिताः । 
घमेलब्धार्थभोकारस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥ ५ ॥ 

जो मनुष्य घर्मसे उपार्जित किये हुए धनको भोगते हैं, 
सम्पूर्ण आश्रमसम्बरन्धी चिह्णेसे बिलग रहकर भी सत्य) घर्म- 
में तत्पर रहते हैं, चे स्वर्गमें जाते हैं || ५ ॥ 
नाधमंण न धमेण वध्यन्ते छिन्नसंशयाः । 
प्रलयोत्पत्तितत्त्वज्ञाः rS aAA: ॥ ६ ॥ 


जिनके सब प्रकारके संदेह दूर हो गये हैं, जो प्रलय 
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ओर उत्पत्तिके तस्वको जाननेवाले, ada और adzer हैं, वे 
महात्मा न तो धर्मसे dud ह ओर न अधमसे ॥ ६ ॥ 
daam विमुच्यन्ते पुरुषाः कर्मबन्धनेः 
कमणा मनसा वाचा ये न हिंसन्ति किचन॥ ७ ॥ 
जो मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा किसीकी हिँसा नहीं 
करते दै और जिनकी आसक्ति सवथा दूर हो गयी है; वे 
पुरुष कर्मबन्घनोंसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
येन सज्जन्ति कस्मिश्चित्‌ ते न बद्ध्यन्ति कर्मभिः । 
प्राणातिपाताद्‌ विरताः शीलवन्तो दयान्विताः ॥ ८ ॥ 
तुल्यद्वेष्यप्रिया दान्ता मुच्यन्ते क्मबन्धनेः । 
जो कहीं आसक्त नहीं होते, किसीके प्रार्णोकी इत्यासे 
दूर रहते हैं तथा जो सुशील और दयाळ हैं, वे भी कर्मोके 
बन्घनोंमें नहीं पड़ते, जिनके लिये शत्रु और प्रिय मित्र दोनों 
समान हैं, वे जितेन्द्रिय पुरुष adi» बन्धनसे मुक्त हो 
जाते & ॥ ८३ ॥ | 
सर्वेभूतदयावन्तो विश्वास्याः सर्वजन्तुषु ॥ ९ N 
त्यक्कहिसासमाचारास्ते नराः स्वगंगामिनः । 


जो सत्र प्राणियोपर दया करनेवाले) सत्र जीवोंके विश्वास- 
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पात्र तथा ama आचरणोंक त्याग देनेवाले हैं, वे मनुष्य 
eii जाते हैं ॥ ९३ ॥ noe 
परस्वे निर्ममा नित्यं परदारविवर्जकाः ॥ to ॥ 
धर्मेळब्धान्नभोक्तारस्ते नराः स्वर्गगामिनः 

जो दूसरोके घनपर ममता नहीं रखते, परायी wu 
सदा दूर रइते और धर्मकेद्वारा प्रात किये अन्नको दी 
भोजन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं || १०३ ॥ 
माठवत्‌ agaaa नित्यं दुहितवच्य ये ॥ ११॥ 
qag वतन्ते ते नराः स्वगंगामिनः 


जो मानव परायी ख्रिर्योको माता, बहिन और पुत्री 
स्वर्गलो कमें 
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के समान समझकर तदनुरूप बर्ताव करते हैं, 
जाते हैं ॥ ११३ ॥ 
स्तैन्यान्निदृत्ताः सततं संतुष्टाः स्वधनेन sri १२ I 
स्वभाग्यान्युपजीचन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः 

जो सदा अपने ही घनसे संतुष्ट रहकर चोरी-चमारीसे 


PT TT TI TT SS — — — “> >>> 


अलग रहते हैं तथा जो अपने भाग्यपर ही भरोसा रखकर 


जीवन-निर्वाह करते है, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैँ ॥१२३॥ 


स्वदारनिरता ये च ऋतुकालाभिगामिनः ॥ १३ ॥ 
अश्याम्यखुखभोगाश्व ते नराः स्वर्गगामिनः 

जो अपनी ही ख्रीमें अनुरक्त रहकर श्रूतुकालमें ही उसके 
साथ समागम करते हैं और आम्य सुख भोगोर्मे आसक्त नहीं 
होते हैं, के मनुष्य स्वर्गलोकर्मे जाते हैं ॥ १३३ ॥ | 
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परदारेषु ये नित्यं चरिच्रावतलछोचनाः ॥ १४॥ 
जितेन्द्रियाः शीलपरास्ते नराः स्वर्गगामिनः 
जो अपने सदाचारके द्वारा सदा ही परायी ख्रिर्योकी 
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भोरसे अपनी आँखें बंद किये रहते हैं, वे जितेन्द्रिय और 
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शीलपरायण मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं ॥ १४३ ॥ 


qq qpa मार्गः सेवितव्यः सदा नरेः ॥ १५॥ 
अकपषायळतदचेव मागः सेव्यः सदा Gs 
यह देवताओंका बनाया हुआ मार्ग है । राग ओर द्वेषको 
दूर करनेके लिये इस मार्गकी प्रबृत्ति हुई R | अतः साधारण 
मनुष्यों तथा विद्वान्‌ पुरुषको भी सदा ही इसका सेवन 
करना चाहिये ॥ १५३ ॥ 
दानधर्मेतपोयुक्तः शीळशौचदयात्मकः ॥ १६॥ 
वृत््यर्थ धर्महेतोर्वा सेवितव्यः सदा नरः । 
स्वगंवासमभीष्सद्धिन सेव्यस्त्वत उत्तरः ॥ १७॥ 
यह दान, घर्म और तपस्यासे युक्त तथा शील, शौच 
और दयामय मार्ग है| मनुष्यको जीविका एवं घर्सके 
लिये सदा ही इस मार्गका सेवन करना चाहिये | जो स्वगलोक- 
में निवास करना चाहते हाँ? उनके लिये सेबन करने योग्य 
इससे बढ़कर उत्कृष्ट मार्ग नहीं है ॥ १६-१७ ॥ 
उमोवाच 
वाचा लु बद्ध्यते येन झुच्यते ऽप्यथवा पुनः 
तानि कर्माणि मे देव चद्‌ भूतपतेऽनघ ॥ RE 
उमाने पूछा--निष्पाप भूतनाथ | महादेव | कसी 
बाणी बोलने अथवा उस वाणीद्वारा कौन-सा कर्म करनेसे 
मनुष्य बन्धनमें पड़ता या उस वन्धनसे छुटकारा पा जाता 
है १ उन वाचिक कर्माका मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १८॥ 
श्रीमहे धर उवाच 
आत्महेतोः पराथं वा नर्महास्याश्रयात्‌ तथा । 
ये उषा न वदन्तीद्द ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ १९ ॥ 
श्रीमहेदवरने कहा--जो हँसी और परिह्वासका सहारा 
लेकर भी अपने या दूमरेके लिये कभी झठ नहीं बोलते हैं, 
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वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हे ॥ १९ || 

बत््यर्थे TÅN कामकारात्‌ तथेव च | 

अनृतं ये न भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २० ॥ 
जो आजीविका अथवा धर्मके लिये तथा स्वेच्छाचारसे 

भी कमी असत्य भाषण नहीं करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग 


गामी होते हैं ॥ २० li 
स्छक्षणां बाणीं निराबाधां erret पापचजिताम्‌। 


स्वागतेनाभिभाषन्ते ते नराः स्वगंगामिनः d २१ ॥ 

















जो RaT मधुर, बाधारहित और पापञ्चून्य तथा स्वागत- 
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दानधर्मपचं ] चतुश्चत्वारिशादधिकशततमो ऽच्यायः CR 











सत्कारके भावते युक्त वाणी बोलते हैं; वे मानव स्वर्ग- 

लोकमें जाते हैं ॥ २१ ॥ 

qud ये न भाषन्ते कटुकं निष्ठुर तथा। 

अपैशुन्यरताः सन्तस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥ २२॥ 
जो किसीकी चुगली नहीं खाते और कभी किसीसे wu 


कड़वी और निष्टुरतापूर्ण बात मँहसे नहीं निकालते वे 


सजन पुरुष स्वर्गमें जाते हैं ॥ २२ ॥ 

पिशुनां न प्रभाषन्ते मित्रभेदकरीं गिरम्‌। 

Ha मैत्रं तु भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २३ ॥ 
जो दो मित्रोमे फूट डालनेवाली चुगलीकी बार्ते नहीं 
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करते हे, सत्य और मैत्रीभावसे युक्त वचन बोलते हैं, 





मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ २३ II 
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ये वजेयन्ति परुषं परद्रोहं च मानवाः 
सर्वभूतसमा दान्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २४॥ 
जो मानव दसरोंसे तीखी बातें बोलना और द्रोइ करना 
छोड़ देते हैं, सब प्राणियोके प्रति समान भाव रखनेवाले और 
जितेन्द्रिय होते हैं, वे स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ २४॥ 
शउप्रलापादू विरता विरुद्धपरिवर्जेकाः । 
सौम्यप्रलापिनो नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २५ ॥ 
जिनके मुँइसे कभी झाठतापूर्ण बात नहीं निकलती, जो 


विरोधयुक्त वाणीका परित्याग करते हैं और सदा सौम्य 
( कोमल ) वाणी बोलते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 


न कोपाद्‌ व्याहरन्ते ये चाचं हदयदारणीम्‌ | 
सान्त्वं वदन्ति क्वाऽपि ते नराः स्वरगंगामिनः॥ २६ N 
जो क्रोघमें आकर भी हृदयको विदीणं करनेवाली बात 


भसे नहीं निकालते हैं तथा क्रुद्ध होनेपर मी सान्त्वनापूर्ण 
बचन ही बोलते हैं वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ २६॥ _ 
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पष वाणीङृतो देवि धर्मः सेब्यः सदा नरैः । 

शुभः सत्यशुणो नित्यं वर्जनीयो सषा uu: ॥ २७॥ 
देवि | यह वाणीजनित घर्म बताया गया है । मनुष्या- 

को सदा इसका सेवन करना चाहिये । विद्वानोंको उचित 


है कि वे सदा शुभ और सत्य वचन बोलें तथा मिश्याका 


परित्याग करें # ॥ २७ ॥ 
उमोवाच 
मनसा बद्ध्यते येन कर्मणा पुरुषः खदा । 
तन्मे pf महाभाग देवदेव पिनाकध्॒त्‌ ॥ २८॥ 
उमाने पूछा--महामाग ! पिनाकधारी देवदेव ! 





# उपयुक्त कमों का निष्कामभावसे आचरण करनेवाले पुरुषको 
प्रमात्मपदकी प्राप्ति हो जाती दै । 
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जिस मानसिक कर्मसे मनुष्य सदा बन्धनमें पढ़ता है, 
उसको मुझे बताइये ॥ २८ ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 


मानसेनेह धमण संयुक्ताः पुरुपाः सूदा । 
स्वग गच्छन्ति कल्याणि तन्मे कीसेयतः श्टुणु॥ २९, ॥ 


श्रीमहेश्वर ने कहा--कल्याणि ! जो सदा मानसिक घर्म- 
से युक्त e अर्थात्‌ मनसे धर्मका ही चिन्तन ओर आचरण 
करते हैं, वे पुरुष स्वर्गमें जाते vix इस विपये जो 
बताता हँ, उसे सुनो ॥ २९ ॥ 
दुष्प्रणीतेन मनसा दुष्प्रणीततरा ऊतिः । 
मनो "uer येनेह 2 up वाक्यं शुभानने ॥ 30 ॥ 
शुमानने ! मनमें दुविचार आनेसे मनुष्यके कार्य भी 
दुर्नीतिपूर्ण एवं दूषित होते हैं, जिससे मन बन्धनमें पड़ 
जाता है । इस विषयमें मेरी बात सुनो || ३० || 
अरण्ये विजने न्यस्तं परस्घं wd यदा । 
मनसापि न हिंसन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ३१ ॥ 
जत्र दूसरेका धन निर्जन वनर्मे पड़ा हुआ दिखायी दे; 
उस समय मी जो उसकी ओर मन ललचाकर किसीकी 
हिंसा नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं ॥ ३१॥ 
ग्रामे TÈ चा ये द्रव्यं पारक्यं विजने स्थितम । 
नाभिनन्दन्ति चे नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ३२ ॥ 
गांव या घरके एकान्त स्थानमें पड़े हुए पराये धनका 
जो कमी अभिनन्दन नई करते हैं; वे मानव स्वर्गगामी 
होते है ॥ ३२ Il 
तथेव परदारान्‌ ये कामवृत्तान रहोगतान्‌ । 
मनसापि न हिंसन्ति ते नराः स्वगगामिनः ॥ 32 ॥ 
इसी प्रकार जो मनुष्य एकान्तमें प्रात हुई कामासक्त 
परायी fr मनसे भी उनके साथ अन्याय करनेका 
विचार नहीं करते, वे स्वगंगामी होते $033 
uri मित्रं च ये नित्यं तुल्येन मनखा नराः । 
भजन्ति मैत्राः खंगस्य ते नराः स्वर्रारासिनः ॥ ३४ ॥ 
जो सबके प्रति मेंत्रीभाव रखकर सबसे मिळते तथा 
शत्रु और मित्रको भी सदा समान हृदयसे अपनाते हैं; दे 
मानव स्वर्गलोकमें जाते हैं ।। ३४ ॥ 


श्रुतचन्तो दयावन्तः शुचयः सत्यसंगराः À 
स्वेरथः परिसंतुष्टास्ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३५ ॥ 
जो maD दयालु, पवित्र, सत्यप्रतिश और अपने 
ही धनसे संतुष्ट होते हैं, वे स्वगलोकमें जाते हैं ॥ ३५ ॥ 
अवेरा ये त्वनायासा मैत्रीचित्तरताः सदा । 
सरवेभूतद्यावन्तस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ३६ ॥ 
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आऔमहाभारते 
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जिनके मनमें किसीके प्रति वेर ad हैश जो 
आयातरहित; मैत्री भावसे पूर्ण हृदयवाळे तथा सम्पूर्ण प्राणियाँ- 
के प्रति सदा ददी दयामाव रखनेवाले हैं; वे मनुष्य c 
जाते हूँ ॥ ३६ ॥ 
श्रद्धावन्तो दयावन्तश्चोक्षाश्मोक्षजनप्रियाः । 
धर्माधर्मविदो नित्यं ते नराः स्वर्गगामितः d ३७॥ 
जो श्रद्वा, दयाळ, शुद्ध, gardè प्रेमी तथा धर्म 
और अधर्मके ज्ञाता हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ ३७ ॥ 
शुभानामशुभानां च कर्मणां फलसंचये | 
चिपाकश्चाश्च ये देवि ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ३८॥ 
देवि ! जो शुभ और अशुभ कमाके फल-संचयके 
विषयमे परिणामक्रे ज्ञाता हैं; वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ 
न्यायोपेता शुणोपेता देवद्विजपराः सदा । 
समुत्थानमनुप्राप्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ३९ ॥ 
जो न्यायशील, गुणवान्‌, देवताओं और fuss भक्त 
तथा उत्थानको प्राप्त हैं; वे मानव स्वर्गगामी होते हैं ॥ ३९॥ 
शुभैः कर्मेफलैदेचि मयेते परिकीर्तिताः । 
स्वर्गमार्गपरा भूयः कि त्वं थोतुमिहेच्छस्ि ॥ ४० ॥ 
देव ! जो शुभ कमोंके qr स्वर्गलोकके मार्गमें 
स्थित हैं, उनका वर्णन मैंने यहाँ किया है । अब तुम और 
क्या सुनना चाहती हो? ॥ vo ॥ 
उमोवाच 
मदान्‌ मे संशयः कश्चिन्मत्यीन्‌ प्रति महेश्वर। 
तस्मात्‌ त्वं नेपुणेनाच मम व्याख्यातुमईसि ॥ ४१ ॥ 
उमाने पूछा--मदेश्वर ! मुझे मनुष्योके विषयमे एक 
महान्‌ संशय है। आप अच्छी तरह उस संशयका 
समाधान करें ॥ ४१ ॥ 
केनायुलेभते दीर्घ कर्मणा पुरुषः प्रभो । 
तपसा वापि देवेश केनाथुळेभते महत्‌ d ४२॥ 
प्रमो i मनुष्य किस कर्मसे दीर्घायु SI करता है १तथा 
देवेश्वर ! किस तपस्थाचे मनुष्यको बड़ी आयु प्राप्त होती है I 
क्षीणायुः केन भवति कर्मणा सुचि मानवः । 
विपाक कमणां देव वक्तुमर्हस्यनिन्द्िति d ४३ ॥ 
अनिन्द्य मद्दादेव | इध भूतळपर कौन-सा कमं करनेसे 
मनुष्यकी आयु क्षीण हो जाती हे ? आप मुझसे कर्म-विपाक- 
का वर्णन करें ॥ ४३ ॥ 
अपरे च मदाभाग्या मन्दभाग्यास्तथापरे । 
अ्रङ्कलीनास्तथा चान्ये कुलीनाश्च तथापरे ॥ ४७ ॥ 
इस जगतुमें कुछ लोग मदान्‌ भाग्यशाली d! कुछ 











लोग मन्दभाग्य हे; कुछ लोग निन्दित कुलमें उत्पन्न हैं तो 
दूसरे लोग उच्चकुलमें ॥ ४४ Il 
gga: केचिदाभान्ति नराः काष्ठमया इच । 
प्रियदशास्तथा चान्ये दृशेनादेच MAM: ॥ ४५॥ 

कुछ मनुष्य दुर्दशाके मारे काष्ठमय ( जडवत्‌ ) प्रतीत 
हो रहे हैं; उनकी ओर देखना कठिन जान पड़ता है और 
दूसरे कितने ही मनुष्य दर्शनमात्रसे मन प्रसन्न कर देते t 
उनकी ओर देखना प्रिय लगता है ॥ ४५ ॥ 
दुष्प्रशाः केचिदाभान्ति केचिदाभान्ति पण्डिताः | 
मद्दाप्राजास्तथेवान्ये श्लानविश्ानभाविनः d ४६॥ 

कुछ लोग दुर्डुद्धि जान पड़ते हैं और कुछ विद्वान्‌ तथा 
कितने ही ज्ञान-विज्ञानशाली महाप्राज्ञ प्रतीत होते हैं ॥ II 
अदपाबाधास्तथा केचिन्महाबाधास्तथापरे । 
रञ्यन्ते पुरुषा देव तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४७॥ 

देव | कुछ लोग साधारण एवं स्वल्प वाधाओऑसे ग्रस्त 
होते हैं और कुछ लोगोंको बड़ी-बड़ी बाधाएँ घेरे रहती हैं । 
इस तरह जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी विषम अवस्थामे पड़े हुए 
पुरुष दिखायी देते हैं, उनकी इस विषमताका कया कारण 
हे १ यह मुझे विस्तारपूर्वक बताइये || ४७ ॥ 

श्रीमहेधर उवाच 

हन्त तेऽहं प्रवश्ष्यामि देवि कर्मफलोदयम्‌ । 
MAAR नरः UN येन खफलमदइनुते ॥ ४८ ॥ 

्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! अब में प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें 
यह बता रहा हूँ कि कर्मके फलका उदथ किस प्रकार होता 
है और मत्यलोकके समी मनुष्य किस प्रकार अपनी-अपनी 
करनीका फळ भोगते हैं ॥ ४८ ॥ 
प्राणातिपाते यो रोदो दण्डहस्तोचतः सदा । 
नित्य्सुद्यतशसख््रश्च ga भूतगणान्‌ नरः ॥ ४९ ॥ 
निदेयः agaat नित्यमुद्देगकारकः d 
अपि कीटपिपीलानामशारण्यः uu ॥ ५० ॥ 
एवंभूता नरो देवि निरयं प्रतिपयते। 

देवि ! जो मनुष्य quip प्राण लेनेके लिये gan 
डंडा लेकर सदा भयंकर रूप धारण किये रहता है, जो 
प्रतिदिन ua उठाये जगतूके प्राणिर्योकी हत्या किया 
करता दे? जिसके भीतर किसीके प्रति दया नद्दीं होती; जो 
समस्त प्राणियोंकों सदा उद्देगमें डाले रहता है ओर जो 
अत्यन्त क्रूर होनेके कारण चाटी ओर कीड़ोंको भी शरण 
नहीं देता, ऐसा मानव घोर नरकमें पड़ता है || ४९-५०३ ॥ 
विपरीतस्तु धमोत्मा रूपवानभिजायते ॥ ५१ ॥ 
पाऐन कमणा देवि वध्यो हिखारतिर्नरः । 
अप्रियः सर्वभूतानां षीनायुरुपजायते ॥ ५२ ॥ 
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जिसका स्वभाव इसके विपरीत दै, वह धर्मात्मा और 
रूपवान्‌ दोता दे | देवि ! हिंसाप्रेमी मनुष्य अपने पापकर्मके 
कारण gaŭsa वध्य) सब प्राणियोंका अप्रिय तया अस्पायु 
होता है ॥ ५१-५२ Il 
निरयं याति हिसात्मा याति स्वर्गमहिखकः । 
यातनां निरये रौद्रां ख इच्छां लभते नरः ॥ ५३ ॥ 
जिसका चित्त हिंसामें लगा होता है, वह नरकमें गिरता 
है और जो किसीकी हिंसा नहीं करता, वह स्वर्गमे जाता दै | 
नरकमें पड़े हुए जीवको बड़ी कष्टदायक और भयङ्कर यातना 
मोगनी पड़ती है ॥ ५३ ॥ 
यः कञ्चिन्निरयात्‌ तस्मात्‌ खमुत्तरति कर्हि चित्‌ । 
mgA लभते चापि हीनायुस्तत्र जायते ॥ ५४॥ 
यदि कभी कोई उस नरकसे छुटकारा पाता है तो मनुष्य- 
योनिमें जन्म लेता है, fkg वहा उसकी आयु aga थोड़ी 
होती है ॥ ५४ Il 
पापेन कर्मण देवि वद्धो हिसारतिनेरः । 
अप्रियः सर्वभूतानां हीनायुरुपजायते ॥ ५५॥ 
देवि ! पापकर्म से बघा हुआ हिंसापरायण मनुष्य समस्त 
प्राणियोका अप्रिय होनेके कारण अस्पायु हो जाता है ॥५५॥ 
यस्तु शुक्लाभिजातीयः प्राणिधातविवर्जेकः । 


निक्षित्तसत्रो निर्दण्डो न दिखति कदाचन ॥ ५६॥ 
न घातयति नो हन्ति च्नन्तं नेवानुमोदते । 








पश्च चत्वारि शद थिकशततमो ऽष्यायः 


सर्वभूतेषु aea यथाऽऽत्मनि तथापरे d ५७॥ 
ईंटशः पुरुखोत्कषो देवि देवत्वमर्‍्नुते । 
उपपन्नान्‌ खुखान्‌ भोगानुपाञ्चाति मुदा युतः॥ ५८ ॥ 
इसके विपरीत जो शुद्ध कुलमें उत्पन्न और afara 
अलग रहनेवाला है, जिसने दाख और दण्डका परित्याग कर 


दिया दै; जिसके द्वारा कभी किसीकी हिंसा नहीं होती, जो 


न मारता दे, न मारनेकी आज्ञा देता है और न मारनेवालेका 
अनुमोदन ही करता है । जिसके मनमें सब प्राणिर्योके प्रति 
स्ने वना रहता दे तथा जो अपने Kb समान quu भी 
दयादृष्टि रखता है | देवि ! ऐसा श्रेष्ठ xu देवत्वको प्राप्त 
होता है ओर देवलोकमें प्रसन्नतापूर्वेक स्वतः उपलब्ध हुए 
सुखद मोर्गोका अनुभव करता दे ॥ ५६-५८॥ 
अथ चेन्मानुषे लोके कदाचिदुपपद्यते | 
तत्र दीर्घोयुरत्पन्नः सर नरः सुखमेधते ॥ ५९ di 
अथवा यदि कदाचित्‌ वह मनुष्यलोकमें जन्म लेता 
है तो वह मनुष्य दीर्घायु और सुखी होता दै ॥ ५९ ॥ 
पष दीघोयुपां मार्गः सुवृत्तानां सुकर्मिणाम्‌ । 
प्राणिहिसाविमोक्षेण ब्रह्मणा समदीरितः ॥ ६० ॥ 
यह सत्कमंका अनुष्ठान करनेवाले सदाचारी एवं दीघ- 
जीवी मनुष्यांका लक्षण दै | स्वयं aun इस मार्गका 
उपदेश किया है | समस्त प्राणियाकी हिंसाका परित्याग करनेसे 
ही इसकी उपलब्धि होती है । ६० Il 


इति श्रीमहाभारते अन्ुझासनपवंणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वर संबादे चतुश्रत्वारिंश्द्‌ थिकशततमोऽध्यायः ॥ १४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तमैत दानधर्मेपर्देमें उमामदश्वरसंबादविषयक 
एक सो चोतालीसवो अध्याय पुरा हुआ d १४४ || 





पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमोऽष्यायः 
स्वगे और नरक तथा उत्तम और अधम ङुलमें जन्मकी प्राप्ति RUANG कमाका वर्णन 


उमोवाच 

किशीळः किंसमाचारः पुरुषः वेश्च कर्मभिः । 
खरगे खमभिपद्ेत स्सस्प्रदानेन केन वा R 

पार्च॑तीने पूछा-- भगवन्‌ ! मनुष्य किस प्रक्रारके 
शील, केसे सदाचार और किन कमसे युक्त होकर अथवा 
किस दानके द्वारा स्वर्गमें जाता है? १ ॥ 

श्रीमहेर उवाच 

दाता ब्राणसत्कतो दीनातेङ्पणादिघु । 
भक्यभोज्यान्नपानानां वाससां च प्रदायकः ॥ २ ॥ 


प्रतिश्रयान्‌ सभाः कूपान्‌ प्रपाः पुष्करिणीस्तथा 
नेत्यकानि च सवोणि किमिच्छकमतीय च ॥ ३ ॥ 


आसनं शायनं यानं झुहं रत्नं धनं तथा! 
सस्यजातानि खर्वाणि गाः क्षेत्राण्यथ योषितः ॥ ४ ॥ 
सुप्रतीतमना नित्यं यः प्रयच्छति मानवः । 
qia नरो देवि देवलोकेऽभिजायते ॥ ५ ॥ 
श्रीमहश्वरने कहा-देवि ! जो मनुप्य ब्राह्मणोंका 
सम्मान और दान करता है, दोन, दुखी और दरिद्र आदि 
मनुर्ष्योको भक्ष्य -भोज्य) अन्म-पान और वर प्रदान करता 
हैः ठहरनेके स्थान? धर्मशाला, zc vus पोखरी या 
बावड़ी आदि बनवाता हैः लेनेवाले लोगोंकी इच्छा q5- 
पूछकर नित्य देनेयोग्य वस्तुएँ दान करता दैः लमस्त नित्य 
कमोंका अनुष्ठान करता दै, आसन) स्या, सवारी; ग्रह) 
रत्न) "ep चान्यः गो; खेत और कन्याओका प्रमन्नतापूर्वक 
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दान करता है; देवि | ऐता मनुष्य देवलोकर्मे जन्म 
लेता है ॥ २-५ ॥ 
तत्रोष्य सुचिर काळं सुक्त्वा भोगाननुत्तमान | 
सहाप्सरोभिमुदितोी रमते नन्दनादिणु॥ ५ ॥ 
वहाँ चिरकालतक निवास करके उत्तम भोगोंका भोग 
करते हुए नन्दन आदि बनोंमें अप्सराओंके साथ प्रसन्नता- 
पूर्वक रमण करता दै | ६ ॥ 
तस्मात्‌ खगोच्च्युतो लोकान्‌ माञुषेषु प्रजायते। 
सहाभोगकुले देवि धनधान्यसमन्वितः॥ ७ ॥ 
देवि! फिर वह स्वर्गलोकसे नीचे आनेपर मनुष्यजातिके 
भीतर महान्‌ भोगोसे सम्पन्न कुलमें जन्म लेता है और 
घन-बान्यसे सम्पन्न द्दोता है ॥ ७ ॥ 
तत्र कामशुणैः uu: uud! मुदा युतः। 
मद्दाभोगो मद्दाकोशो धनी भवति मानवः ॥ c ॥ 
मानव-योनिमें वह समस्त कमनीय gu सम्पन्न एवं 
प्रसन्न होता है | उसके पास महान्‌ भोगसामग्री चित 
रहती है । उसका खजाना भी विशाल होता है । वह मनुष्य 
सभी दृष्टियोंसे घनवान्‌ होता है ॥ ८॥ 
एते देवि मद्दाभागाः प्राणिनो दानशीलिनः । 
ब्रझणा दे पुरा प्रोक्ताः सर्वस्य मियद्शनाः d ९ ॥ 
देवि | ये दानथीळ प्राणी ही ऐसे महान सोमाग्यसे 
सम्पन्न होते हैं | पूर्वकाळमें ब्रझाजीने इनका ऐसा ही परिचय 
दिया है | दाता मनुष्य समीकी दृष्टिमे प्रिय होते हैं ॥ ९ ॥ 
अपरे मानवा देवि प्रदानछपणा द्विजेः। 
याचिता न परयच्छन्ति विद्यमाने ऽप्यच्चुद्धयः॥ १०॥ 
देवि | दूसरे agaa मनुष्य दान देनेमें कपण होते हैं । 
वे मन्दबुद्धि मानव ब्राह्मणोंके मांगनेपर अपने पास घन 
होते हुए भी उन्हें कुछ नहीं देते ॥ १० ॥ 
दीनान्धक्ूपणान्‌ €gr भिक्षुकानतिथीनपि i 
याच्य्रमाना निवतन्ते जिह्वालोभसमन्चिताः॥ ११॥ 
वे दीनां, अन्धो) दरिद्रो, मिखमंगों और अतिथिर्योको 
देखते ही दट जाते हैं । उनके याचना करनेपर भी जिहाकी 
लोछुपताके कारण उन्हें अन्न नहीं देते ॥ ११॥ 
न धनानि न वासांसि न भोगान्‌ न च काञ्चनम्‌ | 
न यावो नान्नविळति प्रयच्छन्ति कदाचन d १२॥ 
वे न धन, न वस्र, न भोग, न gqvb न गौ और 
न अन्नकी बनी हुई नाना प्रकारकी खाद्य वस्तुओंका 
कभी दान करते हैं ॥ १२ II 
SEGUI ये लुब्धा नास्तिका दानवर्जिताः | 
gaga नरा देवि निरयं यान्त्यचुद्धयः ॥ १३॥ 
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देवि | ऐसे अकर्मण्य लोभी, नास्तिक तथा दानघर्मसे 
दूर रहनेवाले बुद्धिहीन मनुष्य नरकमें पड़ते हे ॥ १३॥ 
ते वे मनुष्यतां यान्ति यदा कालस्य पर्ययात्‌। 
धनरिक्ते कुले जन्म लभन्ते स्वलपचुद्धयः ॥ १४॥ 
यदि काळचक्रके फेरसे वे मन्दबुद्धि मानव पुनः 
मनुष्ययोनिमे जन्म लेते हैं तो निर्धन कुलमें ही उत्पन्न 
होते हें ॥ १४॥ 
श्वुत्पिपासापरीताश्च सर्चछोकबहिष्क्ृताः । 
निराशाः सवेभोगेभ्यो जीचन्त्यधर्म जीविकाम्‌ ॥ १५॥ 
वहाँ सदा भूख-प्यासका कष्ट सहते हैं | सब लोग उन्हें 
समाजसे बाहर कर देते B तथा वे सत्र प्रकारके भोगोंसे 
निराश होकर पापाचारसे जीविका चलाते हैं ॥ १५ I 


अल्पभोगकुले जाता अट्पभोगरता ATN: | 
अनेन कर्मणा देवि भवन्त्यथनिनो नराः ॥ १६॥ 
देवि | इस पापकर्मसे ही मनुष्य अल्प भोगबाले med 
जन्म लेते, थोडेसे ही भोग भोगते और सदा निधन 
रहते हैं ॥ १६ II | 
अपरे स्तम्भिनो नित्यं मानिनः पापतो रताः। 
आसनाइंस्य ये पीठं न प्रयच्छन्त्यचेतसः ॥ १५७ ॥ 
इनके ठिवा दूसरे भी ऐसे मनुष्य हैं, जो सदा गर्व और 
अभिमानमें फूले तथा पापर्मे रत रहते हैं। वे मूख आसन 
देने योग्य पूज्य पुरुषको बेठनेके लिये झोई dier या 
चौकीतक नहीं देते हैं || १७ ॥ 
AMEN च ये माग न यच्छन्त्यट्पचुद्धयः | 
पाद्याहस्य च ये पायं न द्दत्यल्पबुद्धयः ॥ १८ ॥ 
वे बुद्धिहीन अथवा मन्दबुद्धि पुरुष मार्ग देने योग्य 
पुरुर्षोको जानेके लिये मार्ग नहीं देते और पाद्य अर्पण 
करने योग्य पूजनीय पुरुषोंको पाद्य ( पेर घोनेके लिये जळ ) 
नहीं देते हैं ॥ १८ ॥ 
अच्याहीन्‌ न च सत्कारेरचेयन्ति यथाविधि । 
अर्घ्यमाचमनीयं वा न यच्छन्त्यर्पबुद्धयः ॥ १९ ॥ 
इतना ही नहीं वे अर्घ्य देने योग्य माननीय व्यक्तियों- 
का नाना प्रकारके सत्कारोंद्वारा विधिपूर्वक पूजन नहीं करते 
अथवा वे मूर्ख उन्हें अर्ध्य या आचमनीय नहीं देते हैं॥ १९॥ 
गुरु चाभिगतं प्रेम्णा गुरुवन्न वुभूषते d 
अभिमानप्रवृत्तन लोभेन समवस्थिताः ॥ २० N 
सम्मान्यांश्चाबमन्यन्ते वृद्धान परिभवन्ति च । 
पवंचिधा नरा देवि सब निरयगामिनः ॥ २१ ॥ 
गुरुके आनेपर प्रेमपूर्वक उनकी पूजा नहीं करते-- 
उन्हें गुरुत्रत्‌ सम्मान नहीं देना चाहते; अभिमान और 
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लोमके वशीभूत होकर वे सम्माननीय मनुष्योंका अपमान 


और agata तिरस्कार करते हैं । देवि | ऐसा करनेवाले 
सभी मनष्य नरकगामी होते हैं ॥ २०-२१ ॥ 


ते वे यदि नरास्तस्पान्निरयादुक्तरन्ति थे ! 
वर्षेपूगेस्ततो जन्म लभन्ते कुत्सिते कुले ॥ २२॥ 
श्वपाकपुल्कसादीनां कुत्सितानामचेतसाम्‌ । 
कुलेषु dE जाथन्ते शुर्दृद्धापचायिनः li २३॥ 

बहुत «uid; बाद जब वे उस नरकसे छुटकारा पाते 
हैं तो श्वपाक और yera आदि निन्दित और मूढ़ मनुर्ष्योके 
कुत्सित कुलमें जन्म लेते हैं | गुरुजनों और दृद्धोका तिरस्कार 
करनेवाले वे अधम मानव चाण्डालोके उन्हीं निन्दित 

ga उत्पन्न होते हैं ॥ २२-२३ Ii 


न स्तस्भी न च मानी यो देवताद्विजपूजकः 
लोकपूज्यो नमस्कतो प्रश्रितो मुरं वचः ॥ २४ ॥ 
स्ेवर्णम्रियकरः ë ahaa: सदा | 
Wadi खुसुलः क्छक्णः स्निग्धवाणीप्रदः सद्‌ ॥ २५ ॥ 
खागतेनेव सर्वेषां| भूतानामविहिसकः 





यथाइसत्क्रियापूर्वम चेयन्नवतिष्ठति ॥ २६॥ 
मागोदीय ददन्मार्ग शुरु शुरुवद्चयन्‌ । 
अतिथिप्रश्रहरतस्तथार्यागतपूजकः l| २७॥ 


एवंभूतो नरो देवि स्वरति प्रतिपद्यते । 
ततो भाजुषतां प्राप्प विरिष्टकुळजो भवेत्‌ ॥ २८॥ 


देवि | जो तो उदण्ड है; न अभिमानी है तथा जो 
देवताओं और द्विजोंकी पूजा करता है) संसारके लोग जिसे 
पूज्य मानते हैं; जो बड़ोंको प्रणाम करनेवाला, विनयी) 
मीठे वचन बोलनेवाला, सब वर्णोका प्रिय और सम्पूर्ण 
प्राणिर्योका हित करनेवाला है, जिसका किसीके साथ द्वेष 
नहीं है; जिसका मुख प्रसन्न और स्वभाव कोमल है; 
सदा स्वागतपूर्वक स्नेइभरी वाणी बोलता दवै, किसी भी प्राणी- 
की हिंसा नहीं करता तथा सबका यथायोग्य सत्कारपूवक पूजन 
करता रहता है, जो मार्ग देने योग्य पुरुषोंको मार्ग देता और 
गुरुका उसके योग्य समादर करता है; अतिथियाँको आमन्त्रित 
करके उनकी सेवामे लगा रइता तथा स्वयं आये हुए 
अतिथिरयोका भी पूजन करता हे, ऐसा मनुष्य स्वर्गलोकमें 
जाता है। तत्पश्चात्‌ मानवयोनिमें आकर विशिष्ट med 
जन्म लेता है ॥ २४-२८ ॥ 
तत्रासौ Aget: सवेरलसमायुतः। 
यथाईदाता चाहु धर्मचयोपरो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 

उस जन्ममें वह महान्‌ मोगों और सम्पूर्ण रत्नाँसे 
सम्पन्न हो सुयोग्य ब्राह्मणोंको यथायोग्य दान देता और 
धर्मानुष्ठान तत्पर रहता है ॥ २९॥ 


सम्मतः सर्रेभूतानां सवेलोकनमस्ऊतः । 


पञ्चचत्वारिंदादधिकशततमो ऽध्यायः 
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खकमैफलमाप्रोति स्वयमेव नरः खदा ॥ ३०॥ 


वहाँ सब प्राणी उसका सम्मान करते हैं और सब्र लोग 
उसके सामने नतमस्तक होते द | इस प्रकार मनुष्य अपने 
कर्मोका फल सदा स्वयं ही मोगता है ॥ ३०॥ 


उदात्तकुलजातीय उदात्ताभिजनः सदा । 
पष धमो मया प्रोक्तो चिधात्रा स्वयमीरितः ॥ ३१ ॥ 


धर्मात्मा मनुष्य सवदा उत्तम कुल, उत्तम जाति और 
उत्तम स्यानमें जन्म घारण करता हे । WE साक्षात्‌ ब्रह्माजीके 
बताये हुए धर्मका मैंने बर्णन किया है ॥ R? II 


यस्तु रोद्रसमाचारः सरवसत््वभयंकरः | 
हस्ताभ्यां यदि वा पद्भ्यां रज्ज्वा दण्डन चा पुनः॥.३२॥ 
लोष्टे: स्तम्भेरायुधेवी जन्तून्‌ बाधति शोभने । 
हिसाथ Reef प्रोद्वेजयति चेच ह॥ ३३॥ 
उपक्कामति जन्तूश्च उद्धेगजननः सदा । 
एवंशीलसमाचारो निरयं प्रतिपद्यते ॥ ३७ ॥ 

शोभने ! जिस मनुष्यका आचरण क्रूरतासे मरा हुआ 
हैश जिससे समस्त जीवको भर प्राप्त दोता है, जो हाथ, पेर; 
रस्सी) डंडे ओर AÀ मारकर, seu बाँघकर तथा 
घातक शस्त्रांका प्रहार करके जीव-जन्तुओको सताता हे; 
छल-कपटमें प्रवीण होकर हिंसाके रहिये उन NAA उद्देग 
पैदा करता दै तथा उद्वेगजनक होकर सदा उन जन्तुऑँपर 
आक्रमण करता है, ऐसे स्वमाव और आचारवाळे मनुष्यको 
नरकमें गिरना पड़ता दै ॥ ३२-३४ ॥ 


स वे मनुष्यतां गच्छेद्‌ यदि कालस्य पर्ययात्‌ । 

बद्घाबाधपरिङ्लिष्टे जायते सोऽधमे कुले ॥ ३५॥ 
यदि वह कालचक्रके फेरसे फिर मनुष्ययोनिमें आता 

है तो अनेक प्रकारकी विध्न-बाधाओसे कष्ट उठानेबाल 

अघम कुलमें उत्पन्न द्दोता है ॥ ३५ il 

लोकद्वेष्योऽधमः पुंसां स्वयं mime: कृतेः । 

पष देवि मनुष्येषु बोद्धव्यो ज्ञातिबन्धुषु ॥ ३६॥ 
देवि ! ऐसा मनुष्य अपने ही किये हुए mu फलके 

अनुसार मनुष्योमे तथा जाति-त्रन्धुओऑमे नीच समझा जात! 

है और सत्र लोग उससे SH रखते टे ॥ ३६ ॥ 


अपरः सवभूतानि दयाचाननुपञ्यति । 
मैत्रदृष्टिः Naam निवरो नियतेन्द्रियः ॥ ३७ ! 
नोद्वेजयति भूतानि न चिघातयते तथा। 
इस्तपादेः सुनियतोचश्वास्यः सर्वेजन्तुपु ॥ ३८॥ 
न रज्ज्वान च दण्डेन न लोष्टेनीयुधन च। 
उद्धेजयति भूतानि SNRA दयापरः ॥ ३९ ॥ 
एवंशीलसमाचारः स्वगं समुपजायते । 
तत्रासौ भवने दिव्ये सुदा चसति देववस्‌ ॥ ४० ॥ 
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इसके विपरीत जो मनुष्य सब प्राणिर्योके प्रति zur 
दृष्टि रखता है; सबको मित्र समझता है; सबके ऊपर पिताके 
समान स्नेह रखता है; किसीके साथ वेर नहीं करता ओर 
इन्द्रियोंको वशमें किये रहता है जो हाथ-पेर आदिको अपने 
अधीन रखकर किसी मी जीवको न तो उद्वेगमें डालता और 
न मारता ही है; जिसपर सब प्राणी विश्वास करते हैं; जो 
रस्सी) डंडे, ढेले ओर घातक अस्त्र-दास्त्रांसे प्राणिरयोको कष्ट 
नहीं पहुँचाता, जिसके कर्म कोमल एवं निर्दोष होते हैं तथा 
जो सदा ही दयापरायण होता है, ऐसे स्वभाव ओर आचरण- 
वाळा पुरुष स्वर्गलो कमें दिव्य शरीर धारण करता है और 
वहाँके दिव्य aaa देवताऔंके समान आनन्दपूर्वक 
निवास करता हे ॥ ३७-४० ॥ 
स चेत्‌ कर्मक्षयान्मत्यां मजुप्देषूपजायते | 
अल्पावाधो निरातङ्कः स जातः सुखमेधते I ४१॥ 
सुखभागी निरायासो निरुद्वेगः सदा नरः d 
पष देवि सतां मागां बाधा यत्र न विद्यते ॥ ४२॥ 
फिर पुण्यकर्मोके क्षीण होनेपर यदि वह मृत्युल'कमें 
जन्म लेता है, तो उसके ऊपर बाघाओंका आक्रमण AR 
होता है । वह निर्भय हो सुख़से अपनी उन्नति करता है । 
सुखका भागी होकर आयास और sèa रद्दित जीवन 
व्यतीत करता है। देवि ! यह सत्पुरुषोंका मार्ग है; जहाँ 
किसी प्रकारकी विघ्न-बाघा नहीं आने पाती है ॥ ४१-४२॥ 
उमोवाच 
इमे मनुष्या झ्यन्ते ऊहापोहविशारदाः | 
क्षान विज्ञानसम्पन्नाः प्रश्ञावन्तोऽथंकोविदाः ॥ ४३ ॥ 
पार्वतीने पूछा भगवन्‌ ! इन मनुष्योमेंसे कुछ तो 
ऊहापोइमें कुशल, शञान-विज्ञानसे सम्पन्न, बुद्धिमान्‌ और 
अर्थनिपुण देखे जाते हैं ॥ ४३ ॥ 
दुष्प्रश्ञाश्चापरे देव ज्ञानविश्ञानवर्जिताः | 
केन कर्मविशेषेण प्रज्ञावान पुरुषो भवेत्‌ ॥ ४४॥ 
देव | कुछ दूसरे मानव ज्ञान-विज्ञानसे शून्य और दुर्बुद्धि 
दिखायी देते हैं | ऐसी «um मनुष्य कौन-सा विशेष कर्म 
करनेसे बुद्धिमान्‌ हो सकता है ? vv ॥ 
अल्पप्रशो विरूपाक्ष कथं भवति AAA: | 
qà संशयं छिन्धि सर्वधर्मविदां वर ॥ ४५ ॥ 
विरूपाक्ष ! मनुष्य मन्दबुद्धि केसे होता है ! सम्पूर्ण 
qia श्रेष्ठ महादेव ! आप मेरे इस संदेहका निवारण 
कीजिये ॥ ४५ ॥ 
जात्यन्धाश्चापरे देव रागार्ताश्चापरे तथा | 
नराः क्लीबास्ध दच्यन्ते कारणं pf तत्र चे ॥ ४६॥ 
dq | कुछ लोग जन्मान्धः कुछ रोगसे पीडित और 





कितने ही नपुंसक देखे जाते हैं | इसका क्या कारण है! 
यह मुझे बताइये ॥ ४६ ॥ 
श्रीमहे थर उवाच 
ब्राह्मणान्‌ वेदविदुषः सिद्धान्‌ धर्मविद्स्तथा | 
परिपृच्छन्त्यहरद्दः कुशलाः कुशल तथा ॥ ४७॥ 
वजयन्तो5शुमं कर्म सेवमानाः शुभं तथा | 
लभन्ते ada तित्यमिद्दलोके तथा खुखम्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्रीमह्वादेवजीने कह।--देवि ! जो कुशल मनुष्य सिद्ध) 
वेदवेत्ता और धर्मज्ञ त्राक्षणोंसे प्रतिदिन उनकी कुशल पूछते 
हैं और अशुभ कर्मका परित्याग करके शुभकर्मका सेवन 
करते हैं; वे परलोकमें स्वर्ग और इदइलोकमें सदा सुख 
पाते हैं ॥ ४७-४८ ॥ 
स चेन्मानुषतां याति मेधावी तत्र जायते | 
श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य कट्याणसुपज्ञायते ॥ ४९ ॥ 
ऐसे आचरणवाला पुरुष यदि स्वर्गसे लौटकर फिर 
मनुष्ययोनिमे आता है तो वह मेधावी होता दै । शास्त्र 
उसकी बुद्वधिका अनुसरण करता है, अतः वह सदा कल्याणका 
मागी होता है ॥ ४९ ॥ 
परदारेषु ये चापि चकश्ुदेष्डं प्रणुञ्जते। 
तेन डुष्ट्खभावेन जात्यन्धास्ते भवन्ति द्द ॥ ५०॥ 
जो परायी forie प्रति सदा दोषभरी दृष्टि डालते हैं, 
उस दुष्ट स्वमावके कारण वे जन्मान्ध होते हैं ॥ ५० ॥ 
मनसा तु प्रदुष्टेन «qui पद्यन्ति ये स्त्रियम्‌ । 
रोगास्ते भवन्तीइ नरा दुष्छतकर्मिणः ॥ ५१॥ 
जो दूषित हृदयसे किसी नंगी edel ओर निहारते हैं, 
वे पापकर्मी मनुष्य इस लोकमें रोगसे पीड़ित होते हैं ॥५१॥ 
ये तु मूढा दुराचारा वियोनौ मैथुने रताः । 
पुरुषेषु ggat ë garaga ते ॥ ५२॥ 
जो दुराचारी, दुल्लद्धि एवं मूढ़ मनुष्य पशु आदिकी 
योनिमें मेथुन करते हैं, वे पुरुषोंमें नपुंसक होते हैं ॥ ५२॥ 
quiz: ये घातयन्ति ये चैव गुरुतल्पगाः | 
प्रकीर्णमेथुना ये च क्लीबा जायन्ति ते नराः ॥ ५३ ॥ 
जो पश्चुओंकी इत्या कराते गुरुकी शाय्यापर सोते और 
वर्णसंकर जातिकी frd समागम करते हैं, वे मनुष्य 
नपुंसक होते हैं ॥ ५३ II 
उमोवाच 
सावद्यं किन्नु वे कर्म निरवद्यं तथैच च । 
श्रेयः कुर्वन्नवामोति मानवो देवसत्तम d ५७ ॥ 


पार्वतीने . पूछा--देवश्रेष्ठ कौन सदोष कर्म हैं और 
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कौन निर्दोष, कौन-सा कर्म करके मनुष्य कल्याणका मागी 
होता है ! ॥ ५४ ॥ 
श्रीमहेश्‍्वर उवाच 
श्रेयांस मागेमन्विच्छन्‌ सदा यः पृच्छति द्विजान्‌ i 
धमोन्वेपी शुणाकाङ्लो स खर्गे समुपाइनुते॥ ५५॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--जो 3 मार्गको पानेकी इच्छा 
रखकर सदा दी ब्राह्मणोंस उसके विषयमे पूछता है धर्मका 
अन्वेषण करता ओर सदुर्णांकी अभिलाषा रखता है; वही 
स्वर्गलोकके सुखका अनुभव करता है ॥ ५५ I 
यदि मानुषतां देवि कदाचित्‌ स निगच्छति | 
मेधावी धारणायुक्तः प्रायस्तत्राभिजायते ॥ ५६॥ 
देवि | ऐशा मनुष्य यदि कभी मानवयोनिकरो प्राप्त होता 
है तो वहाँ प्रायः मेधावी एवं घारणा शक्तिसे सम्पन्न दोता है ॥ 
पष देवि सत्रां धमो मन्तम्यो भूतिकारकः | 
xmi हिताथीय सया तव वे समुदाद्दतः ॥ ५७॥ 
देवि | यह सत्पुरुर्घोका घर्म देश उसे कल्याणकारी 
मानना चाहिये । मेने मनुर्ष्योके हितके लिये इस घर्मका 
तुम्हें भळीमाँति उपदेश किया है ॥ ५७ I 
उमोवाच 
अपरे स्वल्पविज्ञाना धर्मविद्वेषिणो नराः । 
ब्राह्मणान चेदविदुषो नेच्छन्ति परिसरपितुम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पार्वतीने पूछा--भगवन्‌ | दूसरे बहुत-से ऐसे मनुष्य 
हैं, जो अल्पबुद्धि द्दोनेके कारण घर्मसे द्वेष करते हैं । वेद- 
वेत्ता mela पास नहीं जाना चाहते हैं ॥ ५८ ॥ 
ब्रतवन्तो नराः केचिच्छुद्धाधर्मपरायणाः। 
सत्रता आ्एनियमाल्तथान्ये राक्षसोपमाः ॥ ५९ ॥ 
कुछ मनुष्य ब्रतघारी) श्रद्धा और धर्मपरायण होते 
हैं तथा qui aga नियमश्रष्ट तथा राक्षसोँके समान 
होते हैं ॥ ५९ || 
यज्वानश्च तथैवान्ये निर्होमाश्च तथापरे । 
केन कर्मविपाकेन भवन्तीह वदस्व मे॥ ६०॥ 
कितने ही यज्ञशील होते हैं और दूसरे मनुष्य होम और 
यजसे दूर ददी रहते हैं । किस कर्मविपाकसे मनुष्य इस 
प्रकार परस्परविरोधी स्वभावके हो जाते हैं ? यह मुझे 
बताइये || ६० Il 
श्रीमहेश्‍वर उवाच 
आगमा लोकधमोणां मयोदाः सर्वनिर्मिताः । 
प्रामाण्येनानुवतेन्ते दश्यन्ते च रढव्रताः ॥ ६१ ॥ 
भश्रीमहेइवरने कहद्दा--देवि | शास्र लोकधर्मोंकी उन 
मर्यादाओँको स्थापित करते दे, जो सबके हितके लिये निर्मित 
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हुई दे । जो उन WAR प्रमाण मानते हैँ, ये डदतापूबक 
उत्तम ब्रतका पालन करते देखे जाते हैं ॥ ६१ ॥ 
अधम धर्ममित्याहयं च मोहवशं गताः । 
अव्रता नएमयोदास्ते प्रोक्ता ब्रह्मराक्षसाः ॥ ६२॥ 
जो मोइके वशीभूत होकर अधमको घर्म कहते हैं, बे 
aada मर्यादाको नष्ट करनेवाले पुरुष ब्रह्मराक्षस कहे 
गये हैं ॥ ६२ ॥ 
ते चेत्कालकृतोद्योगात्‌ सम्भवन्ती मानुष्यः । 
Reia निर्वषट्कारास्ते भवन्ति नराधमाः ॥ ६३ ॥ 
वे मनुष्य यदि कालयोगसे इस संतारमे मनुष्य होकर 
जन्म लेते हे तो होम ओर वघटकारसे रहित तथा नराधम होते हैं॥ 
qq देवि मया खः संशयच्छेदनाय ते। 
कुशलाकुशलो नृणां व्याख्यातो Hem ॥ ६७ ॥ 
देवि | यह धर्मक्रा समुद्र) धर्मात्माओंके लिये प्रिय और 
पापात्माओंके लिये अप्रिय है । मैंने तुम्हारे संदेइका निवारण 
करनेके लिये यह सब विस्तारपूर्वक बताया दै ६४ ॥ 


[ राजधमका दर्णन ] 
( उमोवाच 
देवदेच नमस्तुभ्यं त्रियक्ष garea | 
श्रुतं मे भगवन्‌ सर्व त्वत्प्रसादान्महेश्वर ॥ 
उमाने कद्दा-देवदेव! त्रिलोचन | वृषमध्वज | भगवन्‌] 
महेश्वर ! आपकी कृपासे मैंने पूर्वोक्त सय विषर्योको सुना है ॥ 


«guid मया तच्च तच वाक्यमनुत्तमम्‌ | 
इदानीमस्ति संदेदो मानुषेष्विह कञ्चन ॥ 


सुनकर आपके उस परम उत्तम उपदेशको मैंने बुद्धिके 
द्वारा ग्रइण किया है | इस समय मनुष्योंके विषयर्मे एक 
संदेह ऐसा रह गया दै जिसका समाधान आवश्यक है ॥ 
तुल्यप्राणशिरःकायो राजायमिति uud! 
केन कर्मविपाकेन सचवेप्राधान्यमहंति ॥ 

मनुष्योमे यह जो राजा दिखायी देता दै, उसके भी प्राण; 
सिर और धड़ दूसरे मनुष्योंके समान ही हैं; फिर किस कर्मके 
फलसे यह aH प्रधान पद पानेका अधिकारी हुआ है १॥ 


स चापि दण्डयन्‌ मत्यान्‌ भत्लेयन्‌ विविधानपि। 
प्रेत्यभावे कथं लोकॉलभते पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 
राजयृत्तमहं सस्माच्छरोतुमिच्छामि सानद्‌ । 


यह राजा नाना प्रकारके मनुष्योको दण्ड देता और उन्ह 
डॉँटता-फटकारता दै। यह मृत्युके पश्चात्‌ केसे पुण्यात्मा ओके 
लोक पाता है ? मानद | अतः में राजाके आचार-व्यवद्दारका 
वर्णन सुनना चाहती हूँ ॥ 
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श्रीमहेश्वर उवाच 


तदहं ते प्रवक्यामि राजधर्म शुभानने ॥ 
राजायत्त हि यत्‌ सब लोकवृत्तं शुभाशुभम्‌ । 
महतस्तपसो देवि फळ राज्यमिति .स्मृतस्‌ d 

शीमहेइवरने कद्ः--हभानन ! अब सें qu राज- 
धर्मकी बात बताऊँगा; क्योंकि जगतूका सारा शुभाशुभ 
आचार-व्यवहार राजाके ही अधीन है । देवि | राज्यको 
बहुत बड़ी तपस्याका फल माना गया है ॥ 


अराजके पुरा त्वासीत्‌ प्रजानां संकुल WE । 
तद्‌ दष्टा संकुल ब्रह्मा मनु राज्ये न्यवेशयत्‌ ॥ 
प्राचीन कालकी यात है; सवत्र अराजकता फैली हुई 
थी | प्रजापर महान्‌ संकट आ गया । प्रजाकी यह संकटापन्न 
अवस्था देख ब्रह्माजीने मनुको राजमिहसनपर ब्रिठाया ॥ 
तदाप्रभृति संदष्ट राज्ञां दुत्त शुभाशुभम्‌ | 
तन्मे g वरारोहे तस्य पथ्यं जगद्धितम्‌ ॥ 
तमीसे राजाऔँका शुभाशुभ बर्ताव देखनेमें आया है । 
वरारोहे | राजाका जो आचरण जगत्के लिये हितकर और 
ळाभदायक हैः वह मुझसे सुनो ॥ 
यथा प्रेत्य ळभेव cnp यथा वीये यशस्तथा । 
fred वा भूतपूर्वं वा स्वयस्ुत्पाद्य वा पुनः ॥ 
राज्यधर्ममचुछाय विधिवद्‌ भोकतुमहेसि ॥ 
जिस बर्तावके कारण वह Worm पश्‍तात्‌ स्वर्गका भागी 
हो सकसा है, वही बता रहा हूँ । उसमें sep पराक्रम और 
जैसा यश होना चाहिये, वह भी सुनो । पिताकी ओरसे प्रास 
हुए अथवा और पइलेसे चले आते हुए अथवा स्वयं ही 
पराक्रमद्वारा प्राप्त करके वशमें किये हुए राज्यको राजा 
घर्मका आश्रय ले विधिपूर्वक उपमोगमें लाये || 
आत्मानमेव प्रथमं विनयैरुपपाद्येत्‌ । 
अनुद्धत्यान प्रजाः पश्चादित्येष विनयक्रमः ॥ 
पहले अपने आपको ही विनयसे सम्पन्न करे | तत्पश्चात्‌ 
सेवकों और प्रजाओऑको विनयकी शिक्षा दे | यही चिनयका 
क्रम है ॥ 
स्वामिनं चोपमां कृत्वा प्रजास्तद्व्तकाडक्षया d 
स्वयं विनयसस्पन्ना भवन्तीह शुभेक्षणे ॥ 
शुभेक्षणे | राजाको ही आदर्श मानकर उसके आचरण 
सीखनेकी इच्छासे प्रजावर्गके लोग स्वयं भी विनये सम्पन्न 
होते हैं ॥ 
cup पूदेवर राजा विनवत्येच ये प्राः । 
अपहास्यो अचेष्ठाइक्‌ RATARA E ॥ 


जो राजा खयं विनय सीखनेके पहले प्रजाको ही विनय 
सिखाता है, वह अपने दोर्षोपर दृष्टि न डालनेके कारण 
उपहाखका पात्र होता है ॥ 


विद्याभ्यासेँद्वयोगैरात्मानं विनयं नयेत्‌ ! 
विद्या धमाथफलिनी तद्विदो gga: ॥ 


विद्याके अभ्यास और दृद्ध quus सङ्गे अपने आपको 
विनयशील बनाये । विद्या घर्म और अर्थरूप फल देनेवाली 


है । जो उस विद्याके शाता हैं उन्हींको दृढ कहते d ॥ 


इन्द्रियाणां जयो देवि अत KAATET: । 
अजये खुमद्दान्‌ दोषो राजानं विनिपातयेत्‌ ॥ 

देवि | इसके बाद राजाको अपनी इन्द्रिर्योपर विजय 
पाना चाहिये--यह् बात बतायी गयी । इन्द्रियोको «qu 
न करनेसे जो महान्‌ दोष प्रास्त होता है; वह राजाको नीचे 
गिरा देता दै ॥ 
पञ्चेव खबरे कत्वा equa पश्च शोषयेत्‌ । 
घडुत्खूज्य यथायोगं शानेन विनयेल च ॥ 
शसतरचश्चुनयपरो भूत्वा genre समाहरेत्‌ ॥ 

पाँचों इन्द्रियोंको अपने अधीन करके उनके पॉचों 
विषर्योको सुखा डाले | शान और विनयके द्वारा आवश्यक 
प्रयत्न करके काम-क्रोष आदि छः दोर्षोंको त्याग दे तथा 
ares cès सहारा लेकर न्यायपरायण हो सेवर्कोफा 


एं्रह करे ॥ 
जृस्तश्चतकुलोपेताडपधाभिः परीक्षितान्‌ । 


असात्यालुपधातीतान सापसपोन्‌ जितेन्द्रियान्‌ ॥ 
योजयेत यथायोगं aur Rg cg ॥ 

जो सदाचार) MANA और उत्तम कुळे सम्पन्न dl, 
जिनकी सचाई और ईमानदारीकी परीक्षा ले ली गयी हो; जो 
उस परीक्षामें उत्तीर्ण हुए हो, जिनके साथ agad जासूस 
हों ओर जो जितेन्द्रिय हो--ऐसे अमात्योंको यथायोग्य 
अपने कम में उनकी योग्यताके अनुसार नियुक्त करे ॥ 


अमात्या घुद्धिसस्पन्ना राष्ट्रं बहुजनप्रियम्‌ । 
दुराधर्ष quU कोशः छच्छूसहः exer di 
अनुरक्त बल खाञ्नामद्वैथं AAT wg 
एताः प्रकृतयः स्वेषु स्वामी विनयतत्त्ववित्‌ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मन्त्री, बहुजनप्रिय राष्ट्र, gud श्रेष्ठ नगर 
या दुर्ग, कठिन अदसरोपर काम देनेवाला कोष) सामनीतिके 
द्वारा राजामें अनुराग रखनेवाली सेना, दुविधेमें न पडा gem 
मित्र ओर विनयके तत्वको जाननेवाला राज्यका स्वामी-यै 
पास प्रकृतियाँ कड़ी गयी हैं ॥ 
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प्रजानां रक्षणाथोय सर्वमेतद्‌ विनिर्मितम्‌ । 
माभिः करणभूताभिः कुयोल्लोकदितं qu: ॥ 
प्रजाकी रक्षाके लिये ही यह सारा प्रबन्ध किया गया है। 
रक्षाकी हेतुभूत जो ये प्रकृतियाँ हैं; इनके सहयोगसे राजा 
छोकहितका सम्पादन करे ॥ 
आत्मरक्षा नरेन्द्रस्य प्रजारक्षाथंमिष्यते । 
तस्मात्‌ सततमात्मानं संरक्षेदप्रमादचान्‌ ॥ 
राजाको प्रजाकी रक्षाके लिये ही अपनी रक्षा अभीष्ट 
होती देश अतः वह सदा सावधान होकर आत्मरक्षा करे II 
भोजनाच्छादनस्ानाव्‌ वहिनिष्कमणादपि । 
नित्यं स्रीगणसंयोगाद्‌ रक्षेदात्मानमात्मवान्‌॥ 
मनको aa रखनेवाला राजा मोजन-आच्छादन- 


स्नान, बाहर निकलना तथा सदा ख्रियोके समुदायसे संयोग 
रखना--इन सबसे अपनी रक्षा करे ॥ 


स्वेभ्यश्चैव परेभ्यश्च urere Gram । 
सततं पुत्रदारेश्यो रक्चेदात्मानमात्मचान्‌ ॥ 
वह मनको सदा अपने अधीन रखकर aaa, 
qud, शस्रसेश विषसे तथा स्त्री-पुत्रोसे भी निरन्तर अपनी 
रक्षा करे ॥ 
सचेभ्य Qu स्थानेभ्यो रथ्देदारमानमात्मवान्‌ । 
प्रजानां रक्षणाथोय प्रजाहितकरो भवेत्‌ ॥ 
आत्मवान्‌ राजा प्रजाकी रक्षाके लिये समी स्यार्नासे अपनी 
रक्षा करे और सदा प्रजाके हितर्मे संलग्न रहे ॥ 


प्रजाकाये तु तत्कार्ये प्रजासौख्यं तु तत्खुखम्‌। 

प्रजाप्रियं प्रियं तस्य स्वद्दितं लु प्रजाहितम्‌ ॥ 

प्रजाथे तस्य सवेखमात्माथ न विधीयते ॥ 
प्रजाका कार्य ही राजाका कार्य है; प्रजाका सुख ही 

उसका सुख है, प्रजाका प्रिय ही उसका प्रिय है तथा प्रजाके 

हितर्मे ही उसका अपना हित है । प्रजाके हितके लिये ही 

उसका सर्वस्व दै, अपने लिये कुछ भी नहीं है ॥ 

प्रकतीनां दि रक्षाथ रागद्वेषौ व्युदस्य च । 

डभयोः पक्षयोवोदं श्रुत्वा चेच यथातथम्‌ ॥ 

तमर्थे AIA बुद्धया स्वयमातत्त्वदर्शनात्‌ ॥ 
प्रकृतियोकी रक्षाके लिये राग-द्वेष छोड़कर किसी 

विवादके निर्णयके लिये पद्दले दोनों पक्षोंकी यथाथ बार्ते सुन 

ले । फिर अपनी बुद्धिके द्वारा स्वयं उस AASR तत्रतक 

बिचार करे; जबतक कि उसे यथार्थताका सुस्पष्ट ज्ञान न 

हो जाय ॥ 

eafdem: बडुभिः सद्दासीनो नरोत्तमैः । 

कतौरभपराधं च देशकालो नयानयो ॥ 


श्षात्वा सम्यग्यथाशास्त्र ततो दण्डं usu ॥ 
तत्वको जाननेवाले अनेक श्रेष्ठ पुरुषोंके साथ बेठकर 
परामश करनेके बाद अपराधी; अपराध, देरा, काल, न्याय 
और अन्यायका ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करके फिर Sen 
अनुसार राजा अपराधी मनुष्योंको दण्ड दे ॥ 
एवं कुवल्लभेद्‌ धमे पक्षपातविवजेनात्‌ ॥ 
प्रत्यक्षा्तोपदेशाभ्यामनुमानेन वा पुनः | 
बोद्धन्यं सततं राज्ञा देशवृत्तं शुभाशुभम्‌ ॥ 
पक्षपात छोड़कर ऐसा करनेवाला राजा घर्मका भागी 
होता है । प्रत्यक्ष देखकर, माननीय Vau उपदेश सुनकर 
अथवा युक्तियुक्त अनुमान करके राजाको सदा ही अपने देश- 
के शुभाशुभ बृत्तान्तको जानना चाहिये ॥ 


चारैः कर्मप्रवृत््या च तद्‌ विज्ञाय विचारयेत्‌ । 

अशुभं निर्हरेत्‌ सद्यो जोषयेच्छुभमात्मनः ॥ 
गुप्तचरोंद्वारा ओर कार्यकी प्रबृत्तिसे देशके qunm 

बृत्तान्तको जानकर उसपर विचार करे । तत्पश्चात्‌ अशुमका 

तत्काळ निवारण करे और अपने लिये शुभका सेवन करे ॥ 


गह्योन्‌ ATEARI पूज्यान्‌ सम्पूजयेत्‌ तथा । 
दुण्ड्यांब्य दण्डयेद्‌ देवि नात्र कायो विचारणा॥ 


देवि | राजा निन्दनीय मनुष्योंकी निन्दा ही करे) 
पूजनीय पुरुषोंका पूजन करे और दण्डनीय अपराधियोंको 
दण्ड दे | इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ 
पञ्चपेक्षं सदा मन्त्रं कुयोद्‌ बुद्धियुतेनेरेः । 
कुळवृत्तश्रुतोपेतेनित्यं मन्त्रपरो भवेत्‌ ॥ 

पांच व्यक्तियोंकी अपेक्षा रखकर अर्थात्‌ पांच मन्त्रियोंके 
साथ बैठकर सदा ही राज-कार्यके विषयमे गुप्त मन्त्रणा करे। 
जो बुद्विमान्‌ कुलीन, सदाचारी और राख्रशानसम्पन्न Eb 
उन्हींके साथ राजाको सदा मन्त्रणा करनी चाहिये ॥ 
कामकारेण वैसुख्येनेच मन्त्रमना भवेत्‌ । 
राजा राष्ट्रहितापेक्ष सतत्यथमोणि कारयेत्‌ ॥ 

जो इच्छानुसार राजकार्यसे विमुख हो जाते हॉ, ऐसे 
लेगोंके साथ मन्त्रणा करनेका विचार भी मनमें नहीं लाना 
चाहिये | राजाको UÈ दितका ध्यान रखकर सत्य-घर्मका 
पालन करना और कराना चाहिये ॥ 
सर्वाद्योगं स्वयं कुयोद्‌ दुगोदिपु सदा Jui 
देशवृद्धिकरान्‌ स्रृत्यानप्रमादेन कारयेत्‌ ॥ 
देशक्षयकरान्‌ सवोनप्रियांश्च विसजेयेत्‌ । 
अहन्यहनि सम्पश्येदलुजीचिगणं स्वयम्‌ gi 

दुगं आदि तथा मनुष्योंकी देखभालके लिये राजा 
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सम्पूर्ण उद्योग सदा स्वयं ही करे । वह देशकी उन्नति 
करनेवाले भृत्योंको सावधानीके साथ कार्यमें नियुक्त करे और 
देशको हानि पहुँचानेवाले समस्त अप्रियजर्नोका परित्याग 
कर दे | जो राजाके आश्रित होकर जीविका चला रहे ह, ऐसे 
लोगोंकी देख-भाल भी राजा प्रतिदिन स्वयं ही करे | 


gga: सुप्रियो aeree समाचरेत्‌। 
अध्ये परुषं तीक्ष्णं वाक्यं वकतुं न चाहेति॥ 
वह प्रसन्नमुख और सबका परम प्रिय होकर लोगोँको 
जीविका दे, उनके साथ उत्तम बर्ताव करे | किसीसे amu 
रूखा और तीखा वचन बोलना उसके लिये कदापि 
उचित ağ il 
अविश्वास्यं द्वि वचनं qud ecu न reet । 
नरे नरे uma दोषान सम्यग्वेदितुमहेति ॥ 
सत्पुरुर्षोके बीचमें वह कभी ऐसी बात न कहेः जो 
विश्वासके योग्य न हो । प्रत्येक मनुष्यके गुणों ओर दोषोंको 
उसे अच्छी तरद समझना चाहिये ॥ 
Akdi दृणुयःद्‌ घेयोन्न कुयोत्‌ क्षुखंविदम्‌ । 
परेक्षितक्षी लोकेषु भूत्वा संसर्गमाचरेत्‌ ॥ 
अपनी चेष्टाको धेर्यपूर्वक छिपाये रखे । क्षुद्र बुद्धिका 
प्रदर्शन न करे अथवा मनमें क्षुद्र विचार न लाये । दूसरेकी 
चेशको अच्छी तरह समझकर संसारमें उनके साथ सम्पर्क 
स्थापित करे IlI 
तश्च परतश्चैव परस्परभयादपि । 
अमानुषभयेभ्यश्च स्वाः प्रजाः NEAJ: ॥ 
राजाको चाहिये कि वह अपने भयसे, qud भयसे, 
पारस्परिक भयसे तथा अमानुष भर्योसे अपनी प्रजाको 
सुरक्षित रखे | 
लुब्धाः कठोराश्चाप्यस्य मानवा दस्युद्त्तयः | 
नि्राह्या पव ते राशा संगृहीत्वा यतस्ततः ॥ 
जो लोमी, कठोर तथा डाका डाळनेवाले मनुष्य ghs 
उन्हें जहा-तहांसे पकड़वाकर राजा केंदर्मे डाळ दे ॥ 
sme विनयेरेव जन्मरप्रशति योजयेत्‌ । 
तेषामात्मयुणोपेतं यौवराज्येन योजयेत्‌ ॥ 
राजङु॒माराँको जन्मसे ही विनयशील बनावे | उनमेंसे 
जो भी अपने अनुरूप गुणोंसे युक्त हो? उसे युवराजःपद्पर 
नियुक्त करे ॥ 
अराजक क्षणमपि राज्यं न स्याद्धि शोभने | 
आत्मनो ऽनुविधानाय यौवराज्यं सदेष्यते ॥ 
शोभने ! एक क्षणके लिये भी बिना राजाका राज्य नहीं 
«gar चाहिये | अत; अपने पीछे राजा होनेके लिये एक 


युवराजको नियत करना सदा ही आवश्यक है ॥ 
कुलजानां च वेद्यानां ओच्रियाणां तपस्दरनाम्‌। 
अन्येचां बृत्तियुक्तानां विशेषं कतुमहेति ॥ 
आत्माथ राज्यतन्त्राथ कोशाथं च समाचरेत्‌॥ 
कुलीन पुरुषों, वेर्यो, श्रोत्रिय ब्राहमणो) तपस्वी मुनियों 
तथा शृत्तियुक्त दूसरे पुरुर्षाका भी राजा विशेष सत्कार 
करे | अपने लिये, राज्यक्रे हितके लिये तथा कोष-संग्रहके 
लिये ऐसा करना आवश्यक है ॥ 
चतुधों विभजेत्‌ कोशा धर्म श्रत्यात्मकारणाल्‌ | 
आपदर्थं च ARAA देशकालवशेन ठु ॥ 
नीतिश पुरुष अग्ने कोबको चार भागोंमें दिमक्त 
करे--धर्मके लिये, पोष्य ana पोषणके लिये, अपने fex 
तथा देश-कालवश आनेवाली आपत्तिके लिये ॥ 
अनाथान्‌ व्याधितान्‌ वृद्धान स्वदेशे diede: 
सन्धि च Aug चेव तदूविशेषां स्तथा परान्‌। 
यथावत्‌ Aada बुद्धिपूर्वं समाचरेत्‌ ॥ 
राजाको चाहिये कि अपने Gub जो अनाथ, रोगी 
और इद्ध होश उनका स्वयं पोषण करे | संधि, विग्रह तथा 
अन्य नीतियाकः बुडिपूर्वक मलीभाँति विचार करके 
प्रयोग करे ॥ 
eui सम्यियो भून्या मण्डल सततं wg 
JAA च कार्येषु न चैकान्सः समाचरेत्‌ ॥ 
राजा सयका Ra होकर सदा अपने मण्डल ( Qu 
भिन्न-भिन्न भाग ) में विचरे | शुभ कार्योमें भी वह अकेला 
कुछ न करे ॥ । 
aaa queque व्यसनानि fuu सः i 
परेण चार्मिकान्‌ योगान्‌ नातीयाद्‌ Seni 
अपने और दूसरोसे संकटकी सम्भावनाका विचार करके 
देष या लोभवश धार्मिक पुरु्षोके साथ कम्बन्घका त्याग न 
करे || 
रक्यत्वं चे प्रजाधर्मः क्षत्रधर्मस्तु रक्षणम्‌ | 
Sig: पीडितास्तश्मात्‌ प्रजाः सर्वच पालयेत्‌ ॥ 
प्रजाका धर्म है रक्षणीयता और क्षत्रिय राजाका घर्म है 
रक्षा; अतः दुष्ट राजाओसे पीड़ित हुई प्र जाकी सबत्र रक्षा करे ॥ 
व्यसनेभ्यो बल रक्षेन्नयतो व्ययतोऽपि वा | 
प्रायशो UD युद्धं प्राणरक्षणक्ारणाद्‌ di 


सेनाको deer «ig. नीतिसे अथवा चन खर्च करके 
भी प्रायः युद्धको टाले | सेनिकों तथा प्रजाजनॉके mes 


रक्षाके उद्देश्यते ही ऐसा करना चाहिये ॥ 
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कारणादेव योद्धव्यं नात्मनः परदोषतः ! 
छुयुद्धे MINZA तस्य॒ धमोय इष्यते ॥ 


अनिवार्य कारण उपस्थित होनेपर ही युद्ध करना चाहिये: 
अपने या पराये दोप्रसे agb] उत्तम युद्ध में प्राण-विवर्जन 
करना वीर योद्धाके लिये धर्मकी प्रास करानेवाला द्वोता दै ॥ 


अभियुक्तो वळवता ङुयोदापद्विचि नृपः । 
अझुनीय तथा सीन प्रजानां हितकारणात्‌ ॥ 
qw देवि समासेन राजधरमः प्रकीतितः ॥ 

किसी बलवान्‌ दात्रुके आक्रमण करनेपर राजा उस 
आपत्तिसे बचनेका उपाय करे | प्रजाके हितके लिये समस्त 
विरोत्रियॉको अनुनय-विनवके द्वारा अनुकूल बना ले । देवि ! 
यूह GAA URIA बताया गया है ॥ 


पदं लंचतेमानस्तु दण्डयन्‌ भत्सेयन प्रजाः । 
निष्कदमणमवापघ्रोति पद्मपन्ममिवास्थसा ॥ 
इस अकार बर्ताव करनेवाला राजा प्रजाको दण्ड देता 
और फटकारता हुआ भी जलसे लिप्त दोनेवाले कमलदलके 
खमान पापसे अछूता ही रहता है ॥ 
एवं संचतेमानस्य कालधसो यदा भवेत्‌ । 
खर्गलोके तदा राजा त्रिदशे सह तोष्यते ॥ 
इस बर्तावसे रहनेवाले राजाकी जत्र मृत्यु होती दै, तब 
बह स्वर्गलोकर्मे जाकर देवता ओके साथ आनन्द भोगता है ॥ 
( दाद्विणात्यप्रतिमें अध्याय समाश्च ) 
[ योद्धाओंके धर्मका वर्णन तथा रणयज्ञमें 
प्राणोत्सगंकी सहिसा ] 
श्रीमहेश्‍वर उवाच 
अथ खस्तु सद्दायाथमुक्तः स्यात्‌ पार्थिवेनैरैः ॥ 
भोजानां संचिभागेिन EMO: | 
सड्गोज्ञनसम्बन्धेः सत्काराजबिधेरपि ॥ 
SERENS QNA CAA VAJZA ॥ 
भ्रगवान महेद्यर कहते हे--राजा भाँति-मॉतिके 
भोगः sa और आभूषण देकर जिन लोगोंकों अपनी सहायता- 
के लिये बुलाता और रखता है, उनके साथ भोजन करके 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करता है और नाना प्रकारके 
सत्कारोद्वारा उन्हें संतुष्ट करता है, ऐसे योद्धाओकी उचित 
है कि युद्ध छिड़ जानेपर सहायताके समय उस राजाके लिये 
ame उठावे ॥ 
इन्यमालेष्दभिघ्रत्छु शरे रणसंकडे 
पृष्ठं द्त्वा च ये तत्र नायकस्य नराधमाः ॥ 
अनाहत! Radea नायके चाव्यनीष्सति । 
ते gad अपद्यन्ते नायकस्याखिलं नराः ॥ 
यध्याल्ति छुछत॑ तेषां युज्यते तेन नायकः ॥ 


a mum m utt amm am, t um 


जब घोर संप्राममें शूरवीर एक-दसरेको मारते और मारे 
जाते db उस अवसरपर जो नराधम सेनिक पीठ देकर 
सेनानायककी इच्छा न होते हुए मी बिना घायल हुए ही 
युद्धसे मुँह मोड़ लेते हैं, वे सेनापतिके सम्पूर्ण re स्वयं 
ही ग्रहण कर लेते हैं और उन aH पास जा कुछ मी 
पुण्य होता है वह सेनानायकको प्राप्त दो जाता है ॥ 
अहिसरा परमो धर्म इति येऽपि नरा विदु 
SNA न युध्यन्ते भृत्याइचंवानुरूपतः ॥ 
नरकं यान्ति ते घोरं भतृपिण्डापहारिणः ॥ 

cafga परम घर्म às ऐसी जिनकी मान्यता है; वे भी 
यदि राजाके सेवक दे, उनसे भरण-पोषणक्री सुविधा एवं 
भोजन पाते हैं, ऐसी दशामें मी वे अपनी शक्तिके अनुरूप 
संग्रामोमें जुझते नहीं हैं तो बोर नरकर्मे पड़ते 2: क्योकि वे 
स्वामीके अन्नका अपहरण करनेवाले हैं ॥ 


यस्तु प्राणान्‌ परित्यज्य प्रविरोदुद्यतायुधः | 
खंग्राममद्निप्रतिमं पतंग इत्र निर्भयः ॥ 
खगमाविशते क्षात्वा योधस्य गतिनिश्चयम्‌ di 

जो अपने प्रार्णोक्री परवाह छोड़कर पतंगकी भाँति 
निर्भय हो हायमें हथियार उठाये अग्निके समान विनाशकारी 
संग्रामर्मे प्रवेश कर जाता है और योद्धाकों मिलनेवाली निश्चित 
गतिको जानकर उत्साइपूर्वक जूझता है, बह स्वर्गलोकमें 
जाता है ॥ 
यस्त॒ स्वं नायकं रक्षेदतिघोरे रणाङ्गणे । 
तापयन्नरिसैन्यानि सिंहो grma ॥ 
आदित्य इव मध्याह्ने दुर्निरीक्ष्यो रणाजिरे ॥ 
निर्देयो यस्तु संग्रामे प्रहरन्नुद्यतायुधः । 
यजते ख तु पूत्तात्मा संग्रामेण महाक्रतुम्‌ ॥ 

जो अत्यन्त घोर समराङ्गणमें qn झंडोको dug 
करनेवाले सिके समान शत्रुमैनिकोंको ताप देता डुआ अपने 
नायक (राजा या सेनापति ) की xem करता दै, मध्याह्न 
कालके सुर्यकी माति WAAN जिसकी ओर taa शत्रु ओके 
लिये अत्यन्त कठिन हों जाता हे तथा जो संग्राममे aa 
उठाये निर्दयतापूर्वक प्रहार करता धैः ag uat होकर 
उस युद्धके द्वारा ही मानो महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान करता है ॥ 
चमे छुष्णाजिनं तस्य दन्तकाष्ठं धनुः स्मृतम्‌ । 
रथो ARAN थूपः कुशाश्च रथरदमयः |! 
मानो दर्पस्त्वङ्कारखयस्त्रताञयः EN: 
Aga स्र वस्तस्य उपाध्यायो हि लारथिः ॥ 
gams सापि यत्‌ किचिद्‌ यशोपकरणानि च॥ 
आयुधान्यस्य तत्‌ सर्वे समिधः सायकाःः स्म्टृताः ॥ 

उस समय कवच दी उसका काला TH है, धनुष 
ही दाँतुन या दन्तकाष्ठ दै, रथ हदी वेदी है ध्वज यूप है और रयकी 
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रस्सियाँ ही बिछे हुए कुशोंका काम देती हैं । मान, दर्प 
और अहंकार--ये त्रिविध अग्नियाँ हैं; चाबुक खवा है 
सारथि उपाध्याय Ps लक-माण्ड आदि जो कुछ भी यशकी 
सामग्री है; उसके स्थानमें उस योद्धाके भिन्न-भिन्न अञ्-शस्र 
हैं । सायकोंको ही समिघा माना गया है ॥ 


स्वेद्स्रवश्च गात्रेभ्यः क्षौद्रं तस्य यशखिनः। 
पुरोडाशा नृशीषोंणि रुधिर चाहुतिः eua ॥ 
तूणाश्चेव edat वसोधोरा वसाः स्मृताः ॥ 
क्रव्यादा भूतसंघाश्च तस्मिन्‌ यशे द्विजातयः | 
तेषां भक्तान्नपानानि इता नृगजवाजिनः |i 
उस यशस्वी वीरके अज्ञॉसे जो पीने ढलते हैं, वे ही 
मानो मधु हैं । मनुष्योंके मस्तक पुरोडाश हैं, रुधिर आहुति 
है, तूणीरोको चरु समझना चाहिये | वसाको ही वसुधारा 
माना गया है, मांसभक्षी भूर्तोके समुदाय हदी उस ud द्विज 
हैं । मारे गये मनुष्य, हाथी और धोड़े ही उनके मोजन और 
अन्नपान हैं ॥ 
निद्दतानां तु योधानां वस्त्राभरणभूषणम्‌ | 
हिरण्यं च सुवर्ण च यद्‌ वे यशस्य दक्षिणा ॥ 
मारे गये योदाओंके जो वस्र, आभूषण और सुवण ६, 
वे ही मानो उख रणयज्ञकी दक्षिणा हैं ॥ 
यस्तत्र हन्यते देवि गजस्कन्धगतो नरः | 
ब्रह्मलोकमवाप्रोति. रणेष्वमिमुखो ga: ॥ 
देवि ! जो संग्राममे हाथीकी पीठपर बैठा हुआ थुद्धके 
मुद्दानेपर मारा जाता है, वह ्रझलोकको प्रास्त होता है .। 
रथमध्यगतो वापि हयपृष्ठगतोषपि वा। 
हन्यते यस्तु संग्रामे शक्रलोके महीयते ॥ 
रथके बीचमें sr हुआ या घोड़ेकी पीठपर चढ़ा हुआ 
जो वीर za मारा जाता है? वह इन्द्रहोकमें सम्मानित 
होता दै ॥ 
स्वर्गे हताः प्रपूज्यन्ते इन्ता त्वत्रेच पूज्यते । 
द्वावेतौ सुखमेधेते हन्ता JAI हन्यते ॥ 
मारे गये योद्धा «nb पूजित होते हैं; किंतु मारनेवाला 
इसी लोकमें प्रदांसित होता है । अतः युद्धमें दोनों ही सुखी 
होते हैं-जो मारता है वह और जो मारा जाता है वह ॥ 
तस्मात्‌ संग्राममासाद्य प्रहतेव्यमभीतवत्‌ ॥ 
निर्भयो यस्तु संग्रामे प्ररेदुद्यतायुधः॥ 
यथा नदीसहस्त्नाणि प्रदिष्टानि महोदधिम्‌ । 
तथा सर्वे न संदेहो धमा Agat वरम्‌ ॥ 
अतः संग्रामभूमिमें पहुँच जानेपर निभय होकर इन्रुपर 
प्रहार करना चाहिये | जो हथियार उठाकर संग्राममें निमय 
होकर प्रहार करता है, घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ उस वीरको निस्संदेह 





श्रीमहाभारते 











[ अनुशासनपषेणि 


समी घर्म प्राप्त होते हे । ठीक उसी तरह जैसे मद्दासागरमे 
सहनो नदियां आकर मिळती हैं ॥ 
धमे एवं हतो दन्ति धमा रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्‌ धर्मो न इन्तव्यः पार्थिवेन विशेषतः ¦ 

घर्म ही; यदि उसका इनन किया जाय तो मारता है 
और ws ही सुरक्षित होनेपर रक्षा करता है; अतः प्रत्येक 
मनुष्यको, विशेषतः राजाको घर्मका इनन नहीं करना चाहिये ॥ 
प्रजाः पालयते यत्र धर्मण वसुधाधिपः । 
षट॒कर्मनिरता विप्राः पूज्यन्ते पितृदैवतैः ॥ 
नेव तस्मिन्ननावृष्टिने रोगा नाप्युपद्रवाः 
धर्मशीलाः प्रजाः सवोः खधमंनिरते नृपे ॥ 

जहाँ राजा घर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता है तथा 
जहाँ पितरों और देवताओंके साथ षटकर्मपरायण ब्राहमर्णोकी 
पूजा होती है; उस देशमें न तो कभी अनाद्दृष्टि दोती है; न 
रोगोंका आक्रमण हता है ओर न किसी तरहके उपद्रव 
ही होते € | राजाके स्वघर्मपरायण द्दोनेपर वाँकी सारी प्रजा 
धर्मशील होती है ॥ 
quem: सततं देवि युक्ताचारो नराधिपः। 
Bada शात्रूणामप्रमत्तः प्रतापवान्‌ ॥ 

देवि | प्रजाको सदा ऐसे नरेशकी इच्छा रखनी चाहिये; 
जो सदाचारी तो हो ही, au सब ओर गुसचर नियुक्त 
करके amp छिद्रोंकी जानकारी रखता हो। सदा ही 
प्रमादञ्चन्य ओर प्रतापी i 
क्षुद्राः पृथिव्यां बद्दवो राज्ञां बहुविनाशकाः । 
तस्मात्‌ प्रमादं सुश्नाणि न कुर्यात्‌ पण्डितो s: il 

सुश्रोणि ! प्रथ्वीपर बहुत-से ऐसे क्षुद्र मनुष्य हैं, जो 
राजाओंका महान्‌ विनाश करनेपर qe रहते हैं; अतः विद्वान्‌ 
राजाको कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये ( आत्मरक्षाके 
लिये सदा सावधान रहना चाहिये | ) ॥ 
तेषु मित्रेषु त्यक्तेछु तथा मत्यंछु gf । 
aar नोपगन्तव्यः स्मानपानेषु नित्यशः ॥ 

पहलेके छोड़े हुए मित्रोंपर, अन्यान्य मनुर्ध्योपर+ हाथियों- 
पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये | प्रतिदिनके स्नान 











. और खानपानमें भी किसीका पूर्णतः विश्वास करना उचित 


नहीं हे ॥ 
राक्षो दलभतामेति कुलं भावयते स्वकम्‌ । 
यस्तु राष्ट्रहिताथोय गोब्राह्मणछते तथा ॥ 
बन्दीग्राय मित्राथे प्राणांस्त्यजति दुस्त्यजान्‌ ॥ 

जो राष्ट्रके हितके लिये, गो और ब्राह्मणोके उपकारके 
लिये; किसीको बन्घनसे मुक्त करनेके लिये और rated 
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सहायताके निमित अपने दुस्त्यज प्रार्णोका परित्याग कर 


देता दै; वह राजाको प्रिय दोना है और अपने कुलको उन्नति- 
के शिखरपर पहुँचा देता है ॥ 


सर्वकामदुघां us धरण लोकधारिणीम्‌ । 
agara वरारोहे स्रशेलवनकाननाम्‌ ॥ 
दद्याद्‌ देवि द्विजातिभ्यो बखुपूर्णा बडुन्धराम्‌॥ 
न तत्समं वरारोहे प्राणत्याग विशिष्यते ॥ 
वरारोद्दे | यदि कोई सम्पूर्ण कामनार्ओ!को पूर्ण करनेवाली 
कामपेनुको तथा पर्वत और वर्नोसहित समुद्रपयन्त लोक 
धारिणी एथ्वीको धनसे परिपूर्ण करके द्विजांको दान कर देता 
है; उसका वह दान भी पूर्वोक्त प्राणत्यागी योद्धाके त्यागके 
समान नहीं दै । वह प्राणत्यागी ही उस दातासे बढ़कर दै !! 
सहस्रमपि यज्ञानां यजते च धनद्धिमान्‌ । 
यज्ञेस्तस्य किमाश्चर्यं प्राणत्यागः खुदुष्करः ॥ 
जिक्षके पास घन और सम्पत्ति दै; वह Süd यज्ञ कर 
सकता है | उसके उन यशसे कोन-सी आइचयकी बात हो 
गयी | mer परित्याग करना तो समीके लिये अत्यन्त 
दुष्कर है ॥ 


तस्मात्‌ wu ug भाणयक्षो विशिष्यते। 
एवं संग्रामयज्ञास्त यथाथ समुदाहृताः ॥ 

अतः सम्पूर्ण यज्ञौमें amaa zb बढकर है | देवि | इस 
प्रकार मैंने तुम्दारे समक्ष रणयज्ञका यथार्थरूपसे वर्णन किया | 


( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समाष्ठ ) 


[ संक्षेपले राजधर्मका वर्णन ] 


श्रीमहेइवर उवाच 

सम्प्रहासत्य JAg न कतंव्यो नराधिएः ! 
लघुत्वं चेव प्राभोति आज्ञा चास्य निवतंते ॥ 

श्रीमहादेवजी कहते हैं--देवि ! राजाऑको अपने 
सेवर्कोके साथ हात-परिहाम नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसा 
करनेसे उन्हें लघुता प्राप्त होती हे और उनकी आज्ञाका 
पालन नहीं किया जाता है ॥ 
gaai सस्प्रहासेन पार्थिवः परिभूयते | 
अयाच्यानि च याचन्ति अवक्तव्यं ब्रुचन्ति च ॥ 

सेवकोंके साथ हूँसी-परिद्दास करनेसे राजाका तिरस्कार 
होता है । वे धृष्ट सेवक न माँगने योग्य वस्तुआँको भी माँग 
बैठते हैं और न कदने योग्य बातें भी कह डालते हैं ॥ 
पू्वमप्युक्चितेलोसेः परितोषं न यान्ति ते । 
तस्माद्‌ yàg dí: सस्प्रहासं विवजयत्‌॥ 

पहलेसे ही उचित लाम मिलनेपर भी वे संतुष्ट नहीं 
होते; इसलिये राजा सेवकोंके साथ हँसी-मजाक करना छोड़ दे॥ 


न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते न च fas i 
सगोत्रेयु विशेषेण सर्चापायैनं विश्वसेत्‌ ॥ 

राजा अविश्वस्त पुरुषपर कमी विश्वास न कर | जो 
विश्वस्त gb उसपर भी पूरा विश्वास न करे; विशेषतः अपने 


समान गात्रबाले uersu किसी भी उपायसे कदापि 
विश्वास न करे ॥ 


विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नं दन्याद्‌ वृक्षमिवाशनिः । 
प्रमादाद्धन्यते राजा लोभेन च वशीकृतः ॥ 
तस्मात्‌ प्रमादं लोभं च न च कुयोन्न विश्वसेत्‌ ॥ 

जेते qut दृक्षको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार विश्वाससे 
उत्पन्न हुआ भय राजाको नष्ट कर डालता है | प्रमादवश 
लोमके वशीभूत हुआ राजा मारा जाता है । अतः प्रमाद 


ओर लोभको अपने भीतर न आने दे तथा किसीपर भी 
विश्वास न करे ॥ 


भयातोनां भयात्‌ जाता दीनाजुग्रदकारणात्‌ । 
कायाकार्यविशेषज्ञो नित्यं राष्ट्रहिते रतः॥ 

राजा भवातुर मनुर्ष्योकी भये रक्षा करे, दीन-दुखियों- 
पर अनुग्रह करेश कतुव्य और अकर्तव्यको विशेष रूपसे समझे 
और सदा राष्ट्रके हितर्मे संलग्न R ॥ 
सत्यः संघरिथितो राज्ये प्रजापालनतत्परः | 
अलुब्धो न्यायवादी च षड्भागमुपजीवति॥ 

अपनी प्रतिज्ञाको सत्य कर दिखावे । राज्यमें स्थित 
रहकर प्रजाके MSAA तत्पर रहे | AAA होकर न्याययुक्त 
बात कहे और ANA आयका छठा मागमात्र लेकर जीबन- 
निर्वाह करे || 
कायोकार्य विशेषज्ञ. सब धर्मेण quu । 
Eg दयां कुयोदकार्य न Sada ॥ 

कर्त्य-अकतेव्यको समझे । सत्रको घमंकी दृष्टिसे देखे | 
अपने um निवासिर्योपर दया करे और कभी न करने योग्य 
कममें प्रदृत्त न हो ॥ 
ये चेवेनं प्रशंसन्ति ये च निन्दन्ति मानवाः। 
ui च मित्रवत्‌ पदयेद्पराधविवजितम्‌॥ 

जो मनुष्य राजाकी प्रशंसा करते हैं और जो उसकी 


निन्दा mud हैं इनमेंसे शत्रु भी यदि निरपराध हो तो उसे 
मित्रके समान देखे ॥ 


अपराधाजुरूपेण दुष्टं दण्डेन शासयेत्‌। 
धर्मः प्रवर्तेते तत्र यत्र दण्डरुचिनेपः ॥ 
दुष्टको अपराधके अनुसार दण्ड देकर उसका शासन 


करे | जहाँ रान्छ न्यायोचित «sd रुचि रखता है, वहाँ 
घर्मका पालन होता है ॥ 
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अीमधाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 











नाधमा विद्यते तत्र यत्र राजाक्षमान्वितः ॥ 
अशिष्टशासनं धर्मः शिष्टानां परिपालनम्‌ । 
जहां राजा क्षमाशील न हो, वहाँ अधर्म नहीं होता। 
अशिष्ट पुरुघोको दण्ड देना और शिष्ट पुरुषका पालन करना 
राजाका धमं है II 
qain घातयेद्‌ यस्तु अवध्यान्‌ परिरक्षति ॥ 
अवध्या ब्राह्मणा गावो दूताश्देव पिता तथा | 
विद्यां mead यश्च ये च पूर्वापकारिणः ॥ 
खियश्चेच न हन्तव्या यश्चा सवोतिथिनेरः ॥ 
राजा वघके योग्य पुरुघोका वघ करे और जो वघके 
योग्य न हों) उनकी रक्षा करे। त्राण, गो, दूत, पिता; 
जो विद्या पढाता है वह अध्यापक तथा जिन्होंने पहले कमी 
उपकार किये हैं वे मनुष्य--ये सव-के-सब अवध्य माने गये 
हैं | ख्रियोंका तथा जो सबका अतिथि-सत्कार करनेवाला 
हो, उस मनुष्यका भी वघ नहीं करना चाहिये ॥ 
धरणी गां हिरण्यं च सिद्धान्नं च तिलान्‌ gau । 
दद्न्नित्यं द्विजातिभ्यो सुच्यते राजकिल्बिषात्‌॥ 
पृथ्वी, गो सुवर्ण, सिद्वान्नश तिल और घी--इन 
वस्दु्ँका ब्राह्मणके लिये प्रतिदिन दान करनेवाला राजा 
पापसे मुक्त हो जाता है ॥ 
qa चरति यो नित्यं राजा राष्ट्रदिते रतः | 
तस्य राष्ट्र धनं धमां यशः कीर्तिश्च quid ॥ 
जो राजा इश प्रकार राष्ट्रके हितर्मे तत्पर हो प्रतिदिन 
ऐका वर्ताव करता है; उसके UE, धन, धर्म, यश और 
कीर्तिका विस्तार होता है ॥ 
न च पापेने चानर्थेयुज्यते स नराधिपः ॥ 
घड्भागसुपयुञ्जन्‌ यः प्रजा राजा न रक्षति ॥ 
स्वचक्रपरचक्राभ्यां JAN विक्रमेण वा। 
निरुद्योगो dp यश्च परराष्ट्रविघातने I 
स्वराष्ट्रं निष्प्रतापस्य परचक्रेण हन्यते ॥ 
QT राजा पाप और अनर्थका भागी नहीं होता | जो नरेश 
प्रजाकी आयके छठे भागका उपयोग तो करता है; परंतु 
धर्म या पराक्रमद्रारा स्वचक्र ( अपनी मण्डलीके लागों ) 
तथा परचक्र ( दात्रुमण्डलीके लोगों ) से प्रजाकी रक्षा नहीं 
करता एवं जो राजा दूशरेके राष्ट्रपर आक्रमण करनेके विषयर्मे 
सदा उद्योगद्दीन बना रहता दै? उस प्रतःपद्दीन राजाका 
राज्य शत्रुओंद्वारा नष्ट कर दिया जाता है II 
qq पापं परचक्रस्य परराष्ट्राभिघातने i 
क्त्‌ पापं सकल राजा हतराष्ट्रः प्रपद्यते |i 
दूसरे चक्रके राजाके लिये दूसरेके राष्ट्रका विनाश करनेपर 
जो पाप लागू होता है, वह समूचा पाप उस राजाको भी 


प्राप्त होता है, जिसका राज्य उसीकी दुर्षलताके कारण 


agaa नष्ट कर दिया जाता है ॥ 


मातुळं भागिनेयं वा मातर श्वशुरं शुरुम्‌। 
पितरं वजेयित्वेक हन्याद्‌ घातकमागतम्‌ ॥ 

मामा, भानजा) माता, श्वशुर) गुरु तथा पिता--इनमेंते 
प्रत्येकको छोड़कर यदि दूसरा कोई मनुष्य मारनेकी नीयतसे 
आ जाय तो उसे ( आततायी समझकर ) मार 
डालना चाहिये II 
स्वस्य राष्ट्रस्य रक्षाथ युध्यमानस्ठु यो gA: | 
खंग्रामे परचक्रेण श्रूयतां तस्य या गतिः ॥ 

जो राजा अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये d जूझता हुआ 
त्रुमण्डलके द्वारा मारा जाता है; उसे जो गति मिळती है; 
उसको श्रवण करो ॥ 
विमाने तु वरारोहे अप्खरोगणसेचिते । 
शक्रळोकमितो याति संग्रामे निद्दतो नृपः ॥ 

वरारोहे | संग्राममें मारा गया नरेश अप्धराओसे सेवित 
त्रिमानपर आरूढ हो इध लोकसे इन्द्रलोकमें जाता है ॥ 
यावन्तो रोमकूपाः स्युस्तस्य गात्रेषु सुन्दरि । 
तावद्र्षसहसत्राणि URAR मद्दीयते | 

सुन्दरि ! उसके srt जितने रोमकूप da d उतने 
ही इजार que वह इन्द्रलोकमें सम्मानित होता है II 
यदि चे मानुषे लोके कदाचिदुपपद्यते | 
राजा वा रजमात्रो वा भूयो भवति चीयंवान्‌ N 

यदि कदाचित्‌ वह फिर मनुष्यलोकमें आता है तो 
पुनः राजा या राजाके तुल्य ही शक्तिशाली पुरुप होता है॥ 
तस्माद्‌ यत्नेन mded ख्राष्ट्रपरिपालनम्‌ | 
व्यवद्दाराश्च चारश्च सततं सत्यसंधता ॥ 
अप्रमादः IMZA व्यवसायेऽप्यचण्डता | 
भरणं चेव gatai वाहनानां च पोषणम्‌ N 
योधानां चेव सत्कारः कृते RAAMAT | 


भय पव नरेन्द्राणामिह चेच परत च ॥ 
इसलिये राजाको JAJAR AIA UZM रक्षा करनी 


चाहिये | राजोचित व्यवद्दारोंका पालन, गुसचरोंकी नियुक्ति, 
सदा सत्यप्रतिज्ञ होना; प्रमाद न करना) प्रसन्न रहना, 


_व्यवसायमें अत्यन्त कुपित न होना; भ्त्यवर्गका भरण और 
वाहनांका पोषण करना, योद्धाओका सत्कार करना और किये 
हुए कार्यमें सफळता लाना--यह सत्र राजाओंका कतव्य है | 
ऐवा करनेसे उन्हें इइलोक और परलोकमें भी श्रेयकी प्राप्त 
होती है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
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[ अहिंसाकी और इन्ट्रिय-संयमकी प्रशंसा 
तथा देवकी प्रधानता ] 


उमोवाच 
देवदेव महादेव सर्वदेवनमस्छृत | 
यानि धमरहस्यानि श्रोतुमिच्छामि तान्यद्दम्‌ ॥ 
उमाने कहा--सर्वदेववन्दित देवाधिदेव महादेव | 
अब में धर्मके रहस्योंकों सुनना चाहती हूँ ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 
अहिसा परमो धमा हाहा परमं Uu 
अहिसा धर्मशास्त्रेषु सवु परमं पदम्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--अहिंसा परम घर्म है। अहिंसा 
परम सुख है ! सम्पूर्ण amA अहिंसाको परमपद 
बताया गया है ॥ 
देबतातिथिशुश्रपा aad धर्मशीलता । 
वेदाध्ययनयश्ञाश्च तपो दानं दमस्तथा ॥ 
आचारयशुरुशुश्रचा तीर्थाभिगमनं तथा | 
अहिस्राया चरोरोहे कलां नाहन्ति षोडशीम्‌॥ 
एतत्‌ ते परमं शुह्यमाख्यातं परमाचितम्‌॥ 
वरारोहे | देवताओं और अतिथियोंकी सेवाः निरन्तर 
धर्मशीलता) वेदाध्ययन) यश) तप) दान, दम, गुरू और 
आचार्यकी सेवा तथा तीर्थोकी यात्रा--ये सत्र अहिँसाधर्मकी 
Asg कलाके भी बराबर नहीं हैं। यह मैंने तुम्हें धर्मका 
परम गुह्य रहस्य बताया है? जिसकी me भूरि-भूरि 
प्रशांसा की गयी हे ॥ 
निरुणद्धीन्द्रियाण्पेव स खुखी स विचक्षणः N 
इन्द्रियाणां निरोधेन दानेन च दमेन च। 
नरः सर्वेमवाभोति मनसा यद्‌ यदिच्छति ॥ 
जो अपनी इन्द्रिर्योका निरोध करता है, वही सुखी है 
और वही विद्वान्‌ हे । इन्द्रियोके fadus. दानसे और 
इन्द्रिय-संयमसे मनुष्य HAÑ जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता 
हे; वह सब पा लेता Il 
यतो यतो महाभागे [हिसा स्यान्महती ततः। 
Qaa मधुमांसाभ्यां हिसा त्वरपतरा भवेत्‌॥ 
महाभागे | जिध-जिस ओरसे मारी हिंसाकी सम्भावना 
हो उससे तथा मद्य और मांससे मनुष्यको निवृत्त हो जाना 
चाहिये | इससे हिंसाकी सम्भावना बहुत कम हो जाती है ॥ 
निवृत्तिः परमो धमो निवृत्तिः परमं सुखम्‌ । 
मनसा विनिवृत्तानां धमेस्य निचयो महान ॥ 
निवृत्ति परम धर्म है, निदृत्ति परम सुख है; जो मनसे 


विषयोंकी ओरसे निवृत्त हो गये हैं; उन्हे विशाळ घर्मराशिकी 
प्राप्ति होती हे ॥ 


गनःपूचोगमा धमो अधमीश्च न संशयः। 
मनसा बद्ध्यते चापि मुच्यते चापि मानवः ॥ 
निणृद्दीते भवेत्‌ स्वगा AA नरको Hei 

इसमें संदेह adi कि घर्म और अधम पहले मनमें ही 
आते हैं | मनसे ही मनुष्य बँधता है और मनसे ही मुक्त 
होता है । यदि मनको वशमें कर लिया जाय, तब तो स्वर्ग 
मिळता हे और यदि उसे खुला छोड़ दिया जाय तो नरककी 
प्राप्ति अवश्यम्भावी 2 ॥ 
जीवाः yasa तियंग्योनिसरीस्पृपाः । 
नानायोनिषु जायन्ते स्त्रकर्मपरिवेष्टिताः॥ 

जीव अपने पूर्वकृत कर्मके दी फलसे पशु-पक्षी एवं कीट 
आदि होते हैं | अपने-अपने कमोंसे qq हुए प्राणी ही 
भिन्न-भिन्न योनिर्योमे जन्म लेते हैं ॥ 


जायमानस्य जीचस्य IUIS पूर्व प्रजायते । 
ga वा यदि वा दुःख यथापूचे wd तु वा॥ 
जो जीव जन्म लेता हे, उसकी qup पळे ही पेदा हो 
जाती है | मनुष्यने qd जन्मे जेसा कर्म किया है; तदनुसार 
ही उसे सुख या दुःख प्राप्त होता है ॥ 
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु विधिजार्गात जन्तुषु। 
न हि तस्य प्रियः कश्चिन्न द्वेष्यो न च मध्यमः ॥ 
प्राणी प्रमादर्मे पड़कर भले ही सो जायें, परंतु उनका 
प्रारब्ध या दैव प्रमादून्य-सावघान होकर सदा जागता 
रहता हे । उसका न कोई प्रिय हे; न द्वेषपात्र हे और न 
कोई मध्यस्थ ही हे ॥ 
समः सर्वेषु भूतेषु कालः काल निरीक्षते। 
गतायुषो ह्याक्षिपते जीवः सर्वस्य देहिनः ॥ 
काल समस्त प्राणियोँके प्रति समान हे । वह अवसरकी 
प्रतीक्षा करता रहता है । जिनकी आयु समाप्त हो गयी हे; उन्हीं 
प्राणियाँका वह संहार करता है । वही समस्त देदधधारियोंका 
जीवन [1 ॥ 
( दाधषिणात्य प्रतिमे अध्याय समाए ) 
[ त्रिवर्गका निरूपण तथा कल्याणकारी आचार- 
व्यवहारका वर्णन ] 
श्रीमहेश्वर उवाच 
विद्या वाती च सेवा च कारुत्वं नाख्यता तथा। 
इत्यते जीवनाथोय मत्योनां विहिताः प्रिये ॥ 
श्रीमहेश्वरन्े कहा--प्रिये | विद्या amb सेवा) 
शिल्पकला और अभिनय-कला-ये मनुष्योके जीवन-निवोहके 
लिये पाँच बृत्तियाँ बनायी गयी हैं ॥ 
Amama सर्वेषां पूर्वमेच विधीयते । 
कायोकार्य विजानन्ति विद्यया देवि नान्यथा ॥ 
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देवि | सभी मनुर्ष्योके लिये विश्राका योग पहले ही 
निश्चित कर दिया जाता है । विद्यासे लोग masa 
और अकर्तव्यको जानते d» अन्यथा नहीं ॥ 
faerat स्फीयते शानं ज्ञानात्‌ तत्त्वविद्‌शेनम्‌। 
दृष्टतत्त्वो चिनीतात्मा सवथस्य च भाजनम्‌ ॥ 
विद्यासे ज्ञान बढ़ता है, ज्ञानसे तच्वका दर्शन होता है 
और तत्त्वका दर्शन कर लेनेके पश्चात्‌ मनुष्य विनीतचित्त 
होकर समस्त पुरुपार्थांका भाअन हो जाता है ॥ 
शक्यं विद्याविनीतेन लोके संजीवनं शुभम्‌॥ 
आत्मानं विद्यया तस्मात्‌ पूव कृत्वा तु भाजनम्‌। 
घदयेन्द्रियो जितक्रोधो भूतात्मानं तु भावयेत्‌॥ 
विद्यासे विनीत हुआ पुरुष संसारमे शुभ जीवन त्रिता 
सकता है; अतः अपने आपको पहले विध्याद्वारा पुरुपार्थका 
भाजन बनाकर क्रोधविजयी एवं जितेन्द्रिय पुरुष सम्पूर्ण 
भूतेकि आत्मा-परमात्माका चिन्तन करे ॥ 
भावयित्वा तदाऽऽत्मानं पूजनीयः सतामपि ॥ 
कुलानुवृत्त वृत्त वा पूर्वमात्मा समाश्रयेत्‌ । 
परमात्माका चिन्तन करके मनुष्य सत्पुरुषाँके लिये भी 
पूजनीय बन जाता है । जीवात्मा पहले कुलपरम्परासे चले 
आते. gu, सदाचारका ही आश्रय ले ॥ 
यदि चेद्‌ विद्यया चेत्र fer काडक्षेदथात्मनः N 
राजदिद्यां तु वा देवि लोकविद्यामथापि वा । 
तीर्थतश्चापि  ग्रह्वीयाच्छुश्वूषादिणुणेयुतः ॥ 
ग्रम्थतश्चाथतश्चैच रदं कुर्यात्‌ Sus: ॥ 
देवि! यदि विद्यासे अपनी जीविका चलानेकी इच्छा हो तो 
शुश्रूषा आदि गुर्णोंसे सम्पन्न हो किसी g राजविद्या 
अथवा लोकविद्याकी शिक्षा ग्रहण करे और उसे ग्रन्थ एवं अर्थ- 
के अभ्यासद्वारा प्रयत्नपूर्वक दृढ़ करे ॥ 
एवं fem देवि प्राप्लुयात्नान्यथा नरः d 
न्यायाद्‌ विद्याफलानीच्छेदथम तत्र वर्जयेत्‌॥ 
देवि | ऐसा करनेसे मनुष्य विद्याका फल पा सकता है, 
अन्यथा नहीं । न्यायसे ही विद्याजनित फर्लोको पानेकी इच्छा 
करे | वद्दो अधमंको सर्वथा त्याग दे ॥ 
यदिच्छेद्‌ वार्तया gia काडक्षेत विधिपूर्वकम्‌ i 
क्षेत्र जलोपपन्ने च तद्योग्यं कृषिमाचरेत्‌ ॥ 
यदि वार्ताद्रत्तिके द्वारा जीविका चलानेकी इच्छा हो तो 
जहाँ सींचनेके लिये जलकी व्यवस्था हो, ऐसे खेतमें 
तदनुरूप कार्य विधिपूर्वक करे ॥ 
घाणिज्यं वा यथाकाळं कुर्यात्‌ agaaa: l 
मूल्यमर्थ anb च विचार्यैच AAA 


श्रीमद्दाभारते 





[ अडुशासनपर्वणि 
— कक Mec व नी 
अथवा यथासमय उस देशकी आवश्यकताके अनुसार 
quj, उसके मूल्य, व्यय, लाभ और. परिश्रम आदिका मली- 
भाँति विचार करके व्यापार करे ॥ 
quisi चेव देशगः पोषयेद्‌ धुचम्‌॥ 
यटटुप्रकारा WES: पशावस्तस्य साधकाः॥ 
देशवासी पुरुषको पझुओंका पालन-पोषण भी अवदय 
करना चाहिये | अनेक प्रकारके यहुसंख्यक पशु मी उसके 
लिये अर्थप्राप्तिके साधक हो सकते हैं ॥ 
यः कश्चित्‌ सेवया वृत्ति काक्लेत मतिमान्‌ नरः। 
यतात्मा श्रवणीयानां भवेद्‌ चे सम्प्रयोजकः ॥ 
जो कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य सेवाद्वारा जीवननिर्वाद करना 
चाहे तो वह मनको संयममें रखकर श्रवण करनेयोग्य मीठे 
वचर्नोक्ा प्रयोग करे ॥ 
यथा यथा स तुष्येत तथा खंतोषयेत्‌-् तम्‌ । 
अनुजीविशुणोपेतः  कुयोदात्मानमाश्रितम्‌ ॥ 
जैसे-जैसे सेव्य स्वामी संतुष्ट रहे, AA ही वेसे उसे संतोष 
दिलावे | सेवकके qeu सम्पन्न हो अपने-आपको स्वामीके 
आश्रित रखे ॥ 
विप्रियं नाचरेत्‌ तस्य पवा सेवा समासतः ॥ 
विप्रयोगात्‌ पुरा तेन गतिमन्यां न लक्षयेत्‌ ॥ 
स्वामीका कमी अप्रिय न करे, यही संक्षेपसे सेवाका 
स्वरूप है । उसके साथ वियोग AAA पहले अपने लिये दूसरी 
कोई गति न देखे ॥ 
कारुकमे च नाट्यं च प्रायशो नीचयोनिषु । 
तयोरपि यथायोगं न्यायतः कर्मचेतनम्‌ N 
दिल्पकर्म अथवा कारीगरी और नास्यकर्म प्रायः निम्न 
जातिके लोगोंमें चलते हैं । शिल्प और नास्चमें भी यथायोग्य 
न्यायानुसार कार्यका वेतन लेना चाहिये ॥ 
आरजेवेभ्योऽपि सर्वेभ्यः eag वेतनं इरेत्‌। 
अनाजवादाहरतस्तत्‌ तु पापा कल्पते ! 
सरल व्यवह्दारवाले सभी मनुर्ष्योसे सरलतासे ही वेतन 
लेना चाहिये | कुटिलतासे वेतन लेनेवालेके लिये वह पापका 
कारण बनता है ॥ 
«iut पूर्वेमारस्भांश्विन्तयेन्नयपूर्व कम । 
आत्मशक्तिमुपायांश्व देशकालो च युक्तितः ॥ 
कारणानि प्रवासं च प्रक्षेपं च फलोदयम्‌ ॥ 
पवमादीनि संचिन्त्य दृष्टा देवालुकूछताम। 
अतः परं समारस्भेद्‌ यत्रात्महितमाद्दितम्‌ ॥ 
जीविका-साघनके जितने उपाय हैं, उन सबके snc 
पर पहले न्यायपूईक विचार करे। अपनी शक्ति, उपाय, 
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C 


देश, काल, कारण, प्रवास; प्रक्षेप और फलोदय आदिके 
विषयर्मे युक्तिपृवक विचार एवं चिन्तन करके देवकी अनुकूलता 
देखकर जिसमें अपना हित निहित दिखायी दे, उसी उपाय- 
का आलम्त्रन करे || 
वृत्तिमेवं समासाय तां सदा परिपालयेत्‌ । 
दैवमानुषविष्नेभ्यो न पुनभ्रेश्यते यथा ॥ 
इस प्रकार अपने लिये जीविकात्रृत्ति चुनकर उसका 
सदा ही पालन करे और ऐसा प्रयत्न करे, जिससे ag देव 
और मानुष (asia पुनः उसे छोड़ न बैठे ॥ 
पालयन्‌ वर्धयन्‌ भुञ्ज तां प्राप्य न न विनाशयेत्‌। 
क्षीयते गिरिसंकाशमञ्षतो ह्यनपेक्षया ॥ 
रक्षा, वृद्धि और उपमोग करते हुए उस वृत्तिको पाकर 
नष्ट न करे । यदि रक्षा आदिकी चिन्ता छोड़कर केवल 
उपभोग ही किया जाय तो पर्वत-जेसी धनराशि भी नष्ट हो 
जाती दै ॥ 
आजीवेभ्यो धनं प्राप्य चतुधों विभजेद्‌ ga: | 
धर्मोयार्थाय_ कामाय आपत्प्रशमनाय च ॥ 
आजीविकाके उपायेसि घनका उपाजन करके विद्वान्‌ 
पुरुष घर्म, अर्थः, काम तथा संकट-निवारण--इन चार्रोके 
उद्देश्यसे उस धनके चार भाग करे ॥ 
चतुष्वेपि विभागेषु विधानं ag भामिनि N 
यज्ञार्थे चान्नदानाथ दीनाजुग्रह कारणात्‌ । 
देवब्राह्मणपूजा्थ Aaga aN 
सूलाथ संनिवासाथ क्रियानित्येश्व धार्मिकेः। 
एवमादिषु चान्येषु धमोथ संत्यजेद्‌ धनम्‌ ॥ 
भामिनि ! इन चारों विभागोंमें भी ser विधान दै) 
उसे सुनो | यश करने, दीन दुखिर्योपर अनुग्रह करके अन्न 
देने, देवताओं, ब्राह्मणों तथा पितरोँक्री पूजा करने) मूलधन- 
की रक्षा करने), सत्पुरुषोंके रहने तया क्रियापरायण धर्मात्मा 
पुरुषोके agar लिये तथा इसी प्रकार अन्यान्य sensi 
उद्देश्यसे धर्मार्थ धनका दान करे || 
अर्मकाये धनं दद्यादनवेकष्य फलोदयम्‌। 
फेश्वयस्थानलाभार्थ राजवार्लभ्यकारणात्‌ ॥ 
वातोया च समारम्भेऽमात्यमित्रपरिभ्रहे । 
आवाहे च विवाहे च पूर्णानां वृत्तिकारणात्‌॥ 
अथाद्य मा वाक्ताचनर्थस्य चिघातने । 
एवमादिषु चान्येषु अथोर्थ विखुजेद्‌ धनम्‌ ॥ 
फलकी प्रातिका विचार न करके धर्मके कार्यमें धन देगा 
चाहिये | ऐत्रयपूर्ण स्थानकी प्राप्तेकि लिये। राजाका प्रिय 
होनेके लिये, कृषि; गोरक्षा अथवा वाणिज्यके आरम्भक्े 
लिये, मन्त्रियो और frm संग्रइके किये, आमन्त्रण और 
विवाइके लिये; पूर्ण yara दृत्तिके र्ये, धनकी उत्पत्ति 


एवं प्राप्तिके लिये तथा अनर्थके निवारण और ऐसे ही अन्य 
कार्योके लिये अर्थार्थ धनका त्याग करना चाहिये ॥ 
अनुबन्धं देतुयुक्त दृष्टा वित्तं परित्यजेत्‌ 
अनर्थं वाधते ह्यर्था अर्थ चेत्र फलान्युत ॥ 

देतुयुक्त अनुबन्ध ( सकारण सम्बन्ध ) देखकर उसके 
लिये घनका त्याग करना चाहिये । अथं अनर्थका निवारण 
करता है तथा धन एवं अभीष्ट फलकी प्राप्ति कराता दे ॥ 
नाधनाः प्राप्नुचन्त्यर्थं नरा यत्नशतैरपि । 
तस्मादू धनं रक्षितव्यं दातव्यं च विधानतः ॥ 

निर्धन मनुष्य desi यल करके भी धन नहीं पा 
सकते । अतः धनकी रक्षा करनी चाहिये तथा विधिपूर्वक 
उसका दान करना चाहिये ॥ 
शारीरपोषणाथीय आहारस्य विशेषणे । 
पवमादिषु चान्येषु कामाथ विसजेद्‌ धनम्‌ ॥ 

शरीरके पोषणके लिये विशेष प्रकारके आद्दारकी व्यवस्था 
तथा ऐसे ही अन्य कार्योके निमित्त कामाथ घनका व्यय 
करना उचिन हे ॥ 
विचार्य गुणदोषौ तु याणां तत्र संत्यजेत्‌ । 
चतुथ संनिदध्यात्च आपदर्थ शुचिस्मिते ॥ 

गुण-दोषका विचार करके धर्म, अर्थ ओर काम- 
सम्बन्धी धर्नोका तत्तत्‌ कायोमें ब्यय करना चाहिये । ञुचि- 
स्मिते |! धनका जो चौथा भाग दै, उसे आपत्तिकालके e 
सदा सुरक्षित रखे Il 
राज्यअ्रंशविनाशाथ दुभिक्षाथ च शोभने। 
महाव्याधिविमोक्षार्थ वार्धेक-थस्येव कारणात्‌॥ 
शात्रूणां प्रतिकाराय साहसैश्चाप्यमर्षणात्‌ | 
प्रस्थाने चान्यदेशार्थमापदां AIMAT di 
एवमादि enum संनिद्ध्यात्‌ खरकं धनम्‌ ॥ 

शोमने ! राज्य विध्वंसका निवारण करने, दुर्मिक्षके 
समय काम आने, बड़े-बड़े रोगोंसे छुटकारा पाने, बुदापेमें 
जीवन-निर्वाह करने; साहस और अमर्षपूर्वक शत्रुओसे बदला 
लेने, विदेश-याचा करने तथा सत्र प्रकारकी आपत्तियासे 
छुटकारा पाने आदिके उद्देश्यसे अपने धनको अपने निकट 
बचाये रखना चाहिये ॥ 
सुखमर्थवतां लोके कच्छाणां बिप्रमोश्चणम्र्‌ । 

धन संकर्टोसे छुड़ानेवाला है? इसलिये इस जगतूर्म 
धनवार्नोको सुख होता $ ॥ 


धन्यं यशस्यमायुष्यं खग्ये च परमं यशः। 
त्रिवगी हि वशे युक्तः adi शां विधीयते ॥ 
तथा संवरतेमानास्तु लोकयोर्हितमाप्नुयुः ॥ 


वद्द धन यश, आयु तथा स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला 
है। इतना ही नहीं) वह परम यशस्वरूप हे । घर्म, अर्थ 
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और काम यह त्रिवर्ग कहलाता दै | वह जिनके व्शर्मे होता 
दै, उन सबके लिये कल्याणकारी होता दै | ऐसा बर्ताव करने- 
वाले लोग उभय लोकमें अपना हित साधन करते हैं ॥ 
काल्योत्थानं च शौचं च देचघ्राहझणभक्तितः। 
शुरूणामेव JAN ब्राह्मणष्वभिवादनम्‌ ॥ 
प्रत्युत्थानं च बद्धानां देवस्थानप्रणामनम्‌ | 
आभिपुख्यं पुरस्कृत्य अतिथीनां च पूजनम्‌ ॥ 
बृद्धोपदेशकरणं अवर्ण हितपथ्ययोः ¦ 
पोषणं yama सान्त्वदानपरि्रहैः ॥ 
न्यायतः , कर्मकरणमन्यायाहितवर्जितम्‌ । 
amaa स्वदारेषु दोषाणां प्रतिषेधनम्‌ ॥ 
qure विनं zie तत्तत्कार्यनियोजनम्‌। 
वेनं चाशुभाथोनां शुभानां जोषणं तथा ॥ 
कुलोचितानां water यथावत्‌ परिपालनम्‌ । 
कुलसंधारणं चेव पौरुषेणैच सर्वशः ॥ 
एवमादि शुभं सवं तस्य वृत्तमिति स्थितम्‌ ॥ 
प्रातःकाल उठना, शौच-स्नान करके शुद्ध होना» देव- 
ताओ और sme भक्ति रखते हुए गुरुजनोंकी सेवा तथा 
ब्राह्मण-वर्गको प्रणाम करना, बड़े-बूढ़ोंके आनेपर उठकर 
उनका स्वागत करना, देवस्थानमें मस्तक झुकाना) अतिथिर्या- 
के सम्मुख होकर उनका उचित आदर-सत्कार करनाश बड़े- 
बूढ़ोंके SIIR मानना और आचरणमें लाना, उनके दितकर 
और लाभदायक वचर्नेको सुनना, भ्त्यवर्गको सान्त्वना 
और अभीष्ट वस्तुका दान देकर अपनाते gu उसका पालन- 
पोषण करना) न्याययुक्त कर्म करना, अन्याय और अद्वितकर 
कार्यको त्याग देना, अपनी स्त्रीके साथ अच्छा बर्ताव करना, 
qata निवारण करना, quer विनय सिखाना, उन्हे भिन्न- 
भिन्न आवदयक «pH लगाना, अझुभ पदार्थोको त्याग 
देना, ZI पदार्थोका सेबन करना, कुलोचित war यथा- 
बत्‌ रूपसे पालन करना और अपने ही पुरुपार्थसे सर्वथा 
अपने कुलका रक्षा करना इत्यादि सारे झुम व्यवहार Zu 
गये हैं ॥ 
चुद्धसेवी भवेन्नित्यं हितार्थ ज्ञानकाङक्षया । 
पराथ iX द्रब्यमनामन्त्य लु सवेदा ॥ 
प्रतिदिन अपने हितके लिये और ज्ञान-प्रासिकी इच्छासे 
वृद्ध पुरुषोंका सेवन करे । दूसरेके द्रव्यको उससे पूछे बिना 
कदापि न ले ॥ 
न याचेत परान्‌ vi: स्वत्वाहुवलमाश्चयेत्‌ ॥ 
स्वहारीर सदा रश्चेदाहाराचारयोरपि ! 
हितं पथ्यं सदाद्दारं जीण शुञ्जीत माच्या ॥ 





Sr 
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घीर पुरुष दूसरेसे याचना न करे | अपने बाहुबलका 


भरोसा रक्खे। आहार और आचार-व्यवद्दारमें भी सदा 
अपने शरीरको रक्षा करे | जो भोजन द्वितकर एवं 


लाभदायक हो तथा अच्छी au पक गया हो, उसीको नियत 
मात्रामें ग्रहण करे ॥ 
देचतातिथिखत्कारं कृत्वा सर्वे यथाविधि। 
शेषं भु$जेच्छुचिभूत्या न च भाषेत विप्रियम्‌॥ 

देवताओं और अतिथियोको पूर्णरूपसे विधिपृवक सत्कार 
करके शेष अन्नका पवित्र द्दोकर भोजन करे ओर कमी 
क्रि्ीसे अप्रिय वचन न बोळे ॥ 
प्रतिश्रयं च पानीयं बलिं भिक्षां च सवतः । 
शहस्थवासी बलचान्‌ दद्याद्‌ गाश्चैव पोषयेत्‌ di 

गृहस्थ पुरुष ध्मपालनका व्रत लेकर अतिथिक्रे लिये ठहरने- 
का स्थानश जल, उपहार और भिक्षा दे तथा गौओंका 
पालन-पोषण करे |l 
यहिनिष्क्रसणं चेव कुयीत्‌ कारणतोऽपि वा । 
मध्याह्ने वाधेरात्रे दा गमनं नेव QA I 

वह किसी विरोत्र कारणसे बाहरकी यात्रा भी कर सकता 
$ परंतु दोपहर या आधी रातके समय उसे प्रस्थान करनेका 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ 
विषयान्‌ नावगाहेत ELSA तु समाचरेत्‌। 
यथाऽऽयव्ययता लोके शुहस्थानां पूजिता ॥ 

विषयोंमें डबा न रहे। अपनी शक्तिके अनुसार धर्मा चरण 
करे |ugur yan जेली आय दोश उसके अनुसार ही यदि 
उसका व्यय हो तो लोकमें उसकी प्रशंसा की जाती है ॥ 
अयशस्करमर्थंघ्रं कर्मं यत्‌ परपीडनम्‌ । 
भयाद्‌ वा यदि वा लोभान्न कुर्वीत कदाचन ॥ 

मय अथवा लोभवदा कभी ऐवा कमे न करे जो यश 
और अर्थका नाशक तथा दूसरोंको पीड़ा देनेवाला दो | 


बुद्धिपूचे समालोक्य दूरतो शुणदोषतः 
आरभेत तदा कमें mni वा यदि चेतरत्‌ ॥ 

किसी कर्मके गुण ओर दोषको दूरसे ही बुद्धिपूवक 
देखकर तदनन्तर उस JA कर्मको लामदायक समझे तो 
आरम्म करे या अझुमका त्याग करे ॥ 
आत्मसाक्षी भवदेन्नित्वसात्मनस्तु झुभाशुभे । 
मनसा कर्मणा वाचा न च फाङ्केत पातकम्‌ ॥ 

अपने शुभ और अझुभ dH सदा अपने-आपको ही 


साक्षी माने और सन? बाजी तथा क्रियाद्वारा कभी पाए 


= -———— - 


करनेळी इज्छा न करे ॥ 








( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय wu ) 
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[ विविध प्रकारके कर्मफर्लॉका वणन ] 
उमोवाच 

gugu देव चरद्‌ प्रीतिय्धन। 
मानुषेष्वेव ये केचिदाख्याः क्लुशविवर्जिताः ॥ 
शुञ्जाना विविधान्‌ भोगान्‌ exu निरुपद्रवाः ॥ 
अपरे क्लेशसंयुक्ता दरिद्रा भोगवर्जिताः ॥ 
किमर्थ मानुषे लोके न समत्वेन कल्पिताः । 
qesgt महादेव कौतूहलमतीव मे॥ 

उमाने पूछा--सुरासुरपते ! सत्रकी प्रीति बढ़ानेवाले 
बरदायक देव ! मनुष्योर्मे ही कितने ही लोग क्लेश शून्य: 
उपद्रवरद्दित एवं धन-धान्यसे सम्पन्न होकर भाँति-मातिके 
भोग भोगते देखे जाते हैं और दुसरे बहुत-से मनुष्य क्लेशयुक्त» 
दरिद्र एवं भोर्गोसे वञ्चित पाये जाते हैँ । महादेव | मनुष्य- 
लोकमें सत्र लोग समान क्यों नहीं बनाये गये ( वहाँ इतनी 
विषमता क्यों है ) ? यइ सुननेके लिये मेरे मनमे बड़ा 
कौतूहल हो रहा है ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 

यादशं कुरुते कमं ताइशं RAZA । 
EFAN फलं pen नान्यस्तद्‌ भोक्तमर्हति॥ 

श्रीमहेश्वर कहते हें--देवि ! जीव जैसा कर्म करता 
दै, वेसा कल पाता दै । वह अपने किये हुएका फल स्वयं ही 
भोगता है; दूसरा कोई उसे भोगनेका अधिकारी नहीं दै ॥ 
अपरे धर्मकामेभ्यो Agaa शुभेक्षणे । 
कदयों निरनुक्रोशाः प्रायेणात्मपरायणाः ॥ 
ताइशा मरणं प्रा्ाः पुनजेत्मनि शोभने । 
द्रिद्वाः क्लेशभूयिष्ठा भचन्त्येच न संशयः ॥ 

शुभेक्षणे ! जो लोग घर्म और कग्मसे faza हो लोभी! 
निर्दयी और प्रायः अपने ही शरीरके पोषक हो जाते हैं, 
शोभने ! ऐसे लोग मृत्युके पश्चात्‌ जब पुनः जन्म 
लेते हैं, तब दरिद्र ओर अधिक क्लेशके भागी होते हैं। इसमें 
संशाय नहीं है ॥ 

उमोवाच 

माजुषेष्वथ ये केचिद्‌ धनधान्यसमन्विताः । 
भोगहीनाः प्रडदयन्ते सर्वभोरोष सत्स्वपि ॥ 
न भुञ्जते किमथे ते तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्यामें जो लोग बन-घान्यसे 


` सम्पन्न हैं) उनमेंसे भी कितने ही ऐसे हैं, जो सम्पूर्ण pm 


होनेपर भी भोगद्दीन देखे जाते हैं। वे उन भोगोंको क्या 
नहीं भोगते ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 
परेः संचोदिता धर्म कुर्बते न खक्रामतः । 
waai बद्दिष्छृत्य mee च रूदन्ति च ॥ 
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तादशा मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने । 
फलानि तानि सम्प्राप्य भुञ्जते न कदाचन di 
रक्षन्तों वर्धयन्तञ्च आसते निघिपालवत्‌ ॥ 
श्रीमदेश्वर ने कद्दा-देवि ! जो दूसग्से प्रेरित होकर घर्म 
करते हैं; स्वेच्छासे नहीं तथा धर्मविषयक श्रद्धाकों दूर करके 
AAAA दान या धर्म करते टँ ओर उसके लिये रोते या 
पछताते हैं; शोभने ! ऐसे लोग जव मुत्युको प्रात होकर 
फिर जन्म लेते दे तो घर्मके उन nala पाकर कभी भोगते 
नहीं हैं | केवल खजानेकी रक्षा करनेवाले सिपाद्दीकी भोंति 
उस घनकी रखवाली करते हुए उसे बढ़ाते रहते ई ॥ 
उमोत्राच 

केचिद्‌ घनवियुक्ताश्च भोगयुक्ता महेश्वर । 
मानुषाः सम्प्रदय्यन्ते तन्मे agga ॥ 

उमाने पूछा--मदेश्वर ! कितने दी मनुष्य uada 
दोनेपर भी भोगयुक्त दिखायी देते दे । इसका कया कारण 
दे? यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

नित्यं ये दातुमनसो नरा वित्तष्वसत्स्वपि ॥ 
aAA प्राप्ताः पुनर्जन्मनि ते नराः । 
पते धनविहीनाश्च भोगयुक्ता भवन्त्युत ॥ 

श्रीमदेश्व रने कहा-देवि !जो धन न द्दोनेपर भी सदा 
दान देनेकी इच्छा रखते हैं, वे मनुप्य मृत्युके WEIN जब फिर 
जन्म लेते हैं, तत्र निर्धन dam साथ ही भोगयुक्त होते हैं 
(धर्मके प्रमाबसे उनके योगश्षेमकी व्यवस्था होती रहती 2 ) 
धर्मदानोपदेशं वा कर्तव्यमिति निश्चयः । 
इति ते कथितं देवि कि भूयः ओतुमिच्छस्ति ॥ 

अतः धर्मं ओर दानका उपदेश करना चाहिये-- यह 
विद्रानोका निश्चय है । देवि ! तुम्हारे इध प्रइनका उत्तर तो 
दे दिया, अत्र और क्या सुनना चाहती हो १ ॥ 


उमोवाच 

भगवतन देवदेवेश AAA JTA । 
manada देव maA सततं विभो ॥ 

उमाने कहा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | त्रिलोचन | 
वृषभध्वज ! देव | विमो ! मनुष्य तीन प्रकारके दिखायी 
देते हैं ॥ 
आसीना एव भुञ्जन्ते स्थानेश्वर्यपरिभ्नद्देः । 
अपरे यत्नपूर्वं तु लभन्ते MIRATA ॥ 
अपरे यतमानाश्च न रभन्ते तु किचन । 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहखि ॥ 

कुछ लोग बेठे-बेटे दी उत्तम स्थान, ऐइवर्य और विविध 
भोर्गोंका संग्रह पाकर उनका उपभोग करते हैं । दूसरे लोग 
qais भोगोंका संग्रह कर पाते हैं; ओर तीसरे ऐसे हैं, जे 
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यत्न करनेपर भी कुछ नहीं पाते । किस कर्मविपाकसे ऐसा 


होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेरवर उवाच 
न्यायतस्त्वं महाभागे धओोतुकामासि भामिनि ॥ 
ये लोके माचुषा देवि दानधर्मपरायणाः । 
पात्राणि विधिवज्शात्वा दूरतोऽप्यनुमानतः ॥ 
अभिगम्य खयं तत्र ग्राहयन्ति प्रसाद्य च | 
दानादि kat तरविशातमेव वा ॥ 
पुनर्जन्मनि ते देवि ताइशाः शोभना नराः । 
अयत्नतस्तु तान्येव फलानि प्राप्नुवन्त्युत ॥ 
आसीना एव सुञ्जन्ते भोगान्‌ खुरुत भागिनः | 
श्रीमहेऱ्चरने कद्दा-महाभागे | भामिनि | ga 
न्यायतः मेरा उपदेश सुनना चाहती हो, अतः सुनो । देवि | 
दानधर्ममें तत्पर रहनेवाले जो मनुष्य संसारमें दानके सुयोग्य 
qs विधिवत्‌ ज्ञान प्राप्त करके अथवा अनुमानसे 
मी उन्हें जानकर दूरसे भी स्वयं उनके पाठ चले जाते और 
उन्हें प्रसन्न करके अपनी दी हुई वस्तुएँ उन्हें स्वीकार 
करवाते हैं, उनके दान आदि कमं संकेतसे ही होते हैं; अतः 
दान-पारत्रोको जनाये बिना ही जो उनके लिये दानकी वस्तुएँ 
दे देते हैं; देवि ! वे ही पुनर्जन्ममें वैसे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं 
तथा वे Am यत्नके ही उन कमके फर्लोको प्राप्त कर 
लेते हैं और पुण्यक्रे मागी दोनेके कारण बेठे-बेठाये ही सत्र 
तरहके मोग मोगते हैं ॥ 
अपरे ये च दानानि दद्त्येव प्रयाचिताः ॥ 
यदा यदाथिने द्त्वा पुनर्दानं च याचिताः । 
तावत्काळं ततो देवि पुनर्जन्मनि ते नराः। 
यत्नतः श्रमसंयुक्ताः पुनस्तान्‌ प्राप्नुवन्ति च ॥ 
दूसरे जो लोग याचर्कोके माँगनेपर दान देते ही हैं और 
जब-जब याचकने मांगा, तब-तत्र उसे दान देकर उसके पुनः 
याचना करनेपर फिर दान दे देते हैं; देवि ! वे मनुष्य 
पुनर्जन्म पानेपर यत्न ओर परिश्रमसे बारंबार उन दान- 
कर्मोंके फल पाते रहते हैं ॥ 
याचिता अपि केचित्‌ तु न ददत्येच किचन । 
amagana मत्या लोभोपहतचेतसः ॥ 
कुछ लोग ऐसे हैं, जो याचना करनेपर भी याचकको 
कुछ नहीं देते | उनका चित्त लोभसे दूषित होता है और 
वे सदा दूसररोके दोष हदी देखा करते हैं ॥ 
ते पुनर्जन्मनि JÀ यतन्तो वहुधा नराः । 
न प्राप्नुचन्ति मनुजा मार्गन्तस्तेऽपि किचन N 
शुभे | ऐसे लोग फिर जन्म SAN बहुत यत्न करते 
रहते हैं तो भी कुछ नहीं पाते । बहुत दँद़नेपर भी उन्हें 
कोई मोग सुळम नहीं होता ॥ 


महाभारते 


[ मजुशालनपर्वणि 


agi रोहते सस्यं तद्वद्‌ दानफळ विदुः । 
यदू यद्‌ ददाति पुरुषस्तत्‌ तत्‌ प्राप्नोति केवलम्‌ ॥ 
इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
जेसे बीज MA बिना खेती नहीं उपजती, यही बात 
दानके फलके विषयमे भी समझनी चाहिये--दिये बिना 
किखीको कुछ नह मिलता । मनुष्य जो-जो देता है, केवल 
उसीको पाता है । देवि | यह विषय तुम्हें बताया गया | 
अब और क्या सुनना चाइती हो १ ॥ 
उमोवाच 

भगवन्‌ भगनेत्रप्न केचिद्‌ वार्धक संयुताः । 
अभोगयोग्यकाले तु भोगांइचेच धनानि च ॥ 

लभन्ते स्थविरा भूता भोगेश्वयं यतस्ततः । 

केन कर्मेचिपाकेन तन्मे शंसितुमहेसि ॥ 

उमाने पूछा-- भगवन्‌ | भगदेवताका नेत्र नष्ट 
करनेवाले महादेव | कुछ लोग बूढ़े हो जानेपर) जब कि 
उनके लिये भोग भोगने योग्य मय नहीं रद्द जाता) बहुत-से 
भोग और धन पा जाते हैं । वे वृद्ध dux भी जहाँ-तहाँसे 
भोग और ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते 2; ऐसा किस कर्म-विपाकसे 
सम्भव होता है ? यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि श्टणु तत्त्वं समाहिता ॥ 
धर्मकायं चिरं कालं विस्मृत्य धन संयुताः । 
प्राणान्तकाळे सम्प्राप व्याधिभिश्च निपीडिताः ॥ 
आरभन्ते पुनर्थमोन्‌ दातुं दानानि वा नराः ॥ 

ते पुनजन्मनि शुभे भूत्वा दुश्खपरिप्छुताः । 
अतीतयोवने काले स्थविरत्वसुपागताः ॥ 
लभन्ते zaai फलानि शुभळक्षणे ॥ 
पतत्‌ कर्मफलं देवि काळयोगाद्‌ भवत्युत ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | में प्रसन्नतापूर्वक तुमसे 

इसका उत्तर देता हँ, तुम एकाग्रचित्त होकर इसका 
तात्त्विक विषय सुनो । जो लोग धनसे तभ्पन्न होनेपर भी 
दीर्घकालतक धर्मकार्यको भूले रहते à ओर जत्र qum 
पीड़ित होते हैं, तब प्राणान्त-काल निकट आनेपर धर्म करना 


~ seems m—— 
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या दान देना आरम्भ करते हैं, झुभे ! वे पुनर्जन्म लेनेपर c 


दुःखर्मे मग्न हो यौवनका समय बीत जानेपर जब बूढ़े होते 
हैं, तब पहलेके दिये हुए दानोंके फल पाते हैं । शुभलक्षणे | 
देवि ! यदृ कर्म-फल का-योभसे प्राप्त द्वोता है ॥ 
उमावाच 

भोगयुक्ता महादेव केचिद्‌ व्याधिपरिप्डुताः । 
असमथोश्च तान्‌ भोक्तुं भवन्ति किल कारणम्‌ ॥ 

उमाने पूछा--मददादेव | कुछ लोग युवावस्थामें ही 
भोगवे सम्पन्न होनेपर भी रोगेंसि पीड़ित होनेके कारण 
उन्हें मोगनेमें असमर्थ हो जाते हैं, इसका क्या कारण है १॥ 
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श्रीमहे थर उवाच 


व्याधियोगपरिक्लिष्टा ये निराशाः स्वज्ञीचिते । 

आरभन्ते तदा कर्ठु दानानि शुभ्रलक्षणे ॥ 

ते पुनजेन्मनि शुभे प्राप्य तानि फलान्युत । 

असमर्थाश्च तान्‌ भोक्त व्याधितास्ते भवन्त्युत॥ 

.  श्रीमहेश्वरने कद्दा--शुभलक्नणे ! जो रोगोसि कष्टं 

पड़ जानेपर जब जीवनसे निराश हो जाते हे, तब दान करना 

आरम्भ करते हैं | शुभे ! वे ही पुनर्जन्म लेनेपर उन फर्लोको 

पाकर QNA आक्रान्त ददो उन्हे भोगनेमें असमर्थ हो जाते हैं ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश मालुषेष्वेच केचन । 

रूपयुक्ताः प्रदच्यन्ते शुभाङ्काः प्रियद्शंनाः ॥ 

केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! मनुष्योंमें कुछ 

ही लोग रूपवान्‌, शुभ लक्षणसम्पन्न और प्रिय-दर्शन 

( परम gx) देखे जाते हैं, किस कर्मविपाकसे ऐसा 

होता है ? यदद मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेश्‍वर उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि शएणु तत्त्व समाद्दिता ॥ 
थे पुरा मानुषा देवि ळज्जायुक्ताः प्रियंचदाः 
शक्ताः gaga नित्यं भूत्वा चेव स्वभावतः ॥ 
असांसभोजिनश्चेच सदा प्राणिदयाय्रुताः 
पतिकम प्रदा चापि यस्तदा धर्मकारणात्‌ ॥ 
भूमिशुद्धिकरा वापि कारणाद्ग्निपूजकाः ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनजन्मनि ते नराः । 
रूपेण रुपृणीयास्लु भवन्त्येव न संशयः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कट्ठा--देवि ! में प्रसन्नतापूर्वक इसका 
रहय बताता हुं | तुम एकाग्रचित होकर सुनो । जो मनुष्य 
पूर्वजन्ममें लजायुक्त+ प्रिय बचन बोलनेवाले, शक्तिशाली 
और सदा स्वभावतः मधुर स्वभाववाले होकर सर्वदा समस्त 
प्राणियोंपर दया करते हैं; कभी मांस नहीं खाते 25 धर्मके 
उद्देश्यसे qu ओर आभूषर्णोका दान करते हैं, भूमिक्री 
शुद्धि करते हेश कारणवश अग्निकी पूजा करते हैं; ऐसे 
सदाचारसम्पन्न मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर रूप-सोन्दर्यकी दृष्टिसे 
स्पृहणीय होते दी दें, इसमें संशय नहीं है ॥ 

SHNI 

चिरूपाश्च प्रडद्यन्ते मानुषेष्वेच केयन । 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसिलुमहसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! aed ही कुछ लोग 
बड़े कुरूप दिखायी देते हैं, इसमें कोन-सा कर्मविपाक कारण 
है ! यह मुझे बताइये ॥ 
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श्रीमहेश्वर उवाच 
WE ते प्रबक्ष्यामि I कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
रूपयोगात्‌ पुरा मत्यां दर्पोहंकारखंयुताः 
विरूपद्दासकाश्थेव॒स्तुतिनिन्दादिभिभ्वेशम्‌ ॥ 
परोपतापिनश्थेव मांसादाश्च तथव च। 
SQQ quid अशुद्धाश्च तथा नराः li 
पर्वयुक्तलमाचारा यमलोके सुदण्डिताः । 
कर्थंचित्‌. प्राप्य मानुष्यं तत्र त रूपवजिताः ॥ 
विरूपाः सम्भवन्त्येच नास्ति तत्र विचारणा i 
श्रीमहेश्वरने कहा--कल्याणि ! सुनो) में तुमको इसका 
कारण बताता दूँ । पूर्वजन्ममें सुन्दर रूप पाकर जो मनुष्य 
दर्पं और अइंकारसे युक्त हो स्तुति और निन्दा आदिके 
द्वारा कुरूप मनुष्योंकी बहुत हँसी उड़ाया करते हैं, 
दूसरोको सताते, मांस खाते, पराया दोष देखते और सदा 
अशुद्ध रहते हैं; ऐसे अनाचारी मनुष्य यमलोकमे भलीभाति 
दण्ड पाकर जब फिर किसी प्रकार मनुप्य-योनिर्मे जन्म लेते 


ई, तब रूपद्दीन और कुरूप होते ही हैं । इसमें विचार 


करनेकी कोई आवश्यकता नहीं ॥ 


उमोवाच 

भगवन्‌ दवदेवेश केचित्‌ सोभाग्यसंयुताः i 
रूपभोगविहीनाश्च दृश्यन्ते प्रमदाप्रियाः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदे३श्वर | कुछ मनुष्य 
सीभाग्यशाली होते हैं, जो रूप और भोगमे हीन uu भी 
नारीको प्रिय लगते हैँ | किस कर्म-विपाकसे रेसा होता हे ? 
यह मुझे बताइये ॥ 


श्रींमहेश्वर उवाच 


ये पुरा मानुषा देवि सोम्यशीलाः प्रियंवदा: 
Wai «gut दारेषु ARITA: ॥ 
दाक्षिण्येनेच चतेन्ते प्रमदास्वप्रियास्वपि । 
न लु प्रत्यादिरान्त्येव सत्रीदोपान्‌ शुणसंश्रितान्‌॥ 
अन्नपानीयदाः काल UID MIA ये । 
स्वदारत्रतिनश्चेच  cafesedt निरत्ययाः ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनजेन्मनि शोभने । 
माञुषास्ते .भवन्त्येच सततं सुभगा uan ॥ 
अथाहतेऽपि ते देवि भवन्ति प्रमदाप्रियाः ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा---देवि | जो मनुष्य पहले सौम्य- 
म्तमावके तथा प्रिय बचन बोलनेवाले द्ोते ईँ, अपनी हदी 
पत्नीमे संतुष्ट रहते हैं; यदि कई पत्नियां हॉ तो उन सब्॒पर 
समान भाव रखते हैं, अपने भावके कारण अप्रिय लगने- 
वाली fart प्रति भी उदारताप्ण बरताव करते हैं, ज्ियोके 
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दोषाँकी चर्चा नहीं करते, उनके गुर्णांका ही बखान करते हैं, 
समयपर अन्न ओर जलका दान करते हैं) अतिथिर्योको 
स्वादिष्ट अन्न भोजन कराते हैँ, अपनी पत्नीके प्रति ही 
अनुरक्त रहनेका नियम लेते हैं, धेर्यवान्‌ और दुःखरहित 
होते हैं, शोभने | ऐसे आचारवाले मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर 
सदा सौभाग्यशाली होते ही हैं| देवि ! वे धनहीन होनेपर 
मी अपनी पत्नीके प्रीतिपात्र होते हैं ॥ 


उमोवाच 


दुर्भगाः सम्प्रदश्यन्ते आयो भोगग्रुता अपि । 

केन कमेविपाकेन तन्मे शासितुमईसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ | बहुत-से श्रेष्ठ पुरुष da 

सम्पन्न होनेपर भी दुर्भाग्यके मारे दिखायी देते हैं। किस 

कर्मविपाकसे ऐसा सम्भव होता है £ यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 


agi ते प्रवक्ष्यामि श्टणु सब समाहिता ॥ 
थे पुरा मनुजा देवि स्दारेष्वनपेक्षया । 
यथे्टवृत्तयश्चैव निलेजा वीतसम्भ्रमाः ॥ 
प्रेषां विप्रियकरा NANKANA: । 
निराधया निरन्नाद्याः स्रीणां हृदयकोपनाः ॥ 
qd युक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि ते नराः। 
दुर्भगास्तु भवन्त्येव स्रीणां हृद्यविप्रियाः ॥ 
नास्ति तेषां रतिसुखं स्वदारेष्वपि किचन ॥ 
श्रीमहेइवरने कदा--देवि | इस घातको मैं तुम्हें 
बताता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सारी बातें सुनो | जो मनुष्य 
पहले अपनी पत्नीकी उपेक्षा करके श्वेच्छाचारी हो जाते हैं, 
छजा और भयको छोड़ देते हैं, मन, वाणी और शरीर तथा 
क्रियाद्वारा दूसरोंकी बुराई करते हैं और आश्रयद्दीन एवं 
निराहार रहकर पत्नीके gaa क्रोध उत्पन्न करते हैं; ऐसे 
दूषित आचारवाले मनुष्य पुनजन्म लेनेपर दुर्भाग्ययुक्त और 
नारी जातिके लिये अप्रिय ही होते हैं ऐसे भाग्यहीनोंको 
अपनी पत्नीसे भी अनुरागजनित सुख नहीं सुलभ होता ॥ 


उमोवाच 


भगवन्‌ देवदेवेश मानुषेष्वपि केचन | 
क्षानविशानसम्पन्ना बुद्धिमन्तो विचक्षणाः N 
दुर्गतास्तु mezala यतमाना यथाविधि । 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा-भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | मनुष्योमेंसे कुछ 
लोग शान विज्ञानसे सम्पन्न, बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ होनेपर 
भी दुर्गतिमें पड़े दिखायी देते हैं । वे विधिपूर्वक यत्न करके 
मी उस दुर्गतिसे नहीं छूट पाते | किस कर्मविपाकसे ऐसा 


होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 


o 


श्रीमहेश्वर उवाच 
agg ते प्रवक्ष्यामि शट्णु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
ये पुरा मनुजा देवि श्रुतवन्तोऽपि केचलम्‌ । 
निराध्या निरन्नाद्या भ्ुशमात्मपरायणाः ॥ 
ते पुनर्जन्मनि शुभे शानबुद्धियुता अपि। 
निष्किचना भवन्त्येव अनुप्तं हि न रोदति ॥ 
श्रीमहेश्वरने कह्दा--कल्याणि | सुनो, मैं इतका! 
कारण तुम्हे बताता हूँ । देवि | जो मनुष्य पहले केवल 
विद्वान्‌ होनेपर भी आश्रयद्दीन ओर भोजन-सामग्रीसे बञ्चित 
होकर केवल अपने ही उदर-पोषणके प्रयत्नमें लगे रहते हैं, 
शुभे ! वे पुनर्जन्म लेनेपर ज्ञान और बुद्धिसे युक्त होनेपर 
भी अकिञ्चन ही रद्द जाते हैं, क्योकि बिना सोया हुआ बीज 
नहीं जमता है ॥ 
उमोव।च 

qui खोके प्रददयन्ते दृढमूला विचेतसः । 
क्षानविक्षानरद्दिताः uuum समन्ततः ॥ 

केन कर्मविपाकेन तन्मे dagad ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! इस जगत्‌में qu» अचेत 
तथा ज्ञान-विज्ञानसे रहित मनुष्य भी सव ओरसे समृद्धिशाली 
और दृढमूल दिखायी देते हैं किस कर्मविपाकसे ऐसा 
होता है ? यह मुझे um |i 
श्रीमहेश्वर उवाच 

ये पुरा मनुजा देवि बालिशा अपि सवतः i 
समाचरन्ति दानानि दीनानुग्रहकारणात्‌ ॥ 
अचुद्धिपूचे वा दानं gga ततस्ततः d 

ते पुनर्जन्मनि शुभे प्राप्नुवन्त्येच तत्‌ तथा ॥ 
पण्डितो ऽपण्डितो वापि भुडःक्त दानफलं नरः। 
बुद्धथाऽनपेक्षितं दानं GAN तत्‌ फलत्युत ॥ 


— qesi dime आये, स्का 
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श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले मूर्ख | 
होनेपर भी सत्र ओर दीन-दुखियोंपर अनुग्रह करके उन्हें _ 
दान देते रहे हैं, जो पहळेसे दानके महत्त्व्को न समझकर | 
भी जहाँ-तहाँ दान देते ही रहे हैं, शुभे | वे रूनुष्य पुनर्जन्म c 
प्रास होनेपर वेसी अवस्थाको प्राप्त होते ही हैं। कोई मूर्ख 


हो या पण्डित, प्रत्येक मनुष्य दानका फल मोगता हे | बुद्धिसे 
अनपेक्षित दान भी सर्वथा फळ देता ही हे ॥ 
उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश माजुषेषु च Gd 
मेधाचिनः श्ुतिधरा भवन्ति विशदाक्षराः I 
केन कर्मदिपाकेन तन्मे शांसितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! मनुष्योमें ही 
कुछ लोग बड़े मेघावी, किसी चातको एक बार सुनकर ही 
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उसे बाद कर लेनेवाले और विशद अक्षर-शानसे सम्पन्न 
होते हैं | किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ? यह 
मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच . 
ये पुरा मनुजा देवि शुरुशुश्रषका भृशम्‌ । 
शानाथ ते तु संग्रह्म तीर्थ ते विधिपूवेकम्‌ ॥ 
विधिनेव परांइचेव भ्राहयन्ति च नान्यथा । 
अददलाघमाना शानेन प्रशान्ता यतवाचकाः ॥ 
विद्यास्थानानि ये लोके स्थापयन्ति च यत्नतः । 
ताइशा मरणं प्राप्ताः पुनजेन्मनि शोभने ॥ 
मेधाविनः श्रुतिधरा भवन्ति विशदाक्षराः । 
श्रीमहेश्वरने कहा-देवि! जो मनुष्य पहले गुरुकी 
अत्यन्त सेवा करनेवाले रहे हैं और ज्ञानके fed विधिपूर्वक 
गुरुका आश्रय लेकर स्वयं मी gaa विधिसे ही अपनी 
विद्या ग्रहण कराते रहे हे; अविधिसे नहीं। अपने ज्ञानके 
द्वारा जो कभी अपनी ual बड़ाई नहीं करते रहे d अपितु 
शान्त और मोन रहे ढे तथा जो जगतूमें यत्नपूर्वक विद्यालयो- 
की स्थापना करते रहे हैं, शोभने | ऐसे पुरुष नब मृत्युको 
प्रास द्दोकर पुनर्जन्म लेते o तत्र मेधावी, किसी बतको एक 
बार ही सुनकर उसे याद कर लेनेवाले और विशद अक्षर- 
शानसे सम्पन्न होते हैं ॥ 
उमोवाच 
अपरे मालुषा देव यतन्तोऽपि यतस्ततः । 
बदिष्कताः  srewaed श्रुतविज्ञानघुद्धितः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शांसितुमहंसि ॥ 
उमाने पूछा-देव ! दूसरे मनुष्य यत्न करनेपर भी 
जहाँ-तहाँ aama और बुद्विसे बहिष्कृत दिखायी देते हैं । 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यदद मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
थे पुरा मलुजा देवि शानदर्पसमन्विताः। 
इलाघमानाश्च तत्‌ प्राप्य शञानाहङ्कारमोहिताः ॥ 
agafa ये परान्‌ नित्यं शानाधिक्येन qiia । 
qaga कुवन्ति न सहन्ते हि चापरान्‌ ॥ 
ताशा मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने । 
मानुष्यं सुचिरात्‌ प्राप्य तत्र बो्विवजिताः ॥ 
भवन्ति सततं देवि यतन्तो हीनमेघधसः ॥ 
श्रीमहेइवरने कहा-देवि ! जो मनुष्य ज्ञानके घमं डमें 
आकर अपनी झडी प्रशंसा करते हैं और ज्ञान पाकर उस- 
के अहंकारसे मोहित हो दूसरोपर आक्षेप करते हैं, जिन्हें 
सदा अपने अधिक ज्ञानका गर्वे रहता है, जो ज्ञानसे दूसरोके 
दोष प्रकट किया करते हैं और दूसरे ज्ञानिर्याको नहीं सहन 
कर पाते हैं, शोमने | ऐसे मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ पुनर्जन्म 


Ue rw = == 


लेनेपर चिरकालके बाद मनुष्य-योनि पाते हैं । देवि | उस 
जन्ममें वे सदा यत्न करनेपर मी बोघद्दीन और gega 
होते हैं ॥ 
उमोवाच 

भगवन्‌ मानुषाः केचित्‌ सवकल्याणसंयुताः । 
पुत्रेदोरेगुणयुतेदा सीदासपरिच्छदैः N 
परस्परद्धिसंयुक्ताः स्थानेश्वर्यमनोददरेः । 
व्याधिद्दीना निराबाधा रूपारोग्यबलेयुताः ॥ 
धनधान्येन सम्पन्नाः प्रसादैयीनवाददत्तैः । 
सरवापभोगसंयुक्ा नानाचित्रैमनोरैः ॥ 
ज्ञातिभिः सद्द मोदन्ते अविष्नं तु दिने दिने। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शांसितुमद्दसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | कितने ही मनुष्य समस्त 
कल्याणमय गुणोंसे युक्त होते दे । वे गुणवान्‌ eq 
दास-दासी तथा अन्य उपकरणोंसे सम्पन्न होते हैं। स्थान, 
ऐश्वर्य तथा मनोहर भोगों और पारस्परिक समृद्धिसे संयुक्त 
होते हैं । रोगद्दीन, बाधाऔसे रहित, रूप-आरोग्य और 
बलसे सम्पन्न, घन-धान्यसे परिपूर्ण, भांति-भातिके विचित्र एवं 
मनोहर महल; यान और वाइनोसे युक्त एव 
सब प्रकारके भोगोंसे संयुक्त द्दो वे प्रतिदिन जाति-माइयोके 
साथ निर्विघ्न आनन्द भोगते हैं | किस कर्मविपाकसे ऐसा 
होता दै ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेधर उवाच 


तदह ते sur णु सवे समाद्दिता ॥ 
ये पुरा मनुजा देवि आळ्या वा इतरेऽपि वा। 
श्रुतवृत्तसमायुक्ता दानकामाः श्रुतप्रियाः॥ 
परेङ्कितपरा नित्यं दातव्यमिति निञ्चिताः। 
सत्यसंचाः क्षमाशीला लोभमो्दविवर्जिताः ॥ 
द्रातारः पात्रतो दानं व्रतेनियमसंयुताः। 
खद॒ःखमिव संस्मृत्य परदुःखविवजिताः॥ 

सौस्यशीलाः शुभाचारा देवत्राह्मणपूजकाः ॥ 
पर्वंशीलसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने । 
दिवि वा भुवि वा देवि जायन्ते कमेभोगिनः॥ 


श्रीमहेश्वरने कद्दा-देवि ! यह्द मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम 
एकाग्रचित्त होकर सब बातें सुनो । जो धनाढ्य या निर्घन 
मनुष्य पहले शास्त्रज्ञान और सदाचारसे युक्त, दान करनेके 
इच्छुक) शास्त्रप्रेमी, दूसरोंके इशारेकों समझकर सदा दान 
देनेके लिये दृढ विचार रखनेवाले, सत्यप्रतिश, क्षमाशील, 
लोभ-मोहसे रहित, सुपात्रको दान देनेवाले, ब्रत और नियमौ- 
8 युक्त तथा अपने दुःखक्रे समान दी दूसरोंके भी दुःखको 
समझकर किसीको दुःख न देनेवाले होते हैं; जिनका शील 
स्वभाव सौम्य होता P. आचार-व्यवहार Ns होते ई जो 
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देवताओं तथा ब्राह्मणोंके पूजक होते हैँ, शोभामयी देवि ! 
ऐसे शीळ-सदाचारवाले मानव पुनर्जन्म पानेपर स्वर्गभे या 
पृथ्वीपर अपने सत्कमोंके फल मोगते हैं ॥ | 
मानुषेष्वपि ये जातांस्तादशाः सम्भवन्ति d । 
याडशास्तु त्वया प्रोक्ताः सर्वे कल्याणसंयुताः॥ 
रूपं द्रव्यं बलं चायुभोंगेश्वर्यं कुल श्रुतम्‌ । 
इत्येतत्‌ सवेसाद्युण्यं दानाद्‌ भवति नान्यथा ॥ 
तपोदानमयं सवेमिति विद्धि शुभानने ॥ 
वैसे पुरुष जब मनुष्योंमे जन्म ग्रहण करते हैं; तब वे 
सभी तुम्हारे बताये अनुशार कल्याणमय qe सम्पन्न होते 
हैं | उन्हें इप, द्रव्य, बल, आयु, भोग, ai उत्तम 
कुल और शास्त्रशान प्राप्त होते दे । इन सभी सदुर्णोकी प्राप्ति 
दानसे ही होती दै, अन्यथा नहीं । शुभानने! तुम यह 
जान छो कि सब कुछ तपस्या और दानका ही फल है ॥ 
उमोवाच 
अथ केचित्‌ प्रदश्यन्ते माजुषेष्वेच मानुषाः । 
दुर्गताः क्लेशभूयिष्ठा दानभोगविचर्जिताः ॥ 
भयेस्त्रिमिः समायुक्ता व्याधिश्षुङ्गयसंयुताः। 
दुष्कळत्राभिभूताश्च सततं विध्चदशीकाः ॥ 
केल कर्मेचिपाकेन तन्मे रांसितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा-प्रभो ! मनुष्योमें द्वी कुछ लोग zd 
युक्त, अधिक क्लेशसे पीड़ित, दान और भोगसे वञ्चित 
तीन प्रकारके भर्योसे युक्त, रोग और भोगके भयसे पीड़ित, 
दुष्ट पत्नीसे तिरस्कृत तथा सदा सभी «rui विध्नका 
ही दर्शन करनेवाले होते हैं ! किस कर्मविपाकसे ऐसा होता 
है १ यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहे-थर उवाच 
ये पुरा मनुजा देवि आसुर भावमाश्रिताः। 
क्रोधलोभसमायुक्ता निरन्नाद्याश्च निष्क्रियाः ॥ 
नास्तिकाश्चैव gaa मूखोश्चात्मपरायणाः। 
परोपतापिनो देवि प्रायशः प्राणिनिर्दृयाः ॥ 
पवंयुक्तलमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने | 
कथंचित्‌ प्राप्य मानुष्यं तत्र ते दुःखपीडिताः I 
सवतः सम्भवन्त्येव पूचमात्मप्रमादतः | 
यथा ते पूचकथितास्तथा ते सम्भवन्त्युत ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले em 
भावके आश्रित, क्रोध और लोभसे युक्त, भोजनसाभग्रीसे 
वश्वित? अकर्मण्य, नास्तिक) धूर्त, मूख, अपना ही पेट 
पालनेवाले, दूसरोंको सतानेवाळे तथा प्रायः सभी प्राणिर्योके 
प्रति निर्दय दोते हैं । शोभने ! ऐसे आचार-व्यवद्दारसे युक्त 
मनुष्य पुनर्जन्मके समय किसी प्रकार मनुष्ययोनिको पाकर 


जहाँ-कहीं मी उत्पन्न होते दँश ada अपने ही प्रसादके 





कारण दुःखसे पीड़ित होते हैं और जेसा तुमने बताया है, 
वैसे ही अवाञ्छनीय दोषसे युक्त होते हैँ ॥ 

शुभाशुभं कृतं कर्म खुखदुःखफलोद्यम्‌ । 

इति ते कथितं देवि भूयः थोतुं किमिच्छस्ति॥ 


देवि | मनुष्यका किया हुआ शुभ या अशुभ कर्म ही 
उसे सुख या दुःखरूप फलकी प्राप्ति करानेवाला हे | यदद बात 
मैंने तुम्हें बता दी अब और क्या सुनना चाहती हदो १॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[अन्धत्व और पंगुत्व आदि नाना प्रकारके दोषों और 
रोगोंके कारणभूत दुण्कसॉका वर्णन] 


उमोवाच 


भगवन्‌ देवदेवेश wu प्रीतिविवधन । 
जात्यन्धाश्चैच इद्यन्ते जाता वा ESTIS: ॥ 
केन कर्मचिपाकेन तन्मे शंखितुमहरि। 

उमाने कहा--भगवन्‌ ! मेरी प्रीति बढ़ानेवाले देव- 
देवेश्वर | इस dură कुछ लोग जन्मसे ही अन्धे दिखायी 
देते हैं और कुछ लोगोंके जन्म लेनेके पश्चात्‌ उनकी आँखें 
नष्ट Et जाती हैं किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है! यह 

मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
श्रीमहेरवर उवाच 


ये पुरा कामकारेण परवेइमछु AGT: | 
परस्धियोऽभिवीक्षन्ते दुश्नेव cran il 
अन्धीकुर्वन्ति ये मर्त्याः फ्रोचलोभखमन्विताः । 
SATMA रूपेषु अयथावत्शदर्शकाः ॥ 
परवंयुकसमाचाराः कालधर्मचशास्लु ते । 
दण्डिता यमदण्डेन निरयस्थास्धिर प्रिये ॥ 


श्रीमहेश्वरने कहा--प्रिये ! जो पूर्वजन्ममें काम 
या स्वेच्छाचारवश पराये घरोमें अपनी लोलपताका परिचय 
देते हैं और परायी स्त्रियोपर अपनी दूषित दृष्टि डालते हूं 
तथा जो मनुष्य क्रोध और hrs वशीभूत dex दूसरोको 
अन्धा बना देते हैँ, अथवा रूपविषयक लक्षणोंको जानकर 
उसका मिथ्या प्रदर्शन करते हैं । ऐसे आचारबाले 
मनुष्य मृत्युको प्राप्त होनेपर यमदण्डसे दण्डित हो चिरकाल- 
तक नरकोमें पड़े रहते हैं || 
यदि चेन्साचुषं जन्म लभेरंस्ते तथापि uti 
स्वभावतो वा जाता ता अन्धा एव भचन्ति ते ॥ 
अक्षिरोरायुत्ता चापि नास्ति तत्र विचारणा ॥ 

उसके बाद यदि वे मनुष्ययोनिमें जन्म लेते हैं, तब 
स्वभावतः अन्धे होते हैं अथवा जन्म लेनेके बाद अन्ये हो 
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जाते हैं या सदा ही नेत्ररोगसे पीड़ित रहते हैं | इस विषयमें 
विचार फरनेकी आवश्यकता नहीं दै ॥ 
उमोवाच 
सुखरोगयुताः केचिद्‌ इड्यन्ते सततं नराः। 
द्न्तकण्ठकपोळस्थैव्योधिभित्रेहपीडिताः | 
आदिप्रक्षति चे मत्यी जाता वाप्यथ कारणात्‌। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शांसिलुमहंसि ॥ 
उमाने पूळछा--प्रभो ! कुछ मनुष्य सदा मुखके रोगसे 
व्यथित रहते हैं, दाँत, कण्ठ और कपोलाके रोगसे अत्यन्त 
कष्ट मोगते हैं, कुछ तो जन्मसे ही रोगी दोते हैं और कुछ 
जन्म लेनेके बाद कारणवदा उन UH शिकार हो जाते हैं । 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है १ यह मुझे बताइये | 
श्रीमहेश्वर उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि »2णु देवि समाहिता ॥ 
कुवक्तारस्लु ये देवि जिह्वया कटुकं gun । 
असत्यं परुषं घोर शुरून्‌ प्रति परान्‌ प्रति ॥ 
जिह्वाबाधां तदान्येषां कुर्वते कोपक्कारणात्‌। 
प्रायशोऽनृतभूयिष्ठा नराः कार्यवशेल चा ॥ 
तेषां जिह्वाप्रदेशास्था व्याधयः सम्भवन्ति ते ॥ 


श्रीमहेश्वरने कद्दा--देवि-! एकाग्रचित्त होकर सुनो) 
मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें सव कुछ बताता हुँ । जो कुवाक्य 
बोछनेवाले मनुष्य अपनी जिह्वासे गुरुजनों या दूसरोंके प्रति 
अत्यन्त कडवे, P रूखे तथा घोर वचन बोलते हैं, जो 
क्रोघके कारण दूसरोंकी जीम काट लेते हैं अथवा जो कार्यवश 
प्रायः अधिकाधिक uz ही बोलते हैं, उनके जिह्ाप्रदेशमें 
d रोग होते हैं ॥ 
garg ये चाथ परेषां कर्णनाइाकाः | 
कर्णरोगान्‌ दइविधाँछ्भन्ते ते पुनर्भवे ॥ 

जो परदोष ओर निन्दादियुक्त कुवचन सुनते हैं तथा 
जो qum कार्नोको हानि पहुँचाते हैं, वे दूसरे जन्ममें aW 
सम्बन्धी नाना प्रकारके रोगोंका कष्ट भोगते हैं ॥ 
दून्तरोगरिरोरोगकर्णरोगास्तथेव च्च । 
अन्ये सुखाश्चिता दोषाः सर्वे चात्मळतं फलम्‌॥ 

ऐसे ही लोगोंको दन्तरोगः शिरोरोग कर्णरोग तथा 


अन्य सभी मुखभम्वन्धी दोष अपनी करनीके फलरूपसे 
प्राप्त होते 2 ॥ 


उमोवाच 


पीड्यन्ते सततं देव मालुषेष्चेब केचन । 
EET E ES SERIE EE LS LEES ERSTES rs CT 


उमाने पूछा--देव ! मनुष्योर्मे कुछ लोग सदा कुक्षि 





और पक्षसम्बन्धी दोर्षों तथा उदरसम्बन्धी ua पीड़ित 
रहते हैं ॥ 
damea पीड्यन्ते नरा दुःखपरिप्लुताः। 
केन करमेचिपाकेन तन्मे शंसितुमहसि॥ 

कुछ Sm उदरमें तीखे शूल-से उठते हैं; जिनसे वे 
बहुत पीड़ित होते और दुःखमें za जाते दे | किस कर्म 
विपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्‍वर उवाच 

ये पुरा मजुजा देवि कामक्रोधवशा FTA! 


आत्माथमेव चाहद्दारं भुञ्जन्ते निरपेक्षकाः ॥ 
अभक्ष्यादारदानेश्व विश्वस्तानां विषप्रदाः। 


अभक्षयभक्षदाश्चैव शोचमङ्गलवर्जिताः ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनजेन्मनि शोभने। 


कथंचित्‌ प्राप्य मानुष्यं तत्र ते व्याधिपीडिताः॥ 

श्रीमददेश्वरने कहा--देवि ! पहले जो मनुष्य काम 
और क्रोधके अत्यन्त बशीभूत हो gak परवा न करके 
केवल अपने हदी लिये आहार जुटाते और खाते é अभक्ष्य 
मोजनका दान करते हैं, विश्वस्त मनुर्ष्योको जइर दे देते हैं) 
न खानेयोग्य वस्तुएँ खिला देते दें; शौच और मङ्गलाचारसे 
रदित होते हे; शोमने ! ऐसे आचरणवाले लोग पुनर्जन्म 
लेनेपर किसी तरइ मानवशरीरको पाकर उन्ही um पीड़ित 
होते हैं ॥ 


तैस्तै हुविधाकारेव्योधिभिःखसंधिताः | 
भवन्त्येच तथा देवि यथा चेच cmd पुरा ॥ 
देवि | नाना प्रकारके रूपवाले उन d पीड़ित हो 


वे uH निमग्न हो जाते दें । पूर्वजन्ममें जैसा किया था 
= 
वेसा भोगते हैं ॥ 


उमोवाच 


दञ्यन्ते सततं देच व्याधिभिमेहनाश्चितैः। 
पीड्यमानास्तथा मत्या अइमरीशाकरादिभिः॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे रांसितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--देव ! बद्दृत-से मनुष्य प्रमेइसम्बन्धी 
w पीड़ित देखे जाते हैं, कितने दी पथरी और शकरा 
( पेशाबसे चीनी आना ) आदि रोगेंके शिकार हो जाते X । 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता दे! यद मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
श्रीमहेशवर उवाच 
ये पुरा मनुजा देवि परदारप्रधर्षकाः । 
तिर्यग्योनिषु धूतो चे uui चरन्ति च N 
क्ामदोषेण ये धूतीः कस्याखु विधवाछु च । 
बळ्ात्कारेण गच्छन्ति रूपदर्पेसमन्विताः॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





आमषाभारते [ अनुश्ालनपवणिः 


५९६६ 
स्य्य्स्स्स्लस्ट्स्ट्ःःड  ्इस्‍क्‍फ5र5स्‍्ःः्क अ8ह स्‍ञहइ  अ M MM MM —— a — M HÀ 





aen मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने। 
यदि चेन्मानुषं जन्म लभेरंस्ते तथाविधाः N 
मेदनस्थेस्ततो घोरैः पीड्यन्ते व्याधिभिः प्रिये। 
धीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पूर्व न्ममे 
परायी ख्रियोंका ada नष्ट करनेवाले होते है, जो धूते मानव 
पञ्चयोनिमे मेथुनके लिये चे करते हैं, रूपके घमंडमें भरे 
हुए जो धूत काम-दोप्रसे कुमारी कन्याओं और विधवाओके 
साथ बलात्कार करते हैं, शोभने ! ऐसे मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ 
जब फिर जन्म लेते हैं, तब मनुष्ययोनिमें आनेके वाद वेसे 
ही रोगी होते हैं| प्रिये | वे प्रमेहसम्त्रन्धी भयङ्कर रोगोसे 
पीड़ित रहते हैं ॥ 
उमोवाच 
भग उन्‌ म्राजुषाः केचिद्‌ emeret शोषिणः कृशाः । 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमईसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌! कुछ मनुष्य सूखारोग (जिसमें 
शरीर सूख जाता है ) से पीड़ित एवं दुर्बल दिखायी देते दैं। 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ? ag मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेश्‍वर उवाच 
थे पुरा मनुजा देवि मांसळुब्धाः GAZT: | 
आत्माथं eggan परभोगोपतापिनः ॥ 
अभ्यस्ूयापराश्चापि परभोगेचु ये नराः॥ 
पुवयुक्तसमाचाराः पुनजेन्मनि शोभने d 
शोषव्याधियुतास्तञ नरा धमनिसंतताः ॥ 
भवन्त्येव नरा देवि पाएकर्मोपभोगिनः ॥ 
शीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य मांसपर 
छुमाये रहते हैं, अत्यन्त लोलुप हैं; अपने लिये स्वादिष्ट 
मोजन चाहते हैं, दूसरोकी भोगसामम्री देखकर जलते हैं 
तथा जो दूसरोंके भोगोर्मे दोषदृष्टि रखते हूँ, शोभने ! ऐसे 
आचारवाले मनुष्य पुनर्जन्म SAn सूखारोगसे पीड़ित हो 
इतने दुबल हो जाते हैं कि उनके शरीरमें केली हुई नस- 
नाड़ियॉतक दिखायी देती हैं | देवि ! वे पापकर्मोका फल 
भोगनेत्राले मनुष्य बैसे ही द्वोते हैं ॥ 
उमोवाच 
भरगचन्‌ मानुषाः केचित्‌ क्विद्यन्ते कुष्ठरोगिणः। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमईसि ॥ 
उमाने पूछा--भगत्रन्‌ | कुछ मनुष्य कोढ़ी होकर कष्ट 
पाते हैं, यदद किस कर्मविराकका फल है? यद मुझे बताइये ॥ 
श्रीम हेश्वर उवाच 
ये पुरा agat देवि परेषां रूपनारानाः । 
आघातवधवन्धैश्च दथा दण्डेन मोहिताः ॥ 
द्छनाइाकरा ये ठु अपथ्याहारदा नराः। 








चिकित्सका वा दुष्टाश्च द्रेषलोभसमन्विताः ॥ 
निर्दयाः प्राणिह्िसायां मळदाश्चित्तनारानाः॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनजन्मनि शोभने! 
यदि and जन्म ळभेरंस्तेषु दुःखिताः ॥ 

श्रीमह्देश्वरने कहा--देवि | जो मनुष्य पहले 
मोहवश आधात, वध, सन्बन तथा व्यर्थ दण्डके द्वारा 
दूसरोंके रूपका नाश करते o किसीकी प्रिय वस्तु नष्ट 
कर देते d» चिकित्सक होकर दूसरांको अपथ्य भोजन देते 
हैं, द्वेष ओर लोभके वशीभूत होकर दुष्टता करते हैं, 
प्राणिर्योकी हिंडाके लिये निर्दय बन जाते हैं). मळ देते और 
quie] चेतनाका नाश करते do शोभने ! ऐसे आचरणबाले 
पुरुष पुनजन्मके समय यदि मनुष्य-जन्म पाते हैं तो 
मनुष्योमे सदा दुखी हद्दी रहते हैं ॥ 
अत्र ते झेशखंयुक्ताः कुष्ठरोगशते दताः ॥ 
केचित्‌ त्वग्दोषखंयुखा ब्रणकुष्ठेश्च संयुताः ! 
श्वित्रकुष्ठयुता वापि agat mue ॥ 
भवन्त्येच नरा देवि यथा येन छतं फलम्‌॥ 

उस जन्मभें वे सैकड़ों कुष्ठ die घिरकर क्लेशसे 
पीड़ित होते हैं कोई चर्मदोषसे युक्त होते हैँ, कोई त्रणकुष्ठ 
( कोढ्के घाव ) से पीड़ित होते हैं अथवा कोई सफेद कोढ़से 
लाञ्छित दिखायी देते हैं । देवि! जिसने जेसा किया है 


उसके अनुसार फल पाकर वे सय मनुष्य नाना प्रकारके H 


कुष्ठ रोगोंके शिकार हो जाते हैं ॥ 
उमोवाच 


भगवन्‌ मानुषाः केचिदङ्गीनाश्च QRA । 

केन कर्मविपाकेन तन्मे शांसितुमर्हस्ि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! किस कर्मके विपाकसे कुछ 

मनुष्य अङ्गहीन एवं पङ्क हो जाते हैं, यह मुझे बताइये ॥ 


AAIR उवाच 


ये पुरा मनुजा देवि लोभमोहस्रमाड्तः । 
प्राणिनां प्राणहिसाथेमङ्गविष्नं Suma 
शम्त्रेणोत्कृत्य वा देवि प्राणिनां चेशनाशका:ः ॥ 
पवंयुक्तलमाचाराः पुनजेन्सनि शोभने । 
तदङ्कहीना वे प्रेत्य भवल्त्येव न संशयः ॥ 
स्वभावतो वा जाता वा पङ्गवर्ते भवन्ति चें ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | जो मनुष्य पहले लोम 
और मोहसे आच्छादित होकर प्राणियोके प्राणोकी हिंसा 
करनेके लिये उनके अज्ञ-भज्ञ कर देते हैं; शर्त्रोसे काटकर 
उन प्राड़ियोंको fux बना देते हैं, शोभने | ऐसे 
आजारवाले पुरुष मरनेके बाद पुनर्जन्म लेनेपर अङ्गहीन 
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होते हैं; इसमें संशय नहीं है | वे स्वभावतः पङ्कुरूपमें उत्पन्न उमाने पूछा-भगवन्‌ ! देव ! इस भूतलपर कुछ 
होते हैँ अथवा जन्म लेनेके वाद पङ्कु द्वो जाते दे ॥ ऐसे लोगोंक्ी बहुत बड़ी संख्या दिखायी देती है, जो वात, 

उमोवाच पित्त और कफ जनित रोगॉसे तया एक zb साथ इन dit? 
भगवन्‌ मानुषाः केचिद्‌ प्रन्थिभिः पिछ्लके स्तथा i संनिपातसे तया दूसरे-दूसरे अनेक रोगोसे कष्ट पाते हुए 
Gaam: प्रदऱ्यन्ते तन्मे शंखितुमईसि ॥ बहुत दुखी रहते इ ॥ 


उमाने पूछा--मगवन्‌ ! कुछ मनुष्य ग्रन्थि असमस्तैः समस्तैश्च आख्या वा दुर्गतास्तथा ॥ 
( गठिया ), zeza ( फीलपॉब ) आदि ipfe कष्ट पाते केन कर्मविपाकेन तन्मे शांसितुमहसि ॥ 


देखे जाते हैं; इसका कया कारण है ! यद मुझे बताइये ॥ वे घनी हों या «Ru पूर्वोक्त रोगॉमेंसे कुछके द्वारा 
श्रीमहेश्‍वर उवाच अथवा समस्त रोगोंके द्वारा कष्ट पाते रहते हैं । किस 

E कर्मविपाकसे ऐसा होता है ? यह मुझे बताइये 

ये पुरा agm देवि अ्रन्थिभेदकरा Sem । होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

सुपिप्रहारपरुवा नृशंसाः पापकारिणः ॥ श्रमहर उवाच 

पाटकारतोटकाइचेंवच झलतुन्दास्तथेच च । 


agg ते प्रवक्ष्यामि ZI कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
पवयुक्तसमाचाराः पुनजेन्मनि शोभने । ये पुरा मनुजा देवि त्वाखुरं भावमाश्रिताः । 


प्रन्यिभिः पिछकेइचच ्लिदयन्ते भृशदुःखिताः सखबशा: कोपनपरा गुरुविद्वेषिणस्तथा ॥ 

असहेश्वरने कह(---देवि ! जो मनुष्य पहले छोगोंकी प्रेघां दुःखजनक मनोवाक्रायकर्मभिः । 
ग्रन्थियोंका भेदन करनेवाले रहे 6; जो मुष्टि प्रहार करनेमें छिन्दन्‌ भिन्दंस्तुदन्नेव नित्यं प्राणिषु निर्दयाः ॥ 
निर्दय नशंस, पापाचारी) तोड़-फाड़ करनेवाले और ue एवंयुक्तसमाचारा युनजन्मान शोभने | 
चुभाकर पीड़ा देनेवाले रहे हे, शोभने ! ऐसे आचरणवाले यदि चै मानुपं जन्म लभेरंस्ते तथाविधाः ॥ 
लोग फिर जन्म लेनेपर गठिया और फीलपॉवसे कष्ट पाते " 
तथा अत्यन्त दुखी होते हैं ॥ TREES कहा EMT Ar म 
बताता हू, सुनो । देवि ! डो मनुप्य पूवजन्ममे आसुरमावका 


उमोवाच आश्रय ले स्वच्छन्दचारी, करोती और गुरुद्रोद्दी दो जाते हैं, 
भगवन्‌ सानुषाः केचित्‌ पादरो गसमन्विताः । मनः, वाणी, शरीर और क्रि.ाद्वारा दूसरोको दुःख देते हैं 
zad सततं देव तन्मे शंस्ितुमहेसि ॥ sed, विदीण करते और पीड़ा देते हुए सदा ही प्राणियोके 


उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देव ! कुछ मनुष्य सदा प्रति निर्दयता दिखाते | शोभने ! ऐसे आचरणबाळे लोग 
पेरॉके रोगोंसे पीड़ित दिखायी देते 2 । इसका क्या कारण पुनजंन्मके समय यदि मनुष्य जन्म पाते हैं तो वे वैसे 


है ! यद मुझे बताइये ॥ ही होते हैं ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच तत्र ते बहुभिघोरेस्तप्यन्ते व्याधिभिः प्रिये ॥ 
ये पुरा मनुजा देवि क्रोधलोभससन्बविताः । केचिच्च छदिसंयुक्ताः केचित्कास समन्विताः l 
मचुजा देवतास्थान खपादेंश्रशयन्त्युत ॥ ज्वराति सारतृष्णाभिः पीड्यमानास्तथा परे ॥ 
जानुभिः पाष्णिभिदचेव प्रार्णिहसां प्रकुवते ॥ qaga वहुभिः इलेष्मदोषसमन्विताः 
एवंयुक्ततमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने । पाद्रोगेश्च विविधेत्नरंणकुप्टभगन्दरेः ॥ 
पादरोगोबहचिघेबाध्यन्ते श्वपदादिभिः ॥ आढ्या वा दुर्गता चापि दृश्यन्ते व्याधिपीडिताः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले क्रोध RA | उस aÙ चे बहुतेरे भयंकर Qa daa 


और लोभके त्रशीभूत होकर देवताके स्टानको अपने पैरोसे होते हैं किसीको उलटी होती दै तो कोई खाँसीसे कष्ट पाते 
WE करते, घुटनों और एडियोसे मारकर प्राणियेंकी हिंसा हैं | दूसरे बहुत-से मनुष्य ज्वर, अतिसार और तृष्णासे 
करते हैं; शोभने | ऐसे आचरणवाले लोग पुनर्जन्म लेनेपर पीडित रहते हैं । किन्हीको अनेक प्रकारके पादगुल्म सताते 


wq आदि नाना प्रकारके पाद-रोगोंसे पीड़ित होते हैं॥ हैं। कुछ लोग कफदोषसे पीड़ित होते हैं । कितने दी नाना 
उमोवाच प्रकारके पादरोग, व्रणकुछ और मगन्द्र रोगोंसे रुग्ण रहते 
. भरावन्‌ मानुषाः केचिद्‌ इइ्यन्ते वहवो सुवि। tia जनी होया eo संव कोय रोगात fis 
बातजेः पित्तजे रोगेयुंगपत्‌ cifre: ॥ दिखायी देते ई ॥ 
&wdghruqsq gama: सुदुःखिताः qamasi कमे सुजते तत्र तत्र ते। 
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भ्रीमष्ठाभारते 


[ अनुशासनपवेणि 








ग्रहीतुं न च शक्‍य हि केनचिद्ध/यकूृतं फलम॥ 
इति ते कथित देवि भूयः ओतुं किमिच्छसि॥ 
इस प्रकार उन-उन रारीरोमें वे अपने किये हुए कर्मका 
ही फल भोगते हैं । कोई भी बिना किये हुए कर्मके फलको 
नहीं पा सकता | देवि | इस प्रकार यह विषय मैंने तुम्हें 
बताया, अब और क्या सुनना चाहती हो १ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ ZIARAN भूतपाल नमोऽस्तु d |! 
हृस्वाङ्गाइचेवच वकाङ्ञाः कुष्जा वामनकास्तथा ॥ 
अपरे मानुषा देच रझयन्ते कुणिबाहवः । 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहंसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | भूतनाथ ! 
आपको नमस्कार है । देव ! दूशरे मनुष्य छोटे शरीरवाले 
टेढ़े-मेढ़े अ्गांबाले, कुब्रड़ेश बीने और ळूले दिखायी देते हैं । 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ? यह मुझे बताइये ॥ 
MARIN उवाच 
ये पुरा मनुजा देवि लोभमोहसमन्विताः । 
धान्यमानान्‌ विकुवन्ति क्रयविक्रयकारणात्‌ ॥ 
तुलादोषं तदा देवि aure नित्यशाः | 
अधोपकर्षणाच्चेच सवेषां क्रयविक्रये ॥ 
अङ्गदोषकरा ये तु परेषां कोपकारणात्‌ | 
मांसादाइचेच ये मुखी अयथावत्प्रथाः सदा ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने । 
garg चामनाइचंच कुब्जाइचव भवन्ति ते ॥ 
श्रीमहेश्वरने कद्दा--देवि ! जो मनुष्य पहले लोभ 
और मोसे युक्त हो खरीद-बिक्रीके लिये अनाज तोलनेके 
बार्टोको तोड़-फोड़कर छोटे कर देते हैं, -तराजूमें भी कुछ 
दोष रख लेते हैं और प्रतिदिन क्रय-विक्रयके समय जब्र उन 
बार्टोको रखकर अनाज तोलते हैं, तब सभीके मालमेसे आधेकी 
चोरी कर लेते हैं । जो mI करते, दूसरोंके शरीरपर चोट 
करके उसके अज्ञोंमें दोष उत्पन्न कर देते हैं, जो मूर्ख मांत 
खाते ओर सदा झूठ बोलते हैं, शोभने ! ऐसे आचरणवाले 
मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर छोटे शरीरवाले बौने ओर कुबडे 
होते दें ॥ 
उमीवाच 
भगवन्‌ मानुषाः केचिद्‌ हञ्यन्ते मानुषेषु वे । 
उन्मत्ताश्च पिशाचाश्च पर्यडन्तो यतस्ततः ॥ 
केन कर्मचिपाकेन तन्मे शांसितुमहंसि ॥ 
उमाने पूछा---भगवन्‌ ! मनुष्यामेंसे कुछ लोग उन्मत्त 
और पिशाचोंके समान इधर-उधर घूमते दिखायी देते हैं । 
उनकी ऐसी अवस्थामें कौन-सा कर्म-फळ कारण है १ यह 


मुझे बताइये || 
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flag उवाच 


ये पुरा मनुजा देवि दर्पाहङ्कारसंयुताः | 
बहुधा प्रलपन्त्येव सन्ति च परान्‌ un ॥ 
मोदयन्ति परान्‌ भोगैमेदनेलोभकारणात्‌ । 
वृद्धान्‌ शुरूश्च ये सूखी वृथेवापहसन्ति च ॥ 
शौण्डा विदग्धाः mAg तथेवानृतवादिनः ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने। 
उन्मत्ताश्च पिशाचाश्च भवन्त्येय ANA: ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | जो मनुष्य पहले qd 
और अहंकारसे युक्त हो नाना प्रकारकी अंटशंट बातें करते 
हैं, दूसरोंकी खूब हँसी उड़ाते हे, लोमवश उन्मत्त बना देने 
वाले HERI दूसरोको मोहित करते हैं, जो मूर्ख Tal 
और गुरुजनोंका व्यर्थ ही उपद्दास करते हैं तथा Tad 
चतुर एवं प्रवीण होनेपर भी सदा us बोलते हैं; शोभने | 
ऐसे* आचरणवाले मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर उन्मत्तो और 
पिझार्चोके समान भटकते फिरते हैं; इसमें संशय नहीं दे ॥ 


उमोवाच 


भगवन्‌ मानुषाः केचिन्निरपत्याः सुदुःखिताः à 
यतन्तो न लभन्त्येच अपत्यानि यतस्ततः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ | 
डमाने पूछा--भगवन्‌ ! कुछ मनुष्य संतानहीन होनेके 
कारण अत्यन्त दुखी रहते हैं | वे जहाँ-तदाँसे प्रयत्न करने- 
पर भी संतानलाभसे वञ्चित ही रह जाते हे । किस कई. 
विपाकसे ऐसा होता है ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
श्रमहेश्वर उवाच 
ये पुरा मनुजा देवि सर्वेप्राणिषु निद्याः । 
घ्नन्ति बालांश्च भुञ्जन्ते «mer पक्षिणामपि ॥ 
गुरुविद्वेषिणइ्चेच फरपुञाभ्यसूयकाः | 
पिठ॒पूजां न कुर्वन्ति यथोक्तां चाएकादिभिः ॥ 
पवंयुक्तसमाचाराः पुनजेन्मनि शोभने । 
मानुष्यं छुचिरात्‌ प्राप्य निरपत्या भवन्ति ते । 
पु्शोकयुताश्रापि नास्ति तत्र विचारणा |i 
श्रीमहेश्वरने कद्दा--देवि | जो मनुष्य पहले समस्त 
प्राणियोके प्रति निर्दयताका बर्ताव करते हैं, git और पक्षियों 
के भी बच्चोंको मारकर खा जाते हैं, गुरुसे द्वेष रखते, दूसरोके 
पुत्रके दोष देखते हैं, पार्वण आदि श्राद्ध॑के द्वारा शास्त्रोक्त 
रीतिसे पितर्रोकी पूजा नहीं करते; शोभने ! ऐसे आचरणबाहे 
जीव फिर जन्म लेनेपर दीघेकालके पश्चात्‌ मानवयोनिको 
पाकर संतानहीन तथा पुत्रशोकसे dag होते हैं; mu j 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 


WU M ends: Sab In um mehr 


दानधर्मपर्व ) 


remo ooo भी 





उमोवाच 
भगवन्‌ मालुषाः केचित्‌ प्रदश्यन्ते छुदुःखिताः। 
उद्वेगवालनिरताः QATMA TAHAN ॥ 
नित्यं शोकसमाविश giaa तथैच च । 
केल कर्मविपाकेन तन्मे शांसितुमर्स्ि ॥ 

TAR कहा--भगवन्‌ | मनुर्प्योमे कुछ लोग अत्यन्त 
दुखी दिखायी देते है । उनके नित्रासस्यानमें उद्देगका aa- 
वरण छाया रहता है । वे उद्विग्न रहकर संयमपूर्वक aaa 
पालन करते हैं | नित्य शोकमम्म तथा दुर्गतिग्रस्त रहते k । 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता दै ? यह मुझे बताइये II 

श्रीमहेश्वर उवाच 

ये पुरा अझुजा नित्यसुत्कोचलपरायणाः । 
भीषयन्ति परान्‌ नित्यं विकुर्वन्ति तथच च ॥ 
auaiga द्रिद्रकष्यो यथेट्टतः 
ये aR क्रीडमानाश्य जासयन्ति चने JTA । 
migati तथा देवि mee ur यतस्ततः ॥ 
येषां eu चे श्वानः spend दुधा नरान्‌ ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः कालधर्मगताः पुनः । 
पीडिता यमदण्डेस निरयस्थाश्धिर प्रिये ॥ 
कथंचित्‌ पाप्य साङुष्यं तत्र ते दुःखसंयुताः ॥ 
कुदेशे gaya व्याघातशतसंकुळे । 
जायन्ते तच शोचन्तः WASTE यतस्ततः |i 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि! जो मनुष्य पहले प्रतिदिन 
घूस लेते हैं, दूसरोंको डराते और उनके मनमें विकार उत्पन्न 
कर देते हैं, अपने इच्छानुसार दरिद्रोंका ऋण बढ़ाते दे, जो 
कुत्तौसे खेळते और बनं gA त्रास पहुँचाते हैं; जहाँ-तहाँ 
प्राणियोंकी हिंसा करते $ जिनके UH पळे हुए कुत्ते व्यर्थ 
दी लोगांको डराते रहते हैं, प्रिये ! ऐसे आचरणवाले मनुष्य 
खुत्युको um होकर यमदण्डसे पीड़ित हो चिरकालतक नरकर्मे 

रहते हैं | फिर किसी प्रकार मनुष्यक्रा जन्भ पाकर अधिक 
दुःखसे भरे हुए sgi वाघाओसि व्यास कुत्सित Ead 
उत्पन्न हो वहाँ दुखी) शोकमग्न और सब RS उद्विग्न 
बने रहते हैं ॥ 

उमोवाच 

भयवन्‌ भगनेत्रच्त माझुषेषु च केचन d 
gia नपुंसकाश्चंव wed घण्डकास्तथा di 
तीचकर्मरता नीचा नीचसखण्यास्तथा ufu । 
सेन प्हमबिपाकेन तन्मे शंखितमहस्रि ॥ 


डमाने पूछा--भगवन्‌ |भगदेवताके नेत्रको नष्ट करने- 
वाले महादेव ! मनुर्ष्योमें कुछ लोग कायर, नपुसक और 
द्वीजड़े देखे जाते हैं, जो इस भूतलपर खयं तो नीच हैं db 
नीच Hi तत्पर रहते ओर नीचोंका ही साथ करते हैं। 


पञ्चचत्वारिशदधिकशाततमो ऽच्यायः 
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उनके नपुंसक होनेमें कौन-सा कर्मविपाक कारण होता दै? 
यद्द मुझे यताइये ॥ 


श्रीमहेथवर उवाच 
Wü ते प्रवक्यामि शृणु कल्याणि कारणम्‌ । 


ये पुरा मनुजा भूत्वा घोरकमेरतास्तथा। 


पद्युपुंस्त्योपघातेन जीवन्ति च रमन्ति च ॥ 
पर्चयुकसमाचाराः कालूचम गतास्तु d i 
ण्डिता angoa निययस्थाश्चिर प्रिये ॥ 
यदि चेन्मानुषं जन्म लभेरंस्ते तथाविधाः l 
zT वर्षदराञ्जैव षण्डकाश्च भवन्ति ते ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--कल्याणि | में वह कारण तुम्हें 
बताता E» सुनो । जो मनुष्य पहले भयंकर FAA तत्पर होकर 
पञ्चके पुरुषत्वक्ता नाश करने अर्थात्‌ पञ्ुऑको बघिया करने- 
के WERT जीवननिर्वाइ करते और उसीमें सुख मानते 
हं, प्रिये! ऐसे आचरणवाले मनुष्य मुत्युको पाकर यमदण्डसे 
दण्डित हो चिरकालतक नरक्मे निवास करते हैं। यदि 
मनुष्यजन्म धारण करते हैं तो वैसे ही कायर, qus और 


द्दीजड़े होते हैं ॥ 


ल्लीणामपि तथा देवि यथा पुंसां तु usn । 
हति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि N 

देवि ! जेसे पुरुघोको कर्म जनित फल प्राप्त होता है।उसी 
प्रकार स्त्रिय्रांको भी अपने-अपने कर्मोका फल भोगना पड़ता 
है । यह विषय मैंने तुम्हें बता दिया । अब ओर क्या सुनना 
चाइती हो 1 ॥ 


( दाधिणात्य प्रतिमे अध्याय समाइ ) 


[ उमा-महेश्वर-संवादमें कितने ही महस्वपूर्ण 
विवयोंका दिवेचन ] 
उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश प्रमदा विधवा Gun | 
द्यन्ते WISH लोके सवेकल्याणचरजिताः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि । 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! मनुष्यलोकमें 
बहुत-सी युवती स्त्रिया समस्त कस्याणोसे रहित विधवा दिखायी 
देती हैं किस कमबिपाकसे ऐसा दोता है ? यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीसहेस्वर उवाच 


याः पुरा agai देवि बुद्धिमोह समन्त्रिताः 
ggr तत्र चे पत्युनोशयन्ति द्या तथा ॥ 
विषदाश्यार्निदाइचेच पतीन्‌ प्रति uiua 
अन्यासां दि पतीन्‌ यान्ति स्वपतीन्‌ दवेष्यकारणाद्‌ ॥ 
एवंयुकसमाचारा यमलोक सुदण्डिताः ॥ 
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को सेवा करते हैं, जिनका घन उन्होंने पूर्वजन्मर्मे हर लिया 
है । जबतक उनके पापका भोग समास नहीं हो जाता, तवतक 
चे दासकर्म ही करते रहते हैं, यही amener निश्चय है ॥ 


निरयस्थाश्चिरं काळं कथंचित्‌ प्राप्य मानुषम्‌ ॥ 

तत्र ता भोगरहिता विधवाश्च भवन्ति वे ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो स्त्रिया पहले sed 

gH मोह छा जानेके कारण पतिके कुद॒म्बका व्यर्थ नाश पशुभूतास्तथा चान्ये भवन्ति धनहारकाः । 

करती हैं, विप्र देती; आग लगाती और पतियोंके प्रति अत्यन्त तत्‌ तथा क्षीयते कमे तेषां पूवीपराधजम्‌ ॥ 

निर्दय होती rt अपने पतियोंसे देष रखनेके कारण दूसरी परायै धनका अउहरण करनेवाले दूसरे लोग पशु द्वोकर 

त्नियोंके पतियोसे सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं, ऐसे आचरण- मी धनीकी सेवा करते हैं। ऐसा करनेसे उनका पूर्वापराध- 

वाली नारियाँ यमलोकमें भली मॉति दण्डित हो चिरकालतक जनित कर्म क्षीण Glar? |i 

नरकमें पड़ी रहती हैं फिर किसी तरह मनुष्य-योनि पाकर किंतु मोक्षविधिस्तेषां सर्वथा तत्रसादनम्‌ । 


वे भोगरह्वित विधवा हो जाती हैं॥ S 
SITAS अयथावन्मोक्षकामः पुनर्जन्मनि चेष्यते ॥ 
भगवन्‌ देवदेवेश मानुषेष्वेच केचन | सब प्रकारसे उस घनके स्त्रामीको प्रसन्न कर लेना ही 
दासभूताः Py सर्वकर्मपरा सुदाम ॥ उसके ऋणते छुटकारा पानेका उपाय है? किंतु जो aunq 
आधातभत्सनसहाः पीञ्यमानाञ्च सर्वशः । रूपसे उक ऋणसे छूटना नहीं चाहता) उसे पुनर्जन्म लेकर 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमरहलि ॥ अ E Hi S 
मोक्षकामी यथान्यायं epe कमोणि सर्वशः । 


उमाने पूछा--मगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | wasabi ही ` hp 
कोई दासभावको प्राप्त दिखायी देते हॅ, जो सब प्रकारके Wg: प्रसादमाकाङ्केदाया सान्‌ सवथा सहन्‌ ॥ 


कमांमें सर्वथा संलग्न रहते हैं । वे पीटे जाते हैं, डॉट-फटकार जो उस बन्धनसे छूटना चाहता हो, वह यथोचित रूपसे 
सहते हैं ओर सत्र तरहृसे सताये जाते हैं | किस कर्मविपाकसे सारे काम करता और परिश्रमको सर्वथा सहता हुआ स्वामीको 
ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये II प्रसन्न करनेकी आकाङ्का रखे ॥ 

श्रीमहेश्‍वर उवाच प्रीतिपूर्वं तु यो भत्री मुक्तो सुक्तः ल पावनः । 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्टणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ तथाभूतान्‌ कर्मकरान्‌ सदा संतोषयेत्‌ पतिः ॥ 


थे पुरा मनुजा देवि परेषां वित्तद्दारकाः ॥ जिसे स्वामी प्रसन्नतापूर्वक दासताके बन्धनसे मुक्त कर | 

'ऋणडुद्धिकर क्रोयोन्न्यासदत्त तथैव च। देता है, वह मुक्त एबं यद्ध हो जाता है | स्वामीको भी | 

निक्षेपकारणादू दृत्तपरद्रव्यापहारिण ॥ चाहिये कि वह ऐसे सेवकोको सदा संतुष्ट रखे ॥ 

प्रमादाद्‌ Arga नष्टं परेषां धनद्वारकाः । Seni teonenfes 

वधबन्धपरिङ्करोदीसत्वं कुर्वते परान ॥ STS TS E 

तारशा मरणं प्राप्ता दण्डिता यमशासनैः | बुद्धान्‌ बालांस्तथा क्षीणान्‌ पालयन्‌ धमेमाप्लुयात्‌॥ 
इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 


कथंचित्‌ प्राप्य माजुष्यं तत्र ते देवि सवथा ॥ 
दालभूता भविष्यन्ति जन्मप्रशृति मानवाः ॥ 
तेषां कर्माणि कुवन्ति येषां ते धनहारकाः | 


उनसे यथायोग्य कार्य कराये और विदोष शेष कारणसे ही 
हूँ दण्ड दे। जो zb बालकों और gis मनुष्यांका | 
आसमाप्तेः स्वपापस्य कुर्वेन्तीति विनिश्चयः ॥ पालन करता है, वह धर्मका भागी होता है । देवि! यह 
श्रीमहेश्वरने कहा--कल्याणि | वह कारण मैं बताता विषय तुम्हे बताया गया। अब और क्या सुनना चाइती हो ॥ | 
हुँ, सुनो । देवि | जो मनुष्य पहले qudd wer अपहरण उमोवाच 
करते हैं जो क्रूरतावश किसीके ऐसे घनको इड्प लेते हैं, 
जिसके कारण 63 ऊपर ऋण बढ़ जाता है, जो रखनेके TRA शुचि matai दण्डितानां नरेश्वरेः | 
ळिये दिये हुए या धराहरके तौरपर रखे हुए पराये घनको दण्डेनेव SAAT पापनाशो भवेज्ञ वा ॥ 
दबा लेते हैं अथवा प्रमादबश दूसरोंके भूले या खोये हुए WAN स शयितं तदू भवांइछेत्तुमहेति ॥ 
घनको दर लेते हैं, दूसरोकी वघ-बन्घन और क्लेशर्मे डालकर उमाने पूछा--भगवन्‌ ! इस भूतलपर राजा लोग | 
जिन मनुष्योंकों दण्ड दे देते हैं, अब उस दण्डसे ही उनके _ 


उनसे अपनी दासता कराते है; देवि | ऐसे लोग मृत्युको 
प्रात & यमदण्डते दण्डित होकर जब किती तरह मनुष्य- पार्पोका नाश हो जाता है या नहीं ? यह मेरा संदेह है । ; 
योनिमें जन्म लेते हैं तब जन्मसे ही दास होते हैं और उन्हीं. आप इसका निवारण करें ॥ i 
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श्रीमहेश्वर उवाच 

स्थाने संशयित देवि *टणु तत्त्वं समाहिता | 
ये नपेर्दण्डिता भूमावपराधापदेशतः। 
यमलोके न दण्ड्यन्ते तत्र ते यमदण्डनेः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहदा--देवि ! तुम्हारा संदेह टीक दै 
तुम एकाग्रचित्त होकर इसका यथार्थ उत्तर सुनो। इस 
भूमिपर राजालोग faa अपराधका नाम लेकर जिन 
मनुष्योंकी दण्ड दे देते हैं, उसके लिये वे aspe 
यमराजके दण्डद्वारा दण्डित नहीं होते II 


अद्ण्डिता वा ये तथ्या मिथ्या वा दण्डिता भुवि। 
तान्‌ यमो दण्डयत्येव स हि चेद्‌ रुताऊतम्‌ ॥ 

इस प्रथ्वीपर जो वास्तविक अपराधी बिना दण्ड पाये 
रह जाते हैं अथवा झठ़े दी दूसरे लोग दण्डित हो जाते हैं, 
उस «um यमराज उन वास्तविक अपराधियाँको अवदय 
दण्ड देते हैं; क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि किसने 
अपराध किया द्वै और किसने नहीं किया है ॥ 
नातिक्रमेद्‌ यमं कश्चित्‌ कर्म कृत्वेह मानुषः । 
राजा यमश्च कुवाते दण्डमात्रं तु शोभने ॥ 

कोई भी मनुष्य इस लोकमें कर्म करके यमराजको नहीं 
लॉघ सकता, उसे अवश्य दण्ड भोगना पड़ता है । शोमने | 
राजा और यम सबको भरपूर दण्ड देते हैं ॥ 
नास्ति कर्मफळच्छेतता कश्चिछोकत्रये५पि च । 
इति ते कथितं सवं निविशाङ्का भव प्रिये ॥ 

didi लोकोंमें कोई भी ऐसा पुरुष नहीं हैश जो कमोके 
फलका ब्रिना भोगे नाश कर सके | प्रिये] इस विषयमे 
तुम्हें सारी बातें बता दीं । अब संदेहरहित हो जाओ ॥ 

उमोवाच 

किमर्थ Um ऊत्वा मानुषा भ्रुवि नित्यशाः । 
पुनस्तत्कर्मनाशाय प्रायश्विचानि FAA ॥ 

उमाने पूछा-भगवन्‌ ! यदि ऐसी बात दै तो 
भूमण्डळके मनुष्य पाप-कर्म करके उसके निवारणके लिये 
प्रायश्चित्त क्यों करते हैं ? ॥ 
सर्वपापहरं चेति हयमेधं agfa च। 
प्रायश्चित्तानि चान्यानि पापनाशाय mud ॥ 
तस्मान्मया संरायितं त्वं तच्छेत्तुमिहाहेसि । 

कहते हैं कि अश्वमेधयज्ञ सम्पूर्ण पार्पोको हर लेनेवाला 
है । लोग दूसरे-दूसरे प्रायश्चित्त भी पार्पोका नाश करनेके 


पञ्चचत्वारिशदधिकशततमो ऽष्यायः 





श्रीमहेश्वर उवाच 


स्थाने संशयितं देवि ४्टणु तत्त्व समाहिता । 
संशयो R महानेव पूर्वेषां च मनीषिणाम्‌ ॥ 

श्रीमदेश्वरने कहा--देवि | तुमने ठीक संशय 
उपस्थित किया है | अत्र एकाप्रचित्त होकर इसका वास्तविक 
उत्तर सुनो । पहलेके महर्षियोंके मनमें मी यद महान्‌ संदेह 
वना रहा है ॥ 


द्विधा तु क्रियते पापं सद्धिश्वासद्धिरिव च। 
अभिसंधाय वा नित्यमन्यथा वा यदृच्छया ॥ 


सजन हाँ या असजन; समीके द्वारा दो प्रकारका पाप 
बनता दै, एक तो वह पाप दे, जिसे सदा किसी उद्देश्यको 
मनमें लेकर जान-बूझकर किया जाता है और दूसरा वह दै, 
जो अकस्मात्‌ देवेच्छासे विना जाने दी ब्रन जाता है ॥ 


केवळं चाभिसंघाय संरम्भा करोति यत्‌ । 
कर्मणस्तस्य नाशस्तु न कथंचन विद्यते ॥ 

जो उद्देशय-सिद्धिकी कामना रखकर क्रोघपूर्वक कोई 
असत्‌ कर्म करता दे, उसके उस कर्मका किसी तरह नाझ 
नहीं होता है ॥ 
अभिसंधिक्कतस्येव नेव नाशो5स्ति कर्मणः | 
अश्वमेधसहस्रैश्च पायश्चित्तदातैरपि ॥ 
अन्यथा यत्‌ कृतं पापं प्रमादाद्‌ वा यर॒च्छया । 
प्रायश्चित्ताश्वमेधाभ्यां धेयसा तत्‌ प्रणदयति ॥ 

फलामिसन्धिपूर्वक क्रिये गये कमोंका नाश सहस्रौ 
अश्वमेध यश और desi प्रायश्चि्तोसे भी नहीं होता । 
इसके सिवा और प्रकारसे--असावधानी या दैतरेच्छासे जो 
पाप बन जाता है, वह प्रायश्चित्त और अश्रमेधयज्ञसे तथा 
दूसरे किसी श्रेष्ठ कर्मसे नष्ट द्दो जाता दै ॥ 
विद्धथेचं पापके कार्य निर्विशंका भव प्रिये । 
इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 

प्रिये | इस प्रकार पाप कर्मके विषयमें तुम्हारा यदद 
संदेह अब दूर हो जाना चाहिये | देवि | यह विषय मैंने 
तुम्हें बताया | अब और क्या सुनना चाइती दो ? ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश मानुषाश्चेतरा अपि। 
श्रियन्ते मानुषा लोके कारणाकारणादपि di 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहंसि ॥ 


लिये ही करते हैं ( इधर आप कहते हैं कि तीनों लोकॉमें 
कोई FARSA नाश करनेवाला है हो नहीं ) अतः इस 
बिषयमें मुझे संदेह हो गया है । आप मेरे इस संदेहका निवारण 
कर || 


उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | जगतूके मनुष्य 
तथा दूसरे प्राणी, जो किसी कारणसे या अकारण 
भी मृत्युको प्रास हो जाते हैं; इसमें कौन-सा कर्मविपाक 
कारण है ? यह मुडे बताइये | 
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fagn उवाच 
ये पुरा मनुजा देवि कारणाकारणाद्पि । 
यथासुभिवियुज्यन्ते प्राणिनः प्राणिनिदेयाः ॥ 
तथव ते प्राप्नुवन्ति यथवात्मकृतं फलम्‌ । 
विषदास्तु विषेणेव शस्त्रेः शख्रेण घातकाः ॥ 
शीमहेश्वरने कहा--देवि | जो निर्दयी मनुष्य पहले 
किसी कारणसे या अकारण भी दूसरे प्राणयोके प्राण लेते 
हैं, वे उसी प्रकार अपनी करनीका फल पाते हैं। विष 
देनेवाले विषसे ही मरते हैं और uer दूसर्रोकी इत्या 
करनेवाले लोग स्वयं भी जन्मान्तरमें sme आघाते ही 
मारे जाते हैं ॥ 
इति सत्यं प्रजानीदि लोके तत्र विधि प्रति । 
कर्मकतो नरोऽभोक्ता स नास्ति दिवि वा झुवि | 
तुम इसीको सत्य समझो । कमं करनेवाला मनुष्य उन 
कर्मौका फल न मोगे, ऐसा कोई पुरुष न इस प्रथ्वीपर है 
न स्वर्गमें ॥ 
न ari कर्म चाभोक्तुं सदेवासुरमानुषेः ॥ 
कर्मणा भ्रथितो लोक eum वर्तते । 
देवता, असुर और मनुष्य कोई भी अपने कर्मोंका 
फल भोगे बिना नहीं रह सकता । आंदिकालसे ही यह dem 
कर्मसे Far हुआ है II 
एतदुद्देशतः प्रोक्तं कर्मपाकफल प्रति ॥ 
agaa मया नोक्तं यस्मिंस्ते कर्मसंभ्रहे । 
akasa तत्‌ सर्वे तथा वेदितुमहंसि ॥ 
कथितं धोतुकामाया भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
कर्मोके परिणामके विषयमें ये बातें संक्षेपसे बतायी गयी 
हैं । कर्ससंचयके विषयमें जो बात मैंने अबतक नहीं कहीं हो) 
उसे भी तुम्हें अपनी बुद्धिद्वारा तरक--ऊद्दापोह करके जान 
लेना चाहिये । तुम्हे सुननेकी इच्छा थी, इसलिये मैंने ये 
सारी बातें बतायीं । अब तुम और क्या सुनना चाहती हो १॥ 
उमोवाच 
भगवन भगनेत्रघ्न माझुषाणां विचेष्टितम्‌ i 
सर्वेमात्मकतं चेति श्रुतं मे भगवन्मतम्‌ ॥ 
लोके aahi सर्च मत्वा कर्म शुभाशुभम्‌ | 
तदेव ग्रहनक्षत्रं प्रायशः पर्यपासते li 
qw मे संशयो देव d मे त्वं छेत्तुमईसि । 


उमाने पूछा--भगवन्‌ | भगनेत्रनाशन | आपका सत 
है कि मनुष्योंकी जो भळी-बुरी अवस्था है, वह सत्र. उनकी 
अपनी द्वी करनीका फल है । आपके इस मतको मैंने अच्छी 
तरह सुना; परंतु लोकमें यह देखा जाता है कि लोग समस्त 
झुभाझुभ PASA अहजनित मानकर प्रायः उन Hg- 








amita ही आराघना करते रइते हैं क्या उनकी यह 
मान्यता ठीक है! देव | यद्दी मेरा संशय है। आप मेरे 
इस संदेइका निवारण कीजिये ॥ 
Afan उवाच 

स्थाने सहायित देवि »टणु तस््वविनिश्चयम्‌ ॥ 
नक्षत्राणि ग्रद्दाइचेव शुभाशुभनिवेद्काः । 
मानवानां महाभागे न तु कर्मकराः स्वयम्‌ | 

श्रीमहेइवरने कद्दा--देवि | तुमने उचित संदेह 
उपस्थित किया है । इस विप्रयमें जो सिद्धान्त मत है, उसे 
सुनो । महाभागे | ग्रह और नक्षत्र मनुष्योंके शुभ और 
अशुभकी सूचनःमात्र देनेवाले हैं वे स्वयं कोई काम नहीं 
करते हैं ॥ 
प्रजानां लु हिताथोय शुभाशुभविधि प्रति । 
थ्नागतमतिक्रान्तं ज्योतिश्चक्रेण बोध्यते di 

प्रजाके हितके लिये ज्यौतिषचक्र ( agaga मण्डल ) 
के द्वारा भूत और भविष्यके शुभाशम फलका बोघ कराया 
जाता है ॥ 
किंतु तत्र gi कर्म galg निवेद्यते । 
दुष्कृतस्याशुम रेव समवायो भवेदिति N 

किंतु वहाँ शुभ कर्मफडक़ी सूचना उत्तम ( शुभ ) 
गर्हद्वारा प्रास होती है और दुष्कमके फलकी सूचना 
JAT अहेंद्वारा ॥ 
केवल श्रनक्षत्रं न करोति शुभाशुभम्‌ । 
सर्वमात्मकतं कर्मं ASNA wur इति ॥ 

केवल ग्रह और नक्षत्र ही शुमाशुम कर्मरलको उपस्थित 
नहीं करते हैं | सारा अपना ही किया हुआ कर्म झुमाञ्च॒भ 
फलका उत्पादक होता है । ग्रहने कुछ किया है--यह 
कथन लोर्गोका प्रवादमात्र है || 

उमोवाच 

भगषन घिधिधं कर्मं कृत्वा जन्तुः शुभाशुभम्‌। 
कि तयोः पूर्वकतर भुङक्ते जन्मान्तरे पुनः ॥ 
पष मे संशयो देव तं मेत्वं छेत्तमर्हसि । 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! जीव नाना प्रकारके झुमा 
शुम कर्म करके जम दूतरा जन्म धारण करता है, तब 
ARA qg किसका फळ भोगता है; शुभका या अशुभका ! 
देव | यह मेरा संशय है। आपः इसे मिटा दीजिये ॥ 


MAZA उवाच 
स्थाने संशयितं देवि तत्‌ ते वक्ष्यामि araa: ॥ 
अशुभं पूर्वमित्याहुरपरे .शुभमिस्यपि । 
मिथ्या तदुभयं प्रोक्त केबलं तदू त्रवीमि ते ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


> 
CT OT ET ^S5^ —] S DY in ee t m ora क IRR 


दानधर्मपर्व ] 





पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो ५घ्यायः 








श्रीमदेश्वरने कष्ठा- देवि | तुम्हारा संदेह उचित 
ही है? अब में तुम्हें इसका यथार्थ उत्तर देता हूँ । कुछ 
लोगोंका कहना है कि पहले अशुभ कर्मका फल मिलता है, 
दूसरे कहते हैं क्रि पहले शुभ कर्मका फल प्रास्त दोता दे। 
परंतु ये दोनों ही बातें मिथ्या कही गयी हैं । सच्ची त्रात क्या 
है! यह में तुम्हें बता रद्द हूँ ॥ 
भुञ्जानाश्चापि ezued क्रमशो सुवि मानवाः | 
ऋद्धि दानि सुखं दुःखं तत्‌ सर्वेमभयं भयम्‌ ॥ 
इस प्रथ्वीपर मनुष्य क्रमशः दोनों प्रकारके फल भोगते 
देखे जाते हैं । कभी धनकी बृद्धि होती दै कभी दानिश कभी सुख 
मिलता है कभी दुःखशकमी निर्भयता रहती है और कभी मय 
प्राप्त होता है । इस प्रकार समी फल क्रमशः भोगने पड़ते हैं ॥ 
दुः्रान्यनुभवन्त्याठ्या दरिद्राश्च सुखानि च । 
योगपद्याद्धि सुञ्जाना डदप्रन्ते लोकसाक्षिकम्‌ N 

कमी धनाढ्य लोग दुःखका अनुभव करते हैं और 
कमी दरिद्र मी सुख भोगते हैं । इस प्रकार एक ही साथ 
लोग 3p और अशुभक्रा भोग करते देखे जाते हैं। सारा 
जगत्‌ इस बातका साक्षी है ॥ 
नरके स्वर्गलोके च न तथा संस्थितिः प्रिये । 
नित्यं दुःखं हि नरके स्वगे नित्यं सुखं तथा |i 

प्रिये ! किंतु नरक और स्वर्गलोकमे ऐसी स्थिति नहीं 
है । नरकमें सदा दुःख ही दुःख हे और स्वगर्मे सदा 
सुख ही सुख ॥ 
तत्रापि सुमहद्‌ भुक्त्वा पूर्चमल्पं पुनः शुभे । 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 

JA | वहाँ भी झुम या अझुभमेसे जो बहुत अधिक 
होता है; उसका भोग पहले और जो बहुत कम होता है; 
उसका मोग पीछे होता हे । ये सब बातें मैंने तुम्हें बता दीं; 
अब और क्या सुनना चाहती हो १ ॥ 

उमोवाच 
भगवन्‌ प्राणिनो लोके faa केन हेतुना । 
जाता जाता न तिष्टन्ति तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! इस लोकमें प्राणी किस 
कारणसे मर जाते हैं १ जन्म ले-लेकर वे यहीं बने क्यों नहीं 
रहते हैं १ यह मुझे वतानेकी कृपा करें |I 


श्रीमहेश्‍वर उवाच 


तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्टणु सत्यं समाहिता । 

आत्मा कमेक्षयाद्‌ देहं यथा सुञ्चति तच्छृणु ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! इस विषयमे जो यथार्थ 

बात है, वह में तुम्हें बता रहा हूँ | कर्मोका मोग समाप्त 





५९७३ 
होनेपर आत्मा इख शरीरको केसे छोड़ता दै ! यह एकाम्रचित्त 
होकर सुनो ॥ 
शरीरात्मसमाहारो जन्तुरित्यभिधीयते | 


तत्रात्मानं नित्यमाहुरनित्यं क्षेत्रमुच्यते ॥ 

शरीर और आत्माका ( जड और चेतनक्रा ) जो संयोग 
है, उसीको जीव या प्राणी कहते हैं । इनमें आत्माको नित्य 
और शरीरको अनित्य बताया जाता है ॥ 
एवं कालेन संक्रान्तं शरीरं जजेरीङृतम्‌। 
अकर्मयोग्यं संशीणं त्यकत्वा देद्दी ततो ्रजेत्‌॥ 

जब काले आक्रान्त होकर शरीर जरावस्यासे जर्जर 
हो जाता है, कोई कर्म करने योग्य नहीं रइ जाता और 
सर्वथा गल जाता है? तब देइघारी जीव उसे त्यागकर 
चल देता दै ॥ 
नित्यस्यानित्यसंत्यागालोके तन्मरणं विदुः । 
काळं नातिक्रमेरन्‌ हि सदेवासुरमानवाः ॥ 

नित्य जीवात्मा जत्र अनित्य शरीरको त्यागकर चला 
जाता है; तब लोकम उस प्राणीकी मृत्यु हुई मानी जाती 
दै । देवता, असुर और मनुष्य कोई मी कालका उल्ल्द्दन 
नहीं कर सकते | 
यथाऽऽकाशे न Aga द्रव्यं किचिद्चेतनम्‌। 
तथा धावति कालोऽयं क्षणं किचिन्न तिष्ठति ॥ 

जैसे आकाराम कोई मी जड द्रव्य स्थिर नहीं रह सकता) 
उसी प्रकार यह काल निरन्तर दौड़ लगाता रहता दै । एक 
क्षण मी स्थिर नी रहता ॥ 
ख़ पुनजीयतेऽन्यत्र शारीर नवमाचिशन्‌। 
एवं लोकगतिनित्यमादिप्रशृति वतते ॥ 

बह जीव फिर किसी दूसरे शरीरमें प्रवेश करके अन्यत्र 


जन्म लेता है । इस प्रकार आदि «res ही लोककी सदा 
ऐसी ही गति चल रद्दी दै ॥ 


उमोवाच 

भगवन्‌ प्राणिनो बाला इद्यन्ते मरणं गताः। 
अतिवृद्धाश्च जीवन्तो exa चिरजीविनः ॥ 

उमाने पूछा-भगवन्‌ | इस ară बाल्यावस्यामं भी 
प्राणियौकी मृत्यु होती देखी जाती दै और अत्यन्त 
बृद्ध मनुष्य मी चिरजीवी होकर जीवित दिखायी देते ईं ॥ 
केचलं काळमरणं न प्रमाणं महेश्वर | 
तस्मान्मे संशयं जूहि प्राणिनां जीवक्रारणम्‌ ॥ 

मद्देश्वर ! केवल काल-मृत्यु अर्थात्‌ anum d 
मृत्यु होनेकी बात प्रमाणभूत नहीं रद्द गयी है; अतः प्राणिर्यो- 
के जीवनके लिये उठे हुए मेरे इस dM आप 
निवारण कीजिये ॥ 
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श्रीमहेश्वर उवाच 
SY तत्‌ कारणं देवि निणेयस्त्वेक एव सः | 
थीमहेश्वरने कट्दा--देवि | इसका कारण सुनो। 
इस विषयमें एक ही निणेय है ॥ 
यावत्‌ पूवङृतं : कर्म तावज्जीवति मानवः । 
तत्र कमेवशादू बाला भ्रियन्ते कालखंक्षयात्‌॥ 
चिरं जीवन्ति वृद्धाश्च तथा कर्मप्रमाणतः। 
इति ते कथितं देवि निविंशङ्का भव प्रिये N 
जबतक पूर्बकृत कमं ( प्रारब्ध ) शेष है; तवतक मनुष्य 
जीवित रहता है | उसी कर्मके अधीन होकर प्रारब्ध मोगका 
काळ समाप्त होनेपर बालक मी मर जाते हैं और उसी कर्मकरी 
मात्राके अनुशार बृद्ध पुरुष भी दीर्घकालतक जीवित रहते हैं। 
देवि | यह सत्र विषय तुम्हें बताया गया । प्रिये | इस विषयमें 
अब तुम संशयरहित हो जाओ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ केन वृत्तेन भवन्ति चिरजीविनः । 
अल्पायुषी नराः केन तन्मे शंसितुमहंसि ॥ 
उमाने पूछा-_भगवन्‌ ! किस आचरणसे मनुष्य 
चिरजीवी होते है ओर किसे अल्पायु हो जाते हैं ? यह मुझे 
बतानेकी कृपा करें ॥ 
श्री महेश्वर उवाच 
Jg तत्‌ सर्वमखिल शुह्यं पथ्यतर नृणाम्‌। 
थेन वृत्तन सम्पन्ना भवन्ति rci: N 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! यृ सारा गूढ़ रहस्य 
मनुष्योके लिये परम लाभदायक हे । जिस आचरणसे 
सम्पन्न मनुष्य चिरजीवी होते हैं, वह सब सुनो ॥ 
अहिंसा सत्यचचनमक्रोधः क्षान्तिराजेचम्‌। 
शुरूणां नित्यशुश्रषा दुद्धानामपि पूजनम्‌ N 
शौचादकार्यसंत्यागः खदा पथ्यस्य भोजनम्‌। 
एवमादिणुणं gei नराणां दाघेजीविनाम ॥ 
अहिंसा, रत्वमापण) क्रोधका त्याग, क्षमा सरलता, 
गुरुजनोकी नित्य सेवा, बड़े-बूढोंका पूजन, पवित्रताका ध्यान 
रखकर न करनेयोग्य कर्मोका त्याग, सदा ही पथ्य भोजन 
इत्यादि शुर्णोवाला आचार दीर्घजीवी मनुष्योंका है ॥ 
तपसा è agadon रसायननिषेवणात्‌ । 
डद््रखतत्वा बलिनो भवन्ति चिरजीविनः N 
तपस्या) ब्रह्मचर्यं तथा रसायनके सेवनसे मनुष्य अधिक 
घैयंशाली) बलवान्‌ और चिरजीवी होते हैं ॥ 


स्वर्ग वा मानुषे वापिचिर तिष्ठन्ति धार्मिकाः॥ 
अपरे पापकर्माणः प्रायशोऽत्रतवादिनः | 





karna शुरुद्विष्टा निष्क्रियाः शौचघर्जिताः N 
नास्तिका घोरकर्माणः सततं मांसपानपाः । 
पापाचारा शुरुद्विणाः कोपनाः REER: ॥ 
पवमेवाशुभाचारास्तिष्ठन्ति निरये चिरम्‌ । 
तिर्यग्योनो तथात्यन्तमल्पास्तिष्ठन्ति मानवाः N 
धर्मात्मा पुरुष स्वर्गमें हो या मनुष्यलोकमें, वे दीर्घकाल- 
तक अपने पदपर बने रहते हैं । इनके सिवा दूसरे जो पाप- 
कर्मी प्रायः झूठ बोलनेत्राले, हिंसाप्रेमी, गुरुद्रोही; अकर्मण्य, 
शौचाचारसे रहित, नास्तिक, घोरकर्मी, सदा मांत खाने और 
मध्य पीनेवाले) पापाचारी, शुरुसे द्वेष रखनेवाले, क्रोधी और 
कलहप्रेमी हैं, ऐसे असदाचारी पुरुष चिरकालतक नरकमें 
पड़े रहते हैं तथा तियग्योनिमें स्थित होते हैं, वे मनुष्य शरीरे 
अत्यन्त अस्प समयतक ही रहते हैं ॥ 
तस्मादल्पायुषो मत्योस्तादशाः सम्भवन्ति ते ॥ 
अगस्यदेशागमनादपथ्याना च भोजनात्‌। 
आयुःक्षयो भवेन्नृणामायुःक्तयकरा हि ते॥ | 
इसीळिये ऐसे मनुष्य अब्पायु होते हें । अगम्य wa 
जानेसे, अपथ्य वस्तुओका भोजन करनेसे मनुष्योंकी आयु : 
क्षीण द्दोती है; क्योकि वे आयुका नाश करनेवाले हैं ॥ 
भवन्त्यल्पायुषस्तैस्तेरन्यथा चिरजीविनः | | 
एतत्‌ ते कथितं सव भूयः भोतुं किमिच्छसि॥ | 
ऊपर बताये हुए कारणोंसे मनुष्य अल्पायु होते हैं, 
अन्यथा चिरजीवी होते हैं | यह सारा विषय मैंने तुम्हें बतादिया। । 
अय और क्या सुनना चाहती हो १ ॥ | 


उमोवाच 


देवदेव महादेव cd मे अगवश्निद्स्‌ | 
आत्मनो जातिसम्वन्धं त्रूहि स्जीपुरुषान्तरे ॥ 


उमाने पूछा--देवदेव | महादेव ! भगवन्‌ | यह | 


विषय तो मैंने अच्छी तरह सुन लिया । अव यह बताइये 


कि आत्माका खनी या पुरुषमेसे किस जातिके साथ 


सम्बन्ध है १ ॥ 
सञ्रीप्राणः पुरुषप्र[ण पकः खस पृथगेव चा। 
पष मे संशयो देव तं मे छेत्तुं त्वमर्हसि ॥ 


| 
~ 
k 
» 


जीवात्मा स्त्री-रूप है या पुरुषरूप ? एक है या अलग- | 
अलग ? देव [यह मेरा संशय है | आप इसका निवारण करें| | 


श्रीमहेथर उवाच 
निर्विकारः सदैवात्मा स्त्रीत्व पुंरत्वं न चात्मनि। 
कर्मेप्रकारेण तथा जात्यां जात्यां प्रजायते ॥ 
कृत्वा तु पौरुषं कमे स्त्री पुमानपि जायते । 
सञ्रीभावयुक्‌ पुमान्‌ कृत्वा कर्मणा प्रमदा भवेत्‌॥ 
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श्रीमहेश्वरने कहा--जीवात्मा सदा ही निर्विकार है | 
वह न el है न पुरुष। वह कर्मके अनुसार विभिन्न 
जातियोंमें जन्म लेता है | पुरुषोचित कर्म करके त्री मी पुरुष 
हो सकती है और स्त्री-मावनाठे युक्त पुरुष तदनुरूप कर्म 
करके उस कर्मके अनुमार स्त्री हो सकता है ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ सर्वेलोकेश कमोत्मा न करोति चेत्‌ । 
कोऽन्यः कर्मकरो देहे तन्मे त्वं ugue ॥ 

उमाने पूछा-भगवन्‌ ! सर्वलोकेश्वर ! यदि आत्मा 
कर्म नहीं करता तो शरीरमें दूसरा कौन कर्म करनेवाला gt 
यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्‍वर. उवाच 

ag भामिनि कतोरमात्मा हिन च कर्मछत्‌। 
प्रकृत्या झुणयुक्तेन क्रियते कर्म नित्यशः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--भामिनि ! कर्ता कौन है ! यह 
सुनो | आत्मा कमं नहीं करता है | प्रकृतिके qp युक्त 
प्राणीद्वारा ही सदा कमे किया जाता है ॥ 
शारीरं प्राणिनां लोके यथा पित्तकफानिलेः । 
व्यात्तमेभिस्त्रिमिदांपेस्तथा व्याप्तं त्रिभिर्गुणैः N 

जगत्में प्राणिर्योका शरीर जैसे वात, पित्त और कफ-- 
इन तीन दोषोंसे व्याप्त रहता है; इसी प्रकार प्राणी सरव, 
रज और तम-इन गुणांसे व्यास होता है ॥ 
सर्वं रज॒स्तमश्वेच शुणास्त्वेते शारीरिणः । 
प्रकाशात्मळमेतेषां aa खततमिष्यते ॥ 
रजो दुःखात्मकं तत्र तमो मोहात्मकं EAH | 
न्रिभिरितेर्शुणेर्युकं लाके कम प्रवर्तते॥ 

सत्त्व, रज और तम--ये तीनों दारीरघारीके गुण हैं। 
इनमेंसे सत्त्व सदा प्रकाशस्वरूप माना गया है। रजोगुण 
दुःखरूप और तमोगुण मोइरूप बताया गया है। She 
इन तीनों quia युक्त कर्मकी प्रवृत्ति होती है ॥ 
सत्यं प्राणिदया uite Sr: प्रीतिः क्षमा दमः। 
पवमादि तथान्यश्च कमे सात्त्विकसुच्यते ॥ 

सत्यमाधण, प्राणिर्योपर दया, शोच, श्रेय; प्रीति, क्षमा 
और इन्द्रिय-संयम--ये तथा ऐसे ही अन्य कमं भी सात्त्विक 
कहळाते हैं ॥ | 
दाक्ष्यं कर्मपरत्वं च लोभो मोद्दो विधि प्रति । 
कळत्रसङ्गो माधुर्यं नित्यमेश्वर्यलुब्धता ॥ 
wagi चेतत्‌ कर्म नानाविधं सदा ॥ 

दक्षता, कर्मररायणता$ लोम विधिके प्रति मोह, स्त्री- 


पञ्चचत्वारिशद्धिकदाततमो ऽध्यायः 


(or RRR MU 
Pras क ययास 
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अनृतं चेव पारुष्यं ध्रृतिर्विद्वेषिता um 
हिसासत्यं च नास्तिक्यं निद्राळस्यभयानि च| 
तमसश्चोद्भवं चेतत्‌ कमे पापयुतं तथा॥ 
ARIM रूखापन, अत्यन्त अधीरता, हिँसा) 
असत्य, नास्तिकता, निद्रा, आलस्य ओर भय--ये तथा 
पापयुक्त कर्म तमोगुणसे प्रकट होते हैं ॥ 
तस्माद्‌ गुणमयः सर्वः कायोरम्भः शुभाशुभः । 
तस्मादात्मानमव्यञ्रं विद्ध्थकतारमव्ययम्‌ ॥ 
इसलिये समस्त ञ्चुमाशुम HAGU गुणमय दै, अतः 
आत्माको व्यग्रतारहित, अकर्ता और अविनाशी समझो ॥ 
सात्तिकाः qus राजसा मानुषे पदे । 
तिर्यग्योनौ च नरके तिष्ठेयुस्तामखा नराः N 
सात्तििक मनुष्य पुण्यलोकोमें जाते हैं | राजस जीव 
मनुष्यलोकर्मे स्थित होते हैं तथा तमोगुणी मनुष्य qF- 
पक्चियोकी योनिमें और नरकमें स्थित होते हैं ॥ 


उमोवाच 


किमर्थमात्मा भिन्ने ऽस्मिन्‌ देहे शस्त्रेण वा हते । 

स्वयं प्रयास्यति तदा तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा--इछ शरीरके भेदनसे अथवा शज्नद्वारा 

मारे जानेसे आत्मा खयं द्दी क्यों चला जाता दै? यइ 

मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 


तदहं ते प्रवक्यामि शृणु कल्याणि कारणम्‌ । 
पतन्नेमोपिकेश्चापि सुह्यन्ते gie ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा-कस्याण | इसका कारण में 
बताता हूँ, सुनो । इस विषयमे सुक्ष्म atate विद्वान्‌ भी 
मोहित हो जाते हैं ॥ 


कर्मक्षये तु सम्प्राप्ते प्राणिनां जन्मधारिणाम्‌। 
उपद्रचो भवेद्‌ देहे येन केनाप हेतुना ॥ 
तन्निमित्तं शरीरी तु शारीर प्राप्य संक्षयम्‌ । 
अपयाति परित्यज्य ततः nAaR सः ॥ 
जन्मधारी प्राणयोंके कमोका क्षय हो जानेपर इस देइमें 
जिस किसी भी कारणे उपद्रव होने लगता है। उसके 
कारण शरीरका क्षय हो जानेपर देहाभिमानी जीव कमंके 
अधीन हो उस शरारको स्यागकर चला जाता है ॥ 
Wu: क्षयति नेवात्मा वेद्नाभिर्न चाल्यते । 
तिष्ठेत्‌ कर्मफलं यावद्‌ AAA कमक्षये Fa: I 


सङ्ग) माधुर्य तया सदा ऐरवर्यका लोभ--ये नाना प्रकारके 


शरीर क्षीण होता दे, आत्मा नही । sg वेदनाओसे भी 
भाव और कर्म रजोगुणसे प्रकट होते हैं ॥ 


विचलित नहीं होता । जबतक कमफल शेष रहता Es तबतक 
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जीवात्मा इस शरीरमें स्थित रहता है और कर्मोका क्षय 
होनेपर पुनः चला जाता है ॥ 
आदिप्रभृति लोकऽस्मिन्ने वमात्मगतिः eua । 
एतत्‌ ते कथितं देवि कि भूयः थोतुमिच्छसि ॥ 
आदिकाले ही इस जगतूर्मे आत्माकी ऐसी ही गति 
मानी गयी है | देवि | यह सत्र विषय तुम्ह बताया गया | 
अब ओर क्या सुनना चाहती हो? ॥ 
( दोश्चिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ प्राणियोंके चार Der निरूपण, पुर्वजन्मकी स्म्ट्रतिका 
रहस्य, मरकर फिर लौटनेमें कारण स्वप्तदर्शन, देव 
और पुरुषार्थ तथा पुनर्जन्मका विवेचन ] 


उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश कर्मणेव शुभाशुभम्‌ 
यथायोगं फळं जन्तुः प्राप्नोतीति विनिश्चयः N 
उमाने पूछा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर ! जीव अपने 
कर्मसे ही यथायोग्य शुभाशुभ फल पाता है यह निश्चय 
हुआ ॥ 
परेषां चिम्रियं कुवन्‌ यथा सम्प्राप्नुयाच्छुभम्‌। 
यदेतदस्मिश्चेद्‌ देहे तन्मे शांसितुमहंसि ॥ 
दूसरोंका अप्रिय करके भी इस शरीरमें स्थित हुआ 
जीवात्मा किस प्रकार झुभ फल पाता है १ यह मुझे यतानेकी 
कृपा करें ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
तद्प्यस्ति महाभ।गे अभिसंधिवलान्नणाम्‌ | 
हिताथे दुःखमन्येषां कृत्वा सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ 
श्रीमडेश्वरने कह/--महाभागे ! ऐसा भी होता है 
क्रि झुभ संकल्पके qeu मनुष्योंके हितके लिये उन्हे दुःख 
देकर भी पुरुष सुख प्राप्त कर सके ॥ 
दण्डयन्‌ भत्संयन्‌ राजा प्रजाः पुण्यमवाप्नुयाव्‌। 
JE: संतजेयङ्दाप्यान्‌ भर्ता श्रत्यजनान्‌ स्वकान्‌॥ 
राजा प्रजाको अपराधके कारण दण्ड देता और फटका- 
रता है तो भी वह पुण्यका ही भागी होता है। गुरू अपने 
शिष्योंको और स्वामी अपने सेवकोंको उनके सुघारके लिये 
यदि डाटता-फटकारता है तो इससे सुखका ही भागी 
होता है || 
उन्मार्गप्रतिपन्नांश्च शास्ता धर्मफलं लभेत्‌ | 
चिकित्सकश्च दुःखानि अनयन्‌ हितमाप्नुयात्‌। 
जो कुमार्गपर चल रहे हों; उनका शासन करनेवाला 
राजा घर्मका फल पाता है | चिकित्सक रोगीकी चिकित्सा 
करते समय उसे कष्ट ही देता है तथापि रोग मिटानेका 


भीमद्दाभारते 


[ अनुझ्यासनपर्त्णि 








प्रयत्न करनेके कारण वह हितका ही भागी होता है ॥ 
एवमन्ये सुमनसो हिसकाः स्वर्गमाप्नुयुः ॥ 
quur निद्दते भद्रे वहवः सुखमाप्नुयुः । 
तस्मिन्‌ हते भवेद्‌ धमेः कुत एव तु पातकम्‌ ॥ 
इस प्रकार दूसरे लोग भी यदि शुद्ध दयसे किसीको 
कष्ट पहुँचाते हैं तो स्वर्गलोके जाते हैं । मद्रे ! जहाँ किसी 
एक दुष्टके मारे जानेपर बहुत-से सत्पुरुर्षाको सुख प्राप्त होता 
हो तो उसके मारनेपर पातक क्या लगेगा उलटे घर्म 
होता दै ॥ 
अभिसंधेरजिह्मत्वाच्छुद्धे धर्मस्य गोरवात्‌ । 
पतत्‌ कृत्वा तु पपेभ्यो न दोषं प्राप्नुयुः कचित्‌ ॥ 
यदि उद्देश्य कुटिलतापूर्ण न होश अपितु धर्मके गोरवसे 
शुद्ध हो तो पापियोके प्रति ऐसा व्यवहार करके भी कहीं 
दोषकी प्रासि नहीं होती ॥ 
उमोवाच 
चतुर्विधानां जन्तूनां कथं ज्ञानमिह Wu । 
saa तत्खभावं वा तन्मे शंसितुमहेसि ॥ 
उमाने पूछा --इस जगतूमें रहनेवाले चार प्रकारके 
प्राणियोंको कैसे ज्ञान प्रास होता है | वह कृत्रिम है या स्वाभा- 
विक ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें || 
श्रीमहेश्वर उवाच 
स्थावरं जङ्गमं चेति जगद्‌ द्विविधमुच्यते । 
चतस्त्रो योनयस्तत्र प्रजानां क्रमशो यथा ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा देवि | यह जगत्‌ स्थावर और 
जङ्गमके भेदसे दो प्रकारका पाया जाता है ! इशमें प्रजाकी 
क्रमशः चार योनियाँ हे-जरायुज, अण्डज, स्वेदज और 
उद्धिज |l 
तेषामुद्धिदजा वक्षा लतावल्ल-यश्रव वीरुधः | 
दंशयूकादयश्चान्ये स्वेदजाः कुमिजातयः ॥ 
इनमेंसे वृक्ष, लता, वरली और तृण आदि उद्धिज 
कहलाते हें । डॉस और जूँ आदि कीट जातिके प्राणी स्वेदज 
कहे गये हैं ॥ 
पक्षिणर्छिद्र्कणोश्च प्राणिनस्त्वण्डजा मताः । 
सुगव्यालमनुष्यांश्व॒ विद्धि तेषां जरायुजान्‌ ॥ 
जिनके पंख होते हैं और कानके स्थानमें एक छिद्र मात्र 
होता है; ऐसे प्राणी अण्डज माने गये हैं | पश) व्याळ 
(हिंसक जन्तु बाघ) चीते आदि)और मनुष्य-इनको जरायुज 
समझो ॥ 
एवं agai जातिमात्मा dga तिष्ठति ॥ 
इस तरह आत्मा इन चार प्रकारकी जातियोंका आश्रय 
ळेकर रहता है ॥ 
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दानधम्ेपचं | 
तथा भूम्यम्बुसंयोगाद्‌ भवन्त्युद्धिदजाः प्रिये । 
शीतोष्णयोस्तु संयोगाज्ञायन्ते स्वेदजाः प्रिये॥ 
प्रिये | पृथ्वी और sem संयोगसे उद्धिज प्राणियोंकी 
उत्तत्ति द्दोती है तथा des जीव सर्दी और गर्मीके daa- 
से जीवन ग्रहण करते Z ॥ 
अण्डजाश्चापि जायन्ते संयोगात्‌ zs: । 
शुक्नशोणितसंयोगात्‌ सम्भवन्ति जरायुजाः ॥ 
जरायुजानां सर्वषां मानुषं पदमुत्तमम्‌ ॥ 
क्डेद और बीजके संयोगसे अण्डज प्राणियोंका जन्म 
होता है और जरायुज प्राणी रज-वीर्यके संयोगसे उत्पन्न द्दोते 
हैं । समस्त जरायुजोमें मनुष्यका स्थान सबसे ऊँचा दै ॥ 
अतः परं तमोत्पत्ति श्टणु देबि समाद्दिता । 
द्विविधं हि तमो लोके शावर देहजं तथा ॥ 
देवि | अत्र एकाग्रचित्त होकर तमकी उत्पत्ति सुनो । 
लोकमें दो प्रकारका तम बताया गया दै--रात्रिका और 
देइजनित || 
जयोतिर्भिश्च तमो लोके नाइां गच्छति शार्वरम्‌ । 
देहजं तु तमो लोके तेः समस्तैने शाम्यति ॥ 
लोकमें ज्योति या तेजके द्वारा रात्रिका अन्धकार नष्ट 
हो जाता है; परंतु जो देइजनित तम है, वह सम्पूर्ण ज्यो तिर्यो- 
के प्रकाशित होनेपर भी नहीं शान्त द्दोता ॥ 
न्मसस्तस्य नाशाथ नोपायमधिजग्मिवान्‌ । 
तपश्चचार विपु लोककती पितामहः N 
लोककर्ता पितामद्द ARAR जब उस तमका नाश 
करनेके लिये कोई उपाय नहीं gab तब वे बड़ी भारी 
तपस्या करने लगे ॥ 
चरतस्तु समुद्भूता वेदाः साङ्गाः सहोत्तराः । 
तॉलब्ध्वा मुमुदे ब्रह्मा लोकानां हितकाम्यया | 
देइजं तत्‌ तमो घोर वेदैरेव विनाशितम्‌ ॥ 
तपस्या करते समय उनके मुखसे gi अङ्गौ और 
उपनिषर्दोसहित चारों वेद प्रकट हुए । उन्हें पाकर ब्रह्माजी 
बढ़े प्रसन्न हुए | उन्होंने stets हितकी कामनासे वेदोके 
ज्ञानद्वारा ही उस देइजनित घोर तमका नाश किया ॥ 
कार्योकायमिदं चेति वाच्यावाच्यमिदं त्विति । 
य॒दि चेन्न भवेल्लोके श्रुतं चारित्रदेशिकम्‌ ॥ 
पशुभिनिविशेषं तु चेष्टन्ते man अपि ॥ 
यह वेदज्ञान कर्तन्य और अकर्तव्यकी शिक्षा देनेवाङा 
है, वाच्य और अवाच्यका बोघ करानेवाला है । यदि संसार 
सदाचारकी शिक्षा देनेवाळी श्रुति न हो तो मनुष्य मी पश्चओं- 
७ समान ही मनमानी चेष्टा करने wil || 
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यशादीनां समारम्भः श्रुतेनेव विधीयते । 
यज्ञस्य फलयोगेन देवलोकः सम्रद्धश्यते ॥ 
वेदोके द्वारा ही यज्ञ आदि कर्मोका आरम्म किया जाता 
है | यज्ञफलके संयोगसे देवलोककी समृद्धि बढ़ती है ॥ 
प्रीतियुक्ताः पुनदंवा मानुषाणां भवन्त्युत । 
एवं नित्यं प्रवर्धते रोदसी च परस्परम्‌ ॥ 
इससे देवता मनुष्योपर प्रसन्न होते F | इस प्रकार 


पृथ्वी और स्वर्गलोक दोनों एक-दूसरेकी उन्नतिमें सदा ag- 
योगो होते हैं || 


लोकसंधारणं तस्माच्छुतमित्यवधारय । 
क्षानाद्‌ विशिष्टं जन्तूनां नास्ति लोकत्रयेऽपि च ॥ 
अतः तुम यह अच्छी तरह समझ लो कि वेद ही धर्मकी 
प्रदृत्तिद्दारा सम्पूणं जगतको घारण करनेवाला दै। जीवोंके 
लिये इस त्रिलोकीमें maa बढ़कर दूसरी कोई बस्तु नहीं 
हे॥ 
सम्प्रग्रह्म श्रुतं खवं GAS भवत्युत । 
उपयुपरि maai देववत्‌ सम्प्रकाशते ॥ 
सम्पूर्ण वेदोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके द्विज कृतकृत्य 
दो जाता है और साघारण मनुष्याँकी अपेक्षा ऊँची स्थिति- 
में पहुँचकर देवताके समान प्रकाशित होने लगता है ॥ 
कामं क्रोधं भयं दर्पमक्षानं चेव बुद्धिजम्‌। 
तच्छतं नुदति क्षिप्रं यथा वायुर्वलाहकान्‌ ॥ 
जेसे इवा बादलोंको उड़ाकर छिन्न-मिन्न कर देती दैः 
उसी प्रकार वेदशासत्रजनित ज्ञान काम, WIS भय, दर्प 
और बौद्धिक अज्ञानको भी शीघ्र दी दूर कर देता है ॥ 
अल्पमात्रं कतो धमा भवेज्शानवता महान्‌ । 
महानपि छतो चमा ह्यक्षानात्निष्फलो भवेत्‌ ॥ 
ज्ञानवान्‌ पुरुषके द्वारा किया हुआ थोड़ा-सा धर्म भी 
महान्‌ बन जाता है और अआज्ञानपूर्वक किया हुआ महान्‌ 
धर्म भी निष्फल हो जाता दै | 
उमोवाच 
भगवन्‌ मानुषाः केचिज्ञातिस्मरणसंयुताः । 
किमर्थमभिजायन्ते जानन्तः पोवदैदिकम्‌ ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! कुछ मनुर्ष्यांको पूर्वजन्मकी 
वातोंका स्मरण होता हे | वे किसळिये पूर्व शरीरके बृचान्तको 
जानते gu जन्म ळेते हैं १ ॥ 


RRN उवाच 


तदहं ते mAN उणु तत्त्वं समादिता d 
ये सुताः खसा मत्यो जायन्ते सद्दसा पुनः । 


तेषां पोराणिकोऽभ्यासः कंचित्‌ काळं fü तिष्ठति ॥ 
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थ्रीमहेश्वरने कहा-देवि | मैं तुम्हें aan बात 
बता रहा हूँ; एकाप्रचित्त होकर सुनो | जो मनुष्य सहसा मृत्युको 
प्रात होकर फिर कहीं सदसा जन्म ले लेते हे, उनका पुराना 
अभ्यास या संस्कार कुछ काळतक बना रहता है ॥ 


तस्माज्ञातिस्मरा लोके जायन्ते बोधसंयुताः । 
तेषां विवर्धेतां संशा anaa, सा प्रणऱ्यति |i 
परलोकस्य चास्तित्वे मूढानां कारणं त्विदम्‌ ॥ 
इसलिये वे लोकमें पूर्वजन्मकी बातोंके ज्ञानसे युक्त होकर 
जन्म लेते हैं और जातिस्मर ( पूर्वजन्मका स्मरण करनेवाले) 
कहलाते हैं | फिर ज्यों-ज्यों वे बढ़ने लगते हैं, citu 
उनकी स्वप्न-जेशी वह पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती È | 
ऐसी घटनाएँ मूर्खं मनुष्यांको परलोककी सत्तापर विश्वास 
करानेमें कारण बनती हैं ॥ 


उमोवाच 
भगवन्‌ माजुषाः केचिन्म्टृता भूत्वापि सम्प्रति । 
निवर्तमाना इझ्यन्ते देहेष्वेच JAAT: ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! कई मनुष्य मरनेके बाद 
भी फिर उसी दारीरमें लौटते देखे जाते हैं। इसका क्या 


कारण है ? Il 





ARAT उवाच 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि कारणं »टणु शोभने ॥ 
प्राणेवियुज्यमानानां बहुत्वात्‌ प्राणिनां क्षये । 
तथैव नामसामान्याद्‌ यमदूता sor प्रति ॥ 
वहन्ति ते कचिन्मोहादन्यं मत्य तु धामिकाः । 
निर्विकारं हि तत्‌ सवं यमो वेद कृताकृतम्‌ ॥ 
शरीमहेश्वरने कहा--शोभने ! वह कारण में बताता 
हूँ; सुनो | प्राणी बहुत हैं और मृत्युकाल आनेपर सभीका 
अपने प्राणोसे वियोग हो जाता है। धार्मिक यमदूत कमी- 
कभी कई मनुष्योंक्रे एक ही नाम होनेके कारण मोइवश एकके 
बदले दूसरे मनुष्यको पकड़ ले जाते हैं, परंतु यमराज निर्वि- 
कार भावसे दूर्तोके द्वारा किये गये और नहीं किये गये, 
सभी कार्योंको जानते हैं ॥ 
तस्मात्‌ संयमर्नी प्राप्य यमेनेकेन मोक्षिताः 
पुनरेवं Rada शेषं भोक ARAT: ॥ 
स्वकमेण्यसमाप्ते g निवर्तन्ते fü मानवाः ॥ 
अतः संयमनी पुरीमें जानेपर भूळसे गये हुए मनुष्यको 
एकमात्र यमराज फिर छोड़ देते हैं; अतः वे अपने प्रारब्ध 
कर्मका शेप माग भोगनेके लिये पुनः ळौट आते हैं। वे ही 
मनुष्य लौटते है, जिनका कर्म-भोग समास नहीं हुआ 


होता है ॥ 


श्रीमद्दाभार ते 


[ अनुशासनपवणि 
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उमोवाच 
भगवन सुप्तमात्रेण प्राणिनां खमप्नद्शनम | 
कि तत्‌ खभावमन्यद्‌ वा तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा-भगवन्‌ ! amu प्राणियोको 
AAT ददान होने लगता है | यह उनका स्वभाव है, या 
और कोई बात है ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें | 
श्रीमहेश्वर उवाच 
सुप्तानां तु मनरचेप्टा स्वप्र इत्यभिधीयते | 
अनागतमतिक्रान्तं पद्यते संचरन्मनः ॥ 
श्रीमहेश्वरने कद्दा--प्रिये | सोये हुए प्राणियोंके 
मनकी जो चेष्टा दै, उसीको स्वप्न कहते हैं । स्वप्तमें विचरता 
हुआ मन भूत और भविष्यकी घटनाओंको देखता दै ॥ 
निमित्तं च भवेत्‌ तस्मात्‌ प्राणिनां RANAR | 
पतत्‌ ते कथितं देवि भूयः भोतुं किमिच्छसि ॥ 
अतः उन घटनाओंके Quad प्राणियोंके लिये am. 
दर्शन निमित्त बनता है । देवि ! तुम्हें euer विषय बताया 
गया, अब और क्या सुनना चाहती द्यो १ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेश लोके कमेक्रियापथे | 
देवात्‌ प्रवत ते सवेमिति केचिद्‌ व्यवस्थिताः ॥ 
उमाने कहा--भगवन्‌ | सवभूतेश्वर | जगत्में देवकी 
प्रेरणासे ही सबकी «uan प्रदृत्ति होती है | ऐसी कुछ 
लोगोंकी मान्यता है ॥ 
अपरे चेष्टया चेति दष्टा प्रत्यक्षतः क्रियाम्‌ । 
पक्षमेदे द्विधा चास्मिन संरायस्थं मनो मम N 
d वद महादेव श्रोतुं कोतूहळं हि मे॥ 
दूसरे लोग क्रियाको प्रत्यक्ष देखकर ऐसा मानते हैं कि 
चेष्टासे ही सबकी प्रवृत्ति होती है, देवसे नहीं । ये दो पक्ष 
हैं । इनमें मेरा मन संशयमें पड़ जाता है; अतः महादेव | 
यथार्थ बात बताइये । इसे सुननेके ल्यि मेरे मनमें बड़ा 
कौतूइल हो रद्दा दै ॥ 
श्रीमहे-थर उवाच 
dag ते प्रवक्ष्यामि »2णु तत्त्व समाहिता । 
भ्रीमदेश्वरने mure! में तुम्हें तत्वकी बात 
बता रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ 
कयते द्विविधं कमे मानुषेष्वेष तच्छुणु । 
gasa तयोरेकमैद्विकं त्वितरत्‌ तथा ॥ 
मनुष्यमे दो प्रकारका कर्म देखा जाता है? उसे सुनो | 
इनमें एक तो qima कर्म है और दूसरा इहलोकमें 
किया गया है॥ 
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लौकिकं तु saxum देवमानुपनिर्मितम्‌। 
mdi g zaad कर्म कर्षणं वपनं तथा ॥ 
रोपणं चेव लवनं यञ्चान्यत्‌ पौरुषं स्मृतम्‌ । 
देचादसिद्विश्च भवेद्‌ दुष्छतं चास्ति पौरुषे ॥ 

अब में देव और मनुष्य ulia सम्पादित होनेवाले 
लौकिक कर्मका वर्णन करता हूँ । कृषिमें जो जताई) IST 
रोपनी, करनी तथा ऐसे ही और भी जो कार्य देखे जाते 


` हैं, वे सत्र मानुष कहे गये हैं । 248 उस कर्ममें सफलता 


और असफलता होती है। मानुष कर्में बुराई भी सम्भव है ॥ 
EIE कीतिंदुर्यलादयश स्तथा d 
एवं खोकगतिदेचि आदिप्रभ्ति वर्तते ॥ 

उत्तम प्रयत्न करनेसे कीति प्राप्त होती है और बुरे 
उपार्योके अवलम्मनसे अपयश । देवि! आदिकालसे ही 
जगत्‌की ऐसी ही अवस्था है ॥ 
रोपण चेच लवनं यच्चान्यत्‌ पौरुषं xau N 
काले वृष्टिः gai च प्ररोहः पंक्तिरेच च | 
एवमादि तु यच्चान्यत्‌ तद्‌ दैवतमिति स्मृतम्‌ ॥ 

बीजका रोपना और काटना आदि मनुष्यका काम है; 
परंतु समयपर वर्षा होना, वोवाईका सुन्दर परिणाम 
निकलना) त्रीजमें अङ्कर उत्पन्न होना और शस्पका श्रेणीबद्ध 
होकर प्रकट होना इत्यादि कार्य देवसम्ब्रन्धी बताये गये हैं | 
देवकी अनुकूलतासे ही इन कार्योका सम्पादन होता है ॥ 
पञ्चभूतस्थितिइचेच ज्योतिषामयनं तथा | 
अवुद्धिगस्यं यन्मर्त्येहेतुभिची न विद्यते ॥ 
ताइशं कारणं देवं झुभं चा यदि वेतरत्‌ । 
याडशां चात्मना शाक्य तत्‌ पोरूषमिति स्स्रतम्‌॥ 

पञ्चनूतोकी स्थिति, ग्रहनक्षर्जरोका चलना-फिरना तथा 
जदो मनुष्योकी बुद्धि न पहुँच सके अथवा किन्ही कारणों 
या युक्तियाँसे भी समझमें न आ सके--ऐसा कर्म sni हो 
या अशुभ देव माना जाता है और जिस बातको मनुष्य 
स्ववं कर सके, उसे पौरुष mgr गया है ॥ 
केवल फळनिष्पत्तिरेकेन तु न शाक्यते d 
पौरुषेणेच देवेन युगपद्‌ ग्रथितं प्रिये ॥ 

केवल देव या पुरुषार्थे फलकी सिद्धि नहीं होती । 
परिये ! प्रत्येक वस्तु या कार्यं एक ही साथ पुरुषार्थ और 
देव दोर्नोसे द्वी गुंथा हुआ है ॥ 
तयोः समाहितं कम शीतोष्णं युगपत्‌ तथा । 
dai तु तयोः पूर्वमारब्धव्यं विजानता ॥ 
आत्मना तु न शक्यं हि तथा कीतिंमवाप्नुयात्‌ ॥ 

देव और पुरुपार्थ दोनोंके समानकालिक सहयोगसे 
कमे सम्पन्न होता है। जैसे एक ही कालमें सर्दी और गर्मी 


पञ्चचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
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दोनों होती हैं, उसी प्रकार एक ददी समय देव और पुरुषार्थ 
दोनों काम करते हैं | इन दोनोंमें जो पुरुषार्थ दे, उसका 
आरम्म विश पुरुषको पहले करना चाहिवे । जो अपने-आप 
होना सम्भव नहीं है? उसको आरम्भ करनेसे मनुष्य 
कीतिका भागी होता है ॥ 


खननान्मथनाल्लोके जलाद्चिप्रापणं 
> 
तथा पुरुषकारे तु gaara, समाहिता ॥ 


तथा i 


जैसे लोकमें भूमि खोदनेसे जल तथा काष्ठका मन्थन 


करनेसे अग्निकी प्राप्ति होती दै, उसी प्रकार पुरुषार्थ करनेपर 
देवका सहयोग स्वतः प्रास दो जाता है ॥ 

नरस्याकुवंतः वः M 
तस्मात्‌ सरव॑समारम्भो देवमानुपनिमतः ॥ 


कमे 


देवसम्पन्न लभ्यते । 


जो मनुष्य कर्म नहीं करता, उसको देवी सहायता 


नहीं प्राप्त होती; अतः समस्त कार्योका आरम्भ देव और 
पुरुषार्थ दोनोंपर निर्भर है ॥ 


उमोवाच 


भगवन्‌ सर्वलोकेश लोकनाथ JJA | 


नास्त्यात्मा कमंभोक्तेति स्तो जन्तुने जायते ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! सर्वलोकेशबर ! लोकनाथ | 

वृषध्वज | कर्मोका फल भोगनेबाले जीवात्मा नामक किसी 

द्रव्यकी सत्ता नहीं है; इसलिये मरा हुआ जीव फिर जन्म 


नहीं लेता है ॥ 


स्वभावाज्ञायते सव यथा वृक्षफलं तथा । 
यथोमेयः सम्भवन्ति तथेव जगदाकृतिः N 


जैसे वृक्षसे फल पैदा होता e उसी प्रकार स्वमावसे 
ही सब कुछ उपपन्न होता है और जैसे समुद्रसे लहरें 
प्रकट होती हैं, उसी प्रकार स्वमावमे ही जगतूकी आकृति 
प्रकट होती है ॥ 
तपोदानानि यत्‌ कमे तत्र तद्‌ TIAA वृथा । 
नास्ति पौनर्भवं जन्म इति केचिद्‌ व्यवस्थिताः ॥ 

तप और दान आदि जो कर्म दें वे सत्र व्यथ दिखायी 
देते हैं; किंतु जीवास्माका पुनर्जन्म नहीं होता । ऐसी कुछ 
Smia मान्यता है || 


परोक्षवचनं श्रुत्वा न प्रत्यक्षस्प ZAMA । 

तत्‌ सव नास्ति नास्तीति संशयस्थास्तथा पर ॥ 

पक्षमेदान्तरे चास्मिस्तत््व॑ मे SHE! 

उक्त भगवता यत्‌ तु तत्‌ तु लोकस्य संस्थितिः I 
amet» परोक्षवादी वचन सुनकर और प्रत्यक्ष दर्शन 

न होनेसे कितने ही लोग इस संशयमें पड़े रहते हैं कि वह 
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सथ ( परलोक ) नहीं है, नहीं है। इस पक्षभेदके भीतर 
यथार्थवाद कया है ? यइ मुझे बतानेकी कृपा करें | भयवन्‌ ! 
आपने जो कुछ बताया दै, बद्दी छोककी स्थिति है ॥ 

नारद उवाच 


प्रश्नमेतत्‌ तु पृच्छन्त्या रुद्राण्या ufu तदा । 
कौतूहल्युता wg amkana ॥ 
नारदजी कद्दते हूँ-रुद्राणीके ag प्रश्‍न उपस्थित 
करनेपर झारी मुनिमण्डली एकाग्रचित्त होकर इसका उत्तर 
सुननेके लिये उत्कण्ठित हो गयी ii 
श्रीमहेथर उवाच 
नैतदस्ति महाभागे यदू वदन्तीह नास्तिकाः । 
एतदेवाभिशस्तानां श्रुतचिद्वेषिणां मतम्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--मद्दामागे | इस विषयमें नास्तिक 
लोग जो कुछ कहते हैँ, वह ठीक नहीं दै । यह तो कलङ्कित 
शास्त्रद्रोही पुरुर्षांका मत है ॥ 
adal श्रुतं इष्टं यत्‌ sup मया तव । 
तद्ाप्रश्नति मत्योनां श्रुतमाश्रित्य पण्डिताः N 
कामान्‌ खंछिय परिघान्‌ ध्रत्या वे परमासनाः | 
अभियान्त्येद ते स्वर्ग पझ्यन्तः कर्मणः फलम्‌ ॥ 
मैंने पहले तुमसे जो कुछ कहा है; वह सारा विषय 
maama तथा अनुभूत है । तभीसे मनुष्योंमें जो विद्वान्‌ 
पुरुष हे, वे वेद-शास्रका आश्रय ले परिय-जैसी कामनाओका 
उच्छेद करके घेय॑पूर्वक sud आसन लगाये ध्यानमग्न: 
रहते दे, वे कमांका फल प्रत्यक्ष देखते gu स्वर्ग ( ब्रह्म ) 
लोकको ही जाते हैं ॥ 
एवं श्रद्धाभबं लोके परतः खुमद्दत REH. 
बुद्धिः थद्धा च विनयः करणानि द्वितेषिणाम्‌ ॥ 
इस प्रकार RAFA श्रद्वाजनित मद्दान्‌ फलकी प्राप्ति 
होती है जो अपना हित चाहते d» उन पुरुषोंके लिये 
बुद्धि, श्रद्धा और विनय--ये करण ( उन्नतिके साधन ) हैं ॥ 
तस्मात्‌ स्रगोभिगन्तारः कतिचित्‌ त्वभवन्‌ नराः । 
अन्ये करणहीनत्वान्नास्तिक्यं भावमाध्चिताः ॥ 
अतः कुछ द्वी लोग उक्त साघनसे सम्पन्न होनेके कारण 
स्वर्ग आदि पुण्यळोकोंमें जाते दे । दूसरे लोग उन साधनोंसे 
हीन दोनेके कारण नास्तिकभावका अवलम्बन लेते हैं ॥ 
श्रुतविद्वेषिणो मूर्खा नास्तिकाटढ,नेश्चयाः । 
निष्क्रियास्ठु निरन्नादाः पतन्त्येचाचसाँ गतिम्‌ N 
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नास्त्यस्तीति पुनर्जन्म कवयो5प्यच मोहिताः । 
नाधिगच्छन्ति तन्नित्यं हेतुवादशतेरपि॥ 

पुनर्जन्म नहीं होता है या होता B इस विषयमें a- 
बड़े विद्वान्‌ मोहित हो जाते हैं । वे desi युक्तिवादोंद्रारा 
भी उसे सर्वथा नहीं समझ पाते हैं ॥ 


पषा ब्रह्मकृता माया दुर्विज्ञेया SEU: d 
कि पुनर्मानचेलोके झातुकामेः कुडुद्धिभिः ॥ 

यह ब्रह्माजीके द्वारा रची माया है? जिसे देवता और 
असुर भी बड़ी कठिनाईसे समझ पाते हैं; फिर दूषित 
बुद्धिवाले मानव यदि लोकमें इस विषयको जानना चाहें तो 
JA जान सकते हैं ॥ 
केवल श्रद्धया देवि श्रुतिसा्रनिविष्टया । 
ततोऽस्तीत्येच मन्तव्यं तथा हिसमवाप्ञुयात्‌ ॥ 

देवि | केवल वेदमें पूर्णतः श्रद्धा करके “परलोक एवं 
पुनर्जन्म होता है? ऐसा मानना चाहिये | इससे आस्तिक 
मनुष्यका हित होता है Il 
देवगुद्येषु चान्येषु A  निरथेकः। 
बधिरान्धवदेचा् वर्तितव्यं — हितेषिणा ॥ 
एतत्‌ ते कथितं देवि क्रषियुद्यं प्रजाहितम्‌ ॥ 

देवि ! देवसम्बन्धी जो दूसरे-दूसरे गुह्य विषय हैं, 
उनमें युक्तिवाद काम नहीं देता । जो अपना हित चाहनेवाले 
हैं, उन्हें इस विषयमें अन्धे और बहरेके समान बर्ताव 
करना चाहिये । अर्थात्‌ नास्तिकौकी ओर न तो देखे और न 
उनकी बातें ही सुने । देवि ! यह ऋषियोंके लिये गोपनीय 
तथा प्रजाके लिये हितकर विषय तुम्हें बताया गया है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय सम्मा ) 

[ यमलोक तथा वहाँके मार्गोंका वर्णन, पापियोंकी 
नरकयातनाओं तथा कमोज्ुसार विभिन्न 
योनिर्योमें उनके semet उल्लेख ] 
उमोवाच 

भगवन्‌ सर्वोकेश त्रिपुरादन शङ्कर । 
कोडच्या यमद्ण्डास्ते कीरशाः परिचारकाः ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! सर्वेलोकेश्वर | निपुरनाशन 
am | यमदण्ड कैसे होते हैं ? तथा यमराजके सेवक किस 
तरहके होते d 
कथं सुतास्ते गच्छन्ति प्राणिनो यमसादुनम्‌ । 
कीदशं भवनं तस्य कथं दण्डयति प्रजाः ॥ 
एतत्‌ सर्वे महादेव श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ 
मून प्राणी यमलोकको केसे जाते हैं ? यमराजका मवन 
कैसा दै १ तथा वे प्रजावर्गको किस तरद्द दण्ड देते हैं ! प्रमो | 
महादेव | मैं यहद सब सुनना चाहती हूँ ॥ 
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ait अधिकारी होते 2i जो अपने कर्मके अनुसार 
AA जन्म लेते हैं; वे मध्यम माने गये हैं ॥ 


तियंडनरकगन्तारो ह्यधमास्ते नराधमाः ॥ 
पन्थानस्त्रिविधा दृष्टाः सवेषां गतजीविनाम | 
रमणीयं Raami दुरदेशमिति नामतः ॥ 

जो नराधम पञझु-पक्षियोंकी योनि तथा नरकमें जानेवाले 
हैं, वे अधमकोटिके अन्तर्गत हैं । सभी मरे हुए प्राणियोके 
लिये तीन प्रकारके मार्ग देखे गये दे--एक रमणीय, दूसरा 
निराबाघ और तीसरी दुर्दर्श ॥ 
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श्रीमहे-थर उवाच 
sz कल्याणि तत्‌ सर्व यत्‌ ते देवि मनःप्रियम्‌ । 
दक्षिणस्यां दिशि शुभे यमस्य सदनं महत्‌ ! 
श्रीमहेश्वरने कहा--कल्याणि | देवि ! तुम्हारे मनमें 
जो-जो पूछने योग्य बातें दश उन सबका उत्तर सुनो | शुभे ! 
दक्षिणदिशामे यमराजका विशाल भवन है ॥ 








विचित्रं रमणीयं च नानाभावसमन्वितम्‌ । 
पितृभिः प्रेतसंधेश्च यमदूतेश्च संततम्‌ ॥ 

वह बहुत ही विचित्र, रमणीय एवं नाना प्रकारके 
write युक्त दै । पितरों प्रेतो और यमवदूर्तोसे व्याप्त है ॥ 
प्राणिसंघेश्च वहुभिः कर्मवदयेश्च पूरितम्‌ । 
तत्रास्ते दण्डयन्‌ तित्यं यमो लोकहिते रतः ॥ 


रमणीयं तु यन्मागं पताकाध्वज्ञसङ्कलम्‌ । 
धूपित सिक्तसम्मृष्टं पुष्पमालाभिसङ्कलम्‌ ॥ 
मनोहर garl गच्छतामेव तदू भवेत्‌ । 
निरावाधं यथालोकं सुप्रशस्तं कृतं भवेत्‌ ॥ 


«uH अधीन gu aga प्राणियोंके समुदाय उस 
यमलोकको भरे हुए हैं | वहाँ लोकदितर्मे तत्पर रइनेवाले यम 
पापियोंको सदा दण्ड देते हुए निवास करते हैं ॥ 


- मायया सततं वेत्ति प्राणिनां यच्छुभाशुभम्‌ | 
मायया संहरंस्तत्र प्राणिसङ्घान्‌ यतस्ततः ॥ 

वे अपनी मायाशक्तिसे दी सदा प्राणियोंके शुभाझुभ 
कर्मको जानते हैं और मायाद्वारा ही जहाँ-तहाँसे प्राणि- 
समुदायका संहार कर लाते हैं ॥ 
तस्य मायामयाः पाशा न चेयन्ते सुराखुरे: | 
को हि मानुषमातरस्तु देवस्य चरितं महत्‌ ॥ 

उनके मायामय पारा हैं, जिन्हें न देवता जानते हैं, न 
असुर | फिर aT] कोन ऐसा है; जो उन यमदेवक्े 
महान्‌ चरित्रको जान सके ॥ 
एवं संवसतस्तस्य यमस्य परिचारकाः। 
gute संनयन्त्येच प्राणिनः क्षीणकर्मणः ॥ 

इस प्रकार यमलोकमें निवास करते हुए यमराजके 
दूत जिनके प्रारब्धकर्म क्षीण हो गये हैं, उन प्राणियोको 
पकड़कर उनके पास ले जाते F ॥ 


येन केनापदेशेन त्वपदेशस्तदुद्धचः । 
कर्मणा प्राणिनो लोके उत्तमाधममध्यमाः ॥ 
यथाह तान्‌ समादाय नयन्ति यमसादनम्‌ | 

जिस किसी निमित्तसे वे प्राणिर्योको ले जाते हैं, वह 
निमित्त वे स्वयं बना लेते हैं । जगतूमें कर्मानुसार उत्तम, 
. मध्यम और अधम तीन प्रकारके प्राणी होते हैं । यथायोग्य 
उन सभी MAAR लेकर वे यमलोकमें पहुँचाते हैं ॥ 
धामिंकानुत्तमान्‌ चिद्धि स्वर्गिणस्ते यथामराः॥ 
नषु जन्म लभन्ते ये RAM मध्यमाः EU । 

धार्मिक पुरुषोको उत्तम समझो । वे देवताओंके समान 


और फूलोंकी mura अलंकृत 
उसके ऊपर जलका छिड़काव किया गया द्वोता दै । वहा 
धूपकी सुगन्ध छायी रहती है । उसका स्पर्श Cedar 
लिये सुखद ओर मनोहर होता है | निराब्राध वह मार्ग दै, जो 


जो रमणीय मार्ग दे, ag ध्वजञा-पताकाओंसे सुशोभित 
| उसे झाइ-बुद्दारकर 


लौकिक मार्गोके समान सुन्दर एवं प्रशास्त बनाया गया है । 
वहाँ किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती ॥ 


तृतीयं यत्‌ तु दुद्‌शे mu तमसा dau । 
परुषं शर्कराकीण शवदृंट्राबहळ JUR ॥ 
कमिक़ीटसमाकोण भजतामतिडुरीमम्‌ । 

जो तीठरा मार्ग है; वह देखनेमें भी दुःखद दोनेके 
कारण दुर्दर्श कहलाता है। वइ दुर्गन्धयुक्त एबं अन्धकारसे 
आच्छन्न है । कंकड़-पत्थरोंसे व्यात और कठोर जान पड़ता 
हे । वहाँ कुत्ते और दाढोंबाले हिंसक जन्तु अधिक रहते हैं । 
कृमि और कीट सब ओर छाये रहते हैं उस मार्गसे 
चलनेवालोको वह अत्यन्त दुर्गम प्रतीत zar है ॥ 
mi आ्रिभिनित्यसुत्तमाधममध्यमान ॥ 
संनयन्ति यथा काले तन्मे »zup शुचिस्मित । 

शुचिस्मिते | इस प्रकार तीन मागांद्रारा वे सदा यथा- 
समय उत्तम, मध्यम और अघम पुरुषको जिस प्रकार ले 
जाते हूँ; वह मुझसे सुनो Il 
उत्तमानन्तकाले तु यमदूताः gagal: 
नयन्ति ganqa रमणीयपथेन चे ॥ 

उत्तम yaa अन्तके समय ल जानेके लिये जो 
यमदूत आते हैं, वे सुन्दर wen nia विभूषित होते हैं 
और उन पुरुषोंकों साथ ले रमणीय मार्गद्वारा सुखपूर्वक 
ले जाते हैं ॥ 
मध्यमान्‌ योधवेषेण मध्यमेन पथा तथा ॥ 
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चण्डालवेषास्त्वधमान गृद्दीत्वा भत्सतजनेः | 
matamua पाशेदुदेशन नयन्ति तान्‌ ॥ 
त्रिविधानेचमादाय नयन्ति यमसादनम्‌ ॥ 
मध्यमकोटिके प्राणियोंको मध्यम मार्गके द्वारा योद्धाका 
वेष धारण किये हुए यमदूत अपने साथ ले जाते हैं तथा 
चाण्डालका ÀT धारण करके अधमक्रोटिके प्राणियोंको 
पकड़कर उन्हें डॉटते:फटकारते तथा पाशोंद्वारा वॉधकर 
बसीटते हुए gA नामक AA ले जाते हैं | इस प्रकार 
fafaw प्राणियोंको लेकर वे उन्हें यमलोकमें पहुँचाते हैं ॥ 


धमासनगतं दक्षं श्राजमानं स्वतेजसा | 
लोकपालं सभाध्यक्षं तथेव परिषद्गतम्‌ ॥ 
द्शेयन्ति मद्दाभागे यामिकास्तं निवेद्य ते | 
महाभागे ! वहाँ धर्मके आठनपर अपने तेजसे प्रकाशित 
होते हुए अपनी eum सभापतिके रूपमें चतुर लोकपाल 
यम बेठे होते ई । यमदूत उन्हें सूचना देकर अपने साथ 
लाये हुए प्राणीको दिखाते हैं ॥ 
पूजयन्‌ दण्डयन्‌ कांश्चित्‌ तेषां शटण्वञ्शुभाशुभम्‌। 
व्यावृतो बहुसाहस्रैस्तत्रास्ते सततं यमः ॥ 
यमराज कई Qu सदस्योंसे घिरे हुए अपनी सभामें 
विराजमान होते हैं | वे वहाँ आये हुए प्राणिर्योके शुभाशुभ 
कमोंका! ब्यौरेवार वर्णन सुनकर उनमेंसे किन्हींका आदर 
करते € और किन्हींको दण्ड देते हैं ॥ 
गतानां तु यमस्तेपासुक्तमानभिपूजयेत्‌ । 
अभिसंग्रह्म विधिवत्‌ पृष्टा खागतकौशलम N 
यमलोकर्मे गये हुए, प्राणियोमेंसे जो उत्तम होते हैं, 
उन्हें विधिपूर्वक अपनाकर स्वांगतपूर्वक उनका FAS- 
समाचार पूछकर यमराज उनकी पूजा करते हैं | 
प्रस्तुत्य तत्‌ wd तेपां लोकं संदिशते यमः ॥ 
यमेनैवमनुज्ञाता यान्ति पञ्चात्‌ त्रिविष्टपम्‌ ॥ 
उनके Pala भूरि-भूरि प्रशंदा करके यमराज उन्हें 
यह संदेश देते हैं कि “आपको अमुक पुण्य लोकमें जाना है ।? 
यमराजकी ऐसी आज्ञा पानेके पदचात्‌ वे स्वर्गलोकमें 
जाते हैं || 
मध्यमानां यमस्तेषां श्रुत्वा कम यथातथम्‌ | 
जायन्तां मानुषेष्वेच इति संदिशाते च तान्‌ ॥ 
मध्यम कोटिके yaik कर्माका यथावत्‌ वर्णन सुनकर 
यमराज उनके लिये यह आज्ञा देते à कि धये लोग फिर 
HISA gl जन्म लें? |l 
अधमान्‌ पाशसंयुक्तान्‌ यमो नावेक्षते गतान्‌। 
यमस्य पुरुषा घोराश्चण्डाललमद्शेनाः ॥ 
यातनाः प्रापयन्त्येताँल्ोकपाळस्य शासनात्‌ ॥ 
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पार्शोमें बंधे हुए. जो अघम कोटिके प्राणी आते d 
यमराज उनकी ओर आँख उठाकर देखते तक नहीं हैं | 
चाण्डालके समान दिखायी देनेवाले भयङ्कर यमदूत ही 
ळोकप!ल यमकी आशासे उन पापिर्योको यातनाके uu 
ले जाते हैं ॥ 
भिन्द्न्तश्च gga परकषेन्तो यतस्ततः । 
क्रोशन्तः पातयन्त्येतान्‌ मिथो गर्तेष्वचाङ सुखान्‌॥ 

वे उन्हे विदीर्ण किये डालते दे, भॉति-मॉतिकी पीड़ाएँ 
देते हैं, जहाँ-तहाँ घसीटकर ले जाते हैं तथा उन्हें कोसते 
हुए नीचे मुँह करके नरकके गडढ़ोंमें गिरा देते हैं ॥ 
संयासिन्यः शिलाश्चैषां पतन्ति शिरसि प्रिये । 
अयोमुखाः Sauer भक्षयन्ति सुदारुणाः N 

प्रिये | फिर उनके सिरपर xu संयामिनी neu 
गिरायी जाती हैं तथा लोहेकी-सी Mand अत्यन्त 
भयङ्कर कौए और बगले उन्हें नोच खाते हैं l 
असिपञ्वने घोरे चारयन्ति तथा परान्‌ । 
तीइ्णदुष्ट्रास्तथा श्वानः कांश्चित्‌ त्र era eat ये ॥ 

दूसरे पापिर्योको यमदूत घोर असिपत्रबनमें gan | 
aal तीखी दार्दोबाळे zu कुछ पापियोंकों काट खाते हैं ॥ 
तत्र वैतरणी नास नदी प्राइलमाङुला | 
दुष्प्रवेशा च घोरा च मूत्रशोणितबाद्दिनी i 

यमलोकमें वेतरणी नामवाळी एक नदी ९, जो rial 
जगह मूत ओर रक्त बद्दाती है ! आईसे भरी होनेके कारण 
वह बड़ी भयङ्कर जान पड़ती 2 | उसमें प्रवेश करना 
अत्यन्त कठिन है ॥ 
तस्यां सम्मञ्जदन्त्येते तृषितान्‌ पाययन्ति तान्‌ । 
आरोपयन्ति वै कांश्चित्‌ तत्र कण्ठकशब्मछीम्‌ ॥ 

यमदूत इन पापियोंको उसी नदीमें डुबों देते दें । प्यासे 
प्राणियोंको उस वेतरणीका दी जळ पिलाते हैं । वहाँ कितने 
ही कॉटेदार सेमळके वृक्ष हैं | यमदूत कुछ पापिशेंको ed 
JR चढाते हैं ॥ 
यन्त्रचक्तपु fae पीड्यन्ते तत्र केचन । 
अङ्गारेणु च दह्यन्ते तथा दुष्कृतकारिणः ॥ 

जैसे कोल्हूमं तिल पेरे जाते हैं; उसी प्रकार कितने d 
पापी मशीनके चक्कोमें पेरे जाते हैं! कितने हीं अज्ञारोंमें 
डालकर जलापे जाते हैं ॥ 
कुस्भीपाकेघु पच्यन्ते पच्यन्ते सिकतासु d । 
पाटशथन्ते तरुवच्छस्नैः पापिनः क्रकचादिभिः ॥ 

कुछ कुम्भीपाकोमें पकाये जाते हैं; कुछ ad हुई 
बालक्राओंमें भूने जाते डे और कितने ही पापो आरे आदि 
salau वृक्षकी भाँति चीरे जते हैं ॥ 
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भिद्यन्ते भागशः शूलस्त॒यन्ते सक्ष्मसचिभिः ॥ 

एवं त्वया छतो दोषस्तदधं दण्डनं त्विति । 
वाच घोपयन्ति स्म दण्डमानाः समन्ततः ॥ 

कितनोंके geen टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते हैं 

कुछ पापियोंके शरीरेमें महीन सूइयाँ चुभोयी जाती हैं । दण्ड 
देनेबाले यमदूत अपनी aan सब ओर यह घोषित 
करते रडते हैं कि तूने अमुक पाप किया दै, जिसके लिये 
यह दण्ड तुझे मिल रहा है ॥ 


एवं ते यातनां प्राप्य शारीरेयातनाशयैः । 
प्रसहन्तश्च तदू दुःखं स्मरन्तः स्वापराधजम्‌ ॥ 
क्रोशन्तश्च aAA न मुच्यन्ते कथंचन | 
स्मरन्तस्तञ्र तप्यन्ते पापमात्मक्कतं an | 

इस प्रकार यातनाधीन इआारीरोद्दारा यातना पाकर नारकी 
जीव उसके दुःखको uzd और अपने पापको स्मरण करते 
हुए चीखते-चिल्डाते एवं रोते रहते हैं, किंतु किसी तरह 
उस यातनाछे छुटकारा नई पाते हैं । अपने किये हुए पापको 
याद्‌ करके वे अत्यन्त daa हो उठते हैं ॥ 
qd वहुविधा दण्डा झुज्यन्ते पापकारिभिः । 
यातनाभिश्च पच्यन्ते नरकेछु पुनः पुनः ॥ 

इस प्रकार पापाचारी प्राणियाँको नाना! प्रकारके दण्ड 
भोगने पड़ते दँ । वे बारंबार RAN विविध यातनाओं 
द्वारा पकावे जाते हैं ॥ 


अपरे यातना शझुक्त्वा मुच्यन्ते तज किल्बिषात्‌ ॥ 
पापदोषश्चयकरा यातना GREM न्णाम्‌ । 
बहु तप्तं यथा लोहममल॑ तत्‌ तथा भवेत्‌ ॥ 

दूसरे लोग बह यातनाएँ भोगकर उस पापसे मुक्त 
दो जाते हैं | जैसे अधिक तपाया हुआ लोहा निर्मल एवं 
शुद्ध हो जाता दै, उसी प्रकार मनुष्योंको जो नरकोंमें यातना 
प्राप्त होती 2» वे उनके पाप-दोषका विनाश करनेवाली मानी 
गी द्‌ || 





— 


उमोवाच 
भगवंस्ते कथं तत्र दण्ड्यन्ते नरकेजु वै। 
कति ते नरका घोराः कीडशास्ते महेश्वर |i 


उमाने पूळा--भगवन्‌ | महेश्वर | नरकोमें पापियोको 
किस प्रकार दण्ड दिया जाता है १ वे मयानक नरक कितने 


और कैसे हैं ! ॥ 
श्रीमद्वेश्वर उवाच 


S भानिनि तत्‌ सव पञ्चेते नरकाः egt: | 
भूमेरथस्ताद्‌ विहिता घोरा दुष्कृतकर्मणाम्‌ di 


ञ्रीमदेश्वरने कहा--भामिनि | तुमने जो पूछा हैः 


पञ्च चत्वारिशदधिक्रहाततमो ऽध्यायः 
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वह सब दुनो | पापाचारी प्राणियोंके लिये भूमिके नीचे जो 
भयानक नरक बनाये गये हैं, वे मुख्यतः पॉच माने 
गये हैं ॥ 


प्रथमं रौरवं नाम शातयोजनमायतम्‌ । 
तावत्प्रमाणविस्तीर्ण तामसं पापपीडितम्‌ ॥ 

उनमें पहला Qa नामक नरक 4, जिसकी लंबाई 
सौ योजन है । उठक्ती चौड़ाई मी उतनी द्दी है । बह तमोमय 
नरक पापके कारण प्राप्त दोनेवाली पीड़ाओसे परिपूर्ण है ॥ 
uat gika परुषं कृमिभिदोरुणेयुतम्‌ । 
अतिघोरमनिर्देदयं प्रतिकूलं ततस्ततः ॥ 

उससे बड़ी दुर्गन्ध निकलती है, वह कठोर नरक क्रूर 
स्वभाववाले add भरा हुआ है | वह अत्यन्त घोर, 
अवर्णनीय और सर्वथा प्रतिकूल दै ॥ 


ते fux तत्र तिष्ठन्ति न तत्र शयनासने। 
कमिभिर्भष्यमाणाश्च विष्ठागन्धसमायुताः ॥ 

चे पापी उस नरकमें सुदीर्घेकालतक खड़े रहते हे । वहाँ 
सोने और बेठनेकी सुविधा नहीं दै । विष्ठाकी दुर्गन्धमें 
सने हुए उन पापिर्याको वहाँके कोडे खाते ud हैं ॥ 
एवं प्रमाणमुद्धिय़ा यावत्‌ तिष्ठन्ति तत्र di 
यातनाभ्यो दशशुणं नरके दुःखमिष्यते ॥ 

ऐसे विशाल नरकमें वे जबतक रहते o उद्विग्न भाव- 
8 खड़े रहते हैं । साधारण य़ातनाओंक्री अपेक्षा नरकमें 
दसगुना दुःख होता दै ॥ 
तत्र चात्यन्तिकं दुःखमिष्यते च शुभेक्षणे । 
क्रोशन्तश्च रुद्न्तश्च चेदनास्तत्र भुञ्जते ॥ 

शुभेक्षणे | बहाँ आत्यन्तिक दुःखकी प्राप्ति होती दै । 
पापी जीव चीखते-चिस्लाते और रोते हुए वहाँकी यातनाएँ. 
भोगते हें 
wife दुःखमोक्षाथ शाता कञ्चिन्न विद्यते । 
दुः्खस्यान्तरमात्रं तु ज्ञानं चा न च रूभ्यते ॥ 

वे ga छुटकारा पानेके लिये चारों ओर चक्कर 
काटते हैं; परंतु कोई भी उन्हें जाननेवाला वहाँ नहीं होता। 
उस दुःखमें तनिक भी अन्तर नहीं होता और न उठे 
छुड़ानेवाला ज्ञान ही उपलब्ध होता दे ॥ 


महारौरवसंश् द्वितीयं नरकं प्रिये | 
द्विशुणितं विजि माने gA च रोरबात्‌॥ 


प्रिये | दुखरे नरकका नाम है महारौरव । वह ST 
चौड़ाई और दुःखमें रौरवसे दूना बड़ा है ॥ 


तृतीयं नरक तञ कण्डकादनसश्तम्‌ । 


ततो डिगुणितं तष्य पूचोस्यां दुःखमानयोः ॥ 
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महापातकसयुक्ता घोरास्तस्मिन्‌ विशान्ति द्वि ॥ 
वहाँ तीसरा नरक है कण्टकाबन, जो दुःख और लंग्राई- 
चौड़ाईमें पहलेके दोर्नों नरकॉसे दुशुना बड़ा दै । उसमें घोर 
महापातकयुक्त प्राणी प्रवेश करते हैं ॥ 
अग्निकुण्डमिति ख्यातं चतुथ नरकं प्रिये । 
qaq द्विगुणितं तस्माद्‌ यथानिएखुखं तथा ॥ 
ततो दुःखं हि सुमहदमानुषमिति eua 
भुञ्जते तत्र तत्रेव दुःखं दुष्कृतकारिणः ॥ 
प्रिये | चौथा नरक अग्निकुण्डके नामसे विख्यात है | 
यह पहलेकी अपेक्षा दूना दुःख देनेवाला है। वहाँ महान्‌ 
अमानुषिक दुःख मोगने पड़ते हैं | उन सभीमें पापाचारी 
प्राणी दुःख भोगते हैं ॥ 
पञ्चकएमिति ख्यातं नरकं पञ्चमं प्रिये । 
तत्र दुःखमनिदंदयं महाघोरं यथातथम्‌ ॥ 
प्रिये | पाँचनें नरकका नाम पञ्चकष्ट है। वहाँ जो 
महाघोर दुःख प्रास होता है; उसका यथावत्‌ वर्णन नहीं 
किया जा कता Il 
पञ्चेन्त्रियेरसह्यत्वात्‌ पञ्चकए्मिति स्मृतम्‌ i 
भुञ्जते तत्र तत्रैवं दुःखं दुष्छतकारिणः ॥ 
पाँचों इन्द्रियासे असह्य होनेके कारण उसका नाम 
“पञ्चक? है | पापी पुरुष उन-उन RAN मद्दान्‌ दुःख 
भोगते हैं ॥ 
अमानुषार्हजं दुःखं महाभूतेश्व भुज्यते । 
अतिघोरं चिर कृत्वा महाभूतानि यान्ति तम्‌ ॥ 
वहाँ बड़े-बड़े जीव चिरकालतक अत्यन्त घोर 
अमानुप्रिक दुःख भोगते हैं और महान्‌ भूरतोके समुदाय उस 
पापी पुरुषका अनुसरण करते हैं ॥ 
पञ्चकष्टेन fü समं नास्ति दुःखं तथा परम्‌ । 
दुःखस्थानमिति प्राहुः पञ्चकएमिति प्रिये ॥ 
प्रिये | पञ्चक्ष्टके समान या उससे बढ़कर दुःख कोई 
नहीं है | पञ्चकष्टको समस्त दुःखोंका निवालस्थान बताया 
गया है ॥ 
qq Aag तिष्टन्ति प्राणिनो दुःखभागिनः । 
अन्ये च नरकाः सन्त्यवीचिप्रमुखाः प्रिये ॥ 
इस प्रकार इन RA दुःख भोगनेबाले प्राणी निवास 
करते हैं | प्रिये ! इन नरकोंके सिवा और भी बहुत-से अवीचि 
आदि नरक हैं ॥ 
क्रोशन्तश्च रुदन्तश्च aat GST: | 
केचिद्‌ भ्रमन्तश्चेष्टन्ते केचिद्‌ धावन्ति चातुराः॥ 
घेदनासे पीड़ित हो अत्यन्त आतुर हुए नरकनिवासी 





जीव रोते-चिल्लाते रहते हैं | कोई चारों ओर चक्कर काटते 
हैं, कोई galar पड़े-पड़े छटपटाते हैं और कोई आतुर 
होकर दौड़ते रहते हैं ॥ 
आधावन्तो निवार्यन्ते शुळहस्तैयंतस्ततः । 
रुजादिंतास्तृषायुक्ताः प्राणिनः पापकारिणः N 

कोई दोड़ते हुए प्राणी हाथमे Aas लिये हुए aagal 
द्वारा जहाँ-तहाँ रोके जाते हैं | वहाँ पापाचारी जीव रोगॉसे 
व्यथित और cared पीड़ित रहते हैं ॥ 
यावत्‌ पूवेछतं तावन्न सुच्यन्ते कथंचन । 
कमिभिर्भेकयमाणाश्च वेदनारतास्तृषान्विताः N 

sqm a पापका भोग रोब है, तबतक किसी 
तरह उन्हें नरकोसे छुटकारा नहीं मिलता है | उनको कीड़े 
काटते रहते हैं तथा वे वेदनासे पीड़ित और प्याससे व्याकुळ 
दोते हैं ॥ 
संस्मरन्तः स्वकं पापं रूतमात्मापराधजम । 
शोचन्तस्तत्र तिष्ठन्ति यावत्‌ पापक्षयं प्रिये ॥ 
पर्व शुक्त्वा तु नरकं मुच्यन्ते पापसंक्षयात्‌ ॥ 

प्रिये ! जबतक सारे पापोंका क्षय नहीं द्दो जाता तब- 
तक वे अपने ही किये हुए अपराधजनित पापको याद करके 
वहाँ शोकमग्न होते रहते हैं | इस प्रकार नरक भोगकर 
पार्पोका नाश करनेके पझ्चात्‌ वे उस कशे मुक्त हो जाते || 

उमोवाच 

भगवन्‌ कति कालं ते तिष्ठन्ति नरकेषु चे । 
qag वेदितुमिच्छामि तन्मे ब्रूहि महेश्वर ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! महेश्वर ! पापी जीव कितने 
समयतक RAÄ रहते हैं, यह में जानना चाहती हूँ ! 
अतः मुझे बताइये ॥ 

MAZAN उवाच 
शतवर्षसहसत्राणामादि कृत्या हि जन्तवः। 
तिष्ठन्ति नरकावासाः प्रझयान्तमिति स्थितिः॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--प्राणी अपने पार्पोके अनुसार एक 
लाख aA लेकर महाप्रलयकालतक नरकोंमे निवास 
करते हैं, ऐसा शास्त्रका निश्चय है ॥ 
उमोवाच 
भगवंस्तेषु के तत्र तिष्ठन्तीति बद्‌ प्रभो ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ | प्रमो | उन नरकोमें किस-किस 
तरहके पापी निवास करते हैं १ यह मुझे बताइये ॥ 

RAEN उवाच 
रोरदे शतसाहस्रं वर्षाणामिति संस्थितिः । 
मानुषघ्नाः छतघ्नाब्ब तथेवानृतवाद्निः ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


IITIRE NTI! SEM इक | 


m 


ERSTE DETIENE RICE C a 


Aoa ERSUC ४ ७७०७४ 


दानथमेपवे | 


पञ्वचत्वारिराद थिकशाततमो ऽध्यायः 


'aQ C, 





भ्रीमहेश्वरने कहा--रोरव नरकमें एक लाख वर्षा 
तक रहनेका नियम है | उसमें मनुष्योंकी इत्या करनेवाले: 
कृतव्न तथा असत्यवादी मनुष्य जाते ई || 
द्वितीये gy काळं पच्यन्ते ताइशा नराः । 
मदापातकयुक्ास्ठु dia डुःखमाप्चुखुः ॥ 
दूसरे नरक ( मद्दारोरब ) में देसे ही पापरी मनुष्य 
दूने काळ (दो लाख वर्ष ) तक पकावे जाते हैं । तीसरे 
( कण्टकावन ) में मद्दापातकी मनुष्य कष्ट भोगते हैं ॥ 
चतुर्थ परितप्यन्ते यावदू शुयदिपर्ययः ॥ 
चौथे नरकमें पापी लोग तबतक daa होते दे, जव- 
तक कि महाप्रलय नहीं हो जाता il 
geaz घोर पञ्चकष्टे ठु यादृशम्‌ । 
तत्रास्य चिर दुःखस्य Erat Sent विद्धि मानुषान्‌ ॥ 
ञचकए्ट नरकर्मे जैसा घोर दुःख होता दै, उसको मी 
यहाँ सहन करते हैं | दीर्घकालतक दुःख देनेवाले इस घोर 
नरकेसे नीचे मानवसम्बन्धी अन्य नरकोंकी स्थिति समझो॥ 
एवं ते नरकान्‌ सुकत्वा तत्र क्षपितकल्मणाः | 
` 
an विसुकाश्य जायन्ते ळछमिजातिथु ॥ 
इस प्रकार नरकोंका कष्ट भोग लेनेके बाद पाप कट 
जानेपर मनुष्य उन नरकोंसे छूटकर कीट-योनिमें जन्म लेते हैं ॥ 
उद्धेदजेछु चा केचिद्चापि क्षीणकल्मषाः। 
gets saaa gma शोभने ॥ 
उगपक्षिषु तद्‌ YF रभन्ते माझं पदस di 
O MAA | अथवा कोई-कोई उद्भिज योनिमें जन्म लेते 
& | उसमें भी कुछ पार्पोका क्षय दोनेके वाद वे पुनः qg- 
पक्षियोंकी योनिमें जन्म पाते हैं | वहाँ कर्मफल भोग लेनेपर 
उन्हें मनुष्यशरीरकी प्राप्ति होती है ॥ 
उमोवाच 
नान'जातिछु Aaa जायन्ते पापकारिणः di 
उमाने पूछा--प्रभो ! पापाचारी मनुष्य किस प्रकारसे 
नाना प्रकारकी योनियाँमें जन्म लेते हैं ?॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
agg ते प्रवक्ष्यामि यत्‌ त्वमिच्छसि शोभने । 
सर्वेदा55त्सा कर्मचशो नानाजातिषु जायते di 
शीमहेश्वरने कहा--शोभने | तुम जो चाहती हो, उसे 
बता रहा हूँ । जीवात्मा सदा कर्मके अधीन होकर नाना 
प्रकारकी योनियोंमें जन्म लेता है ॥ 
यश्च माँ सप्रियो नित्य eren rem स संस्पृशेत्‌ । 
छुणपः सततं मत्यः सुकरत्वं बजेदू श्वम्‌ ॥ 
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अभक्ष्य मक्षण करनेवाळा मनुष्य कौएके कुलमें उत्पन्न 

[ता 2 दथा क्रोबपूर्वक आत्मइत्या करनेवाला पुरुष Aa- 
AH पड़ा रहता दे il 
JAA UI कुक्छुटन्वमवाप्नुयात्‌ | 
नास्तिकश्वेव यो मुखा सृगजाति स गच्छति ॥ 

दूसरोंकी चुगली और निन्दा करनेसे मुर्गेकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ता दै । जो मूर्ख नास्तिक द्दोता दै, वह WU 
जातिमें जन्म ग्रहण करता दै ॥ 
हिंसाविहारस्तु नरः ङमिकीटेषु जायते । 
अतिमानडुतो नित्यं प्रेत्य गदभतां ब्रजेत्‌ ॥ 

हिंसा या शिकारके लिये भ्रमण करनेवाला मानव 
कीड़ोंकी योनिमें जन्म लेता है। अत्यन्त अमिमानयुक्त पुरुष 
सदा मृत्युके परचात्‌ गददेकी योनिमें जन्म पाता है ॥ 
amanina परदारनिषेवणात्‌ i 
भुपिकत्वं घजेन्मत्या नास्ति तच विचारणा ॥ 

अगम्या-गमन और परखस्रीसेवन करनेसे मनुष्य चूहा 
होता देः इसमें शङ्का करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 


A, 


AY Ay 


gaat मित्रधाती च श्टगालवृकज्ञातिषु । 
wide: पुत्रघाती च स्थावरेप्वथ तिष्ठति ॥ 

कृतघ्न और मित्रघाती मनुष्य सियार और Agata 
योनिमें जन्म लेता है | quib किये हुप उपकारको न मानने- 
वाळा और पुत्रघाती मनुष्य स्थावरयोनिमें जन्म लेता है ॥ 
एवमाद्रशु्भ॑ कृत्वा नरा निरयगामिनः | 
तां तां योनि प्रपद्यन्ते खङतस्येच कारणात्‌ ॥ 

इत्यादि प्रकारके अशुभ कर्म करके मनुष्य नरकगामी 
होते दे और अपनी ही करनीके कारण पूर्वोक्त भिन्न-मिन्न 
योनिर्से जन्म ग्रहण करते हैं ॥ 
qu जातिषु Raam: प्राणिनः पापकारिणः । 
कथंचित्‌ पुनरुत्पय लभन्ते मानुषं पदम्‌ ॥ 

इसी तरद्द विभिन्‍न जातियॉमें जन्म लेनेवाले पापाचारी 
प्राणियोका निर्देश करना चाहिये । ये किसी तरह उन योनिर्या- 
से छूटकर जब पुनः जन्म लेते हैं, तब मनुष्यका पद पाते हैं ॥ 
चहुचाश्चाद्चिसंक्रान्तं लोहं शुचिमयं यथा। 
बहुदुःस्ाभिसंतप्तस्तथाऽऽत्मा शोध्यते बलाव्‌ ॥ 
तस्मात्‌ ume चेति विदि जन्मखु मानुषम्‌ ॥ 
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SA ळोइेको बार-बार आगमें duri बह शुद्ध होता 
दे? उसी प्रकार बहुत दुःखसे सत्त हुआ जीवात्मा बळात्‌ 
शुद्ध हो जाता है। अतः समी जन्मोमिं मानव-जन्मको अत्यन्त 
दुर्लभ समझो Il 


( दाधिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 


जो प्रतिदिन मांसके ळिये लालायित रइता है, बह 
aer और गी्घोकी योनिमें जन्म लेता हे | सदा राद 
पीनेवाला मनुष्य निश्चय ही सूअर होता है ॥ 
अभक्यभक्षणो सत्यः काकजातिणु जायते । 
आत्मच्णो यो नरः कोपाद्‌ पेठजातिषु तिष्ठति ॥ 
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[ छुभाुभ मानस आदि तीन प्रकारके कमाँका स्वरूप 
ओर उनके फलका एवं मद्यसेवनके दोषोंका वर्णन, आहार- 
शुद्धि, मांसभक्षणसे दोष, मांस न खानेसे लाभ, जीवद्याके 
महत्त्व, शुरुपूजाकी विधि, उपवास-विधि, घरह्मचर्यपालन, 
तीर्थचर्चा, सवंसाधारण द्रब्यके दानसे पुण्य, अन्न, सुवणं, 
गो, भूमि, कन्या और विद्यादानका माहात्म्य, पुण्यतम देश- 
काळ, दिये हुए दान ओर adat निष्फलता, विविध 
प्रकारके दान, छोकिक-वौदिक यज्ञ तथा देवताओंकी 


पूजाका निरूपण ] 
उमोवाच 


श्रोतुं भूयोऽहमिच्छामि प्रजानां हितकारणात्‌ i 
शुभाशुभमिति प्रोक्त कर्म स्वं स्वं समासतः ॥ 
उमाने पूछा--मगवन्‌ | अब में पुनः प्रजावर्गके हित- 
के लिये शुभ और अशुभ कहे जानेवाले अपने-अपने कर्मका 
संक्षेपसे वर्णन सुनना चाहती हूँ ॥ 
MARAT उवाच 
WWE ते प्रवक्ष्यामि तत्‌ सर्व *टणु शोभने । 
sed grd चेति द्विविधं कर्मविस्तरम्‌ ॥ 
श्रीमहेइवरने कहा--शोभने ! वह ex में तुम्हें 
बता रहा हूँ; सुनो । जहॉतक कर्मोका विस्तार दै, उसे दो 
भार्गोमें बॉटा जा सकता है । पहला भाग सुकृत ( पुण्य ) 
ओर दूसरा दुष्कृत ( पाप )॥ 
anda दुष्कृतं कर्म तञ्च 'लंजायते त्रिधा । 
मनसा कर्मणा वाचा वुद्धिमोद्दससुद्धवात्‌ ॥ 
उन दोनोर्मे जो दुष्कृत कर्म है, वह तीन प्रकारका होता 
है | एक मनसे, दूसरा क्रियासे और तीसरा वाणौसे होनेवाला 
दुष्कर्म है | बुद्धिमें मोहका प्रादुर्भाव होनेसे ही ये पाप बनते हैं ॥ 
मनःपू्चं तु वा कर्म वतेते sem ततः | 
जायते चें कियायोगमनु चेष्टाक्रमः म्रिये ॥ 
प्रिये ! पहले मनके द्वारा कर्मका चिन्तन होता है, फिर 
वाणीद्वारा उते प्रक़ाशमें लाया जाता है । तदनन्तर क्रिया- 
द्वारा 38 सम्पन्न किया जाता दै | इसके साथ चेष्टाका क्रम 
चलता TEAT है II 
अभिद्रोहो ऽभ्यस््या च पराथंघु च स्पृहा । 
धर्मकायं यदाक्षद्धा पापकर्मणि UTR ॥ 
पवमाद्यशुमं कमे मनसा पापमुच्यते | 
अभिद्रोह, असूया, पराये iR अभिलाषा--ये 
मानसिक अशुभ कर्म हैं | जब धर्म-कारयर्में अश्रद्धा हो) पाप- 
कर्में gd और उत्साह बढे तो इस तरहके AJA कर्म 
मानसिक पाप कहलाते हैं | 
egd wu quum यश्य शांकरि। 
असत्यं परिवादश्च पापमेतत्‌ तु SU ॥ 
कल्याण करनेवाळी देवि ! जो झूठ, कठोर तथा अधम्बद्ध 
वचन बोला जाता है, असत्य माषण तथा दूसरोंकी निन्दा 
की जाती है-यद्द सब वाणीसे होनेवाला पाप e II 





श्रीमद्दाभारते 
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वधवन्धपरिछेशेः फरप्राणोपतापनम्‌ ॥ 
चौर्यं परेषां द्रव्याणां हरणं नाशनं तथा | 
अभक्ष्यभक्षणं चेच व्यसनेष्वभिषङ्गता ॥ 
दपोत्‌ स्तम्भाभिमानाञ्च परेषामुपतापनम्‌। 
अकार्याणां च करणमऱौचं पानसेवनम्‌ ॥ 
दौःशील्यं पापसस्पके साहाय्यं पापकर्मणि । 
अधर्म्यमयशस्यं च कायं तस्य निषेवणम्‌ ॥ 
पवमाद्यशुभं चान्यच्छारीरं पापसुच्यते ॥ 

अगम्या स्त्रीके साथ समागम, परायी स्थीका सेवन; 
प्राणियोंका वघ, बन्न तथा नाना प्रकारके बलेशॉद्वारा 
दूशरे प्राणियाँको सताना, पराये धनकी चोरी, अपहरण तथा 
नाश करना, अभक्ष्य पदाथाँका भक्षण, दुव्यंसर्नोमे आसक्ति, 
दर्प, उद्दण्डता और अभिमाने दूसरोंको सताना, न करने 
योग्य काम करना, अपवित्र वस्तुको पीना अथवा उसका 
सेवन करना, पापियोंके सम्पकर्मे रहकर दुराचारी दोना, 
पापकर्ममें सहायता करना) अधर्म और अपयश बढ़ानेवाले 
कार्योंको अपनाना इत्यादि जो दूसरे-दूसरे अशुभ कर्म हैं, वे 
शारीरिक पाप कहलाते हैं ॥ 
मानसाद्‌ वाडय़यं पापं विशिष्टमिति लक्ष्यते । 
वाडय़याद्पि वे पापाच्छारीरं गण्यते बहु ॥ 

मानस पापसे वाणीका पाप बढ़कर समझा जाता है। 
वाचिक पापसे शारीरिक पापको अधिक गिना जाता है ॥ 
एवं पापयुतं कर्म त्रिविधं पात्येन्नरम्‌। 
परोपतापजननमत्यन्तं पातकं CJAN li 

इस प्रकार जो तीन तरहका पापकर्म है; वह मनुष्यको नीचे 
गिराता है | दूसरोंकों संताप देना अत्यन्त पातक माना गया है ॥ 
त्रिविधं तत ङतं पापं कतारं पापकं नयेत्‌ । 
पातकं चापि यत्‌ कर्म कर्मणा वुद्धिपूवेकम्‌ ॥ 
सापदेशमवर्यं तु कतेव्यमिति तत्‌ कतम्‌ । 
कथंचित्‌ तत्‌ छतमपि कतो तेन न लिप्यते ॥ 

अपना किया हुआ त्रिविध पाप कर्ताको पापमय योनिमें 
ले जाता है | पातकरूप कर्म भी यदि बुद्धिपूर्वक किसीके 
प्राण बचाने आदिके उद्देशयसे अवश्यकतंव्य मानकर क्रिया 
( शरीर ) द्वारा किसी प्रकार किया गया हो तो उससे कर्ता 


लिप्त नहीं होता ॥ 
उमोवाच 


भगवन्‌ पापकं कर्म यथा कृत्वा न ळिप्यते di 

उमाने पूछा--भगवन्‌! किस तरह पापकर्म करके 
मनुष्य उससे few नहीं होता १ ॥ 

Leu, उवाच 

यो नरोऽनपराधी च स्वात्मप्राणस्य रक्षणात्‌ । 
शाञ्जुसुद्यतशारन्नं वा पूर्व तेन इतोऽपि चा ॥ 
प्रतिहन्यान्नरो हिंस्यान्न स पापेन लिप्यते । 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | जो निरपराध मनुष्य 
शज उठाकर मारनेके लिये आये हुए शत्रुको पहले उखीके 


अगस्यागमन "s - . ऊ पर्दारनिषेवणासू iri णामा, . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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द्वारा आघात द्दोनेपर अपने प्रार्णोकी रक्षाके लिये उसपर 
बदलेमें प्रहार करे और मार डाले; वह पापसे लिप्त नहीं होता ॥ 
चोरादधिकसंत्रस्तस्तत्प्रतीकार चेएया | 
यः SIE नरो हन्यान्न स पापेन लिप्यते II 
जो चोरसे अधिक भयभीत हो उससे बदला लेनेकी 
चेश करते हुए उसपर प्रहार करता और उसे मार डालता 
हे, वह पापसे लिप्त नहीं होता ॥ 
ग्रामार्थं भर्दृपिण्डाथं दीनानुग्रहकारणात्‌ । 
वधवन्धपरिक्ेशान्‌ कुबन पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
जो ग्रामरक्षाके लिये, स्वामीके अन्नका बदला चुकाने- 
के लिये अथवा दीन-दुखियोपर अनुग्रह करके किसी शत्रुका 
वध करता या उसे बन्धनमें डालकर क्लेश पहुँचाता है, वद 
भी पापसे मुक्त हो जाता है ॥ 
दुभिक्षे MAJA थेमेकायनगतस्तथा d 
अकाय वाप्यभक्ष्यं वा कृत्या पापान्न लिप्यते॥ 
जो अकालमें अपनी जीविका चलानेके लिये तथा 
दूसरा कोई मार्ग न रद जानेपर अकार्य या अभक्ष्य भक्षण 
करता है» वह उसके qiu लिप्त नहीं होता ॥ 
केचिद्धसन्ति तत्‌ पीत्वा प्रवदन्ति तथा परे । 
नृत्यन्ति मुदिताः केचिद्‌ गायन्ति च शुभाशुभान्‌॥ 
(aa मदिरा पीनेके दोष बताता हूँ ) मदिर पीनेवाले 
उसे पीकर नरोमें अट्टह्ात करते हें, अंट-संट बातें बकते हैं, 
कितने ही प्रसन्न होकर नाचते हैं और भले-बुरे गीत गाते हैं ॥ 
कलि ते कुर्वतेऽभीएं प्रहरन्ति परस्परम्‌ | 
कचिद्‌ धावन्ति सहसा प्रस्त्रलन्ति पतन्ति च ॥ 
वे आपसमें इच्छानुसार कलह करते और एक दूसरेको 
मारते-पीरते & | कभी सहसा दौड़ पड़ते हैं; कभी लड़खड़ाते 
और गिरते हैं ॥ 
अयुक्तं बहु भाषन्ते यत्र कचन शोभने | 
नग्ना विक्षिप्य गात्राणि नष्टक्षाना इवासते ॥ 
शोभने ! वहाँ जइ कहीं भी अनुचित त्राते बकने 
लगते हैं और कभी नंग-धड़ंग हो द्वाथ-पेर पटकते हुए 
अचेत-से हो जाते हैं ॥ 
एवं बहुचिधान्‌ भावान्‌ कुचेन्ति भ्रान्तचेतनाः i 
ये पिवन्ति महामोहं पानं पापयुता नराः ॥ 
इस प्रकार श्रान्तचित्त होकर वे नाना प्रकारके भाव 
प्रकट करते dI जो महामोहमे डालनेवाळी मदिरा पीते हैं, 
वे मनुष्य पापी होते हैं ॥ "TTE 


i- 


धरति लज्ञां च बुद्धि च पानं पीतं प्रणादायेत्‌ | 
तस्मान्नराः सम्भवन्ति निलेज्ञा निरपत्रपाः ॥ 

पी हुई मदिरा मनुष्यके धेयं, जा और बुद्धिको नष्ट 
कर देती है | इससे मनुष्य निल॑ज ओर वेद्या हो जाते हैं ॥ 
पानपस्तु खुरां पीत्वा तदा चुद्धिप्रणाशनात्‌ | 
कायोकार्यस्य चाशानाद्‌ यथेष्टकरणात्‌ स्वयम्‌ ॥ 
त्रिदुषामविधेयत्वात्‌ पापमेवाभिपद्यते ॥ 


करनेकी बात नहीं है ॥ 





„ae 


शराब पीनेवाला मनुष्य उसे पीकर बुद्धिका नाश हो 
जानेसे कर्तब्य और अकतंव्यका ज्ञान न रद्द जानेसे 
इच्छानुसार कार्य करनेसे तथा विद्वानोंकी आज्ञाके अधीन 
न रहनेसे पापको ही प्राप्त होता है ॥ 
परिभूतो भवेल्लोके मद्यपो मित्रभेदकः । 
सवेकाळमशुद्धश्च सर्वभक्षस्तया भवेत्‌ ॥ 

मदिरा पीनेवाला पुरुष जगतूर्मे अपमानित होता e | मित्रोर्मे 
फूट डालता दै, सब्र कुछ खाता और इर समय अशुद्ध रहता |i 
विनष्टो ज्ञानविद्वद्भ्यः सततं कलिभावगः । 
परुषं कटुकं घोर वाक्यं वदति सवशः ॥ 

वह स्वयं दर प्रकारसे नष्ट द्दोकर विद्वान्‌ विवेकी पुरुषों- 
से झगड़ा किया करता है । सर्वथा रूखा) कड़वा और भयंकर 
वचन बोलता रहता दै ॥ 
शुरूनतिवदेन्मत्तः परदारान्‌ MARAT | 
संविदं कुरुते शोण्डेने श्टणोति हितं क्कचित्‌ ॥ 

dg मतवाला होकर गुझुजनोंसे बरहकी-बहकी बातें 
करता है) परायी ख्रियोसे त्रहात्कार करता है, धूतां ओर 
जुआरिरयोके साथ बेठकर सलाह करता है और कभी किसी- 
की कही हुई हितकर बात भी नहीं सुनता है ॥ 
एवं बहुविधा दोषाः पानपे सन्ति शोभने । 
केचल नरकं यान्ति नास्ति तत्र विचारणा ॥ 

शोमने ! इस प्रकार मदिरा पीनेवालेमे agaa दोष 
हैं । वे केवळ नरकमें जाते हैं; इस विपयमें कोई विचार 


ss o l. | — — 
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तस्मात्‌ तद्‌ चर्जितं सद्भिः पानमात्मद्दितषिभिः। 
यदिः पानं न SR सन्तश्चारित्रकारणात्‌ । 
भवेदेतञ्जगत्‌ सरव॑ममयोदं च निष्क्रियम्‌ ॥ 

इसलिये अपना हित चाइनेवाले सत्पुरुर्घोने मदिरा- 
पानका ain त्याग किया है । यदि सदाचारकी USt 
के लिये सत्पुरुष मदिरा पीना न छोड़े शो यह सारा जगत्‌ 
मर्यादारदित और अकर्मण्य हो जाय ( यह शरीर- 
सम्बन्धी महापाप है )॥ 
तस्माद्‌ बुद्धेर्हि रक्षार्थ सद्भिः पानं विचजितम्‌। 

अतः श्रेष्ठ पुरुर्षोने बुद्धिकी रक्षाके लिये मद्यपानको 
त्याग दिया है II 
विधानं सुळतस्यापि भूयः श्टणु शुचिस्मिते । 
प्रोच्यते तत्‌ त्रिधा देवि सुरतं च समासतः ॥ 

शुचिस्मिते | अब पुण्यका भी विधान सुनो । देवि! 
NA तीन प्रकारका पुण्य भी बताया गया है ॥ 
त्रेविध्यदोषोपरमे यस्तु ANAN । 
स हि प्राप्नोति सकलं सवेदुष्झतवजनात्‌ ॥ 

मानसिक; वाचिक और कायिक तीनो दोषोक्री निदृत्ति 
हो जानेपर जो दोषकी उपेक्षा करके सम्पूर्ण दुष्कर्मोका 
त्याग कर देता दै, बही समस्त शुभ कर्मोका फल पाता दे ॥ 
प्रथमं वर्जेयेदू दोषान्‌ युगपत्‌ पृथगेव वा । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तथा धर्ममवाप्नोति दोषत्यागो दि दुष्करः ॥ 

पहले सब दोर्षोको एक साथ या बारी-बारीसे त्याग देना 
चाहिये | ऐसा करनेसे मनुष्यको घर्माचरणका फल प्राप्त होता है; 
क्योंकि दोषोंका परित्याग करना aga ही कठिन है ॥ 
दोषसाकल्यसंत्यागान्मुनिभवति मानवः ॥ 


em पद्य धर्मस्य कायीरम्भाइतेऽपि च | 


आत्मापलब्धोपरमाछभन्ते gad परम्‌ ॥ 
समस्त दोषोंका त्याग कर देनेसे मनुष्य मुनि हो जाता 
है। देखो, धर्म करनेमें कितनी सुविधा या सुगमता है कि 
कोई कार्य किये बिना ही अपनेको प्रास हुए दोषोंका त्याग 
कर देनेमात्रसे मनुष्य परम पुण्य प्राप्त कर लेते हैं ॥ 
अहो नृरांसाः पच्यन्ते मानुषाः स्वल्पबुद्धयः | 
ये ताइशां न बुध्यन्ते आत्माधीनं च fea ॥ 
दुष्कृतत्यागमात्रेण पदमुध्वं हि लभ्यते ॥ 
अहो | sreqgfa मानव केसे कूर हैं कि पाप कर्म करके 
अपने-आपको नरककी आगमें पकाते हैं । वे संतोषपूर्वक 
यह नहीं समझ पाते कि वेसा पुण्यकर्म सवंथा अपने अधीन 
है । दुष्कर्मोका त्याग करनेमात्रसे ऊध्वेपद ( स्वर्गलोक ) 
की प्राप्ति होती है | 
पापभीरुत्वमात्रेण दोषाणां परिवर्जनात्‌ । 
सुशोभनो भवेद्‌ देवि आजुर्धमन्यपेक्षया ॥ 
देवि | पापसे डरने, QR त्यागने और निष्कपट धर्म- 
की अपेक्षा रखनेसे मनुष्य उत्तम परिणामका भागी होता है ॥ 
श्रुत्वा च वुद्धसंयोगादिन्द्रियाणां च निग्रहात्‌ i 
dna धृतेश्चैव शक्यते दोषवर्जनम्‌ ॥ 
शानी पुरुषोके सम्पकसे धर्मोपदेश सुनकर इन्द्रियोंका 
निग्रह करने तथा संतोष और धेर्य धारण करनेसे दोर्षोका 
परित्याग किया जा सकता दै ॥ 
तदेव र्ममित्याहटुदोषसंयमनं प्रिये । 
यमधर्मेण धर्मोऽस्ति नान्यः शुभतरः प्रिये ॥ 
प्रिये | दोष-संयमको धर्म कहा गया है | संयमरूप धर्म- 
का पालन quu जो घर्म होता दवै, वही सबसे अधिक 
कल्याणकारी दै, दूसरा नहीं ॥ 
यमधर्मेण यतयः प्राप्नुवन्त्युत्तमां गतिम्‌ ॥ 
इश्वराणां प्रभवतां दरिद्राणां च वे नृणाम्‌ | 
सफलो दोषसंत्यागो दानादपि शुभादपि ॥ 
संयमधमंके पालनसे यतिजन उत्तम गतिको पाते I 
प्रभावशाली घनिर्योके दान करनेसे और दरिद्र मनुर्ष्योके 
शुभकर्मोके आचरणसे भी दोर्धोका त्याग क्षणिक फल 
देनेवाला है ॥ | 
तपो दानं महादेवि दोषमल्पं हि नि रेत्‌ । 
सुरतं यामिक चोक्त वक्ष्ये eque ॥ 
महादेवि ! तप और दान अल्प दोषको हर लेते हैं । 
यहाँ संयमसम्बन्धी सुकृत बताया गया । अब सहायक साधर्नों- 
के बिना होनेवाले सुकृतका वर्णन करूँगा ॥ 





सुखाभिसंधिलोकानां सत्यं शोचमथार्जचम्‌ । 
व्रतोपवासः प्रीतिश्च ब्रह्मचर्यं दमः शमः di 
usura शुभं कर्म सुकत नियमाथितम्‌ । 
»zop तेषां विशोषांश्च कीतेयिष्यामि भामिनि ॥ 
जगतूके ANÈ सुखी होनेकी कामना, सत्य, शोच, 
सरलता) त्रतसम्बन्ची उपवास, प्रीति) ब्रह्मचर्य, दम और 
रम--इत्यादि शुभ कर्म नियर्मोपर अवलम्बित सुकृत R | 
भामिनि | अव जनके विशेष भेदोंका वर्णन करूंगा, सुनो ॥ 
सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव । 
नास्ति सत्यात्‌ पर दानं नास्ति सत्यात्‌ पर तपः ॥ 
जैसे नौका या जहाज समुद्रसे पार होनेका साधन है, 
उसी प्रकार सत्य स्वर्गलोकमें quum लिये सीढीका काम 
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देता है । सत्यसे बढ़कर दान नहीं है और तत्यसे बढ़कर 
तप नहीं है ॥ 





यथा श्रुतं यथा डएमात्मना यद्‌ यथा कृतम्‌ | 


तथा तस्याविकारेण वचनं सत्यलक्षणम्‌ ॥ 
जो जैसा सुना गया दो, जैसा देखा गया हो ओर अपने 
द्वारा जैसा किया गया हो? उसको विना किसी परिवतंनके 
वाणीद्वारा प्रकट करना सत्यका लक्षण है ॥ 
यर्छलेनाभिसंयुक्तं सत्यरूपं uq तत्‌। 
सत्यमेव प्रवक्तव्यं पारावय विजानता | 
जो सत्य छलसे युक्त होश वह मिथ्या ही है। अतः 
सत्यासत्यक्रे भले-बु रे परिणामको जाननेवाले पुरुषको चाहिये 
कि वह सदा सत्य ही बोले ॥ 
दीघोयुश्च भवेत्‌ सत्यात्‌ कुळसंतानपालकः । 
लोकसंस्थितिपालश्च भवेत्‌ खत्येन मानवः ॥ 
सत्यके पालनसे मनुष्य दीर्घायु होता है। uen 
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कुल- 
परम्पराका पालक होता है और सत्यका आश्रय Sud वह लोक- 
मर्यादाका संरक्षक होता है ॥ 
उमोवाच 
कथं संथारयन्‌ मत्यां ब्रतं शुभमवाप्नुयात्‌ ॥ 
उमाने पूछा--मगवन्‌ ! मनुष्य किस प्रकार ब्रत 
धारण करके शुभ फलको पाता है १॥ 
; श्रीमहेश्वर उवाच 
पूर्वेसुक्त तु यत्‌ पापं मनोवाक्कायकर्मेभिः | 
aaqa तस्य संत्यागस्तपोत्रतमिति mue ॥ 


श्रीमहेदवरने कहा--देवि ! पहले जो मन, वाणी) 
शरीर और क्रियाद्वारा होनेवाले पार्पोका वर्णन किया गया है, 


त्रतकी भाँति उनके त्यागका नियम लेना तपोत्रत कहा गया है ॥ 
शुद्धकायो नरो सूत्वा स्थात्वा तीथे यथाविधि । 
र तानि चन्द्राको संध्ये धर्मयमौ पितृन्‌ ॥ 
त्मनेब तथाऽऽत्मानं निवेद्य वतवश्चरेत्‌ । 
मनुष्य तीर्थमें विधिपूर्वक ema करके झुद्धशरीर हो 








स्वयं ही अपने आपको पञ्च मद्दाभूत) चन्द्रमा, सूयं, दोनों 
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कालकी संध्या; धर्म, यम तथा पितरोंकी aa निवेदन 
करके ब्रत लेकर धर्माचरण करे || 
ब्रतमामरणाद्‌ वापि काळच्छेदेन वा हरेत्‌ | 
शाकादिषु ब्रत कुयोत्‌ तथा पुष्पफलादिषु । 
त्रह्मत्रर्यत्रतं कुयोदुपवासब॒तं तथा ॥ 
अपने व्रतको under निभावे अथवा समयकी 
सीमा वाघकर उतने समयतक उसका निर्वाह करे । शाक 
आदि तथा फल-फूल आदिका आहार करके व्रत करे | 
उस समय ब्रह्मचर्या पालन तथा उपवास भी करना चाहिये ॥ 
पचमन्येघु agg व्रतं कायं हितेषिणा | 
ब्रतभङ्गो यथा न स्याद्‌ रक्षितव्यं तथा बुधैः ॥ 
अपना हित चाइनेवाले पुरुषको दुग्ध आदि अन्य 
बहुत-सी वस्तुऑमेसे किसी एकका उपयोग करके AAF 
पालन करना चाहिये । विद्वार्नोको उचित है क्रि वे अपने 
Hel भङ्ग न होने दें । सत्र प्रकारसे उसकी रक्षा करें ॥ 
घ्रतभङ्गे महत्‌ पापमिति विद्धि शुभेक्षणे ॥ 
धार्थ यदशानाद्‌ शुरूणां वचनादपि । 
अञुग्राथ वन्धूनां व्रतभङ्गो न दुष्यते ॥ 
शुभेक्षणे ! तुम यह जान लो कि व्रत भङ्ग करनेसे महान्‌ 
पाप होता देश परंतु ओषधिके लिये, अनजानमेंश गुरुजर्नोंकी 
आज्ञासे तया बन्धु जरनोपर अनुग्रह करनेके लिये यदि aang 
हो जाय तो वह दूषित नहीं होता ॥ 
वतापवर्गकाले तु दैवब्राह्मणपूजनम | 
नरेण तु यथावद्धि कार्यसिद्धि यथाप्नुयात्‌ ॥ 
्रतकी समास्तिके समय मनुष्यको देवताओं और 
ब्राह्मणोंकी यथावत्‌ पूजा करनी चाहिये | इससे उसे अपने 
कार्यमें सफलता प्राप्त होती है ॥ 
उमोवाच 
कथं शोचविधिस्तत्र तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! व्रत ग्रहण करनेके समथ 
शौचाचारका विधान कैसा है! यह मुझे बतानेकी करपा करें || 
श्रीमहेश्वर उवाच 
बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविधं शौचमिष्यते | 
मानसं सुक्कतं यत्‌ तच्छौ चमाभ्यन्तरं स्मृतम्‌॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा - देवि ! शोच दो प्रकारका माना 
गया है--एक वाह्य शौच, दूसरा आभ्यन्तर शौच । जिसे 
पहले मानसिक सुक्त बताया गया है; उसीको य्दा आभ्यन्तर 
शोच कहा गया दै il 
सदा५ऽहारचिशुद्धिश्च कायप्रक्षालनं तु Ud! 
बाह्यशोचं भवेदेतत्‌ तथेवाचमनादिना ॥ 
सदा ही विशुद्ध आद्दार ग्रहण करना, दारीरको धो-पॉछ- 
कर साफ रखना तथा आचमन आदिके द्वारा भी शरीरको 
शुद्ध बनाये रखना, यह बाह्य शौच * II 
सदेव शुद्धदेशस्था गोशङन्मूजमेच F| 
द्रव्याणि गन्धयुक्तानि यानि पुष्टिकराणि च ॥ 
एतेः सम्माजेनेः कायमस्भसा च पुनः पुनः । 
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अच्छे स्थानकी मिट्टी, गोबर, गोमूत्र, सुगन्धित द्रव्य 
तथा पौष्टिक पदार्थ--इन सत्र वस्तुओंसे मिश्रित जलके द्वारा 
मार्जन करके शरीरको वारंवार जलसे प्रक्षालित करे |i 
अक्षोभ्यं यत्‌ प्रकीर्ण च नित्यस्नोतश्च यज्जलम्‌ ॥ 
प्रायशस्तादशे MAAN च विवजेयेत्‌ ॥ 

SICUBI जल अक्षोभ्य ( नहानेसे गंदला न होनेवाला ) 
ओर फेला हुआ हो, जिसका प्रवाह कभी ह्टता नहो । 
प्रायः ऐसे ही जलमें गोता लगाना चाहिये । अन्यथा उस 
जलको त्याग देना चाहिये ॥ 
त्रिर्त्रिराचमनं श्रेष्ठं निमंलेसुद्घ्रतेजेलेः । 
तथा विण्मूचयोः शुद्धिरद्धिवहुस्तदा भवेत्‌॥ 

निर्मल जलको uuu लेकर उसके द्वारा तीन-तीन बार 
आचमन करना श्रेष्ठ माना गया दै । मल और मूत्रके स्थानो- 
की शुद्धि बहुत-सी मिट्टी लगाकर जलके द्वारा घोनेसे होती दै ॥ 

A < o . . 
तथेच जलसंशुद्धियंत्‌ संशुद्ध तु संस्पृशेत्‌ ॥ 

इसी प्रकार जलकी झुद्धिका भी ध्यान रखना आवश्यक 
है । जो शुद्ध जल हो उसीका स्पश करे---उसीते हाथ-मुंह 
धोकर कुल्ला करे और नहाये ॥ 
शकता भूमिशुद्धिः स्यालौदानां भस्मना eua i 
तक्षणं घर्षेण चेच दारवाणां AMARA I 

गोबरसे लीपनेपर भूमिकी शुद्धि होती दै, राखसे मलनेपर 
घातुके पात्रोंकी शुद्धि होती है । लकड़ीके बने gu पात्रोंकी 


शुद्धि छीलने काटने और रगड़नेसे होती है ॥ 
दहन खृण्मयानां च मत्योनां ऊच्छुधारणम। 
शेषाणां देवि सवेंषामातपेन जलेन च ॥ 
aama च वाक्येन सदा संशोधनं भवेत्‌ । 
मिद्रीके पात्रोंकी शुद्धि आगमे जलानेसे दोती e मनुष्यों 
की शुद्धि कच्छ सांतपन आदि ब्रत धारण करनेसे होती & । 
देवि ! शेष सत्र वस्तुओंकी शुद्धि सदा धुपमे तपाने, जलके 
द्वारा धोने और ब्राह्मणोंके वचनसे होती 


अदप्मद्धि्निणिक्त यञ्च चाचा प्रषास्यते | 
पचमापदि gaeta ata विधीयते ॥ 

जिसका दोष देखा न गया दो ऐसी वस्तुको जलसे धो 
दिया जाय तो बह शुद्ध हो जाता है । जिसकी वाणीद्वारा 
प्रशंसा की जाती है; वह भी शुद्ध ही समझना चाहिये xui 
प्रकार आएत्तिकालमें gian व्यवस्था है और इसी wu 
शोचका विधान है ॥ 

उमोवाच 

आहारशुद्धिस्तु कथं देवदेव महेश्वर ॥ 

उमाने पूछा--देवदेव ! महेश्वर ! आदारकी शुद्धि केस 
होती है १ ।! 

श्रीमह-धर उवाच 

अमांसमदच्यमक्‍लेद्यमपर्युषितमेव "d 
अतिकरूट्वमस्ललळवणहीनं च शुभगन्धि च॥ 


saamegi संवृत शुद्धद्शनम्‌। 
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एवंविधं सदा55द्वार्य देबग्राह्मणसत्छतम्‌ ॥ 
ध्रेष्ठमित्येच तज्शेयमन्यथा मन्यतेऽश्ुभम्‌। 

ीमहेश्वरने कहा--देवि | जिसमें मांस और मध न 
हो, जो agi हुआ या पसीजा न हो? त्रासी न हो, अधिक 
कड़वा, अधिक खट्टा और अधिक नमकीन न हो, जिससे 
उत्तम गन्ध आती हो; जिसमें कीड़े या केश न पड़े हो; 
जो निर्मल हो, ढका हुआ हो और देखनेमें भी शुद्ध होः 
जिसका देवताओं और ब्राह्मणोंद्वारा सत्कार किया गया हो) 
ऐसे अन्नको सदा भोजन करना चाहिये | उसे श्रेष्ठ ही जानना 
चाहिये | इतके विपरीत जो अन्न है, उसे अशुभ माना 
गया है ॥ 
ग्राम्यादारण्यकेः सिद्धं श्रेष्ठमित्यवधारय ॥ 
अतिमात्रग्रहीतात्‌ तु अह्पदत्तं भवेच्छुचि । 

ग्राम्य अन्नकी अपेक्षा वनमें उत्पन्न होनेवाळे पदार्थोसे 
बना हुआ अन्न श्रेष्ठ होता है | इस बातको तुम अच्छी तरह 
समझ लो । अधिक-से-अधिक ग्रहण किये हुए अन्नकी अपेक्षा 
थोड़ा-सा दिया हुआ अन्न पवित्र होता है II 
quur हविःदोषं पिठुरोषं च निर्मलम्‌ ॥ 
इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 

यज्ञशेष ( देवताओंको अर्पण करनेसे बचा हुआ )» 
हविःशेष ( अग्निमें आहुति देनेसे बचा हुआ ) तथा पितृ- 
रोष ( श्राद्वसे अवशिष्ट ) अन्न निर्मल माना गया है | 
देवि | यह विषय तुम्हें बताया गया, अब और क्या सुनना 
चाहती हो ? ॥ 








उमोवाच 
भक्षयन्त्यपरे मांसं वर्जयन्त्यपरे चिभो । 
तन्मे वद्‌ मद्दादेच भक्ष्याभक्ष्यविनिणयम्‌ ॥ 
उमाने पूछा--प्रमो ! कुछ लोग तो मांस खाते हैं 
और दूसरे लोग उसका त्याग कर देते हैं । महादेव ! ऐसी 
दामे मुझे भक्ष्य-अभक्ष्यका निर्णय करके बताइये || 
staga उवाच 
मांसस्य भक्षणे दोषो यश्वास्याभक्षणे शुणः। 
तदहं कीर्तयिष्यामि तन्निबोध यथातथम्‌ il 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! मांस खानेमें जो दोष है 
और उसे न खानेमें जो गुण है, उसका मैं यथार्थ रूपसे 
वर्णन करता हँ, उसे सुनो ॥ 
zc दत्तमधीतं च क्रतवश्च सदक्षिणाः d 
अमांसभक्षणस्दैव कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
यज्ञश दान, वेदाध्ययन तथा दक्षिणासहित अनेकानेक 
क्रतु--ये सत्र मिलकर मांस-भक्षणके परित्यागकी सोलहर्वी 
कलाके बराबर भी नहीं होते il 
आत्मार्थ यः परप्राणान्‌ हिंस्यात्‌ स्वा दुफळेप्सया। 
व्थाघ्णुध्यश्टगाळेश्च राक्षसश्च समस्तु सः॥ 
जो स्वादकी इच्छासे अपने लिये दूसरेके प्राणोंकी हिंसा 
करता है, वह बाघ, गीध, सियार और राक्षसोके समान है il 





eme परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
snag लभते यत्र यत्रोपजायते ॥ 
जो पराये मांससे अपने मांतको बढ़ाना चाहता दै, वह 
जहाँ-कहीं भी जन्म लेता है वहीं उद्देगमें पड़ा रहता है ॥ 
संछेदनं euer यथा संजनयेदू TAA l 
तथैव परमांसेऽपि वेदितव्यं विजानता ॥ 
जैसे अपने मांको काटना अपने लिये पीड़ाजनक होता 
i$» उसी तरह दूसरेका मांस काटनेपर उसे भी पीड़ा होती है | 
यह प्रत्येक विज्ञ पुरुषको समझना चाहिये ॥ 
aeg लवोणि मांसानि यावज्जीवं न भक्षयेत्‌। 
स स्वगे विपुल स्थानं लभते नात्र संशयः ॥ 
जो जीवनभर सव प्रकारके मांस त्याग देता है--कभी 
मांस नहीं खाता, वह स्वर्गमें विशाळ स्थान पाता दे, इसमें 
संशय नहीं है ॥ 
यत्‌ g वर्षशतं पूर्ण तप्यते परमं तपः । 
यघ्चापि वर्जेयेन्मांसं खममेतन्न चा समम्‌ ॥ 
मनुष्य जो पूरे सौ वर्षोतक उत्कृष्ट तपस्या करता है और 
जो वह सदाके लिये मांतका परित्याग कर देता हे--उसके ये 
दोनों कर्म समान हैं अथवा समान नहीं भी A सकते हैं 
[ मासका त्याग तपस्यासे भी उत्कृष्ट है ]॥ 
न हि m: प्रियतमं लोके किचन विद्यते। 
तस्मात्‌ प्राणिदया कायी यथा ऽऽत्मनि तथा परे॥ 
संसारमें प्रार्णोके समान प्रियतम दूसरी कोई वस्तु नहीं 
दवै । अतः समस्त प्राणियापर दया करनी चाहिये । जैसे अपने 
ऊपर दया अभीष्ट होती है, वैसे ही दूसरोंपर भी होनी चाहिये ॥ 
AF सुनयः प्राइमांसस्याअक्षणे SQUID | 
इस प्रकार मुनियोंने मांस न खानेमें गुण बताये हैं | 
उमोवाच 
गुरुपूजा कथं देव क्रियते धर्मचारिभिः ॥ 
उमाने पूछा--देव ! धर्मचारी मनुष्य गुरुजनोंकी 
पूजा केसे करते हैं ! || 
श्रीमहेधर उवाच 


गुरुपूजां प्रवक्ष्यामि यथावत्‌ तव शोभने | 
wem परो धर्म इति वेदाचुशासनम्‌॥ 

श्रीमदेशवरने कहा--शोमने | अब मैं तुम्हें यथावत्‌ 
रूपसे गुरूजर्नांकी पूजाकी विधि बता रहा हूँ । वेदकी यह 
आज्ञा हे कि कृतज्ञ quit लिये सुरुजनोंकी पूजा परम TAR | 
तस्मात्‌ uw: पूज्यास्ते हि पूर्वोपकारिणः। 
शुरूणां च गरीयांखर्त्रयो लोकेषु पूजिताः॥ 
डपाध्यायः पिता साता सस्पूज्यास्ते विशेषलः। 

अतः सत्रको अपने-अपने गुरुजनोंका पूजन करना 
चाहिये; क्‍योंकि वे गुरुजन संतान और शिष्यपर पहले 
उपकार करनेवाले हैं | गुर्जनोंमें उपाध्याय ( अध्यापक ), 
पिता और माता--ये तीन अधिक गौखबशाली हैं | इनकी 
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didt लोकॉमें पूजा ददोती दै; अतः इन सबका विशेषरूपसे 
आदर-सत्कार करना चाहिये ॥ 
ये पितुश्रीतरो ज्येष्ठा ये च तस्याचुजास्तथा ॥ 
पितुः पिता च सर्वे ते पूजनीयाः पिता तथा N 
जो पिताके बड़े तथा छोटे भाई db वे तथा पिताके भी 
पिता--ये सत्र-के-सब पिताके दी तुल्य पूजनीय हैं ॥ 
मातुयो भगिनी ज्येष्ठा मातुयो च यचीयसी। 
मातामही च धात्री च सचीस्ता मातरः स्मृताः ॥ 
माताकी जो जेठी बहिन तथा छोटी बढ्न हैं, वे और 
नानी एवं धाय--इन सबको माताके ही तुल्य माना गया है | 
उपाध्यायस्य यः पुत्नो यश्च तस्य भवेद्‌ SIS: 
SE sn गुरु ऐता चेति गुरवः सम्प्रकीर्तिताः ॥ 
उपाध्यायका जो पुत्र है वह शुरु है, उसका जो गुरु है 
वह मी अपना रुरु दे, ऋत्विक गुरु है और पिता भी गुरु 
ह--ये सब-के-सब गुरू कहे गये 
ज्येष्ठो त्राता नरेन्द्रश्च मातुलः श्वशुरस्तथा । 
भयत्राता च भतो च शुरवस्ते प्रकीर्तिताः ॥ 
वड़ा भाई) राजा मामा, श्वशुर, भयसे रक्षा करनेवाला 
तथा मर्ता ( स्वामी )--ये सब गुर कहें गये दें ॥ 
इत्येष कथितः साध्वि शुरूणां AANE: । 
अनुवृत्ति च पूजां च तेषामपि निवोध मे N 
पतिव्रते | यह शुरु-कोटिमें जिनकी गणना है, उन सबका 
संग्रह करके यहाँ बताया गया है | अब उनकी अनुदृकत्ति ओर 
पूजाकी भी बात सुनो ॥ 
आराध्या मातापितराडुपाध्यायस्तथंच च i 
कर्थंचिन्तादमन्तव्या नरेण हितमिच्छता ॥ 
अपना द्वित चाहनेवाले पुरुषको माता, पिता और 
उपाध्याय--इन तीर्नोकी आराधना करनी चाहिये | किसी 
तरह भी इनका अपमान नहीं करना चाहिये || 
तेन प्रीणन्ति पितरस्तेन प्रीतः प्रजापतिः । 
येन प्रीणाति चेन्माता प्रीताः स्युदचमातरः ॥ 
येन प्रीणात्युपाध्यायो ब्रह्मा तेनाभिपूजितः। 
aag gazdag नरो नरकमेति f 
इससे पितर प्रसन्न होते हैं । प्रजापतिको प्रसन्नता होती 
है । जिस आराधनाके द्वारा वह माताको प्रसन्न करता दै; उससे 
देवमाताएँ प्रसन्न होती हैं जिससे वह उपाध्यायको संतुष्ट 
करता है उससे ब्रह्माजी पजित होते हैं। यदि मनुष्य 
आयधनाद्वारा इन सबको संतुष्टन करे तो वइ नरकमें जाता ll 


गुरूणां वेरनिवेभ्धो न कतब्यः कथंचन । 

erc स्वशुरुप्रीत्या मनसापि न गच्छति |i 
गुरुजनोंके साथ कमी वेर नहीं. बॉघना चाहिये । अपने 

रुरुजनके प्रसन्न होनेपर मनुष्य कमी मनसे भी नरकमें 

नहीं पड़ता || 

न नूयाद्‌ विप्रियं तेषामनिष्टं न प्रवतयत्‌ । 

विशुह्य न वदेत्‌ तेषां खमीपे स्पर्धया कचित्‌ ॥ 





पञ्चचत्वारिशादधिकशततमरो ऽध्यायः 


५९९१ 


उन्हे जो अप्रिय लगे; ऐसी बात नहीं बोलनी fea, 
जिससे उनका अनिष्ट हो; ऐसा काम भी नहीं बरना चाहिये। 
उनसे झगड़कर नदी बोलना चाहिये और उनके समीप कभी 
किसी बातके लिये होड़ नहीं लगानी चाहिये ॥ 
यदू यदिच्छन्ति ते कतुमखतन्त्रस्तदाचरेत्‌ | 
वेदानुशासन समं गुरुशासनमिष्यते ॥ 

वे जो-जो काम कराना चाहें; उनकी आज्ञाके अधीन 
रहकर वह सम कुछ करना चाहिये । वेदोंकी आज्ञाके समान 
गुरुजर्नोंकी आज्ञाका पालन अभीष्ट माना गया है ॥ 


aoga विवादांश्च शुरुभिः सह वजे येत्‌ । 
कतव पारिदासाश्च मन्युकामाध्यांस्तथा ॥ 
युरुजर्नोके साय कलद्द और विवाद छोड़ दे, उनके 
साथ छल-कपट, परिहास तथा कामक्रोघके आधारभूत 
बर्ताव भौ न करे || 
रुरूणां योऽनहंचादी करोत्याज्ञामतन्द्रितः 
न तस्मात्‌ सवमत्यघु विद्यते पुण्यक्कत्तमः ॥ 
जो आळस्य और अहंकार छोड़कर रुरुजर्नोकी आज्ञाका 
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पालन करता दै, समस्त AJAN उससे बढ़कर पुण्यात्मा 


दूसरा कोई नहीं है ॥ 
agama च gai परिवजेयेत्‌। 
तेषां प्रियहितान्वेषी भूत्वा परिचरेत्‌ सदा ॥ 
garis दोष देखना ओर उनकी निन्दा करना छोड़ 
दे, उनक्रे प्रिय ओर हितका ध्यान रखते हुए सदा उनकी 
परिचर्या करे ॥ 
न तद्‌ यशफळं कुयोत्‌ तपो वाऽऽचरितं महत्‌। 
यत्‌ mud पुरुषस्येह गुरुपूजा खदा छता ॥ 
यज्ञोंका फल और किया हुआ मद्दान्‌ तप भी इस जगत्‌में 
मनुष्यको वैसा लाभ नहीं पहुँचा सकता जैसा सदा किया 
हुआ गुरुपूजन पहुँचा सकता है ॥ 
अनुवृत्तर्विना धमो नास्ति सचोश्रमेष्चपि । 
तस्मात्‌ क्षमावतः क्षान्तो गुरूवृत्ति समाचरेत्‌ ॥ 
समी आश्रमोमे aaa ( गुरुसेवा ) के बिना कोई 
भी धर्म सफल नहीं हो सकता । इसलिये क्षमासे युक्त और 
सहनशील होकर गुरुसेवा करे ॥ 
स्वमर्थ खशरीरं च गुर्वर्थं संत्यजेद्‌ बुधः 
विवादं धनहेतोवी मोहाद्‌ वा तेने रोचयेत्‌ ॥ 
विद्वान्‌ पुरूष गुरुके लिये अपने धन और शरीरको समर्पण 
कर दे | घनके लिये अथवा मोइवश उनके साथ विवाद न करे॥ 
ब्रह्मचयेमदिला च दानानि विविधानि च। 
शुरुभिः प्रतिषिद्धस्य सरव॑मेतदपाथंकम्‌ ॥ 
जो गुरुजनोंसे अभिशस्त है; उसके किये इए sub 


अहिंसा और नाना प्रकारके दान--ये सब व्यर्थ हो जाते | 


उपाध्यायं पितरं मातर च 
येऽभिट्टुह्ममैनसा कर्मणा वा। 
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तेषां पापं भ्रणददत्याविशिष्ट 
तेभ्यो नान्यः पापकृदस्ति लोके॥ 
जो लोग उपाध्याय, पिता और माताके साथ मनश वाणी 
एवं क्रियाद्वारा द्रोइ करते हैं, उन्हें भ्रणहत्यासे भी बड़ा 









पाप लगता है । उनसे बढ़कर पापाचारी इस तंसारमे दूसरा 
कोई नहीं है II fd 
उमोवाच 
उपवासविधि तत्र तन्मे शांसितुमर्हसि ॥ 
उमाने कहा--प्रभो | अब आप मुझे उपवासकी विधि 
बताइये ul 
श्रीमहेथर उवाच 
शारीरमलशान्त्यर्थमिन्द्रियोच्छोषणाय च। 
प॒कसुक्ोपवासेस्तु धारयन्ते बतं AT: 
लभन्ते विपुलं घर्म तथाऽऽददारपरिक्षयात्‌ i 
श्रीमहेश्वर बोले--प्रिये | शारीरिक दोषकी शान्तिके 
लिये और इन्द्रियोंको सुखाकर वशमें करनेके लिये मनुष्य एक 
समय भोजन अथवा दोनों समय उपवासपूर्वक ब्रत धारण करते हैं 
और आहार क्षीण कर देनेके कारण महान्‌ धर्मका फल पाते हैं ॥ 
बहूनासुपरोधं तु न कुर्यादात्मकारणात्‌ ॥ 
जीचोपघातं च तथा स जीवन्‌ घन्य इष्यते । 
जो अपने लिये ब्रहुतसे प्राणियोंको बन्घनमें नहीं डालता ओर 
न उनका वध ही करता है? वह जीवन भर धन्य माना जाता |l 
तस्मात्‌ पुण्यं लमेन्मत्यंः खयमाद्दारकर्शनात्‌ ॥ 
तदू ग्रहस्थैयंथाशक्ति कर्तव्यमिति निश्चयः॥ 
अतः यह सिद्व होता है कि स्वयं आहारको घटा देनेसे मनुष्य 
अवदय queer भागी होता है। इसलिये णहस्थोको यथा शक्ति 
आहार-संयम करना चाहिये; यह शाज्जोंका निश्चित आदेश है ॥ 
उपवासार्दिते काये आपदथ पयो जळम्‌। 
शुञ्जन्नप्रतिघाती स्याद्‌ ब्राह्मणाननुमान्य च ॥ 
उपवाससे जत्र दारीरको अधिक पीड़ा होने लगे) तत्र उस 
आपत्तिकालमें ब्राह्मणोसे आशा लेकर यदि मनुष्य दूध अथवा 
जल ग्रहण करले तो इससे उसका व्रत मङ्ग नहीं होता ॥ 
उमोवाच 
aqad कथं देव रक्षितव्यं विजानता ॥ 
उमाने पूछा--देव | विज्ञ पुरुषको ब्रह्मचर्यकी रक्षा 
केसे करनी चाहिये ? ॥ 
AZN उवाच 
aga ते प्रवक्ष्यामि »टणु देवि समाद्दिता ॥ 
ब्रह्मचर्य परं शोतं ब्रह्मचर्यं परं तपः । 
केवलं agada प्राप्यते परमं पदम्‌ i 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | ag विषय में तुम्हे बताता 
हूँ; एकाग्रचित्त होकर सुनो । ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम शोचाचार 
है, aqad उत्कृष्ट तपस्या है तथा केवळ ब्रह्मचर्यठे मी 
“#रमपदकी प्राति e है ॥ 
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dang ë qada तद्युक्तवचनाद्पि । 
संस्पशोद्थ संयोगात्‌ पञ्चधा रक्षितं त्रतम्‌ ॥ 
संकल्पसे, दृष्टिसे, न्यायोचित वचनसे, स्पर्हासे और 
संयोगसे-इन पाँच प्रकारोसे ब्रतकी रक्षा kt है ॥ 
ब्रतवद्धारितं चेच ब्रह्मचर्यमकल्मपम्‌ | 
नित्यं खंरक्षितं तस्य नेष्ठिकानां विधीयते ॥ 
ब्रतपूवेक धारण किया हुआ निष्कलङ्क ard सदा 
सुरक्षित रहे; ऐसा नेष्ठिक ब्रह्मचारियोंके लिये विधान R II 
तदिष्यते ग्रह्स्थानां कालमुद्दिश्य कारणम्‌ ॥ 


जन्मनक्षत्रयोगेयु पुण्यचासेषु पर्व । 
देवताधमेकार्यंपु ब्रह्मचर्यंचतं चरेत्‌॥ 


वही ब्रह्मचर्यं ग्रहस्थोंके लिये भी अभीष्ट है; इसमें काल 
ही कारण है। जन्म-नक्षत्रका योग आनेपर पवित्र स्थानॉमें 
पर्वोके दिन तथा देवतासम्बन्धी धर्म-कृ्त्योरमे ग्रहस्थोको ब्रक्म- 
चर्य ब्रतका पालन अवश्य करना चाहिये ॥ 
ब्रह्मचर्यत्रतफलं लभेद्‌ undi सदा। 
शौचमायुस्तथाऽऽरोग्यं लभ्यते ब्रह्मचारिभिः॥ 

जो सदा एकपलीव्रती रहता है, वह ब्रह्मचर्य aq 
पालनका फल पाता है । ब्रहमचारियोंको पवित्रता, आयु तथा 
आरोग्यकी प्रास्ति होती दै ॥ 

उमोवाच 

तीथंचयात्रतं देच क्रियते धर्मकाङ्किभिः । 
कानि तीथोनि लोकेषु तन्मे शंसितुमह सि N 

उमाने पूछा--देव | बहुत-से घर्माभिलाधी पुरुष 
तीर्थयात्राका -्त धारण करते हैं; अतः AAN कौन-कौनसे 
तीर्थ हैं ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

दन्त ते कथयिष्यामि तीर्थस्नानविधिं प्रिये । 
पावनाथे च शौचार्थ ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ॥ 

श्रीमहेश्वरने कह्दा- प्रिये | मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें 
तीर्थस्नानकी विधि बताता हूँ, सुनो । पूर्वकालमे ब्रझाजीने 
दूसरोंको पवित्र करने तथा स्वयं भी पवित्र होनेके लिये इस 
विधिका निर्माण किया था ॥ 
यास्तु लोके मद्दानद्यस्ताः सवास्तीथंसंज्ञिकाः। 
तासां प्राक्स्रोतसः श्रेष्ठाः सङ्गमश्च परस्परम्‌ ॥ 

लोकमें जो बड़ी-बड़ी नदियां हे, उन सत्रका नाम तीर्थ 
दै । उनमें भी जिनका प्रवाह पूरबकी ओर है, वे श्रेष्ठ हैं और 
जहाँ दो नदियाँ परस्पर मिळती हैं, वह स्थान भी उत्तम 
तीथ कद्दा गया है ॥ 
तासां सागरसंयोगो वरिष्ठश्नेति विद्यते ॥ 
तासासुभयतः कूल तत्र तत्र मनीषिभिः । 
देवैवी सेवितं देवि तत्‌ तीर्थं परमं स्मृतम्‌ ॥ 

और उन नदिर्योका जहाँ समुद्रके साथ संयोग हुआ है, 
वह स्थान सबसे श्रेष्ट तीर्थ बताया गया है । देवि | उन 
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नदियोंके दोनों तटोपर मनीषी yata fas स्थानका सेवन 
किया दै; वह उत्कृष्ट तीर्थ माना गया दै ॥ 
समुद्रश्ध॒मद्दातीर्थ पावनं परमं शुभम्‌। 
तस्य कूलगतास्तीथी महद्भिश्च समाप्लुताः ॥ 
समुद्र भी परम पावन एवं शुभ मद्दातीर्थ è | उसके az- 
पर जो तीर्थ हैं, उनमें महात्मा पुरुषोंने गोदा लगाया है ॥ 
स्त्रोतसां पर्वतानां च जोपितानां मद्दपिभिः । 
अपि कूल तडाकं वा सेवितं झुनिभिः प्रिये ॥ 
प्रिये ! महर्षियोद्वारा सेवित जो जल्खोत और पत हैं) 
उनके तटो और तड़ार्गोरर भी agad मुनि निवास करते ull 
तत्‌ तु तीर्थमिति ज्ञेयं प्रभावात्‌ त॒ दपखिनाम्‌॥ 
तदाप्रभृति तीर्थत्य॑लभेल्लोकदिताय di 
एवं तीथे भवेद्‌ देवि तस्य स्मानविछि श्टणु ॥ 
उन तपस्वी सनिर्योके प्रभावसे उस स्थानको तीथ समझना 
चाहिये | ऋषियोंके निदासकालसे dag स्थान जगतके 
Ra? लिये dia प्रास कर लेता है । देवि | इस प्रकार 
रथानविरोप तीर्थ बन जाता दे। अब उसकी स्नानविधि सुनो | 
जन्मना त्रतभूयिष्टो गत्वा तीर्थानि काङ्कया । 
उपवासच्रयं छुयोदेक चा नियमान्वितः ॥ 
जो जन्मकालसे ही बहुत-से ब्रत करता आया ED वह 
पुरुष तीर्थोके सेउनकी इच्छासे यदि a जाय तो नियमसे 
रहकर तीन या एक उपवास करे ॥ 
पुप्यमासयुते काळे पौणमास्यां यथाचिचि। 
वहिरेव छुचि भूत्वा तत्‌ तीथ सन्मना विशेत्‌ ॥ 
qfi माससे युक्त समयमे पूर्णिमाको विधिपूर्वक बाहर 
ही पवित्र द्यो ga मन लगाकर उस तीर्थके भी दर प्रवेश करे || 
त्रिराप्लुत्य जलास्याशे द्स्वा ब्राह्मणद्क्षिणाम्‌ । 
अभ्यच्य देवायतनं ततः प्रायाद्‌ यथागतम्‌ ॥ 
उसमे तीन वार गोता लगाकर जलके निकट ही ब्राह्मण- 
को दक्षिण! देश फिर देवालयमें देवताकी पूजा करके जहाँ 
इच्छा दोश वहाँ जाय || 
पतद्‌ विधानं सर्चेषां तीर्थ तीर्थमिति प्रिये । 
समीपतीर्थस्नानात्‌ तु दृरतीथ छुपूजितम्‌ ॥ 
प्रिये | प्रस्देक तीथर्पे sqm लिये स्नानका यही विधान 
है | निकटवर्ती तीर्थमें स्नान करनेक्री अपेत्ना दूरवर्ती तीर्थमे 
स्नान आदि करना अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है ॥ 
आदिप्रभृति Jaa तीर्थस्नानं शुभं भवेत्‌ । 
तपोऽथ पापनाशाथ शोचार्थ तीथगाहनम्‌ ॥ 
जो पहलेसे ही शुद्ध दो, उसके लिये तीर्थस्थान शुभकारक 
माना जाता दै । तपल्या, पायनाश और वाइर-भीतरकी 
पवित्रताके लिये dix स्नान किया जाता है ॥ 
एवं पुण्येषु दीथपु तीर्थस्नानं शुभं भवेत्‌ । 
एतन्नेयमिकं सर्वं cres कथितं तव ॥ 
इस प्रकार एण्यतीथामे स्नान करना कल्याणकारी होता 
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R । यह सत्र नियमपूर्वक ठम्पादित दोनेवाले पुण्यका तुम्हारे 
सामने वर्णन किया गया है ॥ 
उमोवाच 

लोकसिद्धं तु यद्‌ द्रव्यं सर्वेसाधारणं भवेत्‌ । 
तद्‌ ददत्‌ खवंसामान्यं कथं धमं eura ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! जो द्रव्य लोकमें सबको प्रास 
दै, जो सर्वताधारणकी वस्तु दै, उस सर्वसामान्य वस्तुका 
दान करनेवाला मनुष्य केसे धर्मका भागी होता है १ ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

लोके भूतमयं द्रव्यं सर्वेदाधारणं तथा । 
तथैव तद्‌ ददन्मत्या लभेत्‌ पुण्यं ख तच्छुणु ॥ 

श्रीमदेश्वरने कद्दा---देवि! लो कें जो भौतिक द्रव्य हैं; 
चे e लिये साधारण हैँ; उन वस्तु ओका दान करनेवाला मनुष्य 
किस qug पुण्यक्रा मागी Aa है; यह बताता हूँ; सुनो ॥ 
दाता प्रतिग्रहीता च देयं सोपक्रमं तथा। 
देशकाळी च यत्‌ त्वेतद्‌ दानं पड़गुणमुच्यते॥ 

दान देनेवाला, उसे ग्रहण करनेवाला, देय वस्तु, उप- 
क्रम ( उसे देनेका प्रयत्न), देश और काल-इन छः quip 
के गुणोंसे युक्त दान उत्तम बताया जाता दै ॥ 


तेषां सम्पट्ठिशेषांश्व कीर्त्यमानान्‌ निवोध मे । 


आदिप्रभृति यः शुद्धो मनोवाक्ञायकमंभिः । 
सत्यवादी जितक्रोधस्त्वलुब्धो नाभ्यख्यकः ॥ 
अद्धावानास्तिकश्चैच एवं दाता प्रशस्यते ॥ 

अत्र मैं इन gia विशेष शुणोंका वर्णन करता हूँ; 
सुनो । जो आदिकालसे ही मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा 
शुद्ध दोश सत्यवादी) क्रोधविजयी, लोमद्दीनः अदोपरदर्शी) 
sag और आस्तिक दोश ऐसा दाता उत्तम बताया गय! है॥ 
शुद्धो दान्तो जितकोधस्तथादीनङुलोद्भवः। 
श्रुतचारितरसम्पन्नस्तथा यइकळत्रचान्‌ | 
पञ्चयश्षपरो नित्यं निर्विकारशारीरवान्‌ | 
पतान पात्रगुणान्‌ विद्धि तारक पात्रं प्रशस्यते ॥ 

जो शुद्ध) जितेन्द्रिय क्रोधको जीतनेवाला, उदार एवं 
उच्च कुलमें उत्पन्न, Maza US सदाचारसे सम्पन्न) 
बहुतसे स्त्री-पुत्रांसे संयुक्त, पञ्चयज्ञपरायण तथा सदा नीरोग 
शरीरसे युक्त होः बद्दी दान लेनेका उत्तम पात्र है । उपर्युक्त 
गुर्णोको ही दानपात्रके उत्तम शुण समझो । ऐसे पात्रकी दी 
प्रशंसा की जाती है ॥ 
Aanhang तस्य दत्त सहत फलम्‌ । 
यदू यदेति यो लोके पात्रं तस्य भवेच्च सः ॥ 

देवता, मिदर और अझिद्दोत्रसम्बन्धी कार्योम उसको 
दिये हुए दानका महान्‌ फल होता दै । लोकमें जो जिस 
वस्तुके योग्य होः वही उस वस्तुको पानेका पात्र होता है ॥ 


सुच्येदापदमापन्नो येन पात्रं तदस्य तु। 
अन्नस्य £ifeei पात्र दूषित तु जलस्य वें ॥ 
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थं पात्रेणु नानात्वमिष्यते पुरुषं प्रति । 
जि seg पानेसे आपत्तिमे पड़ा हुआ मनुष्य 
आपत्तिसे छूट जाय, उस वस्तुका वही पात्र है । भूखा मनुष्य 
अन्नका और प्याठा जलका पात्र ÈI इस प्रकार प्रत्येक 
पुरुषके लिये दानके भिन्न-भिन्न पात्र होते हैं ॥ 
जारश्चोरश्च षण्ढश्च RGA: समयभेदकः । 
ळोकविघ्नकराश्वान्ये वजिताः सर्वशः प्रिये ॥ 
प्रिये | चोर) व्यभिचारी, नपुंसक) हिंसक, मर्यादा- 
भेदक और लोगोंके कारयमें AR डालनेवाले अन्यान्य पुरुष 
सब प्रकारसे दानमें वर्जित हैं अर्थात्‌ उन्हें दान नहीं देना चाहिये ॥ 
परोपघाताद्‌ यद्‌ द्रव्यं चोयोद्‌ वा लभ्यते नभिः | 
निर्दयाल्लभ्यते यश्च धूर्तभावेन वे तथा ॥ 
अधमौद्थमोष्दाद्‌ वा बहुनासुपरोधनात्‌ । 
लभ्यते यद्‌ धनं देवि तद्त्यन्तविगर्हितम्‌ ॥ 
देवि | quier वध या चोरी करनेसे मनुर्ष्योको जो 
घन मिळता है, Adaa तथा धूर्तठा करनेसे जो प्राप्त होता 
है; aadd, धनविषयक मोइसे तथा बहुत-से प्राणियाँकी 
जीविकाका अवरोध करनेसे जो धन प्राप्त होता है; वह 
अत्यन्त निन्दित है ॥ 
ताइरेन छतं धर्म निष्फल चिद्धि भामिनि । 
तस्मान्न्यायागतेनेच दातव्यं शुभमिच्छता ॥ 
भामिनि ! ऐसे धनसे किये हुए धर्मको निष्फल समझो । 
अतः ञझुभकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको न्यायतः प्रास हुए 
धनके द्वारा ही दान करना चाहिये ॥ 
यदू यदात्मप्रियं नित्यं तत्‌ तद्‌ देयमिति स्थितिः। 
उपक्रममिमं विद्धि दातृणां परमं हितम्‌ ॥ 
जो-जो अपनेको प्रिय लगे; उसी-उसी वस्तुका सदा दान 
करना चाहिये; यही मर्यादा है । इस प्रयत्न या चेष्टाको ही 
उपक्रम समझो | यह दाताओके लिये परम हितकारक है ॥ 
पात्र॑भूतं तु दूरस्थमभिगम्य प्रसाद्य च। 
दाता दानं तथा दद्याद्‌ यथा तुष्येत तेन सः॥ 
दानका सुयोग्य पात्र ब्राह्मण यदि दूरका निवासी हो तो 
उसके पास जाकर उसे प्रसन्न करके दाता इस प्रकार दान 
दे, जिससे वह संतुष्ट दो जाय Il 
एष दानविधिः श्रेष्ठ; समाहय d मध्यमः ॥ 
qq च पात्रतां ज्ञात्वा समाहय निवेद्य च | 
शौचाचमनसंयुक्त दातव्यं श्रद्धया प्रिये ॥ 
यह दानकी श्रेष्ठ विधि है | दानपात्रको जो अपने घर 
बुलाकर दान दिया जाता है? az मध्यम श्रेणीका दान È | 
प्रिये | पहले पात्रताका ज्ञान प्राप्त करके फिर उस सुपात्र 
्राझणको घर gen | उसके सामने अपना दानविषयक 
विचार प्रस्तुत करे | पश्चात्‌ स्वयं ही स्नान आ।दिसे पवित्र 
हो आचमन करके श्रद्धापूर्वक अभीष्ट वस्तुका दान करे ॥ 
याचितृणां तु परममाभिसुख्यं पुरस्कृतम्‌ । 
amaga संग्राह्यं gaei देशकाळ्योः ॥ 


अपात्रेश्योऽपि सान्येग्यो दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 

याचर्फाको सामने पाकर उन्हें सम्मानपूवेक अपनाना 
और देश-कालके अनुसार दाम देना चाहिये | ep 
इच्छा रखनेबाले पुरुषोंको चाहिये कि वे दूसरे अपात्र पुरुषको 
भी आवशयकता होनेपर अन्न-वसत्र आदिका दान करं ॥ 
पात्राणि सम्परीक्ष्यैच दात्रा चै दानमात्रया। 
अतिशाख्या पर दानं यथाशच्या तु मध्यमम्‌ ॥ 
तृतीयं चापरं दानं नाज्ञुरूपमिवात्मनः ॥ 

पात्रोंकी परीक्षा करके दाता यदि दानकी मात्रा अपनी 
शक्तिसे भी अधिक करे तो वह उत्तम दान है । यथाशक्ति 
किया हुआ दान मध्यम है और तीसरा अधम श्रेणीका 
दान है, जो अपनी शक्तिके अनुरूप न हो ॥ 
यथा सम्भावितं पूर्व दातव्यं तत्‌ तथैव च। 
quauis यद्‌ दत्तं पुण्यकालेषु वा तथा ॥ 
तच्छोभनतरं विद्धि गौरवाद्‌ देशकालयोः । 

पहले जेसा बताया गया दै, उसी प्रकार दान देना 
चाहिये | पुण्य क्षेत्रमै तथा पुण्यके अवसरोपर जो कुछ 
दिया जाता है; उसे देश और कालके गौरवसे अत्यन्त शुभ- 
कारक समझो ॥ 

उमोवाच 

qui पुण्यतमो देशस्तथा काळश्च शंस मे ॥ 

उमाने पूछा--प्रभो ! पवित्रतम देश और काल क्या 
हे ? यह मुझे बताइये ॥ 

dug उवाच 

कुरुक्षेत्रं महानद्यो यञ्च देवर्षिसेवितस्‌ । 
गिरिवेरश्च तीथोनि देशभागेषु पूजितः ॥ 
ग्रहीतुमीप्सते यत्र तत्र दत्त महाफलम्‌ ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | कुरुक्षेत्र, गङ्गा आदि 
बड़ी-बड़ी नदियाँ) देवताओं तथा ऋृषिरयोद्वारा सेवित स्थान 
एवं श्रेष्ठ पवंत--ये सब-के-सब तीर्थ & | जहाँ देशके सभी 
ur पूजित श्रेष्ठ पुरुष दान ग्रहण करना चाहता हो, 
वहाँ दिये हुए दानका मदान्‌ फल होता है ॥ 
MAARA पुण्यमासस्तथैव च। 
gga पक्षाणां पोणेमासी च पर्छु ॥ 
पिठुदैवतनक्षत्रनिर्मलो दिवसस्तथा । 
तच्छोभनतरं विद्धि agda तथा ॥ 

शरद्‌ और वसन्तका समय) पवित्र मास) TAN शुक्ल- 
पक्ष, पर्वोमे पौर्णमासी) मघानक्षत्रयुक्त निर्मल दिवस, चन्द्र 
ग्रहण और सूर्यग्रहण--इन सबको अत्यन्त शुभकारक 
काल समझो ॥ 
दाता देयं च पात्रं च उपक्रमयुता क्रिया । 
देशकाल तथेत्येषां सस्पच्छुद्धिः प्रकीतिंता ॥ 

दाता हो) देनेकी वस्तु हो; दान लेनेवाला पात्र हो) 
उपक्रमयुक्त क्रिया हो और उत्तम देश-काल दो--इन सबका 
सम्पन्न होना शुद्धि कही गयी है ॥ 
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यदैव युगपत्‌ सम्पत्‌ तत्र दानं महद्‌ भवेत्‌ ॥ 
अत्यल्पमपि यद्‌ दानमेमिः पड्भिसुंणै युतम्‌ । 
भूत्वान्तं नयेत्‌ खगं दातारं दोपवजितम्‌॥ 
जत्र कमी एक समय इन सत्रका संयोग जुट जाय 
तमी दान देना महान्‌ फलदायक होता है| इन छः गुर्णोसे 
युक्त जो दान है? वह अत्यन्त अल्प होनेपर भी अनन्त 
होकर निर्दोष दाताको स्र्गलोकमें पहुँचा देता है ॥ 
उमोवाच 
पवंयुणयुतं दानं द्त्तं चाफळतां ब्रजेत्‌ । 
उमाने पूछा- प्रभो ! इन गुणोंसे युक्त दान दिया 
गया दो तो क्या वह भी निष्फल हो सकता है! 
श्रीमहेथर उवाच 
aaka महाभागे नराणां भावदोषतः ॥ 
छृत्वा धम तु विधिवत्‌ पश्चात्तापं करोति चेत्‌ | 
न्छाघया चा यदि gang दथा संसदि यत्‌ कतम्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--मह्ामागे | मनुष्योंके माव- 
QR ऐसा मी होता है। यदि कोई विधिपूर्वक धर्मका 
सम्पादन करके फिर उसके लिये पश्चात्ताप करने लगता है 
अथवा भरी सभाम उसकी प्रशंसा करते हुए बड़ी-बड़ी बाते 
बनाने लगता है; उसका वह धर्मे व्यर्थ हो जाता है ॥ 
पते दोषा विवज्योश्च दाठृभिः पुण्यक्ाह्किभिः॥ 
सनातनमिदं वृत्त सद्भिराचरितं तथा। 
yaa अभिलाषा रखनेवाले दाताओको चाहिये कि 
वे इन दोर्षोको त्याग दें । यह दानसम्ब्रन्थी आचार 
सनातन है । सत्पुरुघोने सदा इसका आचरण किया है ॥ 
अञुश्रहात्‌ परेषां लु ग्रहस्थानासुणं हि तत्‌ ॥ 
इत्येवं मन आचिइय दातव्यं सततं बुधैः ॥ 
दूसरोपर अनुग्रह करनेके लिये दान किया जाता है | 
ग्रहस्थोंपर तो दूसरे प्राणिर्योका ऋण होता है, जो दान करनेसे 
उतरता है, ऐसा मनमें समझकर विद्वान्‌ पुरुष सदा दान 
करता रहे ॥ 
एवसेव ङतं नित्यं Sed तद्‌ भवेन्मद्दत्‌ | 
सर्वेसाधारणं द्रव्यमेचं द्रवा महत्‌ फलम्‌ ॥ 
इस तरह दिया हुआ सुकृत सदा महान्‌ होता है | सर्व- 
साधारण द्रव्यका भी इसी तरह दान करनेसे महान्‌ फलकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ कानि देयानि धर्ममुद्दिश्य मानवेः । 
तान्यहं थोतुमिच्छामि तन्मे wine ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्योंको घर्मके उद्देश्यसे 
किन-किन वस्तुओका दान करना चाहिये १ यह मैं सुनना 
चाहती हूँ । आप मुझे बतानेकी कृपा करें | 
- श्रीमहेधर उवाच 
अजस्रं धमंकायं च तथा नैमित्तिक प्रिये । 
अन्नं प्रतिश्रयो दीपः पानीयं दूणमिन्धनम्‌ ॥ 


as ~ A AO जननी यान AE 


A गन्धश्च dusd तिळाश्च लवणं तथा i 
एवमादि तथान्यच्च दानमाजस्थ्रमुच्यते ॥ 
€ श्रीमहेश्वरने कद्दा--प्रिये | निरन्तर धर्मकार्य तथा 
नेमित्तिक कर्म करने चाहिये। अन्न, निवासस्थान) दीप) 
जल, तृण, इंधन, तेल, गन्ध, ओपधि, तिल और नमक-ये 
तथा और भी बहुत-सी वस्त॒ुएँ निरन्तर दान करनेकी 
वस्तुएँ, बतायी गयी हैं ॥ 
अन्नं घ्राणो मजुष्याणामन्नद्‌ः प्राणदो भवेत्‌। 
तस्मादन्नं विशेषेण दातुमिच्छति मानवः ॥ 
अन्न मनुष्योंका प्राण है । जो अन्न दान करता दै, वह 
प्राणदान करनेवाला होता दे! अतः मनुष्य विशेषरूपसे 
अन्नका दान करना चाइता दै ॥ 
त्राह्मणायाभिरूपाय यो द्द्यादन्नमीप्लितम्‌ | 
निदधाति निधिश्रेष्डं सोऽनन्तं पारलौकिकम्‌ ॥ 
अनुरूप ब्राह्मणको जो अमी अन्न प्रदान करता 
हे; वह परलोकमें अपने लिये अनन्त ud उत्तम 
निधिकी स्थापना करता है ॥ 
श्रान्तमध्वपरिश्रान्तमति्थि गृहमागतम्‌ | 
अचेयीत प्रयत्नेन स हि यश्ञो वरप्रदः ॥ 
रास्तेका थका-मादा अतिथि यदि घरपर आ जाय तो 
JAJAR उसका आदर-सत्कार करे; क्योकि वह अतिथि- 
सत्कार मनोवाओिछित फल देनेवाला यज्ञ दै ॥ 
पितरस्तस्य नन्दन्ति JIU कषंका इव | 
पुत्रों यस्य तु पौत्रो वा श्रोियं भोजयिष्यति ॥ 
जिसका पुत्र अथवा पौत्र किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणको 
भोजन कराता है, उसके पितर उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं, 
जैसे अच्छी वर्षा द्दोनेसे किसान ॥ 
अपि चाण्डाळशाद्राणामन्नदानं न गह्येते। 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन दद्याद्न्नममत्सरः |i 
चाण्डाल और JARA भी दिया हुआ अन्नदान निन्दित 
नहीं होता । अतः ईर्ष्या छोड़कर सत प्रकारके प्रयत्नदारा 
अन्नदान करना चाहिये ॥ 
अन्नदानाच्च लोकां स्तान्‌ सम्प्रवकष्यास्यनिन्दिति। 
भवनानि प्रकाशान्ते दिवि तेषां महात्मनाम्‌ Il 
अनिन्दिते | अन्नदानसे जो लोक प्राप्त होते हैं उनका 
वर्णन करता हूँ | उन महामना दानी पुरुपोको मिले हुए 
भवन देवलोकमें प्रकाशित होते हैं ॥ 
अनेकशतभोमानि सान्तजलवनानि d 
वैट्टयोचिःप्रकाशानि देमरूप्यनिभानि च॥ 
नानारूपाणि संस्थानां नानारलमयानि च । 
चन्द्रमण्डळशुश्राणि किकिणीजालचन्ति च ॥ 
तरुणादित्यवणोनि स्थावराणि चराणि च । 
यथेष्टभक्यभाज्यानि शयनासनवन्ति च ॥ 
सर्वकामफलाश्चात्र वृक्षा भवनसंस्थिताः i 
TA बह थश्य कूपाश्च दीधिकाश्च सहस्रशाः ॥ 


- 
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उन मब्य भवर्नोमे सैकड़ों तल्ले हैं। उनके भीतर जल और 
वन हैं | वे वेदूर्यमणिके तेजसे प्रकाशित होते हैं | उनमें ga 
और चाँदी-जैसी चमक है | उन que अनेक रूप हैं । 
नाना प्रकारके xu उनका निर्माण हुआ है । वे चन्द्र 
मण्ढलके समान उज्ज्वल ओर क्षुद्र घण्टिकाओंकी झालरॉसे 
सुशोभित हैं । किन्हॉ-किर्न्हीकी कान्ति प्रातःकाळके सूर्यकी 
भाँति प्रकाशित होती है | उन महात्माओंके वे मवन स्थावर 
भी हैं और जङ्गम मी । उनमें इच्छानुसार भक्ष्य-मोज्य 
पदाथ उपलब्ध होते हैं | उत्तम शय्या और आसन विछे 
रहते हैं | वहाँ सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फल देनेवाले कल्पड्क्ष 
प्रत्येक घरमें विराजमान हैं | वहाँ यहुत-सी बावड़ियाँ, कुएँ 
और सहस्रौ जलाशय हैं ॥ 
अरुजानि विशोकानि नित्यानि विविधानि च । 
भवनानि विचित्राणि प्राणदानां त्रिविष्टपे ॥ 
प्राणस्वरूप अन्न-दान करनेवाले AMR za जो 
मांति-भाँतिके विचित्र भवन प्राप्त होते हैं, वे रोग-शोकसे 
रहित ओर नित्य ( चिरस्थायी ) हैं॥ 
Rasaan सोमस्य ब्रह्मणश्च प्रजापतेः । 
RaRa लोकांस्ते नित्यं जगत्यन्नोद्‌कप्रदाः ॥ 
जगतूर्मे सदा अन और जलका दान करनेवाले मनुष्य 
सूर्यश चन्द्रमा तथा प्रजापति ब्रह्माजीके लोकोर्मे जाते हैं ॥ 
तत्र ते खुचिर काळं विहृत्याप्सरस्हां गणैः । 
जायन्ते माचुषे लोके सदेकल्याणसंयुताः ॥ 
वे वहाँ चिरकालतक अप्घराओके साथ AER करके 
पुनः मनुष्यलोकमें जन्म लेते और समस्त कल्याणकारी 
quita संयुक्त होते हैं ॥ 
बलसंदननोपेता नीरोगाश्चिरजीविनः । 
कुळीना मतिमन्तश्च भवन्त्यन्ञप्रदा नराः ॥ 
वे सबल शारीरसे सम्पन्न, नीरोग, चिरजीवी, कुलीन? 
बुद्विमान्‌ तथा अन्नदाता होते हैं ॥ 
तस्मादन्नं विरोषेण दातव्यं भूतिमिच्छता । 
सवेकालं च सवस्य सर्वत्र च सदैव च ॥ 
अतः अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाळे पुरुषको 
सदा) सर्वत्र, सत्रके लिये, सब समय ASETA अन्नदान 
करना चाहिये ॥ 
खुवणेदानं परमं uw स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
तस्मात्‌ ते वर्णविव्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ 
अपि पापछतं क्रूरं दृत्तं रुक्मं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
सुवर्णदान परम उत्तम; स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाछा और 
महान्‌ कल्याणकारी È| इतलिये तुमसे क्रमशः उषीका 
यथावत्रूपसे वर्णन करूँगा | दिया हुआ सुवर्णका दान तूर 
और पापाचारीको भी प्रकाशित कर देता है ॥ 
खुवण ये प्रयच्छन्ति श्रो्रियेभ्यः JATE: l 
देवतास्ते agafa समस्ता इति qm ॥ 
जो ga gaad मनुष्य भोत्रिय ब्राह्मणाको झुवर्णका 
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दान करते हैं, वे समस्त देवताओंको qu कर देते हैं । यह 
वेदका मत e II 
अच्निर्हि देवताः सर्वाः gad चाम्रिरुच्यते । 
तस्मात्‌ सुवर्णदा नेन तृप्ताः स्युः सवदेचताः ॥ 
अभि सम्पूर्ण देवताओंके स्वरूप दें ओर सुवर्णको भी 
अग्निरूप ही बताया जाता है । इसलिये सुवर्णके दानसे समस्त 
देवता gu होते & ॥ 
अश्यभावे तु ळुवन्ति बद्विस्थानेछु काञ्चतम्‌ । 
तस्मात खुवर्णदातारः सवान्‌ कामानवाप्लुसुः॥ 
अग्निके अभावमें उसकी जगह सुवर्णकों स्थापित करते 
हैं । अतः सुवर्णका दान करनेवाले पुरुष सम्पूर्ण कामना ओको 
"rH कर लेते हैं ॥ 
आदित्यस्य हुवाशस्य लोकान्‌ मानाविधाज्युमान्‌ i 
काञ्चनं सम्प्रदायादु प्रविशन्ति न संशयः ॥ 
सुवर्णका दान करके मनुष्य शीध ही सूर्य एवं अग्निके 
नाना प्रकारके मङ्गळकारी लोकोमें प्रवेश करते हैँ, इसमें संशय 
नहीं दे॥ | ENS 
अलंकारं कृतं जापि केवलालू भविशिष्यते | 
daana काले तेरलछत्य भोजयेत्‌ ॥ 
य पतत्‌ परमं दानं दर्वा Wu । 
द्युतिं मेधां चुः कीति एनजोते लभेद्‌ JIT. l 
केवळ सुवर्णकी अपेक्षा उसका आभूषण बनवाकर दान 
देना श्रेष्ठ माना गया दै । अतः दानकालमें आझणको सोनेके 
आभूषणासे विभूषित करके भोजन करावे | जो यह अद्भुत 
एवं उत्कृष्ट सुवर्ण-दान करता हवै, वह पुनर्जन्म लेनेपर 
निश्चय ही सुन्दर शरीर) कान्ति, बुद्धि और कीति पाता है ॥ 
तस्मात्‌ खश्तत्तया दातव्यं काञ्चनं सुचि मानवेः । 
न होतस्सात्‌ पर लोकेप्वन्यत्‌ पापात्‌ रुच्यते ॥ 
अतः मनुर्ष्योको अउनी शक्तिके अनुसार प्रथ्वीपर gad- 
दान अवश्य करना चाहिये | संसारमें इससे बढ़कर कोई 
दान नहीं है । सुवर्णदान करके मनुष्य पापसे सुक्त हो जाता है॥ 
अत ऊर्ध्वं अवक्ष्यासि गवां दानमनिन्दिते । 
न हि गोभ्यः परं दानं विद्यते जगति जिये ॥ 
अनिन्दिते | xem बाद में गोदानका वर्णन nen | 
प्रिये | इस seni MAD दानसे बढ़कर दूसरा कोई दान 
नहीं है ॥ 
ळोकान सिखश्षुणा पूर्वे गावः सृष्टाः स्वयस्शुवा। 
gad खर्व भूतानां तस्मात्‌ ता सातरः eut ॥ 
पूर्वकाळमें लोकछष्टिकी इच्छावाले स्वयम्भू sume 
समस्त प्राणियोंकी sam लिये गौ ओंकी खु्टि की थी । 
इसलिये wal माताएँ मानी गयी e 
लोकज्येछा ळोकद्ृतत्यां "fuc 
मय्यायक्ताः सोमनिष्यन्दभूताः १ 
सौम्याः पुण्याः कामदाः HTUTATET 
>> dad 
तस्मात्‌ पूज्याः पुण्यकाम मनुष्य) 
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गौएँ सम्पूर्ण जगतमें ज्येष्ट हैं | वे लोर्गाको जीविका देनेके 
कार्यमें प्रवृत्त हुई हैं । मेरे अधीन हैं और चन्द्रमाके अमृतमय 
द्रवसे प्रकट हुई हैं । वे सौम्य, पुण्यमयी, कामनाओंकी 
पूर्ति करनेवाली तथा प्राणदायिनी हैं। इधलिये पुण्याभिलापी 
मनुष्योंके लिये पूजनीय हैं ॥ 
Ug दत्वा Raai सुशीलां 
कल्याणवत्सां च पयस्विनीं च । 
याचन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावत्समाः खर्गफलानि भुङक्ते॥ 
जो हृष्ट-पुष्ट; अच्छे स्वभाववाली, उत्तम बछड़ेसे युक्त एवं 
दूध देनेवाली गायका दान करता है, वदद उस गायके शरीरमें 
जितने रोऐँ होते हैं, उतने वर्षोतक स्वर्गीय फल मोगता है ॥ 
प्रयच्छते यः कपिलां «del 
सकांस्यदोहां कन काग्र्यशटङ्गीम्‌ | 
पुत्रांश्च पौत्रांश्च कुलं च at 
, मासश्तमं तारयते qeu ॥ 
जो कॉसके guna और सोनेसे मदे gu सींगोवाली 
कपिला गोका वस्रतहित दान करता है; वह अपने पुत्रों, 
diit तथा सातवीं पीढ़ीतकके समस्त कुलका परलोकर्मे 
उद्धार कर देता है ॥ 
अन्तजीताः क्रीतका य॒तळऱ्धाः 
प्राणक्रीताः सोदकाश्चौजसा वा । 
छच्छोत्सटाः पोषणाथोगताश्च 
ETC STU प्रङव्थाः प्रद्यात्‌ ॥ 
जो अपने ही यहाँ पैदा हुई Sb खरीदकर लायी गयी 
&b जुएमें जीत ळी गयी हो) वदलेमें दूसरा कोई प्राणी देकर 
खरीदी गयी हों, जल दाथमें लेकर dragas दी गयी db 
अथवा युद्वमें बल्पूबंक जीती गयी हों) संकटसे छुड़ाकर 
लायी गयी ह, या पालन-पोषणके लिये आयी हॉ-इन द्वारोसे 
प्रास हुई MAS दान करना चाहिये ॥ 
कशाय बहुपुत्रा श्रोत्रियायाहिताञ्चये । 
प्रदाय नीरुजां धेजुं लोकान्‌ प्राझोत्यनुत्तमान्‌ ll 
जीविकाके बिना दुबल, अनेक पुत्रवाले, अग्निहोत्री, 
श्रोत्रिय ब्राझणको दूध देनेचाळी नीरोग गायका दान करके 
दाता सर्वोत्तम लोकको प्राप्त होता है ॥ 
नुशंसस्य ळतघ्नस्य लुग्धस्यानतवादिनः । 
हव्यकव्यव्यपेतस्य न द्द्यादू गाः कथंचन ॥ 
जो क्रूर; कृतघ्न, लोभी, असत्यवादी और इव्य-कव्यसे 
दूर रहनेवाला हो) ऐसे मनुष्यको किसी तरह गौएँ नहीं 
देनी चाहिये ॥ 
समानवत्सां यो दद्याद्‌ घेनुं विप्रे पयखिनीम्‌। 
सुवृत्तां वसत्रसंछन्नां सोमलोके महीयते ॥ 
जो मनुष्य समान रंगके बछड़ेवाली, सीघी-सादी एवं 


दूध देनेवाली गायको वस्त्र ओढाकर ब्राह्मणको दान. करता 
है, वह सोमलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ 





समानवत्सां यो दद्यात्‌ कृष्णां घेनुं पयखिनीम्‌। 
सुवृत्तां वस्रसंछन्नां लोकान्‌ प्राम्नोत्यपाम्पतेः il 
जो समान रंगके बछडेवाली; सीघी-सादी एवं दूध देने- 
वाली काली गोको वख ओढाकर उषका ब्राह्मणको दान 
करता दै, वह जळके स्वामी वरुणके लोकॉर्मे जाता दै ॥ 
हिरण्यवर्णा पिङ्गाक्षी सवत्सां कांस्यदोददनाम्‌। 
प्रदाय वस्त्रसंछन्ञां यान्ति कौवेरसझनः | 
जिसके शरीरका रंग सुनहरा, आँखें भूरी, साथमे बछड़ा 
और कॉसकी wur दोश उघ गोको वस्न ओढ़ाकर दान 
करनेसे मनुष्य कुवेरके घाममें जाते e ॥ 
वायुरेणुसवर्ण च सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
प्रदाय deret वायुलोके महीयते ॥ 
वायुसे उड़ी हुई धूलिके unm ume बछडेसहित, 
दूघ देनेवाली गायको कपड़ा ओढाकर कोसेके दुद्दानीके साथ 
दान देकर दाता वायुळोकमें प्रतिष्टित होता है ॥ 
समानवत्सां यो घेनुं दत्त्वा गोरी पयस्विनीम्‌ i 
Wut वस्त्रसंछन्‍नामझिलोके महीयते ॥ 
जो समान Xu बछड़रेवाळी, सीधी-सादी, घोरी एवं 
दूध देनेवाली धेनुको वरासे आच्छादित करके उसका दान 
करता दै, वह अग्निळोकमें प्रतिष्टित होता है ॥ 
युवानं वलिनं इयामं शतेन uu यूथपम्‌ । 
गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरिश्टङ्कमलंकृतम्‌ ॥ 
ऋषभं ये प्रयच्छन्ति श्रोत्रियाणां महात्मनाम्‌। 
पेश्वयंमभिजायन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ 
जो लोग मद्दामनस्वी श्रोत्रिय ब्राह्मर्णाको नौजवान) बड़े 
सींगवाले, बलवान्‌, इ्यामवर्णश एक सौ गोओंसहित यूथपति 
गवेन्द्र ( साँड़) को पूर्णतः अलंकृत करके उसे श्रेष्ठ ्राझणके 
हाथमें दे देते हैं, वे बारंबार जन्म लेनेपर ऐश्वयके साथ ददी 
जन्म लेते हैं ॥ 
vat मूत्रपुरीषाणि नोद्दिजेत कदाचन । 
न चासां मांसमक्षीयाद्‌ गोषु भक्तः सदा भवेत्‌॥ 
गोओंके मल-मूत्रसे कमी ska नहीं होना चाहिये 
और उनका मांस कमी नहीं खाना चाहिये | सदा गौओंका 
भक्त होना चाहिये ॥ 
ग्राससुष्टि परगवे दद्यात्‌ संवत्सर शुचिः । 
अकृत्वा स्वयमाद्दार बतं तत्‌ wem lI 
जो पवित्र मावसे रहकर एक वर्षतक दूसरेकी गायको 
एक gå ma खिलाता है और स्वयं आहार नहीं करता, 
उसका वह ब्रत सम्पूर्ण कामनाओको देनेवाला होता दै ॥ 
गवाझुभयतः काले नित्यं स्वस्त्ययनं वदेत्‌ । 
न चासां चिन्तयेत्‌ पापमिति धमेविदो विदुः ॥ 
गौओंके पास प्रतिदिन दोनों समय उनके कल्याणकी 
बात कइनी चाहिये। कभी उनका अनिष्ट-चिन्तन नहीं करना 
चाहिये | ऐसा भ्मज्ञ पुरुषोंका मत है ॥ 
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गावः पवित्रं परमं गोधु लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
कथंचिन्नावमन्तव्या गावो लोकस्य मातरः ॥ 
गीएँ परम पवित्र वस्तु हैं, गोओंमें सम्पूर्ण लोक प्रति- 
Ra हे | अतः किसी तरह गौओका अपमान नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि वे सम्पूर्ण जगतूकी माताएँ E |! 
तस्मादेव गवां दानं विशिष्टमिति कथ्यते । 
गोषु पूजा च भक्तिश्च नरस्यायुष्यतां वहेत्‌ ॥ 
इसीलिये गौओंका दान सबसे उत्कृष्ट बताया जाता है | 
गोओकी पूजा तथा उनके प्रति की हुई भक्ति मनुष्यकी आयु 
बढानेवाली होती है ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भूमिदानं महाफलम्‌ । 
भूमिदानसमं दानं लोके नास्तीति निश्चयः ॥ 
इसके वाद में भूमिदानका महत्त्व बतलाऊँगा । भूमिदान- 
का महान्‌ फल है । संसारमें भूमिदानके समान दूसरा कोई 
दान नहीं है | यही धर्मात्मा पुरुघोंका निश्चय है || 
Vu क्षेत्रयुग वापि भूमिभागः प्रदीयते । 
gawi निराक्रोशां वास्तुपूव प्रकल्प्य च ॥ 
SEG CH ET वस्त्रपुष्पानुलेपनेः | 
aga सपरीवारं भोजयित्वा यथेष्टतः ॥ 
यो द्द्यादू दक्षिणां काले त्रिरद्धिग्नह्मतामिति N 
ग्रह अथवा क्षेत्रसे युक्त भू-मागका दान करना चाहिये। 
जहाँ सुख MAR सुविधा हो; जो अनिन्दनीय स्थान b 
वहाँ वास्तुपूजनपूर्वक IE बनाकर दान SANSA Wb 
TMS तथा चन्दनसे अलंकृत करके सेवक और परिवार- 
सहित उसे यथेष्ट भोजन करावे। तत्पश्चात्‌ यथासमय 
तीन बार हाथमें जल लेकर दान ग्रहण कीजिये? ऐसा कडइकर 
उसे उस भूमिका दान एवं दक्षिणा दे ॥ 
एवं भूम्यां प्रदत्तायां श्रद्धया वीतमत्सरेः । 
यावत्‌ तिष्ठति सा भूमिस्तावत्‌ तस्य फल Ag: 
इस प्रकार ईष्यारह्ित पुरुषोंद्वारा श्रद्धापूर्वक भूदान 
दिये जानेपर जत्रतक वह भूमि रहती दै, dude दाता उसके 
दानअनित फलका उपभोग करते हैं ॥ 
भूमिदः adama रमते शाश्वतीः समाः | 
अचला ह्यक्षया भूमिः सर्वकामान्‌ दुुक्षति ॥ 
भूमिदान देनेवाला पुरुष स्वगलोकमे जाकर सदा ही 
सुख भोगता है; क्योंकि यह अचल एवं अक्षय भूमि सम्पूर्ण 
कामना ओकी पूर्ति करती है ॥ 
यत्‌ किचित्‌ कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकशितः। 
अपि गोकर्णमात्रेण भूमिदानेन मुच्यते ॥ 
जीविकाके लिये कए पानेवाला पुरुष जो कोई भी पाप 
करता है; गायके कान बरावर भूमिका दान करनेसे भी मुक्त 
हो जाता दै II 
gat रजतं वस्त्रं मणिमुक्तावसूनि च । 
सबेमेतन्महाभारो भूमिदाने प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
मद्दाभागे | भूमिदानमें सुवर्ण” रजत, वस्न, मणिः मोती 





तथा रत्नं--इन सबका दान प्रतिष्ठित e ॥ 
भर्तुनिःश्रेयसे युक्तास्त्यळात्मानो रणे हताः | 
्रझलोकाय खंखिद्धा नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ 
स्वामीके कल्याण-साघनमें तत्पर हो युद्धमें मारे जाकर 
अपने शरीरका परित्याग करनेवाले शूरवीर योद्धा उत्तम 
सिद्धि पाकर ब्रझलोककी यात्रा करते हैं; परंतु वे भी भूमिदान 
करनेवालेको लाघ नहीं पाते हैं ॥ 
हलकृष्टां महीं दद्यादू यत्खबीजफलान्वितास्‌। 
सुकूपशरणां चापि सा भवेत्‌ सरवंकामदा ॥ 
जहाँ सुन्दर कूआँ और रहनेके लिये घर बना हो; जो 
इलसे जोती गयी हो और जिसमें बीजसहित फल लगे हों; ऐसी 
भूमिका दान करना चाहिये | वह सम्पूर्ण कामनाओंको 
देनेवाली होती है ॥ 
निष्पन्नसस्यां पृथिवीं यो ददाति द्विजन्मनाम्‌ । 
विसुक्तः nep: uq: शक्रलोकं ल गच्छति ॥ 
जो उपजी हुई Ge] युक्त भूमिका त्राह्मणोंके लिये 
दान करता है, वह समस्त पार्पोसे मुक्त हो इन्द्रलोकमें जाता है॥ 
यथा जनित्री क्षीरेण खपुत्रमभिवर्थयत्‌। 
qa सर्वेफलेभूमिदोतारमभिवर्थेयेत्‌ ॥ 
जैसे माता दूध पिलाकर अपने पुत्रका पालन-पोषण 
करती है, उसी प्रकार भूमि सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फल देकर 
दाताको अभ्युद्यशील बनाती है ॥ 
घ्राह्मणं वृत्तसम्पन्नमादिताञ्ति शुचिन्तम्‌। 
ग्राहयित्वा निजां भूमि न यान्ति यमखादनम्‌ ॥ 
जो लोग उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले; अर्निद्दोत्री एवं 
सदाचारी ब्राह्मणको अपनी भूमि देते हैं, वे यमलोकमें कभी 
नहीं जाते हैं ॥ 
यथा चन्द्रमसो वृद्धिरहन्यहनि TATA । 
तथा भूमेः कृतं दानं सस्ये सस्ये विवर्धते ॥ 
जैसे झुक्कपक्षमें चन्द्रमाकी प्रतिदिन वृद्धि होती देखी 
जाती है, उसी प्रकार किये हुए भूमिदानका महत्त्व प्रत्येक 
नयी फसल पेदा होनेपर बढ़ता जाता है ॥ 
यथा बीजानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले । 
तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानशुणाजिताः ॥ 
जेसे प्रथ्वीपर बिखेरे हुए बीज अंकुरित हो जाते हैं, 
उसी प्रकार भूमिदानके गुणोंसे प्राप्त हुए सम्पूर्ण मनोवाञ्छित 
भोग अंकुरित होते और बढ़ते हैं ॥ 
पितरः पितृलोकस्था देचताश्च दिवि स्थिताः । 
संतर्पयन्ति भोगैस्तं यो द्दाति वसुंधराम्‌ ॥ 
जो भूमिका दान करता दै, उसे पितूलोकनिवासी 
पितर और खर्गवासी देवता अभीष्ट भो्गोद्वारा gH करते |l 
दीघोयुष्यं वराङ्गत्वं स्फीतां च श्रियसुत्तमासम्‌ | 
परत्र लभते मत्यः सम्प्रदाय वसुंधराम्‌ ॥ 
भूमिदान करके मनुष्य परलोकमें दीर्घायु, सुन्दर शरीर 
और बढी-चढी उत्तम सम्पत्ति पाता दै ॥ 
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एतत्‌ सर्व मयोदिष्टं भूमिदानस्य यत्‌ «uu 
agaat AAAA सनातनम्‌ ॥ 
सब मैंने भूमिदानका फड बताया है। श्रद्धाल 

पुरुषो प्रतिदिन यहद सनातन दानमाहात्म्य सुनना चाहिये || 
अतः पर प्रवक्ष्यामि कन्यादानं यथाविधि। 
कन्या देया EDD परेषामात्मनोऽपि वा |i 

अव में विधिपूर्वक ऊन्यादानका माहात्म्य बताऊँगा | 
मद्दादेवि रोकी और अपनी भी कन्याका दान 
करना चाहिये ॥ 
कन्यां शुद्धबताचारां कुळरूपसमन्विताम्‌ । 
यस्मे दित्सति पात्राय तेनापि भ्ृशकामिताम्‌ ॥ 

जो शुद्ध त्रत एवं आचारवाली, कुलीन एवं सुन्दर रूपवाली 
कन्यादा किसी सुपात्र पुरुषको दान करना चाहता दै, उसे 
इस बातपर भी ध्यान रखना चाहिये कि वह सुपात व्यक्ति 
उस कन्याको बहुत चाहता हे या नहीं (ag पुरुप उसे 
चाहता हो तभी उसके साथ उस कन्याका विवाह 
करना चाहिये ) || 
प्रथमं ता समाकटप्य वन्धुभिः कृतनिश्चयाम्‌ । 
कारयित्वा सूह पूच दासीदासपरिच्छदेः ॥ 
शुद्दोपकरणेऱ्चॅच पशुधान्येन AIMA! 
तद्थिने तदष्दोय कन्यां तां समलङ्कताम्‌॥ 
सविवाह यथान्यायं प्रयच्छेदञ्चिसा्षिकम्‌ ॥ 

पहले बन्धुआँके साथ सलाह करके कन्याके विवादका 
निश्चय करे) तत्पश्चात्‌ उसे वस्त्राभूषणोसे सुसज्ञित करे । फिर 
उसके लिये मण्डप बनाकर दास-दासी, अन्यान्य सामग्री, 
घरके आवश्यक उपकरण, पश्चु और घान्यसे सम्पन्न एवं 
वल्लाभूषर्णोसे विभूषित हुई उस कन्याका उसे चाइनेवाले 
योग्य वरको अग्निदेवकी unen यथोचित रीतिसे विवाइ- 
पूर्वक दान करे ॥ 
वृत्यायती यथा कृत्वा सहदे तो निवेशयेत्‌ ॥ 
एवं कृत्वा वधूदानं तस्य दानस्य गोरवात्‌ | 
प्रेत्यभावे महीयेत रूगलोके यथासुखम्‌ ॥ 
qe TET सौभाग्यं कुलच॒द्धि तथाऽ SFTAI 


भविष्यमें जीवन-निर्वाहके लिये पूर्ण व्यवस्था करके उन 
दोनो दम्पतिको उत्तम LÄ ठद्दरावे इस प्रक वधूते घर्मे कन्या- 
का दान करके उस दानकी महिमासे दाता ciem पश्चात्‌ 
स्वर्गलोकमें सुख और सम्मानके साथ रद्दता है| फिर जन्म 
लेनेपर उसे सौभाग्य प्राप्त होता है तथा वह अपने 
कुलको बढ़ाता 
विद्यादानं तथा देवि पात्रभूताय वे ggal 
प्रेत्यभावे लभेन्मत्या मेघां वृद्धि चरति eue ॥ 

देवि | सुपाच शिष्यको विद्यादान देनेवाला मनुष्य 
uum पश्चात्‌ इद्धिः बुद्धि, ufu और स्मृति प्राप्त 
करता है ॥ 
अनुरूपाय शिष्याय यश्च विद्यां प्रयच्छति । 
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यथोक्तस्य प्रदानस्य फलमानन्त्यमदनुते ॥ 
जो सुयोग्य शिष्यको विद्या दान करता दै; उसे शाक्त 
दानका अक्षय फल प्राप्त होता दै ॥ 
दापनं त्वथ विद्यानां दरिद्रेभ्यो ऽथ वेद्नें: | 
स्वयं दत्तेन तुल्यं स्यादिति विद्वि शुभानने ॥ 
युमानने | निधन छात्रोंको धनकी सद्दायता देकर विद्या 
प्रात कराना भी स्वयं किये हुए विद्यादानके समान दै 
ऐसा समझो ॥ 
एवं ते कथितान्येच महादानानि मानिनि । 
त्वत्मरियाथ मया देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
मानिनि ! देवि ! इस प्रकार मेने तुम्हारी प्रसन्नताके 
लिये ये बड़े-बड़े दान बताये हैं | अत्र और क्या सुनना 
चाहती हो ? ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश कर्थं देयं (aerea । 
तस्य तस्य फलं बृहि दत्तस्य च कतस्य च ॥ 
उमाने पछा--मगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! तिलका दान 
केसे करना चाहिये ? और करनेका क्या फल द्वोता है? 
यहद मुझे बताइये || 
AARAL उव 
तिलकल्पचिधि देवि तन्मे श्ण समाहिता ॥ 
सम्रद्धरससद्धे॑वा तिला देया विशेषतः 
तिलाः पवित्राः पापष्नाः सुपुण्या इति संस्मृताः ॥ 
श्रीमहेदवर ने कहा--तुम एकाग्रचित्त ÅF मुझसे 
तिलकल्पकी विधि सुनो । मनुष्य घनी हों या निर्धन; उन्हे 
विरोषरूपसे तिर्ळोका दान करना चाहिये; क्योकि तिल 
पवित्र> पापनाशक और पुण्यमय माने गये दें ॥ 
न्यायतस्तु तिळाञ्शुद्धान्‌ सहृत्याथ sauna: । 
तिळराशि पुनः PMA पवतामं ARER, ॥ 
महान्तं यदि चा स्तोकं नानाद्रव्यसमन्वितम्‌ |i 
सुचर्णरजताभ्यां च मणिमुक्ताप्रवाळके 
AZRA यथायोगं सपताक सवेदिकम ॥ 
सभ्रूषणं सवर्च च शायनासनसस्मितम्‌ ॥ 
पायशः कोम॒दीमासे पोर्णमास्यां famis: 
भोजयित्वा च विधिवद त्राह्मणानहतो बहून ॥ 
स्वयं panara चृत्तशाचसमन्वितः । 
दद्यात्‌ प्रदञ्षिणीक्रत्य तिळा सदक्षिणम्‌ ॥ 
अपनी शक्तिके अनुसार न्यायपूवेक शुद्ध तिलोंका संग्रह 
करके उनक्की पर्वताकार राशि बनावे | वद राशि छोटी हो 
या बड़ी उसे नाना प्रकारके द्रव्यो तथा रत्नॉस युक्त बरे । 
फिर यथाशक्ति सोना, चाँदी, मणि, मोती और Gintu 
अलंकूत करके पताका, वेदी, भूषण, वस्त्र, दाय्या और 
आसनसे सुशोमित करे | प्रायः आश्विन मासमे विशेषतः 
पूर्णिमा तिथिको zaa सुयोग्य ब्राक्मणोंकी विधिवत्‌ मोजन 
कराकर स्वयं उपवास करके शोचाचारसभ्पन्न इ उन 
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ब्राह्षणांकी परिक्रमा करके दक्षिणासहित उस तिलराशिका 
दान करे II 
एकस्यापि बहुनां वा दातव्यं भूतिमिच्छता । 
तस्य दानफलं देवि अञ्निष्टोमेन संयुतम्‌ ॥ 
कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि वह एक दी पुरुषको 
या अनेक व्यक्तिरयोको दान दे। देवि | उसके दानका फल 
अग्निष्टोम यज्ञके समान होता है ॥ 
केवलं वा ARa भूमौ कृत्वा गवाकृतिम्‌ i 
सवस्त्रकं सरलं च पुंसा गोदानकाङ्किणा ॥ 
तद्‌हीय प्रदातव्यं तस्य गोदानतः फलम्‌ ॥ 
अथवा प्रथ्त्रीपर केवल तिलोसे ही गोकी आकृति बना- 
कर गोदानके फलकी इच्छा रखनेत्राला मनुष्य रत्न और वल्ल- 
सहित उस तिल-धेनुका सुयोग्य MANA दान करे । इससे 
दाताको गोदान करनेका फल मिळता है ॥ 
शरावांस्तिलसम्पूणोन्‌ सहिरण्यान्‌ सचस्पकान्‌। 
नृपो ददद्‌ ब्राह्मणाय स पुण्यफलभाग भवेत्‌ ॥ 
जो राजा सुवर्ण और चम्पासे युक्त तथा तिलसे भरे 
gu शरावों ( पुरवों ) का ब्राह्मणको दान करता है, वह 
पुण्य-फलका मागी द्दोता है ॥ 
qd faena देयं नरेण द्िितमिच्छता | 
नानादानफळं भूयः श्टणु देवि समाहिता ॥ 
देवि | अपना हित चाइनेवाले मनुष्यको इसी प्रकार 
तिलमयी धेनुका दान करना चाहिये | अत्र पुनः एकाग्रचित्त 
होकर नाना प्रकारके दानोंका फल सुनो ॥ 
बळमायुप्यमारोग्यम नदानालभे नरः | 
पानीयदस्तु सौभाग्यं रसशानं लभेन्नरः॥ 
अन्नदान करनेसे मनुष्यको बल, आयु और आरोग्य- 
की प्राप्ति होती है | जलदान करनेवाला पुरुप सौभाग्य 
तथा रसका ज्ञान प्राप्त करता है | 
aaa वपुःशोभामळंक़ारं लभेन्नरः। 
दीपदो बुद्धिवेशद्यं द्युतिशोभां लभेन्नरः ॥ 
वस्त्रदान FAA मनुष्य शारीरिक शोमा और आभूषण 
लाभ करता है। दीपदान करनेवालेकी बुद्धि निमल होती है 
तथा उसे द्युति एवं शोभाकी प्राप्ति होती है ॥ 
राजबीजाविमोक्षं तु छत्रदो लभते फलम्‌ । 
दाखीदा लप्रदानात्‌ तु भवेत्‌ कर्मान्तभाङ नरः ॥ 
दासीदासं च विविध लमेत प्रेत्य गुणान्वितम्‌॥ 
छत्रदान करनेवाला पुरुष किसी भी जन्ममें राजवंदासे 
अलग नहीं होता | दासी और दार्सोका दान करनेसे मनुष्य 
कर्मोका अन्त कर देता है ओर मृत्युके पश्चात्‌ उत्तम qeu 
युक्त भोति-भातिके दासों और दासियोंको प्राप्त करता है ॥ 
यानानि वाहनं चेव तदर्हाय दद्न्नरः। 
पादरोगपरिकळेशान्मुक्तः श्वसनवाद्दवान्‌ ॥ 
विचित्र रमणीयं च लभते यानवाहनम्‌ || 
जो मनुश्य सुयोग्य त्राझणको रथ आदि यानां और 





बाइनोंका दान करता दै, वह पैरसम्बन्धी रोगों और क्लेशा- 
से मुक्त हो जाता है । उसकी सवारीमें वायुके समान वेगशाली 
घोड़े मिलते हैं | वह विचित्र एवं रमणीय यान और वाइन 
पाता है ॥ 
सेतुकूपतटाकानां कता तु लभते नरः। 
दीघोयुष्यं च सौभाग्यं तथा प्रेत्य गति शुभाम्‌ 
पुल, कुआँ और पोखरा वनवानेवाळा मानव दीर्घायु, 
सौमाग्य तथा qup परचात्‌ शुभ गति प्राप्त कर लेता है ॥ 
वृक्षसरोपको यस्तु छायापुष्पफलप्रद्‌ः । 
प्रेत्यभावे लभेत्‌ पुण्यमभिगम्यो भवेन्नरः ॥ 
जो वृक्ष ळपानेवाला तथा छाया, फूल और फल 
प्रदान करनेवाला है, वह ph पश्चात्‌ पुण्यलोक पाता है 
और सबके लिये मिछनेके योग्य हो आता है ॥ 
यस्तु संक्रमछ्एलोके नदीषु जळद्दारिणाम्‌ | 
लभेत्‌ पुण्यफलं प्रेत्य व्यसनेभ्यो विमोक्षणम्‌ ॥ 
जो मनुष्य इस जगतूर्मे नदि्योपर जल ले जानेवाठे 
पुरुर्षोंकी सुविशाके लिये पुल निर्माण कराता है? वह मृत्युके 
पश्चात्‌ उसका पुण्यफल पाता है और सत्र प्रकारके wg 
छुटकारा पा जाता है il 
misa सततं मत्यां भवेत्‌ संतानवान पुनः। 
कायदोषविमुक्तस्तु dixe सततं भवेत्‌ ॥ 
जो मनुष्य सदा मार्गका निर्माण करता दै, वह संतान- 
वान्‌ होता है | तथा जो sen उतरनेक्रे लिये सीढ़ी एवं पक्के 
घाट बनवाता दै, वह शारीरिक दोषसे मुक्त हो जाता दै॥ | 
औषधानां प्रदानात्‌ तु सततं कृपयान्वितः । 
भवेद्‌ व्याधिविदह्दीनश्च दीर्घायुश्च विशेषतः ॥ 
जो सदा कृपापूर्वक रोगियोंको ओषध प्रदान करता 
है; वह रोगद्दीन और विशेबतः दीर्घायु होता दै॥ 
अनाथान्‌ पोषयेद्‌ यस्तु कृपणान्धकपहुकान | 
स तु पुण्यफळं प्रेत्य लभते छच्छूमोक्षणम्‌ ॥ 
जो अनार्थों, दीन-दुखियों, अन्धो और पङ्क मनुष्योँका 
पोषण करता है, वह pA पञ्चात्‌ उसका पुण्यफल पाता 
और सङ्कटसे मुक्त दो जाता दै ॥ 
वेदगोष्ठाः सभाः शाळा भिक्षूणां च प्रतिश्रयम्‌। 
यः seed नित्यं नरः प्रेत्य शुभं फलम्‌ ॥ 
जो मनुष्य वेदविद्यालय, सभाभवन, धर्मशाला तथा 
भिक्षु ओके लिये आश्रम बनाता है? वह मृत्युके पश्चात्‌ शुभ 
फल पाता है ॥ 
विविधं विविधाकारं भक्ष्यभोज्यशुणान्वितम्‌ i 
रस्यं सदेव MIE यः ` कुर्याल्लभते नरः ॥ 
प्रेत्यभावे शुभां जाति व्याधिमोक्षं तथैच च । 
qe नानाविधं द्रव्यं दानकती लभेत्‌ फलम्‌ ॥ 
जो मानब उत्तम मक्स-भोज्यसम्बन्धी qm युक्त तथा 
नाना प्रकारकी आङ्कतिवाली माँति-मातिकी रमणीय गो- 
aeia सदैव निर्माण करता है? बह मृत्युके पश्चात्‌ 
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———— 
उत्तम जन्म पाता और रोगमुक्त होता है । इस प्रकार भॉति 
भाँतिके द्रव्यॉका दान करनेवाला मनुष्य पुण्यफलका भागी 
gara Il 
बुद्धिमायुष्यमारोग्यं बळं भाग्यं तथा 5५गमम्‌ । 
रूपेण सधा भूत्वा मानुष्यं फलति HU ॥ 

बुद्धि, आयुष्य, आरोग्य; बळ, भाग्य, आगम तथा 
रूप-इन सात भागोंमें प्रकट होकर मनुष्यका पुण्यकर्म 
अवश्य अपना फल देता है ॥ 

उवाच 

भगवन्‌ देघदेवेश विशिएं यश्नसुच्यते । 
लौकिक वैदिके चेच तन्मे शंसितुमहसि ॥ 

उमाने Rg- भगवन्‌ ! देवदेवेइवर ! लौकिक और 
वेदिक AAR उत्तम बताया जाता है । अतः इस विषयका 
मुझसे वर्णन कीजिये ॥ 

श्रीपहेधर उवाच 

देवतानां तु पूजा या यश्षेष्वेच समाहिता । 
यक्षा वेदेष्चधीताश्व वेदा ब्राह्मणसंयुताः ॥ 

श्रीमहेदवर बोळे--देवि ! देवताओंकी जो पूजा 
हे, ag यज्ञांके दी अन्तर्गत है । यज्ञोंका वेदोर्मे वर्णन है और 
वेद ब्राक्षणोंके साथ दे ॥ 

तु सकल ze RA वा भुवि चा प्रिय । 
दज्ञाथ चिद्धि तत्‌ स्रष्टं लोकानां हितकास्यया॥ 

प्रिये ! स्वर्गलोकर्मे या प्रश्त्रीपर ओ द्रब्य दृष्टिभोचर 
होता हेश इस सबकी सृष्टि विधाताद्वारा लोकहितकी कामना- 
से यज्ञके लिये की गयी दै, ऐसा समझो |l 
एनं Raw तत्‌ कतो सदारः साततं द्विजः । 
प्रेत्यभावे लभेल्लोक्रान ब्रह्मकमसमाधिना ॥ 

एसा समझकर जो द्विज सदा अपनी ef» साथ रहकर 
यज्ञ-कर्म करता हे, वह अह्मकर्मसे तत्पर RAR कारण Heg- 
के पश्चात्‌ पुण्यलोकॉको प्राप्त कर लेता है ॥ 
त्राह्मणष्वेव तद्‌ sr नित्यं देवि समाहितम ॥ 
तस्मादू विप्रेयेथाशास्त्रं विधिदृर्ठेन RANT | 
यशकम Gd खव देवता अभितपयत्‌ ॥ 

देवि ! वह ब्रह्म ( वेद ) सदा ब्राह्मणंमिं ही स्थित हैं 
अतः ma-s अनुसार ब्राह्मणोंद्वारा किया हुआ 
सम्पूण यशकम देवताओंको तृप्त करता R II 
ब्राह्मणा: क्षत्रियाश्वव यज्ञाथ प्रायशः स्मरताः N 


अञ्चिएोमादिभि येशेव दे षु परिकल्पितेः 
शुद्धर्यजमानेश्च ऋत्विगिभश्च यथाविचि ॥ 
शुद्धे दर व्योपकरणेर्य्टव्यमिति निश्चयः ॥ 


ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोंकी उसत्ति प्रायः यज्ञके लिये ही 
मानी गयी हे | शुद्ध यजमानो तथा ऋत्बिजोद्वारा किये गये 
वेदवणित अग्निशेम आदि यज्ञौ एवं विशुद्ध द्रव्योपकरणोसे 
यजन करना चाहिये, यह MAR निश्‍चय है ॥ 


तथा sag यज्ञेषु देयानां तोपणं भचत्‌। 





Eaten 


तुष्टेषु सचंदेवेषु em यक्षफलं लभेत्‌ ॥ 
इस प्रकार किये गये cu देवताओको संतोष होता 


है ओर सम्पूर्ण देवताओंके संतुष्ट AAN यजमानको यज्ञका 


प्रा-पूरा फल मिलता हे ॥ 
देवाः संतोषिता यज्ञेलोकान्‌ संवर्धयन्त्युत । 
यर्शेद्वारा संतुष्ट किये हुए देवता सम्पूर्ण लोकोकी वृद्धि करते हैं । 
तस्माद्‌ यज्या दिवं गत्वामरेः सह मोदते । 
नास्ति यक्षसमं दानं नास्ति यश्षसमो निधिः ॥ 
सवधर्मेससुहेशो देवि यशे समाहितः 
इसलिये यजमान स्वर्गलोकमे जाकर देवताओंके साय 
आनन्द भोगता दै agh समान कोई दान नहीं दै और यज्ञ 
के समान कोई निधि नहीं है । देवि ! सम्पूर्ण धर्माका उद्देश्य 
asi प्रतिष्ठित दै ॥ 
एषा ruat पूजा लोकिकोमपरां IT ॥ 
देवसत्कारसुद्दिदय क्रियते लौकिकोत्सवः ॥ 
यह यज्ञद्वारा की गयी देवपूजा वेदिकी दे | इससे भिन्न 
जो दूसरी लौकिकी पूजा है; उसका वर्णन सुनो । देवताओके 
छत्कारके लिये लोकमें समय-समयपर उत्सव किया जाता ul 
देवगोष्ठेईघिसंस्क्ृत्य चोत्सवं यः करोति चै । 
यागान्‌ देवोपदारांश्च ठुचिभूत्वा यथाविधि ॥ 
दवान्‌ संतोषयित्वा ख देवि भ्रमेमवाप्नुयात्‌॥ 
देवि ! जो दवालूयमें देवताका संस्कार करके उत्सव 
मनाता हे ओर ufa होकर विधिपूर्वक us एब देवताऔंकर। 
उपहार समर्पित करके उन्हें संतुष्ट करता दै, वह थर्मका 
REJI फल प्राप्त करता है ॥ 
गन्धमाल्यैश्च ARA: परमान्नेन धूपनेः 
बह्वीभिः स्तुतिभिश्वेच स्तुवद्धिः IAA: Il 
Janaa गान्धवरन्येटेश्टिविलाभनेः 
देवसत्कारसुद्दिद्य कुर्वते ये नरा HU ॥ 
तेषां भक्तिकृतेनेव 'सत्कारेणेच पूजिताः 
तेनेव तोषं gma देवि देवास्त्रिविश्पे n 
देवि | इस भुतलूपर जो मनुष्य देवताओके सत्कारके 
उद्देश्यसे नाना प्रकारके गन्ध, माल्य, उत्तम अन्न, धूपदान 
तथा बरहुँत-सी स्तुतियोंद्वारा स्तवन करते दें और शुद्धचित्त हो 
नृत्य, वाद्यः गान तया दृष्टिका छुभानेवाल अन्यान्य कायक्रमा 
द्वारा देवाराचन करते d» उनके भक्तिजनित सत्कारसे ही 
पूजित दो देवता स्वर्ग उतनेसे दी संतुष्ट हो जाते हैं ॥ 
( दाक्षिणएत्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[aana आदिका वणन, दानकी जिविधतासे उसके 
फलकी भी त्रिचिध्रताका उछेख, दानके पाँच फळ, नाना 
प्रकारके धर्म ओर उनके फलांका प्रतिपादन ] 


उमोवाच 
aaa: कथं देव तन्मे शंसितुमहसि । 
सर्वेपां पितरः पूज्याः सर्वेसस्पत्पदायिनः ॥ 
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उमाने पूछा--देव ! पितृमेध ( श्राद्ध ) कैसे किया 
जाता ४ ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें | सम्पूर्ण सम्पदाओ- 
के दाता पितर सभीके लिये पूजनीय होते हैं ॥ 
श्रीमहे-थर उवाच 
पिदृमेधं प्रवक्ष्यामि यथावत्‌ तन्मनाः su] । 
बेशकालो विधानं च तत्क्रियायाः शुभाशुभम्‌ ॥ 
श्रीमहेरचरन कहा--देवि | में पितृमेधका यथावत्‌- 
रूपसे वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो | देश, काळ) 
विधान तथा क्रियाके शुभाशुभ फलका भी वर्णन करूँगा॥ 
लोकेषु पितरः पूज्या देवतानां च देवताः। 
शुचयो निर्मलाः पुण्या दक्षिणां दिशमाश्रिताः N 
सभी लोकोंमें पितर पूजनीय होते हैं | वे देवताओंके 
भी देवता हैं। उनका स्वरूप शुद्ध) निर्मल एवं पवित्र 
है । वे दक्षिणदिझामें निवास करते II 
यथा बृष्टि प्रतीक्षन्ते भूमिष्ठाः सर्वजन्तवः । 
पितरश्च तथा लोके पितृमेधं शुभेक्षणे ॥ 
शुभेक्षणे ! जेसे भूमिपर रहनेवाले सभी प्राणी वर्षाकी 
बाट जोहते रहते हैं; उसी प्रकार पितूलोकमें रहनेवाले पितर 
श्राद्धकी प्रतीक्षा करते रहते दै ॥ 
तस्य देशाः कुरुक्षेत्र गया गङ्गा सरस्वती | 
प्रभासं पुष्करं चेति du Wu महाफलम्‌ ॥ 
के लिये पवित्र देश हैँ--कुरुक्षेत्रन गया, गङ्गा, 
सरस्वती, प्रभास और पुष्कर--इन तीर्थस्थानाँमे दिया गया 
श्रावका दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ 
तीर्थानि सरितः पुण्या विविक्तानि चनानि च । 
नदीनां पुलिनानीति देशाः श्राद्धस्य पूजिताः ॥ 
तीर्थ, पवित्र नदियाँ) एकान्त वन तथा नदियोंके तट-- 
ये श्राद्वके लिये प्रशांसित देश हैं ॥ 
mangai मासौ श्राद्धकर्मणि पूजितो । 
पक्षयोः छृष्णपक्षश्च पूवपक्षात्‌ प्रशस्यते ॥ 
श्राद्ध-कर्ममें मात्र और भाद्रपदमास प्रशंसित हैं । दोनों 
पक्षोंमें पूर्व पक्ष (3155) ^k] अपेक्षा कृष्णपक्ष उत्तम बताया MMR | 
अमावास्यां SES: नवम्यां प्रतिपत्छु च । 
तिथिष्वेताउु तुष्यन्ति दत्तेनेह पितामहाः I 
अमावास्या, त्रयोदशी नवमी और प्रतिपदा-इन 
तिथियाँमे यहाँ आद्धका दान करनेसे पितृगण संतुष्ट होते हैं ॥ 
पू्वाहे JEA च रात्रौ जन्धदिनेषु वा। 
युग्मेष्वहस्खु च श्राद्धं न च कुर्वीत पण्डितः N 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि पूर्वाहमे, झक्लपक्षमें रात्रि 
में, अपने जन्मके fam और युग्म दिनोमें श्राद्ध न करे॥ 
घुष कालो मया प्रोक्तः पिठुमेधस्य पूजितः 
यस्मिश्च ब्राह्मणं पात्रं पदयेत्‌ कालः स DH: ॥ 
यह मेने आद्वका प्रास्त समय बताया है। जिस दिन सुपात्र 
ब्राझणका दर्शन Eb वह मी आका उत्तम समय माना गया ll 
अपाङक्तेया द्विजा वज्यों ग्राह्यास्ते पङ्क्तिपावनाः 





भोजयेद्‌ यदि पापिष्ठाञ्ञाद्धेषु नरकं बजेत्‌ ॥ 

BÄ अपाङक्तेय ब्राह्मणोंका त्याग और पडक्तिपावन 
ग्राह्मणोंको ग्रहण करना चाहिये | यदि कोई श्राद्धमे पापिष्ठं 
को भोजन कराता है तो वह नरक्रमें पड़ता दै || 
वत्तश्रुतकुलोपेतान्‌ सकलत्रान्‌ शुणान्वितान्‌ । 
तदहीञ्श्रोत्रियान्‌ विद्धि ब्लाह्मणानयुजः शुभे N 

शुभे | जो सदाचार, amen और उत्तम कुलसे 
सम्पन्न; सपलीक तथा सद्गुणी हों, ऐसे श्रोत्रिय ब्राहाणोको तुम 
द्वके योग्य समझो । श्राद्धमे ब्राह्मणोंकी संख्या विषम होनी 
चाहिये ॥ 
पसान्‌ निमन्त्रयेद्‌ विद्वान्‌ Wee प्रातरेव वा । 
ततः आाद्धक्रियां पश्चादारभेत यथाविधि ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष इन ब्राह्मणोंको sam पहले ही दिन 
अथवा श्राद्धके ददी दिन प्रातःकाल निमन्त्रण दे । तत्पश्चात्‌ 
विधिपूर्वक श्राद्धकर्म आरम्भ करे ॥ 
त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुलपस्तिलाः । 
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शोचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥ 
श्राद्धमे तीन वस्तुएँ पवित्र हे--दोहित्र, कुतपकाल 
( दिनके पंद्रह भागमेंसे आठवा भाग ) तथा तिल | इस 
कार्यमें तीन gitat प्रशंसा की जाती है | पवित्रता, क्रोध- 


हीनता और अत्वरा ( जब्दीत्राजी न करना ) ॥ 

कुतपः खङ्कपात्रं च कुरा दभास्तिला ag | 

कालशाकं गजच्छाया पवित्रं श्राद्वकर्मखु ॥ 
कुतप) खज्नपात्र) कुशा) दर्म, तिल) मधु) कालशाक और 

गजच्छाया--ये वस्तु AERAN पवित्र मानी गयी हैं ॥ 


तिळानवकिरेत्‌ तत्र नानावणोन्‌ समन्ततः । 

अशुद्धमपवित्रं च RAZ: शुध्यति शोभने ॥ 
श्राद्धके स्थानमें चारों ओर अनेक वर्णवाले तिळ AAA 

चाहिये | शोभने ! तिलोसे अशुद्ध और अपवित्र स्थान शुद्ध 


हो जाता है ॥ 
नीळकापायवस्त्रं चन भिन्नचण नवनणम्‌ । 


हीनाङ्गमशुचि चापि alq तत्र दूरतः॥ 
श्राद्धमे नीला और गेरुआ वस्र धारण करनेवाले; 








विभिन्न वर्णचाले) नये घाववाले, किसी अङ्गसे हीन और 


अपवित्र मनुष्यको quu ही त्याग देना चाहिये || 
उपकद्प्य तदाहारं MAMAJA ततः ॥ 
इमश्रुकमंशिरस्स्लातान, समारोप्यासनं क्रमात्‌ । 
खुगन्धमाल्याभरणः स्नग्भिरेतान चिभूषयत्‌ ॥ 

की रसोई qan करके ब्राह्मणोंकी पूजा करे | 
इजामत बनवाकर सिरसे नहाये हुए उन ब्राह्मणोंको क्रमशः 
आसनपर बिठाकर सुगन्ध) माला, आभूषणों तथा पुष्पहारोंसे 
विभूषित करे || 
अळंऊृत्योपविएांस्तान्‌ पिण्डाबापं निवेदयेत्‌ ॥ 
ततः प्रस्सीयं दभोणां प्रस्तरं दक्षिणामुखम्‌ । 
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तत्समीपे ऽञ्चिमिद्ध्वा च स्वधां च ज्ञुडयात्‌ ततः॥ 

अलंकृत होकर बैठे हुए उन ब्राह्मर्णोक्ो uz निवेदन 
करे कि अब में पिण्डदान करूँगा । तदनन्तर दक्षिणाभिमुख 
कुदा विछाकर उनके समीप अग्नि प्रज्वलित करके उसमें 
श्राद्धानकी आहुति दे ( आहुतिके मन्त्र इस प्रकार हैं-- 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा | सोमाय पितृमते स्वाद्दा ) ॥ 
समीपे त्वञीपोमाभ्यां fenem जुटुयात्‌ तदा ॥ 
तथा ag पिण्डास्त्रीन्‌ निर्वपेद्‌ दक्षिणामुखः i 
श्षपसव्यमपाङ्कुष्ठं नामधेयपुरस्कृतम्‌ ll 

इस प्रकार अग्नि ओर सोमके लिये आहुति देकर उनके 
समीप पितरोके निमित्त होम करे तथा दक्षिणाभिमुख हो 
अपसव्य होकर अर्थात्‌ जनेऊको दाहिने कधेपर रखकर 
पितरोंके नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए कुर्शोपर तीन 
पिण्ड दे | उन पिण्डाँका agga स्पर न हो ॥ 
पतेन विधिना दत्तं पितृणामक्षयं भवेत्‌। 
ततो विप्रान्‌ यथाशक्ति पूजयेन्नियतः शुचिः N 
सदक्षिणं ससस्भारं यथा तुष्यन्ति ते द्विजाः N 

इस विधिसे दिया हुआ पिण्डदान पितरोंके लिये अक्षय 
होता है | तत्पश्चात्‌ मनको वशमें रखकर पवित्र हो यथाशक्ति 
दक्षिणा और सामग्री देकर ब्राह्मणोंकी यथाशक्ति पूजा करे। 
जिससे वे संतुष्ट हो जाय ॥ 
यत्र तत्‌ क्रियते तत्र न जल्पेन्न जपेन्मिथः । 
नियम्य वाचं देहं च श्राद्धकर्म समारभेत्‌ ॥ 

जहाँ यह श्राद्ध या पूजन किया जाता दै, वहाँ न तो कुछ 
बोले और न आपसमें ही कुछ दूसरी बात करे | वाणी और 
शरीरको संयममें रखकर श्राद्धकर्म आरम्भ करे ॥ 
ततो निवेपने वूत्त तान्‌ पिण्डांस्तदनन्तरम्‌ । 
ब्राह्मणो 5 झिरजो गोची भक्षयेदप्छु वा क्षिपेत्‌ ॥ 

पिण्डदानका कार्य पूर्ण gb जानेपर उन पिण्डोंको ब्राह्मण, 
अग्नि, बकरा अथवा गौ भक्षण कर ले या उन्हें जलमे डाल 
दिया जाय ॥ 
पल्लीं वा मध्यमं पिण्डं पुत्रकामां हि पाशयेत्‌ । 
आधत्त पितरो गर्भे कुमारं पुष्करस्रजम्‌ ॥ 

यदि श्राद्धकर्ताक्री पत्नीको पुत्रकी कामना हो; तो वह 
मध्यम पिण्ड अर्थात्‌ पितामहको अर्पित किये हुए पिण्डको 
ग्वा ले और प्रार्थना करे कि “पितरो ! आपलोग मेरे गर्भमें 
कमलोंकी मालासे अलंकृत एक सुन्दर कुमारकी स्थापना करें ॥' 
तृत्तानुत्याप्य तान्‌ विप्रानन्नरोषं निवेदयेत्‌ । 
तच्छेषं बहुभिः पश्चात्‌ सश्ष॒त्यो भक्षयेन्नरः ॥ 

जत्र ब्राझणलोग भोजन करके तूस्त हो cU. तब उन्हें 
उठाकर शेष अन्न दूसरोको निवेदन करे | तत्पश्चात्‌ बहुत-से 


लोगोंके साथ मनुष्य भ्त्यवर्गसहित रोष अन्नका स्वयं भोजन करे।। 


एष प्रोक्तः समासेन Agaa: सनातनः । 
पितरस्तेन तुष्यन्ति कती च फलमाप्नुयात्‌ ॥ 
यह सनातन पितृयज्ञका depu वर्णन किया गया d 





v 


इससे पितर संतुष्ट होते दै और श्राद्धकर्ताकों उत्तम फलकी 
प्राप्ति होती है il 
अहन्यहनि द कुयान्माले मासेऽथवा पुनः | 
संवत्सर द्विः कुयोच्च चतुवीपि स्वदक्तितः ॥ 
मनुष्य अपनी दाक्तिके अनुसार प्रतिदिन प्रतिमास; 
सालमें दो बार अथवा चार बार भी श्राद्ध करे ॥ 
दीर्घायुश्च भवेत्‌ स्वस्थः पितृमेधेन चा पुनः। 
सपुत्रो वबहुश्ृत्यश्च प्रभूतवनधान्यवान्‌ ॥ 
श्राद्ध करनेसे मनुष्य दीर्घायु एवं स्वस्थ होता दै । 
वदद बहुत-से पुत्र, सेवक तथा धन-धान्यसे सम्पन्न होता है ॥ 
श्राद्धदः स्वर्गमाप्नोति erbe विविधात्मकम्‌ । 
अप्खरोगणसं घुष्टं विरजस्क्रमनन्तरम्‌ ॥ 
श्राद्धका दान करनेवाला पुरुष विविध आकृतिर्योवाले, 
निर्मल, रजोगुणरहित और अप्सराओंसे सेवित स्वर्गलोकमें 
निरन्तर निवास पाता दै ॥ 
श्राद्धानि पुष्टिकामा वे ये प्रकुर्वन्ति पण्डिताः | 
तेषां पुं प्रज्ञां चेच दास्यन्ति पितरः सदा ॥ 
जो पुष्टिकी इच्छा रखनेवाले पण्डित श्राद्ध करते हैं 
उन्हें पितर सदा पुष्टि एवं संतान प्रदान करते हैं ॥ 
धन्यं यदास्यमायुष्यं स्वग्यं शत्रुविनाशनम्‌ । 
euam चेति शभ्राद्धमाहमेनीषिणः ॥ 
मनीषी पुरुष श्राद्धको धन; यश, आयु तथा स्वर्गकी प्राप्ति 
करनेवाला, शन्रुनाशक एवं कुलधारक बताते हैं ॥ 
प्रमाणकल्पनां देवि दानस्य श्टणु भामिनि d 
यत्सारस्तु नरो लोके तद्‌ दानं चोत्तमं स्मृतम्‌ i 
सर्वंदानविचि प्राहस्तदेच भुवि शोभने ॥ 
देवि ! भामिनि ! दानके फलका जो प्रमाण माना गया 
$ उसे सुनो । जगतूर्मे मनुष्यके पास जो सार वस्तु हैः 
उसका दान उसके लिये उत्तम माना गया दै । शोमने ! इस 
पृथ्वीपर उसीको सम्पूर्ण दानकी विधि कदी गयी है ॥ 
प्रस्थं सारं दरिद्रस्य सारं ARTA च। 
प्रस्थसारस्तु तत्‌ प्रस्थं ददन्महदचाप्जुयात्‌ ॥ 
कोटिसारस्तु तां कोटि ददन्महदवाप्नुयात्‌ | 
उभयं तन्महत्‌ तञ्च फलेनेच समं स्मृतम्‌ ॥ 
द्रिद्रका सार दै सेरभर अन्न और जो करोड़पति दै 
उसका सार है करोड़ । जिसका सेर्मर अनाज ही सार दै 
वह उसीका दान करके मद्दान्‌ फल प्राप्त कर लेता है और 
जिसका सार एक करोड़ मुद्रा है; वह उसीका दान कर दे. 
तो महान्‌ फलका भागी होता है । ये दोनों हौ महत्त्वपूर्ण 
दान हैं और दोनोंका फल महान्‌ माना गया है ॥ 
घर्मोथेकामभोगेषु राक्त्यभावस्तु मध्यमम्‌ । 
स्वद्रव्यादतिहीनं तु तद्‌ दानमधमं EH ॥ 
घर्मे, अर्थ और काम मोगमें झाक्तिका अभाव हो जाय 
और उस अवस्थामे कुछ दान किया जाय तो वह दान 
मध्यम कोटिका दै और अपने घन एवं शक्तिसे अत्यन्त हीन 
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कोटिका दान अधम माना गया है d] 
श्रु दत्तम्य चे देवि पञ्चघा फलकट्पनाम । 
आनन्त्यं च महच्चेच समं हीनं हि पातकम्‌ ॥ 

देवि ! दानके फलकी पाँच प्रकारसे कल्पना की गयी दै, 
उसको सुनो । अनन्तः मद्दान्‌ सम, हीन और qn 
पांच तरहके फल होते हूं ॥ 


== = — > es - 


aqi विशेषं वक्ष्यामि णु देवि समाहिता । 
दुस्त्यजस्य च वे दानं पात्र आनन्त्यमुच्यते ॥ 
देवि ! इन पॉचोंकी जो विशेषता है, उसे वताता हूँ) 
ध्यान देकर सुनो | जिस धनका त्याग करना अत्यन्त कठिन 
हो, उसे सुपात्रको देना 'आनन्त्य? कहलाता है अर्थात्‌ उस 
दानका फल अनन्त-अक्षय होता है ॥ 
दाने षड्डणयुक्त तु मदददित्यभिधीयते । 
यथाश्रद्धं तु ये दानं यथाहं सममुच्यते ॥ 
पूर्वोक्त छः JMA युक्त जो दान है, उसीको “महान? 
कहा गवा है। जेसी अपनी श्रद्धा हो उसीके अनुसार यथायोग्य 
दान देना “सम? कहलाता दै ॥ 
गुणतस्तु तथा हीनं दानं हीनमिति स्म्टृतम । 
दानं पातकमित्याहुः षङ्कणानां विपर्यये ॥ 
गुणद्दीन दानको “द्दीन? कहा गवा है । यदि पूर्वाक्त छ 
गुणोंके विपरीत दान किया जाय तों बद्द 'पातक?रूप कहा गया है ॥ 
देवलोके महत्‌ कालमानन्त्यस्य फळं Ag: 
महतस्तु तथा काळ खर्गलोके तु पूज्यते ॥ 
आनन्त्य या "अनन्त? नामक दानका फल देवलोकमें 
T कालतक भोगा जाता है । मइद्‌ दानका फल यह दै कि 
य॒ स्वर्गलोकमें अधिक कालतक पूजित होता है |l 
g तदा दानं मालुष्यं भोगमात्रहेत्‌ । 
दानं निष्फलमित्याहाचिहीनं क्रियया शुभे N 
सम-दान मनुष्यलोकका भोग प्रस्तुत करता है । झुमे ! 
क्रियासे हीन दान निष्फल बताया गया है II 
अथवा म्लेच्छदेदोषु तत्र तत्फलतां ब्रजेत्‌ । 
नरकं प्रेत्य तिर्यक्षु गच्छेदशुभदानतः |i 
अथवा म्ळेच्छ DH जन्म लेकर मनुष्य वहाँ उसका 
फल पाता È | अद्युमदानसे पाप लगता है और उसका फल 
भोगनेके लिये वह दाता मृत्युक्रे पश्चात्‌ नरक या तिर्यक 
योनित्रौमें जाता है Il 
उमोवाच 
अुभस्यापि दानस्य शुभ स्याश्च फल कथम्‌ । 
उमाने पूछा-भगवन्‌ ! अझ॒मदानका भी फल शुभ 
कैसे होता है ? ॥ 
Zug उवाच 
मनसा तत्त्वतः FEMINAE, | 
प्रीत्या तु सर्वदानानि द्त्वा फलमवाप्नुयात्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा-प्रिये ! जो दान x हृदयसे 
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अर्थात्‌ निष्काम भावसे दिये जानेके कारण तत्त्वतः शुद्ध हो; 
जिसमें क्रूरताका अभाव हो, जो दयापूर्वक दिया गया हो; 
वह शुभ फल देनेवाला है। सभी प्रकारके दार्नोको प्रसन्नताके 
साथ देकर दाता शुभ फलका भागी होता है ॥ 
रहस्यं सवंदानानामेतद्‌ चिद्वि शुभेक्षणे | 
अन्यानि धर्मकार्याणि xp सद्भिः क्तानि च ॥ 
शुभेक्षणे | इसीको तुग सम्पूर्ण दानोंका रह्स्य समझो | 
अब सत्पुरुषोंद्रारा किये गये अन्य धर्म-कार्यांका वर्णन सुनो || 
आरामदेवरोष्टानि संक्रमाः करप एव A) 
गोवाटश्च तठाकश्च सभा शाळा च सर्वशः ॥ 
पाषण्डाचसंथरचेंच पानीय mama cd 
व्याधितानां च भेषज्यमनाथानां च पोषणम ॥ 
अनाथशचसखंस्कारस्तीथेमार्गचिशोधनम्‌ | 
व्यसनाभ्यचपत्तिश्च wap च खशक्तितः ॥ 
एतत्‌ सब समासेन धर्मकार्यमिति venu i 
तत्‌ "ded मनुष्येण स्वशाक्तया श्रद्धया शुभे ॥ 
बगीचा लगाना, देवस्थान बनाना; पुल और EA 
निर्माण करना, गोशाला; पोखरा; धर्मशाला) सबके लिये घर, 
पाखण्डीतकको भी आश्रय देना, पानी Reman गौओंको 
घास देना) रोगियोके लिये दवा और पथ्यकी व्यवस्था करना) 
अनाथ बाळकोंका पालन-पोषण करना) अनाथ मुर्दोका दाह- 
संस्कार कराना) तीर्थ-मार्गका शोधन 
अनुसार समीके संकटको दूर करनेका प्रयत्न करना-यह सब 
संक्षेपसे धर्मकार्य बताया गया । झुमे ! मनुष्यको अपनी 
शक्तिके अनुसार श्रद्धापूर्वक यह धर्मकार्य करना चाहिये ॥ 
त्यभाचे ळभेत्‌ पुण्यं नास्ति सत्र विचारणा । 
रूपं सोभाग्यमारोग्यं वलं सौख्यं लभेन्नरः ॥ 
स्वग वा मानुषे वापि तेस्तेराष्यायते हि सः ॥ 
यह सब्र करनेसे मृत्युके पद्चचात्‌ मनुष्यको पुण्य प्राप्त 
होता 2» इसमे विचार करनेकी आवश्यकता नहीं हे । वह 
धर्मात्मा पुरुष रूप; सॉभाग्य$ आरोग्य, बल ओर सख पाता 
दे laë खर्गलोकमें रहे या मनुप्यलोकमें, उन-उन YI- 
फलेसे gH होता रहता है || 
उमोवाच 
nag aqn  घमंस्त 
टञ्यते परितः सङ्किस्तन्मे 
उमाने कहा-भगवन्‌ | 
कितने भेद हैं ? साधु पुरुष सत्र 
aud हैं ? यह मुझे बताइये ।! 
AEG उवाच 
स्सृतिधर्मश्च बहधा सद्धिराचार इष्यते ॥ 


कतिभेदकः | 
शांसितुमर्हस्ति ॥ 
लोकपालेयवर ! धर्मके 
ओर उसके कितने भेद 


देशधमोश्च ZITA HSARAT Fi 


जातिधर्माश्च ये धमी गणधमोश्व शोभने ॥ 
स्मृतिकथित धर्म अनेक प्रकारका है । श्रे पुरुषोंको 
आचार-घर्म अभीष्ट होता दै। शोभने | देदा-धर्म+ कुल 
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qd) जाति-धर्म तथा समुदाय-घर्म भी दृष्टिगोचर होते हैं ॥ 

रारीरकालवैषम्यादापद्धर्मश्च दस्यते | 

gag धर्मस्य नानात्वं क्रियते लोकवासिभिः N 
शरीर और कालकी विषमतासे anz भी देखा 

जाता है | इस जगतमें रहनेवाले मनुष्य ही धर्मके ये नाना 

भेद करते हैं ॥ 

तत्कारणसमायोगे लभेत्‌ कुर्वन्‌ फलं नरः ॥ 
कारणका संयोग दोनेपर धर्माचरण करनेवाला मनुष्य 

उस qua फलको ग्राप्त करता हे ॥ 

श्रौतस्मार्तस्तु धर्माणां sumat धर्म उच्यते । 

इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
धमोंमें जो श्रौत ( वेद-कथित ) और स्मार्त (स्मृति- 

कथित ) धर्म है; उसे प्रकृत धर्म कहते हैं | देवि ! इस 


प्रकार तुम्हें धमकी बात बतायी गयी | अव और क्या सुनना 
चाहती हो ? ॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[प्राणियोंकी pep ओर अशुभ गतिका निश्चय करानेवाले 
SANER वणन, स्त्युके दो भेद ओर यत्रसाध्य HAE चार 
भंदाका कथन, कतेव्य-पालनपू्वक शरीरत्यागका महान्‌ फल 
आर काम, क्रोध आदिद्वारा देहत्याग करनेसे नरककी प्राप्ति | 

उमोवाच 

माजुपेष्वेच जीवत्सु गतिविज्ञायते न चा। 
यथा झुभगतिजीचन्‌ नासौ त्वशुभभागिति॥ 
पतदिच्छाम्यहं wd o तन्मे शंसितुमर्हसि । 

उमाने पूछा--प्रभो ! मनुष्योंके जीते-जी उनकी गति- 
का ज्ञान होता है या नहीं? शुभगतिवाले मनुष्यका जैसा 
जीवन दै, वैसा ही अझुभ गतिवालेका नहीं हो सकता । इस 
विषयको मैं सुनना चाहती हूँ; आप मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

तदहं ते प्रचक्ष्यामि जीचितं विद्यते यथा। 
ड्विविधाः प्राणिनो लोके ngama: ॥ 

श्रीमहेश्वर ने कहा--देवि | प्राणियोका जीवन जैसा होता 
है, वह में तुम्हें बताऊँगा। संसारमें दो प्रकारके प्राणी होते हैं 
एक देवभावक्रे आश्रित और दूसरे आसुर भावक्रे आश्रित ॥ 
मनसा कमेणा चाचा प्रतिकूला भवन्ति ये | 
तारशानाखुरान्‌ चिद्धि मर्त्यास्ते नरकालयाः ॥ 

जो मनुष्य मन, वाणी और क्रियाद्वारा सदा सबके 
प्रतिकुल ही आचरण करते हैं, उनको आसुर समझो । उन्हें 
नरकमे निवास करना पड़ता है ॥ 
हिस्राश्रोराश्च धूतोश्व परदाराभिमर्शकाः 


नीचकमंरता ये च शोचमङ्गळवजिताः॥ 
ठुचिविद्लेषिणः पापा लोकचारित्रदूषकाः 


एवंयुक्तसमाचारा जीवन्तो ATASAN: N 


जो हिंसक; चोर, ud) परस्त्रीगामी) नीचकर्मपरायण, 
शौच और मङ्गलाचारसे रहित) पवित्रतासे Zu रखनेवाले; 








पापी और लोगॉके नरित्रपर कलङ्क लगानेवाले ह, US 

आचारत्राले अर्थात्‌ आसुरी म्वभाववाळे मनुष्य जीते-जी दी 

नरकमे पड़े हुए द ॥ 

लोकोद्वेगक्रराश्चान्ये पशवश्च enu । 

वृक्षा: कण्टकिनो रूक्षास्ता इदान विद्धि चाखुरान्‌॥ 
जो लोगोंको उद्देगमें डाळनेवाले qu सॉप-बिच्छू आदि 

जन्तु तथा रूखे और कॅँटीले वृक्ष हैं; वे सब पहले आसुर 


स्वभावक्रे मनुष्य दी थे: ऐसा समझो ॥ 
अपरान देषपक्षांस्लु श्रणु देवि समाहिता ॥ 
मनोवाक्र्मभिनित्यमनुक्ला भवन्ति ये। 


तारशानमरान विद्वि ते नराः स्वर्गगामिनः॥ 
देवि ! अब तुम एकाग्रचित्त होकर दूसरे देवपक्षीय 
अर्थात्‌ देवी प्रक्रतिवाले मनुष्योंका परिचय सुनो । जो मनः 
वाणी और क्रियाद्वारा सदा सबके अनुकूल होते हैँ, ऐसे 
मनुरष्योको अमर ( देवता ) समझो । वे स्वर्गगामी होते 
शौचार्जचपरा धीराः पराथौन न हरन्ति ये । 


ये समाः सवभूतेषु ते नराः स्वगगामिनः॥ 

जो शौच और सरलतामें तत्पर तथा धीर दँ, जो gat- 
के घनका अपहरण नहीं करते है ओर समस्त प्राणिर्योके 
प्रति समानभाव रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 
धामिंकाः शोचसम्पन्नाः SIET मधुरवादिनः। 
नाकाय मनसेच्छन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

जो धार्मिक, शौचाचारसम्पन्न, शुद्ध और मधुरभाषी 
होकर कभी मनसे भी न करने योग्य कार्य करना नहीं चाहते 
हैँ, वे मनुष्य enm होते हैं | 
द्रिद्रा अपि ये केचिद्‌ याचिताः प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
द्द्त्येच च यत्‌ किचित्‌ ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

जो कोई दरिद्र होनेपर भी किसी याचकके मांगनेपर 


उसे प्रसन्नतापूर्वक कछ-न-कछ देते दी हैं, वे मनुष्य स्वर्गे 
जात ह ॥ 


आस्तिका मङ्गलपराः सततं agaa: । 
पुण्यकर्मपरा नित्यं ते नराः स्तर्गगामिन्नः॥ 

जो आस्तिकः मङ्गलपरायण, सदा बड़े-बूढोंकी सेवा 
करनेवाले और प्रतिदिन पुण्यकर्ममें संळग्न रहनेवाले e चे 
मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं || 
निमेमा निरहंकाराः साजुक्रोशाः GOD । 
दीनाञुकम्पिनो नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

जो ममता और अहङ्कारसे शून्य, अपने बन्धुजर्नोपर 
अनुग्रह रखनेवाले और सदा दीनोंपर दया करनेवाले हैं, से 
मनुष्य स्वगलोकमे जाते हैं ॥ 


स्वदुःसमिच मन्यन्ते परेषां Has | 
गुरुशुभषणपरा देवत्रा्णपूजकाः ॥ 
तज्ञाः कृतविद्याध्य ते नराः स्वर्गगामिनः I 


जो दूसरौकी दुःख-वेदनाको अपने दुःखके समान ही 
मानते हैं, गरुजनोंकी सेवामे तत्पर रहते 2. देवताओं और 
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नाहार्णोकी पूजा करते हैं, कृतज्ञ तथा विद्वान्‌ o वे मनुष्य 
स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा जितमानमदास्तथा । 
लोभमात्सर्यहीना ये ते नराः खर्गंगामिनः ॥ 
शक्त्या चाभ्यवपद्यन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

जो जितेन्द्रिय, man विजय पानेवाले और मान तथा 
मदको परास्त करनेवाले हैं तथा जिनमें लोभ और मात्सर्यका 
अभाव है) वे मनुष्य aimh होते हैं; जो यथाशक्ति 
परोपकारमें तत्पर रहते हैं, वे मनुष्य भी स्वर्गलोकमें जाते हैं || 
वतिनो दानशीलाश्च धरमंशीलाश्च मानवाः । 
ऋजवो ast नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

जो ब्रती, दानशील, धर्मशील सरल और सदा 
कोमळतापूर्ण बर्ताव करनेवाले हैं, वे मनुष्य सदा स्वर्गलोक- 


में जाते हैं ॥ 
तु gaa पारत्रमनुमीयते। 


एवंविधा नरा . लोके जीवन्तः स्वर्गगामिनः ॥ 
इस लोकके आचारसे परलोकमें प्राप्त AANA गतिका 
अनुमान किया जाता दै । जगतूमें ऐसा जीवन बितानेवाले 
मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 
agaa Ji लोके प्रजानुत्रहकारि च । 
पशवश्चैव वृक्षाश्च प्रजानां हितकारिणः॥ 
तारशान्‌ देवपक्षस्थानिति विद्धि शुभानने ॥ 
लोकमें और भी जो शुभ एवं प्रजापर अनुग्रह करनेवाला 
कर्म है, वह स्वर्गकी प्राप्तिका साधन है । शुभानने ! जो 
प्रजाका हित करनेवाले पशु एवं बृक्ष हैं, उन सबको देव- 
पक्षीय जानो ॥ 
झुभाशुभमयं लोके सर्व स्थावरजङ्गमम्‌ | 
दैवं शुभमिति प्राहुराख्रर चाशुभं प्रिये ॥ 
जगतूमे सारा चराचरसमुदाय शुभाशुभमय है । प्रिये ! 
इनमें जो शुभ है; उसे देव और जो अशुभ दै, उसे आसुर 
समझो ॥ 
उभोवाच 
भगवन माजुषाः केचित्‌ कालधरमेसुपस्थिताः । 
पाणमोक्षं कथं कृत्वा परत्र हितमाझयुः ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! जो कोई मनुष्य मृत्युके 
निकट पहुँचे हुए हैं) वे किस प्रकार अपने प्राणोंका परित्याग 
करे» जिससे परलोकमे उन्हें कल्‍्यागकी प्राप्ति हो? il 
ARAT उवाच | 
हुन्त ते कथयिष्यामि »टणु देवि समाहिता।; 
द्विविधं मरणं लोके स्वभावाद्‌ यत्नतस्तथा ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे 
इस विषयका वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो | 
लोकमें दो प्रकारकी मृत्यु होती दै, एक स्वाभाविक और 
दूसरी यलसाध्य || 
तयोः स्वभाव नापायं यत्नतः करणोद्भवम्‌ । 
ganaua A विधानं g ATÈ Il 





महाभारते [ अचुश्याखनपर्वणि 
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देवि ! शन दोनोर्मे जो स्वाभाविक मृत्यु है? वह अटळ है 
उसमें कोई बाधा नहीं | परंतु जो quere मृत्यु दै, वह 
साघनसामग्रीद्वारा सम्भव होती है । शोभने ! इन au 
जो विधान है? वह मुझसे सुनो ॥ 
कल्याकट्यशरीरस्प यलजं द्विविधं स्मृतम्‌ i 
यत्लजं नाम मरणमात्मत्यागो सुसूषया॥ 

जो यक्नसाध्य मृत्यु है; dg समर्थ और असमर्थ शरीरसे 
सम्बन्ध रखनेके कारण दो प्रकारकी मानी गयी दै । मरनेकी 
इच्छासे जो जान-बूझकरं अपने दारीरका परित्याग किया 
जाता दै, उसीका नाम है aure मृत्यु ॥ 
तत्राकल्यशरीरस्य जरा व्याधिश्च कारणम्‌ | 
महाप्रस्थानगमनं तथा प्रायोपवेशनम्‌ N 
जळावगाहनं चैव अञ्निचित्याप्रवेशनम्‌ । 
qq चतुर्विधः प्रोक्त आत्मत्यागो मुमूर्षताम N 

जो असमर्थ शरीरसे युक्त दै अर्थात्‌ बुढ़ापेके कारण या 
रोगके कारण असमर्थ हो गया दे, उसकी uH कारण है महा- 
प्रस्थानगमन) आमरण उपवास, जलमें प्रवेश अथवा चिताकी 
आगमे जल मरना | यहद चार प्रकारका देहत्याग बताया 
गया दै; जिसे मरनेकी इच्छावाले पुरुष करते हैं | 
पतेषां क्रमयोगेन विधानं श्टणु शोभने ॥ 
स्वधमेयुक्त गाहंस्थ्यं चिरमूढवा विधानतः । 
तत्रान्रण्यं च सम्प्राप्य बुद्धो वा व्याधितोऽपि वा N 
दर्शयित्वा स्वदौर्वल्यं लवोनेवालुमान्य च । 
सर्व विहाय «eder कर्मणां भरणं तथा॥ 
दानानि विधिवत्‌ ऊत्वा धर्मकायोथमात्मनः | 
अनुज्ञाप्य जनं सर्वे वाचा मधुरया बुकन ॥ 
aga IAAI बदूध्वा तत्‌ ङुशरज्जुना । 
उपर्पृर्य प्रतिज्ञाय व्यचसायपुरस्सरम्‌ ॥ 
परित्यज्य ततो भ्रास्य घसं कुयोंदू यथेप्लितम्‌ ॥ 

शोमने | अब क्रमशः इनकी विधि सुनो--मनुष्य 
स्वधर्मयुक्त गाईस्थ्य-आश्रमका दीर्षेकालतक विधिपूर्वक 
निर्वाह करके उससे उऋण हो wu अथवा रोगी हो जानेपर 
अपनी दुर्बलता दिखा सभी लोगोंसे ग्रहत्यागके लिये अनुमति 
ले फिर समस्त भाई-बन्धुओं और कर्मानुए्ठानोंका त्याग करके 
अपने धर्मकार्यके लिये विधिवत्‌ दान करनेके पश्चात्‌ मीठी 
वाणी बोलकर सत्र लोगोसे आज्ञा ले नूतन वस्त्र धारण करके 
उसे कुशकी रस्सीसे बॉथ ले | इसके बाद आचमनपूर्वक दृढ़ 
निश्चयके साथ आत्मत्यागकी प्रतिज्ञा करके ग्राम्यधर्मको छोड़- 
कर इच्छानुसार कार्य करे ॥ 
महाप्रस्थानमिच्छेच्चत्‌ प्रतिष्डेतोत्तरां दिशम्‌ ॥ 
भूत्वा तावन्निराहारो यावत्‌ प्राणचिमोक्षणम्‌ । 
चेष्टाहानो रायित्वापि तन्मनाः प्राणसुत्सजेत्‌ ॥ 
qq पुण्यकृतां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥ 

यदि महाप्रस्थानकी इच्छा हो तो निराहार रहकर जब- 
तक प्राण निकल न न जायें तबतक उत्तर दिशाकी ओर निरन्तर 
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प्रस्थान करे | जब शरीर निश्‍चेष्ट हो जाय, तब वहीं सोकर 
उस परमेश्वरमे मन लगाकर प्राणोंका परित्याग कर दे । ऐसा 
करनेसे वह पुण्यात्माओंके निर्मल लोकोंको प्राप्त होता दै॥ 
प्रायोपवेशनं चेच्छेत्‌ deu विधिना नरः। 
देशे पुण्यतमे श्रेष्ठे निराहारस्तु संविरोत्‌ ॥ 

यदि मनुष्य प्रायोपवेशन ( आमरण उपवास ) करना 
चाहे तो पूर्वाक्त विधिसे ही घर छोड़कर परम पवित्र श्रेष्ठतम 
देशमें निराहार होकर वेठ जाय || 
आप्राणान्तं शुचिभूत्वा कुवन्‌ दानं खशक्तितः। 
हरि स्मरस्त्यजेत्‌ प्राणानेष धर्मः सनातनः ॥ 

जबतक प्रार्णोका अन्त न हो तत्रतक शुद्ध होकर अपनी 
शक्तिके अनुसार दान करते हुए भगवानके स्मरणपूर्वक 
प्राणोंका परित्याग करे | यह सनातन घर्म है ॥ 
एवं कलेवरं त्यकत्वा खगलोके महीयते ॥ 
अस्निप्रवेशनं चेच्छेत्‌ तेनेव विधिना शुभे | 
कृत्वा काष्ठमयं चित्यं पुण्यक्षेत्रे नदीयु वा ॥ 
दैवतेभ्यो नमस्क़्त्वा mem चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
भूत्वा शुचिव्येवसितः स्मरन्‌ नारायणं हरिम्‌ ॥ 
त्राह्मणेश्यो नमस्कृत्वा प्रविशेदर्निसंस्तरम्‌ ॥ 

शुभे | इस प्रकार दारीरका त्याग करके मनुष्य स्वर्ग- 
लोकमें प्रतिष्टित होता है | यदि मनुष्य अग्निमें प्रवेश करना 
चाहे तो उसी विधिसे विदा लेकर किसी पुण्यक्षेत्रमे अथवा 
नदियोंके तटपर काठकी चिता बनावे । फिर देवताओंको 
नमस्कार और परिक्रमा करके शुद्ध एवं इढ्निश्चयसे युक्त हो 
श्रीनारायण हरिका स्मरण करते हुए ब्राह्मणोंको मस्तक नवाकर 
उस प्रज्वलित चिताग्निमें प्रवेश कर जाय || 
सोऽपि लोकान्‌ यथान्यायं प्राप्नुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌॥ 
जलावगाहनं ABa तेनेव विधिना शुभे । 
ख्याते पुण्यतमे तीर्थ निमज्ञेत्‌ सुरतं स्मरन्‌ ॥ 
सोऽपि पुण्यतमाँलोकान्‌ निखर्गात्‌ प्रतिपद्यते ॥ 

ऐसा पुरुष भी यथोचितरूपसे उक्त कार्य करके 
पुण्यात्माऑके लोक प्राप्त कर लेता है | झुमे ! यदि कोई 
जलमे प्रवेश करना चाहे तो उसी विधिसे किसी विख्यात 
पवित्रतम did पुण्यका चिन्तन करते हुए डूब जाय । ऐसा 
मनुष्य भी स्वमावतः पुण्यतम लोकोंमें जाता है ॥ 
ततः कल्यशरीरस्य संत्यागं शएणु तत्वतः ॥ 
रक्षार्थ AAAA: प्रजापालनकारणात्‌ ॥ 
योधानां भतेपिण्डाथ gA बह्मचारिणाम्‌ N 
mamama सवेषां प्राणत्यागो विधीयते ॥ 

इसके वाद समर्थ दारीरवाले पुरुषके आत्मत्यागकी 
तात्विक विधि बताता हूँ, सुनो । क्षत्रियके लिये दीन- 
दुखियोकी रक्षा और mures निमित्त प्राणत्याग अभीष्ट 
बताया गया है । योद्धा अपने स्वामीके AAT बदला 
चुकानेके लिये, ब्रह्मचारी गुरुके हितके लिये तथा सब लोग 
गोओ और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंको निछावर 
कर दें; यह mener विधान हे ॥ 
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खराज्यरक्षणा्थ चा mz: पीडिताः Sm । 
मोकतुकामस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ युद्धमाग यथाविधि॥ 
राजा अपने राज्यकी रक्षाके लिये; अथवा दुष्ट Ra- 
द्वारा पीड़ित हुई प्रजाको सङ्कटसे छुड़ानेके लिये विधिपूर्वक 
युद्धके मार्गपर चलकर प्राणोका परित्याग करे ॥ 
gaad व्यवसितः सम्प्रविद्यापराडसुखः ॥ 
एवं राजा ga: सद्यः स्वगेलोके महीयते। 
ताइशी सुगतिनोस्ति क्षत्रियस्य विशेषतः ॥ 
जो राजा कवच बॉधकर मनमें दढ निश्चय ले युद्धमें 
प्रवेश करके पीठ नहीं दिखाता और दात्रओका सामना करता 
हुआ मारा जाता है; वह तत्काल स्वर्गलोत्रमें सम्मानित होता 
है । सामान्यतः सबके लिये ओर विशेषतः क्षत्रियके लिये 
वैसी उत्तम गति दूसरी नहीं दै ॥ 
भृत्यो वा भरदेपिण्डाथ अर्देक्मेण्युपस्थिते । 
gima ठु साहाऱय्यमात्मप्राणानपेक्षया ॥ 
स्वाम्यर्थे संत्यजेत्‌ प्राणान्‌ पुण्याँलोकान्‌ स गच्छति 
स्पृहणीयः खुरगणेस्तश्र नास्ति विचारणा d 
जो भृत्य स्वामीके अन्नका बदला देनेके लिये उनका 
कायं उपस्थित होनेपर अपने प्राणोंका मोह छोड़कर उनकी 
सहायता करता है और स्वामीके लिये प्राण त्याग देता है 
वह देवसमूहोंके लिये स्पृहणीय हो पुण्यलोकोमें जाता दे । 
इस विषयमें कोई विचार करनेकी आवश्यकता नहीं दै ॥ 
एवं गोब्राह्मणाथ चा दीनाथे चा त्यजेत्‌ तनुम्‌ ॥ 
सोऽपि पुण्यमव।प्नोति आनुशांस्यव्यपेक्षया ॥ 
इत्येते जीवितत्यागे मागोस्ते समुदाहृताः ॥ 
इस प्रकार जो गौओं, ब्राह्मणों तथा दीन-दुखियोकी 
रक्षाके लिये दारीरका त्याग करता दैश वह भी दयाधर्मको 
अपनानेके कारण पुण्यलोकोंमे जाता है । इस तरह ये प्राण- 
त्यागके समुचित मार्ग तुम्हें बतावे गये | 
कामात्‌ क्रोधाद्‌ भयाद्‌ वापि यदि चेत्‌ संत्य जेत्‌ तनुम्‌। 
सोऽनन्तं नरकं याति आत्महन्तत्वकारणात्‌ ॥ 
यदि. कोई काम; क्रोध अथवा HAA शरीरका त्याग कर 
तो वह आत्महत्या करनेके कारण अनन्त नरन्रमें जाता है ॥ 
स्वभावं मरणं नाम न तु चात्मेच्छया भवेत्‌ । 
यथा HAAL यत्‌ काय तन्मे श्टणु यथाविधि ॥ 
स्वाभाविक मृत्यु वह दैश जो अपनी इच्छासे नहीं द्दोती) 
स्वतः प्रास हो जाती दै । उसमें जिस प्रकार मरे हुए Sum 
लिये जो कर्तव्य है) वह मुझसे विधिपूर्वक सुनो d 
तत्रापि सरणं त्यागो सूढत्यागाद्‌ विशिष्यते । 
भूमौ संवेरायेद्‌ देहं नरस्य विनरिष्यतः॥ 
निर्जीवं दृणयात्‌ सयो वाससा तु कलेवरम्‌ । 
माल्यगन्धैरळङ्कुत्य सुवर्णेन च भामिनि 
इमशाने दक्षिणे देशे चिताग्नौ पदहेन्स्ग्तम्‌ । 
अथवा निशक्षिपेद्‌ भूमो शरीरं जीववजितम्‌ ॥ 
उसमें भी जो मरण या त्याग होता है; बह किसी qR 
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देहत्यागसे बढकर है | मरनेवाले मनुष्यके झारीरको प्रथ्वीपर 
छिटा देना चाहिये और जब प्राण निकल जाय, तब तत्काल 
उसके शरीरको नूतन qeu ढक देना चाहिये | भामिनि ! 
फिर उसे माळा, गन्ध और सुवर्णसे अलङ्कृत करके इमशान- 
भूमिमें दक्षिण दिशाकी ओर चिताकी आगमें उस शवको 
जला देना चाहिये | अथवा निर्जीव दारीरको वहाँ भूमिपर 
ही डाल दे ॥ 
दिवा च शुक्णपक्षश्च उत्तरायणमेव Fl 
gagari प्रशस्तानि विपरीतं तु गर्हितम्‌ ॥ 
दिनः शुक्लपक्ष ओर उत्तरायणका समय मुमूर्षुआँके 
लिये उत्तम है । इसके विपरीत रात्रिश कृष्णपक्ष और 
दक्षिणायन निन्दित हैं ॥ 
औद्कं चाष्टकाश्राद्धं वहुभिर्वहुभिः कृतम्‌ । 
आप्यायनं म्हतानां तत्‌ परलोके अवेच्छुभम्‌ ॥ 
एतत्‌ सवे मया प्रोक्तं मानुषाणां हितं वचः ॥ 
बहुत-से yadian किया गया जळदान और अष्टका- 
श्राद्ध परलोकमें मृत पुरुषोको ga करनेवाला और शुभ होता 
हे । यह सत्र मैंने मनुष्योंके लिये हितकारक बात घतायी i 
( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्त ) 
[ मोक्षधमंकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन, मोक्षसाधक 
ज्ञानकी प्रापिका उपाय ओर मोक्षकी प्रासिमें 
वेराग्यकी प्रधानता ] 
उमोवाच 
देवदव नमस्तऽर्ठु कालसूदन शांकर । 
लोकेषु विविधा धर्मास्त्वत्पसादान्मया AAN: ॥ 
विशिष्ट सर्वधर्मेभ्यः शाश्वतं uacua । 
उमाने कहा--देवदेव ! कालसूदन शंकर ! आपको 
नमस्कार दे | आपकी mura अनेक प्रकारके धर्म सुने । 
अब ag बताइये क्रि सम्पूर्ण wüja श्रेष्ठ; सनातन; 
अटल और अविनाशी धर्म क्या है? ॥ 
नारद उवाच 
एवं पृए्स्त्वया देव्या - महादेचः ANRIA d 
प्रोवाच मधुर वाक्यं सक्ष्ममध्यात्मसंश्रितम्‌ ॥ 
नारदजीने कहा--देवी पार्वतीके इस प्रकार पूछनेपर 
पिनाकधारी मह्दादेवजीने सूक्ष्म अध्यात्म-भावसे युक्त 
मधुरवाणीमें इस प्रकार कहा || 
AAR उवाच 
न्यायतस्त्वं महाभागे श्रोहुकामासि निश्चयम्‌ । 
gaža विशिष्ट ते यत्‌ त्वं पृच्छसि मां म्रिये ॥ 
श्रीमहेश्वर बोले-मद्दाभागे ! तुमने न्यायतः सुननेकी 
निश्चित इच्छा प्रकट की है; प्रिये ! तुम मुझसे जो पूछती दो» 
यह्वी तुम्हारा विशिष्ट गुण है ॥ 
emer विहितो धरम: स्वर्गलोकफलाश्रितः । 
बहुद्वारस्य घर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥ 
सर्वत्र स्वर्गलोकरूपी फलके आश्रयभूत धर्मका विधान 





किया गया है | धर्मके बहुत-ते द्वार हैं और उसकी कोई 
क्रिया यहाँ निष्फल नहीं होती ॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम्‌ । 
तं तमेवाभिजानाति नान्यं धमं शुचिस्मिते ॥ 

शुत्चिसिःदे i जो-जो जिस-जिस विप्रयमें निश्चयको प्राप्त 
होता है, वह-वई उसी-उसीको धर्म समझता दै, दूसरेको नहीं | 
»टणु देवि समासेन मोक्षद्वारमचुत्तमम्‌ | 
Ga सर्वंधमाणां विशिष्टं झुभमव्ययम्‌ | 

देवि ! अब तुम संक्षेपसे परम उत्तम मोक्ष-द्वारका 
वर्णन सुनो । qd! सब धमोंमें उत्तम, शुभ और अविनाशी i 
नास्ति मोक्षात्‌ परं देचि नास्ति मोक्षात्‌ परा गतिः। 
सुखमात्यन्तिकं sS च तद्‌ विदुः ॥ 

देवि ! मोक्षसे उत्तम कोई तत्त्व नहीं है और मोक्षसे 
श्रेष्ठ कोई गति नहीं है । ज्ञानी पुरुष मोक्षको कभी निवृत्त 
न होनेवाला; श्रेष्ठ एवं आत्यन्तिक सुख मानते हैं ॥ 
नात्र देवि जरा GNE: शोको चा दुःखमेच चा । 
अज्चुत्तममचिन्त्यं च तद्‌ देवि परमं खुखम्‌ ॥ 

देवि ! इसमें जरा, मृत्यु, शोक अथवा दुःख नहीं है। 
वह सर्वोत्तम we परमसुख È | 
जशञानानासुत्तमं श्ञानं mama Agga । 
ऋषिभिदेवसङ्गेश्च | प्रोच्यते परमं पदम्‌ ॥ 

विद्वान्‌ पुरुष भोक्षज्ञानका सब ज्ञानोंमें उत्तम मानत g 
ऋषि और देवसमुदाय उसे परमपद कहते ईं ॥ 
नित्यमक्षरमक्षोभ्यमजयं शाश्वतं RITA | 
विशन्ति तत्‌ पदं प्राशाः स्पृहणीयं su: ॥ 

नित्यश अविनाशी, अक्षोभ्य, अजेय) शाश्वत और शिव 
स्वरूप qg मोक्षपद देवताओं ओर असुरोंके लिये भी 
स्पृहणीय है | ज्ञानी पुरुष उसमें mau करते Ë I 
gaa gea संसारोऽयं प्रकीतिंतः | 
शोकव्याघिजरादोपैर्मरणेन च संयुतः॥ 

यह संसार आदि और अन्तमें दुःखमय कहा गया 
है | यह शोक, व्याधि, जरा और मृत्युके दोपॉसि युक्त हे ॥ 
यथा ज्योतिर्गणा eut निवर्तन्ते पुनः पुनः । 
एवं जीवा अमी लोके निवतेन्ते पुनः पुनः ॥ 
तस्य मोक्षस्य ANSA श्रूयतां शुभलक्षणे ॥ 
त्रादिस्थावरान्तश्च संसारो यः प्रकीतितः। 
संसारे प्राणिनः सवे निवतंन्ते यथा पुनः N 

जैसे आकाइामें नक्षत्रगण बारंबार आते और निवृत्त 
हो जाते हैं उसी प्रकार ये जीव लोकमें बारंबार लोटते रहते 
हैं । झुमळक्षणे ! उसके मोक्षका यह मार्ग सुनो । ब्रह्माजीसे 
लेकर स्थावर बृक्षोंतक जो संसार बताया गया है; इसमें सभी 
प्राणी बारंबार लोटते हैं ॥ 
तत्र खंसारचक्रस्य मोक्षो शानेन रयते । 
अध्यात्मतस्वविश्ञानं श्ञानमित्यभिधीयते N 
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शानस्य ग्रहणोपायमाचार MATAN । 
थावत्‌ सम्मवक्ष्यासि तत्‌ त्वमेकमनाः 29 ॥ 

वहाँ संसार-चक्रका ज्ञानके द्वारा मोक्ष देखा जाता है | 
अध्यात्मतस्त्रको अच्छी तरद समझ लेना ही ज्ञान कहलाता 
है। प्रिये ! उत ज्ञानको ग्रहण करनेका जो उपाय है तथा 
शानीका जो आचार d» उसका में यथावत्‌ रूपसे वर्णन 
करूँगा । तुम एकचित्त होकर इसे सुनो |l 
ब्राह्मणः क्षत्रियो चापि भूत्वा पूव gà स्थितः 
आनृण्यं सवतः प्राप्य ततस्तान्‌ संत्यजेद्‌ गृहान्‌ ll 
ततः संत्यज्य गाहस्थ्यं निश्चितो वनमाश्रयेत्‌ ॥ 
चने शुरु समाशाय दीक्षितो विधिपूर्वकम्‌ । 
दीक्षां प्राप्य यथान्यायं स्ववृत्तं परिपालयेत्‌ ॥ 
गुह्णीयाद प्युपाध्यायान्मोक्षश्षानमनिन्दितः । 
द्विविधं च gana सांख्यं योगमिति स्मृतिः ॥ 

ब्राह्माण अथवा क्षत्रिय पहले घरमे स्थित रहकर सव 
प्रकारके ऋणोंसे उक्मण हो aH उन «iler परित्याग कर 
दे | इस तरद गाहस्थ्य-आश्रमको त्यागकर वह निश्चितरूपसे 
वनका आश्रय ले | वनमें गुरुकी आज्ञा ले विधिपूवंक दीक्षा 
अदण करे और दीक्षा पाकर यथोचित रीतिसे अपने सदाचारका 
पालन करे । तदनन्तर गुरुसे मोक्षज्ञानको ग्रहण करे ओर 
अनिन्द्य आचरणे रहे | मोक्ष भी दो प्रकारका हे--एक सांख्य- 
साध्य और दूसरा योग-साध्य | ऐसा शास्त्रका कथन दै ॥ 
पञ्चषिशतिविज्ञानं सांख्यमित्यभिधीयते । 
usa: देवसारूप्यं योगशास्त्रस्य निर्णयः N 
तयोरन्यतरं शान शउणुयाच्छिष्यतां गतः। 
नाकालळो नाप्यकाषायी नाप्यसंचत्सरोषितः। 
नासांख्ययोगो नाश्रद्धं JEN RETARA ॥ 

पचीस तत्त्वांका ज्ञान सांख्य कहलाता है | अणिमा आदि 
ऐश्वर्य ओर देवताआके समान रूप--यह योगझात्नका निर्णय 
है । इन दोनोंमेंसे किसी एक ज्ञानका शिप्यभावसे श्रवण करे | 
न तो असमयमेंश न गेरुआ वचद्ध धारण किये बिना, न एक 
qm गुरुकी सेवामें रहे त्रिना न सांख्य या Tu 
किसीको अपनाये Aa और न श्रद्धाके विना ही शुरुका 
स्नेहपूर्वक उपदेश ग्रहण करे || 
समः शीतोप्णहषीदीन्‌ विषदेत स वे सुनिः ॥ 
aga: श्रुत्पिपासाभ्यामुचितेभ्यो frau 
त्यजेत्‌ संकल्पजान अन्थीन्‌ खदा ध्यानपरो भवेत्‌ ll 
कुण्डिका चमसं शिक्यं छत्रं यए्टिमुपानहौ 
चेळमित्येच नेतेषु स्थापयत स्वाम्यमात्मनः |i 
शुरोः पूव ससुत्तिएेञ्जघन्यं तस्थ संविशोत्‌ । 
नेवाविश्ञाप्य भतोरमावद्यकर्माप AXT N 
द्विरह्वि स्मानशाटेन संध्ययोरभिषेचनस्‌ a 
एककालाशनं चास्य विहितं यतिभिः पुरा ॥ 

जो सर्वत्र समान भाव रखते हुए सदां-गर्मी और हर्ष 
शोक आदि इन्द्रोंको सहन करे, वही मुनि R । भूख-प्यासके 
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वशीभूत न हो) उचित भोगोंसे भी अपने मनको हटा ले; 
संकल्पजनित ग्रन्थिर्योक्रो त्याग दे और सदा ध्यानमें तत्पर रहे । 
कुंडी, चमस ( प्याली ) disp छाता, लाडी; जूता और 
वल्न--इन वस्तुओंमें भी अपना स्वामित्व स्थापित न करे । 
गुरसे पहले उठे और उनसे पीछे तोवे । स्वामी (शुरु) 
को सूचित किये बिना किसी आवश्यक कार्यके लिये भी न 
जाय । प्रतिदिन दिनमें दो बार दोनों संध्याओंके समय aa- 
सहित ख़ान करे उसके लिये चौतीस घंटेमें एक eua 
भोजनका विधान है । पूर्वकालके यतियोंने ऐसा ही किया दै ॥ 
भैक्षं सवत्र गृह्णीयाञ्चन्तयेत्‌ सततं निदि । 
कारणे चापि सस्प्राप्ते न कुप्येत कदाचन ॥ 
सर्वत्र भिक्षा अहण करे, रातमें सदा परमात्माका चिन्तन 
करे; कोपका कारण प्राप्त दोनेपर भी कमी कुपित न दो।। 
त्रहचयं वने वालः शौचमिन्द्रियसंयमः । 
दया च सवभूतेषु तस्य 'घर्मः सनातनः ॥ 
su; वनवास) पवित्रताः इन्द्रियसंयम और समस्त 
प्राणियापर दया--यह संन्यासीका सनातन धम है ॥ 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यो लध्वाहारों जितेन्द्रियः । 
आत्मयुक्तः परां gia लभते पापनारिनीम्‌ ॥ 
वह समस्त पापेसे दूर रहकर हल्का भोजन करे; इन्द्रियो 
को संयममें GA और परमात्मचिन्तनमे लगा रहे । इससे 
उसे पापनाशिनी श्रेष्ठ बुद्धि um होती दै ॥ 
यदा भावं न कुरुते सवभूतेषु पापकम्‌ । 
कर्मणा मनसा चाचा त्रम सम्पद्यते तदा ॥ 
अनिष्ठ्रोऽनददङ्कारो निद्धेन्दो वीतमत्सरः | 
वीतशोकभयावाधः पदं प्रा्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ 
तुल्यनिन्दास्ततिर्मोनी समलोषएाइमकाञ्चनः | 
समः शात्री च मित्रे च निवोणमधिगच्छति ॥ 
जत्र मन, वाणी और क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीके 
प्रति पापभाव नहीं करता) तत्र वह यति ब्रह्मस्वरूप हो जाता 
है । निष्ठुरताञ्चन्यश अहंकाररहित; दन्द्वातीत और anad- 
हीन यति शोक, भय और वाधासे रहित हो सर्वोत्तम ब्रझपद- 
को प्राप्त होता हे । जिसकी दृट्टिमे निन्दा और स्तुति समान 
है; जो मौन रहता दै, मिट्रीके Ge. पत्थर और सुवर्णको 
समान समझता दै तथा जिसका दात्र और मित्रके प्रति समभाव 
है, वह निर्वाण ( मोक्ष) को प्राप्त होता दै ॥ 
प्वंयुक्तसमाचारस्तत्परोऽध्यात्मचिन्तकः । 
सञानाभ्यासेन तेनेव प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥ 
ऐसे आचरणसे युक्त) तत्पर ओर अध्यात्मचिन्तनशील 
यति उसी ज्ञानाभ्याससे परमरातिको प्राप्त कर लेता हे || 
अनुद्दिझसतेजन्तोरस्मिन संसारमण्डले । 
शोकव्याधिज्ञराडुःखेनिंयोणं नोपपद्यते ॥ 
तस्माठुद्वेगजननं मनोऽवस्थापनं तथा। 
शानं ते सस्प्रवक्ष्यासि तन्मूलमरूत हि wg 
इस सछर-मण्डलमे जिस ग्राणीकी बुद्धि SIA हे, 
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वह शोक) व्याधि और वृद्धावस्थाके दुःखोसे मुक्त हो निर्वाण- 
को प्राप्त होता है । इसलिये संसारसे वैराग्य उत्पन्न करानेवाले 
ओर मनको स्थिर रखनेवाळे ज्ञानका तुम्हारे लिये उपदेश 
करूँगा; क्योंकि अमृत(मोक्ष) का मूळ कारण ज्ञान ही है ॥ 
शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
शोकके सहा और भयके desi स्थान हैं | वे qa 
मनुष्यपर ही प्रतिदिन प्रभाव डालते हैं, विद्वानपर नहीं || 
नष्टे धने वा दारे वा पुत्रे पितरि वा मते । 
अहो दुःखमिति ध्यायञ्शोकस्य TAMANE 
धन नष्ट हो जाय अथवा स्त्री, पुत्र या पिताकी मृत्यु हो 
जाय) तो “अहो | मुझपर बड़ा भारी दुःख आ गया ।? ऐसा 
सोचता हुआ मनुष्य शोकके आश्रयमें आ जाता है ॥ 
द्रव्येषु समतीतेषु ये शुभास्तान्‌ न चिन्तयेत्‌ । 
ताननाद्रियमाणस्य शोकवन्धः प्रणऱ्यति ॥ 
किसी भी द्रव्यक्रे नष्ट हो जानेपर जो उसके शुभ गुण 
हैं; उनका चिन्तन न करे | उन गुणोंका आदर न करनेवाले 
पुरुषके शोकका बन्धन नष्ट हो जाता है ॥ 
सम्प्रयोगादनिष्टस्य विप्रयोगात्‌ प्रियस्य wg 
मानुषा मानसेडुःखेः संयुज्यन्तेऽटपबुद्धयः ॥ 
अप्रिय वस्ठुका संयोग अर प्रिय वस्तुका वियोग प्राप्त 
होनपर अव्पबुद्धि मनुष्य मानसिक दुःखोंसे संयुक्त हो जाते हैं || 
सृतं या यदि वा नष्टं योऽतीतमजडुशोचति । 
संतापेन च युज्येत तञ्चास्य न निवतते॥ 
उत्पन्नमिह MIA MAIJA मानवम्‌ ! 
विविधान्युपवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ 
जो मरे हुए पुरुष या खोयी हुई वस्तुके लिये शोक 
करता है; वह केवल संतापका भागी होता है । उसका वह 
दुःख मिटता नहीं & | मनुष्य-योनिमें उत्पन्न हुए मानवके पास 
गर्मावस्थासे ही नाना प्रकारके दुःख और सुख आते रहते हैं ॥ 
तयोरेकतरो मागो यद्येनमभिसंनमेत्‌। 
सुखं प्राप्य न संहृष्येन्न दुःखं प्राप्य संज्वरेत्‌ ॥ 
उनमेंमे कोई एक मार्ग यदि इसे प्राप्त हो तो यह मनुष्य 
सुख पाकर हर्ष न करे और दुःख पाकर चिन्तित न हो ॥ 
दोषदर्शी भवेत्‌ तत्र यत्र स्नेहः प्रचतेते । 
अनिष्टेनान्वितं quua यथा क्षिप्रं विरज्यते ॥ 
जहाँ आसक्ति हो रद्दी दो, वहाँ दोष देखना चाहिये | 
उस वस्तुको अनिष्टकी दृष्टिसे देखे, जिससे उसकी ओरसे शीघ्र 
ही वैराग्य हो जाय |! 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधो । 
समेत्य च व्यपेयातां तद्दज्शातिसमागमः N 
जैसे महासागरमें दो काठ इधर-उधरसे आकर मिल जाते 
हैं और मिलकर फिर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार 
जाति-भाइयोंक्रा समागम होता है || 


अद्शनादापतिताः gazga मताः! 


स्नेहस्तत्र न कर्तव्यो विप्रयोगो dua: 
सभ लोग अदृद्य स्थानसे आये थे और पुनः अदृश्य 
स्थानको चले गये हैं | उनके प्रति स्नेह नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि उनके साथ वियोग होना निश्चित था ॥ 
कुठम्यपुत्रदाराश्च 3o: शरीरं धनसंचयः | 
gaq स्वस्थता चेति न मुह्येत्‌ तत्र पण्डितः॥ 
सुखमेकान्ततो नास्ति शक्रस्यापि त्रिविष्टपे । 
तत्रापि सुमहद्‌ दुःखं खुखमटपतरं भवेत्‌ ॥ 
gg पुत्र) स्त्री, शरीर? धनसंचय, Uzqd और 
स्वस्थता--इनके प्रति विद्वान्‌ पुरुषको आसक्त नहीं होना 
चाहिये । स्वर्गमे रह्नेवाले देवराज इन्द्रको भी केवल सुख-ही- 
सुख नहीं मिलता | वहाँ भी दुःख अधिक ओर सुख 
बहुत कम है ॥ 
न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्‌ । 
सजुखस्यानन्तर दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ ॥ 
किसीको भी न तो सदा दुःख मिलता है और न सदा 
सुख ही मिळता है | सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद 
सुख आता रहता है II 
क्षयान्ता निचयाः सव पतनान्ताः समुच्छ्रयाः | 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीचितम्‌॥ 
उच्छुयान विनिपातांश्च दृष्टा प्रत्यक्षत, स्वयम्‌। 
अनित्यमखुखं चेति व्यवस्येत्‌ सर्वेमेव च॥ 
सारे संग्रहका अन्त विनाश है, सारी उन्नतियोंका अन्त 
पतन है; संयोगका अन्त वियोग है और जीवनका अन्त 
मरणं है । उत्थान और पतनको स्वयं ही प्रत्यक्ष देखकर यह 
निश्चय करे कि यहाँक्रा सव कुछ अनित्य और दुःखरूप है ॥ 
अर्थानामार्जने दुःखमाजितानां तु रक्षणे। 
नारो दुःखं व्यये दुःखं घिगथ दुःखभाजनम्‌ N 
धनके उपार्जनमें दुःख होता है, उपाजित हुए धनकी 
रक्षामें दुःख होता है, धनके नाश और व्ययमें भी दुःख 
होता है, इस प्रकार ढुःखके भाजन बने हुए धनको धिक्कार है || 
agarad नरं नित्यं पञ्चाभिघ्रन्ति शत्रवः । 
राजा चोरश्च दायादा भूतानि क्षय एव F 
अथेमे वमनथेस्य सूलमित्यव धारय | 
न ह्यनर्थाः प्रवाधन्ते नरमर्थविवर्जितम ॥ 
धनवान्‌ मनुष्यपर सदा पाँच शत्रु चोट करते रहते हैं 
राजा, चोर, उत्तराधिकारी भाई-बन्धु) अन्यान्य प्राणी तथा 
क्षय । प्रिये | इस प्रकार तुम अर्थको अनर्थका मूल समझो | 
धनरहित पुरुषको अनर्थ बाधा नहीं देते हैं ॥ 
अर्थप्रात्तिमेहदू दुःखमाकिचन्यं परं सुखम्‌ । 
उपद्रवेषु चाथोनां दुःखं हि नियतं भवेत्‌ ॥ 
धनकी प्राप्ति महान्‌ दुःख है और अकिंचनता 
( निर्धनता ) परम सुख है; क्योंकि जब धनपर उपद्रव 
आते हैं; तब निश्चय ही बड़ा दुःख होता है !। 
धनलोभेन TMA न तुसिरुपळभ्यते | 
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लब्धाश्रयो विवर्धेत समिद्ध इव पावकः॥ 
धनके लोभसे तुष्णाक्री कभी तृप्ति नहीं होती दै । तृष्णा 
या लोभक्रो आश्रय मिल जाय तो प्रज्वलित अग्निके समान 
उसकी वृद्धि होने लगती है II 
जित्वापि पृथि कृत्स्नां चतुःसागरमेखलाम्‌। 
सागराणां पुनः पारं जेतुमिच्छत्यसंरायम्‌॥ 
चारों समुद्र जिसकी मेखला है; उस सारी ge जीत 
कर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता । ag फिर समुद्रके पारवाले 
देशोको भी जीतनेकी इच्छा करता दै, इसमें संदाय नहीं है || 
अळं परिग्रहेणेह दोषवान्‌ हि परिग्रहः। 
कोराकारः ळमिदेवि वध्यते हि परिग्रहात्‌ ॥ 
परिग्रह ( संग्रह ) से यहाँ कोई लाभ नहीँ; क्योंकि 
परिग्रह दोषसे भरा हुआ है । देवि ! रेशामका कीड़ा परिग्रहसे 
ही बन्धनको प्राप्त होता है ॥ 
एकोऽपि पृथिवीं कत्समामेकच्छतां प्रशास्ति च। 
एकस्मिन्नेव राष्ट्रे तु स चापि निवसेन्नपः ॥ 


तस्मिन्‌ wes नगरमेकमेवाधितिष्ठति। 
नगरेऽपि gë चेक भवेत्‌ तस्य निवेशनम्‌ ॥ 

जो राजा अकेला ही समूची एथ्बीका एकच्छत्र शासन 
करता है, वह भी किसी एक ही राष्ट्रमें निवास करता दै । 
उस राष्ट्रमें भी किसी एक ही नगरमें रहता है । उस quu 
भी किसी एक ही घरमें उसका निवास होता है ॥ 
एक पव प्रदिः स्यादावासस्तद्रहेऽपि F | 


4, 

आवासे शायनं चेक निशि यत्र प्रलीयते ॥ 

उस घरमें भी उसके लिये एक ही कमरा नियत होता 
है। उस कमरेमें भी उसके लिये एक ही शब्या होती हैः 
जिसपर वह रातमें सोता है ॥ 
शयनस्याथेमेचास्य स्थ्रियाश्वाथ चिधीयते । 
dade प्रसङ्गेन स्वल्पेनेवेह युज्यते ॥ 
सव ममेति स्रम्मूढो e पश्यति वालिदाः 
एवं aNg स्वदपमस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
तण्डुलप्रस्थमात्रेण यात्रा स्यात्‌ खचेदेहिनाम्‌। 
ततो भूयस्तरो भोगो दुःखाय तपनाय च॥ 

उस शाय्याका भी आधा ही भाग उसके पर्ले पड़ता 
है । उसका आधा भाग उसकी रानीके काम आता है | इस 
प्रसज्ञसे वह अपने लिये थोडेसे ही भागका उपयोग कर 
पाता है | तो भी वह मूर्ख m सारे भूमण्डलको अपना ही 
समझता दै और सर्वत्र अपना ही वळ देखता है । इस प्रकार 
सभी वस्तुआके उपयोगोमें उसका थोड़ाःसा ही प्रयोजन 
होता है । प्रतिदिन सेरभर चावलसे ही समस्त देहधारियोंकी 
प्राणयात्राका निर्वाह होता दै । उससे अधिक भोग दुःख और 
संतापका कारण होता है ॥ 


नास्ति तृष्णासमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ | 
सवोन्‌ कामान्‌ परित्यज्य ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ 
तृप्णाके समान कोई दुःख नहीं है, त्यागके समान कोई 
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सुख नहीं है । समस्त कामनाओंका परित्याग करके मनुष्य 
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ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता हे ॥ 


या gaaat दुर्मतिभियान जीयेति जीयंतः। 

योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 
खोटी बुद्धिवाले ag AR लिये जिसका त्याग करना 
अत्यन्त कठिन है । जो मनुष्यके बूढ़े दो जानेपर स्वयं वूढी 
नहीं होती तथा जिसे प्राणनाराक रोग कहा गया हेः उस 
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तृष्णाका त्याग करनेवालेको ही सुख मिलता ? Il 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा aaa भूय णवाभिवधते॥ 
भोर्गोकी तृष्णा कभी भोग भोगनेसे ue नहीं होती) 
अपितु घीसे प्रज्वलित होनेवाली आगके समान अधिकाधिक 
बढ़ती ही जाती 2 |l 
अळाभेनेच कामानां शोक त्यजति पण्डितः 
आयाखविटपस्तीवः कामाञ्मिः कषेणारणिः॥ 
इन्द्रियार्थेन सस्मोह्य दहत्यकुशलं जनम्‌॥ 
भोर्गोकी प्राप्ति न होनेसे ही विद्वान्‌ पुरुष शोकको त्याग 
देता दै | आयासरूपी xax तीव्रवेगसे प्रज्वलित और 
आकर्षणरूपी अझिसे प्रकट हुई कामनारूप अशि मूर्ख 
मनुष्यको विषयोंद्वारा मोदित करके जला डालती है | 
यत पृथिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं पराचः स्त्रियः । 
नाळमेकस्य परयोप्तमिति पयन न Gem ॥ 
इस प्रथ्वीपर जो घान, जौ; सोना, पशु और स्त्रियाँ 
हैं, वे सत्र मिलकर एक पुरुषके लिये पर्याप्त नहीं हैं । ऐसा 
देखने और समझनेवाला पुरुष ied नहीं पड़ता दै ॥ 
यञ्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ | 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः पोडशी कलाम ॥ 
छोकमें जो काम-सुख है ओर परलोकमे जो मद्दान्‌ दिव्य 
सुख हे--ये दोनों मिलकर तृष्णाक्षयजनित सुखकी सोलइवीं 
कलाके भी बराबर नहीं हो सकते ॥ 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थषु नेच धीरो नियोजयेत्‌ । 
मनःपष्ठानि संयम्य नित्यमात्मनि योजयेत्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां विसगंण दोषस्रच्छत्यसंशयम्‌। 
संनियम्य नु तान्येच ततः सिद्धिमवाप्सुयात्‌ ॥ 
षण्णामात्मनि युक्तानामेश्वय योऽधिगच्छति । 
न च पापेन चानथः संयुज्येत विचक्षणः ॥ 

धीर पुरुप अपनी इन्द्रियोंको विपरयोमें न लगावे । 
मनसहित उनका संयम करके उन्हें सदा परमात्माके tarn 
नियुक्त करे । इन्द्रियौको खुली छोड़ देनेसे निश्चय ही amet 
प्राप्ति होती है और उन्हींका संयम कर लेनेसे मनुष्य सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है । जो परमात्म -चिन्तनमे लगी हुई मनसहित छदो 
इन्द्रियोपर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है; वह विद्वान्‌ पापौ और 
अनथॉसे संयुक्त नहीं होता है ॥ 
अप्रमत्तः सदा रक्षेदिन्द्रियाणि विचक्षण: । 
अरक्षितेषु तेष्वाशु नरो नरकमेति हि॥ 
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विद्वान्‌ पुरुष सावधान रहकर सदा अपनी इन्द्रियोंकी 
रक्षा करे; क्योंकि उनकी रक्षा न होनेपर मनुष्य शीघ्र ही 
नरकमें गिर जाता है ॥ 
काममयध्यित्री मोहसंचयसम्भवः। 
अशानरूढमूलस्तु विधित्सा परिषेचनः ॥ 
रोषलोभ्रमहास्कन्धः पुरा दुष्कतसारवान्‌ । 
आयासविठपस्तीब्रशोकपुप्पो भथाङ्करः ॥ 
नानासंकल्पपत्राक्यः प्रमादात्‌ परिवधितः । 
महतीभिः पिपासाभिः समन्तात्‌ परिवेष्टितः ॥ 
संरोहत्यक्ृतप्रशे पादपः कामसम्भवः N 
नैव रोहति तत्त्वशे रूढो चा छिद्यते पुनः ॥ 
छच्छोपायेष्वनित्येषु निस्सारेषु फलेषु wi 
gay दुरन्तेषु कामयोगेषु का tR: N 
एक काममय वृक्ष है; जो मोह-संचयरूपी बीजसे उत्पन्न 
हुआ है | वह काममय विचित्र वृक्ष हृदयदेशमें ही स्थित 
है । अज्ञान ही उसकी मजबूत जड़ है । सकाम कर्म करने- 
की इच्छा ही उसे साँचना है । रोष और लोभ ही उसका 
विशाल तना दै । पाप ही उसका सार भाग है । आयास- 
प्रयास ही उसकी शाखाएँ हैं । तीव्रशोक पुष्प है, भय अछुर 
है । नाना प्रकारके संकल्प उसके पत्ते हैं | यदद प्रमादसे बढ़ा 
हुआ है | बड़ी भारी पिपासा या तृष्णा ही लता बनकर उस 
काम-वृक्षमें सब ओरसे लिपटी हुई है | अज्ञानी मनुष्यमें ही 
यह काममय JA उत्पन्न होता और बढ़ता है । dun पुरुष- 
में यह नहीं अङ्करित होता है। यदि हुआ भी तो पुनः 
कट जाता है । यह काम कठिन उपायाँसे साध्य है, अनित्य 
है, उसके फल निःसार हैं, उसका आदि और अन्त मी दुःखमय 
है, उससे सम्बन्ध जोड़नेमें क्या अनुराग हो सकता है १ ॥ 
इन्द्रियेषु च जीयेत्सु च्छिद्यमाने तथाऽऽयुषि। 
बुरस्ताश्व स्थिते सत्यो किं सुखं पश्यतः शुभे ॥ 
शुभे ! इन्द्रियां सदा जीर्ण हो रही हैं, आयु नष्ट होती 
चली जा रही हे और मौत सामने खड़ी है--यह सब देखते 
हुए किसीको संसारमें क्या सुख प्रतीत होगा? | 
व्याधिभिः पीड्यमानस्य नित्यं शारीरमानसैः i 
नरस्याक्कतकृत्यस्य कि सुखं मरणे सति ॥ 
मनुष्य सदा शारीरिक और मानसिक व्याघिर्यासे पीड़ित 
होता है और अपनी अधूरी इच्छाएँ लिये ही मर जाता है | 
अतः यहाँ कौन-सा सुख हे ? ॥ 


संचिन्तयानमेवार्थ कामानामविठ्क्तकम्‌ । 
व्याघ्रः पद्युमिवारण्ये शृत्युरादाय गच्छति ॥ 
जन्मस्रत्युजरादुःखेः सततं समभिद्रुतः । 


संसारे पच्यमानस्तु पापान्नोद्धिजते जनः N 
मानव अपने मनोरथाँक्री पूर्तिका उपाय सोचता रहता 
है और कामनाऑसे अतप्त ही बना रहता है। तभी जेते 
se बाघ आकर सहसा किसी पश्ुकों दबोच लेता है 
उसी प्रकार मौत उसे उडा ले जातौ है | जन्म, मृत्यु और जरा- 
अब्बन्धी दुःखोसे सदा आकान्त इेकर ठंसारमें qup पदाला 
नः रहाट; तो भी बष्ट पापरे उद्विग्न नहीं हो रडा है ॥ 


भ्रीमद्ाभारते 
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7 
केनोपायेतल सत्योनां निवर्तेते जरान्तकौ । 
यद्यस्ति भगवन्‌ मह्यमेतदाचक्ष्च मा चिरम्‌ ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! मनुप्याकी दृद्धावस्था और 
मृत्यु किस उपाथसे निवृत्त होती दै १ यदि इसका कोई 
उपाय है तो यह मुझे बताइये; विलम्ब न कीजिये ॥ 
तपसा चा सुमदइ्दता कर्मणा चा श्रुतेन चा। 
रखायनप्रयोगेचो केनात्येति जरान्तकौ ॥ 
महान्‌ तपश कर्म) शास्त्रज्ञान अथवा रासायनिक प्रयोग-- 
किस उपायसे मनुष्य जरा और मृत्युको eru सकता है १॥ 
x श्रीमहेश्वर उवाच E 
नतदस्ति महाभागे जराम््रत्युनिवतनम्‌। 
सर्वोकेषु जानीहि मोक्षादन्यत्र भामिनि ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--मद्दाभागे ! ऐसी बात नहीं होती | 
भामिनि ! तुम यह जान लो कि सम्पूर्ण संसारमें मोक्षके सिवा 
अन्यत्र जरा और मृत्युकी निवृत्ति नहीं होती ॥ 
न घनेन न राज्येन नाग्र्येण तपसापि वा। 
मरणं नातितरते विना grar शरीरिणः N 
आत्माकी मुक्तिके बिना मनुष्य न तो धनसे, न राज्यसे 
और न श्रेष्ठ तपस्यासे ही मृत्युको ei सकता दै ॥ 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च! 
न तरन्ति sme निवीणाधिगमाद्‌ विना N 
agat अश्वमेध और desi वाजपेय यज्ञ भी मोक्षकी 
उपलब्धि हुए बिना जरा और मृत्युको नहीं ei सकते || 
sau धनधान्यं च विद्यालाभस्तपस्तथा | 
रस्रायनप्रयोगो चा न तरन्ति जरान्तकौ ॥ 
ऐश्वर्य, धन-धान्य विद्यालाम) तप और रसायनप्रयोग-- 
ये कोई भी जरा और मृत्युके पार नहीं जा सकते || 
देवदानवगन्धर्चेकिन्नरोरगराक्षसान | 
स्ववशे कुरुते कालो न कालस्यास्त्यगोचरः ॥ 
न ह्यहानि निवर्तन्ते न मासा न पुनः क्षपाः! 
सोऽयं प्रपद्यतेऽध्वानमजस्त्रं ध्रवमव्ययम्‌ ॥ 
aaka न निवतन्ते स्रोतांसि सरितामिव । 
आयुरादाय मत्योनामहोरात्रणु संततम्‌ ॥ 
देवता) दानव, गन्धर्व, किन्नर) नाग तथा राक्षसौको भी 
काल अपने वशमें कर लेता है। कोई भी कालकी पहुँचसे परे 
नहीं दै । गये हुए दिन, मास और रात्रियाँ फिर नहीं लौटती 
हैं pug जीवात्मा उस निरन्तर चालू रहनेवाले अटल और 
अविनाशी मार्गको ग्रहण करता है। सरिताओंके स्रोतकी भाँति 
बीतती हुई आयुके दिन वापस नहीं लौटते हैं | दिन और 
रातोमें व्यास हुई मनुष्यांकी आयु लेकर काल यहाँसे चल देता है | 
आचितं सरचेभूतानामक्षयः ATIAN | 
आदित्यो ह्यस्तमभ्येति पुनः पुनरुदेति च ॥ 
अक्षय सूर्य सम्पूर्ण प्राणिर्योके जीवनको क्षीण करता 
हुआ अख Quar और पुनः उदय होता रइता है ॥ 
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रात्र्यां asat व्यतीतायामायुरल्पतरं भवेत्‌ । 
गाधोदके मत्स्य इच कि नु तस्य कुमारता ॥ 

एक-एक रात बीतनेपर आयु बहुत थोड़ी होती चली 
जाती है। जैसे थाइ जलमें रहनेवाल्य मत्स्य सुखी नहीं 
रहता) उसी प्रकार जिसकी आयु क्षीण होती जा रही है, उस 
परिमित आयुवाले पुरुषको कुमारावस्थाका क्या सुख है ? ॥ 
मरणं हि शारीरस्य नियतं yaa च! 
तिष्ठन्नपि क्षणं सर्वः काळस्यैति ui पुनः ॥ 

शरीरकी मृत्यु निश्चित ओर अटल है | सत्र लोग यहाँ 
क्षणभर ठहरकर पुनः कालके अधीन दो जाते हैं ॥ 
न प्रियेरन्‌ जीयेरन्‌ यदि स्युः सवं देहिनः । 
न चानिष्टं प्रवतत शोको वा प्राणिनां कचित्‌ ॥ 

यदि समस्त देहधारी प्राणी न मरें और न बूढ़े ददा तो 
न उन्हें अनिष्टकी प्राप्ति हो और न शोककी ही ॥ 
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु कालो भूतेषु तिष्ठति। 
अप्रमत्तस्य कालस्य क्षयं प्राप्तो न सुच्यते |i 
श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्वे चापराह्लिकम्‌ । 
कोऽपि तद्‌ वेद्‌ यत्रासौ मृत्युना नाभिवीक्षितः ॥ 

समस्त mAAR असावधान रहनेपर भी काल सदा 
सावधान रहता है | उस सावधान कालके आश्रयमें आया 
हुआ कोई भी प्राणी बच नहीं सकता | 

कलका कार्य आज ही कर डाले, जिसे अपराह्ममें करना 
हो उसे vale ही पूरा कर डाले | कौन उस स्थानको 
जानता दै, जहाँ उसपर uer] दृष्टि नहीं पड़ी होगी I 
वषोस्विदं करिष्यामि इदं ग्रीष्मचखन्तयोः । 
इति वाळश्चिन्तयति अन्तरायं न JAX ॥ 
इदं मे स्यादिदं मे स्यादित्येवं मनसा नराः। : 
अनवाप्तेषु कामेषु Raa मरणं प्रति |i 
कालपाशेन वद्धानामहन्यदनि MANA । 
का श्रद्धा प्राणिनां मार्ग विषमे भ्रमतां सदा di 
zaa धर्मशीलः स्यादनिमित्तं हि जीवितम्‌ । 
फलानामिव पक्तानां सदा हि पतनाद्‌ भयम्‌ ॥ 

अविवेकी मनुष्य यह सोचता रहता है कि आगामी 
बरसातमें यह कार्य करूँगा और गर्मी तथा वसन्त ऋतुमें 
अमुक कार्य आरम्भ करूँगा; परंतु उसमें जो मोत विन्न 
बनकर खड़ी रहती हे; उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता 
है । “मेरे पास यह हो जाय, वह दो जाय? इस प्रकार मन- 
ही-मन मनुष्य RAA बाँधा करता हे । उसकी कामनाएँ. 
अप्राप्त द्वी रह जाती हैं और वह मृत्युकी ओर खिंचता चला जाता 
है । कालके बन्धनमें बैँधकर प्रतिदिन जीर्ण होते और विषम- 
मार्गमे भटकते हुए प्राणियोंका इस जीवनपर क्या विश्वास 
हो सकता है | युवावस्थासे. ही मनुष्य धर्मशील हो; 
क्योंकि जीवनका कोई सुदृढ़ निमित्त नहीं है | इसे पके हुए 
फलोंकी भाँति सदा ही पतनका भय बना रहता है ॥ 
मर्त्यस्य किमु da: gs प्रियेरपि। 
एकाह्वा सर्वेमुत्स्ज्य सृत्योस्तु वशमन्वियात्‌ ॥ 








मनुष्यको उन feb पुत्रों और प्रिय भोगॉसे भी em 


प्रयोजन है; जब कि वह एक ही दिनमें सबको छोड़कर 
मृत्युकी ओर चला जाता है ॥ 

जायमानांश्च सम्प्रेष्य स्रियमाणांस्तयैच च | 

न सवेगोऽस्ति चेत्‌ पुंसः काष्ठ लोषएसमो हि सः ॥ 


विनाशिनो ह्यध्रुचजीवितस्य 
कि बन्धुभिमिंत्रपरिग्रहैश्च । 
विहाय यदू गच्छति सचेमेचं 
क्षणेन गत्वा न निवतेते च ॥ 
संसारमें जन्म लेने और मरनेवालोको देखकर भी यदि 


मनुष्यको वैराग्य नहीं होता तो वह चेतन नहीं; काठ और 
मिड्टीके ढेलेके समान जड है | जो विनाशशील दै, जिसका जीवन 
निश्चित नहीं दै, ऐसे पुरुषको बन्धुआँ और मित्रोंके संग्रइसे 
क्या प्रयोजन दै १ क्योंकि वह सत्रको क्षणभरमें छोड़कर चल 
देता है और जाकर फिर कभी लोटता नहीं दै ॥ 

एवं चिन्तयतो नित्यं सचीथोनामनित्यताम्‌ । 
उद्घेगो जायते शीघं निर्वाणस्य परस्परम्‌ ॥ 
तेनोड्वेगेन चाप्यस्य विमशो जायते पुनः। 
विमर्शा नाम àma सर्चेद्रव्येछु जायते ॥ 
वैराग्येण परां शान्ति लभन्ते मानचाः शुभे । 
सोक्षस्योपनिषद्‌ दिव्यं चैराग्यमिति निश्चितम्‌ ॥ 
पतत्‌ ते कथितं देवि वेराग्योत्पादर्न वचः। 
एवं संचिन्त्य संचिन्त्य सुच्यन्ते हि मुमुक्षवः ॥ 


इस प्रकार सदा सभी पदार्थाकी अनित्यताका चिन्तन 
करते हुए पुरुषको शीघ्र ही एक दूसरेसे वैराग्य होता दै, जो 
मोक्षका कारण है । उस उद्वेगसे उसके मनमें पुनः विमर्श पैदा 
होता है । समस्त द्रव्योंकी ओरसे जो वैराग्य पैदा होता है; 
उसीका नाम विमरा है । शुभे ! वैराग्यसे मनुष्योंको बड़ी शान्ति 
मिळती दै । वैराग्य मोक्षका निकटतम us दिव्य साधन दै 
यह निश्चितरूपसे कदा गया है । देवि! यदद तुमसे quer 
उत्पन्न करनेवाला वचन कहा गया है । मुमुक्षु पुरुष इस 
प्रकार बारंवार विचार करनेसे मुक्त हो जाते हैं ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 

[ सांख्यज्ञानका प्रतिपादन करते हुए अव्यक्तादि 
चौबीस तस्वोंकी उत्पत्ति आदिकि वर्णन ] 
SAER उवाच 

सांख्यज्ञानं प्रवस्‍क््यामि यथावत्‌ ते शुचिस्मिते । 
यज्ज्ञात्वा न Wee: संसारेषु ada ॥ 
श्रीमहेश्वरने कद्दा--शुचिस्मिते | अब मैं तुमसे 
सांज्यश्चानका यथावत्‌ वर्णन करूँगा, जिसे जानकर मनुष्य 
फिर संसार-यन्धनमें नहीं पड़ता ॥ | 
श्षानेनेव चिसुक्तास्ते सांख्याः संन्यासकोविदा: 1 
शारीर तु तपो घोर सांख्याः प्राइनिरथेकम ॥ 
संन्यासकुराल सांउ्यज्ञानी gm ही मुक्त हो जाते हैं। 
वे घोर शारीरिक तपको व्यर्थ बताते हैं ॥ 
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पश्चविशतिक शानं तेपां ज्ञानमिति स्मृतम्‌ । 
सूळप्रकृतिरव्यक्तमः्यक्ताञ्ञायते मदान्‌ ॥ ` 
महतोऽभूदहंकारस्तस्मात्‌ तन्मात्रपञ्चकम्‌ | 
इन्द्रियाणि दशकं च तन्मात्रेभ्यो भवन्त्युत ॥ 
तेभ्यो भूतानि पञ्चभ्यः शरीरं चें प्रवतेते । 
इति क्षेत्रस्य संश्लेपः चतुर्विशतिरिष्यते ॥ 
पञ्चविशतिरित्याहः पुरुपेणेह संख्यया ॥ 
पचीत deber ज्ञान ही सांख्यशान माना गया है। 
मूलप्रकृतिको अव्यक्त कहते हैं, अव्यक्तसे gere उत्पत्ति 
होती है | महृत्तत्वसे अहंकार प्रकट होता है और अहंकारसे पाच 
तन्मात्राओकी उत्पत्ति होती है | तन्मात्राओसे दस इन्द्रियों 
और एक मनकी उत्पत्ति होती है | उनसे पाँच भूत प्रकट 
होते हैं और पाँच भूतोंसे इस शरीरका निर्माण होता है । यही 
क्षेत्रका संक्षेप स्वरूप हैं | इसीको चौतीस तत्त्वोंका समुदाय 
कहते हैं । इनमें पुरुषकी भी गणना कर लेनेपर कुल पचीस 
तत्त्व बताये गये हैं ॥ 
सत्त्व रजस्तमरचेति शुणाः प्रकतिसम्भवाः । 
तेः सजत्यखिल लोक प्रकृतिस्त्वात्मजेगुणेः ॥ 
इच्छा Zu: सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना ue: । 
विकाराः.प्रकतेदचेते वेदितव्या मनीषिभिः N 
सत्व, रज और तम-ये तीन प्रकृतिजनित गुण हैं । 
प्रकृति इन तीनों आत्मज गुणोंसे सम्पूर्ण छोककी सृष्टि 
करनी है | इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख; स्थूळ शरीर; चेतना और 
धृति-इन्हें मनीषी gaa प्रकृतिके विकार जानना चाहिये ॥ 
लक्षणं चापि सर्वेषां विकटपस्त्वादितः पृथक्‌ । 
बिस्तरेणैच वक्ष्यामि तस्य व्याख्यामहं शटणु |i 
इन सत्रका लक्षण ओर आरम्भसे ही ugue 
विकल्प मैं विस्तारपूर्वक ब्रताऊँग।, उसकी व्याख्या सुनो |i 
नित्यमेकमणु व्यापि कियाहीनमहेत॒कम्‌ । 
अग्राह्मसिन्द्रियेः सर्वैरेतदव्यक्कलक्षणम्‌ ॥ 
अव्यक्तं प्रकतिमूल प्रधानं योनिरव्ययम्‌ । 
अव्यक्तस्यैव नामानि A: पयोयवाचकेः ॥ 
नित्यश एक; अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक) क्रियाहीन, हेतुरहित 
और सम्पूर्ण इनिद्रियोंद्वारा अग्राह्य होना-वह अव्यक्तका 
लक्षण है | अब्यक्त,प्रक्कति) मूळ) प्रधान) योनि और अविनाशी-- 
इन पर्यायवाची शाव्दोंद्वारा अव्यक्तके ही नाम बताये जाते हैं ॥ 
तत्‌ deem sd eq सदित्यभिधीयते । 
तन्मूळं च जगत्‌ सच तन्मूला uium ॥ 
वह अव्यक्त अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण अनिर्देश्य 
है--उसका वाणीद्वारा कोई संकेत नहीं किया जा सकता | 
वह cq FESAI है | सम्पूणं जगतका मूल बही है और 
सुष्टिका मूल भी उसीको बताया गया है ॥ 
anga: प्रकतिजा युणास्तान्‌ प्रश्नवीम्यहम्‌ ॥ 
सुखं तुष्टिः प्रकाइाश्च त्रयस्ते सार्विका शुणाः 
रागद्वेषौ uei दुःखं स्तम्भश्च रजसो शुणाः ॥ 


Te t 


महाभरते 





[ अनुशासनपर्वणि 








५ 


aa आदि जो प्राकृत गुण हैं, उनको बता रहा हूँ। 
सुख, संतोष; प्रकाश-ये तीन सात्तिक गुण हैं । uga, 
सुख-दुःख तथा उद्दण्डता-ये रजोगुणके गुण दें ॥ 
अप्रकाशो भयं मोहस्तन्द्री च तमसो गुणाः ॥ 
श्रद्धा प्रहर्षं विक्षानमसम्मोहो दया श्रतिः । 
mA a qued विपरीते विपर्ययः ॥ 
प्रकाशका अभाव, भय, मोह ओर आलस्यको तमोगुणके 
गुण समझो । श्रद्धा) gd» विज्ञान, असग्मोइ। दया और पैयं- 
ये भाव सत्त्वगुणके बढ़नेपर बढ़ते हैं और तमोगुणके वढनेपर 
इनके विपरीत भात्र अश्रद्धा आदिकी बृद्धि होती है ॥ 
कामक्रोचो मनस्तापो लोभो मोहस्तथा स्पा । 
प्रवृद्धे परिचधेन्ते रजस्येतानि सर्वशः ॥ 
विषादः संशयो मोहस्तन्द्री निद्रा भयं तथा। 
तमस्येतानि वर्धन्ते प्रबुद्धे हेत्वहेतुकस्‌ ॥ 
काम क्रोघश मानसिक संताप, लोभ) मोह ( आसक्ति ) 
तथा मिथ्याभाषण--ये सारे दोष रजोगुणकी वृद्धि होनेपर 
बढ़ते हैं विषाद, संदाय, मोह) आलस्य, निद्रा भय-ये तमो- 
गुणकी वृद्धि द्दोनेपर बढते हैं ॥ 
पवमन्योन्यसेतानि वर्धन्ते च पुनः पुनः । 
हीयन्ते च तथा नित्यमभिभूतानि भूरिशः N 
इस प्रकार ये तीनों गुण वारंबार परस्पर बढ़ते हैं और 
एक-वूसरेसे अभिभूत होनेपर सदा द्वी क्षीण होते हैं ॥ 
तत्र यत्‌ प्रीतिखंयुकं कायेन मनसापि वा । 
चतेते सास्विको भाव इत्युपेक्षेत तत्‌ तदा ॥ 
यदा संतापसंयुक्त चित्तक्षोभकर भवेत्‌ । 
वतेते रज इत्येव तदा तदभिचिन्तयेत्‌ ॥ 
इनमें शरीर अथवा मनसे जो प्रसन्नतायुक्त भाव हो; 
उसे सात्त्विक भाव है-ऐसा माने और अन्य भावोंकी उपेक्षा 
£कर दे | जव चित्तमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाला संतापयुक्त भाव 
हो) तब उसे रजोणुणकी प्रवृत्ति माने ॥ 
यदा सस्सोहसंयुक्तं यद्‌ विषादकरं भवेत्‌ । 
अप्रतर्क्येमविक्षेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ 
समासात्‌ सात्विकोधर्मः समासाद्‌ राजलं धनस्‌। 
समासात्‌ तामसः कामर्त्रिवर्ग चिशुणाः क्रमात्‌ ॥ 
ब्रह्मादिदेवसृष्टियी सास्विकीति प्रकीत्येते । 
राजसी मानुषी खि तिर्यग्योनिस्ठु तामसी ॥ 
जब्र मोहयुक्त और विषाद उत्पन्न करनेवाला माव 
अतर्क्य और अझातरूपछे प्रकट हो; तव उसे तमोरुणका 
कार्य समझना चाद्िथे'। घम सात्त्विक है; धन राजस है और 
काम तामस बताया गया है। इस प्रकार त्रिवर्गमें क्रमशः तीनों 
गुणोंकी स्थिति संक्षेपमें बतायी गयी है | ब्रह्मा आदि देवताओं- 
की जो सृष्टि है, वह सात्तिकी बतायी जाती है। uasa 
राजसी सृष्टि है और तियंग्योनि तामसी कहदी गयी है ॥ 
ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 
ज्ञघन्यशुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
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देवमा नुषतिय यद्धतं सचराचरम्‌ । 
आदिप्रस्ृति संयुक्त व्याप्तमेभिस्त्रिभिुणः ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि महदादीनि लिङ्गतः । 
विज्ञानं च विवेकश्च महतो लक्षणं भवेत्‌ ॥ 

सरवरुणमें स्थित रहनेवाले पुरुप ऊर्ध्व लोक (स्वर्ग आदि) 
में जाते हूँ, रजोगुणी .पुरुष मध्यलोक ( मनुध्य-योनि ) में 
स्थित होते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा; प्रमाद और 
आलस्य आदिमं स्थित हुए तामत पुरुष अधोगतिको-कीट- 
qz आदि नीच योनिर्याको तथा नरक आदिको प्राप्त होते 
& | देवता; मनुष्य तथा तिवक आदि योनियॉमे जो चराचर 
प्राणी 2. वे आदि काळसे दी इन तीनों युर्णोद्वारा संयुक्त 
एवं व्याप्त हैं । अव में महत्‌ आदि acè लक्षण 
बृताऊँगा | afa द्वाग जो विवेक और ज्ञान होता दै? 
वही दारीरमें महृत्तच्वका लक्षण है ॥ 
महान्‌ डुद्धिमतिः प्रज्ञा नामानि महतो विदुः । 
अष्ठ्कारः स॒ RAN लक्षणेन समासतः ॥ 
अहङ्कारेण भूतानां सगां नानाविधो भवेत्‌ । 
अददक्कारनिवृत्तिहि निवोणायोपपद्यते ॥ 

महान्‌; बुद्धि, मति और प्रज्ञ-ये sg नाम माने 
गये हैं | संक्षेपसे लक्षणद्वारा अहंकारका विशेष ज्ञान प्राप्त करना 
MRA I अद्दंकारसे द्वी प्राणिर्योकी नाना प्रकारकी सृष्टि द्वोती 
है। अहंकारकी fazh मोक्षकी प्राप्ति करानेवाली होती दै ॥ 
«i वायुरशिः सलिल पृथिवी चेति qa | 
महाभूतानि भूतानां सर्वषां प्रभवाप्ययौ ॥ 

आकाश, वायु, अग्निः जल और didi प्रथ्वी-ये 
पाँच महाभूत हैं। ये द्दी समस्त प्राणियोंकी उप्पत्ति और 
प्रलयके स्थान हैं ॥ 
शब्दः भोत्र तथा खानि अयमाकारशसम्भचम्‌। 
स्पशेवत्‌ प्राणिनां चेष्टा पघनस्य गुणाः स्मृताः ॥ 

शाब्द, श्रवणन्द्रिय तथा इन्द्रियोंके छिद्र-ये तीनों आकाश- 
से प्रकट हुए हैं | स्पर्श और प्राणिर्योकी चेष्टा-ये वायुके गुण 
माने गये z ॥ 
रूपं पाकोऽक्षिणी ज्योतिदचत्वारस्तेजसो गुणाः 
रसः स्नेहस्तथा जिद्दा शेत्यं च जलजा शुणाः ॥ 

रूप; पाक; नेत्र और ज्योति-ये चार तेजके गुण हैं| 
रस; स्नेह जिह्वा और शीतलता-ये चार जलके गुण हैं ॥ 
गन्धो घाणं ठारीर च पृथिव्यास्ते गुणास्त्रयः । 
इति aaam देवि विख्याताः पाञ्चभौतिकाः ॥ 

गन्ध, घ्राणेन्द्रिय और शारीर-ये प्रथ्जीके तीन गुण हैं । 
देवि | इस प्रकार पाचों भूर्तोके समस्त गुण विख्यात हैं ॥ 
शुणान्‌ पूर्वस्य पूर्वस्य प्राप्नुवन्त्युत्तराणि g l 
तस्मान्नेकयुणाश्चेह CAA भूतस्पृष्टयः ॥ 
उपएळभ्याप्छु ये गन्धं केचिद्‌ JTN: 
अपाँ magi प्राह! नेच्छन्ति कमलेक्षण १ 

उत्तरोत्तर भूत पूव-पूर्व भूतके गुण ग्रहण करते हैं । 
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देती है । कमलेक्षणे | कुछ अयोग्य मनुष्य जो जलमें सुगन्ध 
या दुर्गन्ध पाकर गन्धको जलका गुण बताते és उसे विद्वान्‌ 
पुरुष नहीं स्वीकार करते हैं ॥ 
तद्‌ गन्धत्वमपां नास्ति पृथिव्या एव तद्‌ गुणः । 
भूमिर्गान्धे रसे स्नेहो ज्योतिश्चश्चषि संस्थितम्‌॥ 
जलमे गन्ध नहीं दै, गन्ब प्रथ्वीका ही गुण दै । गन्घमें 
भूमि) रसमें जल तथा नेत्रमें तेजकी स्थिति दै ॥ 
प्राणापानाश्रयो वायुः खेष्वाकाइाः शरीरिणाम्‌। 
केशास्थिनखद्न्तत्वकपाणिपादशिरांस्रि च। 
पृष्ठोदरकटिग्रीवाः सवं भूम्यात्मकं XH, ॥ 
प्राण और अपानका आश्रय वायु है। देइधारियॉके 
शरीरमें जितने छिद्र हैं, उन सत्रमे आकाश व्याप्त है। केश, 
हड्डी, नख; दात, त्वचा; दाथ; qo सिर) पीठ; dz; कमर 
और गर्दन-ये सत्र भूमिके काय माने गये दें ॥ 
यत्‌ किंचिदपि काये ऽस्मिन्‌ धातुदोपमलाश्रितम्‌। 
तत्‌ सवे भौतिकं चिद्धि देहैरेवास्य स्वामिकम्‌ ॥ 
इस शरीरमें जो कुछ भी धातुः दोष और मल्सम्बन्धी 
वस्तुएँ. हैं, उन सबको पाञ्चमौतिक समझो । शरीरोके द्वारा दी 
इस विइवपर पश्चभूतोंका स्वामित्व हैं ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि करणत्वकचश्वुजिद्वाथ नासिका। 
कम्ेन्द्रियाणि चाकपाणिपादौ मेढ शुद्स्तथा॥ 
शव्दः स्परश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः 
चुद्धीन्द्रियाथोन्‌ जानीयाद्‌ भूतेभ्यस्त्वभिनिःस्ुतान्‌॥ 
कान) त्वचा) नेत्र, जिह्वा और नासिका-ये ज्ञानेन्द्र 
हैं | दाथ, do वाक, मेढ ( लिङ्ग) और गुदा-ये कर्मेन्द्रियाँ 
€ | शब्द, स्पश, रूप, रस और पांचवा गन्घ-इन्हे ज्ञानेन्द्रिर्या 
के विषय समझें । ये पाचों भतोसे प्रकट हुए हैं ॥ 
वाक्यं क्रिया गतिः प्रीतिरुत्सगश्चेति पश्चचा। 
कमे न्द्रियाथोन्‌ जानीयात्‌ ते च भूतोळूवा मताः॥ 
इन्द्रियाणां तु AAI मन उच्यते । 
प्राथनाळक्षणं तञ्च इन्द्रियं तु मनः स्मृतम्‌ ॥ 
वाक्य) क्रिया, गति, प्रीति और उत्सग-ये पाँच 
कर्मन्ट्रियोके विषय जाने । ये भी पञ्चभूतोंसे उत्पन्न हुए, 
माने गये ह । समस्त इन्द्रियीका स्वामी यः प्रेरक मन 
कहलाता है। उसका लक्षण है प्रार्थना ( किपी वस्तुकी 
चाह ) । मनको भी इन्द्रिय दी माना गया दै ॥ 
नियुङ्के च सदा तानि भूतानि मनसा सह । 
नियमे च विसर्ग च मनसः कारणं प्रभुः |i 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथाश्च स्वभावश्चेतना श्रतिः 
भूताभूतविकारञ्च शारीरमिति संस्थितम्‌ ॥ 
जो प्रभु (आत्मा) मनके नियन्त्रण और सुष्टिमें कारण दै 
वही मनसद्दित सम्पूर्ण भूतोको सदा विभिन्न कायम नियुक्त 
करता है । इन्द्रिय; इन्द्रियोके विषय, स्वभाव) चेतना; घृति 
तथा भूताभूत-विकार-ये सब मिलकर शरीर हैं 


इसीलिये यड प्राणियोकी us अनेक गुणोंसे युक्त दिखायी शारीराच्य परो देही शरीर च व्यपाश्चितः 
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शरीरिणः शरीरस्य सोऽन्तर वेत्ति वे मुनिः N 
शरीरसे परे शरीरघारी आत्मा है, जो शरीरका ही 
आश्रय लेकर रहता है | जो शरीर और शरीरीका अन्तर 
जानता है; वही मुनि है ॥ 
रसः स्पशेश्व गन्धश्च रूपं शाब्द्विवजितम्‌ । 
अशरीरं शारीरेषु (es निरिन्द्रियम्‌ N 
रस, स्पर्श, गन्ध) रूप और शब्दसे रहित, इन्ट्रियहीन 
अशरीरी आत्माको शरीरके भीतर देखनेकी इच्छा करे ॥ 
अव्यक्तं सवेदेहेषु मर्त्येष्वमरमाध्रितम्‌ । 
यः पर्येत्‌ परमात्मानं बन्धनेः स चिसुच्यते ॥ 
जो सम्पूर्ण मत्यं शरीरोमें अभ्यक्त भावसे स्थित एवं 
अमर है; उस परमात्माको जो देखता है, वह बरन्धनोसे मुक्त 
हो जाता दै ॥ 
स हि ag भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च! 
वसत्येको मद्दावीया नानाभावसमन्वितः ॥ 
नैव चोध्व न तिर्यक्‌ च नाधस्तान्न कदाचन | 
इन्द्रियेरिह बुद्धा वा न Exe कदाचन ॥ 
नाना मार्वोसे युक्त वह महापराक्रमी परमात्मा अकेला 
ही सम्पूर्ण चराचर भूर्तोर्मे निवास करता है । वह न ऊपर, न 
अगल-बगलमें और न नीचे ही कभी दिखायी देता है | वह 
यहाँ इन्द्रियां अथवा बुद्धिके द्वारा कदापि दिखायी नहीं देता ॥ 
नवद्वारं पुरं गत्वा सततं नियतो वशी । 
ईइवरः सरवेलोकेचु स्थावरस्य चरस्य च ॥ 
तमेवाइुरणुस्योऽणुं तं मष्ददूभयो ATATA । 
बहुधा सर्वभूतानि व्याप्य तिष्ठति शाश्वतम्‌ ॥ 
Aaima: कृत्वा सर्वं क्षेत्रमथेकतः । 
एवं gagah संयतः सततं हृदि ॥ 
नौ द्वारवाले नगर ( शरीर ) में जाकर वह सदा नियम- 
पूर्वक निवास करता दै । सबको वशमें रखता है । सम्पूर्ण 
sA चराचर प्राणियोंका शासन करनेवाला ईश्वर भी 
वही है। उसे अणुसे भी अणु और महानसे भी महान्‌ कहते हैं | 
वह नाना प्रकारके सभी प्राणियाँको व्याप्त करके सदा स्थित 
रहता है | AIR एक ओर करके दूसरी ओर सम्पूर्ण क्षेत्रको 
पृथक्‌ करके WGA | संयमपूर्वक रहनेवाला ज्ञानी पुरुष सदा 
इस प्रकार अपने gaa विचार करता रहे--जड 
चेतनकी एथक्‌ताका. विवेचन किया करे || 
पुरुषः प्र्तिस्थो दि भुङ्कते प्ररतिजान शुणान्‌। 
अकर्तालेपको नित्यो मध्यस्थः सर्वकर्मणाम्‌ N 
पुरुष प्रकृतिर्मे स्थित रहकर ही उससे उत्पन्न हुए 
त्रिगुणात्मक पदार्थोको भोगता है | वह अकर्ता, निर्लेप; 
नित्य और समस्त कर्मोका मध्यस्थ है ॥ 
कार्यंकरणकठत्वे हेतुः प्रङतिरुच्यते। 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥ 
अजरो ऽयमचिन्त्योऽयमऱ्यक्तो ऽयं सनातनः। 
देही तेजोमयो देहे तिष्टतीत्यपरे विदुः N 
अपरे सर्वलोकांश्च व्याप्य तिष्ठन्तमीश्वरम्‌ । 








लवते केचिद्त्रेब तिलळतेलवदास्थितम्‌ ॥ 

कार्यं और करणको उत्पन्न करनेमें देतु प्रकृति कही 
जाती है ओर पुरुष ( जीवात्मा ) सुख-दुःखके भोक्तापनमें 
हेतु कहा जाता है । दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि तेजोमय 
आत्मा इस शारीरके भीतर स्थित है । यह अजर, अचिन्त्य, 
अव्यक्त और सनातन है । कुछ विचारक सम्पूर्ण लोकको 
व्याप्त करके स्थित हुए परमेश्वरको ही तिलर्मे तेलकी भाँति 
इस शरीरमें जीवात्मारूपसे विद्यमान बताते हैं ॥ 
अपरे नास्तिका मूढा भिन्नत्वात्‌ स्थूललक्षणैः। 
नास्त्यात्मेति विनिश्चित्य प्रजास्ते निरयालयाः॥ 
एवं मानाविधानेन faune महेश्वरम्‌ ॥ 

दूसरे मूर्ख नास्तिक मनुष्य स्थूल लक्षणेसि भिन्न होनेके 
कारण आत्माकी सत्ता ही नहीं मानते हैं। “आत्मा नहीं है? 
ऐसा निश्चय कर वे लोग नरकके निवासी होते हैं । इश प्रकार 
महेश्वरके विषयमें नाना प्रकारसे विचार करते हैं ॥ 

उमोवाच 

ऊहवान्‌ ब्राह्मणो लोके नित्यमक्षरमव्ययम्‌ | 
अस्त्यात्मा सर्वेदेहेषु हेतुस्तत्र खुदुगमः ॥ 

उमाने कद्दा--भगवन्‌ ! लोक्रमें जो विचारशील ब्राह्मण 
है, वह तो यही बताता है कि सम्पूर्ण शरीरोमें नित्यश अक्षर? 
अविनाशी आत्मा अवश्य है । परंतु इसकी सत्यतामें क्या कारण 
हे, इसे जानना अत्यन्त कठिन दै ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

ऋषिभिश्यापि देवेश्व व्यक्तमेष न उद्यते । 
दृष्टा लु d मद्दात्मानं पुनस्तन्न निवतं ते ॥ 
तस्मात्‌ agama विन्दते परमां गतिम्‌ । 
इति ते कथितो देवि सांख्यधर्मः सनातनः ॥ 
कपिलादिभिराचायेः सेवितः परमर्षिभिः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | ऋषि और देवता भी 
इस परमात्माको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं | जो वास्तवमै उन 
परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है; वह पुनः इस dendi नहीं 
लौटता है । देवि ! अतः उस परमात्माके दर्शनसे ही परमगति- 
की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार यह सनातन/सांख्यधर्म तुम्हे 
बताया गया है; जो कपिल अ'दि आचायाँ एबं महर्षियोंद्वारा 
सेवित है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्त ) 
[ योगधर्मका प्रतिपादनपूवंक उसके फलका वर्णन ] 


श्रीमहेधर उवाच 


F^ o 


सांख्यश्ञाने नियुक्तानां यथावत्‌ कीतितं मया । 
qure पुनः ew कीतेयिष्यामि ते श्टणु ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो लोग सांख्यज्ञानमें 
नियुक्त do उनके धर्मका मैंने यथावत्‌ रूपसे वर्णन किया | 
अब तुमसे पुनः सम्पूर्ण योगघर्मका प्रतिपादन करूँगा) सुनो ॥ 
स च योगो द्विधा भिन्नो ब्रह्मदेवार्षसम्मतः। 
समानसुभयत्रापि वृत्त शासतरप्रचोदितम्‌ ॥ 
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दानधरमेप्षे ] 
—————— 
वह ब्रह्मर्षियों और देवर्षियोंद्वारा सम्मत योग सत्रीज और 
निर्बीजके भेदसे दो प्रकारका है | उन दोनोंमें दी शास्त्रोक्त 
सदाचार समान है || 
स चाश्गुणमेश्वर्यमधिकृत्य. विधीयते। 
सायुज्यं सवेदेवानां ie: पराश्रितः ॥ 
शान सर्वस्य योगस्य मूलमिव्यवधारय | 
ब्रतोपचासन्तियमेंः तत्‌ सवे चापि duu ॥ 
अणिमा) महिमाः गरिमा), लघिमाः प्राप्ति; प्राकाम्य) 
ईशित्व, वद्धित्व---इन आठ भेदोआले ऐ.्वर्ययर अधिकार करके 
योगका अनुष्ठान किया जाता है। सम्पूर्ण देवताओंका सायुज्य 
पराश्रित योगधर्म है | ज्ञान सम्पूर्ण योगका मूल है, ऐसा 
समझो | साथकको ब्रत, उपवास और नियमोंद्वारा उस सम्पूर्ण 
जानको वृद्धि करनी चाहिये ॥ 
gama बुद्धिमनसोरिन्द्रियाणां च सर्वशः । 
आत्मनोऽव्ययिनः प्राज्ञे शानमेतत्‌ तु योगिनाम्‌॥ 
अचेयेद्‌ zm देवतायतनानि च । 
वर्ज येद्शिवं भावं सर्वसत्त्वसुपाश्रितः ॥ 
बुद्धिमती पावती | अविनाशी आत्मामे बुद्धि, मन और 
सम्पूर्णं इन्द्रियोंकी एकाग्रता हो; यही योगियोंका ज्ञान है । 
ब्राह्मण, अग्नि और देवमन्दिरोकी पूजा करे तथा पूर्णतः aa- 
गुणका आश्रय लेकर अमाङ्गलिक भावको त्याग दे ॥ 
दानमध्ययनं श्रद्धा रतानि नियमास्तथा । 
सत्यमादारशुद्धि्य शौचमिन्द्रियनिष्रहः ॥ 
पतेश्च वर्धते तेजः पापं चाप्यवधूयते ॥ 
दान, अध्ययन) श्रद्धा, व्रत, नियम) usn ARIT- 
शुद्धि, शोच ओर इन्द्रिय-निग्रइ---इनके द्वारा तेजकी वृद्धि 
होती है और पाप धुल जाता है ॥ 
निधूतपापस्तेजस्वी निराद्ारो जितेन्द्रियः । 
अमोघो निर्मळो दान्तः पश्चाद्‌ योगं समाचरेत्‌॥ 
जिसका पाप धुल गया है, ag पहले तेजस्वी, निराद्वार; 
जितेन्द्रियः अमोघ, निर्मल और मनका दमन mAN समर्थ 
हो जाय | तत्पश्चात्‌ योगका अभ्यास करे ॥ 
पकान्ते चिजने देशे ada: eu शुचौ | 
कल्पयेदासनं तत्र खास्तीणं स्ूदुभिः कुशैः ॥ 
एकान्त निर्जन प्रदेशमेंश जो सब ओरसे घिरा हुआ और 
पवित्र हो, कोमल कुशोंसे एक आसन बनावे और उसे बहा 
मलीमाति बिछा दे ॥ 
डपविऱ्याखने तलस्मिन्नजुकायशिरोधरः । 
अव्यप्रः खुखमाखीनः स्वाङ्गानि न विकम्पयेल्‌॥ 
सस्प्रेक्य नासिकाप्रं स्वं दिशश्ानवलोकयन्‌ ॥ 
उस आसनपर बैठकर अपने शरीर और गर्दनको सीघी 
किये xà | मनमें किसी प्रकारकी व्यम्रता न आने दे । ga- 
पूर्वक बैठकर अपने अङ्गोंको हिलने-डुलने न दे । अपनी 
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मनोऽवस्थापनं देवि योगस्पोपनिषद्‌ भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ सर्प्रयत्नेन मनोऽचस्थापटेत्‌ सदा ॥ 
AFAT च ततो जिह्वां घ्राणं aga संहरेत्‌ ! 
पञ्चेन्द्रियाणि संधाय मनसि स्थापयेद्‌ qu ॥ 
देवि ! मनको दृढतापूर्वक स्थापित करना योगकी 
सिद्धिका सूचक है; अतः सम्पूर्ण प्रयत्न करके मनको सदा 
स्थिर रखे | त्वचा; कान; जिह्वा नासिका और नेत्र-इन 
सबको विपयोकी आरसे समेटे | पाचों इन्द्रियोंको एकाग्र 
करके विद्वान्‌ पुरुष उन्हे मनमे स्थापित करे ॥ 
सच MAA संकल्पमात्मनि स्थापयेन्मनः। 
यदैतान्यदतिएन्ते मनःषष्ठानि चात्मनि ॥ 
प्राणापानौ तदा तस्य युगपत्‌ तिष्ठतो बश । 
प्राणे हि वशमापन्ने योगसिद्धिश्वुवा भवेत्‌ ॥ 
शारीर चिन्तयत्‌ स्व विपाट्य च समीपतः । 
अन्तदृंहगति चापि प्राणानां परिचिन्तयेत्‌ ॥ 
फिर सारे संकल्पोंको इराकर मनको आत्मामें स्थापित 
करे | जब मनसहित ये पाचों इन्द्रियो, आत्मामें स्थिर हो 
जाती हैं, तत्र प्राय और अपान वायु एक ही साथ aun 
हो जाते हैं | प्राणके uH हो जानेपर योगसिद्धि अटल हो 
जाती दै | सारें दारीरको निकटसे उधाइ-उघाड़कर देखे और 
यह क्या दे? इसका चिन्तन करे | शारीरके भीतर जो प्रार्णोकी 
गति देश उसपर मी विचार करे ॥ 
ततो मूधानमञ्ि च शारीरं परिपालयेत्‌ । 
प्राणो मू्घेनि च श्वासो चतमानो विचेष्टते ॥ 
सञ्जस्तु सर्वभूतात्मा पुरुषः स सनातनः । 
मनो बुद्धिरहङ्कारो भूतानि विष्याश्च सः ॥ 
बस्तिमूळं शुदं चेव पावकं च समाश्रितः । 
qua सूत्रं पुरीषं च सदापानः प्रवतत ॥ 
अथ भ्रवृत्तिदेहेयु कर्मापानस्य सम्मतम्‌ । 
उदीरयन्‌ सर्दघातून अत ऊध्व प्रवते ॥ 
उदान इति तं विद्युरध्यात्मङुशाला जनाः ॥ 
तत्पश्चात्‌ मूर्धा, अग्नि और दारीरका परिपालन करे | 
मूर्घामें प्राणकी स्थिति दै, जो श्वासरूपमें वर्तमान दोकेर चेष्टा 
करता दे । सदा सन्नद्ध रहनेवाला प्राण ही सम्पूण भूर्तोका 
आत्मा सनातन पुरुप है aA मन; बुद्धि, अहंकार पञ्चभूत 
और विपयरूप है । वस्तिके मूलमाग, शुदा और अग्निके 
आश्रित हो अपानवायु सदा मल-मुत्रका बदन करती हुई 
अपने कार्यमे uuu होती है। add sata अपानवायुका 
कर्म मानी गयी है । जो वायु समस्त घातुको ऊपर उठाती 
हुई अपानसे ऊपरकी ओर प्रदत्त होती देश उसे अध्यात्म- 
कुशल मनुष्य “उदान? मानते हैं ॥ 
संधी संधी स निर्विष्टः सर्वेचेशप्रवर्तकः । 
gÙ agami व्यान इत्युपदिद्यते ॥ 
धादुष्वग्गौ च विततः समानोऽञ्चिः समीरणः । 


नासिकाके अम्रमागपर इष्टि रखकर सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर ख एवं सर्वेचेष्टानामन्तकाले निवतेकः di 


इष्टिपात न करते हुए ष्यानमग्न हो जाय |i 


जो वायु मनुष्योंके शरीरोकी एक-एक fu व्यास 
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६०१८ 
होकर उनकी सम्पूर्ण चेष्टारओरमे प्रद्नत्तक होती है, उसे “व्यान? 
कहते हैं | जो धातुओं और अगिनर्मे भी व्यास है, वह 
अम्निस्वरूप “समान? वायु है । वही अन्तकालमें समस्त 
चेशओंका निवर्तक होता है ॥ 
प्राणानां संनिपातेषु संसर्गादू यः प्रजायते । 
ऊष्मा सोऽय्निरिति शे यः सो ऽन्नं पचति देदिनाम्‌॥ 
अपानप्राणयोमेध्ये व्यानोदानाबुपाश्रितो । 
समन्वितः समानेन सम्यक पचति पावकः ॥ 
शरीरमध्ये नाभिः स्यान्नाभ्यामञ्चिः प्रतिष्ठितः । 
aat प्राणाश्च संयुक्ता प्राणेष्वात्मा व्यवस्थितः॥ 
समस्त WISI परस्पर संयोग होनेपर ठंसर्गवश जो 
ताप प्रकट होता है; उसीको अग्नि जानना चाहिये | 
वह अग्नि देहधारियोके खाये हुए अन्नको पचाती है । 
अपान और प्राण वायुके मध्यमागमें ध्यान और उदान 
वायु स्थित है । समान वायुसे युक्त हुई अग्नि सम्यक रूपसे 
अन्नका पाचन करती है । शरीरके मध्यभागमें नाभि है | 
नामिके भीतर अग्नि प्रतिष्ठित है । अग्निसे प्राण जुड़े हुए 
žak ma आत्मा स्थित है ॥ 
पक्काशयस्त्वधो नाभेरूध्वंमामारायस्तथा । 
नाभिर्मध्ये शारीरस्य सर्वप्राणाश्च संश्रिताः ॥ 
स्थिताः प्राणादयः सर्वे तिर्यगूध्वमधश्चराः। 
वहन्त्यक्नरसान नाड्यो दशाप्राणा्चिचोदिताः ॥ 
योगिनामेष मार्गस्तु पञ्चस्वेतेषु तिष्ठति | 
जितश्रमः समासीनो मुर्घन्यात्मानमाद्धेत्‌ ॥ 
नाभिके नीचे पक्काशय और ऊपर आमाशय है । शरीर- 
के टीक मध्यमाग्मे नामि है और समस्त प्राण उसीका आश्रय 
लेकर स्थित हैं | समस्त प्राण आदि ऊपर-नीचे तथा अगळ-त्रगलमे 
विचरनेवाले हैं । दस e तथा अग्निसे प्रेरित हो नाड़ियोँ 
अन्नरसका वहन करती हैं । यह योगिर्योका माग है, जो पाँचों 
sro स्थित है साघकको चाहिये कि श्रमको जीतकर 
आसनपर आधीन हो आत्माको ब्रह्मरन्भ्रमें स्थापित करे ॥ 
मूर्घन्यात्मानमाधाय ANAA मनस्तथा । 
संनिरुध्य ततः प्राणानात्मानं चिन्तयेत्‌ परम्‌॥ 
प्राणे agi युञ्जीत प्राणांश्वापानकर्मणि । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरो भवेत्‌ |i 
मूर्घामे आत्माको स्थापित करके दोनों heb बीचमें 
मनका अवरोध करे । तत्पस्चात्‌ प्राणको भळीमाति रोककर 
परमात्माका चिन्तन करे | प्राणमें अपानका और अपान कर्में 
प्राणॉका योग करे | फिर प्राण और अपानकी गतिको अवरुद्ध 
करके प्राणायाममें तत्पर हो जाय ॥ 
एवमन्तः प्रयुञ्जीस पञ्च प्राणान्‌ परस्परम्‌ । 
विजने सम्मिताहारो सुनिस्तूर्ष्णी निरुच्छ्वलन॥ 
अश्चान्तश्चिन्तयेद्‌ योगी उत्थाय च पुनः पुनः । 
तिष्ठन्‌ गच्छन स्वपन्‌ वापि युञ्जीतेवमतन्त्रितः॥ 
इस प्रकार एकान्त प्रदेशर्मे बैठकर मिताहारी मुनि अपने 
अन्तःकरणमें पाँच प्रार्णोका परस्पर योग करे और चुपचाप 
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उच्छवासरहित हो ब्रिना किसी थकावटके ध्यानमग्न रहे | 
योगी पुरुष बारंबार उठकर भी चलते) सोते या ठहरते 
हुए भी आलस्य छोड़कर योगाभ्यासमें ही लगा रहे || 


पयं नियुञ्जतस्तस्य योगिनो युक्तचेतसः। 
प्रसीदति मनः क्षिप्रं प्रसन्ने द्यते परम्‌ ॥ 
विधूम इव दीक्तोऽच्निरादित्य इव रदिममान्‌। 
बेद्युतोऽञ्चिरिवाकाशे पुरुषो डझ्यतेऽव्ययः N 
इस प्रकार जिसका चित्त ध्यानमें लगा हुआ है, ऐसे 
योगाभ्यासपरायण योगीका मन शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है 
और मनके प्रसन्न होनेपर परमात्मतच्वका साक्षात्कार हो जाता है | 
उस समय अविनाशी पुरुष परमात्मा धूमरहित प्रकाशित 
अग्नि, अंझुमाली सूर्यं और आकारार्मे चमकनेवाली बिजली- 
के समान दिखायी देता है ॥ 
दृष्टा तदा मनो ज्योतिरैश्वयोष्टयुणेयुतः । 
पाप्नोति परमं स्थानं स्पृहणीय सुरैरपि ॥ 
उस अवस्थामें मनके द्वारा ज्योतिर्मय परमेश्वरका दर्शन | 
करके योगी अणिमा आदि आठ ऐश्वर्योसे युक्त हो देवताओं- 
के लिये भी स्पृहणीय परमपदको प्राप्त कर लेता है ॥ 
इमान्‌ योगस्य दोषांश्च दशेच परिचक्षते । 
दोषेविंष्नो वरारोहे योगिनां कविभिः eue ॥ | 
वरारोहे ! विद्वार्नोने दोषोंसे योगियोंके मार्गमें विध्नकी | 
प्राप्ति बतायी है। वे योगके निम्नाङ्कित दस ही दोष बताते हैं॥ 


कामः क्रोधो भयं स्वप्नः स्नेहमत्यशानं तथा | 


काम, क्रोघ, भय, स्वमन, स्नेह, अधिक भोजनः fuu 
( मानसिक विकलता ) व्याधि, आलस्य और लोभ-ये ही 
उन दोषोंके नाम हैं | इनमें लोभ दसवाँ दोष है ॥ 
पतैर्तेषां N विष्नो दशभिदंवकारितेः। 
तस्मादेतानपास्यादी युञ्जीत च परं मनः ॥ 
इमानपि शुणानष्टौ योगस्य परिचक्षते। 
शुणेस्तैरष्टभिर्दिव्यमैश्वर्यमधिगम्यते ॥ | 

देवताओंद्वारा पेदा किये गये इन दस ANA योगियोंको | 
विघ्न होता है; अतः पहले इन दस ANA हटाकर मनको | 
परमात्मामें लगावे । योगके निम्नाङ्कित आठ गुण बताये | 
जाते हैं, जिनसे युक्त दिव्यं ऐशश्वर्यकी प्राप्ति होती है ॥ | 
अणिमा महिमा चेव प्रातिः प्राकाम्यमेव हि । 
ईशित्वं च वशित्वं च यत्र कामावसायिता ॥ 
पतानष्टौ शुणान्‌ प्राप्य कथंचिद्‌ योगिनां बराः । 
ईशाः सवस्य लोकस्य देवानप्यतिशेरते ॥ 
योगोऽस्ति नेवात्यश्िनो न चैकान्समनअतः। 
न चातिस्वप्नशीलस्य नातिजागरतस्तथा |i 

अणिमा) महिमा और गरिमा, ळघिमा तथा प्राति) 
प्राकाम्य) ईशित्व और वशित्व, जिसमें इच्छार्ओकी पूर्ति होती 
t| योगियोंमें भ्रष्ठ पुरुष किसी तरह इन आठ quls] 
पाकर सम्पूर्ण जगतूपर शासन करनेमें समर्थ हो देवताऔंले 
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दानधर्मपर्य ] 


पञ्चचत्वारिशइघिकशततमो ऽध्यायः 


६०१९ 


——————————— 


मी बढ़ जाते हैं जो अधिक खानेवाला अथवा सर्वथा न 
खानेवाला है? अधिक सोनेवाला अथवा सर्वथा जागनेवाला 
है, उसका योग ~ नहीं होता ॥ 
युक्ताहारविद्दा सुक्तचेशस्य FAG! 
युक्तस्वप्नावत्रोथस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
a नेन सायुज्यं तत्‌ send | 
देवसात्‌ कृत्वा प्रयुञ्जीतात्मभक्तितः॥ 
अनन्यमनसा देवि नित्यं तद्वतचेतसा । 
सायुज्यं प्राप्यते देवेर्यत्नेन महता चिरात्‌ N 
हविर्मिरचने हासैः प्रणामेनित्यचिन्तया । 
अर्चयित्वा यथाशक्ति स्वकं देवं विशन्ति ते ॥ 
दुः्खोका नाश करनेवाला यह योग उसी पुरुषका सिद्ध 
होता है; जो यथायोग्य आद्दार-विद्दार करनेवाला है, cH 
उपयुक्त चेष्टा करता हे तथा उचित मात्रामें सोता और 
जागता है । इसी विधानसे देवसायुज्य प्राप्त होता है। अपनी 
भक्तिसे देवताओंका सायुज्य प्राप्त करके योगसाघनामें तत्पर 
रहे | देवि! प्रतिदिन एकाग्र और अनन्य चित्त हो चिरकाल- 
तक महान्‌ यत्न करनेसे देवताओंके साथ सायुज्य प्राप्त 
होता है | योगीजन इविष्य, पूजा, हवन, प्रणाम तया नित्य 
चिन्तनके द्वारा यथाशक्ति आराधना करके अपने इष्टदेवके 
स्वरूपमें प्रवेश कर जाते e 
सायुज्यानां विशिष्टं च मामकं वैष्णवं तथा । 
मां प्राप्य न निवतेन्ते विष्णुं चा शुभळोचने । 
इति ते कथितो देवि योगधर्मः सनातनः । 
न शक्यं प्रष्टुमन्येयो योगधर्मस्त्वया चिना ॥ 
 शुमलोचने ! सायुज्योमे मेरा तथा श्रीविष्णुका सायुज्य 
eig दे | मुझे या भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त करके मनुष्य पुनः 
संसारमें नहीं लोटते हैं। देवि | इस प्रकार मैंने तुमसे 
सनातन योग-धर्मका वर्णन किया है । तुम्हारे सिवा दूसरा 
कोई इस योगधर्मके [uua प्रश्‍न नहीं कर सकता था || 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ पाछुपत योगका वर्णन तथा शिवलिङ्ग-पूजनका माहात्म्य ] 
उमोवाच 
त्रियक्ष त्रिद्शाश्रेछ carm त्रिदशाधिप। 
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त्रिपुरान्तक कामाङ्गषइर त्रिपथगाधर ॥ 
~ 
दृक्षयश्चप्रमथतत शूलपाणे ऽरिसूद्न । 
be 
नमस्ते लोकपालेश लोकपाळवरप्रद्‌ ॥ 


उसाने पूछा--तीन नेत्रघारी | त्रिदशश्रेष्ठ | देवेश्वर 
ब्यम्बक | त्रिपुरोंका विनाश और कामदेवके इारीरको भस्म 
करनेवाले गङ्गाधर | दक्षयज्का नाश करनेवाले त्रिञ्ललघारी ! 
शत्रुसूदन ! लोकपार्लोको भी वर देनेवाले लोकपालेः्वर ! 
आपको नमस्कार है ॥ 
नेकशाखमपर्यन्तमभ्यात्मज्ञानसुत्तमम्‌ | 
अप्रतक्यमविश्ञयं सांख्ययोगसमन्वितम्‌ ॥ 
भवता परिपृष्टेन शएण्वन्त्या मम भाषितम्‌ | 
इदानी ओलुमिच्छामि सायुज्यं त्वद्गतं विभो ॥ 


कथं परिचरन्त्येते भक्तास्त्वां परमेष्ठिनम्‌ । 
आचारः कीदरास्तेषां केन तुष्टो भवेद्‌ भवान्‌ ॥ 
वर्ण्यमानं त्वया साक्षात्‌ प्रीणयत्यधिकं हि माम्‌॥ 

आपने मेरे पूछनेपर सुननेके लिये उत्सुक हुई मुझ 
दासीको वह उत्तम अध्यात्मज्ञान बताया है, जो अनेक 
शाखाओसे युक्त, अनन्त, अतक्यं, अविज्ञेय और सांख्ययोगसे 
युक्त है | प्रमो ! इस समय में आपसे आपका ही सायुज्य सुनना 
चाहती हूँ । ये भक्तजन आप परमेष्ठीकी परिचर्या केसे करते 
हैं १ उनका आचार केसा होता है! किस साधनते आर 
संतु होते हैं ? साक्षात्‌ आपके द्वारा प्रतिपादित QAN 
यह विषय मुझे अधिक प्रसन्नता प्रदान करता e ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि मम सायुज्यमद्भ॒तम्‌। 
येन ते न निवर्तन्ते युक्ताः परमयोगिनः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे 
अपने अद्‌भुत सायुज्यका वर्णन करता हूँ? जिससे युक्त हो 
वे परम योगी पुरुष फिर derit नहीं लोटते & Il 
अव्यक्तो ऽदमचिन्त्योऽहं पूर्चेरपि मुमुक्षुभिः । 
सांख्ययोग मया सणी सर्व चापि चराचरम्‌॥ 

पहलेके मुमुक्षुओद्वारा मी मैं अव्यक्त ओर अन्त्य ही 
रहा हूँ । मेने ही सांजय और योगकी सृष्टि की दै । समस्त 
चराचर जगतूको मी मैंने ही उत्पन्न किया है ॥ 


अर्चनीयो ऽहसीशो ऽहमव्ययो ऽहं सनातनः । 


अहं प्रसन्नो भक्तानां द्दास्यमरतामपि ॥ 
में पूजनीय ईश्वर हूँ । में ही अविनाशी सनातन पुरुष 
& | में प्रसन्न होकर अपने मक्तोंको अमरत्व भी देता हूँ || 
न मां Az: सुरगणा सुनयश्च तपोधनाः। 
त्वस्प्रियार्थमहं देवि मद्दिभूति ब्रवीमि ते ॥ 
आश्रमेभ्यञ्चतुभ्योऽहं चतुरो MAMIN । 
agaa निर्मलान्‌ पुण्यान्‌ समानीय तपस्विनः॥ 
व्याचख्येऽहं तथा देवि योगं पाशुपतं महत्‌ ॥ 
देवता तथा तपोधन मुनि भी मुझे अच्छी तरह नहीं जानते 
हैं । देवि ! तुम्हारा प्रिय करनेके लिये में अपनी विभूति 
बतलाता हूँ pu ! देवि | मैने चारी आश्रमोसे चार 
पुण्यात्मा तपस्वी ब्राह्मर्णांकोः जो मेरे भक्त और निर्मलचित्त 
थे; लाकर उनके समक्ष मदान्‌ पाशुरत योगकी व्याख्या की थी ॥ 
gia तञ्च तैः सवे मुखाच्च मम mum । 
श्रुत्वा तत्‌ त्रिषु लोकेछु स्थापितं चापि तैः पुनः॥ 
इदार्नी च त्वया पृष्टो वदास्येकमनाः IN ॥ 
अहं पञ्ुपतिनोम मङ्क्ता ये च MAAN 
सरवे पाशुपता ज्ञेया भस्सदिग्थतनूरुहः ॥ 
मेरे दक्षिणवर्ता मुखसे वह सत्र उपदेश सुनकर उन्हाने ग्रहण 
किया और पुनः उसकी तीनों AMA स्थापना की | इस 
समय तुम्हारे पूछनेपर में उसी पाशुपत योगका वर्णन करता 
हूँ; एकचित्त होकर सुनो । मेरा ही नाम पशुपति है । अपने 
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६०२० श्रीमद्दाभारते 
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रोम-रोममें भस्म रमाये रहनेवाले जो मेरे भक्त मनुष्य दै 
उन्हें पाशुपत जानना चाहिये ॥ 
रक्षाथ मृङ्गलाथ च पवित्रार्थं च भामिनि | 
थ चव भक्तानां भस्म दत्तं मया पुरा ॥ 
तेन संदिग्धसवौड्ठा भस्मना ब्रह्मचारिणः । 
जटिला gea वापि नानाकारशिखण्डिनः॥ 
विकृताः पिङ्गळाभाश्च am नानाप्रकारिणः । 
भेक्षं चरन्तः wu निःस्पृहा निष्परिग्रहाः ॥ 
सरृत्पात्रहस्ता मद्भक्ता मन्निवेशितवुद्धयः। 
चरन्तो निखिळं लोकं मम इरषविवर्घनाः ॥ 
भामिनि ! पू्वंकालमें मैंने रक्षाके लिये, मङ्गळके लिये, 
पवित्रताके लिये और पहचानके लिये भी अपने भक्तोंको भस्म 
प्रदान किया था | उक भस्मसे सम्पूर्ण अङ्गको लिप्त करके ब्रह्मचर्य- 
का पालन करनेवाले जटाधारी, मुण्डित अथवा नाना प्रकारकी 
शिखा धारण करनेवाले, विकृत वेश, fases नग्न देह 
और नाना वेश धारण किये मेरे निःस्प्रद और परिग्रइछून्य 
मक्त मुझमें ही मन-बुद्धि लगाये, zer पात्र हाथमें लिये 
सब ओर भिक्षाके लिये विचरते रहते हैं। समस्त लोकमें 
विचरते हुए वे मक्त जन मेरे इषंकी वृद्धि करते हैं। 
मम पाशुपतं दिव्यं योगशास्त्रमनुत्तमम्‌ । 
cu सवषु लोकेषु विस्रशन्तश्चरन्ति ते ॥ 
सभी AAN मेरे परम उत्तम सूक्ष्म एवं दिव्य पाझुपत 
योगशाक्ञका विचार करते हुए वे विचरण करते हैं ॥ 
एवं नित्याभियुक्तानां मद्भक्तानां तपखिनाम्‌ । 
उपायं चिन्तयाम्याशु येन मामुपयान्ति ते ॥ 
इस तरह नित्य मेरे ही चिन्तनर्मे संलग्न रहनेवाले अपने 
तपस्वी भक्तोंके लिये मैं ऐसा उपाय सोचता रहता हुँ, जिससे 
वे शीघ्र मुझे प्राप्त हो जाते हैं ॥ 
स्थापितं त्रिषु लोकेषु शिवलिङ्गं मया मम | 
नमस्कारेण वा तस्य मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः ॥ 
इष्ट दत्तमधीतं च यशाश्च बहुदक्षिणाः । 
शिवलिङ्गप्रणामस्य कलां ree षोडशीम्‌ ॥ 
तीनों लोकोर्मि मैने अपने स्त्रूपभूत शिवलिङ्गौकी स्या- 
पना की है, जिनको नमस्कारमात्र करके मनुष्य समस्त dn 
मुक्त हो जाते हैं| होम, दान, अध्ययन और बहुत-सी 
दक्षिणावाळे यज्ञ भी शिवलिज्ञको प्रणाम करनेसे मिले gu 
पुण्यकी सोली mem बराबर भी नहीं हो सकते ॥ 
अचेया शिवलिङ्गस्य परितुष्याम्यहं प्रिये । 
शिवलिङ्गाचेनायां तु विधानमपि मे rur 
प्रिये ! Rasgar पूजासे में बहुत संतुष्ट होता हू । 
तुम शिवलिज्ञ-पूजनका विधान मुझसे सुनो ॥ 
गोक्षीरनवनीताभ्यामचंयेद्‌ यः शिवे मम। 
इएस्य हयमेधस्य यत्‌ फल तत्‌ फळं भवेत्‌ ॥ 
घृतमण्डेन यो नित्यमर्रयेद्‌ यः शिवं मम | 
स फळ प्राप्नुयान्मत्यां ब्राह्मणस्थापझिहोत्रिणः ॥ 
केवलेनापि तोयेन स्मापयेदू यः Rri मम | 


[ अनुशासनपर्वणि 





स चापि लभते पुण्यं प्रियं च लभते नरः ॥ 
जो गोदुग्ध और माखनसे मेरे शिवलिङ्गकी पूजा करता 
है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो कि अइवमेघ यश करनेसे 
मिलता है । जो प्रतिदिन घृतमण्डसे मेरे शिवळिङ्गका पूजन 
करता है, वह मनुष्य प्रतिदिन अग्निद्दोत्र करनेवाले ब्राह्मणके 
समान पुण्यफलका भागी होता है । जो केवल जलसे मी मेरे 
शिवलिङ्गको नद्दलाता है। ag भी पुण्यका भागी होता और 
अभीए् फल पा लेता है ॥ 
aga गुग्गुल सम्यग धूपयेद्‌ यः शिवान्तिके । 
गोसवस्य तु यशस्य यत्‌ फल तस्य तदू भवेत्‌ ॥ 
यस्तु शुग्गुळपिण्डेन केवलेनापि धूपयेत्‌ । 
तस्य रुक्मप्रदानस्य यत्‌ फळं तस्य तद्‌ भवेत्‌ ll 
यस्तु नानाविधैः quida लिङ्गं uda 
स हि धेनुसहस्रस्य दत्तस्य फलमाप्नुयात्‌ ॥ 
यस्तु देशान्तरं गत्वा शिवलिङ्गं ससचयेत्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वमनुष्येषु नास्ति मे प्रियकत्तसः ॥ 
जो शिवलिङ्गके निकट घुतमिश्रित PISM उत्तम 
धूप निवेदन करता है, उसे गोसव नामक AIA फळ प्राप्त 
होता दै। जो केवल qure» पिण्डसे धूप देता है, उसे 
सुवर्णदानका फळ मिलता दै | जो नाना प्रकारके फूलोसे मेरे 
लिङ्गकी पूजा करता है, उसे aza धेनुदानका फळ प्राप्त 
होता है | जो देशान्तरमें जाकर शिवलिङ्गकी पूजा करता है, 
उससे बढ़कर समस्त मनुर्ष्यॉमे मेरा प्रिय करनेवाला दूसरा 
कोई नहीं है ॥ 
एवं नानाविघैद्रव्येः शिवलिङ्ग समचेयेत्‌। 
मत्समानो AJAJ न पुनजायते नरः ॥ 
LS A A Seft 
अचेनाभिने मस्कार रुपहारः स्तवेरपि i 
भक्तो मामर्चयेक्तित्यं शिवलिङ्गेष्वतन्द्रितः ॥ 
पलाशविट्चपत्राणि राजवुक्ष्रजस्तथा । 
अकपुष्पाणि मेध्यानि मस्प्रियाणि विशेषतः ॥ 
इस प्रकार भाति-मॉतिके द्रर्व्योद्वारा जो शिवलिङ्गकी 
पूजा करता दै, बई मनुष्याँमें मेरे समान है। वह फिर इस 
संसारमें जन्म नहीं लेता है । अतः भक्त पुरुष अर्चनाओं, 
नमस्क्रारोंश उपद्दारों और स्तोत्रोंद्वारा प्रतिदिन आलस्य 
छोड़कर शिवलिज्ञोंके रूपमें मेरी पूजा करे। पलाश और AZA 
पत्ते, राजबृक्षके gebe] मालाएँ तथा आकके पवित्र फूल 
मुझे विशेष प्रिय हैं ॥ 
फळं चा यदि वा शाक पुष्पं बा यदि वा जळम्‌ । 
दत्तं सम्प्रीणयेद्‌ देवि भक्तमेद्रतमान सैः ॥ 
ममापि परितुषएस्य नास्ति लोकेषु दुलेभम्‌ | 
तस्मात्‌ ते सततं भक्ता मामेवाभ्यर्चे यन्युत || 
देवि | मुझमें मन लगाये रहनेवाले मेरे भक्तोंका दिया 
हुआ फळ, फूल) साग अथवा जल भी मुझे विशेष प्रिय 
लगता है | मेरे dw दो जानेपर AFA कुछ भी दुलभ नहीं 
हे; इसलिये भक्तज QM मेरी ही पूजा किया करते हैं ॥ 
मद्भक्ता न विन्‌ मङ्क्ता वीतकल्मषाः। 
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मद्भक्ताः सर्वलोकेषु पूजनीया विशेषतः I 
' मद्द्वेषिणश्च ये मत्यां मद्भक्तद्वेषिणोऽपि वा i 
यान्ति ते नरकं घोरमिष्ट्रा क्रतुशतैरपि ॥ 
मेरे मक्त कभी नष्ट नहीं होते । उनके सारे पाप दूर हो 
जाते हैं तथा मेरे भक्त तीनों ern विशेषरूपसे 
पूजनीय हैं | जो मनुष्य मुझसे या मेरे भक्तोसे द्वेष करते हैं 
वे सौ यज्ञोंका अनुष्ठान कर ळें तो भी घोर नरकमें पड़ते हैं ॥ 
पतत्‌ ते सवेमाख्यातं योगं पाशुपतं महत्‌ । 








पट्‌ चत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 


eee 


६०२१ 
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मळूकतेमंचुजैदेवि श्राव्यमेतद्‌ दिने दिने ॥ 
»टणुयाद्‌ यः पठेद्‌ वापि ममेदं धर्मनिश्चयम्‌ | 
«T कीति धनं धान्यं लभते स नरोत्तमः ॥ 

देवि | इस प्रकार मैंने तुमसे महान पाशुपत योगकी 
व्याख्या की है । मुझमें भक्ति रखनेवाले मनुर्ष्योको प्रतिदिन 
इसका श्रवण करना चाहिये। जो श्रेष्ठ मानव मेरे इस धर्म- 
निश्चयका श्रवण अथवा पाठ करता है; वह इस लोकमें 
घनधान्य और कीर्ति तथा परलोकमें स्वर्ग पाता दै ॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वरसंवादे पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १४५॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्यके अन्तर्गत दानधर्मपर्उमें उमामहेश्वरसंवादविषयक एक सौ पैतारीसरो( अध्याय पुरा हुआ ॥१४५॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२०९ इलोक मिलाकर कुल १२७३ इलोक हैं ) 
— 3E 


षट्चतवारिशदधिकशततमोऽध्यायः 
पावेतीजीके द्वारा स्री-धमंका वर्णन 


नारद उवाच 

पवसुक्त्वा महादेवः श्रोतुकामः स्वयं प्रभुः । 
अनुकुलां प्रियां भार्या पाइवंस्थां समभाषत ॥ १ ॥ 

नारदजी कहते हें--एऐसा कहकर महादेवजी स्वयं 
मी पावतीजीके ed कुछ सुननेकी इच्छा करने लगे । 
अतएव स्वयं भगवान्‌ शिवने पास ही बैठी हुई अपनी 
प्रिय एवं अनुकूल मार्या पार्वेतीसे कदा ॥ १ ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

परावरे aA तपोचननिवासिनि। 
साध्वि सुश्च सुकेशान्ते हिमवत्पर्वतात्मजे ॥ २ N 
दक्षे शमदमोपेते AA धर्मचारिणि। 
पुच्छामि त्वां वरारोहे एटा चद्‌ ममेप्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 

श्रीमहेश्वर वोळे-तपोवनमें निवास करनेवाली देवि ! 
तुम भूत और मविध्यको जाननेवाळी, घर्मके तत्त्वको 
समझनेवाली और स्वयं भी धर्मका आचरण करनेवाली हो | 
सुन्दर केशों और भोंदॉवाली सती-साष्वी हिमवान्‌ कुमारी ! 
तुम कार्यकुशल हो; इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रहसे भी सम्पन्न 
हो | तुममें अहंता और ममताका सवथा अभाव है; अतः 
वरारोहे ! में तुमसे एक त्रात पूछता हूँ । मेरे पूछनेपर तुम 
मुझे मेरे अभीष्ट त्रिघयको बताओ ॥ २-३ |! 
सावित्री ्रझणःसाध्वी कौशिकस्य शाची सती i 
( लक्ष्मीविष्णोः प्रिया भारय धृतिभायों यमस्य तु ) 
माकेण्डेयस्य धूमोणी ऋद्धिवेशअ्रचणस्य च ॥ ४ od 
वरुणस्य तथा गोरी सूर्यस्य च खुवचेला । 
रोहिणी शशिनः साध्वी स्वाहा चेव विभावसोः॥ ५ ॥ 
अदितिः कऱ्यपस्याथ सर्चास्ताः पतिदेवताः । 
पृाश्चोपासिताश्चैच तास्त्वया देवि नित्यशः ॥ ६ ॥ 

त्रह्माजीकी पत्नी सावित्री साध्वी हैं | इन्द्रपत्नी शची 
भी सती हैं । विष्णुकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी पतिव्रता हैं । इसी 
प्रकार यमकी मार्या धृति, मार्कण्डेयकी पत्नी धूमोर्णा, zac 
की स्त्री अद्धि, वरुणकी भार्या गौरी, सूर्यकी पत्नी सुवर्चला, 
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चन्द्रमाकी साध्वी स्त्री रोहिणी, अग्निकी भार्या स्वाहा और 
कश्यपकी पत्नी अदिति--ये सब-की-सब्॒ पतिब्रता देवियाँ 
हैं। देवि ! तुमने इन सबका सदा संग किया है और इन 
सबसे घर्मकी बात पूछी है ॥ ४-६॥ 
तेन त्वां परिपृच्छामि uds धर्मवादिनि। 
स्त्रीधम श्रोतुमिच्छामि त्वयोदाह्मतमादितः ॥ ७ ॥ 
अतः धर्मवादिनि धर्मशे ! मैं तुमसे स्त्री-धर्मके विषयमें 
प्रश्‍न करता हूँ और तुम्हारे uen वणित नारीघर्म आद्योपान्त 
सुनना चाहता हूँ ॥ ७ ॥ 
सधर्मचारिणी मे त्वं समशीला em । 
समानसारवीयी च तपस्तीनरं wd चते ॥ ८ ॥ 
तुम मेरी सहघमिणी हो । तुम्हारा शील-स्वमाब तथा 
ब्रत मेरे समान ही है | तुम्हारी सारभूत शक्ति मी मुझसे 
कम नहीं है । तुमने तीव्र तपस्या मी की है ॥ ८ ॥ 
त्वया ह्यक्तो विशेषेण गुणवान्‌ स भविष्यति | 
लोके चेव त्वया देवि प्रमाणत्वमुपेष्यति ॥ ९ ॥ 
अतः देवि ! तुम्हारे द्वारा कदा गया स्त्रीधर्म विशेष 
गुणवान्‌ होगा और लोकमें प्रमाणभूत माना जायगा ॥ ९ ॥ 
kaaa विशेषेण स्त्रीजनस्य गतिः परा । 
गोर्या गच्छति सुश्रोणि लोकेष्वेषा गतिः सदा॥ १० ॥ 
विशेषतः स्त्रिया ही ख्रियोंकी परम गति हैं । सुश्रोणि ! 
संसारमें भूतळपर यह त्रात सदासे प्रचलित है te ॥ 
मम चाध शारीरस्य तव चार्थेन निर्मितम्‌ i 
सुरकार्यकरी च त्वं लोकसंतानकारिणी ॥ ११ ॥ 
मेरा आघा शरीर तुम्हारे आधे शरीरसे निर्मित हुआ 
दे । तुम देवताऔका कार्य सिद्ध करनेवाली तथा लोक- 
संततिका विस्तार करनेवाली हो ॥ ११ ॥ 
(प्रमदोक्त तु यत्‌ किचित्‌ तत्‌ स्त्रीषु बहु मन्यते। 
न तथा मन्यते स्त्रीषु पुरुषोक्तमनिन्दिति ॥ ) 
अनिन्दिते | नारीकी कही हुई जो बात होती हैश उसे 
ही fet अधिक महत्त्व दिया जाता है । पुरुषोंकी कही 
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gi बातको ज्लियोमें वेसा महत्त्व नहीं दिया जाता ॥ 

तब ug: खुविदितः स्त्रीघमेः शाश्वतः शुभे । 

तस्मादशेषतो ब्रूहि स्वधमं विस्तरेण मे॥१२॥ 
शुभे | तुम्हें सम्पूर्ण सनातन qim भली मॉति 

शान है; अतः अपने घर्मका पूर्णरूपसे विस्तारपूर्वक मेरे 

आगे बर्णन करो ॥ १२ II 


उमोवाच 


भगवन्‌ सर्वभूतेश भूतभव्यभवोत्तम। 
त्वत्प्रभाषादियं देव वाक चैव प्रतिभाति मे ॥ RR N 
इमास्तु नद्यो देवेश सर्वतीर्थोदकैयुताः । 
उपस्प्शीनहेतोस्त्वासुपयान्ति समीपतः ॥ १४॥ 
एताभिः सह सम्मन्त्य प्रवक्ष्याम्यजुपूर्वशः | 
प्रभवन्‌ योऽनहंचादी खर वे पुरुष उच्यते ॥ १५॥ 
उमाने कहा--भगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर ! भूत, मविष्य 
और वर्तमानकालस्वरूप सर्वश्रेष्ठ महादेव ! आपके प्रमावसे 
मेरी यह वाणी प्रतिभासम्पन्न हो रही है--अब मै|ुल्ली-घर्मका 
वर्णन कर सकती हूँ। किंतु देवेश्वर | ये नदियाँ सम्पूर्ण diss 
जलसे सम्पन्न हो आपके सान और आचमन आदिके लिये 
अथवा आपके चररणोका स्पर्श करनेके लिये यहाँ आपके निकट 
आ रही हैं| मैं इन सबके साथ सलाह करके क्रमशः स्त्रीधर्मका 
वर्णन करूँगी । जो व्यक्ति समर्थ होकर मी अहंकारञ्ून्य हो, 
वही पुरुष कहलाता दै ॥ १३-१५ Il 
स्त्री च भूतेश सततं ख्न्रियमेचानुधावति i 
मया सम्मानिताश्चैव भविष्यन्ति सरिद्वराः ॥ १६॥ 
भूतनाथ ! त्री सदा स्त्रीका दी अनुसरण करती R | मेरे ऐसा 
करनेसे ये श्रेष्ठ सरिताएँ मेरे द्वारा सम्मानित होंगी ॥ १६ |l 
एषा सरस्वती पुण्या नदीनामुत्तमा नदी। 
प्रथमा सर्वसरितां नदी सागरगामिनी N १७॥ 
विपाशा च वितस्ता च चन्द्रभागा इरावती । 
शतद्रू देविका सिन्धुः कौशिकी गोतमी तथा ॥ १८ N 
( यमुनां नर्मदां चेच कावेरीमथ निस्नगाम्‌ ) 
ये नदियोमें उत्तम पुण्यसलिला सरस्वती विराजमान हैं, 
sit agzi मिली हुई हैं | ये समस्त सरिता ऑमें प्रथम (प्रधान) 
मानी जाती हैं। इनके सिवा विपाशा (ब्यास), वितस्ता (झेलम), 
चन्द्रभागा (aaa ) इरावती ( रावी ); शतद्रू ( शतलज ) 
देविका; सिन्धु, कौशिकी (कोसी), गौतमी (गोदावरी), यमुना? 
नर्मदः तथा कावेरी नदी भी यहाँ विद्यमान e १७-१८ Il 
तथा देचनरी चेयं सर्वतीथोभिसम्श्ता | 
गगनाद्‌ गां राता देवी गङ्गा सर्वेसरिद्धरा ॥ १९ ॥ 
ये समस्त तीयोंसे सेवित तथा सम्पूर्ण सरिताओंमें श्रेष्ठ 
देवनदी गङ्गादेवी मी, जो आकारासे प्रथ्बीपर उतरी हैं, 
यहाँ विराजमान हैं || १९ |! 
इत्युक्त्वा देवदेवस्य पली धर्मेश्रतां वरा । 
स्मितपू्वंमथाभाष्य सर्वास्ताः सरितस्तथा ॥ २०॥ 
अपृच्छद्‌ देवमद्दिषी स्त्रीधम धर्मव॒त्सला । 
सञ्रीधर्मकुशाळास्ता वै गङ्गाद्याः सरितां बराः ॥ २१ ॥ 


ीमदाभारते 
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ऐसा कहकर देवाधिदेव मद्दादेवजीकी पत्नी, घर्मात्माओं- 
में sig, धर्मवत्सला) देवमहिषी उमाने ew शानमें निपुण 
गङ्गा आदि उन समस्त श्रेष्ठ सरिताओको मन्द gaude 
साथ सम्मोधित करके उनसे स्त्रीधमंके विषयमें प्रश्‍न किया ll 
उमोवाच 
(8 पुण्याः सरितः श्रेष्ठाः सर्चपापविनारिकाः। 
शानविशज्ञानसस्पन्ना: शZणुध्वं वचनं मम ॥ ) 
अयं भगवता प्रोक्तः प्रश्नः स्रीधर्मसंश्चितः । 
तं तु खस्मन्ञ्य युष्माभिवेक्तमिच्छामि शंकरम्‌॥ २२॥ 
उमा बोलीं-छ समस्त पार्पोका विनाश करनेवाली» 
शान-विज्ञानसे सम्पन्न पुण्यसलिला sg नदियो | मेरी 
बात सुनो । भगवान्‌ शिवने यहद छीधर्मतम्बन्थी प्रश्‍न उपस्थित 
किया है । उसके विषयर्मे में ठुमलोगॉंसे uem लेकर ही 
भगवान्‌ SEX कुछ कहना चाइती हूँ ॥ २२ II 
न चेकसाध्यं quatit विज्ञान सुचि कस्यचित्‌। 
दिवि वा सागरगमास्तेन वो मानयाम्यद्दम्‌ ॥ २३॥ 
समुद्रगामिनी सरिताओ | एथ्वीपर या enit में किसी- 
का भी ऐसा कोई विज्ञान नहीं देखती, जिसे उसने अकेले 
ही--दूसर्रोका सहयोग लिये त्रिना ही सिद्ध कर छिया हो; 
इसीलिये मैं आपलोगोसे सादर wen लेती हू ॥ RR II 
qs सवः सरिच्छ्रेष्ठाः पृष्टाः पुण्यतमाः शिवाः 


ततो देवनदी नियुक्ता प्रतिपूज्य च ॥ २४॥ | 


देवनदी गड्डा 
इस प्रकार उमाने जब समस्त कल्याणस्वरूपा परम | 
| 


पुण्यमयी श्रेष्ठ सरिताओंके समक्ष यह प्रश्‍न उपस्थित किया; 
तब उन्होंने इसका उत्तर देनेके लिये देवनदी गङ्गाको सम्मान- | 
पूर्वक नियुक्त किया ॥ २४ ॥ | 
बल्लीभिवुद्धिभिः स्फीतास्त्रीधमेज्ञा शुचिक्षिता । 
शैलराजसुतां देवी पुण्या पापभयापहा ॥ २५॥ | 
बुद्धा विनयसम्पन्ना सर्वेधमंविशारदा। | 
सस्मितं IZJEMNA गङ्गा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ | 
पवित्र मुसकानवाली गङ्गाजी अनेक बुद्धियोसे बढ़ी- | 
चढ़ी, सत्री-घर्मको जाननेवाली, पाप-भयको दूर करनेवाली, | 
पुण्यमयी? बुद्धि और विनयसे सम्पन्न, सधर्म विशारद ` 
तथा प्रचुर बुद्धिसे संयुक्त थीं। उन्‍होंने गिरिराजङुमारी | 
उमादेवीसे मन्द-मन्द मुसकराते हुए mul २५-२६ ॥ 
गङ्गोवाच 
धन्यास्म्यनुणुहीतास्मि देवि धरमपरायणे। 
या त्वं खरवेजगन्मान्या नदीं मानयसेऽनघे ॥ २७॥ 
ug कहा--देनि ! धर्मपरायण ! अनते | में 
धन्य हूँ । सुझपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह दै; क्योंकि 
आप सम्पूर्ण जगतूकी सम्माननीया होनेपर भी एक तुच्छ 
नदीको मान्यता प्रदान कर रही हैं || २७ ॥ 
प्रभवन्‌ पृच्छते योह्वि सस्मानयति वा पुनः । 
नूनं जनमदुष्टात्मा पण्डिताख्यां स गच्छति ॥ २८॥ 
जो सब प्रकारसे समर्थ होकर भी दूसरोसे पूछता तथा 
उन्हें सम्मान देता है और जिसके uad कमी दुष्टता नहीं 
आती) बह मनुष्य निस्संदेइ पण्डित कहलाता है ॥ २८ ॥ | 
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'ज्ञानविज्ञानसस्पन्नानूहापोहविद्यारदाना । 
प्रवक्तन्‌ पृच्छते यो ऽन्यान्‌ स वे नापदसृच्छति॥२९॥ 
अन्यथा बहुबुद्ध्याढ्यो वाक्यं वदति संसदि । 
अन्यथैव ह्यहंवादी Z4c वदते वचः ॥ ३० ॥ 

जो मनुष्य ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न ओर ऊद्दापोइमें कुशळ 
दूसरे-दूसरे वक्ता ओसे अपना संदेह पूछता दै, बह आपत्तिमें 
नहीं पड़ता हैं । विशेष बुद्धिमान्‌ पुरुष समामें और तरहकी 
बात करता है और अहंकारी मनुष्य और ही aud 
दुर्बलतायुक्त बातें करता है ॥ २९-३० || 

दिव्यश्षाने दित्रि श्रेष्ठे दिव्यपुण्येः सद्दोत्थिते । 
त्वमेवासि नो देवि स्त्रीवमीननुभाषितुम्‌ ॥ ३१॥ 

देवि ! दुम दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न और देवलोकमें ad- 

श्रेष्ठ हो । दिव्य पुण्योके साथ तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ È | 

तुम्ही इम सत्र लोगोंको स्त्री-धर्मका उपदेश देनेके योग्य हो ॥ 
ततः खाऽऽराधिता देवी गङ्गया ef: 

me सर्वेमशेषेण स्त्रीधर्मे झुरखुन्द्री ॥ ३२॥ 

तदनन्तर गङ्गाजीके द्वारा अनेक JR वखान 
करके पूजित होनेपर देत्रसुन्दरी देवी उमाने सम्पूर्ण ख्री-घर्म- 
का पूर्णतः वर्णन किया॥ ३२ |I 
उमोवाच 
stam मां प्रति यथा प्रतिभाति यथाविधि। 
तमहं कीर्तयिष्यामि तथेव प्रश्चिता भव d ३३॥ 
उमा बोळी--सत्री-घर्मका स्वरूप मेरी बुद्धिमें जैसा 
प्रतीत शोता है, उसे में विधिपूर्वक बताऊँगी | तुम विनय 

और उत्छुकतासे युक्त होकर इसे सुनो ॥ ३३॥ 

ciai: पूर्वं पवायं विवाहे बन्धुभिः कतः । 

सहधर्मचरी भर्तेभेचत्यस्चिसमीपतः ॥ ३४॥ 

विवाहके समय कन्याके भाई-बन्धु पहले ही उसे a- 
धर्मका उपदेश कर देते हे जब कि वह अग्निके समीप 
अपरे पतिकी agf बनती e ३४ ॥ 

geant सुवचना खुवूत्ता सुखदर्शना | 

अनन्यचित्ता सुसुखी भतुः सा धर्मचारिणी ॥ ३५॥ 

सा भवेदू धर्मे परमा खा भवेद्‌ धर्मभागिनी । 

देववत्‌ सततं साध्वी या भरतार प्रपझ्यति ॥ ३६॥ 

जिसके स्वभाव) बात-चीत और आचरण उत्तम हों; 
जिसको देखनेसे पतिको सुख मिलता हो; जो अपने 
पतिके सिदा दूसरे किसी quu wa नहीं लगाती हो और 
स्वामीके समक्ष सदा प्रसन्नमुखी रहती हो; वह खत्री घर्मा- 

' चरण करनेवाली मानी गयी है । जो साध्वी सत्री अपने 
स्वामीको सदा देवतुल्य समझती हे; वही घर्मपरायणा और 

बही धर्मे फलकी भागिनी होती हे ॥ ३५-३३ || 

शुश्रूषां परिवार च देववद्‌ या करोति च | 

नाग्यभादा झविमनाः सुवता सुखदर्शना ॥ ३७॥ 

पु्चक्तरमिवाभीश्ष्ं भलुवेदनमीक्षते । 

या साध्वी नियताहारा सा भवेद्‌ धर्मचारिणी ॥ ३८ ॥ 

जो पतिकी देवताके समान सेवा और परिचर्या करती 
हे, पतिके सिवा दूसरे किसीसे दार्दिक प्रेम नहीं करती, कमी 
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नाराज नहीं होती तथा उत्तम त्रतका पालन करती देश जिसका 
दर्शन पतिको सुखद जान पड़ता दै, जो पुत्रके मुखकी भाति 
स्वामीके मुखकी ओर सदा निद्दारती रहती दै तया जो साध्वी 
एवं नियमित आहारका सेबन करनेवाली दैः वह त्री धर्म- 
चारिणी कही गयी हे ॥ ३७-३८ ॥ 
श्रुत्वा दम्पतिधर्म चे सहधम कृतं शुभम्‌ । 
या भवेद्‌ धर्मपरमा नारी FARAT ॥ ३९.॥ 
“रति और पत्नीको एक साय रहकर धर्माचरण करना 
चाहिये |! इस मङ्गलमय दाम्पत्य धर्मको सुनकर जो स्त्री 
घर्मपरायण हो जाती दश dz पतिके समान व्रतका पालन 
करनेवाली ( पतिब्रता ) है ॥ ३९ ॥ 
देचचत्‌ सततं साध्वी भतोरमनुपदयति |i 
दम्पत्योरेष चे धमः guum: शुभः ॥ ४० ॥ 
साध्वी खत्री सदः अपने पतिको देवताके समान समझती 
है । पति और पल्लीका ug agad ( साथ-साथ रहकर 
धर्माचरण करना ) रूप घर्म परम मङ्गलमय है ॥ ve ॥ 
शुश्रूषां परिचारं च देत्रतुल्यं प्रकुव्‌ ती । 
वड्या भावेन सुमनाः JAM खुखदशना । 
अनन्यचित्ता सुसुखी wd: सा धर्मचारिणी ॥ wt ॥ 
परुषाण्यपि चोक्ता या दृष्टा दुष्टेन चक्षुषा । 
सुप्रसन्नमुखी wgat नारी खा पतिव्रता ॥ ४२॥ 
जो अपने meh अनुरागके कारण स्वामीके अधीन 
रहती दै, अपने चित्तको प्रसन्न रखती दै, देवताके समान 
पतिकी सेवा और परिचर्या करती दै, उत्तम ब्रतका आश्रय 
लेती है और पतिके लिये सुखदायक सुन्दर वेष घारण किये 
रहती है; जिसका चित्त पतिके सिवा और किसीकी ओर नहीं 
जाता, पतिके समक्ष प्रसन्नवदन रहनेवाली वह स्त्री घर्म- 
चारिणी मानी गयी है । जो स्वामीके कठोर वचन कहने या 
दोषपूर्ण दृष्टिसे देखनेपर भी qaam मुस्कर!ती रहती 
है, वही स्त्री पतित्रता है ॥ ४१-४२ ॥ 
न चन्दरसर्याो न तरु dan या निरीक्षते । 
adal चरारोहा सा भवेद्‌ धर्मचारिणी ॥ ४३॥ 
दरिद्रं व्याधितं दीनमध्चना परिकरितम्‌ । 
पति पुत्रमिवोपास्ते सा नारी घर्मेभागिनो ॥ ४७ ॥ 
जो सुन्दरी नारी पतिके सिवा पुरुष नामधारी चन्द्रमा, 
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सूर्य और किसी gerat ओर भी दृष्टि नहीं डालती; वही पातित्रत- 
_भर्मका पालन करनेवाली दे ।जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, 
दीन अथवा रास्तेकी थकावरसे खिन्न हुए पतिकी पुरके 


_समान सेवा करती है? वह धर्मफलकी भागिनी होती दै ४३-४४ 





या नारी प्रयता दक्षा या नारी पुरिणी भवेत्‌। 
पतिप्रिया पतिप्राणा सा नारी धर्मभागिनी ॥ ४५॥ 
शुश्रूषां परिचयो च करोत्यविमनाः सवदा । 
guita विनीता च सा नारी धर्मभागिनी ॥ ४६॥ 
जो स्त्री अपने ase! ue रखती, रहकार्यं करनेमें 
कुशल और पुत्रवती होती, पतिसे प्रेम करती ओर पतिको 
ही अपने प्राण समझती दै) वही घर्मफल पानेकी अधिकारिणी 
होती है | जो सदा प्रसन्नचित्तते पतिकी_सेवा-ञ्चुश्रघामे कयी रहती 
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Lg पतिके ऊपर पूर्ण विश्वास रखती और उसके साथ विनय- 
पूण बर्ताव करती हे, वही नारी धर्मके श्रेष्ठ फलकी भागिनी 
होती दै ॥ ४५-४६ ॥ 
न कामेषु न भोगेषु नेश्वर्ये न सुखे dur! 
रुपृहा यस्या यथा पत्यो सा नारी घर्मभागिनी॥ ४७ N 
जिसके हृदयमें पतिके लिये जेसी चाइ होती देश del 
काम; भोग और सुखके लिये भी नहीं होती । वह सत्री पातिबत- 
धर्मकी भागिनी होती है ve ॥ 
कल्योत्थानरतिनिंत्यं JEJA रता। 
सुसम्सृ्टक्षया चेच MASALAN ॥ ४८॥ 
अञ्चिकार्यपरा नित्यं सदा पुष्पबलिप्रदा । 
देवतातिथिश्वत्यानां निवोप्य पतिना सद्द ॥ ४९ N 
शोषान्नसुपसुञ्जाना यथान्यायं यथाविधि । 
तुष्टपुष्टजना नित्यं नारी धर्मेण युज्यते ॥ ५०॥ 
जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठनेमें रुचि रखती है, घरोंके 
काम-काजर्में योग देती हैश घरको WISSENS साफ 
रखती हे और गोबरसे लीप-पोतकर पवित्र बनाये रहती है, 
जो पतिके राथ रहकर प्रतिदिन अग्निहोत्र करती है, देवताओं- 
को पुष्प और बलि अर्पण करती है तथा देवता, अतिथि 
और पोष्यवर्गको भोजनसे gg करके न्याय और विधिके 
अनुसार शेष अनका स्वयं भोजन करती है तथा घरके enel 
द्ृश-पुष्ट एवं दुष्ट रखती है; ऐसी ही नारी सती-घर्मके फले 
युक्त होती है ॥ ४८-५० Il 
श्वधूश्वश्युरयोः पादौ जोषयन्ती गुणान्विता । 
मातापिठूपरा नित्यं या नारी सा तपोचना ॥ ५१॥ 
ब्राह्मणान्‌ दुबेलानाथान्‌ दीनान्धछपणांस्तथा | 
बिभर्त्यन्नेन या नारी खा पतिवतभागिनी ॥ ५२॥ 
जो उत्तम गुणोठे युक्त होकर भदा सास-ससुरके -चरणोंकी 
सेवार्मे dez रहती है तथा माता-पिताके प्रति भी सदा उत्तम 
भक्तिभाव रखती हैः वइ स्त्री तपस्यारूपी i सम्पन्न 
मानी गयी है। जो नारी त्राझर्णो, दुर्बलो, अनायों, दीनों, अन्धों 
और कृपर्णो ( कंगाळों ) का अन्नके द्वारा भरणपोषण करती 
है, वह पातिव्रतधर्मके पालनका फल पाती दे ॥ ५१-५२ ॥ 
व्रतं चरति या नित्यं दुश्चरं लघुसत्त्वया । 
पतिचित्ता पतिद्दिता सा पतिवतभागिनी ॥ ५३ ॥ 
जो प्रतिदिन शीघ्रतापूवंक मर्यादाका बोध करानेवाली 
बुद्धिके द्वारा दुष्कर ब्रतका आचरण करती है, पतिमें ही मन 
लगाती है और निरन्तर पतिके हितसाधनर्मे लगी रहती है, 
उसे एतिव्रत-घर्मके पालनका सुख प्राप्त होता है ॥ ५३ II 
पुण्यमेतत्‌ तपइचैतत्‌ स्वर्ग चेष सनातनः । 
या नारी भर्दपरमा भवेद्‌ भर्ववता सती ॥ ५७ ॥ 
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जो साध्वी नारी पतित्रत-धर्मका पालन करती हुई पतिकी 
सेवामें लगी रहती है; उसका यह कार्य महान्‌ पुण्य, बड़ी 
मारी तपस्या और सनातन स्वर्गका साधन है ॥ ५४ ॥ 
पतिहिं देवो नारीणां पतिबन्धुः पतिर्गतिः । 
पत्या समा गतिनोस्ति देवतं वा यथा पतिः ॥ ५५॥ 
पति ही नारियोंका देवता; पति ही बन्धु-बान्धब और 
पति ही उनकी गति है । नारीके लिये पतिके लमान न दूसरा 
कोई सहारा है ओर न दूसरा कोई देवता ॥ ५५ ॥ 
पतिप्रखादः स्वो वा तुल्यो नायी न वा भवेत्‌। 
अह स्चर्ग न हीच्छेयं त्वय्यप्रीते महेश्वरे ॥ ५६॥ 
एक ओर पतिकी प्रसन्नता और दूसरी ओर खर्ग--ये 
दोनों नारीकी दृष्टिमे समान दो सकते हैं या नहीं इसमें संदेह 
है । मेरे प्राणनाथ महेश्वर | में तो आपको अप्रसन्न रखकर 
स्वर्गको नहीं चाहती ॥ ५६ ॥ 
यद्यकार्यमधर्म वा यदि चा प्राणनाशनम्‌ | 
पतिजूयादू दरिद्रो वा व्याधितो वा कथंचन ॥ ५७॥ . 
आपन्नो रिपुसंस्थो वा बह्मशापादितोऽपि चा । 
आपद्धमोनलुप्रेक्ष्य तत्कार्यमविशाङ्कया ॥ ५८॥ 


पति दरिद्र हो जाय) किसी रोगसे धिर जाय, आपत्तिमें 
फॅस जाय, mer बीचमें पड़ जाय अथवा ब्राह्मणके शापसे | 
कष्ट पा रदा हो; उस अवस्थार्मे वह न करनेयोग्य कार्य, | 
अघर्म अथवा प्राणत्यागकी भी आज्ञा दे दे, तो उसे आपत्ति- 
कालका घर्म समझकर निःशङ्कभावसे तुरंत पूरा करना 
चाहिये ॥ ५७-५८ ॥ 
पष देव मया प्रोक्तः ख्रीधमो वचनात्‌ तव । | 
या त्वेवंभाविनी नारी सा पतिवतभागिनी ॥ ५९ I 

देव | आपकी आशासे मेंने यह euer वर्णन किया 
है। जो नारी ऊपर बताये अनुसार अपना जीवन बनाती है, 
वह पातिव्रत-धर्मके फलकी भागिनी et है ॥ ५९ Il 

भीष्म उवाच 

इत्युक्तः स तु देवेशः प्रतिपूज्य गिरेः सुताम । 
लोकान्‌ विसर्जयामास सर्वेरनुचरेबुतान ॥ ६०॥ 
ततो ययुर्भूतगणाः सरितश्च यथागतम्‌ । 
गन्धर्वाप्सरखश्चैच प्रणस्य शिरसा भवम्‌ ॥ ६१॥ 

भीष्मजी कहते हवं--युधिष्ठिर ! पार्वतीजीके द्वारा 
इस प्रकार नारीधर्मका वर्णन सुनकर देवाधिदेव महादेवजीने 
गिरिराजङुमारीका बड़ा आदर किया और वहाँ समस्त अनुचरों- | 
के साथ आये हुए छोगोंको जानेकी आज्ञा दी | तब समस्त भूत- | 
गण) सरिताएँ) गन्धर्व और अप्सराएँ भगवान्‌ शझ्डरको सिरसे 
प्रणाम करके अपने-अपने स्थानको चळी गर्थी ॥६०-६१॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुद्यासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहे इवरसंवादे ख्रीधर्म कथने षटचत्वारिंशदधिकशाततमोऽध्यायः ॥१४६॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भनुशासनपर्रँके अन्तर्गत दानधर्मपर्दमें उमा-महदश्वरसंवादके प्रसङ्गमें wise: वर्णनविषयक एक 


सो छियाछीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४६ ४ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ इकोक मिकाकर कुछ ६४ ghe हैं ) 
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वंशपरम्पराका कथन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके माहात्म्यका वर्णन 


क्षय cid 
पिनाकिन्‌ IAIA  सर्वेलोकनमस्कछृत | 
माहात्म्य वाखुदेचस्य श्रोतुमिच्छामि uc! १ N 
ऋषियोने कहा--भगदेवताके नेत्रॉका विनाश करने- 
वाले गिनाकधारी विश्ववन्दित भगवान्‌ दाङ्कर ! अत्र इम 
वासुदेव ( श्रीकृष्ण ) का माहात्म्य सुनना चाहते & ॥ १ ॥ 
इश्वर उवाच 
पितामद्दादपि वरः शाश्वतः पुरुषो हरिः । 
कृष्णो जाम्बूनदाभासो AÀ सूर्य इचोदितः ॥ २ ॥ 
महेश्वरने कह!--प्रनिवरो | भगवान्‌ सनातन पुरुष 
श्रीकृष्ण ब्रह्माजीसे भी श्रेष्ठ हैं । वे श्रीहरि जाम्बूनद नामक 
gadè समान इयाम कान्तिसे युक्त दें | बिना वादळके 
आकारामें उदित सूर्यके समान तेजस्वी 5 ॥ २॥ 
द्शवाहुर्महातेजा देवतारिनिषूद्नः । 
शीचत्लाङ्को हृषीकेशः सर्वेदेवतपूजितः ॥ ३॥ 
उनकी भुजाएँ दस हैं, वे मद्दान्‌ तेजस्वी e» देवद्रोहियाँ- 
का नाश करनेवाले श्रीवस्सभूषित भगवान्‌ हृषीकेश सम्पूर्ण 
देवताओंद्वारा पूजित होते हैं ॥ ३॥ 


त्रा तस्योद्रभवस्तस्याहं च शिरोभवः। 

शिरोरुहेभ्यो ज्योतीषि रोमभ्यश्च सुरासुराः ॥ ४ ॥ 
suns उनके उद्रसे और में उनके मस्तकसे प्रकट 

हुआ हूँ । उनके शिरके केसोंसे नश्वत्रों और ताराओंका 


प्रादुर्भाव हुआ है | रोमावलियोंसे देवता और असुर प्रकटे 
हुए हैं॥ ४ ॥ 


ऋषयो देहसम्भूतास्तस्य लोकाश्च शाश्वताः | 
पितामहणहं साक्षात्‌ HAJEE च सः ॥ ५ od 
समस्त ऋषि और सनातन लोक उनके श्रीविग्रहसे 
उत्पन्न हुए हैं | वे श्रीहरि स्वयं ही सम्पूर्ण देवताऔके एह 
और ब्रह्माजीके भी निवासस्थान हैं ॥ ५॥ 
सोऽस्याः पृथिव्याः कृत्स्मायाः स्रष्टा raras 
संतो चेव भूतानां स्थावरस्य चरस्य च ॥ ६ ॥ 
इस सम्पूर्ण एथ्वीके स्रष्टा ओर तीनों लोकोके स्वामी भी 
वे ही हैं। वे ही चराचर प्राणियोंका dux मी करते हैं ॥ 
सर हि देववरः सााक्चाद्‌ देवनाथः परंतपः | 
सर्वेशः agaye: a: सरवंतोसुखः॥ ७ ॥ 
वे देवताओं श्रेष्ठ, देवता ओके रक्षक, शत्रुको संताप 


देनेवाले, सर्वेश, सबर्मे ओतप्रोत, सर्वव्यापक तथा सब ओर 
सुखवाळे हैं ॥ ७ |l 


परमात्मा हृषीकेशः सर्वव्यापी महेश्वरः । 
न तस्मात्‌ परमं भूतं त्रिषु लोकेषु किचन ॥ ८ ॥ 
वे ही परमात्मा, इन्द्रियोंके प्रेरक ओर सबब्यापी महेश्वर 
हैं । तीनों लोकॉर्मे उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं दै ॥ ८ ॥ 
सनातनो वें agar गोविन्द इति विश्रुतः | 
स सवान्‌ पार्थिवान्‌ संख्ये घातयिष्यति मानदः॥ ९ ॥ 
वे दी सनातन, मधुसूदन और गोविन्द आदि नार्मासे 
प्रसिद्ध हैँ । सजनोंको आदर देनेवाले वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मद्दाभारत-युद्धमं समस्त राजाओका संद्दार करायेंगे ॥ ९ | 
सुरकायोथेसुत्पन्नो मालुपं वपुरास्थितः । 
न हि देवगणाः सक्तास्त्रिविक्रमविनाङताः ॥ १० ॥ 
वे देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये प्रथ्वीपर मानव- 
शरीर घारण करके प्रकट हुए हैं । उन भगवान्‌ त्रिविक्रमकी 
शक्ति और सद्दायताके विना सम्पूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं 
कर सकते ॥ £e Il 
भुवने देवकायोणि कते नायकवजिताः। 
नायकः सतेभूतानां सर्वेदेवनमस्कृतः ॥ RR II 
संसारमें नेताके बिना देवता अपना कोई भी कार्य 
करनेमें असमर्थ हैं और ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्र प्राणियोंके 
नेता हैं। इसलिये समस्त देवता उनके चरणोमें मस्तक 
gem हैं ॥ ११ il 
पतस्य देवनाथस्य ARANA च । 
ब्रह्मभूतस्य सततं ब्रह्मर्षिशरणस्य च ॥ १२॥ 
ब्रह्मा वसति गर्भस्थः शारीरे सुखसंस्थितः | 
शातः सुखं संश्रितश्च शारीरे सुखसंस्थितः ॥ १३॥ 
देवताऑकी रक्षा और उनके कार्यसाधनमें संलग्न RA- 
वाले वे भगवान्‌ वासुदेव sued हैं । वे ही त्रह्मपिर्याको 
सदा दारण देते हैं | ब्रद्माजी उनके शरीरके भीतर अर्थात्‌ 
उनके गर्भमें बड़े सुखके साथ रहते हैं । सदा सुखी रहनेवाला 
में शिव भी उनके श्रीविग्रइके मीतर सुखपूर्वक निवास 
करता हूँ ॥ १२-१३ Il 
aa: सुखं dhama शारीरे तस्य देवताः। 
स देवः पुण्डरीकाक्षः mi: ्ीसद्दोषितः ॥ १४॥ 
सम्पुर्ण देवता उनके भीविग्रइमें सुखपूर्वक निवास करते 
हैं । वे कमलनयन इरि अपने गर्भ ( वश्ःस्थल ) 8 लक्ष्मी- 
को निवास देते हैं | लक्ष्मीके साथ ही वे रहते हैं ॥ १४ M 
शाहचक्रायुथः an सर्वनागरिपुध्वजः | 
उत्तमेन स शीलेन दमेन च शमेन च ॥ १५॥ 
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पराक्रमेण वीयंण वपुषा दशनेन च। 

आरोहेण प्रमाणेन घेयेणाजंवसम्पदा d १६॥ 

आनृशंस्येन रूपेण बलेन च समन्वितः | 
समुदितः सवेदिव्येरद्वतदशनेः ॥ १७॥ 


शाङ्गषनुष) सुदर्शनचक्र और नन्दक नामक खञङ्ग-- | 


उनके आयुध हैं । उनकी ध्वजामें सम्पूर्ण नागोंके शत्रु गसड़- 
का चिह्न सुशोभित है.। वे उत्तम शीळ, शम, दम) पराक्रम 
वीर्य, सुन्दर शरीर, उत्तम दर्शन, सुडौल आकृति, धैर्य; 
सरळता, कोमलता, रूप और बल आदि wur सम्पन्न हैं। 
सत प्रकारके दिव्य और अद्भुत A-AA उनके पास सदा 
मोजूद रहते हैं ॥ १५-१७ | 
योगमायः सहस्राक्षो निरपायो महामनाः । 
वीरो मित्रजनश्छाघी शातिबन्धुजनप्रियः॥ १८॥ 
क्षमाचांश्वानहंचादी ब्रह्मण्यो RATAR: | 
भयहतो भयार्तानां मित्राणां नन्दिघर्धनः ॥ १९ ॥ 
वे योगमायासे सम्पन्न और इजारों नेत्रोवाले हैं । उनका 
हृदय विशाल है। वे अविनाशी, वीर, मित्रजनोंके प्रशंसक, 
शाति एवं बन्घु-बान्धर्वोके प्रिय, क्षमाशील, अहङ्काररहितः 
ब्राहमणमक्त) वेदोंका उद्धार करनेवाले, भयातुर पुरुषोंका भय 


दूर करनेवाले और भित्रका आनन्द बढ़ानेबाळे हैं ॥१८-१९॥ 


शरण्यः सवभूतानां दीनानां पालने रतः । 
श्रुतवानथंसम्पन्नः सर्वभूतनमस्छृतः ॥ २० N 
समाञ्चितानां वरदः शत्रूणामपि घर्मचित्‌ । 
नीतिशो नीतिसम्पन्नो त्रह्मचादी जितेन्द्रियः ॥ २१॥ 
वे समस्त प्राणियांको शरण देनेवाले) दीन-दुखियाँके 
पानमें तत्पर, MANI धनवान सर्वभूतवन्दितः 
शरणमें आये हुए शत्रुओको भी वर देनेबाळे, घर्मश, नीतिज्ञ; 
नीतिमान्‌, ब्रहवादी और जितेन्द्रिय हैं || २०-२१ || 
भवार्थमिह देवानां बुद्धथा परमया ga: | 
प्राजापत्ये शुभे मागे मानवे धर्मसंस्क्ृते ॥ २२॥ 
समुत्पत्स्यति गोचिन्दो मनोवशे महात्मनः । 
अङ्गो नाम मनोः पुत्रो अन्तर्धामा ततः परः ॥ २३ ॥ 
परम बुद्धिसे सम्पन्न भगवान्‌ गोविन्द यहाँ देवताओंकी 
उन्नतिके छिये प्रजापतिके शुभमार्गपर स्थित हो मनुके धर्म- 
संस्कृत झुलमें अवतार लेंगे | महात्मा मनुके qa मनुपुत्र 
अङ्ग नामक राजा होंगे | उनसे अन्तर्घामा नामवाळे पुत्रका 
जन्म होगा ॥ २२-२३ ॥ 
अन्तधोम्नो दृविधोमा. प्रजापतिरनिन्दितः । 
प्राचीनबर्हिंभविता इविधोम्नः सुतो महान ॥ २४॥ 
अन्तर्धामासे अनिन्द्य प्रजापति इविर्धामाकी उत्पत्ति 
होगी । इविर्धामाके पुत्र महाराज प्राचीनबर्हि होंगे || २४ | 
तस्य प्रचेतःप्रमुखा भविष्यन्ति दशात्मज्ञा:। 
प्राचतसस्तथा दक्षो भवितेह प्रजापति; ॥ २५॥ 
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प्राचीनबहिके प्रचेता आदि दस पुत्र होंगे | उन दल 
्रचेताआँसे इस जगतूमें प्रजापति दक्षका प्रादुर्भाव होगा | 
दाक्षायण्यास्तथाऽऽदित्यो मचुरादित्यतस्तथा। 
ada वंशज इला gaea भविष्यति ॥ २६॥ 
दक्षकन्या अदितिसे आदित्य ( सूर्यं ). उत्पन्न होंगे। 
सूर्यसे मनु उत्पन्न होंगे । मनुके duni इलानामक कन्या होगी, 
जो आगे चलकर सुद्युम्न नामक पुत्रके रूपमें परिणत हो 
जायगी ॥ २६ ॥ | 
चुधात्‌ पुरूरवाश्चापि तस्मादायुर्भविष्यति । 
नहुषो भविता तस्माद्‌ ययातिस्तस्य ARAR: २७ | 
कन्यावस्थामे बुधसे समागम होनेपर उससे पुरूरवाढा 
जन्म होगा | पुरूरवासे आयुनामक पुत्रकी उत्पत्ति होगी | 
आयुके पुत्र नहुष ओर नहुषके ययाति होंगे || २७॥ 
यदुस्तस्माव्महासर्वः RIED तस्माद्‌ भविष्यति। 
क्रोष्टुशचेब मदान qst बुजिनीवान अविष्यति॥ २८॥ 
ययातिसे महान्‌ बलशाली यदु होगे । यदुखे क्रो्टका 
जन्म होगा, क्रोष्टासे महान्‌ पुत्र डुजिनीवान्‌ होंगे ॥ २८॥ 
बुजिनीवतश्च भविता उषड्झुरपराजितः। 
उषङ्गोर्भविता पुत्रः श्रश्वित्ररथस्तथा ॥ २९॥ 
दृजिनीवान्‌से विजयी वीर उषछुका जन्म होगा । awg- 
का पुत्र शूरवीर चित्ररथ होगा ॥ २९ || 
तस्य त्वयरज्ञः पुत्रः शूरो नाम भविष्यति | 
तेषां विख्यातवीयोणां चरित्रगुणशालिनाम्‌ ॥ ३०॥ 
यज्वनां ज्ुविशुद्धानां dr ब्रशह्मणसस्मते । 
स शूरः gR महावीयों महायशाः । 
स्वचंशविस्तरकर जनयिष्यति आानदः ॥ ३१॥ 
चखुदेव इति ख्यातं पुत्रमानकदुन्दुभिम्‌ । 
तस्य॒ पुत्रश्चतुबोह॒बोसुदेवोी भविष्यति ॥ ३२॥ 
उसका छोटा पुत्र शूर नामसे विख्यात होगा । वे समी 
यदुवंशी विख्यात पराक्रमी, सदाचार और wget सुशोमित। 
यशशील और विशुद्ध आचार-विचारबाले होंगे | उनका डुल 
नाहाणोंद्वारा सम्मानित होगा । उस कुलमें महापराक्रमी) 
महायशखी और दूसरोंको सम्मान देनेवाले क्षत्रिय-शिरोमणि 
शूर अपने वंशका विस्तार करनेवाले वसुदेवनामक पुत्रको 


जन्म देंगे, जिसका दूसरा नाम आनकदुन्दुभि होगा l 


उन्हींके पुत्र चार भुजाधारी मगबान वासुदेव होंगे | ३०-३२॥ 
दाता ब्राह्मणसत्कतो ब्रह्मभूतो द्विजप्रियः । 
राशो मागधसरुद्धान ओक्षयिष्यति याद्वः ॥ ३३॥ 

भगवान्‌ वासुदेव दानी, ब्राह्मणोंका सत्कार करनेवाले 
ब्रह्मभूत और ब्राह्मणप्रिय होंगे । वे यदुकुळतिळक श्रीकृष्ण 
मगथराज जरासंधकी केदमें पड़े हुए राजाओंको बन्धनसे 
छुड़ायेंगे ॥ ३३ ॥ 
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जरासंधं तु राजानं निजित्य Rim 
सर्वपार्थिवरल्लाढःधो भविष्यति स वीर्यवान्‌ ॥ ३४॥ 
वे पराक्रमी श्रीहरि पर्वतकी कन्दरा ( राजग ) में राजा 
जरासंघको जीतकर समस्त राजाओंके द्वारा उपहत ve 
सम्पन्न होंगे ॥ ३४ Il 
पूथिव्यामभ्रतिहतो वीयण च भविष्यति । 
विक्रमेण च सम्पन्नः सर्वपार्थिवपार्थिवः ॥ ३५ ॥ 
वे इस भूमण्डलर्मे अपने बल-पराक्रमद्वारा अजेय होंगे | 
विक्रमसे सम्पन्न तथा समस्त राजाओंके भी राजा होंगे ॥ 
शूरसेनेषु भूत्वा स द्वारकायां वसन्‌ प्रभुः | 
पाळयिष्यति गां देवी विजित्य नयवित्‌ खदा ॥ ३६ ॥ 
नीतिवेत्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण शूरसेन देश (मथुरामण्डल) 
में अवतीर्ण होकर वहाँसे द्वारकापुरीमें जाकर रहेंगे और 
समस्त राजाको जीतकर सदा इस पृथ्वीदेवीका पालन 
करेंगे ॥ ३६ Il 
d भवन्तः समासाद्य वावत्राल्येरदणे्वरैः | 
अर्चयन्तु यथान्यायं त्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ ॥ ३७॥ 
आपलोग उन्हीं भगवानकी शरण लेकर अपनी वाब्ग्रयी 
मालाओं तथा श्रेष्ठ पूजनोपचारोंसे सनातन त्रझाकी भाँति 
उनका यथोचित पूजन करें || ३७ II 
यो हि मां द्रष्टुमिच्छेत त्रह्माणं च पितामहम 
दष्टव्यस्तेन भगवान्‌ वासुदेवः प्रतापवान्‌ di ३८॥ 
जो मेरा और पितामह ब्रहाजीका दर्शन करना चाहता 
हो, उसे प्रतापी भगवान्‌ वासुदेवका दर्शन करना चाहिये |i 
इष्टे तस्मिन्नहं इष्टो न मेऽत्रास्ति विचारणा । 
पितामहो वा देवेश इति वित्त तपोधनाः ॥ ३९ ॥ 
तपोधनो ! उनका दर्शन हो जानेपर मेरा ही दर्शन हो 
गया, अथवा उनके दर्शनसे देवेश्वर ब्रह्माजीका दर्शन हो 
गया ऐसे समझो, इस विषयमे मुझे कोई विचार नहीं 
करना है अर्थात्‌ संदेह नहीं हे ॥ ३९ ॥ 
स यस्य पुण्डरीकाक्षः प्रीतियुक्तो भविष्यति । 
तस्य॒ देवगणः प्रीतो ब्रह्मपूवा भविष्यति ॥ ७० ॥ 
जिसपर कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होंगे; 
उसके ऊपर ब्रह्मा आदि देवताओऑका समुदाय प्रसन्न हो 
जायगा ॥ ४० ॥ 
यश्च तं मानवे लोके संश्रयिष्यति केशघम्‌ । 
तस्य कीतिंजेयइ्चेव स्वर्गइचेच भविष्यति ॥ ७१ N 
मानवलोकर्मे जो मगवान्‌ श्रीकुष्णकी शरण लेगा, उसे 
कीतिं, विजय तथा उत्तम स्वर्गकी प्राप्ति होगी vt 
धमोणां देशिकः साक्षात्‌ स भविष्यति धर्मभाक। 
धर्मवद्भिः स देवेशो नमस्कार्यः «eum: d ४२॥ 





इतना ही नहीं; वह धर्मोका उपदेश देनेवाला साक्षात्‌ 
धर्माचार्य एवं घर्मफलका मागी होगा । अतः धर्मात्मा qat 
को चाहिये कि वे सदा उत्साहित रहकर देवेश्वर भगवान्‌ 
वासुदेवको नमस्कार करें ॥ ४२ ॥ 
धर्म एव परो हि स्यात्‌ तस्मिन्नम्यचिंते विभो। 
स हि देवो महातेजाः प्रजाहितचिकीर्षया li ४३॥ 
धमोथ पुरुषव्याघ HAAA: सखजे ह। 
ताः स्रष्टास्तेन Aga der गन्धमादने ॥ ४४॥ 
सनत्कुमारप्रसुखास्तिष्टन्ति तपसान्विताः। 
तस्मात्‌ स वाग्मी धर्मशो नमस्यो द्विजपुङ्गवाः ॥ ४५॥ 
उन सवव्यापी परमेश्वरकी पूजा करनेसे परम धर्मकी 
सिद्धि होगी । वे महान्‌ तेजस्वी देवता हैं। उन पुरुषसिंइ 
श्रीकृष्णने प्रजाका हित करनेकी इच्छासे धर्मका अनुष्ठान 
करनेके लिये करोड़ों ऋषियोंकी सृष्टि की है । मगवानके 
उत्पन्न किये हुए वे सनत्कुमार आदि ऋषि गन्धमादन qa- 
पर सदा तपस्यार्मे संलग्न रहते हैं | अतः द्विजबरो | उन 
प्रवचनकुशल; धर्मज्ञ वासुदेवको सदा प्रणाम करना ril 
दिवि श्रेष्ठो हि भगवान्‌ हरिनोरायणः प्रभुः । 
वन्दितो हि स वन्देत मानितो मानयीत च । 
अर्हितश्चार्ह येन्नित्यं पूजितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥ wl 
वे भगवान्‌ नारायण इरि देवलोकमें सबसे 3g हैं । जो 
उनकी वन्दना करता दै, उसकी दे भी वन्दना करते हैं। 
जो उनका आदर करता है; उसका वे भी आदर करते हैं। 
इसी प्रकार अचित होनेपर वे भी अर्चना करते और पूजित 
या प्रशासित होनेपर वे भी पूजा या प्रशंसा करते हैं || ४६॥ 
eu: पद्येदददरहः संश्रितः प्रतिसंश्रयेत्‌। 
अञ्रितश्चाचेयेन्नित्यं स देवो द्विजसत्तमाः ॥ ४७॥ 
श्रेष्ठ ्राझणो ! जो प्रतिदिन उनका दरशन करता दै) 
उसकी ओर वे मी ङृपारष्टि करते हैं। जो उनका आश्रय 
लेता है, उसके द्वदयमें वे भी आश्रय लेते हैं तथा जो उनकी 
पूजा करता दै, उसकी वे भी सदा पूजा करते हैं ॥ ४७ ॥ 
पतत्‌ तस्यानवद्यस्य AA परमं व्रतम्‌ । 
आदिदेवस्य महतः सज्जनाचरितं सदा ॥ ४८ ॥ 
उन प्ररांसनीय आदि देवता भगवान्‌ महाबिष्णुका यह 


उत्तम व्रत है, जिसका साधु पुरुष सदा आचरण करते 
आये हैं ॥ ve ॥ 


सुचने ऽभ्यचितो नित्यं देवैरपि सनातनः । 
अभयेनाजुरूपेण युज्यन्ते तमनुत्रताः॥ ४९ ॥ 
वे सनातन देवता हे; अतः इस त्रिभुवनमें देवता भी 
सदा उन्हींकी पूजा करते हैं। जो उनके अनन्य मक्त हैं वे 
अपने मजनके अनुरूप ही निर्भय पद प्राप्त करते हैं ॥४९॥ 
कर्मणा मनसा वाचा ख नमस्यो छिजेः सदा d 


यल्रवद्िरुपस्थाय द्रष्टव्यो देवकीसुतः ॥ ५०॥ 
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द्विजोंको चाहिये कि वे मन, वाणी और कर्मसे सदा 
उन भगवानूको प्रणाम करें और यत्नपूर्वक उपासना करके 
उन देवकीनन्दनका दशन करें || ५० | 
एष वोऽभिहितो मागो मया वे सुनिसत्तमाः। 
d दृष्टा सबशो देवं इष्टाः स्युः सुरसत्तमाः ॥ ५१ di 
मुनिबरो | यह मैंने आपलोगोको उत्तम मार्ग यता दिया 
है । उन भगवान्‌ वासुदेवका सब प्रकारसे दर्शन कर लेनेपर 
सम्पूर्ण श्रेष्ठ देवताओंका दर्शन करना हो जायगा || ५१ ॥ 
महावराहं तं देवं सवेलोकपितामदम्‌ | 
अहं चेव नमस्यामि नित्यमेच जगत्पतिम्‌ ॥ ५२॥ 
गें भी मद्दावराहरूप धारण करनेवाले उन सर्वलोक- 
पितामह जगदीश्वरको नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ ५२ II 
तत्र च त्रितयं ew भविष्यति न संशायः। 
समस्ता हि वयं देवास्तस्य देहे वसामहे ॥ ५३ II 
हम सत्र देवता उनके श्रीविग्रहम निवास करते हैं। 
अतः उनका दर्शन करनेसे तीनों देवताओं ( sum विष्णु 
और शिव ) का दर्शन हो जाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ 
तस्य चेवाश्रजो भ्राता लिताद्रिनिचयप्रभः । 
हली वल इति ख्यातो भविष्यति धराधरः ॥ ५७ ॥ 
उनके वड़े भाई केलासकी पर्वतमालाओके समान 
इवेत कान्तिसे प्रकाशित QAND gewc और बलरामके 
नामसे विख्यात होगे । प्रथ्वीको धारण करनेवाले शेषनाग 
ही बलरामके रूपमें अवतीण होंगे ॥ ५४ ॥ 
त्रिशिरास्तस्य दिव्यश्च शातकुम्भमयो द्रुमः । 
ध्वजस्तृणेन्द्रो देवस्य भविष्यति रथाधितः ॥ ५५ ॥ 
बलदेवजीके रथपर तीन शिखाओंसे युक्त दिव्य सुवर्ण- 
मय तालवृक्ष ध्वजके wu सुशोमित होगा ॥ ५५ I 
शिरो नागैर्महाभोगैः परिकीर्णं महात्मभिः | 
भविष्यति महावाहोः सबलो केश्वरस्य च ॥ ५६॥ 
AJARA WD बलरामजीका मस्तक बड़े-बड़े फन 
वाळे विशालकाय सर्पोसे घिरा हुआ होगा ॥ ५६ ॥ 


iii DE" 


चिन्तितानि समेष्यन्ति शस्त्राण्यस्त्राणि चेच इ। 

अनन्तश्च स एवोक्तो भगवान्‌ हरिरव्ययः ॥ ५७॥ 
उनके चिन्तन करते ददी सम्पूर्ण दिव्य अख्न-शत््र उन्हे 

प्राप्त दो जायेंगे । अविनाशी भगवान्‌ श्रीहरि zb अनन्त 

शेषनाग कहे गये हे ॥ ५७ ॥ 

ankua विवुधेदश॑य त्वमिति प्रभो। 

सुपणो यस्य वीर्येण RATAAN बली । 

अन्तं नेचाशकद्‌ द्रष्टं देवस्य परमात्मनः ॥ ५८॥ 
पूर्वकालमें देवताऑने गरुड़जीसे ag अनुरोध किया कि 

“आप हमें भगवान्‌ शेषका अन्त दिखा दीजिये ।? तब 

कश्यपके बलवान्‌ पुत्र गरुड़ अपनी खारी शक्ति लगाकर भी 

उन परमात्मदेव अनन्तका अन्त न देख धके ॥ ५८ | 

स च शोषो विचरते परया ये सुदा ya: | 

अन्तर्वसति भोगेन परिरभ्य वसुन्धराम्‌ li ५९ ॥ 
वे भगवान्‌ शेष बड़े आनन्दके साथ सवत्र विचरते हैं 

और अपने विशाल रारीरसे प्राथिबीको आलिङ्गनपारामे बॉधकर 

पाताललोकमें निवास करते हैं ॥ ५९ ॥ 

य एव चिष्णुः सो ऽनन्तो भगवान्‌ Sz 

यो रामः ख हृषीकेशो योऽच्युतः स धराधरः ६० ॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु हैं, वे ही इस प्रथ्वीको धारण करने- 

वाले भगवान्‌ अनन्त हैं । जो वलराम हैं वे ही श्रीकृष्ण हैं, 

जो श्रीकृष्ण हैं वे ही भूमिधर बलराम हैं ॥ ६० Il 

ताबुभौ पुरुषव्याधो दिव्यो दिव्यपराक्रमौ । 

द्रष्टव्यो माननीयो च चक्रलाङ्गलधारिणेर ॥ ६१ ॥ 
वे दोनों दिव्य रूप और दिव्य पराक्रमसे सम्पन्न पुरुषतिंह 

बलराम और श्रीकृष्ण क्रमशः चक्र एवं इल धारण करनेवाले 

हैं । तुम्हें उन Aia दर्शन एवं सम्मान करना चाहिये ॥ 

पष SZAR: प्रोक्तो मया पुण्यस्तपोधनाः | 

यद्‌ भवन्तो यदुश्रेष्ठ पूजयेयुः प्रयत्नतः ॥ ६२॥ 
तपोधनो ! आपलोर्गोपर अनुग्रह करके सेने भगवानका 

पवित्र माहात्म्य इसलिये बताया है कि आप प्रयत्नपूवंक उन 

यदुकुलतिलक श्रीकृष्णकी पूजा करे ॥ ६२ ॥ 


इति श्रामइगभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपचंणि पुरुषमाहात्म्ये सप्तचस्वारिंशादधिकशततमोऽध्यायः || १४७॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमें परमपुरु श्रीकृष्णका माहात्म्मविषयक एक 
सौ aret अध्याय परा हुआ॥ ९४७॥ 





अश्चतारिशदधिकशततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन और भीष्मजीका युधिष्िरको राज्य करनेके लिये आदेश देना 


नारद उवाच 


अथ व्योस्नि महाञ्छव्दः सचिद्युत्स्तनयित्नुमान्‌। 
मेघैश्च गगनं नील खंरुद्मभवद्‌ घने! ॥ १ N 


नारदजी कहते हें--तदनन्तर आकाशमें बिजलीकी 
गड़गड़ाइट और मेघोंकी गम्भीर गर्जनाके साथ महान्‌ शब्द 
होने लगा । मेश्रोंकी घनघोर घटासे घिरकर सारा आकाश 
नीला हो गया ll $ Il 
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अष्टचत्वारिशादधिकशाततमो ऽध्यायः 
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प्रावृषीव च पर्जन्यो agl निर्मल पयः | 
तमर्यैवाभवद्‌ घोरं दिशश्च न चकाशिरे ॥ २ ॥ 

वर्षाकालकी भाँति मेघसमूइ निर्मळ जलकी वर्षा करने 
लगा | सव ओर घोर अन्धकार छा गया | दिशाएँ नहीं 
qaal थीं || २ Il 


ततो देवगिरौ तस्मिन्‌ रम्ये पुण्ये खनातने । 
न शाव yadi वा दडशुर्मनयस्तदा ॥ ३ ॥ 
उस समय उस रमणीय, पवित्र एवं सनातन देवगिरिपर 
शृषियोंने जत्र दृष्टिपात किया, तब उन्हे वहाँ न तो भगवान्‌ 
शङ्कर दिखायी दिये और न भूर्तोके समुदायका ही दर्शन हुआ॥ 
व्यभ्रं च गगनं सद्यः क्षणेन समपद्यत | 
तीथेयाचां ततो विप्रा जग्मुश्चान्ये यथागतम्‌ ॥ ४ ॥ 
फिर तो तत्काल एक ही क्षणमें सारा आसमान साफ 
हो गया | कहीं मी बादल नहीं रह गया । तव ब्राह्मणलोग 
बहसि तीर्थयात्राके लिये चल दिये और अन्य लोग भी जैसे 
आये थे वेसे ही लौट गये v ॥ 
तद्द्धृतमचिन्त्यं च दृष्टा ते विश्मित ऽभवन्‌ । 
शङ्करस्योमया सार्धे संवादं त्वत्कथाश्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 
ख भवान्‌ पुरुषच्याध्र अह्मभूतः सनातनः । 
यद्थमनुशिष्टाः स्मो füftusz महात्मना ॥ ६ ॥ 
यह अद्भुत और अचिन्त्य घटना देखकर सत्र लोग 
आश्चर्यचकित हो उठे | पुरुषसिंइ देवकीनन्दन ! भगवान्‌ 
शझरका पार्वतीजीके साथ जो आपके सम्बन्धर्म संवाद हुआ; 
' उसे सुनकर इम इस निश्चयपर पहुँच गये हैं कि वे ब्रह्मभूत 
सनातन पुरुष आप द्वी हैं | जिनके लिये हिमालयके शिखरपर 
महादेवजीने इमलोगोंको उपदेश दिया था ॥ ५-६ ॥ 
छ्वितीय॑ त्वद्भुतमिदं त्वचेजः ऋकृतमद्य d! 
दृष्टा च विस्मिताः कृष्ण सा च नः स्म्ठतिरागता ॥७॥ 
श्रीकृष्ण | आपके तेजसे दूसरी अद्भुत घटना आज 
यह घटित हुई है, जिसे देखकर हम चकित हो गये हैं और 
हमें पूर्वकालकी वह शङ्करजीवाली बात पुनः स्मरण 
हो रही है ॥ ७ ॥ 
एतत्‌ ते देवदेवस्य माहात्म्यं कथितं प्रभो । 
कपद्नो गिरीशस्य महाबाहो जनादन ॥ ८ ॥ 
' प्रभो! महाबाहु salda lae ÑA आपके समक्ष 
।जराञूट्धारी देवाधिदेव गिरीशके माहात्म्यका वर्णन किया है ॥ 
| इत्युक्तः ख तदा कण्णस्तपोवननिवासिभिः | 
| मानयामास तान्‌ सवोनषीन देवकिनन्दनः ॥ ९ ॥ 
तपोवननिवासी मुनिर्याके ऐसा कहदनेपर देवकीनन्दन 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय उन Gump विशेष 
सत्कार किया ॥ ९ || T 
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अथषंयः सम्प्रहृष्टाः पुनस्ते कृष्णमब्रुवन्‌ । 

पुनः पुनः दर्शायास्मान्‌ सदेव मधुसुदन ॥ १०॥ 
तदनन्तर वे महर्षि पुनः दृर्षर्मे भरकर श्रीकृष्णते त्रोले- 

“मधुसूदन ! आप सदा ही हमें बारंबार दर्शन देते रहें ॥ 

न हि नःसारतिः स्वरया च त्वहदीने विभो। 

azdi च NAR यदाह भगवान भवः ॥ ११॥ 
“प्रमो ! आपके दर्शनमें हमारा जितना अनुराग दे, 

उतना aià भी नहीं है । महावाहो | भगवान्‌ शिवने जो 

कहां थाः वह सर्वथा सत्य हुआ ॥ ११ ॥ 

पतत्‌ ते सरचेमाख्यातं रहस्यमरिकशेन i 

त्वमेव हाथतत्त्वशः पृष्टो ऽस्मान्‌ पृच्छसे यदा ॥ x ॥ 

तद्स्माभिरिदं गुह्यं त्वत्मियाथेसुदाह्ृतम्‌। 

न च तेऽचिदितं किचित्त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ १३॥ 
IJARA | यह सारा रहस्य मैंने आपसे कहा दै, आप 

दी अर्थ-्तस्वके ज्ञाता हैं । हमने आपसे पूछा था, परंतु आप 

स्वयं ही जव हमसे प्रश्‍न करने edm तत्र qued आपकी 

प्रसन्नताके लिये इस गोपनीय रइस्यका वर्णन किया है! 

didi लोकेमें कोई ऐसी बात नहीं हैः जो आपको 

ज्ञात न हो ॥ १२-१३॥ 

जन्म चेव प्रखूतिञ्च aaraa. कारणं चिभो | 

चयं तु बहुचापल्याद्शक्ता JANN IR 
“प्रभो | आपका जो यइ अवतार अर्थात्‌ मानव su 

जन्म हुआ है तथा जो इसका गुस कारण है, यइ सब तथा 

अन्य बातें आपसे छिपी नहीं हें | इमलोग तो अपनी अत्यन्त 

चपलताके कारण इस गूढ़ विषयको अपने मनमें ही छिपाये 

रखनेमें असमर्थ हो गये हैं ॥ १४ ॥ 


ततः स्थिते त्वयि विभो लघुत्वात्‌ प्रलपामहे । 
न हि किचित्‌ तदाश्चर्यं यन्न वेत्ति भवानिह ॥ १५ ॥ 
दिचि चा सुचि वा देव स्व हि विदितं तव d 
“भगवन्‌ ! इसीलिये आपके रहते हुए भी इम अपने 
ओछेपनके कारण प्रलाप करते ई--छोटे Hz बड़ी बात 
कर रहे हैं । देव ! प्रथ्वीपर या खर्गर्म कोई भी ual 
आश्रर्यकी वात नहीं दै, जिसे आप नहीं जानते हॉ । आपको 
सव कुछ ज्ञात दे ॥ १५३ |l 
साधयाम वयं कृष्ण बुद्धि पुश्मिवाप्नुदि ॥ १६ ॥ 
श्रीकृष्ण | अब आप हमें जानेकी आज्ञा देंश जिससे 
हम अपना कार्य साधन करें | आपको उत्तम बुद्धि और 
पुष्टि ma हो ॥ १६ |l 


पुत्रस्ते सडदास्तात विशिष्टो वा भविष्यति । 
अद्दाप्रभावसंयुक्तो दीस्तिकीतिकरः प्रभुः ॥ १७॥ 
तात | आपको आपके समान अथवा आपसे भी बढ़कर 
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पुत्र प्राप्त हो । वह महान प्रभावसे युक्त) दीतिमान्‌/ कीर्तिका 

विस्तार करनेवाला और सर्वसमर्थ हो? ॥ १७॥ 

भीष्म उवाच 

ततः प्रणस्य sp यादवं पुरुषोक्तमम्‌ | 

प्रद्‌क्षिणसुपाब्रुत्य प्रजग्मुस्ते qus ॥ १८ ॥ 
भीष्मजी कहते हे-युधिष्ठिर | तदनन्तर बे महर्षि 

उन यदुकुछरत्न देवेश्वर पुरुषोत्तमको प्रणाम और उनकी 

परिक्रमा करके चळे गये ॥ १८ II 

सोऽयं नारायणः श्रीमान्‌ दीप्स्या परमया gra: । 

sd यथावत्‌ queri द्वारकां पुनरागमत्‌ d १९॥ 
तत्पश्चात्‌ परम कान्तिसे युक्त ये भीमान्‌ नारायण अपने 

त्रतको यथावत्रूपसे पूर्ण करके पुनः द्वारकापुरीमें चले आये ॥ 

पूणं च qur मासि पुत्रोऽस्य परमाद्भुतः | 

रुक्मिण्यां सम्मतो जशे शूरो वंशधरः प्रभो Ro N 
प्रमो | दसवां मास पूर्ण होनेपर इन मगवानके रुक्मिणी 

देचीके गर्भते एक परम अद्भुत; मनोरम एवं शूरवीर पुत्र 

उत्पन्न हुआ) जो इनका वंश चलानेवाला है ॥ Ro II 

स कामः सचेभूतानां सर्वभावगतो जप । 

अछुराणां सुराणां च चरत्यन्तर्गंतः सदा ॥ २१ N 
नरेश्वर ! जो सम्पूर्ण प्राणिर्योके मानसिक संकल्पमें व्याप्त 

रइनेवाला है ओर देवताओं तथा असुरोके मी अन्तःकरणमें 

सदा विचरता रहता है, वह कामदेव ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका 

वंशघर है ॥ २१ ॥ 

सोऽयं genga मेघवर्णश्चतुर्भुजः । 

संश्रितः पाण्डवान्‌ प्रेम्णा भवन्तश्चैनमाञ्चिताः ॥ २२॥ 
वे ही ये चार भुजाघारी घनश्याम पुरुषसिंह श्रीकृष्ण 

प्रेमपूर्वक तुम पाण्डवोंके आश्रित हैं और तुमछोग भी 

इनके शरणागत हो॥ २२ ॥ 

कीर्तिलंश्मीधृंतिश्वेष खगंमार्गस्तथेव च। 

यत्रष संस्थितस्तत्र देवो विष्णुस्त्रिविक्रमः ॥ २३ N 
ये त्रिविक्रम विष्णुदेव जहाँ विद्यमान P) वहीं कीर्ति; 

लक्ष्मी, धृति,तथा स्वर्गका मार्ग है ॥ २३ | 

सेन्द्रा देवारत्रयस्त्रिशदेष नाच विचारणा । 

आदिदेवो महादेवः सर्चेभूतप्रतिश्रयः ॥ २४ ॥ 
इन्द्र आदि तेतीस देवता इन्हींके स्वरूप हैं; इसमें कोई 

अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये | ये ही सम्पूर्ण प्राणियाँ- 

' को आश्रय देनेवाले आदिदेव महादेव हैं ॥ २४ | 

अनादिनिधनो5व्यक्तो महात्मा Gp: 

अयं जाता महातेजाः सुराणामथसिद्धये ॥ २५ I 
इनका न आदि है न अन्त | ये अब्यक्तस्तरूप, महा- 


तेजस्वी महात्मा मधुसूदन देवताओंका कार्य विद्ध करनेके 
लिये यदुकुछमें उत्पन्न हुए हैं ॥ २५ ॥ 
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xml वक्ता कतो च माधवः । 
तव पार्थं जयः छत्छस्तब कीर्तिस्तथातुला ॥ २६।| 
तवेयं पृथिवी देवी eem नारायणाश्चयात्‌। | 
अयं नाथस्तवाचिन्त्यो यस्य नारायणो गतिः ॥ २७॥| 
ये माधव दुर्बोध maè वक्ता और कर्ता हैं। कुत्ती] 
नन्दन ! तुम्हारी सम्पूर्णं विजय, अनुपम कीतिं और अखिर 
भूमण्डलका राज्य--ये सब्र मगवान्‌ नारायणका आश्रव 
लेनेसे ही तुम्हें प्रात हुए हैं । ये अचिन्त्यस्वरूप नाराष | 
ही तुम्हारे रक्षक ओर परमगंति हैं॥ २६-२७ ॥ | 
ख भवांस्त्वसुपाध्वर्यू रणाग्नौ हुतवान्‌ नुपान्‌। — | 
sugn महत्ता युगान्ताग्निसमेन चे ॥ २८। 
तुमने स्वयं होता बनकर प्रढयकालीन अग्निके 
तेजसी श्रीकृष्णरूपी विशाल खुवाके द्वारा समराग्निकी ज्याला 
में सम्पूर्ण राजाओंकी आहुति दे डाळी है॥ २८॥ 9 
दु्यांधनश्च शोच्योऽसौ सपुञरञ्रातृबान्ववः। o | 
रसवान्‌ योऽछुधिः कोधाद्धरिगाण्डीविचिग्रहम्‌॥२९॥ 
आज वह दुर्योधन अपने पुत्र, भाई और सम्बन्धियों 
सहित शोकके विषय हो गया है; क्योंकि उस qua ad 
आवेशर्मे आकर श्रीकृष्ण और अजुंनसे युद्ध ठाना UD 
RAN दानवेन्द्राश्च महाकाया महावलाः । 
चक्काझी क्षयमापत्ना दावाझो शलभा इव ॥ ३० 
कितने ही विशाळ शरीरवाळे महात्रल्ली दैत्य और दाना | 
दावानलमे दग्ध होनेवाळे पतज्ञोंकी तरह श्रीकृष्णकी चक्राम 
साहा हो चुके हैं ॥ ३० ॥ | 
प्रतियोद्ध/ न शक्यो हि मानुषैरेष संयुगे । 
AA: पुरुषव्याघ सत्त्वशक्तिबळादिभिः ॥ ३१। 
पुरुषसिंह | सरव (wd) शक्ति और बल आदि 
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समावतः हीन मनुष्य युद्धमें इन श्रीक्कष्णका सामना 
नहीं कर सकते ॥ ३१ ॥ | 
जयो योगी युगान्ताभः सव्यसाची रणाग्रगः ।- 
तेजसा हतवान सर्व खुयोधनबळ नुप ॥ ३२॥ 
अजुन भी योगशक्तिसे सम्पन्न और युगान्त 1 
अग्निके समान तेजस्वी हैं | ये बायें हाथसे भी बाण च 
हैं ओर रणभूमिमें सबसे आगे रहते हें । नरेश्वर | ee 
अपने तेजसे दुर्योधनकी सारी सेनाका संहार कर डाला है ऐ 
यत्‌ तु गोवुषभांकेन सुनिभ्यः ससुदाहत्तम | 
पुराणं हिमवत्पृष्ठे तन्मे निगदतः श्टणु ॥ ३३ | | 
वृषभध्वज भगवान्‌ age हिमालयके शिखरपर 
मुनिर्योसे जो पुरातन रहस्य बताया था, वह मेरे मुँहसे सुनो ॥ | 
यावत्‌ तस्य भवेत्‌ पुष्टिस्तेजो दीसिःपराक्रमः॥ —C 
प्रभावः सन्नतिज्ञन्म कृष्ण तन्त्रिगुणं विभो ॥ ३४॥ | 
विमो ! अर्जुनमें जेसी पुष्टि है, star तेज; दीति; पराक्रम | 9 
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प्रमाव, विनय और जन्मकी उत्तमता है; वह सत्र कुछ 

भ्रीकृष्णमे अर्जुनसे तिगुना È II ३४ ॥ 

कः शक्तोत्यन्यथाकतु तद्‌ यदि स्यात्‌ तथा श्टणु । 

यत्र wn हि भगवांस्तत्र uenenum ॥ ३५॥ 
संसारमें कौन ऐसा है जो मेरे इस कथनको अन्यथा 

सिद्ध कर सके । श्रीकृष्णका जेसा प्रभाव e उसे सुनो-- 


. जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ सर्वोत्तम पुष्टि विद्यमान दै ॥ 


वयं त्विहाइपमतयः परतन्त्राः uis । 
शानपूच प्रपन्नाः स्मो GRN: पन्थानमव्ययम्‌॥ ३६॥ 

इम इस जगतूर्मे मन्दबुद्धि, परतन्त्र और व्याङ्कुल- 
चित्त मनुष्य हैं । हमने जान-बूझकर मुत्युके अटल मार्गपर 
पेर रक्खा है ॥ ३६ ॥ 


भवाँश्चाप्यार्जवपरः Wu wer LAIR | 
राजवृत्त न लभते प्रतिज्ञापालने Ta: ॥ ३७॥ 
युधिष्ठिर ! तुम अत्यन्त सरल हो, इसीसे तुमने पहले 
ही भगवान्‌ वासुदेवकी शरण ली ओर अपनी प्रतिशाके 
पालनमें तत्पर रइकर राजोचित बर्तावको तुम ग्रहण 
नहीं कर रहे हो ॥ ३७ Il 
अप्येवात्मवधं लोके राजंस्त्व॑ बहु WeTu । 
ने हि प्रतिशा या दत्ता तां IJARA ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! तुम इस संसारमे अपनी इत्या कर SAR 
ही अधिक महत्त्व दे रहे हो | शन्रुदभन ! जो प्रतिज्ञा तुमने 
कर ली है; उसे मिटा देना तुम्हारे लिये उचित नहीं दै 
( तुमने शत्रुओंकी जीतकर न्यायपूर्वक प्रजापालनका ब्रत 
लिया दै । अब झोकवश आत्महत्याका विचार मनमें लाकर 
तुम उस mad गिर रहे हो यह ठीक नहीं है) ॥ ३८॥ 
कालेनायं जनः सवा निहतो रणसूधेनि। 
वयं च कालेन इताः कालो हि परमेश्वरः d ३९ ॥ 
ये सब्र राजालोग युद्धके मुह्दानेपर कालके द्वारा मारे गये 
हैं, इम भी कालसे ही मारे गये हैं; क्योकि काल ही 
परमेश्वर है ॥ ३९ Il 


न हि कालेन काळश्नः स्पृष्टः शोचितुमहंसि । 

कालो लोहितरक्ताक्षः रूष्णो दण्डी सनातनः ॥४०॥ 
जो कालके स्वरूपको जानता P वह कालके थपेढ़े खाकर 

भी शोक नहीं करता । श्रीकृष्ण ही लाल नेत्रॉबाले दण्डधारी 

सनातन काळ हैं ॥ ४० ॥ 


तस्मात्‌ कुन्तीजुत meter नेह शोचितुमहेसि । 

व्यपेतमन्युनित्ये त्वं भव कोरवनन्दन ॥ ४१ ॥ 

माधचस्यास्य माहात्म्यं श्रतं यत्‌ कथितं मया । 

तदेव तावत्‌ पयोप्तं सज्जनस्य RANTA ॥ ४२॥ 
अतः ङुन्तीनन्दन | तुम्हें अपने माई-बन्धुओं और 
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aama लिये यहाँ शोक नहीं करना चाहिये । 

कौरव कुलका आनन्द बढ़ानेवाले युधिष्ठिर | तुम सदा क्रोध 

हीन एवं शान्त रहो । मैंने इन माधव श्रीकृष्णका माहात्म्य 

जैसा सुना था, वेसा mg सुनाया। इनकी महिमाको 

समझनेके लिये इतना दौ पर्यासत है | सजनके लिये दिग्दर्शन 

मात्र उपस्थित होता है ॥ ४१-४२ IlI 

व्यासस्य वचनं श्रुत्वा नारदस्य च धीमतः | 

स्वयं चेच मद्दाराज कृष्णस्याहंतमस्य | ४३॥ 

प्रभावश्चर्षिपूगस्थ कथितः JARA मया । 

महेश्वरस्य संवादं ASJA भारत ॥ ४४॥ 
महाराज ! व्यासजी तथा बुद्धिमान्‌ नारदजीके वचन 

सुनकर मेने परम पूज्य श्रीकृष्ण तथा मइधिर्योके महान्‌ प्रभाव- 

का वर्णन किया है। भारत | गिरिराजनन्दिनी उमा और 

महेश्वरका जो संवाद हुआ up उसका भी मेने उल्लेख 

किया है ॥ ४३-४४ II 

चारयिष्यति यश्चैनं महापुरुषसम्भवम्‌ | 

्टणुयात्‌ कथयेद्‌ वा यः स श्रेयो लभते परम्‌ ॥४५॥ 
जो मद्दापुरुष श्रीकृष्णके इस प्रभावको Up कहेगा 

और याद रखेगा, उसको परम कल्याणकी प्राप्ति होगी ॥४५॥ 

भवितारश्च तस्याथ सवे कामा यथेप्सिताः । 

प्रेत्य खग च लभते नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ Wt di 
उसके सारे अभीध मनोरथ पूण होंगे ओर वह 

मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गलोक पाता दै, इसमें संशय 

नीं है॥ ४६ Il 

न्याय्यं श्रेयोऽभिकामेन प्रतिपत्तु जनादन: । 

पष एवाक्षयो विप्रैः स्तुतो राजन्‌ जनार्दनः ॥ ४७॥ 
अतः जिसे कस्याणकी इच्छा दोश उस पुरुषको जनादेन- 

की शरण लेनी चाहिये | राजन्‌ | इन अविनाशी भ्रीकृप्णकी 

दी maA स्तुति की है ॥ ४७ ॥ 

महेश्वर्मुखोत्सष्टा ये च AM: स्मृताः । 

ते त्वया मनसा धायोः कुरुराज दिवानिशम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुरुराज | भगवान शङ्करके मुखसे जो धघम-सम्बन्धी 

गुण प्रतिपादित हुए d. उन सबको तुम्हे दिन-रात अपने 

ZAA धारण करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 

एव ते वरतेमानस्य सस्यग्दण्डधरस्य च । 

प्रजापाळनद्क्षस्य स्वर्गलोको भविष्यति ॥ ४९ ॥ 
ऐसा बर्ताव करते हुए यदि तुम न्यायोचित रीतिसे 

दण्ड चारण करके प्रजापाळनमें कुशलतापूर्वक छगे रहोगे 

तो तुम्हे स्वर्गलोक प्राप्त होगा ॥ ४९ ॥ 

धर्मेणापि सदा राजन्‌ प्रजा रक्षितुमहंसि d 

यस्तस्य विपुलो दण्डः सम्यग्धमेः स व्होत्येते ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ | धुम घर्मंपूवेक सदा प्रजाकी रक्षा करते रहो । 
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प्रनापालनके लिये जो दण्डका उचित उपयोग किया जाता है; 
वह धर्म ही कहलाता है ॥ ५० ॥ 
थ एष कथितो राजन्‌ मया सञ्जनसंनिधो । 
शङ्करस्योमया साथ संवादो धर्मसंद्दितः ॥ ५१॥ 
नरेश्वर | भगवान्‌ age पार्वतीजीके साथ जो 
धर्मविषयक संवाद हुआ था, उसे इन «qas निकट 
मैने तुम्हे सुना दिया ॥ ५१ ॥ 
श्ुत्वा वा धोतुकामो वाप्यर्चेयेद्‌ वृषभध्वजम्‌ | 
विशुद्धेनेह भावेन य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ ५२॥ 
जो अपना कल्याण चाहता db वह पुरुष यह संवाद 
सुनकर अथवा सुननेकी कामना रखकर विशुद्धभावसे 
भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करे ॥ ५२ II 
एष तस्यानवद्यस्य नारदस्य महात्मनः | 
संदेशो देवपूजाथ तं तथा कुरू पाण्डव ॥ ५३॥ 
पाण्डुनन्दन | उन अनिन्द्य महात्मा देवर्षि नारदजीका 
ही यह संदेश है कि महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये । 
इसलिये तुम भी पेसा ही करो ॥ ५३ ॥ 
एतद्त्यद्भुतं वृत्तं पुण्ये हि भवति प्रभो । 
घासुदेवस्य कौन्तेय स्थाणोइचेच खभावजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रमो | कुन्तीनन्दन | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और महादेवजी- 
का यह अद्भुत एवं स्वाभाविक बृत्तान्त पूर्वकालमें पुण्यमय 
पर्वत हिमालयपर संघटित हुआ था ॥ ५४ ॥ 
दशवर्षसहस्राणि बद्योमेष शाश्वतः । 
तपश्चचार विपुल सद्द गाण्डीवधन्वना ॥ ५५॥ 
इन सनातन श्रीकृष्णने गाण्डीवधारी अजुनके साथ 
( नर-नारायणरूपर्मे रहकर ) बदरिकाश्रमे दस हजार वर्षो- 
तक बड़ी मारी तपस्या की थी ॥ ५५ II 
Br पुण्डरीकाक्षो वासुदेवधनञ्जयौ । 
विदितौ नारदादेतो मम व्यासाव्य पार्थिव ॥ ५६॥ 
प्थ्वीनाथ कमलनयन श्रीकृष्ण और अजुंन--ये 
दोनों सत्ययुग आदि तीनों gui प्रकट होनेके कारण त्रियुग 
कहलाते हैं | देवर्षि नारद तथा व्यासजीने इन दोनोंके 
स्वरूपका परिचय दिया था ॥ ५६ ॥ 
धाळ एव म्रहावाइुश्चकार कदनं महत्‌ । 
कंसस्य पुण्डरीकाक्षो श्ञातित्राणार्थकारणात्‌ ॥ ५७॥ 
agag कमलनयन श्रीकृष्णने वचपनर्मे ही अपने 
बन्धु-वान्धवोंकी रक्षाके लिये कंसका बड़ा मारी संहार 
किया था ॥ ५७ ॥ 
करमेणामस्य कौन्तेय नान्तं संख्यातुसुत्सदे । 
शाश्वतस्य पुराणस्य पुरुषस्य युधिष्ठिर ॥ ५८॥ 
कुन्तीपुत्र युधिष्टिर | इन सनातन पुराणपुरुष श्रीकृष्ण- 


इति 'श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि दानधर्मपर्वणि महापुरुष प्रस्तावे भए चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः॥। १४८॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें महापुरुष श्रीकृष्णकी प्ररांसाविषयक एक 


सौ भढ़ताळीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४८ ॥ 
iss 
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के चरित्रोंकी कोई सीमा या संख्या नहीं बतायी जा सकती ॥ 
ध्रवं श्रेयः परं तात भविष्यति तवोत्तमम्‌ । 
यस्य ते पुरुषव्य़ाघः सखा चायं जनादेनः ॥ ५९॥ 
तात ! तुम्हारा तो अवश्य ही परम उत्तम कल्याण 
होगा; क्योकि ये पुरुषसिंह जनादन तुम्हारे मित्र हैं ॥ ५९॥ 
दुर्योधनं तु शोचामि प्रेत्य लोकेऽपि दुर्मतिम्‌ । 
यत्कृते पृथिवी सवी Aan सहयद्विपा ॥ ६०॥ 
दुबुद्धि दुर्योधन यद्यपि परलोकर्मे चला गया दै, तो 
भी मुझे तो उसी+े लिये अधिक शोक हो रहा है; क्योंकि 
उसीके कारण द्दाथी) घोड़े आदि वाहूर्नांतहित सारी परथ्वीका 
नाश हुआ है ॥ ६० I 
दुर्याधनापराघेन कर्णस्य शकुनेस्तथा । 
दुःशासनचतुर्थानां ङुरवो निधनं गताः ॥ ६१॥ 
दुर्योधन; दुःशाधन) कर्ण और शकुनि--इन्हीं Re 
अपराधसे सारे कौरव मारे गये हैं ॥ ६१ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवं सम्भाषमाणे तु गाङ्गेये पुदुषषेभे । 
तूष्णी बभूव कोरव्यो मध्ये तेवां महात्मनाम्‌ ॥६२॥ 
A 
वेशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! पुरुषप्रवर 
गङ्गानन्दन भीष्मजीके ऐसा कहनेपर उन महामनस्वी | 
qas बीचमें बेठे हुए कुरुकुलकुमार युधिष्ठिर चुप | 
हो गये॥ ६२॥ 
तच्छ्रत्वा विस्मयं जग्सुध्येतराषट्रादयो JT: | 
सम्पूज्य मनसा कृष्णं सब प्राञजळयोऽभवन्‌ ॥ ६३॥ 
भीष्मजीकी श्रात सुनकर धृतराष्ट्र आदि राजाओको | 
बड़ा विस्मय हुआ और वे समी मन-द्दी-मन श्रीकृष्णकी : 
पूजा करते हुए उन्हें हाथ जोड़ने लगे ॥ ६३ ॥ 
ऋषयश्चापि ते सर्व नारद्प्रसुखास्तदा | 
प्रतिशृह्याभ्यनन्दन्त तद्वाक्यं प्रतिपूज्य च ॥ ६४॥ 
नारद आदि सम्पूर्ण महर्षि मी भीष्मजीके वचन सुनकर | 
उनकी प्ररांश करते हुए बहुत प्रसन्न हुए ॥ ६४ ॥ 
इत्येतद्खिलं सर्वे! पाण्डवो भ्रातृभिः सह । 
श्रुतवान्‌ सुमहाश्चय पुण्यं भीव्माचुशासनम्‌ || ६५॥ 
इस प्रकार पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपने सब uma 
साथ यह भीष्मजीका सारा पवित्र अनुशासन सुना, जो! 
अत्यन्त आश्चर्यजनक था ॥ ६५ Il 
युधिछिरस्तु गाङ्गेयं विश्रान्तं भूरिदक्षिणम्‌ । l 
पुनरेव महाबुद्धिः  पर्येपूच्छन्महीपतिः d ६६॥ ¬ 
तदनन्तर बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंका दान करनेवाले | 
नन्दन भीष्मजी जब विश्राम ले चुके; तब .महाबुद्धिमान्‌ 
राजा युधिष्ठिर पुनः प्रश्‍न करने लगे ॥ ६६ ॥ 
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एकोनपारादधिकशततमोऽध्यायः 
श्री विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


( यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारवन्धनात्‌ | 
वेसुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
जिनके स्मरण FANI मनुष्य जन्म-मृत्यु-रूप 
संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है, सबकी उत्पत्तिके कारणभूत 
उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है ॥ 
'नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते । 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ ) 
सम्पूर्ण प्राणियोंके आदिभूत, पृथ्वीको घारण करनेवाले; 
अनेक रूपधारी और सर्वसमर्थ भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम हे ॥ 
वैद्म्पायन उवाच 
श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सवेराः । 
युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
चेशस्पायनजी . कहते B— राजन! धर्मपुत्र राजा 
युधिष्ठिरने सम्पूर्ण विधिरूप धर्म तथा पार्पोका क्षय करनेवाले 
घर्मरहस्योको सब प्रकार सुनकर शाम्तनुपुत्र भीष्मसे फिर 
पूछा ॥ १ Il 
युधिष्टिर उवाच 
किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं परायणम्‌ । 
स्तुवन्तः कं कमचन्तः प्राप्नुयुमीनवाः झुभम्‌॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-दादाजी ! समस्त जगतूमें एक ही देव कौन 
है तथा इस लोकमें एक ही परम आश्रयस्थान कौन है १ किस 
देवकी स्तुति गुण-कीर्तन करनेसे तथा किस देवका नाना 
प्रकारसे वाह्य ओर आन्तरिक पूजन. करनेसे मनुष्य कल्य!ण- 
की प्राप्ति कर सकते हैं १॥२॥ 
को धर्मः सर्वधमौणां भवतः परमो मतः। 
कि जपन सुच्यते जन्लुजेन्मसंसारवन्धनात्‌ ॥ ३ ॥ 
आप समस्त घमेर्मि किस घर्मको परम श्रेष्ठ मानते हैं ? 


तथा किसका जप करनेसे जीव जन्म-सरणरूप संसार-बन्घनसे 


मुक्तं हो जाता e? ३॥ 


तथा उसी विनाशरदित पुरुषका सब समय भक्तिसे युक्त 
होकर पूजन करनेसे उसीका ध्यान करनेसे तथा स्तवन एव 
नमस्कार करमैसे पजा करनेवाला सत्र दुःखोंसे छूट जाता दै॥ 
अनादिनिधनं विष्णुं सरवलोकमहेइ्वरम्‌ । 
लोकाध्यक्षं स्तुचन्‌ नित्यं सचेदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
उस जन्म-मृस्यु आदि छः भावविक्रारेसि रहित; ad- 
व्यापक) सम्पूण लोकोके महेश्वर, लोकाध्यक्ष देवकी निरन्तर 
स्तुति करनेसे मनुष्य सब galà पार हो जाता है ॥ ६ ॥ 
ग्रह्मण्यं adada लोकानां कीतिवर्घनम्‌ । 
लोकनाथ mga सर्वभूतभवोद्भवम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्राह्मणोके द्वितकारी) सब धर्मोको जाननेवाले; प्राणिर्योकी 
कीर्तिको बढानेवाले, सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी, समस्त भूतोके 
उत्पत्ति-स्थान एवं संसारके कारणरूप परमेश्वरका स्तवन 
करनेसे मनुष्य सत्र दुःखोंसे छूट जाता दै ॥ ७ ॥ 
qu मे सरवंधमोणां धर्माऽधथिकतमो मतः । 
यद्भक्त्या एण्डरीकाक्षं KANG सदा ॥ ८ ॥ 
सम्पूर्ण घर्मोर्म में इसी धर्मको सबसे बड़ा मानता हूँ कि 
मनुष्य कमलनयन भगवान्‌ वासुदेवका भक्तिपूवेक गुण- 
संकीर्तनरूप स्तृतियाँसे सदा अर्चन करे ॥ ८ ॥ 
परमं यो महत्तेजः परमं यो महदत्तपः। 
परमं यो मददद्गह्म परमं यः परायणम्‌ ॥ ९ di 
पचिच्राणां पवित्र यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
देवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ १० N 
यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । 
यास्मश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ ११॥ 
तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते । 
चिष्णोनोमसहस््रं मे I पापभयापहम्‌ ॥ १२॥ 
पृथ्वीपते । जो परम महान्‌ तेजःस्वरूप है, जो परम महान्‌ 
तपःस्वरूप है; जो परम महान्‌ ब्रह्म है, जो सबका परम आश्रय 


है; जो पवित्र करनेवाले तीर्यादिकौमें परम पवित्र है, मङ्कलोंका 
भी मङ्गळ है, देवोंका भी देव है तथा जो भूतप्राणिर्योका 
अविनाशी पिता है; कल्पके आदिमं जिससे सम्पूर्ण भूत 
उत्पन्न होते हैं और फिर युगका क्षय होनेपर मह्दाप्रळयमे 
जिसमें वे विलीन द्दो जाते हैं, उस ढळोकप्रघानः संसारके 
स्वामी, भगवान्‌ विष्णुके हजार नार्माको मुझसे सुनो, जो 
पाप और संसारभयको दूर करनेवाले हैं ॥ ९--१२ I 
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि मद्ात्मनः। 
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥ १३ ॥ 
महान्‌ आत्मस्वरूप विष्णुके जो नाम गुणके कारण 


भीष्म उवाच 
जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्‌ नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः d ४ N 
द भीष्मजीने कहा--वेटा ! स्थावर-जङ्कमरूप छंसारके 
 स्ामी)ब्रह्मादि देवोंके देव, देश-काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न, 
 क्षर-अश्चरसे sg पुरुषो्तमका सइश्ञनामाके द्वारा निरन्तर 
तत्पर रहकर गुण-संकीर्तन करनेसे पुरूष सब quid पार 
 होजाताहै॥४॥ 
तमेव चाचेयन्‌ नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ | 
ध्यायन्‌ स्तुवन्‌ नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥ ५ di 


+ 
ih ^ 
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६०३४ भ्रीमहाभारते [ अनुश्यासनपर्वणि 


प्रदत्त हुए हैं, उनमेंसे जो-जो प्रसिद्ध हैं और मन्त्रद्रश 


मुनिर्योद्वारा जो aia गाये गये हैं; उन समस्त नामोंको 
पुरुषार्थ-तिद्धिके लिये वर्णन करता हूँ ॥ १३॥ फर्लोको उत्पन्न करनेवाले, ३३ भतों-सबका भरण करने- 
3^ fred विष्णुवंषघदकारों भूतभव्यभवत्प्रसुः। वाळे, ३४ भ्रभावः-उत्कृष्ट( दिव्य ) जन्मवाले, ३५ प्रसुः- 
भूतकूद्‌ भूतश्च भावो भूतात्मा भूतभावनः ॥ १४॥ सबके स्वामी) ३६ ईश्वर+-उपाधिरदिित ऐरवयंचाले ॥१७ 
असश्चिदानन्दस्वरूप, १ विश्वम्‌-विराट्खरूप, २ TARR शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो मद्दास्वनः.। 
चिष्णुः-सर्वव्यापी, ३ वषट्‌कारः-जिनके उद्देश्यसे au अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः ॥ Ré 
quz क्रिया की जाती है, ऐसे यज्ञरूप, ४ भूतभव्यभव- ३७ स्रयस्भूः-स्वयं उत्पन्न होनेवाले, ३८ शास्मुः- 
्प्रभुः-भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानके स्वामी५ भूतछत्‌- भक्तोके लिये सुख उत्पन्न करनेवाले, ३९ आदित्यः-द्वादश 
रजोगुणको स्वीकार करके ब्रह्मारूपसे सम्पूर्ण भूर्तोकी रचना आदित्यॉमिं विष्णुनामक आदित्य, ४० पुष्कराक्षः-कमलके 
करनेवाले, ६ भूतश्रृत्‌- सत्वयुणको स्वीकार करके समान नेत्रवाले, ४१ मह्दास््रनः-वेदरलूप अत्यन्त महान्‌ 
सम्पूर्ण भूर्तोका पालन-पोषण करनेवाले, ७ भ्रावः- AAD ४२ अनादिनिधनः-जन्म-मृत्युसे रहित, ४३ 
नित्यस्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न RII ८ भूतात्मा- धाता- विइवको घारण करनेवाले, we विधाता-कम और 
उसके फर्लांकी रचना करनेवाले, ४५ घातुरुसभ३- 


सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, ९ भूतभावनः-भूतोंकी उत्पत्ति और 
बृद्धि करनेवाले ॥ १४ ॥ कार्यकारणरूप सम्पूर्ण प्रपञ्चको धारण करनेवाले एवं सर्वभेष्ठ॥ 


"? 


लिये अविनाशी स्थानरूप, ४१ सस्भवः-अपनी इच्छासे मली 
प्रकार प्रकट होनेवाळे, ३२ भावनः-समस्त भोक्ताओंके 








पूतात्मा परमात्मा च सुक्तानां परमा गतिः । अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मननाभोष्मरप्रशुः | 
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रशोऽक्षर एव च ॥ १५॥ विदवकमी मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ei १९॥ 
१० पूतात्मा-पवित्रात्माः ११ परमात्मा-परमश्रेष्ठ ७६ अप्रमेयः-प्रमाणादिसे जाननेमे न आ सकनेवाले; 


fruge Hagen १२ मुक्तानां परमागतिः-मुक्त ७७ हृषीकशाः-इन्द्रियोंके खामी; ७८ पद्नाभः-जगत्के 
पुरुषोंकी सर्वश्रेष्ठ गतिस्वरूप, १३ अव्ययः-कमी विनाशको कारणरूप कमलको अपनी नामिमें स्थान देनेवाले, ४९ 
प्रास न द्दोनेवाळे, १४ पुरूषः-पुर अर्थात्‌ शरीरमें शयन अमरप्रभुः-देवता भेंके स्वामी ५० विश्वकभो--सारे 
करनेवाले; १५ साक्षी-बिना किसी व्यवधानके सब कुछ ज़गतूकी रचना करनेवाले, ५१ AJINA AJEN, 
देखनेवाले, १६ क्षेत्रज्ञः-क्षेत्र अर्थात्‌ समस्त प्रक्ृतिरूप ८२ त्वष्टा-संहारके समय सम्पूर्ण प्राणियोंको क्षीण करनेवाले) 
शरीरको पूर्णतया जाननेवाले, १७ अक्षरः-कमी क्षीण न ५३ स्थविष्ठः-अत्यन्त स्थूल, ५४ स्थविरो .धुचः-अति 
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होनेवाले || १५ ॥ प्राचीन एबं अत्यन्त स्थिर || १९ I | 
योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेद्ववरः । अश्नाह्मः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतदैनः । | 
नारसिंहवपुः भीमान्‌ केशवः were: N १६॥ प्रभूतर्त्रिककुन्चाम AS AgS परम ॥ २०॥ | 

१८ योगः-मनसहित सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रियोंके निरोधरूप ५५ अश्राह्मः-मनसे भी अहण न किये जा सकनेवाले, | 


योगसे प्राप्त होनेबाले, १९ योगविदां नेता-योगको ५६ शाइचतः-सब कालमें स्थित रहनेवाले, ५७ छष्णः- | 
जाननेवाले भक्तोंके स्वामी, २० प्रधानपुरुषेश्वरः-प्रकति सबके चित्तको बलात्कारसे अपनी ओर आकर्षित करनेवाले | 
और पुरुषके स्वामी, २१ नारसिद्दवपुः-मनुष्य और सिंइ॒परमानन्दस्वरूप ५८ लोहदिताक्षः-डाळ Gui ५९ | 
दोर्नोके-जेसा शरीर धारण करनेवाले नरसिंइरूप,२२श्रीमान्‌- प्रतदेनः-प्रलयकालमें प्राणिर्योका संहार करनेवाले, ६० —— 
वक्षःस्थलमें तदा IGI घारण करनेवाले, २३ केशाचः-(क) पभूतः-्ञान) ऐडवर्य आदि gè सम्पन्न, ६१ ज्रिक 
त्रा, ( अ ) विष्णु और ( ईश ) महादेव-इस प्रकार कुब्धाम--ऊपर-नीचे और मध्यमेदवाली तीनों दिशाओंके | 
तरिमूतिस्वरूपश २४ पुरुषोत्तसः-क्षर और अक्षर--इन MATET ६२ पविञ्रम्‌-सबको पवित्र करनेवाले, ६३ 
Qa सर्वथा उत्तम || १६ ॥ मङ्गलं (UI मज्भलखरूप ॥ २० |l 
ed: शरवः शिवः स्थाणुभूतादिनिधिरव्ययः i ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः 
सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीइवरः ॥ १७॥ ्दिरण्यगभों भूगभो माधवो मधुसूदनः ॥ २१॥ 
२५ सरवेः-सरवरूप,२६ शावेः-सारी प्रजाका प्रजयकालमें ६४ इशानः-सवंभूतोके नियन्ताः ६५ घ्राणद्‌ः-सबके 
संहार करनेवाले, २७ शिवः-तीनों गुणोंसे परे कल्याणस्व- प्राणदाता, ६६ प्राणः-प्राणस्वरूप, ६७ ज्ये्ठः-सबके 
रूप, २८ स्थाणुः-स्थिर) र९भूतादिः-भूर्तोके आदिकारण, कारण होनेसे सबसे बड़े, ६८ श्रेष्ठः-सबमें उत्कृष्ट होनेसे 
३० निधिरव्ययः-प्रझयकाळमें तब wp लीन होनेके परम श्रेष्ठ) ६९ प्रजापतिः-ईइवररूपसे सारी प्रजाओंके 
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स्वामी, ७० द्विरण्यगभीः-त्रझाण्डरूप हिरिण्यमय अण्डके 
भीतर ब्रह्मारूपसे व्याप्त AANS ७१ भूगर्भः-प॒थ्वीको 
गर्ममें रखनेवाले, ७२ माधवः-लक्ष्मीके पति, ७३ मधु- 
सूद्नः-मधुनामक दैत्यको मारनेबाले | २१ ॥ 

ईइचरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः । 
अझुत्तमो gaad: neu: कृतिरात्मवान्‌ d २२॥ 


७४ इईश्वरः-सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर, ७५ चिक्रमी- 
शूरवीरतासे युक्त, ७६ धन्बी-शाङ्गधनुप रखनेवाले, ७७ 
मेधाची-अतिशय बुद्धिमान? ७८ दिक्रमः-गरुड़ पक्षीद्वारा 
गमन करनेवाले, ७९ क्रमः-क्रमविस्तारके कारण, ८० 
अनुत्तमः-सर्वोत्कृष्ट, ८१ दुराधषेः-किसीसे भी तिरस्क्रत 
न दो सकनेवाले, ८२ कृतछ:-अपने निमित्तसे थोड़ा-सा 
भी त्याग किये जानेपर उसे बहुत माननेवाले यानी qa- 
पुष्पादि थोड़ी-सी वस्तु सम्पण करनेवार्लोको भी मोक्ष दे 
देनेवाले, ८३ ङुतिः-पुरुष-प्रयत्नके आधाररूप, ८४ आत्म- 
वान्‌-अपनी ही मदिमामें स्थित ॥ २२ ॥ 
सुरेशाः शरणं शर्म विदवरेताः IATA: । 
अहः संवत्सरो व्याळः प्रत्ययः सर्वदर्शनः d २३ ॥ 

८५ सझुरेशः-देवताओंके स्वामी, ८६ शरणम्‌-दीन- 
दुखिर्योके परम आश्रय, ८७ शर्म-परमानन्दस्वरूप। ८८ 
विद्वरेताः-विश्वके कारण, ८९ प्रजाभवः-सारी प्रजाको 
उत्पन्न करनेवाले, ९० अहः-प्रकाशरूप, ९१ संवत्सरः- 
कालरूपसे स्थित) ९२ व्याळः-रोषनागस्वरूप, ९३प्रत्ययः- 
उत्तम già जाननेमें आनेवाले, ९४ daz 
द्रष्टा || २३ Il 

अजः afat: सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरिच्युतः। 
च्ुषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःस्धतः ॥ २४॥ 
२५ अजः-जन्मरह्ित,९,६सर्चेश्वरः-समस्त ईञ्वरोंके 
भी ईश्वर, ९७ सिद्धः-नित्यलिद्ध; ९८ सिद्धिः-समके 
फलस्वरूप, ९९ खवोदिः-सत्र uda आदि कारण, १०० 
अच्युतः-अपनी स्वरूप-स्थितिसे कमी त्रिकालमें भी च्युत 
न AANS, १०१ दृषाकपिः-धर्म और वराइरूप, १०२ 
अमेयात्मा-अप्रमेयस्वरूप+ १०३ सर्वयोगविनिःस्तृतः- 
नाना प्रकारके शास्त्रोक्त साधनोंसे जाननेमे आनेवाले|| २४ || 
वसुर्वखुमनाः सत्यः समात्मासस्मितः समः | 
असोघः पुण्डरीकाक्षो gest वृषाळतिः ॥ २७ N 
१०४ वस्तुः-सव भूर्तोके वासस्थान, १०५ वसुमनाः- 
उदार Wdar १०६ सत्यः-सत्यस्वरूपश १०७ समात्मा- 
सम्पूर्ण प्राणियोमे एक आत्मारूपसे विराजनेवाले, १०८ 
असस्मितः-समस्त पदाथोसे मापे न जा सकनेवाले, १०९, 
समः-सब समय समस्त विकारेसे रहित, ११० अमोघः- 
भक्तोके द्वारा पूजन, स्तवन अथवा स्मरण किये जानेपर 


उन्हें हृया न करके पूर्णरूपसे उनका फल प्रदान करनेवाले; 
१११ पुण्डरीकाक्षः-कमलके समान नेत्रांवाठे, ११२ 
वृषकमो-धर्ममय कर्म करनेवाले, ११३ qui: 
घर्मकी स्थापना करनेके लिये विग्रह धारण करनेवाले ॥२५॥ 
रुद्रो वहुशिरा वश्नविद्वयोनिः शुचिश्रवाः । 
अस्तः शाद्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः ॥ २६॥ 
११४ रुद्रः-दुःखके कारणको दूर मगा देनेवाले, 
११५ बहुशिराः-बहुत-से सिरोंवाले, ११६ qui-etélel 
भरणकरनेवाले, १ ९१७विद्वयोनिः-विइवको उत्पन्न करनेवाले 
११८ शुचिश्रचाः-पवित्र कीतिवाले, ११९. अम्छृतः-कमी 
न मरनेवाठे, १२० शाइवतस्थाणुः-नित्य सदा एकरस 
रहनेवाले एवं स्थिर, १२१ वरारोहः-आरूढ़ होनेके लिये 
परम उत्तम अपुनराइत्तिस्यानरूप), १२२ ्रद्वातपाः-प्रताप 
( प्रभाव ) रूप ममहान्‌ तपवाले॥ २६ ॥ 
XI: सचेविद्ादुविष्वक्सेनो जनादनः d 
चेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो चेदचित्‌ कविः ॥ २७॥ 
१२३ सरघंगः-कारणरूपसे सर्वत्र व्यास रद्दनेवालेः 
१२४ सर्वविद्धालुः--सव कुछ जाननेवाले प्रकाशरूपः 
१२५ विष्वक्सेनः-युद्धके लिये की दुई तेयारीमात्रसे ही 
दैत्यसेनाको तितर-त्रितर कर डालनेवाले, १२६ जनादनः- 
भक्तोंके द्वारा अभ्युदयनिःश्रेयसरूप परम पुरुषार्थकी याचना 
किये जानेवाले, १२७ वेद्‌ः-वेदरूप, १२८ वेदवित-वेद 
तथा वेदके अर्थको यथावत्‌ जाननेवाले, १२९ अव्यङ्कः- 
ज्ञानादिसे परिपूर्ण अर्थात्‌ किसी प्रकार अधूरे न रइनेवाळे 
सर्वाङ्गपूर्ण, १३०चेदाङ्गः-वेदरूप अज्ञॉवाले;१३१वेद्वित्‌-- 
वेदोंको विचारनेवाळे, १३२ कविः-सवज्ञ ॥ २७ II 
लोकाध्यक्षः खुराध्यक्षो धमोध्यक्षः छतारुतः 
चतुरात्मा चतुव्यूददत्चतुदप्टश्वतुर्सीजः ॥ २८ N 
१३३ लोकाध्यञ्षः-समस्त Sim अधिपति, १३४ 
खुराध्यश्तः-देवताओंके अध्यक्ष) १३५ धमोध्यक्षः-अनु- 
रूप फल देनेके लिये धर्म ओर अधर्मका निर्णय करनेवाले) 
१३६ ऊताङतः-कार्यरूपसे कृत और कारणरूपसे NFA 
१३७ चतुरात्मा-त्र्मा) विष्णु, महेश ओर निराकार su 
इन चार स्वरूपोंबाले, १३८ चतुव्यूहः-उत्पत्तिः स्थिति) 
नाश और रक्षारूप चार व्यूइवाले, १३९ agga 
दार्ढोबाले RÄTT १४० चतुर्भज्ञः-चार भुजाओँवाले) 
बेकुण्ठवासी भगवान्‌ विष्णु ॥ २८॥ 
आजिष्णुभाँजनं भोक्ता सहिष्णुजेगदादिजः d 
अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनवेखुः ॥ २९ ॥ 
१७१ भ्राजिष्णुः-एकरस प्रकाशस्वरूप, १८२ MA- 
नम-ज्ञानिर्योद्दारा मोगनेयोग्य अम्गृतस्वरूप, १४३ भोक्ता- 
पुरुषरूपसे भोक्ता £99 सदिष्णुः-सहनशील, 
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१४५जगदादिजः-जगत्के आदिमे हिरण्यगर्भ रूपसे स्वयं 
उत्पन्न होनेवाले, १४६ अनघः-पापरहित, १४७ विजयः- 
शान; वेराग्य और ऐश्वर्य आदि quid सबसे बढकर; १४८ 
जेता- स्वमावसे ही समस्त भूर्तोको जीतनेवाळे, १४९ 
विइवयोनिः-सबके कारणरूप, १५० पुनवेखुः-पुनः-पुनः 
अवतार-शरीरोमें निवास करनेवाले ॥ २९ Il 

उपेन्द्रो घामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः । 
अतीन्द्रः संग्रः सगो धृतात्मा नियमो यमः ॥ ३० ॥ 


१५१ उपेन्द्रः-इन्द्रके छोटे माई, १५२ वामनः- 
वामनरूपसे अवतार लेनेवाले, १५३ प्रांशुः-तीनों लोकोंको 
लॉघनेके लिये त्रिविक्रमरूपसे ऊँचे होनेवाले, १५४ अमोघः- 
अव्यर्थ चेशवाले, १५५ झुच्िः-स्मरण, स्तुति और पूजन 
करनेवारलोंको पवित्र कर देनेवाले, १५६ ऊर्जितः- 
अत्यन्त बलशाली, १५७ अतीन्द्रः-स्वयंसिद्ध शान-ऐ:धर्यादि- 
के कारण gÀ भी बढ़े-चढ़े हुए, १५८ संत्रहः- 
प्रजयके समय सत्रको समेट लेनेवाले, १५९ सर्गः-सृष्टिके 
कारणरूप, १६० 'प्रतात्मा-जन्मादिसे रहित रहकर 
स्वेच्छासे स्वरूप धारण करनेवाले, १६१ नियमः-प्रजाको 
अपने-अपने अधिकारोमें नियमित करनेवाले, १६२ यमः- 
अन्तःकरणर्मे स्थित होकर नियमन करनेवाले ॥ ae ॥ 
वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरहा माधचो Rg: | 
अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबळ || ३१ ॥ 

१६३ वेद्यः-कल्याणकी इच्छावालोके द्वारा जानने योग्य 
१६४ वेद्यः-सब विद्याओंके जाननेवाले, १६५ सदायोगी- 
सदा योगर्मे स्थित रहनेवाले, १६६ वीरहा-धर्मकी रक्षाके 

feq असुर योद्वाओंको मार डाळनेवालेश १६७ माधवः- 
विद्याके स्वामी, १६८ मझ्चुः-अमृूतकी तरह सबको प्रसन्न 
करनेवाले) १६९ अतीन्ट्रियः-इन्द्रयासे सर्वथा अतीत, १७० 
महद्दामायः-मायाविर्योपर भी माया डालनेवाळे, महान्‌ 
मायावी, १७१ मह्दोत्साद्दः-जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयके लिये तत्पर रहनेवाले परम उत्साही) १७२ म्रहाचळः- 
महान्‌ बलशाळी || ३१ |l 
महाघुद्धि्मंहाचीयो सदाशाक्तिर्मदाद्युतिः । 
अनिदेइयचपुः श्रीमानमेयात्मा MEIRI ॥ ३२॥ 
१७३ era Aa: nera, बुद्धिमान्‌ १७४ मद्दावीयेः- 
मदान्‌ पराक्रमी, १७५ महाशक्तिः--महान्‌ सामर्थ्यवान्‌) 


१७६ मद्दाद्युतिः-मद्दान्‌ कान्तिमान्‌, १७७ अनिर्दे्‌दयव पु+- 


वर्णन करनेमें न आने योग्य स्वरूप, १७८ आऔमान्‌-ऐरवर्यवान्‌, 
१७९ अमेयात्मा-जिसका अनुमान न किया जा सके ऐसे 
आत्माबाले, १८० महाद्िक्षुक-अम्गृतमन्थन और गोरक्षणके 
समय मन्द्राचल और गोवर्धन नामक महान्‌ पर्वतोंको 
धारण करनेवाले ॥ ३२ ॥ 





महेष्वासो atat श्रीनिवाखः सतां गतिः । 
अनिरुद्धः खुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः ॥ ३३ ॥ 
१८१ मदेष्वाखः-महान्‌ घनुषवाले, १८२मषीभतो- 
gla] घारण करनेवाले, १८३ आऔनिवास्ः-अपने वक्षः- 
स्यलमें श्रीको निवास देनेवाले, १८४ सतां गतिः-सत्पुरुषोके 
परम आश्रय, १८५ अन्निरुद्धः-किसीके भी द्वारा न रुकनेवाले, 
१८६ सुरानन्द्‌ः-देवताआको आनन्दित करनेवाले, 
१८७ गोचिन्द्‌ः-वेदवाणीके द्वारा अपनेको प्राप्त करा A- 
वाले, १८८ गोविदां पतिः-वेदवाणीको जाननेवालोके 
स्वामी ॥ ३३ ॥ 
मरीचिद्वेमनो हसः cuu भुजगोत्तसः । 
हिरण्यनाभः सुतपाः पझनाभः प्रजापतिः ॥ ३४ ॥ 
१८९ मरीचिः-तेजस्विर्याके भी परम तेजरूप, १९० 
द्मनः-प्रमाद करनेवाली प्रजाको यम आदिके रूपसे दमन 
करनेवाले, १९१ हंसः-पितामह्‌ ब्रह्माको वेदका शान कराने- 
के लिये इंसरूप घारण करनेवाले, १९२३युपणेः-सुन्दर 
पंखवाले गशड़खरूप, १९३ ganan: श्रेष्ठ 
शेषनागरूप, १९४ हिरण्यन्ाभः-सुवणंके समान रमणीय 
नाभिवाले, १९५ सुततपाः-वदरिकाश्रम्मे नर-नारायणरूपसे 
सुन्दर तप करनेवाले, १९६ पद्मनाभः-कमलके समान सुन्दर 
नाभिवाले, १९७ घ्रजापतिः-सम्पूर्ण प्रजा ओके पालनकर्ता || 


agg: erem सिंहः संधाता सन्धिमान्स्थिरः । 
अजो दुर्मेषणः शास्ता विश्वुतात्मा JURET ॥ ३५ N 
१९८ अञ्जृत्युः-मृत्युसे रहित, १९९ सवेडक-सब 
कुछ देखनेवाले, २०० सिंद्दः-दुर्शेका विनाश करनेवाले; 
२०१ संधाता-प्राणिर्योको उनके कर्मके Wet संयुक्त 
करनेवाले, २०२ खन्धिमान्‌-सम्पूर्ण यज्ञ और तर्पोके estat 
भोगनेवाले, २०३ स्थिरः-सदा एक रूप) २०४ अजः- 
दुगुरणोंको दूर हटा देमेवाले, २०५ दुर्मेषेणः-किसीसे मी 
सहन नहीं किये जा सकनेवाले, २०६ शास्ता-सबपर शासन 
करनेवाले, २०७ विश्रुतात्मा-वेदश्चा्नौमें प्रसिद्ध स्वरूपवाले; 
२०८खुरारिहा-देवता ओके शन्ुओँको मारनेवाले ॥ ३५ ॥ 


gaseam धाम सत्यः सत्यपराक्रमः । 
निमिषोऽनिमिषः enu वाचस्पतिरुदारधीः॥ ३६॥ 
२०९ गुरुः-पब विद्याओका उपदेश करनेवाले) 
२१० झुरुतमः-त्रझा आदिको भी ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले; 
२११ घाम-सम्पूर्ण जगत्‌के आश्रय; २१२ सत्यः-सत्यस्वरूपः 
२१३ सत्यपराक्रमः--अमोघ पराक्रमवाले, २१४ निमिषः- 
योगनिद्रासे मुँदे gu नेत्रोंवाठे, २१५ अनिसिषः-मत्स्यरूपसे 
अवतार लेनेवाले, २१६ श्ग्वी-वेजयन्तीमाला घारण 
करनेवाले, २१७ वाचस्पतिरुदारछीः-सारे पदार्थोको 
प्रत्यक्ष करनेवाळी aeg युक्त समस्त विद्याओंके पति॥ ३६॥ 
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अश्नणीप्रोमणीः थीमान्‌ न्यायो नेता समीरणः | 
सहस््रमूधो विश्वात्मा सदस्लाक्षः सहस्त्रपात्‌ ॥३७॥ 
२१८ अपग्रणीः-म्रमुश्चर्ओको उत्तम पदपर ले ज'नेवाले) 
२१९ य्रामणीः-भूतसमुदायके नेता, २२० श्रीमान-सबसे 
बढ़ी-चढ़ी कान्तिवालेश २२१ न्यायः-प्रमणोंके आश्रय मृत 
तकंकी मूर्ति, २२२ नेता-जगत्‌-रूप यन्त्रको चळानेवाले, 
२२३ समीरणः-श्वासरूपसे प्राणियोंसे चेष्टा करानेवाले; 
२२४ सहतस्त्रमूर्धा -दजार सिरवाले, २२५ विश्वात्मा- 
विश्वके आत्मा, २२६ सहत्लाक्षः-इजार ऑर्खोवाले, २२७ 
स्वह्दस्त्रपात्‌--इजार पेरोंबाले | ३७ || 
आवर्तनो निवृत्तात्मा Wd: सम्प्रमदनः । 
अहःसंवतेको वह्निरनिलो धरणीधरः ॥ ३८ ॥ 
२२८ आवरतेनः-संधारचक्रको चलानेके स्वभाववाले, 
२२९, निद्वत्तात्मा-संसारवन्धनसे नित्य मुक्तस्वरूप) 
२३० संड्ुतः-अपनी योगमायासे ढके हुए, २३१ सम्प्र 
मद्नः-अपने यद्र आदि स्वरूपसे सत्रका मर्दन करनेवाले; 
२३२ अहःसंचतेकः-सूर्यरूपसे सम्यक्तया दिनके gada 
२३३ बह्विः-इविको वहन करनेवाले अग्निदेव, २३४ 
अनिलः-प्राणरूपसे वायुस्त्रूप, २३५ धरणीश्वरः-वराह 
और रोधरूपसे पृथ्वीको घारण करनेवाले || ३८ ॥ 
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वश्चृग विश्वसुग विभुः । 
सत्कतो सत्कृतः साधुर्जहनोरायणो नरः ॥ ३९ ॥ 
२३६ खुप्रसाद्‌ः-रिझुपालादि अपराधियोंपर भी कृपा 
करनेवाले, २३७ प्रखन्नात्मा-प्रसन्न स्वभाववाले, २३८ 
विइ्यश्क्‌-जगतूको धारण करनेवाळे, २३९, विश्वसुक- 
विश्वका पालन करनेवाले, २४० विसुः-सदव्यापी, २४१ 
स्त्कतो-मक्तोंका सत्कार करनेवाले, २४२ सत्छृतः- 
पूजितेसि मी पूजितः २४३ सा'घुः-मक्तोक्ते कार्य साधनेवाळे; 
२४४ जह्लुः-संदारके समय जीवोंका लय करनेवाले, २७५ 
नारायणः-जलमें शयन करनेवाले, २७६ नरः-भक्तोंको 
परमघाममें ले जानेवाले || ३९ I 
अखंख्येयो ऽप्रमे यात्मा विशिष्टः शिष्टङच्छुचिः 
Rara: सिद्धसंकट्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ॥ goll 
२४७ अखंख्येयः-जिसके नाम और गुर्णोकी संख्या न की 
जा सके, २४८ आप्रसेयात्मा-किसीसे भी मापे न जा सकनेवाले+ 
२४९ दिशिः-सत्रसे sung: २५० fàrguq- श्रे वनाने- 
वाले; २५१ शुचिः-परम शुद्ध, २५२ सिद्धार्थः-इच्छित 
अर्थको सर्वथा सिद्ध कर चुकनेवाले २५३ सिद्धसंकल्पः- 
सत्यसंकल्पवाले, २५४ सिद्धिद्‌ः-कर्म करनेवालोंको उनके 


अधिकारके अनुसार फल देनेवाले, २५५ स्रिद्धिसाचनः- 


सिद्धरूप क्रियाके साधक || ४० ॥ 


बृषाही ep Auda वृषोदरः 
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qà घर्घमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४१ ॥ 
२५६ तृषाद्दी-द्वादशाहादि यर्शांको अपनेमे स्थित 
रखनेवाले, २५७ quu लिये इच्छित वस्तुओंको 
वर्षा करनेवाले, २५८ विष्णुः-शुद्ध sagi २५९ 
व॒षपचा-परमधाममे आरूढ दोनेकी इच्छावारलोके लिये 
dew सीढिर्योबाले, २६० वृषोद्रः-अपने उदरमें घर्मको 
घारण करनेवाले, २६१ वधेनः-भरक्तोंकों AZAIS २६२ 
चधेमानः:-संसार रूपसे बढनेवाले, २६३ विविक्तः-संसारसे 
पृथक्‌ RAND २६४ श्रुतिसागरः-वेदरूप जलके समुद्र | 
ga दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो uut ud 
नेकरूपो दृद्दद्रपः शिपिविष्ठः प्रकाशनः ॥ ४२॥ 
२६५ सुभुजः-जगत्‌की रक्षा करनेवाली अति सुन्दर 
भुजाओंवाले; २६६ दुर्धर*-ध्यानद्वारा कठिनतासे धारण 
किये जा सकनेवाले, २६७ वाग्मी-वेदमयी वाणीको उत्पन्न 





करनेवाले, २६८ महेन्द्रः-ईश्वरोके भी ईश्वर, २६९ 
qua:-"4 देनेवाले, २७० qg- २७१ 


नंकरूपः-अनेक रूपधारी, २७२ बूहद्र पः-विश्वरूपघारी) 
२७३ शिपिविष्टः-सूर्यकिरणेमिं स्थित रहनेवाले, २७४ 
प्रकारानः-सवको प्रकाशित करनेवाले |l ४२ dI 
ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः | 
ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्तरश्चन्द्रांशुभास्करद्युतिः ॥ ३३ ॥ 
२७५ ओजस्तेजोद्युतिधरः-प्राण और बल; salu 
आदि गुण तथा ज्ञानक्री दीस्तिको घारण करनेवाले, २७६ 
प्रकाशात्मा-प्रकाशरूप, २७७ प्रतापनः-सूर्यं आदि अपनी 
वि भूतिर्योसे विश्वको तस्त करनेवाले), २७८ ऋद्धः-धमंशज्ञान 
और वेराग्यादिसे सम्पन्न, २७९य्पप्टाक्षरः-ओंकार- 
रूप स्पष्ट अक्षरवाले, २८० मन्त्रः-अ्ृक) साम और यजुके 
मन्त्रस्वरूप २८१ चन्द्रांशुः-संसारतापसे संतश्तचित्त 
yasta नन्द्रमाकी किरणोंके समान आह्वादित करनेवाले 
२८२ भारुकर द्युतिः-सर्यके समान प्रकाशस्वरूप ॥ ४३ ॥ 
agaia भानुः शशविन्दुः सुरेश्वरः | 
औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः ॥ ४४॥ 
२८३ अस्रृतांशूङ्कवः-समुद्रमन्थन करते समय 
चन्द्रमाको उत्पन्न करनेवाले; २८४ भाजुः-भासनेवाले, 
२८५ शाशाबिन्दुः-खरगोशके समान चिह्नवाले चन्द्रस्वरूप+ 
२८६ खुरेश्वरः-देवताओंके ईश्वर, २८७ औषधम्‌- 
संसाररोगको मिटानेके लिये ओषध ल्प, २८८ जगतः Ag- 
संसारसारारको पार करानेके लिये सेतुरूप, २८२ सत्यधर्म- 
पराक्रमः-सत्यस्वरूप धर्म और पराक्रमवाले ॥ ४४ d 
भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनळः d 
कामहा! कामङतं कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः ॥ ४५ ॥ 
२९,० भूतभव्यभवन्ताथः-भूत) भविष्य ओर वर्तमानके 
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स्वामी; २९१ पवनः-वायुरूप, २९२ पाचनः-जगतूको 
पवित्र करनेवाले, २९३ अनलः-अग्निख रूप, २९४ कामहा- 
अपने crus सकामभाबको नष्ट करनेवाले, २९५ 
कामरङृत्‌-भक्तोकी कामनाओको पूर्ण करनेवाले, २९६ 
कान्तः-कमनीयरूप), २९७कामः-( क ) ब्रह्मा, ( अ ) 
विष्णु ( म ) महादेव--इस प्रकार त्रिदेवरू्प, २९८ 
कामप्रद्‌ः-मक्तोंको उनकी कामना की हुई वस्तुएँ प्रदान 
करनेवाले, २९९ qg- सर्वसार्यवान्‌ ॥ ४५ | 
युगादिरुद्‌ युगावतों नेकमायो महाशनः । 
अहञ्योऽव्यक्तरूपश्च सददस्रजिदनन्तजित्‌ ॥ ४६॥ 
qoo युगादिङृत्‌-युगादिका आरम्भ करनेवाले; 
३०१ युगावर्तः-चारों युर्गोको चक्रके समान घुमानेवाले, 
३०२ लैकमायः- अनेकों मायाऔँको धारण करनेवाले; 
३०३ महाशानः-कल्पके अन्तर्मे सत्रको ग्रसन करनेवाले, 
३०४ अहद्यः-समस्त ज्ञानेन्द्रियोके अविप्रयश ३०५ 
अञ्यक्त रूपः-निराकार स्वरूपवाले) ३०६खहस्त्रजित्‌-युद्धमे 
हजारों देवशत्रुओंको जीतनेवाले, ३०७ अनन्तजित्‌-युद्ध 
ओर क्रीडा आदिर्मे सर्वत्र समस्त भूर्ताको जीतनेवाले || ४६ || 
इष्टो विशिष्ट: शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो a: । 
क्रोधहा क्रोधकृत्कत्ता विश्वबाहुर्महीधरः d ४७॥ 
३०८ इए्ः-परमानन्दरूप होनेसे सर्वप्रिय, ३०९ 
अविश्दिष्टः-सम्पूर्ण बिशेषणोसे रहित; ३१० शिष्टे्टः-दिष्ट 
पुरुषोके इष्टदेव, ३११ शिखण्डी-मयूरपिच्छको अपना 
शिरोभूषण बना लेनेवाळे, ३१२ नहुषः-भूतोंको मायासे 
बॉधनेवाले, ३१३ ब्घः-कामनाओको पूर्ण करनेवाले धर्म- 
स्वरूप)३१४क्रोधहा-क्रोधका नाश करनेवाले) ३१५क्रोधकरु- 
त्कत्ता-क्रोध करनेवाले दैत्यादिके विनाशक, ३१६ विइ्च- 
चाहुः-सत्र ओर बाहुओंवाले, ३१७ महीधरः-एश्वीको 
धारण करनेवाले ॥ ४७ ॥ 
अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः । 
अपां निघिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ ४८ ॥ 
३१८ अच्युतः-छः भावविकारोसे रहित) ३१९ 
प्रथितः-जगत्‌की उत्पत्ति आदि कर्मोके कारण विख्यात, 
३२० प्राणः-हदिरण्यगर्भरूपसे प्रजाको जीवित रखनेवाले; 
३२१ प्राणद्‌ः-सत्रका भरण-पोषण करनेवाले, ३२२ 
वासवानुजः-वामनावतारमें इन्द्रके अनुजरूपमे उत्पन्न 
होनेवाले, ३२३ अपां निधिः-जलको एकत्र रखनेवाळे 
समुद्ररूप, ३२४ अधिष्टानम्‌-उपादान कारणरूपसे सत्र 
भूर्तोके आश्रय, ३२५ अप्रमत्तः-कभी प्रमाद न करनेवाले, 
३२६ प्रतिछितः-अपनी महिमामें स्थित || ४८ Il 
स्कन्द्‌ः स्कन्दधरो YA वरदो वायुवाहनः | 
agza ब्रृहद्भानुरादिदेचः पुरंदर ॥ ४९ ॥ 


३२७स्कन्दः-स्वामिकातिकेयरूप, ३२८ स्कन्द्‌धरः- 
धर्मपथको धारण करनेवाले, ३२९ 'चुयः-समस्त भूर्तोके 
जन्मादिरूप धुरको धारण करनेवाले, ३३० वरद्‌ः-इच्छित 
वर देनेवाले, ३३१ वायुचाहनः- सारे वायुभेदों की चलानेवाले१ 
३३२ वाखुदेवः- सब भूर्तोमिं सर्वात्मारूपसे बसनेवाले) ३३३ 
बृद्दद्भानुः-महान्‌ किरणोसे युक्त एवं सम्पूर्ण जगत्को 
प्रकाशित करनेवाले सूर्यरूप, ३३४ आदिदिचः-सबके आदि- 
कारण देव, ३३५ पुरंद्रः-असुरोंके नगरोंका ध्वंस करने- 
वाले ॥ ४९ Il 
अशोकस्तारणस्तारः शारः शरि नेश्वरः । 
अनुकूलः waad: पद्मी पद्मनिभेक्षणः ॥ ५० ॥ 
३३६ अशोकः-धब प्रकारके शोकसे RT ३३७ 
तारणः-संसारसागरसे तारनेवाले, ३३८ तारः-जन्म- 
जरा-स्गुत्युरूप भये तारनेवाले, ३३९ इुरः-पराक्रमी, 
३४० शोरिः-श्रडीर श्रीवसुदेवजीके पुत्र, ३४१अनेश्वरः- 
समस्त जीवोके स्वामी, ३४२ अन्नुकूछः-आत्मारूप होनेसे 
सबके अनुकूल, ३४३ शात्ताचर्तः-धर्मरक्षाके लिये desi 
अवतार SAND ३४४ पद्मी-अपने हाथमे कमल धारण 
करनेवाले, ३४५ पद्मनिभेक्षणः-कमळके समान कोमल 
efeare ॥ ५० ॥ 
पहझनाभोऽरविन्दाक्षः पझगर्भः uo । 
महद्धिऋ्द्धो वृद्धात्मा मद्दाक्षो NEFER: ॥ ५१ ॥ 
३४६पझनाभः-हृदय-कमलके मध्य निवास करनेवाले, 
३४७ अरचिन्दाक्षः-कमलके समान आर्खोबाले, ३४८ 
पद्मगर्भः-हृदयकमलमें ध्यान करनेयोग्य, ३४९ शारीर- 
भुत्‌-अन्नरूपसे सबके शारीरोका भरण करनेवाले, ३५० 
महद्धिः-महान्‌ विभूतिवाले, ३५१ ऋद्धः-सबमें बढ़े-चढ़े) 
३५२ वृद्धात्मा-पुरातन स्वरूप, ३५३ महाक्षः-विशाल 
नेज्ञोंबाले, ३५४ गरूडध्वज्ञः- गरुडके चिहसे युक्त 
घ्वजावाले || ५१ ॥ 
aga: शरभो भीमः समयज्ञो हविहरिः। 
सर्वऊक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिञ्जयः ॥ ५२॥ 
२५५ अतुळः-तुलनारहित, ३५६ शारभः-दारीरोको 
प्रत्यगात्मरूपसे प्रकाशित करनेवाले, ३५७ iu 
पापियाँको भय हो ऐसे भयानक, ३५८ समयक्ञः-सम- 
vias यज्ञसे सम्पन्न, ३५९ हचिर्टरिः-यज्ञोमें इविर्भारको 
और अपना स्मरण करनेव!लोंके पार्पोको इरण करनेगले, 
३६० सरवेळक्षणळक्षण्यः-समरत TANA लक्षित GATS, 
३६१ लक्ष्मीवान-अपने वक्षःस्थलमें लक्ष्मीजीको सदा 
बसानेवाले ३६२ समितिञ्ज्ञयः-संग्रामदिजयी !i ५२ ll 
बिक्षरो रोहितो मार्गा हेतुदीमोद्रः सहः | 
सहीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः d ५३ ॥ 
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३६३ विक्षरः-नाशरहित, ३६४ रोहितः-मत्स्यविशेष- 
का स्वरूप धारण करके अवतार लेनेवाले, ३६७ मगः- 
परमानन्दप्राप्तेकि साघन-स्वरूप> ३६६ हेतुः-संसारके 
निमित्त और उपादान कारण, ३६७दामोद्‌्रः-यशोदाजीद्वारा 
रस्सीसे बंधे gu उदरवाले, ३६८ खहः-भक्तजनोके 
अपराधोंको सहन करनेगले) ३६९, महीधरः-प्रथ्वीको धारण 
करनेवाले) ३७० मअहाभागः-मद्ान्‌ भएथ्शाली, ३७१ 
येगवान्‌-तीत्रगतिवाले ३७२ अमिताशानः-प्रडयकालमें 
सारे विश्वको मक्षण करनेवाले ॥ ५३ ॥ 
sga: क्षोभणो देवः श्रीगभेः परमेश्वरः । 
करणं कारणं कता विकतो गइनो शुहः॥ ५४॥ 

३७३ उद्गचः-जगत्‌की उत्पत्तिके उपादानकारण, 
३७४ झोभणः-जगत्‌की उपपत्तिके समय प्रकृति और quu 
प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध करनेवाले, ३७५ देवः-प्रकाशस्व- 
रूप, ३७६्‌श्रीगर्भः-सम्पर्ण ऐश्वर्यको अपने उदरमें रखनेवाळे; 
३७७ परमेश्वरः-सवंश्रेष्ट शासन करनेवाले; ३७८करणम्‌- 
संसारकी उत्पत्तिके सबसे बड़े साधन, ३७९ कारणम- 
जगतूके उपादान और निमित्तकारण, ३८० कतो-सबके 
रचयिता, ३८१ चिकती-विचित्र भुवर्नांकी रचना करनेवाले, 
३८२ गहनः-अपने विलक्षण स्वरूप; सामथ्यं और लीलादि- 
के कारण पहचाने न जा सकनेवाले, ३८३ शुहः-मायासे 
अपने स्वरूपको ढक लेनेवाले ॥ ५४ ॥ 
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो 8वः । 
परद्धिः परमस्पप्टस्तुष्टः WU: शुभेक्षणः॥ ५५॥ 

३८% व्यचस्ायः-शानस्वरूप, ३८५ व्यवस्यानः- 
लोकपालादिरकोको$ समस्त ज॑वोँको, चारों वर्णाश्रमोंकों एवं 
उनके धर्मोको व्यवस्थापूर्वक रचनेवाले, ३८६ संस्थानः- 
प्रलयके सम्यक स्थान, ३८७ स्यानद्‌ः-श्रुवादि भक्तोको 
स्थान देनेवाले, ३८८ ध्रुचः-अचल स्वरूप, ३८९ परद्धिः- 
53 विभूतिवाले) ३९० परमस्पष्टः-शानस्वरूप होनेसे परम 
READ ३९१ लुष्टः-एकमात्र परमानन्दस्व्रूपश ३९२ 
घुष्टः-एकमात्र uda परिपूर्ण, ३९३ शुभेक्षणः-दर्शन- 
WINS कल्याण करनेवाले || ५५ Il 
रासो विरामो चिरजो मार्गा नेयो नयोऽनयः। 
वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धमो धर्मचिदुष्तमः॥ ५६॥ 

३९४ रामः-योगीजनोंके रमण करनेके RA नित्या- 
नन्दसरूप> ३९५ चिरामः-प्रलयके समय प्राणिर्याको 
अपनेमें विराम देनेवाले, ३९६ खिरजः-रजोगुण तथा 
तमोगुणसे सबंथा शुन्य, ३९७ मारः-मुमुक्षुजनोके अमर 
होनेक्रे साघनस्वरूप, ४९८ नेयः-उत्तम MA ग्रहण 
करनेयोग्य, ३९९ नयः-सबरको नियममें रखनेत्राले, (2०० 


अनयः-स्वतन्त्र, ४०१ चीरः-पराक्रमशालीश ४०२ शाक्ति- 


Domenico a स्‍न्‍न्‍. 
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TAAST: ४०४ धमेविदुत्तमः- समस्त घमवेत्ताओंमें उत्तम 
॥ ५६ || 
वेकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणद्‌ः प्रणवः पृथुः। 
हिरण्यगर्भः wad व्याप्तो वायुरधोक्षजः ॥५७॥ 
४०५ वेकुण्डः-परमघामस्वरूप) ४०६ पुरुषःः-विश्व- 
रूप शारीरम शयन करनेवाले, ४०७ प्राणः-प्राणवायुरूपसे 
चेष्टा करनेवाले, ४०८ प्राणद्‌ः-सर्गके आदिमें प्राण प्रदान 
करनेवाले) ४०९ प्रणवः-ओंकारस्वरूप, ४१० पृथुः-विराट- 
रूपसे विस्तृत होनेवालें। ४१९१ ह्विरण्यगभेः-त्रझाल्पसे 
प्रकट होनेवाले, ४१२ शात्रुघ्नः-देवताओंके शत्रुओंको मारने- | 
वाले, ४१३ व्याप्तः-कारणरूपसे सब PAA व्यास, ४१४ 
दायुः-पवनरूप, ४१५ अधोक्षजः-अपने स्वरूपसे क्षीण 
न होनेवाले ॥ ५७ ॥ 
ऋतः सुद्शोनः कालः परमेष्ठी परिश्रहः। 
उग्मः संचत्खरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः ॥ ५८ ॥ 
४१६ ऋतुः ऋतुस्ररूप, ४१७ amabit 
सुगमतासे ही दर्शन दे देनेवाले) ७१८ इदळः-सबकी गणना 
करनेवाले) ४१९परमे्ठी-अपनी प्रकृष्ट मददिमामें स्थित RA- 
के खभाववाले; ४२०परिग्रहः-शरणाियोंके द्वारा सब्र ओरसे 
ग्रहण किये जानेवाले, ४२१ उग्रः-सूर्यादिके भी भयके कारण) 
४२२ संवत्सरः-सम्पूर्ण भूर्तोके वासस्थान) ४२३ दक्षः- 
सब कार्योको बड़ी कुशलतासे करनेवाले, २४ विश्रामः- 
विश्रामकी इच्छावाले मुमुक्षुओको मोक्ष देनेवालेश४२५ 
चिश्वद्द्भिणः-त्रलिके यशमें समस्त विश्वको दक्षिणारूपमे 
प्रास करनेवाले || ५८ ॥ i 
विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम्‌ | 
अथां इनथां महाकोशो मद्दाभोगो महाधनः ॥ ५९ ॥ 
४२६ विस्तारः-समस्त लोकोंके विस्तारके स्यान) 
3२७ स्थावरस्थाणुः-स्वयं स्थितिशील रहक.र पृथ्वी आदि) 
स्थितिशील «viel अपनेमें स्थित रखनेवाले, ४२८ 
प्रमाणम्‌-ज्ञानस्वरूप होनेके कारण स्वयं प्रमाणरूपः 
४२९. वीजमव्ययम-पंसारके अविनाशी कारण; ४३० 
अर्थेः-सुखस्वरूप होनेके कारण सबके द्वारा प्रार्थनीय, ७३१ 
अनर्थः-पूर्णकाम होनेके कारण प्रयोजनरहित, BARRET- 
कोशः-वड़े खजानेवाले, ७३३ महाभोगः-यथाथ सुखरूप 
मदान्‌ भोगवाले, ४३४ महाधनः-अतिशय यथार्थ धन- 
स्वरूप ॥ ५९ ॥ 
अनिर्विण्णः स्थविष्ठो ऽभू्घेमेयूपो मष्दामस्ः। 
नक्षत्रनेसिनेश्षत्ी क्षमः क्रामः समीहलः ॥ ६० ॥ 


४३५ अनिविण्णः-उकताइटरूप विकारसे रहित) 
४३६ स्थचिष्टः-विराटरूपसे स्थित, ४३७ अभूः-अङन्मा+ 


मतां श्रेष्ठः-ञक्तिमानोरमे मी अतिशय शक्तिमान्‌) ४०३ धमेः- ४३८ धर्मेयूपः-घमं के स्तम्भरूप, ४३९, मद्दामस्रः-मदान्‌ 
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यशस्वरूप, ४४० नक्षत्र नेप्रि:-समस्त नक्षत्रोंके केन्द्र स्वरूप, 
४४१ नश्षत्री-चन्द्ररूव/ ४४२ क्षमः-प्रमस्त pA 





mmm a amm 


समर्थ, ४४३ क्षामः-सगस्त जगतूके निवासस्थान, ४४४ 
कृत-धर्मकी स्थापना करनेके लिये स्वयं धर्मका आचरण 


समीहनः-सृष्टि आदिके लिये भलीमाँति चेष्टा करनेवाले 
Il ६० |l 
यक्ष इज्यो महेज्यश्च कतुः सत्रं खतां गतिः। 
सवेद्शीं विमुक्तात्मा UAN क्ञानसुत्तमम्‌॥ ६१ ॥ 
४४५ यश्षः-भगवान्‌ विष्णु; ४४६६ज्यः-पूजनीय,४४७ 
महेज्यः-सबसे अधिक उपालनीय, ४४८ क्रतुः-स्तम्भयुक्त 
यज्ञस्वरूप, ४४९ सत्रम्‌-सत्पुरुषोंकी रक्षा करनेवाले) 
४५० सतां गतिः-सत्पुरुषोंकी परम गति, ४५१ adaa- 
समस्त प्राणिर्योंको और उनके कार्योको देखनेवाले, ४५२ 
विमुक्तात्मा-सांतारिक बन्धनसे नित्यमुक्त आत्मस्वरूप; 
४५३ सरवेशः-सवको जाननेवाले, ४५४ श्ञानसुत्तमम्‌- 


सर्वोत्कृष्ट ज्ञानस्वरूप ॥ ६१ ॥ 
gaa: सुमुखः NW: खुघोषः सुखदः gud i 
मनोहरो जितक्रोधो वीरवाहुविंदारणः ॥ ६२ ॥ 
४५५ सुब्रतः-प्रणतपालनादि श्रेष्ठ ब्रर्तोवाले, ४५६ 
सुमुखः-सुन्दर और प्रसन्न मुखवाले) ४५७ सूक्ष्म:-अणुसे 
भी अणु, ४५८ सुघोषः-सुन्दर और गम्भीर वाणी बोळने- 
वाले, ४५९ खुखदः-अपने भक्तको सब प्रकारसे सुख देने- 
वाले, ४६० सुहृत्‌-प्राणिमात्रपर अहैतुकी दया करनेवाले 
परम मित्र, ४६१ मनोहरः-अपने रूप-लावण्य और मधुर 
भाषणादिसे सबके मनको qup» ४६२ जितको धः-क्रोध- 
पर विजय करनेवाले अर्थात्‌ अपने साथ अत्यन्त अनु- 
चित व्यवहार करनेवालेपर भी क्रोध न करनेवाले; 
४६२३ वीरवाहुः-अत्यन्त पराक्रमशील भुजाओंसे युक्त? 
४६४ विदारणः-अधर्मियोंको नष्ट करनेवाले ॥ ६२ II 
स्वापनः स्ववशो व्यापी नेकात्मा ANTARA | 
वत्सरो वत्सलो वत्सी TAN धनेश्वरः ॥६३॥ 
४६५ स्वापनः-प्रलयकालमें समस्त mAAR 
अज्ञाननिद्रामें शयन करानेवाले, ४६६ स्व वराः=स्वतन्त्र) 
४६७ व्यापी-आकादाकी माति सर्वव्यापी, ४६८ 
नेकात्मा-प्रत्येक युग्मे लोकोद्धारके लिये अनेक रूप 
धारण करनेवाले, ४६९ नेंककर्मछत्‌-जगतूकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलयरूप तथा भिन्न-भिन्न अवतारॉमें 
मनोहर लीलारूप अनेक कर्म करनेवाले, ४७० वत्सरः-सबके 
निवाव-स्थानश ४७१ चत्सळः-भक्तोके परम स्नेही, 
४७२ तत्सी-त्रन्दावनमें बछड़ोंका पालन करनेवाले, 
४5३ रलगभः-रलरोंको अपने गर्भमें धारण करनेवाले 
JZE 8७४ धनेश्वरः--सव प्रकारके वर्नोक्रे स्वामी 
॥ ६३ Il 


महाभारते 


[ अनुश्यालनपर्वणि 





धमंगुब Ang धमी सदसत्क्षरमक्षरम्‌। 
अविशाता सहदस्ांशुर्विधाता कृतलक्षणः ॥ ६७ ॥ 
४७५ धर्मणुप-धर्मकी रक्षा करनेवाले, ४७६ धर्म- 


करनेवाले, ४७७ घरमी-सम्पूर्ण धर्मोके आधार, ४७८ 
सत्‌-सत्यस्वरूप५ ४७९ अखत्‌-स्थूल MAET 
४८० क्षरम्‌-सर्वभूतमय, ४८१ अक्षरम्‌-अविनाशी; 
४८२ अविक्षाता-क्षेत्रज्ञ जीवात्माको विज्ञाता कहते हैं, 
उनसे विक्षण भगवान्‌ विष्णु, ४८३ खद्दस्नांशुः-हजारों 
किरणोंवाले सूर्यस्वरूपश ४८४ चिधाता-सवक्ो अच्छी 
प्रकार धारण करनेवाले, ४८५ कुतलक्षणः-श्रीवत्स आदि 
fagia धारण करनेवाले ॥- ६४ Il 


गभस्तिनेमिः सत्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः | 
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवश्षदणुरूः d ६५॥ 


४८६ गभस्तिनेमिः-किरणौके बीचमें सूर्यरूपसे स्थित, 
४८७ सत्त्वस्यः-अन्तर्यामीरूपसे समस्त nens अन्तः- 
quu स्थित WANS, ४८८ खिहः-भक्त Sg 
लिये इृसिंरूप धारण करनेवाले, ४८९ भूतमहेश्वरः- 
सम्पूर्ण प्राणिर्योके महान्‌ इश्वर, ४९० आदिदेवः-सबके 
आदि कारण और दिव्यस्वरूप+ ४९१ सहादेचः-शानयोग 
और ऐश्वर्य आदि महिमाओंसे युक्त, ४९२ देचेशाः-समस्त 
देवोके स्वामी ४९३ देवश्रृदूगुरुः-देवांका विशेषरूपसे 
भरण-पोषण करनेवाले उनके परम गुरु || ६५ ॥ 


उत्तरो गोपतिगांा ज्ञानगम्यः पुरातनः। 
"pag भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ॥ ६६॥ 
४९४ उत्तरः-संधार-समुद्रसे उद्धार करनेवाले और 
सर्वश्रेष्ठ; ४९५ गोपतिः-गोपालरूपसे गायोंकी रक्षा 
करनेवाले, ४९६ गोप्ता-समस्त प्राणियोंका पालन और 
रक्षा करनेवाले, ४९७ ज्ानगस्यः-्ञानके द्वारा जाननेमें 
आनेवाळे, ४९८ पुरातनः-सदा एकरस रहनेवाले, सबके 
आदि पुराणपुरुष, ४९९ शारीरश्रूतसरत्‌-शरीरके उत्पादक 
पञ्चभूतोंका प्राणरूपसे पालन करनेवाले, ५०० भोक्ता-निरति- 
राय आनन्दपुद्धको भोगनेवाले, ५०१ कपीन्द्रः-वंदरोके 
स्वाभी श्रीराम, ५०२ भूरिद्क्षिणः-श्रीरामादि अवतारोमिं 
यश करते समय बहुत-सी दक्षिणा प्रदान करनेवाले 
॥ ६६ ॥ 
सोमपोऽस्ुतपः सोमः पुरुजित्‌ पुरुसत्तमः | 
विनयो जयः सत्यसंधो दाशाहेः सात्वतां पतिः॥ ६७ ॥ 
५०३ सरोमपः-यज्ञामें देवरूपसे और यजमानरूपसे 
सोमर्‌सका पान करनेवाले, ५०४ अस्तपः-समुद्रमन्थनसे 
निकाला हुआ sus देवोंको पिळाकर स्वयं पीनेवाले, 
५०५ सोमः-ओपधिर्याका पोषण करनेवाले चन्द्रमारूप, 
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५०६ पुरुजित्‌-बहुतोंकों विजय लाभ करने [ले ५०७ 
पुरुसत्तमः-विश्वल्प और अत्यन्त श्रेष्टः ५०८ विनयः- 
दुष्टोंको दण्ड देनेवाले, ५०९ जय़ः-सवपर विजय प्राप्त 
करनेवाले, ५१० सत्य संधः-सच्ची प्रतिज्ञा करनेवाले; 
५१ श्दाशाहः-दाशाह कुलमें प्रकट होनेवाले,५१२ सात्वतां 
पतिः-यादर्वोके और अपने भक्तोके स्वामी ॥ ६७ ॥ 
AA विनयितासाक्षी झुकुन्दोऽमितविक्रमः। 
अब्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः ॥ ६८ ॥ 

५१३ जीवः-त्चेत्रज्ञरूपसे प्रार्णोको धारण करनेवाले) 
५५१४ चिनयितासाश्ची-अग्ने शरणापन्न भक्तोके 
विनय-भावको तत्काळ प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले, 
५१५ सुकुन्द्‌ः-मुक्तिदाता, ५१६ अमितविक्रमः-वाम- 
नावतारमें gæt नापते समय अत्यन्त rid पैर रखनेवाले) 
५१७ अम्भोनिधिः-जलके निधान समुद्रस्वरूप) ५१८ 
अनन्तात्मा-अनन्तमूर्ति, ५१९महोद्‌धिरायः-प्रलयकालके 
ARIA समुद्रम दान करनेवाले, ५२० अन्तकः-प्राणिर्योका 
संहार करनेवाले ure ॥ ६८ ॥ 
अजो महाह: स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोद्नः । 
आनन्दो नन्दनो नन्दः खत्यधमो त्रिविक्रमः ॥ ६९ ॥ 

५२१ अञज्ञः-अकार भगवान्‌ विष्णुका वाचक है, उससे 

उत्पन्न होनेवाले ब्रह्मास्वरूप, ५२२ महाहदः-पूजनीय) ५२३ 

anma: -Aa सिद्ध o Xin कारण स्वभावसे ही उत्पन्न 
न QAD ५२% जितामित्रः-रावण-शिशुपालादि 

IgA जीतनेवाले, ५२५ प्रमोद्नः-स्मरणमात्रसे नित्य 

प्रमुदित करनेवाले, ५२६ आनन्द्‌ः-आनन्दस्व लूप, ५२७ 

नन्दनः-सवको NSW करनेवाले, ५२८ नन्द्‌ः-सम्पृण 

ऐश्वयोसे सम्पन्न, ५२९ सत्यघर्मा-धर्मलानादि सब qua 
युक्त, ५३० त्रिचिक्रमः-तीन डगमें तीनों ene 

नापनेवाले।। ६९ Il 

महर्षि: कपिलाचार्यः west मेदिनीपतिः । 

त्रिपदस्तरिदशाध्यक्षो APIR: KAFADA ७० ॥ 

५३१ महपिः कपिलाचार्यः-सांख्यशास्रके प्रणेता 

भगवान्‌ कपिलाचार्य, ९३२ छतक्षः-भयने wel सेवाको 
बहुत मानकर AIAR उनका ऋणी खमझनेवाले, ५३३ 
सेद्नीपतिः-पश्त्रीके स्वामी, ५३४ त्रिपद्‌ः-त्रिलोकीरूप 
तीन पैरोवाळे विश्वरूप, ५३५ ज्रिद्शा्यश्चः-देवता ओके 
स्वामी ५३६ महा>रकूः-मत्स्यावतारमे महान्‌ सॉंग धारण 
करनेवाले, ५३७ parani स्मरण करनेवालोके समस्त 
कर्माका अन्त करनेवाले e ॥ 

महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी । 

शुह्यो गभीरो गहनो शुश्षश्चक्रगदाधरः ॥ ७१॥ 

५३८ महावराहः-हिरण्याक्षका वध करनेके लिये 





मद्दावराइरूप घारण करनेवाले, ५३९ गोचिन्द्‌ः-नष्ट हुई 
प्रथ्वीको पुनः प्राप्त कर लेनेवाले, ५४० खुपेण:-गाषंदोके 
समुदायरूप सुन्दर सेनासे सुधजित, ५१ कनकाङदी- 
सुदणका बाजूबंद धारण करनेवाले; ५४२ शुद्यः-द्ददयाकाशर्मे 
छिपे रहनेवाले), ५७३ गभीरः-अतिशय गम्भीर स्वभाववाले+ 
७४४ गहदनः-जिनके स्वरूपमें प्रविष्ट द्दोना अत्यन्त कठिन 
हो--ऐसे, ५४५ gaah और मनसे जाननेमें न 
आनेवाले, ५४६ चक्रगदाधरः-भक्तोंकी रक्षा करनेके 
लिये चक्र और गदा आदि दिव्य आयुर्धोको घारण 
करनेवाले ॥ ७१ ॥ 
वेधाः खाङ्गो ऽजितः कृष्णो रढः eng णो ऽच्युतः। 
चरुणो वारुणो JA: पुष्कराक्षो महामनाः ॥ ७२ ॥ 
५४७ चधाः-सद कुछ विधान करनेवाले, ५४८ 
स्वाङ्कः-काय करनेमें स्वयं ही सहकारी; ५४९ अज्ञितः-किसीके 
द्वारा न जीते MAIS ५१० कृष्ण:-श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण) 
५५१ डढः-अपने स्वरूप और सामर्थ्ये कमी मी च्युत न 
होनेवाले, ५५२ AZİM ऽच्युतः-प्रलयक्रालमें एक साथ 
सबका संहार करनेवाले और जिनका कमी किमी मी कारणसे 
पतन न दो सके-ऐसे अविनाशी, ५५३ चरूणः-जळके स्वामी 
वरुणदेवता, ५५४ वारुणः-वरुणके पुत्र ABACI 
५५५ चृक्षः-भश्वत्यवृक्षरूप, ५५८ पुष्कराक्षः-कमलळे 
समान नेत्रवाले ५५७ महामन।:- संकल्ममात्रसे उत्पत्ति, 
पालन और Hg आदि समस्त लीला करने की शक्तिवाले | ७२॥ 
भगवान्‌ भगद्दानन्दी वनमाली हलायुधः । 
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुगतिसत्तमः ॥ ७३ ॥ 
५५८ भगवान्‌-उत्पत्ति और प्रलय, आना और जाना 
तथा विद्या और अविद्याको जाननेवाले, एवं स्थेश्वर्पादि wt 
Wü युक्त, ५७९ भगहा[-अपने भक्तोंका प्रेम बढ़ानेक़े 
लिये उनके GAAF इरण करनेवाले, ५६० आनन्दी-परम 
सुखस्वरूप, ५६१ चनमाली-वेजयन्ती वनमाला घारण 
करनेवाले, ५६२ हळायुधः-दळरूप TAR धारण करने- 
वाले बळभव्रस्वरूप, ५६३ आदित्यः-अदितिपुत्र वामन 
भगवान्‌) ५६४३ उयोतिरादित्यः-सूर्यमण्डलमें विराजमान 
ज्योतिःम्वरूप, ५९६५ सहिषप्णुः-समस्त दन्द्रोंको सहन 
करनेमें समर्थ) ५६६ गतिसत्तमः-सर्व श्रेष्ठ गतिस्वरूप | ७ ३॥ 
सुधन्वा खण्डपरशुदोंदडणो द्रविणप्रदः । 
दिविस्पूक सर्वेडग व्यासो चाचस्पतिरयोनिजः ॥ ७४ ॥ 
५६७ खुधन्वचा-अतिशय सुन्दर शाङ्गधनुघ धारण 
करनेवाले, ५६८ खण्डप रछुः-शत्रुओंका खण्डन करनेवाले 
फरसेको घारण करनेवाले परशुरामस्वरूप, ५६९ दारुणः- 
सन्माग विरोधियोंके लिये महान्‌ मयंकर्‌) ५७० द्रचिणप्रद्‌ः- 
अर्थी भक्तोंक्रो घन-सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, ५७१ 
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दिविस्पूक-स्वर्गलोकतक व्याप्त, ५७२ सर्वरग व्यासः-- 
सबके द्रष्टा एवं वेदका विभाग करनेवाले श्रीकृष्णद्वेपायन 
व्यासस्वरूप, ५७३ वाचस्पतिरयोनिजः-विद्याके स्वामी 
तथा Ra योनिके स्वयं ही प्रकट होनेवाले ॥ ७४ |i 
भिसामा सामगः साम निवीणं भेशजं भिषक्‌। 
सन्यासङुञ्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्‌ ।७५॥ 
५७४ त्रिस्ामा-देवत्रत आदि तीन साम श्रृतियोंद्वारा 
जिनकी स्तुति की जाती है--ऐसे परमेश्वर, ५७५सामगः- 
सामवेदका गान करनेवाले, ५७६ स्टाम-शामवेदस्वरूप+ 
५७७ निवीणम्‌-परमशान्तिके निषान परमानन्दस्वरूप 
५७८ भेषजम्‌-संसार-रोगकी ओषधि, ५७९ भिषक्‌- 
संशाररोगका नाश करनेके लिये गीतारूप उपदेशाम्टृतका 
पान करानेवाले परमवेद्य, ५८० संन्यासकुत्‌-मोक्षके लिये 
सन्यासाश्रम और संन्यासयोगका निर्माण करनेवाले, ५८१ 
शामः-उपशमताका उपदेश देनेवाले, ५८२ शान्तः-परम- 
शान्तस्वरूप ५८३ निष्ठा-सबकी स्थितिके आधार अधिष्ठान- 
स्वरूप, ५८४ शान्तिः-परम शान्तिस्वलूपश ५८५ 
परायणम-मुमुक्ष Was परम प्राप्य-स्थान ॥ ७५ ॥ 
शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः । 
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ॥ ७६॥ 
५८६ शुभाङ्गः-अति मनोर परम सुन्दर अर्ज्ञोबाले; 
५८७ शान्तिद्‌ः-परम शान्ति देनेवाले, ५८८ स्त्रष्टा-सर्गके 
आदिमें सबकी रचना करनेवाले, ५८९ कुसुद्‌ः-एथ्वीपर 
प्रसन्नतापर्वक लीला करनेवाले, ५९० कुचळेशयः-जलमें 
रोषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले, ५९१ गोहितः- 
गोपालरूपसे per और अवतार धारण करके भार उतारकर 
galar हित करनेवाले, ५९२ गोपतिः-परथ्वीके ओर 
ur स्वामी ५९३ गोप्ता-अवतार धारण करके सबके 
सम्मुख प्रकट होते समय अपनी मायासे अपने स्वरूपको 
आच्छादित करनेवाले, ५९,४ वूषभाक्षः-समस्त कामनाओंकी 
वर्षा करनेवाली कृपादष्टिसे युक्त, ५९५ छूषप्रियः-घर्मसे 
प्यार करनेवाले | ७६ Il 
अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ॥ ७७ ॥ 
५९६ अनिवर्ती-रणभूमिमें और घर्मपाळनमें पीछे 
न इरनेवाले, ५९७ निद्वृत्तात्मा-स्वभावसे ही विषय- 
बासनारहित नित्य Ja मनवाले, ५९८ संक्षेत्ता-विस्तृत 
जगत्को संदारकालमें संक्षित यानी सूक्ष्म करनेवाले, ५९९ 
'क्षेमरुत्‌-शरणागतकी रक्षा करनेवाले, ६०० शिचः-स्मरण- 
मात्रसे पवित्र करनेवाले कस्याणस्वरूप, ६०१ श्रीचत्सवक्षाः- 
श्रीवत्स नामक fuge वक्षःस्थले धारण करनेवाले, ६०२ 
"क्रीडा सः-श्रीलदमी जीके वाउस्थान, ६०३ श्ीषतिः-परम- 


शक्तिरूपा श्रीलक्ष्मीजीके स्वामी, ६०४ आमतां घरः-सब 
प्रकारकी सम्पत्ति और ऐश्वयसे युक्त ब्रह्मादि समस्त ळोकपालोंसे 
श्रेष्ठ ॥ ७७ | 
vita: भी शः श्रीनिवासः धीनिधिः श्रीिभावनः ! 
थीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाँल्लोकतरयाश्रयः ॥ ७८॥ 
६०५ श्रीदः-भक्तोंको श्री प्रदान करनेवाले, ६०६ 
श्रीशः-लद्षमीके नाथ, ६०७ श्रीनिवासः-श्रीलद्रमीजीके 
अन्तःकरणे नित्य निवास करनेवाले, ६०८ श्रीनिधिः-समस्त 
श्रियोके आधार? ६०९ ध्रीचिभावनः-पत्र मनुर्ष्योके लिये 
उनके कर्मानुसार नाना प्रकारके ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले) 
६१० श्रीध्रः-जगञननी श्रीको वश्चःस्यळमें धारण करनेवाले, 
६११ ध्रीकरः-स्मरण, स्तवन और अर्चन आदि करनेवाछें, 
भक्तके लिये श्रीका विस्तार करनेवाले) ६१२ श्रेयः-कल्याण- 
स्वरूप) ६१३ श्रीसान्‌-सब प्रकारकी श्रियोंसे युक्त, ६१४ 
लोकत्रयाश्रयः-तीनों लोकोके आधार ॥ ७८ |i 
स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दिज्योतिगणेश्वरः । 


विजितात्माचिधेयात्मा सत्कीतिर्छिन्न संशयः॥७९॥ ` 


६१५ स्वक्षः-मनोहर कृपाकटाक्षसे युक्त परम सुन्दर 
आऑर्खोवाले, ६१६ स्वङ्गः-अतिशय कोमल परम सुन्दर मनोहर 
अङ्गोंवाले, ६१७ शातानन्द्‌ः-डीलामेदसे सैकड़ों विभागॉमें 
विभक्त आनन्दस्वरूप+ ६१८ नन्दिः-परमानन्दस्वरूप) 
६१९, ज्योतिर्गणेश्वरः-नक्षत्रसमुदार्योके ईश्वर, ६२० 
चिजितात्मा-जिते हुए मनवाले, ९२१ अविधेयात्मा-जिनके 
असली: स्वरूपका किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सके- 
ऐसे अनिर्वचनीयस्वरूप, ६२२ सत्कीर्तिः-सच्ची कीर्तिवाले) 
६२३ छिन्नसंदायः-सब्र प्रकारके धंशर्योसे रहित ॥ ७९ ॥ 
उदीणः खचेतञ्चक्षरनीशः शाश्वतस्थिरः । 
भूशयो भूषणो भूतिविशोकः शोकनाशनः ॥ ८० ॥ 

६२४ उदीर्णः-सब प्राणियाँसे श्रेष्ठ ६२५ सर्व- 


तश्च्चुः-समस्त वस्तुर्ओको सब दिशाओमें sa eda देखनेकी . 


शक्तिवाले, ६२६ अनीशः-जिनका दूसरा कोई शासक 
न हो-ऐसे स्वतन्त्र, ६२७ शाश्वतस्थिरः-सदा एकरस स्थिर 
रहनेवाळे, निर्विकार, ६२८ अ्ुशायः-लंकागमनके लिये 
मार्गकी याचना करते समय समुद्रतटकी भूमिपर शयन करने- 
वाले, ६९, भूषणः-स्वेच्छासे नाना अवतार लेकर अपने 
चरण-चिह्वासे भूमिकी शोभा बढ़ानेवाले) ६३० भूतिः-समस्त 
विभूतियोंके आधारस्वरूप, ६३१ विशोकः-सब qan 
शोकरहित, ६३२ शो कनाशनः-स्मृतिमात्रसे भक्तों के शोकका 
समूळ नाश करनेवाले ॥ ८० |l 
अर्चिष्सानचितः कुस्भो विशुद्धात्मा विशोधनः 
अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युस्नोऽमितविकमः ॥ ८१॥ 
६३३ अञ्िष्मान्‌-चन्द्र-सूर्यं आदि उमस्त ज्यो तिर्याषो 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


दानधर्मपव | 
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देदीप्यनान करनेवाली अतिशय प्रकाशमय अनन्त किरणासे 
युक्त ६३४ अर्चितः-त्रझादि समस्त लोकोसे पूजे जानेवाळे; 
६३५ कुर्भः-घटकी भांति सवके निवाaस्थान, ६३६ 
विशुद्धात्मा-परम uz निर्मल आत्मस्वरूप, ६३७ 
विशोधनः-स्मरणमात्रसे समस्त पार्पोका नाश करके मक्तोंके 
अन्तःकरणको परम झुद्ध कर देनेवाले, ६३८ अनिरुद्धः- 
जिनको कोई aam नहीं रख सके--ऐसे चतुव्यूइमे 
अनिरुद्धस्वरूप, ६३९ आप्रतिरथः-प्रतिपक्षसे रदित, ६७० 
प्रुस्नः-परमश्रेष्ठ अपार घनसे युक्त चतुर्व्यू इमे प्र्ुम्नस्वरूप, 
६४१ असितविक्रसः-अपार पराक्रमी ॥ ८१॥ 
काळनेमिनिद्दा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः । 
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिद्दा हरिः॥ ८२॥ 
६४२ कालनेमिनिहा-कालनेमि नामक असुरको 
मारनेवाले, ६४३ वीरः-परम शूरवीर, ६४३ शोरिः- 
RFH उत्पन्न द्दोनेवाले श्रीकृष्णस्वरूप, ६४५ इरः 
जनेइच्रः-अतिशय झुरवीरताके कारण इन्द्रादि शूरवीरोंके भी 
इष्ट ६४६ न्रिळोकात्मा-अन्तर्यामीरूपसे तीनों sre 
आत्मा, ६४७ त्रिळोकेशः-तीरनो लोकॉके स्वामी, ६४८ 
केशचः-त्रह्ा विष्णु और रिव-स्व लूप, ६४९ केशिहा-केशी 
नामके अखुरको मारनेवाले, ६५० इरिः-स्मरणमात्रसे 
समस्त पापोका इरण करनेवाले ॥ ८२ Il 


कामदेचः कामपालः कामी कान्तः छतागमः | 
अनिद स्यवपुविष्णुर्वीरो ऽनन्तो धनंजयः ॥ cR 
६५१ काम देचः-धर्मश अर्थ, काम और मोक्ष--इन 
चारों पुरुषार्योको चाहनेवाले मनुर्ध्योद्वारा अमिळषित समस्त 
कामना ओके अधिष्ठाता परमदेव, ६५२ कामपालः-सकामी 
मक्तोंकी कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले, ६५३ कामी-अपने 
प्रियतर्मोंकी चाइनेवाले, ६५४ कान्तः-परम मनोहर स्वरूप, 
६५५ झुतागमः-समस्त वेद ओर शास्त्रको र चनेवाले, ६५६ 
अनिदेश्यवपुः-जिनके दिव्य स्वरूपका किसी प्रकार मी 
वर्णन नहीं किया जा सके--ऐसे अनिवंचनीय swine 
६५७ विष्णुः-शेषशायी भगवान्‌ विष्णु, ६५८ चीरः-विना 
ही dim गमन करनेकी दिव्य शक्तिसे युक्त, ६५९. 
आनन्तः-जिनके स्वरूप, शक्ति, ऐउवर्य, सामर्थ्यं और शुर्णोका 
कोई मी पार नहीं पा सकता-ऐसे अविनाशी गुण; प्रभाव 
और शरक्तियेंसे युक्त) ६६० धनञ्जयः-अर्जुनरूपसे दिग- 
विजयके समय बहुत-सा घन जीतकर लानेवाले ॥ ८३ ॥ 
ब्रह्मण्यो अझरूद्‌ ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः । 
प्रह्मचिदू ब्राह्मणो घ्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणश्रियः ॥ ८७॥ 
६६१ ब्रह्मण्यः-तप, वेदश ब्राह्मण और ज्ञानकी रक्षा 
करनेवाले, ६६२ ब्रह्मकूत-पूर्वोिक्त तप आदिकी रचना 
करनेवाले, ६६३ ब्रह्मा-त्रझारूपसे जगत्को उत्पन्न करनेवाले; 
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६६४ त्रह्म-सचिदानन्दस्वरूप, ६६५ ब्रह्मचिवर्घेनः-पूर्वोक्त 
ब्रह्मशब्दवाची तप आदिंकी वृद्धि करनेवाले, ६६दद्ब्रह्मचिव- 
बेद और वेदार्थको पूर्णतया जाननेवाले, ६६७ ब्राह्मण+- 
समस्त वस्तुको ब्रह्मरूपसे देखनेवाले, ६६८ ब्रह्मी-ब्रह्म- 
शान्दवाची तपादि समस्त पदायांके अधिष्ठान, ६६९. ग्रह्मशः- 
अपने आत्मस्वरूप ब्रह्मशन्दवाची वेदको पूर्णतया यथार्थ 
जाननेवाले, ६७० व्राह्मणप्रियः-त्राह्मर्णोको अतिशय प्रिय 
माननेवाळे ॥ ८४ Il 


मदाक्रमो महाकमो मद्दातेजा महोरगः | 
मदाकतुमेदायज्चा HAN मद्दाहविः॥ ८५॥ 
६७१ मदाक्रमः-त्रड़े वेगले चलनेवाले, ६७२ 
महाकमाो-मिनन-मिन्न अवतारोमें नाना प्रकारके मद्दान्‌ कर्म 
करनेवाले, ६७३ मद्दातेजाः-जिसके तेजसे समस्त सूर्य आदि 
तेजस्वी देदीप्यमान होते दै--एऐेसे महान तेजस्वी, ६७४ 
मद्दोरगः-बड़े भारी सर्प यानी वासुकिखरूप, ६७५ 
मदवाकतुः-महान्‌ यशस्वरलूप, ६७६ मद्दायञ्चा-लोकसंग्रह- 
के लिये बड़े-बड़े यर्ञोका अनुष्ठान करनेवाले, ६७७ 
महायश्नः-जपयजञ आदि मगवत्प्रासिके साधनरूप समस्त 
यज्ञ जिनकी विभूतियाँ हैं-ऐसे महान्‌ यज्ञरूप, ६७८ 
महाहचिः-त्रझरूप अग्निर्मे हवन किये जाने योग्य प्रपञ्चरूप 
इवि जिनका स्वरूप है--ऐसे महान्‌ हविःस्वरूप ॥ ८५ ॥ 
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं egit: स्तोता रणप्रियः 
पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीरतिरनामयः ॥ ८६॥ 
६७९ स्तव्यः-सवके द्वारा स्तुति किये जाने योग्य) 
६८० स्तवाप्रियः-स्तुतिसे प्रसन्न होनेवाले; ६८१ स्तोत्रम्‌- 
जिनके द्वारा भगवानके युण-प्रभावका कीर्तन किया जाता d» 
वह स्तोत्र, ६८२ स्तुतिः-स्तवनक्रियास्वल्पश ६८३ 
स्तोता-स्तुति करनेवाले) ६८४ रणप्रियः-युद्धमे प्रेम करने- 
वाले, ६८५ पू्णः-समस्त ज्ञान, शक्ति, ऐश्‍वय और गुणोंसे 
परिपूर्ण, ६८६ पूरयिता-अपने भक्तोंको सब प्रकारसे 
परिपूर्ण करनेवाले, ६८७ पुण्यः-स्मरणमात्रसे पारपोका नाश 
करनेवाले PAARI ६८८ पुण्यक्कीतिः-परमपावन 
की्तिवाले, ६८९ अनामयः-आन्तरिक और बाह्य सब 
प्रकारकी व्याधियाँसे रहित ॥ ८६ ॥ 
मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता घसखुप्रदः। 
quar वासुदेवो वखुवंखुमना हविः ॥ ८७॥ 
६९० मनोजवः-मनकी माति वेगवाले, ६९१ 
तीर्थकरः-समस्त विद्याओके रचयिता और उपदेशकर्ता) 
६९२ वसुरेताः-दिरिण्यमय पुरुष ( प्रथम पुरुषखुष्टिका 
बीज ) जिनका वीर्य है--एऐे सुवर्णवीर्य+ ६९.३ quum: 
प्रचुर धन प्रदान करनेवाले, ६९४ वसुप्रदश-अपने भक्तोको 
मोक्षरूप महान्‌ धन देनेवाले, ६९५ वाञ्जुदेबः वसुदेव पुत 
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श्रीकृष्ण, ६९६ वसुः-सत्रके अन्तःकरणमें निवास करने- 
वाले, ६०९७ वखुमनाः-समानमावसे सत्रमे निवास करनेकी 
शक्तिसे युक्त मनवाले, ६९८ हविः-यज््मे हवन किये जाने 
योग्य हृविःस्वरूप || ८७ || 
सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता खदूभूतिः सत्परायणः। 
शूरसेनो यदुओेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ॥ ८८ ॥ 

६९९ सद्रतिः-षत्पृरु्षोद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य 
गतिस्वरूप, ७०० खत्कृतिः-जगत्‌की रक्षा आदि सत्कार्य 
करनेवाले, ७०१ सत्ता-एदा-सर्वदा विद्यमान तत्तास्वरूप, 
७०२ सद्भूतिः-बहुत प्रकारसे बहुत wu भासित होने- 
वाळे, ७०३ सत्परायणः-सत्पुरुषोके परम प्रापणीय स्थान; 
७०४ शूरख्रेनः-इनुमानादि श्रेष्ठ शूरवीर योद्धाओसि युक्त 
सेनावाले+ ७०५ यदुश्रेष्ठः -यदुवंशियोमें सर्वश्रेष्ठ १9०६ 
सन्निवासः-सत्पुरुषोके आश्रय, ७०७ सुयासुनः-जिनके 
परिकर यमुना-तट निवासी गोपालबाल आदि अति सुन्दर 
हैं, ऐसे श्रीकृष्ण ॥ ८८ ॥ 
भूताब्रासो nga: सवोसुनिळयो5नलः । 
qir दर्षदो egt दुर्घरोष्थापराजितः ॥ ८९॥ 

७०८ भूतावासः-समस्त प्राणिर्योके मुख्य निवासस्थान; 
७०९ वासुदेवः-अपनी मायासे जगत्को आच्छादित करने- 
वाले परमदेव, ७१० सर्वासुनिलय:-समस्त प्राणियोंके 
आधार; ७११ अनलः-अपार शक्ति और सम्पत्तिसे युक्त, 
७१२ दर्पहा-धर्मविरुद्ध uni चलनेवालोके घमण्डको 
नष्ट करनेवाले, ७१३ दर्पद्ः-अपने मक्तोंश्षो विशुद्ध उत्साह 
प्रदान करनेवाले, ७१४ हञ्तः-नित्यानन्दमग्न, ७१५ 

दुर्धरः-बड़ी कठिनतासे gau घारित QAD ७१६ 
अपराजितः-तूसरोमे अजित || ८९ Il 
विइवमूतिरमेहामूतिदीतमूतिरसूतिमान्‌ | 
अनेकसूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः NAMA: N ९० ॥ 

७१७ विश्वमूर्तिः-४मस्त विश्व ही जिनकी मूर्ति 
है--ऐसे विराट्स्वरूप, ७१८ महामूतिः- बढ़े रूपवाले; 

७१९ दोप्तमूर्ति:-स्वेच्छासे धारण किये हुए देदीप्यमान 

स्वरूपसे युक्त?७२० असूतिमान्‌-जिनकी कोई मूर्ति नहीं--- 

ऐसे निराकार, ७२१ अनेकमूतिः-नाना अवतारोमे 


स्वेच्छासे es उपकार करनेके लिये aga मूर्तियोंकों . 


घारण करनेवाले, ७२२ अव्यक्तः-अनेक मूर्ति होते हुए भी 

जिनका स्वरूप किती प्रकार व्यक्त न किया जा u3——d8 

अप्रकटस्वरूप, ७२३ शातमूर्तिः-सेक्रड़ों मूर्तियोंबाले) 

७२४ शताननः-सेकड़ों मुखोंवाले ॥ ९० ॥ 

पको नेकः सचः कः कि यत्‌ तत्‌ पदमनुत्तमम्‌ । 

लोकबन्धुलाोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ॥ ९१॥ 
७२५ पुकः-सब प्रकारके मेद-मार्वोसे रहित अद्वितीय) 





७२६ नेकः-अवतार-भेदसे अनेकश ७२७ खचः-जिनमें 
सोमनामकी ओपषधिका रस निकाला जाता है--ऐसे यश- 
स्वरूप, ७२८ कः-सुखस्वरूग, ७२९, किम्‌-त्रिचारणीय 
INARI ७३० यत्‌-स्वतःसिद्ध ७३१ तत्‌-विस्तार 
करनेवाले, ७३२ पद्मनुत्तमम-मुमुध्षु पुरुषोंद्वारा प्राप्त 
किये जाने योग्य अत्युत्तम परमपदर्वरूप, ७३३ लोक- 
बन्धुः-समस्त प्राणियोके दित करनेवाले परम मित्र, ७३४ 
लोकनाथः-सत्रके द्वारा याचना किये जानेयोग्य लोकस्वामी, 
७३५ माधवः-मधुकुलमें उत्पन्न द्दोनेवाले, ७३६भक्त- 
वत्सळः-भक्तोसे प्रेम करनेवाले ॥ ९१ I 
सुवर्णवर्णा हेमाङ्गो QURANA । 
वीरहा विषमः झान्यो gataz: ॥ ९२॥ 
७३७ सुवरणवर्णः-सोनेके समान पीतवर्णवाले, ७३८ 
हेमाङ्कः-सोनेके समान चमकोले अङ्गोंवाले, ७३९ qug 
परम श्रेष्ठ agaaga ७४० चन्दनाङ्गदी-चन्दनके 
लेप और बाजूबंदते सुशोभित, ७४१ वीरहा-शरवीर 
aga नादा करनेवाले; ७४२ विषमः-मिनके समान्‌ 
दूसरा कोई नह्दी--ऐसे अनुपम ७४३ शान्यः-छमस्त् 
विरोघर्णोसे रहित, ७४४ घुताशी:-अपने आश्रित जर्नोके 
लिये कृपासे सने हुए aAa संकल्प करनेवाले, ७४५ 
अचलः-किसी प्रकार भी विचलित न द्दोनेवाले--अविचळ, 
७४६ चलः-वायुरूपसे सवत्र गमन करनेवाले | ९२॥ 
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिळोकश्चक्‌। 
खुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ॥ ९३॥ 
७४७ अमानी-स्वयं मान न चाइनेवाले, ७७८ 
मानदः-दूसरोंको मान देनेवाले, ७४९ मान्यः-सत्रके 
पूजनेयोग्य माननीय; ७५० खोकस्वामी-चोदह्द cau 
स्वामी, ७५१ त्रिकोकछूकू-तीनों लोकॉको धारण करने- 
वाले, ७५२ सुमेधाः-अति उत्तम सुन्दर बुद्धिवाले, ७५३ 
मेघजः--यज्ञमें प्रकट होनेवाले, ७५४ धत्यः-नित्य कृत- 
कृत्य दोनेके कारण सवथा घन्यवादके पात्र, ७५५सत्य- 
मेघाः-सची और धेष्ठ बुद्विवाले, ७५६ धराधरः-अनन्त 
भगवानके रूपसे प्रथ्यीको धारण करनेवाले ॥ ९३ ॥ 
ama द्युतिधरः सवंशासत्रश्रृतां वरः । 
TaN RIA व्यग्रो नेकश्टङ्गो TIAS: ॥ ९४॥ 
७५७ तेजोवृषः-अपने भक्तोरर आनन्दमय तेजकी 
वर्षा करनेवाळे, ७५८ द्युतिधरः-गरम कान्तिको घारण 
करनेवाले, ७५९, aAa चरः-समस्त शस्त्र 
धारियोंमें 3g ७६० प्र्रहः-भक्तोंके द्वारा अपित qa- 
पुष्पादिको अदण करनेवाले, ७६१ निश्रहः-सब्रका निप्र 
करनेवाले) ७६२ व्यश्रः-अपने भक्तांको अभीष्ट फल देनेमें 
लगे gu» ७६३ नेकम्टङ्गः-नाम) आख्यात, उपसर्ग और 
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निपातरूप चार सींगोंको धारण करनेवाले शान्दब्रह्मस्वरूप+ 
७६४ गदाश्च जः-गदसे पहले जन्म SANS श्रीकृष्ण lS vll 
च तुमू तिश्च तुवा ह ्चतुऽ्यू श्च तुर्गतिः | 
agaat चतुभावश्चत॒वंद्विदेकपात्‌ ॥ ९५ ॥ 
७६५ IgA- लक्ष्मण, भरत, झन्नुष्नलूप 
चार मृतियोंवाठे, ७६६ चतुबोहुः-चार सुजाओबाले, 
७६७ चतुब्यृद्धः-बासुदेव) संकर्षण; प्रद्युम्न और अनिरुद्ध- 
इन चार व्यूहोस युक्त? ७६८ चतुगेतिः-सालोक्य) सामीप्य 
सारूप्य सायुञ्यरूप चार परम गतिखरूप, ७६९ चतु- 
रत्मा-मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तरूप चार अन्तः- 
करणवाले, ७७० wq sp काम और मोक्ष-- 
हन चारों पुरुषार्थोके उत्पत्तिस्यान, ७७१ चतुवंदवित्‌-- 
चारे! वेदोके अर्थको भलीमाँति जाननेवाले) ७७२ पकपात्‌- 
एक पादवाले यानी एक पाद (अंश ) से समस्त विश्वको 
व्याप्त करनेवाले ॥ ९५ ॥ 


समावता 5निवूत्तात्मा दुजेयो दुरतिक्रमः d 
दुळभो दुगमो डुगो दुरावासो दुरारिहा ॥ ९६॥ 
७७३ सम्रावतः-संसारचक्रको भलीमाँति 
घुमानेवाले, ७७४ अनिज्त्तात्मा-सवेत्र विद्यमान 
होनेके कारण जिनका आत्मा कहीते भी हटा 
हुआ नहीं है? ऐसे, ७७५ दुजेयः-किसीसे भी जीतनेमें न 
आनेवाले, ७७६ दुरतिक्रमः-जिनकी आज्ञाका कोई 
उल्लङ्घन नहीं कर सके) ऐसे, ७७७ दुलेभः-बिना 
भक्तिके nm न AANS ७७८ दुर्गमः-कठिनतासे 
जाननेमें आनेवाळे, ७७९, दुगेः-कठिनतासे प्राप्त दोनेवाले+ 
७८० दुरावासः-त्रड़ी कठिनतासे योगीजनोंद्वारा हृदयमें 
बसाये जानेवाले, ७८१ दडुरारिहा-दु्ट मार्गमे चलनेवाले 
दैत्यांका वध करनेवाले ॥ ९६ Il 
शुभाज्ो लोकसारळूः शुतन्तुस्तन्तुवर्घनः | 
इन्द्रकमों सहाकमी छतकमो FAR: ॥९७॥ 
७८२ झुभाङ्गः-कव्याणकारक सुन्दर अङ्गोंबाले, ७८३ 
लोकसारङ्गः-लोकोंके सारको ग्रहण करनेबाले, ७८४ 
छु तन्तुः-सुन्द्र विस्तृत जगत्रूप तन्दुवाले, ७८५ deg. 
वर्घेनः-ूर्वोक्त जगत्‌-तन्वुको बदानेवाले) ७८६ इन्द्रकमो- 
इन्द्रके समान FANS ७८७ भमहाकमौ-बड़े-बड़े कर्म 
करनेवाले, ७८८ कुतकमो-जो समस्त कर्तव्य कर्म कर चुके 
हों, जिनका कोई कतव्य शेष न रहा दो--ऐसे कृतकृत्य) 
७८९ झृतागमः-स्वोचित अनेक कार्योको पूण करनेके लिये 
अवतार धारण करके आनेवाले।। ९७ di 
उद्धव exe खुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः । 
गको बाजसनः शएङ्ी जयन्तः सरवेविज्जयी ॥ ९८॥ 
७९० उङ्कचः-स्वेच्छासे श्रेष्ठ जन्म घारण करनेवाले; 


७९१ सुन्द्रः-परम सुन्दरश ७९२ स्ुन्दः-परम करुणा- 
शील; ७९३ रत्ननाभः-रत्नक्रे समान सुन्दर नाभिवाले) 
७९,४ सुलो चनः-सुन्दर नेत्रात्राले, ७९७ अकः-ब्रह्मादि 
पूज्य पुरु्षोके भी पूजनीय; ७९.६ वाजखनः-याचर्कोको अन्न 
प्रदान करनेवाले, ७९७ »टक्ली-प्रलयकालमे सींगयुक्त मत्स्य 
AA रूप धारण करनेवाले; ७९८ जयन्तः-अत्रुओंको 
पूर्णतया जीतनेवाले, ७९९ सर्वविज्जयी-सब कुछ जानने- 
वाले और सबको जीतनेवाळे ॥ ९८ ॥ 
खुवर्णविन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागी*वरेश्वरः i 
महाहदो मद्दागतां मद्ाभूतो महानिधिः ॥ ९९ ॥ 
८०० सुवणेविन्दुः-घुन्दर अक्षर और बिन्दुसे युक्त 
ऑकारस्वरूप, ८०१ अक्षोभ्यः-किसीके द्वारा भी क्षुमित न 
किये जा सकनेवाले, ८०२ सर्ववागीश्वरेश्वरः-समख 
वाणीपतियोके यानी ब्रह्मादिके भी स्वामी, ८०३ मद्दाहदः- 
ध्यान करनेवाले [eR गोता लगाकर आनन्दम मग्न दोते 
हैं, ऐसे परमानन्दके मद्दान्‌ सरोवर, ८०४ महागतंः- 
महान्‌ रथवाले, ८०५ महाभूतः-त्रिकालमे कभी नष्ट न 
ANÈ मह्दाभूतस्वरूप, ८०६ मह्दानिधिः-सबके महान्‌ 
निवास-स्थान ॥ ९९ ॥ 
कुसुदः सुन्दरः कुन्दः पजेन्यः पावनोऽनिलः । 
अम्ठताशो 5म्धतवपुः सर्वेशः wage ॥१००॥ 
८०७ कुमुद्‌ः-कु अर्थात्‌ एथ्वीको उसका मार उतार- 
कर प्रसन्न करनेवाले, ८०८ कुन्दरः-दिरण्याक्षको मारनेके 
लिये प्रथ्वीको विदीर्ण करनेवाले, ८०९, कुन्द्‌ः-परशुराम- 
अवतारमें पृथ्वी प्रदान करनेवाले, ८१० पजञन्यः-त्रादलकी 
भाति समस्त इष्ट वस्तुओंकी वर्षा करनेवाले, ८१२ पाउनः- 
स्मरणमात्रसे पवित्र करनेवाले, ८१२ अनिळः-सदा प्रबुद्ध 
रहनेवाले, ८१३ अस्वृताहः-जिनकी आशा कभी विफल न 
Q—8 अमोधसंकल्प, ८१४ अस्तवपुः-जिनका कलेवर 
कमी नष्ट न हो-ऐसे नित्य-विग्रद, ८१५ सर्वेक्षः -सदा- 
सर्वदा सब कुछ जाननेवाळे, ८१६ agga: ओर 
मुखवाले यानी जहाँ कहीं भो उनके भक्त भक्तिपूर्वक पत्र- 
पुष्पादि जो कुछ भी अर्पण करें, उसे भक्षण करनेवाले I 


सुलभः gaa: सिद्धः waren: । 
न्यग्रोधो दुस्बरो ऽश्वत्थश्चाणूरान्त्रनिषूदनः ॥१०१!, 


८१७ सुलभः-नित्य-निरन्तर चिन्तन करनवालेको 
और एकनिष्ठ श्रद्धा भक्तको ब्रिना ही परिश्रमके सुगमतासे 
प्रास होनेवाले, ८१८ खुत्रतः-सुन्दर भोजन करनेवाले 
यानी अपने भक्तोंद्वारा प्रेमपूर्वक अर्पण किये हुए, पत्र-पुष्पादि 
मामूली भोजनको भी परम श्रेष्ठ मानकर खानेवाले; ८१९, 
सिद्धः-स्वमावसे ही समस्त सिद्धियोसे युक्त) ८२० घाचुजित- 
देवता और सरपुरुषोके TJA जीतनेवाळे, ८२१ Wr 
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LL —M————— Á—Á——— À— 
तापनः-देव-शत्रुओंको तपानेवाले) ८२२ न्यप्रोधः-वटबृक्ष- 
रूप, ८२३ उ दुस्यरः-कारणरूपसे आकाशके मी ऊपर रहने- 
वाळे, ८२४ अश्वत्थः-पीपल बृक्षस्वरूप, ८२५ चाणूरान्ध- 
निषूदनः-चाणूर नामक अन््रजातिके वीर मल्लको 
मारनेवाले ॥ १०१ | 


SES: सप्तजिह्वः ur सप्तवाहनः | 
अमूतिरनघोऽचिन्त्यो भयङद्‌ भयनाशनः ॥१०२॥ 
८२६ सहस्राचिः-अनन्त किरर्णोवाळे सूर्यरूप, ८२७ 
सप्तजिह्रः-काली) कराली, मनोजवा, सुलोहिता) gaa, 
स्फुलिङ्गिनी और विश्वरचि-इन सात forgreilat अभिस्वरूप! 
८२८ सप्तेधाः-सात alam अग्निस्वरूप, ८२९ सत्त-. 
बाहदनः-सात धोड़ोंवाले qdew ८३० अस्लूततिः-मूर्तिरहित 
निराकार, ८३१ अनधघः-सब प्रकारसे निष्पाप ८३२ 
अचिन्त्यः-किसी प्रकार भी चिन्तन करनेमें न आनेवाले 
अव्यक्तस्वरूप, ८३३ भयक्तत्‌-दुष्टोंको मयमीत करनेवाले 
८३४ भयनाइानः-स्मरण करनेवालोके और supe 
मयका नाश करनेवाले Il १०२ Il 
STEET: स्थूलो गुणभ्षन्निगुणो महान। 
ayga: aga: WA: प्राग्वंशो arre: ॥१०३॥ 
८३५ अणुः-अत्यन्त सूक्ष्म) ८३६ चुहत्‌-सबसे बडे, 
८३७ छशाः-अत्यन्त पतले और इलके, ८३८ स्थूलः- 
अत्यन्त मोटे और भारी, ८३९ गुणक्षत-समस्त गुर्णोको 
घारण करनेवाले, ८४० निर्शुणः-सच्बश रज और तम-- 
इन तीनों गुर्णोते अतीत, ८४१ महान्‌-युण, प्रभाव, ऐश्वर्य 
और शान आदिकी अतिशयताके कारण परम महत्त्वसम्पन्न; 
८४२ अध्चुतः-जिनको कोई भी धारण नहीँ कर सकता 
Qd निराधार, ८४३ स्वश्च॒तः-अपने आपसे धारित यानी 
अपनी ह्री महिमामें स्थित) ८४४ खास्यः-मुन्दर मुखबाळे; 
८४५ प्राग्वंशः-जिनसे समस्त वंशपरम्परा आरम्म हुई 
है--ऐसे समस्त पूरवरजोके मी पूर्वज आदिपुरुष, ८४६ 
घंशचधेनः-जगत्‌-प्रपञ्चरूप वंशको और यादव वंशको 
बढ़ानेवाले ||१० १॥ 
WC कथितो योगी योगीशः सर्वेकामदूः । 
आश्रमः AAN: क्षामः JI वायुवाहनः ॥१०४॥ 
८४७ भारख्ुत्‌-शेषनाग आदिके रूपर्मे एथ्वीका भार 
उठानेवाले और अपने मक्तोंके योगक्षेमरूप मारको वहन 
करनेवाले; ८४८ कथितः-वेद-शास्र और महापुरु्षोद्वारा 
जिनके गुण, प्रभाव) ऐश्व्य॑ और स्वरूपका बारंबार कथन 
किया गया है, ऐसे सबके द्वारा वर्णितः ८४९ योगी-नित्य 
समाधियुक्त; ८८५५० योगीशः-समस्त योगिर्याके स्वामी) 
८५१ सर्वकामद्‌ः-समस्त कामनाओँको पूर्ण करनेवाले, 
८५२ आाश्चमः-सवको विश्राम देनेवाले, ८५४  £IWUD- 





दुर्शको संतप्त करनेवाले, ८५७ क्षामः-प्रलयकालमे सव 
प्रजाका क्षय करनेवाले, ८५५ खुपणेः-वेद्रूप सुन्दर TA- 
वाळे ( संसारबृक्षखरूप ) ८५६ वायुवाइनः-वायुको 
गमन करनेके लिये शक्ति देनेवाले ॥ १०४ ॥ 
gA धनुवंदो दण्डो दमयिता दमः। 
अपराजितः erem नियन्ता नियमोऽयमः ॥१०५॥ 
८५७ धञुर्घरः-धनुषधारी श्रीराम, ८५८ sida: 
घनुर्विद्याको जाननेवाले श्रीराम, ८५९ दृण्डः-दमन करने- 
वालोंकी दमनशक्ति, ८६० दृमयिता-यम और राजा आदिके 
रूपमें दमन करनेवाले, ८६१ QAER कार्य यानी 
जिनको दण्ड दिया जाता है, उनका सुधार, ८६२ अपरा- 
जितः-शत्रुऔंद्वारा पराजित न होनेवाले, ८६३ सर्वेसद्दः- 
सब कुछ सहन करनेकी सामर्थ्ये युक्त) अतिशय तितिक्षु, 
८६४ नियन्ता-सवको अपने-अपने dem नियुक्त करने- 
वाले, ८६५ अनियमः-नियर्मासे न बँधे guo जिनका कोई 


भी नियन्त्रण करनेवाला नहीं) ऐसे परमस्वतन्त्र, ८६६ अयमः- _ 


जिनका कोई शासक नहीं ॥ १०५ ॥ 

सत्त्ववान्‌ सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः 

अभिप्रायः प्रियादी se: प्रियक्तत्‌ प्रीतिवर्धेनः ॥१०६॥ 
८६७ सत्ववान्‌-वल, वीयं, सामर्थ्यं आदि au 

quid सम्पन्न, ८६८ स्ार्विकः-सच्वयुणप्रधानविग्रहः 

८६९ खत्यः-सत्यमाषणस्वरूपश ८७० सत्यधमपरायणः- 


यथार्थ माषण और धर्मके परम आधार ८७१ अभिप्रायः- | 


प्रेमीजन जिनको चाहते हैं-ऐसे परम इष्ट, ८७२ प्रियाहेः- 
अत्यन्त प्रिय बस्तु समर्पण करनेके लिये योग्य पात्र, ८७३ 
अहेः-सबके परम पूज्य, ८७४ Rasa manAR 
प्रिय करनेवाले, ८७५ प्रीतिवधेनः-अपने प्रेमियोंके प्रेमको 
बढानेवाले ॥ १०६ ॥ 
विद्दायसगतिज्यातिः eigens fuu । 
रविविंरोचनः uu: सविता रविलोचनः ॥१०७॥ 
८७६ वि्ायसगतिः-आकादामें गमन करनेवाले) 
८७७ उयोतिः-स्वयंप्रकाशखरूप, ८७८ खुरूचिः-सुन्दर 
रुचि और कान्तिवाले, ८७९ छुतआक-यशमें हवन की 
हुई समस्त हविको अग्निरूपसे मक्षण करनेवाले, ८८० AR- 
udeard; ८८१ रविः-समस्त रसोंका शोषण करनेवाले 
सूर्य, ८८२ विरोचनः-विविषध प्रकारसे प्रकाश फेलानेवाले, 
८८३ खूयेः-घ्ोभाको प्रकट करनेवाले, ८८४ सविता- 
समस्त जगत्को उत्पन्न करनेवाले, ८८५ ARATA- 
सूयरूप नेत्रोंवाले || १०७ || 
अनन्तो इुतसुग्‌ भोक्ता छुखदो नेकजो 5अजः d 
अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्भसः ॥१०८॥ 
८८६ अनन्सः-सब प्रकार से SR 
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— «es हुतभुकू-यश्में इवन की gi सामग्रीको उन-उन 
देवता ओळि रुपमें भक्षण करनेवाले) ८८८ भोक्ता-जगदका 
पालन करनेवाले; CLL YARATIR दर्शनरूप परम सुख 
देनेवाले, ८९० नैकजः-धमंरक्षा/ साधुरक्षा आदि परम विशुद्ध 
हेतुओसे स्देच्छापूर्वक अनेक जन्म धारण करनेवाले; ८९१ 
अगद्रज्ञः+-सबसे पहले जन्मनेवाले आदिपुरुष, ८९२ at 
रविण्णः-पूर्णकाम होनेके कारण उकताइटसे रहित, ८९३ 
खदासर्षी-सत्पुदर्घोपर क्षमा करनेवाले, ८९७ लोकाधि- 
छानम्‌--समस्त लोकोके आघार, ८९५ अद्भुतः-अत्यन्त 
आश्चर्यमय || १०८ ॥ 


सनात्‌ सनातनवमः कफिलः कपिरप्ययः | 


खस्तिद्‌ः स्वस्तिछ्त्‌ स्वस्ति खस्तिझुक स्वस्तिदक्षिणः १०९ 
८९६ सनास्‌-अनन्तकालस्वरूप) ८९७ खनातनतमः- 


सबके कारण होनेसे त्रझादि पुरुर्षोकी अपेक्षा मी परम पुराण पुरुषः 
८९८ कर्पिळः-महृर्षि कपिलावतार) ८९९ कपिः-सूर्यदेव, 
९,०० अप्ययः-सम्पूर्ण जगत्‌के लयस्थान) ९०१ स्त्रस्तिद्‌ः- 
परमानन्दरूप मङ्गल देनेवाले, ९०२ स्वस्तिङत्‌-आश्रित- 
जनोका कल्याण करनेवाले, ९०३ स्वस्ति-कल्याणस्वरूप, 
९०४ स्वस्तिभुक-मक्तोक्रे परम कल्याणकी रक्षा करनेवाले, 
९०५ स्वस्तिदद्भिणः-कल्याण करनेमें समर्थ और शीघ्र 
कल्याण करनेवाले Il १०५ ॥ 
णरोद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूजिंतशासनः। 
शब्दातिगः शब्द्सहः शिशिरः शर्वरीकरः ॥.११०॥ 
९०६ अरोद्रः-सत्र प्रकारके रुद्र ( क्रूर ) भावासे 
रहित झान्तमूति, ९०७ कुण्डली-सूयके समान प्रकाशमान 
मकराकृति क्रुण्डलाको धारण करनेवाले, ९०८ a- 
सुदर्शनचक्रको धारण करनेवाले, ९०९ चिक्रमी-सबसे 
विलक्षण पराक्रमशील, २१० ऊजितशासनः-जिनका 
श्रुति-स्मृतिरूप शासन अत्यन्त श्रेष्ठ हे--णऐेसे अतिक्रेष्ठ 
शासन करनेवाले, ९११ शाव्दातिगः-शब्दकी जहां पहुँच 
नहीं) ऐसे वाणीके अविषय, ९१२ शाब्द्लहः-कठोर राब्दोको 
सहन करनेवाले, ९१३ शिशिरः-त्रितापपीडितोंको शान्ति 
देनेवाले शीतलमूति, ९१७ शार्वरीकरः-शानिर्योकी रात्रि 


संसार और आजांनियोँकी रात्रि शञान--इन ss उत्पन्न 
करनेवाले ॥ ११० Il 


अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां दरः । 
Raa वीतभयः पुण्यक्षवणकीतेनः ॥१११॥ 
९१५ अक्रूरः-सव प्रकारके क्ूरभावाँसे रहित, ९१६ 
पेशाळः-मन) वाणी और कर्म--समी दृष्टियोंसे सुन्दर होनेके 
कारण परम सुन्दर, ९१७ दक्षः-सन प्रकारसे समृड, 
. परमशक्तिशाली ओर क्षणमात्रमें बढ़े-से-बड़ा कार्य कर देनेवाले 
. WW कार्यकुशल, ९.१८ दक्षिणः-संहारकारी, ९१९ 
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क्षमिणां वरः-क्षमा करनेवालर्म सर्वश्रेष्ठ ९२० विद्धक्तम)- 
विद्वानेमिं सवेश्रे्ठ परम विद्वान्‌, ९२१ घीतभयः-सव प्रकारके 
मयसे रहित, ९२२ पुण्य्रवणकीतेनः-जिनके नाम, गुण 
महिमा और स्वरूपका श्रवण और कीर्तन परम पावन हैं; 
ऐसे ॥ १११ ॥ 


उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननादानः । 
यीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः ॥११२॥ 
९२३ उत्तारणः-संसार-सागरसे पार करनेवाळे) 
९.२७ दुष्ङतिद्दा-पार्पोका ओर पापियोंका नाश करनेवाले; 
९२५ पुण्यः-स्मरण आदि करनेवाले समस्त पुरुषोंको 
पवित्र कर देनेवाले,९२६ दुःस्वप्ननाइानः-व्यान, स्मरण; 
कीर्तन और पूजन करनेसे बुरे स्वर्प्नांका नाश करनेवाले; 
९२७ चीरद्ा-शरणागर्तोंकी विविध गतियोंका यानी संसार- 
चक्रका नाश करनेवाले; ९२८ रक्षणः-सत्र प्रकारसे रक्षा 
करनेवाले; ९२९स्तन्तः-विद्या, विनय और घर्म आदिका 
प्रचार करनेके लिये ddib रूपर्मे प्रकट ्टोनेवाले, ९३० 
जीवनः-समस्त प्रजाको प्राणरूपसे जीवित रखनेवाले, ९३१ 
पर्यवस्थितः-उमस्त विश्वको व्याप्त करके स्थित रइनेवाले ॥ 
अनन्तरूपो ऽनःतश्रीजितमन्युर्भयापहः | 
चतुरस्त्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो द्शः॥११३॥ 
९३२ अनन्तरूपः-अमितरूपवाले) ९३३ अनन्तश्रीः- 
अपरिमित शोमासम्पन्न, ९३४ जितमन्युः-सब प्रकारले 
क्रोषको जीत लेनेवाले, ९३५ भयापहः-भक्तभयहारी) 
९३६ चतुरस्त+-मज्जलमूर्ति, ९३७ गभीरात्मा-गम्मीर 
मनवाले) ९३८ विदिशिः-अधिकारियाको उनके कर्मानुसार 
विमागपूर्वक नाना प्रकारके फल देनेवाले, ९३९ व्यादिशाः- 
सबको यथायोग्य विविध आज्ञा देनेवाले, ९४० दिइाः- 
वेदरूपसे समस्त कर्मोका फल बतलानेवाले ॥ $23 Il 
अनादिभूभ्ुुवी लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः । 
जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः ॥११४॥ 
९४१ अन्ादिः-जिसका आदि कोई न दो ऐसे सबके 
कारणस्वरूपश ९४२ भूसुचः-एय्वीके भी आधार, ९४३ 
लक्ष्मीः-समरत शोभायमान वस्तुओऑकी शोभास्वरूप, ९४४ 
सुवीरः-उत्तम योधा ९७४५ रूचिराक्षदः-परम रुचिकर 
कल्याणमय बाजूबंदोंको घारण करनेवाले, ९४६ जननः- 
प्राणीमात्रको उत्पन्न करनेवाले, ९3७ जनजन्मादिः-जन्म 
लेनेवालोके जन्मके मूल. कारण, ९४८ भीमः-दुर्टोको मय 
देनेवाले, ९४९. भीमपराक्रमः-अतिशय मय उत्पन्न 
करनेवाले, पराक्रमसे युक्त ॥ ११४ ॥ 
आधारनिलयोऽधाता पुष्पहासः प्रडागरः । 
sU सत्पथाचारः प्राणदः Sur: पणः ॥११५॥ 
२५० आ्शध्ारनिळ्यः-आधारस्वरूप पृथ्वी आदि 
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समस्त भूर्तोके स्थान, ५५१ अधाता-जिसका कोई भी 
बनानेवाला न हो ऐसे eni स्थित, ९.५२ पुष्पहासः- 
पुष्रकी भाति विकृतित हास्यवाले, ९५३ प्रजागरः-भली 
प्रकार जाग्रत्‌ रहनेवाले नित्यप्रबुद्ध, ९५४ ऊध्वेगः-सत्रसे 
ऊपर RAND ९५५ सत्पथाचारः-सत्पुरुघोके मार्गका 
आचरण करनेवाले मर्यादापुरुषोत्तम, ९५६ प्राणद्‌ः- 
परीक्षित्‌ आदि मरे gebe] भी जीवन देनेवाले, ९५७ 
प्रणवः-3^कारस्वरूप, ९५८ पणः-यथायोग्य व्यवहार 
करनेवाले ॥ ११५ Il 
प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणशत्‌ प्राणजीवनः । 
तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा MAJAR: ॥११६॥ 
९५०९, प्रमाणम्‌-स्वतःतिद्ध होनेसे स्वयं प्रमाणस्वरूप+ 
९६० प्राणनिलयः-प्रा्णोके आधारभूत, ९६१ प्राण श्रत्‌- 
समस्त प््रार्णोका पोषण करनेवाले, ९६२ प्राणजीवनः- 
प्राणवायुके संचारसे प्राणियोंकी जीवित रम्वनेवाले, ९६३ 
तत्त्वम्‌ यथार्थ तच्वरूप, ९६४ तस्ववित्‌-यथाथं तत्वको 
पूर्णतया जाननेवाले) ९६५ पकात्मा-अद्विती यस्वरूप, ९६६ 
जन्मशत्युजरातिगः-जन्मश मृत्यु और बुढ़ापा आदि 
शरीरके wu सवंथा अतीत ॥ ११६ I 
भुवः स्तदस्तारः सविता प्रपितामहः । 
यशो यशपतियज्वा AMR यक्षवाहनः ॥११७॥ 
९६७ भूभुवःस्वस्तरः-भूः भुवः स्वः तीनों लोकोंवाले॥ 
संसारइक्षखरूप, ९६८ तारः-संसार-सागरसे पार उतारने- 
वाले, ९६९ सविता-सबको उत्पन्न करनेवाले, ९७० 
प्रपितामद्दः-पितामहृ ब्रह्माके भी पिता, ९७१ यज्ञः- 
यजञस्वरूप, ९७२ यश्षपतिः-समस्त यर्ञोके अधिष्ठाता, ९७३ 
यज्वा-पजमानरूपसे यज्ञ करनेवाले, ९७४ यशाङ्गः- 
समस्त यज्ञरूप अङ्गोंवाले) वाराइस्वरूप, ९७५ यशज्वाहनः- 
यर्ञोको. चलानेवाले || ११७ ॥ 
यक्षद्‌. AIA "Sb AIJT यश्साधनः। 
ameasg यशगुह्यमन्नमन्नाद एव च ॥११८॥ 
९७६ यश्ञभ्रत्‌-यर्शञोक्रो धारण करनेवाले, ९७७ 
aaga aie रचयिता, ९७८ यक्षी समस्त यज्ञ जिसमें 
समाप्त होते हैं ऐश यशरोषरी) ९७९ यक्षभुक-समस्त यज्ञोंके 
भोक्ता, ९८० यश्साधनः-त्रह्मयज्ञ, जपयज्ञ आदि बहुत-से 
यज्ञ जिनकी प्रासिके साधन हैं ऐसे, ९८१ यशान्तकूत्‌- 
यर्शोका फल देनेवाले, ९८२ यश्चशुह्यम्‌-यज्ञीमें ga निष्काम 
यशव्वरूप, ९८३ अन्नम्‌-समस्त प्राणिर्योके अन्न य'नी 
अन्नको माति उनकी सब प्रकारसे तुष्टि-पुष्टि करनेवाले, ९८४ 
अन्नाद्‌ ः-ए्मस्त अरन्नोके भोक्ता ॥ ११८ Il 


आत्मयोनिः खयंजातो वेखानः सामगायनः | 





९८५ आत्मयोनिः-जिनका कारण दूसरा कोई नहीं 
ऐके स्वयं योनिस्वरूप, ९८६ स्वयजातः-स्वयं अपने आप 
स्वेच्छापूर्वक प्रकट होनेवाले, ९८७ वेंखानः-पाताळवासी 
हिरण्याक्षका वघ करनेके लिये एथ्वीको खोदनेवाले, वाराइ- 
अवतारघारी) ९८८ खामगायनः-सामवेदका ग!न करनेवाले; 
९८९ देवकीनन्दनः-देवकीपुत्र, ९९० स्त्रटा-पमस्त 


_ लोकांके रचयिता, ९९१ क्षितीशः-पए्थ्त्रीपति, ९९२ पाप- 


नाइानः-स्मरण, कीर्तन, पूजन और ध्यान आदि करनेसे 
समस्त पापसमुदायका नाश करनेवाले || ११९ | 
शङ्कशृन्नन्द्क्वी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः | 
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सरवप्रहरणायुधः ॥ १२०॥ 
९९३ शाङ्कृत्‌-पाञ्चजन्यदाङ्कको धारण करनेवाले, 
९९.४ नम्दकी-नन्दकनामक सद्ध धारण करनेवाले, ९९५ 
चक्री-सुदर्शन चक्र धारण करनेवाले, ९९६ शाङ्गधन्वा- | 
angu ९९७ गदाधरः-कोमोदकी नामकी गदा 
घारण करनेवाले, ९९८ रथाङ्कपाणिः-मीष्मकी प्रतिज्ञा रखनेक़े 
लिये सुदर्शन चक्रको हाथमें धारण करनेवाले श्रीकृष्ण, ९९९ | 
अक्षोभ्यः-जो किसी प्रकार भी विचलित नहीं किये जा सके, 
ऐसे, १००० सर्वेप्रदरणायुधः-शात और अज्ञात जितने 
भी युद्धादिमें काम आनेवाले अल्न-शस्र हैं, उन सत्रको धारण 
करनेवाले ॥ १२० ॥ 
सवंप्र्रणायुध ३० नम इति | 
agi हजार नामोंकी समाप्ति दिखलानेके लिये अन्तिम | 
नामको दुबारा लिखा गया है । मङ्गलवाची होनेसे ^m 
स्मरण किया गया है। spei नमस्कार करके भगवानकी | 
पूजा की गयी है । | 
इतीदं कीतेनीयस्य केशवस्य महात्मनः | 
नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीतितम्‌ ॥ १२१॥ 
इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशवके 
दिव्य एक हजार नामोका पूर्णरूपले वर्णन कर दिया ॥१२१॥ ' 
य इद्‌ शट्णुयान्नित्यं यश्चापि परिकोतेयेत्‌। 
नाशुभं प्राप्नुयात्‌ किचित्‌ सो ऽसुत्रेह च मानवः॥ १२२] 
जो मनुष्य इस विष्णुसहस्तननामका सदा श्रवण करता है 
और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पांठ करता दै, उसका 
इस लोकमें तथा परलोकरमें कहीँ भी कुछ अशुभ नहीं | 
होता ॥ १२२ Il 
वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्‌ feret विजयी भवेत्‌ । 
बेइयो JANTE: स्याच्छुद्रः सखुखमवाप्लुयात्‌ ॥१२३॥ | 
इस विष्णुसहत्तनामका श्रवण, पठनं और कीर्तन 
करनेसे ब्राह्मण वेदान्त-पारगामी हो जाता है; क्षत्रिय qud 
विजय पाता है; वैद्य धनसे सम्पन्न होता है और NE 


देवकीनन्दनः wur क्षितीशः पापनाशनः ॥११९॥ -पाता È I १२३ II 
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धमोर्थी प्राप्नुयाद्‌ धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात्‌ । 
कामानवाप्नुयात्‌ कासी प्रजाथी प्राप्नुयात्‌ प्रजञाम्‌। १२४। 
was! इच्छावाला धर्मको पाता दै, अर्थकी इच्छा- 
वाला अर्थ पाता हे, मोर्गोकी इच्छावाला भोग पाता है और 
संतानकी इच्छावाला संतान पाता है ॥ १२४ ॥ 
भक्तिमान्‌ यः सदोत्थाय शुचिस्तद्दतमान सः | 
सहस्त्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत्‌ प्रकीतयेत्‌ ॥ १२५॥ 
यशाः प्राप्नोति विपुलं श्ञातिप्राधान्यमेच च | 
अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यजुत्तमम्‌ ॥ १२६॥ 
न भयं कचिदाप्नोति वीयं तेजश्च विन्दति । 
भवत्यरोगो द्युतिमान्‌ वळरूपशुणान्वितः ॥ १२७॥ 
जो भक्तिमान्‌ पुरुष सदा प्रातःकालमे उठकर स्नान 
करके पवित्र हो मनमें विष्णुका ध्यान करता हुआ इस 
वासुदेव-एह्चनामका भली प्रकार पाठ करता है; वह महान्‌ 
यश पाता है, जातिमें महत्त्व पाता है; अचल सम्पत्ति पाता 
हे ओर अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं मय 
नहीं होता | वह वीयं और तेजको पाता है तथा आरोग्य- 
वान्‌) कान्तिमान्‌) बलवान्‌, रूपवान्‌ और सर्वगुणसम्पन्न 
हो जाता है ॥ १२५--१२७॥ 
रोगातों मुच्यते रोगाद्‌ बद्धो सुच्येत बन्धनात्‌। 
भयान्सुञ्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥ १२८॥ 
रोगातुर पुरुष रोगसे छूट जाता दै, बन्धनमें पड़ा 
हुआ पुरुष बन्धनसे छूट जाता है; भयभीत भयसे छूट जाता 
हे और आपत्तिमें पड़ा हुआ आपत्तिसे छूट जाता R Il १२८॥ 
दुगोण्यतितरत्याशु पुरुषः FETAH । 
स्तुवन्‌ नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥ १२९॥ 
जो पुरुष भक्तिसम्पन्न होकर इस विष्णुसहस्ननामसे 
पुरुषोत्तम भगवानकी प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही 
समस्त संकटोसे पार हो जाता है ॥ १२९ II 
वासुदेवाश्रयो मत्या वासुदेवपरायणः । 
सर्चपापविशुद्धात्मा याति aA सनातनम्‌ ॥ १३०॥ 
जो मनुष्य वाघुदेवके आश्रित और उनके परायण दै 
वह समस्त पार्पोसे छूटकर विशुद्ध अन्तःकरणवाळा हो सनातन 
qure! पाता है ॥ १३०॥ 
न याख्ुदेचभक्तानामझुभं विद्यते क्कचित्‌ । 
जन्सञ्जृत्युजराव्याधिभयं नेवोपजायते ॥ १३१॥ 
वासुदेवके भरक्तोंका कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता है 
तथा उनको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिका भी भय नहीं 
रहता है ॥ १३१ ॥ 
इमं स्तवमधीयानः अ्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 
युज्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीतिस्मृतिक्कीतिभिः ॥१३२॥ 
जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भक्तिमावसे इस विष्णुसहस्नामका 


पाठ करता है; वह आत्मसुख क्षमा, लक्ष्मी; धेये, स्मृति 
और कीतिको पाता है ॥ $35 II 
न क्रोधो न च मात्सय न लोभो नाशुभा मतिः। 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे NAI 
पुरुषोत्तमके पुण्यात्मा creber किसी दिन क्रोध नहीं 
आता) ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती; लोभ नहीं होता ओर उनकी 
बुद्धि कमी अशुद्ध नहीं होती ॥ १३३ ॥ | 
यौः सूचन्द्राकनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधिः । 
agya वीयंण विध्वतानि महात्मनः ॥१३४॥ 
स्वर्ग, सूयं, चन्द्रमा तथा नक्षत्रसहित आकाश, 
दस दिशाएँ, पृथ्वी और महासागर--ये सब महात्मा 
वासुदेवके suma घारण किये गये हैं ॥ १३४॥ 
ससुराखुरगन्धर्व सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
जगद्‌ चशे घरतेतेदं ष्णस्य सचराचरम्‌ ॥१३५॥ 
देवता, दैत्य, गन्धव) यक्षश सपं और राक्षससहित यह 
स्थावर-जङ्गमरूप सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीकृष्णके अधीन रहकर 
यथायोग्य बरत रहे हैं ॥ १३५ ॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः खर्वं तेजो बलं घृतिः । 
यासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं AIT पव च॥१३६॥ 
इन्द्रिया मन, बुद्धिश सस्व, तेज, बल, घीरज, क्षेत्र 
( शरीर ) ओर क्षेत्रज्ञ (आत्मा) --ये सत्र-के-सत्र श्रीवासुदेव 
के रूप हैं; ऐसा वेद कहते हैं ॥ १३६ Il 
सवीगमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते d 
आचारप्रभवो धर्मा धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥ १३७॥ 
सब MAİÄ आचार प्रथम माना जाता दे, आचारसे 
ही घर्मकी उत्पत्ति होती है और धमंके स्वामी मगवान 
अच्युत हैं ॥ १३७ Il 
ऋषयः पितरो देवा मदाभूतानि धातवः । 
जङ्गमाजङ्गमं चेद्‌ जगन्नारायणोद्भचम्‌ ॥ १३८॥ 
ऋषि, पितर, देवता), पञ्च मद्दाभूत, धातुएँ और 
स्थावर-जङ्गमात्मक सम्पूर्ण जरगत्‌--ये सब नारायणसे ही 
उत्पन्न हुए हैं ॥ १३८॥ 
योगो ज्ञानं तथा सांख्यं चिद्या शिल्पादि कमे च । 
वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत्‌ सवं जनादेनात्‌ ॥१३९॥ 
योग, ज्ञान, सांख्य) विद्याएँ, शिल्प आदि कम, वेद; 
शास्र और विज्ञान-ये सब विष्णुसे उत्पन्न हुए हैं॥१३९॥ 
एको विष्णुमद्भूतं एथग्भूतान्यनेकशः। 
ल्लोकान्‌ व्याप्य भूतात्मा सुङ्क्ते विश्वसुगव्ययः१४० 
वे समस्त विश्वके भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक 
ऐसे हैं, जो अनेक cedido विमक्त होकर भिन्न-भिन्न भूत- 
विशेषके अनेको रूपौको धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकीमें 
व्याप्त होकर सत्रको मोग रहे हैं ॥ १४० ॥ 
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इमं स्तवं भगवतो विष्णोव्यांसेन कीर्तितम्‌ । 


पठेद्‌ य इच्छेत्‌ पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च ॥ १४१॥ 


जो पुरुष परम श्रेय और सुल पाना चाहता db वह 
भगवान्‌ व्यासजीके कहे gu इस विष्णुयदनामस्तोत्रका करनेवाले जन्मरहित कमललोचन भगवान्‌ विष्णुका भजन 


पाठ करे ॥ १४१ ॥ करते हूँ, वे कभी पराभव नहीं पाते हैं ॥ १४२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्रयां संहितायां वैयासिक्यामनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विष्णुसद्दत्ननामकथने 
पुकोनपञ्चादाद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत ब्यासनिर्मित रातसाइसरीय संहितासम्बन्ची अनुरासनपर्के अन्तर्गत दानघर्म पमे 
विष्णुसहृ्लनामकथनविषयक एक सौ उनचास्वो अध्याय पुरा हुआ ॥ १४०. ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाउके २ ₹छोक मिळाकर कुळ १४४ इळोक हैं ) 


पञ्चाश दधिकशततमोऽध्यायः 
जपने योग्य मन्त्र और सबेरे-शाम कीर्तन करनेयोग्य देवता, ऋषियों और राजाओंके 
मङ्गलमय नामोंका कीतेन-माहात्म्य तथा गायत्रीजपका फल 
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विद्वेश्वरमज देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌। 
भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवस्‌ ॥१४२॥ 
जो विश्वके ईश्वर जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश 








युधिष्ठिर उवाच 
पितामह aqaa सर्वेशाखरविशारव्‌ । 
कि जप्यं जपतो नित्यं भवेद्‌ धर्मफलं ARA I १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | आप महाज्ञानी और 
सम्पूर्ण शास्रोके विशेषज्ञ हैं | अतः में पूछता हूँ कि प्रति- 
दिन किस स्तोत्र या मन्त्रका जप करनेसे घर्मके महान्‌ फलकी 
प्राप्ति हो सकती है ! ॥ १ ॥ 
प्रस्थाने वा प्रवेरो वा प्रवृत्ते वापि कर्मणि । 
दैवे वा भाउ्काले वा कि जप्यं कर्मलाथनम्‌॥ २ i 
यात्रा? RAT अथवा किसी कर्मका आरम्भ करते 
समय) देवयज्ञमें या आद्धके समय किस मन्त्रका जप करनेसे 
कर्मकी पूर्ति हो जाती है ! ॥ २॥ 
शान्तिक पौष्टिक रक्षा UIA भयनाशनम्‌ | 
जप्यं यदू ब्रह्मसमितं तव्‌ भवान्‌ वकतुमईति ॥ ३ ॥ 
शान्ति, पुष्टि, रक्षा, शत्रुनाश तथा भय-निवारण 
करनेवाला कौन-सा ऐसा जपनीय मन्त्र है? जो वेदके समान 
माननीय है ! आप उसे बतानेकी कृपा करें ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच 
व्यासप्रोक्तमिमं मन्त्रं शएणुष्वेकमना नप । 
सावित्र्या विषितं दिव्यं सद्यः पापविमोचनम्‌॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | महर्षि वेदव्यासका बताया 
हुआ यह एक मन्त्र है, उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो | 
सावित्री देवीने इस दिव्यमन्त्रकी सृष्टि की है तथा यह तत्काळ 
ही पापसे छुटकारा दिलानेवाला है ॥ v | 
जणु मन्त्रविधि कृत्स्नं प्रोच्यमानं मयानघ | 
यं श्रत्वा पाण्डवश्रे्ठ सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५ ॥ 
अनघ | पाण्डवश्रेष्ठ | मैं ge मन्त्रकी सम्पूर्ण विधि 


बताता हूँ, सुनो । उसे सुनकर मनुष्य सब quid मुक्त 
दो जाता है ॥ ५ ॥ 
रात्रावइनि धर्मक्ञ जपन्‌ पापेन लिप्यते । 
तव्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि शएणुष्वेकमना uu ॥ ६ N 
धर्मज्ञ नरेश्वर | जो रात-दिन इस मन्त्रका जप करता 
है, वह पापोंसे fe नहीं होता । वही मन्त्र मैं तुम्हें बता 
रहा go एकचित्त होकर सुनो ॥ ६ ॥ 
आयुष्मान भवते चैव यं श्रुत्वा पार्थिवात्मज | 
पुरुषस्तु खुखिद्वा्थेः प्रेत्य चेह च मोदते॥ ७ ॥ 
राजकुमार | जो इस मन्त्रको सुनता d» वह पुरुष 
दीर्घजीवी तथा सफलमनोरय होता है; इदलोक और 
परलोकमें भी आनन्द मोगता है ॥ I 
सेवितं सततं राजन्‌ पुरा राजर्षिसत्तमैः | 
क्षत्रधर्मपरै नित्यं सत्यत्रतपरायणेः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | प्राचीनकालमें क्षत्रियधर्मका पालन करनेवाले 
और सदा सत्य ब्रतके आचरणमें संलग्न RANS राजषिं- 
शिरोमणि इस मन्त्रका सदा ही जप किया करते थे॥ ८॥ 
इद्माह्विकमव्यश्रं कुवेक्षिनियतेः खदा। 
Adams प्राप्यते श्रीरनुत्तमा ॥ ९ ॥ 
nag | जो राजा मन और इन्ट्रियोको वशमें करके 
शान्तिपूर्वक प्रतिदिन इस मन्त्रका जप करते हॅ, उन्हे 
सर्वोत्तम सम्पत्ति प्राप्त होती दै ॥ ९ ॥ 
नमो वसिष्ठाय मदाक्रताय 
पराशर वेदूनिधि नमस्ये । 
नमोऽस्त्वनन्ताय महोरगाय 
नमोऽस्तु Rau इष्दाक्षयेस्यः॥ RO 
नमोऽस्त्ब्ुषिभ्यः परमं परेषां 
gag देवं we uum | 
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agata नमः शिवाय 
सहस्थनामाय जनादेनाय ॥ ११॥ 
( यह मन्त्र इस प्रकार है-- ) महान्‌ व्रतधारी वसिष्ठको 
नमस्कार है; वेदनिधि पराशरको नमस्कार दै? विशाल ad- 
रूपघारी अनन्त ( दोषनाग ) को नमस्कार है। अक्षय 
तिद्धगणको नमस्कार है HATARA नमस्कार है तथा 
परासर देवाधिदेव) वरदाता परमेश्वरको नमस्कार है एवं 
सहस्र मस्तकवाले शिवको और सहर्खों नाम घारण करनेवाले 
मगवान्‌ जनार्दनको नमस्कार है ॥ १०-११ || 
अजेकपादहितुध्च्यः पिनाकी चापराजितः । 
gan पिठ्रूपश्च STARA महेश्वरः ॥१२॥ 
वृषाकपिश्च शम्भुश्च इवनोऽथेश्वरस्तथा । 
एकादशैते प्रथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्वराः ॥ १३॥ 
अजेकपाद्‌) अहिर्वुध्न्यय पिनाकी, अपराजित; ऋत; 
पितुरूप TAR महेश्वर» Ia शाम्भु, हवन और 
ईश्वर--ये ग्यारह रुद्र विख्यात हैं; जो तीनों Stem 
स्वामी हैं ॥ १२-१३ Il 
शतमेतत्‌ समास्रातं शातरुद्रे महात्मनाम्‌ । 
अंशो भगश्च मित्रश्च esr: जलेश्वरः ॥ १४॥ 
तथा धातार्यमा चेच जयन्तो भारकरस्तथा। 
त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते d १५॥ 
इत्येते द्वादशादित्याः काइ्यपेया इति श्रुतिः । 
वेदके छतरूद्रिय प्रकरणमें मह्दात्मा रुद्रके सैकड़ों नाम 
बताये गये हैं | अंश, भग, मित्र, जलेश्वर वरुणश घाता) 
अर्यमा, जयन्त भास्कर: त्वष्टाः qup इन्द्र तथा 
विष्णु--ये बारह आदित्य कहळाते हैं। ये सब-के-सव 
कश्यपके पुत्र है॥ १४-१५३ || 
धरो धुत्रश्च सोमश्च सावित्रो$थानिलो५नलः॥ १६॥ 
घत्यूषञ्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः । 
घर) H3 सोम, सावित्र, अनिल; अनल; प्रत्यूष और 
प्रभास-- ये आठ वसु कहे गये हैं ॥ १६३ ॥ 
नासत्यश्चापि दस्रश्च स्मृतो द्वावश्विनावपि te ॥ 
मार्तेण्डस्यात्मजावेतो स्ज्ञानासाचिनिर्गतो । 
नासत्य ओर द्ये दोनों अश्विनीकुमारके amu 
प्रशिद्ध हैँ । इनकी saf भगवान्‌ सूर्यके वीर्यसे हुई है । 
ये अश्वरूपधारिणी संशा देवीके नाकसे प्रकट हुए थे 
( ये ea मिलाकर तैंतीस देवता हैं )॥ १७३ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि लोकानां कर्मसाक्षिणः ॥ १८ ॥ 
अपि यज्ञस्य वेत्तारो दत्तस्य सुरतस्य च । 
अडड्याः सर्वभूतेषु पच्यन्ति त्रिदशेश्वराः ॥ १९ ॥ 
शुभाशुभानि कमोणि झत्सुः कालश्च सर्वशः । 
विइवेदेचाः पितृगणा सूर्तिमन्तस्तपोधनाः ॥ २० ॥ 
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सुनयश्लेव Rama तपोमोक्षपरायणाः। 
शुचिस्मिताः क्रीतेयतां प्रयच्छन्ति शुभं उणाम्‌॥ २१ Ii 
अव में जगतूके कर्मपर दृष्टि रखनेवाले तया यज्ञ, दान 
और सुक्कतको जाननेवाले देवताओंका परिचय देता हूँ । 
ये देवगण स्वयं अदृश्य रहकर समस्त प्राणियोके झुमाशुभ- 
कर्मोको देखते रहते हैं | इनके नाम ये हैं--मृत्युश काळ? 
विश्वेदेव और मूर्तिमान्‌ पितृगण । इनके सिवा तपस्वी मुनि 
तथा तप एवं मोक्षमें संलग्न सिद्ध महर्षि भी सम्पूर्ण जगतूपर 
हितकी दृष्टि रखते हैं । ये सत्र अपना नाम-कीर्तन करने- 
वाले मनुष्याँको शुम फल देते हैं॥ १८-२१ ॥. 
प्रजापतिकृतानेता एलोकान्‌ दिव्येन तेजखा । 
वसन्ति सर्वेलोकेपु प्रयताः सर्वकमंझु ॥ २२॥ 
प्रजापति ब्रह्माजीने जिन लोकोँकी रचना की दैश उन 
सबमें ये अपने दिव्य तेजसे निवास करते हैं तथा झुद्धभावसे 
सबके कर्मोका निरीक्षण करते हैं ॥ २२॥ 
प्राणानामीश्वरानेतान्‌ कीर्तयन्‌ प्रयतो नरः । 
धमोथेकामेविपुलैयुज्यते सह नित्यशः d २३॥ 
ये सबके प्रार्णोके स्वामी हैं । जो मनुष्य शुद्धमावसे नित्य 
इनका कीर्तन करता दै, उठे प्रचुरमात्रामें घर्म, अर्थ और 
कामकी प्रासि होती $a 
लोकांश्च लभते पुण्यान्‌ विइवेश्वरङताञ्छुभान्‌। 
पते देवास्यर्त्रिशत्‌ सरवेसूतगणश्वराः ॥ २४ ॥ 
वह लोकनाथ ब्रह्माजीके रचे gu मङ्गलमय पवित्र 
लोकोंमें जाता है | ऊपर बताये हुए. तेतीस देवता सम्पूर्ण 
भूतोंके स्वामी हैं ॥ २४ ॥ 
नन्दीश्वरो महाकायो MAATA: । 
ईश्वराः adana गणेश्वरविनायकाः॥ २५ ॥ 
सौम्या रोद्रा गणाश्वैच योगभूतगणास्तथा। 
ज्योतींषि सरितो व्योम ust: पतगेश्वरः ॥ २६॥ 
पृथिव्यां तपसा सिद्धाः स्थावराश्च चराश्च ह । 
हिमवान्‌ गिरयः सवे चत्वारश्च महार्णवाः ॥ २७॥ 
भवस्याचुचराइचेच हरतुल्यपराक्रमाः | 
विष्णुदेवो ऽथ जिष्णुश्च स्कम्दश्चास्तरिकया सह॥ २८ ॥ 
कीर्तेयन्‌ प्रयतः सचोन्‌ सवेपापेः प्रमुच्यते | 
इसी प्रकार नन्दीश्वरः मद्दाकाय$ ग्रामणी, uires 
सम्पूर्ण लोकोके स्वामी गणेश, विनायक, सौम्यगण, रुद्रगण; 
योगगण, भूतगण, नक्षत्र; नदियाँ, आकाश, पक्षिराज 
गरुड़, प्रथ्वीपर तपसे सिद्ध हुए महात्मा स्थावर, जङ्गम; 
हिमालय, समस्त पर्वत, चारो समुद्रश भगवान्‌ Wu तुल्य 
पराक्रमवाले उनके अनुचरगण)विष्णुदेव, जिष्णु, स्कन्द और 
अम्बिका-इन सबके नामोंका शुद्धमावसे कीर्तन करनेवाले 
मनुष्यके सब पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २५-२८३ ॥ 
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अत md प्रवक्यामि मानवारृषिसत्तमान्‌ ॥ २९॥ 
यवक्रीतश्च रेभ्यश्च अवोवखुपरावस्‌ । 
ओऔशिजश्चेव कक्षीवान्‌ बलश्चाङ्गिरखः ga: ॥ ३० |i 
TANTRA: पुत्रः कण्वो बर्द्दिषद्स्तथा । 
ब्रह्मतेजोमयाः सर्वे कीर्तिता लोकभावनाः ॥ ३१ N 
अब श्रेष्ठ महषिर्योके नाम बता रहा हँ---यवक्रीत) रेभ्य) 
'अर्वावसु; qeu उशिजके पुत्र कक्षीवान्‌ sf 
बल) मेधातिथिके पुत्र कण्व ऋषि और वहिषद--ये सब 
ऋषि ब्रह्मतेजसे सम्पन्न और ळोकस्रष्टा बतलाये गये हैं ॥ 
लभन्ते हि शुभं सर्वे रुद्रानलवखुप्रभाः 
भुवि ऊत्वा शुभं कमं मोदन्ते दिवि gad: ॥ ३२॥ 
इनका तेज रुद्र, अग्नि तथा वसुओंके समान di 
ये प्रथ्वीपर झुभकर्म करके अब स्वर्गमें देवताओंके साथ 
आनन्दपूर्वक रहते हैं और शुमफलका उपभोग करते d |i 
महेन्त्रगुरवः सत्त प्राचीं वे दिशमाधिताः । 
प्रयतः कीते येदेताञ्दाक्रलोके महीयते ॥ ३३॥ 
महेन्द्रके गुरु सातों महर्षि qd दिशामें निवास करते 
हैं | जो पुरुष शुद्धचित्तते इनका नाम लेता दै, वह 
इन्द्रोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ३३ ॥ 
उन्मुचुः प्रसुचुश्चेव खस्त्यात्रेयश्च वीर्यवान्‌ । 
इढव्यश्चोष्वेवाहुश्च ठ॒णसोमाङ्गिरास्तथा ॥ 329 ॥ 
मित्रावरुणयोः पुत्रस्तथागस्त्यः प्रतापवान्‌ । 
धर्मराजत्विजः सप्त दक्षिणां दिशमाञ्रिताः ॥ ३५॥ 
उन्मुचु, mag. शक्तिशाली स्वस्त्यात्रेय TEM, 
ऊध्वंबाहु, तृणसोमाङ्गिरा और मिन्नावरुणके पुत्र महाप्रतापी 
अगस्त्य मुनि-ये सात घर्मराज ( यम ) के ऋत्विज हैँ और 
दक्षिण दिशामें निवास करते हैं २४-३५ II 
esga ऋतेयुश्च परिव्याधश्च कीर्तिमान । 
एकतश्च Rara त्रितश्चादित्यसंनिभाः d ३६॥ 
अत्रेः पुत्रश्च धर्मात्मा ऋषिः सारस्वतस्तथा! 
वरुणस्यात्विजः सत्त पश्चिमां दिशमाश्रिताः ॥ ३७॥ 
रढेयु, ऋृतेयु, कीतिमान्‌ परिव्याध, सूर्यके सहश 
तेजस्वी एकत; द्वित, त्रित तथा धर्मात्मा अत्रिके पुत्र 
वारस्वत ४गि--ये सात वरुणके giaa हैं और पश्चिम 
दिशामें इनका निवास है ॥ ३६-३७ || 
अत्रिवसिष्ठो भगवान कझ्यपश्च महात्रपिः | 
गोतमश्च भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ कौशिकः ॥ ३८॥ 


ऋचीक्रतनयश्भोग्रो KAZA: प्रतापवान्‌ । 
धनेश्वरस्य गुरवः सप्तैते sauf: ॥ ३९ ॥ 


अत्रि, भगवान्‌ वसिष्ठ, महर्षि «umm गौतम) भरद्वाज, 


कुशिकवंशी विश्वामित्र और ऋचीकनन्दन प्रतापवान्‌ 


उग्रस्वभाववाले जमदग्नि--ये सात उत्तर fuum रहनेवाले 
ओर कुबेरके शुरु ( ऋत्विज ) हैं ॥ २८-३९ ॥ 
अपरे सुनयः सप्त ofa सर्वाखधिछिताः । 
कीतिस्वस्तिकरा नृणां कीर्तिता लोकभावनाः ॥ ४० |l 
इनके सिवा सात मदर्षि और दे, जो सम्पूर्ण fears 
निवास करते हैं। वे जगतको उत्पन्न करनेवाले हैं। 
उपयुक्त मद्द्षियोका यदि नाम लिया जाय तो वे मनुष्योंकी 
कीति बढ़ाते और उनका कल्याण करते हैं || ४० ॥ 
धर्मः कामश्च कालश्च वखुवीसुकिरेव च | 
अनन्तः कपिलश्चैव सपेते धरणीधराः॥ ४१॥ 
घर्म, काम) काल) वसु, वासुकि, अनन्त और कपिल 
ये सात प्रथ्त्रीको धारण करनेवाले हैं ||४१ ॥ 
रामो व्यासस्तथा द्रौणिरश्वत्थामा च लोमशः | 
इत्येते सुनयो दिव्या एकेकः सप्त सप्तथा ॥ ४२॥ 
परशुराम) व्यास, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और लोमश--ये 
चारों दिव्य मुनि हैं। इनमेंसे एक-एक aman | 
ऋषियोंके समान है ॥ ४२ ॥ i 
शान्तिखस्तिकरा लोके दिशांपालाः प्रकीतिताः। | 
यस्यां यस्यां दिरि ह्येते aene शरणं बजेत्‌॥ wa 
ये सत्र ऋंषि इस जगतूमें शान्ति और कस्याणका विस्तार 
करनेवाले तथ! दिदाओंके पाक कहे जाते हैं । ये fem | 
दिझामें निवास करें उस-उस दिणाकी ओर de करके इनकी 
शरण लेनी चाहिये ॥ ४३ ॥ | 
erc सर्वभूतानां कीर्तिता लोकपावनाः। — | 
edi मेरसावर्णों मार्कण्डेयश्थ धार्मिकः ॥ ४४॥ 
सांख्ययोगौ नारदश्च दुर्वासाश्च SED । 
ततपसो rara लोकेषु विश्रुताः ॥ ४५॥ 
ये सम्पूर्ण भूर्तोके खश ओर लोकपावन चताये गये हैं ।. 
संवर्त, Aasai धर्मात्मा मार्कण्डेय) सांख्य? योग, नारद! 
महर्षि दुर्वाधा-ये सात ऋषि अत्यन्त तपस्वी, जितेन्द्रिय 
और तीनों लोकोमें विख्यात हैं ॥ ४४-४५ || 


अपरे रुद्रसकाशाः कीतिं 





कातता त्रह्मलाकिक्राः । 


अपुत्रो लभते पुत्र दरिद्रो लभते धनम्‌ Ugo 
इन सब ऋषियोंके अतिरिक्त बहुत-से महृधि रुद्रढ़े 

समान प्रमावदाली हैं । इनका कौतेन करनेसे ये ब्रह्मलोकः 

की प्रात्ति करानेवाळे होते हैं ! उनके कीर्तनसे पुत्रहीनको 

पुत्र मिळता है ओर दरिद्रकों घन ॥ ४६ ॥ 

तथा धमोर्थक्ामेषु सिद्धि च लभते नरः । 

पृथुं वैन्यं gaat पृथ्वी यस्याभवत्‌ सुता ॥ ४७॥ 

प्रजापति सार्वभौमं कीतेयेद्‌ Suet । 
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इनका नाम लेनेवाले मनुष्यके घम, अर्थ और काम- 
की सिद्धि होती दे । वेनकुमार wu usn जिनकी 
यह परथ्वी पुत्री दो गयी थी तथा जो प्रजापति एवं सार्वभौम 
सप्राट्‌ थे, aia करना चाहिये ॥ ४७४ ॥ 
आदित्यवंराप्रभवं महेन्द्रसमविक्रमम्‌ li ३८ ॥ 
पुरूरवसमेलं च ag AJ विश्वुतम्‌ । 
बुधस्य दयितं पुत्रं कीतेयेद्‌ quan ॥ ४९ ॥ 
सूर्यवंशमें उत्पन्न और देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी 
इला और gum प्रिय पुत्र त्रिभुवनविख्यात राजा प॒रूरवाका 
नाम कीर्तन करें || ४८-४९ ॥ 
त्रिलोकचिश्रुतं चीरं भरतं च प्रकीतयेत्‌ । 
गवामयेन यज्ञेन येनेष्टं चे कृते युगे ॥ ५० ॥ 
रन्तिदेवं मद्दादेवं कीर्तयेत्‌ TARA | 
विश्वजित्तपसोपेतं लक्षण्यं लोकपूजितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
त्रिलोकीके विख्यात बीर भरतका MARU करे; 
जिन्होंने सत्ययुगर्मे गवामय यशका अनुष्ठान किया M उन 
विश्वविज्ञयिनी तपस्यासे युक्त, शुभ लक्षणसम्पन्न एवं 
लोकपूजित परम तेजस्वी, महाराज रन्तिदेवका भी 
कीर्तन करे ॥ ५०-५१ Il 
तथा इवेत च राजविं कर्तयेत्‌ quu । 
सगरस्यात्मजा येन प्लाचितास्तारितास्तथा ॥ R I 
महातेजस्वी राजर्षि Aam तथा जिन्होंने रुगरघुत्रोको 
गङ्गाजलसे आएावित करके उनका उद्धार किया या, उन 
महाराज भगीरथका भी कीर्तन एवं स्मरण करे ॥ ५२॥ 
हुताशनसमानेतान्‌ महारूपान्‌ महौजसः | 
उञ्कायान RT CTS, कीत येत्‌ कीर्तिवर्धनान्‌ ।५३ | 
ये सभी राजा अग्निने समान तेजस्वी, अत्यन्त ward 
मदान्‌ बलसम्पन्न, उग्रदारीरबाले, परम धीर और. अपने 
'कीर्तिको बढानेवाले थे । इन सबका कोर्तन करना चाहिये ॥ 
देवाडषिगणांइचेच qz: जगतीश्वरान्‌ । 
खांख्यं योगं च परमं हव्यं कव्यं तथेच च ॥ ५४ ॥ 
कीतित परमं ब्रह्म सर्वश्वुतिषरायणम्‌ | 
Seed खर्वेभूतानां पवित्रं बहुकीतितम्‌ ॥ ५९५ ॥ 
व्याधिप्ररामनं श्रेष्ठ पौटिक सर्वकर्मणाम्‌ । 
प्रयतः कीतं येञ्चेतान्‌ कल्यं सायं च भारत ॥ ५६ d 
देवताओं, ऋषियों तथा पथ्वीपर शाएन करनेवाले 
राजाओंका कीर्तन करना चाहिये | सांख्ययोग, उत्तम 
इव्प-कत्य तथा समस्त श्रुतियोंके आधारभूत परत्र परमात्मा 
का कीर्तन सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये मङ्गलमय परम पावन है | 
इनके बारंबार कीतनसे रोगका नाश ZidD R | इससे सब्र 
कमोंमें उत्तम पुष्टि प्राप्त होती दे । भारत | मनुष्यको प्रति- 
दिन सत्रेरे और शामके समय शुद्धचित्त होकर भगवत्‌- 











कीर्तनके साथ ही उपर्युक्त देवताओं, ऋषियों और राजाओंके 
भी नाम लेने चाहिये ॥ ५४-५६ Il 
पते वे पान्ति वर्षन्ति भान्ति वान्ति gafa च | 
पते विनायकाः श्रेष्टा दक्षाः शान्ता जितेन्द्रिया ५७ ॥ 
ये देवता आदि जगतूकी रक्षा करते, पानी GG: 
प्रकाश और दूवा देते तथा प्रजाक़ी सष्ट करते 213 ही 
विष्नोंके राजा विनायक; du. दक्ष? क्षमाशील और 
जितेन्द्रिय हैं ॥ ५७ ॥ 
नराणामझुभं सर्वे व्यपोहन्ति प्रकीतिताः ! 
साक्षिभूता महात्मानः पापस्य सुकृतस्य च ॥ ५८ ॥ 
ये महात्मा सब मनुष्योके पाप-पुण्यके साक्षी हैं । इनका 
नाम लेनेपर ये सब लोग मानवोके अमङ्गलका नाश 
करते ई॥ ५८॥ 
एतान्‌ चं कल्यमुत्थाय कोतयञ्शुभमइच्चुत । 
नास्रिचोरभयं तस्य न मागप्रतिरावनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जो सवेरे उठकर इनके नाम और गुर्णोका उच्चारण 
करता दै, उसे शुभ कमोके भोग प्राप्त होते हैं | उसके यहाँ 
आग और चोरका भय नहीं रहता तया उसका मार्ग 
कमी रोका नहीं जाता ॥ ५९ Il 
पतान्‌ कीतेयतां नित्यं दुःस्वप्नो नश्यते नृणाम्‌ । 
सुच्यते सदपापेभ्यः स्त्रस्तिमांश्च sara, मजेत्‌॥६५॥ 
प्रतिदिन इन देवताओऑका कीतंन करनेसे मनुर्ष्यांका 
स्वप्न नष्ट हो जाता है। वह सत्र प्रापोसे मुक्त दोता है और 
कुदालपूर्वक घर लोटता हैं ६० il 
दीक्षाकालेछु सर्वेषु यः पठेन्नियतो द्विजः । 
न्यायवानात्मन्षिरतः क्षान्तो दान्तो ऽनसूयकः ॥ ६१ ॥ 
जो द्विज दीक्षाके सभी अवसरोंपर नियमपृदेक इन 
नामोंका पाठ करता है) वह न्यायशीळ, आत्मनिष्ठ! क्षमावान्‌, 
जितेन्द्रिय तया दोष-दृष्टिसे रदित दता है ॥ ६१ ॥ 
रोगातां व्याधियुक्तो च( पठन्‌ पापात्‌ प्रमुच्यत । 
वास्तुमध्ये तु पठतः कुले स्वस्त्ययनं भवेत्‌ ! RR I 
रोग-व्याधिसे अस्त मनुष्य इसका पाठ करनेपर पापमुक्त 
एवं नीरोग हो जाता है । जो अपने घरके भीतर इन नार्माका 
पाठ करता देश उसके कुलका कल्याण दोता दे ६२ il 
Aam लु पठतः सर्व सस्यं प्ररोहति । 
गच्छतः श्लममध्वानं ग्रामान्तरगतः पठन्‌ ॥ ६३ ॥ 
Aa इस नाममालाको पढ्नेवाले मनुष्यकी सारी 
खेती जमती और उपजती दै । जो गॉवके भीतर रहकर 
इस नामावलीका पाठ करता है, यात्रा करते समय उसका 
मार्ग agas समाप्त होता है ॥ ६३ ॥ 
आत्मनश्च सुतानां च दाराणां च धनस्य च । 
बीजानामोषधीनां च रक्षामेतां प्रयोजयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
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अपनी, पुश्नोंकी, पत्नीकी, धनकी तथा बीजों और 
ओषधियोंकी भी रक्षाके लिये इस नामावलीका प्रयोग करे II 


एतान्‌ संग्रामकाले लु पठतः क्षत्रियस्य तु । 

ब्रजन्ति रिपवो नाश क्षेमं च परिचर्तते ॥ ६५॥ 
युद्धकालमें इन नामोंका पाठ करनेवाले क्षत्रियके शत्रु 

भाग जाते हैं और उसका सब ओरसे कल्याण होता है ॥ 


एतान्‌ दैवे च पिश्ये च एठतः पुरुषस्य हि । 
भुञ्जते पितरः कव्यं हव्यं च त्रिदिवौकसः ॥ ६६॥ 
जो देवथश ओर श्राद्धके समय उपर्युक्त नार्माका पाठ 
करता दै; उस पुरुषके हृव्यको देवता और कव्यको पितर 
सहर्ष स्वीकार करते हैं ॥ ६६ ॥ 
न व्याधिश्वापदभयं न द्विपान्न fü तस्करात्‌ । 
कश्मल लघुतां याति पाप्मना च प्रसुच्यते ॥ ६७॥ 
उसके यहाँ रोग या हिंसक जन्तुओका भय नहीं रहता | 
हाथी अथवा चोरसे भी कोई बाघा नहीं आती। शोक 
कम हो जाता है और पापसे छुटकारा मिल जाता है ॥६७॥ 
यानपात्रे च याने च प्रवासे राजवेइमनि । 
परां सिद्धिमवाप्नोति सावित्री ह्यत्तमां पठन्‌ ॥ ६८॥ 
जो मनुष्य जहाजमें या किसी सवारीमें बेठनेपर; विदेशमें 
अथवा राजदरबारमें जानेपर मन-ही-मन उत्तम mak- 
मन्त्रका जप करता है; वह परम सिद्धिको प्रात होता है ॥ 
न त्र राजभयं तेषां न पिशाचान्न राक्षसात्‌ | 
नाग्न्यम्चुपवनव्यालादू भयं तस्योपजायते ॥ ६९. ॥ 
गायत्रीका जप करनेसेः द्विजको राजा) पिशाच, राक्षस) 
आग, पानी, इवा और साँप आदिका भय नहीं होता ॥६९॥ 
चतुर्णामपि वणीनामाश्रमस्य विदोषतः 
करोति सततं शान्ति सावित्रीसुत्तमां पठन ॥ So N 
जो उत्तम गायत्री-मन्त्रका जप करता हैश वह पुरुष 
चारों वर्णों और विशेषतः चारों आश्रमोमें सदा शान्ति 
स्थापन करता है || ७० ॥ 
ate काष्ठानि सावित्री यत्र पञ्यते । 
न तत्र बालो भ्रियते न च तिष्ठन्ति पन्नगाः ॥ ७१ N 
जहाँ गायत्रीका जप किया जाता है; उस RÈ काठके 
किवाड़ोंमें आग नहीं लगती | वहा बारूककी मृत्यु नहीं 
होती तथा उस qui साँप नहीं टिकते हैं ॥ ७१॥ 
न तेषां विद्यते दुःखं गच्छन्ति परमां गतिम्‌ । 
थे श॒ण्वन्ति महद्‌ ब्रह्म सावित्रीयुणकीतनम्‌ ॥ ७२॥ 
उस TÈ निवासी, जो परत्रह्मस्वरूप गायत्री-मन्त्रके 
गुर्णोका कीर्तन सुनते हैं; उन्हें कभी दुःख नहीं होता है 
तथा वे परमगतिको प्राप्त होते हैं॥ ७२॥ 
गवां मध्ये लु पठतो गावोऽस्य बहुवत्सलाः । 
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प्रस्थाने वा प्रवासे वा खवोचस्थां गतः पठेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
गौओके बीचर्मे गायत्रीका जप करनेवाले पुरुषपर गोऑ- 
का वात्सल्य बहुत बढ़ जाता है। प्रस्यान-कालमें अथवा 
परदेशमें सभी अवस्थाओर्मे मनुष्यको इसका जप 
करना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
जपतां जुह्वतां चेव नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ | 
ऋषीणां परमं जप्यं शुहामेतन्नराधिप ॥ ७४॥ 
नरेश्वर | सदा शुद्धचित्त होकर जप करे, होम करनेवाले 
ऋषियोंके लिये यह परम गोपनीय मन्त्र दै || ७४॥ 
याथातथ्येन सिद्धस्य इतिष्ठासं पुरातनम्‌ । 
पराशरमतं दिव्यं शक्राय कथितं पुरा ॥ ७५॥ | 
यह सिद्विको प्राप्त हुए महर्षि वेदव्यासका कहा हुआ | 
यथार्थ एवं प्राचीन इतिहास है । इसमें पराशर मुनिके 
दिव्य मतका वर्णन है | पूर्वकालमें इन्द्रको इसका उपदेश 
किया गया था ॥ ७५ |l 
तदेतत्‌ d समाख्यातं तथ्यं त्रह्म सनातनम्‌ | 
हृद्यं geret श्रुतिरेषा सनातनी ॥ ७६॥ 
वही यहद मन्त्र तुमसे कहा गया है | यह गायत्री-मनत् 
सत्य एवं सनातन ब्रह्मरूप है।यह सम्पूर्ण d 
हृदय एवं सनातन श्रुति है ॥ ७६ ॥ 
सोमादित्याम्वयाः सर्वे राघवाः कुरवस्तथा | 
पठन्ति शुचयो नित्यं सावित्री भाणिनां गतिम्‌॥ ७७॥ 
चन्द्र) Wb रघु और gem dud उत्पन्न हुए ed 
राजा पवित्र भावसे प्रतिदिन गायत्री-मन््रका जप करते 
आये हैं । गायत्री संसारके प्राणिर्योक्री परमगति है || ७७॥ 
अभ्यासे नित्यं देवानां सप्तर्षीणां छबस्य च | 
मोक्षणं सर्वेकच्छाणां मोचयत्यशुभात्‌ सदा ॥ ७८॥ 
प्रतिदिन देवताओं, aat और धुघका वारंबार' 
स्मरण करनेसे समस्त संकटेसि छुटकारा मिल जाता है।! 
उनका कीर्तन सदा ही aga अर्थात्‌ पापके बन्धने 
मुक्त कर देता है ॥ ७८ | i 
बुद्धैः naana Aa aA ऽञ्यादिभिः 
शुक्रागस्त्यद्हस्पतिप्रश्तिभित्रहझाषभिः सेवितम्‌ | 
भारद्वाजमतस्चीकतनयेः प्राप्तं वसिष्ठात्‌ पुनः C 
खावित्रीमधिगस्य शक्रवछुभिः mes जिता दानवाः | 
PAT गोतम, up अङ्गिरा, अत्रिः zem. अगस्त्य ` 
और बृहस्पति आदि m त्रह्मषियोने सदा ही गायत्री-मन्त्र- । 
का सेवन किया है । महर्षि भारद्वाजने जिसका भलीमाँति | 
मनन किया दै, उस गायत्री-मन्त्रको ऋचीकके पुराने 
उन्हीसे प्राप्त किया तथा इन्द्र और वसुओने वशिष्ठजीसे 
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सावित्री-मन्त्रको पाकर उसके प्रभावसे सम्पूर्ण दानवोंको 
परास्त कर दिया ॥ ७९ ॥ 
यो गोशतं कनकश्टङ्गमयं ददाति 
चित्राय वेदविदुषे च uu | 
दिव्यां च भारतकथां कथयेच्च नित्यं 
तुल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चेद ॥ 
जो मनुष्य विद्वान्‌ ओर बहुश्रुत त्राझणको सौ गौओके 
diii सोना मढ़ाकर उनका दान करता है और जो केवल 
दिव्य महाभारत कथाका प्रतिदिन प्रवचन करता है; उन 
दोर्नांको एक-छा पुण्य फळ प्राप्त द्दोता है ॥ ८० | 
धर्मा radi us परिकीतेनेन 
वीयं विवर्धति वसिष्ठनमोनतेन । 
इति श्रीमहाभारते अनुश्चासनपवंणि दानधर्मपर्वणि 


पकपशञ्चादाद्धिकदाततमो ऽष्याय 
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संग्रामज्िद्‌ भवति चव रघुं नमस्यन्‌ 
स्थादश्विनों च परिकीतयतो न रागः ॥ 
भृगुका नाम लेनेसे घर्मकी बृद्धि होती दै । वसिष्ठ 
मुनिको नमस्कार करनेसे वीर्य बढ़ता दै। राजा रघुको 
प्रणाम .करनेवाला क्षत्रिय तंप्रामविजयी होता है तथा अश्विनी- 
कुमार्रोका नाम SANS मनुष्यको कमी रोग नहीं सताता || 
पषा ते कथिता राजन्‌ सावित्री ब्रह्म शाश्वती । 
विवक्षुरसि यञ्चान्यत्‌ तत्‌ ते वक्ष्यामि भारत ॥८२॥ 
राजन्‌ | यह सनातन ब्रह्मरूपा गायत्रीका माहात्म्य मैने 
तुमसे कहा दै । भारत ! अब और जो कुछ भी तुम पूछना 
चाहते हो? वह भी तुम्ह बताऊँगा ॥ ८२ ॥ 
साविद्रीन्नतोपाख्याने पञ्चादाद्‌ धरिकशततमोऽध्यायः 











॥११५०॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानधर्मेपरयमें सावित्रीमन्त्रकी महिमाविषयक एक सौ 
पचास अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५० ॥ 


एकपञ्चाशदाधिकराततमोऽभ्याय 
MANA महिमाका वणन 


युधिष्ठिर उवाच 
के पूज्याः के नमस्कायोः कथं वतत mu uw 
किमाचारः adea पितामह न रिष्यते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामद | संसारमें कौन मनुष्य 
पूज्य हैं १ किनको नमस्कार करना चाहिये १ किनके साथ 
कैसा बर्ताव करना उचित है तथा केसे लोगोंके साथ किस 
प्रकारका आचरण किया जाय तो वह दानिकर नहीं होता १॥ 
भीष्म उवाच 
mamat परिभवः सादयेदपि देवताः। 
ब्राह्मणांस्तु नमस्कृत्य युधिष्ठिर न रिष्यते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदा--युघिष्ठिर ! ब्राक्षणॉंका अपमान 
देवताओंको भी दुःखमें डाल सकता है । परंतु यदि ब्राह्मणों- 
को नमस्कार करके उनके साथ विनयपूर्ण बर्ताव किया जाय 
तो कभी कोई हानि नहीं होती ॥ २॥ 


ते पूज्यास्ते नमस्कायो वतंयास्तेषु पुत्रवत्‌ । 

ते हि लोकानिमान सवान्‌ धारयन्ति मनीषिणः ॥३॥ 
अतः ब्राह्मणोंकी पूजा करे । ब्राह्मर्णोको नमस्कार करे | 

उनके प्रति वेसा ही बर्ताव करे, जैला gura पुत्र अपने 

पिताके प्रति करता है; क्योंकि मनीषी आझण इन खय 

लोकोंको घारण करते हैं ॥३॥ 


mam: सर्वलोकानां महान्तो धर्मसेतवः । 
धनत्यागाभिरामाश्यः वाङसंयमरताश् ये ॥ ४ ॥ 


सेचुके समान हैं । वे धनका त्याग करके प्रसन्न होते हैं और 
वाणीका daa रखते हैं ॥ ४ Il 


रमणीयाश्ध भूताना निधानं a gaaat: । 
प्रणेतारश्च लोकानां शास्त्राणां च यशस्विनः ॥ ५ ॥ ` 
वे समस्त भूर्तोके लिये रमणीय, उत्तम निधि, दृढतापूर्वक 
AAR पालन करनेवाले, लोकनायक, शास्त्रॉके निर्माता और 
परम यशस्वी हैं II | 
तपो येषां धनं नित्यं चाक wu विपुल बलम्‌ । 
प्रभवइचेच धमाणां धमेशाः सूकष्मद्शिनः॥ ६ ॥ 
सदा तपस्या उनका धन और वाणी उनका महान्‌ बल 
है । वे घर्मोकी उत्पत्तिके कारण, घर्मके ज्ञाता और सूध्ष्म- 
दर्शी हैं ॥६॥ 
धर्मकामाः स्थिता धर्मे सुरुतेघंमेसेतवः । 
यान्‌ समाश्चित्य जीवन्ति प्रजाः सवोश्चतुचिथाः ॥७॥ 
वे घर्मकी ही इच्छा रखनेवाले, पुण्यकमोद्वार। घममें ही 
स्थित रहनेवाले ओर घर्मके सेतु d उन्हीका आश्रय लेकर 
चारों प्रकारकी सारी प्रजा जीवन धारण करती दै॥ ॥ 
पन्थानः सवेनेतारो यश्ञवाहाः सनातनाः d 
Rataa शुर्वीसुछद्धन्ति gË सदा ॥ ८ N 
राह्मण ही सवके पथप्रदर्शक, नेता और सनातन AF- 
निर्वाहक हैं | वे बाप-दार्दोकी चळायी हुई भारी धर्म-मर्यादाका 
भार सदा वहन करते हैं ॥ ८ ॥ 


नाझण समस्त जगतुकी घर्ममर्यादाका संरक्षण करनेवाळे gR ये नावसीदन्ति विषये GUT इव । 
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पितृद्वेवातिथिमुखा इव्यकव्याग्रभोजिनः ॥ ९ ॥ 


जेसे अच्छे बेळ बोझ ढोनेमे शिथिलता नहीं दिखाते, 
उसी प्रकार वे घर्मका भार वहन करनेमें कष्टका अनुभव नहीं 
करते हैं । वे हदी देवता; पितर और अतिथिर्योके मुख तथा 
हृव्य-कव्यमें प्रथम भोजनके अधिकारी हैं ॥ ९ ॥ 
भोजनादेव लोकांख्रीख्ायन्ते महतो भयात्‌ | 
दीपः सर्वस्य लोकस्य चक्षुश्चक्षुष्मतामपि ॥ १० N 
ब्रामण मोजनमात्र करके तीनों ळोकोंकी महान्‌ भयसे 
रक्षा करते हैं | वे सम्पूर्ण जगतूके लिये दीपकी भाँति प्रकाशक 
तथा नेत्रवार्लोके मी नेत्र हैं ॥ १० ॥ 
सर्वशिक्षा श्रुतिधना निपुणा मोक्षद्शिनः । 
गतिशाः सर्व॑भूतानामध्यात्मगतिचिन्तकाः ॥ ११ ॥ 
aan सबको सीख देनेवाले हैं | वेद ही उनका धन 
है । वे शाखज्ञानर्मे कुशल) मोक्षदर्शी, समस्त भूर्तोकी गतिके 
ज्ञाता और अध्यात्म-तचवका चिन्तन करनेवाले हैं ॥ ११ I 
आदिमध्यावसानानां श्ातारदिछन्नसंशयाः । 
परावरविरोषज्ा गन्तारः परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
ब्राह्मण आदि, मध्य और अन्तके ज्ञाता, danas 
भूत-मविष्यका विशेष ञान रखनेवाले तथा परम गतिको 
जानने और पानेबाले हैं ॥ १२ ॥ 
विमुक्ता धूतपाप्मानो निर्डन्द्वा निष्परिश्रद्दाः । 
amaret मानिता नित्यं क्षानविद्धिमेहात्ममिः ॥ १३॥ 
श्रेष्ठ ब्राह्मण सब प्रकारके बन्धर्नोसे मुक्त और निष्पाप 
हैं। उनके चित्तपर gdm प्रभाव नहीं पड़ता | वे सब 
प्रकारके परिग्रहका त्याग करनेवाले और सम्मान पानेके 
योग्य हैं । ज्ञानी महात्मा उन्हें सदा ही आदर देते हैं ॥ १३।। 
चन्दने AZI च भोजनेऽभोजने समाः | 
समं येषां दुकूलं च तथा क्षौमाजिनानि च ॥ १४॥ 
चन्दन और मलकी कीचड़मेंश मोजन और उपवासमें 
समान दृष्टि रखते हैं । उनके लिये साधारण वस्त्र, रेशमी वस्त्र 
और मृगछाला समान हैं ॥ १४ ॥ 
तिष्ठेयुरप्यभुज्जाना बहुनि दिवसान्यपि। 
शोषयेयुश्च गात्राणि स्वाध्यायैः संयतेन्द्रियाः ॥ १५॥ 
वे बहुत दिनोंतक बिना खाये रह सकते हैं और अपनी 
इन्द्रियोको संयममें रखकर स्वाध्याय करते हुए शरीरको 
सुखा सकते हैं ॥ १५॥ 
अदैवं दैवतं 'कुर्युदेवत॑ चाप्यदैवतम्‌ । 
लोकानन्यान्‌ सजेयुस्ते लोकपालांश्च कोपिताः ॥ १६॥ 
नाझण अपने तपोबळसे जो देवता नहीं दै, उसे भी 


[ ननुशासनपवंणि 








देवता बना सकते हैं | यदि वे क्रोधमें भर जाय तो देवताओं 
को भी देवत्वसे भ्रष्ट कर सकते हैं | दूसरे-दूसरे लोक और 
लोकपार्लोकी रचना कर सकते है ॥ १६॥ 

अपेयः सागरो येषामपि शापान्मदात्मनाम्‌ । 


येषां कोपाञ्चिरद्यापि दण्डके नोपशाम्यति ॥ १७॥ 


उन्हीं मद्दात्माओके शापसे समुद्रका पानी पीनेयोग्य नहीं 
रहा | उनकी क्रोधाग्नि दण्डकारण्यमें आजतक शान्त नहीं 
हुई ॥ १७ Il 
देचानामणि ये देवाः कारणं कारणस्य च । 
प्रमाणस्य प्रमाणं च कस्तानभिभवेद्‌ बुधः ॥ १८॥ 
वे देवताओके भी देवता, कारणके भी कारण और 
प्रमाणके भी प्रमाण हैं भला कौन मनुष्य बुद्धिमान्‌ होकर 
भी ब्राह्मणोंका अपमान करेगा $e ॥ 


येषां वृद्धश्च वालश्च सर्वः सस्मानमद्दोत | 


तपोचिद्याविशेषाज्ञु मानयन्ति परस्परम्‌ ॥ RA il 
ब्राक्मणोर्मे कोई बूढ़े हों या बालक समी सम्मानके योग्य 

हैं | ब्राझणलोग आपसमें तप ओर विद्याकी अधिकता देखकर 

एक-वूसरेका सम्मान करते हैं ॥ १९ I 

अविद्वान्‌ ब्राह्मणा देवः पात्र चे पाचनं मदत्‌ । 

विद्वान्‌ भूयस्तरो देवः पूर्णसागरसंनिभः ॥ २०॥ 
विद्याद्दीन ब्राह्मण भी देवताके समान और परम पवित्र 


पात्र माना गया है | फिर जो विद्वान्‌ है उसके लिये तो कहना 


ही क्या है | वद महान देवताके समान है और भरे हुए 

महासागरके समान सद्रणसम्पन्न È |l २० ॥ 

अविद्वांइचेच विद्वांश्च ब्राह्मणे Red महत्‌ । 

प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाचध्चिदचतं महत्‌ ! २१॥ 
ब्राह्मण विद्वान्‌ हो या अविद्वान्‌ इस भूतलका महान्‌ 


देवता है | जैसे अग्नि पञ्चभू-संस्कारपूर्वक स्थापित हो यान | 


gl वह महान्‌ देवता ही है ॥ २१ II 
स्मशाने ह्यपि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति । 


हविर्यक्षे च विधिवद्‌ णह एवातिशोभते ॥ २२॥ | 


तेजस्वी अग्निदेव इमदानमें हाँ तो भी दूषित नहीं होते | 
विधिवत्‌ इविष्यसे सम्पादित AAD uH तथा घरमें भी 
उनकी अधिकाधिक शोभा होती है ॥ २२ II 
qd यद्यप्यनिष्टेषु वतेते सवकमखु। 
सर्वथा ब्राह्मणो मान्यो दैवतं विद्धि तत्परम्‌ ॥ २३॥ 
इस प्रकार यद्यपि ब्राह्मण सब प्रकारके अनिष्ट कमोंमें 
छगा हो तो भी वह सर्वथा माननीय है । उसे परम देवता 


समझो ॥ २३ Il 


इति श्रीमहाभारते अन्ुशासनपर्वणि दानथमंपर्वंणि ब्राह्मणप्रशंसाय।मेकपञ्चारादुधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५१ U 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुशासनपर्वके अन्वर्गत दानघर्मपवमें आह्ाणकी प्रशंसादिषयक एक सौ 


इक्यान अध्याय पुरा हुआ ॥ ९५९ d 
— DE 
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दानधमपदं ] 


द्विपश्चाशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


६०५७ 








दविपश्चाशदधिकराततमोऽध्यायः 
कार्तवीर्य अज्जुनको दत्तात्रेयजीसे चार वरदान प्राप्त होनेका एवं उनमें अभिमानी उत्पत्तिका वर्णन 


तथा ब्राह्मणोंकी महिमाके विषयमे कातंवीयं 


युधिष्टिर उवाच 
कां तु घ्राह्मणपूजायां व्युि दृष्टा जनाधिप । 
कं वा कमांद्यं मत्वा तानचंसि महामते ॥ १ N 
युधिष्ठिरने कहा--जनेश्वर | आप कौन-सा फल 
देखकर ब्राह्मणपूजामें लगे रहते हैं १ महामते | अथवा किस 
कर्मका उदय सोचकर आप उन ब्राझर्णोकी पूजा-अर्चा 
करते हैं १ | १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्यु दाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
पवनस्य च संवादमर्जुनस्य च भारत ॥ २॥ 
भीष्मजो ने कहा--भरतनन्दन ! इस विषयमें विज्ञपुरुष 
कार्तवीर्यं अर्जुन और वायुदेवताके संवादरूप इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २॥ 
सहस््रभुज डुच्छ्रीमान्‌ कातवीया ऽभवत्‌ TA: । 
अस्य लोकस्य सवेल्य सादिष्मत्यां महावलः ॥ ३ ॥ 
ख लु रलाकरवर्ती खद्घीपां सागराउ्वराम्‌ । 
शशास पूथिवी सर्वा हैहयः सत्यविक्रमः ॥ ४ ॥ 
ूर्वक्रालकी वात है--साहिष्मती नगरीमें सहस्तभ्रुजघारी 
परम कान्तिमान्‌ कार्तवीर्यं अजुन नामवाला एक हैहयवंशी 
राजा समस्त भूमण्डलका रासन करता था | वह मद्दान्‌ 
बळवान्‌ और सत्यपराक्रमी था । इस लोकमें सर्वत्र उसीका 
आधिपत्य था ॥ ३-४ ॥ 
स्ववित्तं तेन दत्तं तु दत्तात्रेयाय कारणे। 
क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य विनयं श्रुतमेच च ॥ ५॥ 
आराधयामास च तं कृतवीर्यात्मजो सुनिम्‌। 
एक समय कृतवीर्यकुमार अजुनने क्षत्रिय-घमं को सामने 
रखते हुए विनय ओर umen» अनुसार बहुत दिनोतक 
मुनिवर दत्तात्रेयक़्ी आराधना की तथा किसी कारणवश 
अगना सारा धन उनकी सेवामें समर्पित कर दिया ॥ ५३ ॥ 


न्यमन्ञयत संतुष्टो fase fen i 


* ॥ 
a वरेइऊन्द्तस्तेन gd वचनमत्रवीद । 
agang वे चमुमध्ये गृहेऽन्यथा ॥ ७ N 


मम वाइुसहरन्नं तु पश्यतां सनिका रणे । 

विक्रमेण महीं mew जयेयं संशितबत ॥ ८ ॥ 
तांच धर्मेण mna पालयेयमतन्द्रितः । 
चतुथ तु वरं याचे त्वामहं द्विजसत्तम ॥ 
d amagar दातुमहदस्यनिन्दित। 
अनुशासन्तु मां सन्तो मिथ्योद्दृचं त्वदा्जयस्‌॥ toil 


९ |l 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . 


अजुन और वायुदेवताके संवादका उल्लेख 


विप्रवर दत्तात्रेय उसके ऊपर बहुत संतुष्ट 
हुए ओर उन्होने उसे तीन बर माँगनेक्ी आज्ञा दी | उनके 
द्वारा वर मॉगनेक्री आज्ञा मिढनेपर राजाने कहा--।मगवन्‌ | 
में युद्धमें तो हजार सुजाओंे युक्त रहूँ; ffa घरपर मेरी 
दो ही बहे रहें। रणभूमिमें सभी सेनिक मेरी एक हजार 
भुजाएँ देखें । कठोर ब्रतका पालन करनेवाले - गुरुदेव | में 
अपने पराक्रमसे सम्पूर्ण पृथ्वीको जीत लूँ । 
इस प्रकार पृथ्वीको धर्मके अनुसार प्राप्तकर 
में आलस्यरहित हो उसका पालन करूँ | द्विजश्रेष्ठ | इन , 
तीन «im सिवा एक चोया वर भी मैं आपसे माँगता हूँ । 
अनिन्द्य मइषे | मुझपर कृपा करनेके लिये आप वह वर भी 
अवश्य प्रदान करें | में आपका आभित मक्त हूँ। यदि 
कभी में सन्मार्गका परित्याग करके असत्य मार्गका आश्रय dh 
तो श्रेष्ठ पुरुष मुझे राहपर लानेके लिये शिक्षा दें? | ६-१० ॥ 
इत्युक्तः ख द्विजः प्राह तथास्त्विति नराधिपम्‌। 
qz समभवंस्तस्य चरास्ते दीप्ततेजसः d A 

उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर ZMA उस 
नरेशसे कद्दा--“तथास्तु--ऐसा द्वी हो ।? फिर तो उस तेजस्वी 
राजांके लिये वे समी वर उसी रूपमें सफल हुए ॥ ११ II 
ततः ख रथमास्थाय ज्वलनाकंसमदुतिम्‌। 
अत्रचीद्‌ वीर्यसम्मोद्दात्‌ को वास्ति सदृशो मम॥ १२॥ 
चेयेरव्येर्यंशःशौयेरविक्रमेणोजखापि qti 

तदनन्तर राजा कार्तवीयं अजुन सूर्य और अग्निके 
सपान तेजस्वी रथपर qaa ( सम्पूर्ण प्रथ्वीपर विजय पानेके 
पश्चात्‌ ) बलके अभिमानसे मोहित हो कहने ळ्गा- धधे 
वीर्य, यश, शूरता; पराक्रम और ओजमें मेरे समान कोन है ११॥ 
तद्वाक्यान्ते चान्तरिक्षे वाशुवाचाशरीरिणी ॥ १३ ॥ 
न त्वं मूढ विजानीषे ब्राह्मणं क्षत्रियाद्‌ वरम्‌ । 
सहितो ब्राह्मणे नद्द क्षत्रियः शास्ति चे प्रजाः॥ RS I 

उसकी ug बात पूरी होते ही आकाशवाणी हुई-- 
“मूर्ख | तुझे पता नही है कि ब्राह्मण क्षत्रियसे मी ss 
ब्राक्षणकी सद्दायतासे ही क्षत्रिय इस छोकमें प्रजाकी रक्षा 
करता है? ॥ १३-१४ ॥ 

अजुन उवाच 


कुया भूतानि तुष्टोऽहं कुद्धो नाशं त॒थानये । 
कर्मणा मनसा वाचा न मत्तोऽस्ति वरो द्विजः॥ १५॥ 


कातेवीयं ss कद्दा--मे प्रसन्न दोनेपर प्राणियों- 
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की «fb कर सकता हूँ और कुपित होनेपर उनका नाश कर अद्य ब्रह्मोत्तरं लोकं करिष्ये क्षत्रियोत्तरम्‌। 


सकता हूँ | मन, वाणी और क्रियाद्वारा कोई भी ब्राह्मण 
मुझसे श्रेष्ठ नहीं हे ॥ १५ ॥ 
पूवा ब्रह्मोत्तरो वादो द्वितीयः क्षत्रियोत्तरः | 
त्वयोक्तौ हेतुयुक्तो तौ विशेषस्तत्र Tà l १६॥ 
इस जगत्में ब्राझणकी ही 1घानता है--यद्द कथन 
पूर्वपक्ष दै, क्षत्रियकी श्रेष्ठता ही उत्तर या सिद्धान्तपक्ष है । 
आपने ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंको प्रजापालनरूपी हेतुसे 
युक्त बताया है; परंतु उनमें यह अन्तर देखा जाता है ॥ 
त्राणाः संधिताः क्षत्रं न क्षत्र ब्राह्मणाश्रितस्‌। 
श्रिता ब्रह्मोपा विप्राः खादन्ति क्षत्रियान्‌ भुवि॥ १७ ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रियोंके आश्रित रहकर जीविका चलाते e 
किंतु क्षत्रिय कभी ब्राह्मणके आश्रयमें नहीं रहता । वेदोके 
अध्ययनाध्यापनके व्याजसे जीविका चलानेवाळे ब्राह्मण इस 
भूतळपर क्षत्रियोंके ही सहारे भोजन पाते हैं || १७॥ 
क्षत्रियेष्वाश्रिती धर्मः प्रजानां परिपालनम्‌ । 
क्षत्राद्‌ वृत्तित्रीह्मणानां तेः कथं ब्राह्मणो वरः ॥ १८॥ 


प्रजापालनरूपी घर्म क्षत्रियांपर ही अवलम्वित R | 
क्षत्रियसे ही ब्राह्मर्णोक्ो जीविका प्राप्त होती है | फिर ब्राह्मण 
कषत्रियसे श्रेष्ठ केसे हो सकता है १ ॥ १८॥ 
सरवेभूतप्रधानांस्तान्‌ भैक्षद्वत्तीनहं सदा । 
आत्मसम्भावितान्‌ विप्रान्‌ स्थापयाम्यात्मनो TN १९॥ 
आजे में य॒त्र प्राणियोसे श्रेष्ठ कहे जानेवाळे, सदा भीख 
माँगकर जीवन-निर्वाह करनेवाले और अपनेको सबसे उत्तम 
माननेबाले ब्राह्मर्णोको अपने अधीन २क्खूँगा ॥ १९ ॥ 
कथितं त्वनयासत्यं गावञ्या कन्यया दिचि। 
बिजेष्याम्यवदान्‌खवान्‌बाह्मणांश्चमंवासखः॥ RO I 
न च मांच्यावयेद्‌ राष्ट्रात्‌ त्रिषु लाकेपु कञ्चन । 
देवो वा मानुषो वापि तस्माज्ज्येष्ठो डिजादहम्‌॥ २१॥ 
आकारामें स्थित हुई इस गायत्री नामक कन्याने जो 
ब्राह्मणोंको क्षत्रियोंसे Aas बतलाया है, वह ब्रिल्कुल uz! 
gagis धारण करनेवाले सभी ब्राह्मण uus विवशद्ञ होते 
हैं, में इन aan जीत लूँगा | तीनों लोकोंमें कोई भी देवता 
या मनुष्य ऐसा नहीं है; जो मुझे राज्यसे भ्रष्ट R | अतः 
में ब्राह्मणसे श्रेष्ठ हुँ || २०-२१ Il 


न हि मे संयुगे कश्चित्‌ सोहुसुत्सद्ते वलम्‌ ॥ RR I 
संघारमें अवतक ब्राह्मण दवी सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे; 
किंतु आजसे में क्षत्रियोंक्री प्रधानता स्थापित करूँगा | 
संग्राममें कोई भी मेरे बलको नहीं eg सकता ॥ २२ II 
अर्जुनस्य वचः श्रुत्वा वित्रस्ताभून्षिशाचरी। 
अथेनमन्तरिक्षस्थस्ततो वायुरभाषत ॥ २३॥ 
अजुनकी यह बात सुनकर निशाचरी भी भयभीत हो 
गयी | तदनन्तर अन्तरिक्षमें स्थित हुए वायु देवताने कद्दा--|| 
त्यजैनं कलुषं भावे MAAN नमस्कुरू । 
एतेषां कुर्वतः पापं राष्ट्रक्षोभो भविष्यति ॥ २४॥ 
“कार्तवीर्यं | तुम इस wf भावको त्याग दो और 
त्राह्मणोंको नमस्कार करो | यदि इनकी बुराई करोगे तो 
तुम्हारे राज्यमें हलचल मच जायगा || २४ ॥ 
अथवा त्वां महीपाळ शमयिष्यन्ति वे द्विजाः। 
निरसिष्यन्ति ते र्ट्राद्वतोत्साहा महाचलाः ॥ २५ ॥ 
“अथवा महीपाल | मद्दान्‌ शक्तिशाली त्राह्मण qu 
शान्त कर देंगे | यदि तुमने उनके उत्साइर्मे वाघा डाली तो 
वे तुम्हे राज्यसे बाहर निकाल देंगे? ॥ २५ ॥ 
तं राजा कस्त्वमित्याह ततस्तं प्राह मादतः। 
वायु देवदूतोऽस्मि हितं त्वां ARAETA ॥ २६॥ 
यह बात सुनकर कातंवीर्यने पूछा- “महानुमाव | आप 
कोन हैं १? तत्र वायु देवताने saù कृहा--५राजन्‌ ! मैं 
देवताओंका दूत वायु हूँ ओर तुम्दें हितकी बात बता रहा हुँ? || 
अर्जुन उवाच 
अहो त्ययायं विप्रेयु भक्तिरागः प्रदर्शितः । 
aza पुथिवीभूतं aai बूहि मे द्विजम्‌ ॥ २७॥ 
कार्तवीर्यं अजुंनने कहा--वायुदेव ! ऐसी बात 
कहकर आमने ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति और अनुरागका परिचय 
दिया दे | अच्छा आपकी जानकारीमें यदि प्रृथ्बीके समान 
क्षमाशील ब्राह्मण हो तो Ua द्विजको मुझे बताइये ॥ we || 
वायोवा सरशां किचिद्‌ बरूहि त्ये ब्राह्मणोत्तमम्‌। 
अपां वे खदशां वहेः GALA नभसोऽपि वा ॥ २८ ॥ 
अथवा यदि कोई जळ, अग्नि, सूय, वायु एव आकाश- 
के समान श्रेष्ठ ब्राह्मण हो तो उसको भी बताइये ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पवनाजुनसंवादे ब्राह्मणमाहात्म्ये 


द्विपद्चाशद्धिकशत तमोऽध्यायः 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुज्ासनपर्वके अन्तर्गत दान'घर्मपरवैमें वायुदेवता ओर अजुंनक संवादके प्रसङ्गमें ब्ाह्णोंका 


॥ १७२ N 


माहात्म्यविषयक एक सौ aperi अध्याय पूरा हुआ॥ १५२ ॥ 
—Ó« DAZ 2— 
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त्रिपथ्ाशदधिकशततमोध्ध्याय: 
वायुद्दारा उदाहरणसहित ब्राह्मणोंकी मदत्ताका वर्णन 








वायुरुवाच 

*2णु मूठ गुणान्‌ कांश्चिद्‌ ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌। 

ये त्वया कीर्तिता राजंस्तेभ्योऽथ ब्राह्मणो चरः॥ १ ॥ 
वायुने SEI | में मदात्मा ब्राद्मर्णेके कुछ युर्णो- 

का वर्णन करता हूँ; सुनो । राजन्‌ | तुम्ने yeah जल और 

अग्नि आदि जिन व्यक्तियोंका नाम लिया है? उन सबकी 

अपेक्षा ब्राझण श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


त्यकत्वा महीत्वं neg र्पथयाङ्ग्रपस्य g । 

नाइ अगाम तां विप्रो व्यस्तस्भयत कश्यपः ॥ २ ॥ 
एक समयकी बात है, राजा अङ्गके साथ स्पर्धा 

( छाग-डाट ) होनेके कारण पृथ्वीकी अधिष्टात्री देवी अपने 

लोक-घर्म घारणरूप दाक्तिका परित्याग करके अद्व्य हो 

गयीं | उस समय nac FIATA अपने तपोत्रलसे इस 

स्थूळ पृथ्वीको थाम रक्खा था ॥ २॥ 


अजेया ब्राह्मणा राजन्‌ दिवि ag च नित्यदा। 
अपिबत्‌ तेजसा ह्यापः स्वयमेवाङ्गिराः पुरा ॥ ३ ॥ 
स ताः पिबन क्षीरमिव नादप्यत महामनाः | 
अपूरयन्महौघेन मदद सवा च पार्थिव L ॥ 
राजन्‌ ! ब्राझण इस मत्यंडोक और स्वर्गलोकमें भी 
अजेय हैं । पहलेकी वात D agaa अङ्गिरा मुनि जलको 
quet भाति पी गये थे।उस समय उन्हें पीनेसे तृप्ति ही नहीं 
होती थी | अतः पीते-पीते वे अपने तेजसे पृथ्वीका सारा जल 
पी गये । एथ्वीनाथ ! तत्पश्चात्‌ उन्होंने जलका महान्‌ स्रोत 
बहाकर सम्पूर्ण एथ्वीको मर दिया || ३-४ ॥ 
सस्मिज्ञहं च कुद्धे वे जगत्‌ त्यक्त्वा ततो गतः । 
व्यतिष्ठमपिहीओ च चिरमङ्गिरसो भयात्‌ ॥ ५ ॥ 
वे ही अङ्गिरा मुनि एक बार मेरे ऊपर कुपित हो राये 
थे | उस समय उनके मयसे इस जगत्को स्यागकर मुझे 
दीर्घकाल तक अग्निद्दोत्रकी अग्निमें निवात करना पड़ा था| 
अथ STHEI भगवान्‌ गोतमेन पुरन्दरः | 
अहल्यां कामयानो चें धर्माथ च न हिंसितः ॥ ६ ॥ 
महर्षि गौतमने ऐश्वर्यशाली इन्द्रको अहल्यापर आसक्त 
होनेके कारण शाप दे दिया था । केवल घमंकी रक्षाके लिये 
उनके प्राण नहीं लिये ॥ g Il 
तथा ससुद्रो उपते पूणा JIA वारिणः। 
्राझणेरभिशाप्तश्च वभूव लवणोदकः॥ ७ ॥ 


नरेश्वर | समुद्र पहले मीठे जलसे भरा रहता था; परंतु 


ब्राक्षणोंके शापसे उसका पानी खारा हो गया ॥ il 


gaia निर्धूमः सङ्गतोध्वेदिखः कविः । 
कुद्धेनाङ्गिरला शाक्तो शुणेरेतेर्चिवजितः ॥ ८ ॥ 
अग्निका रङ्ग पइले सोनेके समान था, उसमेंसे धुआं नहीं 
निकलता था और उसकी लपट सदा ऊपरकी ओर द्दी उठती 
थी) किंतु RÄ भरे हुए अङ्गिरा ऋषिने उसे शाप दे 
है दिया । इसलिये अब उसमें ये पूर्वोक्त गुण नहीं रद 
गये || ८ ॥ 
महतञ्चूणितान्‌ पद्य ये हाखन्त महोदधिम्‌ । 
सुवर्णधारिणा नित्यमवरात्ता द्विजातिना ॥ ९ ॥ 


देखो, उत्तम ( ब्राह्मण ) वर्णबारी aa^ कपिळके 
शापसे दग्ध हुए सगर पुत्रोंकी, जो यज्ञसम्बन्धी अश्वकी 
खोज करते हुए यह समुद्रतक् आये थे, ये राखके ढेर पड़े 
हुए हैं ॥ ९॥ 
समो न त्वं द्विजातिभ्यः श्रेयो चिद्धि नराधिप। 
गर्भस्थान्‌ NAMI सम्यङ नमस्यति किल प्रभुः॥ १०॥ 

राजन्‌ ! तुम ब्राह्मर्णोकी समानता कदापि नहीं कर 
सकते | उनसे अपने कल्याणके उपाय जाननेका यत्न करो | 
राजा गर्भस्य ब्राददार्णोको भी भलीमाँति प्रणाम करता है ॥ 


दण्डकानां महदू राज्यं ्राझणेन विनाशितम्‌ । 

ताळजंघं मद्दाक्ष्रमौर्वेणेकेन नाशितम्‌ ॥ ११॥ 
दण्डकारण्यका विशाळ साम्राज्य एक ब्राक्षणने ही न्ट 

कर दिया । aag नामवाले महान्‌ क्षत्रियवंशका अकेले 

महात्मा ओर्वने Gum कर डाला || ११ ॥ 

त्वया च विपुलं राज्यं बल धमे श्रुतं तथा । 

द्त्तात्रेयप्रसादेन प्राप्तं परमदुलेभम्‌ ॥ १२॥ 
स्वयं तुम्ह मी जो परम दुलम विशाळ राज्य, बळ, घर्मे 

तथा शाञ्रज्ञानकी प्राप्ति हुई हे, वह विप्रवर दत्तात्रेयजीकी 

FNI ही सम्भव हुआ है ॥ १२॥ 

अझि त्वं यजसे नित्यं कस्माद्‌ त्राह्मणमजुन । 

स हि सवस्य लोकस्य हव्यवाट्‌ फि न वेत्सि तम्‌ ॥ १३॥ 
aga ! अग्नि भी तो ब्राह्मण zt है। दुम प्रतिदिन 

उसका यजन कर्यो करते हो २ क्या तुम नहीं जानते कि अग्नि 

ही सम्पूर्ण लोकोंके इब्यवाइन ( इविष्य पहुँचानेवाले ) t ॥ 

अथवा ब्राह्मणश्रेछमनुभूतानुपालकम्‌ । 

कतर जीवलोकस्य कस्माजानन्‌ विसुह्यसे ॥ iud 
अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रत्येक जीवकी रक्षा और जीव-जगत्‌- 

की सृष्टि करनेवाला दे | इस बातको जानते हुए मी दुम 

क्यों मोइमें पड़े इए हो ॥ १४ ॥ 
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६०६० 


श्रीमद्दाभारते 


[ अचुशासनपर्षणि 


Ieee 


तथा प्रजापतिब्रेझा मष्यक्तः प्रसुरण्ययः। 
येनेदं निखिल विइचं जनितं स्थावरं चरम्‌ ॥ १५॥ 
जिन्होंने इस सम्पूर्ण चराचर जगतूकी सृष्टि की है, वे 
अव्यक्तम्वरूप अविनाशी प्रजापति भगवान्‌ न्रझाजी भी 
ब्राह्मण दी हैं ॥ १५ ॥ 
augata तु ब्रह्माणं केचिदिच्छन्त्यपण्डिताः। 
अण्डाद्‌ भिन्नाद्‌ बभुः शेला दिशो ऽम्भःपृथिची दिवम्‌ १६ 
कुछ qui मनुष्य ब्रहझ्माजीको भी अण्डसे उत्पन्न मानते 
हैं। ( उनकी मान्यता है कि ) फूटे हुए अण्डसे पर्वत, 
दिशाएँ, जळ, ga और स्वर्गकी उत्पत्ति हुई है ॥ १६ ॥ 
ष्टव्यं नेतदेवं हि कथं जायेदजो हि सः । 
स्सृतमाकाइामण्डं तु तस्माज्ातः पितामद्दः ॥ १७॥ 
परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिये; क्योंकि जो अजन्मा है; 
बह जन्म कैसे ले सकता है १ फिर भी जो उन्हें अण्डज कहा 
जाता दै, उसका अभिप्राय di समझना चाहिये | महाकाश 
इति भीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


ही यहाँ “अण्ड” है, उससे पितामह प्रकट इए हैं ( इसलिये वे 
“अण्डज? हैँ) ॥ १७॥ 
तिष्ठेत्‌ कथमिति बृहि न किंचिद्धि तदा भवेत्‌। 
अहङ्कार इति प्रोक्तः सर्वतेजोगतः प्रभुः ॥ १८॥ 
यदि कहो, ब्रह्मा आकाशसे प्रकट हुए हैं तो किस 
आधारपर ठरते हैं, यह बताइये; क्योकि उस समय कोई 
दूसरा आधार नहीं रहता? तो इसके उत्तरमें निवेदन है कि ब्रहम 
वहाँ अहंकारस्वरूप बताये गये, जो सम्पूर्ण तेजोमें व्याप्त 
एवं समर्थ बताये गये हैं || १८ ॥ 
नास्त्यण्डमस्ति तु त्रह्मा ख राजा लोकभावनः। 
इत्युक्तः स तदा तूष्णीम भूद्‌ वायुस्ततो ऽत्रचीत्‌॥ १९॥ 
वास्तवमें “अण्ड? नामकी कोई वस्तु नहीं दै । फिर मी 
ब्रझाजीका अस्तित्व s क्‍योंकि वे ही जगतूके उत्गदक ई ! 
उनके ऐसा कहनेपर राजा कार्तवीर्य अर्जुन चुप दो गये | तब 
वायु देवता पूनः उनसे बोले ॥ १९ ॥ 
पवनाजुनसंवादे च्रिपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें वायुदेवता और कातवीर्य अजुंनका संदादविषयक एक सौ 
तिरपनर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५३ ॥ 





चतुष्पञ्चादधिकशततभोऽष्यायः 
ब्राह्षणशिरोमणि उतथ्यके प्रभावका वर्णन 


वायुरुषाच 
इमां भूमि द्विजातिभ्यो दिन्खुर्वे दक्षिणां पुरा । 
अङ्गो नाम नृपो राजंस्ततश्चिन्तां मही ययो ॥ १ ॥ 
वायुदेवता कहते हैँ-राजन्‌ | पहलेकी बात है, अङ्ग 
नामवाले एक नरेशने इस पृथ्वीको ब्राह्मणोके हाथर्मे दान 
कर देनेका विचार किया | यह जानकर पृथ्वीको बड़ी चिन्ता 
gx I १ Il 
धारिणी सर्वभूनानामयं प्राप्य वरो F: । 
कथमिच्छति मां दातुं द्विजेभ्यो ब्रह्मणः सुताम्‌ ॥ २ ॥ 
बह सोचने लगी-धमें सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण करने- 
बाली और ब्रझाजीकी पुत्री ED मुझे पाकर यह श्रेष्ठ राजा 
ब्राह्मणोंको क्यों देना चाहता है ॥ २ I 
ag ara: गमिष्यामि भूमित्वं ब्रह्मणः qeu 
अयं सराष्ट्रो उपतिमों भूदिति ततोऽगमत्‌ ॥ ३ ॥ 
“यदि इसका ऐसा विचार है तो में भी भूमित्वका ( लोक- 
घारणरूप अपने धर्मका) त्याग करके ब्रह्मलोक चली जाऊेंगी) 
जितसे यह राजा अपने राज्यसे नष्ट हो जाय ।? ऐसा निश्चय 
करके प्रथ्वी चली गयी || ३ II 
ततस्तां कदथपो उच्चा बजन्तीं पृथियीं तदा । 


प्रविवेश महीं सो सुकषत्वाऽ ऽत्मा्नं समादितः॥ ४ N 
पृथ्वीको जाते देख महर्षि कश्यप योगका आश्रय ले अपने 
शरीरको त्यागकर तत्काल भूमिके इस स्थूल विग्रहमें प्रविष्ट 
हो गये ॥ v ॥ 
SET सा सर्वतो जशे तृणौषधिसमन्विता । 
धर्मोत्तरा नष्टभया भूमिराखीत्‌ ततो तूप ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर | उनके प्रवेश करनेसे पृथ्वी पहळेकी अपेक्षा मी 
समृद्धिशालिनी हो गयी । चारों ओर घास-पात और अन्नकी 
अधिक उपज होने लगी । उत्तरोत्तर घर्म बढने लगा और 
भयका नाश हो गया ॥ ५ ॥ 
एवं वर्षसहस्राणि दिव्यानि विपुळवतः । 
fiaa: कञ्यपो राजन्‌ भूमिरासीदतन्द्वितः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार आलस्यञ्न्य हो विशाल ब्रतका 
पालन करनेवाले महर्षि कश्यप तीत हजार दिव्य वर्षोतक 
पृथ्वीके रूपमें स्थित रहे ॥ ६ Il 
अथागम्य महाराज नमस्कृत्य च कइयपम्‌ | 
पृथिवी काइयपी जश्चे खुता तस्य मद्दात्मनः ॥ ७ ॥ 
महाराज ! तत्पश्चात्‌ पृथ्वी ्रझलोकसे लौटकर आयी 
और उन महात्मा कश्यपको प्रणाम करके उनकी पुत्री बनकर 
रहने लगी । तभीसे उसका नाम काइयपी हुआ || ७॥ 
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एष राजज्नीदशो  STEDUD कदयपो भवत । 
अन्यं प्रबूहिवा त्वं च कद्यपात्‌ क्षत्रियं वरम्‌॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | ये कऱ्यपजी ब्राह्मण ही थे; जिनका ऐसा 
प्रभाव देखा गया दै।तुम कद्यपसे भी श्रेष्ठ किसी अन्य क्षत्रिय- 
को जानते हो तो बताओ। ८ ॥ 
तूष्णी aga uie पघनस्त्वत्रचीत्‌ पुनः । 
Y राजन्नुतथ्यस्य जातस्याद्विरसे कुळे ॥ ९ ॥ 
भद्रा सोमस्य ga रूपेण परमा मता। 
तस्यास्तुल्यं पति सोस उतथ्यं समपद्यत ॥ १० Il 
राजा कार्तवीर्य अर्जुन कोई उत्तर न दे सका। वह चुपचाप 
ही बैठा र्दा | तत्र पवन देवता फिर कहने लगे-*राजन्‌ ! 
अब तुम अङ्गिराके कुलर्मे उत्पन्न हुए. उतथ्यका वृत्तान्त 
सुनो । सोमकी पुत्री मद्रा नामसे विख्यात थी | ag अपने 
समयकी स्वेश्रेष्ठ सुन्दरी मानी जाती थी । चन्द्रमाने देखा 
मद्द्षि उतथ्य A मेरी पुत्रीके योग्य वर हैं | ९-२० |i 
खा च dii तपस्तेपे महाभागा यशस्विनी । 
उतथ्याथ तु चार्वङ्गी परं नियममास्थिता ॥ ११॥ 
“सुन्दर अङ्गौवाली महाभागा यझस्विनी भद्रा मी उतथ्य- 
को पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये उत्तम नियमका आश्रय ले 
तीब्र तपस्या करने लयी ॥ ११ ॥ 


तत mga Qam .दडावत्रिरयशास्विरीम्‌ । 
भार्यार्थं स च aaa विधिवदू भूरिदक्षिणः ॥ १२॥ 
“तब कुछ दिर्नांके बाद सोमके पिता महर्षि अत्रिने 
उतथ्यको बुलाकर अपनी यश्चर्विनी पौत्रीका हाथ उनके 
gañ दे दिया | प्रचुर दक्षिणा देनेवाले उतथ्यने अपनी 
पत्नी बनानेके लिये सद्राका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया di 
तां त्वकामयत श्रीमान वरुणः पूर्वमेच g । 
खू ANTA वनप्रस्थं यसुनायां जहार ताम्‌ ॥ १३॥ 
|परंतु श्रीमान्‌ वरुणदेव उस कन्याको पहलेसे ही चाहते 
थे । उन्होंने बनमें स्थित मुनिके आश्रमके निकट आकर 
यमुनामें स्नान करते समय मद्राका अरडरण कर लिया |i 
जलेश्वरस्ठु हृत्वा तामनयत्‌ स्तं पुर प्रति । 
qongan qEGESSERH ॥ १४॥ 
“जलेश्वर वरूण उत स्त्रीको इरकर अपने परम अद्भुत 
नगरमे ले आये; जदा छः हजार बिजलियोंक। प्रकाश % छा 
रहा था ॥ १४ ॥ 
न दि रम्यतरं किचित्‌ तस्मादन्यत्‌ पुरोत्तमम्‌ । 


प्राखादेरप्लरोभिश्च दिव्यैः कामेश्च शोभितम्‌ ॥ १५ ॥ 


ego कोग '*पटसइस्रशतहदम्‌” का अर्थ यों करते हैँ-- 
चहा v: राख तालाब शोभा पा रहे थे; परंतु “शतहदा” छब्द 
विजछीका वाचक दै; अतः उपयुक्त अर्थ किया गया है 1 
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“बरुणके उख नगरसे बढ़कर दूसरा कोई परम रमणीय 
एवं JUA नगर नहीं है। वह॒ असंख्य मदले; अप्सराओ 
और दिव्य भोगोंसे सुशोभित होता दै ॥ १५ ॥ 

तत्र देचस्तया सारच रेमे राजन्‌ जलेश्वरः | 

अथाख्यातमुतथ्याय ततः पत्न्यवमर्दनम्‌ d १६॥ 
“राजन्‌ | जलके स्वामी वरुणदेव वहाँ मद्राके माथ 

दमण करने लगे | तदनन्तर नारदजीने उतश्यको यह समाचार 

बताया कि “वरुणने आपके पत्नीका अपहरण एवं उठके 

साय बलात्कार किया है? ॥ १६ ॥ 

तच्छुत्वा नारदात्‌ सर्वसुतथ्यो नारद्‌ं तदा । 

प्रोवाच गच्छ बूहि स्यं वरुणं परुषं वचः ॥ १७॥ 

'नारदजीके मुखले यह सारा समाचार सुनकर उतथ्यने 
उस समय नारदजीसे कहा-- :देवर्षे | आय वरुणके पास 
जाइये और उनसे मेरा यह कठोर संदेश wg gau i 
मद्वाक्यान्मुञ्च से भार्या कस्मात्‌ तां हृतवानसि। 
लोकपालोऽसि लोकानां न लोकस्य चिलोपकः ॥ १८ ॥ 
सोमेन दत्ता आयो मे त्वया चापहृताद्य चे । 
इत्युक्तो WI तस्य॒ नारदेन जलेश्वरः ॥ १९, ॥ 
मुझ भायोसुतथ्यस्य कस्मात्‌ त्वं हृतवानसि । 

“वरुण ! तुम मेरे कद्दनेसे मेरी पत्नीको छोड़ दो । 
तुमने ut उसका अपहरण किया है? तुम लोगोके लिये लोकपाल 
बनाये गये qb लोक-विनाशक नहीं | सोमने अपनी कन्या 
qu दी $ वह मेरी मार्या है । फिर आज तुमने 
उसका अपहरण केसे किया !' नारदजीने उतथ्यके कथनानुसार 
जलेश्वर वरुणसे यह कहा कि आप उतथ्यकी स्त्रीको छोड़ 
दीजिये; आपने क्यों उसका अपहरण किया È? Il १८-१९३॥ 
इति श्रुत्दा चचस्तस्य सो ऽथ तं वरूणो ऽब्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
ममैषा सुप्रिया भाया चेनासुन्ल्ञष्डुमुत्सदे । 

“नारदजीके Sus उतंथ्यको यदद बात सुनकर वरुणने 
उनसे कहा--'यइ मेरी अत्यन्त प्यारी मार्या है। मैं इसे 
छोड़े नहीं सकता? ॥ २०३ ॥ 
इत्युक्तो वरुणेनाथ नारदः प्राप्य तं मुनिम्‌ । 
उतथ्यमघ्रबीद्‌ वाक्यं नातिहएमना इव od २१॥ 

JENA इत प्रकार उत्तर दंनेपर नारदजी उतथ्य घुनि- 
के पास लॉट गये और खिन्न-पे होकर बोळे--॥ २१ I 
गले गृहीत्वा क्षि्ोऽस्मि वरुणेन महामुने । 

न प्रयच्छति ते भाया यत्‌ ते कार्य कुरुष्व तत्‌॥ २२ ॥ 

€ मह्दामुने | वरुणने मेरा गला पकड़कर ढकेल दिया 
है । वे आपकी पत्नीको नहीं दे रदे हैं; अब आपको जो कुछ 
करना हो) वह कीजिये? ॥ २२ ॥ 

नारदस्य वचः शुत्वा छुद्धः प्राज्वलदक्चिराः । 
अपिबत्‌ Este चारि विष्टभ्य सुमहातपाः ॥ २३ ॥ 
नारदजीकी वात सुनकर अङ्किराके पुत्र उतथ्य क्रोधसे 
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जल उठे | वे मान्‌ eu तो थे ही, अपने तेजले सारे we 
को स्तम्मित करके पीने लगे | २३ ॥ 
पीयमाने तु खवेस्मिंस्तोये ऽणि ees । 
खुएइद्धिर्मिक्षमाणो ५पि नेवासुञ्भत तां तदा ॥ २४॥ 
“जब सारा जळ पीया जारे लगा, तब gE जलेश्वर 
वरुणसे प्रार्थना की) तो मी वे भद्राको न छोड़ सके ॥२४॥ 
ततः क्रुद्धोऽनवीत्‌ भूमिसुतथ्यो त्राह्मणोत्तमः । 
दर्शयस्व स्थळं भद्रे षट्सहश्जशातहदम्‌ ॥ २५॥ 
| «qq ma श्रेष्ठ उतथ्ण्ने कुपित होकर gea कहा- 
“भद्रे | तू मुझे sg स्थान दिखा दे, जहाँ छः हजार बिजलियों- 
का प्रकाश छाया हुआ दै!॥ २५ ॥ 
रुतस्तदीरिणं जातं समुद्ृस्थावसपतः । 
तस्माद्‌ देशान्नदी Ss AASIN दविजोत्तमः॥ RR N 
छाट॒इया गच्छे भीरु त्वं सरस्वति मरून प्रति । 
अपुण्य एष भवतु देशास्न्यकस्त्वया शुभे ॥ २७ II 
ध्समुद्रके सूखने या खिसक जानेसे वहाँका सारा स्थान 
ऊधर हो गया । उठ देशसे होकर बहनेवाली सरस्वती नदीसे 
faas उतथ्यने कहा--।मीरु सरस्वति | तुम अदृश्य 
होकर मरू प्रदेशमे चली जाओ | झुभे o] तुम्हारे द्वारा 
परित्यक्त होकर यह देश अपवित्र हो जाय? ॥ २६-२७ || 
aaa संशोषिते देशे अद्वामादाय यारिपः। 
अददाच्छरणं गत्वा crecer चै ॥ २८॥ 
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(जप पह सारा प्रदेश सूख गया, तब जलेइघर घरुण मद्रा- 
को साथ छेछर मुनिकी शरणमे आये और उन्होंने em 
उनकी भार्या दे दी ॥ २८॥ 
प्रतिणृह्य तु तां भायोसुतथ्यः जुमनाऽभवस्‌। 
सुमोच च जगद्‌ दुःखाद्‌ वरुणं चेव हैहय ॥ २९॥ 

८“हैहयराज | अपनी उस पत्नीको पाकर उतथ्य बढे 
प्रसन्न हुए और उन्होंने सम्पूर्ण जगत्‌ तथा तरुणको जढके 
कष्टसे मुक्त कर दिया ॥ २९ II 
ततः स ळग्ध्वा तां भार्या वरुणं प्राह धर्मचित्‌ । 
उतथ्यः सुमहातेजा यत्‌ तच्छुणु नराधिप ॥ ३० N 

“नरेःवर | अपनी उस पत्नीको पाकर महातेजस्वी wdg 
उतथ्यने वरुणसे जो कुछ कहा, वह सुनो ॥ ३० ॥ 
aan तपसा प्राप्ता क्रोशतस्ते जलाधिप | 
इत्युक्त्वा ताझुपादाय स्वमेव भवनं ययौ ॥ ३१॥ 

“जलेश्वर | तुम्हारे चिल्लानेपर भी मैंने adieu 
अपनी इस पत्नीको प्राप्त कर लिया |? ऐसा कइकर वे भद्रा- 
को साथ ले अपने घरको लौट गये ॥ ३१ ॥ 
एष राजन्नीदशो चे उतथ्यो ब्राह्मणर्षभः d 
त्रचीम्यहं नूहि वा त्वसुतथ्यात्‌ क्षत्रियं वरम्‌॥ ३२॥ 

“राजन्‌ | ये ब्राह्मणशिरोमणि उतथ्य ऐसे प्रभावशाली 
X । यह बात में कहता हूँ | यदि उतथ्यसे श्रेष्ठ कोई क्षत्रिय 
हो तो दुम उसे बताओ! ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुद्यासनप्वंणि दानधर्मपर्वणि पवनाजुंनसंवादो नास चतुष्पञ्चादादधिकशततम्ोऽध्यायः॥ que ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत AAAA वायु देवता तथा कार्तवीर्य अजु नका संवादन,मक एक 
सी last अध्याय पुरा हुआ d १५४ ॥ 





पञ्चपञ्चाशदघिकराततमोऽष्यायः 
ब्रह्मर्षि अगस्त्य और वसिष्ठके प्रभावका वर्णन 


भीष्म उवाच 
इत्युक्तः स न्रपस्तूप्णीमभूद्‌ वायुस्ततो ऽत्रवीत्‌ । 

SJ राजन्नगस्त्यस्य माहात्म्य ्राह्मणस्य ह ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--युविडिर | वायु देवताके ऐसा 
कइनेपर्‌ भी राजा कार्तवीर्य अर्जुन चुपचाप ही बैठे रह 
गया) FJA बोल न सका । तब वायुदेव पुनः उससे बोले--- 
राजन | अब ब्राक्षणजातीय अगस्त्यका माहात्म्य सुनो ॥ १ ॥ 

असुरे निता देवा निरुत्साद्दाश्च ते छताः । 
III हताः सव पितृणां च ENAN ॥ २ ॥ 

कर्मेज्या मानवानां च दानवेहेहयर्षभ । 
श्रष्टैश्कयोस्ततो देवाश्चेरुः पृथ्वीमिति श्रुतिः ॥ ३ ॥ 
“हैदयराज | प्राचीन समयर्मे असुरोने देवताओको परास्त 


करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया । «rm देवताओंके 
यज्ञ, पितरोंके भाद्ध तथा मनुष्योंके कर्मानुष्ठान लुप्त कर 
दिये | तब अपने ऐश्वयसे भ्रष्ट हुए देवतालोग पथ्वीपर मारे- 
मारे फिरने लगे । ऐता सुननेमें आया है ॥ २-३ ॥ 
ततः कदाचित्‌ ते राजन्‌ दीप्तमादित्यवच्चेसम्‌ । 
द्दशुर्तेजसा युक्तमगस्त्यं विषुलनतम्‌ ॥ ४ ॥ 
“राजन्‌ | तदनन्तर एक दिन देवताओंने सूर्यके समान 
प्रकाशमान) तेजस्वी, cuum और मदान प्रतधारी 
अगम्त्यको देखा ॥ ४ || 
अभिवाद्य तु तं देवाः पृष्टा DREW च । 
इद्मूचमेदात्मानं दाक्यं काले जनाधिप ॥ ५॥ 
“जनेश्वर ! उन्हें प्रणाम करके देवताओंने उनका 
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कुशल-समाचार qui और समयपर उन महात्मासे इस 
प्रकार «eri ५ Il 
दानवैर्युधि wer स्म adaa भ्रंशिताः । 
तद्स्मान्नो भयात्‌ तीव्रात्‌ चाहि त्वं reu! ६ ॥ 
५६मुनिवर | दान्वोने हमें युद्धमें इराकर हमारा UA 
छीन लिया है | इस तीब्र भयसे आप हमारी रक्षा करें? ॥ 
इत्युक्तः स तदा देवैरगस्त्यः कुपितो ऽभवत्‌ । 
प्रजज्वाल च तेजस्वी काळाझिरिव संक्षये ॥ ७ di 
“देवता ओके ऐसा कहनेपर तेजस्वी अगस्त्य मुनि कुपित 
हो गये ओर प्रलयकालके अग्निकी भाँति रोषसे जळ उठे ॥ 
तेन दीघांशुज्ञाकेन निदेग्या दानवास्तदा । 
अन्तरिक्षान्महाराज निपेतुस्ते सहस्लशः ॥ ८ ॥ 
महाराज | उनकी प्रज्वलित किरणाके स्पर्शसे उस समय 
Sgt दानव दग्ध होकर आकाशसे पृथ्बीपर गिरने लगे ॥ 
दृह्यमातास्तु ते देत्यास्तस्यागस्त्यस्य AREN । 
उभो लोको परित्यज्य गताः काएां तु दृक्षिणाम्‌॥ ९ ॥ 
“अगस्त्यके तेजसे दग्ध होते हुए दत्य दोनों Gier 
परित्याग करके दक्षिण दिशाकी ओर चले गये ॥ ९ I 
बलिस्तु यजते agaa महीं गतः । 
Sr SER Ser महीस्थाश्च ते न द्ग्था महाखुराः॥ १० ॥ 
‹उस समय राजा बलि एथ्वीपर आकर अश्वमेध यज्ञ 
कर रहे थे। अतः जो दैत्य उनके साथ परथ्वीपर थे और दुसरे 
जो पातालर्मे थे, वे हदी दग्घ होनेसे बचे e ॥ 
ततो लोकाः पुनः प्राप्ताः खुरेः UATT । 
अथनमत्रवन्‌ देवा भूमिष्ठानखुरान जहि ॥११॥ 
“नरेश्वर ! तत्पश्चात्‌ देवता ऑका भय शान्त हो जानेपर 
वे पुनः अपने-अपने ARA चले आये तदनन्तर देवताओं ने 
अगस्त्यजीसे फिर कहा--।५अन्र आप प्रथ्त्रोपर रह नेवाळे 
असुरोंका भी नाश कर डालिये? ॥ ११ ॥ 
इत्युक्तः प्राह देवान स न शक्तो ऽस्मि महीगतान्‌ । 
दग्घुं तपो हि क्षीयेन्मे न राकयामीति पार्थिव ॥ १२ ॥ 
“पुथ्जीनाथ ! देवताओके ऐसा edu अगस्त्यजी 
उनसे बोले-“अत्र में भूतळनिवाधी अउुरोंको नहीं दग्ध कर 
सकता; क्योंकि ऐसा करनेसे मेरी तपस्या क्षीण हो जायगी । 
इसलिये यह कार्य मेरे लिये असम्भव है? ॥ १२ II 
qa दग्धा भगवता दानवाः स्वेन तेजसा | 
अगस्त्येन तदा राजंस्तपसा भावितात्मना ॥ १३॥ 
“राजन्‌ | इस प्रकार शुद्ध अन्तःकरणवाले MA 
अगस्त्यने अपने तप और तेजसे qa दग्ध 
कर दिया था ॥ १३॥ 
एदशश्चाप्यगस्त्यो हि कथितस्ते भयानघ d 





. पञ्चपञ्चाशादधिकहाततमो ५घ्यायः 


£o 








e a 


n E S E S EEE ipti tpi 





त्रवीम्यहं बृहि वा त्वमगस्त्यात्‌ क्षत्रियं चरम्‌ ॥ १७-॥ 
“निष्पाप नरेश ! अगस्त्य ऐसे प्रमावशाली बताये गये 
हैं, जो ब्राह्मण ही टे | यह बात में कहता हूँ, तुम 
अगस्त्य मुनिसे श्रेष्ठ किसी क्षत्रियकों जानते हो तो बताओ? ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तः ख तदा तृष्णीमभूद्‌ वायुस्ततो 5त्रवीद्‌ । 
IG राजन्‌ वस्सिष्टस्य सुख्यं कमे यशलिनः ॥ १५ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा-युधिष्ठिर ! उनके ऐसा कइनेपर 
भी कार्तवीर्यं अर्जुन चुप ही रद्दा। तत्र वायु देवता फिर 
बोले--५राजन्‌ | अत्र यशस्वी ब्रामण वसिष्ठ मुनिका श्रेष्ठ 
कर्म सुनो १५ || 
आदित्याः सत्रमासन्त सरो चे मानसं प्रति । 
वसिष्दे मनसा गत्वा श्ञात्वा तत्‌ तस्य गौरवम्‌॥ १६॥ 
«Qa समय देवता ओने वसिष्ठ मुनिके गौरवको जानकर 
सन-ही-मन उनकी शरण जाकर मानसरोवरके तटपर 
यज्ञ आरम्म किया ॥ १६ d 
यजमानांस्तु तान इष्टा सवोन दीक्षानुकशितान्‌ । 
इन्तुमेच्छन्त शळाभाः खजलिना नाम दानचाः ॥ १७ ॥ 
“समस्त देवता यज्ञकी दीक्षा लेकर दुबळे हो रहे थे। 
उन्हें यज्ञ करते देख पर्वतके समान शरीरवाले “खली? नामक 
दानवोने उन सबको मार डलनेका विचार किया ( फिरतो 
दोनों «eH युद्ध छिड़ गया ) ॥ १७ ॥ 
अदूरात्‌ तु ततस्तेषां अरह्मदत्तवरं स्रः । 
gara चं तत्रते जीवन्त्याप्लुत्य दानवाः ॥ १८॥ 
“उनके पाऽ ही मानमरोवर up जिसके लिये ब्रह्माजीके 
द्वारा देत्योंको यदद वरदान प्राप्त था कि “इसमें डुबकी ळगाने- 
से तुम्हें नूतन जीवन प्रान दोगा?; अतः उघ समय दानवोंमेंसे 
जो इतादत होते थे; उन्हें दूसरे दानव उठाकर यरोवरमें 
पेक देते थे और वे उसके जलमें डुबकी लगाते दी 
जी उठते थे ॥ १८॥ 
ते aga महाघोरान्‌ एचतान्‌ परिघान ut 
[pps स्रलिलसुत्यित दातयोजनस d १९ ॥ 
auga देवांस्ते खहस्माणि war हि! 
ततस्तेरदिता देवाः शरणं चासवं ययुः li २० d 
“फिर सरोवरके जलका सी योजन ऊंचे उछालते तथा 
हाथमे महाघोर पर्वत, परिघ us wu लिये हुए वे 
देवताओपर टूट पड़ते थे। उन दानवोंकी संख्या दस इजार- 
की थी । जब उन्हाने देवताओंकी अच्छी तरह पीड़ित किया) 
तब वे मागकर इन्द्रकी शरणमे गये ॥ १९-२० |l 
स च तैर्व्यथितः छक्तो ces शरणं ययौ i 
ततोऽभयं ददौ तेभ्यो «IER भगवाजूचिः ॥ २१ ॥ 
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तदा तान्‌ दुःखितान्‌ शात्वा आनृशंस्यपरो सुनिः । 
अयत्नेनारत्‌ सर्वान खलिनः स्वेन तेजसा ॥ २२॥ 
“इन्द्रको भी उन aea भिड़कर महान्‌ कलेशा उठाना 
पड़ा; अतः वे वसिष्ठजीकी शरणमें गये | तब उन मगवान्‌ 
वशिष्ठ मुनिने, जो बड़े ही दयाळ थे, देवताओको दुखी जान- 
कर उन्हें अभयदान दे दिया और बिना किसी प्रयत्नके ही 
अपने तेजसे उन समस्त खली नामके दानर्वोको दग्ध 
कर डाला || २१-२२ || 
केलासं प्रस्थितां चेव नदीं गङ्गां महातपाः । 
आनयत्‌. तत्सरो दिव्यं तया भिन्नं च तत्सरः॥ २३ ॥ 
सरो भिन्नं तया नद्या सरयूः सा ततोऽभवत्‌ । 
हताश्च खलिनो यत्र स दशः खलिनोऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
“इतना ही नहीं--त्रे मह्मतपस्वी मुनि eene ओर 
प्रस्थित हुई गङ्गा नदीको उस दिव्य सरोवरमें ले आये । 
इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


गङ्गाजीने उसमें आते ही उस सरोवरका बॉध तोड़ डाला | 
गङ्गासे सरोवरका भेदन होनेपर जो खोत निकला; वही सरयू 
नदीके नामसे प्रसिद्ध हुआ। जिस स्थानपर Gel नामक दानव 
मारे गये, वह देश खलिन नामसे विख्यात हुआ ।२३-२४। 
qi सेन्द्रा वसिष्ठेन रक्षितास्त्रिदियोकसः । 
प्रह्मद्त्तवराइचेव हता देत्या महात्मना ॥ २५॥ 
“इस प्रकार महात्मा वसिष्ठने इन्द्रसददित देवताओंकी 
रक्षा की और ब्र्माजीने जिनके लिये वर दिया था, ऐसे 
देत्योका मी संहार कर डाला || २५ ॥ 
पतत्‌ कर्मं वसिष्टस्य कथितं हि मयानघ । 
त्रचीम्यहं बृहि वा त्वं चसिष्ठात्‌ क्षत्रिय वरम्‌ ॥ २६॥ 
“निष्पाप नरेश ! मेंने suba वसिष्ठजीके इस कर्मका 
वर्णन किया दै । में कहता हूँ; ब्राहमण श्रेष्ठ दै । यदि वसिष्ठे 
बड़ा कोई क्षत्रिय हो तो बताओ? ॥ २६ ॥ 
पवनार्झुनसंवादे पञ्चपञ्चाशदघिङघ्चततमोऽध्यायः ॥ १५५॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गेत दानधर्मपर्वमें वायु देवता और mit अर्जुनका संगादबिपणक 
एक सो पचपनवो अध्याय पुरा हुआ ॥ १५५ ॥ 
54 


पट्पञ्चाशदधि कशततमोऽभ्यायः 
अत्रि और च्यवन ऋषिके प्रभावक वर्णन 


भीष्म उवाच 
इत्युक्तस्त्वजुंनस्तूण्णीमभूदू वायुस्तमत्रवीत्‌ i 
SI मे aNu कमोत्रेः germ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हें-- युधिष्ठिर | उनके ऐसा कइनेपर 
भी जब कार्तवीर्य अर्जुन कोई उत्तर न देकर चुप ही बैठा 
रहा? तब वायु देवता पुनः इस प्रकार बोले-हैहयश्रेष्ट ! 
अब तुम मुझसे महात्मा अन्रिके महान्‌ कर्मका वर्णन सुनो ॥ 
घोरे तमस्ययुध्यन्त सहित! देवदानवाः । 
अविध्यत रारैस्तत्र स्वर्भानुः सोमभास्करो ॥ २ ॥ 
(प्राचीन कालमें एक बार देवता और दानव सब घोर 
अन्धकारमें एक qub साथ युद्ध करते थे। वदा राहुने 
अपने बार्णोते चन्द्रमा ओर सूर्यको घायल कर दिया था 
( इसलिये सब ओर घोर अन्धकार छा गया था )॥ २॥ 
अथ ते तमसा ग्रस्ता निहन्यन्ते स्म amu: । 
देवा aaae सहैव बलिभिस्तदा ॥ ३ ॥ 
Ausg | फिर तो अन्धकारमें dà हुए देवतालोग 
कुछ सूझ न पड़नेके कारण एक साथ हदी बलवान्‌ दानर्वोके 
हाथसे मारे जाने लगे ॥ x ॥ 
अखुरैर्वेध्यमानास्ते क्षीणप्राणा दिवौकसः । 
अपद्यन्त तपस्यन्तमत्रि विप्रं तपोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथेनमद्ुवन्‌ देवाः शास्तक्रोचं जितेन्द्रियम्‌ । 
अखुरेरियुभिर्विद्धो चन्त्रादित्याविमाबुभौ ॥ ५ ॥ 
वयं. वध्यामहे wf शात्रुभिस्तमसावृते । 
नाधिगच्छाम शान्ति च भयात्‌ चायस्व नः प्रभो ॥६॥ 
असुरोंकी मार खाकर देवताओंकी प्राणशक्ति क्षीण हो 
चली और वे भागकर तपस्य़ामें संलग्न हुए तपोधन विप्रबर 
अत्रिमुनिके पास गये | agi उन्होंने उन Gua जितेन्द्रिय 
सुनिका दर्शन किया ओर इस प्रकार कहा-'प्रमो | 
असुरोने अपने ब्राणोंद्वारा चन्द्रमा और ud] घायल कर 
दिया है और अब्र घोर अन्धकार छा जानेके कारण इम भी 
शत्रुओंके हायसे मारे जा रहे हैं । इमे तनिक भी शान्ति नहीं 
मिलती है । आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिये? ॥ 
अत्रिरुवाच 
कथं रक्षामि भवतस्तेऽत्रुयश्चन्द्रमा भव । 
तिमिरप्रश्चव सविता दस्युहन्ता च नो भव ॥ ७ ॥ 
अभिने कडा--में किस प्रकार आपलोगोंकी रक्षा 
करूँ १ देवता बोळले- आप अन्धकारको नष्ट करनेवाले चन्द्रमा 
और सूर्यका रूप धारण कीजिये और quA शत्रु बने हुए 
इन डाकू दानवोंका नाश कर डालिये? ॥ ७ ॥ 
पवसुक्त स्तदात्रिय तमोडुदभवच्छशी । 
अपच्यत खौम्यभावाच सोमवत्‌ प्रियद्शनः ॥ ८ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


दानधमेपवं ] 











दृष्टा नातिप्रभं सोमं तथा zki च पार्थिव । 
प्रकाशामकरोदत्रिस्तपला स्वेन स्युगे॥ ९ ॥ 
जगदू वितिमिरं चापि प्रदीप्तमकरोत्‌ तदा ॥ १० ॥ 
पृथ्चीनाथ | देवताओंके ऐसा कददनेपर अत्रिने 
अन्धकारको दूर करनेवाले चन्द्रमाका रूप धारण किया 
और सोमके समान देखनेमें प्रिय लगने लगे । उन्दने शान्त- 
भावसे देवताओंकी ओर देखा | उस समय चन्द्रमा और 
सूर्यकी प्रभा मन्द देखकर अत्रिने अरनी तपस्यासे उस युद्ध- 
भूमिमें प्रकाश फेलाया तथा सम्पूर्ण जगत्को अन्वकारझून्य 
एवं आलोकित कर दिया ॥ ८-१० ॥ 
व्यजञयच्छत्रुखंघांश्च देवानां स्वेन तेजसा । 
अत्रिणा दह्यमानांस्तान्‌ दृष्टा देवा महाखुरान्‌ ॥ ११ ॥ 
पराक्रमैस्तेऽपि तदा व्यघ्नन्न्रिसुरक्षिताः । 
उद्धासितश्च सविता देवास्त्राता हताखुराः ॥ १२॥ 
उन्होंने अपने तेजसे ही देवताओके शत्रुओको परास्त 
कर दिया | अत्रिके तेजसे उन महान्‌ असुरोंको दग्ध होते देख 
अत्रिसे सुरक्षित हुए देवताओंने भी उत्त समय TURA करके 
उन देर्त्योको मार डाला । अत्रिने सूर्यको तेजस्वी बनाया, 
देवताओका उद्धार किया और असुर्रोको नष्ट कर दिया ॥ 


अत्रिणा त्वथ साम्य KAJAANI । 
द्विजेनाञ्चिद्वितीयेन जपता चर्मचाससा ॥ १३॥ 
फलभक्षेण राजप पद्य कर्मात्रिणा कतम्‌ d 
तस्यापि विस्तरेणोक्तं mp: खुमद्दात्मनः । 
adag sf वा त्वमत्रितः क्षत्रियं चरम्‌ ॥ १४ N 
अत्रि मुनि गायत्रीका जप करनेवाले, gaand, 
were. अम्निद्दोत्री और उत्तम तेजसे युक्त ब्राह्मण हैं। 
उन्होंने जो सामथ्यं दिखलाया, जैसा महान्‌ कर्म किया, 
उसपर दृष्टिपात करो । मैंने उन उत्तम महात्मा अत्रिका 
भी कर्म विस्तारपूर्वक बताया है । में कहता हूँ ब्राह्मण श्रेष्ठ 
है । तुम बताओ! ed श्रेष्ठ कोन क्षत्रिय है १॥ १३-१४ II 
इत्युक्तस्त्वजुंनस्तूष्णीमभूदू वायुस्ततो ऽत्रवीत्‌ । 
SII राजन्‌ महत्कमे च्यवनस्य महात्मनः d १५॥ 
उनके ऐसा कहनेपर भी अजुन चुप ही रहा। तत्र 
वायु देवता फिर कहने लगे--राजन्‌ ! अत्र महात्मा च्यवन- 
के माहात्म्यका वर्णन सुनो ॥ १५ ॥ 


अश्विनोः प्रतिसंश्चुत्य च्यवनः पाकशासनस्‌ d 
प्रोवाच सहितो देवैः स्रोमपावभ्दिनो कुछ ॥ १६॥ 

ginsi च्यवन सुनिने अश्विनीकुमारोंको खोमपान 
'करानेकी प्रतिज्ञा करके इन्द्रसे कहा--।देवराज | आप 
दोनो अश्विनीकुमारोंकी देवताओंके घाय सोमपानमें 
सम्मिलित कर लीजिये? ॥ १६ II 


पटपञ्चाशद्धिकशततमो ५च्यायः 
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९०६५ 


इन्द्र उवाच 

अस्माभिनिन्दितावेतौ भवेतां सोमपौ कश्रम्‌ । 

देचेने सम्मितावेतो तस्सान्मेचं sue नः ॥ १७॥ 
इन्द्र चोले_विप्रवर ! अदिविनीकुमार gast 

द्वारा निन्दित हैं | फिर ये सोमपानके अधिकारी कैसे हो 

सकते हैं । ये दोनों देवताऑके समान प्रतिष्ठित नई हैं। 

अतः उनके लिये इस तरहकी बात न कीजिये ॥ १७॥ 


अश्विभ्यां सह नेच्छामः सोमं urg महावत | 
यद्‌न्यद्‌ वक्ष्यसे विप्र तत्‌ करिष्यामि ते वचः ॥ १८॥ 
महान्‌ qund विप्रवर | इमलोग अद्विनीकुमाररोके 
साथ सोमपान करना नहीं चाहते हैं । अतः इसको छोड़कर 
आप और जिस कामके लिये मुझे आज्ञा देंगे, उसे अवश्य 
में पूण करूँगा ॥ १८॥ 
च्यवन उवाच 

पिवेतामश्चिनो सोमं भवद्भिः सहिताविमो । 
उभावेतावपि सुरौ खयंपुजो GAT d १९॥ 

च्यवन वोले-देवराज ! अश्विनीकुमार भी सूर्यके 
पुत्र होनेके कारण देवता ही हे । अतः ये आप सब Sul 
साथ निश्चय ही सोमपान कर सकते हैं ॥ १९ ॥ 


क्रियतां मद्वचो देवा यथा वे समुदाहृतम्‌ । 
पतदू वः mdi श्रेयो भवेन्नेतद्कुर्वेताम्‌ ॥ २० ॥ 

देवताओ ! मेने जेसी बात कहदी है? उसे आपलोग 
स्वीकार करें| ऐसा करनेमें ही आपलोर्गोकी मलाई है | 
अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा ॥ २० | 

इन्द्र उवाच 

अरिवभ्यां सह सोमं चे न पास्यामि द्विजोत्तम | 
पिबन्त्वन्ये यथाकामं नाहं पातुमिहोत्सहे ॥ २१॥ 

इन्द्रने कहा-द्विजश्रेष्ठ | निश्चय ही में दोनों अदिविनी- 
कुमारोके साथ सोमपान नहीं करूँगा | अन्य देवताओंकी 
इच्छा हो तो उनके साथ सोमरस di | में तो 
नहीं पी सकता ॥ २१ ॥ 

च्यवन उवाच 

न चेत करिष्यसि वचो मयोक्तं ASRA l 
मया प्रमथितः सद्यः सोमं पास्यसि चे RA Il २२॥ 

च्यवनने कद्दा-वळसूदन ! यदि तुम सीधी तरह 
मेरी कही हुई बात नहीं मानोगे तो ul मेरे द्वारा तुम्हारा 
अमिमान चूर्ण कर दिया जायगा, फिर तो तत्काळ ही तुम 
सोमरस पीने लगोगे ॥ २२ Il 

वायुरुवाच 

ततुः कमं समारब्धं (err सहसार्विनोः । 
च्यवनेन ततो भन्त्रेरभिसूताः सुरा ऽभवन्‌ ॥ २३ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


८०६८६ . 
वायु देवता कहते है--तदनन्तर च्यवन मुनिने 

अश्विनीकुमारोंके हितके लिये agar यज्ञ आरम्भ किया । 

उनके मन्त्रबलसे समस्त देवता प्रभावित हो गये ॥ २३ II 
तु कर्म amey दष्ठेन्द्रः क्रोधमूच्छितः 

उद्यम्य fuge शेल saqi ससुपाद्रवत्‌ ॥ २४॥ 
उस यशकर्मका आरम्भ दोता देख इन्द्र क्रोधसे 

fé हो उठे और हाथमें एक विशाल पर्वत लेकर वे 

च्यवन मुनिकी ओर दोड़े ॥ २४॥ 

तथा वज्चेण भगवानमषोकुलछोचनः 








तमापतन्तं EDS — च्यवनस्तपसान्वितः «d 


अद्भिः सिक्त्वास्तम्भयत्‌ d सवज्र सहपवतम्‌ । 

उस समय उनके नेत्र अमर्षसे आकुल हो रहे थे! 
भगवान्‌ इन्द्रने वज्रके द्वारा भी सुनिपर आक्रमण. किया | 
उनको आक्रमण करते देख तपस्वी च्यवनने जळका छींठा 
देकर वज्र और पर्वतसहित इन्द्रको स्तम्भित कर दिया-- 
जडवत्‌ बना दिया ॥ २५३ ॥ 


अथेन्द्रस्य महाघोर सोऽसुजच्छत्रुमेव हि ॥ २६॥ 
«d नामाइतिमयं व्यादितास्यं महासुनिः । 
तस्य॒ qaaa तु बभूव शतयोजनम्‌ ॥ २७॥ 
द्वियोजनशतास्तस्य दुष्टरः परमदारुणाः 
हजुस्तस्याभचद्‌ भूमावास्यं दास्यास्पृशद्‌ दिवम्‌ ॥२८॥ 
जिह्वामूले स्थितास्तस्य सवे देवाः सवासवाः । 
तिमेरास्यमनुप्रा्ता यथा मत्स्या महार्णवे ॥ २९॥ 
ईसके बाद उन महामुनिने अग्निर्मे आहुति डालकर 
इन्द्रके लिये एक अत्यन्त भयंकर शत्रु उत्पन्न किया 
जिसका नाम मद था। वह HE फेलाकर खड़ा हो गया | 
उसकी ठोढ़ीका माग जमीनमें सय हुआ था और ऊपरवाळा 
ओठ आकाशकोः छू रहा था । उसके Hed भीतर एक 
इजार दाँत थे; जो सौ-सौ योजन ऊँचे थे और उसकी भयंकर 


इति श्रीसद्दाभारते agaa दानधर्मपर्वणि 


इस प्रकार श्रीमद्दाभारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानधमंपर्वमें वायुदेवता और अ्जुनका संवाददिषयक us सौ 
S अध्याय पुरा हुआ ॥ १५६॥ 


m सतपथाशदनिकशततमोः्याय 
कप नामक दानवाक दवारा खगलोकपर अधिकार जमा लेनेपर ब्राह्मणॉका कर्पोंको भस 
कर देना, वायुदेव और झातंवीर्य अजुनके संवादका उपसंहार 





भीष्म उवाच 
तृष्णीमासीदर्जुनस्तु॒ पवनस्त्वत्रवीत्‌ पुनः । 
णु मे maA ed कसं जनाधिप ॥ à! 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर | इतनेपर मी कार्तवीर्य 
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दाढे दो-दो सो योजन लंत्री यीं | उस समय इन्द्रसहित | 
सम्पूर्ण देवता उसकी जिह्वाकी जड़में आ गये, ठोक | 
उसी तरह जेसे महातागरमें बहुत-से मत्स्य तिमिनामक महा | 
मत्स्यके युखमें पड़ गये हों॥ २६-२९ ll , 
ते सम्मरूय ततो देवा मद्स्यास्यसमीपगाः । 
saqa सहिताः शक्रं प्रणमास्मं द्विजातये ॥ ३०॥ 
अश्विभ्यां सह सोमं च पिवाम विगतज्वराः। 

फिर तो मदके ueni पड़े हुए देवताओंने आपसे 
सलाइ करके इन्द्रसे कहा-“देवराज | आप विप्रवर च्यबनको 
प्रणाम कीजिये ( इनसे विरोध करना अच्छा नहीं R)I 
हमलोग निश्चिन्त होकर अश्विनीकुमारोके साथ सोमपान करगे! 
ततः ख प्रणतः शक्रश्चकार च्यवनस्य तत्‌ ॥ ३१॥ | 
च्यवनः ङृतवानेतावश्चिनो सोमणायिनौ। , 
ततः प्रत्याहरत्‌ कर्म मद च व्यभजन्सुनिः ॥ ३२॥ | 
अक्षेषु खुगयायां च पाने eg च वीर्यवान्‌ ॥ ३३॥ 

यह सुनकर इन्द्रने महामुनि च्यवनके चरणोंमें प्रणाम 
किया और उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। फिर च्यवनने 
अश्विनीकुमारोको सोमरसका भागी बनाया और अपना यज्ञ 
समाप्त कर दिया | इसके बांद शक्तिशाली सुनिने जुआ! 





, शिकार) मदिरा ओर ख्रियाँमें मदको बॉट दिया ॥ ३ १-३३॥ 


नरा राजन्‌ क्षयं यान्ति न संशयः । 

तस्मादेतान्‌ नरो नित्यं दूरतः परिवजेयेत्‌॥ ३४॥ 

राजन्‌! इन AAA युक्त मनुष्य अवश्य हदी नाशको 
प्रास होते हैँ; इसमें शंसय नहीं है । अतः इन्हें सदाके लिये 
दुरसे ही त्याग देना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
पतत्‌ ते च्यवनस्यापि कमे राजन्‌ प्रकीर्तितम्‌ । 
त्रवीस्यहं जूहि वा त्वं क्षत्रियं त्राक्षणाद्‌ चरम्‌ ॥ ३५॥ 

RT | यह तुमसे च्यवन मुनिका महान्‌ कर्म भी. 
वताया गया | मैं कहता हूँ--ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा तुम 
बताओ कीन-सा क्षत्रिय ब्राह्मणसे श्रेष्ठ है ! ॥ ३५॥ 


पवनाञ्चनसंचादे षट्पञ्चाश्ञदधिकशरुतमोऽध्यायः ॥ १५६॥ | 





— 









चुप ही रहा । तब वायुदेवताने फिर कहा--नरेशवर | 
नाझणोंके और मी जो श्रेष्ठ कर्म हैं, उनका वर्णन सुनो ॥ 
मद्स्यास्यमचुप्रास्ता यदा सेन्द्रा दिवौकसः । 


तदेव च्यवनेनेद्द इता तेषां वसुन्धरा ॥ २॥ 


दानधमपवे ] 





सप्तपञ्चादादधिकशततमो ऽष्यायः 


६०६७ 


-e_n 


e eee 

- जब इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता मदके gud qq गये थेः 
उसी समय च्यवनने उनके अधिकारकी सारी भूमि इर ली 
थी ( तथा कप नामक दानर्वाने उनके स्वर्गलोकपर अधिकार 
जमाढियाथा)॥२॥ 


' उभो लोको दृतौ मत्वा ते देवा दुःखिता ऽभवन । 
शोकातीश्च महात्मानं ब्रह्माणं शरणं ययुः ॥ ३॥ 


अपने दोनों छोकोंका अपहरण हुआ जान वे देवता 
बहुत दुखी हो गये और शोकसे आतुर हो महात्मा ब्रझाजी- 
की शरणमें गये || ३ UI 

देवा ऊचु 

मदास्यऱन्यतिषक्तानामस्माकं लोकपूजित । 
च्यवनेन हता शूमिः कपेश्चैद दिवं प्रभो lee N 

देवता नोले--लोकपूजित प्रभो ! fep समय इम 
मदके gaH पड़ गये थे, उस समय च्यवनने हमारी भूमि 
हर ढी थी और कप नामक दानवोने स्वर्गलोकपर अधिकार 


' कर लिया | v I 


बह्योवाच 
गच्छध्वं शरणं विप्रानाशु सेन्द्रा दिवोकखः । 
प्रसाद्य तानुभो लोकादवाप्स्यथ यथा पुरा ॥ ५ odi 
ह्ाजीने कदा--इन्द्रसहित देवताओ | तुमलोग 
शीघ्र ही ब्राह्मणोंकी शरणमें जाओ । उन्हें प्रसन्न कर लेनेपर 
तुमळोग पहलेकी माति दोनों लोक sTH कर लोगे ॥ ५॥ 


' ते ययुः शरणं दिप्रानू जुस्ते कान्‌ जयामहे । 


इत्युक्तारते द्विजान्‌ प्राहुजेयतेह कपानिति ॥ ६ ॥ 
तब देवतालोग ब्राह्मर्णोकी suoni गये | ब्राह्मणोंने 
पूछा--'इम किनको जीते १? उनके इस तरह पूछनेपर 


देवताओने ब्राह्मणोंसे कह्ा--“आपलोग कप नामक amiet 
परास्त कीजिये? ॥ ६ ॥ 


भूगतान हि विजेतारो वरयमित्यह्ुवन्‌ द्विजाः । 

ततः कर्मं समारब्धं SIUE कपनारानम्‌॥ ७ ॥ 
तब MANA कहा--।हइम उन दानर्वोको प्रथ्वीपर 

लाकर परास्त करेंगे ।? तदनन्तर ब्राझणोने कपविनाशक कर्म 

आरम्भ किया ॥ ७ ॥ 

तच्छुत्वा प्रेषितो दूतो ब्राह्मणेभ्यो धनी कपैः । 

स च तान्‌ त्राणानाइ धनी कपवचो यथा ॥ < ॥ 
इसका समाचार सुनकर कपोने ब्राह्मणोंके पास अपना 

घनी नामक दूत भेजा । उसने उन ब्राह्मणेसि कर्पाका संदेश 

इस प्रकार कहा---॥ ८ ॥ 

भवद्भिः सखडशाः सर्वे कपाः किमिह वतते । 

सर्वे वेदविदः प्राज्ञाः सर्वे च क्रतुयाजिनः ॥ ९. ॥ 


सर्वे खत्यवताश्चेच सवे तुल्या मद्दर्षिभिः । 
श्रीश्चैव रमते तेषु धारयन्ति ञ्रियं च ते ॥ १० ॥ 


“त्राणो ! समस्त कप नामक दानव आपलोगोके ही 
समान हैं | फिर उनके विरुद्ध यहाँ क्या हो रहा है ! सभी 
कप वेदोके ज्ञाता और विद्वान्‌ हैं । सत्र-के-सब यज्ञोका अनुष्ठान 
करते हैं | समी सत्यप्रतिश हैं ओर सव-के-सब aAA तुल्य 
हैं । भी उनके यद्दो रमण करती है और वे श्रीको घारण 
करते हैं ॥ ९-१० Il 
वृथादारान्‌ न गच्छन्ति वृथामांसं न usd 
दीघप्तमप्नि sped च शुरूणां वचने स्थिताः ॥ ११ N 

“वे परायी fenis समागम नहीं करते । मांसको व्यर्थ 
समझकर उसे कमी नहीं खाते हैं प्रज्वलित अग्निमें आहुति 
देते और शुरूजनाँकी आजञ्ञा्मे स्थित रहते हैँ ॥ ११ ॥ 


सवें च नियतात्मानो वालानां संविभागिनः i 

उपेत्य शनकैयोन्ति न सेवन्ति रजस्वलाम्‌ । 

स्वर्गति चेच गच्छन्ति तथेव शुभकर्मिणः ॥ १२॥ 
“वे सभी अपने मनको संयममें रखते दैं। बालकोंको 

उनका माग बॉट देते हैं | निकट आकर घीरे-घीरे चलते दैं। 

रजस्वला श्रीका कमी सेवन नहीं करते | शभकर्म करते हैं 

और स्वर्गलोकमें जाते e १२॥ 

असुक्तवत्छु aaka गर्भिणीवृद्धकादियु । 

qeg न दीव्यन्ति दिवा चेव न शेरते ॥ १३ ॥ 
“गर्भवती e और इद्ध आदिके भोजन करनेसे पहले 

मोजन नहीं करते हैं। पूर्वाह्मम जुआ नहीं खेलते और दिनमें 

नींद नहीं लेते हैं ॥ १३ ॥ 

पतेश्चान्येश्च बहुभिुणेयुक्तान्‌ कथं कपान्‌ | 

विजेष्यथ Rada निवृत्तानां सुखं हि चः ॥ १४॥ 
“इनसे तया अन्य बहुत-से गुणाद्वारा संयुक्त gU. कपनामक 

दानवोंको आपलोग क्यो पराजित करना चाहते हें £ इस 


अवाञ्छनीय enm निइत्त होइये, क्योंकि निवृत्त होनेसे ही 
आपलोर्गोको सुख मिलेगा? ॥ १४ ॥ 


ब्राझणा उचुः 

कपान्वयं चिजेष्यामो ये देवास्ते वयं स्मरताः । 

तस्माद्‌ वध्याः कपा ऽस्माकं धनिन्‌ याहि यथाऽऽ गतम्‌ 
तब sum कहा--जो देवता हैं, वे दमलोग हैं; 

अतः देवद्रोही कप हमारे लिये वध्य हैं | इसलिये इम ws 

कुलको पराजित करेंगे । घनी ! तुम जैसे आये हो उसी तरह 

लोट जाओ ॥ १५ ॥ 

धनी गत्वा कपानाह न वो विप्राः rie । 

अदोत्वास्त्राण्यतो चिप्रान्‌ कपाः सवे UMATA ॥१६॥ 
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धनीने जाकर कपोते कह्द--“ब्राक्षणछोग आपका प्रिय 
करनेको उद्यत नहीं € ।? यह सुनकर अस््र-शस्त्र दायमें ठे. 
सभी कप ब्राह्मणोपर zz पढ़े ॥ १६ ॥ 


ससुद्ग्रध्वज्ञान्‌ दृष्टा कपान्‌ सवे द्विजातयः । 
व्यसजन उचलितानञझीन्‌ कपानां प्राणनाशनान्‌ i १७॥ 


उनकी ऊँची ध्वजाएँ फहरा रद्दी थीं । कपोंको आक्रमण 
करते देख सभी ब्राह्मण उन कपोंपर प्रज्वलित एवं प्राणनाशक 
अग्निका प्रहार करने ळगे ॥ १७॥ 


SIEUT इव्यसुजञः कपान्‌ इत्वा सनातनाः । 
नभसीव यथाश्राणि व्यराजन्त नराधिप ॥ १८॥ 

नरेश्वर ! ब्राह्मणोंके छोड़े हुए सनातन अग्निदेव Sq 
कर्पोका संहार करके आकाशमें बादलोके समान प्रकाशित 
होने लगे ॥ १८ ॥ 


हत्वा वे दानवान्‌ देवाः सर्वे सम्भूय संयुगे । 
तेनाभ्यजानन्‌ हि तदा ब्राह्मणेनिंहतान कपान्‌ ॥१९॥ 
उस समय सब देवताओने g«d संगठित होकर दानवों- 
का संहार कर डाला | किंतु उस समय उन्हें यह मालूम नहीं 
था कि ब्राह्मणाने कपोंका विनाश कर डाला है ॥ १९ ॥ 
अथागम्य मद्दातेजा नारदोऽकथयद्‌ विभो। 
यथा इता मद्दाभागेस्तेजसा ब्राह्मणैः कपाः ॥ २० || 
प्रमो | तदनन्तर महातेजस्वी नारदजीने आकर यह बात 
बतायी कि किस प्रकार महाभाग ब्राह्मणाने अपने तेजसे 
कपोंका नाश किया है || २० | 
नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रीताः सवे दिवौकसः | 
ग्रशाशंसुद्विजांश्रापि summ: यशस्विनः d २१ ॥ . 
नारदजीकी बात सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न इए | 
उन्होंने द्विजां और यशस्वी ब्राह्मणोंकी भूरि-भूरि प्रशंधा की॥ 
तेषां तेजस्तथा वीय देवानां ववृधे ततः। 
अवाप्जुचंश्रामरत्वं तरिषु लोकेषु पूजितम्‌ ॥ २२॥ 


इति महाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मंपवेणि पवनाञ्ञुनसंवादे सप्तपञ्चाशद्धिकञ्षततमोऽध्यायः ॥ ३५७ d 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मैप्दमें वायुदेब और अजुनका संवादविषयक एक सौ 
सत्ताबनवो अध्याय पूरा हुआ ॥ १५७ || 


अष्टप्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 
भीष्मजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन | 
पालन करनेवाले ब्राह्मणोंकी पूजा किया करते थे । अतः | 
जनेश्वर ! में यह जानना चाहता हूँ कि आप कौन-सा लाम 


युधििर उवाच 
ब्राह्मणानर्चसे राजन सततं संशितवतान्‌ । 
क॑ तु Hi d दृष्टा तानचंसि जनाधिप॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--राजन्‌ | आप सदा उत्तम ब्रतका 
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[ अजुद्यासनपवणि | 





तदनन्तर देवताओंके तेज और पराक्रमकी इद्धि होने | 
लगी । उन्होंने तीनों लोकोंमें सम्मानित होकर अमरत्व प्रात. 
कर लिया ॥ २२॥ n | 
इत्युक्तवचनं वायुमजुनः प्रत्युवाच Wd 
प्रतिपूज्य महाबाद्दो यत्‌ तच्छुणु युधिष्ठिर ॥ २३॥ , 

agang युधिष्टिर | जब वायुने इस प्रकार ब्राह्मणोंका | 
महत्व बतलाया, तब कार्तवीये AER उनके वचनोक्ी 
प्रशांता करके जो उत्तर दिया, उसे सुनो ॥ २३ II 

अजुन उवाच 

जीवाम्यहं ब्राह्मणार्थं सवेथा सततं प्रभो । 
त्रह्मण्यो त्राह्मणेश्यश्व प्रणमामि च नित्यशः d २४॥ 

अजुन बोळा--प्रभो | मैं सब प्रकारे और सदा | 
्राह्मणोंके लिये ही जीवन धारण करता हूँ, ब्राह्मणोंका मक्त | 
हूँ और प्रंतिदिन ब्राह्मणोंको प्रणाम करता हूँ ॥ २४॥ ) 


दत्तानेयप्रसादाच्च मया mag agal | 
रोके च परमा कीतिर्घमश्वाचरितो sura, d २५॥ | 
विप्रवर दत्तात्रेयजीकी झपासे मुझे इस ARA महान्‌ 
बळ, उत्तम कीर्ति और महान्‌ घर्मकी प्रासि हुई दै ॥ २५॥, 
अहो त्राहमणकमोणि मया मारुत तत्त्वतः । 
त्वया प्रोक्तानि कात्स्न्येन श्र॒तानि प्रयतेन च ॥ २६॥ 
वायुदेव | बड़े इर्षकी बात है कि आपने मुझसे त्राह्मणोके 
अद्भुत कमोंका यथावत्‌ वर्णन किया और मैंने ध्यान देकर 
उन सबको श्रवण किया है ॥ २६ ॥ 
वायुरुवाच 
mama क्षात्रधर्मेण पालयस्वेन्द्रियाणि च । 
शुशुश्यस्ते अयं घोरः तत्‌ तु कालाद्‌ भविष्यति ॥२७॥ 
वायुने कहा--राजन्‌ | तुम क्षत्रिय-घर्मके अनुसार 
ब्राह्मणोंकी रक्षा और इन्द्रियोंका संयम करो | तुम्हे भ्गगुवंशी 
ब्राक्मणोंसे घोर भय प्राप्त होनेवाला है; परंतु यह दीर्घकालके 
पश्चात्‌ सम्मव होगा ॥ २७ ॥ | 
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देखकर उनका पूजन करते थे [D १ | 
का वा ब्राह्मणपूजायां व्युष्टि दृष्टा महात्रत । 


qaand ] अष्टपञ्चाशद्धिकशततमो5घ्यायः | ६०६९ 


भि 








तानर्चसि मद्दावाहो सर्वमेतद्‌ वदस्व मे ॥ २॥ 
महान्‌ ब्रतधारी gne! ब्राक्षणोंकी qam भविष्यमें 
मिलछनेवाले किस फलकी ओर इष्टि रखकर आप उनकी 
आराधना करते थे ? यह सब मुझे बताइये | २ ॥ 
भीष्म उवाच 
एष ते केशवः सवचंमाख्यास्यति महामतिः । 
व्युष्टि ब्राह्मणपूजायां दष्टव्युप्िमेहावतः ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! ये महान्‌ ब्रतधारी 
परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌, श्रीकृष्ण ब्राह्मण-पूजासे दोनेवाले 
लाभका प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके 8j अतः बद्दी तुमसे इस 
विषयकी सारी बातें बतायेंगे ॥ ३ ॥ 
चल श्रोत्रे चाडय्रनश्चश्रवी च 
जान तथा सविशुद्धं ममाय । 
देदन्यासो नातिचिरान्मतो मे 
न चाति तूर्ण सविताद्य याति ॥ ४ ॥ 
आज मेरा बळ, मेरे कान, मेरी वाणी) मेरा मन और मेरे 
दोनों नेत्र तथा मेरा विशुद्ध ज्ञान भी सब एकत्रित हो गये हैं | 
अतः जान पड़ता है कि अब मेरा शरीर छूटनेमे अधिक 
विलम्ब नहीं RI आज सूर्यदेव अधिक तेजीसे नहीं चलते हैं I 
उक्ता धा ये पुराणे महान्तो 
राजन्‌ विप्राणां क्षत्रियाणां चिशां च d 
तथा इद्राणां धर्मसुपासते च 
शेषं रष्णादुपशिक्षस्व पार्थ ॥ ५ ॥ 
पार्थ | पुराणेमे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेइय और zm 
( अलग-अलग ) धर्म बतलाये गये हैं तथा सब qup लोग 
जिस-जिस घर्मकी उपासना करते हैं, वह सत्र मैंने तुम्हें सुना 
दिया है | अब जो कुछ बाकी रह गया दोश उसकी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे शिक्षा लो ॥ ५ ॥ 
अहं होने वेझि तत्त्वेन कृष्णं 
योऽयं हि यञ्चास्य वल पुराणम्‌। 
अमेयात्मा केशवः कोरचेन्द्र 
सोऽयं धर्मे वक्ष्यति संशयेषु ॥ ६ ॥ 
इन श्रीकृष्णका जो स्वरूप है ओर जो इनका पुरातन 
बल है) उसे टीक-ठीक में जानता हूँ । कौरवराज ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अप्रमेय हैं; अतः तुम्हारे मनमें संदेह द्दोनेपर dl 
तुम्हे धर्मका उपदेश करेंगे ६ | 
ष्णः पृथ्चीमसजत्‌ खं दिवं च 
कृष्णस्य देहान्मेदिनी nen! 
qasi भीमवलः पुराणः 
स पर्वतान्‌ eus चै दिशश्च ॥ ७॥ 
श्रीकृष्णने ही इस एशथ्वी, आकाश और स्वर्गकी सृष्टि 
की है । इन्हींके शरीरसे प्रथ्वीका प्रादुर्भाव हुआ दै । यही 
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भयंकर बलवाले वराहके रूपमे प्रकट हुए थे तया इन्दी 
पुराण-पुरुषने qddi और दिशाओंको उत्पन्न किया है ॥७॥ 
अस्य चाधोऽथान्तरिक्षं दिवं च 
दिशश्चतस्रो विद्शिश्वतस्त्रः । 
सृष्टिस्तथेवेयमनुप्र लूता 
स Ru विश्वमिदं पुराणम्‌ ॥ ८ N 
अन्तरिक्ष स्वर्ग, चारों दिशाएँ तथा चारों कोण--ये 
सत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णसे नीचे हैँ | इन्हीसे सृष्टिकी परम्परा 
प्रचलित हुई दै तथा इन्होंने ही इस प्राचीन विश्वका निर्माण 
किया है ॥ ८ ॥ 


अस्य नाभ्यां पुष्कर सम्प्रतूतं 
यत्रोत्पन्नः खयमेवामितौजाः d 
तेनाच्छिन्नं तत्‌ तमः पार्थ घोरं 
यत्‌ तत्‌ तिष्ठत्यणेवं तर्जयानम्‌॥ ९ ॥ 
कुन्तीनन्दन uv» आरम्भमें इनकी नाभिसे कमल 
उत्पन्न हुआ और उसीके भीतर अमित तेजस्वी ब्रह्माजी 
स्वतः प्रकट हुए । जिन्होंने उस घोर अन्धकारका नाश किया 
है, जो समुद्रको भी डॉट बताता हुआ सब ओर cum दो 
रहा था ( अर्थात्‌ जो अगाध और अपार था ) ॥ ९ ॥ 
कृते युगे धर्म आसीत्‌ समघ्र- 
ञ्रेताकाले श्ञानमनुप्रपन्नः | 
चलं त्वासीद्‌ द्वापरे पाथं कृष्णः 
कली AAA: श्षितिमेचाजगाम ॥ १० ॥ 
पार्थ ! सत्ययुरामें श्रीकृष्ण सम्पूर्णं घर्मरूपसे विराजमान 
थे, त्रेतामें पूर्णज्ञान या विवेकरूपमें स्थित थे, द्वापरमें बलरूप- 
से स्थित हुए थे और कलियुगमें अधर्मरूपसे इस एथ्वीपर 
आयेंगे ( अर्थात्‌ उस समय अधर्मे दी बलवान्‌ दोगा ) ॥ १०] 
स एव पूर्व निजघान देत्यान 
स पूर्वेदेवश्च वभूव out 
स भूतानां भावनो भूतभव्यः 
स विश्वस्यास्य जगतश्चाभिगोत्ता॥ RR N 
इन्होंने ही प्राचीनकालमें देत्योंका संहार क्रिया और ये 
ही देत्यसम्राट्‌ बलिके रूपमें प्रकट हुए, | ये भूतभावन प्रभु 
ही भूत और भविष्य इनके ही स्वरूप हैं तथा ये ही इस 
सम्पूर्ण जगतूके रक्षा करनेवाले हैं ॥ ११ od 
यदा धमां ग्लाति वंशे सुराणा 
तद्‌! छष्णो जञायते MJY | 
vr स्थित्वा स तु चै भावितात्मा 
परांश्च लोकानपरांश्च पाति ॥ १२॥ 
जत्र धर्मका हास होने लगता है; तब ये शुद्ध अन्तःकरण- 
वाले श्रीकृष्ण देवताओं तथा HIA FSA अवतार लेकर 
स्वयं घर्ममें स्थित दो उसका आचरण करते हुए उसकी 
स्थापना तथा पर और अपर लोकोंकी रक्षा करते हैं ॥ १२ II 
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६०७० अीमदाभारते [ सझुशालनणर्दणि 
त्याज्यं त्यक्स्वा चाछुराणां बधाय तं घोषाथे गीभिरिन्द्राः स्तुवन्ति 
कायोकार्ये कारणं चेच पार्थ । स चापीशो भारतेकः पझूलाम्‌। 
कृतं करिष्यत्‌ क्रियते च देः तस्य भक्षान्‌ विचिधान्‌ वेदयन्ति 


wg सोम॑ चिद्धि च शक्रमेनम्‌॥ १३ ॥ 

कुन्तीनन्दन ! ये त्याज्य वस्तुका त्याग करके असुरोंका 

वध करनेके लिये स्वयं कारण बनते हैं । कार्य, अकार्य 

और कारण सब इन्हींके स्वरूप हैं | ये नारायणदेव दी भूत 

भविष्य और वतमान कालमें किये जानेवाले कर्मरूप हैं । 
तुम इन्दींको राहु, चन्द्रमा ओर इन्द्र समझो || १३ I 


स विश्वकर्मा ख हि विश्वरूपः 
स चिश्वसुग्‌ Roag RaRa 
स शूलभ्च्छोणितश्धत्‌ कराळ- 
स्तं कर्मभिर्विदितं वे स्तुवन्ति ॥ १७ I 
श्रीकृष्ण ही विश्वकर्मा) विश्वरूप, विश्वभोक्ताः विश्व- 
. विधाता और विश्वविजेता हैं | वे ही एक unu त्रिश्ूल और 
दूसरे हाथमें रक्तसे भरा खप्पर लिये विकरालरूप धारण 
करते हैं । अपने नाना प्रकारके कमंसि जगतूर्मे विख्यात हुए 
श्रीकृष्णकी ही सव लोग स्तुति करते हैं ॥ १४ ॥ 
तं गन्धचीणासप्सरसां च नित्य- 
सुपतिष्ठन्ते विघुधानां शातानि । 
d राक्षसाश्च परिसंवद्न्ति 
रायस्पोणः सू विजिगीषुरेकः ॥ १५॥ 
सेकड़ों गन्धर्व, अप्सराएँ dur देवता सदा इनकी 
सेवामें उपस्थित रहते हैं | राक्षस भी इनसे सम्मति लिया 
. करते हैं । एकमात्र ये ही धनके रक्षक और विजयके 
अभिलाषी हैं ॥ १५ ॥ 
तमध्वरे शंखितारः स्तुवन्ति 
रथन्तरे सामगाश्च स्तुवन्ति । 
तं ब्राह्मणा त्रह्ममन्ञेः स्तुवन्ति 
तस्मं चिरध्चयचः aeque! १६ N 
"s स्तोतालोग इन्हींकी स्तुति करते दँ | सामगान 
करनेवाले विद्वान्‌ रथन्तर साममें इन्हींके गुण गाते हैं । वेद- 
वेत्ता ब्राह्मण वेदके eid इन्हीका स्तवन करते हैं ओर 
यजुर्वेदी aag qud इन्हींको हृविष्यका भाग देते हैं ॥१६॥ 
स पौराणीं saggi प्रविष्टो 
Wü भारताचे 
स चेव गाऊुद्दधाराध्यकर्मो 
विक्षोश्य दैत्याडुरगाम्‌ दानवांश्च ॥ १७॥ 
भारत ! इन्दोंने ही पूर्वकालमें ब्रह्मरूप पुरातन Gp 
प्रवेश करके इस प्रथ्वीका जल्में प्रलय होना देखा है | इन 
सुष्टिकर्म करनेवाले श्रीकृष्णने wed दानवो तथा नागोंको 
विक्षुब्ध करके इस प्रथ्वीका रसातळसे उद्धार किया tell 


द्द्शे । 


तमेचाजो वाहनं वेद्यन्ति॥ १८॥ 
त्रजकी रक्षाके लिये गोवर्द्धन पर्वत उठानेके समय इन्दर 
आदि देवताओंने इनकी स्तुति की थी । भरतनन्दन | ये 
एकमात्र श्रीकृष्ण ही समस्त पशुओं (जीवों ) के अधिपति 
€ | इनको नाना प्रकारके भोजन अर्पित किये जाते | 
युद्धमें ये ही विजय दिलानेवाले माने जाते हैं-॥ १८ ॥ 
तस्यान्तरिक्षं पृथिवी (qd च 
सर्वे वशो तिष्ठति शाश्वतस्य । 
a pA रेतः agl सुराणां 
यत्रोत्पत्नस्षिमाहुंवेसिछम ॥ १९॥ 


पृथ्वी; आकाश और स्वर्गलोक सभी इन सनातन पुरुष 
श्रीकृष्णके वशमें रहते हैं । इन्होने कुम्भमें देवताओं ( मित्र 
और वरुण ) का वीर्य स्थापित किया था; जिससे महर्षि 
वसिष्ठकी उत्पत्ति हुई बतायी जाती है ॥ १९ ॥ 


स मातरिश्वा विशुरश्ववाजी 
स रद्मिवान सविता चादिदेवः i 
तेनाखुरा चिजिताः सवे एव 
तद्धिक्रान्तावेजितानीह s ॥ २०॥ 


ये ही सर्वत्र विचरनेवाले वायु हैं, dimmi अश्व हैं, 
सर्वव्यापी हैं, अंशुमाली सूर्य और आदि देवता हैं। इन्होंने 
ही समस्त असुरोंपर विजय पायी तथा इन्होंने ही अपने तीन 
पदांते तीनों लोकोंको नाप लिया था || २० ॥ 
स देवानां माचुषाणां पितृणां 
तमेवाहुर्यक्षविदा ATEARI 
स uq काळं विभजन्नुदेति c 
dep दक्षिणं चायने Zi 
ये श्रीकृष्ण सम्पूर्ण देवताओं, पितरो और मनुष्योंके 
आत्मा हैं । इन्हींको यज्ञवेत्ताऔंका यज्ञ कहा गया है । ये ही- 
दिन और रातका विभाग करते हुए सूर्यरूपमें उदित होते 
हैं | उत्तरायण और दक्षिणायन इन्हींके दो मार्ग हैं ॥ २१॥ 
तस्येवोच्चे तिर्यगधश्चरन्ति 
गभस्तयो मेदिनीं भालयन्तः । 
d mam चेद्विदो जुषन्ति 
तस्यादित्यो भासुपयुज्य भाति ॥ RR II 
इन्हींके ऊपर-नीचे तथा अगळ-बगळमें एथ्वीको प्रकाशित 
करनेवाली किरणें फैलती हैं | वेदवेत्ता ब्राह्मण इन्हींकी सेवा 
करते हैं और इन्हींके प्रकाशका सहारा लेकर सूर्यदेव प्रकाशित 
होते हैं ॥ २२ Il 
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दानधर्थप्ं ] 


ur इक ur P p p 9 y gg n a t ag कक o_o 


स मासि मास्यध्वरळदू चिधत्ते 
तमध्वरे वेद्विदः पढन्ति । 
स एवोक्तश्रक्रमिदं जिनाभि 
सक्ताश्वयुक्तं बद्दते वे त्रिधाम ॥ २३॥ 
ये यज्ञकर्ता श्रीकृष्ण प्रत्येक मासमें यज्ञ करते हैं। प्रत्येक 
aai वेदश ब्राह्मण इन्दींके गुण गाते दं । ये ही तीन नामियों, 
तीन धामों और सात अश्वोंसे युक्त इस संवत्सर-चक्रकों धारण 
करते हैं || २३ II 
महातेजाः सर्वगः सर्वेसहः 
कृष्णो लोकान्‌ धारयते यथैकः । 
deb तमोष्नं च aHa वीर 
कृष्ण सदा पार्थं कतोरमेहि ॥ २४॥ 
चीर छुन्तीनन्दन | ये महातेजस्वी और संत्र व्यास 
रहनेवाले सर्वसिंह श्रीकृष्ण अकेले ही सम्पूर्ण जगत्को धारण 
करते हं । तुम इन श्रीकृष्णको ही अन्धकारनाशक सूय 
और समस्त कार्योका कर्ता समझो ॥ २४ ॥ 


ख एकदा कक्षगतो भद्दात्मा 
ठुटो fr: खाण्डवे धूमकेतुः । 
स राक्चस्राबुरगाश्चावजित्य 
agam vdan JAR RY 
इन्हीं महात्मा वासुदेवने एक बार अभिस्वरूप होकर खाण्डव 
वनकी सूखी लकड़ियाँमें व्याप्त हो पूर्णतः तृप्तिका अनुमव 
किया था । ये सर्वव्यापी प्रभु ही राक्षसो और नागोंको 
औतकर सबको अझिमें ही दोम देते हैं ॥ २५ II 
स्त एवं पार्थीय श्वेतमरवं प्रायच्छत्‌ 
स्र पएवाश्वानथ सर्वाश्चकार d 
स॒ gaa TEA- 
स्तिवृच्छिराश्वतुरदवस्त्रिनासिः ॥ २६॥ 
इन्होंने ही अर्जुनको इवेत अश्व प्रदान किया था । 


इन्होंने ही समस्त अश्वोंकी सृष्टि की थी । ये ही संसाररूपी - 


रथको बॉधनेवाळे बन्धन हैं | wen रज ओर तम-ये तीन 


शुण ही इस रथके चक्र हैं। ed. मध्य और अधः. 


जिसकी गति है । काल, अदृष्ट; इच्छा और संकल्प--ये 
चार जिसके घोड़े हैं। सफेद, काला और छाल रंगका त्रिविध 
कम ही जिसकी नाभि है । वह संसार-रथ इन श्रीकृष्णके ही 
अधिकारमें है ॥ २६ II 
ख विहायो ब्यद्धात्‌ एश्वनाभमिः 
स fed गां दिवमन्तरिक्षम्‌ । 
सोऽरण्यानि व्यसृजत्‌ uet 
हषीकेशो ऽमितदीक्ता्चितेजाः ॥ २७॥ 
पाचों भूतोंके आश्रयरूप श्रीकृष्णने दी आकाइकी 


सृष्टि की है । इन्होने दी unb स्वर्गलोक ओर अन्तरिक्षकी 


अध्पश्चाशद्धिकशततमो ऽध्यायः 
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रचना की दै, अत्यन्त प्रज्वलित अमिक्रे समान तेजस्वी 


इन दृषघीकेशने ही वन और पर्व॑तोंको उत्पन्न किया दै ॥२७॥ 


अलंघयद्‌ ये सरितो जिघांसञ्‌ 
राक्र cu प्रहरन्तं निरास | 
स महेन्द्रः स्तूयते चे महाध्वरे 
fase gaT: पुराण: ॥ २८॥ 
इन्दी वासुदेवने वञ्रका प्रहार करनेके लिये उद्यत 
हुए इन्द्रको मार डालनेकी इच्छासे कितनी दी सरिताओको 
लॉघा और उन्हें पराख किया था । वे ही महेन्द्ररूप दें | 
ब्राह्मण बड़े-बड़े यामे सहस्नां पुरानी ऋचाओंद्वारा एकमात्र 
इन्दींकी स्तुति करते ई ॥ २८ ॥ 
दुवोसा थे तेन नान्येन शक्यो 
गंदे राजन्‌ वासयितुं महौजाः । 
तमेवाइऽष्षिमेकं पुराणं 
विइवक्द्‌ विद्धात्यात्मभावान्‌॥ २९॥ 
राजन्‌] इन श्रीकृष्णके सिवा दूसरा कोई ऐता नहीं है जो 
अपने घरमे महातेजस्वी दुर्वासाको ठद्दरा सके | इनको 
ही अद्वितीय पुरातन ऋषि कहते हैँ । ये दी विश्वनिर्माता 


और अपने स्वरूपते ही अनेको पद!थाकी सृष्टि करते 
रहते हं ll २९ ॥ 
aia यो चेदयतेऽधिदेचो 


ria यश्चाश्चयते पुराणान्‌ । 
कामे Wü लोकिके यत्फलं च 
वेष्दक्सेनः wee प्रतीहि ॥ ३० N 
ये देवताओंके देवता होकर भी वेदोंका अध्ययन 
करते और प्राचीन दिधियांका आश्रय लेते हैं । लौकिक 
और वेदिक कर्मका जो फल दै, वह सब श्रीकृष्ण ही $ 
ऐसा विश्वास करो ॥ ३० || 
ज्योतीषि झङ्कानि हि nien 
अयो लोका लोकपालास्त्रयश्च । 
ASAA व्याहृतयश्च fet 
सने. देवा देवव्हीपुज पय ॥३१॥ 
ये ही सम्पूर्ण लोकांकी झुक्लज्योति € तथा तीनों लोक, 
तीनो लोकपाल, त्रिविध xe तीनों व्याहतियॉ. और 
सम्पूर्ण देवता भी ये देवकीनन्दन श्रीकृष्ण हदी हैं ॥ ३१ ॥ 


a चत्सरः स्ट UIS usu 
ASN: स करा वे स IET: 
साझा HEX रवाः कणाश्च 
चिष्वक्सेनः सचेमेतत्‌ प्रतीद्धि ॥ ३२ ॥ 
संवत्सर; ऋतु) पक्ष, दिन-रात, कला, काडा मातरा) 
मुहूर्त, लव और क्षण--इन सत्रको श्रीकृष्णका दी स्वरूप 
समझो ॥ ३२ d 
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चन्द्रादित्यौ ग्रहनक्षत्रताराः 
ar दर्शान्यथ पौर्णमासम्‌ । 
नक्षत्रयोगा ऋतवश्च पार्थ 
विष्वकसेनात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रसूतम्‌॥ ३३॥ 
पार्थे | चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अमावास्या; 
पौणमासी, नक्षत्रयोग तथा ऋतु--हन सबकी उत्पत्ति 
भीकृष्णसे ही हुई है ॥ २३ II 
रुद्रादित्या वसवोऽथाश्विनौ च 
साध्याश्च विइचे मरुतां गणाश्च । 
प्रजापतिद्‌वमातादितिश्च s 
सवे छृष्णादपयरचेच सप्त ॥ ३४॥ 
रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनीकुमार, साध्य, विइवेदेव) 
मरुद्गण, प्रजापति) देवमाता अदिति और सप्तर्षि--ये aa- 
के-सब भीकृष्णसे ही प्रकट हुए हैं ॥ ३४ ॥ 
वायुर्भूत्वा विक्षिपते च विश्व- 
मञ्निर्भूत्वा दहते विश्वरूपः । 
आपो भूत्वा मज्जयते च सर्वे 
ब्रह्मा भूत्वा सुजते विश्वसंधान्‌ ॥ ३५॥ 
ये विश्वरूप श्रीकृष्ण ही वायुरूप धारण करके संसारको 
चेष्टा प्रदान करते हैं, अभिरूप होकर सबको भस्म करते हैं 
जलका रूप धारण करके जगत्को डुबाते हैं और ब्रह्मा होकर 
सम्पूर्ण बिश्वकी सृष्टि करते हैं ॥ २५ ॥ 
वेद्यं च- यद्‌ वेदयते च वेद्यं ` 
ARa यश्च श्रयते RAUN ! 
धर्मे च वेदे च बले च सर्वे 
चराचर War त्वं प्रतीहि ॥ ३६॥ 
ये स्वयं वेद्यस्वरूप द्दोकर भी वेदवेद्य तत्त्वको जाननेका 
प्रयत्न करते हैँ । विधिरूप होकर भी विहित कर्मोका आश्रय 
लेते हैं । ये ही धर्मश वेद और wed स्थित हैं। तुम यह 
विश्वात करो कि सारा चराचर जगत्‌ श्रीकृष्णका ही 
स्वरूप है ॥ ३६ || 
safna: परमोऽसौ पुरस्तात्‌ 
प्रकाशते यत्प्रभया चिश्वरूपः d 
अपः EDO सर्वभूतात्मयोनिः 
पुराकरोत्‌ सर्वेमेवाथ विश्वम्‌॥ ३७ N 
ये विश्वरूपधारी श्रीकृष्ण परम ज्योतिर्मय सूर्यका 
रूप धारण करके पूर्वदिशामें प्रकट e हैं | जिनकी 
प्रभासे सारा जगत्‌ प्रकाशित Aar है ये समस्त प्राणिर्योकी 
उत्पत्तिके स्थान हैं | इन्होंने पूर्वकालमें पहले जलकी uf? 
करके फिर सम्पूर्ण जगतूको उत्पन्न किया था ॥ ३७ ॥ 


emque विविधान्यद्कतानि 
मेघान्‌ विद्युत्सर्वसैरावतं ख । 








सव कृष्णात्‌ स्थावरं जङ्गमं च 
विश्वात्मानं विष्णुमेनं प्रतीहि ॥ ३८॥ 
भतु, नाना प्रकारके उत्पातः अनेकानेक अद्भुत 
पदार्थ) मेघ) बिजली, ऐरावत ओर सम्पूर्ण चराचर जगतूकी 
इन्हींसे उत्पत्ति हुई है । तुम इन्हींको समस्त विश्वका 
आत्मा--विष्णु समझो ॥ ३८ ॥ 
विश्वावासं fene वासुदेवं 
संकणेणं जीवभूतं वदन्ति। 
ततः प्रद्युप्तमनिरुद्र uH 
माज्ञापयत्यात्मयोनिमंहात्मा ॥ ३९ || 
ये विश्वके निवासस्थान और निर्गुण हैं । इन्हींको 
वासुदेव) जीवमूत, सङ्कर्षण) प्रद्युम्न ओर चोया अनिरुद्ध 
कहते हैं | ये आत्मयोनि परमात्मा सबको अपनी आज्ञाके 
अधीन रखते हैं ॥ ३९ ॥ 
सख पञ्चधा पञ्चजनोपपन्नं 
संचोद्यन्‌ विश्वमिदं feras: । 
ततश्चकारावनिमारुतो a 
e ज्योतिरस्भश्व तथेव पार्थ ॥ ४०॥ 
कुन्तीकुमार | ये देवता, असुर, sen पितर और 
RAT रूपसे पाँच प्रकारके संसारकी सृष्टि करनेकी इच्छा 
रखकर पशद्चभूतोंसे युक्त जगतूके प्रेरक होकर सबको अपने 
अधीन रखते हैं । उन्होंने ही क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज 
वायु और आकाशकी सृष्टि की है ॥ ४० ॥ 
सख स्थावर जङ्गमं चेवमेत- 
agai लोकमिमं च कत्वा । 
ततो भूमिं व्यद्धात्‌ पञ्चवीजां 
द्योः पृथिव्यां धास्यति भूरि वारि॥ ४१॥ 
इन्होंने जरायुज आदि चार प्रकारके प्राणियाँसे युक्त 
इस चराचर जगतूकी सृष्टि करके चठुर्विध भूतसमुदाय और 
कर्म--इन पाँचोंकी बीजरूपा भूमिका निर्माण किया | 
ये ही आकारास्वरूप बनकर इस YARN प्रचुर जलकी 
वर्षा करते हैं || ४१ ॥ 
तेन विश्वं कृतमेतद्धि राजन्‌ 
ख जीवयत्यात्मनेवात्मयोनिः । 
ततो देवानखुरान्‌ मानवाश्च 
खोकानुर्षाश्चापि पितून्‌ प्रजाश्च । 
wn विधिचत्पाणिळोकान्‌ 
सचान सदा भूतपतिः REA: Il ४२॥ 
राजन्‌ ! इन्होंने ही इस विश्वको उत्पन्न किया है और 
ये ही आत्मयोनि श्रीकृष्ण अपनी ही शक्तिसे सबको जीवन 
प्रदान करते हैं | देवताः असुर, मनुष्य, लोक, ऋषि; 
पितर) प्रजा और संक्षेपतः सम्पूर्ण आणिर्योको wed 
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एकोनपव्वघिकशततमो Sequi: 
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जीवन मिलता. है | ये भगवान्‌ भूतनाथ ही सदा किघिपर्वक 
समस्त-भूर्ताकी सष्टिकी इच्छा रखते हैं ॥ ४२ ॥ 
शुभाशुभं स्थावरं जङ्गमं च 
चिष्यक्सेनात्‌ सवंमेतत्‌ प्रतीहि । 
यदू वर्तेते यत्च भविष्यतीह 
सवे ह्येतत्‌. केरावं त्वं प्रतीहि ॥ ४३ ॥ 


शुभ-अशुभ और स्थावर-जङ्गमरूप यह सारा जगत्‌ 


श्रीकृष्णे उत्पन्न हुआ P. इस वातपर विश्वास करो । भूत, 


भविष्य और वर्तमान सब श्रीकृष्णका ददी स्वरूप है | यह 


तुम्हे अच्छी तरह समझ लेना चाहिये || ४३ ॥ 
gaa प्राणिनामन्तकाले 
साक्षात्‌ कृष्णः शाश्वतो धर्मचाहः 
भूतं च यच्चेद्द न Aa किचिद्‌ 
विष्वक्सेनात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रतीदि॥ ४७ ॥ 
प्राणियोंका अन्तकाल आनेपर साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही 
मृत्युरूप यन जाते हैं । ये धर्मके सनातन रक्षक हैं । जो वात 
बीत चुकी है तथा जिसका अभी कोई पता नहीं. हैं? वे सव 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपवंणि 


श्रीकृष्णसे ही प्रकट होते हैँ, यह निश्चितरूपसे जान लो॥४४॥ 

यत्‌ प्रशस्तं च लोकेषु पुण्यं qu शुभाशुभम्‌ । 

तत्सव केशवोऽचिन्त्यो विपरीतमतः परम्‌॥ ४५॥ 
तीनों लोकोमें जो कुछ भी उत्तम, पवित्र तथा शुभ या 


अशुभ वस्तु दै, वह सब अचिन्त्य भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही 
स्वरूप दै, श्रीकृष्णसे मित्र कोई वस्तु है, ऐसा सोचना अपनी _ 


विपरीत बुद्धिका हदी परिचय देना दै ॥ ४५ II 


एताडदाः केरवचाऽतश्च भूयो 
नारायणः परमश्चाव्ययश्च । 
मध्याद्यन्तस्य जगतस्तस्थुषश्च 
बुभूषता प्रभवश्चाव्ययश्च ॥ ४६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ऐसी ही: मदिमा है | बल्कि ये 
इससे भी अधिक प्रभावशाली हैं। ये ही परम पुरुष 
अविनाशी नारायण हैं । ये ही स्थावर-जङ्गमरूप जगतके 
आदि, मध्य ओर अन्त हैं तथा संसारमें जन्म लेनेकी 
इच्छावाले प्राणियोंकी उत्पत्तिके कारण भी ये ही हैं। 
इन्दींको अविकारी परमात्मा कहते हैं ॥ ४६ ॥ 


महापुरुपमाहात्म्पे अएपञ्चारादघिकराततमोऽध्यायः ॥ ५७५८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधमेपदेमं महापुरुषमाहात्यविषयक एक सो Suet 
अध्याय पुरा हुआ ॥ ९५८ ॥ 
एकोनषव्यधिकदराततमो5ध्याय 
श्रीकृष्णका AR त्राह्मणोंकी महिमा बताते हुए दुर्वासाके चरित्रका वर्णन करना और 
यह सारा प्रसंग युधिष्ठिरको सुनाना 


युधिष्ठिर उवाच 
नूहि ब्राह्मणपूजायां व्युष्टि त्वं मधुसूदन । 
वेचा त्वमस्य चार्थस्य वेद त्वां हि पितामहः॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--मधुसूदन ! ब्राझणकी पूजा 
करनेसे क्या फळ मिलता है ? इसका आप ही वणन कीजिये; 
क्योंकि आप इस विपयको अच्छी तरह जानते हैँ और मेरे 
पितामह भी आपको इस विषयका ज्ञाता मानते हैं ॥ १ ॥ 
वासुदेव उवाच 
ऽउणुष्वाचहितो राजन्‌ द्विजानां भरतर्षभ । 
यथा तत्वेन वदतो गुणान्‌ वे कुरुसत्तम ॥ २ I 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--कुरुकुलतिळक भरत- 
भूषण नरेश ! में maè गुर्णोका यथार्थरूपसे बर्णन 
करता हूँ; आप ध्यान देकर सुनिये ॥२॥ 
द्वारवत्यां समासीनं पुरा मां कुरूनन्दन । 
gga: परिपप्रच्छ cma o परिकोपितः 3 ॥ 


कुरुनन्दन ! पहलेकी बात देश एक दिन ब्राह्मणाने मेरे 


पुत्र AA कुपित कर दिया | उस समय में द्वारकामें ही 
था | प्रद्यञ्नने मुझसे आकर पूछा-॥ ३ ॥ 
कि फळं ब्राह्मणेष्वास्त पूज्ञायां mue 
श्वरत्वं कुतस्तेषामिहच च परत्र च॥ ४॥ 
“मधुसूदन ! त्राह्मणोकी पूजा करनेसे क्या फल होता 
दलोक और परलोकमे वे क्यों ईश्वरतुल्य माने 
जाते देँ ? vil 
सदा द्विजातीन्‌ सम्पूज्य कि फलं तत्र मानद्‌। 
पतद्‌ बृदि स्फुट सवे सुमहान्‌ संशयोऽञमे ॥ ५ ॥ 
“मानद ! सदा ब्राह्मणोंकी पूजा करके मनुष्य क्या 

फल पाता है? यह सत्र मुझे स्पष्टरूपसे बताइये) क्योकि 
इस विषयमें मुझे मदान्‌ dag है? ॥ ५ ॥ 
इत्युक्ते वचने तस्मिन्‌ प्रयुस्नेन तथा त्वहम्‌ । 
प्रत्यब्रुवं महाराज यत्‌ तच्छृणु समाहितः॥ ६ ॥ 
व्युष्टि ब्राह्मणपूजायां रोक्मिणय निवोच मे 

पते हि सोमराजान ईश्वराः सुखदुःखयोः ॥ ७ ॥ 
अस्मिल्लोके रौक्मिणेय तथासुध्मिश्व पुत्रक | 


E: 
z 
द 
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६०७४ » भ्रीमदाभारते | अनुशासनपर्वणि 


To e I स 


महाराज ! प्रदयुन्नके ऐसा कहनेपर मैंने उसको उत्तर दीर्घेभ्यश्च मनुष्येभ्यः प्रमाणादधिको झुदि । 
दिया | रुक्मिणीनन्दन | ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे म्या फल ससवैरं चरते लोकान ये दिव्या ये च MZN: l १५॥ 
मिलता है? यह मैं बता रहा हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर इस भूतलपर जो बड़े-से-ब्रढ़े मनुष्य हैं; उन सबसे वह 
सुनो । बेटा ! ब्राह्मणोंके राजा सोम ( चन्द्रमा ) हैं। अतः अधिक लंत्रा था और दिव्य तथा मानब लोकोमें इच्छानुसार 
ये इस लोक और परलोकमें भी ga-ga देनेमें समर्थ विचरण करता था ॥ १५ ॥ 





É xn 4 e e 
होते हं ॥ ६ -ex Ii E इमां गाथां गाथमानश्रत्वरेषु सभासु च। 
manga सोम्यं न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ ८ ॥ दुर्वालसं वासयेत्‌ को ब्राह्मणं सत्कृतं ग्रदे ॥ १६॥ 
घ्राह्मणप्रतिपूजायामायुः कीर्तियंशो T 
ह्मणप्रतिपूजायामायुः AAN वलम्‌ । वे ब्रामण देवता जिस समय यहाँ qah थे, उस समय 


लोका टोकेश्वराइचेव सर्वे बराह्मणपूजकाः ॥ ९ ॥ ; 2 
x eS M घर्मशालाऑमें और चोराहोंपर यह गाथा गाते फिरते थे कि 
semi शान्तभावकी प्रधानता होती है | इत विपय gd आमक भपते 7 परती सलार 
मुझे कोई बिचार नहीं करना है । ब्राझणोक्री पूजा करनेसे ie pales स्तक 
आयु) कीर्ति, यश और बलकी प्राप्ति होती है । समस्त लोक इहा ` र व 
= रोषणः सर्वभूतानां सुध्मेष्प्यपकृते ळते | 


और sue ब्राह्मगोंके पूजक हैं ॥ ८-९ ॥ दा परिभाषां च मे श्रुत्वा को चु दद्यात्‌प्रतिश्रयम॥१७॥ 
frasi चापवग च यशःश्चीरोगशान्तिषु यो मां कश्चिदू वासयीत न स मां कोपयेदिति । 
देववापित॒पूजासु खंतोष्याइचेच नो द्विजाः ॥ १० ॥ “य॒दि मेरा थोड़ा-सा भी अपराध वन जाय तो मैं समख 


धर्म, अर्थ ओर कामकी सिद्धिके लिये; मोक्षकी SIRE प्राणियोपर अत्यन्त कुपित हो उठता हूँ । मेरे इस भाषणको 
लिये और यश) लक्ष्मी तथा आरोग्यकी उपलब्धिके लिये सुनकर कौन मेरे लिये ठहरनेका स्थान देगा १ जो कोई qu 
एं देवता aiey पूजाके समय हमें ब्राह्मणोंको पूर्ण अपने RÄ ठहराये; वह मुझे क्रोध न fen | इस बातके 
संतुष्ट करना चाहिये e ॥ लिये उसे सतत सावधान रहना होगा? ॥ १७३ ॥ 
तत्कथं वै नाद्रियेयमीश्वरोऽस्मीति पुत्रक ! 

Ss यस्मान्नाद्वियते कश्चित्‌ ततोऽहं समवासयम्‌ ॥ १८॥ 
मा ते मन्युर्मद्दावाहो भवत्वत्र द्विजान्‌ प्रति ॥ ११॥ स सम्सुङ्के सहस्नाणां बहनामन्नमेकदा | 

ù ae Re आ केसे w ~ ~ 
बेटा ! ऐसी दशाम में ब्राह्मणोंका आदर केसे नहीं करूं! कदा ASAE शुङ्क्तेन चेचेति पुनग्रेहान्‌ ॥ १९ N 


i ~ d कुछ d e F d मेने 
महाबाहो ! : में ईश्वर ( सब कुछ करनेमें समथ ) हूँ--ऐसा बेटा ! जत्र कोई भी उनका आदर न कर सका, तव मैंने 
मानकर तुम्हें ब्राह्मणोंके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिये | ११॥ उन्हें अपने uud ठहराया | वे कभी तो एक ही समय इतना 
ब्राह्मणा हि महद्भूतमस्मिल्लोके परच wd अन्न भोजन कर लेते थ, ATAA कई हजार मनुष्य dH हो 


भस्म कुयुंजेगदिदं कृद्धाः प्रत्यक्षदारिनः ॥ १२॥ सकते थे और कभी व हुत थोड़ा अन्न खाते तथा घरसे 
ब्राह्मण इस लोक और परलोकमें भी महान्‌ माने गये निकल जाते थे | उस दिन फिर घरको नहीं लोटते 

हैँ | वे सव कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं और यदि क्रोधमें भर जाये थे ॥ १८-१९ N 

तो हस जगतूको भस्म कर सकते Š II १२॥ अकस्माच्च प्रहसति तथादःस्मात्‌ प्ररोदिति । 

अन्यानपि HAJA लोकाटलोकेश्वरांस्तथा । न चास्य वयसा तुल्यः पृथिव्यामभवत्‌ तदा ॥ २० || 

कथं तेषु न वर्तेरन सम्यग्‌ शानात्‌ खुतेजलः ॥ १३ N वे अकस्मात्‌ जोर-जोरसे faq लगते और अचानक 
दूसरे-दूसरे लोक और लोकपार्लोकी वे सृष्टि कर सकते फ्रूढ-फूटकर रो पड़ते थे | उत समय इस प्रथ्वीपर उनका 


हैं । अतः तेजस्वी पुरुष ब्राह्मणोंके महत््वकों अच्छी तरद्द समवयस्क कोई नहीं था ॥ २० II 
जानकर भी उनके साथ रद्दर्ताव क्यो न करेंगे १ | १३ ॥ अथ स्वावसथं गत्वा स राय्यास्तरणानि च | 


अवसन्मद्ग्रहे तात ब्राह्मणो हरिपिङ्गलः । कन्याश्चालंकृता द्र्ध्वा ततो व्यपगतः पुनः ॥ २१॥ 


चीरवासा विट्वदण्डी दीर्घदमश्चः करो महान) १४ I एक दिन अपने ठहरनेके स्थानपर जाकर वहाँ ब्रिछी 
तात ! पहलेकी बात है मेरे घरमें एक Raga दुई शब्याओं) विछोनों और वस्राभूपणोंते अलङ्कत हुई 

वर्णवाले ब्राह्मणने निवास किया था । वह चिथड़े पहिनता कन्याऔंको उन्होंने जलाकर भस्म कर दिया और खयं 

और बेलका डंडा द्वाथमें लिये रहता था | उसकी मूँछें और T खिसक गये ॥ २१॥ 

दाढ़ियाँ बढ़ी हुई थीं | वह देखनेमे दुबला-पतला और ऊँचे अथ मामत्रवीदू भूयः स सुनिः संरितबरतः । 

er था ॥ १४ ॥ कृष्ण पायसमिच्छामि भोक्तमित्येव सत्वरः ॥ २२॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


quaes ] 


menn dn d A 








E EE OP cuu ua PP PPP PPP PP PP PPP PP PPP PP PPP PPP PP PPP PP PPP rr च P शह हह रु 


६०७५ | 





फिर तुरंत ही मेरे पास आकर वे कठोर त्रतका पालन 
करनेवाले मुनि मुझसे इस प्रकार बोलळे--'कृष्ण | में शीघ्र 
दी खीर खाना चाहता हूँ? ॥ २२ ॥ 
aga लु मया तस्य चिचक्षेन गृहे जनः। 
सवोण्यन्नानि पानानि भक्ष्याश्रोचावचास्तथा ॥ २३ ॥ 
भवन्तु सत्छतानीह पूर्वमेव प्रचोदितः । 
ततोऽहं meai थे पायसं प्रत्यवेदयम्‌ |l २४॥ 
में उनके मनकी बात जानता था, इसलिये घरके it 
को पहलेसे ही आज्ञा दे दी थी कि सत्र प्रकारके उत्तम! 
मध्यम अन्नपान और मक्ष्य-भोज्य पदार्थं आदरपूर्वक qum 
किये जायँ ।? मेरे कथनानुसार सभी चीजें qam थीं ही अतः 
मेंने धनिको गरमागरम खीर निवेदन किया ॥ २३-२४ |] 
तं speeds स तु fni adi वचनमन्रचीत्‌ । 
क्षिप्रमङ्गानि लिञ्पस्च पायसेनेति ख स्म ह ॥ RY II 
उसको थोड़ा-सा db खाकर वे तुरंत मुझसे बोले 
“क्ष्ण | इस खीरको शीश्र ही अपने सारे cre dla 
लो? ॥ २५ ॥ 
ARJAT च ततः कृतवानस्मि तत्‌ तथा । 
तेनोच्छिष्टेन गाचाणि रिरङ्चेचाभ्यसुक्षयम्‌ ॥ २६॥ 
मेंने विना विचारे ही उनकी इस आज्ञाका पालन किया । 
वही जूठी खीर मैंने अपने सिरपर तथा अन्य em अज्ञोंमें 
पोत ली ॥ २६ ॥ 
ख ददशो तदाभ्याशे मातर ते शुभाननाम्‌ । 
तामपि स्मयमाना स पायसेनाश्यलेपयम्‌ ॥ २७॥ 
इतनेद्दीमे उन्होंने देखा कि तुम्हारी सुमुखी माता पास 
ही खड़ी-खड़ी मुसकरा रही हैं | मुनिकी आशा पाकर मैंने 
मुसकराती हुई तुम्हारी माताके अङ्गोँमें भी खीर लपेट 
दी ॥ २७ ॥ 
gR: पायसदिग्धाङ्गीं रथे QARATAR | 
aama रथं चेत्र निर्ययौ स शुहान्मम ॥ २८॥ 
जिसके मारे rg खीर लिपटी हुई थी, उस महारानी 
रुक्मिणीको मुनिने तुरंत रथमें जोत दिया और उसी रथपर 
बैठकर वे मेरे घरसे निकले ॥ xc 
aftan ज्वलन्‌ धीमान्‌ स द्विजो रथुर्यंवत्‌। 
प्रतोदेनाठुदद्‌ बाळां रुक्मिणी मम पझ्यतः d २९ ॥ 
वे बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण दुर्वासा अपने तेजसे अग्निके समान 
प्रकाशित हो रहे थे। उन्होने मेरे देखते-देखते जैसे रथके घोड़ों- 
पर कोड़े चलाये जाते हैं; उसी प्रकार भोली-भाली रुक्मिणीको 
भी चाडुकसे चोट पहुँचाना आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 
न च मे स्तोकमप्याखीद्‌ दुःखमीष्योकृतं तदा। 
तथा स राजमार्गेण महता नियंयो बह्दिः ॥ ३० ॥ 
उस समय मेरे ue थोड़ा-सा भी ईर्ष्याजनित दुःख 
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नदीं हुआ । इसी अवस्यामें वे महृलसे बाहर आकर विशाल 
राजमागसे चलने लगे ॥ ३० || 
तद्‌ दृष्टा मइदाश्चयं दाशाहो ज्ञातमन्यवः । 
तत्राजल्पन्‌ मिथः केचित्‌ समाभाप्य परस्परम्‌॥ ३१॥ 
ब्राह्मणा एव जायेरन्‌ नान्यो वर्णः कथंचन । 
को होनं रथमास्थाय जीवेदन्यः पुमानिह ॥ ३२॥ 
यह aga आश्चर्यक्री वात देखकर दशाइंवंशी यादर्वो- 
को बड़ा क्रोध हुआ | उनमेंसे कुछ लोग वहाँ आपसमें इस 
प्रकार बातें करने छगे--“भाइयो ! इस संसारम ब्राह्मण ही 
पैदा हो, दूसरा कोई वर्ण किसी तरह पैदा न दो । अन्यथा 
यहाँ इन बाताजीके सिवा और कौन पुरुष इस रथपर बैठकर 
जीवित रह सकता था ॥ ३१-३२ II 
आशाीविषविषं तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्णतरो द्विजः। 
त्रह्माशीविषद्ग्चस्य नास्ति कश्चिञ्चिकित्सकः॥ ३३ Il 


“कहते हैँ-विषेले सॉर्पोका विष बड़ा तीखा होता दै 
परंतु त्राण उससे भी अधिक तीक्ष्ण होता दै । ओ व्राह्मण- 
रूपी विषधर सर्पसे जलाया गया हो, उसके लिये इस den 
कोई चिकित्सक नहीं दै! || ३३ ॥ 
तस्मिन्‌ ब्रजति दुर्धषं प्रास्खलद्‌ रुक्मिणी पथि। 
तन्नामपेयत श्रीमांस्ततस्तूणेमचोदयत्‌ ॥ ३४॥ 

उन दुर्धष दुर्वासाके इस प्रकार रथस यात्रा करते समय 
au रुक्मिणी रास्तेमें लड़खड़ाकर गिर पड़ी) परंतु 
श्रीमान्‌ gatar मुनि इस बातको सहन न कर सके । उन्होने 
तुरंत उसे चाबुकसे दॉकना spe किया ॥ ३४॥ 
ततः परमसंकुद्धों रथात्‌ प्रस्कन्य स [Bs 
पदातिरुत्पथनेव पाद्रवद्‌ दक्षिणासुखः ॥ ३५॥ 

जब वह WAR esas लगी, तब वे और भी 
कुपित हो उठे और रथसे कूदकर ब्रिना रास्तेके द्वी दक्षिण 
दिशाकी ओर पैदल ही भागने लगे ॥ ३५ II 
तएत्पथेन धावःतमन्वधाचं द्विजोत्तमम्‌ d 
तथैव पायसादिग्धः प्रसीद भगवन्निति ॥ ३६॥ 
इस प्रकार त्रिना रास्तेक्रे ही दोइते हुए विश्वर galat- 
के पीछे-पीछेमें में उसी तरह सारे शरीरमें खीर लपेटे दौडने 
लगा और बोला-- “भगवन्‌ ! प्रसन्न gum ॥ ३६ ॥ 
ततो AAF तेजस्वी त्राणो मासुवाच ह । 
जितः क्रोधस्त्वया कृष्ण प्रकृत्येच HEIA ॥ ३७॥ 
न astang चै इएवानस्मि gaa l 
प्रीतोऽस्मि तव गोविन्द वृणु कामान्‌ यथेपिसितान्‌॥३८॥ 
तब वे तेजम्वी ब्राह्मण मेरी ओर देखकर बोले---५महाबाहु 
श्रीकृष्ण ! तुमने स्वभावसे ही क्रोधको जीत लिया दै । उत्तम 
त्रतधारी गोविन्द ! मैने यहाँ तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं 
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शीमहाभारते 


अनुशासन्क्कँणि 








देखा दै | अतः तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ | ga मुझसे 
मनोवाञ्छित कामनाएँ माँग लो ॥ ३७-३८ |i 

प्रसन्नस्य च मे तात प्य व्युष्टि यथाविधि । 
यावदेव मनुष्याणामन्ने भावो भविष्यति ॥ ३९॥ 
यथवान्ने सथा तेषां त्वयि भावो भविष्यति । 

“तात | मेरे प्रसन्न QAF जो भावी फल दै, उसे विधि- 
पूर्वक सुनो | जत्रतक देवताओं और मनुर््योक्रा अन्नमें प्रेम 
रहेगा, तत्रतक जेसा अन्नके प्रति उनका भावया आकर्षण 
होगा, वेसा ही तुम्हारे प्रति भी बना RT I ३९३ ॥ 
यावष्य पुण्या लोकेषु त्वयि कीर्तिर्भविष्यति ॥ go N 
त्रिषु लोकेषु aaa वेशिष्श्यं प्रतिपत्स्यसे । 
सुप्रियः सवेलोकस्य भविष्यसि जनादन ॥ ४१॥ 

धतीनों लोकोंमें जबतक तुम्हारी पुण्यकीति रहेगी; 
तत्रतक त्रिभुवनमें तुम प्रधान बने रदोगे | जनादन ! तुम 
सब लोगोंके परम प्रिय होओगे ॥ ४०-४१ ॥ 


थत्ते भिन्नं च दग्धं च यञ्च किचिद्‌ विनाशितम्‌ i 


सव तथेव द्रष्टासि विशिष्टं चा जनादन | ४२॥ 


“जनार्दन ! तुम्हारी जो-जो वस्तु da तोड़ी-फोड़ी१ 
जलायी या नष्ट कर दी है, वह सत्र तुम्हें पूर्ववत्‌ या पहलेसे 
भी अच्छी अवस्थामें सुरक्षित दिखायी देगी ॥ ४२ ॥ 
यावदेतत्‌ प्रलिप्तं ते गात्रेषु मधुसूदन | 
अतो सृत्युभयं नास्ति यावदिच्छसि चाच्युत ॥ ४३ ॥ 

“मधुसूदन ! तुमने अपने सारे अङ्गौमें जहाँतक खीर 
लगायी दै, वहाँतंकके Ag चोट ळगनेसे तुम्हें मृत्युका 
भय नहीं रहेगा । अच्युत ! तुम जवतक चाद्दोगेश यहाँ अमर 
बने WÙ || ४३ II 
न तु पादतले लिप्ते कस्मात्ते पुत्रकाद्य X | 
नेतन्मे प्रियमित्येवं स मां प्रीतोऽत्रचीत्‌ तदा ॥ ४४ N 

इत्युक्तोऽहं शारीर स्वं ददर्शी श्रीसमायुतम्‌ । 

“परंतु ug खीर तुमने अपने di» aedi नहीं लगायी 
है | बेटा ! तुमने ऐसा क्यों किया ? तुम्हारा यह कार्य मुझे 
प्रिय नहीं लगा ।? इस प्रकार जब उन्होने मुझसे प्रसन्नता 
पूर्वक कहां; तत्र मेने अपने शरीरको अद्भुत कान्तिसे सम्पन्न 
देखा ॥ ४४३ Il 
रुक्मिणी चात्रवीत्‌ प्रीतः सवस्त्रीणां बरं यंदाः ॥ ४५ ॥ 

त्ति चाडत्तमां लोके समवाप्स्यसि शोभने | 
न त्वां जरा वा रोगो वा वेवण्य चापि भाविनि ॥ ४६॥ 
रप्रक्यन्ति पुण्यगन्धा च कृष्णमाराधयिष्यसि । 
फिर मुनिने रुक्मिणीसे भी प्रसन्नतापूवक कद्दा-- 
“शोभने ! तुम सम्पूर्ण स्त्रियोमें उत्तम यश और लोकमें 
सर्वोत्तम कीर्ति प्राप्त करोगी । भामिनि ! तुम्हें बुढ़ापा या 





रोग अथवा कान्तिहदीनता आदि दोष नहीं छू सकेंगे । तुम 

पवित्र सुगन्धसे सुवासित होकर श्रीकृष्णकी आराधना 

करोगी ॥ ४५-४६ॐ || 

षोडशानां सहस्राणां वधूनां केशवस्य इ ॥ ४७॥ 

वरिष्ठा च सळोक्या च केशवस्य भविष्यसि । 
“श्रीकृष्णकी जो सोलह हजार रानियाँ हैं। उन सत्रमें घुम 

श्रेष्ठ और पतिके सालोक्यकी. अधिकारिणी होओगी? ॥४७३॥ 


तव मातरमित्युक्त्वा ततो मां पुनरब्रवीत्‌ ॥ ४८॥ 
प्रस्थितः सुमहातेजा दुवोसाञ्चिरिव ज्वलन्‌ । 
qus ते scd ब्राह्मणान्प्रति केशव ॥ ४९॥ 
प्रयुम्न ! तुम्हारी मातासे ऐसा कहकर वे अग्निके समान 
प्रज्वलित होनेवाले महातेजस्वी दुर्वासा यद्देसि प्रस्थित होते 
समय फिर मुझसे बोले--५केशव ! ब्राह्मर्णोके प्रति तुम्हारी 
सदा ऐसी ही बुद्धि बनी रहे? ॥ ४८-४९ ॥ 
त्युक्त्वा ख तदा पुत्र तत्रैवान्तरधीयत | 
तस्मिन्नन्तहि ते चाहसुर्पांशुन्नतमाचरम्‌ ॥५०॥ 
यत्किच्रिदू ब्राह्मणो त्रयात्‌ er कुयौमिति प्रभो। 
प्रभावशाली पुत्र ! ऐसा कहकर वे वहीं अन्तर्धान शे 
गये । उनके अदृश्य हो जानेपर मैंने अस्पष्ट वाणीमें MÈ 
यह ब्रत लिया कि “आजसे कोई ब्राह्मण मुझसे जो कुछ 
कहेगा? वह सब में पूर्ण करूँगा? ॥ ५०३ ॥ 
qag AARE कृत्वा मात्रा ते सह पुत्रक ॥ ५१॥ 
ततः परमहृष्टात्मा MAN edd FI 
बेटा ! ऐसी प्रतिज्ञा करके परम प्रसन्नचित्त द्दोकर मैंने 
तुम्हारी माताके साथ घरमें प्रवेश किया ॥ ५१३ ॥ 
प्रविष्टमात्रश्न E सव पश्यामि तन्नवम्‌ ॥ ५२॥ 
यदू भिन्नं यञ्च वै दुग्धं तेन विप्रेण पुत्रक । 
पुत्र | घरमें प्रवेश करके में देखता हूँ तो उन Am 
जो कुछ तोड़-फोड़ या जला दिया था) वह सत्र नूतनरूपसे 
प्रस्तुत दिखायी दिया ॥ ५२३ ॥ 
ततोऽहं विस्मयं sm: सव दृष्टा नवं TTA ॥ ५३॥ 
अपूजयं च मनसा रोक्षिमणेय सदा द्विजान्‌ । 
रुक्मिणीनन्दन ! वे सारी वस्तुएँ नूतन और सुदृढ़ रूपमे 
उपलब्ध हैं; यई देखकर मुझे वड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने 
मन-ही-मन fastel सदा ही पूजा की ॥ ५३% ॥ 
इत्यहं रौक्मिणेयस्य एच्छतो भरतर्षभ ॥ ५४॥ 
माहात्म्यं द्विजसुख्यस्य सर्वमाख्यातवांस्तदा i 
भरतभूषण | रुक्मिणीङ्कुमार प्रद्यम्नके पूछनेपर इत 
तरह मैंने उनसे विप्रवर दुर्वासाका सारा माहात्म्य कहा 
था ॥ ५४४ | 
तथा त्वमपि कोन्तेय घ्राह्मणान्‌ सततं प्रभो ॥ ५५॥ 
पूजयस्व meni वाग्भिदानेश्व नित्यदा । 
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प्रभो | कुन्तीनन्दन ! इसी प्रकार आप भी सदा मीठे 
वचन बोलकर और नाना प्रकारके दान देकर मद्दामाग 
ब्राह्मणोंकी सर्वदा पूजा करते रहें || ५५४ ॥ 


एवं व्युष्टिमहं प्रातो वाह्मणस्य प्रखाद्जाम्‌। 


यश्च मामाह भीष्मोऽयं तत्सत्यं भरतर्षभ ॥ ५६॥ 


भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार ATIF प्रतादसे मुझे उत्तम 
फल प्राप्त हुआ । ये भीष्मजी मेरे विपयमें जो कुछ कहते 


हैं, वह सब सत्य है ॥ ५६ II 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्रणि दानधर्मंपरणि दुर्वासोभिक्षा नाम एकोनषश्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १५५९॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुद्यासनपत्रके अन्तर्गत दानधर्मपर्में दुर्वासाकी भिक्षानामक पक सौ उनसठ्कॉ 
अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५० ॥ 

——À—24402——— 


TN 


पष्टयधिकशततमो5ध्याय: 


श्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ शङ्करके माहात्म्यका वर्णन 


युधिषिर उवाच 
दुवोससः प्रसादात्‌ ते यत्‌ तरा मघुसूदन । 
अवाप्तमदद विज्ञानं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १ N 
युधिष्टिरने पूछा--मधुमूदन ! उस समय दुर्वासाके 
प्रसादसे इहलोकमें आपको जो विज्ञान प्राप्त हुआ, उसे 
विस्तारपूर्वक मुझे बताइये d १ ॥ 
मदाभाग्यं च यत्‌ तस्य नामानि च मद्दात्मनः । 
तत्‌ त्वत्तो ज्ञातुमिच्छामि सर्च मतिमतां चर ॥ २ N 
बुद्धिमानोंमें sg श्रीकृष्ण | उन महात्माके महान्‌ 
सौभाग्यको और उनके नामको में यथार्थरूपसे जानना 
चाहता हूँ । वह सत्र विस्तारपूर्वक बताइये d २॥ 


वासुदेव उवाच 
हन्स ते कीततयिष्यामि नमस्ङृत्य mui । 
यदवाप्तं मया राजञ्छरेयो यञ्चाजित यशः॥ रे ॥ 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! 8 जटाजूटधारी 
भगवान्‌ झाङ्करको नमस्कार करके प्रसन्नतापूवक यह बता 
रहा हूँ कि मैंने कौन-सा श्रेय प्राप्त किया और किस यशका 
उपार्जन किया ॥ ३ ॥ 


प्रयतः प्रातरुत्याय यदधीये विशाम्पते । 
प्राञ्जलिः शातरुद्रीयं तन्मे निगदतः P ॥ ४ N 

प्रजानाथ ! में प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर मन और 
इन्द्रियांको संयममें रखते हुए हाथ जोड़कर जिस शतरुद्विय- 
का जप एवं पाठ करता हूँ, उसे बता रहा हूँ; सुनो ॥ ४ ॥ 
प्रजापतिस्तत्‌. ust तपसोऽन्ते महातपाः । 
शाङ्करस्त्वसूजत्‌ तात प्रजाः स्थावरजङ्गमाः ॥ ५ di 

तात ! महातपस्वी प्रजापतिने तपस्याके अन्तम उस 
शतस्द्रियकी रचना की और दाङ्करजीने समस्त चराचर 
प्राणियांळी सृष्टि की ॥ ५ I 


नास्ति किचितपरं भूतं महादेवाद्‌ विशाम्पते । 


इह त्रिव्यपि लोकेषु भूतानां प्रमवो हि सः॥ ६ N 
प्रजानाथ ! तीनों लोकोर्मे मद्दादेयजीसे बढ़कर दूसरा 

कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है; क्योंकि वे समस्त quiet उतत्तिके 

कारण हैं ॥ ६ ॥ 

न चेवोत्सद्ते स्थातुं कश्चिदग्रे महात्मनः | 

न हि भूतं समं तेन त्रिषु Ary विद्यते ॥ ७ ॥ 
उन महात्मा IgA सामने कोई भी खड़ा दोनेका 

साहस नहीं कर सकता। तीनों लोकॉर्मे कोई भी प्राणी उनकी 

समता करनेवाला नहीं है ॥ ७ ॥ 

गन्धेनापि हि संग्रामे तस्य क्रुद्धस्य TT: । 

Ram हतभूयिष्ठा वेपन्ते च पतन्ति च ॥ ८ ॥ 
संग्राममें जत्र वे कुपित होते हैं, उस समय उनकी 

गन्धसे भी सारे शत्रु अचेत और मृतप्राय द्दोकर थर-थर 

कॉपने एवं गिरने लगते हैं || ८ ॥ 

घोर च निनदं तस्य पजेन्यनिनदोपमम्‌ । 

श्रुत्वा Raigad देवानामपि संयुरो॥ ९ ॥ 


संग्राममें मेघगर्जनाके समान गम्भीर उनका घोर सिंह- 
नाद सुनकर देवताओंका भी हृदय विदौर्ण हो सकता है ॥ g II 
यांश्च घोरेण रूपेण पद्येत्‌ mu: ANRIA i 
न खुण नासुरा लोके न गन्धवा न पन्नगाः ॥ to N 
कुपिते सुखमेधन्ते तस्मिन्नपि गुहागताः । 

पिनाकधारी रुद्र कुपित qux जिन्हें भवयकररूपसे देख ले) 
उनके भी हृदपके ठुकड़े-ठुकड़े हो जायें | संसारम भगवान्‌ 
शाङ्करके कुपित दो जानेपर देवता, असुर, गन्धर्व और नाग 
यदि भागकर en छिप जायें तो भी सुखसे नहीं रह 
सकते ॥ १०३ ॥ * 
प्रजापतेश्च दक्षस्य यज्ञतो वितते क्रतो॥११॥ 
विव्याध कुपितो यक्ष निमेयस्तु भवस्तदा । 
aga बाणसुत्खुज्य सघोषं विननाद च ॥ १२॥ 
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प्रजापति दक्ष जब्र य कर रहे थे, उस समय उनका 
यश आरम्भ होनेपर कुपित हुए भगवान्‌ शङ्कुरने . निर्भय 
होकर उनके यज्ञको अपने बाणोंसे बींघ aper और धनुप्रसे 
बाण छोड़कर गम्भीर स्वरमें सिंदनाद किया ॥ ११-१२ ॥ 
ते न शर्म कुतः शान्ति विषाद लेभिरे खुराः 
विद्धे च सहसा यशे कुपिते च महेहइुघरे ॥ १३ ॥ 
इससे देवता बेचैन हो गये, फिर उन्हें शान्ति केसे मिळे | 
जब यज्ञ सहसा ama ffa गया और महेश्वर कुपित हो 
गये, तश्र बेचारे देवता विषादमें ga गये ॥ १३.॥ 
तेन ज्यातलघोषेण सवे लोकाः Sau । 
बभूवुरवशाः पाथं विषेदुश्च छुराखुराः ॥ १४॥ 
पार्थ | उनके धनुषकी प्रत्यञ्चाके शान्दसे समस्त छोक 
व्याकुळ और. विवश हो उठे और समी देवता एबं असुर 
विषादमें «m हो गये || १४ || 
 आपइचुक्चुभिरे चेव चकम्पे च We । 
व्यद्रवन्‌ गिरयश्चापि योः पफाल च सवंदाः॥ १५॥ 
समुद्र आदिका जल क्षुब्ध हो उठा, प्रथ्वी कॉपने लगी 
पर्वत पिघलने लगे और आकाश सब ओरसे फटने-सा 
लगा ॥ १५ Il 
अन्धेन तमसा लोकाः प्रावृता न अकारिरे । 
प्रणष्टा ज्योतिषां भाश्व सह JAN भारत ॥.१६॥ 
समस्त लोक घोर अन्धकारसे आदत होनेके कारण 
प्रकाशित नहीं होते थे | भारत | ग्रह ओर नक्षत्रोंका प्रकाश 
सूर्यके साथ ही नष्ट ( अदृदय ) हो गया ॥ १६ ॥ 
ga भीतास्ततः शान्ति चक्कुः स्वस्त्ययनानि eri 
gga: सवंभूतानामात्मनश्च हितैषिणः n १७॥ 
सम्पूर्ण भूतोंका ओर अपना मी हित चाइनेवाले ऋषि 
अत्यन्त भयभीत हो शान्ति एवं स्वस्तिवाचन आदि कर्म 
करने लगे || १७ ॥ 
ततः सोऽभ्यद्रवद्‌ देवान्‌ रुद्रो रौद्रपराक्रमः 
भगस्य नयने कुद्धः प्रहारेण व्यशातयत्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर भयानक पराक्रमी रुद्र देवताओंकी ओर-दौड़े | 
उन्होंने क्रोधपूर्वक प्रहार करके भगदेवताके नेत्र नष्ट कर 
दिये || १८ Il 
पूषणं चाभिदुद्राच पादेन च रुपान्वितः d 
पुरोडाशं भक्षयतो दशनान्‌ चे व्यशातयत्‌ ॥ १९ ॥ 
फिर उन्होने रोपमें भरकर dae ही पूषादेव का पीछा 
किया और पुरोडाश भक्षण करनेवाले उनके दाँतको तोड़ 
STe || १९ || 
ततः परणेमुरंवास्ते चेपमानाः स्स शङ्करम्‌ । 
gaa संदधे «eur दीप्तं खुनिशितं शरस्‌ ॥२०॥ 








तब सब देवता कापते हुए वहाँ भगवान्‌ शङ्करको प्रणाम 
करने लगे । इधर यद्रदेवने पुनः एक प्रज्वलित us तीखे 
बाणका संधान किया ॥ २० ll 
सद्स्य (md दष्टा भीता देवाः सद्दर्षिसिः । 
वतः भरसाद्यामारुः दाय ते विदुधोत्तमाः ॥२१॥ 
सद्रका पराक्रम देखकर ऋषियोंसद्वित सम्पूर्ण देवता 
थर्रा उठे | फिर उन श्रेष्ठ देवताओने भगवान्‌ शिवको प्रसन्न 
किया ॥ २१ N 
जेपुश्च masg देवाः कृत्वाञ्जलिं तदा। 
संस्सूयमांनस्प्रिदशैः प्रससाद AZAT: ॥२२॥ 
उस समय देवतालोग हाथ जोड़कर शतरुद्रियका जप 
करने लगे | देवताऔके द्वारा अपनी स्तुति की जानेपर 
महेश्वर प्रसन्न हो गये || २२ ॥ 
द्रस्य भागं यशे च विशिष्ट ते त्वक-दपयन्‌ । 
भयेन त्रिदशा राजञ्छरणं च प्रपेदिरे ॥२३॥ 
राजन्‌ | देवतालोग भयके मारे भगवान्‌ झाझरकी शरण- 
में गये । उन्होंने यज्ञमें wi लिये विशिष्ट भागकी कब्पनां की 
( यशावशिष्ट सारी सामग्री इद्रके अधिकारमें दे दी ) | २३॥ 
तेन चैव हि दुष्टेन ख uu: संधितोऽभवस्‌। 
यदू यश्चापद्ठतं तत्र तत्तथैवान्वजीचयत्‌ ॥२४॥ 
भगवान्‌ UP संतुष्ट AAN वह यज्ञ पुनः पूर्ण हुआ। 
उसमें जिस-जिस वस्तुको नष्ट किया गया था, उन सबने 
उन्होंने पुनः पूर्ववत्‌ जीवित कर दिया || २४ ॥ 
agani पुराण्यासख्रीणि घीयदतां दिवि। 
आयसं राजतं चेव सोवर्णमपि चापरम्‌ ॥२५॥ 
पूर्वकालमें बलवान्‌ enne तीन पुर ( विमान ) थे; 
जो आकाइर्मे विचरते रहते थे । उनमेंसे एक लोहेका, दूसरा 


चाँदीका और तीसरा सोनेका बना हुआ था ॥ २५॥ 


नाशकत्‌ तानि मघवा Gh cere 
अथ सर्वेऽमरा रुद्रं जग्मुः शरणमर्दिताः ॥२६॥ 
इन्द्र अपने सम्पूर्ण अस्त्र-ास्त्रोका प्रयोग करके भी उन 
पुर्रोपर विजय न पा सके | तत्र पीड़ित हुए समस्त देवता | 
यद्रदेवकी शरणमें गये ॥ २६ Il 
ततत ऊचुर्महात्मानो देवाः सवे समागताः। 
su रोद्रा भविष्यन्ति पशवः सर्वकर्म ॥२७॥ 
जहि देत्यान सह पुरेलाकांस्रायस् ARR | 
तदनन्तर RI पधारे हुए सम्पूर्ण महामना देबताओंने 
सद्रदेवसे कहा--*भगवन्‌ रुद्र ! पशुतुल्य असुर हमारे 
समस्त कर्मोके लिये भयङ्कर हो गये हैं और मविष्यमें भी 
ये हमें भय देते रहेंगे । अतः मानद ! हमारी प्रार्थना है कि 
आप तीनों पुर्रोसहित समस्त देत्योंका नाश और Suis 
रक्षा करे? || २७३ !। | 
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तथोक्तस्तथेत्युकत्वा कृत्वा विष्णुं शरोत्तमम्‌ ॥२८॥ 
WAARA तथा कृत्वा Wu वंबसत यमम्‌ | 
वेदान्‌ कत्वा धनुः सवोन्‌ ज्यां च सावित्रिमुत्तमाम्‌२९। 
ब्रह्माणं सारथिं कृत्वा विनियुज्य च सर्वशः। 
Grade त्रिराल्येन तेन तानि बिभेद सः ॥३०॥ 

उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ RAA “तथास्तु? FEET 
उनकी बात मान ळी और मगवान्‌ विष्णुको उत्तम बाण) 
अग्निको उस बाणका शल्य; वेवम्वत यमको पङ्क) समख वेदोंको 
धनुष, गायत्रीको उत्तम Hen ओर ब्रह्माको सारथि 
बनाकर सत्रको यथावत्रूपसे अपने-अपने RAA नियुक्त 
करके तीन पर्व और तीन राख्यत्राले उस वाणके द्वारा उन 
तीनों पुरोंको विदीर्ण कर डाला ॥ २८-३० |l 
शरेणादित्यवर्णेन काळास्चिसमतेजसा । 
ते5खुराः सपुरास्तत्र दग्धा रुद्रेण भारत HA 
भारत | वह बाण सूर्यके समान कान्तिमान्‌ और 
प्रलयाभिके समान तेजस्वी था । उसके द्वारा रुद्रदेवने उन 
तीनों पुरोंभहित aÈ समस्त असुरोंको जलाकर भस्म कर 
दिया॥ ३१ ॥ 
तं चेवाङ्कगतं उष्ट्रा बार qad पुनः । 
उमा जिक्षासभाना चे को5यमित्यत्रवीत्‌ तदा ॥३२॥ 
फिर वे पाँच शिखावाले बाळकके रूपमें प्रकट हुए और 
उमादेवी उन्हे अङ्कमें लेकर देवताओंसे पूछने लगीं 
“पहचानोश ये कोन हैं UI ३२ I 
agaaa शक्रस्य वज्रेण प्रहरिष्यतः । 
€ वज्रं स्तम्भयामास d बाइं परिघोपमम्‌ ॥३३॥ 
उस समय इन्द्रको बड़ी ईर्ष्या हुई वे वज़से उस 
वालकपर Nn करना ही चाहते थे कि उसने परिघके समान 
मोटी उनकी उस वादको वज्रसहित स्तम्भित कर दिया ॥ ३३॥ 
न ueque चेव देवास्तं JINAM I 
सप्रजापतयः wq तस्मिन्‌ सुमुहुरीश्वरे ॥३४॥ 
समस्त देवता ओर प्रजापति उन भुवनेश्वर महादेवजी- 
को न पहचान सके । सत्रको उन ईश्वरके विप्रयमें मोइ 
छा गया ॥ २४ Il 
ततो ध्यात्वा च भगवान्‌ रह्मा तममितौजसम्‌ | 
अयं sig इति ज्ञात्वा चचन्दे तमुमापतिम्‌ ॥३७॥ 
तत्र भगवान्‌ ब्रह्माने ध्यान करके उन अमिततेजस्वी 
उमापतिको पहचान लिया ओर थये ही सबसे श्रेष्ठ देवता 
t ऐसा जानकर उन्होंने उनकी वन्दना की ॥ ३५ ॥ 
दतः प्रसाद्यामासुरूमा रुद्रं च ते gt) 
qus स तदा बाहुबेलहन्तु्यया पुरा ॥३६॥ 





तत्पश्चात्‌ उन देवताओंने उमादेवी ओर भगवान we 
प्रसन्न किया । तब इन्द्रकी वह बाद पूर्ववत्‌ हो गयी ॥ ३६ |! 
ख यापि ब्राहमणो भूत्वा दुवोला नास वीर्यचान्‌ । 
द्वारवत्यां मम ua चिर काळघुपावलव्‌ ॥३७॥ 
वे ही पराक्रमी मद्दादेव दुर्वाता नामक व्राह्मण बनकर 
द्वारकापुरीमें मेरे घरके भीतर दीर्घकालतक्र टिके रदे | ३७ || 
विप्रकारान्‌ प्रयुङ्क्ते स्स खुबहन सम duh | 
वानुदारतया चाहं चक्षमे चातिडुःसदानर ॥ ३८॥ 
उन्दने मेरे महलमें मेरे विरुद्ध बहुत-से अपराध किये | 
वे समी अत्यन्त दुःसह थे, तो मी मने उदारतापूवक क्षमा 
किया ॥ ३८ ॥ 
सवे रुद्रः ख च शिवः esa सवः स सर्वजित्‌। 
ख़ चेवेन्द्रश्च वायुश्च सोऽश्विनो स च विद्युतः ॥ ३९.॥ 
वे ही यद्र हैं, वे ददी शिव दें, वे दी अग्नि हूँ, वे दी 
dde और सर्वविजयी हैं । वे ही इन्द्र और EG 
वे ही अश्विनीकुमार ओर विद्युत्‌ हैं ॥ ३९ ॥ 
€ चन्द्रमाः स चेशानः स खूयां चदणत् rd 
ख काळः सोऽन्तको स्टुत्युः ख यमा राव्यद्दानि च ॥४०॥ 
वे ही चन्द्रमा, वे ही ईशान, वे दी सूय) ये ही बदण+ 
वे ही काळ, वे ही अन्तक, चे ही मृत्यु, वे ही यम तथा दे 
ही रात ओर दिन हैं ॥ ४० ॥ 
मासार्धमासा ऋतवः संध्ये संबत्सरक्ष सः । 
सर घाता स विधाता च विश्वकमो स सर्वविद्‌ ug 
मास, पक्ष, ऋतु) संध्या ओर dex भी वे ही डं! 
वे ही धाता, विधाता, विश्वकर्मा ओर सर्वश vl 
नक्षत्राणि ans दिशोऽथ प्रदिशस्तथ्य d 
विश्वसूतिरमेयात्मा भगवान्‌ परमद्युतिः 
नक्षत्र) gx दिशाः विदिशा भी वे ही 
विश्वरूप, अप्रमेयात्मा घड विध sg युक्त 
तेजस्वी हैं ॥ ४२ ॥ 
एकचा च द्विथा चच agn च स एंव Ua 
शतचा सहस्रा चेच तथा शतसहसूदा ॥७३ 
उनके एकः दो, अनेक) सो, हजार और 
लाखी रूप हैं ॥ ४३ ॥ 
gew: ख महादेवो yaa भ्रगवाचतः । 
ज हि शक्या गुणा चक्तुमपि वर्षशतेरपि vu 
भगवान्‌ महादेव ऐसे प्रभावशाली हैं) वल्कि इससे ij 
बढ़कर हं । सेकड़ों वर्षोमे भी उनके शुणोंका वर्णन नहीं 
किया जा सकता ॥ ४४ ॥ 


Sii 
हं। वे दी 
एवं परम 


इति श्रीमहाभारते भनुशासनपर्वेणि दानधमंपर्वणि ईंश्वरप्रशंघा नाम ष्टयध्िकशततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशा[सनपदेके अन्तर्गत दानधर्मपडेमें इंश्वरकी प्रशंसा नामक एक सो साठ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६० d 


—— tr 
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६०८० 


भ्री्षाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


एकषष्य्यधिक्‌ शततमोऽध्यायः 


भगवान्‌ शङ्करके 
वासुदेव उवाच 

युधिष्ठिर महाबाहो महाभाग्यं महात्मनः | 
रुद्राय वहुरूपाय बहुनाम्ने fene मे॥१॥ 
भगवान्‌ श्रीङृष्णने कहा--महाबाहु युधिष्ठिर ! 
अब में अनेक नाम और रूप धारण करनेवाले महात्मा 

भगवान्‌ रुद्रका माहात्म्य बतला रहा हूँ, सुनिये || १ ॥ 

वदन्त्य्चि मद्दादेवं तथा स्थाणुं महेश्वरम्‌ | 
qe त्यम्बकं चेव विइवरूपं शिवं तथा ॥ २॥ 
विद्वान्‌ पुरुष इन महादेवजीको अग्नि, स्थाणु, महेश्वर) 
एकाक्ष, अ्यम्बक) विश्वरूप और शिव आदि अनेक anu 


पुकारते हैं ॥ २ II 
द्वे तनू तस्य देवस्य वेदशा ब्राह्मणा चिदुः। 
घोरामन्यां शिवामन्यां ते तनू वहुधा पुनः ॥ ३॥ 
वेदमें उनके दो रूप बताये गये हैं, जिन्हें वेदवेत्ता 
ब्राह्मण जानते हैं । उनका एक स्वरूप तो घोर है और दूसरा 
शिव | इन दोनोंके भी अनेक भेद हैं ॥ ३ il 
उग्रा घोरा तजुयास्य सो stata स भास्करः i 
शिवा सोम्या च या त्वस्य धर्मस्त्वापो ऽथ चन्द्र माः॥४॥ 
इनकी जो घोर मूर्ति है; वह भय उपजानेवाली है | 
उसके sn विद्युत्‌ ओर सूर्यं आदि अनेक रूप हैं | इससे 
भिन्न जो शिव नामवाली मूर्ति है; वह परम शान्त एवं 
मङ्गलमयी है | उसके धर्म, जल और चन्द्रमा आदि कई 
रूप हैं || ४ Il 
आत्मनोऽध तु de सोमोऽ पुनरुच्यते । 
ब्रह्मचय चरत्येका शिवा चास्य AJAN ॥ ५॥ 
यास्य घोरतमा मूर्तिजगत्‌ संहरते तथा। 
ईश्वरत्वान्महत्त्वाच मद्देश्वर इति स्मृतः ॥ ६॥ 
. मद्दादेवजीके आधे दारीरको अग्नि और आधेको सोम 
कहते हैं । उनकी शिवमूर्ति ब्र्मचर्यका पालन करती है और 
जो अत्यन्त घोर fd d» वह जगतका संहार करती है | 
उनमें aga और ईश्वरत्व होनेके कारण वे “महेश्वर! 
कहलाते हैं || ५-६ ॥ 
यश्निदहति यत्तीक्ष्णी यदुश्नो यत्‌ प्रतापवान्‌ । 
मांसशाणितमज्ञादो यत्‌. ततो रुद्र उच्यते ॥७॥ 
वे जो सत्रको दग्ध करते o अत्यन्त तीक्ष्ण हे; उग्र 
और प्रतापी हैं) प्रलयामिरूपसे मांस, रक्त और मजाको भी 
अपना ग्रास बना लेते हैं; इसलिये «wx? कहलाते हैं || ७ I 
देवानां GARIT यञ्च ANA विषयो महान । 
qu qud महत्‌ पाति मदादेवस्ततः wu: ॥ ८ ॥ 


माहात्म्यका वर्णन 

वे देवताओंमें महान्‌ हैं, उनका विपय भी महान्‌ है 
तथा वे महान्‌ विश्वकी रक्षा करते हैं; इसलिये “महादेव? 
कहलाते हैं ॥ ८ ॥ 
yasi च यत्तस्य धूर्जटीत्यत उच्यते। 
समेधयति यन्नित्यं सनोन्‌ वै सर्वकर्मभिः ॥ ९॥ 
मनुष्याङिशवमन्विच्छंस्तस्मादेष शिवः wu: 

अथवा उनकी जटाका रूप JA वणका दै, इसलिये 
उन्हें qie कहते हैं । सत्र प्रकारके कमोंद्वारा सव 
लोगोंकी उन्नति करते E और सबका कल्याण चाहते हैं; 
इसलिये इनका नाम “शिव? है ॥ ९३ ॥ 
दृहत्यूध्वे स्थितो यच्च प्राणान्‌ न्नृणां स्थिरश्च यत्‌॥ १०॥ 
स्थिरलिगश्च यन्नित्यं तस्मात्‌ स्थाणुरिति Ega: । 

ये ऊर्ध्यभागमें स्थित होकर देहधारियोंके प्राणोंका नाश 
करते हैं | सदा स्थिर रहते हैं ओर जिनका लिङ्ग-विग्र तदा 
स्थिर रहता है | इसलिये ये “स्थाणु? कहलाते हैं ॥ १०३ || 
यदस्य बहुधा रूपं सूत भव्यं भवत्तथा ॥११॥ 
स्थावरं जङ्गमं चव वइरूपस्ततः स्मृतः । 
विश्वे देवाश्च यत्तस्सिन्‌ विश्व रूपस्ततः स्तः ॥ १२॥ 

भूत, भविष्य और वर्तमानक्रालमे स्थावर और जज्गमोंके 
आकारमं उनके अनेक रूप प्रकट होते हैँ, इसलिये वे 
“बहुरूप? कहे गये हैं । समस्त देवता उनमें निवास करते हैं; 
इसलिये वे 'विश्वरूप? कहे गये हैं | ११-१२ ॥ 
सहस्राक्षो ऽयुताक्षो चा सरचंतोऽक्षिमयोऽपि am i 
चक्षुषः प्रभवेत्‌ तेजो नास्त्यन्तो ऽथास्य TINAN १३॥ 

उनके नेत्रसे तेज प्रकट होता है तथा उनके नेत्रोका 
अन्त नहीं है | इसलिये वे 'सहस्नाक्ष? “आयुताक्ष? और 
“सर्वतोऽक्षिमयः कहलाते हैं ॥ १३ ॥ 
सवेथा यत्‌ पशून्‌ पाति तेश्च यद्‌ रमते सह। 
तेषामविपतिर्यचच तस्मात्‌ पशुपतिः स्मृतः ॥ १४॥ 

वे सत्र प्रकारसे YJAM पालन करते e» उनके साथ 
रहनेमें सुख मानते हैं तथा पद्युओके अधिपति हैं । इसलिये 
वे «quake कहलाते हैं || १४ Il 
नित्येन ब्रह्मलयंण लिङ्ञमस्य यदा स्थितम्‌ | 
महयत्यस्य लोकश्च प्रियं द्येतन्महात्मनः NYI 

मनुष्य यदि ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए प्रतिदिन 
स्थिर रिवलिङ्गकी पूजा करता है तो इससे महात्मा शङ्करको 
बड़ी प्रसन्नता होती है ॥ १५ ॥ 
विग्रह पूजयेद्‌ यो वे fx वापि महात्मनः । 
Sa पूजयिता नित्यं महतीं श्रियमरचुते ॥ १६॥ 
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ooo आभ 


जो मद्दात्मा दाङ्करके श्रीविग्रद अथवा लिङ्गकी पूजा 
करता है? वदद लिङ्गपूजक सदा बहुत बड़ी सम्पत्तिका भागी 
होता है ॥ १६ Il 
घऋषयश्चापि देवाश्च गन्धर्वाप्सरसस्तथा | 
लिङ्गमेचाचयन्ति स्स यत्‌ ag समास्थितम्‌ ॥१७॥ 
पूज्यमाने ततस्तस्मिन्‌ मोदते स महेश्वरः। 
सुखं ददाति प्रीतात्मा भक्तानां भक्तवत्सलः ॥ १८॥ 
ऋषि, देवता) गन्धर्व ओर अप्सराएँ ऊर्ध्वलोकमें Rad 
शिवलिङ्गकी ही पूजा करती हैं। इस प्रकार शिवलिज्ञकी 
पूजा होनेपर भक्तवत्सल भगवान्‌ महेश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं 
और प्रसन्नचित्त होकर वे भक्तोंको सुख देते हैं ।। १७-१८॥ 
एष एव इमशानेपु देवों वसति निर्दहन्‌ । 
यजन्ते ते जनास्तत्र चीरस्थाननिपेचिणः ॥ १९॥ 
ये ही भगवान्‌ zx अभिरूपसे शबको दग्ध करते 
हुए इमशानभूमिमें निवास करते हैं | जो लोग zi उनकी 
पूजा करते हैं, उन्हें वीरोंको प्राप्त होनेवाले उत्तम लोक प्राप्त 
होते हैं ॥ १९ Il 
चिषयस्थः दारीरेषु ख ga: प्राणिनामिह । 
स च वायुः IRJ प्राणापानशरीरिणाम्‌ ॥२०॥ 
वे प्राणियोंके दारीरोंमें रहनेवाळे ओर उनके म्मृत्युरूप हैं 
तथा वे ही प्राण-अपान आदि वायुके रूपस az भीतर 
निवास करते हैं xe ॥ 
तस्य घोराणि रूपाणि दीप्तानि च वहनि च | 
लोके यान्यस्य पूज्यन्ते विप्रास्तानि विद्धाः ॥२१॥ 
उनके "EH भयंकर एवं sch रूप हैं; जिनकी 
जगतूमें पूजा होती है । विद्वान्‌ त्राण ही उन सब रूपको 
जानते हैं || २१ ॥ 
नामधेयानि देवेषु वहून्यस्य यथार्थवत्‌ । 
निरुच्यन्ते महत्त्वाच विभुत्वात्‌ कमभिस्तथा ॥२२॥ 
उनकी महत्ता; व्यापकता तथा दिव्य कर्मोके अनुसार 
देवताओमिं उनके agad यथार्थ नाम प्रचलित हैं || २२ ॥ 
वेदे चास्य AZAN: शतरुद्रीयसुत्तमम्‌। 
व्यासेनोक्त च यच्चापि उपस्थानं महात्मनः ॥२३॥ 
वेदके दातरुद्रिय प्रकरणमें उनके सेकड़ों उत्तम नाम 


हैं, जिन्हें वेदवेत्ता ब्राह्मण जानते हैं । महर्षि व्यासने भी 
उन महात्मा शिवका उपस्थान (स्तवन) बताया दै ॥ २३॥ 
प्रदाता सर्वलोकानां चिइवं चाप्युच्यते महत्‌ । 
Agg वदन्त्येनं ब्राह्मणा ऋषयोऽपरे ॥२४॥ 
ये सम्पूर्ण लोकोंको उनकी अभीष्ट वस्तु देनेवाले R | 
यह महान्‌ विश्व उन्हींका स्वरूप बताया गया है | ब्राह्मण 
और ऋणि उन्हं सबसे ज्येष्ठ कहते हैँ ॥ २४ ॥ 
प्रथमो a देवानां मुखादञ्चिमजीजनत्‌ । 
ग्रहैवेहुवियेः प्राणान्‌ संरुद्धानुत्खज़त्यपि ॥२५॥ 
वे देवताओंमें प्रधान हैं) उन्होंने अपने मुखसे अग्निको 
उत्पन्न किया दै | वे नाना प्रकारकी ग्रह-राधाओंसे ग्रस्त 
प्राणि्योको दुःखसे छुटकारा दिलाते दं ॥ २५॥ 
fane न पुण्यात्मा शरण्यः दारणागतान्‌। 
आयुरारोग्यमैश्वये चित्तं कामांश्च पुष्कलान्‌ ॥२६॥ 
स ददाति मनुष्येभ्यः स प्वाक्षिपते पुनः । 
पुण्यात्मा और आारणागतवत्सल तो वे इतने हैं कि 
शरणमे आये हुए किसी प्राणीका त्याग नहीं करते | वे दी 
मनुष्योंको आयु) आरोग्य, ऐश्वर्य, धन ओर सम्पूर्ण कामनाएँ 
प्रदान करते हैं और वे ही पुनः उन्हें छीन लते हैं ॥ २६३ ॥ 
शक्रादिषु च देवेषु तस्येश्वर्यमिहोच्यत ॥२७॥ 
स एव व्यापृतो नित्यं चलोक्यस्य शुभाशुभे | 
इन्द्र आदि देवताओंके पास उन्हींका दिया हुआ 
ऐश्वर्य बताया जाता दे । तीनों लोकोंके शुभाशुभ क्रमांका 
फल देनेके लिये वे ही सदा तत्पर रहते ED २७१ ॥ 
ऐश्वयोच्चेच कामानामीश्वरः पुनरुच्यते ॥२८॥ 
महेश्वरश्च लोकानां महतामीश्वरश्च सः । 
समस्त कामनाओंके अधीश्वर RAR कारण उन्हें ईश्वर? 
कहते हैं और महान लोकोंके इश्वर दोनेके कारण उनका 
नाम RAV हुआ दै ॥ २८३ ॥ 
वहुभिविविधे रूपैविश्वं व्या्तमिदं जगत्‌ । 
तस्य देवस्य यद्‌ वक्त्रं समुद्रे वडवामुखम्‌ ॥२९.॥ 
उन्होने नाना प्रकारके ब्रहुसंख्यक्र €HÍZRI इस सम्पूर्ण 
लोकको व्याप्त कर URSI दै । उन मद्दादेवजीका जो Uu 
है, वही समुट्रमें वडवानल दै ॥ २९ Il 


इति श्रीमहाभारते अनुरासनपर्त्रेणि दानधर्मपर्वणि महेश्वरमाहात्म्यं नाम एकषष्ठ्यधिकदाततमोऽभ्यायः ॥ १६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनप्जेके अन्तगेत दानधर्मपर्वमे महेश्वरमाहात्म्य नामक एक सो एकसठरे( अध्याय पुरा हुआ ॥९६१॥ 





l ह्विषष्ठ्यधिकराततमो5व्याय: 
qua विषयमे आगम-प्रमाणकी श्रेष्ठता, धर्माधमके फल, साधु-असाधुके लक्षण तथा 
शिष्टाचारका निरूपण 


वेशम्पायन उवाच 
इत्युक्तवति वाक्यं तु ऋृष्णे देवकिलन्दने । 
भीष्मं शान्तनवं भूयः पर्यएच्छद्‌ युधिछ्ठिरः ॥ १ N 


चेशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! देवकीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस प्रकार उपदेश देनेपर युधिष्टिरने 
शान्तनुनन्दन भीष्मसे पुनः nxa किया-॥ १ d 
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निर्णये वा महावुद्धे सर्वधर्मविदां qc! 
प्रत्यक्षमागमो वेति कि तयोः कारणं भवेत्‌ ॥ २॥ 
“सम्पूर्ण धर्मशोमे श्रेष्ठ महावुद्धिमान्‌ पितामह | धार्मिक 
विषयका निर्णय करनेके लिये प्रत्यक्ष प्रगाणका आश्रय लेना 
चाहिये या आगमका। इन दोनोर्मिसे कौन-सा प्रमाण 
सिद्धान्त-निर्णयमें मुख्य कारण होता है ?? ॥ २॥ 
भीष्म उवाचे 
नास्त्यत्र संशयः कश्चिदिति मे वतेते मतिः । 
णु वक्ष्यामि ते प्राश सम्यक्‌ त्वं मेऽनुएच्छस्ि ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--बुद्धिमान्‌ नरेश ! तुमने ठीक 
प्रश्‍न किया है | इसका उत्तर देता हुँ, सुनो । मेरा तो ऐसा 
विचार e कि इस विषयमें कहीं कोई संशय है ददी नहीं ॥३॥ 
संशयः सुगमस्तत्र दुर्गमस्तस्य faa: | 
इष्टं श्रुतमनन्तं हि यत्र संशयदशेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
धार्मिक विषयमें संदेह उपस्थित करना सुगम e किंतु 
उसका निर्णय करना बहुत कठिन होता है । प्रत्यक्ष और 
आगम दोनोंका ही कोई अन्त नहीं है । दोर्नोमें ही dag खडे 
होते हैं ॥ v I 
प्रत्यक्षं कारणं दृष्टा हैतुकाः प्राक्षमानिनः । 
नास्तीत्येवं व्यवस्यन्ति सत्यं संशयमेच च ॥ ५ ॥ 
अपनेको बुद्विमान्‌ माननेत्राले देतुवादी ताकिंक प्रत्यक्ष 
कारणकी ओर ही दृष्टि रखकर परोक्षवस्तुका अभाव मानते 
हैं । सत्य होनेपर भी उसके अस्तित्वमें संदेह करते हैं ॥ ५॥ 
तद्युक्तं व्यवस्यन्ति वालाः पण्डितमानिनः । 
अथ चेन्मन्यसे चेक कारणं कि भवेदिति * N 
शक्यं दी्घण कालेन युक्तेनातन्द्रितेन च। 
प्राणयात्रामनेकां च कल्पमानेन भारत ॥ ७ ॥ 
तत्परेणेच नान्येन शक्यं ह्येतस्य दशनम्‌ । 
किंतु वे वालक हैं | agaaa अपनेको पण्डित 
मानते हैं | अतः वे जो पूर्वोक्त निश्चय करते हैं; वह aaga 
& | ( आकाशमें नीलिमा प्रत्यक्ष दिखायी देनेपर भी वह 
मिथ्या ही दवश अतः केवल प्रत्यक्षके बलसे सत्यका निर्णय 
नहीं किया जा सकता | घर्म, ईश्वर और परलोक आदिके 
विषयमें शात्त्र-प्रमाण ही श्रेष्ठ दै; क्योंकि अन्य qa! 
वहाँतक doc नहीं हो सकती ) यदि कहो कि एकमात्र 
ब्रह्म जगतूका कारण केसे हो सकता दै, तो इसका उत्तर 
यह है कि मनुष्य आलस्य छोड़कर दीर्घकालतक योगका 
अभ्यास करे और तत्वका साक्षात्कार करनेके लिये निरन्तर 
gaas वना R । अपने जीवनक्रा अनेक उपायसे निर्वाह 
करे | इस तरह सदा यलशील रहनेवाला पुरुष ही इस 
तच्वका दर्शन कर सकता है; दूसरा कोई नहीं ॥ ६-७९ ॥ 


हेतूनामन्तमासाद्य विपुलं MAJTA € ॥ 





ज्योतिः सर्वस्य लोकस्य विपुल प्रतिपद्यते । 
न त्वेच गमन राजन्‌ हेतुतो गमनं तथा। 
अग्राह्यमनिबद्धं च वाचा सम्परिवर्जयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
जब सारे तक समाप्त हो जाते हैं तभी उत्तम ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है | वह ज्ञान ही सम्पूण जगतूके लिये उत्तम 
ज्योति है | राजन्‌! da जो ज्ञान होता है, वह वास्तवे 
शान नहीं दै; अतः उसको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये | 
जिसका वेदके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया हो, उस 
शानका परित्याग कर देना द्वी उचित है ॥८-९ I 
युधिष्ठिर उवाच 
प्रत्यक्षं लोकतः सिद्विलोंकश्चागमपूर्वंकः । 
[शिष्टाचारो वहुविधस्तन्मे aà पितामह ॥ १०॥ 
युधिछिरने पूछा--पितामद ! प्रत्यक्ष प्रमाण, जो 
लोकमें प्रसिद्ध दै; अनुमान) आगम और माति-भांतिके 
शिष्टाचार ये बहुत-से प्रमाण उपलब्ध होते हैं | इनमें कोन-सा 
प्रबल है? यह यतानेकी कृपा कीजिये ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच 
धर्मस्य ह्वियमाणस्य बरूवद्भि दुरात्मभिः । 
संस्था यत्नैरपि छता कालेन safe ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कहा-रेटा | जत्र SNA पुरुष दुराचारी 
होकर धर्मको हानि पहुँचाने लगते e» तव साधारण मनुर्ष्या- 
द्वारा magia की हुई रक्षाकी व्यवस्था भी कुछ समयमें 
भङ्ग दो जाती है ॥ ११ ॥ 
अधमो धर्मरूपेण qu: कूप ZAFT: | 
ततस्तैभिंद्यते वृत्त »zup चेच युधिष्टिर ॥ १२॥ 
फिर तो घात-फूतसे ढके gu कूएँकी माति अधमं ही 
घर्मका चोला पद्दिनकर सामने आता है । युधिष्ठिर | उस 
अवस्थार्म वे दुराचारी मनुष्य शिष्टाचारकी मर्यादा तोड़ 
डालते हैं | तुम इस विप्रयो ध्यान देकर सुनो ॥ १२ ॥ 
अवृत्ता ये तु भिन्दन्ति श्रुतित्यागपरायणाः i 
धमेविद्वेपिणो मन्दा इत्युक्तर्तेछु संशयः ॥ १३ ॥ 
जो आचारहीन हैं१ वेद-शाख्रोंका त्याग करनेवाले P, 
वे धमंद्रोही मन्दबुद्धि मानव सजनोद्वारा स्थापित धर्म 
और आचारकी मर्यादा भङ्ग कर देते हैं | इस प्रकार प्रत्यक्ष, 
अनुमान और शिष्ट चार-इन तीनोंमें संदेह बताया गया है | 
( अतः वे अविश्वसनीय हैं ) ॥ १३ ॥ 
अतृप्यन्तस्तु साधूनां य एवागमलुद्धयः । 
परमित्येच संतुष्टास्तानुणाख ज एच्छ die 
कामार्थो पुतः कृत्वा लोभमोहानुसारिणौ । 
धर्मं इत्येव सस्बुद्धास्तादुपास्व च एच्छ च ॥ १५॥ 
ऐसी श्थितिमें जो साधुसङ्गके लिये नित्य उत्कण्ठित रहते 
gaad कमी तुस न होते हो, जिनकी बुद्धि आगम 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


as Ss > = 
* 


arenis ] 


द्विषष्टयधिकशततमो Seam: 


६०८२३ 








प्रमाणको ही श्रेष्ठ मानती हो | जो सदा संतुष्ट रहते तथा 
लोभ-मोइका अनुसरण करनेवाले अर्य और कामकी उपेक्षा 
करके धर्मको दी उत्तम समझते eb ऐसे मद्दापुरु्षाकी dara 
रहो और उनसे अपना संदेह पूछो ॥ १४-१५॥ 
न तेषां भिद्यते quí यज्ञाः स्वाध्यायकर्म च | 
आचारः कारणं चेव umen पुनः ॥ १६॥ 
उन संतोके सदाचार, यज्ञ और स्वाध्याय आदि TA- 
कर्मोके अनुष्टानमें कभी बाघा नहीं पड़ती । उनमें आचार? 


उसको बतानेवाले वेद-शासत्र तया घर्म--इन dide! एकता 
होती है ॥ १६ Il 


युधिष्ठिर उवाच 
छुनरेव हि मे बुद्धिः damp परिसुह्यति। 
अपारे मार्गमाणस्य पर तीरमपञ्यतः ॥ १७॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामइ ! मेरी बुद्धि संशयके 
अपार समुद्रमें डूब रही है । मैं इसके पार जाना चाहता हूँ, 
किंतु दँढनेपर भी मुझे इसका कोई किनारा नहीं 
दिखायी देता ॥ १७ ॥ 
qq: प्रत्यक्षमाचारः प्रमाणं तत्त्रयं यद्‌ । 
पृथक्त्वं लभ्यते चैषां धर्मइचेकस्रयं कथम्‌ d १८॥ 
यदि प्रत्यक्ष, आगम और शिष्टाचार-ये तीनों हं प्रमाण 
हैं तो इनकी तो प्रथक-एथक उपलब्धि हो रही दै ओर धर्म 
एक दै; फिर ये तीनों केसे घर्म हो सकते हैं € ॥ 
भीष्म उवाच 
धर्मस्य Rama ear । 
uer मन्यसे राजंस्त्रिया धर्मंचिचारणा ॥ १९ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! प्रबल दुरात्माआंद्वारा 
जिसे दानि पहुँचायी जाती है? उस घमंका स्वरूप यदि दुम 
इस तरह प्रमाण भेदसे तीन प्रकारका मानते हो तो तुम्हारा 
यह विचार ठीक नहीं दै । वास्तवे धर्म एक ही हेश जिसपर 
तीन प्रकारसे विचार किया जाता à— didi प्रमार्णोद्वारा 
उसकी समीक्षा की जाती है ॥ १९॥ 
एक पवेति जानीदि त्रिधा धमस्य दशनम्‌ । 
पृथक्त्वे च न मे वुद्धि्याणामपि चे तथा ॥ २० ॥ 
यह निश्चय समझो कि घम एक हो है । तीनों प्रमार्णो- 
द्वारा एक ही धर्मका दर्शन होता है । में यह नहीं मानता कि 
ये तीनों प्रमाण भिन्न-भिन्न घर्मका प्रतिपादन करते ell 
उक्तो मार्गल्ययाणां च aaa समाचर | 
जिज्ञासा न तु कतेव्या धर्मस्य परितर्कणात्‌ ॥ २१ ॥ 
उक्त तीनों प्रमार्णोके दारा जो घर्ममव मार्ग बताया गया 
है, उधीपर चलते रहो | तकका सहारा लेकर quet जिज्ञासा 
करना कदापि उचित नहीं दे॥ २१ ॥ 
सदेव भरतश्रेष्ठ मा तेऽभूदत्र संशयः । 





अन्धो जड इवाशाङ्की यद्‌ ब्रवीमि तदाचर d २२॥ 
मरतश्रेष्ट | मेरी इस बातमें qe कमी ig नहीं होना 
चाहिये । में जो कुछ कद्दता हूँ; उसे अन्धां और qp 
तरह विना किसी दाङ्काके मानकर उसके अमुसार आचरण 
करो ॥ २२ II 
अदिसा सत्यमक्रोधो दानमेतश्चतुष्टयम्‌ । 
अजातशत्रो सेवस्व धमम पष सनातनः ॥ २३॥ 
अजात्चत्रो | अहिंसा» sep अक्रोध ओर दान-इन 
चार्रोका सदा सेवन करो | यह सनातन घर्म है ॥ २३ ॥ 














meg च वृत्तियी पिदपेतामहोचिता । 


तामन्वेहि महावाहो धर्मस्येते हि देशिकाः ॥ २४ ॥ 
महाबाहो | तुम्हारे पिता-पितामइ आदिने armas 

साथ जेसा बर्ताव किया देश उसीका दुम मी अनुसरण करो; 

क्योंकि ब्राह्मण घर्मके उपदेशक हैं || २४॥ 

प्रमाणमप्रमाणं चे यः gI जनः। 

न स प्रमाणतामद्दो विवादजननो दि सः ॥ २५॥ 
जो मूर्ख मनुष्य प्रमाणको भी अप्रमाण बनाता है 

उसकी बातको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये; क्योंकि वह 

केवल विवाद करनेवाला है ॥ २५॥ 

ब्राह्मणानेव सेवख ener बहुमन्य Wd 

फतेष्वेच त्पिमे लोकाः gest इति rater तान्‌ ॥२६॥ 
तुम ब्राह्र्णोका ही विशेष आदर-सत्कार करके उनकी 

dri ढगे रहो और यह जान लो कि ये सम्पूर्ण लोक ब्राह्मणों- 

के ही आधारपर टिके हुए हैं ॥ २६ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

ये च धर्ममसूयन्ते ये चैनं पयुपासते । 

ada मे भवानेतत्‌ क ते गच्छन्ति तारशाः ॥ २७ ॥ 
युधिछिरने पूछा--पितामइ ! जो मनुष्य घर्मकी 

निन्दा करते हैं और जो धर्मका आचरण करते हैं, वे किन 

लोकॉर्मे जाते हैं ? आप इस विषयका वणेन कीजिये ॥ २७॥ 

भीष्म उवाच 

रजसा तमसा चेंब समचस्तीणेचतसः। 

नरकं प्रतिपद्यन्ते धमेबिद्रेषिणो जनाः ॥ २८॥ 
भीष्मजीने कद्दा--युधिष्ठिर ! जो मनुष्य रजोगुण 

और तमोरुणसे मलिन चित्त दनेके कारण धर्मसे Zlg करते 

हैं; वे नरकमें पड़ते दे RC ॥ 

ये तु धर्म महाराज सतत पर्युपासते । 

सत्याजेवपराः सन्तस्ते वे AN नराः ॥ २९ ॥ 
महाराज ! जो सत्य और सरलतामे तत्पर होकर सदा 

धर्मका पालन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकका सुख 

भोगते हैं ॥ २९ ॥ 

धर्म एव गतिस्तेषामाचारयापासनाद्‌ भवेत्‌ । 
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६०८४ 
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देवलोकं प्रपन्ते ये धर्मे पर्युपासते ॥ ३० ॥ 
आचार्यकी सेवा करनेसे मनुष्योंको एकमात्र घर्मका ही 
सहारा रहता है और जो घर्मकी उपासना करते हैं, वे a- 
लोकमें जाते हैं || ३० ॥ 
मञुष्या यदि वा देवाः शरीरमुपताप्य वे | 
धर्मिणः सुखमेधन्ते ches ॥ ३१॥ 
मनुष्य gb या देवता, जो शरीरको कष्ट देकर भी धर्मा- 
चरणमें लगे रहते हें तथा लोम और द्वेषका त्याग कर 
देते हैं, वे सुखी होते हैं ॥ ३१ Il 
प्रथमं ब्रह्मणः पुत्रं धर्ममाहुर्मनीषिणः । 
धर्मिणः पर्युपासन्ते फलं पक्वमिवाशयः ॥ ३२॥ 
मनीषी पुरुष धर्मको ही ब्रह्माजीका ज्येष्ठ पुत्र कहते 
हैं । जैसे खानेवालोंका मन पके gu फलको अधिक पसंद 
करता है? उसी प्रकार धर्मनिष्ठ पुरुष धर्मकी ही उपासना 


करते हैं || ३२ ॥ 
FAR उवाच 
असतां eub रूपं साधवः कि च mud । 
ब्रवीतु मे भवानेतत्‌ सन्तो ऽसन्तश्च कीरशाः ॥ ३३॥ 
JARA qaram ! असाधु पुरर्घोका रूप 
कैला होता है ? साधु पुरुष कौन-सा कर्म करते हैं ? साधु 
और असाधु केसे होते हैं ! आप यह बात मुझे बताइये ॥ 
भीष्म उवाच 
दुराचाराश्च दुर्घेषी डुसुँलाश्चाप्यसाधवः । 
साधवः शीलसम्पन्नाः शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ ॥ ३४॥ 
भीष्मजीने कहा--युघिष्टिर | असाधु या दुष्ट पुरुष 
दुराचारी, gdd ( उद्दण्ड) और gda ( कडुवचन 
बोळनेवाले ) होते हैं तथा साधु पुरुष सुशील हुआ करते हैं | 
अब शिश्टाचारका लक्षण बताया जाता है ॥ ३४ II 
राजमार्ग गवां मध्ये धान्यमध्ये च धर्मिणः। 
नोपसेवन्ति राजेन्द्र सरग मृत्रपूरीषयोः ॥ ३५ N 
_ धर्मात्मा पुरुष सड़कपर, गौओंके बीचमें तथा खेतमें 
लगे हुए घान्यके भीतर मळ-मूत्रका त्याग नहीं करते हैं || 
पञ्चानामशनं द्त्वा शेषमश्नन्ति साधवः । 
न जल्पन्ति च भुञ्जाना न निद्रान्त्याद्रपाणयः॥ ३६॥ 
साधु पुरुष देवता, पितरश भूत, अतिथि और कुट॒म्ती-- 
इन पाँचोंको भोजन देकर शेष अन्नका स्वयं आहार करते 
हैं। वे खाते समय वात-चीत नहीं करते तथा भीगे हाथ लिये 
शयन नहीं करते हैं ॥ ३६ ॥ 
चित्रभालुमनड्वाहं देवं गोष्ठं चतुष्पथम्‌ । 
त्राणं धार्मिक वृद्धं ये pana प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३७॥ 
बुद्धानां भारतत्तानां स्त्रीणां चक्रधरस्य च | 
mamai गवां राज्ञां पन्थानं ददते च ये ॥ ३८ ॥ 


जो लोग अग्नि, वृषभ; देवता) गोशाला; चौराह्दा।ब्राक्षण; 
धार्मिक और वृद्ध पुरुषोंको दाहिने करके चलते हैं, जो बड़े- 
ggb um पीड़ित हुए मनुष्यो) Raab जमींदार, ब्राह्मण) 
गौ तथा राजाको सामनेसे आते देखकर जानेके लिये मार्ग 
दे देते हैं, वे सब्र साधु पुरुष हैं || ३७-३८ ॥ 
अतिथीनां च सवेषां प्रेष्याणां स्वजनस्य च । 
तथा शारणकामानां योपा स्यात्‌ खागतप्रदः ॥ ३९ ॥ 
सायंप्रातर्मचुप्याणामरशानं देवनिमितम्‌ । 
नान्तरा भोजनं इष्टसुपचासविधिहिं सः ॥ Lo 
सत्पुरुषको चाहिये कि वह सम्पूर्ण अतिथियों) सेवकों, 
स्वजनों तथा झारणारथियोंका रक्षक एवं स्वागत करनेवाला 
बने | देवताओंने मनुष्टोंके लिये सवेरे और सायंकाल दो ही 
समय भोजन sper विधान किया है । बीचमें भोजन 
करनेकी विधि नहीं देखी जाती | इस नियमका पालन करने- 
से उपवासका ही फल होता है ॥ ३९-४० ॥ 
होमकाले यथा ufu: कालमेव प्रतीक्षते । 
ऋतुकाले तथा नारी ऋतुमेव प्रतीक्षते ॥ ४१॥ 
जेठे होमकालमें अग्निदेव होमकी ही प्रतीक्षा करते o 
उसी प्रकार ऋृतुकालमें स्त्री 'ऋतुकी ही प्रतीक्षा करती है ॥ 
नान्यदा गच्छते यस्तु ब्रह्मचर्यं च dua । 
असतं mam गाव इत्येतत्‌ त्रयमेकतः । 
तस्माद्‌ गोब्राह्मणं नित्यमर्चेयेत यथाविधि ॥४२॥ 
जो ऋतुकालके सिवा ओर कमी स्त्रीके पास नहीं जाता; 
उधका वह बर्ताव ब्रह्मचर्यं कहा गया हे । अमृत; ब्राह्मण और 
गौ--ये तीनों एक स्थानसे प्रकट हुए हैं । अतः गौ तथा 
ब्राह्षणकी सदा विधिपू+क पूजा करे ॥ ४२ ॥ 
खदेशे परदेशे वाप्यतिथि नोपचासयेत्‌ i 
कर्म d सफल कृत्वा शुरूणां प्रतिपादयेत्‌ ॥ 83 N 
स्वदेश या परदेशमें किसी अतिथिको भूखा न रहने दे। 
गुरुने जिस कामके लिये आशा दी द्दोश उसे सफल करके उन्हे 
सूचित कर देना चाहिये ॥ ४३ ॥ | 
गुरुभ्यस्त्वासनं देयमभिवाद्याभिपूज्य च । 
गुरुमभ्यच्य वर्धन्ते आयुषा यासा श्रिया ॥ ४४॥ 
गुरुके आनेपर उन्हे प्रणाम करे और विधिवत्‌ पूजा 
करके उन्हें बैठनेके लिये आतन दे | गुरुकी पूजा करनेते 
मनुष्यके यशश आयु और श्रीकी बृद्धि होती है v ॥ 
वृद्धान्‌ नाभिभवेज्ञातु न चेतान्‌ प्रेषयेदिति । 
नासीनः स्यात्‌ स्थितेधवेचमायुरस्य न रिष्यते ॥ ४५ ॥ 
बृद्ध पुरुषका कभी तिरस्कार न करे, उन्हें किसी कामके 
लिये न भेजे तथा यदि वे खड़े दो तो स्वयं भी बैठ! न रहे । 
ऐसा करनेसे उस मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है ॥४५॥ 
न ward नारीं न नझान्‌ पुरुषानपि। 
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मैथुनं सततं गुप्तमाहारं च समाचरेत्‌ ॥ ४६॥ 
नंगी स्त्रीकी ओर न देखे, नग्न पुदर्षोकी ओर भी 
दृष्टिपात न करे | मेथुन और भोजन सदा एकान्त स्थानमें 
ही करे ॥ ४६ ॥ 
तीर्थानां शुरवस्तीथ चोश्षाणां हृद्यं शुचि । 
द्शनाभां पर ज्ञानं संतोषः परमं ue d wo 
dist सर्वोत्तम तीर्थ गुरुजन ही हैं; पवित्र वस्तुओंमें 
हृदय द्वी अधिक पवित्र है । दर्शनों ( ज्ञानों ) में परमार्थ- 
तत्वका ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है तथा संतोष ही सत्रसे उत्तम सुख ell 
खाय॑ प्रातश्च उुद्धानां शटणुयात्‌ पुष्कला गिरः । 
श्रुतमाप्रोति हि नरः सततं चुद्धसेवया ॥ ४८॥ 
सायंकाल और प्रातःकाल बृद्ध पुरुर्षोकी कहदी हुई बातें 
पूरी-पूरी सुननी चाहिये । सदा वृद्ध पुरु्षोकी सेवासे मनुष्यको 
शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ 
खाध्याये भोजने चेच दक्षिणं पाणिसुद्धरेत्‌ । 
यच्छेद्वाड्यनखी नित्यमिन्द्रियाणि तथेव च ॥ ४९ ॥ 
स्वाष्याय और मोजनके समय दाहिना दाय उठाना 
चाहिये तथा मन, वाणी और इन्द्रियोंको सदा अपने अधीन 
रखना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
«ved पायसं नित्यं यवाशू छसरं दविः । 
अएकाः पितुदेचत्या ग्र्माणामभिपूजनम्‌ ॥ ५० ॥ 
अच्छे ढंगसे बनायी हुई खीर, आ, खिचड़ी ओर 
इविष्य आदिके द्वारा देवताओं तया पितरोंका अष्टका STE 
करना चाहिये । नवग्रहोंकी पूजा करनी चाहिये ॥ ५० ॥ 
इमश्रुकर्मणि cred क्षुतानामभिनन्द्नम्‌ । 
व्याधितानां च सर्वेषामायुषामभिनन्द्नम्‌ ॥ ५१॥ 
4s और दाढ़ी बनवाते समय मङ्गलसूचक शब्दौका 
उच्चारण करना चाहिये p छीकनेवालेको ( शतज्ञीव आदि 
कहकर ) आशीर्वाद देना तथा रोगग्रस्त पुरुर्षोका उनके 
दीर्घायु होनेकी शुम क!मना करते हुए अभिनन्दन करना 
चाहिये ॥ ५१ I 


न जातु त्वमिति बूयादापत्नो5पि महत्तरम्‌ । 
त्वंकारो वा वधो वेति विद्वव्छु न विशिष्यते ॥ ५२ ॥ 
युधिष्ठिर | तुम कभी बड़े-पे-त्रड्धे संकट पड़नेपर भी किसी 
श्रेष्ठ पुर्षके प्रति दुमका प्रयोग न करना | किसीको तुम 
कहकर पुकारना या उसका वध कर डालळना--इन «ru 
विद्वान्‌ पुरुष कोई अन्तर नहीँ मानते ॥ ५२ ॥ 
अचराणां समानानां शिष्याणां च समाचरेत्‌ i 
पापमाचक्षते नित्यं हृद्यं पापकर्मिणः ॥ ५३॥ 


द्विपप्रयधिकशततमो Sera: 


६०८५ 
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दोश उनको “तुम ?कहनेमें कोई दर्ज नहीं है। पापकर्मी पुरुषका 
हृद्य ददी उसके पाप प्रकट कर देता है ॥ ५३ ॥ 
ज्ञानपूवेळतं कर्म च्छादयन्ते ह्यसाधवः । 
ज्ञानपूचे विनइयन्ति गृहमाना महाजने ॥ ५४ ॥ 
दुष्ट मनुष्य जान-बूझकर किये हुए पापकर्मोको मी दूसरे- 
से छिशनेका प्रयत्न करते हैं; किंतु महापुरुर्षोके सामने अपने 
किये gu पार्पोकों गुप्त रखनेक्रे कारण वे नष्ट हो जाते हैं ॥ 
न सां मनुष्याः पद्यन्ति न मां पश्यन्ति देवताः। | 
पापेनापिहितः पापः पापमेवाभिजायते ॥ "db. 
“मुझे पाप करते समय न मनुष्य देखते दे और न 
देवता ही देख पाते हैं।? ऐसा सोचकर पापसे आच्छादित हुआ 
पापात्मा पुरुष पापयोनिमें ही जन्म लेता है ॥ ५५ ॥ 
यथा वार्चुषिको वृद्धि दिनभेदे प्रतीक्षते । 
धर्मेण पिहितं पापं घममेवाभिव्धेयेत्‌ ॥ ५६॥ 
जेसे सूदखोर जितने ही दिन बीतते हैं, उतनी दी इद्धिकी 
प्रतीक्षा करता है । उसी प्रकार पाप बढ़ता हे; परंतु यदि उस 
पापको घर्मसे दवा दिया जाय तो वह घर्मकी वृद्धि करता RII 
यथा ळलचणमम्भोभिराप्लुतं प्रविलीयते । 
्रायश्चित्तहतं पापं तथा सद्यः प्रणदययति ॥ ५७॥ 
जैसे नमककी डली sed डालनेसे गळ जाती है, उसौ 
प्रकार प्रायश्चित्त करनेसे तत्काळ पापका नाश हो जाता है ॥ 
तस्मात्‌ पापं न गूहेत गूहमानं विवर्धयेत्‌। 
कृतवा तत्‌ साधुष्वाख्येयं ते तत्‌ प्रशामयन्त्युत॥ ५८॥ 
इसलिये अपने पापको न छिपाये । छिपाया हुआ पाप 
बढ़ता है । यदि कभी पाप बन गया दो तो उसे साधु पुरुषासे 
कह देना चाहिये | वे उसकी शान्ति कर देते हैं ॥ ५८॥ 
आशया संचितं द्रव्यं काळे नेनोपशुज्यते । 
अन्ये चेतत्‌ प्रपद्यन्ते वियोगे तस्य देहिसः ॥ ५९ ॥ ` 
आश्यासे संचित किये हुए द्रव्यका काळ ही उपभोग करता 
है । उस मनुष्यका शारीरसे वियोग होनेपर उस घनको दूसरे 
लोग प्राप्त करते हे ॥ ५९ ॥ 
मानसं सर्वेभूतातां धर्मनाहुमनीषिणः । 
तस्मात्‌ सयोणि भूतानि धममेच समासते ॥ ६०॥ 
मनीषी पुरुष घमको समस्त प्राणिर्योका हृदय कहते हैं । 
अतः समस्त प्राणियोको घम॑का दी आश्रय लेना चाहिये ॥ 
पक एव चरेद्‌ धर्मे न धर्मध्वजिको भवेत्‌ । 
धर्मवाणिजका ह्येते ये घमेसुपभुजत ॥ ६१ ॥ 
मनुष्यको चाहिये कि वह अकेला ही धर्मका आचरण 


जो अपने बराबरके होश अपनेसे छोटे हों अथवा शिष्य करे । धर्मध्वली ( घर्मका दिखावा करनेवाला ) न बने । 
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जो धर्मको जीविकाका साधन बनाते हैं, उसके नामपर 
जीविका चलाते हैं, वे धर्मके व्यवसायी हैं ॥ ६१ ॥ 

aag देवानद्स्भेल सेवेतामायया गुरून | 
निधि निदध्यात्‌ पार5यं यात्रार्थ दानशब्दितम्‌ ॥६२॥ 


— , 


भ्रीमदाभारसे 





[ agomea 





दम्भका परित्याग करके देवताओकी पूजा «| छळ- 


कपट छोड़कर गुरुजनोंकी सेवा करे और परछोककी यात्राफे 
लिये दान नामक निधिका संग्रह करे अर्थात्‌ पारलौकिक 
लाभके लिये मुक्तहस्त होकर दान करे ॥ ६२ ॥ 


इलि श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ध्मप्रमाणकथने द्विषष्व्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६२॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मप्ैमें घर्मके प्रमाणका वर्णनविषयक 
एक सो बासठवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ १६२ ॥ 





त्रिषश्यषिकशततमोऽध्यायः 
युधिष्टिरका विद्या, बल ओर बुद्धिकी अपेक्षा भाग्यक्री प्रधानता 
बताना ओर भीष्मजीद्वारा उसका उत्तर 


युधिष्ठिर उवाच 
नाभागधेयः प्राप्तोति धनं खुबलवानपि। 
भागधेयान्वितस्त्वथीन्‌ wu quz: विन्दति ॥ १ ॥ 
युधिछ्ठिरने कहा--पितामह | माग्यद्दीन मनुष्य 
बलवान्‌ हो तो भी उसे घन नहीं मिळता और जो भाग्यवान्‌ 
है, वह बालक एवं दुबल QAR भी बहुत-सा धन प्राप्त कर 
लेता है ॥ १ ॥ 
नालाभकाले लभते प्रयत्नेऽपि छते सति। 
ळाभकाछे ऽप्रयत्नेन ळभते विषु धनम्‌ ॥ २ ॥ 
saas धनकी प्राप्तिका समय नहीं आता तबतक 
विशेष यत्न करनेपर भी कुछ हाथ नहीं लगता; किंतु enr 
का समय आनेपर मनुष्य विना यत्नके भी बहुत बड़ी सम्पत्ति 
पा लेता है ॥ २ ॥ 
झूतयत्वाफळाश्चैव इञ्यन्ते शातशो नराः। 
अयत्नेनतेधमानाश्च हद्यन्ते IEN जनाः 3 N 
ऐसे zgi मनुष्य देखे जाते हैं; जो धनकी प्राप्तिके 
लिये.यत्न करनेपर भी सफल न हो सके और बहुत-से ऐसे 
मनुष्य भी दृष्टिगोचर होते दे, जिनका धन बिना यत्नके ही 
दिनो-दिन बढ़ र्दा है ॥ ३॥ 
यदि यत्नो भवेन्मत्यः स सर्वे फलमाप्नुयात्‌ । 
नालभ्यं चोपळभ्येत gu भरतसत्तम ॥ ४ N 
भरतभूषण | यदि प्रयत्न करनेपर सफलता मिलनी 
अनिवार्य होती तो मनुष्य सारा फल प्राप्त कर लेता; किंतु 
जो वस्तु प्रारब्धवश मनुष्यके लिये अलभ्य है, वह उद्योग 
करनेपर भी नहीं मिल सकती || ४ ॥ 
प्रयत्नं छतवन्तो५पि दृश्यन्ते ह्यफला नराः । 
मार्गत्यायदातैरथानमार्गश्चापरः खुखी ॥ ५ ॥ 
` प्रयत्न करनेवाले मनुष्य भी अ5फल देखे जाते हैं । कोई 
सैकड़ों उपाय करके धनकी खोज करता रहता है भौर कोई 
कुमार्गपर ही चछकर धनकी दृष्टिसे सुखी दिखायी देता है ॥ 


अकायमसकत्‌ कत्वा दश्यन्ते छ्थना नराः । 
धनयुक्ताः स्वकर्मस्था दश्यन्ते चापरेऽधनाः॥ ६ ॥ 
कितने ही मनुष्य अनेक बार कुकर्म करके भी निर्धन 
ही देखे जाते हैं | कितने ही अपने धर्मानुकूल कर्तव्यका 
पालन करके घनवान्‌ हो जाते और कोई निर्धन ही रह 
नाते हैं ॥ ६ ॥ 
अधीत्य सीतिशास्राणि नीतियुक्तो न डद्यते । 
अनभिश्चश्च साचिव्यं गमितः केन हेतुना ! ॥ ७ ॥ 
कोई मनुष्य नीतिशाल्मका अध्ययन करके भी नीतियुक्त 
नहीं देखा जाता और कोई नीतिसे अनभिज्ञ होनेपर भी 
मन्त्रीके पदपर पहुँच जाता है। इसका कया कारण R? NOII 


विद्यायुक्तो ह्यविद्यश्च धनवान्‌ दुर्मतिस्तथा । 
यदि विद्यासुपाञश्चित्य नरः सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ € ॥ 
न विद्वान्‌ विद्यया हीनं दृत्त्यर्थसुपसंश्रयेत्‌ । 
कभी-कमी विद्वान्‌ और मूर्ख दोनों एक-जेसे घनी 
दिखायी देते हैं | कभी खोटी बुद्धिवाले मनुष्य तो धनवान्‌ 
हो जाते हैं ( और अच्छी बुद्धि रखनेवाले मनुष्यको थोड़ा- 
सा धन भी नहीं मिलता ) | यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवश्य 
ही सुख पा ळेता तो विद्वान्‌को जीविकाके लिये किसी मूर्ख 
घनीका आश्रय नहीं लेना पड़ता ॥ ८३ ॥ 
यथा पिपाखां जयति पुरुषः प्राप्य वे जलम्‌ ॥ ९ ॥ 
इष्टाथा विद्यया ह्येव न विद्यां प्रजहेन्नरः । 
जिस प्रकार पानी पीनेसे मनुष्यकी प्याध अवश्य बुझ 
जाती है, उसी प्रकार यदि विद्यासे अभीष्ट वस्तुकी सिद्धि 
अनिवार्य होती तो कोई भी मनुष्य विद्याकी उपेक्षा नहीं करता॥ 
नाप्रा्तकाळो न्रियते विद्धः शरशातैरपि। | 
तृणाग्रेणापि संस्पृष्टः प्रा्तकाळो न जीवति ॥ १० ॥ 
जिथकी मृत्युका समय नहीं आया है, वह dest quia 
बिंधकर भी नहीं मरता; परंतु जिसका काळ आ पहुँचा है, 
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वह तिनकेके अग्रभागसे छू जानेपर भी प्रार्णोका परित्याग 
कर देता है ॥ १० ॥ 


भीष्म उवाच 
ईहमानः समारम्भान्‌ यदि नासादयेद्‌ धनम्‌ | 
उग्रं तपः समारोहेन्न ह्यनुप्तं प्ररोहति ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कद्दा-वेटा ! यदि नाना प्रकारकी चेष्टा 
तथा अनेक उद्योग करनेपर भी मनुष्य घन नपा सके तो 
उसे उग्र तपस्या करनी चाहिये; क्योकि बीज वोये बिना 
अङ्कर नहीं पैदा होता ॥ ११ ॥ 
दानेन भोगी भवति मेधावी वृद्धसेवया । 
अहिखया च दीघोयुरिति प्राहुर्मनीषिणः ॥ १२ ॥ 
मनीषी पुरुष कहते हैं कि मनुष्य दान देनेसे उपभोगकी 


सामग्री पाता दै । बढ़े-बूढ़ोंकी सेवासे उसको उत्तम बुद्धि प्रास 
होती दे ओर अहिंसा ada पाळनसे वह दीर्घजीवी होता ell 
तस्माद्‌ दद्यान्न याचेत पूजयेद्‌ धामिकानपि | 
सुभाषी प्रियरूच्छान्तः सवसरचाविदिसकः ॥ १३ ॥ 

इसलिये स्वयं दान दे, दूसरोसे याचना न करे, धर्मात्मा 
पुरुर्षोकी पूजा करे; उत्तम वचन बोले) सत्रका भला करे; 
शान्तभावसे रद्दे और किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे ॥ १३॥ 
यदा प्रमाणं प्रसवः खभावश्च GAGA । 
दंशकीटपिपीलानां स्थिरो भव युधिष्टिर ॥ १४॥ 

युधिष्टिर | डॉस; कीड़े और चींटी आदि जीवॉको उन- 
उन Uu उत्पन्न करके उन्हें सुख-दुःखकी प्राप्ति करानेमें 
उनका अपने किये हुए कर्मानुसार बना हुआ enm ही 
कारण है । यह सोचकर स्थिर हो जाओ ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुदासनपर्वणि gaad धर्मप्रशंसायां त्रिपष्ठ्यधिकदाततमोऽध्यायः d ११३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मेप्में धमकी प्रशंसाबिषयक एक सौ. तिरसठत्ों अध्याय पूरा हुआ ॥१६३॥ 
— tat — 


चतुःष्टयधिकशततमोऽध्यायः 
मीष्मका शुमाशुम कर्मांको ही सुख-दुःखकी प्राप्तिमें कारण बताते हुए ANA अनुष्ठानपर जोर देना 


भीष्म उवाच 

कायते यञ्च कियते सञ्चासत्च कृताकृतम्‌ | 
दत्राश्वसीत सत्कृत्वा असत्कत्वा न चिश्वसेत्‌ ॥ १ ॥ 

भीष्सजीने कहा-ब्रेटा ! मनुष्य जो शुभ और अशुभ कर्म 
करता या कराता दै, उन दोनों प्रकारके कमोंमेंसे झुम कर्मका 
अनुष्ठान करके उसे यह आश्वासन प्रास करना चाहिये कि 
इसका मुझे शुभ फल मिलेगा; किंठु अशुभ कर्म करनेपर 
उसे किसी अच्छा फल भिलनेका विश्वास नहीं करना चाहिये॥ 
वाळ एच सर्वकाले निग्रहानुत्रहो ददत्‌ i 
बुद्धिमाविद्य सूतानां धर्माथमों प्रवर्तते ॥ २॥ 
_ काळ ही सदा निग्रह और अनुग्रह करता हुआ प्राणिर्यो- 
की बुद्धिमें प्रविष्ट हो धर्म और अधर्मका फल देता रहता ll 
य॒दा त्वस्य भवेद्‌ बुद्धिधेमार्थस्य प्रदशेनात्‌ । 
हदाश्वलीत uuo ढडुद्धिने विदवसेत ॥ 3 ॥ 

जत्र घर्मका फल देखकर मनुष्यकी बुद्धिम धर्मकी 
शेष्ठताका निश्चय हो जाता हेश तभी उसका wa प्रति 
विश्वास बढ्ता है और तभी उसका मन घर्ममें लगता है | 
जबतक धर्ममें बुद्धि ee नहीं होती dada कोई उसपर 
faa नहीं करता ॥ ३ | 
एतायन्मात्रमेतद्धि सूतानां प्राक्षलक्षणम्‌ l 
काल्युक्तोऽप्युभयविच्छे'ंं युक्तं समाचरेत्‌ ॥ ४ il 

प्राणियोंकी बुद्धिमत्ताकी यही पहचान है कि वे धर्मके 


फलम विश्वास करके उसके आचरणमे लग जाये । जिसे 
कर्तव्य-अकतंव्य दोनोंका ज्ञान दै, उस पुरुपको चाहिये कि 
प्रतिकूल M युक्त Am भी यथायोग्य घर्मका ही 
आचरण करे ॥ ४ il 
यथा ह्यपस्थ्रितेश्वयाः प्रजायन्ते न राजसाः । 
एवसेवात्मनाऽऽत्मानं पूजयन्तीह घामकाः ॥ ५ ॥ 
जो अतुल ऐश्वयके स्वामी द, वे यइ सोचकर कि कहीं 
रजोगुणी होकर पुनः जन्म-मृत्युके चक्करमें न पड़ जायें; 
वर्मका अनुष्ठान करते हैं और इस प्रकार अपने gl प्रयत्नसे 
आत्माको मइत्‌ पदकी प्राप्ति कराते हैं ॥ I 
न द्यचमतयाधमं दद्यात्‌ काळः कथंचन | 
तस्माद्‌ विशुद्धमात्मानं जानीयाद्‌ धमंचारिणम्‌ ॥ ६॥ 
काल किसी तरह घर्मको अधम नहीं बना सकता अर्थात्‌ 
धर्म करनेवालेको दुःख नहीं दे सकता । इसलिये धर्माचरण 
करनेवाले पुरु्रको विशुद्ध आत्मा दी समझना चाहिये ॥६॥ 
स्प्रष्टुमप्यलमथां हि ज्वळन्तमिव पाचकम्‌ । 
अधर्मः संततो धर्म कालेन परिरक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
धर्मका स्वरूप प्रज्बडित अग्निके समान तेजस्वी दै, काळ 
उसकी सव ओरसे रक्षा करता है । अतः अघर्ममे इतनी 
शक्ति नहीं है कि वह फैलकर घमंकों छू भी सके ॥ ७ ॥ 
कायोवेतो हि घर्मेण चमो दि चिज्ञयावहः । 
चयाणामपि लोकानामालोकः कारणं भवेत्‌ | € ॥ 
Aga ओर पापके ada अमाव--ये दोनों uA 
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६०८८ शीमद्दाभारते [ अनुशशासनपर्वणि 
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कार्य हैं धर्म विजयकी प्राप्ति करानेवाला और diat लोकॉमें 
प्रकाश फेलानेवाला है। वही इस ळोककी रक्षाका कारण दै॥ 
न तु कश्चिन्नयेत्‌ प्राशो गृहीत्वैव करे नरम्‌ | 
उच्यमानस्तु धर्मेण धर्मलोकभयच्छले ॥ ९ ॥ 
कोई कितना ही बुद्धिमान्‌ क्‍यों न हो, वह किठी मनुष्य- 
का हाथ पकड़कर उसे बलपूबॅक धर्ममें नहीं लगा सकता; 
किंतु न्यायानुसार धर्ममय तथा लोकभयका बहाना लेकर उस 
पुरुषको धर्मके लिये कह सकता है ॥ ९ ॥ 
शुद्रोऽहं नाधिकारो मे चातुराश्रम्यसेवने | 
इति Amaat नात्मन्युपद्धत्युत ॥ १०॥ 
में Ux हूँ; अतः ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमोंके सेवन- 
का मुझे अधिकार नहीं है--झ्यूद्र ऐसा सोचा करता है, परंतु 
साधु द्विजगण अपने भीतर छलको आश्रय नहीं देते हैं ॥ 


विशेषेण च वक्ष्यामि चातुवण्यस्य लिङ्गतः । 
पञ्चभूतशरीराणां सवेषां सरशात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
लोकधमें च धर्मे च विशेषकरणं wu 
quee पुनयीन्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः ॥ १२॥ 
अब में चारों वर्णोका विरोषरूपसे लक्षण बता रहा हूँ । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य ओर शूद्र--इन चारों वर्णोके शरीर 
पञ्च महाभूतोसे ही बने हुए हैं और सबका आत्मा एक-सा 
ही है। फिर भी उनके लोकिक धर्म और विशेष धर्ममें 
विभिन्नता रखी गयो है| इसका उद्देश्य यही à कि सब लोग 
इति श्रीमक्षाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


अपने-अपने धर्मका पालन करते हुए पुनः एकत्वको प्राप्त 
हों | zasi mAN विस्तारपूर्वक वर्णन दै || ११-१२ Il 
अध्रुवो हि कथं लोकः स्मृतो धर्मः कथं धुवः । 
यत्र कालो NIHU तत्र घर्मः सनातनः ॥ १३॥ 
तात ! यदि कहो» धर्म तो नित्य माना गया दै, फिर 
उससे स्वर्ग आदि अनित्य लोकोंकी प्राप्ति केसे होती है! 
और यदि होती है तो बह नित्य केसे है ? तो इसका उत्तर 
यह है कि जत्र धर्मका संकल्प नित्य होता हैं अर्थात्‌ अनित्य 
कामनाओंका त्याग करके निष्कामभावसे धर्मका अनुष्ठान 
किया जाता है; उस समय किये gu धर्मसे सनातन लोक 
( नित्य परमात्मा ) की ही प्रासि होती है ॥ 23 Il 


सर्वेपां तुल्यदेहानां सवषां सदशात्मनाम्‌ | 


कालो धमेण संयुक्तः शेष पव स्वयं spe: ॥ १४॥ 
सत्र मनुष्योके शरीर एक-से होते हैं और सत्रका आत्मा 
भी समान ही है; किंतु धर्मयुक्त संकल्प ही यहाँ शेष रहता 


है; दूसरा नहीं । वह स्वयं db शुरु है अर्थात्‌ धर्मबलसे 
eri ही उदित होता है ॥ १४॥ 


एवं सति न दोषोऽस्ति भूताचां धर्मसेवने । 
तियग्योनाचपि . खतां लोक एवं मतो शुरुः d १५॥ 

ऐसी दशार्मे समस्त प्राणियोंके लिये cuam धर्म- 
सेवनमें कोई दोष नहीं है । तिर्यग्योनिमें पड़े हुए पशु-पक्षी 
आदि योनिर्योके लिये भी यह लोक ददी गुरु ( कर्तव्याकर्त॑व्य- 
का निर्देशक ) है ॥ १५ | 


धर्मअ्रशंसायां चतुःषष्ट्यद्धिकहाततमोऽध्यायः d १६४ N 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मप्में घर्मकी प्रशंसाविषयक एक सो alasi अध्याय पुरा हुआ ॥१६४॥ 





पञ्चषष्टयपिकशततमोऽध्यायः 
नित्यसरणीय देवता, नदी, पर्वत, ऋषि और राजाओंके नाम-कीतनका माहात्म्य 


JANTI उवाच 
"Reque ciui पाण्डवोऽथ कुरूद्वहः । 
युधिष्टिरो हितं प्रेप्छुरपृच्छत्‌ कल्मषापहम्‌ ॥ १ I 
वेशाम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर कुरु- 
कुलतिलक पाण्डुनन्दन ius अपने हितकी इच्छा रख- 
कर याणशय्यापर सोये हुए भीष्मजीसे यह पापनाशक 
विषय पूछा॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कि श्रेयः पुरुषस्येह किं कुर्वन्‌ खुखमेधते । 
विपाप्मा स भवेत्‌ केन किं चा करमषनाशनम॥ २ ॥ 
युधिछिर बोले--पितामह | यहाँ मनुष्यके कस्याणका 
उपाय क्या है ? कया करनेसे वह सुखी होता है £ किस 
कर्मके AIBA? उसका पाप दूर होता है? अथवा कौन-सा 
कर्म पाप न्ट करनेवाला है ! ॥ २ ॥ 


वेशस्पायन उवाच 

तस्मे झुश्रूषमाणाय भूयः शान्तनवस्तदा d 
Bd dai यथान्यायमाचष्ट पुरुषर्षभ ॥ ३ ॥ 

वेराम्पायनजी कहते हैं-- पुरुषप्रवर जनमेजय | उस 
समय द्यान्तनुनन्द्न भीष्मने सुननेकी इच्छावाले युधिष्ठिरसे 
पुनः न्यायपूर्वक देववंशका वर्णन आरम्भ किया ॥ ३ || 

भीष्म उवाच 

अयं gaai वै ऋषिवंशसमन्वितः । 
त्रिसंध्यं पठितः पुत्र कल्मषापहरः TU ४ ॥ 
यद्ह्वा कुरुते MARJA: quaqua | 
बुद्धिपू्यमबुद्धियी रात्री यञ्चापि संध्ययोः ॥ ५॥ 
मुच्यते सर्वपापेभ्यः कीतेयन चे शुचिः सदा । 
नान्धो न बधिरः काले कुरुते खस्तिमान्‌ सदा ॥ ६ ॥ 
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दानधरमेपर्वे ] पःवषष्टट्यांघिकराततमा ऽष्याद; 
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६०८९. 








भीष्मजीने कष्ठा--बेटा ! यदि तीनों संध्याओके समय 
zaan और ऋषिबंशका पाठ किया जाय तो मनुष्य दिन- 
रात, सवेरे-शाम अपनी इन्द्रियाँके द्वारा जानकर या अनजानमें 
जो-जो पाप करता दै उन VAB छुटकारा प! जाता दै तथा 
वह सदा पवित्र रहता है। देवर्षिबंशका कीर्तन परने- 
वाला पुरुष कभी अन्धा और बरा न होकर सदा कल्याणका 
भागी होता है ॥ ४-६ ॥ 


तिर्यग्योन्ति न गच्छञ्च नरक संकराणि च | 
न च दुःखभयं तस्य मरणे स न ga ॥ ७ il 
ag तिर्यग्योनि और नरकमें नही पड़ता, संकरयोनिमें 
जन्म नद्दी लेता, कभी दुःखले भयभीत नहीं होता ओर मृत्यु- 
के समय व्याकुळ नहीं होता ॥ li 
देवासुरगुरुद वः GUT Hem: i 
अचिन्त्यो ऽथाप्यनिदे इयः सर्वप्राणो हयोनिजञः॥ ८ ॥ 
पितामद्दो जगन्नाथः सावित्री ब्रह्मणः सती । 
वेदभूरथ कती च चिष्णुनारायणः प्रश्नः ॥ ९ ॥ 
उमापतिविरूपाक्षः स्छन्द्‌ः सेनापतिस्तथा । 
AmA gaga वायुश्चन्द्रसर्या प्रभाकरौ ॥ १० ॥ 
शकः शाचीपतिदेचो यमो धूमोर्णया सह । 
quur सह गोयो च सह RZA चनेश्वरः ॥ ११ ॥ 
सौम्या गोः सुरभिदेची विश्रवाश्च mura: 
संकट्पः सागरो राङ्का स्रवन्त्यो5थ मरुद्गणः ॥ १२ U 
वालखिल्यास्तपःसिद्धाः कृष्णद्धेपायनस्तथा | 
नारदः पर्वतश्चैव  विश्वावसुर्हहाइहः d १३ ॥ 
तुस्बुरुञ्चित्रसेनश्च देवदूतश्च विश्रुतः । 
देवकन्या महाभागा दिव्याश्चाप्सरसां गणाः ॥ १४ ii 
उदेशी मेनका सम्भा मिश्रकेशी ह्यळस्दुपा । 
विश्वाची च घृताची च पञ्चचूडा तिलोत्तमा ॥ १५॥ 
आदित्या व सदो रुद्राः साश्विनः पितरोऽपि च i 
धरः श्रुत तपो दीक्षा व्यवसायः पितामहः ॥ १६ ९ 
qd (sum मारीचः कच्यपस्लथा | 
JA बृहस्पतिर्भोमो बुधो राइः शनेश्वरः li १७ ॥ 
नक्षत्राण्यतवश्चैच माखाः पक्षाः सवत्सराः । 
SD सङ्ग्रा RFA पन्नगास्तथा ॥ १८॥ 
शतद्रुश्च विपाशा च चन्द्रभागा सरस्वती । 
सिंधुश्च देविका चेव प्रभासं पुष्कराणि च ॥ १९ ॥ 
गङ्गा महानदी वेणा कावेरी नर्मदा तथा। 
कुलस्पुना विशल्या च करतोयाम्बुवाहिनी ॥ २० ॥ 
सरयूर्गण्डका चेच लोहितश्च महानदः i 
ताम्रारुणा चेत्रवती पर्णाशा गोतमी तथा ॥ २१ ॥ 
गोदावरी च वेण्या च कृष्णवेणा तथाद्रिजा d 
दषद्धती च कावेरी चक्षुमेन्दाकिनो तथा ॥ RR II 
प्रयागं च प्रभां च पुण्यं. नेमिषमेव च | 








तञ्च विइवेश्वरस्थानं यत्र तद्विमलं सरः ॥ २३ ॥ 
पुण्यतीथ सुसलिल कुरुक्षेत्र प्रकीतितम्‌ । 
सिंधूत्तमं तपोदानं mamia च ॥ २३॥ 
हिरण्वती वितस्ता च तथा उक्षवती नदी । 
चेदरुम्तुतिवंद्व॒ती मालवाधाश्ववत्यपि ॥ २५ ॥ 
भूमिभागास्तथा पुण्या गङ्गाद्वारमथापि च | 
ऋषिकुल्या स्तथा मेध्या नद्यः सि'घुवहास्तथा ॥ २६॥ 
चर्मण्वती नदी पुण्या कौशिकी यमुना तथा | 

नदी भीमरथी चेच बाहुदा च महानदी ॥ २७॥ 
महेन्द्रवाणी त्रिदिवा नीलिका च सरस्वती । 

नन्दा चापरनन्दा च तथा तोर्थमहाह्ृदः li २८ ॥ 
गयाथ cuenta च थमारण्यं ga । 

तथा देवनदी पुण्या सरश्च त्रह्मनिमितम्‌ ॥ २९ ॥ 
पुण्यं ्रिळोकविख्यातं सर्वपापद्दरं शिवम्‌ । 
दिमचान्‌ पर्वतश्चैव दिव्योषधिसमन्वितः ॥ ३० ॥ 
विन्ध्यो धाठुविचित्राङ्गस्तीथेवानोषधान्वितः । 
मेरुमेहेन्द्रो मलयः JATA रजतावृतः N ३१ ॥ 
*्टकूवान्‌ मन्द्रो नीलो निषधो दर्दुसस्तथा d 
चित्रकूटोऽजनाभश्च पर्वतो गन्धमादनः ॥ ३२॥ 
पुण्यः सोमगिरिश्धेंच equ महौधराः। 
Raa विदिशश्चैव क्षितिः सर्च महीरुहाः ॥ ३३॥ 
विइवेदेचा नभश्लेच नक्षत्राणि ग्रहास्तथा d 
पान्तु नः सततं देवाः कीतिताऽकीतिता मया ॥ ३४ ॥ 

( देवत! और ऋषि आदिके बंशकी नामावली इस प्रकार 
है- ) सर्वभूतनमस्कृतः देवासुरगुर) अचिन्त्य, अनिर्देश्य 
सबके प्राणखरूप और अयोःनेज ( स्वयम्भू ) जगदीश्वर 
aag भगवान्‌ ्रझाजी, उनकी पत्नी सती सावित्री देवी» 
वेदोके उत्पत्तिस्यान जगत्कर्ता भगवान्‌ नारायण, तीन नेरत्रो- 
आले उमापति महादेव, देवसेनापति स्कन्द, विशाख) अग्नि, 
वायु) प्रकाश SANS चन्द्रमा और सूर्य, शचीपति इन्द्र, 
यमराज, उनकी पत्नी धूमोर्णा अपनी पत्नी शौरीके साथ 
वरूण; ऋद्धिसदित कुवेर, सौम्य स्वमाववाली देवी सुरभी यी? 
महर्षि विश्रवा, संकल्प) सागरः गङ्गा आदि नदियाँ) मरुद्गण; 
सयःसिद्ध वालखिल्य ऋषि; श्रीकृष्णद्वेपायन व्यास; नारद 
परयत, विश्वावसु, हाहा, हूहू) तुम्बुरु, चित्रसेन) विख्यात 
देवदूत, महासौभाग्यशालिनी देवकन्याएँ, दिव्य अप्सराओके 
समुदाय) Sax, मेनकाः रम्भाः मिश्रकेशी, अलम्बुषा) 
विश्वाची) Sardi. पञ्चचूडा और तिलोत्तमा आदि दिव्य 
अप्सराएँ+ बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रूद्र, अश्विनी- 
कुमारः पितर, धर्म: MAID तपस्या: दीक्षा, व्यवसाय) 
पितामइः रात; दिन) मरीचिनन्दन कश्यप, शुक्र) बृदृष्पटि, 
मङ्ग 5) बुध) राहु, शनेश्वर; नक्षत्र, ऋतु) मास) पक्ष 
संवत्सर, विनताके पुत्र रारूड, समुद्र, कटके पुत्र SNM, 
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शतद्रु, [STET चन्दमागा) सरखती; सिन्धु, देविका) प्रभास, 
पुष्कर, गङ्गा, महानदी, वेणा? कावेरी, नर्मदा, कुलम्पुना) 
बिशस्या, करतोया, अम्बुवाहिनी, सरयू, गण्डकी) लाल जळ- 
बाळा महानद शोणभद्र+ ताम्रा, अरूणा, वेत्रवती, पर्णाशा, 
गौतमी; गोदावरी; वेण्या, कृष्णवेणा, अद्रिजा, दृषद्वती) 
कावेरी; चक्षु मन्दाकिनी, प्रयाग, प्रभास; पुण्यमय नेमिषारण्य; 
जहाँ विश्वेश्वरका स्थान है वह विमल सरोवर, स्वच्छ सलिल- 
से युक्त पुण्यतीथ कुरुक्षेत्र, उत्तम समुद्रश तपस्या, दान, 
जम्बूमार्ग, हिरण्वती;वितस्ता,एक्षवतीनदी;वेदस्मृति वेदवती) 
माळवा, अश्ववती) पवित्र भूभाग, गङ्गाद्वार ( हरिद्वार ) 
ऋषिकुल्या) समुद्रगामिनी पवित्र नदियाँ, पुण्यसलिला चर्म- 
ण्वती नदी, कौशिकी? यमुना, भीमरथी) महानदी ब्राहुदाः 
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माहेन्द्रवाणी/ त्रिदिवा, नीलिका) सरस्वती; नन्दा, अपरनन्दा? 


तीर्थभूत महान्‌ geo गया, फल्युतीर्थ' देवताओंसे युक्त 
घर्मारण्य, पवित्र देवनदी, तीनों लोकॉर्मे विख्यात, पवित्र एवं 
सर्वपापनादाकू कल्याणमय ब्रह्मनिर्मित सरोवर (पुष्करतीर्थ ); 
दिव्य ओषधियाँसे युक्त हिमवान्‌ पर्वतशनाना प्रकारकेधातुर्ओ/ 
तीर्था, औषधॉसे सुशोमित विन्ध्यगिरि) मेरु, महेन्द्र मलय) 
चॉदीकी खानाले युक्त इवेतगिरि, siamo मन्दरः नीळ! 
निषध) दर्दुर) चित्रकूट, अजनाभ, गन्धमादन पर्वत पवित्र 
सोमगिरि तथा अन्यान्य पर्वत, दिदा, विदिशा, भूमि, सभी 
सक्ष, विश्वेदेव, आकाश, नक्षत्र और ग्रह्गण--ये खदा 
हमारी रक्षा करें तथा जिनके नाम लिये गये हैं ओर जिनके 
नहीं लिये गये हैं? वे सम्पूर्ण देवता हमलोर्गोकी रक्षा 


करते रहें || ८-३४ Il 
कीर्तयानो नरो ह्येतान सुच्यते सर्वेकिल्बिये: । 
egia प्रतिनन्दंश्व सुच्यते सर्वतो भयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
सर्वेसंकरपापेभ्यो देवसास्तवनन्द्कः | 
जो मनुष्प उपर्युक्त देवता आदिका कीर्तन; स्तवन और 
अभिनन्दन करता है? वह सब्र प्रकारके पाप और भयसे मुक्त 
हो जाता है । देवताओंकी स्तुति ओर अभिनन्दन करनेवाला 
पुरुष सब प्रकारके संकर पार्पोसे छूट जाता है ॥ ३५ ॥ 
देवतानन्तरं विप्रास्तपःसिद्वांस्तपो ऽधिकान्‌ ॥ ३६॥ 
ahaaa कीर्तयिष्यामि सर्वपापप्रमोचनान । 
देवताओंके अनन्तर समस्त पारपीसे मुक्त करनेवाले 
तपस्यार्मे बढ़े-चढ़े तपःसिद्ध seu प्रख्यात नाम 
बतलाता g ॥ ३६३ ॥ 
यवक्रीतोऽथ रैभ्यश्च कक्षीवानौरिजस्तथा ॥ ३७॥ 


्चु्वङ्किरास्तथा कण्वो मेधातिथिरथ प्रसुः । 
बही च गुणसम्पन्नः mai दिशसुपाश्चिताः ॥ ३८ ॥ 


यवक्रीत, रेभ्य) कक्षीवान्‌, ओशिज) भ्यु, अङ्गिरा» 


कण्व) प्रभावशाली मेधातिथि और अर्यगुणमम्पन्न बहि-ये 


श्रीमहाभारते 





| अनुशासनपर्वणि 
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qd दिशामें रहते हैं ॥ ३७-३८ ॥ 
भद्रा दिशां महाभागा उल्सुचुः प्रमुचुस्तथा | 
सुसुचुश्व महाभागः स्वस्त्याञे यश्च चीयेवान्‌ ॥ २९ ॥ 
मित्रावरुणयोः पुत्रस्तथागस्त्यः प्रतापवान्‌। 
इढायुश्चोध्ववाहुश्च विध्रुतादृषिखत्तमौ ॥ ४० ॥ 
पश्चिमां दिशिमाश्चित्य य aurea fastu तान्‌ । 
उषङ्कः सह wu: परिव्याधश्च वीर्यवान्‌ ॥ ४१॥ 
शएृषिदीर्धतमाश्चैयच गोतमः MATAM | 
qnaa द्वितच्चेच त्रितइचेच sre ॥ ४२॥ 
अन्ने पुरश्च धमोत्मा सथा सारस्वतः SD: । 
उल्मुचुः प्रमुचुः महामाग भुमुचुः शक्तिशाली स्वस्त्या- 
त्रेयश मित्रावडणके पुत्र महाप्रतापी अगस्त्य और परम 
प्रतिद्ध ऋषिश्रेष्ट cag तथा ऊध्वत्राहु--ये महामाग 
दक्षिण दिशामें निवास करते हैं। अब जो पश्चिम दिशामे 
रहकर सदा अभ्युदयशील होते हैं; उन ऋषियोंके नाम 
सुनो--अपने सहोदर भाइयोंसहित cgo शक्तिशाली 
परिव्याधः दीर्घतमा; ऋषि गौतम) काश्यप+ एकत; द्वित, 
az त्रित), अत्रिके धर्मात्मा पुत्र दुर्वाता और प्रभावशाली 
सारस्वत ॥ ३९-४२३ ॥ 
उत्तरां Ramira य एधन्ते निवोध तान्‌ ॥ ४३॥ 
अत्रिर्वसिष्ठः दाक्तिश्च पाराधायेश्धच बीर्यचान । 
विश्वामित्रो भरद्वाजो जमदद्चिल्तथेच च ॥ ४४॥ 
ging रामश्च ऋषिरोद्दलकिस्तथा । 
दवेतकेतुः कोहलश्च विपुलो देवलस्तथा ॥ ४५॥ 
देचरामी च थोम्यश्च इस्तिकाइयप पव च । 
लोमशो नाच्रिकेतश्च लोमहर्षण घव च ॥ ४६॥ 
वपरषिझच्रश्षवारचेव भार्गवश््यवनस्तथा | 
अब जो उत्तर दिशाका आश्रय लेकर अपनी उन्नति 
करते d» उनके नाम सुनो--अत्रि, वसिष्ठ, शक्ति, पराशर- 
नन्दन शक्तिशाली व्यास, विश्वामित्र, भरद्वाज? ऋचाीकपूत्र 
जमदग्नि, परशुराम, उद्दालकपुत्र इवेतकेतुः कोहल विपुल, 
देवल; देवशर्मा धोम्यश इस्तिकाइयप) लोमरा, नाचिकेत) 
लोमहर्षणः उग्रश्रवा ऋषि और gaa च्यवन || 
qu चे समवायश्च फऋषिदेवसमन्वितः ॥ ४७॥ 
आद्यः प्रकीर्तितो राजन सर्वेपापप्रमोचनः | 
राजन्‌! यह आदिमें होनेवाले देवता और ऋ पियोंका मुख्य 
समुदाय अपने नामका कीन करनेपर मनुष्यको सब quia 
मुक्त करता है ॥ ४७ ॥ 
नगो ययातिर्नहुषो ug: पूरुश्च RÅTT d ue I 
F दिलीपश्च सगरश्च प्रतापवान। 
कृशाश्यों यौवनाश्वश्व चित्राश्वः सत्यबांस्तथा ॥ ४९॥ 
दुष्यन्तो भरतइ्चेव चक्रवर्ती मदायश्याः । 
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पवनो जनकरचेच तथा दष्टरथो नृपः॥ ५०॥ 
रुर्नरचरकचेच तथा दशरथो FE | 
रामो राक्षसहा बीरः शदाविन्दु्ंगीरथः ॥ ५१ ॥ 
हरिश्चन्द्रो मरुत्तश्च तथा रढरथो gd 
महोदयो ह्यळदश्च egaa नराधिपः ॥ ५२ ॥ 
करन्धमो नरश्रेष्ठः कध्मोरश्च नराधिपः । 
दूष्यो ऽस्बरीपः कुकुरो aa महायशाः ॥ ५३ ॥ 
कुरुः संबरणरचेव मान्धाता सत्यविक्रमः । 
मुचुकुन्दश्च  राजर्पिजेदुजोह्वविखेवितः ॥ ५४ ॥ 
आदिराजः प्रथुबन्यो मित्रभानुः Raga: | 
त्रखइस्युस्तथा राजा इवेतो राजर्षिसत्तमः ॥ ५५. ॥ 
मद्दाभिषश्च विख्यातो निमिराजा तथाएकः। 
आयुः SEDIS राजर्णिः कक्षेयुश्च नराधिपः ॥ ५६॥ 
प्रतदेनो दिवोदासः सुदासः कोसलेश्वरः । 
ऐलो नलश्च राजविर्मनुझ्चेच प्रजापतिः d ५७॥ 
gasa gana प्रतीपः शान्तनुस्तथा । 
अजः प्राचीनवर्हिश्च तथेकष्चाकु्महायशाः d ५८ ॥ 
अनरण्यो नरपतिजीडुजंघस्तथेच F 
कक्षसेनश्च राजषिये चान्ये चानुकीरतिताः ॥ ५९. ॥ 


Amra A a Lr tam, Pm Pm 


भगीरथ) हरिश्चन्द्र, मरु, राजा दृढरथ; मडोदर्य, अलक, 
नराधिप ऐल ( पुरूरवा ) RAZ PET राजा Geh 
दक्ष, अम्बरीष, कुकुर, मद्दायशस्वी रेवत, कुरू संवरण, 
सत्यपराक्रमी मान्धाता, राजपि मुचुक्रुन्द, गङ्गाजीसे सेवित 
राजा जहनु+ आदि राजा वेननन्दन पृथु, सबका प्रिय 


करनेवाले मित्रभानु राजा त्रसद्दस्यु, UAE दवेत, प्रसिद्ध 
राजा महाभिष, राजा निमि, अष्टक), आयु) राजर्षि क्षुप, राजा 
कक्षेयु) प्रतर्दन) दिवोदास, eredi सुदासः पुरूरवा, 
राजधि नळ, प्रजापति मनु, ufu vp प्रतीप, amena, 
अज, daa: महायशस्वी इक्ष्वाकु, राजा अनरण्य, 
siepe राजर्षि कक्षसेन तथा इनके अतिरिक्त पुराणोंमें 
जिनका अनेकों बार वर्णन हुआ है, वे सब पुण्यात्मा राजा 
स्मरण करने योग्य हैं | जो मनुष्य प्रतिदिन सत्रेरे उठकर 
स्नान आदिसे शुद्ध हो प्रातःकाल और सायंकाल इन नामोंका 
पाठ करता है, वह घर्मके फलका भागी होता दै॥४८----६०॥ 
देवा देवर्षयइचेच स्तुता राजर्षयस्तथा । 
पुष्िमाथुर्यशाः स्वगो विधास्यन्ति ममेश्वराः ॥ ६१ ॥ 


देवता) देवर्षि और राजषि--इनकी स्तुति की जानेपर ये 
मुझे पुष्टि) आयु, यश और स्वर्ग प्रदान करेंगे; क्योंकि ये 


कल्यमुत्थाय यो नित्यं खंध्ये द्वेऽस्तमयोद्ये । 
पठेच्छुचिरनाद्त्तः स घर्मफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अब राजर्षियोंके नाम सुनो--राजा नग, ययाति, gu 
यदु? शक्तिशाली पूरु, धुन्थुमार, दिलीप, प्रतापी सगर 
कृशाश्व, यौवनाश्वः चित्राश्वः सत्ववान्‌) दुष्यन्त) महायशास्वी 
चक्रवर्ती राजा भरत, पवन, जनक» राजा TRA नरश्रेष्ट 
रघु, राजा दशरथ, राक्षसददन्ता वीरवर श्रीराम राशबिन्दुः 


ईश्वर ( सर्वसमर्थ स्वामी ) हैं ॥ ६१ ॥ 

मा विच्नं मा च मे पापं मा च मे परिपन्थिनः। 

JA जयो मे नित्यः स्यात्‌ परत्र च शुभा गतिः॥ ६२ n 
इनके स्मरणसे मुझपर किसी विध्नका आक्रमण न हो; 

मुझसे पाप न बने । मेरे ऊपर चोरों और बटमारोंका जोर न 

चले | मुझे इस लोकमें सदा चिरस्यायी जय प्रास हो और 

परलोकमें भी शुभ गति मिले ॥ ६२ ॥ 


| इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमेपर्वणि dan ehe नाम पद्धषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६५ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वेमें दवता आदिके वंशका वर्णननामक 
एक सौ dust अध्याय पुरा हुआ ॥ १६५ ॥ 








षरषष्टयधिकशततमो$ध्यायः 
सीष्पकी अनुभति पाकर युधिष्टिरका सपरिवार हस्तिनापुरको प्रस्थान 


जनमेजय उवाच वीर मीष्मजी जब वीरोके सोने योग्य बाणदाय्यापर सो गये 
> ~ ^. > e J ~ 
शरतल्पगत भांष्म कोरवाणा रन्धरे । और पाण्डबलोग उनकी सेवामें उपस्थित रइने लगे, तब 
a वीरशयने पाण्डचेः nup d ॥ १ ॥ 
शियान वार: > te मरे qq पितामइ मद्दाशानी राजा युघिष्ठिने उनके मुखे 
युधिष्टिरो महाप्राशों मम - पूवपितामद्दः | o : 
धर्माणामागमं शुत्वा विदित्वा सर्वसंशयान्‌ ॥ २॥ गि उपदश चुनकर अपन समस्त त शर्योका समाधान 
दानानां च विधि धुत्वा च्छिन्रधमोर्थसंशयः | जान ळेनेके पश्चात्‌ दानकी विधि श्रवण करके घर्म और 
यद्न्यद्करोद्‌ विभ तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ ३ ॥ अर्थविषयक सारे संदेह दूर हो जानेपर जो और कोई कायं 
| जनमेजयने पूछा--विप्रवर | कुरूकुळके gen किया हो, उसे मुझे बतानेकी करपा करें ॥ १-३ ॥ 
o w^ (d^ &— २४ 
| CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


६०९२ 
ee 
वैशम्पायन उवाच 


aragi स्तिमितं सर्वं तद्राजमण्डलम्‌ । 
तूष्णीभूते ततस्तस्मिन्‌ परे चित्रमिवापितम्‌ ॥ ४ N 
चैशस्पायनजीने कद्दा-जनमेजय ! sq धमाका 
उपदेश करनेके पश्चात्‌ जब मीष्मजी चुप हो गये, तब दो 
घड़ीतक सारा राजमण्डल पटपर अङ्कित किये zv चित्रके 
तमान स्तब्ध-सा हो गया ॥ Y ॥ 
मुहतेमिव च ध्यात्वा व्यासः सत्यवतीसुतः | 
Jd शयानं गाङ्गेयमिदमाह वचस्तदा ॥ ५ ॥ 
तब दो घड़ीतक ध्यान करनेके पश्चात्‌ सत्यवतीनन्दन 
व्यासने वहाँ सोये हुए गङ्गानन्दन महाराजा मीष्मजीसे इस 
प्रकार कहा---॥ ५ ॥ 
राजन्‌ प्रकृतिमापन्नः कुरुराजो युधिषिरः । 
सहितो भ्रातृभिः सचेः पार्थिवेश्चानुयायिभिः ॥ ६ ॥ 
उपास्ते त्वां नरव्याघ्र सद्द कृष्णेन धीमता । 
तमिमं पुरयानाय समनुज्ञातुमहसि ॥ ७ N 
. “राजन्‌ | नरश्रेष्ठ | अब कुरुराज युधिष्टिर प्रकृतिस्थ 
( शान्त और संदेइरहित ) हो चुके हैं और अपना अनुसरण 
करनेवाले समस्त ART राजाओं तथा बुदिमान्‌ श्रीकृष्णके 
साथ आपकी सेवामें बैठे हैं। अघ आप इन्हें इस्तिनापुरमें 
जानेकी आशा दीजिये? ॥ ६-७ ॥ 
Faga भगवता व्यासेन प्रथिवीपतिः | 
युधिष्ठिरं सद्दामात्यमनुजशे नदीसुतः ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ व्यासके ऐसा कहनेपर प्रथ्वीपालक गङ्गापुत्र 
भीष्मने मन्त्रर्योसह्ित राजा युधिष्टिरको जानेकी आज्ञा दी॥ 
उवाच cie मधुर d शान्तनवो FA: | 
प्रविदास्व पुर्री राजन्‌ व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ९ ॥ 
उस समय शान्तनुकुमार मीष्मने मधुर वाणीमें राजासे 
इस प्रकार कहा--'राजन्‌ | अब तुम पुरीमें प्रवेश करो 
और तुम्हारे मनकी सारी चिन्ता दूर हो जाय ॥ ९ ॥ 
यजस्व विविधेरयशेबंहन्नेः स्वाप्तदक्षिणः । 
ययातिरिव राजेन्द्र श्रादमपुरःसरः ॥ १० ॥ 
«राजेन्द्र ! तुम राजा ययातिकी भाँति श्रद्धा और इन्द्रिय- 
संयमपूर्वक बहुत-से अन्न ओर पर्यास दक्षिणाऑसे युक्त भाँति- 








इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि भीष्मानुज्ञायां षरषश्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानध्म॑पर्वमें भीष्मकी अनुमतििषयक 
एक सौ छाछठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १६६ ॥ 
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भाँतिके यर्शेद्रारा यजन करो | 2o ॥ 

क्षत्रधर्मरतः पाथं पितृन्‌ देवांश्च ada । 

श्रेयसा योक्यसे चैन व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ iid 
“पार्थं | क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहकर देवताओं और पितरो 

को gH करो | तुम अइवय कल्याणके मागी होओगे; अतः 

तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये | ११॥ 

रञ्जयस्व प्रजाः सर्वाः प्रक़्तीः परिसान्त्वय । 

सुहृदः फलसत्कारैरच॑यख्र यथाह॑तः ॥ १२॥ 
“समस्त प्रजाओको प्रसन्न रखो | मन्त्री आदि प्रक्ृतियाँको 

सान्त्वना दो । सुद्ददोंका फल और सत्कारोद्रारा यथायोग्य 

सम्मान करते रहो ॥ १२॥ “ 

अनु त्वां तात जीवन्तु मित्राणि सुहृदस्तथा । 

चेत्यस्थाने स्थितं वृक्ष फळवन्तमिव द्विजाः ॥ १३॥ 
“तात | जैसे मन्द्रके आसपासके फले हुए बृक्षपर बहुत- 

से पक्षी आकर बसेरे लेते हैं; उसी प्रकार तुम्हारे मित्र और 

हितेषी तुम्हारे आश्रयमें रहकर जीवन-निर्वोह करें ॥ १३॥ 

आगन्तव्यं च भवता समये मम पार्थिव । 

चिनिवृत्ते दिनकरे प्रवृत्ते चोत्तरायणे N १४॥ ` 
धप्रथ्वीनाथ ! जब सूर्यनारायण दक्षिणायनसे निब्ृत्त 

हो उत्तरायणपर आ जायें) उस समय तुम फिर इमारे 

पास आना? ॥ १४ Il 

तथेत्युक्त्वा च कौन्तेयः सोऽभिवाद्य पितामहम्‌। › 

प्रययो सपरीवारो नगर नागसाह्वयम्‌ ॥१५॥ 
तब “बहुत अच्छा? कहकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर पितामह- 

को प्रणाम करके परिवारसहित हस्तिनापुरकी ओर 

चल दिये ॥ १५ ॥ 

ध्र॒तराष्ट्र पुरस्कृत्य गान्धारीं च पतिवताम्‌ । 

सह तेऋषिभिः सचेश्रीतृभिः केशवेन च ॥ १६॥ 

पौरजानपदैश्चेच मन्त्रिवृद्धैश्च पार्थिव । 

प्रविवेश FERU: पुरं वारणसाह्वयम्‌ I १७॥ 
राजन्‌ ! उन कुरुश्रेष्ठ युषिष्टिरने राजा धृतराष्ट्र और. 

पतिव्रता गान्धारी देवीको आगे करके समस्त ऋषियों) ३. 

भाइयों) श्रीकृष्ण, नगर ओर जनपदके लोगों तथा बड़ेूदे 

मन्त्रियोंके साथ इर्तिनापुरमें प्रवेश किया । १६-१७ ॥ 
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सप्तपष्टयधिकशततमो5ध्यायः 
भीष्मके अन्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर युधिद्टिर आदिका उनके पास जाना और भीष्पका श्रीकृष्ण 
आदिसे देद्वत्यागकी अनुमति लेते हुए VUE और युधिष्ठिरको RAAF उपदेश देना 


दशम्पायन उवाच 
ततः कुन्तीसुतो राजा पौरजानपदं जनम्‌ | 
पूजयित्वा यथान्यायमज्ञुजश्े ग्रहान्‌ प्रति toi 
चेशम्पायनजी कहते हँ--राजन | इस्तिनापुरमें 
जानेक्रे याद कुन्तीक्रुमार राजा युधिष्ठिने नगर और जनपदके 
लोगौका यथोचित सम्मान करके उन्हें अपने-अपने घर जानेकी 
आज्ञा दी ॥ १ ॥ 
सान्त्वयामास नारीश्च हतवीरा हतेश्वराः । 
विपुलेरथंदानेः स तदा पाण्डुसुतो JVA २ ॥ 
इसके बाद जिन ख्रियोंके पति ओर वीर पुत्र युद्धे 
मारे गये थे, उन सबको बहुत-पा धन देकर पाण्डुपुत्र राजा 
युधिष्ठिरने धैर्यं बंघाया x 
सोऽभिषिक्तो महाप्राज्ञः प्राप्य राज्यं युधिष्ठिरः 
अवस्थाप्य नरश्रेष्ठः सवीः स्वप्ररतीस्तथा ॥ ३ ॥ 
द्विजेम्यो गुणमुख्येम्यो नेगमेम्यश्च सर्वशः d 
प्रतिग्रह्माशिषो मुख्यास्तथा धम भ्रृतां चरः॥ ४ N 
महाशनी और भर्मात्माओमें श्रेष्ठ युधिश्रिने राज्याभिषेक 
हो जानेके पश्चात्‌ अपना राज्य पाकर मन्त्री आदि समस्त 
प्रकृतियोंकी अपने-अपने पदपर स्थापित करके वेदवेत्ता एवं 
गुणवान्‌ ब्राझरणोसे उत्तम आशीर्वाद ग्रदण किया ॥ ३-४ ॥ 
उषित्वा शाव रीः श्रीमान पञ्चाशान्नगरोकत्तमे । 
समयं कोरवाग्यस्य सस्मार पुरुषर्षभः ॥ ५ ॥ 
पचास राततक उस उत्तम नगरमें नित्रास करके श्रीमान्‌ 
पुरुषप्रवर युधिष्ठिरको कुरुकुळशिरोमणि भीष्मजीके बताये 
हुए समयका स्मरण हो आया ॥ ५ ॥ 
स Ran गजपुराद्‌ याजकैः परिवारितः । 
दृष्टा निवृत्तमादित्यं प्रब्वत्तं चोत्तरायणम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्होने यह देखकर कि सूर्यदेव दक्षिणायनसे fum 
हो गये ओर उत्तरायणपर आ गये; याजकोंसे घिरकर 
हस्तिनापुरसे बाइर निकले ॥ ६ ॥ 
घृतं माल्यं च गन्धांश्च क्षीमाणि च युधिषिरः । 
चन्द्नागुरुसुख्यानि तथा कालीयकान्यपि ॥ ७ ॥ 
प्रस्थाप्य qu कोन्तेयो भीष्मसंस्करणाय वै । 
माल्यानि च वराीणि center विविधानि च ॥ ८ ॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने मीष्मजीका दाइ-संस्कार करनेके 
लिये पहले ही प्रतः माल्य$ qe, रेशमी qa चन्दन, 
MD काला चन्दन, श्रेष्ठ पुरुपके घारण करने योग्य 
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मालाए तथा नाना प्रकारके रत्न भेज दिये थे ॥ ७-८ di 
Taag पुरस्कृत्य गान्धारीं च यरास्विनीम्‌ । 
मातर च पृथां धीमान्‌ भ्रातृंश्च पुरुषपेभान्‌ ॥ ९ ॥ 
जनार्द्नेनानुगतो विदुरेण च ध्रीमता। 
युयुत्छुना च कौरव्यो युयुधानेन वा विभो ॥ Ro N 
विमो | कुरुक्ुलनन्इन बुद्धिमान युधिष्ठिर राजा धृतराष्ट्र, 
यशस्विनी गान्घारी देवी; माता कुन्ती तथा पुरुषप्रवर 
माइ्योक्रो आगे करके पीढेसे भगवःन्‌ श्रीकृष्ण) बुद्विमान्‌ 
विदुर; qq तथा सात्यकिको साथ लिये चल रहे XI 
मददता राजभोगेन पारिबहण संवृतः। 
स्तूयमानो महातेजा भीष्मस्याञ्ीननुचजन्‌ ॥ RR N 
चे मद्दातेजची नरेश विशाल राजोनित उर्करग तया 
ब्रैमवके भारी ठार-बाटसे सम्पन्न थे, उनकी स्तुति की जा 
रद्दी थी और वे मीष्मजीके द्वारा स्थापित की हुई त्रिविष 
अग्नियोंको आगे रखकर स्वयं पीछे-पीछे चल रहे थे ॥ ११॥ 
निश्चक्राम पुरात्‌ तस्माद्‌ यथा देवपतिस्तथा । 
आससाद FAA ततः शान्तनवं FT: ॥ १२॥ 
वे देवराज इन्द्रकी भाति अपनी राजघानीसे बाहर 
निकले और यथासमय maj शान्तनुनन्दन भीष्मजीके 
पास जा पहुँचे ॥ १२॥ 
उपास्यमानं व्यासेन पाराशयंण श्रीमता | 
नारदेन च राजष देवलेनासितेन च ॥ १३॥ 
राजधे | उस समय वहाँ पराशरनन्दन बुद्धिमान व्यास) 
देवर्षि नारद और असित देवल ऋषि उनके पास बैठे थे ॥ 
हतरिष्रे ने पेश्चान्येनीनादेशासमागतेः । 
रक्षिभिश्च मद्दात्मानं रक्ष्यमाणं समन्ततः ॥ २४ ॥ 
नाना देशोसे आये हुए नरेश, जो मरनेसे बच गये थे) 
रक्षक बनकर चारों ओरसे महात्मा मीष्मकी रक्षा करते थे ॥ 
शयानं वीरशयने ददश नृपतिस्ततः d 
ततो रथादवातीर्य भ्राठ॒भिः सह धमंराड्‌ ॥ १५ ॥ 
धर्मराज राजा युधिष्टिर दूरसे ही वाणडाय्यापर सोये 
gu. भीष्मजीको देखकर भाइयोसददित TAA उतर पड़े ॥१५॥ - 
अभिवाद्याथ कोन्तेयः पितामहमरिंदम । 
द्वेपायनादीन्‌ विप्रांश्च तेश्च प्रत्यभिनन्दितः ॥ १८ ॥ 
शत्रुदमन नरेश | कुन्तीकुमारने समसे पहले पितामहो 
प्रणाम किया | उसके बाद व्यास आदि न्राह्मणोको मस्तक 
झुकाया ! फिर उन सबने भी उनका अभिनन्दन किया ॥ 
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ऋत्विग्भिरह्म कटपेश्च भातृभिः सह धर्मजः । 
आसाद्य शरतटपस्थमरषिभिः परिवारितम्‌ d १७॥ 
aada maig धर्मराजो युथिष्ठिरः । 
भ्रातृभिः सह RA: शयानं निस्रगाखुतम्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर कुरुनन्दनके घर्म पुत्र धमराज युधिष्टिर ब्रह्माजीके 
समान तेजस्वी ऋत्विजों, भाइयों तथा ऋषियोंते घिरे और 
बाण-शय्यापर सोये हुए भरतश्रेष्ठ गङ्गापुत्र भीष्मजीसे भाइयों- 
सहित इस प्रकार बोले---॥ १७-१८ || 
युघिष्ठिरो5हं नरपते नमस्ते जाह्ववीखुत । 
श्टणोषि चेन्महावाहो बूहि कि करवाणि ते ॥ १९ ॥ 
“गङ्गानन्दन ! नरेइवर | महाबाहो ! में युधिष्ठिर आपकी 
तेबामें उपस्थित हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ । 
यदि आपको मेरी बात सुनायी देती हों तो आशा दीजिये कि 
में आपकी क्या सेवा करू १ | १९ ॥ 
प्राप्तोऽस्मि समये राजन्नग्नीनादाय ते विभो । 
आचार्यान्‌ ब्राह्मणांश्चैव ऋत्विजो eec मे ॥ २० N 
“राजन्‌ ! प्रभो ! आपकी अग्नियों और आचायों, 
ब्राह्मणों तथा ऋत्विजोंकों साथ लेकर में अपने umi 
«pm ठीक समयपर आ पहुँचा हूँ ॥ Re ॥ 
पुरश्च ते महातेजा धृतराष्ट्रो जनेश्वरः । 
उपस्थितः सहासात्यो umm: edet ॥ २१॥ 
“आपके पुत्र महातेजस्वी राजा धृतराष्ट्र मी अपने मन्त्रियौं- 
के साथ उपस्थित हैं और महापराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
यहाँ TIR हुए हैं ॥ २१ ॥ 
gama राजानः सर्वे च ङुरुजांगलाः | 
तान्‌ पश्य quus समुन्मीलय लोचने ॥ २२॥ 
८युरुपतिंद्द ! qz मरनेसे वचे हुए समस्त राजा 
और कुरुजाङ्गल देशकी प्रजा मी उपस्थित है । आप आँखें 
eife और इन सबको देखिये ॥ २२ II 
यच्चेह किचित्‌ mde तत्सवं प्रापितं मया । 
यथोक्तं भवता काले RAAT च तत्‌ कृतम्‌ || २३॥ 
“आपके कथनानुसार इख समयके ळिये जो कुछ संग्रह 
करना आवद्यक था, वह सब जुटाकर मैंने यहाँ पहुँचा दिया 
है! सभी उपयोगी वस्तुओंका प्रबन्ध कर लिया गया है? || 
वेशग्पायन उवाच 
पवमुक्तस्ठ गाङ्गेयः कुन्तीपुत्रेण धीमता 
दुदर्शा भारतान्‌ सर्वान्‌ स्थितान्‌ सम्परिवार्य ह ॥२४॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! परम बुद्धिमान्‌ 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर यङ्गानन्दन मीष्मजीने 
आँखें खोलकर अगनेको सत्र ओरसे घेरकर खड़े हुए सम्पूर्ण 
भरतवंशिर्योको देखा || २४ Il 
ततश्च तं वळी भीष्मः प्रगृह्य विपुळ usu । 
उद्यन्मेघस्वरो वाग्मी काले वचनमत्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
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फिर प्रवचनकुशल बलवान्‌ भीष्मने युघिडिरकी 
विशाळ भुजा हाथमें लेकर मेघके समान गम्भीर atu 
यह समयोचित वचन कहा--॥ २५ Il 
fru प्राप्तोऽसि कोन्तेय सहामात्यो युधिष्ठिर i 
परिदृत्तो हि भगवान सहस्नांशुदिचाकरः ॥ RR 
'कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! सौभाग्यकी यात है कि तुम 
मन्त्रियोंतहित यदा आ गये | ege किरणेंसे सुशोमित 
भगवान्‌ सूर्य अव दक्षिणायनसे उत्तरायणकी ओर लौट 
चुके हैं ॥ २६ ॥ | 
अएपञ्चाशत राच्यः शयानस्याद्य से गताः | 
शरेषु Aag यथा वर्षशतं तथा ॥ २७॥ 
इन die अग्रभागवाले बागोंकी झाय्यापर शयन करते 


ST 


हुए आज मुझे azia दिन हो गये; किंतु ये दिन मेरे 


- ooo — - — —À 


लिये सी वर्षोके समान बीते हैं ॥ २७ ॥ 
माघोऽयं समजुप्राप्तो माखः खोस्यो युचिष्टिर । 
त्रिभागरोषः Asi Jg भवितुमर्हति ॥२८॥ 
“युधिष्टिर ! ze समय चान्द्रमासके अनुसार माघका 
महीना प्रास हुआ है । इसका यह gus चल रहा है; 
जिसका एक भाग बीत चुका है और तीन भाग बाकी है. 
( ug Wed मासका आरम्भ माननेपर आज माघ शुक्ला 
अष्टमी प्रतीत होती e xe ॥ E 
agran लु गाङ्गेयो Aga युधि्टिरम्‌ | 
ध्वत्तराष्ट्रधधामन्ज्य काले वचनमत्रवीत्‌ N २९॥ 
धर्मपुत्र युधिष्टिसे ऐसा कइकर गङ्गानन्दन मीष्मने 
धृतराष्ट्रको पुकारकर उनसे gg समयोचित वचन कहा ॥ 
भीष्म उवाच 
राजन्‌ विदितधमाऽसि झुनिणांतार्थंसंशयः । 
बहुश्रुता हिं ते विप्रा वहचः पर्युपासिताः ॥ ३० N 
भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! ga धर्मको अच्छी qu 
जानते दो | तुमने अथंतत््वका भी भळीभाति निर्णय कर 
लिया है | अब gg मनमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है; 
क्योकि तुमने अनेक eer ज्ञान रखनेवाळे बहुत-से 
विद्वान्‌ aaia सेवा की ड्रै-उनके सत्सङ्गसे लाभ 
उठाया है ॥ ३० || 
वेदशास्त्राणि सर्वाणि धर्माश्च मजुजेश्वर । 
वेदांश्च चतुरः सर्वान्‌ निखिळेनानुवुद्ध-यसे ॥ ३१ ॥ 
मनुजेश्वर | तुम चारों वेदों, सम्पूण शास्त्रों और धर्मों 
का रहस्य पूर्णरूपस जानते और समझते ebd ३१ ॥ 
न शोचितव्यं कॉरव्य भवितव्य हि तत्‌ तथा i 
श्रुतं देवरहस्यं त mmm ॥ ३२॥ 
कुरुनन्दन | gré शोक नहीं करना चाहिये । जो कुछ 
हुआ à» वह अवश्यम्मावी था | तुमने श्रीकृष्ण&पायन 


व्यासजीसे देवताऑका रहस्य भी खुन लिया है ( sd | 
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अनुसार महाभारतयुद्धकी सारी घटनाएँ दुई हैं )॥ 39 ॥ 
यथा पाण्डोः खुता राजंस्तथेच तव धर्मतः! 
तान पालय स्थितो धर्मे गुरुशुश्रूषणे रतान्‌ ॥ ३३ ॥ 
ये पाण्डव जेसे राजा पाण्डुके पुत्र हैं; वेले ही oda 
दृष्टिसे तुम्हारे भी हैं । ये सदा गुइजर्नोक्की सेवामें संळग्न रहते 
हैं| तुम wi स्थित रहकर अपने पृत्रेके समान ही 
इनका पालन करना ॥ ३३ |i 
धर्मराजो हि शुद्धात्मा निदेरो स्थास्यते तव । 
azia होने जानामि गुरुवत्सलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
घर्मराज युघिटिरका हृदय बहुत ही शुद्ध है । ये सदा 
तुम्हारी आज्ञाके अधीन रहेंगे । में जानता हूँ; इनका 
स्वभाव बहुत ही कोमल हे और ये गुरुजर्नोके प्रति बड़ी 
मक्ति रखते हैं ॥ ३४ ॥ 
तत्र पुत्रा दुरात्मानः क्रोधलोभपरायणाः । 
इेष्याभिभूता दुर्व्तास्तान्‌ न शोचितुमर्हसि ॥ ३५ ॥ 
तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा, क्रोधी, लोमी, ईर्ष्याके वशीभूत 
तथा दुराचारी थे । अतः उनके लिये तुम्हे शोक नहीं 
करना चाहिये ॥ ३५ |i 
वे्म्पायन उवाच 
एतावदुक्त्वा चननं gadh मनीषिणम्‌ | 
qg महावाहमभ्यभाषत कौरवः ॥ ३६॥ 
चेशाम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! मनीपी भ्रतराष्ट्रसे 
ऐसा वचन कहकर gadah भीप्मने महाबाहु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा 28 ॥ 
भीष्य उवाच 


भगवन्‌ दवदेवेश  सुरास्एरनमरछत l 
त्रिविक्रम नमस्तुभ्यं शाङ्कचक्रगदाधर ॥ ३७॥ 


शीष्मज्ञी बोछे--भगवन ! देवदेवेश्वर | देवता और 
असुर सभी आपके चरणोंमें मस्तक झुकाते हैं । अपने तीन 
पगोसे त्रिलोकीको नापनेवाले तथा mu चक्र और गदा 
भारण करनेवाले नारायणदेव | आपको नमस्कार है ॥३७॥ 


वासुदेवो हिरण्यात्मा पुरुषः सविता विराट à 
जीवभूतोऽजुरूपस्त्यं परमात्मा सनातनः d ३८ ॥ 

आप वासुदेवः हिरण्यात्मा पुरुष, सविता; विराट) 
अनुरूप, जीवात्मा और सनातन परमात्मा हैं ॥ ३८ |i 
घ्रायस्व पुण्डरीकाक्ष पुरुषोत्तम नित्याः 
अनुजानीहि मां कृष्ण uus पुरुषोत्तम ॥ ३९ ॥ 

कमलनयन श्रीकृष्ण | पुरुषोत्तम ! "mus ! आप 
मदा मेरा उद्धार कर | अब मुझे जानेकी आज्ञा दे ॥ ३९ ॥ 
TETA ते पाण्डवेया भवान्‌ येषां परायणम्‌ । 
उक्तवानस्मि दुर्वुद्धि मन्दं दुर्योधनं तदा ॥ ४०॥ 
“यतः कृष्णस्ततो धर्मा” यतो धर्मस्ततो जयः । 


सप्तयष्टथघिकशततमो ऽध्यायः 
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वासुदेवेन तीर्थेन पुत्र खंशाम्य qme: ॥ ४१॥ 

संधानस्य परः कालस्तवेति च पुनः पुनः | 

न च मे तदू वचो मुढः कृतवान स सुमन्दधीः । 

qatag पृथिवीं ततः स निधनं गतः ॥ ४९ ॥ 
प्रमो | आप ही जिनके परम आश्रय 2; उन पाण्डर्वोकी 

सदा आपको रक्षा करनी चाहिये मेने gafa एवं 


मन्द ढुर्योधनसे कहा था कि «जहाँ श्रीकृष्ण 2. वहाँ घम 
दै और जहाँ धर्म है; उसी पक्षकी जय होंगी; इसलिये बेरा 
दुर्योधन! तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहाप्रत'सं पाण्डबोके साथ 


=> = — 


सन्धि कर लो | यह abus fsa बहुत उत्तम अवसर 





आया है |? इस प्रकार बार-बार कहनेपर भी उस मन्दबुद्धि 


मूढने मेरी वह वात नहीं मानी और सारी प्रश्वीके वीरोंका 
नाश कराकर अन्तमें वह स्वयं भी कालके गालमे चला गया॥ 
त्वां तु जानाम्यहं देवं पुराणम्ट्रपि सत्तमम्‌ । 
नरेण सहितं देच agal सुक्रिरोषितम्‌ ॥ 3 Ii 
देव ! में आपको जानता हूँ ! आप ने ही पुरातन 
ऋषि नारायण हैं; जो नरके साथ च्विरकालतक चदरि काश्रममें 
निवास करते रहे हैँ ॥ ४३ ॥ 
तथा मे नारदः प्राह व्यासश्च सुमहातपाः | 
नरनारायणाचेती सम्भूतं मञुजेष्चिति wu 
देवर्षिं नारद तथा मद्दातपस्वी cups मी ume 
कहा था कि ये श्रीकृष्ण ओर अर्जन साक्षात्‌ भगवःन्‌ नारायण 
और नर दश जो मानव-शरीरमें अबतीणं gu द ॥ ४४ ॥ 
स मां त्वमनुजानीदि कृष्ण mes दयनभ । ; 
AAE स्टमनुज्ञाता गच्छेयं परमां TAR ॥ ४५॥ 
श्रीकृष्ण ! अत्र आप आज्ञा दीजिये में इस झारीरका 
परित्याग करूँगा | आपकी आजा मिळनेपर मुझे उर्म गति 
की प्राप्ति द्दोगी il ४५ il 
वासुदव उवाच 
अनुजानामि भीष्म न्वां वसून आप्नुदि पार्थिच । 
न तेऽस्ति ux o किच्िदिइलोके mur ॥४६॥ 
भगवान. कृष्णन कहा---उध्वीपालक ngu: 
भीष्मजी ! में आपको ( सद्दप ) आशा दता हूँ । आप वसु 
लोकको जाइये | इश लाकमे आरके द्वारा अणुमात्र मा पाप 





ad हुआ है ॥ ४६ Il 


पित्भक्तो इसि राजपे मार्कण्डेय इवापरः । 
तेन ure perg वशे स्थितो अत्य इवानतः ॥ ४७॥ 
राजर्षे |! आप दूसरे मार्कण्डेयके समान पितृभक्त हैं; 
इसलिये मृत्यु विनीत «dim aaa आपके वशमे 
हो गयी हे ve Il 
वेझम्पायन उवाच 
प्बसुक्तस्तु गाङ्गेयः पाण्डवानिदमत्रबीत्‌ । 
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धृतराए्मुखांश्चापि सर्चाश्च सुहृदस्तथा ॥ ४८॥ 
वशर्पायनजी कहते हूँ--जनमेजय | मगवानके 
ऐसा कहनेपर गङ्गानन्दन भीष्मने पाण्डवो तथा धृतराष्ट्र 
आदि at scala कहा--॥ ४८ Il 
प्राणानुत्त्नष्टुमिच्छामि तत्राजुश्षातुमहथ । 
सत्येषु यतितव्यं वः सत्यं हि परमं बलम्‌ ॥ ४९॥ 
“अव में प्रार्णोका परित्याग करना चाहता हुँ | तुम 
सब लोग इसके लिये मुझे आशा दो । तुम्हे सदा सत्य घर्मके 








पालनका प्रयत्न करते रहना चाहिये; क्योकि सत्य ही सबसे 


बड़ा बल है ॥ ४९ ॥ 
a À भाग्यं 
आनुशंस्यपरेभोब्यं सदेव नियतात्मभिः । 
A A नित्ये 
ब्रह्मण्येघमंशीलेश्व तपोनित्येश्च भारताः ॥ ५० ॥ 


भ्रीमद्दाभारते 


atm 








| agaaa qeu 





amara | queni) सबके साथ कोमलताका 
बर्ताव करना) सदा अपने मन और इन्दियांको अपने qu 


रखना तथा बाढहणमभक्त, धर्मनिष्ठ एवं तपस्वी होना चाहिये' || 
इत्युक्त्वा gE: सवान्‌ सम्परिष्वज्य चेव ह । 
पुनरेवाब्रवीद्‌ धीमान्‌ युधि्टिरमिदं वचः ॥५१॥ 
mamaa ते नित्यं manaa विशेषतः 
आचाय ऋत्विजइ्चेव पूजनीया जनाधिप ॥ ५२॥ 

ऐसा कहकर बुद्धिमान्‌ मीष्मजीने अपने सब सुद्दृदोंको 
गले लगाया और युधिष्टिरसे पुनः इस प्रकार कहा-- 
“युधिष्ठिर ! तुम्हें सामान्यतः सभी ब्राह्मणोंकी विशेषतः 
विद्वानोंकी और आचार्य तथा gka सदा ही पूजा 
करनी चाहिये? ॥ ५१-५२ ॥ 








इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि भीष्मस्वर्गारोहणपर्वणि दानघर्मे स्तष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ६६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासन पर्वके अन्तर्गत भीष्मस्वर्गारोहणपर्वेमें दानघर्मैविषयक एक सौ सरसठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥१६८॥ 





अष्टपष्टयधिकश ततमो5ध्याय: 
भीष्मजीका प्राणत्याग, धृतराष्ट्र आदिके द्वारा उनका दाह-संस्कार, कौरवोंका गङ्गाके जलसे भीष्मको 
ISAR देना, गङ्गाजीका प्रकट होकर पुत्रके लिये शोक करना ओर श्रीक्षष्णका उन्हें समझाना 


वेञ्चम्पायन उवाच 


एवमुकतत्वा कुरून QUA भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
तूष्णी बभूव कोरव्यः स मुहुर्तमरिद्म ॥ १ ॥ 
चेशम्पायनज कहते हैँ--अन्नुदूमन॒ जंनमेजय | 
समस्त कौरबॉसे ऐसा कहकर कुरुभ्रेष्ठ शझान्तनुनन्दन 
मीष्मजी दो घड़ीतक चुपचाप पड़े रहे ॥ १ ॥ 
धारयामास चात्मानं धारणा यथाक्रमम्‌ । 
तस्योध्वंसगसन्‌ प्राणाः संनिरुद्धा AREE: ॥ २ ॥ 
तदनन्तर वे Hauka प्राणबायुको क्रमशः भिन्न-भिन्न 
घारणाओंमे स्थापित करने टगे | इस तरह यौगिक क्रिया. 
द्वारा रोके gu महत्ता भीप्मजीके प्राण क्रमशः ऊपर 
चढ़ने लगे ॥ २ 
इद्माश्वर्यमासाच मध्य तषां HERAA । 
सहिते ऋषिनिः सर्वैस्तदा व्याखादिभिः प्रभो null 
यढ्यन्सुञ्चति यान हि स शान्तजुसुतस्तदा । 
तत्‌ तद्‌ विशल्यं भवति योगयुक्तस्य तस्य चे ॥ ४ ॥ 
प्रभो | उस समय वहाँ एकत्र gu सभी संत-महात्माओं 
के बीच एक बड़े आश्रयंक्री घटना घटी । sum आदि सब 
agia देखा कि योगयुक्त हुए द्यान्तनुनन्दन भीष्मके 
प्राण उनके जिस-जिस अङ्गको त्यागकर ऊपर उठते थे, उस- 
उस अङ्के बाण अपने आप निकल जाते ओर उनका घाव 
भर जाता था || ३-४ il 
ada Arai देयां विशटयः सो ऽभवत्‌ तदा । 


तदू दृष्टा विस्मिताः सवे वाजुदेचपुरोगमाः ॥ ५ ॥ 

सहद तेसुनिभिः सवस्तदा व्याखादिभिङ्रेप । 
नरेश्वर ! इस प्रकार सबके देखते-देखते भीष्मजीका 

शरीर क्षणभरमें a8 रहित हो गय! | यह देखकर व्यास 


आदि समस्त मुनिर्यासहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिको बड़ा c 


विस्मय हुआ ॥ ५३ ॥ 


संनिरुद्धस्तु तेनात्मा सर्वेष्चायतनेपु च ॥ ६॥ 
जगाम भित्वा omui दिवमभ्युत्पपात g । 

भीष्मञीने अपने Qum सभा ania बंद करके Nm 
सव आरसे रोक लिया था; इसडिये वह उनका भस्तक 
( ब्रह्मरन्त्र ) फोड़कर आकाडामे चल! गया || ६१ ॥ 
देवडुन्दुभिनादश्ः पुण्पबबः सहाभवत्त्‌ ॥ ७ ॥ 
सिद्धा Sue साथ साध्यिति Iur 

उस समव दवताओका दुन्दुभिया बज उठॉ और साथ 
ही दिव्य पुष्पोंकी वर्षा होने लगी | सिद्धो तथा ब्रह्मषियोंको बड़ा 
€ हुआ | वे भीष्मजीको साधुवाद देने लगे ॥७१ I 
adea च भीष्मस्य मूर्धदेशाजनाधिप ॥ ८ ॥ 
निःस्टेत्याकाशमाविद्य क्षणेनान्तरधीयत । 

जनेइवर ! भीष्मजीका प्राण उनके ब्रह्मन्भ्रसे निकलकर 
बड़ी भारी उस्काकी भाँति आकाशमे उड़ा और uepidi 
अन्तर्घन & गया ॥ ८१ ॥ 


एच ख AMS yq: शान्तनवस्तदा ॥ ९ ॥ | 


समयुज्यत फालेन भरतानां कुलोद्वहः । 
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नृपश्रेष्ठ | इस प्रकार भरतवंशका भार वदन करनेवाले 
शान्तनुनन्दन राजा भीष्म कालके अधीन zu ॥ ९६ ॥ 
ततस्त्वादाय दारूणि गन्धांश्च विविधान्‌ बहन ॥ १०॥ 
चितां चक्कुर्मदात्मानः पाण्डवा विदुरस्तथा | 
युयुत्सुश्चापि कौरव्य प्रेश्षकास्त्वितरेऽभवन्‌ ॥ t 
कुरुनन्दन | तदनन्तर बहुत-से काठ और नाना प्रकारके 
सुगन्धित द्रव्य लेकर महात्मा प।ण्डय, विदुर और युयुत्युने 
चिता तेयार की और दोष सब लोग अलग खड़े होकर 
देखते रहे || १०-११ ॥ 
युधिणटिरश्च mga Agea मद्दामतिः। 
छादयामासतुरुभौ MAMAA कोरचम्‌ ॥ १२॥ 
राजा युधिष्टिर और परम बुद्धिमान्‌ विदुर इन दोनि 
रेशमी वर्ळता और aper कुरुनन्दन गङ्कापुत्र मौष्मको 
आच्छादित किया और चितापर gerat ॥ ६२ ॥ 
धारयामास तस्याथ युयुत्सुदछत्रसुत्तमम्‌ । 
चामरव्यजने JA भीमसेनाजुनाडुभों ॥ १३॥ 
उस समय युयुत्सुने उनके ऊपर उत्तम छत्र लगाया 
और भीमसेन तथा अजुन श्वेत चेंवर एवं व्यजन zem 
लगे || १३ Il 
उष्णीषे परिगृह्णीतां माद्रीपुञाचुभौ तथा । 
Rua: कौरवनाथस्य भीष्मं कुरुकुछो हम ॥ १४॥ 
ताळडून्तान्युपादाय पर्यंचीजन्त RAT: | 
माद्रीकुमार नकुल और सददेवने पगड़ी हाथमे लेकर 
भीष्मजीके मस्तकपर रखी । कौरवराजके रांनेवासकी स्त्रियाँ 
ताड़के पंखे हाथमें लेकर कुरुकुलधुरन्धर भीप्मजीके शवको 
सब ओरसे इवा करने लगीं ॥ १४३ ॥ 
ततोऽस्य विधिवच्यक्कः fugae महःत्मनः ॥ t 
यजनं बहुशश्राग्नो जणुः सामानि सामगाः । 
ततश्चन्दनकाधेश्च तथा कालीयकछैरपि ॥ १६॥ 
ऋाळाणुरुप्रशृतिभिगन्धे श्रो चाचचेस्तथा । 
समवच्छाद्य गाङ्गेयं सस्प्रज्याल्य हुताशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
अपस व्यमङुचंन्त Sagas i 
तदनन्तर पाण्डवॉने विधिपूर्वक महात्मा मीष्मका पितृमेध 
कर्म सम्पन्न किवा | अग्निमे बहुत-सी आहुतियाँ दी गयीं | 
साम-गान करनेवाले AAN साममर्न्वोंका गान करने लगे तथा 
धृतराष्ट्र आदिने चन्दनकी लकड़ी; काळी चन्दन और सुगन्धित 
बस्तुआंसे मीष्मके शरीरको आच्छादित करके उनकी au 
आग लगा दी । फिर धृतराष्ट्र आदि सत्र कौरवोंने इस जलती 


. हुई चिताकी प्रदक्षिणा की ॥१५---१७३६ ॥ 


संस्ऊत्य च JAS MAA कुरुसत्तमाः ॥ १८॥ 
जग्मुभोगीरथी पुण्यास्टषिजुणं कुरूछहाः । 
अनुगस्यमाना व्यासेन नारदेनासितेन च ॥ g 


अष्टष्टथघिकशततसो ऽध्यायः 


छु र), स क anti 
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कृष्णेन भरतस्त्रीभिये च पौराः समागताः । 
उदक चक्रिरे चेच गाङ्गेयस्य महात्मनः ॥ २० ॥ 
विधिवत्‌ क्षत्रियध्रेष्टाः स च सर्वा जनस्तदा । 

इस प्रकार Fag भीष्मजीका दाइसंस्कार करके 
समस्त कौरव अपनी Patel साथ लेकर spud 
सेवित परम पवित्र भागीरशीके तटपर गये | उनके साथ 
महर्षि व्यास, देवि नारद; असितदेवळ, मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा नगरनिवासी मनुष्य भी qu थे | वहाँ पहुँचकर उन 
क्षत्रियश्चिरोमणियों और अन्य सत्र लोगोंने विधिपूर्वक महात्मा 
भीष्मको sera e दी ॥ १८-२०१ ॥ 


ततो भागीरथी देवी तनयस्योदके wd ॥ २१॥ 
उत्थाय खलिळात्‌ त्तस्माद्‌ रुदती शोकविह्वला । 


परिदेचयती तञ कोरतानभ्यभाषत ॥ २२ ॥ 
निवोधत यथावृत्तसुच्यमानं मयानघाः। 


~ e be 
qaga सम्पन्न प्रशयाभिजनेन च ॥ २३॥ 


उस समय कोरवोंद्रारा अपने पुत्र भीष्मको जळञ्जलि 
देनेका कार्य पूरा हो जानेपर भगवती भागीरथी जलके ऊपर 
प्रकट हुई ओर शोकसे ags हो रोदन एवं विलाप करती 
हुई कोरवोसे कहने लगी-'निष्पाप पुत्रगण | में जो कहती 
हूँ; उस वातकरो यथाथरूपसे सुनो । भीष्म राजोचित सदाचार- 
से सम्पन्न थे। वे उत्तम बुद्धि और श्रेष्ठ कुळसे सम्पन्न 
थे॥ २१-२३ Il 
सत्कती pagai पितृभक्तो महात्रतः | 
जामदग्न्येन रामेण यः पुरा न पराजितः ॥ २४॥ 
दिव्येरस्त्रेमहावीर्यः स हतोऽद्य शिखप्डिना । 

“महान्‌ ब्रतघारी भीष्म pagola UsdUh सरकार 
करनेवाले और अपने पिताके बड़े भक्त थे । दाय ! imed 
जमद्ग्निनन्दन परशुराम भी अपने दिव्य अञ्ोद्वारा जिस 
मेरे महापराक्रमी पुत्रको पराजित न कर सके) वद इस 
समय रिखण्डीके दाथसे मारा गया ag कितने कडकी 
बात है ॥ २४४ ॥ | 
अझ्मसारमयं नूनं दृदयं मम qfar: ॥ २५ ॥ 
अपश्यन्त्याः प्रियं qui uu दीर्यति मेऽद्य चे । 

‹राजाओ ! अवद्य हदी मेरा हृदय पत्थर और लोददेका 
बना हुआ है, तभी तो अपने प्रिय पुत्रको जीवित न देखकर 
भी आज यह फट नहीं जाता है ॥ २५३ ॥ 
समेतं पार्थिवं क्षतं काशिपुर्यां AA d २६ ॥ 
विजित्येकरथेनेच कन्याश्वायं जहार Ed 

काशी पुरीके खयंवरमें समस्त भूमण्डलके क्षत्रिय एकत्र 
हुए थे, किंतु भीष्मने एकमात्र रथकी ही सहायतासे उन 


सबको जीतकर काशिराजकी तीनो कन्याओंका अपहरण 
किया था ॥ २६३ ॥ 
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यस्य नास्ति बले तुल्यः पृथिव्यामपि कश्चन ॥ २७॥ 
हतं शिखण्डिना श्रुत्वा न विदीयंत यन्मनः । 

हाय | इस पृथ्वीपर बलमें जिसकी समानता करनेवाला 
दूसरा कोई नहीं दै, उसीको झिखण्डीके हायसे मारा गया 
सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती ॥ २७३ ॥ 
जामदग्न्यः कुरुक्षेत्रे युधि येन महात्मना ॥ २८ N 
पीडितो नातियत्नेन स हतोऽद्य शिखण्डिना । 

“जिस महामना वीरने जमदग्निनन्दन परशुरामको 
कुरुक्षेत्रके युद्धमें अनायास ही पीड़ित कर दिया था, वही 
शिखण्डीके हाथसे मारा गया, यह कितने दुःखकी 
बात है? ॥ २८६ Il 
एवंविधं बहु तदा विलपन्ती महानदीम्‌ ॥ RR I 
आश्वासयामास तदा TED दामोद्रो Ay: । 

ऐशी बातें कहकर जब महानदी गङ्गाजी aga विलाप 
करने लगीं) तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें आइवावन देते 
हुए कद्दा--1॥ २९३ Il 
समाश्वसिद्दि भद्रे त्वं मा शुचः शुभद्शंने ॥ ३० ॥ 
गतः स परमं लोक तव पुत्रो न संशयः । 

“मद्रे | धेयं धारण करो । शुमदर्दाने | शोक न करो | 
तुम्हारे पुत्र मीष्म अत्यन्त उत्तम लोकमें गये हैं, इसमें 
संशय नहीं है ॥ ३०३ Il 
वसुरेष महातेजाः शापदोषेण शोभने ॥ ३१॥ 
maranan नेनं शोचिठुमहंसि । 

“शोभने ! ये महातेजस्वी ag थे, वसिष्ठजीके ma- 
दोपसे इन्हें मनुष्ययोनिमें आना पड़ा था । अतः इनके 

लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ ३१५ ॥ 
a पष क्षत्रधर्मेण अयुध्यत रणाजिरे ॥ ३२॥ 
धनंजयेन निहतो नेष देवि शिखण्डिना । 





महाभारते 


[ अनुशासनपर्षणि 








“देवि | इन्होंने समराङ्गणमें क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्ध 
किया था | ये अजुनके हाथसे मारे गये हॅ, शिखण्डीके 
हाथसे नहीं ॥ 333 Il 
भीष्मं हि कुरुशादलसुद्यतेषु महारणे I ३३॥ 
न शाक्तः संयुगे हन्तुं साक्षादपि शतक्रतुः | 
स्वच्छन्दतस्तव uer oe: स्वग शुभानने ॥ ३४॥ 

“शुभानने ! तुम्हारे पुत्र meg मीष्म जब 
हाथमें धनुष-याण लिये रहते; उस समय साक्षात्‌ इन्द्र भी 
उन्हें युद्धर्मे मार नहीं सकते थे । ये तो अरनी इच्छासे ही 
शरीर त्यागकर स्वर्गलोकमें गये हैं ।। ३३-३४ ॥ 

न शक्ता विनिहन्तुं हि रणे तं सर्वदेवताः । 
तस्मान्मा cd सरिच्छ्रेष्ठे शोचस्व कुरुनन्दनम्‌ | 
वसूनेष गतो देवि पुत्रस्ते विज्वरा भव d ३५॥ 

“सरिताओंमें su देवि | सम्पूर्ण देवता मिलकर भी 
युद्धमें उन्हे मारनेकी शक्ति नहीं रखते थे। इसलिये तुम 
कुरुनन्दन भीष्मजीके लिये शोक मत करो । ये तुम्हारे पुत्र 
भीष्म वसुओके स्वरूपको प्रास्त हुए दैं। अतः इनके लिये 
चिन्तारहित हो जाओ? ॥ ३५ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

इत्युक्ता सा तु कृष्णन व्यासेन तु सरिद्वरा | 
त्यक्त्वा शोकं महाराज स्वं चार्यचततार ह ॥ ३६॥ 

चेशस्पायनजी कद्दते हँ--महाराज | जव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर व्याश्तजीने इस प्रकार समझाया) तत्र नदियोंमे 
श्रेष्ठ गङ्गाजी शोक त्यागकर अपने जलमें उतर गर्यी [| ३६॥ 
खत्कृत्य ते तां सरितं ततः रृष्णसुखा नृप | 
अञुश्षातास्तया सब न्यवर्तन्त जनाधिपाः ॥ ३७॥ 

नरेश्वर ! श्रीकृष्ण आदि सब्र नरेश गङ्गाजीका सत्कार 
करके उनकी आज्ञा ले वद्दासे लौट आये ॥ ३७ |i 


इति श्रोमहाभारते रातलाहख्यां संदित।यां वेयासिक्यामनुशासनपर्चणि भीव्मस्वर्गारोहणपर्वणि grau 
माप्मयुबिष्टिरसंवादे भाप्मझुक्तिर्नामा्टष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६८ d 


इसे प्रकार व्यासनिर्मित श्रीमद्दाभारत शतसाहस्रो संहितामें अनुझासनपर्दके अन्तर्गत भीष्मस्वार्गारोहणपर्दमें दानधर्म 


तथा मीप्म-युधिष्ठिरसंवादके seg भीष्मजीकी मुक्तिनामक पक सौ agaz अध्याय पूरा हुआ ॥ १६८ ॥ 
अनुशासनपरचं सम्पूर्णम्‌ 


maae aa O — 
अनुष्दुपु (अन्य बड़े छन्द) बड़े छन्दको ३२ emu कुल योग 
अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
उत्तर भारतीय पाटसे लिये गये ७३०८॥ (३५०॥ ) ४८१॥।= ७८४०८ 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये १५८४ ( 33) १६॥ १९७०॥ 
अनुद्षासनपर्वेकी कुछ 'छोकसंख्या---९८ ०॥।5 
NASER 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 





आश्चमेधिकपर्य 


( अश्वमेधपवे ) 


प्रथमोऽध्यायः 
JARA शोकमग्न होकर गिरना ओर धरतराष्ट्रका उन्हें समझाना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 
देवी सरस्वती चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) RARI quis uses ( उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उनकी लीला ओका 
सङ्कलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ १ ॥ 
वेंशम्पायन उवाच 
कृतोदकं तु राजानं Jaag gA । 
पुरस्कृत्य महाबाइहुरुत्तताराकुलेन्द्रियः ॥ २ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेत्रय ! जत्र राजा 
qaum भीष्मको जलाञ्जलि दे चुकें, तब महाबाहू युधिष्ठिर 
उन्हें आगे करके जलसे बाहर निकले | उस समय उनकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियां शोकसे व्याकुल ZI रद्दी थीं ॥ २॥ 
उत्तीये तु महाबाहुर्बाष्पव्याकुललोचनः । 
पपात तीरे गङ्गाया व्याधविद्ध इच ड्विपः॥ ३॥ 
बाहर निकलकर विशालवाहु युधिष्टिर गङ्गाजीके तटपर 
व्याघके apa Bu हुए गजराजके समान गिर पड़े | उस 
समय उनके दोनों नेत्रोसे sme धारा बह रही II 
तं सीदमानं जग्राह भीमः छप्णेन चोदितः d 
मैचमित्यत्रवी्चेनं ष्णः परवळादनः ॥ ४ ॥ 
उन्हें शिथिल होते देख श्रीकृप्णकी प्रेरणासे भीमसेनने 
उन्हे पकड़ लिया | तत्पश्चात्‌ शत्रुसैनाका संहार करनेवाले 
श्रीकृष्णने उनसे FIUS आरको ऐसा अधीर नहीं होना 
चाहिये? ॥ ४ ॥ 
तमात पतितं भूमो श्वसन्तं च पुनः पुनः । 
द्हशुः पार्थिवा राजन्‌ धमपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! वहाँ आये हुए समस्त भूपारलोने देखा कि धर्म- 


पुत्र युधिष्ठिर शोकार्त द्दोकर एश्‍्वीपर पड़े हैँ और तारबार 
लंबी साँस खींच रहे हैं || ५ ॥ 
d दृष्टा दीनमनसं गतसत्त्वं नरेश्वरम्‌ | 
भूयः शोकसमाचिष्टाः पाण्डवाः समुपाविशन्‌॥ ६ ॥ 
राजाको इतना दीर्नाचत्त और इतोत्साह देखकर पाण्डव 
फिर शोकमें ga गये और उन्हीके पास dz रहे ॥ ६ II 
राजा तु ध्वतराष्ट्रश्न पुत्रशोकाभिपीडितः । 
वाक्यमाह महाबुद्धिः प्रज्ञाचश्नुनेरशवरम्‌॥ ७ ॥ 
उस समय पुत्रशोकसे पीड़ित इए परम बुद्धिमान. प्रशा- 
चक्षु राजा घृतराष्ट्रने महाराज युघिष्ठिरे कहा--- ॥ ७ ॥ 
उत्तिष्ठ Sams कुरु कार्यमनन्तरम्‌ d 
क्षत्रधर्मेण कौन्तेय जितेयमवनी त्वया ॥ ८ ॥ 
“क्रुरूवंराके सिंह ! कुन्तीकुमार ! उठो और इसके बाद 
जो कार्य प्राप्त है? उसे पूर्ण करों । तुमने क्षत्रियघर्मके 
अनुसार इस प्रथ्वीपर विजय पायी है ॥८॥ 
भुडक्ष्व भोगान्‌ भ्रातृभिश्च सुहृद्भिश्च मनो ऽनुगान्‌। 
शोचितव्यं न पद्यामि त्वया reget वर ॥ ९ ॥ 
“चर्मात्माओंमें श्रेष्ठ utu ! अब दुम अपने भाइयों 
और सुह्दर्दोके साथ मनोवाञ्छित भोग भोगो । तुम्हारे लिये 
शोऊ करनेका कोई कारण मुझे नहीं दिखायी देता d ९ ॥ 
शोचितव्यं मया चेच गान्धायां च महीपते । 
ययोः पुत्रशतं नष्टं स्वप्नळव्थं यथा चनम्‌ ॥ o |i 
“पृथ्वीनाथ ! शोक तो मुझको भौर गान्धारीको करना 
चाहिये, जिनके सौ पुत्र स्वप्नमें प्रात हुए घनकी मोति नष्ट 
हो गये ॥ १० ॥ 
अश्रुत्वा हितकामस्य विड्रस्य महात्मनः । 
वाक्यानि सुमहाथानि परितप्यामि दुमंतिः। ११॥ 
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“अपने fiit भददात्मा बिदुरके महान्‌ अर्थयुक्त वचनों- 
को अनसुना करके आज मैं दुर्बुद्धि gaug अत्यन्त daa 
हो रहा हूँ ॥ ११ Il 
उक्तवान्‌ विदुरो यन्मां धर्मात्मा दिव्यदर्शनः । 
दुर्याधनापराधेन कुलं ते विनशिष्यति d १२॥ 
स्वस्ति चेदिच्छसे राज़न्‌ कुलस्य कुरु मे वचः 
वध्यतामेष दुष्टात्मा मन्दो राजा सुयोधनः N १३॥ 
“दिव्य दृष्टि रखनेबाले धर्मात्मा विदुरने मुझसे यह पहले 
ही कह दिया था कि gaiak अपराघसे आपका सारा 
कुल नष्ट हो जायगा | यदि आप अपने कुलका कल्याण 
करना चाहते हैं तो मेरी बात मान लीजिये । इस मन्दवेद्धि 
दुष्टात्मा राजा दुर्याधनको मार डालिये ॥ १२-१३ ॥ 
कर्णश्च शकुनिश्चैव नैनं qug कर्हिचित्‌ । 
द्यत सं घातमप्येषामम्रमादेन वारय ॥ १४॥ 
“(कणं और शकुनिको इससे कभी मिलने न दीजिये | 
आप पूर्ण सावधान रहकर इन UU द्यतविषयक संगठनको 
रोकिये || १४ Il 
अभिषेचय राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
स पालयिष्यति वशी धमण एथिवीमिमाम्‌ ॥ १५॥ 
“ध्घर्मात्मा राजा युधिष्टिरको अपने राज्यपर अभिषिक्त 
कीजिये | ये मन और इन्द्रियोको वशमें रखनेवाले हैं, अतः 
घर्मपूवक gd पृथ्वीका पालन करेंगे ॥ १५ ॥ 
अथ नेच्छसि राजानं कुन्तीपुत्र॑ युधिछठिरम्‌। 
मेढीभूतः स्वयं राज्यं प्रतिग्रह्णीष्व पार्थिव ॥ १६ ॥ 





catar] यदि आप कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको राजा बनाना 
नहीं चाहते तो स्वयं ही Hz बनकर सारे राज्यका मार 
स्वयं ही लिये रहिये ॥ १६ ॥ 
समं सवषु भूतेषु adati नराधिप | 
अनुजीवन्तु सर्वे त्वां ज्ञातयो भ्रातूमिः सह ॥ १७॥ 

“महाराज ! आप समी प्राणिर्योके प्रति समान बर्ताव करे 
और समी सजातीय मनुष्य अपने भाई-बन्धुओके साथ 
आपके आश्रित रहकर जीवन-निर्वाह करें? | १७ ॥ 


एवं ब्रुवति कौन्तेय विदुरे दीर्घदशिनि । 

दुयांधनमहं पापमन्ववर्त वरथामतिः od १८॥ 
'कुन्तीनन्दन ! दूरदर्शी विदुरके ऐसा कहनेपर मी मैने 

पापी दुर्योधनका ददी अनुसरण किया । मेरी बुद्धि निरर्थक हो 

गयी थी ॥ १८॥ 

अश्रुत्वा तस्य धीरस्य वाक्यानि मघुराण्यददम्‌। 

फळं प्राप्य महद्‌ दुःखं निमग्नः शोकसागरे ॥ १९.॥ 
“धीर विदुरके मधुर वचर्नोको अनसुना करके मुझे यद्‌ 

महान्‌ दुःखरूपी फल प्राप्त हुआ है। में शोकके महान्‌ 

समुद्रमें डूब गया हूँ S | 

बृद्धो हि तेऽद्य पितरौ qua नो दुःखितो तप! 

न शोचितव्यं भवता पद्थामीह जनाधिप dixo || 
“नरेश्वर ! quad oz gu हम दोनों qz माता-पिताकी 

ओर देखो । तुम्हारे लिये शोक करनेका औचित्य में नहीं 

देख पाता हूँ? ॥ २० Il 


इति श्रीमहाभारते आउचमेधिके qila अइबमेधपर्वंणि प्रथमोऽध्ययः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अश्रमेघप्ेमें पहका अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥ 
—7Mn.tkQJUcoBR c 
Il टु è 
ड्वितीयोऽष्यायः 
श्रीकृष्ण ओर व्यासजीका युघिष्टिरको समझाना 


| ds उवाच 
एवमुक्तस्तु राशा स aue धीमता | 
तूष्णीं बभूव मेध्यवी तसुचाचाथ केशवः ॥ odi 
वेदाम्पायनजी कहते हूँ--जनमेजय | बुद्धिमान्‌ 
राजा धृतराष्ट्रके ऐसा PRATT भी मेधावी युधिष्ठिर चुप ही 
रहे | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--|| १ ॥ 
अतीव मनसा शोकः क्रियमाणो जनाधिप | 
संतापयति चेतस्य पूर्वप्रेतान्‌ पितामहान्‌ ॥ २ ॥ 
“जनेश्वर | यदि मनुष्य मरे gu प्राणीके लिये अपने 
मनमें अधिक शोक करता है तो उसका वह शोक उसके 
` पहलेके मरे हुए haragia भारी संतापमें डाल देता. डाल देता है॥२॥ 


यजस्व विविधेर्यज्ञैवेहभिः स्वाप्तदक्षिणः । 


देवांस्तपेय सोमेन स्वधया च पितृनपि ॥ $ ॥ 
“इसलिये आप बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले नाना प्रकारके 
aatar अनुष्ठान कीजिये और सोमरतके द्वारा देवताओं तथा 
स्वघाद्वारा पितर्रोको qu कीजिये ॥ ३ ॥ 
अतिथीनन्नपानेन कामेरन्यैरकिचनान्‌ |! 
विदितं वेदितव्यं ते कतेव्यमपि ते कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
८अतिथियोंको अन्न और जल देकर तया अकिंचन 
मनुष्योंक्रो दूसरी-दूसरी मनचाही वस्तुएँ देकर संतुष्ट कोजिये। 
आपने जाननेयोग्य तच्बको जान लिया है । करनेयोग्य कार्ये- 
को भी पूर्ण कर लिया है ॥ ४ ॥ 
श्रुताश्च राजधरमीस्ते भीष्माद्‌ भागीरथीखुतात्‌। 
कृष्ण्वेपायनाच्चेच नारदाद्‌ विदुरात्‌ तथा ॥ ५ ॥ 
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“आपने गङ्गानन्दन भीष्मसे राजधर्मोका वर्णन सुना है। 
श्रीकृष्णद्दैपायन व्यास) देवि नारद ओर विदुरजीसे कतंव्य- 
का उपदेश भवण किया है ॥ ५ ॥ 
नेमामर्हसि geai वृत्ति त्वमनुवतितुम्‌ । 
पितृपेतामहं वृत्तमास्थाय धुरमुद्वह l ६ ॥ 

अतः आपको मूद quu इस वर्तावका अनुसरण नहीं 
करना चाहिये | पिता-पितामहकि बर्तावका आश्रय लेकर 
राजकार्यका भार सँमालिये ॥ ६ ॥ 
युक्त हि यशसा क्षात्र स्वग प्राप्तमसंशयम्‌ | 
न हि कश्चिद्धि शूराणां निद्तो5त्र पराङमुखः॥ ७ N 

«xu युद्धमें वारो चत HAÜZ4 युक्त हुआ सारा afaa- 
समुदाय स्वगलोक पानेका अधिकारी हैः क्योकि इन Ux 
वीरोंमेंसे कोई भी युद्धमें पीठ दिखाकर नहीं मारा गया दे ॥ 
त्यज शोकं महाराज भवितव्यं हि तत्तथा। 
न शाक्यास्ते पुनद्र ष्टु त्वया येऽस्मिन्‌ रणे हताः ॥८॥ 
“महाराज | शोक त्याग दीजिये; क्योंकि जो कुछ हुआ 
है, ddl ही होनहार थी | इस oma जो लोग मारे गये दै, 
उन्ह आप फिर नहीं देख सकते? ॥ ८ ॥ 
पतावदुक्त्वा गोचिन्दो धर्मराज युधिछिरम्‌। 
विरराम महातेजास्तसुवाच युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 


घमराज युधिष्टिरसे ऐसा कहकर महातेजरवी भगवान. 


श्रीकृष्ण चुप हो गये । तप युधिष्ठिरने उनसे कहा ॥ ९ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
गोविन्द मयि या प्रीतिस्तव सा चिदिता मम। 
सोहदेन तथा प्रेम्णा सदा मय्यनुकम्पसे ॥ १०॥ 
युधिष्टिर बोळे-- गोविन्द ! आपका जो मेरे ऊपर 
प्रेम है; वह मुझे अच्छी तरह शात है । आप Ag और 
सोद्दाद॑वश सदा ही मुझपर कृपा करते रहते हैं ॥ १० || 
प्रियं तु मे स्यात्‌ खुमहत्छत चक्रगदायर d 
श्रीमन्‌ प्रीतेन मनसा सरव यादवनन्दन d ११॥ 


. यदि मामनुजानीयाद्‌ भवान्‌ गन्तुं तपोवनम्‌ । 


(nana भविष्यामि इतिमे निश्चिता मतिः 1) 

चक्र और गदा धारण करनेबाळे श्रीमान्‌ यादवनन्दन | 
यदि आप प्रसन्न मनसे मुझे तपोवनमें जानेकी आशा दे दें 
तो मेरा सारा और महान्‌ प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाय । उस 
द्शामें में कृतकार्य दो जाऊँगा, यह मेरा निश्चित विचार है ॥ 
न हि शान्ति प्रपर्‍्यामि पातयित्वा पितामहम्‌ ॥ १२॥ 
(zaa: पुरुषव्याघ्रं गुरु वीयेबलान्वितम । ) 
कर्ण च पुरुषव्याघ्रं संग्रामेष्वपलायिनम्‌। 

में क्ररतायूबंक पितामद भीष्मको) वळ-पराक्रमसे सम्पन्न 
पुरुषसिंह गुरुदेव ट्रोणाचार्यको और युद्धसे कमी पीट न 
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दिखानेवाले नरश्रेष्ठ कणक्रो मरवाकर कभी शान्ति नहीं पा 
सकता ॥ £33 ॥ 


कमणा येन मुच्येयमस्मात्‌ क्ररादरिदस ॥ १३॥ 
कमणा तद्‌ विधत्स्वेह येन शुध्यति म मनः | 
शत्रुदमन भ्रीकृष्ण ! अब fue कर्मके द्वारा मुझे अपने 
Xd क्रूरतापूग पापसे छुटकारा मिले तथा जिससे मेरा चित्त 
शुद्ध दो, बद्दी कीजिये ॥ 








३ ll 
तमेचं वादिनं पाथ व्यासः प्रोचाच धरंवित्‌ ॥ १४ N 
सान्त्वयन्‌ सुमहातेज्ञाः शुभं वचनमथवत्‌ । 
अङ्गता ते मतिस्तात पुनवोल्येन मुह्यसे d tUi 
कुन्तीनन्दन युधिटिरको ऐसी बातें करते देख adk 
aret जाननेवाळे मह्दातेजस्त्री व्यासजीने उन्हें सान्त्वना देते हुए 
यह शुभ एवं सार्थक वचन कह्दा--“तात | तुम्हारी बुद्धि 
अभी जुद्ध ad हुई | तुम पुनः aeaa अवितेकके 
कारण मोदमें पड़ गये ॥ १४-१५ ॥ 
किमाकारा चयं तात प्रळपामो सुद्रसुुः । 
विदिताः क्षत्रधमोस्ते येपां युद्धेन जीविका d १६॥ 
«na ! x4 दमलोग किस लायक रह गये | हम 
HA जो कुछ mad या समझते हैं वह सब व्यर्थका प्रलाप 
सिद्ध दो रद्दा दे । युद्धसे dl जिनकी जीविका चलती है; उन 
क्षत्रियोंके घमं भरी मॉति तुम्हे विदित ई ॥ १६॥ 
तथाप्रवृत्तो नृपतिनोधिबन्धेन युज्यसे । 
मोक्षधर्माश्च निखिळा याथातथ्येन ते श्रुताः ॥ २७ N 
“उनके अनुसार बर्ताव करनेवाला राजा कभी मानसिक 
चिन्तासे ग्रस्त नहीं होता । नुमने सम्पुर्ण मोक्षषमाको भी 
यथार्थरूपसे सुना है ॥ १७ ॥ 
(यथा वे कामजां मायां परित्यक्तुं न्वमहसि । 
तथा तु mer न्ृपतिनानुवन्धेन युज्यते ॥ ) 
«qz कामजनित मायाका जिस प्रकार परित्याग करना 
चाहिये) उस प्रकार उसका त्याग करनेवाला नरेश कभी 
ब्रन्बनमे नहीं पड़ता ॥ 


असङ्ञ्चापि सं देहार्छिननास्त कामजा मया |! 
अश्रद्दधानो दुमंधा suut um ॥ १८॥ 
“मेने अनेक बार तुम्हारे कामजनित संदेह्दौका निवारण 
किया दै; परंतु तुम gaia QAF कारण उसपर श्रद्वा नहीं 
करते । निश्चय इसी लिये तुम्हारी स्मरणशक्ति eu et गयी e ॥ 
मेवं भव न ते युरमिदमज्ञानमीदराम्‌। 
प्रायश्चित्तानि सचीणि विदितानि च तेऽनघ । 
राजधर्माश्च ते सवं दानथर्माश्च ते श्रुताः ॥ २९ ॥ 
“तुम ऐसे न बनो, तुम्हारे लिये इस तरइ अज्ञानका 
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SS सम.) 





E aa mu 


अवलम्बन giaa नहीं है । निष्पाप नरेश | तुम्हें सम प्रकारके 

प्रायश्रित्तोका भी ज्ञान है | तुमने सब प्रकारके राजधर्म और 
e 1 

दानधम भी सुने हैं ॥ १९॥ 

स कथं aJa: सर्वागमविशारद्‌ः । 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


- 





Lodi ninm 





~ 


परिमुह्यसि भूयस्त्वमश्षानादिच भारत ॥ २०॥ 

“भारत | इस प्रकार सब घर्मोके ज्ञाता ओर सम्पूर्ण 
sue» विद्वान्‌ होकर भी तुम अशानवश वारंबार AA 
क्यो पड़ते हो ? Il २० Il 


इति श्रीमद्दाभारते भाइवमेघिक्रे पर्वणि अइवमेधपवणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दाभारत आश्वमेधिकपर्वेके अन्तर्गत अश्वमेघषर्वेमें दूसरा अध्याय पूरा हुआ॥ R M 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इलोक मिलाकर कुल २२ इलोक हैं ) 





तृतीयोऽध्यायः 
व्यासजीका युधिष्ठिरको अश्वमेध यज्ञके लिये धनकी प्राप्तिका उपाय 
बताते हुए संवते और मरुत्तका प्रसङ्ग उपस्थित करना 


व्यास उवाच 
युधिष्टिर तव प्रशा न सम्यगिति मे मतिः। 
न दि कश्चित्स्वयं मत्यः स्ववशः कुरुते क्रियाम्‌॥ १ ॥ 
व्यासजीने कहा--युघिष्ठिर | मुझे तो ऐसा जान 
पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है | कोई भी मनुष्य 
स्वाधीन होकर अपने आप कोई काम नहीं करता हे ॥ १ ॥ 
ईश्वरेण च युक्तोऽयं साध्वसा'चु च मानवः । 
करोति पुरुषः कर्म तत्र का परिदेवना ॥ २ ॥ 
यह मनुष्य अथवा पुरुषसमुदाय ईश्वरसे प्रेरित होकर 
ही 9-31 काम करता है ।# अतः इसके लिये शोक करनेकी 
क्या आवश्यकता हे? ॥ २ II 
आत्मानं मन्यसे चाथ पापकर्माणमन्ततः | 
F तत्र यथापापमपरृष्येत भारत || ३॥ 
भरतनन्दन | यदि तुम अन्ततोगत्वा अपने आपको ही 
युद्धरूपी पापकर्मका प्रधान हेतु मानते हो तो वह पाप 
जिस प्रकार नष्ट हो सकता है, वह उपाय बताता हूँ, सुनो ॥ 
तपोभिः क्रतुभिश्चेव दानेन च युधिष्ठिर । 
तरन्ति नित्यं पुरुधा ये स्म पापानि कुर्वते॥ ४ ॥ 
युधिष्टिर | जो लोग पाप करते हैं, वे तप, यज्ञ और 
दानके द्वारा ही सदा अपना उद्धार करते हैं ॥ ४ ॥ 
यक्षेन तपसा चेव दानेन च नराधिप। 
पूयन्ते qvo नरा दुष्कृतकारिणः ॥ ५ N 
नरेश्वर | quufg | पापाचारी मनुष्य यज्ञ, दान और 
तपस्याते ही पवित्र होते हैं ॥ ५ ॥ 
agaa Sud पुण्यदेतोमंखक्रियाम्‌ | 
# यह कथन युधिष्ठिरको सान्वना देनेके लिये गौणरूपमें 
इस दृष्टिसे है कि मरनेवालोंकी मृत्यु उनके प्रारब्ध-कर्मानुसार 


प्रयतन्ते महात्मानस्तस्माद्‌ यज्ञाः परायणम्‌ ॥ ६ ॥ 
महामना देवता और देत्य पुण्यके लिये यज्ञ करनेका ही 

प्रयत्न करते हैं | अतः यज्ञ परम आश्रय है | ६ II 

AA महात्मानो चभूबुरधिकाः gT: | 

ततो देवाः क्रियावन्तो दानवानश्यधषेयन्‌ ॥ ७ ॥ 
यर्शोद्वारा £l महामनस्वी देवतार्ओंका अहच्च अधिक 

हुआ है और यज्ञोंते ही क्रियानिड देवताओंने दानवोंको 

परास्त किया है । ७ ॥ 

राजख्याश्वमेधो च सर्वमेचं च भारत | 

नरमेधं च नरपते त्वसाहर युधिष्टिर ॥ ८ ॥ 
भरतवंशी नरेश युधिष्ठिर ! तुम राजसूय, अश्वमेघ, 

सर्वमेष और नरमेध यज्ञ करो ॥ ८॥ 

यजस्व वाजिमेधेन विधिवद्‌ दक्षिणावता । 

वहुकामान्नविक्तेन रामो दाशरथियंथा ॥ ९ ॥ 
विधिवत्‌ दक्षिणा देकर बहुत-से मनोवाञ्छित पदार्थ) अन्न 

और धनसे सम्पन्न अश्वमेध यशके द्वारा दशरथनन्दन 

श्रीरामकी भाँति यजन करों ॥ ९ ॥ 

यथा च भरतो राजा दोष्यन्तिः एृथिबीपतिः । 

शाकुन्तलो werde पूर्वपितामहः ॥ १०॥ 
तथा तुम्हारे पूर्वपितामह महापराक्रमी दुप्यन्तकुमार 

दाकुन्तलानन्दन पृथ्वीपति राजा भरतने जेसे यश किया था) 

उसी प्रकार तुम भी करो e Il 

युधिषिर उवाच 

असंशयं वाजिमेधः पावयेत्‌ एथिचीमपि । 

अभिप्रायस्तु मे कञ्चित्‌ तं त्वं भोतुमिद्दाहेस्िसि ॥ ११॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा--विप्रवर ! इसमें संदेह नहीं कि 


अश्वमेध यज्ञ सारी एथ्वीको भी पवित्र कर सकता है, किंतु 
इसके विषयमे मेरा एक अभिप्राय है, उसे आप यहाँ 


अवश्यम्मावी थी; भतः यदृ जो कुछ हुआ दे, ईइवर प्रेरणाके ही 


अनुसार हुआ है ! सुन लें || ११ | 
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same | 


चतुथा sema: 





इमं क्षातिवर्ध छत्वा खुमद्दान्तं द्विजोत्तम | 
दानमदपं न शक्नोमि दातु वित्तं च नास्ति मे॥ १२॥ 

द्विजश्रेष्ठ | अपने जाति-माइर्योका यइ महान्‌ SU 
करके अब मुझमें थोड़ा-सा भी दान देनेकी शक्ति नहीं रह 
गयी है; क्योकि मेरे पास धन नहीं है || १२॥ 


न तु याळानिमान्‌ दीनाजुत्सहे au याचितुम्‌। 
AARAM कृच्छं चतमानान्‌ दुपात्मजञान्‌॥ १३॥ 
यहाँ जो राजकुमार उपस्थित ई, ये सव -87 बालक 
और दीन हैं, महान्‌ सङ्कटमेंपड़े हुए हैं और इनके शरीरका 
घाव सी अमी सूखने नहीं पाया दे; अतः इन सबसे में 
AAR) याचना नहीं कर सकता || १३ ii 
स्वयं Aara पृथिवीं ami द्विजसत्तम | 
करमाहारयिष्यामि कथं शोकपरायणः ॥ १७ ॥ 
द्विजश्रेठ ! स्वयं ही सारी प्रृथ्वीका विनाश कराकर 
शोकमग्न हुआ में इनसे यज्ञके लिये कर किस du वसूल 
करूँगा || १४ Il 
दुयाधनापराधेन aga o वखुधाधियाः । 
प्रण योजयित्वास्मानकीत्यों मुनिसत्तम ॥ १५॥ 
मुनिश्रेष्ठट ! दुर्याधनके अपराधसे यह प्रथ्वी और 
अधिकांश राजा इमलोगोके माथे अपयशका टीका लगाकर 
नष्ट हो गये ॥ १५ il 
दुर्याधनेन प्रथिवी क्षयिता Ranma । 
कोशाश्चापि विश्ीणो ऽसौ धातंराष्ट्रस्य दुर्मतेः॥ १६॥ 
दुर्याधनने घनके लोभे समस्त भूमण्डलका संहार 
कराया; किंतु घन मिलना तो दूर रह, उस दुर्बुद्धिका अपना 
खजाना भी खाळी हो गया ॥ १६ Il 
पृथियी दक्षिणा चाच Aia: प्रथमकल्पितः । 
विद्वद्भिः परिदप्रोऽयं शिष्टो विधिविपर्ययः ॥ १७॥ 
अश्वमेघ usi समुची प्रथ्वीकी दक्षिणा देनी चाहिये | 
gil विद्वानाने मुख्य कल्प माना है | इसके सिवा जो कुछ 
किया जाता हे, वह विधिके विपरीत है ॥ १७॥ 


न च प्रतिनिधि कठं चिक्ीपामि तपोधन । 








अत्र मे भगवन्‌ सम्यक साचिव्यं कर्तुमहस्ि ॥ १८ ॥ 
तपोवन | मुख्य बस्तुके अभावमें जो दूसरी कोई तस्तु 
दी जाती दै, वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती दै; किंत 
प्रतिनिधि दक्षिणा देनेकी मेरी इच्छा नहीं होती; अतः भगवन्‌! 
इस mai आप मुझे उचित सलाह देनेकी कृपा करें ॥ 
एवमुक्तस्तु पार्थेन क्ृष्णद्वैपायनस्तदा ! 
मुहर्वमनुसंचिन्त्य धर्मराजानमत्रवीत्‌ ॥ १९. il 
कुन्तीकुमार युधििरके इस प्रकार meu mur 
देपायन व्यासने दो घड़ीतक सोच-विचारकर धर्मराजसे 
कदहा--॥ १९ || 
कोशत्भापि Aasa परिपूणा भविष्यति । 
विद्यते द्रविणं पार्थ गिरौ हिमचति स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
उत्सष्टं ग्राह्मणेयेशे मरुत्तस्य महात्मनः। 
agaaa कौन्तेय पर्या तद्‌ भविष्यति ॥ २१॥ 
“पाथ ! यद्यपि तुम्हारा खजाना इस समय खाली द 
गया & तथापि ag बहुत शीघ्र भर जायगा | दिमालय पर्वत- 
पर महात्मा मरुत्तके यशे ब्राह्मणाने जो घन छोड़ दिया 
था; वह वहीं पड़ा हुआ दै । कुन्तीङुमार ! उसे ले आवो | 
ag तुम्हारे लिये पर्याप्त द्वोगा? || २०-२१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कथं यज्ञे मरुत्तस्य द्रचिणं तत्‌ समाचितम्‌ । 
कस्मिश्च काळे स नृपो वभूद waa वर ॥ २२॥ 
युधिछ्ठिरने पूछा--वक्ताओमें श्रेष्ठ ug | nuu 
यशमें इतने धनका संग्रह किस प्रकार किया गया था तथा 
वे महाराज मरुत्त किस समय इस प्रथ्वीपर प्रकट हुए थे? ॥ 
व्यास उवाच 
यदि शुश्रूषसे पार्थ श्टणु कारन्यमं qu । 
यस्मिन्‌ काले Wat: स राजासीन्महाधनः॥ २३॥ 
व्यासजीने कहा--पार्थ ! यदि तुम सुनना चाहते 
हो तो करन्घमके पौत्र मरुत्तका वृत्तान्त सुनो । वे महाघनी 
और महापराक्रमी राजा किस काले इस पृथ्वीपर प्रकट 
हुए थे; ag बता रहा हूँ ॥ २३ ॥ 


इति भ्रीमद्षाभारते आइवमेथिके पर्वणि अइचमेघपर्वेणि संचतेमरुत्तीये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दाभारत आश्वमेथिकपर्बके अन्तर्गत अश्वमेच॒पव॑गें dad और naati उपार्याननिपयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥३॥ 
=D 9 ६६०-< 


चतुयाऽष्याय्‌ 
मरुत्तके पूजाका परिचय देते हुए व्घासजीके द्वारा उनके शुण, प्रभाव एवं यज्षका दिग्दशन 


युधिष्ठिर उवाच 
शुश्रूषे तस्य॒ धर्मज्ञ राजर्षेः परिव्हीतनम्‌ । 
द्वैपायन मयत्तस्य कथां sf मेऽनघ ॥ २ ॥ 


युधिछिरने पूछा-र्मके ज्ञाता, निष्पाप महर्षि 
द्वैपायन ! में uf मरुत्तकी कथा और उनके pte 
दीर्तन सुनना नाइता दूँ । कृपया मुझसे «fua ॥ १ ॥ 
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६११०८ 


श्रीमहाभारत [ आश्वमेधिकपर्वेणि 








व्यास उवाच 
आसोत्‌ कृतयुगे तात मनुदण्डधरः प्रभुः । 
तस्य पुत्रो महावाहुः प्रसन्धिरिति विश्रुतः ॥ २॥ 
व्यासजीने कहा तात | सत्ययुगमें राजदण्ड धारण 
करनेवाले शक्तिशाली Jaaa मनु एक प्रसिद्ध राजा थे | 
उनके पुत्र महाबाहु प्रसन्धिके नामसे विख्यात थे ॥ २ II 
प्रसन्धेरभवत्‌ पुत्रः oq इत्यभिविश्रुतः 
श्ुपस्य पुत्र इक्ष्वाकुमंहीपालो5भवत्‌ प्रभु: ३ ॥ 
प्रथन्धिके पुत्र क्षुभ ओर क्षुके पुत्र शक्तिशाली 
महाराज इक्ष्वाकु हुए ॥ ३ ॥ 
तस्य॒ पुत्रशतं राजन्नासीत्‌ quum, । 
तांस्तु सवीन्‌ महीपालानिक्ष्वाकुरकरोत्‌ प्रभुः॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! इक््राकुके सौ पुत्र हुए; जो बड़े धार्मिक थे | 
प्रभावशाली दक्ष्वाकुने उन सभी पुत्रोंको ge पृथ्वीका पालक 
बना दिया ॥ ४ ॥ 
तेषां ज्येष्ठस्तु Gran ऽ भूत्‌ प्रतिमानं धनुष्मताम्‌। 
विशस्य पुत्रः कल्याणो विविशो नाम भारत ॥ ५ ॥ 
उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्रका नाम था विंदा, जो धनुर्धर 
Aüs आदर्श था । मारत | विंशके कल्याणमय पुत्रका 
नाम विबिंश हुआ ॥ ५॥ 
Afaa सुता राजन्‌ वभूबुदेश पञ्च F | 
सर्वे धनुषि विक्रान्ता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः॥ ६ ॥ 
दानधर्मरताः शान्ताः सततं प्रियवादिनः । 
तेषां ज्येष्ठः स्रनीनेत्रः स तान्‌ सवोनपीडयत्‌॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! विविंश्षक्रे dae पुत्र हुए । वे सव-के-सत् 
धनुविंद्यार्मे पराक्रमी: ब्राह्मणभक्त, सत्यवादी, दान-धर्म- 
पराप्रण> शान्त और सर्वदा मधुर भाषण करनेवाले थे | इन 
सत्रमें जो ज्येष्ठ था, उसका नाम खनीनेत्र था । वह अपने 
उन समी छोटे भाइयोको aga कष्ट देता था || ६-७॥ 
खनीनेतरस्तु विक्रान्तो जित्वा राज्थमकण्डकम्‌। 
नाशकद्‌ रक्षितुं राज्यं नान्वरज्यन्त ते प्रजाः ॥ ८ ॥ 
खनीनेत्र पराक्रमी AAR कारण निष्कण्टकु राज्यको 
जीतकर भी उठकी रक्षा न कर सका; क्योंकि प्रजाका उसमें 
अनुराग न था ॥ ८ ॥ 
तमपास्य च तद्राज्ये तस्य पुत्रं सुवर्चसम्‌ । 
अ्भ्याषञ्चन्त राजेन्द्र सुद्ता ह्यभवंस्तदा ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र | उसे राज्यसे हटाकर प्रजाने gd पुत्र 
सुवर्चाको राजाके पदपर अभिषिक्त कर दिया । उस समय 
प्रजावर्गको बड़ा प्रसन्नता हुई ॥ ९ ॥ 
ख पितुर्विक्रियां दृष्टा राज्यान्निरखनं च तत्‌। 
नियतो वर्तयामास प्रजादितचिकी्षया ॥ १० ॥ 


सुवर्चा अगने पिताकी वह दुर्दशा, वह राज्यसे निष्का- 
सन देखकर सावधान दो नियमपूर्वक प्रजाके हितकी इच्छा- 
से सब्रके साथ उत्तम बर्ताव करने लगे te ॥ 
ब्रह्मण्यः सत्यवादी च शुचिः शमदमान्वितः । 
प्रजास्तं चान्वरज्यन्त धर्मनित्यं मनखिनम्‌ ॥ ११॥ 
वे area प्रति भक्ति रखते, सत्य बोलते) बाहर- 
भीतरसे पवित्र रहते और मन तथा इन्द्रियोंको अपने au 
रखते थे | सदा धर्में लगे रहनेवाले उन मनस्वी RIN 
प्रजाजनोंका विशेष अनुराग था ॥ ११ ॥ 
तस्य धमंप्रवृत्तस्य व्यशीयंत्‌ कोशवाहनम | 
तं क्षीणकोशं सामन्ताः समन्तात्‌ पर्यपीडयन्‌ ॥ १२ I 
किंतु केवळ धर्ममें द्दी mra रहनेके कारण कुछ ही 
दिनोंमें राजाका खजाना खाली EI गया और उनके वाइन 
आदि भी नष्ट दो गये । उनका खजाना खाली हो गया; 
यह जानकर सामन्त नरेश चारों ओरसे धावा करके उन्हे 
पीड़ा देने लगे || १२ Il 
स पीड्यमानो वहुभिः क्षीणकोशाश्ववाहदनः । 
आतिंमाच्छत्‌ परां राजा सह ed: पुरेण च ॥ १३॥ 
उनका कोष और घोड़े आदि वाइन तो नष्ट ददो दी गये 
थे । बहुसख्यक्र usd एक साथ धावा करके उन्हें सताना 
आरम्भ कर दिया । इससे सजा सुवर्चा अपने सेवकों और 
पुरवासियांतहित मारी संकटमें पड़ गये ॥ १३॥ 
न चेनमभिहन्लुं ते शक्नुचन्ति वलक्षये । 
सम्यग्वृत्तो हि राजा स धर्मनित्यो युधिष्टिर॥ १४ ॥ 


युधिष्ठिर | सेना और खजाना नष्ट हो जानेपर भीवे c 


आक्रमणकारी SI सुवर्चाका वध न कर सके; क्योकि वे 
राजा नित्यधर्मपरायण और सदाचारी थे ॥ १४॥ 
यदा तु परमामाति गतोऽसौ सपुरो नृपः । 
ततः प्रदध्मौ स करं प्रादुरासीत्‌ ततो वलम्‌ ॥ १५॥ 
जव वे नरेश नगरवातिर्यासहित भारी विपत्तिमें पड़ गये, 
तत्र उन्दने अपने हाथको मुँइसे लगाकर उसे ug भाँति 
बजाया | इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हदो गयी ॥ १५ ॥ 
ततस्तानजयत्‌ सवान प्रातिसीमान्‌ नराधिपान्‌। 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ राजन्‌ विश्वुतः स करन्धमः॥ १६॥ 
राजन्‌ ! उसीकी सहायतासे उन्होंने अरने राज्यकी सीमा- 
पर निवास करनेवाले सम्पूर्ण शत्रु RAR परास्त कर दिया | 
इसी कारणसे अर्थात्‌ करका धमन करने ( हाथको बजाने ) 
से उनका नाम करन्धम हो गया | १६॥ 
तस्य कारन्धमः पुत्रसत्रेतायुगसुखेऽभवत्‌ | 
इन्द्रादनवरः श्रीमान्‌ देवेरपि खुदुर्जयः d १७॥ 
करन्धमके त्रेतायुगके आरम्ममें एक कान्तिमान्‌ पुत्र 
छुआ, जो कारन्धम करलाया | बह इन्द्रसे किसी भी बातमें कम 
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नहीं था । उसे परास्त करना देवताओंके [83 भी अत्यन्त 
कठिन था || १७ ॥ 
तस्य सर्वे मद्दीपाला ecd स्स वशे तदा । 
स हि सम्राडभूत्‌ तेपां gia च चलेन च॥ १८॥ 
उस समयके सभी भूपाल कारन्धमकें अधीन द्दो गये थे । 
बह अपने सदाचार और वलक्रे द्वारा उन सवका सम्राट्‌ हो 
गया था ॥ १८ Il 
अविक्षिन्नाम धर्मात्मा शोयेणेन्द्रसमो$भवत्‌ । 
यशशीलो धर्मरति'्वंतिमान संयतेन्द्रियः ॥ १९॥ 
उस धर्मात्मा करन्यमकुमारका नाम अविक्षित्‌ था । 
बह अपने शौयंके द्वारा इन्द्रकी समानता करता था । बह 
यज्ञशील+ धर्मानुरागी) घेयंवान्‌ और जितेन्द्रिय था ॥१९॥ 
तेजसाऽऽदित्यसरशाः क्षमया पृथिवीसमः । 
बृहस्पतिसमो gga हिमवानिव सुस्थिरः ॥ ao il 
तेजमें सूयं, क्षमामें प्रथ्वी, uíad बृहस्पति और 
सुस्थिरतामें दविमवान्‌ पर्वतके समान साना जाता था ॥ २०॥ 
कर्मणा मनसा वयाचा दमेन प्रशमेन च। 
मनास्याराचयामास घजानां स महोपतिः ॥ २१ ॥ 
राजा अविक्षित्‌ मनश वाणी) क्रिया, इन्द्रियसंयम और 
मनोनिग्रहके द्वारा प्रजाजनोंका चित्त संतुष्ट किये रहते थे ॥ 
य és इममेघानां शतेन विधितत्‌ प्रसुः । 
याजयामास यं विद्वान्‌ स्वयमेवाङ्गिराः प्रभु: ॥ २२॥ 
उन प्रभावशाली नरेंदान विधिपूर्वक सौ अश्वमेध ast- 
का अनुष्ठान किया था । साक्षात्‌ विद्वान्‌, प्रभु, अङ्गिरा मुनिने 
ही उनका यश कराया था ॥ २२ ॥ 
तस्य एुत्रोऽतिचक्राम पितरं शुणवत्तया । 


पञ्चमो ऽध्यायः 
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मरुत्तो नाम धर्मसश्चक्रवती AIAT d २३॥ 
उनहींके पुत्र हुए मद्ायशस्वी, चक्रवर्ती, धर्मज्ञ राजा 
मरुत्त | जो अपने uA कारण पितासे मी बढे-चढ़े थे ॥ 
नागायुतसमप्राणः साक्षाद्‌ विष्णुरिवापरः । 
स यक्ष्यमाणो धमात्मा शातकुम्भमयान्युत ॥ २४॥ 
कारयामास शुभ्राणि भाजनानि सहस्शाः । 
उनमें «d हजार हाथियेंके समान बळ था । वे साक्षात्‌ 
दूसरे विष्णुके समान जान पड़ते थे घर्मात्मा मरुत्त जब 
यज्ञ करनेको उद्यत हुए, उस समय उन्होंने azal सोनेके 
समुज्ञ्वल पात्र वनवाये॥ २४४ ॥ 
मेरुं पर्वतमासाद दिसवत्पादवे उत्तरे ॥ २५॥ 
काञ्चनः GALIA पादस्तत्र कर्म चकार सः । 
ततः कुण्डानि पात्रीश्च पिठराण्यासंनानि च ॥ २६॥ 
ag: खुवर्णकतीरो येषां संख्या न विद्यते । 
तस्येच च समीपे तु यज्ञवाटो वभूव ह ॥ २७॥ 
हिमालय पबतके उत्तर भागमें मेरु पर्वतके निकट एक 
मद्दान्‌ सुवर्णमय पवत zo) उसीके समीप उन्होंने यशाला 
बनवायी और वहीं यड-कार्य आरम्भ किया | उनकी आज्ञासे 
अनेक सुनारोंने आकर सुवर्णमय कुण्ड, सोनेके वर्तन, थाली 
और आसन ( चौकी आदि ) तैयार किये | उन सब agat- 
की गणना अतम्भव है ॥ २५-२७॥ 
ईजे तत्र रू धर्मात्मा विधिवत्‌ एृथिवीपतिः । 
मरुत्तः सहितैः सचेः प्रजापाठेर्नराधिपः॥ २८ ॥ 
जब रत्र सामग्री तैयार हों गयी) तब वहाँ धर्मात्मा! 
पृथ्वीपति राजा CER अन्य सब प्रजापालोंके साथ विधिपूर्वक 
यज्ञ किया ॥ २८ || 


इति श्रीमदाभारते भाव्वमेघिके पर्वषणि अश्‍्वमेधपर्दणि dada चतुथोडच्याच: ॥ ४ ॥ 


इस प्रजा WHZI ara आश्रमंघिकपंके अन्तर्गत अश्वमेघपर्दमे dad और मद्रका उपार्पानदिषपक 
चौथा अध्याय पुरा हुआ ॥४॥ 





पञ्चमोऽध्यायः 
इन्द्र्की प्रेरणासे वृहस्पतिजीका मनुष्यको यज्ञ न करानेकी प्रतिज्ञा करना 
युधिष्ठिर उवा 
कथंवीर्यः समभवत्‌ स राजा वदतां वर । | 
कथ च जातरूपेण समयुज्यत स fas ॥ १॥ इम उसे किस तरह प्राप्त कर सकते € १ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरते पुछा--बकाओंमें श्रेष्ठ महर्षे | राजा व्यास उवाच 
मरुत्तका पराक्रम केसा था! तथा उन्हें सुवर्णकी प्राप्ति असुराइचे्र देवाश्च दक्षस्पासन्‌ प्रजापतेः | 
केसे हुई १॥ १ ॥ अपत्यं ag तात संस्पर्धन्त परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
क च तत्‌ सास्प्रतं द्रव्यं भगवन्नवतिष्ठते | व्यासजीन कहा--तात ! प्रजापति दक्षके देवता और 


कथं च राक्यमस्माभिस्तद्चाप्तुं तपोधन ॥ २॥ 
भरवन्‌ | तपोषन | नइ द्रव्य इस समय कहाँ है १ और 
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असुर नामक बहुत-सी संतानें हैं, जो आपसमें स्पर्धा रखती हैं॥ 
A 
तथवाज्लिरसः पुत्रो aage बभूवतुः | 
वृद्दस्पतिवृ्दत्तजाः संवतेश्र तपोधनः ॥ ४ ॥ 
इसी प्रकार महर्षि अज्ञिराके दो पुत्र हुए, जो maur 
पालन करनेमें एक समान हैं । उनमेंसे एक हैं मद्दातेजस्वी 
बृहस्पति और दूसरे हैं तपस्याके धनी daa || ४ ॥ 


तावतिस्पाधनो राजन्‌ पृथगास्तां परस्परम्‌ । 
वृद्दस्पतिः स संवतं बाधते स्म पुनः पुनः ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | वे दोनों माई एक-दूमरेसे अलग रहते और 
आपसमें बड़ी स्पर्धा रखते थे | बृहस्पति अपने छोटे माई 
संवर्तको बारंबार सताया करते थे ॥ ५॥ 
स बाध्यमानः सततं भ्रात्रा ज्येष्ठेन भारत। 
अथोनुन्छज्य दिग्वासा दनवाशमरोचयत ॥ ६ ॥ 
भारत | अपने बड़े माईंके द्वारा सदा सदये जानेपर 
संवर्त धन-दौलतका मोह छोड़ RÈ निकछ गये और दिगम्बर 
होकर वनमें रहने लगे | घरकी अपेक्षा वनवासमें ही उन्होंने 
सुख माना | ॥ Il 
वासवो ऽप्यछुरान्‌ सवान्‌ विजित्य च निपात्व च। 
हन्द्रन्चं प्राप्य लाकेपु तता चत्र पुराहितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुत्रमङ्गिरसरो satz विप्रज्यपउं दृद स्पतिम्‌ i 
इसी समय इन्द्रने समस्त असुगैद- जीतकर मार गिराया 
तथा त्रिमुवनका साम्राज्य प्राप्त €x लिया । तदनन्तर उन्होंने 
अङ्गिराके sug पुत्र विप्रवर gaen अपना पुरोहित 
बनाया || ७५ || 
याज्यम्त्वङ्गिरखः पूत्र मःखीद्‌ राजा करघमः ॥ € i 
वीर्यण'प्रातमा लाके qug च वळन uw 
शातक्रतुरिवाजस्वा धमात्मा खसांशततबतः ॥ ९ il 
इसके पहले ig a यजमान राजा करन्धम थे | संसार- 
में बळ, पराक्रम और सदाचारके AI उनकी समानता 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं था ; वे इन्द्रतुल्य doe घमात्म' 
और कठोर व्रतका पालन करनेवाले थे॥ ८-९ || 
वाहनं यस्य योधाश्च मित्राणि विविधानि च | 
शायनानि च मुख्यानि sanior च सर्वराः॥ o ॥ 
ध्यानादेचाभवद्‌ राजन्‌ मुखवातेन ecu । 
स गुणेः पार्थव.न्‌ सवान्‌ वशे चक्र नराधिपः॥ ११॥ 
राजन्‌ | उनके लिये वाइन, योद्धा, नाना प्रकारके मित्र 
तथा श्रेष्ठ और सब प्रकारकी बहुमूल्य दाय्याएँ चिन्तन कर नेसे और 
मुख जनित वायुसे ही प्रकट ह्यो जाती थीं। राजा करन्घमने 
अपने Ja समस्त UMAR अपने AH कर लिया था || 


संजीव्य कालमिष्ट च सठारीरो दिवं गतः । 
बभूव तस्य gag ययातिरिव धर्मवित्‌ ॥ १२॥ 


अविक्षिन्नाम शत्रुजित्‌ स वशे कृतवान्‌ मद्दीम्‌। 
विक्रमेण शुणेइचेच पितेवासीत्‌ स पार्थिवः ॥ १३॥ 
कहते हैँ राजा करन्धम अभीष्ट कालतक इस संसारमें 
जीवन धारण करके अन्तमें सदारीर स्वर्गछोकको चले गये 
थे | उनके पुत्र अविक्षित्‌ ययातिके समान धस्स थे । उन्होने 
अपने पराक्रम और शुणोंके द्वारा शत्रुओपर विजय पाकर 
सारी पृथ्वीको अपने वशमें कर लिया या | वे राजा अपनी 
प्रजाके लिये पिताके समान थे ॥ १२-१३ ॥ 
तस्य वासवतुल्यो ऽ भून्मरुत्तो नाम RANT | 
पुत्रस्तमजुरक्ताभूत्‌ एथिवी सागराम्बरा ॥ १४॥ 
अविश्चित्‌के पुत्रका नाम मरुत्त था, जो इन्द्रके समान 
पराक्रमी थे । समुद्ररूपी qu आच्छादित हुई यह सारी 
पृथ्वी -समस्त भूमण्डलकी प्रजा उनमें अनुराग रखती थी | 
स्पर्धेते स स्म सततं देवराजेन नित्यदा । 
वासवोऽपि मरुत्तेन स्पर्धते पाण्डुनन्दन ॥ १५॥ 
पाण्डुनन्दन | राजा मरुत्त सदा देवराज इन्द्रसे स्पर्धा 
रखते थे और इन्द्र भी मरुत्तके साथ स्पर्धा रखते थे ॥१५॥ 
शुचिः स शुणवानासीन्भरुत्तः पृथिवीपतिः । 
यतमानोऽपि यं शक्रो न विशेषयति स्म हृ ॥ १६॥ 
प्रथीपति मरुत्त पवित्र एवं गुण्वान्‌ थे | इन्द्र उनसे 
इनेके लिये सदा प्रयत्न करते थे तो भी कमी बढ़ नहीं 
पाते थे ॥ १६ Il 
सो ऽशाक्लुबन्‌ विशेषाय समाइ बृहस्पतिम्‌ । 
उवाचेश यचो uo सहितो हरिवाहनः ॥ १७॥ 
जब देवतार्ऑोसहित इन्द्र किसी तरह ag न सके, तब 
JERN al बुलाकर उनसे इस प्रकार कहने छगे--;१७॥ 
TEE मरुत्तस्य भा स्म कार्षीः कथंचन | 
देवं कमीथ पितयं वा कर्तासि मम चेत्‌ म्रियम्‌ ॥ १८॥ 
'बृदस्पतिजी | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं 
तो राजा मरुत्तका यज्ञ तथा श्राद्धकर्म किसी तरह न कराइयेगा || 
अहं हि त्रिषु लोकेषु सुराणां च बृहस्पते । 
इन्द्रत्वं प्रा्वानको मरुत्तस्तु महीपतिः ॥ १९ ॥ 
“बृहस्पते | एकमात्र में ही तीनों लोकोंका स्वामी और 
देवताओंका इन्द्र हूँ | मरुत्त तो केवल प्रथ्वीके राजा हैं ॥ 
कथं ह्यमत्यं ब्रह्मंस्त्वं याजयित्वा छुराधिपम्‌। 
याजयेमरत्युखंयुक्त भरूत्तमविशङ्कया ॥ xo ॥ 
AAA | आप अमर देवराजका यज्ञ कराकर--देवेन्द्रके 
पुरोहित होकर मरणधर्मा मरुत्तका यश्च केसे निःशङ्क होकर 
कराइयेगा १ ॥ २० Il 
मां वा वृणीष्व भद्रं ते मख्य वा महीपतिम्‌ । 
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परित्यज्य मरुत्त वा यथाजोषं भजस्व माम्‌ ॥ २१ N 
“आपका कल्याण हो । आप मुझ अपना यजमान 
बनाइये अथवा प्रथ्वीपति मछत्तको | या तो मुझे छोड़िये या 
मरुत्तको छोड़कर चुपचाप मेरा आश्रय लीजिये? ॥ २१ ॥ 
पवमुक्तः स कौरव्य देवराज्ञा बृद्दस्पतिः । 
सुह्ठतमिव संचिन्त्य देवराजानमत्रत्रात्‌ ॥ २२॥ 
कुरुनन्दन | देवराज इन्द्रके ऐवा कहनेपर वृइस्पतिने दो 
घड़ीतक सोच-विचारकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--॥ 
त्वं भूतानामधिपतिस्त्वयि लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
नमुचेविंश्वरूपस्य निद्दन्ता त्वं बलस्य च ॥ २३॥ 
“देवराज | दुम सम्पूर्ण जीवोके स्वामी Sb तुम्हारे ही 
आधारपर समस्त ढोक टिके हुए हैं | तुम नमुचि, विश्वरूप 
और बलासुरके विनाशक g li २३ Il 
त्वसाजद्दथे देचानामेको चीरश्रियं पराम्‌ । 
त्यं घिभषिं सुवं द्यां च सदेव बलदूदन ॥ २४॥ 
“बलसूदन | तुम अद्वितीय वीर हो । तुमने उत्तम सम्पत्ति 
प्रास की है । तुम एथ्वी और स्वर्ग दोर्नोका भरण-पोषण एवं 
संरक्षण करते हो ॥ २४॥ 
पौरोह्दित्यं कथं कृत्वा तव दृवगणेश्वर । 
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याजयेयमदं मत्य मरुतं पाकशासन « २५॥ 
“देवेश्वर | पाऊशासन । तुम्हारी पुरोइिटी व.रके म॑ मरण- 
घर्मा मरुत्तका यज्ञ $से करा सकता हूँ li २५ il 


amala देवेन्द्र नाहं Weder किचित्‌ ! 
ग्रहीष्यामि rq uz श्रु ww बच्चो मम ॥ २६॥ 


“देवेन्द्र | धैय घारण करो | अव में कमी किसी मनुष्यके 


यज्ञमें जाकर खवा दवाथमें नहीं लूँगा | इसके सिवा मेरी यह 
बात भी भ्यानऐे दुन लो । २६ ॥ 

हिरण्यरेता नोष्णः स्यात्‌ परिवर्तेत मेदिनी । 

भासं तु न रविः कुयान्न तु सत्यं चलेन्मयि ॥ २७॥ 


“आग चादे ठंडी दो जाय, प्रथ्वी उलट जाय और 


सूर्यदेव प्रकाश करना छोड़ दें; किंतु मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा 


नहीं टल सकती? |! xli 
वैञ्ञम्पायन उवाच 
बृद्दस्पतिवचः श्रुत्वा शाक्को विगतमत्सरः । 
प्रशास्यैनं विवेशाथ खमेव भवनं तद्वा ॥ २८॥ 
चेदाम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! बृहस्पतिजीकी 


बात सुनकर इन्द्रका मात्सर्य दूर दो गया और तव वे उनकी 
प्रशंसा करके अपने घरमे चले गये x ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्दणि अइवमेधपदणि संवतंमरुत्तीये पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ d 


मधि ® = "प संवते 
इस प्रकार भीमहामारत आइवमेधिङप्यैके अन्तर्गत अश्वमेघ॒देमें संवत॑ और मरूत्तका उपाख्यानदिषयक 
पचो अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 
ni^ aa 


षष्ठोऽध्यायः 
नारदजीकी आज्ञासे मरुत्तका उनक्री बतायी हुई युक्तिके अनुसार संत्रतसे भेंट करना 


व्यास उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहाखं पुरातनम्‌ । 
घृहस्पतेश्च संवादं मरुत्तस्य च ART: १॥ 
व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! x4 35H बुद्विमान्‌ 
राजा मरुत्त और वृद्दस्पतिके इस पुरातन धंवादविषयक 
इतिद्दासका उल्लख किया जाता है ॥ १ ॥ 
देवराजस्य समयं ठछतमाक्चिरसेन gi 
शुत्वा मरुत्तो नृपतिर्यक्षमाद्दारयत्‌ Wen d २॥ 
राजा RTA जव यह सुना कि अक्किराके पुत्र 
बृहस्पतिजीने मनुष्यके यज्ञ न करानेङी प्रतिज्ञा कर ली है; तब 
उन्होंने एक महान्‌ यज्ञका आयोजन किया x ॥ 
ERA मनसा यक्ल करन्थमसुतात्मजः । 
शृहस्पतिमुपागम्य वाग्मी वचनमत्रवीत्‌॥ ३ N 


मन यज्ञा संकल्य करके वृईस्यतिजीके पास जाकर उनसे 
इस प्रकार FRIT- |l रे II 
भरावन्‌ यन्मया पृर्वमभिगम्य तपोधन | 
छता ऽमिसधियेश्रस्य भवता चननाद्‌ गुरो॥ 3 N 
तमहं यष्टुमिच्छामि IG: सम्भ्रताश्व मे । 
याज्यो S eR भवतः साधो तत्‌ sn erii विधत्स्व च ॥५॥ 
“भगवन्‌ | तपोवन ! गुरुदेव | मैने पहले एक बार आ- 
कर जे आपसे usd विषयमे सलाइ ली थी और आपने 
जिसके fea मुझे आज्ञा दी थी; उस यज्ञको अब में प्रारम्म 
करना चाइतः ईँ | आपके कथनानुसार मेने सब सामग्री 
एकत्र कर ली दै । साधु पुरुष! में आपका पुराना यजमान 
मी हूँ। इसलिये चल्िये, मेरा यज्ञ करा miis? ॥ ४-५ ॥ 
getaan 
न कामये याजयितु त्वामदं पूथिवोपत | 


बातचीत करनेमें कुशळ करन्धमपौत्र सरुत्तने मन-ही- वुतो5स्मि देवराजेन प्रतिश्ञातं च तस्यमे॥ ६ ॥ 
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बृहस्पतिजीत कहा--राजन्‌ | अब मैं तुम्हारा यश 
कराना नहीं चाहता | देवराज इन्द्रने मुझे अपना पुरोहित 
बना लिया है और मैंने भी उनके सामने यह प्रतिज्ञा 
कर ली है ॥ ६ I 
मरुत उवाच 
पित्र्यमस्मि तत्र क्षेत्रं बहु मन्ये च च ते uan । 
तवास्मि याज्यतां प्राप्ती भजमानं भजस्व माम्‌ ॥ ७ ॥ 
मरुत्त वोले-विप्रवर ! मैं आपके पिताके समयसे 
ही आपका यजमान हूँ तथा विशेष सम्मान करता हूँ। 
आपका शिष्य हूँ और आपकी सेवामें तत्र रहता हूँ । 
अतः मुझे अपनाइये ॥ il 
बहृस्पातिरुवाच 
अमत्ये याजयित्वाहं याजयिष्ये कथं नरम्‌। 
मुच गच्छवा मा दा निवृत्तोऽस्म्यद्य याजनात्‌॥ ८ N 
बृहस्पतिजीने कद्दा--मरुत्त ! अमरोंका यज्ञ करानेके 
बाद मैं मरणधर्मा eder यज्ञ केसे कराऊँगा १ तुम 
जाओ या रहो | अब में मनुर्ष्योका यज्ञकार्यं करानेसे 
Aqa हो गया हूँ ॥ c Il 
न त्वां याजयितास्म्यद्य वृणु यं त्वमिदेच्छस्ति। 
उपाध्यायं महाबाहो यस्ते यशं करिष्यति ॥ ९ ॥ 
महाबाहो ! में तुम्हारा यड नहीं कराऊँगा | तुम दूसरे 
जिसको चाहो उसीको अपना पुरोहित बना लो । जो तुम्हारा 
यश करायेगा ॥ ९ ॥ 
व्यास उवाच 
पवसुक्तस्तु uei त्रीडितोऽभवत्‌। 
प्रत्यागच्छन्‌ खुसंविझो ददशे पथि नारदम्‌ ॥ १० ॥ 
व्यासजी कहते हें--राजन्‌ | बृहस्पतिजीसे ऐसा 
उत्तर पाकर महाराज मरुत्तको बड़ा संकोच हुआ। वे 
बहुत खिन्न होकर लौटे जा रहे थे, उसी समय मार्गमें उन्हे 
देवर्षि नारदजीका दर्शन हुआ e || 
देवर्षिणा समागम्य नारदेन स पार्थिवः । 
विधिवत्‌ प्रा्जळिस्तस्थावथेनं नारदो ऽत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
देवर्षि नारदके साथ समागम QAI राजा मरुत्त यथा- 
विधि हाथ जोड़कर खड़े हो गये | तब नारदजीने 
उनसे कहा--॥ ११ | 
राजर्षे नातिहएोऽसि कञ्चित्‌ क्षेमं तवानघ । 
कक गतोऽसि कङुतश्चेइमप्रीतिस्यानमागतम्‌ ॥ १२॥ 
“राजर्षे | तुम अधिक प्रसन्न नहीं दिखायी देते दो । 
निष्पाप नरेश ! तुम्हारे यहाँ कुशल तो है न? कहाँ गये थे 
और किस कारण तुम्हें यह खेदका अवसर प्रास हुआ दै ! ॥ 








श्रोतव्यं चेन्मया राजन्‌ बूहि मे पार्थिवर्षभ i 
व्यपनेष्यामि ते मन्युं सर्वयत्नेनराधिप॥ १३॥ 
“राजन्‌ ! नृपश्रेष्ठ ! यदि मेरे सुनने योग्य हो तो 
बताओ। नरेश्वर | में पूर्ण यत्न करके तुम्हारा दुःख 
दूर करूँगा? || १३ Il 
पवसुक्तो मरुत्तः स नारदेन uut |! 
विप्रळम्भसुपाध्यायात्‌ सचेमेय AJAT ॥ १४॥ 
महर्षि नारदके ऐसा कहनेपर राजा मरुत्तने उपाध्याय 
( पुरोहित ) से fagig होनेका सारा समाचार उन्हें 
कह gam ॥ १४ | 
मरुत्त उवाच 


गतोऽस्म्यङ्किरसः qu देवाचार्य qued । 
यज्ञाथस्वत्विजं द्रष्टं स च मां नाभ्यनन्दत ॥ १५॥ 
HETA कहा-- नारदजी ! में अक्चिशके पुत्र देवशुर 
बृहस्पतिके पास गया था। मेरी यात्राका उद्देश्य यह था कि 
उन्हें अपना यज्ञ करानेके लिये ऋृत्वि जके रूपमें देखूँ; किंतु 
उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की ॥ १५ ॥ 
प्रत्याख्यातश्च तेनाहं जीवित नाय कामये । 
परित्यक्तश्च gem दूषितश्चास्मि नारद्‌ ॥ १६॥ 
नारदजी ! मेरे गुरुने मुझपर मरणधर्मा मनुष्य होनेका दोष 
लगाकर मुझे त्याग दिया | उनके द्वारा इत प्रकार अस्वीकार 
किये जानेके कारण अश्र में जीवित रहना नहीं चाहता ॥ 
व्यास उवाच 
पवसुक्तस्तु राजञा स नारदः प्रत्युवाच ह | 
आचिक्षितं महाराज वाचा संजीवयन्तिव ॥ १७॥ 
व्याखजी कहते हँ--मद्दाराज | राजा मरुत्तके ऐसा 
कहनेपर देवर्षि नारदने अपनी agaa वाणीके द्वारा 
अविक्षितूकुमारको जीवन प्रदान करते हुए-डे कहा || १७॥ 
नारद उवाच 
राजन्नङ्किरखः पुत्रः संवतो नाम धामिंकः। 
चङ्क्रमीति दिशः खचो दिग्वासा मोहयन्‌ प्रजाः॥१८॥ 
तं गच्छ यदि याज्यं त्वां न वाञछति जृदरुपतिः i 
प्रसन्नस्त्वां महातेजाः «fet याजयिष्यति ॥ १९ ॥ 
नारद्जी बोले--राजन्‌ ! अङ्गिराके दूसरे पुत्र संवर्त 
बड़े घाभिंक हैं । वे दिगम्बर होकर प्रजाको मोहमें डालते हुए 
अर्थात्‌ सबसे छिपे रहकर सम्पूर्ण दिशाओंमें भ्रमण करते रहते हैं | 
यदि बृहस्पति तुम्हे अपना यजमान बनाना नहीं चाहते 
तो तुम संवर्तके ही पास चळे जाओ। dad बड़े तेजस्वी हैं, 
वे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा XÙ Il १८-१९॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


>39 au» iam DÀ अं. 


% ७७ ७७ ७७ ळक db asd 


se 


spams ] 


PAA P P PPP PP PPP PPP 





RR om UU tU 
79a a ums gm ur 


मरुच उवाच 
संजीचितोऽहं भत्रता वाक्येनानेन नारद्‌ । 
quu छ जु संत्रते uie मे वदतां चर ॥ २० ॥ 
कर्थं च तस्तै add कथं माँ न परित्यजे 
प्रत्याख्यातश्च तेनापि नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ N 
मर्त वोले--वक्ताओमे Ag नारदजी ! आपने 
यह बात बताकर JA जिला दिया | अब यह बताइये कि 
में संवर्त मुनिका दर्शन कहाँ कर सकूँगा ? मुझे उनके साथ 
कैसा वर्ताव करना चाहिये ? में कैसा व्यवहार करूँ) जिससे 
वे मेरा परित्याग न करें | यदि उन्होंने भी मेरी प्रार्थना 
ठुकरा दी तब में जीवित नहीं रह सकूँगा || २०-२१ ॥ 
नारद उवाच 
उन्मत्तवेषं विभ्रत्‌ स चङ्क्रमीति ANGAR t 
वाराणस्यां महाराज दरशीनेप्सुर्भ देश्वरम्‌ ॥ २२॥ 
नारदजीने कहा--मदाराज ! वे इस समय वाराणसीमें 


महेश्वर विश्वनाथके दर्द्दनकी इच्छासे पागलका-सा वेष धारण 
किये अपनी मौजसे घूम रदे हैं ॥ २२ ॥ 


तस्या द्वारं समासाघ न्यसेथाः छुणपं छचित्‌। 
d दृष्टा यो Rada dad: स महोपते ॥ २३॥ 
तं पृष्ठतो 5 नुगच्छेथा यत्र गच्छेत्‌ स चीर्यचान्‌। 
तमेकान्ते समासाच प्राञ्जलिः शरणं त्रजेः || २७ ॥ 
तुम उठ पुरीके प्रवेश-द्वारपर पहुँचकर वहां कहींसे 
एक gai लाकर रख देना | एथ्वीनाथ | जो उस मुर्देको 
देखकर सहसा पीछेकी ओर लौट पड़े, उसे ही संवर्त समझना 
और वे शक्तिशाली सुनि जहाँ कहीं जाये उनके पीछे-पीछे 
चले जाना | जब वे किसी एकान्त स्यानमें Wg^b तब हाथ 
जोड़कर दारणापन्न हो जाना ॥ २३-२४ ॥ 


gesaai यदि केनाहं सवाख्यात इति स्म ह । 
नूयास्त्वं नारदेनेति संवत कथितो.ऽसि मे ॥ २५॥ 


यदि तुमसे पूछे कि किसने तुम्हें मेरा पता बताया है 
तो कह देना--*संवर्तजी ! नारदजीने मुझे आपका पता 
बताया इ? ॥ २५ ॥ = 
स॒ चेस्‌ त्वामझुयुद्खीत ममालुगमततेण्सया। 
शंसेथा alanes मामपि त्वमशझङ्गया ॥ २६॥ 


यदि वे तुमसे मेरे पास आनेके लिये मेरा पता पूछे 


पष्टो ऽध्यायः 
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तो तुम निर्भीक होकर mE देना कि ५नारदजी आगमे समा 
गये? ॥ २६ ॥ 





व्यास उवाच 

स तथेति प्रतिश्रुत्य पूजयित्वा a aAA! 

अभ्यनुशाय राजर्षियंयो वाराणसी पुरीम्‌ ॥ २७ ॥ 
व्यासजी कहते हँ--राजन्‌ ! 4g सुनकर राजघिं 

मरुत्तने “बहुत अच्छा? mE नारद्जीकी भूरि-भूरि प्रशंसा 

की और उनसे जानेक्ी आज्ञा ले वे वाराणसीपुरीकी ओर 

चल दिये li xo Il 

तत्र गत्वा यथोक्तं स qat द्वारे मद्दायद्ाः ! 

कुणपं स्थापयामास नारद्स्य चचः स्मरन्‌ ॥ २८ ॥ 
वहा जाकर नारदजीके कथनका स्मरण करते हुप 

महायशस्वी नरेशने उनके बताये अनुसार काश्चीपुरीके द्वारपर 

एक gal लाकर रख दिया ॥ २८ ll 

योगपद्येन विप्रश्च पुरीद्वारमथाविशत्‌ । 

ततः स॒ mund €g सहसा संन्यवतंत ॥ २९ ॥ 
इसी समय विप्रवर संवते भी पुरीके द्वारपर आवे; 

किंतु उस gA देखकर वे सहसा पीछेकी ओर 

लोट पड़े ॥ २९ ॥ 

स तं निवूत्तमालष्त्य प्राञ्जलिः पृष्ठठो sem i 

आविक्षितो मष्दीपाळः संवर्तेसुपशिक्षिठुम्‌ ॥ ३० N 
उन्हे लौटा देख राजा Wu संवर्तसे शिक्षा लेनेके लिये 

हाथ जोड़े उनके पीछे-पीछे गये ॥ ३० Il 

स च तं Ral दृष्टा पांखुभिः mds च । 

चळेष्मणा चेच राजानं छीचनेश्ध समाकिरत्‌ ॥ ३१ ॥ 
एकान्तमें पहुँचनेपर राजाको अपने पीछे-पीछे आते 

देख संबर्तने उनपर धूळ फेंकी, कीचड़ उछाला तया थूक 

और aan डाळ दिये ॥ ३१ II 

स तथा वाध्यमानो चे संवर्तेन महीपतिः । 

अन्वयादेच cuu SU: सम्प्रसाद्यन्‌ ॥ ३२॥ 
इस प्रकार संवर्तके सतानेपर भी राजा मरुत्त हाथ 

जोड़ उन्हे प्रसन्न करनेके उद्देस्यसे उन महृर्षिके पीछे-पीछे 

चले ददी गये ॥ ३२ ॥ 

ततो निवर्त्यं संचरतः परिआ्ान्त उपाविरात्‌ । 

शीतलळच्छायमासाय न्यग्रोधं चडुशाखिनम्‌॥ २३ ॥ 
तब संवते सुनि लोटकर शीतल छायासे युक्त तथा 

अनेक शाखाओंसे aAa एक बरगदके नीचे 

थककर बैठ गये ॥ ३३ II 


इति श्रीसमह्ठाभारते जाइवमेथिके पर्वणि अउवसमेध्ट्पवेणि संवर्तमस्तीये पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत SUD SW "ena अश्वमेधपेमें dad ओर uel 
उपाख्यानविषयक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 
——— ४7००६ $ “1 O 
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S: सप्तमोऽध्यायः 
संत ओर agak बातचीत, मरुत्तके विशेष आग्रहपर संवर्तका यज्ञ करानेकी खीकृति देना 


संवत उवाच 
कथमस्मि त्वया शातः केन वा कथितो ऽस्मि ते । 
एतदाचक्च मे तत््-मिच्छसे चेन्मम प्रियम्‌ ॥ १ N 
संवते वोले--राजन्‌ ! तुमने मुझे कैसे पहचाना है ! 
किसने तुम्हे मेरा परिचय दिया है ? यदि मेरा प्रिय चाहते 
हो तो यह सब मुझे ठीक-ठीक बताओ ॥ १ ॥ 
सत्यं ते gud: सम्पत्स्यन्ते मनोरथाः । 
मिथ्या च ब्रत्रतो मूधो शतधा ते स्फुठिष्यति॥ २ N 
यदि सच-सच बता दोगे तो तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण 
होंगे और यदि uz बोलोगे तो तुम्हारे मस्तकके dag! 
टुकड़े हो जायेंगे ॥ २ II 
मरुत्त उवाच 
नारदेन भवान्‌ मह्यमाख्यातो हटता पथि d 
शुरुषुत्रो ममेति त्वं ततो मे प्रीतिरुत्तमा ॥ ३॥ 
मरुत्तने कहा--मुने | श्रमणशील नारदजीने रास्तेमें 
मुझे आपका परिचय दिया और पता बताया । आप मेरे 
गुरु अङ्गिराके पुत्र हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 


हुई है ॥ 3 II 
dad उवाच 
सत्यमेतद्‌ भवानाह स मां जानाति सत्रिणम्‌ । 
कथयस्व तदेतन्मे क नु सम्प्रति नारद्‌ः॥ ४ ॥ 
संवत बोले--राजन्‌ ! तुम टीक कहते Eb नारदको 
यह मालूम है कि में यज्ञ कराना जानता हूँ ओर रुस्त qud 
घूम रहा हुँ | अच्छा यह तो बताओ, इस समय नारद 
कहाँ हैं ! | ४ | 
मरुच उवाच 
भवन्तं कथयित्वा d मम देवर्षिसत्तमः । 
ततो मामम्यनुशाय AN दृव्यवाइनम्‌ ॥ ५ N 
मरुत्तने कहा--मुने ! मुझे आपका परिचय और 
पता बताकर देवर्विशिरोमणि नारद मुझे ज.नेकी आज्ञा दे 
स्वयं अग्निर्मे प्रवेश कर गये थे | ५ il 
व्यास उवाच 
yat तु पार्थिवस्येतत्‌. ead: प्रमुदं गतः। 
एतावदद्दमप्येबं शकनुय्यमिति सोऽत्रवीव्‌॥ ६ ॥ 
व्यासजी कद्द ते हैं--राजन्‌ ! राजाकी 3€ बात सुनकर 
संवर्तको बढ़ी प्रसन्नता हुई और बोले--'इतना तो मैं 
मी कर सकता हूँ? ॥ ६ ॥ | 
ततो मरुत्तमुन्मत्तो वाचा निर्भत्सेयल्निव । 
रूक्षया प्राक्मणो राजन पुनः पुन्तरथात्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 


राजन्‌ | वे उन्मत्त वेषधारी ब्राह्मण देवता Hau! 
अपनी रूखी वाणी द्वारा बारंबार फटकारते go-8 बोले--]७|॥ 
वातप्रधानेन मया खचित्तवशवतिना i 
एवं विकृतरूपेण कथं याजितुमिच्छस्ि॥ ८ ॥ 

“नरेश्वर | में तो वायु-प्रधान-बावला हँ, अपने मनकी 
मौजसे ही सब काम करता हूँ, मेरा रूप भी विकृत है | 
अतः मुञ्ष-जेसे व्यक्तिसे तुम क्यो यज्ञ कराना चाहते हो १ II 


भ्राता मम समर्थश्च वासवेन च संगतः। 
qdd याजने चैव तेन कर्माणि mew ॥ ९ ॥ 
“मेरे भाई बृहस्पति इस कार्यमें पूणः समर्थ हैं । आज- 
कल इन्द्रके साथ उनका मेलजोल बढ़ा हुआ है । वे उनके 
यज्ञ करानेमें लगे रहते हैं | अतः उन्हींसे अपने सारे यशढ़म॑ 
FTN ॥ ९ ul 
गार्हस्थ्यं चेव याज्याश्च सवी गृह्याश्च देवताः। 
पूवजेन ममाक्षिप्त शारीरं वर्जितं त्विदम्‌॥ १०॥ 
‹घर-गहस्थीका सारा सामान? यजमान तथा गदेवताओंके 
पूजन आदि कर्म-इन सबको इस समय मेरे बढ़े माईने 
अपने अधिकारमें कर ळिया है । मेरे पास तो केवळ मेरा एक 
शरीर ही छोड़ «wur है | १० ॥ 
नाहं तेनाननुश्ातस्त्वासाविश्षित कर्दिचित्‌। 
याजयेयं कथंचिद्‌ चे स हि पूज्यतमो मम ॥ ११॥ 
“अविक्षितू-कुमार ! में उनकी आज्ञा प्राप्त किये बिना 
कभी किसी qug भी तुम्हारा यश नहीं करा सकता; क्योंकि 
वे मेरे परम पूजनीय भाई हैं ॥ ११ ॥ 
स cd बृद्दस्णति गच्छ तमनुश्ाप्य MAN | 
asg याजयिष्ये त्वां यदि यष्टुमिदेच्छलि॥ १२॥ 
“अतः तुम बृदृस्पतिके पास जाओ और उनकी आश 
लेकर आओ | उस «umi यदि तुम यज्ञ कराना चाहो, तो 
में यज्ञ करा दूँगा? ॥ १२॥ 
Wed उवाच 
ब्रहस्पति गतः पूर्वमहं संवते तच्छुणु। 
न मां कामयते याज्यमसौ दासवकास्यया ॥ १३॥ 
मरुत्त ने कड्डा--संवतंजी | में पहले बृहस्पतिजीके ही 
पास गया था | वका समाचार बताता हूँ, सुनिये । वे 
इन्द्रको प्रसन्न रखनेकी इच्छासे अब मुझे अपना यजमान 
बनाना नहीं चाहते हैं ॥ १३॥ 
अमर याज्यमासाद्य याजयिष्ये न मानुषम्‌ । 
शाक्रेण प्रतिषिद्धो5६ मरुत्तं मा स्म याजयेः ॥ १४॥ 
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स्पर्घते हि मया विप्र सदा हि स तु qu । 
एवमस्त्विति चाप्युक्तो भ्रात्रा ते agga: d १५॥ 
उन्होने स्पष्ट कद्द दिया है कि “अमर यजमान पाकर 
अव में मरणधर्मा मनुष्यका यज्ञ नहीं कराऊँगा |? साथ ही 
इन्द्रने मना भी किया है कि आप मरुत्तका यज्ञ न 
कराइयेगा; क्योंकि ब्रह्मन्‌ | वह राजा सदा मेरे साथ ईर्ष्या 
रखता है |? इन्द्रकी इस बातको आपके MA "एवमस्तु? 
कहकर स्वीकार कर लिया है ॥ १४-१५ ॥ 
स मामधिगतं प्रेस्णा याज्यत्वेन डुभूषति | 
देवराजं समाश्रित्य तद्‌ विद्धि JATKE ॥ १६॥ 
युनिप्रवर | में बड़े प्रेमसे उनके पात गया था; परंतु 
वे देवराज इन्द्रका आश्रय लेकर मुझे अपना यजमान बनाना 
द्दी नहीं चाइते हैं | इस बातको आप अच्छी तरह जान लें॥ 
खो5इमिच्छामि भवता सर्वस्वेनापि याजितुम्‌। 
कामये समतिक्रान्तुं वासवं त्वत्ङतेयुणेः ॥ १७॥ 
अतः मेरी इच्छा यह है कि मैं सवसव देकर भी आपसे 
द्वी यज्ञ कराऊँ और आपके द्वारा सम्पादित गुर्णोके amu 
इन्द्रको भी मात कर दूँ ॥ १७॥ 
न हि मे वर्तते दुद्धिर्गन्तुं ्रझन वृहस्पतिम्‌ । 
प्रत्याख्यातो हि तना तथानपछते सति ॥ १८॥ 
ब्रह्मन्‌ ! अव वृइस्पतिके पास जानेका मेरा विचार नहीं 
है; क्योकि भिना अपराघके ही उन्हाने मेरी प्राथना अस्वीकृत 
कर दी है ॥ १८ ॥ 





संवतं उवाच 
चिकीर्षसि यथाकामं erae त्वयि un 
यदि सर्वानभिधायान्‌ कतोसि मम पार्थिव ॥ १९॥ 
gaat कहा--पृथ्वीनाथ ! यदि मेरी इच्छाके 
अनुसार काम करा तो तुम जो कुछ चाद्दोगे, वह निश्चय 
ही पूर्ण होगा ॥ १९ ॥ 
याज्यमानं मया दि त्वां त्रृदस्पतिपुरन्द्रो । 
द्विषेतां समभिकुद्धावेतदेक QAJA: IRo l 
जब में तुम्हारा यज्ञ कराऊँगा) तत्र बृहस्पति और इन्द्र 
दोनों द्वी कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे उस समय तुम्हें 
मेरे पक्षका समथन करना होगा ॥ २० I 
स्थेयेमत्र कथं मे स्यात्‌ सत्वं निःसंशयं कुरू । 
कुपितस्त्वां न हीदानीं भस्म कुर्या सवान्धवम्‌ ll २१ ॥ 


Sut seq: 


६१११ 


परंतु इस वातका मुझे विश्वास केसे दो कि तुम मेरा 
साथ दोगे । अतः जसे भी हो; मेरे मनका संशय दूर हो; 
नहीं तो अभी क्रोघर्मे भरकर में बन्धु-बान्धर्वोसद्दित qu 
भस्म कर डालूँगा ॥ २१ ॥ 

मरुत्त उवाच 

यावत्‌ तपेत्‌. सदस्नांशुस्तिष्टेरंश्रापि पर्वताः । 
तावल्लोकान्न लभेयं त्यजेयं सङ्गतं यदि ॥ २२॥ 

मरुत्तने कहा--ब्रझन | यदि में आपका साथ छोड़ 
~ तो जबतक सूर्य तपते eb और aaan पर्वत स्थिर रहें 
तबतक मुझे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति न हो | २२ ॥ 
मा चापि झुभवुद्धित्वे छमेयम्तिद्द कदिंचित्‌ । 
विषयैः सङ्गतं चास्तु त्यजेयं Ega यदि ॥ २३॥ 

यदि आपका साथ छोड़ दूँ तो मुझे संसारमें शुम बुद्धि 
कमी न प्राप्त हो और मैं सदा विप्रयौमें ही रचा-पचा 
रद्द जाऊं ॥ २३ Il 
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संवर्त उवाच 
आविक्षित शुभा बुद्धिवर्ततां तव wig 
याजनं हि ममाप्येय वर्तते दृदि quen ॥ a 
संवर्त ने कछा--अविज्जित्‌-क्रुमार ! तुम्हारी शुम बुद्धि 
सदा सत्कमांमे ही लगी रहे । प्रथ्वीनाय | मेरे मनमे भी 
तुम्हारा यज्ञ करानेकी इच्छा तो दै दी ॥ २४ ॥ 
अभिधास्ये च ते राजन्नक्षयं द्रव्यसुत्तमम्‌। 
येन देवान्‌ खगन्धवोञ्दाकं चामिभविष्यास ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ ! इसके लिये में तुम्हे परम उत्तम अक्षय 
धनको प्राप्तिका उपाय बतलाऊँगा) [seu qa aalaga 
सम्पूर्ण देवताओं तया इन्द्रको भी नीरः दिखला सकोगे ॥२५॥ 
न तु मे चतंते बुद्धिधेने राज्येछु चा पुनः l 
विप्रियं तु करिष्यामि खातुद्येन्द्रस्य चोभयोः A 
मुझको अपने लिये धन अयता यज्ञमानोंके eset 
विचार नहीं है । मुझे तो माई बृहस्पति और इन्द्र दोनोंके 
विरुद्ध कार्य करना दै ॥ २६ OH 
गमयिष्यामि शक्रेण समतामपि ते JIA | 
प्रियं च ते करिष्यामि रूत्यमेतद्‌ seu ते ॥ २७॥ 
निश्चय ही में तुम्हे इन्द्रकी इराबरोमें बठाऊँगा और 
तुम्हारा प्रिय करूँगा । में यद बात qas सत्य कहता हूँ ॥ 


इति आ्रीमहाभारते आइवगेचिके qdíór अइ्वमेश्रप्वँणि संवर्तमरुत्तीये सहमोऽभ्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहामाएत आध्वमेचिकपर्वके अन्तर्गत अश्वमेघपदेमे dad और मर्तका 
उपाह्यानदिषयक सातो अध्याय पुरा हुआ ॥ ७ ॥ 


I od 
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अष्टमोऽध्यायः 
e Q ~ C A ~~ A - A^ 
सपतका मरुत्तको सुबणकी प्राप्तिके लिये महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश और 
धनकी प्राप्ति तथा मरुत्तो सम्पत्तिसे बहस्पतिका चिन्तित होना 


संवते उवाच 
पृष्ठे मुझवान नाम पवंतः । 
तप्यते यत्र भगवांस्तपो नित्यसुमापतिः ॥ १॥ 
संवर्तने कहा--राजन्‌ | हिमालयके guum 
JANI नामक एक पर्वत है? जहाँ उमावल्लभ भगवान्‌ 
शाङ्कर सदा तपस्या किया करते हैं t ॥ 
वनस्पतीनां मूलेषु »ag विषमेछु च । 
गुद्दासु शैलराजस्य यथाकामं यथासुखम्‌ ॥ २॥ 
उमासहायो भगवान्‌ यत्र नित्यं महेश्वरः । 
आस्ते झूली महातेजा नानाभूतगणाब्ुतः ॥ ३ ॥ 
वहाँ वनस्पतियाँके मूलमागमें, दुर्गम शिखरोंपर तथा 
गिरिराजकी शुफाओंमें नाना प्रकारके भूतगर्णोसे घिरे हुए 
महातेजस्वी त्रि्ूलघारी भगवान्‌ महेश्वर उमादेवीके साथ 
इच्छानुसार सुखपूर्वक सदा निवास करते हे ॥ २-३ II 
तत्र रुद्राश्च साध्याश्च ARASA चसवस्तथा। 
यमश्च वरुणश्चैव F सद्दानुगः॥ ४ ॥ 
भूतानि च पिशाचाश्च नाखत्यावपि चाश्विनो । 
गन्धर्वाप्सरसइ्चेच यक्षा देवषयस्तथा॥ ५ ॥ 
आदित्या मरुतइचेच यातुधानाश्च सवंशः । 
उपासन्ते मद्दात्मानं वइुरूपमुमापतिम्‌ ॥ ६ il 
उस पवतपर रुद्रगण, साध्यगण, विइवेदेवगण, वसुगण; 
यमराज, वरुणश अनुचरोसहित कुवेर, भूत पिशाच), अश्विनी- 
कुमार; गन्धर्वं, अप्सरा) यक्ष, देवर्षि, आदित्यगण; मरुद्गण 
तथा यातुधानगण, अनेक रूपधारी उमावल्लभ परमात्मा 
शिवकी सब प्रकारसे उपासना करते हैं । ४-६ ॥ 
रमते भगवांस्तत्र कुचेरानुचरैः सह । 
विछतेविछृताकारेः क्रीडद्भिः पृथिवीपते ॥ ७ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! वहाँ विकराल आकार और विकृत वेषवाले 
कुवेर-सेवक यश्च भाँति-माँतिकी क्रीडाएँ करते हैं ओर उनके 
साथ भगवान्‌ शिव आनन्दपूर्वक रहते हैं ॥ ७ il 
थ्रिया ज्वलन्‌ दृश्यते वे वालादित्यसमद्युतिः। 
न रूपं शक्यते तस्य संस्थानं वा कदाचन ॥ < N 
निर्देष्डुं प्राणिभिः कैश्चित्‌ प्राकतैमौसलोचनेः । 
उनका श्रीविग्रह प्रभातकाळके सूर्यकी भाति तेजसे 
जाज्वल्यमान दिखायी देता है | संसारके कोई भी प्राकृत प्राणी 
अपने मांसमय AÑA उनके रूप या आकारको कभी देख 


नहीं सकते || ८ Il 


रिरेहिमवतः 


नोष्णं न शिशिर तत्र न वायुनं च भास्करः॥ ९ ॥ 
न जरा क्षुत्पिपासे वा न मृत्युने भयं नप । 
वहाँ न अधिक गर्मी पड़ती है न विशेष ठंढक, न 
वायुका प्रकोप होता है न सूयके प्रचण्ड तापका । नरेश्वर | 
उस पर्वतपर न तो भूख सताती है, न प्यास, न बुढापा 
आता है न मृत्यु । वश दूसरा कोई भय भी नहीं प्राप्त 
होता है ॥ ९३ ॥ 
तस्य शैलस्य Wg खर्चेषु जयतां चर ॥ १०॥ 
धातवो जातरूपस्य qp सवितुर्यथा । 
रक्ष्यन्ते ते कुवेरस्य सहायेरु्तायुघेः ॥ ११॥ 
चिकीषेद्धिः प्रियं राजन्‌ कुवेरस्य महात्मनः | 
विजयी RAÄ श्रेष्ठ नरेश | उस पवतके चारों ओर 
सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशमान सुवर्णकी खाने हैं । 
राजन्‌ | अख्त्र-शस्त्रोसे सुसज्जित कुवेरके अनुचर अपने 
स्वामी महात्मा कुवेरका प्रिय करनेकी इच्छासे उन खानोंकी 
रक्षा करते हैं ॥ १०-११३ Il 
( तत्र गत्या त्वमन्वास्य मद्दायोगेश्वरं शिवम्‌। 
कुरु प्रणामं राजर्षे भक्त्या परमया युतः N) 
राजर्षे ! वदद जाकर तुम परम मक्तिमावसे युक्त हो 
महायोगेश्वर शिवको प्रणाम करो ॥ 
तस्मै भगवते कृत्वा नमः शावीय वेधसे ॥ १२॥ 
(पभिस्तं «rms सर्वेचिद्याधरं xgf&) 
SMAU भगवान्‌ JF नमस्कार करके समस्त 
विद्याओको धारण करनेवाले उन मद्दादेवजीकी तुम इन 
निम्नाङ्कित नामोँद्वारा स्तुति करो ॥ १२॥ 
रुद्राय शितिकण्ठाय पुरुषाय सुवचसे। 
कपदिंने करालाय BÅ वरदाय च ॥ १३॥ 
ऽयक्णे पूष्णो दन्तभिदे वामनाय शिवाय च । 
यास्यायाव्यक्तरूपाय सद्वृत्ते शङ्कराय च ॥ १४॥ 
क्षेम्याय हरिकेशाय स्थाणवे पुरुषाय च | 
हरिनेत्राय सुण्डाय PANTANI च ॥ १५॥ 
भास्कराय झुतीर्थाय देवदेवाय रहसे। 
उष्णीषिणे खुवक्त्राय सहस्राक्षाय मीढुषे ॥ १६॥ 
निरिशाय प्रशान्ताय यतये चीरवाससे | 
विल्वद्ण्डाय सिद्धाय सवंद्ण्डधराय च ॥ १७॥ 
सुगव्याधाय Gd धन्विनेऽथ भवाय च । 
वराप्र सोमवक्त्राय सिद्धमन्त्राय चक्षुषे ॥ १८॥ 
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MAINITA | 
Raag राजन्द्रग्राय पतये AMA l 
लेलिहानाय गोष्ठाय सिद्धमन्त्राय वृष्णये ॥१९॥ 
पशूनां पतये चेच भूतानां पतय नमः । 
चृपाय AGARA सनान्ये मध्यमाय च ॥ २० ॥ 
स्रत्रदस्ताय पतये घन्विने MIAA च | 
अजाय RAA विरूपाक्षाय चत्र F IRI 
तीदृणदंट्राय तीक्ष्णाय वेश्वानरमुखाय च । 
महाद्युनयेऽनङ्गाय AAA पतये विदाम्‌ ॥ २२॥ 
विलोहिताय दीप्ताय दीक्ता्षाय मद्दोजसे । 
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वसखुरेतःसखुवपुघे पृथवे कृत्तिवाससे ॥ २३॥ 
क'गळमालिने चेव सखुवणसुकुटाय च। 
महादेचाय कृष्णाय ऽ्यस्वक्ायानघाय च ॥ २४॥ 
कोधनायान्रशंसाय JIA वाहुशालिने | 
दण्डने तक्ततपसे तथैचाक्ररकर्मणे ॥ २५॥ 
सहस्रशिरसे चव सदस्त्रचरणाय च | 
नमः स्वथाखरूपाय वहुरूपाय दष्ट्रिणे॥ २६॥ 


“भगवन्‌ | आप ez (qu कारणको दूर करनेवाले ); 
शितिकण्ठ ( गलेमे नील चिह्न घारण करनेवाले ), पुरुष 
( अन्तर्याभी ) सुवर्चा ( अत्यन्त तेजस्वी ) कपर्दी ( azt- 
जूटधारी ) कराल ( भयंकर mam ) wi ( RAT- 
वाले » वरद ( भक्तोंको अभीष्ट वर प्रदान करनेवाले ) 
त्यक्ष ( जिनेत्रधारी ), qur दात उखाड्नेत्राले, वामन! 
RID याम्य ( यमराजके गणस्वरूप ) अव्यक्तरूप) HZ 
( सदाचारी ), ago क्षेम्य ( कल्याणकारी ) हरिकेश 
( भूरे केशोवाले ), स्थाणु ( स्थिर ), पुरुष, इरिनेत्र, मुण्ड, 
£4, उत्तरण ( ससार-सागरसे पार उतरनेवाले ), भास्कर 
( सूर्यरूप ), सुतीर्थं ( पवित्र तीर्थरूप ), देवदेव) रहस 
( वेगवान्‌ ), उष्णीषी ( सिरपर पगड़ी धारण करनेवाले ), 
सुवक्त्र ( सुन्दर मुखवाले ) egerat ( हजारों नेत्रोवाळे ) 
मे ढान्‌ ( कामपूरक ) गिरिश (पर्वतपर झायन करनेवाले ) 
प्रशान्त, यति ( संयमी), चीरवासा ( चीरवस्् वारण करने- 
वाले ), विस्वदण्ड ( वेलक़ा डंडा धारण करनेवाले )) 
सिद्ध, सर्वदण्डधर ( सबको दण्ड देनेवाले ), HAT 
( आर्द्रा नश्षत्रखरूप ) महान्‌, धन्त्री ( पिनाक नामक 
धनुष धारण करनेतराले ), मव ( संघारक्षी उत्पत्ति करने 
चाले ), वर (313), daaa ( चन्द्रमाके समान ga- 
बाले ), सिद्धमन्त्र ( जिन्होंने समी मन्त्र सिद्ध कर लिया है 
ऐसे ), aga ( नेत्ररूप ), हिरण्यवाहु ( सुवर्णके समान 
सुन्दर भुजाओवाले ), उग्र ( भयंकर ), दिदाओंके पति) 
लेलिइान ( अग्निरूपसे अपनी agas द्वारा इविष्यका 
आस्वादन करनेवाले ) गोष्ठ ( वाणीके निवासस्थान ), 
सिद्धमन्त्र) ao ( कामनाओंकी दृष्टि करनेवाले )) पञ्चुपतिः 
भूतपति) gw ( धर्मस्वरूप ) मातृभक्त, सेनानी ( कार्तिकेय 
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रूप ), मध्यम, ARA ( हाथमें eap ag करनेवाले 
gaca )) पति ( सत्रका पालन करनेवाले ) web 
मार्गव, अज (जन्मरहित ), कृष्णनेत्र, विरूपाश्च) तीका दं 
तीण, वेधानरबुख ( अग्निरूप मुखत्राले ) aud 
अनङ्ग ( निराकार ) ad fazia ( सबके स्वामी ) 
aAa ( रक्तवर्ण ) ala ( तेजस्वी ); quis ( देदीप्य- 
मान नेत्रोंवाले)) मद्दोना ( aetas ), aga ( Ruada 
अग्निङूप ), सुवपुष ( सुन्दर anter ) प्रथु ( स्थूळ )) 
zer ( म्गचर्म धारण करनेवाले ) कपालमाली 
( मुण्डमाला धारण करनेवाले ) सुवर्णधुक्ुट, महादेव! 
कृष्ण ( सब्चिदानन्दस्वरूप ) ञ्यम्त्रक ( त्रिनेत्रघारी )$ 
अनघ ( निष्पाप ) क्रोधन ( दुर्टोपर क्रोघ करनेवाले )) 
अनृशंस (कोमळ स्व माववाले)) म दु, बाहुशाली, दण्डोः तेज तर 
करनेवाले, कोमल कर्म करनेवाले, "gatur ( su 
मस्तकवाले ), सहस्त चरण, स्वघास्वरूप, बहुरूप और दंष्ट्र 
नाम घारण करनेवाले हैं । आपको मेरा प्रणाम है ॥१३-२६॥ 
पिनाकिनं मद्दादेचं मद्दायोगिनमव्ययम्‌ । 
त्रिशूलहरुतं वरद ज्यस्वक्क भुवनेश्वरम्‌ ॥ RY I 
त्रिपुरघ्नं त्रिनयनं AMAN महौजसम्‌ । 
saa सवभूतानां धारणं धरणीधरम्‌ i २८॥ 
ईशानं agi स्व शिव चिदवेश्वरं भवम्‌ । 
उमापति पशुपति विश्वरूपं महेश्वरम्‌ d २९ ॥ 
विरूपाक्षं दशभुजं दिव्यगोवृपभध्वजम्‌ | 

उत्र स्थाणुं शिवं रोद्रं दावं गोरीशामीश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 
शितिकण्डमजं शुक्रं पृथुं JJ वरम्‌ । 
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विश्वरूपं विरूपाक्षं वहुरूपमुमापतिम ॥ ३१ ॥ 
प्रणस्य शिरसा देवमनङ्काङ्गह्र हरम्‌। 


शरण्यं शरणं याहि मद्दादेवं चतुसुखम्‌ ॥ ३२॥ 

इसप्रकार उन पिनाकघारी)महादेव) महायोगी) अविनाशी, 
हाथमे चरिद्ूल घरारण करनेवाले) RIAR व्यम्बक भुवनेश्वर 
त्रिपुरासुरको मारनेवाले, त्रिनेत्रधारी) त्रिभुवनके स्वामी, 
मदान्‌ बलवान सब्र sdb] उत्पत्तिके कारणः सबको 
घारण करनेवाले, प्रथ्वीका भार सँभाळनेवाले, जगतके 
शासक) कल्याणकारी, स्वरूप) शिव) RAO जगतको 
उत्पन्न करनेवाले) पावतीके पति) पशुओंके पालक) विश्व रूप, 
मददश्वर) विरूपाक्ष, दस gaa, अपनी ध्वजामें दिव्य 
वृषमका चिह्न घारण RAND: उग्र, स्थाणु, शिव) रूद्र) 
शवं, गोरीश) iuo शितिकण्ठ अजन्मा, शुक्र, gu 
पृथुहर, वर) विश्वरूप) विरूपाक्ष) बहुरूप) उमापाति) कामदेव- 
को भस्म करनेवाले, इर; चतुर्मुख Ud शरणागतवत्सल 
मद्दादेबजीको सिरसे प्रणाम करके उनके शरणापन्र हो 
जाना ॥ २७-३२ | 
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(विरोचमानं agar दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
अनाद्यन्तमजं शम्भुं सबव्यापिनमीश्वरम्‌ ॥ 
निसतरेगुण्यं निरुद्वेगं निर्मलं निधिमोजलाम्‌ । 
प्रणम्य प्राञ्जलः शव प्रयामि शरणं हरम्‌ ॥ 

( ओर इस प्रकार स्तुति करना--) जो अपने तेजस्वी 
श्रीविग्रहसे प्रकाशित हो रहे हैं, दिव्य आभूषणोठे विभूषित 
हैं, आदि-अन्तसे रहित, अजन्मा, शम्भु, सर्वव्यारी3 ईश्वर) 
त्रिगुणरहित, उद्वेगञ्चन्य, निर्मल, ओज एवं तेजकी निधि 
एवं सबके पाप और दुःखको इर लेनेवाले हैं; उन भगवान्‌ 
शङ्करको हाथ जोड़ प्रणाम करके में उनकी शरणमें 


जाता हूँ ॥ 
सम्मान्ये AAS नित्यमकारणमलेपनम्‌ । 


अध्यात्मवेद्मासाद्य प्रयामि शरणं gg: ॥ 
जो सम्माननीय, निदचल, नित्यश कारणरहितः निर्लेप 
और अध्यात्मतच्वके ज्ञाना हैं; उन मगवान्‌ दिवके निकट 
पहुँचकर में वारंबार उन्हींकी शरणमें जाता हूँ || 
यस्य नित्यं विदुः स्थानं मोक्षमध्यात्मचिन्तकाः 
योगिनस्तच्वमार्गस्थाः केवल्यं पदमक्षरम्‌ ॥ 
यं विदुः सङ्गनिर्सुक्ाः सामान्यं समदशनः । 
तं प्रपद्ये जगद्योनिमयोनि निर्शुणात्मक्रम्‌॥ 
अध्यात्मतत्वका विचार करनेवाले ज्ञानी पुरुष मोक्ष- 
qe जिनकी स्थिति मानते हैँ तथा तच्तमार्गमें परिनिष्ठित 
योगीजन अविनाशी केवल्य पदको जिनका स्वरूप समझते 
हैं और आसक्तिछून्य angai महात्मा जिरें सर्वत्र समान- 
रूपसे स्थित समझते हैं; उन योनिरद्ित जगत्कारणभूत 
निर्गुण परमात्मा शिवकी A शरण लेता हूँ Il 
अछजदू यस्तु भूरादीन्‌ सप्तकोकान्‌ सनातनान्‌ 
स्थितः सत्योपरि स्थाणुं तं प्रपद्ये सनातनम्‌ N 
fidi सत्यलोके ऊपर स्थित होकर भू आदि सात 
सनातन लोकोंकी सृष्टि की है; उन स्थाणुरूप सनातन शिवकी 
में शरण लेता हूँ ॥ 
भकानां खुलभं तं हि दुलभं दूरपातिनाम्‌ i 
अद्रस्थममुं देवं प्रकृतेः परतः स्थितम्‌ ॥ 
नमामि «deine ब्रजामि शरणं शिवम्‌ ।) 
जो भक्तोंके लिये सुलभ और दूर ( विमुख) रहनेवाले 
लोगोंके लिये zou हैं; जो sam निकट और प्रकृतिसे परे 
विराजमान P; उन adatsa महादेव शिवको मै 
नमस्कार करता और उनकी दारण लेता हूँ ॥ 
qd कृत्वा नमस्तस्मे महादेवाय CE 
महात्मने क्षितिपते तत्छुवर्णमवाप्स्यस्ति॥ ३३ ॥ 
प्रथ्वीनाथ ! इस प्रकार वेगशाली महात्मा मह्दादेवजीको 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व = 


Op 





नमस्कार करके तुम वह सुवर्ण-राशि प्राप्त कर लोगे ॥३३।/ 
( लभन्ते गाणपत्यं च तदेकाग्रा हि मानवाः । 
कि पुनः खर्णभाण्डानि तस्मात्‌ त्वं गच्छ मा चिरम्‌॥ 
महत्तर हि ते eni हस्त्यश्वोष्टरादिभिः सह । ) 
जो लोग भगवान्‌ शङ्कर में अपने मनको एकाग्र करते हैं; वे 
तो गणपति-पदको भी प्राप्त कर लेते ds फिर सुवर्णमय पात्र 
पा लेना कोन बड़ी बात है । अतः तुम ada वहाँ जाओ; 
विलम्ब न करो | हाथी, घोड़े ओर x आदिके साथ तुम्ह 
वहाँ महान्‌ लाम प्राप्त होगा ॥ 
खुवणमाहरिप्यन्तस्तत्र गच्छन्तु ते नराः। 
इत्युक्तः स वचस्तेन चक्रे कारन्धसात्मजः ॥ ३४॥ 
तुम्हारे सेवकळोग सुवर्ण eru लिये वहाँ ow 
उनके ऐसा कहनेपर करन्घमके पोत्र neu वैसा ही किया | 
( गङ्गाधर नमस्छृत्य SEAMA धनमुत्तमम । 
कुवेर इव तत्‌ प्राप्य महादेचप्रलादतः॥ 
शालाश्च सर्व॑सम्भारास्ततः खंवर्तेशासनात्‌ । ) 
उन्हाने गङ्गाधर महादेवजीको नमस्कार करके उनकी 
FIÈ कुबेरकी भाँति उत्तम घन प्राप्त कर लिया | उस 
घनको पाकर संवर्तकी आज्ञासे उन्होंने यज्ञशालाओं तथा 
अन्य सब्र सम्भारोंका आयोजन किया ॥ 
ततोऽतिमानुपं सवं चक्रे यज्ञस्य संचिधिम्‌ । 
सौवर्णानि च भाण्डानि daraa शिल्पिनः॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर राजाने अलोक्िकरूपसे यज्ञकी सारी तैयारी 
आरम्भ की । उनके कारीगरोने वहाँ रहकर सोनेके बहुत-से 
पात्र तयार किये ॥ ३५ ॥ 
ब्रु्दस्पतिस्तु तां श्रुत्वा मरुत्तस्य महीपतेः । 
सम्बुद्धिमतिदेेभ्यः संतापमकरोद्‌ JTA ॥ ३६॥ 
उधर त्रृहस्पतिने जब सुना कि राजा मरुत्तो देवताओं- 
से भी बढ़कर सम्पत्ति प्राप्त हुई दवश तब उन्हें बड़ा दुःख 
हुआ ॥ ३६ Il 
स तप्यमानो वेवण्ये कृशत्वं चागमत्‌ परम्‌ | 
भविष्यति हि zum संवतो वसुमानिति ॥ ३७॥ 
वे चिन्ताके मारे पीले पड़ गये और यह सोचकर कि 
“मेरा ag संवर्त बहुत धनी हो जायगा? उनका शरीर 
अत्यन्त दुर्बल हो गया ॥ ३७ ॥ 
तं श्रुत्वा gudai देवराजो uci । 
अधिगस्यामरवृतः प्रोवाचेदं वचस्तदा ॥ ३८॥ 
देवराज इन्द्रने जब सुना कि वृइस्पतिजी अत्यन्त dag 
हो रहे हैं; तत्र वे देवताओको साथ लेकर उनके पास गये 
और इस प्रकार पूछने लगे ॥ ३८ II 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेथिक्षपवंणि अश्वमेधपर्वंणि संवतेमर्त्तीये अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेवि$पके अन्तर्गत अश्वमेधपर्वमें xad और मरुत्तका उपाख्यानविषयक आठवा अभ्याम पुरा हुआ ॥ ८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२ कोक मिलाकर कुल ५० 'छोक हैं ) 
— 9o कट 
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नवमो$ध्याय: 


बृहस्पतिका इन्द्रसे अपनी चिन्ताका कारण बताना, इन्द्रकी आज्ञासे अग्निदेवका मरुत्तके पास उनका 
संदेश लेकर जाना ओर dadd भयसे पुनः लोटकर इन्द्रसे sao श्रेष्ठता बताना 


इन्द्र उवाच 
कच्चित्छुखे स्वपिषि त्वं वृहस्पते 
कचिन्मनोश्षाः परिचारकास्ते। 
कच्चिद्देवानां सुखकामोऽसि विप्र 
कञ्चिद्देवास्त्वां परिपालयन्ति ॥ १ N 
इन्द्रले कदा-त्रृहस्पते | आप ge सोते ई न! 
आपको मनके अनुकूल सेवक प्राप्त हैं न? विप्रवर | आप 
देबताओंके सुखकी कामना तो रखते à न ? क्या देवता 
आपका पूर्णरूपठे पालन करते हैं १॥ १ ॥ 


वहस्पतिरुवाच 
सुखं शाये शायने देवराज 
तथा मनोज्ञाः परिचारका HI 
तथा देवानां खुजकामो ऽस्मि नित्यं 
देवाश्च मां सुभृशं पालयन्ति॥ २ ॥ 
वृद्दर्पतिजी बोले--देवराज ! में gad इाय्यापर 
सोता दूँ; मुझे मेरे मनके अनुकूल सेवक प्रास हुए हैं | में 
सदा देवताओके gaat कामना करता हुँ और देवतालोग 
मी मेरा भलीभाँति पालन करते हैं ॥ २ ॥ 
इन्द्र उवाच 
कुतो दुःखं मानसं देहजं वा 
पाण्डुविवणश्व कछुतस्त्वमद्य । 
आचक्ष्व मे ब्राह्मण यावदेतान 
निहन्मि सर्वास्तव दुःखकतृन्‌ ॥ ३ ॥ 
इन्द्रले कदा--विप्रवर ! n यह मानसिक अथवा 
शारीरिक दुःख केसे प्राप्त हुआ ? आप आज उदास और 
dis क्यों हो रहे दे? आप बताइये तो सद्दी, जिन्होंने आपको 
दुःख दिया है, उन सबको मैं अभी नष्ट किये देता हूँ ॥ ३॥ 
उहरपतिरुवाच 
मरुत्तमाइुमंघतन्‌ यक्ष्यमाणं 
महायशेनो'तमदक्षिणेन 
gaa याज्ञयतीति मे श्रुत 
तदिच्छामिन स तं याजयेत ॥ ४ N 
गृहस्पतिजी बोले मधवन्‌ ! लोग कहते हैं कि 
महाराज मरुत्त उत्तम दक्षिणाओसे युक्त एक महान्‌ यज्ञ 
करने जा रदे हैं तथा यह भी मेरे सुननेमे आया दै कि dad 
ही आचार्य होकर वह यज्ञ करायेंगे । परंतु मेरी इच्छा है 
कि बे उस यशको न कराने पावें ॥ ४ ॥ 


इन्द्र उवाच 
सवोन कामाननुयातोऽसि विप्र 
यस्त्वं देवानां मन्त्रवित्छुपुरोधाः। 
उभौ च ते जरासृत्यू व्यतीतौ 
कि gadaa कतोद्य चिप्र॥ ५ ॥ 
इन्द्र ने कहा--अक्षन्‌ ] सम्पूर्ण मनोवाञ्छित भोग 
आपको प्राप्त हैं; क्योकि आप देवताओंके मन्त्रज्ञ पुरोहित 
हैं। आपने जरा और मृत्यु दोनोंको जीत लिया है | फिर 
संवर्ते आपका क्या कर सकते हैं १॥ ५॥ 
gaulna 
Zq: सह त्वमखुरान प्रणुद्य 
जिघांससे चाप्युत सानुवन्धान्‌ । 
यं यं समृद्ध पद्य तत्र तत्र 
Sd सपत्नेषु सम्॒द्धिभावः॥ ६॥ 
चहस्पतिजी बोले--देवराज ! तुम असुरोरमेंसे faa- 
जिसको समृद्धिराली देखते zb उसके ऊपर भिन्न-भिन्न 
स्थार्नोमे देवता ओके साथ आक्रमण करके उन समी enel 
मिरा डालना चाइते हो | वास्तवमें छात्रुओंकी समृद्धि दुःखका 
कारण होती है ॥ & ॥ 
अतोऽस्मि देवेन्द्र विवर्णरूपः 
सपत्नो मे वर्धते तन्निशम्य l 
सवोपायेर्मघवन्‌ संनियच्छ 
संवते वा पार्थिवं वा मरुत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
देवेन्द्र ! इसोसे में भी उदास ददो रद्दा हूँ। मेरा शत्रु संवत 
बढ़ रहदा है; यह सुनकर मेरी चिन्ता बढ़ गयी है । अत 
मघवन्‌ | तुम सभी ama उपार्योँद्वारा संवर्त और राजा 
मरुत्तो केद कर छो ॥ ७ ॥ 
इन्द्र उवाच 
पहि गच्छ प्रहितो जातवेदो 
gana परिदातुं ed! 
वे त्वां याजयिता वृहस्पति 
स्तथामर चेच करिष्यतीति॥ ८ ॥ 
तब इन्द्रने AAAA कहा--जातत्रेदा ! इघर 
आओ और मेरा संदेश लेकर मरुत्तके पास जाओ । मख्त्त की 
सम्मति लेकर बृइस्पतिजीको उनके पास पहुँचा देना । 
वहाँ जाकर राजासे कहना कि धये त्रदस्पतिजी ही आपका 
यश करायेंगे.तथा ये आपको अमर भी कर देंगे? ॥ ८॥ :: 
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६११६ 
अग्निरुवाच 
अह्‌ गच्छामि मघवन्‌ gasa 
बृहस्पत परिदातुं मरुत्ते । 


वाच सत्यां पुरुहृतस्य कतुं 
बृहस्पतेश्रापचिति चिक्रीषुः ॥ ९ ॥ 
अग्निदेवने कद्दा--मघ्रवन्‌ ! में बृहस्पतिजीको 
मरुत्तके पास पहुँचा आनेके लिये आज आपका दूत बनकर 
जा रहा हूँ । ऐसा करके में देतेन्द्रकी आशाका पालन और 

बृइस्पतिजीका सम्मान करना चाहता हूँ ॥ ९॥ 
व्यास उवाच 
ततः प्रायाद्‌ धूमकेतुमेहात्मा 
वनस्पतीन्‌ वीरुधश्चापस्दूनन्‌ i 

कामाद्धिमान्ते परिवतेमानः 
काष्ठातिगो मातरिइवेच नदेन ॥ १०॥ 
व्यासजो mud हे--यह कहकर धूममय ध्वजावाले 
मदात्मा अग्निदेव वनस्पतियों और लताओको रोंदते हुए वहॉ- 
हे चल दिये | ठीक उसी तरह जेसे शीतकालके अन्तमें 
स्वच्छन्दतापूर्वक बहनेवाली दिगन्तब्यापिनी वायु विशेष 

गर्जना करती हुई आगे बढ़ रद्दी हो ॥ १० || 

"ed उवाच 
आश्चर्यमचद्य पश्यामि रूपिणं वह्विमागतम्‌ । 

आसनं सलिलं पाद्यं गां चोपानय वै सुने ॥ ११॥ 
अरुत्तने कहा--मुने | यड़े आश्चर्यकी बात दै कि 


है ४११५ 
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भाज मैं मूर्तिमान्‌ अग्निदेधको यहाँ आया देख रहा Og 





आप इनके लिये आसन, पाच्य, अर्ध्य और गो प्रस्तुत कीजिये॥ 


अर्तिरुवाच 
आसनं सलिए पाद्य प्रतियन्दामि ASTA | 
इन्द्रेण तु समादिषं विद्धि मां दूतमागतम्‌ ॥ १२॥ 
अग्निने कद्दा--निष्पाप नरेश ! आपके दिये हुए 
पाद्य, अघ्यं और आसन आदिका अमिनन्दन करता Ed 
आपको माळूम होना चाहिये कि इस समय में इन्द्रका संदेश 
लेकर उनका दूत बनकर आपके पास आया हुँ ॥ RR Ii 
मरुत्त उवाच 
कचिच्छीमान देवराजः खुखी च 
कञ्चिद्चास्मान्‌ प्रीयते घूमकेतो । 
कश्चिद्रेवा अस्य चशे यथावत. 
प्रतृहि त्वं मम कात्स्न्येन देच d १३॥ 
मरुत्तने WEIL अग्निदेव ! श्रीमान्‌ देवराज सुखी 
तो हैं न १ धूमक्रेतो ! वे इमलोगोपर प्रसन्न हैं न ? सम्पूर्ण 
देवता उनकी cns अधीन रहते हैं न ! देव | ये सारी 
बातें आप मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥ $3 II 
अग्निरुवाच 
शक्रो yi gg पार्थिवेन्द्र 
प्रीति चेच्छत्यजरां वे त्वया a t 
देवाश्च सवे वशगास्तस्य राजन 
संदेशं त्वं »टणु में दृवराशः ॥ १४॥ 
अग्लिदेवने कहा--राजेन्द्र | देवराज इन्द्र बड़े 
mu हूँ और आउके साथ अट्ट मेत्री जोड़ना चाइते हैं । 
qup देवता भी उनके अधीन ही ई। अब आप qu 
देवराज हन्द्रका संदेश शुनिये |! tv | 
AZA मां भाहिगोत्‌ त्दत्सकाशां 
बृहस्पति परिदातुं medi 
अयं गुरूयाजयतां नृप त्वां 
मत्ये खन्तममर त्वां करोतु ॥ १५॥ 
उन्दने fae कामके लिये मुझे आपके पास भेजा है) 
aà सुनिये ! वे मेरे Gur त्रृहस्पतिञजीको आपके पास भेजना 
चाइते é । उन्दने कद्दा है कि वृह्ध्पतिजी आपके गुरू हैं । 
अतः ये ही आपका यज्ञ RAAN | आप मरणघर्मा मनुष्य P | 
ये आपको अमर बना देंगे ॥ १६॥ 
मरुत्त उवाच 
संचतोऽयं याजयिता दिजो सां 
gg ग्पतेरञ्जठिरेष 
न andi याजयित्वा महेन्द्र 
मर्त्ये सन्तं याजयद्य SUD ॥ १६॥ 
qaral "merus! मेरा यज्ञ ये विप्रबर संबर्तजी 


सस्य i 
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फरायेंगे | वृद्टस्पतिजीके लिये तो मेरी यह अञ्जलि जुड़ी 
हुई है। महेन्द्रका यश करःकर अत्र मेरे-जेसे मरणधर्मा 
मनुष्यका यज्ञ करानेमें उनकी शोभा नदीं है ॥ १६ ॥ 
आरिनरुवाच 
ये चे लोका देवलोके महान्तः 
AIMA तान्‌ देखराजप्रलादात्‌ | 
त्वां चेदखो याजयेद्‌ वे guru 
नेलं स्वय त्वं जयेः कीतियुक्तः ॥ १७॥ 
तथा लोका मानुषा ये छ दिव्याः 
प्रजापतेशापि ये चें महान्तः! 
ते ते जिता देवराज्यं च कृत्स्नं 





नवमो ऽध्यायः 








e - 
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Arr wu um “हे अही aw m 


मेरे भेजनेवे व्ृइस्पतिजीकों राजा मरुत्तके पाम पहुँचानेका 
संदेश लेकर गये थे | बताओ; यज्ञकी तेयारी करनेवाले राजा 
मरुत्त क्या कहते हैं ! ये मेरी बात मानते $ या नहीं ?? ॥ 
आरिनरुवाच 
न d वाचं रोचयते मरुत्तो 
वृहस्पतेरञ्जल प्राहिणोत्‌ सः d 
dad मां याजयितेत्युवाच 
पुनः पुनः स मया याच्यमानः ॥ २२॥ 
अग्निने कहा-देवराज ! राजा मरसत्तको आपकी 
वरात पसंद नहीं आयी । वृदृस्यतिजीको तो उन्होंने दाथ 
जोड़कर प्रणाम कहलाया दै । मेरे वारंबार अनुरोध करनेपर 


- वृह्स्एतियोजयेव्चेन्नरेन्ट्‌ ॥ १८॥ भी उन्होंने यद्दी उत्तर दिया दै कि 'संत्रतंजी ही मेरा 
; अग्निदेवने कहा--र!मन्‌ ! पतिजी आपका यज्ञ FUAN |l २२ | 
| — USD करायेंगे तो देवराज इन्द्रके प्रसादसे देवलोकके भीतर 





जितने बड़े-बड़े लोक दे, घे सभी आपके लिये सुलभ हो 
जायंगे | निश्चय दी आप ठरास्वी होनेके साथ db स्वर्गपर 
भी विजय प्राप्त कर लेंगे | मानवळोक, दिव्यलोक) महान 
प्रजापतिलोक और सम्पूर्ण देवराज्यपर भी आउका अधिकार 
हो जायगा ॥ १७-१८ || 


उवाचेदं मानुषा ये च दिव्याः 
प्रजापतेये च लोका महान्तः | 
तांइ्चेछभेयं संविदं तेन wt 
तथापि नेच्छेयमिति प्रतीतः ॥ २३॥ 
उन्होंने ag भी कद्दा दे कि "जो मनुष्यलोक दिव्यलोक 
और प्रजापतिके महान्‌ लोक o उन्हें भी यदि इन्द्रके साथ 


T j ट A 
Mp सवत उवाच : समझौता करके ही पा सकता हूँ तो भी में ब्रृइस्पतिजीको 
MESRINE: कर्थंचिद्‌ 4 अरने qas पुरोहित बनाना नर्दी चाहता हूँ । यद में दढ 
queda itg aat | निश्रयके साथ कद RI? ॥ २३ ॥ 


मा त्वां धक्ष्ये चश्चूपा दारुणेन 
सक्द्धोऽहं पावक स्वं नितोध ॥ १९॥ 
खचते ले RELA ! तुम A इस वातको अच्छी 
तरह समझ लो कि अवसे फिर कमी त्रद्स्पतिको seu 
पास पह नानेके लिये तुम्हे यहाँ नहीं आना चाहिये । 
नहीं तो क्रोधमें भरकर में अपनी दाइण दृष्टिसे qu भस्म 


कर EEN Jf १९ Il 


व्यास उवाच 
स्तो 


इन्द्र उवाच 
yata पार्यियं त्वं समेत्य 
चाङ्यं सदीयं पापस स्वाथयुकूम । 
पुनयंदू JA न करिष्यते बच- 
ET TA सम्प्रहतोस्मि तस्सं ॥ २७ ॥ 
इन्द्रले कहा-अग्निदेव | एक बार फिर जाकर राजा 
मरुचसे मिलो और मेरा अर्थयुक्त संदेश उनके पास पहुँचा 
दो । यदि तुम्हारे द्वारा दुवारा कहनेयर मी मेरी वात नई 


दवानगमदू धूमकेतु मानेंगे तो मैं उनके ऊपर वद्धका प्रहार करूँगा ॥ २४ | 
. दांहादू भीतो व्यधितोऽश्वत्यपर्णचत्‌ ¦ अग्निरुवाच 
तं चे दृष्टा mg श्रो महात्मा maqa यात्वयं तत्र ठतो 
चृद्दस्पतेः संनिधी gear ॥ २० N RAAE चासच तत्र गन्तुम्‌ । 
यस्त्वं गतः पहितो जातवेदो wur amada dim रायः 


बृहस्पत परिदातुं मरुत्ते । 


Audi वाक्यं चरितब्रहचयंः ॥ २५॥ 


तत्‌ कि NIE स नृपो यक्ष्यमाणः यद्यागच्छेः पुनरयं ऋथचिद्‌ 
eu qa: fagia तच्च ॥ २१ ॥ z&xqdía ogi मरुत्ते! 
ब्यःखजी कहते हँ-संत्रतंकी बात सुनकर अग्निदेद दहेयं त्वां क्रा दारुणेन 


अस्म ह.नेके WIS व्यथित “हे पीपलके पत्तेकी तरह कॉपते हुए. 

तुरंत देवताके पास ढोट गये। उन्हे आया देख मशमना 

eza बृहस्पतिजीके सामने ही grafaga ! तुम तो 
We XD ख० ६-२५ 


amg इत्येतददेहि शक db २६॥ 
afi कहा--देवेन्द्र ! ये Werjus बह दूत 


बनकर जायँ | मैं दुबाग वहां जानेऐे डरता हूँ; an 
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८११८ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 


or 


बरक्मचारी संवर्तने तीव्र रोषमें भरकर मुझसे कहा था कि 
“अग्ने | यदि फिर इस प्रकार किसी तरह वृद्दस्पतिको 
मरुत्तके पास पहुँचानेके लिये आओगे तो मैं कुपित हो 
दारुण दृष्टिते तुम्हे भस्म कर डाळूँगा |? इन्द्र | उनकी इस 
बातको अच्छी तरह समझ लीजिये ॥ २५-२६ ॥ 
र्क उवाच 
त्वमेवान्यान्‌ दहसे जातवेदो 
न हि त्वदन्यो विद्यते भस्मकर्ता । 
त्वत्सस्प्शात्‌ सर्वलोको विभेति 
अश्रद्धेयं वदसे हव्यवाह d २७॥ 
इन्द्रने कहा--इव्यवाइन ! अग्निदेव ! दुम तो 
ऐी बात कह रहे gb जिसपर विश्वास नहीं द्दोता; क्योंकि 
तुम्ही quie! भस्म करते हो | तुम्हारे सिवा दूसरा 
कोई भस्म करनेवाला नहीं है । तुम्हारे xau सभी 
लोग डरते हैं ॥ २७ II 
अग्निरुवाच 
दिवं देवेन्द्र पृथिवी च सर्वा 
संवे्येस्त्वं स्ववलेनेव शक्र । 
एवंविधस्येह सतस्तवासो 
कथं वृत्रस्त्रिदिवं प्राग जहार ॥ २८ ॥ 
अग्निदेवने कहा--देवेन्द्र ! आप भी तो अपने qeu 
सारी प्रथ्वी और स्वर्गलोकको आवेष्ठित किये हुए हैं। ऐसे 
होनेपर भी आपके इस स्वर्गको पूर्वकालमे दृत्रासुरने 
केसे इर लिया ? ॥ २८ ॥ 
इन्द्र उवाच 
न गण्डिकाकारयोगं करे<णुं 
न चारिसोमं प्रपिवामि चह्ने। 
न झीणशक्तो प्रहरामि qñ 
को मेऽस्रुल्लाय प्रहरेत मत्यः ॥ २९. N 
इन्द्रने कद्दा--अरिनदेव! में पर्वतको भी nae 
समान छोरा कर सकता हूँ तो भी शात्रुका दिया हुआ 
सोमरस नहीं पीता हूँ ओर जिसकी शक्ति क्षीण हो गयी दै 
ऐसे शत्रुपर IAM प्रहार नहीं करता | फिर भी कौन 
ऐसा मनुष्य R जो मुझे कष्ट पहुँचानेके लिये मुझपर 
SE कर सके १॥ २९ || 
प्रबाजयेयं कालकेयान्‌ ufa 
मपाकर्षन्‌ दानवानन्तरिक्षात्‌ । 
द्विः प्रह्मादमवसानमानयं 
को मेऽखुखाय प्रहरेत मानवः ॥ ३० ॥ 
मैं चाहूँ तो काळकेय-जेते दानवोंको आऋाशसे खींचकर 
एथ्वीपर गिरा सकता हूं । इसी प्रकार स्वर्गसे ume mur. 
का भी अन्त कर सकता हूँ, फिर मनुष्योमे कौन ऐसा है, जो 
कष्ट देनेके लिये मुझपर प्रहर कर सके ? || ३० || 





अश्निरुवाच 


यत्र शयति च्यवनो याजयिष्यन्‌ 
सहाश्विभ्यां सोममगृल्लादेकः । 
d त्वं कुद्धः प्रत्यषेधीः पुरस्ता- 
च्छयातियज्ञं स्मर तं महेन्द्र ॥ ३१॥ 
अर्निदेवने कहा-मदेन्द्र | राजा रार्यातिके उस 
यज्ञका तो स्मरण कीजिये, जहाँ महर्षि च्यवन उनका यश 
करानेवाले थे । आप क्रोघर्में भरकर उन्हें मना करते ही 
रह गये और उन्होंने अकेले अपने ही प्रभावसे सम्पूण 
देवता ऑसह्त अइिविनीङुमारोंके साथ सोमरसका पान किया || 
qu gmn च पुरन्दर त्वं 
सम्प्रादार्षीदच्यवनस्यातिघोरम्‌ । 
स ते विप्र सह quu ag- 
मपाग्रद्यात्‌ तपसा जातमन्युः i ३२॥ 
पुरंदर | उस समय आप अत्यन्त भयंकर वज्र लेकर 
defi च्यवनके ऊपर प्रद्दार करना ही चाहते थे; किंतु उन 
am कुपित होकर अपने तपोत्रलसे आपकी MRA 
वञ्रसहित जकड़ दिया ॥ ३२॥ 


ततो रोषात्‌ सर्वतो घोररूपं 
सपल ते जनयामास भूयः | 
मद्‌ नामासुर विश्वरूपं 


यं त्वं दृष्टा चश्नुबी संन्यमीळः ॥ ३३॥ 

तदनन्तर उन्होने पुनः रोपरपूर्वक आपके लिये सब 

ओरसे भयानक रूपवाले एक zur उत्पन्न किया । जो 

सम्पूर्ण विश्वमे व्यास मद नामक असुर था ओर जिसे देखते 
ही आपने अरनी आँखें बंद कर ली थीं ॥ ३३॥ 


हनुरेका जगतीस्था तथैका 
दिवे गता महतो दानवस्य। 
सहस्त्रं दन्तानां शतयोजनानां 


सखुतीक्ष्णानां घोररूपं वभूव ॥ ३४॥ 


उस विशालकाय दानत्रकी एक ठोढ़ी प्रथ्बीपर टिकी 
हुई थी और दूसरा ऊपरका ओठ स्वर्गछे जा छगा था। 
उसके सेकड़ी योजन लंबे सइस्रोंतीखे दाँत थे, जिससे उसका 
रूप बड़ा भयंकर प्रतीत होता था ॥ ३४ ॥ 
स्थूला रजतस्तम्भवणो 
दष्टराश्चतस्रो दे शाते योजनानाम्‌ । 
स त्वां दन्तान्‌ विद्शन्नभ्यधाव- 
ञ्िघांसया शूछमुद्यम्य घोरम्‌ d ३५॥ 
उसकी चार दाढें गोलाकारः मोटी और चादीके unie 


qt: 


समान चमकीली थीं। उनकी लंबाई दो-दो सौ योजनकी 
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अश्वमेधपत्र ] 


fo 








थी | वह दानव भयंकर OPUS लेकर आपको मार डालनेकी 
इच्छासे दाँत पीसता हुआ दोड़ा या ॥ ३५ ॥ 


अपद्यस्त्व तं तदा घोररूपं 
सवें चे त्वां ददशुदरॉनीयम्‌। 
यस्माद्‌ भीतः प्राञ्जलिस्त्वं महषिं- 
मागच्छेथाः शरणं दानवघ्न i ३६॥ 
दानवदळन देवराज | आपने उस समय उस घोररूप- 
धारी दानवको देखा था और अन्व सत्र AMA आपकी 
ओर भी दृष्टिपात किया या | उस अवसरपर भयके कारण 
आपकी जो दशा हुई थी) वह देखने db योग्य थी। 


दृशामो ऽध्यायः ६११०, 


WO RARI EUST up GR aU s पख 
a m pm. am m om > जन. 








आप उस ZI4z भवभीत हो हाथ जोड़कर महर्षि च्यवनकी 
ITH गवे थे ॥ ३३ ॥ 
aag वलादू agag गरीयो 
न sue: किचिदन्यद्‌ गरीयः । 
सोऽडं जानन्‌ AMAN AMAT- 
न्न संवत जेतुमिच्छामि TR ॥ ३७॥ 
अतः देवेन्द्र | क्षात्रवलकी अपेक्षा ब्राह्मणब॒ल AZAA 
है । ब्राह्मणसे बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं है। में aa- 


तेजको अच्छी quz जानता हूँ; अतः संवर्तको जीतनेकी मुझे 
इच्छातक नहीं द्वोती दै ॥ ३७॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आइवमेधिके पर्वणि अश्वमेधपर्वणि संवर्तमरत्तीये नवमो5ध्यायः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमददामारत आश्वमेधिकपईके अन्तर्गत अश्वमेचपदेमें संवर्ते गौर RATE उणाख्यानविषयक नव. अध्याय पुरा हुआ ॥ ०. || 





दशमोऽध्यायः 
९ - - ` RA 
इन्द्र्का गन्धवेराजकी भेजकर मरुत्तो भय दिखाना ओर संवतंका HATSA 
e - A iN 
इन्द्र्सहित सव देवताआको चुलाऋर मरुत्तका यज्ञ पूर्ण करना 


इन्द्र उवाच 
पवमेतदू aaae गरीयो 
न ब्राह्मणात्‌ किचिद्न्यदू गरीयः । 
आचिक्षितस्य तु चलं न gÀ 
यज्रमस्मे प्रहरिष्यामि घोरम्‌ ॥ १ ॥ 
. इन्द्रने कह्ठा--यह ठीक है कि ब्रह्मबल सबसे बढ़कर 
है | ब्राह्मणे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं दै; किंतु में राजा मरुत्तके 
बलको नहीं सह सकता । उनके ऊपर अवश्य अपने घोर 
वञ्रका प्रहार करूंगा ॥ १॥ 


धृतराट्र प्रहितो गच्छ मरुत्तं 
dada संगतं d TZE l 
बृहस्पति त्वमुपशिक्षख राजन्‌ 


qs वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ ॥ २ ॥ 
गन्धर्वराज धृतराष्ट्र ! अब तुम मेरे भेजनेसे वहाँ जाओ 
और संवर्तके साथ मिले हुए राजा TW कद्दो-*राजन्‌ ! 
आप दृद्स्पतिकों आचार्य बनाकर उनसे यशकर्मकी शिक्षा- 
दीक्षा ग्रहण कीजिये | अन्यथा में इन्द्र आपपर घोर वज़का 
प्रहार करूंगा? ॥ २ ॥ 
व्यास उवाच 


ततो गत्या छुतराष्ट्री नरेन्द्र 
प्रोवाचेदं qai MAAT ॥ ३ | 
गन्धर्वं मां aus ë Aaa 


रवामागतं वऊकामं नरेन्द्र । 
dex वाक्यं श्टणु मे राजसिंह 
यत्‌ प्राह लोकाधिपतिर्महात्मा ॥ ४ ॥ 


व्यासजी कहते हे--तव गन्धवराज WE राजा 
मरुतके पास गये और उनसे इन्द्रका संदेश इस प्रकार 
कहने लगे--'महाराज ! आपको विदित हो कि में धृतराष्ट्र 
नामक गन्धव हूँ और आपको देवराज इन्द्रका संदेश सुनाने 
आया हँ । राजसि ! सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी महामना इन्द्रने 
जो कुछ FRI है; उनका वह वाक्य सुनिये ॥ ३-४ ॥ 
वृहस्पति याजक त्वं aa 
qui चा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ । 
वचर्‍चेदेतन्न करिष्यसे में 
पा देतदेतावद चिन्त्यकमा ॥ ५ n 
:अचिन्त्वकर्मा इन्द्र कहते है-'राजन्‌ ! आप बृहस्पतिको 
अपने azar पुरोदित बनाइये | यदि आप मेरी यहद चात 
नहीं मानेंगे तो में आपपर भयंकर वज्रका प्रद्र करूँगा?ः ॥ 


मरुत्त उवाच 
स्यं चेयेतद्‌ वेत्य पुरंदरश्च 
विश्वेदंचा चखचश्चाश्विनौ च । 
Raz निष्छतिनोस्ति लोके 
महत्‌ पापं ब्रह्महत्यासमं तत्‌ ॥ ६ ॥ 
ASUA कह! गन्वर्वराज ! आप, इन्द्र विश्‍वेदेव; 
agan तथा अश्विनीकुमार भी इस बातको जानते हैं कि 
मित्रके साथ द्रोइ करनेपर ब्रह्मइत्याके समान महान्‌ पाए 
लगता ददै | उससे छुटकारा NAR संसारम कोई उपाय 
नहीं दै ॥ ६ li 
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वृद स्पतियाजयतां महेन्द्रं 
ATHE qaga) वरिछ्ठम्‌। 
संवर्त मां याजयिताद्य राजन 
न ते वाक्यं तस्य वा रोचयामि॥ ७ ॥ 
maaa | ब्रृहस्पतिजी वज्रधारियोंमें sig देवेश्वर 
महेन्द्रका यज्ञ कराये । मेरा यज्ञ तो अत्र सवर्तजी ही करायेंगे | 
इसके विरुद्ध न तो मैं आपकी बात मानूँगा और न इन्द्र- 
की ही ॥ ७ ॥ 
गन्धव उवाच 
घोरो नादः श्रूयतां वासवस्य 
नभस्तले गजतो राजसिद्द । 
व्यक्त qui मोक्ष्यते ते महेन्द्रः 
क्षेमं राजश्चिन्त्यतामेष कालः € ॥ 
गन्धर्दराजने कहा--राजसिंइ ! आकाइामें गजना 
करते हुए इन्द्रका वह घोर सिंनाद सुनिये | जान पड़ता 
है, महेन्द्र आपके ऊपर वज्र छोड़ना ही चाहते हैं; अतः 
राजन्‌ | अपनी रक्षा एवं भलाईका उपाय सोचिये । इसके 
लिये यही अवसर है ॥ ८॥ 
व्यास उवाच 
इत्येवसुक्तो JaN राजन्‌ 
श्रुत्वा नादं नदतो वासचस्य। 
तपोनित्यं धर्मविदां वरिष्ठं 
sag तं ज्ञापयामास कार्यम्‌ ॥ ९ N 
व्यासजी कहते हैं-राजन्‌ ! धृतराष्ट्रके ऐसा 
PRATI राजा मरुत्तने आकादामें गरजते हुए इन्द्रका शब्द 
सुनकर सदा तपस्य़ामें तत्पर रहनेवाले घमशॉर्मे श्रेष्ठ संवर्तको 
इन्द्रके इस फायकी सूचना दी ॥ S |l 


मरुत्त उवाच 


इममात्मानं एुवमानमारा- 
दृध्वा दूरं तेन न gasa l 
प्रपद्येऽहं शर्म ANg त्वत्तः 
प्रयच्छ तस्मादभयं चिप्रसुख्य o ॥ 
अयमायाति चे वज्री दिशो विद्योतयन्‌ ga । 
अमाजुषेण घोरेण सदस्यास्त्रासिता हि नः॥ ११॥ 


मरुत्तने कहा--विप्रवर | देवराज इन्द्र दूरसे ही 


श्रीमहाभारते 
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प्रहार करनेकी चेष्टा कर रहे हैं, वे दूरकी राहपर खड़े दै, 
इसलिये उनका शरीर दृष्टिगोचर नहीं होता। ब्राह्मणशिरोमणे | 
मैं आपकी दशरणमें हूँ और आपके द्वारा अपनी रक्षा चाहता 
हूँ, अतः आप ङृपा करके मुझे अमय-दान दें | देखिये, ये 
बञ्रघारी इन्द्र दसों RUAN प्रकाशित करते हुए चळे 
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आ रहे हैं। इनके भयंकर एवं अळौकिक सिंहनादसे हमारी 
यज्ञ्यालाके सभी सदस्य थर्रा उठे हे ॥ १०-११॥ | 
dad उवाच 
भयं शाक्राद्‌ व्येतु ते राजसिंह 
प्रणोत्स्येऽहं भयमेतत्‌ uuu 
संस्तरिभन्या विद्यया क्षिप्रमेव 
मा सैरूचमस्यामिभवात्‌ seta: ll RR N 
संबते ने का -राजसिंइ ! इन्द्रसे तुम्हारा मय दूर 
ह्यो जाना चाहिये । में स्तम्भिनी विद्याका प्रयोग करके बहुत 
जल्द तुम्हारे ऊपर आनेवाले इस अत्यन्त भयंकर सकटको 
दूर किये देता हूँ । मुझपर विश्वास करो और इन्द्रसे पराजित 
हे'नेका भय छोड़ दो॥ १२ II 
अह संस्तम्भयिष्यामि मा भैस्त्वं शाक्रतो gw । 
«uH देवानां क्षयितान्यायुधानि मे ॥ १३॥ 
दिशो a बजतां uud 
वर्षे भूत्वा वर्षतां RAAY l 
आपः छएुचन्त्वन्तरिक्षे uum च 
सौदामनी दरयते मापि भैरुत्वम्‌ ॥ १४॥ 
नरेश्वर | में अभी उन्हें स्तम्मित करता हूँ; अतः तुम 
इन्द्रसे न डरो । मैंने सम्पूर्ण देवताओंके अज्न-शत्त मी क्षीण 
कर दिये हैं | चाहे दसों दिशाओमें वज़ गिरेश आँघी चले) 
इन्द्र स्वयं ही वर्षा बनकर सम्पूर्ण बनोंमें निरन्तर बरसते रहें, 
आ।कादामें व्यर्थं ही जळप्लावन होता रहे और बिजली चमके 
तो भी दुम भयभीत न होओ ॥ १३-१४ Il 
agaang घा सवंतस्ते 
कामान्‌ erar, धर्षत वासवो वा। 
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qui तथा स्थापयतां Wu 
aat gaai जलोघेः ॥ १५ ॥ 
अग्निदेव तुम्हारी सब ओरसे रक्षा करें | देवराज इन्द्र 
तुम्हारे लिये जलकी नदीं, सम्पूर्ण कामनाओंकी वर्षा करें आर 
तुम्हारे वघके लिये उठे gu और जलराशिके साय «cuo 
गतिसे चले gu महाघोर वज्रको वे देवेन्द्र अपने हाथमे द्वी 
रखे रहें॥ १५॥ 


मरुत्त उवाच 
घोरः Ie: श्रूयते वे महास्वनो 
यद्भस्येष सहितो मारुतेन । 
आत्मा हि मे प्रव्यथते HEHE- 
ने मे स्वास्थ्यं जायते चाद्य विप्र॥ १६॥ 
मरुत्ने कहा--विप्रवर ! आँधीके साथ ही जोर- 
जोरसे होनेवाली aat भयंकर गड़गड़ाइट सुनायी दे रही 
È । इससे रह-रहकर मेरा हृदय कॉप उठता है | आज मनमें 
तनिक मी शान्ति नहीं है ॥ १६ ॥ 
संवर्त उवाच 
वज्ञादुआद्‌ Ag भयं तवाद्य 
वातो सूत्वा इन्सि नरेन्द्र unu 
भयं त्यक्त्वा चरसन्यं वृणीण्व 
के ते कामं मनला साधयामि ॥ १७॥ 
संबतेने कहा--नरेन्द्र | तुम्हे इन्द्रके भयंकर वज़से 
आज मयमीत नहीं होना चाहिये | मैं वायुका रूप घारण 
करके अभी इस «sep निष्फळ किये देता हूँ । तुम भय 
छोड़कर मुझसे कोई दूसरा वर मागो । बताओ, में तुम्हारी 
कौन-सी मानसिक इच्छा पूर्ण करूँ १ ॥ te |i 
मरुत्त उवाच 
इन्द्रः साक्षात्‌ सद्दसाभ्येतु विप्र 
&Rris sgag चेव। 
स्व॑ स्वं धिष्ण्यं चेव ज्ञुपन्तु देवा 
हुतं सोमं प्रतिग्रदन्तु चेव d १८॥ 
AEU कदहा--ब्रह्म्षे ! आप ऐसा प्रयत्म कीजिये, 
जिससे साक्षात्‌ इन्द्र मेरे यज्ञमें झीत्रतापूर्वक पधारें और 
अपना इविष्य-भाग ग्रहण कर्‌ | साथ ही अन्य देवता भी 
अपने-अपने स्थानपर आकर बेठ जाये और सब लोग एक 
साथ आहुुतिरूपमे प्राप्त हुए सोमरसका पान करें ॥ १८॥ 
dad उवाच 
अयमिन्द्रो हरिभिरायाति राजन्‌ 
देवैः सवेस्त्वरितेः स्तूयमानः। 
«edt यज्ञमिमं ANEA 
पञ्यस्वैनं मन्त्रविस्रस्तकायम्‌ ॥ १९ ॥ 
( तदनन्तर uud अपने मन्त्रबळखे सम्पूर्ण 





देवताआंका आवाहन किया ओर ) मरुत्तसे कदा- 
राजन्‌ ! ये इन्द्र सम्पूर्ण देवताओंके द्वारा अपनी स्तुति रनते 
शीघ्रगामी अशभ युक्त रथकी सबारीसे आ रहे. ई। मेने 
सन्त्रवलसे आज इस qud इनका आवाइन किया है । देखो, 
मन्त्रश्क्तिसे इनका शरीर इधर खिचता चला आ रहा दै ॥ 
ततो देवेः सहितो देवराजो 
रथे युङ्क्त्वा तान्‌ हरीन्‌ वाजिसुख्यान्‌। 
आयाद्‌ यजमथ राशः पिपासु- 
राविश्षितस्याप्रमेयस्य सोमम्‌ Ro N 
तत्पश्चात्‌ देवराज इन्द्र अपने रथमें उन सफेद UD 
अच्छे घाड़ोंकों जोतकर देवताओऑको साथ ले सोमपानकी 
इच्छाठे अनुपम पराक्रमी राजा मरुत्तकी यज्ञशालामें 
आ पहुँचे ॥ २० ॥ 
तमायान्तं सहितं देवसंघैः 
प्रत्युद्ययौ सपुरोधाः ATT: l 
चक्रे पूजां देवराजाय वाल्या 
anaa विधिवल्‌ प्रीयमाणः॥ २१॥ 
देवबुन्दके साथ इन्द्रको आते देख राजा मरुत्तने अपने 
पुरोहित संवर्तधुनिके साथ आगे बढ़कर उनकी अगवानी 
की और बड़ी प्रसलताके साथ झाख्रीय विधिसे उनका 
अग्रपूजन किया ॥ २१ UM ह 
संवत उवाच 
स्वागतं ते gaar विदन्‌ 
ansad संनिहिते cut । 
श्गेछुस्यते बळचूचच्य भूयः 
पिबस्व सोमं ganai मया ॥ २२॥ 
संचते ने कदद--पुरुटूत इन्द्र | आपका स्वागत है । 
विद्वन्‌ | आपके यहा पधारनेये इस यज्ञकी शोभा बहुत बढ़ 
गयी है | यल और वृत्रासुरका वब करनेवाले देवराज | 
मेरेद्वारा तेयार किया हुआ यह सोमरस प्रस्तुत दै आप 
इसका पान कीजिये ॥ २२ ॥ 
मरुत्त उवाच 
शिवेल मां पझ्य नमश्च तेऽस्तु 
प्रास्त यशः सफलं जोचितं मे । 
अयं यज्ञं कुरुते मे सुरेन्द्र 
वृहर्पतेरवरजो विप्रशुख्यः ॥ २३॥ 
मरुन्तने कह(--सुरेन्द्र | आपको नमस्कार दै । आप 
मुझे कल्याणमयी दृष्टिसे देखिये । आपके पदापणसे मेरा यज्ञ 
और जीवन सफल हो गया । ब्रृइस्पतिजीके छोटे माई ये 
विप्रवर dads मेरा यज्ञ करा ररे हैं ॥ २३ ॥ 
इन्द्र उवाच 
जानामि ते गुरुमेनं तपोधने 
ENAA तिग्मतेजसम्‌ । 
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यस्याह्वानादागतोऽहं नरेन्द्र किया | राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ पूजित एवं संतुष्ट हुए इन्द्रने राजा 
प्रीतिं ऽद्य त्वयि मन्युः प्रणष्टः ॥ २७॥ मरुत्तसे इस प्रकार कहा-॥ २८ ॥ 


TAX कहा--नरेन्द्र | आपके इन गुदुदेवको मैं 
जानता हूँ । ये बृहस्पतिजीके छोटे भाई और तपस्याके घनी 
हैं। इनका तेज दुःसह हे । इन्दींके आवाइनसे मुझे आना 
पड़ा है । अब मैं आपपर प्रसन्न हूँ और मेरा सारा क्रोध 
दूर हो गया हे ॥ २४ ॥ 

संवतं उवाच 
यदि प्रीतस्त्वमसि चै देवराज 
तस्मात्स्वयं शाधि यशे विधानम्‌ । 
खयं सवीन्‌ कुरु भागान सुरेन्द्र 
जानात्वयं सर्वेकोकश्च॒ देव ॥ २५॥ 
संवर्तते कहा--देवराज ! यदि आप प्रसन्न हैं तो 
qu जो-जो कार्यं आवश्यक O उसका स्वयं ही उपदेश 
दीजिये तथा सुरेन्द्र | खयं ही अब देवताओंके भाग निश्चित 
कीजिये | देव | यहाँ आये हुए सब लोग आपकी प्रसन्नताका 
प्रत्यक्ष अनुभव करें ॥ २५॥ 
व्यास उवाच 
पवसुक्तस्त्वाङ्किरसेन शकरः 
समादिदेश खयमेव देवान्‌ । 
सभाः क्रियन्तामाव सथाश्च सुख्याः 
asama: UJEN I २६॥ 
व्यासजी कहते हें--राजन्‌! संवर्तके यों कहनेपर इन्द्रने 
स्वयं El सब देवताओंको आज्ञा दी कि “तुम सब लोग अत्यन्त 
समृद्ध एवं चित्र-विचित्र ढंगके हजारों अच्छे सभा-भवन 
बनाओ || २६ ॥ 

qad: स्थूणाः कुरुतारोह णानि 

गन्धर्वाणामप्खरखां च शीघ्रम्‌ | 

यत्र ज्र॒त्येरन्नरपखरखः समस्ताः 

स्वरांपमः क्रियतां यक्षवाटः ॥ २७॥ 

“गन्धर्वो और अप्सराओके लिये ऐसे रंगमण्डपका 

निर्माण करो, जिसमें बहुतसे सुन्दर स्तम्भ लगे हों । उनके 

रंगमञ्चपर चढ्नेके लिये बहुत-सी सीढ़ियाँ बना दो । यह 

सब कार्य शीघ्र हो जाना चाहिये | यह यजशाला स्वर्गके 

समान खुन्दर एवं मनोदर वना दो | जिसमें सारी अप्सरा 
नृत्य कर सके? | २७ |l 

इत्युकास्ते agag प्रतीता 

RATE: शाक्रवाक्यान्नरेन्द्र । 
ततो वाक्यं प्राह राजानमिन्द्रः 
प्रीतो राजन्‌ पूज्यमानो मरुत्तम्‌ ॥ २८ N 
नरेन्द्र | देवराजके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवताओंने 
ge होकर उनकी आशाके अनुसार शीघ्र ही सबका निर्माण 


पष त्वयाहमिह राजन्‌ समेत्य 
ये चाप्यन्ये तब पूर्व नरेन्द्र । 
aaan देवताः प्रीयमाणा 
हविस्तुभ्यं प्रतिणहन्तु राजन्‌ ॥ २९॥ 
“राजन्‌ | यह में यहाँ आकर तुमसे मिला हूँ । नरेन्द्र | 
तुम्हारे जो अन्यान्य पूर्वज हैं, वे तथा अन्य सब देवता भी 
यहाँ प्रसन्नतापूर्वक पत्रारे हैं राजन्‌ | ये सब लोग तुम्हारा 
दिया हुआ इविष्य अहण करेंगे ॥ २९ ॥ 
आग्नेय चे लोहितमाळभन्तां 
वैश्वदेवं बहुरूपं ( राजन्‌। 
नील चोक्षाणं मेध्यमप्याळभन्तां 
चलच्छिइनं सस्प्रदिष्टं द्विजाग्र्याः॥ ३०॥ 
“राजेन्द्र | अग्निके लिये लाल रंगकी वस्तुएँ प्रस्तुत की 
जाये, विइवेदेवोके लिये अनेक रूप-र गवाले पदार्थ दिये जावै, 
श्रेष्ठ त्राण यहाँ छूकर दिये गये चञ्चल शिष्नवाले नीड 
रंगके बृषमका दान ग्रहण कर? || ३० ॥ 
ततो यज्ञो IJÀ तस्य राजन्‌ 
यत्र देवाः स्वयमच्नानि जहुः। 
ARASIN ब्राह्मणेः पूज्यमानः 
खदस्योऽभूद्धरिमान RTTE: ॥ ३१॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर राजा मरुत्तके यज्ञका कार्य आगे 
बढ़ा, जिसमें देवतालोग स्वयं ही अन्न qued लगे | 
ब्राक्षणोंद्वारा पूजित, उत्तम अश्वोसे युक्त देवराज इन्द्र उस 
यशमण्डपर्मे सदस्य बनकर बेठे थे ॥ ३१ ॥ 
ततः खंवतंइचेत्यगतो महात्मा 
यथा ufa: प्रज्वलितो द्वितीयः । 
दर्वीष्युच्चेराह्यन्‌ देवसंघान 
gea मन्त्रवत्‌ grda: ॥ ३२॥ 
इसके बाद द्वितीय अग्निके समान तेजस्वी एवं qg- 
मण्डपे बेठे हुए महात्मा dadà अत्यन्त प्रसन्नचित्त 
होकर देवदृन्दका SR आह्वान करते हुए मन्त्रपाठ- 
पूर्वक अग्निमें हविष्यका इवन किया ॥ ३२ ॥ 
ततः पीत्वा बळभित्‌ umi 
ये चाप्यन्ये सोमपा देवसंघाः । 
AASIAN: प्रयथुः पार्थिवेन 
यथाजोषं तपिताः प्रीतिमन्तः ॥ ३३॥ 
तत्पश्चात्‌ इन्द्र तथा सोमपानके अधिकारी अन्य | 
देवताओने उत्तम सोमरसका पान किया । इससे सबको | 
तृप्ति एवं प्रसन्नता हुई | फिर सब देवता राजा मरूचकी 


k 
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अनुमति लेकर अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ ३३ II 
ततो राजा जातरूपस्य राशीन 
पदे पदे कारयामास हृष्टः। 
द्विजातिभ्यो विखजन भूरि वित्तं 
रराज वित्तेश इवारिइन्ता ॥ 32 Il 
तदनन्तर IJEM राजा मरुत्तने बड़े इर्घके साथ वहाँ 
ब्राह्मणोंको बहुत-ऐे धनका दान करते हुए उनके लिये qu 
पगपर सुवर्णके ढेर लगवा दिये | उस समय घनाध्यक्ष 
FRÈ समान उनकी शोमा हो रद्दी थी || iv ॥ 
ततो वित्तं विविधं संनिधाय 
यथोत्साहं कारयित्वा च कोषस । 
aga gem संनिवृत्य 
शशास गामखिलां सागरान्ताम॥ २५ ॥ 
इसके याद ब्राह्मर्णाके ले जानेसे जो नाना प्रकारका 
घन वच गया, उसको मरुत्तने उत्साहपूर्वक कोष-स्थान 
बनवाकर उसीर्मे जमा कर दिया | फिर अपने गुरू संवतकी 


आज्ञा लेकर वे राजधानीको लौट आये और समुद्रपर्यन्त 
पृथ्वीका राज्य करने लगे । ३५ ॥ 


इति असहाभारते आश्वसेथिके पर्णि अश्वमेधपर्वणि संवर्तमरुत्तीये 





ggm: सस्वभूवेह राजा 
यस्य क्रतो तत्‌ सुवणे प्रभूतम्‌ । 
तत्‌ त्वं समादाय नरेन्द्र वित्तं 
यजस्व देवां स्तर्पयानो निवापैः N ३६॥ 
नरेन्द्र | राजा मरुत्त ऐसे प्रभावशाली हुए थे | उनके 
यशर्मे बहुत-सा सुवर्ण एकत्र किया गया था | तुम उसी 
धनको मेंगवाकर यज्ञभागसे देवतारओको' gH करते हुए 
यजन करो ॥ ३६ 
वेशम्पायन उवाच 
ततो राजा पाण्डवो ZIET: 
श्रत्वा वाक्यं खत्यवत्याः सुतस्य। 
Wen तेन Aaa दष्टु 
दतो 5मात्येमेन्चयासास भूयः ॥ ३७॥ 
चेशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! सत्यवतीनन्दन 
व्यासजीके ये वचन सुनकर पाण्डुकुमार राजा युविष्ठिर बुत 
प्रसन्न हुए और उन्होंने उस घनके द्वारा यज्ञ करनेका 
विचार किया तथा इस विपयमें मन्त्रियोके साथ बारंबार 
मन्त्रणा की ॥ ३७ ॥ 


ZASA: ॥ १० ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अश्वमेघप्में संदते और मरुत्तका उपाछ्यानबिपयक 
दसर अध्याय पुरा हुआ ॥ १० N 





एकादशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णका युधिष्टिरो इन्द्रद्वारा शरीरस्य इत्रासुरका संहार MAR इतिहास सुनाकर समझाना 


वेञ्यस्पायन उवाच 
इत्युरे जपतो तस्मिन्‌ व्यासेनाद्भुतकर्मणा। 
वाखुदेचो सद्दातेजास्ततो वचनमाददे ॥ १ N 
चैशाम्पायनजी कद्दते Raada | अद्भुतकर्मा 
वेदव्यासजीने युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहा, तत्र महातेजस्वी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ कहनेको उद्यत हुए ॥ १ ॥ 
d gd दीनमनसं निहदतश्षातिबान्धवम्‌। 
उपप्लुतमिवादि्त्यं सधूममिच पाचकम्‌ ॥ २ d 
निर्विण्णमनसं पाथ शात्वा दुष्णिङुलोद्वहः 
'आश्वासयन्‌ MAJI ्रवक्तसुपचक्रमे ॥ ३॥ 
जाति-भाइ्योके मारे जानेसे युधिष्ठिरका मन शोकसे 
दीन एवं ब्याुळ हो रहा था । वे राहुग्रस्त सूर्य और धूमयुक्त 
अग्निके समान निस्तेज हो गये थे । विशेषतः उनका मन 
राज्यकी NA खिन्न एवं विरक्त हो गया था। यह सब 
जानकर वृष्णिवंदाभूषण श्रीकृष्णने क्ुन्तीकुमार घर्मपुत्र 
युघिष्ठिरको आश्वासन देते इए इस प्रकार कहना 
em किया ॥ २-३ ॥ 


वासुदेव उवाच 

सच जिह्मं सत्युपद्माजवं ब्रह्मणः पदम्‌ । 

एतावान्‌ शानविषयः कि ्रलापः करिष्यति ॥ ४ ॥ 
अगवान SİENA कहा-धर्भराज | कुटिलता 

मृत्युका स्थान दे और सरलता ब्रह्मकी प्रासिका साधन है | 

इस बातको टीकःटीक समझ लेना ही ज्ञानका विषय RÈI 

इसके विपरीत जो कुछ कदा जाता देश वद प्रलाप | भला 

वह किसीका क्या उपकार करेगा १ ॥ ४॥ 

नेव ते निछितं कर्म नेच ते uu जिताः | 

कथं शात्रु शारीरस्थमात्मनो नाववुध्यसे ॥ ५ d 
आपने अपने FIREA प्रा नहीं किया । आपने 

अमीतक शत्रुओपर विजय भी नहीं पायी । आपका शत्रु तो 

आपके शरीरके मीतर ही वेठा हुआ है । आप अपने उस 

शत्रुको क्‍यों नहीं पइचानते हैं td ५ ॥ 

अञ ते चर्तयिष्यासि यथाधमं यथाश्च॒तम्‌ | 

एन्द्र uz quer ut युद्धमवर्तेत ॥ ६॥ 
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यहाँ में आपके समक्ष धर्मके अनुसार एक दृत्तान्त 
जेसा सुन रक्खा है, वैसा ही बता रहा हूँ। पूर्वकालमें 
बुत्रासुरके साथ इन्द्रका जैसा युद्ध हुआ था, वही प्रसङ्ग 
सुना रहा हुँ ॥ ६ Il 
वृत्रेण पृथिवी व्याप्ता पुरा किल नराधिप । 
दृष्टा स fere curet गन्धस्य विषये gw d ७ ॥ 
धराइरणदुर्ग्थो विषयः समपद्यत । 
शतकतुश्चकोपाथ गन्धस्य विषये हते ॥ < d 
नरेश्वर | कहते हैं? प्राचीन कालमें इ्ासुरने समूची 
प॒थ्वीपर अधिकार जमा लिया था । इन्द्रने देखा चृत्रासुरने 
grt अधिकार कर लिया और गन्धके विषयका भी 
अपहरण कर लिया और इस प्रकार प्रथ्वीका अपहरण 
करनेसे सब ओर gium प्रसार हो गया है । तब 
गन्धके विषयका अपहरण होनेसे शतक्रतु इन्द्रको बड़ा 
क्रोध हुआ ॥ ७-८ ॥ 
ger स ततः कुद्धो घोरं NANEN । 
€ वध्यमानो चज्जेण gnus सूरितेजसा ॥ ९ ॥ 
चिवेश सहसा तोयं जग्राह विषय ततः 
ततश्चात्‌ उन्दने कुपित हो SIEG ऊपर घोर बज़का 
प्रहार किया । महातेजस्वी qs अत्यन्त आहत हो बह 
असुर सहसा जलमें जा घुसा और उसके विषयभूत रसको 
ग्रहण करने लगा ॥ ९३ ॥ 
ag quang रसे च विषये हते ॥ १०॥ 
घतक्रतुरतिक्रुछ स्तन वज़्मवासजत्‌ | 
जब जळपर भी वृत्रासुरका अधिकार तथा रसरूपी 
विषयका अपहरण हो गया, तत्र अत्यन्त क्रोधमें मरे हुए 
इन्द्रने वहाँ भी उसपर वज़का प्रहार किया ॥ १०३ ॥ 
स वध्यमानो चज्जेण तस्मिन्नमिततेजसा ॥११॥ 
विवेश सहसा saiae विषयं सतः 
जळमे अमिततेजस्वी वञ्रकी मार खाकर WDR 
सहसा aa घुस गया और उसके विषयको 
ग्रहण करने लगा ॥ ११३ ॥ 
व्याप्ते उयोतिषि quur रूपेऽथ विषये इते ॥ १२ ॥ 
'शतक्रदुरतिक््स्तत्र वजमवयाखजत्‌ । 
तृत्रासुरके द्वारा तेजपर भी अधिकार कर लिया गया 
और उसके रूप नामक बिषयका अपहरण हो गया, यह 
जानकर शतक्रतुके क्रोषकी सीमा न रह गयी। उन्होंने वशा 
भी डृत्रासुरपर वञ्रका प्रहार किया ॥१२३॥ 
ख वध्यमानो चज्रेण तस्मिन्नमिततेजला ॥ १३॥ 
विवेश सहसा वायं sum विषयं ततः 





उस qu स्थित हुआ दत्नासुर अमिततेजस्यी ya 
प्रहाससे पीड़ित हो तहसा वायुमें समा गया और उसके 
स्पर्शं नामक विषयको अइण करने ल्या ॥ १३३ ॥ 
व्याऐ चायौ तु wer स्पर्श ्य विषये हुते ॥ १४॥ 
शतक्रतुरतिकुछुस्तन WHEN । 


TEES | 


p 


जब वृत्रासुरने वायुको भी व्यास करके उसके udo 
नामक विषयका अपहरण कर लिया, तब शतक्रतुने अत्यन्त . 


कुपित होकर वहाँ उसके ऊपर अपना वज्र छोड़ दिया | 

« चध्यसानो वज्रेण uersu d Rug 

eue IESU cuu (qud ततः od 
वायुके भीतर अमित तेजस्वी वज़्से पीड़ित हो Wu 


भागकर आकाशर्मे जा छिपा और उसके विषयको | 


अहण करने लगा ॥ १५४ ॥ 
आकाशे दुच्नभुतिषथ ure च विष्ये इते ॥ १६॥ 
Wig EDS चञ्जसवास्टृजत्‌ ! 


जब आकाश बृत्रासुरमय हो गया ओर उसके शब्दरूपी | 


विषयका अपहरण होने लगा; तत्र शतक्रत इन्द्रको बड़ा 
क्रोध हुआ और उन्होंने बहाँ भी उसपर बच्ञका 
प्रहार किया ॥ १६३ ॥ 


ख चध्यमानो Aa लस्मि्मिततेजरा ॥ १७॥ | 


चिचेश सहसा शा जध्ाह विशयं ud 


आकाशके भीतर अमित तेजस्वी «en पीड़ित हो | 


बृत्रासुर सहसा gez समा गया और उनके विषयको 
ग्रहण करने लगा | १७३ ॥ 

तस्य JIA मोहः समभवन्महार ॥ १८॥ 
रथन्तरेण d तात चसिष्ठः प्रत्यनोक्षयल्‌ d 


i 


तात | wg) ग्रहीत होनेपर इन्द्रके मनपर महाद | 


मोह छा गया। तब GERD afun रथन्तर सामके दारा 
उन्हे सचेत किया ॥ १८३ ॥ 


ततो qe शरीरस्थं अघान wa । 


शतकतुरदश्येन वञ्रेणेतीह नः श्रुतम्‌ ॥ १९॥ | 
भरतश्रेष्ठ १ तस्पश्चात्‌ शतक्रतुने अपने शरीरके मीतर 


स्थित हुए बृ्रासुरको अहस्य qu दारा मार डाला ऐसा 

हमने सुना है ॥ १९॥ 

इद्‌ धम्य रहस्यं चे शक्तेणोकं महर्षिषु । 

sg सम प्रोक्तं तन्निबोध जनाधिप ॥ २० 
जनेश्वर | यह adama रहस्य ge मइधियोंको 

बताया और महर्षियोने मुझसे कहा | बही रहस्य मैंने आपको 

सुनाया है | आप इसे अच्छी तरह समझें || २० || 


इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वणि अइ्वमेशपर्वणि कष्णधर्मसंवादे एकादशोऽध्यायः ॥ ३१ ४ 


इस प्रकार श्रोमहामारत आश्रमेघिरृपवेके अन्तर्गत अश्वमेचपर्वमें श्रीकृष्ण और धर्मराज युधिष्ठि रका 


संबादविषयक स्यार अध्याय पूरा हुआ ॥ १९॥ 
r oR d 
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द्राद दो ऽध्यायः 








द्वादशोऽध्यायः 
सणवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्टिरको मनपर विजय करनेके लिये आदेश 


वासुदेव उवाच 
द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानरूस्तथा । 
एरस्पर तयोजन्स Reg नोपपद्यते ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीळष्णने कहा--ङुन्तीनन्दन ! दो प्रकार- 
के रोग उत्पन्न होते हे--एक शारीरिक दूसरा मानसिक। 
इन दोनोंका जन्म एक दूसरेके सहयोगसे होता है। दोर्नोके 
पारस्परिक सहयोगके विना इनकी उत्पत्ति सम्मव नहीं दै ॥ 
करीरे जायते व्याधिः शारीरः स निगद्यते । 
सायसे जायते व्याधिमीनसस्लु निगद्यते ॥ २ ॥ 
zr जो रोग उपपन्न होता है; उसे शारीरिक रोग 
कहते हें और मनमें जो व्याधि होती है, वह मानसिक 
रोग कहलाती e il २ ॥ 
शीतोष्णे चेव ययुश्च गुणा राजन्‌ शरीरजाः | 
तेषां युणानां साम्यं चेत्‌ तदाहुः खवस्थलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | शीतः उष्ण ओर वायु--ये तीन शरीरके 
गुण हूँ । यदि शरीरमें इन तीनों gebe! समानता हो तो 
यह स्वस्थ पुरुषका लक्षण है ॥! ३ ॥ 
उष्णेल वाध्यते शीत शीतेनोष्णं xp वाघ्यते d 
खर्वं रजस्तमइचेति जय आत्मगुणाः स्सृताः ॥ ४ ॥ 
उष्ण शीतका निवारण करता और शीत उष्णका 
निवारण करता है | सत्त्व, रज और तम-ये तीन अन्तःकरणके 
गुण माने गये हैं ॥ ४ ॥ 
तेषां शुणानां ani चेत्‌ तदाहुः स्वस्थळक्षणम्‌ | 
तेषामन्यतमोत्सेके. विधानसुपदिड्यते ॥ ५ ॥ 
इन शुणोंकी समानता हो तो यह मानसिक स्वास्थ्यका 
लक्षण है | इनमेंसे किसी एककी बृद्धि होने रर उसके निवारण- 
का उपाय बताया जाता है ॥ ५ ॥ 
देण वाध्यते शोको हर्षः शोकेन वाध्यते । 
कश्चिद डुःखे uan pen स्सतुमिच्छति | 
कञ्चित्‌ सुखे वतेमानो इःखस्य स्मर्तुमिच्छति ॥ ६ ॥ 
हर्षसे शोक बाधित होता है और शोकसे हर्ष । कोई 
दुःखमें पड़कर सुखकी याद करना चाइता है और कोई 
सुखी होकर दुःखकी याद करना चाहता है ॥ ६ ॥ 
स त्वंन दुःखी gaa न खुली gau xd 
स्मतुमिय्छसि aaa किमन्यद्‌ दुःखबिभ्रमात्‌॥ ७॥ 


ङुन्तीनन्दन | आप न तो दुखी होकर दुःवकी और न 


अथवा ते खभाचोऽयं येन पाथोवळष्यले । 
EET सभागतां कस्णामेकवत्त्रां रजस्वलाम्‌ । 
मिषतां पाण्डवेयानां न तस्य स्मतुमिच्छसि ॥ ८ ॥ 
अथवा पार्थ P आपका यह स्वभाव ही है; जिससे आप 
आकृष्ट ददोते हैं । पाण्डवॉके देखते-देखते एकवस्तरघारिणी 
रजस्वला कृष्णा सभार्मे घसीट लायी गयी | आप उसे उम 
अवस्थार्मे देखकर भी अत्र उसकी याद करना नहीं चाइते ॥ 
प्रवाजनं च नरगराद्जिनेश्च विवासनम्‌ । 
मदारण्यनिचासश्च न तस्य स्सर्तुमिच्छस्रि॥ ९ ॥ 
ATSINA नगरसे निकाछा गया, ATSA 
gam वनवास दिया गया और बड़े-बड़े घोर 
जंगलोमें रहना पड़ा । इन सत्र बार्तेकोी आप कभी याद 
करना नहीं चाहते हें ॥ ९ ॥ 
जरासुरात्‌ परि्केराश्चिरसेनेन चाहदः १ 
सेन्धयाश्च परिङ्लेशो न तस्य स्मतुंमिच्छसि ॥ १० ॥ 
जटामुरसे जो क्लेश उठाना पड़ा, चित्रसेनके साथ 
JAA पड़ा और सिन्धुराज unu जो अपमान और 
कष्ट प्रास हुआ उसका स्मरण करनेकी इच्छा आपको 
नहीं होती है |! १० ॥ 
पुनरशातचयोयां व्होचकेन पदा वथः ! 


याञ्ञसेन्यास्तथा पर्थे न तस्य स्मतुमिच्छसि ! ११ ॥ 
पार्थ | अज्ञातवासके दिनों कीचकने ओ द्रोपदीको लात 
मारी थी, उसे भी आप नहीं याद करना चाइते É ॥ ११! 
यञ्च ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीदरिद्स । 
मनखेकेन योद्धव्यं तत्‌ ते युद्धमुपस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
शत्रुदमन ! द्रोणाचायं ओर भीष्मके साथ जो युद्ध 
हुआ था, बद्दी युद्ध आपके सामने उपस्थित है । इस समय 
आपको अकेले अपने मनके साथ युद्ध करना होगा ॥ १२॥ 
तस्मादभ्युपगन्तब्यं युद्धाय भरतर्षभ । ` 
परमव्यक्तरूपस्य पारं युक्त्या स्वरूमेमिः ॥ १३॥ 
मरतभूप्रण ! अतः उस युद्धके लिये आपको तेयार 
हो जाना चाहिये । अपने कर्तव्यका पालन करते हुए योगके 


द्वारा मनको वशौभूत करके आप मायासे परे परब्रह्मको 
प्रास कीजिये li १३ ॥ 


à ° werd 
यत्न नेच शरैः कार्य न उत्येने च वन्चुमिः d 


आत्मतेकेन योद्धच्यं तत्‌ ते युद्धछुपस्थितम्‌ ॥ tu d 
मनके साथ होनेवाळे इस युद्धमें न तो बाणौका काम डे 


सुखी होकर उत्तम सुखकरी याद करना चाहते हैं | यह Ese 
Rang सिवा और क्या है ॥ idi 
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६१२६ श्रीमहाभारते [ आश्वमेधिकप्वोणि | 


और न सेवकों तथा बन्धु-बान्धरवोका ही | इस समय इसमें 

आपको अकेले ही युद्ध करना है और वह युद्ध सामने 

उपस्थित है ॥ १४॥ 

तस्मिन्ननिर्जिते युद्धे कामवस्थां. गमिष्यसि । 

एसज्ज्ञात्वा तु कोन्तेय कृतकृत्यो भविष्यस्ति ॥ १५॥ 
यदि इस युद्धमें आप मनको न जीत सके तो पता नहीं 

आपकी क्या दशा होगी । ङुन्तीनन्दन ! इस बातको अच्छी 


तरह समझ लेनेपर आप कृतकृत्य हो जायेंगे ॥ १५॥ 

पतां बुद्धि विनिश्चित्य सूतानामागति गतिम्‌। 

पिठ्पेतामहे वृत्ते शाधि राज्यं यथोचितम्‌ ॥ १६॥ ` 
समस्त प्राणियोंका यों ही आवागमन होता रहता है। | 

बुद्धिसे ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप-दादोंके 

बर्तावका पालन करते हुए उचित रीतिसे राज्यका 

शासन कीजिये || १६ ॥ | 


इति श्रीमहाभारते आइवमेघिके qd अशवमेघपर्वंणि कृष्णधर्मसंवादे द्वाइशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आह्यमेविक पदके अन्तरगत अश्वमेघ्॒पवेमें श्रीकृष्ण और युविष्ठिरका 
संवादडिपयक बारदवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२ ॥ 





त्रयोदशोऽष्यायः 


श्रीकृष्णद्वारा ममताळे त्यागका महत्त्व, काम-गीताका उल्लेख और 


युधिष्ठिरो यज्ञके लिये प्रेरणा करना 


वासुदेव उवाच 
न वाह्यं द्रव्यसुत्खुज्य सिद्धिभेवति भारत । 
शारीर द्रव्यसुत्सूज्य खिद्धिभेचति चा न वा oi 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हे --भारत | केवल राज्य 
आदि बाह्य पदार्थोका त्याग करनेसे ही fef नहीं प्रास 
होती । शारीरिक द्रव्यका त्याग करके भी सिद्धि प्राप्त होती 
है अयवा नहीं भी होती है ॥ १ ॥ 
बाहाद्रव्यविसुक्तस्य शारीरेषु च शृद्धयतः। 
यो घमो यत्‌ खुखं चेव द्विषतामस्तु तत्‌ तथा ॥ २ ॥ 
बाह्य पदार्थोसे अलग होकर भी जो शारीरिक ga- 
विठासर्मे आसक्त है, उसे जिस घर्म और सुखकी प्राप्ति होती 
है; वह तुम्हारे साथ द्वे करनेवालोंको ही प्राप्त हो || २॥ 
उ'यक्षरस्तु भवेन्सत्युस्त््यक्षर घर्म शाइवतम्‌ | 
ममेति च भवेन्म्ृत्युनं ममेति च शाइवतम ॥ ३ ॥ 
“मम? ( मेरा ) ये दो अक्षर ही मृत्युरूप हैं और न 
_मम? ( मेरा नहह ) यह तीन अवरो पद सनातन अकर 
की प्राप्तिका कारण है | ममता मृत्यु है और उसका त्याग 
सनातन अमृतत्वहै॥ ३॥ ||| —— 


TARA ततो राजन्नात्मन्येब व्यवस्थितौ । 
अडड्यमानौ भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ ॥ ४ N 
राजन्‌ | इस प्रकार मृत्यु और अमृत दोनों अपने भीतर 
ही स्थित हैं | ये दोनों अहश्य रहकर प्राणियोंको लड़ाते हैं 
अर्थात्‌ किसीको अपना मानना और किसीको अपना न 
सानना यह माव ही युद्धका कारण है, इसमें संशय नहीं है ॥ 
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अविनाशोऽस्य सत्त्वस्य नियतो यदि भारत । 

भित्ता शरीरं भूतानामहिसां प्रतिपद्यते ॥ ५॥ 
मरतनन्दन | यदि इस जगत्‌की सत्ताका विनाश न 

होना ही निश्चित हो, तब तो प्राणियोंके शरीरका भेदन करके 

मी मनुष्य अहिंसाका ही फल प्राप्त करेगा ॥ ५ || 

लब्ध्वा हि पृथ्वी wee सहस्यावरजडूमाम | 

ममत्वं यस्य नव स्यात्‌ कि तया स करिष्यति॥ ६॥ ` 
चराचर प्राणियोसहित समूची प्रथ्वीको पाकर मी जिसकी d 

उसमें ममता नहीं होती; वह उसको छेकर क्या करेगा अर्थात्‌ 


उस सम्पत्तिसे उसका कोई अनर्थ नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ 
अथवा वसतः पार्थं चने चन्येन जीवतः। 
ममता यस्य द्रव्येषु sedem ww «dod wd | 


किंतु कुन्तीनन्दन | जो aad रहकर जंगली फल-मूलोते 
ही जीवन-निर्वाह करता हैः उसकी भी यदि seti 
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है तो वह मौतके मुखमे ही विद्यमान हे॥७॥ 


का 


` बाह्यान्तराणां शत्रूणां स्वभाव पद्य आरत | 


यन्न पश्यति तद्‌ भूत सुच्यते स महाभयात्‌ ॥ ८ ॥ | 
मारत | बाहरी और भीतरी शत्रुओके स्वमावको देखिये- | 
anfad ( ये मायामय होनेके कारण मिथ्या हैं, ऐसा निश्चय | 
कीजिये ) | जो मायिक पदाथोको ममत्वकी दृष्टिसे नहीं देखता, | 
वह मदान्‌ भयसे छुटकारा पा जाता है ॥ ८ ॥ i 
कामात्मानं न प्रशंसन्ति लोके | 

. नेहांकामा काचिद्स्ति प्रवृत्तित | 

सर्वे कामा मनसो 5छृमभूता E 

याज पण्हित संहरते विजिल्त्य ॥ ९॥ | 
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जिसका मन कामनार्ऑर्मे आसक्त दै, उसको संसारके 
लोग प्रशंसा नहीं करते दें । कोई भी प्रदृत्ति बिना कामनाके 
नहीं होती और समस्त कामनाएँ मनसे ददी प्रकट होती | 
विद्वान्‌ पुरुष कामनाऑको दुःखका कारण मानकर उनका 
परित्याग कर देते हैं ॥ ९ | 
भूयो भूयो जन्म्रनोऽभ्यासयोगादू 
योगी योगं सारमार्ग चिचिन्त्य। 
दानं च चेदाध्ययनं तपश्च 
कास्यानि कर्माणि च वेद्कानि ॥ १० ॥ 
व्रतं यज्ञान्‌ नियमान्‌ ध्यानयोगान्‌ 
कामेन यो नारभते विदित्वा । 
Tq यज्चायं कामयते ख धमां 
न यो धर्मा नियमस्तस्य सूलम्‌ ॥ ११ 


योगी पुरुष अनेक जर्न्मोके अभ्याससे योगको ही मोक्षका 
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र्ग निश्चित करके कामनाओंका नाश कर डालता | 
जो इस बातको जानता दै; वह दान, वेदाध्ययन) तप, वेदोक्त 
कर्मश बत, यश, नियम और घ्यान-योगादिका कामनापूर्वक 
अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कर्मसे वह कुछ कामना रखता 
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ib वह धर्म नहीं दै । वास्तवर्मे कामनाओका निग्रह ही घम 

है और वही मोक्षका मूल है ॥ १०-११ ॥ 

अत्र गाथाः कामगीताः कोतयन्ति पुराविदः । 

g संकीत्यमानास्ता अखिलेन युघिष्ठिर । 

नाहं शक्योऽनुपायेन हन्तुं भूतेन केनचित्‌ ॥१५॥ 
युधिष्ठिर | इस विषयमे प्राचीन arde जानकार विद्वान्‌ 

एक पुरातन गाथाका वर्णन किया करते essit कामगीता कहलाती 

है। उसे में आपको सुनाता इँ) सुनिये | कामका कहना है कि 

कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय ( निर्ममता और योगाभ्यास ) 

झा आश्रय लिये बिना मेरा नाश नहीं कर सकता है ॥१२॥ 

यो मां प्रयतते इन्तुं ज्ञात्वा प्रहरणे बलम्‌ | 

तस्य तस्मिन्‌ प्रहरणे पुनः प्रादुर्भवाम्यहम्‌ ॥ १३॥ 


जो मनुष्य अपनेमे अस्नबछकी अघिकताका अनुमव 
करके मुझे नष्ट करनेका प्रयत्न करता है; उसके उस अख- 
qu मैं अमिमानरूपसे पुनः प्रकट हो जाता हूँ ॥१३॥ 


यो मां प्रयतते हन्तुं यक्षेविविधदक्षिणेः | 
जङ्गमेष्विव धमोत्मा पुनः प्रादुर्भचाम्यहम्‌ ॥ २४॥ 


जो नाना प्रकारकी दक्षिणाबाले यश्ञोंद्वारा मुझे मारनेका 
यत्न करता है, उसके चित्तमें मैं उसी प्रकार उत्पन्न होता हूँः 


$a उत्तम जज्ञम योनियोमें धर्मात्मा tY !| 


त्रयोदशो ऽध्यायः 
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यो मां प्रयतते नित्यं वेदैवेंदान्तसाधनेः । 

स्थावरेष्विच भूतात्मा तस्य प्रादुर्भवाम्यदम्‌ ॥ १५॥ 
जो वेद ओर वेदान्तके स्वाध्यायरूप eme द्वारा मुझे 

मिटा देनेका सदा प्रयास करता दै, उसके मनम में स्यावर 

प्राणियोर्मे जीवात्माकी माति प्रकट होता हूँ ॥ १५ ॥ 

यो मां प्रयतते इन्तुं ध्रुत्या सत्यपराक्रमः । 

भावो भवामि तस्यादं स च मां नावदुध्यते ॥ १६॥ 
जो सत्यपराक्रमी पुरुष dè aeg मुझे नष्ट करनेकी 

चेष्टा करता हे; उसके मानसिक भावोंके ताथ मैं इतना ge- 

मिल जाता हूँ कि ag मुझे पहचान नही पाता ॥ १६ ॥ 

यो मां प्रयतते हन्तुं तपसा संशितवतः। 

ततस्तपसि तस्याथ पुनः प्रादु्भवाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
जो कठोर व्रतका पालन करनेवाला मनुष्य तपस्याके 

द्वारा मेरे अस्तित्वको मिटा डाळनेका प्रयास करता दै, उसकी 

तपस्यामें ही में प्रकट हो जाता हुँ ॥ १७ ॥ 

यो मां प्रयतते इन्तुं मोक्षमास्थाय पण्डितः। 

तस्य मोक्षरतिस्थस्य नृत्यामि च हसामि d 

अवध्यः सवेभूतानामहमेकः सनातनः ॥ १८॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष मोक्षका सहारा लेकर मेरे विनाशका 

प्रयत्न करता है, उसकी जो मोक्षविषयक आसक्ति है, sd 

वह (ur हुआ है | यह विचारकर मुझे उसपर हँसी आती 

है ओर मैं खुशीके मारे नाचने लगता हूँ । एकमात्र मै ही 

समस्त प्राणिर्योके लिये अवध्य एवं सदा रहनेवाला हूँ ॥१८॥ 

तस्मात्वमफि तं कामं यहैविंविधदक्षिण:ः । 

धर्मे कुरु महाराज तत्र ते स भविष्यति ॥ १९ ॥ 
अतः महाराज | आप भी नाना प्रकारकी दक्षिणाबाले 

यज्ञोद्वारा अपनी उख कामनाको wd लगा दीजिये | वहाँ 

आपकी वह कामना सफल होगी ॥ १९ ॥ 

यजस्व वाजिमेघेन विधिवद्‌ दक्षिणाचता। 

अन्यैश्च विविधैयंशेः सञ्रद्धैराप्तदक्षिणेः ॥ २० N 

मा ते व्यथास्तु निहतान्‌ यन्धून्‌ वीएय पुनः पुनः । 

न शक्यास्ते पुनद्रेष्टु ये इता ऽस्मिन्‌ रणाऊिरे ॥२१॥ 
विधिपूर्वक दक्षिणा देकर आप अश्वमेधका तथा qata 

दक्षिणावाले अन्यान्य समुद्धिशाळी quer अनुष्ठान कीजिये | 

अपने मारे गये माई-उन्धुआँको बारंबार याद करके आपके 


मनमें व्यया नहीं द्दोनी चाहिये । इस समराङ्गणमे जिनका 
qq हुआ है, उन्हें आप फिर नहीं देख सकते |l २०-२१॥ 


स त्वमिष्टा महायशेः सम्टुद्धरातदक्षिणेः d 
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कीति लोके परां प्राप्य गतिमग्र्यां गमिष्यसि ॥ २२ N 
इसलिये आप पर्याप्त दक्षिणावाले समृद्धिशाली महायशो- 
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का अनुष्ठान करके इस लोकमें उत्तम कीर्ति और परलोकमें 
श्रेष्ठ गति प्राप्त करेंगे || २२ II 


इति भ्रीमद्राभारते आइवमेघिके पर्वणि अश्वमेघपर्वणि कृष्णधर्म॑स्ंवादे त्रयोदशोऽध्यायः d १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दाभारत आश्चमेंधिकप्दके अन्तर्गत अश्वमेधपंमें श्रीकृष्ण और धर्मराज युविष्ठिरका 
संब[दविधयक तेरइदो अध्याय पुरा हुआ॥ १३॥ 

C MI CNN 
चतुदशोऽध्यायः 

ऋषियोंका अन्तर्धान होना, भीष्म आदिका श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका 

ल्र 9, e ७ 
हस्तिनापुर जाना तथा युधिष्टिरके धर्मराज्यका वर्णन 


“Iga उवाच 


एवं वहुविधेवोक्येसुनिभिस्तेस्तपोधनेः । 
समाइवस्यत राजर्षिदतवन्छुर्युधिष्टठिरः o 


सोऽनुनीतो भगवता विष्टरश्रवसा स्तयम्‌ । 
द्वैपायनेन कृष्णेन देवस्थानेन वा विश्ुः॥ २ ॥ 
नारदेनाथ भीमेन नकुलेन च पार्थिव । 
कृष्णया सद्ददेवेन विजयेन च धीमता ॥ ३ N 
aaa पुरुषव्याघेत्रह्मणेः शास्त्रदश्भिः 
व्यजद्दाच्छो कर्ज दःखं संतापं चेच मानसम्‌ ॥ ४ N 
वेशस्पायनजी कद्द ते है-राजन्‌ | इस प्रकार साक्षात्‌ 
विष्टरश्रवा ( विस्तृत यशवाले ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण; श्रीकृष्ण- 
द्वैपायन व्यास, देवस्थान)नारदशभीमसेन,नङ्ुळ, द्रौपदी; सह देव; 
बुद्धिमान्‌ अजुन तथा अन्यान्य श्रेष्ठ पुरुषो और magai 
mai एवं तपोधन मुनिर्योके aga बचनेंद्वारा समझाने- 
बुझानेपर जिनके भाई-त्रन्धु मारे गये थे, उन राजर्षिं युधिष्टिर- 
का मन शान्त हुआ और उन्होने शोकजनित दुःख तथा 
मानसिक संतापको त्याग दिया || १-४ |l 
अर्चयामास देवांश्च ब्राह्मणांश्च युधिछिरः । 
कृत्वाथ प्रेतकार्याणि बन्धूनां स gaT: ॥ ५ ॥ 
अन्वशासच्च धर्मात्मा प्रथिवी सागराम्वयाम्‌ | 
तदनन्तर राजा युधिष्टिरने देवताओं और ब्राह्मर्णोका 
पूजन किया और मरे हुए बन्धु-त्रान्धर्वोका श्राद्ध करके वे 
घर्मात्मा नरेश समुद्रपयन्त प्रथ्वीका शासन करने लगे | 
प्रशान्तचेताः कौरव्यः स्वराज्यं प्राप्य केव लम्‌ | 
व्यासं च नारद्‌ं चेव सांश्चान्यानन्रवीन्दूपः॥ ६ ॥ 
चित्त शान्त होनेपर केवल अपना राज्य अइण करके 
कुरुवशी नरेश युघिष्टिरने व्यास, नारद तथा अन्यान्य 
gaat? कदा--।। ६ il 
माश्वासितोऽहं प्राग्डृद्धैमवद्धिर्ुनि पुङ्गवः । 
न सूक्ममणि मे किचिद्‌ व्यलीकमि् बिद्यते ॥ ७ ॥ 
“मह्दानुमावो | आप सब लोग बृद्ध और धुनियॉमें sm 


& | आपकी बारतोसे मुझे बड़ी सान्त्वना मिली हे । अब मेरे 


मनमें तनिक भी दुःख नहीं है ॥ ud 
अर्थश्च सुमहान प्राप्ती येन यक्ष्यामि देवताः d 
पुरस्कृत्याद्य भवतः समानेष्यामहे मखम्‌ ॥ ८ N 
qw qala धन भी मिल गया, जिससे मैं usb 
देवताओंका यजन भी कर सकूँगा | अब आपलोर्गोको आगे 
करके इमलोग उख घनको अपनी यशशालामं ले आवेगे ॥ 
हिमवन्तं त्वया aga गमिष्यामः पितामह । 
चह्वाश्चयो हि देशः स्र श्रयते द्विजसत्तम ॥ ९ ॥ 
(ss पितामह | इमलोग आपसे ही सुरक्षित होकर 
हिमालय पर्वतकी यात्रा करेंगे | सुना जाता दै; वह प्रदेश 
अनेक आश्चर्यजनक AA मरा हुआ है ॥ |i 
तथा भगवता चित्रं कल्याणं वहुभाषितम्‌ । 
देवर्षिणा नारदेन देवस्थानेन चेच og d १०॥ 
“आपने, देवर्षि नारदने तथा मुनिवर देवस्थानने बहुत-सी 
अद्भुत बातें बतायी हैं, जो मेरा कल्याण करनेवाली हैं ॥१०॥ 
नाभागधेयः पुरुषः कश्चिदेवंविधान शुरून्‌ । 
लभते व्यसनं प्राप्य gu: साधुसस्मतान्‌ ॥ ११॥ 
“जो सौभाग्यशाली नहीं दै, ऐसा कोई भी पुरुष संकटमें 
पड़नेपर आप-जैसे साधुसम्मानित हितैषी गुरुजनोंको नहीं : 
सकता? ॥ ११ ॥ 
एवसुक्तास्तु ते राज्ञा सवे एव aga: l 
MAINA राजानं तथोभौ कृष्णफाल्गुनों ॥ १२ ॥ 
qaaa equi तत्रेबादशनं ययुः। 
T: शर्मेखुतो राजा तन्रेचोपाविशत्‌ प्रभुः ॥ १३॥ 
राजा युधिष्ठिरके इस प्रकार ङृतज्ञता प्रकट करनेपर 
समी महर्षि राजा युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण तथा अर्जुनकी अनुमति 
ले सः. देखते-देखते RA अन्तर्धान हो गये | फिर घर्म 
पुत्र राजा युधिष्टिर उन्हें विदा करके वहीं बेठ गये॥ १२-१३॥ 
एवं नातिमहान्‌ कालः स्र तेषां संन्यवतत । 
कुर्वतां &उकायाणि भीष्मस्य निधने तदा ॥ १७ ॥ 
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भीष्मको मृत्युके पश्चात्‌ शीचकार्य सम्पन्न करते इए 
पाण्डवोका ze काळ वहां व्यतीत हुआ ॥ १४ ॥ 
मद्दादानानि विप्रेभ्यो ददतामोध्यदेदिकम्‌ । 
भीष्मकणपुरोगाणां कुरूणां कुरुसत्तम ॥ १५॥ 
ak धृतराष्ट्रेण स द्दावोध्वंद्‌ दिकम्‌ । 
कुरुश्रेष्ठ | धृतराष्ट्रसहित उन्होंने मीष्म ओर कण आदि 
कुण्वंशियोके निमित्त औध्वदे हि क्रिया ( श्राद्ध ) में aradt- 
को बड़े-बड़े दान दिये ॥ १५४ ॥ 
ततो द्त्वा agai fem: पाण्डवर्षभः li १६॥ 
gaty gaga RAN MAMET I 
gaa, बाह्षणोंकी बहुत-सा .घन देकर पाण्डव- 
शिरोमणि युधिष्टिरने धृतराट्रको आगे करके इस्तिनापुरमे 
प्रवेश किया ॥ १६३ ॥ 
स समाश्वास्य पितर प्रशाचश्रषमीश्यरम्‌। 
अन्वशाद्‌ वे स qae एथिवीं mf सद ॥१७॥ 
घर्मात्मा राजा युधिष्टिर aag पितृव्य महाराज 
धृतराष्ट्रको सान्त्वना देकर माइयोके साय प्रथ्वीका राज्य 
करने लगे ॥ १७ |l 
(an मनुमेहाराजो रामो दादारथियथा । 
तथा भरतसिहो5पि पालयामास मेदिनीम्‌ ॥ 
जैसे महाराज मनु तथा दशरथनन्दन श्रीरामने इस 
प्रथ्वीका पालन किया था, उसी प्रकार भरतर्तिह युधिष्टिर 
भी भूमण्डलकी रक्षा करने लगे ॥ 
नाधम्यसभवत्‌ तत्र सवा Heise d 
बभूव नरशादूछ यथा छतयुगे तथा॥ 
उनके राज्यमें कहीं कोई अधर्मयुक्तं कार्य नहीं होता 
था | सब लोग धमविषयक रुचि रखते Ug पुरुषि | 
जेते सत्ययुगमे समस्त प्रजा धर्मपरायण रहती थी, उसी 
प्रकार डस समय gm भी द्दो गयी थी ॥ 
कलिमासन्नमाचि्टं निवास्य aqaa: d 
exa Rr: सहितो धीमान्‌ बभो धर्मवलोद्धतः ॥ 
कलियुगको समीप आया देख बुद्धिमान नृपनन्दन 
युघिष्ठिरने उसको भी निवास दिया और भाइयोंके साथ चे 
TASA अजेय होकर शोभा पाने लगे ॥ 
aad भगवान्‌ देवः काळे देशे यथेप्सितम । 
निरामयं जगदभूत्‌ क्षुत्पिपासे न कियन N 
मगत्रान्‌ पर्जन्यदेव उनके राज्यके प्रत्येक Qu यथेष्ट 
वर्षो करते थे तारा जगत्‌ रोग-शोकसे रहित हो गया था, 


छिसीको भी भूख-प्यासका cerner भी कष्ट नहीं 
रुहु गयां या li 





EEE 








आधिनोर्ति मनुष्याणां व्यसने नाभवन्मतिः । 
ग्राह्मणप्रमुखा oret स्ववर्मोक्तराः faq ॥ 
धमः सत्यप्रधानश्च सत्यं सद्विययान्वितम्‌ i 
मनुष्यको मानसिक व्यथा नहीं सताती थी | किलीका 
मन gasai नही लता या | aa आदि समी बोळे, 
लोग स्वघर्मकी ही उत्कृ मानकर उसमें लगे रदत Y i 
समी ARZT थे sud सत्यक्री प्रचानता थी और सत्य 
उत्तम aA युक्त होता था ॥ 
धमोसनस्थः सद्भिः स स्त्रीवालातुरवृद्धकान्‌ ॥ 
चर्णाअमान्‌ AFAA सकलान्‌ रक्षणोद्यतः d 
qus अ।सनपर बंठ हुए युधिषिर eredi fend 
बालको) रोगियों, बड़े बूढों तथा पूवनिमित सम्पूर्ण antaa: 
घमांकी रक्षाके लिवे धदा उद्या रहते थे dd 


डे 


अतृस्सि व्रति रानायेयशार्थदी पितेरापि | 
आमुष्मिकं भयं नास्ति ies कृतमेव तु । 
खर्गलोकोप्ी छोऋस्तदा eurem प्रशासति ॥ 
बभूव gani abeat परम्‌ d 
चे जीविकाद्दीन मनुब्यॉको जीविका प्रदान करते) यशके 
लिये घन दिलाते तथा अन्यान्य उपार्योद्वारा प्रजाकी रक्षा 
करते थे । अतः इंदलोकका सारा सुख तो सबको प्राप्त दी 
था? परलोझका भी भय नहीं रद गया था। उनके शासनकाळमें 
सारा जगत्‌ स्यर्गलोकके समान सुखद हो गया या। 
यहाका एकाग्र सुख स्थर्गसे भी विशिष्ट एवं उत्तम था ॥ 
तायः पतिताः सवी रूपदत्यः sem 
यथोक्तवृत्ताः$ स्त्रशुणंबभूदुः प्रीत्तिदेतवः di 
उनके राज्यकी सारी खनियाँ पाठित्रठा, रूपवती) आभूषणो- 
से विभूषित और ata संदाचारसे सम्पन्न होती cil 
वे अपने उत्तम miian पतिक्की परुन्नताको बढ़ानेमें 
कारण ददतीः थीं॥ 
पुमांसः पुण्यश्ीखाळ्याः स्यं wi aga । 
सुखिनः स्ूक्ममप्यनो न gara कदाचन ॥ 
पुरुष पुण्यशीछ; अपने-अपने uH अनुरक्त और 
सुखी थे । वे कभी सक्षम-से-सूक्ष्म पाप भो नहीं करते थे ॥ 
सर्व aqa नायेश्व सततं Raaka: । 
अजिझामनखः शुक्ला बभूबुः अमवर्जिताः ॥ 
समी खी-पुरुष खदा प्रिय बयन बोलते ये; मनमें 
कुटिलता नहीं आने देते थे, शुद्ध रइते ये और कमी थकावट- 
का अनुभव नहीं करते X i! 
भूषिताः छुण्डळेदारैः ure: scq: । 
सुवाससः grem: प्रायशः पृथिवीतले ॥ 
उन दिनों प्रायः भूतळफे सभी मनुष्य झुण्डळ) झार) 
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कड़े ओर करधनीसे बिभूपित थे | सुन्दर वस्न और सुन्दर 
गन्धसे सुशोभित होते थे ॥ 
«a ब्रह्मविदो विप्राः सत्र परिनिष्टिताः। 
चळीपलितद्दीनास्तु सुखिनो दीघजीविचः ॥ 
समी ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता और समर aata परिनिष्ठित 
थे । उनके शारीरमें झुरियॉ नहीं पड़ती थीं: उनके बाल 
सफेद नहीं होते थे और वे सुखी तथा दीर्घजीवी 
होते थे ॥ 
इच्छा न जायतेऽन्यन्र वर्णएु च न संकरः | 
agami महाराज मयोदासु व्यवस्थितः ॥ 
महाराज ! मनुष्योक्री इच्छा परायी Rad लिये नहीं 
होती थी, aud कभी संकरता नहीं आती थी और सत्र लोग 
मर्यादामें स्थित रहते थे ॥ 
तस्मिञ्छासति राजेन्द्रे gueneadu:! 
अन्योन्यमपि चान्येपु न वाधन्ते कदाचन ॥ 
राजेद्र युविष्टिरक्रे शासनकालमें हिंसक qun सर्प और 
बिच्छू आदि न तो आपक्षम और न दूसरोंको ही कभी 
बाधा पहुँचाते थे li 
गावः JARAL खुवालधिमुखोदराः 
अपीडिताः कररकाद्यह्वतव्यावितवत्सकाः ॥ 
गौएँ बहुत दूध देती थीं, उनके मुल, पूँछ और उदर 
सुन्दर होते थे । किसान आदि उन्हें पीड़ा नदीं देते थे और 
उनके 492 भी नीरोग होते थे !। 
अवन्ध्यकाला मनुजाः पुढुपार्थेपु च क्रमात्‌ । 
विषयेष्वनिषिद्धेपु AWAJ चोद्यताः॥ 
उस समयके समी मनुष्य अपने समयको व्यथ नहीं 
जाने देते ये | धर्म, अथ, काम और मोक्ष-इन gaai 
क्रमशः Ni होते थे | शात्नर्मे जिनका निपेध नदी किया 
गया है? उन्हीं विपर्योका सेवन करते और वेद शास्त्रांके 
स्तराध्यायके लिये सदा उद्यत रहते थे ॥ 
qut वृष्रभाः gu gena YAZA: i 
agda मधुरः शाब्दः स्पशश्चातिखुलं रसम्‌ । 
रूपं दिक्षमं रम्यं मनोक्ष गन्धवद्‌ वभा ॥ 
उस समयके बल अच्छी चाल-ढालवाले, gg-q8; 
अच्छे amars और सुखकी प्राप्ति करानेवाळे होते थे | 
उन दिनों शब्द और स्पर्श नामक विषय अत्यन्त मधुर 
होते थे | रस बहुत ही सुखद जान पड़ता था; रूप दर्शनीय 
एवं रमणीय प्रतीत होता था ओर गन्ध नामक विषय भी 
मनोरम जान पड़ता था l 
धर्मार्थंकाम संयुक्त मोक्षाभ्युद्यस/धनम्‌ । 
"EDS पुण्यं QAJA ATAA ॥ 


सबका मन घर्म, अर्थ और काममें संलग्न, मोक्ष और 
अभ्युदये साधनें तत्पर; आनन्दजनक और पबित्र 
होता था ॥ 
स्थावरा बहुपुष्पाढ्याः फळच्छायावइास्तथा i 
सुस्पशों विषहीनाश्च सुपत्रत्वकप्ररोष्विणः ॥ 
स्थावर ( वृक्ष ) बहुत-से gata सुशोभित तथा फल 
और छाया देनेवाले होते थे। उनका स्पर्श सुखद जान 
पड़ता था और वे विषसे हीन तथा सुन्दर पत्र, छाल और 
अङ्कुरे युक्त द्वीते थे ॥ 
मनोऽनुकूलाः सवषां चेष्टा भूस्तापवजिता। 
यथा aga राजविस्तद्बत्तमभवदू सुचि ॥ 
सबकी चेशए मनके अनुकूल होती थीं । पृथ्वीपर किसी 
प्रकारका संताय नहीं होता था । राजर्षि युधिष्ठिर स्वयं जेसे 
आचार-विचारते युक्त थे, उसीका YASI प्रसार 
हुआ था॥ 
सवलक्षणखम्पन्नाः पाण्डचा धमचारिणः। 
ज्येष्ठाडुवतिनः सवे gg: agd: ॥ 
समस्त पाण्डव सम्पूर्ण शुम SANA सम्पन्न, धर्माचरण 
करनेवाले और बड़े भाईकी आश्ञाके अधीन रहनेवाले थे | 
उनका दन सभीको प्रिय या ॥ 
खिहोरस्का जितक्रोधारतेजोवलसमन्विताः। 
आजानुवाइचः सरवे दानशीला जितेन्द्रियाः ॥ 
उनकी छाती fáza समान चौड़ी थी । वे mim 
विजय पानेत्राडे और तेज एवं वळसे सम्पन्न थे | उन सबकी 
भुजाएँ gzis eub थीं।वे समी दानशील एवं 
जितेन्द्रिय थे ॥ 
तेषु weg धरणीग्ृतवः AFATA: | 
सुखोदयाय वर्तन्ते प्रहास्तारागणेः सह ॥ 
पाण्डव जव इत प्रथ्वीका शासन कर रहे थे, उस समय 
सभी gal अपने qoa सुशोभित होती cff] ताराओँ- 
सहित समस्त ग्रह सबके लिये सुखद हो गये थे ॥ 
मही सस्यप्रबहुळा सवरलशुणोद्या। 
STAMPA भोगान्‌ फलति स्म UTANI 
प्रथ्वीपर खेतीकी उपज बढ़ गयी थी । समी रत्न और 
गुण प्रकट हो गये थे | कामघेनुके समान वह URA प्रकार- 
के भोगरूप फल देती थी ॥ 
मन्वादिभिः कताः पूर्व मर्यादा मानवेषु A: | 
अनतिक्रम्य ताः सवोः कुलेषु समयानि च | 
अन्धशासन्त राजानो धमेपुत्रम्रियंकराः ॥ 
पूवक्रालमे मनु आदि राजर्षियोंने मनुष्योमे जो मर्यादाएँ 
स्थापित की थीं; उन सबका तथा zen सदाचारोका 
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उस्डद्धन न करते हुए भूमण्डलके समी राजा अपने-अपने 
राज्यका शासन करते थे | इस प्रकार सभी भूपाल धमं पुत्र 
युधिष्ठिरका प्रिय करनेबाले थे ॥ 
मद्दाङुलानि धर्मिष्ठा वर्धयन्तो RATA: । 
मनुप्रणीतया कृत्या तेऽन्त्रशासन्‌ च एुन्ध्रराम्‌ ॥ 
घभिउ राजा श्रेष्ठ कुलॉको विशेष प्रोत्साइन देते थे। 
वे मनुकी बनायी हुई राजनीतिके अनुसार इस वसुधाका 
शासन करते थे ॥ 


राजवृत्तिहिं सा शश्वद्‌ धर्मिषए्ठाभून्महीतले । 


इति श्रीमद्दाभ।रते आश्वमेतरिके पर्वणि अश्वमेधपर्त(ण 


co —— णा 


प्रायो लोकमतिस्तात राजवृत्तानुगामिनी ॥ 
तात ! इस TAW राजाओंके बर्ताव सदा धर्मानुकूल 
होते थे | प्रायः लोगों की बुद्धि राजाके ददी बर्तावका अनुसरण 
करनवाली edt है ॥ 
एवं भारतवर्ष स्त्रं राजा स्वे सुरेन्ट्रवत्‌ । 
UWE विः्णुना साथ गुप्तो गाण्डीवधन्वना ॥ ) 
जसे इन्द्र खर्गका दासन करते हैं) उसी प्रकार गाण्डीव- 
धारी agad सुरक्षित राजा युधिष्टिर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
सहयोगसे अपने राज्य--भारतवर्ष का शासन करते ये ॥ 
चतुर्देशो बध्याय: ॥ १४ di 


इस प्रकार Ximena आश्वमेधिकररके अन्तर्गत अश्वमेधपदेने चौद अच्णाय दुग हुआ ॥ ९४८ n 


^g 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३०३ कोक मिलाकर कुल wol कोक हैं ) 





पञ्चदरोऽध्यायः 
e = 
भगवान्‌ श्री कृप्णक्रा अजुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना 


जनमेजय उवाच 
विजिते पाण्डवेयेस्तु प्रशान्ते च द्विजोत्तम | 
राष्ट्र कि चक्रतुर्घीरी वासुदेवधनंजयौ ॥ १ ॥ 
जनमेजय ने पूछा--द्विजश्रे्ठ ! जब्र qued अपने 
ugar विजय पा ली और राज्ये सत्र ओर दान्ति स्थापित 
हो गयी? उसके वाद श्रीकृष्ण और अजुन इन दःनों वीरोंने 
क्या किया १॥ १॥ 


वेंशग्पायन उवाच 
विजिते पाण्डवे राजन प्रशान्ते च विशाम्पते । 
राष्ट्रे वभूवतुदृंद्री वासुदेवधनंजयी ॥ २ N 
चैशस्पायनजीने कद्दा--प्रजानाथ | नरेश्वर | जब 
पाण्डवोने राष्ट्र र विजय पा ली ओर uda शान्ति स्थापित 
हो गयी; तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनको बड़ी प्रसन्नता 
हुई ॥ 8 Il 
चिजहते सुदा युको दिवि Zamiq । 
तो aag विचित्रेषु पर्वतेछु wen ॥ ३ N 
सर्गडोकमें विहार करनेवाले दो देतेश्वरकी भाति चे 
दोनों मित्र आनन्दमग्न हो विचित्र-विचित्र वनामे और 
पवर्तोके सुरम्य शिखरोपर ARA लगे ॥ ३ ॥ 
तीथेषु चत्र पुण्येषु पल्वलेषु नीषु च । 
sme WU gua aa Aa नन्दने ॥ ४ N 
पवित्र तीर्था, छोटे तालाबों और नदियोंके तर्टोपर 


विचरण करते हुए वे दःनो नन्दन-वनमें विहार करनेवाले 
अश्विनीकुमारोके समान giat अनुभव करते थे || v ॥ 


इन्द्रप्रस्थे मदात्मानो रेमतुः FENNE | 


प्रविइय तां सभां रम्यां विजहाते च भारत ॥ ५ N 
मरतनन्दन ! फिर ZAAN लोटकर मदात्मा श्रीकृष्ण 
और aga मयनिर्मित रमणीय सभार्म प्रेश करके आनन्द- 
पूर्वक मनोविनोद करने लगे ॥ ५ ॥ 
तत्र युद्धकश्राञ्चित्राः परिक्लेशांश्च पार्थिव । 
कथायोगे कथायागे कथयामासतुः सदा ॥ ६॥ 
ऋषीणां देवतानां च वंदांस्तावाहतुः सदा । 
प्रीयमाणौ महात्मानौ पुराणादूषिसत्तमौ ॥ ७ ॥ 
प्रथ्त्रीनाथ ! वे दोनों महात्मा पुरातन ऋषिप्रवर नर 
और नारायण थे और आपसर्मे बहुत प्रेम रखते थे । बात- 
चीतके gag वै दोनों मित्र सदा देवताओं तथा ऋषियोक़े 
बंशोकी चर्चा करते थे और युद्धकी विचित्र कथाओं एवं 
«eger वर्णन किया करते थे ॥ ६-७ ॥ 
agag कथाञ्चित्राञ्चित्राथपदनिश्चयाः । 
Raag: स WAAI कथयामास केशवः ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब प्रकारके सिद्धान्तको जाननेवाले 
शे। उन्होंने अर्जनको विचित्र पद्‌, अर्थ एबं सिद्धान्नासे युक्त 
बड़ी Mey ग्वं मधुर कथाएँ सुनायी ॥ ८ ॥ 
पुत्रशोक्ाभिसंततं ज्ञातीनां च सहस्रदाः। 
RAR शमयामास पाथ शोरिजेनादनः ॥ ९ ॥ 
कुन्सीकुमार अर्जुन पुत्रशोकसे संतस थे exei me- 
दन्धुओके मारे oer मी उनके मनमें बड़ा दुःख था । 
बसुरेत्रनन्दन AFA अनेक प्रकारकी कथाएँ. सुनाकर 
उस समय पार्थको झान्त किया ॥ ९ ॥ 
स तमाश्वास्य विधिवद्‌ विशानशो मद्दातपाः i 
अपहृत्यात्मनो भ्शरु बिराश्राम्रेच सात्वतः di o ॥ 
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मझातरस्वी विशानवेत्ता श्रीकृष्णने विधिपूर्वक अर्जुनको 
सान्त्वना देकर अपना भार उतार दिया और वे सुखपूर्वक विश्राम- 
सा करने लगे || १० || 
ततः कथान्ते गोविन्दो शुडाकेशमुचाच ६ । 
सान्त्वयञ्श्छकष्णया चाच हेतुयुक्तमिदं वचः ॥ ११॥ 
बात बीतके अन्तमें गोविन्दने गुडाकेश अजुंनको अपनी 
मधुर वाणीद्वारा सान्त्वना प्रदान करते हुए उनसे यह युक्ति- 
युक्त बात कहदी ॥ ११ ॥ 
| वासुदेव उवाच 
विजितेयं धरा छृत्सा सव्यसाचिन्‌ परंतप । 
त्वद्वाहुत्रलमाश्रित्य राज्ञा धर्मछुतेन ह॥ १२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोळे--शत्रु भोको - संताप देनेवाले 
सव्यसाची अर्जुन ! धर्मपुत्र JARA तुम्हारे बाहुबलका 
सहारा लेकर इस समूची एथ्वीपर विजय प्राप्त कर ली ॥ १२॥ 
असपलां महीं भुडक्त धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
भीमसेनानुभावेन AAA नरोत्तम ॥ १३॥ 
नरश्रे | भीमसेन तथा नकुल-सहदेवके प्रभावसे qd- 
राज युधिष्टिर इस पृथ्वीका निष्कण्टक राज्य मोग रहे हैं ॥ 
धर्मेण राज्ञा धर्मश प्राप्तं राज्यमकण्टकम्‌ | 
धर्मेण निहतः संख्ये स च राजा छुयोधनः d १४॥ 
qas | राना युषिष्ठिरने यह निष्कण्टक राज्य धर्मके 
ब्रलते ही प्राप्त किया है | घर्मसे ही राजा दुर्योधन युद्धमें मारा 
गया है ॥ १४ |! 
अधम्रुचयो mew सदा चाप्रियवादिनः | 
adap दुरात्मानः सानुबन्धा निपातिताः ॥ १५॥ 
WIES पुत्र अधर्ममें रुचि रखनेवाले, लोभी, कठु॒वादी 
और दुरात्मा ये । इसलिये अपने ueque मार 
गिराये गये ॥ १५॥ 
ग्रदान्तामखिळां पाथं थिवी पूथिवीपतिः । 
sped धर्मखुतो राजा त्वया TH: ऋरूद्धद d १६॥ 
कुर्कुलतिलक ङुन्तीकुमार | घर्मपुत्र पृथ्वीपति राजा 
युचिष्ठिर आज तुमसे सुरक्षित होकर सवथा शान्त हुई समूची 
प्रथ्वीका राज्य मोगते & ॥ १६ ॥ 
रमे चाहं त्वया सार्घमरण्येष्वापि पाण्डव । 
किसु यत्र जनोऽयं वे. प्रथा चामित्रकर्षण ॥ १७॥ 
शत्रुसूदन पाण्डुकुमार | तुम्हारे साथ रहनेपर निर्जन 
बनमें भी मुझे सुख और आनन्द मिल सकता है | फिर जहाँ 
इतने लोंग और मेरी बुआ कुन्ती Eb बहॉकी तो बात ही 
क्या है Il १७ ॥ 
qs धर्मछुतो राजा यत्र भीमो मद्दाबळः। 
qw माद्ववतीपुत्री रतिस्तज परा मम ॥ १८॥ 








जहाँ घ्म पुत्र राजा युधिष्ठिर दो, une भीमसेन और 
माद्रीकुमार नकुल-सहृदेच हो, वहाँ मुझे परम आनन्द प्रात 
हो सकता है ॥ १८ ॥ 
aza emina सभोदेशेषु सौरव l 
रमणीयेषु पुण्येणु सहितस्य त्वयानघ ॥ १९॥ 
कालो मदांस्त्वतीतो मे शरखचुमपद्यतः । 
qos च कोरव्य तथान्यान्‌ जृष्णिपुङ्कदान्‌ ॥२०॥ 
सोऽहं गन्तुमभीप्सामि पुरीं द्वारावती प्रति । 
रोचतां गमनं भह्यं ततापि पुरुषपभ ॥ २१ 
निष्पाप कुरुनन्दन | इस सभामवनके रमणीय एवं 
पवित्र स्थान स्वगके समान सुखद हैं । यहाँ तुम्हारे साथ 
रहते हुए बहुत दिन बीत गये | इतने दिनोंतक में अपने 
पिता शूरसेनङुमार वसुदेवजीका दर्शद न कर सका । मैया 
वलदेव तथा अन्यान्य इण्णिवंशके श्रेष्ठ पुरुषोके भी दर्शनसे 
वञ्चित रहा । अतः अब में द्वारकापुरीको जाना चाहता हूँ | 
पुरुषप्रवर | तुम्हें मी मेरे इस यात्रासम्बन्धी प्रस्तावको 
सहर्ष स्वीकार करना चाहिये ॥ १९-२१ Il 
उक्तो ge राजा तन्न तज्ज युधिष्ठिरः । 
खह भीष्मेण यद्‌ थुक्तमस्माभिः शोककारिते ॥ २२॥ 
शोकावस्थामें मनुष्यकां दुःख दूर करनेके लिये उसे जो 
कुछ उपदेश देना उचित दैः ag भीष्मठहित इमलोगोंने 
विभिन्न स्थानेमिं राजा युविष्टिरको दिया है । उन्हे अनेक 
प्रकारसे समझाया है ॥ २२ | 
(aret युधिष्टिरोऽस्माथिः शास्ता सन्नपि पाण्डवः। 
तेन सल दु वचः खस्यग्‌ गीतं urn NAI 
यद्यपि पाण्डु पुत्र युधिष्ठिर हमारे शासक और शिक्षक d 
तो भी इमलोगोंने शिक्षा दी हे और उन श्रेष्ठ महात्माने 
हमारी उन समी बारतोको resi स्वीकार किया है ॥ 
adgy हि uds gal सत्यवादिनि । 
सत्यं घमो मतिश्वाश्या स्थितिश्च सततं स्थिर ॥२४॥ 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर umb कृतज्ञ और सत्यवादी हैं | 
उनमें सत्य, घर्मः उत्तम बुद्धि तथा ऊँची स्थिति आदि 
गुण सदा स्थिरमावसे रहते हैं Y ॥ 
तत्र गत्वा महात्सान यदि ते usse । 
euer es चलो मूहि जनाधिपम्‌ d RY I 
अर्जुन ! यदि तुम उचित समझो तो महात्मा राजा 
युघिष्ठिरके पास चलकर उनके समक्ष मेरे द्वारका जानेका 
प्रस्ताव उपस्थित करो ॥ २५ ॥ 
न हि तस्याभियं या प्राणत्याणेऽप्युपस्थिते । 
छतो गन्तुं मधहाकाद्दो पुर्री द्वाराचतीं प्रति ॥ qug 
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महाबाहो ! मेरे प्रार्णोपर संकट आ जाय तब मी में 
घर्मराजका अग्रिय नहीं कर सकता; फिर द्वारका जानेके लिये 
उनका दिल दुखाऊँ, यह तो दो ददी केसे सकता है! ॥२६॥ 
सच त्विदमह पार्थ त्वत्प्रीलिहिठकाम्यया । 
त्रीमि सत्यं कौरव्य स मिथ्येतव्‌ कथंचन ॥ २७॥ 

कुरुनन्दन ! कुन्तीकुमार ! में सच्ची बात त्रत! रहा हूँ; 
मेने जो कुछ किया या कद्दा है? वद सशर तुम्हारी प्रसन्नताके 
लिये और तुम्हारे fzast दृष्टिसे किया है । यह किसी 
qur मिथ्या नहीं दे ॥ २७॥ 
ध्रयोजनं wo Rr वासे amga! 
WANA इतो राजा gag: सपदानुगः ॥ २८॥ 

अजुन | यद्दाँ मेरे रइनेका जो प्रयोजन था, वइ पूरा हो 
भया है ! धृतराष्ट्रका पुत्र राजा दुर्योधन अपनी सेना और 
सेवर्कोके साथ मारा गया ॥ २८ ॥ 


पुथिवी च चशे तात धमपुत्रस्य धीमतः । 
स्थिता समुद्रइळ्या  सदोलवनकानना ॥ S Il 
चिता रत्नेबहुवियेः कुरुराजस्य पाण्डद। 
तात | पाण्डुनन्दन | नाना प्रकारके ud संचयसे 
सम्पन्न, समुद्रसे घिरी हुई, पवतः वन और कानर्नोसहित यह 
खारी पृथ्वी भी बुद्धिमान्‌ Aga कुरुराज युधिष्ठिरके अघीन 
हो गयी || २९४ || 
धमेण राजा asg: पातु सर्वा वखुन्वराम्‌ ॥ ३०॥ 
उपास्यमानो ag: सिद्धेश्धापि सद्दात्मभिः । 
स्तूयमानश्च सतत वन्विभिमेरतदेभ ॥ aig 
भरतश्रेष्ठ | बहुत-से सिद्ध महात्माओंके संगसे सुशोभित 
तया यन्दीजनोंके द्वारा सदा ही प्रदांसित होते हुए WHS 
राजा युधिषिर अत्र घमपूवेक सारी पृथ्वीका पालन करें ॥ 


`i 


तं मया सद्द गन्वाद्य राजानं कुछ TATA | 
आपृच्छ कुरुशादूल गमनं द्वारकां प्रति ॥ ३२॥ 
कुरुश्रेष्ठ | अत्र तुम मेरे साथ चलकर राजाको बघाई 
दो ओर मेरे द्वारका जानेके fa उनसे quac आज्ञा 
दिला दो॥ ३२ II 
XX शारीर वसु यञ्च मे ge 
निवेदितं पाथं सदा युधिष्िरे । 
प्रियञ्च मान्यश्च हि मे युधिष्टिरः 
सदा कुरूणामधिपो मद्दामतिः ॥ ३३॥ 
पार्थ | मेरे घरमें जो कुछ घन-सम्पत्ति दे, वह और मेरा 
यह शरीर सदा धर्मराज युधिष्टिरकी सेवामे समर्पित है । परम 
बुद्धिमान्‌ कुरुराज युधिष्ठिर सर्वदा मेरे प्रिय और माननीय ull 
प्रयोजनं चापि निवासकारणे 
न विद्यते मे त्वरते aras । 
स्थिता fü पृथ्वी तव पाथं शासने 
गुरोः JITA युथिछिरस्य च ॥३४॥ 
राजकुमार | अत्र JR साथ मन बहलानेके सिवा 
यहाँ मेरे रहनेका और कोई प्रयोजन नहीं रह गया है । पार्थ ! 
qq सारी पृथ्वी तुम्हारे ओर सदाचारी रुरु युघिष्टिरके शासनमें 
पूर्णतः स्थित R II २४ || 
इतीद्सुक्तः स तदा मद्दात्मना 
जनादनेनामितविक्रमो ऽज्ुंनः | 
तथेति दुश्लादिद वाक्यमैरय- 
ज्जनादेनं सम्प्रतिपूज्य पार्थिव ॥ ३५ ॥ 
geait | उस समय महात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
ऐसा कइनेपर आसित पराक्रमी अजुनने उनकी बातका 
आदर करते हुए बड़े दुःखके साथ “तथास्तु? कदकर उनके 
जानेका प्रस्ताव स्वीकार किया ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमटाभारते आश्वमेधिके पत्रणि अश्वमेघपवणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार श्ीमह्ामारत sura peux अन्तर्गत अश्वमेघपमे aedi अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५ n 


( अनुगीतापवे ) 
षोडशोऽध्यायः 


अजुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना और श्रीकृष्णका अञुनसे 
सिद्ध, महर्षि एवं काइयपक्रा संवाद सुनाना 


जनमेजय उवाच 

सभायां erre निहत्यारीन्‌ मद्रात्मनोः । 
केशवार्जुनयोः का चु कथा समभवद्‌ द्विज ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा--त्रसन.! UJAR नाश करके 
जब: मद्दात्मा भीङृष्ण और अर्जुन उमामवनमें रने cub 


उन दिनों उन दोनेंमें क्या-क्या बातचीत हुई १॥ ३ ॥ 
वेञ्म्पायन उवाच 
कुष्णेन सहितः पाथः स्वं राज्यं प्राप्य केवलम्‌ । 
तस्यां सभायां दिव्यायां विजद्दार सुदा युतः ॥ २॥ 
वैशास्पायनजीने कषा--राजन्‌ ] श्रीकृष्णके सद्दित 
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अर्जुनने जब केवल अपने राज्यपर पुरा अधिकार प्राप्त कर 
चिया, तब वे उस दिव्य सभामबनमें आनन्दपूर्वक 
रहने लगे ॥ २ ॥ 
तत्र कंत्रित्‌ सभोद्श aana gd 
यदृच्छया तो मुदितौ जग्मतुः स्वजनावृती॥ ३ N 
नरेश्वर | एक दिन वहाँ ata विरे हुए वे दोनों 
मित्र स्त्रेच्छासे घुमते-घामते सभामण्डपके एक Qu भागर्मे 
पहुँचे, जो स्वर्गके समान सुन्दर था ॥ ३ ॥ 
ततः प्रतीतः कृष्णेन सहितः पाण्डवो इजुनः | 
Agr तां सभां ca वचनमत्रवीत्‌ ! ४ ॥ 
पाण्डुनन्दन अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ रहकर 
बहुत प्रसन्न थे | उन्होंने एक बार उस रमणीय समाकी 
ओर दृष्टि डालकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा-॥ ४ ॥ 
विदितं मे महावाहो संप्रामे समुपस्थिते । 
माहात्म्यं देवक्रीमातस्तञ्च ते रूपमेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
“महाबाहो | देवकीनन्दन | जब संग्रामका समय 
उपस्थित था, उस समय मुझे आपके माद्दात्म्यका शान और 
ईश्वरीय स्वरूपका दर्शन हुआ था ॥ ५॥ 
यत्‌ तद्‌ भगवता प्रोक्तं पुरा केशव सौहृदात्‌ । 
तत्‌ सव पुरुषव्याघ्र नएं मे श्रएचेतसः॥ ६॥ 
(faq केशव | आपने सौद्दार्दवश पहले मुझे जो ज्ञानका 
उपदेश दिया था) मेरा वह सत्र ज्ञान इस समय विचलित- 
चित्त हो जानेके कारण नष्ट हो गया ( भूल गया ) दै ॥६॥ 
मम कौतूहल त्वस्ति aag पुनः पुनः। 
भवांस्तु द्वारकां गन्ता नचिरादिच माधव ॥ ७ ॥ 
*माघब | उन बिषर्योको सुननेके लिये मेरे HAÑ बारबार 
उत्कण्ठा होती दै | इधर आप जब्दी ही द्वारका जानेवाले 
हैं; अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिये? ॥ ७ ॥ 
वैञ्चम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु तं कृष्णः pegi प्रत्यभाषत d 
परिष्वज्य महातेजा वचनं वदतां चरः ॥ ८ | 
वेशस्पायनजी कहते हें--राजन्‌ ! अजुनके ऐसा 
कहनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हे 
गळेते लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया c ॥ 
वाघुदेव उवाच 
थातरितस्त्वं मया गुह्य श्ञापितश्च सनातनम्‌ । 
धरम स्वरूपिण पार्थ detis: शाश्वतान.॥ ९ N 
agzat नाग्रहीर्यस्त्यं तन्मे खुमहदप्रिप्रम्‌ | 
न च खाद्य पुनभूयः ege सम्भविष्यति॥ Ro N 
श्रीकृष्ण बोळे--अर्जुन | उस समय मेने तुम्हे अत्यन्त 
गोरनीथ ज्ञानका श्रवण कराया था अपने स्वरूपभूत धर्म 
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सनातन पुरुषोत्तमतत्तका परिचय दिया था और ( gre- 
कृष्ण गतिका निरूपण करते हुए ) सम्पूर्ण नित्य लोकोका 
मी वर्णन किया था; किंतु तुमने जो अपनी नासमझीके 
कारण उस उपदेशको याद नहीं vnb यह मुझे 
बहुत अप्रिय है | उन बार्तोका अब पूरा-पूरा स्मरण होना 
सम्भव नहीं जान पड़ता ॥ ९-१० | 
नूनमश्रदधानोऽसि zur uf पाण्डव। 
न च शक्यं पुनर्वकतुमरोषेण धनंजय ॥ ११॥ 
पाण्डुनन्दन | निश्चय ही तुम बड़े sua दो) तुम्हारी 
बुद्धि बहुत मन्द जान पड़ती है| धनंजय | अब मैं उख 
उपदेशको ज्यो-का-त्यों नहीं कह सकता ॥ ११ ॥ 
स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः XA । 
न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वकतुमरोषतः d १२॥ 
क्योंकि वह घर्म ब्रह्मपदकी प्राप्ति करानेके लिये पर्योष्ठ 
था; बह सारा-का-सारा घर्म उधी exu फिर दुरा देना 
अब मेरे वशकी बात भी नहीं है ॥ १२॥ 
परं हि ब्रह्म कथितं योगयुकतेन तन्मया । 
इतिहाखं तु वक्ष्यामि तस्मिन्नथ पुरातनम्‌ ॥ १३॥ 
उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्मतरवका वर्णन 
किया था | अश्र उस विषयका शान करानेके लिये मैं एक 
प्राचीन इतिद्दासका वर्णन करता हूँ ॥ १३ ॥ 
यथा तां बुद्धिमास्थाय गतिमग्र्यां गमिष्यसि । 
»Zup धर्मश्तां श्रछ गदितं ada मे॥ १४॥ 
जिससे तुम उस समत्वबुद्धिका आश्रय लेकर उत्तम 
गति प्राप्त कर लोगे । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ अर्जुन | अब तुम 
मेरी सारी बातें ध्यान देकर सुनो ॥ १४॥ 
आगच्छद्‌ घ्राणः कश्चित्‌ स्वगलोकाद्‌रिंदम। 
्रह्मलोकाच्च gid: स्रो ऽस्माभिः पूजितो ऽभवत्‌ ॥ १५॥ 
अस्माभिः परिपृएश्च यदाह mauu! 
दिव्येन विधिना पाथ तच्छुणुष्वाचिचारयन्‌ ॥ १६॥ 
शत्रुदमन | एक दिनकी बात है, एक दुर्ध ब्राह्मण 
ब्रह्मछो कसे उतरकर स्वर्गलोकमें होते हुए मरे यहाँ आये | 
मेने उनकी विधिवत्‌ पूजा की और मोक्षघर्मके विषयमे प्रश्न 
किया | भरतश्रेष्ठ ! मरे प्रश्नका उन्दने सुन्दर विधिसे उत्तर | 
दिया | पाथ ! वही मैं तुम्हें बतला रहा & | कोई अन्य 3 
विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो ॥ १५-१६॥ . 
ब्राह्मण उवाच > 
मोक्षघर्म समाथित्य कृष्ण यन्मामपृच्छथाः 
भूतानामनुकम्पार्थ यन्मोदच्छेरनं विभो ॥ १७। | 
तत्‌ तेऽहं emper यथावन्मघुछ्‌ूइन। c 
*टणुष्बावदितो भूत्वा गदतो मम माधब ॥ १ 
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ब्राह्मणने कहा--श्रीकृष्ण | मधुसूदन ! तुमने सव 
प्राणियोपर कृपा करके उनके मोहका नाश MAR लिये जो 
यह मोक्ष-धर्मते सम्बन्ध रखनेवाला प्रश्न किया दै, उठका 
में यथावत्‌ उत्तर दे रहा हूँ । प्रमो ! माघव ! सावधान 
होकर मेरी बात श्रवण करो ॥ १७-१८ ॥ 
कश्चिद्‌ विप्रस्तपोयुक्तः काइयपो धर्मवित्तमः । 
आाखसाद्‌ द्विजं कंचिदू धमोणामागतागमम्‌ ॥ १९ ॥ 
गतागते सुवहुशो शानविशानपारगम्‌ । 
लोकतच्वार्थकुराळं शातार्थ खुखदुःखयोः ॥ २० N 
जातीमरणतत्त्वश॑ कोविदं पापपुण्ययोः । 
द्रएारमुद्चनीचानां कर्मभिदेहिनां SUE d २१॥ 
प्राचीन समयर्मे काइयप नामके एक धर्मज्ञ और तपस्वी 
ब्राह्मण किसी सिद्ध मइर्षिके पास गये; जो धमके [aua 
MAÈ सम्पूर्ण रइस्योको जाननेवाले, भूत और भविष्यके 
शान-विज्ञानमें प्रवीण, लोक-तस्वके ज्ञानमें कुशल, सुख-दुःख- 
के RAR समझनेवाले) जन्म-मृत्युके तत्त्वज्ञ, पाप-पुण्यके 
ज्ञाता और ऊँच-नीच प्राणिर्योको कर्मानुसार प्राप्त दोनेवाली 
गतिके प्रत्यक्ष द्रष्टा थे ॥ १९-२१ ॥ 
चरन्त सुक्तवत्सिद्ध प्रशान्तं खंपतेन्द्रियम । 
दीप्यमानं श्रिया बाह्मघा कममाणं च सवशः ॥ २२॥ 
अन्तघोनगतिश्च च श्रुत्वा cede RZA: । 
तथवान्तदिंतेः fagara चक्रधरैः सह ॥ २३॥ 
सस्भाषमाणमेकान्ते समासीनं च तैः सह d 
यरच्छया च गच्छन्तमसक्त पचनं यथा ॥ २७ ॥ 
वे घुक्तकी माति Raa, सिद्ध) झान्तचित्त, 
जितेन्द्रिय ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान) सर्वत्र घूमनेवाळे और 
अन्तर्धान विद्याके ज्ञाता थे | aga रहनेवाले चक्रघारी 
fate साथ वे विचरते, बातचीत करते और उन्द्दाके साथ 
एकान्तम बेठते थे | जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र 
प्रवाहित द्दोती है, उसी तरह वे सर्वत्र अनाकक्त भावते 
स्वच्छन्दतापूर्वक विचरा करते थे | महर्षि काश्यप उनकी 
उपयुक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गये थे ॥ २२-२४ ॥ 
तं समासाद्य मेधावी स तदा द्विजसत्तमः । 
चरणो धर्मक्षामोऽस्य तपस्वी सुसमाहितः । 
प्रतिपेदे यथान्यायं ष्ट्रा तन्महदद्भधूनम्‌ ॥ २५॥ 
विस्मितश्चाद्गतं दृष्टा का दयपस्तद्‌ दविजात्तमम्‌ । 
परिचारेण महता शुरु तं पयताषयत्‌ ॥ २६॥ 
उपपन्नं च तत्शवं श्रुतचारित्रसंगृतम्‌। 
भावेनातोषयच्चनं गुरुद्ृत्या परंतपः ॥ २७॥ 
निकट जाकर उन Hun» तपस्वी, घर्माभिलाधी और 
एकाग्रचित्त मदर्षिने न्‍न्यायानुसार उन सिद्ध महात्माके uiu 


प्रणाम किया । वे ब्ाहमणोंमें श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत da थे । 


उनमें सब्र प्रकारकी योग्यता थी | वे mre ज्ञाता और 
सच्चरित्र थे | उनका दर्शन करके काइयगको बड़ा विस्मय 
हुआ | वे उन्हे गुरु मानकर उनकी Bani ळग गये और 
अपनी germ गुरुमक्ति तथा भ्रद्धामावके द्वारा उन्होंने उन 
सिद्ध मद्दात्माको संतुष्ट कर लिया ॥ २५-२७ ॥ 


तस्मे gu: स शिष्याय प्रसन्नो चाक्यमत्रवीत्‌ 

सिद्धि परामभिप्रेक्य शटणु मत्तो जनादन ॥ २८॥ 
जनार्दन | अपने शिष्य काइयपके ऊपर प्रसन्न होकर 

उन सिद्ध महर्षिने परासिद्धिके सम्बन्धमें विचार करके जो 

उपदेश किया, उसे बताता हूँ, सुनो ॥ २८ ॥ 


faz उवाच 
विविधैः कर्मभिस्तात पुण्ययोगैश्च केचळेः। 
गच्छन्तीह गति मत्या देवलोके च संस्थितिम्‌ ॥ २९ ॥ 
सिद्धने कहा--तात काइयप | मनुष्य नाना! प्रकारके 
शुभ कर्मोका अनुष्ठान करके केवल पुण्यके संयोगसे इस लोकर्मे 
उत्तम फळ और देवळोकमें स्यान प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥ 
न कचित्‌ सुखमत्यन्तं न कचिच्छाश्वती स्यितिः। 
स्यानाञ्च महतो ऋशो दुःखलब्धात्‌ पुनः पुनः ॥ ३० ॥ 
जीवों कद्दी भी अत्यन्त सुख नहीं मिलता । किसी 
भी लोकर्मे वह सदा नहीं रहने पाता । तपस्या आदिके द्वारा 
कितने दी कष्ट सइकर बड़े-से-चड़े स्थानको क्यों न प्राप्त किया 
जाय, वहाँसे भी वार-बार नीचे आना ही पड़ता है ॥ ३० ॥ 
अशुभा गतयः प्राप्ताः कएा मे पापसेवनात्‌। 
काममन्युपरीतेन तृष्णया मोहितेन च ॥ au 
मेने काम-क्रोधसे युक्त और तृष्णासे मोडित होकर अनेकों 
बार पाप किये हैं और उनके सेवनके फलस्वरूप घोर कष्ट 
देनेवाली अशुम गतिर्योको मोगा दै ॥ ३१ ॥ 
पुनः पुनश्च मरणं जन्म चेव पुनः पुनः। 
आहारा विविधा भुक्ता: पीता नानाविधाः स्तनाः॥ २२॥ 
वार-वार जन्म और वार-वार HAA क्लेश उठाया 
दै । तरह-तरइके आहार ग्रहण किये ओर अनेक स्तनोका 
दूध पीया दे ॥ ३२ ॥ 
मातरो विविधा दष्टाः पितरश्च yafaa: 
सुखानि च विचित्राणि दुःखानि च मयानघ ॥ 33 N 
अनघ ! बहुत-से पिता और माति-मॉतिकी माताएँ. देखी 
हैं । विचित्र-विचित्र सुख-दुःखे का अनुमव किया दै ॥ ३३ ॥ 
प्रियेविबासो बहुशः संवासश्चा्रियेः सहद । 
धननाशश्च सम्प्राप्तो ळब्प्वा दुःखेन तद्‌ धनम्‌॥ ३७ I 
कितनी ही बार मुझसे प्रियजर्नोका वियोग और अप्रिय 
जर्नोका संयोग हुआ है । जिस धनको मैने बहुत कष्ट सहकर 
कमाया up वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया दे ॥ ३४ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


»p 


[ आश्चमेधिकपर्वणि 








अचमानाः खुकष्टाश्च राजतः खज़नात्‌ तथा d 

SRI मानला वापि वेदना भृशदारुणाः ॥ २५ ॥ 
राजा और खजनोंकी ओरसे मुझे कई बार बड़े बढ़े 

कृष्ट ओर अपमान उठाने पड़े हैं | तन और मनकी अत्यन्त 

भयंकर वेदनाएँ सहनी पड़ी हैं ॥ २५ ॥ 

प्राप्ता विमाननाश्थोग्रा वधबन्धाश्च दारुणाः । 

पतनं निरये चेव यातनाश्च IARAA ॥ ३६॥ 
H3 अनेक बार घोर अपमान, प्राणदण्ड और कड़ी 

कैदी सजाएँ भोगी हैं । मुझे नरकमें गिरना और ase 

मिळनेवाळी यातना को सहना पड़ा है ॥ ३६ ॥ 


जरा रोगाश्च सततं व्यसनानि च भूरिशः । 
लोके ऽस्मिन्ननु भूतानि दन्द्रजानि gt मया ॥ ३७॥ 
इस लोकमें जन्म लेकर मैंने यारंग्रार बुढापाः रोग) 
व्यसन और रागद्वेषादि दन्द्रोके प्रचुर दुःख सदा ही 
मोगे हैं ॥ ३७ ॥ 
ततः कदाचिहन्रिवदान्निराकाराश्रितिन च! 
लोकतन्त्रं परित्यक्तं gada cqui मया ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार बारंबार क्लेश उठानेसे एक दिन मेरे मनमें 
बड़ा खेद हुआ और मैं दुःखोंसे घबराकर निराकार परमात्मा- 
की शरण ली तथा समस्त लांकव्यवद्वारका परित्याग कर दिया ॥ 
लोकेऽस्मिन्ननुभूयादमिभं aingia: t 
aa: सिद्धिरियं प्राप्ता प्रखादादात्मनो मया ॥ ३९ ॥ 
इस लोकमें अनुमवके पश्चात्‌ मैंने इस मार्गका अवळम्बन 
किया दै और अत्र परमात्माकी कृपासे मुझे यदद उत्तम सिद्धि 
प्राप्त हुई है ॥ RS II 
नाहं पुनरिद्दागन्ता ळोकानालोकयाऱ्यइम्‌ । 
आसिद्धेरभ्रजासयोदात्मनोऽपि गताः शुभाः ॥ ४० ॥ 
अब में पुनः इस संधारमें नहीं आऊँगा | जत्रतक यह 
gè कायम रद्देगी और जब्रतक मेरी मुक्ति नहीं हो जायगी) 
तबतक मैं अपनी और दूसरे प्राणियोंकी झुमगतिका अव- 
लोकन करूँगा ॥ ४० ॥ 





सप्तदशोऽध्यायः 
काञ्यपके प्रश्‍नॉके उत्तरमें सिद्ध महात्माद्वारा जीवकी विविध गतियोंका वर्णन 


वासुदेव उवाच 


_ weerenqegu पादौ प्रान्‌ su । 


qsrec eim: धर्मान्‌ स प्रा घर्मक्षतां घरः॥ १ ॥ 


उपलब्धा fasi तथेयं सिद्धिरुत्तमा । 
इतः q€ गमिष्यामि ततः परतरं पुनः ॥४१॥ \ 
घ्रह्मणः पद्मव्यक्त मा तेऽभूदत्र संशयः। ` 
नाहं पुनरिष्ठागन्ता मत्येछोके परंतप | ४२॥ 
द्विजश्रेष्ठ | इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली R | 
इसके बाद में उत्तम GEH जाऊँगा । फिर उससे भी परम 
उत्कृष्ट सत्यलोछमें जा पहुँचूँगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्मपद 
(मोक्ष ) को प्राप्त कर लूँगा | इतमे तुम्हे du नहीं 
करना चाहिये । काम-क्रोध आदि शर्नुओंकों संताप देनेवाळे 
काइयप | अब में पुनः इस मत्यलोकमें नहीं आऊँगा ॥४१-४२॥ 


प्रीतोऽस्मि ते aama श्रूद्ध कि करडाणि ते। 
यदीप्छुरुपपन्नस्त्व॑ तस्य॒ कालोऽयमागतः ॥ ४३ ॥ 
quum ! में तुम्दारे ऊपर बहुत प्रउन्न हूँ । बोले, 
तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ १ तुम जिस वस्तुको qui] 
इच्छासे मेरे पाथ आये हो, उसके प्राप्त होनेका यह समय 
आ गया है ॥ ४३ ॥ 
अभिजाने च तरदं «P मामुपागतः। 
अचिरात्‌ तु गमिष्यामि तेनाहं त्वामचूचुरम्‌ ॥४४॥ | 
तुम्हारे आनेका उद्देश्य क्या दै, इसे मे जानता हूँ और | 
शीघ्र ही यहोँसे wer जाऊँगा | इसीलिये मैंने खय तुम्हे 
प्रशन करनेके लिये प्रेरित किया है | ४४ | | 
शशं प्रीतोऽस्मि भवतश्चारित्रेण विचक्षण । 
परिपृच्छल्र कुशलं भाषेयं यत्‌ तवेप्सितम्‌ ॥ ४५॥ 
विद्वन्‌ | तुम्हारे उत्तम आचरणसे मुझे बड़ा संतोष है | 
तुम अपने कल्याणकी बात पूछो । में तुम्हारे अमीष्ट प्रश्नका 
उत्तर दूँगा ॥ ४५॥ | 
बहु मन्ये च ते बुद्धि umb सम्पूजयामि च | | 
येनाहं भवता युद्धो मेधावी ener काइयप d ४६॥ 
कास्यप | में तुम्हारी बुद्विकी सराहना करता और उसे 
बहुत आदर देता हूँ । तुमने मुझे पहचान लिया है; xd 


कहता हूँ कि बड़े बुद्धिमान्‌ हो ॥ ४६ ॥ | 
इति भ्रीमद्वाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अजुर्गातापदंनि घोडकोडध्यायः ॥ 34 ॥ | 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेघिकपदेके अन्तर्गत अनुगीतापतर्मे dissi अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 


भगवान भ्रीछष्णने कहा--तदनन्तर धर्मात्माओंगे 


— = os =æ» 67 + 6 m T9 


Ag काश्यपने उन सिद्ध महात्माके दोनों पैर पकड़कर जिनका | 
उत्तर कठिनाईसे दिया जा सके, ऐसे agad wig | 


प्रश्‍न पूछे ॥ $ ll 
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अन्नुगीतापर्व ] 
REN. 
काश्यप उवाच 
कर्थं शारीरं च्यवते कथं चेवोपपद्यते | 
कर्थं कष्टाच संसारात्‌ संसरन्‌ परिमुच्यते ॥ २ ॥ 
काइयपने पूछा--मदात्मन्‌ ! यदद शरीर किस प्रकार 
गिर जाता है ? फिर दूसग रीर कैसे प्राप्त होता है ! संसारी 
जीव किस तरह इस दुःखमय den मुक्त होता है १ ॥२॥ 
आत्मा च प्रकृति सुकन्या तच्छरीरं fagi 
qum: Rye: कथमन्यत्‌ प्रपद्यते ॥ ३ d 
जीवात्मा प्रकृति ( मूल विद्या) और उससे उत्पन्न 
होनेवाले शरीरका केसे त्याग करता है ! और दारीरसे छूटकर 
qe ag किस प्रकार प्रवेश करता है? ॥ ३ ॥ 
कर्थं शुभाशुभे चायं कमंणी स्वळते नरः। 
उपभुडक छ वा कर्म विदेहद्यार्वातएते ॥ 9 N 
मनुष्य अपने किये हुए शुभाशझुम कर्मोका फल केसे 
मोगता है और शरीर न २हनेपर उसके कर्म कहाँ रहते हैं १ 
ब्रामण उवाच 
पुवं संचोदितः सिद्धः प्रक्षांस्तान्‌ प्रत्यभाषत । 
आज्ुपूव्यण वाष्णय तन्मे निगदतः 229p ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मण कहते हैँ--इष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! काश्यपके 
इख प्रकार पूछनेपर सिद्ध महात्माने उनके प्रदनोका क्रमशः 
उत्तर देना आरम्भ किया । वह मे बता रहा हँ, सुनिये ॥ ५ ॥ 
[सद उवाच 
आयुःकीतिकराणीह यानि wem सेचते । 
शारीरश्रहणे यस्मिस्तेणु Ag सवराः ॥ ६ ॥ 
आयुःक्षयपरीतात्मा विपरीतानि QIX 
चुद्धिव्योवर्तते चास्य विनाशे प्रत्युर्पास्थते ॥ ७ ॥ 
RIEA ऋद्ा--काश्यप | मनुष्य इस लोकर्मे आयु 
और कीर्तिको बढानेवाळे जिन कर्मोंका सेवन करता है, वे 
शरीर-प्राप्तिमें कारण होते हैं । दारीर-ग्रहणके अनन्तर जब वे 
सभी कर्म अपना फळ देकर क्षीण दो जाते हैं, उस समय 
जीवकी आयुका भी क्षय हो जाता है । उस अवस्थामें वह 
विपरीत कर्मोका सेवन करने लगता है और विनाशकाल 
निकट आनेपर उसकी बुद्धि उलटी हो जाती है ॥ ६-७ ॥ 
सर्वं बलं च कालं च विदित्वा चात्मन स्तथा । 
अतिवेलमुपाक्चात स्तांवरुद्धान्यनात्मचान्‌ ॥ ८ N 
वह अपने सर्व ( di) बल और अनुकूल समयको 
जानकर मी मनपर अधिकार न होनेके कारण असमयमे तथा 
अपनी प्रकृतिके विरुद्ध भोजन करता है ॥ ८ ॥ 
यदायमतिकुए्टानि सवोण्युपन्धि ते । 
अत्यर्थमणि चा शुङ्केन वा सुङ्क्त कदाचन ॥ ९ ॥ 
अत्यन्त दानि पहुँचानेवाळी जितनी s: हैँ, उन 
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सबका बह सेवन करता है । कमी तो aga अधिक खा लेता 
है; कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता है ॥ ९ || 
दुप्टान्नामिषपानं च यदन्योन्यविरोधि च। 
गुरु चाप्यमितं भुङ्क्त नातिजीणं ऽपि वा पुनः ॥ १० ॥ 
कमी दूषित खाद्य अन्न-पानको भी ग्रहण कर लेता दै 
कमी एक-दूसरेसे विरुद्ध गुणवाळे पदार्थाक्रो एक साय खा 
लेता दै | किसी दिन गरिष्ठ अन्न ओर ag भी बहुत अधिक 
मात्रामें खा जाता p कभी-कमी एक बारका खाया हुआ 
अन्न पचने भी नहीं पाता कि दुबारा मोजन कर लेता है || 
व्यायाममतिमात्रं च व्यवायं चोपसेत्रते । 
सततं कमलाभाद्‌ चा प्राप्तं वेगं विधारयेत्‌ d ११ N 
अधिक मात्रामें व्यायाम और स्त्री-मम्भोग करता है | 
सदा काम करनेके लोमसे मळ-मूत्रके वेगको रोके रहता दै ॥ 
रसाभियुक्तमन्न वा दिवा स्वप्नं च सेवते । 
अपक्कानागते काळे खयं दोषान्‌ प्रकोपयत्‌ ॥ १२॥ 
रसीला अन्न खाता ओर दिनमें सोता है तथा कभी- 
कभी खाये हुए अन्नके quum पहिले अतमयर्मे भोजन 
करके स्वयं ही अपने शरीरमें स्थित बात-पित्त आदि ater 
कुपित कर देता है | 23 Il 
SARA रोगां लभते मरणान्तिकम्‌ । 
अपि चोद्वन्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति ॥ १३॥ 
उन दोर्घोके कुपित A qg अपने लिये प्राणनाशक 
रोर्गोको बुला लेता है | अथवा फाँसी लगाने poss gsm 
आदि शास्त्रविरुद्ध उपायोंका आश्रय लेता दै | 23 ॥ 
तस्य d: कारणेजंन्तोः शारीरं च्यवते तदा । 
जीवितं प्रोच्यमानं तद्‌ यथावदुपघारय ॥ १४ ॥ 
इन्दी सत्र «md जीवका शरीर नष्ट हो जाता है । 
इस प्रकार जो जीवका जीवन बताया जाता है, उसे अच्छी 
तरह समझ लो ॥ १४॥ 
ऊष्मा प्रकुपितः काये तीत्रवायुसमीरितः | 
शारीरमनुपर्यत्य सचीन प्राणान्‌ रुणद्धि चै ॥ १५॥ 
झारीरमे तीव्र वायुसे प्रेरित दो पित्तका प्रकोप बढ जाता 
दै और वह रारीरमें फैलकर समस्त प्राणोंकी गतिको रोक 
देता है ॥ १५ ॥ 
अत्यथ बलवानृष्मा Ät परिकोपितः । 
भिनत्ति जीवस्थानानि ममोणि चिद्धि तत्त्वतः ॥ १६॥ 
इस शरीरमे कुपित होकर अत्यन्त प्रबळ हुआ पित्त 
जीवके ममंस्थानोंको विदीर्ण कर देता है । इस बातको टीक 
समझो ॥ १६ Il 
ततः सवेदनः सद्यो जीवः प्रच्यवते क्षरात्‌ । 
शारीरं स्यजते जन्तुर्छिद्यमानेषु au ॥ १७॥ 
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s ममस्थान छिन्न-भिन्न होने लगते हूँ, तब वेदनासे 
व्यथित हुआ जीव तत्काळ इस जड aAA निकल जाता 
है। उत sue सदाके लिये त्याग देता है ॥ १७॥ 


qat परीतात्मा तद्‌ विद्धि द्विजसत्तम i 
जातोमरणसंचिग्नाः सतत सवंजन्तवः ॥ १८ ॥ 
Rag | मृत्युकालमें जीवका तन-मन वेदनासे व्यथित 
होता है; इस बातको भलीभाँति नान लो । इस तरह den 
सभी प्राणी सदा जन्म और मरणसे उद्विग्न RÈ हैं ॥ १८ |i 
दृश्यन्ते संत्यजन्तश्च शरीराणि द्विजपभ | 
गर्भसंक्रमणे चापि  मर्मणामतिसर्पणे ॥ २९ ॥ 
. तादशीमेव लभते वेदनां मानवः पुनः l 
भिन्नसंधिरथ क्लेद्मद्धिः स लभते नरः ॥ २० Il 
विप्रवर | सभी जीव अपने दारीर्रोका त्याग करते देखे 
जाते हैं | गर्भमें मनुष्य प्रवेश करते समय तथा गर्भसे नीचे 
गिरते समय भो वैसी ददी वेदनाका अनुभव करता है । मृत्यु 
कालमें जीवोंके शरीरकी afhaal टूटने लगती टें ओर जन्मके 
समय वह गर्भस्य जलमे भींगकर अत्यन्त व्याकुल हो उठता ell 
यथा qag भूतेषु सम्भूतत्वं नियच्छति । 
शैत्यात्‌ प्रकुपितः काये तीववायुखमीरितः ॥ २१॥ 
यः स qag भूतेषु प्राणापाने व्यवस्थितः | 
स गच्छत्यूध्वंगो वायुः रुच्छान्सुकत्वा शारीरिणः॥ 
अन्य प्रकारकी तीव्र वायुसे प्रेरित हो दारीरमें तदासे 
कुपित हुई जो वायु पाचों भूरतोमें प्राण और अपानके स्थानमें 
स्थित दै, वद्दी agi? सङ्घातका नाश करती है तथा 
वह देहधारियोंको बड़े कष्टसे त्यागकर ऊध्वल!कको चली 
जाती है ॥ २१-२२ Il 
शरीरं च जहात्येवं निरुच्छ्यासश्च WU | 
स निरूष्मा निरुच्छ्वासो निःथीको हतचतनः॥ २३॥ 
AAM सम्परित्यक्तो स्त इत्युच्यते A: । 
इस प्रकार जत्र जीव दारीरका त्याग करता है, तत्र 
प्राणियोका दारीर उच्छवातह्दीन दिखायी देता है | उसमें 
गर्मी, उच्छ अस) शोभा और चेतना कुछ भी नहीं रह जाती | 
इस तरह जीवात्मासे परित्यक्त उस रारीरको लोग मृत 
( मरा हुआ ) कइते हैं ॥ २३३ ॥ 
स्रोतोभिर्येचिजानाति इन्द्रियार्थाञ्शारीरख्रत्‌॥ २२ ॥ 
तेरेव न विजानाति प्राणानादारसम्भवान्‌। 
तत्रैव कुरुते काये यः स जीवः सनातनः ॥ २५॥ 
देइधारी जीव जिन इन्द्रियोंक्रे द्वारा रूप, रस आदि 
विषयोंका अनुभव करता है? उनके द्वारा वह भोजने परिपुष्ट 
दोनेवाळे प्रार्णोको नहीँ जान पाता | इस रारीरके मीतर रइ- 
कर जो कार्य करता है? वह सनातम जीव है ॥ २४-२५ II 
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तथा यद्यद्‌ भवेद्‌ युक्त संनिपाते कचित्‌ कचित्‌| 
तत्तन्ममं विजानीहि शासतरष्टं हि तत्‌ तथा ॥ २६॥ 
कही-कद्दी संधिस्थानोंमें जो-जो अङ्ग संयुक्त होता है, 
उस-उसको तुम मर्म समझो; क्योंकि ma suum 
ऐता ही लक्षण देखा गया है ॥ २६ ॥ 
तेषु «Hu भिन्नेषु ततः स समुदीरयन । 
आचिइय हृदयं जन्तोः सच्वं चाशु रुणद्धि वे ॥ २७॥ 
उन ममस्थानों ( संधियों ) के विलग होनेपर वायु 
ऊपरको उठती हुई प्राणीके gaal प्रविष्ट हो शीघ्र ही उस- 
की बुद्धिको अवरुद्ध कर लेती है ॥ २७ II 


ततः सचेतनो जन्तु्नाभिजानाति किंचन | 
तमसा संत्रृतशानः dga dui 
स जीवो निरचिष्ठानश्चाल्यते मातरिश्वना ॥ २८॥ 
तत्र अन्तकाल उपस्थित होनेपर प्राणी सचेतन होनेपर 
भी कुछ समझ नहीं पाता; क्योंकि तम ( अविद्या ) के द्वारा | 
उसकी ज्ञानशक्ति आइत हो जाती दै | मर्मखान भी | 
अवरुद्ध हो जते हैं । उस समय जीवके लिये कोई आधार | 
नहीं रद्द जाता और वायु उसे अपने स्थानसे विचलित 
कर देती है ॥ २८ Il 
ततः स तं मद्दोच्छवासं भ्र॒शमुच्छवस्य दारणम्‌ i 
निष्क्रामन्‌ कम्पयत्याशु तच्छरीरमचेतनम्‌ ॥ २९॥ 
तब वदद जीवात्मा वारंवार भयंकर एवं लंबी सॉस 
छोड़कर बाहर निकलने लगता दै | उस समय सहृता इन 
जड शरीरको कम्पित कर देता है ॥ २९ ॥ 


स जीचः प्रच्युतः कायात्‌ कर्मभिः xd: समावृतः 

अभितः स्पेः शुभेः पुण्येः पापेचोप्युपपद्यते ॥ ३०॥ 
शरीरसे अलग QAR वह जीव अपने किये हुए 

JAAA पुण्य अथवा AJA काय पापकमोंद्वारा सत्र Sh 

घिरा रहता हे | ३० Il 

ब्राह्मणा ज्ञानसम्पन्ना यथावच्छूतनिश्चयाः 

इतर छतपुण्यं चा तं चिजानन्ति emu: ॥ ३।॥ 
जिन्हनि वेद-शास्त्राके सिद्धान्तोंका यथावत्‌ अध्ययन किया 

हे, वे ज्ञानसम्पन्न ब्राह्मण लक्षर्णोके द्वारा यह जान लेते हैं 

कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है और अमुक जीव पापी॥ 


यथान्धकारे खद्योतं लीयमानं ततस्ततः। 
चक्ुष्मन्तः प्रपञ्यन्ति तथा च ज्ञानचक्षुषः ॥ ३२॥ 

पइ्यन्त्येवंविघं सिद्धा जीवं दिव्येन चक्षुषा । 
च्यवन्तं जायमानं च योनि चाजुप्रवेशितम्‌ ॥ ३३॥ 
जिस तरह आखबाले मनुष्य अँधेरेमें इधर-उधर उगते- 
gal इए खद्योतको देखते हैँ, उसी प्रकार शान-नेत्रबाले 
सिद्ध पुरुष अपनी दिव्य दृष्टिसे जन्मते मरते तथा 
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गर्भमें प्रवेश करते gu जीवक्रो सदा देखते रहते हैं ।३२-३३। 


तस्य स्थानानि इप्टानि त्रिविधानीह sre: । 
कर्मभूमिरियं सूमिर्यत्र तिष्टन्ति जन्तवः ॥ ३४॥ 
शास्त्रके अनुसार जीवके तीन प्रकारके स्थान देखे गये हैं । 
( मत्युळोक) स्वर्गलोक और नरक ) । यद मर्स्यलोककी भूमि 
जहाँ बहुत-से प्राणी रहते हैं, कर्मभूमि कहलाती दे ॥ ३४॥ 
ततः शुभाशुभं कृत्वा लभन्ते सवदेदिनः। 
इद्दैवोच्चावचान्‌ भोगान्‌ प्राप्नुवन्ति स्वकर्मभिः॥ ३५ ॥ 
अतः यहाँ शुभ और अशुभ कर्म करके सर मनुष्य 
उसके फलस्वरूप अपने PAP अनुसार अच्छे-बुरे भोग 
प्राप्त करते OG Il ३५ ॥ 
इहेवाशुभकमीणः कर्मभिनिरयं गताः। 
अवाग्गतिरियं कष्टा यत्र पच्यन्ति मानवाः | 
तस्मात्‌ सुदुल भो मोक्षो cora ततो स्ृशम्‌ ॥३६॥ 
यहीं पाप करनेवाले मानब अपने uie अनुसार नरकमें 
पड़ते हैं | यह जीवक्री अघोगति है, जो घोर कष्ट देनेवाली 
है | इसमें पड़कर पारी मनुष्य नरकाग्निमें पकाये जाते हैं । 
उससे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है | अतः ( MARAR 
दूर रहकर ) अपनेको नरकसे बचाये रखनेक्रा विशेष 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
ऊध्च तु जन्तत्रो गत्वा येषु स्थानेप्ववस्थिताः । 
कीत्येमानानि तानीह तत्त्वतः संनिवोध मे ॥ ३७॥ 
सवर्ग आदि ऊध्वेलोकॉर्में जाकर प्राणी जिन स्थानेमिं 
निवा करते हैं, उनका यहाँ वर्णन किया जाता है, इस 
ARAR यथार्थरूपसे मुझसे सुनो ॥ ३७ || 


तच्छ्रुत्वा नेप्ठिकी बुद्धि बुद्ध थेथाः कर्मनिश्चयम्‌ | 
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तारारूपाणि सवोणि यत्रेतचन्द्रमण्डलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यत्र विभ्राजते लोके खभासा सूर्यमण्डलम्‌ | 
स्थानान्येतानि जानीहि जनानां पुण्यकमणाम्‌॥३९॥ 

इसको सुननेसे तुम्हें कमोंक्ी गतिका निश्चय हो जायगा 
और नेष्ठिकी बुद्धि प्रात्त होगी । जद्दों ये समस्त तारे दंश जहाँ 
बह चन्द्रमण्डल प्रकाशित होता है और जहां सूर्यमण्डल suni 
अपनी प्रभासे उद्धासित हो RI दश ये सब-के-सब पुण्यकर्मा 
पुरुषोंके स्थान दें; ऐसा जानो [पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं eS 
जाकर अपने पुर्ण्योका फळ भोगते हैं ] ॥ ३८-३९ ॥ 
कर्मक्षयाञ्च ते सवे च्यवन्ते चे पुनः ga: | 
तत्रापि च विशेषोऽस्ति दिवि नीचो च्चमध्यमः ॥ ४० ॥ 

जत्र जी्वोके पुण्यक्रमांका भोग समाप्त हो जाता देश तज 
वे aga नीचे गिरते हैं | इस प्रकार वारंवार उनका आवा- 
गमन होता रद्दता दै । स्वर्गमें भी उत्तम, मध्यम और ATA- 
का भेद रहता है॥ ४० ॥ 


न च तत्रापि संतोषो दृष्टा दीध्ततरां श्रियम्‌ । 

इत्येता गतयः सोः पृथक्त समुदीरिताः ॥ 9 I 
वहाँ मी दूसरोंका अपनेसे बहुत अधिक दीस्तिमान्‌ तेज 

एवं ऐइवर्य देखकर मनमें संतोष नहीं होता है । इस प्रकार 

जीवकी इन सभी गतियोका मैंने तुम्हारे समक्ष cae 

वर्णन किया है || ४१ ॥ 

उपपत्ति तु वक्ष्यामि गर्भेस्याहमतः परम्‌ । 

तथा तन्मे निगदतः »>टणुष्वावद्दितो द्विज ॥ ५२ ॥ 
अब में यइ बतलाऊँगा कि जीव किस प्रकार गर्भम 

आकर जन्म घारण करता दं। ब्रह्मन | तुम एकाग्रचित्त 

दोकर मेरे मुखसे इस विषयका वर्णन सुनो ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आशश्वमेत्रिके पणि अनुगीतापधणि सष्ठ १शोऽध्यायः ॥ १७ d 
इस प्रकार श्रीमद्द भारत आश्वमेधिङपत्रके अन्तर्गत अनुगीतापरमें Wadi अध्याब पूर! हुआ ॥ १७ d 


a 


अष्टादशोऽध्यायः 
Ç C संसारसे 
जीवके गर्म-प्रवेश, आचार-धमं, कर्म-फलकी अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका वणेन 
तथा स्याद्‌ विपुल पुण्यं शुद्धेन मनसा कतम्‌ ॥ २ ॥ 





ब्राह्मण उवाच 
शुभानामशुभानां च नेह नाशो ऽस्ति कर्मणाम्‌। जेसे फल देनेवाला ब्रक्ष फलनेका समय आनेपर बहुत- 
प्राप्य प्राप्यानुपच्यन्ते क्षेत्रं क्षेत्र तथा तथा ॥ १ ॥ ते कल प्रदान करता दै, उसी प्रकार शुद दृदयसे किये हुए. 

सिद्ध ब्राह्मण बोले--कारयप ! इस लोकमें किये पुण्यका फल अधिक होता हे॥२॥ 

हुए शुभ और अश्युभ कर्मोका फल भोगे बिना नाश नहीं 
होता । बे कर्म वेसा-वैसा कर्मानुसार एकके वाद एक शरीर 
धारण कराकर अपना फल देते xeu हैं ॥ १ ॥ 
यथा SAANA फळी दद्यात्‌ फल Hg! 


$ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


पापं चापि तथैव स्यात्‌ पापेन मनसा ऊतम्‌ । 
पुरोधाय मनो हीदं कर्मण्यात्मा प्रवतेत ॥ ३ ॥ 
इसी तरह कलुषित चित्तस किये हुए पापके meu भी 


६१४० 
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शुद्धि होती है; क्योंकि जीवात्मा मनको आगे करके dl 
प्रत्येक कार्यमे mz होता है ॥ ३ ॥ 


यथा कर्मेसमाविष्टः काममन्युखमावुतः 

नरो गभ प्रदिशति तच्चापि उणु चोत्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
काम-क्रोधसे घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्मजालमें 

आबद्ध होकर गर्भमें प्रवेश करता है? उसका भी उत्तर सुनो ॥ 

हुक शोणितसंस्ष्टं स्त्रिया गर्भोशयं गतम्‌। 

क्लेत्र कमंजमाप्नोति शुभं वा यदि eru ॥ ५ ॥ 
जीव पहले पुरुषके वीर्यमें प्रविष्ट होता है? फिर स्थीके 

गर्माशयमे जाकर उसके रजमें मिल जाता है | तत्पश्चात्‌ उसे 

कर्मानुसार झुम या अझ॒भ शरीरकी प्राति होती है ॥ ५॥ 


सौक्म्याइव्यक्तभावाञ्च न च कन्नन सञ्जति । 
खर्प्राप्य ब्राह्मणः कामं तस्मात्‌ तद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ६॥ 
जीव अपनी इच्छाके अनुसार उस शारीरमें प्रवेश करके 
सूक्ष्म और अव्यक्त ह.नेके कारण कहीं आसक्त नहीं होता 
है; क्योंकि वास्तवमें वह सनातन परब्रह्मस्वरूप है ॥ ६॥ 
तदू बीजं सवंभूतानां तेन जीवन्ति spe । 
स ma: सर्वेगाचाणि ग्भस्याविद्द्य भागशः ॥ ७ di 
दाति चेतसा सद्यः प्राणस्थानेध्ववस्थितः 
ततः स्पन्द्यते ऽङ्गानि स गर्भरइचेतनान्वितः ॥ ८ ॥ 
बद जीवात्मा सम्पूर्ण भूर्तोकी स्थितिका देतु दैः क्योकि 
उसीके द्वारा सत्र प्राणी जीवित रहते हैं । वह नीव गर्भके 
समस्त sg प्रविष्ट हो उसके प्रत्येक अंशमें तत्काल चेतनता 
छा देता है और वही प्रार्णोके स्थान-व्ःस्यलमें स्थित हो 
समस्त अङ्गोंका संचालन करता है | तभी वह॒ गर्भ anè 
सम्पन्न होता है ॥ ७-८ ॥ 
यथा लोहस्य निःस्यन्दो निषिको बिस्वविश्नद्दम्‌ । 
उपैति तद्‌ विजञानीदि गर्भे जीवप्रदेशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जैसे तपाये हुए लोहेका द्रव जेते साँचेमें ढाळा जाता है 
उसीका रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार qnid जीवका 
प्रवेशा होता है; ऐसा समझो । ( अर्थात्‌ जीव जिस प्रकारकी 
योनिमें प्रविष्ट द्योता है; उसी रूपमें उसका शरीर बन 
जाता है Il S Il 
लाइपिण्ड यथाः वह्निः SAT ध्यतितापयेत्‌ i 
तथा स्वमपि जानीदि गर्भे siia ॥ १० i 
जेसे आग लोहपिण्डमें प्रविष्ट होकर उसे बहुत तपा 
देती है, उसी प्रकार गर्भम जीवका प्रवेश होता है और वह 
उसमें चेतनता ळा देता है । इस बातको तुम अच्छी तरह 
समझ लो || १० ॥ 
यथा च दीपः शरणे दीव्यमानः प्रक्राश्राते ! 
eene शारीराणि प्रकाशयति चेतना ॥ ११ ॥ 





जिस प्रकार जलता हुआ दीपक SJA घरमें प्रकाश 
फेळाता है? उसी प्रकार जीवकी चेतन्य शक्ति दारीरके सब 
अवयर्वोको प्रक'शित करती है ॥ ११ ॥ 


ag यञ्च कुरुते कमे शुभं या यदि चाशुभम्‌ । 

पूर्वे देतं emere ॥ १२॥ 
मनुष्य शुम अथवा अशुभ जो-जो कर्म करता है, पूर्व- 

जन्मके शरीरसे किये गये उन सब कर्मोका फळ उसे अवश्य 

भोगना पड़ता है ॥ १२ ॥ 

ततस्तु क्षीयते चेव gamarad प्रीयते । 

यावद्‌ तन्मोक्षयोगस्थं धर्म नेचादशुब्यते ॥ १३॥ 


उपभोगसे प्राचीन कर्मका तो क्षय होता है और किर 
दूसरे नये-नये कर्मोका संचय बढ़ जाता है । जपतक मोक्षी 
प्राप्तिमें सहायक घर्सका उसे ज्ञान नहीं होता, तबतक यह 
कर्मोकी परम्परा नहीं टूटती है ॥ १३ ॥ 


तत्र कर्म प्रवक्ष्यामि दुजी भवति थेन Wd 
आवर्तमानो जातीषु यथान्योन्याख खत्तम d i 
साधुशिरोमणे | इस प्रकार भिन्न-भिन्न योनियेमि भ्रमण 
करनेवाला जीव जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता है, उन कर्मोका 
वर्णन सुनो ॥ १४ | 
दानं बतं agaj uses ब्रह्मणारणम 1 
दमः प्रशान्तता चेच भूतानां SIESTA, ॥ १५॥ 
संयमास्राठशंस्यं च परस्वादानयजनम i 
व्यलीकानामकरणं भूताना मनसा शुदि ॥ १६॥ 
मातापित्रोश्ष शुश्रूषा देचतातिथिपूजनम्‌ | 
शुरुपूजा घृणा शोच नित्यमिन्द्रियलयमः ॥ १७॥ 
प्रवतेनं शुभानां च तत्‌ रतां Sure । 
ततो धर्मः प्रभवति यः प्रजाः पाति शाश्वसीः ॥ १८॥ 


दान, ब्रत, ब्रह्मचर्य;शास्त्रोक्त रीतिसे वेदाध्ययन, इन्द्रियः 
निग्रह शान्ति, समस्त प्राणियांपर दया, चिन्तका संयम, 
कोमलता) qui घन लेनेकी इच्छाका त्याग) संसारके 
प्राणिर्योक्रा मनसे मी अहित न करना, माता-पिताकी सेवा! 
देवता, अतिथि और gaia पूजा) दया, पवित्रता, इ्द्रियो- 
को सदा काबूर्मे रखना तथा शुभ कमोंका प्रचार क्रना-यह 
सब श्रेष्ठ पुरुधोंका auis कहलाता है | इनके अनुष्ठानसे घर्म 
होता है? जो सदा प्रजावर्गकी रक्षा करता है ॥ १५-१८॥ 


एवं ag सदा पद्दयेल्‌ तत्राप्येषा छुवा स्थितिः | 

emer धर्ममाउष्ठे यस्मिङशाम्ता व्यर्वास्दताः॥ १९॥ 
सत्पुरुषोर्से सदा ही इस प्रकारका घामिक आचरण देखा 

जाता है । उन्‍्हींमें धर्मकी अटल स्थिति शोती है | सदाचार 
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ही धर्मका परिचय देता है । शान्तचित्त मदात्मा पुरुष 
सदा चारमें ही स्थित रहते हैं ॥ १९ ॥ 
qu तद्‌ कमे निश्चित यः स धर्मः सनातनः | 
qd समभिपद्यत न ख दुर्गतिमाप्डुयात्‌ il २० ॥ 
उन्हीमें पूवोक्त दान आदि कर्मोकी स्थिति है A 
कर्य सनातन घर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं । जो उस सनातन 
धर्मका आश्रय लेता दै, उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी 
पड़ती है | २० || 
अतो RA AR अच्यचन धर्जवत्मंखु । 
यश्च योगी च gTa स एतेभ्यो विशिष्यते ॥ २१॥ 
इसीलिये धर्मम'्गसे us होनेवाळे लोगोका नियन्त्रण 
किया जाता है । जो योगी और मुक्त है; वह अन्य घर्मात्माओ- 
की अपेक्षा श्रेष्ठ द्वोता है ॥ २१ ॥ 
aimam धर्मेण zpi यत्र यथा तथा। 
सेसारतारणं हास्य कालेन महता भवेत्‌ ॥ २२॥ 
जो धमंके अनुसार बर्ताव करता oO» वह जहाँ जिस 
अवस्था हो, वहाँ उसी स्थितिमे उसको अपने कर्मानुसार 
उत्तम wb प्राप्ति होती है और वह घीरे-घीरे अधिक काळ 
बीतनेपर संसार-सागग्से तर जाता है SII 
एवं पूर्वकृतं करसं नित्यं जन्तुः पच्यते । 
सब सत्कारणं थेन विकुतोऽयमिहागतः d २३॥ 
इस प्रझार जीव सदा अपने पूर्व जन्मोर्मे किये हुए कर्मोका 
फळ भोगता है ! यह आत्मा निर्विकार aa होनेपर मी विकृत 
होकर इस जगतूर्मे जो जन्म चारण करता है, उसमें कर्म ही 
कारण है ॥ २३ Il 
qima चास्य केन पूर्व प्रकहिपतम्‌। 
इत्येचं संशयो लोके त्च वक्ष्यास्यतः परम्‌ ॥ २४ ॥ 
आत्माके शरीर धारण करनेकी प्रथा सबसे पहले किसने 
चलायी है, इस प्रकारका संदेह प्रायः AMF मनमें उठा 
करता है; अतः उसीका उत्तर दे रहा हुँ ॥ RY I 
an iR) क्या ueber: | 
चेळोक्यमस्टुजद्‌ SEIT eee स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ RY ॥ 
सम्पूर्ण जगतूके पितामह ब्रह्माजीने सबसे पहले स्वयं ही 
शरीर धारण करके स्यावर-जङ्गमरूप समस्त त्रिलोकीकी 
( कर्मानुसार ) रचना की ॥ २५ ॥ 
वतः SUERTE पङ्ति ख शरीरिणास d 
यया सर्येमिद्‌ व्यातं यां लोके परमा fau ॥ २६॥ 
उन्होंने प्रधान नामक तत्त्वकी उत्पत्ति की, ओ देहधारी 
जीवोंकी प्रकृति कहछाती है । जिसने इस सम्पूर्ण जगतूको 


व्याप्त कर रवखा है तथा ळोकमें जिसे मूळ प्रकृतिके नासते 
जानते हैं ॥ २६ | 


इदं तत्क्षरमित्युक्त पर AJIA | 
जयाणां मिथुनं सवमेकेकस्य पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २७॥ 

यह प्राकृत जगत्‌ क्षर कहलाता दै, इससे भिन्न अविनाशी 
जीवात्माको अक्षर कहते हैं | ( इनसे विलक्षण शुद्ध परबह 
हैं )-इन तीनमिंसे जो दो तत््व-क्षर ओर अक्षर हैँ; वे सब 
प्रत्येक जीवके लिये पृथक-प्रथक होते दे || २७ ॥ 


aqaa सवेभूतानि qee: प्रजापतिः । 
स्थावराणि च भूतानि इत्येषा पोर्विक्की श्रुतिः ॥ २८ d 
रतिर्मे जो सुष्टिके आरम्भमें सत्‌रूपसे निर्दि gud 
उन प्रजापतिने समस्त स्थावर भूर्तो और जङ्गम प्राणिर्योकी 
सृष्टि की दै; यइ पुरातन श्रृति दै ॥ २८॥ 
तस्य काळपरीम्राणमकरोत्‌ स पितामहः । 
भूतेषु Raa च पुनरावृत्तिमेव च ॥ २९॥ 
Ramga जीवके लिये नियत समयतक ud धारण 
किये रदनेकी) भिन्न-भिन्न योनियोर्मे भ्रमण करनेकी और 
परलोकसे लौटकर फिर इस लोकर्मे जन्म लेने आदिकी मी 
व्यवस्था की है ॥ २९॥ 
यथात्र कश्चिन्मेघावी दृशात्मा पूवेजन्मनि । 
यत्‌ भरवक्ष्यासि तत्‌ सर्वे यथावदुपपद्यते ॥ ३०॥ 
जिसने पूर्वजन्मर्मे अपने आत्माका साक्षात्कार कर लिया 
Q ऐसा कोई मेधावी अधिकारी पुरूष संसारकी अनित्यत.के 
वित्रयेमें जेठी यात कह सकता है वेदी ही में मी कहूंगा । 
मेरी कधी हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी ॥ ३० ॥ 
सुखदुःखे यथा सम्यगनित्ये यः IAA । 
काये चामेध्यसंघातं विनाशं कर्मसहितस्‌ ॥ a 
यञ्च किचित्खुख तञ्च दुःखं सवेमिति स्मरन्‌ । 
संसारसागरं घोरं तरिष्यति GZA li ३२॥ 
जो मनुष्य सुख और दुःख AA अनित्य समझता दै 
शरीरको अपवित्र वस्तुआँका समूह समझता दै और मुत्युको 
कर्मका फल समझता है तया सुखके रूपमे प्रतीत होनेवाला 
जो कुछ मी है वह सब दुःख-ही दुःख दै? ऐसा मानता देश 
वह घोर एवं दुस्तर संसार-सागरसे पार हो जायगा ॥२१-२२॥ 
जातीमरणरोगैश्च समाविएः ग्रधानविव्‌। 
चेततादत्छु चेतन्यं समं सूतेषु पचति ॥ ३३॥ 
निर्विद्यते ततः कृत्स्नं ANIAN: पर पद्म्‌ | 
तस्योपदेशं वक्यामि याथातथ्येन सचम ॥ 329 ॥ 
जन्म) मुत्यु एवं रोगोंसे घिरा हुआ जो पुरुष प्रधान 
तस्व ( प्रकृति ) को जानता हे ओर समस्त चेतन प्राणियोंमें 
चैतन्यको समानरूपसे व्याप्त देखता है) घह पूणे परमपदे 
अनुसधघानमें संलग्न दो जगतूके मोगोसि विरक्त हो जाता है। 
हाधुश्चिरोमणे | उस वैराग्यवान्‌ पुरुपके डयि. जो हितकर 
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उपदेश है, उसका में यथार्थरूपसे वर्णन करूँगा ॥३३-३४॥ 


शाश्वतस्याव्ययस्याथ यद्स्य श्ञानसुत्तमम्‌ | 
प्रोच्यमानं मया चिप्र निबोधेद्मशेषतः ॥ ३५ ॥ 


श्रीमद्दाभारते 


[ आश्बमेधिकपर्वणि 








am uaa us A E E 


—á tá À M uat gua ag i E 


उसके लिये जो सनातन अविनाशी परमात्माका उत्तम 


ज्ञान अभीष्ट है? उसका मैं वर्णन करता हूँ | विप्रवर | तुम 
सारी बार्तोको ध्यान देकर सुनो || ३५ ॥ 


इति भ्रीमह्वाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापत्रेणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ íi 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिक प्के अन्तर्गत अनुगीतापर्तैमें angi अध्याय पुरा हुआ ॥ ९८ od 





एकोनविशोी$ध्याय: 
गुरु-शिष्यके संवादमें मोक्षप्राप्रिकि उपायका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 
यः स्यादेकायने लीनस्तूष्णी किचिद्चिन्तयन । 
qd पूव परित्यज्य ख diu बन्धनादू भवेत्‌ ॥ १॥ 
सिद्ध ब्राह्मणने कद्दा--काश्यप | जो मनुष्य ( स्थूल) 
सूक्ष्म और कारण रारीरेमिंते क्रमशः ) qigim अभिमान 
त्यागकर कुछ मी चिन्तन नहीं करता और मौनभावसे रहकर 
सबके एकमात्र अधिडान-परब्रह्म परमात्मामें लीन रहता है 
वही संसार-वन्धनसे मुक्त होता है ॥ १ ॥ 
«f: ede: शमे रको जितेन्द्रियः । 
व्यपेतभयमन्युश्च आत्मवान सझुच्यते नरः॥ २ ॥ 
जो सबका मित्र, सब कुछ सहनेवाला) मनोनिग्रहमें 
तत्पर) जितेन्द्रियः भय और क्रोघसे रद्वित तथा आत्मवान्‌ 
है, वह मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥२॥ 
आत्मवत्‌ सवभूतेषु यश्चरेज्ियतः शुचिः । 
अमानी निरभीमानः सर्वतो मुक्त पव सः॥ ३ ॥ 
जो नियमपरायण और पवित्र रहकर सत्र प्राणिर्योके 
प्रति अपने-जैसा बर्ताव करता दै, जिसके भीतर सम्मान 
पानेकी इच्छा नहीं है तथा जो अभिमानसे दूर रहता है; वह 
सर्वथा मुक्त ही दै ॥ R II 
जीवितं मरणं चोमे सुखदुःखे तथेव cd 
लाभालाभे प्रियद्वेष्ये यः समः स च मुच्यते ॥ ४ ॥ 
जो जीवन-मरण, सुख-दुःख, लाभ-हानि तषा प्रिय-अंप्रिय 
आदि द्वन्द्रोको सममावसे देखता है, वह सुक्त हो जाता है ॥ 


न कस्यचित्‌ ggal नावजानाति किचन | 

Fraa वीतरागात्मा सवथा सुक्त एच सः॥ ५ ॥ 
जो किसीके द्रव्यक्रा लोभ नहीं रखता, किसीकी अबह्देलना 

नहीं करता, जितके मनपर इन्द्वोक़्ा प्रमाव नहीं पड़ता और 

जिधके चित्तकी आसक्ति दूर हो गयी है, वह सर्वथा मुक्त 

ही है॥ Il 

अनमित्रश्च निर्वेन्धुरनपत्यश्च यः फचित्‌। 

` त्यक्त घर्मार्थकामश्च निराकान्ली च मुच्यते ॥ ६॥ 

जो किसीको अपना मित्र, बन्ध्रु या संतान नहीं मानता; 


जिसने सकाम धर्म? अर्थ और कामका त्याग कर दिया है तथा 
जो सत्र प्रकारकी आकाड्क्षाओसे रहित है, वह मुक्त हो 
जाता है ॥ ६ || 
नेच धर्मी न चाधमों पूर्वोपचितद्दायकः। 
धातुक्षयप्रशान्तात्मा Agg: स विमुच्यते ॥ ७ ॥ 
जिसकी न धर्ममें आसक्ति है न अधर्ममें, जो पूर्वसंचित 
कर्मोको त्याग चुका है; वासनाओंका क्षय हो जानेसे जिसका 
चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब प्रकारके द्वन्द्वौसे रहित 
है, वह मुक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 
अकर्मचान्‌ विकाङ्कश्च पदयेज्ञगद्शाश्वतम्‌ । 
अश्वत्थसहरां नित्यं जन्मम्गत्युजरायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
वेराग्यवुद्धिः सततमात्मदोषव्यपेक्षकः | 
आत्मबन्धचिनिमाँक्षं स करोत्यचिरादिच ॥ ९ ॥ 
जो किसी भी कर्मका कर्ता नहीं बनता) जिसके मनमें 
कोई कामना नहीं है, जो इस जगत्को अश्वत्थे समान 
अनित्य-क्रलतक न टिक सकनेवाला समझता है तथा जो 
सदा इसे जन्म, मृत्यु ओर जरासे युक्त जानता है; जिसकी 
बुद्धि duri लगी रहती है और जो निरन्तर अपने दोर्षोपर 
दृष्टि रखता हे; वह शीघ्र ही अपने बम्धनका नाश कर 
देता है ॥ ८-९ ॥ 
अगन्धमरसर्परमशब्दमपरिग्रहम्‌ | 
अरूपमनभिक्षेयं दष्ट्राऽऽत्मानं विमुच्यते ॥ १०॥ 
जो आत्माक्रो गन्ध) रस, स्पा, शब्द; परिग्रह रूपसे 
रहित तथा अज्ञेय मानता है, वह मुक्त हो जाता हे ॥ $e || 
पञ्चभूतणुणेर्हीन ममूतिंमदहेतुकम्‌ | 
अगुणं गुणभोक्तारं यः पद्यति स सुच्यते ॥ ११॥ 
जिसकी दृष्टिम आत्मा पाञ्चमौतिक गुणेसि हीन? rmx 
कारणरहित तथा निगुण हाते हुए भी ( मायाके सम्बन्धसे ) 
गुर्णोका भोक्ता है; वह मुक्त हो जाता है ॥ ११ ॥ 
विद्दाय सर्वेसंकटपान बुद्धया शारीरमानसान । 
शानेरनिचीणमामोति निरिन्धन इवानलः ॥१२॥ 
जो बुद्धिसे विचार करके शारीरिक और मानसिकं संत्र 
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इंकल्पोका त्याग कर देता है; वह बिना इधनकी आगके 
ama धीरे-धीरे शान्तिको प्रास दो जाता दै || १२॥ 


सर्वेसंस्कारनिमुक्तो निद्धन्द्दो निप्परिग्रहः। 
तपसा दशोन्द्रयत्राम यश्वरन्मुक्त एव सः d १२॥ 
जो सब प्रकारके संस्कारोठे रद्दित; ga और परिग्रहसे 
रदित हो गया है तथा जो तपल्याके द्वारा इन्द्रिय-समूइको 
अगने वशमें करके ( अनासक्त) भावसे विचरता दै, qq 
मुक्त हो है ॥ १३ ॥ 
विमुक्तः सर्वेसंस्कारेस्ततो ब्रह्म सनातनम्‌ । 
परमाप्नोति संशान्तमचल नित्यमक्षरम्‌ ॥ १७ ॥ 
जो सत्र प्रकारके संस्कारोसे मुक्त होता द्वश वह मनुष्य 
शान्त, अचल; नित्यश अविनाशी एवं सनातन qun 
परमात्माको प्रास कर लेता है ॥ १४ |i 


अतः पर प्रवक्ष्यामि Ime | 

युञ्जन्तः सिद्धमात्मानं यथा पश्यन्ति योगिनः ॥१५॥ 
अब d उठ परम उत्तम योगशास्रका वर्णन करूँगा; 

जिक्षके अनुसार योग-साघन करनेवाले योगी पुरुष अपने 

आत्माका साक्षात्कार कर लेते हे ॥ १५ ॥ 

तस्योपदेश वक्ष्यामि यथावत्‌ तन्निवोध m 

यंद्वारश्चारयन्नित्यं पद्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १६॥ 
मे उसका यथावत्‌ उपदेश करता हूँ । मनोनिग्रके 

जिन उपार्योद्वारा चित्तको इस शरीरके भोतर ही वशीभूत 

एवं अन्तर्भुख करके योगी अपने नित्य आत्माका दर्शन 

करता है) उन्हे मुझसे श्रवण करो ॥ १६ ॥ 

इन्द्रियाणि तु संहृत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ i 

da तप्त्वा तपः पूर्वे मोक्षयोगं समाचरेत्‌ d १७॥ 
इन्द्रियोंको विघर्योकी ओरसे हटाकर मनमें और मनको 

aka स्थापित करे । इत प्रकार पहले तीब्र तपस्या करके 

फिर मोक्षोपयोगी उपायका अवलम्बन करना चाहिये ॥ १७॥ 

तपस्वी. सततं युक्तो योगशास्रमथाचरेत्‌ । 

मनीषी मनसा विप्रः पर्‍्यन्नात्मानमात्मनि ॥ १८॥ 
मनीपी ब्राह्मणको चाहिये कि वह सदा तपस्यामें प्रवृत्त 

एवं aas होकर AMAN उपायका अनुष्ठान करे । 

इससे वह मनके द्वारा अन्तःकरणमें आत्माका साक्षात्कार 

करता है ॥ १८ Il 

स चेच्छक्नोत्ययं साधुर्योक्तमात्मानमात्मनि। 

तत एकान्तशीलः स पञ्यत्वात्मानमात्मनि ॥ १९ ॥ 
एकान्तर्मे रहनेवाला साधक पुरुष यदि अपने मनको 

आत्मामें लगावे रखनेमे सफल हो जाता है तो वई अव्य 

ही अपनेमें आत्माका दरशन करता है ॥ १९ ॥ 


संयतः सततं युक्त आत्मवान्‌ विजितेन्द्रियः । 


एकोनविदो ऽध्यायः 
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तथा य आत्मना 5 5त्मानं सम्प्रयुक्तः प्रपश्यति ॥ २० ॥ 
जो साधक सदा संयप्रपरायण; योगयुक्त, मनको Sud 
करनेवाला और जितेन्द्रिय दै, वद्दी आत्मासे प्रेरित होकर 
बुद्धिके द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है ॥ २० ॥ 
यथा हि पुरुषः स्वप्ने दृष्टा पद्यत्यसाचिति । 
तथा रूपमिवात्मानं साधुयुक्तः प्रपदयति ॥ २१ ॥ 
जैवे मनुष्य सपनेर्मे किसी अररिचित पुरुषको देखकर 
जब पुनः उसे जाग्रत्‌ अवस्यामें देखता दै, तत्र तुरंत पहचान 
लेता है कि “यदद दही दै |? उसी प्रकार साबनपरायण योगी 
समाचि-अवस्यामें आत्माको जिव रूपमे देखता है; उसी रूपमें 
उके बाद भी देखता रहता है । २१ ॥ 
इषीकां च यथा मुञ्जात्‌ कश्चिनिष्छृप्य asta 
योगी निष्कृष्य चात्मानं तथा पद्यति देहतः ॥ २२॥ 
जेसे कोई मनुष्य ad सींकको अलग करके दिखा दे) 
वैसे ही योगी पुरुष आत्माको इस देइसे एयक करके देखता R II 
मुञ्ज शारीरमित्याहुरिपीकामात्मनि श्रिताम्‌ i 
पतन्निद्‌्शेनं प्रोक्त योगविद्किरनुत्तमम्‌ d २३॥ 
यहाँ शर रको मूँज कद्दा गया दै ओर आत्माको सींक | 
योगवेत्ताओने देइ और आत्माके पार्थक्यको समझनेके लिये 
यह बहुत उत्तम दृष्टान्त दिया दै ॥ RA II 


यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक्‌ quater aad 
न तस्ये हेश्वरः कञ्चित्‌ तरेलोक्यस्यापि यः प्रभुः॥ २७ ॥ 
देहधारी जीव जत्र योगके द्वारा आत्माका यथार्थरूपसे 
दर्शन कर लेता दै, उछ समय उसके ऊपर त्रिभुवनके अघी- 
श्वरका भी आधिपत्य नहीं रहता ॥ २४ ॥ 
अन्यान्याश्चैव तनवो यथेष्टं प्रतिपद्यते । 
विनिवृत्य जरां सत्यु न शोचति न हृष्यति ॥ RY 
वह योगी अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न प्रकारके 
शरीर धारण कर सकता दै, बुढापा और मृत्युको मी मगा 
देता है; ag न कमी शोक करता है न इषं ॥ २५ ॥ 
देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वशी । 
ब्रह्म चाव्ययमाप्नोति हित्वा देहमशाश्वतम्‌ ॥ २६॥ 
अपनी इन्द्रियोंको बशमै रखनेवाला योगी पुरुष देवताओं - 
का भी देवता हो सकता है । वह इस अनित्य शरीरका त्याग 
करके अविनाशी ब्रह्मको प्रास होता है ॥ २६ ॥ 
RAG च भूनेषु न भयं तस्य जायते । 
छझिदयमानेपु भूतेषु न स हिलिइ्यति केनचित्‌॥ २७॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोका बिनाश होनेपर भी उसे मय नहीं 


होता | सवके Zu उठानेपर भी उसको किसीसे छश नहीं 
पहुंचता ॥ २७ Il 
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दुःखशोकमयेघारः सङ्गरुनेहसमुद्ध वैः | 
न विचाल्यति युक्तात्मा निःस्पृहः शान्तमानसः॥ २८॥ 
शान्तचित्त ug fgg योगी आसक्ति और स्नेहसे प्राप्त 
होनेवाले भवकर दुःख-झोक तथा भयसे विचलित नहीं होता ॥ 
नेनं शम्प्राणि विध्यन्ते न सृन्युश्चास्य विद्यते । 
नातः सुखतर किचिल्लोके कचन TAX ॥ २९॥ 
उसे aa नहीं बींध सकते, मृत्यु उसके पास नहीं 
पहुँच पाती, duni उससे बढकर सुखी कही कोई नहीं 
दिखायी देता ॥ २९ ॥ 
angaa स आत्मानमात्मन्येच प्रतिष्ठते । 
विनिदृत्तजरादुःखः खुखं स्वपिति चापि सः ॥ ३० ॥ 
वह मनको आत्मार्मे लीन करके sd व्यथित हो जाता 
है तया बुढ॒ पाके दुःखोसे छुटकारा पाकर सुझसे सोता-अक्षय 
आनन्दका अनुभव करता है 3o ॥ 
देहान्यथेएमभ्येति Raa मानुषी तनुम्‌ d 
निवेंद्स्तु न कतंव्यो yaa कथंचन ॥ ३१॥ 
वह इस मानव-दारीरका त्याग करके इच्छानुसार दूसरे 
qga-8 शरीर घारण करता है । योगजनित Upper उपमोग 
करनेवाले योगीको योगसे बिसी तरह विरक्त नहीं होना 
चाहिये | ३१ ॥ 
सम्यग्युक्तो यदा 5५त्मानमात्मन्येच Safe । 
तदैव न स्पृद्दयते साक्षादपि शतक्रतोः ॥ ३२॥ 
अच्छी तरह योगका अभ्यास करके जब योगी अपनेमें ही 
आत्माका साक्षात्कार करने लगता है? उस समय वह साक्षात्‌ 
इन्द्रके पदको भी पानेकी इच्छा नहीं करता है ॥ ३२ I 
योगमेकान्तशीलस्तु यथा चिन्दति तच्छुणु । 
दृष्टपूवा दिशां चिन्त्य यस्मिन सनिवसेत्‌ पुरे ॥ ३३॥ 
पुरस्याभ्यन्तरे तस्य मनः स्थाप्यं न वाह्यतः । 
एकान्तर्मे ध्यान करनेवाले पुरुषको जिस प्रकार योगकी 
प्राप्ति होती है; वह सुनो-जो उपदेश पहले ARÄ देखा गया 
है; उसका चिन्तन करके जिस मागमे जीवका निवास माना 
गया है; उसीमें मनको भी स्थापित करे | उसके बाहर कदापि 
नजाने È Il ३३३ II 
पुरस्याभ्यन्तरे ति्ठन्‌ यस्मिन्नावसथे dud 
तास्मन्नावसथे ur सबाह्याभ्यन्तरं मनः ॥ ३७ ॥ 
शरीरके भीतर रहते हुए ag आत्मा जिस आधश्रयमें 
स्थित होता है; उसीमें बाह्य और आभ्यन्तर विषर्यांसहित 
मनको घारण करे ॥ ३४ II 
प्रच्चिन्त्याचसथे कृत्स्नं यस्मिन्‌ काले स पझ्यति। 
स्मिन्‌ काळे मनश्चास्य न च किचन बाह्यतः॥ ३५॥ 
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सर्वस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार करता है; उत समय उसका 
मन प्रत्यकस्वरूप आत्मासे भिन्न कोई धाह” बस्तु नहीं 
रह जाता ॥ ३५ | 
संनियम्यन्द्रियश्रामं निर्धाब॑ Air वने । 
कायमभ्यन्तरं ङृत्स्नमेकाश्रः परिचिन्तयेत्‌ ॥ ३६॥ 
निर्जन बनमें इन्द्रिय-समुदायको sr करके एकाग्रचच 
हो शन्दञ्न्य अपने दारीरके बाहर और भीतर प्रत्येक अहम 
परिपूर्ण परब्रह्म परमात्माका चिन्तन करे ॥ ३६ I 
दन्तांस्ताळू च जिह्वां च गळ प्रीवां तथैव च। 
हृद्यं चिन्तयेशच्चापि तथा दृद्यबन्धनम्‌ ॥ ३७॥ 
दन्त, ताछ, जिह्वा, गला; ग्रीवा, हृद्य तथा gaq- 
बन्धन ( नाड़ीमार्ग ) को मी परमात्मरूपसे चिन्तन करे || 


इत्युक्तः स मया शिष्यो मेधावी मधुसूदन । 
पप्रच्छ gai AJA JAIA ॥ ३८॥ 
मधुसूदन | मेरे ऐसा कददनेपर उस मेधावी शिष्यने पुन! 
जिसका निरूपण करना अत्यन्त कठिन है; उस मोक्षधमके | 
विषयमें पूछा-॥ ३८ Il 
शुक्त सुर्तामदं कोष्ठे कथमन्नं विपच्यते । 
कथं रसत्वं त्रजति शाणितत्वं कथं पुनः ॥ ३९॥ 
“यह बारंबार खाया हुआ अन्न उदरमें पहुँचकर कैसे 
पचता है १ किस तरह उसका रस बनता है और किस प्रकार 
वह रक्तके रूपमें परिणत हो जाता है १ ॥ ३९ ॥ 
तथा मांस च मेदश्च स्नाय्वस्थीनि च याषिति। 
कथमेतानि सर्वाणि शरीराणि शारीरिणाम्‌ ॥ uo 
qud वर्धमानस्य qu च कथं चलम्‌। 
निरोधानां निगमनं मलानां च पृथक्‌ पृथक ॥४१॥ 
h-a मांस, मेदा) स्नायु और हृड्डियाँ केसे होती 
हैं १ देहारियोके ये समस्त शारीर कैसे बढ़ते हैं ! बढ़ते हुए 
शरीरका बल केसे चढता है १ जिनक! सब ओरसे अवरोघ है, 
उन मलोका एथक प्रथक्‌ निःसारण केसे होता है ! ||४०-४१॥ 
कुतो वायं प्रश्वसिति उच्छवसिन्यपि वा पुनः] 
कं च देशमधिष्ठाय [िएन्यात्मायमाच्मांन ॥ ४२॥ 
“यह जीत केसे साँस लेता, कले उच्छवास खींचता और 
किस स्थानमें रहकर इस दारीरमें सदा विद्यमान रहता है १ ॥ 
जीवः कथं चहति च चेष्टमानः कल वरम्‌ । 
किंवर्ण कीडशं चेच निवेशयति वै पुनः ॥ ४३॥ 
याथातथ्येन भगवन्‌ वक्तमहंसि sa 
“चेष्टाशील जीवात्मा इस शरीरका मार केसे वहन करता 
है ! फिर केसे और किस रंगके शरीरको घारण करता है | 
निष्पाप भगवन्‌! यह सब मुझे यथाथरूपसे बताइये? ॥४३३॥ 


qam आदि किसी आभरयमें चिन्तन करके जब qu इलि सम्परिपृष्ठो5६ं तेन विप्रेण माधव ॥ weg 
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प्रत्यब्रुवं मदावाहो यथाश्रुतमरिदम | 


दात्रुरमन AZII माघत्र | उस ब्राह्मणके इस प्रकार 
पूछनेग्र मैंने जैसा सुना या वेसा द्वी उसे बताया ॥ ४४३ II 
यथा EAL प्रक्षिप्य भाण्ड भाण्डमना भवेत्‌॥ ४५ ॥ 
तथा खकाये प्रक्षिप्य मनो BRAAS: | 
आत्मानं तत्र mia प्रमादं परिवजेयेत्‌ ॥ ४६॥ 
जेते घरका सामान अपने AA डालकर भी मनुष्य 
उन्हीके चिन्तनमें मन लगाये रहता दै, उसी प्रकार gza- 
रूपी चञ्चल द्वारोसि विचरनेत्राले मनको अपनी कायामें ही 
स्थापित करके वहीं आत्माका अनुसंधान करे और प्रमादको 
त्याग दे ॥ ४५-४६ ॥ 
एवं सततमुयुक्तः प्रीतात्मा नचिरादिव | 
आसादयति तद्‌ ब्रह्म यद्‌ द॒ष्ठा स्यात्‌ प्रधानवित्‌॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार सदा ध्यानके लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुपका 
चित्त शीघ ही प्रसन्न हो जाता है और वह उस परब्रह्म 
परमात्माक्रो प्राप्त कर लेता है; जितका साक्षात्कार करके मनुष्य 
प्रकृति एवं उसके विकारोंकों स्वतः जान लेता है d ४७ Il 
न त्वसौ चक्षुपा ग्राह्यो न च सर्वेय्पीन्द्रियें: ! 
झनसेब प्रदीपेन मद्दानात्मा प्रददयते ॥ ४८ ॥ 
उस परमात्माका इन चर्मचक्षुओसे दर्शन नहीं हो सकता; 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता; 
केवल बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे ही उस महान्‌ आत्माका 
दर्शन दोता दे || ४८ Ii 
सर्वेतःपाणिपादान्तः सरवंतोऽक्षिशिरोञुखः । 
सर्वतःश्रुतिमॉट्लोके agaga तिष्ठति d ४२ ॥ 
वह सब ओर द्वाथ-पैरवाला; सत्र ओर नेत्र और सिर- 
चाला तथा सत्र ओर कानवाला है; क्योंकि वह Send सत्रको 
व्याप्त करने म्यित है || ४९ ॥ 
जीदो निप्क्रान्तमात्मानं शरीरात्‌ सम्प्रपदयति। 
स्त dns: देहे स्वं धारयन्‌ ब्रह्म केवलम्‌ ॥ ५० ॥ 
आत्मानमालोकयति मनसा प्रहसन्निव | 
तदेवचसाश्रयं कृत्वा AA याति ततो मयि od ५१॥ 
तत्वत जी३ अपने-आपको sum प्रथक देखता है i 
बह शरीरके भीतर रहकर भी उसका त्याग करके--उसकी 
प्रथकताका अनुभव करके अपने स्वरूपभूत केवल qu 
परमात्माका चिन्तन करता हुआ बुद्धिके सहयोगसे आत्माका 
साक्षात्कार करता है | उस समय वह यह सोचकर हॅसता-सा 
रहता है कि अहो ! मृगतृष्णामे प्रतीत AA जलकी 
माति मुझमें ही प्रतीत होनेवाल इस संसारने मुझे अबतक 
व्यर्थ ही भ्रममे डाल CEST था | जो इस प्रकार परमास्माका 
दर्शन करता है? बद उसीका आश्रय लेकर अन्तमं मुझमें दी 


मुक्त हो जाता है (अर्थात्‌ अगने-आपमें. ही परमात्माका 
अनुभब करने लगता है ) ॥ ५०-५१ gu 
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इर सरहस्यं ते मया प्रोक्तं fau | 
आपृच्छे साधयिष्यामि गच्छ विप्र यथासुखम्‌॥ ५२ ॥ 
RAAZ ! यह सारा RA मैने तुम्ह बता दिया । अत्र 
में जानेकी अनुमति चाहता हूँ । विप्रबर ! तुम भी gagaan 
अपने स्थानको लौट जाओ ॥ ५२ ॥ 
इत्युक्तः स तदा कृष्ण मया शिष्यो महातपाः। 
अगच्छत यथाकामं ब्राह्मणः संशितव्रतः ॥ ५३ ॥ 
श्रीकृष्ण ! मेरे इस प्रकार कद्दनेपर वह कठोर Her 
पालन करनेवाला मेरा महातपस्वी शिष्य ब्राह्मण काश्यप 
इच्छानुसार अपने अमीष्ट स्थानको चला गया ॥ ५३ ॥ 


a44 उवाच 
इत्युक्त्या स तदा वाक्यं मां पार्थ द्धिजसत्तमः । 
मोक्षत्रमोश्रितः सम्यक तत्रेवान्तरधीयत ॥ ५४७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हें-अजुन ! मोक्षधर्मका 
आश्रय लनेवाले वे सिद्ध महात्मा श्रेष्ठ ब्राहमण मुझसे यह प्रसङ्ग 
सुनाकर बद्दी अन्तर्बान दो गये ॥ ५४ ॥ 
कञ्चिदेतत्‌ त्वया पाथ श्रुतमेकाग्रचतसा | 
दापि हि uere श्रुतवानेतदेत्र fü d ५५॥ 
पार्थ ! क्या तुमने मेरे बताये हुए इस उपदेशको 
एकाग्रचित्त होकर सुना है १ उस युद्धके समय भी तुमने 
रथपर बेठे-बेठे इसी तत्त्वको सुना था ॥ ५५ ॥ 
नेनत्‌ पाथं सुविक्षेयं व्यामिश्रेणेति मे मतिः। 
नरेणाङतसंश्ेन चिशुद्धेनान्तरात्मना ॥ ५६॥ 
कुन्तीनन्दन ! मेरा तो ऐसा विश्वास दे कि जिसका चित्त 
व्यग्र दै जिसे ज्ञानका उपदेश नहीं प्राप्त दे, वह मनुष्य इस 
विषत्रको सुगमतापूर्वक नहीं समझ सकता | जिसका अन्तःकरण 
शुद्ध दै, वद्दी इसे जान सकता है ॥ ५६ li 
gua? प्रोक्त देवानां भरतषभ! 
काच्चन्मेदं श्रुतं पार्थं JANE कर्हिचित्‌ ॥ १७ ॥ 
wais Pag Ha देवताओऑका परम गोपनीय रहस्य 
बताया है । पार्थ ! इस जगतूम कभी किसी भी मनुष्यने 
इस RAR श्रवण नहीं किया है ॥ ५७ ¦| 
न द्येतच्छरोतुमददोऽन्यो मनुप्यस्त्वासृत Su । 
नेतदच्य gad व्यामिश्रेणान्तरात्मना ॥ ५८॥ 
अनध ! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इसे सुननेका 
अधिकारी मी नहीं है । निखा चित्त ghui पड़ा हुआ 
है, बह इस समय इसे अच्छी तरह नही समझ सकता ॥'५८॥ 
क्रियावद्भिहि कौन्तेय देवलोकः ANZA: । 
त चेतदिष्ट देवानां मर्त्यरूपनिवतेनम्‌ ॥ ५९॥ 
कुन्तीकुमार | क्रियावान्‌ पुरुषोंसे देवलोक भरा पड़ा है । 
देवताको यह अभी नहीं दै कि मनुध्यक्ते मत्य रूपकी 
fagia दो ॥ ५९ ॥ 
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परा दि सा गतिः पार्थ यत्‌ तद्‌ ब्रह्म खनातनम्‌। 
यत्रास्रतत्वं प्राप्नोति त्यकत्वा देहं सद्वा सुखी॥ ६० I 
पार्थ | जो सनातन ब्रह्म है, बद्दी जीवकी परमगति है । 
शानी मनुष्य देइको त्यागकर उस suni ही अमृतच्वको 
प्रास होता हे ओर सदाके लिये सुखी हो जाता है &e ॥ 
इमं धमे समास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः । 
ल्त्रियो वेश्यास्तथा pares sf यान्ति परां गतिम्‌॥ ६१॥ 
इस आत्मदर्दानरूप धर्मका आश्रय लेकर स्त्री, वेश्य 
और शूद्र तथा जो पापयोनिके मनुष्य हैं, वे मी परमगतिको 
प्राप्त हो जाते हैं ॥ ६१ I 
कि पुनत्रौह्मणाः पार्थ क्षत्रिया वा बहुश्रुताः 
eder नित्यं त्रह्मलोकपरायणाः ॥ ६२॥ 
पार्थ | फिर जो अपने घर्ममें प्रेम रखते और सदा 
ब्रह्मलोककी प्रासिके साधनमें लगे रहते हैं, उन बहुश्रुत ब्राह्मण 
और क्षत्रियोंकी तो बात ही कया है ॥ ६२ ॥ 


हेतुमच्येतदुद्दिटसुपायाश्रास्य साधने । 
सिद्धि फलं च मोक्षश्च दुःखस्य च विनिर्णयः ॥ ६३॥ 





इस प्रकार मैने तुम्हें मोक्षघमंका युक्तियुक्त उपदेश 
किया है | उसके साघनके उपाय भी बतलाये हैँ और सिद्धि; 
फल, मोक्ष तथा दुःखके स्वरू पक्ता भी निर्णय किया दै ॥६३॥ 
नात:परंखुखं त्वन्यत्‌ किचित्‌ स्याद्‌ भरतपंभ। 
वुद्धिमाञ्श्रद्दधानश्ध पराकान्तश्च पाण्डव d ६४॥ 
यः परित्यज्यते मत्या लोकसारमसारवत्‌ । 
एतैरुपायैः स क्षिप्रं परां गतिमताप्नुते ॥ ६५॥ 

भरतश्रेष्ठ | इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक wd 
नहीं है । पाण्डुनन्दन | जो कोई बुद्धिमान्‌, श्रद्धा और 
पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुखको सारद्दीन समझकर उसे त्याग 
देता है, वह उपयुक्त इन उपारयोके द्वारा बहुत शीघ्र परम 
गतिको प्राप्त कर लेता दै ॥ ६४-६५ I 
एतावदेव वक्तव्यं नातो भूयोऽस्ति किंचन d 
घण्माखान्‌ नित्ययुक्तस्य योगः पार्थ प्रवर्तेते ॥ ६६॥ 

पार्थ | इतना ददी कहनेयोग्य विषय दै | इससे बढ़कर 
कुछ मी नहीं दै । जो छः मद्दीनेतक निरन्तर योगका अभ्यास 
करता है? samt योग अवदय सिद्ध हो जाता है ॥ ६६॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेधिकेपर्वोणि अनुगीता पर्वणि एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपईके अन्तर्गत अनुभीतापदेमें उन्नीसर्वो अध्याय पुरा हुआ !! १९. ॥ 





विंशोऽध्यायः 


ब्राह्मणगीता--एक त्राह्मणक्रा अपनी पलीसे ज्ञानयज्ञका उपदेश करना 


वासुदेव उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तोममितिहासं पुरातनम्‌ । 
द्ग्पत्योः पार्थं खंवादो योऽभवद्‌ भरतर्षभ ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्ण कहते हैं-भरतश्रेष्ठ | अजुन | इसी 
विषयमे पति-पनीके संत्रादरूप एक प्राचीन इतिद्वासका 
उदाहरण दिया जाता द्वै ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणी ब्राह्मं कंचिउ्ज्चानविज्ञानपारगम्‌ । 
ea विविक्त आसीनं भाया भतोरभब्रबीव्‌ ॥ २ ॥ 
कं नु लोक गमिष्यामि त्वामहं पतिमाश्चिता । 
न्यस्तक्रमाणमासीनं कीनाशमविचक्षणम्‌ ॥ ३ |! 
भायाः पतिकृताँलोका ना प्नुवन्तीति नः श्रुतम्‌ । 
त्वामहं पतिमासाद्य कां गमिष्यामि वे गतिम्‌ wo 
एक ब्राह्मण, जो ज्ञान-विज्ञानक्े पारगामी विद्वान थे! 
एकान्त स्थानमें 42 हुए थे, यइ देखकर उनकी पत्नी 
राणी अपने उन पतिदेवके पास जाकर बोली -- 
(प्राणनाथ | मैंने सुना है कि fast पतिके कर्मानुसार 


प्रास gu ल्लेकोंको जाती हैं; किंतु आप तो कर्म छोड़कर 
emer बर्ताव करते $ | आपको 
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इस qam पता नहीं है कि में अनन्यमावसे आपके ही 
आश्रित हूँ । ऐसी दशामें आप-जेसे पतिका आश्रय लेकर मैं 
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किस लोकमें जाऊँगी १ आपको पतिरूपमें पाकर मेरी क्या 
गति होगी? ॥ २-४ Il 
एवमुक्तः स शान्तात्मा तामुवाच हसन्निव | 
सुभगे नाभ्यसूयामि वाख्यस्यास्य तवानघे ॥ ५ ॥ 
पीके ऐसा कहनेपर वे झान्तचित्तवाले ब्राह्मण देवता 
हँसते हुए-से ब्राले -'सौमाग्यश्चार्िन ! तुम पापसे सदा दूर 
रहती हो; अतः तुम्हारे इस कयनके लिये में बुरा 
नहीं मानता || ^ Il 
VITE] इदयं च सत्यं चा यदिदं कमे विद्यते । 
एतदेच व्यतरस्यन्ति md कर्मेति कर्मिणः ६ N 
“सुंसारमें जो ग्रहण करनेयोग्य दीक्षा और व्रत आदि हैं 
तथा इन sei दिखायी देनेवाले जो स्थूल कमं हैं, उन्हींको 
वस्तुतः कर्म माना जाता है | कर्मठ लोग ऐसे हद्दी कर्मको 
FAR नामसे पुकारते हैं ॥ ६ ॥ 
मोद्दमेव नियच्छन्ति कर्मणा seis l 
नेष्कम्यं न च लोकेऽस्मिन्‌ सुहुतेमपि लभ्यते ७ ॥ 
“किंतु जिन्हें ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हुई है, वे लोग कर्मके 
द्वारा मोइका ही संग्रह करते e| इस लोकमें कोई दो घड़ी 
भी बिना कर्म किये रह सके) ऐना सम्भव नहीं दे | ७ Il 
कर्मणा मनसा वाचा शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । 
जन्मादिमूति भेदान्तं कर्मं भूतेषु वतेते॥ ८ ॥ 
मनसे, वाणीसे तया क्रियाद्वारा जो मी शुभ या Nd 
काय होता है, वह तथा जन्म, स्थिति) विनाश एवं शरीरभेद 
आदि कर्म srt विद्यमान हैं ॥ ८ Il 
रक्षोभिवध्यमानेपु AAJ wd! 
आत्मस्थमात्मना तेभ्यो इष्टमायतनं Gar!) ९ ॥ 
“जब राक्षर्सो--दु्जनोने जदा तोम और ga आदि दृश्य 
द्रव्योका उपयोग होता है? उन कम-मागोंका विनाश आरम्भ 
कर दिया, तत्र मेने उनसे विरक्त होकर स्वयं ही अपने भीतर 
स्थित हुए आत्माके स्थानको देखा ॥ ९ ॥ 
qa तद्‌ ब्रह्म निर्ढन्द्वं यत्र सोमः सहाग्निना । 
व्यत्रायं कुरुते नित्यं धीरो भूतानि धारयन्‌ ॥ १० ॥ 
“जहां दरन्द्वोसे रहित वह परब्रह्म परमात्मा विराजमान 
है, जहाँ सोम अभिके साथ नित्य समागम करता है 
तथा जहाँ सब भूर्तोको घारण करनेवाला धीर समीर निरन्तर 
चलता रहता है ॥ e ॥ 
यत्न ब्रह्मादयो युक्तास्तद्क्षरसुपासते। 
rate gaai यत्र शान्तात्मानो जितेन्द्रियाः॥ ११ ॥ 
“जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले शान्तचित्त जितेन्द्रिय विद्वान्‌ योगयुक्त होकर उस 
अविनाशी ्रझकी उपासना करते हैं ॥ rg 
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घ्राणेन न तदात्रेयं नास्वाद्यं चेव जिह्वया । 
EINA AZAA मनसा त्ववगम्यते ॥ १२॥ 

“वदद अविनाशी ब्रह्म घ्राणेन्द्रियसे ud ओर जिह्वा 
द्वारा आस्वःदन करनेयोग्य नहीं दै | स्पर्शन्द्रिय-त्वचाद्वारा 
उसका स्पर्रा भी नहीं किया जा सकता; केवल बुद्धिके द्वारा 
उसका अनुभव किया जा सकता है ॥ १२ ॥ 
चश्चुपामविषह्यं च यत्‌ किचिच्छूवणात्‌ परम्‌ । 
अगन्धमरख स्परमरूपाइान्दल क्षणम्‌ ॥ १३॥ 

“वह्‌ Aala विषय नहीं हो कता । वह अनिर्वचनीय 
परब्रह्म श्रवणेन्द्रियकी पहुँचसे सवथा परे है | गन्ध, रस; 
स्पर्श, रूप ओर शब्द आदि कोई भी लक्षण उसमें उपलब्ध 
नहीं है ॥ १३ Il 
यतः प्रवतेते तन्त्रं यत्र च प्रतितिएति । 
प्राणोऽपानः समानश्च व्यानश्चोदान पव च ॥ १४॥ 
तत पत्र प्रवरतेन्ते तदेव प्रविशन्ति च । 

:उसीसे सृष्टि आदिका विस्तार होता दै और उसीमें 
उसकी स्थिति दै | प्राणश अपान) समान, व्यान और उदान- 
ये उसीसे प्रकट gd और फिर उसीमें प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ 
समानव्यानयोमेध्ये प्राणापानो विचेरतुः ॥ १५॥ 
तस्मिल्लीने प्रलीयेत समानो व्यान एव च । 
अपानप्राणयोमंध्ये उदानो व्याप्य femi । 
तस्माच्छयानं पुरुषं प्राणापानो न सुञ्चतः ॥ १६॥ 

“समान और व्यान--इन AA बीचमें प्राण और 
अपान विचरते हैं । उस अपानसदित प्राणके लीन द्वोनेपर 
समान और व्यानका भी ळ्य हो जाता है । अपान और 
प्राणके बीचमें उदान सत्रको व्याप्त करके स्थित होता है । 


इसीलिये सोये gu पुरुषको प्राण और अपान नहीं 
छोड़ते हैं ॥ १५-१६ Il l 
प्राणानामायतत्वेन तसुदानं प्रचक्षते । 


तस्मात्‌ तपो व्यवस्यन्ति aza sup: ॥ १७॥ 
emer आयतन ( आधार ) होनेके कारण उसे 
विद्वान्‌ पुरुष उदान कहते हैं । इसलिये वेदवादी मुझमें 
स्थित तपका निश्चय करते हैं || १७ ॥ 
तेपामन्योन्यभक्षाणां सवेषां देहचारिणाम। 
अग्निर्वैश्वानरो मध्ये सप्तथा दीव्यतेऽन्तरा d १८ ॥ 
“एक qdUb सहारे रइनेवाले तथा सबके शारीरोमें 
संचार करनेवाले उन पाचों प्राणवायुओंके मध्यभागमें जो 
समान वायुका स्थान नाभिमण्डल हव उसके बीचमें स्थित 
हुआ वेश्वानर अग्नि सात ख्पॉर्मे प्रकाशमान tc ॥ 
घ्राणं जिह्वा च चक्चुश्च त्वक च श्रोजं च पञ्चमम्‌ । 
मनो gza सतैता जिह्वा चेश्वानरा्रिषः d १९ ॥ 
घ्रेयं द्यं च पेयं च स्पृञ्यं अन्यं तथव च । 
मन्तव्यमथ बोद्धव्यं ताः सप्त समिधो मम ॥ २० d 
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“घाण ( नासिका ), जिह्वाः नेत्र, त्वचा और diaa 
कान एवं मन तथा बुद्धि-ये उस qure अग्निकी सात 
जिह्वाएँ हैं । सूँप्रनेयोग्य गन्ध, दशनीय रूप) पीनेयोग्य रस) 
स्पर्श करनेयोग्य qup सुननेयोग्य शब्द, मनके द्वारा मनन 
करने और बुद्धिके द्वारा समझने योग्य विषय-ये सात मुझ 
वेश्वानरकी समिधाएँ हैं ॥ १९-२० ॥ 
घ्राता भक्षयिता दण स्प्रष्टा श्रोता च पञ्चमः। 
मन्ता वोद्धा च ed भवन्ति परमत्विजः ॥ २१ N 

“सुँघनेवाला, खानेवाला, देखनेवाला स्पर्श करनेवाला) 
पाँचवाँ अवण करनेवाला एवं मनन करनेवाला और 
समझनेवाला--ये सात As ऋत्विज हैं ॥ २१ ॥ 
घ्रेये पेये च दृश्ये च A अव्ये तथेव च । 
मन्तव्येऽप्यथ वोद्धव्ये लुभगे पद्य STU | २२॥ 

“सुभगे | gaada पीनेयोग्य) देखनेयोग्यः wu 
करनेयोग्य। सुनने मनन-करने तथा समझनेयोग्य विषय-- 
इन सबके ऊपर तुम सदा दृष्टिपात करो ( इनमें इविष्य- 
बुद्धि करो ) ॥ २२॥ 
हर्वीष्यग्निषु होतारः सप्तधा सप्त UAG । 
सम्पक्‌ प्रक्षिप्य विद्वांसो जनयन्ति स्वयोनिषु ॥ २३ ॥ 

“पूवोक्त सात होता उक्त सात हृविष्योंका सात edi 
विभक्त हुए वेश्वानरमें भलीमाँति हवन करके ( अर्थात्‌ 
विषयोकी ओरसे आसक्ति हटाकर ) विद्वान्‌ पुरुष अपने तन्मात्रा 
आदि योनियाँमें शब्दादि विषयोको उत्पन्न करते हैं || २३ ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
मनो युद्धिश्च सप्तेता योनिरित्येव शब्दिताः ॥ २४॥ 
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(पृथ्वी, वायु; आकाशश जल; तेज; मन और बुद्धि 
ये सात योनि कहलाते हैं ॥ २४ ॥ 
हविर्भूता युणाः सवे प्रविशन्त्यग्निजं गुणम्‌। 
अन्तवोसमुषित्वा च जायन्ते खास योनिषु ॥ २५॥ 
“इनके जो समस्त गुण हैं; वे हविष्यरूर दैं। जो अम्नि- | 
जनित गुण ( बुद्धिवृत्ति ) में प्रवेश करते हैं। वे अन्तःकरणमें | 
संस्काररूपसे रहकर अपनी योनियोंमें जन्म लेते हैं ॥ २५॥ 
तत्रैव च निरुध्यन्ते . प्रलये भूतभावने । 
ततः संजायते गन्धस्ततः खंजायते रसः ॥ २६॥ 
dp wee अन्तःकरणे ही अवरुद्ध रहते ओर 
udo खुष्टिके समय वहसि प्रकट होते हैं | वहींसे ew ओर 
वहसे रसकी उत्पत्ति होती है ॥ २६ ॥ 
ततः संजायते रूपं ततः स्प्ाऽभिजायते । 
ततः संज्ञायते शाब्दः ANINI MAX | 
ततः संज्ञायते निष्ठा जन्मेतत्‌ सत्तथा विदुः ॥ २७ || 
aA रूप, स्पर्श और शब्दका प्राइट्य होता है । | 
संशयका जन्म भी वहीं होता दै और निश्चयास्मिका बुद्धि भी | 
वही पैदा होती है | यह सात प्रकारका अन्म माना गया है ॥ | 
अनेनेच प्रकारेण प्रणृहीतं yaa: i | 
पूणोइतिभिरापूणोस्न्िभिः पूर्यन्ति तेअखा ॥ २८॥ | 
“इसी प्रकारसे पुरातन ऋषियोंने श॒तिके अनुसार घ्राण | 
आदिका रूप ग्रहण किया है । शाता, ज्ञान, Jaza तीन | 
आहुतियोंसे समस्त लोक परिपूर्णं हैं वे सभी छोक | 
आत्मञ्योतिसे परिपूर्ण होते हैं? ॥ २८ ॥ | 
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दस होताऑंसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञका वर्णन तथा मन और वाणीकी श्रेष्ठवाका प्रतिपादन 


TAN उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ । 
निबोध दशहोतृणां विधानमथ meum ॥ १ N 
घ्राण कहते हे -प्रिये | इस विषयर्मे विद्वान्‌ 
पुरुष इस प्राचीन इतिद्दासका उदाहरण दिया करते हैं | 
दस होता मिलकर जिस प्रकार यशका अनुष्ठान करते है, वह 
सुनो ॥ १॥ 
ओत्रं त्वक्‌ चश्चुषी जिह्वा नासिका चरणो करौ । 
उपस्थं वायुरिति वा होतणि दश भामिनि ॥ २ ॥ 
भामिनि | कान, त्वचा; नेत्र, जिह्वा ( वाक्‌ और 
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रसना ); नासिकाः हाथ; पेर; उपस्थ और रादा--ये दत 
होता हैं ॥ २॥ 
शब्द्स्पशो रूपरसौ गन्धो बाक्यं क्रिया गतिः | 
रेतोमू्पुरीषाणां त्यागो दृश हर्वीषिच ॥ ३॥ | 
शब्द्‌ स्पर्श, रूप, रस) गन्ध) वाणी) क्रिया, गति! 
वीर्य? मूत्रका त्याग और मळत्याग--ये दस विषय ही दख |. 
हविष्य हैं ॥ ३ ॥ | 
रिशो वायू रविश्वन्दः पृथ्व्यझी विष्णुरेव च। | 
इन्द्रः प्रजापतिमित्रमझयो दश भामिनि ॥ ४॥ । 
मामिनि ! दिशा, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, se अग्नि, | 


| 
: 
| 
| 
| 
| 
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विष्णु, इन्द्र, प्रजापति और मित्र--ये दस देवता अग्नि 
ई॥४॥ 
द्शेन्द्रियाणि grqfor हर्वीपि दश भाविनि । 
विषया नाम समिधो हयन्ते तु दशाप्मिषु ॥ ५ N 
भाविनि ! दस इन्द्रियरूपी होता दस देवतारूपी अग्निर्मे 
दस विषयरूपी दृविष्य एवं aana हवन करते हैं 
( इस प्रकार मेरे अन्तरमें निरन्तर यज्ञ हो र्दा है; फिर मैं 
अकमॅण्य केसे हूँ ? )॥ Il 
चित्त स्वश्च वित्त च पवित्रं शानमुत्तमम्‌ d 
सुविभक्तमिद्‌ सवे जगदासीदिति श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस यज्ञर्म चित्त ही खुवा तथा पवित्र एवं उत्तम शान 
ही धन दै । यह सम्पूर्ण जगत्‌ पहले भलीभॉति विभक्त 
था--ऐसा सुना गया है॥ ६ ॥ 
सर्वमेवाथ विशेयं चित्त ज्ञानमवेक्षते । 
रेतःशरीरभृत्काये विज्ञाता तु urbe ॥ ७ ॥ 
जाननेमें आनेत्राला यह सारा जगत्‌ चित्तल्प ही है, 
वद शानकी अर्थात्‌ प्रकाशककी अपेक्षा रखता है तथा 
वीर्यजनित दारीर-समुदायमें रहनेवाला दारीरघारी जीव 
उप्तको जाननेवाला है || ७ II 
TRA गाईपत्यस्तस्मादन्यः प्रणीयते । 
मनश्चाइचनीयस्तु तस्मिन्‌ प्रक्षिप्यते हविः ॥ ८ ॥ 
qz दारीरका अभिमानी जीश्र गाइयत्य अग्नि है | 
उससे जो दूसरा पावक प्रकट होता है, वह मन है । मन 
आहवनीय अग्नि है। उसीमें पूर्वोक्त हविष्यकी आहुति दी 
जाती है ॥ ८॥ 
ततो वाचस्पतिजश्षे d मनः पर्यवेक्षते । 
रूपं भवति ğa खमनुद्रवते मनः ॥ ९ ॥ 
उससे वाचस्पति ( वेदवाणी ) का प्राकट्य दोता है | 
उसे मन देखता दै । मनके अनन्तर रूपका प्रादुर्माब होता 
हे, जो नीलपीत आदि ava रहित होता दै । वह रूप 
मनकी ओर दोडता दै ॥ ९ ॥ 
वाह्मण्युवाच 
कस्माद्‌ वाग भवत्‌ पूर्व कस्मात्‌ पश्चान्मनो ऽ भवत्‌। 
मनसा चिन्तितं वाकयं यदा समभिपद्यते ॥ १०॥ 
ब्राह्मणी बोली--प्रियतम ! कित कारणसे apes 
उत्पत्ति पहले हुई ओर क्‍यों मन पीछे हुआ १ जब कि मनसे 
सोचे-विचारे वचनको ही व्यवद्दारमें लाया जाता है £e || 
केन विज्ञानयोगेन मतिञ्चित्त समास्थिता । 
समुन्नीता नाध्यगच्छत्‌ को वे तां प्रतिबाधते॥ ११ ॥ 
fsa विश्वानके प्रभावते मति चिचके आश्रित होती है ? 


बह ऊँचे उठायी जानेपर विषर्याकी ओर क्‍यों नहीं जाती ? 
कौन उसके quid बाधा डालता दै १॥ 22 ॥ 
मः स° ख० ६--रे 
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तामपानः पतिभूंत्वा तस्मात्‌ प्रेषत्यपानताम्‌ i 
तां गति मनसः प्राहुमेनस्तस्मादपेक्षते ॥१२॥ 
manl कहा- प्रिये ! अगान पतिरूप होकर उस 
मतिको अपानभावकी ओर ले जाता दे | वह अपानभावकी 
प्राति मनकी गति बतायी गयी है; इसलिये मन उसकी 
अपेक्षा रखता है || १२ Il 
प्रश्‍न तु वाड्यनसोमा यस्मात्‌ त्वमनुपूच्छस्ति। 
तस्मात्‌ ते वतयिष्यामि तयोरे समाह्वयम्‌ ॥ १३॥ 
परंतु तुम मुझसे वाणी और मनके विषयमें दी 
प्रन करती दो, इसलिये में तुम्हे उन्दी दोनोंका संवाद 
बताऊँगा॥ £3 il 
उभे वाड्यनसी गत्वा भूतात्मानमपूच्छताम्‌ | 
आत्रयोः rara च्छिन्धि नो खंशायं विभो॥ tall 
मन ओर वाणी दोनने जीवात्माके पास जाकर पूछा--- 
“प्रभो | इम दोनोंमें कोन sz है? ac बताओ और 
इमारे संदेइका निवारण करो? ॥ १४ il 
मन इत्येव भगवांस्तदा प्राइ सरस्वती | 
अदं वे कामधुक्‌ तुभ्यमिति तं प्राह वागथ ॥ tdi 
तव भगवान्‌ आत्मदेवने कहा--'मन Gb श्रेष्ठ है ।? 
यह सुनकर सरस्वती बोलीं--«में ही तुम्हारे लिये कामधेनु 
बनकर सब us देती हूँ ।? इत प्रकार वाणीने स्वथं दी 
अपनी श्रेष्ठता बतायो ॥ १५॥ 
ब्राह्मण उवाच 
स्थावरं जङ्गमं चेव विद्ध युभे मनसी मम । 
स्थावर मत्सकाशे वे cuo विषये तव ॥ १६॥ 
ब्राह्मण देवता कहते हैं--प्रिये | स्थावर ओर अङ्गम ` 
ये दोनों मेरे मन हैं | स्थावर अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियेंसि एह्दीत 
होनेवाला जो az जगत्‌ दै, dz मेरे समीप हे ओर जङ्गम 
अर्थात्‌ इन्द्रियातीत जो स्वर्ग आदि दे, वह तुम्हारे अधिकार- 
में है ॥ १६ ॥ 
qeg d विषयं गच्छेन्मन्त्रो वणेः स्वरोऽपि वा । 
तन्मनो जङ्गमो नाम तस्मादसि गरीयसी ॥ १७ ॥ 
जो मन्त्र, वर्ण अथवा स्वर उस अलोकिक विधयकों 
प्रकाशित करता दै, उसका अनुसरण करनेवाला मन भी 
यद्यपि जङ्गम नाम धारण करता दे तयापि वाणीस्वरूपा 
तुम्हारे द्वारा ही मनका उस अतीन्द्रिय जगत्में प्रदेश होता 
है। इसलिये तुम मनसे भी श्रेष्ठ एवं गोरबशालिनी दो ॥ १७॥ 
यस्मादपि समाधिस्ते स्वयमभ्येत्य शोभने । 
दस्मादुच्छचासमासाय प्रव्यामि सरख्वति ॥ १८ ॥ 
क्योंकि शोभामयी सरस्वति ! तुमने स्वयं ददी पात आकर 
समाघान अर्थात्‌ अपने पक्षकी पुष्टि की $a इससे में 
उच्छवास लेकर कुछ कहूँगा ॥ १८ ॥ 
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६१५७ 


प्राणापानान्तरे देवी वाग वे नित्यं स्स तिष्ठति i 
प्रेयेमाणा महाभागे चिना प्राणमपानती । 
प्रजापतिसुपाधावत्‌ sf भगवन्निति ॥ १९ ॥ 
महाभांगे | प्राण और अपानके बीचमें देवी सरस्वती 
सदा विद्यमान रहती हैं| वह प्राणकी सहायताके बिना जब 
निम्न तम दशाको प्राप्त होने लगी, तब दौड़ी हुई प्रजापतिके 
पास गयी और बोळी--*भगवन्‌ | प्रसन्न होइये? ॥ १९॥ 
ततः प्राणः प्रादुरभूद्‌ चाचमाप्याययन्‌ पुनः । 
तस्मादुच्छवासमासाद्य न वाग चइति कर्हि चित्‌॥ २०॥ 
तब वाणीको पुष्ट-सा करता हुआ पुनः प्राण प्रकट हुआ। 
इसीलिये उच्छवास लेते समय वाणी कभी कोई शब्द नहीं 
बोलती है || २० I! 
घोषिणी . जातनिर्घांषा नित्यमेव प्रवर्तते । 
तयोरपि च घोषिण्या (ruis गरीयसी ॥ २१॥ 
` वाणी दो प्रकारकी होती है--एक घोषयुक्त ( स्पष्ट 
सुनायी देनेवाळी ) और दूसरी घोषरहित, जो सदा सभी 
अवस्थाओँमें विद्यमान रहती है । इन दोनोंमें घोषयुक्त वाणी- 
की अपेक्षा घोषरहित ही श्रेष्ठतम है ( क्योंकि घोषयुक्त वाणी- 
को प्राणशक्तिकी अपेक्षा रहती है और घोषरहित उसकी 
अपेश्चाके बिना भी स्वभावतः उच्चरित रोती रहती है ॥२१॥ 
गौरिव प्रखवत्यर्थोन्‌ रससुत्तमशालिनी d 
सततं स्यन्दते AN शाश्वतं त्रह्मवादिनी ॥ २२॥ 
दिव्यादिव्यप्रभावेण भारती गोः शुचिस्मिते । 
TANCAT पद्य सूक्ष्मयोः स्यन्द्मानयोः ॥ २३ N 
शुचिस्मिते | घोषयुक्त ( वेदिक) वाणी भी उत्तम 
गुणोंसे सुशों मित होती है | वह दूध देनेवाली गायकी भाँति 
भनुष्योंके लिये सदा उत्तम रस झरती एवं मनोवाड्छित पदार्थ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्व॑णि अनुगीतापर्द॑णि 


आमहाभारते 


b 
[ आम्यमेधिकपवीण 


MM 
उत्पन्न करती है ओर न्रक्मका प्रतिपादन करनेवाळी उपनिषद. 
बाणी ( शाश्वत ब्रह्म ) का बोध करानेवाली है | इस प्रकार 
वाणीरूपी गो दिव्य और अदिव्य प्रभावसे युक्त है । दोनो ही | 
सूकम हैं और अभीष्ट पदार्थका प्रसव करनेवाली हैं। इन 
दोनेमिं क्या अन्तर है; इसको खयं देखो ॥ २२-२३॥ | 

ब्राह्मण्युवाच 
अलुत्पन्नेषु वाक्येषु चोद्यमाना विवक्षया । 
far पूर्व तदा देवी व्याजहार सरखती ॥ २४॥ 
MARA पूछा-नाथ | जब वाक्य उत्पन्न नही. 
हुए थे, उस समय कुछ कइनेकी इच्छाते प्रेरित की हुई | 
सरस्वती देवीने पहले क्या कहा था ! ॥ २४ ॥ 


ब्राह्मण उवाच 

STU या ama शारारे 
प्राणादपानं प्रतिपद्यते च । 

उदानभूता च Aga देहं 





व्यानेन सर्वे दिवमादृणोति ॥ २५ ॥ | 


ततः समाने _ प्रतितिष्ठतीद्द 
इत्येव qu प्रजजल्प वाणी । 
तस्मान्मनः स्थावरत्वादू विशिष्ट 


तथा देवी जङ्गमत्वाद्‌ विशिष्टा ॥ २६॥ ` 

बाह्मणने कद्दा--प्रिये | वह वाक्‌ प्राणे द्वारा शरीरमें | 
प्रकट होती है, फिर प्राणते अपानभावको प्राप्त होती है | | 
WAT उदानखरूप होकर शरीरको छोड़कर व्यानरूपसे | 
सम्पूणं आकाशको व्याप्त कर लेती है। तदनन्तर समान | 
वाथुमें प्रतिष्ठित होती है । इस प्रकार वाणीने पहले अपनी c 


उत्पत्तिका प्रकार बताया था |# इसलिये स्थावर होनेके 
कारण मन श्रेष्ठ है ओर जङ्गम ED कारण वाग्देवी श्रेष्ठ 
& ॥ २५-२६ ॥ 


वणि ब्राह्मणगीतासु एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ n 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्चमेथिकपर्वके अन्तर्गत nR जाहूण-गीतादिषयक gat अध्याय पूरा हुआ ॥ २९॥ 


Aes 
द्ाविशोन्‍्ष्यायः 


मन-बुद्धि ओर इन्द्रियरूप सप्त 
NAN उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


जठराश्रिको प्रज्वलित करता है। जठराभिके प्रज्वलित 


फिर समानभावसे चलने लगता है । 
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होताओंका, यज्ञ तथा मन-इत्द्रिय-संबादका वर्णन 


ब्राह्मणने कहा--सुमगे | इसी विषयमें इस पुरातन 


इतिहासका भी उदाहरण दिया जाता : 

- | 1 

SA सप्तहोतूणां विधानमिद्द याइराम्‌ ॥ १॥ यशका लाक जना उतर क विजन के उवे को ॥ १॥ 5 विधान है, उसे सुनो || १ c 
0 * इस इलोकका सारांश इस प्रकार समझना चाहिये--पहले आत्मा मनको उच्चारण करनेके हिये प्रेरित acri Eger | 
CC उसके प्रभावसे प्राणवायु अपानवायुसे जा मिळता RI 


. षह वायु उदानवायुके प्रनावने ऊपर चढ़कर महकमे SQUAD दै और फिर 
बेगसे वर्ण उत्पन्न कराता हुआ वेखरीरूपसे मनुष्योके कानमें se शोता है 


व्या नवायुके प्रभावसे कण्ठ-ताळ आदि खानोंमें होकर 
| जव आणवाशुका वेग निवृत्त हो जाता है, तब बह 
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उसके बाइ : 
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द्वाविशो ऽध्यायः 
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प्राणस्क्षुश्व जिह्वा च त्वक्‌ थोत्रं चेव पञ्चमम्‌ |! 
मनो बुद्धिश्च खपेते होतारः पृथगाधिताः ॥ २ N 


सएमे 5वकाशे तिए्न्तो न पदयन्तीतरेतरम्‌ । 
पतान वे सप्तहोत्स्त्वं खभावाद्‌ विद्धि शोभने॥३॥ 

नासिका, नेत्र, go त्वच! और giat कान, मन 
और बुद्धि-ये सात होता अलग-अलग रहते हैं | यद्यपि ये 
सभी सूक्ष्म शरीरमें ही निवास करते दै तो भी एक qeu 
नहीं देखते हैं । शोमने ! इन सात होताओंको तुम स्वभावठे 
ही पहचानो ॥ २-३ ॥ 


ब्राह्मण्युवाच 
सूक्मेऽदकारो सन्तस्ते कथं नान्योन्यदरिनः 
कथंस्रभावा भगवन्नेतदाचक्च मे प्रभो ॥ ४॥ 
ब्राह्मणी ने पूछा--मगवन्‌ | जब सभी सूक्ष्म शरीरमे 
दी रहते ई, तव एक दूसरेको देख क्यों नहीं पाते १ प्रभो ! 
उनके स्वभाव केसे हैं ? यह वतानेकी कृपा करें ॥ ४॥ 
ब्राहमण उवाच 
शुणाञ्ञानमविश्चानं शुणश्ानमभिञ्ञता १ 
परस्पर शुणानेते नाभिजानन्ति कर्हिचित्‌ d ५ ॥ 
ब्राह्मणने कहा--प्रिये ! ( यहाँ देखनेका अर्थ है 
जानना ) गुर्णेको न जानना Wb गुणवानको न जानना 
कहलाता है और गुर्णोकी जानना ही गुणवानको जानना है | 
ये नासिका आदि सात होता एक दूसरेके गुर्णोकी कभी 
नहीं जान पाते हैं ( इतीलिये कहा गया है कि ये एक 
दूसरेको नहीं देखने हैं ll ५॥ 
जिह्वा चक्षुस्तथा श्रोत्रं घाडय़नो चुद्धिरेव च । 


न गन्धानधिगच्छन्ति घ्राणस्तानधिगच्छति ॥ ६ N 


जीभ, आँख) कानः त्वचा) मन ओर बुद्धि--ये गर्न्यो- 
को नहीं समझ पाते, किंतु नासिका उसका अनुमव करती 
हे॥६॥ 
घ्राणं चक्षुस्तथा श्रोत्रं वाड्यनो चुद्धिरिच च । 
न रसानधिगच्छन्ति जिह्वा तानधघिगच्छति॥ ७ N 
नासिका) कान) नेत्र, स्वचा, मन ओर बुद्धि-ये रसोंका 
आश्वादन नहीं कर सकते | केवल जिह्वा उसका स्वाद ले 
सकती है ॥ ७ ॥ 
घ्राणं जिह्वा तथा श्रोत्रं वाडय्रनो बुद्धिरेच च। 
न रूपाण्यधिगच्छन्ति चश्चुस्तान्यधिगच्छति॥ ८ ॥ 
नासिका, जीभ, कान, त्वचा मन और बुद्धि--ये 
रूपका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते; किंतु नेत्र इनका अनुभव 
करते हैं ॥ IN 
घाण जिह्वा ततञ्चश्चुः भोत्र घुद्धिमेनस्तथा । 
श स्पञ्योनध्ियच्छन्सि त्वक्‌ ज तानधिगच्छति॥९॥ 


Rn nr 
mms 


nd 


नासिका, जीभ, आँख, कान, बुद्धि और मन--ये 
स्पर्शाका अनुभव नहीं कर सकते; किंतु त्वचाको उसका 
ज्ञान द्दोता है ॥ ९ ॥ 
घ्राणं जिद्वा च चक्रुश्च वाड्यनो बुद्धिरेव च | 
न शाब्दानधिगच्छन्ति wu aues १०॥ 
नासिका, जीम$ आँख, त्वचा, मन ओर बुद्धि--इन्हे 
शब्दका ज्ञान नहीं होता; किंतु कानको होता दै ॥ १० ॥ 
घ्राणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्‌ शरोत्रं बुद्धिरेव च! 
awi नाधिगच्छन्ति मनस्तमधिगच्छति ॥ ११॥ 
नासिका जीम, आँख) त्वचा, कान और बुद्धि--ये 
संशय ( संकल्प-विकल्य ) नहीं कर सकते | yz काम 
मंनका दे ॥ ११ Il 
घाणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्‌ शरोत्रं मन एव च। 
न निष्टामधिगच्छन्ति बुद्धिस्तामध्रिगच्छति ॥ १२॥ 
इसी प्रकार नासिका, जीम, आँख) त्वचा, कान और 
मन--ते किसी वातका निश्चय नहीं कर सकते । निश्चयात्मक 
ज्ञान तो केवल बुद्धिको होता दे॥ १२ ॥ 
अत्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
इन्द्रियाणां च संवाद मनसश्चेच भामिनि ॥ १३॥ 
भामिनि ! इस विषयर्मे इन्द्रियों और मनके संत्रादरूप 
एक प्राचीन इतिद्दासका उदाइरण दिया जाता है ॥ 23 d 
मनउवाच 
नाघ्राति मामृते घराणं ta जिह्वा dg 
रूपं चश्षुन णुह्णाति त्वक स्पशे नाववुध्यते d १७ d 
न श्रोत्रं युध्यते शाब्दं मया दीनं कथंचन । 
प्रचर सतभूतानामदमस्मि सनातनम्‌ di १ ॥ 
एक वार मनने इन्ट्रियांसे कहा-मेरी सद्दायताके 
विना नातिका सूत्र नहीं सकती; जीभ रमका स्वाद नहीं ले 
सकती, आँख रूप नहीं देख सकती) त्वचा स्पर्शका असुभव 
नहीं कर सकती और कार्नोको शब्द नहीं सुनायी दे सकता । 
इसलिये में सब भृतोंमें श्रेष्ठ और सनातन हैँ ॥ १४-१५ ॥ 
अगाराणीच हुग्याति शान्तार्यिप इवाग्नयः । 
इन्द्रियाणि न भासन्ते मया हीनानि नित्यदाः॥ १६॥ 
“मेरे विना समस्त इन्द्रिया बुझी लपर्टेवाली आग 
और सूने घरकी माति सदा श्रीहीन जान पड़ती हैं ॥१६॥ 
काएानीवार्दरशुष्काणि यतमानेरपी न्द्रयैः । 
शुणाथोन्‌ नाधिगच्छन्ति nre सर्वजन्तवः ॥ १७॥ 
संसारके सभी जीव इन्द्रियोके qa करते WAN 
भी मेरे बिना उसी प्रकार विपर्योका अनुभव नहीं कर सकते) 
जि प्रकार कि quao काड कोई अनुमव नहीं कर्‌ 
सकते ॥ १७ il 
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इन्द्रियाण्यू चुः 
पचमेतद्‌ भवेत्‌ सत्यं यथैतन्मन्यते अवान्‌ । 


ऋतेऽस्मानस्मदर्थास्त्वं भोगान भुङ्के भवान्‌ यदि॥ १८॥ 


यह सुनकर इन्द्रियांने कहा-मदोदय ! यदि आप 
भी हमारी सहायता लिये बिना ही विषयोका अनुभव कर 
सकते तो इम आपकी इस बातको सच मान लेती ॥ १८॥ 


यद्यस्माखु प्रलीनेषु तर्पणं प्राणधारणम्‌ | 
भोगान्‌ भुङ्के भवान सत्यं यथेतन्मन्यते तथा॥ १९॥ 


हमारा लय हो जानेपर मी आप qu रह सकें, जीवन- . 


धारण कर सके और सब प्रकारके भोग मोग सकें तो आप 
जेवा कहते और मानते हैं; वह सब सत्य हो सकता दै॥ १९॥ 


अथवास्मासु लीनेषु तिष्ठत्छु विषयेषु च । 
यदि संकदपमात्रेण भुङ्के भोगान्‌ यथार्थवत्‌॥२०॥ 
अथ चेन्मन्यसे सिद्धिमस्मदर्थेषु नित्यदा । 
घ्राणेन रूपमादत्स्व रसमादत्स्व चक्षुषा ॥ २१॥ 
त्रेण गन्धानादत्स्व स्पशीनादत्स्व जिह्वया। 
त्वचा च MIARA JEN स्पर्शमथापिच॥२२॥ 


अथवा इम सत्र इन्द्रियां लीन दो जायें या fadt 
स्थित रहें, यदि आप अपने संकल्पमात्रसे विषयोंका यथार्थ 
अनुभव करनेकी शक्ति रखते हैं और आपको ऐसा «ui 
सदा ही सफलता प्रात होती है तो जरा नाकळे द्वारा रूपका 
तो अनुभव कीजिये, आँखसे रसका तो स्वाद लीजिये और 
कानके द्वारा गन्धको तो ग्रहण कीजिये । इसी प्रकार 
अपनी शक्तिसे जिह्वाके द्वारा स्पर्शका, त्वचाके द्वारा 
शब्दका और बुद्धके द्वारा स्पर्शका तो अनुभव 
कीजिये || २०-२२ |l 
agaat ह्यनियमा नियमा दुर्बेळीयसाम्‌ । 
भोगानपूर्यानादत्स्व नोच्छिष्ट भोक्तमर्हति ॥ २३ ॥ 
आप-जैसे बळवान्‌ लोग fua बन्धनमें नहीं 
x s न्धनम नहीं रहते; 
नियम तो दुर्यछोंके लिये होते हैं | आप नये ढंगसे नवीन 


भोगोंका अनुभव कीजिये । की 
हमलोगोंकी जूठन 
आपको शोभा नहीं देता |j २३ ॥ pU 


यथा हि शिष्यः शास्तारं धुत्यर्थमभिधावति i 
ततः तमुपादाय श्रुत्यर्थसुपतिष्ठति ॥ २४ ॥ 


भ्रीमदाभारते 
MA 


[ जाश्वमेधिकपर्वणि 





विषयानेवमस्माभिदोदितानभिमन्यसे | 


D 


| 
i 
1 


अनागतानतीतांश्च सप्ते जागरण तथा ॥२५॥ 


su शिष्य श्रुतिके अर्थको जाननेके लिये उपदेश | 
करनेवाले गुरुके पास जाता है और उनसे श्रुतिके अका | 
शान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार और अनुसरण : 
करता है; 48 ही आप सोते और जागते समय हमारे ही | 
दिखाये हुए भूत और भविष्य विषयोंका उपभोग | 


करते हैं ॥ २४-२५ II 
चेमनस्यं गतानां च जन्तूनामरपचेतसाम्‌ । 


अस्मद्थं छते कार्यं दृश्यते प्राणधारणम्‌ ॥ २६॥ ` 


जो मनरहित हुए मन्दबुद्धि प्राणी हैं; उनमें भी हमारे 
लिये ही कार्य किये जानेपर प्राण-घारण देखा जाता है॥ | 


बहुनपि हि संकटपान्‌ मत्वा खप्नानुपास्य च। 


बुभुक्षया पीड्यमानो चिषयानेच धावति ॥ २७॥ 


agad dacia मनन और स्वप्नोंका आश्रय | 
लेकर भोग मोगनेकी इच्छाते पीड़ित हुआ प्राणी विषयोकी | 


ओर ही दौड़ता है RO II 
अगारमद्वारमिच प्रचिश्य 
लंकट्पभोगान विषये निबद्धान। 
प्राणक्षये शान्तिसुपेति नित्यं 
दारुक्षयेऽग्निज्बॅळितो यथैच ॥ २८ ॥ 
विषय-वासनासे अनुविद्ध संकल्पजनित 
उपभोग करके प्राणशक्तिके क्षीण होनेपर मनुष्य बिना 
दरवाजेके धरमें घुसे हुए मनुष्यकी माँति उसी तरह शान्त 
दो जाता है, असे समिधाओंके जळ जानेपर प्रज्वलित अग्नि 
स्वयं ही बुझ जाती है ॥ २८ Il 
कामं तु नः स्वेषु uy «sg 
काम च नान्योन्यगुणोपलब्धिः । 
अस्मान्‌ चिना नास्ति तवोपलब्धि- 
स्ताचहते त्वां न भजेत्‌ प्रहर्षः॥ २९ od 


मले ही हमछोगोंकी अपने-अपने शुणोंके प्रति आसक्ति / 


हो और मरे ही इम परस्पर एक quts गुणोंको जान | 


सके ; किंतु यह बात सत्य है कि आप हमारी सहायताके 
बिना किसी भी विषयका अनुभव नहीं कर सकते | आपके 
तिना तो हमें केबल हर्षसे ही बञ्चित होना पड़ता है ॥२९॥ | 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापेणि आझणगीतासु द्वाचिशोऽध्यायः ॥ २२ N 


दस प्रकार 





श्रीमहा भातत आठदमेघिक' 
हामारत आइवमेघिक'र्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे mantia agai अध्याय पुरा हुआ ॥२२॥ 
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त्रयोविशोऽभ्यायः 


--- 


प्राण, अपान आदिका संवाद ओर ब्रह्माजीका सभकी श्रेष्ठता बतलाना 


बाह्मण उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
सुभगे पञ्चद्दोतूणां विधानमिह यादृशम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणने «Er | अत्र qure Tul 
sep विधान है; उसके विषयमे एक प्राचीन दृष्टान्त 
बतलाया जाता है ॥ १ ॥ 
प्राणापानाबुदानश्च समानो व्यान एव च | 
पञ्चहोतूंस्तथेतान्‌ चे परं भावं चिदुर्दधाः ॥ २ ॥ 
प्राण, अपान, उदान, समान ओर व्यान-ये disi 
प्राण पॉच होता हैँ | विद्वान्‌ पुरुष इन्हें सबसे श्रेष्ठ 
मानते दे ॥ २ ॥ 
बाह्मण्युवाच 
खभावात्‌ सप्तहोतार इति मे पूर्विका मतिः । 
यथा वे पञ्चहदोतारः परो भावस्तदुच्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणी वोळी-नाथ ! पहले तो में समझती थी कि 
स्वभावतः सात द्दोता हैं; किंतु अब आपके ga पाँच होताओंकी 
बात माळूम हुई | अतः ये पॉर्चो होता किस प्रकार हैं १ 
आप इनकी शेष्ठताका वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
प्राणेन सम्भृतो चाथुरपानो जायते ततः । 
अपाने सम्भूतो वायुस्ततो व्यानः प्रवतेते ॥ ४ ॥ 
व्यानेन सम्भ्रतो चाथुस्ततोदानः प्रवतंते । 
उदाने सरतो वायुः समानो नाम जायते ॥ ५ ॥ 
तेऽप्रच्छन्त पुरा सन्तः पूर्वजातं पितामद्दम्‌। 
यो नः श्रेष्ठल्तमाचक्ष्व स नः श्रेष्टो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणने कटद्दा-प्रिये ! वायु प्राणके द्वारा पुष्ट होकर 
अपानरूप, अपानके द्वारा पुष्ट द्वोकर JAFET: व्यानसे 
पुष्ट होकर उदानरूप, उदानसे परिपुष्ट होकर समानरूप होता 
है। एक बार इन पाँचों वायुओंने सबके पूर्वज पितामह 
ब्रह्माजीसे प्रश्‍न किया-*भगवन्‌ ! हमम जो श्रेष्ठ हो उसका 
` नाम बता दीजिये, बद्दी इमलोगोमिं प्रधान होगा? || ४-६ || 
ब्रह्मोवाच 
यस्मिन्‌ प्रलीने प्रलयं ब्रजन्ति 
सच प्राणाः प्राणभ्ृतां शारीरे । 
यस्मिन्‌ प्रचीणे च पुनश्चरन्ति 
स चे भ्रेष्ठो गच्छत यत्र कामः ॥ ७ di 
त्रह्माजीने कहा-प्राणधारियोंके शरीरमें स्थित हुए 
तुमलोगोमेंसे जिसका लय हो जानेपर सभी प्राण लीन हो 


जाये और जिसके संचरित होनेपर सब्र-के-सब्र संचार करने 
लगें; वही श्रे हे । अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो; जाओ ॥७॥ 
प्राण उवाच 
मयि प्रलीन प्रलयं घजन्ति 
सब प्राणाः प्राणम्रतां शारीरे । 
मयि sx च पुनश्चरन्ति 
ABI ह्यहं पद्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर प्राणवायुने अपान आदिसे कहा-मेरे 
लीन द्ोनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण लीन हो 
जाते हैं तथा मेरे संचरित दोनेपर सब-के-सत्र संचार करने 
लगते ईँ: इसलिये H ही सबसे श्रेष्ठ हूँ | देखो, अब में 
लीन दो रद्दा हं ( फिर तुम्हारा भी ल्य हो जायगा )॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
प्राणः प्राळीयत ततः पुनश्च प्रचचार ka 
समानश्चाप्युदानश्च qsa पुनः JA ९ ॥ 
त्राह्मण कहते हे--झुभे | यों कहकर प्राणवायु 
थोड़ी देरके लिये छिप गया और उसके बाद फिर चलने 
लगा। तब समान और उदानवायु उससे पुनः I—II ९॥ 
न त्वं स्ेमिदं व्याप्य तिप्सीह यथा चयम्‌ । 
न त्वं AN हि नः प्राण अपानो हि वशे तव । 
प्रचचार पुनः प्राणस्तम्रपानोऽभ्यभाषत ॥ १० ॥ 
“प्राण ! जैसे इमलोग za zu व्याप्त हैं; उस तरह 
तुम इस शरीरमें व्याप्त होकर नहीं रहते | इसलिये तुम 
इमत्गेगेसे श्रेष्ठ नहीं हो | केवळ आयान तुम्हारे au है | 
[ अतः तुम्हारे ळय होनेसे इमारी कोई दानि नहीं दो 
सकती ]।? तब प्राण पुनः पूर्ववत्‌ चलने लगा ! तदनन्तर 
अपान बोला ॥ १० Il 
अपान उवाच 
मयि प्रलीने प्रलयं cst 
सचे प्राणाः moza शारीरे | 
मयि प्रचीर्ण च पुनश्चरन्ति 
श्रेष्ठी ह्यहं पर्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अपान ने कहा-मेरे लीन होनेपर प्राणियोके and 
स्थित समी प्राण लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर 
सब-के-सब संचार करने लगते हैं | इसळिये में ही सबसे 


श्रेष्ठ टँ । देखो, अब में लीन हो रहा हूँ ( फिर तुम्हारा भी 
लय हो जायगा ) ॥ ११ il 


बाह्मण उवाच 
व्यानश्च तसुदानश्च भाषमाणमथोचतुः । 
अपान न त्वं श्रेष्ठोऽसि प्राणो fü वशगस्तच ॥ १२॥ 
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ब्राह्मण कहते g-a व्यान और उदानने पूर्वाक्त 
बात PANS अपानसे कद्दा-“अपान | केवल प्राण तुम्हारे 
अधीन दे, इसलिये तुम हमसे श्रेष्ट नहीं हो सकते? ॥१२॥ 
अपानः प्रचचाराथ व्यानस्तं पुनरब्रवीत्‌ । 
ANSER सचेषां श्रूयतां येन देतुना ॥ RR II 
यह सुनकर अपान मी पूर्ववत्‌ चलने लगा | तब व्यानने 
उससे फिर कहा-:मैं d सबसे श्रेष्ठ हूँ । मेरी श्रेष्ठताका 
कारण क्या है, वह सुनो ॥ १३ ॥ 
मयि प्रलीने प्रलयं वरजन्ति 
सर्वे प्राणाः murga शरीरे | 
मयि प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति 
श्रेष्ठी ह्यहं पयत मां प्रलीनम्‌ ॥ १४॥ 
“मेरे डीन होनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण 
लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के-सव संचार 
करने लगते हैं | इसलिये में ही सबसे श्रेष्ठ हूँ | देखो) अब 
में लीन हो रहा हूँ (फिर तुम्हारा भी लय हो जायया)? ॥ १४॥ 
ब्राह्मण उवाच 


प्रालीयत ततो व्यानः पुनश्च प्रचचार हृ d 
प्राणापानाबुदानश्च समानश्च तमतह्नुचन्‌। 
न cd श्रेष्ठोऽसि नो व्यान समानस्तु वरो तव ॥ १५॥ 
त्राक्षण कहते हें-तव व्यान कुछ देरके लिये लीन हो 
गया, फिर चलने लगा । उस समय प्राण अपान) उदान 
और समानने उससे qur: ! तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो; 
केवळ समान वायु तुम्हारे वशमें है? ॥ १५ ॥ 
प्रचचार gaat: समानः पुनरत्रवीत्‌ । 
भरेष्ठोऽहमस्मि aqai श्रूयतां येन हेतुना ॥ १६॥ 
यह सुनकर व्यान पूर्ववत्‌ चलने लगा । तब समानने 
पुनः कट्टा--+मैं जिस कारणले uu श्रेष्ठ हूँ; बह बताता हूँ 
सुनो Il १६॥ 
मयि प्रलीने प्रलयं ब्रजन्ति 
सचे प्राणाः maza शारीरे । 
मयि प्रचीणे च पुनश्चरन्ति 
श्रष्टो AE पर्यत मां TRAH, ॥ १७॥ 
“मेरे लीन दोनेपर प्राणियोंके झारीरमें स्थित समी प्राण 
लीन हो जाते हैं तया मेरे daka होनेपर सब-केसड संचार 
करने ळगते हैं | इसलिये में ही सबसे भ्रेष्ठ हूँ । देखो, अब मै 
छीन हो रहा हूँ (फिर तुम्हारा मी ळय हो जायगा )?॥। १७॥ 
(बाझण उवाच 
ततः समानः प्रालिल्ये पुनश्च प्रचचार ug 
प्राणापानाब॒ुदानस्थ॒ व्यानश्चैच CH ॥ 
न cd समान WELLS न्यान एव वशे सव i) 





ब्राह्मण कहते -AT कहकर समान कुछ देरके लिये 
लीन हो गया और पुनः पूर्ववत्‌ चलने लगा | उस समय 
प्राण, अपान, व्यान और उदानने उससे कहा--*समान | 
तुम इमलोगोंसे श्रेष्ठ नहीं दोश केवल व्यान ही तुम्हारे वश- 
में दे? ॥ 
समानः प्रचखाराथ उदानस्तमुवाच ud 
श्रेष्टो5हंमस्मि सर्वेषां श्रूयतां येन ऐेतुना N १८॥ 

यह सुनकर समान पूर्ववत्‌ चलने लगा | तब उदानने 
उससे wgr-di A सबसे श्रेष्ठ हूँ; इसका क्या कारण दै! 
यह सुनो ॥ १८ ॥ 

मयि प्रलीने प्रलयं ब्रजन्ति 
सर्व प्राणाः toga शारीरे । 
मयि प्रचीणे च पुनश्चरन्ति 
श्रेष्ठी ह्यहं quae मां प्रलीनम्‌ ॥ १९॥ 

“सेरे लीन होनेपर प्राणियाँके शरीरमें स्थित सभी प्राण 
लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के-सब खंचार 
करने लगते हैं । इसलिये में ही सबसे श्रेष्ठ हूँ | देखो, अब 
मैं छीन हो रहा हूँ (फिर तुम्हारा भी लय हो जायगा)? ॥१९॥ 
ततः प्रालीयतोदानः पुनश्च प्रचचार gd 
प्राणापानौ समानश्च व्यानइचेच GAFAT । 
उदान न त्वं थेष्ठो5सि व्यान एव वशे तच ॥ २०॥ 

यह सुनकर उदान कुछ देरके लिये लीन दो गया और 
पुनः चलने SNT | तब प्राण, अपान, समान और व्यानने 
उससे कहा-*उदान ! दुम हमलोगोंसे श्रेष्ठ नहीं हो । केवळ 
व्यान ही तुम्हारे बशमें है? || २० ॥ 

नाझण उवाच 

ततस्तानद्रचीद्‌ अहा समवेतान्‌ प्रजापतिः । 
सर्वे श्रेष्ठा न वा श्रेष्ठाः सवं चान्योन्य्र्मिणः ॥ २१ ॥ 

ब्राह्मण कहते है--तदनन्तर वे सभी प्राण ब्रह्माजी- 
के पास एकत्र हुए | उस समय उन सबसे प्रजापति ब्रह्माने 
कहा--“वायुगण | तुम सभी श्रेष्ठ हो । अथवा तुममेसे कोई 
भी श्रेष्ट नहीं है । तुम सबका घारणरूप Wü एक दूसरेपर 
अवलम्बित है ॥ २१ I 
सवें स्वविषये श्रेष्ठाः सर्व चान्योन्यधर्मिणः । 
इति तानन्रवीत्‌ सवोन्‌ समवेतान्‌ प्रजापतिः ॥ २२॥ 


“सभी अपने-अपने स्थानपर श्रेष्ठ हो और सबका घम 


एक quic अवळम्बित है |? इस प्रकार वहाँ एकत्र हुए 


सब mra प्रजापतिने फिर कहा-। २२ Il 
qu: स्थिरश्राश्थिरश्च विशेषास्‌ पञ्च वायवः। 
एक पव ममात्मा बहुधाप्युपस्चीयते ॥ २३॥ 
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“एक ही बायु स्थिर और अस्थिरल्पसे विराजमान है | 


उसीके विशेष भेदसे पाँच वायु होते हैं इस तरह एक ही 


मेरा आत्मा अनेक रूपॉमें fasi प्रास होता है | २३ ॥ 
परस्परस्य खुद्धदो भावयन्तः TRTA | 


चवुर्बिशो ऽध्यायः 


६१५५५ 
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स्वस्ति aaa भद्रं वो धार्‍यध्वं परस्परम्‌ ॥ २४॥ 
म्हारा कस्याण हो । तुम कुशलपूयंक जाओ और 

एक दूखरेके हितेषी रहकर परस्परक़ी उन्नतिमें सहायता 

पहुँचाते हुए एक दूसरेको घारण किये रदो? ॥ २४॥ 


i 





इति श्रीमहाभारते आश्वमेथिके पवेणि अघुगीतापर्वेणि ब्राह्मणगीतासु त्रयोविश्ञोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापदेमें आह्मण-गीताबिषयक duxi अध्य!य पुरा हुआ ॥ २३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक षाठके १३ होक मिलाकर कुल २७८३ शोक हैँ ) 


-J 9 cœ 


चतुविशो5ध्यायः 
देबर्षि नारद और देवमतका संबाद एवं उदानके SUBE रूपका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 
अत्राप्युदाइरन्तीममितिहासं पुरातनम | 
नारदस्य च संवादम्उषेदंवमतस्थय च॥ १ og 
ब्राह्मण ने कहा--प्रिये इस विषयमें देवर्षि नारद और 
देवमतके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते हैं ॥ १॥ 
देवमत उवाच 
जन्तोः संजायमानस्य कि जु पूर्व sd । 
पराणो ऽपानः समानो वा व्यानो वोदान एव च ॥ २ N 
_ देवमतने पूछा--देवर्षे ! जब जीव जन्म लेता है, उस 
समय सबसे पहले उसके दारीरमें किसकी प्रवृत्ति होती है ! 
प्राणश अपान, समान, व्यान अथवा उदानकी १ ॥२॥ 
नारद उवाच | 
येनायं खज्यते जन्तुस्ततो ऽन्यः पूर्वमेति तम्‌ । 
mga हि विशेय Ramdam aa l रे N 
नारदजीने कहा--मुने | जिव निमित्त कारणसे इस जीव- 
की उत्पत्ति होती है; उससे भिन्न दूसरा पदार्थ भी पहले कारण- 
रूपसे उपस्थित होता है । वह है भार्णाका इन्द्र । जो ऊपर 
( देवलोक )/ तिर्यक्‌ ( मनुष्यलोक ) और अधोलोक ( पश्च- 
आदि ) में व्यास दै? ऐसा समझना चाहिये ॥ ३ ॥ 
देवमत उवाच 
केनायं सज्यते जन्तुः कश्चान्यः पूवेमेति तम्‌ | 
प्राणडन्द च मे जूहि तियेगूध्वेमधश्च यव्‌॥ ४ ॥ 
देवमतने पूछा--नारदजी! किस निमित्त कारणसे इस 
जीवकी सृष्टि होती है ? दूसरा कोन पदार्थ पहले कारणरूपसे 
उपस्थित होता है तथा प्राणोंका इन्द्र क्या दै, जो ऊपर; 
मध्यमें और नीचे व्याप्त है ? v ४ ॥ 
नारद उवाच 
संकल्प्राजायते Ws: शब्दाद्पि च जायते। 
रसात्‌ संजायते ऱ्रापि रूपादपि च जायते ॥ ५ ॥ 
नारद्जीने कहा--मुने ! तंकल्पसे gu उत्पन्न होता है; 


मनोनुकूल शब्दसे, रससे और रूपसे भी दर्षक़ी उत्पत्ति 
होती है ॥ ५ ॥ 
शुकाच्छोणितसंस्टष्टात्‌ पूर्व प्राणः प्रवतेते । 
प्राणेन fred शुके ततोऽपानः प्रचतेते॥ ६ ॥ 
रजमें मिले हुए वीर्यसे पहले प्राण आकर उसमें कार्य 
आरम्म करता है । उस प्राणसे वीर्यमें विकार उत्पन्न होनेपर 
फिर अपानकी प्रवृत्ति gn 
शुक्रात्‌ संजायते चापि रसादपि च जायते | 
पतद्‌ रूपसुदानस्य इर्षा मिथुनमन्तरा ॥ ७ ॥ 
शुक्रसे और रससे मी दर्घकी उत्पत्ति होती है) यदद हर्ष 
ही उदानका रूप है । उक्त कारण और कार्यलूप जो मिथुन 
है, उन दोनोंके बीचमें इ् व्यास होकर स्थित है ॥ ७ ॥ 
कामात्‌ संजायते छुक्रं शुक्रात्‌ संजायते रज्ञः । 
समानऱ्यानजनिते सामान्ये झुक्रशोणिते॥ ८ d 
प्रवृत्तिके मूलभूत कामसे वीर्य उत्पन्न होता है उससे 
रजकी उत्पत्ति होती है | ये दोनों वीर्यं और रज समान और 
व्यानसे उत्पन्न होते हैं | इसलिये सामान्य कहलाते हैं ८॥ 
प्राणापानाविद्‌ डन्दमवाक चोध्च च गच्छतः। 
व्यानः समानइचेवोभो fem डन्द्वत्वसुच्यते। ९ ॥ 
प्राण और अपान-ये दोनों भी इन्द्र हैं । ये नीचे और 
ऊपरको जाते हैं । व्यान और समान--ये दोनों मध्यगामी zz 
कहे जाते हैं ॥ ९ || 
अग्निवें देवताः सबा इति देवस्य शासनम्‌ । 
संजायते घ्राह्मणस्य शानं बुद्धिसमन्वितम्‌ ॥ o N 
अभि अर्थात्‌ परमात्मा दी सम्पूर्ण देवता हैँ । यह वेद 
उन परमेश्वरक्री आज्ञालप है । उस वेदसे ही आ्राह्मणमें बुद्धि- 
युक्त ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १० ॥ 
तस्य धूमस्तमो रूपं रजो Rg तेजसः | 
सर्वे संज्ञायते तस्य यत्र प्रश्निप्यतते हविः ॥ ११ ॥ 
उस अनिका uat तमोमय और मस्म रओमय है । 
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जिसके निमित्त हृविष्यकी आहुति दी जाती है, उस अग्निसे 
( प्रकादास्वरूप परमेश्वरसे ) यह सारा जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ 


सत्त्वात्‌ समानो व्यानश्च इति यशविदो AZ: | 
प्राणापानावाज्यभागो तयोर्मध्ये हुताशनः ॥ १२॥ 
qaq रूपमुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः । 
निद्वेन्द्रमिति यत्‌ त्वेतत्‌ तन्मे निगदतः श्टणु ॥ १३॥ 
यज्ञवेत्ता पुरुष यह जानते हैं कि wn समान और 
व्यानकी उत्पत्ति होती है | प्राण और अपान आज्यभाग 
नामक दो आहुतियोके समान हैं। उनके मध्यभागमें अग्निकी 
स्थिति है । यही उदानका उत्कृष्ट रूप है, जिसे ब्राह्मणलोग 
जानते हैं । जो निर्दन्द्व कहा गया है; उसे भी बताता हूँ, तुम 
मेरे मुखसे सुनो ॥ १२-१३ ॥ 
अहोरात्रमिद्‌ं दन्डं तयोर्मध्ये हुताशनः । 
पतद्‌ रूपमुदानस्य परमं त्राणा विदुः ॥ १४॥ 
ये दिन और रात द्वन्द्र हैं; इनके मध्यभागमें अग्नि 
& | ब्राह्मणछोग इसीको उदानका उत्कृष्ट रूप मानते हैं ॥ १४॥ 


श्रीमहाभारते 


Lad 
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सच्चासच्चेष तद्‌ द्वन्द्वं तयोर्मध्ये हुताशनः | 
पतद्‌ रूपमुदानस्य परमं ब्राह्मणा fag: N १५॥ 
सत्‌ और असत्‌-ये दोनों इन्द्र दे तथा इनके मध्यभागर्म 
अग्नि हैं | ब्राणलोग इसे उदानका परम उत्कृष्ट रूप 
मानते हैं ॥ १५ II 
उ. श्वे समानो व्यानश्च व्यस्यते कमं तेन तत्‌ । 
तृतीयं तु समानेन पुनरेव व्यवस्यते ॥ १६॥ 
ऊध्वं अर्थात्‌ xu जिस संकल्पनामक Pu समान और 
व्यानरूप होता है, उसीसे कर्मका विस्तार होता हे । अतः 
संकल्पो रोकना चाहिये । जाग्रत्‌ और enm अतिरिक्त जो 
तीसरी अवस्था है, उससे उपलक्षित AASI समानके द्वारा दी 
निश्चय द्दोता है ॥ १६ ॥ 
शान्त्यथ व्यानमेकं च शान्तित्रह्न सनातनम्‌ । 
पतद्‌ रूपमुदानस्य परमं ्राहणा g: ॥ १७॥ 
एकमात्र व्यान शान्तिके लिये है । शान्ति सनातन ब्रह्म 
है । ब्राह्मणछोग इसीको उदानका परम उत्कृष्ट रूप मानते हैं ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वेणि ब्राह्मणगीतासु चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आइत्रमेधिकपर्रके अन्तर्गत अनुगीतापतमें ब्राह्मण-गीताविषयक चाबीस अध्याय पूरा हुआ॥२४॥ 





पञ्चविशोऽध्यायः 
C 
'चातुर्हाम यज्ञका वर्णन 
नाझण उवाच वह सत्र पूर्णरूपसे सुनो | घाण ( नासिका 9» जिह्वा) नेत्र, 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । त्वचा) पाँचवाँ कान तथा मन और बुद्धि-ये सात कारणरूप 


चातुहात्रविधानस्य विधानमिह याहशम्‌ ॥ १ ॥ 
त्राह्मणने कहा --प्रिये ! इसी विषयमें चार दोताओंसे 
युक्त यज्ञका जैसा विधान है; उसको बतानेवाले इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं || १ ॥ 

der सर्वस्य विधित्रद्‌ विधानसुपदिइयते । 

I मे गदतो भद्रे रहस्यमिदमद्भतम्‌॥ २ ॥ 
भद्रे ! उस सबके विधि-विधानका उपदेश किया जाता 
है | Za मेरे मुखसे इस अद्भुत रहस्यको सुनो ॥ x II 
करणं कर्म कता च मोक्ष इत्येच भाचिनि। 
चत्वार एते होतारो ARF mangan ll ३ ॥ 
भामिनि ! करण, कर्म, कर्ता और मोक्ष-ये चार होता 
9 जिनके द्वारा uz सम्पूण जगत्‌ आइत है ॥ ३॥ 

हेतूनां साधनं चेच AIJ सरेमरोषतः। 

घ्राणं जिह्वा च चक्रुश्च त्वक्‌ च श्रोत्रं च पञ्चमम्‌। 

मनो बुद्धिश्च aà विज्ञेया शुणहेतबः॥ ४ N 
इनके जो देतु हैं; sham सिद्ध किया जाता है । 
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हेतु गुणमय जानने चाहिये ॥ ४ ॥ 
गन्धो रसश्च रूपं च शान्द्‌ः स्पशेश्च पञ्चमः । 
. > e 
मन्तव्यमथ योद्धव्यं सेते कर्महेतवः ॥ Y I 
गन्धः रस; रूप, शब्द) पाँचवाँ स्पर्श तथा मन्तब्य और 
वोद्धव्य-ये सात विषय कर्मरूप देतु हें ॥ ५॥ 
घाता भक्षयिता द्रष्टा वक्ता ओता च पञ्चमः । 
मन्ता बोद्धा च सप्तेते विशेयाः makaa: d ६॥ 
सूंघनेवाला, खानेवाला, देखनेवाला) बोलनेवाला; qst 
सुननेवाला तथा मनन करनेवाळा और निश्चयात्मक बोध 
प्रास करनेवाला-ये सात कर्तारूप हेतु हैं ॥ ६ ॥ 
स्वगुणं भक्षयन्त्येते शुणचन्तः शुभाशुभम्‌ | 
अहं च निर्गुणोऽनन्तः HU kgs: ॥ ७ ॥ 
ये प्राण आदि इन्द्रियां गुणवान्‌ हैं, अतः अपने शुभाशुभ 
विषर्योरूप शुणोंका उपभोग करती हैं । मै निर्गुण और अनन्त 
हूँ; ( इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं दै, यह समझ लेनेपर ) 
ये सातो--घ्राण आदि zem देतु eu हैं || ७ ॥ 


agana ] 
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विडुषां बुध्यमानानां स्वं स्वं स्थानं यथाविधि i 
गुणास्ते देचताभूताः सततं भुञ्जते ERE ८ ॥ 
विभिन्न विप्रयोंका अनुभव करनेवाले विद्रार्नोके घ्राण 
आदि अपने-अपने स्थानको विधिपूर्वक जानते हैं और देवता- 
रूप होकर सदा दृविप्यका भोग करते हैं ॥ ८ ॥ 
अद्न्नन्नान्यथो ऽविद्वान्‌ ममत्वेनोपप्यते | 
आत्मार्थे पाचयन्नन्नं ममत्वेनोपहन्यते ॥ ९ ॥ 
अज्ञानी पुरुप अन्न भोजन करते समय उसके प्रति 
ममत्वसे युक्त डो जाता दै | इसी प्रकार जो अपने लिये भोजन 
पकाता दै, बह भी ममत्व दोपसे मारा जाता है ॥ ९॥ 
अभक्ष्यभक्षण चेत्र मद्यपानं चर हन्ति तम्‌ । 
स चान्नं हन्ति तं चान्नं स हत्वा हन्यते पुनः ॥ १० ॥ 
वह अमक्ष्क्भक्षण और मद्यपान-जेसे दुव्यसर्नोको भी 
अपना लेता दै, जो उसके लिये घातक होते हैं | वह भक्षणके 
द्वारा उस अन्नकी इत्या करता है और उसकी इत्या करके वह 
स्वयं भी उसके द्वारा मारा जाता है || $e || 


FT aa नि 


हन्ता ह्यन्नमिदं विद्वान पुनजेनयतीश्वरः। 
न चान्नाज्जायते तस्मिन्‌ सूक्ष्मो नाम व्यतिक्रमः ॥११॥ 
जो विद्वान्‌ इस अन्नको खाता हे, अर्यात्‌ अन्नसे उपलक्षित 
समस्त प्रपञ्चको अपने आपमें लीन कर देता है, वह ईश्वर- 
सर्वसमर्थ होकर पुनः अन्न आदिका जनक होता है | उस 
अन्नसे उस विद्वान्‌ पुरुपमें कोई सूक्ष्म-से-सूक्ष्म दोष भी नह 
उत्पन्न दोदा ॥ ११॥ 
मनसा गम्यते यञ्च यच्च वाचा निगद्यते । 
श्रोत्रेण श्रूयते यञ्च AFN यञ्च श्यते ॥ १२॥ 
qia Jp यञ्च घाणेन घ्रायते च यत्‌ । 
मनःषष्टानि संयम्य हर्वीष्येतानि सर्वशः ॥ १३॥ 
गुणवत्पावको मह्यं दीव्यतेऽन्तःशरीरगः। 
जो मनसे अवगत होता दै, वाणीद्वारा जिसका कथन 
होता दै, जिसे कानसे सुना ओर आँखसे देखा जाता है, 


पढ्बिशो ऽध्यायः 


६१५७ 
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जिसको त्वचासे छूआ और नासिकासे HAT जाता है । इन 
मन्तव्य आदि să विषयरूपी gaasita मन आदि छह 
gezdi संयमपूर्वक अपने आपमें होम करना चाहिये । 
उस द्दोमके अधिष्ठानभूत गुणवान्‌ पावकरूप परमात्मा मेरे 
तन-मनके भीतर प्रकाशित हो रहे दे ॥ १२-१३ Il 
योगयज्ञः uut मे ज्ञानवह्विप्रदोद्धवः । 
प्राणस्तोत्रोऽपानराख्ः सरवंत्यागसुद्षिणः ॥ 2 ॥ 
मैंने योगरूपी user अनुष्ठान आरम्भ कर दिया है| 
इस quur उद्भव डानरूपी अग्निको प्रकाशित करनेवाला है । 


इसमें प्राण ही स्तोत्र है; अपान शस्त्र है ओर सर्वस्वका त्याग 
ही उत्तम दक्षिणा है || १४॥ 


कर्तानुमन्ता ब्रह्मात्मा होताध्वयुंः meg । 

Ha प्रशास्ता तच्छस्रमपवर्गाऽस्य दृक्षिणा ॥ १५॥ 
कर्ता ( अहंकार ), अनुमन्ता ( मन) ओर आत्मा 

( बुद्धि )-ये तीनों ब्रह्मरूप होकर क्रमशः होता, अध्वर्यु और 

उद्गाता हैं | सत्य माषण ही प्रशास्ताका शस्त्र दे और अपवर्ग 

( मोक्ष ) €t उस यज्ञकी दक्षिणा है ॥ १५ ॥ 


ऋचश्चाप्यत्र शंसन्ति नारायणबिदो जनाः । 
नारायणाय देवाय यदविन्दन्‌ पशुन पुरा At II 
नारायणको जाननेवाले पुरुष इस योगयज्ञके प्रमाणम 
ऋचाओंका मी उल्लेख करते हैं । qdere भगवान्‌ 
नारायणदेववी प्राप्तिके लिये भक्त पुरूषाने इन्ट्रियरूपी पश्चुओं- 
को अपने अधीन किया था ॥ १६ || 
तत्र सामानि गायन्ति तत्र चाइुनिद्‌शोनम्‌ । 
देवं नारायणं भीरु सर्वान्मानं निबोध तम्‌ ॥ १७॥ 
भगवत्प्राप्ति हो जानेरर परमानन्दसे परिपूर्ण हुए सिद्ध 
पुरुष जो सामगान करते दे, उसका दृष्टान्त तैत्तरीय उपनिषदूके 
विद्वान्‌ एतत्‌ सामगायन्नास्ते? इत्यादि मन्त्रोके रूपमे उपस्थित 
करते हैं | मीरु ! तुम उस सर्वात्मा भगवान नारायणदेवका 
ज्ञान प्राप्त करो ॥ १७ ॥ 








इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामात आश्वमेधिक एके अन्तर्गत अनुगीतापर्नमें त्राह्मणगीताविषयक पचीसरो अध्याय पुरा हुआ ॥ २५५ ॥ 





~N 

षड्विशो5ध्यायः 
अन्तर्यामीकी प्रधानता 

MAN कहा-प्रिये ! जगतका शासक एक ही है; 
दूसरा नहीं । जो हृदयके भीतर विराजमान है, उस परमात्मा- 
को ही मैं सबका शासक बतला रहा हूँ । जेसे पानी ढालू 
स्थानसे नीचेकी ओर प्रवाहित होता है; वैसे दी उस--- 
परमात्माकी प्रेरणासे में जि3 तरहके कार्यमें नियुक्त uer 


ब्राह्मण उवाच 
पकः शास्ता न द्वितीयो ऽस्ति शास्ता 

यो हृच्छयस्तमहमनुत्रवीमि । 
तेनेव युक्तः प्रवणादिवोदक 

यथा नियुक्तो ऽस्मि तथा चहामि ॥ १ ॥ 
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उसीका पालन करता रहता हूँ ॥ १॥ 


एको शुरुनोस्ति ततो द्वितीयो 
हच्छयस्तमहमनुत्रवीमि । 
तेनानुशिष्टा गुरुणा सदैव 
पराभूता दानवाः सवं एव ॥ २ ॥ 
एक ही गुरु है दूसरा नहीं | जो हृदयमें स्थित है; उस 
परमात्माको ही में गुरु बतला रहा हूँ । उसी गुरुके अनु- 
शासनसे समस्त दानव हार गये हैं ॥ २ ॥ 
एको wegen ततो द्वितीयो 
यो हृच्छयस्तमहदमजुत्रवीमि i 
तेनाजुशिष्टा बान्धवा वन्धुमन्तः 
सप्तर्षयश्चैव दिवि प्रभान्ति ॥ ३ ॥ 
एक दी बन्धु है; उससे भिन्न दूसरा कोई बन्धु नहीं 
है । जो दृदयमें स्थित है, उस परमात्माको ही में वन्धु कहता 
हुँ sd उपदेशसे बान्धवगण बन्धुमान्‌ होते हैं और 
ufi लोग आकाशर्मे प्रकाशित होते हैं ॥ ३ ॥ 


एकः श्रोता नास्ति ततो द्वितीयो 
हच्छयस्तमहमनुत्रवीमि i 
तस्मिन्‌ गुरो edm निरुष्य 
शक्रो गतः सर्वलोकामरत्वम्‌॥ ४ N 
एक ही शोता है, दूसरा नहीं। जो हृदयमें स्थित 
परमात्मा है? उखीको में श्रोता कहता हूँ । इन्द्रने उसीको 
गुरू मानकर गुरुकुलवासका नियम पूरा किया अर्थात्‌ 
शिष्यमावसे वे उस अन्तर्यामीकी ही शरणमे गये | इससे 
उन्हें सम्पूर्ण लोकोका साम्राज्य और अमरत्व प्रात 
हुआ ॥ ४ | 
एको द्वेश नास्ति ततो द्वितीयो 
यो हृच्छयस्तमहमजुत्रबीमि । 
तेनानुशिष्टा शुरुणा सदेव 
लोके द्विष्टाः पन्नगाः सवं एव ॥ ५ ॥ 
एक ही शत्रु है; दूसरा नहीं । जो gem स्थित दै, 
उस परमात्माको ही में गुरु बतला रहा हूँ । उसी युरुकी 
प्रेरणासे जगतूके सारे साँप सदा द्वे्रभावसे युक्त रहते हैं ॥५॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
प्रजापतौ पन्नगानां देवर्षीणां च संविदम्‌ ॥ ६ N 
पूर्वकालछमें udi देवताओं और ऋषियोंकी प्रजापतिके 
साथ जो बातचीत हुई थी) उस प्राचीन इतिदासके जानकार 
लोग उस विधयमें sano दिया करते ई d ६ ॥ 
देवर्षयश्च नायाश्चाप्युराश्च प्रजापतिम्‌ | 
पर्यंप्रच्छन्डुपासीनाः श्रेयो नः प्रोच्यतामिति ॥ ७ ॥ 
एक बार देवता) ऋषि, नाग और cue प्रजापतिके 
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श्रीमहाभारते 








[ आश्वमेथिकपर्णि 








पास बैठकर पूछा--“मगवन्‌ | हमारे कल्याणका TU उपाय 
है ? यह बताइये? ॥ ७ ॥ 
तेषां प्रोवाच भगवाज्श्रेयः समनुपृचछताम | 
ओमित्येकाक्षर ब्रह्म ते श्रुत्वा प्राद्रवन्‌ दिशः ॥ ८ d 
कल्याणक्री बात पूछनेवाले उन AJANA प्रश्‍न 
सुनकर भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजीने एकाक्षर त्रझ-- 3“कार- 
का उच्चारण किया । उनका प्रणवनाद सुनकर सत्र लोग 
अपनी-अपनी दिशा ( अपने-अपने स्थान ) की ओर माग 
चले ॥ ८ ॥ 
तेषां प्रद्रवमाणानासु पदेशार्थेमात्मनः | 
सर्पाणां दंशने भावः प्रवृत्तः पूर्वमेच तु॥ ९ ॥ 
असुराणां प्रवृत्तस्तु GNIS: स्वभावजः | 
दानं देवा व्यवसिता दममेव TE: d १०॥ 
फिर उन्होंने उस उपदेशक्रे आर्थपर जब विचार किया 
तब सबसे पहले सपोके मनमें quu डॅसनेका माव पैदा 
हुआ, असुरोमें स्वाभाविक दम्भका आविर्भाव हुआ तथा 
देवताओंने दानको और महर्षियोंने दमको ही अपनानेका 
निश्चय किया ॥ ९-१० || 
पकं झास्सारमासाद्य शाब्देचेकेन संस्कृताः | 
नाना व्यवसिताः सर्वं सर्प देवषिदानचाः ॥ ig 
इस प्रकार सप देवता, ऋषि और दानव--ये सब 
एक ही उपदेशक गुरुके पास गये थे और एक ही शब्दके 
उपदेशसे उनको बुद्धिका संस्कार nem तो मी उनके मनर्मे 
भिन्न-मिन्न प्रकारके भाव उत्पन्न हो गये ॥ ११ I 
*टणोत्ययं प्रोच्यमानं शृह्णःति च यथातथम्‌ । 
पृच्छातस्तद्तो भूयो शुरूरन्यो न विद्यते d १२॥ 
श्रोता गुरुके कहे हुए उपदेशको सुनता है और उसको 
जेसे-तेसे ( भिन्न-भिन्न रूपमे ) ग्रहण करता है ! अतः प्रश्न 
पूछनेवाले शिष्यके लिये अपने अन्तर्थामीसे बढ़कर दूसरा 
कोई गुरु नहीं हैं ॥ १२॥ 
तस्य चानुमते कर्म ततः पश्चात्‌ प्रवर्तते । 
शुरुवांद्धा च श्रोता च Zu च ze ॥ १३॥ 
पहले qg कर्मका अनुमोदन करता दै, उसके बाद जीब- 
की sa PAN प्रबृत्ति होती है wu प्रकार gaude 
होनेवाला परमःत्मा ही गुरु, ज्ञानी) श्रोता और द्वेश है ॥ १३॥ 
पापेन विचरले ऐके पाएचारी भवत्ययम्‌ । 
शुभेन विचर छेके शुभचारी भवत्युत ॥ ii 
संसारमें जो पाप करते हुए विचरता है, वह पापाचारी 
और जो शुभ कमांक! आचरण करता दै, वह शुभाचारी | 
कहलाता है ॥ १४ ॥ | 
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कामचारी तु कामेन य इन्द्रियसुखे रतः 
agat wEqu d इ्ट्रयजय रतः॥ १५॥ 
इसी qur झामनाओऑके द्वारा इन्द्रियसुखमें परायण 
मनुष्य कामचारी और इन्द्रियसंयमर्मे प्रत्रत्त रइनेवाल 
पुरुष सदा हो ब्रह्मचारी दे ॥ १५ I 
अपेतवतक्मा तु केवलं cur स्थितः । 
sq ब्रह्मचारी भवत्ययम्‌ d १६॥ 
जो ब्रत और कर्माका त्याग करके केवल aud स्थित दै 
वह Se द्वोकर संसारमें विचरता रदता दै, वही मुख्य 
acram ह ta |! 





aga समिधस्तस्य त्रह्माग्नित्रह्मसम्भत्रः ! 
आपो ब्रह्म गुरुबंहझ स mur sumite: ॥ ws ॥ 
त्र ही उसकी समिधा इ, mu दी अग्नि है, TAA ददी 
वह उत्पन्न हुआ दै, ब्रह्म हो उसका जल और ब्रह्म दी गुरु 
है। उसकी चित्तत्रत्तिथॉ सदा ami ददी डीन रहती ४ ॥१७॥ 
पतदेवेडदां सूक्ष्मं maaa विदुवुधाः 
विदित्वा चान्वयद्यन्त क्षेत्रक्षेनानुदशिताः ॥ १८॥ 
विद्वानाने इसीको सूक्ष्म SUD बतलाया दै । तत्त्वदशी- 
का उपदेश पाकर प्रबुद्ध हुए आत्मज्ञानी पुरुष इस ब्रह्मचयके 
स्वरूपको जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं ॥१८॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वेणि ब्राह्मणगीतासु AMSAA: ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्तके अन्तर्गत अनुभीदापर्वमें ब्राह्मणगीताबिपयक छब्बीसव अध्याय पुरा हुआ ॥ २६ ॥ 





सप्तविंशोऽध्यायः 


अध्यात्मविषयक महान्‌ वनका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 


संकट्पदंशामशक शोकदर्षहिमातपम्‌ । 
म्रोहान्धकारतिमिर लोभव्याधिखरीरूपम्‌ ॥ १ d 
विषयेकात्ययाध्वानं कामक्रोथविरोधकम्‌ | 
सद्सीत्य was प्रविएोऽस्मि महव वनम्‌ ॥ २ ४ 

त्राह्मण ने कहा-प्रिये ! जहाँ संकल्परूपी डॉस और मच्छरों 
की अधिकता होती दै । शोक और दर्षरूपी गर्मी, सर्दीका कष्ट 
रहता दै, मोइरूपी अन्धकार फैला हुआ है) लोभ तथा 
व्याधिरूपी सप विचरा करते दें । जहाँ विषयोका ही माग है, 
जिसे अकेले ही ते करना पड़ता टे तथा जहाँ काम और 
कोघरूपी Ta डेरा डाले रहते ^ उस संधाररूपी दुर्गम 
पथका ISFA करके अब में ब्रद्मरूपी मदान वनम प्रवेश 
कर चुका हूँ ॥ १-२ ॥ 

बाह्मण्युवाच 

क सदू चनं महापाश के वृक्षाः सरितश्च काः । 
गिरयः qaia कियत्यध्वनि तदू वनम्‌ ॥ ३ ॥ 

MARA पूछा---मद्दाप्रा् | वह वन कहाँ है ! 
उसमें कौन-कौनसे वृक्ष, गिरिश पर्वत और नदियाँ हैं तथा 
वह कितनी दूरीपर है ॥ ३ ॥ 

गाण उवाच 

नतद्स्ति पुथरभावः किचिद्न्यत्‌ ततः सुखम्‌ t 
नेतदस्त्यपथग्भावः किंचियू दुःखतरं ततः ॥ ४ ॥ 

आाझाणन कद्ठा-प्रिये उस बनमें न भेद है न अभेद; 
वह इन दोनोंसे अतीत है qe ळोकिक सुख और दुःख 
दोनोंका अभाव है ॥ ४ | 


तस्माद्धखतरं नास्ति न ततोऽस्ति मद्तत्तरम| 
नास्ति तस्मात्‌ सूक्ष्मतर नास्त्यन्यत्‌ तत्समं ue uu 
उससे अधिक छोटी, उससे अधिक बड़ी और उससे 
अधिक सूक्ष्म मी दूसरी कोई वस्तु नहीं है ! उसके eum 
सुखरूप भी कोई नहीं है ॥ ५ ॥ 
न dumm शोचन्ति न प्रहृष्यन्ति च डिजाः। 
न च विभ्यति uiia तेभ्यो विभ्यति केचन॥ ६ ॥ 
उस बनमें प्रविष्ट हो जानेपर द्विजातियोको न qu दोत! 
है, नशोक। न तो वे स्वयं किन्ही प्राणियोमे डरते हैँ और 
न उन्द्दीसे दूसरे कोई प्राणी भय मानत ह|| ६ li 
दस्मिन्‌ चने सत्त AZIZA 
फलानि सप्तातिश्रयश्च सत्त । 
सप्ताश्रमाः सत्त ERATA 
दीक्षाश्च सपेतद्रण्यरूपम्‌॥ ७ ॥ 
वहाँ सात बड़े-बड़े वृक्ष d» सात उन dk फल हैं तथा 
सात. ही उन wet भोक्ता अतिथि हें । हात आश्रम हैं । 
वहाँ सात प्रकारकी समाचि और सात प्रकारकी दीक्षाएँ हैं । 
यही उस वनका स्वरूप है ॥ ७ ॥ 
पञ्चवर्णानि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च । 
स्टजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्‌ वनम्‌ ॥ ८ ॥ 
qe qw पॉच प्रकारके रंगोंके दिव्य पुष्यो और 
«Sl सृष्टि करते हुए सब ओरसे वनको व्याप्त करके 
स्थित इ ॥ < ॥ 
सुवर्णानि द्विवणीनि पुष्पाणि च फलानि च। 
gaa: पादपास्तत्र व्याप्य तिठन्ति तद्‌ यनम्‌॥ ९ ॥ 
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वहाँ qu वृक्षोने सुन्दर दो रंगवाले पुष्प और फल 
उत्पन्न करते हुए उस बनको सब ओरसे व्यास कर रखा है || 
सुरभीणि द्विवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च | 
gaa: पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तदू वनम्‌॥१०॥ 

तोसरे वृक्ष वहाँ सुगन्धयुक्त दो रंगत्राले पुष्प ओर फल 
प्रदान करते हुए उठ बनको eum करके स्थित हैं ॥ १० ll 


सुरभीण्येकबणोनि पुष्पाणि च फलानि च | 

gaed: पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तदू वनम्‌॥ ११॥ 
चौथे वृक्ष सुगन्धयुक्त केवल एक रंगवाले पुष्प और 

फर्डोकी सृष्टि करते हुए उस वनके सब ओर फेले हैं ॥ ११॥ 


बहुन्यव्यक्तवणोनि पुष्पाणि च फलानि च । 

Aaaa महावृक्षी तद्‌ चनं व्याप्य तिष्ठतः ॥ १२॥ 
वहाँ दो महावृक्ष बहुत-से अव्यक्त रंगबाळे पुष्प और 

फर्लोकी रचना करते हुए उस बनको व्याप्त करके स्थित हैं ॥ 


एको वहिः सुमना MANSI 
पञ्चेन्द्रियाणि रूमिधश्चात्र afa! 
तेभ्यो मोक्षाः सत्त फळन्ति दीक्षा 
गुणाः फलान्यतिथयः फलाशाः ॥ १३ ॥ 
उस वनम एक ही अभि है, जीव युद्ध चेता ब्राह्मण है; 
पाँच इन्द्रियाँ धमिधाएँ हैं | उनसे जो मोक्ष प्राप्त दोता है; 
वह सात प्रकारका है | इस यज्ञकी दीक्षाका फल अवश्य होता 
है | गुण ही फळ है | सात अतिथि ही फर्लोके मोक्ता हैं ॥ 


आतिथ्यं प्रतिणुह्न्ति तत्र तत्र महर्षयः । 
अचितेघु प्रलीनेषु तेष्वन्यद्‌ रोचते वनम्‌ d e i 
वे महर्षिगण इस यज्ञमें आतिथ्य ग्रहण करते हैं और 
पूजा स्वीकार करते शी उनका लय हो जाता है। gera 
वह RASI वन विलक्षेणरूपसे प्रकाशित होता है | १४ ॥ 
प्रक्षावृक्ष मोक्षफलं शान्तिच्छायासमन्वितम्‌ i 
TIAA तप्तितोयमन्तःध्षेत्रश्ञभास्करम्‌ ॥ १५॥ 
उसमें प्रज्ञारूपी uer शोभा पाते हैं, मोक्षरूपी फळ 
लगते हे और शान्तिमयी छाया RA रहती है ज्ञान वहाँका 
आश्रयस्थान ओर तृप्ति जल है | उस वनके भीतर ARAI- 
रूपी सूर्यका प्रकाश छाया रहता है || १५ ॥ 


येऽधिगच्छन्ति तं सन्तस्तेषां नास्ति भयं पुनः 
et 


ऊध्वं चाधश्च तिर्यक्‌ च तस्य नान्तोऽधिगम्यते॥ १६ N 
जो श्रेष्ठ पुरुष उस वनका आश्रय लेते हैं; उन्हें फिर 
कमी मय नहीं होता | वह वन ऊपर-नीचे तथा इघर-उघर 
सब' ओर व्याप्त है । उसका कहीं मी अन्त नहीं है ॥ १६ li 
सक्त स्त्रियस्तत्र वसन्ति सद्यः 
स्त्ववाङ्सुखा भानुमत्यो जनित्र्यः | 


श्रीम दाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वेणि 
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ऊध्च रखानाददते प्रजाभ्यः 
सवान्‌ यथा सत्यमनित्यता च॥ १७ ॥ 
वहाँ सात fear निवास करती हैं, जो लजाके मारे अपना 
मुँह नीचेकी ओर किये रहती & | वे चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशित 
होती हैं | वे सबकी जननी हैं और वे उस qa रहनेवाली 
प्रजासे सब प्रकारके उत्तम रस उसी प्रकार ग्रहण करती हैं, 
जेठे अनित्यता सत्यको ग्रहण करती है ॥ १७ ॥ 
तत्रेच प्रतितिष्ठन्ति पुनस्तञोपयन्ति च । 
सत्त सप्तर्षयः सिद्धा वसिष्टप्रमुखैः सह d १८॥ 
सात सिद्ध सस्तषिं वसिष्ठ आदिके साथ उसी वनमें डीन 
होते और उसीसे उत्पन्न द्वोते हैं ॥ १८ ॥ 
यशो वचो भगश्चैव विजयः सिद्धतेजखः । 
पवमेवाडुवर्तन्ते सत्त ज्योतींषि भास्करम्‌ ॥ १९॥ 
यश) प्रभा; भग ( ऐश्वर्य )) विजय) सिद्धि ( ओन) 
और तेज--ये सात ज्योतियाँ उपर्युक्त आत्मारूपी सूर्यका 
ही अनुसरण करती हैं ॥ १९ ॥ 
गिरयः पर्वताश्चैव सन्ति तत्र समासतः । 
नद्यश्च सरितो वारि वहन्त्यो ARATA. ॥२० Il 
उस suae ही गिरि) पर्वत, mA नदी और 
सरिताएँ. स्थित हें, जो ब्रह्मजनित,जल बहाया करती हैं ॥२०॥ 
नदीनां agaaa Aa ससुपहरे । 
स्वात्मतृप्ता यतो यान्ति साक्षादेव पितामहम्‌ ॥ २१ ॥ 
नंदिर्योक्रा सङ्गम भी उधीके अत्यन्त गूढ॒ द्वदयाकाशर्मे 
संक्षेपसे होता है | जहाँ योगरूपी यज्ञका विस्तार होता रहता 
हे । वही साक्षात्‌ पितामहा स्वरूप दे । आत्मशानसे ga 
पुरुष उसीको ग्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 
कशाशाः सुब्ताशाश्च तपसा दग्धकिट्बिषाः । 
आत्मन्यात्मानमाचिइ्य त्राण ससुपासते ॥ २२ ॥ 
जिनकी आशा क्षीण हो गयी हे, जो swa ma पालनकी 
इच्छा रखते हैं | तपस्यासे जिनके सारे पाप दग्ध हो गये हैं| 
वे ही पुरुष अपनी बुद्धिको आत्मनिष्ठ करके परत्रह्मकी 
उपासना करते हैं ॥ २२ ॥ 
शममप्यत्न शंसन्ति विद्यारण्यविदो जनाः | 
तदारण्यमभिप्रे्य यथाधीरभिजायत ॥२३॥ 
विद्या ( ज्ञान ) के ही प्रभावसे ब्रह्मरूपी वनका स्वरूप 
समझमे आता है । इस MAR जाननेवाले मनुष्य इस वनमें 
प्रवेश करनेके उद्देशयसे दाम ( मनोनिग्रह ) की ही प्रशंसा 
करते हैं, जिससे बुद्धि स्थिर होती है ॥ २३ ॥ 
qaza पुण्यमरण्यं ब्राह्मणा विदुः । 
विदित्वा चालुतिष्ठन्ति क्षेत्रक्षनाचुदादाता ॥ २७ ॥ 
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ब्राह्मण ऐसे गुणवाले इस पवित्र वनको जानते हैं और 
तत्त्वदर्शीके उपदेशसे प्रबुद्ध हुए आत्मज्ञानी पुरुष उस AG- 
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वनको Xe: जानकर दाम आदि aah अनुष्ठानमें 
लग जाते हैं ॥ २४ Il 


हति श्रीमद्दाभारते आश्वमघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ग्राह्मणगीठासु सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ U 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपेके अन्तगंठ अनुगीतापर्दमे ब्राह्मणगीठासम्बन्धी सत्ताईसयो अध्याय पुरा हुआ ॥ २७ ॥ 


— BED 


अष्ाविंशोऽध्यायः 
ज्ञानी पुरुपकी स्थिति तथा अध्वर्यु और यतिका संवाद 


TAN उवाच 


गन्धान्‌ न जिघामि रसान्‌ न वेझि 
रूपं न पझ्यामि न च स्पृशामि । 
न चापि शब्दान्‌ दिविधाञश्टणोमि 
न चापि संकल्पसुपेमि कंचित्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण कहते हैं-- मैं न तो गन्धको सूघता हूँ; न 
रसोंका आस्वादन करता दूँ, न रूपको देखता हूँ, न किसी 
वस्तुका स्पर्श करता हूँ, न नाना प्रकारके शब्दोंकों सुनता 
हूँ और न कोई संकल्प ही करता हूँ ॥ १ ॥ 
अथोनिष्टान्‌ कामयते स्वभावः 
सोन द्वेष्यान्‌ प्रद्विषते खभावः । 
कामद्वेपाबुद्चचतः स्वभावात्‌ 
प्राणापानो जन्तुदेहान्निवेइय ॥ २ ॥ 
स्वभाव ही अभी पदाथोंकी कामना रखता है, स्वभाव 
ह्वी सम्पूण SU वस्तु ओके प्रति द्वेष करता है । जेसे प्राण और 
अपान स्वभावसे ही प्राणियाके andi प्रविष्ट होकर अन्न- 
पाचन आदिका कायं करते रहते हैं; उसी प्रकार स्वभावसे 
ही राग और द्वेषकी उत्पत्ति होती है । तात्पर्य यह कि बुद्धि 
आदि इन्द्रियां स्वभावसे ही पदार्थोर्मे बते रही हैं ॥ २ ॥ 
तेय्यश्चान्यांस्तेषु नित्यांश्च भावान्‌ 
भूतात्मानं लक्षयेरञ्शारीरे । 
तास्सस्तिएन्नास्मि eva: कथंचित्‌ 
कामकोधाभ्यां जरया सत्युना च॥ ३ di 
इन बाह्य इन्ट्रियों ओर विषयोसे भिन्न जो स्वप्न और 
सुषुस्तिके वःसनामय विषय एवं इन्द्रयाँ हैं तथा उनमें भी जो 
नित्यमाव हैं उनसे भी विलक्षण जो भूतात्मा है; उसको शरीरके 
भीतर योगीजन देख पाते € | उसी भूतात्मामें स्थित हुआ में कहीं 


किसी तरह भी काम, mW. जरा और मृत्युसे अस्त नहीं हो ता॥ 


अकामयानस्य च सचेकामा- 


न मे स्वभावेषु भवन्ति लेपा- 
स्तोयस्य बिन्दोरिव TRY I ४ ॥ 
में सम्पृणे कामनाओमिंसे किसीकी कमना नहीं करता | 
समस्त दोधेसि भी कभी द्वेष नहीं करता । जेसे कमलके पर्त्तो- 
पर जल-विन्दुका लेप नहीं होता; उसी प्रकार मेरे स्वभावमें 
राग और द्वेषका स्पर्श नहीं है ॥ ४ ॥ 
नित्यस्य चेतस्य भवन्त्यनित्या 
निरीक्ष्यमाणस्य वहुस्वभावान। 
न सञ्जते mAg भोगजालं 
दिवीव सुर्यस्य मयूखजालम्‌॥ ५ N 
जिनका स्वभाव बहुत प्रकारका दै, उन इन्द्रिय आदिको 
देखनेवाले इस नित्यस्वरूप आत्मके लिये सब भोग अनित्य 
हो जाते हैं | अतः वे भोगसमुदाय उस विद्वान्‌को उसी 
पकार su fea नहीं कर सकते, जेसे आकाइामें सूयंकी 
किरर्णोका समुदाय सूर्यको feu नहीं कर सकता ॥ ५ ॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अध्वर्युयतिसंवादं तं निवोध यशस्त्रिनि॥ ६॥ 
यशस्विनि ! इस विषयमें अध्वर्यु और यतिके संवादरूप 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, तुम उसे सुनो॥ 
प्रोक्यमाणं qj दृष्टा यक्षकमंण्यथात्रवीत्‌। 
यतिरध्वयुंमासीनो ` हिंसेयमिति कुत्सयन्‌ ॥ ७ ॥ 
किसी यज्ञ-कर्ममें पशुका प्रोक्षण द्दोता देख वहीं बैठे 
हुए एक यतिने अध्वर्युसे उसकी निन्दा! करते हुए कहा-- 
“यह हिंसा है ( अतः इससे पाप होगा )? ॥ ७ ॥ 
तमध्वर्युः प्रत्युवाच नायं छागो विनश्यति । 
श्रेयख़ा योक्ष्यते जन्तुयेदि श्रुतिरियं तथा c ॥ 


अध्वर्युने यतिको इस प्रकार उत्तर RAAR बकरा 
नष्ट नई होगा । यदि wu नीयमानः? इत्यादि श्रुत सत्य 


नविद्विषाणस्य च सर्वेदोषान। है तो यह जीव कल्पाणका ही भागी होगा ॥ ८ ॥ 











+ यह्‌ अध्याय क्षेपक हो तो कोई आश्चर्य नहीं; क्योंकि इसमें qu बात कही गयी दै कि बुद्धि ओर इन्द्रियोंमें राग-द्रेषके रइते हुए भी 
बिद्वान्‌ कर्मोमें लिप्त नहीं दाता ओर यश्षमें पशु-द्धिछाका दोष नहीं ळगठा । (Gg यह कथन युफ्तिबिरु दे । 
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यो हास्य पार्थिवो भागः पृथिवी ख गमिष्यति i 
यद्स्य वारिजं किचिद्पस्तत्‌ सम्प्रवेष्यति ॥ ९ ॥ 
“इसके शरीरका जो पार्थिव भाग है) वह gÀ विलीन 
हो जायगा | इसका जो कुछ भी जळीय भाग है, ब्द जळमें 
प्रविष्ट हो जायगा ॥ ९ || 
सूर्य चक्षुर्दिशः ओत्रं प्राणो ऽस्य दिवमेच च | 
आगमे वर्तमानस्य न मे दोषोऽस्ति कश्चन ॥ १० ॥ 
“नेत्र सूयमेंश कान दिशाओंर्मे और प्राण आकाशमें ही 
लयको प्राप्त होगा । MAR AMÈ अनुसार बर्ताव करने- 
बाले मुझको कोई दोष नहीं लगेगा? ॥ १० ॥ 
यातिरुवाच 
प्राणेदियोगे च्छागस्य यदि Ra: प्रपदयसि। 
छागाथे वर्तते यशो भवतः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
यतिने कद्दा--यदि तुम बकरेके sr वियोग हो 
जानेपर भी उसका कल्याण ही देखते हो; तब तो यह यज्ञ 
उस बकरेफे लिये ही हो रहा है | तुम्हारा इस यशसे कया 
प्रयोजन है ? ११ ॥ 
अत्र त्वां मन्यतां भ्राता पिता माता सखेति च। 
मन्त्रयस्वेनसुन्नीय परचन्तं चिशेषतः ॥ १२॥ 
श्रुति कहती है "पशो ! इस बिषयमें तुझे तेरे भाई 
पिता, भाता और सखाकी अनुमति प्राप्त दोनी चाहिये ।? 
इस श्रुतिके अनुसार विशेषतः पराधीन हुए इस पञ्चको ले 
जाकर इसके पिता-माता आदिसे अनुमति डो ( अन्यथा तुझे 
हिंसाका दोष अवश्य प्राप्त होया ) ॥ १२ ॥ 
पवमेवाजुमन्येरंस्तान्‌ भवान्‌ द्रष्टुमहंति । 
तेषामनुमतं श्रुत्वा शाक्या कठे विचारणा ॥ १३॥ 
पहले तुम्हें इस पञ्चके उन सम्जन्धिर्योठे मिलन, चाहिये। 
यदि वे भी ऐवा ही करनेकी अनुमति दे do तब उनका 
अनुमोदन सुनकर तदनुसार विचार कर सकते हो ॥ १३ ॥ 
प्राणा अप्यस्य छागस्य प्रापितास्ते स्वयोनिषु । 
शरीरं केवल शिष्ट निश्चेएमिति मे मतिः te 
तुमने इस छागकी इन्दिर्याको उनके emis विलीन 
कर दिया है | मेरे विचारसं अत्र तो केवळ इसक्प Aae 
शरीर ही अवशिष्ट रद्द गया tv ॥ 
इन्धनस्य तु तुल्येन शारीरेण विचेतसा । 
हिसानिवष्टुकामानामिन्धनं पशुसंशितम्‌ ॥ १५॥ 
यह चेतनाद्यून्य जड शरीर TAR ही समान e» उससे 
हिंसाके प्रायश्चित्ती इच्छसे यश PANAR लिये ईधन ददी 
qi है ( अतः जो काम ईधनते द्दोता है) उसके लिये पश्च- 
दविंया क्यों की जाय १ ) ॥ १५ ॥ 
aka स्र्वधमोणामिठि वृद्धानुशासनम्‌ i 





qaf&si भवेत्‌ कर्म तत्‌ कार्यमिति विद्महे ॥ १६॥ 
बृद्ध पुरुर्षोका यह उपदेश है कि अहिंसा सत्र «un 
श्रेष्ठ दै, जो कार्य fiera रहित हो वही करने योग्य दै, यही 
हमारा मत है ॥ १६ ॥ 
अद्दिसेतदि प्रतिशेयं यदि वक्ष्याम्यतः परम्‌। 
शक्यं बहुविधं nn भवता कार्यदूषणम्‌ ॥ १७॥ 
इसके बांद भी यदि में कुछ Ts तो यही कह सकता 
हूँ कि सबको az प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि di अहिंसा- 
घर्मका पालन करूँगा |? अन्यथा आपके द्वारा नाना प्रकारके 
कार्य-दोष सम्पादित हो सकते हैं ॥ १७ ॥ 
अहिंसा सवभूतानां नित्यमस्मारु रोचते। 
प्रत्यक्षतः साधयामो न परोक्षमुपास्मदे ॥ १८॥ | 
किसी मी प्राणीकी हिंसा न करना ही हमें सदा अच्छा | 
लगता दै । हम प्रत्यक्ष फलके साधक हे, परोक्षकी उपासना : 
नहीं करते हैं ॥ १८ ॥ 
अध्वयुरुवाच 
भूमेगेन्धगुणान्‌ भुंडक्षे पिवस्यापोमयान्‌ रखान्‌। 
ज्योतिषां पश्यसे रूपं स्पृशास्यनिलजान गुणान्‌॥ १९ N 
श्रणोष्याकाशजाज्शब्दान्‌ मनसा मन्यसे मतिम्‌ । 
खर्वाण्येतानि भूतानि प्राणा इति च मन्यसे ॥ xo ॥ 
अध्वर्युने कदा--यते ! यद तो तुम मानते ही हो कि 
सभी a प्राण है, तो भी ua प्रथ्वीके गन्ध quse 
उपभोग करते हो; जलमय रसको पीते हो, dem गुण! 
रूपका दर्शन करते दो और वायुके गुण eque qa 
हो; आकाशजनित ail] सुनते हों और मनसे मतिका 
मनन करते हो ॥ १९-२० ॥ 
प्राणादान निडत्तोऽसि हिंसायां वतेते भवान्‌ । 
नास्ति चेशाचिना हिंसां कि वात्वं मन्यस द्विज ॥२१॥ 
एक ओर तो तुम किसी प्राणीके प्राण लेनेके कार्यते 
निश्चत्त हो और दूरी ओर at लगे gu हो | द्विजबर ! 
कोई भी aer दिंसाके बिना नडी didi) फिर तुम केसे समझते 
हो कि तम्द्वारेदारा हिंसाका ही पालम डो ver ? ॥२१॥ 
यतिरुवाच 
अक्षरं च क्षरं चेव दैघीभावोऽयमात्मनः ! 
अक्षरं तत्र सद्भावः स्वभावः दार उच्यते ॥ २२॥ 
यतिने कहा--आत्माके दो रूप हे--एक अक्षर और 
दूसरा क्षर | जिसकी सत्ता तीनों कालोमे कभी नहीं मिटती 
वह सत्स्वरूप अक्षर (अविनाशी) कहा गया है तथा जितका | 
सर्वथा और सभी कालॉमें अभाव द्वै ag क्षर कहलाता है II ; 


प्राणो जिह्वा मनः सच्वं सद्भावों रभसा सद्द । 


An nr 


भावेरेतेर्बिसु्स्य Agaa निराशिषः ॥ २३॥ | 
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समस्य सर्वभूतेषु निर्ममस्य जितात्मनः। 
समन्तात्‌ परिमुक्तस्य न भयं विद्यते mis ॥ २४ N 
प्राण, जिह्वा मन और रजोगुणसद्दित सत्तगुण--ये रज 
अर्थात्‌ मायासद्वित सद्भाव हैं| इन मार्वोसे मुक्त fu 
निष्काम) समस्त प्राणिर्योके प्रति समभाव रखनेवाले) ममता- 
रहित, जितात्मा तथा सव ओरसे बरन्धनञ्चन्य पुरुषको कमी 
और कहीं मी मय नहीं होता ॥ २३-२४ ॥ 
अध्वर्थुरुवाच 
सद्भिरेवेह संवासः कार्यो मतिमतां वर । 
भवतो हि मतं भुत्वा प्रतिभाति मतिर्मम ॥ २५॥ 
भगवन्‌ भगवद्धद्धथा प्रतिपन्नो ब्रवीम्यहम्‌ । 
sd masai कर्तुनापराधोऽस्ति मे द्विज ॥ २६॥ 
अध्वयु ने कहा--बुद्विमानोमे श्रेष्ठ यते ! इस जगतमें 
आप-जेसे साधुपुरुघोके साथ ही निवास करना उचित है। 
आपका WE मत सुनकर मेरी बुद्विमें मी ऐसी ही प्रतीति हो 








रद्दी है । भगवन्‌ ! विप्रवर | मैं आपकी बुद्धिसे शानसम्पन्न 
होकर यह वात कह रहा हुँ कि वेदमनत्रोद्रारा निश्चित किये 
हुए. ब्रतका दी मैं पालन कर रहा हूँ । अतः इसमें मेरा कोई 
अपराघ नहीं है ॥ २५-२६ | 
ब्राह्मण उवाच 

उपपत्त्या यतिस्तूष्णी वतेमानस्ततः परम्‌ । 
अध्वर्युरपि निर्मोहः प्रचचार मद्दामखे ॥ २७॥ 

ब्राह्मण कहते हैँ--प्रिये | अध्वयुंकी दी हुई युक्तिसे 
वह यति चुप हो गया और फिर कुछ नहीं बोला । फिर 
अध्वयु मी मोहरहित होकर उस महायशञर्म अग्रसर हुआ ॥ 
पवमेतारशं मोक्षं gagi बराह्मणा Ag: | 
चिद्त्वा चानुतिएन्ति क्षेत्रहेनार्थदाराना ॥ २८॥ 

इस प्रकार ब्राह्मण मोक्षका ऐसा ददी अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूप 
बताते हैं और तच्व॒दर्शी पुरुषके उपदेशके अनुसार उस मोक्ष- 
धर्मको जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं ॥ २८॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अजुगीतापर्वणि बाह्मणगीतासु अप्टा्विशोऽध्यायः ॥ २८ N 
इस प्रकार श्रीमदामारत आइनमेधिकपरवके अन्तर्गत अनुगीतापर्वैनें बराह्मणगोताबिषयक अद्राईसर्यो अध्याय पुरा हुआ ॥ २८ ॥ 


ण्‌ 


~ DO ED 


गेनत्रिशोऽध्यायः 


परशुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार 
तब समुद्रने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया 
और हाथ जोड़कर कदा--“वीरवर | राजसिंह | मुझपर 


ब्राह्मण उवाच 
अश्राप्युदारन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
कातवीर्यस्य संवादं समुद्रस्य च भाविनि ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण ने कद्दा--भाभिनि ! इस विषयमें मी कातंवीयं 
और nz संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है ॥ १ | 
कारतंवीयाजुनो नाम राजा बाहुसदस्तवान्‌ | 
येन सागरपर्यन्ता धनुषा निजिता मद्दी॥ २ ॥ 
पूवंकालने कार्तभ्रीय अर्जुनके नामटे प्रसिद्ध एक राजा 
था, जिसकी एक इचार सुजाएँ थीं | उसने केबल भनुष- 
बाणकी सहायतासे समुट्रपयन्न प्रथ्वीको अपने अघिकारमे 
कर लिया था di R I 
स कदाचित्‌ समुद्रान्ते विचरन्‌ बलदर्पितः । 
अवाकिरञ्शररातैः समुद्रमिति नः श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुना जाता है; एक दिन राजा कार्तवौर्य समुद्रके किनारे 
विचर रट्टा था। वर्दी उसने सपने बलके घमंडरमे आकर 
Asi «pte! वर्षासे अमुद्रको आच्छादित कर दिया ३॥ 
तं समुद्रो नमस्कृत्य ऊताङ्लिरुवाच ह । 
मा मुझ वोरनाराचान्‌ ब्रूहि कि करवाणि ते n 
मदाश्चयाणि भूतानि afzag: । 
बध्यन्ते राजशादूल तेभ्यो देह्यभयं विभो ॥ ५ ॥ 





वाणोकी वर्षा न करो । बोलो, तुम्हारी किस आशाका पालन 
करूँ १ शक्तिशाली नरेश्वर | तुम्हारे छोड़े हुप इंन महान्‌ 
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खार्णासे मेरे अंदर रहनेवाले प्राणिर्योकी इत्या दो रही है । 
उन्हें अभय-दान करो? || ४-५ ॥ 
अर्जुन उवाच 
मत्समो यदि संग्रामे शरासनधरः कचित्‌ । 
विद्यते तं समाचक्ष्व यः समासीत iu ॥ ६ ॥ 
कार्तचीयं अजुन बोला--समुद्र ! यदि कहीं मेरे 
समान घनुर्धर वीर मौजूद हो? जो युद्धमें मेरा मुकाबला कर 
सके तो उसका पता बता दो । फिर में तुम्हें छोड़कर चला 
जाऊँगा ॥ ६ ॥ 
समुद्र उवाच 
महर्षिजमदशिस्ते यदि राजन परिश्रतः । 
तस्य पुत्रस्तवातिथ्यं यथावत्‌ nAngA ॥ ७ ॥ 
समुद्रने कहा --राजन्‌ ! यदि तुमने महर्षि जमदग्नि- 
का नाम सुना हो तो उन्हीके आश्रमपर चले जाओ | उनके 
पुत्र परशुरामजी तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते 
है॥ ७॥ 
ततः ख राजा प्रययौ क्रोधेन महता दतः | 
ख तमाश्रममागम्य राममेवान्वपद्यत ॥ ८ N 
स रामप्रतिकूलानि चकार सद्द बन्धुभिः । 
आयासं जनयामास रामस्य च मद्दात्मनः ॥ ९ ॥ 
ततर्तेजः प्रजज्वाल रामस्टामिततेजसः | 
प्रदहन रिपुलेन्यानि तदा कमललोचने ॥ १०॥ 
ठतः परशुमादाय स तं वाहुसहस्निणम्‌ | 
चिच्छेद सहसा रामो वहुशाखमिव द्रुमम्‌ ॥ RR N 
( ब्राह्मणने कहा--) कमळके समान quare 
देवि ! तदनन्तर राजा कार्तवीर्यं बड़े क्रोधर्में भरकर महर्षि 
जमदग्निके आश्रमपर परञुरामजीके पास जा पहुँचा और 
अपने माई-बन्धु ओके साथ उनके प्रतिकूळ बर्ताव करने 
छगा | उसने अपने अपराधोँसे महात्मा परशुरामजीको 
उद्विग्न कर दिया । फिर तो झात्रु-सेनाको भस्म करनेवाला 
अमित तेजस्वी परझुरामजीका तेज प्रज्वलित हो उठा | 
उन्होंने अपना फरखा उठाया और हजार भुजाओंबाले उत 
राजाको अनेक शाखाओसे युक्त दृश्षकी भाँति सहसा काट 
डाला || ८-११ il 
तं हतं पतितं दृष्टा समेताः सर्वबान्धवाः । 
असीनादाय शक्तीश्च भागंचं पयधाचयन्‌ ॥ १२॥ 
उसे मरकर जमोनपर पड़ा देख उसके सभी ब्रन्धु-बान्घव 
एकत्र हो गये तथा gi तलवार और राक्तियाँ लेकर 
परझुरामजीपर चारों ओरसे टूट पड़े ॥ १२ I 
रामोऽपि Aaga रथमारुह्य सत्वरः । 
विसजजञ्शरवर्षाणि व्यधमत्‌ पार्थिवं बलम्‌ ॥ १३ N 
इधर परझुरामजी भी धनुष लेकर तुरंत रथपर सवार हो 


गये ओर बार्णांकी वर्षा करते हुए राजाकी सेनाका संहार 
करने लगे ॥ १२ || 
ततस्तु क्षत्रियाः केचिज्जामदग्न्यभयादि ताः । 
विविद्युगिरिदु्गीणि gm: faga इव ॥ १४ ॥ 
उस समय बहुत-से क्षत्रिय परशुरामजीके भयसे पीड़ित 
हो सिंइके सताये gu giat माति पर्वर्ताकी गुफाओंर्म 
घुस गये ॥ १४ ॥ 
तेषां खविहित कमे तद्भयान्नानुतिष्ठताम । 
प्रजा तृषलतां प्राप्ता ग्राणानामददोनात्‌॥ १५ 
उन्होंने उनके डरसे अपने क्षत्रियोचित कर्मोका भी 
त्याग कर दिया । बहुत दिनोंतक aree दर्शन न कर 
सकनेके कारण वे धीरे-घीरे अपने कर्म भूलकर शूद्र हो 
गये ॥ १५ ॥ 
एवं ते प्रविडाऽऽभीराः पुण्ड्राश्च शावरेः URI 
qued परिगता व्युत्थानात्‌ क्षत्रर्धामणः ॥ १६॥ 
इस प्रकार द्रविड, आमीर, qox ओर शबरोंके ag- 
वासमें रहकर वे क्षत्रिय होते हुए भी घर्म-त्यागके कारण 
शूद्रकी अवस्थामें पहुँच गये || १६ di 
ततश्च gadag क्षत्रिया पुनः पुनः ।. 
द्विजेरुत्पादितं क्षत्रं जामदग्न्यो न्यक्तन्तत db १७॥ 
तत्पश्चात्‌ क्षत्रियवीररोके मारे जानेपर ब्राह्मणाने उनकी 
Rata नियोगकी विधिके अनुसार पुत्र उत्पन्न किये, किंतु 
उन्हें भी बड़े होनेपर परशुरामजीने फरसेसे काट 
डाला || १७ |l 
पकविशतिमेधान्ते रामं वागशरीरिणी । 
दिव्या प्रोवाच aga खबंलोकपरिश्रुता ॥ १८॥ 
इस प्रकार एक-एक करके जब इक्कीस बार क्षत्रियोंका 
संहार हो गया, तब परशुरामजीको दिव्य आकाशवाणीने 
मधुर म्वरमें सब लोगेकि सुनते gU यह कद्ा--॥ १८॥ 
राम राम निवतेस्व क॑ गुण तात पझ्यसि। 
क्षत्रबन्धूनिमान्‌ प्राणेविंप्रयोज्य पुनः पुनः ॥ १९॥ 
ब्रेटा ! परशुराम ' इस qup कामसे निवृत्त हो 
जाओ | परशुराम | भला बारंबार इन बेचारे ufus 
प्राण लेनेमें तुम्हें कौन-सा लाभ दिखायी देता है !? ॥ १९ l 
तथेव ते महददात्मानमचीकप्रसुखास्तदा | 
पितामहा महाभाग निवतस्वत्यथाद्टुवन्‌ ॥ २०॥ 
उस समय महात्मा परझुरामजीको उनके पितामह 
ऋचीक आदिने मी इसी प्रकार समझाते हुए कहा 
“महामाग ! यह काम छोड़ दो, क्षत्रियाको न मारो? | xe ॥ 
पितुवधम सृष्यंस्तु रामः प्रोवाच तानृषीन्‌ । 
नाहेन्तीह भवन्तो मां निवारयितुमित्युत ॥ २१॥ 
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पिताके वत्रको सहन न करते हुए परशुरामजीने उन नेह युक्त त्वया हन्तुं त्राह्मणेन सता नृपान्‌ ॥ २२ ॥ 
ऋषियोंते इष प्रकार कद्दा--“आपडोगोंकों मुझ इस कामसे पितर बोले--विजय पानेबालोमिं श्रेष्ठ परशुराम | 


निवारण नहीं करना चाहिये? ॥ २१ ॥ बेचारे क्षत्रियोंक्रों मारना तुम्हारे योग्य नहीं है; क्योकि तुम 


e पितर ऊचु! aan Eb अतः तुम्हारे हायसे राजञार्ओका वघ होना उचित 
नाहसे क्षत्रवन्धूस्त्व निहन्तुं जयतां वर। नहीं È Il RR II 


इति श्रीमद्वाभारते आश्वसेधिके पर्वणि अनुगीतापद॑णि ब्राह्मणगीतासु एकोनत्रिंशोऽभ्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत आदवमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वैमें आहाणगीताविष्यक उन्तीसरबो| अध्याय पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 


जिशोध्ध्यायः 
९ क पितामहोंका = 
अलकके ध्यानयोगका उदाहरण देकर पितामहोंका परशुरामजीको समझाना 
ओर परशुरामजीका तपस्याके द्वारा तिद्धि प्राप्त करना 





पितर उच! ससागरान्तां धनुषां विनिर्जित्य मद्दीमिमाम्‌ । 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | कत्वा झुदुष्कर कर्मं मनः uH UMAX IR II 
श्रुत्वा च तत्‌ तथा कार्य भवता द्विजसचम॥ १ ॥ उन्होंने अपने घतुषकी सह्दायतासे समुद्रपयन्त इस 


पितरोंने कहा--ब्राझणश्रेष्ठ | इसी विषयमै एक TAR जीतकर अत्यन्त दुष्कर पराक्रम कर दिखाया था| 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है; उसे सुनकर इसके पश्चात्‌ उनका मन सूक्ष्मतत्तकी खोजमें लगा || रे ॥ 
तुम्हें बेला ही आचरण करना चाहिये ॥ १॥ स्थितस्य दृक्षमूलेषु तस्य चिन्ता बभूव ह । 
ल उत्सुज्य सुमहत्कम सूक्ष्मं प्रति महामते ॥ ४ d 
महामते ! वे बड़े-बड़े कर्मोका आरम्म त्यागकर एक 
qui नीचे जा बेठे और सूक्ष्मतत्वकी खोजके लिये इस 
प्रकार चिन्ता करने ळगे ॥ ४ II 
अलके उवाच 
मनसो मे बलं जातं मनो जित्वा ध्रुवो ज्ञयः । 
अन्यत्र याणान्‌ धास्यामि शत्रुभिः परिवारितः ॥ ५॥ 
अलकी कहने रूगें-- मुझे मनसे ददी बल प्रास हुआ 
है, अतः बही सत्रसे प्रत्रळ है । मनको जीत लेनेपर ही मुझे 
स्थायी विजय प्राप्त दो सकती है । में इन्द्रियरूपी uasa 
तिरं हुआ हँ, इसलिये बाइरके शत्रुऑपर QAS न करके 
इन मीतरी छात्रुओंको ही अपने बार्णोका निशाना 
बनाऊँगा ॥ ५ ॥ 
यदिद चापलात्‌ कमे सवोन मर्त्याश्चिकीषति । 
मनः प्रति स॒तीझ्णाग्रानहं मोक्ष्यामि सायकान्‌। ६ ॥ 
यह मन चञ्जलताके कारण सभी qae तरह-तरहके 
कर्म कराता रहता दैश अतः अय में मनपर द्वी तीखे det 
० प्रहार करूँगा ॥ ६ ॥ 
ASA नाम राजर्षिरभवत्‌ सुमहातपाः । मन उवाच 
धमेश्चः सत्यवादी च मद्दात्मा सुरढतरतः ॥ २ ॥ नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथंचन । 
पइलेकी .बात d अलर्क नामते प्रतिद्ध एक ua aaa ममे भेत्स्यन्ति भिन्नममा मरिष्यसि ॥ ७ ॥ 
थे, जो बड़े दी तपस्वी, घर्मश; सत्यवादी; महात्मा और अन्यान बाणान्‌ समीक्षस्व यस्त्वं मां सूदयिष्यसि! 
इढ्प्रतिश थे ॥ २ ॥ मन बोला--अलक ! तुम्हारे ये बाण मुझे किरी 
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तरह नहीं बींघ सकते । यदि इन्हें चलाओगे तो ये तुम्हारे 
ही ममस्थानांको चीर डालेंगे और मर्मत्यानोंके चीरे जानेपर 
तुम्हारी ही मृत्यु होगी; अतः तुम अन्य प्रकारके बार्णोका 
विचार करो, जिनसे तुम मुझे मार सकोगे ॥ ७१ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो बचनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर अलर्कने थोड़ी देरतक विचार किया, इसके 
बाद वे ( नासिकाको लक्ष्य करके ) बोळे ॥ ८ ॥ 
अलक उवाच 
ama खुबहून गन्धांस्तानेव प्रतिशुघ्यति । 
तस्मांदू घाणं प्रति शरान्‌ प्रतिमोक्ष्याम्यहं दितान्‌॥९॥ 
अलर्कने कहा--मेरी यह नासिका अनेकों प्रकारकी 
सुगन्धि्योका अनुमव करके मी फिर seb इच्छा करती 
है, इसलिये हन तीखे बार्णोको में इस ren ही 


ear II ९ ॥ 
प्राण उवाच 


नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथंचन | 
aqq मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नममी मरिष्यसि ॥ १० ॥ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षख qe मां सूदयिष्यसि 
नासिका बोली--अळर्क | ये बाण मेरा कुछ नहीं 
बिगाड़ सकते | इनसे तो तुम्हारे द्दी म्म विदीणे होंगे और 
मर्मस्थार्नोका भेदन हो जानेपर तुम्ही मरोगे; अतः तुम 
दूसरे प्रकारके वार्णोका अनुसंघान करो, जिससे तुम मुझे 
मार सकोगे ॥ १०३ || 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमत्रवीत्‌॥ ११ ॥ 
नासिकाका यह कथन सुनकर अळक कुछ देर विचार 
करनेके पश्चात्‌ ( जिह्ाको लक्ष्य करके ) कहने लगे ॥ १ १॥ 
अलर्क उवाच 
श्यं स्वादून रसान्‌ भुक्त्वा तानेव प्रतियुष्यति। 
तस्माजिद्दां प्रति दारान्‌ प्रतिमोक्ष्याम्य हं हितान्‌॥ १२॥ 
agel कहा-यद्द रसना स्वादिष्ट रोका उपभोग 
करके फिर उन्हें ही पाना चाहती हे | इसलिये अत्र इसीके 
ऊपर अपने तीखे सायर्कोका IIT करूँगा ॥ १२ Il 
जिह्दोवाच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथंचन | 
तवैव मर्म भेत्स्यन्ति भिक्नममी मरिष्यसि ॥ १३ ॥ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षस्व dec मां सूदयिष्यसि। 
जिह्ला बोली-अळक' | ये बाण मुझे किसी प्रकार नहीं 
छेद सकते | ये तो तुम्हारे ही मर्मस्यार्नोको बींघेंगे | मम॑- 
स्यानोळे fw जानेपर तुम्हीं मरोगे । अतः दूधरे प्रकारके 
qis प्रबन्ध AA जिनकी सहायतासे तुम मुझे मार 
छकोगे ॥ १३४ ॥ 








तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
यह सुनकर अलक कुछ देरतक सोचते-विचारते d 
फिर ( त्वचापर कुपित होकर ) बोले ॥ १४ ॥ 
अलक उवाच 
स्पृष्टा त्वग्विविधान स्पर्शास्तानेव प्रतिग्रध्यति। 
तस्मात्‌ त्वचं पाटयिप्ये विविधेः कडूपत्रिभिः॥ १५॥ 
अलकेने कहा-यह त्वचा नाना प्रकारके स्पर्शोका 
अनुभव करके फिर उन्हींकी अमिलाषा किया करती है 
अतः नाना प्रकारके बार्णोसे मारकर इस त्वचाको ही विदीर्ण 
कर ETAN ॥ १५ ॥ 
त्वगुत्राच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथंचन । 


aaa मर्म भेत्स्यन्ति Aaaa मरिष्यसि ॥ १६॥ | 


अन्यान्‌चाणान्‌ समीक्षस्व येस्त्वं मां सूद यिष्यसि। 
त्वचा-बोली-अलक | ये बाण किसी प्रकार gü 


अपना निशाना नहीं बना सकते | ये तो तुम्हारा ही ममर | 


विदीर्ण करेंगे और मर्म विदीर्ण होनेपर तुम्हीं मौतके मुखमै 
पड़ोगे | मुझे ams लिये तो दूसरी तरइके ame 
व्यवस्था सोचो, जिनसे तुम मुझे मार सकोगे ॥ १६३ II 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमत्रवीत्‌॥ १७॥ 
त्वचाकी बात सुनकर अलकने थोड़ी देरतक विचार 
किया, फिर ( श्रोत्रको सुनाते gu ) कहा-॥ १७॥ 
अलर्क उवाच 
श्रुत्वा तु विविधाञ्दाब्दांस्तानेव प्रतिणुध्यति। 
तस्माच्छोत्र प्रति शरान्‌ प्रतिसुञ्चाम्यहं शितान्‌ ॥ 
अलक बोले-यह श्रोत्र वारंवार नाना प्रकारके शब्दोंको 
सुनकर उन्दीकी अभिलाषा करता है; इसलिये मैं इन तीखे 
बार्णोको भोत्र-इन्द्रियके ऊपर चलाऊँगा | १८ ॥ 
श्रोत्रयुवाच 
नेमे वाणास्तरिष्यन्ति MISA कथंचन ! 
aaa मर्म भेत्स्यन्ति ततो हास्यसि जीवितम्‌॥ १९॥ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षस्त यैस्त्वं मां खूदयिष्यसि। 
ध्रोत्रने कहा-अलक | ये बाण मुझे किसी प्रकार 
नहीं छेद सकते । ये तुम्हारे e ममस्थार्गेको विदीर्ण करेंगे | 


तब तुम .जीवनछे दाथ धो ASN । अतः तुम अन्य NR» 


बाणोकी खोज करो, जिनसे मुझे मार सकोगे ॥ १९३ ॥ 


तच्छुत्वा ख विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ २०॥ | 
यह सुनकर अळकने कुछ सोच-विचारकर ( नेत्रको _ 


gard gu ) कहा ॥ २० |l 
अलर्क उवाच 
दृष्टा रूपाणि बहुशस्तानेच प्रतिणृध्यति । 
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तस्माच्यक्षुर्हनिष्यामि निश्चितेः सायकेरद्दम्‌ ॥ २१ ॥ 
अलक बोळे-वद्द आँख भी अने बार विभिन्न रूर्पो- 
का दर्शन करके पुनः उन्हींक्रो देखना चाहती है । अतः 
में इसे अपने तीखे तीरॉसे मार डारळूँगा | २१ II 
चक्षुरुवाच 
नेमे वाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथंचन । 
तचेव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नममा मरिष्यसि ॥ २२॥ 
अन्यान्‌ वाणान्‌ समीक्षस्व यैस्त्वं मां सूदयिष्यसि d 
मास्ने कहा-अलऊ ! ये बाण मुझे किसी प्रकार नहीं 
छेद सकते । ये तुम्हारे ददी adana बींध डालेंगे और 
मर्म विदीर्ण दो जानेपर तुम्हे है जीवनसे हाथ घोना 
पड़ेगा । अठः दूसरे प्रकारके saa प्रबन्ध सोचो; 
जिनकी सद्दायताछे तुम मुझे मार सकोगे ॥ २२ II 
तच्छ्रुत्वा ख विचिन्त्याथ ततो वचनमत्रवीत्‌॥ २३॥ 
यह सुनकर अलकने कुछ देर विचार करनेके बाद 
( बुद्धिको लक्ष्य करके ) यह बात क॒द्दी ॥ २३ Il 


| अलर्क उवाच 
इयं निष्ठा दडुविधा प्रज्ञया त्वध्यवस्यति । 


तस्माद्‌ युद्धि प्रति शरान्‌ प्रतिमाक्ष्याम्यद्द शितान॥२७॥ 


अलकने कद्दा--यह बुद्धि अपनी शानशक्तिठे अनेकों 
प्रकारका निश्चय करती E» अतः इस बुद्धिपर ही अपने 
तीक्ष्ण सायका प्रहार करूंगा ॥ २४ ॥ 
वुद्धिरुवाच 
नेमे वाणास्तरिष्यन्ति मामरूक कथंचन l 
तदेव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नममी मरिष्यसि | 
अन्यान्‌ वाणान्‌ समीक्षस्व qe मां खूदयिष्यास ॥ 
बुद्धि योळी--अलळक ! ये बाण मेरा किसी प्रकार 
भी स्पर्श नहीं कर xu इनसे तुम्हारा ही मर्म विदीणं 
होगा ओर मर्भ विदीर्ण होनेपर तुम्ही सरोगे । जिनकी 
सहायतास मुझे मार सकोगे:-वे बाण तो कोई और ही 
हैं । उनके विध्रयम विचार करा || २५ ॥ 
NAN उवाच 
ततोऽळर्कस्तपो घोर तत्रेवास्थाय दुष्करम्‌ | 
नाध्यगरुछत्‌ पर शक्त्या वाणमेतेषु emm ॥ २६॥ 
mAn? कहाः--देवि ! तदनन्तर अळकंने उसी 
पेड़के नीचे बेठकर घोर तपस्या की, किंतु उसले मन-ुद्धि- 
सहित पोर्चा इन्द्रियोंको मारनेयोग्य किवी उत्तम वाणका 
पता न चला ॥ २६ ॥ | 
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खुसमाहितचेतास्तु स ततो ५ चिन्दयत्‌ mi: i 
स विचिन्त्य चिरं कालमलको द्विजसत्तम ॥ २७॥ 
नाध्यगच्छत्‌ परं श्रेयो योगान्मतिमतां वरः । 

तत्र वे सामर्थ्यशाली राजा एकाग्रचित्त होकर विचार 
करने लगे | विप्रवर! बहुत दिनोतक निरन्तर सोचने-विचारने- 
के बाद बुद्विमानेमे श्रेष्ठ राजा अलकको योगसे बढ़कर दूसरा 
कोई कल्याणकारी साघन न्दौ प्रतीत हुआ ॥ २७३ ॥ 


स UE कृत्वा निश्चला योगमास्थितः ॥२८॥ 
इन्द्रियाणि जघानाशु वाणेनेकेन वीयंचान्‌ । 
योगेनात्मानमाविइय सिद्धि परमिकां गतः ॥ २९ ॥ 

चे मनको एकाम्रं करके स्थिर आधनसे qe गये और 
ध्यानयोगका साधन करने लगे | इस घ्यानयोगरूप एक हदी 
बाणसे मारकर उन agat RII समस्त इन्द्रियोंको 
सद्दहा RE कर दिया । वे ष्यानयोगके द्वारा आत्मामं 
प्रवेश करके परम सिद्धि € मोक्ष ) क sm दो 
गये ॥ २८-२९ Il 


चिस्मितश्चापि राजापरिमां गाथां जगाद g । 

SEI कणं यद्स्माभिः सर्व याह्ममनुछितम्‌ ॥ ३०॥ 

भोगदुष्णासमायुक्तेः पूव राज्यमुपासितम्‌। 

इति पश्चान्मया छातं योगान्नास्ति पर सुखम्‌ ॥ at 
इस सफलतासे राजषि AZER बड़ा आश्रय हुआ 

और उन्होंने इस गायाका गान किया-५अद्दो ! बड़े कष्टकी 

बात है कि अबतक में बाहरी कार्मोर्मे दी ढगा रदा और 

मोर्गाकी तृष्णासे आत्रद्ध होकर राज्यकी ही उपासना 

करता रहा । ध्यानयोग बढ़कर दूसरा कोई उत्तम सुखका 

साघन नहीं हेश यइ बात तो मुझे बहुत पीछे माळूम 

हुई दे! ॥ ३०-२१ || 

इति त्वमनुजानीहि राम मा क्षत्रियान्‌ जदि ¦ 

तपो घोरमुपातिछ ततः श्रेयोऽभिपत्स्यसे ॥ ३२॥ 
( पितामद्दोने कहा--) Hei परशुराम ! इन सब 

बातोको अच्छो तरह समझकर तुम JAANA नाश न 

करो | घोर तपस्याम cr जाओ, उक्षीस तुम्हे कल्याण 

प्राप्त होगा ॥ ३२ ॥ 

इत्युक्तः स तपो घोरं जामदग्न्यः पितामद्देः । 

आस्थितः सुमहाभागो ययौ सिद्धि च दुर्गमाम्‌४ ३३ ॥ 
अपने AARS इस प्रकार कहनेपर WU, सोमाग्य- 

शालो जमदरग्निनन्दन परशुरामजीने कठोर तपस्या की और 

इससे उन्हें परम दुलम सिद्धि प्राप्त हुई ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेदिके एवणि अनुगीतापरणि आह्मणगीतासु जिंशोऽध्यायः ॥ ३० ४ 
इस प्रकार ्रोमद्दामारत अइतनेधिकपर्देके अन्तर्गत अनुगीतायबेमें ऋद्धणगीठाबिषयक तौसदों अध्याय पुरा हुआ d ३० 0 


CSIR am 
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भ्रीमहाभारते 








एकत्रिशो$ध्यायः 
राजा अम्बरीपकी गायी हुई आध्यात्मिक खराज्यविषयक गाथा 


TI उवाच 
अयो वे रिपवो लोके नवधा गुणतः wu । 
प्रहर्षः प्रीतिरानन्द्स्रयस्ते सात्तिका गुणाः ॥ १ ॥ 
तृष्णा क्रोधो 5भिसंरस्भो राजसास्ते गुणाः स्मृताः 
श्रमस्तन्द्रा च मोदश्च त्रयस्ते तामसा शुणाः॥ २॥ 
ब्राह्मणने कष्दा-देवि | संसारमें सत्त्व, रज और 
तम-ये तीन मेरे शत्रु हैं | ये बत्तियोंके भेदसे नो प्रकारके 
माने गये हैं | हर्ष, प्रीति ओर आनन्द-ये तीन सात्त्विक 
गुण हैं; तृष्णा, क्रोध और द्वेषभाव-ये तीन राजस गुण हैं 
और थकावट तन्द्रा तथा मोह-ये तीन तामस गुण हैं ॥ १-२॥ 


एतान्‌ निरृत्य uhr वाणसंघेरतन्द्रितः i 
Std परानुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥ ३ ॥ 
शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, आलस्यद्दीन और धैर्यवान्‌ 
पुरुष शप-दम आदि बाण-समुहोंके द्वारा इन पूर्वोक्त गुर्णोका 
उच्छेद करके दूसर्रोको जीतनेका उत्साह करते हैं ॥ ३॥ 
अन्न गाथाः कीर्तयन्ति पुराकल्पविदो जनाः । 
अम्बरीषेण या गीता राक्षा पूर्व प्रशास्यता ॥ ४ N 
इस विषयमे पूर्वकालकी aÈ जानकार लोग एक 
गाथा सुनाया करते हैं | पहले कभी शान्तिपरायण महाराज 
अम्बरीषने इस गाथाका गान किया था ॥ v ॥ 
समुदीर्णघपु दोषेषु बाध्यमानेषु ng 
IME तरसा राज्यमम्बरीषो महायशाः ॥ ५ ॥ 
कहते हैं-जब दोषोंका बल बढ़ा और अच्छे गुण दबने 
लगे, उस समय महायशस्वी महाराज अम्बरीषने बलपूर्वक 
राज्यकी बागडोर अपने uud ली || ५ ॥ 
स ATMAN दोषान्‌ साधून समभिपूज्य च । 
जगाम महती सिद्धि गाथाइचेमा जगाद ह | ६॥ 
उन्हाने अपने Qa दत्राया और उत्तम शुर्णोका 
आदर किया | इससे उन्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्रास हुई और 
उन्होंने यह गाथा गायी--॥ ६ li 
भूयिष्ठं विजिता दोषा निहताः aaraa: । 
पको दोषो वरिष्ठश्च वध्यः स न इतो मया ॥ ७ ॥ 
“मैंने बहुत-से दोर्धोपर बिजय पायी और समस्त 
शत्रुका नाश कर डाला; किंतु एक सबसे बड़ा दोष रह 
गया है | यद्यपि वह नष्ट कर देने योग्य दे तो भी अबतक 
में नाश न कर सका || ७ ॥ 


यत्प्रयुक्तो जन्तुरयं queni नाधिगच्छति । 

ठृष्णाते इह निम्नानि धावमानो न झुध्यते ॥ < ॥ 
‹उसीकी प्रेरणासे इस प्राणीको वैराग्य नहीं होता | 

तृष्णाके वशमें पड़ा हुआ मनुष्य Gu नीच कर्मोकी ओर 

दोड़ता है; सचेत नहीं होता ॥ ८॥ 

अकार्यमपि येनेह प्रयुक्तः सेवते qui 

तं लोभमलिभिस्तीष्षणेनिङृत्य छुखमेधते ॥ ९ ॥ 
“उससे प्रेरित होकर वह यहाँ नहीं करनेयोग्य काम भी | 

कर डालता है । उस दोषका नाम है लोभ । उसे ज्ञानरूपी 

तळवारसे काटकर मनुष्य सुखी होता है ॥ ९ ॥ 

enr जायते quum ततश्चिन्ता प्रवतंते । 

स लिप्यमानो लभते भूयिष्ठं राजखान्‌ शुणान्‌। | 

तद्वाघ्तौ तु लभते भूयिष्ठं तामसान्‌ शुणान्‌ ॥१०॥ 
धलोभसे तृष्णा और तृष्णाते चिन्ता पैदा होती है। छोमी _ 

मनुष्य पहले बहुत-से राजस गुर्णोको पाता है और उनकी o 

प्राप्ति हो जानेपर उसमें तामसिक गुण भी अधिक मात्रामें 

आ जाते हैं ॥ १० ॥ 


स तैर्गुणेः संहतदेहबन्धनः 
पुनः पुनजॉयति कर्म wd | 
जन्मक्षये भिन्नचिकीण देहो 


uei पुनर्गच्छति जन्मनेच ॥ ११॥ 

“उन GWA द्वारा देह-बन्धनमें जकड़कर वह बारंबार 

जन्म लेता और तरह-तरहके कर्म करता रहता है । फिर 

जीवनका अन्त समय आनेपर उसके देहके तत्त्व विलग- 

विलग होकर बिखर जाते हैं और वह मु्युक्ो ग्राप्त शे 

जाता है । इसके बाद फिर जन्म-मृत्युके बन्धनम 

पड़ता है ॥ ११ II 

तस्मादेत॑ सम्यगवेक्ष्य लोभं 

uer ध्युत्या55त्सनि राज्यमिच्छेत्‌। | 

एतद्‌ राज्यं नान्यदस्तीह राज्य- | 

मात्मैच राजा विदितो यथावत्‌ ॥ $8 

“इसलिये qu ehm स्वरूपको अच्छी तरह समझकर इहे 

घेयपूर्बक दबाने और आत्मराज्यपर अधिकार पानेकी इच्छा 

करनी चाहिये | यही वास्तविक स्वराज्य है | यहाँ दूसरा कोई राज्य. 

नहीं है। आत्माका यथार्थ शान ED जानेपर वही राजा है? | 


इति राक्षास्वबरीयेण गाथा गीता यदास्विना | 
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agana ] द्वात्रिदो ऽध्यायः 
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अधिराज्यं पुरस्कृत्य लोभमेकं निकृन्तता ॥ १३॥ रखकर एकमात्र प्रबल शत्रु लोमका उच्छेद करते हुए 


=- =e यारा 


इस प्रकार यशस्वी अम्बरीपने आत्मराज्यको आगे उपर्युक्त गाथाका गान किया था ॥ १३॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि manag एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत आइत्रमेचिकपर्देके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ड्राह्मणगीतारिष्यक इकतीसदँ अध्त्राय पूरा हुआ ॥ ३९ ॥ 





दवात्रिशोऽभ्यायः 
त्राह्मणरूपधारी धमे और जनकका ममत्वत्यागविपयक संवाद 


बराह्मण उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
MANA च संवादं जनकस्य च भाविनि ॥ १ ॥ 
त्राह्मण ने कहा--भामिनि ! इसी प्रसंगर्मे एक ब्राह्मण 
और राजा जनकके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता 2 ॥ १ ॥ 
घ्राह्मणं जनको राजा सन्नं कस्सिश्चिदागसि । 
चिषये से न वस्तव्यमिति शिए््यथंमत्रचीत्‌ ॥ २ ॥ 
एक समय राजा जनकने किसी अपराघमें पकड़े हुए 
ब्राह्मणको दण्ड देते हुए कहा-'त्रह्मन्‌ ! आप मेरे देशसे 
बाहर चले जाइये? || २॥ 
इत्युक्तः प्रत्युचाचाथ ब्राह्मणो राजसत्तमम्‌ | 
ataga चिषय राजन्‌ यावांस्तघ वशो स्थितः ॥ ३ ॥ 
यह सुनकर व्राद्दाणने उस श्रेष्ठ राजाको उत्तर दिया-- 


Se me = 





(महाराज | आपके अधिकारमें जितना देश है, उसकी 
सीमा बताइये ॥ ३ ॥ 


सोऽन्यस्य विषये राशो वस्तुमिच्छाम्यद्दं विभो | 
qued कर्तुमिच्छामि यथाशास्त्रं महीपते ॥ ४॥ 
“सामर्थ्यशाली नरेश ! इस बातको जानकर में दूसरे 
राजाके राज्यमें निवास करना चाहता हूँ और शाके अनु- 
सार आपकी आज्ञाका पालन करना चाहता हूँ? ॥ ४ ॥ 


इत्युक्तस्तु तदा राजा ब्राह्मणेन यशस्विना । 
सुडुरुष्णं विनिःश्वस्य न किचित्‌ प्रत्यभाषत ॥ ५ ॥ 
उस यशस्वी ब्राक्षणके ऐसा PATT राजा जनक 
बार-वार गरम उच्छवास लेने लगे, कुछ जवाब न दे US 
तमासीनं ध्यायमानं राजानममितौजसम्‌ । 
WHO सददसागच्छदू भानुमन्तमिव ग्रइः॥ ६ ॥ 
वे अमित तेजस्वी राजा जनक बैठे हुए विचार कर 
रहे थे, उस समय उनको उसी प्रकार मोहने सदसा घेर लिया 
जैसे ug ग्रह सूर्यको घेर लेता दै ॥ ६ ॥ 
समाश्वास्य ततो राजा विगते RAAS तदा । 
ततो gala d ब्राह्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
जग्र राजा जनक विश्राम कर चुके और उनके मोदका 
नाश हो गया, तब थोड़ी देर चुप रइनेके बाद वे 
ब्राक्षणते बोले ॥ ७ Il 
जनक उवाच 
पिठपेतामहे राज्ये AG जनपदे सति । 
विषयं नाधिगच्छामि विचिन्वन पूथिवीमहम॥ ८ N 
जनकने कहा-त्रह्मन्‌ | यद्यपि बाप-दार्दोके समयसे ही 
मिथिला-प्रान्तके राज्यपर मेरा अधिकार है; तयापि जब में 
विचारदृष्टिसे देखता हूँ तो सारी एथ्वीर्म खोजनेरर भी wl 
मुझे अपना देश नहीं दिखायी देता ॥ ८ ॥ 


नाधिगच्छं यदा पृथ्व्यां मिथिला मागिता मया । 
नाध्यगच्छं यदा तस्यां asm मागिता मया ॥९॥ 
नाध्यगच्छं तदा तस्यां तदा मे Het ऽभवत्‌ । 

जब पृथ्वीपर अपने राज्यका पता न पा सका तो मैने 
मिथिलाम खोज की । जब वहॉसे भी निराशा हुई तो अपनी 
प्रजापर अपने अधिकारका पता लगाया, किंतु उनपर मी अपने 
अधिकारका निश्चय न हुआ: तब qp मोह हो गया॥ 
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ततो मे कइ्मलस्यान्ते मतिः पुनरुपस्थिता ॥१०॥ 
तदा न विषयं मन्ये सर्वो वा विषयो मम । 
आत्मापि चायं न मम सवी वा were मम ॥११॥ 
फिर विचारके द्वारा उस मोइका नाश होनेपर में इस 
नतोजेपर पहुँचा हूँ क्रि कहीं मी मेरा राज्य नहीं है अथवा 
सर्वत्र मेरा ही राज्य है। एक दृष्टिसे यह शरीर भी मेरा नहीं 
है और दूसरी दृष्टिसे यह सारी प्रथ्वी ही मेरी है ॥१०-११] 
यथा मम तथान्येषामिति मन्ये द्विजोत्तम । 
उष्यतां यावदुत्सादों सुज्यतां यावदुष्यते ॥ १२॥ 
यह जिस तरह मेरी है, उठी तरह दूसरोंकी भी दे-ऐखा 
में मानता हूँ । इसलिये द्विजोत्तम | अब आपकी जहाँ इच्छा 
हो? रहिये एव जहाँ रहें; उसी स्थानका उपभोग कीजिये | 
बाह्मण उवाच 
पितुपेतामहे राज्ये qua जनपदे खति। 
ak कां मतिमास्थाय ममत्वं वर्जितं त्वया ॥ १३॥ 
्राह्मणने कहा-राजन्‌! जब बाप-दादोके समयसे ही 
मिथिलाःप्रान्तके राज्यपर आपका अधिकार है; तत्र बताइये 
किस बुद्धिका आश्रय लेकर आपने इसके प्रति अपनी ममता- 
को त्याग दिया है १॥ १३॥ 
कां ये बुद्धि समाश्रित्य सर्वा वै विषयस्तव i 
mR विषयं येन सर्वा वा विषयस्तव ॥ १४॥ 
किस बुद्धिका आश्रय लेकर आप सवत्रअपना ही राज्य 
मानते हैं और किस तरह कहीँ भी अपना राज्य नहीं 
समझते qa किस तरह सारी पृथ्वीको ही अपना देश 
समझते हैं? ॥ १४ ॥ 
जनक उवाच 
अन्तवन्त इहावस्था ARa: सर्वकर्मछु । 
' नाध्यगच्छमहं तस्मान्ममेदमिति यदू भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
जनकने कद्दा-त्रझन्‌ | इस संसारमें कर्मोके अनुसार 
प्राप्त दोनेवाली सभी अवस्थाएँ आदि-अन्तवाली हें» यह बात 
मुझे अच्छी तरह माळूम है | इसळिये मुझे ऐसी कोई dui 
नहीं प्रतीत होती जो मेरी हों सके ॥ १५ ॥ 
कस्येदमिति कस्य स्वमिति वेद्वचस्तथा। 
नाध्यगच्छमह qum ममेदमिति यदू भवेत्‌ ॥ १६॥ 
वेद भी कहता है-*यह वस्तु किसकी हे? यह किसका घन 
है! ७ ( अर्थात्‌ किसीका नहीं दे । )? इसळ्यि जब d 
अपनी बुद्धिसे विचार कहता हूँ; तब कोई मी वस्तु ऐसी नहीं 
जान पड़ती) जिसे अपनी कह सके ॥ १६ ll 
पतां बुद्धि समाश्रित्य ममत्व वर्जित मया । 
्टणु बुद्धि च यां ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम ॥ १७॥ 


% मा Zw: कस्य स्विद्धनम्‌ । ( ईद्वावास्योपनिषद्‌ १ ) 
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इसी बुद्धिका आश्रय लेकर मैंने मिथिळाके राज्ये 

अपना ममत्व इटा लिया है। अब जिस बुद्धिका आश्रय 
लेकर में सबंत्र अपना ही राज्य समझता हूँ; उसको सुनो i 
नाइमात्माथमिच्छामि गन्धान्‌ genere i 
तस्मान्मे निर्जिता भूमिवेशे सिष्ठति नित्यदा ॥ १८॥ 

में अपनी नासिकामें पहुँची हुई सुगन्धको भी अपने 
सुखके लिये नहीं ग्रहण करना चाहता । इसलिये मैंने प्रथ्वीकों 
जीत लिया है और वह सदा ही मेरे वशमें रहती है ॥ १८॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि रस्तानास्येऽपि qu: 
आणो मे निर्जितास्तस्मादू सदो तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ १९ ॥ 

ge पड़े हुए रसर भी में अपनी तृसिके लिये नहीं 
आस्वादन करना चाहता, इसलिये sequo भी मैं विजय 
पा चुका हूँ और वह सदा मेरे अधीन रहता है॥ १९ II 
नाहमात्मार्थमिञ्छामि रूपं ज्योसिश्च चक्षुषः | 
तस्मान्मे निर्जितं ज्योतियेशे तिष्ठति नित्यदा ॥ २०॥ 

में नेत्रके विषयभूत रूप ओर ज्योतिका अपने get 
लिये अनुमव नहीं करना चाहता, इसलिये Ha तेजको जीत 
लिया है और ag सदा मेरे अधीन रहता है ॥ xo || 
नाइमाच्माथमिचुछामि स्पशोस्त्वचि गताश्च ये। 
तस्सान्मे निर्जितो वायुवेशे तिष्ठति नित्यदा ॥ २१॥ 

तथा में त्वचाके संसगसे प्राप्त हुए स्पर्शजनित dig] 
अपने लिये नहीं चाहता, अतः मेरे द्वारा जीता हुआ वायु 
सदा मेरे वशमें रहता है ॥ २१ ॥ 
नाहमात्माथमिच्छामि शाब्दाङ्षो्रगतानपि। 
तस्मान्मे निजितः शाब्दा वशे ARa नित्यदा ॥ २२॥ 

में कानोंमें पड़े हुए शब्दोंको भी अपने सुखके लिये 
नहीं ग्रहण करना चाहता, इसलिये वे मेरे द्वारा जीते हुए 
शब्द सदा मेरे अधीन रहते हें ॥ २२ II 
नाहदमात्माथेमिच्छामि मनो नित्यं मनोऽन्तरे i 
सनो मे निर्जितं तस्सादू बरो तिष्ठति नित्यदा ॥ २३॥ 

में मनमें आये हुए मन्तव्य विषर्याका भी अपने ge 
लिये अनुभव करना नहीं चाहता, इसलिये मेरे द्वारा जीता 
हुआ मन सदा मेरे बशमें रहता है ॥ २३ II 
देवेभ्यश्च पिठभ्यश्च भूतेभ्यो ऽतिथिभिः सद्द । 
इत्यथ लगे एवेति समारस्था भवन्ति वे ॥ २४॥ | 

मेरे समस्त कार्योका आरम्म देवता, पितर, भूत और 
अतिथियोके निमि होता है || २४ ॥ : 
ततः प्रहस्य जनक ब्राह्मणः पुनरबत्रवीत। 
त्वञ््रश्ञाखाथंमधेइ चिद्धि मां धर्ममागतम्‌॥ २५॥ | 
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जनककी ये बातें सुनकर वह ब्राझण Uer और फिर सच्चनेमिनिरुद्धस्य चक्रस्येकः MIAR: ॥ २६॥ 


कहने लगा--'मद्दाराज | आपको मालूम होना चाहिये कि 


“अब मुझे निश्चय हो गया कि deni सस्वगुणरूप 


मैं घमं हुँ और आपकी परीक्षा लेनेके लिये ब्राणका रूप नेमिसे घिरे हुए और कभी पीछेकी ओर न लौटनेवाले इस 


धारण करके यहाँ आया हूँ ॥ २५ ॥ 
त्वमस्य त्रह्मलाभल्य दुवोरस्यालिवर्तिनः । 


त्रहमप्रा्तिरूप दुर्निवार चक्रका संचालन करनेवाले एकमात्र 
आप ही हैं? ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्वासारते आश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ामारत आइ्मेधिकुर्वके अन्तर्गत अनुगोतापदेमें ्राह्मणगीताविषयक aedi अध्याय पुरा हुआ॥ ३२ ॥ 


ASETA 
तअयश्विशो5ध्याय: 
ब्राह्षणका पत्नीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूपका परिचय देना 
ब्राह्मण उवाच पकः पन्था ब्राह्मणानां येन गच्छन्ति daa: 
नाहं तथा भीरु चरामि लोके RI बनवासेषु गुरुवासेपु भिक्षुषु ॥ ५ ॥ 
: मा तर्जयसे | IUTA गाहंस्थ्य, वानप्रस्य और संन्यास आश्रममें 
Se स्थित त्रझ्वेत्ता ब्राह्मण जिस मार्गसे चलते हे, उन ब्राह्मर्णोका 


JEA तअतवांस्तथास्मि॥ १ ॥ 
नामस्मि यथा मां त्वं पद्यसे च शुभाशुभे । 
मया व्याप्तमिदं सच यत्‌ किचिज्ञगतीगतम्‌ ॥ २ ॥ 
त्राह्मणने कहा--मीरु ! तुम अपनी बुद्धिसे मुझे जैसा 
समझकर फटकार रही हो, में वेसा नहीं हूँ d इस लोकमें 
देहाभिमानिर्योकी तरह आचरण नहीं करता। चुम मुझे 
पाप-पुण्यमें आसक्त देखती हो; किंतु वास्तवमें में ऐसा नहीं 
हूँ | में ब्राह्मण, जीवन्मुक्त महात्मा, वानप्रस्थ, रहस्य और 
ब्रह्मचारी सत्र कुछ हूँ | इस भूतलपर जो कुछ दिखायी देता 
D बह सब RURI व्याप्त दै || १-२ Il 
ये केचिज्ञन्तचो लोके जङ्ञमाः स्थावराश्च ह । 
तेषां मामन्तक विद्धि दारूणामिव पावकम्‌ ॥ ३ ॥ 
संसारमें जो कोई मी स्थावर-जङ्कम प्राणी हैं, उन सबका 
विनाश करनेवाला मृत्यु उसी प्रकार मुझे समझो, जिस 
प्रकारे कि ळकडिर्याका विनाश करनेवाळा अग्नि 3 
राज्यं पृथिव्यां सर्वेस्यामथवापि त्रिविष्टप । 
तथा बुद्धिरियं वेति ug ES धनं मम ॥ ४ ॥ 


सम्पूर्ण एथ्वी तया स्वर्गपर जो राज्य है, उसे यह बुद्धि 
जानती है; अतः बुद्धि ही मेरा घन है ॥ ४ ॥ 


बह मार्ग एक ही है ॥ II 


लिङ्गैवंहुभिरब्यप्रे रेका बुद्धिरुपास्यते । 
नानालि ङाथ्रमस्थानां येषां बुद्धिः शमात्मिका॥ ६ ॥ 
ते भावमेकमायान्ति सरितः सागर यथा। 


क्योकि वे लोग बहुत-से व्याकुलतारहित Fagtel घारण 
करके मी एक बुद्धिका ही आश्रय लेते हैं। fuere 
आश्रमेमिं रइते हुए भी जिनकी बुद्धि शान्तिके साधनमें लगी 
हुई है, वे अन्तमें एकमात्र सत्स्वरूप cul] उसी प्रकार 
ma होते हैं; जिस प्रकार सब्र नदियाँ समुद्रको प्राप्त 
होती हैं ॥ ६३ ॥ a 
gga गम्यते मार्गः शारीरेण न गम्यते । 
आद्यन्तवन्ति कमोणि शरीर कर्मवन्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 


यह मार्ग बुद्धिगम्य हवै, शरीरके द्वारा इसे नहीं प्रास 
किया जा सकता | समी कर्म आदि और अन्तवाले हैं तथा 
शरीर कर्मका हेतु दे ॥ ७ ॥ 


तस्मात्‌ ते सुभगे नास्ति परलोकछतं भयम्‌ । 
तद्भाचभावनिरता ममेवात्मानमेष्यस्ति ॥ ८ ॥ 
इसलिये देवि | तुम्दं परछोकके लिये तनिक भी मय 
नहीं करना चाहिये । तुम परमात्ममावकी भावनामें रत 
रहकर अन्तमें मेरे दी स्वरूपको प्रात्त हो जाओगी ॥ ८॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि mantag त्रयरख्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अटवमेधिकप्डेके अन्तर्गत sepa d ब्राह्मणमीतादिषयक तेंतोसवो अध्याय पूरा हुआ ।३३॥ 


—_ PIE :+- 
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चतुखिशोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृषणके द्वारा ब्राह्मण, ब्राह्मणी और क्षेत्रज्ञका रहस्य 
बतलाते हुए ब्राह्मणगीताका उपसंहार 


बाझण्युवाच 


नेदमल्पात्मना शक्यं वेदितुं नाङतात्मना । 
बहु चाल्पं च संक्षिप्तं विप्लुतं च मतं मम i 
ब्राह्मणी बोळी--नाथ ! मेरी बुद्धि थोड़ी और अन्तः- 
करण अशुद्ध है; अतः आपने did जिस महान्‌ ज्ञानका 
उपदेश किया हे, उत ब्रिखरे gu उपदेशको समझना मेरे 
लिये कठिन है | में तो उसे सुनकर भी धारण न कर सकी ॥ 
उपायं d मम बूहि येनेषा लभ्यते मतिः। 
तन्मन्ये कारणं त्वत्तो यत पषा प्रवतेते ॥ २ ॥ 
अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे मुझे भी 
यह बुद्धि प्राप्त हो | मेरा विश्वास है कि वह उपाय आपडहीसे 
ज्ञात हो सकता है ॥ २ II 
ब्राह्मण उवाच 
अरणीं ब्राह्मणी चिद्वि गुरुरस्योत्तरारणिः 
तपःश्रुतेऽभिमश्चीतो ज्ञानाश्रिजीयते ततः ३ | 
ब्राह्मणने कहा--देवि ! तुम बुद्धिको नीचेकी अरणी 
और गुरुको ऊपरकी अरणी समझो | तपस्या और वेद-वेदान्त- 
के श्रवण-मननद्वारा मन्थन करनेपर उन अरणियोंसे ज्ञानरूप 
अग्नि प्रकट होती है ॥ 3 ॥ 
TIANA + 
यदिदं aam लिङ्गं Aaa इति संशितम्‌। 
ग्रहीतुं येन यच्छक्यं लक्षणं तस्य तत्‌क्तनु ii 
त्राझणीने पूछा-नाथ ! क्षेत्रश amà प्रसिद्ध 
दारीरान्तवर्ती जीवात्माक्रो जो ब्रद्मक्षा स्वरूप बताया जाता है 
यह बात केसे सम्भव e? क्योंकि जीवात्मा seme नियन्त्रणमें 
रहता है ओर जो जिसके नियन्त्रणमें रहता है? वह उसका 
स्वरूप हो, ऐसा कमी नहीं देखा गया Y ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
अलिङ्गो AJAT कारणं नास्य लक्ष्यते । 
उपायमेच वक्ष्यामि येन गृह्येत वा नवा ॥ ५ ॥ 
त्राह्मणने कहा--देवि ! क्षेत्रज्ञ वास्तवर्मे देइ-सम्यन्धसे 
रहित ओर निर्गुण दै; क्योकि उसके सगुण और साकार 
होनेका कोई कारण नहीं दिखायी देता । अतः में वद्द उपाय 
बताता हुँ जिससे ag ग्रहण किया जा सकता है अथवा नहीं 
भी किया जा सकता ॥ ५ ॥ 
सम्ययुपायो eus; श्रमरेरिव लक्ष्यते । 
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कर्मचुद्धिरबुद्वित्वाज्ज्ञानलिङ्गेरियाञ्चितम्‌ ॥ ६॥ 
उस क्षेत्रशका साक्षात्कार करनेके लिये पूर्ण उपाय देखा 
गया है । वह यह दै कि उसे देखनेकी क्रियाका त्याग कर 
देनेसे भोरोके द्वारा गन्घकी माति वह अपने आप जाना 
जाता है | किंतु कर्मविषयक बुद्धि वास्तवमें बुद्धि न होनेके 
कारण शानके सदृश प्रतीत होती है तो भी वह शान नहीं है । 
( अतः क्रियाद्वारा उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता )॥६॥ 
इद्‌ कार्यमिदं नेति न मोक्षेषूपदिश्यते। 
पद्यतः »2ण्वतो बुद्धिरात्मनो येघु जायते ॥ ७ ll 
यह कर्तव्य है, यह कर्तव्य नहीं दै--यह बात मोक्षके 
साधनोंमें नहीं कही जाती | जिन साधनोंमें देखने ओर सुनने- 
वालेकी बुद्धि आत्माके स्वरूपमें निश्चित होती है, वही यथार्थ 
साघन दै || ७ ॥ 
यावन्त इह शकयेर स्ताचन्ता ऽशान्‌ प्रकल्पयेत्‌ | . 
अब्यक्तान्‌ व्यक्तरूपांश्च शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ ८ ॥ 
यहाँ जितनी कल्पना. की जा सकती हैं, उतने दी Arst 
और इजारों अव्यक्त और ध्यक्तरूप size कल्पना कर लें॥ 
सवानानाथयुक्तांश्च सवोन प्रत्यक्षहेतुकान्‌ | 
यतः परं न विद्येत ततोऽभ्यासे भविष्यति ॥ २ ॥ 
वे सभी प्रत्यक्ष प्रतीत द्दोनेवाले पदाथ वास्तविक अर्थ- 
युक्त नहीं हो सकते | जिससे पर कुछ भी नहीं दै, उसका 
साक्षात्कार तो 'नेति-नेति? अर्थात्‌ यह भी नहीं, यह भी 
नही--इस अम्यासके अन्तमें ही होगा ॥ ९ ॥ 
श्रीभगवाडुवाच 
ततस्तु तस्या ब्राह्मण्या मतिः ATACAN । 
क्षेत्रशानेन परतः AIRM: प्रवर्तते ॥ १०॥ 
भगवान्‌ ओऔकृष्णने कहा--पार्थ | उसके बाद उस 
ब्राह्मणीकी बुद्धिश जो क्षेत्रशके संशयसे युक्त थी, सेत्रके शानसे 
अतीत क्षेत्रज्ञोंसे युक्त हुई ॥ १० ॥ 
अजुन उवाच 
क नु खा ब्राह्मणी कृष्ण क चासो त्राह्मणर्ष भः | 
याभ्यां सिद्धिरियं प्राप्ता ताबुभौ वद्‌ मेऽच्युत ॥ ११॥ 


agai पूछा--श्रीकृष्ण ! वह ब्राहमणी कौन थी 


और वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था १ अच्युत ! जिन दोनोंके द्वारा 

यह सिद्धि प्राप्त की गयी, उन दोनोंका परिचय मुझे बताइये ॥ 
श्रीबयवाळेवा च 

मनो मे आह्मणं विद्धि बुद्धि मे विद्धि त्राह्मणीम । 
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क्षेत्रज्ञ इति यश्चोक्तः सोऽहमेव धनंजय ॥ १२॥ 


भगवान श्रीकृष्ण बोले--अर्जुन | मेरे मनको तो 
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तुम ब्राह्मण समझो ओर मेरी बुद्धिको ब्राह्मणी समझो ua 
जिसको कषेत्रश--रेसा कहा गया देश वह में दी हूँ ॥ १२ II 


s c 





इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापवंणि ब्राह्मणगीतासु चतुर्विशोऽध्यायः ॥ ३४॥ 
f e> न e ¢ mon Asea y 
इस प्रकार श्रीमह'मारत आटवमेथिकपर्वक अन्तर्गत अनुगीतापर्दमें आहाणगीनाविषयक चाँतीसत अध्याय परा हुआ ॥ ३४ ॥ 





qafas: 
श्रीकृष्णके द्वारा अजुनसे मोक्ष-धर्मका वर्णन--गुरु और शिष्यके संत्रादमें sem ओर महपियांके प्रश्नोत्तर 


अजुन उवाच 
ब्रह्म यत्परमं Ag तन्मे व्याख्यातुमहंसि । 
भवतो हि प्रसादेन uEH मे रमते मतिः ॥ २ ॥ 
aga वोले--भगवन्‌ ! इस समय आपकी za 
सूक्ष्म विपयके saw मेरी बुद्धि लग रद्दी दे, अतः जानने- 
योग्य परत्रह्मके स्वरूपकी व्याख्या कीजिये || १ ॥ 
वासुदेव उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवाद मोक्षसंयुक्तं रिप्यस्य गुरुणा सद्द ॥ २ ॥ 
कञ्चिद्‌ ब्राह्मणमाखीनमाचायं संशितब्रतम्‌ । 
शिष्यः प्रप्रच्छ मेधावी किस्विच्छ्रेयः परंतप ॥ ३ ॥ 
भगवन्तं प्रपन्नोऽहं निःश्रेयसपरायणः। 
याचे त्वां शिरसा चिप्र यदू बूयां नूहि तन्मम o! 
भगवान ओरीकृष्णने कहा--अजुन ! इस विषयको 
लेकर रुरु और दिष्यमे जो मोक्षविषयक संवाद हुआ था; 
वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है | एक दिन उत्तम 
RAA पालन करनेवाले एक ARAU आचार्य अपने आसन- 
पर विराजमान थे । परंतप | उस समय किसी बुद्धिमान्‌ 
शिष्यने उनके पास जाकर निवेदन किया--*भगवन्‌ ! मैं 





कल्याणमार्गमें ngu होकर आपकी शरणर्मे आया दूँ ओर 

आपके चरणोंमें मस्तक झुकाकर याचना करता हूँ कि में जो 

कुछ qu; उसका उत्तर दीजिये । में जानना चाहता हूँ कि 

श्रेय क्ण दै ?? ॥ २-४ ॥ 

तमेवंवादिनं पायं शिष्य gesala इ । 

सर्व तु ते प्रवक्ष्यामि यत्र चे संशयो द्विज ॥ ५ ॥ 
पार्थ ! इस प्रकार कहनेवाले उस दिष्यसे गुरु बोले- 

“विप्र | तुम्हारा जिस विषयमे संशय दै, वह सत्र में तुम्हें 

बताऊँगा? ॥ ५॥ 


इत्युक्तः स कुरुश्रेष्ठ गुरुणा JENAS: | 
प्राज्जलिः परिपप्रच्छ यत्तच्छृणु महामते ॥ ६ ॥ 
महाबुद्धिमान्‌ कुरुश्रेष्ठ अजुन | गुरुके द्वारा इस प्रकार 
कटे जानेपर उस qup प्यारे शिष्यने हाथ जोड़कर जो कुछ 
पृछा, उसे सुनो ॥ ६ ॥ 
शिष्य उवाच 
कुतश्चाहं कुतश्च त्वं तत्सत्यं ब्रूहि यत्परम्‌ | 
कुतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ७ ॥ 
शिष्य बोला--विप्रवर ! मैं कहाँसे आया हुँ और 
आप कहाँसे आये हैं १ जगतूके चराचर जीव कहाँसे उत्पन्न 
हुए हैं ? जो परमतरव है, उसे आप यथार्थरूपसे बताइये ॥ 


केन जीवन्ति भूतानि तेधामायुश्च कि परम्‌ d 
कि सत्यं कि तपो विप्र के गुणाः सद्भिरीरिताः ॥ ८ ॥ 
विप्रवर ! सम्पूर्ण जीव किससे जीवन धारण करते हैं १ 
उनकी अधिक-से-अधिक आयु कितनी है ? सत्य और तप 
क्या दे ? सत्पुरुर्षाने किन गुर्णोकी प्रशंसा की हे १॥। ८ ॥ 
के पन्थानः शिवाश्च स्युः कि सुखं कि च दुष्कृतम। 
एतान्‌ मे भगवन्‌ प्रान्‌ याथातथ्येन सुत्त ॥ ९ ॥ 
वक्तमर्हसि विप्रं यथावदिद्द तत्त्वतः । 
त्वदन्यः कश्चन प्रक्षानेतान्‌ वक्तमिद्दार्हति ॥ १० ॥ 
zf& धर्मविदां श्रेष्ठ परं कौतूहलं मम । 
मो्षधमोर्थकुशलो भवाँलोकेछु गीयते ॥ ११॥ 
कौन-कौन-से मार्ग कल्याण करनेवाले हैं ? सर्वोत्तम सुख 
क्या है ? और पाप किसे कहते हैं १ श्रेष्ठ .ब्रतका आचरण 
करनेवाले गुरुदेव ! मेरे इन प्रश्नाका आप यथार्थरूपसे उत्तर 
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देनेमें समथ हैं | धर्मशोमे श्रेष्ठ विप्र थें | यह सत्र जाननेके लिये 
मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है | इस विषयमें इन प्रश्नोंका qe: 
यथार्थ उत्तर देनेमें आपसे अतिरिक्त दूसरा कोई समर्थ नहीं 
है। अतः आप ही बतलाइये; क्योंकि संतारमें मोक्षघर्मोके 
तत्त्वके शानमें आप कुशल बताये गये हैं ॥ ९---११ ॥ 
सर्वसंशयसंच्छेत्ता त्वदन्यो न च विद्यते । 
संसारभीरवश्चैव मोक्षकामास्तथा वयम्‌ ॥ १२॥ 

हम संधारते भयभीत और मोक्षके इच्छुक हैं । आपके 
fat दूरा कोई ऐसा नहीं, जो सत्र प्रकारकी शङ्काऔका 
निवारण कर सके || १२ Il 


वासुदेव उवाच 
तस्मै सम्प्रतिपन्नाय यथावत्‌ परिएच्छते । 
शिष्याय गुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवतिंने ॥ १३॥ 
छायाभूताय दान्ताय यतते ब्रह्मचारिणे । 
तान्‌ प्र्नानत्रवीत्‌ पाथ मेधावी स urea । 
गुरुः कुरुकुलश्रेछ सम्यक्‌ सवोनरिंदम ॥ १४॥ 
भगवान ध्रीङृष्णने कहा--कुरुकुलश्रेष्ट शात्रुदमन 
अजुन | वह शिष्य सब प्रकारसे शुरुकी शरणर्मे आया था। 
यथोचित रीतिसे प्रश्न करता था | गुणवान्‌ और शान्त था | 
छायाकी भाति साथ रहकर शुरुका प्रिय करता था तथा 
जितेन्द्रिय, संयमी और ब्रह्मचारी था | उसके पूछनेपर मेघाबी 
एवं ब्रतघारी गुरुने पूर्वोक्त सभी rüber ठीक-टीक 
उत्तर दिया ॥ १३-१४ || 
गुरुरुवाच 
ब्रह्मणोक्तमिद्‌ सर्चस्टूषिप्रचरसेवितम्‌ i 
वेदविद्यां समाश्रित्य तच्वभूतार्थभावनम्‌ ! १५॥ 
शुरु बोले--बेटा ! त्रझाजीने वेद-विद्याका आश्रय 
लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन समी प्रश्नका उत्तर पहलेसे ही दे 
रखा है तथा प्रधान-प्रधान ऋषियोंने उसका सदा ही सेवन 
किया है। उन प्रओंके उत्तरमें परमार्थविषयक विचार किया 
गया है ॥ १५ ॥ 
ज्ञानं त्वेव परं विद्मः संन्यास तप उत्तमम्‌ । 
यस्तु वेद्‌ faari ज्ञानतत्त्वं विनिश्चयात्‌ । 
सर्च भूत स्थमात्मानं स सरवंगतिरिष्यते ॥ १६॥ 
इम ज्ञानको ही quer और संन्यांसको उत्तम तप 
जानते हैं जो अबाधित ज्ञानतच्वको निश्चयपूर्वक जानकर 
अपनेको सब प्राणियोके भीतर स्थित देखता है, वह सर्वंगति 
( सर्वव्यापक्र ) माना जाता है ॥ १६॥ 
यो विद्वान aana विवासं चेव पदयति । 
तथैयैकत्वनानात्वे स दुःखात्‌ परिमुच्यते d १७॥ 
जो विद्वान्‌ संयोग और वियोगको तथा वैसे ही एकत्व 


और नानात्वको एक साथ तत्त्वतः जानता दै, वह दुःखे 
मुक्त हो जाता है ॥ १७ ॥ 
यो न कामयते किचिन्न किंचिदभिमन्यते । 
इहलोकस्थ GAT ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १८॥ 
जो किसी वस्दुकी कामना नहीं करता तथा जिसके मनमै 
fad! बातका अमिमान नहीं होता) वह इस लोकमें रहता 
हुआ ही ब्रह्ममावको प्रात हो जाता है ॥ १८ ॥ 
प्रधानशुणतच्वश्ञः सर्व भूतविधानवित्‌ i 
निर्ममो निरहङ्कारो सुच्यते नात्र संशयः d १९॥ 
जो माया और स्वादि gÈ तत्त्वको जानता है; जिते 
सब भूतोंके विघानका ज्ञान है और जो ममता तथा अहंकारसे 


रहित हो गया है, वह मुक्त दो जाता है-इसमें संदेह नहींहै॥ | 


अव्यक्तबीजप्रभवो वुद्धिस्कऱन्धमयो महान । 
मदाहदङ्कारचिटप इन्द्रियाङ्करकोडरः ॥ २०॥ 
महाभूतविशेषश्च विशोषप्रतिशाखवान्‌ । 
सदापणः सदापुष्पः सदा शुभफलोद्यः ॥ २१॥ 
अजीवः सर्वभूतानां त्रह्मवीजः सनातनः । 
एतज्ज्ञात्वा च तत्त्वानि शानेन परमासिना ॥ २२॥ 
छित्त्वा चामरतां प्राप्य जहाति सृत्युजन्मनी । 

यह देह एक बृक्षके समान है । अजान इतका मूल 
अङ्कर ( जड ) है, बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है, अहंकार शाखा 
है, इन्द्रिया खोखले हैं, पञ्च महाभूत उसके विशेष अवयव 
हैँ और उन भूतोंके विशेष भेद उसकी टहनियाँ हैं । इसमें 
सदा ही संकल्परूपी पत्ते उगते और कमंरूपी फूल खिढते 
रहते हैं | gaga कमोंसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि ही 
उसमें सदा लगे रहनेवाले फल हैं । इस प्रकार ब्रह्मरूपी 
बीजसे प्रकट lex प्रवाइरूपसे सदा मौजूद रहनेवाला 
देहरूपी ger समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है | जो 
इसके तच्वको भली भॉति जानकर ज्ञानरूपी उत्तम तलवारसे 
इसे काट डालता है; वह अमरत्वको प्रास होकर जन्म-मृत्युके 
बन्घनसे छुटकारा पा जाता है ॥ २०-२२३ Il 


भूतभव्यभविष्यादि धर्मकामार्थनिश्चयम्‌ | 
सिद्धसंघपरिक्षात॑ पुराकहपं सनातनम्‌ ॥ २३॥ 
SIAS मद्दाप्रा्ञ पदसुक्तममद्य ते। 
बुद्ध्वा यदिह संसिद्धा भवन्तीह मनीषिणः ॥ २४॥ 

महाप्राज्ञ | जिसमें भूत, वतमान और भविष्य आदिके 
तथा घर्म, अर्थ ओर कामके स्वरूपका निश्चय किया गया 
हे; जिसको faxis समुदायने भलीमाति जाना है; जिसका 
पूर्वकालमें निर्णय किया गया था और बुद्विमान्‌ पुरुष 
जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन 
शानका अब में तुमसे वर्णन करता हूँ ॥ २३-२४ ॥ 
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उपगम्यर्थयः पूव जिक्षालन्तः परस्परम्‌ | 

| प्रजापतिभरद्वाजौ गोतमो भार्गबस्तथा ॥ २५॥ 

| वसिष्ठः euer विश्वामित्रोऽत्रिरेव च । 

| मार्गान्‌ uus परिकस्य परिआन्ताः स्वकर्म भिः॥२६॥ 

| ऋषिमाङ्किरखं uu पुरस्कृत्य तु ते द्विजाः । 

| द्दशुत्रेझभवने ब्रह्माणं वीतकदमषम्‌ d २७॥ 

। तं प्रणम्य महात्मानं सुल्ासीनं महषयः । 

| पप्रच्छुदिनयोपेता नेःश्रेयसमिद्‌ं परम्‌ ॥ २८ ॥ 

| पइलेकी बात हे; प्रजापति दक्ष, भरद्वाज, गोतम; 
भृगुनन्दन शुक्र; वसिष्ठ) कश्यपक विश्वामित्र और अत्रि आदि 

महर्षि अपने कर्मोद्वारा समस्त मागोर्में मटकते-भटकतेजब्र बहुत 

यक गये; तव एकत्रित हो आपसमें जिज्ञासा करते हुए परम 

बृद्ध अङ्गिरा मुनिको आगे करके ब्रह्मळोकमें गये और वहाँ 

सुखपूर्वक 42 हुए पापरदित महात्मा ब्रह्माजीका दर्शन करके 

उन मइषि ब्राह्मणाने बिनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया । फिर 

तुम्हारा ही तरह अपने परम कल्याणके विषयमे 
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` पूछा--॥ २५-२८॥ 


कथं कर्म क्रियात्‌, साधु कथं सुच्येत किल्बिषात्‌ । 

के नो मार्गो: fárqua स्युः कि सत्यं कि च दुष्छतम्‌ il 
“श्रेष्ठ कर्म किस प्रकार करना RA ? मनुष्य पापसे 

किस प्रकार छूटता दै ? कोन-से मार्ग हमारे लिये acum 

कारक d] सस्य क्या दे? और पाप क्या है १ ॥ २९ ॥ 

को चोभौ कर्मणां मार्गो घाप्नुयुदेक्षिणोत्तरौ । 

प्रलयं चापचगे च सूतानां प्रभवाप्ययौ ॥ ३० ॥ 
'तथा कमोंके वे दो मार्ग कोन-से हैं, जिनसे मनुष्य 

दक्षिणायन और उत्तरायण गतिको प्राप्त होते हैं १ प्रलय 

और मोक्ष क्या हें ? एबं प्राणिर्योके जन्म और मरण क्या 

हं !?? ॥ ३० ॥ 

इत्युक्तः स॒ सुनिश्रेष्ठेयंदाइ प्रपितामहः । 

तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि >2णु शिष्य यथागमम्‌॥३१॥ 
शिष्य ! उन मुनिश्रेष्ठ मइर्षियाके द्वारा इस प्रकार कहे 

जानेपर उन प्रपितामह ब्रहझाजीने जो कुछ qb sq 

तुम्हें शाल्रानुसार पूर्णतया बताऊँगा, उसे सुनो ॥ ३१ ॥ 

नह्योवाच 

खत्यादू भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च। 

तपसा तानि जीवन्ति इति तद्‌ वित्त gaa: 

स्वा योनि समतिक्रम्य चतेन्ते स्वेन कमणा ॥ ३२ ॥ 
ब्रद्माजीने कहा--उचम ब्रतका पालन करनेवाले 

महृषियो ! ऐसा जानो कि चराचर जीव सत्यस्वरूप परमास्मा- 

से उत्पन्न हुए हैं ओर तपरूप mud जीवन घारण करते हैं । 

वे अपने कारणस्वरूप ब्रह्मको भूलकर अपने कर्मके अनुसार 

आवागमनके चक्रमें घूमते हैं ॥ ३२॥ 


पञ्चत्रिदो ऽध्यायः 


६१७ 


सत्यं हि गुणसंयुक्त नियतं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ ३३॥ 
क्योकि गुणेसि युक्त हुआ सत्य ही पॉच ळक्चरणोवाळा 
निश्चित किया गया है ॥ ३३ ॥ 
त्रम सत्यं तपः सत्यं सत्यं चेव प्रजापतिः । 
सत्याद्‌ भूतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्‌॥३४॥ 
त्रझ सत्य दे, तग सत्य दे और प्रजापति भी सत्य है | 
सत्यसे ददी सम्पूर्ण भूर्तोका जन्म हुआ है ag मोतिक जगत्‌ 
सत्यरूप द्वी दै ॥ ३४ Il 
तस्मात्‌ खत्यमया विप्रा नित्यं योगपरायणाः । 
अतीतक्रोधसंतापा नियता धर्मसेचिनः d ३५ ॥ 
इसलिये सदा योगर्मे लगे रहनेवाले, क्रोध और संतापसे 
दूर रहनेवाले तया Raia पालन TAND घर्मदेबी 
ब्राह्मण सत्यका आभय लेते हैं ॥ ३५॥ 


अन्योन्यनियतान्‌ वैद्यान्‌ धमंसेतुप्रवर्तकान्‌ । 
तानह सम्प्रयक्यामि शाश्वताळोकभावनान्‌॥ ३६॥ 

जो परस्पर एक दूसरेको नियमके अंदर रखनेवाले) 
धर्म-मर्यादाके प्रवत्तक और विद्वान्‌ e उन ame प्रति 
में लोक-कस्याणकारी सनातन घर्मोका उपदेश करूंगा ॥ 


सातुतरिद्यं तथा वणोश्चातुराधमिकान्‌ germ d 
धर्ममेकं चतुष्पादं नित्यमाहुर्मेनीबविणः ॥ ३७॥ 

वेसे ही प्रत्येक वणे और आश्रमक्रे लिये एथक-एृथक्‌ 
चार विद्याओंका वर्णन करूँगा | मनीषी विद्वान्‌ चार चरर्णो- 
वाळे एक घर्मको नित्य बतलाते हैं ३७ ॥ 


पन्थानं वः प्रवक्ष्यामि शिवं क्षेमकरं द्विजाः d 

नियतं ब्रह्ममावाय गतं पूव मनीषिभिः ॥ ३८ ॥ 
द्विजबरो ! पूवं कालमें मनीपी पुरुष जिका सहारा ले 

चुके हैं और जो ब्रह्ममावकी प्राप्तिका सुनिदिचत साघन e 

उस परम मङ्गळकारी कल्याणमय मार्गका तुमळोर्गोके प्रति 

उपदेश करता हूँ; उसे ध्यान देकर सुनो ॥ ३८॥ 


Vased मयाद्येह पन्थानं दुविद्‌ं परम्‌ । 
Aaaa मदाभागा निखिलेन पर पदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सौमाग्यशाली प्रवक्तागण | उस अत्यन्त दुर्विशेय मार्ग- 
को, जो कि पूर्णतया परमपदस्वरूप है, यहाँ अब मुझसे सुनो ॥ 
अह्मचारिकमेवाहुराश्रमं प्रथमं पद्म्‌ | 
गा्टस्थ्यं तु द्वितीयं स्याद्‌ वानशस्थमतः परम्‌ । 
ततः परं तु विश्लेयमध्यात्मं परमं पदम्‌ ॥ wo N 
आश्रमेमे ब्रक्मचयंको प्रथम MAA बताया गया हे । 
गाईस्थ्य दूसरा और वानप्रस्थ तीसरा आम दै, उसके 
बाद संन्यास आश्रम 2 । इसमें आत्मज्ञानकी प्रधानता होती 
हे, अतः इसे परमपदस्वरूप समझना चाहिये ॥ ४० ॥ 
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ज्योतिराकाशमादित्यो वायुरिन्द्रः प्रजापतिः । 
नोपेति यावदध्यात्मं तावदेतान्‌ न पश्यति ॥ ४१ ॥ 
जबतक अध्यात्मज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती; तबतक 
मनुष्य इन ज्योति, आकारा, वायु) सूय? इन्द्र और प्रजा- 
पति आदिके यथार्थ तत्वको नहीं जानता ( आत्मज्ञान होनेपर 
इनका यथार्थ शान हो जाता है) ॥ ४१ ॥ 
तस्योपायं प्रवक्ष्यामि पुरस्तात्‌ तं निबोधत । 
फलमूलानिळभुजां मुनीनां चसतां चने N ४२॥ 
वानप्रस्थ दविजातीनां त्रयाणाञ्ुपदिश्यते । 
सर्वेषामेव वणोनां गार्हस्थ्यं तदू विधीयते ॥ ४३ ॥ 
अतः पहले उस आत्मशानका उपाय बतलाता हूँ, सब 
छोग सुनिये । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य-इन तीन द्विजातियो- 
के लिये वानप्रस्थ आश्रमका विधान है | वनमें रहकर मुनि- 
वृत्तिका सेवन करते हुए फल-मूल और वायुके आहारपर 
जीबन-निर्वाह करनेते वानप्रस्थ-घर्मका पालन होता है । ग्रइस्थ- 
आश्रमका विधान समी वर्णोंके लिये है ॥ ४२-४३ ॥ 
श्रद्धालक्षणमित्येवं धमं घीराः प्रचक्षते । 
इत्येचं देवयाना वः पन्थानः परिकोतिताः । 
सद्धिरध्यासिता घीरेः कर्मभिर्घमंसेतबः ॥ ४४ ॥ 
विद्वानोंने भद्धाको ही धमका मुख्य लक्षण बतलाया 
है! इस प्रकार ere प्रति देवयान मार्गोका वर्णन 
किया गया है। धेर्यवान्‌ संत-महात्मा अपने कर्मोसे घर्म- 
मर्यादाका पालन करते हैं ॥ ४४ ॥ 
एतेषां पृथगध्यास्ते यो धर्मे संशितत्रतः । 
कालात्‌ प्यति भूतानां सदेव प्रभवाप्ययौ ॥ ४५ ॥ 
जो मनुष्य उत्तम ब्रतका आश्रय लेकर उपर्युक्त घम मिसे 
किसीका भी दृढ्तापूवक पाळन करते हैं, वे काळक्रमसे 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पवेणि अनुगीतापर्वणि 





सम्पूर्ण प्राणियोके जन्म और मरणको सदा ही प्रत्यक्ष 
देखते हैं ॥ ४५ ॥ 
अतस्तत्त्वानि वक्ष्यामि याथातथ्येन हेतुना । 
विषयस्थानि खचोणि वर्तमानानि भागशः ॥ ४६॥ 
अब में यथार्थ युक्तिके द्वारा पदार्थमें विभागपूर्वक 
रहनेवाळे सम्पूर्ण तर्त्वोका वर्णन करता हूँ ॥ ४६॥ | 
महानात्मा तथाव्यक्महंकारस्तथैव च । 
इन्द्रियाणि दशैकं च महाभूतानि पञ्च च॥ ४७॥ 
विशेषाः पञ्चभूतानामिति सगः सनातनः । 
चतुर्विशतिरेका च तत्त्वसंख्या प्रकीतिता ॥ ४८॥ 
अव्यक्त प्रकृति; ARD अहंकार, दस इन्द्रियाँ, एक 
मन, पञ्च महाभूत और उनके शब्द आदि विशेष गुण- 
यह चौबीस तर्वोंका सनातन सर्ग है | तथा एक जीवात्मा- 


इस प्रकार तरस्वोकी संख्या पचीस बतळायी गयी है ।।४७-४८॥ - 


तत्त्वानामथ यो वेद सचेंषां प्रभवाप्ययौ । 
स॒ धीरः सर्वभूतेषु न मोहमधिगच्छति ॥ ४९॥ 
जो इन सब wet उत्पत्ति और ळयको ठीक-ठीक 
जानता है? वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें धीर है और वह कमी मोहम 
नहीं पड़ता ॥ ४९॥ 
तत्त्वानि यो वेद्यते यथातथं 
गुणांश्च सचोनखिलांश्च देवताः । 
विधूतपाप्मा प्रविसुञ्य बन्धनं 
स खबेलोकानमलान्‌ समदनुते॥ ५०॥ 
जो सम्पूर्ण तत्वों; गुणों तथा समख देवताऔंको यथार्थ- 
रूपसे जानता है; उसके पाप धुळ जाते हैं और वह qua 
से मुक्त होकर सम्पूर्ण दिव्यळोकोके सुखका अनुभव करता है॥ 
गुरुशिष्यसंवादे पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५॥ 


- A Lj 9 च्छ . x 
इस प्रकार श्रोमहामारत आठदमेथिक स्वैके अन्तर्गत अनुगीतापर्वेमे गुरु-शिष्य-संवादविप्यक पैंतीसवोँ अध्याय पुरा हु॥॥३५॥ 





 षट्त्रिशोःध्यायः 
wash द्वारा तमोगुणका, उसके कार्यका और फलका वर्णन 


TANI 

तद्ध्यक्तमजुद्रिक्ति स्वेब्यापि धुवं स्थिरम्‌ । 
नवद्वार पुर विद्यात्‌ त्रिगुणं पञ्चथालुकम्‌ ॥ १ N 
एकाद्शपरिक्षेपं मनोव्याकरणात्मकम्‌ । 
बुद्धिखामिकमित्येतत्‌ परमेकादशं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

त्रह्माजीने कहा-महर्षियो lera तीनों गुणोंक्री साम्यावस्था 
होती है; उस समय उनका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है। अव्यक्त 
, समस्त प्राकृत MAN व्यापक, अंविनाशी और स्थिर है | 
उपर्युक्त तीन गुणोंमें जब विषमता आती है, तब वे पञ्चभूतका 


रूप धारण करते हैं और उनसे नो द्वारबाले नगर ( शरीर ) 
का निर्माण होता है; ऐसा जानो | इस RÄ जीवात्माको 
विषयोंकी ओर प्रेरित करनेवाली मनसहित ग्यारह इन्द्रियॉ 
हैं। इनकी अभिव्यक्ति मनके द्वारा हुई दै । बुद्धि इस 
नगरकी स्वामिनी है, ग्यारइवॉ मन दस इन्द्रियांसे S है ॥ 
चीणि स्रोतांसि यान्यस्मिनञाप्यायन्ते पुनः पुनः। 

मनाञ्यस्तिस्न पवेताः प्रवतेन्ते गुणात्मिकाः ॥ ३ ॥ 


इसमें जो तीन स्रोत ( चित्तरूपी नदीके प्रवाह ) हैं? | 
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वे उन तीन गुणमयी नाडिर्थाके द्वारा बार-बार भरे जाते 
एवं प्रवाहित होते हैं ॥ ३ ॥ 


तमो रजस्तथा सत्त्वं शुणानेतान्‌ प्रचक्षते | 
अन्योन्यमिथुनाः सर्वे तथान्योन्यानुजीचिनः ॥ ४ ॥ 
अन्योन्यापाश्चयाश्चापि तथान्योन्यानुवातिनः । 
अन्योन्यव्यतिषक्ताञ्च त्रिगुणाः पञ्चधातवः ॥ ५ ॥ 
Wu, रज और तम-इन तीनको गुण कते हैं । ये 
परस्पर एक-द्ूसरेके प्रतिद्वन्द्री, एक-दूसरेके आश्रित, 
एक-दूसरेके सद्दारे टिकनेवालेश एक-दूसरेका अनुसरण 
करनेवाले और परस्पर मिश्रित रइनेवाले हैं | पॉर्चा महाभूत 
त्रिगुणात्मक हैं ॥ ४-५ ॥ 
तमसो मिथुनं खर्वं सत्वस्य मिथुनं रजः । 
रजशश्चापि सच्चं स्यात्‌ सत्त्वस्य मिथुनं तमः॥ ६ oU 
तमोगुणका प्रतिद्वन्द्वी है सत्त्वयुण और enger 
प्रतिदवन्द्री रजोगुण दै । xe) प्रकार रजोगुणका प्रतिद्दन्द्दी 
च्वगुण है और सच्वशुणका प्रतिद्वन्द्वी तमोगुण दै ॥ ६ ॥ 
नियस्यते तमो यत्र रजस्तत्र प्रवर्तते । 
नियम्यते रजो यत्र सत्त्व तत्र ada ॥ ७ ॥ 
जहाँ तमोगुणको रोका जाता है; वहाँ रजोगुण बढ़ता है 
और जहाँ रजोगुणको दबाया जाता है, वहाँ सत्त्वगुणकी वृद्धि 
द्ोती है ॥ 5 Il 
नेशात्मकं तमो चिद्यात्‌ त्रिएणं मोहसंज्ञितम्‌ । 
अधर्मलक्षणं चच नियतं पापकर्मखु । 
तामसं रूपमेतत्‌ तु द्यते चापि सङ्गतम्‌ ॥ ८ N 
तमक्रो अन्धकाररूप और त्रिगुणमय समझना चाहिये | 
उसका दूसरा नाम मोह है | वढ अधर्मको लक्षित करानेत्राला 
और पाप करनेवाले el निश्चित रूपसे विद्यमान रहनेवाला 
है | तमोगुणका यहद ara दूसरे गुणोंसे मिश्रित मी दिखायी 
देता है ॥ ८ ॥ 
प्रक्तत्यात्मकमेवाह रजः पर्यायकारकम्‌ । 
प्रवृत्तं सर्वभूतेषु रञ्यमुत्पत्तिलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
रजोगुणको IRAS बतलाया गया है, यह सरकी 
डत्पत्तिक्रा कारण है । सम्पूण भूतोंमें इसकी प्रत्रत्ति देखी 
जाती है | यदद दृश्य जगत्‌ उसोका स्वरूप है) उत्पत्ति या 
प्रवृत्ति ही उसका लक्षण है ॥ ९ Ii 
प्रकाशं सर्वभूतेषु लाघव श्रद्दधानता | 
सात्त्विक रूपमेचं तु लाघवं साधुसम्मितम्‌ ॥ १० N 


ब भूतोमे प्रकारा, लघुता ( गर्बहीनता ) और श्रद्धा- 


यह सच्वगुणका रूप दे । गवहीनताकी श्रेष्ठ पुरुषाने प्रशंसा 
की है ॥ १० Il 


एतेषां ग्रुणतत्त्वानि चक्ष्यन्ते तत्वहेलुभिः । 
समासव्यासयुक्तानि तत्वतस्तानि spe ॥ 22 
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अब में तास्विक युक्तियोंद्वारा 6क्षेप ओर विस्तारके साथ 
इन तीनों शुणोके कार्योका यथार्थ वर्णन करता हूँ, इन्हें घ्यान 
देकर सुनो ॥ ११ Il 
सम्मोहो 5क्षानमत्यागः 
स्वप्नः स्तम्भो भयं लोभः खतः GRAFITA ॥ १२॥ 
अस्सृतिश्चाविपाकश्च नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । 


कर्मणामविनिर्णयः । 


निर्विशेषत्वमन्धत्व॑ जघन्यगुणवृत्तिता il १३॥ 
suma कृतमानित्वमज्षाने क्षानमानिता । 
अमैत्री विळृताभावो ह्यधद्धा मूढभावना ॥ १४ ॥ 
अनाजेवमसंश्चत्वं कर्मी पापमचेतना | 
गुरुत्वं सन्नभावत्वमवशित्वमवाग्गतिः ॥ १५॥ 
सवे एते गुणा वृत्तास्तामसाः सम्प्रकोतिताः । 
ये चान्ये विहिता भावा लोके 5स्मिनभावसंजशिता:॥ १६॥ 
aa तत्र नियम्यन्ते सर्वे ते तोमसा शुणाः। 

मोइ, अज्ञान; व्यागका अभाव) कमांका निर्णय न कर 
सकना) निद्रा, x Gum लोम, up शुभ FAN दोष 
देखना, स्मरणशक्तिका अमाव, परिणाम न सोचना) 
नास्तिकतः, दुश्चवरित्रता) निविशेषता ( अच्छे-बुरेके वित्रेकका 
अभाव ); इन्द्रियोको शियिलत।, हिंसा आदि निन्दनीय 
aid प्रदत्त होना; अकार्यको काय और अज्ञानको ज्ञान 
समझना, शत्रुता काम्मे मन न लगानाः अश्रद्धा 
मूखंतापूण विचार, कुटिलता, नासमझी, पाप करना; 
अज्ञान, AEA आरिके कारण देइका मारी दोना, भाव- 
भक्तिका न दोना अजितेन्ट्रियता और नीच क मोमें अनुराग- 
ये समी दुर्गुण तमोशुणके कार्य बतलाये गये $i इनके सिवा 
और भी जो-जो बातें इस लोकमें nux मानी गयी हैं, वे 
सब तमोगुणी ही हैं ॥ २२-१६३ ॥ 
परिवादकथा नित्यं देवब्राह्मणवेदिकी ॥ १७॥ 
अत्यागश्चाभिमानश्च मोद्दो मन्युस्तथाक्षमा। 
मत्सरश्चेच भूतेषु तामसं द्ुत्तमिष्यते ॥ १८॥ 

देवता, ब्राह्मण और वेदकी सदा निन्दा करना; दान न 
देना अभिमान; मोह) क्रोध, अस॒हनशीरूता और प्राणिर्योके 
प्रति मात्सर्य--ये सब तामस बर्ताव € ॥ १७-१८ ॥ 


वृथारस्भा हि ये केचिद्‌ दथा दानानि यानि च | 

दथा भक्षणमित्येतत्‌ तामसं rema ॥ १० N 
( विधि और श्रद्धामे रहित ) व्यथ कार्योका आरम्म 

करना; ( देश-काल-पात्रका विचार न करके अश्रद्धा और 

अवद्देलनापूवंक ) व्यर्थ दान देना तथा ( देवता और 


अतिथिको दिये बिना ) व्यर्थ मोजन करना भी तामसिक 
कार्य है ॥ १९ ॥ 


अतिवादो ऽवितिक्षा च मात्सर्यमभिमानिता। 
aagana चेव तामसं दुत्तसिष्यते d २० ॥ 
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अतिवाद अक्षमा, मत्मरता;अमिमान और अभ्रद्धाको 
भी तमोरुणका बर्ताव मना गया है ॥ २० ॥ 


एवंविधाश्व ये केचिहलोकेऽस्मिन्‌ पापकर्मिणः। 
मनुष्या भिन्नमयोदास्ते सर्वे तामसाः vga: ॥ २१ N 
संसारम ऐसे बर्ताववाळे और धमकी मर्यादा भङ्ग करने- 
वाळे जो भी पापी मनुष्य हैं, वे सब तमोगुणी माने गये हैं ॥ 
तेषां योनीः प्रवस्यामि नियताः पापकर्मिणाम्‌ 
अवाङनिरयभावा ये तियंङनिरयगामिनः ॥२२॥ 
ऐसे पापी मनुष्योके लिये दूसरे जन्मर्मे जो योनियाँ 
निश्चित की हुई हैं; उनका परिचय दे रदा हूँ । उनमेंसे कुछ 
तो नीचे नरकोमें ढकेले जाते हैं और कुछ eiuf 
जन्म ग्रहण करते हैं |! RS II 
स्थावराणि च भूतानि पशवो वाहनानि च । 
क्रव्यादा दन्द्दाकाश्च ङमिकीटविहगमाः ॥ २३ ॥ 
अण्डजा जन्तवश्चैद सब चापि चतुष्पदाः! 
उन्मत्ता बधिरा मूका ये चान्ये पापरोगिणः ॥ २७॥ 
मप्लास्तमसि दुर्वृत्ताः सकर्मकृतलक्षणाः। 
अवाकख्रोतस इत्येते मझास्तमसि तामसाः ॥ २५॥ 
स्थावर ( बृक्ष-पबंत आदि ) जीव) पड, वाइन, राक्षस; 
सर्प कीड़े-मकोड़े१ पक्षी, अण्डज प्राणी) चोपाये; पागल); 
बहरे) गूँगे तथा अन्य जितने पापमय रोगवाले ( कोढ़ी आदि) 
मनुष्य o वे सत्र तमोगुणमें हवे हुए हैं । अपने कर्मोके 
अनुसार लक्षणोंगले 3 दुराचारी जीव सदा दुःखम निमग्न 
रहते हैं | उनकी चित्तज्नत्तियोंका प्रवाह निम्न दशाकी ओर 
होता है, इसलिये उन्हें अर्वाकखोता कहते हैं । वे तमोगुणमें 
निमग्न रहनेवाले सभी प्राणी तामसी हैं ॥ २३-२५ ॥ 
तेषासुत्कषसुद्रेक॑ वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 
यथा ते सुकृतॉल्लोकॉल्लभन्ते पुण्यकर्मिणः॥ २६॥ 
इसके पश्चात्‌ में यह वर्णन करूँगा कि उन तामसी 
योनिर्योमे गये हुए प्राणियोंका उत्थान और समृद्धि किस 
प्रकार होती है तथा वे पुण्यकर्मा होकर किस प्रकार dg 
छोकोंको ma होते हैं ॥ २६ II 
अन्यथा प्रतिपन्नास्तु विवृद्धा ये च कर्मणः | 
श्वकमेनिरतानां च आह्मणानां शुभैषिणाम्‌ ॥ २७॥ 
संस्कारेणोध्वंमायान्ति यतमानाः सलोकताम्‌ 
सगे गच्छन्ति देवानामित्येषा वेदिकी श्रुतिः ll २८॥ 
जो विपरीत योनिर्योको प्रास प्राणी हे, उनके ( पापकर्मो- 
का मोग पूरा हो जानेपर ) जब que पुण्यकर्मोका उदय 
होता दै? तब वे शुमकमोके संस्कारोंके प्रभावसे स्वकर्मनिष्ठ 
कल्याणकामी ब्राह्मणोंकी समानताको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
उनके कुल्में उत्पन्न होते हैं और वहाँ पुनः यत्नशीळ होर 


ऊपर उठते हैं एवं देवताओंके स्वर्गळोकमे चले जाते हैं... 
यह वेदकी श्रुति है ॥ २७-२८ ॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नास्ते विबुद्धाः स्वेषु कर्म जरु । 
पुनराबुत्तिधमोणस्ते भवन्ती मानुषाः ॥ २९॥ 
वे पुनराश्त्तिशील सकाम घर्मका आचरण करनेवाले 
मनुष्य देवभावको प्रास हो जानेके अनन्तर जब वहाँसे दूसरी 
योनिमें जाते हैं तब यहा ( मृत्युलोकमें ) मनुष्य होते हैं | 
पापयोनि समापन्नाश्चाण्डाला सूकचूचुकाः । 
घणोन्‌ पर्यायशाश्चापि प्राप्नुवन्त्यु्तरोत्तरम्‌ ॥ ३० || 
उनमेंसे कोई-कोई ( बचे हुए पापकर्मका फल भोगनेके 
लिये ) पुनः पापयोनिसे युक्त चाण्डाल, यूँगे और अटककर 
बोलनेवाळे होते हैं और प्रायः जन्म-जन्मान्तरमें उत्तरोत्तर 
उच्च वणको प्रास होते हैं॥ 3o ॥ 
शूद्रयोनिमतिकरऱ्य ये चान्ये तामसा शुणाः। 
AAA समागम्य वतेन्ते तामसे गुण ॥ ३१॥ 


कोई श्चद्रयोनिसे आगे बढ़कर भी तामस गुणोंसे युक्त 
हो जाते हैं ओर उसके प्रवाइमें पड़कर तभोगुणमें ही प्रदत्त 
रहते E RR II 
अभिष्वइ्डस्तु कामेषु महामोद्द इति स्मृतः ! 
ऋषयो सुनयो देवा सुहान्त्यच खुखेप्सवः ॥ ३२॥ 

यह जो ANA आसक्त हो जाना दै, यही महांमोह 
बताया गया है | इस मोहमें पड़कर भोगोंका सुख IRAN 
ऋषि, युनि और देवगण मी मोहित हो जाते हैं ( फिर 
साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? )॥ ३२ ॥ 
तमो मोद्दो मद्यामोहस्तामिस्नः क्रोधसंशितः | 
मरण त्वन्धतामिस्स्तामिस्नः क्रोध उच्यते ॥ ३३॥ 

तम ( अविद्या ), मोह ( अस्मिता ), महामोह (राग) 
क्रोध नामवाला Tu और मृत्युरूप अन्घतामिस्न-यह 
पाच प्रकारकी तामसी प्रकृति बतलायी गयी है। ्रोधको 
ही etre कहते हैं ॥ ३३ ॥ 

A 
शुणतश्चेव योनितरयेव तत्त्वतः । 

सर्वेमेतसमो विप्राः कीर्तितं वो यथाविधि॥ ३४॥ 


विप्रवरो | वर्ण, गुण, योनि और तत्त्वके अनुसार मैने 


आपसे तमोगुणका पूरा-पूरा यथावत्‌ वर्णन किया || ३४ d 
को म्वेतद्‌ बुध्यते साधु कोन्वेतत्‌ साधु पइयति। 
Weg सर्वदा यस्तमरसस्तत््वलक्षणम्‌ ॥ ३५॥ 


जो अतत्त्वर्मे तरब-ष्टि रखनेबाला है, ऐसा 
y कौन-सा 
मनुष्य इस विषयको अच्छी तरह देख और समझ सकता 
है यह विपरीत दृष्टि ही तभोगुणकी यथार्थं पहचान है ॥३५॥ 
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amam बहुविधाः प्रकीर्तिता 
यथावदुक्त च तमः परावरम्‌ । 
नरो हि यो वेद्‌ गुणानिमान्‌ सदा 
स तामसेः eu प्रमुच्यते ॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रिशो ऽध्यायः 


६१७९ 


-ossa = 
—À ~ = 


इस प्रकार तमोगुणके स्वरूप ओर उसके कार्यभूत नाना 
प्रकारके गुर्णोका यथावत्‌ वर्णन किया गया तया तमोगुणसे 
प्रास द्दोनेवाळी ऊँची-नीची योनियाँ भी बतला दी गर्यी। 
जो मनुष्य इन गुर्णोको ठीक-ठीक जानता दै, वह सम्पूर्ण 
तामसिक गुर्णासे सदा मुक्त रहता हे ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीठापर्वेणि गुरुक्षिष्यसंवादे घट्त्रिशोऽभ्यायः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेचिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्दैमें गुरुशिष्यसंदाइविपयक GUI अध्याय पुरा हुआ॥ ३६ ॥ 





सप्तत्िशोऽध्यायः 
रजोगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल 


बहझोवाच 
WSE वः प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तमाः । 
निबोधत मद्दाभागा शुणबृत्तं च राजसम्‌ to 
्र्माजीने कहा--महामाग्यशाळी श्रेष्ठ «uat ! 
अब में तुमलोगोसे रजोगुणके स्वरूप और उसके कार्यभूत 
गुर्णोका यथार्थ वर्णन करूँगा | ध्यान देकर सुनो ॥ १॥ 


सन्तापो रूपमायासः सुखदुःखे दिमातपौ । 
sad विग्रः संधिहेतुवादोऽरतिः क्षमा ॥ od 
qe शौय मदो रोषो व्यायामकल्दावपि। 
Weder पिशुनं युद्धं ममत्वं परिपाळनम्‌॥ ३ ॥ 
बधबन्धपरिक्लेशाः sat विक्रय एव च। 
निङन्त छिन्धि भिन्धीति परमम्रोवकर्तनम्‌॥ ४ N 
उप्र दारुणमाक्रोशः परच्डिद्रानुशासनम्‌ । 
लोकचिन्तानुचिन्ता ` च मत्लरः परिभावनः ॥ ५ ॥ 
सूषा वादो सूषा दानं विकल्पः परिभाषणम्‌ । 
निन्दा स्तुतिः प्रशांसा च प्रस्तावः पारधर्षणम्‌॥ ६ ॥ 
परिचयोनुशुश्रषा सेवा तृष्णा ANNA: l 
TED नयः प्रमादश्च परिवादः परिग्रहः ॥ ७ A 
संताप, रूप, आयात; सुख-दुःख) सर्दी, mit xd 
विग्रह, सन्धि, Rar मनका प्रसन्न न रहना) सहनशक्ति) 
बल) शूरता, मद, रोष) व्यायाम) कलह; ईर्ष्या; इच्छा, चुगली 
खाना, युद्ध करना) ममता, कुठम्बका पालन) वध, बन्धन, 
क्लेश, क्रय-विक्रयश छेदन, भेदन और विदारणका प्रयत्न» 
qui AAR विदीर्ण कर डाळनेकी चेष्टा, उग्रता, निष्डुरता, 
चिल्लाना, quib छिद्र बताना? लौकिक बार्तोकी चिन्ता 
करना, पश्चात्ताप, मत्सरता) नाना प्रकारके सांसारिक rn 
मावित होना, असत्य भाषण, मिथ्या दान, संशयपूर्णे विचार) 
तिरस्कारपू्वेक बोलना, निन्दा, स्तुति) प्रशांसा, प्रताप, 
बलात्कार) स्वार्थबुद्धिते रोगीकी परिचर्या और बड़ोंकी झुभूषा 
एवं angi तृष्णा, quise sm रहना) व्यवह्दार- 
कुशलता; नीति, प्रमाद ( अपव्यय ); परिवाद और परिग्रह- 
ये समी रजोगुणके काय हैं ॥ २-७ ॥ 


संस्कारा ये च लोकेघु प्रवर्तन्ते एयकपृथक। 
नषु नारीषु भूतेषु द्रव्येषु शरणेषु च॥ ८॥ 
संसारमें जो खरी) पुरुष, भूत, द्रव्य और ug आदिमे 
पृथक्‌-पृथक्‌ संस्कार होते हे, वे मी रजोगुणकी ही Gm 
फल € c ॥ 
संतापो5प्रत्ययरचेव वतानि नियमाश्च ये। 
आशीयुक्तानि कमोणि utate विविधानि च ॥९॥ 
स्वाह्दाकारो नमस्कारः स्वधाकारो वपट्क्रिया d 
याजनाध्यापने चोभे यजनाध्ययने अपि॥ Rodi 
दानं प्रतिग्रददचेच प्रायश्चित्तानि मङ्गलम्‌ । 
संताप) अविश्वास, सकाम भावसे व्रत-नियमोंका पालन, 
काम्य कर्मे, नाना प्रकारके qd ( वापी, कूप-तडाग आदि 


पुण्य ) कम, स्वाहाकार) नमस्कार) स्वघाकार; वषट्कार) 


याजन? अध्यापन, यजन; अध्ययन, दान; प्रतिग्रह, प्रायश्चित्त 
भौर मङ्गलजनक कर्म भी राजस माने गये हैं ॥ ९-१०३ ॥ 
इद्‌ मे स्यादिदं मे स्यात्खेद्दो गुणसमुङ्गवः ॥ ११॥ 

“मुसे यद वस्तु मिल जाय, वह मिल जाय? इस प्रकार 
जो विषयोंको पानेके लिये आसक्तिमूलक उत्कण्ठा होती है 
उसका कारण रजोगुण ही हे ॥ ११ II 


अभिद्रोहस्तथा माया निरूतिमोन एव च । 

स्तैन्यं दिसा जुगुप्सा च परितापः प्रजागरः॥ १२॥ 
दम्भो दर्पोऽथ रागश्च भक्तिः प्रीतिः प्रमोदनम्‌ । 

थतं च जनवादश्च सम्बन्धाः सत्रीकृताश्व ये ॥ १३॥ 
नृत्यवादित्रगीतानां प्रसङ्गा ये च केखन। 

ed पते गुणा विप्रा राजसाः सस्प्रकीतिताः ॥ १४॥ 


विप्रगण | Ag माया, शठता, मान, चोरी) हिंसा, 
घृणा, परिताप, जागरण, XT; दप, राग, सकाम uu 
विषय-प्रेम) प्रमोद, द्यतक्रीड़ा, SIR साथ विवाद करना) 
ख्रियाके लिये सम्बन्ध बढ़ाना, नाच-बाजे और गानमें आसक्त 
होना--ये सब राजस गुण कहे गये हैं ॥ १२-१४ M 
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भूतभव्यभविष्याणां भावानां भुवि भावनाः । 
त्रिवर्गनिरता नित्यं धमा ऽथः काम इत्यपि ॥ १५॥ 
कामवृत्ताः प्रमोदन्ते सर्वेकामससद्धिभिः । 
अवोक्स्रोतस इत्येते मनुष्या रजसा वृताः d १६ ॥ 
जो इत पृथ्वीपर भूत, वर्तमान और भविष्य पदार्थोकी 
चिन्ता करते हैं, ws. अथ और कामरूप त्रिवर्गके 
सेवनमें लगे रहते हैं, मनमाना बर्ताव करते हैं ओर सब 
प्रकारके भोगोंकी समृद्धिसे आनन्द मानते हैं, वे मनुष्य 
रजोगुणसे आदृत हैं, उन्हें अर्वाकूखोता कहते हैं ॥ १५-१६॥ 
अस्मिलोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः । 
प्रेत्य भाविकमीइन्ते पेहलौकिकमेच च। 
ददति प्रतिणृद्धन्ति तपयन्त्यथ जुह्वति ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वेणि अनुगीतापचेणि 


- इस प्रकार श्रीमहाभारत आइवमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापवमें 


शीमद्दाभारते 











ज 
ऐसे लोग इस ARÄ बार-बार जन्म लेकर विष 
आनन्दम मग्न रहते हैं ओर KAE तथा परलोकमे ge 


पानेका प्रयत्न किया करते हैं | अतः वे सकाम भावे दान | 
देते हैं, प्रतिग्रह लेते हैं; तथा तर्पण और यज्ञ करते हैं| | 


रजोगुणा वो बहुधानुकीतिता 
यथावदुक्त गुणवृत्तमेब च। 
नरोऽपि यो वेद्‌ गुणानिमान्‌ सदा 
S e o d 
स राजसेः सर्वंगुणचिंसुच्यते ॥ १८॥ 
मुनिवरो | इस प्रकार मैंने तुमलछोगोंसे नाना प्रकारके 
राजस गुणों और तदनुकूल बर्तावौका यथावत्‌ वर्णन किया | 
जो मनुष्य इन गुर्णोको जानता है; वह सदा इन समस्त 
राजस गुर्णोके बन्धरनेसि दूर रहता हे ॥ १८ ॥ 
गुरुशिष्यसंवादे ससतत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


गुरुशिष्य-संवादविषयक lem अध्याय पुरा हुआ ॥ ३७॥ 





अष्टात्रिशोऽष्यायः 
सरवशुणके कार्यका वणन ओर उसके जाननेका फल 


ब्रह्मोवाच 
अतः पर प्रवक्ष्यामि तृतीयं शुणसुत्तमम्‌ | 
सर्वभूतहितं लोके सतां धर्ममनिन्दितम्‌ ॥ १ N 
ब्रह्माजीने कहा--मइधियो | अब .में तीसरे उत्तम 
गुण (aaga) का वर्णन करूंगा, जो जगतूमें सम्पूर्ण 
måtar हितकारी और श्रेष्ठ पुरुषोंका प्ररांसनीय घर्म है || 
आनन्दः प्रीतिरुद्रेकः प्राकाइयं सुखमेव च । 
अकापण्यमसंरस्भः सन्तोषः श्रद्दधानता ॥ २ ॥ 
क्षमा श्चतिरहिसा च समता सत्यमार्जवम्‌ । 
अक्रोधश्चानल्या च शौचं दाक्ष्यं पराक्रमः ॥ ३ N 
आनन्द, प्रसन्नता) उन्नति, प्रकाश सुख, कृपणताका 
अमाव, निर्भयता, संतोष, भद्धा, क्षमा, धैर्य, अहिंसा; 
समता) सत्य, सरळता, क्रोषका अमाव, किसीके दोष न 
देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम-ये सत्वगुणके 
कार्य हैं ॥ २-३ ॥ 
सुधा ज्ञान मुधा वृत्त मुधा सेवा मुथा AA: 
एवं यो युक्तधमेः स्यात्‌ सोऽसुत्रात्यन्तमइनुते ॥ ४॥ 
नाना प्रक्रारकी सांतारिक जानकारी, सकाम व्यवहारः 
सेवा ओर अम व्यर्थ है-ऐसा समझकर जो कल्याणके साधनमें 
लग जाता दै, वह परलोकमें अक्षय सुखका भागी होता है ॥ 
Raa निरहङ्कारो निरारीः ada: समः । 
अकामभूत इत्यच सतां धर्मः सनातनः॥ ५ N 
ममता, अहंकार ओर आशासे रहित होकर सवंत्र 


समदृष्टि रखना और सर्वथा निष्काम हो जाना डी भेऽ qub | 


का सनातन घर्म है ll 

विश्रम्भो ह्रीस्तितिक्षा च त्याग शौचमतन्द्रिता i 
आनृरांस्यमसम्मोहो द्या भूतेष्वपेशुनम्‌ ॥ ६ ॥ 
दषस्तुष्टिवि समयश्च विनयः साधुवृत्तिता । 
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शान्तिकमंणि शुद्धिश्च शुभा वुद्धिवंमोचनम्‌॥ ७॥ | 


उपेक्षा अर्च्ये च परित्यागश्च सर्वशः । 
निमेमत्वमनाशाष्टमपरिक्षतधर्मता ॥ < ॥ 


विश्वात, लजा, RRA त्याग, पवित्रता, आल्स्यरहित | 
होना, कोमलता, मोइका अमाव) प्राणियोपर दया करना, | 
चुगली न खाना, हर्ष, संतोष, गवंहीनता, विनय) agao d 


शान्तिकर्ममे शुद्धभावसे प्रवृत्ति, उत्तम बुद्धि, आसक्तिते 


छूटना१ जगतूके ANA उदासीनता, ब्रह्मचर्य, सब प्रकारका 
त्याग, निर्ममता, फलकी कामना न करना तथा घर्मका 
निरन्तर पाळन करते रहना-ये सत्र सरबरुणके कार्य हैं ।६-८। 
सुधा दानं सुधा यशो सुधाऽधीतं सुधा वतम्‌ । 
सुधा प्रतिभ्रद्चेच मुधा धमा सुधा तपः ॥ ९॥ 
पवचृत्तास्तु ये केचिल्लोके ऽस्मिन्‌ सत्त्वसंभ्रयाः । 


ब्राह्मणा ्रह्मयोनिस्थास्ते धीराः साधुद्शिनः ॥१०॥ d 
सकाम दान) यश, अध्ययन) ब्रत, परिग्रहः घर्म और | 


तप-ये सब व्यर्थ दै-ऐसा समझकर जो उपर्युक्त quisi 
पालनं करते हुए इस जगतूमें सत्यका आश्रय केत हैं और 


वेदकी उत्पत्तिके स्थानभूत Supp परमात्मामें निष्ठा रखते | 
हैं; वे amer ही घीर और साधुदर्शी माने गये हैं ॥९-१०॥ ।' 
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हित्वा सर्वाणि पापानि निःशोका हाथ मानवाः। 
दिवं प्राप्य तु ते धीराः कुर्वते चे ततस्तनूः॥ ११॥ 
| वे बीर मनुष्य सब पार्षोका त्याग करके झोकसे रद्वित हो 
' जाते हैं और स्वर्गलोकमें जाकर वद्दाके मोग भोगनेके लिये 
अनेक दारीर घारण कर लेते हैं ॥ ११ il 
ईशित्वं च घरित्वं च लघुत्वं मनसश्च ते । 
विकुवते महात्मानो देचास्भ्रिदिचगा इव d १२॥ 
ऊध्वंसत्रोतस इत्येते देवा चेकारिकाः zu 
सच्बगुणसम्पन्न महात्मा म्वर्गवासी देवताओंकी भाँति 
ईडित्व$ वशित्व और लघिमा आदि मानसिक सिद्धियोको 
प्राप्त करते दे । वे sada और वेकारिक देवता माने 
गये हैं ॥ १२३ ॥ 
Agda: प्रकृत्या चे दिवं maaawa: ॥ १३॥ 
यदू यदिच्छन्ति तत्‌ सव भजन्ते विभजन्ति च । 
( योगबलसे ) स्वर्गको प्राप्त RAN उनका चित्त उन- 
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उन भोगजनित संस्कारेसि विकृत gal? | उत समय वे 
जो-जो चाहते हैं, उस-उ बस्तुको पाते और बॉटते दे ॥ १३॥ 
इत्येतत्‌ सात्विक वृत्त कथितं वो द्विजपभाः । 
पतद्‌ विज्ञाय लभते विधिवद्‌ यदू यद्च्छात ॥ १४॥ 
श्रेष्ठ ब्राह्मणो | इस प्रकार मैने gaama सस्त्रगुणके 
कार्योका वर्णन किया | जो इस विएयको अच्छी तरद जानता 
है, वह जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है; उसीको पा लेत! 
« li १४ Il 
प्रकीति ताः सत्त्वयुणा विद्धेपंतो 
यथावदुक्तं गुणवृत्तमेत्र च | 
नरस्तु यो वेद गुणानिमान्‌ सदा 
गुणान्‌ स भुङक्ते न गुणः स युज्यते ॥ 
यह Gagna विशेषरूणे वर्णन किया गया तया 
सत्वगुणका कार्य भी बताया गवा d जो मनुष्य इन युणॉको 
जानता दै, वद सदा gita मोगता दै, किंतु उनसे 
बघता नहीं ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अञ्ुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंत्रादेऽञ्जिंशोऽभ्यायः ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत आइबमेधिक प्क अन्तर्गत अनुशीता-पर्वमें गुसदिश्य-सँव!ददिभयक अड़तोवर्दो SUID पुर geidl २८ d 
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बझोवाच 
नव शाक्या गुणा वक्तं पृथक्त्येनेच ATT: | 
अचिच्छिन्नानि द्यन्ते रज्ञः सत्वं तमस्तथा ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजी ने कदहा--मद॒लियों ! सच्च, रज और तम- 
इन Uer सथा प्रथक्रूपसे वर्णन करना असम्भव है; 
क्योंकि ये तीनों गुण अविच्छिन्न ( मिल हुए ) देखे 
जाते हैं ॥ १ ॥ 
अन्योन्यमथ रज्यन्ते ह्यन्योन्यं UIS: | 
अन्योन्यमाश्चयाः सर्वे तथान्योन्यानुतर्ति्तः ॥ २ il 
ये सभी परस्पर रेगे हुए, एक quud अनुप्राणित, 
अन्योन्याश्रित तथा एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले हैं । २। 
यावत्खत्वं रजस्ताचद्‌ वतेते नात्र संशयः । 
थावत्तमश्च सत्वं च रजस्तावदिहोच्यते ॥ ३ N 
| इसमें dag नहीं कि इस जगतूर्मे जवतक सत्त्वगुण रहता 
CR, qaam रजोगुण भी रहता है एवं जवतक तमोगुण रहता 
` है, तबतक सत्त्वगुण और रजोगुगकी भी सत्ता रहती es 
ऐसा कहते हैं ॥२॥ 
संहत्य कुवते यात्रा सहिताः संघचारिणः । 
{maze होते वर्तन्ते lazgi: ॥ ४ ॥ 


qo Re We ६—२७ 
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सस्व आदि शुर्णोका ओर प्रकृतिके नामोंका वर्णन 


ये गुण किसी निमित्तसे अथवा बिना निमित्तके भी सदा 
साथ रहते हैं, साथ-ही-साथ विचरते हैं, agg बनाकर यात्रा 
करते हैं ओर संघात ( शरीर ) में मौजूद रदत हूँ ॥ ४ ॥ 
उद्रेकम्यतिरिक्तानां तेषामन्योन्यवर्तिनाम्‌ i 
वक्ष्यते तद्‌ यथा न्यूनं व्यतिरिक्तं च सवशः ॥ ५ ॥ 
ऐठा AAR भी कहीं तो इन उन्नति ओर अवनतिके 
स्वभाववाले तथा एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले शुर्णोमिंसे 
किसकी न्यूनता देखी जाता है और कड़ी अधिकता | सो 
किस प्रकार १ यह बताया जाता है ॥ ५ ॥ 
व्यतिरिक्तं तमो यत्र तिर्यग भावगतं भवेत्‌ । 
अल्पं तत्र रजो Gd सत्त्वमल्पतर॑ तथा ॥ € o! 
तिर्यग्‌ योनिर्येमें जह तमोणुणकी अधिकता होती दे) 
वहाँ थोड़ा रजोगुण ओर बहुत थोड़ा सर्वगुण समझना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
sm च रजो यत्र मध्यस्रोतोगत uw i 
अल्पं तत्र तमो छेयं सच्वमल्पतरं तया ॥ ७ d 


2 


मध्यस्रोता अर्थात्‌ मनुष्ययोनिमें, जडां रजोगुणकी मात्रा 
अधिक होती है; वहाँ थोड़ा adl और बहुत थोड़ा रुच्च- 
गुण समझना चाहिये ॥ ७॥ 
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उद्व्क्तिं च यदा सत्त्वसूध्वेस्रोतोगत भवेत्‌ । 

अल्पं तत्र तमो शेयं रजश्चारपतर तथा ॥ < N 
इसी प्रकार ऊष्वंशोता यानी देवयोनियर्मि जहां सत्त्व 

गुणकी बृद्धि होती है वहाँ तमोगुण अल्प और रजोगुण अस्प- 

तर जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 

सत्त्व वेकारिक्षी योनिरिन्द्रियाणां प्रकारिका । 

न हि सरवात परो धर्मः कश्चिदन्यो विधायते ॥ ९ ॥ 
सरबरुण इन्द्विर्याकी उत्पत्तिका कारण है; उसे दैकारिक 

हेतु मानते हें ag इन्द्रियों और उनके विषर्योको प्रकाशित 

करनेवाला है । Swap बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं 

बताया गया दै ॥ ९ i 


ऊध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 


जघन्यगुगसयुक्ता यान्त्यछस्तामसा जनाः॥ १०॥, 


सत्त्गुणमें स्थित पुरुष सर्गादि उच्च लोकोंको जाते d 
रजोगुणमे स्थित पुरुष सध्यमें अर्थात्‌ मनुष्यलोकमें ही रहते 
हैं ओर तमोगुणके कार्यरूप निद्रा प्रमाद एवं आलस्य आदिमें 
स्थित हुए तामस aga अधोगतिको प्रास होते--नीच 
योनियों अथवा नरकोंमें पड़ते है ॥ १० Il 
समः झाद्रे रजः क्षत्रे आक्षण AATAL । 
rer] त्रिषु «uu Aada amaa: ॥ iO 

शूद्रमें तमोगुणको, क्षत्रियर्मे रजोगुणकी और ब्राह्मणमें 
शत्त्वगुणकी प्रधानता होती है । इस प्रकार इन तीन वर्णोर्म 
मुख्यतासे ये तीन गुण रहते हैं ॥ १२ dl 
दूरादपि हि दृश्यन्ते खिताः संघचारिणः ¦ 
तमः खर्वं रजइचेव पृथक्त्वे नानुश॒श्चम ॥ १२॥ 

एक साथ चळनेवाळे ये गुण दूरसे भी मिले हुए ही 
दिखायी पड़ते हैँ | तमोगुण, सत्त्वगुण और रजोगुण-ये 
सबथा एयक्‌-एृयक्‌ ह, ऐसा कमी नहीं सुना || १२॥ 
दृष्टा त्वादित्यसुद्यन्तं कुचराणां भयं भवेत्‌ । 
अध्वगाः परितप्येयुरुष्णतो दुःखभागिनः ॥ १३ ॥ 
सूर्यको उदित हुआ देखकर दुराचारी मनुर्ष्योको मय 
होता है और धूपसे दुःखित राइगीर dag होते हैं ॥ १३ ॥ 
आदित्यः een कुचरास्तु तथा तमः । 
परितापोऽध्वगानां च रजसो गुण उच्यते ॥ १४ ॥ 
क्योकि सूर्य सत्तगुणप्रधान हैं; दुराचारी मनुष्य तमो 
गुणप्रधान हैं एवं राइगीरोको दोनेवाला संताप रजोंगुणप्रधान 
गया है | १४ | | 
MARA सत्त्वमादित्यः संतापो रजसो गुण: । 
डपञ्लुवस्तु विशेयस्तामसस्तस्य qg ॥ tud 
सूर्यका प्रकाश सस्वशुण है, उनका ताप रजोगुण है 
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शीमहाभारते 





[ आश्व मेधिकपरीे : 





और अमावास्याके दिन जो उनपर ग्रहण लगता है, 
तमोगुणका कार्य & || १५ ॥ 
एवं ज्योतिष्षु खेषु निवर्तन्ते युणास्यः। 
पर्योयेण च weed तत्र त्र तथा तथा ॥ xg 
इस प्रकार समी ज्योतिर्योमे तीनों गुण क्रमशः वहाँ 
बह उत-उस प्रकारसे प्रकट होते और विलीन होते रहते हैं | | 
स्थावरेषु तु ung तिर्यग्भावगतं तमः | 
राजसास्तु Aada खेभावस्तु सार्चिकः ॥ १७॥ | 
स्थावर प्राणियेमें तमोगुण अधिक होता हैः उनमें जो. 
बढनेकी क्रिया है ag राजस दै और जो चिकनापन दै, वह 


` सात्त्विक है ॥ १७॥ 


aan तु विशेयं त्रिधा रात्रिर्विधीयते। 
मासार्घमासवषौणि gaa संघयस्तथा॥ १८॥ 


quita: भेदसे दिनको भी तीन प्रकारका समझना चाहिये। | 
रात भी तीन प्रकारकी होती है तथा मास, पक्ष, वर्ष) gg | 
और संध्याके मी तीन-तीन भेद होते हैं ॥ १८ ॥ 
त्रिधा दानानि दीयन्ते बिधा aa: redd d 
निधा लोकार्त्रिया देवास्त्रिधा विद्याख्रिधा गतिः ॥१९। 
गुर्णोके भेदसे तीन प्रकारसे दान दिसे जाते हैं । तोन | 
प्रकारका यञ्चानुष्ठान होता है । लोक) देव, विश्या और गति | 
भी तीन-तीन प्रकारकी होती है ॥ १९ ॥ | 
भूतं भव्यं भविष्यं च धर्मा ऽथः काम पव च । | 
प्राणापानाबुदातश्चाप्येत पव त्रयो शुणाः ॥ २०॥ 
भूतः वर्तमान) भविष्य) wn» अर्थ) कामः प्राण, अपान 
शौर उदान--ये सब त्रिगुणात्मक ही हैं || २० ॥ 
पयायेण प्रवर्तन्ते तत्र तत्र तथा तथा। 
यत्कििदिद लोकेऽस्मिन्‌ सर्वमेते अयो शुणाः॥२१॥ 
इस जगतूमें जो कोई मी वस्तु भिन्न-भिन्न wm 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे उपलब्ध होती $» वह सब त्रिगुणमय 
है॥ २१ ॥ 
यो शुणाः प्रवतेन्ते ह्यव्यक्ता नित्यमेव तु । 
सत्त्व रजस्तमश्चच गुणसर्ग' सनातनः ॥ २२॥ | 
सर्वत्र तीनों गुणोंकी ही सत्ता है । ये तीनों अव्यक्त ओर | 
प्रवाइरूपसे नित्य भी हैं acp रज ओर तम गुणी 
की सृष्टि सनातन है ॥ २२॥ 
तमो व्यक्त शिवं घाम रजो यानिः सनातनः | 
IRAR प्रलयः प्रधानं प्रभवाप्ययौ ॥ २३ ॥ 
अनुद्रिकमनूनं वाप्यकस्पमचलं धुवम्‌ । 
gaga तत्‌ सर्वेमव्यक्ते त्रिगुण स्मृतम्‌ | 


POIROT cm 


Sion. PTT >“ o आओ, 
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शयानि नामधेयानि नरेरध्यात्मचिन्तकेः ॥ २४॥ | ` 
प्रकृतिको तम, व्यक्त, शिव) धाम, रज, योनि | | 
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अनुगीतापवे ] 


हनातन) प्रकृतिः विकार, AZA, प्रधान? प्रमवः अप्यय) 
अनुद्रिक्तः अनून, AFD अचल, AI संतू, AFT: 
अव्यक्त और त्रिगुण!त्मक कहते दै | अध्यात्मतत्वका चिन्तन 
करनेवाले HE] इन नार्मोका ज्ञान ME करन! 
चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
अव्यक्तनामानि गुणांश्य तत्वतो 

यो चेद सर्वाणि गतीश्य केवलाः । 








सलुदेशो ऽध्यायः 
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विमुक्त देहः प्रविभागतत्त्वचित्‌ 

स सुच्यते सर्वेयुणानरामयः ॥ २५ ॥ 

जो मनुष्य प्रकृतिके इन नामों; swa गुणों ओर 

4:pp विशुद्ध AA ठीकटीक जानता ढे, वह गुण- 

विभागके aas ज्ञाता है । उसके ऊपर सांसारिक gala 

प्रभाव adi पड़ता | वह देह-त्यागके पश्चात्‌ _्ष्पृर्ण qut 
IIA छूटकारा पा जाता है | २५॥ 


इति श्रीमदाभारते आश्वमेधिके पदणि अनुगीतापदणि गुरुशिय्यसंवादे ऊनचत्वारि शोडच्याय: ! ३९ ॥ 


इथ Ux WES आदवमरि amuim «eed gp WAF ii दि\ध्प-ंब;ददिएयक रनतारीसो। seuta पुरा हुआ ॥ ३२५, ॥ 


— “> ffm aw - 


चत्वारिंशोऽध्यायः 
महत्तत्वके नाम ओर परमात्मतत्वको जाननेङरी महिमा 


TANF 
अढ्यक्तात्‌पूर्मुत्पत्नो महानात्मा मद्दामतिः ! 
आदिशुणःनां gja प्रथमः खगे wie ॥ १ N 





i! पहले uat 





जव्यक्त 


त्र्य EA 


महान आत्मस्वल्ध cqnufadwe उत्पन्न हुआ । यही सद 


गुर्णांका आदि तत्व और nyn स्गेकरा जाता है ॥ १ ॥ 
मद्दानात्मा मततिडिष्णुजिष्णुः शाग्भुश्च वीर्यचान्‌ । 
बुद्धिः ्रह्मोएलव्धिध् तथा ख्यातिध्रतिः स्मृतिः ॥२ ॥ 
WA CIUS: arat विभाव्यते । 


—— q- 


«7 34 


d जानन्‌ ब्राह्मणा विडः न्‌ प्रमोहं नाधिगच्छति ॥ 3 ॥ 


सवंतःश्रुतिमांठाके सा 


महान्‌ आमाः मतिः विष्णु; ष्ण) mgp वीर्याने 
s. परशा उपलब्धि, ख्याति, भृति) स्मृति--इन 


पथायवाचा नामोट यद्दान ues उदचान रोती इं! zem 
amaA जाननेत्ररः! faza Ran कभी मोहमें गरी 


पड़ता i २२ d 

anaana सर्वतो ऽ क्षिशिरोंमुख 

थे व्याप्य स dame ॥ ४ ॥ 
परमात्मा सब ओर द्ञाथ-परवाला, सब ओर नेत्र, सिर 

ej मुखवाला तथा aa ओर कानवाला है; क्योकि वड 


P 


ससःरमे सबका त्याम करके .स्यत है vi 


HEUTE JET: Gim छदि निश्चितः 
अणिमा लघिमा टामिरीशानो ज्योलिरव्ययः ॥ ५, ॥ 

इके gaH विराजमान परम पुरुष परमात्माका 
प्रभाव बहुत बड़! है! आअणिया; लघिमा और प्राति आदे 
सिद्धियाँ उसके ल्प d | थड सबका शामन करनेवाला? 
ज्योतिर्मय और aa है ॥ ५ i 


Wu चुद्धिचिदों लोका: सद्धाधानरसास्य स । 


घ्यानिनो निन्ट्रयागळउ सत्यश्वप्रा जिलेन्टिया:॥ ox 


qaaa ये कंचिदलुब्धा जितमन्यवः 
प्रसममललों viu faam निरहंछताः ॥ ७ d 
दिसुक्ताः UU Uqd महत्त्वसुपयान्त्युत ! 
आत्मनो महतो चेद्‌ यः पुण्यां गतिचुत्तमाम ॥ ८ u 
संसारम जो कोइ भीँ मनुष्य बुद्धिमान, अद्भाव- 
परायणः ध्यानी, fau योगा, सत्यप्रतिश, जितेन्द्रिय, 
जानवान्‌, छोभद्दीन, क्रोघको जेतनेवाले: प्रसन्नांचत्त) बीर 
तथा ममता और अइंकारसे रहित हैं à सब मुक्त होकर 
परम!त्माकी प्राप्त होते हैँ । जो सबत्रे् परमात्माकी महिमाको 
जानता हैं; उसे पृण्यदायक उत्तम गति मिलती है ॥ ६-८ ॥ 
कारात प्रसूतानि मद्भूतानि पञ्च बे । 
gA वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ ९ d 
पृथ्वी वायु, आकाशश जळ, और पाँचवाँ तेज—ये 
पाची महाभूत अदइकारस उत्पन्न द्दात ई ॥ ९ ! 
ag भूतानि युज्यन्त महाभूतेषु TAG |! 
न शाब्दस्पशरूपपु रखगन्धक्रियारू च ॥ १०॥ 
उन "ib महानूसो तथा उनके wr शब्द) स्पर्श: 
रूप) रस) गन्ध आदिसे सम्पूर्ण प्राणी युक्त हैं ॥ te ॥ 
मदाभूतविनाशान्ते प्रलय ध्रत्युपस्थिते । 
gauna घोरा महडुत्पद्यत भयम्‌ N RR 
स du सवलोकेपषु न मोहमांधगच्छति । 
पैयंशाली मइषियो ! जत्र Tangu विनाशके समय 
प्रलय काल उपस्थित होता दै, उस समय समस्त प्राणियोंको 
महान्‌ भयका सामना करना पड़ता हे । किंतु सम्पूर्ण sni 
sit आस्मज्ञान धीर पुरुष है, बह उम समय मी मोहित 
नष्टां होता ॥ ११३ n 
विष्णुरेवादिसर्गापाू स्वयम्भूर्भेचति प्रभुः ॥ १२॥ 
qa हिया दद शुद्दाशर्थ परः 
"i quw ung खिश्वरूपम ) 
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Ruai बुद्धिमतां परां गति 
स बुद्धिमान बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥१३॥ 


आदिसर्गमे सवेसमर्थ स्वयम्भू विष्णु ही खयं अपनी 


_ शीमदाभारते 
र्य“ “>> 







[ आश्वमेधिकपर्व 


इच्छासे प्रकट होते हैं | जो इस प्रकार बुद्धिरूपी रुहे 
स्थित, विश्वरूप, पुराणपुरुष, हिरण्मय देव और शानियोंक | 
परम गतिरूप परम प्रभुको जानता दै, वह बुद्धिमान्‌ बुद 
सीमाके पार पहुँच जाता हे ॥ १२-१३॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेचिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीताप्वेमें गुरुशिप्यसंत्राद विषयक चालीस अध्याय पुरा हुआ ॥ ४०॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेथिके पर्वण अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ wo ॥ | 
| 


क CHC ren 


एकचत्वारिशोऽध्यायः 
अहंकारकी उत्पत्ति और उसके AETA वर्णन 


ser ard 

q उत्पन्नो महान्‌ JANER स उच्यते । 
अहमित्येव सम्भूतो द्वितीयः सगे उच्यते ॥ १ ॥ 

ब्रह्माजी मे कहा--मइधियो | जो पहले महत्तत्त्व उत्पन्न 
हुआ थाश वही अहकार कहा जाता है । जब वह अहंरूपमें 
प्रादुर्भूत होता दै? तब वह दूसरा सगं कहलाता है ॥ १॥ 
अहंकारश्च भूनादिवेकारिक इति ega: । 
तेजसश्चेतना धातुः प्रजासर्गः प्रजापतिः ॥ २ N 

यह अहंकार भूतादि विकारोंका कारण है, इसलिये 
वैकारिक माना गया है । यह रजोगुणका स्वरूप है ५ इतल्यि 
तेजस है । इसका आधार चेतन आत्मा है । सारी प्रजाकी 
सृष्टि इसीस होती है, इसलिये इसको प्रजापति. कहते हैं| २॥ 
देवानां प्रभवो देवा मनसश्च त्रिलोककृत्‌ । 
emu तन्सवमभिमन्ता wo उच्यते ॥ ३ ॥ 

यह श्रोत्रादि इन्द्रियरूप देवोका और मनका safa- 
स्थान एव स्वयं भी देवस्वरूप है. इसलिये इसे त्रिलोकीका 
कर्ता माना गया है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ अहंकारस्वरूप है, 


इसलिये यह अभिमन्ता कहा जाता है ॥ ३ ॥ 

अध्यात्मज्ञानतत्तानां सुनीना भावितात्मनाम्‌ । 

खांध्यायक्रतुसिद्धानामेष लोकः सनातनः ॥ ४ ॥ | 
जो अध्यात्मज्ञानमें तृप्त, आत्माका चिन्तन करनेवाले 


और स्वाध्यायरूपी us सिद्ध हैं; उन युनिजनोंको यह 


सनातन लोक प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
अहंकारेणाहरतो शुणानिमान 
भूतादिरिव सजते ख भूतकृत्‌ । 
घेकारिकः सर्वेमिदं विचेष्टते | 
खतेजसा रञ्जयते जगत्‌ तथा ॥ DD 


समस्त भूतोंका आदि और सबको उत्पन्न करनेवाला. 
वह अहंकारका आधारभूत जीवात्मा अहंकारके द्वारा 
सम्पूणं Deb रचना करता है और उनका उपभोग करता; 
है।यह जो कुछ भी चेशशील जगत्‌ दै, वह विकारे 
कारणरूप अहंकारका. ही स्वरूप दै । वह अहंकार ही अपने 
e सारे जगत्‌को रजोमय ( मोगोंका इच्छुक ) बनाता 
IIR I 


| 
| 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्षणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिप्यसंवादे पकचत्वारिंशोऽध्याय ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दाम रत aAa अन्तगंत अनुगीठापर्वेमें गुरूशिष्य-संदादविषयक इकतालीसत अध्याम परा हुआ ॥ ४१ ॥ 


[eret ats ma: | 


अहंकारसे पञ्च महाभूतो और इन्द्रियोंकी सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवतका 
वर्णन तथा निवृत्तिमागेका उपदेश 


नझोवाच 
अहकारात्‌ प्रसूतानि महाभूतानि पञ्च वे । 
थिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा--महर्षिगण | AEA पृथ्वी 
वायुश आकाश) जल और पाँचबाँ तेज--ये पञ्च महाभूत 
Serm हुए है ॥ १ ॥ 
सेषु pur मुह्यन्ति महाभूते qup । 
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शब्द्स्पशेनरूपेषु रसगन्धक्रियालु च ॥ २ 
इन्दी पञ्च महाभूतोमें अर्थात्‌ इनके शब्द, स्पर्श) रूप) 


रस और गन्ध नामक AA समस्त प्राणी 
मोहित रहते हैं ॥ २ II 


मदाभूतविनाशान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते । 
सर्वेधाणभ्षृतां धीरा महदभ्युद्यते भयम्‌ ॥ ३ | | 
पैयंशाल्ली महर्षियो | मशाभूतोका नाश होते समय जब 
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प्रलयका अवसर आता है; उस समय समस्त प्राणियांको 
महान्‌ भय प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


यद्‌ यस्माज्जायते भूतं तत्र तत्‌ प्रविलीयते | 
लीयन्ते प्रतिलोमानि जायन्ते चोचरोत्तरम्‌ ॥ ४ !! 


जो भूत जिससे उत्पन्न होता है; उसका उसीमे लय 
दो जाता है । ये भूत अनुलोमक्रमसे एकके बाद एक प्रकट 
होते हैं और विलोमक्रमसे इनका अपने-अपने कारणें 
लय होता है ॥ Y Il 


ततः प्रळीने सर्वस्मिन्‌ भृते स्थावरजङ्गमे । 
स्मृतिमन्तस्तदा धीरा न लीयन्ते कद्‌(चन॥ ५ ॥ 


इस प्रकार सम्पूर्ण चराचर मूर्तोका लय हो जानेपर मी 
स्मरणशाक्तिसे सम्पन्न घीर-ह्ृदय योगी पुरुष कमी 
नहीं लीन होते ॥ ५ II 


शब्दः स्पर्शास्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चमः 
क्रियाः करणनित्याः स्युरनित्या मोद्दसजिताः॥ ६ ॥ 


शाब्द, स्पर्श, रूप, रस और पाचों गन्ध तथा इनको 
ग्रहण करनेकी क्रियाएँ-- ये कारणरूपसे ( अर्थात्‌ सूक्ष्म 
मनःस्वरूप दोनेके कारण ) नित्य हैं; अतः इनका भी प्रळय 
कालमें लय नहीं होता । जो ( स्थूल पदार्थ) अनित्य हैं 
उनको मोइके नामसे पुकारा जाता È ॥ ६॥ 


लोभप्रजनसम्भूता निर्विरोषा ह्यकिचनाः । 
मांसशोणितसंघाता अन्योन्यस्योपजीचिनः॥ ७ ॥ 
बह्दिरात्मान इत्येते दीनाः कृपणजीधिनः | 
लोम, लो मपूर्वक किये जानेवाळे कर्म और उन ud 
उत्पन्न समस्त फल समानभावते वास्तवमें कुछ भी नहीं 
दे। शरीरके बाह्य अङ्ग रक्त-मांसके संघात आदि एक दूसरेके 
सहारे रखनेवाले हैं इसीलिये ये दीन और कृपण 
माने गये हैं ॥ ७३ ॥ 
प्राणापानाबुदानश्च समानो ब्यान एब च ॥ ८ ॥ 
अन्तरात्मनि चाप्येते नियताः पञ्च वायवः । 
वाड्प्ननो वुद्धिभिः साद्धेमिदमएात्मकं जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राण, अपान) उदान, समान ओर व्यान--ये पाँच 
वायु नियतरूपसे शरीरके भीतर निवास करते हैं; अतः ये 
सूक्ष्म हे । मन, वाणी और बुद्धिके साथ गिननेते इनकी 
संख्या आठ होती है। ये आठ इस जगतूके उपादान 
कारण हैं ॥ ८-९ ॥ 
त्वग्प्राणभोत्रच क्षूंषि रखना वाक च संयताः । 
विशुद्धं च मनो यस्य बुद्धिश्चान्यभिचारिणी॥ १० N 
अष्टौ यस्यार्नयो ह्यते न दन्ते मनः सदा । 
€ तद्‌ ब्रह्म शुभं याति तस्माद्‌ भूयो न विद्यते॥११ ॥ 
जिसकी त्वचा, नासिका, कान) आँख, रसना और 
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वाक--ये इन्द्रियां वशमें gb मन zz द! और बुद्धि एक 
निश्चयपर स्थिर रहनेवाली हो तथा जिसके मनको उपयुक्त 
इन्द्रियादि रूप aiai संतप्त न करती हो, ag पुरुष 
उस कल्याणमय ब्रह्मको प्राप्त दाता है, जिससे बढ़कर 
दूसरा कोई नहीं दै ॥ १०-११ | 
एकादश च यान्याइहुरिन्द्रियाणि विशेपतः । 
अहंकारात्‌ प्रसूतानि तानि वक्ष्याम्यट sm १२ ॥ 
द्विजवरो ! अहंकारसे उत्पन्न हुई जो मनसद्दित ग्यारह 
इन्द्रियाँ बतलायी जाती हैँ; उनका अब विद्येपरूपसे वर्णन 
करूँगा; सुनो ॥ १२ Il 


श्रोत्रं त्वकचश्चषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 

पादौ पायुरुपस्थश्च हस्तो वाग दामी भवेत्‌॥ १३ ॥ 

इन्द्रिय्राम इत्येष मन एकादश भवेत्‌ । 

पत ग्रासं जयेत्‌ पूव ततो ब्रह्म प्रकाशते ॥ १७ ॥ 
कान; त्वचा; आँख) रसना, पॉचर्वी नासिका तथा 

दाथ) पेर, गुदा, उपस्थ और वाक-- ug दस इन्द्रियोंका 

समूह दे | मन ग्यारइवा दे | मनुष्यका पहल इस समुदायपर 


वजय प्राप्त करना AURA | तत्पश्चात्‌ उस ब्रक्षका 
साक्षात्कार होता दे ॥ १३-१४ ॥ 


बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चाइः पञ्च कमन्द्रियाणि च । 
श्रोतरादीन्यपि पञ्चाइवुद्धियुक्तानि तत्त्वतः ॥ १५॥ 
अविशेषाणि चान्यानि कमेयुक्तानि यानि तु । 
उभयत्र मनो ज्ञेयं चुद्धिस्तु दादरी भवेत्‌ d १६॥ 

इन इन्द्रियॉर्म पाँच जञानेन्ट्रिय हँ और पाँच कर्मेन्द्रिय | 
वस्तुतः कान आदि पाँच इन्द्रियोक्रों SANZA कहते हैं और 
उनसे भिन्न दोष जो पांच इन्द्रियाँ हैँ, ने ऋर्मेन्द्रिय कहलाती 
हैं । मनका सम्बन्ध शानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय-दोनौसे दै 
और बुद्धि बारहवीं है ॥ १५-१६ ॥ 
इत्युक्तानीन्ट्रियाण्येतान्येकाद्‌श यथाक्कमम्‌ । 
मन्यन्ते कृतमित्येव विदित्वा तानि पण्डिताः! १७॥ 

इत प्रकार क्रमशः ग्वार इन्द्रिर्याका वर्णन किया गया । 
इनके तत्वको अच्छी तरह जाननेवाळे विद्वान्‌ अपनेको कृताथ 
मानते हैं ॥ १७ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सवे विनिधमिन्द्रियम्‌ | 
आकाशा प्रथमं भूतं शोत्रमध्यात्मसुच्यते ॥ १८॥ 
अधिभूत तथा शब्दो दिशस्तत्राधिदेवतम्‌ । 

अब समस्त ज्ञानेन्ट्रियोके भूत, अधिभूत आदि विविध 
विषर्योका वर्णन किया जाता है । आकाश पहला भूत है। 
कान उसका अध्यात्म ( इन्द्रिय ) शब्द उसका अधिभृत 
( विषय) और fam zam अधिदेवत aasa 
देवता ) हैं ॥ १८३ Il 
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द्वितीयं मारुतो भूतं त्वगध्यात्मं च विश्रुता ॥ १९॥ 
सप्र्व्यमधिभूतं च विद्युत्‌ तत्राधिदेचतम्‌ । 

वायु दूसरा भूत दै। त्वचा उसका अध्यात्म तथा 
स्पर्श उसका अधिभूत सुना गया है और विद्युत्‌ उसका 
afaa दे ॥ १९३ Il 
तृतीयं ज्योतिरित्याहुश्चक्षुरध्यात्मसुच्यते ॥ २० ॥ 
अधिभूतं ततो रूपं खर्यस्तत्राधिदैबतम्‌ । 

तीसरे भूतका नाम है तेज । नेत्र उसका अध्यात्म) रूप 
उसका अधिभूत और सूर्य उसका अधिदेवत कहा 
` जाता है ॥ २०३ ॥ 
agim विशेयं जिह्वा चाध्यात्ममुच्यते ॥ २१ ४ 
अधिभूतं waa सोमस्तत्राधिदैवतम्‌ 

जळको चौथा भूत समझना चाहिये । रसना उसका 
अध्यात्म, रस उसका अधिभूत और चन्द्रमा उसकी अधिदेवत 
कहा जाता है ॥ २१ ॥ 
पृथिवी पञ्चमं भूतं घाणश्चाध्यात्मसुच्यते ॥ RAI 
अधिभूतं तथा गन्धो वायुस्तत्राधिरै वतम्‌ | 

पृथ्वी पाँचवाँ भूत दै । नासिका उसका अध्यात्म, 
गन्ध उसका अधिभूत और वायु उसका अधिदेवत कहा 
जाता है ॥ २२३ ॥ 
एषु qag भूतेषु त्रिषु यश्च विधिः स्वृतः॥ २३॥ 

इन पाँच eH अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवरूप 
तीन भेद माने गये हैं ॥ २३॥ O 
अतः पर प्रवक्ष्यामि सव॒ विविधमिन्द्रियम्‌ d 
पादावध्यात्ममित्याहुनोह्मणास्तत्वदशिनः ॥ २४॥ 
अधिभूतं तु गन्तव्यं विष्णुस्तत्राधिद्‌चतम्‌ । 

अव कमेन्द्रियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले विविध विषर्याका 
निरूपण किया जाता दै । तत्त्वदर्शी ब्राह्मण दोनों पेरोंको 
अध्यात्म कहते हैं और गन्तव्य स्थानको उनके अधिभूत 
तथा विष्णुको उनके अधिदैवत बतलाते हैं ॥ २४३ ॥ 


अवाग्गतिरपानश्च पायुरभ्यात्मसुच्यत | २५॥ 
अधिभूतं विसर्गश्च मित्रस्तत्राधिदैवतम्‌। 
निम्न गतिवाला अपान एवं गुदा अध्यात्म कहा गया दै 
और मळत्याय उसका अधिभूत तथा मित्र उसके 
अधिदेवता हैं ॥ २५३ ॥ 
प्रजनः सर्वभूतानासुपस्योऽभ्यात्मसुच्यते ॥ २६॥ 
अधिभूतं तथा शुक्रं qud च प्रजापतिः । 
सम्पूर्ण प्राणियाको उत्पन्न करनेवाळा उपस्थ अध्यात्म 
है और बीर्य उसका अधिभूत तया प्रजापति उसके अधिष्ठाता 
देवता कहे गये दे ॥ २६३ II 


इस्तावध्यात्ममित्याहुरध्यात्मबिदुषो जनाः ॥ २७॥ 
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अधिभूतं च कर्माणि शक्रस्तत्राधिदेवतम्‌ । 
अध्यात्मतत्वको जाननेवाले पुरुष दोनों gm) 
अध्यात्म बतळाते dq wd उनके अधिभूत और इन्द्र 
उनके अधिदेवता हैं ॥ २७३ ॥ 
वेश्वदेवी ततः qui वागध्यात्ममिद्दोच्यते ॥ २८॥ 
वक्तव्यमधिभूतं च बह्विस्तत्राधिदेवतम्‌ । 
विश्वकी देवी quel वाणी यहाँ अध्यात्म कही गयी | 
है । वक्तव्य उसका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदेवत 
है ॥ २८६ ॥ 
अध्यात्मं मन इत्याहुः पञ्चभूतात्मचारकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अधिभूतं च संकल्पश्चन्द्रमात्वाधिदेवतम्‌ । 
पञ्चभूर्तोका संचालन करनेवाला मन अध्यात्म कहा 
गया है | संकल्प उसका अधिभूत है और चन्द्रमा उसके ! 
अधिष्ठाता देवता माने गये हैं ॥ २९३ ॥ | 
अहंकारस्तथाध्यात्मं खवेसंसारकारकम्‌॥ ३०॥ | 
अभिमानोऽधिभूतं च रुद्वस्तत्राधिदेवतम्‌ । | 
सम्पूर्ण संसारको जन्म देनेवाला अहंकार अध्यात्म है 
और अभिमान उसका अधिभूत तथा रुद्र उसके अधिष्ठाता 
देवता हैं || ३०३ Il 
अध्यात्मं बुद्धिरित्याहुः पडिन्द्रियविचारिणी ॥ ३१ ॥ 
अधिभूतं तु मन्तव्यं ब्रह्मा तत्राधिदेबतम्‌ । | 
पाँच इन्द्रियों और छठे मनको जाननेवाळी बुद्धिको , 
अध्यात्म कहते हैं | मन्तव्य उसका अधिभूत और ब्रह्मा 
उसके अधिदेवता हैं ॥ ३१५ ॥ 
चीणि स्थानानि भूतानां चतुथ नोपपद्यते ॥ ३२ ॥ 
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अण्डजोद्धिजखंस्वेदजरायुजमथापि च ॥ ३३॥ | 
चतु जन्म इत्येतद्‌ भूतग्रामस्य लक्ष्यते । | 

प्राणियोंके रहनेके तीन ही खान हैं-जळ, थल और 
आकाश | चोया स्थान सम्भव नहीं है । देहधारियोंका | 
जन्म चार प्रकारका होता है--अण्डज, उद्धिजः स्वेदज | 
और जरायुज | समस्त भूत-समुदायका यह चार प्रकारका 
ही जन्म देखा जाता है ॥ ३२-३३३ ॥ / 
अपराण्यथ भूतानि खेचराणि तथेव च ॥ ३७॥ 
अण्डजानि विजानीयात्‌ खवांश्वेव खरीखपार | 

इनके अतिरिक्त जो दूसरे आकाश्चचारी प्राणी हैं तथा . 
जो पेटसे चकनेवाळे सपे आदि हैं; उन सवको मी अण्डज | 
जानना चाहिये ॥ ३४३ ॥ | 
स्वेदजाः कृमयः प्रोका जन्तवश्च यथाक्रमम्‌॥ २५॥ ' 
अन्म द्वितीयमित्येतञ्जघन्यतरसुच्यते । | 





अनुगीतापवे ] द्विचत्वारिशो ऽध्यायः ६१८७ 








पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले जू आदि कीट और जन्तु 
स्वेदज कहे जाते हैं | यह क्रमशः दूसरा जन्म पहलेकी अपेक्षा 
निम्न खरका कहा जाता दै ॥ ३५३ ॥ 
भित्वा तु उथिवी यानि जायन्ते कालूपययात्‌॥ ३६ Il 
उद्धिज्जानि च तात्याहुभूंतानि द्विजसत्तमाः । 
द्विजवरो | जो प्रथ्वीको फोड़कर समयपर उत्पन्न होते 
हैं, उन प्राणिर्योको उद्धिज कहते हैं ॥ ३६३ ॥ 
द्विपादवहुपादानि तिर्यग्गतिमतीनि च ॥३७॥ 
जरायुजानि भूतानि विकृतान्यपि सत्तमाः । 
श्रेष्ठ जाहणो | दो पैरवाले, बहुत पैरबाले ud टेढ़े-मेढ़े 
चलनेवाले तथा विकृत रूपवाले प्राणी जरायुज हैं ॥३७३॥ 
द्विविधा खलु Aaa ब्रह्मयोनिः सनातनी ॥ ३८॥ 
तपः कर्मं च यत्पुण्यसित्येष विदुषां नयः । 
' _ब्राह्मणत्वका सनातन हेतु दो प्रकारका जानना चाहिये- 


तपस्या और पुण्य कर्मका अनुष्ठान; यही विद्वार्नोक! 
निश्चय है ॥ ३८ ll 


विविधं कर्म विज्ञयमिज्या दानं च तन्मखे 39] c ; 


जातस्याध्ययनं पुण्यमिति वृद्धानुशासनम्‌ d 
कर्मके अनेकों भेद हैं, उनमें पूजा, दान और यजमें 
हवन करना--े प्रधान हैं । बुद्ध पुरुषोंका कथन है कि 
द्विजोंके कुलमें sum पुरुषके लिये वेदोंका अध्ययन 
करना मी पुण्यका कार्य है ॥ ३९३ ॥ 
एतद्‌ यो वेत्ति विधिवद्‌ युक्तः स स्याद्‌ द्विजषंभाः ॥४०॥ 
farre: सर्वेपापेआ्य इति चेव निबोधत d 
द्विजवरो | जो मनुष्य इस विषयको विधिपूर्वक जानता 
है, वह योगी होता है तथा उसे सब पार्पोसे छुटकारा 
मिल जाता है | इसे मलीभांति समझो |! ४०३ ॥ 
यथावद्ध्यात्मदिधिरेष वः कीर्तितो मया ॥ ४१ ॥ 
शानमस्य दि घर्मश्षाः प्रां ज्ञानवतामिद्द । 
इस प्रकार मैंने तुमलोगॉसे अध्यात्मविघिका यथावत 
वणन किया | धमज्ञजन ! ज्ञानी पुरुर्षाको इस विषयका 
सम्यक्‌ ज्ञान होता है ॥ ४१३ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथोश्च महाभूतानि पञ्च च । 
सवोण्येतानि संधाय मनला सम्प्रधारयेत्‌ ॥४२॥ 
इन्द्रियोंश उनके विषयों और पञ्च महाभूतोंकी एकताका 
विचार करके उसे मनर्मे अच्छी तरह धारण कर लेना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 
क्षीणे मनसि सर्वेस्मिन न जन्मसुखमिष्यते । 
श्ानसस्पन्नसत्त्वानां तत्‌ सुखं विदुषां मतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मनके क्षीण gri» साथ ही सब वस्तुआँका क्षय हो 
जानेपर मनुष्यको जन्मके सुख ( लौकिक सुख-भोग आदि ) 
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की इच्छा नहीं होती । जिनका अन्तःकरण Maë सम्पन्न 
होता दै उन freier उसीमें सुखका अनुभब होता है ॥ 


अतः पर प्रवक्ष्यामि सूद्मभावकरीं शिवाम्‌ | 
निवृत्ति सर्वभूतेषु sr दारुणेन च ॥ ४४॥ 
मदृषियो | अत्र में मनकी सूक्ष्म मावनाको जाग्रत्‌ करने- 
वाली कल्याणमयी निद्ृत्तिके विप्रयमें उपदेश देता हूँ जो 
कोमल और कठोर भावसे समस्त sp रहती दै ॥४४॥ 


गुणागुणमनासङ्गमेकचरयमनन्तरम्‌ | 
पतद्‌ ब्रह्ममयं वृत्तमाडुरेकपद्द सुखम्‌ ॥ 2५ ॥ 
जहाँ गुण होते हुए भी नहींके बराबर ds जो अभिमान- 
से रहित ओर एकान्तचर्यासे युक्त है तथा जिसमें भेद-दृष्टिका 
सर्वथा अमाव है; वही ब्रह्ममय बर्ताव बतलाया गया है 
वही समस्त सुर्खोका एकमात्र आधार है ॥ ४५ ॥ 
विद्वान्‌ कूर्मे इवाङ्गानि कामान्‌ संहृत्य सर्वाः | 
विरजाः aqa मुक्तो यो नरः स सुखी सदा ॥ ४६॥ 
SW कछुआ अपने अज्ञॉकों सत्र ओरसे समेट लेता है? 
उसी प्रकार जो विद्वान्‌ मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाओको 
सब ओरसे संकुचित करके रजोगुणसे रहित हो जाता दै, बह 
सब प्रकारके बन्धर्नोसे मुक्त एवं सदाके लिये सुखी हो 
जाता है ॥ ४६ ॥ 
कामानात्मनि संयम्य क्षीणठ्ष्णः समाहितः । 
सर्वभूतखुदन्मित्रो त्रह्मभूयाय कल्पते ॥ we 
जो कामनाओऑको अपने भीतर लीन करके तृष्णासे 
रहित, एकाग्रचित्त तथा सम्पूर्ण प्राणिर्गेका ga और मित्र 
होता दै, वह ब्रह्मप्राप्तिका पात्र ददो जाता दे ॥ ४७ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन सर्वेषां विषयेपिणाम्‌। 
सुनेजनपदत्यागादध्यात्मास्निः समिध्यते ॥ ४८ ॥ 
Rna अभिलाषा रखनेवाली समस्त इन्द्रियोंको 
रोककर जनसमुदा[यके स्थानका परित्याग PAA मुनिका 
अध्यात्मज्ञानरूपी तेज अधिक प्रकाशित होता दै d ४८ ! 
यथाञ्चिरिन्धनेरिद्धो महाज्योतिः प्रकाशाते । 
तथेन्द्रियनिरोघेन महानात्मा प्रकाशते ॥ ४९॥ 
जैसे इंघन डालनेसे आग प्रज्वलित होकर अत्यन्त 
उद्दी्त दिखायी देती है, उसी प्रकार इन्ट्रियोंका निरोच करनेसे 
परमात्माके प्रकाशका विशेष अनुभव इोने लगता e || ४९ 
यदा पद्यति भूतानि प्रसन्नात्मा ऽऽत्मनो हृदि । 
स्वयंज्योतिस्तदा सूक्मात्‌ सूक्ष्म प्रामोत्य SINT ll ५०॥ 
जिस समय योगी प्रसन्नचित्त होकर सम्पूर्ण प्राणिर्योको 
अपने अन्तःकरणमें स्थित देखने लगता E» उस समय वह 
स्वयंज्योतिःस्वरूप दोकर सूक्ष्मसे मी सुक्ष्म सर्वोत्तम परमात्मा- 
को प्रात होता है ॥ ५० Il 


uj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अझी रूपं पयः स्रोतो वायुः स्पर्शनमेव च । 

मद्दी g घोरमाकाशअंवर्ण तथा ॥ ५१॥ 

रोगशोकखमाचिष्ं . पञ्चस्रोतःसमाद्॒तम्‌ । 

पञ्चभूतसमायुक्तं नवद्वार द्विंदेवतम्‌ ॥ ५२॥ 

qasamga Agi च frange । 

संसगीभिरतं मूढं शरीरमिति धारणा ॥ ५३॥ 
अग्नि जिसका रूप दै, दघिर जिसका प्रवाह है? पवन 


जिसका स्पर्श हे, एथ्वी जिसमें हाड-मांस आदि कठोर रूपमें - 


प्रकट है; आकाश जिसका कान दै, जो रोग ओर शोकसे 
चारों ओरसे घिरा हुआ है, जो पाँच प्रवाहोंसे आइत हैः जो 
पाँच भूर्तोसे भलीमाँति युक्त है, जिसके नो द्वार हें, जिसके 
दो ( जीव ओर ईश्वर ) देवता हे, जो रजोगुणमय, अदृश्य 
( नःशवान्‌ ), ( सुख, दुःख और मोइरूप ) तीन guia 
तथा वात, पित्त और कफ-इन तीन धातुओंसे युक्त है, जो 
संसर्गमे रत ओर जड दे उसको शरीर समझना 
चाहिये || ५१-५३ ॥ 
दुश्चर सवलोके ऽस्मिन्‌ सच्चं प्रति समाधितम्‌। 
पतदेच हि लोकेऽस्मिन्‌ कालचक्र प्रचतेते d ५४॥ 
जिसका सम्पूर्ण छोकमें विचरण करना दुःखद है; जो 
बुद्धिके आश्रित है, वही इस लोकमें कालचक्र हे | ५४ | 
पतन्महाणचं घोरमगाधं मोहसंशितम । 
विक्षिपेत्‌ संक्षिपेच्चेचच बोधयेत्‌ सामर जगत्‌॥ ५५॥ 
यह काळचक्र घोर अगाघ और मोह नामसे कहा जाने- 
वाळा बड़ा मारी समुद्रूप है | यह देवताओके सहित समस्त 
जगतूका संक्षेप और विस्तार करता है तथा सबको जगाता है ii 
कामं क्रोधं. भयं लोभमभिद्रोहमथान्नतम्‌ । 
इन्द्रियाणां निरोधेन सदा त्यजति दुस्त्यजान्‌ ॥ ५६॥ 
सदा इन्द्रियोंके निरोधसे मनुष्य काम» क्रोध; भयः 
लोभ; द्रोह और अतत्य-इन सब दुस्त्यज अबशुर्णोको त्याग 
देता है ॥ ५६ ॥ | 
aen निजिता लोके त्रिशुणाः पश्चघातवः । 
व्योस्रि तस्य पर स्थानमानन्त्यमथ ळभ्यते॥ ५७॥ 
जिसने इस लोकमें तीन quare पाञ्चमौतिक देहका 


अभिमान त्याग दिया है; उसे अपने हृदयाकाशर्म परअद्य रूप . 


[ आश्वमेथिकपर्वणि 
उत्तम पदकी उपलब्धि होती है--वह मोक्षको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ५७ ॥ 

पञ्चेन्द्रियमद्दाकूलां मनोवेगमददोदकाम्‌ । 

नी meggi dict कामक्रोधाडुभो जयेत्‌ Ye 
स॒ सरवेदोषनिर्मुक्तस्ततः पइ्यति तत्परम्‌। 

जिसमें पाँच इन्द्रियरूपी बढ़े कगारे d जो मनोवेगरूपी 






महान्‌ जळराशिसे भरी हुई है ओर जिसके भीतर मोइमय | 


" . om d Ta A 
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कुण्ड है? उस देइरूपी नदीको लॉघकर जो काम और क्रोध- | 
दोनोंको जीत लेता दै, वही सब दोषोंसे मुक्त होकर quo 


परमात्माका साक्षात्कार करता है ॥ ५८३ ॥ 


मनो मनसि संधाय पद्यन्नात्मानमात्मनि॥ ५९॥ c 


सर्ववित्‌ सर्वभूतेषु विन्दत्यात्मानमात्मनि i 


जो मनको हृदयकमलमें स्थापित करके अपने भीतर ही | 


ध्यानके द्वारा आत्मदर्शनका प्रयत्न करता है, वह सम्पूर्ण 


भूतोंमें सवश होता है ओर उसे अन्तःकरणमें परमात्मतत्वका | 


अनुभव हो जाता है ॥ ५९३ ॥ 


t ona - 


एकधा बहुधा चैव विकुर्बाणस्ततस्ततः ॥ ६०॥ | 


शुचं पद्यति रूपाणि दीपाद्‌ दीपशतं यथा | 


जैसे एक दीपसे सैकड़ों दीप जला लिये जाते हैं, उसी | | 


प्रकार एक ही परमात्मा यत्र-तत्र अनेकों रूपोर्मे उपलब्ध c 
होता है । ऐता निश्चय करके ज्ञानी पुदघ निःसंदेह सब | 


«diet एकसे ही उत्पन्न देखता है ॥ ६०३ ॥ 


स चे विष्णुश्च मिञ वरुणो 5पिः प्रजापतिः॥ ६१ ॥ | 


ख हि घाता विधाता च स प्रभुः सर्वेतोमुखः | 
इदयं सर्वेभूतानां महानात्मा प्रकाशते ॥ ६२॥ 


co "T - - 


ma वही परमात्मा विष्णु, मित्र: वरुण अग्नि, c 
प्रजापति) धाता, विधाता; mp सर्वव्यापी, सम्पूर्ण प्राणिर्याका 


हृदय तथा महान्‌ आत्माके रूपमे प्रकाशित है ॥ ६१-६२ ॥ 
d fanum gogus 
erai पिशाचाः पितरो घयांसि 1 
रक्षोगणा भूतगणाश्व सचे 


mesada खदा स्तुवन्ति ॥ ६३॥ | 
ब्राह्मणसमुदाय, देवता, असुर, यक्ष, पिशाच) पितर, _ 
पक्षी, राक्षस, भूत और सम्पूर्ण महर्षि भी सदा उस परमास्मा- d 


की स्तुति करते हैं ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुयीताए्वणि गुरुशिष्यसंवादे द्विचस्वारिंशोऽध्यायः ॥४२॥ 


इस प्रकार श्रीपामारव आरवमेथिकपर्दके अन्तर्गत अनुगीत!पर्वमें गुरु शिष्म-संवादनिषयक बयालीसवों अध्याय परा हुआ ॥ ४ T 


त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः 


चराचर ग्राणियोंके अधिपतियोंका, धमे आदिके लक्षणोंका और विषयोंकी 


अनुभूतिके 


साधनोंका वर्णन तथा धेत्रज्ञकी विलक्षणता 


Jos amaa , 
-अनुष्याणां तु राजन्यः क्षत्रियो मध्यमो गुण: । 
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कुञ्जरो वाइनानां च सिं्चारण्यदासिनाम्‌॥ १॥ 
अविः पशूनां सर्वेधामहिस्तु विळचासिनाम्‌। | | 


* 





ell dS a) «० 


e e 
भन्नुगीतापच ] 





— Pf SSS P utm uam nmt SS uat am amu 


गवां गोवृषभश्चेव स्त्रीणां पुरुष पव च ॥ २॥ 
ब्रह्माजीने कहद!-महद्षियो ! मनुर्ष्योका राजा तो रजो- 
गुणसे युक्त क्षत्रिय है | anka हायी, बनवासियोंमें इ; 
समस्त पद्चुओंमें de, ओर बिलमें रहनेवाळेमिं सप, ns 
ल एवं feud पुरुष प्रधान है॥ १-२॥ 
न्यग्रोधो euam: पिप्पलः शाइमलिस्तथा । 
शिंशपा ATRA तथा कीचकवेणचः ॥ ३ ॥ 
एते द्रुमाणां राजानो लोकेऽस्मिन्‌ नात्र संशयः | 
बरगद, sud, पीपल, सेमल, झीशम, Hu 
( मेढ़ासिंगी ) और पोळे बॉस-ये इस लोकमें बृक्षोके राजा 
हैं, इसमें dag नहीं है ॥ ३३ ॥ 
हिमवान्‌ पारियात्रश्च सह्यो विन्ध्यस्त्रिकटचान्‌॥ ४ ॥ 
udi नीलश्च भासश्च कोष्ठवांश्रेव पर्वतः । 
गुरुस्कन्थो महेन्द्रश्च माल्यवान्‌ पर्वतस्तथा ॥ ५ ॥ 
एते पर्वतराजानो गणानां मरुतस्तथा | 
सूर्या ग्रदाणामधिपो नक्षत्राणां च चन्द्रमाः ॥ ६ ॥ 
दिमवान्‌+ पारियात्र सह्य, विन्ध्य त्रिकूट) saa; नीळ) 
भास, कोष्ठवान्‌ dd; गुरुस्कन्ध) महेन्द्र ओर माल्यडान्‌ 
पर्वत-ये सत्र पर्वत पवर्तोके अधिपति हैं । गर्णोके मरुद्गण; 
ग्रहेंके सूयं और नक्षत्रौंके चन्द्रमा अधिपति हैं ॥ ४-६ ॥ 
यमः पितृणामधिपः सरितामथ सागरः । 
अस्भसां वरुणो राजा मरुतामिन्द्र उच्यते ॥ ७ ॥ 
यमराज पितरोंके और समुद्र सरिताओंके स्वामी हैं | 
वरुण जळके ओर इन्द्र मरुद्गर्णोके स्वामी कहे जाते हैं ।|७॥ 
अकोऽधिपतिरुष्णानां ज्योतिषामिन्दुरुच्यते i 
अञ्चिरूतपतिनित्यं ब्राह्मणानां बृहस्पतिः ॥ ८ ॥ 
उष्णप्रभाके अधिपति सूर्य दें और ताराओके स्वामी 
चन्द्रश कहे गये हें । भूतोंके नित्य अधीश्वर अग्निदेव हैं 
तथा व्राह्मर्णोके स्वामी वृहस्पति हैं ॥८॥ 
ओषधीनां पतिः सोमो विष्णुबेळवतां वरः । 
त्वए्ाधिराजो रूपाणां पझूनामीश्वरः शिचः B ९ ॥ 
ओषघिर्योके स्वामी सोम हैं तथा बलवानोंमें s विष्णु 
हैं । रूरोंके अधिपति सूर्य और पशुओंके ईश्वर भगवान्‌ 
शिव हैं ॥९॥ 
दीक्षितानां तथा यशो देवानां मघ्वा नथा । 
दिशामुदीची विप्राणां सोमो राजा प्रतापचान्‌॥ o ॥ 
दीक्षा ग्रहण करनेवालोके यज्ञ और देवता ऑके इन्द्र 
अधिपति हैँ । दिशाओऑकी स्वामिनी उत्तर दिशा दै एवं 
ब्राह्मणोंके राजा प्रतापी सोम हैं ॥ e ॥ 


कुवेरः सर्वरत्नानां देवतानां पुरंदरः । 


त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः 


६१८९ 
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पष भूताधिपः सर्गः प्रजानां च प्रज्ञापतिः ॥ ११॥ 
सत्र प्रकारके रळोंके स्वामी कुबेर, देवताओंके स्वामी 


इन्द्र और प्रजाओंके स्वामी प्रजापति हैं । यह भूतोंके 
अधिपतियोंका सर्ग है ॥ ११ ॥ 


gaada भूतानामहं त्रह्ममयो मदान । 
भूतं परतरं मत्तो विष्णोवौपि न विद्यते ॥ १२॥ 
में ही सम्पूर्ण meter महान्‌ अधीश्वर ओर ब्रह्ममय 
हुँ | मुझसे अथवा विष्णुरे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी 
नहीं है ॥ १२ II 
राजाधिराजः सवषां AARAA महान्‌ | 
ईश्वरत्वं विजानीध्वं कतोरमरुतं हरिम्‌ ॥ १३॥ 
त्रझमय महाविष्णु ही सबके राजाधिराज हैं) उनीको 
ईश्वर समझना चाहिये । वे ओऔदरि सबके कर्ता दे, किंतु 
उनका कोई कर्त्ता नहीं है ॥ २३ ॥ 
तरकिन्नरयक्षाणां गन्धवारगरक्षसाम्‌ । 
देवदानचनागानां सवेपामीददरो दि सः ॥ १४॥ 
वे विष्णु दी मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गन्धर्व, सप) राक्षस) 
देव, दानव और नाग सबके अधीश्वर हैं ॥ १४ ॥ 
भगदेवानुयातानां सवासां वामलोचना । 
माहेइवरी मद्दादेवी प्रोच्यते पार्वती छि खा ॥ १५ ॥ 
उमां देवीं विजानीध्वं नारीणासुचमां शुभाम्‌ । 
रतीनां वखुमत्यस्तु स्त्रीणामप्सरसस्तथा ॥ १६ ॥ 
कामी पुरुष जिनके पीछे फिरते हैं, उन सबर्म सुन्दर 
नेत्रोवाली स्त्री प्रधान दै । एवं जो माहेश्वरी, महादेवी और 
पावती नामसे कही जाती हैं, उन मज्ञलरमयी उम्ादेबीकों 
Sai सर्वोत्तम जानो तथा रमण करने योग्य [wa 
स्वणेवि भूषित अप्सराएँ प्रधान हैं ॥ १५-१६ I 
धर्मक्रामाश्च राजानो त्राणा धर्मसेतवः d 
तस्माद्‌ राजा द्विजातीनां प्रयतेत स्स रक्षणे॥ १७ ॥ 
राजा धर्म-पालनके इच्छुक होते हैं ओर ब्राह्मण धर्मके 
सेतु & । अतः राजाको चाहिये कि वह सदा ब्राह्मणोंकी 
रक्षाका प्रयत्न करे ॥ १७ ॥ 
राज्ञां हि चिषये येषामवसीदन्ति साधवः । 
हीनास्ते स्वशुणेः सबः प्रेत्य चोन्मार्गगामिनः॥ १८ ॥ 
जिन राजाओंके राज्यमें श्रेष्ठ पुरषोंको कष्ट होता दै, वे 
अपने समस्त राजोचित गुणीसे द्दीन हो जाते ओर मरनेके 
बाद नीच गतिको प्रास होते हे ॥ १८ ॥ 
राक्षां हि विषये येषां साधवः परिरक्षिताः । 
तेऽस्मिँलोके प्रमोदन्ते सुखं प्रेत्य च सञ्जते ॥ १९ ॥ 
प्राप्नुचन्ति महात्मान इति वित्त दविजर्षभाः । 
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६१९० श्रीमहाभारते [ आश्वमेधिकपर्वणि 








द्विजवरो | जिनके राज्यमें श्रेष्ठ पुरुषोंकी सब mem 
रक्षा की जाती है, वे महामना नरेश इस लोकर्मे आनन्दके 
मागी होते हैं ओर परलोकमें अक्षय सुख आस करते हैं; ऐसा 
समझो ॥ १९३ ॥ 
अत ऊर्ध्वे प्रवक्ष्यामि नियतं धर्मलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
अहिंसा परमो धमो हिसा चाधर्मळक्षणा । 
प्रकाराळक्षणा देवा मनुष्याः कर्मलक्षणाः ॥ २१॥ 
अब में सबके नियत wue छक्ष्णोका वणन करता हूँ । 
अहिंसा सबसे श्रेष्ठ घर्म है ओर हिँसा अघर्मका लक्षण 
( स्वरूप ) है । प्रकाश देवताऔका और यज्ञ आदि कमे 
मनुध्योंका लक्षण है || २०-२१ Il 
शब्द्ळक्षणमाकाशं वायुस्तु स्पशेळक्षणः । 
जयोतिषां लक्षणं रूपमापश्च TASAN: ॥ २२ ॥ 
शब्द आकाशका) वायु स्पर्रका, रूप तेजका और रस 
जलका लक्षण है ॥ २२ || 
धारिणी सर्वभूतानां पृथिवी गन्धलक्षणा । 
स्वरव्यज्ञनसस्कारा भारती NAZAN ॥ २३॥ 
गन्ब सम्पूर्ण mA धारण करनेवाली पृथ्वीका 
लक्षण है तथा स्वर-ब्यञजनकी शुद्धिसे युक्त वाणीका 
लक्षण शब्द है ॥ २३ ॥ 
मनसो लक्षणं चिन्ता चिन्तोक्ता बुद्धिलक्षणा । 
मनसा चिन्तितानथोन्‌ वुद्ध“या चेइ व्यवस्यति ॥२४॥ 
बुद्धिहि व्यवसायेन लक्ष्यते नात्र संशयः | 
चिन्तन मनका और निश्चय बुद्धिका लक्षण है; क्योकि 
मनुष्य इस जगतूमें मनके द्वारा चिन्तन की हुई बस्तुओंका 
डुद्धिसे ही निश्चय करते हैं, निश्चयके दारा ही बुद्धि जाननेमें 
आती है, इसमें संदेह नहीं है ॥ २४३ Il 
लक्षणं मनसो ध्यानमव्यक्तं साधुलक्षणम्‌ ॥ २५।॥ 
प्रबृत्तिळक्षणो योगो श्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य सन्यसेदि वुद्धिमान्‌ ॥ २६॥ 
मनका लक्षण ध्यान है और श्रेष्ठ पुरुषका लक्षण 
ब्राहरसे व्यक्त नहीं होता ( वह स्वसंवेद्य हुआ करता है ) | 
योगका लक्षण प्रबृत्ति और संन्यासका लक्षण ज्ञान है | इस- 
लिये बुद्धिमान्‌ yaa चाहिये कि वह ज्ञानका आश्रय 
लेकर यहाँ संन्यास ग्रहण करे ॥ २५-२६ | 
संन्यासी ज्ञानसंयुक्तः प्राभोति परमां गतिम्‌ । 
अतीतो दन्द्रमभ्येति तमोस्रत्युजरातिगः ॥ २७॥ 
ज्ञानयुक्त संन्यासी मौत और बुढ़ापाको लॉकर सब 
प्रकारके KAA परे हो अज्ञानान्धक्ारके पार पटॅचकर परम- 
गतिको प्राम होता है ॥ २७ || 
धर्मलक्षणसंयुक्तमुक्त वो विधिवन्मया | 


गुणानां STRUD सम्यग व्ष्याम्यहमतः परम्‌ ॥ R 

महधियो | यह A तुमलोगेसि लक्षणासद्वित घर्मका 
विधिवत्‌ वर्णन किया | अब यह बतळा रहा हूँ कि किस 
गुणको किस इन्द्रियसे ठीक-ठीक ग्रहण किया जाता है ॥२८|| 


पार्थिवो यस्तु गन्धो वे घाणन हि स गृह्यते । 
घाणस्थश्च तथा वायुर्गन्धन्ञाने विधीयते ॥ २९॥ 
प्रथ्वीका जो गन्घनामक गुण दै, उसका नासिकाके द्वारा 
ग्रहण होता है और नासिकामें स्थित वायु उस गन्धका 
अनुभव करानेमें सहायक होती है | २९॥ 
अपां धातू रखो नित्यं जिह्वया स तु ग्रह्मयते । 
जिद्वास्थश्च तथा सोमो रसशाने विधीयते ॥ ३० ॥ 
जलका स्वाभाविक गुण रस है; जिसको जिह्वाके द्वार 
ग्रहण किया जाता है और जिहार्मे स्थित चन्द्रमा उस रसके 
आस्वादनमें सहायक होता है ॥ ३० ॥ 
ज्योतिषश्च शुणो रूपं चक्षुषा तञ्च und | 
चश्चुःस्थश्च सदा 5५ दित्यो रूपाने विधीयते ॥ ३१॥ 
तेजका गुण रूप है और वह नेत्रमें स्थित सूर्यदेवताकी 
सहायतासे नेशके द्वारा सदा देखा जाता है d ३१ ॥ 
वायव्यस्तु सदा स्पर्शस्त्वचा प्रज्ञायते च सः | 
त्वकस्थरचैव सदा वायुः स्पशीने स विधीयते ॥३२॥ 
वायुका स्वाभाविक गुण स्पर्श हे, जिसका त्वचाके 
द्वारा ज्ञान होता है ओर त्वचार्मे स्थित agla उस स्पर्शका 
अनुभव करानेमें सहायक होता है ॥ ३२॥ 
आकाइास्य गुणो ह्येष शओत्रेण च स गृह्यते । 
श्रोत्रस्थाश्च दिशः सवाः शाब्दश्चाने प्रकीतिताः ॥३३॥ 
आकाशके रुण शब्दका कानोके द्वारा ग्रहण होता है 
और कानर्में स्थित सम्पूर्ण दिशाएँ शब्दके श्रवणमें सहायक 
बतायी गयी दें ॥ ३३ ॥ 
मनसश्च शुणश्चिन्ता प्रशया स तु गृह्यते । 
ददिस्थइचेतनो धातुर्मेनोजञाने विधीयते d ३४॥ 
मनका गुण चिन्तन दै, जिसका बुद्विके द्वारा ग्रहण 
किया जाता है और हृदयमें स्थित चेतन ( आत्मा ) मनके 
चिन्तन-कार्यमें सहायता देता है ॥ ३४ ॥ 
बुद्धिरध्यवसादेन ज्ञानेन च HAN | 
निश्चित्य ग्रहणादू व्यक्तमव्यक्त नाच संशयः ॥ ३५॥ 
निश्चयके द्वारा बुद्धिका ओर ज्ञानके द्वारा महत्तत्त्वका ग्रहण 
होता है | इनके कार्योसे ही इनकी सत्ताका निश्चय होता है 
और इसीसे इन्हें व्यक्त माना जाता है; किंतु वास्तवमें तो 
अतीन्द्रिय होनेके कारण ये बुद्धि आदि अव्यक्त ही हैं, 
इसमें संशय नहीं है ॥ २५ Il 
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aos aut नित्यः zit निर्गुणात्मक $ | 
तस्मादलिङ्गः Aaa: केवल ज्ञानलक्षणः ॥ ३६॥ 
नित्य क्षेत्रज्ञ आत्माका कोई जापक लिङ्ग नहीं दै} क्योंकि 
वह (स्वयंप्रकाश और) निर्गुण है| अतः क्षेत्रज्ञ अलिङ्ग (किसी 
विशेष लक्षणसे रदित ) दै; केवल ज्ञान ही उसका लक्षण 
( स्वरूप ) माना गया है ॥ ३६ || 
अव्यक्त क्षेत्रमुद्दिष्टं शुणानां प्रभवाप्ययम्‌ ! 
सदा पद्याम्यहं लीनो विजानामि >टणोमि च ॥३७॥ 
गुर्णोकी उत्पत्ति ओर लयके कारणभूत अव्यक्त प्रकृति- 
को क्षेत्र कहते हैं | में उसमें संलग्न होकर तदा उसे जानता 
और सुनता हुँ ॥ ३७ ॥ 
पुरुषस्तदू विजानीते तस्मात्‌ क्षेत्रज्ञ उच्यते । 
gaga तथा वृत्तं Aaa: परिपझ्यति d ३८॥ 
आदिमध्याचसानान्तं ख॒ज्यमानमचेतनम्‌ । 
न गुणा विदुरात्मानं सज्यमानाः पुनः पुनः ॥ ३९. ॥ 
आत्मा क्षेत्रको जानता Qs इसलिये वह क्षेत्रज्ञ कहलाता 
| क्षेत्रशञ आदि) मध्य और अन्तसे युक्त समस्त gafa- 
शीळ अचेतन गुणोंके कार्यको ओर उनकी क्रियाको भी 


à 


LT न ." P ~ 
चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः १९.१ 


मली-मॉति जानता है, किंतु anam उत्पन्न होनेवाल गुण 
आत्माको नहीं जान पाते || ३८-३९ ॥ 
न सत्यं विन्दते कश्चित्‌ zen विन्दति । 
गुणानां गुणभूतानां यत्‌ परं परमं मदत्‌ ॥४०॥ 
जो गुर्णा और गुर्णोके कार्योते अत्यन्त परे दै, उस परम 
महान्‌ सत्यस्वरूप क्षेत्रज्ञको कोई नहीं जानता, परंतु वह 
सबको जानता है ॥ ४० ॥ 
तस्माद्‌ गुणांश्च सत्त्व च परित्यञ्येह धर्मवित्‌ । 
क्षीणरोषो शुण।तीतः क्षेत्र प्रविदात्यथ ॥ 2१ ॥ 
अतः इस लोकम जिसके दोपोका क्षय हो गया दैः वह 
गुणातीत uum पुरुष सत्त्व ( बुद्धि ) ओर गुणोंका परित्याग 
करके क्षेत्रशके शुद्ध स्वरूप परमात्माम प्रवेश कर 
जाता है ॥ ४१ ॥ 
निद्धेन्दे निर्नमस्कारो निःस्वाहाकार एव च । 
अचलळश्चानिकेतश्च AII: स परो विभुः ॥ ४२॥ 
क्षेत्र॥ gagak aa रहित, किसीको 
नमस्कार न करनेवाला, स्वाहाकाररूप यज्ञादि कर्म न करने- 
वाला, अचल और अनिकेत दै । वही मद्दान्‌ विमु है। ४२॥ 


इति धीमद्दाभारते आश्वमेधिके पवंणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे श्रिचस्वारिंशोड्थ्यायः ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दाभारत आइवमेचिकपर्डके अन्तर्गत अनु गीतापवेमें गुरु-दिष्यसंवादविययक तेतादीसबों अध्याय पूरा हुआ॥ ४२. ॥ 





चतुश्रत्वारिशोऽभ्यायः 
सब पदार्थोके आदि-अन्तका और ज्ञानकी नित्यताका वर्णन 


बह्मोवाच 
यदादिमध्यपर्यन्तं ग्रहणोपायमेच च। 
नामळक्षणसंयुक्त सर्व वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ १ ॥ 
त्रझाजीने कहा--मइर्षिंगण ! अब में सम्पूर्ण पदाथाके 
नाम-लक्षर्णांसद्दित आदि) मध्य और अन्तका तथा उनके 
ग्रहणके उपायका यथार्थ वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ 
अद्दः पूर्व ततो रात्रिमोसाः शुक्लादयः EZAN: । 
ञ्रचणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः dH २ ॥ 
पहले दिन है फिर रात्रि; ( अतः दिन रात्रिका आदि 
हे | इसी प्रकार ) शुक्लपक्ष महीनेकाः भवण नक्चत्रोंका और 
शिशिर ऋतुओंका आदि है ॥ २ ॥ 


आमिरादिस्तु गन्धानां रखानामाप एव च । 
रूपाणां ज्योतिरादित्यः स्पशोनां वायुरुच्यते ॥ ३ ॥ 
शब्द्स्यादिस्तथा ऽऽ काशमेष भूतछतो शुणः । 
गन्धोंका आदि कारण भूमि है | रसोंका जळ, रूपोंका 
ज्योतिर्मय आदित्य) स्पर्ञोका वायु ओर शब्दका आदिकारण 


आकाश है | ये गन्ध आदि पञ्चमूतोंसे उत्पन्न गुण दे॥३३॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि भूतानामादिमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
आदित्यो ज्योतिषामादिरञ्चिर्भूतादिरिच्यते । 
सावित्री सर्वविद्यानां देवतानां प्रजापतिः ॥ ० ॥ 
अब में भूर्तेकि उत्तम आदिका वर्णन करता हूँ | सूय 
समस्त über ओर जठरानल सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि 
ततलाया जाता दे । सावित्री सत्र विद्याकी ओर प्रजापति 
देवताओके आदि हैं ॥ ४५ ॥ 
ओङ्कारः खवेवेदानां वचसां प्राण प्च च | 
यदस्मिन्‌ नियतं लोके स्व साचितरिरुच्यते ॥ ६ ॥ 
उकार सम्पूर्ण वेदका और प्राण दाणीका आदि है।इस 
संसारमें जो नियत उच्चारण है; वह सद गायत्री कइळाता दै॥ 
गायची च्छन्द्सामादिः प्रजानां सगं उच्यते । 
गावश्चतुष्पदामादिमेजुष्याणां द्विजातयः ॥ ७ ॥ 
semp आदि गायत्री और प्रजाका आदि सटका 
प्रारम्मकाळ दे । गौ एँ. चोपायाकी और ब्राह्मण मनुर्ष्योके आदि 81 
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९१९२ 
एयेनः पतश्रिणामादियंक्षानां छुतमुत्तमम । 
«uri सर्वषां ज्येष्ठः सपा gam: ॥ ८ ॥ 
द्विजबरो ! पक्षियोर्मे ap यशसे उत्तम आहुति 
और सम्पूर्ण रेंगकर चळनेवाळे NAH साँप श्रेष्ठ है ॥ ८ ॥ 
छतमादियुयानां च सर्वेपां नात्र खंशयः। 
हिरण्यं सदरल्यानामोषधीनां यवास्तथा ॥ ९ ॥ 
saga अम्पूणं युगोंका आदि है, इसमें संशय नहीं है | 
समस्त रत्नोमें सुवर्ण और अन्तरेमे जो श्रेष्ठ है॥ ९ ॥ 
सवेषां भक्यभोज्यानामन्नं परमसुच्यते । 
द्रवाणां चेव सवेषां ऐयानामाप उत्तमाः ॥ o |i 
सम्पूर्ण भक्ष्य-मोज्य पदार्थोमे अन्न श्रेष्ठ कहा जाता 
है | acne और सभी पीनेयोग्य पदार्थोर्मे जळ 
उत्तम है ॥ १० ॥ 
स्थावराणां तु भूतानां सर्वेषामविशेषतः । 
ब्रह्मक्षेत्रं सदा पुण्यं ZA: प्रथमतः स्म्वतः ॥ ११॥ 
समस्त स्थावर भूतेमिं सामान्यतः ब्रहमक्षेत्र-पाकर नाम- 
वाला वृक्ष श्रेष्ठ एवं पवित्र माना गया है ॥ ११॥ 
अहं प्रजापतीनां च सवषां नात्र संशयः d 
मम विष्णुरचम्त्यात्मा स्वयम्भूरिति ev eure: १२ N 
सम्पूर्ण प्रजापतियोंका आदि में हूँ; इसमें संशाय नहीं 
है । मेरे आदि अचिन्त्यात्मा भगवान्‌ विष्णु हैं । उन्हींको 
स्वयम्भू कइते हैं || १२॥ 
पर्व॑तानां मद्दामेरुः सवंषामग्रजः VJA: | 
दिशां च प्रदिशां चोध्वं दिक्पूर्वा प्रथमा तथा ॥ १३॥ 
समस्त पर्वतोर्मे सबसे पहले महामेरुगिरिकी उत्पत्ति हुई 
है । दिशा और बिदिशाओंमें पूर्व दिशा उत्तम और आदि 
मानी गयी है ॥ १३ II 
तथा त्रिपथगा गङ्गा नदीनामष्रजा स्मरता । 
तथा खरोद्पानानां सवेषां सायरोऽग्रजः ॥ 29 N 
सब नदियॉर्मे त्रिपथगा गङ्गा ज्येष्ठ मानी गयी है। 
सरोवरोर्मे सर्वप्रथम समुद्रका प्रादुर्भाव हुआ है ॥ १४॥ 
देवदानवभूतानां पिशाचोरगरक्षखाम्‌ । 
नरक्तिन्नरयक्षाणां सचंषामीश्वरः NA: l १५॥ 
देव, दानव) भूतः पिशाच, सप, राक्षस) मनुष्य, किन्नर 
और समस्त यक्षोंके स्वामी भगवान्‌ शङ्कर हैं ॥ १५ ॥ 











आदिविश्वस्य जगतो AJARAN महान्‌ | 
भूतं परतरं यस्मात्‌ त्रैलोक्ये wg विद्यते ॥ १६॥ 
सम्पूर्ण जगतूके आदिकारण ब्रह्मस्वरूप महाविष्णु हैं । 
diat लोकोमें उनसे बढ़कर quu कोई प्राणी नहीं है ॥१६॥ 
आश्रमाणां च सवेषां गाइर्थ्यं नात्र संशयः । 
लोकानामादिरव्यक्त सवस्यान्तस्तदेच च ॥ १७॥ 
सब आश्र्मोका आदि uger आश्रम है; इसमें संदेह 
नहीं है समस्त जगतका आदि और अन्त अव्यक्त प्रकृति 
ही हे ॥ १७॥ 
अहान्यस्तमयान्तानि उदयान्ता च a 
सुखस्यान्तं खदा दुःखं दुःखस्यान्तं सदा सुखम्‌ ॥ १८॥ 
दिनका अन्त है सूर्यास्त ओर रात्रिका अन्त है सूर्योदय | 
सुखका अन्त सदा दुःख है और दुःखका अन्त सदा सुख है॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 
संयोगाश्च वियोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥१९॥ 
समस्त संग्रहका अन्त है विनाश, उत्थानका अन्त है 
पतन) संयोगका अन्त है वियोग और जीवनका अन्त है मृत्यु॥ 
स्व wd विनाशान्तं जातस्य मरणं धुवम्‌ । 
अशाश्वतं हि लोके ऽस्मिनसदा स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २० ॥ 
जिन-जिन वस्तुओंका निर्माण हुआ है, उनका नाश 
अवश्यम्मावी है । जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित 
हे । इस जगतूमें स्थावर या जङ्गम कोई मी सदा रहनेवाला 
नहीं है ॥ २० ॥ 
इष्टं qu तपोऽधीतं व्रतानि नियमाश्च ये । 
सर्वमेतद्‌ विनाशान्तं शानस्याम्तो न विद्यते ॥ २१॥ 
जितने भी यज्ञ, दान, तप, अध्ययन) व्रत और नियम 
हैं, उन सबका अन्तमें विनाश होता देश केवल ज्ञानका अन्त 
नहीं होता ॥ २१ ॥ 
तस्माज्शानेन शुद्धेन प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः i 
निमेमो निरहंकारो सुच्यते सरचंपाप्मभिः ॥ २२॥ 
इसलिये विशुद्ध ज्ञानके द्वारा जिसका चित्त शान्त हो 
गया है; जिसकी इन्द्रियां वशमें हो चुकी हैं तया जो ममता 
और अहंकारसे रहित हो गया है, वह सब पापोंसे मुक्त हो 
जाता है ॥ २२ II 


इति svn आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे चतुश्रस्वारि शोऽष्यायः ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदइवमेथिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वेमे गुरु-शिष्य-संबाइविषयक 'चोबालीसवों 
अध्याय पुरा हुआ ॥ ४४॥ 
ONO Cm 
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पञ्चचत्वारिरो ऽध्यायः 


८१९.३ 











——— ed 


पद्चचत्वारिशो$व्याय; 
देहरूपी कालचक्रा तथा गृहस्य और ब्राह्मणके धमका कथन 


ब्रह्मोवाच 
वुद्धिसारं मनःस्तम्भमिन्द्रियग्रामवन्धनम्‌ i 


मदाभूतपरिस्कन्ध निवेशपरिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
जराशोकसमाविष्टं व्याधिव्यसनसम्भवम्‌ | 
देशकालविचारीदं श्रमव्यायामनिःस्वनम्‌ ॥ २ ॥ 
अद्दोरात्रपरिक्षेपं शीतोष्णपरिमण्डलम्‌ । 
 खुखदुश्खान्तसंइलेपं श्रुत्पिपासावकीलकम्‌ ! ३ ॥ 
` छायातपविलेखं च निमेषोन्मेषविद्वलम । 
घोरमोहजलाकीण वर्तेमानमचेतनम्‌ ॥ ४ ॥ 
मासाधेमासगणितं चिषमं ARATA । 
amaan च रजोवेगप्रवतेकम्‌ ॥ ५ ॥ 
म्रहाहकारदीछं च शुणसंजातचतेनम्‌। 
झरतिश्रहणानीक शोकसंहारवतेनम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्रियाकारणसंयुक्त रागचिस्तारमायतम्‌ | 
ळोभेप्सापरिविक्षोभं चिचिताश्चानसस्भवम्‌॥ ७ ॥ 
भयमोइपरीवार भूतसस्मोहकारकम्‌ । 
आनन्द्प्रीतिचारं च कामक्रोधपरिग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
महदादिविशेषान्तमसक्त प्रभवाव्ययम्‌ | 
मनोजवं मनःकान्तं कालचक्रं प्रवरतंते ॥ ९ ॥ 


ब्रह्माजी ने कहा--मइपियो ! मनके समान वेगवाला 
( देइरूपी ) मनोरम कालचक्र निरन्तर चल रहा है । यह 
महृत्तच्वसे लेकर स्थूळ भूर्तोतक चोबीस तर्त्वोसे बना हुआ 
& | इसकी राति कहीं भी नहीं रुकती | यह संसार-बन्धनका 
अनिवार्य कारण है । बुढ़ाप और शोक इसे पेरे इए हैं | 
qz रोग ओर दुब्यसर्नोकी उत्पत्तिका स्थान है | यह देश और 
काळरे अनुसार विचरण करता रहता है । बुद्धि इस काल- 
चक्रका सार, मन खम्भा और इन्द्रियसमुदाय बन्धन हैं | 
पञ्चमहाभूत इसका तना है । अज्ञान ही इसका आवरण है | 
श्रम तथा व्यायाम इसके शब्द हैं | रात और दिन इस चक्र- 
का संचालन करते हैं | सर्दी और गर्मी इसका घेरा है । सुख 
और दुःख इसकी सन्धियाँ ( जोड़) हैं। भूख और प्यास 
इसके कीलक तथा धूप और छाया इसकी रेखा हैं । ऑर्खाके 
खोलने ओर मोचनेठे इसकी व्याङुलता ( चञ्चलता ) प्रकट 
होती है । घोर मोइरूपी जल (शोकाश्रु से यह व्यास रहता है। 
यह सदा ही गतिशील और अचेतन है। मास ओर qu आदिके 
द्वारा इसकी आयुकी गणना की जाती है। यह कमी भी एक-सी 
अवस्थामें नहीं रहता | ऊपर-नीचे और मध्यवर्ती Sé 
सदा चक्कर लगाता रहता है । तमोगुणके qun होनेपर 
इसकी पापपङ्कमें प्रवृत्ति होती है और रजोगुणका वेग इसे 
भिन्न-भिन्न कमोर्मे गाया करता है | यह महान्‌ «d SU 


रहता है । तीनों गु्णोके अनुसार इसकी प्रवृत्ति देखी जाती | 
मानसिक चिन्ता ही इस चक्रकी वन्घनपट्िका दै | यह सदा 
शोक और uum वशीभूत रहनेवाला तथा क्रिया और 
कारणसे युक्त टे । आसक्ति ददी उसका दीर्त-विस्तार ( ळंवाई- 
चौड़ाई ) दै । लोप और तृष्णा ही इस चक्रको ऊँचे-नीचे 
wd गिरानेके हेतु दे | अद्भुत अज्ञान ( माया ) इसकी 
उत्पत्तिका कारण दै | भय और मोहद इसे सत्र ओरसे घेरे हुए 


हैं | यह प्राणियाको मोइमें डालनेबाला, आनन्द और प्रीतिके 


लिये विचरनेवाला तथा काम और क्रोघका संग्रह करनेवाला है॥ 
पतद्‌ डन्दसमायुक्त कालचक्रमचेतनम्‌ । 
विखजेत संक्षिपेच्चापि बोधयेत्‌ सामरं जगत्‌ ॥ १० ॥ 
यह राग-द्वेपादि दन्द्रोसे युक्त जड देइरूपी कालचक्र दी 
देवताऑसहित सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि और संदारका कारण है। 
तच्वज्ञानकी प्रासिका मी यही साघन है ॥ १० ॥ 
काळचक्रप्रवृत्ति च निवृत्ति चेच तत्त्वतः । 
यस्तु चेद्‌ नरो नित्यं न स भूतेयु मुह्यति ॥ ११॥ 
जो मनुष्य इस देइमय कालचक्रकी प्रवृत्ति और नितृत्ति- 
को सदा अच्छी तरह जानता दै, वह कभी मोदमें नहीं पड़ता॥ 
विमुक्तः सवेसंस्कारेः सवंद्न्द्रविवजितः । 
Aga: aqna: NAA परमां गतिम्‌ ॥ RR I 
वह सम्पूर्ण वासनाओं$ सत्र प्रकारके ga और समस्त 
पार्पोसे मुक्त होकर परमगतिको प्रास होता है ॥ १२ II 
EA अरह्मचारी च चानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । 
चत्वार आथमाः प्रोक्ताः सवे गाहे स्थ्यमूलकाः॥ १३ ॥ 
ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य) वानप्रस्थ और तंन्यास--ये चार 
आश्रम MAA बताये गये हँ । णइस्थ आश्रम ही इन 
सबका मूल है ॥ १३ I 
यः कश्चिदिह लोकेऽस्मिन्नागमः परिकीतितः । 
तस्यान्तगमनं श्रेयः कोतिरेषा सनातनी ॥ १४॥ 
इस संसारमें जो कोई भी विधि-निषेघरूप शास्त्र कहा 
गया दै) उसमे पारज्ञत विद्वान्‌ होना usur द्विजोके लिये 
उत्तम बात है । इसीसे सनातन यशकी प्राप्ति होती दै ॥ 
संस्कारेः संस्कछतः qd यथावच्वरितवतः । 
जातौ शुणविशिष्टायां समावतेत तत्त्ववित्‌ ॥ १५ ॥ 
पहले सब प्रकारके संस्कारोसे सम्पन्न होकर वेदोक्त 
विधिसे अध्ययन करते इए, ब्रह्मचय उतका पालन करना 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ तस्ववेत्ताको उचित है कि वह समावतेन- 
संस्कार करके उचम गुणाले युक्त कुलम विवाइ करे ॥ १५ ।। 
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६१९४ 


महाभारते [ आश्वमेधिकपवेणि 


ITT bran mmn cmd 





स्वदारनिरतो नित्यं शिष्टाचारो जितेल्द्रियः । 
पञ्चभिश्च महायशेः अदधानो IARE ॥ १६॥ 

अपनी ही ख्रीपर प्रेम रखना; सदा सरपुरुघोके आचारका 
पालन करना और जितेन्द्रिय होना ग्रहस्थके लिये परम 
आवश्यक है । इस आश्रममें उसे श्रद्धापूर्वक पञ्चमददाय्शोके 
द्वारा देवता आदिका यजन करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


देवतातिथिशिष्टाशी निरतो वेदकमेछु । 
इज्याप्रदानयुक्तश्च यथाशक्ति यथासुखम्‌ d १७॥ 
ग्रहस्थको उचित है कि वह देवता और अतिथिको भोजन 
करानेके बाद बचे हुए अन्नका खयं आहार करे । वेदोक्त 
कर्मीके अनुष्ठानमें संलग्न रहे। अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्नता- 
पूर्वक यज्ञ करे और दान दे ॥ १७ ॥ 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो सुनिः। 
न च वागङ्गचपल इति शिष्टस्य गोचरः ॥ १८॥ 
मननशील ग्रइस्थको चाहिये कि हाथ! qo नेत्र; वाणी 
तथा शरीरके द्वारा होनेवाली चपलताका परित्याग करे अर्थात्‌ 
इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे | यही egt 
का बर्ताव ( शिष्टाचार ) है ॥ १८ ॥ 
नित्यं यज्ञोपवीती स्याच्छुछवासाः शुचिव्रतः d 
नियतो यमदानाश्यां सदा शिष्टश्च संविशेत्‌ ॥ १९ ॥ 
सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहे? स्वच्छ वर पहने; 
उत्तम ब्रतका पालन करे, शौच-संतोष आदि नियर्मो और 
सत्य-अहिंसा आदि यमौके पाळनपूर्वक यथाशक्ति दान करता 
रहे तथा सदा शिष्ट gà साथ निवास करे ॥ १९ ॥ 
जितशिक्षोद्रो मैत्रः शिष्टाचारखमन्वितः । 
वैणवीं धारयेद्‌ यष्टि सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥ २०॥ 
शिष्टाचारका पालन करते हुए जिह्वा और उपस्थको 
काबूमे रखे | सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे । बॉसकी छड़ी 
और जलसे मरा हुआ कमण्डलु सदा साथ रखे ॥ २० ॥ 








( श्रीणि धारयते नित्यं कमण्डलुमतन्ट्रितः । 
एकमाचमनाथीय एक वे पादधाचनम्‌। 
एकं शौचविधानार्थमित्येतव्‌ त्रितयं तथा ) 
वह आलस्य छोड़कर सदा तीन कमण्डछ धारण करे | 
एक आचमनके लिये, दूसरा पैर धोनेके लिये और तीसरा 
शौचसम्पादनके लिये | इस प्रकार कमण्डछ धारणके ये तीन 
प्रयोजन हैं ॥ 
अधीत्याध्यापनं कुयात्‌. तथा यजनयाजने d 
दानं प्रतिश्रह वापि षड़शुणां वृत्तिमाचरेत्‌ ॥ २१॥ 
ब्राह्मणको अध्ययन-अध्यापन? यजन-याजन और दान 


तथा प्रतिग्रइ--इन छः दृत्तियोंका आश्रय लेना चाहिये॥ | . 


शीणि कर्णि जानीत ब्राह्मणानां तु जीविका | 


| 


क 


— 


याजनाध्यापने चोमे शुद्धाद्यापि seme: ॥ २२॥ | 


इनमेंसे तीन कर्म--याजन ( यश कराना ), अध्यापन 
( पढ़ाना ) और Sg पुरुषासे दान लेना--ये ब्राक्षणकी 
जीविकाके साधन हैं ॥ २२ II 
अथ रोषाणि चान्यानि जीणि कमोणि यानि तु । 


दानमध्ययनं यज्ञो धर्मयुक्तानि तानि तु ॥२३॥ | 
शेष तीन कर्म--दानः अध्ययन तथा AMIM | 


करना--ये धमोपार्जनके लिये हैं ॥ २३ ॥ 
तेष्वप्रमादं कुर्वीत त्रिषु कमेसु wu 


दान्तो मैत्रः क्षमायुक्तः सर्वभूतसमो सुनिः ॥ २४॥ | 


सर्वमेतद्‌ यथाशक्ति fast निवंतयञ्शुचिः । 


एवं युक्तो जयेत्‌ खगं gg संशितब्रतः ॥२५॥ 


धर्मज्ञ ब्राह्मणका इनके पाळनमें कभी प्रमाद नहीं करना 


= Kd - - 


चाहिये । इन्द्रियतंयमीः मित्रमावसे युक्त) क्षमावान्‌, सब | 
प्राणिर्योके प्रति समानभाव रखनेवालाः मननशील, उत्तम । 
ब्रतका पालन करनेब्राला और पवित्रतासे रहनेवाला USD _ 
ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी राक्तिके अनुसार यदि . 
उपर्युक्त नियमांका पालन करता है तो वह खर्गलोकको जीत _ 


लेता है ॥ २४-२५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे पञ्चचस्वारिंश्ोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेथिकप्दके अन्तर्गत अनुगीतापव में गुरुशिष्प-संदादविषयक Ware अध्याय पुरा हुआ ॥ ४५ ॥ 





ष्टचतवारिंशोऽध्यायः 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासीके quat वर्णन 


TATA 
एवमेतेन मागण पूर्वोक्तेन यथाविधि। 
अधीतवान्‌ यथाशक्ति तथेव ब्रह्मचर्यवान्‌ ॥ १ ॥ 
स्बधर्मनिरतो विद्वान्‌ सवेन्व्रिययतो सुनिः। 
गुरोः प्रियदिते युक्तः सत्यधर्भपरः शुचिः ॥ २ ॥ 
त्रह्माजीने कद्दा--मददर्षिगण | इस प्रकार इस पूर्वोक्त 


मार्गके अनुसार ग्रइस्थको यथावत्‌ आचरण करना चाहिये 


एवं यथाशक्ति अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्यत्रतका पाढन | 
करनेवाले पुरुषको चाहिये कि वइ अपने घर्ममें तत्पर रदश | 
विद्वान्‌ बनेः सम्पूर्ण इन्द्रियोको अपने अधीन रखे, मुनि. | 
ब्रतका पालन करे, शुरुका प्रिय और हित करनेमें लगा _ 


रहे) सत्य बोळे तया घर्मपरायण एवं पवित्र रहे ॥ १-२॥ 
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| गुरुणा समलुशातो earum | 
' हविष्यमैक्यशुक्‌ चापि स्थानासनविहारचान्‌ ॥ ३ ॥ 
| गुरुकी आज्ञा लेकर मोजन करे | मोजनके समय 
अन्नकी निन्दा न करे | भिक्षाके अन्नको इविष्य मानकर 
ग्रहण करे | एक स्थानपर रहे | एक आसने बैठे और 
नियत समयमे श्रमण करे | ३ I 
घ्विकालमझि जुह्वानः शुचिभूत्वा समाहितः | 
धारयीत खदा दण्डं वेल्वं पालाइामेच v i 
पवित्र और एकाग्रचित्त होकर दोनों समय अग्निमें 
. हवन करे | सदा बेल या पलाशका दण्ड लिये रहे || ४॥ 
क्षोमं कापीसिकं चापि सुगाजिनमथापि वा । 
सच कापायरक्त वा वासो वापि द्विजस्य ह ॥ ५ ॥ 
रेशमी अथवा सूती वसर या मृगचर्म घारण करे | 
अथवा ब्राह्षणके लिये सारा वर गेरुए रंगका होना 
चाहिये ॥ ५ || 
मेखला च भवेन्मौञ्जी जटी नित्योद्कस्तथा । 
यक्षोपवीती खाध्यायी अलुब्धो नियतव्रतः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचारी मूँजकी मेखला पहने, जटा धारण करे, प्रति- 
दिन स्नान करे, यज्ञोपवीत पहने, वेदके स्वाध्यायमें लगा 
रहे तथा लोमहीन होकर नियमपूरवंक व्रतका पालन करे ॥६॥ 
पूताभिश्च तथेवाद्भिः सदा दैवततर्पणम्‌ । 
भावेन नियतः कुर्वन्‌ ब्रह्मचारी प्रशस्यते ॥ ७ os 
जो ब्रह्मचारी सदा नियमपरायण होकर अद्धाके साथ 
शुद्ध जलसे नित्य देवताओका तर्पण करता है, उसकी सवत्र 
प्रशंसा होती है || ७॥ 
एवं युक्तो जयेछोकान्‌ वानप्रस्थो जितेन्द्रियः i 
न संसरति जातीषु परमं स्थानमाञश्रितः ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार आगे बतलाये जानेबाले उत्तम गुणोंसे 
युक्त जितेन्द्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकॉपर विजय 
पाता है | वह उत्तम स्थानको पाकर फिर इस संसारमें जन्म 
धारण नहीं करता ॥ ८ ॥ 
संस्ङतः सर्वेसंस्कारेस्तथेव ब्रह्मचर्यवान्‌ | 
ग्रामान्निष्क्रम्य चारण्ये सुनिः प्रबजितो चसेत्‌॥ ९ ॥ 
वानप्रस्थ मुनिको सब प्रकारके संस्कारोके द्वारा शुद्ध 
होकर ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करते हुए घरकी ममता त्यागकर 
` WS बाहर निकलकर वनमें निवास करना चाहिये ॥ ९.॥ 
__चसेवल्कलसंवासी सायं प्रातरुपस्पृशेत्‌ । 
अरण्यगोचरो नित्यं न ग्रामं प्रविरोत्‌ पुनः ॥ १० n 
वह सुगचर्म अथवा वल्कल-वर्ब पहने | प्रातः और 


सायंकालके समय स्नान करे । सदा वनमें ही रहे । गॉवमें 
फिर कमी प्रवेश न करे ॥ १० ॥ 


अचेयत्नततिथीन काले दद्याच्चापि प्रतिश्रयम्‌ । 
फलपत्रावरेमूलेः इयामाकेन च JATA ॥ ११॥ 
अतिथिको आश्रय दे और समयपर उनका सत्कार करे । 
जंगली फल; मूळ, पत्ता अथवा सावो खाकर जीवन-निर्वाइ 
करे ॥ ११ Il 
प्रवृत्तमुदकं वायुं खच वानेयमाश्रयेत्‌ । 
प्राश्नीयादानुपूव्यंण यथादीक्षमतन्द्रितः ॥ १२ ॥ 
बहते ईए जळ; वायु आदि सब वनकी वस्तुओका दी 
सेवन करे । अपने ब्रतके अनुसार सदा सावधान रहकर 
क्रमशः उपर्युक्त वस्तुओंका आहार करे ॥ १२ ॥ 
समूलफलभिक्षाभिरचंदतिशिमागतम्‌ । 
यद्‌ भक्ष्यं स्यात्‌ ततो दद्याद्‌ भिक्षां नित्ग्मतन्द्रितः॥ 
यदि कोई भतिथि आ जाय तो फल-मूलकी भिक्षा 
देकर उसका सत्कार करे। कमी आलस्य न करे | जो कुछ 
भोजन अपने पास उपस्थित हो, उसीमेंसे अतिथिको 
भिक्षा दे॥ १३ UI 
देचतानिथिपूचे च सदा प्राीत वाग्यतः | 
अस्पर्धितमनाञ्चैव लघ्वाशी देवताक्षयः ॥ १३ ॥ 
नित्य प्रति पहले देवता और अतिथियोंकों भोजन दे; 
उसके बाद मोन होकर स्वयं अन्न ग्रहण करे | मनमें किसीके 
साथ स्पर्धा न रखे, इल्का भोजन करे, देवताओंका सहारा 
S li १४॥ 
दान्तो मैत्रः क्षमायुक्तः केशाजइमश्रु च धारयन्‌ । 
जुह्वन्‌ स्वाध्यायशीळश्च सत्यधमेपरग्यणः ॥ १५ od 
इन्द्रियोका संयम करे; सवके साथ मित्रताका बर्ताव 
करे, क्षमाशील वने ओर दाढी-मुँछ तथा सिरके त्रालोको 
धारण किये रहे । समयपर अग्निदो और aber स्वाध्याय 
करे तथा संत्य-घर्मका पालन करे ॥ १५ ॥ 
शुचिदेइः सदा दक्षो वननित्यः समाहितः | 
एवं युक्तो जयेत्‌ स्वगे वानप्रस्थो ज्तिन्द्रियः। १६॥ 
शरीरको सदा पवित्र रखे । धर्म-पालनमे कुशलता प्राप्त 
करे । सदा वनमें रहकर चित्तको एकाग्र किये रडे । इस 
प्रकार उत्तम धर्मोको पालन करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रस्थी 
स्वर्गपर विजय पाता है ॥ १६ ॥ 
JIA ्रझचारी च वानप्रस्योऽथ वा पुनः । 
य इच्छेन्मोक्षमास्थातुसुत्तमां AMAA ॥ १७॥ 
ब्रह्मचारी» RA अथवा वानप्रस्थ कोई भी क्‍यों न 
हो, जो मोक्ष पाना चाहता दो, उ उत्तम बृत्तिका आश्रय 
लेना चाहिये ॥ १७ li 


अभयं सवेभूतेभ्यो दत्त्वा नेष्कस्यमाचरेत्‌ | 
सद२इतसुजो Wu: सर्वन्द्रिययतो सनिः ॥ १८॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





६१९६ 





( वानप्रस्थकी अवधि पूरी करके ) सम्पूर्ण भूतोंको 
अभय-दान देकर कर्म-त्यागरूप संन्यास-धर्मका पालन करे | 
सब MRAR सुखमें सुख माने | सबके साथ मित्रता रखे । 
समस्त इन्द्रियोका संयम ओर मुनि-बृत्तिका पालन. करे || १८॥ 
अयाचितमसक्लपतसुपपन्नं यहच्छया । 
कृत्वा Sm चरेद्‌ भैक्ष्यं विधूमे सुक्तवञ्जने ॥ १९ ॥ 
वृत्ते शरावसम्पाते भैक्ष्यं लिप्सेत मोक्षवित्‌ i 

बिना याचना किये, बिना संकल्पके दैवात्‌ जो अन्न 
प्राप्त हो जाय, उस भिक्षासे ही जीवन-निवोह करे । ग्रातः- 
कालका नित्यकर्म करनेके बाद जब ग्रहस्थोके यहाँ रसोई-घरसे 
घुआँ निकलना बंद हो जाय, घरके सब छोग खा-पी चुके 
और बर्तन धो-माजकर रख दिये गये हो; उस समय AA- 
धर्मके ज्ञाता संन्यासीको भिक्षा लेनेकी इच्छा करनी 
चाहिये ॥ १९३ | 
लाभेन्‌ च न हृष्येत नालाभे विमना भवेत्‌ । 

न चातिभिक्षां भिक्षेत केवळ प्राणयात्रिकः ॥ २० ॥ 

भिक्षा मिल जानेपर हर्ष और न मिलनेपर विषाद न 
करे | ( छोभवश ) बहुत अधिक भिक्षाका संग्रह न करे | 
जितनेसे प्राण-यात्राका निर्वाह हो उतनी ही भिक्षा लेनी 
चाहिये ॥ २० ॥ 
यात्रार्थी कालमाकाङ्कंश्वरेद्‌ भैक्ष्यं समाहितः । 
छामं साधारणं नेच्छे सुञ्जीताभिपूजितः ॥ २१॥ 

संन्यासी जीवन-निर्वाइके ही लिये भिक्षा मांगे | उचित 
समयतक उसके मिलनेकी बाट देखे | चित्तको एकाभ्र किये 
रहे | साघारण वस्तुओकी प्रातिकी मी इच्छा न करे | जहाँ 
अधिक सम्मान होता हो; वहाँ भोजन न करे ॥ २१ ॥ 
अभिपूजितलाभाद्धि fasque भिक्षुकः | 
सुक्तान्यज्ञानि तिक्तानि कषायकडुकानि च ॥ २२॥ 

मान-प्रतिष्ठाके लाभसे संन्यासीको घुणा करनी चाहिये । 
वह खाये हुए तिक्त, कसेळे तथा कड़वे अन्नका खाद न ले || 
नास्वाद्यीत भुञ्जानो रसांश्च मशुरांस्तथा । 
यात्रामात्रं . च भुञ्जीत केवलं प्राणधारणम्‌ ॥ २३ ॥ 
भोजन करते समय मधुर रसका भी आस्वादन न करे | 
केवल जीवन-निर्वाहके उद्देश्यले प्राण-धारणमात्रके लिये 
उपयोगी अन्नका आहार करे ॥ २३ ॥ 
-असंरोधेन भूतानां ब्त लिप्सेत मोक्षवित्‌। 
न चान्यमन्नं लिप्सेत भिक्षमाणः कथचन ॥ २४॥ 
मोक्षके तस्वको जाननेवाला संन्यासी दूसरे प्राणिर्योकी 
` जीविकामें बाघा पहुँचाये विना ही यदि भिक्षा मिल जाती 
हो; तमी उसे स्वीकार करे | भिक्षा मागते समय दाताके 
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द्वारा दिये जानेवाले अन्नके सिवा दूसरा अन्न लेनेकी कदापि 
इच्छा न करे ॥ २४ II 

न संनिकाशयेद्‌ धर्म चिविके चारजाश्चरेत्‌ । 
शून्यायारमरण्यं वा quus नदी तथा॥ २५॥ 
sfera] सेवेत पार्वतीं चा पुनणुद्ाम्‌। 


ग्रामैकराजिको ग्रीष्मे वर्षास्वेकच वा वसेत्‌ ॥ २६॥ 


उसे अपने घर्मका प्रदर्शन नहीं करना चाहिये | रजो- 
गुणसे रहित होकर निर्जन स्थानम विचरते रहना चाहिये | 
रातको सोनेके लिये सूने wo जंगल; qune जड़) नदीके 
किनारे अथवा पर्वतकी गुफाका आश्रय लेना चाहिये | 
ग्रीष्मकाळमें गाँवमें एक रातसे अधिक नहीं रहना चाहिये, 


किंतु वर्षाकालमें किसी एक ही स्थानपर रहना उचित है | 


अध्वा सूर्येण निर्दिष्टः कीटवच चरेन्महीम्‌ । 

दयार्थं चैच सूतानां समीक्ष्य पृथिवी चरेत्‌ ॥ २७॥ 

daaa न कुर्वीत खेहवाखं च व्जेयेत्‌। 
जबतक सूर्यका प्रकाश रहे तमीतक segna लिये 


[ आश्वमेधिकपर्वंणि 
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रास्ता wed उचित है । वह कीड़ेकी तरह धीरे-धीरे समूची | 


पृथ्वीपर विचरता रदे और यात्राके समय जीर्वोपर दया करके 
पथ्वीक्को अच्छी तरद देख-मालकर आगे पॉव रखे । किसी 


प्रकारका संग्र न करे और कहीं भी आसक्तिपू्वक निवास | 


न करे ॥ २७३ N 


उपर्पृरे दु्ुताभिरद्भिश्च पुरुषः सदा। 
मोक्ष-धर्मके ज्ञाता संन्यासीको उचित है कि सदा पवित्र 


पूलाभिरद्धिनित्यं यै कार्य करवीत मोक्षवित्‌ ॥ २८॥ 


जलसे काम ळे | प्रतिदिन तुरंत निकाले हुए जलते खान । 


करे ( बहुत पहलेके भरे gu जलसे नहीं ) ॥ २८३ ॥ 


अर्हिखा spei च सत्यमाजवमेब च ॥२९॥ | 


अक्रोधश्चानसूया छ दमो नित्यमपेशुनम्‌ ! 


अष्टस्बेतेषु युक्तः स्याद्‌ suu नियतेस्त्रियः ॥ ३०॥ ` 
अहिंसा, aai सत्य, सरलता, क्रोषका अभाव) | 
दोष-हष्टिका त्याग; इन्द्रियसंयम और चुगली न खाना-इन | 


आठ व्रतोंक सदा सावधानीके साथ पाछन करे । इन्द्रियोंको 
बशमे रख ॥ २९-३० ॥ 

aqwa? guaha नित्यमाचरेत्‌ । 
जोषयेत सदा भोज्यं ग्रासमागतमस्पृहः | ३१॥ 


उसे सदा पाप शठता और कुटिलतासे रहित होकर | 


बर्ताव करना चाहिये | नित्यप्रति ज्ञो अन्न अपने-आप प्रात 
हो जाय, उसको ग्रहण करना चाहिये, 
भी मनमें इच्छा नहीं रखनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 


यात्रामात्रं च भुञ्जीत केवलं प्राणयात्रिकम्‌ d 


किंतु उसके लिये : 


घमेलब्धमथाक्षीयान्न काममजुवतेयेत्‌ ॥ ३२॥ ` 1 


AN! SI. _ 3 


अनुगीतापर्वे ] 


पट्चत्वारिशो ऽष्यायः 
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प्राणयात्राका निर्वा करनेके लिये जितना अन्न आवश्यक 
दे, उंतना ही ग्रहण करे। घर्मतः प्राप्त हुए अन्नका ही आहार 
करे | मनमाना भोजन न करे ॥ ३२ II 
ग्रासादाच्छादनादन्यन्न TQ कथंचन | 
यावदाइारयेत्‌ तावत्‌ प्रतिगृह्णीत नाधिकम्‌ ॥ ३३॥ 

खानेके लिये अन्न और दारीर ढऊनेके लिये qe 
सिवा और किडी वस्तुका संग्रह न करे | भिक्षा भी, जितनी 
भोजनके लिये आवश्यक हो; उतना ही ग्रहण करे, उससे 
अधिक नहीं ॥ ३३ ॥ 
परेश्यो न प्रतिग्राह्यं न च देयं कदाचन | 
दून्यभावाच्च भूतानां संचिभज्य सदा su ॥ ३३॥ 

द्विमान्‌ संन्यासीको चाहिये कि दूसरोकि लिये भिक्षा 

न मागे तथा सब प्राणिर्योके लिये दयामावसे संविभागपूर्वक 
केभी कुछ देनेकी इच्छा भी न करे db ३४ ॥ 


नाददीत परस्वाति न गशृह्वीयादयाचिनः 

ल किचिद्‌ विषयं शुक्त्वा स्पृहयेत्‌ तस्य ने पुनः।२५॥ 
दूसरोंके अधिकारका अपहरण न करे | बिना प्रार्थनाके 

किसीकी कोई वस्तु स्वीकार न करे । किसी अच्छी वस्तुका 

उपभोग करके फिर उसके लिये लालायित न रहे ॥ ३५ ॥ 

सदमापस्तथान्नान्ति पत्रपुष्पफलानि च । 

असंदृतानि णृद्धीयात्‌ प्रत्तानि च कार्यवान्‌॥ ३६ ॥ 
मिट्टी, जळ, अन्नः पत्र, पुष्प और फल-ये वस्तुएँ यदि 

किसीके अघिकारमें न हों तो आवश्यकता पड्नेपर क्रियाशील 

संन्यासी इन्हें काममें ला सकता है ॥ ३६ ॥ 

न शिल्पजीविकां जीवेद्धिरण्यं नोत कामयेत्‌। 

न द्वेष्टा नोपदेएा च भवेच्च निरुपस्कृतः ॥ ३७॥ 
वह शिस्पकारी करके जीविका न चलावे, सुवर्णकी इच्छा 

न करे | किसीसे द्वेष न करे और उपदेशक न बने तया 

angra रहे |! ३७ Il 

श्रद्वापूतानि भुञ्जीत निमित्तानि च वज्जयेत्‌ । 

सुधादृत्तिरसक्तश्य सवंभूतरसंविद्म्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्रद्धासे प्रास हुए पवित्र अन्नका आहार करे । We 

कोई निमित्त न रखे | सबके साथ अमृतके समान मधुर 

बतीव करे; कहीं भी आसक्त न हो और किसी भी प्राणीके 

साथ परिचय न बढावे ॥ ac ॥ 


आशीयुक्तानि सवोणि हिंसायुक्तानि यानि च। 
लोकसंग्नहथम च नेच कुयोन्न कारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जितने भी कामना और हिंसासे युक्त कर्म हैं? उन सबका 


एवं लौकिक कमोंका न स्वयं अनुष्ठान करे और न दूसरोसे 
करारे ॥ ३९ ॥ 


सचेभावानतिक्रम्य छघुमात्रः परित्रजेव्‌ । 


५५ % o amm 


समः सर्वषु भूतेषु स्थावरेषु wig च ॥ ४०॥ 
सब प्रकारके पदायोंकी आसक्तिका उल्ल्डन करके थोड़ेमे 
संतुष्ट दो सत्र ओर विचरता È | स्थावर और जङ्गम समी 
प्राणिरयोके प्रति समान भाब रखे !। ४० | 
परं नोद्वेजयेत्‌ काचिन्न च कस्यचिदुद्विजेत्‌ । 
विश्वास्यः सर्च॑भूतानामश्र्यो मोक्षविदुच्यते ॥ 8१॥ 
किसी दूसरे प्राणीको उद्देगमें न॒ डाले और स्वयं भी 
किषीसे उद्विग्न न दो । जो सब प्राणिर्योका विश्वासपात्र बन 
जाता है, वह सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष-धर्मक्ा ज्ञाता कहलाता दै ॥ 


अनागतं च न ध्यायेन्नातीतमनुचिन्तयेत्‌ i 
वतेमानमुपेक्षेत कालाकाङ्ी समाहितः ॥ ४२॥ 

संन्यासीको उचित है कि मविष्यके लिये विचार न करे) 
बीती हुई घटनाका चिन्तन न करे ओर वर्तमानको भी उपेक्षा 
कर दे. | केवल कालकी प्रत क्षा करता हुआ चित्तद्त्तियोंका 
समाघान करता रहे ॥ ४२ ॥ 


न चक्षुषा न मनसा न वाचा दूषयेत कचित्‌ । 
न प्रत्यक्षं परोक्षं चा किचिद्‌ दुं समाचरेत्‌॥ val 
qs, मने और वाणीसे कहीं भी Queis न करे | 
सबके सामने या दूसरोंकी आँख बचाकर कोई बुराई न करे || 
६न््रियाण्युपसंहत्य कूमोऽङ्गानीव सवशः । 
क्वीणन्द्रियमनोबुद्धिनिरीहः सर्वेतत्तववित्‌ ॥ ४४ ॥ 
जैसे कछुआ अपने अङ्गको सत्र ओरसे समेट लेता दै, 
उसी प्रकार इन्द्रियोको विषर्योकी ओरसे इटा ले । इन्द्रिय” 
मन और बुद्धिको दुर्बल करके निश्चेष्ट हो जाय । सम्पूर्ण 
तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त करे ॥ ४४ ॥ 
निर््न्द्दो निर्नमस्कारो निःखाद्दाकार पव च । 
निर्ममो निरहंकारो नियाोगश्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
«aid प्रभावित न Ep किसीके सामने माथा न टेके । 
स्वाहाकार ( अग्निहोत्र आदि ) का परित्याग करे | ममता 
और अहंकारसे रदत हो जाय, योगक्षेमकी चिन्ता न करे | 
मनपर विजय प्राप्त करे ॥ ४५ ॥ 


निराशीनिंगुणः शान्तो निराखक्तो निराश्रयः। 
आत्मसङ्गी च तत्तो सुच्यते नात्र संशयः ४६॥ 
जो निष्काम, निर्गुण शान्त, अनासक्त, निराश्रय, 
आतमपरायण और तर्‍्वका ज्ञाता होता दै, वह मुक्त हो जाता 
है; इसमें संशय नहीं दै ॥ ४६ ॥ 
अपादपाणिपृष्ठे तद्शिरस्कमनुदरम्‌ | 
प्रहीणगुणकमोणं केवलं विमल स्थिरम्‌ ॥ ४७॥ 
अगन्धमरसस्पशेमरूपाशब्दमेव च । 
अनुगम्यमनासक्तममांसमपि चेव यत्‌ we 
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निश्चिन्तमब्ययं दिव्यं कूटसख्यमपि सवदा । 
सर्वभूतस्थमात्मानं ये पदयन्ति न ते सृताः ॥४९॥ 
जो मनुष्य आत्माको हाथ; पैर, पीठ, मस्तक और 
उद्र आदि अङ्गासे रहित, गुण-कमोसे हीन, केवल) निर्मल) 
स्थिर; रूप-रस-गन्ध-स्पर्श और शब्दसे रहित; ज्ञेय, अनासक्त; 
हाड़-मां कके शरीरसे रहित, निश्चिन्त, अविनाशी, दिव्य और 
सम्पूर्ण प्राणियोमे स्थित सदा एकरस रहनेवाला जानते d 
उनकी कभी मृत्यु नहीं होती ॥ ४७-४९ ॥ 
न तत्र mud बुद्धिनेन्द्रियाणि न देवताः । 
वेदा यक्षाश्च लोकाश्च न तपो न व्रतानि च ॥ ५०॥ 
यत्र जानवतां NACSA ear । 
तस्मादलिङ्गधर्मश्षो धर्मतत्वसुपाचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
उस आत्मतत्वतक बुद्धि, इन्द्रिय और देवताओंकी मी 
पहुँच नहीं होती | जहाँ केवल ज्ञानवान्‌ महात्माओंकी ही 
गति है; वहाँ वेद, यज्ञ, लोक, तप और व्रतका भी प्रवेश 
नहीं होता; क्योंकि वह बाह्य चिहसे रहित मानी गयी है | 
इसलिये बाह्य Pagi रहित wee] जानकर उसका यथार्थ 
रूपसे पालन करना चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ 
गूढधमोश्रितो विद्वान्‌ विक्षानचरितं चरेत्‌ । 
अमूढो मूढ़रूपेण चरेद्‌ धर्ममद्घयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
गुह्य धर्ममें स्थित विद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि वह 
बिज्ञानके अनुरूप आचरण करे | मूढ़ न होकर भी मूढ़के 
समान बर्ताव करे; किंतु अपने किसी व्यवद्दारसे धर्मको 
speed न करे ॥ ५२ Il 
इति श्रीमहाभारते भाइवमे धिके पवेणि भनुगीतापर्चणि 


इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेधिकपर्वेके अन्तरगत ssp 






तथैनमचमन्येरन्‌ परे सततमेव हि d 
यथावृत्तञ्चरेच्छान्तः सतां घमोनकुत्सयन्‌ ॥ ५३॥ 
य एवं वृष्तसस्पन्नः स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते । 
जिस कामके करनेसे समाजके दूसरे लोग अनादर करे 
वेसा ही काम शान्त रहकर सदा करता रहे, किंतु equis 
धर्मकी निन्दा न करे । जो इस प्रकारके वर्तावसे सम्पन्न है, 
वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता दै ॥ ५३९ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च मद्दाभूतानि पञ्च च ॥ ५४ ॥ 
मनो बुद्धिरइंकारमव्यक्त पुरुषं तथां । 
पतत्‌ सवे प्रसंख्याय यथावत्‌ तत््वनिश्चयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततः स्वर्गमवाप्नोति विसुक्तः ada: । 
जो मनुष्य इन्द्रिय) उनके विषय, TAATA मन, 
बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष-इन सबका विचार करके 
इनके तत्वका यथावत्‌ निश्चय कर लेता है, वह सम्पूर्ण बन्पर्नो- 
से मुक्त होकर स्वर्गको प्राप्त कर लेता है ॥ ५४-५५९ ॥ 
एतावद्न्तवेळायां परिसंख्याय तत्त्ववित्‌ ॥ ५६॥ 
ध्याये देकान्तमास्वाय झुच्यतेऽथ (Ten: 
निर्सुक्तः खरवंसङ्गेभ्यो वायुराकाशागो यथा ॥ ५७॥ 
क्षीणकोशो निरातङ्कस्तथेदं प्राप्नुयात्‌ परम्‌॥ ५८॥ 
जो तत्त्ववेत्ता अन्त समयमे इन तच्वोंका ज्ञान प्राप्त करके 
एकान्तमें बेठकर परमात्माका ध्यान करता है; वह आकाशमे 
विचरनेवाले वायुकी भांति सब प्रकारकी आसक्तियाँसे छूटकर 
पञ्चकोशोसे रहित, निर्भय तथा निराश्रय होकर मुक्त एवं 
परमात्माको प्राप्त हो जाता दै ॥ ५६-५८ ॥ 
गुरुशिष्यसंवादे घट्चत्वारिंशो$ध्यायः ॥४६ N 


गुरु-रिष्य-संवादविषयक छियालीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६॥ 


सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः 
मुक्तिके साधनोंका, देहरूपी वृक्षका तथा ज्ञान-खङ्गसे उसे काटनेका वणन 


बह्ोवाच 

संन्यास तप aga निश्चितवादिनः i 
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ज्ञानं त्रह्म परं विदुः ॥ १ N 

ब्रह्माजीने कद्दा--महर्षियो | निश्चित बात कहनेवाले 
. और वेर्दोके कारणरूप परमात्मामें स्थित वृद्ध ब्राह्मण संन्यास- 
7 को तप कहते हैं और शानको ही परन्रझका स्वरूप मानते K II 
अतिद्रात्मक ब्रह्म . वेद्विद्याव्यपाश्रय्मम .-। .- 
Rag aao नित्यमचिन्त्यगुणसुचमम्‌ ॥ २ ॥ 
झानेन तपसा चेव धीराः quater तत्‌ परम्‌ । 

वह वेदविद्याका आघार ब्रह्म ( अशानिर्योके लिये ) 
अत्यन्त दूर है | वह निर्दन्द्वश निर्गुण, नित्य, अचिन्त्य 


già युक्त ओर सर्वश्रेष्ठ है । धीर पुरुष शान और तपस्याके 
द्वारा उस परमात्माका साक्षात्कार करते हैं ॥ RÀ II 
निर्णिकमनसः पूता व्युत्कान्तरजसो5मलाः ॥ ३ ॥ 
तपसा क्षेममध्वानं गच्छन्ति परमेश्वरम्‌ । 
संन्यासनिरता नित्यं ये च ब्रह्मविदों जनाः ॥ ४ ॥ 
जिनके मनकी He धुळ गयी दै, जो परम पवित्र हैं 


. जिन्होंने रजोगुणको त्याग दिया है; ज्ञिनका अन्तःकरण निर्मल 


हे, जो नित्य संन्यासपरायण तथा ब्रह्मके ज्ञाता हैं, वे पुरुष 
तपस्याके द्वारा कल्याणमय पथक्का आश्रय लेकर परमेश्वरको 
प्राप्त होते हैं ॥ ३-४ ॥ 

: प्रदीप इत्याहराचारो धर्मखाधकः । 
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शानं वे परमं विद्यात्‌ संन्यासं तप उत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
हानी पुरुषोंका कइना है कि तपस्या ( परमात्मतच्वको 
प्रकाशित करनेवाला ) दीपक है, आचार घर्मका साधक है; 
शान RAQA स्वरूप है और संन्यास ही उत्तम तप दै ॥ 
यस्तु वेद निराधार श्वानं तत्त्वविनिश्चयात्‌ i 
सरचेभूतस्थमात्मानं स सवेगतिरिष्यते ॥ ६ ॥ 
जो तत्वका पूर्ण निश्चय करके ज्ञानस्वरूप, निराधार 
और सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर रहनेवाले आत्माको जान लेता 
है, ag सर्वव्यापक हो जाता है ॥६॥ 
यो विद्वान सहासं च विवासं चेव पड्यति i 
AA 
तथेबेकत्वनानात्वे स दुःखात्‌ प्रतिमुच्यते ॥ ७ ॥ 
जो विद्वान्‌ संयोगको मी वियोगके रूपमें ही देखता है 


तथा वेले ही नानात्वमें एकत्व देखता है; वह दुःखसे qul 
मुक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 


यो ज कामयते किंचिन्न किचिद्वमन्यते । 
AFA पचेष ब्रह्मभूयाय कल्पते | ८ d 
जो किसी aequ कामना तथा किसीकी अवद्देळना नहीं 


करता) वह इस ATA रहकर मी नझस्वरूप होनेमें समर्थ 
हो जाता है ॥ ८ ॥ 


प्रधानयुणतत्त्वक्ष' खसर्वभूतप्रधानवित्‌ | 
निमेमो निरहंकारो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ९ ॥ 


जो सत्र yA प्रधान--प्रकृतिको तथा उसके गुण एवं 
तरबको मलीभाँति जानकर ममता और अहंकारसे रहित हो 
जाता है? उसके मुक्त होनेमें संदेह नहीं है ॥ ९॥ 
निद्धेन्दों निनेमस्कारो निःस्वधाकार एव च | 
निर्गुणं नित्यमद्वन्द्वं प्रशमेनेव गच्छति ॥ १० ॥ 
जो द्वन्द्रीसे रहित, नमरस्कारकी इच्छा न रखनेवाला 
और स्त्रघाकार ( पितू छायं ) न करनेवाला संन्यासी दै, वह 


अतिशय शान्तिके द्वारा ही निर्गुण) usarla) नित्यतत्त्वको 
प्रास कर लेता है ॥ १० ॥ 


हित्वा शुणमयं सवे कर्म जन्तुः शुभाशुभम्‌ । 
उभे सत्याझते हित्वा सुच्यते नात्र संशयः ॥ ११॥ 


शुभ और अश्युभ समस्त त्रिगुणात्मक कर्मोका तथा सत्य 
और असत्य--इन दोनाँका मी त्याग करके संन्यासी मुक्त 
हो जाता है) इसमें संशय नहीं दै ? ॥ 


= “> नट ————sB Teer भ RR - s  —— m 


अव्यक्तयोनिप्रभवो वुद्धिस्कन्धमयो मदान्‌ । 
मद्दाइंकारचिटप इन्द्रियाझुरकोटरः ॥ १२ ॥ 
मइाभूतविशालश्च विशेषयति शाखिनः । 
सदापत्रः सदापुष्पः शुभाशुभफलोदयः ॥ १३॥ 
आजीव्यः सवभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः | 
पनं छित्त्वा च भित्त्वा च तच्चशानासिना चुघः॥ १४॥ 
हित्वा सङ्गमयान्‌ पाइान्‌ मृत्युजन्मजरोद्यान । 
निर्ममो निरहङ्कारो मुच्यते नात्र संशयः d १५॥ 


यह देइ एक gu समान है | अज्ञान इसका मूळ 
(sg); बुद्धि स्कन्ध ( तना ) à» अहंकार शाखा t 
इन्द्रियां अङ्कर और खोखले हैं तथा qaya इसको विशाळ 
बनानेवाले हैं ओर इस वृक्षकी शोमा बढ़ाते हैं | इसमें सदा 
ही संकस्परूपी पत्ते उगते और कर्मलूपी फूल fed रहते हैं । 
maga कर्मोसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि ही इसमें सदा 
लगे रहनेवाले फल हैं | इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीजसे प्रकट होकर 
प्रवाह-रूपसे तदा मौजूद रहनेवाला यह देहरूपी TA समस्त 
प्राणियोके जीवनका आधार है | बुद्धिमान्‌ पुरुष तत्त्वज्ञानरूपी 
da इस वृक्षको SARTA कर जव जन्म-मृत्यु और 
जरावस्थाके चक्करमें डालनेवाले आसक्तिरूप बन्धरनोको तोड़ 
डालता है तथा ममता और अहंकारसे रदित हो जाता है; 
उस समय उसे अवदय मुक्ति प्राप्त होती दे, इसमें संशय 
नहीं है ॥ १२-१५ ॥ 


द्वाचिमौ पक्षिणो नित्यौ संक्षेपी चाप्यचेतनो i 
पताभ्यां लु परो ASARANA स उच्यते ॥१६॥ 
इस वृक्षपर रइनेवाळे ( मन-वुद्धिरूप ) दो पक्षी हैं, जो 
नित्य क्रियाशील होनेपर मी अचेतन दें । इन दोने'से श्रेष्ठ 
अन्य (आत्मा) है; वह ज्ञानसम्पन्न कहा जाता है ॥ १६ ॥ 


अचेतनः सत्त्वसंख्याविमुक्तः 
सत्त्वात्‌ पर चेतयतेऽन्तरात्मा | 
स xe सर्वेसंख्यातबुद्धि- 
Jaa मुच्यते सर्वेपापेः ॥ १७॥ 


संख्यासे रहित जो सत्त्व अर्थात्‌ मूलप्रकति दै, वह 
अचेतन है । उससे भिन्न जो जीवात्मा हे, उसे अन्तर्यामी 
परमात्मा ज्ञानसम्पन्न करता है। वही क्षेत्रको जाननेवाळा 
जब सम्पूर्ण तर्स्वोको जान लेता है; तब गुणातीत होकर सब 
पार्पोसे छूट जाता है ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुषिष्यसंवादे ससचत्वार्रिश्ञोऽध्यायः ॥ ४७ wu 
इस प्रकार श्रीमहामारत आइबमेधिकपंके अन्तगैत अनुशीतापईँमें गुरू-शिष्प-संवादनिषयक सेंताकीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४७ ॥ 
५४७ maA am 
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अष्टचत्वारिशो$व्यायः 
आत्मा और परमात्माके स्वरूपका विवेचन 


IGNI 
केचिद्‌ ब्रह्ममयं quai केचिद्‌ ब्रह्मवनं Wu । 
केचित्तु ब्रह्म चाव्यक्तं केचित्‌ परमनामयम्‌ । 
मन्यन्ते सवमप्येतद्व्यक्त प्रभवाव्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
्रह्माजीने कहा--महर्षिगण ! इस अव्यक्त, उत्पत्ति- 
शील; अविनाशी सम्पूर्ण बृक्षको कोई ब्रह्मस्वरूप मानने हैं और 
कोई महान्‌ ब्रह्मवन मानते हैं | कितने द्वी इसे अव्यक्त ब्रह्म 
और कितने ददी परम अनामय मानते हैं ॥ १ ॥ 
उच्छवासमात्रमपि चेद्‌ योऽन्तकाले समो भवेत्‌ । 
आत्मानमुपसङ्गम्य सोऽस्रृतत्वाय FÀ ॥२॥ 
जो मनुष्य अन्तकालमें आत्माका ध्यान करके, सांस 
लेनेमें जितनी देर लगती à; उतनी देर भी, सममावमें स्थित 
होता है? वह agaa (मोक्ष ) प्रास करनेका अधिकारी 
हो जाता है ॥ R II 
निमेषमात्रमपि चेत्‌ संयम्यात्मानमात्मनि । 
गच्छत्यात्मप्रसादेन विदुषां प्रा्तिमव्ययाम्‌ ॥ ३ ॥ 
जो एक निमेष भी अपने मनको आत्मामें एकाग्र कर 
लेता है? वह अन्तःकरणकी प्रसन्नताको पाकर विद्वानोंको 
प्राप्त होनेवाली अक्षय गतिको पा जाता है 3 ॥ 
प्राणायामैरथ प्राणान्‌ संयस्य स पुनः पुनः । 
द्शद्वादशभियोपि चतुविशात्‌ परं ततः॥ ४ N 
दस अथवा बारह प्राणायामोंके द्वारा पुनः-पुनः प्रार्णोका 
संयम करनेवाला पुरुष भी चोबीस तर्त्वोसे परे qued 
तत्त्व परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
एवं पूर्व प्रसन्नात्मा लभते यदू यदिच्छति । 
अव्यक्तात्‌ सच्वमुद्रि्तमम्रतत्वाय edd ॥ ५ ॥ 
emia परतरं नान्यत्‌ प्रशंसन्तीह तद्विदः । 
इस प्रकार जो पहले अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर लेता 
D वह जो-जो चाहता है उसी-उसी वस्तुको पा जाता है | 
अव्यक्तसे उत्कृष्ट जो सत्खरूप आत्मा दै, वह अभ र होनेमें 
समर्थ है | अतः सच्वस्वरूप आत्माके AZAR जाननेवाले 
विद्वान्‌ इस जगतूमें aaa बढ़कर और किसी वस्दुकी प्रशंसा 
नहीं करते ॥ ५३ ॥ 
agaang विजानीमः पुरुषं सत्त्वसंश्रयम्‌ । 
न शक्यमन्यथा गन्तुं पुरुषं द्विजसत्तमाः ॥ ६ N 
द्विजवरो ! इम अनुमान-प्रमाणके द्वारा इस बातको 
अच्छी तरह जानते हैं कि अन्तर्यामी परमात्मा सच्त्वस्वरूप 


इति श्रीमहाभारते भाश्वमेधिके पर्वणि अच्नुगीठापर्वणि 


आत्मामें स्थित हैं | इस तत्वको समझे बिना परम पुरषो 

प्रात करना सम्भव नहीं है ॥ ६ II 

क्षमा WX eT च समता सन्यमाजंवम्‌। 

शान त्यागोऽथ संन्यासः enfe वृत्तमिप्यते ॥७॥ 
क्षमा, धेर्य, अहिंसा, समता; सत्य; सरलता; शान, त्याग 

तथा संन्यास--ये सात्त्विक बर्ताव बताये गये हैं ॥७॥ 

एतेनेवानुमानेन मन्यन्ते चे मनीषिणः । 

सर्वं च पुरुषश्चैच तत्र नास्ति uvm! ८॥ 
मनीषी पुरुष इसी अनुमानसे उस सत्त्वस्वरूप आत्माका 

और परमात्माका मनन करते हैं । इसमें कोई विचारणीय 

बात नहीं है ॥ c ॥ 

आहुरेके च विद्वांसो ये ज्ञानपरिनिष्ठिताः । 

क्षेत्रश्ञसत््वयोरैकयमित्येतन्नोपपद्यते ॥ ९ || 
ज्ञानमें भलीमाति स्थित कितने ही विद्वान्‌ कहते हैं कि 

क्षेत्र और सत्त्वकी एकता युक्तिसङ्गत नहीं है ॥ ९ ॥ 

पृथग्भूतं ततः खत्वमित्येतद्चिचारितम्‌ । 

पृथग्भावश्च विशेयः सहजश्चापि तत्त्वतः ॥ १०॥ 
उनका कहना है कि उस श्षेत्रज्ञसे सत्त्व पथक है, क्योंकि 

यह सत्त्व अविचारसिद्ध है | ये दोनों एक साथ रहनेवाळे 

होनेपर भी तत्वतः अलग-अलग हैं---ऐसा समझना चाहिये ॥ 

तथवेकत्वनानात्वमिष्यते विदुषां नयः। 

मशकोदुम्बरे FA एथकत्वमपि TIAA ॥ ११॥ 
इसी प्रकार दूसरे विद्वानोंक्रा निर्णय दोनोंके एकत्व और 

नानात्वको स्वीकार करता है; क्‍योंकि मशक और उदुम्बरकी 

एकता और प्रृथकता देखी जाती है ॥ ११ ॥ 

मत्स्यो यथान्यः स्यादप्खु सम्प्रयोगस्तथा तयोः। 

सस्बन्धस्तोयबिन्दूनां पण कोकनद्स्य च ॥१२॥ 
जैसे जलसे मछली भिन्न दै तो भी मछली और जळ- 

दोनाँका संयोग देखा जाता है एवं जळकी बूँदोंका कमलके 

पत्तेसे सम्बन्ध देखा जाता दै || १२॥ 

गुरुरुवाच 

इत्युक्तचन्तर्ते विप्रास्तदा लोकपितामहम्‌ । 

पुनः संशयमापन्नः पप्रच्छुर्सुनिसत्तमाः ॥ १३॥ 
गुरूने कहा--इस प्रकार कहनेपर उन मुनिभ्रेष्ठ 

ब्राह्मणोंने पुनः संशयमें पड़कर उस समय लोकपितामह 

्रह्माजीसे पूछा ॥ १३ Il 

गुरुशिष्यसंवादे अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेघिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापवेमें गुरू-शिष्य-संवाद विषयक अड़ताठीसयाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ४८ ॥ 
—— OO 
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एकोनपद्वारात्तमोऽध्यायः 
धमका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रश्न 


ऋषय ऊचुः 
को वा Rae धमोणामनुष्ठेयतमो मतः । 
व्याइतामिव wart धर्मस्य विविधां गतिम्‌ ॥ १॥ 
ऋषियोंने पूछा-ब्र्मन्‌ ! इस sm समस्त 
धर्मोमे कोन-सा घर्म अनुष्ठान करनेके लिये सर्वोत्तम माना 
गया देश यह कहिये; क्योंकि हमें घर्मके विभिन्न मार्ग एक 
दूसरेसे आइत gu-8 प्रतीत होते हैं ॥ १ ॥ 
sq देहाद्‌ वदन्त्येके नेतदस्तीति चापरे । 
केचित्‌ संशायितं सव निःसंशयमथापरे ॥ २॥ 
कोई तो कहते हैं कि देहका नाश द्ोनेके बाद घमंका 
फल मिलेगा । दूसरे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है । कितने 
ही लोग सब घर्मोको संशययुक्त बताते हैं और दूसरे संशय- 
रहित कहते हैं ॥२॥ 
अनित्यं नित्यमित्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे । 
पकरूपं द्विधेत्येके व्यामिश्रमिति चापरे ॥ ३॥ 
कोई कहते हैं कि घर्म अनित्य दै और कोई उसे नित्य 
कहते हैं । दूसरे कहते हैं कि धर्म नामकी कोई वस्तु है ही 
नहीं । कोई कहते हैं कि अवश्य है । कोई कहते हैं कि एक 
ही घर्म दो प्रकारका है तथा कुछ लोग कहते हैं कि घर्म 
मिश्रित है ॥ ३॥ 
मन्यन्ते ब्राह्मणा एंव ब्रह्मज्ञास्तत्वद्शिनः । 
पकमेके पृथक चान्ये बहुत्वमिति चापरे d ४॥ 
वेद-शास्त्रोंके ज्ञाता तत्वदर्शी ब्राह्मण लोग यदद मानते दें कि 
एक ब्रह्म दी है। अन्य कितने द्वी कहते हैं कि जीव और ईश्वर 
अलग-अलग हैं ओर दूसरे लोग सबकी सत्ता भिन्न और 
बहुत प्रकारसे मानते हैं ॥ ४ II 
देशकाळावुभौ केचिन्नैतदस्तीति चापरे । 
जडाजिनधराश्चान्ये सुण्डाः केचिदसंवृताः ॥ ५ ॥ 
कितने ही लोग देश और कालकी सत्ता मानते हैं । 
दुसरे लोग कहते $ कि इनकी सत्ता नहीं है। कोई जटा 
और मृगचर्म धारण करनेवाले हैं, कोई सिर मुँडाते हैं और 
कोई दिगम्बर रहते हैं ॥ ५ ॥ 
अस्नानं केचिदिच्छन्ति स्मानमप्यपरे जनाः । 
म्रन्यन्ते ब्राह्मणा देवा ब्रह्मज्ञास्तत्वदरिनः ॥ ६॥ 
कितने ही मनुष्य स्नान नहीं करना चाहते और qe 
लोग जो शास्रज्ञ maai mamaa हैं, वे स्नानको ही 
sg मानते हैं || ६ ॥ 
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«ru केचिदिच्छन्ति केचिञ्चानराने रताः! 
कमे केचित्‌ प्रशंसन्ति प्रशान्त चापरे जनाः ॥ ७ | 
कई लोग मोजन करना अच्छा मानते टै ओर = 
भोजन न करनेमें अभिरत रहते दै । कई कर्म करने: 
प्रशंसा करते हैं और दूसरे लोग परमशान्तिकी प्रशा” 
करते हैं ॥ ७ ॥ 
केनिन्मोक्ष प्रशंसन्ति केचिद्‌ भोगान्‌ पृथग्विधान i 
धनानि केचिदिच्छन्ति निधेनत्वमथापरे । 
उपास्यसाधनं त्वेके नेतद्स्तीति चापरे ॥ < ॥ 
कितने ही मोक्षकी प्रशंसा करते हैं ओर कितने ददी नान! 
प्रकारके भोगोंकी प्रशंसा करते हैँ | कुछ लोग बहुत! 
घन चाहते हैं और दूसरे निर्धनताको पद करते हैं । दि. 
ही मनुष्य अपने उपास्य इष्टदेवकी प्राप्तिकी साधना 
हैं ओर दूसरे कितने ही ऐसा कहते हैं कि “यदद नहीं दे? ॥ 
अहिसानिरताश्चान्ये केचिद्धिसापरायणाः । 
पुण्येन यरा चान्ये नेतदस्तीति चापरे ॥ ९. 
अन्य कई लोग अहिँसाधर्मका पाळन करनेमें u^ 
रखते हैं ओर कई लोग हिंसाके परायण हैं । दूसरे कई पु० 
और यशसे सम्पन्न हैं। इनसे भिन्न दूसरे कहते हैँ कि cu 
83 कुछ नहीं है? S II 
सद्भावनिरताश्चान्ये केचित्‌ संशयिते स्थिताः । 
दुः्खाद्न्ये सुखाद्न्ये भ्यानमित्यपरे जनाः ॥ १०! 
अन्य कितने ही सद्भावर्मे रुचि रखते हैं । कितने < 
लोग dar पड़े रहते हैं । कितने हो ठाघक कष्ट सहन कर. 
हुए ध्यान करते हैं और दूसरे कई सुखपूर्वक s 
करते हैं ॥ १० Il 
यज्ञमित्यपरे विप्राः प्रदानमिति चापर । 
तपस्त्वन्ये प्रशंसन्ति स्वाध्यायमपरे जनाः ॥ २२ ¦ 
अन्य ब्राह्मण यज्ञको श्रेष्ठ बताते हैं ओर दूसरे दान 
प्रशांना करते हैं अन्य कई तपकी प्ररांधा करते हैं तथ 
q^ स्वाध्यायकी प्रशंसा करते हैं ॥ ११॥ 
शानं संन्यासमित्येके खभावं भूतचिन्तकाः ¦ 
ajah प्रशासन्ति न सरवंमिति चापरे ॥ १: . 
कई ळोग कहते हैं कि ज्ञान ही संन्यास दै । भोति - 
विचारवाले मनुष्य स्वभावकी प्रशंसा करते हैं । कितने ह! 
सभीकी प्रशंसा करते हैं ओर दूसरे सबकी प्रशंसा नहीं 
करते 3 ॥ 
एवं व्युत्थापिते धमं वहुधा विप्रयोधिते । 
निश्चयं नाघिगच्छामः सम्मूढाः सुरसत्तम ॥१३॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्दणि 








सुरश्रेष्ठ प्रझन्‌ ! इस प्रकार धमकी व्यवस्था अनेक ढंगसे 
परस्पर विरुद्ध बतलायी जानेके कारण इमलोग wd विषयमें 
मोहित हो रहे हैं; अतः किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाते॥ १३॥ 
Ci श्रेय इदं थेय इत्येवं व्युत्थितो जनः । 
यो हि यस्मिन्‌ रतो धर्मे स तं पूजयते सदा ॥१४॥ 

“यही कस्याण-मार्ग है; यही कल्याण-मार्ग है?--इस 
प्रकारकी बातें सुनकर मनुष्य-समुदाय विचलित ददो गया है| जो 
जित धर्ममें रत है, वह उसीका सदा आदर करता है॥ १४॥ 
तेन नोऽविहिता प्रशा मनश्च ES | 
एतदाख्यातमिच्छामः Ra: किमिति सत्तम gti 

इस कारण हम लोर्गोकी बुद्धि विचलित हो गयी है और 
मन भी बहुत-से संकल्प-विकल्पामें पड़कर चञ्चल हूं! गया 





है । श्रेष्ठ ब्रह्मन्‌ | इम यह जानना चाहते हैँ कि वासिक 
कल्याणका मार्ग क्या है ? ॥ १५ ॥ 
अतः परं तु यद्‌ शुह्यं तद्‌ भवान्‌ वक्तमर्हति । 
सच्वक्षेत्रश्नयोश्चापि सम्बन्धः केन हेतुना ॥१६॥ 
इसलिये जो परम गुह्य तत्त्व हे, वह आपको हमें 
वतळाना चाहिये | साथ ही यह मी बतलाइये कि बुद्धि 
और क्षेत्रशका सम्बन्ध किस कारणसे हुआ है ! १६॥ 
पवसुक्तः खर तेविंप्रेभंगवाल्लोकभावनः। 
तेभ्यः शरांस धर्मात्मा याथातथ्येन वुद्धिमान्‌ ॥१७॥ 
लोकोंकी सृष्टि करनेवाले धर्मात्मा बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
gems उन ऋषियोंकी ug बात सुनकर उनसे उनके 
प्रश्नोका यथार्थ रूपसे उत्तर देने लगे ॥ १७ |l 


इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधिके पर्णि अनुगीतापचंणि गुरुशिष्यसंवादे एको नपञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ४९॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेधिकपके अन्तर्गत अनुगीतापवँमें गुरूशिष्य-संवादविपयक उनचासर्वो| अध्याय पुरा हुआ॥ ४९॥ 





पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
aa ओर पुरुषकी भिन्नता, बुद्धिमानी प्रशंसा, पश्चभूतोंके शुर्णोका विस्तार ओर 
परमात्माकी श्रेष्टताका वर्णन 


बह्मोवाच 
हन्त वः संप्रवद्यामि यन्मां एच्छथ सत्तमाः | 
zan शिष्यमासाद्य यदुक्तं तन्निबोधत d ig 
ब्रह्माजी बोले-_भेप्र मदृ्षियो ! तुम sd जो विषय 
पूछा है; उसे अब में कहूँगा | गुरुने सुयोग्य यिष्यको 
पाकर जो उपदेश दिया है, उसे तुमलोग सुनो ॥ १ ॥ 
समस्तमिह तच्छुत्वा सम्यगेवावधायंताम्‌ | 
अहिसा सरवंभूतानामेतत्‌ कृत्यतमं मतम्‌ ॥ २॥ 
पतत्‌ पदमनुद्विं वरिष्ठ धर्मलक्षणम्‌ । 
उस विषयको यहाँ पूर्णतया सुनकर अच्छी प्रकःर घारण 
करो | सब प्राणिर्याकी अहिंसा ही सर्वोत्तम कत्तव्य है-ऐसा 
माना गया है | यह साधन उद्देगरहित, सर्वश्रेष्ठ और धर्मको 
लक्षित करानेवाला है ॥ २३ ॥ 
क्षानं निःश्रेय zaga निश्चितद््शिनः ॥ ३ ॥ 
तस्माज्शनेन शुद्धेन मुच्यते सर्वकिल्विपेः। 
निश्चयको साक्षात्‌ करनेवाले वृद्ध लोग कहते हैं कि 
“शान ही परम कल्याणका साधन है |? इसलिये परम शुद्ध 
ज्ञानके द्वारा ही मनुष्य सब पापसि छूट जाता है ॥ ३३ ॥ 
हिरगपराश्च ये केचिद्‌ ये च नास्तिकवृत्तयः | 
लोभमोहसमायुक्तास्ते वे निरयगामिनः ॥ ४॥ 
जो छोग प्राणियोंकी ka करते o नास्तिकदृत्तिका 


आश्रय लेते हैं और लोम .तथा मोइमें पेसे हुए हैं, उन्हे 
नरकमें गिरना पड़ता है || ४ ॥ 
आशीर्युक्तानि कर्माणि कुर्वते ये त्वतन्द्रिताः। 
तेऽस्मिल्ोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ ५॥ 
जो लोग सावधान होकर सकाम कमे'का अनुष्ठान करदे 
हैं, वे बार-बार इस लोकमें जन्म महण करके सुखी 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
कुवेते ये तु कमोणि श्रद्दधाना विपश्चितः। 
अनाशीर्योगसंयुक्तास्ते धीराः साधुद्शिनः ॥ ६॥ 
जो विद्वान्‌ समत्वयोगमें स्थित हो श्रद्धाके साथ 
कत्य कर्माका अनुष्ठान करते हैं और उनके med आसक्त 
नहीं होते वे चीर और उत्तम दृष्टिवाले माने गये हैं ॥ ६॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सच्वक्षेत्रज्ञयोयेथा | 
संयोगो विप्रयोगश्च तन्निवोधत सत्तमाः ॥ ७॥ 
श्रेष्ठ मर्षियो ! अब में यह बता र्दा हूँ कि सत्त्व और 
ेत्रज्ञका परस्पर संयोग और वियोग केसे होता है! इस 
विषयको ध्यान देकर सुनो Il 
विषयो चिषयित्वं च सम्वन्धो ऽयमिहोच्यते । 
विषयी पुरूषो नित्यं सत्त्व च विषयः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
इन दोनोंमें यहाँ यह विघय-विप्रयिभाव सम्बन्ध माना गया 
है । इनमें पुरुष तो सदा विषयी और सरव विषय माना 
जाता Il ८ ॥ 
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अनुगीतापवें ] 











व्याख्यातं पूवेकल्पेन HARGA यथा। 
सुज्यमानं न जानीते नित्यं सत्त्वमचेतनम्‌ | 
यस्त्वेचं तं विजानीते यो भुङ्क्ते यश्च भुज्यते ॥ ९ ॥ 
पूवं अध्यायर्मे मच्छर और गूळरके उदाइरणसे यह 
बात बतायी जा चुकी दे कि मोगा जानेवाला अचेतन सत्त्व 
नित्य-स्वरूप क्षेत्रको नहीं जानता, किंतु जो क्षेत्रज्ञ दै वह इस 
प्रकार जानता है कि जो भोगता है वह आत्मा है ओर जो 
मोगा जाता है; वह wu है | ९॥ 
नित्यं zaanga सत्त्वमाहुमंनीषिणः । 
निद्धेन्धो निष्कलो नित्यः क्षेत्रज्ञ निर्गुणात्मकः ॥१०॥ 
मनीपी पुरुष सच्चकों ze कहते हैँ और क्षेत्रज्ञ 
निर्दन्द्रश निष्कल, नित्य और निगुणस्वरूप है ॥ to ll 
समं संक्नानुगरचेच स सर्वत्र व्यवस्थितः। 
SAER सदा सत्त्वमपः पुष्करपर्णवत्‌ ॥११॥ 
वह क्षेत्रच समभावसे सर्वत्र मलीभाति स्थित हुआ 
शानका अनुसरण करता है । AI कमलका पत्ता निलित्त 
रहकर जलको धारण करता दे, du ही क्षेत्रज्ञ सदा सत्त्वका 
उपभोग करता है ॥ ११ ॥ 
सवरपि spar. व्यतिषको न लिप्यते । 
जळविन्दुयंथा लोलः पद्मिनीपचसंस्थितः ॥ १२॥ 
पवमेवाप्यसंयुक्तः पुरषः स्यान्न संरायः। 
जेते कमलके पत्तेपर पड़ी हुई जलकी चञ्चल बूँद उसे 
मिगो नहीं पाती) उठी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष समस्त qoa 
सम्बन्ध रखते हुए मी किसीसे लिप्त नहीं होता । अतः 
क्षेत्र पुरुष वास्तविकर्म असङ्ग हे? इसमें संदेह नहीं है ॥ 
द्रव्ट्माचमभूत्‌ सत्त्वं पुरुषस्येति निश्चयः-॥१३॥ 
यथा द्रव्यं च कतो च संयोगोऽप्यनयोस्तथा । 
यह निश्चित बात है कि पुरुषके भोगनेयोग्य द्रव्यमात्रकी 
संज्ञा सत्र है तथा जैसे द्रव्य और कर्ताका सम्बन्ब दै, d 
ही इन दोनोंका सम्बन्ध है ॥ १३३ ॥ 
यथा प्रदीपमादाय कश्चित्‌ तमसि गच्छति । 
तथा सच्वप्रदीपेन गच्छन्ति परमेषिणः ॥२४॥ 
जेते कोई मनुष्य दीपक लेकर अन्धकारमें चलता हैः 
qa ही परम तत्वको चाइनेत्राले साधक sued दीपकके 
प्रकाशमें साघनमार्गपर चलते हैं॥ १४॥ 
यावद्‌ द्रव्यं गुणस्तावत्‌ प्रदीपः सम्प्रकाराते | 
क्षीणे द्रव्ये गुणे ज्योतिरन्तधोनाय गच्छति ॥ १५॥ 
जबतक दीपकमें द्रव्य और गुण रहते हे, तमीतक वह 
प्रकाश फैलाता है । द्रव्य और गुणका क्षय दो जानेपर ज्योति 
भी अन्तर्धान हो जाती है ॥ १५ ॥ 
व्यक्तः सत्त्वणुणस्त्वेबं पुरुषोऽव्यक्त इष्यते । 
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qag विप्रा विजानीत हन्त भूयो त्रवीमि वः ॥ १६॥ 

इस प्रकार सत्त्वगुण तो व्यक्त है और पुरुष अव्यक्त 
माना गया है | ब्रह्मषिंयो ! इस quet समझो | अब मै 
वुमळोगोसे आगेकी बात यताता हूँ ॥ १६ ॥ 


सइस्रेणापि gan न वुद्धिमधिगच्छति । 
चतुर्थेनाप्यथांरोन बुद्धिमान्‌ सुखमेधते ॥ १७॥ 
जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है; उसे हजार उपाय करनेपर 
भो ज्ञान नहीं होता और जो बुद्धिमान्‌ दै वह चोयाई प्रयत्न- 
से भी ज्ञान पाकर सुखका अनुमव करता दे ॥ १७ ॥ 
एवं wa विश्यं संसाधनमुपायतः। 
उपायज्ञो हि मेधावी सुखमत्यन्तमइन्ुते ॥ १८ ॥ 
ऐसा विचारकर किसी उपाये घर्मके साधनका शान 
प्रास करना चाहिये; क्योंकि उपायको जाननेवाळा मेधावी 
प५घ अत्यन्त सुखका भागी होता है ॥ १८॥ 
यथाध्वानमपाथेयः प्रपन्नो मनुजः कचित्‌। 
क्लेशेन याति महता विनद्येदन्तरापि च ॥ १९ ॥ 
जैत कोई मनुष्य यदि राइ-खर्चका प्रबन्ध किये बिना 
ही यात्रा करता है तो उसे मार्गमें बहुत क्लेश उठाना पड़ता 
है अथवा वह बीचदीमें मर मी सकता है ॥ १९ ॥ 
तथा mig विशेयं फलं भवति वा न वा। 
JARRAT शुभाशुभनिद्रानम्‌ ॥ २० N 
ऐसे ही ( पूवंजरन्माके पुण्यांसे dla पुरुप ) योगभार्गके 
सात्रनमें लगनेपर योगसिद्धिरूप फल कठिनतासे पाता है 
अथवा नहीं मी पाता | पुरुषका अपना कल्याणसाधन ही 
उसके पूवजन्मके Jugu संस्कार्रोको बतानेवाला है ॥ 
यथा च दाीघेमध्वानं पद्भ्यामेव प्रपद्यते । 
अदष्टपूचे सहस्रा तत्त्वदशेनवर्जितः ॥ २१ ॥ 
ज 3 पहले न देखे हुए दूरके रास्तेपर जब मनुष्य 
सहसा वैंदल ही चल पड़त! है (तो वह अरने गन्तव्य 
स्यानपर नहीं पहुँच पाता ) यद्दो दशा तत््वज्ञानसे रहित 
अज्ञ:नी पुरुषकी होती है ॥ R? I 
तमेव च यथाध्वानं रथेनेहाशुगामिना । 


` गाच्छत्यश्वप्रयुकेन तथा बुद्धिमतां गतिः॥ २२॥ 


ऊध्वं पर्वतमारुह्य नान्ववेश्षेत भूतलम्‌। 

किंतु उसी मार्गपर घोड़े जुते इए शीघ्रगामी रथके 
द्वारा यात्रा करनेवाला पुरुष जिस प्रकार शीघ्र ही अपने 
लक्ष्य स्थानपर पहुँच जाता है तया वह ऊँचे पवंतपर चढ़कर 
नीचे एश्चोकी ओर नहीं देखता) उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषो- 
की गति होती है ॥ २२३ ॥ 


रथेन रथिनं wur लिङ्यमानमचेटनम्‌ ॥ २३॥ 
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यावद्‌ रथपथस्तावदू रथेन स तु गच्छति । 
क्षीणे रथपदे विद्वान्‌ रथसुत्खज्य गच्छति ॥ २४ N 
देखो, रथके द्वारा जानेवाछा भी मूर्ख मनुष्य ऊँचे 
पर्वतके पास पहुँचकर कष्ट पाता रइता है? किंतु बुडिगान्‌ 
मनुष्य जहाँतक रथ जानेका मार्ग है quee रथसे जाता है 
और जब रथका रास्ता समास हो जाता है तब वह उसे 
छोड़कर das यात्रा करता है ॥ २३-२४ ॥ 
ws गच्छति मेधावी तत्त्वयोगविधानवित्‌ । 
परिक्षाय ya उत्तरादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ २५॥ 
इसी प्रकार तत्व और योगविधिको जाननेवाला बुद्धिमत्‌ 
एवं गुण्श पुरुष अच्छी तरह समझ-बूझकर उत्तरोत्तर आगे 
बढ़ता जाता È II २५ ॥ 
quud AIAT सस्प्रगाहते । 
बाहुभ्यामेव सम्मोहाद्‌ वर्ध वाब्छत्यसंशयम्‌ ॥२६॥ 
जैसे कोई पुरुष मोहवश बिना नावके ही भयंकर समुदर्म 
प्रवेश करता हे और दोनों भुजाओंसे ही तैरकर उसके पार 
होनेका मरोसा रखता है तो निश्चय ही वह अपनी मौत 
बुलाना चाहता है ( उसी प्रकार शान-नोकाका सहारा छिये 
बिना मनुष्य भवसागरसे पार नहीं हो सकता) ॥ ३६ ॥ 


नावा चापि यथा प्राज्ञो विभागज्ञः खरित्रया | 
अश्रान्तः सलिले गच्छेच्छीप्रं संतरते ga i २७ ॥ 
तीणा गच्छेत्‌ पर पारं नावसुत्खूज्य निर्ममः d 
व्याख्यातं पूर्वकल्पेन यथा रथपदातिनोः ॥ २८ ॥ 

जिव तरह जल्मार्गके विभागको जाननेवाला बुद्धिमान्‌ 
पुरुष सुन्दर डाडवाली नावके. द्वारा अनायास ही जळपर 
यात्रा करके शीघ्र समुद्रते तर जाता है एबं पार पहुँच 
जानेपर नावकी ममता छोड़कर चळ देता है; ( उसी प्रकार 
संसार-सागरसे पार हो जानेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष पहलेके 
साधनसामग्रीकी ममता छोड़ देता है । ) यह बात रथपर 
चलनेवाले और d«e चळनेवालेके दृष्टान्तसे पहले भी md 
जा चुकी दै ॥ २७ २८ ॥ 


स्नेहात्‌ सम्मोददमापन्नो नावि दाशो यथा तथा । 
मम्त्वेनाभिभूतः  संस्तत्रेव परिवतंते ॥ २९॥ 


परंतु AAI मोइको प्रास हुआ -मनुष्य ममतासे _ 


आबद्ध होकर नावपर सदा बैठे. रहनेवाळे मं्लाइकी माँति 
यहीं चकर काटता रहता है ॥ २९ ॥ 


लाबं न शक्यमारुद्य. स्थले विपरिवर्तितुम्‌ । 
Jal रथमारह्य नाप्सु चयो विधीयते ॥ ३०॥ 


एवं कमै छृतं चित्रं विषयस्थं पथक्‌ que! ` 
यथां क्म ` छृतं लोके तथेतालुपपद्यते ॥ ३१ ॥ 


नौकापर चढ़कर जिस प्रकार स्थलपर विचरण करना 


आमहाभारते 


पप्पा 


[ आश्वमेथिकपर्वेणि 








सम्मव नहीं है तथा रथपर चढ़कर जलमें विचरण करना 
gua नहीं बताया गया हैः इसी प्रकार किये हुए विचित्र 
कर्म अलग-अलग स्थानपर पहुँचानेवाले हैं । संसारम जिनके 
द्वारा जैसा कर्म किया गया दै? उन्हें बेला ही फल प्रात होता है॥ 
यन्मैव गन्धिनो रस्यं न रूपस्परेशब्द्वत्‌। 
मन्यन्ते सुनयो बुद्ध“या तत्‌ प्रधानं प्रचक्षते ॥ ३२॥ 
जो गन्ध, रस; रूप स्पर्श और शब्दसे युक्त नहीं है 
तथा मुनिलोग बुद्धिके द्वारा जिसका मनन करते हैं। वह 
“प्रधान? कहलाता दै ॥ २२ ॥ 
तत्र प्रधानमव्यक्तमव्यक्तस्य शुणो महान्‌ l 
महत्मरधानभूतस्य गुणो 5हंकार एवं च ॥ ३३॥ 
प्रधानका दूसरा नास अव्यक्त है । अव्यक्तका कायं 
महत्त्व हे और प्रकृतिसे उत्पन्न महत्तत्त्वका कायं अहंकार है॥ 
अहंकारात्‌ तु सम्भूतो महाभूतळतो गुणः । 
पृथक्त्वेन दि भूतानां विषया वे गुणाः EI: ॥३४॥ 
अइंकारसे पञ्च महाभूर्ताको प्रकट करनेवाले गुणकी 


उत्पत्ति हुईं है । पञ्च महाभूतोंके कार्य हे रूप, रस आदि 


विषय । वे एथक-प्रथक्‌ quita नामसे प्रसिद्ध दै ॥३४॥ 
बीजधर्म तथाव्यक्तं प्रसवात्मकमेच च। 
बीजधमो महानात्मा प्रसवइचेति नः श्रुतम्‌॥ २५ ॥ 
अव्यक्त प्रकृति कारणरूथा मी है और कार्यरूपा भी। 
इसी प्रकार wegen भी कारण और कार्य दोनों ही 
स्वरूप सुने गये हैं ॥ ३५॥ 
बीजधर्मस्त्वहंकारः प्रसवश्च पुनः पुनः। 
बीजप्रसवधमोणि महाभूतानि पञ्च वे॥ २६॥ 
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अहंकार मी कारणरूप तो है ही कार्यरूपमें भी बारम्बार . 


परिणत होता रहता है । पञ्च महाभूतो (पञ्चंतन्मात्राओं ) में 


भी कारणत्व और कायत्व दोनों धर्म हैं। वे शब्दादि ue ˆ 


उत्पन्न करते हैं; इसलिये ऐसा .कहां जाता है कि वे 
बीजघर्मी हैं ॥ ३६॥ ` CMM 
बीजधर्मिण इत्याहुः प्रसवं च प्रकुर्वते। 
विशेषाः पञ्चभूतानां तेषां चित्त विशेषणम्‌ d ३७॥ 
_ उन पाचों भूतोके विशेष कार्यं शब्द आदि विषय 


` हैं । उन विषयोंका प्रवर्तक चित्त है ॥ ३७ Il 


तत्रैकगुणमाकाशं द्विगुणो वायुरुच्यते। 
त्रिगुणं जयोतिरित्याहुरापश्चापि चतुर्गुणाः॥ ac ll 
पञ्चमहाभूतोमेसे आकाशमें एक ही गुण माना गया है | 


वायुके दो गुण बतलाये जते हैँ । तेज तीन गुणोसे युक्त | 


कहा गया है । जळके चार युण हैं ॥ ३८॥ 
पृथ्वी पञ्चगुणा N चरस्थावरखंकुला। 
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सर्वभूतकरी देवी शुभाशुभनिदर्शिनी ॥ ३९ ॥ विज्ञेयं ब्राह्मणेबृद्धेधमशेः सत्यवादिभिः । 


पृथ्वीके पाँच गुण समझने चाहिये । वह देवी स्थावर- 
जंगम प्राणियोंसे भरी हुई) समस्त जीवोंकों जन्म देनेवाली 
तथा शुभ और अशुभका निर्देश करनेवाढी है ॥ ३९ ॥ 
शब्दः स्पर्दास्तथा रूपं रखो गन्धश्च पञ्चमः। 
एते पञ्च गुणा भूमेविक्षेया द्विजसत्तमाः d ४० ॥ 
बिप्रवरो | शब्द) स्पश, रूप, रस और पोचता गन्ध- 
ये ही प्रथ्वीके पांच युग जानने चादिये || ४० ॥ 
पार्थिवश्च सदा गन्धो गन्धश्च बहुधा स्मृतः । 
तस्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तरेण वहून्‌ गुणान्‌॥४१॥ 
इनमें मी गन्ध उसका खास गुण दै । गन्ध अनेकों 
प्रकारकी मानी गयी है में उस गन्धके गुर्णोका विस्तारके 
साथ वणेन करूँगा ॥ ४१ di 
इष्टश्चानिएगन्धश्च मघुरोऽम्लः कटुस्तथा । 
निहारी संहतः स्निग्धो रूक्षो IST पव च li ४२॥ 
एवं द्शाविधो ज्ञेयः पार्थिवो गन्ध इत्युत । 
दंश (gn) अनिष्ट ( दुर्गन्ध )) मधुर) sme 
कटु, Agi ( दूरतक फैलनेवाली ), मिश्रित, fcu 
रूक्ष ओर विशद--ये पार्थिव गन्धके दस भेद समझने 
चाहिये ॥ ४२३ ॥ 
शव्दः स्पदास्तथा रूपं द्रवश्चापां गुणाः स्मुताः॥४३॥ 
रसज्ञानं तु वक्ष्यामि रसस्तु बहुधा स्मृतः ।. 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस--ये जलके चार गुण माने 
गये हैं ( इनमें रस दी जलका मुख्य गुण है )। अब मै 
रस-विशानका वर्णन करता हूँ | रसके बहुत-से भेद 
बताये गये हैं ॥ ४३३ ॥ 
मधुरो ऽम्लः कटुस्तिक्तः कषायो लवणस्तथा ॥ ४४ N 
एवं षड्विधविस्तारो रसो वारिमयः end: 
मीठा) खट्टा, SZAD तीता कसला और नमकीन- 
इस प्रकार छः भेदोंमें जलमय WA विस्तार बताया 
गया है || vv ॥ 
«rez: स्पर्शस्तथा रूपं त्रिगुणं ज्योतिरुच्यते ॥ ४५ ॥ 
ज्योतिषश्च गुणो रूपं रूपं च बहुधा स्स॒तम्‌। 
शब्द) स्पर्श और रूप--ये तेजके तीन गुण कहे गये 
हैं। इनमें रूप द्दी तेजका मुख्य गुण है । रूपके भी कई 
भेद माने गये ei ४५३ Il 
शुक्ल कष्ण तथा रक्त नीळं पीतारुणं तथा ॥ ४६॥ 
हृस्वं दीधे करां स्थूळं चतुरस्रं तु वृत्तवत्‌ । 
एवं ZANAN तेजसो रूपमुच्यते ॥ ४७ ॥ 


शुक्र, कृष्ण? रक्त) नील; पीतः अरुण) छोटा) बड़ा) 
मोटा; दुबला, चौकोना और गोळ--इस प्रकार तेजस 
रूपका बारह प्रकारसे विस्तार सत्यवादी us वृद्ध ब्राक्मणके 
द्वारा जानने योग्य कद्दा जाता दै ॥ ४६-४७९ ॥ 


राव्दस्पर्शो च विशेयों द्विगुणो वायुरुच्यते ॥४८॥ 
वायोश्चापि शुणः स्पराः स्पराश्च बहुधा स्मतः । 
शब्द ओर स्पश-ये वायुके दो गुण जानने योग्य कहे 
जाते हैं । इनमें मी स्पशं ही वायुका प्रधान गुण दै ! स्पर्श 
मी कई प्रकारका माना गया है ॥ ४८३ ॥ 
रूक्षः शीतस्तथेवोष्णः खिग्धो विशद्‌ एव च॥ ४९ ॥ 
कठिनश्चिक्कणः र्ळछक्णः पिच्छिलो दारुणो qr: । 
पयं द्वाददाचिस्तारो वायव्यो गुण उच्यते ॥ ५०॥ 
विधिवद्‌ ब्राह्मणैः सिद्धर्घमेले स्तस्वदरिभिः ॥ ५१॥ 
SED ठंडा, गरम, Raen विशद, कठिन) चिकना) 
इळक्ष्ग ( हल्का ), पिच्छिळ, कठोर ओर कोमल--इन 
बारह प्रकारोंसे वायुक्रे गुण स्पर्शका विस्तार तत्त्वदर्शी घर्मश 
सिद्ध ब्राह्मणोंद्वारा-विधिवत्‌ बतलाया गया दै ॥ ४९-५१ ॥ 
तत्रेकगुणमाकाशं शब्द इत्येच च स्मृतः । 
आकाशका MIAA एक ही गुण माना गया R | उस 
शब्दके agad गुण हैं। उनका faune साथ वर्णन 
करता हूँ ॥ ५१३ II 
तस्य शब्दस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहन गुणान्‌ ॥५२॥ 
षडजषेभः स गान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा । 
अतः परं तु विज्ञयो निषादो घेवतस्तथा । 
qanuna सहतः प्रविभागवान्‌ d ५३ I 
एवं दशविधो क्षेयः शब्द आकाशसम्भवः । 
षडज, ऋषम) गान्धार) मध्यम, पञ्चम, निषाद, घेवत, 
इष्ट ( प्रिय), अनिष्ट ( अप्रिय) और dea ( दिलष्ट )- 
इस प्रकार विभागाले आकाशजनित शब्दके दख 
भेद € ॥ ५२-५३३ ॥ 
आकाशामुत्तमं भूतमहंकारस्ततः परः ॥ ५७ ॥ 
अहंकारात्‌ परा RART ततः परः। 
तस्मात्‌ तु परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ॥ ५५ ॥ 
आकाश सब भूतोमें XE हे । उससे A3 अहंकार, AE- 
कारसे श्रेष्ठ बुद्धि, उस quu श्रेष्ठ आत्मा, उससे श्रेष्ठ अव्यक्त 
प्रकृति और प्रकृतिसे श्रेष्ठ पुरुष दै ॥ ५४-५५ ॥ 
परापरशो भूतानां विधिज्ञः सर्वकर्मणाम्‌ । 


सचे भतान्मभूतात्मा गच्छत्यात्मानमत्ययम्‌ db ५६ di 
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जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंकी श्रेष्ठता और न्यूनताका शाता) 


` पश्य कर्मोकी विधिका जानकार और सब प्राणिर्योको आत्म- 
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भावसे देखनेवाला है, वह अविनाशी परमात्माको प्रात 
होता है ॥ ५६ I 


इति श्रीसद्दाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अजुगीतापवंणि गुरुशिष्यसंवादे पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ 
(स पक! श्रीमद्दामारत आइ्वमेथिकपर्वके अन्तरगत अनुशीतापेमें गुरु-शिष्पसंव[द॒विषयक पर्‍्चासव अध्याय पूरा हुआ ॥ ५०॥ 





एकपश्चाहत्तमोऽष्यायः 
तपस्याका प्रभाव, आत्माका खरूप ओर उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार 


नोवाच 
उताचामथ पञ्चानां यथैषाम्रीश्वरं मनः । 
CR च feni च भूतात्मा मन पव च ॥ १॥ 
ब्रह्माजीने कहा--मइर्षियो | जिस प्रकार इन diui 
णदाभूतोंकी उत्पत्ति और नियमन करनेमें मन समर्थ दै उसी 
उकार स्थितिकालमें भी मन ही भूतोंका आत्मा है ॥ १ ॥ 
अशभिष्ठाता मनो नित्यं सूतानां महता तथा । 
उज्िरेश्वयेमाचष्टे AIA wo उच्यते ॥ २ ॥ 
उन पञ्चमहा भूतोंका नित्य आधार मी मन ही दै । बुद्धि 
जिसके ऐश्वर्यको प्रकाशित करती है, वह क्षेत्र कहा 
जाता है ॥ २॥ 
इस्क्रियाणि मनो युङकते सद्श्वानिव सारथिः । 
Ran मनो बुद्धिः क्षेत्रशे युज्यते सदा ॥ ३ N 
जेसे सारथि अच्छे घोड़ोंको अपने काबूमें रखता है, 
उसी प्रकार मन सम्पूर्ण इन्द्रियोपर शासन करता है । इन्द्रियः 
भय और बुद्धि-ये सदा क्षेत्रशके साथ संयुक्त रहते हैं ॥ ३॥ 
महद्श्वसमायुक्त वुद्धिसंयमनं रथम्‌। 
समारुह्य स भूतात्मा समन्तात्‌ परिधावति ॥ ४ ॥ 
जिसमें इन्द्रियरूपी घोड़े जुते हुए s जिसका बुद्धिरूपी 
लारथिके द्वारा नियन्त्रण हो रहा है, उस देइरूपी रथपर 
सवार होकर वह भूतात्मा ( क्षेत्रज्ञ ) चारों ओर दौड़ लगाता 
रहता है ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियग्रामसयुक्तो मनश्सारथिरेव च। 
बुद्धिसंयमनो नित्यं महान ब्रह्ममयो रथः ॥ ५ N 
ब्रह्ममय रथ सदा रहनेवालाः और महान दै, इन्द्रिया 
उसके घोड़े, मन सारथि, और बुद्धि चाबुक है ॥ ६ ॥ 
"sb यो वेत्ति विद्वान्‌ वे सदा ब्रह्ममयं रथम्‌ । 
w धीरः aig न मोहमधिगच्छति ॥ ६ N 
इस प्रकार जो विद्वान्‌ इस ब्रह्ममय रथकी सदा जानकारी 
रखता दै, वह समस्त प्राणियोंमें धीर हैं और कमी मोहसमें 
नहीं पड़ता ॥ ६॥ 


 छब्यकादि विशेषान्तं सहस्थावरजङ्गमम्‌ । 


सूयंचन्द्रप्रभालोकं शग्रहनक्षत्रमण्डितम्‌॥ ७ ॥ 
नदीपवेतजालेश्च सवतः परिभूषितम्‌। 
विविधाभिस्तथा चाद्धिः सततं समलंकृतम्‌ ॥ ८॥ | 
आजीचं सर्वभूतानां सर्वप्राणभृतां गतिः। | 
qag ब्रह्मवनं नित्यं तस्सिश्वरति क्षेत्रवित्‌ ॥ ९ N 
यह जगत्‌ एक ब्रक्षवन है । अव्यक्त प्रकृति इसका | 
आदि है | पाँच महाभूत, दस इन्द्रियॉ और एक मन-इन 
सोलह विशेर्षोंतक इसका विस्तार है । यह चराचर प्राणियोसे 
भरा हुआ है। सूय और चन्द्रमा आदिके प्रकाशसे प्रकाशित 
है। अह और नक्षत्रेंसे सुशोभित है । नदियों और पर्वतोके 
समूइसे सब ओर विभूषित है । नाना प्रकारके जलसे सदा ही | 
अल्कुत है । यही सम्पूर्ण भूतोंका जीवन और सम्पूण प्राणिर्यो- | 
की गति दै इस ब्रह्मवनमें क्षेत्रज्ञ विचरण करता है॥ ७-९॥ 
लोकेऽस्मिन्‌ यानि सत्त्वानि त्रसानि स्थावराणि च। 
तान्येवाग्रे प्रलीयन्ते पश्चाद्‌ भूतळता शुणाः d 
गुणेभ्यः पञ्चभूतानि पष भूतससुच्छ्यः ॥ to ॥ 
इस लोकमें जो स्थावर जङ्गम प्राणी हैं, वे ही पहले / 
्रकृतिमे विलीन होते हैं, उसके बाद पाच भूतोके काय लीन | 
होते हैं और कार्यरूप qum बाद पाँच भूत लीन होते ह । 
इस प्रकार यह भूतबमुदाय प्रतिमे लीन होता है ॥ १०॥ 
देवा मनुष्या गन्धाः पिशाचाखुरराक्षखाः। 
सवे खभावतः सृष्टा न क्रियाभ्यो न कारणात्‌ ॥११॥ 
देवता, मनुष्य, गन्धव पिशाच, असुर, राक्षस समी 
स्वमावसे रचे गये हैं; किसी क्रियासे या कारणसे इनकी रचना 
नहीं हुई दै ॥ ११॥ | 
एते reus AN जायन्तीह पुनः पुनः । 
तेभ्यः प्रसूतास्तेष्वेव महाभूतेषु पञ्चखु। 
प्रलीयन्ते यथाकालमूर्भयः सागरे यथा ॥ १२॥ 
विश्वकी सृष्टि करनेवाले ये मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्रकी 
euh समान बारंबार पश्चमहाभूतोंसे उत्पन्न होते हैं। 
ओर उत्पन्न हुए वे फिर समयानुसार उन्हीमें लीन हो 
जाते हे ॥ १२ ॥ 


विश्वस्तृग्भ्यस्तु भूतेभ्यो मद्दाभूतास्तु सर्वशः . 
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अनुगीतापव ] पकपञ्चारात्तमोऽघ्यायः ६२०७ 








भूतेभ्यश्चापि पञ्चभ्यो मुक्तो गच्छेत्‌ परां गतिम्‌ ॥१३॥ 
इस विश्वकी रचना करनेवाले प्राणियों पञ्च मद्दाभूत 

सब प्रकार पर है | जो इन पञ्च महाभूर्तोसे छूट जाता है वह 

परम गतिको प्राप्त होता है ॥ १३ II 

प्रजापतिरिदं सच मनसेवासूजत्‌ प्रभः। 

तथव देवानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ १४ ॥ 
दाक्तिसम्पन्न प्रजापतिने अपने मनके ही द्वारा सम्पूर्ण 

जगतूकी सृष्टि की है तथा ऋषि भो तपस्यासे db देवत्वको 

प्रात हुए हैं ॥ १४ Il 

तपसश्चानुपूव्यंण फलमूला शिन स्तथा । 

serre तपसा सिद्धाः पञ्यन्तीह समाहिताः ॥ १५ ॥ 
फल-मूलका भोजन करनेवाले सिद्ध महात्मा यहाँ 

तपस्य्राके प्रभाववे ददी चित्तको एकाग्र करके तीनो लोकोंकी 

TÅR क्रमशः प्रत्यक्ष अनुमत्र करते हैं || १५ ॥ 

आऔषधान्यगदादीनि नानाविद्याश्च सर्वदाः। 

तपसे प्रसिद्ध्यन्ति तपोमूलं हि साधनम्‌ ॥ १६॥ 
आरोग्यक्की साघनभूत ओषधियाँ ओर नाना प्रकारकी 

विद्या. तपसे ही सिद्ध ददोती हैं | सारे साघर्नोकी जड़ तपस्या 

ही है १६॥ 

यदरापं guat दुराधपं॑ ZXUWUH | 

तत्‌ सवं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १७॥ 
जिश्षको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दब्राना 

और जिसकी संगति लगाना नितान्त कठिन है, वह तपस्याके 

द्वारा साध्य हो जाता दै; क्योंकि तपका प्रभाव दुर्ळङष्य है । 


सुरापो त्रह्महा स्तेयी श्रणहा गृरुतदपगः | 
` 
aqaa सुतप्सेन सुच्यते किल्विषात्‌ ततः ॥ १८॥ 
शराबी, aaga चोर, गर्भ नष्ट करनेवाला और 
geda दाय्यापर सोनेवाला महापापी भी मलीर्णाति 
तपल्या करके ही उस महान्‌ पापसे छुटकारा पा सकता है ॥ 
मनुष्याः पितरो देवाः पशवो म्मृगपश्चिण: । 
यानि चान्यानि भूतानि त्रसानि स्थावराणि च ॥ १९ N 
तपःपरायणा नित्यं सिद्ध्यन्ते तपसा सदा । 
तथेव तपसा देवा महामाया दिवे गताः ॥ २० N 
मनुष्य, पितर, देवता) पशु, मृग, पक्षी तथा अन्य 
जितने चराचर प्राणी हैं, वे सत्र नित्य तपस्यामें संलग्न होकर 
ही सदा सिद्धि प्राप्त करते हैं | तपस्याके बलसे ही महामायावी 
देवता स्वर्गमें निवास करते हैं ॥ १९-२० || 
आशीयुक्तानि कर्माणि कुवेते ये त्वतन्द्रिताः । 
अहंकारसमायुक्तास्ते सकाशे प्रजापतेः ॥ २१॥ 
जो लोग आलस्य त्यागकर अहकारसे युक्त हो सकाम 
कर्मका अनुष्ठान करते हैं, वे प्रजापतिके AFA जाते हैं ॥ 





ध्यानयोगेन शुद्रेन निर्ममा निरहंकृताः। 

आप्नुवन्ति महात्मानो मद्दान्तं लोकमुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
जो अहंता-ममतासे रहित हैं, वे महात्मा विशुद्ध ध्यान- 

योगके द्वारा महान्‌ उचम लोकको प्राप्त करते हैं ॥ २२ ॥ 


ध्यानयोगमुपागम्य प्रसन्नमतयः सदा। 
सुर्ोपच्रयमव्यक्तं प्रचिरान्त्यात्मवित्तमाः ॥ २३॥ 
जो भ्यानयोगका आश्रय लेकर सदा प्रसन्नचित्त रहते 
हैं, वे आत्मतरेत्ताओंमें श्रेष्ठ पुरुष सुखकी राझिभूत अव्यक्त 
परमात्मामे प्रवेश करते हैं || २३ ॥ 
ध्यानयोगादुपागम्य निर्ममा निरहंकृताः । 
अव्यक्तं प्रविदान्तीह् महतां लोकमुत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
किंतु जो घ्यानयोगसे पीछे लौटकर अर्थात्‌ ष्यानमें 
असफल होकर ममता और अहंकारसे रहित जीवन व्यतीत 
करता है; ag निष्काम पुरुष भी महापुरुर्षोक्रे उत्तम अव्यक्त 
लोकमे लीन द्दोता है || २४ ॥ 


अव्यक्तादेच सम्भूतः समसंश्ञां गतः पुनः । 
तमोरजोभ्यां निर्मुक्तः सत्त्वमास्थाय mee, ॥ २५ ॥ 
फिर स्वयं भी उसकी समताको प्राप्त होकर अव्यक्तसे 
ही प्रकट होता है और केवल सत्त्वका आश्रय लेकर तमोगुण 
एवं रजोगुणके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है ॥ २५ ॥ 
निर्मुक्तः सर्वपापेभ्यः सव स॒जति निष्कलम्‌ । 
zaa इति तं विद्याद्‌ यस्तं वेद स चेदवित्‌॥ RA N 
जो सब पार्पोसे मुक्त रहकर सबकी सृष्टि करता है; उस 
अखण्ड आत्माको भेत्रज्ञ समझना चाहिये । जो मनुष्य 
उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता दै, बद्दी वेदवेत्ता दै ॥ २६ ॥ 
चित्तं चित्तादुपागम्य सुनिरासीत संयतः। 
यच्चित्तं तन्मयो mu शुदह्यममेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ २७॥ 
मुनिको उच्चित दै कि चिन्तनके द्वारा चेतना 
( सम्यग्शान ) पाकर मन और इन्द्रियाँको एकाग्र करके 
परमात्माके ध्यानमें स्थित हो जाय; क्योकि जिसका चित्त 
जिसमें लगा होता दै, वह निश्चय ही उसका स्वरूप हो 
जाता दै--यह सनातन गंपनीय रहस्य है ॥ २७ ॥ 
अव्यक्तादिचिशेषान्तमविद्याळक्षण स्मृतम्‌ । 
निबोधत तथा हीदं गुणेळेक्षणमित्युत ॥ २८ ॥ 
अव्यक्तसे लेकर सोलइ विरोर्घोतक सभी अविद्याके लक्षण 
बताये गये हैं । ऐसा रुमझना चाहिये कि यइ शुर्णोका ही 
विस्तार दै ॥ २८ ॥ 
दयक्षरस्तु भवेन्म्द्त्युरूयक्षर ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्म्दत्युने ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ RA N 
दो अक्षरका पद “मम? ( यइ मेरा (du! माड ) 
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मृत्युरूप है और तीन अक्षरका पद “न मम? ( यह मेरा 
नहीं है--ऐसा भाव ) सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाला 
है॥ २९॥ 
कर्म केचित्‌ प्रशंसन्ति मन्दबुद्धिरता नराः । 
ये तु वृद्धा महात्मानो न प्रदांसरित कर्म ते ॥ ३०॥ 
कुछ मन्द-बुद्धियुक्त पुरुष ( स्वर्गादि फल प्रदान 
करनेवाले ) काम्य कमोंकी प्रशंसा करते हैं, किंतु बृद्ध 
महात्माजन उन कर्मोको उत्तम नहीं बतलाते ॥ ३० ॥ 
कर्मणा जायते जन्तुमूतिमान षोडशात्मकः । 
पुरुषं श्रसते5विद्या तद्‌ ग्राह्ममम्ृतारिनाम्‌ ॥ ३१॥ 
क्योकि सकाम कर्मके अनुष्ठानसे जीवको सोलह विकारोँसे 
निर्मित स्थूल शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है और 
वह सदा अविद्याका ग्रास बना रहता है | इतना दी नहीं; 
कर्मठ पुरुष देवताओंके भी उपभोगका विषय होता है ॥३१॥ 
तस्मात्‌ कमंखु निःस्नेहा ये केचित्‌ पारदरिनः। 
चिद्यामयोऽयं पुरुषो न तु कमंमयः ETT: ॥ ३२॥ 
इसलिये जो*कोई पारदर्शी विद्वान्‌ होते हैं, वे mu 
आसक्त नहीं होते; क्योकि यह पुरुष ( आत्मा ) MARA 
है, कममय नहीं ॥ ३२ ॥ 
य aud नित्यमग्राह्मं रश्चद्क्षरम्‌। 
वच्यात्मानमसंञ्छिष्टं यो वेद न सतो भवेत्‌ d ३३ I 
जो इस प्रकार चेतन आत्माको अमृतस्वरूप, नित्य, 
इन्द्रियातीत, सनातन, अक्षर, जितात्मा एवं असङ्ग समझता 
है, वह कभी मृत्युके बन्धनमें नहीं पड़ता ॥ ३३ Il 
अपूवेमळतं नित्यं य पनमविचारिणम्‌। 
य ud विन्देदात्मानमग्राह्ममसृतारानम्‌। 
अग्राह्मोऽसुतो भवति स पभिः erc: ॥ a ॥ 
faam RÄ आत्मा अपूर्वं ( अनादि), अक्षत 
( अजन्मा ), नित्य, अचल, अग्राह्य और अमृताशी है; 
वह इन गुणोंका चिन्तन करनेसे स्वयं भी अग्राह्य 
( इन्ट्रियातीत ) निश्रल us अमृतस्वलूप हो जाता 
दै ॥ २४ ॥ 
आयोज्य सचंसंस्कारान्‌ खंयस्यात्मानमात्मनि । 
स तदू ब्रह्म शुभं वेत्ति यस्मादू भूयो न विद्यते ॥ ३५॥ 
जो चित्तको शुद्ध करनेवाले सम्पूर्ण संस्कार्रोका सम्पादन 
करके मनको आत्माके घ्यानमें लगा देता है; वद्दी उस 
कस्याणमय AAA प्राप्त करता है, जिससे बड़ा कोई नहीं 
' हे॥ २५ ॥ 
प्रसादे चव सत्त्वस्य प्रसादं समवाप्नुयात्‌ । 
लक्षणं हि प्रसादस्य यथा स्यात्‌ खमदर्दानम्‌ ॥ ३६॥ 
सम्पूर्ण अन्तःकरणके स्वच्छ हो जानेपर साधकको ग्द 





श्रीमहाभारते 











प्रसन्नता प्रास होती है । जेसे स्वप्नसे जगे हुए मनुष्यडे 
लिये स्वप्न शान्त हो जाता है उसी प्रकार चित्तशुद्धिका 
लक्षण है ॥ ३६ II 
गतिरेषा तु मुक्तानां ये क्षानपरिनिष्ठिताः | 
agaaa याः aat: पदयन्ति परिणामजाः I ३७॥ 
ज्ञाननिष्ठ जीवन्मुक्त महात्माओंकी यही परम गति है; 
क्योकि वे उन समस्त प्रदृत्तियोंको शुभाशुभ फल देनेवाली 
समझते हैं ॥ ३७ Il 
पचा गतिर्विरक्तानामेष धर्मः सनातनः । 
पषा. जानवतां प्राप्तिरेतद्‌ डृत्तमनिन्द्तम्‌ ॥ ३८॥ 
यही विरक्त पुरुषोंकी गति दै, यही सनातन घर्म है, 
यही ज्ञानियोका प्राप्तव्य स्थान है ओर यही अनिन्दित 
सदाचार है ॥ ३८ ॥ 
समेन सर्वभूतेषु निःस्पृहेण निराशिषा। 
शक्या गतिरियं गन्तुं सर्वच समदर्शिना ॥ ३९॥ 
जो सम्पूर्ण भूतोर्मे सम्रानभाव रखता है; लोम और 
कामनासे रहित है तथा जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि रहती है; 
वह ज्ञानी qeu ही इस परम गतिको प्राप्त कर 
सकता है ॥ २९ Il 
पतद्‌ वः सर्वमाख्यातं मया विप्र्षिसत्तमाः। 
पवमाचरत क्षिप्रं aas सिद्धिमवाप्स्यथ ॥ ४०॥ 
ब्रह्मर्षियो ! यह सत्र विषय मैंने विस्तारके साथ तुम 
लोगोंको बता दिया । इसीके अनुसार आचरण करो, इससे 
तुम्हें शीघ्र ही परम सिद्धि nra होगी ॥ vo ॥ 


गुरुरुवाच 

इत्युक्तास्ते तु घुनयो शुरुणा ब्रह्मणा तथा । 
कृतवन्तो मद्दात्मानस्ततो लोकमताप्नुचन्‌ ॥ ४१॥ 

गुरूने कष्ठा--बेटा ! ब्रह्माजीके इस प्रकार उपदेश 
देनेपर उन महात्मा ZANA इसीके अनुसार आचरण 
किया । इससे उन्हें उत्तम लोककी प्राप्ति हुई || ४१ ॥ 
त्वमप्येतन्महाभाग मयोक्तं ब्रह्मणो वचः | 
सम्यगाचर शुद्धात्मंस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ ४२॥ 

महाभाग ! तुम्हारा चित्त शुद्ध है; इसलिये तुम भी 
मेरे बताये gu ब्रह्माजीके उत्तम उपदेशका भलीभाँति पालन 
करो । इससे तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी ॥ ४२ ॥ 

वासुदेव उवाच 

इत्युक्तः स तदा रिष्यो शुरुणा धर्मसुत्तमम्‌ | 
चकार सर्व कौन्तेय ततो मोक्षमवाधवान्‌ || ४३ ॥ 

श्रीकष्णने कहा--अर्जुन ! गुरुदेवके ऐसा कहनेपर 
उस AmA समस्त उत्तम घर्मोका पालन किया | इससे 
बह संसार-बन्धनसे मुक्त हो गया | ४३ ॥ 
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कृतकृत्यश्चव ख तदा शिष्यः कुरुकुलोद्वह । 
तत्‌ पदं समनुप्राप्तो यत्र गत्वा न शोचति ॥ ४३॥ 
कुरुकुलनन्दन | उत समय कृतार्थ होकर उस शिष्यने 
बह ब्रह्मपद प्राप्त किया, जहॉ जाकर शोक नहीं करना 
पड़ता ॥ ४४ Il 
अर्जुन उवाच 
को Pe ert ब्राह्मणः कृष्ण कश्च शिष्यो जनादन | 
श्रोतव्यं चेन्मयेतद्‌ वे तत्त्वमाचक्ष्व मे विभो ॥ ४५॥ 
अज्जुन ने पूछा -जनार्दैन श्रीकृष्ण ! वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु 
कोन थे और शिप्य कौन थे ? प्रभो ! यदि मेरे सुननेयोग्य हो 
तो ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये ॥ ४५ ॥ 
वाबुदेव उवाच 
अहं शुरुमेहावाहो मनः रिष्यं च विद्धि मे । 
त्वत्प्रीत्या gadaa कथितं ते घनंजय ॥ ४६॥ 
भ्रीकृष्णने कहा-महाबाहो ! में ही गुरू हूँ और 
मरे मनको ही शिष्य समझो | धनंजय ! तुम्हारे स्नेइवश 
HA इस गोपनीय रहस्यका वर्णन किया है || ४६ ॥ 
मयि चेदस्ति ते प्रीतिनित्यं कुरुकुलोद्वह । 
अध्यात्ममेतच्छ्त्वा त्वं सम्यगाचर JAA N ४७॥ 
उत्तम AAA पालन करनेवाले ङुरुक्कुलनन्दन | यदि 
मुझपर तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्मज्ञानको सुनकर 
तुम नित्य इसका यथावत्‌ पालन करो ॥ ४७॥ 
ततस्त्वं सम्यगाचीगं धमं ऽस्मिन्नरिकर्षण। 


— अमन जमाना. 


सर्वपापविनिमुंक्तो मोक्षं steer केवलम्‌ ॥ ४८ N 
दात्रुदमन | इस धर्मका पूर्णतया आचरण करनेपर तुम 

समस्त पार्पोसे छूटकर fase मोक्षको प्राप्त कर लोगे ॥४८॥ 

पूर्वमप्येतदेवोकी युद्धकाल उपस्थिते । 

मया तव महावाहो तस्माद मनः कुरु di ४९॥ 
azae | पहले भी मेने युद्धकाल उपस्थित द्दोनेपर 

यही उपदेश तुमको सुनाया था | इसलिये तुम xad मन 

लगाओ ॥ ४९ ॥ 

मया तु भरतश्रेष्ठ चिरदष्टः पिता TA: | 

तमहं द्रष्टमिच्छामि सम्मते तव फाल्गुन ॥ ५०॥ 
भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! अत्र मैं पिताजीका दर्शन करना 

चाहता हूँ | उन्हं देखे बहुत दिन हो गये । यदि तुम्हारी 

राय हो तो में उनके दर्शनके लिये द्वारका जाऊँ ॥ ५० ॥ 





वे्यम्पायन उवाच 


इत्युक्तवचनं ऊष्णं प्रत्युवाच धनंजयः | 
गच्छावो नगरं कृष्ण गजसाह्वयम चे॥ ५१॥ 
समेत्य तत्र राजानं धमोत्मानं युधिछिरम्‌। 
समनुश्षाप्य राजानं खां पुरीं यातुमहेस्ति ॥ ५२॥ 

चेशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ ! भगवान्‌ श्री 
कुष्णकी बात सुनकर अर्जुनने कहा--५श्रीकृष्ण ! अत्र 
इमलोग ad इरितनापुरको चळे | वहाँ धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिरसे मिलकर और उनकी आज्ञा लेकर आप अपनी 
पुरीको पधार्‌? ॥ ५१-५२ Il 


इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधिके पर्वण अनुगीतापर्वण गुरुशिष्यसंवादे एकपडारत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ d 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आइवमेधिकपर्दके अतगत अनुगीतापर्वमें गुरुशिप्यरंदादउिघ्यक isque ३६५।य पुरा ge ॥ ५१ d 
— DO (OO 
द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


श्रीकृष्णका अजुनके साथ हस्तिनापुर जाना और वहाँ सबसे मिलकर युधिष्टिरकी 
आज्ञा ले सुभद्राके साथ द्वारकाको प्रस्थान करना 


वञ्म्पायन उवाच 

ततोऽभ्यनोद्यत्‌ ङँष्णो युज्यतामिति दारुकम्‌ । 
gga चाचए युक्तमित्येव दारुकः॥ १॥ 

वेशस्पायनजी कहते हे--राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान. 
श्रीकृुष्णने दारुकको आशा दी कि xu जोतकर तैयार 
करो |? दारुकने दो दी घड़ीमें लौटकर सूचना दी कि 
“रथ जुत गया? d ॥ 
तथेव चानुयात्रादि चोदयामास पाण्डवः। 
gaa प्रयास्यामो नगरं गजसाह्वयम्‌ ॥ २ ॥ 


इसी प्रकार अजुनने भी अपने से IRA आदेश दिया 


कि “वत्र लोग रथको सुसजित करो । अत्र इमे इस्तिनापुरकी 
यात्रा करनी है? ॥२॥ 
इत्युक्ताः सेनिकास्ते तु सञ्जीमूता विशाम्पते । 
आचख्युः सञ्जमित्येवं पार्थोयामिततेजसे ॥ ३ ॥ 
प्रजानाय ! आजा पाते दी सम्पूर्ण सेनिक तैयार हो 
गये और महान्‌ तेजस्वी अजुनके पा जाकर बोले-“रथ 
सुसजित है और यात्राकी सारी तेयारी हो गयी? ॥ ३ ॥ 
ततस्तौ रथमास्थाय प्रयातो ङप्णपाण्डवो । 
विकुर्वाणे कथाश्चित्राः प्रीयमाणौ विशाम्पते ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ . ! तदनन्तर- भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन्‌ 
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रथपर बेठकर आपसमें तरह-तरहकी विचित्र बातें कस्ते है | महामते ! आपके प्रसादमें लक्ष्मी विराजमान हैं। 


हुए Wai aga चळ दिये ॥ ४ ॥ 
रथस्थं तु महातेजा वासुदेवं धनंजयः । 
पुनरेचा्रबीद्‌ वाक्यमिदं भरतसत्तम ॥ ५ ॥ 
भरत भूषण !' रथपर बेठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णले पुनः 
इस प्रकार महातेजस्वी अजुंन बोले--॥ ५ ॥ 
त्वत्मसादाज्जयः प्राप्तो राज्ञा वृष्णिकुलोद्वह । 
नियताः शत्रवश्चापि प्राप्तं राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ६ ॥ 
“वृष्णिकुलधुरन्धर श्रीकृष्ण ! आपकी mun ही राजा 
युधिष्ठिरो विजय प्राप्त हुई है। उनके शत्रुओंका दमन 
हो गया और उन्हें निष्कण्टक राज्य मिला ॥ ६ ॥ 
नाथवन्तश्च भवता पाण्डवा मधुसूदन | 
भवन्तं छुवमासाद्य तीणाः स्म ङुरुसागरम्‌ ॥ ७ N 
“मधुसूदन ! इम समी पाण्डव आपसे सनाथ हैं, आपको 
ही नौकारूप पाकर gae कोरवसेनारूपी समुद्रसे 
पार हुए हैं ॥ ७ ॥ 
विश्वकमेन्‌ नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसत्तम। 
तथा त्वामभिजानामि यथा चाहं भवचन्मतः॥ ८ ॥ 
विश्वकर्मन्‌ ! आपको नमस्कार दे । विश्वात्मन्‌ ! आप 
सम्पूर्णं विश्वमे dau As हैं | में आपको उठी तरह जानता 
हूँ; जिल तरह आप मुझे समझते हैं॥ ८॥ 
त्वत्तेजःखम्भवो नित्यं भूतात्मा मधुसूदन | 
रतिः क्रीडामयी तुभ्य माया ते रोदसी विभो ॥ ९ ॥ 
“मधुसूदन ! आपके ही तेजसे सदा सम्पूर्ण भूर्तोकी 
उत्पत्ति होती है | आप ही सत्र प्राणियोंके आत्मा हैं । 
प्रभो ! नाना प्रकारकी लीलाएँ आपकी रति ( मनोरञ्जन) 
हैं। आकाश और एथिवी आउकी माया है ॥ ९ ॥ 
त्वयि सर्वमिदं विदं यदिदं स्थाणु जङ्गमम्‌ । 
त्वं हि सच चिकुरुपे भूतग्रामं चतुर्विधम ॥ १०॥ 
“यद्द जो स्थावर-जङ्गमरूप जगत्‌ दश सत्र आपडीमें 
प्रतिष्ठित है | आप ही चार प्रकारके समस्त प्राणिसमुदायकी 
सृष्टि करते हैं ॥ १० |l 
पृथिवीं चान्तरिक्ष च द्यां चेव AJARA । 
हसितं तेऽमला ज्योत्स्ना ऋतवदचेन्द्रियांणि ते॥ ११ ॥ 
“मधुसूदन | एथ्वी, अन्तरिश्च ओर आकाशकी सृष्टि 
भी आपने ही की है । निर्मल चाँदनी आपका हास्य है और 
ऋतुए आपकी इन्द्रियां हैं ॥ ११ |l 
प्राणो वायुः सततगः क्रोधो उत्युः सनातनः | 
प्रसादे चापि पद्मा श्रीनित्यं त्वयि महामते ॥ १२॥ 
“सदा चलनेवाली वायु प्राण हैं; क्रोध सनातन CI 
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आपके वक्षःस्थल्मे सदा ही श्रीजीका निवास है ॥ १२॥ 
रतिस्तुष्टि्टेतिः क्षान्तिमतिः कान्तिश्चराचरम्‌ ! 
त्वमेवेह युगान्तेषु निधनं प्रोच्यसेऽनघ ॥ १३॥ 
“अनध | आपमें ही रति, तुष्टि घृति, क्षान्ति, मति, 
कान्ति और चराचर जगत्‌ है । आप ही युगान्तकालमें प्रलय 
कहे जाते हैं ॥ १३ II 
JAAMA कालेन न. ते राकया गुणा मया | 
आत्मा च परमात्मा च नमस्ते नलिनेक्षण ॥ १४॥ 
'दीर्घकालतक गणना करनेपर भी आपके गुरणोका पार 
पाना असम्भव है । आप ही आत्मा और परमात्मा ह | 
कमलनयन | आपको नमस्कार है Y || 
विदितो मे खुदुधष नारदाद्‌ देवलात्‌ तथा | 
कृष्णद्वैपायनाच्चेच तथा कुरुपितामहाद ॥ १५॥ 
“दुर्ध परमेश्वर ! मेंने ga नारद) देवल, श्रीकृष्णः 
द्वेपायन तथा पितामद्द भीष्मके मुखसे आपके माहातयका 
ज्ञान प्राप्त किया है | १५॥ 
त्वयि सर्वे समासक्तं AAA जनेश्वरः। 
यच्चानुग्रहसंयुक्तमेतडुक्त त्वयानघ ॥ १६॥ 
एतत्‌ ada; सम्यगाचरिष्ये जनादन | 
“सारा जगत्‌ आपमें ही ओतप्रोत है । एकमात्र आप 
ही मनुर्ष्योके अधीश्वर हैं | निष्पाप जनादन ! आपने ZEN 
कृपा करके जो यह उपदेश दिया है, उसका में यपावत्‌ 
पालन करूँगा ॥ १६३ ॥ 
इदं चार्भुतमत्यन्त॑ छतमस्मत्त्रियेप्सया ॥ १७॥ 
यत्पापो निहतः संख्ये कौरव्यो JAER: | 
“हमलोगोका प्रिय करनेकी इच्छासे आपने यह अत्यन्त 
अद्भुत कार्य किया कि dus पुत्र कुरुकुलकलङ्क पापी 
gatah ( भैया भीमके द्वारा ) युद्धमे मरवा डाला || 
त्वया दग्धे हि तत्सैन्यं मया विजितमाहवे ॥ १८॥ 
भवता तत्कृतं कमं ANMA जयो मया। 
«appel सेनाको आपने ही अपने तेजे दग्ध कर दिया 
था | तभी मेने gañ उसपर विजय पायी है। आपने 
ही ऐसे-ऐसे उपाय किये हैं, जिनसे मुझे विजय सुळम 
हुई दै॥ १८१ II 
दुर्योधनस्य GMA. तव JAIRA: ॥ १९॥ 
कर्णस्य च वधोपायो यथावत्‌ सम्प्रदर्शितः | 
सैन्धवस्य च पापस्य भूरिश्रवस एवं च ॥ २०॥ 
«imr आपकी ही बुद्धि और ' पराक्रमते दुयोधन 
कर्णश पापी सिन्धुराज जयद्रथ तथा भूरिश्रवाके वघका 
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उगाय um यथावत्‌ खूपसे दृष्टिगोचर हुआ l| £$-xell 
अहं च प्रीयमाणेन त्वया देवकिनन्दन | 
यदुक्तस्तत्‌ करिष्यामि न हि मेऽ विचारणा n २१॥ 

“देवकीनन्दन ! आपने प्रेमपूर्वक प्रसन्नताके साथ मुझे 
` जो कार्य करनेके लिये कट्टा है? उसे अव£य करूँगा; इतमें 
मुझे कुछ भी विचार नहीं करना है ॥ २१॥ 
राजानं च खमासाद धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
चोदयिष्यामि धर्मत गमनाथ तवानघ d २२॥ 
uRr हि ममेतत्ते द्वारकागमनं प्रभो । 
अचिरादेव द्रा त्वं मातुलं मे जनादन ॥ २३॥ 
बलदेव॑ च दुर्धध तथान्यान्‌ रष्णि पुङ्गवान्‌ । 

“धर्मज्ञ एवं निष्पाप भगवान्‌ जनादन ! में धर्मात्मा 
राजा युधिष्टिरके पास चलकर उनसे आपके जानेके fe 
आशा प्रदान करनेका अनुरोध करूंगा | इस समय आपका 
द्वारका जाना आवश्यक दै? इसमे मेरी भी सम्मति है! 
अब आप शीघ्र ही मामाजीका दर्शन करेंगे ओर दुर्जय 
बीर बलदेवजी तथा अन्यान्य वृष्णियंशी बीरोसि मिल eU 


एवं सम्भाषमाणों तौ MA चारणसाहदयम्‌ ॥ २४ ॥ 
तथा विचिरातुश्चोभी सम्प्रहएनराकुलम । 

इभ प्रकार बातचौत करते हुए चे दोनों मित्र दस्तिनापुर- 
में जा पहुँचे । उन रोनोंने geye मनुर्ध्योस्ति भरे हुप नगरमें 
प्रवेश किया il २४४ ॥ 


dt गत्या WIPE: रदं शक्रगृदोपमम्‌ ॥ २५॥ 
दर्शाते महाराज Jami जनेश्वरम्‌ । 
SEX च महाबुद्धि राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥ २६॥ 
महाराज | इन्द्रभवनके समान शोभा पानेवाळे 
शुतराष्ट्रके महलमे उन AAA राजा usum महाबुद्धिमान्‌ 
विदुर और राजा युधिष्टिरका दर्शन किया ॥ २५-२६ ॥ 
भीमसेनं च दुर्धषं मादीपुत्रो च पाण्डचो । 
ध्र॒तराष्रसुपासीनं युयुत्छु चापराजितम्‌॥ २७॥ 
गान्धारी च महाप्रज्ञा पृथां कृष्णां च भामिनीम्‌ i 
खुभद्राद्याश्च ताः सर्वा भरतानां स्मियस्तथा ॥ २८ ॥ 
ददृशाते स्त्रियः सची uranium i 


फिर क्रमशः ढु जय वीर भोमसेन' माटीनन्दन पाण्डुपूत्र 
नकुल-वहरेव, yanga quie रद्दनेवाळ अपराजित 
बीर युयुत्सु, परम बुद्धिमती गान्धारी दुन्ती, भार्या 
द्रोपदी तथां सुमद्रा आदि भरतवंशकी सभी feuda (um | 
गाम्धारीकी सेवामें रहनेवाली उन सभी fers दोनोने 
दर्शन किया || २७-२८३ Il 


ततः Qq राजानं ्रतरा्ट्रमरिदमो ॥ २९.॥ 


निलेश नामधेये सुवे तस्य पादावशुलूताम्‌। 
Jj" बाळ Xue € 24 
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गान्धार्याश्च प्रथायाश्च धर्मराजस्य चेच हि ॥ ३०॥ 
भीमस्य च महात्मानो तथा NAITA. | 

सत्रसे पहले उन दात्रुदमन Hi राजा शुतराष्ट्रक्े पाम 
जाकर अपने नाम बताते हुए उनके दोनों चरणोंका स्पर्श 
किया ! उसके बाद उन महात्माओंने गान्धारी ङुन्ती) धर्मराज 
युधिष्टिर और मीमसेनके पर uA ॥ २९-३०३ ॥ 


क्षत्तारं चापि संगृह्य पृष्टा कुरालमव्ययम्‌ ॥ ३१ N 
( परिध्वज्य महात्मानं AINGI महारथम्‌ । ) 
तेः साथ नरपति वृद्ध ततस्तौ पर्युपासताम । 
फिर बिदुरजीसे मिलकर उनका ङु.ल-मङ्कल पूछा । 
इसके वाद वैद्या पुत्र मद्दारंथी महामना युयुस्सुको भी gau 
लगाया । तत्पश्चात्‌ उन सबके साय वे दोनों बूढ़े राजा 
धृतराष्ट्रके पास जा बैठे ॥ ३१५ ॥ 
ततो निशि महाराजो eum: कुरूद्वहान्‌ ॥ ३२॥ 
sd च मेधावी व्यखर्जयत चें TETA | 
ते ऽञुज्ञाता चृपतिना ययुः र्तं रुवं निवेशनम्‌ ॥ 33 ॥ 
रात दो जानेरर मेधावी महाराज 'रतराष्ट्रने उन Fa- 
श्रेष्ठ तीरों तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने अपने घरमें जानेके 
(3 विदा किया । राजाकी आज्ञा पाकर वे सब लोग अपने- 
अपने घरको गये ॥ ३२-३३ ॥ 
धनंजयगुहानेच ययो कृप्णस्तु AANA | 
तत्राचिंतो यथान्यायं सवकामेरुपस्थितः ॥ ३७ N 
पराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनके ही घरमे गये । वहाँ 
उनकी यथोचित पूजा हुई और सम्पूर्ण अभी पदार्थ उनकी 
सेवार्मे उपस्थित किये गये ॥ ३४ Il 





कृष्णः सुष्वाप मेघावो धनंजगसहायवान्‌ । 
प्रभातायां तु हावंया कत्वा पोवोह्िकी क्रियाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
धर्मराजस्य भवनं जग्मतुः पग्मार्चितो | 
यत्रास्त स सहामान्यो धर्मराजो महावलः ॥ ३८ ॥ 
भोजनके पश्चात्‌ मेधावी श्रीकृष्ण sumo साथ सोये | 
जब रात बीती ओर प्रातःकाल हुआ, तत्र पूर्वाह्नकालकी 
क्रिवा--संध्या-वन्दन आदि करके व दोन परम पूजित 
मित्र धर्मराज युथिट्टिरके मदळमे गये । जहाँ मदहावली qH- 
राज अरने मन्त्रियोके साथ रहते श ॥ ३५-३६ li 
तौ प्रविदय महात्मानो तद्‌ गृहं परमाचितम | 
धर्म राजं दडरातुदेचराजञमिवाश्चिनो ॥ ३७॥ 
उभ परम सुन्दर एवं gafaa भवनमे प्रतेश करके 
उन मझात्माओने धर्मराज युधिष्ठिरका दर्शन किया । मानो 
दोनों भश्विनी कुमार देवराज इन्द्रसे आकर fs हों ॥ ३७॥ 
समास्थय तु राजानं चाष्णंयङ्ुरुपुङ्गचो । 
निपीद्तुरनुक्षातो प्रीयमाणेन तेन तो ॥ ३८ ॥ 
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[ आश्वमेधिकपणि 
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भ्रीकू्ण ओर अजुन जत्र राजाके पाठ पहुँचे, तब उन्हें 
देख उनको बड़ी प्रसन्नता हुई | फिर उनके आश देनेपर 
वे दोनों मित्र आसनपर विराजमान हुए ॥ ३८ ॥ 
ततः स राजा मेधावी विवक्षू प्रेय ताडुभ । 
प्रोवाच वदतां श्रेष्ठो वचनं राजसत्तमः || ३९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वक्ताओंमें श्रेष्ठ भूपालशिरोमणि मेधावी 
युधिष्टिरने उन्हें कुछ कहदनेके लिये इच्छुक देख उनसे 
इस प्रकार कहा--॥ ३९ || 
युधिष्टिर उवाच 
विवक्षू दि युवां मन्ये dul यदुकुरूद्वहौ । 
stc कर्तास्मि सर्व वां नचिरान्मा विचार्यताम्‌ ॥ o ॥ 
युधिष्ठिर बाले--यदहुकुछ ओर कुरुकुलको अलंकृत 
करनेवाले वीरो ! मालूम होता है, तुमळोग मुझसे दुछ 
कहना चाहते ददो । जो भी कहना हो, कहो; में तुम्हारी 
सारी इच्छाओको शीघ्र ही पूर्ण करूँगा । तुम मनमें कुछ 
अन्यथा बिचार न करो ॥४० ॥ 
इत्युक्तः फाल्युनस्तत्र धर्मराजानमत्रवीत्‌ । 
विनीतवदुपागम्य वाक्य वाक्यविशारदः t 
उनके . इस प्रकार कहनेपर बातचीत करनेमें 
कुशल अजुनने धर्मराजके पास जाकर बड़े विनीत 
मावसे कहा--॥ ४१ Il 
` अयं चिरोषितो राजन rl: प्रतापवान्‌ । 
भवन्तं खमनुश्चाप्य पितर द्रष्टमिच्छति ॥ ४२॥ 
ख गच्छेदभ्यनुश्षातो भवता यदि मन्यसे । 
आनतेनगरी चीरस्तदनुज्ञातुमहस्ति ॥ 92d 
“राजन्‌ | परम प्रतापी वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण- 
को यहाँ रहते बहुत दिन ददो गया | अब ये आपकी आज्ञा 
लेकर अपने पिताजीका दर्शन करना चाहते & | यदि आप 
स्वीकार करें और हृषपूर्वक आशा दे दें तभी ये वीरवर 
श्रीकृष्ण आनतंनगरी द्वारकाको जायेंगे । अतः आप इन्हें 
जानेक्री आशा दे दे? ॥ ४२-४३॥ 
galer उवाच 


पुण्डरीकाक्ष भद्रं ते गच्छ त्वं NJAA | 

पुरी द्वारवतीमद्य द्रष्टुं pud प्रभो ॥ di 
युधिछिरने कद्दा--कमलछनयन मधुसूदन | आपका 

कल्याण दो | प्रभो ! आप श्चरनन्दन बसुदेवजीका दर्शन 

करनेके डिये आज दी द्वारकाको प्रस्थान कीजिये ॥ ४४ ॥ 

रोचते मे महाबाहो गमनं तव केशव। 

म्रालुलश्चिरडष्टो मे त्वया देवी च देवकी ॥ ४५॥ 
महाबाहु केशव ! मुझे आपका जाना इसलिये टीक 
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लगता है कि आपने मेरे मामाजी और मामी देवकी edu 

बहुत दिनोंसे नहीं देखा है ॥ ४५ ॥ 

समेत्य मातुलं गत्वा बलदेवं च मानद | 

पूजयेथा महाप्राश मद्राक्येन यथाहँतः ॥ ४६॥ 
मानद ' महाप्राज्ञ | | आप मामाजी तथा मेया qea- 

जीके पाठ जाकर उनसे मिलिये और मेरी AA उनका 

यथायोग्य सत्कार कीजिये ॥ ४६ ॥ 


स्मरेथाश्चापि मां नित्यं भीमं च बलिनां चरम्‌ । 
फाल्गुनं खहदेवं च नकुलं चेव मानद ॥ ४७॥ 
भक्तोंको मान देनेवाले श्रीकृष्ण | द्वारकामें पहुंचकर 
आप मुझको) चलवार्नोमें si भीमसेनको, अजुन) सहदेव 
और नकुछको भी सदा याद रखियेगा ॥ ४७ ॥ 
आनतीनवलोफ्य cd पितरं च महाभुज । 
goia पुनरागच्छेईयमेधे ममानघ ॥ ४८॥ 
agag निष्पाप श्रीकृष्ण ! आनत देशकी प्रजा, अपने 
माता-पिता तया gna भन्धु-वान्धर्वोसे मिलकर पुनः मेरे 
अश्वमेध ua TRAM ॥ ve ॥ 
स गच्छ रल्ान्यादाय चिचिधानि वसूनि च। 
यच्याप्यन्यन्मनोज्ञं ते तद्‌प्यादत्स्व सात्वत ॥ ४९॥ 
इयं च वसुधा ऊत्स्ा प्रसादात्‌ तव ATA | 
अस्मानुपगता चीर निददताश्वापि TAT: I ५०॥ 
यदुनन्दन केशव ! ये तरइ-तरहके रत्न और धन प्रस्तुत हैं ३ 
इन्हें तथा दूसरी-दूसरी वस्तुएँ जो आपको पसंद हों लेकर 
यात्रा कीजिये | वीरवर ! आपके Sum ही इस सम्पू 
भूमण्डलका राज्य हमारे ura आया है और हमारे शत्रु मी 
मारे गये ॥ ४९-५० Il 
एवं ब्रुवति कोरव्ये धमंराजे युधिष्ठिरे। 
बाखुदेबो वरः पुंखामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५१॥ 
कुरुनन्दन धर्मराज युधिष्टिर जब इस प्रकार कह रहे थे० 
उसी समय पुरुषोत्तम वसुदेवनन्दन भगवान्‌ MENA 
उनसे यह बात कही--॥ ५१ II 
aaa रत्नानि धनं च केवलं 
धरा तु कत्स्मा तु महासुजाद्य वे । 
यदस्ति चान्यद्‌ द्रविणं ग्रह मम 
त्वमेव तस्येश्वर नित्यमीश्वरः ॥ ५२॥ 
“महात्राह्दो ! ये रत्न, धन और सभूची ge अब केवळ 
आपकी ही है | इतना ही नहीं, मेरे घरमें भी जो कुछ Wa. 
वैमव है, उसको भी आप अपना ही समझिये । नरेश्वर } 
आप ही सदा उसके भी स्वामी हैं? ॥ ५२ ॥ 
तथेत्यथोक्तः प्रतिपूजितस्तदा 
aga धर्मेसुतेन UI | 


Fro 


— 7H 


अनुगीतापचं ] 





पितृष्वसारं त्वददद्‌ यथाविधि 
सम्पू जितञ्चाप्यगमत्‌. प्रदक्षिणम्‌ ॥ ५३॥ 
उनके ऐसा कद्दनेपर धर्मपुत्र युधिष्टिरने जो आशा PEET 
उनके वचर्नोक़ा आदर किया । उनसे सम्मानित हो पराक्रमी 
श्रीकृष्णने अपनी थ्रुआ कुन्तीके पाश जाकर बातचीत की 
ओर उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनकी प्रदक्षिणा की | 
तया € सम्यक प्रतिनन्दितस्तत- 
स्तथच खवचिदुरादिभिस्तथा | 
विनिययो नागपुराद्‌ गदाग्रजो 
रथेन दिव्येन चतुभुजः स्यम्‌ d 9 ॥ 
कुन्तीसे भलीभाति अभिनन्दित दो विदुर आदि सब 
लोगेसि सत्कारपूवक विदा ले चार भुजाधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने दिव्य रथद्वारा हस्तिनापुरसे बाहर निकले ॥ vv il 
रथे खुभद्रामधिरोप्य भाविनी 
युधिषठिरस्यादुमत जनार्दनः । 
पितुष्वद्ु्चापि तथा महाभुजो 
विनिर्ययौ पौरजनाभिसंवृतः ॥ ५५॥ 
बुआ कुन्ती तथा राजा युधिष्टिरकी आज्ञासे भाविनी 


सुभद्राको भी रथपर बिटाकर मद्दाबाहु जनादन पुरवासिर्यासे 
घिरे हुए नगरसे बाहर निकले ॥ ५५॥ 





-——À 


त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
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तमन्वयाद्‌ वानरवर्यकेतनः 
ससात्यकिमोद्रवतीसुतावपि । 
अगाधवुद्धिविदुरश्च माधव 
खयं च भीमो गजराजविक्रमः ॥ ५६॥ 
उस समय उन माधवके पीछे कपिध्वज अर्जुन; सात्यकि 
नकुलछ-सहदेव, अगाधत्रुद्धि विदुर ओर गजराजके समान 
पराक्रमी स्वयं भीमसेन मी कुछ दूरतक पहुँचानेके लिये गये | 


निवतेयित्वा papagai- 
स्ततः स सचीन्‌ विदुरं च diam । 
जनादनो दारुकमाहइ सत्वरः 
प्रयोद्याश्वानिति सात्यकिं तथा ॥ ५७॥ 
तदनन्तर पराक्रमी श्रीकृष्णने कौरवराज्यकी वृद्धि 
करनेवाले उन समस्त पाण्डवो तथा विदुरजीको लोटाकर 
दारुक तथा सात्यकिसे कद्दा-*अब घोर्डाको जोरसे दको? ॥ 


ततो ययौ ात्रुगणप्रमर्द्नः 
शिनिप्रवीरानुगतो जनाद्‌नः। 
यथा निहत्यारिगणं रातक्रतु- 


दिवं तथा 5५नतेपुरा प्रतापचान्‌ ॥ ५८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शिनिवीर सात्यकिको साथ लिये शत्रुदलमर्दन 
प्रतारी श्रीकृष्ण आनतंपुरी द्वारकाकी ओर उसी प्रकार चल 


दिये, जैसे प्रतापी इन्द्र अपने शत्रुसमुदायका संहार करके 
खर्गमें जा रहे हों ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापवंणि कृद्णप्रयाणे द्विपञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ou 
इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेधिरपर्उके अन्तगैत अनुगीतापरवमें श्रीकृष्णका दारकाको प्रस्यानवित्रयक 
बादनव अध्याय पुरा हुआ ॥ ५२ Uu 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ श्लोक मिलाकर कुल ५८३ शोक हैं ) 





i त्रिपाशत्तमो$ध्यायः 
मागमें श्रीकृण्णसे कोरबोंके विनाशकी बात सुनकर उत्तड्ूमुनिका कुपित होना 
ओर श्रीकृष्णका उन्हें शान्त करना 


c^ 


वञ्ञम्पायन उवाच 

तथा प्रयान्तं वाप्णयं द्वारकं भरतर्षभाः । 

परिष्वज्य न्यचरतन्त साज्यात्राः परंतपाः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते E— राजन्‌ ! इस प्रकार द्वारका 

जाते हुए भगवान्‌ श्रीकृषणको maa लगाकर भरतबंशके 

श्रेष्ठ'वीर शात्र॒संतापी पाण्डव अपने सेवर्कोसदित पीछे लौटे । १। 


पुनः पुनश्च चाष्णेयं पर्यष्वजत फाल्गुनः । 
आ चक्लुंविषराच्चेनं स ददशे पुनः पुनः ॥ २ ॥ 


अजुनने उष्णिबंदी प्यारे सखा श्रीकृष्णको बारंबार छाती- 
से लगाया और जबतक वे ऑखोंसे ओझल नहीं हुए, तबतक 


उन्द्दीकी ओर वे वारंवार देखते R II R II 

कच्छेणेव तु तां पार्था गोविन्दे विनिवेशिताम्‌। 

संजहार ततो दृष्टि कृष्णश्चाप्यपराजितः | ३ ॥ 
जत्र रथ दूर चला गया, तब पार्थने बड़े RES श्रीकृष्णकी 

ओर लगी हुई अपनी दृष्टिको पीछे लोटाया । किसीसे परा- 

जित न होनेवाले श्रोकृष्णकी मी यही दशा थी ॥ ३ I 

तस्य प्रयाणे यान्यासन्‌ निमित्तानि महात्मनः । 

बहुन्यद्भतरूपाणि तानि मे गदतः उणु ॥ uon 
महामना भगवानकी यात्राके समय जो iG अद्भुत 

शकुन प्रकट हुए, उन्हें बताता हूँ; सुनो ॥ ४ ॥ 
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६२१४ 


श्रीमहाभारते 
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agi महता रथस्य पुरतो uti 
कुवेन्निःशकरं मार्ग विरजस्कमकण्ठकम्‌ ॥ ५ ॥ 
उनके रथके आगे बड़े वेगसे इवा आती और रास्तेकी 
धूल, कंकण तथा कॉटोंको उड़ाकर अलग कर देती थी ।५। 
ववर्ष वासवइचेव तोयं शुचि सुगन्धि च । 
दिव्यानि चैव पुष्पाणि पुरतः शाङ्गधन्वनः ॥ ६ N 
इन्द्र श्रीकृष्णके सामने पवित्र एवं सुगन्धित जल तथा 
दिव्य पुर्ष्पोकी वर्षा करते थे ॥ ६ ॥ 
« प्रयातो महाबाहः समेषु मरुधन्वखु। 
mquit  मुनिश्रेष्ठमुत्तइ्ुममितीजसम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार मरुभूमिके समतल प्रदेशमे पुँ चकर महाबाहु 
श्रीकृष्णने अमिततेजस्वी मुनिश्रेष्ठ उत्तङ्कका «ax किया ।७। 
स तं सम्पूज्य तेजस्वी सुनि एथुललोचनः 
पूजितस्तेन च तदा पयपूच्छदनामयम्‌॥ < |! 
विशाल नेत्रोवाले तेजस्वी श्रीकृष्ण उत्तङ्क मुनिकी पूजा 
करके स्वयं भी उनके द्वारा पूजित हुए | तत्पश्चात्‌ Se 
मुनिका कुशल-समाचार पूछा i ८ ॥ 
स पृष्टः कुशलं तेन सम्पूज्य मधुसूदनम्‌ । 
उत्तङ्को त्राह्मणश्चेष्ठस्ततः पप्रच्छ माधवम्‌ ॥ ९ N 
उनके कुशल-मङ्गल पूछनेपर विप्रवर sug भी मधु- 
सूदन माधवकी पूजा करके उनसे इस प्रकार प्रश्‍न किया--॥ 
कच्चिच्छौरे त्वया गत्वा कुरुपाण्डवसझ तत्‌ । 
कृतं सौश्रात्रमचलं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १० N 
“शूरनन्दन | क्या तुम कोरवों और पाण्डवोके घर जाकर 
उनमें अविचल भ्रातृमाव स्थापित कर आये ! यह बात मुझे 
विस्तारके साथ बताओ | १० ॥ 
अपि संधाय तान्‌ चीरानुपावृत्तोऽसि केशव । 
सम्बन्धिनः स्वद्यितान सततं gagga ॥ ११॥ 
“केशव | क्या दुम उन वीरोंमें संधि कराकर ही लौट 
रहे हो ? gagga ! वे कोरव) पाण्डव तुम्हारे सम्वन्धी 
तथा तुम्हें सदा ह्यो परम प्रिय रहे हैं ॥ ११ II 
कच्चित्‌ पाण्डुखुताः पञ्च JAZA चात्मजाः । 
लोकेषु त्रिहरिष्यन्ति त्वया सह परंतप ॥ १२॥ 
“परंतप | क्या पाण्डुके dial पुत्र और धृतराष्ट्रके भी 
सभी आत्मज संखारमें तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचर सकेगे ? | 
राष्ट्रे ते च राजानःकश्चित्‌ प्राप्स्यन्ति वे छुखम्‌। 
कौरवेषु प्रशान्तेषु त्वया नाथेन केशव ॥ १३॥ 
“केशव | तुम-जैdे रक्षक एवं स्वामीके द्वारा कोरवोंके 
शान्त कर दिये जानेपर अब पाण्डवनरेशोको अपने राज्यमें 
सुख तो मिलेगा न ? || १३ ॥ 
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या मे सम्भावना तात त्वयि नित्यमवतंत | 

अपि सा सफला तात ऊता ते भरतान्‌ प्रति ॥ १४॥ 
“तात | मैं सदा तुमसे इस वातकी सम्भावना करता या | 

किं तुम्हारे प्रयत्नसे कौरव-पाण्डवोमे मेळ हो जायगा | मेरी. 

जो वह सम्भावना थी, भरतवंशिर्योके सम्बन्धमें तुमने वह | 

सफल तो किया है न ?? || १४॥ 


श्रीमगवादवाच 


कृतो यत्नो मया पूर्व सौशाम्ये कोरवान्‌ प्रति। 
नाराक्यन्त यदा साम्ये ते स्थापयितुमञ्चसा ॥ १५॥ 
ततस्ते निधनं प्राप्ताः सवे ससुतवान्धवाः। 
श्रीभगवान्‌ने कदा-मइषें | मेंने पहले कोरें 
पास जाकर उन्हें शा-त करनेके लिये बड़ा प्रयत्न किया, परंतु 
वे किसी. तरह संधिक्रे लिये dux न किये जा सके | जब 
उन्हें समतापूण मागमे स्थापित करना असम्मव हो गया, 
वे सब-के-सब अपने पुत्र और बन्धु-बान्धर्वोतहित युद्धम 
मारे गये ॥ १५३ ॥ 
न दिष्टमप्यतिकान्तुं राक्यं बुद्धया चलेन वा ॥ १६॥ 
महर्ष विदितं भूयः सर्वमेतत्‌ तवानघ। 
तेऽत्यक्रामन्‌ मति मह्यं भीष्मस्य चिदुरस्य च ॥ १७॥ 
महर्षे | प्रारव्धके विधानको कोई बुद्धि अथवा बढते 
नहीं मिटा सकता । अनघ | आपको तो ये सब बातें un 
ही होंगी कि कौरवोंने मेरी, मीष्मजीकी तया विदुरजीडी 
सम्मतिको भी ठुकरा दिया ॥ १६ १७ |i 
ततो यमक्षद्रं जग्सुः समासाद्येतरेतरम्‌ | 
पञ्चैव पाण्डचाः रिष्टा हतामित्रा हतात्मजाः | 
धार्तराष्ट्राश्च निहताः सर्वं ससुतवान्धवाः ॥ १८॥ 
इसीलिये वे आपसमें लडू-मिड़कर यमलोक जा पहुँचे | 
इस युद्धमें केबल पाँच पाण्डव ही अपने शत्रुओंकों माकर 
जीवित बच गये हैं । उनके पुत्र भी मार डाले गये हैं । 
gaug} सभी पुत्र जा गान्धारीके पेटसे पैदा हुए थेः 
अपने पुत्र और ब्रान्धोस दत नष्ट हो गये ॥ १८ II 
इत्युक्तवचने कष्णे भृशं क्रोधसमन्वितः | 
उत्तङ्क इत्युवाचेनं रोघादुत्फुललोचनः ॥ sg 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके इतना कहते ही उत्तङ्क मुनि अरन्त 
क्रोधसे जल उठे और uw आँखें फाइ-फाड़कर देखने ढगे |. 
उन्होंने श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा ॥ १९ II 
उचङ्क उवाच 


यस्माच्छक्तन ते कृष्ण न चताः कुरुपुङ्गवाः 
सम्बन्धिनः प्रियास्तस्माच्छप्स्ये sg त्वामसशयम्‌॥२०॥ 
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उत्तङ्क बोले--भ्ीकृष्ण ! कोर तुम्हारे प्रिय सम्बन्ध 
थे, तथापि शक्ति रखते हुए भी तुमने उनकी रक्षा न की । 
इसलिये में तुम्हे अवश्य शाप दूँगा || २० ॥ 
न च ते प्रसभं यस्मात्‌ ते निगृह्य निवारिताः i 
तस्मान्मन्युपरीतस्त्वां शप्स्यामि मधुसूदन ॥ २२ ॥ 
मधुसूदन ! तुम उन्हें जबर्दस्ती पकड़कर रोक सकते 
थे, पर ऐसा नहीं किया । इधलिये में क्रोघमें भरकर तुम्हें 
शाप दूँगा ॥ २१ II 
त्वया शक्तेन हि सता मिथ्याचारेण माधव । 
ते परीताः FAN नश्यन्तः स्म ह्यपेक्षिताः ॥ RR I 
माधव ! कितने खेदकी बात है; तुमने समर्थ होते हुए 
भी मिथ्याचारका आश्रय लिया | युद्धमें सत्र ओरसे आये 
हुए वे श्रेष्ठ कुरुवंशी नष्ट हो गये और तुमने उनकी उपेक्षा 
कर दी || २२ II 
वासुदेव उवाच 
श्टणु मे विस्तरेणेदं यद्‌ Wu भ्रगुनन्दन । 
ग्रहाणानुनयं चापि तपसी हासि भागच ॥ २३॥ 
भ्रीकृष्णने कहा--भगुनन्दन | मं जो कुछ कहता हूँ, 
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s विस्तारपूर्वक सुनिये । भार्गव | आप तपस्वी हैं; इसलिये 
मेरी अनुनय-विनय स्वीकार कीजिये ॥ २३ II 
श्रुत्वा च मे उदध्यात्मं सुञ्चेथाः दापमद्य वे | 
न च मां तपसाल्पेन शक्तो ऽभिभवितुं पुमान्‌ ॥ २४॥ 
न च ते तपलो नाशमिच्छामि तपतां x | 

में आपको अध्यात्पतत्त्व सुना र्दा हूँ | उमे सुननेके 
पश्चात्‌ यदि आग्की इच्छा हो तो आज मुझे शार दीजियेगा । 
तपस्वी पुरुषोमें श्रेष्ट महर्षे | आप ag याद रखिये कि कोई 
मी पुरुष थोड़ी-सी तपस्याक्ते बलपर मेरा तिरस्कार नहीं कर 
सकता । में नहीं चाहता कि आपकी तपस्या नष्ट हो जाय ॥ 
तपस्ते सुमहद्दीप्तं गुरवश्चापि तोषिताः d RS 
कौमारं ब्रह्मचर्यं ते जानामि द्विजसत्तम। 
दुःखाजितस्य तपस स्तस्मान्नेच्छामि ते व्ययम्‌ ॥ २६॥ 

आपका तप और तेज बहुत बढ़ा हुआ है | आपने 
gama भी Sar संतुष्ट किया है । द्विजश्रेष्ठ ! आपने 
बाल्यावस्यासे ही ब्रह्मचर्यका पालन किया है | ये सारी बातें 
मुझे अच्छी तरद ज्ञात हें । इसलिये अत्यन्त कष्ट सहकर 
संचित किये हुए आपके तपका में नाश कराना नई 
चाहता E ॥ २५-२६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आ/श्वमेघिके पर्वेणि अनुगीतापर्वणि उत्तङ्गोपाख्याने कृष्णो त्तङ्कसमागमे त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। ५३ u 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत आइवमेघिकपवके अन्तर्गत अनुशीतापवबमें उत्तङ्के उपाख्यानमे श्रीकृष्ण ओर उत्तङ्क! समागम- 
विषयक त्तिर॒पनवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ५२ ॥ 
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चतुष्पञ्चाशत्तमाऽष्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका उत्तङ्कसे अध्यात्मतस्वका वर्णन करना तथा दुर्योधनके अपराधको 
कॉरवांके विनाशका कारण बतलाना 


उत्तङ्क उवाच 
नहि कदाच तत्वेन त्वमध्यात्ममनिन्दितम्‌ | 
श्रुत्वा श्रेयो ऽभिधास्यामि शापं चा ते जनादन ॥ od 
उत्तङ्कने कदा -केशव ! जनादन | तुम यथाथरूपसे 
उत्तम अभध्य़रात्मतत्वका वणन करो | उमे सुनकर में तुम्हारे 
कल्याणक्रे लिये आशीर्वाद दूँगा अथवा शाप प्रदान 
करूंगा ॥ १ ॥ 
qaga उवाच 
तमो रजश्च सच्चं च चिद्धि भावांन्‌ मदाश्रयान्‌ । 
तथा रुद्रान्‌ वसून्‌ वापि विद्धि मत्प्रभवान्‌ छिज॥ २ ॥ 
श्रीकप्णने कहा--त्रघं | आपको यह विदित 
होना चाहिये कि तमोगुण, रजोगुण ओर सरबगुण-ये समी 


भाव मेरे ही आश्रित हैं । रुद्रो और agata भी आप 
मुझसे ही उत्पन्न जानिये S II 


मयि सचोणि भूतानि सर्वभूतेषु चाप्यहम्‌ । 

स्थित इत्यभिजानीहि मा तेऽभूद्त्र संशयः ॥ ३ ॥ 
qc T भूत quu s और सम्पूर्ण भूतोंमे में स्थित दू l 

इस बातकः आप अच्छी तरद्द समझ ले | इसमें आपको 

संशय नहों होना चाहिये ॥ ३ ॥ 

तथा देत्यगणान्‌ सचोन्‌ यक्षगन्धवेराक्षसान । 

नागानप्सरसच्चव चिद्धि मत्प्रभवान्‌ द्विजि॥ ४ ॥ 
विग्नवर | सम्पूर्ण देत्यगण; यज्ञश गन्धर्व) राक्षस; नाग 

और अप्सराओंको मुझसे द्वी उत्पन्न जानिये ॥ ४ ॥ 

सद्सच्चंच यत्‌ प्राइरब्यक्त व्यक्तमेच च। 


“अक्षर च क्षरं चेच सचमेतन्मदात्मकम्‌॥ ५ N 


विद्वान्‌ लोग जिसे सत्‌-असत्‌, व्यक्त-अब्यक्त और क्षर- 
अक्षर कहते हैं; वह सब्र मेरा ही स्वरूप है ॥ ५ ॥ 


ये em ने धमोश्चलुधो विदिता सुने । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


AN) 


E 


२१८ श्रीमहाभारते [ आश्वमेधिकपर्षणि 





uu um am 





Ő o amm 
- - mem P amamus m. atm m m m 8.2. m attt qi n आळ आ a क PS 


वैदिकानि च सर्वाणि विद्वि सर्व मदात्मकम्‌ ॥ ६ ॥ 
मुने | चारों आश्रमोंमें जो चार प्रकारके धर्म प्रसिद्ध t 
तथा जो सम्पूर्ण वेदोक्त कमं हैं, उन सबको मेरा स्वरूप ही 
समझिये ॥ ६ ॥ 
असश्च सदसच्चेव यद्‌ विइवं सदसत्‌ परम्‌। 
मत्तः परतर नास्ति देवदेवात्‌ सनातनात्‌ ॥ ७ ॥ 
^ असत्‌) सदसत्‌ तथा उससे मी परे जोअव्यक्त जगत्‌ है; 
वह भी मुझ सनातन देवाधिदेवमे प्रथक नहीं है ॥ ७ ॥ 
ओङ्कारप्रमुखान्‌ वेदान्‌ विद्धि मां त्वं IX । 
यूपं सोमं चरुं होमं त्रिदशाप्यायनं मखे ॥ ८ ॥ 
होतारमपि हव्यं च विद्वि मां भृगुनन्दन । 
अध्वर्युः कल्पकश्चापि हविः परमसंस्झतम्‌ ॥ ९ ॥ 
JAg | 3“कारसे आरम्भ होनेवाले चारों वेद मुझे 
ही समझिये | यशमें यूप, सोम, चरु, देवताओको तूस 
करनेवाला होम, होता और इवन-सामग्री भी ge ही जानिये। 
भृगुनन्दन | Ag कल्पक और अच्छी प्रकार संस्कार किया 
हुआ gRr- -ये सत्र मेरे ही स्वरूप हैं ॥ ८-९ II 
उद्गाता चापि मां स्तौति गीतघोषेर्महाध्वरे | 
प्रायश्चित्तेषु मां ब्रह्मञदान्तिमङ्गलचाचकाः ॥ १० ॥ 
स्तुवन्ति विश्वकर्माणं सततं द्विजसत्तम | 
मम विद्धि सुतं धमेमग्रजं द्विजसत्तम ॥ ११॥ 
मानसं दयितं विप्र सवंभूतदयात्मकम्‌ । 
बड़े-बड़े qs उद्गाता उच्च स्वरसे हामगान करके मेरी 
ही स्तुति करते ZO ब्रक्षन्‌ ! प्रायश्रित्त-कममे शान्तिपाठ 
तथा मङ्गलपाठ करनेवाले ब्राह्मण सदा मुझ विश्वक्रमांका ही 
स्तवन करते दै । द्विजश्रेष्ठ | तुम्हें मादूम होना चाहिये कि 
सम्पूर्ण प्राणियोरर दया करना रूप जो धम दें, वह मेरा 
परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्र है । मेरे मनसे उसका प्रादुर्भाव 
हुआ È Il १०-११३ ॥ 
तत्राहं वर्तमानेश्च AJAA मानयें: ॥ १२ N 
ac: संसरमाणा वें योनीवर्तामि सत्तम। 
धमंसरक्षणाथाय धर्मसंस्थापनाय च॥ १३॥ 
तंस्तेवंपश्य रूपश्च Ag लोकेषु भागव | 
भार्गव | उस धर्ममें प्रदत्त द्दोकर जो पाप-कर्मोसे निश्वत्त 
हो गये हैं ऐसे मनुरष्योके साथ में सदा निवास करता हूँ । 
साधुशिरोमणे ! मं धर्मकी रक्षा और स्थापनाके लिये तीनों 
छोकोंमें agaa? योनिर्योमें अबतार धारण करके उन-उन 
रूपों ओर iau तदनुरूय बर्ताव करता g ll १२-१३३॥ 
अहं विष्णुरहं ब्रह्मा IRSA प्रभवाप्ययः ॥ १४ ॥ 
भूतग्रामस्य सवस्य स्रष्टा संहार एव च । 
में ही विष्णु, में ही अक्षा और में ही इन्द्र हुँ । सम्पूण 





भूर्तोकी उत्पत्ति और प्रलयका कारण भी में ही हूँ । समस 
प्राणिसमुदायकी ug और संहार भी मेरे ही द्वार 
होते हैं ॥ १४ ॥ 
अधर्मे वर्तमानानां सर्वेषामहमच्युतः ॥ १५॥ 
धर्मस्य सेतुं बध्चामि चलिते चलिते युगे। 
तास्ता योनीः प्रविद्याहं प्रजानां हितकाम्यया॥ १६॥ 
अघर्ममें लगे gu सभी मनुर्ष्योको दण्ड देनेवाला और 
अपनी मर्यादासे कभी च्युत न हंनेवाला ईश्वर में ही हूँ। 
जथ-जब युगका परिवतन होता दै, तत्र-तब में प्रजाकी मलाई- 
के लिये भिन्न-भिन्न योनियोंमें प्रविष्ट होकर aatem) 
स्थापना करता हूँ १५-१६ || 
यदा त्वहं देवयोनौ वतोमि अभ्रुगुनन्दन। 
तदाहं देववत्‌ सरय॑माचरामि न संशयः॥ १७॥ 
भ्टगुनन्दन | जत्र में देवयोनिमें अवतार लेता हूँ, तइ 
देवताओंकी ही भाँति सारे आचार-विचारका पालन करता हूँ, 
इसमें संशय नहीं है to 
यदा गन्धर्वयोनों वा वतोमि ATTRA d 
तदा गन्धवेवत्‌ सर्वमाचरामि न संरायः ॥ १८॥ 
भगुकुळको आनन्द प्रदान करनेत्राले महष | जग मैं 
गन्धर्व योनिमें प्रकट होता go तब मेरे सरे आचार-विचार 
गन्धवोंके ही समान होते है» इसमें संदेह नहीं है॥ १८॥ 
नागयोनो यदा चेव तदा aÀ नागवत्‌ । 
यक्षराक्षसयोन्योस्तु यथावद्‌ विचराम्यहम्‌ ॥ १९॥ 
जब में नागयोनिमें जन्म SQUID करता हूँ, तब नार्गोकी 
तरह बर्ताव करता हूँ | यक्षों और राक्षतांकी योनिर्योमे प्रकट 
होनेपर sÈ आचार-विचारका यथावत्‌ रूपसे पालन 
करता हूँ ॥१९॥ 
माजुष्ये वर्तमाने तु कृपणं याचिता AT | 
न च ते जातसम्मोहा वचोऽगुहन्त मे हितम्‌ ॥२०॥ 
इस समय में मनुष्ययोनिमें अवतीर्ण हुआ हूँ, इतल्यि 
pua अपनी ईश्वरीय शक्तिका प्रयोग न करके पहले मैंने 
दीनतापूवक ही संधिके डिये प्रार्थना को थी; परंतु उन्होंने 
मोइग्रस्त होनेके कारण मेरी हितकर बात नहीं मानी ॥२०॥ 
भयं. च महदुद्दिश्य चासिताः कुरवो मया। 
करुद्धेन भूत्वा तु पुनर्यथावदनुदशिताः॥ २१॥ 
ते5धमणह संयुक्ताः परीताः काळघमंणा | 
बमेण निहता युद्ध गताः खर न संदायः ॥ २२॥ 
इसके बाद क्रोधमें भरकर He कौरवोंको बड़े-बड़े भय 
दिखाये और उन्हें बहुत डराया-धमकाया तथा यथार्थरूपसे 
युद्धका भावी परिणाम भी उन्हें दिखाया; परंतु वे तो 
अघमंसे युक्त एवं काल्स अस्त थे । अतः मेरी बात माननेको 
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राजी न हुए । फिर क्षत्रिय-वर्मके अनुसार ga मारे गये । 
इसमें संदेह नहीं कि वे सब-के-सब स्वर्गलोकमें 
गये हैं ॥ २१-२२ II 

लोकेषु पाण्डवाइचव यताः ख्याति द्विजोत्तम | 


पञ्चपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 


TS m mum ७३७2] 





६२१७ 





पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिप्रच्छलि ॥ २३ ॥ 

द्विजश्रे्ठ ! पाण्डव अपने धर्माचरणके कारण समस्त 
लोकोंमें विख्यात हुए दें । आपने ओ कुछ पूछा या, उसके 
अनुसार मेने यह तारा प्रसङ्ग कद anni २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिके gii अनुगीठापर्वणि उत्तङ्कोपार्याने कृष्णत्राक्ये चतुष्पञ्चादात्तमाऽध्यायः॥ ५४३ ॥ 


इन प्रकार श्रीमहामाग्त AZIR 


Rays अन्तर्भव अनुदीतापरमें उत्तङ्के उपाहुयानमें क्रीकृष्णझा यचनिषयक 


चोदन अच्य.य पुरा हुआ ॥ ५४ ॥ 





पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


A 


श्रीक्षष्णका उत्तङ्क मुनिको विश्वरूपका दशन कराना और मरुदेशमें जल 


MA हानेका वरदान देना 


उत्तङ्क उवाच 
अभिजानामि जगतः कर्तारं त्वां जनादन । 
नूनं भवत्मसादो5यमिति मे नास्ति संशायः॥ १ N 
swzd कद्दा-जन!र्दन | में ag saa हूँ कि 
आप सम्पूर्ण जगतूके कतां ईँ । निश्चय ही यद आपकी डपा 
है ( जा आपने मुझे अध्यात्मतस्त्रका उपदेश दिया ), इसमें 
संशय नहीं दै | १ ॥ 
fux च सुप्रसन्नं मे त्वद्भाचगतमच्युत। 
विनिवृत्त च मे शापादिति चिद्धि परंतप ॥ २ ॥ 
त्रओको संताप देनेत्राले अच्युत ! अब मेरा चित्त 
अत्यन्त प्रसन्न और आपके प्रति भक्तियात्रमे परिपूर्ण हो गया 


है; अतः इसे शाप देनेके विचारे नित्रत्त हआ समझें २ ॥ 


यदि त्वनु्रदं कंचित्‌ त्वत्तोऽहमि जनादन | 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं तन्निदशंय ॥ ३ N 
जनार्दन ! यदि यें आपसे कुछ भी कृपा प्राप्त FARI 
अधिकारी EA तो आप मुझ अपना इश्वरीय रूप दिखा 
दीजिये । आपके उस रूपको देखनेकी बड़ी इच्छा दै ॥ xl 
वेशग्पायन उवाच 
ततः स तस्म प्रीतात्मा दशयामारू नद्‌ वपुः । 


hiai 


शाश्वतं वेप्णचं धीमान्‌ ददद यद JARA: ॥ 2 N 

वेशाम्पायनजी कहत E — राजन्‌ ! तत्र परम Huan, 
भगवान श्रीकृष्णने प्रत्तत्नक्तित्त होकर उन्हें अपने उसो 
सनातन वैष्गव स्वरूपका दर्शन कराया) जिसे युद्धके प्रारम्मर्मे 
अजुनने देखा था ॥ Y ii 


स quu महात्मानं विश्वरूप महाभ्रज़॒म । 
सहस्नसूरयप्रतिम दीत्तिमत्‌ TARIA ॥ "a ॥ 


sug मुनिने za विश्वल्पका दर्शन किवा, जिसका 
सरूप महान्‌ था । जो सहलो quid समान प्रकाशमान 


था । उससे प्रज्वलित 
1॥५॥ 
सर्वमाकादामावृत्य तिष्ठन्त॑ सर्वतामुखम । 
तद्‌ दृष्टा परमं रूपं विप्णाब"्णवमःद्वतम्‌ | 
विस्मयं च ययो विप्रस्त द्र परमेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसके सत्र ओर मुख था और sz सम्पण आकाइाको 
घेरकर खड़ा था । भावान्‌ fase उस अद्भुत एवं उत्कृष्ट 
वेष्णव रूपको देखकर उन परमश्वरकी ओर दृश्पिात करके 
aaf उत्तङ्को बड़ा विस्मय हुआ ॥ ६॥ 
gag उवाच 
(नमो नमस्ते खवोत्मन्‌ नारायण परात्पर | 
परमात्मन्‌ पद्मनाभ पुण्डरोकाक्च MAA ॥ 
उत्तङ्क बाळ सर्वात्मन्‌ ! परात्पर नारायण ! आपको 
बारबार नमस्कार हे | परमात्मन्‌ ! पनाम । पुण्डरीकाक्ष | 
माघव ! आपको नमस्कार दै ॥ 


तथा बड़ी-बड़ी भजाओसि सशोभि 
अग्निक aum gaz निकल रद्दी 


हिरण्यगर्भरूपाय सखंसारोत्तारणाय च। 
पुरुषाय पुराणाय चान्तयामाय ते नमः N 
uam] ब्रह्मा आपके द्वी स्वरूप हें । आप संसार- 
सागरसे पार उतारनेबाळे $ | आर ही अन्तर्यामी पुराण- 
पुरुष | आपको नमस्कार है | 
अविद्यातिमिरादित्यं भवव्याधिमहोपचिम्‌ । 
darman त्वा प्रणमामि गतिर्भव ॥ 
आप अविद्यारूी अन्वक्रिको मिटानेवाल सूय) संसार- 
रूपी रोगके मदान्‌ औषध तथा भवसागरसे पार करनेवाले 
ईँ । आपको प्रणाम करता दे । आप मेरे आश्रय-दाता दो ॥ 
सर्ववेदेकचेद्याय सवंदेवमयाय F| 
वासुदेवाय नित्याय नमो भक्तप्रियाय ते॥ 
आप सम्पूर्ण वेदोंके एकमात्र AURA हैं | सम्पूर्ण देवत, 
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शीमहाभारते 


[ आश्‍्वमेधिकपवैणि 








आपके ही स्वरूप हैं तथा आप भक्तजर्नोक्ो अत्यन्त प्रिय 
हैं । आप नित्यस्वरूप भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार है ॥ 
दयया ganera समुद्धतुमिहाहंसि । 
कर्मभिर्चहभिः पापेवंद्धं पाहि जनादन ॥) 
जनार्दन ! आप स्वयं ही दया करके दुःखजनित मोइसे 
मेरा उद्धार करें । मैं बहुत-से पाप कमोंद्वारा Wr हुआ हूँ । 
आप मेरी रक्षा करं ॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव । 
पद्भ्यां ते थिवी व्याप्ता शिरसा aga नभः॥७॥ 
विश्वकर्मन्‌ | आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण विश्वकी 
उत्पत्तिके स्थानभूत विश्वात्मन्‌ | आपके दोनों quu पृथ्वी 
और सिरसे आकाश व्याप्त है || ७ ॥ 
घावापृथिव्योयन्मध्य जठरेण cmd | 
भ्रुजाभ्यामावताश्वाशास्त्वमिदं सर्वमच्युत ॥ ८ ॥ 
आकाश और प्रथ्वीके बीचका जो माग है; वह आपके 
उदरसे व्याप्त हो रहा है । आपकी भुजाओंने सम्पूर्ण दिशा ओं- 
को घेर लिया है | अच्युत ! यह सारा दृश्य प्रपञ्च आप 
ही हैं ॥ ८ ॥ 
संहरख पुनदृेंब रूपमक्षय्यमुत्तमम्‌। 
पुनस्त्वां स्वेन रूपेण द्रष्टुमिच्छामि शाश्वतम्‌ ॥९॥ 
देव | अब अपने इस उत्तम एवं अविनाशी स्वरूपको 
फिर समेट लीजिये | में आप सनातन पुरुषको पुनः अपने 
पूवरूपर्मे ही देखना चाहता हूँ ॥ ९ ॥ 


वेश्म्पायन उवाच 


तमुवाच प्रसन्नात्मा गोविन्दो जनमेजय | 
चरं वृणीष्वेति तदा तमुत्तङ्गोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ Ro N 
वेशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | मुनिकी बात 
सुनकर सदा प्रसन्नचित्त रहनेवले भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कहा--'मदर्षे | आप मुझसे कोई वर मागिये |? तब उत्तङ्कने 
कहा--|| १० Il 
qaa एप qur वरस्त्वत्तो सहाद्युते। 
यत्‌ ते रूपमिदं कृष्ण पद्यामि JENTA l ११ ॥ 
धमहाते जस्वी पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण | आपके इस स्वरूपका 
जो में दर्शन कर र्दा हूँ; यही मेरे लिये आज आपकी 
ओरसे बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हो गया? ॥ ११ ॥ 
तमत्रवीत्‌ पुनः कृष्णो मा त्वमत्र विचारय d 
अदद्यमेतत्‌ कर्तव्यममोघं gA मम ॥ १२॥ 
यह सुनकर श्रीकृष्णने फिर कहा--“मुने | आप इसमें 
कोई अन्यथा विचार न करें आपको अवश्य ही मुझसे वर 
माँगना चाहिये; क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है? || १२ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


JE उवाच 

emque करणीयं च यद्येतन्मन्यसे विभो। 
तोयमिच्छामि यत्रेष्टं मरुष्वेतद्धि दुलभम्‌ ॥ १३॥ 

उत्तङ्क बोले-प्रभो | यदि वर माँगना आप मेरे 
छिये आवश्यक कर्त्तव्य मानते हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि 
मुझे यहाँ यथेष्ट जल प्रास हो; क्योकि इस मरुभूमिमें जड 
बड़ा ही gea दै ॥ १३ il 
ततः संहृत्य तत्‌ तेजः प्रोवाचोत्तड्डमीश्वरः | 
qued ufa चिन्त्योऽहमित्युक्त्वा द्वारकां ययौ ।१४। 

तब मगवानने अपने उस तेजोमय स्वरूपको सम्रेटकर 
उत्तङ्क-मुनिसे कह्ा--५छुने जब आपको जलकी इच्छा हदो) 
तव आप मेरा स्मरण कीजियेगा ।? ऐसा कहकर वे द्वारका 
खले गये | १४ ॥ 

कदाचिद्‌ भगवानुत्तङ्कस्तोयकाङक्षया। 
तृषितः परिचक्राम मरौ सस्मार चाच्युतम्‌ ॥ १५॥ 

तत्पश्चात्‌ एक दिन उत्तङ्क मुनिको बड़ी प्यास लगी | 
वे पानीकी इच्छासे उस मरुभूमिमे चारों ओर घूमने लगे | 
घूमते-घूमते उन्होने भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण किया ॥१५॥ 
ततो दिग्वाससं धीमान्‌ मातङ्ग मळपड्किनम्‌ । 
अपइयत मरी तस्मिऽश्वयूथपरिवारितम्‌॥ १६॥ 

इतनेट्दीमै उन बुद्विमान्‌ मुनिको उस ums 
कुत्तोके ed घिरा हुआ एक नंग धड़ंग चाण्डाल दिखायी 
पड़ा» जितके शरीरमें मेल और कीचड़ जमी हुई यी | १६॥ 
भीषणं बद्धनिर्थिशं वाणकार्सुकधारिणम्‌। 
तस्याधः स्रोतसो 5पश्यद्‌ वारि भूरि द्विजोत्तमः॥१७॥ 

वह देखनेमें बड़ा भयंकर था | उसने कमरमें तबार 
बाँध «xe थी और eru घनुष-बाण धारण किये थे | 
द्विजश्रेष्ठ sug देखा--उसके नीचे पैरोंके समीप cg 
छिद्रसे प्रचुर जलकी धारा गिर रही है ॥ १७ ॥ 
स्सरन्नेच च तं प्राह मातङ्गः प्रहसन्निव । 
पह्यत्तक्क प्रतीच्छख्र मत्तो वारि भ्रगूद्रह ॥ १८॥ 
कपा हि मे सुमहती त्वां दृष्टा दटसमाश्रितम्‌ । 
इत्युक्तस्तेन स सुनिस्तत्‌ तोयं नाभ्यनन्दत d RR 

मुनिको पहचानते ही वह जोर-जोरसे हँसता gsm 
बोला--'भ्रयुकुलतिलक उत्तङ्क | आओ; मुझसे जल ग्रहण 


करो । तुम्हे vara पीड़ित देखकर मुझे तुमपर बड़ी QD 
आ रही है |? चाण्डाळके ऐसा कहनेयर भी मुनिने उसके 
जलका अभिनन्दन नहीं किया--उसे लेनेते इन्कार कर 


दिया ॥ १८-१९ ॥ 


चिक्षेप च स तं धीमान वाग्भिरुअाभिरय्यतम्‌ ! 


च 
“> 
^ 
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पुनः पुनश्च मातङ्गः पिवस्वेति तमत्रवीत्‌ ॥ २०॥ 

उस समय बुद्धिमान्‌ उत्तकूने अपने कठोर quan 
मगवान्‌ श्रीकृष्णपर भी आश्षेप किया | sux चाण्डाल 
सारंयार आग्रह करने लगा--५महर्ष | जळ पी लीजिये? ||२०॥ 


न चापिवत्‌ ख सक्रोधः श्चुभितेनान्तरात्मना। 

स्व तथा निश्चयात्‌ तेन प्रत्याख्यातो महात्मना ॥२१॥ 
उत्तक्कने उस जलको नहीं पीया । वे अत्यन्त कुपित ददो 

उठे थे । उनके अन्तःकरणमें बड़ा ्षोम था । उन महात्माने 


अपने निश्चयपर अटल रहकर चाण्डालको जवाब दे 
दिया ॥ २१॥ 


श्वभिः सह महाराज तत्रेचान्तरथीयत । 
wd तथा दष्टा ततो ब्रीडितमानसः d २२॥ 
सेने प्रलब्धसात्मानं ऊष्णेनामित्रघातिना | 
महाराज ! भुनिके इन्कार करते ही कुत्तोंसहित वह 
चाण्डाल वहीं अन्तर्भान हो गया । यह देख उत्तङ्क मन-ही- 
मन बहुत लजित हुए और सोचने लगे कि «दात्रुघाती 
भ्रीकृष्णने मुझे ठग लिया? ॥ २२३ UI 
अथ तेनेव मार्गेण शाह्कचक्रागदाधरः ॥ २३॥ 
आजगाम महावुद्धिरुत्तङ्कदचेनमत्रचीत्‌ । 
न युक्त mza दातुं त्वया पुरुषसत्तम ॥ २४ ॥ 
सलिलं विप्रमुख्येभ्यो मातङ्गस्रोतसा विभो । 
तदनन्तर इङ, चक्र और गदा धारण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसी मार्गसे प्रकट होकर आये । उन्हें 
देखकर मद्दामति उत्तङ्कने कद्दा--“पुरुषोत्तम ! प्रभो ! 
आपको श्रेष्ठ ब्राह्मणोके लिये चाण्डालसे स्पर्श किया हुआ 
वेसा अपवित्र जल देना उचित नहीं है? ॥ २३-२४३ ॥ 


इत्युकवचन तं तु महाचुद्धिजनादनः ॥ २५॥ 
उत्तङ्कं ञ्ळद्णया वाचा सान्त्वयन्निद्‌मत्रवीत्‌ । 
उत्तक्कके ऐसा कहनेपर मद्दाबुद्धिमान्‌ जनादनने उन्हे 
मधुर वाणीद्वारा सान्:वना देते हुए कहा--॥ २५३ ॥ 
याइशेनेह रूपेण योग्यं दातुं श्वतेन चे ॥ २६॥ 
ताइरां खलु ते दत्तं यञ्च त्वं MAJAN: | - 
“महर्षे ! वहाँ जैसा रूप धारण करके वह जल आपके 
लिये देना उचित था, उसी रूपसे दिया गया; किंतु आप 
उसे समझ न सके ॥ २६३ II 
मया त्वदर्थसुक्तो चे वञ्रपाणिः पुरंदरः ॥ २७॥ 
उत्तज्ञायासृत॑ देहि तोयरूपमिति प्रभुः । 
a मामुवाच देवेन्द्रो न मत्योंऽमत्यंतां tu २८ ॥ 
अन्यमस्मे वरं देहीत्यसङुद्‌ ud 
aga देयमित्येच मयोक्तः स शचीपतिः ॥ २९ ॥ 


wm 


aA ! मैंने आपके लिये वज्रधारी इन्द्रसे जाकर 
कहा था कि तुम उत्तङ्क मुनिको जलके रूपमें अत प्रदान 
करो | मेरी बात सुनकर प्रभावशाली देवेन्द्रने बार तरार 
मुझसे कदा कि धमनुष्य अमर नहीं हो सकता | इसलिये 
आप उन्ह अमृत न देकर और कोई वर दीजिये |? परंतु 
मैंने शचीपति इन्द्रसे जोर देकर कहा कि उत्तङ्कको तो 
अमृत ही देना है ॥| २७-२९ ॥ 


स मां प्रसाद्य देवेन्द्रः पुनरेवेदमत्रवीत्‌। 
यदि देयमवञ्यं वै मातङ्गोऽहं महामते ॥ ३०॥ 
भूत्वासुतं प्रदास्यामि भागंचाय महात्मने । 
यद्येचं प्रतिग्ृद्याति भार्गचोऽस्रतमद्य चे॥ ३१॥ 
प्रदातुमेष गच्छामि भागचस्यास्रतं विभो । 
प्रत्याख्यातस्त्वहं तेन दास्यामि न कथंचन ॥ ३२॥ 
“तब देवराज इन्द्र मुझे प्रसन्न करके बोले--*सर्व- 
व्यापी महामते ! यदि भ्गगुनन्दन महात्मा उत्तङ्को अमृत 
अवश्य देना है तो मैं चाण्डालका रूप घारण करके उन 
अमृत प्रदान करूंगा | यदि इश प्रकार आज भगुवंशी 
उत्तङ्क अमृत लेना स्वीकार करेंगे तो में उन्हें बर देनेके 
लिये अमी जा रहा हूँ ओर यदि वे अस्वीकार कर देंगे तो 
में किसी तरह उन्हें अमृत नहीं दूँगा? ॥ ३०-३२ ॥ 
स॒ तथा समयं कृत्वा तेन रूपेण वासवः | 
उपस्थितस्त्वया चापि प्रत्याख्यातोऽम्र॒तं ददत्‌ ॥३३॥ 
“इस तरदकी शत करके साक्षात्‌ इन्द्र चाण्डालके 
रूपमे यहाँ उपस्थित हुए थे ओर आपको अमृत दे रहे ये; 
परंतु आपने: उन्हें zu दिया ॥ 33 di 
चाण्डाळरूपी भगवान्‌ खुमहास्त व्यतिक्रमः | 
यत्‌ तु TFA मया कतुं भूय एव तवेप्सितम्‌ ॥३३॥ 
आपने चाण्डालरूपघारी भगवान्‌ इन्द्रको ठुकराया है 
यह आपका महान्‌ अपराध है । अच्छा, आपकी इच्छा पूर्ण 
करनेके लिये में पुनः जो कुछ कर सकता हूँ, करूँगा ॥ ३४ || 
तोयेप्सां तच दुषो करिष्ये सफलामहम । 
येष्वहःखु च ते त्रह्मन्‌ सलिलेप्सा भविप्यति॥ ३५ ॥ 
तदा मरौ भविष्यन्ति जलवूणोः पयोधराः d 
waa प्रदास्यन्ति तोयं ते usi ३६॥ 
उन्तङ्कमेघा इत्युक्ताः ख्याति यास्यन्ति चापि ते । 
“झन्‌ | आपकी dia पिपासाको में अवश्य सकल 
करूंगा । जिन दिनों आपको जळ पीनेकी इच्छा होगी; 
उन्हीं दिनो मर्प्रदेशमें जलसे भरे हुए मेघ प्रकर होंगे । 
AJARA | वे आपको सरस जल प्रदान करेंगे और इस 
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६२२० 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवणि 


att 








प्रथ्वीपर उत्तङ्क Hum amà विख्यात होंगे) ॥ २५-३६% ॥ 


इत्युक्तः प्रीतिमान्‌ विप्रः कुष्णेन स बभूव ह | 
अद्याप्युत्तङ्कमेघाश्च मरी वर्षन्ति भारत ॥ ३७॥ 





भारत | भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर विप्रवर उत्तटू- 
मुनि बड़े प्रसन्न हुए | इस समय भी मरुभूमिमें उत्तङ्क d" 
प्रकट होकर जलकी वर्षा करते हैं || ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते aaas पत्रणि अनुगीतायवेणि उत्तङ्कोपाख्याने पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आइवमेथिकपर्यके अन्तर्गत अनुगीतापर्वेमें उत्तङ्कोपाख्यानरम कृष्णवाक्यतिपयक 


पचपन अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५ sets मिलाकर कुळ ४२ इलोक हैं ) 





qe qat sar 


sagat गुरुमक्तिका वणन, गुरुपुत्रीके साथ उत्तडूक' विवाह 


गुरुपत्नीकी आज्ञासे 


दिव्यकुण्डल लानेके लिये sugar राजा सोंदासके पास जाना 


जनमेजय उवाच 
उत्तङ्कः केन तपसा संयुक्तो चे महामनाः । 
यः शापं दातुकामो ऽभूद्‌ विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ १ ॥ 
जनमेजयने qua, | महात्मा उत्तङ्क मुनिने ऐसी 
कोन-सी तपस्या की थी; जिकसे वे सबकी उत्पत्तिके हेतुभूत 
भगवान्‌ विष्णुको मी शाप देनेका संकल्य कर बैठे १ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
gg! महता युक्तस्तपसा जनमेजय | 
गुरुभक्तः स तेजस्वी नान्यत्‌ किचिदपूजयत्‌ ॥ २ ॥ 
धेशम्पायनजीने कहा --जनमेजय ! उत्तङ्क मुनि बड़े 
मारी तपस्वी, तेजस्वी ओर गुरुमक्त 3 । उन्होने जीवनमें 
गुरुके छिवा दूसरे किखी देवताकी आराधना नहीं की थी ॥ 
सवेषाम्रपिषुत्राणामेष आसीन्मनोरथः 
aui गुरुवृत्ति चे प्राप्लुयामेति भारत ॥ ३॥ 
मरतनन्दन ! जब वे गुरुकुलमें ud थे, उन दिनों 
खमी ऋषिकुमारोंके मनमें यह अभिलाषा द्दोती थी कि हमें 
मी उचङ्कके समान युरुभक्ति प्राप्त हो ॥३॥ 
गौतमस्य त॒ रिष्याणां वहूनां जनमेजय | 
उत्तड़े 5भ्यधिका प्रीतिः esum DIN तदा ॥ ४ N 
जनमेजय | गौतमके बहुत-से शिष्य थे, परंतु उनका 
प्रेम और स्नेह सबसे अधिक उत्तङ्कमें ही था ॥ ४ ॥ 
ख तस्य दमशोचाभ्यां विक्रान्तेन च कमणा । 
सम्यक्‌ चैवोपचारेण गोतमः प्रीतिमानभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
उत्तङ्कके इन्ट्रियसंथम, बाहर-भीतरकी पवित्रता, पुरुषार्थ; 
कर्म और उत्तमोत्तम सेवासे गोतम aga प्रसन्न रहते थे II 
अथ रिप्यसहसत्राणि समनुश्चातवान्रुषिः | 
उत्तङ्क परया प्रीत्या नाभ्यज्ञुक्षातुमच्छत । 
d कमेण जरा तात प्रतिपेदे मद्दासुनिम्‌ ॥ ६॥ 
उन महर्षिने अपने ecu झिष्योंको पढ़ाकर घर जानेकी 
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आशा दे दी; परंतु sug अधिक प्रेम A कारण वे 
उन्हें घर जानेक्री आज्ञा नहीं देना चाहते थे । तात | क्रमशः 
उन मह्दामुनि IAEA IZU प्राप्त हुई ॥ ६ | 
न araga तदा स मुनिगुरुवत्सलः। 
ततः कदाचिद्‌ राजेन्द्र काएान्यानयितुं ययौ ॥ ७॥ 
उत्तङ्कः RBN च महान्तं समुपानयत्‌ | 
किंतु वे exe महर्षि यह नहीं जान सके कि मेरा 
बुढ़ापा आ गया | राजेन्द्र | एक दिन उत्तङ्क मुनि लकड़ियाँ 
लानेके लिये वनमें गये और वहाँसे काठका बहुत agna 
उठा लाये ॥ ७३ ॥ 
स॒ तद्भाराभिभूतात्मा काष्ठभारमरिदम ॥ ८॥ 
निचिक्षेप क्षितो राजन्‌ परिश्रान्तो बुभुक्षितः 
तस्य काष्डे विलय़ाभूज्जटा रूप्यसमप्रभा ॥ ९॥ 
ततः काष्ठः सह तदा पपात धरणीतले । 
शत्रुदमन नरेश ! बोझ मारी होने कारण वे बहुत 
थक गये | उनका शरीर ळकड़ियोके भारसे दब गया था। 
वे भूखसे पीड़ित हो रहे थे । जब आश्रमपर आकर उस 
बोसको वे जमीनपर गिर'ने लगे; उस समय चाँदीके तारकी 
माति सफेद रङ्गकी उनकी जटा लकड़ीमें चिपक गयी थी) 
जो उन लकड़ियोंके साथ ही जमीनपर गिर पड़ी ॥ ८-९१ ॥ 


ततः स भारनिष्पिएः Teque: भारत ॥१०॥ 
दृष्टा तां वयसोऽवस्थां रुरोदातेखरस्तदा । 
भारत | भारसे तो वे पिस ही गये थे, भूखने भी उन्ह 
व्याकुळ कर दिया था । अतः अपनी उस अवस्थाको देखकर 
वे उस समय आतं स्वरसे रोने लगे ॥ १०३ ॥ 
ततो gegat तस्य पझपत्रनिभानना ॥११॥ 
जग्राहाश्चणि सुश्रोणी करेण पृथुलोचना i 
पितु्नियोगादू धर्मशा शिरखावनता तदा ॥१२॥ 
तब कमलदलके समान Sues मुखबाळी विशाललोचना _ 
परम सुन्दरी was गुरूपुत्रीने पिताकी आशा पाकर विनीतं 








[ अनुगीतापवे ] 


Te 


या 


भावसे सिर झुकाये वहाँ आयी और अगने MĂ उसने 

मुनिके आसू ग्रहण कर लिये || ११-१२ II 

तस्या निपेततुद्ंग्यी करौ तेरश्रुविन्दुभिः। 

न हि तानश्रुपातांस्ठु शक्ता धारयितुं मही ॥१३॥ 
उन अश्रुविन्दुओसे उसके दोनों हाथ जल गये और 

Agaa gA जा लगे । परंतु पृथ्वी मी उन गिरते 

हुए अश्रुविन्दुओंके घारण करनेमे असमथ हो गयी ॥ १३॥ 

गोतमस्त्वत्रवीद्‌ वि्रमुत्तङ्कं प्रीतमानसः | 

कस्मात्‌ तात dardg शोकोत्तरमिदं मनः। 

स At aR विप्रं ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१४॥ 
फिर गोतमने प्रसन्नचित्त होकर विप्रत्रर sug पूछा- 

“बेटा | आज तुम्हारा मन शोकसे व्याकुल क्यों हो रहा है १ 

में इसका यथार्थ कारण सुनना चाहता हूँ । Gru | तुम 

निःसंको च होकर सारी बातें बताओ? ॥ १४ |i 





उत्तङ्क उवाच 

bas A e 
भवद्दतेंन मनसा भचत्प्रियचिकीषया । 
भवद्गक्तिगतेनेह ë magaga च ॥१५॥ 


ma नाववुद्धा मे नाभिज्ञातं सुखं च मे। 
शतवर्षापितं मां हि न त्वमभ्यनुजानिथाः diti 
उत्तङ्कने कद्दा--गुरुदेव ! मेरा मन सदा आपमें लगा 
रहा | आपद्दीका प्रिय करनेकी इच्छासे में निरन्तर आउकी 
सेवार्मे संलग्न रहा, मेरा सम्पूर्ण अनुराग आपहीमें रहा है 
और आपहीकी भक्तिमें तत्पर रहकर मैंने न तो 
लौकिक सुखको जाना और न मुझे आये हुए इस बुढापाका 
ही पता चला । मुझे यहाँ रहते हुए सौ वर्ष बीत गये तो 
भी आपने मुझे घर जानेकी आज्ञा नहों दी | १५-१६ ॥ 
भवता त्वभ्यनुज्ञाताः शिष्याः प्रत्यवरा मम। 
उपपन्ना द्विजश्रेष्ठ शतशोऽथ सहस्राः ॥१७॥ 
द्विजश्रेष्ठ | मेरे बाद सेकड़ों और हजारों शिष्य आपकी 
सेवामें आये और अध्ययन पूरा करके आपकी आशा ळेकर 
चले गये ( केवळ में ही यहाँ पड़ा हुआ हूँ ॥ १७॥ 


गौतम उवाच 
त्वत्प्रीतियुक्तेन मया GEJAN तव। 
व्यतिक्रामन्महाकालो MAIA द्विजषेभ ॥ १८॥ 


गोतमने कद्दठा--विप्रवर | तुम्हारी गुरुशुअ्रषासे तुम्हारे 
ऊपर मेरा बड़ा प्रेम हो गया था । इसीलिये इतना अधिक 
समय बीत गया तो भी मेरे ध्यानमें यह बात नहीं आयी ॥ 
कि त्वद्य यदि ते श्रद्धा गमनं प्रति भागेव | 
अजुज्ञां प्रतिगृह्य त्वं खग्रद्दान्‌ गच्छ मा चिरम्‌ ॥१९॥ 

भ॒गुनन्दन | यदि आज तुम्हारे wan que जानेकी 


षट्पञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 


६२२१ 


इच्छा हुई दै तो मेरी आशा स्वोकार करो और शीघ्र ही 
WE[8 अपने घरको चले जाओ ॥ १९॥ 





उचङ्क उवाच 
JAT क॑ प्रयच्छामि बूहि त्वं द्विजसत्तम | 
तमुपाहृत्य गच्छेयमनुक्षातस्त्वया विभो ॥२०॥ 


sagt पूछा-द्विजश्रेष्ठ ! प्रमो ! मैं आपको गुरुदक्षिणा 
में क्या दूँ ? यह बताइये । उसे आपको अर्पित करके आशा 
लेकर घरको जाऊँ॥ २० ॥ 
गौतम उवाच 
दक्षिणा परितोषो वै शुरूणां सद्भिरुच्यते । 
तव ह्याचरतो agai वें न संशयः ॥२१॥ 
गोतमने कहा--त्रहन्‌ | सत्पुरूष कहते हैं कि 
Jarda संतुष्ट करना ही उनके लिये सबसे उत्तम दक्षिणा 
है। तुमने जो सेवा को है; उससे d बहुत संतुष्ट हूँ; इसमें 
संशय नहीं है ॥ २१॥ 
इत्थं च परितुएं मां विजानोहि भृगूद्वह । 
युवा पोडरावर्षा हि यद्यद्य भविता भवान्‌ ॥२२॥ 
ददानि पत्नी कन्यां च खां ते दुहितर द्विज। 
Qd Sgt नान्या त्वत्त जो sect सेवितुम्‌ ॥२३॥ 
भ्गगुकुळभूषण | इस तरह तुम मुझे पूण संतुष्ट जानो | 
यदि आज तुम सोलह वर्षके तरुण दो जाओ तो में तुम्हे 
पत्नीरूपसे अपनी कुमारी कन्या अर्पित कर दूँगा; क्योंकि 
इसके सिवा दूसरी कोई स्त्री तुम्हारे तेजको नहीं सह सकती || 
ततस्तां प्रतिजग्राह युवा भूत्वा यरास्विनीम्‌_ | 
gem चाभ्यजुज्ञातो गुरुूप्लीमथात्रवीत्‌ ॥२४॥ 
तब उत्तङ्कने तपोबलसे तरुण होकर उस uic 
शुरुपुत्रीका पाणिग्रहण किया | तत्पश्चात्‌ गुर्की आह पाकर 
वे गुरुपत्नीसे बोले--॥ २४ ॥ 
क॑ भवत्यै प्रयच्छामि गुवेथ विनियुङक्च माम्‌ । 
म्रियं हितं च काङ्कामि प्राणेरपि धनेरपि ॥२५॥ 
“माताजी | मुझे आज्ञा दीजिये, में गुरुदक्षिणामें आपको 
क्या दूँ १ अरना घन और प्राण देकर भी में आपका प्रिय 
एवं हित करना चाइता हूँ ॥ २५ ॥ 
यदू दुळेमं हि लोकेऽस्मिन्‌ रल्लमत्यद्भ॒तं महत्‌ । 
तदानयेयं तपसा न हि मेऽत्रास्ति संशयः ॥२६॥ 
«इख ले!कर्मे जो अत्यन्त दुल प) अद्भुत एवं मद्दान्‌ रत्न 
हो, उसे भी में तपस्याके बनते ला सकता हूँ; इसमें संशय 
नहीं है? ॥ २६ ॥ 
अहल्योवाच 
परितुष्टास्मि ते विप्र नित्यं भक्त्या तवानघ । 
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६२२२ श्रीमहाभारते [ याश्वमेधिकपर्वणि 





पर्याप्तमेतद्‌ भद्रं ते गच्छ तात यथेप्सितम्‌ ॥२७॥ 

अहल्या बोळी--निष्पाप ब्राह्मण | मैं तुम्हारे भक्ति- 
भावसे सदा संतुष्ट हूँ | बेटा | मेरे लिये इतना ही बहुत R | 
तुम्हारा कल्याण हो | अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, जाओ ॥ 


वेशम्पायन Sar 
उत्तङ्कस्तु महाराज पुनरेवात्रवीद्‌ ud 
आक्षापयस्व मां मातः कतेव्यं च तव प्रियम्‌ ॥२८॥ 
वेशास्पायनजी कहते हैं--महाराज |! गुरुपत्नीकी 
बात सुनकर उत्तङ्कने फिर कहा-'माताजी ! मुझे आज्ञा दीजिये- 
में क्या करूँ ! मुझे आपका प्रिय कार्य अवश्य करना है? ॥ 


अहल्योवाच 


सौदासपत्न्या pua दिव्ये ये मणिकुण्डले । 
ते समानय भद्रं ते gad: JEA भवेत्‌ ॥२९॥ 
अहल्या बोली-त्रेटा ! राजा सौदासकी रानीने जो 
दो दिव्य मणिमय कुण्डल धारण कर रम्खे हैं, उन्हें ले 
आओ . तुम्हारा कल्याण हो । उनके ला देनेसे तुम्हारी गुरु- 
दक्षिणा पूरी हो जायगी ॥ २९ II 
€ तथेति प्रतिश्रुत्य जगाम जनमेजय | 
शुरुपल्लीप्रियाथं चै ते समानयिठं तदा ॥३०॥ 
जनमेजय | तव aga अच्छा? कहकर उत्तङ्कने JE- 
पत्नीकी आशा स्वीकार कर ली और उनका प्रिय करनेकी 
इच्छासे उन कुण्डलोंको लानेके लिये चल दिये ae ॥ 
स जगाम ततः agag MANN: । 
सौदासं पुरुपाद्‌ं वे भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥३१॥ 


्राझणशिरोमणि उत्तङ्क नरभक्षी राक्षसमावको प्रात 
हुए राजा सौदाससे उन मणिमय कुण्डलॉकी याचना करनेड़े 
लिये agia शीब्रतापूबेक प्रस्थित हुए ॥ २१ ॥ 


गौतमस्त्वत्रचीत्‌ पत्नीमुत्तड्ो नाथ इश्यते। 
इति पृष्टा तमाचष्ट कुण्डलार्थ गतं च सा॥३२॥ 

उनके चले जानेपर गोतमने पत्नीसे पूछा--'आज 
उत्तङ्क क्यों नहीं दिखायी देता है !? पतिके इस प्रकार पूछनेपर 
अहल्याने कहा--“वइ सौदासकी मह्दारानीके कुण्डल 8 
आनेके लिये गया? ॥ ३२ II 


ततः प्रोचाच पली स न ते सम्यगिदं कृतम्‌। 
शप्तः स पार्थिवो नूनं घराणं तं वधिष्यति ॥३३॥ 
यह सुनकर गौतमने पत्नीसे कहा--'देवि | यह तुमने | 
अच्छा नहीं किया | राजा सौदात शापवश राक्षसहो गये ई | | 
अतः वे उस ब्राह्मणको अवदय मार डालेंगे? || 33 I 
अहल्योवाच 
अजानन्त्या नियुक्तः स भगवन्‌ ब्राह्मणो मया। 
भवत्प्रसादान्न भयं किंचित्‌ तस्य भविष्यति ॥३४॥ 
अहल्या बोली--भगवन्‌ | मैं इस बातको नहीं जानती 
थी, इसीलिये उस ब्राझणको ऐसा काम सांप दिया | मुझे 
विश्वास है कि आपकी mum उसे वहाँ कोई “भय नहीं प्राप्त | 
होगा ॥ ३४ ॥ 
इत्युक्तः प्राह तां पल्लीमेबमस्त्विति गोतमः । 
उत्त्कोऽपि वने शून्ये राजानं d ददर ह ॥३५॥ | 
यह सुनकर गौतमने पस्नीसे कहा--'अच्छा, ऐसा ह | 
हो |? उधर उत्तङ्क निर्जन aad जाकर राजा सौदाससे मिले॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिके पर्वणि भनुगीतापर्वेणि उत्तङ्कोपाण्याने कुण्डळाइरणे घटपञ्धाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ५६॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपत्रके अन्तर्गत अनुगीतापद्नेमें उत्तङ्कके उपाख्यानमें कुण्डराहरणबिध्यक 
छप्पन! अध्याय पुरा हुआ ॥ ५६ N 





सप्षपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
saga सौदाससे उनकी रानीके कुण्डल माँगना ओर सोदासके कहनेसे रानी मदयन्तीके पास जाना 


वैद्यम्पायन उवाच 

ख d दृष्टा तथाभूतं राजानं घोरद्शनम्‌। 
दीर्घदमश्रुधरं नृणां शोणितेन समुक्षितम्‌ ॥ १॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! राज सोदास 
राक्षस होकर बड़े भयानक दिखायी देते थे। उनकी मूं 
और दाढ़ी aga बड़ी थी । वे मनुष्योके रक्तसे रगे हुए थे ॥ 

चकार न व्यथां विप्रो राजा त्वेनमथाब्रवीत्‌ | 
प्रत्युत्थाय मद्दातेजा भयकतो यमोपमः ॥ २ ॥ 
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उन्हें देखकर विप्रवर उत्तङ्कको तनिक भी agp 
नहीं हुई | उन्हें देखते ही महातेजस्वी राजा सौदास, जो | 
यमराजके समान भयंकर थे, उठकर खड़े हो गये और उनके | 
पास जाकर बोले-॥ R I | 
Rua त्वमसि कल्याण षष्ठे काले ममान्तिकम। | 
भक्ष्यं स्गयमाणस्य सम्प्राप्ते द्विजसत्तम ॥ ३॥ | 

“कल्याणस्वरू द्विजश्रेष्ठ | बड़े सौमाग्यकी बात है कि. | 
दिनके छठे भागमें आप स्वयं ही मेरे पास चले आये | | 
में इस समय आहार दी ES रद्दा था? | ३ ॥ | 
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उत्तङ्क उवाच 

राजन्‌ गुर्वर्थिनं चिद्धि चरन्तं मामिहागतम्‌। 
न च ुर्वथंमुद्कतं हिंस्यमाहुमनीषिणः ॥ ४॥ 

उत्तङ्क बोले-राजन्‌ | आपको माळम QM चाहिये 
कि में गुरुदक्षिणाके लिये घूमता-फिरता यहाँ आया हूँ | 
जो गुरुदक्षिणा जुरानेके लिये उद्योगशील हो, उतकी हिंसा 
नहीं करनी चाहिये, ऐसा मनीषी vester कथन है ॥ ४॥ 

राजोवाच 

घष्ठे काले ममाहारो विहितो द्विजसत्तम । 
न शक्यस्त्वं समुत्स्रष्टुं creer मयाद्य वे ॥ ५॥ 

राजाने कद्दा-द्रिजश्रेड ! दिनके छठे मागमे मेरे लिये 
आहारका विधान किया गया है| यह बद्दी समय है मैं 
भूखसे पीड़ित हो रहा हूँ । इसळिये मेरे unu तुम छूट 
नहीं सकते ॥ di 

Iag उवाच 

एवमस्तु महाराज समयः फ्रियतां तु मे ॥ 
गुर्वेथेमभिनिवेत्ये पुनरेष्यामि ते वशाम्‌ ॥ ६॥ 

SAFA कद्दा-महाराज ! ऐसा ही सही, fig मेरे 
साथ एक शतं कर लीजिये | में गुनदक्षिणा चुकाकर फिर 
आपके वर्मे आ जाऊंगा ॥ ६ ॥ 


खंश्रुतश्च मया योऽथा गुरवे राजसत्तम । 
त्वद्धीनः स राजेन्द्र तं त्वां भिक्षे नरेश्वर ॥ ७॥ 

राजेन्द्र | नृपश्रेष्ठ ! मेने गुरुको जो वस्तु देनेकी 
प्रतिज्ञा की है; वह आपके ही अधीन है; अतः नरेश्वर | में 
आपसे उसकी भीख माँगता हूँ ॥ ७ ॥ 


be e 


ददासि विप्रतुख्येभ्यस्त्वे हि रत्नानि नित्यदा । 

दाता च त्व नरव्याघ्र पात्रभूतः क्षिताविह । 

पात्रं प्रतिग्रहे चापि विद्वि मां चपसत्तम ॥ ८ ॥ 
पुरुषसिंह ! आप प्रतिदिन बहुत-से SE ब्राह्मर्णोको रत्न 

प्रदान करते हैं | इ प्रथ्वीपर आप एक भेष दानीके रूपमें 

प्रसिद्ध हैं और मैं भी दान लेनेका पात्र हूँ । नुपश्रेष्ठ । आप. 

मुझे प्रतिग्रहरका अविकारी समझें ॥ ८॥ 

उपाहृत्य JW त्वदायत्तमरिदस । 

समयेनेह राजेन्द्र पुनरेष्यामि दे वशम्‌ ॥ ९ ॥ 
शत्रुदमन राजेन्द्र | शुरुका घन जो आपके ही अधीन 

हे, उन्हें आंत करके में अपनी की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार 

फिर आपके अधीन हो जाऊंगा d ९॥ 

सत्यं ते प्रतिजानामि नांच मिथ्या कथचन । 

agd नोक्तपूर्वं मे स्तेरेष्वपि कुतोऽन्यथा ॥१०॥ 
में आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ; इमे किसी तरह 

मिथ्याके लिये म्यान नहीं है । में फदले कमी परिहासे भी 
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झूठ नहीं बोला हुं, फिर अन्य अवठरोपर तो बोल ही 
कैसे सकता हूँ ॥ १० ॥ 
सौदास उवाच 
यदि मत्तस्तवायत्तो STE कृत पव ud 
यदि चास्मि प्रतिग्राह्मः साम्प्रतं तद्‌ वदस्व मे ॥११॥ 
सोदासने कद्दा-त्रझन्‌ | यदि आपकी गुरुदक्षिणा 
मेरे अधीन है तो उसे मिली हुई ही समझिये। यदि आप 
मेरी कोई वस्तु लेनेके योग्य मानते हैं तो बताइये, इस समय 
में आपको क्या दूँ १॥ ११॥ 
उत्तङ्क उवाच 
प्रतिद्राह्मो मतो मे त्वं सदेव पुरुषर्षभ । 
सोऽहं त्वामनुसम्प्रा्तो भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥१२॥ 
SAF कद्ा-पुरुषप्रवर | आपका दिया हुआ दान 
में सदा ही ग्रहण करनेके योग्य मानता हूँ । इस समय मैं 
आपकी रानीके दोनों मणिमय कुण्डल मॉगनेके लिये 
यहाँ आया हूँ ॥ १२ ॥ 
dara उवाच 
पत्न्यास्ते मम विप्रपं उचिते मणिकुण्डले । 
वरयाथ त्वमन्यं चे तं ते दास्यामि सुत्त ॥१३॥ 
सौदासने "rca | वे मणिमय कुण्डल तो 
मेरी रानीके ही योग्य हैं qaa ! आप और कोई वस्तु 
ANA, उसे मैं आपको अवश्य दे दूँगा ॥ १३ ॥ 
उत्तङ्क उवाच 
अलं ते व्यपदेशेन प्रमाणा यदि ते चयम्‌ । 
प्रयच्छ कुण्डे मह्यं सत्यवाग भव पार्थिव ॥१४॥ 
saga कद्दा-प्रध्त्रीनाथ | अप बद्दाना करना 
व्यर्थ है । यदि आप gan सिश्वास करते दूँ तो वे दोनों 
मणिमय कुण्डल आप मुझे देदें और सत्यवादी बनें ॥ १४॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
इत्युक्तस्त्वत्रवीद्‌ राज्ञा तमुत्तङ्कं पुनर्वचः । 
गच्छ मद्चनाद्‌ देवीं बूदि देहीति सत्तम ॥१५॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ उनके ऐसा कहनेपर 
राजा फिर उत्तङ्कसे बोले--'साधुशिरोमणे ! आप रानीके पाख 
जाइये और मेरी आज्ञा सुनाकर कहिये। आप मुझे 
कुण्डल दे दें॥ १५ ॥ 
सेवमुक्ता त्वया नूनं मद्वा्येन शुचिता । 
प्रदास्यति ड्विजश्रेए कुण्डले ते न संशयः tul 
(aig ! रानी उत्तम व्रतका पालन करनेवाली हैं । 
जब आप उनसे इस प्रकार कहेंगे, तब दे मेरी आज्ञा मानकर 
दोनो कुण्डळ आपको दे देंगी; इसमें संय नहीं है? ॥१६॥ 
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SUE उवाच 


छ पली भवतः शक्या मया द्रष्टं नरेश्वर । 
स्वयं वापि भवान पत्नी किमथ नोपसर्पति ॥१७॥ 


sug बोले--नरेइवर | में कह आपकी पत्नीको 
ggal (wap? मुझे क्योकर उनका दर्शन हो सकेगा! 
आप स्वयं ही अपनी परनीके पाथ क्यों नहीं चलते ! ॥१७॥ 


सौदास उवाच 
तां mera भवानद्य कस्मिश्चिदू वननिर्झरे । 


बष्डे काले न दि मया सा श्या द्रष्टुमद्य Wi १८॥ 

सौदासने कह!-नद्न्‌ | उन्हें आज आप वनर्मे 
किभी झरनेके पाश देखेंगे । यह दिनका छठा माग है (में 
आहा'की us हूँ )) अतः इस समय मैं उनसे नहीं 


frs exeat १८॥ 

STANT उवाच 
sagra तथोक्तः स जगाम भरतर्षेभ | 
मदयन्ता a 

चोळ f^ - 

घेंशम्पायनजी कहते है-मरतभूपण | राजाके ऐसा 
ऊटनपर उत्तङ्क मुने महारानी मदथन्तीके पास गये और 
जनसे अपने भनेका प्रयोजन बतलाया ॥ १९ ॥ 
स्पोद्‌। स उचनं श्रुत्वा ततः सा पृथुलोचना | 
प्रत्युवाच महाबुद्धिमुत्तङ्ख जनमेजय ॥२०॥ 


जनमेजय | राजा सौदासका संदेश सुनकर विदाललो चना 


गतीने मह्‌ बुडिमान्‌ उत्तङ्क मुनिको इस प्रकार उत्तर दिया--!। 
TALAJ यह ब्रह्मन्‌ AJA बदसेऽनघ | 
alua तु कित्रित्‌ त्वं खमानयितुमर्हसि d २१॥ 
(अह्न | आप जो कहते हैं; वह ठीक है | अनघ ! 
यद्या आग अमत्य नही दोळते हैं; तथापि आप महाराजके 
ही पतले viiia, Gal “कर आये हैं, इस बातका कोई 
Sao आपको लाना चाहिये ॥ x? li 
इमे हि दिव्ये मणिकुण्डले मे 
HII यक्षाश्च NEATA | 
तस्त€पाय रपद तु RINI- 
Razy नित्यं परितकयन्ति ॥ २२ ॥ 
um थे दोनों मणिमय कुण्डल दिव्य हैं । देवता, यक्ष 
ओर महर्षि लोग नाना प्रकारके उपारयोद्वारा इसे चुरा ले 


शमदाभारते 


जानेकी इच्छा रखते हैं और इसके लिये सदा छिद्र 


दृष्टा स MUJA स्वप्रयोज्ञनम्‌॥ १९ ॥ 


[ आभ्वमेधिकपर्वणि 








ZZA रहते हैं ॥ २२ II 
निक्षिपमेतद्‌ भुवि qang 
रत्ने समासाय TA । = 
यक्षास्तथोच्छिप्रचृत gan 
निद्वावशाद चा परिधर्पयेयुः॥ २३ N 
“यदि इन कुण्डरलोको पृथ्वीपर रख दिया जाय तो नाग 
लोग इसे हड़प लंगे। अअवित्र अवष्यामें इन्हें धारण करने१र 
यक्ष उड़ा ले जायेंगे और यदि इन्हें पहनकर नींद लेने 
लग जाय तो देवतालोग बलास्कारपृडक छीन ले जायेंगे | 
छिद्रेप्वेतेष्विम नित्यं हियेते द्विजसत्तम। 
देवराक्षसनागामामप्रमत्तन धार्यते ॥२४॥ 
८द्विजश्रेष्ठ ! इन छिदट्रमें इन दोनों कुण्डलोके रहो जाने 
का मय सदा बना रहता है । जो देवता, aaa और नागे 
की ओग्से सावधान द्वोता हे, वही इन्हें घारण कर सकता है | 
ते हि दिवा रुक्मं रात्री च feni 
नक्त नक्षत्रताराणां प्रभागाद्षिप्य qae ॥ २५॥ 
(fassus ! ये दोनों कुण्डल रात-दिन सोना zu 
रहते हैं । इतना ही नहीं) uaa ये aast और antat प्रभा 
को भी ea लेते हैं ॥ २५ ॥ 
पते ह्यामुच्य भगवन्‌ क्रत्पिपाखाभयं कुतः 
विषार्निश्वापदेभ्यश्च अयं जातु न विद्यते ॥ २६॥ 
भगवन्‌ | इन्हें धारण कर DRIT YATAR भय 
कहाँ रद्द आता हे ? विष, अग्नि ओर हिंसक sequ 
कभी भय नहीं होता है !। २६!) 
हस्वेन सेते आमुक्त भयतो हुस्यके तदा। 
AJET UZE जायत qm ॥२७॥ 
“छोटे कदका मनुष्य इन कुण्डलोक पहने तो छोटे शे 
जाते हैं ओर बड़ी डोल-डहोलबाल मनुष्ये पहननेपर 3h 
अनुरूप बड़े दो जाते हैं ॥ २७ ॥ 
पवंधिथे ममेते चें कुण्डले परमार्चिते | 
fag azg (sat तदभिक्षानमानय ॥ २८ ` 
Qà गुणोसे युक्त Qu कारण मेरे ये दोनों दुन | 


तीनो ARA परम प्रशंसित us प्रसिद्ध हैं| अतः आर 
महाराजकी आशासे इन्हें 2p आवे हे, इतका कोई पदान | 


या प्रमाण लाइये? ॥ २८ Il 


इति श्रीमहाभारते भाश्वमेचिके पर्वणि अनुगीतापर्वंणि उत्तङ्गोपाख्याने सततपञ्धाशत्तमो ऽध्यायः ॥५७॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आधश्वनेचिरुपेके अन्तगत agadi उत्तङ्क 


nigel aun 


सत्तांदरठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७ 0 
men Ab gS 
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महाभारत 





E श्रीकृष्णके द्वारा उत्तराके मृत बालकको जिलानेकी प्रतिज्ञा 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ANU दमो ऽध्यायः 





अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


कुण्डल लेकर उत्तङ्क लौटना, AAA उन कुण्ड गोका अपहरण होना तथा इन्द्र 
आर अग्निदेवकी ळुपासे फिर उन्हें पाकर गुरुपत्लाका देना 


वञ्चम्पायन उदाच 
ख मिद्रसहमासाद्य  अभिक्षानमयाचत । 
तस्मे ददावभिज्ञानं स॒ चेक्वाकुचरस्तदा ॥ १ ॥ 


वेशाम्पायनजी कहते हें-जनमेजय | रानी मदयन्ती- 
की बात सुनकर उत्तङ्कने महाराज मित्रसह ( खौदा8 ) के 
पास जाकर उनसे कोई पहचान मोगी । तव इदवाकुवशियोंमें 
sig उन RIA पददचानके रूपर्मे रानीको सुमानेके 
लिये amalga सन्देश दिया ॥ १॥ 


m^ 


सारात उवाच 
न चेवेषा गतिः क्षेम्या न चान्या विद्यते गतिः। 
एतन्मे मतमाज्ञाय प्रयच्छ मणिकुण्डले ॥ २॥ 
सौदास योळे-प्रिये | मैं जिस दुगंतिमें पड़ा हूँ, ag 
मेरे जिये कल्याण करनेवाली नहीं द तया इसके सिवा अब 
दूसरी कोई मी गति नहीं है । मेरे इछ विचारको जानकर 
तुम अग्ने दोनों amaa कुण्डल इन ब्राह्मणदेवताको 
दे डालो |l २॥ 
इत्युक्त स्तासुत्तज्कस्तु भरतुंचीक्यमथा त्रचीत्‌ । 
श्रुत्वा च सा तदा प्रादात्‌ deed मांणिकुण्डले॥३ ॥ 
राजाके ऐसा कद्दनेपर sagà रानीके पास जाकर 
पतिकी कही हुई बात ज्यों-की-त्यों दुइरा दी | महारानी 
मद्यन्तीने स्वामीका वचन सुनकर उसी शमय अपने मणिमय 
कुण्डल उत्तङ्क मुनिको दे दिये ॥ ३ ॥ 
अवाप्य कुण्डले ते तु राजानं पुनरब्रवीत्‌ । 
किमेतद्‌ गुह्यवचनं थोतुमिच्छामि पार्थिव ॥ ४ ॥ 
उन कुण्डलोंको पाकर उत्तङ्क मुनि पुनः राजाके पास 
आये और इस प्रकार बोले--“प्रथ्वीनाथ | आपके qc 
बचनका क्या अभिप्राय था) यह मैं सुनना चाहता हुँ? I 
| सोरा उवाच 
| प्रजानिसगांद्‌ विप्रान्‌ जे क्षत्रियाः पूजयन्ति g| 
विध्रेभ्यश्चाप बहवो दोषाः malaka चे ॥ ५ ॥ 
सोदास N-AI uas सष्टके प्रारम्भ- 
eI त्राह्मणे'की पूजा करत आ रइं हू तथापि न्र'ह्मण'को 
ओरतसे भी क्षात्रयोके लिये बहुत-से दोप प्रकट हो जाते X I 
सोऽहं द्विजेभ्यः प्रणतो (aure दोषमवाप्तवान। 
गांतमन्यां न पश्याप्रि मद्यन्तीसहायवान्‌ ॥ ६॥ 
मैं सदा दी ब्रामणोंको प्रणाम किया करता या) किंतु 





एक ब्राह्मणके ही शापसे मुझे uc दोष--यह दुर्गति प्राप्त 
हुई है । में मदयन्तोके साथ यहां रहता हूँ मुझे इस दुर्गतिसे 
छुटकारा पानेका कोई उपाय नहीं दिखायी देता ॥ ६ ॥ 
न चान्टामपि पद्यामि गति गतिमतां चर । 
स्वगंडारस्य रामने स्थाने चेह द्विजोत्तम ॥ ७॥ 
जङ्गम प्राणियोमें श्रेष्ठ डिप्रवर | अत्र इस लोकमें रहकर 
सुख पाना और परलोके स्वर्गीय सुख भोगनेके लिये मुझे 
दूसरी कोई गति नहीं दीख पड़ती ॥ ७ ॥ 
न हि राज्ञा विरोषेण विरुद्धेन डिजातिभ्िः | 
शक्यं हि लोके स्थातुं वे प्रेत्य वा सुखमेधितुम्‌॥८॥ 
कोई भी राजा विदोषरूपसे ari; साथ विरोध करके 
न तो इसी लोकमे चेनत रइ सकता है और न qued ही 
सुख पा सकता है । यही मेरे गूढ़ संदेशका तात्पयं दै ॥ ८॥ 
तदिए ते मया दत्ते एते स्वे मणिकुण्डले । 
यः GALASI समयः सफलं तं कुरुध्व मे ॥ ९ I 
अच्छा अब आपकी इच्छाके अनुसार ये अपने मणिमय 
कुण्डल मैंने आपको दे दिये । अब आपने जो प्रतिशा की 
है, वद सफल कीजिये || ९॥ 
उत्तङ्क उवाच 
राजस्तथेइ कतोस्मि पुनरेष्यामि ते वशम्‌ | 
प्रद्नं च कंचित्‌ ug त्वां निद्त्तोऽस्मि परंतप i १० N 
Jaga कह्ा-- राजन्‌ ! रात्रुसंतापी नरेश | में 
अग्नी प्रातज्ञाका पालन करूंगा, पुनः आपके अघीन हो 
am; किंतु इस समय एक प्रश्न पूछनके लिये आपके 
पास लोटकर आया हूँ ॥ १० || 
Mza उवाच 
जूहि विप्र यथाकामं प्रतिवक्तास्मि ते qa: । 
छेत्तास्मि सशय तेऽद्य न मेऽत्रास्ति विच्सरणा॥ ११॥ 
सौदासने कहा--विप्रबर ! आप इच्छानुसार प्रश्न 
कीजिये ! में आपको बातका उत्तर दूँगा । आपके मनम जो 
भी संदेह द्दोगा अभी उसका निवारण करूंगा | इसमें मुझे 
कुछ भी विचार करनेकी आवश्यकता नही पड़ेगी ॥ ११ | 
उत्तङ्क उवाच 
प्राइवोक्संयतं विप्रं धर्मनेपुणद्रिनः । 
सित्रेचु यञ्च विषमः स्तेन इत्येव तं fum ॥ १२४७ 
ITEA कहा--राजन ! घर्मनिपुण विद्वानाने उतोद्ो 
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थीमध्षभारते 





ब्राह्मण कहा है, जो अपनी वाणीका संयम करता हो--सत्य- 
वादी हो । ARAA साथ विषमताका व्यवहार करता है; 
उसे चोर माना गया है | १२ ॥ 
खस भवान्‌ सित्रतामद्य सम्प्राप्तो मप्र पार्थिव । 
स मे बुद्ध प्रयच्छ सस्मतां पुरुषर्षभ ॥ १३॥ 
पृथ्वीनाथ | पुरुषप्रवर | आज आपके साय मेरी मित्रता 
हो गयी है। इसळिये आग मुझे अच्छी wer दीजिये ॥ १३॥ 
अवाप्ताथा ५हमद्येह्ह भवांश्च पुरुषादकः । 
भवत्सकारामागन्तुं क्षमं मम न चेति N १४॥ 
आज यहाँ मेरा मनोरथ सफळ हो गया है ओर आप 
नरमक्षी राक्षस हो गये हैं ऐसी दशामें आपके पा मेरा फिर 
लौटकर आना उचित हे या नही ॥ १४॥ 
सौदास उवाच 
क्षमं चेदिह qued तव द्विजवरोचस् । 
मत्समीपं fusi नागन्तव्यं कथंचन ॥ १५ 
सोदासने कहा--द्विजभेष्ठ | यदि यहाँ मुझे उचित 
बात कइनी है, तब तो में यही कहूँगा कि ब्राह्मणोत्तम | आप- 
को मेरे पास किसी तरह नहीं आना चाहिये ॥ १५ ॥ 
us तव प्रपद्यामि अयो YITAR | 
आगच्छतो हि ते विप्र भवेन्सृत्युने खंशयः od १६॥ 
भगु कुळभूषण विप्र | ऐसा करनेमै ही में आपकी मलाई 
देखता हूँ । यदि आयेंगे तो आपकी eg हो जायगी | इसमें 
संशय नहीं R II १६ Il 
JANAT उवाच 
इत्युक्तः स तदा राक्षा क्षमं बुद्धिमता हितम्‌। 
असुज्ञाप्य स राजानमद्दर्यां प्रतिजस्मिवान ॥ १७॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! इस प्रकार 
बुद्धिमान्‌ राजा सोदासके मुखसे उचित और हितकी बात 
सुनकर उनकी आज्ञा ले उत्तङ्कमुनि अहल्याके पास चल fal 
गृद्दीत्वा कुण्डले दिव्ये गुरुपत्न्याः प्रियंकरः i 
जवेन महता प्रायाद्‌ गौतमस्याश्चमं प्रति ॥ १८ ॥ 
गुरुपत्नीका प्रिय करनेवाले उत्तङ्क दोनों दिव्य कुण्ड 
लेकर बड़े वेगसे गौतमके आश्रमकी ओर बढे ॥ १८ ॥ 
यथा तयो रक्षणं च मदयन्त्याभि भाषितम्‌ । 
तथा ते कुण्डले बद्ध्वा तदा कष्णाजिनेऽनयत्‌ ॥ 
रामी मदयन्तीने उन कुण्डलोंकी रक्षाके लिये जेसी विधि 
बतायी थी; उसी प्रकार उन्हे काळे मृगचर्ममे बांधकर वे छे 
जा रहे थे ॥ १९॥ : 
स कश्मिश्चित्‌ क्षुधाविष्टः फलभारसमन्वितम्‌ | 
बिल्वं ददशा विप्रषिंराररोह्द च तं ततः ॥ २० ॥ 
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शाखामासज्य तस्यच कृष्णाजिनमरिंदम। 
पातयामास बिल्वानि तदा ख द्विजपुकूवः ॥ २१॥ 
agama | रास्तेमे एक स्थानमें उन्हे बड़े जोरकी भूल 
ळगी । वहाँ पास ही फ्ोके मारसे झुका हुआ एक बेलका 
वृक्ष दिखायी दिया | ब्रह्मर्षि ug उस FAN चढ़ गये 
और उस काले सूगचर्मको उन्होंने उसकी एक Demi बॉब 
दिया । फिर वे mangga उस समय वहाँ Ws 
तोड़-तोड़कर गिराने लगे ॥ २०-२१ ॥ 
अथ पातयमानस्य निल्वापहतचक्षुषः । 
न्यपतंस्तानि बिल्वानि तस्मिन्नेचाजिने विभो॥ २२॥ 
यस्मिंस्ते muss बद्धे तदा द्विजवरेण घै । 
उस समय उनकी इष्टि qel ही ळगी हुई थी (वे 


कहाँ गिरते हे, इसकी ओर उनका ध्यान नही था ) प्रमो] | 
उनके तोड़े हुए प्रायः सभी बेळ उस सृगछाळापर ही, जिसमें ? 


उन विप्रवरने वे दोनों कुण्डल बाँघ रखे थे, गिरे | 
बिल्वप्रहारे स्तस्याथ व्यशीर्यंद्‌ बन्धनं ततः ॥२३॥ 
सकुण्डलं quse पपात सहस्ग तरोः । 
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उन वेर्लोकी चोटसे बन्धन टूट गया और कुण्डल्सहित | 


वह मृगचमं सहसा बृक्षसे नीचे जा गिरा ॥ २३३ ॥ 


-— — > - 


विशीणेबन्धने तस्मिन्‌ गते छुष्णाजिने सहीम्‌॥ २४॥ | 


अपझ्यद्‌ सुजगः कश्चित्‌ ते तत्न मणिकुण्डले। 


पेरावतकुलोद्कूतः शीघ्रो भूत्वा तदा हि सः ॥ २५॥ | 


विद्इयास्यन quiu विवेशाथ स कुण्डले | 


qe" टूट जानेपर उस काळे मृगछालेके JAR गिरते | 


ही किसी सपंकी दृष्टि उसपर पड़ी । वह ऐेरावतके कुमे 
उत्पन्न हुआ तक्षक था। उसने मुगछाळाके भीतर UD हुए । 
उस मणिमय कुण्डलोंको देखा | फिर तो बड़ी शीधता करके ; 
वह उन कुण्डली दातोमें दबाकर एक .बाँबीमें घुस गया॥ . 
हियमाणे तु दृष्टा स कुण्डले झुजगेन ह ॥ २६॥ | 


पपात वृश्चात्‌ लोदगो दुःखात्‌ परमकोपनः | 

सर द्ण्डकाएादाय नर्मीकमखनत्‌ तदा ॥ २७॥ 
सके द्वारा कुण्डछोका अपहरण होता देख उत्तङ्क सुनि 

उद्विग्न हो उठे और अत्यन्त कोघमें भरकर क्षसे कूद पडे| 


आकर एक काठका डंडा हाथमें ले उसीसे उ qb | 


खोदने लगे ॥ २६-२७ || 
अहानि तिशद्व्यग्नः पञ्च चान्यानि भारत | 


क्रोधामषोभिसंतप्तस्तदा ब्राह्मणसत्तमः ॥ ३८॥ | 


भरतनन्दन | ब्राह्मणशिरोमणि उत्तङ्क क्रोध और 


अमषेसे dew हो लगातार पैँतीस दिनोतक विना किसी | 


घवराइटके बिल खोदनेके कार्यमें जुटे रहे || २८ ॥ 
तस्य वेगमसहं तमसहन्ती वखुन्धरा । 


दण्डकाष्टाभिजुन्नाज्ञी चचाळ सृशमाकुळा ॥ २९॥ 
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उनके उस असह्य वेगको पृथ्वी मी नहीं सइ सकी | 
qu डडेकी चोटसे घायल एवं अत्यन्त व्याकुल हकर 
डगमगाने लगी ॥ २९ ॥ 
ततः खनत uat विप्रबंधरणीतलम । 
MIARA पन्थानं कतुकामस्य RAMA ३० ॥ 
रथेन हरियुक्तेन तं देशमुपजग्मियान, । 
वञ्रपाणिमरद्दातेजास्तं दद्‌शे द्विजोत्तमम्‌ ॥ ३१॥ 

sag नागलोकमें जानेका मार्ग बनानेके लिये निश्चय 
करके धरती खोदते ही जा रहे थे कि मह्दातेजसो quuni 
इन्द्र घोड़े जुते हुए रथपर बेठकर उस स्थानपर आ पहुँचे 
और विप्रवर sagà मिले ॥ ३०-३१ |i 

वैशम्पायन उवाच 

स तु तं ब्राह्मणो भूत्वा तस्य दुःखेन दु 'खितः । 
उत्तडूमत्रदीदू वाक्यं नतच्छक्यं त्वयि चे ॥ ३२॥ 
हतो हि नागलाको वें योजनानि सहस्त्रशः । 
न दृण्डकऋाछठुसाध्यं च मन्ये कार्यमिदं तच ॥ ३३॥ 

चे शम्पायन जो कह ते है--राजन्‌! इन्द्र उत्तङ्के बुःख- 
सेदुस्वी थे | अतः ब्राह्मणका वेष बनाकर उनसे बोले-'ब्रद्मन्‌ ! 
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यह काम तुम्हारे वशका नहीं है। नागलोक यहाँसे हजारों 
योजन दूर है । इस काठके डंडेसे वहाँका रास्ता वने) यह 
कार्य सधनेवाला नहीं जान पड़ताः !| ३२-३३ |! 

उत्तङ्क उवाच 
नागलोके यदि त्रह्मन्‌ न DIY कुण्डले मया । 





t aa क a 





a ^ a ar up a a unm mu amt 


जाकर उन कुण्डलोको ma करना मेरे लिये असम्मव e तो 
में आपके सामने ही अपने प्रार्णोका परित्याग कर दूँगा | 
वेशम्पायन उवाच 
यदा स नाशकत्‌ तस्य निश्चयं कतुमन्यथा । 
वञ्रपाणिस्तदा दण्ड चज्रात्रेण युयोज ह ॥ ३५॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैं--रा नन्‌! वज्रधारी इन्द्र जव 


किसी तरह उत्तङ्को अगने निश्चयसे न इट सके) तब उन्होंने 
उनके डंडेके अप्रमागर्से अपने aum संयोग कर दिया॥ 


ततो चञ्चप्रहारैस्तेदी्यमाणा वसुन्धरा । 


नागलोकस्य पन्थानमकरोज्ञनमेरय ॥३६॥ 
जनमेजय | उस वज़के प्रदारसे विदीर्ण होकर पृथ्वीने 

नागलोकका रात्ता प्रकट कर दिया ॥ ३६ ॥ 

स्त तेन माराण तदा नागलोकं विवेश ह । 

द्द्शे नागलोक च योजनानि सहस्त्रशः ॥ ३७॥ 
उसी मागसे उन्होंने नागलोकमें प्रवेश किया और देखा 

कि नार्गोका डोक eget योजन विस्तृत है ।। ३७ || 

प्राकारनि चये दिव्येर्मणिसुक्ताखलं कृतेः | 

sqq महाभाग शातकुम्भमयेस्तथा॥ ३८ ॥ 
महग्भाग ! उसके चारों ओर दिव्य परकोटे बने हुए 

हैं; जो सोनेकी FAA बने हुए हैं और मणि-मुक्ताओसे 

अळंङ्गत हैं ॥ ३८ Il 

वापीः स्फटिकसोपाना नदीश्च विमलोदकाः 

ददर्शी वृक्षांश्च बहन नानाद्विजगणायुतान्‌ ॥ ३९ ॥ 
वहाँ स्फटिक मणिकी बनी हुई सीढ़ियोसे सुशोभित 

agad बावड़ियों, निर्मल जलवाली अनेकानेक नदियों और 

aeaa विभूषित बहुत-से मनोहर इक्षोको भी उन्होंने 

देखा ॥ ३९ Il 

तस्य लोकस्य च द्वार स ददश WIES | 

पञ्चयोजनविस्तारमायतं शातयोजनम्‌ ॥ ४० ॥ 
म्ट्गुकुलतिलक sugd नागलोकका बाहरी दरवाजा 

देखा; जो सौ योजन लंबा और पाच योजन चोड़ा था ॥ 

नागलोकसुत्तङ्कस्तु Wu दीनोऽभवत्‌ तदा । 

निराशश्वाभवत्‌ तत्र ङुण्डलाहरणे पुनः ॥ ४१॥ 
नागलोकओी वह विशालता देखकर उत्तङ्क मुनि उस समय 

दीन-इतोत्साइ हो गये । अब उन्हें फिर कुण्डल पानेकी 

आज्ञा नहीं रही ॥ ४१ ॥ 

तत्र प्रोवाच दुरगस्तं कृष्ण इवेतवालधिः । 

ताघ्रास्यनेश्रः कौरव्य प्रज्वलन्निव तेजसा ॥ ws 
इसी समय उनके पाथ एक घोडा आया, जिसकी qom 


mea प्राणान्‌ fate पद्यतस्तु द्विज्ञोष्तम॥३४॥ बाल काळे और सफेद ये । उधके नेत्र और Hg लाळ रंगके 


sud कहा--नस्षन्‌ ! द्विजश्रेष्ट ! यदि नागलोकमें 


थे । कुरूनन्दन ! बह अपने तेजसे प्रज्वस्त-रा हो रहा था ॥ 
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धमस्वापानमेनन्मे ततस्त्वं विप्र लप्स्यसे । 
पऐेरावतसुतेनद्द तवानीते हि कुण्डले ॥ ४३॥ 
उसने उत्तङ्कसे कहा--१विप्रवर ! तुम मेरे इस अपान 
मार्गमे फूँक मारो । ऐसा करनेसे ऐरावतके qud जो तुम्हारे 
दोनों कुण्डल लाये हैं, वे तुम्हें मिल जायेंगे Ya || 
मा जुगुप्सां कृथाः पुत्र त्वमत्राथे कथंचन । 
त्वयेतद्धि समाचीण गोतमस्याथमे तदा ॥ ४४॥ 
“बेटा | इत कार्यमें तुम किसी तरह qur न करो; क्योंकि 
गोतमके आश्रममें रहते समय तुमने अनेक वार Qar किया दै?॥ 
उत्तङ्क उवाच 
कथं भत्रन्तं जानीयामुयाध्याया ध्रमं प्रति । 
यन्मया चीरणेपूच हि श्रोतुमिच्छामि तद्ध-्यहम्‌॥ ४५॥ 
sagà पूछा-गुरुदेवके आश्रमपर मैंने कमी 
आपका दर्शन किया दै, इश्वका ज्ञान मुझे कैसे हो? और 


आपके कथनानुसार वहाँ रहते समय पहले जो कार्य में अनेक - 


बार कर चुका हूँ, वह क्या है ? ag में सुनना चाहता हूँ ॥ 
अश्च उवाच 

गुरोगुरु मां जानीहि ज्वलनं जातवेदसम्‌ । 

त्वया ह्यहं सदा विप्र गुरोरथऽभिपूजितः ॥ ४६॥ 

विधिवत «ad विप्र शुचिना भृगुनन्द्न । 

तस्माळूयो विधास्यामि agg कुरु मा चिरम्‌ ॥ ४७७ Il 
घोड़ेने कहा--ब्रह्मन्‌ ! में तुम्हारे quer भौ गुरु 

जातवेदा अग्नि हूँ, यह तुम अच्छी तरह जान ele! 

तुमने अपने गुरुके लिये सदा पवित्र रहकर विधिपूर्वक मेरी 

पूजा की है| इसलिये में तुम्हारा कल्याण करूँगा । अब 

तुम मेरे बताये अनुसार कार्य करो, विलम्ब न करो ॥४६-४७॥ 
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इत्युक्तस्तु तथाकार्षादुत्तड्डश्चित्रभाजुना । 
gaa: प्रीतिमांश्चापि प्रजज्वाल दिधक्षया ॥ ४८॥ 
अग्मिदेवके ऐसा कहनेपर उत्तद्कने उनकी आशाका पाढन 
किया । तब घुतमयी अचित्राले अग्निदेव प्रसन्न हे'कर नाग- 
लोकको जला डाळनेकी इच्छसे प्रज्वलित हो उठे ॥ ४८ || 


ततोऽस्य रोमङ्कूपेभ्यो धम्यतस्तत्र भारत। 

घनः प्रादुरभूद्‌ धूमो नागलोकभयावहः ॥ ४९॥ 
भारत | जिस समय uma We मारना आरम्म किया, 

उषी समय उस अश्वरूपघारी अग्निके रोम-रोमसे घनीभूत 

धूम उठने लगा; जो नागलोकको भयभीत करनेवाला था | 


तेन धूमेन महता वर्धमानेन भारत। 
नागलोके महाराज न maaa किचन ॥ ५०॥ 
महाराज मरतनन्दन | बढ़ते हुए उस महान्‌ qnd 
आच्छन्न EG नागळोकमें कुछ मी सूझ नहीं पड़ता था ॥ 
हाडाळतमभूत्‌ सर्वमेरावतनिवेशनम्‌ i 
वाहुकिप्रमुखानां च नागानां जनमेजय ॥ ५१॥ 
न प्राक़ारान्त वेइमानि धूमरुद्धानि भारत । 
निहारसंदृतानी वनानि गिरयस्तथा ॥ ५२॥ 
जनमेजय ! ऐरावतके सारे घरमें हाहाकार मच गया | 
मारत | वासुकि आदि नागोंके घर धूमसे आच्छादित हो 
गये | उनमें अँधेरा छा गया । वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो 
कुहासासे ढके हुए वन और पवेत हों ॥ ५१-५२ ॥ 
ते धूमरक्तनयना वह्षितेजोऽभितापिताः। 
आजग्मुनिश्चयं ज्ञातुं भार्गवस्य महात्मनः ॥ ५३॥ 
gaf लगनेसे «rl आँखें छाल हो गयी थां । बे 
आगदी आँचसे तप रहे थे। महात्मा मार्गव ( उत्तङ्क) 
का क्या निश्चय देश यह जाननेके लिये सभी एकत्र होकर | 
उनके पास आवे ॥ ५३ I | 
epar च निश्चयं तस्य महषरतितेजसः | 
सम्श्रान्तनयनाः सर्वे पूजां चक्कुर्यथावधि ॥ ५४॥ | 
उस समय उन अत्यन्त तेजस्वी महर्षिका निश्चय सुनकर 
सबकी आँखें भयसे कातर हो गयीं तथा सबने ss 
विधिवत्‌ पूजन किया ॥ ५४ Il 
सर्वे NASA नागा वृद्धवाळपुरोगमाः। 
शिरोभिः प्रणिपत्यो चुः प्रसीद भगवन्निति ॥ ५५॥ | 
अन्तर्मे समी नाग बूढ़े और SRR आगे करके हाय 
जोड़) मस्तक झुका प्रणाम करके बे!ठे--।मगवन्‌ | इमएर | 
प्रसन्न हो जाइये? || ५५ ॥ 4 
प्रखाद्य ब्राह्मणं ते तु पाद्यमध्य निवेद्य च | 
प्रायच्छन्‌ FISS QÀ पन्नगाः परमार्चिते॥ ५६॥ ` 
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इस प्रकार ब्राह्मण देवताको प्रसन्न करके नार्गोने उन्हें 
पाद्य और अध्य निवेदन किया और वे दोनों परमपूजित दिव्य 
कुण्डल भी वार्त कर दिये ॥ ५६ || 
ततः स पूजितो नागेस्तदोत्तङ्कः प्रतापवान्‌ । 
afa प्रदक्षिणं ङत्वा जगाम गुरुस्म तत्‌ ॥ ५७॥ 
तदनन्तर नार्गासे रुम्मानित होकर प्रतापी उत्तङ्क मुनि 
अभिदेवकी प्रदक्षिणा करके गुरुके आशभ्रमकी ओर चळ दिये I 
स गत्वा त्वरितो राजन्‌ गोतमस्य निवेशनम | 
प्रायच्छत्‌ कुण्डले दिव्ये गुरुपत्न्यास्तदानघ॥ ५८॥ 
निष्पाप नरेश | वहाँ गौतमके su aisada पहुँच- 
कर उन्होने गुरुपलीको वे दोनों दिव्य कुण्डल दे दिये ॥ ५८॥ 
वाखुक्रिप्रसुजानां च नागानां जनमेजय | 


सर्वे शशंस गुरवे यथावद्‌ द्विजसत्तमः ॥ ५९ ॥ 
जनमेजय | वामुकि आदि नार्गोके ag जो घटना घटी 
थी, उसका सारा समाचार द्विजश्रेष्ठ उत्तड़ुने अपने शुद 
महर्षि गौतमसे टीक-टीक कह सुनाया |! ५९ ॥ 
पर्वं मद्दात्मना तेन ती «लोकान्‌ जनमेजय । 
परिक्रम्याहते दिव्ये ततस्ते मणिकुण्डले ॥ ६० ॥ 
जनमेजय ! इस प्रकार महात्मा उत्तद्कने तीनों e 
qux वे मणिमय दिव्य कुण्डल प्राप्त किये थे ॥ ६० ॥ 
पवंप्रभावः स॒ मुनिरुत्तद्गो भरतषभ । 
तपसा युक्तो यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ६१ ॥ 
qus | उत्तङ्क मुनि, जिनके बिप्रवमे तुम मुझमे पृछ 
रहे 3, ऐसे डी प्रमावशाली और मदान्‌ तपस्वी थे ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधिके पर्चोणि अनुगीतापर्वणि उत्तङ्कोपाख्याने अष्टप द्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेघिकप्दके अन्तरगत अनुगीठापदेमें उत्तक्कका उपाख्यानवित्रक अदुजनदों अध्याय पुरा हुआ ॥५८॥ 





एकोनर्षाष्टतमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका डारकामें जाकर रेवतक पर्वतपर मद्दोत्सवर्मे सम्मिलित होना और (बसे मिलना 


जनमेजय उवाच 

उन्तक्कस्य वरं द्रवा गोविन्दो द्विजसत्तम। 
अत ऊध्व महावाहुः कि चकार महायशाः ॥ १ ॥ 

जनमेजयने पूछा द्विजश्रेष्ठ | महायशस्वी महाबाहु 
भगवान्‌ श्रीक्कष्णने उत्त्कको वरदान देनेके पश्चात्‌ क्या 
किया १॥ १ ॥ 

qanqa उवाच 

उत्तङ्काय वर दत्त्वा प्रायात्‌ सात्यकिना सह । 
द्वारकामेव गोविन्दः शीघ्रवेगैमंदाहयें: ॥ २ N 

वेशस्पायनजीने कहा--उत्तङ्कको वर देकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण महान्‌ वेगशाली झीघगामी घोड़ोंद्वारा सात्यकि 
( और सुमद्रा ) के er पुनः द्वारकाकी ओर ही चल दिये ॥ 
सरांसि सरितश््रेच वनानि wo Rufen! 
अतिक्रम्यासखादाथ रणस्फं द्वारचती पुरीम्‌ ॥ ३ ॥ 
वर्तमाने मद्दाराज महे रेवतकस्य wg 
उपायात्‌. पुण्डरीकाक्षो युयुधानानुगस्तदा ॥ ४ H 

मार्गमे अनेकानेक सरोवर्रों, सरिताओं, वनो और adit- 
को लॉपकर वे परम रमणीय द्वारका नगरीमें जा पहुँचे । 
महाराज | उस समय ब्दो रेवतक पर्दतपर कोई बड़ा मारी 
उत्सव मनाया जा रहा था | सार्त्याकको साथ लिये कमलनयन 
भगवान्‌ आऔकृष्ण भी उस समय उघ महोत्सवमे पधारे ॥ ३-४॥ 
अलळतस्तु स भिरिनानरूपेर्विचित्रितेः । 
dl al: AD: dga: quw ॥ ५ ॥ 


पुरुषप्रवर ! वह पवत नाना प्रकारके विचित्र रनमय 
GRR EMA गया था, उस समव उसकी अद्भुत शोभा 
हो रही थी । ॥ ५॥ 
काञ्चनस्तरग्भिरग्र्याभिः सुमनोभिस्तथेद च। 
वासोभिश्च महाशैलः AJAM च R ॥ 
सोनेकी सुन्दर मालाओं, मॉति-मातके पुष्पों. बच्चों 
और कल्पइक्षोसे घिरे gT उस महान्‌ टोळकी अपूर्व शोमा 
हो रदी यी ॥ ६॥ —— 
Aaaa सौचणंरमीक्णमुप शोभितः । 
specu दिवाभूतो qaga ह॥ ७॥ 
Jd आकारमें सजाये हुए सोनेके दीप उत स्थानक्री 
शोमाको और मी उद्दोस्त कर रहे थे | वहाकी onse ओर 
झरनोके स्थानोर्मे दिनके समान प्रकाश हो रहा था ॥ ७॥ 
पताकाभिविचिञाभिः सघण्डाभिः समन्ततः । 
पुम्भिः खीभिश्च संघुएः प्रगीत इव चाभवद १ ८ ॥ 
चारों ओर विचित्र पताइाएँ पदरा रद्दी थीं) उनमें बची 
हुई घण्टियाँ बज uf थीं ओर faci तया पुपोळे सुमधुर 
शब्द वहाँ व्यास हो रडे थे । इससे वइ परः सङ्गीतमव-सा 
प्रतीत हो रद्दा था ॥ ८ ॥ 
अतीव घेश्षणीयो ५भून्मेरुमुनिगणेरिव । 
मत्तानां हृ्टरूपाणा eut पुंसां च भारत ॥ ९ d 
गायतां पवेतेन्द्रस्य दिवस्प्रगिव Raa: | 


जैसे मुनिगणोसे मेरुदी mur इती दे, उसी प्रकार 
दारकावासियोंके दमारामठे जड पजन अन्यः; दर्शनीय हो 
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गया था । मरतनन्दन ! उस पर्वतराजके शिखरपर quam 
होकर गाते हुए स्त्री-पुरुषोंका सुमधुर शब्द मानो स्वगलोक- 
तक व्यास हो रहा था ॥ $3 ॥ 


प्रमत्तमत्त सम्म्तद्वेडितोत्कुष्टसंङुळः ॥ १०॥ 
तथा किलकिलाशब्देभूधरो5भून्मनोहरः । 
कुछ लोग क्रीडा आदिमे आसक्त द्ोकर दूसरे कार्योकी 
ओर ध्यान नहीं देते थे, कितने ही qua मतवाळे हो रहे थे; 
कुछ लोग कूदते-फॉदते, उच्च स्वरसे कोळाइळ करते और 
किळकारियाँ भरते ये | इन समी शब्दे गूँजता हुआ पर्वत 
परम मनोहर जान पड़ता था ॥ १०३ ॥ 
विपणापणवान्‌ रम्यो भक्ष्यभोज्यविद्दारवान ॥ t d 
वल्ामाह्योत्करयुतो  वीणावेणुसवज्ञवान । 
सुरामेरेयमिथेण भक्ष्यभोज्येन चेव Ed १२॥ 
दीनानधकृपणादिभ्यो दीयमानेन चानिशम्‌ । 
वभो परमकल्याणो महस्तस्य मद्दागिरेः ॥ १३॥ 
उस महान्‌ पवतपर होनेवाला वह महोत्सब परम मङ्गळ- 
मय प्रतीत होता था | वहाँ दुकानें ओर बाजार लगी थीं। 
भक्ष्य-भोज्य पदार्थ यथेष्ट रूपसे प्रात्त होते थे। सब ओर 
घुमने-फिरनेकी सुविधा थी । aw और मालाओंके ढेर लगे 
थे । वीणा, वेणु और मृदङ्ग बज रहे थे। इन सबके कारण 
वहाँकी रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी । बहे दौर्नो, अन्धो 
और अनाथोंके लिये निरन्तर सुरा-मेरेयमिश्चित मध्य-भोज्य 
पदार्थं दिये जाते थे ॥ ११-१३॥ 


पुण्याचलथवान्‌ वीर पुण्यङृद्वि निषेवितः । 
विद्दारा वृष्णिवीएणां महे रेबतकस्य ह ॥ १४॥ 
स॒ नगो वेइमसंकीर्णा देवलोक gud 
वीरवर ! उस पर्वतपर पुण्यानुष्ठानके लिये बहुत से ग्रह 
और आश्रम बने थे; जिनमें पुण्यात्मा पुरुष निवास करते 
ये | रेवत पर्वतरे उस महेत्सवर्मे वृष्णिवंशी वीरोंका विह्र- 
स्थल बना हुआ था | वह गिरिप्रदेश बहुसंख्यक us व्याप्त 
होनेके कारण देवलोकके समान शोमा पाता था ॥ १४३ || 
तदा च छृष्णलांनिध्यप्रासाथ भरतषेभ ॥ १५ ॥ 
( स्तुचन्त्यन्तरहिता देवा गन्ध्रीश्च खहर्थिभिः। 
भरतश्रेष्ठ | उस समय देवताः गन्धर्व और ऋषि अहृश्य- 
रूपसे ्रीकृषणके निकट आकर उनकी स्तुति करने लगे |i 
देवगन्धर्वा उचुः 
साधकः सर्वेधमोणामछुराणां विनाशकः । 
त्वं स्रष्टा सज्यमाघार कारणं धर्मवेद्वित्‌ ॥ 
त्यया यत्‌. क्रियते देव न जानीमोऽच्र मायया ! 
केवळ त्वाभिजानोमः शरणं परमेश्वरम्‌ ॥ . 
ब्रह्मादीनां च uem सांनिष्यं शरणं नमः ॥ 









देवता ओर गन्धर्व बोले--मगवन्‌ | आप समस्त 
धर्मोके साघक और ende विनाशक हें । आप ही खश, 
आप ही सुज्य जगत्‌ और आप ही उसके आधार हैं। आप 
ही सबके कारण तया घर्म और वेदके शाता हैं । देव | आप 
अपनी सायासे जो कुछ करते हैं, इमलोग उसे नहीं जान पाते ! 
हैं | हम केवळ आपको जानते हैं । आप ही सवके शरण- | 
दाता और परमेश्वर हैं । गोविन्द ! आप ब्रह्मा आदिको _ 
मी सामीप्य और शरण प्रदान करनेवाले हैं। आपको 
नमस्कार दै || 

वेशम्पायन उवाच 
इति स्तुतेऽमाञुषेश्च पूजिते ag l) 
शक्रखद्मप्रतीकाशो बभूव स हि शेलराद। 
चेशास्पायनजी sud हैँ--इस प्रकार मानवेतर 

ग्राणिया--दे्रताओं ओर गन्तरवोद्वारा जब देवकीनन्दन 
भीकृष्णकी स्तुति और qur की जा रही थी, उस समय यह 
पर्वतराज्ञ रेबतक इन्द्रभवनके समान जान पड़ता या।१५३॥ 


ततः सम्पूज्यमानः स विवेश भवनं शुभम्‌ ॥ १६॥ 
गोविन्द्‌ सात्यकिइचेच जगाम भवन AFA 
तदनन्तर सबसे सम्मानित हो भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने सुन्दर मवनमें प्रत्रेश किया और सात्यकि भी अपने 
घरमे गये ॥ १६३ | 
विवेश च grem चिरकाळप्रचासतः ॥ १७॥ 
कृत्वा नखुकर कमे दानवेष्विय वासवः । 
जैसे इन्द्र दानर्बोपर मझान्‌ पराक्रम प्रकट करके आगे 
हों; उसी प्रकार दुष्कर कमे करके दीर्घकालके प्रवाससे प्रसन्नः 
चित्त होकर छोटे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने मवनमें 
प्रवेश किया || १७ | 
उपायान्तं तु चाष्णंयं भोजचृष्ण्यन्धकास्तथा d १८॥ 
अभ्यगच्छन्‌ महात्मानं देवा इव TAMAT. 
जेते देवता देवराज इन्द्रकी अगवानी करते हैं; उसी | 
प्रकार भोज, fem sf अन्धकवंशके यादर्वोने अपने भिक 
आते हुए महात्मा श्रीङ्कष्णका आगे बढ़कर स्वागत किया ॥ 
ख तानभ्यच्यं मेघाजी पृष्टा च कुशलं तदा। | 
अभ्यवादयत प्रीतः पितरं मातर तदा ॥ १९॥ ! 
मेधावी श्रीकृष्णने उन सबका आदर करके उनका 
कुदाल समा चार पूछा ओर प्रसन्नतापूर्वक अपने माता-पिताके 
चरणमिं प्रणाम किया ॥ १९ il 
ताभ्यां स सस्परिष्वक्तः सान्त्वितश्च मद्दासुजः । 
उपोपविष्टैः सर्वैस्तेवष्णिभ्रिः परिवाःरतः ॥ २०॥ 
उन QAR उन aang श्रीकृष्णो अपनी छातीसे 
लगा लिया ओर मीडे वचनोद्वारा उन्हे सान्त्वना दी | इसके 
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पछितसो ऽध्यायः 


६२३१ 








बाद सती gini उनको घेरकर आसपाद बैठ गये ॥ 


ख विश्रान्तो महातेजाः रुतपादाचनेज्ञनः । 
aaae तत्खदे पृष्टः पित्रा मद्दादचम्‌ ॥ २१ ॥ 





महातेजस्वी भीकृष्ण जब हाथ-पैर घोकर विश्राम कर 
चुके, तब पिताके पूछनेपर उन्होंने उख मद्दायुद्धकी सारी 
घटना कह सुनायी ॥ xt ॥ 


इति श्रोमहा भारते भाश्वमेचिरे पर्दंणि अनुगीतागर्वण कृष्णस्य द्वारकाप्रवेश एकोनपटद्टिवमो5ध्यायः ॥ ५९ d 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्व suada अनुनीतापर्बमें श्रीकृष्णका द्वारकाप्रवेशविषयक Aa अध्याय पुरा हुआ ॥ ५९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके als मिलाकर कुळ २४४ wei) 





पश्टितमो5्ध्यायः 
बसुदेवजीके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हे महाभारत युद्धका वृत्तान्त संक्षेपसे सुनाना 


qHq* उवाच 
श्रुतवानस्मि वाष्णंय CAM परमाद्भधुतम्‌ l 
नराणां agai aa कथं दा तेषु नित्यशः ॥ १ ॥ 
वसुदेवजीने पूछा--दृष्णिनन्दन | में प्रतिदिन 
बातचतकं sag लोगोके मुंइसे gadp आरडा हुँ कि 
म्शामारत युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ था i इसलिये पृछता हूँ 
कि कौरवों और पाण्डवोमें किस तरह युद्ध हुआ ii १ ॥ 
त्ब लु प्रत्यक्षदर्शी च रूपशञ्च महाभुज । 
सस्मात्‌ Sf संग्रामं साथातथ्ये् मेऽनघ ॥ २ N 
महावाहो ! दुम तो उठ युद्धके प्रत्यश्चदर्शी हो और 
उसके स्वरूपको भी भछीमोंति जानते दोः अतः अनघ ! 
मुझसे उ& युद्धका यथार्थ वर्णन करो ॥ २॥ 
यथा तद्भवद्‌ युद्धं पाण्डवानां ARAA । 
भीष्मकणे कपद्रोणशल्यादिभिरनुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
महात्मा पाण्डवोका मीष्म, कर्णश कृपाचार्य, द्रोणा चाये 
और शल्य आदिफे धाथ जो परम उत्तम युद्ध हुआ या, वह 
किस तरह हुआ ? ॥ ३ Il 
अन्येषां क्षत्रियाणां च रताल्माणामनेकशः । 
नानादेषाङतिमतां नानादेशनिवासिनाम्‌ ॥ € ॥ 
दूसरे-दूगरे देशोर्मे निवास करनेवाळे, माँति-मॉतिकी 
वेशभूषा और आकृतिवाळे जो अ्जविद्यामे निपुण agies 
क्षत्रिय वीर थे, उन्होने भी किस प्रकार युद्ध किया था १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
इत्युक्तः पुण्डरीकाक्षः पित्रा म।तुस्तद्न्तिके । 
qaa कुरुवीराणां siu निधनं यथा ॥ ५ od 
वैशम्पायनजी कहते हँ-- माताके निकट पिताके इस 
प्रकार पूछनेपर कमलनयन भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कौरव वोरोके 
सप्राममें मारे ज।नेका वह प्रसङ्गं यथावत्‌ रूपसे सुनाने लगे ॥ 
वासुदेव उवाच 
त्यद्वतानि कमोणि क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ । 
agoma संख्यातुं राध्म्यान्यन्वृशतेरपि॥ ६ ॥ 


श्रीकृष्ण ने कडा--पिताजी ! महाभारत युद्धमें काममें 
आनेवाले मनस्वी क्षत्रिय AÜ कमं बड़े अद्भुत हैं। वे 
इतने अधिक हूँ फि यदि धिस्तारके साथ उनका वर्णन किया 
जाय तो सौ «uH xt उनकी समासि नहीं हो सकती ॥ ६ ॥ 
प्राधान्यतस्तु गदतः समासेनेव मे IT । 
कमोणि पृथिवीशानां crure d ७ ॥ 
अतः देवताओके समान तेजस्वी तात ! में मुख्य-मुख्य 
घटनाओंको ही संक्षेपसे सुना रहा हूँ; आप उन भूपतियोके 
फर्म यथावद्‌ रूपसे सुनिये || ७ ॥ 
भीष्मः सेनापतिरभृदेका रशचमूपतिः । 
कौरव्यः कौरवेन्द्राणां देवानामिव वासवः ॥ ८ N 
जैसे इन्द्र देवताओंडशी सेनाके स्वामी हैं; उसी प्रकार 
कुरुकुलतिलक भीष्म भी श्रे कोरववीरोके सेनापति बनाये 
गये थे | वे ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके सरक्षक थे ॥ ८ ॥ 
शिखण्डी पाण्डुपुत्राणां नेता सप्तचमूपतिः । 
बभूव रक्षितो धीमान्‌ क्षीमता सव्यसाचिना ॥ ९ ॥ 
पाण्डवोके सेनानायक शिखण्डी थे, जो सात अक्षौहिणी 
सेनाओका संचालन करते थे । बुद्धिमान्‌ शिखण्डी श्रीमान्‌ 
सव्यडाची अजुनके द्वारा सुरक्षित थे ९॥ 
तेषां तदभवद्‌ युद्धं दशादानि मद्दात्मनाम्‌ । 
कुरूणां पाण्डवानां च सुमददछोमददर्षणम्‌ ॥ १०॥ 
उन महामनस्वी कौरवो और पाण्डयोंमें दस दिर्नोतक 
महान्‌ रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ ॥ १० ॥ 
ततः शिखण्डी गाङ्गेयं युध्यमानं महाहवे । 
जघान बहुभिवोणेः सह गाण्डीवधन्वना ॥ ११॥ 
फिर दवं दिन शिखण्डीने महाखमरमें जुझते हुए 
गङ्गानन्दन भीष्मको गाण्डीदघारी अजुनकी सहायतासे 
बहुतख्यक बाणोद्वारा बहुत वायल कर दिया ॥ ११ ॥ 
अकरोत्‌ स ततः काळं रारतल्पगतो HIA: | 
अयनं दक्षिणं हित्वा सस्आप्ते चोत्तरायणे ॥ १२॥ 
तस्रश्चात्‌ भीष्मजी बाणशय्यापर पड़ गये । जदलक 
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श्रीमहाभारते ` 


[ आश्वमेधिकपर्वणि ` 





दक्षिणायन रहा है, वे मुनिब्र+का पालन करते हुए शरशय्यापर 
सोते रहे हैं | दक्षिणायन समाप्त होकर उत्तरायणके आनेपर ही 
' उन्होने मृत्यु खीकार की है ॥ १२॥ 
ततः सेनापतिरभूद्‌ द्रोणोऽस्रविदुषां वरः । 
प्रवीरः कौरवेन्द्रस्य काव्यो दैत्यपतेरिव ॥ १३॥ 
तदनन्तर अख्वेत्ताअमेंश्रेष्ठ आचार्य द्रोण कोरवपक्षके 
सेनापति बनाये गये । वे कोरवराजकी सेनाके प्रमुख वीर थे? 
मानो देत्यराज बलिकी सेनाके प्रधान संरक्षक झुक्राचायं alil 
अक्षोदिणीभिः शिष्टाभिनेवभिडिंजसत्तमः । 
संवृतः समरदळाघी ga: छपवृषादिभिः ॥ १४॥ 
उस समय मरनेसे बची हुई नो अक्षोहिणी तेना उन्हे 
सव AA घेरकर खड़ी थी। वे स्वयं तो युद्धका हौधला 
रखते ही थे, कृपाचार्य और कर्ण भी सदा उनकी रक्षा 
करते रहते थे 3v Il 


धृष्टयुद्नस्त्वभून्नेता पाण्डवानां ne. | 


गुप्ती भामेन मेधावी मित्रण वरुणो यथा ॥ १५॥. 


इघर महान्‌ अत्नवेत्ता धृ्युम्न पाण्डवसेनाके अधिनायक 
हुए | जैसे मित्र वरुणकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन 
मेघावी धृष्टयुप्नकी रक्षा करने लगे ॥ १५ | 
स च सेनापरिवृतो द्रोणप्रेप्सुमंदामनाः । 
पितुनिकारान्‌ संस्मृत्य रणे कमोकरोन्मद्दत्‌ ॥ १६॥ 
पाण्डवसेनासे घिरे हुए महामनस्वी वीर पृष्टयुम्नने द्रोणके 
द्वारा अपने पिताके अपमानका स्मरण करके उन्हें मार 
डाळनेके छिये gal बड़ा मारी पराक्रम दिखाया || १६ ॥ 
eed — पृथिवीपाला द्रोणपार्षतसंगरे । 
नानाद्गागता वीराः प्रायशो निधनं ward १७॥ 
Vega ओर द्रोणके उस भीषण संग्राममें नाना दिशाओं 
आये हुए भूपाल अधिक संख्यामें मारे गये || १७ ॥ 
दिनानि पञ्च तद्‌ युद्धमभूत्‌ परमदारुणम्‌। 
ततो द्रोणः परिश्रान्तो धृष्ट्युम्ववश गतः॥ १८ ॥ 
उन दोनोंक्षा वह परम दारुण युद्ध पाँच दिनतक 
चलता रहा | अन्तमे द्रोणाचार्य बहुत थक गये और धृष्टयुम्नके 
ITÄ पड़कर मारे गये ॥ १८॥ 
ततः सेनापतिरभूत्‌. कणा दौयोधने बळे । 
अक्षोहिणीभिः शिष्टाभिदुंतः पञ्चभिराहवे ॥ १९ N 
तत्परचात्‌ दुर्योघनकी सेनामें कर्णको सेनापति बनाया 
गया, जो मरनेसे बची हुए पांच अक्षोहिणी सेनाओंसे घिर- 
कर ga मेदानमें खड़ा था ॥ १९ ॥ 
तिस्रस्तु पाण्डुपुत्राणां चस्वो बीभत्लुपालिताः। 
_ इतप्रवीरभूयिष्ठा. वभूबुः समवस्थिताः ॥ २० ॥ 
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उत समय पाण्डवोंके पास तीन अक्षोहिणी सेनाएँ शेष 
थी; जिनकी रक्षा अर्जुन कर रहे थे । उनमें बहुत-से प्रमुख 
वीर मारे गये थे; फिर भी वे युद्धके fed डटी हुई थीं || 
ततः पाथ समासाद्य पतङ्ग इव पावकम्‌। 
पञ्चत्वमगमत्‌ सौतिद्वितीयेऽइनि दारुणः ॥ २१॥ x 
कर्ण दो दिनतक युद्ध करता रहा। वह बड़े मूर | 
खभावका या । जेसे पतङ्ग जळती आगमें कूदकर जळ मरता 
है; उसी प्रकार वह दूसरे दिनके युद्धमें अजुनते मिड़कर मारा | 
गया ॥ २१ ॥ 
Ed कर्ण तु कोरव्या निरुत्साहा हतौजसः । 
अक्षीदिणीभिस्तिसभिर्मद्रेशा& पर्यवारयन्‌ ॥ RR N 
कर्णके मारे जानेपर कोरव इतोत्साइ होकर अपनी शक्ति | 
खो बेठे और मद्रराज शल्यको सेनापति बनांकर उन्हें तीन | 
अक्षौहिणी सेनाओसे सुरक्षित रखकर उन्होंने युद्ध आरम्म F 
किया ॥ २२ ॥ 
हतवाहनभूयिष्ठाः पाण्डचाऽपि युधिष्ठिरम्‌। | 
अक्षौहिण्या निरुत्साहाः शिष्टया पर्यवारयन्‌॥ २३॥ | 
पाण्डवोके भी बहुत-से वाहन नष्ट हो गये ये | उनमें | 
भी अब युद्धविषयक उत्साह नहीं रह गया था तो भी वे. 
शेष बची हुई एक अक्षोहिणी सेनासे घिरे हुए युविष्ठिरको 
आगे करके शल्यका सामना करनेके लिये बढे ॥ २३ ॥ 
अवधीन्मद्रराजञानं कुरुराजो युधिष्ठिरः। 
तस्सिस्तदा्धेदिवसे इत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ ॥ २४॥ | 
कुरुराज युधिष्ठिरने अत्यन्त दुष्कर पराक्रम करके दोपहर | 
होते-हाते मद्रराज शल्यको मार गिराया || २४ I 
हते IA तु शकुनि सहदेवो महामनाः। 
आहतोरं कलेस्तस्य जघानामितविक्रमः ॥ २५॥ 
शल्यके मारे जानेपर अमित पराक्रमी महामना सहदेवने | 
कलहको नींव डालनेयाले शाकुनिको मार दिया ॥ २५ || 
निहते ag राजा घातंराष्ट्रः सुदुर्मनाः। 
अपाक्रामद्‌ _गदापाणिहंतभूयिष्ठसेनिकः ॥ २६॥ 
शकुनिकी मृत्यु हो जानेपर राजा दुर्योघनके मनमें बड़ा 
दुःख हुआ | उसके agad सैनिक qui मार डाळे गये | 
थे । इसलिये वह अकेला ही हाथमे गदा लेकर रणभूमिसे | 
माग निकला ॥ २६ ॥ 
तमन्वधावत्‌ cur भीमसेनः प्रतापवान्‌ d 
हृदे ama चाप सलिलस्थं ददश तम्‌ ॥ २७॥ 
इघरसे अत्यन्त क्रोधमें मरे हुए nani मीमसेनने उसका 
पीछा किया ओर द्वेपायन नामक सरोबरमें पानीके मीतर छिपे | 
हुए दुयांबनका पता लगा रिया ॥ २७ ॥ | 






अनुगीतापवे ] 








हतशिशेन सेन्येन समन्तात्‌ परिवार्यं तम्‌ । 
अथोपचिविशुर्हएा हृदस्थं पञ्च पाण्डवाः ॥ २८॥ 
तदनन्तर guü भरे हुए पाचों पाण्डव मरनेते बची 
हुई सेनाके द्वारा उसपर चारों ओरसे घेरा डालकर तालाबमें 
42 हुए दुर्याधनके पात जा पहुँचे ॥ २८ ॥ 
विगाह्य सलिल त्वाशु वाग्वाणेभशविक्षतः । 
उत्थाय स गदापाणिर्युद्धाय समुपस्थितः d २९ ॥ 
उस समय भीमसेनके वाग्बाणोंसे अत्यन्त घायल होकर 
दुर्योधन तुरंत पानीसे बादर निकला और द्वाथर्में गदा ले 
uad लिये उद्यत हो पाण्डवोके पास आ गया || २९ ॥ 
ततः स निहतो राजा धातराष्ट्रो महारणे | 
भीमसेनेन विक्रम्य पश्यतां पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ ३० N 
तत्पश्चात्‌ उस महासमरमें सत्र राजाओके देखते-देखते 
भीमसेनने पराक्रम करके धृतराष्ट्रपुत्र राजा हुर्याघनको 
मार डाला ॥ ३० | 
तेतस्तत्‌ पाण्डवं सैन्यं प्रछ्ुप्तं शिविरे निशि । 
निहतं द्रोणपु्ेण पितुर्वधमस्रृष्यता ॥ ३१॥ 
इसके बाद रातके समय जत्र पाण्डवोकी सेना अपनी 
छावनीमें निश्चिन्त सो रद्दी थी, उसी समय द्रोणपुत्र अश्व- 
त्थामाने अपने पिताके वथको न सह सकनेके कारण आक्रमण 
किया और सबको मार गिराया ॥ ३१ | 
हतपुत्रा gaaat दृतमित्रा मया सह । 
युयुधानखहायेन पञ्च शिष्टास्तु पाण्डवाः ॥ ३२॥ 


एकपष्टितमो ऽध्यायः 
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उस समय पाण्डर्वोके पुत्र, मित्र और सेनिक सब मारे 
गये । केवळ मेरे और सात्यकिके साथ पाचों पाण्डव शेष रह 
गये uix ॥ 
सहेव ङपभोजाभ्यां द्रौणियुद्धादमुच्यत । 
युयु त्खुश्चापि कोरव्यो मुक्तः पाण्डवसंश्रयात्‌॥ ३३॥ 
gat qui कृपाचार्य और कृतवर्माके साथ द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा युद्धले जीवित बचा है । gist युयुत्छु भी 
पाण्डबॉका आश्रय SAR कारण बच गये हैं ॥ ३३ ॥ 
निहते कोरवेन्द्र तु साजुवन्धे सुयोधने । 
विदुरः संजञयश्चैच धर्मराजमुपस्थितौ ॥ ३७ ॥ 
बन्धु-बान्धर्वोसहित कोरवराज दुर्योधनके मारे जानेपर 
विदुर और संजय धर्मराज युघिष्टिरके आश्रयमें आ गये हैं ॥ 
एवं तद्भवद्‌ युद्धमहान्यष्टादश प्रभो। 
यत्र ते पृथिवीपाला निहताः खर्गमावसन ॥ ३५ ॥ 
प्रमो ! इस प्रकार wen दिर्नातक वह युद्ध हुआ है। 
उसमें जो राजा मारे गये हैं, वे स्वर्गलोकमें जा बसे हैं ॥३५॥ 
वैञ्यम्पायन उवाच 
१उण्वतां तु महाराज कथां तां लोमहषंणाम्‌। 
उःखशोकपरिक्लेशा वृष्णीनामभवंस्तदा ॥ ३६॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैँ-महाराज | रोंगटे खड़े कर 


देनेवाली उस युद्ध-वार्ताको सुनकर वृष्णिवंशी लोग दुःख- 
शोकसे व्याकुल हो गये ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमढाभारते आरचमेधिके पर्णि अनुगीतापर्वणि वासुदेववाक्ये षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
रस प्रकार श्रीमद्दाभारत आश्वमेघिकपरके अन्तर्गत अनुगीतापवेमें शरीकृष्णद्वारा युद्धवृत्तान्तका 
कथनदिषयक gei अध्याय पुरा हुआ d ६० ॥ 


EOE 


एकषष्टितमो5व्याय: 
श्रीकृष्णका सुभद्राके कहनेसे वतुदेवजीको अभिमन्युवधका वृत्तान्त सुनाना 


वेशम्पायन उवाच 

कथयन्नेव तु तदा वाखुदेवः प्रतापवान । 
महाभारतयुद्ध॑ तत्कथान्ते पितुरग्रतः ॥ १ N 
अभिमन्योर्वधं वीरः सोऽत्यक्रामन्महामतिः। 
अप्रियं वसुदेवस्य मा भूदिति महामतिः॥ oR li 
मा दौहित्रवघं श्रुत्वा वखुदेवो महात्ययम्‌ । 
दुःख्शोकाभिसंतप्तो भवेदिति मद्दामतिः॥ ३ ॥ 

चैशम्पायनजी कद्द ते हे---जनमेजय | प्रतापी वसुदेव- 
नन्दन भगवान्‌ कृष्ण जब पिताके सामने महाभारतयुद्धका 
बृत्तान्त सुना रहे थे, उस समय उन्होंने उस कथाके यीचमें 
जान-बूझकर अभिमन्युवघका वृत्तान्त छोड़ दिया । परम 
बुद्धिमान बीर भ्रीकृष्णने सोचा, पिताजी अपने नातीकी 


म्ृत्युका महान्‌ अमङ्गलजनक समाचार सुनकर कहदी दुःख- 
शोकसे संतप्त न दो उठें | इनका अप्रिय न द्दो जाय | इसीसे 
वह yag नहीं सुनाया il १-३ Il 
सुभद्रा तु तसुत्क्रान्तमात्मजस्य Wu M | 
आचक्च कृष्ण सोभद्रवधमित्यपतद्‌ सुचि ॥ ४ ॥ 
परंतु सुभद्राने जब देखा कि मेरे पुत्रके निषनका समाचार 
इन्होंने नहीं सुनाया, तब उसने याद दिळाते हुए कहा-“मेया | 
मेरे अमिमन्युके वकी बात भी तो वता al? इतना कहकर 
वह मूछित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ v ॥ 
तामपइ्यन्निपतितां वसुदेवः क्षितो तदा। 
हट्टच च पपातोव्यो सोऽपि दुःखेन मूर्चिछतः ॥ ५ ॥ 
वसुदेबजीने बेटी सुमद्राको एश्बीपर गिरी हुई देखा | 
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देखते ही वे भी दुःखसे मूछित हो घरतीपर गिर पड़े ॥५॥ 

ततः स दाौहितवधदुःखशोकसमाहतः । 

Wut महाराज ऊष्णं याक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
महाराज | तदनन्तर दोहित्रवघके दुःख-शोकसे आइत 

हो बसुदेवजीने श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा-॥ ६ || 

eg त्वं पुण्डरीकाक्ष सत्यवाग्‌ सवि विश्चुतः॥ ७ ॥ 

यद्‌ दौदिनवधं मेऽद्य न ख्यापयसि ue । 

ew आगिनेयनिधनं तत्त्वेनाचक्ष्व मे प्रभो ॥ ei 
(रेरा कमलनयन | तुम तो इस सूतळपर सत्यवादीके 

रूपमे प्रसिद्ध हो | शत्रुसूदन | फिर क्या कारण है कि आज 

तुम मुझे मेरे नातीके मारे जानेका समाचार नहीं बता रहे हो। 

प्रमो | अपने मामजेके वघका वृत्तान्त तुम मुझे ठीकटीक 

बताओ ॥ ७:८ ॥ 

सहशाक्षस्तव कथं शा्रुभिर्निृतो रणे। 

gH बत वाष्णेय कालेऽप्रा्े FAN: सह ॥ ९ ॥ 

qu मे इदयं दुःखाच्छतथा त AAAA | 
qiga | अभिमन्युकी आँखें ठीक तुम्हारे ही 


समान सुन्दर थीं | हाय ! वह रणभूमिमें शत्रुओद्वारा केसे 


मारा गया ! जान पड़ता है? समय पूरा होनेके पहले मनुष्यके 
लिये मरना अत्यन्त कठिन होता है? तमी तो यह दारुण 
समाचार सुनकर भी दुःखसे मेरे quus सैकड़ों टुकड़े नहीं 
हो जाते हैं ॥ ९३ ॥ 

किमत्रवीत्‌ त्वां संग्रामे छुभद्रां मातर प्रति te N 
मां चापि पुण्डरीकाक्ष चपलाक्षः प्रियो मम । 

आहवं पृष्ठतः gen कच्चिच निहृतः परेः ॥ ११॥ 
कध्चिन्मुखं न गोविन्द तेनाजी red menu 

“पुण्डरीकाक्ष | संग्राममे अमिमन्युने तुमको और अपनी 

माता सुभद्राको क्या संदेश दिया था ! चञ्चल नेत्नोवाला वह 
मेरा प्यारा नाती मेरे लिये क्या संदेश देकर मरा था १ कहीं 
बह ga पीठ दिखाकर तो agè हाथसे नहीं मारा 
गया १ गोविन्द्‌ | उसने युद्धम भयके कारण अपना सुख 
चिकत तो नहीं कर लिया था ॥ २०-११३ ॥ 

स हि कृष्ण महातेजाः इलाघन्िव AAAA: ॥ RR II 
चालभावेन विनयमात्मनोऽकथयत्‌ प्रभुः d 

“श्रीकृष्ण | वह महातेजस्वी और प्रभावशाली बाळक 

अपने बालसखभावके कारण मेरे सामने विनीतमावसे अपनी 
बीरताकी प्रशंशा किया करता था ॥ १२२ ॥ 

कश्चित निकृतो वालो द्रोणकर्णळपादिभिः ॥ १३ ॥ 
धरण्यां नितः शेते तन्ममाचछ्च केशव । 
स दि द्रोण च भीष्मं च कण च बलिनां परम) १७ n 
स्पर्धते स्म रणे नित्यं दुदितुः TIR गम । 


महाभारते 





[ आश्वमेधिकपर्वँणि 
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dH] बेटीका वह लाइला अभिमन्यु रणभूमिमें सदा 
द्रोणाचार्य, भीष्म तथा esr SS कर्णके साथ भी लोह 
लेनेका हौसला रखता था । कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि 
द्रोण, कर्ण और कृपा चाय॑ आदिने मिलकर उस बालकको 
कपटपूर्वक मार डाला हो और इस प्रकार घोखेसे मारा जाकर 
धरतीपर सो रहा हो । केशव | यह सब मुझे बताओ? i 
एवंदिय बहु तदा दिलूपन्तं GERTA N १५॥ 
पितरं दुःखिततरो गोविन्दो वाकयमत्नवीत्‌। 

इस प्रकार पिताको अत्यन्त दुःखित होकर बहुत विलाए 
करते देख श्रीकृष्ण स्वयं भी बहुत दुखी हो गये और उन्हे 
सान्त्वना देते go इस प्रकार बोले-॥ १५३ ॥ 


न तेन Agd वक्त्रं कृत संग्रासमूचेनि ॥ १६॥ 
न पृष्ठतः छतश्वापि संग्रामरतेन दुस्तरः d 

“पिताजी ! अमिमन्युने संग्राममे आरो रहकर शनुओका 
सामना किया । उसने कभी भी अपना सुख विकृत नहीं 
किया । उस दुस्तर युद्धमे उसने कमी पीठ नहीं दिखायी ॥ 
निहत्य एथिवीपालान सदखरातसंघराः ॥ १७॥ 
खेदितो द्रोणकणीस्यां दौःश्शासनिवशं यतः । 

(लाखों राजाऔंके समूहको मारकर द्रोण और कर्णे 
साथ युद्ध करते-करते जब वह बहुत थक गया, उस समय 
दुः्शासनके पुत्रके दारा मारा गया ॥ १७३ ॥ 
पको होकेल सततं युध्यमाने यदि प्रभो ॥१८॥ 
न स शक्येत संग्रामे निहन्तुमपि sm 

cnp] यदि निरन्तर उसे एक-एक वीरके साथ ही 
युद्ध करना पड़ता तो रणभूमिमे बज्रघारी इन्द्र मी उसे नहीं 
मार सकते थे (परंतु वहाँ तो बात ही दूसरी हो गयी ) | १८३) 
समाहृते च संग्रामात Wu GERR ॥ १९.॥ 
पर्यवार्यत cue: स sehn I 

अर्जुन संशप्तकोंके साथ युद्ध करते हुए संग्रामभूमिसे 
बहुत दूर इट गये थे | इस अवसरसे लाम उठाकर DNA 
मरे gu द्रोणाचार्यं आदि कई बीरॉने मिळकर उस बाळकको 
चारों ओरसे घेर लिया ॥ १९३ ॥ | 
ततः urged कत्वा gaard रणे पितः ॥ २० ॥ 
ALERE] qa दौश्शासनिवर्श गतः । 

“वृष्णकुळ भूषण पिताजी ! तो भी शत्रुओंका बड़ा 
मारी संहार करके आपका वह दौहित्र qud दुःशासनकुमारके 
अधीन हुआ ॥ २०३ ॥ 
नूनं च ख गतः खरगे su शोक umm d २१ ॥ 
न दि व्यसनमासाद्य सीदन्ति mene | 

“महामते | अभिमन्यु निश्चय ही स्वर्गळोक्मे गया दै! 
अतः आप उसके लिये शोक न कीजिये । पवित्र बुद्धिवाले 
साधु पुरुष उंकटमें पड़नेपर मी इतने खिन्न नहीं होते हैं ॥ 
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द्रोणकर्णप्रसुतयो येन प्रतिसमासिताः ॥ २२॥ 
रणे महेन्द्रप्रतिमाः स कथं नाप्नुयाद्‌ दिवम्‌। 

“जिसने इन्द्रके समान पराक्रमी द्रोण-कर्ण आदि der 
युद्धमें डटकर सामना किया दे, उसे स्वर्गकी प्राप्ति केसे नहीं 
होगी ! ॥ २२३ II 
स शोकं जहि दुर्धषं मा च मन्युवशं गमः ॥ २३॥ 
शस्त्रपूता हि ख गनि गतः परपुरंजयः । 

“दुर्घर्षं वीर पिताजी | इसलिये आप शोक त्याग दीजिये । 
शोकके वशी भूत न AA । झत्रुरँके नगरपर विजय पानेवाळा 
वीरवर अमिमन्यु शस्त्राघातसे पवित्र हो उत्तम गतिको प्राप्त 
हुआ है ॥ २३३ ॥ 

तश्मिस्तु निहते चीरे झुभद्रेयं खसा मम ॥ २४॥ 
दुः्खातोथो gi घाप्य ङुररीच ननाद ह। 
द्रौणदौं च समासाय Wügsse दुःखिता ॥ २५॥ 
आर्ये क दारकाः सवं द्रष्टुमिच्छामि तानहदम्‌। 

“उस वीरके मारे जानेपर मेरी यह बहिन सुभद्रा दुः से 
आतुर हो पुत्रके पास जाकर कुररीकी माँति विलाप करने 
लगी ओर द्रौपदीके पास जाकर दुःखमग्न हो पूछने लगी- 
“आये ! सत बच्चे कहाँ हैं ? सैं उन सबको देखना चाहती 
हुं! || २४-२५९ ॥ 
अस्यास्तु वचनं श्रुत्या सवोस्ताः कुरुयोषितः ॥ २६॥ 
भुजाभ्यां परिणुह्येनां gya: परमातेवत्‌ ॥ २७॥ 

“इसकी बात सुनकर कुरुकुलकी सारी स्त्रिया इसे दोनों 
grid पकड़कर अत्यन्त आर्त-सी होकर करुण विलाप 
| करने लगीं ॥ २६-२७ || 
उत्तरां चात्रवीदू भद्रे भर्वास क्क नु ते गतः | 


। _क्षिप्रमागमनं मह्यं तस्य त्वं देद्यस्व ह ॥ २८॥ 


“सुभद्राने उत्तरासे मी पूछा--'भद्रे ! तुम्हारा पति 
वह अभिमन्यु कहाँ चला गया १ दुम शीघ्र उसे मेरे 
आगमनकी सूचना दो ॥ २८ ॥ 
aa नामाद्य वेराटि श्रुत्वा मम गिरं सदा । 
भवनान्निष्पतत्याशु कस्मान्नाभ्येति ते पतिः ॥ २९ ॥ 

८ विराटकुमारी | जो सदा मेरी आवाज सुनकर शीघ्र 
TA निकल पड़ता था) वही तुम्हारा पति आज मेरे पाठ 
स्या नहीं आता है ll २९ |I 
` अभिमन्यो कुशलिनो मातुळास्ते महारथाः । 
कुशल aaa सवे त्वां युयुव्छुमिहागतम्‌॥ ३०॥ 

अभिमन्यो | तुम्हारे सभी महारथी मामा सकुशल हैं 
और युद्धकी इच्छाले यहाँ आये हुए तुमसे उन सबने तुम्हारा 
कुशल-सभाचार पूछा दै ॥ ३० ॥ 


आचक्च मेऽद्य संग्रामं यथापूर्वमरिंदम । 


एकपश्टितमो ऽध्यायः 





६२३५ 








TTS t TT s " -s m Dre m 


कस्मादेवं विलपतां mAg प्रतिभाषसे ॥ ३१॥ 
«appena | पहलेकी भाति आज भी तुम मुझे युद्धको 

बात बताओ । मैं इस प्रकार विलाप करती g तो मी आज 

यहाँ तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते दो १? ॥ ३१ ॥ 

पवमादि तु वाष्ण॑य्यास्तस्यास्तत्परिदेवितम्‌ । 

श्रुत्वा एथा GEMA दानंदाक्मथाटवीत्‌॥ २२॥ 

सुभे वासुदेवेन तथा सात्यकिना रणे। 

पित्रा च लालितो वाळः स इतः काळधर्मणा॥ ३३॥ 
सुभद्राका इस प्रकार विलाप सुनकर अत्यन्त दुःखसे 

आतुर हुई बुआ क्ुन्तीने झानेः-शनेः उसे समझाते हुए 

कहा--:सुभद्रे | वासुदेव, सात्यकि और पिता अजुन-तीनों 

जिसका बहुत egan करते थे; वह बाळक अभिमन्यु 

कालपर्मसे मारा गया है ( उसकी आयु पूरी e गयी, इसलिये 

मृत्युके अधीन हुआ दे )॥ ३२-३३ ॥ 

ईंडशो anisi मा झुचो यदुनन्दिनि। 

पुत्रो हि तव दुर्घषेः सम्प्राप्तः परमां गतिम्‌ ॥ ३४ | 
“यदुनन्दिनि ! RIALA जन्म लेनेयाले भनुर्ष्योका 

घम ही ऐसा है---उन्हें एक-न-एक दिन ur वशर्म होना 

दी पड़ता हे; इसलिये शोक न करो | तुम्हारा दुर्जय पुत्र 

परम गतिको प्रास हुआ है ॥ ३४ | 

कुळे मद्दति जातासि क्षत्रियाणां मद्दात्मनाम्‌। 

मा शुचश्चपलाक्षं त्वं पझपत्रनिभेक्षणे ॥ ३५॥ 
«zl | कमछदललोचने ! तुम मद्दात्मा कत्रियोके 

महान्‌ med उत्पन्न हुई हो; अतः तुम अपने चञ्चल qst 

वाले पुत्रके लिये शोक न करो ॥ ३५ [li 

उत्तरां त्वमवेक्षस्व gai मा शुचः शुभे । 

पुत्रमेषा हि तस्याशु जनयिष्यति भाविनी xs 
«spp! तुम्हारी बहू उत्तरा गर्भवती है; तुम उसीकी 

ओर देखो, शोक न करो | यदद भाविरी उत्तरा शीघ्र दी 

अमिमन्युके पुत्रको जन्म देगी? ॥ ३६ || 

पवमाश्वासयित्वेनां कुन्ती यदुङुलोद्वह्‌ । 

विहाय शोक दुष श्राद्वमस्य हाकल्पयत्‌ ॥ ३७॥ 
“यदुकुलभूषण पिताजी | इश प्रकार सुभद्राको समझ- 

बुसाकर दुस्तर शोकको त्यागकर कुन्तीने उसके श्राद्धकी 

तैयारी करायी ॥ ३७ ॥ 

समज्ुक्षाप्य धर्मेश राजानं भीममेव च। 

यमौ यमोपमौ चैव ददौ शानान्यनेकशः ॥ ३८॥ 
“धर्मज्ञ राजा युघिटिर और भीमऐेनको आदेश देकर 

तथा यमके समान पराक्रमी नकुङ-सइदेवको भी आज्ञा देकर 


कुन्तीदेवीने अभिमम्युके उद्देश्यले अनेक प्रकारके दान 
REA ॥ ३८ !! 
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ततः प्रदाय wu ब्राह्मगाय AZZE । 
समाहष्य तु वाष्णंयी वेराडीमन्रचीदिदम्‌ ॥ ३९ ॥ 


“यदुकुळभूषण | तत्पश्चात्‌ ब्राहमणोको «geret गोएँ 
दान देकर झुन्तीने बिराटकुमारी उत्तरासे कहा--॥ ३९ ॥ 
वैराटि नेह संतापस्त्वया कायो हानिन्दिते । 
भतोरं प्रति सु्ओणि गर्भस्थ रक्ष वे शिशुस्‌ ॥ ४० ॥ 

«अनिन्द्य गुणीवाळी विराटराजकुमारी | अब तुम्हे यहाँ 
पतिके लिये संताप नहीं करना चाहिये। सुन्दरी ! दम्हारे गर्भमें 
जो अभिमन्युका बाळक दै, उसकी रक्षा करो? ॥ vou 


श्रीमहाभारते 


'[ आध्वमेधिकपवंणि 
क 
पचसुक्त्वा ततः छुन्ती विरराम महाद्युते । 
तामजुक्षाप्य चेवेमां सुभद्रां ससुपानयम्‌ ॥ ४१॥ 

“महाद्युते | ऐसा कद्दकर edes! चुप हो गयों। 
उन्हींकी आश्ञासे मै इस सुभद्रा देवीको साथ छाया हूँ ॥ 
एवं स निधनं. प्रातो दोहितरस्तच NER 
संतापं त्यज दुधषे मा च शोके मनः muU d ४२) 

मानद! इस प्रकार आपका दो हित्र अभिमन्यु मृत्युको प्रात 
हुआ है| दुधेष वीर ! आप संताप छोड़ दें और मनको 
शोकमग्न न कर? ॥ ४२ II 








इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेणिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि वसुदेवसान्त्वने एकषछ्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेिकपरयके अन्तर्गत अनुशीतापर्वमें वसुदेवको सान्टरनाविपयक इकसठवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ६१॥ 





द्विषष्टितमोऽष्यायः 
वसुदेव आदि यादवोंका अभिमन्युके निमित्त श्राद्ध करना तथा व्यासजीका उत्तरा ओर 
अजुनको समझाकर युधिष्टिरको अश्वमेधयज्ञ करनेकी आज्ञा देना 


वैशम्पायन उवाच 
एतच्छुत्वा तु पुत्रस्य वचः शारात्मजस्तदा । 
विहाय शोक थमोत्मा ददो su ॥ १ ou 
वेशस्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! अपने पुत्र भी कृष्ण 
की बात सुनकर झूरपुत्र घर्मात्मा वघुदेवजीने शोक त्याग दिया 
और अभिमन्युके लिये परम उत्तम आद्वविषयक दान Ral 
तथेव चाखुदेवश्च खस्रीयस्य महात्मनः । 
दयितस्य तुर्नित्यमकरोदोष्वंदेहिकम्‌ ॥ २ N 
इती प्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्णने मी अपने महाभनस्वी 
भानजे अभिमन्युका, जो उनके पिता बसुदेवजीका सदा ही 
परम प्रिय रहा, भ्राद्धकर्म सम्पन्न किया ॥२॥ 
पष्टि शतसहस्राणि ब्राह्मणानां मदौजसाम्‌ । 
विधिवदू भोजयामास भोज्यं सबवेगुणान्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन्होंने साठ लाख महातेजखी ब्राह्षणांको विधिपूर्वक 
सबंगुणसम्पन्न उत्तम अन्न मोजन कराया ॥ ३ di 
आच्छाय च मह्दाबाइधनत्ष्णामपाचुदत । 
ब्राह्मणाना तदा कृष्णस्तदभूलोमदषेणम्‌ ॥ ४ ॥ 
ARG भीकृष्णने उस ERa MCR बस्न पहनाकर 


इतना धन दिया, जिससे उनकी घनविषयक तृष्णा, 


_ दूर हो गयी । यह एक रोमाञ्चकारी घटना थी ॥ ४॥ 
सुवर्ण चेव गाञ्चैव शयनाच्छादनानि च । 
दीयमानं तदा विप्रा वर्धतामिति EE ॥ ५ ॥ 


ब्राझणळोग सुवर्ण, गौ; शय्या और बस्नका दान पा$र 
अभ्युदय होनेका आशीर्वाद देने लगे ॥५॥ 


वाखुदेचोऽथ दाशाहों बलदेवः ससात्यकिः । 

अनिमन्योस्तदा आदमकुचंन सत्यकस्तदा ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बळदेव) रुत्यक और सात्यकिने भी 

उस समय अमिमन्युका भाद्ध किया ॥ ६ ॥ 

अतीव gadaa न शर्म चोपलेभिरे। 

तथेव पाण्डवा वीरा नगरे नागसाह्ये॥ ७ ॥ 


नोपागच्छन्त वे शान्तिमभिमन्युविनाकताः । 


वे सबके सब अत्यन्त दुश्खसे daa d उन्हे शान्ति | 
नहीं मिलती थी । उसी प्रकार इस्तिनापुरमें बीर पाण्डव मी _ 


अभिमन्युसे रहित होकर शान्ति नहीं पाते थे || ७३ ॥ 


eg च राजेन्द्र दिवसानि चिराउजा ॥ ८ | | 


नाभुङक्त पतिदुःखाता तदभूव्‌ करणं महत । 


gaw तस्याथ गभा चे सस्प्रलीयत ॥ ९ ॥ | 


राजेन्द्र | विराटकुमारी उत्तराने पतिके दुःखसे आतुर 
हो बहुत दिनोतक मोजन ही नहीं किया । उसकी बह दद्या 


| 


बड़ी ही करुणाजंनक थी । उसके गर्भका वाळक sed | 


पड़ा-पड़ा क्षीण होने ढगा ॥ ८-९ Il 
भाजगाम ततो व्यासो ज्ञात्वा दिव्येन चक्षूषा । 


समागस्यात्रवीद्‌ धीमान पृथां एथुललो चनास्‌॥ १०॥ | 


उत्तरां च महातेजाः शोकः संत्यज्यतामयम्‌ । 


भविष्यति महातेजाः पुत्रस्तव यशस्विनि ॥ ११॥ | 

उसकी इस दशाओो दिव्य इष्टिसे जानकर महान्‌ तेजसी 
बुद्धिमान्‌ महर्षि व्यास वहाँ आवे और विशाल नेत्रोवाली | 
कुन्ती तथा उत्तरासे मिलकर उन्हें समझाते हुए इस प्रकार _ 
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c4 महातेजस्वी होगा ॥ १०-११ Il 


प्रभावाद्‌ ngra मम व्याहरणादपि । 
पाण्डवानामयं चान्ते पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ १२॥ 
(भगवान श्रीकृष्णके प्रमावसे और मेरे आशीर्वादसे वह 
पाण्डर्वोके बाद सम्पूर्ण एश्चीका पालन करेगा? ॥ १२ II 
धनंजयं च सम्प्रेक्ष्य धर्मराजस्य श्टण्वतः । 
व्यासो वाक्यमुवाचेदं हर्षयन्ति भारत | १३॥ 
मारत | तत्पश्चात्‌ व्यासजीने धर्मराज युधिष्टिरो 
सुनाते gu अजुंनकी ओर देखकर उनका eS बढ़ाते gu-8 
कदा--॥ १३ Il 
पौत्रस्तव मदहाभागो जनिष्यति महामनाः । 
पृथ्वी सागरपर्यन्तां पाठतिष्यति धमतः १७॥ 
तस्माच्छोकं Fau जहि त्वमरिकशॅन | 
चिचार्यसत्र भ हि ते सत्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ १५॥ 


त्रिषष्टितमो sema: 


we, 





WARS 


eE 
TRA — “> “* ० 


aA | तुम्हें मद्दान्‌ भाग्यशाली और महामनस्वी 
पोत्र होनेवाला है; जो समुद्रेपपर्यन्त सारी प्रथ्वीका aa: 
पालन करेगा; अतः शत्रुसूद्रन | तुम शोक त्याग दो । इसमें 
कुछ विचार MAR आवश्यकता नहीं है । मेरा यह कथन सत्य 
होगा ॥१४-१५॥ 
यद्यापि वृष्णिवीरेण रृष्णेन कुरुनन्दन | 
पुरोक्त तत्‌ तथा भावि मा ते5चास्तु विचारणा ॥ १६॥ 
“कुरुनन्दन | वृष्णिवंशके वीर पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पहले जो कुछ कद्दा दै, वह सत्र देखा दी होगा | इस fam 
में तुम्ह कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ १६ Il 
विवुधानां गतो लोकानक्षयानात्मनिजितान्‌ । 
न स शोच्यस्त्वया वीरो न चान्ये: कुरुभि स्तथा ॥ २७ ॥ 
“वीर अभिमन्यु अपने पराक्रमसे उपाजित किये हुए 
देवताओंके अक्षय लोकॉर्मे गया दै; अतः उसके लिये तुम्हें 
या अन्य कुरुवंदियाँको क्षोभ नहीं करना चाहिये? ॥ १७ ॥ 
एवं पितामहेनोक्तो धर्मात्मा स धनंजयः d 
त्यकत्वा शोक महाराज हष्टरूपोऽभवत्‌ तदा ॥ १८॥ 
महाराज | अपने Aag व्यासजीके द्वारा इ प्रकार 
समझाये MAN धर्मात्मा अजुनने शोक व्यागकर संतोषका 
आश्रय लिया ॥ १८ II 
पितापि तच धमंक्ष गर्भ तस्मिन्‌ महामते | 
अवर्धत यथाकामं JETA यथा शशी ॥ १९॥ 
qus ! महामते ! उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित्‌ 
शुक्लपक्षके चन्द्रमाको भाति यथेष्ट वृद्धि पाने लगे ॥ १९॥ 
ततः संचोदयामास व्यासो धमोत्मजं नृपम्‌ । 
अश्वमेचं प्रति तदा ततः सोऽन्तर्हितो ऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर व्यासजीने ARYA राजा युविष्िरक अश्वमेच 
य॒ज्ञ करनेके लिये आज्ञा दी ओर स्वयं EP SENT हो गये ॥ 
धर्मराजो5पि मेधादी श्रुत्वा ener तदू वचः i 
चिचस्यानयने तात चकार गमने मतिम्‌ d २१ ॥ 
तात | व्यासजीका वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ घर्मराज 
JARA धन emm लिये हिमालयकी यात्रा करनेका 
विचार किया ॥ २१ I 








—— —— जन. 


इति ध्रीमढाभारते आइवमेथधिके पणि अनुगीतापर्वेणि वसुदेवसान्त्वने द्विपष्टितमो5च्याय: ॥ ६२ ॥ 


इस कार श्रीमहामरत आश्वमेधिकपदके अन्तर्गत अनुभीतापव में श्रीकृष्णकी सारत्न!विषयक बरूठदों अध्याय पुरा छुआ ॥ ६२ ॥ 





त्रिषष्टितमो5भ्याय: 
युधिष्ठिग्डा अपने भाइयोंके साथ परामशे करके सबको साथ ले धन ले आनेके लिये प्रान करना 


जनमेजय उवाच 


aag zm त्रह्मन. व्यासेनोक्तं महात्मना । 


W^ Wy» ख० ६--२९ 


अश्वमेधे प्रति तदा कि भूयः प्रचकारह ॥ १ ॥ 
रत्नं च यन्मरुत्तेन fud uae । 
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श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 
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तद्वाप कथं चेति तन्मे sp द्विजोत्तम ॥ २ ॥ 

जनमेजयने पूछा--अक्षन्‌ ! महात्मा व्यासका कहा 
हुआ यह वचन सुनकर राजा युधिष्टिरने अश्वमेध यशके 
सम्बन्घमें फिर क्या किया १ राजा मरुत्तने जो रत्न पृथ्वीतलूपर 
रख छोड़ा था, उसे उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया ! 
द्विजश्रेष्ठ | यह सव मुझे बताइये ॥ १-२ |i 

वेशशायन उवाच 

श्रुत्वा द्वैपायनवचो धर्मराजो युधिष्ठिरः। 
भ्रातून सवान्‌ समानाय्य काले वचनमत्रवीत्‌॥ ३ ॥ 
maid भीमसेनं च माद्रीपुत्रौ यमावपि । 

वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | व्यासजीकी बात 
. सुनकर धर्मराज युधिष्टिरने भीमसेन, अजुन, नकुछ ओर 
` सहृदेव-इन सभी माइयोको बुलवाकर यह समयोचित वचन 
कहा--॥ ३३ Il 
श्रुतं वो चचनं वीराः सौहृदाद्‌ यन्महात्मना.॥ ४ N 
कुरूणां दितकामेन प्रोक्त रष्णन धीमता । 

“बीर बन्धुओ | कोरवोंके हितकी कामना रखनेवाळे 
बुद्धिमान्‌ महात्मा श्रीकृष्णने सौहार्दवश जो बात कही थी) 
वह स्र तो तुमने सुनी ही थो ॥ ४३ ॥ 


adaga महता सुहृदां भूतिमिच्छता ॥ ५ ॥ 
गुरणा धर्मशीलेन व्यासेनाद्भतक्मणा । 
भीष्मेण च महाप्राज्ञा गोविन्देन च घोमता ॥ ६ N 
संस्सृत्य तदहं सम्यक कलुमिच्छामि पाण्डवाः। 
आयत्यां च तदात्व च खवंषां तद्धि नो हितम्‌ ॥ ७ ॥ 
(सुहृदोंकी भलाई चाइनेवाले महान्‌ AATE महात्मा) 
धर्मशील गुरु व्यासने, अद्भुत पराक्रमी मीष्मने तथा बुद्विमान्‌ 
गोविन्दने समय-समयपर जो सलाह दी है; उसे याद करके मैं 
उनके आदेशका मलीमोंति पाळन करना चाहता हूँ | ARI- 
प्राञ्च पाण्डयो | उन महात्माओका वह वचन भविष्य और 
वर्तमानमें भी इम सबके लिये हितकारक है || ५-७ ॥ 
अनुबन्धे च कल्याणं यद्‌ वचो ब्रह्मवादिनः | 
इयं हि quar सर्वो क्षीणरत्ना FEET ॥ ८ ॥ 
तच्चाचष्ट तदा व्यासो मरुत्तस्य धनं JN: | 
“अक्षबादी महात्मा व्यासजीका वचन परिणाममें हमारा 
कल्याण करनेवाला है कोरवो | इस समय इस सारी पृच्त्रीपर 
रत्न एवं धनका नाश हो गया है; अतः हमारी आर्थिक 
कठिनाई दूर करनेके लिये व्यासजीने उस दिन हमें मरुत्तके 
TAR पता बताया था ॥ ८३ ॥ 
यद्येतद्‌ चो बहुमत मन्यध्वं वा क्षमं यदि ॥ ९ ॥ 
तथा यथाऽऽह घमण कथं वा UR मन्यसे | 
“यदि तुमहोग उस घनको पर्याप्त समझो और उसे ले 
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आनेकी अपनेमें सामर्थ्य देखो तो व्यासजीने जैसा कहा है, 
उसीके अनुसार धर्मतः उसे प्राप्त करनेका यत्न करो | अथवा 
भीमसेन | तुम बोलो) तुम्हारा इस सम्बन्धमें कया विचार है py 


KASIA जपतो तदा FESSER ॥ Ro | 
भीमसेनो usn प्रा्जलिवीक्यमत्रचीत्‌ । 7 
रोचते मे महाबाहो यादिदं भाषित त्वया ॥ ११॥ 
व्यासाख्यातस्य चित्तस्य समुपानयनं प्रति। | 
कुरुकुलशिरोमणे | राजा युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर | 
भीमतेनने हाथ जोड़कर उन TIIA इस प्रकार कहा-_ 
“महाबाहो | आपने जो कुछ कहा दै? व्यासजीके बताये हुए 
घनको लानेके विषयमें जो विचार व्यक्त किया है, वह मुझे 
बहुत पसंद है ॥ १०-११३ ॥ 
यदि तत प्राप्छुयामेह धनमाविक्षितं प्रभो ॥ १२॥ 
कतमेच महाराज भवेदिति मतिर्मम । 
“प्रमो | महाराज | यदि हमें मरुत्तका घन प्राप्त हो जाय 
तब तो हमारा सारा काम बन ही जाय । यही मेरा मत है॥ | 


ते चयं प्रणिपातेन गिरीशस्य मद्दात्मनः ॥ १३॥ | 
तदानयाम भद्रं ते समभ्यच्यं कपर्दिनम्‌ | 

“आपका कल्याण हो इम महात्मा गिरीशके चरणो 
प्रणाम करके उन जटाजुट्धारी महेश्वरकी सम्यक्‌ आराधना | 
करके उस घनको ले आवें ॥ १३३ ॥ | 
तद्‌ वित्तं देवरेवेशं तस्येबानुचरांश्व तान्‌ ॥ १४॥ 
प्रसाद्यार्थमचाप्स्यामो नूनं वाग्चुद्धिकर्मभिः । 

“हम बुद्धि, वाणी और क्रियाद्वारा आराधनापूर्वक Í 
देवाधिदेव महादेव तया उनके अनुचरोको प्रसन्न करके 
निश्चय ही उस घनको प्राप्त कर लेंगे | १४३ ॥ | 
रक्षन्ते ये च तद्‌ द्रव्यं किन्नरा रोद्रदर्शनाः ॥ १५॥ | 
ते च वदया भविष्यन्ति प्रसन्ने बृषभध्चजे | 

“जो रोद्ररूपधारी किन्नर उस घनकी रक्षा करते हैं, वे | 
भी भगवान्‌ शङ्करके प्रसन्न होनेपर हमारे अधीन हो जायेंगे ॥ | 
( स हि देवः प्रसन्नात्मा भक्तानां परमेश्वरः । 
दृदात्यमरतां चापि कि पुनः काञ्चनं TA: N 

“सदा प्रसन्नचित्त रहनेवाले वे सर्वसमर्थ परमेश्वर महादेव | 
अपने मक्तोकी अमरत्व भी दे देते हैं; फिर सुवर्णकी तो बात + 
ही क्या १ ॥ | 
वनस्थस्य पुरा जिष्णोरर्त्र पाशुपतं महत । i 
A ्रझशिरश्चादात्‌ प्रसन्नः कि पुनर्धनम्‌ ॥ 

“पू्ंकालमें वनमें रहते समय अर्जुनपर प्रसन्न होकर | 
भगवान्‌ IERA उन्हें महान्‌ पाशुपता) रौद्रास्र तया 
ग्रझा् भी प्रदान किये थे | फिर धन दे देना उनके लिये 
कोन बड़ी बात है ॥ 


r 





agani ) 





त्रिषष्टितमो ऽध्यायः ६२३९, 








qu सर्वे च तद्भक्ताः स चास्माकं प्रसीदति । 
तत्प्रसादाद्‌ चयं राज्यं प्राप्ताः कौरवनन्दन |i 
अभिमन्योवंधे वृत्ते प्रतिज्ञाते धनंजये । 
जयद्रथवधाथोय सप्ते लोकणुरुं निशि ! 
प्रसाद्य लब्धवानस्त्रमजुनः सहकेशचः। 
“कौरवनन्दन | इम सत्र लोग उनके मक्त दै और वे इम 
लोर्गोपर प्रसन्न रहते हैं | उन्हींकी कृपासे इमने राज्य प्राप्त 
किया है | अभिमन्युका वध हो जानेपर जत्र अजुनने जयद्र थको 
मारनेकी प्रतिज्ञा की थी; उस समय स्वप्नमें अजुनने श्रीकृष्ण- 
के साथ रहकर रातमें उन्हीं लोकरुरु महेश्वरको प्रसन्न करके 
दिव्याञ्ज प्राप्त किय। था ॥ 
ततः प्रभातां रजनीं फाल्गुनस्याश्रतः प्रभुः ॥ 
जघान सन्य qea प्रत्यक्षं सव्यलाचिनः 
“तदनन्तर जत्र रात बीती और प्रातःकाल हुआ, तब 





भगवान्‌ RAA अजुंनके आगे रहकर अपने Pus झत्रुओं- 
को सेनाका संद्दार किया था | यहद ब्रात अर्जुनने प्रत्यक्ष देखी थी॥ 


कस्ता सेना महाराज मनसापि TIANA ॥ 

द्रोणकर्णमुखेयुक्तां महेष्वासः प्रद्दारिभिः 

ऋते देवान्महेप्वासाद्‌ SEI HASC, di 
“महाराज | द्रोणाचार्य और कर्ण-जैसे प्रद्यरकुशल मद्दा- 

धनुघरोंसे युक्त उस कोरवसेनाको महान्‌ पाशुपतधारी अनेक 

रूपवाले महेश्वर महादेवके सिवा gau कोन मनसे भी 

पराजित कर सकता था ॥ 

ada च प्रसादेन निहताः शात्रवस्तव। 

अश्वमेधस्य संसिद्धि स तु सम्पादयिष्यति ॥ ) 
“उन्हीके कपाप्रसादसे आपके शत्रु मारे गये हैं | वे ददी 

अश्वमेध यज्ञको सफच्तापूर्वक सम्पन्न करेंगे? || 

JAI चदतस्तस्य वाक्यं भीमस्य भारत ॥ १६॥ 

प्रीतो धर्मात्मजो राजः वभूचातीव भारत | 

अजुनघ्रमुखाश्चापि तथेध्येवाट्गचन्‌ वचः ॥ १७॥ 
भारत | भीमसेनका यह कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा 

युधिष्टिर बहुत प्रसन्न हुए । अजुन आदिने भी बहुत ठीक 

कहकर उन्हींकी बातका समथन किया ॥ १६-१७ ॥ 

कृत्वा तु पाण्डवाः सवं रत्नाहरणनिश्चयम्‌ । 

सेनामाज्ञापयामाखुनेक्षत्रेऽदनि च HW ॥ १८॥ 
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इस प्रकार समस्त पाण्डबॉने रत्न लानेका निश्चय करके 
ध्रुवसं ज्ञक नक्षत्र एवं दिनमें सेनाको यात्राके लिये तयार होने. 
की आज्ञा दी ॥ १८॥ 


ततो ययुः पाण्डुखुता त्राह्मणान स्वस्ति वाच्य च | 
अचयित्वा सुरश्रेष्ठं पूवमेच महेश्वरम्‌ ॥ १०९ ॥ 
Wig: पायसेनाथ मांखापूपस्तथंच xd 
आशास्य च महात्मानं प्रययुसदिता भृशम्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन कराकर FUAI 
महेश्वरकी पहले ही पूजा करके मिश्टान्न, खीर; पूआ तया 
फलके qal उन मद्दे्रको gH करके उनका 
आशीर्वाद ले समस्त पाण्डवोने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्द यात्रा 
प्रारम्भ की ॥ १९-२० ॥ 
तेषां प्रयास्यतां तत्र मङ्गलानि शुभान्यथ d 
प्राहुः प्रदएमनसो BAUN नागराश्च ते ॥ २१॥ 
जत्र वे यात्राके लिये उद्यत हुए; उस समय समस्त श्रेष्ठ 
armi और नागरिकाने प्रसन्ननित्त gx उनके लिये झुम 
मङ्गल-पाठ किया ॥ २१॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य शिरोभिः प्रणिपत्य च | 
आझणानञ्षिसहितान्‌ प्रययुः पाण्डुनन्दनाः ॥ xi 
तत्पश्चात्‌ पाण्डवॉने अग्निसहित ब्राह्मणोंकी परिक्रमा करके 
उनके चरणोंमें मस्तक झुकाकर We प्रस्थान किवा ॥२२॥ 


समजुशाप्य राजानं पुत्रशोकसमाहतम्‌। 

Jag सभाय चे पृथां च पूथुलोचनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रस्थानके qå उन्होंने पुत्रशोऋसे व्याकुल राजा धृतराट्र 

गान्धारी देवी तथा विशाललोचना ङुन्तीसे आज्ञा ले ली थी॥ 


सूले निक्षिप्य कौरव्यं य॒युत्खुं ध॒तराष्ट्रजम्‌ । 
सम्पूज्यमानाः UID चाह्मणेश्च मनीषिभिः ॥ २४ ॥ 
( प्रययुः पाण्डवा चीरा नयमस्याः झुचित्रताः d) 
अपने कुलके मुळ नूत धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्तीके 
समीप उनकी रक्षाके लिये कुदवंशी धृतराष्ट्रपुत्र युयुत्सुको 
नियुक्त करके मनीषी आक्षणों ओर पुरवासियासे पूजित होते 


gg वीर पाण्डवौने वद्से प्रस्थान किया | वे सब-के-सत्र उत्तम 
ब्रतका पालन करते हुए शोच, संतोष आदि नियमोमें Egal- 


पूर्वक स्थित थे ॥ २४ I 


इति श्रीमहाभारते आइवभेथिके पर्वणि अनुगीतापवंणि द्रव्यानयनोपक्रमे त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ qa ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आरवमेथिकपर्वके अन्तर्गत अनुगोतापरेमें द्रब्य कानेका उपक्रमदिषयक तिरसठदोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६३॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके el शोक मिळाकर कुछ ३२९ शोक हैं ) 


— ~ SE 


१. ज्योतिष शालके अनुसार तीनों उत्तर! तथा रोहिणी--ये घुवसंशक नक्षत्र हैं: RIA रबिवारको घुव बताया गपा दै ; उत्तरा 
और रडिवारका संयोग होनेपर अमृतसिद्धि नामक योग होता दै; अतः इसी थोगमें पाण्डवोंके प्रस्थान करनेका अनुमान किया 


जा सकता है । 
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ओमदाभारते 








` चतु:षष्टितमोः्याय: 
पाण्डबोंका हिमालयपर पहुँचकर वहाँ पड़ाव डालना ओर रातमें उपवासपूवक निवास करना 


SSTHRId उवाच 
deed sageu: प्रहष्टनरवाहनाः । 
रथघोषेण मद्दता पूरयन्तो gA ॥ १ N 
वैशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय | पाण्डवोके साथ 
जो मनुष्य और वाहन थे; वे सब-के-सब बड़े दर्षमें भरे हुए 
थे । वे खयं भी अपने रथके महान्‌ घोषसे इस एश्वीको 
रुँजाते हुए प्रसन्नतापू्वक यात्रा कर रहे थे ॥ १ ॥ 
संस्तूयमानः स्तुतिभिः बूतमागधवन्दिभिः । 
स्वेन सेन्येन संवीता यथादित्याः खरदिमभिः ॥ २ N 
सूत; मागध ओर वन्दीजन अनेक प्रकारके प्रशंसासूचक 
वचनाँद्वारा उनके गुण गाते चलते थे | अपनी सेनासे घिरे 
हुए पाण्डव ऐसे जान पड़ते थे, मानो अपनी किरणमालाओसे 
मण्डित सूर्य प्रकाशित हो रहे हों ॥ २॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण घ्रियमाणेन मू्घेनि। 
चभौ युधिष्ठिरस्तत्र पौणेमास्यामिवोडुराट्‌ ॥ ३ ॥ 
राजा युधिष्ठिरके मस्तकपर उवेत छत्र तना हुआ था) 
जिससे वे वहाँ पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान शोभा पा रहे थे॥ 
जयाशिषः प्रहृष्टानां नराणां पथि पाण्डवः | 
प्रत्यग्रह्मद्‌ यथान्यायं यथावत्‌ पुरुषर्षभः ॥ ४ ॥ 
मार्गमें बहुत-से मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युविष्डिरको 
विजयसूचक आशीर्वाद देते थे और वे पुरुषशिरोमणि नरेश 
यथोचितरूपसे सिर झुकाकर उन यथार्थ वचनोंको ग्रहण 
करते थे | ४ ॥ 
तथैव सैनिका राजन राजानमनुयान्ति ये । 
तेषां दलहलाशब्दो दिचं स्तब्ध्वा व्यतिष्ठत ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | राजा युधिष्टिरके पीछे-पीछे जो बहुत-से तनिक 
चल रहे थे, उनका महान्‌ ASRS अःकाशको स्तब्ध करके 
गूंज उठता था ॥ ५॥ 
सरांखि सरितश्चैव वनान्युपवनानि च। 
अत्यक्रामन्महाराजञो गिरि चाप्यन्वपद्यत ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्‌ देरो च राजेन्द्र यत्र तद्‌ द्रव्यसुत्तमम्‌ | 
राजन्‌ | अनेकानेक सरोवरा, सरिताओ, बनो, sqai 
तथा पवतको लॉधकर महाराज युधिष्ठिर उस स्थानमें जा 
पहुँचे, जहाँ वह ( राजा मरुत्तका रक्खा हुआ ) उत्तम द्रव्य 
संचित था ॥ ६३ ॥ 
- चक्रे निवेशनं राजा पाण्डवः सद्द सेनिकैः | 
दावे देशे समे चेच तदा भरतसत्तम ॥ ७ ॥ 


अग्रतो ब्राह्मणान्‌ कत्वा तपोविद्याद्मान्वितान्‌। 
पुरोहितं च कौरव्य घेदरवेदाङ्गणरगम्‌। 





[ आश्वमेधिकपवंणि | 





आग्निवेश्यं च राजानो ब्राह्मणाः सपुरोधसः॥ € ॥ ` 


कृत्वा शान्ति यथान्यायं सर्वशः पर्यवारयन्‌ । 


कृत्वा तु मध्ये राजानममात्यांश्च यथाविधि € ॥ | 

कुरुवंशी भरतभ्रेष्ठ | वहाँ एक समतल एवं सुखद स्थानमें | 
पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरने तप, विद्या और इन्द्रिय-संयमसे | 
युक्त ब्राह्मणों एवं वेदःवेदाङ्गके पारगामी विद्वान्‌ राजपुरोहित d 
घौम्यमुनिको आगे रखकर सेनिरकोके साथ पड़ाव डाला। | 
बहुत-से राजा, ब्राह्मण और पुरोहितने यथोचित रीतिसे शान्त- c 
कर्म करके युधिष्ठिर और उनके मन्त्रयोंको विधिपूर्वक बीचमे | 


रखकर उन्हें सब ओरसे घेर रखा था ॥ ७-९ ॥ 
qaq नवसंख्यानं निवेश चक्रिरे द्विजाः । 


मत्तानां वारणेन्द्राणां निवेशं च यथाविधि ॥ १०॥ ol 


कारयित्वा ख राजेन्द्रो त्राह्मणानिदमडवीत्‌ । 


ब्राह्मणाने जो छावनी वहाँ बनायी थी, उसमें पूर्वे | 
पश्चिमको और उत्तरसे दक्षिणको जानेवाली तीन तीनके क्रमसे ' 


कुळ छः सडके थी तथा उस छावनीके नौ खण्ड 3| 


महाराज युधिष्ठिरने मतवाले. गजराजोके रहनेके लिये भी 
स्थानका विधिवत्‌ निर्माण कराकर ब्राह्मणांस इस प्रकार | 


कहा-॥ १०३॥ 
अस्मिन्‌ कार्ये द्विजश्रेष्ठा नक्षत्रे दिवसे शुभे * ११॥ 
यथा भवन्तो मन्यन्ते कतुमहेन्ति तत्‌ तथा i 


< - 


न नः कालात्ययो वे स्यादिह परिलळस्बताम्‌ ॥ १२॥ _ 


इति निश्चित्य विग्रेन्द्रः क्रियतां यदनन्तरम्‌ । 
‹विप्रवरो | किसी शुभ नक्षत्र और झुम दिनको इस 


कार्यकी मिद्धिके लिये आपलोग जो भी ठीक समझे) वह | 


५ उपाय करें | ऐसा न हो कि यहीं लटके रहकर हमारा बहुत _ 


अधिक समय व्यतीत हो जाय । द्विजेनद्रगण | इस विषयमे oc 
कुछ निश्चय करके इस समय जो करना उचित हो, उसे आप 


लोग अविलम्ब करें? ॥ ११-१२३ ॥ 

थुत्वेतदू वचनं राशो MAN: सपुरोधसः | 

gaad हृष्टा धर्मराजप्रियेप्सचः॥ १३ ॥ 
घर्मराज राजा युघिष्ठिरकी यह बात सुनकर उनका प्रिय 


करनेकी इच्छावाछे ब्राह्मण और पुरोहित प्रन्नतापूवक इस _ 


i 


प्रकार NS-U १३॥ 
अद्यव नक्षत्रमहश्च पुण्यं 
यतामहे धेष्ठतमक्रियासु । 


अम्भोभिरयेह बसाम राज- 


न्नुपोष्यतां चापि भवद्भिर्य ॥ १४॥ | 
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अनुगीतापवे ] 


पञ्चपष्टितमो ऽष्यांयः 


६२४२ 





Fraser arm aa oso m m ami at at P P ७ 





“राजन्‌ ! आज ही परम पवित्र नक्षत्र और झम दिन वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो यशमण्डपर्मे पाँच वेदिर्योपर 


समा. 
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है; अतः आज ही इम श्रेष्ठतम कर्म करनेका प्रयतन आरम्म स्थापित पांच अग्नि प्रज्वलित हो रहे हों ॥ १५ ॥ 


करते हैं| इमळोग तो आज केवळ जल पीकर रहेंगे और 


आपलोगॉको मी आज उपवास करना चाहिये? ॥ १४ ॥ 


श्रुत्वा तु dui द्विजसत्तमानां 
छृतोपवासा रजनी uU 
wu: प्रतीताः कुदासंस्तरेचु 
यथाध्वरे प्रज्वलिता इुताशाः ॥ १५॥ 
उन श्रेष्ठ MANA यह वचन सुनकर समस्त पाण्डव 
रातमें उपवास करके कुशकी चटाश्योपर निर्भय होकर सोये | 


ततो निशा सा व्यगमन्महात्मनां 
सश्ट्ण्वतां विप्रसमीरिता गिरः i 
ततः प्रभाते चिमले द्विजषंभा 
वचो ऽब्रुवन्‌ धमं सुतं नराधिपम्‌॥ tt li 
तदनन्तर ब्राह्मणोंकी कद्दी हुई बातें सुनते इप महात्मा 
quedat वह रात agas ब्यतीत हुई । फिर निर्मल 
प्रभातका उदय होनेपर उन श्रेष्ठ AMAMA AAAA राजा 
युघिट्टिरसे इस प्रकार कहा ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइ मेघिके पर्वणि अनुगीतापवेणि द्रब्यानयनोपक्रमे चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकोर श्रीमहामारत आश्वमेघिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापेमें द्रव्य NAS उपक्रमविषयक 
चोसठवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६४ ॥ 





पञ्चषष्टितमोऽध्यायः 


maA आज्ञासे मगवान्‌ शिव ओर उनके पाषेद आदिकी पूजा करके 
JAPI उस धनराशिको खुदवाकर अपने साथ ले जाना 


ब्राह्मणा उचुः 
क्रियतासुपद्दारो5द्य ञ्यम्वकस्य मद्दात्मनः । 
द्त्वापदारं नृपते ततः स्वार्थ यतामहे ॥ १ N 
ब्राह्मण बोले--नरेश्वर | अब आप परमात्मा मगवान्‌ 
SIBI पूजा चढाइये | पूजा चढानेके बाद हमें अपने अमी 
कार्यकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये ॥ १ ॥ 


श्रुत्या तु वचन तेषां ब्राह्मणानां युधिष्ठिरः । 
गिरीशस्य यथान्यायसुपहारसुपाहरव्‌ ॥ २ i 

उन त्रार्णोकी बात सुनकर राजा युधिष्ठिरने भगवान्‌ 
शङ्करको विधिपूर्वक नेवेद्य अर्पण किया ॥ २ II 


आज्येन तपंयित्याझि विधिवत्संस्ङतेन च । 
मन्त्रसिद्धं चरुं कृत्वा पुरोधाः स ययौ तदा ॥ ३ N 
तत्पश्चात्‌ उनके पुरोहितने विधिपूर्वक deem किये हुए 
घुतके द्वारा अग्निदेवको gg करके मन्त्रसिद्ध चरू तेयार 
किया और भेंट अर्पित MAR लिये वे देवताके समीप गये ॥ 


स गृद्दीत्वा खुमनसो मन्त्रपूता जनाधिप । 
मोदकेः पायसेनाथ मांसेश्वापाहरद्‌ बलिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुमनोभिश्च चित्राभिलोजैरुच्चावचेरपि । 

जनेश्वर | उन्होने मन्त्रपूत पुष्प लेकर मिठाई, खीर) 
फलके qu विचित्र पुष्प, लावा ( खील ) तथा अन्य नाना 
प्रकारकी वस्तुओंद्वारा उपहार समर्पित किया ॥ ४३ ॥ 


सर्दु Rue ऊत्वा विधिवद्‌ वेद्पारगः ॥ ५ ॥ 
किकराणां ततः TAER बलिमुत्तमम्‌ । 


वेदोंके पारंगत विद्वान्‌ पुरोहितने विधिपूर्वक देवताको 
अत्यन्त प्रिय लगनेवाले समस्त कर्म करके फिर भगवान्‌ शिवके 
पार्षदाको उत्तम बलि ( मेंट-पूजा ) चढ़ायी ॥ ५३ li 


यश्ेन्द्राय कुवेराय मणिभद्राय चेच ह॥ ६॥ 
तथान्येषां च यक्षाणां भूतानां पतयश्च ये । 
कृसरेण च मांसेन निवापेस्तिलसंयुतेः ॥ ७ ॥ 
इसके बाद यक्षराज FAR मणिभद्रको, अन्यान्य 
यक्षोंको ओर भूर्तोके अधिपतिर्याको खिचड़ी फलके qa 
तथा Resha जलकी अज्ञलियाँ निवेदन करके उनकी 
पूजा सम्पन्न की ॥ ६-७ ॥ 
ओद्नं कुम्भशः ङत्वा पुरोधाः समुपाहरत्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यः सहस्त्राणि गवां दत्त्वा तु भूमिपः ॥ ८ ॥ 
नक्तचराणां भूतानां व्यादिदेश बलि तदा । 
` तदनन्तर पुरोहितने घड़ोंमे मात मरकर बलि अर्पित की | 
इसके बाद भूपालने ब्राझर्णोको wu गौएँ देकर निशाचारी 
ूर्तोको मी बलि मेंट की ॥ ८३ ॥ 
धूपगन्धनिरुद्ध तव्‌ सुमनोभिश्च gau p ९ ॥ 
शुशुभे स्थानमत्यर्थं देवदेवस्य पार्थिव । 
पृथ्वीनाथ | देवाधिदेव महादेवजीका बह स्यान धूर्पोकी 
सुगन्घसे व्यास ओर We अलंकृत होनेके कारण बड़ी शोभा 
पा रहा था ll ९३ ॥ 
कत्वा पूजां तु रुद्रस्य गणानां चेव सर्वशः ॥ १० N 
ययो व्यासे पुरस्कृत्य नृपो रत्तनिधि प्रति i 
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घोडे, एक लाख हाथी, एक लाख रथ, एक SU 
और उतनी zt इथिनियाँ थीं | गर्घो और मनुष्योंकी तो गिनती 





भगवान्‌ शिव और उनके पार्षदोंकी सब प्रकारसे पूजा 
करके महर्षि व्यासको आगे किये राजा युधिष्टिर उस स्थानको 
गये, जहाँ वह रल एवं सुवर्णकी राशि संचित थी ॥ १०३ ॥ ही नहीं थी ॥ १८-१९ ॥ 
पूजयित्वा धनाध्यक्षं प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥ ११॥ पतद्‌ वित्तं तदभवदू यडुद्दध्रे युधिष्ठिरः। 
सुमनोभिरविचित्राभिरपूपः कृसरेण च। घोडशाष्टी चतुर्विंशत्सहस्रं भारलक्षणम्‌ ॥ २० N 
शाङ्खादोंश्च निधीन्‌ सवोन्‌ निधिपाळांश्च सवेशः ॥ १२॥ पतेष्वादाय तदू usd पुनरभ्यच््यं पाण्डवः। 
अचेयित्वा द्विजाय्यान्‌ ख स्वस्ति वाच्य च वीर्यवान । — aum प्रति ययौ पुरं नागाह्वयं प्रति॥२१॥ 
तेषां पुण्याहघोषेण तेजसा समवस्थितः ॥ १३॥ द्वेपायनाभ्यजुक्षातः पुरस्कृत्य पुरोहितम्‌। 
प्रीतिमान्‌ स FAAL: खानयामास तदू घनम्‌ | युधिष्ठिरने वडा जितना घन खुदवाया था, वह सोढ 
वहाँ उन्होंने नाना प्रकारके विचित्र फूल) मालपूआ करोड़ आठ लाख और चौबीस हजार मार सुवणं था | 
तथा खिचड़ी आदिके द्वारा धनपति कुबेरकी पूजा करके उन्हे उन्होंने उपर्युक्त सभ वाहनोपर धन लदवाकर पाण्डुनन्दन 
प्रणाम -अभिवादन किया । तत्पश्चात्‌ उन्हीं सामग्रियोंते शङ्ख युधिष्ठिरने पुनः मद्दादेवजीका पूजन किया और ब्यासजीकी 
आदि निधियों तथा समस्त निधिपालोंका पूजन करके श्रेष्ट आज्ञा लेकर पुरोहित धौम्यमुनिको आगे करके इसिनापुरको 
ब्राक्मणोंकी पूजा की | फिर उनसे खस्तिवाचन कराकर उन प्रस्थान किया || २०-२११ ॥ 
ब्राह्मणोंके पुण्याइघोषसे तेजस्वी हुए शक्तिशाली कुरुश्रेष्ठ राजा ° 00 | E 
युधिष्ठिर बड़ी प्रसन्नताके साथ उस धनको खुदवाने लगे ॥ | | 
ततः पात्रीः सकरका बहुरूपा मनोरमाः ॥ १४॥ 
` भ्रृज्ञाराणि कराहानि कलशान्‌ वर्धेभानकान । 
बहूनि च चिचित्राणि भाजनानि सद्दस्नशः ॥ १५ ॥ 
कुछ d देरमें अनेक प्रकारके विचित्र, मनोरम एवं 
बहुसंज्यक akal सुवर्णमय पात्र निकल आये । sh 
सुराही, TESI कडाइ, कलश तथा कटोरे-सभी qu 
qda उपलब्ध हुए॥ १४-१५ ॥ 
उद्धारयामास तदा धमंराजो युधिष्टिरः। 
तेषां रक्षणमप्यासरीन्महान्‌ करपुरस्तथा ॥ १६॥ 
धर्मराज JABA उख समय उन सब adan भूमि 
खोदकर निकळवाया | उन्हें रखनेके लिये बड़ी-बड़ी dgh 
लायी गयी थीं ॥ १६ ॥ | E 
नद्धं च भाजनं राजंस्तुलाथेमभवन्न॒प । | | v Te in 24927 S | v. < N 
वाहनं पाण्डुपुत्रस्य तत्रासीत्‌ तु विशाम्पते ॥ १७॥ | प “९ प्र ET w= 
राजन्‌ ! एक-एक संदूकमें बंद किये gu बतंनोंका वोझ 
आघा-आघा मार होता था | प्रजानाथ | उन सयको ढोनेके 
लिये पाण्डुपुत्र युधिष्टिरके वाइन मी वहाँ उपस्थित थे ॥१७॥ 
षछिरुष्ट्सहसत्राणि शातानि द्विगुणा gA: | 
चारणाश्च महाराज सहस्त्रशतसम्मिताः tc ॥ 
शाकटानि रथाश्चैच तावेव करेणवः । 

















गोयुते गोयुते चेव न्यवसत्‌ पुरुषर्षभः ॥ २२॥ 
खा पुराभिसुखा राजन्नुवाइ महती चमूः । 

कृच्छाद्‌ द्रविणभारातो हषयन्ती ङुरूद्वहान्‌ ॥ २३॥ 

राजन्‌ | वे वाइनोंपर बोझ अधिक होनेके कारण दो-दो 

कोसपर मुकाम देते जाते थे | द्रव्यके भारसे कष्ट पाती हुई 

खराणां पुरुषाणां च परिसंख्या न विद्यते ॥ १९॥ वह विशाळ सेना उन gau वीरोंका हर्ष बढ़ाती हुई बड़ी 

महाराज ! ae gsm de, एक करोड़ बीस लाख कठिनाईखे नगरकी ओर उस धनको ले जा रही थी॥२२-२३॥ 

इति श्रीमह।भारते आश्वमे धिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि द्रब्यानयने पञ्चघष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६५ ॥ 

इस प्रकार श्रीमद्याम रत आश्वमेथि 5पर्वके अन्तगैत अनुगीतापदेमें द्रव्यका आनयनविषयक पेंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥६५॥ 

as ed 1 

| 


d 
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अनुगीतापर्व ] 


पट्‌ पष्टितमो ऽध्यायः 


६२४३ 








प्षष्टितमोऽष्याय 
श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमं आगमन ओर उत्तराके सृत बालकको जिलानेके लिये ङुन्तीकी उनसे प्राथना 


qq Wd उवाच 


एतस्मिन्नेव काले तु वासुदेचोऽपि वीर्यवान । 
उपायादू वृष्णिभिः साथ पुरं वारणसाहयम्‌॥ १ ॥ 
`A n - > 
वंशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इसी बीचर्मे 
परम पाराक्रमी. भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी वृष्णिवंशिर्याको साथ 
लेकर हस्तिनापुर आ गये ॥ २ ॥ 
समयं वाजिमेधस्य विदित्वा पुरुषर्षभः । 
यथोक्तो धर्मपुत्रेण प्रबजन्‌ खपुरी प्रति ॥ २॥ 


उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्टिरने जेसी बात 
कही थी, उसके अनुसार अश्वमेघ यज्ञका समय निकट जान- 
कर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण पहले ददी उपस्थित हो गये ॥ २॥ 
रौक्मिणेयेन सहितो युयुधानेन चेव ह। 
चारुदेष्णेन साम्वेन गदेन कृतवर्मणा ॥ ३॥ 
सारणेन च चीरेण निशाउेनोदमुकेन च। 
उनके साथ रुिमणीनन्दन प्रग्रुम्न, सात्यकि) चारुदेष्ण) 
साम्बश गद्‌, कृतवर्मा सारण) वीर निशठ ओर उल्मुक 
भी थे ॥ ३३ ॥ 
बलदेव पुरस्कृत्य सुभद्रासहितस्तदा i 
द्रौपदीसुत्तरां चेच पृथां चाप्यवलोककः | 
समाश्वासयितुं चापि क्षत्रिया निहतेश्वराः ॥ ५ ॥ 
वे बलदेवजीको आगे करके सुभद्राके साथ WR थे । 
उनके युमागमनका उद्देश्य था द्रोपदी, उत्तरा और media 
मिलना तथा जिनके पति मारे गये थे उन समी क्षत्राणिर्योको 
आश्वासन देना--धीरज "um ॥ ४-५ ॥ 
तानागतान्‌ समीक्ष्येच Xam मद्दीपतिः । 
Seg यथान्याय विदुरश्च महामनाः ॥ ६ ॥ 
उनके आगमनका समाचार सुनते ही राजा धृतराष्ट्र 
और महामना विदुरजी खड़े हो गये और आगे बढ़कर 
उन्होंने उन मबका विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया ॥ & | 
तत्रैद न्यवसत्‌ कृष्णः स्वचितः पुरुषोत्तमः 
दुरेण मद्दातेजास्तथंव च युयुत्छुना ॥ ७ N 
विदुर और युयुत्सुसे मलोमॉति पूजित हो महातेजस्वी 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहीं रहने लगे ॥ ७ ॥ 
eu ghe तत्राथ जनमेजय । 
जज्ञे तच पिता राजन्‌ ufu परचीरद्दा ॥ € ॥ 
जनमेजय ! उन rm वहाँ निवास करते समय 
हो तुम्हारे पिता झात्रुवीरइन्ता परीक्षित्‌का जन्म छुआ था ॥ 


स तु राजा महाराज ब्रह्मास्त्रेणावपीडितः 

शवों बभूव AAA हषशोकविवर्घनः॥ ९ ॥ 
महाराज | वे राजा परीक्षित्‌ ब्रह्माख्से पीडित होनेके 

कारण चेशाद्दीन मुर्देके रूपमें उत्पन्न हुए, अतः स्वजर्नोका 

ed और शोक बढ़ानेवाले हो गये थे # ॥ ९ ॥ 


हृष्टानां सिद्दनादेन जनानां तत्र निःखनः । 
प्रविस्य प्रदिशः सवोः पुनरेष व्युपारमत्‌ ॥ १०॥ 
पहले पुत्र-जन्मका समाचार सुनकर (uH मरे हुए 
SHE 6ंइनादसे एक महान्‌ कोलाइल सुनायी पडा जो 
सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रविष्ट हो पुनः शान्त दो गया ॥ १० ॥ 


ततः सोऽतित्वरः कृष्णो विवेशान्तःपुरं तदा । 
युयुधानद्वितीयो चे व्यशितेन्द्रियमानसः ॥ ११॥ 
इससे भगवान्‌ श्रीकृष्णके मन और xd व्यथा- 
सी उत्पन्न हो गयी । वे सात्यकिको साथ ले बड़ी उताबलीले 
अन्तःपुरमे जा पहुँचे | ११ ॥ 
ततस्त्वरितमायान्ती ददश खां पितृष्वसाम्‌ । 
क्रोशन्तीमभिधावेति चारुदेव॑ पुनः पुनः ॥ १२॥ 
वहाँ उन्होंने अपनी बुआ कुन्तीको बड़े वेगसे आती 
देखा) जो बारंबार उन्दीका नाम लेकर “बासुदेव! दौड़ो-दौड़ो? 
की पुकार मचा रद्दी यी $a ॥ 
पृष्ठतो द्रोपदा चेव सुभद्रां च यशखिनीम । 
सविक्रोशं सकरुणं वान्धवानां RAN नृप ॥ १३॥ 
राजन उनके पीछे द्रौपदी) यशस्विनी सुभद्रा तथा अन्य 
यन्धु-वान्धवोकी [xat भी थीं; जो बड़े करुणस्वर॒ंसे बिलख- 
Asası रो रही थीं ॥ १३ ॥ | 
ततः ऊष्णं समासाय कुन्तिभोजसुता तदा d 
प्रोवाच uals वाप्पगद्गदया Rq l १४॥ 
445g | उस समय श्रीकृष्णके निकट पहुँचकर 


कुन्तिमोजङ्कुमारी ङुन्ती नेत्रेसि आपू बहाती हुई गद्गद 
वाणीरमे बोली--॥ १४ ॥ 


वाखुदेच महाबाहो सुप्रजा देवकी त्वया। 
त्वं नो गतिः प्रतिष्ठा च त्वदायत्तमिद्‌ कुलम्‌ ॥-१५॥ 
“महाबाहु वसुदेव-नन्दन ! तुम्हे पाकर ही तुम्हारी माता 


देवकी उत्तम पुत्रवाळी मानी जाती हैं। तुम्ही हमारे. अवलम्ब 


# पहले तो पुत्र-जन्मके समाचारसे —— a पहले तो पुत्र-जन्मके समाचारसे सबको अपार इप इना सबको. अपार इषं हुआ; 
किंतु उनमें जीवनका कोई fag न Zan- तत्काळ झोकका 
समुद्र उमड़ पड़ा । 
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और तुम्हीं इमलोगोंके आधार हो । इस कुलकी रक्षा तुम्हारे 
ही अधीन है ॥ १५॥ 
यदुप्रवीर योऽयं ते खस्नीयस्यात्मजः प्रभो । 
अश्वत्था्ता इतो जातस्तसुज्जीवय केशव ॥ १६॥ 
८यदुवीर ! प्रभो ! यह जो तुम्हारे मानजे अभिमन्युका 
बालक दै अश्वत्थामाके अख्त्रसे मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ 
है। केशव ! इसे जीवन-दान दो ॥ १६ ॥ 
त्वया ह्येतत्‌ प्रतिश्चातमेषीके यदुनन्दन । 
अहं संजीवयिष्यामि gi जातमिति प्रमो UO ॥ 
ध्यदुनन्दन | प्रमो ! अश्वत्यामाने जब सींकके बाणका 
प्रयोग किया थाश उस समय तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि में 
उत्तराके मरे हुए बालकको भी जीवित कर दूँगा ॥ १७ ॥ 
सोऽयं जातो uae पइ्येनं पुरुषर्षभ । 
उत्तरां च सुभद्रां च द्रौपदो मां च माधव ॥ १८॥ 
“तात | वही यह बाळक है? जो मरा हुआ ही पेदा 
हुआ है । पुरुषोत्तम | इसपर अपनी झपादृष्टि डालो । 
माचव | इसे जीवित करके ही उत्तरा, सुमद्रा ओर द्रोपदी- 
सहित मेरी रक्षा करो ॥ १८ ॥ 
धर्मपुत्रं च भीमं च फाल्गुन नकुलं तथा। 
सहदेवं च दुष सवान. नसञ्रातुमहंसि ॥ १९ ॥ 
दुर्धर्षं वोर ! dga युधिष्ठिर, भीमसेनः अजुन; 
age और सहदेवकी भी. रक्षा करो । तुम इम सब लोर्गोका 
इस संकटसे उद्धार करने योग्य हो ॥ १९॥ 
अस्मिन्‌प्राणाः समायत्ताः पाण्डवानां ममेव च। 
पाण्डोश्च पिण्डो दाशाह तथेव श्वशुरस्य मे ॥ wo || 
“प्ररे और पाण्डवोके प्राण इस बालकके ही अधीन 
हें । दशाहंकुलनन्दन ! मेरे पति पाण्डु तथा wu विचित्र- 
diia पिण्डका भो यह्वी सहारा है ॥ २० ॥ 
अभिमन्योश्च भद्द ते प्रियस्य सदृशस्य wd 
प्रियसुत्पादयाद्य त्वं प्रेतस्यापि जनादन d २१॥ 
“जनार्दन ! तुम्हारा कल्याण हो। जो तुम्हे अत्यन्त प्रिय और 
तुम्हारे इ! समान परम सुन्दर था; उस परढोकवांसी अभिमन्यु- 
का भी प्रिय करो--उसके इस बालकको जिला दो॥ २१ ॥ 
उत्तरा हि ques वे कथयत्यरिसदन । 
अभिमन्योवंचः कृष्ण प्रियत्वात्‌ तन्न सशयः ॥ २२॥ 
'शत्रुसृदन श्रीकृष्ण ! मेरी ब्रहूरानी उत्तरा अभिमन्युकी 
पहलेकी कही हुई एक बात अत्यन्त प्रिय शेनेके कारण बार- 


आऔमद्दाभारते 


स्स 


[ आश्वमेधिकपवेणि 


बार दुहराया करती है । उस बातकी यथार्थतामें तनिक मी 
संदेह नहीं है ॥ २२ ॥ 
अब्रचीत्‌ किल दाशाह वैराटीमाजुनिस्तदा। 
मातुलस्य कुल भद्रे तव पुत्रो गमिष्यति ॥ २३ N 
गत्वा दृष्ण्यन्धककुळं ag भ्रहीष्यति । 
अस्त्राणि विचित्राणि नीतिशास्रं च केचलम्‌ ॥ २७ ॥ 
८दाशाई | अभिमन्युने उत्तरासे कमी स्नेइवश कहा 
या--"“कस्याणी ! तुम्हारा पुत्र मेरे मामाके यहाँ जायगा 
बृष्णि एवं अन्धर्कके कुलमें जाकर धनुर्वेदः नाना प्रकारके 
विचित्र agaa तथा विशुद्ध नीतिशासत्रकी शिक्षा प्रात 
करेगा?” || २३-२४ ॥ 
इत्येतत्‌ प्रणयात्‌ तात सोभद्रः परवीर । 
कथयामास दुर्धर्षस्तथा चेतन्न संशयः d २५॥ 
“तात ! शत्रुवीरोंका संद्वार करनेवाले gud वीर सुभद्रा- 


कुमारने जो प्रेमपूर्वक यह बात कही थी, यह निस्संदेह . . 


सत्य होनी चाहिये ॥ २५ ॥ 
तास्त्वा वयं प्रणम्ये याचामो मधुसुदन । 
कुलस्यास्य हितार्थे तं कुरु कल्याणसुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
“मधुसूदन ! इस कुलकी मलाईके लिये इम सब लोग 
तुम्हारे परों पड़कर भीख माँगती हैं; इस बालकको जिलाकर 
तुम कुरुकुलका सर्वोत्तम कल्याण करो? ॥ २६ ॥ 
पवसुक्त्वा तु वाष्णयं पृथा एथुललोचना । 
sega वाहू दुःखातो ताश्चान्याः प्रापतन्‌ सुवि।२७। 
श्रीकृष्णसे ऐसा कहकर विशाललोचना कुन्ती दोनो 


A ऊपर उठाकर दुःखते आते हो एथ्वीपर गिर पड़ी। | 


दूसरी ल्लियोंकी भी यही दशा हुई ॥ २७ ॥ 

saqa महाराज सोः सास्नाविलेक्षणाः । 

सस्जीयो वासुदेवस्य सुतो जात इति प्रभो ॥ २८॥ 
समर्थ महाराज! उन स्की आँखासे ऑसुओंकी घारा वह 

रही थी और वे तमी रो-रोकर कह रही थीं कि “हाय | 

भ्रीकृष्णके भानजेक्रा बाळक मरा हुआ dar हुआ? ॥ २८॥ 

पवसुक्त ततः medio qug: 

भूमी निपतितां चेनां सान्त्वयामास भारत ॥ २९॥ 
भरतनन्दन | उन सबके ऐसा कहनेपर जनार्दन 

भ्रीकृष्णने कुन्तीदेवीको सहारा देकर बैठाया और पृथ्वीपर 

पड़ी हुई अपनी बुआको वे सान्त्वना देने लगे ॥ २९॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वण अनुगीतापर्वीण परिक्षिजन्सकथने षरषष्टितमो5ध्याय: ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार शीमहामारत आइउ्रमेघिऋपदेके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे wi जन्मका दर्णेनदिरयक gA अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 
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सप्तपष्टितमो ऽध्यायः 
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सप्तप्टितमोऽध्यायः 
परीक्षितको जिलानेके लिये सुभद्राकी शरोकृष्णसे प्रार्थना 


वैञ्यम्पायन उवाच 
उत्थितायां प्रायां तु खुभद्रा श्रातर तदा । 
दृष्टा चुकोशा दुश्कातों वचनं चेद॑मत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
$ वेशरपायनजी कहते हें--जनमेजय ! कुन्तीदेवीके 
äs जानेपर ध्रुमद्रा अपने माई श्रीकृष्णको ओर देखकर 
फूट-फूटकर रोने लगी और दुःखसे आतं होकर di बोली-!! 
पुण्डरीकाक्ष पद्य त्वं पोत्रं पार्थस्य धीमतः । 
परिक्षीणयु कुरुषु परिक्षीणं गतायुषम्‌ ॥ २ ॥ 
“भैया कमलनयन | तुम अपने सखा बुद्विमान्‌ पार्थके 
इस पोत्रकी दशा तो देखो | कोरवोंके नष्ट हो जानेपर इसका 
जन्म हुआ; परतु यह भी गतायु होकर नष्ट हो गया ॥ २ N 
giat द्रोणपुत्रेण भीमसेनाथपुद्यता। 
सोत्तरायां निपतिता विजये मयि चेव ६ ॥ ३ ॥ 
(द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने भीमठेनको मारनेके व्यि जो 
सींकका दाण उठाया था) वह उत्तरापर तुम्हारे dur विजय- 
पर और gan गिरा दै ॥ ३॥ 
सेयं विदीण द्ये मयि तिष्ठति केशव । 
यक्त quu zuüd सह्दपुत्रं तु तं प्रभो॥ ४ ॥ 
cig बीर केशव ! प्रभो | sg dis मेरे इस विदीर्ण 
हुए gza आज भी कसक रही दै; क्योंकि इस समय में 
पुत्रसाद्दित अभिमन्युको नहीं देख पाती हूँ ॥ ४ ॥ 
कि जु वक्ष्यति धर्मात्मा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
भीमसेनाजुनो चापि माद्रवत्याः सुतो च तौ ॥ ५ ॥ 
श्रत्ताभिमन्योस्तनयं जातं च ga च! 
मुषिता इत्र aria द्रोणपुत्रेण पाण्डवाः ॥ ६ od 
धअभिमन्युका बेरा अन्म लेनेके साथ ही मर गया-इस 
यातको सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर क्या कद्देंगे १ मीमसेन+ 
अजुन तथा माद्रोकुसार नऊुल-सहददेव भी क्या सोचेगे £ 
श्रीकृष्ण | आज द्रोणपुत्रने पाण्डर्वोका सर्वस्व cz लिया || 
अभिमन्युः Aa: कष्ण भ्रातृणां नात्र संशयः | 


ते gear कि चु वक्ष्यन्ति द्र।णपुत्नास्निजिताः ॥ ७ ॥ ` 


“श्रीकृष्ण ! अभिमन्यु पाचों भाइयोंको अत्यन्त प्रिय था- 
इसमें संशय नहीं है । उसके uus] यह दशा सुनकर 
अश्वत्थामाके spend पराजित हुए पाण्डव कया कहेंगे १ ॥७॥ 
भवितातः परं दुःखं कि तदन्यज्जनादन। 
अभिसन्गोः तात्‌ कृष्ण सताज्ञातादरिद्म ॥ ८ ॥ 

शत्रुसूदन l जनादन | श्रीकृष्ण | अभिमन्य-ऊेसे afa- 


क्यु पुत्र मरा हुआ पैदा हो, इख्से बदकर दुःखकी बात और 
क्या हो सकती है ! ॥ ८ ॥ 


साह प्रसादये कृष्ण त्वामद्य शिरसा नता। 
पृथेयं द्ोंपदी चेच ताः पड्य पुरुषोत्तम ॥ ९ ॥ 
“पुरुषोत्तम °! श्रीकृष्ण | आज सें. तुम्हारे चरणोंपर 
मस्तक रखकर तुम्हें प्रसकज्ञ करना चाहँनी हूँ । बूआ कुन्ती 
और बहिन द्रौरदी भी तुम्हारे ditur पड़ी हुई हैं । इन 
खवकी ओर देखो ॥ ९ ॥ ब 
यदा द्रोणछुतों गभोन पाण्डूनां इन्ति माधव d 
तदा किल स्वया zifon कद्धनोक्तोइरिमदन il १० n 
“शत्रुमर्दन माघव | जब द्रोगपुत्र अश्वत्थामा पाण्डरवोके 
गर्भकी भी इत्या करनेका प्रयत्न कर रहा था, उत्त समय 
तुमने कुपित होकर 358 कद्द! था £e ॥ 
अक!मं त्वां करिष्यामि त्रह्मवन्धो नराघम । 
ag संजीवयिष्यामि किरीडितन रात्मजम्‌ ॥ ११ ॥ 
awad ! नराधम | में तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने 
दूँगा | अजुनके पौत्रको अपने saa जीवित कर दूँगा di 
इत्येतदू बचने श्रुत्वा जानानाहं बल तव । 
प्रसादये त्वां gad जीवतामप्रिमन्युजः ॥ १२॥ 
“मैया | तुम दुर्धर्ष वीर हो! में तुम्हारी उस बातको 
सुनकर तुम्दारे बलको अच्छी तरइ जानती हूं । इसलिये 
तुम्हे प्रसन्न करना चाहती हूँ। तुम्हारे ऊपा-प्रसादचे अभिमन्यु- 
का यइ पुत्र जीवित हो जाय || १२॥ 
यद्येतत्‌ c5 प्रतिश्रुत्य न कर दि वच: शुभम्‌ । 
सकल gluga gib मामवधारय | १३॥ 
«gimus छिइ | यदि तुम ऐसी प्रतिज्ञा करके अपने 
मङ्गलमय वचनका पूर्णतः पालन नहीं करोगे तो qq समझ 
लो; सुभद्रा जीवित नहीं रददेगी--में अपने प्राण दे दूँगी || १३॥ 
अभिमन्योः सुतो दीर न खंजीवति यद्ययम्‌ । 
जीचति त्वयि दुष कि करिष्याम्यहं त्वया ॥ १४॥ 
“दुर्घर्षं वीर ! यदि तुम्हारे जीते-जी अभिमन्युके इस 
चालकको जीवनदान न मिला तो तुम मेरे किस काम आओगे॥ 
zsüadd दुर्धषं ud त्वमभिमन्युजम्‌ । 
azaga चीर सस्यं वर्षन्नियास्चुदः ॥ १५॥ 
अजेय वीर ! जेसे बादल पानी बरसाफर सूजी खेतीको 
भी हरो-भूगी कर ददा हे, उसी प्रकार दुम अपने ही समान 
नेत्रवाले अभिमन्युके इस मरे हुप पुत्रको जीवित कर दो | 
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६२५६ 

त्वं दि केशव घमोत्मा सत्यवान्‌ सत्यविक्रमः। 

स तां वाचमृतां कतुमहेसि त्वमरिंदम | १६॥ 
“शत्रुमन केशव ! तुम धर्मात्मा; सत्यवादी और ern 

पराक्रमी हो; अतः तुम्हें अपनी कही हुई बातको सत्य कर 

दिखाना चाहियें ॥ १६॥ . 

इच्छन्नपि हि छोकांसी x जीवयेथा सृतानिमान्‌। 

कि पुनदेयितं जातं खस्त्रीयस्यात्मजं सुतम्‌ ॥ १७॥ 
“तुस चाहो तो मृन्युक्रे ga पड़े हुए तीनों लोकको 

जिला सकते होश फिर अपने भानजेके इस प्यारे पुत्रको, जो 

मर चुका है; जीवित करना तुम्हारे लिये कोन बड़ी त्रात R II 





श्रीमद्दाभारते 





[ आश्वमेधिकपर्वेणि 


प्रभावज्ञास्मि ते कृष्ण तस्मात्‌ त्वां याचयाम्यद्दम्‌ 
peT पाण्डुपुत्राणामिमं परमनुग्रहम्‌ ॥ १८॥ 
“श्रीकृष्ण | में तुम्हारे प्रमावको जानती हूँ । इसीळिदे 
तुमले याचना करती हूँ | इस बाडकको जीवनदान देकर तुम 
पाण्डवॉपर यह महान्‌ अनुग्रह करो ॥ १८ |i 
खसेति वा महावाह्दो इतपुत्रेति वा पुनः। 
प्रपन्ना मामियं चेति दयां कतुमिहाहंसि ॥ १९॥ 
“मद्दात्राहो | तुम यह समझकर कि यह मेरी बहिन है 
अथवा जिसका वेटा मारा गया दै, वह दुखिया है; अथवा 
शरणमे आयी हुई एक दयनीय अबला है, मुझपर दया 
करने योग्य हो? ॥ १९ ॥ 


| इति श्रीमहाभारते आइवमेतिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि सुभद्रावाक्ये सप्तषषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभागत आश्वमेधिकपरके अन्तर्गत अनुगीतापमें सुभद्राका व चनविषयक सरसठवों अध्याय पुरा हुआ ॥६७॥ 
—nMFHFGJCOT, ~o 


अष्टषष्टितमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णका प्रद्नतिकाशृहमें प्रवेश, उत्तराका विलाप और अपने पुत्रको जीवित करनेके लिये प्राथना 


वेझंग्पायच उवाच 
एवमुक्तस्तु राजेन्द्र केशिद्दा दुःखमूच्छितः । 
तथेति व्याजदारोचेह्णादयन्निव d जनम्‌ ॥ १ N 
वैशम्पायनजी कहते हँ--राजेन्द्र | सुभद्राके ऐसा 
PAT केशिइन्ता केशव दुःखे व्याकुल हो उसे प्रसन्न 
करते हुए-से उच्चस्वरमें बोले-'बहिन | ऐसा ही होगा? ॥१! 
वाक्येनेतेन हि तदा तं जनं geada: | 
ह्वादयामास स तविभुर्घमीत सलिलेरिच ॥ २ ॥ 
जैसे IÀ तपे हुए मनुष्यको 3A नहला देनेपर बड़ी 
शान्ति मिल जाती दै) उसी प्रकार पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने इस अमृतमय JAAR द्वारा सुभद्रा तथा अन्तःपुरकी 
दूसरी fele महान्‌ आह्वाद प्रदान किया | २ | 
ततः स प्राविशत्‌ तूण जन्मवेइम पितुस्तव i 


आंचतं पुरुषव्याघ सितेमोल्यर्यथाचिधि ॥ ३ ॥ . 


yagfăg | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुरंत ही तुम्हारे 
पिताके जन्मस्यान-सूतिकागाग्में गये; जो सफेद geint 
माळाओंसे विधिपूबक्र सजाया गया था ॥ ३ II 
अरां कुम्मैः eg quia विन्यस्तेः स वेतोदिशिम्‌। 
घृतेन तिन्दुकालातेः सर्षपश्च महाभुज ॥ ४ N 
मंहाबाहो | उसके चारों ओर जलसे मरे हुए कल्श रखे 
गये थे | È तर किये ga तेन्दुक नामक काउके कई STF 
जळ रहे थे तथा यत्र-तत्र सरसों बिखेरी गयी थी v il 
erii विमलैन्येस्तैः पावकश्च समन्ततः | 
वृद्धाभिश्रापि रामाभिः परिचारार्थेमाद्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


दक्षश्च परितो धीर भिषग्भिः कुरालेस्तथा । 
थेयशाली राजन्‌ ! उस घरके चारों ओर चमकते हुए 
तेज हथियार रखे गये थे और सव ओर आग प्रज्वलित की 
गयी थी । सेवाके लिये उपस्थित हुई बूढ़ी fadi उत 
स्थानको घेर रक्खा था तथा अपने-अपने FAN कुशल 
चतुर चिकित्सक भी चारों ओर मौजूद थे | ५१ ॥ 
ददर्हा च स तेजस्वी रक्षोघ्रान्यपि सवराः ॥ ६ ॥ 
द्रव्याणि स्यापितानि स्म विधिवत्‌ कुशले जनेः । 
तेजस्वी श्रीकृष्णने देखा कि व्यवस्थाकुशल मनुष्योद्रारा 
हॉ सब ओर राक्षर्सोका निवारण करनेवाली नाना प्रकार 
«39, विधिपूबक रखी गयी थीं ॥ ६३ ॥ 


तथायुक्त च तद्‌ दृष्टा जन्मवेइम पितुस्तव ॥ ७ ॥ 
हो ऽभवद्धुषीकेशः साधु साध्यिति चाब्रवीत्‌ । 
तुम्हारे पिताके जन्मस्थानको इस प्रकार आवश्यक 
वस्तुआँसे सुसजित देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत प्रवर हुए 
IK “बहुत अच्छा? कहकर उस प्रबन्धकी प्रशंसा करने लगे ॥ 


तथा बवति वाष्णेये प्रहृष्टयद्ने तदा ॥ ८ ॥ 
द्रौपदी त्वरिता गत्वा वेराटीं mE । 
नर भगवान्‌ श्रीकृष्ण SAAJA होकर उसकी सराहना 
कर रहे थे, उसी समय द्रौपदी बड़ी तेजीके साथ sud 
पाख गयी और बोली-॥ ८३ ॥ 
अयमायाति ते भद्रे श्वशुरो Agaga: ll ९ ॥ 
पुराणांषरचिन्त्यात्मा समीपमपराजितः 
“कल्याणी | यह देखो; तुम्हारे uen अचिन्सय- 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अलनुगीतापवे ] 


अष्टवष्टितमो ऽध्यायः 


६२३७ 


T VLA UM Er m E n 


स्वरूप, किसीसे पराजित न AANI पुरातन ऋषि भगवान्‌ 
मधुसूदन तुम्हारे पास आ रहे हैं? ॥ ९३ ॥ 
सापि वाष्पकलां वाचं निगृद्याश्रूणि चेच इ ॥ १०॥ 
सुसंदीताभवद्‌ देवी देववत कृष्णमीयुषी । 
सा तथा दूयमानेन gaa तपस्विनी ॥ ११॥ 
दृष्टा गोविन्दमायान्तं कृपणं पर्यदेवयत्‌ । 
यह सुनकर उत्तराने अपने AGAM रोककर रोना 
बंद कर दिया ओर अपने सारे शरीरको वसे ढक लिया | 
श्रीङृष्णके प्रति उसकी aga थी; इसलिये उन्हें आते 
देख वह तपस्विनी बाला व्यथित हुदयसे करुणविलाप करती 
हुई गद्गद्कण्ठसे इस प्रकार बोली--॥ १०-११३ ॥ 
पुण्डरीकाक्ष पद्यावां वालेन fü विनाछतो | 
अभिमन्युं च मां चेव इतो तुल्यं जनार्दन ॥ १२॥ 
“कमलनयन ! जनार्दन | देखिये, आज मैं और मेरे 
पति दोनों दी संतानहदीन हो गये | आर्यपुत्र तो युद्धे वीर- 
गतिको प्राप्त हुए हैं; परंतु में पुत्रशोकसे मारी गयी | इस 
प्रकार हम दोनों समान रूपसे ही कालके ग्रास बन गये | १२॥ 
aria मधुहन वीर शिरसा त्वां प्रसादये । 
द्रोणपुत्रा्रनिद्‌ग्यं जीवयैनं ममात्मजम्‌ ॥ १३ N 
“इृष्णिनन्दन | वीर मधुसूदन ! में आपके चरणोंमें 
मस्तक रखकर आपका कृपाप्रसाद प्रास करना चाहती हूँ । 
द्रोणपुत्र अश्वत्यामाके ena दग्ध हुए मेरे इस पुत्रको 
जीवित कर दीजिये ॥ १३ ॥ 
यदि स्म धर्मराक्ञा वा भीमसेनेन वा पुनः । 
त्वया वा पुण्डरीकाक्ष वाक्यसुक्तमिदं भवेत्‌ ॥ १७ I 
अजानतीमिषीकेयं sp हन्त्विति प्रभो । 
अहमेव विनष्टा स्यां नेतदेवंगते भवेत्‌ ॥ १५॥ 
“प्रमो ! पुण्डरीकाक्ष ] यदि धर्मराज अथवा आर्य 
भीमसेन या आपने ही ऐसा कह दिया होता कि यह सींक 
इस बालकको न मारकर इसी अनजान माताको हो मार 
डाले; तब केवल में ही नष्ट हुई होती | उस «un यह 
अनथ नहीं होता ॥ १४-१५ d 
गर्भेस्थस्यास्य चाळस्य IMAN निपातनम्‌ । 
कृत्वा नृशंसं दुवेद्धिद्रौणिः कि फलम इनुते ॥ १६॥ 
“हाय | इस गर्भके बालकको ब्रझास्त्रसे मार डालनेका 
कूरतापूर्ण कर्म करके दुर्बुद्धि द्रोणपुत्र अश्वत्यामा कोन-सा 
फल पा रहा है ॥ १६ ॥ 
सा त्वां प्रसाद्य शिरसा याचे शारज्ानवद्दणम्‌ । 
प्राणांस्त्यक्ष्यामि गोविन्द्‌ नायं संजीवते यदि ॥ १७॥ 
“गोविन्द | आप शझत्रुओका संहार करनेवाले हैं । में 





आपके चरणोंमें मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करके आपसे 
इस arem प्रार्णोकी भीख मांगती हुँ | यदि यह जीवित नहीं 
हुआ तो में भी अपने प्राण त्याग दूँगी ॥ १७ ॥ 
अस्मिन्‌ हि बहवः साघो ये ममासन्‌ मनोरथाः। 
ते द्रोणपुत्रेण ger: कि जु जीवामि केशव ॥ १८॥ 
“साधुपुरुष केशव ! इस बालकपर मेने जो बड़ी-बड़ी 
आशा बाँध रखी र्यी, द्रोणपुत्र अश्वस्थामाने उन सबको 
नष्ट कर दिया । अब में किस लिये जीवित रहँ १॥ १८ ॥ 
आसीन्मम मतिः कृष्ण पुजात्सद्ञा जनादन । 
अभिवादयिष्ये दृष्टांत तदिदं वितथीकृतम्‌॥ १९ I 
“श्रीकृष्ण | जनादन ! मेरी बड़ी आशा थी कि अपने 
इस बच्चेको गोदमे लेकर में प्रसन्नतापूवक् आपके चरणोंमें 
अभिवादन करूंगी; किंतु अब वह व्यय हो गयी ॥ १९ ॥ 
चपलाक्षस्य दायादे ISA पुरुषषभ । 
त्रिफला मे रुताः कष्ण हृदि सचे मनोरथाः ॥ २० ॥ 
“पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ! चञ्चल नेत्रोबाले पतिदेवके इस 
पुत्रकी मृत्यु हो जानेसे मेरे gak रारे मनोरथ निष्फल 
हो गये ॥ xe ॥ 
चपलाक्षः किलातीव प्रियस्ते मधुसूदन । 
सुतं quu त्वमस्येनं sme निपातितम्‌ ॥ २१ ॥ 
“मधुसूदन ! सुनती हूँ कि चञ्चल नेत्रोवाले अभिमन्यु 
आपको बहुत ही प्रिय थे । उन्ददीका बेटा आज त्रझास्की 
मारे मरा पड़ा है | आप इसे आँख भरकर देख लीजिवे।२१। 
SANSA नुशांसोऽयं यथास्य जनकस्तथा । 
यः पाण्डर्वी थियं त्यक्त्वा गतोऽद्य यमसादनम्‌ ॥ २२॥ 
धय बालक भी अपने पिताके ही समान कृतघ्न और 
Jud है? जो पाण्डवोंकी राजलदमीको छोड़कर आज 
अकेला ही यमलोक चला गया ॥ २२ ॥ 
मया चेतत्‌ प्रतिशातं रणमूर्धनि केशव। 
अभिमन्यो इते चीर त्वामेष्यास्यचिरादिति ॥ २३॥ 
“केशव | मैंने युद्धके मुद्दानेपर यह प्रतिज्ञा की थी कि 
“मेरे वीर पतिदेव ! यदि आप मारे गये तो में शीघ्र ही 
परलोकमें आपसे आ fae ॥ २३ ॥ 
तच्च नाकरवं ऊष्ण नृशंसा जीवितप्रिया i 
gatai मां गतां तत्र किं नु वक्ष्यति फाल्गुनिः ॥ २४ ii 
qig श्रीकृष्ण ! मैंने उस प्रतिज्ञाका पालन नहीं 
किया । में बड़ी कठोरद्धदया हूँ । मुझे पतिदेव नहीं, ये 
प्राण दी प्यारे हैं । यदि इस समय मैं qupd जाऊँ तो 
वहाँ अर्जुनकुमार मुझसे क्या कहेंगे १? | RY Il 


इति श्रीमद्दाभारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापदंणि उत्तरावाक्ये अष्टषव्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकर श्रीमदामारत आएठ्वमेचिकपैके अन्तर्गत अनुगीतापर्वैमें उत्तराकः RS अरसठबो अध्याय पुरा हुआ ॥ ६८ ॥ 


— E क्ल Se p 
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उत्तराका विलाप और भगवान्‌ भीकृष्णका उसके सूत बालकको जीवन-दान देना 


वे्ञम्पायन उवाच 
सेवं विलप्य करुणं सोन्मादेव तपस्विनी । 
उत्तरा न्यपतद्‌ भूमौ कृपणा पुत्रगृद्धिनी ॥ १ ॥ 
घेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | पुत्रका जीवन 
चाइनेवाली तपस्विनी उत्तरा उन्मादिनी-सी होकर इस 
प्रक्र दीनमावसे करुण विलाप करके पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ १ ॥ 
तां तु दृष्टा निपतितां तपुत्रपरिच्छदाम्‌। 
चुक्रोश कुन्ती दुःखाता खवाश्च भरतस्भियः ॥ २ ॥ 
जितका पुत्ररूपी परिवार न्ट हो गया था, उस उत्तराको 
gef पड़ी हुई देख दुःखसे आतुर हुई कुन्तीदेवी तथा 
मश्तवंशकी सारी स्त्रियाँ फूट-फूटकर रोने लगीं ॥ २॥ 
झु्दतेमिव राजेन्द्र पाण्डवानां निवेशनम्‌ | 
अप्रेक्षणीयमभवदार्तल्रनविराद्तम्‌ ॥ ३॥ 
राजेन्द्र | दो घड़ीतक पाण्डवोका वह भवन आतँनादसे 
गूजता रहा । उस समय उसकी ओर देखते नहीं बनता था॥ 
सा ggi च राजेन्द्र पुत्रशोकाभिपीडिता। 
कदमलाभिहता चीर वेरारी त्वभवत्‌ तदा ॥ ४ ॥ 
बीर राजेन्द्र | पुत्रशोकसे पीड़ित वह विराटकुमारी 
उत्तरा उत समय दो घड़ीतक qseid पड़ी रही ॥ ४ ॥ 
प्रतिलभ्य तु सा संज्ञामुत्तरा MARN | 
अङ्कमारोप्य d पुत्रमिद्‌ं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
भरतभ्रेष्ठ | थोड़ी देर बाद उत्तरा जत्र होशमें आयी) 
तब उस मरे हुए पुत्रको गोदमें लेकर i कहने लगी-|। ५ Il 
धर्मज्ञस्य सुतः स त्वमधमं नावबुध्यसे | 
यस्त्वं वृष्णिप्रवीरस्य कुरुपे नाभिचादनम्‌ ॥ ६ il 
“बेटा | तू तो धर्मज्ञ पिताका पुत्र है । फिर तेरे द्वारा 
जो अघर्म हो रहा है; उसे तू क्यों नही समझता ! कुष्णि- 
बंशके श्रेष्ठ बीर भगवान्‌ भीकृष्ण सामने खड़े हैं, तो मी 
तू इन्हें प्रणाम क्‍यों नहीं करता १ ॥ ६ ॥ 
पुत्र गत्वा मम वचो बूयास्त्वं पितर त्विदम्‌ i 
दुर्मरं प्राणिनां वीर कालेऽप्राप्त Fiaa ॥ ७ d 
qr त्वया विनाद्येह पत्या पुत्रेण चेव Ed 
मर्तव्य सति जीवामि दतस्वस्तिरकिचना ॥ ८ ॥ 
“वत्व | परलोकमें जाकर तू. अपने पितासे मेरी यह 
बात कहना--“वीर | अन्तकाल आये बिना प्राणियोंके लिये 
किसी तरह भी मरना बड़ा कठिन होता है । तभी तो मै 
यहाँ आप-जैसे पति तथा इस पुत्रसे बिछुड़कर भी जब कि 


मुझे मर जाना चाहिये, अबतक जी रही हूँ; मेरा तारा 
मङ्गल नष्ट हो गया है | मैं अकिंचन हो गयी हुँ? | ७-८॥ 
अथवा धमराश्ञाहमजुक्षाता AMIYA | 
भक्षयिष्ये विषं घोर प्रवेक्ष्ये वा हुतादानम्‌ ॥ ९ ॥ 
“महाबाहो | अब में धर्मराजकी आशा लेकर भयानक 
विष खा ळूँगी अथवा प्रज्वलित अग्निमें समा जाऊँगी | ९॥ 


अथवा दुर्मरं तात यदिदं मे सदस्नधा। 
पतिपुत्रविद्दनाया इदयं न विदीर्यते ॥ १०॥ 
“तात | जान पढ़ता हे? मनुष्यके लिये मरना अत्यन्त 
कठिन है क्योकि पति और पुत्रसे हीन होनेपर मी मेरे इस 
छृदयके हजारों टुकड़े नहीं हो रहे हैं ॥ १० ॥ 
उत्तिष्ठ पुत्र quunt दुःखितां प्रपितामहीम्‌ । 
आरतासुपप्लुतां दीनां निमग्नां शोकसागरे ॥ ११॥ 
“बेरा ! उठकर खड़ा ददो जा । देख ! ये तेरी परदादी 
( कुन्ती ) कितनी दुखी हैं । ये तेरे लिये आतं, व्यथित 
एवं दीन होकर शोकके समुद्रमें ga गयी हैं ॥ ११ ॥ 
आर्या च पश्य पाञ्चाली सात्वर्ती च तपश्विनीम। 
मां च पश्य gga व्याधविद्धां sre ॥ १२॥ 
“आर्या पाञ्चाली ( द्रौपदी) की ओर देख, अपनी 
दादी तपस्विनी सुभद्राकी ओर हष्टिपात कर और equ? 
aria बिंघी हुई इरिणीकी माति अत्यन्त giad आतं 
g& मुझ अपनी माको मी देख ले ॥ १२॥ 
उत्तिष्ठ qaa चदन लोकनाथस्य धीमतः । 
पुण्डरीकपलाशाक्षं पुरेव चपलेक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
बेटा ! उठकर खड़ा हो जा और बुद्धिमान्‌ जगदीश्वर 
श्रीकृष्णके कमलदलके समान Aa मुखारविन्दकी 
शोभा निहार; ठीक उसी तरह जेसे पहले मैं चञ्चल नेत्रोबाडे 
तेरे पिताका ig feret करती थी? ॥ २३ ॥ 
एवं विप्रळपन्ती तु दष्ट्रा निपतितां पुनः । 
उत्तरां तां Raa: सवोः पुनरुत्थापयंस्ततः ॥ १४॥ 
इस प्रकार विलाप करती हुई उत्तराको पुनः grim 
पड़ी देख सब स्त्रियोने उसे फिर उठाकर बिठाया || १४॥ 
grana 
उत्थाय च पुनधयोत्‌ तदा मत्स्यपतेः सुता । 
प्राञ्जलिः पुण्डरीकाक्षं भूमावेवाभ्यवाद्यत्‌ ॥ १५॥ 
पुनः उठकर धेयं धारण करके मत्स्यराजङुमारीने 
पृथ्वीपर ही हाथ जोड़कर कमळनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
प्रणाम किया ॥ १५ || 
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gat स तस्या विपुल विलापं पुरुषर्षभः । 
उपस्पृद्य ततः कृष्णो AMA प्रत्यसंदरत्‌ ॥ १६॥ 

उसका महान्‌ विलाप सुनकर पुरुषोत्तम कृष्णाने 
आचमन करके अश्वत्यामाके चलाये हुए AMAA शान्त 
कर दिया ॥ १६ ॥ 


प्रतिजशे च दाराहस्तस्य जीचवितमच्युतः । 
अब्रवीच्च विशुद्धात्मा सव चिश्रावयञ्जगत्‌॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ विशुद्ध दृदयवाले ओर कभी अपनी महिमासे 
विचलित न होनेवाले भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उस बालकको जीवित 
करनेकी प्रतिशा की ओर सम्पूर्ण जगतूको सुनाते हुए 
इस प्रकार कष्टा--॥ १७ | 
न ब्रवीम्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद्‌ भविष्यति । 
पुष संजीवयाम्पून पद्यतां सर्वदेहिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
बेटी उत्तरा | में झूठ नही बोळता। मैंने जो प्रतिशा 
की है» नइ सत्य होकर ही रददेगी। देखो; में समस्त देइधारियोके 
देखते. देखते अमी इस बाळकको जिळाये देता हूँ ^ ॥ 
नोऊपूर्च मया मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन । 
न च युद्धात परावृत्तस्तथा संजीवतामयम्‌॥ १९ ॥ 
मैंने खेळ-कूदमें भी कमी मिथ्या माषण नहीं किया दै 
और युद्धर्मे पीठ नहीं दिखायी है। इस शक्तिके प्रमावसे 
०अभिमन्युका! यह बालक जीवित हो जाय ॥ १९॥ 


यथा मे दयितो धमो ब्राह्मणश्च विशेषतः । 


सप्ततितम्रो ऽध्यायः 
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अभिमन्योः सुतो जातो मतो AIRIA तथा ¦ २० ॥ 
“यदि घर्मं और ब्राह्मण मुझे Ada प्रिय दौ तो 

अमिमन्युका यह पुत्र; जो पेदा होते दी नर गया + fix 

जीवित हो जाय ॥ xe Il 

यथाहं नाभिजानामि विजय तु कदाचन । 

विरोधं तेन सत्येन सतो जीवत्वयं (rm d २१॥ 
(मैंने कमी agaa विरोध किया होश इसका स्मरण 

नहीं है; इस सत्यके प्रभावठे यह मरा दुआ बाळक अमी 

जीवित द्दो जाय ॥ २१ ॥ 

यथा सत्यं च धर्मश्च मयि नित्यं प्रातष्टितो । 

तथा ua: शिशुरयं जीवताद्भिमन्युजः i २२ ॥ 
“यदि मुझमें सत्य और ain निरन्तर स्थिति बनी 

रहती हो तो अमिमन्युका यह मरा हुआ बालक जी उठे ॥२२॥ 

यथा कंसश्च केशी च धर्मंण निइतो मया । 

तेन सत्येन बालोऽयं पुनः संजीवतामयम्‌ ॥ xà 
(मैंने कंस और केशीका घर्मके अनुसार वथ किया दै; 

इस सत्यके प्रभावे ua बाळक फिर जीवित हो जाय! ॥ २३॥ 

इत्युक्तो वाख्रुदेवेन स वालो भरतर्षभ । 
$ शनेमंदाराज प्रास्पन्दत सचेतनः ॥ २४॥ 
भरतश्रेष्ठ | महाराज ! मगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कइनेपर 


उस बाळकमें चेतना आ गयी pag धीरे-घीरे अज्ञ-संचालन 
करने लगा ॥ २४ II 


इति श्रीमद्दाभारते आउवमेधिके पर्वणि अनुगीतापरव॑णि परिक्षित्संजीवने एको नसष्ठतितमोऽध्यायः॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेधिऋपर्रक अन्तर्गत अनुगीतापनमें परिक्षितुको जीवनदान विषयक उनहत्तरवों अध्याय पुरा हुआ॥ ६९ N 





स्ततितमोऽध्यायः 
श्रीकुष्णद्वारा राजा परिक्षितका नामकरण तथा पाण्डवांका हस्तिनापुरके समीप आगमन 


वेशम्पायन उवाच 
SU gj यदा राजन्‌ कृष्णेन AGTTA | 
तदा तदू वेइम त्वत्पित्रा तेजलाभिविदीपितम्‌॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते है---राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जब AMAR शान्त कर दिया, उस समय वह सूतिकाएह 
तुम्हारे पिताके तेजसे देदीप्यमान होने लगा ॥ o odi 
ततो रक्षांसि सवोणि नेशुस्त्यक्त्वा TE तु तत्‌। 
अन्तरिश्षे च वागासीत्‌ साधु केशव साध्विति ॥ २ ॥ 
फिर तो बाळकोका विनाश करनेवाले समस्त राक्षस उस 
घरको छोड़कर भाग गये । इसी समय आकाशवाणी हुई 
'केशव ! तुम्हें साधुवाद ! तुमने बहुत अच्छा कार्य किया? RII 


emper ज्वलितं चापि पितामहमगात्‌ तदा | 


ततः प्राणान्‌ पुनलेभे पिता तब नरेश्वर 3 ॥ 
साथ ही वद्द प्रज्वलित ब्रह्मात्र त्रझलोकको चला गया। 
नरेश्वर ! इस तरह तुम्हारे पिताको पुनर्जीवन प्राप्त हुआ ॥३॥ 
AALA च बालो5सौ यथोत्साहं यथाबलम्‌ । 
ayaga राजंस्ततस्ता भरतस्न्रियः॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | उत्तराका वह बालक अपने उत्साह और qe 
अनुसार हाथ-पेर RSN sup wg देख मरतवंशकी उन 
समी ख्वियोको बड़ी प्रसन्नता हुई di ४ ll 
ब्राहणान्‌ वाचयामाझुगों विन्दस्येव शासनात्‌ । 
ततस्ता मुदिताः सवाः प्रशशंखुजेनादनम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्होंने मगवान्‌ श्रीकृष्णकी आशज्चासे ब्राझणोद्वार 
स्वस्ति वाचन कराया | फिर ने सब आनन्दमग्न होकर श्रीकृष्ण 
के गुण गाने sÑ ॥ ५ ll 
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स्त्रियो भरतसिद्दानां नावं लब्ध्वेव पारगाः । 
कुन्ती द्रुपदपुत्री च खुभद्रा चोत्तरा तथा ॥ ६ ॥ 
खतियश्चान्या नृसिहानां बभूवुरंएमानसाः। 
जैसे नदीके पार जानेवाले मनुर्ष्योको नाव पाकर बड़ी 
खुशी होती है, उसी प्रकार भरतवंशी RÜR वे स्िया-- 
कुन्ती) द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा एवं नरवीरोंकी खयां उस 
बालकके जीवित AAA मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई ॥ ६४ |l 
तत्र मला नराश्चैव ग्रन्थिकाः सौख्यशायिकःः ॥ ७ ॥ 
खूतमागघलंघाश्चाप्यस्तु्च॑स्तं NARAR, । 
कुरुवशस्तवाख्याभिराशीस्ःभरतषभ ॥ c 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर मळू, नट, ज्योतिषी, सुखका 
समाचार पूछनेवाले सेवक तथा सूतो और sm समुदाय 
कुरुवंशकी स्तुति और आशीर्वादके साथ भगत्रान्‌ श्रीकृष्णका 
गुणगान करने लगे Il ७-८ Il 
उत्थाय तु यथाकाळपसुत्तरा यदुनन्दनम्‌ । 
अभ्यवादयत प्रीता सह पुत्रेण भारत ॥ ९ ॥ 
भरतनन्दन ! क्षिर प्रसन्न हुई उत्तरा यथापमय उठकर 
पुत्रको mH लिये हुए यदुनन्दन श्रीकृष्णके समीप आयी 
और उन्हे प्रणाम किया ॥ ९ ॥ 
तस्य कृष्णो ददौ षष्टो बहुरत्नं विशेषतः 
तथान्ये बृष्णिशादूला नाम चास्याकरोत्‌ प्रभुः ॥ १०॥ 
पिदुस्तव महाराज सत्यसंधो जनादनः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी प्रसन्न होकर उस बालकको 
बहुत-से रल उपहारमें दिये | फिर अन्य यदुवंशियोंने मी 
नाना प्रकारकी वस्तुएँ Hz कीं | महाराज ! इसके याद सत्य- 
प्रतिज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्णने तुम्हारे पिताका इस प्रकार 
नामकरण किया || १०३ ll 
परिक्षीणे कुळे यस्माज्जातो ऽयमभिमन्युजः ॥ RR II 
परिक्षिंदिति नामास्य भवत्वित्यत्रवीत्‌ तदा । 
«pae परिक्षीण हो जानेपर यह अभिमन्युका बालक 
उत्पन्न हुआ है | इसलिये इसका नाम परिक्षित्‌ होना 
चाहिये |? ऐसा भगवान्‌ने कदा ॥ ११३ || 
सोऽवर्घत यथाकाळं पिता aa जनाधिप ॥ १२॥ 
मनःप्रह्वादनश्चासीत्‌ सवंलोकस्य भारत । 
नरेश्वर | इस प्रकार नामकरण हो जानेके याद तुम्हारे 
पिता परिक्षित्‌ काळक्रमसे बड़े होने लगे | भारत ! वे सब 
Ae मनको आनन्दमग्न किये रहते थे ॥ १२३ ॥ 
माखजातस्तु ते घीर पिता भवति भारत N १३॥ 


अथाजग्मुः JIS रत्नमादाय पाण्डवाः | 
बीर भरतनन्दन | जब तुम्हारे पिताकी अवस्था एक 


आमदध्दाभारते 
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महीनेकी हो गयी, उस सवय पाण्डवलोग agad xag 
लेकर हस्तिनापुरको लौटे ॥ १३१३ II 
तान्‌ समीपगताञ्श्रुत्वः निर्येयुत्नेष्णिपुड्वाः॥ १४॥ 
वृष्णिवंशके प्रमुख वीराने जब सुना कि पाण्डव 
लोग नगरके समीप आ गये हैं; तब वे उनकी xa 
लिये बाहर निकले ॥ १४ ॥ 
ASAFA माल्यौधेः पुरुषा नागसाह्वयम्‌ | 
पताकाभिचिचित्राभिध्वजैश्च विविधेरपि ॥ १५॥ 
पुरवासी मनुर्ष्योने golat मालाओं) sem 
भाति-भातिकी ध्वजाओं तथा विचित्र-विचित्र पताका 
इस्तिनापुरको सजाया था ॥ १५ |l 
वेइमानि खमलंचक्कः पौराश्चापि जनेश्वर। 
देवतायतनानां च पूजाः खुविविधास्तथा N १६॥ 
संदिदेशाथ विदुरः पाण्डुपुतअप्रियेप्सया i 
राजमारगीश्व तचासन सुमनोभिरलंकृताः ॥ १७ ॥ 
नरेश्वर | नागरिकोने अपने-अपने घरोंकी भी सजावट 
की थी ! विदुरजीने पाण्डबोका प्रिय करनेकी इच्छासे देव- 
मन्दिरॉमे विविध प्रकारे पूजा करनेकी आशा दी । fr 
पुरके सभी राजमार्ग geta अलंकृत किये गये थे ॥ १६-१७॥ 
शुशुभे eee चापि ससुद्रोधनिभस्वनम्‌ । 
नर्तेकेश्चापि जत्यद्धिगोयकानां च नि.स्वनेः ॥ १८॥ 
नाचते हुए नर्तकौ ओर गानेवाले गायकोंके शब्दोंठे 
उस नगरकी बड़ी शोभा हो रही थी । वहाँ समुद्रकी जढ- : 
राशिकी गर्जनाके समान कोलाहल हो रहा या || १८ || 
आसीदू वेश्षवणस्येव निवासस्तत्पुरं तदा। 
बन्द्भिश्व नरे राजन्‌ स्त्रीसहायेश्व सर्वेशः॥ १९॥ 
तत्र तत्र विविक्तेषु समन्तादुपशोभितम्‌। 
पताका धूयमानाश्च समन्तान्सातरिश्वना ॥ २०॥ 
अद्शेयन्निव तदा ङुरून्‌ चे दक्षिणोत्तरान । 
राजन्‌ | उस समय वह नगर कूबेरकी अलकापुरीके 
समान प्रतीत होता था । वहाँ सब ओर एकान्त m 
Sataka बंदीजन खड़े थे, जिनसे उस पुरीकी शोमा 
बढ़ गयी थी । उस समय इवाके xim नगरमें सब ओर 
पताकाएँ. फइरा रही थीं) जो दक्षिण और उत्तरकुरु नामक 
दे्शोकी शोभा दिखाती थी || १९-२०% Il 
अघोषयंस्तदा सापि पुरुषा राजधूगंताः 
खवराष्ट्रविद्वारोऽ er रजलाभरणलक्षणः ॥ २१॥ 
राज-काज संमाळनेवाळे पुरुषोने सब ओर यह घोषणा 
करा दी कि आज समूचे राषट्रमें उत्सव मनाया जाय और 
सब छोग CHÍ आभूषण या उत्तमोत्तम गहने-कपढ़े पहनकर 
इस gud सम्मिळ्ति हाँ ll २१ Il 


इति श्रीमहाभारते आइचमेधिके qdíor अजुगीतापवेणि पाण्डवागमने सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेघिकपव के अन्तर्गत अनुनीतापर्वमें पाण्डवो आगमनबिषयक सत्तरदँ अध्याय पुरा हुआ॥७०॥ 
tC -$9-—- 
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एकसप्ततितमो5ध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आर उनके साथियोंद्वारा पाण्डबोंका खागत, पाण्डवॉका नगरमे आकर 
सबसे मिलना ओर व्यासजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्टिरको यज्ञके लिये आज्ञा देना 


वेशम्पायन उवाच 
तान्‌ समीपगताञश्रुत्वा पाण्डवान्‌ शत्रुकशेनः। 
` ब्यछुदेवः सद्दामात्यः प्रययो AQTA: ॥ १ ॥ 


चैशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय | पाण्डवॉके 
समीप आनेक्रा समाचार सुनकर शत्रुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने मित्रौ ओर मन्त्रियोंके साथ उनसे मिलनेके लिये चले ॥ 
ते समेत्य यथान्यायं प्रत्यद्याता (enm । 
ते समेत्य यथाघर्म पाण्डदा वृष्णिभिः सह ॥ २ ॥ 
ARAJ: सहिता राजन्‌ पुरं वारणसाह्वयम्‌ । 
उन सब लोगाने पाण्डवे मिलनेके लिये आगे बढ़कर 
उनकी अगवानी की और सत्र यथायोग्य एक ga 
मिले | राजन्‌ | धर्मानुसार पाण्डव guie मिलकर सत्र एक 
साथ हो इस्तिनापुरमें प्रविष्ट gu ॥ २३ ॥ 
मह्दतस्तस्य सन्यस्य खुरनेमिखनेन ह ॥ ३ ॥ 
द्यावापृथिव्योः खं चेव सर्वमासीत्‌ समाचृतम । 
उस विशाळ सेनाळे घोड़ोंकी टापो और रथके पहियोंकी 
घरवराहटके तुमुल घोपसे प्रथ्दी और स्वर्गके बीचका CRI 
आकाश व्याप्त हो गया था || ३३ ॥ 
ते कोशानग्रतः कृत्वा विविशुः सपुरं तदा ॥ ७ ॥ 
पाण्डवाः प्रीतमनसः सामात्याः uuu: । 
वे खजानेको अःगे करके अपनी राजघानीमें घुसे | उस 
समय ufe44i us सुद्दर्दासदित समस्त पाण्डबॉका मन 
प्रसन्न था ॥ ४ ॥ 
ते समेत्य यथान्यायं gaS जनाधिपम्‌ d ५ ॥ 
कीतयन्तः स्वनामानि तस्य पत्दौ ववन्दिरे । 
वे यथायोग्य सबसे मिलकर राजा धृतराष्ट्रके पास गये | 
अपना-अपना नाम बताते हुए. उनके caus प्रणाम 
करने लगे ॥ ५३ ॥ 
धघृतराष्ट्रादनु च ते गान्धारीं ens ॥ ६ N 
कुन्तीं च UAMS तदा भरतसत्तम | 
JAS | भरतभूषण | धृतराट्रसे मिलनेके m वे 
सुबळपुत्री गान्धारी और medie मिळे ॥ ६३ ! 
विदुर पूजयित्वा च EHE समत्य च ॥ ` ७ N 
पूज्यमानाः स्म ते वीरा व्यरोचन्त विशाम्पते। 
प्रजानाथ | फिर विदुरका सम्मान करके देश्यापुत्र 
युयुत्सुते मिलकर उन सबके द्वारा सम्मानित होते gu बीर 
पाण्डव बड़ी शोभा पा रहे थे ॥ ७३ d 


ततस्तत्‌ परमाश्चर्यं विचित्रं महदद्भुतस्‌.॥ ८ N 
शुश्रुबुस्ते तदा वीराः पितुस्ते जन्म भारत। 
भरतनन्दन | तत्पश्चात्‌ उन वीराने तुम्हारे पिताके जन्म- 
का वह आश्चर्यपूर्ण विचित्र, मदान्‌ एबं अद्भुत वृत्तान्त सुना Il 
तदुपश्रुत्य तत्‌ कर्म वासुदेवस्य घीमतः॥ ९ ॥ 
पूजाई पूजयामासुः कृष्णं देघकिनन्द्नम्‌ i 
परम बुद्धिमान्‌ भगवान श्रीकृष्णका ag अलौकिक कर्म 
सुनकर eA उन पूजनीय देवकीनन्दन श्रीकृष्णका 
पूजन किया अर्यात्‌ उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ९३ ॥ 
ततः कतिपयाद्स्थ व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ o ॥ 
आजगाम महातेजा नगर नागसाह्वयम्‌ | 
तस्य सर्वे यथान्यायं पूजांचक्कुः कुरूद्वहाः ॥ ११ ॥ 
इसके थोड़े दिनों बाद महातेजस्वी सत्यत्रतीनन्दन व्यास- 
जी इस्तिनापुरमें पघारे | कुरुकुलतिडक समस्त area 
उनका यथोचित पूजन किया ॥ १०-११ | 
सह वृष्ण्यन्धकव्याघैरुपासांचक्रिरि तदा। 
तत्र नानाविधाकाराः कथाः समभिकीत्ये चे ॥ २२॥ 
युधिष्ठिरो wig व्यास वचनमत्रवीत्‌। 
फिर दृष्णि एव अन्धकवंशी वीरोंके साय वे उनकी 
सेवामें बेठ गये | वहाँ नाना प्रकारकी बाते करके धर्मपुत्र 
JARA व्यःसजीसे इस प्रकार कहा-॥ १२३ ॥ 
भवत्प्रलादादू भगवन यांदेद रलमाहृतम्‌॥ १३ II 
उपयोक्तुं तदिच्छामि MANA महाकतौ । 
भगवन्‌ | आपकी man जो वह र्न लाया गया है; 
उसका अश्वमेत्रनामक ALAIA में उपयोग करना चाइता हूँ।। 


तमनुश्षातुमिच्छासि भवता nube | 
त्वदधीना वयं ud कृष्णस्य च मद्दात्मनः 4 १४ |l 
ध्मुनिश्रेष्ठ ! में चाइता हूँ कि इतके लिये आपकी आज्ञा 
प्राप्त हो जाय) क्योकि हम सब लोग आप और महात्मा 
श्रीकृष्णके अधीन हैं? tv 
व्यास उवाच 
अज्ुजानासि राजस्त्वां कियतां यदनन्तरम्‌ । 
यजस्व वाजिमेचेन विधिवद्‌ दक्षिणावता ॥ १५ ॥ 
व्यासजीने कदा--राजन्‌ ! में तुम्हें यशके लिये आशा 
देता हूँ ! अब इसके बाद जो भी आवश्यक कार हो, उसे 
आरम्भ करो । विविपूबक दक्षिणा देते zu अश्वमेघ यज्ञका 
अनुष्ठान करो ॥ १५ ॥ 
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अध्वमेधो हि राजेन्द्र पावनः सर्वपाप्मनाम्‌ । 
तेनेष्ठा त्वं विपाप्मा वे भविता नात्र खंशयः ॥ RA N 
राजेन्द्र | अश्वमेघयज्ञ समस्त पारोंका नाश करके यजमान- 
को पवित्र बनानेवाळा है । उसका अनुष्ठान करके तुम पापसे 
मुक्त हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १६॥ 
वेशम्पायन उवाच 
इत्युकः स तु घमोत्मा कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
अश्वमेधस्य कौरव्य चकाराहरणे मतिम्‌ d १७॥ 
येशस्पायतजी कहते हैं--कुरुनन्दन | व्यासजीके 
ऐसा कहनेपर धर्मात्मा कुरुराज युबिष्ठिरने अश्वमेषयज्ञ आरम्भ 
करनेका विचार किया! ॥ १७ ॥ 
aaga तत्‌ सव ङष्णद्वेपायनं FT | 
वासुदेवमथास्येत्य वाग्मी वचनमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
श्रीकृष्णट्वैपायन व्याससे सब rui लिये आज्ञा छे 
प्रवचनकुराळ राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ भीकृष्णके पास जाकर 
इस प्रकार बोले-।। १८ ॥ 
देवकी सुप्रजा देवी त्वया पुरुषसत्तम । 
यदू spat त्यां महाबाहो तत्‌ छथास्त्वमिहाच्युत॥ १९॥ 
“पुरुपोत्तम | महाबाहु अच्युत ! आपको ही पाकर 
देवकीदेवी उत्तम संतानवाळी मानी गयी हैं । मैं आपसे जो 
कुछ कहूँ; उसे आप यहाँ सम्पन्न करें ॥ १९ ॥ 
त्वत्परभावाजितान भोगानक्षीम यदुनन्दन । 
पराक्रमेण वुद्ध्था च त्वयेयं निर्जिता मही ॥ २० N 
ध्यदुनन्दन | इम आपके ही प्रमावते प्रास हुई इस 
पृथ्वीका उपभोग कर रहे हैं | आपने ही अपने पराक्रम और 
बुद्धिवलसे इस सम्पूर्ण परथ्त्रीको जीता है ॥ २० ॥ 
दीक्षयख त्वमात्मानं त्वं हि नः परमो शुरू! । 
त्वयीएवति दाशाह विपाप्मा भविता ह्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
'दशाहनन्दन | आप ही इस यजकी दीक्षा ग्रहण करें; 


भ्रीमद्दाभारते 


TG 


[ आश्वमेधिकपवेणि 


क्योकि आप हमारे परम गुरु हैं । आपके यशानुष्ठान पूर्ण कर 

sov निश्चय ही हमारे सत्र पाप नष्ट हो जायेगे ॥ २१॥ 

ed हि यज्ञो ऽक्षर? सर्वस्त्वं qara प्रजापतिः। 

त्वं गतिः सवे भूतानामिति में निश्चिता मतिः ॥ २२॥ 
(आप ही यश; अश्नर, सर्वखरूप, घर्म प्रजापति एबं 

सम्पूर्ण भूताकी गति हैं--यह मेरी निश्चित घारणा है? ॥२२॥ 


बासुदेव उवाच 

र्वमेचेतन्महाबाइो चक्तुमहस्यरिदम । 
र्वं गतिः सर्वभूतानामिति मे निश्चिता मतिः ॥ २३॥ 

भगवान भ्रीछष्णने कद्दा-महाबाहो | शजुदमन 
नरेश | आप ही ऐसी बात कह सकते हैं | मेरा तो यह इद 
विश्वास है कि आप ही सम्पूर्ण भूतोके अवलम्त् हैं ॥ २३ ॥ 
त्वं चाद्य कुरुवीराणां धमेण हि विराजसे | 
em । समस्त कौरववीरॉमे एकमात्र आप ही wu 
सुशोभित होते दं | इमळोग आपके अनुयायी हैं और आपको 
अपना राजा एवं गुरू मानते e I २४ ॥ 
aaa मदसुक्षातः प्राप्य एष क्रतुरुत्यया । 


युनकतु नो भवान्‌ कार्य यत्र वाञ्छसि भारत ॥ २५॥ | 
इसलिये भारत | आप हमारी अनुमतिसे स्वयं ही इस | 


यज्ञका अनुष्ठान कीजिये तथा इमलोगोंमेसे जिसको जिस 


क्रामपर लगाना चाहते Sb उसे उस कामपर लगनेकी 


आज्ञा दीजिये ॥ २५ ॥ ri 
सत्यं ते प्रतिजानामि सर्वे, RARA तेऽनघ। 
भीमसेनाजुनी चेव तथा माद्रवतीखुतो । 


इष्टवन्तो भविष्यन्ति त्वयीएवति पार्थिवे ॥ २९॥ 
निष्पाप नरेश ! में आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता _ 
हुँ कि आप जो कुछ mu वह सब करूँगा | आप राजा _ 


हैं। आपके द्वारा यज्ञ होनेपर भीमसेन, अर्जुन नकुल और 
सहदेवको भी यज्ञानुष्ठानका फल मिल जायरा ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आरवमेधिके पर्वणि अनुगीतापवंणि झष्णव्यासाचुज्ञायामेकसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेचिकपर्दके अन्तगैत supina श्रीकृष्ण ओर व्यासको युधिष्ठिरको 
यज्ञ करनेके किये आज्ञाविषयक एकद्दत्तरदों अध्याथ पूरा हुआ ॥ ७१ M 


हविसप्ततितमोऽष्यायः 
व्यासजीकी आज्ञासे अश्वक्ी रक्षाके लिये अजुनकी, राज्य और नगरकी रक्षाके लिये 
भीमसेन ओर नकुलकी तथा कुट्स्ब-पालनके लिये सहदेवकी नियुक्ति 


वेझञम्पायन उवाच 
gagag ऊृष्णेत धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
व्यासमामन्त्र्य मेधावी ततो चचनमत्रवीतत्‌॥ १ ॥ 


यदा काल भवान वेत्ति हयमेधस्य Wen! ` 
दीक्षयस्व तदा मां त्वं त्वय्यायत्तो हि मे mg: २ ॥ 


l 


; स्ते राजंस्त्वं नो राजा geda an ¦ 


* M TP EN Y deve * aeui m uci ००२ ac à - 
254951 1 


वेदाम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! भगवान. 
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agitar | 
श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर मेधावी धर्म पुत्र युधिष्टिरने व्यासजी- 
को सम्बोधित करके कहा--*भगवन्‌ | जब आपको अश्वमेध 
यश आरम्भ कंरनेका ठीक समय जान पड़े तभी आकर मुझे 
उसकी दीक्षा दें; क्‍योंकि मेरा यज्ञ आपके हदी अधीन है? |i 
व्यास उवाच 
अद्दं पेलो$थ कौन्तेय याश्चचर्क्यस्तयैच च | 
विधानं यदू यथाकाल तत्‌ कतीरो न संशयः॥ ३ ॥ 
व्यासजीने कऋहा--ङुन्तीनन्दन | जब यशका समय 
आयेगा, उस समय d, पैल और याशवल्क्य-ये सत्र आकर 
तुम्हारे यज्ञका सारा विधि-विघान सम्पन्न करेंगे; इसमें संशय 
नहीं है ॥ ३ ॥ 
चेज्या हि पौणमास्यां तु तव दीक्षा भविष्यति | 
सस्भाराः सम्श्रियन्तां च यज्ञाथ पुरुषर्षभ d ७ ॥ 
gaar | आगाी .चेत्रकी पूर्णिमाको तुम्हें यकी 
दीक्षा दी जायगी, तबतक तुम उसके लिये सामग्री चित 
करो | v II 
अश्वविद्याविद्श्चैव सूता विप्राश्च तद्विदः । 
Hemd परीक्षन्तां तव यश्ञार्थखिद्धये ॥ ५ ॥ 
अश्वविद्याके ज्ञाता सूत ओर ब्राह्मण यशार्थक्ी [um 
लिये पवित्र अश्वकी परीक्षा करें ॥ ५ ॥ 


तमुत्खज यथाशास्त्रं पृथिवी सागराम्वराम्‌ । 
स पर्येतु यशो दीप्तं तब पार्थिव qua! ६ ॥ 
पृथ्वीनाथ | जो अश्व चुना जाय) उसे शास्त्रीय विधिके 
अनुसार छोड़ो और वह तुम्हारे दीतिमान्‌ यशका बिस्तार 
करता हुआ समुद्रपर्यन्त समस्त JR भ्रमण करे ॥ ६ ॥ 
देशस्पायन उवाच 
इत्युक्तः ख तथेत्युक्त्वा पाण्डवः पृथिवीपतिः। 
चकार सच राजेन्द्र यथोक्तं त्रझवदादिना ॥ ७ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हँ--राजेन्द्र यह सुनकर 
पाण्डुपुत्र राजा युघिष्टिरने “बहुत अच्छा* कहकर ब्रह्मवादी 
व्यासजीके कथनानुसार सारा कार्य सम्पन्न किया ॥ |i 
सम्भाराश्चैव राजेन्द्र खर्चे संकहिपता ऽभवन्‌ | 
ख सम्भारान्‌ समाहृत्य नृपो धर्मेुतस्तदा ॥ ८ ॥ 
व्यवेदयदमेयात्मा ऊष्णद्वेपायनाय ÈI 
राजेन्द्र | उन्हाने मनमें निन-जिन सामारनोको एकत्र 
करनेका संकल्प किया था उन सबको जुटाकर घर्म पुत्र 
अमेयात्मा राजा युषिषिरने श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजीको 
सूचना दी li ८ ॥ 
ततो ऽत्रबीन्मद्दातेजञा व्यासो धमोत्मजं नपम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथाकालं यथायोगं AAE स्म तव दीक्षणे । 


qa महातेजस्वी व्यासने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरसे कहा- 
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par, | इमलोग यथासमय उत्तम योग आनेपर तुम्हें दीक्षा 
देनेको dam हैं ॥ ९३ ॥ 


स्फ्यश्च paa सौवर्णा यच्चान्यदपि कौरव ॥ १० N 
तत्र योग्यं भवेत्‌ किचिद्‌ रौक्मं तत्‌ कियतामिति। 
“कुबनन्दन ! इस बीचर्मे तुम DAR 'रफ्य* और cg 
बनवा लो तथा और भी जो सुवर्णमय घामान आवश्यक ह+ 
उन्हें तेयार करा डालो ॥ १०३ ॥ 
अश्वश्चोत्खुज्यतामद्य पृथ्व्यामथ यथाक्रमम्‌ । 
सुगुप्तं चरतां चापि यथाशास्त्रं यथाविधि॥ .१॥ 
“आज शास्त्रीय विधिके अनुसार यज्ञ-सम्वन्धी अश्वको 
क्रमशः सारी एख्वीपर घुमनेके लिये छोड़ना चाहिये तथा 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे वह सुरक्षितरूपसे सब 
ओर विचर सके? || ११ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अयमश्वो यथा ब्रह्मन्वुत्सरएः पृथितीमिमाम्‌। 
चरिष्यति यथाकामं तत्र वे संविधीयताम्‌ N १२॥ 
पृथिवीं पयडन्तं हि तुरगं कामचारिणम्‌ । 
कः पालयेदिति घुने तद्‌ भवान्‌ चकतुमहति ॥ १३॥ 
युधिष्टिरने कहा--अक्षन्‌ | यह घोड़ा उपस्थित है I 
इसे किंस प्रकार छोड़ा जाय, जिससे ug agat gear 
इच्छानुसार घुम आवे | इसकी व्यवस्था आप हो कीजिये 
तथा मुने | ug भी बताइये कि भूमण्डलमे इच्छानुसार 
घूमनेबाले इस घोड़ेकी रक्षा कोन करे १ ॥ १२-१३ ॥ 
वैञ्स्पायन उवाच 
इत्युक्तः स तु राजेन्द्र कृष्ण द्वेपायनोऽत्रचीत्‌। 
पदचरजः AB: सवेधनुष्मताम्‌ ॥ १४॥ 
जिष्णुः सहिष्णुध्रष्णुश्व स एनं पालयिष्यति । 
शक्तः स हि मही जेतुं निवातकवचान्तकः॥ १५ ॥ 
येशस्पायनजी कहते हैं-राजेन्द्र uum इस 
तरह पूछनेपर श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासने कहा-'राजन्‌ ! अजुन 
सत्र wawa श्रेष्ठ दे । वे fasi उत्साइ रखनेवाडे+ 
सहनशील और धैर्यवान्‌ हैं; अतः वे ही इस बोड़ेकी रक्षा 
करेंगे । उन्होंने निवातकवर्चोका नाश किया या | ये सम्पूर्ण 
भूमण्डळको जीतनेकी शक्ति रखते हैं ॥ १४-१५ ॥ 
तस्मिन्‌ aat दिव्यानि दिव्यं संहननं तथा । 
दिव्य agag च स एनमनुयास्यति ॥ १६॥ 
“जनके पास दिव्य seb दिव्य कवच; दिव्य घनुप 
और दिव्य तरकस हैं; अतः वे ही इस u$ पीछे-पीछे 
जायेंगे ॥ १६ ॥ 
स दि धमोर्थकुशलः सवंधिद्याविशारदः | 
यथाशास्त्रं उपभ्रेष्ठ चारयिष्यति ते हयम्‌ ॥ १७॥ 
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“नृपश्रेष्ठ | वे wd और अर्थमें कुशल तथा सम्पूर्ण 
विद्याओमे प्रवीण हैं, इसलिये आपके यज्ञसम्वन्धी अश्वका 
शास्रीय विधिके अनुसार संचालन करेंगे ॥ १७॥ 
राजपुत्रो महाबाहुः झ्यामो राजीवलोचनः | 
अभिमन्योः पिता वीरः स पनं पालयिष्यति ॥ १८॥ 
“जिनकी बड़ी-बड़ी भुजाएँ हें, इयाम वर्ण है; कमल-जेसे 
नेत्र हैं; वे अभिमन्ुके वीर पिता राजपुत्र अर्जुन इस घोड़ेकी 


रक्षा करेंगे ॥ १८ ॥ 
भीमसेनोऽपि तेजस्वी कौन्तेयो ऽमितविक्रमः । 
समथा cud राष्ट्रं qms विशाम्पते d १९ ॥ 
“प्रजानाथ ! कुन्तीकुमार भीमसेन भी अत्यन्त तेजस्वी 
और अमितपराक्रमी हैं । नकुलमें भी वे ही गुण हैं। ये 
दोनों ही राज्यकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ हैं ( अतः वे ही 
राज्यके कार्य देखें )॥ १९ Il 
खहदेवस्तु कौरव्य समाधास्यति बुद्धिमान । 
कुटुम्बतन्त्र॑विधिवव्‌ सवमेव मद्दायशाः ॥ २० N 
“कुरुनन्दन | महायशस्वी बुद्धिमान्‌ सहदेव XgU- 
पालन-सम्बन्धी समस्त कार्योकी देख-भाल करेंगे? xe ॥ 
तत्‌ तु सर्व यथान्यायमुक्तः कुरुकुलोद्वः। 
चकार फाल्गुनं चापि संदिदेश हयं प्रति d २१॥ 
व्याशजीके इस प्रकार बतलानेपर कुरुकुलतिलक युधिष्टिर- 
ने सारा कार्य उसी प्रकार यथोचित रीतिसे सम्पन्न किया 
और अर्जुनको बुलाकर घोड़ेकी xem लिये इस प्रकार 
आदेश दिया ॥ २१ ॥ 
| युधिष्टिर उवाच 
` झह्यज्ञुन त्वया वीर EASA परिपाल्यताम्‌ । 


भ्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपबणि 


त्वमहो रक्षितुं Qi नान्यः कश्चन मानवः ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर बोले--वीर अर्जुन ! यहाँ आओ) तुम इ 

घोड़ेकी रक्षा करो; क्योंकि तुम्दी इसकी रक्षा करनेके योग्य 

हो । दूसरा कोई मनुष्य इसके योग्य नहीं है ॥ २२! _ 

थे चापि त्वां मद्दावाहो प्रत्युद्यान्ति नराधिपाः। 

INAQ यथा न स्यात्‌ तथा कार्य त्वयानघ ॥ २३॥ 


महाबाहो | निष्पाप अजुन | अश्वकी रक्षाके समय जो 
राजा तुम्हारे सामने आवें, उनके साथ भरसक युद्ध न करना 
पड़े, ऐसी चेष्टा तुम्हें करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
आख्यातव्यश्च भवता यज्ञोऽयं मम सर्वशः | 
पार्थिवेभ्यो महाबाहो. समये गम्यतामिति ॥ २४॥ 
महाबाहो | मेरे इस यशका समाचार तुम्हें समख 
राजाओको बताना चाहिये और उनसे यह कहना चाहिये : 
कि आपलोग यथासमय यज्ञमें qun ॥ २४॥ | 
वेशस्पायन उवाच 
पवसुक्त्वा स धर्मात्मा भ्रातर लव्यसाचिनम्‌। 
भीमं च नकुलं चेव प॒रशुप्तो समादधत्‌ d २५॥ 
वेशम्पायनजी कहते हूँ-राजन्‌! अपने माई सव्यसाची 
अजुनसे ऐसा कहकर धर्मात्मा राजा युधिष्टिरने भीमसेन और 
नकुलको नगरकी रक्षाका मार सौंप दिया ॥ २५ ॥ 
कुठुम्बतन्त्रे च तदा सद्ददेवं युधां पतिम्‌। 
अनुमान्य महीपालं gang युधिष्ठिरः ॥ २६॥ 
फिर महाराज धृतराष्ट्रकी सम्मति लेकर suf 
योद्धा ओके स्वामी सद्ददेवको कुट्म्-पालन-सम्बन्धी कार्यम 
नियुक्त कर दिया ॥ २६ || 





इति श्रीमहाभारते आठवमेणिके पर्वणि अनुगीतापर्वेणि यज्ञलामग्रीसम्पा दने द्विससतितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आशश्वमेंधिक्पर्वके अन्तर्गत अनुगीतापवंमें गज्ञसामग्रीका सम्पादनविषवक 
बहत्तरक अध्याय पुरा हुआ ॥ ७२ ॥ 





त्रिसप्षतितमोऽभ्यायः 
सेनासहित AJAA द्वारा अश्वका अनुसरण 


वैशम्पायन उवाच 


दीक्षाकाले लु सम्प्रा्े ततस्ते खुमहत्विजः | 
विधिवद्‌ दीक्षयामाखुरश्वमेधाय पार्थिवम्‌ ॥ १ odi 
वेम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजथ ! जव दीक्षाका 
समय आया) तब उन व्यास आदि महान्‌ ऋत्विजोंने राजा 
युधिष्ठिरको विधिपूर्वक अश्वमेधयज्ञकां दीक्षा दी ॥ १ | 
कत्वा स qz uer दीक्षितः पाण्डुनन्दनः । 
धर्मराजो मद्दातिजञाः erede ॥ २ ॥ 


पझुबन्घ-कमे करके यशकी दीक्षा लिये हुए महातेजखी 
पाण्डुनन्दन घर्मराज युधिष्ठिर ऋत्विजोंके साथ बड़ी शोभा 
पाने लगे ॥ २ ॥ 
हयश्च दयमेघार्थ स्वयं स त्रह्मवादिना | 
see: शारत्रविधिना व्यासेनामिततेजसा ॥ ३ ॥ 

अमिततेजस्वी .अद्वावःदी व्यामजीने अश्वमेध qq लिये 
चुने गये अश्वको स्वयं ही शास्त्रीय विधिके अनुसार छोड़ा ॥१॥ 
स राजा धर्मराड्‌ राजन्‌ दीक्षितो विबभौ तदा । 
हेममाली EFANTS: प्रदी इच पाचकः ॥ wd 
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अनुगीतापवे 1 





त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः 





~ - CT m c a e m o जा ला t क 
Se “» “> 


राजन्‌ | यश्ञमें दीक्षित हुए धर्मराज राजा युधिषिर 
सोनेकी माळा और कण्टठमें सोनेकी कण्ठी धारण किये 
प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ ४ ॥ 
कृष्णाजिनी दण्डपाणिः क्षीमवासाः स ÄR: । 
विवभी द्युतिमान्‌ भूयः प्रजापतिरिवाध्चरे ॥ ५ ॥ 
काला gaad ga दण्ड और रेशमी बस्न धारण 
किये वर्मपुत्र a sit युधिष्ठिर अधिक कान्तिमान्‌ हो यज्ञमण्डपमें 
प्रजापतिकी भाँति शोभा पा रहे थे ॥ ५ qi 
तथेवास्यत्विजः स्व तुल्यवेषा विशाम्पते । 
वभूडुरजुनश्चापि प्रदत्त इव पावकः॥ ६ ॥ 
प्रजानाथ | उनके समस्त ऋत्विज भी उन्द्दीके समान 
वेषभूषा घारण किये सुशोभित होते थे । अजुन भी प्रज्वलित 
अग्निके समान दीप्तिमान्‌ हो रहे थे ॥ ६॥ 
इवेताश्वः छृष्णसारं तं ससाराइवं धनंजयः । 
विधिवत्‌ एथिवीपाळ धर्मराजस्य शाखनात्‌॥ ७ ॥ 
भूपाल जनमेजय | इवेत घोड़ेवाले अजुनने घमराजकी 
sm उस यज्ञशम्वन्धी अश्वका विधिपूर्वक अनुसरण किया ॥ ७॥ 
विक्षिपन्‌ गाण्डिवं राजन्‌ बद्धगोधाङ्कलिचवान्‌। 
तमङ्चं पृथिवीपाल सुदा युक्तः ससार च ॥ ८ ॥ 
प्रथिबीपाल ! राजन्‌ | अर्जुनने अपने हाथोर्मे गोधाके 
HE बने wur पहन रखे थे। वे गाण्डीव घनुषकी 
टंकार करते gu बड़ी प्रसन्नताके साथ अइवके पीछे-पीछे जा 
रहे थे Il ८ ॥ 
आऊङुमारं तदा राजन्नागमत्‌ तत्पुर चिभो। 
द्रष्टुकामं pass प्रयास्यन्तं धनंजयम्‌ ॥ ९ ॥ 
जनमेजय | प्रभो ! उस समय यात्रा करते हुए कुरुश्रेष्ठ 
अजुनको देखनेके लिये ब्रच्चोसे लेकर qelip सारा 
हस्तिनापुर वहाँ उमड़ आया था ॥ ९ ॥ 
तेषासन्योन्यसस्मदोदृष्मेव समजायत । 
दिदक्षू्णा हयं तं च तं चेव दृयसारिणम्‌ ॥ १० N 
यज्ञके घोड़े ओर उसके पीछे जानेवाले अर्जुनको देखनेकी 
इच्छासे लोगोंकी इतनी भीड़ इकडी हो गयी थी कि आपस- 
की धक्कामुकीसे सबके वदनमें पसीने निकल आये Il १० ॥ 
ततः शाब्दो महाराज दिशाः खं प्रति पूरयन्‌ । 
बभूव प्रेक्षतां नृणां ङुन्तीपुत्रं धनंजयम्‌ d ११॥ 
महाराज | उस समय कुन्तीपुत्र घनंजयका दर्शन 
करनेवाले ANA मुखे जो शब्द निकलता up बह सम्पूर्ण 
दिशाओं और आकाशर्मे गूँज रहा था ॥ ११ di 
गच्छति कौन्तेय तुरगञ्चेच दीप्षिमान्‌ । 
यमन्वेति मदावाहुः सस्प्रशन्‌ धनुरुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 


( लोग कहते -A कुन्तीकुमार अजुन जा रहे हैं 


PI am uu amu a m tamm 


ias amc amu at atu a acm a um -a 


और वह दीत्तिमान्‌ अश्व जा रद्दा हे, fuam पीछे 

अजुन उत्तम धनुष चारण किये जा रहे दै? || १२ ॥ 

एवं शुश्राव azat गिरो जिष्णुरुदारथीः । 

स्वस्ति तेऽस्तु बज्ञारिष्टं पुनश्चेद्दीत भारत ॥ १३॥ 
उदारबुद्धि अजुनने परस्पर वातीलाप करत zu ell 

बातें इस प्रकार सुर्नी--'भारत | तुम्हारा कल्याण ह्वा | तुम 

सुखते जाओ और पुनः कुशलपूवंक लौट आओ? ॥ १३॥ 


अथापरे मनुष्येन्द्र पुरुपा वाक्यमत्तुवन | 
नेन पझ्याम सम्मद्‌ धनुरेतत्‌ प्रडदयते | t2 
एतद्धि भीमनिहोदं विश्रुतं गाण्डिवं धनुः । 
स्वस्ति गच्छत्वरिष्टो चे पन्थानमकुतोभयम्‌ d १५.॥ 
Raadi द्रक्ष्यामः पुनरेष्यति च चम्‌ । 
नरेन्द्र | दूसरे लोग ये बातें कहत थे--'इस भीड़में 
इम अजुनको तो नहीं देखते हैं; किंतु उनका यह wa" 
दिखायी देता है | यद्दी वह भयंकर टंकार करनेवाला विख्यात 
गाण्डीव घनुष दै | अर्जुनकी यात्रा सङुशळ दो । उन्हे 
मार्गर्म कोई कष्ट न हो । ये निर्भय मार्गपर आगे AZA रहें | 
ये निश्चय ही कुशाळपूर्वक ळोटेंगे और उस समय इम फिर 
इनका दर्शन करेंगे? || १४-१५३ ॥ 
एवमाद्या मञुष्याणां सत्रीणां च भरतषभ ॥ १६॥ 
शुश्राव मधुरा वाचः पुनः पुनरुदारधीः । 
भरतश्रेष्ठ | इश प्रकार उदा<बुद्धि अजुन आर्यो और 
gata कही हुई माठी-मीठी बातें बारंबार सुनते 
थे ॥ १६३ II 
याशवल्क्यस्य शिष्यश्च कुशलो यशकमंणि Qe ॥ 
प्रायात्‌ पाथन सहितः शान्त्यथ वेदपारगः | 
याशवल्क्य मुनिके एक विद्वान्‌ शिष्य, जो यशकर्ममें 
कुशल तथा वेदोमें पारंगत थे, Aan शात्तिके लिये 
अजुनके साथ गये ॥ १७३ p 
ब्राह्मणाश्च मद्दीपाल E वेदपारगाः ॥ २१८ ॥ 
अनुजर्मुर्मेात्मानं क्षत्रियाश्च विशाम्पते । 
विधिवत्‌ पूथिवीपाल धर्मेरगजस्य शासनात्‌ ॥ १९ ॥ 
महाराज ! प्रज्ञानाथ | उनके सिवा और मी agad 
IAA पारंगत ब्राह्मणों और क्षत्रियोने घर्मराकी आज्ञासे 
विघिपूवक महात्मा अजुनका अनुसरण किया ॥ १८-१९ | 
पाण्डवेः पुथिवीम*्यो निर्जितामस्मतेजसा । 
चचार स महाराज यथादेशं च सत्तम ! Xo |i 
महाराज | साधुशिरोमणे ! पाण्डवोने अपने Tem 
प्रतापसे जिस पृथ्वीको जीता o उसके समी gua वह 
अश्व क्रमशः विचरण करने लगा o: २० ॥ 


तत्र युद्धानि वृत्तानि याम्यासन्‌ पाण्डवस्य ह | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


६२५६ शीमष्ठाभारते 


चल 
== HN HN, ISNA am am mam 





omm a >“. PP ug cas P 


बीर | उन देशोमें अर्जुनको जो बड़े-बड़े अद्भुत युद्ध 
करने पड़े, उनकी कथा तुम्हे सुना रहा हूँ ॥ २१ ॥ 
स हयः पृथिवी राजन्‌ प्रदक्षिणमवतेत । 
ससारोत्तरतः पूव तन्निबोध मद्दीपते ॥ २२॥ 
अवस्दूनन्‌ स राष्ट्राणि पार्थिवानां हयोत्तमः | 
शनेस्तरा परिययौ इवेताश्वश्थ महारथः ॥ २३॥ 

पृथ्तीनाथ | वह घोड़ा एथ्वीकी प्रदक्षिणा करने लगा | 
सबसे पहले वह उत्तर दिशाकी ओर गया । फिर राजाओके 
अनेक राज्योंको रोंदा हुआ वह उत्तम अश्व पूवकी ओर 
Hz गया | उस समय इवेतवाइन महारथी अऊुन धीरे-धीरे 
उसके पीछे-पीछे जा रहे थे ॥ २२-२३ ॥ 
तत्र संगणना नास्ति राज्षामयुतशस्तदा । 
येऽयुध्यन्त महाराज क्षत्रिया हतबान्धवाः ॥ RU N 

महाराज | मदामारत-युद्धमें जिनके भाई-बन्धु मारे गये 
थे, ऐसे जिन-जिन क्षत्रियोंने उस समय अजुनके साथ युद्ध 
किया था, उन हजारों नरेशोंकी कोई गिनती नहीं है ।। २४॥ 
किराता यवना राजन्‌ बह्दवोऽसिधनुधंराः । 
म्ले्छाश्चान्ये बहुविधाः पूवं थे निछता रणे ॥ २५॥ 


तानि वक्ष्यामि ते वीर विचित्राणि मद्दान्ति च ॥ २१ N 


[ आश्वमेधिकपषणि 





राजन्‌ ! तलवार और धनुष घारण करनेवाले बहुतै 
किरात, यवन और म्लेच्छ, जो पहले महामारत ze 
पाण्ड्वोद्वारा परास्त किये गये थे, अजुंनका सामना करनेके 
लिये आये ॥ २५॥ 
आयोश्च पृथिवीपालाः प्रहृशनरवाहदनाः। 
समीयुः पाण्डुपुत्रेण बहवो युद्धदुर्मदाः IRR I 
्ट-पुष्ट मनुष्यों और वाइनोसे युक्त agad रणदुर्मद 
आर्य नरेश मी पाण्डुपुत्र अर्जुनसे भिड़े थे ॥ २६ |l 
एवं sen युद्धानि तत्र तत्र महीपते। 
agaa मद्दीपाळेनीनादेशखमागतैः ॥ २७॥ 
gea | इस प्रकार मिन्न-मिन्न स्थानोर्मे नाना 
देशोंसे आये gu राजाओंके साथ अर्जुनको अनेक बार युद्ध 
करने पड़े || २७ Il 
यानि तूभयतो राजन्‌ प्रतप्तानि मधान्ति च। 
तानि युद्धानि वक्ष्यामि कौन्तेयस्य तचानघ ॥ २८ 
निष्पाप नरेश | जो युद्ध दोनों पक्षके योद्वाओंके लिये 
अधिक कष्टदायक ओर महान्‌ थे, अजुनके उन्हीं युद्वोंका 
में यहाँ तुमसे वर्णन करूँगा ॥ २८॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वणि भनुगीतापवंणि अश्वानुलरणे ब्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आशश्वमेधिकपर्दैके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें अजुंनके द्वारा SUI अनुसरणबिययक 
Rem अध्याय पूरा हुआ ४ ७३ ॥ 





चतुःसप्षतितमोऽभ्यायः 
अजुनके दारा त्रिगर्तोकी पराजय 


चेञम्पायन उवाच 

जरिगर्तेरभवद्‌ युद्धं रुतवेरेः किरीठिनः । 
महारथसमाश्ञाते हतानां gaa: ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ | कुरुक्षेत्रके युद्धमें 
A fad बीर मारे गये थे, उनके महारथी पुत्रों और 
didi किरीटधारी अर्जुनके साथ वेर बाँध लिया था। 
त्रिगतंदेशर्मे जानेर अर्जुनका उन fud साथ धोर युद्ध 
हुआ था ll १ ॥ 
ते amaa सम्प्राप्तं यक्षियं तुरगोत्तमम्‌ । 
Raard ततो वीरा दंशिताः पयंवारयन्‌ d २ ॥ 
रथिनो बद्धतूणीराः सदश्वैः weed: 
परिवार्यं हयं राजन प्रद्दीतुं सम्प्रचक्रसुः a ॥ 

“पाण्डवोंक! यशश्षम्बन्धी उत्तम अश्व हमारे राज्यकी 
सीमार्मे आ पहुँचा है? यह जानकर त्रिगर्तबीर कवच आदिते 
सुसज्ञित हो पीठपर तरकस बंधे सजे-सजाये अच्छे wid 


जुते हुए रथपर बेठकर निकले और उस अश्वको उन्होंने 
चारों ओरसे घेर छिया ! राजन्‌ ! घोड़ेको qon वे उठे 
पकड़नेका उद्योग करने लगे ॥ २-३ ॥ 
ततः किरीठी संचिन्त्य तेषां तत्र चिकीषितम्‌। 
घारयामास तान्‌ बीरान सान्त्वपूवमरिदमः ॥ ४ ॥ 
JAM दमन करनेवाले अजुन यह जान गये कि वे 
क्या करना चाहते हैं उनके मनोमावका विचार करके वे 
उन्हें शान्तिपूर्वक समझाते gu युद्धसे रोकने ळगे | ४॥ 
तद्नाइत्य ते सवे शरैरभ्यहनंस्तदा। 
तमोरजोभ्यां संछन्ना स्तान्‌ किरीटी व्यवारयस्‌॥ ५ ॥ 
किंतु वे सब उनकी वातकी अबहदेळना करके उन्हे बाणौ- 
द्वारा चोट पहुँचाने ळगे | तमोगुण और रजोगुणके वशीभूत 
हुए उन त्रिगर्तोको किरीटीने युद्धे रोकनेकी पूरी चेश 
की ॥ ५॥ 
तानब्रवीव्‌ ततो जिष्णुः प्रहसन्निब भारत । 
निवतेध्वमधर्मशाः धेयो जीवितमेव च ॥ ६॥ 
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भारत ! तदनन्तर विजयशील अजुन gaa हुए-से 
बोले--“धर्मको न जाननेवाले पापात्माओ ! लौट जाओ | 
जीवनकी रक्षामें ही तुम्हारा कल्याण है? ॥ ६ ॥ 


स हि बीरः प्रयास्यन्‌ वे घर्मराजेन वारितः । 
दृतवान्धवा न ते पार्थ इन्तव्याः पार्थिवा इति ॥ ७ ॥ 
वीर अजुनने ऐसा इसलिये कहां कि चलते समय 
घर्मराज युधिष्ठिने यद कहकर मना कर दिया था कि 
“कुन्तीनन्दन ! जिन राजाओके भाई-बन्धु कुरुक्षेत्रके युद्धमें 
मारे गये हूँ; उनका तुम्हे वघ नहीं करना चाहिये? ॥७॥ 
सस तदा तद्‌ वचः श्रुत्वा धर्मराजस्य धीमतः । 
तान्‌ निवतेध्वसित्याह न न्यवतंन्त चापि ते ॥ < ॥ 
बुद्धिमान्‌ घर्मराजके इस आदेशको सुनकर उसका 
पालन करते हुए ही अजुंनने Denier लौट जानेकी आज्ञा 
दी, तथापि वे नहीं लौटे ॥ ८ ॥ 
ततस्त्रिगतेराजानं सूर्यंचमोणमाहचे । 
चिचित्य शरजालेन प्रजहास JÄTA: ९ ॥ 
तब उस युद्धस्यलमें [dus सूर्यवर्माके सारे अज्ञोंमें 
बाण धँसाकर अजुन हसने लगे ॥ ९ ॥ 
ततस्ते रथघोषेण रथनेमिस्वनेन wd 
पूरयन्तो दिशः सवी धनंजयसुपाद्रवन्‌ ॥ १०॥ 
gc देख त्रिगर्तदेशीय वीर रथकी घरघराइट और 
पहियोंकी आवाजसे सारी दिशाओंको गुंजाते हुए वहाँ अर्जुन- 
पर टूट पड़े ॥ १० ॥ 
सूयंचमो ततः पार्थं शराणां नतपर्वणाम्‌ | 
शतान्यसुञ्चद्‌ राजेन्द्र ळध्वसत्रमभिद्रायन्‌ ॥ tt 
राजेन्द्र ! तदनन्तर सूर्यवर्माने अपने हार्थोकी फुर्ती 
दिखाते हुए अजुनपर झुकी हुई गाँठवाले एक सौ बाणोंका 
प्रहार किया ॥ २१॥ 
तथैवान्ये महेष्वासा ये च तस्यानुयायिनः । 
ggg: शारवर्षाणि धनंजयवचेषिणः ॥ १२॥ 
इसी प्रकार उसके अनुयायी वीरोमें भी जो दूसरे-दूसरे 
महान्‌ घनुर्धर थे वे भी अर्जुनको मार डालनेकी इच्छासे 
उनपर बार्णोकी वर्षा करने लगे ॥ १२ ॥ 
स्तान्‌ ज्यासुखनिसुक्तेवेहभिः सुवहुञ्शरान्‌। 
चिच्छेद पाण्डवो राजंस्ते भूमौ न्यपतंस्तदा ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र अजुनने अपने was] wena 
छूटे हुए बहुसंख्यक बाणोद्वारा शन्नुओंके agad amu 
काट डाला । वे कटे हुए बाण टुकड़े-टुकड़े होकर प्रथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ १३ ॥ " 
केतुवमी d तेजी तस्येवावरजो युवा । 
gà भ्रातुर्थीय पाण्डचेनन यशस्विना ॥ २४॥ 








( सूर्यवर्माके परास्त होनेपर ) उसका छोटा भाई केतु- 
वर्मा जो एक तेजस्वी नवयुवक था, अपने भाईका बदला 
लेनेके लिये यशस्वी वीर पाण्डुपुत्र अर्जुनकं साय युद्ध करने 
लगा ॥ १४ Il 
तमापतन्तं सम्प्रेक्या केतुवर्माणमाद्दवे | 
अभ्यप्नन्निशितैवोणेबीभत्खुः परवीरहा ॥ १५॥ 

केतुवर्माको युद्धस्थलमें घावा करते देख शत्रुवीरोंका 
संहार करनेवाले अजुनने अपने तीखे MTA उसे मार डाला | 
केतुवर्मण्यभिद्ते yaam मद्दारथः। 
रथेनाशु समुत्पत्य शारेजिष्णुमचाकिरत्‌ ॥ १६॥ 

केतुवर्माके मारे जानेपर महारथी gaaat रथके द्वारा 
शीघ्र ही वदा आ घमका ओर अजुनपर बाणोंकी वर्षा 
करने लगा ॥ १६ Il 
तस्य तां शीघतामीक्य तुतोपातीव वीर्यवान । 
शुडाकेशो महातेज्ञा वास्य ध्वतवमेणः ॥ २७॥ 
धृतवर्मा अभी बालक था तो मी उसकी उस फुर्तीको 
देखकर महातेजस्वी पराक्रमी अजुन बड़े प्रसन्न हुए ॥ १७॥ 
न संदधानं दहरो नाद्दानं च तं dari 
किरन्तमेच स शरान्‌ दशे पाकशासनिः ॥ १८॥ 
वह कब त्राण हाथमे लता है ओर कत्र उसे धनुषपर 
चढ़ाता है। उसको इन्द्रकुमार अजुन भी नहीं देख पाते थे । 
उन्हें केवल इतना द्वी दिखायी देता था कि वह बाणोंकी aut 
कर रहा है ॥ १८ ॥ 
स तु d पूजयामास धूतवमोणमाहवे i 
मनसा तु मुहूतं चे रणे समभिददर्पयन्‌ ॥ १९॥ 
उन्होंने रणभूमिमें थोड़ी देरतक मन-ही-मन धृतवर्माकी 
प्रशंसा की और युद्धमें उसका इष एवं उत्साह बढ़ाते रहे || 
तं qaa क्रुद्ध कुरुवीरः स्मयन्निच । 
प्रीतिपूवे EDD: MAA व्यपरोपयत्‌ ॥ xo ॥ 
यद्यपि gaaat सपंके समान क्रोधर्म भरा हुआ था तो 
भी कुरूवीर महाबाहु अजुन प्रेमपूर्वक मुसकराते हुए युद्ध 
करते थे । उन्होंने उसके प्राण नहीं लिये ॥ २० | 
स तथा रक्ष्यमाणो चे पार्थेनामिततेजसा | 
yam शर दीप्तं सुमोच विज्ञये तदा ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुनके द्वारा जान-बूझकर 
छोड़ दिये MAR धूतवर्माने उनके ऊपर एक अत्यन्त 
प्रज्वलित बाण चलाया ॥ २१ ॥ 
स्व तेन विजयर्तूणमासीद्‌ विद्धः करे श्राम्‌ । 
सुमोच गाण्डिवं मोहात्‌ तत्‌ पपाताथ भूतले ॥ RR II 
उस बाणने तुरंत आकर अजुनके uud गहरी चोर 
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पहुँचायी | उन्हे मूछां आ गयी और उनका गाण्डीव धनुष 
हाथसे छूटकर एय्वीपर जा पड़ा ॥ २२॥ 
धनुषः पततस्तस्य सव्यसाचिकरादू विभो । 
बभूव सदशं रूपं शक्रचापस्थ भारत ॥ २३ ॥ 
प्रभो | मरतनन्दन | अजुंनके हाथसे गिरते हुए उस 
घनुषका रूप इन्द्रधनुषके समान प्रतीत होता या ॥ २२ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते दिव्ये महाधनुषि पार्थिवः । 
जहास aai दासं gat मदादवे॥ २४॥ 
उस दिव्य महाधनुषके गिर जानेपर महाखमरमे खड़ा 
हुआ धृतवर्भा ठद्दाका मारकर जोर-जोरसे हसने लगा ॥ २४ ॥ 
ततो रोषार्दितो जिष्णुः प्रस्तज्य रुधिरं करात्‌। 
धनुरादत्त तद्‌ दिव्यं maaa च ॥ २५॥ 
इससे अर्जुनका रोष बढ़ गया । उन्होंने दाथसे रक्त 


पॉछकर उस दिव्य धनुषको पुनः उठा छिया और घृतवर्मापर 


बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी ॥ २५ ॥ 

ततो हलहलाशब्दो (ege, तदा । 

नानाविधानां भूतानां तत्कमोणि प्रशंखताम्‌ ॥ २६ N 
फिर तो अजुनके उस पराक्रमकी प्रशंसा करते हुए नाना 

प्रकारके प्राणियोका कोलाइळ समूचे आकाशमें व्यात 

हो गया ॥ २६ ॥ 

ततः सम्प्रेक्य संकु कालान्तकयमोपमम्‌ l 

जिष्णुं त्रैगर्तका योधाः परीताः पर्यवारयन्‌ ॥ २७॥ 
अर्जुनको काळ, अन्तक और यमराजके समान कुपित 

हुआ देख त्रिगर्तदेशीय योद्वाओंने चारों ओरसे आकर उन्हे 

घेर लिया ॥ २७ ॥ 

efie: परीप्लाथं ततस्ते ्च॒तवर्मणः। 

परिवन्नगुंडाकेशं agza धनंजयः ॥ २८॥ 
शृतवर्माकी रक्षाके लिये सहसा आक्रमण करके त्रिगतोने 

गुडाकेश अजुंनको जब सब ओरसे घेर लिया, तत्र उन्हें बड़ा 

क्रोष हुआ ॥ २८ ॥ 


श्रीमदाभारसे 








ततो योधान जघानाशु तेषां स ददा चाष्ट च। 

महेन्द्र वञ्जप्रतिमेरायसेबंहुभिः qu: ॥ २९ | 
फिर तो उन्होंने इन्द्रके वंज़की माति दुस्सह लौइनिर्मित 

बहुसंख्यक बाणोंद्वारा बात-की-त्रातमें उनके अठारह प्रमुख 

योद्दाऑको यमलोक पहुँचा दिया ॥ २९ ॥ 

तान सम्प्रभझान्‌ सम्प्रेक्य त्वरमाणो धनंजयः। 

नारेराशीविषाकारैजेघान  खनवद्धसन ॥ ३०॥ 
तब तो त्रिगतोर्मे भगदड़ मच गयी । उन्हें भागते देख 


[ अश्वमेधिकपर्वंणि 


अर्जुनने जोर-जोरसे हँसते हुए बड़ी उतावळीके साथ सर्पाकार | 


बाणोद्वारा उन सबको मारना आरम्म किया ॥ ३० ॥ 
ते anaa: सर्व AMATA: । 
दिश्यो5भिदुद्रवू राजन, धर्नजयशरादिताः ३१॥ 
राजन्‌ ! धनंजयके बार्णोसे पीडित हुए समस्त Dun 
देशीय महारथियोंका युद्धविषयक उत्साह नष्ट दो गया; अतः 
वे चारों दिशाओंमं भाग चले ॥ ३१ II 
तमूचुः पुरुषव्याघ्रं संशसकनिषूद्नम्‌ | 
तवास्स किंकराः सर्वे सचे थे नशागास्तच ॥ ३२॥ 
उनमैसे कितने ही संशसकसूदन पुरुषसिंह अर्जुनसे इस 
प्रकार कहने लगे-'कुन्तीनन्दन | इम सब आपके आशाकारी 
सेवक हैं और समी सदा आपके अधीन रहेंगे ॥ ३२॥ 
आक्षापयस्व नः पाथ प्रह्वान्‌ प्रष्यानचस्थितान्‌ । 
करिष्यामः प्रियं खरचं तव कौरवनन्दन ॥ ३३॥ 
“पार्थ | इम समी सेवक विनीत मावसे आपके सामने 


—— sass aws =o = asta 


“ळक - ec I 5. 


५ — òa 


" 
. qe कळ — n 


खड़े हैं । आप इसमें आशा दें ।,कौरवनन्दन ! इम सब लोग | 


आपके समस्त प्रिय कार्यं सदा करते रहेंगे? 33 ॥ 

पतदाक्षाय वचनं सर्वास्ताननवीत्‌ तदा । 

जीवित रक्षत जपाः शासनं प्रतिशुद्यताम्‌ ॥ 39 ॥ 
उनकी ये बातें सुनकर अजुनने उनसे कर्षा-'राजाओ Í 


अपने प्रार्णोकी रक्षा करो | इसका एक ही उपाय है, हमारा C 


शाघन स्वीकार कर को? ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीसमहाभारते आइवमेथिके पर्वणि अज्चुगीतापर्वंणि त्रिगतेपराभवे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ४ ७४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामौरत आश्वमेविकपर्वके अन्तर्गत अनुगीताएदेमें त्रिगतोकी पराजयदिषयुक चोहत्तरवो अध्याय पुरा हुआ १७४ 


४७७४०... —— 


पञ्चसप्ततितमोऽभ्यायः 
अजुनका प्राग्ज्यो तिषपुरके राजा RITA साथ युद्ध 


वैश्ञम्पायन उवाच 
प्राग्ज्योतिषमथाश्येत्य व्यचरत्‌ स इयोचमः। 
भ्रगदत्तात्मजस्तत्र निर्ययौ रणकः ॥ १ ॥ 
a हयं पाण्डुपुत्रस्य विषयान्तसुपागतम्‌ i 
युयुधे ug चञ्जदत्तो . मद्दीपतिः ॥ २ ॥ 


चेशास्पाथनजी कइते हे--जनमेजय | तदनन्तर वह 
उत्तम अश्व प्राग्ज्योतिषपुरके पास पहुँचकर विचरने ढगा | 
वहाँ भगदत्तका पुत्र वज़दत्त राज्य करता या, जो युद्धम 
बड़ा ही कठोर था । मरतभ्रेष्ठ जब उसे पता लगा कि 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरका अश्व मेरे राज्यकी सीभारमे आ गया हैं? 
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तब राजा वञ्रदत्त नगरसे बाहर निकला और ga? लिये 
तैयार दो गया ॥ १-२ ॥ 


सो ऽभिनिर्याय नगराद्‌ भगदत्तखुतो FT: । 
अश्वमायान्तमुन्मथ्य नगराभिमुखो ययो ॥ ३ ॥ 
नगरसे निकलकर भगदत्तकुमार राजा TRATA अपनी 
ओर आते हुए धोड़ेको बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे 
साथ OC वह नगरकी ओर चला ॥ ३ ॥ 
तमालक्ष्य AQA: FENIN । 
गाण्डीचं विक्षिपंस्तूर्ण सहसा समुपाद्रवस्‌॥ ४ N 
उस्को ऐसा करते देख maus महाब्राहु अजुनने 
गाण्डीव घनुषपर टंकार देते हुए सहसा वेगपूर्वक उसपर 
घावा किया ॥ v ॥ 
ततो गाण्डीचनिर्मुक्तेरिधुभिर्मोितो ud 
दयसुत्खज्य d वीरस्ततः पाथमुपाद्रवत्‌॥ ५ ॥ 
पुनः yaza नगरं दंशितः स नृपोत्तमः । 
आरूह्य नागप्रवर निर्ययौ coa ॥ ६ ॥ 
गाण्डीव घनुषसे छूटे इए बार्णोके प्रद्दारसे व्याकुल हो 
वीर राजा बग्रदत्तने उस TIJA तो छोड़ दिया और स्वयं 
जुन! नगरमे प्रवेश करके कवच ed galaa हो एक 
श्रे गजराजपर चढ़कर वह रणकर्कश नरेश युद्धके लिये 
qum निकला | आते ही उसने uris धावा बोल दिया ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण घ्ियमाणेन मुर्घनि। 
दोधूयता चामरेण uude च महारथः॥ ७ ॥ 
ततः पाथ समासाद्य पाण्डवानां मद्दारश्रम्‌। 
आह्वयामास बीभत्सुं वाल्यान्मोद्दा्च संयुगे ॥ € N 
SU मस्तकरर सवेत छत्र धारण कर रखा था | सेवक 
श्वेत चर्वेर डुला रहे थे | पाण्डव महारथी पार्थके पास पहुँच - 
कर उस मद्दारथी नरेशने वालचापल्य और मूखताके कारण 
उन्हें ge लिये ess ॥ ७-८ Il 
स्त वारणं नगप्रख्य प्रभिन्नकरटामुखम्‌ । 
प्रेषयामास संक्रुद्धः इवेताइवं प्रति पार्थिवः ॥ ९ odi 
क्रोचमें भरे इए राजा वञ्रदत्तने शवेतनाइन अर्जुनकी 
ओर अपने qure विशालकाय गजराजको) जिसके गण्ड- 
स्थलसे मदकी घारा बह रद्दी थी, बढाया ॥ ९ || 
विक्षरन्त॑ मद्दामेघ॑ परवारणवारणम्‌। 
शास्त्रवत्‌ कल्पितं संख्ये विवशं युद्धदुर्मदम्‌ ॥ १० N 
वह महान्‌ ATR समान मदकी वर्षा करता था । शत्रु- 
पक्षके हाथियोंको रोकनेमें समर्थ था । उसे शास्त्रीय विधिके 
अनुसार युद्धके लिये तेयार किया गया था | वह स्वामीके अघीन 


` रद्दनेवाला और युद्धमें nuu या ॥ १० ॥ 


AAAA: स गञजस्तेन राज्ञा WEISS: 
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agaa विवभावुत्पतिष्यन्निवाम्बरम्‌ ॥ ११ ॥ 

राजा वज्रदत्तने जब अद्भुशसे मारकर उस महाबली 
इाथीको आगे बढनेके लिये प्रेरित किया; तब वदद इस तरह 
आगेकी ओर झपटा; मानो वह आकारामें उड़ जायगा ॥ ११॥ 


तमापतन्तं सम्प्रेष्य कुद्धो राजन्‌ घनंजयः । 
भूमिष्ठो वारणगतं योधयामास भारत ॥ १२॥ 
राजन्‌ | भरतनन्दन | उसे इस प्रकार आक्रमण करते 
देख अजुन कुपित हो उठे । वे प्थ्त्रीपर स्थित होते हुए भी 
MÅR चढ़े इए वञ्रदत्तके साथ युद्ध करने लगे ॥ १२ II 
घञ्रदत्तस्ततः PA EUIS] धनंजये । 
तोमरानद्निसंक्राशाञ्शालभानिव वेगितान ॥ १३॥ 
उष समय वज्रदचने ga होफर तुरंत Å अजुनपर 
अग्निके समान प्रज्वलित तोमर चलाये, जो वेगसे उड़नेवाले 
पतंर्गाके समान जान पड़ते थे ॥ १३ ॥ 
अजुनस्तान सस्प्राप्तान्‌ गाण्डीवग्रभदेः शरेः। 
द्विधा त्रिधा च चिच्छेद ख पव खगमेस्तदा॥ १४॥ 
वे तोमर अभी पास भी नहीं आने पाये थे कि अर्जुनने 
गाण्डीव पनुषद्वारा छोड़े गये आकार चारी ब्राणोंद्वारा आकाझा- 
में ही एक-एक तोमरके दो-दो) तीन-तीन उुकड़े कर डाले ॥ 
ख तान दृष्ट! तथा छिन्नां स्‍्तो मरान्‌ भगदत्त जः | 
एपूनसक्तांस्त्वरितः प्राहिणोत्‌ पाण्डचं प्रति NY N 


इस प्रकार उन तोमरोंके ट*्डे-ट॒कूडे हुए देख भगदत्त- 
के पुत्रने पाण्डुनन्दन अजुनपर शीघ्नतापूवेक लगातार बाणोंकी 
वर्षा आरम्भ कर दी ॥ १५ ॥ 


ततो5जुनस्तूर्णंतरं रुक़मपुन्चानजजितमगान्‌ । . 
प्रेषयामास GFA भ्रगदत्तात्मजं प्रति ॥ १६॥ 
स॒तेर्विद्धो मद्दातेजा वज्नदत्तो ANTA 
भ्ृशाहतः पपातोव्या न त्वेनमजद्दात्‌ स्मृतिः te 
तब्र कुपित gu अजुनने तुरंत हो सोनेक्रे delà युक्त 
सीधे MA बाण वञ्रदत्तपर SpSD | उन बाणांसे अत्यन्त 
आहत और घायल AM उस मद्दासमरमें महातेजस्वी वज्रदत्त 
हाथीकी पीठसे प्रथ्वीपर गिर पडा; परंतु इतनेपर मी वह 
बेहोश नहीं हुआ ll १६-१७ ll 
ततः स॒ पुनरारुह्य जारणप्रवरं रणे । 
अव्यग्रः प्रेषयामास जयार्थी विज्ञयं प्रति॥ १८॥ 


तदनन्तर वज़दत्तने पुनः उस भ्रेष्ठ गजरा[जपर आरूढ 
हो रणभूमिमें त्रिना किसी खतब्रराइटके विजयकी अभिलाषा 
रखकर अजुनकी ओर उष द्दाथोको बढ़ाया ॥ १८ ॥ 


तस्मै याणांस्ततो जिध्णुनिसुक्ताशीविषोपमान्‌। 


प्रेबयामास A ज्वलितज्वकनोपमान्‌ ॥ १५० N 
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यह देख अजुनको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने उस द्वाथीके गैरिकाक्तमिवास्भोऽद्विर्वहुप्रक्नवणं तदा॥२०॥ 


ऊपर ded निकले हुए सर्पोके समान भयंकर तथा प्रज्वलित 
अग्निके तुल्य तेजस्वी बार्णोका प्रहार किया ॥ १९ ॥ 
स A मद्दानागो Raa रुधिरं वभौ। 


उन वार्णोसे घायल होकर वह महानाग खूनकी धारा 
बहाने लगा | उस समय वह गेरूमिश्रित जलकी धारा बहाने- 
वाले अनेक झरनोंसे युक्त पर्वतके समान जान पड़ता था| | 


इति श्रीमद भारते आइवमेधिके पर्वणि भनुगीतापवणि चत्रदत्तयुद्धे पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दाभारत आश्वमेधिकपर्वेके अन्तर्गत अनुगीताप्रदेमें अर्जुनका XXE साथ युद्धविषयक 
पचहत्तरदॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ ७५ ॥ 
— NDF 


षट्सप्ततितमोऽध्यायः 
अजुनके द्वारा वजञदत्तकी पराजय 


de उवाच 
qd त्रिरात्रमभवत तद्‌ युद्धं WARY | 
अर्जुनस्य नरेन्द्रेण quU शतक्रतोः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--भरतमश्रेष्ठ | जेसे इन्द्रका 
बुत्रासुरके साथ युद्ध हुआ था, उसी प्रकार AJAA राजा AF- 
दत्तके साथ तीन दिन तीन रात युद्ध होता रहा ॥ १ ॥ 
ततश्चतुर्थे दिवसे aaga मदावलः। 
agia सखनं दासं वाकयं चेरमथाब्रचीत्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर चौथे दिन महाबली IAZA ठद्दाका मारकर 
हसने लगा और इस प्रकार बोळा--॥ २ ॥ 
agaga तिष्ठख न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यसे। 
cat 'निहत्य करिष्यामि पितुस्तोयं यथाविधि॥ ३ ॥ 
अर्जुन | अजुन | खड़े रहो । आज में तुम्हें जीवित 
नहीं wur । तुम्हे मारकर am विधिपूर्वक तर्पण 
करूंग'॥ ३ II 
त्वया बुद्धो मम पिता भगदत्तः पितुः सखा । 
हतो वृद्धो मम पिता शिशुं मामद्य योधय ॥ ४ ॥ 
“मेरे बुद्ध पिता भगदत्त तुम्हारे बापके मित्र थे, तो भी 
तुमने उनकी इत्या की । मेरे पिता बूढ़े थे; इसलिये तुम्हारे 
हाथसे मारे गये | आज उनका बालक में तुम्हारे सामने 
उपस्थित हँ; मेरे साथ युद्ध करो? ॥ ४ || 
इत्येबसुकत्वा संक्रुद्धो चज्रद्त्तो नराधिपः। 
प्रेषयामास कौरव्य वारणं पाण्डवं प्रति॥ ५ N 
कुरुनन्दन | ऐसा कहकर क्रोधर्मे भरे हुए राजा वञ्रइत्त- 
ने पुनः पाण्डुपुत्र अजुंनकी ओर अपने ÜA हॉक 
दिया ॥ ५॥ E 
सम्प्रेप्पमाणो नागेन्द्रो वज़दत्तन AAA | 
उत्पतिष्यन्निवाकादामभिदुद्राच पाण्डवम्‌ ॥ ६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वञ्रदत्तके द्वारा हाके जानेपर वह गजराज 


पाण्डुपुत्र अर्जुनकी ओर इस प्रकार दौड़ा, मानो आकाशने | 
उड़ जाना चाहता हो ॥ ६॥ - 
अग्रइस्तसुमुक्तन शीकरेण स जागराद। 
समौक्षत शुडाकेशां शेल नीलमित्राम्बुदः ॥ ७ ॥ 
उस गजराजने अपनी d छोड़े गये जलङणांद्रारा 
गुडाकेश अर्जुनको भिगो दिया । मानो मेने नील पर्बतपर 
sie» wem डाल दिये हों || ७ ॥ 
स तेन प्रेषितो राक्षा मेघवद्‌ विनदन HE: 
सुखाडस्घरखंहादेरभ्यद्रवत RIGUAR N ८ ॥ 
राजासे प्रेरित होकर बारबार मेघके समान गम्भीर 
गर्जना करता हुआ वह हाथी अपने uum vhs 
कोलाइलके साथ अर्जुनपर टूट पड़ा i ८॥ 
स्र gerer नागेन्द्रो चञ्रद्त्तप्रदोदितः। 
आससाद्‌ द्रुतं राजन्‌ कौरवाणां मदारथम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | वञ्जदत्तका हाका हुआ वह गजराज नृत्य-सा 
करता हुआ तुरंत कोरव महारथी अर्जुनके पास जा 
पहुँचा ॥ ९ ॥ 
तमायान्तमथालक्ष्य JAJAA दारणम्‌ | 
गाण्डीचमाध्चित्य बळी न व्यकस्पत TART li o || 
वञ्रदत्तके उस हाथीको आते देख शत्रुओका संहार 
करनेवाले बलवान्‌ अजुन गाण्डीवका सहारा लेकर तनिक 
भी विचलित नही हुए ॥ १० ॥ 
चुक्रोध बलवच्चापि पाण्डवस्तस्य भूपतेः । 
कार्यविप्रमजुस्म्रत्थ JAAT च भारत ॥ ११॥ 
भरतनन्दन | sepu कारण जो कार्यमें विघ्न पड़ 
रहा थाश उसको तथा पहलेके वेरको याद करके पाण्डुपुत्र 
अजुन उघ राजापर अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ ११ ॥ 
ततस्तं वारणं Pa: शरजालेन पाण्डवः | 
निवारयामास तदा वेले मकराळयम्‌ ॥ १२॥ 
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क्रोधमें मरे हुए पाण्डुकुमार अजुनने अपने बाणसमुर्शो- 
द्वारा उस हाथीको उसी तरह रोक दिया; जेसे तटकी भूमि 
उमड़ते gu समुद्रको रोक देती है ॥ १२॥ 


स anga भ्रीमानजुनेन निवारितः। 

तस्थौ शारेविंचुन्नाङ्गः श्वाविच्छललितो यथा ॥ १३ ॥ 
उसके सारे sra pda हुए थे | अजुनके द्वारा 

रोका गया वह शोभाशाली गजराज कार्टोवाली साहीके 

समान खड़ा हो गया ॥ १३ ॥ 

निवारितं गजं दृष्टा भगदत्तछुतो ud 

उत्ससज शितान्‌ बाणानजुन कोधमूच्छितः il १३॥ 
अपने UARA रोका गया देख भगदत्तकुमार राजा 

वञ्रदत्त क्रोघसे व्याकुल हो उठा और अर्जुनपर तीखे बार्णाकी 

वर्षा करने लगा li १४॥ 


e 


agag मह्दावाहुः शरेररिनिघातिभिः । 

वारयामास तान्‌ बाणांस्तदद्भधतमिवाभवत्‌ ॥ १५ ॥ 
परतु agag अजुनने अपने झत्रुत्राती सायर्कोद्वारा 

उन सारे बार्णाको पीछे लोटा दिया । वह एक अद्भुत-सी 

घटना हुई ॥ १५॥ 

ततः पुनरभिक्ुद्धो राजा प्राग्ज्योतिषाधिपः i 

प्रेषयामास नागेन्द्र बलवत्‌ पवंतोपमम्‌ ॥ १६॥ 
तब प्राग्ज्योतिषपुरके स्वामी राज वज्रदत्तने अत्यन्त 

कुपित हो अपने पर्वताकार गजराजको पुनः बलपूत्रक आगे 

बढ़ाया ॥ १६ Il 

तमापतन्तं सम्प्रेष्य बलवत्‌ पाकशासनिः । 

नाराचमच्चिसंकारां प्रादिणोद्‌ वारणं प्रति ॥ १७॥ 
उसे बलपूर्वक आक्रमण करते देख इन्द्रकुमार अजुनने 

उस हाथीके ऊपर एक अग्निके समान तेजस्वी नाराच 

चलाया || १७ il 

स तेन वारणो राजन्‌ मर्मखभिद्दतो un 

पपात सहसा भूमौ वज्चरुग्ण इवाचलः ॥ १८ ॥ 
राजन ! उत नाराचने हाथीके ममश्यानोर्मे गहरी चोट 

पहुँचायी | ब Tu मारे gu पवतकी भाँति सहसा पृथ्वीपर 

eg पड़ा ॥ १८ l . 

& पतच्शुशुभ PIA नागो _पनजयशराहतः \ 

विशन्निव डो महीं चज्रप्रपीडितः ॥ १९ ॥ 
अर्जुनके IU घायल होकर गिरता हुआ वह हाथी 

ऐसी शोभा पाने लगा» मानो वज़के आघातसे अत्यन्त पीड़ित 


बट्सप्ततितमो ऽध्यायः 
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हुआ मद्दान्‌ पर्वत प्ृथ्वीमें समा जाना चाइता हो || १९॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते नागे वद्धदत्तस्य पाण्डवः । 
तं न भेतव्यमित्या्द ततो भूमिगतं नृपम्‌ ॥ २० ॥ 
quide उस हाथीके घराझायी होते ही राजा qu 
स्वयं मी gri जा पड़ा । उस समय पाण्डुपुत्र अजुनने 
उससे कहा-- राजन्‌ ! तुम्हे डरना नहीं चाहिये ae ॥ 
अत्रचीद्धि महातेजाः प्रस्थितं मां युधिषिरः । 
राजानस्ते न हन्तव्या धनंजय कथंचन ॥ २१॥ 
“ज्र में घरले प्रस्थित हुआः उस समय munus 
राजा युधिष्टिरने gaa कहा-“*घनंजय ! तुम्हे किठी तरह भी 
राजाओंका वध नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
सरवेमेतन्तरव्यातघ् भवत्येतावता FAAI 
योधाश्चापि न इन्तव्या धनंजय रणे त्वया ॥ २२॥ 
८पुरुषतिंह ! इतना करनेते सब कुछ हो जायगा | 
ed ! तुम्हें युद्ध ठानकर योधाओका वघ कदापि नहीं 
करना चाहिये ॥ २२ II 
वक्तव्याश्वापि राजानः सर्वे ues: । 
युधिछ्टिरस्याश्वमेधो भवद्धिरनुभूयताम्‌ ॥ २३॥ 
“तुम सभी राजाऑसे कड देना कि आप सब लोग अपने 
सुद्ददोके साथ पवार और युधिटिरके अश्वमेधयश-सम्बन्धी 
उत्सवका आनन्द लें? ॥ २३ II 
इति श्रातृवचः श्रुत्वा न हन्मि त्वां नराधिप । 
उत्तिए न भयं ते ऽस्ति स्वस्तिमान्‌ गच्छ पार्थि x9 ॥ 
“नरेश्वर | भाईके इस वचनको सुनकर इसे शिरोधायं 
करके में तुम्हे मार नहीं रहा हूँ । भूपाल ! उठो, तुम्हे कोई 
भय नहीं है | तुम dus अपने घरको लोट जाओ ।।२४॥ 
आगच्छेथा महाराज परां चेत्रीमुपस्थिताम्‌ । 
यदाश्वमेचो भविता धर्मराजस्य धीमतः d २५॥ 
agua! आगामी चेत्रमासकी उत्तम पूर्णिमा तिथि 
उपस्थित होनेपर तुम हस्तिनापुरमै आना | उस समय 
बुद्धिमान्‌ धर्मराजका वह उत्तम यज्ञ होगा? ॥ २५ II 
पवसुक्तः स राजा तु भगदत्तात्मजस्तदा । 
तथेत्येबाब्रवीद्‌ वाक्यं पाण्डचेनाभिनिजितः ॥ २६॥ 
अजुनके ऐसा कइनेपर उनसे परास्त हुए भगदत्त- 
कुमार राजा बज्रदत्तने कहा--'बहुत अच्छा; ऐसा ही 
होगा? ॥ २६ ॥ 





हुति श्रीमहाभारते आइवमेचिके पर्वणि अनुगीतापवेणि चञ्रदत्तपराजये षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमद्दामारत आश्वमेधिकपेके अन्तर्गत >नुगीतापमें acum 


पराजयदिषयक छिहत्तरओँ अध्याय पुरा ga 1 ७६ ॥ 
—— Be 
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सप्तसप्ततितमो5 ध्याय: 
अजुनका सेन्धवोंके साथ युद्ध 


dS उवाच 


( जित्वा प्रसाद्य राजानं भगदत्तसुतं तदा । 
rusa याते तुरगे सेन्धवान्‌ प्रति भारत ॥ ) 
सेन्धयेरभवद्‌ युद्धं ततस्तस्य किरीटिनः | 
हतरोपैर्महाराज हतानां च खुतेरपि॥ १॥ 
चेशस्पायनजी कहते है--भरतनन्दन | महाराज 
मगदत्तके पुत्र राजा aaqa A पराजित और प्रसन्न करनेके 
पश्चात्‌ उसे विदा करके जग्र अजुनका घोड़ा As गया) 
q3 महामारत-युद्धमे मरनेसे बचे हुए तिंधुदेशीय योद्धा ओं 
तथा मारे गये राजाओके qst» साथ किरीटधारी अजुनका 
घोर संग्राम हुआ ॥ १ ॥ 
तेऽवतीर्णसुपश्रुत्य विषयं इवेतवाह्दनम्‌ । 
प्रत्युद्ययुरसृष्यन्तो राजानः पाण्डवर्षभम्‌ ॥ २ N 
यज्ञक्रे घोड़ेको और शत्रेतवाइन अजुंनको अपने राज्यके 
भीतर आया हुआ सुनकर वे सिंधुदेशीय क्षत्रिय अमर्षमें 
मरकर उन पाण्डवप्रवर अर्जुनका सामना करनेके लिये 
आगे बढ़े ॥ २ ॥ 
अइत्रं च तं परास्रृक्य विषयान्ते विषोपमाः | 
न भयं चक्रिरे पार्थाद्‌ भीमसेनादनन्तरात्‌॥ 3 ॥ 
ते विप्रके समान भयंकर क्षत्रिय अपने राज्यके मीतर 
आये gu उस घोड़ेको पकड़कर भीमसेनके छोटे भाई 
agaa तनिक भी मयमीत नहीं हुए ॥ ३ ॥ 
तेऽविदूराद्‌ धनुष्पाणि यज्ञियस्य हयस्य च । 
वीभत्सुं प्रत्यपद्यन्त पदातिनमवस्थितम्‌ ॥ ४ 
यज्ञसम्बन्धी घोड़ेसे थोड़ी ही दूरपर अजुन द्वाथमें 
धनुष लिये पैदल ही खड़े थे । वे समी क्षत्रिय उनके पास 
जा पहुँचे ॥ ४ Il 
ततस्ते तं महावीय राजानः पर्यवारयन्‌ | 
जिगीषन्तो नरव्याघ्रं पूर्व विनिकृता युधि॥ ५ ॥ 
वे महापराक्रमी क्षत्रिय पहले युद्धर्मे अजुनसे परास्त हो 
चुके थे और अत्र उन पुरुषसिंह पार्थको जीतना चाहते थे | 
अतः उन सत्रने उन्हें घेर लिया ॥ ५ ॥ 
ते नामान्यपि गोत्राणिकमोणि विविधानि च i 
क्ीतयन्तस्तदा पार्थ शरवर्षैरवाकिरन्‌ ॥ ६ ॥ 
वे अर्जुनसे अपने नाम, गोत्र और नाना प्रकारके कर्म 
' बताते हुए उनपर बार्णोकी बौछार करने ळगे ॥ ६ ॥ 


ते किरन्तः शरवातान्‌ वारणप्रतिवारणान्‌ i 


रणे जयमभीप्सन्तः कौन्तेयं पर्यवारयन्‌ | ७ ॥ 
वे ऐसे बाणसमूहोंकी वर्षा करते थे, जो ufus म 

आगे बढ़नेसे रोक देनेवाले थे । उन्होने रणभूमिमें विजयकी 

अभिलाषा रखकर कुन्तीकुमारको घेर लिया || ७॥ 

ते समीक्ष्य च तं कृष्णमुग्रक्रमीणमाहवे। 

सब युयुधिरे वीरा रथस्थास्तं पदातिनम्‌ ॥ ८ ॥ |` 
युद्धमें भयानक कर्म करनेवाले अजुंनको पेदल देखऋर | 

वे सभी वीर रथपर आरूढ हो उनके साथ युद्ध करने | 

लगे ॥ ८ ॥ 

ते amait वीरं निवातकवचान्तकम्‌। + 

संशप्तकनिद्दन्तारं इन्तार सन्धवस्य च ॥९ | 

निवातकवर्चोका विनाश, संशसरकोका संहार और जयद्रय- 

का वध करनेवाले वीर अजुनपर सेन्घर्वोने सब ओरसे um 

आरम्भ कर दिया ॥ ९ ॥ 

ततो रथसहस्रेण दयानामयुतेन च। 

कोष्ठकीकृत्य बीभत्सुं SEU ऽभवन्‌ ॥ १० ॥ | 
एक हजार रथ और. दस हजार घोड़ोंसे अजुंनदी 

घेरकर उन्हें कोष्ठवद्ध-सा करके वे मन-ही-मन बड़े प्र्न | 

हो रदे थे ॥ ll 

तं स्मरन्तो wb वीराः सिन्धुराजस्य चाइवे। ` 

जयद्रथस्य कौरव्य समरे सव्यसाचिना ॥ ११॥ 
कुरुनन्दन | कुरुक्षेत्रके समराङ्गणमें सव्यसाची snp 

द्वारा जो धिंधुराज जयद्रथका वघ हुआ था, उसकी याद 

उन वीरोंको कभी भूलती नहीं s ॥ 

ततः पर्जन्यवत्‌ सर्वं शारव्ृष्टीरवास्जन्‌ | 

तेः कीणेः शुशुभे पार्था रविमंघान्तरे यथा ॥ १२॥ 
वे सब योद्धा मेघके समान अजुनपर बार्णोकी वर्षा 

करने लगे | उन बाणोंसे आच्छादित होकर कुन्तीनन्दन 

अर्जुन बादलोमें छिपे हुए सूयकी माति शोमा पा रहे थे ॥१२॥ 

स रारेः समवच्छन्नश्वकादो पाण्डवषेभः। 

पञ्जरान्तरसंचारी शकुन्त इवच भारत॥१३॥ 
भरतनन्दन ! बाणोसे आच्छादित हुए पाण्डवप्रबर 

अजुन पींजड़ेके मीतर फुदकनेवाले पक्षीकी भाँति जान पड़ते 

थे || १३ Il 

ततो हाहाळतं सर्वे कोन्तेये शारपीडिते | 

त्रेकोफ्यमभवद्‌ राजन्‌ रविराखीध्य निष्प्रभः ॥ १४॥ 


राजन्‌ | कुन्ती कुमार्‌ अजुन sw इस प्रकार SN 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अनुगीतापवं ] 





un am aa am m m 


पीड़ित हो गये, तब उनकी ऐसी अवस्था देख त्रिलोकी gR- 
कार कर उठी और सूर्यदेवकी प्रमा फीकी पड़ गयी ॥ tv ॥ 
ततो ववो महाराज मारुतो लोमद्दषणः । 
राहुरप्रसदादित्यं युगपत्‌ सोममेव च १५॥ 
महाराज | उस समय WP खड़े कर देनेवाली प्रचण्ड. 
वायु चलने लगी । राहुने एक ही समय सूर्य और चन्द्रमा 
दोनोंको अस लिये ॥ १५॥ 
उल्काश्च जच्निरे सूयं चिकीयन्त्यः समन्ततः । 
बपथुश्चाभवदू राजन्‌ कैलासस्य ARI: ॥ १६॥ 
चारों ओर बिखरकर गिरती हुई उल्का सूर्ये टकराने 
ळर्गी । राजन्‌ | उस समय agada केलास भी कॉपने 
Sur ॥ १६॥ 
gga: श्वासमत्युष्णं दुःखशोकसमन्विताः । 
सत्तषेयो जातभयास्तथा देघर्षयोऽपि च॥ १७॥ 
सप्तषियों और देवर्षियोंको मी मय होने लगा। वे दुःख 
और शोकसे daa हो अत्यन्त गरम-गरम साँस छोड़ने लगे ॥ 
राशां चाशु विनिर्भिय मण्डल शशिनो ५पतत्‌ । 
विपरीता दिशश्चापि सवी धूमाुलास्तथा ॥ १८॥ 
. पूर्वोक्त उल्काएँ चन्द्रमामें स्थित हुए शश-चिह्का 
भेदन करके चन्द्रमण्डलके चारों ओर गिरने ew 
सम्पूर्ण दिशाएँ धूमाच्छन्न होकर विपरीत प्रतीत होने छूगी ॥ १८॥ 
रासभारुणसंकाशा धनुष्मन्तः सचिद्युतः d 
आवृत्य गगनं मेघा सुसुचुर्मासशोणितम्‌ ॥ १९॥ 
qux समान रंग और ढाल रंगके सम्मिश्रणसे जो 
रंग हो सकता है) वेसे वर्णवाले मेघ आकाशको घेरकर रक्त 
ओर मांतकी वर्षा करने लगे । उनमें इन्द्र-घनुषक्रा भी दर्शन 
होता था और बिजळलियाँ मी कोंघती थीं ॥ १९ ॥ 
पवमासीत्‌ तदा वीरे शरवषंण संवृते । 
फाल्गुने भरतश्रेष्ठ तद्द्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २० N 
मरतश्रेष्ठ | वीर अर्जुनके उस समय झत्रुओकी बाण 
बर्षासे आच्छादित हो जानेपर ऐसे-ऐसे उत्पात प्रकट होने 
लगे | वह अद्भुत-सी बात हुई ॥ २० ॥ 
तस्य तेनावकी्णस्य शरजालेन सर्वतः। 
aga पपात गाण्डीवमावापश्च करादपि ॥ २१॥ 
उस बाणसमूहके द्वारा सब ओरसे आच्छादित gu, अजुन- 
पर मोह छा गया । उस समय उनके हाथसे गाण्डीव घनुष 
और दस्ताने गिर पड़े ॥ २१ ॥ 
तस्मिन्‌ मो्दमयुप्राप्ते शरजालं महत्‌ तदा । 
सैन्धवा. JIS गतसत््वे महारथे ॥ २२॥ 


सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः ६२६३ 
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सभय मी सिंधुदेशीय योद्धा उनपर वेगपूर्वक मदान्‌ बाण 
समूहकी वर्षा करते रहे ॥ २२॥ 
ततो मोहसमापन्नं शात्वा पाथ दिवौकसः । 
eu वित्रस्तमन सस्तस्य शान्तिकतोऽभवन्‌ ॥ २३॥ 
अर्जुनको मोइके वशीभूत हुआ जान सम्पूर्ण देवता मन- 
ही-मन संत्रस्त हो गये और उनके लिये शान्तिका उपाय 
करने लगे | २३ Il 
ततो aum: सवे तथा aans च। 
strum: चिजयं जेपुः पार्थस्य धीमतः d २४॥ 
फिर तो समस्त देवर्षि, सत्तर्षि ओर ब्रह्मषि मिलकर 
बुद्धिमान्‌ siaa विजयके लिये मन्त्र-जप करने लगे ॥ २४॥ 
ततः प्रदीपिते देवेः पार्थतेर्जास पार्थिव । 
तस्थावचलवद्‌ धीप्रान्‌ संग्रामे परमास्त्रवित्‌ ॥ २५॥ 
पृथ्वीनाथ | तदनन्तर देवताओके प्रयत्नसे अजुनका तेज 
पुनः उद्दीप्त दो उठा और उत्तम अस्त्र-विद्याके ज्ञाता परम 
बुद्धिमान्‌ wes तंग्राम भूमिमें पर्वतके समान अविचळ भाव- 
से खड़े हो गये ॥ २५ Il 
विचकषं घनुदिव्यं ततः कोरवनन्द्नः । 
यन्त्रस्येवेह शाब्दो ऽ भून्मदांस्तस्य पुनः पुनः ॥ २६॥ 
फिर तो कौरवनन्दन अजुनने अपने दिव्य थनुषकी 
प्रत्यञ्चा खींची । उस समय उससे बार-बार मशीनकी तरह 
बड़े जोर-जोरसे टंकार-ध्वनि होने लगी || २६ ॥ 
ततः स शरवषोणि प्रत्यमित्रान्‌ प्रति प्रभुः d 
ववर्ष धनुषा पार्था व्षोणीव Wu d «e 
इसके बाद जेसे इन्द्र पानीकी वर्षा करते हैं, उसी तरह 
प्रमावशाली पार्यने अपने धनुषद्वारा शत्रुओपर बार्णोकी 
झडी लगा दी ॥ २७ ॥ 
^ e 
ततस्ते सेन्धवा योधाः सर्वे एव सराजकाः । 
qea un: कीणोः शळभेरिव पादपाः ॥ २८॥ 
फिर तो पार्यके वार्णोते आच्छादित हो समस्त पेन्धव योघा 
टिड्डियेसि dq gu etel माति अपने राजासहिति अदृश्य 
हो गये ॥ २८॥ 
तस्य शाब्देन वित्रेखुभयातोश्व Agga: । 
zagat शोकातोः शश॒चुक्चापि सेन्धवाः॥ २९ n 
कितने ही गाण्डीवकी टकारःध्वनिसे ही थर्रा उठे । 
बहुतेरे भयसे व्याकुल होकर भाग गये और अनेक सेन्घव योधा 
शोकसे आतुर होकर आसू बहाने एवं शोक करने लगे ॥ २९॥ 
तांस्तु सवोन्‌ नरव्याघः सेन्धवान्‌ व्यचरद्‌ qui i 


महारथी अर्जुन जब मोइअस्त एवं अचेत हो गये, उस अलातचक्रवद्‌ राजञ्शरजालेः समापयत्‌ ॥ ३० ॥ 
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चक्री मॉति घूम-घूमकर सारे सेन्घर्वोपर बाण-समूहोंकी 

वर्षा करने लगे ॥ ३० ॥ 

तदिन्द्रजालप्रतिमं बाणजालममित्रद्दा । 

Ram दिक्षु aNg महेन्द्र इव unda ॥ २१॥ 
शत्रुसूदन अर्जुनने वज्रधारी महेन्द्रकी भाँति सम्पूर्ण 


राजन्‌ | उघ समय महाबली पुरुषसिंह अर्जुन अलात- 


दिश्चाओंमें इन्द्रजालके समान बाणोंका जाळ-सा फैला दिया ॥ 


म्रेघजालनिभं erp विदायं शसवृष्टिभिः। 
विबभौ कोरवधेष्ठः शरदीव दिवाकरः ॥ ३२॥ 
जैसे शरत्कालके सूय मेघोंकी घटाको छिन्न-भिन्न s 
प्रकाशित होते हैं; उसी प्रकार कोरवश्रेछ अजुन अपने वार्ण 
वृष्टिसे शत्रुसेनाको विदीर्ण करके अत्यन्त शोमा पाने लगे | १२ 


इति ्रीमद्दाभारते आइवमेधिके पर्वणि अनुयीतापर्वण सैन्धवयुद्धे स्तस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेघिकपर्ेके अन्तर्गत अनुगीतापमें सेन्घवोकि साथ अजुनका 
` युद्धविषयक सतहत्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ७७ d 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ छोक मिलाकर कुछ ३३ शोक हैं ) 


अष्टसप्ततितमोऽध्यायः _ 
अर्जुनका सैन्धवोंके साथ युद्ध ओर दुःशलाके अनुरोधसे उसकी समाप्ति 


वैञ्ञम्पायन उवाच 
ततो गाण्डीवश्रच्छरो युद्धाय समुपस्थितः । 
बिबभौ युधि दुषो हिमवानचलो यथा ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय | तदनम्तर 
गाण्डीवघारी झूर-वीर अजुन ga? लिये उद्यत हो गये । वे 
शत्रुओंके लिये दुर्जय थे और युद्धभूमिमें हिमवान्‌ पवतके 
समान अचल मावसे डरे रहकर बड़ी शोमा पाने लगे ॥१॥ 
ततस्ते सैन्धवा योधाः पुनरेव व्यवस्थिताः । 
व्यमुञ्चन्त खुखंरब्धाः शरवषोणि भारत ॥ २॥ 
भरतनन्दन | तदनन्तर सिन्धुदेशीय योद्धा फिरसे 
daka होकर खड़े हो गये ओर अत्यन्त क्रोधमें मरकर 
बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २ II 
तान्‌ प्रस्य Aag: पुनरेव व्यवस्थितान्‌ । 
ततः प्रोवाच कोन्तेयो सुमूर्घृऽइलक्ष्णया गिरा । 
युध्यध्वं परया शाक्त्या यतध्वं विजये मम ॥ ३ ॥ 
उस समय महाबाहु कुन्तीकुमार अर्जुन पुनः मरनेकी 
इच्छासे खड़े हुए dain सम्बोधित करके हँसते हुए 
मधुरवाणीमें बोले --'वीरो ! तुम पुरी शक्ति लगाकर युद्ध 
करो और मुझपर विजय पानेका प्रयत्न करते रहो ॥ ३ I 
कुरुध्वं खर्वेकार्याणि महद्‌ वो भयमागतम्‌ | 
पष योत्स्यामि सर्वास्तु निवायं शारवाशुराम्‌ ॥ ४ ॥ 
“तुम अपने सारे कार्य पूरे कर छो | तुमलोर्गोपर महान्‌ 
भय आ पहुँचा है। यद देखो-मै तुम्हारे. बार्णोका जाळ 
छिन्न-मिन्न करके तुम सब लोगोंके साथ युद्ध FAR 
उद्यत हूँ ॥ ४ Il 
तिष्ठध्वं gaaat दर्पं शमयितास्मि वः । 
पताव दुक्त्वा कौरव्यो रोषादू गाण्डीवृत्‌तदा ॥ ५॥ 
ततोऽथ वचनं EAN भ्रातुज्येष्ठस्य भारत । 


न gam रणे तात क्षत्रिया विजिगीषव: ॥ ६॥ | 
जेतव्याश्रेति यत्‌ प्रोक्त धमराज्षा मद्दात्मना। 
चिन्तयामास स तदा फाल्गुनः पुरुषषेभः॥ ७॥ . 

“मनमें युद्धका हौतला लेकर खड़े रहो । मै तुग्हार 
घमण्ड चूर किये देता हूँ ।? मारत | गण्डीवधारी कुरुनन्दन 
अजुन रात्रुओसे ऐसा त्रचन कहकर अपने बड़े भाईकी इहह 
हुई बातें याद करने लगे । महात्मा घर्मराजने कहा याकि | 
“तात | रणभूमिमें विजयकी इच्छा रखनेवाले क्त्रियोँश्च = 
वध न करना | साथ ही उन्हे पराजित भी करना |! इड | 
बातको याद करके पुरुषप्रवर अजुन इस प्रकार Beg 
करने लगे ॥ ५-७ ॥ 
इत्युक्तोऽहं नरेन्द्रेण न हन्तव्या gut इति । 
कथं तन्न झषेदं स्याद्‌ धर्मराजवचः शुभम्‌ ॥ ८॥ 
न GATA राजानो राक्ञश्चाशा कृता भवेत्‌ । 
इति संचिन्त्य स तदा फाल्गुनः पुरुषषभः ॥ ९ ॥ 
प्रोवाच वाक्यं WE सन्‍धवान थुद्धदुमंदान्‌। 

“अहो | महाराजने कहा था कि क्षत्रियोंका वब न 
करना | घर्मराजका वह मङ्गळमय वचन केसे मिथ्या न d 
राजालोग मारे न जायें और राजा युघिष्ठिकी आश 
पालन ददो जाय, इसके लिये क्या करना चाहिये ।! ऐश 
सोचकर घर्मके ज्ञाता पुरुषप्रवर अर्जुनने रणोन्मत्त AÀ 
इस प्रकार कहा--॥८-९३ ll 
श्रयो वदामि युष्माकं न हिसेयमवस्थितःन्‌ ॥ १०॥ 
यश्च वक्ष्यति संग्रामे तवास्मीति पराजितः । 
एतच्छुत्वा दचो मह्यं कुरुध्वं हितमात्मनः ॥ ११॥ 

“यो द्घाओ | मैं दुम्हारे कल्याणकी बात बता रहा हँ । 
तुममेंसे जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए रणभूमिमें 
यह कहेगा कि में आपका हूँ, आपने मुझे qe जीत ढ्या 
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दै, वह सामने खड़ा रहे तो भी में उसका वघ नहीं करूँगा। 
मेरी यह बात सुनकर तुम्हे जिसमें अपना हित दिखायी पड़े, 
वह करो ॥ ११ i 
ततोऽन्यथा कूच्छुगता भविष्यथ मयादिताः। 
पवसुक्त्वा तु तान्‌ वीरान्‌ युयुधे कुरुपुङ्गवः ॥ १२॥ 
अर्जुनोऽतीव epu: संकुद्धेविजिगीपुमिः l 

धयृदि मेरे कथनके विपरीत तुमलोग युद्धके लिये उद्यत 
wu तो मुझसे पीड़ित होकर भारी संकटमे पड़ जाओगे ।? 
उन वीर्रोति ऐसा कइकर कुरुक्ुलतिछक अजुन अत्यन्त कुपित 
हो क्रोषमें मरे हुए विजयामिलाषी सेन्धर्वोके साथ युद्ध 
करने लगे ॥ १२३ Il 


शातं शतसहस्राणि शाराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ १३॥ 
मुमुचुः सैन्धवा राजंस्तदा गाण्डीवधन्वनि । 

राजन्‌ ! उस समय सेन्धर्वोने गाण्डीवघारी अजुनपर 
ga हुई गॉठवाले एक करोड़ वाणोंका प्रदर किया ॥ 


शरान्यपततः क्ूरानाशीतिषचिषोपमान्‌ ॥ १४ N 
खिच्छेद निशितेर्बाणेरन्तरा स धनंजयः । 


विषघर सर्पाके समान उन कठोर बार्णांको अपनी ओर 


आते देख अजुनने dier सायकोद्वारा उन सबको बीचसे 
“काट डाला ॥ १४४ ॥ 


खित्त्वा तु तानाशु चेव कड्डपत्राज्शिलाशितान्‌ RS N 
RRA समरे ANg निशितेः N: । 

सानपर agM तेज किये गये उन कङ्कपत्रयुक्त ui 
डे तुरंत ही टुऋड़े-टुकढ़े करके समराङ्गणमें अर्जुनने सेन्धव 
वीरोमेसे प्रत्ेकको पेने बाण मारकर घायल कर दिया |l 
ततः प्रासांश्च शक्तीश्च पुनरेव धनंजयम्‌ d RR N 
जयद्रथं हतं स्सरत्वा चिक्षिपुः सैन्धवा नृपाः । 

तदनन्तर जयद्रथ-वघका स्मरण करके सेन्घर्वोने अजुन- 
पर पुनः बहुत-से प्रार्सो ओर शक्तिर्योका प्रहार किया ॥ १६३॥ 
तेषां किरीटी eed मोघं चक्रे महावलः ॥ १७॥ 
सर्वोस्तानन्तरा च्छिच्वा तदा चुक्रोश पाण्डवः। 

परंतु महाबली किरीटधारी पाण्डुकुमार अर्जुनने उनका 
सारा मनसूब्रा व्यर्थ कर दिया । उन्होंने उन सभी प्रासों 
और शक्तियांको बीचसे ही काटकर बड़े जोरसे गर्जना की ॥ 
तथैवापततां तेषां योधानां जयशुद्धिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
शिरांसि पातयामास भल्लैः संनतपर्वभिः। 

साथ él विजयकी अभिलाषा लेकर आक्रमण करनेवाले 
उन सैन्धव योद्धाओंके मस्तकोको वे wel हुई गॉठवाले भर्ल्लो- 
द्वारा काट-काटकर गिराने लगे ॥ १८३ ॥ 


तेषां प्रद्रवतां चापि पुनरेवाभिधावताम्‌ ॥ १९॥ 


अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः 


६२६५ 
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Radat च शब्दो ऽभूत्‌ पूर्णस्येव मद्दोद घेः। 

उनमेंते कुछ लोग भागने लगे, कुछ लोग फिरसे घावा 
करने लगे ओर कुछ लोग uas निवृत्त होने बगे | उन सब- 
का कोलाइल जलसे भरे हुए मह्ाधागरकी गम्भीर गर्ननाके 
समान हो रहा था ॥ १९३ Il 
ते चध्यमानास्तु तदा पाथनामिततेजसा ii २० Il 
यथाप्राणं यथोत्साहं योधयामाखुरज्ुनम्‌। 

अमित तेजस्वी अर्जुनके द्वारा मारे जानेपर मी ठेन्घव 
योद्धा वळ ओर उत्साइपूर्वक उनके साथ जूझते ही रहे |i 
ततस्ते फार्गुनेनाजौ शारेः संनतपर्वभिः ॥ २१ ॥ 
कृता विसंक्षा भूयिष्ठाः . छ्ान्तवाहनसेनिकाः। 

थोड़ी ही देस्में अजुनने युद्धस्थलर्मे झरी हुई isse 
बाणोंद्रारा अधिकांश सेन्घव त्रीर्रोको संज्ञाशून्य कर दिया | 
उनके वाइन और सेनिक भी थकावटसे खिन्न हो 
रहे 3 1 २१३ Il 
तांस्तु सवोन्‌ परिग्लानान्‌ विदित्वा JATEN २२॥ 
दुःशला बालमादाय नप्तारं प्रययौ तदा । 
सुरथस्य सुतं वीर रथेनाथागमत्‌ तदा ॥ २३॥ 
qrah सर्वेयो घानामभ्यगच्छत पाण्डचम्‌। 

समस्त सेन्घव वीरोंको कष्ट पाते जान धूतराष्ट्रकी पुत्री 
दुःशला अपने बेटे सुरथके बीर बालकको जो उसका पोत्र 
था) साथ ले रथपर सवार हो रणभूमिमे पाण्डुकुमार अजुनके 
पाथ आयी | उसके आनेका उद्देश्य यह था कि सब योद्धा 
युद्ध छोड़कर शान्त हदो जाये ॥ २२-२३३ ॥ 
सा धनंज्ञयमासादय रुरोदातंखरं तदा di २४॥ 
धनंजयोऽपि तां ष्ट्रा धनुर्विससखजे प्रभुः | 

वह अजुनके पास आकर आर्तस्वरसे फूट-फूटकर रोने 
लगी । शक्तिशाली अजुनने मी उसे सामने देख अपना घनुष 
नीचे डाल दिया ॥ २४३ ॥ 
«Heu धञ्ुः पार्थो विधिवद्‌ भगिनी तदा ॥ २५ ॥ 
प्राह कि करवाणीति सा च तं प्रत्युवाच ह । 

घनुष त्यागकर झुन्तीकुमारने विधिपूर्वक बहिनका 
सत्कार किया और पूछा--'बद्दिन ! बताओ) मैं तुम्हारा 
कौन-सा कार्य करूँ १? तब दुःशळाने उत्तर दिया-॥२५३॥ 
एष ते भरतभ्ओरेष्ठ स्वस्रीयस्यात्मजः AN: N २६॥ 
अभिवादयते पार्थं तं पद्य पुरुषषेभ । 

“भैया | भरतश्रेष्ठ | यह तुम्हारे भानजे सुरथका औरस 


पुत्र है । पुरुषप्रवर पार्थ ! इसकी ओर देखो, यह तुम्हे 
प्रणाम करता है? ॥ २६३ I 
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इत्युक्तस्तस्य पित स पप्रच्छाइनस्त्था॥ २७ I 
कासाविति ततो राजन दुःशला वाक्ष्यमत्रवीत्‌। 

राजन्‌ | दुःशलाके ऐसा कहनेपर अर्जुनने उस बालकके 

पिताके विषयर्मे जिशासा प्रकट करते हुए पूछा--“बहिन | 
सुरथ कहाँ है V तब दुःशला बोली--॥ २७१ ॥ 
पिदृशोकाभिसंतप्तो विषादातोंऽस्य घे पिता ॥ २८ I 
पञ्चत्वमगमद्‌ वीरो यथा तन्मे निशामय । 

“भैया | इस बालकका पिता बीर सुरथ पितृशोकसे 
dag और विघादसे पीड़ित हो जिस प्रकार मृत्युको प्रास 
हुआ है, वह मुझसे सुनो ॥ २८३ Il 
स qd पितर श्रत्वा इतं युद्धे त्वयानघ ॥ २९॥ 
त्वामागतं च GJA युद्धाय हयसारिणम्‌ । 
पितुश्च सरृत्युदुःखातो ऽजददात्‌ प्राणान्‌ धनंजय ॥ ३० N 

“निष्पाप अजुन | मेरे पुत्र सुरथने पहलेसे सुन cnr 
था कि अर्जुनके हाथसे ही मेरे पिताकी मृत्यु हुई है । इसके 

बाद जब उसके कार्नोमें यह समाचार पड़ा है कि तुम घोड़ेके 
पीछे-पीछे युद्धके लिये यहाँतक आ पहुँचे हो तो वह ऐिताकी 
quj gaa आतुर हो अपने mur परित्याग कर 
बैठा है || २९-३० Il 
प्राप्ती बीभत्छुरित्येव नाम AT तेऽनघ | 
विषादार्तः पपातोर्व्यां ममार च ममात्मजः ॥ ३१॥ 
*अनघ | अर्जुन आये? इन शरन्दोके साथ दुम्हारा 
नाममात्र सुनकर ही मेरा बेटा विषादसे पीड़ित दो प्रथ्वीपर 


गिरा और मर गया ॥ ३१ ॥ 


भीमहाभारते 
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d दृष्टा पतितं तत्र ततस्तस्यात्मजं प्रभो । 
gelegt समजुप्राप्ता त्वाम शरणेषिणी ॥ ३२॥ 
“प्रभो | उसको ऐसी अवस्थामे पड़ा हुआ देख उसके 
पुत्रको साथ ले में शरण खोजती हुई आज तुम्हारे पास 
आयी हूँ? ॥ ३२॥ 
इत्युकत्घाऽऽतेस्वर सा तु सुमोच JAUEN | 
दीना die स्थितं पार्थमत्रवीच्याप्यधोसुखम्‌॥ ३३॥ 
ऐसा कहकर धृतराष्ट्र-पुत्री दुःशला दीन होकर आर्त- 
स्वरसे विलाप करने लगी | उसकी दीनदशा देख अर्जुन भी 
दीन भाबसे अपना मुँह नीचे किये खड़े रहे | उस समय 
दुश्शहा उनसे फिर बोळी--॥ 33 Il 
खार UMANE EMANAT छ | 
कर्तुमर्हसि धर्मश दयां कुरुङुकोद्वह ॥ ३७ ॥ 
“भैया | तुम कुरुकुलमें श्रेष्ठ और धर्मको जाननेवाले 
हो । अतः दया करो | अपनी इस दुखिया बहिनकी ओर 
देखो और भानजेके बेटेपर भी ङृपाइष्टि करो ॥ ३४॥ 
विस्मत्य ङुरुराजानं तं च मन्दं जयद्रथम्‌ | 
अभिमन्योयंथा जातः परिक्षित्‌ परवीरहा ॥ ३५ ॥ 
तथायं सुरथाज्ातो मम dist SEDIS । 
“मन्दबुद्धि दुर्यान और जयद्रथको भूलकर हमें 
अपनाओ | जैसे अभिमन्युसे शात्रुवीरोका संहार करनेवाले 
परीक्षितृका जन्म हुआ है, उसी प्रकार सुरथसे यह मेरा 
महाबाहु पौत्र उत्पन्न हुआ है ॥ ३५३ ॥ 
तमादाय नरव्याघ्र सम्प्राप्तास्सि तवान्तिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शमार्थं सवंयोधानां *2णु चेदं वचो मम । 
qang ! में इसीको लेकर समस्त योद्धाऔँको 
शान्त करनेके छिये आज तुम्हारे पास आयी हूं । तुम मेरी 
यह बात सुनो ॥ ३६३ ॥ 
आगतोऽयं महाबाहो तस्य मन्दस्य पुचकः ॥ ३७॥ 
प्रसादमस्य बाळस्य तस्मात्‌ स्वं mda ! 


aA | यह उस मन्दबुद्धि जयद्रथका पोत्र तुम्हारी [B 


शरणमें आया है । अतः इस बालकपर तुम्हें कृपा करनी 
चाहिये ॥ ३७ ॥ 
saga ॥ ac 

पष प्रसाद्य शिरसा प्रशमारथमरिद 
याचते त्वां महायाहो शमं गच्छ धनंजय । 

“शत्रुद्मन महाबाहु धनंजय ! यह तुम्हारे ' sti 
सिर रखकर तुम्हे प्रसन्न करके तुमले शान्तिके लिये याचना 
करता है | अत्र दुम शान्त हो जाओ || ३८३ ॥ 
बाळस्य हतबन्धोश्च पार्थं किचिद्जानतः ॥ ३९ ॥ 


प्रसाद्‌ कुरू Ag मा मन्युवदामन्वगाः । 
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(यह अबोध बालक है, कुछ नहीं जानता है । इसके 
भाई-बन्धु नष्ट हो चुके हैं | अतः dg अर्जुन | तुम इसके 
ऊपर कृपा करो । क्रोघके वशीभूत न AA ॥ ३९३ ॥ 


तमनाये नृशंसं च चिस्सूत्यास्य पितामहम्‌ ॥ ४० N 
आगस्कारिणमत्यर्थ प्रसादं कतुमर्दसि । 

“इल बालकका पितामह ( जयद्रथ ) अनार्य, us 
और तुम्हारा अपराधी था । उसको भूल जाओ और इस 
बालकपर कृपा करो? || ४०३ ॥ 
qd ब्लुव॒त्यां करुणं दुःशलायां धनंजयः ॥ ४१ ॥ 
संस्मृत्य देवी गान्धारी yai ser qmi 
उवाच JENNA: क्षत्रधर्मं TRTE I ४२॥ 

जब दुःशला इस प्रकार करुणायुक्त वचन कहने ww 
तब अर्जुन राजा धृतराष्ट्र और गान्धारी देवीको याद करके 
दुःख और झोकते पीड़ित हो क्षत्रिय-धर्मकी निन्दा 
करने ळगे-|। ४१-४२ ll ० 
यत्कृते बान्धवाः सव सया नीता यमक्षयम। 

इत्युक्त्वा बहु सान्त्वादिप्रखाद्मकरोज्ञयः॥ ७४ ॥ 
परिष्वज्य च तां प्रीतो विससजे णुहान्‌ प्रति ॥ ७४ ॥ 

«gd क्षात्र-घर्मको धिक्कार हैः जिसके लिये मैंने अपने 

सारे बान्धवजनोंको यमलोक पहुँचा दिया ।? ऐसा कहकर 
अर्जुनने दुःशलाको बहुत सान्त्वना दी और उसके प्रति अपने 
कृपाग्रसादका परिचय दिया । फिर प्रसन्नतापूर्वक उससे 
गले मिलकर उसे घरकी ओर विदा किया || ४३-४४ ॥ 


दुःशला चापि तान्‌ योधान्‌ निवाय मद्दतो रणात्‌। 
इति श्रीमहाभारते आइवसेछिके पणि अनुगीतापवेणि सैन्थवपराजये भष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेधिकपर्दके अन्तर्गत अनुगीतापदेमें सैन्वमोंकी पराजयविधयक sud अध्याय पूरा हुआ ॥ ७८ V 


एकोनाशीतितमोऽभ्यायः 


अर्जुन और बभ्रुवाइनका युद्ध एवं अजुनकी मृत्यु 


सम्पूज्य पार्थे प्रययौ गृहानेव झुभानना ॥ ४५॥ 

तदनन्तर सुमुखी दुःशलाने उठ महान्‌ समरसे अपने 
समस्त योद्ाऔँको पीछे लौटाया और अर्जुनकी प्रशंसा करती 
हुई वह अपने घरको लोट गयी ॥ ४५ di 


एवं निर्जित्य तान्‌ वीरान्‌ खेम्धबान्‌ स धनं जयः। 

अन्वधावत धावन्त इयं कामविचारिणम्‌ ॥ ७६॥ 
इस प्रकार सेन्धव वीरोको परारत करके अर्जुन इच्छानु- 

सार विचरने और दौड़नेवाले उस घोड़ेके पीछे-पीछे स्वयं 

मी दौड़ने लगे ॥ ४६ ॥ 

ततो सृगमिवाकारे यथा देवः Urn । 

ससार तं तथा वीरो विधिषद्‌ यशियं दयम्‌॥ ४७॥ 
जैसे पिनाकधारी महादेवजी आकाशमें uum पीछे 

दौड़े थे; उसी प्रकार वीर अजुंनने उस यशसम्बन्धी घोड़ेका 

विधिपूर्वक अनुसरण किया ॥ ४७ I 

ख च वाजी यथेशेन तांस्तान्‌ देशान्‌ यथाक्रमम्‌। 

Raan यथाकामं कर्म पार्थस्य e, ॥ ४८॥ 
वह अश्व यथेष्टगतिसे क्रमशः सभी Rd घूसता और 

अर्जुनके पराक्रमका विस्तार करता हुआ इच्छानुसार 

विचरने लगा ॥ ४८ ॥ 

क्रमेण स यस्त्वेवं विचरन्‌ पुरुषर्षभ । 

मणिपुरपतेष्‌ शासुपायात्‌ सहपाण्डवः ॥ ४९ ॥ 
पुरुषप्रवर जनमेजय ! इस प्रकार क्रमशः विचरण 

करता हुआ वह अरव अजुनसहित मणिपुर-नरेशके राज्यम 

जा पहुँचा ॥ ४९ ॥ 





वैज्ञम्पायन उवाचं 


श्रुत्वा तु दपतिः प्राप्त पितरं aaaea: l 
निर्ययौ विनयेनाथ ब्राह्मणार्थपुरः्सरः ॥ १ ॥ 


चैशार्पायनजी कद्दते है--जनमेजय | मणिपुरनरेश 
बभ्नवाइनने जब सुना कि मेरे पिता आये d» तब वह 
ब्राह्मर्णांको आगे करके बहुत-सा घन साथमें लेकर बड़ी 
विनयके साथ उनके दशनके लिये नगरसे बाहर निकला ॥ 


quac त्वेवसुपयातं धनंजयः । 
नाभ्यनन्दत स मेधावी क्षत्रधर्ममनुस्सरन्‌॥ २ N 


मणिपुर-नरेशको इस प्रकार आया देख परम बुद्धिमान्‌ 


yo Ae 19 &—30 


घनंजयने क्षत्रिय-धर्मसका आश्रय लेकर उसका आदर 
नहीं किया ॥ २. 


उवाच च ख धर्मोत्मा समन्युः फाल्गुनस्तदा | 
प्रक्रियेयं न ते युक्ता बहिस्त्व grege) ३ N 


उस समय धर्मात्मा अजुंन कुछ कुपित होकर बोले--- 


qa ! तेरा यइ ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता दै, तू 


क्षत्रिय-धर्मसे बद्दिष्कत हो गया है ॥ ३ ॥ 
daam तुरगं योधिष्ठिरसुपागतम्‌ । 


यक्षियं विषयान्ते मां नायौत्सीः कि नु पुरक ॥ ७ N 
“पुत्र | में महाराज युधिष्टिरके यज्ञ-सम्यन्धी अश्वकी रक्षा 
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करता हुआ तेरे राज्यके भीतर भाया हूँ । फिर भी तू मुझसे 
युद्ध क्यो नहीं करता ! ॥ v ॥ 
धिक त्वामस्तु ggde क्षत्रधर्मवहिष्छृतम्‌ । 
यो मां युद्धाय सम्प्राप्तं साम्नेव AJGA: ॥ ५ N 
“तुश दुर्बुद्धिको धिक्कार है, तू निश्चय ही क्षत्रिय-घर्मसे 
भ्रष्ट हो गया है; क्योकि युद्धके लिये आये हुए मेरा स्वागत- 
सत्कार तू सामनीतिसे कर रहा है ॥ ५॥ 
न त्वया पुरुषार्था दि कश्चिदस्तीह जीवता । 
यस्त्वं स्त्रीवद्‌ यथाध्राप्तं मां सास्ना प्रत्यणुह्णथाः॥ ६ ॥ 
qA deri जीवित रहकर भी कोई पुरुषार्थ नहीं 
किया | तभी तो एक eflet भाँति तू यहाँ za लिये आये 
हुए मुझे शान्तिपूर्वक साथ लेनेके लिये चेष्टा कर रहा है ॥ 
यद्यहं न्यस्तशस्त्रस्त्वामागच्छेयं सुढुमेते । 
प्रक्रियेयं भवेद्‌ युक्ता तावत्‌ तव नराधम ॥ ७ ॥ 
gaa | नराधम | यदि में हथियार रखकर खाली 
हाथ तेरे पास आता तो तेरा इस ढंगसे मिलना ठीक हो 
सकता था? ॥ |l 
duque भत्री तु विदित्वा पन्नगात्मजा । 
agaa भिच्वोर्वीसुळूपी सस्ुपागमत्‌ ॥ ८ N 
पतिदेव अजुन जत्र अपने पुत्र बभ्नवाइनसे ऐसी बात 
कह रहे थे, उस समय नागकन्या उळूपी उस बातको सुनकर 
उनके अभिप्रायको जान गयी और उनके द्वारा किये गये 
पुत्रके तिरस्कारको सहन न कर सकनेके कारण वह धरती 
छेदकर वहाँ चली आयी ॥ ८ ॥ 
सा gga ततः पुत्रं विसधान्तमघोसुखम्‌ । 
संतर्ज्यमानमसहूत्‌ पित्रा युद्धार्थिना st! ९ ॥ 
ततः सा चारुसवांड्ी समुपेत्योरगात्मजा। 
उलूपी me वचनं धम्यं धर्मविशारद्म ॥ १० N 
प्रभो !'उसने देखा कि पुत्र aues नीचे मुँह किये किसी 
सोच-विचारमें पड़ा हुआ है और युद्धार्थी पिता उसे बारंबार 
डॉट-फटकार रहे हैं। तब भनोइर अज्ञोंवाली नागकन्या 
sad धर्मनिषुण बश्नुवाहनके पात आकर यह धर्मसम्मत 
बात बोली--॥ ९-१० ॥ 
उलूपी मां निवोध त्वं मातर पन्नगात्मजाम्‌। 
कुरुष्व वचनं पुत्र धर्मस्ते भविता परः ॥ ११॥ 
बेटा | तुम्हे विदित होना चाहिये कि में तुम्हारी 
विमाता नागकन्या उलूपी हुँ । तुम मेरी आज्ञाका पालन 
करो | इससे तुम्हें मदान्‌ धर्मकी प्राप्ति होगी ॥ ११ ॥ 
युध्यस्वैनं mud पितरं युद्धदुमंदम्‌ । 
पवमेष हि ते प्रीतो भविष्यति न संशयः ॥ १२॥ 


[ आश्वमेधिकपवेणि 





“तुम्हारे पिता कुरुकुलके श्रेष्ठ वीर और gad मदसे 
उन्मत्त रहनेवाले हैं अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो | 
ऐसा करनेसे ये तुमपर प्रसन्न होंगे । इसमें संशय नहीं है? || 
एवं दुर्मेषितो राजा स मात्रा बश्चवाहनः । 
मनश्चक्रे महातेजा युद्धाय भरतर्षभ ॥ १३॥ 

मरतश्रेष्ठ ! माताके द्वारा इस प्रकार अमर्ष दिलाये 
जानेपर मद्दातेजस्वी राजा बभ्रवाइनने मन-ही मन युद्ध करने- 
का निश्चय किया ॥ १३ ॥ 


gaa काञ्चनं वमे शिरखाणं च TW |! 
तूणीरशतसस्त्राधमार्रोह रथोत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
सुवर्णमय कवच पहनकर तेजस्वी शिरस्त्राण ( टोप ) 
धारण करके वह सैकड़ों तरकसेसि भरे हुए उत्तम रथपर 
आरूढ हुआ i १४ ॥ | 
सर्वोपकरणोपेतं युक्तमडवेमैनोजवेः । 
सचक्रोपस्करं श्रीमान हेमभाण्डपरिष्छतम्‌ ॥ १५॥ 
परमार्चितमुच्छित्य ध्वज सिहं हिरण्मयम्‌ i 
प्रययौ पा्थेसुद्दिद्यि स राजा वश्चवादनः॥ १६॥ 
उस रथर्मे सब प्रकारकी युद्ध-सामग्री सजाकर रक्खी 
गयी थी । मनके समान वेगशाली घोड़े जुते हुए थे | चक्र 
और अन्य आवश्यक सामान मी प्रस्तुत थे । सोनेके माण्ड 
उसकी शोभा बढ़ाते थे | सुवणसे ही उस रथका निर्माण 
हुआ था । उसपर सिंहके चिह्वाली ऊँची ध्वजा फहरा रही 
थी | उस परम पूजित उत्तम रथपर सवार हो भीमान्‌ राजा 
TAMA अजुनका सामना कर॑नेके लिये आगे बढ़ा ॥ १५-१६॥ 
ततोऽभ्येत्य gu वीरो ai पार्थरक्षितम । 
प्राहयामास पुरुषेहयशिक्षाविशारदेः ॥ १७ I 
पार्थद्वारा सुरक्षित उस यज्सम्त्रन्ची अश्वके पास जाकर 
उस वीरने अश्वशिक्षाविश्वारद पुरुषोंद्वारा उसे पकड़वा लिया ॥ 
glai वाजिनं दृष्टा प्रीतात्मा स धनंजयः । 
पुत्र रथस्थं yàg: संन्यवारयदाहवे ॥ १८॥ 
घोड़ेको पकड़। गया देख अजुन मन-ही-मन बहुत प्रसन्न 
हुप । यद्यपि वे भूमिपर खड़े थे तो भी रथपर बेठे gu 
अपने पुत्रको युद्धके मेदानमें आगे बढ़नेसे रोकने लगे ॥ 
स तत्र राजा तं चीर शरसंघेरनेकदाः । 
अद्यामास निशितेराशीविषविषोपमैंः ॥ १९ ॥ 
राजा बश्नवाइनने वहाँ अपने वीर पिताको विषैले ant- 
के समान जइरीले और तेज किये हुए सेकड़ों बाणसमूर्हे द्वारा 
बीघकर अनेक बार पीड़ित किया | १९ ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं पितुः पुत्रस्य चातुलम । 
देवा खुररणप्रख्यसुभयोः प्रीयमाणयोः ॥ «o ॥ 
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वे पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ RÀ । उन 
दोनोंका वह युद्ध देवासुर-संग्रामके समान भयंक्रर जान पड़ता 
था | उसकी इस जगतूमें कहीं भी तुलना नहीं थी ॥ २० Il 
किरीटिनं aema — शरेणानतपवेणा | 
जत्रुदेशे नरव्याघ्रं ucc FATET: NRR ॥ 
बश्नवाहनने हँसते-हँसते पुरुषसिंह अजुनके गलेकी दँसलीमें 
gal हुई गॉठवाळे एक बाणद्वारा गद्दरी चोट पहुँचायी ॥ 
सोऽभ्यगात्‌ सह पङ्केन sentem पन्नगः। 
विनिर्भिच च कोन्तेयं प्रविवेश महीतलम्‌ ॥ २२ !! 
जैसे साप बॉबीमें घुस जाता दे, उसी प्रकार ag बाण 
अर्जुनके शरीरमें daaa घुस गया ओर उसे छेदकर 
यृथ्वीर्मे समा गया ॥ २२ ॥ 
ल गाढवेदनो घीमानालम्व्य धडुरुऱ्तमम्‌ । 
दिव्यं तेजः समाविश्य प्रमीत इब खोऽभवत्‌॥ २३ ॥ 
इससे अर्जुनको बड़ी वेदना हुई | बुद्धिमान्‌ अजुन 
अपने उत्तम धनुघका सहारा लेकर दिव्य deni स्थित हो 
मुर्देके समान हो गये ॥ २३ ॥ 
ख॒ संश्ासुपळभ्याथ प्रशास्य पुरुषपेभः। 
पुत्रं शक्रात्मजो वाक्यमिदमाह महाद्युतिः ॥ २९ N 
थोड़ी देर बाद AIA आनेपर महातेजस्वी पुरुषप्रवर 
इन्द्रकुमार अर्जुनने अपने YAR प्रशंसा करते हुए इस 
प्रकार «gll २४ ॥ 
साधु साघु महावाहो वन्स चित्राङ्गदात्मज | 
«exi कर्म ते दृष्टा प्रीतिसानस्मि पुरक ॥ २५॥ 
“महाबाहु चित्राङ्गदाङुमार | gË साधुवाद | वत्स | 
तुम धन्य हो । पुत्र | तुम्हारे योग्य पराक्रम देखकर में ga- 
पर बहुत प्रसन्न हूँ || २५ ॥ 
विसुञ्चाम्येष ते बाणान्‌ पुत्र युद्धे स्थिरो अव । 
इत्येवमुक्त्वा नाराचेरभ्यवर्षदसित्रह्म ॥ २६॥ 
“अच्छा बेटा | अब मैं तुमपर बाण छोड़ता हूँ । तुस 
सावधान एवं स्थिर दो जाओ D ऐसा कदृकर IFRAT 
अजुनने TANGAN नाराचोँकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥२६॥ 
तान्‌ स गाण्डीवनिर्मुक्तान्‌ वद्ञाशनिसमप्रभान । 
नाराचानच्छिनद्‌ राजा rec sere herer द्विघा॥२७॥ 
परंतु राजा वश्रवाहनने गाण्डीव धनुषसे छूटे EG बज्र 
और बिजलीके समान तेजस्वी उन समस्त नाराचोको अपने 
भर्ल्लोद्दारा मारकर प्रत्येक दो-दो, तीन-तीन ठुकड़े कर 
दिये ॥ २७ ॥ 
तस्य पार्थः शारेदिंव्येध्वेजे हेमपरिष्छतम। 
खुवर्णतालप्रतिमं क्लुरेणापाद्दरदू रथात्‌ ॥ RE I 
हयांश्चास्य महाकायान्‌ महाचेगानरिदम | 
चकार रःजन्‌ निर्जीवान प्रदखन्निच पाण्डत्रः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | तब पाण्डुपुत्र अजुनने हँसते हुए-से अपने क्षुर 
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नामक दिव्य बार्णोद्दारा बश्रुवाइनके रथसे सुनहरे तालबृक्षके 
समान ऊँची सुवर्णभूषित ध्वजा काट गिरायी । झत्रुदमन 
नरेश ! साथ ही उन्होंने उसके महान्‌ वेगशाळी विशालकाय 
घोड़ोंके भी प्राण ले लिये ॥ २८-२९ ॥ 
ख़ श्थादवतीयोथ राजा परमकोपनः। 
पदातिः पितर कुद्धो योधयामास पाण्डचम्‌ ॥ ३० N 
तत्र रथसे उतरकर परम क्रोघी राजा बश्रवाइन कुपित 
हो पेदळ द्दी अपने पिता पाण्डुपुत्र अजुनके साथ युद्ध करने 
लगा ॥ ३० |l 
सम्प्रीयमाणः पाथोनाख्ूषभः पुत्रविक्रमात्‌ । 
नात्यर्थं पीडयामास पुत्रं चज्रधरात्मजः | ३१ ॥ 
कुन्ती पुर्त्रोम AE इन्द्रकुमार अजुन अपने वेटेके पराक्रम- 
ते बहुत प्रसन्न हुए थे। इसलिये वे उसे अधिक पीड़ा 
नहीं देते थे ॥ ३१ ॥ 
a man Aga पितरं यश्रवाइनः। 
शरैराशीचिषाकारेः पुनरेवादंयद्‌ बली ॥ ३२॥ 
बलवान्‌ बश्रवाइन पिताको gad विरत मानकर 
विषघर aià समान विपेळे वार्णोद्वारा उन्हे पुनः पीड़ा 
देने लगा ॥ ३२ ॥ 
वतः स बाल्यात्‌ पितरं विव्याध हृदि पत्रिणा । 
निशितेन खुपुङ्केन बलवद्‌ TANET: NAN 
उसने qaaa अविवेकके कारण परिणामएर विचार 
किये बिना ही सुन्दर पॉखवाले एक तीखे बाणद्वारा पिताकी 
छातीमै एक गहरा आघात किया ॥ ३३ ॥ 
चिवेश पाण्डवं राजन्‌ ममे शित्त्वातिदुः्ङत्‌। 
«t àgi (pe: yAn ङुरूनन्दनः ॥ ३७ ॥ 
सही जगाम मोहारतेस्ततो राजन्‌ धनंजयः । 
राजन्‌ | वह अत्यन्त दुःखदायी बाण पाण्डुपुत्र अजुनके 
मर्म-स्थलको विदीण करके मीतर gs गपा । महाराज ! 
पुत्रक चलाये हुए उस बाणसे अत्यन्त घायल होकर 
कुरुनन्दन अजुन मूछित हो एथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३४३ ॥ 
तस्मिन्‌ निपहिते चीरे कोरवाणां धुरंधरे ॥ ३५॥ 
सोऽपि मोहं जगामाथ ततश्चित्राङ्गदास्रुतः । 
' कौरव-धुरंघर बीर अजुनके धराशायी होनेपर चित्राङ्गदा- 
कुमार बञ्चवाइन भी मूर्छित हो गया ॥ ३५३ ॥ 
व्यायस्य संयुगे राजा दष्टा च पितरं हतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पूर्वमेव स वाणौधेगोढविद्धोऽज्ञनेन ह। 
पपात सोऽपि धरणीमालिङ्ग्य रणसूथैनि ॥ ३७॥ 
राजा बश्रुवाइन युद्धस्थलमे बड़ा परिश्रम करके लड़ा 
था | वह मी अजुनके बाणसमुहदोद्वारा पहलेसे ही ब हुत 
घायल हो चुका था | अतः पिताको मारा गया देख वह भी 


युद्धके मुदानेपर अचेत होकर गिर पड़ा और एय्यीका 
आलिङ्गन करने लगा ॥ ३६-३७ | | 
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भतोरं निद्दतं दृष्टा पुत्रं ख पतितं fd 
चित्राक्दा परित्रस्ता प्रधिषेश रणाजिरे ॥ ३८॥ 
पतिदेव मारे गये और पुत्र भी esa होकर प्रथ्वी- 
पर पड़ा है | यह देख चित्राज्ञदाने संतप्त हदयसे समराङ्गण- 
में प्रवेश किया || ३८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भारवमेधिके पर्वणि भनुगीतापवेणि 


शोकसंतप्तदहद्या रुदती देपती भ्रृशम्‌। 

मणिपूरपतेमाता ददर निहतं पतिम्‌ ॥ ३९॥ 
मणिपुर-नरेशकी माताका हृदय शोकसे संतत्त हो उठा 

था ! रोती और कापती हुई चित्राङ्गदाने देखा कि पतिदेव 

मारे गये ॥ ३९ Il 

भजुनबश्नवाहनयुद्धे एकोनाशातितमो<ध्यायः ॥ ७९ N 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापबमें अजुन और बभ्रवाहनका 
युद्धविषयक उनासी्ोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ७९ ॥ 





अशीतितमोऽध्याय 
चित्राङ्गदाका विलाप, मूछासे जगनेपर बभ्रवाहनका NARR और sud 
प्रयत्रसे संजीवनीमणिके द्वारा अजुंनका पुनः जीवित होना 


वैञ्चम्पायन उवाच 
ततो agat भीरुविंलप्य कमलेक्षणा | 
सुमो दुःखसंतप्ता पपात च मष्दीतले ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय | तदनन्तर 
भीरु स्वभाववाली कमलनयनी चित्राङ्गदा पतिवियोग-दुःखसे 
संतप्त होकर बहुत विलाप करती हुई मूछित हो गयी और 
प॒थ्वीपर गिर पड़ी ॥ १ ॥ 
प्रतिलभ्य च खा eut देवी दिव्यवपुर्थरा । 
sedi पन्नगास्ुुतां दष्टेदं वाक्यमत्रीत्‌ ॥ २ ॥ 
कुछ देर बाद eu आनेपर दिव्यरूपघारिणी देवी 
चित्राङ्गदाने नागकन्या उलूपीको सामने खड़ी देख इस 
प्रकार कहा--॥ २ Il 
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उलूपि qa भतरं शयानं निद्दतं रणे । 
त्वत्कृते मम पुत्रेण बाणेन समितिजयम्‌ ॥ ३ N 
“उलूपी ! देखो, हम दोर्नोके स्वामी मारे जाकर रण- 
भूमिमें सो रहे हैं । तुम्हारी प्रेरणासे ही मेरे बेटेने समरविजयी 
अर्जुनका वध किया है ॥ II 
ननु त्वमायेधमश्षा ननु चासि पतिव्रता । 
यत्वत्ळतेऽयं पतितः पतिस्ते निहतो रणे ॥ ४ ॥ 
“बहनि ! दुम तो आर्यधर्मको जाननेवाली और पतिव्रता 
हो | तथापि तुम्हारी ही करतूतसे ये तुम्हारे पति इस समय 
रणभूमिमे मरे पड़े हैं ॥ ४ ॥ 
किलु adasa यदि तेऽद्य धनंजयः । 
क्षमस्व याच्यमाना वे MIIE धनंजयम्‌ ॥ ५ N 
“किंतु यदि ये अजुन सवथा तुम्हारे अपराधी हों तो भी 
आज क्षमा कर दो | में तुमसे इनके प्राणोंकी मीख मागती 
& | तुम घनंजयको जीवित कर दो ॥ ll 
ag त्वमार्ये wur त्रेलोक्यचिदिता शुभे । 
यदू घातयित्त्रा पुत्रेण भतार नानुशोचसि ॥ ६ ॥ 
आर्ये ! श॒मे ! तुम घर्मको जाननेवाली ओर तीनों 
लोकोमिं विख्यात हो | तो भी आज पुत्रसे पतिकी इत्या करा- 
कर तुम्हें शोक या पश्चात्ताप नहीं हो रहा है? इसका क्या 
कारण है ! ६ ॥ 
नाहं शोचामि तनयं हतं पन्नगनन्दिनि । 
पतिमेत्र तु शोचामि यस्यातिथ्यमिदं कतम्‌ ॥ ७ N 
“नागकुमारी ! मेरा पुत्र भी मरा पड़ा है? तो भी में 
उसके लिये शोक नहीं करती । मुझे केवळ पतिके लिये शोक 
हो रहा है, जिनका मेरे यहाँ इस तरह आतिथ्यःसत्कार 
किया गया? ॥ ७॥ 
इत्युक्त्वा सा तदा देवीसुळूपी पन्नगात्मजाम्‌। 
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भतीरमभिगम्येद्‌मित्युचाच यशस्विनी ॥ ८ N 
नागकन्या उल्ूपीदेवीसे ऐसा कहकर यशस्विनी 
चित्राङ्गदा उस समय पतिके निकट गयी और उन्हें सम्बोधित 
करके इथ प्रकार विलाप करने लगी-॥ ८ ॥ 
उत्तिष्ठ कुरुमुख्यस्य Aage मम प्रिय । 
अयमश्वो महाबाहो मया ते परिमोक्षितः ॥ ९ N 
“कुरुराजके प्रितम और मेरे प्राणाघार ! उठो। 
महाबाद्दो ! मेने तुम्हारा यह घोड़ा छुड़वा दिया दै ॥ S II 
तनु त्वया नाम विभो धमेराजस्य यज्ञियः । 
अयमश्वोऽचुखरतंव्यः स रोषे कि महीतले ॥ १० N 
“प्रभो | तुम्हें तो महाराज युधिष्ठिरके यज्च-सम्बन्घी अश्व- 
के पीछे-पीछे जाना है; फिर यहाँ एय्वीपर केरे सो रहे Gil 
त्वयि प्राणा ममायचाः कुरूणां कुरूनन्दन । 
स कस्मात्‌ प्राणदो ऽन्येषां प्राणान्‌ संत्यक्तचानसि।११। 
“कुरुनन्दन ! मेरे और कौरवोके प्राण तुम्हारे ही अधीन 
हैं। तुम तो दूसरोंके प्राणदाता हो, तुमने खयं केसे प्राण 
त्याग दिये १? ॥ ११ ॥ 
उलूपि साधु पछ्येमं पति निपतितं सुचि । 
पुत्रं चेमं ससुत्साच्य घातयित्वा न शोचसि ॥ १२॥ 
( इतना कहकर वह फिर उळूपीसे बोली--) «sedi | 
ये पतिदेव भूतलपर पड़े हैं | तुम इन्हें अच्छी तरह देख 
लो | तुमने इस बेटेको उकसाकर स्वामीकी इत्या करायी है । 
क्या इसके लिये तुम्हें शोक नहीं होता १ RR II 
कामं स्वपिठु बालोऽयं भूमो erui गतः । 
लोहिताक्षो गुडाकेशो विजयः साधु जीवतु ॥ १३॥ 
“मृत्युके वशमें पड़ा हुआ मेरा यहद वाळक चाहे खदाके 
लिये भूमिपर सोता रद्द जाय, किंतु निद्राके स्वामी, विजय 
पानेवाले अरुणनयन अर्जुन अवश्य जीवित हॉ-यही उत्तम Ell 
नापराधोऽस्ति खुभगे नराणां बहुभारयंता । 


प्रमदानां भवत्येष मा तेऽभूद्‌ ues! te 

“सुभगे | कोई पुरुष बहुत-सी स्त्रियोंको पत्नी बना- 
कर रखे, तो उनके ळिये यह अपराध या दोषकी बात नहीं 
होती | स्त्रिया यदि ऐसा करें ( अनेक पुरुषोंसे सम्बन्ध रखें ) 
तो यह उनके लिये अवश्य दोष या पापकी बात होती है। 
अतः तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्रूर नहीं होनी चाहिये ॥ १४॥ 
सख्यं चेतत्‌ छतं धात्रा शश्वद्व्यषमेव तु | 
सख्यं समभिजानीहि सत्यं सङ्गतमस्तु ते ॥ १५॥ 

“विघाताने पति और पत्नीकी मित्रता सदा रहनेवाली और 
azz बनायी दै । ( तुम्हारा मी इनके साथ बही सम्बन्ध 
हे । ) इस सख्यमावके महत्त्को समझो और ऐसा उपाय 
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करो जिससे तुम्हारी इनके साय की हुई मेत्री सत्य us 

सार्थक हो ॥ १५ Il 

पुत्रेण घातयित्वैनं पति यदि न मेऽद्य चे। 

जीवन्तं «quium परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ d १६ ॥ 
धतुम्हीने वेटेको लड़ाकर उसके द्वारा इन पतिदेबकी 

इत्या करवायी है । यह सब करके यदि आज तुम पुनः इन्हें 

जीवित करके न दिखा दोगी तो में भी प्राण त्याग दूँगी di 
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साहं दुशखान्विता देवि पतिपुत्रविनाऊता । 

इहच प्रायमाशिष्ये प्रेक्षन्त्यास्ते न संशयः ॥ १७॥ 
«a ! में पति और पुत्र QA वञ्चित होकर zi 

डूब गयी हूँ । अतः अब यहीं तुम्हारे देखते-देखते में आमरण 

उपवास mel इसमें संशय नहीं दै? ॥ १७ ॥ 

इत्युक्त्वा पन्नगस्ुतां ect चेत्रवाइनी । 

ततः प्रायसुपासीना तृष्णीमासीञ्जनाधिप ॥ १८॥ 
नरेश्वर | नागकन्यासे ऐसा कहकर उसकी सोत चित्रबाइन- 

कुमारी चित्राङ्गदा आमरण उपवासका संकल्प लेकर चुपचाप 

बैठ गयी ॥ १८॥ 

वैञ्ञम्पायन उवाच 

ततो चिळप्य चिरता भतेः पादौ super सा । 

उपविष्टाभवद्‌ दीना सोच्छ्वासं पुत्रमीक्षती ॥ १९. ॥ 
चशस्पायनजी कइते हैँ--जनमेजय | तदनन्तर 

विळाप करके उससे विरत हो चित्राङ्गदा अपने पतिके दोनों 

चरण पकड़कर दीनभावसे बैठ गयी और लंबी सांस खींच- 

खींचकर अपने पुत्रकी ओर मी देखने लगी ॥ १९॥ 

ततः संक्षां पुन्ेब्ध्चा स राजा बश्रवाइनः । 

मातरं तामथालोक्य रणभूमावथान्रबीव्‌ ॥ २० N 
थोड़ी ही देरमे राजा बश्रवाइनको पुनः चेत हुआ | बह 

अपनी माताको रणभूमिमे el देख इस प्रकार विलाप 

करने लगा-॥ २० ॥ 

इतो दुः्खतर कि नु यन्मे माता खुखेधिता । 

भूमौ निपतितं वीरमलुशेते स्तं पतिम्‌ ॥ RR N 
“हाय | जो अबतक geb पली थी), वही मेरी माता 

चित्राङ्गदा आज agè अधीन दोकर एथ्वीपर पड़े gu 

अपने वीर पतिके साथ मरनेका निश्चय करके बेठी हुई दै । 

इससे बढ़कर दुःखकी यात और क्या हो सकती हे १ ॥२१॥ 

नि्दन्तार रणेऽरीणां erdurenget बरस । 

मया विनिहतं संख्ये प्रेक्षते दुर्मरं बल ॥ २२॥ 
“संग्राममे जिनका वघ करना दूसरेके लिये नितान्त 

कठिन है, जो युद्धमें शत्रुऑका संहार करनेवाले तथा सम्पूण 


शस्त्रघारिर्योम श्रेष्ठ हैं; उन्हीं मेरे पिता अर्जुनको आज यह 
मेरे ही हार्थो मरकर पड़ा देख रही है ॥ २२॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





MNES) 00 OM ~ — कई 





६२७२ 








अहोऽस्य हृद्यं देव्या इढं यन्न विदीर्यते । 

व्यूढोरस्क महाबाहु प्रेक्षन्त्या निहतं पतिम्‌ ॥ २३॥ 
दुसरं पुरुषेणेह मन्ये ह्यव्वत्यनागते । 

“चौड़ी छाती और विद्याळ भुजावाले अपने पतिको मारा 
गया देखकर भी ओ मेरी माता चित्राङ्गदा देवीका दृढ़ हृदय 
विदीर्ण नहीं हो जाता है | इससे में यह मानता हूँ कि अन्त- 
काल आये बिना मनुष्यका मरना बहुत कठिन है ॥ RIHI 
यत्र नाइ न मे माता विप्रयुज्येत जीवितात्‌ ॥ २४॥ 


हा हा धिक्‌ कुरुवीरस्य संनाह काञ्चनं सुचि | 
अपविद्ध हतस्येह मया पुत्रेण पर्यत ॥ २५॥ 
“तमी तो इस संकटके धमय भी मेरे ओर मेरी माताके 


प्राण नहीं निकळते | हाय ! हाय ! मुझे धिक्कार है, लोगो | 

देख लो | मुझ qu द्वारा मारे गये कुरुवीर अर्जुनका सुन इरा 

कवच यहाँ पृथ्वीपर फेंका पड़ा है ॥ २४-२५ ॥ 

भो भो quaa मे चीर पितरं ब्राह्मणा सुवि। 

शयानं वीरशयने मया पुत्रेण पातितम्‌ ॥ २६॥ 
R ब्राह्मणों | देखो, मुझ पुत्रके द्वारा मार गिराये गये मेरे 

वीर पिता अर्जुन वीरशय्यापर सो रहे हैं ॥ २६ ॥ 

ब्राह्मणाः कुरुसुख्यस्य ये मुक्ता हयसारिणः | 

कुचेन्ति शान्ति कामस्य रणे योऽयं मया दृतः ॥ २७॥ 
cers युधिष्टिरके घोड़ेके पीछे-पीछे चलनेवाले जो 

ब्राह्मणलोग शान्तिकर्म करनेके लिये नियुक्त gc हैं) वे 

इनके लिये कौन-सी शान्ति करते थे, जो ये रणभूमिमें 

HERI मार डाले गये |॥ २७ || 

व्यादिशन्तु च कि विप्राः प्रायश्चित्तमिद्दाद्य मे। 

gaiwer पापस्य faga रणाजिरे ॥ २८॥ 
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पिताकी इत्या करनेवाला हूँ | बताइये) मेरे लिये अब यहाँ 


कौन-सा प्रायश्चित्त दै? ॥ २८ II 
दुश्चरा द्वादरासमा हत्वा पितरमद्य वे । 
ममेह सुन्रदांसस्य संवीतस्यास्य JAN ॥ २९॥ 
शिरःकपाले चास्येव युञ्जतः पितुरद्य मे। 
प्रायश्चित्तं छि नास्त्यन्यद्धत्वाद्य पितर मम ॥ ३० n 
“आज रिताकी इत्या करके मेरे ळिये qug वर्बोतक कठोर 
HART पालन करना अत्यन्त कठिन है । मुझ क्रूर पित॒घातीके 
लिये यहाँ यही प्रायश्चित्त है कि मैं xm चमड़ेसे अपने 
दारीरको आच्छादित करके रहुँ और अपने पिताके मस्तक 
एवं कपालको धारण किये बारह वर्षोतक विचरता 3 | 
पिताका वध करके अब मेरे लिये दूसरा कोई प्रायश्चित्त 


नहीं है | २९-३० Il 
qzq नागोप्मखुते भतोर feud मया । 





श्रीमहाभारते 


सकता । आज मैं भी se मार्गपर जाऊंगाः जहाँ मेरे 


[ आश्वमेधिकपचेणि 








कृतं प्रियं मया तेऽद्य निहत्य समरेऽज्जुनम्‌ ॥ 3R N 
“नागराज-कुमारी | देखो, युद्धमें मैने gum स्वामीका 

वघ किया है | सम्भव हे आज समराङ्गणमें इस तरह अर्जुन- 

की इत्या करके मेंने तुम्हारा प्रिय कार्य किया हो ॥ ३१ ॥ 

सोऽइमद्य गमिष्यामि गति पितृनिषेविताम्‌ i 

न शक्कोम्यात्सनाऽऽत्मानमदं धारयितुं zm ॥ ३२॥ 
“परंतु शुभे | अब में इस रारीरको धारण नहीं कर 








पिताजी गये हैं v ३२॥ 

सा त्वं मयि ud मातस्तथा राण्डीवधन्बनि i 

भय प्रीतिमती देवि सन्येनात्मानमालभे ॥ ३३॥ 
a: | देवि ! मेरे तथा गाण्डीवघारी अर्जुनके मर 

जानेपर तुम मळी भाँति प्रसन्न होना । में सत्वकी शपथ खाकर 

कहता हूँ कि पिताजीके बिना मेरा Aaa असम्मव है!॥ ३३॥ 


इत्युक्त्वा स ततो राजा दुःखशोकसमाइतः । 

उपस्पूर्य महाराज दुःखाद्‌ eren ॥ ३४॥ 
महाराज | ऐशा कहकर दुःख और झोकसे पीड़ित 

हुए राजा quam आचमन किया ओर बड़े दुःखे . 

इस प्रकार कहा-।। ३४ Il 

म्ट॒ण्वन्लु सदभूतानि स्थावराणि चराणि च। 

त्वं च मातर्यथा सत्यं se भुजगोत्तमे ॥ ३५॥ 
“संसारके समस्त चराचर प्राणियो | आप मेरी बात 

सुन | नागराजकुमारी माता उलूपी ! तुम भी सुन लो | 

में सची वात बता रद्दा हँ ॥ ३५ ॥ 

यदि नोत्तिष्ठति जयः पिता मे नरसत्तमः | 

अस्मिन्नेव रणाद्देशे शोषयिष्ये कलेबरम्‌ ॥ ३६॥ 
“यदि मेरे पिता नरश्रेष्ठ अर्जुन आज जीवित हो पुनः 

उठकर खड़े नहीं हो जात तो में इत रणभूभिमें ही उपवास 


FT 9 o9 o . > sm 
कक अ काजल | 


करके अपने शरीरको सुखा EZM 1! ३६ ॥ 


न हि मे पितर हतवा निष्कृतिविद्यते कचिव्‌। 


नरक प्रतिपत्स्यामि gi शुरुत्रधारदितः ॥ ३७ ॥ 
“पिताकी इत्या करके मेरे छिये कहीं कोई उद्धारका 


SS seme — HÀ — 


उपाय नहीं है । गुरूरन ( पित! ) के ased पापसे पीड़ित 

हो में निश्चय ही नरकर्मे पडूँगा ॥ ३७ I 

वीरं हि क्षत्रियं हत्वा गोशतेन sped । 

पितरं तु निहत्यैवं ढुलेभा निष्कृतिमम ॥ ३८ ॥ 
“किसी एक वीर क्षत्रियका वध करके विजेता वीर सो 

गोदान करनेसे उस qna छुटकारा पाता है; qig पिताकी 


हत्या करके इस प्रकार उस पावसे छुटकारा que T 
यह मेरे लिये सर्वथा दुर्लभ है || ३८ ॥ 
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एष पको मद्दातेजाः MJJ धनंजयः । 
पिता च मम धमोत्मा तस्य मे निष्छतिः कुतः ॥ ३९॥ 
धये पाण्डुपुत्र धनंजय अद्वितीय वीर, महान्‌ तेजस्वी, 
धर्मात्मा तथा मेरे पिता थे | इनका वध करके मैंने महान्‌ 
पाप किया है । अब मेरा उद्धार केसे हो सकता है १? ॥३९॥ 
इत्येवमुकत्वा ud — धनेजयसुतो FT: | 
उपस्पृश्याभवत््‌ तूष्णीं प्रायोपेतो महामतिः ॥ ४०॥ 
नरेश्वर | ऐसा कहकर धनंजयङ्कुमार परम बुद्विमान्‌ 
राजा बश्रवाइन पुनः आचमन करके आमरण उपवासका 
ब्रत लेकर चुपचाप WS गया ॥ ४० ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
प्रायोपविष्0ट adt मणिपूरेश्वरे तदा। 
पिदृशोकसमाविष्टे सहद मात्रा परतप d ४१॥ 
उलूपी चिन्तयामास तदा खंजीवनं मणिम्‌ । 
स चोपातिष्ठत तदा पन्नगानां परायणम्‌ ॥ ४२॥ 
o वैशस्पायनजी कहते हू--शत्रुओऑको संतार देनेवाले 
बनमेजय ! पिताके शोकसे daa हुआ मणिपुरनरेश 
TANA जब माताके साथ आमरण उपवासका ब्रत लेकर 
बैठ गया, तब sedi संजीवनमणिका स्मरण किया | 
नागोंके जीवनकी आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते 
ही वहाँ आ गयी ॥ ४१-४२ ॥ 
तं गृद्दीत्वा तु «icu नागराजपतेः स्रुता । 
मनःप्रह्मादनी वाचं सेनिकानामथात्रचीत्‌ ॥ ४३॥ 
कुरुनन्दन ! उस मणिको लेकर नागराजकुमारी उलूपी 
सेनिकोंके मनको आह्लाद प्रदान करनेवाली बात बोली-॥। ४३॥ 
उत्तिष्ठ मा शुचः पुत्र नेव जिष्णुस्त्वया जितः। 
अजेयः gaT तथा देवेः सवाखवेः ॥ ४४॥ 
बेटा quara | उठो, शोक न करो । ये अर्जुन 
तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं । ये ता समी मनुष्यों और 
इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता ओके लिये भी अजेव हैं || ४४ ॥ 
मया तु मोहनी नाम मायैषा सम्प्रद शिता । 
प्रियार्थं पुरुषेन्द्रस्य पितुस्तेऽद्य ankaa: ॥ ४५॥ 
“यह तो मैंने आज तुम्हारे यशस्वी पिता पुरुषप्रवर 
घनंजयका प्रिय करनेके लिये मोहनी माया दिखलायी 
है॥ ४५॥ 
Rags पुत्रस्य बळस्य तव RTA: | 
संग्रामे JEI राजन्नागतः परवीरा ॥ BR N 
तस्मादसि मया पुत्र युद्धाय परिचोदितः | 
मा पापमात्मनः पुत्र राङ्केथा ह्यण्वपि प्रभो ॥ ४७॥ 
“राजन्‌ | तुम इनके पुत्र हो। ये दात्रुरीरोंका संहार 
करनेवाले कुण्कुलतिलक अजुन संग्राममे जुझते हुए तुम- 


EE 


जैसे बेटेका बल-पराक्रम जानना चाहते थे । वरस ! इसीलिये 
मैने तुग्हें युद्धके लिये प्रेरित किया दै | सामथ्यंशाली पुत्र ! 
तुम अपनेमें अणुमात्र पापकी भी आशङ्का न करो ।। ४६-४७ 
ऋषिरेष मद्दानात्मा पुराणः शाश्वतो ऽक्षरः | 
नेनं शक्तो हि संप्रामे जेतुं राक्रोऽपि पुत्रक d ४८॥ 
धये महात्मा नर पुरातन ऋषि, सनातन एवं अविनाशी 
हैं। बेटा ! युद्धमें इन्हें इन्द्र मी नदीं जीत सकते | ve Il 
अयं तु मे मणिदिव्यः समानीतो विशास्पते । 
SEGA सुतान्‌ पन्नरेन्द्रान्‌ यो जीवयति नित्यदा॥ ४९.॥ 
पनमस्योरसि त्वं च स्थापयस्व पितुः प्रभो i 
संजीवितं तदा पाथ स त्वं द्र टासि पाण्डवम्‌ ॥ ५० ॥ 
“प्रजानाथ ! में यह दिव्यमणि ले आयी हूँ । यह सदा 
युद्धे मरे हुए नागराजंको जीवित किया करती है । प्रभो ! 
तुम इसे लेकर अपने प्रिताकी छातीपर रख दो । फिर तुम 
पाण्डुपुत्र कुन्तीकुमार अजुनक्ो जीवित हुआ देखोगे? 
॥ ४९-५० Il 
इत्युक्तः स्थापयामास तस्योरसि मणि तदा । 
पार्थस्यामिततेजाः स पितः स्नेहादफपरुत्‌ ॥ ५१ I 
उलूपीके ऐसा कहनेपर निष्पाप कर्म करनेवाले अमित- 
तेजस्वी बभ्रवाइनने अपने पिता पार्थकी छातीपर स्नेइपूईक 
बह मणि रख दी ॥ ५१ ॥ 


तस्मिन्‌ न्यस्ते मणी वीरो जिष्णुरुञ्जीवितः sag: i 

mwa इवोत्तस्थौ म्ृष्टलोहितलोचनः ॥ ५२॥ 
उस मणिके रखते ही शक्तिशाली वीर अजुन देरतक 

सोकर जगे हुए मनुष्यकी भाँति अपनी लाळ NA मळते 

हुए पुनः जीवित हो उठे ॥ ५२ ॥ 

तमुत्थितं महात्मानं लव्धसंश मनस्विनम्‌ । 

समीएय पितरं खस्थं ववन्दे बश्चवाहनः ॥ ५३॥ 
अपने मनस्वी पिता महात्मा अजुनको सचेत एवं खस्थ 

होकर उठा हुआ देख बश्रवाइनने उनके wid प्रणाम 

किया ॥ ५३ ॥ 

उत्धिते पुरुषव्याघे पुनर्लइमीवति प्रभो । 

दिव्याः सुमनसः पुण्या qu पाकशासनः ॥ ५४ ॥ 
प्रमो ! पुरुषसिंइ श्रीमान्‌ अजुनके पुनः उठ MAN 

पाकशासन इन्द्रने उनके ऊपर दिव्य us पवित्र फूलोंकी 

वर्षा की ॥ ५४ ॥ 

अनाहता दुन्दुभयो विनेदुर्मघनिःस्वनाः । 

साधु साध्विति चाकाशे बभूव सुमहान्‌ स्वन:॥ ५५ ॥ 
मेघके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाली देव-दुन्दुभिया 


विना बजाये ही बज उठी और आकारमें साधुवादकी 
महान्‌ ध्वनि गूजने लगी ॥ ५५ ॥ 
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उत्थाय च मदहाबाहुः पयोश्वस्तो धनंजयः। 
बश्रवाइनभालिङ्ग्य समाजित्रत सूर्चनि ॥ ५६॥ 
aang अर्जुन भलीमाति स्वस्थ होकर उठे और 
बश्रवाइनको छृदयसे लगाकर उसका मस्तक सूँघने लगे ॥५६॥ 
ददश चापि दूरे ऽस्य मातरं शोककशिताम | 
उलूप्या सह तिष्ठन्ती ततो ऽपच्छद्‌ धनंजयः d ५७ ॥ 
उसके थोड़ी ही दूरगर बञ्चवाइनकी शोकाकुल माता 
चित्राङ्गदा! SZ साथ खड़ी थी | अजुनने जब उसे 
देखा, तत्र बश्रवाइनसे पूछा--॥ ५७ II 
क्किमिद्‌ं लक्ष्यते सर्व शोकविस्मयहषंचत्‌। 
रणाजिरममिदष्न यदि जानासि शंस मे ॥ ५८॥ 
“शत्रुओका संहार करनेवाले वीर पुत्र | ag सारा 
समराङ्गण शोक) विस्मय और इषसे युक्त क्यों दिखायी 
देता है १ यदि जानते हो तो मुझे बताओ ॥ ५८ ॥ 


भीमद्दाभारते 


क FIT 


[ अल्वमेथिकपर्चेणि 











जनन च किमर्थे ते रणभूमिसुणागता । 
नगेन्द्रदुहिता चेयसुलूपी फिमिद्दागता ॥ ५९॥ 
“तुम्हारी साता किसळिये रणभूमिर्मे आयी है १ तथा 
इस नागराजकन्या उलूपीका आगमन मी यहाँ किसलिये 
हुआ है Il ५९ ॥ 
जानास्यहमिष्‌ युद्धं त्वया WEST We । 
सञ्रीणामागमने इेतुमइमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ६० ॥ 
“में तो इतना ही जानता हूँ कि तुमने मेरे कहनेसे यह 
युद्ध किया है; परंतु यहाँ Raus आनेका क्या कारण है ! 
यह में जानना चाहता हूँ? ॥ ६० ॥ 
तमुवाच तथा पृष्टो मणिपूरपतिस्तदा । 
प्रसाय शिरस्ता विद्वाबुलूपी एच्छ'यतासियम्‌ ॥ «2 n 
पिताके इस प्रकार पूछनेपर विद्वान मणिपुरनरेशने 
पिताके uui fux रखकर उन्हे प्रसन्न किया और az 
“पिताजी | यह वृत्तान्त आप माता उलूपीसे पूछिये? ॥६१॥ 


इति श्रीमह1भारते आइवमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अश्वानुसरणे अञ्चुनप्रस्युजीदने अशीतितसोऽध्यायः ॥ con 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापईमें अश्वानुसरणके प्रसङ्गमें अर्जुनका 


पुनर्जीवनविषयक असीर्बो अध्याय पूरा हुआ ॥ ८० N 





एकाशीतितमोऽध्यायः 
उळ्पीका अजुैनके पूछनेपर अपने आगमनका कारण एवं ASA पराजयका रहस्य 


बताना, पुत्र ओर पत्नीसे विदा लेकर पार्थका पुनः अश्वके पीछे जाना 


अर्जुन उवाच 
किमागमनकृत्यं ते कौरव्यकुलनन्दिनि । 
मणिपूरपतेर्माठुस्तथेव च रणाजिरे॥ १॥ 
अजुन बोले--कोरब्य नागके कुलको आनन्दित 
करनेवाली उलूपी | इत ,रणभूमिमें तुम्हारे और मणिपुर- 
नरेश बभ्नवाइनकी माता चित्राङ्गदाके आनेका कया कारण 
१ || १ ॥ 
RA Mt राज्ञोऽस्य भुजगात्सजे | 
मम वा चपलापाङ्गि कश्चित्‌ त्वं छुभमिच्छस्रि ॥ २ ॥ 
नागकुमारी ! तुम इख राजा बश्न॒वाइनका कुशळ मङ्गल 
तो चाहती हो न? चञ्चल कटाक्षवाली सुन्दरी | तुम मेरे 
कल्याणकी मो इच्छा रखती हो न?! ॥ २॥ 
कञ्चित्‌ ते पृथुळभ्रोणि नाप्रियं प्रियदर्शने । 
अकार्षमद्दमक्षानादयं वा JANGAN ३॥ 
स्थूलनितम्बवाली प्रियदर्शने | मैंने या इस बश्रवाहनने 
अनजानमें तुम्हारा कोई अप्रिय तो नहीं किया है ? || ३॥ 
efr राजपुरी ते खपत्नी चेत्रवाहनी । 
चित्राङ्गदा वरारोद्दा नापराध्यति किचन ॥ ४ N 
तुम्हारी da चित्रवाहनङुमारी वरारोहा राजपुत्री 
चित्राङ्गदाने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है ! ॥४।। 


तसुचाचोरगपतेडेहिता sere t 
न मे त्वसपराद्धोडसि न दि मे बश्चवाहनः॥ ५ N 
न जनित्री तथास्येयं मम या प्रेष्यचत्‌ स्थिता । 
श्रूयतां यदू यथा चेद्‌ मया सर्वे चिचेष्टितम्‌॥ ६ N 
अजुनका यद्द प्रश्‍न सुनकर नागराजकन्या उलूपी 
हसती हुई-सी बोछी--प्राणवल्छभ | आपने या बचश्नवाहनने 
मेरा कोई अपराध नहीं किया हे | बभ्नुवाहनकी माताने मी 
मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। यह तो सदा दासीकी भाँति 
मेरी आशाके अधीन रहती है | यहाँ आकर मैंने जो-जो 
जिस प्रकार काम किया है; वह बतलाती हूँ; सुनिये ॥५-६॥ 
न मे कोपस्त्वया कार्यः शिरसा त्वां प्रसादये । 
त्वत्प्रियार्थं हि कौरव्य छतमेठन्मया विभो ॥ ७ ॥ 
“प्रभो ! कुरुनन्दन ! पहले तो मैं आपके चरणोंम सिर 
रखकर आपको प्रसन्न करना चाइती हुँ । यदि gaa कोई 
दोष बन गया हो तो भी उसके लिये आप सुझपर क्रोध न 
करें; क्‍योंकि मैंने जो कुछ किया है, वह आपकी प्रयनताके 
लिये ही किया है || ७॥ 


यत्तच्छृणु महाबाहो निखिलेन धनंजय । , | 


मद्दाभारतथुद्धे यल्‌ त्वया शास्तनथों दपः ॥ ^ 
अधरेण धतः पार्थ सस्यैषा निष्टलिः we! 
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वुकाशीतितमो ऽध्यायः 


६२७५ 








“महाबाहु घनंजय ! आप मेरी कद्दी हुई सारी बातें 
ध्यान देकर सुनिये | पार्थ ! महाभारत Za आपने जो 
शान्तनुकुमार महाराज भीष्मको अधर्मपूर्वक मारा है; उस 
पापका यह प्रायश्चित्त कर दिया गया || ८३ ॥ 

= नहि भीष्मस्त्दया वीर युद्धयमानो दि पातितः॥ ९ ॥ 
शिखण्डिना तु सयुक्तल्समाश्रित्य हतस्त्वया । 

“वीर | आपने अपने साथ जुश्लते इए भीष्मजीको नहीं 
मारा है? ये शिखण्डीके साथ उलझे हुए थे | उस qun 
शिखण्डी की आड़ लेकर आपने उनका वध किया था ॥९३॥ 
सस्य शान्तिमङत्वा त्वं त्यजेथा यदि जीचितम्‌॥ to N 
कर्मणा तेन पापेन पतेथा निरये TH d 

«gas शान्ति किये बिना ही यदि आप weiter 
परित्याग करते तो उस पापकर्मके प्रभावसे निश्चय ही 
नरकमें पड़ते ॥ १०४ Il 
एषा तु विहिता शान्तिः garg यां प्राप्तवानसि । 

घछुभिर्वछुयापाल गङ्गया च ATMA ॥ ११॥ 

“महामते ! एथ्वीपाल | पूर्दकालमें qus तथा गङ्गाजी- 

ने इसी रूपमे उघ पापकी शान्ति निश्चित की थी; जिसे 
आपने अपने पुत्रसे पराजयके रूपमें प्राप्त किया है ॥ ११॥ 
पुरा दि ्चुतमेतत्‌ ते ag: कथितं मया । 
गङ्गायास्तीरमाश्चित्य इते शान्तनवे न्प ॥ १२॥ 
“पहलेकी बात है एक दिन मैं गङ्गाजीके तटपर गयी 
थी | नरेइवर ! वहाँ शान्तनुनन्दन भीष्मजीके मारे जानेके 
बाद बसुऔने गज्ञातटपर आकर आपके सम्बन्धमें जो यदद 
बात कही थी» उसे मैंने अपने कानों सुना था ॥ १२ ॥ 
आप्लुत्य देवा बसचः समेत्य च मद्दानदीम्‌ । 
इदमूचुर्वचो घोर भागीरथ्या मते तदा ॥ १३॥ 
cag नामक देवता महानदी गङ्गाके तटपर एकत्र हो 
स्नान करके भागीरथीकी सम्मतिसे यह भयानक वचन बोले-॥। 
एष शान्तनचो भीष्मो नितः सव्यसाचिना i 
अयुध्यमानः GA संसक्तोऽन्येन आविनि। 
तद्नेनाडुषङ्गेण वयमध धनंजयम्‌ ॥ t9 
शापेन योजयामेति तथास्त्विति च साब्रवीत्‌ । 
‹«माविनि ! ये शञान्तनुनन्दन भीष्म संग्राममे दूसरेके साथ 
उल्ले हुए थे । अजुंनके साथ युद्ध नहीं कर रहे थे तो मी 
सव्यसाची अजुनने इनका वघ किया है । इस अपराधके कारण 
इमलोग आज अर्जुनको शाप देना चाहते हैं |! यह सुनकर 
गङ्गाजीने कद्दा--५हाँ; ऐसा ही होना चाहिये? ।॥ १४३ ॥ 
emi पितुरावेद्य प्रविश्य व्यथितेन्द्रिया ॥ १५॥ 
अभवं स॒ च तच्छत्वा faune परस्‌ । 
“उनकी बातें सुनकर मेरी सारी इन्द्रियां व्यथित हो उठी 
और पाताळमें प्रवेश करके मैने अपने पितासे यह सारा 


समाचार कह सुनाया | यह सुनकर पिताजीको भी बड़ा खेद 
हुआ ॥ १५३ ॥ 


Sp - Sar 


पिता तु मे वरून गत्वा त्वदर्थं समयाचत d १६॥ 
पुनः पुनः प्रसाद्येतांस्त एनमिद्मब्नुवन । 

“वे तत्काल gA पास जाकर उन्हें बारंबार प्रसन्न 
करके आपके लिये उनसे बारंबार क्षमा-याचना करने लगे | तब 
वसुगण उनसे इस प्रकार बोले- ॥ १६३ ॥ 
पुरस्तस्य भष्दाभाग मणिपूरेश्वरो युवा ॥ १७॥ 
स्व एनं रणमध्यस्यः शरेः पातयिता सुचि । 
एवं छते स नागेन्द्र झुक्तशापो भविष्यति ॥ १८॥ 

“महाभाग नागराज | मणिपुरका नवयुवक राजा बश्न- 
वाइन अर्जुनका पुत्र दै । वह युद्ध-भूमिमें खड़ा होकर अपने 
बार्णोद्वारा जब उन्हें एथ्वीपर गिरा देगा, तब अजुन हमारे 
शापसे मुक्त दो जायेंगे ॥ १७-१८ ॥ 
गच्छेति IgA मम चेदं शशंस सः । 
तच्छुत्वा त्वं मया तस्माच्छापादसि विमोक्षितः १९. il 

“(अच्छा अब जाओ? quera ऐसा कइनेपर मेरे पिताने 
आकर मुझसे यइ बात बतायी | इसे सुनकर मैंने इसीके 
अनुसार SED की है और आपको उस शापसे छुटकारा 
दिलाया है ॥ १९॥ 

न हि त्वां देवराजोऽपि समरेषु पराजयेत्‌ । 
आत्मा पुत स्म्वतस्तस्मात्‌ तेनेडासि पराजितः॥ २० ॥ 

“प्राणनाथ | देवराज इन्द्र मी आपको युद्धमें परास्त 
नहीं कर सकते) पुत्र तो अपना आत्मा ही है, इसीलिये इसके 
हायसे यहाँ आपकी पराजय हुई है ॥ २० ॥ 


न हि दोषो मम मतः कथं वा मन्यसे चिओ । 
इत्येवमुको चिजयः प्रखन्नात्मात्रचीद्दिम्‌ ॥ २१ N 

“प्रमो | में समझती हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं 
€ | अथवा आपकी क्या धारणा हे ? क्‍या यह युद्ध कराकर 
मैंने कोई अपराध किया है १? 

उलूपीके ऐसा कइनेपर अ्जुनका चित्त प्रसन्न हो गया । 
उन्होंने कहा-॥ २१ ॥ 
सर्वे मे gie देवि यदेतत्‌ कृतवत्यसि । 
इत्युक्त्वा सोऽग्रवीत्‌ पुत्रं मणिपूरपति जयः ॥ २२॥ 
चित्राङ्गदायाः शएण्वत्याः कौरव्यदुद्दितुस्तदा । 

“देवि | तुमने जो यह कार्य किया दै, यह सब मुझे अत्यन्त 
प्रिय है ।? यों कहकर अर्जुनने चित्राङ्गदा तथा उलूपीके 
सुनते हुए अपने पुत्र मणिपुरनरेश बश्नवाइनसे SEET— 418 3? 
युधिष्टिरस्याश्वमेधः परिचेत्रं भविष्यति ॥ २३॥ 
तत्रागच्छेः सहामात्यो मात॒भ्यां सहितो नप ॥ २७ ॥ 

“नरेश्वर ! आगामी चेत्रमासकी पूणिमाको महाराज 
युघिष्ठिरके यज्ञका आरम्भ होगा | उसमें तुम अपनी इन 
दोनों माताओं ओर मन्त्रियोके साथ अवश्य आना? || २३-२४॥ 
इत्येवसुर्ूः पार्थन सत्र राजा बश्रवाहनः। 
उवाच पितरं शीमानिद्मस्राविळेक्ष्णः॥ २५ i 
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अर्जुनके ऐसा कइनेपर बुद्धिमान्‌ राजा ब श्रवाइनने नेत्रोमे 
आँसू भरकर पितासे इस प्रकार कहा-॥ २५ II 
उपयास्यामि धर्मश्च भवतः शासनाददम्‌ | 
अश्वमेधे महायश्षे दिजातिपरिवेषकः ॥ २६॥ 
“धर्मज्ञ | आपकी आश्ञासे में अश्वमेध मद्दायज्र्मे अवश्य 
उपस्थित होऊँगा और ब्राह्मणोंको भोजन परोसनेका काम 
करूंगा İl २६ Il 
सम त्वलुध्रहाथाय प्रविशख पुर ETA! 
भायोस्यां सहद धर्मश्च मा भूत्‌ तेऽत्र विचारणा॥ २७॥ 
(gH समय आपसे एक प्रार्थना है-धर्मश | आज मुझपर 
कृपा करनेके लिये अपनी इन दोः! घमपलियोंके साथ इस 
नगरमे प्रवेश कीजिये | इस विषयमे आपको कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ २७ ll 
उषित्वेह निशामेकां ue स्वभवने प्रभो। 
पुनरश्वाचुगमनं कर्तासि जयतां वर ॥ २८॥ 
“प्रभो | विजयी वीरोमें श्रेष्ठ ! यह भी आपका ही घर 
है । अपने उस घरमें एक रात सुखपूर्वक निवास करके कल 
सत्रेरे फिर ues पीछे-पीछे जाइयेगा? | २८॥ 
इत्युक्तः स तु पुत्रेण तदा वानरकेतनः। 
स्मयन्‌ प्रोवाच कौन्तेयस्तदा चित्राङ्गदालुतम्‌ ॥ २९ ॥ 





पुत्रके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन कपिध्वज अजुनने 
मुस्कराते हुए चित्राङ्गदाकुमारसे कहा-॥ २९ II 
विदितं ते मद्दाबाहो यथा दीक्षां चराम्यहम्‌ | 
न स तावत्‌ प्रवेक्यामि पुरं ते पृथुलोचन d ३०॥ 
“महदाबाद्दो ! यह तो तुम जानते ही हो कि में दीक्षा ग्रहण 
करके विशेष नियर्मोके पालनपूर्वक विचर रहा हँ । अतः 
विशाल्लोचन | जबतक यह दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब- 
तक में तुम्हारे नगरमें प्रवेश नहीं करूँगा ॥ ३० || 
यथाकामं व्रजत्येव यश्षियाश्वो quu । 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि न स्थानं विद्यते मम॥ ३१ N 
“नरश्रेष्ठ ! यह यजञका घोड़ा अपनी इच्छाके अनुसार 
'वळता है ( इसे कहदी भी रोकनेका नियम नहीं है); अतः 
तुम्हारा कल्याण हो । में अब जाऊँगा | इस समय मेरे ठहरनेके 
लिये कोई स्थान नहीं है? ॥ ३१ ॥ 
ख तत्र विधिवत्‌ तेन पूजितः पाकशासनिः 1 
भायाभ्यामभ्यचुश्चातः प्रायाद्‌ भरतसत्तमः || ३२ ॥ 
तदनन्तर वहाँ बभ्नवाहनने भरतवंशके श्रेष्ठ पुरुष इन्द्र- 


कुमार अजुनकी विधिवत्‌ पूजा की और वे अपनी दोनों भार्याआँ- 


की अनुमति लेकर wem चल दिये ॥ ३२ ॥ 


इृति magana आउवमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वंणि अश्वानुसरणे एुकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद,म:रत आश्वमेविकपत्रंके अन्तर्गत -अनुगीतापर्ेर्में अश्‍वका अनुसरणबिषयक इक्यासी्ोँ अध्याय पूरा हुआ ॥८९॥ 





हयशीतितमो5 ध्यायः 
मगधराज मेघसन्धिकी पराजय 


MENIT उवाच 

स तु वाजी समुद्रान्तां TAa वसुधामिमाम्‌ । 
निब्वत्तोऽभिमुखो राजन्‌ येन वारणसाह्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
यैशाम्पायनजी कहते हैं--राञन्‌ | इसके बाद वह 
घोड़ा समुद्रपर्यन्त सारी grate] परिक्रमा करके उत दिशा- 
की ओर dz करके लोटा? जिस ओर हस्तिनापुर था ॥ १ ॥ 

अनुगच्छंश्र gui futs किरीटभ्रत्‌ । 
यदृच्छया समापेदे पुर USJ तदा॥ २॥ 
क्रिरीटघारी अर्जुन भी धोड़ेका अनुसरण करते हुए 


लौट पड़े और दैवेच्छासे राज नामक नगरमें आ पहुँचे ॥ 
तमभ्यादागतं दृष्टा सद्ददेवात्मजः प्रभो । 
aaa स्थितो चीरः समरायाजुद्दाव ह ॥ ३॥ 
प्रमो | अर्ज़ुनकों अपने नगरके निकट आया देख क्षत्रिय- 
धर्में स्थित हुए वीर सहदेवऊुमार राजा मेघसन्धिने उन्हे 
युद्धके लिये आमम्त्रित किया || x ॥ 
ततः gaa, ख निष्क्रम्य रथी धन्वी शारी तली । 
नेधसन्थिः पदाति तं घनंजयसुपाद्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्पश्चात्‌ स्वयं भी धनुष-बाण और दस्तानेसे सुसज्जित 
हो रथपर बेठकर नगरसे बाहर निकला | मेघसन्धिने पैदल 
आते हुए धनंजयपर धावा किया ॥ v ॥ 
आसाद्य च महातेजा मेघलन्धिधन जयम्‌ । 
वालभावान्मदाराज प्रोवाचेदं न कोशलाल्‌ ॥ ५ ॥ 
महाराज ! धनंजयके पास पहुँचकर महातेजस्वी मेघ- 
सन्धिने बुद्धिमानीके कारण नर्द्दीः मूखंतावश निम्नाङ्कित 
बात कही-॥ il 
किमयं चार्यते वाजी eiaa इव भारत । 
हयमेनं हरिष्यामि प्रयतस्व विमोक्षणे ॥ ६ ॥ 
*भरतनन्दन | इस घोडके पीछे क्यो फिर रहे हो । यह 
तो ऐसा जान पड़ता है, मानो fene बीच चळ रहा हो ॥ 
में इसका अपहरण कर रहा हूँ। तुम इसे छुड़ानेका प्रयत्न 
करो ॥ ६ II 
अद्त्ताचुनयो युद्धे यदि त्वं पिठ्भिमेम । 
करिष्यामि तवातिथ्यं प्रहर प्रहरामि च ॥ ७ ॥ 
“यदि युद्धमें मेरे पिता आदि पूर्वजोने कभी तुम्हारा 
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खागत-सत्कार नहीं किया हे तो आज में इस कमीको पूर्ण 
करूंगा | युद्धके मंदानमें तुम्हारा यथोचित आतिथ्य-छत्कार 
करूँगा | पहले मुझपर प्रहार करो, फिर म॑ तुमपर प्रहार 
करूँगा? || ७ ॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेनं प्रदसन्निव पाण्डवः । 
विष्नकती मया वायं इति मे व्रतमाहितम्‌ ॥ ८ ॥ 
भ्रात्रा ज्येष्ठेन qa तवापि विदितं ue । 
प्रहरस्व यथाशक्ति न मन्युर्विद्यते मम॥ N 
उसके ऐसा कहनेपर पाण्डुपुत्र अर्जुने उसे हँसते हुए- 
से इस प्रकार उत्तर दिया-५नरेश्वर | मेरे बड़े भाईने मेरे लिये 
इस बतकी दीक्षा दिलायी है कि जो मेरे मार्गमें विघ्न डालने- 
को उद्यत gb उसे रोको । निश्चय ही यह बात तुम्हें भी 
विदित है | अतः तुम अपनी झाक्तिके अनुसार मुझपर प्रहर 
करो | मेरे मनमें तुमपर कोई रोष-नहीं है? ॥ ८-९ ॥ 
इत्युक्तः प्राहरत्‌ qd पाण्डवं मगधेश्वरः 
किरञशरसद्दसत्राणि वषीणीव सहस्रक ॥ १०॥ 
अजुनके ऐसा कहनेपर मगधनरेशने पहले उनपर प्रद्दार 
किया । जैसे सहसलनेत्रधारी इन्द्र जलकी वर्षा करते हैं; उसी 
प्रकार मेघतन्धि अजुनपर ete बाणोकी झड़ी लगाने लगा ॥ 
ततो गाण्डीवक्वच्छूरो गाण्डीवप्रहितेः wu: । 
चकार मोघांस्तान्‌ बाणान्‌ सयत्नान्‌ भरतषभ ॥११॥ 
रतश्रेष्ठ | तब गाण्डीवघारी शूरवीर अजुनने गाण्डीव 
धनुषसे छोड़े गये maur मेघसन्धिके प्रयत्नपूर्वक चलाये 
गये उन सभी बार्णोंको व्यर्थ कर दिया ॥ ११ |! 
स मोघं तस्य वाणौघं कत्वा वानरकेतनः। 
शरान्‌ सुमोच ज्वलितान्‌ दीप्तास्यानिव पन्नगान्‌॥ १२॥ 
rpm बाणसमूइको निष्फल करके कपिध्वज अजुनने 
प्रज्वलित बाणका प्रहर किया। वे बाण मुखसे आग उगलने- 
बाले सपाँके समान जान पड़ते थे ॥ १२॥ 
ध्वजे पताकादण्डेषु रथे यन्त्रे हयेषु wd 
अन्येषु च rgy न शारीरे न सारथौ ॥ १३॥ 
उन्हाने मेघसन्धिक्ी ध्वजा) पताका) दण्ड) रथ; यन्त्र, 
अश्व तथा अन्य रथाङ्गौपर बाण मारे; परंतु उसके शरीर 
और सारथिरर प्रहार नहीं किया ॥ १३ ॥ 
संरक्यमाणः पाथंन शारीरे सव्यसाचिना । 
मन्यमानः cert तन्मागधः प्राहिणोच्छरान्‌ ॥ t I 
यद्यपि सव्यसाची अजुनने जान-बूझकर उसके शरीरकी 
रक्षा की तथापि gu मगधराज इसे अपना पराक्रम समझने 
लगा और अज़ुनपर लगातार वार्णोका प्रहार करता रहा ॥ 
ततो गाण्डीवधन्वा तु मागघेन XS: । 
बभौ वसन्तसमये पलाराः पुष्पितो यथा ॥ १५ ॥ 
मगधराजके बाणौसे अत्यन्त घायल होकर गाण्डीवघारी 
अर्जुन रक्तसे नहा उठे । उस समय वे qag फूल 
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हुए पलाश बृक्षकी भाँति सुशोभित हो R ये ॥ १५ ॥ 

अवध्यमानः सो५भ्यघ्नन्मागधः पाण्डवर्षभम । 

तेन तस्थो स कौरव्य लोकवीरस्य दराने | १६॥ 
ठुरुनन्दन | अजुन तो उसे मार नहीं R थे, परंतु वह 

उन पाण्डवशिरोमणिपर बारंबार चोट कर रहा था | इसीलिये 

विश्वविख्यात वीर अजुनकी दृष्टिमें ag तबतक ठहर सका ॥ 


सव्यसाची तु emer विक्कष्य बलवद्‌ धुः । 
दयांश्वकार निर्जीवान्‌ सारथेश्च शिरोऽहरत्‌ ॥ १७॥ 
अब सव्यसाची अजुनका क्रोध बढ़ गया । उन्होंने 
अपने धनुषको जोरसे खींचा और मेघधन्धिके घोडाको प्राण- 
द्दीन करके उसके सारथिका भी सिर उड़ा दिया ॥ १७ ॥ 
धनुश्चास्य uus श्लुरेण प्रचकतं E! 
इस्ताचापं पताकां च ध्वजं चास्य न्यपातयत्‌ ॥ १८॥ 
फिर उसके विशाल एवं विचित्र घनुषको क्षुरसे काट 
डाला और उसके दस्ताने) पताका तथा ध्त्रजाको भी घरती- 
पर काट गिराया ॥ १८ I 
स राजा व्यथितो व्यश्वो विधनुर्हतसारथिः। 
गदामादाय कोन्तेयमभिदुद्राव वेगवान ॥ १९ ॥ 
घोड़े, घनुष ओर सारयिके नष्ट हो जानेर भेघसन्धिको 
बड़ा दुःख हुआ | वह गदा द्दायमें लेकर कुन्तीनन्दन 
अजुंनकी ओर बड़े वेगसे दोड़ा ॥ १९ ॥ 
तस्यापतत एवाशु गदां हेमपरिष्छताम। 
रारेश्चकते वहथा वइभिर्णृभ्रवाजितेः ॥ २०॥ 
उसके आते ही अजुनने श्रपङ्कयुक्त बहुसंख्यक «i 


द्वारा उतकी सुवर्णभूषित wan शीघ्र ही अनेक उुकड़े 
कर डाले || २० N 


सा गदा शकलीभूता विशीणमणिबन्धना i 

व्याली विघ्ुच्यमानेब पपात धरणीतले ॥ २१ ॥ 
उस गदाकी मूँठ टूट गयी और उसके डुकड़े-टुकड़े दो 

गये | उभ «un वह हाथसे छूटी हुई सर्पिणीके समान 

पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २१ II 

चिरथं विधनुष्कं च गद्या परिवर्जितम्‌। 

सान्त्वपूर्चेमिदं वाक्यमत्रवीत्‌ कपिकेतनः ॥ २२ ॥ 
जव मेघसन्धि रथ) घनुष और गदासे भी वञ्चित हो 

गया) तब कपिध्वज अजुनने उसे सान्त्बना देते हुए, इस प्रकार 

[--॥ २२॥ 

quid: क्षत्रधर्मो ऽयं दशितः पुत्र गम्यताम्‌ । 

बह्वेतत्‌ समरे कर्म तब बालस्य पार्थिव ॥ २३ ॥ 
“बेटा ! तुमने क्षत्रियघमका पूरा-पूरा प्रदर्शन कर लिया | 

अब अपने घर जाओ । भूपाळ | तुम अभी बाळक हो | इस 

समराङ्गणमे तुमने जो पराक्रम किया दै, यही तुम्हारे लिये 

बहुत है ll २३ Il 


युधिष्ठिरस्य संदेशो न इन्तब्या gut इति । 
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तेन जीवसि राजंस्त्वमपराद्धो5पि मे रणे ॥ २४॥ 
“राजन्‌ | महाराज युधिष्ठिरका यह आदेश है कि ug 

युद्धमें राजाओंका वध न करना? | इसौलिये तुम मेरा अपराध 

करनेपर भी अबतक जीवित हो? ॥ २४ ॥ 

हति मत्वा तदात्मानं प्रत्यादिष्ट स्स MT: 

तथ्यमित्यभिगस्येनं पराञ्जलिः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २५ ॥ 
अजुनकी यह बात सुनकर मेघवन्धिको यह विश्वास हो 

गया कि अब इन्होने मेरी जान छोड़ दी है । तब SQ अजुंनके 

पास गया और हाथ जोड़ उनका सम्रादर करते हुए 

कहने लगा--॥ २५ Il 

पराजितोऽस्मि भद्रं ते नाहं aute | 

थद्‌ यत्‌ कृत्यं मया तेऽद्य तदू नूहि छतमेच तु॥ २६ ॥ 
“वीरवर ! आपका कल्याण हो । मैं आपसे परास हो 

गया | अब में युद्ध करनेका उत्साह नही रखता | अव आपको 

मुझसे जो-जो सेवा लेनी हो, यह बताइये और उसे पूर्ण की 

हुई ही समझिये? ॥ २६ ॥ 

daga: समाश्वास्य पुनरेवेद्मत्रवीत्‌। 

आगन्तव्यं परां चेत्रीमश्वमेघे चपस्य नः ॥ २७॥ 


MND NES OS EE क 
तब अजुंनने उसे Wd देते हुए पुनः इस प्रकार कहा- 
“राजन्‌ ! तुम आगामी चेत्रमासकी पूर्णिमाको हमारे महाराजके 
अश्वमेधयशमें अवश्य आना? ॥ २७ ॥ 
KYT: स तथेत्युक्त्वा पूजयामास तं हयम्‌ | 
फाल्युनं च युधि थेष्ठं विधिवद्‌ सहदेवजः ॥ २८॥ 
उनके ऐसा FEAN सहदेवपुत्रने “बहुत अच्छा? कहकर 
उनकी आशा बिरोधार्य की और उस धोड़े तथा युद्वस्थलके 
Ag वीर अजुनका विधिपूर्वक पूजन किया ॥ २८ ॥ 
ततो यथेए्मगमस्‌ पुनरेव ख केसरी | 
ततः समुद्रतीरेण बङ्गान्‌ पुण्ड्रान्‌ सकोसलान्‌॥ २९॥ 
तदनन्तर वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छाके अनुसार आगे 
चला | वह समुद्रके किनारे-किनारे होता हुआ वङ्ग, yog 
और कोसल आदि देशोर्मे गया ॥ २९ ॥ 
तत्र तत्न च भूरीणि स्लेच्छसैन्यान्य नेकशः । 
विजिग्ये धदुषा राजन्‌ गाण्डीवेन धनंजयः ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | उन देश्वोंमें अजुनने केवल गाण्डीव घनुषकी 
सहायतासे म३च्छोंकी अनेक सेनाओंको परास्त किया ॥३०॥ 





इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अइवानुसरणे सागधपराजये द्वयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत आइवमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वेमें मगधराजकी पराजयबिषयक बयासीव अध्याय पुरा हुआ॥ ८२॥ 





ञयृशीतितमोऽष्यायः 
दक्षिण और पश्चिम समुद्रके deqdi देशोंमें होते हुए अश्वका 
द्वारका, पञ्चनद एवं गान्धार quu प्रवेश 


वैशम्पायन उवाच 
मागधेनाचितो राजन्‌ पाण्डवः इवेतवाद्दनः । 
दक्षिणां दिशमास्थाय चारयामास तं इयम्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजो कहते है--जनमेजय | मगधराजसे 
पूजित हो पाण्डुपुत्र aaga अजुनने दक्षिण दिशाका 
आश्रय ले उब deer घुमाना ARTA किया ॥ १ ॥ 
ततः स पुनरावर्त्य हयः कामचरो वली । 
आससाद पुर्री रम्यां चेदीनां शुक्तिसाह्वयाम्‌॥ २ ॥ 
वह इच्छानुसार विचरनेवाळा अश्व पुनः उधरसे लौटकर 
ैदिर्थाकी रमणीय राजधानीमें जो झुक्तिपुरी ( या माहिष्मती- 
पुरी ) के arad विख्यात थी, आया ॥ २ II 
शारभेणार्चितस्तत्र शिशुपालछुतेन सः । 
gag तदा तेन पूजया च महावलः ॥ ३ ॥ 
aci Agns? पुत्र शरभने पहले तो युद्ध किया और 
फिर स्वागत-सत्कारके द्वारा उस महाबळी अश्वका पूजन किया॥ 
ततो ईचिंबो ययौ राजंस्तदा स तुरगोचमः | 
काशीनगा न्‌ RAZA किरातानथ तङ्गणान्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! uem पूजित हो वह उत्तम अश्व काशी) 
कोसळ, किरात और ago आदि जनपदोंमें गया ॥ v ॥ 


पूजां तत्र यथान्यायं MAJA धनंजयः | 

पुनराब्रत्य कोम्तेयो दशाणीनगमत्‌ तदा ॥ ५ ॥ 
उन सभी राज्योमें यथोचित पूजा ग्रहण करके कुन्तीनन्दन 

अजुन पुनः लौटकर दझार्ण देशमें आये ॥ ५ ॥ 

तत्र चित्राङ्गदो नाम बलवानरिमर्दनः । 

तेन युद्धमभूत्‌ तस्य विजयस्यातिभैरवम्‌ ॥ ६ N 
वहाँ उस समय महाबली शत्रुमर्दन चित्राङ्गद नामक 

नरेश राज्य करते थे । उनके साथ अर्जुनका बड़ा भयंकर 

युद्ध हुआ ॥ ६ Il 

तं चापि वशमानीय फिरीठी पुरुषर्षभः । 

Raan विषयमेकलव्यस्य जग्मिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
पुरुषप्रवर किरीटघारी अजुन दशार्णराज चित्राङ्गदको 

भी qur करके निषादराज एकलव्यके राज्यमें गये ॥ ७ ॥ 

पकलत्यसुतश्चैनं युद्धेन जग्रढे तदा । 

तत्र चक्रे निषादैः ख संध्रामं लोमहर्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
वहाँ एकलव्यके पुत्रने युद्धके द्वारा उनका स्वागत 

किया | अर्जुने निषार्दोके साथ रोमाञ्चकारी संग्राम किया |i 

ततस्तमपि कोन्तेयः स्मरेष्वपराजितः | 

जिगाय युधि दुर्घषां यश्षचिश्लार्थभागतम्‌ ॥ ९ i 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


HIE I 





LAR ||| || | 


agana ] 


उयश्ीतितमो ऽध्यायः 





q«H किमीसे परास्त न होनेवाले gu वीर qui 
qui विन्न डालनेके लिये आये हुए एकलव्यकुमारको भी 
परास्त कर दिया || ९ ॥ 
सतं जित्वा महाराज नेषादि पाकशासनिः 1 
अर्चितः प्रययौ भूयो दक्षिणं सलिलार्णवम्‌ Ro ॥ 

महाराज ! एकलव्यके पुत्रको पराजित करके उसके 
द्वारा पूजित हुए इन्द्रकुमार अजुन फिर दक्षिण समुद्रके 
तटपर गये ॥ १० ॥ र 
तत्रापि द्रविडेरान्छे रौद्रैमोहिषकेरपि। 
तथा कोल्ळगिरेयेश्च युद्धमासीत्‌ किरीटिनः ॥ ११॥ 

वहाँ भी द्रविड, आन्ध्र, रौद्र, माहिषिक और कोलाचलके 


. rdi रहनेवाले वीरोके साथ किरीटधारी अजुंनका खूब 


युद्ध हुआ ॥ ११ ॥ 
ताश्चापि विजयो जिन्वा नातितीत्रण कर्मणा । 
तुरङ्गमवरोनाथ gupa ययो NR N 


गोकणेमथ चासाद्य प्रभासमपि जग्मिवान्‌ | 
उन सबको मृदुल पराक्रमसे ही जीतकर वे घोड़ेकी 
इच्छानुसार उसके पीछे चलनेमें विवश हुए sm) गोकर्ण 
और प्रभासक्षेत्रोंम गये ॥ १२३ ॥ 
ततो द्वारवतीं रम्यां वृष्णिवीराभिपालिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
आससाद हयः श्रोमान्‌ कुरुराजस्य यज्ञियः । 
तत्पश्चात्‌ कुरुराज युविष्ठिका' वह यज्ञसम्बन्वी 
कान्तिमान्‌ अश्व दृष्णिवीरोद्वारा सुरक्षित द्वारकापुरीमें जा 
पहुँचा ॥ $33 II 
तमुन्मथ्य हयश्रेष्ठं यादवानां ङुमारकाः॥ RLN 
प्रययुस्तांस्तदा राजन्नुग्रसेनो न्यवारयत्‌ | 
राजन्‌ ! वशाँ यदुवंशी NUÈ बालकाने उस उत्तम अश्व- 
को बलपूवंक पकड़कर युद्धके लिये उद्योग किया; परंतु 
महाराज उग्रसेनने उन्हें रोक दिया ॥ १४३ ॥ 
ततः पुराद्‌ विनिष्क्रम्य वृष्ण्यन्धकपतिस्तदा॥ RY N 
ak aga मातुलेन किरीटिनः। 
तौ समेत्य कुरुश्रेष्ठं विधिवत्‌ MAJARA I १६॥ 
परया भारतध्रेष्ठं पूजया समवस्थितो । 
ततस्ताभ्यामजुशातो यथो येन हयो गतः ॥ १७॥ 
तदनन्तर अजुनके मामा वसुदेवको साथ ले वृष्णि और 
अन्धककुछके राजा उग्रसेन नगरसे बाहर निकले । वे दोनो 
बड़ी प्रसन्नताके साथ gAs अजुनसे विधिपूर्वक मिले | 





उन्होंने मरतकुलके उस श्रेष्ठ वीरका बड़ा आदरसत्कार किया | 
फिर उन दोनोकी आज्ञा ले अजुन उसी ओर चल दिये, जिघर 
वह अश्व गया था ॥ १५---१७ Il 


ततः स पश्चिम देशं समुद्रस्य तदा यः । 


~ 


क्रमेण व्यचरत्‌ wid ततः पञ्चनदं ययो ॥ १८॥ 
वहसे पश्चिम समुद्रके azadi AMA विचरता हुआ 

वइ घोड़ा क्रमशः आगे बढ़ने लगा और समृद्धिशाली पञ्चनद 

प्रदेशमे जा पहुँचा ॥ १८॥ 

तस्मादपि wo कौरव्य गन्धारविषयं हयः । 

विचचार यथाकामं कोन्तेयानुगतस्तदा ॥ १९ ॥ 
कुरुनन्दन | वहॉसे मी वह घोड़ा गान्धारदेशमें जाकर 

इच्छानुसार विचरने लगा । कुन्तीनन्दन अर्जुन भी उसके 

पीछे-पीछे वहीं जा पहुँचे ॥ १९ ॥ 

ततो गान्धारराजेन युद्धमासीत्‌ किरीटिनः । 

घोर शाङुनिपुत्रेण पूरेचेरानुसारिणा ॥ २० ॥ 
फिर तो पूर्व वेरका अनुसरण करनेवाले गान्धारराज 

शकुनिपुत्रके साथ किरीटघारी अजुनका घोर युद्ध 

हुआ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आउ्वमेचिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अइवाुसरणे यशीतितमोऽध्यायः ॥ «3 ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आठ्वमेघिकपर्वके sas अनुगीत!प्देमें यज्ञसम्बन्धी अददका अनुसरणबिएयक 
तिरासी, अध्याय पुरा हुआ ॥ ८३ ॥ 


< —— 
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६२८० श्रीमद्दाभारते [ आश्वमेधिक्रपर्दणि 
चतुरशीतितमो$ध्यायः 
शकुनिपुत्रकी पराजय 


STIS उवाच 
शङुनेस्ततयो वीरो गान्धाराणां मद्दारथः । 
प्रत्युद्ययी गुडाकेशं सेन्येन महता ga: १ ॥ 
चैशम्पायनजी mud हैं --जनमेजय | शकुनिका पुत्र 
नान्धारोमे सत्रसे बड़ा वीर और महारथी था । se विशाल 
सेनासे विरकर निद्राविजयी अजुनका सामना “ करनेके लिये 
चला ॥ १ Il 
इृस्त्यश्वरथयुक्तेन पताकाध्वजमालिना । 
अम्टृष्यमाणास्ते योधा नृपस्य UGTA ॥ २ N 
अग्ययुः सहिताः पार्थं प्रशुद्दीतशरासनाः । 
उ9की सेनामें हाथी) घोड़े और रथ सभी सम्मिलित थे। 
वह सेना ध्त्रजा-पताक़ाओंकी मालासे मण्डित थी । गान्धार- 
देशके योद्धा राजा शकुनिके वधका समाचार सुनकर अमर्षमें 
मरे हुए थे; अतः हाथमे घनुष-ब्राण ले उन्होंने एक साथ 
होकर अजुनपर धात्रा बोल दिया ॥ २३ ॥ 
« dire धर्मात्मा वीभत्छुरपराजितः॥ ३ ॥ 
युर्धिष्ठरस्य वचनं न च ते जशृष्टर्दितम्‌ । 
किषीसे परास्त न DANS घर्मात्मा अजुंनने उन्हें राजा 
युधिष्टिरकी बात सुनायी; परंतु ss हितकर वचनको भी वे 
ग्रहण न कर सके ॥ ३३ I : 
वार्यमाणा पि पार्थेन सान्त्वपूर्वममर्षिताः ॥ ४ ॥ 
परिवार्य हयं जग्मुस्ततइ्चुक्कोध पाण्डवः | 
यद्यपि पार्थने सान्त्वनापूर्वक्र समझा-बुझाकर उन 
सबको युद्धसे रोका, तथापि वे अमर्षशील योद्धा उस dal 
चारों ओरसे घेरकर उसे पकड़नेके लिये आगे बढे | यह देख 
पाण्डुपुत्र अर्जुनको बड़ा क्रोध हुआ ॥ ४३ ॥ 
तत॒ः शिरांसि दीत्ताग्रेस्तेषां चिच्छेद पाण्डचः॥ ५ ॥ 
ध्ुरेगोण्डीवनिर्सुक्तनातियत्लादिवाजुनः । 
वे गाण्डीब घनुषते छूटे हुए तेज घारवाले क्षुरोति बिना 
परिश्रमके हदी उनके मस्तक काटने लगे ॥ ५३ ॥ 
ते वध्यमानाः पार्थन दय मुत्सज्य सम्भ्रमात्‌ ॥ ६ N 
न्यवर्तन्त महाराज शारवर्धार्जिता INA, | 
महाराज | अर्जुनकी मार खाकर उनके बार्णोकी वर्षासे 
पीड़ित हुए गान्धार सेनिक उस घोड़ेको छोड़कर बड़े वेगसे 
पीछे लौट गये ॥ ६ ॥ 
निरुध्यमानस्तैश्चापि गान्धारैः पाण्डुनन्दनः ॥ ७ ॥ 
आदिइयादिइय तेजसी शिरांस्येषां न्यपातयत्‌। 
गान्धार्रोके द्वारा रोके जानेपर भी तेजस्वी वीर पाण्डुनन्दन 
अर्जुन उनके नाम ले-लेकर मस्तक कारने और गिराने 


ळगे ॥ ७३ ॥ 


वध्यमानेषु तेष्वाजौ गान्धारेषु समन्ततः ॥ ८ ॥ 
खस राजा शाङुनेः पुत्रः पाण्डवं प्रत्यवारयत्‌ | 
जब्र चारों ओर युद्धमें गान्षारोंका संहार आरम्भ हो गया, 
तब राजा शकुनि-पुत्रने पाण्डुकुमार अजुनको रोका ॥ ८ || 
तं युध्यमानं राजानं ATIA व्य़वस्थितप्र ॥ ९ ॥ 
पार्थों sata मे वध्या राजानो राजशा तनात्‌ । 
अलं युद्धेन ते वीर न ते5स्त्वच पराजयः || १० ॥ 
क्षत्रियधर्ममें स्थित होकर युद्ध करनेवाले उस राजासे 
AJAA इस प्रकार कद्वा--'व॑र ! तुम्हें युद्ध करनेसे कोई 
लाभ नहीं है। महाराज युधिष्टिरकी यह आश है क्रि मैं 
राजाओंका वध न करू | अतः तुम युद्धसे निहत्त हो जाओ; 
जिससे आज तुम्हारी पराजय न हो? ॥९-१० ॥ 
एत्युक्तस्तदनारत्य वाक्यमश्षानमोहितः | 
ख शाक्रतमकमोणं समवाकिरदाशुगेः N ११॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मी वह अशानसे मोहित होनेके 
कारण उनकी बातकी अवहेलना करके इन्द्रके समान पराक्रमी 
अजुनपर शीधगामी बार्णोकी वर्षा करने लगा ॥ ११.॥ 
तस्य पार्थः शिरस्त्राणमघेचन्द्रेण पत्रिणा । 
अपाहरद्मेयात्मा जयक्र्थशिरो यथा d १२॥ 
तत्र अमेय QUU सम्पन्न अजुनने जिस प्रकार 
जयद्रथका सिर उड़ाया था, उसी प्रकार शाकुनि-पुत्रके शिर- 
त्राण ( टोप ) को एक अर्धेचन्द्राकार बाणसे काट गिराया॥ 
तं दृष्टा विश्वयं जग्सुगोन्धाराः सर्वे एव ते । 
इच्छता तेन न दतो राजेत्यसि च तं त्रिदुः ॥ १३ ॥ 
यह देखकर समस्त गान्धारोंको बड़ा विस्मय हुआ और 
चे सब्-के सव यह समझ गये कि अर्जुने जान-बूस्कर गान्घार- 
राजको जीवित छोड़ दिया है ॥ १३ ॥ 
गान्धारराज पुत्रस्तु पलायनङ्तक्षणः | 
ययौ तैरेच afana: SIGN ॥ १७॥ 
उस समय गान्धारराज शकुनिका पुत्र भागनेका अवसर 
देखने लगा । जेसे विंइसे डरे gu छोटे-छोटे मृग भाग 
जाते हे, उसी प्रकार अजुनसे भयभीत हुए Gf साथ 
वह स्वयं भी भाग निकला || १४ il 
तेषां ठु तरसा पाथस्तत्रैव परिधावताम | 
प्रजारोत्तमाङ्गानि e: संनतपर्वभिः ॥ १५॥ 
वहीं चक्कर कारनेवाळे बहुत-से सेनिकोंके मस्तक अजुनने 
gA हुई गॉठवाले भर्ल्लोद्वारा वेगपूर्वक काट लिया ॥ १५॥ 
उच्छितांस्तु सुजान्‌ केचिन्नादुध्यन्त दरेहेतान । 
शरैर्गाण्डीचनिर्सुक्ैः पृथुभिः पाथचोदितेः ॥ १६॥ 
अजुनद्वारा चलाये क्षौर गाण्डीव घनुषसे छूटे हुए 
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र 
बहुमंख्यक afa कितने ही योद्धाओंक्री ऊँची उठी हुई 
qm कटकर गिर गयीं और उन्हें इस बातका पतातक 
न गा ॥ १६ Il 
स्रम््रान्तनरसागाश्वमपतदू विद्रुतं चलम्‌ l 
हर्तावध्वस्तभूयिष्ठमा वतत मुहुसुंहुः ॥ १७॥ 
सम्पूर्ण सेनाळे मनुष्य, हाथी और घोड़े घवराकर इ धर- 
उधर मटकने लगे । सारी सेना गिरती-पड़ती भागने लगी । 
उमके अधिकांश सिपाही युद्धमें मारे गये या नष्ट हो गये और 
वह बारंबार युद्धभूमिमे ही चक्रुर काटने लगी ॥ १७ ॥ 
MATITA दीरस्य केचिद्द्रे 5ग्र्यकमणः | 
Rqa: पात्यमाना चे य सहेयुधेनंजयम्‌ ॥ RL N 
श्रेष्ठ कर्म करनेवाले वीर अजुनके सामने कोइ भी शत्रु 
खड़े नहीं दिखायी देते. थे; जो अज्जुनकी मार पड़नेपर उनका 
वेग सहन कर सके I १८ Il 
ततो गान्धारराजस्य मन्न्रिवृद्धपुरभण्सरा । 
जननी निर्ययौ भीता पुरस्ङृत्याष्यंसुत्तमम्‌ ॥ 9. ॥ 
तदनन्तर गान्धारराजकी माता अत्यन्त भयभीत 
होकर बूढ़े मन्त्रियोको आगे करके उत्तम अध्य ले नगरसे 
बाहर निकली और रणभूमिर्मे उपस्थित हुई ॥ १९॥ 
सा न्यवारयदव्यद्न॑ तं JI युद्ध दुदम्‌ । 
प्रसादयामास ख तं जिष्णुमङ्िष्टकारिणस्‌ ॥ २० i 
आते ही उसने अपने व्यग्रतारहित एवं रणोन्मच पुत्रको 
ga करनेसे रोका और अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले 
बिजयशील अजुनको प्रिय वचनोद्वारा Nera किया ॥२०॥ 


पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः 
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तां पूजयित्वा बाभत्छुः प्रसादमकरात्‌ प्रभुः । 
शाकुनेश्चापि तनयं सान्त्वयन्निद्मत्रचीत्‌ ॥ २१॥ 
सामर्थ्यंशाळं अजुनने भी मामीका सम्मान करके उन 
प्रसन्न किया ओर स्वयं उनपर कृपादृष्टि की | फिर दाकुनिके 
पुत्रको भी बान्त्वना प्रदान करते हुए वे इस प्रकार वोले--|| 


न मे भियं महाबाहो यत्ते बुद्धिरिय छता l 


प्रतय!द्धुममित्रच्न भ्रातेव त्वं ममानघ ॥ २२॥ 
IJARA | मद्दाब'हु वीर ! तुमने जो मुझसे युद्ध करने- 
का विचार किया) यह मुझे प्रिय नहीं लगा; क्योकि अनब | 
तुम तो मेरे भाई ही हो॥ २२ ॥ 
गान्धारीं मातरं स्मृत्वा छ्वुतराष्ट्रक्तेन च ¦ 
तेन जीवसि राजंस्त्वं निहतास्त्वनुगास्तद ॥ २३ ४ 
“राजन्‌ ! मैने माता गान्घारीको याद करके पिता 
JRI सम्बन्धसे युद्धमे टुम्हारी उपेक्षा की है; इसीलिबे 
तुम अभीतक जीवित हो । केवल तुम्हारे अनुगामी सैनिक 
ही मारे गये हैं ॥ २३ Il 
Wd भूः शाम्यतां चेर मा ते भूद्‌ वुद्धिरीहशी। 
गच्छेथास्त्वं परां चेत्रीमश्वमेघे चपस्य नः d २४ ॥ 
“अव gue ऐसा बर्ताव नहीं होना चादिये । 
आपमका वैर शान्त हो जाय | अब तुम कमी इस प्रकार 
इमलोगोके विरुद्ध युद्ध टाननेका विचार न करना 
“आगामी चेत्रमासकी पूणिमाको महाराज युधि scs 
अश्वमेघ यज्ञ ददोनेवाला है | उसमें तुम अवश्य आना? ॥२४॥ 


इति erg reme शाइथमेथिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अङ्वानुसरणे शकुनिपुत्रपरा जये चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥८४॥ 
इस प्रकार श्रीमहा मारत आदतमेधिकपडके अन्तर्गत अनुगीतापवे में अश्वानुलरणके प्रसङ्गमे शकुनिपुत्रकी 
पराजयदिषयक चोरासीवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ८४॥ 





पञ्चाजीतितमोऽध्यायः 
यज्ञमू मिकी तैयारी, नाना देशोंसे आये हुए राजाओंका यज्ञरी सजावट और आयोजन देखना 


वेशस्पायन उवाच 
इत्युकत्वानुययी पार्थो हयं कामविद्दारिणम्‌ । 
eqqda ततो वाजी येन नागाह्वयं पुरम्‌ ॥ oi 
वेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! गान्बारराजछे 
di कहकर अजुन इच्छानुस र विचरनेत्राळे घोडेके पीछे चल 
` दिये। अब वह घोड़ा लोटकर हस्तनापुरकी ओर चला | १॥ 
d aaa g शुश्राव चारेणव युर्ध्टिष्ठरः। 
gani कुशलिनं स ना हृष्टमना5भवत्‌ ॥ २ N 
—. इसी समय राजा युधिष्टिरको एक जासूभके द्वारा यह 
समाचार मिला कि घोड़ा इस्तिनापुग्को लोट रहा है और 
अर्जुन भी सकुशल आ रहे हैं | यह सुनकर उनके मनमें बड़ी 
प्रसन्नता हुई ॥ २ I 
विजयस्य च तत्‌ कमे गान्धारविषये तदा । 


श्ुत्वा चान्येषु देशेषु स सुप्रीतो ऽभवत्‌ तदा ॥ ३ ४ 
अजुनने गान्धारराज्यमे तथा अन्यान्य NÄ जो 

अद्भुत पराक्रम किया था) वह सब सुनकर युघिष्टिरके इर्घकी 

सीमा न रही ॥ ३ ॥ 

पतस्मिन्नव काळे तु द्वाइशी माघमालिकीम्‌ । 

इष्टं ग्रृदीत्वा नक्षत्रं धर्मराजो युर्धिष्ठिरः ॥ ४ ¦; 

समानाय महातेजाः सवोन्‌ श्रातृन्‌ मडीपतिः | 

भी च नकुल चेव सहदेव च कौरस ॥ ५ ॥ 

प्रोवाचेदं वचः काले तदा धर्मतां यरः | 

आमन्ञ्य वदतां «ED भामं प्रहरतां वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुरुनन्दन ! उस दिन माघ मह्दीनेकी इ छुपक्षद्ी द्वादशी 

तिथि थी । उसमें पुष्य नक्षत्रका योग पाकर महातेजस्वी 

एय्वीयति घर्मराज युधिष्ठिरने अपने समस्त आइ 
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भीमसेन, नकुल और सहदेवको बुलवाया और प्रहार करनेवाळोमें 
श्रेष्ठ भीमसेनको सम्बोधित करके वक्ताओं तथा waters 
SE युधिष्ठिरने यह समयोचित बात कही--॥ ४-६ ॥ 
आयाति भीमसेनासौ सहाइघेन तवानुजः । 
यथा मे पुरुषाः प्रायं धनंजयसारिणः ॥ ७ N 
“भीमसेन ! तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन घोड़ेके साथ आ 
रहे हैं, जेसा कि उनका समाचार लानेके लिये गये sms 
gÈ बताया È II ७॥ 
उपस्थितश्च कालोऽयमभितो वर्तते हयः। 
माघी च पोणेमासीय मासः शोषो च्वकोदर ॥ ८ ॥ 
“बृकोदर ! इधर यज्ञ आरम्म करनेका समय भी निकट 
आ गया है । घोड़ा मी पास ही है । यह माघ मासकी 
पूर्णिमा आ रही है, अब बीचमें केवल फाल्गुनका एक मास 
शेष है I ८॥ 
प्रस्थाप्यन्तां हि विद्वांसो ब्राह्मणा वेदपारगाः i 
वाजिमेधार्थसिद्ध-यर्थ देशां quaeg यज्ञियम्‌ ॥ ९ ॥ 
“अतः वेदके पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको भेजना चाहिये 
कि वे अश्वमेघ यज्ञकी सिद्विके लिये उपयुक्त स्थान Qui 
इत्युक्तः स तु तञ्चक्रे भीमो न्पतिशासनम्‌ । 
छः श्रुत्वा गुडाकेशमायान्तं पुरुषषंभम्‌ ॥ १० ॥ 
WE सुनकर भीमसेनने राजाकी आज्ञाका gia पालन 
किया | वे पुरुषप्रवर अजुंनका आगमन सुनकर बहुत 
प्रसन्न 3 ॥ १० || 
ततो ययौ भीमसेनः प्राज्ञैः स्थपतिभिः सह । 
ब्राह्मणानग्रतः कृत्वा कुशलान्‌ यज्ञकमंणि ॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌ भीमसेन यज्ञकर्ममें कुशल ब्राह्मणोंको आगे 
करके शिल्पकर्मके जानकार कारीगर्रोके साथ नगरसे बाहर 
गये ॥ ११ || 
तं ख शालचयं धीमत्‌ सप्रतोलीसुघट्टितम्‌ । 
मापयामास कौरव्यो यशवाटं यथाविधि ॥ ta 
उन्होंने meadd भरे हुए सुन्दर स्थान पसंद करके 
उसे चारों Aa नपवाया। तत्पश्चात्‌ कुरुनन्दन मीमने 
वहाँ उत्तम are सुशोभित यज्ञभूमिका विधिपूर्वक निर्माण 


कराया || १२ | 
प्रासादशतसम्बाघं मणिप्रवरकुट्टिमम्‌ | 
कारयामास विधिवद्धेमरल्नविभूषितम्‌ ॥ 23 N 


उस भूमिमें सेकड़ों महल बनवाये गये, जिसके vui 
अच्छे-अच्छे रत्न जड़े हुए थे। वह यशशाळा सोने और 
रत्नोसे सजायी गयी थी और उसका निर्माण शास्त्रीय विधिके 


अनुसार कराया गया था ॥ १३ ॥ 
स्तम्भान्‌ कन कचित्रांश्च तोरणानि quie च। 


यश्ञायतनदेरोषु दत्त्वा शुद्ध च काननम्‌ ॥ १४॥ 
अन्तःपुराणां राज्ञां च नानाह्वेशासमीयुषाम्‌ । 


कारयामास धर्मात्मा तत्र तत्र यथाविधि ॥ १५॥ 
ब्राह्मणानां च वेइमानि नानादेशसमीयुषाम्‌ । 
कारयामास कौन्तेयो विधिवत्‌ तान्यनेकशः ॥ १६॥ 
वहाँ सुवर्णमय विचित्र खम्मे और बड़े-बड़े तोरण 
( फाटक ) बने हुए थे । धर्मात्मा भीमने यशमण्डपके - सभी 
स्थानोंमें शुद्ध gadar उपयोग किया था | उन्होंने अन्तः- 
पुरकी ferdb विभिन्न देशासे आये हुए राजाओं तथा नाना 
स्थार्नोसे पधारे हुए आहाणोके रद्दनेके लिये भी अनेकानेक 
उत्तम भत्रन बनवाये । उन सबका निर्माण कुन्तीकुमार 
भीमने शिल्पझास्रकी विधिके अनुसार कराया था ॥१४-१६॥ 
तथा सम्प्रेषयामास दूतान्‌ नृपतिशासनात्‌ । 
भीमसेनो मद्दावाद्दो राज्ञामङिएकर्मणाम्‌ ॥ १७॥ 
महाबाद्दो ! यह सब काम हो जानेपर मीमसेनने sg 
राज युघिष्ठिरकी आज्ञासे अनायास ही महान्‌ पराक्रम कर ' 
दिखानेवाले विभिन्न राजाओंको निमन्त्रण देनेके लिये aga- 
8 दूत भेजे ॥ १७॥ 
ते प्रियाथ  कुरुपदेराययु2पसत्तम | 
रत्नान्य नेकान्यादाय स्त्रियो ऽश्वानायुधानि च ॥ १८॥ 
JAg | निमन्त्रण पाकर वे सभी नरेश ङुरुराज 
युधिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये अनेकानेक रत्न) fab घोड़े 
और माति-भातिके अख्न-शस्र लेकर वहाँ उपस्थित' 
हुए ॥ १८ ॥ 
तेषां निविशतां तेषु शिबिरेषु sure । 
नर्दतः सागरस्येव दिवर्पूगभवत्‌ स्वनः ॥ १९॥ 
वहाँ बने हुए विभिन्न शिविरोमें प्रवेश करनेवाले महा- 
मनस्वी नरेशोंका जो कोलाइल सुनायी पड़ता था, वह समुद्र- 
की गम्भीर गर्जनाके समान सम्पूर्ण आकाशर्मे व्याप्त हो 
रहा था ॥ १९ ll 
तेषामभ्यागतानां च स राजा कुरुवर्घनः । 
व्यादिदेशान्नपानानि शाय्याश्चाप्यतिमाचुषाः ॥ २० ॥ 
कुरुकुलकी बृद्धि करनेवाले राजा युधिष्ठिरने इन नवागत 
अतिथियोंका सत्कार करनेके लिये अन्न-पान और अलौकिक 
शय्याओंका प्रबन्ध किया ॥ २० ॥ 
वाहनानां च विविधाः शालाः MANTA: i 
उपेता भरतश्रेष्ठो व्यादिदेशा स॒ धर्मराट्‌ ॥ २१॥ 
भरतभूषण | घर्मराज युधिष्टिरने उन राजाओंकी- 
सवारियोंके लिये भी धान, Sep ओर गोरससे मरे-पूरे 
घर दिये ॥ x? II 
तथा तस्मिन्‌ मद्दायशे धर्मराजस्य धीमतः । 
समाजरमुर्सुनिगणा वहदवो ब्रह्मचादिनः d २२॥ 


बुद्धिमान्‌ घर्मराज युधििरके उस महायशर्मे बहुत-से- 


वेदवेत्ता मुनिगण भी पघारे थे ॥ २२॥ 
चे च डिजातिप्रवरास्तत्रालन्‌ पृथिवीपते । 
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———— 
समाजग्मुः सशिष्याल्तांन भतिजय़ाद कौरवः ॥ २३ ॥ 
पृथ्वीनाथ | त्राह्षणांमें जो 2 gaa थे, वे सव अपने 
RAR साय लेकर वहाँ आवे । कुरुराज युघिष्ठिरने उन सब- 
को स्वागतपूर्वक अपनाया ॥ २३ ॥ 
सर्वाश्च ताननुययौ यावद्ावसथान प्रति । 
खयमेव महातेजा दस्भं त्यक्त्वा युधिष्ठिरः ॥ २७ ॥ 
वहाँ मद्दातेजञस्वी महाराज युधिटिर दम्भ छोड़कर स्वयं 
ही उन सबका विधिवत्‌ सत्कार करते और जबतक उनके 
लिये योग्य स्थानका प्रबन्ध न हो जाता; तवतक उनके साथ- 
साथ रहते थे ॥ २४ ॥ 
ततः कृत्वा स्थपतयः शिहिपनो ऽन्ये च्च ये तदा । 
कृत्स्नं यश्षविधि राज्ञो धर्मज्ञाय न्यवेदयन्‌ ॥ २५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ थवइयो और अन्यान्य शिल्पियों ( कारीगरों ) 
ने आकर राजा युविष्ठिरको यह सूचना दी कि यज्ञमण्डपका 
सारा कार्य पूरा हो गया || २५॥ 
तच्छुत्वा धर्मराजस्ठु कतं सरवसतन्द्रितः । 
हष्टरूपोऽभवद्‌ राजा CHE ख्राठभिरातः d २६॥ 
सब कार्य पूरा दो गया। यह झुनकर आलल्यरहित घर्म- 
राज राजा gA अपने azè साथ बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ २६ Il 
देञम्पायन उवाच 
तस्मिन्‌ यशे suu तु वाग्मिनो देतवादिनः । 
gaga agag: परस्परजिगीषवः ॥ २७ ॥ 
चेशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ | वइ.यज्ञ आरम्भ 
होनेपर बहुत-से प्रवचनकुशळ और युक्तिवादी विद्वान्‌, 
जो एक दूखरेको जीतनेकी इच्छा रखते थे, वहाँ अनेक प्रकारसे 
तककी बातें करने लगे || २७ di 
qezpd उपतयों यशस्य विधिसुत्तमम्‌ । 
देवेन्द्रस्येव विहितं भीमसेनेन भारत ॥ २८ ॥ 
मारत ! यज्चमे सम्मिलित होनेके लिये आवे हुए राजा 
लोग घूम-घूसकर भीमतेनके द्वारा तेयार कराये हुए उस 
यज्ञमण्डयकी उत्तम निर्माण-कला एवं सुन्दर सजावट देखने 
लगे | वह मण्डप देवराज इन्द्रकी यज्ञशालाके समान जान 
पड़ता था || २८ Il 
दह॒शुस्तोरणान्यत्र श्ातङुस्भसयानि ते । 
श्राय्यासनविहाराश्च खुबहन रत्नसचयान्‌ d २९ ॥ 
उन्होंने वहा सुवर्णके बने हुए तोरण, शय्या आसन; 
बिद्दारस्थान तथा बहुत-से ररनोके ढेर देखे ॥ २९ ॥ 
घटान्‌ पाची; कटाहानि कलशान्‌ वर्धसानकान। 
न हि किचिद्सौवर्णमपद्यन वसुधाधिपाः ॥ Ro ॥ 
घड़े, बर्तन, कड़ाहे; कलश ओर बहुत-से कटोरे भी 
उनको CRA पड़े । उन एथ्वीपति्योने वहाँ कोई भी ऐसा 
सामान नहीं देखा, जो सोनेका बना इुआन हो ॥ ३० ॥ 
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यूपांश्च शास्त्रपठिठान, दरदान्‌ देसभूषितान । 
उपच्र्तान euge विधिवद्‌ cures ॥ ३१ ॥ 
शास्मोक्त विधिके अनुसार जो काष्ठके यूप बने ZU थे, 
उनमें भी सोना जड़ा हुआ था। चे सभी यूप aues 
विधिपूर्वक बनाये गये थे; जो देखनेमे अत्यन्त तेजोमय जान 
पड़ते थे ॥ ३१ ॥ 
स्थळा जलजा ये च पराचः केचन Sedi । 
eu समानीदानपद्यस्तत्र ते und ३२॥ 
प्रभो | संघारके भीतर स्थळ और ced उत्पन्न QA- 
वाले जो कोई पञ्च देखे या सुने गये थे, उन सबको वहाँ 
राजाने उपस्थित देखा ॥ ३२ ॥ 
mga use तथा apes च । 
औंदकालि च स्वाति श्वापदानि वर्यासि च ॥ ३३ ॥ 
जरायुजाण्डजातानि स्वेद्जान्युद्धिदानि च । 
पर्येतानूपजातानि शतानि gega ले ॥ ३७॥ 
qu uw बूढ़ी स्लियोँ; sues: fiam जन्तु, पक्षी) 
जरायुज, अण्डज) स्वेदज) उद्धिज्ज) पर्वतीय तथा सागरतट- 
पर उत्पन्न दोनेवाले प्राणी-वे सभी वहाँ दृष्टिगोचर 
gu ॥ ३३-३४ ll 
एवं sged uu पशुगोधनधान्यतः । 
«qute छुपा दृष्टा परं विस्मयमागताः ॥ ३५॥ 
इस प्रकार वह यज्ञाला पशु, गौ; घन और घान्य 
सभी दष्टियोसे सम्पन्न एवं आनग्द बढानेवाली थी ! उसे देख- 
कर समस्त राजाओको बडा विस्मय हुआ ॥ ३५ ॥ 
mamat चिशां चेच बहशष्टानस्टद्धिमल्‌ । 
पूर्ण veaga g विप्राणां तत्र ispum d ३६॥ 
दुन्दुभिर्मेघनिघाँषो gegga । 
चिननादासङच्चापि दिवसे दिवसे गते ॥ ३७॥ 
्रासर्ण! और dude लिये वहाँ परम स्वादिष्ट अन्नका 
भण्डार भरा हुआ था । प्रतिदिन एक लाख mun मोजन 
कर लेनेपर वहाँ मेध-यर्जनाके समान शब्द करनेवाला डंका 
बार-बार पीटा जाता था । इत प्रकारके डंके वहाँ दिनमें कई 
बार di2 जाते थे ॥ ३६-३७ ॥ 
एवं स ua यशो धर्मराजस्य धीमतः । 
AAA सुयहून्‌ राजन्नुत्छगीन पर्वतोपमान्‌ ॥ ३८ ॥ 
दधिकुल्याश्य ददुः सपिषश्च दान्‌ जनाः । 
maA R सकळी नानाजनपदायुतः ॥ ३९ ॥ 
राजञाडइ्यतेकस्थो UIAA ALINA | 
राजन्‌ ! डुद्धिमान्‌ वर्भराज युधिष्ठिरका वह यज्ञ रोज-रोज 
इसी रूपमें चाळू रहा । उस स्थानपर अन्नके बहुत-से qarşi- 
जेसे ढेर लगे रहते थे । दद्दीकी नहरें बनी हुई थो और घीके 
नहुत-से तालाब भरे हुए, थे | राजा युचिष्ठिके उस महान्‌ 
यज्ञमें अनेक देशेकि लोग जुरे gu थे । राजन्‌ ! सारा जम्बू 
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दीप ही वहाँ एक स्थानमें स्थित दिखायी देता था॥ २८-३९३ 

सत्र जातिसडस्त्राणि पुरुषाणां ततस्ततः ॥ ४० ॥ 

शु्दीत्वा भाजनान जग्मुबहनि भरतर्षभ। 
भरतशेष्ठ | वहाँ हजारों प्रकारकी जातियोंके लोग बहुत- 

खे पात्र लेकर उपस्थित होते थे ॥ ४०३ ॥ 

gharar ते सवं जुसृष्टम'णकुण्डलाः d ४१॥ 

क्थेघषन द्विजार्तीस्ताञशातशोऽथ सहस्त्र शः । 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


विविधान्यन्नपानानि पुरुषा येऽनुयायिनः। 

ते वे च्रपोपभोज्यानि ब्राह्मणानां ददुश्च d ४२॥ 
सेकड़ो और हजारों मनुष्य वहां त्राह्षणोको dum 

भोजन परोसते थे । वे सब-के-सब सोनेके हार और विशुद्ध 

मणिमय कुण्डर्लोधे अलंकृत होते थे a राजाके अनुयायी पुरुष 

वहाँ नाह्मणोंका तरह-तरहके अन्न-पान एवं राजओचित मोजन 


अर्पित करते थे || ४१-४२ || 





इति श्रीमह।भ।रते भारवमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अइवमेधारम्भे पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामागत आइवमेघिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे अइवमेध यज्ञका आरम्मविषयक 
पचासी! अध्याय पुरा हुआ ॥ ८५॥ 





षडझीतितमोऽध्यायः 
राजा युधिष्ठिरका भीमसेनको राजाओंकी पूजा करनेका आदेश ओर 
श्राकृष्णका युधिष्ठिरसे अज्ञुनका संदेश कहना 


वेशम्पायन उवाच 
समागतान्‌ वेदविदो राज्ञश्च पृथिवीश्वरान्‌ । 
दृष्टा युधिष्ठिरो राजा भामसेनमभाषत ॥ १॥ 
चेशाम्पायनजी कहते हे-जनमेजय | वहाँ आये हुए 
बेदवेत्ता विद्वानों ओर प्रथ्वीका शासन करनेवाले राजाओको 
देखकर राजा युधिष्ठिरने मीमसेनसे कहा--॥ १ ॥ 
छपयाता नरव्याघ्रा य पते पृथिवीश्चराः। 
qasi कियतां पूजा पूजाही हि नराधिपाः॥ २ N 
“भाई | ये जो भूमण्डलका शासन करने गले राजा यहाँ 
qum हुए हैं, सभी पुरुषोमे श्रेष्ठ एवं पूजाके योग्य हैं; अतः 
ga इनकी यथोचित पूजा ( सत्कार ) करो? || २ ॥ 
इत्युक्तः स तथा चक्रे नरेन्द्रण यशस्विना | 
भीमसेनो मद्दातेजा यमाभ्यां सह पाण्डवः ॥ ३ i 
यशस्वी महाराजके इस प्रकार आदेदा देनेपर महातेजस्वी 
पाण्डुपुत्र भीमसेनने नकुल और सहदेवको साथ लेकर सत्र 
राजाओंका युधिष्ठिके आज्ञानुसार यथोचित सत्कार किया | 
अथाभ्यगच्छद्‌ गोविग्दो IRIRI: सह TARA | 
बलदेवं पुरम्कृत्य सवंप्राणश्तां वरः॥ ४ ॥ 
युयुधानेन सहितः प्रद्युम्नेन गदेन च। 
Rama साम्बेन तथेव ङतवर्मणा॥ ५ N 
इसके बाद समस्त प्राणियोमें श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलदेवजीको आगे करके सात्यकि, MAA गदश निशठ) 
em तथा कृतवर्मा आदि वृष्णिवंशियोंके साथ युधिष्ठिरके 
पास आये ॥ ४-५ ॥ 
तेषामपि परां पूजां चक्रे भीमो महारथः | 
चिचिशुस्ते च वेइमानि रत्नवन्ति च aam: d ६ N 
महारथी भीमसेनने उन लोगोंका मी विधिवत्‌ सत्कार 


किया | फेर वे रत्नोसे मरे पूरे घरोमें जाकर रहने लगे ॥६॥ 


युधिष्ठिरसमाौपे तु कथान्ते मधुख्ूदनः। 
अजुनं कथयामास बहुलंप्रामकषितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिरके पास बैठकर थोड़ी देरतकः 
बातचीत करते रहे । उसीमें उन्होंने बताया--“अजुन बहुतसे 
gat शत्रु आका सामना करनेके कारण दुर्बल हो गये हैं? ॥७॥ 
स तं पप्रच्छ कोन्तेयः पुनः पुनररिंदमम्‌ । 
धर्मजः uma जिष्णुं समाचष्ट जगत्पतिः ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर WHUW कुन्तीकुमार युधिष्ठिग्ने शत्रुदमन 
इन्द्रकुमार अजुनके विषयमें बारबार उनसे पूछा | तब जग- 
«Tax भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे इस प्रकार बोले--] ८ ॥ 
आगमद्‌ द्ध रकावासी ममाप्तः पुरुषो नृप । 
asagida पाण्डवश्रेष्टं बहुसंत्रामकषितम्‌ ॥ ९ ॥ 
“राजन्‌ | मेरे पास द्वारकाका रहनेवाला एक विइवास- 


'पात्र मनुष्य आया था । उसने पाण्डवश्रेष्ठ अजुनको अपनी 


आंखों देखा था । वे अनेक स्थानोंपर युद्ध करनेके कारण 

बहुत दुबंल हो गये हैं ॥ ९ ॥ 

समीपे च मद्दाबाइमाचए च मम प्रभो । 

कुरु कार्याणि कौन्तेय हयमेधाथसिद्धये ॥ १० ॥ 
“प्रभो | उसने यह भी बताया है कि महाबाहु अर्जुन 

अब निकट आ गये हैं । अतः कुन्तीनन<न | अब आप AA- 

मेघ यकी सिद्धिके लिये आवश्यक कार्य आरम्भ कर 

दीजिये? ॥ १०॥ 

इन्युक्तः प्रत्युवाचेनं धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

दिष्टथा स कुशळी जिष्णुरुपायाति च माधव॥ ११ i 
उनके ऐसा कइनेपर घर्मराज युधिष्ठिरने पुनः प्रन किया- 

“माघव | बड़े सोभाग्यकी बात है कि अजुन सकुशल लौट 

रहे हैं ॥ ११ ॥ 

यदिदं संदिदेशास्मिन्‌ पाण्डवानां बलाप्रणीः i 
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तदा श्लातुमिहेच्छामि भवता यदुनन्दन ॥ १२॥ 
“यदुनन्दन | पाण्डबसेनाके अग्रगामी अजुनने इस 

qud सम्बन्घमें जो कुछ संदेश दिया होश उसे मैं आपके 

मुँहसे सुनना चाहता दूं? ॥ १२॥ 

इत्युक्ता धर्मराजेन दुष्ण्यन्धकपलिस्तदा । 

प्रावाचेईं वचो वाग्मी धमीत्मानं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १३॥ 
घर्मराजके इस प्रकार पूछनेपर वृष्णि और अन्धकवंशी 

यादर्बोके स्वामी प्रबचनकुदाळ भगवान्‌ श्रीकृष्णने घर्मात्मा 

युधिष्ठिरे इस प्रकार कडा--॥ १३ Il 

इदमाह भहाराज पाथ्याकयं स्मरन्‌ नरः। 

वाच्यो युधिछिरः कृष्ण काळे arua मम ॥ ted 
“महाराज ! जो मनष्य मेरे पास आया था; उसने अजुन- 

की वात याद करके मुझसे इस प्रकार कहा-'श्रीकृष्ण | आप 

ठीक समयपर मेरा WE कथन महाराज युघिष्ठिरको सुना 

दीजियेगा || १४ ॥ 

आगमिष्यन्ति राजानः सर्वे चे कोरवर्षभ। 

प्राप्तानां महतां पूज्ण कायो daa क्षमं द्वि नः॥ १५॥ 
८८(अर्जुन कहते हैं---) “कोर वश्रेष्ठ ! अश्वमेध यज्ञे प्रायः 

समी राजा पधारेंगे | जो आ जायें; उन सबको महान्‌ मानकर 

उन सबका पूर्ण सत्कार करना चाहिये | यही हमारे योग्य 

कार्य है ॥ १५ ॥ 

एस्येलदचनाद्‌ राजा विज्ञाप्यो मम मानद । 

यथा चान्ययिकंन स्याद्‌ यदच्याहरण५भवत॥ १६॥ 
( «xat कहकर वे फिर मुझसे बोले- ) “मानद ! मेरी 

ओरसे तुम राजा युचिष्ठिरको यह सूचित कर देना कि राजसूय 


quii अर्थ्यं देते समय जो दुर्घटना हो गयी थी; वेसी एख 
बार नहीं होनी चाहिये ॥ १६॥ 
कतुंमईति तद्‌ राजा भवांश्वाप्यनुमन्यताम्‌ | 
राजद्वपान्न TARN राजन पुनः .प्रजाः॥ ९७॥ 
“(श्रीकृष्ण | राजा युर्धष्ठरको ऐसा ही करना चाहिने | 
आप मी उन्हें ऐसी ही अनुमत दें और बतावे कि “राजन ! 
राजा ओके पारस्परिक द्वेषसे पुनः इन सारी प्रजाओऑका घिनाच् 
न होने पावे? ॥ १७॥ 
इदमन्यच्च शोन्तेय Ww: स पुरुषोऽत्रचीत्‌ । 
धनंजयस्य gqa तन्मे निगदतः T ॥ १८॥ 
( श्रीकृष्ण कहते हैँ-- ) ४ध्कुन्तीनन्दन qux | 
उस मनुष्यने अर्जुनकी कही हुई यह एक बात और बतायी थी» 
उसे मी मेरे मुहसे सुन ARA te II 
उपायास्यति यज्ञं नो मणिपूरपतिनरपः । 
gù मम महातेजा दयितो suere: ॥ १९ ॥ 
«gue qu qu मणिपुरका राजा बभ्रवाइन भी 
आवेगा' जो महान्‌ तेजस्वी और मेरा परम प्रिय पुत्र है ॥ 
तं भवान्‌ मदपेक्षाथ विधित्रत्‌ प्रतिपूजयेत्‌ 
स तु भक्ताऽनुरक्तश्च मम नित्यमिति प्रभो ॥२०॥ 
cpm | उसकी सदा मेरे प्रति बड़ी भक्ति और अनुरक्कि 
रहती है । इसलिये आप मेरी अपेक्षासे उसका विधिपू्दक 
विशेष सत्कार mi^ | xe ॥ 
इत्येतद्‌ वचनं spem धर्मराज्ञो युधिष्ठिरः । 
आभनन्द्यास्य तदू वाक्यमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
अजुनका यहद der सुनकर घमंराज युघिष्टिने उसका 
हृदयसे अमिननशन किया और इस प्रकार कहा । RI 


इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगांतापवंणि अइवमेधघारम्भे षडशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आइतरमेधिकप्वके अन्तर्गत अनुगीतापदमे exadu यज्ञा आरम्मविधयक 
छियासीबा अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६ N 





सप्षाञीतितमोऽध्यायः 


अजुनके विषयमें श्री कुष्ण और युधिष्ठिरकी बातचीत, अजुनका हस्तिनापुरमें 
जाना तथा उलूपी ओर चित्राङ्गदाके साथ बश्रुवाहनका आगमन 


युधिष्ठिर उवाच 
श्रुतं प्रियमिदं कुष्ण यत्‌ त्वमसि भाषितुम्‌। 
खन्मेऽस्तरखं पुण्यं मनो ह्लादयति प्रभो ॥ १ ॥ 
युध्छिष्ठिर बोले--प्रमो ! श्रीकृष्ण | मैंने यह प्रिय 
संदेश सुना, जिसे आप ही कहने या सुनानेके योग्य हैं । 


आपका sg अम्ृतरससे परिपूर्ण पवित्र वचन मेरे मनको 


आनन्दमग्न किये देता है ॥ १ ॥ 
बहूनि किल युद्धानि विजयस्य नराधिपेः । 


पुनरासन हृषीकेशा तच तत्र च मे श्रुतम्‌ ॥ won 
हृषीकेश ! मेरे सुननेमें आया है कि भिन-मिन्न But 

वहे राजाओके साथ अजुनको कई बार युद्ध करने 

पड़े हैं ॥ २॥ 

कि निमित्त स नित्यं दि पाथः सुखविवज्ञितः। 

अतीव विजयो धीमन्निति मे द्यते मनः॥ ३ ॥ 

संचिन्तयामि कोन्तेयं रहो जिष्णुं जनार्दन | 

अतीव दुःखभागी स सततं पाण्डुनन्दनः ॥ ७ ॥ 
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६२८६ 
AMA 
प्रतिजग्राह तस्यास्तं प्रणय यापि केशिद्दा ॥ ११॥ 


इसका क्या कारण है ! बुद्धिमान्‌ जनार्दन ! जब मैं 
एकन्तर्मे बेठकर अजुनके बारेमें विचार करता हूँ; तब यह 
जानकर मेरा मन खिन्न हो जाता है कि इमढोगेर्मे वे ही 

. सदा खबसे अधिक दुःखके मागी रहे हैं | पाण्डुनन्दन अर्जुन 

sea वश्चित क्‍यों रहते हैं ! यह समझमें नहीं आता ॥ ३-४॥ 

कि छु तस्य शरीरेऽस्ति सर्वलक्षणपूजिते । 

अनिष्टं लक्षण कृष्ण येन दुःखान्युपाइनुते ॥ ५.॥ 
श्रीकृष्ण | उनका शरीर तो सभी झुभलक्षणोसे सम्पन्न 

है। फिर उवर्मे अशुभ लक्षण कोन-सा है, जिससे उन्हें अधिक 

दुःख उठाना पड़ता है ! ॥ ५ ॥ 

अतीवासुखभोगी स सततं कुन्तिनन्दनः । 

न हि पश्यामि बीभत्सोनिन्यं गात्रेषु किचन । 
sed चेन्मये तद्‌ वे तन्मे व्याख्यातुमद्देलि॥ ६ ॥ 
कुन्तीनन्दन अजुंन सदा अधिक कष्ट भोगते हैं; परंतु 

उनके smi कहीं कोई निन्दनीय दोष नहीं दिखायी देता 

* । ऐसी दशामें उन्हें कष्ट मोगनेका कारण क्या है? यह 

मैं सुनना चाहता हुँ । आप मुझे विस्तारपूर्वक यह यात 

adia ॥ ६ li 

इत्युक्तः ख हृषीकेशो ध्यात्वा सुमहद दुत्तरम्‌। 

राजानं भोजराजन्यवधनो विष्णुरब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
युविष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर भोजवंशी क्षत्रियोंकी 

चृद्धि करनेवाले भगवान्‌ हृषीकेश विष्णुने बहुत देरतक 
उत्तम रीतिसे चिन्तन करनेके बाद राजा युधिष्ठिरसे यो 

कहा--॥ ७ Il 

न ger नुपते किचित्‌ सर्छिष्टसुपलक्षये । 

"ud पुरुषसिंहस्य पिण्डिकेऽस्याधिके यतः ॥ ८ ॥ 
“नरेश्वर | पुरुषसिंह अर्जुनकी पिण्डलियाँ ( फिब्लियाँ ) 
taad कुछ अधिक मोटी हैं | इसके सिवा और कोई snp 
लक्षण उनके शरीरमें मुझे भी नहीं दिखायी देता है c ॥ 
ख़ ताभ्यां पुरुषव्यात्रो नित्यमध्वखु dad । 
न चान्यदनुपर्यामि येनासौ दुःखभाजनम्‌ ॥ ९ odi 
“उन मोटी फिल्लियोंके कारण ही पुरुषसिह अर्जुनको 
सदा राखा चलना पड़ता है और कोई कारण मुझे नहीं 
दिखायी देता, जिठसे उन्हे दुःख झेळना पड़े? ॥ ९ ॥ 


इत्युक्तः esser कृष्णेन धीमता । 

प्रोवाच दृष्णिशादूलमेवमेतदिति प्रभो ॥ te 
प्रमो | बुद्धिमान्‌. श्रीक्ृष्णके ऐसा कहनेपर पुरुषश्रेष्ठ 

युघि्िरने उन इृष्णितिहसे कहा--“भगवन्‌ | आपका कहना 


ठीक है? ॥ १० Il 
कृष्णा तु द्रौपदी कृष्णं तियंक्‌ MAJARA । 


सख्युः सखा हृषीकेशः साक्षापिव धनंजयः। 

उस समय द्रुपदकुमारी कृष्णाने भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी 
ओर तिरछी चितवनसे इर्ष्यापूर्वक् देखा । केशिहन्ता 
भ्रीकृष्णने द्रौपदीके उस प्रेमपूर्ण उपालम्मको सानन्द ग्रहण 
किया; क्योंकि उसकी इष्टिमे सखा अजुनके मित्र मगवान्‌ 
हुषीकेश साक्षात्‌ अर्जुनके ही समान थे ॥ ११४ ॥ 
तत्र भीमादयस्ते तु कुरवो याजकाश्छ ये ॥ RR il 
gr: श्रुत्वा विचित्रां तां धर्नंजयकर्थां शुभाम्‌। 

उघ समय मीमसेन आदि कौरव और यश्च RANS 
त्राह्मणलोग अर्जुनके सम्बन्धर्मे यह झुम एवं विचित्र बात 
सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे ॥ १२६ ॥ 
तेषां कथयतामेव पुरुषोऽजुनसंकथाः॥ १३॥ 
उपायाद्‌ वचनाद्‌ दूतो विजयस्य महात्मनः । 

उन SGH अजुनके सम्बन्धमें इस तरहकी बातें 
हो ही रही थीं कि महात्मा अर्जुनका भेजा हुआ दूत वहाँ 
आ पहुँचा ॥ $33 ॥ 
सोऽभिगम्य कुरुधेष्ठं नमस्कत्य च बुद्धिमान्‌ ॥ LR N 
उपायातं नरव्याघ्रं फाल्गुन प्रत्यवेदयत्‌ | 

वह बुद्विमान्‌ दूत कुरुश्रेष्ठ युधिष्टिकके पास जा उन 
नमस्कार करके बोला--'पुरुषडिंह अजुन निकट 
आ गये हैं? ॥ १४३ ॥ 
तच्छुत्वा नृपतिस्तस्य दृ्षबाष्पाकुलेक्षणः ॥ १५॥ 
ग्रियाख्याननिमित्तं वे ददौ बहुधनं तषा । 

यह शुभ समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिरकी ene 
आनन्दके आँसू छलक आये और यह प्रिय wurd निवेदन 
करनेके कारण उस दूतको पुरस्काररूपमें उन्होंने बहुत-सा 
धन दिया ॥ १५३ ॥ 
ततो द्वितीये दिवसे sera rau ॥ १६॥ 
आगच्छति नरव्याघ्रे कौरवाणां 'चुरंधरे । 

तदनन्तर दूसरे दिन कौरव-घुरंधर नरव्याप्र अजुनके 
आते समय नगरमें महान्‌ कोळाइल बढ़ गया ॥ १६३ | 
ततो रेणुः समुद्धतों विद्रभो तस्य चाजिनः॥ १७॥ 
अभितो वरतमानस्य यथोच्चे;अवसस्तथा l 

उच्चेःश्रवाके समान वेगवान्‌ और पास ही विद्यमान 
उस यज्ञसम्बन्धी घोड़ेकी टापसे उड़ी हुई धूळ आक्राशमे 
अद्भुत शोभा पा रही थी ॥ १७३ ॥ ` 
तत्र हषेकरी वाचो नराणां JAASER: ॥ १८॥ 
दिष्ट्यासि पार्थ कुशली धन्यो राजा युधिष्ठिरः । 

वहाँ अर्जुनने लोगोंके मुँहसे इं बढानेवाली बातें इस | 
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अष्टादीतितमो ऽध्यायः 


६२८७ 


अ 





प्रकार सुर्नी--“पार्थं | यह बड़े सौमाग्यकी यात है कि 
तुम सकुशल लौट आये । राजा युधिष्टिर घन्य हैं ॥१८३॥ 
कोऽन्यो हि पृथिवीं aet जित्वा हि युधि पार्थिवान्‌ १९ 
चारयित्वा दयश्रेष्ठम्ु॒पागच्छेद ते 5ज्ु नाव । 
“अजुनके सिवा दूसरा कोन ऐसा. वीर पुरुष है, जो 
समूची एथ्बीको जीतकर युद्धमें राजाओको परास्त करके और 
अपने श्रेष्ठ अश्वको सर्वत्र घुमाकर उसके साथ सकुशल 
लौट आ सके ॥ १९३॥ 
चे व्यतीता महात्मानो राजानः सगरादयः॥ २० ॥ 
तेषामपीरशं कमे न कदाचन शुश्रुम । 
“अतीतकाळमें जो सगर आदि महामनस्वी राजा हो 
गये हैं; उनका भी कमी ऐवा पराक्रम हमारे सुननेमें नहीं 
आया था ॥ २०३॥ 
नेतदन्ये करिष्यन्ति भविष्या वसुघाधिपाः॥ २१ ॥ 
यत्‌ त्वं छुरुकुलश्रेछ दुष्कर छतवानसि | 
(कुरुकुलश्रेष्ठ | आपने जो दुष्कर पराक्रम कर 
दिखाया है, उसे भविष्यर्मे होनेवाले दूसरे भूपाल नहीं 
कर सकेंगे? ॥ २१३ II 
इत्येवं वदतां तेषां पुंसां कर्णखुखा R ॥ २२ N 
aqa विवेश धमोत्मा फाटगुनो यञ्चसं स्तरम्‌। 
इस प्रकार कहते हुए लोर्गोकी श्रवणसुखद 
बातें सुनते हुए घर्मात्मा अर्जुनने यज्ञमण्डपे प्रवेश 
किया ॥ २२३ ॥ 
ततो राजा सहामात्यः PNA यदुनन्दनः ॥ २३ ॥ 
श॒तराष्ट्रं पुरस्कृत्य तं प्रत्युद्ययतुस्तदा । 
उस समय मन्त्रियांसहित राजा युधिष्ठिर तथा ag- 


नन्दन श्रीकृष्ण धृतराष्ट्रको आगे करके उनकी अगवानीके 
लिये आगे बढ आये थे ॥ २३३ ॥ 


सो ऽभिवाद्य पितुः पादौ धर्मराजस्य धीमतः ॥ २४॥ 
भीमादी श्रापि सम्पूज्य पर्यष्वजत केशवम्‌ । 
अजुनने ण्ता धृतराष्ट्र और बुद्धिमान्‌ धर्मराज 
युधिष्ठिरके चरणोर्मे प्रणाम करके भीमसेन आदिका भी 
पूजन किया ओर श्रीकृष्णको हृदयसे ळगाया ॥ २४३ ॥ 


तेः समेत्याचितस्तांश्च प्रत्यच्योथ यथाविधि॥ =५॥ 
विशश्राम महावाइुस्तीर ळब्च्वेव पारगः! 


उन सबने मिलकर अजुनका बड़ा स्वागत-सरकार 
किया । agag अजुनने मी उनका विधिपूवक आदर- 
सत्कार करके उसी तरह विश्राम किया, जेसे सम्नुद्रके पार 
जानेकी इच्छावाढा पुरुष किनारेपर पहुँचकर विश्राम 
करता है ॥ २५३ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु ख राजा बश्च वाहनः ॥ २६॥ 
माठभ्यां सहितो धीमान्‌ कुरूनेव जगाम R । 

इसी समय बुद्धिमान्‌ राजा बभ्रुवाहन अपनी दोनों 
माताओऑके साथ कुरुदेशमें जा पहुँचा ॥ २६३ ॥ 
तत्र ESSE यथावत्‌ स कुरूनन्यांश्च पार्थिवान्‌॥२७॥ 
अभिवादय महद्दावाहुस्तेश्चापिं प्रतिनन्दितः । 
प्रविवेश पितामह्याः कुन्त्या भवनसुत्तमम्‌॥ २८॥ 

वहाँ पहुँचकर वह महाबाहु नरेश कुरुकुलके Va 
पुरुष तथा अन्य राजाओको विधिवत्‌ प्रणाम करके स्वयं 
मी उनके द्वारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ । इसके 


बाद वह अपनी पितामही कुन्तीके सुन्दर MA 
गया |॥ २७-२८ Il 





इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वेणि अनुगीतापर्वणि भजुनप्रत्यागमने सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दाभारत आठदवमेथिकपर्वके अन्तर्गत अनुगोतापर्दमें अजुंनका प्रत्यागमननिषयक 
ward अध्याय पुरा हुआ ॥ ८७ di 


“SERPS 
अष्टारीतितमोऽध्यायः 


उलूपी और चित्राङ्गदाके सहित वभ्रुत्राइनका रत्न-आभूषण आदिसे 
सत्कार तथा अश्वमेघ यज्ञका आरम्भ 


A - 
वेशम्पायन उवाच बेणान्पायनजी कहते हे--जनमेजय | पाण्डबेकि 
ख प्रविदय मद्दाबाहुः पाण्डवारनां AIUTA | ugeH प्रवेश करके 


महाबाहु बशुवाहनने 
पितामहीमञ्यवन्दत्‌ साम्ना परमवल्युना ॥ १ ॥ अत्यन्त मधुर वचन बोळकर अपनी दादी कुन्तीके 
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६२८८ भ्रीमद्दाभारते [ आश्वमेधिकपर्वेणि 
क ——— 
चरषोर्भे प्रणाम किया ॥ १॥ उपागस्य महातेजा विनयेनाभ्यवादयत्‌ | 


सतश्चित्राह्शा देवी कौरव्यन्यात्मजापि च । 
qui कृष्णां च सहिते विनयेनापजग्मलु' ॥ २ ॥ 
इसके याद देवी faxrga और कौरव्यनागकी पुत्री 
उछपीने मी एक साथ ही विनीत भावसे छुन्ती और 
द्रौपदीके चरण छुए ॥ २ II 
gai च यथान्यायं याश्चान्याः कुरुयोषितः। 
ददो कुम्ती ततस्ताय्यां रलानि दिचिधानि च ॥ ३ ॥ 
फिर सुमद्रा तथा कुरुकुलकी अन्य ख्रियोसे भी. वे 
यथायोग्य [ref । उस समय p उन दोनोंकों नाना 
प्रद्धारके रत्न eH दिये | ३॥ 
द्रोपदी च छुभद्रा च याश्चाप्यन्याऽददुः Rea: t 
ऊषतुस्तत्र ते देव्यो महाद्दशयनासने ॥ ४ N 
द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य ख्रियोने मी अपनी ओर- 
खे थाना deus उपद्दार दिये । तत्पश्चात्‌ वे दोनो देवियाँ 
बहुमूल्य uersa विराजमान हुईं ॥ v ॥ 
र्ड जिन स्वयं कुन्त्या पार्थस्य दितकाम्यया । 
सख ख राजा aram: पूजितो TATEA: ॥ ५ ॥ 
qaqaş मष्दीपालसुपतस्थे यथाविधि । 
अर्जुनके हितकी कामनासे कुन्तीदेदीने स्वयं ही उन 
दोर्मोका बड़ा सत्कार किया | कुन्तीसे सत्कार पाकर ARI- 
Qa राजा qus इन महाराज घृतराष्ट्रक्ी dani उपस्थित 
हुआ और उसने विधिपूर्वक उनका चरण-स्पशं 


किया ॥ ५३ ॥ 
युथिष्ठिर च राजानं भीमादींश्यापि पाण्डचान्‌॥ € i 





इसके बाद राजा यु्घष्ठिर ओर मीमसेन आदि 
सभी पाण्डवोँके पास जाकर उस महातेजस्वी नरेशने विंनय- 
पूवक उनका अभिवादन किया | ६३ ॥ 
स तेः प्रेम्णा परिष्वक्तः पूजितश्च यथाचिधि ॥ ७ ॥ 
धनं चास्मे que प्रीयमाणा aunt । 
उन सव लोगोने प्रेमबशा उसे छातीसे लगा लिया और 
उसका यथोचित सत्कार किया । इतना ही नहीं ayana- 
पर प्रसन्न हुए उन पाण्डव महारथियोने उसे बहुत 
घन दिया ॥ ७४ |l 
तथेव च महोपाळः कृष्णं चकगदाधरम्‌ ॥ ८ N 
gga इच गोविन्द विनयलोपतस्थिवान । 
इसी प्रकार वह भूपाल प्रद्युम्नकी भाँति विनीत भावले 
agasan भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवामें उपस्थित 
हुआ ॥ ८३ Il | 
तस्मे कृष्णो ददौ राक्षे मह्दार्हमतिपुजितम्‌ ॥ ९ N 
रथं देसपरिच्कारं दिव्याश्वयुजसु्चमम्‌ । 
श्रीङष्णने इस राजाको एक बहुमूल्य रथ प्रदान किया 
जो gae साजोले सुसजित) सबके दारा अत्यन्त प्रसित 
और उत्तम था। उसमें दिव्य घोड़े जुनं हुए थे ॥ ९३ ॥ 
धर्मराजश्ध् भीमश्च फाए्शुनश्च यमो तथा ॥ १०॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ च ते चेनं माना थोभ्यामयोजयन्र । 
तत्पश्चात्‌ धमराज युधिष्ठिर भीमसेन, अजुन) us 
और सहदेवने अलग-अलग बभ्रुवाहनका सत्कार करके उसे 
बहुत धन दिया ॥ १०३ ॥ 
ततस्तृतीये दिवसे खत्यचत्यात्मजो सुनिः ॥ ११॥ 
धिष्ठिर समभ्येत्य वाग्सी वचनमत्रवीत्‌ । 
उसके तीसरे दिन सत्यवतीनन्दन प्रवचनकुशल Wu 
व्यास युधिष्ठिरके पास आकर बोळे-॥ ११३ ॥ 
अयप्रश्षुति कोन्तेय यजस्व समयो fü ते । 
ggal यज्ञियः प्राप्तश्रोदयन्तीह याजकाः ॥ १२॥ 
“कुन्तीनन्दन | तुम आजसे यज्ञ आरम्म कर दो | 
उसका समय आ गया है यज्ञका शुभ मुहूतं उपस्थित है 
और याजकगण तुम्हें बुळा रहे हैं ॥ १२ ॥ 
अहीनो नाम राजेन्द्र कतुरुतेऽयं च कल्पताम्‌ । 
बहुत्वात्‌ का्चनास्यस्य ख्यातो बहुरुवर्णकः॥ १३ N 
«राजेन्द्र | तुग्हारे इख यशमें किसी बातकी कमी नहीं 
रहेगी | इसलिये यह किसी भी अङ्गसे. दीन न न होनेके कारण 
अहीन.( सर्डाङ्गपूर्ण ) FeR । इसमें सुवर्ण नामक 
द्रव्यकी अधिकता होगी; इसलिये यह बहुसुवर्णक नामसे 
विख्यात होगा ॥ 23 il 
gaa सहाराज दक्षिणां शिशुणां mud 
Geg aaa. A राजन ब्राह्मणा छात्र कारणम्‌ ॥ $9 ॥ 
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agada ] अशाशीतितमो sva: ६२८१९, 


ooo 


“महाराज ! यज्ञके प्रधान कारण ब्राह्ण ही हैं; इलल्यि 'ल तत्र कृपणः कश्चिन्न दरिद्रो वभूव l n 
तुम उन्हे तिगुनी दक्षिणा देना । ऐसा करनेसे तुम्हारा ae क्षुधितो दुःखितो वापि पाळतो वापि मानवः ॥ २३ ॥ li 
एक ही यज्ञ तीन यशोके समान हो जायगा ॥ १४ ॥ उस यज्ञमें आया हुआ कोई भी मनुध्यः चाहे वह 
प्रीनश्वमेधानत्र त्वं सम्प्राप्य वहुदक्षिणान्‌ । निम्न-से-निग्न श्रेणीका क्यो न हो; दीन-दरिट्र' भूखा अथवा 
- क्लातिवध्याळतं पापं ग्रहास्यस्ति नराधिप ॥१५॥ दुखिया नहीं रद्द गया था ॥ २३ ॥ 


cec] यहाँ बहुत-सी दक्षिणावाले तीन अश्वमेघ भोजनं भोजनार्थिभ्यो दापयामाख IUe । 


qim फल पाकर तुम ज्ञातिवधके पापसे मुक्त हो भीमसेनो महातेजाः सततं राजशासनात्‌ ॥ २४॥ 
जाओगे ।। १५ ॥ 


झात्रुसूदन महातेजस्वी भीमसेन महाराज युधिष्ठिरकी 
पवित्रं परमं चेतत्‌ पावनं चेतडुत्तमम्‌ । आज्ञासे मोजनाथियांको भोजन दिलानेके कामपर सदा E? 
यदाश्वमेघावभूथं प्राप्स्यसे ङुरुनन्दन ॥ १६॥ रहते थे ॥ २४॥ 
“कुरुनन्दन ! तुम्हे जो अश्वमेध यशका अवभथ स्नान संस्तरे कुशलाश्चापि सर्चकायाणि याजकाः । 
प्राप्त होगा, वह परम पवित्र, पावन और उत्तम है? ॥१६॥ Raa दिवसे चक्कर्यथाशास्रानुद्शनात्‌ ॥ RN 
इत्युक्तः स तु तेजस्वी व्यासेनामितडुद्धिना । यज्ञकी वेदी qam निपुण याजकगण प्रतिदिन 
दीक्षां विदेश घमोत्मा चाजिमेधाश्ञये ततः ॥ १७॥ शास्त्रोक्त विधिके अनुसार सब कार्य सम्पन्न किया करते थे ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ व्यासजीके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा एवं न्ाबडङ्गचिदासीत्‌ सदस्यस्तस्य धीमतः । 
तेजसी राजा युधिष्टिरने अश्वमेघ यज्ञकी सिद्धिके लिये उडी नाव्रतो नानुपाध्यायो न च वादाविचक्षणः ॥ २६ ॥ 
दिन «ler ग्रहण की ॥ १७॥ बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्टिरके यज्ञका कोई भी सदस्य 
ततो यज्ञं महावाहुबोजिमेघं मद्दाक्रलुम्‌। ऐसा नहीं था; जो sA अङ्गका विद्वान्‌) ब्रह्मचर्यत्रतका 
agag राजा सर्वकामशुणान्वितम्‌ | १८॥ पालन करनेवाला, अध्यापनकर्ममे कुछल तथा वादविवादमें 
फिर उन महाथाद्दु नरेशने बहुत-से अन्नक्री दक्षिणासे प्रवीण न gri २६ ॥ | | 
युक्त तथा सम्पूर्ण कामना और qui सम्पन्न उस अश्वमेष ततो यूपोच्छ्रये प्रासे षड्‌ eura भरतर्षभ | b 
नामक महायज्ञका अनुष्ठान आरम्भ कर दिया ॥ 2€ di खादिरान्‌ त्रिल्वससितांस्तावतः सर्वेबणिनः ॥ २७ I 
तत्र वेदविदो राज॑श्रक्रः कर्माणि याजकाः d देवदारुमयो डो तु यूपी कुरुपतेमेखे । 
परिक्रमन्तः सर्वक्षा विधिवत्‌ साधुशिक्षितम्‌ | १९॥ इलेष्मातकमयं चैकं याजकाः समकर्पयन ॥ २८ ॥ 
उसमें वेदोंके ज्ञाता ओर सर्वज्ञ याजकोने सम्पूर्ण कर्म मरतश्रेष्ठ | तत्पश्चात्‌ जत्र यूपकी स्थापनाका समय आया) 
किये-कराये । वे सत्र ओर घूम-घूमकर सत्पुरुषोंद्दारा शिक्षित तब याजकाने यज्ञभूमिर्मे वेलके छः) खैरके छः पलाशके मी | 
कर्मका सग्पादन करते-कराते थे || 23 ॥ छः, देवदारके दो ओर लसोडेका एक-इस प्रकार इक्कीस | 
a तेबां स्खलितं किचिदासलीच्याप्यक्ततं तथा । यूप कुरुराज युधिष्टिरके aud खड़े क्रिये || २७-२८ ॥ | 
क्रममुक्त च युक्तं च चक्कस्तत्र द्विजपंभाः ॥ २०॥ 'छोभाथ चापरान्‌ यूपान्‌ काञ्चनान्‌ भरतर्षभ । 
उनके द्वारा उस qu कहाँ भी कोई भूल या चुटि ख भीमः कार्‍यामःस धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ २९ ॥ 
नहीं होने पायी । कोई भी कर्म न तो छूटा ओर न अधूरा मरतभूषण ! इनके सिवा घमराजकी आज्ञासे मीमतेनने 
रहा | श्रेष्ट ब्राह्मणेन प्रत्येक कायको क्रमके अनुार उचित यज्ञकी शोमाके लिये और भी बहुत-से सुवर्णमय यूप खड़े 
रीतिसे पूरा किया ॥ २० ॥ कराये ॥ २९ II 
कृत्वा प्रधर्ग्ये धर्माख्यं यथाचद्‌ द्विज सत्तमाः । ते व्यराजन्त राजपेंचीसोभिरुपश्ोभिताः i 
चक्कुस्ते दिचिवदू राजंस्तथेचाभिषवं द्विजाः ॥ २१॥ सदेन्द्रानुगता देवा यण सपर्पिभिदिचि ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! वइ ब्राहाणशिरोमणिर्योने प्रवग्य॑ नामक qalani अलंकृत किये गये वे राजषि afa] qg- 
घर्मानुकूळ कर्मको यथोचित रीतिसे aera करके विधिपूवक सम्बन्धी यूप आकारामे सत्तषिर्योसे घिरे हुए इन्द्रके अनुगामी 
सोमाभिष्रव-सोमल्ताळा रस निकाळनेका कार्य किया ॥२१॥ 


देवताओऑके समान शोमा पति थे ॥ ३० ॥ 
अभिषूय ततो राजन्‌ सोमं MATATA: | इष्टकाः काञ्चनीश्चा चयनार्थं कृताऽभवन्‌ । 


सवनान्याचुपूव्येण चकुः शासत्रानुसारिणः ॥ २२॥ शुशुभे चयनं तञ्च gA प्रजापतेः ॥ ३१ ॥ 
महाराज | खोमएान करनेबालोमें श्रेष्ठ तथा झाकी आज्ञा- aan वेदी बनानेके लिये वहाँ सोनेकी ZZ तैयार 
के अनुसार चलनेवाले विद्रानोंने सोमरस निकालकर उसके करायी गयी थीं । उनके द्वारा जब वेदी बनकर तैयार हुई 


द्वारा क्रमशः तीनों समयके सवन कर्म किये | RR II तब वह दक्षप्रजापतिकी यशवेदीके समान शोभा पाने लगी || 
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agaa तस्यासीदष्टादशकरात्मकः । 

स रुक्मपक्षो निचितस्त्रिकोणो गर्डाळतिः ॥ ३२॥ 
उस यजमण्डपमें अग्निचयनके लिये चार स्थान बने 

थे । उनमेते प्रत्येकी लंब्राई-चोड़ाई अठारह हाथक्री थी | 

प्रत्येक वेदी सुइणमय TEA युक्त एवं गरुड़के समान आकार- 

वाली थी । वइ त्रिकोणाकार बनायी गयी थी ॥ ३२ ॥ 

ततो नियुक्ताः पशवो यथाशास्त्रं मनीषिभिः । 

d d देवं समुद्दिदय पक्षिणः पशवश्च ये ॥ ३३॥ 

ऋरषभाः MANEN ISITA ये। 

सर्वास्तानभ्ययुञ्जस्ते तत्राञ्मिचयकर्मणि ॥ ३४॥ 


तदनन्तर मनीषी पुरुषाने amens विधिके अनुसार 
पशुओँको नियुक्त किया । भिन्न-भिन्न देवताओंके उद्देशयसे 
पञ्च-पक्षी। Serb ga ओर जलचर जन्तु--इन 
सबका अग्निस्थापन-कममें याजकोंने उपयोग किया || ३३-३४॥ 
यूपेषु नियता चासीत्‌ पशनां त्रिशती तथा । 
मश्वरत्नोत्तरा यशे कोन्तेयस्य महात्मनः ॥ ३५॥ 

कुन्तीनन्दन महात्मा युघिष्टिरके उस quü जो यूप 
खड़े किये गये थे, उनमें तीन सौ पश्च बाँधे गये थे । उन 
सबर्मे प्रधान वही अश्वरत्न था ॥ ३५ ॥ 
स Wu: शुशुभे तस्य साक्षाद्‌ देवर्षिसंकुलः । 
गन्धर्वगणखंगीतः प्रनुत्तोऽप्सरसां गणेः॥ ३६॥ 

साक्षात्‌ देवषियोंसे भरा हुआ युषिष्ठिरका बह यज्ञ बड़ी 


६२९० आमद्दाभारते [ आश्वमेघिकपर्षणि 








शोभा पा रहा था । गन्धर्वोके मधुर संगीत और अप्सराओके 
zaa उसकी शोमा और बढ़ गयी थी ॥ ३६॥ 
स॒ किंपुरुषसंकीर्णः किनरेश्मोपशोभितः। 
सिद्धविप्रनिवासेश्च समन्तादभिसंदृतः ॥ ३७ ॥ 
वह यज्ञमण्डप किम्पुरुषोसे मरा-पूरा था । किन्नर भी 
उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । उसके चारों ओर सिद्वों और 
आ्राह्मणोंके निवासस्थान चने थे, जिनसे वह यज्ञ-्मण्डप 
घिरा था || ३७॥ 
तस्मिन्‌ सदसि नित्यास्तु व्यासशिष्या द्विजर्षभाः। 
सवशासत्रप्रणेतारः कुशला यज्ञसंस्तरे ॥ ३८॥ 
व्यासजीके शिष्य श्रेष्ठ ्राण उस यज्ञसमार्मे सदा 
उपस्थित रहते थे । वे सम्पूर्ण शास्त्रॉके प्रणेता और यशकर्ममें 
gus थे ॥ ३८ ॥ 
TAa वभूवात्र तुम्बुरुश्च महाद्युतिः। 
विश्वावखुश्चित्रसेनस्तथान्ये गीतकोविद्राः ॥ ३९ ॥ ` 
गन्क्षची गोतकुशला जृत्येषु च विशारदाः d 
रमयन्ति स्म तान्‌ विप्रान्‌ यशकर्मान्तरेषु वे ॥ ४०॥ - 
नारद; महातेजस्वी तुम्बुरु, विश्वावसु, चित्रसेन तथा 
अन्य संगीतकलाकोविद, गाननिपुण एवं नृत्यविशारद ` 
गन्धव प्रतिदिन umen» बीच-त्रीचमें समय मिलने पर अपनी 
नाच-गानकी कळाओंद्वारा उन ब्राक्षणोंका मनोरंजन 
करते थे ॥ ३९-४० il 


इति श्रोमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि भनुगीतापर्वणि अइचमेघारम्भे मष्टाशीतितमो$ध्यायः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आइत्रमेघिकपर्वेके अन्तर्गत अनुगीतापत्रेमे अश्वमेध यज्ञका 
आरम्मबिषणक अठासीकॉ अध्याय पुरा हुआ॥ ८८ d 





एकोननवतितमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरका ब्राह्मणोका दक्षिणा देना ओर राजाओंको भेंट देकर विदा करना I 


वेशम्पायन उवाच 

अपयित्वा qzraeara विधिवद्‌ द्विज सत्तमाः । 
तं तुरङ्ग यथाशासत्रमाळभन्त द्विजातयः॥ १ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय | उन श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोने अन्यान्य पश्चुओंका विधिपूर्वक श्रपण करके उस 
अश्वका भी meda विधिके अनुसार आळभन किया ॥ १ ॥ 

ततः daa तुरगं विधिवद्‌ याजकास्तद्‌। । 
उपसंवेशयन राजंस्ततस्तां द्रुपदात्मजाम्‌ ॥ २ ॥ 

टःलाभिस्तिसुभी राजन्‌ यथाविधि मनस्विनीम्‌। 


राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ याजकोंने विधिपूर्वक अश्वका श्रपण 
करके उसके समीप मन्त्र) द्रव्य ओर भ्रद्धा-इन तीन erp . 
से युक्त मनस्विनी द्रौपदीको शाश्रोक्त विधिके अनुसार 
बेठाया ॥ २३ Il 
उद्धत्य तु वपां तस्य यथाशास्त्रं द्विजातयः ॥ ३ ॥ 
श्रपयामाखुरव्यश्रा विधिवद्‌ भरतषभ । 

भरतश्रेष्ठ | इसके बाद MAN झान्तचित्त होकर उस 


अश्वकी चर्बी निकाली और उसका विधिपूर्वक श्रपण करना 
आरम्भ किया ॥ ३४ ॥ 
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तं वपाधूमगन्धं ठु ` धर्मराज: सहाजुजेः ॥ ४ N 
उपाजिम्रद्‌ यथाशास्त्र सवंपापापहं तंदा । 
miaka धर्मराज युधिष्ठिरने शास्रकी आशाके अनुसार 
उस चर्बीके धूमकी गन्घ Wb जो समस्त पार्पोका नाश 
करनेवाली थी ॥ ४३ ॥ 
शिष्टान्यङ्कानि याम्यासं स्तस्याश्वस्य नराधिप ॥ ५ N 
तान्यग्नौ जुदुबुर्थीराः समस्ताः षोडशात्विजञः । 
नरेश्वर ! उस अश्वके जो शेष अङ्गः थे, उनको घीर 
' ` माववाले समस्त सोलह ऋत्विजोने ead होम कर दिया a 
संस्थाप्येचं तस्य राज्ञस्तं यक्ष शक्रतेजस्रः ॥ ६ N 
व्यासः सहिष्यो भगवान्‌ वर्धयामास तं नृपम्‌ । 
इस प्रकार इन्द्रके समान तेजस्वी राजा guum उस 
यज्ञको समास करके रिर्ष्योसहित भगवान्‌ व्यासने उन्ह 
बधाई दी-अभ्युदयसूचक आशीर्वाद दिया ॥ ६३ ॥ 
ततो युधिषिरः प्रादाद्‌ त्राह्मणेथ्यो यथाविधि ॥ ७ ॥ 
कोटीः सहस्रं निष्काणां व्यासाय तु Sa exu | 
इसके बाद JARA सत्र ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक एक 
हजार करोड़ ( एक खव ) स्वर्णधुद्राएँ. दक्षिणामें देकर 
व्यासजीको सम्पूर्ण पृथ्वी दान कर दी ॥ ७३ ॥ 
प्रतिशुह्य धरां राजन्‌ व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ ८ ॥ 
अन्रबीद्‌ भरतधेष्ठं धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ d 
राजन्‌ | सत्यवतीनन्दन व्यासने उस भूमिदानको ग्रहण 
करके मरतश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरस FT- ८३॥ 
वखुधा भवतस्त्वेषा संन्यस्ता राजसत्तम ॥ ९ ॥ 
निष्फ्रयो दीयतां मह्यं ब्राह्मणा हि धनार्थिनः | 
“नृपश्रेष्ठ | तुम्हारी दी हुई इस एय्वीको में पुनः तुम्हारे 
ही अधिकारमें छोड़ता हूँ । तुम मुझे इसका मूल्य दे दो; 
क्योंकि त्राण धनके ही इच्छुक होते डे ( usu नहीं ) ? ॥ 
युधिष्ठिरस्लु तान्‌ विप्रान्‌ प्रत्युवाच umm १० N 
uita सहितो धीमान्‌ मध्ये राजां महात्मनाम्‌ । 
तब महामनस्वी de बीचमें माइयोसहित बुद्धिमान्‌ 
महामना युघिष्ठिरने उन ब्राह्मणेसे कहा-॥ १०३ ॥ 
अश्वमेचे wur पथिकी दक्षिणा समता $2 ou 
agaa जिता चेयसत्विग्भ्यः प्रापिता मया । 
चनं प्रवेशे विप्राग्र्या यिभजध्वं महीमिमाम्‌ U १२॥ 
«gut एथिर्वी कत्वा चातुद्दोतप्रमाणतः | 
नाइमादातुसिच्छामि बह्मस्वं छिजसक्षमाः d १३॥ 
इद्‌ नित्यं मनो विप्रा ्रातृणां चेव मे खदा । 
“विप्रवरो | अश्वमेघ नामक महायज्ञमें पृथ्वीकी दक्षिणा 
देनेका विधान है; अतः अजुनके द्वारा जीती हुई यह सारी 
पृथ्वी मैंने ऋत्विजोंको दे दी है । अब GP बनमें चला 
जाऊँगा । आपळोग चातुर्होत्र यज्ञके प्रमाणानुसार gus 


वकर मान करके इसे आपसमें बॉट ळे | दविजश्रेष्ठगण | में 


ब्राह्मर्णोका घन लेना नहीँ चाहता । ब्राह्मणो ! मेरे भाइयोका 
मी सदा ऐसा ही विचार रहता है? ॥ ११-१३३ |l 
इत्युक्तवति तस्मिंस्तु भ्रातरो द्रौपदी च खा d १४ ॥ 
एवमेतदिति पाहु स्तद भूल महर्षणम्‌ | 

उनके ऐसा gua मीमसेन आदि भाइयों और द्रोपदी- 
ने एक. स्वरसे qub मदाराजका कइना टीक है ।? इस 
महान्‌ त्यागकी बात सुनकर सबके रोंगटे खडे हो गये ॥१४३॥ 
ततोऽन्तरिक्षे वागासीत्‌ साथु खाध्विति भारत॥ १५ N 
तथेव द्विजसंघानां शंसतां विबभो स्वनः । 

भारत | उस समय आकाशवाणी हुई-धपाण्डवो ! तुमने 
बहुत अच्छा निश्चय किया । तुम्हे धन्यवाद D इसी प्रकार 
पाण्डवोके सत्साइसकी प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणसमूर्हाका भी 
शब्द वहाँ स्पष्ट सुनायी दे रहा था ॥ १५३ ॥ 
द्वैपायनस्तथा कृष्णः पुनरेव युधिछ्ठिरम्‌ ॥ १६॥ 
प्रोवाच मध्ये विप्राणामिदं खर्पूज पन्‌ Hw: 

तब मुनिवर देपायनकृष्णने पुनः ब्राह्मणोके बीचर्मे 
युधिष्टिरकी प्रशंसा करते हुए कहा-॥ १६३ ॥ 
दत्तेषा भवता मह्यं तां ते प्रतिददाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
हिरण्यं दीयतामेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो धरास्तु ते । 

“राजन्‌ ! तुमने तो यह पृथ्वी मुझे दे ही दी । अब od 
अपनी ओरसे इसे वापस करता हूँ । तुम इन areis 
सुवर्ण दे दो और पृथ्वी तुम्हारे ही अधिकारमें रह जाय? ॥ 
ततोऽत्रवीद्‌ वासुदेवो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १८॥ 
यथाऽऽह भगवान्‌ व्यासस्तथा त्वं कतुमहसि | 

तब मगवान्‌ श्रीकृष्णने घर्मराज युधिट्टिरसे कहा- 

“घर्मराज | भगवान्‌ व्यास जेसा कहते हैं, वेसा ही तुम्ह 
करना चाहिये? ॥ १८३ Il 

इत्युक्तः स कुरुश्र्ठः घ्रीतात्मा भ्रातभिः सह ॥ १९ ॥ 
कोटिकोठिङ्तां प्रादाद्‌ दक्षिणां त्रिगुणां क्रतोः । 

यह सुनकर कुरुभ्रेष्ठ युधिष्टिर माइयोंसहित बहुत प्रसन्न 
हुए और प्रत्येक ब्राह्मणको उन्होंने यज्ञके लिये एक-एक 
करोड़की feet दक्षिणा दी ॥ १९३ ॥ 


न करिष्यति तछोके कश्चिदन्यो नराधिपः ॥ २० ॥ 


यत्‌ wd कुरुराजेन मरूत्तस्यानुकुवेता । 


महाराज ub मार्गका अनुसरण करनेवाले राजा 
युधिष्ठिरने उस समय जेसा महान्‌ त्याग किया था, जैसा इख 


संसारमें दूसरा कोई राजा नहीं कर सकेगा ॥ २०३ ॥ 


प्रतिशुह्य तु तद्‌ रत्नं कृष्णद्वैपायनो सुनिः ॥ २१ N 


चऋत्विग्भ्यः प्रददौ विद्वांश्चतुधो व्यभजश्च a 


विद्वान्‌ महर्षि व्यासने वह सुवणेराशि लेकर ब्राक्षणोंको दे 
दी ओर उन्दने चार माग करके उसे आपसे बॉट छिया ॥ 


धरण्या निष्क्रयं द्त्वा तद्धिरण्यं युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 


धूतपापो जितस्वगो सुसुदे आतृभिः wu । 
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इस प्रकार पृथ्त्रीके मूल्यके रूपमें वह सुवर्ण देकर राजा 
युधिष्ठिर अपने भाइयोसहित बहुत प्रसन्न हुए | उनके सारे 
पाप धुल गये और उन्होंने स्वर्गपर अधिकार प्राप्त कर लिया॥ 
फऋत्विजस्तमपयेनत॑ खुबवर्णनिचयं तथा ॥ २३ ॥ 
व्यभजन्त द्विजातिभ्यो यथोत्साहं यथासुखम्‌ । 

उस अनन्त सुत्रणराशिको पाकर ऋत्विजोंने बड़े उत्साह 
और आनन्दके साथ उसे ब्राह्मणोंको बॉट दिया ॥ २३३ ॥ 
यक्षवाटे च यत्‌ किचिद्विरण्यं सविभूषणम्‌ ॥ RS N 
तोरणानि च यूपांश्च घान पात्रीस्तथेष्टकाः । 
युधिष्ठिराभ्यनुशाताः सव तद्‌ व्यभजन्‌ द्विजाः॥२५ ॥ 

यशशाळामें भी जो कुछ सुवणं या सोनेके आभूषण, 
तोरण; यूप; घड़े, qda और इंटे थीं; उन सबको भी 
युघिष्ठिकी आज्ञा लेकर ब्राह्मणाने आपसर्मे बॉट लिया ॥ 
अनन्तरं द्विजातिभ्यः क्षत्रिया जहिरे ag | 
तथा AZIANA तथान्ये म्लेच्छजातयः ॥ २६॥ 

ग्राह्मणोंके लेनेके बाद जो धन बहो पड़ा रह गया, उसे 
क्षत्रिय, dep az तथा म्लेच्छ जातिके लोग उठा 


ले गये || २६ Il 
ततस्ते ब्राह्मणाः सवे मुदिता जग्मुरालयान्‌ । 
तपिंता वसुना तेन धर्मराजेन धीमता d २७॥ 
तदनन्तर सब ब्राह्मण प्रसन्नतापू्वक अपने घरोको गये | 
बुद्धिमान्‌ धर्मराज युघिष्ठिने उन सबको उस घनके द्वारा 
पूर्णतः तृप्त कर दिया था ॥ २७ ॥ 
खमंश भगवान्‌ व्यासः कुन्त्यै साक्षाद्धि मानतः। 
प्रददौ तस्य महतो हिरण्यस्य महाद्युतिः ॥ २८ ॥ 
उस महान सुतरणराशिमेंसे महातेजस्वी भगवान्‌ व्यासने 
जो अपना भाग प्राप्त किया था; उसे उन्होंने बड़े आदरके 
साथ कुन्तीको भेंट कर दिया ॥ २८ ॥ 
शवशुरात्‌ प्रीतिद्रायं त प्राप्य सा प्रीतमानसा । 
चकार पुण्यकं तेन सुमद्दत्‌ संघशः wem ॥ a N 
anA ओरसे प्रेमपूर्वक मिले हुए उस धनको पाकर 
कुन्तीदेवी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई और उसके द्वारा 
उन्होंने बड़े-बड़े सामूहिक पुण्य-कार्य किये ॥ २९ ॥ 
गत्वा aagi राजा चिपाप्मा wr: सह d 
सभाज्यमानः JIA महेन्द्रस्तरिदशेरिच ॥ ३० ॥ 
यज्ञक्रे अन्तमें अवभ्वथस्नान करके पापरहित हुए राजा 
युधिष्ठिर अपने माइयोसे सम्मानित हो इथ प्रकार शोभा पाने 
लगे; जैसे देबताऑसि पूजित देवराज इन्द्र सुशोभित होते हैं.॥ 
पाण्डवाश्च महीपाळेः स्ममेतैरभिसंदृताः । 
अशोभन्‍त महाराज ग्रदास्तारागणेरिव ॥ ३१॥ 
महाराज | वहाँ आये हुए समस्त भूपाछेसे घिरे हुए 
पान्डवछोम ऐसी शोमा षा रहे थे; मानो तारोंसे घिरे ge 


s सुशोमित हों ॥ २१ ॥ 
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राजभ्योऽपि ततः प्रादाद्‌ रत्नानि विविधानि च। 
गजानश्वानळं कारान्‌ RAN वासांसि काञ्चनम्‌॥ ३२॥ 
तदनन्तर पाण्डवोंने यज्ञम आये हुए राजाओंको मी 
तरह-तरहके रन, हाथी; घोडे, आभूषण, स्त्रियों, qm और 
सुवर्ण भेट किये ॥ ३२ ॥ 
dq धनोघमपर्यन्तं पाथः पार्थिवमण्डले | 
विखुजञ्शुशुमे राजन्‌ यथा वैश्रवणस्तथा ॥ ३३॥ 
राजन्‌ | उठ अनन्त धनराशिको भूपालमण्डलमें बॉटते 
हुए कुन्ती कुमार युधिष्ठिर कुबेरके समान शोभा पाते थे ॥३३॥ 
आनीय च तथा चीर राजानं बश्चवाहनम्‌ | 
प्रदाय विपुल वित्तं गृहान्‌ प्रास्थापयत्‌ तदा ॥ ३४॥ 
तत्मश्चात्‌ वीर राजा बभ्रवाइनको अपने पास बुलाकर 
राजाने उसे वहुत-सा धन देकर विदा किया ॥ ३४ || 
दुःशलायाश्च तं पोत्रं बाळकं भरतर्षभ । 
राज्ये ऽथ पितुर्धीमान्‌ erg: प्रीत्या न्यवेशयत्‌॥ ३५॥ 
भरतश्रेष्ठ | अपनी बहिन दुःशलाकी प्रसन्नताके लिये 
बुद्धिमान्‌ युधिष्टिरने उसके वालक पोत्रको पिताके राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ ३५ ॥ 
नृपतींदचेव तान्‌ खवीन्‌ सुविभक्तान्‌ सुपूज्जितान्‌। 
प्रस्थापयामास चशी ङुरुराओ युधिषिरः ॥ ३६॥ 
जितेन्द्रिय कुरुराज JAA सब्र राजाओको अच्छी 
तरह घन दिया और उनका विशेष सत्कार करके उन्हें बिदा 
कर दिया ॥ ३६ || 
गोविन्दं च महात्मानं ASA SED ! 
तथान्यान्‌ डुष्णिवीरांश्र प्रद्युम्नायान्‌ STE Str: ll ३७॥ 
पूजयित्वा महाराज यथाचिधि मद्दाद्युतिः । 
भ्रातृभिः सहितो राजा प्रास्थापयद्‌रिंद्मः ॥ ३८॥ 
महाराज ! इसके बाद महात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण, महा- 
बली बलदेव तथा sga आदि अन्यान्य सहस्रो xis) 
विधिवत्‌ पूजा करके भाईइर्योसह्ित शत्रुदमन महातेजस्वी राजा 
युधिष्ठिरने उन सबको विदा किया ॥ ३७-३८ || 
एवं बभूव यशः ख धर्मराजस्य धीमतः । 
बद्धनधनरलौघः खुरामेंरेयलागरः ॥ ३९ Il 
सर्पिः'पक्ञा हृदा यत्र वभूब॒श्चान्नपवेताः । 
रसालाकदेमा नयो बभूचुर्भरतषेभ ॥ ४०॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ घर्मराज युधिषिरका वह यज्ञ पूर्ण 
हुआ | उसमें अन्न, धन और रन्नोंके ढेर लगे हुए थे | 
देवताओके मनमें अतिशय कामना उत्पन्न करनेवाली वस्तुओँ- 
का सागर लहराता था । कितने ही ऐसे तालाब थे, जिनमें 
घीकी कीचड़ जमी हुई थी और अन्नके तो पहाड़ ही खड़े 
थे । भरतभूषण | रससे भरी कीचड्रद्दित नदियाँ 


बहती थीं ॥ ३९-४० ॥ 
भक्ष्यखाण्डवरागाणां Baar झुल्यतां तथा । 


[ आश्वमेघिकपर्वोणि 
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प्रतुगीतापर्य ] नवतितमो ऽष्यायः ६२९३ 
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पशुनां बध्यतां चेव नान्तं ERR जनाः ॥ ४१॥ 
( पीपल और dis मिलाकर जो मूँगका जूस तेयार 
क्रिया जाता है; उसे खाण्डव? कहते हैं | उसीमें शक्कर मिला 
हुआ हो तो वह “खाण्डवराग? कहा जाता है |) भक्य- 
मोज्य पदार्थं और खाण्डवराग कितनी मात्रामें बनाये और 
खाये जाते हैं तथा कितने पशु वहाँ बॉथे हुए थे, इसकी 
कोई सीमा वहाँके लोर्गोको नहीं दिखायी देती थी ॥ ४१ ॥ 
मत्तप्रमत्त मुदित खुप्रीतयुवतीजनम्‌ । 
मृदङ्गशङ्कनादेश्च मनोरममभूत्‌ तदा ॥ ४२॥ 
उस que भीतर आये gu सब लोग मत्त-प्रमत्त और 
आनन्द-विभोर हो रहे थे | युवतियाँ बड़ी प्रसन्नताके 
हाथ वहाँ विचरण करती थीं । मृदङ्गं ओर aget ध्वनियों- 
से उत यशशालाकी मनोरमता और भी बढ़ गयी थी ॥४२॥ 
दीयतां भुज्यतां चेष्टं दिवारात्रमवारितम्‌ । 


तं महद्दोत्सवसंकाशं दृष्णपुणजनाकुलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कथपन्ति स्म पुरुषा नानादेशनिवासिनः। 
“जिसकी जेसी इच्छा हो, उसको वही वस्तु दी जाय। 
सत्रको इच्छानुसार भोजन कराया जाय?--यह घोषणा दिन- 
रात जारी रहती थी-कमी वंद नहीं होती थी । दृष्ट-पुष्ट 
मनुष्यासे भरे हुए उस यज्ञ-मद्दोत्सवकी चर्चा नाना aue 
निवासी मनुष्य बहुत दिनोंतक करते रहे ॥ ४३३ ॥ 
घर्ित्वा धनधाराभिः कामे रत्ने रसेस्तथा। 
विपाप्मा भरतधेष्ठः कृताथेः प्राविशत्‌ पुरम्‌॥ ४४॥ 
भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्टिरने उस qu घनकी मूसला- 
घार वर्षा की । सब्र प्रकारकी कामनाओं, रलो और died 


भी वर्षा की । इस प्रकार पापरहित और कृतार्थ होकर उन्होने 
अपने नगएमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेथिके पर्वणि अनुगीतापवंणि अइवमेधसमाो पुकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत आध्रमेचिकप्नके अन्तगे अनुगीतापर्वैमें अरबमेधकी समातिदिदयक नदासी अध्याय पूरा हुआ १८९१ 





नवतितमोऽध्यायः 


युधिष्टिरके ws एक नेवलेका उञ्छवृत्तिधारी ब्राक्षणके द्वारा किये गये 
सेरभर सत्तृदानकी महिमा उस अश्वमेधयज्ञसे भी बढ़कर बतलाना 


जनमेजय उवाच 

पितामहस्य मे यशे QAQIR धीमतः | 
यदाश्चयेमभूत्‌ किचित्‌ तद्‌ भवान्‌ यक्तुमई॑ति॥ १ ॥ 

जनमेजयने पूछा--ज्रह्मन्‌ ! मेरे प्रपितामइ बुद्धिमान्‌ 
घर्मराज युधिष्ठिरके यशमें यदि कोई आश्चर्यजनक घटना हुई 
हो तो आप उसे बतानेकी कृपा करें ॥ १ ॥ 

JANIAI उवाच 

श्रूयतां amS महदाश्चयंसुष्तमम्‌। 
अश्वमेधे ur निवृत्ते यदभूत्‌ प्रभो ॥ २ N 

वेराम्पायनजीने कहा--रपश्रेष्ठ | प्रमो ! युधिष्ठिरका 
वह महान्‌ अश्वमेघ यज्ञ जब पूरा हुआ, उसी समय एक 
बड़ी उत्तम किंतु महान्‌ MAX डाळनेवाळी घटना घटित 
हुई; उसे बतलाता हूँ; सुनो ॥ २ ॥ 
तर्पितेषु द्विजाग्र्येषु ज्ञातिसम्बन्धिबन्धुषु । 
दीनान्धकूपणे वापि तदा भरतसक्तम ॥ दे N 
घुष्यमाणे महादाने Aa सोर भारत । 
पतत्खु पुष्पवषंचु धर्मराजस्य मूर्घनि॥ ७ N 
नीलाक्षस्तत्र नकुलो रुक्मपादवस्तदानध | 
वस्राशनिसमं नादममुञ्चद्‌ वसुधाधिप ॥ ५ N 

भरतश्रेष्ठ | मारत | उस mm श्रेष्ठ amt; जातिवालों; 
सम्बन्वियो, बन्धु-बान्धर्वोश अन्धो तथा दीन-दरिद्रोके तृत 


हो जानेपर जब ARA महान्‌ दानका चारों ओर शोर 

हो गया और घर्मराजके मस्तकपर फूर्लोकी बर्षा होने लगी; 

उसी समय वहाँ एक नेवला आया । अनथ | उसकी आसे 

नीली थी और उसके शरीरके एक ओरका माग सोनेका था। 

पृथ्वीनाथ | उसने आते ही एक बार वज़के समान मयकर 

गर्जना की ॥ ३-५ ॥ 

सऊदुत्सज्य quum त्रासयानो nmi 

mat वचनं प्राह धृष्टो ASIN महान्‌ * ॥ 
बिलनिवासी उस धृष्ट एवं महान्‌ नेवलेने एक बार चैसी 

गर्जना करके समस्त मूर्गा और पक्षियाको भयभीत कर दिया 

और फिर मनुष्यकी भाषामें mgri ६ ॥ 

सक्तुप्रस्थेन चो नायं यजस्तुल्यो नराधिपाः। 

उञ्छवृत्तेवंदान्यय ङ्रुध्तेत्रनिवासिनः॥ ७ ॥ 
‹राजाओ | तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्रनिवासी एक उञ्छ- 

बृत्तिधारी उदार ब्राह्मणके सेरभर सत्त दान करनेके बराबर 

भी नहीं हुआ है? ॥ ७ ॥ 

तस्य तद्‌ घचनं श्र॒त्वा नकुलस्य विशाम्पते । 

विस्मयं परमं जग्मुः सवं ते त्राह्षणबषेभाः ॥ ८ ॥ 


प्रजानाथ | नेवलेकी वह बात सुनकर समस्त Ag 
ब्राक्षणॉकी बड़ा आश्रयं हुआ ॥ ८ ॥ 


ततः समेत्य नकुल पर्यपृच्छन्त ते द्विजाः । 
कुतस्त्वं UAINA यशं साजुसमाममम्‌॥ ९ ॥ 
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ओमदाभारते 
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तब वे सत्र SIEUT उस नेवलेके पास जाकर उसे चारों श्ञातिसस्बन्धिनस्तुष्टाः शौचेन च नृपस्य नः | 


MA घेरकर पूछने लगे --।नकुल | gs यज्ञमें तो साधु 
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पुरुषोंका ही समागम हुआ है, दुम PRA आ गये १ ॥ ९॥ 
कि se परमं तुभ्यं कि श्रुतं कि परायणम्‌ । 
कथं भवन्तं विद्याम यो नो यशं विगहँसे ॥ १० ॥ 
धतुममें कौन-सा वल और कितना WAIA दै ? तुम 
किसके सहारे रहते हो ? हमें किस तरह तुम्हारा परिचय 
पराप्त होगा ? तुम कौन ED जो हमारे इस यशकी निन्दा 
करते हो ? || १० ॥ 
अचिळुप्यागमं weed विविधेयंशियेः कृतम्‌ । 
यथागमं यथान्यायं कर्तव्यं च तथा FARN ११ II 
GHA नाना प्रकारकी यशसामग्री एकत्रित करके शास्त्रीय 
विघिकी अवहेढना न करते gu इस quel qu किया दै । 
इसमें शासत्रसंगत और न्याययुक्त प्रत्येक कर्तव्यकर्मका 
यथोचित पालन किया गया है ॥ ११ ॥ 
पूजाहीः पूजिताश्चात्र विधिवच्छाखत्रदशनात्‌। 
प्रम्त्राहुतिडुतश्चाद्निद्‌ त्तं देयममत्सरम्‌ ॥ १२ I 
«gari gefta दष्टिसे पूजनीय पुरुषषोकी विधिवत्‌ पूजा 
की गयी है | अग्निमें मन्त्र पढ़कर आहुतिं दी गयी है और 
देनेयोग्य वस्तुओोका sakka होकर दान किया 
गया है ॥ १२ Il Mee 
qur द्विजातयश्वात्र — दानेबंडुविधैरपि । 
ahama gga आद्ेय्यापि पितामदाः ॥ १३॥ 
पालनेन विशस्तुष्टाः कागेस्तुष्टा वरस्त्रियः 
agdam शद्रा दानदोवेः PRAA: N १४॥ 


देवा इविभिंः पुण्येश्व रक्षणेः शरणागताः॥ १५ ॥ 
“यहाँ नाना प्रकारके दानेसे ब्राह्मणोंकी, उत्तम युद्धके | 
द्वारा sre श्राद्ध के द्वारा पितामद्दोको, रक्षाके द्वारा 
वैदर्योकोः सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करके उत्तम fus 
दयासे शूरद्रॉको, दानसे बची हुई वस्तुएँ देकर अद्भ मनुष्यों 
को तथा राजाके शुद्ध बर्तावसे ज्ञाति एवं सम्बन्धियोंको संतुष्ट 
किया गया है । इठी प्रकार पवित्र इविष्यके द्वारा देवताओं 
और रक्षाका भार लेकर शरणागर्तोंको प्रसन्न किया 
गया है ॥ १३--१५॥ 
qas तथ्यं तद्‌ gia सत्यं सत्यं द्विजातिषु । 
यथाश्चुतं येथारष्टं पृषो ब्राह्मणकाम्ययः ॥ १६॥ 
अद्धेयवाक्यः प्रा्षस्त्वं दिव्यं रूपं विभषि च । 
समागतश्च विप्रैस्त्वं तदू भवान्‌ वक्तुमर्हति ॥ १७॥ 
यह सब होनेपर भी तुमने क्या देखा या सुना है, 
जिससे इस यशपर आक्षेप करते हो १ इन ब्राक्षणोंके निकट 
इनके इच्छानुसार पूछे जानेपर तुम सच-सच बताओ; क्यों 
कि तुम्हारी बातें विश्वासके योग्य जान पड़ती दें | तुम स्वयं 
भी बुद्धिमान्‌ दिखायी देते और दिव्यरूप धारण किये हुए 
हो | इस समय तुम्हारा ब्राह्मणोके साथ समागम हुआ है, 
इसलिये तुम्हें हमारे प्रश्‍नका उत्तर अवश्य देना | 
चाहिये? ॥ १६-१७ ॥ 
इति पृष्टो द्विजेस्तेः स प्रहसन्‌ नङ्लोऽत्रवीत्‌। 
नेषा सपा मया वाणी प्रोक्ता दर्पेण वा द्विजाः ॥ १८॥ 
उन ब्राक्षणंकि इस प्रकार पूछनेपर नेबलेने bug 
कहा---।विप्रवुन्द ! मैंने आपलोगोसि मिथ्या अथवा घमंडमें 
आकर कोई बात नहीं कही है ॥ १८ ॥ 
यन्मयोक्तमिदं वाक्यं युष्माभिश्चाप्युपश्च॒तस्‌। 
सकतुप्रस्थेन वो नायं यज्ञस्तुर्यो द्विजषेभाः ॥ १९ ॥ 
“मैंने जो कहा है कि 'द्विजवरो | आपलोगोंका यह यज्ञ 
उञ्छत्रत्तिवाळे ब्राह्मणके द्वारा किये हुए IUN सत्तदानक्क 
बराबर भी नहीं दै? इसे आपने ठीक-ठीक सुना है ॥ १९॥ 
इत्यवड्यं adag वो वक्तव्यं द्विजखप्तमाः । 
>्टणुताव्यत्रमनखः शंसतो मे यथातथम्‌॥ Ro | 
cg ब्राह्मणी | इसका कारण अवश्य आपळोगोंको बताने 
योग्य है । अब में यथार्थरूपसे जो कुछ कहता हूँ, उसे आप 
लोग शान्तचित्त होकर सुनें || २० ॥ 
अनुभूतं च दष्टं च यन्मयाह्धुतमुत्तमम। 
उञ्छव्ृत्तेवेदाम्यस्य कुरुक्षेत्रनिवास्सिनः ॥ २१ ॥ 
“कुरुश्षेत्रनिवासी उञ्छडत्तिधारी दानी ब्राझणके सम्बन 
में मैंने जो कुछ देखा और अनुभव किया है, वह बड़ा ही 
उत्तम एबं अद्भुत है ॥ २१ ॥ 
स्वरो येन द्विजाः सभाय SIS: 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


नवतितमोऽध्यायः ६२९५ 












यथा चाध शरीरस्य ममेदं MARTTA २२॥ 
(ब्राह्मणो ! उस दानके प्रमावसे पत्नी, पुत्र और ga- 
बधूषहित उन द्विजश्रेष्ठने जिस प्रकार स्वर्गलोकपर अधिकार 
पा लिया और वहाँ जिस तरह उन्हाने मेरा यह आघा शरीर 
सुवर्णमय कर दिया; बह प्रसंग बता रहा हुँ? ॥ २२ ॥ 
नकुल उवाच 
हन्त वो वर्तेविष्यामि दानस्य ROJTAR | 
न्यायळव्धव्य HEA विभदत्तस्य यदू द्विजाः॥ २३॥ 
नकुल दोळा--आश्चणो ! कुरुकषेत्रनिवाषी द्विजके द्वारा 
दिये गये न्यायोपार्जित थोड़े-से अन्नके दानका जो उत्तम फल 
देखनेमें आया है, उसे में आपलोयोंको वतलाता हूँ ॥ २३॥ 
quad — कुरुक्षेत्रे Aliga 
उड्छत्रृत्तिडिंजः कञ्चित्‌ कापोतिरभवत्‌ तदा ॥ २७ ॥ 
कुछ दिनों पहलेकी बात दैश घर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें, जहाँ 
बहुत-से धर्मज्ञ महात्मा रद्दा करते हैं; कोई ब्राह्मण रहते थे। 
वे उञ्छ्रत्तिसे अपना जीवन-निर्वाह करते थें । कबूतरके 
समानं अन्नका दाना चुनकर छाते और उसीसे कुटुम्बका 
पालन करते थे ॥ RY li 
सभायंः सह पुत्रेण सस्नुषस्तपस्ि Raa: | 
बभूव gpw: a धर्मात्मा नियतेन्द्रियः ॥ २५॥ 
वे अपनी efl पुत्र और पुत्रवधूके साथ रहकर तपस्या- 
में संलग्न थें । ब्राह्मणदेवता शुद्ध आचार-विचारसे रहनेवाले 
घर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे ॥ २५॥ 
बष्ठे काले सदा विप्रो भुङक्ते तेः सह gaa: । 
षष्ठे काळे कदाचित्‌ तु तस्याहारो न विद्यते ॥ २६॥ 
pe 5न्यस्मिन कदाचित्‌ स षष्ठे काले द्विजोत्तमः। 
वे उत्तम त्रतघारी द्विज सदा छठे कालमें अर्थात्‌ तीन- 
तीन दिनपर ही wx आदिके साथ भोजन किया करते 
थे। यदि किसी दिन उस aaa भोजन न मिळा तो दूसरा 
gar काल AAR ही वे द्विजश्रेष्ठ अन्न ग्रहण 
करते थे ॥ २६३ II 
कदाचिदू धर्मिणस्तस्य दुर्भिक्षे सति दारुणे ॥ २७॥ 
enfaera तदा विप्राः daraa । 
क्षीणीषधिसमावेशे दव्यद्दीनो5भवत तदा ॥ RE N 
ब्राह्मणो ! सुनो । एक समय वहाँ बड़ा भयंकर अकाल 
पड़ा । उन दिनों उन घर्मात्मा ब्राह्मणके पास अन्नका संग्रह 
तो था नहीं? खेतोंका अन्न भी सूख गया था। अतः वे 
सर्वथा निर्धन हो गये थे ॥ २७-२८ ॥ 
काले काले ५स्य सम्प्राप्ते नेव विद्येत भोजनम । 
क्ुधापरिगताः सब ध्रातिष्ठन्त तदा तु ते ॥ २० N 
उड्छं तदा JEI मध्यं तपति भास्करे । 
बारंबार छठा काल आता; किंतु उन्हे मोजन नहीं 
मिलता था | अतः के सब-के-सत्र भूखे ही रह जाते थे । एक 
मः We WP ६--३१ 
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दिन AIÈ शुक्लपक्षमें दोपइरीके समय उस परिवारके सब 
छोग उञ्छ लानेके लिये चले ॥ २९३ ॥ 
उष्णार्तश्च gaia विप्रस्तपसि संस्थितः d ३० N 
उञ्छमग्राप्तवानंव ब्राह्मणः श्रच्छ्मान्दितः। 
स तयेव क्षुधाविष्टः साथ परिजनेन ह ॥ ३१॥ 
क्षपयामास तं काळं weg fas: 
तपस्यामें छगे हुए वे ब्राह्मणदेवता गर्मी और भूख दोनों” 
से कष्ट पा रदे थे । भूख और परिश्रमसे पीड़ित होनेपर मी दे 
उञ्छ न पा सके । उन्हें अन्नका एक दाना मी नहीं मिला; 
अतः परिवारके समी लोगाँके साथ उसी तरह भूखसे पीड़ित 
रहकर ही उन्दने वह समय काटा।वे भ्रेठ ब्राह्मण बड़े कश- 
से अपने प्रार्णोकी रक्षा करते थे ॥ ३०-३१३ ॥ 
अथ षष्ठे गते काले यवप्रस्थपुपाजेयन्‌॥ ३२ है 
यवप्रस्थं तु तं सक्ष्तूनकुवन्त duke: d 
ऊतज्ञप्याह्विकास्ते ठु इत्वा I यथाचिधि॥ ३३ ॥ 
कुडवं med सच व्यभजन्त तपखिनः । 
तदनन्तर एक दिन पुनः छठा काल आनेतक उन्होंने 
सेरमर जोका उपार्जन किया । उन तपस्वी ब्राह्मणोने उस 
जोका सत्तू तैयार किया और जप तथा नेत्यिक नियम पूरणे 
करके अग्निम विधिपूर्वक आहुति देनेके पश्चात्‌ वे सब लोग 
एक-एक कुडव अर्यात्‌ एक-एक पाव सत्त बॉटकर खानेके 
लिये उद्यत हुए ॥ ३२-३२३३ II 
अथागच्छद्‌ द्विजः कश्च्िदतिथिर्भ्ञतां तदा॥ ३४ ॥ 
ते d दृष्टातिथि प्राप्त प्रहष्मनसो5भवन। 
तेऽभिवाद्य gar एष्टा तमतिथि तदा ॥ ३५॥ 
वे भोजनके लिये अमी बेठे ही थे कि कोई ब्राह्मण 
अतिथि उनके यहाँ आ पहुँचा । उस अतियिको आया देख 
वे मन-ही-मन बहुत प्रस हुए । उस अतिथिको प्रणाम करके 
उन्होंने उससे कुशल-मङ्गल पूछा ॥ ३४-३५ | 
विशुद्धमनसो दान्साः अ्रद्धादमसमन्विताः | 
aaga विक्रोधाः साधंचो वीतमत्सराः ॥ ३६ ॥ 
त्यक्तमानमदक्रोचा धर्मश ड्विजसत्तमाः। 
argad गोचर ते तस्य ख्यात्वा परस्परम्‌॥ ३७॥ 
कुडी प्रवेशयामाखुः श्वुघातेमतिथि तदा ! 
्राझण-परिवारके सब लोग तिशुद्ध चित्त, जितेन्द्रिय 
STET» मनको वशर्मे रखनेवाले) दोषदृष्टिसे रहित, क्रोघ- 
हीन सजन, ईर्ष्यारद्दित और uns थे। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणाने 
अभिमान) मद और क्रोषको सवया त्याग दिया था । क्षुधा- 
से कष्ट पाते हुए उस अतिथि आहाणको अपने ब्रह्मचर्यं और 
गोत्रका परस्पर परिचय देते हुए वे ऊुटीमें ले गये । ३६-२७३॥। 
इद्मघ्ये च पाद्यं च वसी चेयं तवानघ ॥ ३८ ॥ 
शुचयः सकचश्चेमे नियमोपाजिताः प्रभो । 
ध्रतियुद्धीष्व भदरं ते मया दत्ता द्विजर्षभ ॥ ३० ॥ 
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तत्पश्चात्‌ वहाँ उज्छबृत्तिवाले ब्राह्मणने कह्ा--:भगवन्‌| 
अनघ ! आपके लिये ये अध्य, पाद्य और आसन मौजूद हैं 


तथा न्यायपूवंक उपार्जित किये हुए ये परम पवित्र सत्तू 


आपकी सेवामें प्रस्तुत हैं। द्विजश्रेष्ठ ] मैंने प्रसन्नतापूर्वक 
इन्हें आपको अर्पण किया है । आप स्वीकार 
करे? ॥ ३८-३९ Il 
इत्युक्तः प्रतिग्रह्माथ सक्तूनां कुडवं द्विजः । 
भक्षयामास राजेन्द्र न च gE जगाम सः॥ ४०॥ 
राजेन्द्र | ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर अतिथिने एक पाव 
सत लेकर खा लिया; परंतु उतनेसे बह तृप्त नी हुआ ।४०। 
स उ5छवृत्तिस्तं प्रेष्य श्रुधापरिगतं द्विजम्‌ i 
आहार चिन्तयामास कथं ger भवेदिति ॥ t 
उस उञ्छत्रत्तिवाले द्विजने देखा कि ब्राह्मण अतिथि तो 
अब भी भूखे ही रह गये हैं तब वे उसके लिये आहारक] 
चिन्तन करने लगे कि यह ब्राह्मण केसे संतुष्ट हो ! ॥ ४१॥ 
तस्य भायोत्रवीद्‌ वाक्यं मद्गागो दीयतामिति। 
गच्छत्वेष यथाकामं परितुष्टो द्विजोत्तमः d ४२॥ 
तब ब्राह्मणकी पत्नीने कहा-'नाय | यह मेरा भाग इन्हें 
दे दीजिये, जिससे ये ब्राह्मणदेवता इच्छानुवार dier करके 
यहसे पधार? i ४२ ॥ 
इति gardi तां साध्वीं भार्या स द्विजसत्तमः। 
क्ुधापरिगतां ज्ञात्वा तान्‌ सक्तून्‌ नाभ्यनन्दत ॥४३॥ 
अपनी पतिव्रता पत्नीकी यह बात सुनकर उन द्विजभ्रेष्ठ- 
ने उसे भूखी जानकर उसके दिये हुए सत्तुको लेनेकी इच्छा 
नहीं की || ४३ ॥ 
आत्मानुमानतो विद्वान स तु विप्रर्षभस्तदा । 
जानन्‌ वृद्धा serat च श्रान्ता ग्लानां तपखिनीम्‌।४४। 
त्वगस्थिभूतां वेपन्ती ततो भायोसुवाच ह । 
उन विद्वान्‌ ब्राह्मणशिरोमणिने अपने ही अनुमानसे 
यह जान लिया कि यह मेरी बृद्धा ef स्वयं मी क्षुधासे क्ट 
पा रही है, यकी है और अत्यन्त दुर्बल हो गयी है । इस 
तपस्विनीके zi चमड़ेसे ढकी हुई इृड्डियोका ढाँचामात्र 
रह गया है और यह कॉप रही | उसकी अवस्थापर दृष्टिपात 
करके उन्होंने पत्नीसे कहा--।। ४४३ Il 
अपि कीटपतङ्गानां gmi चेच शोभने ॥ ४५॥ 
स्त्रियो रक्ष्याश्च पोष्याश्च न त्वेवं वकतुमहंसि। 
en ! अपनी स्त्रीकी रक्षा और पालन-पोषण करना 
कीट-पतंग और पझ॒ओंका भी कर्तब्य है; अतः तुम्हे ऐसी 
बात नहीं कहनी चाहिये ॥ ४५३ ॥ 
अनुकम्प्यो नरः पत्न्या पुष्टो रक्षित एच च ॥ ४६॥ 
“जो पुरुष होकर भी रीके द्वारा अपना पालन-पोषण 
और संरक्षण करता o TE मनुष्य दयाका पात्र दै ॥ ४६ || 
प्रपते दू यशसो दीप्तात्‌ ख च लोकान्‌ न चाप्नुयात्‌। 





धर्मेकामार्थकार्याणि शुश्रूषा कुलसंततिः ॥ ४७॥ 
दारेष्वधीनो घर्मश्च पितृणामात्मनस्तथा। 

“वह उज्ज्वल कीतिसे भ्रष्ट हो जाता है और उसे उत्तम 
रोकोकी प्राप्ति नहीं होती । धर्म, काम और अयथंसम्बन्धी 
कार्य; सेवा-शुश्रूषा तथा वंदापरम्पराकी रक्षा--ये सब wb 
ही अधीन wq पितरोंका तथा अपना घर्म मी पत्नीके ही 
आश्रित है ॥ ४७३ | 
न वेत्ति कर्मतो भायोरक्षणे योऽक्षमः पुमान्‌॥ ४८॥ 
अयशो महददाप्रोति नरकांश्चेच गच्छति । 

“जो पुरुष la] रक्षा कना अपना कतव्य नहीं मानता 
अथवा जो स्त्रीकी रक्षा करनेमे असमर्थ P» वह संसारमे 
महान्‌ अपयशका भागी होता है और परलोकमें जानेपर उसे 
नरकोमें गिरना पड़ता है? || ४८३ ॥ 
इत्युक्ता सा ततः प्राह wu नो समो द्विज ॥ ४९ ॥ 
सक्तुप्रस्थचतुभीगं गृहाणेमं प्रसीद मे । 

पतिके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणी बोळी--'ब्रह्मन्‌ ! हम 
दोनोंके धर्म और अर्थ समान Do अतः आप मुझपर प्रसन्न 
हो और मेरे हिस्सेका यह पावभर सत्तू ले ळे ( और लेकर 
इसे अतिथिको दे दें Il ४९३ Il 
सत्यं रतिश्च धर्मश्च स्वर्गश्च शुणनिजितः ॥ ५० N 
स्त्रीणां पतिसमाधीनं कांक्षितं psu 

fas | ज्िर्योका सत्य, धर्मश रति, अपने gua 
भिला हुआ स्वर्ग तथा उनकी सारी अमिलाषा पतिके ही 
अधीन है ॥ ५०३ ॥ 
agaaa: Agadis दैवतं परमं पतिः ॥ ५१ ॥ 
Wd: प्रसादान्नारीणां रतिपुत्रफळ auri 

“माताका रज और पिताका वीर्य-इन दोनोंके मिलनेसे 
ही वंशपरम्परा चलती है । खीके लिये पति ही सबसे बड़ा 
देवता है | नारियोंको जो रति और पुत्ररूप फलकी प्राप्ति 
होती है; वह पतिका ही प्रसाद है ॥ ५१३॥ 
पालनाद्धि पतिस्त्वं मे भर्तासि भरणाच्य से॥ ५२ N 
पुत्रप्रदानादू वरद्‌ स्तस्मात्‌ सकतुन प्रयच्छ d 

“आप पालन करनेके कारण मेरे पति, भरण-पोषण 
करनेसे मर्ता और पुत्र प्रदान करनेके कारण वरदाता हैं, 
इसलिये मेरे हिंस्सेका सत्त अतियिदेवताको अर्पण 
कीजिये || «xz || 
जरापरिगतो बृद्ध gaal दुर्बलो AU ॥ ५३ ॥ 
उपवासपरिथ्रान्तो यदा त्वमपि काशतः । 

“आप भी तो जराजीणं, बृद्ध, gago अत्यन्त दुर्बल; 
उपवाससे थके gu और क्षीणकाय हो रहे हें । ( फिर आप 
जिस तरह भूखका कष्ट सहन करते हैं) उसी प्रकार में भी 
सह AR Y || ५३३ ॥ 
इत्युक्तः स तया सक्तून्‌ प्रशुह्यों वचो5ब्रवीत्‌॥५४॥ 
द्विज सकतूनिमान्‌ भूयः प्रतिशह्णीष्व सत्तम! 


NTN 1! WITT | 
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पत्नीके ऐसा कहनेपर व्राह्मणने सत्तू लेकर अतिथिसे 
कहा--'साधुपरुषोमें श्रेष्ठ ब्राह्मण ! आप यह सत्तू भी पुनः 
ग्रहण कीजिये! ॥ ५४४ ॥ 
स तान्‌ प्रग्रह्म भुक्त्वा च न तुश्मिगमद्‌ fasi i 
तमुञ्छवृत्तिरालष्य ततश्चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ५५ N 

अतिथि ब्राह्मण उस सत्तूको मी लेकर खा गया; किंतु 
संतुष्ट नहीं हुआ । यह देखकर उञ्छतरत्तिवाळे MANA 
बड़ी चिन्ता हुई ॥ ५५ ॥ 

पुत्र उवाच 

सक्तूनिमान्‌ प्रशृह्य त्वं देहि विप्राय खत्तम । 
इत्येच ed मन्ये तश्मादेतत्‌ करोम्यहम्‌ ॥ ५६॥ 

तव उनके पुत्रने कहा--रुत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ पिताजी] 
आप मेरे RAR uz सत्त लेकर ब्राह्मणको दे दीजिये में 
इसीमें पुण्य मानता हूँ, इसलिये ऐसा कर रहा हूँ ॥ ५६ ॥ 





भवान हि परिपाल्यो मे सर्वदैव प्रयत्नतः । 


साधूनां काङ्कितं यस्मात्‌ fgg ET पाळनम्‌॥ ५७॥ 

मुझे सदा यत्नपूवंक आपका पालन करना चाहिये; 
क्योंकि साधु पुरुष सदा इस वातकी अभिलाषा रखते हैं कि 
में अपने बूढ़े पिताक्रा पालन-पोषण करूँ || ५७ ॥ 
qs ARA Er वार्धके परिपालनम्‌ । 
श्रुतिरेषा हि विप्रषे Ag uS शाश्वती ॥ ५८॥ 

पुत्र AAM यही फल है कि वह germ पिताकी 
रक्षा करे। cru ! तीनों AAA यह सनातन श्रुति 
प्रसिद्ध है ॥ ५८ Il 


प्राणघारणमात्रेण शक्यं कर्तु ATEAN । 





प्राणी दवि परमो घर्मः स्थितो देहेषु देहिनाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्राणधारणमात्रसे आप तप कर सकते हैं । देइघारिर्वो- 
के शरीरोमें स्थित हुआ प्राण ही परम घर्म दै ॥ ५९ II 
पितोवाच 
अपि वर्षसइस्जी त्वं बाल एव मतो HO 
उत्पाद्य पुत्र हि पिता कृतकृत्यो भवेत्‌ uam ६० ॥ 
पिताने कद्दा--बेटा | तुम जार mum हो जाओ तो 
भी हमारे लिये बालक ही दो । पिता पुत्रको जन्म देकर दी 
उससे अपनेको कृतकृत्य मानता है &e ॥ 
बालानां श्वुदू वलवती जानास्येतदहं प्रभो। 
वृद्धोऽहं धारयिष्यामि त्वं बळी भव पुचक.॥ ६१ ॥ 
सामर्थ्यशाली पुत्र | में इस बातको अच्छी तरह जानतां 
हूँ कि वर्चोकी भूख बड़ी प्रबल होती दै । में तो बूढ़ा हूं । 
भूखे रहकर भी प्राण घारण कर सकता हुँ । तुम यह सत्त 
खाकर बलवान्‌ होओ-अपने प्राणोंकी रक्षा करो ॥ ६१ il 
जीर्णेन वयसा पुत्र न मां क्षुद्‌ बाघते५पि च । 
दीघेकाळं तपस्तप्तं न मे मरणतो भयम्‌ ॥ ६२॥ 
बेटा | जीर्ण अवस्था हो जानेके कारण मुझे भूख अधिक 
कष्ट नहीं देती दै | इसके सिवा में दीर्घकाळतक तपस्या कर 
चुका हूँ; इसलिये अब मुझे मरनेका भय नहीं हे ॥ ६२ ॥ 
पुत्र उवाच 
अपत्यनस्मि ते पुंसरञ्राणात्‌ पुत्र इति xu: । 
आत्मा पुत्रः स्म्रतस्तस्मात्‌ चराह्यात्मानमिदात्मना॥६३॥ 
ga बोला--तात ! में आपका पुत्र हूँ, पुरुषका त्राण 
करनेके कारण ही संतानको पुत्र कहा गया है । इसके सिवा 
पुत्र पिताका अपना ही आत्मा माना गया है; अतः आप 
अरने आस्मभूत पुत्रके द्वारा अपनी रक्षा कीजिये ॥ ६३ ॥ 
पितोवाच 
रूपेण सडशास्त्वं मे शीलेन च दमेन च । 
परीक्षितश्च चहुधा सक्तूनाददि ते सुत ॥ ६७ ॥ 
पिताने कहा--वेरा | तुम रूप शीळ ( सदाचार और 
सद्भाव ) तथा इन्द्रियसंयमके द्वारा मेरे ददी समान हो। 
तुम्हारे इन गुर्णांकी मैंने अनेक बार परीक्षा कर ळी दै, अतः 
में तुम्हारा सत्त लेता हूँ ॥ ६४ ॥ 
इत्युक्त्याऽऽदाय तान्‌ सक्तन्‌ प्रीतात्मा द्विजसत्तम:। 
प्रदलक्निव विप्राय स तस्मै प्रददौ तदा ॥ ६५॥ 
यो कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मणने प्रसन्नतापूर्वक वह सत्तू ळे 
लिया और हँसते हुएःसे उस ब्राह्मण अतियिको 
परोस दिया ॥ ६५ ॥ 
भुक्त्वा तानपि सक्तून्‌ स नेव तुष्टो बभूव ह । 
sssaaa wet त्रीडामनुजगाम ह ॥ ६६ ॥ 
चह सत्तू खाकर भी ब्राक्षण देवताका पेट न मरा । यह 
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देखकर उञ्छट्गत्तिधारी धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े संकोचर्मे 
पड़ गये ॥ ६६ ॥ 
तं वे वधूः स्थिता साध्वी ब्राह्मणप्रियकास्यथा । 
सक्तूनादाय संदृष्टा श्वशुरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६७॥ 
उनकी पुत्रवधू भी बड़ी सुशीला थ्री | वह STUDI 
प्रिय करनेकी इच्छासे उनके पास जा बड़ी प्रसन्नताके साथ 
अपने उन श्वश॒रदेवसे बोली--]| ६७ Il 
खंतानात्‌ तव संतानं मम चिप्र भविष्यति i 
खक्तूनिमानतिथये गृद्दीत्वा सम्प्रयच्छ मे ॥ ६८॥ 
“विप्रवर | आपकी संतानसे मुझे संतान प्राप्त होगी; 
अतः आप मेरे परम पूज्य हैं | मेरे हिस्सेका यह सत्तू लेकर 
आप अतिथि देवताको अर्पित कीजिये ॥ ६८ ॥ 
तव प्रसादानिङत्ता मम लोकाः किलाक्षयाः । 
पुत्रेण तानवाप्नोति यत्र गत्वा न शोचति ॥ RL 
८आपकी कृपासे मुझे अक्षय लोक प्राप्त दो गये । पुत्रके 
द्वारा भनुष्य उन AFA जाते d» जहाँ जाकर वह कमी 
शोकमें नहीं पड़ता ॥ ६९ ॥ 
qaan हि यथा त्रेता वह्वित्रेता तथेव च | 
तथेव पुत्रपौत्राणां स्वर्गस्रेता किलाक्षयः ॥ So 
जैसे धर्म तया उससे संयुक्त अर्थ और काम--ये 
तीनों स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाले हैं तथा जेसे आहवनीय? 
गाहंपत्य और दक्षिणाग्नि-ये तीनों स्वर्गके साधन हैं; उसी 
प्रकार पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र-ये त्रिविध dari अक्षय 
स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाली हैं || ७० ॥ 
पितृन्रणात्‌ तारयति पुत्र इत्यनुशुश्रुम । 
पुत्रपोत्रेथ्न नियतं साधुलोकानुपाइनुते ॥ ७१॥ 
(हमने सुना हैं कि पुत्र पिताको पितृ-ऋणसे छुटकारा 
दिला देता है | पुत्रों और पोत्रॉके द्वारा मनुष्य निश्चय ही 
श्रेष्ठ ARA जाते हैं? ॥ ७१ ॥ 

FR उवाच 
चातातपविशीर्णाङ्गीं स्वां वित्रण निरीक्ष्य वे । 
कर्षिता सुवताचारे क्रुधाविहलचेतलम्‌ ॥ ७२॥ 
कथं सक्तून्‌ ग्रहीष्यामि भूत्वा धमांपघातकः | 
कट्याणब्रृत्ते कर्याणि नेवं शवं वक्तमहंसि ॥ ७३॥ 

श्वशुरने कद्दा--बेटी | इवा और धूपके मारे तुम्हारा 

सारा शरीर सूख रहा है--शियिल होता जा रहा है | तुम्हारी 

कान्ति फीकी पड़ गयी है । उत्तम ब्रत और आचारका 

पालन करनेवाली पुत्री | दुम बहुत दुर्बळ हो गयी हो | 

क्षुघाके «EH तुम्हारा चित्त अत्यन्त ब्याकुल दै । तुम्हे ऐसी 
अवस्थामें देखकर भी तुम्हारे हिस्तेका सत्तू कते ले दू | ऐसा 
करनेसे तो मैं धर्मकी हानि करनेवाला हो जाऊगा । अतः 
कल्याणमय आचरण करनेवाली कल्याणि | तुम्ह ऐसी बात 


नहीं कहनी चाहिये || ७२-७३ ॥ 


श्रीमद्दाभारते 





[ आश्वमेधिकपर्वणि 
षष्ठे काळे ब्रतवतीं शोचशीलतपोऽन्विताम्‌। 
segai निराहारां द्रक्यामि त्वां कथं शुभे ॥ ७४॥ 
तुम प्रतिदिन शोच, सदाचार और तपस्यामें संलग्न 
रहकर छठे कालमें भोजन MAR ब्रत लिये हुए हो | 
शुभे ! बड़ी कठिनाईसे तुम्हारी जीविका चलती है । आज 
सत्तु लेकर तुम्हें निराहार केसे देख सकूँगा || ७४ | 
बाला क्षुधातो नारी च रक्ष्या त्वं सततं मया | 
उपवासपरिशरान्ता त्वं fü वान्धवनन्दिनी ॥ ७५॥ 
एक तो तुम अभी बालिका हो; qui quu पीड़ित 
हो रही हो, तीसरे नारी हो और चोथे उपवास करते-करते 
अत्यन्त दुबळी हो गयी हो; अतः मुझे सदा तुम्हारी रक्षा 
करनी चाहिये; क्योंकि तुम अपनी सेवाओंद्वारा वान्धवजनों- 
को आनन्दित करनेवाली हो || ७५ ॥ 
agara 
गुरोम॑म गुरुरत्व॑ चें यतो क्षेवतदेवतम्‌ । 
देवातिदेचस्तस्मात्‌त्वं सक्तूनादत्स्व मे प्रभो ॥ ७६॥ 
पुत्रवधू बोली--भगवन्‌ ! आप मेरे गुरुके भी गुरु, 
देवताओंके भ देवता और सामान्य देवताकी अपेक्षा भी अति- 
शय उत्कृष्ट देवता हैं, अतः मेरा दिया हुआ यह सत्त 
स्वीकार कीजिये ॥ ७६ ॥ ड 
देहः प्राणश्च धर्मश्च शुश्रूषा्थमिदं TA: | 
तच विप्र प्रसादेन लोकान्‌ प्राप्स्यामहे शुभान्‌॥ ७७॥ 
मेरा यह शरीर, प्राण और धर्म घब कुछ बर्डोकी 
सेवाके लिये ही है | विप्रवर ! आपके प्रसादसे मुझे उत्तम 
लोकोंकी प्राप्ति हो सकती है ॥ ७७ ॥ 
अवेक्ष्या इति we रढभक्तेति वा हिज | 
चिन्त्या ममेयमिति वा सक्तूनादातुमर्हसि ॥ ७८॥ 
अतः आप मुझे अपनी दृढ़ भक्त, रक्षणीय और विचारणीय 
मानकर अतिथिको देनेके लिये यह सत्त स्वीकार कीजिये ॥ 
शुर उवाच 
अनेन नित्यं साध्वी त्वं शीलवृत्तेन शोभसे । 
या त्वं घर्मत्रतोपता शुरुब्वत्तिमचेक्षसे ॥ ७९॥ 
तस्मात्‌ सक्तून्‌ ग्र्दीष्यामि वु नारहसि वञ्चनाम्‌ 
गणयित्वा महाभागे स्वां हि adat वरे ॥ ८० ॥ 








श्वशुरने कहा--बेटी ! तुम सती-साध्वी नारी हो 
और सदा ऐसे ही शीळ एवं सदाचारका पालन करनेसे तुम्हारी 
शोमा है । दुम घर्म तथा "da आचरणमें संलग्न होकर 
सवदा शुरुजनोंकी सेवापर ही दृष्टि रखती हो; इसलिये ag! 
मैं तुम्हें पुण्यसे वञ्चित न होने दूँगा । धर्मात्माऔँमें श्रेष्ठ 
महाभागे | पुण्यात्माओंमें तुम्हारी गिनती करके में तुम्हारा 


दिया हुआ सत्त अवश्य स्वीकार करूंगा ॥ ७९-८० ॥ 
इत्युक्त्वा ताजुपादाय सक्तून्‌ परादाद्‌ द्विजातये। 


ततस्तु्ोऽभवव्‌ विप्रस्तस्य साधोर्मात्मनः ॥ et n 
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es 


मनुगीतापर्वं ] नवतितमो ऽध्यायः ६२९९ 


ऐसा कहकर ब्राक्षणने उसके ferendi सत्त लेकर 
अतिथिको दे दिया । इससे वह ब्राह्मण उन उञ्छदृत्तिघारी 
साधु महात्मापर. बहुत संतुष्ट हुआ ॥ ८१ Il 
प्रीतात्मा स तु तं वाक्यमिद्माद Gm 
वाग्मी तदा द्विजभ्रेष्ठो धर्मः पुरुषविग्रहः ॥ ८२ ii 
वास्तवर्मे उद श्रेष्ठ द्विजके रूपमें मानव-विग्रहघारी 
साक्षात्‌ घमं ही वहां उपस्थित थे । वे प्रवचनकुशल wd 
तंतुष्टचित्त होकर उन उब्छदृत्तिधारी श्रेष्ठ ब्राक्षणसे इस 
प्रकार बोले-॥ ८२ ॥ 
शुद्धेन तव दानेन न्यायोपात्तेन wm: 
यथाशक्ति Aaa प्रीतोऽस्मि द्विजसत्तम । 
अहो दानं घुष्यते ते सगे खर्गनिवासिभिः ॥ ८३॥ 
'द्विजश्रेष्ठ ! तुमने अपनी शक्तिके अनुसार धर्मपूर्वक 
जो न्यायोपार्जित शुद्ध अन्नका दान दिया है, इससे तुम्हारे 
ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ । Ep! स्वर्गलोक्मे निवास करने- 
वाले देवता भी वहाँ तुम्हारे दानकी घोषणा करते हैं ।।८३॥ 
गगनात्‌ पुष्पवर्ष च quud पतितं yR 
लुरबिंदेवगन्धची ये च देवपुरःसराः ॥ ८४॥ 
स्तुवन्तो देवदूताश्च स्थिता दानेन विस्मिताः | 

quil, आकाशसे भूतलपर यह फूलांकी वर्षा हो रही 
है । देवर्षिं, देवता, गन्धर्वं तथा और भी जो देवताओके 
अग्रणी पुरुष हैं; वे और देवदूतगण तुम्हारे दानसे विस्मित 
हो तुम्हारी स्तुति करते हुए खड़े हैं ॥ ८४३ ॥ 
agi विमानस्था त्रझलोकचराश्च ये॥ ८५॥ 
egre दशनं तुभ्यं दिवं बज fm । 

द्विजश्रेष्ठ | त्रझलोकमे विचरनेवाले जो ब्रह्मर्षिगण 
विमानामें रहते हैं, वे भी तुम्हारे दशनकी इच्छा रखते हैं; 
इसलिये तुम खगलोकमें चलो ॥ ८५६ ॥ 
पिदुलोकगताः सवे तारिताः पितरस्त्वया ॥ ८६॥ 
अनागताश्च वहवः खुबहनि युगान्युत। 

“तुमने पितृलोके गये हुए अपने समस्त fuer 
उद्धार कर दिया । अनेक युर्गोतक मविष्यमें होनेवाली जो 
संताने 2. वे भी तुम्हारे पुण्य-प्रतापसे तर जायगी ॥ ८६३ ॥ 
त्रह्मचर्येण दानेन यशेन तपसा तथा ॥ ८७॥ 
असंकरेण धर्मेण तस्मादू गच्छ दिवं द्विज । 

“अतः ब्रह्मन्‌ | तुम अपने ब्रह्मचर्य, दान) यज्ञ) तप 
तथा संकरतारहित धर्मके प्रभावसे enm चलो ॥८७१॥ 
श्रद्धया परया यस्त्वं तपश्चरसि सुब्रत ॥ ८८॥ 
तस्माद्‌ देवाश्च दानेन प्रीता ब्राह्मणसत्तम । 

“उत्तम त्रतका पालन करनेवाले ब्र।ह्मणशिरोमणे | तुम 
उत्तम श्रद्धाके साथ तपल्या करते हो; इसलिये देवता तुम्हारे 
दानसे अत्यन्त संतुष्ट हैं ॥ ८८३ ॥ 
सर्वमेतद्धि यस्मात्‌ ते qu शुद्धेन चेतसा ॥ ८९॥ 
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कुच्छूकाले ततः खगो विजितः कमेणा त्वया । 

(इस प्राण-संकटके समय भी यह सब सत्तु तुमने शुद्ध 
दयसे दान किया है; इतडिये तुमने उस पुण्यकर्मके प्रभावसे 
स्वर्गलोकपर विजय प्रात कर ली दै | ८९६ I 
क्षुधा निर्णुदति प्रश्षां धर्मबुद्धि व्यपोहति ॥ ९०॥ 
क्षुधापरिगतज्ञानो g त्यजति चेव ह। 
बुभुक्षां जयते यस्तु ख स्वगे जयते धुवम्‌ ॥ ९१॥ 

“भूख मनुष्यकी बुद्धिको चौपट कर देती है । धार्मिक 
विचारको मिटा देती दै । क्षुघासे ज्ञान उक्त हो जानेके कारण 
मनुष्य धीरज खो देता है। जो भूखको जीत लेता दै? वह 
निश्चय हौ स्वर्गपर विजय पाता है ॥ ९०-९१ Il 
यदा दानरुचिः स्याद्‌ वे तदा धर्मों सीदति । 
अनवेक्ष्य खुतस्नेहं कलत्रस्नेहमेच च ॥ ९२॥ 
धमेमेव शुरु ज्ञात्वा तृष्णा न गणिता त्वया । 

“जत्र मनुष्यमें दानविषयक रूचि जाग्रत्‌ होती है; तब 
उसके घर्मका हास नहीं होता । तुमने waa प्रेम और पुत्रके 
स्नेइपर मी दृष्टिपात न करके धर्मको ही श्रेष्ट माना है और 
उसके सामने भूख-प्यासको भी कुछ नहीं गिना दै॥ Si 
द्रव्यागमो नृणां JEA: पात्रे दानं ततः परम्‌ ॥ ९३॥ 
काळः परतरो दानाच्छद्धा चेव ततः परा। 
स्वर्गद्वारं सुसमं हि नरेमांहाज्न wuud d € d 

“मनुष्यके लिये सबसे पहले न्यायपूर्वक घनकी MAR 
उपाय जानना ही सूक्ष्म विषय है । उस धनको सत्पात्रकी 
सेवार्मे अर्पण करना उससे भी श्रेष्ठ है। साधारण समयमें दान 
देनेकी अपेक्षा उत्तम समयपर दान देना और मी अच्छा है; 
किंतु श्रद्धाका महत्व कालसे भी बढ़कर है| स्वर्गका दरवाजा 
अत्यन्त सूक्ष्म है । मनुष्य मोहवश उसे देख नहीं पाते हैं ॥ 
स्वर्गागेलळ॑लोभबीज aagi दुरासदम । 
तं तु पश्यन्ति पुरुषा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः ॥ ९५ ॥ 
त्राह्मणास्तपसा युक्ता यथाशक्ति प्रदायिनः । 

“उस स्वर्गद्वारकी जो अर्गला ( किल्ली ) दै, वह लोभ- 
रूपी बीजसे बनी हुई है । वइ द्वार रागके द्वारा गुप्त हैः 
TARA उसके भीतर प्रवेश करना बहुत ही कठिन है । जो 
लोग क्रोघको जीत चुके हैं, इन्द्रियोंको बशमें कर चुके हैं, वे 
यथाशक्ति दान देनेवाले तपस्वी ब्राह्मण ही उस द्वारको देख 
पाते हैं ॥ ९५३ Il 
सहस्मराक्तिश्च शतं शतशक्तिदंशापि च ॥ ९६॥ 
द्द्यादपश्च यः शक्त्या सवे तुल्यफला EAA: | 

“श्रद्धापूर्वक दान देनेवाले मनुष्यमें यदि एक हजार 
देनेकी शक्ति हो तो वइ सौका दान करे, सौ देनेक्ी शक्ति- 
वाला दका दान करे तथा जिसके पास कुछ न Eb वह 
यदि अपनी शक्तिके अनुसार जल ही दान कर दे तो इन 
सबका फल बराबर माना गया है ॥ ९६३ ॥ 
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रन्तिदेवो हि uf: प्रादादकिचनः ॥ ९७॥ 
शुद्धेन मनसा विप्र नाकपृष्ठं ततो गतः। 

“विप्रवर | कहते हैं; राजा रन्तिदेवके पास जब कुछ भी 

नहीं रह गया, तत्र उन्होने शुद्ध दयसे केवळ जलका दान 
किया था । इससे वे स्वर्गलोकमें गये थे ॥ ९७ ॥ 
न wd: प्रीयते तात दानेदंत्तेमहाफळेः ॥ ९८॥ 
न्यायळब्धे्यथा qu: अद्धापूतेः स तुष्यति | 
“तात | अन्यायपूर्वक प्राप्त हुए द्रन्यके द्वारा महान्‌ फल 
देनेवाले बड़े-बड़े दान करनेसे घर्मको उतनी प्रसन्नता नहीं 
होती; जितनी न्यायोपार्जित थोड़ेसे अन्नका भी gi- 
पूर्वक दान करनेसे उन्हं प्रसन्नता होती है ॥ ९८३ ॥ 
गोप्रदानसहस्थाणि डिजेभ्योऽदान्नुगो नृपः ॥ ९९ ॥ 
एकां द्त्वा स पारक्यां नरक समपद्यत | 

“राजा हगने ब्राह्मणोंको इजारों गोएँ दान की थीं; किंतु 
एक ही गौ दूसरेकी दान कर दी) जिससे अन्यायतः प्राप्त 
ट्रव्यका दान करनेके कारण उन्हें नरकमें जाना पड़ा ॥९९३॥ 
आत्ममांसप्रदानेन शिबिरौशीनरो जपः ॥१००॥ 
प्राप्य ganiga मोदते दिचि gaa: । 

“उशीनरके पुत्र उत्तम der पालन करनेवाले राजा 

शित्रि श्रद्धापूर्वक अपने शरीरका मांस देकर भी पुण्यात्मा ओके 
ळोकोमें अर्थात्‌ स्वर्गर्मे आनन्द भोगते हैं || १००३ ॥ 
विभवो न करणां पुण्यं स्व॒शक्त्या खर्जितं सताम्‌॥ १०१॥ 
न यज्ञेविंविधैविंप्र यथान्यायेन संच्रितेः । 

“विप्रवर | मनुष्योके लिये धन ही पुण्यका हेतु नहीं 
है | साधु पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार सुगमतापूर्वक पुण्यका 
अर्जन कर लेते हैं । न्यायपूर्वक संचित किये gu अन्नके 
दानसे जेंसा उत्तम फल प्राप्त होता है, वेसा नाना प्रकारके 
यर्ञोंका अनुष्ठान करनेसे भी नहीं सुलम होता ॥ १०१३ || 
क्रोधाद्‌ दान फळ हन्ति लोभात्‌ खरग न गच्छति॥ १०२॥ 
न्यायत्रृत्तिर्हे तपसा दानवित्‌ खर्गमइनुते । 

“मनुष्य क्रोघसे अपने दानके फलको नष्ट कर देता है | 
लोभके कारण वह स्वर्गमें नहीं जाने पाता । न्यायोपाजित 
धनसे जीवन-निर्वाइ करनेवाला और दानके gem जानने- 
वाला पुरुष दान एवं तपस्याके द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त कर 
लेता है ॥ ११२३ Il 
न राजस्प्येबडभिरिष्टा विपुलदक्षिणेः ॥१०३॥ 

न चाश्वमेघैर्वहुभिः wu सममिदं तव। 
सक्तप्रस्थेन विजितो ब्रह्मलोकर्त्वयाक्षयः ॥ १०४) 

तुमने जो यह दानजनित फळ प्राप्त किया है; इसकी 
समता प्रचुर दक्षिणाबाले बहुसंख्यक राजसूय और अनेक 
अश्वमेघ aghar भी नहीं हो सकती । gus Sum सत्तूका 
दान करके अक्षय ब्रह्मलोकको जीत लिया है || १०३-१०४ 
विरजो ब्रह्मसदनं गच्छ विप्र यथाछुखम्‌ | 


शीमराभारते 
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सवषां वो द्विजश्रेष्ठ दिव्यं यानसुपस्थितम्‌ ॥ १०५॥ 
“विप्रवर | अव तुम gagan रजोगुणरहित ब्रह्मलोकमे 

जाओ | द्विजभ्रेड | तुम सब लोगोकि लिये ag दिव्य विमान 

उपस्थित है॥ १०५ Il 

आरोहत यथाकामं घमा ऽस्मि द्विज QIT माम्‌ । 

तारितो हि त्वया देहो लोके कीतिः स्थिरा च ते॥ १०६॥ 

सभायः सहपुत्रश्च सस्नुषश्र दिचं वज्ञ । 

“ब्रह्मन्‌ | मेरी ओर देखो) में घ्म हूँ | तुम सब लोग 
अपनी इच्छाके अनुशार इस विमानपर चढो | तुमने अपने 
इस शरीरका उद्धार कर दिया और लोकमें मी तुम्हारी 
अविचल कीतिं बनी रहेगी । तुम पत्नी) पुत्र और पुत्रवधुके 
साथ स्वर्गलोकको जाओ? ॥ १०६४ ॥ 
हत्युक्तवाक्ये थमे ठु यानमारुह्य स द्विजः ॥ १०७॥ 
सदारः सखुतरचेच azzy दिव गतः । 

धर्मके ऐसा कहनेपर वे उञ्छ्रत्तिवाडे ब्राह्मण देवता 
अपनी पल्ली, पुत्र और पुत्रवधूके साथ विमानपर 
आरूढ gb स्वगलोकको चले गये |! १०७१ || 
तस्मिन्‌ विप्रे गते स्वर्ग सखुते सस्नुषे तदा ॥१०८॥ 
भायोचतुर्थे धर्मज्ञे ततो ऽदं Put बिलात । 

eil पुत्र और पुत्रवधूके साथ वे cu ब्राह्मण जब 
स्वगलोकको चले गये) तम्र में अरनी fe बाहर निकला || 
ततस्तु सक्त गन्धेन क्लेदेन सलिलस्य च ॥ १०९॥ 

दिव्यपुष्पचिमदाच्च साधोदानलवैश्व॒ È: । 

चिप्रस्य तपसा तस्य शिरो मे ete ॥११०॥ 

तदनन्तर सत्तूकी गन्ध ud, वहाँ गिरे हुए seq) 
कीचसे सम्पर्क होने, वहाँ शिरे हुए दिव्य पुर्ष्पोको रौंदने 
और उन महात्मा ब्राह्मणके दान करते समय गिरे हुए अन्नके 
UH मन wur wur उन उञ्डत्रृत्तिघारी ब्राह्मणकी 
तपस्याके प्रभावसे मेरा मस्तक सोनेका हो गया ॥ १०९-१ १०॥ 
तस्य सत्याभिसंधस्य सकदानेन चेव ह। 
शरीराधं च मे विप्राः शातकुम्भमयं GUA ॥ १११॥ 

विप्रवरो | उन सत्यप्रतिज्ञ न्राह्मणके सत्तूदानसे मेरा यह 
आधा शरीर भी सुवर्णमय हो गया ॥ १११ i 
qadi सुविपुलं तपसा तस्य धीमतः । 
कथमेवंविधं स्याद्‌ वे पाइचमन्यदिति द्विजाः ॥ ११२॥ 

उन बुद्धिमान्‌ ्रा्मणकी तपस्यात्ते मुझे जो यह महान्‌, 
फल प्राप्त हुआ हवै, इसे आपलोग अपनी आँखों देख लीजिये | 
ब्राक्षणो | अब सैं इस चिन्तामें पड़ा कि मेरे शरीरका दूसरा 
qad भी केसे ऐसा ही हो सकता है ! ॥ ११२॥ 
तपोवनानि यक्षांश्च हृष्टोऽभ्येमि पुनः पुनः । 
यक्ष त्वहसिमं श्रुत्वा कुरुराजस्य धीमतः ॥११३॥ 
आइाया परया प्राप्तो न चाहं काञ्चनीकृतः । 

इसी उद्देश्यसे में बड़े cd और उत्साहके साथ बारंबार 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


क क TOI 7 5 7] DIT NIU `“ 


sss, माया क्य कश ——À e ——— AA 


| 
| 


BLAMES AN IN IET 


51181 . 


मचुगीतापचे ] 


पकनव॒तितमो Seam: 


६३०१ 


——————————— 


अनेकानेक तपोवनों और यत्तस्थळोमें जाया-आया करता हूँ । 
परम बुद्धिमान्‌ कुरुराज युघिष्ठिरके इस यज्ञका बड़ा मारी 
शोर सुनकर में बड़ी आशा लगाये यहाँ आया था; किंतु मेरा 
शरीर यहाँ सोनेका न हो सका ॥ ११३३ ॥ 
ततो मयोक्तं तद्‌ वाकयं प्रहस्य MANA: ॥ ११४॥ 
सकप्रस्थेन यज्ञोऽयं सम्मितो नेति enum । 
~ ्राह्मणशिरोमणियो | इसीसे मैंने हसकर कहा था कि यह 
यज्ञ त्रा्मणके दिये हुए सेरभर सत्तुके बराबर भी नहीं है । 
सर्वया ऐसी ही वात है ॥ ११४३ ॥ 
सकतुप्रस्थलवैस्तेहि तदाहं काञ्चनीरृतः ॥११५॥ 
नहि यजो सहानेष सहरार्तै्मतो मम। 
क्योकि उस समय सेरमर सत्तूमेंसे गिरे इए कुछ «m 
प्रभावसे मेरा आधा शरीर सुवर्णमय हो गया था; परंतु यह 
महान्‌ यज्ञ भी मुझे वेसा न बना सका; अतः मेरे मतमें यह 
यश उन सेरभर सत्तूके कर्णोके समान भी नहीं है ॥११५३॥ 
वेञ्चस्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा नङ्ुलः UNI A द्विजवरांस्तदा ॥११६॥ 
जगामाद्शन तेषां विप्रास्ते च ययुर्गृहान्‌ ॥ ११७॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | use 
उन समस्त श्रेष्ठ MANA ऐसा कहकर वह नेवला ag 


गायब हो गया और वे ब्राह्मण मी अपने-अपने घर चले गये ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं मया परपुरंजय | 
यदाश्चर्यमभूत्‌ तत्र चाजिमेधे महाक्रतौ ॥११८॥ 
शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले जनमेजय 1 वहाँ अश्वमेध 
नामक महायज्ञमें जो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी; वह 
सारा प्रसङ्ग मैंने तुम्हें बता दिया ॥ ११८ ॥ 
न विस्मयस्ते नृपते यक्षे कार्यः कथंचन । 
ऋषिकोटिसहस्राणि तपोभियं दिवं गताः ॥११९॥ 
नरेश्वर ! उस यज्ञके सम्बन्धे ऐसी घटना सुनकर तुम्ह 
किसी प्रकार विस्मय नहीं करना चाहिये । सहस्रौ कोटि ऐसे 
TA हो गये हैँ, जो यज्ञ न करके केवल तपस्याके दी बलसे 
दिव्य लोकको प्रास दो चुके हैं ॥ ११९ ॥ 
emu: सर्वभूतेषु संतोषः शीलमाजेवम्‌। 
तपो दमश्च सत्यं च प्रदानं चेति सम्मितम्‌ ॥ १२०॥ 
किसी भी प्राणीसे zig न करना, मनमें संतोष रखना) 
शील और सदाचारका पालन करना, सबके प्रति खरळतापूर्ण 
बर्ताव करना, तपस्या करना मन और इन्द्रियांको uuu 
रखना, सत्य बोलना और न्यायोपाजित वस्तुका श्रद्धापूर्वक 
दान करना--इनमेसे एक-एक रुण बड़े-बड़े ae 
समान है ॥ १२० N 


इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वेणि नकुळाख्याने नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० 0 
इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेथिकपर्वेके अन्तर्गत अनुगीतापर्दमें नकुरोपाइ्यानबिषयक नब्बेदों अध्याय पुरा हुआ ॥९०॥ 





एकनवतितमोऽध्यायः 
हिंसामिश्रित यज्ञ ओर धमेकी निन्दा 


जनमेजय उवाच 
qü सका डुपतयस्तपःसरा महषयः । 
शान्तिव्यवस्थिता विप्राः शमे दम इति प्रभो ॥ १ N 
जनमेजय ने कह--प्रभो ! राजाळोग यशमें संलग्न 
होते हैं, महर्षि तपस्यामें तत्पर रहते हैं और ब्राह्मणलोग 
शान्ति (मनोनिग्रह)में स्थित होते हैं | मनका निग्रह हो जाने- 
पर इन्द्रियोंका संयम स्वतः सिद्ध हो जाता है १ ॥ 
तस्माद्‌ यक्षफलेस्तुल्यं न किंचिदिह vau । 
इति मे da वुद्धिस्सया चेतद्संशयम R ॥ 
अतः यज्ञफलकी समानता करनेवाला कोई कम यहाँ मुझे 
नहीं दिखायी देता है । S सम्बन्धर्म मेरा तो ऐसा ही 
विचार है और निःसंदेह ael ठीक है ॥ २ I 
यक्षेरिष्टा तु suut राजानो द्विजसत्तमाः । 
इष्ट कीति परां प्राप्य प्रेत्य स्वर्गमवाप्लुयुः ॥ रे ॥ 
यर्शोका अनुष्ठान करके बहुत-से राजा और श्रेष्ठ ब्राह्मण 
इइलोकमे उत्तम कीति पाकर मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गलो कमें 
गये हैं ॥ ३॥ 


देवराजः सहस्राक्षः कऋतुभिभूरिदक्षिणेः । 
देवराज्यं महातेजाः प्रातवानखिलं विभुः ॥ ७ N 
aza नेत्रघारी महातेजस्वी देवराज मगवान्‌ इन्द्रने 
बहुत-सी दक्षिणावाळे बहुसंख्यक यज्ञोंका अनुष्ठान करके 
देवता ओका समस्त साम्राज्य प्राप्त किया था ॥ ४ ॥ 
यदा युधिष्ठिरो राजञा भीमाज्ञुनपुरःसरः। 
सशो देवराजेन amnes विक्रमेण च ॥ ५ ॥ 
भीम और अर्जुनको आगे रखकर राजा युधिष्टिर मी 
समृद्धि और पराक्रमकी दृष्टिसे देवराज इन्द्रके ही 
तुल्य थे ॥ ५॥ 
अथ कस्मात्‌ स नकुलो गहेयामास तं क्रतुम्‌ । 
aai महायज्ञं UIAA HARRA: l ६ N 
फिर उस नेवलेने महात्मा राजा युघिष्ठिरके उस अश्वमेघ 
नामक महायज्ञकी निन्दा क्योकी१॥६॥ 
वेशम्पायन उवाच 
यज्ञस्य विधिमग्र्यं चे फलं चापि नराधिप | 
ve: श्एणु मे राजन्‌ यथावदिह भारत ॥ ७ N 
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वेशम्पायनजीने कहा--नरेश्वर | भरतनन्दन | में 
यशक्री श्रेष्ठ विधि और फलका यहाँ यथावत्‌ वर्णन करता 
हूँ, तुम मेरा कथन सुनो ॥ Il 
पुरा शक्रस्य यजतः सर्व ऊचुर्महर्षयः ! 
घ्यृत्विध्ठु कमेव्यग्रेषु वितते यशकर्मणि ॥ ८ ॥ 
हयमाने तथा wal होत्रे शुणसमन्विते । 
देवेष्वाहयमानेडु स्थितेषु TANYI ९ ॥ 
A A geat 
खुप्रतीतैस्तथा AX: खागमेः 3 l 
अधान्तैश्रापि. लूघुभिरध्वयुच्षभेस्तथा ॥ १० ॥ 
आळम्भसमये तस्मिन TAY पशुष्वथ d 
मद्दषेयो agaa pH: कृपयान्विताः ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! प्राचीन कालकी बात है; जब इन्द्रका यज्ञ हो 
रहा था और सब महर्षि मन्त्रोच्यारण कर रहे थे, प्र्त्विजलोग 
अपने-अपने कर्मोंमें लगे थे, यज्ञका काम बड़े समारोह और 
विस्तारके साथ चल रहा था, उत्तम ges युक्त आहुतियों- 
का अरिनर्मे gaa किया जा रहा था, देवताओंका आवाहन 
हो रहा था? बड़े-बड़े महषि खड़े थे, त्राझणलोग बड़ी 
प्रसन्नताके साथ वेदोक्त मन्त्रोंका उत्तम स्वरसे पाठ करते 
थे और शीघ्रकारी उत्तम अब्वर्युगण त्रिना किसी थकावटके 
अपने कर्तेव्यका पालन कर रहे ये। इतनेद्दीमें qgsm 
आलम्मका समय आया । मद्दाराज | जब पशु पकड़ लिये 
गये, तब महषियोंकों उनपर बड़ी दया आयी ॥ ८-११ ॥ 
ततो दीनान पशून दृष्टा ऋषयस्ते तपोधनाः | 
Fg: शक्रं समागस्य नायं यक्षविधिः शुभः॥ १२॥ 
उन पझुओकी दयनीय अवस्था देखकर वे तपोधन ऋषि 
इन्द्रके पास जाकर बोले-- ५यह जो umi पछुवधका विधान 
है; यह झुभकारक नहीं है ॥ १२ ॥ 
अपरिशानमेतत्‌ d würd धर्ममिच्छदः । 
न हि यज्ञे qam विधिदृष्टाः पुरंदर ॥ १३॥ 
“पुरंदर | आप महान. घर्मकी इच्छा करते हैं तो भी 
जो पश्चवघके लिये उद्यत हो गये हैं; यद्द आपका 
अज्ञान ही है; क्योंकि यज्ञमें aurem वधका विधान MAÑ 
नहीं देखा गया है 23 i 
धमोपधातकर्त्वेष समारम्भस्तव. प्रभो। 
नायं धर्मकृतो aat a दिला धर्म उच्यते ॥ te |i 
eni! आपने जो यज्ञका समारम्म किया है, यह 
धर्मक्रो हानि पहुँचानेवाला है| यह यज्ञ घर्मके अनुकूल नहीं 
है, क्‍योंकि fiere) कहीं भी धर्म नहीं कहा गया है॥ १४॥ 
आयमेनेव ते ud कुर्वन्तु ata चेच्छस्ति ॥ १५ I 
विचिदष्टेन यशेन धर्मस्ते aun भवेत्‌ । 
“यदि आपकी इच्छा हो तो ब्राह्मणलोग शास्जके अनुतार 
ही इस यज्ञका अनुष्ठान करें । शास्रीय विधिके erem यश 
करनेसे आपको ng धमकी प्रास्त होगी ॥ १५३ ॥ 


थीमदाभारते 








[ आश्यमेधिक्द॑णि | 


यज बीजेः agaa िवषपरमोषितेः ॥ १६॥ 
एष . धर्मा महान्‌ शक्र महागुणफलोदयः । 

“सहर नेत्रधारी इन्द्र | आप तीन aum पुराने बीजे 
( जो, गेहूँ आदि अनाजों ) से यज्ञ करें । यही महान्‌ धर्म 
है और महान्‌ गुणकारक फलकी प्राप्ति करानेवाला है? १६३ 
शतक्रतुस्तु तद्‌ वाज्यस्षिभिस्तत्त्वदर्शिनिः ॥ १७॥ 
उक्त न प्रतिजग्राह reussi गतः । 

तत्वदर्शीं ऋषियोंके कहे हुए इस वचनको इन्दने | 
अमिमानवश नहीं स्वीकार किया | वे मोहके वशीभूत | 
हो गये थे ॥ १७४ ॥ 
तेषां विवादः SAURIA ARMEA ॥ १८॥ 
जङ्गमैः स्थावरेदीषि यष्टव्यमिति भारत । 

इन्द्रके उस qud जुडे gu तपस्वीलोगोंमें इस प्रइन- 
को लेकर महान्‌ विवाद खड़ा हो गया । भारत | एक पक्ष 
कहता था कि जंगम पदार्थ ( पञ्च॒ आदि ) के द्वारा यश 
करना चाहिये और दूसरा पश्च कहता था कि स्थावर वस्तुओं- 
( अन्न-फल आदि ) के द्वारा यजन करना उचित है॥ १८३॥ 
ते ठु खिन्ना दिवादेन ऋषयस्तस्वदरिनः ॥ १९॥ | 
तदा संधाय शक्रेण qeg gui 

| 








घर्मसंशयमापन्नान्‌ सत्यं JÈ महामते ॥ २०॥ 
मरतनन्दन ! वे तर्वदश्ी ऋषि जब इस विवादसे 
बहुत खिन्न हो गये, तब उन्होंने इन्द्रके छाथ सलाइ लेकर 
इस विषयर्मे राजा उपरिचर वसुसे पूछा-५महामते | इमछोग 
घर्मविषयक dÄ पड़े हुए इं । आप हमसे रुच्ची बात 
बताइये | १९-२० | 
महाभाग कथं N JITEN । 
यष्टव्यं पछ्ुभिझुल्येरथो बीजे रखेरिति ॥ २११ ॥ 
“महामाग AIAZ | wir विषयमें शासत्रका सत कैसा 
है ? मुख्य-मुख्य पशुओद्रारा यश करना चाहिये अथवा 
बीजों एवं रखेंद्वारा! ॥ २१ ॥ 
तच्छुत्वा तु वशुस्तेषामविचार्यं यळाबलम्‌। 
यथोपनीतैर्यष्टव्यमिति प्रोवाच पार्थिवः ॥ २२॥ 
यह सुनकर राजा वसुने उन दोनों qua कथनमें 
कितना सार या अणार है; इसका विचार न करके यों ही 
बोल दिया कि "जत्र जो वस्तु मिल जाय, उछीसे यज्ञ कर 
लेना चाहिये? |l २२ II 
पवसुक्त्वा स g: प्रविवेश रसातलम । 
उक्त्वाथ वितथं sra चेदीनामीश्वरः प्रभु: ॥ २३॥ 
इस प्रकार कहकर असत्य निर्णय देनेके कारण चेदिराज 
वसुको रसातलमे जाना पड़ा ॥ २३ ॥ 
तस्मान्न वाच्यं होकेन बहुक्षेलापि. खंशये । 
प्रजापतिमपाहाय Eny NAA ॥ २७॥ 
अतः कोई संदेह उपस्थित QAN स्वयम्भू मगान्‌ 
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M 
z छोड़कर अन्य किसी बहुज्ञ पुरुषको भी अकेले 
कोई निर्णय नहीं देना चाहिये ॥ २४॥ 
तेन दत्तानि दानानि पापेनाशुद्धबुद्धिना। 
तानि सचोण्यनाडत्य नदयन्ति विषुळान्दपि ॥ २५॥ 

उस अशुद्ध डुद्वधिवाले पापी पुरुषके दिये हुए दान 
कितने ही अधिक क्यों न db वे uq सब अनाइत होकर 
ष्ट हो जाते हैं ॥ २५ ॥ 
तस्याधर्ममवुत्तस्य हिंसकस्य दुरात्मनः । 
दानेन कीतिमंबति न प्रेत्येह च दुमेतेः॥ २६॥ 
अधर्ममें प्र्त gv दुर्बुद्धि दुरात्मा हिंतक मनुष्य जो 
दान देते हैं; उससे इहलोक या RATA उनकी कीति 
नहीं होती ॥ २६ ॥ 
अन्यायोपगतं द्रव्यसभीक्ष्णं यो ह्यपण्डितः । 
घर्माभिशंकी यजते न ख घर्मफलं लभेत्‌ ॥ २७॥ 
जो मूर्ख अन्याश्रोपाजित धनका बारंबार संग्रह करके 
धर्मके fua संशय रखते हुए यजन करता है, उसे wd- 
का फल नहीं मिलता ॥ २७ II 
धर्मवैतंसिको यस्तु पापात्मा JENTA: । 
ददाति दानं विप्रे्यो लोकविश्वासकारणम्‌ ॥ २८॥ 
जो घर्मध्त्रजीः पापात्मा एवं नराधम है, वह लोकमें 
अपना विश्वास जमानेके लिये MANR दान देता है, घर्मे 
लिये नहीं ॥ २८ ॥ 

पापेन कर्मणा AN धनं प्राप्य RET: । 

रागमोहान्वितः सो ऽन्ते कलुषां गतिमइनुते ॥ २९ ॥ 

जो ब्राह्मण पापकमंसे धन पाकर 3च्छुछूल हो राग 
और मोहके quia et जाता है» dz अन्तर्मे कलुप्रित afa- 

को प्राप्त होता li २९ II 

अपि संचयबुद्धिर्ड लोभमोहवदांगतः । 

उद्वेञयति भूतानि पापेनाञुद्धदुद्धिना ॥ ३० N 

ag लोम और मोहके qui पड़कर संग्रह करनेकी बुद्धि- 
को अपनाता दै । कृपणतापूरबक पैसे बटोरनेका विचार रखता 
है। फिर बुद्धिको अशुद्ध कर देनेवाले पापाचारके द्वारा 
प्राणियोको उद्देगर्मे डाल देता है ॥ ३० ॥ 





पव लब्ध्वा धनं मोहाद्‌ यो हि दद्याद्‌ यजेत वा i 
न तस्य स फळ प्रेत्य सुङक्त पापधनागमात्‌॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार जो Higgs WMA घनका उपार्जन 
करके उसके द्वारा दान या यज्ञ करतः है? वह मरनेके बाद 
मी उसका फल नहीं पाता; क्योकि वइ घन पाप मिला 
हुआ होता है ॥ ३१ ॥ 
उञ्छं मूळ फलं शाकसुदपात्रं तपोधनाः । 
दानं चिभवतो द्रवा नराः स्वयोन्ति धार्मिकाः ॥ ३२ ॥ 
तपस्याके धनी धर्मात्मा पुर उञ्छ (did gu अन्न)! 
फळ मूल) शाक और जलपात्रका ही अपनी शक्तिके अनुसार 
दान करके स्वर्गलोकमे चले जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
पष धमो महायोगो दानं भूतदया तथा। 
ब्रह्मचय तथा सत्यमजुक्रोशों धृतिः क्षमा ॥ ३३ ॥ 
सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतत्‌ सनातनम्‌ | 
श्रूयन्ते हि पुरा चत्ता विश्वामित्रादयों नृपाः ॥ 32 ॥ 
यदी धर्म दै, यही महान्‌ योग है, दान, प्राणियोपर 
दया; zer सत्य, करुणा, धृति ओर क्षमा--ये सनातन 
घर्मके सनातन मूल ६। सुना जाता इ कि पूर्वकालमे 
विश्वामित्र आदि नरेश इसीस सद्धिको प्रास हुए थे २३-३४ 
चिश्वाम्रिओो ऽसितञ्चैच जनकश्च मद्दीपतिः । 
कक्षसेनाष्वेणो च सिन्घुद्वीपश्च पार्थिवः à ३५ ॥ 
पते चान्ये च बहत्रः सिद्धि परमिकां गताः । 
नुपाः सत्येश्च दाश्च न्यायळव्चेस्तपोचनाः ॥ ३६॥ 
विश्वामित्र, असित, राजा जनक) कक्षसेन) आध्षिण 
और भूपाल सिन्धुद्धीप--ये तथा अन्य बहुत-से राजा तथा 
तपस्वी न्यायोपाजित धनके दान ओर सत्यभाएणद्वारा 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ ३५-३६॥ 
ब्राह्मणाः क्षञ्रिया वेद्याः STR ये चाश्रितास्तपः। 
दानधमोस्िना शुद्धास्ते स्वर्ग यान्ति भारत ॥ ३७॥ 
भरतनन्दन | ब्राह्मण: क्षत्रिय) dau और SIE जो भी 
तपका आश्रय लेते $ वे दानधर्मलपी अश्निसे तरकर 
सुवर्णके समान शुद्ध दो स्वगंडोकको जाते हैं ॥ ३७ ॥ 


इति क्रीमद्वाभारते आश्वमेधिके पर्वणि agandi हिंसामिश्र्मंनिन्दायामेकनचतितमोऽच्यायः ॥ ९३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेघि कपडके अन्तर्गत अनुगीतापबेमें हिंसामिश्रित धमकी निन्दानिषयक 
इक्याननेद{ अध्याय पुरा gendi ९१ ॥ 





हिनवतितमोऽष्यायः 
महर्षि अगस्त्यके यज्ञकी कथा 


जनमेजय उवाच 


जनमेजयने कहा--भगवन्‌ | घर्मके द्वारा प्राप्त हुए 
घनका दान करनेसे यदि स्वर्ग मिलता है तो यह सब विषय 
मुझे स्पष्टल्पसे बताइये; क्योंकि आप प्रवचन «ud 
कुशळ dt 


धमोयतेन स्यागेन भगवन्‌ खंगेमस्ति चेत्‌। 
qan rds कुशलो दासि भाषितुम्‌॥ १ ॥ 
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तस्योन्छवृत्तेयंदू वृत्त सकतुदाने फल महत्‌। 
कथितं तु मम ब्रह्म॑स्तथ्यमेतद्संशायम्‌ ॥ २ I 
ब्रह्मन्‌ | उञ्छइृत्ति घारण करनेवाले ब्राह्मणको न्यायतः 
प्रास हुए सत्तूका दान FAA जिस महान्‌ फलकी प्राप्ति 
हुई, उसका आपने मुझसे वर्णन किया । निस्संदेइ यहद सब 
ठीक है ॥ R II 
कथं हि सवयश्ञेषु निश्चयः परमोऽभवत्‌। 
पतद्ईसि मे वक्तुं निखिलेन द्विजषेभ ॥ 3 N 
परंतु समी यर्चोमें यह उत्तम निश्चय केसे कार्यान्वित 
किया जा सकता है | द्विजश्रेष्ठ | इस विषयका मुझसे पूर्णतः 
प्रतिपादन कीजिये ॥ ३ I 
वैञ्ञम्पायन उवाच 
अत्राप्युदाष्दरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ । 
अगस्त्यस्य REMA पुरावृत्तमरिंद्म ॥ ४ ॥ 
वेशर्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ | इस विषयर्मे पहले 
अगस्त्य मुनिके महान्‌ यजमें जो घटना घटित हुई थी, उस 
प्राचीन इतिहासका जानकार मनुष्य उदाइरण दिया 
करते हैं Y ॥ 
पुरागस्त्यो महातेजा दीक्षां द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
प्रविवेश महाराज सर्वेभूतहिति रतः॥ ५ N 
महाराज | पहलेडी बात है। सम्पूर्ण प्राणिर्योके हितमें 
रत रहनेवाले महातेजस्वी अगस्त्य मुनिने एक समय बारह 
वर्षोमें समाप्त दोनेवाले यज्ञकी दीक्षा ली ॥ ५ ॥ 
तत्राझिकल्पा होतार आखन्‌ सत्रे महात्मनः | 
मूळाद्दाराः फळाहाराः साइमकुट्टा मरीचिपाः ॥ ६ ॥ 
परिपुष्टिका वंघसिकाः प्रलख्यानास्तथेच च i 


यतयो भिक्षवश्चात्र बभूबुः पयंवस्थिताः॥ ७ ॥ 
उन मददत्माके यशमें अग्निके समान तेजस्वी होता थे । 


जिनमें फळ, मूलका आहार करनेवाले) अश्मु, मरीचिं) 

परिप्रृष्टिके; वेघसिक और प्रसंख्यानं आदि अनेक प्रकारके 

यति एवं भिक्षु उपस्थित थे ॥ ६-७ || 

सर्वे प्रत्यक्षधमोणो जितक्रोधा जितेन्द्रियाः | 

दमे स्थिताश्च सर्वे ते हिंसाद्स्भविवजिताः॥ € i 

वृत्त शुद्धे स्थिता नित्यमिन्दरि येश्वाप्यबाधिताः। 

उपातिष्ठन्त तं af यजन्तस्ते suu: ॥ ९ ॥ 
वे सत्र-के-सब प्रत्यक्ष घर्मका पालन RAND क्रोघ- 

विजयी) जितेन्द्रिय, मनोनिग्रहपरायण) हिंसा और दम्मसे 

रहित तथा सदा शुद्ध सदाचारमें स्थित रहनेवाले थे । s 


किसी भी इन्द्रियके द्वारा कमी बाधा नहीँ पहुँचती थी । 


१. खाद्य पदार्थको पत्थरपर फोड़केर खानेवाले २. सूर्यकी 


किरणोंका पान करनेवाळे । ३. पूछकर दिये gu अन्नको ही ळेने- 
वाळे 1 v. यशशिष्ट «wat ही भोजन करनेवाळे । ५. तस्वका 


विचार करनेवाढे । 


vite rd 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


ऐसे-ऐसे महर्षि वह यश करानेके लिये वहाँ उपस्थित थे ८-९ 
यथाशफ्त्या भगवता ag ससुपाजितम्‌। 
तस्मिन्‌ सत्रे तु यद्‌ वृत्त यदू योग्यं च तदाभवत्‌ ॥ १०॥ 
मगवान्‌ अगस्त्यमुनिने उस Gu l यथाशक्ति 
विशुद्ध अन्नका संग्रह किया था | उस समय उस qw वही | 
हुआ; जो उसके योग्य था ॥ १० ॥ 
तथा हानेकंसुनिभिमंहान्तः कतवः wu 
एवंविधे त्वगस्त्यस्य IAMA तथाध्वरे। 
न ववषं UMAN भ्ररतसचम ॥ ११॥ 
उनके सिवा और मी अनेक मुनिर्योने बड़े-बड़े यज्ञ 
किये थे । मरतश्रेष्ठ ! महर्षि अगस्त्यका ऐसा यज्ञ जब चालू 
हो गया, तब देवराज इन्द्रने वहाँ वर्षा बंद कर दी ॥ R? 
ततः कमोन्तरे राजन्नगस्त्यस्य महात्मनः 
कथेयमभिनिवुंत्ता सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ | तब यज्ञकमके बीचमें अवकाश मिलनेपर जब 
Aga अन्तःकरणवाले युनि एक दूसरेसे मिलकर एक स्थान- 
पर बैठे, d4 उनमें महात्मा अगस्त्यजीके सम्बन्धमें इस प्रकार 
चर्चा होने छगी--॥ १२ Il 
अगस्त्यो यजमानोऽसौ ददात्यन्नं विमत्खरः । 
न च वर्षति पर्जन्यः कथमन्नं भविष्यति ॥ १३ ॥ 
ध्महर्षियो | सुप्रसिद्ध अगस्त्य मुनि हमारे यजमान हैं | 
वे ईर्ष्यारहित हो श्रद्धापूर्वक सबको अन्न देते हैं | परतु इधर 
मेघ जलकी वर्षा नहीं कर रहा है | तब मविष्यमें अन्न कैसे 
पैदा दोगा || १३ Il 
सत्रं cp मद्दद्‌ विप्रा सुनेद्वोदराचाषिकम्‌ | 
न वषषिष्यति देवश्च चषाण्येतानि द्वादश ॥ १४॥ 
«eo ! मुनिका यह महान्‌ सत्र बारह quid 
चालू रहनेवाला है; परंतु इन्द्रदेव इन बारह qul बर्षा 
नहीं करेंगे ॥ १४॥ 
पतद्‌ भवन्तः संचिन्त्य महषरस्य धीमतः । 
अगस्त्यस्यातितपसः कतुमदन्त्यदु्षदस्‌ ॥ १५॥ 
qg सोचकर आपलोग इन अत्यन्त तपस्वी बुद्धिमान्‌ 
महषिं अगस्त्यपर agag करे ( जिससे इनका यज्ञ निविध्न 
पूर्ण हो जाय )? ॥ १५ ॥ 
इत्येवसुक्ते वचने ततोऽगस्त्यः प्रतापचान्‌ d १६॥ 
प्रोवाच वाकयं स तदा प्रसाद्य शिरसा सुभीन्‌ । 
उनके ऐसा कहनेपर प्रतापी अगस्त्य उन मुनिर्योको 
सिरसे प्रणाम करके उन्हें राजी करते हुए इस प्रकार 
बोले--|। १६३ Il 
यदि द्वादशवर्षाणि न वर्षिष्यति वासवः ॥ १७॥ 
चिन्तायक्ष करिष्यामि विधिरेष सनातनः । 
ध्यदि इन्द्र बारह वर्षोतक बर्षा नहीं करेगे तो मैं 
चिन्तनमात्रके द्वारा मानसिक यश करूगा। यह ug) 


सनातन विधि है ॥ १७३ ॥ 


^C C cENXENENW 7;7 6 6 हाडा क ताया 
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यदि द्वादशवर्षाणि न वर्षिष्यति वासवः ॥ १८॥ 
adai करिष्यामि विधिरेष सनातनः । 

यदि इन्द्र वारह वर्घोतक वर्धा नहीं करगे तो में ₹१श- 
यज्ञ करूँगा । यह मी यज्ञको सनातन विधि है ॥ १८३ ॥ 
यदि दाद्शावषीणि न वर्षिष्यति चाखचः ॥ १९ ॥ 
ध्येयात्मना हरिष्यामि यक्ञानेतान्‌ यतव्रतः । 

“यदि इन्द्र बारह quiam वर्षा नहीं करेंगे तो में aa- 
faia पालन करता हुआ ध्यानद्वारा घ्येयरूपसे स्थित हो 
इन qster अनुष्ठान करूंगा ॥ १९३ ॥ 
बीजयज्ञो मयायं d वहुवर्षसमालचितः ॥ २०॥ 
बीजैर्हि तं करिष्यामि नात्र विघ्नो भविष्यति । 

qg बीज-यज्ञ मैंने बहुत वर्षोसे संचित कर रखा है। 
उन बीजोंसे दी मैं अपना यज्ञ पूरा कर दूँगा | इसमें कोई 
विघ्न नहीं होगा ॥ २०३ II 
नेदं शक्यं दथा कर्तु मम सत्रं कथंचन ॥ २१॥ 
वर्षिष्यतीह वा देवो न वा चष भविष्यति | 

«इन्द्रदेव यहाँ वर्षा करें अथवा यहाँ वर्षा न हो; vel 
मुझे परवा नहीं है, मेरे इस यको किसी तरह व्यर्थ नहीं 
किया जा सकता ॥ २१३ ॥ 

अथवाभ्य्थेनामिन्द्रो न करिष्यति कामतः ॥ २२॥ 
स्वयमिन्द्रो भविष्यामि जीवयिष्यामि च प्रजाः। 

“अथवा यदि इन्द्र इच्छानुसार जल बरभानेके fea की 
हुई मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे तो में स्वयं इन्द्र दो जाऊँगा 
और समस्त प्रज्ञके जीवनकी रक्षा करूंगा ॥ २२३ ॥ 
यो यदाहारजातश्च स तथैच भविष्यति d २३॥ 
विशेषं चेव कतास्मि पुनः पुनरतीव fa 

जो जिस आहारसे उत्पन्न हुआ हैं» उसे बही प्राप्त 
होगा तथा में बारंबार अधिक मात्रामें विशेष आहारकी भी 
ब्यवस्था करूँगा ॥ २३३ II 
अद्येह स्वणमभ्येतु यञ्चान्यद्‌ वसु किचन ॥ २४॥ 
(sg लोकेषु यश्चास्ति तदिहागस्यतां स्वयम्‌ । 

“तीनों लोकोमें जो सुबर्ण या दूसरा कोई घन हे) वह 
सब आज यहाँ स्वतः आ जाय ॥ २४३ ॥ 
दिव्याश्चाप्सरसां संघा गन्ववोश्च सकिन्नराः ॥ २५॥ 
विश्वावछुश्च ये चान्ये तेऽप्युपासन्तु मे मखम्‌ । 

“दिव्य अप्सराओंके समुदाय; गन्धर्व, किन्नर, faut 
वसु तथा जो अन्य प्रमुख गन्धव दे; वे सत्र यहाँ आकर मेरे 
यज्ञकी उपासना करें ॥ २५१ |l 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च यत्‌ किचिद्‌ au विद्यते ॥ RR N 
सच तदिह यक्षेषु स्वयमेवोपतिष्ठतु i 


१. “चित aan व्यय किये बिना ही उसके स्पशमात्रसे 


देवताओंको तृप्त RARA जो भावना दै, उसका नाभ स्पशं- 
यज्ञ दै! 


eni: स्वर्गसदञ्चेव धर्मश्च स्वयमेव तु d २७॥ 
(उत्तर कुरुवर्षम जो कुछ घन देश वह सब स्वयं यहाँ 
मेरे usb उपस्थित हो | स्वग, स्वर्गवासी देवता और धर्म 
स्वयं यहाँ विराजमान हो जाय? | २६-२७ UI 
इत्युक्ते सवंमेयेतदभवत्‌ तपसा मुनेः । 
तस्य दीप्ताञ्मिमह सस्त्वगस्त्यस्यातितेजसः ॥ २८ ॥ 
प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी, अतिशय कान्तिमान्‌ 
मद्द्षि अगस्त्यके इतना कहते ही उनकी तपस्याके प्रभावसे 
ये सारी वस्तुएँ वहाँ प्रस्तुत हो गयाँ ॥ २८ ॥ 
ततस्ते सुनयो हृएा JEJA चलम्‌ । 
विस्मिता वचनं wga सचे ATITA ॥ २९ ॥ 
उन मह्षियोने बड़े uum साथ महृषिके उस तपरोत्रळको 
प्रत्यक्ष देखा | देखकर वे सा लोग आश्वयंचकित हो गये 
और इस प्रकार महान्‌ अर्थसे भरे हुए बचन बोळे ॥ २९ II 
ऋषय ऊचुः 
प्रीताः स्म तव वाक्येन न त्विउछामस्तपोव्ययम्‌ । 
तेरेव यलैस्तुष्टाः स्म न्यारेनेरछामहे वयम्‌ ॥ ३०॥ 
ऋषि वोले--महर्ष | आपकी nA हमें बड़ी प्रसन्नता 
हुई है । इम आपकी तपस्याका व्यप्र होना नहीं चाहते हैं । 
इम आपके उन्हीं यज्ञोसे संतुष्ट हैं ओर न्यायसे उपाजित 
अन्नको ही इच्छा रखते हैं ॥ ३० | 
यशं दीक्षां तथा होमान यच्चान्यन्म्ुगयामहे । 
न्यायेनोपाजिताहाराः खकमोभिरता वयम्‌ ॥ ३१॥ 
यज्ञ, दीक्षाः होम तथा ओर जो कुछ इम खोजा करते 
हैं, वह सब हमें यहाँ प्राप्त है । न्याये. उपःजित किया हुआ 
अन्न ही हमारा मोजन है ओर इम सदा अपने FAH लगे 
रहते हैं ॥ ३१ II 
वेदांश्च ब्रहमचर्येण न्यायतः प्रार्थयामहे । 
न्यायेनोत्तरकाळं च गृहेभ्यो curata ॥ ३२॥ 
इम ब्रह्मचयंका पालन करके न्यायतः वेदोंको प्रास करना 
चाहते हैं ओर अन्तमें न्यायपूर्क ही इम घर छोड़कर 
निकले हैं ॥ ३२ ॥ 
घधर्मचऐेविंधिद्वारे स्तपस्तप्स्यामहे चयम्‌। 
भवतः सम्यगिएा तु वुद्धिहिलाविवजिता ॥ ३३॥ 
ए्तामहिसरां यज्ञेषु नूयास्त्वं सततं प्रभो । 
प्रीतास्ततो भविष्यामो चयं तु द्विजसत्तम ॥ ३४॥ 
विसर्जिताः समाप्ती च सत्रादस्माद्‌ ANAR । 
घमशास्रमे देखे गये विधिविधानसे ही इम तपस्या 
करगे । आपको हिंसारहित बुद्धि ही अधिक प्रिय है; अतः 
प्रमो | आप यमे सदा इस अईिँसाका ही प्रतिपादन करें । 
द्विजश्रेछ | ऐसा करनेसे इम आपपर बहुत प्रसन्न होरे | 
यज्ञकी समासि होनेपर जत्र आप इमे विदा करेंगे, तब इम 
यह्दोसे अपने घरको जायेंगे ॥ ३३-३४९ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


seme Ue 


2o mom Um m 


SII CHEM RED er OE 


hg t a cn mq p n t 


=m mses MAE O mmi tt 
PO > Imm — mag amt m 


—M— 


६३०६ श्रीमहाभारते ` [ आश्वमेधिकपर्द॑णि 








- 
SS BUE PARU RT rrr m m i E 
I alui RP EP Pang sn ni Wa a Ru mel ur >» 


तथा कथयतां तेषां देवराजः पुरंद्रः॥ ३५॥ 
बवर्षं सुमहातेजा दृष्टा तस्य तपोबलम्‌ । 
आसमाप्तेश्च यशस्य तस्यामितपराक्रमः ॥ ३६॥ 
निकामवर्षी पर्जन्यो बभूव जनमेजय । 
जनमेजय ! जब्र ऋषिछोग ऐसी दाते कह रदे थे, उसी 
समय महातेजस्वी देवराज इन्द्रने महष्रिका तपोइळ देखकर 
पानी बरसाना आरम्म किया | जबतक उस यज्ञकी समाप्ति 
नहीं हुई; तवतक अमितपराक्रमी इन्द्रने वहाँ इच्छानुसार 
वर्षा की ॥ ३५-३६१ ॥ 
प्रसादयामास च तमगस्त्यं त्रिदशेश्वरः । 
स्वयमभ्येत्य राजष पुरस्कृत्य बृद्दस्पतिम्‌ ॥ ३७॥ 
राजर्षे | देवेश्वर इन्द्रने स्वयं आकर बृहस्पतिको आगे 
करके अगस्त्य ऋषिको मनाया | ३७॥ 
ततो यश्ञसमाप्ती तान्‌ विससर्ज मद्दासुनीन्‌ । 
अगस्त्यः परमप्रीतः पूजयित्वा यथाविधि ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर अत्यन्त प्रसन्न हुए 
अगस्त्यजीने उन महाधुनियोंकी विधिवत्‌ पूजा करके सबको 
विदा कर दिया ॥ ३८ ॥ 
जनमेजय उवाच 
कोऽसो नकुरूरूपेण शिरखा काञ्चनेन di 
पाह मानुषवद्‌ वाचमेतत्‌ पृष्टो बदख मे ॥ ३९॥ 
जनमेजयने पूछा--मुने | सोनेके मस्तके युक्त वह 
नेवला कोन था, जो मनुष्योंकी-सी बोली बोलता था ! मेरे 
Kg प्रइनका मुसे उत्तर दीजिये !! ३९ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
एतत्‌ पूर्व न एए'ऽदं न चास्माभिः प्रभाषितम्‌ । 
श्रूयतां नकुलो योऽसौ यथा वाक्‌ तस्य मानुषघी॥ ४० ॥ 
वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! यह बात न तो 
तुमने पहले पूछी थी और न मैंने ब्रतायी थी । अब्र पूछते हो 
तो सुनो | वह नकुल कौन था और उसकी मनुष्योंकी-सी 
बोली केसे हुई, यह सत्र बता रहा हूँ || ४० ॥ 
श्राद्ध संकट्पयामास HAZA: पुरा किळ। 
होमधेनुस्तमागाद्च स्वयमेव ZAE ताम्‌ ut 
पूर्वकालकी बात है; एक दिन जमदरिन ऋषिने श्राद्ध 
करनेका संकल्प किया | उस समय उनकी होमधेनु स्वयं ही 
उनके पास आयी और मुनिने स्वयं ही उसका दूध दुहा ॥ 
तत्‌ पयः स्थापयामास नवे भाण्डे ed शुचौ । 
तञ्च फ्रोधस््रूपेण पिठरं धर्म आविशत्‌ ॥ ४२ N 
उस दूषको उन्होंने नये पात्रमे, जो सुदृढ़ और पवित्र 
ur रख दिया | उस पात्रमें धर्मने क्रोषका रूप धारण करके 


प्रवेशा किया || ४२ Il 
जिशासुस्तस्षिश्रेष्ठ कि कर्याद्‌ विप्रिये रते । 
इति संचिन्त्य घर्मः स धर्षयामाख तत्‌ पयः ॥ ४३ ॥ 
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घर्म उन मुनिश्रेष्ठकी परीक्षा लेना चाहते थे | uu 
सोचा, देखू तो ये अप्रिय करनेपर कया करते हैं ? इसीळिये 
उन्होंने उस दूधको क्रोधके स्पर्शसे दूषित कर दिया ॥४३॥ 
तमाज्ञाय सुनिः कोधं नेवास्य स चुकोप g | 
स तु क्रो धस्ततो राजन्‌ ब्राह्मणी सूर्तिमास्थितः | 
जिते तस्मिन अ्ृगुभ्नेष्ठमभ्यभाषद्मषेणः ॥ ४४॥ 
राजन्‌ ! मुनिने sd क्रोधको पहचान लिया; किंतु उसपर 
वे कुपित नहीं हुए | तब क्रोधने ब्राक्षणका रूप घारण किया | 
मुनिके द्वारा पराजित होनेपर उस अमर्षशील क्रोधने उन 
भगुभेष्ठसे कहा-॥ ४४ ॥ 
जितोऽस्मीति uS aut ह्यतिरोषणाः । 
लोके मिथ्याभ्रवादोऽयं यत््वयास्सि विनिर्जितः ॥४५॥ 
“भृगुश्रेष्ठ | मैं तो पराजित हो गया । मैंने सुना था कि 
agil ब्राह्मण बड़े क्रोधी होते हैं; परंतु लोकमें प्रचलित 
हुआ यह प्रवाद आज मिथ्या सिद्ध हो गया; क्योकि आपने 
मुझे जीत लिया ॥ ४५ ॥ 
वश स्थितोऽहं त्वय्य क्षमाचति सदात्मनि । 
बिभेमि तपसः साधो प्रसादं mee मे प्रभो ॥ ४६॥ 
“प्रभो | आज मैं आपके वशमें हूँ । आपकी तपस्यासे डरता 
हूँ । साघो | आप क्षमाशील महात्मा हैं, मुझपर कृपा 
कीजिये? ॥ ४६ I 
जमदर्निरुव।च 
साक्षाद्‌ इष्टोऽसि मे क्रोध गच्छ त्वं विगतज्वरः i 
न त्वयापक्ततं मेऽद्य न च मे मन्युरस्ति वै ॥ ४७॥ 
जमदग्नि वोले--क्रोध ! मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष देखा है | 
तुम निश्चिन्त होकर यहंसे जाओ | तुमने मेरा कोई अपराध 
नहीं किया है; अतः आज तुमपर मेरा रोष नहीं है॥ ४७ ॥ 
यान्‌ समुद्दिहय संकल्पः पयसो ऽस्य कतो मया। 
पितरस्ते मद्दाभागास्तेश्यो JETE गस्यतास्‌॥ ४८ ॥ 
मैंने जिन पितरोंके उद्देशयसे इस दूधका संकल्प किया 
था) वे महामाग पितर ही उसके स्वामी हैँ । जाओ, उन्हीसे 
इस विषयमें समझो || ४८ Il 
इत्युक्तो जातसंत्रासस्तत्रेवान्तरधीयत । 
पिदूणामभिपङ्काव्च नकुलत्वसुपागतः ॥ ४९ ॥ 
भुनिके Qar कहनेपर क्रोधरूपधारी धर्म भयभीत हो 
बहाँते अहृदय हो गये और पितरोंके शापसे उन्हें नेवला 
होना पड़ा ॥ ४९ ॥ 
स तान्‌ प्रलादयामास शापस्यान्तो भवेदिति । 
तैश्वाप्युक्तः क्षिपन्‌ धर्मे शापस्यान्तमवाप्स्यसि। ५०॥ 
इस शापका अन्त होनेके उद्देश्यसे उन्होंने पितरोंको 
प्रसन्न किया | तब पितरोने कह्ा--“ठुम धर्मराज युचिष्टिर- 
पर आक्षेप करके इस शापसे छुटकारा पा जाओगे? ॥ ५० || 


तैश्चोऊो यक्चियान देशान्‌ धमारण्यं तथेव च | 
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जुगुऱ्यमानो धावन्‌ स तं यक्ष समुपासदत्‌ ॥ ५१ ॥ 
उन्होंने ही उस नेवलेको यशसम्बन्धी स्थान और 
धर्मारण्यका पता बताया था । वह धर्मराजकी निन्दाके उद्देश्य- 
से दौड़ता हुआ उस यशमें जा पहुँचा था॥ ५१॥ 
धर्मपुत्रमथाक्षिप्य सक्तुप्रस्थेन तेन सः | 
मुक्तः शापात्‌ ततः क्रोधो धमो ह्यासीद्‌ युथिष्ठिरः॥ ५२॥ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिरपर आक्षेप करते . हुए AUR सत्तृके 
दानका माहात्म्य बताकर क्रोघरूपधारी धर्म शापसे मुक्त हो 
गया और वह धर्मराज युधिष्टिरमें स्थित हो गया ॥ ५२ II 
एबमेतत्‌ तदा Wu ug तस्य ARAT: । 
qai चापि नस्तत्र नकुलो ऽन्तहितस्तदा d ५३॥ 
इस प्रकार महात्मा युधिष्ठिरका यज्ञ समाप्त होनेपर यह 
घटना घटी थी और वह नेवळा हमलोगोंके देखते-देखते quia 
गायब हो गया था ॥ ५३ ॥ 


( वेष्णव्रघसपवे ) 

[ युधिष्ठिरा वैष्णव-धर्मविषयक प्रश्न और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा धर्मका तथा अपनी महिमाका वर्णन ] 
जनमेजय उवाच 

अश्वमेघे पुरा uu केशवं केशिसूदनम्‌ | 
धर्मलंशयसुदिकिय किमपृच्छत्‌ पितामहः N 

जनमेजयने पूछा--ब्रह्मन्‌ | पूर्वकालमें जब मेरे 
प्रपितामह महाराज युधिष्ठिरका अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हो गया; तब 
उन्होंने घर्मके विघयमें dag होनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कोन- 
सा प्रश्‍न किया १ ॥ | 

वैशम्पायन उवाच 

पश्चिमेनाश्वमेधेन यदा स्नातो युधिष्ठिरः। 
तदा राजा नमस्छत्य केशवं JACAR I 

वैशस्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! अश्वमेध-यज्ञके 
बाद जब धर्मराज युघिष्टिरने अवभ्थ-स्नान कर लिया) तव 
मगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम करके इस प्रकार पूछना 
आरम्भ किया |l 
वशिष्ठाद्यास्तपोयुक्तः सुनयस्तत््वदरिनः ॥ 
श्रोतुकामाः परं गुह्य वेष्णवं ध्म सुत्तसम्‌। 
तथा भागवताइचेव ततस्तं पर्यवारयन्‌ ॥ 

उस समय वसिष्ठ आदि तत्वदर्शी तपस्वी मुनिगण तथा 
अन्य भक्तगण उस परम गोपनीय उत्तम वैष्णव-घर्मको 
सुननेकी इच्छासे मगवान्‌ आीकृष्णको घेरकर ds गये॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

तत्त्वतस्तव भावेन पादमूलमुपागतम्‌। 
यदि जानासि मां भेक्त स्निग्च चा भक्तवत्सल ॥ 
धर्मणुह्यानि सवोणि चेज्ञुमिच्छामि तत्त्वतः । 
घमोन कथय मे देव ETE mme ॥ 
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युधिष्ठिर बोले--मक्तवत्ठल | मैं सच्चे मक्तिमावसे 
आपके चरणोकी शरणमे आया हूँ | मगवन्‌। यदि आप 
मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि में आपके 
अनुग्रइका अधिकारी होऊँ तो मुझते देष्गव-घर्मोका वर्णन 
कीजिये । में उनके सम्पूर्ण RA यथार्थ रूपसे जानन। 
चाहता हूँ ॥ 

श्रुता मे मानवा धमो वाशिष्ठाः काइ्यपास्तथा | 

गार्गाया गोतमीयाश्च तथा गोपालकस्य च ॥ 

quemar qat मेत्रेयस्य च धीमतः। 

औमा माहेश्वराइचेव नन्दिधमोश्च पावनाः ॥ 

मैंने मनु, «fau. कश्यप, रागं, गोतम, गोपालक) 
पराशर बुद्विमान्‌ मैत्रेय, उमा, महेश्वर और नन्दिद्वारा कहे 
हुए, पवित्र धमोंका श्रवण किया है ॥ 

त्राणा कथिता ये च AMUA श्रुता मया | 

धूमायनकृता धमोः काण्डवेश्‍वानरा अपि ॥ 

भार्गचा याज्वल्क्याइच माकण्डेयळता अपि । 

भारद्वाजङृता ये च वृहस्पतिछताइच ये ॥ 
कुणेइच कुणिबाहोइच विश्वामित्रक्कताश्च ये । 
सुमन्तुजैभिनिङृताः शाक्ुनेयास्तथेव च ॥ 
पुळस्त्यपुलहोद्गीताः पावकीयास्तथेव च । 
आगस्त्यगीता मौद्वल्याः शाण्डिल्याः शाल भायनाः॥ 

' याळखिल्यङुता ये च ये च सप्तषभिस्तथा । 
आपस्तस्वछता धमोः शंखस्य लिखितस्य च ॥ 
प्राजापत्यास्तथा यास्या माहेन्द्राश्च श्रुता मया । 
वेयाप्रव्यासकीयाश्व विभाण्डककृताश्च ये ॥ 

तथा जो ब्रह्मा, कार्तिकेय; धूमायन, काण्ड) वेश्वानर) 
भार्गव) याशवल्क्य और माकण्डेथके द्वारा मी कहे गये हैं 
एवं जो भरद्वाज और बृहस्पतिके बनाये इए हैं तथा जो 
कुणि, कुणिबाहु, विश्वामित्र, सुमन्तु, जेमिनि, शकुनि; 
पुलस्त्य) पुलह, अग्नि) अगस्त्य) JAD शाण्डिल्य, NSN, 
वाळखिल्यगण, सप्तर्षि, आपस्तम्ब, ua, लिखित) प्रजापति) 
यम, महेन्द्र, व्याध, sure और विमाण्डकके द्वारा कहे गये 
हैं, उनको भी मैंने सुना दे ॥ 
नारदीयाः श्रुता धमोः कापोताश्च श्रुता मया । 
तथा विदुरवाक्यानि अरगोरङ्गिरसस्तथा ॥ 
कौला सदङ्गगीताश्च सौयी हारीतकाञ्च À | 
ये पिशङ्गऊताश्वापि कापोतीयाः खुबालकाः॥ 
उद्दालकऊता धमो स्यास्तथेव च । 
वेशस्पायनगीताश्च ये चान्ये5प्येवमादितः ॥ 





एवं जो नारद) कपोत; बिदुर) "ip अङ्गिरा) क्रो) 
yag sd हारीत) पिशङ्ग) कपोत सुबालक) उद्दालक, 
शुक्राचार्य, वेशम्पायन तथा दूसरे-दूसरे महात्माओके द्वारा 
बताये हुए हैं, उन धर्मोका मी मैंने आद्योपान्त अवण 


किया है ॥ 
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एतेभ्यः सत्रैधमेभ्पो देव HARCA: । 
पाबनत्यात्‌ पतित्रत्वाद्‌ विशिष्टा इति मे मतिः ॥ 
परतु भगवन्‌ ! मुझे विश्वास है कि आपके मुखसे जो 
wd प्रकट हुए हैं, वे पवित्र और पावन होनेके कारण 
उपर्युक्त सभी घर्मोसे श्रेष्ठ हैं ॥ 
तस्माद्धि त्वां प्रपन्नस्य त्वद्भक्तस्य च केशव । 
युष्सदीयान्‌ वरान्‌ धमान पुण्यान्‌ कथय मे ऽच्युत॥ 
goèd केशव | अच्युत | आपकी शरणमे आये हुए 
मुझ भक्तसे आप AA पवित्र एवं श्रेष्ठ धमाका 
quia कीजिये ॥ 
वेञ्चम्पायन उवाच 
qd पृष्टस्तु धर्मज्ञो धर्मपुत्रेण केशवः। 
उवाच धर्मान्‌ सूक्ष्माथों धर्मपुत्रस्य हर्षितः ॥ 
वेशस्पायनजी कहते है राजन्‌ | धर्मपुत्र युधिष्टिर- 
के इस प्रकार प्रश्‍न करनेपर सम्पूण धर्मोको जाननेवाळे भगवान्‌ 
भीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे घर्मके सूक्ष्म विषयोंका 
वर्णन करने लगे--|| 
qd ते यस्य कोन्तेय यत्नो धमेषु GTE | 
तस्य ते zeut लोके न कश्चिदपि विद्यते ॥ 

“उत्तम त्रतका पालन करनेवाले कुन्तीनन्दन | तुम धर्म- 
के लिये इतना उद्योग करते हो; इसछिये तुम्हें dert कोई 
वस्तु दुर्लभ नहीं है ॥ 
घर्मः श्रुतो वा इष्टो वा कथितो वा छकृतो5पि वा । 
अनुमोदितो वा राजेन्द्र नयतान्द्र्पदं नरम्‌ ॥ 

' राजेन्द्र | सुना हुआ, देखा दुआ; कहा हुआ, पालन 
किया हुआ ओर अनुमोदन किया हुआ घर्म मनुष्यको इन्द्र- 
पदपर पहुँचा देता है ॥ ३१ il 

धर्मः पिता च माता च धर्मा नाथः eau i 
धमो भ्राता सखा चेव धर्मः खामी परंतप ॥ 

“परंतप | धम द्वी जीवका माता-पिता रक्षक) geo 
भ्राता; सखा ओर स्वामी है ॥ ३२ ॥ | 
धर्मादर्थश्च कामश्च धर्माद्‌ भोगाः सुखानि च । 
धर्मादेइवर्यमेवाग्रत्यं धर्मात्‌ स्वर्गगतिः परा ॥ 

“अर्थः काम) मोग; सुख, उत्तम ऐश्वय ओर aatan 
स्वर्गकी प्राप्ति भी घर्मसे दी होती है ॥ ३३ il 

धमॉऽयँ सेवितः शुद्वधस्रायते महतो भयात्‌ | 
aag द्विजत्वं देवत्वं धर्मः पावयते नरम्‌ ॥ 
cafa इस विशुद्ध धर्मका सेवन किया जाय तो बह 
महान्‌ भयते रक्षा करता है | घर्मसे ही मनुष्यको ब्राह्मणत्व 
और देवत्वकी प्राति शोती दै । धर्म ही मनुष्यको पवित्र 
करता है ॥ 
यदा च क्षीयते पापं कालेन पुरुषस्य तु | 
तदा संजायते gadd cad युखि्टिर ॥ 





“युधिषिर | जव क!ल-क्रमसे मनुष्यका पाप नष्ट शे 
जाता है; तमी उसकी बुद्धि धर्माचरणमें लगती है ॥ 
जन्मान्तरसहस्त्रेस्तु मञुष्यत्यं हि दुर्लभम्‌ । 
तद्‌ गत्वापीह यो धर्म न करोति खचञ्चितः ॥ 

“हजारों योनियोमे भटकनेके बाद भी मनुष्ययोनिका 
मिलना कठिन होता है । ऐसे दुर्लभ मनुष्य-जन्मक्रो पाकर 
भी जो धर्मका अनुष्ठान नहीं करता, वह महान्‌ लाभसे बञ्चित 
रह जाता है ॥ 
कुत्सिता ये दरिद्राश्च विरूपा व्याधितास्तथा i 
परद्वेष्याश्च qala न तेधर्मः कृतः पुरा ॥ 

“आज जो लोग निन्दित) दरिद्र, कुरूप, रोगी, qeu. 
वे द्वेषपात्र ओर मूर्ख देखे जाते हे, उन्होंने पूर्वजन्मर्मे धर्म- 
का अनुष्ठान नहीं किया हे ॥ 
ये च दीघोयूषः शूराः पण्डिता भोगिनस्तथा । 
नीरोगा रूपसम्पन्नास्तेघ्मः खुछतः पुरा ॥ ` 

'किंतु जो दीर्घजीषी झर वीर, पण्डित, perna 
सम्पन्न? नीरोग और रूपवान्‌ हँ, उनके द्वारा qia 
निश्चय ही घर्सका सम्पादन हुआ है ॥ | 
qz धर्मः कृतः शुद्धों नयते गतिमुत्तमाम्‌ । 
अधमे सेवते यस्तु तिर्यग्योन्यां पतत्यखौ N 

“इस प्रकार झुद्धमावसे किया हुआ धर्मका अनुष्ठान 
उत्तम गतिकी प्राप्ति कराता है; परंतु जो अधर्मका सेवन 
करते हैं, उन्हे quu आदि तिर्यग्योनियौमें गिरना 


पड़ता है ॥ 
इद्‌ रहस्यं कौन्तेय ऽणु VH । 
कथयिष्ये परं धमं तच भक्तस्य पाण्डच | 
«xediqu युधिष्ठिर | अप में तुम्हें एक wad 
बात बताता हुँ, सुनो । पाण्डुनन्दन | में तुझ मक्तसे परम 
धर्मका वर्णन अवदय करूँगा || 
इष्टस्त्वमसि मेऽत्यथ प्रपन्नङ्चापि मां wa 
परमार्थमपि बूयां कि पुनघेमेसंहिताम्‌ ॥ 
“तुम मेरे अच्यन्त प्रिय हो और सदा मेरी शरणमें स्थित 
रहते हो । तुम्हारे पूछनेपर में परम गोपनीय आत्मतस्वका 
भी वर्णन कर सकता हूँ, फिर घर्मसंहिताके fed तो कहना ही 


क्या है £ ॥ 
इद्‌ मे मानुषं जन्म छतमात्मनि मायया । 
घर्मसंस्थापना्थय दुष्टानां नाशनाय ख ॥ 

“इस समय धर्मकी स्थापना और दुर्शेका विनाश करनेके 
लिये मैंने अपनी मायासे मानव-शरीरमें अवतार धारण 
किया है ॥ 

WI" भावमापन्न ये सां युछन्त्यवश्चया | 
संसाराम्तहि ते मूढास्तिय॑ग्योनिष्वनेकशः ॥ 

“जो लोग मुशे केवल मनुष्प-शरीरमें ही समझकर मेरी 
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अवहेलना करते हैं, वे मूर्ख हैं और संसारके भीतर बारंबार 
तिर्यग्योनियोर्मे भटकते रहते हैं ॥ 

येच मां सर्वभूतस्थं पद्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। 
मद्धक्तांत्तान सदा युक्तान्‌ सत्समीपं नयाम्यहम्‌॥ 

“इसके विपरीत जो ज्ञानदष्टिसे मुझे सम्पूर्ण yat 
स्थित देखते हैं, वे रदा gud मन लगाये RANS मेरे भक्त 
हें, ऐसे cei) में परम घाममें अपने पास बुला 
लेता हूँ ॥ 
agal न विनदयम्ति भद्धक्ता वीतकर्मषाः | 
मद्भक्तानां तु मालुष्ये सफळं जन्म NET ॥ 

“पाण्डु पुत्र | मेरे मक्तांका नाश नहीं होता, वे निष्पाप 
होते हैं। मनुष्यों sada जन्म सफळ है, जो मेरे 
मक्त हैं ॥ 
अपि पापेष्वभिरता मद्भक्ताः पाण्डुनल्दन । 
मुच्यन्ते पाठकेः सर्वे: पद्मपत्रमिवास्भसा ॥ 

` धपाण्डुनन्दन | पापोमे अमिरत रहनेवाले «qe भी यदि 
मेरे मक्त हो जायें तो वे सारे पार्पोसे बेले ही मुक्त ul जाते हैं; 
जैसे जछसे कमलका पत्ता निलिस रहता दै ॥ 
जन्मान्तरसखदस्रेणु तपसा भावितात्मनाम । 
भक्तिरुत्पद्यते तात मञुष्याणां न खशयः di 

“हजारों जन्मोतक तयस्या करनेसे जब मनुष्योका अन्तः- 
करण शुद्ध हो जाता दै? तब उसमें निःसंदेइ मक्तिका उदय 
होता है ॥ 
यञ्ञ रूप पर ua कूटस्थमचलं चम्‌! 

न इऱ्यते तथा देवैर्मङ्गकेईइ्यते अथा ॥ 

“मेरा जो अत्यन्त गोपनीय कूटस्यश अचळ और अवि- 
नाशी परस्वरूप हे, उसका मेरे भत्ताको ier अनुभव होता 
है; वैसा देवताओऑको भी नहीं होता ॥ 
अपरं यश्च मे रूपं sgg रडयते | 
तदलेयन्ति ce: सर्वभूतानि पाण्डच ॥ 

पाण्डव | जो मेरा अपरस्वरूप है; वइ अवतार लेनेपर 
दृष्टिगोचर होता है । संसारके समस्त जीव सब प्रकारके 
पदाथासे उसकी पूजा करते हैं ॥ | 
कल्पकोटिसहस्तेषु व्यतीतेष्वागतेचु च । 
qaare qq रूपं यञ्च पच्यन्ति मे खुराः ॥ 

“हजारों और करोड़ों कल्प आकर चले (d. पर जिस 
वैष्णवरूपको देवगण देखते हैं, उसी रूपसे में मक्तोंको दशन 
देता ई ॥ 
स्थित्युत्पस्यव्ययकर' यो मां क्षात्वा प्रपद्यते । 
अनुर्लाम्यहं तं चे संसारान्मोचयामि च ॥ 

«जो मनुष्य मुझे जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारका 
कारण समझकर मेरी शरण लेता है; उसके ऊपर कृपा करके 
मैं उले तंसार-नन्थनसे मुक्त कर देता हूँ ॥ 


अहमादिहिं देवानां खष्टा ब्रह्मादयो मया d 
प्रकति MATEA जगत्‌ सवे सृजाम्यहम्‌ ॥ 

“मैं ही देवताओंका आदि हूँ । ब्रह्मा आदि देवताओंकी 
मेंने ही सृष्टि की है | में ही अउनी प्रकृतिका आश्रय लेकर 
सम्पूर्ण संसारकी सृष्टि करता हूँ ॥ 
तमोमुळो ५इमव्यक्तो रजोमध्ये प्रतिष्ठितः । 
ऊध्वं सत्त्व चिना लोभं नह्मादिस्तस्त्रपयेतः ॥ 

“मैं अव्यक्त परमेश्वर ही तमोगुणका आधार, रजोगुणके 
भीतर स्थित ओर उत्कृष्ट aag मी am हूँ । मुझे 
लोभ नहीं दै । sum लेकर छोटेसे कीड़ेतक सबमें में व्यास 
हो रहा हूँ ॥ 
mb मे विद्वि दिवं चन्द्रादित्यौ च लोचने । 
गावो ५र्नित्रीह्मणो वक्त्रं मारुतः इवसनं च मे ॥ 

ध्युलोककी मेरा मस्तक समझो । सूर्य और चन्द्रमा 
मेरी आँखें हैं । गौ; अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं भोर 
बायु मेरी साँस है ॥ 
दिशो मे,वाहइदवश्चाष्टी नक्षत्राणि च भूषणम्‌ । 
अन्तरिक्षसुरो विद्धि सर्वभूतावकाशकम्‌ l 

मार्गो मेघानिलास्यां तु यन्ममोद्रमव्ययम्‌ ॥ 

“(आठ दिशाएँ. मेरी बाहे, नक्षत्र मेरे आभूषण और 
सम्पूर्ण भूर्तोंकी अवकाश देनेवाला अन्तरिश्च मेरा वश्चःस्यल 
हे । बादलों और इवाके चळनेका जो मार्ग है; उसे मेरा 
अविनाशी उदर समझो ॥ 
पृथिबीमण्डलं यद्‌ चे द्वीपाणेववने युतम्‌ । 
सरवंखंधारणोपेतं पादौ मम युधिष्ठिर ॥ 

“युधिष्ठिर | द्वीप, aga मोर शंगलोसे भरा हुआ UE 
सबको धारण करनेवाला भूमण्डल मेरे दोनों पेरोके 
स्थानमें है ॥ 
स्थितो होकगुणः ASE द्विगुणश्रास्मि मारुते । 
त्रिगुणो ऽग्नौ स्थितो sg वे सलिले च चतुशुण:॥ 
शब्दाद्या ये शुणाः पञ्च महाभूतेषु पञ्चसु । 
तन्मात्रासंस्थितः सो ऽह पृथिव्यां पञ्चधा स्थितः॥ 

“आकाशमे मैं एक रुणवाळा हूँ; वायुमे दो गुणवाला 
हूँ; अग्निमें तीन गुणवाला हूँ ओर जलमे चार गुणवाला £i 
प्रथ्बीमे पाँच gà स्थित हूँ । वही में तन्मात्रारूप Vx 
महाभूतौमें शब्दादि पाच gene स्थित हूँ ॥ 

अहं सइस्त्रशीपस्छु सहस्रवदनेक्षणः। 
SEATER सहस्तोरू सहस्लपात ॥ 

“मेरे हजारों मस्तक, हजारों मुख, हजारा नेत्र, हजारों 
शुजाएँ) हजारों उदर) इजारो ऊरु और इजारों पेर हैं ॥ 
JA सर्वतः सम्यगत्यतिष्ठं दशाइुलूम । 
सवेभूतात्मभूतस्थः सबेव्यापी ततो ऽस्म्यहम्‌ ॥ 

“मैं पुच्चीको खब जोरसे धारण करके नाभिसे दस अंगुर 
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ऊँचे सबके हृदयमें विराजमान हूँ । सम्पूर्ण प्राणियामे आत्मा- 
रूपसे स्थित हँ, इसलिये सवंब्यापी कहलाता E ॥ 
अचिन्त्यो ऽहमनन्तो ऽहमजरो ऽहमजो MEA! 
अनाद्यो ऽहमवध्यो ऽइमप्रमेयो ऽहमव्ययः ॥ 
निर्गुणोऽहं निशूढात्मा निद्वन्द्वो निर्ममो चुप । 
निष्कलो निर्विकारोऽहं निदानमम्यृतस्य g ॥ 
सुधा चाहं स्वधा चाहं सराहा चाहं नराधिप | 

“राजन्‌ | मैं अचिन्त्य) अनन्त, अजर, अजन्मा) 
अनादि), अवध्य$ अप्रमेय, अव्यय) AA गुह्यस्वरूपः 
Fría, निर्मम, निष्कल, निर्विकार और मोक्षका आदि 
कारण हूँ । नरेश्वर | सुधा, स्वघा और स्वाहा मी में ही हूँ ॥ 
तेजसा तपसा चाहं भूतग्रामं चलुविधम्‌ ॥ 


स्नेहपारोर्गुणेबंद्ध्वा धारयाम्यात्ममायया | 
“मैंने ही अपने तेज और तपसे चार प्रकारके प्राणि- 


समुदायको स्नेहपाशरूप रज्जुसे बॉघकर अपनी मायासे घारण 
कर रखा है | 


चातुराश्रमधमो ऽ चातुददात्रफलाशनः । 
चतुस्‌ तिश्चतुर्यक्षश्चतुराधरमभावनः N 


मै चारों आश्रर्मोका घर्म, चार प्रकारके होताओँसे 
सम्पन्न होनेवाठे यज्ञका फल भोगनेवाला चतुर्व्यू ह, चतुर्य्ञ और 
चारों आश्रर्मोको प्रकट करनेवाला हूँ ॥ 
संहत्याहं जगत्‌ सर्वे ङत्वा वे गर्भमात्मनः । 
शयामि दिव्ययोगेन प्रलयेचु युधिष्ठिर ॥ 
ध्युषिष्टिर | प्रलयकालमे समस्त जगत्‌का संहार करके 
उसे अपने उदरमें स्थापित कर दिव्य योगका आश्रय ले मैं 
एकाणंवके जलमें शयन करता हूँ ॥ 
सहस््रयुगपर्यन्तां ब्राह्मी रात्रि मद्दाणेवे । 
स्थित्वा स्ट॒जामि भूतानि जङ्गमानि स्थिराणि च॥ 

“एक हजार युर्गोतक रहनेवाली ब्रह्माकी रात पूर्ण AA- 
तक agoa शयन करनेके पश्चात्‌ स्थावर-जङ्गम प्राणिर्योकी 
सृष्टि करता हूँ ॥ 
कल्पे कल्पे च भूतानि खंदरामि स्रजामि च । 

न च मां तानि जानन्ति मायया मोहितानि मे ॥ 

प्रत्येक कल्पर्मे मेरेद्वारा जीवोंकी खुष्टि ओर संहारका 
कार्य होता है, किंतु मेरी मायासे मोहित होनेके कारण वे जीव 
मुझे नहीं जान पाते ॥ 
zu थैवान्धकारस्य मार्गितव्यस्य नित्यशाः | 
प्रशान्तस्येच दीपस्य गतिनेवोपलभ्यते ॥ 

“प्रलयकाळरमें जब दीपकके दान्त होनेकी भाँति समस्त 
व्यक्त सृष्टि gu हो जाती हैः तब खोज करने योग्य मुझ 
अदृश्यस्वरूपकी गतिका उनको पता नहीं लगता ॥ 


a तदस्ति कचिद्‌ राजन्‌ यत्राहं न प्रतिष्ठितः । 
न ख तद्‌ विद्यते भूतं मयि यन्न प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 





“राजन्‌ | कहीं कोई भी ऐस वस्तु नहीं है, जिसमें मेरा 
निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है; जो मुझमें स्थित 
न हो Il 

यावन्मात्रं भवेद्‌ भूतं स्थूलं तुक्ष्ममिद जगत्‌ ! 
जीवभूतो ह्यहं तस्मिंस्ताचन्मात्रं प्रतिष्ठितः d 

“जो कुछ मी स्थूल-सूद्परूप यह जगत्‌ हो चुका है और 
होनेवाला है? उन aŭ उसी प्रकार मैं ही जीवरूपसे 
स्थित हूँ ॥ 
कि wr बहुनोक्तेन सत्यमेतद्‌ ब्रवीसि ते । 
qq भूतं यदू भविष्यष्व तत्‌ epu तु ॥ 

“अधिक कहनेसे क्या लाम, में तुमसे यह सच्ची वात 
बता रहा हूँ किं भूत ओर भविष्य जो कुछ है, वह सब 
में ही हूँ ॥ 
सया सष्टानि भूतानि मन्मयानि च भारत। 
मामेच न विजानन्ति मायया मोहितानि वे n 

*मरतनन्दन | सम्पूर्ण भूत मुझसे ही जत्पन्न होते हैं और 
मेरे ही स्वरूप हैं । फिर भी मेरी मायाटे मोहित रहते हैं, 
इसलिये मुझे नहीं जान पाते ॥ 
qd «d जगदिदं सदेवासुरमानुषम्‌ | 
अन्तः प्रभवते राजन सय्थेच भविलीयते ॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार देवता; असुर और मनुष्योसहित 
समस्त संसारका मुझसे ही जन्म और मुझमें ही ळ्य होता है? | 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[ चारों वर्णोके कर्म ओर उनके फलोंका 
वर्णन तथा धर्मकी वृद्धि ओर 
पापके क्षय होनेका उपाय ] 
वेशग्पायन उवाच 
पबमात्मोद्भवं सवं जगदुदिइय Gun 
धमोन्‌ धमीत्मजस्याथ पुण्यानकथयत्‌ अरुः ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते — जनमेजय | इस प्रकार 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने सम्पूर्णं जगतको अपनेसे उत्पन्न बतलाकर 
धर्मनन्दन JARA पवित्र घर्मोका इस प्रकार वर्णन 
आरम्भ किया--॥ 
श्टणु पाण्डव aede पवित्र पापनाशनम्‌ | 
कथ्यमानं मया पुण्यं धर्मशासत्रफल महत्‌ ॥ 

“पाण्डुनन्दन | मेरेद्रारा कहे हुए घमंशास्रका पुण्यमय, 
पापनाशक) पवित्र और महान्‌ फल यथार्थर्‌ससे सुनो | 
यः aà prie एकचित्तस्तपोयुतः । 
end यशस्यमायुष्यं धर्मे Sub युधिष्ठिर ॥ 
श्रददधानस्य तस्येद ud पापं पूर्वसंचितम्‌ i 
विनइयत्याशु तत्‌ सव मद्भक्तस्य विशेषतः ॥ 

gng ! जो मनुष्य पवित्र और एकाग्रचित्त होकर 
तपस्यामें संलग्न हो स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करनेवाहे 
जाननेयोग्य धर्मका श्रवण करता है, उस श्रद्धालु पुरुषके- 
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विशेषतः मेरे भक्तके पूर्यसंचित जितने पाप होते हैं, वे सय 
तत्काळ नष्ट हो जाते हैं? ॥ 
वैश्ञम्पायन उवाच 
qd श्रुत्वा वचः पुण्यं सत्यं केशतभाषितम्‌ । 
प्रहएमनसो भूत्वा चिन्तयन्तोऽद्गुतं परम्‌ ॥ 
देवत्रह्मणेयः सचे गन्धवोप्सरसस्तथा | 
भूता यक्षघ्रदाइचेच JUM भुजगास्तथा ॥ 
वालखिल्या महात्मानो योगिनस्तरदद्शिनः । 
तथा भागवताश्चापि पश्चकालमुपासकाः ॥ 
कौतूहलसभादिष्टाः महृष्टेन्ट्रियमानखाः । 
भोतुकासाः परं धर्मं वेष्णवं MANEAR | 
हृदि कर्तुं च तद्वाक्यं प्रणेसुः शिरसा नताः॥ 
चेशास्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! श्रीकृष्णका यह 
परम पवित्र और सत्य वचन सुनकर मन-द्दी-मन प्रसन्न हो 
घर्मके अद्भुत QAR चिन्तन करते हुए सम्पूर्ण देवि 
ब्रज, गन्धर्व, अप्सराएँ) भूत, यक्ष, ग्रह गुह्यक) सर्प 
महात्मा वालखिल्यगण, तस्वदर्शी योगी तथा पार्चो उपासना 
करनेवाले भगवदूभक्त पुरुष उत्तम वेष्णब-घर्मका उपदेश 
सुनने तथा भगवानकी बात gaa धारण करनेके लिये 
अत्यन्त उत्कण्ठित होकर वहाँ आये । उनके इन्द्रिय और 
मन अत्यन्त इर्षित हो रहे थे । आनेके बाद उन सबने मस्तक 
झुकाकर भगत्रानको प्रणाम किया ॥ 
ततस्तान्‌ वाखुदेवेन eut दिव्येन चक्षुषा । 
विसुक्तपापानाळोक्य प्रणस्य शिरसा हरिम्‌ । 
पप्रच्छ "rd धम धर्मपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ 
भगवान्‌की दिव्य हृष्टि पड़नेसे वे सब निष्पाप हो गये | 
उन्हें उपस्थित देखकर महाप्रतापी धमंपुत्र युधिष्ठिरने mam. 
को प्रणाम करके इस प्रकार धर्मविप्रयक प्रश्न किया ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कीदृशी ्राह्मणस्याय श्षत्रियस्यापि कोशी |! 
येऱ्यस्य कोडशी देव गतिः शूद्रस्य कोरशी ॥ 
युधििरने पूछा-_देवेश्वर | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और द्द्रकी एथक-प्रथक्‌ केसी गति होती दै १ ॥ 
श्रीबयवाचुवाच 
»टणु वर्णेक्रमेणेब धर्मं rei वर। 
नास्ति किचिन्नरश्रेष्ठ त्राह्मणस्य तु दुष्ऊतम्‌॥ 
ध्रीभगवान्‌ने कहा-- ATAS धमराज ! ब्राह्मणादि 
वणोंके क्रमसे धर्मका वर्णन सुनो । ब्राह्मणके लिये कुछ भी 
दुष्कर नहीं दै ॥ 
शिखायशोपवीता ये संध्यां ये चाप्युपासते ! 
aa पू्णाहतिः प्राप्ता विधिवज्जुद्धती च ये ॥ 
वैइवरेवं च ये चक्रुः पूज यन्त्यतिर्थीश्च ये । 
नित्यं स्वाध्यायशीलाश्च जञपयश्ञपराश्च ये ॥ 
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सायं प्रातहुंताशाश्च शद्रभोजनवरजिताः । 
दम्भानुतविमुक्ताश्च स्त्रदारनिरताञ्च ये! 
पञ्चयश्षपरा ये च येऽग्निद्दोत्रसुपासते ॥ 
दहन्ति दुष्कृतं येषां हयमानार्ञ्रयोऽग्नयः । 
नएदुप्झतकभोणो ब्रह्मलोकं बजन्ति ते ॥ 

जो ्ाझण शिखा और यज्ञोपवीत धारण करते हैं 
संघ्योपासना करते हैं, पूर्णाहुति देते ई विधिवत्‌ अग्निहोत्र 
करते हैं; बलिवेश्वदेव और अर्तिथर्योका पूजन करते हैं, नित्य 
स्वाध्यायमें लगे रहते हैं तथा जपयज्ञके परायण हैं; जो प्रातः- 
काल ओर सायंकाल होम करनेके बाद ही अन्न ग्रहण करते 
हैं, IZA अन्न नहीं खाते हैं, दम्भ और मिथ्याभापणसे दूर 
रहते हैं, अपनी ही A प्रेम रखते दै तया पञ्चयज्ञ और 
अग्निहोत्र करते रद्दते हैं, जिनके सत्र पार्पोको इवन की जाने- 
वाळी तीनों अग्नियाँ भस्म कर देती हैं; वे ब्राह्मण पापरहित 
होकर ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं ॥ 
क्षत्रियोऽपि स्थितो राज्ये स्वथर्मपरिपाळकः । 
सस्यक प्रजा पाळयिता पडभागनिरतः सदा ॥ 
यश्नदानरतो धीरः स्वदारनिरतः सदा । 
शाख्रानुसारी तच्यक्षः प्रजाकायेपरायणः li 
विप्रेभ्यः कामदो नित्यं श्ृत्यानां भरणे रतः । 
सत्यसन्धः झुचिनित्यं छोभदस्भविवर्जितिः । 
क्षत्रियोऽप्युत्तमां याति गति देवनिषेविताम्‌ ॥ 

क्षरियोमे मी जो राज्यतिंदासनपर आसीन इोनेके बाद 
अपने घर्मका पालन और प्रजाकी मलीभांति रक्षा करता दै) 
ळगानके रूपमे प्रजाकी आमदनोका छठा माग ले हूर सदा 
उतनेसे हदी संतोष करता देश यज्ञ और दान करता रहता हैः 
भेयं रखता दै, अपनी wu संतुष्ट रइता दै, शास्त्रके अनुसार 
चलता देश तत््वको जानता है और प्रनाकी भलाईके कार्यमें 
संलग्न रहता है तथा ब्राहमणोकी इच्छा पूर्ण करता हवै, पोष्य- 
वर्गके पालनमें तत्पर रहता है, प्रतिज्ञाकों रत्य करके दिखाता 
दै, सदा पवित्र रहता है एवं लोम और दम्मको त्याग देता 
दै, उस व्हत्रियको भी देवताओद्रार सेवित उत्तम गतिकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
ङषिगोपालनिरतो चमोन्देषणतत्परः | 
दानधमंऽपि निरतो विध्रशुश्रषकस्तथा ॥ 
सत्यसंधः शुचिनित्यं लोभदञ्भचिचजितः । 
ऋजुः स्वदारनिरतो हिंसाद्रोहविवजितः ॥ 
वणिग्धमोन्न gaa वे देवब्राह्मणपूजकः। 
quu: स्वगेतिमाप्नोति पूज्यमानोऽप्सरोगणेः॥ 

जो वेश्य कुषि और गोपालनर्मे लगा रहता है, धर्मका 
अनुसंधान किया करता है, दान) धर्म और ब्राह्मणोकी सेवामें 
संलग्न रहता है तथा सभ्यप्रतिज्ञ, निस्य पवित्र, लोम और 
«rq रहित, सरल, अपनी दी स्त्रोसे प्रेम रखनेवाळा और 
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हिंसा-द्रोहसे दूर रहनेवाला दै, जो कभी भी वेश्यधर्मका 
त्याग नहीँ करता और देवता तथा व्राझर्णोकी पूजामें लगा 
रहता है, वह ere सम्मानित होकर स्वर्गळोकमें गमन 
करता है |I 
त्रयाणामपि वणोनां शुश्रूषानिरतः सदा । 
विशेषतस्तु विप्राणां दासवद्‌ यस्तु तिष्ठति ॥ 
अयाचितप्रदाता च सत्यशोच समन्वितः । 
शुरुदेवाचनरतः परदारविवर्जितः ॥ 
परपीडामङृत्वेच gaan विभति a:l 
शूद्रोऽपि स्वगमाप्नोति जीवानामभयप्रद्‌ः |l 
शूद्रोर्मेसे जो सदा तीनों वर्णोंकी सेवा करता और विशेषतः 
ब्राक्षणोंकी Sani «reel माति खड़ा रहता है; जो बिना 
मागे ही दान देता है; सत्य ओर शौचका पालन करता है; 
गुरू और देवताओंकी पूजामें प्रेम रखता है, परस्त्रीके dadà 
दूर रहता है, दूसरोंको कष्ट न पहुँचाकर अपने कुट॒म्बका 
पालन-पोषण करता है और सत्र ÁA अभय-दान कर 
देता है, उस शूद्रको भी स्वर्गकी प्राप्ति होती है ॥ 
एवं धमोत्‌ परं नास्ति महत्संसारमोक्षणम्‌ । 
न च घमोत्पर किचित्‌ पापकर्मव्यपोइनम्‌ ॥ 
इस प्रकार घर्मसे बढ़कर दूसरा कोई साघन नहीं है | 
वही निष्कामभावसे आचरण करनेपर संसार-बन्धनसे मुक्ति 
दिलाता है | धर्मसे बढ़कर पाप-नाशका और कोई उपाय 
नहीं है ॥ 
तस्मादू धर्मः सदा कायो माजुष्यं प्राप्य दु ले भम्‌ । 
न हि धमोनुरक्तानां लोके किचन दुलभम्‌ ॥ 
इसलिये इस दुर्लभ मनुष्य-जीवनको पाकर सदा घर्मका 
पालन करते रहना चाहिये । घर्मानुरागी पुरुर्षोके लिये dent 
कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है ॥ 
स्वयस्भूविद्दितो धमा यो यस्येह नरेइवर। 
€a तेन क्षपयेत्‌ पापं सम्यगाचरितेन च ॥ 
नरेश्वर | ब्रह्माजीने इस जगतूमें जिस वर्णके लिये जैसे 
घर्मका विधान किया है, वह वेसे ही घर्मका भरीमाँति 
आचरण करके अपने पार्पोको नष्ट कर सकता है ॥ 
सहजं यद्‌ भवेत्‌ कर्म न तत्‌ त्याज्यं हि केनचित्‌। 
सख पव तस्य धर्मो हि तेन सिद्धि गच्छति ॥ 
मनुष्यका जो जातिगत कर्म हो, उसका किसीको त्याग 
नहीँ करना चाहिये | वही उसके लिये घर्म होता है और 
उघीका निष्काम भावसे आचरण करनेपर भनुष्यको सिद्धि 
( मुक्ति ) प्रास हो जाती है II 
विुणोऽपि स्वधमंस्ठु पापकं व्यपोहति । 


एवमेव g धर्मोऽपि क्षीयते पापवर्धनात्‌॥ 
अपना धर्म गुणरहित होनेपर भी पापको नष्ट करता है | 


इसी प्रकार यदि मनुष्यके पापकी वृद्धि होती है तो वह उसके 
धर्मको क्षीण कर डालता है ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश ओतुं कोतूइल fü मे। 
शुभस्याप्यशुभस्यापि क्षयवृद्धी यथाक्रमम्‌ ॥ 
युथिष्टिरने पूछा भगवन्‌ | देवदेवेश्वर ! शुभ और 
अञ्चमकी बृद्धि और हवास क्रमसे किस प्रकार होते b इसे 
सुनेकी मेरी बड़ी उत्कण्डा है ॥ 
श्रीमगवादवाच 
श्टणु पार्थिव तत्सवं धर्मसूक्ष्मं सनातनम्‌ । 
दुर्विशेयतमं नित्यं यत्र मझा मद्दाजनाः॥ 
श्रीमगवानने कहा- राजन्‌ ! तुमने जो भर्मका तत्त्व 
पूछा है, वह सूक्ष्म; सनातन) अत्यन्त दुर्विशेय और नित्य 
है, बड़े-बड़े लोग भी उसमें मग्न हो जाते हैं, वह सब 
तुम सुनो ॥ 
यथेव शीतसुदकसुष्णेन बहुना aui 
भवेत्तु तत्क्षणादुष्णं शीतत्वं च विनइयति ॥ 
जिस प्रकार थोडेसे ठंडे जलको बहुत गरम जलर्मे मिला 
दिया जाता है तो वइ तत्क्षण गरम हो जाता है और उसका 
ठंडापन नष्ट हो जाता है ॥ 
यथोष्णं चा भवेददपं शीतेन बहुना युतम्‌ । 
शीतळं च भवेत्‌ सरवंसुष्णत्वं च विनइयति ॥ 
जत्र योड़ा-सा गरम जल बहुत शीतल sei मिला दिया 
जाता है; तब वह सबका सब शीतळ हो जाता हे और उसकी 
उष्णता नष्ट हो जाती है ॥ 
एवं च यद्‌ भवेद्‌ भूरि usd वापि दुष्कृतम्‌ । 
तद्दपं क्षपयेच्छीघ्रं नात्र कार्या विचारणा ॥ 
इसी प्रकार जो पुण्य या पाप बहुत अधिक होता है, 
वह थोड़े पाप-पुण्यको शीघ्र ही नष्ट कर देता है, इसमे कोई 
संशय नहीं है ॥ 
समत्वे सति राजेन्द्र तयोः gau: । 
गूहितस्यं भवेद्‌ gu: कीतितस्य भवेत्‌ क्षयः ॥ 
राजेन्द्र | जब वे पुण्य-पाप दोन; समान होते हैं, तब 
जिसको गुप्त रखा जाता है; उसकी बृद्धि होती है और जिसका 
वर्णन कर दिया जाता है, उसका क्षय हो जाता है ॥ 
ख्यापनेनानुतापेन प्रायः पापं विनङ्थति । 
तथा ऊतस्तु राजेन्द्र धमा नदयति मानद N 
सम्मान देनेवाले नरेश्वर | पापको दूसरोंसे कहने और 
उसके लिये पश्चात्ताप करनेसे प्रायः उसका नाश हो जाता है | 
इसी प्रकार धर्म भी अपने मुँहसे qud सम्मुख प्रकट 
करनेपर नष्ट होता है ॥ 
ताबुभौ गूहितो सम्यग्‌ बुद्धि यातो न संशयः । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन न पापं गूहयेद्‌ बुधः ॥ 
तस्मादेतत्‌ प्रयत्नेन कीर्ते येत्‌ क्षयकारणात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ संतं येत्‌ पापं नित्यं धमं च गूहयेत्‌ ॥ 
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छिपानेपर निःसंदेह ये दोनों ही अधिक बढ़ते हैं। इसल्यि इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है; क्योंकि 
समझदार मनुष्यको चाहिये कि सवथा उद्योग करके अपने आपके वचन सत्य और पुण्यमय हैं? | 
पापको प्रकट कर दे, उसे छिपानेकी कोशिश न्‌ करे | पापका 





श्रीभगवानुवाच 
कीर्तन पापके नाशका कारण होता देश इसलिये हमेशा पापको टिक 
- प्रकट करना और धर्मको रुस्त रखना चाहिये ॥ worn दा epe अतो 
मा a Sm श्रीभगवान ने : राजन्‌ ! में wt न्यायके 
[ व्यर्थ जन्म, दान ओर जीवनका वर्णन, अनार NE ied उपदे h — Venen 
amas दानोंका लक्षण, दानका योग्य 3 ले e ^ X 
सुनो । यह विषय परम पवित्र ओर सम्पूर्ण पार्षोको नष्ट 
पात्र और ब्राह्मणकी महिमा ] 
वेशम्पायन उवाच करनेवाला है ॥ 
D थुत्वा षचस्तस्य धर्मपु्रोऽच | an च दश जन्मानि चत्वारि च नराधिप । 
S5 ME वृथा दानानि पञ्चाशत्पञ्चेच च यथाक्रमम्‌ |i 
पप्रच्छ पुनरप्यन्यं धमं धमोत्मजो हरिम्‌ ॥ 


थनी कहते हे. आमन DIA CRUS जीवितं येषां ते च षट्‌ परिकीर्तिताः । 
B n दत. ना उन अनुक्रमेण चक्यामि तानि सवोणि पार्थिव ॥ 
राजा युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान्‌ अच्युतके वचन सुनकर 


^ नरेश्वर | चोदह जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं। क्रमशः 
से अन्य T: T 
” ui us ES EVE d पचपन प्रकारके दान निष्फळ होते हैं और जिन-जिन मनुर्ष्या- 
दया च जीवित RAD que : का जीवन निरर्थक होता है; उनकी संख्या छः बतलायी 


गयी है | भूपाल | इन सबका में क्रमशः वर्णन करूँगा ॥ 
“पुरुषोत्तम | कितने जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं १ कितने व्यानाय ~ : 
टर 'धमच्नानां वृथा जन्म लुन्धाना पापिना तथा 
प्रकारके दाल निष्फळ होते हैं ? ओर किन-किन मनुष्योंका s i > आना rem 


Pee da माना cart tl पथा आत च येऽइनन्ति परदार्रताच्य ये | 
Aeg gang दानं द्त्तं जनादन। पाकमेद्करा ये च ये च स्युः सत्यवजिताः do 
के : पुरुषो जो घमका नाश करनेवाले, लोमी, पापी, बलिवेश्वदेव 
इह लोकेऽनुभवति पुरुषः पुरुषोत्तम ॥ à 
A ज किये विना भोजन करनेवाले, परस्त्रीगामी, भोजनम भेद 
गर्भस्थः कि समइनाति कि बाल्ये वापि केशव । करनेवाळे शौ (अतत्यना Mr ० ती 
योवनस्थे5पि कि कष्ण sera वापि कि भवेत्‌ ॥ 


(पुरुषोत्तम | जनादन | मनुष्य किस अवस्थाने दिये शृष्ठमइनाति aAa: क्लिश्यमानेस्तु बान्धवैः । 
दानके e इस लोकमें अनु isa: rao | e पितर मातर चव उपाध्याय शुरू तथा । 
स्थित हुआ मनुष्य किस दानका फल भोगता है ? श्रीकृष्ण | Mice Eje x नि याट ता a 
बाल) युवा और वृद्ध अबस्थाओंमें मनुष्य किस-किस «peer CENAA या सूत्वा सध्यापासनवाजतः d 


फळ भोगता हे १ ॥ निःस्वाद्दो निःखधश्चेव शूद्राणामन्नभुग द्विज॥ 

सात्त्विकं कीररां दानं राजसं कीडशं भवेत्‌ । मम वा शंकरस्याथ ब्रह्मणो चा युधिष्ठिर । 

तामसं «easi देव तर्पयिष्यति कि प्रभो ॥ अथवा ब्राह्मणाना तु ये न भक्ता नराधमाः । 
“भगवन्‌ | सारिविक) राजस और तामस दान कैसे होते XE जन्मान्यथतेषां पापिनां विद्धि पाण्डच ॥ 

हे? प्रभो | उनसे किसकी तृप्ति होती है ? ॥ पाण्डुनन्दन युधिष्टिर ! जो बन्धु-बान्धरवोको क्लेश देकर 

उत्तमं कीदशां दानं तेषां वा कि फळं भवेत्‌ । अकेले ही मिठाई खानेवाले हैं, जो माता-पिता, अध्यापकः 

किं दानं नयति द्यवे कि गति मध्यमां नयेत्‌ । गुरू और मामा-मामीको मारते या गाली देते हैं, जो ब्राह्मण 

गति जघन्यामथ वा देवदेव aga मे I होकर भी संघ्योपाधनसे रहित हैं; जो अग्निद्दोत्रका त्याग 


“उत्तम दानका स्वरूप क्या है ? और उससे मनुष्योंकी TATS हैं, जो आद्ध-तर्पणसे दूर रहनेवाळे हैं, जो ब्राह्मण 
किस फळकी प्राप्ति होती है १ कौन-सा दान ऊर्ध्वगतिको ले दोकर AA अन्न खानेवाले हैं तथा जो मेरे, झाङ्करजीके) 
जाता है १ कौन-सा मध्यम गतिको और कौन-सा नीच गति- अझाजीके अथवा ब्राह्मणोके भक्त नहीं हैं--ये चौदह 
को ले जाता है १ देवाधिदेव lag मुझे बतानेकी प्रकारके मनुष्य अधम होते हैं । इन्हीं पापियोके जन्म- 
कृपा कीजिये Il को ब्यथे समझना E ॥ 
एतदिच्छामि विज्ञातुं परं कोतूहल हि मे। अश्रद्वयापि यदू द्त्तमचमानेन वापि यत्‌। 
त्वदीयं वचनं सत्यं पुण्यं च मधुसदन ॥ द्स्भाथमपि यद्‌ दत्तं यत्‌ पाखण्डिद्दितं su ॥ 

“मधुसूदन ! में इस विषयको जानना चाहता हूँ और QANA यदू द्त्तं यद्‌ दत्त्वा चाजुकीतितम्‌ । 
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रोषयुक्त च यदू दत्त यद्‌ दत्तमनुशोचितम्‌ ॥ 
द्स्भाजितं च यद्‌ दत्त यश्च वाप्यद्ताजितम्‌। 
ब्राह्मणस्वं च यद्‌ दत्तं चोयंणाप्यजिंतं च यत्‌ ॥ 
अभिशस्ताहृतं यत्तु यदू दत्त पतिते fati 
निब्रेझाभिहृतं ag यद्‌ दत्त सवयाचकेः ॥ 
बात्येस्तु agi दानमारूढपतितैश्च यत्‌ । 
qq दत्त स्वेरिणीभत्तुः श्वद्युराननुव्ततिने ॥ 
qq ग्रामयाचकदृतं यत्‌ छतघ्नहतं तथा । 
उपपातकिने दत्त वेद्विक्रयिणे च यत्‌ ॥ 
सन्रीजिताय च यदू दत्तं यद्‌ दत्त राजसेविने । 
गणकाय च यद्‌ दत्तं यच्च कारणिकाय च ॥ 
वृषलीपतये दत्तं यद्‌ दत्तं शस्त्रजीचिने । 
भ्रुतकाय च यद्‌ दत्त व्यालप्राहिहतं च यत्‌ ॥ 
पुरोहिताय यद्‌ दत्तं चिकित्सकहृतं च यत्‌। 
यद्‌ वणिककर्मिंणे दत्तं श्वुद्रमन्त्रोपजीचिने ॥ 
यच्छद्रजीविने दत्त यच्च देवलराय F | 
देवद्रव्याशिने दत्तं यद्‌ दत्त चित्रकर्मिणे ॥ 
रङ्गोपजीविने दत्त यञ्च मांसोपजीविने । 
AIRA च यद्‌ दत्त यद्‌ दत्त ब्राह्मणब्रुवे ॥ 
अदेशिने च यद्‌ दत्त दत्त वाधुंषिकाय च । 
-यदनाचारिणे दत्त यत्तु दृत्तमनझये ॥ 
असंध्योगासिने दत्तं यर छदरय्रामवासिने । 
यन्मिथ्यालिह्ञिने दत्त दत्त सर्वाशिने च यत्‌ ॥ 
नास्तिकाय च यद्‌ दत्तं धर्मविक्रयिणे च यत्‌ । 
बराकाय च यद्‌ दत्त यदू दत्त कूउसाक्षिणे ॥ 
घ्रामकूटाय .यदू दत्त दानं पाथिवपुङ्गव । 
वृथा भवति तत्सव नात्र कायी विचारणा ॥ 
राजन्‌ ! जो दान अश्रद्धा या अपमानके साथ दिया 
जाता दै, जिसे दिखावेके लिये दिया जाता है, जो पाखण्डी- 
को प्राप्त हुआ है; जो श्यूद्रके समान आचरणवाले पुरुषको 
दिया जाता है? जिसे देकर अपने ही YARAR बखान 
किया गया है? जिसे रोप्रपूबक दिया गया है तथा जिसको 
देकर पीछेसे उसके लिये शोक किया जाता है; जो दम्भसे 
उपार्जित अन्नका uz बोलकर लाये हुए अन्नकाः 
ब्राक्षणके धनका? चोरी करके ळाये हुए द्रव्यका तथा 
कळंकी पुरुषके घरसे लाये हुए धनका दान किया गया ds 
जो पतित ब्राह्मणको दिया ,गया $ जो दान वेदविद्दीन 
gea और सबके यहाँ याचना करनेवार्लोको दिया जाता 
है तथा जो संस्क्रारद्दीन पतितोंको तथा एक बार संन्यास 
Sec फिर गहृस्थ-आश्रमर्मे प्रवेश करनेवाले gala 
दिया जाता है? जो दान वेइयागामीको ओर ससुरालमें रहकर 
गुजारा करनेवाले त्राझणको दिया गया है? जिस दान- 
को समूचे गाँवसे याचना करनेवाले और FAAA ग्रहण 


किया है एवं जो दान उपपातकीको, वेद बेचनेवालेको, ख्रो- ˆ 
के वरामें रइनेवालेको, राजतेवकको) ज्योतिषीको) ताग्त्रिक- 
* शूद्र जातिङी ei» साथ सम्बन्ध रखनेवालेको, अब- 
IAA जीविका चलानेतरालेकोश नौकरी करनेवालेको, d 
पकड़नेवालेकी और पुरोहिती करनेवालेको दिया जाता है; 
जिस दानको वेद्यने ग्रहण किया दै, राजश्रेष्ठ ! जो दान 
बनियेका काम करनेवालेकोः क्षुद्र मन्त्र जपकर जीविका 
चलानेवालेको) शूद्रके यहाँ गुजारा करनेवालेको; वेतन लेकर 
मन्दिरमें पूजा करनेवालेको, देवोत्तर सम्पत्तिको खा जाने- 
वालेको, तस्वीर बनानेका काम करनेवालेको, रंगभूमिर्मे 
नाच-कूदकर जीविका चलानेवालेको, मांस बेचकर जीवन- 
निर्वाह करनेवाळेको) सेवाका काम करनेवालेको) ब्राह्मणोचित 
आचारसे हीन होकर मी अगनेको ब्राह्मण बतानेवालेको) 
उपदेश देनेको शक्तिसे रहितो, व्याजखोरकोश अनाचारीको) 
aada न करनेवालेको, संध्योपासनसे अलग रहनेवालेको, | 
शूद्रके गॉवमें निवास करनेवालेको, झूठे वेष धारण qd 
वालेको, सबके साथ ओर सब कुछ खानेवालेको, नास्तिको) 
धर्मविक्रेताको) नीच बदृत्तिवालेको) झूठी गवाही देनेवालेको 
तथा कूरनीतिका आश्रय लेकर यावके लोगोंमें लड़ाई-झगड़ा 
करानेवाले ब्राह्मणको दिया जाता दै, वह सत्र निष्फळ होता 
है, इसमें कोई विचारणीय वात नहीं है ॥ 
विप्रनामधरा एते लोलुपा MAMAA: | 
नात्मानं तारयन्त्येते न दातार युघिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर | ये सव विषयलेलुप, विप्रनामधारी ब्राह्मणा. 
घम हैं, येन तो अपना उद्धार कर सकते हैं और न 
दाताका ही ॥ 
एतेभ्यो दत्तमात्राणि दानानि gaga 
बथा भवन्ति राजेन्द्र भस्मन्याज्याहुतियेथा ॥ 
राजेन्द्र ! उपयुक्त ब्राह्मणांको दिये हुए दान बहुत हों तो 
भी राखमें डाली हुई घीकी आहुतिके समान व्यर्थ gl 
जाते हैं ॥ 
एतेषु यत्‌ फळं किंचिदू भविष्यति कथंचन । 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च तद्‌ विलुस्पन्ति giat: 
उन्हें दिये गये दानका जो कुछ फल होनेबाला होता है, 
उसे राक्षस और पिशाच प्रसन्नताके साथ लूट ले जाते हैं ॥ 
वृथा ह्यतानि दत्तानि कथितानि समासतः | 
जीवित तु तथा ह्येषां तच्छृणुष्व युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर | ये सब बृथा दान संक्षेपर्मे बताये गये | अब 
जिन जिन मनुष्योँका जीवन व्यर्थ है? उनका परिचय दे रहा 
हूँ; सुनो Il 
ये मां न प्रतिपद्यन्ते शाङ्करं वा नराधमाः | 
ब्राह्मणान्‌ वा महोदेवान्‌ वृथा जीवन्ति ते नराः ॥ 
जो नराधम मेरी, भगवान्‌ शंकरकी अथवा भूमप्रडरके 
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जीते हैं ॥ 
taag ये सक्ताः कुदष्टिपथमाधिताः i 
देवान्‌ निन्दन्त्यनाचारा वृथा जीवन्ति ते नराः N 
जिनकी कोरे तकदास्त्रमे ही आसक्ति दै, जो नास्तिक- 
पथका अवलम्बन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग दिया है 
तथा जो देवताओंकी निन्दा करते हैं, वे मनुष्य व्यर्थ ही जी 
रहे हैं ॥ 
कुशलैः कृतशास्त्राणि पठित्वा ये नराधमाः । 
विप्रान्‌ निन्दन्ति यज्ञांश्च वृथा जीवन्ति ते नराः ॥ 
जो नराधम नास्तिकोंके शास्र पढ़कर ब्राह्मण और यज्ञों- 
की निन्दा करते हैं, वे व्यथ ही जीवन धारण करते हैं ॥ 
ये दुर्गा वा कुमारं वा यायुमग्नि जळ रविम्‌ । 
पितरं मातरं चेच mema निशाकरम्‌ | 
मूढा निन्द्न्त्यनाचारा दुथा जीवन्ति ते नराः ॥ 
जो मूढ़ gub स्वामी कार्तिकेय, वायु, अग्नि जल; 
सूर्य) मांता-पिता) गुरू; इन्द्र तथा चन्द्रमाकी निन्दा करते 
और आचारका पालन नहीं करते, वे मनुष्य मी निरर्थक 
ही जीवन व्यतीत करते हैं ॥ 
विद्यमाने धने यस्तु दानधर्मचिचजितः। 
मृष्टमरनाति ausit वृथा जीवति सोऽपि च N 
वृथा जीवितमाख्यातं दानकाळं त्रवीमि ते ॥ 
जो धन दोनेपर भी दान और धर्म नहीं करता तथा 
दूसरोंको न देकर अके ददी मिठाई खाया करता है, वह भी 
व्यर्थ ही जीता है | इस प्रकारं व्यथं जीवनकी वात बतायौ 
गयी । अत्र दानका समय बताता हूँ ॥ 
तमोनिविष्टचित्तन दत्तं दानं तु यदू भवेत्‌ । 
तदस्य फलमदनाति नरो गर्भगतो नरप N 
राजन्‌ ! तमोशुणमे आविष्ट gu चित्तवाले मनुष्यके 
द्वारा जो दान दिया जाता है? उका फल मनुष्य गर्मावस्थामें 
भोगता है ॥ 
ईष्योमत्सरखंयुक्तो दम्भाथ चार्थकारणात्‌। 
ददाति दानं यो मत्यां वाळभावे dau ॥ 
ईष्यां और मत्छरतासे युक्त मनुष्य अथलोभसे और 
दम्भपूबेक जिस दानको देता है, उसका फल वह बास्याबस्था- 
में भागता है ॥ 
भोक्तः भागमशक्तरुठु व्याधिभिः पोडितो JTA 
ददाति दानं यो मत्यां वृद्धभावे dau ॥ 
भोर्गाको भोगनेमे अशक्त, अत्यन्त व्याधिसे पीडित 
मनुष्य जिस दान को देता है; उसके फडका उपभोग वह 
वृद्धावस्यार्मे करता है ॥ 
श्रद्धायुक्तः शुचिः स्नातः प्रसन्नेन्त्रियमानसः। 
ददाति दानं यो मत्या यौवने स तदरचुते ॥ 


देवता ब्राह्मणौकी शरण नहीं लेते, वे मनुष्य व्यथ ही 
1 


जो मनुष्य स्नान करके पवित्र हो मन और इन्द्रियोंको 
प्रसन्न रखकर श्रद्धाके साथ दान करता है; उसके फलको 
वह योवनावस्थामें मोगता हे ॥ 
खयं नीत्वा तु यद्‌ दानं भक्त्या पात्रे प्रदीयते । 
तत्खावेकालिक चिद दानमामरणान्तिकम्‌ ॥ 
जो स्वय देने योग्य वस्तु ले जाऋर भक्तिपूर्वक सत्पात्र- 
को दान करता है; उसको मरणपयन्त हर समय उस दानका 
फळ प्राप्त होता है; ऐसा समझो || 
राजसं सात्त्विक चापि तामसं च युधिष्टिर । 
दानं दानफलं चेव गति च त्रिविधां श्टणु ॥ 
युधिष्ठिर | दान ओर उसका फल सात्त्विक, राजस और 
तामस भेदसे तीन-तीन प्रकारका होता है तथा उसकी गति 
मी तीन प्रकारकी होती है; इसे सुनो ॥ 
दानं दातव्यमित्येच मति कृत्वा द्विजाय | 
उपकारवियुक्ताय यदू द्त्तं तद्धि सात्त्विकम्‌ ॥ 
दान देना कतव्य दै--ऐसा समझकर अपना उपकार 
न करनेवाले ब्राह्मणको जो दान दिया जाता हे; वही 
सात्त्विक है ॥ 
श्रोज्रियाय दरिद्राय वहुभृत्याय पाण्डच। 
दीयते यत्‌ प्रह्णन तत्‌ सार्विकसुदाहृतम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन | जिसका कुटुम्त्र बहुत बड़ा हो तथा जो 
दरिद्र और वेदका विद्वान्‌ दो, ऐसे ब्राह्मणको प्रसन्नतापूर्वक 
जो कुछ दिया जाता हे; वइ मी सात्त्विक कहा 
जाता है ॥ 
चेदाक्षरविद्दीनाय यत्तु पूर्वापकारिणे। 
JAAA च यद्‌ दत्तं तद्‌ दानं राजसं UU ॥ 
परंतु जो वेदका एक अक्षर भी नहीं जानता, जिसके 
घरमें काफी सम्पत्ति मौजूद है तथा जो पहले कमी अपना 
उपकार कर चुका है) ऐसे ब्राह्मणको दिया हुआ दान राजस 
भाना गया है ॥ 
सम्बन्धिने च यद्‌ दत्त प्रमत्ताय च पाण्डव । 
फलाथिभिरपात्राय तद्‌ दानं राजसं स्मसतम ॥ 
पाण्डव | अपने सम्बन्धी ओर धमादीको दिया हुआ, 
फलकी इच्छा रखनेवाळे मनुर्ष्योके द्वारा दिया हुआ तथा 
अपात्रको दिया हुआ दान भी राजस ही है ॥ 
वेश्वदेवविद्दीनाय दानमश्रो्रियाय च। 
दीयते तस्करायापि तद्‌ दानं तामसं uen ॥ 
जो ब्राह्मण बलिवेइबदेव नहीं करता, नेदका ज्ञान नहीं 
रखता तथा चोरी किया करता हे; उसको दिया हुआ दान 
तामस है ॥ 
सरोषमवधूतं च क्लेशयुक्तमचज्ञया। 
सेवकाय च यद्‌ दत्त तत्‌ तामसमुदाइतम्‌ |i 
क्रोध: तिरस्कार, क्लेश और अआवहेळनापूर्वक तथा 
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सेवकको दिया हुआ दान भी am ही बतलाया 
गया है !| 
देवा armaa मुनयश्यथाव्यस्तथा । 
सात्विकं दानमञ्षन्ति तुष्यन्ति dq | 
aaa! सात्विक दानको देवता, पितर) मुनि और 
अग्नि अइण करते हैं तथा उससे इन्हें बड़ा संतोष 
होता है ॥ 
दानवा देत्यसंघाश्च STET यक्षाः सराक्षसाः | 
राजसं दानमअन्ति वर्जित पितृदैवतैः ॥ 
राजस दानका दानव, देत्य, ग्रह, यक्ष और राक्षस 
उपभोग करते हैं, पितर और देवता नहीं करते || 
पिशाचाः प्रेतसंघाश्च करमला ये मलीमसाः । 
तामसं दानमञ्चन्ति गति च त्रिविधां शउणु ॥ 
तामस दानका फल पापी और मलिन कर्म करनेवाले 
प्रेत एवं पिशाच मोगते हैं । अत्र त्रिविध गतिका 
वणन सुनो ॥ 
सात्विकानां तु दानानामुत्तमं फलमइ्नुते। 
मध्यमं राजसानां तु तामसानां तु पश्चिमम्‌ ॥ 
सात्विक दारनोका फल उत्तम, राजव दानोंका मध्यम 
और तामस दार्नोका फल अधम द्दोता है ॥ 
अभिगम्योपनीतानां दानालां फलमुत्तमम्‌ । 
मध्यमं तु समाहूय जघन्यं याचते फलम्‌ ॥ 
जो दान सामने जाकर दिया जाता है, उसका फल 
उत्तम होता है; जो दानपात्रको बुळाकर दिया जाता दै) उसका 
फल मध्यम होता है और जो याचना करनेवालेको दिया 
जाता है; उसका फल जघन्य द्वोता है || 
अयाचितप्रदाता यः ख याति गतिमुत्तमाम्‌ | 
समाहय तु यो दद्यान्मध्यमां स गति न्रजेत्‌ । 
याचितो यश्च वे दद्याज्जघन्यांस गति INT ॥ 
जो याचना न RANSA देता दै? ag उत्तम गतिको 
प्राप्त करता दै; जो बुलाकर देता है; वह मध्यम गतिको जाता 
है और जो याचना करनेवाळेकरो देता दै? वह नोची गति 
. पाता e ॥ 
sur दैविकी Ser मध्यमा मानुषी गतिः । 
गतिजंघन्या तिर्यक्षु गतिरेषा त्रिधा euam ॥ 
दैवी गतिको उतम समझना चाहिये । मानुषी गति 
मध्यम है और तिर्यग्योनियाँ नीच गति है-यह इनका तीन 
प्रकार माना गया है ॥ 
पात्रभूतेछु Ag संस्थितेष्याहित!ग्निपु । 
यत्तु निक्षिप्यते दानसक्षय्यं सम्प्रकीर्तितम्‌ li 
दानके उत्तम पात्र अग्निहोत्री ब्राह्मणांको जो दान दिया 
जाता है, वह अक्षय बतलाया गया है || 
क्ोत्रियाणां af भरणं करु पार्थिव | 


agai द्विजातीनां छुर्यास्तेषां तु रक्षणम्‌ n 

अतः भूपाल | जो वेदके विद्वान होते gu दरिद्र हो 
उनके भरण-पोषणका तुम स्वयं प्रबन्ध करो और सम्पत्ति- 
शाली द्विजोंकी रक्षा करते रहो | 
द्रिद्रान्‌ वित्तदीनांश्व प्रदानेः us पूजय। 
आतुरस्योषधेः कायं नीरुजस्य किमोषधेः ॥ 

घनद्दीन दरिद्र ब्राह्मणोंको दान देकर उनकी eh 
पूजा करो; क्योंकि रोगीको हौ ओषधिकी आवश्यकता है, 
नीरोगको ओषधिसे क्या प्रयोजन १ ॥ 
पापं प्रतिणृष्दीतारं प्रदाठुरुपगच्छति । 
प्रतिग्रहीठुयंत्‌ पुण्यं प्रदातारसुपैति तत्‌ । 
तस्माद्‌ दानं खदा कार्य परत हितमिच्छता |i 

दाताका पाप दानके साथ ही दान लेनेवालेके पास चला 
जाता है और उसका पुण्य दाताको प्रास्त हो जाता है, अतः 
परळोकमें अपना हित चाइनेवाले पुरु्रको सदा दान करते 
रहना चाहिये ॥ 
वेदविद्यावदातेछु सदा शझाद्रान्नवजिषु। 
प्रयत्नेन विधातव्यो महादानमयो निधिः ॥ 

जो वेद-व्रिद्या पढ़कर अत्यन्त शुद्ध आचार-विचारसे 
रहते ह और शूर्द्रोका अन्न कभी नहीं ग्रहण करते हो, ऐसे 
विद्वानोंको maas बड़े-बड़े दार्नोका माण्डार बनाना 
चाहिये ॥ 
येषां दाराः प्रतीक्ष्यन्ते खदस्नस्येच लम्भनम्‌ । 
भुक्तशोषस्य भक्तस्य तान्‌ निमन्त्रय पाण्डव ॥ 

पाण्डुनन्दन | जिनकी ख्यां अपने पतिके मोजनसे 
बचे हुए अन्नको इजारोंगुना लाम समझकर Sd qa] 
प्रतीक्षा किया करती हैं, ऐसे ब्राह्मणोंको तुम भोजनके ळिये 
निमन्त्रित करना ॥ 
आमन्त्य तु निराशानि न कर्तव्यानि भारत । 
कुलानि सुद्रिद्राणि तेषामाशा दता भवेत्‌ ॥ 

भारत | दरिद्रकुलके ब्राह्मणोको निमन्त्रित करके उन्हे 
निराश न लौराना, अन्यथा उनको अ!शा मारी जायगी | 
मद्भक्ता ये नरश्रेष्ठ सहता मत्परायणाः । 
मद्याजिनो मन्नियमास्तान प्रयत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 

नरश्रेष्ठ ! जो मेरे भक्त हो, AWH मन लगानेवाले हों, 
मेरी शरणमें हों, मेरा पूजन करते हों और नियमपूर्वक मुझमें 
ददी लगे रहते हो, उनका यक्नपूर्वक पूजन करना चाहिये || 
तेषां तु पावनायाहं नित्यमेव युधिषिर । | 
उभे संध्येषधितिष्ठामि ह्मस्कन्नं तदू बतं सस ॥ 

युधिष्ठिर ! अपने उन भक्तोंको पवित्र करनेके लिये मैं 
प्रतिदिन दोनों समय den व्याप्त रहता हूँ | सेरा यह नियम 
कभी खण्डित नहीं होता il 
तस्मादणाक्षर सन्त्र सङद्भकैर्वीतकद्सपेः । 
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संघ्याकाळे तु जप्तव्यं सततं चात्मशुद्धये |i 
इसलिये मेरे निष्पाप मक्तजनोंको चाहिये कि वे आत्म- 
शुद्धिके लिये संव्याके समय निरन्तर अष्टा्वर मन्त्र ( 3“ 
नमो नारायणाय ) का जप करते रहें ॥ 
अन्येषामपि विप्रार्णा क्तिटिबिषं हि विलइयति । 
उभे संघ्ये5प्युपालीत तस्माद्‌ विप्रो विशुद्धये ॥ 
संध्या और अष्टाक्षर-मन्त्रका जप करनेसे दूसरे ब्राझर्णाके 
मी पाप नष्ट हो जाते X अतः चित्तशुद्धिके लिये प्रत्येक 
ब्राह्मणको दोनों कालको संध्या करनी चाहिये ॥ 
दैवे आदे sie prie नियोकव्यो 5 जुगुप्सया। 
ज्ञुगुप्सितस्तु यः आड दददत्यग्निरिवेन्यनस्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण इस प्रकार संघ्योपासन ओर जप करता gb 
उसे देवकार्य और भाद्धमें faga करना चाहिये । उसकी 
निन्दा कदापि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि निन्दा करनेपर 
ब्राह्मण उस भ्राद्धको उसी प्रकार नए कर देता देश जेसे आग 
ईघनको जला डालती है ॥ 
भारतं मानचो धमो वेदाः ratae 
आक्षासिद्धानि चत्वारिन हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ 
महाभारत, मनुस्मृति, अङ्गोसद्वित चारों वेद ओर 
आयुर्वेद शाह्न--ये चारों सिद्ध उपदेश देनेवाले हैं; अतः 
AFARI इनका खण्डन नहीं करना चाहिये ॥ 
न त्राणान्‌ परीक्षेत दैवे कर्मणि धर्मवित्‌ । 
महान्‌ भवेत्‌ परीवादो त्राह्मणानां परीक्षणे d 
धर्मको जाननेवाले पुरुषको देवसम्बन्धी कार्यमें ब्राह्मणों- 
की परीक्षा नहीं करनी carga. क्योकि व्राह्मर्णोकी परीक्षा 
करनेसे यजमानकी बड़ी निन्दा होती है ॥ 
sarei प्राप्रोति निन्दित्वा परीवादात्‌ खरो भवेत! 
छुमिमंवत्यभिभवात्‌ कोरो भवति मत्खरात्‌॥ 
` ब्राह्मणोकी निन्दा करनेवाला मनुष्य कुत्तेकी योनिमें 
जन्म लेता है; उसपर दोषारोपण करनेसे गदहा होता है और 
उसका तिरस्कार करनेसे कृमि होता है तथा उसके साथ द्वेष 
करनेसे वह कीड़ेकी योनिमें जन्म पाता है ॥ 
Sut वा खुद्रा वा प्राकता वा खुखंस्कताः । 
ब्राह्मणा नावमन्तव्या भश्सच्छन्ना इवाग्नयः ॥ 
ब्राह्मण चाहे दुराचारी हों या सदाचारी) संस्कारद्दीन हों 
या संस्ाररोसे सम्पन्न, उनका अपमान नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि वे um ढकी हुई आगके तुल्य हैं ॥ 
क्षत्रियं चेत्र सर्प च त्राणं च्च ESI ! 
नावमन्येत मेघावी कृशानपि कदाचन ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि क्षत्रिय) साँप और विद्वान्‌ 
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क्योंकि वे तीनों अपमानित होनेपर मनुष्यको भस्म कर 
डालते हैं | इसल्यि बुद्धिमान्‌ पुरुषको प्रयत्नपूर्वक उनके 
अपमानसे बचना चाहिये ॥ 
यथा eem पावको dud महत्‌ । 
तथा सर्वोखवस्थासु ब्राह्मणो दैवतं महत्‌ ॥ 
जिस प्रकार सभी अवस्याओमे अग्नि महान देवता हैं, 
उसी प्रकार समी अवस्थाओंमें ब्राह्मण महान देवता हैं ॥ 
व्यङ्ञाः काणाश्च कुव्जाश्च चामनाङ्गास्तथैच च । 
सवे देवे नियोक्तव्या व्याभिश्रा चेद्पारगेः ॥ 
अङ्गद्दीन) काने) कुबड़े और वोने--इन सत्र anne 
देवकार्यमे वेदके पारङ्गत विद्वान्‌ व्राद्दाणोके साथ नियुक्त 
करना चाहिये ॥ 
मन्युं योत्पाद्येत्‌ तेषां न चारिष्टं समाचरेत्‌ । 
मन्युपहरणा विप्रा न विप्राः शस्त्रपाणयः ॥ 
उनपर क्रोध न करे, न उनका अनिष्ट दी करे; क्योंकि 
ब्राह्मण क्रोधरूपी शब्मसे ही प्रद्दार करते d) वे शस्त्र हाये 
रखनेवाले नहीं हैं ॥ 
मन्युना च्नन्ति ते श्रन्‌ quien इवास्ुरान्‌। 
ब्राह्मणो हि महदू देवं जातिमात्रेण जायते N 
जैसे इन्द्र असुरॉका वज़से नाश करते हैं, वेते ही वे 
ब्राह्मण क्रोघसे शन्रुका नाश करते हैं; क्योंकि राह्मण जाति- 
मात्रसे ही मदान्‌ देवमावको प्रास हो जाता दै ॥ 
घ्राझणाः सवभूतानां धर्मकोशस्य TAX । 
कि पुनर्य च कोन्तेय संध्यां नित्यमुपासते ॥ 
कुन्तोनन्दन | खारे प्राणियोंके घमरूपी खजानेकी रक्षा 
करनेके लिये साधारण ब्राह्मण मी समथ हैँ; फिर जो नित्य 
संध्योपासन करते हैं; उनके विषयमे तो कइना दी क्या दै ? ॥ 
यस्यास्येन समइ्नन्ति इव्यानि त्रिदिवौकसः । 
कव्यानि चेच पितरः कि भूतमधिकं ततः N 
जिसके gad स्वर्गवासी देवगण इविष्यका और पितर 
कव्यका भक्षण करते हैं, उससे बढ़कर कौन प्राणी हो 
सकता है १ ॥ 
safta विप्रस्य qune झाश्वती । 
स हि धमोर्थञ्ुत्पन्नो त्रह्मसूयाय कलपते ॥ 
ब्राह्मण जन्मसे ही घर्मकी सनातन मूरति हे dg wx 
ही लिये उत्पन्न हुआ है ओर वह त्रझभावको प्राप्त दोनेमें 
समर्थ है ॥ 
स्वसेव ब्राह्मणी सुङक्ते स्वयं चस्ते ददाति च । 
आव॒शंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य सुञ्चते हीतरे जनाः । 
तस्मात्‌ ते नावमन्तव्या मक्ता हि द्विजःः सदा ॥ 





ब्राह्मण यदि कमजोर हों तो भी कमी उनका अपमान न करे |l ब्राझण अपना ही खाता, अरना El पइनता और अपना 
पतत्‌ जयं हि पुरुषं निर्देहेद्वमानितस्‌। ही देता है । दूसरे मनुष्य त्राह्णकी दयासे हो भोजन पाते 
तस्मादेतत्‌ प्रयत्नेन नाचमन्येत बुद्धिमान्‌ ॥ इ । अतः न्राझरणोका कभी अपमान नहीं करना चाहिये; 
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क्योंकि वे सदा ही मुझमें मक्ति रखनेवाले होते हैं ॥ 


आरण्यकोपनिषदि ये तु पश्यन्ति मां द्विजाः । 
निगूढं निष्कलावस्थं तान्‌ प्रयत्नेन पूजय ॥ 
जो ब्रामण बृहदारण्यक उपनिषदूमे वर्णित मेरे गूढ़ 
और निष्कल रूपका ज्ञान रखते है; उनका aT 
पूजन करना ॥ 
स्वगृहे वा प्रवासे वा दिवारात्रमथापि वा । 
श्रद्धया ब्राह्मणाः पूज्या मद्भक्ता ये च पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन ! घरपर या विदेशमें, दिनमें या रातमें मेरे 
भक्त ब्राह्मर्णोकी निरन्तर श्रद्धाके साथ पूजा करते रहना 
चाहिये || 
नास्ति विप्रसमं दैवं नास्ति विप्रसमो ge: 
नास्ति विप्रात्‌ परो बन्धुर्नास्ति विप्रात्‌ परो निधिः॥ 
ब्राह्मणके समान कोई देवता नहीं दै, ब्राह्मणके समान 
कोई गुरु नहीं है, ब्राह्मणसे बढ़कर बन्धु नहीं है ओर ब्राह्मण- 
से बढ़कर कोई खजाना नहीं दै ॥ 
नास्ति विप्रात्‌ परं तीथ न पुण्यं ब्राह्मणात्‌ परम्‌ । 
न पवित्र परं विप्रान्न द्विजात्‌ पावनं पयम्‌ । 
नास्ति विप्रात्‌ परो धमो नास्ति विप्रात्‌ परा गतिः॥ 
कोई तीर्थ और पुण्य भी ब्राह्मणसे श्रेष्ठ नहीं है | ब्राह्मण- 
से बढ़कर पवित्र कोई नहीं है और ब्राह्मणसे बढ़कर पवित्र 
करनेवाला कोई नहीं है | ब्राह्मणसे भेंड कोई घर्म नहीं और 
ब्राह्मणसे उत्तम कोई गति नहीं है || 
पापकर्मसमाक्षिप्तं पतन्तं नरके नरम्‌। 
तरायते पात्रमप्येकं पात्रभूते लु तद्‌ द्विजे ॥ 
बालाहिताग्नयो ये च शान्ताः झाद्रान्नवर्जिताः। 
मामचेयन्ति मद्भक्तास्तेभ्यो दत्तमिद्ाक्षयम्‌ ॥ 
पापकर्मके कारण नरकमें गिरते gU मनुष्यका एक 
सुपात्र ब्राह्मण भी उद्धार कर सकता है । सुपात्र ब्राह्मणोमे 
मी जो बाल्यकाले ही अभिद्योत्र करनेवाले, शूद्रका अन्न 
त्याग देनेवाले तथा शान्त और मेरे मक्त हैं एवं सदा मेरी 
पूजा किया करते हैं, उनको दिया हुआ दान अक्षय होता दै ॥ 
प्रदानेः पूजितो विप्रो वन्दितो वापि संस्कृतः । 
खस्भाचितो वा दष्टो वा मद्भक्तो दिवसुन्नयेत्‌ ॥ 
मेरे भक्त ब्राझणको दान देकर उसको पूजा करने, सिर 
दुकाने) सत्कार कथने’ बातचीत करने अथवा दर्शन करनेसे 
वह मनुष्यको दिव्यलोकमें पहुँचा देठा है || 
ये पठन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुषास्तु माम्‌ । 
स तान्‌ दृष्टा च स्पृष्टा च नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ 
जो लोग मेरे गुण और लीळार्ओँका पाठ करते हैं तथा 
मुझे नमस्कार करते और मेरा ध्यान करते हैं, उनका दर्शन 
और स्पर्श करनेवाला मनुष्य सत्र पापोसे मुक्त हो जाता R II 
मङ्क्ता मद्गतप्राणा agar मत्परायणाः । 


ञीमहाभारते 











बीजयोनिविशुद्धा ये NAN: संयतेन्द्रियाः । 
शूद्रान्नविरता नित्यं ते पुनन्तीष् दर्शनात्‌ ॥ 
जो मेरे मक्त हे, जिनके प्राण मुझमें ही लगे हुए हैं, 
जो मेरी महिमाका गान करते हैं और मेरी शरणमे पड़े रहते 
हैं, जिनकी उत्पचि ua रज और वीर्यसे हुई है, जो वेदके 
विद्वान्‌, जितेन्द्रिय तथा सदा झूद्रान्नसे बचे रहनेवाले हैं, वे 
दर्रानमात्रसे पवित्र कर देते हैं ॥ 
स्वयं नीत्वा विशेषेण दानं तेषां गृहेष्वथ। 
निवापयेज्तु यद्गक्तः्था तद्‌ दानं कोडिसम्मितम्‌ ॥ 
ऐसे लोगोंके घरपर स्वयं उपस्थित होकर भक्तिपूर्वक 
विशेषरूपसे दान देना चाहिये | वह दान साधारण दानकी 
अपेक्षा करोड़गुना फल ZANZI माना गया है ॥ 
maa: खपतो वापि प्रवासेणु RA | 
हृदये न suman यस्य विप्रस्य भावतः॥ 
स पूजितो वा इष्टो वा स्पृष्टो वापि द्विजोत्तमः । 
सम्भाषितो वा राजेन्द्र पुनात्येवं नरं सदा ॥ 
राजेन्द्र ! जागते अथवा सोते समय, परदेशमें अथवा 
घर रहते समय जिस ब्राह्मणके दृदयसे उसकी भक्ति-भावनाके 
कारण मैं कमी दूर नहीं होता, ऐसा वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजन; 
दर्शन; स्पर्श अथवा सम्भाषण करने मात्रसे मनुष्यको सदा 
पवित्र कर देता है ॥ 
qe सवोस्ववस्थाटु सवेदानानि पाण्डच। 
मद्गकेभ्यः प्रदत्तानि स्वर्गमार्गप्रदानि चे N 
पाण्डव ! इस प्रकार सब अवस्थाओंमें मेरे भक्तोंको 
दिये हुए. सब प्रकारके दान «uiui प्रदान. करनेवाले होते É ll | 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाहत ) 

[ बीज ओर योनिकी छुद्धि तथा गायत्री-जपकी 
और ब्राह्मणोंकी महिमाका और उनके 
तिरस्कारके भयानक फलका वर्णन ] 
AMENAT उवाच 

श्रुत्वैवं सात्त्विक दानं राजसं तामसं तथा । 
पृथकप्रथक्त्वेन गति फळं चापि पृथक पृथक्‌ ॥ 
अवितृप्तः प्रहृष्टात्मा पुण्यं wd पुनः । 
युधिष्टिरो धर्मरतः केशवं पुनरत्रवीत्‌ ॥ 
वेशास्पायनजी कहते हें-राजन्‌ ! इस प्रकार 
सात्विक, राजस ओर तामस दान) उसकी भिन्न-भिन्न गति 
ओर JAFAR फलका वर्णन सुनकर धर्मपरायण 
युधिष्ठिरका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । इस परम पवित्र 
धर्मरूपी agaa पान करनेसे उन्हे तृप्ति नहीं इई, अतः 
वे पुनः भगवान्‌ श्रीकृष्णसे ano- I 
बीजयोनिविशुद्धानां लक्षणानि वदस्व मे। 
बीजदोषेण लोकेश जायन्ते च कथं नराः ॥ 
“जगदीश्वर ! मुझे यह बतलाइये कि बीज और योनि 
( वीर्यं और रज ) से शुद्ध पुरुर्षोके लक्षण केसे होते हैं 9 
बीज-दोषसे केसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं १ ॥ 
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वेष्णवधर्मपर्व ] 
आचारदोषं देवेश वक्त महंस्यशेषतः । 
ब्राह्मणानाँ AXT च 'गुणदोपो च केशव ॥ 

“देवेश्वर श्रीकृष्ण | ब्राक्षणोंके उत्तम, मध्यम आदि 
विशेष भेदका, उनके आचारके दोषॉका तया उनके शुण- 
दोषोंका भी सम्पूणतया वर्णन कीजिये il 

श्रीमयवाडत्राच 
zg राजन्‌ यथादत्तं वीजयोनि शुभाशुभम्‌ | 
येन तिष्टति लोकोऽयं विनश्यति च पाण्डद ॥ 
श्रीभगवान ने कहा--राजन्‌! बीज और योनिकी 
शुद्धि-अञ्चुद्धिका यथावत्‌ वर्णन सुनो | पाण्डुनन्दन | उनकी 
शुद्धिसे ही यह संसार टिकता है और अशुद्धिसे उसका नाश 
हो जाता e Il 
अविप्लुतत्रह्मतर्या यस्तु विप्रो यथाविधि । 
स बीजं नाम विशेयं तस्य वीजं शुभं भवेत्‌ ॥ _ 
जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्यका विधिवत्‌ पालन करता दै 
जिका ब्रह्मचर्यत्रत कभी खण्डित नहीं होता, उसको बीज 
समझना चाहिये, उसीका बीज शुभ होता है |! 
कन्या चाक्षतयोनिः स्यात्‌ कुलीना पितृमातृतः । 
ब्राह्मादिषु चिवाहेछु परिणीता यथाविधि ॥ 
सा प्रशस्ता वरारोहा तस्याः योनिः प्रशस्यते । 
मनसा कर्मणा वाचा या गच्छेत्‌ परपूरुषम्‌ । 
योनिस्तस्या aag minia चाहति ॥ 

इसी प्रकार जो कन्या पिता और माताकी दृष्टिसे उत्तम 
कुलमें उत्पन्न दोश जिसकी योनि दूषित न हुई हो तथा 
ब्राझ आदि उत्तम विवाद्दोकी विधिसे ब्याही गयी हो, दहृ 
उत्तम स्त्री मानी गयी है । उसीकी योनि श्रेष्ठ है | नरश्रेष्ठ ! 
जो स्री मनश वाणी और क्रियासे परपुरुषके साथ समागम 
करती है? उसकी योनि गर्भाधानके योग्य नई होती li 
देवे पित्र्ये तथा दाने भोजने सहदभाषणे । 
शयने सह सम्बन्धे न योग्या दुएयोनिजाः॥ 

दूषित योनिसे उत्पन्न हुए मनुष्य यश; श्राद्ध) दान) 
भोजन) वार्तालाप? शयन तथा सम्वन्ध आदिमे सम्मिलित 

करने योग्य नहीं होते ॥ 
' कानीनश्च सदोढश्च तथोभौ कुण्डगोलो । 
आरूढपतिताञ्ञातः पतितस्यापि यः ga: l 
बडेते विप्रचाण्डाळा femur श्वपचाद्‌पि ॥ 
बिना व्याही कन्यासे उत्पन्न, ब्याइके समय गर्भत्रती 





कन्यासे उःपन्नश पतिकौ जीवितावस्यामे व्यभिचारसे उत्पन्न _ 
पतिके मर जानेपर पर-पुरुधसे उत्पन्न, संन्यासीके idu 





उत्पन्न तथा पतित "उत्पन्न तथा पतित मनुष्यसे उत्पन्न--ये छ प्रकारके चाण्डाल 
ब्राह्मण होते हैं? जो चाण्डाळसे भी नीच हैं ॥ 

यो यत्र तत्र वा रेतः सिक्त्त्वा शाद्रासु वा चरेत्‌ | 
कामचारी ख पापात्मा बीज तस्याशुभं भवेत्‌ ॥ 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
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जो agaat जिस किसी eda अथवा शूद्र जातिकी 
ख्रीसे भी समागम कर लेता हे, az पापात्मा स्वेच्छाचारी 
कहलाता है | उसका बीज अझुम होता है ॥ 
अशुद्धं तद्‌ भवेद्‌ वीजं शुद्धां योनि न चाहेति । 
दूषयत्यपि तां योनि शुना लीढं दृवियंथा ॥ 
वह aga वीयं किसी शुद्ध योनिवाली स्त्रीके योग्य नहीं 
होता; उसके सम्पकेसे कुत्तेके चाटे gu इविष्यकी तरह शद्ध 
योनि मी दूषित हो जाती दै ॥ 
आत्मा हि शुक्रमुद्दिष्ट qud परमं महत्‌ । 
तस्मात्‌ सदेप्रयत्नेन नरून्ध्याच्छुकमात्मनः di 
वीर्यको आत्मा बताया गया है । वह सबसे श्रेष्ठ देवता 
हे । इसलिये सब प्रकारका प्रयत्न करके अपने वीर्यकी रक्षा 
करनी चाहियि॥ | 
आयुस्तेजो वलं वीय प्रज्ञा श्रीश्च मद्दद्‌ यशाः । 
पुण्यं च मत्प्रियत्वं च लभते agada ॥ 
मनुष्य anadh _पाछनसे आयु, dst» "do वीयं) 
बुद्धि लक्ष्मी, महान ab पुण्य और मेरे प्रेमको प्रास 
_करता है ॥ 
अविष्लुत ब्रह्मचयें गेहस्थाञ्रममाञ्चितेः । 
पश्चयक्षपरेघेमः स्थाप्यते पृथिवीतले ॥ 
जो णदस्थ-आश्रममें स्थित होकर अखण्ड ब्रह्मचयका पालन 
_करते EC पश्चयज्ञेके अनुष्ठानभे तत्पर रहते v» वे एथ्वी- 
तळपर घर्मकी स्थापना करते e ॥ 
सायं पातस्तु ये संध्यां सम्यग्नित्यसुपासते । 
नावं वेदमयीं ऊृत्वा तरन्ते तारयन्ति च ॥ 
जो प्रतिदिन सवेरे और शामको विधिवत्‌ संच्योपासना 
करते हैं, वे वेदमयी नौकाका सहारा लेकर इस संसार-समुद्रसे 
स्वयं मी तर जाते हैं और que भी तार देते हैं ॥ 
यो जपेत पावनीं देवीं गायतं वेदमातरम्‌ । 
न सोदेत्‌ sierra: एथिची च सखागराम्‌॥ 
जो ब्राह्मण सबको पवित्र बनानेवाली वेदमाता गायत्री- 
_देबीका जप करता दै, वह समुद्रपर्यन्त एय्वीका दान ऊेनेपर 
मी प्रतिग्रइके दोषसे दुखी नदी होता। 
ये चास्य दुःस्थिता: केचिद्‌ ग्रहाः सूयोद्यो दिचि। 
ते चास्य सौम्या जायन्ते शिवाः शुभकरास्तथा॥ 
तथा सूयं Mix IÄN जो उसके लिये अशुम स्थानमें 
रहकर अनिष्टकारक होते हैं, वे भी गायत्री-जपके प्रभावले 
शान्त, झुम ओर कल्याणकारी फळ देनेबाले हो जाते हैं ॥ 
यत्र यत्र स्थिताश्चैच दारुणाः पिशिताशनाः । 
घोररूपा महाकाया घर्षयन्ति न तं द्विजम्‌ ॥ 
जहाँ कहीं क्रूर कन करनेवाले भयंकर विशालकाय 
पिश्चाच रहते हैं; वद जानेपर मी वे उस ब्राह्मणका अनिष्ट 
नहीं कर सकते ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








पुनन्तीद्द पृथिव्यां च चीर्णवेदव्ता नराः । 
चतुणीमपि वेदानां सा हि राजन्‌ गरीयसी ॥ 
वेदिक ais आचरण करनेवाले पुरुष एथ्वीपर 
दूसरोंकी पवित्र करनेवाले होते हैं | राजन्‌ | चारों वेदोंमें 
वह गायत्री श्रेष्ठ है ॥ 
अचीर्णवतवेदा ये विकर्मफलमाश्चिताः । 
श्राणा नाममात्रेण तेऽपि पूज्या युधिष्ठिर । 
कि पुनयस्तु सध्ये द्वे नित्यमेवोपतिष्ठते ॥ 
युधिष्ठिर | जो ब्राह्मण न तो ब्रद्बचर्यका पालन करते 
हैं और न वेदाध्ययन करते हैं, जो बुरे फलवाले कर्मोंका 
आश्रय लेते हैं; वे नाममात्रके ब्राह्मण भी गायत्रीके जपले 
पूज्य हो जाते हैं | फिर जो ब्राह्मण प्रातः-सायं दोनों समय 
संध्या-वन्दन करते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या दै १॥ 
शीलमध्ययनं दानं शौचं HISSHTS । 
तस्माद्‌ वेदाद्‌ विशिशनि मनुराह प्रजार्पातः ॥ 
प्रजापति मनुका कहना है कि--८शील, स्वाध्याय) 
दान, शौच) कोमलता और सरलता--ये सद्गुण ब्राक्षणके 
लिये वेदसे भी बढ़कर हैं || 
भूर्भुवः खरिति ब्रह्म यो वेद्निरतो faa: । 
खदारनिरतो दान्तः स विद्वान्‌ स च भूखुरः ॥ 
जो ब्राहमण भभूर्भुवः स्वः? इन व्याह्ृतियोके साथ 
गायत्रीका जप करता है? वेदके स्वाध्यायमें संलग्न रहता है 
और अपनी ही शीसे प्रेम करता है, वही जितेन्द्रिय, बद्दी 
विद्वान्‌ और वही इस भूमण्डळका देवता हे ॥ 
संघ्यामुपासते ये वे. नित्यमेव द्विजोत्तमाः । 
ते यान्ति नरशादुळ ब्रझलोक न संशयः ॥ 
पुरुषसिंह | जो श्रेड ब्राह्मण प्रतिदिन घंन्ध्योपासन करते 
हैं, वे निःसंदेह ब्रझमलोकको प्राप्त होते हैं ॥ 
सावित्रीमात्रसारोऽपि वरो fasi: खुयन्चितः i 
नायन्त्रितश्चतुर्वेदी सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥ 
केवल गायत्रीमात्र जाननेवाला ब्राह्मण भी यदि नियमसे 
रहता है तो वह श्रेष्ठ है; किंतु जो चारों वेदोंका विद्वान्‌ 
होनेपर भी सबका अन्न खाता है, सब कुछ वेचता है और 
नियर्मोका पालन नहीं करता है, वह उत्तम नहीं माना जाता॥ 
सावित्री चेव वेदांश्च तुळयातोलयन पुरा । 
खदेवर्षिंगणाइचेच सर्वे ब्रह्मपुरःसराः | 
चतुणोमपि वेदानां सा हि राजन गरीयसी ॥ 
राजन्‌ | पूर्वकाल्में देवता और ऋषियोंने ब्रह्माजीके 
सामने गायत्री-मन्त्र और चार्रों वेदोंको तराजुपर रखकर 





तौला s'| उस समय गायत्रीका पलड़ा ही चारों वेदोसे 


भारी साबित हुआ ॥ 
यथा विकलिते पुष्पे मधु गदन्ति षट्पदाः । 
एवं ga सावित्री सबेवेदे च पाण्डव ॥ 


नरेश्वर | गायत्रीके बिना सभी वेद निर्जीव है ॥ 


पाण्डव | जैसे भ्रमर खिले हुए qe उनके सारभूत 
AJR अइण करते d, उसी प्रकार सम्पूर्ण 34 उनके 
सारभूत गायत्रीका ग्रहण किया गया है ॥ 
तस्मात्‌ तु खबेवेदानां सावित्री प्राण उच्यते । 
निर्जीवा हीतरे चेदा विना सावित्रिया चुप N 
इसलिये गायत्री सम्पूण वेदोका प्राण कहलाती है । 





नायन्त्रितश्चतुवेदी छीलभ्रष्टः स कुत्सितः । 
शीळबृचसमायुक्तः सावित्रीपाठको वरः N 
नियम ओर सदाचारसे भ्रष्ठ ब्राह्मण चारो वेदोका विद्वान्‌ 
हो तो मी वह निन्दाका ही पात्र है, किंतु शीळ और सदाचार- 
से युक्त त्रासण यदि केवल गायत्रीका जप करता दो तो मी 
वह भेष माना जाता है ॥ 
सहस्रपरमां देवी mamai MATTA । 
सावित्री जप कौन्तेय सर्चपापप्रणाशिनीम्‌ N 
प्रतिदिन एक हजार गायत्री मन्त्रका जप करना उत्तम 
है, सौ मन्त्रका जप करना मध्यम और दख मन्त्रका जप 
करना कनिष्ठ माना गया है । कुन्तीनन्दन | गायत्री सब 
पार्पोको न्ट करनेवाली है; इसलिये तुम सदा उसका जप 


करते रहो ॥ 


SR SE SS eM MEM आडे... p — —————————— डा 


युधिष्ठिर उवाच 
ब्रैलोक्यनाथ दे कृष्ण सर्वभूतात्मको हासि । 
नानायोगपर श्रेष्ठ तुष्यसे केल कर्मणा ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--चिलोकीनाथ | आप सम्पूर्ण भूतों- 
के आत्मा हैं। विमिन्न योगोके द्वारा प्राप्तव्य सर्वश्रेष्ठ श्रीकृष्ण | 
बताइये, किस कर्मसे आप संतुष्ट होते हैं १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


यदि maga ठु शुग्युर्चादि suus । 
करोति चेन्नमस्कारञुपदारं च कारयेत्‌ ॥ 
स्तौति यः स्तुतिथिर्मा च ऋग्यजुःसामभिः सदा । 
न तोषयति चेद्‌ विप्रान्‌ नाहं तुष्यामि भारत ॥ 
श्रीभगवान्‌ने कहा- मारत ! कोई एक इजार भार 
गुग्गुळ आदि सुगन्धित पदाथोको जलाकर मुझे धूप दे, 
निरन्तर नमस्कार करे) खूब भेंट-पूजा चढ़ावे तथा ऋग्वेद, 
यजुर्वेद और सामवेदकी स्तुतियोसे सदा मेरा स्तवन करता 
रहे; किंतु यदि ag ब्राह्मणको संतुष्ट न कर सका तो में उस- 
पर प्रसन्न नहीं होता ॥ 
ब्राह्मणे पूजिते नित्यं पूजितोऽस्मि न संशयः | 
as memp भवामि भरतषेभ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | इसमें संदेह नही कि त्राझणकी पूजासे सदा 
मेरी भी पूजा हो जाती है और ब्राह्मणको कवचन सुनानेसे 
मैं ही उस कटुवचनका ड्य बनता हूँ ॥ 
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परा मयि गतिस्तेषां पूजयन्ति द्विजं हि ये। 
qqé द्विजरूपेण वसामि चखुधातले ॥ 
जो ब्राह्मणकी पूजा करते हैं; उनकी परमगति मुझमें ही 
होती है; क्योंकि पृथ्वीपर sem रूपमे में ही निवास 
करता हूँ ॥ 
यस्तान्‌ पूयति MA मद्रतेनान्तरात्मना । 
तमहं स्वेन रूपेण पद्यामि नरपुङ्गव ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ | जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य uH मन लगाकर 
ब्राह्मणोंकी पूजा करता है; उसको में अपना स्वरूप ही 
समझता हूँ ॥ 
कुब्जाः काणा वासनाश्च दरिद्रा व्याधितास्तथा । 
नावमान्या द्विजाः प्राले्मम रूपा हि ते द्विजाः ॥ 
ब्राहमण यदि कुबडे, काने, बौने, दरिद्र और रोगी मी 
हो तो विद्वान्‌ पुरुषोको कमी उनका अपमान नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि वे सब मेरे ही खरूप हैं ॥ 
ये केचित्‌ सागरान्तायां पृथिव्यां द्विज सत्तमाः। 
aa रूपं दि तेष्वेबमचतेष्वचितो ऽस्म्य्‌ ॥ 
समुद्रपर्यन्त पृथ्बीके ऊपर जितने मी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, 
वे सब मेरे सरूप हैं | उनका पूजन करनेते मेरा भी पूजन 
हो जाता हे ॥ 
बहवस्तु न जानन्ति नरा क्षानवहिष्छृताः । 
qqg द्विजरूपेण aa वसुधातले I 
बहुत-से अज्ञानी पुरुष इस बातको नहीं जानते कि में 
इस पृथ्वीपर ब्राह्मणोंके रूपमे निवास करता हूँ ॥ 
आक्रोदापरिवादाभ्यां ये रमन्ते द्विजातिषु । 
तान्‌ सुतान्‌ यमलोकस्थान निपात्य पृथिवीतले ॥ 
आक्रम्योरसि पादेन क्रः संरक्तलोचनः । 
अग्निवर्णेस्तु संदंशेयंमो जिह्वां समुद्धरेत्‌ ॥ 
जो ्राह्मर्णोको गाळी देकर और उनकी निन्दा करके 
प्रसन्न होते à» वे जत्र यमलोकमें जाते हैं तब लाळ-लाल 
आँखोवाळे क्रूर यमराज उन्हं एथ्वीपर पटककर छातीपर 
सवार हो जाते हैं और ema तपाये हुए gad उनकी 
जीम उखाड़ लेते हैं ॥ 


ये च विप्रान्‌ निरीक्षन्ते पापाः पापेन चक्षषा । 
अत्नह्मण्याः शुतेबोद्या नित्यं त्रह्मद्विषो नराः ॥ 
तेषां घोरा महाकाया वक्रतुण्डा महाबलाः । 
sue सुइतेन खगाञ्चक्षुयमाशया ॥ 

जो पापी maii ओर पापपूर्ण हष्टिसे देखते हैं, 
ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति नहीं करते, वैदिक मर्यादाका उल्लङ्कन 
करते है और सदा आ्राझणोंके द्वेषी बने रहते हैं, वे जब qa- 
लोकमें पहुँचते हैं तब वहाँ यमराजकी आश्ञासे टेढ़ी चोंचवाले 
बड़े-बड़े बलवान पक्षी आकर क्षणभररमें उन पापियोंकी आँखें 
निकाळ लेते हैं ॥ 


यः प्रहार दिजेन्द्राय दद्यात्‌ कयोश्च शोणितम्‌ । 
अस्थिभङ्गं च यः ala, प्राणेवों विप्रयोजयेत्‌ i 
स्रो ऽऽजुपू््यंण यातीमान्‌ नरकानेकविशतिम्‌॥ 
जो मनुष्य त्राझणको पीटता दै, उसके शरीरसे खून 
निकाळ देता दै, उसकी हड्डी तोड़ डालता है अथवा उसके 
प्राण ले लेता है; वह क्रमशः इक्कीस नरकोमें अपने पापका 
फल भोगता है ॥ 
शुलमारोप्यते पश्चाज्ज्वलने परिपच्यते । 
बहुवर्षसहस्राणि पच्यमानस्त्ववाक्शिराः । 
ताचसुच्येत दुर्मेधा न तस्य क्षीयते गतिः ॥ 
पहले वह AER चढ़ाया जाता है। फिर मस्तक नीचे 
करके उसे आगमे लटका दिया जाता है और वह ueni 
वर्षोतक उसमें पकता रहता है | वह दुष्बुद्धिवाला पुरुष 
उस दारुण यातनासे तवतक छुटकारा नहीं पाता, जत्रतक 
कि उसके पापका मोग समास नहीं हो जाता ॥ 
ब्राह्मणान्‌ वा विचार्येव वजन वें वधकाङ्क्षया | 
शतव्षेसहस्ताणि तामिस्रे परिपच्यते ॥ 
ब्राझर्णांका अपमान करनेके विचारसे अथवा उनको 
मारनेकी इच्छासे जो उनपर आक्रमण करते हैं, वे एक लाख 
वर्षतक erp नरकमें पकाये जाते हैं ॥ 
तस्मान्नाङुशळं ज्रूयान्न शुष्कां गतिमीरयेत्‌ | 
न न्रूयात्‌ परुषां वाणी न चेवेनानतिक्रमेत्‌ ॥ 
इसलिये ब्राह्मर्णोके प्रति कभी अमङ्गलसूचक वचन न 
s, उनसे रूखी और कठोर बात न बोले तथा कभी उनका 
अपमान न करे |l 
ये RISE SOUL वाचा पूजयन्ति नरोत्त माः। 
अच्िंतश्च gazda dist न संशयः ॥ 
जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मणोंकी मधुर वाणीसे पूजा करते हैं, 
उनके द्वारा निःसंदेह मेरी ही पूजा ओर स्तुति-क्रिया सम्पन्न 
हो जाती है ॥ 
तर्जयन्ति च ये विप्रान्‌ क्रोशयन्ति च भारत। 
आछ्कुष्टस्तजितश्चाह तेर्भवामि म संशयः ॥ 
भारत ! जो ब्राहझणोंको फटकारते ओर गाळियाँ gan 
हैं, वे मुझे ही गाळी देते ओर मुझे ही फटकारते हैं | इसमें 
कोई संशय नहीं है ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाए ) 
[ यमळोकके मागेका कष्ट और उससे बचनेके उपाय ] 
युधिष्ठिर उवाच 
देवदेवेश देत्यघ्न परं कौतूहलं हि mi 
पतत्‌ कथय सर्वश्च ARRA च केशव | 
मानुषस्य च लोकस्य धर्मेलोकस्य चान्तरम्‌ ॥ 
युधिष्ठिरे पूछा--दैत्योंका विनाश करनेवाले देव- 
देवेश्वर | मेरे मनमें सुननेकी बड़ी उत्कण्ठा है। मैं आपका 
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भक्त हूँ । केशव ! आप सर्वज्ञ हे, इसलिये aen 
मनुष्यलोकके और यमलोकके बीचक्री दूरी कितनी ÈN 
स्वगस्थिमांसनिसु्ते पञ्चसूतविवर्जिते । 
कथयसत्र महादेव gaganda: ॥ 
सर्वश्रेष्ठ देव | जब जीव पाञ्चभौतिक aS अलग 
होकर त्वचा, इड़ी और मांससे रहित हो जाता है, उस 
समय उसे समस्त सुख-दुःखका अनुभव किस प्रकार 
होता है ! ॥ 
जीवस्य «etu कर्मभिस्तु शुभाशुभैः । 
अनुबद्धस्य तेः पादोनींयमानस्य दारुणेः ॥ 
Horde घारपराक्रमैः | 
वद्धस्याश्िप्यमाणस्य विद्रुतस्य AMIN | 

सुना जाता है कि मनुष्यलोकमें जीव अपने शुभाशुभ कर्मोते 
Far हुआ है। उसे मरनेके बाद यमराजकी आज्ञासे भयंकर, दुर्धर्ष 
और घोर पराक्रमी यमदूत कठिन पाशोंसे बाँधकर मारते-पीटते 
हुए ले जाते हैं वह इधर-उधर भागनेकी चेष्टा करता है ॥ 


पुण्यपापकृततिष्ठेव खुखडुःखमरेषतः | 
यमदुतेदुराधर्येतीय्रते वा कथ ga: ॥ 

वहाँ पुण्य-पाय करनेवाले सब तरहके सुख-दुःख भोगते 
हैं; अतः बतलाइये, मरे gu प्राणीको डुर्घषं यमदूत किस 
प्रकार ले जाते हैं ? ॥ 
कि रूपं कि प्रमाणं वा वर्णः को वास्य केशव । 
जीवस्य गच्छतो नित्यं यमलोकं वदस्व मे ॥ 

केशव | यम्रछोकर्मे जाते समय जीवका निश्चित रूप-रंग 
कैसा होता है ! और उसका शरीर कितना बड़ा होता है ! 
ये सब बाते बताइये ॥ 

श्रीभगवादुवाच 

I राजन्‌ यथादत्तं यन्मां त्वं परिपृच्छसि I 
तत्‌ dsE कथयिष्यामि मद्भक्तस्य नरेश्वर ॥ 

श्रीमगचान्‌ने कद्दा--राजन्‌ ! नरेश्वर ! तुम मेरे भक्त 
हो) इ७लिये जो कुछ पूछते हो? वह सब्र वात यथार्थरूपसे 


बता रहा हूँ; सुनो ॥ 

पडशीतिख्ष्ाणि योजनानां युधिष्ठिर । 

मान्नुषस्य च लोकस्य यमलोकस्य चान्तरम्‌ ॥ 
युधिषिर | मनुष्यलोक और यमलोके छियासी हजार 


योजनका अन्तर है ॥ 

न तत्र बुक्षच्छाया वा न तटाकं सरोऽपि वा । 

न वाप्यो दीर्घिका वापि न कूपो वा युधिष्टिर ॥ 
युधिष्ठिर | इस बीचके मार्गमे न इक्षकी छाया है; न 

ताछाब है? न पोखरा है; न anaga? और न कुआ 


ही है ॥ 
न भण्डप 


सभा वापि न प्रपा न निकेतनम्‌ । 
न पर्वतो नदी वापि न quw क 


चित्‌ ॥ 


महाभारते 





[ आश्वमेधिकपर्वणि 

TTT 
न ग्रामो नाश्रमो वापि नोद्यानं चा वनानि च 
न किचिदाश्रयस्थालं पथि तस्मिन्‌ युधिष्टिर ॥ 

युधिष्ठिर | उस मार्गमें कहीं मी कोई मण्डप, बैठक, 
प्याऊ, घर, पवत, नदी, गुफा, गाँव, आश्रम, बगी चा, वन 
अथवा ठहरनेका दूसरा कोई स्थान भी नहीं है ॥ 
जन्तोहि MARSA वेदनार्तस्य qoam । 
कारणेस्त्यक्तदेद्दस्य प्रापीः कण्डगतैः पुनः N 
शरीराच्चाल्यते जीवो हावशो मातरिश्वना i 
निर्गतो वायुभूतस्तु पडकोशातूतु कलेवरात्‌ ॥ 
शरीरमन्यत्‌ azi तद्ठण तस्प्रमाणतः। 
अहड्यं तत्प्रविष्टस्तु सोऽप्यदृष्टो ऽथ केनचित्‌ n 

जब जीवका मृत्युकाल उपस्थित होता है और वह 
वेदनासे अत्यन्त छटपटाने लगता है, उस समय कारणग्तत्त 
शरीरका त्याग कर देते हैं, प्राण कण्ठतक आ जाते हैं और 
वायुके 44H पड़े हुए जीवको बरबस इस शरीरते निकल 
जाना पड़ता है । छः कोशोंवाले शरौरसे निकछकर वायुरूप- 
धारी जीव एक दूसरे अहृश्य शरीरमें प्रवेश करता है| उस 
शरीरके रूप, रंग और माप भी पहले शरीरके ही ममान 
होते हैं। उम्रमें प्रविष्ट होनेपर जीवको कोई देख 
नहीं पाता ॥ 
सोऽन्तरात्मा देहवतामष्टाड़ो वस्तु संचरेत्‌ । 
छेरनाद्‌ भेइनाद्‌ दाहात्‌ ताडनाद्‌ SIT न नइयति ॥ 

देश्धारियोंका अन्तरात्मा sia आठ अङ्गोसे युक्त होकर 
ARGIRA यात्रा करता है | वढ शरीर काटने, ठुकड़े टुकड़े 
करने, जलाने अथवा मारनेसे नष्ट नहीं होता || 





नानारूपधरेघांरैः प्रयण्डेश्चण्डसाधतैः । 
नीयमानो दुराधषेंयमदूतेयमाशया ॥ 


यमराजकी आज्ञासे नाना प्रकारके भयंकर रूपगरी 
अत्यन्त क्रोत्री और दुर्धर्ष यमदूत प्रचण्ड इथियार लिये 
आते € और जोबको spen पकड़कर ले जाते हैं ॥ 

SUC C 

पुत्रदारमयः पारोः संनिरुछोष्वशो बलात्‌ । 

c A 
सखकमंभिश्वानुगतः wd: रुळुतडुष्छतेः ॥ 

उस समय जीव स्त्री-पुत्रादिके स्नेई-वन्वनमे ag 
रहता है | जब विवश हुआ वह ले जाया जाता है, तव उसके 
हिये हुए पाप-पुण्य उसके पीछे पीछे जाते हैं ॥ 
आक्रन्द्मानः करूणं वन्घुभिडःखपीडितेः । 
त्यक्त्वा बन्घुजनं सब निरपेक्षस्तु गच्छति ॥ 

उस समय उछके agara दुश्खत पीड़ित होकर 
कदणाजनक खरमें विलाप करने लगते हैं तो भी वह सबकी 
ओरसे निरपेक्ष हों समस्त बन्धु-यान्धवॉकोी छोड़कर चल 
देता है ॥ 

t A 
माठभिः पिठुभिदचेच भ्रातभिमोतुलेस्तथा । 
S `ae * SR S d ® 

दारः पुत्रवयस्यश्च ज्यत जुनः॥ 
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माता? पिता, भाई; मामा, स्त्री; पुत्र और मित्र रोते रह 
जाते हैं, उनका साथ छूट जाता हे ॥ 
अहड्यमानस्तेदीनेरश्रुपूर्णमुखे क्षणे: । 
eux परित्यज्य वायुभूतस्तु गच्छति ॥ 
उनके नेत्र और मुख gs: होते हैं। उनकी 
दशा बड़ी दयनीय हो जाती दे, फिर मी वह जीव उन्हें 
दिखायी नहीं पड़ता | ag अपना शरीर छोड़कर वायुरूप 
हो चल देता दै ॥ 
अन्धकारमपारं तं महाघोर तमोदुतम्‌ | 
दुःखान्तं दुष्प्रतारं च डुगमं पापकर्मणाम्‌ ॥ 
वह पापकर्म करनेवालॉका मार्ग अन्धकारसे भरा है 
और उसका कहीं पार नहीं दिखायी देता | वह मार्ग बड़ा 
मयंकरश तमोमय, दुस्तर) दुर्गम और अन्ततक दुःख-ही- 
'ख देनेवाला है ॥ 
देवाुरेमजुष्याच S वस्वतवशाज्ुगः | 
ख्रीपुंनपुंसकइचापि पृथिव्यां जीवसंक्षितेः ॥ 
मध्यमेयुवभिवापि वालेवृद्व्स्तथेच च। 
mamia गर्भेस्थे्गन्तव्यः स REITA: N 
यमराजके अधीन रहनेवाले देवता; असुर और मनुष्य 
आदि जो भी जीव प्रथ्वीपर हैं, वे स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक 
Eb बाळ, बुद्ध: तदण या जवान Eb तुरंतके dar हुए dl 
अथवा gni स्थित हो, उन सत्रको एक दिन उस महान्‌ 
पथकी यात्रा करनी ही पड़ती है ॥ 
qug वा JA वा संध्याकालेडथवा, पुनः । 
प्रदोषे वाधेरात्रे चा प्रत्यूषे वाप्युपस्थिते ॥ 
gie हो या qag संध्याका समय हो या रात्रिका» 
आधी रात हो या सवेरा हो गया हो, वद्दॉकी यात्रा सदा खुली 
हदी रहती है IES 1 
सत्युद्तेडुराधर्षेः$ प्रचण्डेइचण्डशासनैः | 
आक्षिप्यमाणा ह्यवक्षाः प्रयान्ति यमसादनम्‌ di 
उगर्धृक्त सभी प्राणी uu. उग्र शासन करनेवाले) 
प्रचण्ड यमदूर्तोके द्वारा विवश होकर मार खाते हुए यमलोक 
जाते हैं ॥ 
कच्चिद्‌ भीतः कचिन्मत्तः प्रस्तलद्धिः कचित्‌ कचित्‌। 
क्रन्द द्धिविदनातस्तु गन्तव्यं यमसादनम ॥ 
यूमलोकके पथपर कहीं डरकर; कहीं पागल होकर 
कहीं ठोकर खाकर और कहीं बेदनासे आते होकर रोते- 
चिल्लाते हुए चलना पड़ता है ॥ 
नि्भेत्स्यंमा ने रू ढिग्ने विंघरूते भ॑यविद्वले i 
तुद्यमानदारीरश्य॒ गन्तव्य MAIMAM ॥ 
यमदूर्ताकी डॉट सुनकर जीव उद्विग्न दो जाते हैं ओर 
मयसे विह्ृल हो थर-थर कॉपने लगते हैं । दूर्तोकी मार 
खाकर शरीरमें बेतरद पोड़ा होती है तो भी उनकी फटकार 
सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है ॥ 














काछ्ोपलशिलाघातेदण्डोल्सुकक शाङ्कशेः । 
हन्यमानंयमपुर गन्तव्यं mud: ॥ 
yaga पुरुर्षाको काठ, पत्थर, शिला, डंडे, जलती 





लकड़ी, चाबुक और अंकृहकी मार खाते gu यमपुरीको 


जाना पड़ता है ॥ 
amia कूजङ्रिविक्रोशाद्भिश्च विस्वरम्‌ । 
agata: पतद्धिश्च गन्तव्यं जोवघातकः ॥ 
जो दूसरे RAR हत्या करते हैं; उन्हें इतनी dig 
दी जाती है कि वे आत होकर छटपटाने, कराइने तथा 
जोर-जोरसे चिल्लाने लगते हैं ओर उसी स्थितिमें उन्हें गिरते- 
पड़ते चलना पड़ता है Il 
शक्तिभिभिन्दिपाळैश्च शङ्कतोमरसायकेः | 
तुययमानस्तु शालाग्रेगेन्तव्यं जीवघातकेः ॥ 
चलते समय उनके ऊपर uh भिन्दिपाल) शङ) 
तोमर, बाण और त्रिश्ूलकी मार पड़ती रहती दे ॥ 
श्वमभिव्योघेत्रकेः काकैर्भक्यमाणाः समन्ततः । 
gama गच्छन्ति राक्षसेमासघातिभिः N 
कुत्ते) वाघ, Wf और कोवे उन्ह चारों ओरसे नोचते 
रहते दैँ। मांस काटनेवाले राक्षस मी उन्हें पीड़ा 
हुँचाते हैं ॥ 
महिषेदन मगेश्वापि सकरेः एषतेस्तथा । 
भक्त्यमाणेस्तद्‌ध्वानं गन्तव्यं मांसखादकेः ॥ 
जो लोग मांस खाते हैं; उन्हें उस मार्गमें चलते समय 
मैंसे, मृग, सूअर और चितकवरे इरिन चोट पहुँचाते और 
उनके मांत काटकर खाया करते हैं ॥ 
सतच्ीखुतीदूणतुण्डाभिमेक्षिकाभिः समन्ततः । 
तुद्यमानश्व॒गनन्‍्तव्यं पापिष्ठेवॉलघातकः ॥ 
जो पापी बाळकोकी हत्या करते हैं, उन्हें चलते समय 
सूईके समान तीखे डंकत्राली मक्खियाँ चारों ओरसे काटती 
रहती हैं ॥ 
विस्रब्धं स्वामिनं मित्रं स्त्रियं वा ऽन्ति ये नरा; । 
शास्त्रै्निभिद्यमान्तैश्च गन्तव्यं यमखाइनम्‌ ॥ 
जो लोग अपने ऊपर विश्वास करनेवाले स्वामी) मित्र 
अथवा ख्रीक़ी इत्या करते हैं, उन्हें यमपुरके मार्गपर चलते 
समय यमदूत इयियारोसे Sad रहते हैं ॥ 
खादयन्ति च ये जीवान्‌ दुःख्रमापादयन्ति ते । 
राक्षसश्च इवभिदचेवच भक्ष्यमाणा ्रजन्ति ते ॥ 


जो दूसरे siste) भक्षण करते या उन्हें दुःख पहुँचाते 


हैं, उनको चलते समय राक्षस और कुत्ते काट खाते हैं ॥ 
ये हरन्ति च वस्त्राणि शय्याः प्रावरणानि च । 
ते यान्ति विद्रुता नग्नाः पिशाचा इच तत्पथम॥ 


जो दूसरोंके कपड़े, पलंग और बिछोने चुराते हैं, ने उल 


मार्गमे पिशाचोंकी तरह नंगे होकर भागते हुए चलते हैं ॥ 
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अीमशाभारते 


[ झत्वमेधिकपर्दणि | 








गाश्च धान्यं हिरण्यं वा घलात क्षेत्र गृह तथा i 
ये हरन्ति दुरात्मानः परस्दं पापकारिणः ॥ 
पाबाणेरुद्मुकैर्दण्डेः काएघातैश्च झ्य रेः। 
इन्यमानेः gadila तैर्यमालयम्‌ । 
जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बळपूर्वक दूसरोंकी 
गौ; अनाज, सोना, खेत और ग्रह आदिको gga लेते हैं, वे 
यमलोकमें जाते समय यमदूर्तोके हाथसे पत्थर? जळती हुई 
लकड़ी, डंडे काठ ओर त्रेंतकी छड़ियों की मार खाते हैं तथा 
उनके समस्त अङ्गोमें घाव हो जाता है ॥ 
Sung ये हरन्तीह नरा नरकनिर्भयाः ॥ 
आक्रोशम्तीह ये नित्यं प्रहरन्ति च ये द्विजान्‌॥ 
शुष्ककण्ठा निषद्धारते छिन्नजिद्याक्षिनासिका । 
पूथशोणितदुगेन्या भक्यमाणाब्ष जस्बुकेः ॥ 
चण्डालै भींषणेश्चण्डेस्तुचमानाः समन्ततः । 
कोशन्तः करुणं घोरं गच्छन्ति यमसादनम्‌ ॥ 
जो मनुष्य यहाँ नरकका मय न मानकर श्राहणाका घन 
छीन लेते हैं, उन्हें गाछियाँ सुनाते हैं और खदा मारते रहते 
हैं, वे जब यम पुरके मार्गमें जाते हे, उस समय यमदूत इस 
तरह जकड़कर बाधते हैं कि उनका गळा सूख जाता दै; 
उनकी जीभ, आख और नाक काट ळी जाती है; उनके 
शरीरपर दुर्गन्धित पीब और रक्त डाला जाता है, गीदड़ 
उनके मांस नोच-नोचकर खाते हैं और क्रोधमें मरे हुए 
भयानक चाण्डाल उन्हें चारों ओरसे पीड़ा पहुँचाते रहते हैं । 
इससे वे करुणायुक्त मीषण स्वरसे चिल्लाते रहते हैं ॥ 
सन्न चापि गताः पापा विष्ठाकूपेष्यनेकशः । 
जीवन्तो वषेकोरीस्तु ह्लिइयन्ते वेदनात्‌ ततः N 
यमळोकमें पहुँचनेपर भी उन पापियोँको जीते-जी विष्ठाके 
zu डाळ दिया जाता है और वहाँ वे करोड़ों वर्षोतक 
अनेक प्रकारले पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते रहते हैं ॥ 
ततश्च सुक्ताः कालेन लोके चास्मिन्‌ नराधमाः! 
frere गच्छन्ति जन्मकोडिशतं zu ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर धमयानुसार तरक॒यातनासे छुटकारा 
पानेपर वे इस ळोकमें सौं करोड़ जन्मोतक विष्ठाके कीड़े 
होते हैं ॥ 
agaga गच्छन्ति छुष्ककण्ठास्यतालडुकाः । 
em पानीयसहितं ध्रार्थयन्तः पुनः पुनः ॥ 
दान न करनेवाले जीवॉके कण्ठ) मुँह ओर ताळ भूख- 
प्यांखके मारे सुखे रहते हैं तथा वे चळते समय यमदूतोसे बारं- 
बार अन्न और जळ माँगा करते हैं ॥ 
खामिन्‌ बुभुक्षाठष्णारता गन्तुं नैवाद्य STIS: | 
ममान्नं दीयतां स्वामिन्‌ पानीयं दीयतां मम । 
इति grag: प्राप्यन्ते वै यमालयम्‌ ॥ 
वे कहते हैं--'माळिक | इम भूख ओर प्याससे बहुत 


कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता; कृपा करके हमें अन्न 
और पानी दे दीजिये ।? इस प्रकार याचना करते ही रह 
जाते हैं; किंतु कुछ भी नहीं मिलता । यमदूत उन्हें उसी 
अवस्थामें यमराजके घर पहुँचा देते हैं ॥ | 
त्राह्मणेभ्यः प्रदानानि नानारूपाणि पाण्डव । 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यस्ते सुख यान्ति तत्फलस्‌॥ | 

पाण्डुपुत्र | जो MAR नाना प्रकारकी वस्तुएं दान 
देते हॅ, वे gagan उनके फलको प्रास करते हैं ॥ 
अन्न ये च प्रथरुछन्ति ब्राह्मणेभ्यः सुसंस्कलभ्‌ । 
ओत्रियेश्यो विशेषेण गीत्या परमया युताः ॥ 
तेर्विमानेमैहात्मानो यान्ति चित्रेयमाळयम्‌ । 
सेव्यमाना वरसत्रीभिरप्सरोभिमदहापथस्‌ il 

जो लोग ब्राह्मणोको, उनमें भी विशेषतः श्रोत्रियोंको | 
अत्यन्त प्रसन्न॑ताके साथ अच्छी प्रकारे बनाये हुए उत्तम 
अन्नका मोजन कराते हैं, वे महात्मा पुरुष विचित्र fam | 
बेठकर यमलोककी यात्रा करते हैं । ss सहान पथमें सुन्दर 
स्त्रिया और अप्घराएँ उनकी सेवा करती रहती हैं ॥ 
ये च नित्यं प्रभाषन्ते सत्यं निष्कर्षं qu d 
ते च यान्त्यमलाभ्रामेर्विमानेचुंबयोजितेः ॥ 

जो प्रतिदिन निष्कपटभावसे सत्यमाषण करते हैं, वे 
निर्मल aree समान बैल जुते हुए विभानोंद्वारा यमलोकमें 
जाते हैं ॥ 
फपिलाद्यानि पुण्यानि गोप्रदानानि ये नराः । 
ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति धोियेस्यो विशेषतः ॥ 
ते यान्त्यमळवणो मैचिमाने्षयोजितेः i 
वैवस्वतपुरं प्राप्य ह्यप्खरोभिर्निषेविताः ॥ 

जो ब्राक्षणॉंकी और उनमें भी विशेषतः श्रोत्रियाको 
कपिला आदि गौओंका पवित्र दान देते रहते हैं, वे निर्मळ 
कान्तिवाले बेल'जुते हुए विमानोमें बेठकर यमलोकको जाते 
हैं। वहाँ अप्छराएँ उनकी सेवा करती हैं ॥ 
उपानछौ च छत्रं च शयनान्यासनानि च । 
विप्रेस्यो ये प्रयच्छन्ति वस्त्राण्याभरणानि च ॥ 
ते यान्त्यदवेङ्ँषेचीपि ङुञ्जरैरप्यळंछलाः । 
भर्मेराज्जषुरं रस्यं सोचर्णऽछनधोभिताः ॥ 

जो ब्राह्मणोंको छाता) जूता, शय्या, आसन, वख और 
आभूषण दान करते हैं, वे सोनेके छत्र लगाये उत्तम गहनोंसे 
सज-घजकर घोड़े बेल अथवा हाथीकी सवारीसे धर्सराजके 
सुन्दर नगरमें प्रवेश करते हैं ॥ 
ये फलानि प्रयच्छन्ति पुष्पाणि छुरभीणि च । 
हंसयुक्तेविमानेस्तु यान्ति धर्मणुरं नराः ॥ 

जो सुगन्धित फूल और फळका दान करते हैं, चे मनुष्य 
हंसयुक्त विमानोंके द्वारा धर्मराजके नगरमे जाते हैं ॥ 
ये प्रयच्छन्ति विपभ्यो विचित्रान्नं चुताप्लुतम । 


r 
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चेष्णवधर्मपर्व ] 
ते ब्रन्त्यमला्रासैर्चिमानेचीशृवेगिभिः | 


पुरं तत्‌ प्रेतनाथस्य नानाजनसमाङलम्‌ ॥ 
जो ब्राह्मणोंको RÄ तैयार किये हुए माँति-भातिके 
पकवान दान करते हैं; वे वायुके समान वेगवाले सफेद 
विमानोपर वैठकर नाना प्राणियोसि मरे हुए यमपुरकी यात्रा 
करते हैं ॥ 
पानीयं ये प्रयच्छन्ति cmq । 
ते uude wu यान्ति wadana: ॥ 
जो समस्त प्राणियाँको जीवन देनेवाले जलका दान करते 
हैं, वे अत्यन्त gu होकर हंस जुते gu विमानोंद्वारा सुखपूर्वक 
धर्मराजके नगरमे जाते हैं ॥ 
à Ru Raog झा yalgan ur 
ओतियेज्यः प्ररच्छन्ति स्तेस्यभावसमम्विताः॥ 
सूर्यमण्डळसंकाशेयीनेस्ते यान्ति निर्मलेः । 
गीयमानेस्तु meag JAN 
राजन्‌ | जो लोग शान्तमावसे युक्त होकर श्रोत्रिय 
ब्राह्मणको तिळ अथवा Ran गौ या घुतकी गोका दान 
करते हैं? वे सूय॑मण्डलके समान तेजस्वी निर्मल विमानोँद्वारा 
गन्धर्वोके गीत सुनते gu यमराजके नगरमे जाते हैं ॥ 
तेषां वाप्यश्च कूपाश्ध तटाकानि खरांखि च | 
दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्च सजलाञ्च जलाशयाः N 
यानेस्ते यान्ति चबण्द्राभ्ैदिव्यधण्टानिनादितेः i 
चामरेस्तालद्म्तेश्च वीज्यमानाः महाप्रभाः । 
Fagat महात्मानो गच्छन्ति यमसादनम्‌ ॥ 
जिन्होंने इस लोकमें बावड़ी$ mus तालाब, deu 
पोखरियाँ और जळसे भरे हुए जलाशय बनवाये हैं; वे चन्द्रमा- 
के समान उज्ज्वल और दिव्य घण्टानादठे निनादित विमानों- 
पर qz यमलोकमें जाते हैं; उख समय वे महात्मा नित्य- 
qu और महान्‌ कान्तिमान्‌ दिखायी देते हैं तथा दिव्यळोक- 
के पुरुष उन्हें ताड़के पंखे और चँवर डु्गया करते हैं ॥ 
येषां ggnie चित्राण्यायतनानि च । 
मनोहराणि कान्तानि दशेनीयानि भान्ति च॥ 
ते वरजन्त्यमळा स्राभे दिसानेवीयुवेगिभिः i 
तत्पुरं प्रेतनाथस्य नानाजनपदाङुलम्‌ ॥ 
है , जिनके बनवाये हुए देवमन्दिर यहाँ अच्यन्त चित्र-विचित्र) 
“विस्तृत, मनोहर) सुन्दर और दर्शनीय रूपमे शाभा पाते हैं; 
वे सफेद बादळोंके समान कान्तिमान्‌ एव gar समान AN- 
वाळे विमानाद्रारा नाना जनपर्दोसे युक्त यमलोककी यात्रा 
करते € 
aqad च परयन्ति खुखचित्त सुखस्थितम्‌ । 
यमेन पूजिता यान्ति देवखालोक्यतां ततः ॥ 


द्विनवतितमो seat 


६३२५ 








ठे gu देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक 
के निवासी होते हैं ! 
काष्ठपादुकदा यान्ति तद्ध्यानं gA नराः । 
सौवर्णेभणिपीठे तु पादं ङत्वा रथोत्तमे ॥ 
खड़ाऊँ और जल दान करनेवाले मनुष्यो उस मार्गमे 
सुख मिळता है । वे उत्तम रथपर बेठकर सोनेके पीदेपर 
पैर रक्खे हुए यात्रा करते हैं ॥ 
रामान्‌ वृक्षषण्डांश्य रोपयन्ति च ये नराः । 
gadaa चाञ्यग्रं फळपुष्पोपशोभितम्‌ ॥ 
दुक्षच्छायाखु रस्याखु शीतळाछु स्वळङताः । 
यान्ति ते वाहनेर्दिव्येः पूज्यमाना सुडुसेडः ॥ 
जो लोग बड़े-बड़े बगीचे चनवाते और उसमें quim 
पौधे रोपते हैं तथा शान्तिपूवेक जलसे सींचकर उन्हे फल-फूर्लो- 
से सुशोमित करके बढाया करते हैं, वे दिव्य बाहनोपर सवार 
हो आभूपरणोसे सज-घजङर gita अत्यन्त रमणीय एवं 
शीतळ छायामें होकर दिव्य पुरुषोंद्वारा बारंबार सम्मान पाते 
हुए यमळोकर्मे जाते हैं ॥ 
अश्वयानं तु गोय्यनं हस्तियानमथापि वा । 
ये प्रयच्छन्ति विभ्रेष्यो चिमानेः कनकोपमेः ॥ 
जो ब्राह्मणोंकों घोड़े; बेड अथवा द्दाथीकी सवारी दान 
करते हैं, वे सोनेके समान वियानोंद्रारा यमळोकमें जाठे हैं ॥ 
भूमिदा यान्ति तं लोकं enden: स्जुतरपिताः । 
उदितादित्यसंकाशैविंमाने्चयोजितेः ॥ 
भूमिदान करनेवाले लोग समस्त कामनाऔसे qu होकर 
बेल जुते हुए dA समान तेजस्वी विमानोंके द्वारा उम ळोक- 
की यात्रा करते हैं ॥ 
खुगन्धागन्धसंयोगान्‌ पुष्पाणि सुरभीणि च । 
परयच्छन्ति द्विजाग्र्येभ्यो भक्त्या परमया खुताः ॥ 
सुगन्धाः gga सुप्रभाः स्रग्विभूषणाः । 
यान्ति धर्मपुरं यानेतित्रिदेरप्यळंकताः ॥ 
जो श्रेष्ठ ra अत्यन्त मक्तिपूर्वक सुगन्धित पदार्थ 
तथा पुष्प प्रदान करते do 3 सुगऱ्धयुण घुन्दर Wu घारणकर 
उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान द) सुन्दर द्वार पहने हुए विचित्र 
विमानॉपर बेठकर घर्मराजके नगरमें जाते हैं ॥ 
दीपदा यान्टि यानेश्च द्योतयन्तो दिशो दश । 
आदित्यखरशाकारेर्दीप्यमाना चाग्नयः ॥ 
दीपदान करनेवाले पुरुष सूयके समान तेजस्वी विमानौ- 
से दसो Racia देदीप्यमान करते हुए साळात्‌ अग्निके 
समान कान्तिम'न्‌ स्वरूपसे यात्रा करते हैं ॥ 
शुदावसथदातारो VÈ: काझ्वनवेदिकेः । 
aaia बालघूयौभे्ेमेराजपुर नरा: ॥ 
जो घर एवं आश्रयस्थानका दान करनेवाले हैं, चे सोने- 
के चबूतरोंसे युक्त और प्रानःकालीन सूर्यके समान कान्तिवाले 


वहाँ जानेपर वे यमराजको प्रसन्नचित्त और सुखपूर्वक हाके साथ घमंराजके नगरमें प्रवेश करते हैं ॥ 
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पादाभ्यङ्गं शिरोऽभ्यङ्गं पानं पादोदक तथा | 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्पस्ते यान्त्येश्वेर्यमालयम्‌ ॥ 
जो ब्रह्मणोंको पेरोंमें लगानेक्रे लिये उबटन; सिरपर 
मळनेके लिये तेल; पेर धोनेके लिये जल और पीनेके लिये 
दात देते हैं; वे घोड़ेपर सवार होकर यमलोककी यात्रा 
करते हैं II 
विधामयन्ति ये विपाञ्ध्रान्तानध्वत्ति कशितान । 
यक्रवाकप्रयुक्तेन यान्ति यानेन तेऽपि च॥ 
जो रास्तेके थके-मोंदे दुबल ब्राह्मणोंको ठहरनेकी जगह 
देकर उन्हें आराम पहुँचाते हैं, वे चक्रवाकसे जुते हुए विमान- 
पर वेठकर यात्रा करते हैं | 
स्वागतेन च यो विप्रान्‌ पूजयेदासतेन च | 
स गच्छति तद्ध्यानं सुखं परमनिवृंतः ॥ 
जो घरपर आये हुए ब्राह्मणोंको स्वागतपूर्वक आतन 
देकर उनकी विधिवत्‌ पूजा करते हैं, वे उस मार्गपर बड़े 
आनन्दके साथ जाते हैं || 
नमः सवसहाभ्यश्चेत्यभिख्याय दिने दिने । 
नमस्करोति नित्यं गां स. gei याति तत्पथम्‌ ॥ 
जो प्रतिदिन "नमः सर्वसहाभ्यश्च' ऐसा कहकर गौको 
नमस्कार करता है, dE यमपुरके मार्गपर सुखपूर्वक यात्रा 
करता है || 
नमोऽस्तु विध्रदृत्तायेत्येवंचादी दिने दिने । 
भूमिमाक्रमते प्रातः शयनादुत्थितश्च यः ॥ 
सकामः स garar सर्वभूषणभूषितः । 
याति यानेन दिव्येन सुखं वैवस्वतालयम्‌ ॥ 
प्रतिदिन प्रातःकाल बिछौनेसे उठकर जो 'नमोऽस्तु 
विग्रदत्ताये? कहते हुए प्रथ्वीपर पैर रखता दे, वह सत्र 
कामनाओंसे ga और सत्र प्रकारके आभूप्रणोंसे विभूषित हो- 
कर दिव्य विमानके द्वारा सुखपूर्वक यमलोकको जाता है || 
अनन्तराशिनो ये तु दम्भानृतविचजिताः । 
तेऽपि सारसयुक्तन यान्ति यानेन वे सुखम्‌ ॥ 
जो सवेरे और शामक्रो भोजन करनेके सिवा बीचमें कुछ 
नहीं खाते तथा दम्भ और असत्यसे बचे रहते हैं, वे भी 
सारसयुक्त विमानके द्वारा खुखपूर्वक यात्रा करते हैं || 
ये चाप्येकेन भुक्तन दम्भा्रतचिवजिताः। 
हंखयुक्तेविमानेस्तु खुखं यान्ति यमाळयम्‌ ॥ 
जो दिन-रातमें केवळ एक बार भोजन करते हैं और 
दम्भ तथा असत्यसे दूर रहते e» वे हंसयुक्त विमार्नोके द्वारा 
बड़े आरामके साथ यमलोकको जाते हैं ॥ 
चतुर्थेन च भुक्तेन वतंन्ते ये जितेन्द्रियाः | 
यान्ति ते धर्मनगरं यानेर्वर्दिणयोजितेः ॥ 
जो जितेन्द्रिय होकर केवल चोथे वक्त अन्न ग्रहण 
करते हैं अर्थात्‌ एक दिन उपवास करके दूसरे दिन दामको 





PRADA pp 





भीमदाभारते 





धर्मपुत्रः 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 
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भोजन करते हैं, वे मयूरयुक्त विमानोंके द्वारा धर्मराजे 
नगरमे जाते हैं ॥ 
तृतीयद्वसेनेड app ये जितेन्द्रियाः। 
तेऽपि हस्तिरथयीन्ति तत्पथं RARIS: ॥ 

जो जितेन्द्रिय पुरुप यहाँ तीसरे दिन भोजन करते हैं, 
वे भो सोनेके समान उज्ज्वल हाथीके रथंपर सवार हो यम- 
लोक जाते हैं ॥ | 
षष्ठान्नकालिको यस्तु umm तु वर्तते! 
कामक्रोधविनिमुकः शुचिनित्यं जितेन्द्रियः । 
स॒ याति कुञ्जरस्थेस्ठु जयशब्द्रचेयुतः ॥ 

जो एक वर्षतक छः दिनके बाद भोजन करता है और 
काम-क्रोधसे रहित, पवित्र तथा सदा जितेन्ट्रिय रहता है, 
वह द्वाथीके रथपर बेठकर जाता है; रास्तेमें उसके लिये जय- 
जयकारके राब्द AA रहते हैं || 
पक्षोपवासिनो यान्ति यानैः शाईलयो जितैः । 
धर्मराजपुरं रम्यं दिव्यस्त्रीगणसेवितम्‌ ॥ 

एक पक्ष उपवास करनेवाले मनुष्य सिंह-जुते हुए 
विमानके द्वारा धर्मराजके उस रमणीय नगरको जाते हैं, जो 
दिव्य सत्रीसमुदायसे सेवित है || 
ये च मासोपवासं वे कुर्वते संयतेन्द्रियाः । 
तेऽपि सूर्योदय प्रख्येयोन्ति यानेर्यमालयम्‌ ॥ 

जो इन्द्रियाँको वशमें रखकर एक मासतक उपवास 
करते हैं, वे भी सूर्योदयकी भाँति प्रकाशित विमानोंके द्वारा 
यमलोकमें जाते हैं ॥ 
mel ema चैव हत्वा विप्रकतेऽपि च | 
ते यान्त्यमरक्न्याभिः सेव्यमाना CRIT ॥ 

जो गोओंके लिये, mph लिये और ब्राह्मणके लिये अपने 
प्राण दे देते हैं, वे gda समान कान्तिमान्‌ और देवकन्याओंसे 
सेवित हो यमलोककी यात्रा करते हैं ॥ 
ये यजन्ति द्विजश्रेष्ठाः क्रतुभिर्भूरिदक्षिणेः । 
हंससारससंयुक्तेया नैस्ते यान्ति तत्पथम्‌ ॥ 

जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणावाले यज्ञोंका अनुष्ठान 
करते हैं, वे हंस और सारसोंसे युक्त विमानोंके द्वारा उस 
मार्गपर जाते हैं ॥ 
परपीडामळृत्वैच भृत्यान्‌ बिभ्रति ये नराः । 
तत्पथं ससुखं यान्ति विमानैः काञ्चनोज्ज्वलैः ॥ 

जो दूसरोंक्रो कष्ट पहुँचाये बिना ही अपने कुठम्बका. 
पालन करते हैं, वे सुवर्णमय विमानोंके द्वारा सुखपूर्वक यात्रा 
करते हैं ॥ 

C दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्त ) 
[ जल-दान, अन्न-दान और अतिथि-सत्कारका माहात्म्य ] 


वैश्ञस्पायन उवाच 
श्रत्वा यमपुराध्वानं जीवानां गमनं तथा। 
प्रहृष्टात्मा केशवं JANA ॥ 





षहा | 
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वेशस्पायनजी कहते हँँ--जनमेजय ! यमपुरके 
मार्गका वर्णन तथा वहाँ AÈ ( सुखपूर्वक ) जानेका 
उपाय सुनकर राजा युधिष्टिर मन-द्दी-मन gd प्रसन्न हुए 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णसे फिर वोळे--| 


| देवदेवेश gas — ऋषिसंघेरभिष्टुत | 


भगवन्‌ भदद्दञ््रीमन्‌ सहस्त्रादित्यसनिभ ॥ 
“देवदेवेश्वर | आप सम्पूर्ण देत्यॉंका वध करनेवाले ह, 
क्ष्रियोंके समुदाय सदा आपकी ही स्तुति करते हैं, आप 
पडेश्वर्यसे युक्त, भवत्रन्धनसे मुक्ति देनेवाले, श्रीसम्पन्न और 
हजारों सूयांके समान तेजस्वी हैं il 
सर्वेसस्भव Wn सर्वेधमंप्रवतेक । 
सर्वदानफलं सौम्य कथयस्व ममाच्युत ॥ 
धर्मज्ञ | आपद्दीसे सबकी उत्पत्ति हुई है ओर आप ही 
सम्पूर्ण धोके प्रवर्तक हैं । शान्तस्वरूप अच्युत | मुझे सब 
प्रकारके दानोंका फल qaem || 
एवमुक्तो हृषीकेशो धर्मपुत्रेण धीमता । 
उवाच धर्मपुत्राय पुण्यान्‌ धर्मान्‌ महोद्यान ॥ 
बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र युविष्टिरके द्वारा इस प्रकार पूछे 
जानेपर हृपीकेश भगवान श्रीकृष्ण घर्सपुत्रके प्रति मद्दान्‌ 
उन्नति करनेवाले पुण्यमय धमाका बर्णन करने लगे--॥ 
पानीयं परमं लोके जीवानां जीवनं cue । 
पानीयस्य प्रदानेन qada पाण्डच। 
पानीयस्य गुणा REA परलोके झुणाबद्दाः ॥ 
“पाण्डुनन्दन | संसारमें जलको प्राणियांका परम जीवन 
माना गया है उसके apu जीवोंकी तृप्ति द्वोती है । जलके 
गुण दिव्य हैं और वे परलोकमें भी लाभ पटंचानेवाले हैं ॥ 
तत्र A नाम नदी परमपावनी । 
कामान्‌ ददाति राजेन्द्र तोयदानां यमाळये ॥ 
“राजेन्द्र ! यमलोकमें पुष्पोदकी नामवाली परम पवित्र 
नदी है | वह जळ दान करनेवाले पुरुषोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ 
पूर्ण करती है ॥ 
aile सलिल ह्यत्र ह्यक्षय्यमम्रतोपमम्‌ i 
शीततोयप्रदातूणां भवेन्नित्यं छुखावहम ॥ 
“उसका जळ ठंडा, अक्षय ओर अम्ट्रतके समान मधुर 
है तथा वह ठंडे जलका दान करनेवाले लोगोंको सदा gu 
पहुँचाता है ॥ 


_ प्रणद्यत्यस्चुपानेन ppt च युधिष्टिर । 


तृषितस्य न चान्नेन पिपासाभिप्रणऱ्यति ॥ 

सस्मात्‌ तोयं सदा देयं तृपितेभ्यो विजानता ॥ 
“युधिट्टिर ! जळ पीनेसे दख भी शान्त दो जाती 2: 

किंतु प्यासे मनुष्यकों प्यास शन्नसे नहीं aaao Tab] 


समझदार मनुष्यको चाहिये कि बटू प्यासेको सदा पानी 
पिलाया करे di 











aaga: क्षितेयांनिरम्धतस्य च सम्भवः। 
अतोऽम्भः सर्वभूतानां मूलमित्युच्यते ue ॥ 

“जल अभिकी मूर्ति दै, प्रथ्वीकी योनि ( कारण ) है 
और अमृतका उसत्तिस्थान दै । इसलिये समस्त प्राणियोंका 
मूल जल है--ऐसा बुद्धिमान्‌ पुरुषोंने कदा है ॥ 
अद्भिः सर्वोणि भूतानि जीचन्ति प्रभवन्ति च । 
तस्मात्‌ सर्वेषु दानेषु तोयदानं विशिष्यते ॥ 

“सब प्राणी जलसे dar होते हं ऑर जलसे ही जीवन 
धारण करते हैं | इतल्यि जळदान सत्र uri बढकर माना 
गया है | 

प्रयच्छन्ति विप्रेग्यस्त्वन्नदानं seem । 
तेस्तु दत्ताः स्वयं प्राणा भवन्ति भरतर्षभ ॥ 

“भरतश्रेष्ठ ! जो लोग ब्राह्मणांको सुपक्क अन्नदान करते 
हैं, वे मानो साक्षात्‌ प्राण-दान करते है 

अन्नाद्‌ रक्तं च शुकं च अन्नं जीवः प्रतिष्ठितः । 
इन्द्रियाणि च बुद्धिश्च पुष्णन्त्यन्नेन नित्यशः । 
अन्नहीनानि सीदन्ति खर्वभूतानि पाण्डव ॥ 

“पाण्डुनन्दन | अन्नसे रक्त और वीर्य उत्पन्न द्दोता है । 
अन्नमें द्वी जीव प्रतिष्ठित है । अन्नमे द्वी इन्द्रियांका और 
बुद्धिका सदा पोषण होता हे । विना अन्नके समस्त प्राणी 

faa हो जाते £ ॥ 
तेजो बळं च रूपं च सत्त्व वीय घ्रतिद्युतिः । 
शानं मेधा तथा" gA ग्रवेमन्न प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

“तेज, बळ; रूप) सत्त्व; वीर्य, IRo द्यति, ज्ञान) मेधा 
और आ।यु--इन सत्रका आधार अन्न ही दै ॥ 
देचमानवतियेश्च सर्चेलोकेषु सत्रदा। 
सर्वकाल हि सवषां अन्ने प्राणाः प्रतिष्ठिताः i 

'समस्त लोकोंमें सदा रहनेवाले देवता; मनुष्य और 
तिर्यक्‌ योनिके प्राणियोंमें सत्र समत्र सबके प्राण अन्नमें दी 
maiga £ ii 

नं प्रजापते रूपमन्नं प्रजननं wd d 

gagga चान्नं जीवश्चान्तमयः WXIG: ॥ 

“अन्न प्रजापतिका रूप दै । अन्न ही उत्पत्तिका कारण 
eq इसलिये अन्न सवंभूतनय दै और समस्त जीव अन्नमय 
माने गये हैं ॥ 
अन्नेदाधिष्ठितः प्राण अपानो व्यान एव च । 
उदानश्च समानश्च धारयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ 

«प्राग, अपान) व्यान, उदान ओर समान--ये didi 
प्राण अनके दी आधारपर रहकर देहवारियाको धारण करते Ë || 
शायत्तोत्थानरारनय्रदणाकषंणानि “T 
weed कर्म चास्तादेय प्रवर्तते ॥ 
ससम्पृण प्राणियोंद्वारा किये जानेवाले सोना, उठना, 
चलना, ण करना, खाचना आदि कम AAA a 
चलते हैं ॥ 
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चतुर्विधानि भूतानि जंगमानि स्थिराणि च । 
अन्नाद्‌ भवन्ति राजेन्द्र शुष्टिरेषा प्रजापतेः ॥ 

“राजेन्द्र | चारों प्रकारके चराचर प्राणी, जो यह 
प्रजापंतिकी सृष्टि है; अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ 
विद्यास्थानानि सर्वाणि सर्वेयज्ञाश्व पावनाः । 
अन्नाद्‌ यस्मात्‌ प्रवतेन्ते तस्मादन्नं पर स्म्वतम्‌ ॥ 

“समस्त विद्यालय और पवित्र बनानेवाले सम्पूर्ण यज्ञ 
अन्नसे ही चलते हैं | इसलिये अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया है ॥ 
देवा रुद्रादयः सचे पितरोऽप्यग्नयस्तथा | 
यस्माद्न्नेन तुष्यन्ति तस्मादन्नं विशिष्यते ॥ 

“रद्र आदि सभी देवता, पितर और अभि अन्नसे ही 
संतुष्ट होते हैं; इसलिये अन्न सबसे बढ़कर है ॥ 
यस्मादन्नात्‌ प्रजाः सचोः कल्पे कल्पेऽ जत्‌ प्रभुः। 
तस्साद्न्नास्‌ पर दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 

“शक्तिशाली प्रजापतिने प्रत्येक aeq अन्नसे ही सारी 
प्रजाकी सृष्टि की है; इसलिये अन्नसे बढ़कर न कोई दान 
हुआ है ओर न होगा II 
यस्माद्न्नात्‌ Seed धमोथौ काम एव च । 
तस्माद्न्नात्‌ पर दानं नामुत्रेह च पाण्डव ॥ 

“पाण्डुनन्दन | धर्म, अर्थ और कामका निर्वाह अन्नसे 
ही होता है । अतः इस लोक या परलोकमें अन्नसे बढ़कर 


कोई दान नहीं है ॥ À 
यक्षरक्षोग्रद्दा नागा भूतान्यन्ये च दानवाः । 


तुष्यन्त्यन्नेन यस्मात्‌ तु तस्मादन्नं पर भवेत्‌ ॥ 

“यक्ष, राक्षस, ग्रह नाग; भूत ओर दानव भी अन्नसे 
ही संतुष्ट होते हैं; इसलिये अन्नका मदरत्व सत्रसे बढ़कर दै ॥ 
ब्राह्मणाय दरिद्राय योऽन्नं संवत्सर चूप । 
शओत्रियाय प्रयच्छेदू वे पाकभेद्विवर्जितः ॥ 


द्स्भाब्ृतविसुक्तस्ठु परां भक्तिमुपागतः। 
खधर्मेणाजितफरू तस्य पुण्यफलं I |i 


“राजन्‌ ! जो मनुष्य दम्म और असत्यक्रा परित्याग 
करके मुझमें परम भक्ति रखकर रसोईमें भेद न करते हुए 
दरिद्र एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणको एक वर्षतक अपने द्वारा 
घर्मपूर्वक उपार्जित अन्नका दान करता दै, उसके पुण्यके 


फलको सुनो || LP 
vaatada कामगः कामरूपश्वक्‌ । 


- म्रोद्तेऽमरलोकस्थः पूज्यमानो ऽप्सरोगणैः ॥ 
ततश्चापि च्युतः काळान्नरला के द्विजो भवेत्‌ ॥ 
qg एक लाख वर्षतक बड़े सम्मानके साथ देवलोकमें 


निवास करता है तथा agi इच्छानुसार रूप धारण करके 


यथेष्ट विचरता रहता है एवं अप्धराओंका समुदाय उसका . 


उत्कार करता है । फिर समयानुसार पुण्य क्षीण हो जानेपर 
जब वह स्वर्गसे नीचे उतरता d» तब मनुष्यलोकमें त्राण 


होता है ॥ 


अप्रभिक्षां च यो दद्याद्‌ दरिद्राय द्विजातये । 
षण्मासान्‌ वार्षिक श्राद्धं तस्य पुण्यफलं I ॥ 

“जो छः महीने या वार्षिक श्राद्धपर्यन्त प्रतिदिनी 
पहली भिक्षा दरिद्र ब्राह्मणको देता है, उसका पुण्यफल सुनो | 
गोसहस्रप्रदानेन यत्‌ पुण्यं समुदाहृतम्‌ | 
तत्‌ पुण्यफलमाम्ोति नरो वे नात्र संशयः॥ | 

“एक हजार गोदानका जो पुण्यफल बताया गया है, वह | 
उसी पुण्यके समान फल पाता है; इसमें संशय नहीं है | 
अध्वआन्ताय विप्राय क्षुधितायान्नकाङ्किणे | 
देशकालाभियाताय दीयते पाण्डुनन्दन | 

“पाण्डुनन्दन ! देश-कालके अनुसार प्राप्त खं रास्ता 
चलकर थके-माँदे आये हुए भूखे और अन्न चाइनेवाळे 
ब्राह्मणको अन्नदान करना चाहिये ॥ 
यस्तु पांसुलूपाद्श्च दुराध्यक्षमकरशितः | 
क्वुत्पिपासाअमश्रान्त आर्तः खिन्नगनिद्धिजः ॥ 
पृच्छन्‌ वे ह्यन्नदातारं शुद्दमभ्येत्य याचयेत्‌ | 
d पूजयेत्‌ तु यत्नेन सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः N 
तस्मिस्तुष्टे नरश्रेष्ठ तुष्टाः स्युः सर्व द्‌वताः N 

“जो दूरका रास्ता तय करनेके कारण दुर्बळ तथा qu. 


प्यास और परिश्रमसे थका-माँदा हो, जिसके पैर बड़ी | 


कठिनतासे आगे बढ़ते हों तथा जो बहुत पीड़ित हो रहा हो, 
ऐसा ब्राह्मण अन्नदाताका पता पूछता हुआ qeu पैरो 
यदि घरपर आकर अन्नकी याचना करे तो यलरपूर्वक उसकी 
पूजा करनी चाहिये; क्योंकि वह अतिथि स्वर्गका सोपान 
होता है । TAE | उसके संतुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता संतुष्ट 
हो जाते हैं ॥ 

न तथा इविषा होमेने पुष्पेनानुळेपनेः | 
अग्नयः पाथं तुष्यन्ति यथा ह्यतिथिपूजनात्‌ ॥ 

“पाथं ! अतिथिकी पूजा करनेसे अग्निदेवको जितनी 
प्रसन्नता होती है? उतनी हविष्यसे होम करने और फूल तथा 
चन्दन चढ़ानेसे भी नहीं होती ॥ 
देचमाल्यापनयनं द्विजओोच्छि्टापमार्जनम्‌ । 
श्रान्तसंवाहनं चेच तथा पादावसेचनम्‌ ॥ 
प्रतिश्रयप्रदानं च तथा शय्यासनस्य च! 
एकेक पाण्डवध्रेष्ठ गाप्रदानाद्‌ विशिष्यते ॥ 


पाण्डवश्रेष्ठ | देवताके ऊपर चढ़ी हुई पत्र-पुष्प आदि 


पूजन-धामग्रीको हटाकर उस स्थानको साफ करना) ब्राह्मणके 
s किये gu «da और स्थानको माँज-घो देना, थके 
हुए त्राझणका पैर दवाना, उसके चरण धोना, उसे रहनेके 
लिये घर, सोनेके लिये शय्या और वैठनेके लिये आसन 


देना-इनमेंसे एक'पक--कार्यका महत्त्व -. गोदानसे | 
` बढ़कर है ॥ | 
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पादोदकं nagd दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ । 
चे प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यो नोपसर्पन्ति ते यमम्‌॥ 

“जो मनुष्य ्राह्मणोंको पैर dium शिये जळ) udi 
लगानेके लिये घी? दीपकः अन्न और रहनेके लिये घर देते 
हैं, वे कभी यमलोकमें नहीं जाते ॥ | 
विप्रातिथ्ये कृते रजन भक्त्या शुश्रषितेऽपि च। 
देवाः शुश्रूषिताः सर्वे तरयस्त्रिशद्रिदम ॥ 

“शतन्रुदमन ! राजन्‌ | ब्राह्मणका आतिथ्य-सत्कार तथा 
भक्तिपूर्वक उसकी सेवा करनेसे समस्त तैंतीसों देवताओंकी 
सेवा हो जाती दै ॥ 
अभ्यागतो शातपूर्यां ह्यक्षातो5तिथिरुच्यते । 
तयोः पूजां द्विजः कुयोदिति पौराणिकी श्रुतिः N 

“पहलेका परिचित मनुष्य यदि घरपर आवे तो उसे अभ्यागत 
कहते हैं और अपरिचित पुरुष अतिथि कहलाता दै । fastu! 
इन दोनोंकी ही पूजा करनी चाहिये | यह पञ्चम वेद 
पुराणकी श्रुति है ॥ 
पादास्यङ्गान्नपानेस्तु योऽतिथि पूज्ञयेन्नरः । 
पूजितस्तेन राजेन्द्र भवामीद न संशयः ॥ 

«राजेन्द्र | जो मनुष्य अतिथिके चरणोमे तेल मछकरः 
उसे भोजन कराकर और पानी पिलाकर उसकी पूजा करता 
` है, उसके द्वारा मेरी भी पूजा ददो जाती है--इसमें संशय 
नहीं है ॥ | 
शीघ्रं पापाद्‌ विनिर्मुक्तो मया reget: । 
विमानेनेन्दुकरपेन मम लोक स गच्छति ॥ 

“बह मनुष्य तुरंत सत्र पार्पोसे छुटकारा पा जाता है 
और मेरी कृपासे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल विमानपर आरूढ 
होकर मेरे परमधामको पधारता है ॥ 

अश्यागतं श्रान्तमनुत्रजन्ति 

देवाश्च सवे पितरोऽञ्चयश्च। 
तस्मिन्‌ द्विजे पूजिते पूजिताः स्यु- 
गते निराशाः पितरो aaka ॥ 

*थका हुआ अभ्यागत जब घरपर आता है, तब उसके 
पीछे-पीछे समस्त देवता, पितर और अम्नि भी पदार्पण करते 
हैं। यदि उस अभ्यागत द्विजकी पूजा हुई तो उसके साथ उन 
देवता आदिकी भी पूजा हो जाती है और उसके निराश 
ळौटनेपर वे देवता, पितर आदि भी हताश होकर 
लौट जाते हैं ॥ 
अतिथियेस्य  भझ्नाशो गृहात. प्रतिनिव्तते । 
पितरस्तस्य नाइनन्ति दृशवषीणि पञ्च च ॥ 

(जिसके घरसे अतिथिको निराश होकर लौटना पड़ता 
है, उसके पितर पंद्रह वर्षोतक भोजन नहीं करते ॥ 
निवोसयति यो विप्रं देशकालागतं ग्रद्यत्‌ । 
पतितस्तत्क्षणादेव जायते नात्र संशयः ॥ 
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“जो देश-कालके अनुसार घरपर आये हुए ब्राह्मणको 
बद्दोसे बाहर कर देता देश वह तत्काळ पतित हो जाता है--- 
इसमें संदेह नहीं है ॥ 
चाण्डालो ऽप्यतिथिः simt देशकाले न्‍नकाह्नया । 
अभ्युद्स्यो शुहस्थेन पूजनीयश्च सर्वेदा ॥ 

यदि देदा-कालके अनुसार अन्नकी इच्छासे चाण्डाल 
भी अतिथिके रूपमें आ जाय तो ग्रहस्थ पुरुषको सदा 
उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 
मोघं ud प्रोणयति मोघमस्य तु पच्यते। 
मोघमन्नं सदाइनाति योषतिथि न च पूजयेत्‌ ॥ 

ऽजो अतिथिका सत्कार नहीं करता, उसका ऊनी वस्त्र 
ओढ़ना, अपने लिये रसोई बनवाना और भोजन करना-- 
सब कुछ निश्चय ही व्यर्थ दै ॥ 
साङ्गोपाङ्ञांस्तु यो वेदान्‌ पठतीह दिने दिने । 

न चातिथि पूजयति चुथा भवति स द्विजः ॥ 

“जो प्रतिदिन साङ्गोपाङ्ग वेदका स्वाध्याय करता है; 
किंतु अतिथिकी पूजा नहीं करता उस द्विजका 
जीवन व्यर्थ है ॥ 
पाकयश्षमहायशेः सोमसंस्थाभिरे च। 
थे यजन्ति न चाचेन्ति शृहदेष्वतिथिमागतम्‌ ॥ 
तेषां यशो ऽभिकामानां द्त्तामेष्टं च यद्‌ भवेत! 
बृथा भवति तत्‌ सर्वेमाशया हि तया हतम्‌ ॥ 

“जो लोग पाक-यज्ञ, पञ्चमहायज्ञ तथा सोमयाग आदिके 
द्वारा यजन करते हैं; परंतु घरपर आये हुए अतिथिका 


UN 
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सत्कार नहीं करते, वे यशकी इच्छासे जो कुछ दान या यज्ञ 
करते हैं, वह सत्र व्यर्थ हो जाता है । अतिथिकी मारी गयी 
आशा मनुष्यके समस्त शुभ कर्माका नाश कर देती है || 


देशं काळं च पात्रं च स्वशक्ति च निरीक्ष्य च | 
अल्पं समं Wu वापि कुयोदातिध्यमाप्तवान्‌ ॥ 
“इसलिये भद्रा होकर देश) काल, पात्र और अपनी 
शक्तिका विचार करके अल्पश मध्यम अथवा महान्‌ रूपमे 
अतिथि-सत्क्रार अवदय करना चाहिये ॥ 
सुसुखः gaara धमःनतिथिसागतम्‌ । 
स्वागतेनासनेनाद्विरन्नादधेन च quum i 
“जब अतिथि अपने द्वारपर आवे; तब बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये क्रि वह प्रसन्नचित्त होकर हँसते हुए मुखसे अतिथिका 
स्वागत करे तथा ब्रैठनेको आसन और चरण धोनेके लिये 
जल देकर अन्न-पान आदिके द्वारा उसकी पूजा करे |l 


हितः प्रियो वा द्वप्या चा मूलः पण्डित एव वा i 
nA यो वेइलदेचान्ते खो ऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः N 

“अपना हित्तेपी; य्रेमपात्रः g सूख अथवा पण्डित-- 
जो कोई भी बलिवेश्वदेवक्रे बांद आ जाय) वह स्वर्गतक 
पहुँचानेवाला अतिथि हे ॥ 
श्वुत्पिपासाश्रमाताय देशकाछागताय च | 
सत्ङत्यान्नं प्रदातः्यं यक्षल्य फलमिच्छता ॥ 

“जो यश्षका फल पाना चाहता हो, वह भूख-प्यास और 
परिश्रमसे दुखी तथा ZAZA अनुसार प्राप्त हुए 
अतिथिको सक्कारपूर्वक अन्न प्रदान करे || 
भोजवेदात्मनः श्रेष्टान विधिवद्‌ हृव्यकव्ययोः i 
अन्नं प्राणो मडण्याणामन्नद्‌ः प्राणदो भवेत्‌ ॥ 
तस्मादन्नं बिदोषेण दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 

“यज्ञ और श्राद्धमे अपनेसे श्रे पुरुषको विधिवत्‌ 
भोजन कराना चाहिये । अन्न मनुष्योंका प्राण हैः अन्न 
देनेवाला ग्राणदाता होता है; इसलिये कल्याणकी इच्छा 

रखनेवाळे पुरुषक्रो विशेषरूपते अन्नदान करना चाहिये ॥ 
अन्नदः सर्वकामस्तु Ue: खष्टूवलंछतः | 
पूर्णचन्द्रप्रकारोन विमानेन विराजता ॥ 
सेग्यमानो वरख्रीमिदेचलोकं स गच्छति। 

“अन्न प्रदान करनेवाला मनुष्य सब भोगोंसे Ja होकर 
hir आयप्रणोँसे सम्पन्न हुआ पूर्ण चन्द्रमाके प्रकाशसे 
प्रकाशित विमानद्वारा देवलोकमं जाता है । बद्दो सुन्दर 
faaara उसकी सेवा की जाती दै |I 

क्रीडित्वा तु ततस्तस्मिन्‌ वर्षकोटि यथामरः ॥ 


` बतश्वापि च्युतः काळादिह लोके महायशाः | 
भोभवान MAN भवेत्‌ ॥ 


p . आध्नमेघिकपयंचि- 


nna 
“वहाँ करोड़ वर्षोतक देवताओंके समान भोग भोगनेके 


बाद समयपर वहॉसे गिरकर यहाँ महायशस्वी और वेद- 
शास्त्रोके अर्थ और तत्त्वको जाननेवाला भोगसम्पन्न ब्राक्षण 


होता है II 

यथाश्रद्धं तु यः कुयोन्मनुष्येणु प्रजायते i 
महाधनपतिः श्रीमान्‌ वेदवेदाङ्गपारगः।  - - 
सर्वेशास्त्रार्थतरवश्षो भोगवान्‌ शाह्मणो भवेत्‌ ॥ 

“जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक अतिथि-सत्कार करता दै, वह 
मनुष्योंमें मद्दान्‌ धनवान्‌) श्रीमान्‌) वेद-वेदाङ्गका पारदर्शी, 
सम्पूर्ण mA अर्थ ओर तच्वक्रा ज्ञाता एवं भोगसम्पन्न 
ब्राह्मण होता है ॥ 
सर्वातिथ्ये तु यः ङुर्यादू वर्षमेकमकल्मषः | 
धममाजितधनो सूत्या पाकभेदविवर्जितः ॥ 

“जो मनुष्य धर्मपूर्वक्र धनका उपार्जन करके मोजनमे 
भेद न रखते हुए एक वर्षतक सवका अतिथि-सत्कार करता 
है; उसके cue पाप नश हो जते हैं ॥ 
सर्वातिथ्यं लु यः कुयोंदू यथाभद्धं नरेइवर । 
अकालनियमेनापि सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ 
सत्यसंधो Rana: शाखाधमविवर्जितः । 
अधघमभीरुधर्मिछो मायामात्खयवर्जितः । 
sre शचिनिंत्यं पाकभेद्विचजितः 
ख़ विमानेन दिव्येन दिव्यरूपी महायशाः N 
पुरंद्रपुरं याति गीयमानोऽप्सरोगणेः । 

cx! जो सत्यवादी जितेन्द्रिय पुरुष समयका नियम 
न रखकर सभी अतिथियोंकी श्रद्धापूर्वक सेवा करता है, जो 


` सत्यप्रतिज्ञ है, जिसने क्रोधको जीत लिया है; जो शाखाधर्मसे 


रहित) अधर्मसे उरनेवाला और धर्मात्मा हे; जो माया और 
मत्सरतासे रहित है? जो भोजनमें भेदभाव नहीं करता तथा 
जो नित्य पवित्र और श्रद्धासम्पन्न रहता हैः वह दिव्य विमान- 
के द्वारा JASIA जाता है । वहाँ वह दिव्यरूपधारी और 
महायरास्वी होता 2| अप्सराएँ उसके यका गान करतं | 
मन्वन्तरं तु तत्रेव क्रीडित्वा देवपूजितः । 
मानुष्यलोकमागस्य भोगवान्‌ NEAN भवेत्‌ li 

“वह एक मन्बन्तरतक्र वहीं देवताओंसे पूजित होता है 
और क्रीड़ा करता रदता है । उसके वाद मनुष्यलोकमें आकर 
भोगसम्पन्न ब्राह्मण होता है? ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ भूमि-दान; तिळ-दान और उत्तम व्राह्मणकी महिसः ] 
श्रीसयवाइवाच 

अतः परं प्रवक्ष्यामि भूमिदानमचुत्तमम्‌ ॥ 
यः प्रयच्छति विप्राय भूमि रम्यां सदक्षिणाम्‌! 
चियर ६:त्ट्राय साजिहोषाय पाण्डव i 


s e 
वेदशास्त्रार्थतच्वशी | | 
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स सर्वेकामतप्तात्मा सर्वेरलविभूषितः d 
€ विनिसुक्त A ha © 

सर्वपापविनिर्सकतो दीप्यमानोऽकंचत्‌ तदा ॥ 
श्रीभगवान ने कहा--पाण्डुनन्दन ! अब में सबसे उत्तम 
भूमिदानका वर्णन करता हूँ । जो मनुष्य रमणीय भूमिका 
दक्षिणाके साथ श्रोत्रिय अग्निहोत्री दरिद्र ब्राह्मणको दान 
देता है, वह उस समय सभी भोगोंसे तृत, सम्पूर्ण xdi 
` विभूषित एबं सब पापोंसे मुक्त हो सूर्यके समान देदीप्यमान 


होता दै Il 
बालखूय प्रकाशेज विचित्रध्वजशोभिना । 
याति यानेन दिव्येन मस लोकं मद्दायशाः ॥ 
वह महायशास्वी पुरुष प्रातःकालीन wd समान 
प्रकाशित, विचित्र ध्वजाओँसे सुशोभित दिव्य विमानके द्वारा 
मेरे लोकमें जाता है | 
न हि भूमिप्रदानादू वे दानमन्यद्‌ विशिष्यते | 
न चापि भूमिहरणात्‌ पापमन्यद्‌ विशिष्यते ॥ 


क्योंकि भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है और 
भूमि छीन लेनेसे बढ़कर कोई पाप नहीं है ॥ 
दानान्यन्यानि हीयन्ते कालेन कुरुपुङ्गव । 

à 

भूमिदानस्य पुण्यस्य क्षयो नेवोपपद्यते ॥ 

कुरुश्रेष्ठ ! दूसरे «ris पुण्य समय पाकर क्षीण हो 
जाते हैं; किंतु भूमिदानके पुण्यका कमी भी क्षय नहीं होता॥ 
खुवर्णमणिरल्रानि धनानि च वसनि च। 
सर्वदानानि चै राजन्‌ ददाति agai quu ll 

राजन्‌ ! प्रथ्वीका दान करनेवाला मानो सुवर्ण, मणि; 
रत्न, धन और लक्ष्मी आदि समस्त पदाथाँका दान करता È 
सागरान सरितः शैलान समानि विषमाणि च । 
agraraj ददाति दरुधां Wa ॥ 

भूमि-दान करनेवाला सनुष्य मानो समस्त सभुर्द्रॉकोः 
सरिताओंको, पर्वतौको, सम-विषम प्रदेशोंको) सम्पूर्ण गन्ध 
और रसोंको देता है | 
ओषधीः फलसम्पन्ना चानापुष्पसमन्विताः । 
कमलळोत्पळषण्डांश्च ददाति euet ददत्‌ ॥ 

प्रथ्वीका दान करनेवाला मनुष्य मानो नाना प्रकारके 

पुष्पों और. weld युक्त इक्षोका तथा कमळ ओर sse 

समूहोंका दान करता है ॥ 
अस्निष्टोमादिभिर्यज॑ये यजन्ते सदक्षिणेः । 
न तत्‌ फळं लभन्ते ते भूमिदानस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ 

जो लोग दक्षिणासे युक्त अमिशेम आदि यश्ञोंके द्वारा 
देवताओंका यजन करते P» वे भी उस फलको नहीं पाते, 
जो भूमि-दानका फल R II 


सस्यपूणो adi यस्तु ओत्रियाय प्रयच्छसि । 
पितरस्तस्य तुप्यन्ति यावदाभूतसस्प्छचम्‌ ॥ 





जो मनुष्य श्रोत्रिय ब्राह्मणको घानसे भरे हुए खेतकी 
भूमि दान करता है, उसके पितर मह्दाप्रलयकाळतक तृप्त 
रहते हैं ॥ 
मम रुद्रस्य सवितुस्त्रिदशानां तथेच च । 
प्रीये विद्धि राजेन्द्र भूमिदंत्ता द्विजाय चे ॥ 
राजेन्द्र ! ब्राह्मणको भूमि-दान करनेसे सब देवता) सूर्य; 
राङ्कर और H——G सभी प्रसन्न होते हैं ऐसा समझो ॥ 
तेल पुण्येन yarm दाता भूमेयुधिप्टिर । 
मम सालोक्यमाप्नोति नात्र कायी विचारणा ॥ 
युधिष्ठिर ! भूमि-दानके पुण्यसे पवित्रचित्त हुआ दाता 
मेरे परम घाममें निवास करता दै--इसमें विचार करनेकी 
कोई वात नहीं दै ॥ 
यस्किचित्‌ कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकशितः । 
ख च गोकर्णमात्रेण भूमिदानेन शुद्धश्वति ॥ 
मनुष्य जीविकाके अभावमें जो कुछ पाप करता है; 
उससे गोकर्णमात्र भूमि-दान करनेपर भी छुटकारा पा 
जाता है ॥ 
माखोपवासे यत्‌ पुण्यं रूच्छे चानन्द्रायणेऽपि च । 
भूमिगोकर्णमात्रेण तत्‌ पुण्यं तु विधीयते ॥ 
एक महीनेतक उपवास; meg और चान्द्रायण-त्रतका 
अनुष्ठान करनेसे जो पुण्य होता है; वह गोकर्णमात्र भूमि- 
दान करनेसे हो जाता है ॥ 
सर्वेतीथोभिषेके च यत्‌ uud समुदाहृतम्‌ । 
भूमिगोकर्णमात्रेण तत्‌ पुण्यं तु विधीयते ॥ 
सम्पूर्ण RAA स्नान करनेसे जो पुण्य होता है, वह 
सारा पुण्य गोकर्णमात्र भूमिका दान करनेसे प्राप्त हो जाता |i 
याधिष्ठिर उवाच 
देवदेव नमस्तेऽस्तु वासुदेव सुरेश्वर । 
गोकर्णस्य प्रमाणं ये चक्तमहंसि तत्त्वतः ॥ 
युधिष्टिरने कहा--देवेश्वर श्रीकृष्ण | आपको 
नमस्कार है । सुरेश्वर | भुझे गोकणेमात्र भूमिका ठीक-ठीक 
माप बतळानेकी कृपा कीजिये ॥ 
श्रीमगवाडुवाव 
TI गोकर्णमात्रस्य प्रमाणं पाण्डुनन्दन । 
त्रिशद्दण्डप्रमाणेन प्रमितं सबेतो दिशम्‌ ॥ 
प्रत्यक प्रागपि राजेन्द्र तत्‌ तथा दक्षिणोत्तरम्‌ । 
गोकण तहिदः प्राहः प्रमाणं wr ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--टपश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ! 
गोकर्णमात्र भूमिका प्रमाण सुनो । पूर्वे पश्चिम और उत्तरसे 
दक्षिण चारों ओर तीस-तीव दण्ड# नापनेसे जितनी भूमि 
होती है; उसको भूमिके तत्वको जाननेवाछे पुरुष गोकर्ण- 
मात्र भूमिका माप बताते हैं ॥ 


का, यी 
* एक पुरुष अर्थोत्‌ चार हाथके नापको दण्ड कहते है | 
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agi गोशतं यत्र ga तिष्ठत्ययल्नितम्‌ । 

सवत्सं कुरुशादळल तश्च गोकणेसुच्यते ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | जितनी भूमिमें खुली हुई सौ गौऐ बेलो और 

बछड़ोंके साथ सुखपूर्वक रह sd, उतनी भूमिको भी 


गोकर्ण कहते हैं | 
किकरा स्रत्युदण्डाश्च कुम्भीपाकाश्व दारुणाः | 
घोराश्च वारुणाः पाशा नोपसर्पन्ति भूमिदम्‌ ॥ 
निरया रौरवाद्याश्च तथा वैतरणी नदी । 
dama यातनाः कष्टा नोपसपन्ति भूमिदम्‌ ॥ 
भूमिका दान करनेवाले पुरुषके पास यमराजके दूत नहीं 
फटकने पाते | mum» दण्ड) दारुण कुम्भीपाक१ भयानक 
वरुणपाद, रौरव आदि नरक, वैतरणी नदी और कठोर 
यम-यातनाएँ. भी भूमिदान करनेवाळोंको नहीं सतातीं ॥ 
Raga: कलिः कालः ऊतान्तो सुत्युरेव च । 
यमञ्च भगवान्‌ साक्षात्‌ पूजयन्ति महीप्रदम्‌ ॥ 
चित्रगुप्त, कलि) काल) कृतान्त, मृत्यु और साक्षात्‌ 
भगघान्‌ यम भी भूमिदान करनेवालेका आदर करते हैं ॥ 
रुद्रः प्रजापतिः शाक्रः सुरा ऋषिगणास्तथा । 
अहं च प्रीतिमान्‌ राजन पूजयामो महीप्रदस्‌ ॥ 
राजन्‌ | रुद्र) प्रजापति) इन्द्रश देवता, ऋषिगण और 
स्वयं मे--ये सभी प्रसन्न होकर भूमिदाताका आदर करते हैं। 
कृशाश्चत्यस्य EUN: कृशाश्वस्य रुतातिथेः । 
भूमिदया नरश्रेष्ठ स निधिः पारलौकिकः ॥ 
नरश्रेष्ठ ! जिसके कुठम्बके लोग जीविकाके अमावसे 
gde हो गये gb जिसकी गोएँ और घोड़े मी दुबले-पतले 
दिखायी देते हाँ तथा जो सदा अतिथि-सत्कार करनेवाला 
हो) ऐसे त्रामणको भूमि-दान देना चाहिये; क्योंकि वह 
परळोकके लिये खजाना है ॥ 
सीदमानकुटुम्बाय श्रोत्रियायाग्निद्दोत्रिणे । 
त्रतस्थाय दरिद्राय भूमिदेया नराधिप ॥ 
नरेदवर ! जिसके कुठम्बीजन कष्ट पा रहे हॉ--ऐसे 
श्रोत्रिय) cfr ब्रतधारी एवं दरिद्र ब्राह्मणको भूमि 
देनी चाहिये || 
यथा हि धात्री क्षीरेण पुत्रं वर्धयति स्वयम्‌ । 
दातारमनुगह्ाति दत्ता AF वखुन्धरा ॥ 
जैसे धाय अपना दूध पिलाकर पुत्रका पालन-पोषण 
करती है, उसी प्रकार दानमें दी हुई भूमि दातापर अनुग्रह 
करती है || 
यथा विभर्ति गो वत्सरं स्ट॒जन्ती क्षीरमात्मनः । 
वथा सर्वेगुणोपेता gaia भूमिदम्‌ ॥ 
जैसे गी अपना qu पिलाकर बछड़ैका पालन करती है, 
वैसे दी तर्यगुणसम्पन्न भूमि अपने दाताका कल्याण करती है | 


यथा बीजानि रोहन्ति जलसिक्तानि भूपते। 
तथा काम! प्ररोहन्ति भूमिदस्य दिने दिने di 
भूपाल | जिस प्रकार जलसे सांचे हुए बीज अङ्करित 
होते हैं, वेसे ही भूमिदाताके मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण 
होते रहते हैं ॥ 
यथा तेजस्तु GST तमः सर्व व्यपोहति। 
तथा पापं नरस्येह भूमिदानं व्यपोहति ॥ 
जैसे सूर्यका तेज समस्त अन्धकारको दूर कर देता है, 
उसी प्रकार यहाँ भूमि-दान RIAR सम्पूर्ण MÄN नाश 
कर डालता है | 
आश्रुत्य भूमिदानं तु दरवा यो वा EX पुनः । 
स बद्धो वारुणैः पाशः uten gada ॥ | 
cS | जो भूमि-दानकी प्रतिज्ञा करके नहीं देत | 
अथवा देकर फिर छीन लेता है; उसे वरुणके पाशसे बाँघ- 
कर dig और रक्तसे,भरे हुए नरक-कुण्डमें डाला जाता है | 
खदसां परद्चां था यो हरेत ue । 
न तस्य नरकादू stg विद्यते निष्छतिः कचित्‌ ॥ 
जो अपने या दूसरेकी दी हुई भूमिका अपहरण करता 
है, उसके लिये नरकसे उद्धार पानेका कोई उपाय नहीं है | 
gat भूमि द्विजेन्द्राणां यस्तामेवोपजीवति। 
ख झूढो याति दुष्टात्मा नरफानेकनिशतिम। 
नरकेभ्यो विनिमुक्तः झुनां योनि स गच्छति N 
जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भूमिका दान करके उसौसे enm 
जीविका चलाता है; वह दुात्मा qub इक्कीस नरको 
गिरता है । फिर नरकासे निकलकर कुत्तोंकी योनिको प्राप्त 
होता दै ॥ 
इळकृष्टा मही देया सबीजा eren । 
अथवा सोदका देया दरिद्राय द्विजातये ॥ 
जिसमें हलसे जोतकर बीज बो दिये गये हों तथा जहाँ 
हरी-भरी खेती लहृलहा रही हो) ऐसी भूमि दरिद्र ब्राझणको 
देनी चाहिये अथवा जहाँ जलका सुभीता दो, वह भूमि 
दानमें देनी चाहिये || 
एवं दत्ता मही राजन्‌ प्रष्टेयान्तरात्मना | 
सर्वोच कामानवाप्रोति मनसा चिन्तितानि च ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार प्रसन्नचित्त होकर मनुष्य यदि 
पृथ्वीका दान करे तो वह सम्पूर्ण मनोवाञ्छित कामनाऔँको 
प्रास करता है ॥ 
बहुभिवेछुधा दता दीयते च नराधिपेः । 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ | 
बहुत-से राजाओंने इस प्रथ्वीकों दानमें दिया है और. 
बहुत-से अभी दे रहे हैँ । यह भूमि जब जिसके अधिकारमें _ 
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रहती है; उस समय वही उसे दानमें देता है और उसके 
फलका भागी होता है ॥ 
यश्च रूप्यं प्रयच्छेद्‌ वे दरिद्राय द्विजातये ! 
SI: कृशगवे सुक्तः सर्वकिल्विषैः ॥ 
पूर्णचन्द्रप्रकाशेन विमानेन विराजता। 
कामरूपी यथाकामं खर्गलोके महीयते ॥ 
जिसकी जीविका क्षीण और ES ze हो गयी हैं, 
ऐसे दरिद्र ब्राह्मणको जो चाँदी दान करता दै, वह सब पार्पोसि 
छूटकर और सुन्दर रूप धारण करके पूर्णिमाके चन्द्रमाके 
प्रकादाके समान प्रकाशित विमानके ERI इच्छानुसार स्वर्ग- 
लोकमें महिमान्वित होता है || 
ततोऽवतीणेः कालेज लोके चास्मिन्‌ महायशाः । 
सर्वलोक्राचितः श्रीमान्‌ राजा भवति चीयेचान्‌ ॥ 
फिर पुण्यका क्षय AAR समयानुसार बहसि उतरकर 
इस लोकमें सम्पूर्ण लोगोंसे पूजित) धनवान्‌, Würmer si 
महापराक्रमी राजा होता है ॥ 
चिळपर्षंतकं weg ओजियाय प्रयञ्छति । 
विशेषेण दरि्राय तस्यापि णु यत्‌ फलम्‌ ॥ 
जो श्रोत्रिय ब्राझणको--विशेषतः दरिद्रको तिलका पर्वत 
दान करता है; उसको जो फल मिलता है; वह सुनो ॥ 


' पुण्यं तृषायुतोत्सर्ग यत्‌ प्रोक्तं पाण्डुनन्दन । 


तव्‌ पुण्यं समजुप्राप्य तत्क्षणाद्‌ विरजा भवेत्त्‌॥ 
पाण्डुनन्दन `| दत हजार डुषोत्सर्गका जो पुण्यफल कहा 
गवा है; उस पुण्यको बह प्रात करके तस्कारू निष्याप Ut 
जाता है ॥ 
यथा त्वचं सुजङ्गो घे त्यवस्चा speed । 
तथा तिळप्रदानाद्‌ चै पापं त्यकत्वा विशुद्धः्थति॥ 
जैसे सॉप केंचुलको छोड़कर शुद्ध हो जाता है; उसी प्रकार 
तिल-दान करनेवाला मनुष्य पार्पोंसे युक्त हो शुद्ध हो जाता R |l 
तिळषण्डं प्रयुञ्जानो जार्वूनदविभूषितम्‌। 
विमानं दिव्यमारूढः Aaah महीयते ॥ 
तिलके ढेरका दान करनेवाला स्वर्णभूषित दिव्य विमान- 
पर आरूढ हो पितुलोकमें सम्मानित होता है ॥ 
qi wer कामरूपी महायशाः। 
तिळप्रदाता रमते पितृलोके aem ॥ 
वह तिलका दान करनेवाला मनुष्य महान्‌ यश और 
इच्छानुकूल रूप घारण करनेकी शक्ति पाकर साठ हजार 
वर्षोतक पितूलोकमें सुख और आनन्द भोगता है ॥ 
तिल गावः gai चाप्यन्नं कन्या वसुन्धरा । 
तारयन्तीद दृष्तानि ब्राह्मणेभ्यो महाझुज |! 
सहाबाहो | तिल; गौ, सोना) अन्न, कन्या और थ्वी 


इतने पदार्थ बदि ब्राक्षणोंको दिये जायें तो ये दाताका 
उद्धार कर देते हैं ॥ 


ब्राह्मणं वुत्तसम्पन्नमाहिताञ्चिमलोलुपम्‌ । 
तपयेद्‌ विधिवद्‌ राजन्‌ स निधिः पारलौकिकः ॥ 
सदाचारसम्पन्न, अम्निद्दोत्री तथा अलोप ब्राह्मणकी 
विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये; क्योंकि बह-परलोकमें काम 
देनेवाला खजाना दै |! 
आहिताञ्चि दरिद्रं च श्रोत्रियं च जितेन्द्रियम्‌ । 
शुद्गान्नवजितं चेच द्विजं यत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण वेदका विद्वान्‌) अम्रिहोत्रपरायण$ जितेन्द्रिय) 
शूद्रके अन्नसे दूर रहनेवाला और दरिद्र हो; उसकी aad- 
पूर्वक पूजा करनी चाहिये ॥ 
आहिताच्चिः सदा पात्रमधिद्दोधी च चेदवित्‌ । 
पात्राणामपि तत्पात्रं शुद्वान्नं यस्य नोद्रे ॥ 
नित्य aaa करनेवाला वेदवेत्ता आरण दानका सदा 
पात्र है । जिसके पेटमें शूद्रक अन्न नहीं जाता, वह UD 
भी उत्तम पात्र है ॥ 
wer येद्मयं दात्रं बष्य यात्रं Wu | 
असंफीण rer यत्‌ पत्त्रं तत्‌ पात्रं तारयिष्यति ॥ 
जो वेदसम्पन्न पात्र है; जो तपोमय पात्र है और जो 
किसीका भी मोजन न करनेवाला पात्र है; वह पवित्र पात्र 
दाताका उद्धार कर देता है ॥ 


नित्यस्वाघ्यायनिरतास्त्वसंकीणेन्तद्रियाञ्च ये । 
पञ्चयपरा नित्यं पूजितास्तार्‍यन्ति ते ॥ 

जो आझण नित्य स्वाच्यायमें संलग्न रहते हैं; जिनकी 
इन्द्रियॉ यशमें हैं; जो सदा ही पञ्च महायज्ञ करनेमें तत्पर 
रहते हैं, ने पूजा करनेवालेका उद्धार कर देते E |I 

ये झ्ान्तिदान्ताः श्रुतिपुर्णंकणों 

जितेन्द्रियाः प्राणिवचे frase । 
प्रतिन्नद्दे 


संकुचिता JEM- 
स्ते त्राह्मणास्तारयितुं समथोः ॥ 
जो क्षमादील, संयतचित्त और जितेन्द्रिय हैं; जिनके 
कान वेदवाणीसे भरे हुए हैं, जो प्राणियोंकी हत्यासे निवृत्त 
हो चुके हैं और जिनको दान लेनेमें संकोच होता है, ऐसे 
RA ब्राह्मण दाताका उद्धार करनेमें समर्थे हैं ॥ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती 
- नित्यस्वाध्यायी बृषलान्नवर्जी i 
eget गच्छन्‌ चिधिवश्वापि sre. 
स्व summer समथेः ॥ 
जो प्रतिदिन तर्पण करनेवाला, सदा यज्ञोपवीत घारण 
किये रहनेवाला, नित्यप्रति स्वाघ्यायपरायण; TARN अन्न न 
खानेवाला) ऋतुकालमें ही अपनी स्त्रीसे समागम करनेवाला 
और विधिपूर्वक अमिददोत्र करनेवाला होश बह ब्राह्मण दूसरोंको 
तारनेमें समर्थ होता दै ॥ 
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ब्राह्मणो यस्तु HER मद्रागी मत्परायणः। 
मयि संन्यस्तकमो च स विप्रस्तारयेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण मेरा भक्त, मुझमें अनुराग रखनेवाल मेरे 
भअनमें परायण और मुझे ही कर्मफलोंको अर्पण करनेवाला 
है; वह ब्राह्मण अवश्य संसार-ससुद्रसे तार सकता है || 
द्वाद्‌शाक्षरतत्वशश्चतुग्यूंदचिभागवित्‌ । 
अच्छिद्रपञ्चकालशः स विप्रस्तारयिष्यति ॥ 
जो द्वादशाक्षर मन्त्र ( 3० नमो भगवते वासुदेवाय ) 
का तत्वज्ञ है? जो चतुर्व्यूहके विभागको जाननेवाला है एवं 
जो दोषरहित रहकर पाचों समयकी उपासनाओंका ज्ञाता है; 
वह ब्राह्मण दूसरोंका भी उद्धार कर देता है ॥ 
( दक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ अनेक प्रकारके दार्नोकी महिमा ] 
वैज़्म्पायन उवाच 
agaa दानेषु कथितेषु यथाक्रमम्‌ । 
ahaaa धर्मेषु केशवं पुनरत्रवीत्‌ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा क्रमसे दान और धर्मकी बात कही जानेपर 
युधिष्ठिर qu न होकर फिर भगवान्‌ केशवसे कहने लगे-- 
देव धमोसतमिदं शएण्वतोऽपि परतप d 
न विद्यते gAs मम ततिर्दि माधव ॥ 
“सुरश्रेष्ठ | देवेश्वर | परंतप माघव ! आपके Hgü इस 
धर्ममय अम्ृतक। भवण करते हुए मुझे तृसि नहीं होती दै | 
यानि चान्यानि दानानि त्वया नोक्तानि कानिचित्‌ i 
तान्याचक्च सुरश्रेष्ठ तेषां चानुक्रमात्‌ फलम्‌ ॥ 
“सुरश्रेष्ठ ! जो अन्य प्रकारके दान हें, जिनको अभीतक 
आपने नहीं बताया है; उनका वर्णन कीजिये और क्रमशः 
उनका फल भी बतानेकी कृपा कीजिये? ॥ 
श्रीभयवाडवाच 
शय्यां प्रस्तरणोपेतां यः प्रयच्छति पाण्डव | 
अर्चयित्वा द्विजं भक्तःथा वस्त्रमाल्यानुलेपनेः । 
भोजयित्वा वचिचित्रान्नं तस्य पुण्यफलं N ॥ 
श्रीभगवान्‌ने कहा--पाण्डुनन्दन ! जो मनुष्य भक्तिके 
साथ वस्र, माला और चन्दन चढाकर ब्राह्मणकी पूजा करता 
है तथा उसे भाँति-भाँतिके अन्नका भोजन कराकर विछोनों- 
सहित शय्या दान करता है; उसका पुण्यफल सुनो |i 
घेजुदानस्य यत्‌ पुण्यं विधिदत्तस्य पाण्डव । 
तत्‌ पुण्यं समजुप्राप्य fügen महीयते ॥ 
पाण्डुनन्दन ! विधिवत्‌ किये हुए गोदानका जो पुण्य 
। होता है, उस पुण्यको प्राप्त करके dg पितृलोकर्मे सम्मान 


' पाता है ॥ 
आहितान्निसदस्रस्य पूजितस्यैब यत्‌ फलम्‌ । 


तत्‌ पुण्यफलमामोति यस्तु शाय्यां प्रयच्छति ॥ 


ATA AAAI SSIS — >> 
तथा एक हजार अग्निहोत्री ब्राह्षणोंका पूजन करनेसे 
जो फल मिलता दै; उसी पुण्य-फलको वह प्राप्त करता दै, जो 
दय्याका दान करता है ॥ 
शिट्पमध्ययनं वापि विद्यां मन्त्रौषथीनि च। 
यः प्रयच्छति विप्राय तस्य पुण्यफलं zr ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणको शिल्प, वेद; मन्त्र, ओषधि आदि 
विद्याओंका दान करता है; उसके पुण्यफलको सुनो ॥ 


छन्दोभिः सम्प्रयुकेन विमानेन विराजता। 
सक्षषिलोकान्‌ नजति पूज्यते त्रह्मचादिभिः ॥ 
वह «uec बलसे चलनेवाले सुन्दर विमानपर 


m. IMP हा ^C 


आरूढ़ हो सप्तर्षियोंके लोकमें जाता और वहाँ ब्रह्मवादी | 


महर्षियोंसे पूजित होता है ॥ 
चतुर्युगानि वै चिशत्‌ क्रीडित्वा तत्र देववत्‌। 
cg माजुष्यके लोके AN भवति Wf ॥ 

उस लोकमें तीस चतुर्युगीतक देवताओंकी भाँति क्रीड़ा 
करके वह मनुष्यलोकमे वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है ॥ 
विश्चामयति यो विप्रं आान्तमध्वत्ति कशितम्‌ । 
विनञ्यति तदा पापं तस्य वर्षेछत Fq ॥ 

राजन्‌ ! जो रास्तेके थके-मॉदे दुर्बळ ब्राह्मणको विश्राम 
देता है, उसका एक वर्षका किया हुआ पाप तत्काल नष्ट 
हो जाता है ॥ 
अथ प्रक्षालयेत्‌ पादौ तस्य तोयेन भक्तिमान्‌ । 
द्शावषेछतं पापं व्यपोहति न संशयः ॥ 

तदनन्तर जव वह भक्तिपूर्वक उस अतिथिके दोनों 
चरणोंको जलसे पखारता है; उस समय उसके दस वर्षके 
किये हुए पाप निःसंदेह नष्ट हो जाते हैं || 
घृतेन वाथ तैलेन पादौ तस्य छु पूजयेत्‌ । 
तव्‌ द्वादशसमारूढं पापमाशु व्यपोहति ॥ 

तथा यदि वह उसके दोनों OU घी या तेल मलकर 
उसकी पूजा करता है तो उसके वारह वर्षोंके पाप तुरंत नष्ट 
हो जाते हैं ।| 
खागतेन तु यो विप्रं पूजयेदासनेन च । 
प्रत्युत्थानेन वा राजन्‌ स देवानां प्रियो भवेत्‌ ॥ 

राजन्‌ ! जो घरपर आये हुए ब्राझणका स्वागत करके 
उसे आसन और अभ्युत्थान देकर पूजन करता दै, बह 
देवताओंका प्रिय होता है II 
स्वागतेनाग्नयो राजन्नासनेन शातक्रतुः । 
प्रत्युत्थानेन पितरः प्रीति यान्त्यतिथिशियाः N 

महाराज | अतिथिके स्वागतसे अग्नि, उसे आसन 
देनेसे इन्द्र और अगवानी करनेसे अतिथियोंपर प्रेम रखने- 
वाले पितर प्रसन्न होते हैं | 
अञ्निशक्रपितणां च तेषां प्रीत्या नराधिप । 
संवत्सरछृतं पापं तस्य सथो षिनइयति ॥ 
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नरेश्वर ! इस प्रकार अग्नि, इन्द्र और पितरोंके प्रसन्न 
दोनेपर मनुष्यका एक बर्षका पाप तत्काळ नष्ट हो 
जाता है || 
यः प्रयच्छति Prata आसनं माल्य भूषितम्‌ । 
स याति मणिचित्रेण रथेनेन्द्रनिकेतनम्‌ ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणको माळाओंसे विभूषित आसन-प्रदान 
करता है; वह मणियोंसे चित्रित रथके दारा इन्द्रलोकमें 
जाता है ॥ CRE 
पुरंद्रासने तत्र दिव्यनारीविभूषितः। 
बृष्टि वर्षसहस्राणि क्रीडत्यंप्सरसां गणेः ॥ 
वहाँ इन्द्रासनपर दिव्य fer साथ योमा पाता 
है और साठ हजार वर्षोतक अप्सरागणोंके साथ क्रीडा 
करता है ॥ 
वाहनं यः प्रयच्छेत mama युथिष्टिर। 
ख याति रलचित्रेण चाहनेन खुरालयम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर | जो मनुष्य ब्राह्मणकों सवारी दान करता हैं; 
वह रत्नेसि चित्रित विमानपर बेठकर स्वर्गलोकको जाता है ॥ 
स॒ तत्र कामं क्रीडित्वा सेव्यमानो ऽप्सरोगणेः। 
KK राजा भवेद्‌ राजन्‌ नात्र कायी विचारणा ॥ 
राजन्‌ ! वहाँ वह अप्सरागणोंके द्वारा सेवित होकर 
इच्छानुसार क्रीड़ा करता है । फिर इस लोकमें राजा होता 
है--इसमें कोई विचारकी बात नहीं है ॥ 


पादपं sart पुष्पितं फलितं तथा। 
गन्धमाल्येरथाभ्यच्यं वस्थाभरणभूषितम्‌ ॥ 
यः प्रयच्छति विप्राय श्रोत्रियाय सद्क्षिणम्‌ । 
भोजयित्वा यथाकामं तस्य पुण्यफळं I ॥ 
जो पुरुष पत्ते, qe और फलोंसे भरे हुए दृक्षको वस्त्रो 
और आभूषणोंसे विभूषित करके चन्दन और फूलॉसे उसकी 
पूजा करता हे तथा JAN ब्राह्मणको भोजन कराकर 
दक्षिणाके साथ उस TAF दान कर देता हैः उसके पुण्य- 
का फल सुनो ॥ 
जास्बूनद्चिचित्रेण विमानेन विराजता । 
पुरंद्रपुर याति जयशब्द्रवेयुतः ॥ 
बह सुवर्णजटित सुन्दर विमानपर वेठकर जय-जयकारके 
शब्द सुनता हुआ इन्द्रलोकमें जाता |i 
तत्र शक्रपुरे रम्ये तस्य कल्पकपादपः। 
ददाति चेप्सितं सवे मनसा यदू यदिच्छति ॥ 
agi रमणीय इन्द्रनगरीमें उसके us जो-जो इच्छाएँ 
होती हैं; उन सब अभीष्ट वस्तुओंको कब्पबृक्ष देता है ॥ 
याचन्ति तस्य पत्राणि पुष्पाणि च फलानि च । 
तावदू adeat शक्रलोके महीयते ॥ 
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दानमें दिये हुए उस qun जितने पत्ते; फूल और फल 
होते हैं, उतने दी हजार dem वह इन्द्रलोकमें महिमा 
पाता है ॥ 


शाक्रळोकावतीर्णश्च mgA लोकमागतः । 
रथाश्वगजसम्पूण पुरं राज्यं च रक्षति॥ 
इन्द्रलोकसे उतरकर जब वह मनुप्यलोकमें आता है 
तत्र रथः घोड़े और हाथियोंसे पूर्ण नगरके राज्यकी रक्षा 
करता हैंपी- . 
स्थापयित्वा तु मद्भक्तः्था यो मत्मतिकृति नरः d 
आलयं विधिवत्‌ कृत्वा पूजाकर्म च कारथेत्‌। 
स्वयं वा पूजयेदू भक्तः्या तस्य पुण्यफल शशु ॥ 
जो पुरुष भक्तिपूर्वक मन्दिर बनवाकर उसमें qd 
प्रतिमाकी विधिपूर्वक स्थापना करता है और दूसरेसे उसकी 
पूजा करवाता दै या स्वयं भक्तिके साथ पूजा करता दै? उसके 
पुण्यका फळ सुनो ॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य यत्‌ पुण्यं समुदाहृतम्‌ । 
तत्‌ फलं समवाप्नोति मत्सालोक्यं प्रपद्यते । 
न जाने निर्गमं तस्य मम लोकाद्‌ युधिष्ठिर ॥ 
एक इजार अश्वमेघयज्का जो पुण्य बताया गया है, 
उस फलको पाकर वह मेरे RAMAR पघारता है । 
युधिष्ठिर ! मैं जानता हूँ, वह वहंसे कभी लोटकर इस लोकमे 
नहीं आता ॥ 
देवाळये चिप्रणृद्दे गोवाटे चत्वरेऽपि uri 
प्रज्वालयति यो दीपं तस्य पुण्यफळं श्टणु ॥ 
जो मनुष्य देवमन्दिरमें; ग्राह्मणके घरमेंश गोझालामें 
और चौराहेपर दीपक जलाता है, उसके पुण्यफलको सुनो ॥ 
आरुह्य काञ्चनं यानं द्योतयन्‌ सवतो दिशम्‌ । 
गच्छेदादित्यलोकं स सेव्यमानः सुरोतमेः ॥ 
बह सुवर्णमय - विमानपर ब्रैठकर सम्पूण दिज्ञाओंको 
देदीप्यमान करता. हुआ सूर्यलोकको जाता दै, उस समय श्रेष्ठ 
देवता उसकी सेवामें उपस्थित रहते हैं ॥ 
तत्र प्रकामं ऋोडित्वा वषंकोठि महातपाः d 
इछ लोके भवेद्‌ विप्रो चेदचेराङ्गपारगः ॥ 
वह मद्दातपस्त्री पुरुष करोड़ों uiam सूर्यलोकमें यथेष्ट 
विहार करनेके पश्चात्‌ मत्यंलोकमे आकर वेद-वेदाङ्ञोंमे 
पारंगत ब्राह्मण होता दै ॥ 
करकां कणिकां चापि महद्‌ वा जलभाजनम | 
यः प्रयच्छति विप्राय तस्य पुण्यफलं »ru ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणको करका ( कमण्डछ ), कर्णिका 
( गिलास ) अथवा मद्दान्‌ जलपात्र दान करता दै, उसका 
युण्यफल सुनो ॥ 
ब्रह्मकू्चे तु यत्‌ पीते फळ प्रोक्त नराधिप । 
तत्‌ पुण्यफलमामोति जलभाजनदो चरः । 
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HH: addr: प्रष्ष्टेन्द्रियमानसः N 
जनेश्वर | पञ्चगव्य पीनेवाले मनुष्यके लिये जो फल 
बताया गया है; उस फलको वह जलपात्र दान करनेवाला 
मनुष्य पाता है | बह सदा तुस रहता है । उसे सत्र प्रकारके 
सुगन्धित पदार्थ सुलभ होते हैं तथा उसकी इन्द्रियाँ और 
मन सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ 
इंससारसयुक्तन चिमानेन विराजता। 
« याति वारुणं लोकं दिव्यगन्धर्वसेचितम्‌ ॥ 
इतना ही नहीं) वह हंस और सारसोंसे जुते हुए सुन्दर 
विमानपर बैठकर दिव्य गन्धर्वबोसे सेवित वरुणलोकमें 
जाता है ॥ 
पानीयं यः प्रयच्छेद्‌ बे जीवानां जीवनं परम्‌ । 
प्रीष्मे च त्रियु मासेषु तस्य पुण्यफलं zur ॥ 
जो गर्मीके तीन महदनोंमें जीवोंके जीवनभूत जलका 
दान करता दै, उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 
पू्णचन्द्रप्रकारोन विमानेन विराजता । 
स गच्छेदिन्द्रभवनं सेव्यमानो ऽप्सरोगणैः ॥ 
वह पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सुन्दर विमानपर 
Smeg होकर अप्सरागणोसे सेवित हुआ इन्द्रभवनकी यात्रा 
करता है ॥ 
शिरोऽभ्यङ्गप्रदानेन तेजखी प्रियद्शनः । 
खुभगो रूपवाज्छूरः पण्डितश्च भवेद्‌ द्विजः I 
सिरमें लगानेके लिये तेल-दान करनेसे मनुष्य तेजस्वी) 
दर्शनीय, सुन्दर, रूपवान्‌) शूरवीर और पण्डित ब्राह्मण 
होता है ॥ 
ser तु तेजसी संत्र प्रियदर्शनः | 
खुभगो भवति श्रीमान्‌ सत्रीणां नित्यं मनोरमः N 
वस्त्रदान करनेवाला पुरुष भी तेजस्वी, दर्शनीय) 
सुन्दर) श्रीसम्पन्न और सदा feriis लिये मनोरम होता है ॥ 
उपानहौ च छत्रं च यो ददाति नरोत्तमः । 
स याति रथमुख्येन काञ्चनेन विराजता । 
शक्रलोकं मद्दातेजाः सेव्यमानोऽप्सरोगणैः ॥ 
जो उत्तम पुरुष जूता ओर छाता दान करता है; वह 
महान्‌ तेजसे सम्पन्न हो सोनेके बने हुए सुन्दर रथपर 
बेठकर अप्सरागणोंसे सेवित हुआ इन्द्रलोकमें जाता है ॥ 
काष्ठपादुकदा यान्ति Amida: I 
धर्मराजपुरं रम्यं सेव्यमानाः JATA: I 
जो काठकी खड़ाऊँ दान करते हैं; वे काडनिमित 
विमानोंपर आरूढ होकर श्रेष्ठ देवताओंसे सेवित हो 
घर्मराजके रमणीय नगरमें प्रवेश करते हैं | 
दून्तकाष्ठप्रदानेन प्रियवाक्ष्यो भवेन्जरः । 
खुगन्धवदनः भीमान मेघासाभाग्यसंयुतः il 
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दांतनका दान करनेसे मनुष्य मधुरभाषी होता है । उसके 
Hed सुगन्ध निकलती रहती है तथा वह लक्ष्मीवान्‌ एवं 
बुद्धि और सोभाग्यसे सम्पन्न होता है ॥ 
अनन्तराशी यश्चापि वर्तते ब्रतवत्‌ सदा । 
सत्यवाक्करोधरदितः शुचिः wed: सदा । 
ख विमानेन दिव्येन याति शाक्रपुरं नरः N 

जो मनुष्य अतिथि और कुठम्ब्रीजनांको भोजन करा 
लेनेके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करता है सदा व्रतका पालन 
करता है) सत्य बोलता है, क्रोधसे दूर रहता है तथा ख़ान 
आदिके द्वारा सर्वदा पवित्र रहता है, वह दिव्य विमानके 
द्वारा इन्द्रलोककी यात्रा करता दै ॥ 
qae यश्चापि adam तु dui 
ब्रह्मचायी जितक्रोधः सत्यशोचसमन्वितः। 
स विमानेन दिव्येन याति शक्रपुरं नरः N 

जो एक वर्षतक प्रतिदिन एक वक्त भोजन करता है; 
ब्रह्मचयंका पालन करता है? क्रोधको कावूमें रखता है तथा 
सत्य और शौचका पालन करता है, वह दिव्य विमानमें 
बैठकर इन्द्रलोकमें पदार्पण करता है ॥ 
चतुथंकाले यो सुङ्कत ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
वर्तते चेकचर्षे तु तस्य पुण्यफलं णु ॥ 

जो एक वर्षतक चोथे वक्त अर्थात्‌ प्रति दूसरे दिन 
भोजन करता दै, ब्रह्मचर्यका पालन करता है और इन्द्रियोंको 
काबूमें रखता है; उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 
चित्रबर्दिणयुक्तेन विचित्रष्वजशोभिना । 
याति यानेन दिव्येन ख मइेन्द्रपुरं नरः ॥ 

वह मनुष्य विचित्र पंखवाळे मोरेसि जुते हुए अद्भुत 
घ्वजसे शोभायमान दिव्य विमानपर आरूढ हो महेन्द्रलोकमें 
गमन करता है ॥ 
निवेशयति मन्सूत्योमात्मानं Ee: शुचिः । 
रुद्रदक्षिणसूत्या वा चतुर्दृद्यां विशेषतः ॥ 
सिद्धत्रह्मर्षिभिश्चैव देवलोकेश्व पूजितः । 
maagang गीयमानो महातपाः ॥ 
प्रविशेत्‌ स मद्दातेजा मां वा शाङ्करमेच चा । 
न स्यात्‌ पुनमेचो राजन नात्र कायो विचारणा॥ 

राजन्‌ ! जो मनुष्य पवित्र और मेरे परायण होकर मेरे 
श्रीविग्रमें मन लगाता (मेरां ध्यान करता) है तथा विशेषतः 
चतुर्दशीके दिन रूद्र अथवा दक्षिणामूर्तिमें चित्त एकाग्र 
करता है, वह मद्दान्‌ तपस्वी पुरुष सिद्धों) ब्रह्मर्षियो और 
देवताऑसे पूजित होकर गन्धां और भूर्ताका गान सुनता 
हुआ मुझमें या शङ्करमें प्रवेश कर जाता है तथा उसका इस 
संसारमें फिर जन्म नहीं होता--इसमें कोई विचारळी बात 


नहीं है ॥ 
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गोळते etes चेव शुरुविप्रकतेऽपि वा। 
हन्यन्ते ये तु राजेन्द्र शक्रलोकं ब्रजन्ति ते ॥ 
राजेन्द्र ! जो मनुष्य गौ, खत्री, गुरु और ब्राझणकी 
vum लिये प्राण दे डालते हैं, वे इन्द्रलोकमें जाते हैं ॥ 
जत्र जास्वूनदमये विमाने कामगामिनि । 
मन्वन्तरं प्रमोदन्ते दिव्यनारीनिषेविताः ॥ 
वहाँ इच्छानुसार विचरनेवाले सुवर्णके बने हुए विमान- 
पर रहकर दिव्य नारियाँसे सेवित हुए एक मन्वन्तरतक 
आनन्दका अनुभव करते हैं ॥ 
आश्रुतस्य प्रदानेन दत्तस्य रणेन wd 
जन्मप्रभृति यद्‌ दत्तं तत्‌ सव तु Crewe ॥ 
देनेकी प्रतिज्ञा की हुई वस्तुको न देनेसे अथवा दी हुई हुई 





वस्तुको छीन लेनेसे जन्मभरका किया हुआ सारा दान-पुण्य 
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नष्ट हो जाता है ॥ 
यद्‌ यदिष्टतमं द्रव्यं न्यायेनोपार्जित च यत्‌ । 
तत्‌ तदू गुणवते देयं तदेवाक्षय्यमिच्छता ॥ 

अक्षय सुख चाहनेवाले मनुष्यको चाहिये कि जो-जो 
न्यायसे उपार्जित किया हुआ अत्यन्त अभीष्ट द्रब्य है, वह- 
वह गुणवान्‌ ब्राह्मणको दानमें दे ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 

[ पञ्चमहायज्ञ, विधिवत्‌ ख़ान और उसके अङ्गभूत कमे, 

भगवानूके प्रिय पुष्प तथा भगवदूभक्तोंका वर्णन ] 


युधिष्ठिर उवाच 


पञ्च Uu कथं देव क्रियन्ते ऽत्र द्विजातिभिः। 

तेषां नाम च देवेश वक्तमहस्यशेषतः ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! द्विजातियोंके द्वारा 

पञ्चमद्ायज्ञोंका अनुष्ठान यहाँ किस प्रकार किया जाता है १ 

देवेश्वर ! उन यज्ञोंके नाम भी पूर्णतया बताने चाहिये ॥ 

श्रीमगवाडवाच 

ऽणु पञ्च महायज्ञान्‌ कीत्यमानान यु धिछिर। 

येरेव ्रह्मसालोक्यं लभ्यते गृहमेधिना ॥ 
अ्रीभगवान्‌ने कहा--युघिष्ठिर ! जिनके अनुष्ठानसे 

णहस्थ पुरुघोको ब्ह्मछोककी प्रासि होती है, उन पञ्चमहायज्ञा- 

का वर्णन करता हूँ? सुनो di 

ऋतभुयश ब्रह्मयशं yaa च पाण्डच। 

gu Agai च पञच यश्ञान्‌ प्रचक्षते i 
पाण्डुनन्दन ! ऋभुयश, ब्रह्मयज्ञ भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ 

और पितृयज्ञ--ये पञ्चयज्ञ कहलाते हैं ॥ 

तर्पणं AJA: स्यात्‌ स्वाध्यायो घह्मयक्षकः । 

भूतयश्षो बलियेशो- नृयशोऽतिथिपूजनम्‌। 

पितूनुद्दिदय यत्‌ कर्मे fugau: प्रक्तीतितः ॥ 


द्विनवतितमो seam: 
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इनमें “ऋभुयज्ञ” तर्पणको कहते हैं, “ब्रह्मयज्ञ? स्वाध्याय 
का नाम दै, समस्त प्राणियोंके लिये अन्नकी बलि देना 
“भूतयज्ञः है, अतिथियाँकी पूजाको “मनुष्ययज्ञः कहते हैँ 
और पितरोंके उद्देश्यसे जो श्राद्ध आदि कर्म किये जाते o 
उनकी gaz? संज्ञा है || 
zd चाप्यहुतं चेच सथा प्रहुतमेव च। 
प्राशितं वलिदानं च पाकयज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥ 
हुत, अहुत, प्रहुत) प्रादित और बलिदान--ये पाकयज्ञ 
कहलाते हैं ॥ 
वेइवदेवाद्यो होमा इतमित्युच्यते quil 
अहुतं च भवेद्‌ दृत्तं प्रहुतं ब्राह्मणाशितम्‌ ॥ 
ala आदि कमोंमें जो देवताओंके निमित्त इवन 
किया जाता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष “हुत? कहते हैं | दान दी 
हुई वस्तुको "अहुत? कहते हैं । ब्राह्मणोंको भोजन करानेका 
नाम 'प्रहुतः है ॥ 
प्राणा्निहोत्रहोत्रं च प्राशितं विधिवद्‌ विदुः । 
बलिकम च राजेन्द्र पाकयज्ञाः प्रकीतिताः ॥ 
राजेन्द्र ! प्राणाग्निद्दोत्रकी विधिसे जो प्रार्णोको पांच 
ग्रास अपण किये जाते हैं, उनकी 'प्राशितः संज्ञा है तथा 
गो आदि प्राणियोंकी तृसिके लिये जो अन्नकी बलि दी जाती 
है, उसीका नाम बलिदान है । इन पॉच कर्माको पाकयञ् 
कद्दते हैं ॥ 
केचित्‌ पञ्च महायज्ञान्‌ पाकयशान्‌ प्रचक्षते । 
अपरे ब्रह्मयज्ञादीन्‌ महायश्विदो Rr: od 
कितने ही विद्वान्‌ इन पाकयज्ञोंको ही पञ्चमद्दायज्ञ कहते 
हैं; किंठु दूसरे लोग, जो महायज्ञके स्वरूपको जाननेवाळे हैं; 
ब्रह्मयज्ञ आदिको ही पञ्चमद्दायज्ञ मानते हैं ॥ 
सर्वे एते महायक्षाः सवथा परिकीतिंताः । 
बुभुक्षितान्‌ त्राह्मणांस्तु यथाशक्ति न दापयेत्‌॥ 
ये सभी सब प्रकारसे महायज्ञ बतलाये गये हैं | घरप 
आये हुए भूखे ब्राह्मणोंको यथाशक्ति निराश नहीं लटा 
चाहिये I 
तस्मात्‌ स्नात्वा द्विजो विद्वान्‌ कुयोदेतान दिने दिने। 
अतो ऽन्यथा तु सुञ्जन्‌ चे प्रायश्चित्ती भवेद्‌ द्विजः॥ 


इसलिये विद्वान्‌ द्विजको चाहिये कि वह प्रतिदिन स्नान 
करके इन यज्ञोंका अनुष्ठान करे । इन्हें किये विना भोजन 


करनेवाला द्विज प्रायश्चित्तका भागी होता है ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


देवदेवेश dera ARTU जनादन । 
वक्त महेसि देवेश स्नानस्य च विधि मस ॥ 
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युधिष्ठिरने कहा--देव॒देव ! आप देत्योंके विनाशक 
और देवताओंके स्वामी हैं | जनार्दन ! अपने इस भक्तको 
नान करनेकी विधि बताइये || 
श्रीभयगवाडुवाच 
"Up पाण्डद तत्‌ सर्वे RF गपनाशनम । 
रुनात्वा येन विधानेन सुच्यन्ते किट्विष्णदू fam: 
श्रीभगवान चोळे--पाण्डुनन्दन ! जिस विधिके अनुसार 
स्नान करनेसे द्विजगण समस्त पापोंसे छूट जाते ईश उस परम 
पवित्र पापनाशक विधिका पूणरूपसे श्रवण करो || 
सर्द च गोमयं चैव तिळं quise च। 
पुष्पाण्यपि यथान्यायमादाय लु जलं ब्रजेत्‌ ॥ 
मिट्टी, गोबर, तिळ; कुशा और फूल आदि sme 
सामग्री लेकर जलके समीप जाव |l 
नद्यां स्नात्वा न च स्नायाद्न्यत्र द्विजसत्तमः । 
सति प्रभूते पयसि नाउपे स्नायात्‌ कदाचन ॥ 
श्रेष्ठ Ran उचित है कि वह नदीमें रान करंनेके 
पश्चात्‌ और किसी जळमें न नहाये अधिक जलवाला 
जलाशय उपलब्ध हो तो थोडेसे जलमें कभी ज्ञान न करे |l 
गत्वोदकसमीपं तु शुचौ देशे मनोरमे। 
ततो मद्गोमयादीनि तत्र विप्नो विनिक्षिपेत्‌ d 
भ्रामणको चाहिये कि जलके निकट जाकर शुद्ध और 
मनोरम जगहृपर मिट्टी ओर गोवर आदि सामग्री रख दे ॥ 
बहिः प्रक्षाल्य पादौ च द्विराचम्य प्रयत्नतः। 
प्रदक्षिणं समावृत्य नमस्कुयो त्‌ तु तञ्जलम्‌॥ 
तथा पानीसे बाहर दी प्रयत्नपूर्वक अपने दोनों पेर 
धोकर दो बार आचमन करे | फिर जलादायक्री प्रदक्षिणा 
करके उसके जलको नमस्कार ,करे || 
सत्रेदेचमया ह्यापो मन्मयाः पाण्डुनन्दन | 
तस्मात्‌ तास्तु न हन्तव्यास्त्वद्धिः प्रक्षाळयेत्स्थलम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! जल सम्पूण देवताओंक्रा तथा मेरा भी 
स्वरूप 2; अतः उसपर HEN नहीं करना चाहिये 
जलाशयके जलसे उसके किनारेकी भूमिको धोकर साफ करे || 
केवल प्रथमं मञ्जेन्नाङ्गानि fau qud 
तत्‌ तु तीर्थ समासाद्य कुर्योदाचमन पुनः ॥ 
फिर बुद्विमान्‌ पुरुष पानीमें प्रवेश करके एक बार सिर्फ 
डुबकी eub अज्ञोंकी मेल न छुड़ाने लगे । इसके बाद 
पुनः आचमन करे ॥ 
गोकर्णाकृतिवत्‌ कृत्वा कर जिः प्रपिवेज्जळम। 
द्विस्तत्परिखजञेद्‌ चकत्रं पादावभ्युक्ष्य चात्मनः । 
पीर्यण्यं तु ततः प्राणान्‌ सकृदेव ठु सर्प रात ॥ 


अमधाभारसे 











[ आश्वमेधिकपईणि 


हाथका आकार गायके कानकी तरह बनाकर उससे 
तीन वार जल पीये । फिर अपने पेरॉपर जल छिड़ककर दो 
बार मुखमें जलका स्पर्श करे | तदनन्तर गलेके ऊपरी unm 
स्थित आँख, कान ओर नाक आदि समस्त इन्द्रियाँक्रा एक- 
एक बार जलसे स्पर करे |l 
बाहू द्वो च ततः स्पृष्टा हृद्यं नाभिमेव च। 
"CTS FN मूधान तु पुनः स्पृशेत्‌ ॥ 

फिर दोनों भुजाओंका स्पश करनेके पश्चात्‌ हृदय और 
नामिका भी स्पर्श करे । इस प्रकार प्रत्येक अङ्गमें जलका 
स्पर्श कराकर फिर मस्तकपर जळ छिड़के || 
आपः पुनन्त्वित्युकत्वा च पुनराचमनं चरेत्‌ । 
सोङ्कारव्याहृतीर्वाफि खदसखरस्पतिमित्यचम्‌॥ 

इसके वाद “आपः पुनन्तु? पढ़कर फिर आचमन 
करे अथवा आचमनके समय ओंकार और व्याह्वतियोसहित 
“सद्सस्पतिम्‌? इस ऋचाका पाठ करे || 
आचम्य सुत्तिकाः पश्चात्‌ न्रिधा कृत्वा खमाळभेत्‌। 
SI विष्णुरित्यङ्गसुच्चमाधममध्यमम्‌ | 
आलभ्य वारुणः QARLI wo ततः ॥ 

आचमनके बाद मिट्टी लेकर उसके तीन भाग करे और 
“इद्‌ विष्णुः? इस मन्त्रको पढ़कर उसे क्रमशः d, 
मध्यभागके तथा नीचेके अङ्गोमें लगावे | तत्पश्चात्‌ वारण 
सूक्तोसे जलको नमस्कार करके खान करे || 


wreredt चेत्‌ प्रतिस्रोते प्रत्यकं चान्यवारियु । 
मञ्जेदोमित्युदाहृत्य न च विक्षोभयेञ्जळम्‌ ॥ 

यदि नदी हो तो जिस ओरसे उसकी धारा आती हो) 
उसी ओर मंद करके तथा दूसरे जळाशयोंमें सूर्यकी ओर मुँह 
करके लान करना चाहिये | 3“कारका उच्चारण करते हुए 
धीरेसे गोता लगावे, जलमें हलचल पदा न करे || 


गोमयं च त्रिधा रत्वा जले पूव समाळभेत्‌। 
सब्याद्यतीकां सप्रणवां गायत्री च जपेत्‌ पुनः॥ 
इसके बाद गोवरको दाथमें ल जलसे गीला करके उसके 














१. ॐ आपः पुनन्तु पृथिवीं एथिवं पूता पुनातु माम्‌ । 
पुनन्तु त्रह्मणस्पतिब्रद्मपूता पुनाछु माम्‌ ॥ 
यदुच्छिष्मभोज्यं च aq दुश्चरितं RAI 
wd पुनन्तु मामापोऽसतां च ARETAN 

(8o आ० To १०।२३) 


२- सदसस्पतिमद्भुतम्प्रियभिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सनिम्मेधा मयासिप*स्वाहा ॥ ( यञ्जु० Ao ३२ Wo १३) 
३. ॐ vx जिष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूदमस्यपा< 


सुरे स्वाहा |! ( यजु अ० ५ मं १५) 
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तीन भाग करे और उसे भी पूर्ववत्‌ अपने शारीरके Segun 
मध्यमाग तथा अधोमागमें लगावे । उस समय प्रणव और 
व्याहृतिर्योंसहित गायत्रीमन्त्रकी पुनरावृत्ति करता रहे ॥ 


पुनराचमनं रत्वा मद्गतेनान्तरात्मना d 
आपो ESR तिखभिऋग्भिः पूतेन adum 
तथा तरत्समन्दीभिः सिञ्चेच्चतस्रभिः क्रमात्‌ 
गोस्क्तनाइचसूक्तेन gaan चात्मनः । 
बैष्णवैवीरुणेः सक्तः सावित्रैरिन्द्रदेचतेः ॥ 
घामदैव्येन चात्मानमन्येमन्रयलासभिः 
स्थित्वान्तःसलिले सक्त जपेद्‌ चा चाघमर्षणम्‌॥ 

फिर मुझमें चित्त लगाकर आचमन करनेके पश्चात्‌ 
८ओपो हिष्ठामयो! इत्यादि तीन ऋचा आसे, eme 
इत्यादि चार ऋचाओंसे और गोसूक्त, अश्वसूक्त) वेष्णवसूक्त 
वारुणसूक्त) सावित्रसूक्त, ऐन्द्रसूक्त? वामदेव्यसूक्त तथा मुझसे 
सम्बन्ध रखनेवाले अन्य साममन्त्रोके द्वारा शुद्ध जलसे 
अपने ऊपर मार्जन करे । फिर जलके भीतर स्थित होकर 
अघमर्षण सूक्तका जप करे || 
सब्याहसीकां सप्रणवां गायत्रीं वा ततो जपेत्‌ । 
जाइवासमोक्षात्‌ प्रणवं जपेद्‌ वा मामनुस्सरन॥ 

अथवा प्रणव us व्याह्ृतियांसहित गायत्रीमन्त्र जपे 
या जबतक सॉस रुकी रहे तत्रतक मेरा स्मरण करते हुए 
केवल प्रणवका ही जप करता रहे |i 
sga तीर्थमासाद्य धौते शुक्ते च वाससी । 


शुद्धे चाच्छादयेत्‌ कक्षे न कुयात्‌ परिपाशके ॥ 

इस प्रकार स्थान करके जलाशयके किनारे आकर धोये 
हुए शुद्ध वस्र-धोती और चादर धारण करे । चादरको 
काँखमें रस्सीकी भाँति ळपेटकर बोधे नहीं ॥ 
पावेल वद्ध्वा कक्षे यत्‌ करुते कमे बेदिकम्‌। 
रक्षसा दानवा देत्यास्तद्‌ विलुम्पन्ति हर्षिताः 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन कक्ष्यापाशं न घारयेत्‌ ॥ 

जो वस्त्रको कॉखमें रस्सीकी भाँति लपेट करके वैदिक 
कर्मोका अनुष्ठान करता दै; उसके कर्मको राक्षस, दानव और 











१. ॐ आपो हि छा मयोभुवः । S5 ता न ऊजे दधातन । 3? 
महे रणाय चक्षसे । 32 यो वः शिवतमो रसः । ॐ तस्य भाजयतेह 
नः । ३° उरातीरिव मातर: Š तस्मा अरं गमाम वः । 3१ यस्य 
क्षयाय जिन्वथ । ३ आपो जनयथा च नः । 

(ago ११ Ho ५०-५२) 

२. Š ऋतञ्च सत्यञ्राभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । ततो रात्र्यजायत 
ततः समुद्रो अणंब: । समुद्रादर्णवादधिसंवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि 
विदधद्विश्वस्य मिषतो बशी । सर्याचन्द्रमसौ भाता यथापूर्वमकस्पयत्‌ d 
दिवञ्च एथिवीज्ञान्तरिक्षमभो स्वः ॥ ( ऋ० अ० € जे०८व० ४८ ) 








दैत्य बड़े इर्षमें भरकर नष्ट कर डालते हैं; इसलिये सब 


प्रकारके प्रयत्रसे कॉखको वस्त्रसे बॉघना नहीं चाहिये ॥ 


ततः प्रक्षाल्य पादौ च इस्तौ चेव सदा शनेः । 
आचम्य पुनराचामेत्‌ पुनः सावित्रिया fasi 

ब्राह्मणको चाहिये कि वस्ज-धारणके पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
हाय और पैरोको मिट्रीसे मलकर धो डाळे) फिर गायत्री-मन्त्र 
पढ़कर आचमन करे ॥ 


प्राङ्‌ सुखोद्‌ङ सुखो चापि भ्यायनवेदानसमाहितः 
जले जलगतः शुद्धः स्थळ पव स्थळस्थितः 
उभयत्र स्थितस्तस्मादाचामेदात्मशुद्धये ॥ 
तथा पूर्व या उत्तरकी ओर मुंह करके एकाग्रचित्तसे 
वेदोंका स्वाध्याय करे | जलमें रूड़ा हुआ द्विज जलमें ही 
आचमन करके शुद्ध दो जाता है और स्थलमें स्थित पुरुष 
स्थलमें ही आचमनके द्वारा शुद्ध होता है, अतः जल और 
asa कहीं भी स्थित होनेवाले द्विजको आत्मशुद्धिके लिये 
आचमन करना चाहिये ॥ 
aug दर्भपाणिः सन्‌ प्राङ सुखः gama: 
प्राणायामांस्ततः कुयोन्मद्दतेनान्तरात्मना ॥ 
इसके बाद संध्योपासन करनेके लिये हाथांमें कुश लेकर 
पूर्वामिमुख हो कुशासनपर 42 और मुझमें मन लगाकर 
एकाग्रभा (से प्राणायाम करे di 
azana: सावित्रीं शातकृत्वस्तु वा जपेत्‌ ॥ 
समाहितो जपेत्‌ तस्मात्‌ सावित्या चाभिमन्त्य च। 
मन्देहानां विनाशाय रक्षसां विक्षिपेज्नलम ॥ 
फिर एकाग्रचित्त द्दोकर एक हजार या एक सौ गायत्री- 
मन्त्रका जप करे | मन्देइ नामक राक्षसाँका नाश MAR 
उद्देश्यसे गायत्रीमन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित जळ लेकर सूर्यको 
अर्थ्यं प्रदान करे |i 
उद्गा ऽसीत्यथाचान्तः प्रायश्चित्तजलं क्षिपेत्‌ ॥ 
उसके बाद आचमन करके 'उद्वर्गाऽसि? इस cad 
प्रायश्चित्ते लिये जल छोड़े ॥ 
अथादाय खुपुष्पाणि तोयमञ्जलिना fu । 
sacr प्रतिखूय च व्योमसुद्रां प्रकर्पयेत्‌ ॥ 
फिर द्विजको चाहिये कि अञ्जलिम सुगन्धित पुष्प और 
जल लेकर सूर्यको अर्ध्य दे और आकाशमुद्राका प्रदर्शन करे ॥ 
ततो द्वादशक्ृत्वस्तु सर्येस्येकाक्षरं जपेत्‌। 
ततः षडक्षरादीनि षट्छत्वः परिवतंयेत्‌ ॥ 


तदनन्तर स्ूर्यके पुकाक्षर मन्त्रका बारह बार जप करे 
और उनके षडक्षर आदि सन्त्रोंकी छः बार पुनराइत्ति qu 


प्रदक्षिणं परास्तष्य सुद्वया RHMAN | 
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ऊध्देबाहुस्ततो भूत्वा सूर्यमीक्षेत्‌ समादितः ॥ 
तन्मण्डलस्थं सां ध्यायेत्‌ तेजोमूति चतुसुजम्‌ i 
उदुत्यं च जपेन्मन्त्रं चित्न तञ्चक्षुरित्यपि ॥ 
सावित्री क यथाशक्ति जप्त्वा सूक्त च UII 
मन्मयानि च सामानि पुरुषत्रतमेच च ॥ 
आकाइास्चुद्राको दाहिनी ओरसे घुमाकर अपने मुखमें 
विलीन करे । इसके वाद दोनों JN ऊपर उठाकर 
एकाग्रचित्तसे सूर्यकी ओर देखते हुए उनके मण्डलमें स्थित 
मुझ चार सुजाधारी तेजोमूति नारायणका एकाग्रचित्तसे 
ध्यान करे | उस समय SZAR “चित्रं देवानाम्‌? 'तह्चक्षः? 
इन मन्त्रोंका यथाशक्ति गायत्री-मन्त्रका तथा मुझसे सम्बन्ध 
रखनेवाले सूक्तोंका जप करके मेरे साममंन्त्रों ओर पुरुषसूक्तका 
भी पाठ करे ॥ 
नतश्चाळोकयेद्क हंसः शुचिषदित्यपि । 
प्रदक्षिणं समावृत्य नमस्ङत्य दिवाकरम्‌ ॥ 
तत्पश्चात्‌ 'इंसः शुचिर्षत्‌? इस मन्त्रको पढ़कर सूर्यकी 
ओर देखे और प्रदक्षिणापूर्वक उन्हें नमस्कार करे || 
ततस्तु तपयेदद्धिन्नझाणं मां च शाङ्करम्‌ । 
प्रजापति च देवांश्च तथा देवसुनीनपि ॥ 

. साङ्गानपि तथा वेदानितिद्ाखान्‌ क्रतूनपि । 
पुराणानि च सवोणि कुलान्यप्सरसां तथा ॥ 
ऋतून्‌ संवत्सरं चेव कळाकाष्ठात्मकं तथा । 
शूतग्रामांश्च भूतानि सरितः सागरांस्तथा। 
शेळाञ्छेळस्थितान्‌ देवानोषधीः सवनस्पतीः॥ 
तफँयेटुपचोती च प्रत्येके gemere । 
अन्वारभ्य च सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु ॥ 

इस प्रकार संभ्योपातन समाप्त होनेपर क्रमशः 
ब्रह्माजीका, मेरा, दाङ्करजीका, प्रजापतिका, देवताओं और 
देवरषियोका) agaa वेदा? इतिहार्तों यज्ञां और समस्त 





१. ॐ उदु त्यं जातवेदसं देवं qefa केतवः । दृशे विश्वाय 
सूर्यम्‌ ॥ (go अ० ७ Ho ४१ ) 
२. ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याझेः । 


आप्रा द्यावाषृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा रगतस्तस्थुषश्च ॥ 
(aJo Ao ७ Ho ४२) 


३, ॐ त्च॒क्षुदवद्दितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ । पञ्येम शरदः 
शतं जीवेम शरदः maS IUD शरदः दातं MATA शारदः 
झातमदीनाः स्याम शारदः दातं भूयश्च शारदः TNT ॥ 

( aJo अ० ३६ do २४ ) 

y. exu: शुचिपद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ | 


नृपद्दरसद्रतसद्वयोम सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं इत्‌ ॥ 
( aJo १० 1 २४) 


आीमषाभारते 








[ आाश्चमेधिकपवणि 


पुरार्णोका, अप्सराओंका) ऋदु-कलाकाष्ारूप संवत्सर तथा 
भूतसमुदायाका, भूतोंका, नदियों और समुद्रोंका तथा पर्वतो) 
उनपर रहनेवाले देवताओं, ओपधियां और..वनस्पतिर्याका 
जलसे तपण करे | तपणके समय जनेऊको DD qu 
TA तथा दायें और वायें ह्ाथकी अज्ञलिसे जल देते हुए 
उपयुक्त देवताओमेंसे प्रत्येकका नाम लेकर “तृप्यताम्‌? पदका 
उच्चारण करे ( यदि दो या अधिक देवताओको एक साथ 
जळ दिया जाय तो क्रमशः द्विवचन और बहुवचन-- 
“तृप्येताम्‌? और GAAP इन dl उच्चारण 
करना चाहिये ) I 
निदीती तप येद्‌ विद्वाचृषीन मन्ञछतस्तथा । 
मरीच्यादीठषीइचेच नारदाद्यान्‌ समाहितः ॥ 
विद्वान्‌ पुरुपको चाहिये कि मन्त्रद्रश मरीचि आदि 
तथा नारद आदि ऋषियोंकों निवीती होकर अर्थात्‌ जनेऊको 
गलेमें मालाकी भाँति पहन करके एकाग्रचित्तसे तर्पण करे || 


घ्राचीनावीत्यथतांस्तु तर्पयेद्‌ देवलाः पितृन्‌ । 
aag कव्यत्रार्डाग्न सोमं etd तथा ॥ 
ततश्चायमण चापि ह्यग्निष्वात्तांस्व्थेव च | 
सोमपांश्चैच देषु सलिलैरेव चारिभिः। 
ठप्यतामिति पश्चात्‌ तु स॒ पितृंस्तर्पयेत्‌ ततः॥ 

इसके बाद जनेऊको दाहिने कंघेपर करके आगे बताये 
जानेवाले पितृ-सम्बन्धी देवताओं एवं पितरोंका तर्पण करे । 
कव्यवाट्‌श अग्निश सोम, वेवस्वत) अर्यमा$ असिष्वात्त और 
सोमप--ये पितृ-सम्बन्धी देवता हैं | इनका तिलसहित 
जळसे कुशाओंपर तर्पण करे और GAIL पदका उच्चारण 
करे ! तदनन्तर पितरोंका तर्पण आरम्भ करे ॥ 
पितृन्‌ पितामदाइचेव eei प्रपितामहान्‌ । 
पितामद्दीस्तथा चापि तथेव प्रपितामहीः ॥ 
मातरं चात्मनदचेद शुरूुमाचार्यभेव च । 
Namga च तथा मातामषीमपि ॥ 
उपाध्यायान खखीन्‌ बन्धून्‌ दिष्यत्विगज्ञातिबान्धवान 
प्रमीताननदांस्याथ तर्पयेत्‌ तानमत्खरः ॥ 

उनका क्रम इस प्रकार e—a पितामह और 
प्रपितामह तथा अपनी माता पितामही और प्रपितामही | 
इनके सिवा शुद, आचर्य, पितृष्वसा ( बुआ ); मातृष्वसा 
( मौसी ), मातामही, उपाध्याय) मित्रश बन्धु, शिष्य; 
ऋत्विज और जाति-भाई आदिमेंसे भी जो मर गये हें; 
उनपर दया करके EUI-ES त्यागकर उनका भी तर्पण 
करना चाहिये || 
तर्पयित्वा तथाऽ ऽचम्य स्नानवस्थं घ्रपीडयेत्‌। 
वृत्ति श्रृत्यजनस्याषुः स्नानं पानं च eia । 
अतपेयित्वा तान्‌ पूर्व स्नानवस्त्रं न पीडयेत्‌ । 
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पीडयेच्य पुरा मोद्दादू देवाः सर्षिंगणास्तथा ॥ 

तर्पणके पश्चात्‌ आचमन करके ख्नानके समय पहने हुए 
quil निचोड़ डाले | उस वस्त्रका जल भी कुलके मरे हुए 
संतानद्दीन पुरुषोका भाग है। वह उनके स्नान करने और 
पीनेके काम आता है | अतः उस जलसे उनका तर्पण करना 
चाहिये; ऐसा विद्वानोंका कथन है। पूर्वोक्त देवताओं तथा 
पितरोंका तर्पण किये बिना स्थानका वस्र नहीं धोना चाहिये । 
जो मोहृवदा तर्पणके पहले ही धौतवस्रको घो लेता है; वह 
ऋषियों ओर देवताओंको कष्ट पहुँचाता है ॥ 
दपंयित्वा तथाऽ Sure स्नानवरस्त्र निपीडयेत्‌ । 
पितरस्तु निराच्छास्ते शाप्त्वा यान्ति यथागतम्‌॥ 


उस अवस्थामें उसके पितर उसे शाप देकर निराश लौट 
जाते हैं; इसलिये तर्पणके पश्चात्‌ आचमन करके ही खान- 
qui निचोड़ना चाहिये ॥ 
प्रक्षादय तु सवदा पादाचाचस्य प्रयतः पुनः | 
दर्भेषु दर्भपाणिः सन्‌ स्वाध्यायं तु समारभेत्‌॥ 
तर्पणकी क्रिया पूर्ण होनेपर दोनों पेरेमिं मिट्टी लगाकर 
उन्हें घो डाळे ओर फिर आचमन करके पवित्र हो कुशासन- 
पर वेठ जाय और A कुशा लेकर स्वाध्याय आरम्भ करे ॥ 


वेदसादी समारभ्य सतो पर्युपरि क्रमात्‌ । 
qae ऽन्वहं शक्त्या तत्‌ स्वाध्यायं प्रचक्षते ॥ 

पहले वेदका पाठ करके फिर mau उसके अन्य 
अङ्गका! अध्ययन करे । अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन 
जो अध्ययन किया जाता है; उसको स्वाध्याय कहते हैं ॥ 
ऋचो वापि aga सामगायमथापि च । 
इतिहासपुराणानि यथाशक्ति न unu i 

ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेदका स्वाध्याय करे | 
इतिहास और पुराणोंके अध्ययनको भी यथाशक्ति न छोड़े ॥ 


उत्थाय तु नमस्ङत्य दिशो दिग्देवता अपि । 

ब्रह्माणं च ततइचार्नि पथिवीमोषधीस्तथा lu 

वाचं वाचस्पति चेच मां चेव सरितस्तथा i 

नमस्कृत्य तथाद्भिस्तु प्रणवादि च पूववत्‌ ॥ 

ततो नमो ऽङ्ग 'य इत्युक्त्वा नमस्कुयोत्‌ तु तञ्ञलम्‌। 
स्वाध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं, उनके 

देवताओं, ब्रह्माजी) अग्नि) पृथ्वी) ओषधि, वाणी, वाचस्पति 

और सरिताओंको तथा मुझे भी प्रणाम करे | फिर जळ 

लेकर प्रणवयुक्त ASKA? यह मन्त्र पढ्कर पूर्ववत्‌ जळ- 

देबताको नमस्कार करे ॥ 

gar: सूर्यस्तथा s ऽदित्यस्तं प्रणस्य npe ॥ 

ततस्त्वाळोकयन्नके प्रणयेन समाहितः । 

ततो madla पुष्पैसर्म्रियेरेच नित्यशः il 
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इसके बाद घणि; सूर्य तया आदित्य आदि नामोंका 
उच्चारण करके अपने मस्तकपर दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेवको 
प्रणाम करे और प्रणवका जप करते हुए. एकाग्रचित्तसे उनका 
दर्शन करे | उसके बाद मुझे प्रिय छगनेवाले gà 
नित्यप्रति मेरी पूजा करे ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
त्वत्प्रियाणि प्रसूनानि त्वदधिए्ानि माधव | 
खवोण्याचक्च देवेश त्वद्भक्तस्य ममाच्युत ॥ 


युधिष्ठिरने कहा--अपनी महिमासे कमी च्युत न 
gaas माघव ! जो पुष्प आपको अत्यन्त प्रिय हाँ तथा 
जिनमें आपका निवास Sb उन सत्रका मुझ अपने भक्तसे 
वर्णन कीजिये ॥ 

श्रीभगवाजुवाच 
»यणुष्वावहितो राजन्‌ पुष्पाणि भ्रियळन्ति मे । 
c करवीरं च चणक ANA तथा ॥ 
मल्लिकाजातिपुष्पं च नन्द्यावते च नन्दिकम्‌ । 
पलाइपुष्पपत्राणि ë gagnà FI 
बनमाला च राजेन्द्र मत्प्रियाणि चिशेषतः। 


श्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ | जो फूल मुझे बहुत प्रिय हैं, 
उनके नाम बताता हूँ; सावधान होकर सुनो । राजेन्द्र ! 
कुमुद्‌, करवीर) चणक) चम्पा, मालती; जातिपुष्प, नन्द्यावते) 
नन्दिक, पलाशके फूल और पत्ते, दूर्वा, ऋज्ञलक और 
वनमाला--ये फूल मुझे विशेष प्रिय हैं ॥ 
सर्वेषामपि पुष्पाणां सहस््रगुणसुत्पलम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ पद्म तथा राजन्‌ पद्मात्‌ तु शतपत्नकम्‌ । 
तस्मात्‌ सहस्रपत्रं तु पुण्डरीक ततः uu ii 
पुण्डरीकसहस्त्रात्‌ तु तुळसी शुणतोऽधिका i 
सत्र प्रकारके gee हजारगुना अच्छा उत्पल माना 
गया है | राजन्‌ ! उत्पलसे बढ़कर पद्म, पडसे शतदल), 
दतदलसे सइस्नदल, सदखदलसे -पुण्डरीक और हजार 
पुण्डरीकसे बढ़कर तुलसीका गुण माना गया दै di 
वकपुष्पं ततस्तस्मात्‌ ertt तु ततोऽ धिम्‌ । 
सौचणीद्‌ तु saata मत्प्रियं नास्ति पाण्डव) 
पाण्डुनन्दन ! तुलसीसे श्रेष्ठ है वकपुष्प और उससे + 
उत्तम है सौवण, सोवर्णके Wes बदकर दूसरा कोई भी 
फूल मुझे प्रिय नहीं दै ॥ 
पुष्पाभावे तुलस्यास्तु पत्रैमोमचेयेत्‌ पुनः । 
पत्रालाभे तु शाखाभिः शाखालाभे शिफालदेः ॥ 
शिफाभावे सदा तत्र भक्तिमानचेयेत भाम्‌ । 
फूल न सिलनेपर तुलळसीके uu. qub न मिळनेपर 
उसकी झाखाओंसे और झाखाओंके न मिलनेपर तुळसीकी 
जड़के टुकड़ोंसे मेरी पूजा करे यदि बह मी न frs सके 
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तो जहाँ तुलसीका gu रहा हो, वहॉकी मिट्टीसे ही भक्ति- 
पूर्वक मेरा पूजन करे |! 
व्जनीयानि पुष्पाणि मणु राजन. समाहितः ॥ 
किंकिणी झुनिणुष्पं च get पाउल तथा ॥ 
तथातिसुक्तकं चेव पुन्नागं नक्तमालिकम्‌ ! 
यौधिकं क्षीरिकापुष्पं निर्शुण्डी लांगुली जपाः ॥ 
कर्णिकारं तथाशोक॑ MANJAT च । 
ककुभाः कोविदाराश्च वेभीतकमथापि च ॥ 
कछुरण्डकप्रसूनं च कल्पक कालक तथा। 
अङ्कोलं गिरिकर्णी च नीलाल्येव च सर्वशः । 
एकपणोनि चान्यानि सचोण्येव विवजेयेद्‌ ॥ 
राजन्‌ ! अत्र त्यागनेयोग्य फूलोंके नाम बता रहा हूँ; 
ध्यान देकर सुनो । किङ्किणी मुनिपुप्प, guo पाटल) 
अतिमुक्तक) पुन्नाग, नक्तमालिक, योधिक, क्षीरिकापुष्प, 
निगुण्डी, ळाङ्कली) जपा, कर्णिकार, अशोक, सेमलका फूल, 
ककुभ) कोविदार) वेभीतक, कुरण्टक, कल्पक, कालक) 
अंकोळ, गिरिकर्णी, नीले रंगके फूल तथा एक पंखड़ीवाले 
` फूल--इन सबका सब प्रकारसे त्याग कर देना चाहिये ॥ 
अर्कपुष्पाणि चज्योनि अकपत्रस्थितानि च । 
व्याछूताः पिज्ञुमन्दानि सवोण्येव विवर्जयेत्‌ ॥ 
आक ( मदार ) के फूल तथा आकके पत्तेपर ur 
हुए फूल भी वर्जित हैं । नीमके फूलोंका भी परित्याग कर 
देना चाहिये || 
अन्यैस्तु areg गन्धवद्धिनेराधिप । 
अवज्येस्तेयेथालाभं महूक्तो मां QARAT ॥ 
नराधिप ! इनके अतिरिक्त जिनका निषेध नहीं किया 
गया है; ऐसे सफेद पंखडियोंवाळे सुगन्धित पुष्प जितने मिल 
सकें उनके द्वारा भक्त पुरुषको मेरी पूजा करनी चाहिये ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
md त्वमर्चनीयोऽसि de: कीरशास्तु ते । 
बलानसाः कथं ळू युः कथं वा पाञ्चरान्रिकाः ॥ 
युधिष्टिरने पूछा-भगवन्‌ ! आपकी पूजा किस 
प्रकार करनी चाहिये ? आपकी मूर्तियाँ केसी हैं ? इस 
विषयमे वानप्रस्थलोग किस प्रकार बताते हैं और पञ्चरात्रवाले 
किस प्रकार बताते हैं ? ॥ 
श्रीभगवाउवा च 
gy quea तत्सवेमचेनाक्रममात्मनः । 
स्थण्डिले qur रत्वा चाष्टपत्रं सकणिकम्‌ ॥ 
अष्टाक्षरविधानेन QAN ZAMAT । 
चेदिकँरथ मन्त्रैश्च मम Ue वा पुनः ॥ 


भ्ीमद्दाभारते 


[ आश्वमेंधिकपंषैणि 


स्थापितं मां ततस्तस्मिक्षजंयित्या विचक्षणः | 
पुरुषं झ तातः cernens च शुधिक्षिर ॥ 

श्रीभगवान बोळे--पाण्डुपुत्र युधिष्टिर ! मेरे अर्चनकी 
सब विधि सुनो । वेदीपर कणिकाओंसे युक्त sss कमल 
बनावे | उसपर अशक्षर अथवा द्वादशाक्षर मन्त्रके विधानले | 
तथा वैदिक edm द्वारा और पुरुषसूक्तसे मेरी मूसिकी | 
स्थापना करे ! फिर बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि मुझ 
सत्यस्वरूप अच्युत पुरुषका पूजन करे || 
अनिरुद्ध च मां प्राहुवेलानसविदो जनाः। 
अन्ये त्वेचं विजानन्ति मां राजन पाञ्चरात्रिकाः॥ 
Tg च राजेन्द्र सङ्कणेणमथापि चा। 
gga आानिरुद्धं a agy प्रवक्ष्यते ॥ 

उपश्रेष्ठ महाराज ! वानप्रस्थधर्मके ज्ञाता मनुष्य मुझे 
अनिरुद्ध स्वरूप बताते हैं । उनसे भिन्न जो पाञ्चरात्रिक हैं, 
वे मुझे वासुदेव; संकर्षण, Nu cc अनिरुद्ध--इस 
प्रकार चतुव्यूह स्वरूप बताते हैं ॥ 
एताश्चान्याश्च राजेन्द्र संक्षाभेदेन gda: । 
विद्ध्यनथोन्तरा एव मामेवं चाञयेद्‌ बुधः ॥ 

राजेन्द्र ! ये सभी तथा अन्य नामभेदसे मेरी मूर्तियाँ 
हैं, उन सबका अर्थ एक ही समझना चाहिये | इस प्रकार 
बुद्धिमानलछोग मेरी पूजा करते हैं ॥ 

युधिष्टिर उवाच 

त्वद्धक्ताः कीडशा देव कानि तेषां बतानि च। 
एतत्‌ कथय देवेश त्वद्भकस्य मसाच्युत ॥ 

युधिछ्ठिरने पूछा--अच्युत ! भगवन्‌ ! आपके भक्त 
केसे होते हैं और उनके नियम कौन-कोन-से हैं ? यह बताने- 
की कृपा कीजिये; क्योंकि देवेश्वर | में भी आपके चरणोंमे 
भक्ति रखता हूँ ॥ 

श्रीमंगवानु वात 

अनन्यदेवताभक्ता ये मद्भधक्तजनश्रियाः । 
मामेव शरण प्राप्ता मळक्तास्ते अकीतिताः ॥ 

श्रीभगवान ने कहा--राअन्‌! जो दूसरे किसी देवताके 
भक्त न होकर केवल मेरी ही शरण ले चुके हां तथा मेरे 
भक्तजनोंके साथ प्रेम रखते हों, वे ही मेरे भक्त कहे गये हैं | 
स्वग्योण्यपि यशस्यानि मस्प्रियाणि विशेषतः । 
मद्भक्तः पाण्डवश्रेष्ठ sere धारयेत्‌ i 

पाण्डवश्रेष्ठ ! स्वगं और यश देनेवाले होनेके साथ ही 
जो मुझे विशेष प्रिय हों, ऐसे dier ही मेरे भक्त पालन 
करते हैं ॥ | 
नान्यदाच्छादयेद्‌ Web मद्भक्तो जळतारणे | 
स्वस्थस्तु न दिवा स्रप्येन्सश्ुमांलानि बजे येत्‌ ॥ 
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( कठोर बोलना ) और क्रूरता--ये सात क्षत्रिय-शरीरमें 


नहीं धारण करना चाहिये | स्वस्थ रहते हुए दिनमें कभी 
नहीं सोना चाहिये । मधु और मांसको त्याग देना चाहिये N 
प्रदक्षिणं ब्रजेद विप्रान्‌ गामइचत्थं हुताशनम्‌ । 
न धावेत्‌ पतिते वषं नाघ्रभिक्षां च लोपयेत्‌ ॥ 
मार्गमे ब्रामण, गो? पीपछ और अग्निके मिलनेपर 
उनको दाहिने करके जाना चाहिये | पानी वरसते समय 
दोड़ना नहीं चाहिये पहले मिळनेवाळी भिक्षाका त्याग 
नहीं करना चाहिये ॥ 
प्रत्यक्षळवण॑ नाद्यात्‌ सोभाअनकरणअनों। 
ग्रासमुष्टि गवे दद्याद्‌ धान्याम्लं चेच qai 
खाली नमक नहीं खाना चाहिये तथा सोभाज्ञन और 
करञ्जनका भक्षण नहीं करना चाहिये । गोको प्रतिदिन 
ग्रास अर्पण करे और अन्नमें खटाई मिलाकर न खाय || 
तथा पर्युषितं चापि पक्वं परगृहागतम्‌। 
अनिवेदितं च यद्‌ द्रव्यं तत्‌ भयत्नेन वजेयेत्‌॥ 
दूसरेके घरसे उठाकर आयी हुई रसोई, बासी अन्न 
तथा भगवानको भोग न लगाये हुए पदार्थका भी naa- 
पूर्वक त्याग करें ॥ 
विभीतककरस्जाचां छायां दुरे दिवजेयेत्‌। 
विप्रदेचपरीवादान न वदेत्‌ पीडितोऽपि सन्‌ ॥ 
बहेड़े और करज्लकी छायासे दूर रहे, कष्टमे पड़नेपर 
भी ब्राह्मणों और देवताओंकी निन्दा न करे ॥ 
उदिति ugar क्रियार्युक्तस्व धीमतः । 
_ चतुनेंदविद्र्सचि- देहे घडू वृषलाः ct d 
- सूर्योदयके बाद नित्य क्रियाशील रहनेवाले बुद्धिमान्‌ 
और चारों वेदोंके विद्वान्‌ ब्राह्मणके झारीरमें भी छः ue 
बताये जाते है । 
- gR: sat FECI वैदयास्त्वष्टो भकोतिताः । 
नियताः पाण्डचंथे्ठ शुद्राणामेकविदातिः ॥ 
पाण्डवश्रेष्ठ ! क्षत्रियोंके शरीरमे सात We जानने 
चाहिये, पेद्योके देहमें आठ वृषल बताये गये हैं और gA- 
में इक्कीस दृषलॉका निवास माना गया है ॥ 
aH: कथञ्च CNA मोहश्च मद एव च । 
महामोहश्च इत्येते देहे षड छूषलाः XH ॥ 
काम» क्रोध) लोभ; मद; मोह -और महामोह--ये छः 
वृषल त्राह्मगके शरीरमें स्थित बताये गये हैं ॥ 
गर्व स्तम्भो द्यहकार EN च द्रोह एव च । 
पारुष्यं कररता चैव सप्तेते क्षत्रियाः ET: ॥ 
गर्वः स्तम्भ ( जडता ), अहंकार; ईर्ष्या, द्रोहः पारुष्य 
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रहनेवाले वृषल दें ॥ 
तीक्ष्णता निङ्तिमीया शाठ्यं दम्भो हनाजबम i 
पेशुन्यमनृतं चेव वेद्यास्त्वणी प्रकीतिताः ॥ 
तीक्ष्णता, कपट, माया) दाठता, दम्भ, सरळताका 
अमाव, चुगली और असत्य-माषण--ये आठ बेश्य-शरीरके 
वृषल हैं || 
तृष्णा चुभुक्षा निद्रा च हाळस्यं चावुणाद्यः d 
आधिश्चापि चिपाद्श्च प्रमादो हीनसत्त्वता ॥ 
भयं विक्लवता जाड-यं पापकं मन्युरेच च । 
आद्या चाश्रदधानत्वमनवस्थाप्ययन्त्रणम्‌ ॥ 
आशोचं मलिनत्वं च शाद्रा ह्येते प्रकौतिंताः । 
यस्मिन्नेते न द्यन्ते स चे ब्राह्मण उच्यते ॥ 
तृष्णा खानेकी इच्छा, निद्रा; आळस्य, agah 
क्ररता मानसिक चिन्ता, विषाद; प्रमाद, अधीरता; भय) 
घबराहट, जडता) पाप, क्रोध; आश्या; अश्रद्धा, अनवस्था) 
निरङ्कुशता, अपवित्रता और मळिनता--ये इक्कीस Wue 
शूद्रके शरोरमें रहनेवाले बताये गये हैँ । ये सभी वृषल जिसके 
भीतर न दिखायी दें) बद्दी वास्तवमें ब्राह्मण कहलाता है ॥ 
तस्सातलु सात्त्विको भूत्वा शुचिः ऋधविवजितः 
मामचे येत्‌ तु सततं मत्त्रियत्वं यदीच्छति ॥ 
अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे तो सातक््विक) 
पवित्र ओर क्रोधद्दीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे |i 
suae: ससुपस्थितो ura 
निधाय चश्चुयुगमातमेव तत्‌ । 
मनश्च वाचं च निगृद्य चञ्चळं 
भयानिवूत्तो मम भक्त उच्यते॥ 
जिसकी जिह्वा चञ्चल नहीं दै, जो धैर्य धारण किये 
रहता है और चार दाय आगेतक दृष्टि रखते हुए चलता है; 
जिसने अपने चञ्चल मन और बाणीको वशमें करके भयसे 
छुटकारा पा लिया है; वह मेरा भक्त कहलाता है ॥ 
इटशाध्यात्मिनो ये तु ब्राह्मणा नियतेन्द्रियाः । 
तेषां seu तृप्पन्ति तेन uc पितामहाः ॥ 
ऐसे अभ्यात्मजञानसे युक्त जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके यहाँ 
श्राद्धमे तृततिपूर्वक भोजन करते हैं, उनके पितर उस भोजन- 
से पूर्ण तृत होते हैं ॥ 
धर्मा जयति नाधर्मः सत्यं जयति नान्तम्‌ । 
क्षमा जयतिन क्रोधः क्षमावान्‌ ब्राह्मणो भवेत] 
धर्मकी जय होती दै, अधर्मकी नहीं; सत्यकी बिज्ञर 


.. होती. देश. -असत्यकी--न् तथा - क्षमाकी जीत होती है, 


क्रोधकी नहीं । इसेळिये त्राझणको क्षमाशील होना चाहिये | 
९ दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय सम्मा ) 
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[ कपिला गोका तथा उसके दानका माहात्म्य 
ओर कपिला गोके दस भेद ] 


वेशम्पायन उदाच 


दानपुण्यफलं श्रुत्वा तपःपुण्यफलानि च । 
धमेपुत्रः प्रहृष्टात्मा केशवं पुनरत्रबीत्‌ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! दान और तपस्या- 
के पुण्य-फलोंको सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न 
gu और उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा--॥ 
या चेषा कपिला देव पूवेसुत्पादिता विभो । 
दोमधेनुः सदा पुण्या चतुर्वकत्रेण माधव N 
सा कथं ब्राह्मणेभ्यो हि देया कस्मिन्‌ दिनेऽपि वा। 
aeara च विप्राय दातव्या पुण्यलक्षणा ॥ 
“भगवन्‌ | विभो ! जिसे ब्रह्माजीने अग्निहोत्रकी सिद्धि- 
के लिये पूर्वकालमें उत्पन्न किया था तथा जो सदा ही पवित्र 
मानी गयी है, उस कापला गोका ब्राह्मणोंको किस प्रकार 
दान करना चाहिये ? माधव | वह पवित्र लक्षणोंवाली गौ 
किस दिन और केसे ब्राह्मणको देनी चाहिये ? ॥ 
कति वा कपिला प्रोक्ता ख़यमेच स्वयम्भुवा | 
कैर्वा देयाश्च ता देव श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः N 
“त्रह्माजीने कपिला गौके कितने भेद बतलाये हैं ? तथा 
कपिला गौका दान करनेवाला मनुष्य कैसा होना चाहिये ? 
इन सब बातोंको में यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ? ॥ 
एचसुक्तो हृषीकेशो धरमंपुत्रेण संसदि । 
errata कपिलासख्यां तासां माह्दात्म्यमेच च॥ 
धर्मपुत्र राजा युधिष्टिरके द्वारा सभामें इस प्रकार कहे 
IAR श्रीकृष्ण कपिला गौकी संख्या ओर उनकी महिमाका 
वर्णन करने छगे--॥| 
zg पाण्डव तत्त्वेन पवित्र पावनं परम्‌ । 
यच्छुत्वा पापकर्मापि नरः पापात्‌ प्रसुच्यते ॥ 
“पाण्डुनन्दन ! यह विषय बड़ा ही पवित्र और पावन 
है | इसका श्रवण करनेसे पापी पुरुष भी पापसे मुक्त हो 
जाता है? अतः ध्यान देकर सुनो ॥ 
कपिला ह्यग्निद्ोतरारथं विप्राथे वा खयस्भुवा । 
सर्वे तेजः agga निमिता ब्रह्मणा पुरा ॥ 
“पूर्वकाळमें स्वयम्भू ब्रह्माजीने अग्निहो तथा ब्राह्मर्णोके 
लिये सम्पूर्ण तेजोंका संग्रह करके कपिला गौको उत्पन्न किया 


था Il 
पवित्रं च पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
पुण्यानां परमं पुण्यं कपिला पाण्डुनन्दन ॥ 


पवित्र, मङ्गलजनक QAAN सबसे अधिक Haee 
तथा पुर्ण्यांमे परमपुण्यस्वरूपा है ॥ l 
तपसां dq qq ब्रतानामुत्तमं ze । 
दानानां परमं दानं निदानं ह्येतदक्षयम्‌ ॥ 
“वह तपस्याओंमें श्रेष्ठ तपस्या, mdi उत्तम ब्रत, दानोंमें 
श्रेष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है ॥ 
क्षीरेण कपिलायास्तु दध्ना वा सघृतेन वा । 
होतव्यान्यग्निहोत्राणि सायं प्रातद्धिजातिभिः N 
(द्विजातिको चाहिये कि वे सायंकाल और प्रातःकालमे 
कपिला गौके दूध? दही अथवा घीसे अभिहोत्र करें ॥ 


कपिलाया घृतेनापि दध्ना क्षीरेण वा पुनः। 
जुह्वते येऽग्निहोजाणि ब्राह्मणा विधिवत्‌ प्रभो॥ 
पूजयन्त्यतिर्थीरचेव परां भक्तिसुपागताः । 
qarg विरता नित्यं दर्भान्रतचिवर्जिताः ॥ 

यान्त्यादित्यसंकादेविमानेर्द्िजसत्तमाः । 
सूर्यमण्डलमध्येन त्रझलोकमडु'तमम्‌ ॥ 

“प्रभो | जो त्राण कपिला गोके घी, दही अथवा 
quu विधिवत्‌ अग्निहोत्र करते हैं, भक्तिपूर्वक अतिथियोंकी 
पूजा करते हैं, WE अन्नसे दूर रहते हैं तथा दम्भ और 
असत्यका सदा त्याग करते हैं, वे सूर्यके समान तेजस्वी 
विमानोंद्वारा सूर्यमण्डलके बीचसे होकर परम उत्तम AAAF- 
में जाते हैं ॥ 
zga कपिलायास्तु सवंतीथोनि पाण्डव । 
ब्रह्मणो हि नियोगेन निवसन्ति दिने दिने ॥ 
प्रातरुत्थाय यो मत्यः कपिलाग्टङ्गमस्तकात्‌ | 
यइच्युतामस्वुधारां वै शिरखा प्रयतः शुचिः N 
स तेन पुण्यतीथेन सहसा हतकिल्विषः । 
जन्मत्रयछतं पापं प्रदहत्यग्निवत्‌ तृणम्‌ ॥ 

युधिष्ठिर ! ब्र्माजीकी आज्ञासे कपिलाके सींगके अग्रभाग- 
में सदा सम्पूर्ण तीथ निवास करते हैं | जो मनुष्य शुद्धभावसे 
नियमपूर्वक प्रतिदिन सबेरे उठकर कपिला गौके सींग और 
मस्तकसे गिरती हुई जळ-धाराको अपने सिरपर धारण करता 
है, वह उस पुण्यके प्रभावसे सहसा पापरहित हो जाता है। 
जेसे आग तिनकेको जला डालती है, उसी प्रकार वह जळ 
मनुष्यके तीन जन्मोंके पापोंको भस्म कर डालता है || 
gAn कपिलायास्तु यश्च प्राणानुपस्पृशेत्‌ | 
स्नानेन तेन पुण्येन नएपापः स मानवः | 
त्रिंशद्‌ sewer पापान्सुच्यते नात्र संशयः॥ 

“जो मनुष्य कपिळाका मूत्र लेकर अपनी नेत्र आदि इन्द्रियोँ- 
में लगाता तथा उससे खान करता है? वह उसस्नानके पुण्यसे 


निष्पाप हो जाता है; उसके तीस जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते . 


“पाण्डुनन्दन ! कपिला गौ पवित्र वस्तुमिं सबसे बढ़कर हैं) इसमें संशय नहीं है ॥ 
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प्रातरुत्थाय यो भक्त्या प्रयच्छेत्‌ तृणसुष्टिकम्‌ । 
तस्य agia तव्‌ पापं निशद्रात्रकतं नृप ॥ 

“नरपते | जो प्रातःकाल उठकर भक्तिके साथ कपिला 
गौको घासकी मुट्टी अर्पण करता दै, उसके एक महीनेके 
पापोंका नाश हो जाता 2 ॥ 
प्रातरुत्थाय यद्भकत्या कुयोदू यस्मात्‌ प्रदक्षिणम्‌ । 
प्रदक्षिणीकृता तेन पृथिवी नात्र संशयः ॥ 

“जो सवेरे शयनसे उठकर भक्तिपूर्वक कपिला stel 
परिक्रमा करता है? उसके द्वारा समूची प्रथ्वीकी परिक्रमा हो 
जाती है? इसमें संशय नहीं है II 
कपिलापञ्चगव्येन यः स्नायात्‌ तु शुचिर्नरः । 

स agag तीर्थणु स्नातो भवति पाण्डव ॥ 


“पाण्डुनन्दन ! जो पुरुष कपिला गोके पञ्चगव्यसे नहाकर 
शुद्ध होता हे? वह मानो गङ्गा आदि समस्त AA खान 
कर लेता है Il 
दृष्टा तु कपिलां भकत्या श्रुत्वा हु झारनिःस्वनम्‌ । 
व्यपोहति नरः पापप्रहोरात्रकतं FN ॥ 

«राजन्‌ !भक्तिपूर्वक कपिला गोका दर्शन करके तथा उसके 
इंभानेकी आवाज सुनकर मनुष्य एक दिन-रातके पार्पोको 
नष्ट कर डालता है ॥ 
magai तु यो दयादेकां च कपिलां नरः । 
समं तस्य फल प्राह ब्रह्मा लोकपितामहः | 

“एक मनुष्य एक हजार गौओंका दान करे और दूसरा 
एक ही कपिला गौको दानमें दे तो लोकपितामह ब्रह्माजीने 
उन दोनोंका फल बराबर बतलाया है ॥ 

TR कपिलां हन्यान्नरः कश्चित्‌ प्रमादृतः । 
mass हतं तेन भवेन्नाच विचारणा ॥ 

“इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रमादवश यदि एक ही कपिला 
MA हत्या कर डाले तो उसे एक हजार गौऑओंके वघका 
पाप लगता दै; इसमें संशय बहीं है ॥ 
qur थे कपिलाः प्रोक्ताः स्वयमेव emm । 
प्रथमा खवर्णकपिछा द्वितीया MAART । 
adan रक्तपिज्ञक्षी चतुर्थी गळपिङ्कला N 
पञ्चमी बश्नवणोभा षष्ठी च इवेतपिक्कला | 
सप्तमी रक्तपिङ्गाक्षी त्वष्टमी खुरपिङ्गला ॥ 

नवमी पाटला Hur दशमी पुच्छपिङ्कळा । 
quie: कपिलाः घोक्ास्तारयन्ति नरान्‌ सदा ॥ 

'त्र्माजीने कपिला गौके दस भेद बतळाये eque 


स्वर्णकपिला'+ दूसरी गौरपिङ्गला) तीसरी आरक्तपिङ्गौक्षी, 
चौथी गलपिङ्गलां पाँचवीं बभ्रूवर्णामा) छठी ३वेतपिङ्गलां) 
सातवीं रक्तपिङ्गां क्षी, आठवीं खुरपिङ्कर्ला.,..नवीं पाटला 
और दसवीं पुच्छपिद्गेला--ये दस प्रकारकी कपिला NE 
बतलायी गयी हैं, जो सदा मनुष्योंका उद्धार करती हैं ॥ 
agata पवित्राश्च सर्वेपापप्रणाशनाः । 
एवमेव ह्यनड्वाहो दश प्रोक्ता नरेश्वर di 

“नरेश्वर ! वे मङ्गलमयी) पवित्र और सब पार्पोको नष्ट 
करनेवाली हैं | गाड़ी खींचनेवाले बेलके भी ऐसे ही दस 
भेद बताये गये हैं ॥ 
त्राणो चाहयेत्‌ तांस्ठु नान्यो वर्णः कथंचन । 
न घाहयेव्च कपिलां कषेत्रे चाध्वनि वा द्विजः N 


“उन बेर्लोको amar दी अपनी सवारीमें जोते। दूसरे वर्ण- 
का मनुष्य उनसे सवारीका काम किसी प्रकार भी न ले । 
ब्राह्मण भी कपिला गौको खेतमै या रास्तेमें न जोते ॥ 
वाहयेदुझूकूतेनेव शाखया वा सपत्रया। 

न दण्डेन न वा यछा न पारोन न वा पुनः ॥ 

“गाड़ीमे जुते रहनेपर उन बेलोको हुङ्कारकी आवाज 
देकर अथवा पत्तवाली टहनीसे हाके | डंडेसे, छड़ीसे और 
रस्सीसे मारकर न हॉके ॥ 

न क्ुत्तष्णाअमथान्तान्‌ वाहयेद्‌ बिकळेन्ट्रियान्‌ । 
agag न भुञ्जीयात्‌ पिबेत्‌ पीतेषु चोदकम्‌ ॥ 

“जब बैल भूख-प्यास और परिश्रमसे थके हुए हाँ तथा 
उनकी इन्द्रियाँ घत्ररायी हुई हों, तब उन्हें गाड़ीमें न जोते । 
जबतक बेलोंको खिलाकर qu न कर ले तबतक स्वयं भी 
भोजन न करे। उन्हें पानी पिलाकर ही स्वयं जळ-पान करे |l 
शुश्च षोमोतरश्चैताः पितरस्ते प्रकीर्तिताः। 
अहं पूर्वत्र भागे च घुयोणां वाहनं स्मृतम्‌ ॥ 

“सेवा करनेवाले पुरुषकी कपिला गौएँ माता और बैल 


पिता हैं दिनके पहले भागमें ही भार ढोनेवाळे 38] 
सवारीमें जोतना उचित माना गया है ॥ 


विधामेन्मध्यमे भागे भागे चान्ते यथाखुखम । 
यत्र च त्वरया ऊत्यं संशयो यत्र चाध्वनि । 
वादयेत्‌ तत्र चुर्यास्तु न स पापेन लिप्यते ॥ 


RR PRU. 
१. सुवर्णके समान पीछे रंगवाळी । २. गौर तथा पीळे रंग- 


वाली । ३. कुछ लालिमा लिये हुए पीके नेत्रोंवाली । ४. जिसके 
गरदनके बाळ कुछ पीछे हों । ५. जिसका सारा शरीर पीछे रंगका 
हो । ६. कुछ सफेदी लिये हुए पीले रोमवाली | ७. सुखे और 
पीली आँखोंबाळी | ८. जिसके खुर पीछे रंगके हों । ९. जिसका 
इल्का काळ रंग हो । to. जिसकी पूँछके बाळ पीछे रंगके हो । 
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dah मध्य भागमे--दुपह्दरीके समय उन्हें विश्राम 
देना चाहिये; किंतु दिनके अन्तिम भागमें अपनी रुचिके 
अनुसार बर्ताव करना चाहिये अर्थात्‌ आवश्यकता हो तो 
उनसे काम ले ओर न हो तो न ले । जहाँ जल्दीका काम 
हो अथवा जहाँ मार्गमें किसी प्रकारका भय आनेवाला हो; 
वहाँ विश्रामके समय भी यदि debel सवारीमें जोते तो पाप 
नहीं लगता Il 
भ्रणद्दत्यासमं पापं तस्य स्यात्‌ पाण्डुनन्दन । 
अन्यथा वाहयन्‌ राजन्‌ निरयं याति रौरवम्‌ ॥ 

'पाण्डुनन्दन ! परंतु जो विशेष आवश्यकता न होनेपर 
भी ऐसे समयमें etel गाड़ीमे जोतता दै, उसे भ्रुण-हत्याके 
समान पाप लगता है और ag रौरव नरकमें पड़ता है |I 


रुधिर पातयेद्‌ तेषां eg मोद्दान्नराधिप i 

तेन पापेन पापात्मा नरकं यात्यसंशयम्‌ ॥ 
“नराधिप ! जो मोहवश deb झारीरसे रक्त निकाल 

देता है, वह पापात्मा उस पापके प्रभावसे निःसंदेह नरकमें 

गिरता दै | 

नरकेषु च सचंचु समाः स्थित्वा शतं शतम्‌ | 

इह मानुष्यके लोके etui भविष्यति ॥ 

“वह सभी नरकंमें सो-सौ वर्ष रहकर इस मनुष्यलोकमें 
बेळका जन्म पाता है ॥ 
तस्मात्‌ तु सुक्तिमन्विच्छन्‌ दयात्‌ तु कपिलां नरः॥ 

“अतः जो मनुष्य संसारसे मुक्त होना चाहता gb उसे 
कपिला गोका दान करना चाहिये ॥ 
कपिला aag दक्षिणाथे विधीयते । 
तस्मात्‌ तद्दक्षिणा देया यक्षेष्वेव द्विजातिभिः ॥ 

“सत्र प्रकारके iH दक्षिणा देनेके लिये कपिला गौकी 
सृष्टि हुई है; इसलिये द्विजातियोंक्रो यज्ञमें उनकी दक्षिणा 
अवश्य देनी चाहिये ॥ 
होमाथ चाद्निद्दोत्रस्य यां प्रयच्छे प्रयलतः । 
ओत्रियाय दरिद्राय श्रान्तायामिततेजसे । 
तेन दानेन पूतात्मा मम लोके महीयते ॥ 

«p मनुष्य अगिंहोत्रके होमके लिये अमिततेजस्वी एवं 
धनहीन श्रोत्रिय ब्राह्मणको प्रयलपूर्वक कपिला गी दानमें देता 

है, वह उस दानसे झुद्धचित्त होकर मेरे परमघाममें प्रतिष्ठित 
होता है ॥ 
खुवर्णस्चुरश्टी च कपिलां यः प्रयच्छति i 
विषुवे चायने चापि स्रोऽश्वमेचफलं लभ्‌ i 


तेनाश्वमेधतुल्येन मम लोक ख गच्छति ॥ 


“जो मनुष्य कपिलाके सींग और uH सोना मढ़ाकर 


उसे विघुवयोगमे अथवा उच्चरायण-दक्विणायनके आरम्भमें 


शीमहाभार 





दान करता है; उसे अश्रमेघ-यशका फल मिलता है तथा उस 
पुण्यके प्रभावसे वह मेरे लोकमें जाता है || 
अञ्निष्टोमसहस्भस्य वाजपेयं च तत्समम्‌ | 
वाजपेयसद्दस्नस्य अश्वमेधं च तत्समम्‌ । 
WANJA राजसूयं च तत्समम्‌ ॥ | 
४एक हजार अभिशेमके समान एक वाजपेय यज्ञ होता 
है। एक हजार वाजपेयके समान एक अश्वमेध होता है और 
एक हृजार अश्वमेधके समान एक राजसूय-यज्ञ होता है॥ -: 
कपिलानां सहस्रेण विधिदंत्तेन पाण्डव | 
«sro प्राप्य GRO लोके मद्दीयते । 
न तस्य . थुनराबृत्तिविद्यते कुरुपुङ्गव ॥ 

'कुरुश्रेष्ट पोण्डव ! जो मनुष्य झास्रोक्त विधिसे एक 
हजार कपिला गोओंका दान करता दै, वह राजसूय-यज्ञका 
फल पाकर मेरे परमधाममें प्रतिष्टित होता है; उसे पुनः इत 
छोकमें नहीं लौटना पड़ता ॥ | 

तेस्तेगुणेः कामदुघा च सूत्वा 

नर प्रदातारसुपेति सा गौः। 
स्वक॒र्मेसिश्वाप्यनुबध्यमाने 

तीवान्धकारे नरके पतन्तम्‌। 
agoia ARa वायुनीता 

erert हि गौस्तारयते Sm ॥ 

ददानमें दी हुई गो अपने विभिन्‍न गुणोंद्वारा कामधेनु 
बनकर परलोकमें दाताके पास पहुँचती है। वह अपने कमोसे 
"WW घोर अन्धकारपूर्ण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका उसी 
प्रकार उद्धार कर देती है, जैसे वायुके सहारेसे चलती हुई 
नाव मनुष्यको मद्दासागरमें galè बचाती है ॥ 

यथौषधं HIE नरस्य 
egami चिनिहन्ति रोगान्‌ । 

तथैव दत्ता कपिला सुपात्रे . 
पापं नरस्याशु निहन्ति सवेम्‌ ॥ 

“जैसे neam साथ दी हुई ओषधि प्रयोग करते ही 
मनुष्यके रोगोँका नाश कर देती है, उसी प्रकार सुपात्रको 
दी हुई कपिला गौ मनुष्यक्रे सब MÄR तत्काल नष्ट कर 
डालती है ॥ 

यथा aa चे भुजगो Aer 
पुनर्नवं रूपसुपेति पुण्यम्‌ । 

तथेव Hu: qeu स्वपापे- 
विरज्यते बे कपिलाप्रदानात्‌ ॥ 

d साँप केंचुल छोड़कर नये स्वरूपको धारण करता 
हे, 48 ही पुरुष कपिला गौके दानसे पाप-मुक्त होकर अत्यन्त 
शोभाको प्रास होता है ॥ 

यथाम्धकार --भवने fae. 
दीछो दि नियीतयति प्रदीप: । 
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तथा नरः पापमपि प्रलीनं 
निष्क्रामयेद्‌ दे कपिलाप्रदानात्‌ N 
“जैसे प्रज्वलित दीपक घरमें फैले हुए अन्धकारको दूर 
कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य कपिला गौका दान करके 
अपने भीतर छिपे हुए पापको भी निकाल देता है || 


यस्याहिताग्नेरतिथिप्रियस्य 
शूद्रान्नदूरस्य जितेन्द्रियस्य । 
सत्यत्रतस्याध्ययनान्चितस्य 
दत्ता हि गोस्तारयते परत्र ॥ 


“जो प्रतिदिन अभिहोत्र करनेवाला, अतिथिका प्रेमी, 
शूद्रके अन्नसे दूर रहनेवाला, जितेन्द्रिय, सत्यवादी तथा 
ाध्यायपरायण हो, उसे दी हुई गौ परलोकमें दाताका अवश्य 
उद्धार करती है? ॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 

[ कपिला गोमें देवताओंके निवासस्थानका तथा उसके 
माहात्म्यका, अयोग्य त्राह्मणका, नरकमें ले जाने- 
वाले पापोंका तथा स्वर्गमें ले जानेवाळे 
पुण्योंका वर्णन | 
ANAA उवाच 


एवं श्रुत्वा परं पुण्यं कपिलादानसुत्तमम्‌ | 

धर्मपुत्रः प्रहृष्टात्मा केशवं पुनरब्रवीत्‌ ॥ 
वेदास्पायनजी कहते हुँ-_जनमेजय | इस प्रकार 

परम पुण्यमय कपिला गौके उत्तम दानका वर्णन सुनकर 

धर्मपुत्र युभिष्ठिरका मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने 

भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पुनः इस प्रकार प्रश्न किया--॥ 

देवदेवेश कपिला यदा विप्राय दीयते। 

कर्थं aag चाङ्गेषु तस्यास्तिष्ठन्ति देवताः ॥ 
(देवदेवेश्वर | जो कपिला गो त्राझणको दानमें दी जाती 

है, उसके सम्पूर्ण अज्ञोंमें देवता किस प्रकार रहते हैं १ ॥ 

. याइचेताः कपिलाः प्रोक्ता दश चेव त्वया मम | 

तासां कति gAs कपिलाः पुण्यलक्षणाः ॥ 


“सुरश्रेष्ठ | आपने जो दस प्रकारकी कपिला unu 


000 rd 





इद्‌ एठति यः पुण्यं कपिळादानसुत्तमम ! 
प्रातरत्याय AZRA तस्य एुण्यफळ श्टणु ॥ 

cp मनुष्य सवेरे उठकर मुझमें मक्ति रखते gu इस 
परम पुण्यमय उत्तम कपिला-दानके माह्दात्म्यका पाठ करता 
है, उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 


मनसा कर्मणा वाचा मतिपूर्व युधिष्ठिर । 

पापं रात्रिङतं इन्यादस्याध्यायस्य पाठकः ॥ 
युधिष्ठिर ! इस अध्यायका पाठ करनेवाला मनुष्य 

ात्रिमें मन; वाणी अथवा क्रियाद्वारा जान-बूझकर किये हुए. 

सब पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ 


इद्मावर्तमानस्तु आद्धे यस्तपेयेद्‌ द्विजान्‌ । 
तस्याप्यस्तमक्षन्ति पितरोऽत्यन्तहाषताः ॥ 


“जो श्राद्धकालमें इस अध्यायका पाठ करते हुए ब्राह्मर्णो- 
को मोजन आदिसे gu करता दै? उसके पितर अत्यन्त प्रसन्न 
होकर अमृत भोजन करते हैं ॥ 


यश्चेदं शएणुयाद्‌ भक्त्या महतेनान्तरात्मना । 
तस्य रात्रिकृतं सर्वे पापमाशु प्रणझ्यति ॥ 

“जो मुझमें चित्त लगाकर इस प्रसङ्गको भक्तिपूर्वक 
सुनता दै, उसके एक रातके सारे पाप तत्काळ नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
अतः परं चिशेषं तु कपिलानां त्रवीमि ते । 
याच्चेताः कपिलाः प्रोक्ता दश राजन्‌ मया तच । 
तासां चंतस्तनः प्रवराः पुण्याः पापविनाशनाः ॥ 

“अब में कपिला गौके सम्बन्धमें विशेष बातें बतला रहा 
हुँ । राजन्‌! पहले जो मैंने तुम्हें दस प्रकारकी कपिला गौ 
बतलायी हैं, उनमें चार कपिलाएँ. अत्यन्त श्रेष्ठ, पुण्य प्रदान 
करनेवाली तथा पाप नष्ट करनेवाली हैं ॥ 
खुवर्णकपिला पुण्यास्तथा रकाक्षपिङ्कला । 
पिङ्गळाक्षी च या गौश्च स्यात्‌ पिङ्लपिङ्गला ॥ 
qaae: प्रवराः पवित्राः पापनाशनाः । 


नमस्कऊता वा उष्टा वा च्नन्ति पापं नरस्य तु ॥ 
“सुव्णेकपिला, रक्ताक्षपिङ्गला पिङ्गळाक्षी और पिङ्गल- 


बतळायी दैं,उनमेंसे कितनी कपिला. पुण्यमयी मानी जाती हैं?!॥ पिङ्गला--ये चार प्रकारकी कपिलाएँ. श्रेष्ठ, पवित्त और पाप 


युधिष्ठिरेणेवसुक्तः केशवः सत्यचाक्‌ तदा । 
gami परमं शुह्यं भ्रवक्तसुपचक्रमे ॥ 
»xrop राजन्‌ पवित्रं वे रहस्यं धर्मसुत्तमम्‌ । 


qx करनेवाली हैं । इनके दर्शन और नमस्कारसे भी मनुष्य- 
के पाप नष्ट दो जाते हैं ॥ 


यस्येताः कपिलाः सन्ति गुहे पापप्रणाशनाः । 


युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर उस समय सत्यवादी भगवान त्र भीविजयः कीतिः सफीता नित्यं युश्चिष्ठिर ॥ 


श्रीकृष्ण गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय कथा कहने 
लगे राजन्‌ ! में परम पवित्र, गोपनीय एवं उत्तम 


घर्मका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ 


“युधिष्ठिर ! ये पापनाशिनी कपिला qnn जिसके qui 
मौजूद रहती हैं वहाँ भी, विजय और ames कीतिका नित्य 
निवास होता है ॥ 
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एतासां प्रीतिमायाति क्षीरेण तु दुषष्वशः | 
ger ज Aat: लव was ठु हुताशनः ॥ 

“इनके दूधसे भगवान्‌ EO दहीसे सम्पूर्ण देवता ओर 
घीसे अग्निदेव gu होते हैं ॥ 
पिलायाः छृतं क्षीरं दधि पायसमेय वा । 
ओत्रियेभ्यः eren दत्वा नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ 

“कपिला गौके धी, दूध, ददी अथवा खीरका एक बार 
भी श्रोत्रिय ब्राह्मर्णोको दान करके मनुष्य सत्र पापाँसे छुट- 
कारा पा जाता है ॥ 
उपवासं तु यः ङत्वाप्यद्दोराअं जितेन्द्रियः । 
कपिलापञ्चगव्यं तु पीत्या चान्द्रायणात्‌ परम्‌ ॥ 

“जो जितेन्द्रिय रहकर एक दिन-रात उपवास करके 
कपिला गोका पञ्चगव्य पान करता है; उसे चान्द्रायणसे 
बढ़कर उत्तम फलकी प्राप्ति होती है ॥ 
सोम्ये gd तत्‌ प्राय शुद्धात्मा शुद्धमानसः | 
saec! मनद्नतेन्ान्तरात्सला ॥ 

“जो क्रोध और असत्यका त्याग करके मुझमें चित्त छगा- 
कर झुम मुहूर्तमें कपिला गौके पञ्चगव्यका आचमन करता 
है, उसका अन्तःकरण झुद्ध हो जाता है ॥ 
कपिलापञ्चगव्येन खमन्त्रेण पृथक पथक । 
यो मत्म्रतिकतिं वापि agek ur! 
स्वापयेद्‌ fau यस्तु सोऽश्वमेधफलं Sun ॥ 

“जो विषुवयोगर्मे प्रथक-प्रथक्‌ मन्त्र पढ़कर कपिलाके 
पञ्चगन्यसे मेरी या शङ्करकी प्रतिमाको स्नान कराता है, उसे 
अश्वमेघ-यशका फल मिलता है ॥ 

स झुक्तपापः शुद्धात्मा या नेनास्बरशोभिला | 
"TH लोकं नजेम्सुक्तो रुद्रळोकमथापि वा ॥ 
` “बह मुक्त)निष्पाप एवं gra frt होकर आकाशी शोमा 
बढ़ानेवाले विमानके द्वारा मेरे अथवा रुद्रके ARA गमन 
करता है ॥ 
GUT तु कपिला देया परत्र हितमिच्छता i 
यदा य वायते राजन कपिला शाञ्जिहो्रिणे । 
तदा च श्टङ्ञयोस्तस्या fene: तिष्ठतः । 


TA चापि तिठतः APREN: । 
SEE तथा त्रह्मा ललाटे NITAN: ॥ 

“लींगोंकी जड़में चन्द्रमा और वज्रधारी इन्द्र रहते हैं। 
सीगोके बीचमें ब्रह्मा तथा छडाटमें भगवान्‌ er निवास 
होता है ॥ 
कर्णयोरश्विनो देवो. चक्षुषी शाशिभास्करो । 
qag मरुतो देवा Raai वाळू सरस्वती ॥ 
रोमकूपेषु सुनयत्वर्मण्येव प्रजापतिः । 
निःश्वासेछु स्थिता चेदाः खषडञङ्गपद्फ्माः ॥ 

“दोनों कारनोंमे अश्विनीकुमार; AA चन्द्रमा और सूर्य, 
दॉर्तोर्मे मरुदूगण) जिह्वामें सरस्वती, रोमकूपोमिं मुनि) aqu 
प्रजापति एवं aa षडङ्ग, पद और क्रमसहित चारों 
वेदोंका निवास R ॥ 
नासापुटे स्थिता गन्धाः पुष्णणि सुरभीणि च। 
अधरे वसवः सर्व सुखे चाहिः प्रतिषितः ॥ 

“नासिका-छिद्रोमें गन्ध और सुगन्धित पुष्प, c 
eed सब वसुगण तथ सुखमें अग्नि निवास करते हैं ॥ 
साध्या देवाः स्थिताः कक्षे श्रीदायां पार्वती स्थिता । 
पृष्ठे च नक्षत्रगणाः कळुद्देशे नभःस्थलम्‌ ॥ 
अपाने सर्चतीयोनि गोमूत्रे MER ET । 
अष्ठेश्वर्यलयी SaR चलते तदा ॥ 

“कक्षमें साध्य-देवता, गरद्नमँ पार्वती) पीठपर नक्षत्रगण) 
कङुदूके स्थानमें आकाश, अपानमें सारे तीर्थ, quu साक्षात्‌ 
गङ्घाजी तया गोवरमें आठ ऐश्वर्योंसे सम्पन्न लक्ष्मीजी रहती हैं ॥ 
नासिकायां खदा देवी ज्येष्ठा वसूति भामिनी । 
ओोणीतठस्याः पितरो रभा लाईडमाशिता ॥ 

“नासिकामें परम सुन्दरी ज्येष्ठादेवी, fee पितर 
एवं पूँछमें भगवती रमा रहती & || | 
पाइ्वयोदभयोः सर्वे विद्वेदेवाः ue । 
तिष्ठत्युरसि ताखां तु प्रीतः शक्तिधरो spe: ॥ 

«b पतलियामें खब विश्वेदेव स्थित हैं ओर छातीमें 
प्रसन्न-चित्त शक्तिधारी कार्तिकेय रहते हैं ॥ 


जानुजक्कोर्देशेछु पञ्च तिष्ठन्ति aaa: । 
gA reget: «pue च पन्नगाः ॥ 


“घुटनों और ऊरुओंमें पाँच वायु रहते हैं, खुरोंके 
मध्यमें गन्धर्वं और खुरोंके अग्रभागमें सर्प निवास करते हैं। 





“राजन्‌ ! इसलिये परळोकमें हित चाइनेवाले पुरुषको 
कपिला गौका दान अवश्य करना चाहिये । जिस समय 
अग्निददोत्री ब्राझणको कपिला गौ दानमें दी जाती है? उस 
gaq उसके die ऊपरी मागमे विष्णु और इन्द्र fuam 


करते हैं ॥ 


यत्वारः सागराः quu D एव पयोधराः, | 
रतिमेचा क्षमा खादा थसा शान्तिश्षेतिः सस्ति | 
eit era ec: क्रिया कान्तिर्ठुष्टिः पु 29r संतति: । 
fran Ruas Greed कपिलां ega | | 
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“नलसे परिपूर्ण चारों समुद्र उसे चारों स्तन हैं | रतिः 
मेघा, क्षमा, स्वाहा, श्रद्धा, शान्ति) धृति) स्मृति, कीति 
दीप्ति; क्रिया, कान्ति, दुष्टिः पुष्टि, संतति, दिशा और प्रदिशा 
आदि देवियाँ सदा कपिला गौका सेवन किया करती हैं॥ 
देवाः पिदगणाञ्चापि गन्धर्वाप्सरखां गणाः ! 
लोका दवीपार्णवाश्चैद गज्ञाद्याः सरितस्तथा ॥ 
देवाः पिदुगणाश्रादि चेदाः साङ्गाः ETUR: । 
MARAN: स्तुवन्ति दृदितास्तथा ॥ 
विद्याधराश्च ये सिद्धा सूतास्तारामणास्तथा d 
qug a वर्षन्ति प्र्ृत्यस्ति च धर्षिताः ॥ 

देवता, पितर, गन्धर्व, अप्सराएँ) लोक) द्वीप) समुद्र; 
ग्ला आदि नदियाँ तथा अङ्गां और adaa सम्पूर्ण वेद 
नाना प्रकारके मन्त्रॉसे कपिला गौकी प्रसन्नतापूर्वक स्तुति 
किया करते हैं । विद्याधर, सिद्ध, भूतगण ओर तारागण-- 
ये कपिला गौको देखकर फूलोंकी वर्षा करते ओर इर्घमें भरकर 
नाचने लगते हैं ॥ 
ब्रह्मणोत्यादिता देवी पक्षिकुण्डान्मदाप्रथा। 
नमस्ते कपिले पुण्ये सरं देवेन॑सस्छते ॥ 
कपिळेऽथ महासत्वे सरवेतीर्थमये Al 

A कहते है-—-भसम्पूर्ण देवताओसे वन्दित पुण्यमयी 
कपिलादेवी ! तुम्हे नमस्कार है । ब्रह्माजीने तुम्हें अग्नि- 

कुण्डसे उत्पन्न किया है । तुम्हारी प्रभा विस्तृत और शक्ति 
महान्‌ है । कपिळादेवी | समस्त तीर्थ तुम्हारे ही स्वरूप हैं 
और तुम सबका झुम करनेवाली हो? ॥ 
emt ve पुण्यं खचेदुःनघ्रछुसमभ्‌ । 
emi धमोजितं शुद्धमिदमग्रःथं मदाधनस्‌ ॥ 
एत्याकाचःस्थितास्ते तु सवेदेवा जपन्ति च di 
“समस्त देवता आकाराम खड़े होकर कहा करते हैँ-- 
“अहो | यद कपिला गौरूपौ रत्न कितना पवित्र और कितना 
उत्तम है ! यह सब दुः्खोको दूर करनेवाला है | अहा ! यह 
घर्मसे उपार्जित, शुद्ध’ श्रेष्ठ और महान्‌ घन है? ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
देवदेवेश देत्यष्न कालः को इव्यकव्ययोः । 
के तत्र gadka यर्जेनीयाश्च के द्विजाः ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-देत्योके विनाशक देवदेवेश्वर ! 
ga ( यश ) और कव्य ( भाड ) का उत्तम समय कोन- 
` सादे! उसमें किन ग्राह्मणोकी पूजा करनी चाहिये और 
किनका परित्याग fll 
श्रीभगवानुवाच 
Qd quif शेयं पेतक चापराष्षिकस्‌। 
eeu च यद्‌ दानं सद्‌ दानं राजसं विदुः ॥ 
श्रीभगवान्‌ने कहा--युघिष्ठिर | देवकर्म ( यश ) 
पूर्वाह्कालूम करने योग्य है और पितुकर्म (m) अपराह- 





काछमें--पेसा उमशना चाहिये जो दान अयोग्य Sud 
किया जाता है; उस दानको राजस माना गया है | 
अवघुष्ट च यद्‌ भुक्तमनृतेन ८ भारत | 
परामृष्टं शुन! दापि तद्‌ भागं राक्षस Gru ॥ 
जिसके लिये लोगोंमें ढिंढोरा पीटा गया go feda 


किसी असत्यवादी मनुष्यने भोजन कर छिया हो तथां जो 
कुन्तेसे छू गया दो, उस अन्नको राक्षसोका भाग समझना 


चाहिये ॥ 


यावन्तः पतिता amm अशोन्मसाथयोऽपि ख d 

घेवे ख frs ते विद्या राजन, नाईन्ति सत्कियाम्‌॥ 
राजन्‌ ! जितने पतित, जड और उन्मत्त ब्राह्मण gb 

उनका देव-यज्ञ और पितृ-यञ्ञमें सत्कार नहीं करना चाहिये ॥ 

क्लीबः प्लीही च कुष्ठी च राजयदमान्वितब्य यः। 

अपस्मारी च यब्धापि पित्र्ये नाहेति «enin N 

नपुंसक, Ra रोगसे ग्रस्त) कोढी और राजयक्ष्मा तथा 
सुगीका रोगी भी sra आदरक्रे योग्य नहीं माना गया है || 
चिकित्सका देवलका मिथ्यानियमध्यारिणः 1 
सोमविक्रयिणश्रापि आदे eme Ger सत्कृतिम ॥ 

वैद्य, पुजारी, uz नियम धारण करनेवाले ( पाछण्डी) 
सथा सोमरस बेचनेवाळे aTgop aA तत्कार qne 
अधिकारी नहीं & ॥ 
गायका WIESE प्छवका NRAN । 
कथका यौधिकाश्वैव भाडे नाइब्ति सत्कृतिम्‌ ॥ 

गवेये, नाचने-कूदनेवाले, बाजा बजानेबाखे, बफबादी 
और योद्धा sed सत्कारके योग्य नहीं t i 
sazaa ये विप्राः शवनियोतकाश्छ ये । 
श्तेनाश्यापि विकर्मस्था राजन्‌ नाहेन्ति सत्कृतिम ॥ 

राजन्‌ | अग्निहोत्र न करनेवाले, uar ढोनेवाळे, चोरी 
करनेवाले और MARRE कमंसे संलग्न WANS ब्रा 
भी श्राद्धमे सत्कार पानेयोग्य नहीं माने जाते ॥ 
अपरिज्ञातपूवोश्य गणपुत्राश्च ये द्विजाः । 
पु््रिकाणुजकाश्चापि आदे नाइईन्ति सत्कृतिम॥ 

जो अपरिचित Eb जो किसी समुदायके पुत्र हाँ अर्थात्‌ 
जिनके पिताका निश्चित पता न हो तथा जो पुत्रिका-घर्मके 
अनुसार नानाके घरमें रहते हों, चे राहण मी भादे 
अधिकारी नहीं हैं ॥ 
रणकतो च यो विप्रो यश्च वाणिज्यको दिः । 
माणिविक्रयज्ञक्तिस्ध भाडे नाईन्ति सत्छसिम ॥ 

JEA लड्नेवाला, रोजगार करनेवाला तथा qg- 
षत्षियोकी ब्रिक्रीस जीविका चलानेषाला आक्षण भी emadi 
सत्कार पानेका अधिकारी नहीं है ॥ 

श्रीणेत्रतशुणेर्युक्ता निस्यं खाच्यायतत्पराः । 
aR: क्रियावन्तस्ते आदे erem ferum ॥ 
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परंतु जो ब्राह्मण AAR आचरण करनेवाले, गुणवान्‌, 
सदा स्वाध्यायपरायण, गायत्रीमन्त्रके हाता और क्रियानिष्ठ 
हों) वे श्राद्धमें सत्कारके योग्य माने गये हैं ॥ 
WEA आझणः काछः प्राप्त दधि घृत तथा। 
दभाः खुमनसः क्षेत्रं तत्काले आद्वदो भवेत्‌॥ 
AEA सबसे उत्तम काल है सुपात्र MANA 
मिलना | जिस समय भी ब्राह्मण, दही) घी, कुशा, फूल 
और उत्तम क्षेत्र प्रास ED उसी समय MEF दान 
आरम्भ कर देना चाहिये ॥ 
चारित्रनिरता राजन्‌ कशा ये ऊशावृत्तयः। 
तपखिनश्च ये विप्रास्तथा भैक्षचराश्च ये ॥ 
अर्थिनः केचिदिच्छन्ति तेषां दत्त महत्‌ फळम्‌। 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण सदाचारी, योड़ी-सी आजीविका- 
पर गुजारा करनेवाले, दुबल, तपस्वी और भिक्षासे निर्वाह 
करनेवाले हो, वे यदि याचक होकर कुछ माँगने आवें तो 
उन्हें दिये gu दानका महान फल होता है ॥ 
एवं «mat श्रेष्ठ क्षात्वा सवोत्मना तदा । 
श्रोत्रियाय दरिद्राय प्रयच्छानुपकारिणे ॥ 
quiere श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! इन सब वातोंको पूर्ण- 
रूपसे जानकर धनहीन और अपना उपकार न करनेवाले 
वेदवेत्ता त्राझणको दान करो ॥ 
दानं यत्‌ ते प्रिये किचिच्छोजियाणां च यत्‌ प्रियम्‌ । 
तत्‌ प्रयच्छस्व धर्मश्च यदीच्छसि तदक्षयम्‌ ॥ 
धर्मज्ञ | यदि तुम अपने दानको अक्षय बनाना चाहते 
हो तो जो दान तुम्हें प्रिय लगता हो तथा जिसे वेदवेत्ता 
ब्राह्माण पसंद करते हो) वही दान करो ॥ 
निरयं ये च गच्छन्ति तच्छुणुष्च युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर ! अत्र नरकमें जानेवाळे पुरुषॉका वर्णन 
सुनो il 
परदारापहतोरः परदाराभिमशंकाः i 
परदारप्रयोकारस्ते वे निरयगामिनः ॥ 
जो परायी स्त्रीका अपहरण करते हैं, quel? साथ 
व्यभिचार करते हैं और दूसरोंक्री ख््रियोको दूसरे पुरुषोंसे 
मिलाया करते हैं, वे भी नरकमें पड़ते हैं ॥ 
सूचकाः संधिभेत्तारः परद्रव्योपजीविनः i 
वर्णा्रमाणां ये वाह्याः पाखण्डाश्चैच पापिनः। 
उपासते च तानेव ते सवे नरकालयाः ॥ 
चुगुळखोर, gega ad तोड़नेवाले, पराये धनसे 
जीविका चलानेवाले, वर्ण और आश्रमसे विरुद्ध आचरण 
करनेवाले, पाखण्डी, पापाचारी तथा जो उनकी सेवा करते 


3. 3 सब नरकगामी होते हैं ॥ 





क्षान्तान्‌ दान्तान्‌ कृशान्‌ प्राश्षान्‌ दीर्घकालं सहोषितान 
त्यजन्ति कृतकृत्या ये ते वै निरयगामिनः ॥ 

जो मनुष्य चिरकाळतक अपने साथ रहे हुए सहन- 
शील; जितेन्द्रिय) दुर्बळ और बुद्धिमान “मनुष्योंको भी 
काम निकल जानेपर त्याग देते हैं; वे नरकगामी होते हैं ॥ 
बालानामपि डुद्धानां भ्रान्तानां चापि ये नराः । 
अद्त्वाश्षन्ति guri ते वे निरयगामिनः ॥ 

जो बच्चों; बूढ़ों तथा थके हुए मनुष्योंको कुछ न देकर 
अकेले ही मिठाई खाते हैं) उन्हें भी नरकर्मे गिरना 
पड़ता है ॥ 
एते पूर्वर्षिभिः प्रोक्ता नरा निरयगामिनः। 
ये खग समनुध्राप्तास्ताञश्टणुष्व युधिष्टिर ॥ 

प्राचीन कालके ऋषियोंने इस प्रकार नरकगामी 
मनुर्ष्योका वर्णन किया है । युधिष्ठिर ! अब खर्गमें जाने- 
वाळोंका वर्णन सुनो ॥ 
दानेन तपसा चेच सत्येन च दमेन च । 
ये घर्म॑मजुवतेन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

जो दान, तपस्या) सत्य-भाषण और इन्द्रियसंयमके 
द्वारा निरन्तर धर्माचरणमें लगे रहते हूँ; वे मनुष्य स्वर्गगामी 


होते हैं ॥ 
ञुश्रूषयाप्युपाध्यायाच्टछुतमादाय पाण्डव । 
ये प्रतिश्रहनिस्नेहास्ते नराः स्वरगंगामिनः ॥ 

पाण्डुनन्दन ! जो उपाध्यायकी सेवा करके उनसे वेद 
पढ़ते तथा प्रतिग्रहमें आसक्ति नहीं रखते, वे मनुष्य खर्ग- 
गामी होते हैं ॥ 
मञ्चुमांसाखवेभ्यस्तु Agal बतिनस्तु ये । 
परदारनिवृत्ता ये ते नराः स्वगेगामिनः ॥ 

जो मधु, मांस, आसव ( मदिरा ) 8 Aaa होकर 
उत्तम ATRI पालन करते हैं ओर परस्त्रीके संसर्गसे qq 
रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गको जाते हैं ॥ 
मातरं पितर चेव gasa च ये नराः। 
स्रातृणामपि सस्नेद्दास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 

जो मनुष्य माता-पिताकी सेवा करते हैं तथा भाइयोके 
प्रति स्नेह रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गको जाते हैं ॥ 
ये तु भोजनकाले तु नियोताश्चातिथिप्रियाः । 
द्वाररोधं न कुर्वन्ति ते नराः स्वगेगामिनः ॥ 

जो भोजनके समय uu बाहर निकलकर अतिथि-सेवा 
करते हैं, अतिथियॉसे प्रेम रखते हैं और उनके लिये कमी 
अपना दरवाजा बंद नहीं करते do वे मनुष्य स्वगगामी 


होते हैं ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


^ ie E 


| ज्र 


A - C t€ 
AMTAA] - 





द्विनवतितसो ऽध्यायः 


£3"? 





वैवाहिक तु कन्यानां दरिद्राणां च ये नराः। 
कारयन्ति च कुवेन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
जो दरिद्र मनुष्योंकी कन्याओका धनिर्यासे ब्याह करा 
| देते हैं अथवा स्वयं घनी दोते हुए भी दरिद्रकी कन्यासे 
ब्याह करते हैं; वे मनुष्य स्वर्गमे जाते हैं ॥ 
रसानामथ ीजानामोषधीनां तथैव च । 
दातारः श्रद्धयोपेतास्ते जराः स्वर्गगामिनः ॥ 
जो श्रद्धापूर्वक रस, ब्रीज और ओषधियोँका दान करते 
हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते 2 ॥ 
क्षेमाक्षेमं च aig समानि विषमाणि d 
अर्थिनां ये च वक्ष्यन्ति ते नराः खगंगामिनः ॥ 
जो मार्गमे जिज्ञासा करनेवाले पथिकोंको अच्छे-बुरे; 
` मुखदायक और दुःखदायक मार्गका ठौक-ठीक परिचय दे 
देते हैं; वे मनुष्य स्वर्गगामी होते | 
पर्वद्वये चतुेद्यामधऱ्यां संध्ययोरद्वयोः। 
आद्रायां जन्मनक्षत्रे विषुवे अवणेऽशचा। | 
ये ग्रास्यधमंविरतास्ते नराः खरीगामिनः। =-= 
जो अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी-इन तियियों- 
में, दोनों संघ्याओके समय, आर्द्रा नक्षत्रमें, जन्म-नक्षत्रमे) 
Aaa योगमें और श्रवणनक्षत्रमें ख्रीसमागमसे बचे रहते हैं, 
वे मनुष्य भी खर्गमें जाते हैं | 
हव्यकऱ्यविधानं च नरक्स्वर्ग गामिनो । 
धर्माधमो च कथितो कि भूयः ओोतुमिच्छस्रि ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार हव्य-कव्यके विधानका समय बताया 
गया और स्वर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले घर्म-अधमोंका वर्णन 
किया गया । अब और क्‍या सुनना चाहते हो ॥ 
( दाधिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
| ब्रह्म्हत्याके समान पापका, अन्नदानकी प्रशंसाका, 
जिनका अन्न वर्जनीय हे, उन पापियोंका, दानके 
फलका और चर्मकी प्रशंसाका qo] —— 
युधिष्ठिर उवाच 
इदं मे तरवतो देव वक्तमहदस्यशेषतः 
हिँसामङत्वा यो मत्यां ्रह्महत्यामवाप्डुयात्‌॥ 
युधिछिरने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्य ब्राह्मणकी हिंसा 
किये बिना ही ब्रह्मइत्याके पापसे केसे लिस हो जाता है, इस 
विषयको पूर्णतया ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 
| श्रीभगवानुवाच 
ब्राह्मणं स्वयमाहय भिक्षार्थ वृक्षिकशितम । 
नुयाच्नाम्तीति यः पश्चात्‌ तमाइुबेह्घातकम ॥ 
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भोगवान्‌ ने कहा--राजन्‌ | जो जी विकारंद्रेत न्रादाण- 
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को स्वयं ही भिक्षा देनेके लिये बुलाकर पीछे इनकार कर 
जाता है) उसे ब्रह्महत्यारा कहते हैं ॥ 
मध्यस्थस्येह विप्रस्य योऽनूचानस्य भारत | 
aa हरति दुवुद्धिस्तमाहुअ्रह्मघातकम ॥ 
भरतनन्दन ! जो दुष्ट बुद्धिवाला पुरुष मध्यस्य और 
त्रझवेत्ता ब्राह्मणकी जीविका छीन लेता है; उसे भी ब्रह्मघाती 
ही कहते दें ॥ 
आश्रमे वा.५ऽळ्ये वापि ग्रासे वा नगरेऽपि चा । 
अञ्चि यः प्रक्षिपेद्‌ कुद्धस्तमाह्रह्मघातकम्‌ ॥ 
जो क्रोधमें भरकर किसी आश्रम, घर; गॉब अथवा 
नगरमे आग लगा देता दै, उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं ॥ 
गोकुलस्य quier जलान्ते वसुधाधिप । 
उत्पादयति यो चिच्नं तमाडुत्रेह्मघातकम्‌ ॥ 
प्रथ्वीनाथ ! प्याससे तड़पते हुए गोसमुदायको जो पानी- 
के निकट ` पहुँचनेमें बाधा डालता हैः उसे भी ब्रह्मघाती 


कहते हैं ॥ 


`= यः प्रवृत्तां श्रुति सम्यक्‍छास्त्रं वा मुनिभिः कृतम्‌ । 


दूषयत्यनभिज्ञाय तमाहुब्रेह्मयातकम्‌ ॥ 
— जो परम्परागत वेदिक श्रतिया और ऋषिप्रणीत 
सच्छास्त्रॉपर बिना समझे-बूसे दोषारोपण करता दै, उसे भी 
TARAI कहते हैं ॥ 
चक्षुषा वापि हीनस्य ANA जडस्य वा । 
चे यस्तु सर्वस्वं तमाहुब्नेह्मघातकम ॥ 
जो अन्धे, पद्धु और गूँगे मनुष्यका सर्वस्व दरण कर 
लेता दै, उसे भी, ब्रह्मघाती कइते हैं ॥ 
गुरु त्वंकृत्य ES अतिक्रम्य च शासनम्‌ । 
वर्तेते यस्तु मूढात्मा तमाइन्नह्मघातकम ॥ 
जो मूर्खतावश शुरुको “तू? कहकर पुकारता है, हुङ्कारके 
दवारा उनका तिरस्कार करता है तथा उनकी आज्ञाका उलङ्घन 
करके मनमाना बर्ताव करता दै, उसे भी ब्रझघाती कहते हैं ॥ 
यावत्सारो भवेद्‌ दीन स्तन्नाशे यस्य दुःस्थितिः। 
e _ = A e 
तत्‌ eed हरेद्‌ यो चे तमाइुत्र ANARA II 
जो दीन मनुष्य किद्धितू प्राप्त वस्तुर्भाको ही अपने लिये 
aada समझता है और उनके नाशसे जिसकी दुर्दशा हो 


जाती है, ऐसे मनुष्यका जो पुरुष सर्वस्व छीन लेता दै, उसे 
मी ब्रक्मघाती कहते हैं ॥ 


युधिष्टिर उवाच 
सवेधामपि दानानां यत्‌ तु दानं विशिष्यते । 
अभोज्यान्नाञ्च ये विपास्तान्‌ वदस्व GARNA ॥ 


युधिष्ठिरने JSST ! जो दाउ सव दानोते 
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श्रेष्ठ माना गया हो; उसको बतलाइये | सुरश्रेष्ठ | जिन 
ब्राक्षर्णाका भन्न खाने योग्य न Eb उनका परिचय दीजिये ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अन्नमेव प्रशंसन्ति देवा SAJET: | 
अन्नेन uu दानं न भूतं न भविष्यति N 
भ्रीभगवान्‌ने कहा--राजन्‌ | ब्रह्मा आदि समी देवता 
झन्नकी ही प्रशंसा करते हैं, अतः अन्नके समान दान न कोई 
हुआ है न होगा ॥ 
अन्नमूर्जस्करं लोके urere प्राणाः प्रतिष्ठिताः i 
झभोज्यान्नान्‌ मया राजन वक्ष्यमाणान्‌ नियोध मे ॥ 
क्योंकि अन्न ही इस जगत्में बल देनेवाला है तथा 
अन्नके ही आधारपर प्राण टिके रहते हैं । राजन्‌ | अब मैं 
उन छोगोंका परिचय दे रहा हूँ, जिनका अन्न ग्रहण करने 
योग्य नहीं माना गया है, ध्यान देकर सुनो ॥ 


दीक्षितस्य कदयस्य meer निरतस्य wi 
अभ्रिशाप्तस्य षाण्ढस्य पाकभेद्करस्य च ॥ 
चिकित्सकस्य gerer तथा चोच्छिए्टभोजिनः। 
sur uud च शूद्रोच्छेषणमेव च॥ 
द्विषद्म्नं न भोक्तव्यं पतितान्नं च यच्छतम्‌ । 

यशमें दीक्षित, eu, क्रोधी, राठ) शापग्रस्त) नपुंसक; 
भोजनमें मेद करनेवाले, चिकित्सक, दूत, उच्छिष्टमोजी, 
वर्णसंकर तथा अशौचमें पड़े हुए मनुष्यका अन्न, val 
नूठन, शत्रुका अन्न और जो पतितका अन्न माना गया है 
उसे भी नहीं खाना चाहिये ॥ 
तथा ख पिञुनस्याण्नं यश्चषिक्रयिणस्सथा ॥ 
शेळूषं तम्तुवायान्नं रुतघ्नस्यान्नमेव च । 
अस्बष्ठकनिषादानां रङ्ावतरकस्य च ॥ 
gaing णस्य शास्त्रविक्रयिणस्तथा । 
सूतानां शौण्डिकानां च वेद्यस्य रजकस्य च ॥ 
ख्ीजिसस्य नृशंसस्य तथा माहिषिकस्य ख | 
अनिर्दशानां प्रेतानां गणिकानां तथेव च ॥ 


इसी प्रकार चुगुळखोर? यज्ञका फल बेचनेवाले, नट 


और कपड़ा बुननेवाळे जुलाहेका अन्न एवं कृतघ्नका अन्न) 
अम्बष्ठ, निषाद) cq नाटक खेळनेवाले, सुनार, 
घीणा बजाकर MAS: हथियार बेचनेवाले) सूत, शराब 
बेचनेबाले, वेग्र, घोबी, स्त्रीके qa रहनेवाळे, क्रूर और 
भैंस चरानेवालेका अन्ने मी ama माना गया है । जिनके 


यहाँ मरणाशोचके दस दिन न बीते b उनका तथा वेश्याओं- 


का अन्न नहीं खाना चाहिये ॥ 
राजान्नं तेज आद्से शूद्रान्नं SETATA । 


थायुः खुवणंकारान्नं यशश्वम॑विकृस्तिनः ॥ 
राजाका अन्न तेजका? धका अन्न आहणत्वका; 


सुनारका अन्न आयुका और चमारका अन्न सुयशका नाश 
करता है ॥ | 
नणान्नं गणिकान्नं छ Sra: परिकीतिंतम्‌ । 
पूयं चिकित्सकस्यान्नं शुक्लं तु gue: ॥ 
विष्टा वा'छुंषिकस्यान्नं तस्मात्‌ तत्‌ परिवजेयेत्‌। 

किसी समूहका और वेश्याका अन्न भी लोकनिन्दित 
माना गया है । वेचका अन्न पीव तथा व्यमिचारिणीके पति- 
का अन्न वीर्यके समान एवं ब्याजखोरका अन्न विष्ठाढे 
समान माना गया है, इसलिये उसका त्याग कर देना 


चाहिये ॥ 

अमत्याप्षमथेतेषां reg Brad QATI 

अत्या eH ens वापि sre चरेद्‌ द्विजः॥ ` 
यदि अनजानमें इनका अन्न ग्रहण कर लिया गया शे 

तो तीन दिनतक उपवास करना चाहिये; किंतु जान-बूझकर | 

एक बार भी इनका अन्न खा लेनेपर त्राक्षणको प्राजापत्य- 

ब्रतका आचरण करना चाहिये | 

दानानां च फल यद्‌ च णु पाण्डच तत्वतः । 

जळद्स्त्तिमाप्रोति सुलमक्षय्यसन्नदः ॥ 
पाण्डुनन्दन ! अब में दानोंका यथार्थ फल बतला रश. 

हँ, सुनो । जळ-दान करनेवालेको तृप्ति होती है और अन्न 

देनेवालेको अक्षय सुख मिळता है ॥ 

Ream प्रजामिष्टां दीपद्श्रक्षुरुतमम | 

भूमिदो भूमिमाम्रोति दीर्घमायुर्हिरण्यद्‌ः ॥ 
तिलका दान करनेवाला मनुष्य मनके अनुरूप संतान, 

दीप-दान करनेवाला पुरुष उत्तम नेत्र, भूमि देनेवाला भूमि 

और सुवर्ण-दान करनेवाला दीर्घ आयु पाता है ॥ 


गुइदो ऽत्रश्थाणि वेइमानि रूप्यदो रूपझुप्तमम्‌ । 
वासोद्श्चन्द्र्सालोक्यमद्रलालो क्यसश्वद्‌ः॥ 

R देनेवालेको सुन्दर भवन और चाँदी दान करने- 
बालेको उत्तम रूपकी प्रासि होती है | वस देनेवाला चन्द्र- 
लोकमें और अश्वदान करनेवाला अशिनीकुमारोंके S 
जाता है ॥ 
अनडुहः थियं ga शोषो गोलोकमधलुते । 
यानशाय्याप्रदो भायोीमेश्वर्यंमभयम्रष्‌ः ॥ 

गाड़ी ढोनेवाळे बेलका दान करनेवाला मनोऽनुकूख् 
छक्ष्मीको पाता है और गो-दान करनेवाळा पुरुष Ule 
सुखका अनुभव करता है । सवारी और शसय्या-दान करनेवाळे 
पुरुषको ws तथा अभय-दान देनेवाळेको पेःर्यकी प्रात 
होती है ॥ 
धान्यदः शाश्वतं सोख्यं Sarai ्रक्मसास्यतास्‌ । 
gadag दानानां i 


| 


ब्रह्मदानं विशिष्यते ॥ 
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धान्य दान करनेवाला मनुष्य शाश्वत सुख पाता है और 
वेद प्रदान करनेवाला पुरुष परत्रह्मकी समताको प्राप्त होता है । 
वेदका दान सब दानोंमें श्रेष्ठ है ॥ 


हिरण्यभूगवाश्वाजवस्त्रशाय्यासनादिषु | 
योऽचिंतः Riga दद्यादुचितमेव च। 

भो ०९४ v e 
ताबुभौ गच्छतः स्वगं नरकं च विपयेये ॥ 

जो सोना, प्रथ्वी, गौ, अश्व, बकरा; वस्त्र, दाय्या और 
आसन आदि वस्तुआँको सम्मानपूर्वक ग्रहण करता है 
तथा जो दाता न्यायानुसार आदरपूय॑क दान करता दै, वे 


`` दोनों d खर्गमें जाते हैं; परंतु जो इसके विपरीत 


i 
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अनुचितरूपसे देते और लेते हैं; उन दोनोंको नरकमें गिरना _ 


पड़ता है ॥ 


अनुतं न वदेद्‌ विद्वांस्तपस्तप्त्वा न विस्मयेत्‌। 

नातो ऽप्य भिभवेद्‌ विप्रान्‌ न दत्त्वा परिकीतेयेत्‌॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कभी झूठ न बोले) तपस्या करके उसपर 

गर्व न करे, EH पड़ जानेपर भी ब्राह्मणोंका अनादर न 

करे तथा दान देकर उसका बखान न करे ॥ 


ansaa क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । 
आयुरविप्रावसानेन दानं तु ॒ परिकीतेनात्‌ ॥ 

झूठ AZAA यज्ञका क्षय होता है; गर्व करनेसे तपस्याका 
क्षय होता है, त्राहणके अपमानसे आयुका और अपने ded 
बखान करनेपर दानका नाश दो जाता है ॥ 
पुकः प्रजायते जन्तुरेक पच प्रमीयते। 
पकोऽनुभुङक्ते खुङतमे कश्चाप्नोति genau 

जीव अकेले जन्म लेता है, अकेले मरता है तथा 


अकेले ही पुण्यका फल भोगता है और अकेले ही पापका 
फल भोगता है il 


gd शारीरसुत्खज्य काएलोष्ठसमं क्षिती । 
विसुखा वान्धवा यान्ति . धर्मेस्तमजुवतेते ॥ 


बन्धुःबान्धव मनुष्यके मरे हुए शरीरको काठ ओर | 


मिट्टौके 2283 समान JR डालकर मुँह फेरकर चल देते 
हैं । उस समय केवल धर्म ही जीवके पीछे-पीछे जाता है ॥ 
अनागतानि कायोणि कर्तु गणयते मनः। 
शारीरक HS स्मयते नूनमन्तकः ॥ 
तस्माद्‌ धर्मसहायस्ठु॒ घे ef pam सदा । 
धर्मेण हि खद्दायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ 
मनुष्यका मन भविष्यके कार्योको करनेका हिसाब 
लगाया करता है; किंतु काल उसके नाशवान्‌ शरीरको लक्ष्य 
करके मुसकराता रहता है; इसलिये धर्मको ही सहायक मान- 


-कर सदा उसीके संग्रहमें लगे-रहूना चाहिये; क्योंकि घर्मकी 


सहायतासे मनुष्य दुस्तर नरकके पार हो जाता है ॥ 
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येषां तडागानि बहूदकानि 
सभाञ्भच कूपाश्च शुभाः प्रपाश्च । 
अन्नप्रदानं mga च वाणी 
यमरस्य ते निचिषया भवन्ति ॥ 
जिन्होंने अधिक जलसे भरे हुए अनेको सरोवर, 
घर्मशालाऐ, कुएँ ओर सुन्दर पासले बनवाये हैँ तथा जो 
सदा अन्नका दान करते हैं ओर मीठी वाणी बोलते हैं, 
उनपर यमराजका जोर नहीं चलता ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समास ) 
[ धर्म और शोचके लक्षण, संन्यासी ओर अतिथिके 
सत्कारके उपदेश, शिष्टाचार, दानपात्र ब्राह्मण 
तथा अन्न-दानकी प्रशंसा ] 


युधिष्टिर उवाच 
अनेकान्तं agait धर्ममाहु्मेनीषिणः । 
किलक्षणो5सी भवति तन्मे qR जनार्दन ॥ 
युधिष्ठिरने पुछा--जनार्दन ! मनीषी पुरुष धर्मको 
अनेकों प्रकारका और बहुत-से द्वारवाला बतलाते हैं। 
वास्तवमें उसका लक्षण क्या है ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
श्रीभगवाउुवाच 
I राजन्‌ समासेन धर्मशोचविधिक्रमम्‌ | 
अहिखा MAARMAN दमः शमः | 
आर्जवं चेव राजेन्द्र निश्चित धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
-श्रीभगवान्‌ने कदा--राजन्‌ ! तुम धर्म और शौचकी 
विधिका क्रम संक्षेपसे सुनो । राजेन्द्र | अहिंसा, शोच) क्रोध- 


का अभाव, क्ररताका अभाव) दम) शम और सरलता--ये 


घर्मके निश्चित लक्षण हैं ॥ 


saa तपः कझ्षान्तिमेचुमांसस्य quiu । 
मयोदायां स्थितिइचैव शमः शौचस्य लक्षणम्‌ ॥ 
ब्रह्मचर्य, तपस्या) क्षमा, मधु-मांसका त्याग) धर्ममर्यादाके 
भीतर रहना और मनको वशमें रखना-_ये सत्र शौच 
( पवित्रता ) के लक्षण हैं ॥ 
बाल्ये विद्यां निषेवेत योवने दारसंग्रहम्‌ । 
वार्धेके मौनमातिष्ठेत्‌ सवेदा धर्ममाचरेत्‌ ॥ 
मनुष्यको चाहिये कि वह बचपनमें विद्याध्ययन करे; 
युवावस्था होनेपर ex साथ विवाह करे और sou 


मुनिइत्तिका आश्रय ले एदे धर्मका आचरण सदा ही सब 
अवस्थाओंमें करता रहे ॥ 


ब्राह्मणान्‌ नावमन्येत शुरून्‌ Utque. च । 
यतीनामञुकूलः स्यादेष धमः सनातनः N 
ब्राक्षणोंका अपमान न करे, शुरुजनोकी निन्दा न करे 
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ओर संन्यासी मद्दात्माओके अनुकूल बर्ताव करे--यह 
सनातन धर्म है ॥ 
यतिगुरुद्धिज्ञातीनां वणोनां ब्राह्मणो शुरुः। 
पतिरेव ge: choni सर्वेषां पाथिवो गुरूः ॥ 
ब्राह्मणोंका गुरु संन्यासी है, चारे; वर्णोका गुरु ब्राह्मण 
है, समस्त ख्रियोंके लिये गुरु) उनका पति है और सबका 
गुरू राजा दै II 
एकद्ण्डी त्रिद्ण्डी वा शिखी वा सुण्डितोऽपि वा। 
काषायद्ण्डधारोऽपि यतिः पूज्यो च संशयः ॥ 
ंन्यासी एक दण्ड धारण करनेवाला हो या तीन दण्ड;बड़ी- 
बड़ी जटाएँ रखता हो या माथा मुँडाये रहता हो अथवा गेरुआ 
वत्र पहननेवाछा दोश निःसंदेह उसका सत्कार करना चाहिये il 


तस्मात्‌. लु यत्नतः पूज्या मद्भक्ता मत्परायणाः 
मयि संन्यस्तकर्माणः परत्र हितकाङ्किभिः ॥ 
इसलिये जो परलोकमें अपना कल्याण चाहते हों) उन 
yaa उचित है कि वे मुझमें समस्त कमोंको अर्पण करने- 
वाळे मेरे शरणागत भक्तोंका यत्नपूर्वक सत्कार करें ॥ 
प्रहरेन्न द्विजान्‌ AN गां न हन्यात्‌ कदाचन à 
श्रणइदत्यासमं चव उभयं यो निषेवते | 
त्रा्र्णोपर दाथ न छोड़े ओर गायको कभी न मारे । 
जो ब्राह्मण इन दोनोंपर प्रह्मर करता है, उसे भ्रणहत्याके 
समान पाप लगता है ॥ 


नाग्नि सुखेनोपथन्न च पादौ प्रदापयेत्‌ । 
नाधः कुयात्‌ कदाचित्‌ तु JE परितापयेत्‌॥ 
अग्निको Heu न फूँके, पेरोंको आगपर न तपावे और 
आगको परखे न कुचले तथा पीठकी ओरसे अग्निका सेवन 
न करे ॥ 
श्वचण्डाळादिभिः स्पृष्टो नाङ्गमग्नो प्रतापयेत्‌ i 
सर्वेदेवमयो वह्िस्तस्माच्छुद्धः खदा ETÀ ॥ 
जो मनुष्य कुत्ते या चाण्डालसे छु गया हो, उसे अपना 
अङ्ग अग्निमें नहीं तपाना चाहिये; «aif अग्नि सर्वदेबतारूप 
है | अतः यदा zx AAT उसका स्पर्श करना चाहिये [I 
प्राप्तमूत्र पुरीषस्तु न EAJ घह्विमात्मवान्‌ | 
यावत्‌ तु धारयेद्‌ दंग तावद्प्रयता भवेत्‌ ॥ 
- मल या JAR दाजत QAT बुद्धिमान्‌ पुरुषको अग्नि- 
का स्पर्श नहीं करना चाहिये, क्योंकि जबतक dg मल-मूत्रका 
बेग धारण करता दैः तबतक अशुद्ध रहता है II 


युधिष्ठिर उवाच 


कीदशाः साधवो विप्रास्तेथ्यो दत्तं दाफलम्‌ ! 
कीदरोम्यो दि दातव्यं तन्मे बूहि जनादन n 


श्रीमहाभारते 





[ आश्वमेधिकपवेणि 


Cl द्यायाला, 


ld 


युधिष्ठिरने पूछा--जनादन ! जिनको दान देनेसे 
महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण केसे होते हैं? 
तथा किस प्रकारके ब्राह्मणोंकों दान देना चाहिये १ यहद मुझे 


बताइये ॥ 


श्रीभयवाइवाच 

अक्रोधनाः सत्यपरा धर्मनित्या जितेन्द्रियाः । 
तारशाः साधवो चिग्रास्तेभ्यो दत्त महाफलम्‌ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ ! जो क्रोध न करनेवाले, . 
सत्यपरायण, सदा wa ed रहनेवाले और जितेन्त्रिय हों) 
वे ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं तथा उन्हींकों दान देनेसे महान्‌ फली 
प्राप्ति होती e ॥ 
अमानिनः सवसा esr विजितेन्द्रियाः । 
सर्वभूतहिता मेजास्तेभ्यो quf महाफलम्‌ N 

जो अभिमानझून्य> सब कुछ सहनेवाले; शास्त्रीय अर्थके 
ज्ञाता, इन्द्रियजयी+ सम्पूर्ण प्राणियोके हितकारी) सबके ताथ 

lr भाव रखनेवाले दें, उनको दिया हुआ दान महान्‌ 

फलदायक है ॥ 
अलुब्धाः शुचयो वेद्या हीमन्तः सत्यवादिनः । 
स्वधर्मनिरता ये तु तेभ्यो दत्त महाफळम्‌ ॥ 

जा निर्लोभ, पवित्र, विद्वान संकोची) सत्यवादी और 
स्वधर्मपरायण zb उनको दिया हुआ दान महान फळकी 
प्राप्ति करानेवाला द्दोता दै |i 
साङ्गांश्च चतुरो वेदान्‌ योऽधीयेत दिने दिने । 
egre यस्य नो देहे तत्‌ पात्रम्टूषयो विदुः ॥ 

जो प्रतिदिन अङ्गोधहित चारों वेदका स्वाध्याय करता 
हो और जिसके उदरमें झूद्रका अन्न न पड़ा Eb उसको 
ऋपियाँने दानका उत्तम पात्र माना है II 
प्र्ञाश्रुताभ्यां वृत्तन शीलेन च समन्वितः । 
aAa तत्कुलं सर्वमेकोऽपीह युधिष्ठिर ॥ 

युधिष्ठिर ! यदि शुद्ध बुद्धि, शास्त्रीय शान) सदाचार 
और उत्तम गीलके युक्त एक ब्राह्मण भी दान ग्रहण कर ळे 
तो ag दाताके समस्त कुलका उद्धार कर देता है ॥ 
गामश्वमन्नं वित्तं वा तद्विधे sera i 
निशाम्य तु युणोपेत ब्राह्मणं खाःडखस्मतम्‌ । 
दूरादाहृत्य सत्कृत्य थे प्रयत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 

ऐसे ब्राहणको गाय, घोड़ा अन्न ओर धन देना 
चाहिये । सत्पुरुर्षोद्दारा सम्मानित किसी गुणव!न्‌ त्राह्मणका 
नाम सुनकर उसे दूरसे भी बुलाना और प्रयत्नपूर्वक उसका 
सत्कार तथा पूजन करना चाहिये |! 

युधिष्ठिर उवाच 

धर्मोधमेविधिस्त्वेबं भीष्मेण सस्प्रभाषितम्‌ । 
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भीष्मवाक्यात्‌ सारभूतं Wu धमं सखुरेश्वर ॥ 

JARA कहा--देवेश्वर ! घर्मं और अधर्मकी इस 
विधिका भीष्मजीने विस्तारके साथ वर्णन किया था । आप 
उनके aHa सारभूत घम छॉटकर ब्रतलाइये | 














~~ um m um au aa a a um lu > ap o mu ~ um utm am am 


उसने मानो अपने लिये स्वगका दरवाजा बंद कर दिया है | 


पितृन्‌ देवानूषी न्‌ विप्रानतिथीश्च निराश्रयान्‌ । 
थो नरः प्रीणयत्यन्नेस्तस्य पुण्यफलं महत्‌ ॥ 
जो देवताओं; पितरों) ऋषियों, ब्राह्मणों, अतिथियों 


"Www i HAM ARMAS आ 


श्रीभगवानुवाच 
अन्नेन धार्यते सर्व जगदेतच्चराचरम्‌ ! 
अन्नात्‌ प्रभवति प्राणः प्रत्यक्षं नास्ति संश्ायः॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ ! समस्त चराचर जगत्‌ 
अन्नक्रे ही आघारपर टिका हुआ है । अन्नसे प्राणकी 
उत्पत्ति होती 2. यहद वात प्रत्यक्ष है; इसमें संशय नहीं दै ॥ 
कलत्रं पीडयित्वा तु देशे काले च शक्तितः । 
दातव्यं भिक्षवे चान्नमात्मनो भूतिमिच्छता ॥ 

अतः अपना कल्याण चाइनेवाळे पुरुषको स्त्रीको कष्ट 
देकर अर्थात्‌ उसके भोजनमेंसे ब्रचाकर मी देश और काल- 
का विचार करके भिक्षुकक्रो शक्तिके अनुसार अवश्य AFA- 
दान करना चाहिये il 


विप्रमव्वपरि्ान्तं वालं चुद्धमभथापि वा) 
अचेयेदू गुरुवत्‌ प्रीतो शहस्थों गृहमागतम्‌ ॥ 

ब्राह्मण बाळक हो अथवा बूढा, यदि वइ रास्तेका थका- 
मादा घरपर आ जाय तो A पुरुषको बड़ी प्रसन्नताक्के 
साथ गुरुकी भाँति उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 


क्रोधमुत्पतितं हित्वा सुशीलो वीतमत्सरः i 
अर्चयेद्ति प्रीतः qa हितभूतये ॥ 
परलोकमें कल्याणको प्राप्तिके लिये मनुष्यको अपने 
प्रकट gu क्रोधको भी रोककर, मत्सरताका त्याग करके 
सुशीलता और प्रसन्नतापूर्वक अतिथिकी पूजा करनी चाहिये ॥ 


अतिथि नावमन्येत rato गिरमीरयेत्‌ । 
न पृच्छेद्‌ गोत्रचरणं नाधीतं वा कदाचन ॥ 
गृहस्थ पुरुष कमी अतिथिका अनादर न करे, उससे 
झुठी बात न कहे तथा उसके गोत्र; शाखा और अध्ययनके 
विषयमें भी कमी प्रश्न न करे II 
चण्डालो वा श्वपाको वा काले यः कश्चिदागतः | 
अन्नेन पूजनीयः स्यात्‌ quu हितमिच्छता ॥ 
भोजनके समयपर चाण्डाल या श्वपाक ( महा 
चाण्डाल ) भी घर आ जाय तो परलोकमें हित चाइनेवाले 
TAR अन्नकरे द्वारा उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 
पिघाय तु ग्रदद्धारं भुङक्ते योऽन्नं प्रहष्टवान्‌ | 
स्वरा द्वारपिधानं q md तेन युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर | जो ( किसी fepe भयसे ) अपने 
घरका दरवाजा बंद करके प्रसन्नतापूर्वक भोजन करता d 


और निराश्रय मनुर्ष्योको अन्नसे JA करता दै, उसको महान्‌ 
पुण्यफलकी प्राप्ति होती दै ॥ 
कृत्वा तु पापं वहुशो यो दद्यादन्नमर्थिने १ 
त्राणाय AAA सर्चेपापेः प्रसुच्यते ॥ 

जिसने अपने जीवनमें बहुत-से पाप किये zb वह भी 
यदि याचक ब्राह्मणको विदोषरूपसे अन्नदान करता दै तो 
सब पार्पोसे छुटकारा पा जाता है ॥ 
अन्नदः प्राणदो लोके प्राणदः सवेदो भवेत्‌ । 
तस्मादन्नं विशेषेण दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 


संसारमें अन्न देनेवाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है 


| EE THIN! M 
an t कः 
AI B 





और जो प्राणदाता P» वही सत्र कुछ देनेवाला है। अतः 

कल्याण चाइनेवाळे YAA अन्नका दान विशेषरूपसे 

करना चाहिये ॥ 

अन्नं ह्यस्रृतमित्याहुरन्नं प्रजननं EJAN । 

अन्नप्रणाशे सीदन्ति शारीरे पञ्च धातवः ॥ 
अन्नक्रो THU कहते हैं ओर अन्न ही प्रजाको जन्म 

देनेवाला माना गया है । अन्नके नाश होनेपर ज्ञरीरके 

पाचों घातुओका नाश हो जाता है ।! 

बलं edt नद्येदन्नहीनस्य देहिनः । 

तस्मादन्नं विशेषेण भ्रद्धयाअ्द्धयापि वा ॥ 
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बलवान्‌ पुरुष भी यदि अन्नका त्याग कर दे तो उसका 
बळ नष्ट हो जाता है | इसलिये श्रद्धासे हो या अश्रद्धासे, 
अधिक चेश करके अन्न-दान देना चाहिये ॥ 
आदत्ते हि रखे सर्वेमादित्यः स्वगभस्तिभिः । 
वायुस्तस्मात्‌ समादाय रसं मेघेषु धारयेत्‌ ॥ 
सूयं अपनी किरणोसे पृथ्वीका सारा रस खींचते हैं और 
हवा उसे लेकर बादलॉमें स्थापित कर देती है ॥ 
तत्‌ तु मेघगतं भूमौ शाक्रो वर्षति reum । 
तेन दिग्धा भवेद्‌ देवी मही प्रीता च भारत ॥ 
भरतनन्दन ! बादलोंमें पड़े हुए उस रसको इन्द्र पुनः 
इस प्रथ्वीपर बरसाते हैं | ss आप्लावित होकर प्रथ्वी देवी 
aa होती है ॥ 
तस्यां सस्यानि रोहन्ति येजीवन्त्यखिलाः प्रजाः। 
मांसमेदो ऽस्थिमजानां सम्भवस्तेभ्य एव हि ॥ 
तत्र उसमेंसे अन्नके पौधे उगते हैं, जिनसे सम्पूर्ण 
प्रजाका जीवन-निर्वाह होता है। मांस, मेदश अस्थि और 
मजाकी उत्पत्ति नाना प्रकारके अन्नसे ही होती है ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ भोजनकी विधि, गौओंको घास डाऊनेका विधान और 
तिलका माहात्म्य तथा ब्राह्मणके लिये तिल 
और ver पेरनेका निषेध ] 
युधि उवाच 
अन्नरानफळ श्रुत्वा प्रीतोऽस्मि मधुददन । 
भोजनस्य विधि sag देवदेव त्वमसि ॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा--देवाधिदेव मधुसूदन ! अन्न-दान- 
का फळ सुनकर HH बड़ी प्रसन्नता हुई है; अब आप भोजन- 
की विधि बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 
श्रीभगवाठुवाचे 


भोजनस्य द्विजातीनां विधाने AI पाण्डव । 
स्नातः शुचिः शुचौ देशे निजने हुतपावकः ॥ 
मण्डल कारयित्वा च चतुरस्रं द्विजोत्तमः। 
क्षत्रियइचेत्‌ ततो वृत्तं चेदयो ऽघेन्दुसमाङतम्‌॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--पाण्डुनन्दन ! द्विजातियोके भोजन- 
का जो विधान है; उसे सुनो । श्रे द्विजको उचित है कि 
बह स्नान करके पवित्र दो अग्निददोत्र करनेके बाद शुद्ध ओर 
एकान्त स्थानमें बैठकर ब्राह्मण हो तो चोकोना, क्षत्रिय हो 
तो गोढाकार और वैश्य होतो अधचन्द्राकार मण्डळ 


बनावे ॥ 
आद्रेपादस्तु भ्रुआयात्‌ प्राङ्‌ सुलश्रासने JA 


पादाभ्यां धरणीं स्पृष्टा पादेनेकेन वा पुनः ॥ 
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श्षीमधाभारते 


[ आश्वमेधिकपवणि | 

TT NNN ID) 

उसके बाद dx धोकर उसी मण्डलमें fa हुए शुद्ध 
आसनके ऊपर पूर्वाभिमुख होकर dz जाय और दोनों परते 
अथवा एक पैरके द्वारा पृथ्वीका स्पर्श किये रहे. | 
नेकवासार्तु yeaa चान्तथीय वा द्विजः | 
न भिन्नपात्रे भुञ्जीत पर्णपृष्ठे तथेव च ॥ 

द्विज एक वस्न पहनकर तया सारे शरीरको कपढ़ेसे ढक- 
कर मी भोजन न करे | इसी प्रकार फूटे हुए वतनमें तया 


उल्टी पचलमें भी भोजन करना निषिड है ॥ 


अन्न पूर्वं नमस्कुयोत्‌ प्रहृष्टेना।न्तरात्मनः | 
नान्यदालोकयेद्न्ान्त जुशप्सेठ तत्परः ॥ 
मोजन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि प्रसन्नचित्त होकर 
पहले अन्नको नमस्कार करे | अन्नके सिवा दूसरी ओर हृष्टि 
न डाले तथा मोजन करते समय परोसे हुए अन्नकी निन्दा 
न करे ॥ 
जुगुप्सितं च यश्चान्नं राक्षसा एवं JAA | 
पाणिना sogea कुयोदन्नं प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
जिस अन्नकी निन्दा की जाती है, उसे राक्षस खाते हैं | 
मोजन आरम्म करनेसे पहले हायमें जल लेकर उसके द्वारा 
अन्नकी प्रदक्षिणा करे ॥ 
पञ्च प्राणाइतीः कुर्यात्‌ समन्तं तु पृथकपृथक्‌ ॥ 
फिर मन्त्र पढ़कर were -एथक पॉर्चो प्रार्णोको अन्नकी 
आहुति दे ॥ 
यथा रखे न जानाति जिह्वा प्राणाहुती नप । 
तथा aua: कुर्यात्‌ प्राणाहुतिमतन्द्रितः ॥ 
राजन्‌ ! प्रार्णोको आहुति देते समय स्थिरचि और 
सावधान होकर इस प्रकार प्रार्गोको आहुति दे, जिससे जिह्वा- 
को रसका शान न हो II 
विदित्वान्नमथान्नाद्‌ं पञ्च प्राणांश्च पाण्डव । 
यः कुर्यादाडुतीः पञ्च तेनेष्टाः पञ्च वायवः॥ 
पाण्डुनन्दन | अन्न? अन्नाद और पाँचों प्राणोंके qu 
को जानकर जो प्राणाग्निहोत्र करत! है, उसके द्वारा पञ्चः 
वायुआँका यजन हो जात! हे ॥ 
अतोऽन्यथा तु सुञ्जानो ब्राह्मणी SUEDE: | 
तेनाम्नेनाखुरान्‌ प्रेतान्‌ राक्षसां स्तर्पयिष्यलि ॥ | 
इसके विपरीत भोजन करनेवाला मूर्ख त्राह्षण sre 
द्वारा असुर, प्रेत और राक्षपोको ही JA करता है ॥ 
वक्त्रप्रमाणान्‌ पिण्डांश्च अलेदेक्षेकशः पुनः । 
चक्ञाधिकं तु यत्‌ पिण्डमात्मोच्छिष्ट तदुच्यते॥ 
प्राणोंको आहुति देनेके पश्चात्‌ अपने मुखर्म पड़ने | 
लायक एक-एक आप अन्न उठाकर मोजन करे | जो ग्रा 





वैष्णवधमेपवे ] 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 








अपने मुखमें जानेकी अपेक्षा बड़ा होनेके कारण एकु वारम 
न खाया जा सके, उसमेंसे बचा हुआ ग्रास अपना उच्छिष्ट 
कहा जाता है ॥ 
पिण्डावशिष्टमन्यच्च चक्त्रान्निस्खुतमेच च। 
अभोज्यं तद्‌ विजानीयाद्‌ भुक्त्या चान्द्रायणं चरेत्‌। 
maù बचे हुए तथा deu निकले gu अन्नको 
अखाद्य समझे और उसे खा लेनेपर चान्द्रावण-त्रतका 
आचरण करे ॥ 
खमुच्छिष्ड तु यो भुङ्क्ते यो शुङक्ते सुक्तभोजनम्‌॥ 
चान्द्रायणं चरेत्‌ कृच्छं प्राजञापत्यमथापि चा । 
जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े 
हुए भोजनको फिर ग्रहण करता दै, उसको चान्द्रायण) कृच्छ 
अथवा प्राजापत्य-त्रतका आचरण करना चाहिये ॥ 
etae pe qu: पापः स्ञत्रीणासुच्छिएसुकतथा il 
तया सह च यो भुङक्ते स uen मद्यमेव हि। 
न तस्य निष्छतिर्दप्टा मुनिभिस्तत्त्वदादभिः ॥ 
जो पापी स्त्रीके भोजन किये हुए पात्रमें भोजन करता 
है, सत्रीका जठ़ा खाता है तथा स्त्रीके साथ एक बतैनमें भोजन 
करता है, वह मानो मदिरा पान करता है । तरवदर्शी मुनिर्या- 
ने उस पापसे छूटनेका कोई प्रायश्चित्त ही नहीं देखा है ॥ 
पिबतः पतिते तोये भोजने मुखनिस्खते । 
अभोज्यं तद्‌ विजानीयाद्‌ भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
यदि पानी पीते-पीते उसकी Ja deu निकलकर 
मोजनमें गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता । जो 
उसे खा लेता है; उस पुरुषको चान्द्रायणब्रतका आचरण 
करना चाहिये ॥ 
पीतशेषं तु तन्नाम न पेयं पाण्डुनन्दन | 
पिवेदू यदि हि तन्मोद्दादू द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 
पाण्डुनन्दन ! इसी प्रकार पीनेसे बचा हुआ पानी मी 
पुनः AAR योग्य नहीं रहता । यदि कोई ब्राह्मण मोइवश 
उसको पी ले तो उसे चान्द्रायणब्रतका आचरण करना 
चाहिये || 
मोनी वाप्यथवा भूमी नावलोक्य दिशस्तथा। 
भुञ्जीत विधिवद्‌ विप्रो न चोच्छिष्ट प्रदापयेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणको उचित दैकिवह मोन होकर थ्वी या 
दिशाआकी ओर न देखते हुए विबिवत्‌ भोजन करे, किसी- 
को अपना जूठा न दे ॥ 
सदा चात्यशनं नाद्याज्ञातिहीनं च कर्दिचित्‌। 
यथान्नेन व्यथा न स्यात्‌ तथा भुञीत नित्यशः ॥ 


कभी भी न तो बहुत अधिक और न कम ददी भोजन 
म: स” GD ६-३३ 





करे | प्रतिदिन उतना ददी अन्न खाय, जिससे अपनेको कष्ट 
न & Il 
केशकीडोपपन्नं च मुखमारुतवीजितम्‌ । 
अभोज्यं तद्‌ विजानीयाद्‌ भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
जिस भोजनमें बाढ या कोई कीड़ा पड़ा हो; जिसे deu 
फूँककर ठंडा किया गया दो, उसको अखाद्य समझना चाहिये। 
ऐसे अन्नको भोजन कर लेनेपर चान्द्रायण-त्रतका आचरण 
करना चाहिये ॥ | 


उत्थाय च पुनः स्पृष्टं पादस्पृष्टं च लद्वितम। 
अन्नं तद्‌ राक्षसं विद्यात्‌ तस्मात्‌ तत्‌ परिवजयेत्‌ ॥ 
मोजनके स्थानसे उठ जानेके बाद जिसे फिर छू दिया 
गया होश जो पेरसे छू गया या लॉघ दिया गया हो; वह 
राक्षसके खाने योग्य अन्न दे; ऐसा समझकर उसका त्याग 
कर देना चाहिये ॥ 
यचुत्तिष्ठत्यनाचान्तो भुक्तवानासनात ततः। 
स्नानं सद्यः प्रकुवींत सोऽन्यथाप्रयतो भवेत्‌॥ 
यदि आचमन किये बिना ही भोजन करनेवाला द्विज 
भोजनके आसनसे उठ जाय तो उसे तुरंत स्नान करना 
चाहिये, अन्यथा वह अपवित्र ही रहता |! 


युधिष्ठिर उवाच 


तृणसुष्टिचिधानं च तिळमाष्दात्म्यमेच च । 

इक्षोः सोमसमुद्भूति चक्तमहंसि मानद ॥ 
युधिछ्ठिरने पूछा--मगवन ! गौओंके आगे घासकी 

मुद्दे डालनेका विधान और तिलका माहात्म्य क्या है तथा 

गन्नेसे चन्द्रमाकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई दै-यद्द बतानेकी 

कृपा कीजिये ॥ 


श्रीमयवादुवाच 


पितरो वृषभा ज्ञेया गावो लोकस्य मातरः । 

तासां तु पूजया राजन्‌ पूजिताः पितृदेवताः ॥ 
श्रीभगवानने कहा - राजन्‌ ! बेलोंको जगत्‌का पिता 

समझना चाहिये और गौएँ संसारकी माताएँ हैं; उनकी पूजा 

qua सम्पूर्ण पितरो ओर देवताओंकी पूजा हो 

जाती है ॥ 


सभा प्रपा rcu देवतायतनानि च । 

शुद्ध“यन्ति usat यासां कि भूतमधिकं era i 
जिनके गोबरसे लीपनेपर सभा-भवन, dius. घर और 

देवमन्दिर भी शुद्ध दो जाते हैं, उन गोओंसे बदकर और 

कौन प्राणी हो सकता है ? ॥ 

ग्राससुष्टि परगवे दयात्‌ संवत्सरं तु यः। 

अकृत्वा स्वयमाष्दार प्रा्तस्तत्‌ सावंकालिकम्‌ ॥ 
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जो मनुष्य एक सालतक स्वयं मोजन करनेके पहले 
प्रतिदिन दूसरेकी गायक्तो मुद्दीमभर घास खिलाया करता है; 
उसको प्रत्येक समय Aa सेवा करनेका फल प्राप्त 
होता है ॥ 
गावो मे मातरः सर्वाः पितरश्चैव गोवृष्गः | 
ग्रासमुष्टिं मया दत्तं प्रतिगृह्णीत मातरः ॥ 
गोमाताके सामने घास रखकर इस प्रकार कडना 
चाहिये--'संसारकी समस्त गौएँ मेरी माताएँ और सम्पूर्ण 
वृषभ मेरे पिता हैं | गोमाताओ |a तुम्हारी gam यह 
घासकी मुठ्ठी अपण की है; इसे स्वीकार करो? ॥ 
इत्युक्त्वानेन मन्त्रेण गायत्र्या वा समाहितः। 
अभिमरूय ग्रासमुष्टि तस्य पुण्यफलं "टणु ॥ 
यह मन्त्र पढकर अथवा गायत्रीका उच्चारण करके 
एकाम्रचित्तसे घासको अमिमन्त्रित करके गौको खिला दे। 
ऐसा करनेसे जित पुण्यफलकी प्राप्ति होती है, उसे सुनो ॥ 
यत्‌ कृतं दुष्कृतं तेन श्ञानतोऽश्चानतोऽपि चा । 
तस्य नइयति तत्‌ सच दुःस्वप्नं च विनञ्यति ॥ 
उस पुरुपने जान-वूझकर या अनजानमें जो-जो पाप 
किये होते हैं, वह सच नष्ट हो जाते हैं तथा उसको कमी बुरे 
स्वप्न नहीं दिखायी देते ॥ 
तिलाः पवित्राः पापघ्ना नारायणसमुद्भवाः d 
तिलाञ्भ्राद्धे प्रशंसन्ति दानं चेदमनुत्तसम्‌ ॥ 
तिल बड़े पवित्र और पापनाशक होते हैं, भगवान्‌ 
नारायणसे उनकी उत्पत्ति हुई है । इसलिये श्राद्धमे तिलकी 
बड़ी प्रशंसा की गयी है और टिलका दान अत्यन्त उत्तम 
दान बताया गया दै ॥ 
तिलान्‌ दद्यात्‌ तिलान्‌ भक्ष्यात्‌ तिलान्‌ प्रातरुपस्पृशेत्‌। 
तिळं तिळमिति qaa तिलाः पापहरा हिं ते ॥ 
तिळ दान करे, तिळ भक्षण करे और सबेरे तिलका 
JAZA लगाकर स्नान करे तथा सदा ही अपने मुँहसे “तिल- 
तिल?का उच्चारण किया करे; क्योंकि तिल सब पार्पोको नष्ट 
करनेवाले होते हैं ॥ 
तिलान्‌ न पीडयेद्‌ विप्रो यन्त्रच के स्वयं चूप । 
पीडयन्‌ हि द्विजो मोद्दान्नरकं याति रौरवम्‌ ॥ 
राजन्‌ | ब्राद्यणको स्वयं तिल पेरनेकी मशीन तिल 
डालकर तेल नहीं पेरना चाहिये। जो मोइवश स्वयं ही तिल 
पेरता दै, वह da नरकम पड़ता दै II 
VZD: सोमः सोमवंशो दूभवा द्विजाः d 
तस्मान्न पीडयेदिश्चु यन्त्रचक्रे द्विजोत्तमः ॥ 
gue! चन्द्रमा इक्षु ( गन्ने ) के dud उत्पन्न 
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शीमइाभारते 
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[ आभ्यमेथिकपर्दणि 








हुआ है और ब्राह्मण चन्द्रमाके dui उत्पन्न हुए है। 
इसलिये ब्राह्मणको कोल्हूमें गन्ना नहीँ पेरना चाहिये ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाइ ) 
[ आपद्धमे, श्रेष्ठ और निन्द्य ब्राह्मण, श्राद्धका उत्तम काळ 
ओर मानव-धर्म-सारका वर्णन ] 


युधिष्ठिर उवाच 


समुच्चयं च धर्माणां भोज्याभोज्यं तयैव च। | 
श्रुतं मया त्वलासादादापद्ध्मं वदख मे ॥ | 
युधिष्ठिरने कद्दा--मगवन्‌ ! आपकी gunt मैंने सव 
धर्मोके संग्रहका एवं भोजनके योग्य और मोजनके अयोग्य 
अन्नका विषय भी सुन लिया । अव कृपा करके आपद्धर्मका 
वर्णन कीजिये ॥ 
श्रीभरावाचुवाच | 
दुर्भिक्षे राष्ट्रसम्बाधेऽप्याशौचे gagal 
धर्मकाळेऽभ्वनि तथा नियमो येन लुप्यते ॥ 
दूराध्वगमनात्‌ खिन्नो द्विजाळाभेऽथ शूद्धतः । 
अङृतान्नं तु यत्‌ किचिद्‌ णृद्णीयादात्मचत्तये॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ | sep af अकाल पड़ा 
हो; राष्ट्रके ऊपर कोई आपत्ति आयी हो, जन्म या qug 
सूतक हो तथा कड़ी धूपमें रास्ता चलना पड़ा हो और इन 
सब कारणोसे नियमका निर्वाह न हो सके तथा quer माग 
ते करनेके कारण विशेष थकावट आ गयी हो; उस अवस्था 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और qure न मिलनेपर uas मी जीवन. 
निवोहके लिये थोड़ा-सा कच्चा अन्न ल्या ज | 
ama है ॥ | 
आतुरो दुःखितो वापि तथातों वा sufre! | 
भुञ्जन्नविधिना fere: प्रायश्चित्तायते न च ॥ | 
रोगी, दुखी, पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि विधि. 
विघानके बिना भोजन कर ले तो भी उसे प्रायश्वित्त 
नहीं लगता ॥ | 
अष्टौ तान्यत्रतघ्नानि आपो We घृतं पयः । 
दृवित्रोह्मणकास्या च गुरोषंचनमोषधम्‌ ॥ 
जल; मूळ, घी) qu इवि) ब्राह्मणकी इच्छा Se» मूळ, घा, दूध, इतिश त्रह्मणकी इच्छा पूर्ण | 
_करना) Jsa आज्ञाका पाढन और ओषघि-- z 1 


सेवनसे ब्रतका भंग नहीं होता ॥ 
अशक्तो विधिवत्‌ ऋतु प्रायश्चित्तानि यो नरः । 
चिडुषां वचनेनापि दानेनापि विशुद्धथति॥ 

जो मनुष्य विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करनेमें असमर्थ di 
वह विद्वार्नोके वचनसे तथा दानके द्वारा भी शदे 
सकता है | 
अनृतादृतुकाळे वा दिवा रात्रौ तथापि वा। 


| 
| 












' प्रोषितस्तु स्त्रियं गच्छेत्‌ प्रायदिचित्तीयते न च॥ 
परदेशर्मे रहनेवाला पुरुष यादि कुछ कालके लिये घर 
आवे तो वह ऋतुकालमें तथा उससे भिन्न समयमें भी 
रातमें या दिनमें शी अपनी स्त्रीके साथ समागम करनेपर 
. प्रायश्रित्तका भागी नहीं होता li 
qfar उवाच 
प्रशस्याः कीट शा विध्रा निन्याइचापि सुरेश्वर। 
अष्ट कायास कः काळस्तन्मे कथय खुबत |i 
युधिछिरने पूछा--उत्तम ग्रतका पालन करनेवाले 
देवेइवर | केसे ब्राह्मण प्रशंखाके योग्य होते हैं और केसे 
निन्दाके योग्य ? तथा अष्टका-श्राद्धका कौन-सा समय है १ यह 
मुझे बताइये |! 
श्रीभगवान॒ुवाच 
कुलीनः कर्मकृद्‌ वैद्यस्तथा चाप्यानृशंस्यचान्‌ i 
आऔमानजुः सत्यवादी पात्राः सवे इमे द्विजाः ॥ 
ध्रीभगवानने कहा--र\जन्‌ ! उत्तम कुलमें उत्पन्न) 
शास्त्रोक्त कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले; विद्वान्‌, दयाल, श्री- 
सम्पन्न, सरल ओर सत्यवादी--ये सभी ब्राह्मण सुपात्र 
( प्रशंसाके योग्य ) माने जाते है il 
पते चाश्रासनस्थास्ते सुञजानाः प्रथमं ZAT: d 
तस्यां पङ्क्त्यां तु ये चान्ये तान्‌ पुनन्त्येव दशनात्‌ il 
ये आगेके आतनपर वेठकर सबसे पहले भोजन करनेके 
अधिकारी हैं तथा उस पंक्तिमे जितने लोग बेठे होते हैं, उन 
सत्रको ये अपने दर्शनमात्रसे पबित्र कर देते है || 
मद्भक्ता ये द्विजा Sat मत्परायणाः l 
सान्‌ पड क्तिपाचनान्‌ विद्धि पूज्यांश्चेच विशेषतः ॥ 
जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझमें मन लगानेवाले और मेरे शरणा- 
गत मक्त ह, उन्हें पङक्तिपावन समझो । वे विशेषरूपसे 
पूजा करनेके योग्य हैं ॥ 
निन्याञऽटण छिज्ञान्‌ राजन्नपि या वेदपारगान्‌ ॥ 
त्राक्षणच्छझना लोके चरतः पापकारिणः । 
राजन्‌ ! अब निन्दाके योग्य ब्राह्मणाका वर्णन सुनो । 
जो ब्राह्मण संसारमें कपटपूर्ण बर्ताव करते हैं, वे वेदोंके पाए- 
गामी विद्वान्‌ होनेपर भी पापाचारी ही माने जाते हैं ॥ 
अनञ्चिरनधीयानः परति्रहरुचिस्ठु यः ॥ 
यतस्ततर्लु सुञजञानस्तं विद्याद्‌ sre d 
जो अग्निहोत्र ओर स्वाध्याय न करता हो, सद! दान 
लेनेकी ही सुति रखता हो और जहाँ कडी भौ भोजन कर 
ळेता दो, emo त्राह्मणजातिका कलंक समझना चाहिये | 
स्टतसूतकपुष्टाल्ञो यश्च शुद्वान्नसुग द्विञ्जः । 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
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अहं चापि न जानामि गति तस्य नराधिप॥ 
शूद्रान्नरस पुष्टाङ्गो ऽप्यधीयानो हि नित्यदाः । 
जपतो ged वापि गरहिरूध्चे न विद्यते ॥ 
नरेश्वर ! जिसका शरीर मरणाशौचका अन्न खाकर मोटा 
हुआ Eb जो झूद्रका अन्न मोजन करता हो ओर SIX ही 
अन्नके WÀ पुष्ट हुआ हो; उस ब्राह्मणकी किस प्रकार गति 
होती दे, में नहीं जानता; क्योकि प्रतिदिन स्वाध्याय, जप 
और होम करनेपर मी उसकी उत्तम गति नहीं होती ॥ 
आहितार्निश्च यो विप्रः शुद्धान्नान्‍न निवतेते । 
पञ्च तस्य प्रणइ्यन्ति आत्मा त्रह्म जयो Sera: ll 
जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निद्दोत्र करनेपर भी झूद्रके अन्नसे 
बचा न रहता दोश उसके आत्मा, वेदाध्ययन और तीनों 
aR- पॉर्चोका नाश हो जाता है ॥ 
झूद्रभ्रेषणकतुश्य ब्राह्मणस्य विशेषतः 
भूमाचन्नं प्रदातव्यं इवश्टगाळलमो हि सः ॥ 
शूद्रकी सेवा करनेवाले ब्राह्मणको खानेके feq विशेषतः 
जमीनपर ही अन्न डाल देना चाहिये; क्योंकि az कुत्ते और 
गीदड़के दी समान होता दै Il 
प्रेतभूतं तु यः WIX आह्मणो ज्ञानदुवलः । 
अञ्नुगच्छेन्तीयमानं तिरजमश्ुचिर्भवेत्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण मु खंतावश मरे हुए शूद्रके mam "ीळे-पीछे 
रमशानभू[ममे जाता दै, उठको तीन रातका अशौच लगता है ॥ 
Aa तु ततः पूर्ण नदी गत्वा समुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशतं कृत्वा e प्रादय विद्युद्धब्यति॥ 
तीन रात पृण QAT किसी समुद्रमे मिलनेवाली नदीके 
भीतर स्नान करके डी बार प्राणायाम करे और घी पीवे तो 
वह zz होता दे ॥ 
अनाथं ब्राह्मणं पेतं ये agia द्विजोत्तमाः । 
पदे पदेऽश्वमेधस्थ फळं से megana हि ॥ 
जो श्रेष्ठ द्विज किसी अनाथ त्राझणके शवकों इमशानमें 
ले जाते हैं, उन्हें पग-पगपर अश्वसेब-यज्का फळ मिलता है ॥ 
न Aaa किचित्‌ पापं चा शुभकर्मणाम्‌ d 
जलावगाहनादेद सद्यः Ma चिधीयते d 
उन झुभ कम MANSA किसी प्रकारका अश्ञुभ 
या पाद नहीं लगता | वे जलम स्थान RARA तत्काल 
शुद्ध दो जाते हैं ॥ 
दद्रवेइमनि दिप्रेण क्षीर या यदि वा दधि । 
निवृत्तेन न भोक्तव्यं विद्धि शुद्वान्नमेच तत्‌ ॥ 
निडत्तिमार्गपरायण ब्राह्मणको SIEG घरमे दूब या ददी 
मी नहीं खाना चाहिये ! उसे भी शद्वान ही समझना 
चाहिये | 
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विप्राणां भोक्तकामानामत्यन्तं चान्नकाह्लिणाम्‌। 
यो विघ्नं कुरुते मर्त्य॑स्ततो नान्योऽस्ति पापक्तत्‌ ॥ 
अत्यन्त भूखे होनेके कारण अन्नकी इच्छावाले ame 
मोजनमें जो मनुष्य fü डालता है; उससे बढ़कर पापी 
दूसरा कोई नहीं है ॥ 
सर्वे च वेदाः सह «ehm: 
खांख्थं पुराणं च कुले च जन्म। 
नेतानि afr गतिभेचन्ति 
शीळव्यपेतस्य gq द्विजस्य ॥ 
राजन्‌ ! यदि ब्रामण शील एवं सदाचारसे रहित हो 
जाय तो gt astako सम्पूर्ण वेद, सांख्य, पुराण और 
उत्तम कुलका जन्म--ये सत्र मिलकर भी उसे agh नहीं 
दे सकते || 
श्र्दोपरागे विषुवेऽयनान्ते 
पित्र्ये मघासु खसुते च जाते | 
mAg पिण्डेषु T पाण्डुपुत्र 
दत्त भवेन्निष्कसद्दस्तरतुट्यम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन | ग्रहणके समय; quan अयन समाप्त 
होनेपर, पितृकर्म ( श्राद्ध आदि ) में, मधानक्षत्रमें; अपने 
यहाँ पुत्रका जन्म QAR तथा गयामें पिण्डदान करते समय 
जो दान दिया जाता है, वह एक हजार Han दान 
देनेके समान होता है ॥ 
चेशाखमासस्य तु या तृतीया- 
नवद्यासो कात्तिकशुकळपश्षे | 
नभस्यमासस्य च ङृष्णपक्षे 
त्रयोदशी पञ्चदशी च MÀ ॥ 
उपप्लवे चन्द्रमसो रवेश्च 
श्राद्धस्य कालो ह्ययनद्वये च । 
पानीयमप्यत्र तिळैविमिश्चं 
दद्यात्‌ Aarma: प्रयतो मञ्ुष्यः । 
श्राद्ध छतं तेन समा uüs 
gadaa पितरो वदन्ति ॥ 
वैशाखमासकी शुक्ला तृतीया) कार्तिक झुक्लपक्षकी तृतीया? 
भाद्रपद मासकी कृष्णा त्रयोदशी माघकी अमावास्या) चन्द्रमा 
और quier ग्रहण तथा उत्तरायण ओर दक्षिणायनके प्रारम्मिक 
दिन-ये श्राद्धके उत्तम काल हैं | इन fant मनुष्य पवित्र- 
चित्त होकर यदि पितरोंके लिये तिळमिश्रित जलका भी दान 
कर दे तो उसके द्वारा एक इजार वर्षतक श्राद्ध किया हुआ 
हो जाता दै | यह रहस्य स्वयं पितरोंका बतलाया हुआ है II 
यस्त्वेक्रपङ्क्यां विषमं ददाति 
स्नेहादू भयाद्‌ वा यदि वार्थेहेतोः। 
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दुराचारमनात्मवन्त 
agai कत्रयो वदन्ति ॥ 
जो मनुष्य स्नेह या गयके कारण अथवा घन पानेकी 
इच्छासे एक पङक्तिमें बेठे gu ळोगोंको भोजन परोसनेमें 
भेद करता दै उसे विद्वान्‌ पुरुष क्रूर, दुराचारी) अजितात्मा 
और ब्रह्मइत्यारा बतळाते हैं ॥ 
धनानि येषां चिपुछानि सन्ति 
नित्यं रमन्ते परलोकमूढाः । 
तेषामयं शात्रुवरच्न लोको 
_ नान्यत्‌ सुखं SESS रतानाम्‌ ॥ 
शत्रुसूदन | जिनके पास धनका भण्डार भरा हुआ है 
और जो परलोकके विषयमें कुछ मी न जाननेके कारण सदा 
मोग-विलासरमें ही रम रदे हैं; वे केवल देहिक gal ही 
आसक्त हैं । अतः उनके लिये इस लोकका ही सुख सुलभ है; 
पारलौकिक सुख तो उन्हें कभी नहीं मिलता | 


ये चेब सुक्तास्तपसि प्रयुक्ताः 
स्वाध्यायशीला जरयन्ति Sui 
जितेन्द्रिया भूतहिते निविश- 
स्तेषामखो चापि परश्च लोकः॥ 
जो विषर्योकी आसक्तिसे मुक्त होकर तपस्यामें den 
रहते ह, जिन्होंने नित्य स्वाध्याय करते हुए अपने शरीरको 
दुर्वल कर दिया दोश जो इन्द्रि्योको aa रखते हों और 
समस्त प्राणिर्योके हित-साधनमें e3 रहते ह, उनके लिये इस 
ळोकका मी सुख सुलभ है ओर परलोकका भी ॥ 


ये चेव विद्यां न तपोन दानं 
न त्रापि मूढाः प्रजने यतन्ते । 
न चापि गच्छन्ति सुखानि भोगां- 
स्तेषाम्रयं चापि परश्च नास्ति॥ 


परंतु जो मूर्ख न विद्या पढ़ते हैं, न तप करते हैं, न 
दान देते हैं; न शास्त्रानुसार संतानोत्पादनका प्रयत्न करते हैं 
और न अन्य सुख-मोर्गोका ही अनुमव कर पाते हैं, उनके 
ळिये न इस लोकमें सुख है न परलोकमें ॥ 

युधिष्टिर उवाच 
नारायण पुराणेश लोकावास AASE ते । 
ओतुमिच्छामि कात्स्न्येन धर्मलारससुञ्चयम्‌॥ 

युधिष्ठिरने कद्दा--भगवन्‌ | आप साक्षात्‌ | 

पुरातन ईश्वर और सम्पूर्ण जगतूके निवासस्थान हैं । आपको 
नमस्कार है । अब मैं सम्पूर्ण घर्माका सार पूर्णतया श्रवण 
करना चाइता g ॥ 

श्रीमगवाइवाच 
धर्मसारं erm मजुना प्रोक्तमादितः । 
प्रचक्यामि ugs पौराणं श्रुतिसंद्दितम्‌ ॥ 
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भगवान्‌ वोले--मदाप्राज्ञ ! मनुजीने खुष्टिके आदि- 
gren जो घर्मके थार-तच्वका वर्णन किया है? वह guste 
अनुकूल और वेदके द्वारा समर्थित है । उसी मनुप्रोक्त धर्मका 
मैं बर्णन करता हँ, सुनो ॥ 
भग्निचित्कपिला खत्री राजा भिक्षुमेंद्दोदधिः i 
दृष्टमात्नात्‌ पुनन्त्येते तस्मात्‌ पदयेत तान्‌ सदा il 
aka द्विज, कपिला शौ» यज्ञ करनेवाळा पुरुष, 
राजा, संन्यासी और महासागर-ये दर्शनमात्रसे मनुष्यको 
पवित्र कर देते e» इसलिये सदा इनका दर्शन करना चाहिये ॥ 
बहूनां न प्रदातव्या mae शयनं (en । 
ताइगभूतं तु तद्‌ दानं दातारं नोपतिष्ठति ॥ 
एक गौ) एक वक्ष; एक शय्या और एक खत्रीको कभी 
अनेक मनुष्याँके अविकारमें नहीं देना चाहिये; क्योंकि वेसा 
करनेपर उस दानका फळ दाताको नहीं मिलता ॥ 
मा ददात्विति यो ब्रूयाद्‌ त्राक्षणघु च गोषु च। 
तिर्यग्योनिशतं गत्वा चण्डाले षूपजायते ॥ 
जो ब्रादाणको और गोको आहार देते समय “मत दो? 
कहकर मना करता है; wg सौ बार पझु-पक्षियोक्की योनिमें 
जन्म लेकर अन्तमें चाण्डाल होता है ॥ 
ब्राझणस्वं च यद्‌ द्वं द्रिद्रस्यच यद्‌ धनम्‌ । 
गुरोश्चापि दृतं राजन्‌ खगस्थानपि पातयेत्‌ ॥ 
राजन्‌ | ब्राझणका) देवताका, दरिद्रका और गुरुका 
घन यदि चुरा लिया जाय तो वइ स्वर्गवासियाँको भी नीचे 
गिरा देता है || 
धमं जिश्षासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः । 
द्वितीयं धर्मशासत्राणि तृतीयं लोकसंग्रहः ॥ 
जो धर्मका तत्त्व जानना चाहते हैं, उनके लिये वेद मुख्य 
प्रमाण हैं, र्मश्र gau प्रमाण है और लोकाचार तीसरा 
प्रमाण दै ॥ 
आसमुद्राच्च यत्‌ पूचादासमुद्राच्च पश्चिमात्‌ i 
हिमादि चिन्थ्ययोमध्यमायावतं प्रचक्षते ॥ 
qd समुद्रसे लेकर पश्चिम सघुद्रतक और हिमालय तथा 
विन्ध्याचलके बीचका जो देश है, उसे आर्यावर्त कहते हैं ॥ 
सरस्वतीदषद्धत्योद वनद्योयेद्न्तरम्‌ i 
तद्‌ देवनिमितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥ 
सरस्वती ओग दृषद्वती-इन दोनों देवनदिर्योके बीचका 
जो देवताओंद्वारा रचा हुआ देश है, उसे ब्रह्मावत कहते हैं ॥ 
यस्मिन्‌ देशे य आचारः पारस्पर्यक्रमागतः । 
amai सान्तराळानां स सदाचार उच्यते ॥ 


जित देशमे चारों वगो तथा उनके अवान्तर Haber 
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जो आचार पूर्वपरम्परासे चला आता है, वद्दी उनके ळिये 
सदाचार कहलाता है ॥ 


कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शुरसेनयः | 

पते व्रह्मषिदेशास्तु त्रह्मावताद्नन्तराः N 
कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल और झूरसेन-ये ब्रह्झषियोंके 

देश हैं और ब्रह्मावर्ते समीप दें ॥ 


पतद्देशाप्रसूतस्य सकाझादग्रजन्मनः। 
स्वं चरित्रं च uer पृथिव्यां सर्वेमानवाः॥ 

इस देशर्मे उत्पन्न हुए ब्राह्म्णोके पास जाईर भूमण्डलके 
सम्पूर्ण मनुष्योंको अपने-अपने आचारकी शिक्षा लेनी चाहिये ॥ 
हिमवदूविन्ध्ययोर्मेध्यं यत्प्राग्विशसनादपि । 


Ae 


प्रत्यगेव प्रयागात्‌ तु मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ 


हिमालय और विन्ध्याचलके «pad कुरुक्षेत्रसे पूर्व और 
प्रयागसे पश्चिमका जो देश दै, वह मध्यदेश कहलाता है ॥ 


कृष्णसारस्तु चरति सगो यत्र स्वभावतः | 
स शेयो याज्ञिको देशो म्लेच्छदेशस्ततः परम्‌॥ 
जिस देशमें कृष्णसारनामक मृग स्वभावतः विचरा करता 
है, वही यज्ञके लिये उपयोगी देश है; उससे भिन्न म्ळेच्छोंका 
देश है ॥ 
एतान्‌ विशाय देशांस्तु HAA ENAA: । 
शूद्रस्तु यस्मिन्‌ कर्मिन्‌ वा निवसेद्‌ छुक्तिकशितः॥ 
इन देशका परिचय प्राप्त करके द्विजातियाको इन्होंमें 
निवास करना चाहिये; किंतु शूद्र जीविका न मिलनेपर निर्वाह- 
के लिये किसी मी देवाने निवार! कर सकता ९ ॥ 
आचारः प्रथमो धर्मा छ हिला सत्यमेव च । 
दानं चेव यथाशक्ति नियमाश्च यमेः सह ॥ 
सदाचार, esp सत्य, दाक्तिके अनुसार दान तथा 
यम और नियर्मोका पालन--ये मुख्य घर्म हैं ॥ 
चेदिकेः कर्मभिः पुण्येनिंषेकादिडरिजन्मनाम्‌। 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चह च ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंका गर्भाघानसे लेकर अन्त्येष्टि- 
पर्यन्त सब संस्कार वेदोक्त पवित्र विधियो और axi 
अनुसार कराना चाहिये; क्योंकि संस्कार इइलोक और 
परलोकमें भी पवित्र करनेवाला È II 
गर्भद्ोमेजातकर्मनामचोळोपनायनेः । 


स्वाध्यायेस्तद्त्रतरचव चिवादस्नातकवरतेः । 
महायज्ञेश्च यशश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 


TN NS 





गर्माधान-संस्कारमें किये जानेवाले इवनके द्वारा और 
जातकर्म, नामकरण; चूडाकरण, यशोपवीत, AATA, 
वेदोक्त sdb पालन, स्तातकके पाळनेयोग्य ब्रत, विवाह; 
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quus» अनुष्ठान तथा अन्यान्य यज्ञोंके द्वारा इस 
शरीरको परत्रह्मकी प्राप्तिके थोग्य बनाया जाता है ॥ 
धर्मार्थो यदि न स्यातां gaa चापि तद्विधा। 
चिद्या तस्मिन्‌ न asap शुभं बीजमिवोपरे ॥ 
जिससे न घर्मका ल/भ होता हो; न अर्थका तथा विद्या- 
प्राप्तिके अनुकूल जो सेवा भी नहीं करता दोश उस शिष्यको 
विद्या नहीं पढानी चाहिये, ठीक उसी तरह जेसे uz खेतमें 
उत्तम बीज नहीं बोया जाता ॥ 
लौकिकं वैदिकं वापितथाऽऽध्यात्मिकमेच ar! 
यस्माउज्ञानमिद्‌ प्राप्तं तं पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥ 
जिस पुरुषसे लौकिक; वेदिक तथा आध्यात्मिक शान 
प्रात हुआ ददो, उस गुरुको पइले प्रणाम करना चाहिये || 
सव्येन सव्यं संगृह्य दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌ | 
न कुयो देकदस्तेन गुरोः पादाभिवादनम्‌ ॥ 
अपने दाहिने दाथसे गुरुका दाहिना चरण और बायें 
हाथसे उनका बायो चरण पकड़कर प्रणाम करना चाहिये | 
गुरुको एक हाथसे कमी प्रणाम नहीं करना चाहिये | 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
अध्यापयति iue स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ 
जो गर्भाधान आदि सब संस्कार विधिवत्‌ कराता है और 
वेद पढ़ाता दै, वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है | 
कृत्वोपनयनं वेदान्‌ योऽध्य।पयति नित्यशः । 
सकटपान्‌ सरहस्याश्च स चोपाध्याय उच्यते i 
जो उपनयन-धंस्कार कराकर कल्प ओर रहस्योसहित 
वेदोंका नित्य अध्ययन कराता हैं, उसे उपाध्याय कहते हैं ॥ 
साङ्गांश्च वेदानध्याप्य शिक्षयित्वा रतानि च | 
विवृणोति च मन्त्रार्थानाचायंः सो ऽभिधीयते॥ 
जो धङङ्गयुक्त वेदको पदाकर वेदिक adat शिक्षा 
देता है और मन्त्राथोंकी व्याख्या करता है, वह आचार्य 
कहलाता e ॥ 
उपाध्यायाद्‌ दशाचाय आचायाणां शतं पिता । 
पितुः wagi माता गोरवेणातिरिच्यते ॥ 
गौरवर्मे «a उपाध्यायोंते बढ़कर एक आचार्य, सौ 
आचार्योसे बढ़कर पिता और सौ पितासे भी बढ़कर माता है II 
झंतेषामपि सर्वेषां गरीयान्‌ ज्ञानदो JE: । 
गुरोः परतरं किंचिन्न भूतं न भविष्यति ॥ 
fig जो शान देनेवाले गुरु दे; वे इन सत्रकी अपेक्षा 
अत्यन्त श्रेष्ठ हैं | गुरखे बढ़कर न कोई हुआ; न होगा ॥ 
तस्मात्‌ तेषां बशे तिष्ठेच्छश्यषापरमो भवेत्‌ । 
अवमानाद्धि तेषां तु नरक स्यान्न सशयः N 
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इसलिये मनुष्यको उपयुक्त Jaa अधीन रहकर 
उनकी सेवा-शुश्रूषामें ZÙ रइना चाहिये | इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं कि गुरुजनोंके अपमानसे नरकमें गिरना पड़ता है || 


हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्‌ विद्याहीनान्‌ वयोधि5कान। 
रूपद्रविणद्दीनांश्च जातिद्दीनांश्च नाक्षिपेत्‌ di 

जो लोग किरी अङ्गते द्दीन हो, जिनका कोई अङ्क 
अधिक हो, जो विद्यासे हीन, अवस्याके बूढ़े, रूप और घनसे 
रहित तथा जातिसे भी नीच होश उनपर आक्षेप नहीं करना 


चाहिये ॥ 
शपता यत्‌ ङतं पुण्यं शाप्यमानं तु गच्छति | 
शप्यमानस्य यत्‌ पापं शापन्तमनुगच्छति ॥ 

क्योंकि आक्षेप करनेवाले मनुष्यका पुण्य, जिसका 
आक्षेप किया जाता है, उसके पास नळा जाता है और उसका 
पाप AAT करनेवालेके पास चला आता है ॥ 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देखतानां च ऊुत्सनम। 
gd दम्भं च मानं च क्रोध dqua विवर थेत्‌॥ 

नाश्तिकता, वेदोकी निन्दा, देवतार्ओपर दोषारोपण, — 
देष, दम्भ) अभिमानः क्रोध तथा कठोरता--इनका परित्याग | 
कर देना चाहिये ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्त ) 
[ अभिके स्त्ररूपमें अभिहोत्रकी विधि तथा उसके 
साहात्म्यका वर्णन ] 


युधिष्टिर उवाच 


कथं तद्‌ त्राह्मणंद्‌च gad क्षत्रियः कथम्‌ । 
वेश्येवा देवदेवेश कथ चा खुहुतं भवेत्‌ ॥ 

युघिष्ठिरने पुछा-_देवदेवेश्वर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वेदर्योको किस प्रकार हवन करना चाहिये? और 
उनके द्वारा किस प्रकार किया छुआ हवन शुभ होता है? ॥ 
कत्यञ्चयः किमात्मानः स्थाने कि कस्य दा निभो । 
कतरस्मिन्‌ Ed स्थानं sug: ॥ 

विभो ! अम्रिके कितने भेद हँ? उनके एथक्र-परथक 
स्वरूप क्या हैं ? किस अभिका कहाँ स्थान हे १ अथिद्दोत्री 
पुरुष fa अग्निमें हवन करके किस लोकको प्रास्त 
होता है ? ॥ 
अप्निद्ोत्ननिमित्तं च किमुत्पन्नं पुरानघ । 
कथमेवाथ इयन्ते प्रीयन्ते च सुराः कथम्‌ |i 

निष्पाप | gassi अग्निहोंत्र किसके निमिचसे उत्पन्न 
हुआ ur? देवताओके लिये कित प्रकार इडन किया जाता 
है और केसे उनकी तृप्ति होती है १॥ 
चिधिवन्मन्त्रवत्‌ कृत्वा पूजितास्त्वग्नयः कथम्‌। 
काँ गति वदतां Sim नयन्ति ह्यग्निद्दों क्षिणः ॥ 
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प्रवक्ताओमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! विधिके अनुखार मन्त्रो- 
सहित पूजा की जानेपर तीनों अग्नियाँ अभिहोत्रीको किस 
प्रकार किस गतिको प्राप्त कराती हैं ? | 
दु्दताश्चापि भगवन्नविश्ञातात्मयोऽग्नयः । 
किमाहिताग्नेः कुर्वेस्ति geio चापि केशव N 

भगवन्‌ ! केशव ! यदि तीनो euam स्वरूपको न 
जानकर उनमें अविधिपूर्वक gaa किया जाय अथवा उनकी 
उपासनामें त्रुटि रह जाय तो वे त्रिविध अभि अझिह्दोत्रीका 
क्या अनि करते हैँ ! ॥ 
उत्सन्नाग्निर्ठ पापात्मा कां योनि देव गच्छति । 
पतत्‌ सच समासेन भक्त्या ह्यपगतस्य मे | 
quee सवश सवोधिक नमोऽस्ठ ते ॥ 

देवेश्वर | जिसने अग्निका परित्याग कर दिया हो; वह 
पापात्मा किस योनिमें जन्म लेता है ? ये सारी बातें dud 
मुझे सुनाइये; क्योकि में भक्तिमावसे आपकी शरणमे आया 
हुँ । भगवन्‌ ! आप सर्वज्ञ हैं, सत्रसे महान्‌ हैं; अतः आपको 
में नमस्कार करता हूँ ॥ 

श्रीमयवाबुवाच 


श्ट्णु राजन्‌ मष्दापुण्यमिद्‌ं uas परम्‌ । 
यत्‌ तु तारयते युक्तान्‌ त्राह्मणानग्निषहोत्रिणः i 

श्रीभगचान्‌ने कहा--राजन्‌ | इस महान्‌ पुण्यदायक 
और परम घर्मरूपी असृतका वर्णन सुनो । यह घर्मपरायण 
अग्निद्दोत्री ब्राहाणोको मवसागरसे पार कर देता है ॥ 
ITANE लोकानहमादौ ATIA । 
स््ोऽर्निसुखतः पूर्वे लोकानां दितकास्यया ॥ 

महातेजस्वी महाराज | मॅने सुष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्मस्वरूप- 
ते सम्पूर्ण छोकोंकी सृष्टि की और छोगोंकी मलाईके लिये 
अपने मुखसे उर्वप्रथम अभिको प्रकट झिया Il 
यस्माद्ग्रे स भूतानां aasi निर्मितो मया 
तस्सादग्नीत्यभिहितः पुराणजमनीषिभिः d 

इस प्रकार अमि-तचव मेरे द्वारा सब udi» पहले 
उत्पन्न किया गया हैश इसलिये पुराणोंके ज्ञाता मनीषी विद्वान्‌ 
उसे अभि कहते हैं II 
यस्मात्‌ तु सर्वकृत्येषु JNA प्रदीयते । 
आहुतिर्दीप्यमानाय तस्मादग्नीति कथ्यते ॥ 

समस्त कार्यास सबसे आगे प्रज्वलित आगमें ही आहुति 
दी जाती है; इसलिये यह अभि कहा जाता है ॥ 
aqa तु नयत्यत्रां गति विप्रान्‌ gga: । 
तस्माच्च नयनादू राजन्‌ देवेष्वग्नीति कथ्यते ॥ 

राजन्‌ | यह मल्ीमाँति पूजित होनेपर ब्राह्मर्णाको अग्रथ 
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गति ( परमपद ) की प्राप्ति कराता है; इसलिये भी देवताओं 
में अभिके नामसे विख्यात है |! 
यस्माच्च gga: सो पयमल भक्षयितुं क्षणात्‌ । 
यजमानं AAS meum: tA: ॥ 
सर्वभूतात्मको राजन्‌ देवानामेष वे सुखम्‌ | 
नरोत्तम ! यदि इसमें RAA उस्लङ्कन करके हवन 
किया जाय तो यह एक क्षण्मे ही यजमानको खा जानेकी 
शक्ति रखता है; इसळ्यि अग्निको क्रव्याद कहा गया है | 
राजन्‌ | यह अग्नि सम्पूर्णं भूर्तोका स्वरूप और देवताओंका 
मुख दे ॥ 
तेन aaa: सिद्धाः संयतेन्द्रियवुद्धयः । 
गता ह्यमरसायुज्यं ते ह्यग्न्यचेनतत्पराः ॥ 
अतः इन्द्रियो और मन-बुद्धिपर संयम रखनेवाले सिद्ध 
समर्षिगण अग्निकी आराधनामें dex रहनेके कारण ददी 
देवता ओके स्वरूपको प्राप्त हुए हैं ॥ 
अञ्निहोञप्रकार च Zy राजन्‌ समाहितः | 
त्रयाणां शुणन्रामानि चह्नीनासुच्यते मया ॥ 
राजन्‌! अब्र एकाग्रचित्त होकर अग्निददोत्रका प्रकार 
सुनो | अब में तीनों अग्नियोंके शुणके अनुसार नाम 
बता रहा हूँ ॥ 
yani हि पतित्वं हि gara स्म्वृतम्‌ । 
zazi तु यस्यासीत्‌ तत्‌ तस्माद्‌ गाहेपत्यता ॥ 
ain आधिपत्य ही ग्रहपत्य माना गया है । यह 
agna जिस अग्निम प्रतिष्ठित दै, वही “गार्हपत्य अग्नि?के 
नामसे प्रसिद्ध है ॥ 
यजमानं तु यस्मात्‌ तु दक्षिणां तु गति नयेत्‌ । 
दक्षिणासि तमाहुस्ते दक्षिणायतनं छिजाः ॥ 
जो अग्नि यजमानको दक्षिण मार्गसे स्वर्गमे ले जाता 
हे; उस दक्षिणमें रदनेवाळे अग्निको त्राझणलोग ५दक्षिणाग्नि? 
कहते हैं ॥ 
आहतिः सर्वमाख्याति दव्यं चे बहनं स्म्वतस ! 
स्वेहव्यवहो वह्विगतश्चाहचनीयताम्‌ ॥ 
“आहुति? शब्द स्वका वाचक है और इवन नाम दी है 
इव्यका । सब प्रकारक्रे दृ*्यको स्वीकार करनेवाला वह्नि 
‹आइवनीय अग्नि? कहलाता है ॥ 
ब्रह्मा च गाहे पत्यो ऽञिस्तस्मिन्नेव हि सो५भवत्‌। 
दृक्षिणाञ्चिस्त्वयं रुदः क्रोधात्मा चण्ड एव सः ॥ 


गाहँपत्य अग्नि ब्रझाका स्वरूप हेश क्‍योंकि ब्रह्माजीसे 


ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है और यह दक्षिणाग्नि रुद्रखरूप 
है) क्योकि वह क्रोधरूप और प्रचण्ड है ॥ 
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१३६९ 
अहमाहवनीयो5भिराहोमाद्‌ यस्य वे सुखे । 
द्वोमके आरम्भसे लेकर अन्ततक जिसके मुखमें आहुति 
डाली जाती दै, वह अ'इवनीय अग्नि स्वयं मैं हूँ ॥ 
पृथिवीमन्तरिक्षं a fax: सह। 
जयत्याइवनीयं यो जुहुयाद्‌ भक्तिमान्‌ नरः ॥ 
जो मनुष्य भक्तियुक्त चित्तसे प्रतिदिन आहवनीय 
xf हवन करता है, वह पृथ्वी; अन्तरिक्ष और ऋषियों- 
सहित स्वर्गलोकपर मी अधिकार प्राप्त कर लेता है ॥ 
आभिमुख्येन होमस्तु यस्य यशेषु वतते। 
तेनाप्याइवनीयत्वं गतो वह्निमंद्दाद्युतिः ॥ 
asi सब ओरसे अग्निके सुखमें हवन किया जाता है; 
इसलिये वह अत्यन्त कान्तिमान्‌ अग्नि 'आइवनीय? संश्चाको 
प्राप्त होता दै ॥ 
साहदोमादद्िहोत्रेषु यक्षेवी यत्र सवंशाः । 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ प्रवतेन्ते ततो ह्याइवनीयता॥ 
afaa अथवा अन्यान्य cux द्दोमके आरम्मसे ही 
अग्निके भीतर सब प्रकारसे आहुति डाली जाती है, इसलिये 
भी उसे आइवनीय कहते हैं ॥ 
आध्यात्मिकं चाधिदैवमाधिभोतिकमेव च । 
एतत्‌ तापत्रयं प्रोक्तमात्मवङद्किनराधिप ॥ 
नरेश्वर | आत्मवत्ता विद्वार्नोने आध्यात्मिक आधि- 
देविक और आधिभौतिक--ये तीन प्रकारके दुःख 
बतलाये e ॥ 
यस्माद्‌ वें त्रायते दुःखाद्‌ यजमानं हुतो5नळः। 
तस्मात्‌ तु विधिवत्‌ प्रोक्तमग्निहोत्रमिति श्रुतो I 
विधिवत्‌ होम करनेपर अग्नि इन तीनों प्रकारके giu 
यजमानका त्राण करता €. इसलिये उस कर्मको dad 
अग्निद्ोत्र नाम दिया गया है ॥ 
तदय्निष्टोत्रं gu वै ब्रह्मणा ARRAN । 
चेदाश्चाप्यद्निहोत्रं तु जशिरे arma g ॥ 
विश्वविघाता त्रह्माजीने ही सत्रसे णले अग्निद्दोत्रको प्रकट 
किया | वेद और अग्निद्दोत्र स्वतः उत्पन्न हुए दे ॥ 
ARALAR वेदाः शीळत्वत्तफळ JAN. | 
रतिपुत्रफला दारा दत्तभुक्तफलं धनम्‌ ॥ 
वेदाघ्ययनका फल अग्निहोत्र है ( अर्थात्‌ वेद पढ़कर 
जिसने अग्निष्टोत्र नहीं किया) उसका ag अध्ययन निष्फल 
$) | mamari फल शील और सदाचार है, स्रीका 
फळ रति और पुत्र है तथा धनकी सफलता दान और 


डपमोग करनेमें el 
चिवेदमन्त्रसंयोगाद झिह्ो त्रं 
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प्रवर्तं ते । 
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ऋग्यजुःसामभिः पुण्यैः स्थाप्यते सत्रसयुतेः ॥ 
तीनों वेदोंके मन्त्रोंके संयोगसे अग्निद्दोत्रकी sfr 
होती है | आक्‌, यजुः और सामवेदके पवित्र मन्त्राँ तथा 
मीमांसासूर्त्रोके द्वारा अग्निहोत्र कर्मका प्रतिपादन किया 
जाता है ॥ 
वसन्ते ब्राह्मणस्य स्य्रादणेयो ऽग्निनराधिप। 
चसन्तो ब्राह्मणो क्षेयो वेदयोनिः स उच्यते ॥ 
नरेश्वर | वसन्त ऋतुको ब्राह्मणका स्वरूप समझना चाहिये 
तथा वह वेदकी योनिरूर टै, इसलिये त्राहाणको बसन्त 
ऋतुम अग्निकों स्थापना करनी चाहिये | 
अग्न्याधेयं तु येनाथ वसन्ते क्रियतेष्नघ। 
तस्य श्रीर्रह्मत्वद्धिश्च ब्राह्मणस्य विवघेते ॥ 
निष्पाप | जो वसन्त ऋृतुमें अग्न्याधान करता है, 
उस ्राझणकी श्रीबृद्धि होती है तथा उसका वैदिक ज्ञान 
मी बढ़ता है ॥ 
क्षत्रियस्याग्निराधेयो ग्रीष्मे श्रेष्ठः स घे wq! 
थेनाधानं तु वे ग्रीष्मे करियते तस्य चर्चेने । 
शीः रजाः पशवदइचेव वित्त तेजो चछ यशाः ॥ 
राजन्‌ | क्षत्रियके लिये ग्रीष्म sqq अग्न्याधान करना 
श्रेष्ठ माना गया है । जो क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतुर्मे अग्नि-स्थापना 
करता है; उसकी सम्पत्ति, प्रजा, TD भन) तेज, बल और 
यशकी अभिद्वद्धि ट्वोती है ॥ 
शरडतौ तु वेश्यस्थ ध्याधानीयो हुताशनः । 
शरद्राञं स्वयं वेदयो वेश्ययोनिः स उच्यते ॥ 
शरत्कालकी रात्रि साक्षात्‌ वेइयका स्वरूप है; इसलिये 
वेश्यको शरद ऋतुर्मे अग्निका आघान करना चाहिये; उत 
समयकी स्थापित की हुई अग्निको वेध्य योनि कहते हैं । 
शरद्याधानमेचं वे क्रियते थेन पाण्डव । 
तस्यापि श्रीः प्रजायुश्च पशवो ऽयञ्च वध्येते ॥ 
पाण्डुनन्दन ! जो वेश्य शरद “छ वुमें अग्निकी स्थापना 
करता है; उसकी सम्पत्ति, प्रजा, आयुः पञ्च॒ और 
घनकी वृद्धि होती है ॥ 
राः स्नेहास्तथा गन्धा रस्तानि सणयस्तशा । 
काञ्चनानि च लोद्दानि ह्यज्नि्टो र्ते ऽभवन्‌ N 
सब प्रकारके रस) घी आदि Rae पदार्थ न 
द्रव्य, रल, मणि; सुवण और लोद्दा--इन सबकी उत्पत्ति 
अग्निद्वोत्रके लिये ही है ॥ 
आयुचदो CIA! मीमांसा न्यायविस्तरः । 
धर्मशारत्रं च तत्सवेमग्निहोत्रङते छतम्‌ ॥ 
अग्निहोत्रको दी जाननेके लिये आयुर्वेद, TAAT 
मीमांसा, विस्तृत न्याय-शाम्न और धर्मशाख्का निर्माण 


किया गया है II 
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घेष्णवधमेपव ] 
छन्दः शिक्षा च कटपश्व तथा व्याकरणानि च । 
शासं ज्योतिनिरुकं चाप्यग्निददोचळते कृतम्‌ ll 
छन्द; शिक्षा; कल्प; व्याकरण) ज्योतिषशास्त्र और निरुक्त 
भी अग्निद्दोत्रके लिये ददी रचे गये है 
इतिद्दासपुराणं च गाथाइचोपनिषत्‌ तथा । 
आथवंणानि कमणि eel कतम्‌ ॥ 
इतिहास) पुराण, याया, उपनिषद्‌ और अथर्ववेदके 
कर्म भौ अग्निद्दोत्रके ही लिये ६ ॥ 
तिथिनक्षत्रयोगाना  सुहृतकरणात्मकम्‌ | 
कालस्य वेदनाथ तु ज्योतिशान पुरानघ N 
निष्पाप | तिथि, नक्षत्र, योग) मुहूत और करणरूप 
कालका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये पूर्वकालमे satus 


` निर्माण हुआ है ॥ 


धुग्यजुश्साममन्न्राणा छोकतस्वाथचिन्तनात्‌ । 
प्रत्यापत्तिविकट्पानां छन्दोज्षानं प्रकल्पितम्‌ ॥ 

ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोके छन्दका शान 
प्राप्त करनेके लिये तथा संशय और विकल्पके निराकरण- 
पूर्वक उनका तात्विक अर्थ समझनेके लिये छन्दःशास्त्रको 
रचना की गयी हे ॥ 
वणीक्षरपदाथीनां e प्रकीतितम्‌ । 
नामधालुविवेकाथ पुरा व्याकरणं EHAA, ॥ 

ag अक्षर और पर्दोके आर्थका$ संधि और लिङ्गका 
तथा नाम और धातुका उ्विक QAS लिये पूर्वकालमें 
व्याकरणशास्त्रकी रचना हुई है !! 
qarana हु Manama gi 
यज्ञदेवतयोगाथ fre प्रकल्पितम्‌ ॥ 

यूप, वेदी ओर यज्ञका स्वरूप जाननेके लिये; प्रोक्षण 
और श्रपण ( चरु पकाना ) आदिकी इतिकर्तव्यताको 
समझनेके लिये तथा यज्ञ और देवताके सम्बन्धका ज्ञान 
प्रास करनेके लिये शिक्षा नामक वेदाङ्गकी रचना हुई हे ॥ 
यशपात्रपचित्राथ द्रव्यसस्भारणाय च। 
सर्वयश्ञविकल्पाय पुरा sed प्रकीतितम्‌ ॥ 

यशके पात्रोंकी शुद्धि, यज्ञसम्बन्धी सामग्रियाके संग्रह 
तथा समस्त य्शांके वेकल्रिक विघार्नोका ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये पूर्वकालमें कल्पशास्त्रका निर्माण किया गया दै ॥ 
नामधातुविकरपानां तत्त्वार्थनियमाय च । 
सर्वेवेदनिरुकानां निरुक्तस्रषिभिः कृतम्‌ ॥ 

सम्पूर्ण वेदोर्मे प्रयुक्त नाम, धातु और विकस्योँके 


ताश्विक अर्थका निश्चय करनेके लिये ऋषियोंनि निरूक्तकी 
रुघना की है || 


द्विनवतितमो Seam: 


rrr omnes mm : ~ MÀ “चलतत, 
nn amm, "PEPPER — — — —— o — —— À— — 





६३६९५ 


o ffr 
sr Madii ~ 


aai प्रथिवी स्रष्टा सम्भारार्थ तथेव च । 
इध्मार्थमथ यूपार्थ ब्रह्मा चक्रे चनस्पतिम्‌ di 

यज्ञकी वेदी बनाने तथा अन्य सामभ्रिर्योक्रो धारण 
करनेके लिये ब्रह्माजीने एथ्वीकी सृष्टि की दै । समिधा और 
यूप बनानेके लिये वनस्पतियोंकी रचना की दै ॥ 


गायो यजाथमुत्पन्ना दक्षिणाथ तथेव च । 
सुवण रजतं चेव पात्रकुमर्भाथमेच च ॥ 

गोएँ यज्ञ और दश्षिणाके लिये उत्पन्न हुई o क्योंकि 
गोघृत और गोदक्षिणाके बिना यज्ञ सम्पन्न नहीं दोता । 
सुवर्ण और चाँद्दी--ये यज्ञके पात्र और कलश वनानेका 
काम लेनेके लिये पैदा हुए हैं॥ 
दभाः संस्तरणा्थ तु रक्षसां रक्षणाय च । 
पूजनाथ डिजाः खष्टास्तारका दिचि देचताः ॥ 

कुकी उत्पत्ति इबनकुण्डके चारों ओर फेलाने और 
राक्षसोसे यशकी रक्षा करनेके लिये हुई द्वे । पूजन करनेके 
लिये ब्राह्मणौको) नक्षत्रको और स्वर्गके देवताओको ww 
किया गया है ॥ 
क्षत्रियाः रक्षणार्थ तु AT वातॉनिमित्ततः d 
JAA त्रयाणां चे दाद्वाः सृप्टाः स्वयम्भुवा ॥ 

सबकी रक्षाके लिये क्षत्रिय-जातिकी सुष्टि lare | 
कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य आदि जीविकाकी साधन जुटाने- 
के लिये वेश्योंकी उत्पत्ति हुई है और तीनों वर्णोकी सेवाके 
लिये ब्रह्माजीने शू्द्रीको उत्पन्न किया है ॥ 


यथोक्तमग्निहोत्राणां शुश्रूषन्ति च ये द्विजाः 
asa agd E द्त्तमध्यापितं भवेत्‌ ॥ 

जो द्विज विधिपुत्रेक अग्निद्दोत्रका सेवन करते हैँ उनके) 
दारा दान; होम) यथ और अभ्यापन--ये समस्त कर्म पूर्ण 
हो जाते हैं ॥ 
पवमिष्टं च पूते च यद्‌ विप्रैः क्रियते चुप । 
तत्‌ सच सम्यगाह त्य चादित्ये स्थापयाम्यद्दम ll 

राजन्‌ ! इसी प्रकार ब्राह्म्णाके द्वारा जो यज्ञ करने) 
बगीचे लगाने ओर कुएँ. खुदवाने आदिके कार्य होते हैं, उन 
सबके पुण्यको लेकर में सूर्यमण्डलमे स्थापित कर देता हूँ ॥ 
मया स्थापितमादित्ये लोकस्य uud हि तत्‌ । 
धारयेद्‌ यत्‌ सहस्रांशुः सुकृतं ह्यर्निहदोत्रिणाम्‌॥ 

मेरे द्वारा आदित्यमे स्थापित किये हुए संसारके पुण्य 


और अग्निद्देत्रियोँंके सुकूतको सहस्रो किरणेंवाले सूर्यदेव 
चारण किये रहते ई ॥ 


तस्माद्प्रोषितेनिंत्यमग्निहदोत्रं द्विजातिभिः । 
होतव्यं विधिवद्‌ राजन्नूध्चौमिच्छम्ति ये गतिम्‌॥ 
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इसलिये राजन्‌ ! जो द्विज परदेशमें न रहते हॉ और 
ऊध्वंगतिको प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें प्रतिदिन विधि- 
qia अग्निद्दोत्र करना चाहिये ॥ 


आत्मवन्नावमन्तव्यमर्नि्ोत्र gA । 
न त्याज्यं क्षणमप्येतदग्निद्दोच युधिष्टिर ॥ 
महाराज युधिष्ठिर | अग्निद्दोत्रको अपने आत्माके समान 
समझकर कभी भी उसका अपमान या एक क्षणके लिये 
मी त्याग नहीं करना चाहिये ॥ 
बाळाहिताग्नयो ये च झाट्रान्नादू विरताः सदा। 
क्रोघलोभविनिर्सुक्ताः प्रातःर्नानपरायणाः । 
यथोक्तमग्निहोत्रं चे sea विजितेन्द्रियाः ॥ 
आतिथेयाः सदा सोम्या द्विकाळं मत्परायणाः | 
ते यान्त्यपुनरावृत्ति भित्वा चादित्यमण्डलम्‌ ॥ 
जो बाल्यकाले ही अग्निहोत्रका सेबन करते और शूद्ग- 
के अन्नसे सदा दूर रहते हैं, जो क्रोध और लोमसे रहित 
हैं, जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जितेन्द्रियभावसे 
विधिवत्‌ अग्निहोत्रका अनुष्ठान करते हैँ, सदा अतिथिकी 
सेवामें लगे रहते हैं तथा झान्तभावसे रहकर दोनों समय मेरे 
परायण होकर मेरा ध्यान करते हैं, वे सूर्यमण्डलको भेदकर 
मेरे परमघामको प्राप्त होते हैं, जहाँसे पुनः इस dun नहीं 
लौटना पड़ता ॥ 
श्रुति केचिन्निन्द्मानाः श्रुति eue uuu: । 
प्रमाणं न च कु्वेन्ति ये यान्तीहापि दुर्गतिम्‌ ॥ 
इस संसारमें कुछ मूर्ख मनुष्य श्रुतिपर दोषारोपण करते 
हुए उसकी निन्दा करते हैं तथा उसे प्रमाणभूत नहीं मानते, 
ऐसे लछोगोंकी बड़ी दुर्गति होती है ॥ 
प्रमाणमितिहासं च वेदान्‌ कुचेन्ति ये द्विजाः । 
ते यान्त्यमरसायुज्यं नित्यमास्तिक्यवुद्धयः ॥ 
परतु जो द्विज नित्य आस्तिक्यबुद्धिसे युक्त होकर वेदों 
` और इतिहदासोंको प्रामाणिक मानते हैं) वे देवताओंका सायुज्य 
प्रास करते हैं ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ चान्द्रायण-ब्रतक्री विधि, ग्रायश्चित्तरूपमें उसके 
करनेका विधान तथा महिमाका वर्णन ] 
युधिष्ठिर उवाच 
चकायुध नमस्तेऽस्लु देवेश गरुडध्वज । 
चान्द्रायणचिधि पुण्यमाख्याहि भगवन्‌ मम ॥ 
युधिछिरने कहा--चक्रधारी देवेश्वर ! आपको 
नमस्कार È| गरुडध्वज मगवन्‌ ! अब आप मुशते 
चान्द्रायणकी परम पावन विधिका वर्णन कीजिये ॥ 
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श्रीभगवानुवाच 


S पाण्डव तत्वेन सर्वेपापप्रणाशनम | 
पापिनो येन शुद्ध'थन्ति तत्‌ ते वक्ष्यामि सर्वशः ॥ 

श्रीभगवान्‌ चोले-पाण्डुनन्दन | समस्त पार्पोका नाश 
करनेवाले चान्द्रायण-ब्रतका यथार्थ वर्णन सुनो | इसके 
आचरणसे पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं| उसे मैं तुम्हे 
पूर्णतया बताता हूँ ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो चापि वेइणो वा चरितबतः । 
यथावत्‌ कर्तुकामो चै तस्यैवं प्रथमा क्रिया ॥ 
शोधयेत्‌ तु शरीर स्वं पञ्चगव्येन यन्त्रितः । 
सशिरः कृष्णपक्षस्य ततः कुर्वीत वापनम्‌ ॥ 

उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा 
वैश्य-जो कोई भी चान्द्रायण ब्रतका विधिवत्‌ अनुष्ठान करना 
चाहते हो, उनके लिये पहला काम यह है कि वे नियमके 
अंदर रहकर पञ्चगव्यके द्वारा समस्त शरीरका शोधन | 
फिर कृष्णपक्षके अन्तमे मस्तकसहित दाढी-मूँछ आदिका 
मुण्डन करावें ॥ 


शु वासाः शुचिभूंत्वा मौञ्जीं बध्नीत मेखलाम्‌ । 
पाळाइादण्डमादाय व्रह्मचारिवते स्थितः I 

तत्पश्चात्‌ स्नान करके शुद्ध AA वत्र धारण करे; 
कमरमें मूँजकी बनी हुई मेखला fü और पलाशका दण्ड 
हाथमें लेकर व्रह्मचारीके ब्रतका पालन करते रहें ॥ 


ऊतोपवासः पूव तु शुक्कप्रतिपदि fusi 
नदीसंगमतीथेछु शुचौ देशे गृहेऽपि चा ॥ 

द्विजको चाहिये कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्ल 
पक्षकी प्रतिपदाको नदियोंके ंगमपर) किसी पवित्र स्थानमें 
अथवा घरपर ही ब्रत आरम्भ करे ॥ 


आघारावाउ्यभागी च प्रणवं व्याहतीस्तथा । 
चारुणं चेव पञ्चेव इत्वा सवान यथाक्रमस्‌ di 
सत्याय विष्णवे चेति ब्रह्मरषिभ्योऽथ ब्रह्मणे | 
विइवेभ्यो हि च देवेभ्यः सप्रजापतये तथा ॥ 
षड्का जुहुयात्‌ पश्चात्‌ प्रायश्चिचाहुति द्धिजः । 

पहले नित्य-नियमसे fe होकर एक वेदीपर oe 
स्थापना करे ओर उसमें क्रमशः आधार) आज्यभाग, प्रणव) 
महाव्याह्मति और पञ्चवारुण होम करके सत्य, विष्णु, ब्रह्मि 
गण) ब्रह्मा, विश्वेदेव तथा प्रजापति-इन छः देवताओके 
निमित्त हवन करे | अन्तमें प्रायश्विच-होम करे || 


अतः समापयेद्ग्नि शान्ति कृत्वाथ पोष्टिकीम ॥ 


प्रणस्य चासिं सोमं च भस्म च्च॒त्वा यथाविधि । 
नदीं गत्वा विशुद्धात्मा सोमाय वरुणाय च । 


[ आश्वमेधिकपवेणि | 
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मादित्याय नमस्कृत्वा ततः स्नायात्‌ समाहितः ॥ सात ब्राक्मर्णोके वरपर जाकर भिक्षा मागे) सातसे अधिक 
फिर शान्ति और पौष्टिक कर्मका अनुष्ठान करके अग्निमें TÜR न जाय । गी gend जितनी देर ळगती दै, उतने ही 
वनका कार्य समास कर दे। तत्पश्चात्‌ अग्नि तथा सोमदेवता- समयतक एक दारपर खड़ा होकर भिक्षाके डिये-प्रतीक्षा करे, 
को प्रणाम करे और विधिपूवक शरीरम भस्म लगाकर नदीके मोन रहे और इन्द्रियापर कानू रक्खे I 
तटपर जा विशुद्धचित्त Aat सोम, वरण तथा आदित्यको न दसेन्न च चीक्षेत नाभिभाषेत वा स्त्रियम्‌ ॥ 
प्रणाम करके एकाग्र मावसे जलम स्नान करे | मिक्षा मॉगनेवाला पुरुष न तो इसे; न इघर-उधर 
उत्तीयाँद्कमाचस्य चासीनः पूर्वतोसुखः । दृष्टि डाले और न किडी sia बातचीत करे ॥ 
प्राणायाम ततः कृत्वा पवित्रेरभिषेचनम्‌ d दृष्टा मुत्रं पुरीषं वा चाण्डाळं वा रजस्रलाम्‌ । 
£63: बाद थाइर निकलकर आचमन करनेके पश्चात्‌ पतितं च तथा इचानमादित्यमवळोकयत्‌ ॥ 
पूर्वामिसरुख होकर 43 ओर प्राणायाम करके कुशकी पवित्री- यदि मळ, मुत्र, चाण्डाल, रजस्वला स्त्री; पतित मनुष्य 
से अपने शरीरका मार्जन करे ॥ तथा gAn दृष्टि पड़ जाय तो सूर्यका! दर्शन करे ॥ 
तचस्त्वावसथं प्राप्तो भिक्षां निक्षिप्य भूतले ! 
प्रक्षाल्य पादावाजान्वोर्हस्ताचाकूर्पर पुनः d 
आचम्य वारिणा तेन a विप्रांश्च पृञ्येत्‌ ॥ 


आचसान्तस्त्वभिचीक्षेत ऊभ्वेवाइदिचाकरम्‌ । 
कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा झ॒याच्चेव प्रदक्षिणम्‌ ॥ 

फिर आचमन करके दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर सूर्यका 
दर्शन करे और हाथ जोड़कर खड़ा हो सूर्यकी प्रदक्षिणा तदनन्तर अपने निवासस्यानपर आकर मिक्षापात्रकों 
करे || जमीनपर रख दे और पैरो edi तथा दार्थोको दोनो 
चारायण वा रुद्रं वा त्रह्माणसथद्ापि चा। कोइनिर्योतक धो डा बाद नये आचमन करके 
वारूणं मन्जछुक्त वा प्राग्भोजनमथापि चा ॥ अग्नि और ब्राद्मणोंकी पूजा करे || 


उसके बाद मोजनसे पूर्व ही नारायण) Azo ब्रह्मा या पश्च सप्ताथवा कुयोद्‌ भागान सैक्षस्य तब्य d 
बरुणसम्बन्धी बुर्का पाठ करे ॥ तेषामन्यतमं पिण्डमादित्याय निवेद्यत्‌ ॥ 

— किर उस भिक्षाके पाँच या सात माग करके उतने दी 
ग्रास बना ले | उनमेंसे एक uid सूयंको निवेदन करे ॥ 
ब्रह्मणे चाग्नये चेच सोमाय चरुणाय च । 
विद्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो दद्यादन्नं यथाक्रमम्‌ ॥ 

फिर क्रमशः ब्रह्मा, आगन, सोम वरुण तथा विस्वेदेवों - 
को एक-एक ग्रास दे ॥ 
अवशिएमथेकं तु AFAH प्रकल्पयेत्‌ i 

अन्तर्म जो एक ग्रास बच जाय, उसको ऐसा बना ले, 
जिससे वह सुगमतापुर्वेक हंहभ आ सके ॥ 
अह्लल्य्रे स्थितं पिण्डं गायः्या चाभिमन्त्रयेत्‌ । 

अङगुली भि स्त्रिभिः पिण्ड प्राइनोयात्‌ घा ga: n 

फिर पवित्र भावसे पूर्वाभिमुख इोकर उस ग्रासको 
तात्र वा goaa चापि ऑह्॒म्बस्मथापि वा ॥ दाहिने हाथकी अंगुलियोके अग्रागपर रखकर गायत्री-मन्त्र- 
वृक्षाणां यक्षियानां लत॒पणराद्ररकुत्सितः o से अभिमन्त्रित करे और तीन agea ही उसे Wed 
पुटकेन g gaa चरेद्‌ भक्षं समाद्वितः॥ -.. ` “डालकर खा जाय ॥ 

अथवा सोने) चांदी, तांबे, मिट्टी या गूलरकी लकड़ीका यथाच वघेते सोमो हसले च यथा पुनः 
पात्र अथवा यशके लिये उपयोगी ब्रक्षाके हरे पक्तांका_दोना तथा पिण्डाऱ्य see हसन्य च दिने दिने ॥ 
बनाकर हाथर्मे ले ले और उसको ऊपरसे ढक ले | फिर जैसे चन्द्रमा शुक्लपक्षम अतिदिन बढता दे और कृष्णपक्ष- 
सावधानतापुवंक भिक्षाके लिये जाय || में प्रतिदिन घटता रहता दे, उसी प्रकार रासो . मात्रा भी 


denuo वापि तथा चाप्यघमषेणस्‌ | 
गायत्री सम देवीं वा सावित्री चा जपेत्‌ ततः । 
शतं qag वापि AJAA परम्‌ ॥ 
अथवा dle; 35831» अघमपषंण: गायत्री या मुझसे 
सम्बन्ध रखनेवाले देष्णव गावत्री-मन्त्रका जप करे) यह 
जप सौ बार या एक सो आठ वार अथवा एक हजार बार 
करना चाहिये || 
तलो मध्याह्नकाले घे पायसं यावकं द्वि चा । 
पाचयित्वा प्रयत्नेन प्रयतः ganiga: ॥ 
तदनन्तर पबित्र एवं एकाग्रचित्त होकर Wedge 
यत्नरवक्त खीर या जौकी लप्सी बनाकर dum करे || 


urs g gaa खाचण राजत तु वा | 


ब्राह्मणानां गुह्दाणां तु सप्तानां नापरं तजेत । ` युवलपक्षमें.बद्ती हे और-कष्णय्षे-घरती रइती है ॥ ४ 
गोदोहमात्रं तिउेत्‌ तु वाग्यतः संयतेन्द्रियः ॥ # अथोत्‌ झुङपश्षको प्रतिपदाको एक मास और दितीयाको 
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त्रिकाल स्नानमस्योक्त द्विकालमथवा ema. 
त्रझचारी सदा वापि न च वस्त्रं प्रपीडयेत्‌ ॥ 
चान्द्रायण-त्रत करनेवालेके लिये प्रतिदिन तीन समय, 
दो समय अथवा एक समय भी स्नान करनेका विधान 
मिलता है । उसे सदा ब्रह्मचारी रहना चाहिये और तर्पणके 
पूवं वस्न नहीं निचोड़ना चाहिये ॥ 
स्थाने न दिवसं तिछेद्‌ रात्रौ वीरासनं वजेत्‌ । 
भवेत्‌ स्थण्डिलशायी वाप्यथवा वृक्षमूलिकः ॥ 
दिनमें एक जगह खड़ा न रहे; रातको वीरासनसे बेठे 
अथवा वेदीपर या बृक्षकी जड़पर सो रहे | 
वल्कलं यदि वा क्षौमं शाणं कार्पासकं AA 
आच्छादनं भवेत्‌ तस्य वस्त्राथ पाण्डुनन्दन ॥ 
पाण्डुनन्दन ! उसे शरीर ढकनेके लिये वकल, रेशम, 
सन अथवा कपासका वस्र धारण करना चाहिये |i 
एवं चान्द्रायणे पूर्ण मासस्यान्ते प्रयत्नवान्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्‌ भक्तःथा दद्याच्चेव च दक्षिणाम्‌ | 
इस प्रकार एक महीने बाद चान्द्रायणव्रत पूर्ण होनेपर 
उद्योग करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मगोको भोजन करावे और उन्हें 
दक्षिणा दे ॥ 
चान्द्रायणेन चीणेन यत्‌ wd तेन दुष्छृतम्‌॥ 
तत्‌ wd तत्क्षणादेव भस्मीभवति काएवत्‌ ॥ 
चान्द्रायण-ब्रतके आचरणसे मनुष्यके समस्त पाप सूखे 
काठकी माति तुरंत जलकर खाक हो जाते हैं ॥ 
ब्रह्महत्या च गोहत्या ख्रुबणस्तैन्यमेच च | 
amga सुरापानं गुरोदोरव्यतिक्रमः ॥ 
एवमन्यानि पापानि पातकोयानि यानि च | 
चान्द्रायणेन नझ्यन्ति वायुना पांसवो यथा ॥ 
्रझइत्या, गोहत्या, सुवर्णकी चोरी) ANGAD मदिरा- 
पान और gestaan तथा और भी जितने पाप या 
पातक हैं) वे चान्द्रायण-ब्रतसें उसी प्रकार नष्ट हो जाते हँ 
जैसे gare वेगसे धूळ उड़ जाती है il 
अनिर्दशाया गोः क्षीरमोष्टमाविकमेव च । 
जत दूतकयोश्चान्नं सुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
जिस गौको ब्याये gu दस दिन मी न हुए हॉश उसका 
qq तथा ऊँटनी एवं मेड़का दूध पी जानेपर और मरणा- 


दो आस भोजन करना चाहिये ! इसी तरह पूणिमाको पंद्रह राक 
भोजन करके कृष्णपक्षकी प्रतिप दासे चतुदेशीतक प्रतिदिन एक-एक 
आस कम करना चाहिये । अमावस्याको उपवास करनेपर इस 
ब्रतकी समाति होती & । यह एकग्रकारका चान्द्रायण & । स्श्रृतियॉ- 


में इसके मौर भो अनेकों प्रकार उपलब्ध होतेह I 
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शोचका तथा जननाशौचका अन्न खा लेनेपर चान्द्रायण- 
तका आचरण करे |I | 
उपपातकिनश्चान्नं पतितान्नं तथेव. ..च । 
शद्गस्योच्छेषणं चेव भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
उपपातकी तथा पतितका अन्न और शूद्रका जूठा अन्न 
खा लेनेपर चान्द्रायण-त्रतका आचरण करना चाहिये || 
आकाशस्थं तु दस्तस्थमधःस्रस्तं तथैच च | 
परहस्तस्थितं चेव भुत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
आकाशमें लटकते हुए दक्ष आदिके फलांको, हाथपर 
रक्खे हुए, नीचे गिरे हुए तथा दूसरेके हाथपर पड़े हुए 
अन्नको खा लेनेपर भी चान्द्रायण-त्रत करे ॥ 
अथाग्रे दिधिषोरन्नं दिघिपूपपतेस्तथा à 
परिचेत्तस्तथा चान्नं परिवित्तान्नमेव च ॥ 
कुण्डान्नं गोळकान्नं च देवलान्नं तथैव च । 
तथा पुरोहितस्यान्नं झुकत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
बड़ी बहिनके अविवाहित रहते पहले विवाह कर 23. 
वाली छोटी बढदिनका तथा अपने भाईकी विधवा ela 
विवाह करनेवाळेका एवं बड़े माईके अविवाहित रहते विवाह 
करनेवाले छोटे भाईका और अविवाहित बड़े भाईका अन्न, 
कुण्डका, गोलकका और पुजारीका अन्न तथा पुरोहितका 
अन्न मोजन कर लेनेपर भी चान्द्रायण-्रत करना 
चाहिये ॥ 
सुरासवं विषं सपिलाक्षा cun rg 
तेल चापि च विक्रीणन्‌ ड्विजश्चःन्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
मदिरा, आसव) विष, घी? लाख, नमझ और dea] 
बिक्री करनेवाले ब्राह्मणको भी चान्द्रायण-ब्रत करना 
आवश्यक है ॥ 
पकोद्‌ दिष्टं तु यो सुङके जनमध्यगतो q: | 
भिन्नभाण्डेषु यो भुङक्ते डिजश्चान्द्रायण चरेत्‌॥ 
जो द्विज एकोद्दिष्ट आका अन्न खाता है और अधिक 
मनुष्योंकी भीड़में मोजन करता है तया फूटे बर्तनोर्मे खाता 
दै, उसे चान्द्रायण-त्रत करना चाहिये || 
यो सुङक्ते ऽनुपनीतेन यो भुङ्क्ते च स्रिया सह | 
कन्यया सह यो भुङक्ते डिजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
जो उपनयन-संस्कारसे रहित बाळक; कन्या और स्री- 
के साथ ( एकपात्रमें ) मोजन करता दै, वह ब्राह्मण 
चान्द्रायण-्रत करे || 
उच्छिष्ट स्थापयेद्‌ विप्रा यो मोहाद्‌ भोजनान्तरे | 
दद्याद्‌ बा यदि वा माहाद्‌ ढविजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
जो मोइबश अपना जूठा वूंसरेके भोजनमें मिला देता 
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है अथवा मोहके कारण दूसरेको देता है, उस ब्राहणको भी ब्रह्मचारी जितक्रोधो द्यधःशायी जितेन्द्रियः ॥ 


चान्द्रायण-ततका आचरण करना चाहिये ॥ 
तुम्बकोशातक चेच पलाण्डं se auri 
. e À . 
, छत्राकंलशुनं rU चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 
यदि द्विज तुम्बा और जिसमें केश पड़ा दो, Ger अन्न तथा 


प्याज गाजर, छत्राक ( कुकुरमुत्ते) और लसुनको खा ले 
तो उसे चान्द्रायण-त्रत करना चाहिये ॥ 


उद्क्यया शुना वापि चाण्डालेवो द्विजोत्तमः। 
दष्टमन्नं तु भुञ्जानो डिजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

यदि ब्राह्मण रजस्वला सत्री, कुत्ते अथवा चाण्डालके 
IRI देखा हुआ अन्न खा ले तो उस ब्राह्मणको चान्द्रायण- 
ब्रतका आचरण करना चाहिये ॥ 


पतत्‌ पुरा विशुद्धयर्थम्षिभिश्चरितं sau i 
पावनं सवभूतानां पुण्यं पाण्डव चोदितम्‌ ॥ 

पाण्डुनन्दन ! पूर्वकालमें ऋषियोंने आत्मशुद्धिके लिये 
इस ब्रतका आचरण किया था; यह सब प्राणिर्योको पवित्र 
करनेवाला और पुण्यरूप बताया गया है ॥ 


यथोकमेतद्‌ यः कुयोद्‌ विजः पापप्रणाशनम्‌ । 
स दिवं याति पूतात्मा नि्मेलादित्यसनिभः ॥ 

जो द्विज इस पूर्वोक्त पापनाशक ब्रतका अनुष्ठान करता 
है, वह पवित्रात्मा तथा निर्मळ uaa समान तेजस्वी होकर 
स्वर्गलोको प्रास होता है ॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्त ) 
[ सर्वेहितकारी धर्मका वर्णन, द्वादशी-त्रतका माहात्म्य 
तथा युधिष्टिरके द्वारा भगवानकी स्तुति ] 


युधिष्ठिर उवाच 


ayga श्रीमन सर्वेभूतनमस्छत । 
edd धर्मं सर्वश कथयस्व नः॥ 
युधिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! आप सब प्राणियोके 
स्वामी; सबके द्वारा नमस्कृत, झोमासम्पन्न और uds हैं। 
अब आप मुझसे समस्त प्राणिरयोके लिये हितकारी घर्मका 
वर्णन कीजिये ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
यदू द्रिद्रजनस्यापि स्वर्यं सुखकर TAT 
सर्चपापप्ररामनं तच्छुणुष्व युधिष्ठिर ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोळे--युधिष्ठिर ! जो धर्म दरिद्र मनुष्याको 
भी स्वगं और सुख प्रदान करनेवाला तथा समस्त 


पार्पोका नाश करनेवाला दै, उसका वर्णन करता हूँ, 
सुनो ॥ 


एकशुक्तेन वर्तेत नरः संवत्सरं तु यः। 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
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शुचिश्च स्नातो द्याव्यग्रः सत्यवागनसूयकः । 
अचन्नेव तु मां नित्यं मद्वतेनान्तरात्मना । 
संध्ययोस्तु जपेन्नित्यं मद्गायत्रीं समाद्दितः ॥ 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यसङ्न्मां प्रणम्य च | 
विप्रमग्रासने कृत्वा यावकं RAAI चा ॥ 
भुक्त्वा तु वाग्यतो भूमावाचान्तस्य दविजन्मनः। 
नमो ऽस्तु वाख्रुदेवायेत्युक्त्वा तु चरणो स्पृशेत्‌॥ 
मासे मासे समापे तु भोजयित्वा द्विजाञ्शुचीन। 
संवत्सरे ततः पूर्ण दयात्‌ d बतदक्षिणाम्‌॥ 
नचनीतमयीं गां वा तिळधेनुमथापि वा । 
चिप्रहस्तच्युतैस्तोयेः सहिरण्येः aga: । 
तस्य पुण्यफलं राजन्‌ कथ्यमानं मया उणु ॥ 


राजन्‌ ! जो मनुष्य एक auge प्रतिदिन एक समय 
भोजन करता है, त्रझचारी रहता है, क्रोधको काबूमें रखता 
हे, नीचे सोता है और इन्द्रियोकी वशमे रखता दै, जो स्नान 
करके पवित्र रहता दे, व्यग्र नहीं होता दै सत्य बोलता है; 
किसीके दोष नहीं देखता है ओर मुझमें चित्त लगाकर सदा 
मेरी पूजामें ही संलग्न रहता दै, जो दोनों संध्याओंके समय 
एकाग्रचित्त होकर मुझसे सम्बन्ध रखनेवाली गायत्रीका जप 
करता दै, “नमो ब्रह्मण्यदेवाय कइकर सदा मुझे प्रणाम 
किया करता दै, पहले त्राहमणको मोजनक्रे आसनपर विठाकर 
मोजन करानेके पश्चात्‌ स्यं मौन होकर जोकी लप्सी अथवा 
भिक्षा्रका मोजन करता है तथा 'नमोऽस्तु वासुदेवाय? 
कहकर ब्राझणके चरणोर्मे प्रणाम करता है; जो प्रत्येक मास 
समाप्त दोनेपर पवित्र ब्राझर्णोको भोजन कराता है और एक 
साळतक इस नियमका पालन करके त्राहाणको इस mami 
दक्षिणाके रूपर्मे माखन अथवा तिलकी गो दान करता है 
तथा त्राह्मणके हाथसे सुवर्णयुक्त जल लेकर अपने शरीरपर 
छिड़कता है; उसके पुण्यका फळ बतलाता हूँ, सुनो ॥ 
दशजन्मऊतं पापं शानतोऽज्ञानतोऽपि चा । 
तदू विनझ्यति तस्याशु नात्र कायो विचारणा ॥ 


उषके जान-वूझकर या अनजानमें किये हुए दस जन्मों- 
तकके पाप तत्काळ नष्ट ददो जाते हैँ-इसमें तनिक भी 
अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
सवेषासुपवासानां यच्छ्रेयः सुमहत्फलम्‌ । 
यच्च निःश्रेयसं लोके तद्‌ भवान्‌ बक्तमहंति ॥ 
युधिष्ठिरने कद्ा--भगवन्‌ ! अब प्रकारके उपवारसेमि 
LA जहाण्यदेवाय गोत्रादि ज 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नम: ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





———— >>... ९५ ५५४ 3.02. ४१७५० 020 0 अ कॉल्ड. ie medi Lh Kp, hbitri BRR ER So id xan > fe Ss “> ~~ 


जो सबसे श्रेष्ठ, महान्‌ फल देनेवाला ओर कल्याणका सर्वोत्तम 
साधन हा, उसका वणन करनेकी कृपा कीजिये ॥ 


anana 

्टणु राजन्‌ मया पूर्व यथा गीतं तु नारदे । 
तथा ते कथयिष्यासि मद्धक्ताय युचिष्ठिर ॥ 

श्रीभगवान वोळे--मद्दाराज युधिष्ठिर | तुम मेरे मक्त 
हो । sid पूर्वमे मैंने नारदसे कहा था, वैसे ही तुम्ह बतलाता 
हूं) सुनो ॥ 
यस्तु भक्त्या छुचि भूत्वा पञ्चम्यां मे नराधिप ! 
उपवासघ्रतं कुयात्‌ त्रिकाळ चार्चयंस्तु माम्‌ । 
सचक्रतुफलं लब्ध्वा मम लोके महीयते ॥ 

नरेश ! जो पुरुष स्नान आदिशे पवित्र होकर मेरी 
पञ्चमीके दिन भक्तिपूर्वक उपवास करता है तथा तीनों समय 
मेरी qa संलग्न रहता दे, वह सम्पूर्ण यर्शोका फल पाकर 
मेरे परम धाममें प्रतिष्ठित शोता है ॥ 


qag च ga धवण च नराधिप | 
मत्पञ्चमीति बिख्याता मत्प्रिया च विशेषतः॥ 
नरेश्वर! अमावास्या और पूणिमा-ये दोनो पर्व, दोनों 
पक्षकी द्वादशी तथा श्रवण नक्षत्र-ये पाँच तिथियाँ मेरी 
पञ्चमी कहलाती हैं | ये मुझे विशेष यिय हैं ॥ 
तस्मात्‌ तु ब्राह्मणभ्रेष्ठेमस्निवेशितडुद्धिभिः । 
उपवासस्तु कतेव्यो मत्प्रियार्थं विशेषतः ॥ 
अतः श्रेष्ठ ब्राह्मर्णोको उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय 


करनेके लिये gui चित्त लगाकर इन तिथियांमे उपवास 
कर || 


हाद्ऱ्यामेव चा कुर्यादुपवासमराक्लुवन्‌ । 
तेनाहं परमां प्रीत यास्यामि नरपुङ्गव ॥ 
नरश्रेष्ठ | जो usd उपवास न कर सके, वह केवळ 
aaa ही उपवास करे; इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता 
होती है ॥ 
अहोरात्रेण gga मार्गशीषंण केशवम्‌ | 
उपोष्य पूजयेद्‌ यो मां सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ 
जो midi द्वादशीको Raua उपवा करके 
“केशवः नामसे मेरी पूजा करता है? उसे अश्वमेष-यशका 
फूल मिळता है ॥ 
द्वादइया पुष्यमास ठु नाम्ना नारायण लु भास्‌ i 
डपोष्य पूजयेदू यो मां वाजिमेधफलं GU ॥ 
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जो पौष मासकी द्वादशौको उपवास करके “नारायण” 
नामसे मेरी पूजा करता दै, वढ वाजिमेध-यज्ञका फल पाता दै || 
TRTA माघमासे तु भासुपोष्य तु माधवम्‌ । | 
पूजयेदू यः समाझोति राजसूयफळं uu ॥ | 
राजन्‌ | जो माघकी द्वादशीकोी उपवास करके “माघवः | 
नामसे मेरा पूजन करता है, उसे राजसूय-यज्ञका फल प्राप्त 
होता है ॥ 
द्वाद्‌इयां फाल्गुने मासि गोविन्दाख्यसुपोष्य माम्‌ । 
पूजयेद्‌ यः समाझोति ह्यतिरात्रफळं चुप ॥ 
नरेश्वर ! फाल्गुनके महीनेमें द्वादशीको उपवास करके 
जो “गोविन्द? के नामसे मेरा अर्चन करता है; उसे अतिरात्र 
यागका फल मिलता है | 
द्वादश्यां सासि eit तु मां विष्णुं सझुपोष्य यः i 
पूजयंस्तद्वाप्रोति पौण्डरीकस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ 
चेत्र महीनेकी द्वादशी तिथिको त्रत घारण करके जो 
“विष्णु? «m8 मेरी पूजा करता है, वढ पुण्डरीक-यशके 
फलका भागी होता e ॥ 
gazai माखि ame मधुन खंन्षितम्‌ i 
उपोष्य पूजये दू यो मां खो ऽय्िष्टोमस्य पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन | वेंशाखकी द्वादशीको उपवास करके 
“मधुसूदन? नामते मेरी पूजा करनेवालेको अग्निष्टोम-यशका 
फल मिळता है ॥ 
द्वादद्यां ज्येष्ठमासे तु माप्तपोष्य जिविक्रमस । 
अर्चयेद्‌ य:समाझोति गबां मेधफलं नुप ॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य ज्येष्ठमावकी द्वादशी तिथिको उपवास 
करके “त्रिविक्रम? नमसे मेरी पूजा करता है, वह MA 
फलका भागी होता है il 


आषाढे दामनाख्यं मां द्वादइयां ससुपोष्य यः । 
नरमेधस्य स फळ प्राप्नोति भरतषभ li 
HAAZ | आषाढ मासको द्वादशीको ब्रत रहकर “वामन! 
नामे मेरी पूजा करनेवाले पुरुषको नरमेध-यज्ञका फळ प्राप्त 
होता है Il 
द्वादश्यां श्रावण मासि औघराख्यरुपोष्य j 
पूजयेद्‌ यः समाप्तोति पञ्चयश्षफलं उप ॥ 
राजन्‌! श्रावण महीने में द्वादशी तिथिको उपवास करके जो 
श्रीधर नामसे मेरा पूजन कर! E» वह पञ्च यज्ञांका फळ 
पाता है ॥ 
मासे भाद्रपदे यो मां हषीकेशाख्यमर्ज येत्‌ । 
उपोष्य स सरूभाप्रोति लोत्रामणिकळ सूच ॥ 





— १ष्णवधर्मपर्वं ] 
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quat ! भाद्रपदमासकी द्वादशी तिथिको उपवास करके 
gikt नामसे मेरा अर्चन करनेवालेको सौत्रामणि-यजञका 
फल मिळता दै ॥ 
द्वाददयामाश्वयुङमासे पद्मनाभसुपोष्य भाम्‌ । 
- अचेयेद्‌ यः खमामोति गोसहस्रफलं FT N 


महाराज | आश्रिनकी द्वादशीको उपवास करके जो 
(पद्मनाभ? नामसे मेरा अर्चन करता है; उसे एक हजार गो- 
दानका फल प्राप्त होता दे ॥ 
gemi कात्तिके मासि मां दामोद्रसंशितम्‌ । 
उपोष्य पूजयेदू यस्तु सर्वक्रतुफलं Ww ॥ 
राजन्‌ | कार्तिक मद्दीनेकी द्वादशी तिथिको व्रत रहकर 
जो “दामोदर? नामसे मेरी पूजा करता है; उसको सम्पूर्ण 
यज्ञोका फल मिलता दै | 
केवलेनोपचासेन Jİ पाण्डुनन्दन । 
यत्‌ फळं aT तस्याच लभते नुप ॥ 
नरपते ! जो द्वादशीको केवल उपवास ही करता है; 
उसे पूर्वोक्त फलका आधा माग ही प्राप्त होता है ॥ 
श्रावणे ऽप्येचसेवं मामचे येद्‌ भक्तिमान्‌ नरः । 
मरम सालोक्यमाप्नोति नाज कायो विचारण 
इसी प्रकार श्रावणमें मी यादि मनुष्य भक्तियुक्त चित्तसे 
मेरी पूजा करता दै तो ag मेरी सालोक्य मुक्तिको प्राप्त होता 
है, इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता 
नहीं है ॥ 
मासे मासे समभ्यच्ये क्रमशो प्रामतन्द्रितः | 
qui संवत्सरे कुयोत्‌ पुनः संवत्सर तु माम्‌ ॥ 
उपर्युक्तरूपसे प्रतिमास AEA छोड़कर मेरी पूजा करते- 


करते जब एक साळ पूरा हो जाय; तब पुनः दूसरे साल भी 
मासिक पूजन प्रारम्भ कर दे ॥ 


qd द्वादशवर्षं यो मद्धक्तो मत्परायणः | 
अविघ्नमर्चयानस्तु मम सायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ 

इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी आराघनामें तत्पर होकर 
बारह adam त्रिना किसी विज्न-बाधाके मेरी पूजा करता रहता 
है, बह मेरे स्वरूपको प्राप्त हो जाता है ॥ 
erra प्रीतिमान्‌ यो मां gra at वेद्खंहिताम्‌। 
स॒पूर्वांकफर्ल राजलभते नाच संशयः ॥ 

राजन्‌ | जो मनुष्य द्वादशी तिथिको प्रेमपूर्वक मेरी 


और वेदसंहिताकी पूजां करता है; उसे पूर्वोक्त फलोंकी प्राप्ति 
होती है, इसमें संशय नहीं है Il 


ma पुष्प फलं तोयं पत्रं वा मूलमेव वा । 
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द्वादच्यां मम यो दद्यात्‌ तत्समो नास्ति मत्प्रियः ॥ 

जो द्वादशी तिथिको मेरे लिये चन्दन, पुष्प, फल) जल! 
पत्र अथवा मूल अर्पण करता है उसके समान मेरा प्रिय 
भक्त कोई नहीं है ॥ 
पतेन विधिना सर्वे देवाः शक्रपुरोगमाः । 
मद्भक्ता नरशादूंछ खर्गलोक॑ तु ed ॥ 

नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर | इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता उपर्युक्त 
विधिसे गेरा मन्नन करनेके कारण ही आज स्वर्गीय सुखका 
उपभोग कर रहे हैं ॥ 





वेशम्पायन उवाच 
एवं वदति देवेशे केशवे पाण्डुनन्दनः । 
कुताञ्जलिः स्तोत्रमिदं भक्त्या घमोत्मजो ५त्रवीत॥ 
चेशस्पायनजी कहते है- जनमेजय ! मगवान्‌ 


श्रीकृष्णके इस प्रकार उपदेश देनेपर घर्मपुत्र राजा युधिष्टिर 
हाथ जोड़कर मक्तिपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति 


करने लगे | 
«denar देवेश हृषीकेश नमोऽस्तु dd 
सहस्रशिरसे नित्यं सददसतरादा नमोऽस्तु ते ॥ 
gia! आप सम्पूर्ण छोकके स्वामी और देवताओ- 
के मी इश्वर हैं | आपको नमस्कार है | इजारों नेत्र धारण 
करनेवाले परमेश्वर | आपके sue मस्तक e आपको सदा 
प्रणाम हे ॥ 
sur त्रयीनाथ iege नमो नमः। 
यज्ञात्मन्‌ यश्ञसस्भूत यज्ञनाथ नमो नमः ॥ 
“वेदत्रयी आपका स्वरूप है, तीनों वेदोंके आप अधीश्वर 
हैं और वेदत्रयीके द्वारा आपकी ही स्तुति की गयी है । आप 
ही यज्ञस्वरूप, यज्ञर्म प्रकट दोनेवाले और यज्ञके स्वामी हैं । 
आपको वारंबार नमस्कार E ॥ 
चतुसूते «guter चतुव्यृह नमो नमः। 
लोकारमलोकङन्नाथ लोकावास नमो नमः N 
“आप चार रूप धारण करनेवाले, चार सझुजाधारी 
और चतुव्यूइस्वरूप हें । आपको बारंबार नमस्कार दै । आप 
विश्वरूप, लोकेश्वर्रोके अधीश्वर तया सम्पूर्ण लोकौके निवास- 
स्यान हें, आपको मेरा पुनः-पुनः प्रणाम है ॥ 
स्णिसंहारकत्रं ते नरसिह नमो नमः। 
भक्तप्रिय नमस्तेऽस्तु कुष्ण नाथ नमो नमः ॥ 


“नरसिंह ! आप ही इस जगतूकी सृष्टि और संहार mu 
बाळे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है । भक्तोके प्रियतम 
श्रीकृष्ण ! स्वामिन्‌ ! आपको बारंबार प्रणाम है || 
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लोकप्रिय नमस्तेऽस्तु भक्तवत्सल ते नमः | 
ब्रह्मावास नमस्तेऽस्तु ब्रह्मनाथ नमो नमः ॥ 

“आप सम्पूर्ण लोकोके प्रिय हैं| आपको नमस्कार | 
भक्तवत्सल | आपको नमस्कार È | आप «umm fana- 
स्थान ओर उनके स्वामी हैं । आपको प्रणाम है ॥ 
रुद्ररूप नमस्तेऽस्तु रुद्रकमेरताय od! 
पञ्चयश्च नमस्तेऽस्तु सर्वेयक्ष नमो नमः ॥ 

“रुद्ररूप | आपको नमस्कार है । रोद्र FAA रत रहने- 
वाले आपको नमस्कार है | पञ्चयज्ञरूप ! आपको नमस्कार 
है | सर्वयज्ञस्वरूप ! आपको नमस्कार है ॥ 
कृष्ण प्रिय नमस्तेऽस्तु कृष्ण नाथ नमो नमः। 
योगिप्रिय नमस्ते5स्तु योगिनाथ नमो नमः ॥ 

“प्यारे श्रोकूष्ण | आपको प्रणाम है। स्वामिन्‌! श्रीकृष्ण ! 
आपको बारंबार नमस्कार है । योगियोंके प्रिय | आपको 
नमस्कार है । योगिर्याके स्वामी ! आपको बार-बार प्रणाम है || 
हयवक्त्र नमस्तेऽस्तु चक्रपाणे नमो नमः । 
पञ्चभूत नमस्तेऽस्तु पश्चायुध नमो नमः ॥ 

“हयग्रीव | आपको नमस्कार है । चक्रपाणे | आपको 
बारंबार नमस्कार है। पश्चभूतस्वरूप | आपको नमस्कार È | 
आप पाँच आयुध धारण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है? ॥ 

वेशम्पायन उवाच 
भक्तिगद्गदया वाचा स्तुवत्येवं युधिष्ठिरे । 
गृहीत्वा केशवो हस्ते प्रीतात्मा तं न्यवारयत्‌ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्टिर जब 
मक्तिगद्गद वाणीसे इस प्रकार भगवानकी स्तुति करने लगे) 
तब श्रीङृष्णने प्रसन्नतापूर्वंक घर्मराजका हाथ पकड़कर 
उन्हें रोका ॥ 
निवाये च पुनर्वांचा भक्तिनत्रं युधिष्ठिरम्‌ i 
वक्ठुमेब नरश्रेछ धर्मपुत्रं प्रचक्रमे ॥ 
नरोत्तम | भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः वाणीद्वारा निवारण 
करके भक्तिसे त्रिनम्र हुए भर्म पुत्र युथिषिरसे यों कदने e |l 





श्रीभगवानुवाच 
अन्यवत्‌ किमिदं राजन्‌ मां स्तोषि नरपुङ्गव । 
fag प्रच्छ यथापूच aaga युधिष्टिर ॥ 
श्रीभगवान वोले-राजन्‌ ! यहद क्या ? दुम भेदभाव 


रखनेवाले मनुष्यकी भाँति मेरी स्तुति क्यों करने लगे ? 
पुरुषप्रबर धर्मपुत्र युधिषिरः! इसे बंद करके quo ही समान 


प्रश्न करो || 


श्रीसद्दाभारते 





[ आश्वमेधिकपबेणि ' 
ee - 
युधिष्टिर उवाच F 
इद्‌ च धर्मसम्पन्नं वक्तुमर्हसि मानद । 
कृष्णपक्षेषु द्वादश्यामर्चनीयः कथं भवेत्‌ ॥ | 
युधिप्ठिरने पूछा--मानद ! कृष्णपक्षमें द्वादशीको | 
आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये ? इस धर्मयुक्त | 
विषयका वर्णन कीजिये ॥ | 
श्रीभगवानुवाच 
II राजन्‌ यथा पूव तत्‌ सर्व कथयामि ते । 
परमं कृष्णद्वादद्यामचनायां फळ मम ॥ 
श्रीभगचानने कहा--राजन | मैं पूर्ववत्‌ तुम्हारे समी 
प्रर्थाका उत्तर देता हँ, सुनो । छृष्णपक्षकी द्वादशीको मेरी 
पूजा करनेका बहुत बड़ा फल है ॥ 
पकाद्ऱ्यासुपोष्याथ द्वादर्यामचे येत्‌ तु माम्‌। 
चिप्रानपि यथालासं पूजयेद्‌ भक्तिमान्‌ नरः ॥ 
एकादशीको उपवास करके द्वादशीको मेरा पूजन करना 
चाहिये | उस दिन भक्तियुक्त मनुष्यको ययाशक्ति ब्राह्मणौका 
भी पूजन करना चाहिये || 
«t गच्छेद्‌ दक्षिणामूति मां वा नात्र विचारणा । 
चन्द्रसालोक्यमथवा श्रइनक्षत्रपूजितः ॥ 
ऐसा करनेसे मनुष्य दक्षिणामूति शिवको अथवा मुझे 
प्रास होता है; इसमें कोई संशय नहीं È | अथवा वह ग्रह- 
नक्षत्रोंसे पूजित हुआ चन्द्रमाके छोकको प्रास हो जाता है॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्त ) 

[ विपुवयोग ओर अहण आदिमें दानकी महिमा, 
पीपलका महत्त्व, तीर्थभूत गुणोंकी प्रशंसा ओर 
उत्तम प्रायश्चित्त ] 
युधिष्टिर उवाच 

देच कि namena विशुवेष्वमरेश्वर । 
सूर्यन्द्रपएवे चेव वक्तुमर्हसि तत्‌ फलम्‌ ॥ 
युधिष्टिरने qaranqa ! देवेश्वर | विपुवयोगमें 
तथा सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहणके समय दान देनेसे किस 
फलकी प्राप्ति बतायी गयी है; यह बतलानेकी कृपा करें | 
श्रीभगवाठुवाच 
aga राजन्‌ विषुवे सोमाकंश्रहणेषु च । 
व्यतीपातेऽयने चेव दानं स्यादक्षयं फलम्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ने कहा--राजन्‌ | विपुवयोगर्मे, सूर्यग्रहण 
और चन्द्रग्रहणके समय; व्यतीपातयोगर्मे तथा उत्तरायण या 
दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन जो दान दिया जाताहै;वह भक्षय 
फळ देनेवाळा होता है । इस विषयका वर्णन करता हूँ; सुनो ॥ 





, 
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राजन्नयनयोर्मेध्ये विषुवं स्सम्प्रचक्षते । 
समे रात्रिदिने तत्र संध्यायां विपुवे नरप ॥ 
त्राह शङ्करश्चापि तिष्ठामः ede uad | 
क्रियाक्रणकार्योणामेकीभावत्वकारणात्‌ ॥ 


महाराज युधिष्टिर ! उत्तरायण और दक्षिणायनके मध्य 
भाग्ये जव कि रात और दिन बराबर होते हैं, वह समय 
“विषुवयोग? के नामसे पुकारा जाता है उस दिन संध्याके 
समय में, ब्रह्मा और महादेवजी क्रिया, करण और कार्योकी 
एकतापर AAR करनेके लिये एक बार एकत्रित होते हैं ॥ 
अस्साकमेकीभूतानां निष्कलं परमं पद्म्‌। 
तन्सुहुते परं पुण्यं राजन्‌ विघुवसंज्ञितम्‌ ॥ 
नरेश्वर | जिस ggat इमलोगोंका wam होता है, वह 
कलारद्दित परम पद है | वह मुहूर्त परम पवित्र और fga- 
पर्वेके नामछे प्रसिद्ध दै ॥ 
तदेवाद्यक्षरं Gp परं ब्रह्मेति कीर्तितम्‌ । 
तस्मिन्‌ gga सर्व लु चिन्तयन्ति परं पदम्‌ ॥ 
उसे अक्षर ब्रह्म ओर परत्रह्म भी कहते हैं | उस good 
सब्र लोग परम पदका चिन्तन करते हैं ॥ 
Sp बसवो रुद्राः पितरश्चाश्चिनो तथा । 
साध्याश्च Gres गन्धवोः सिद्धा siarum tl 
सोमादयो ग्रहाइचेच सरितः सागरास्तथा । 
मरुतो 5प्सरसो नागा यक्षराक्षलगुद्यकाः |i 
एते चान्ये च राजेन्द्र विषुचे संयतेन्द्रियाः | 
सोपवालाः प्रयत्नेन भवन्ति भ्यानतत्पराः ॥ 
राजेन्द्र ! देवता, वसु, wm» पितर; अश्विनीकुमार; 
साध्यगण) विश्वेदेव, गन्धर्व सिद्ध) sup सोम आदि ग्रह; 
नदियाँ) समुद्र, मरुत्‌, ACIU नाग, up राक्षस और 
गुह्मक--ये तथा दूसरे देवता भी विपुवपर्वमै इन्द्रियसंयम- 
पूर्वक उपवास करते ईं ओर प्रयत्नपूर्वक परमात्माके ध्यानमें 
de होते हैं ॥ 


अन्नं गावस्तिळान भूमि कन्यादानं तथेव च | 
गहमायतन धान्ये वाइन शयन AM 
यच्चान्यञ्च सया प्रोक्तं तत्‌ प्रयच्छ युधिछिर । 
इसलिये युधिष्ठिर | तुम अन्न) गौ) तिल; भूमि) कन्या) 
घर, विश्रामस्थान, धान्य, वाइन; शय्या तथा और जो 
वस्तुएँ मेरे द्वारा दानके योग्य वतलायी गयी हैं: उन सबका 
विषुवपर्वमें दान करो ॥ 
दीयते विषुवेष्वेचं श्रोत्रियेश्यो विशेषतः ॥ 


तस्य दानस्य कौन्तेय क्षयं नेचोपपद्यते । 





वर्धेतेऽइरदः पुण्यं तद्‌ दानं कोटिसम्मितम्‌ ॥ 
कुन्तीनन्दन । जो दान विएुवयोगर्मे विशेषतः त्रिय 
ब्राह्मर्णाको दिया जाता दै, उस दानका केभी नाश नहीं 
इोता। उस दाना पुण्य प्रतिदिन बढ़ते-बढ़ते करोड़गुना 
दो जाता दै ॥ 
चन्द्रसूर्यग्रहे व्योम्नि मम वा दाङ्करस्य वा! 
गायत्री मामिकां वापि जपेद्‌ यः शङ्करस्य चा ॥ 
agga कांस्यघण्टास्वनेरपि । 
कारयेत्‌ तु ध्वनि भक्त्या तस्य पुण्यफळ  शउणु॥ 
आकाशर्मे जब AALI अथवा GAI लगा हो; 
उस समय जो मेरी अथवा भगवान्‌ शाङ्करकी पूजा करता 
हुआ मेरी या शङ्करकी गायत्रीका जप करता है तथा मक्तिके 
साथ gp तूयं, झॉश और घंटा बजाकर उनकी ध्वनि करता 
दे, उसके पुण्यफलका वर्णन सुनो ॥ 
गान्धर्वेद्दीमजप्येस्तु जप्तैरुत्कृष्टनामभिः d 
डुबेळो5पि भवेद्‌ राहुः सोमश्च वलवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
मेरे सामने गीत गाने, होम ओर जप करने तथा मेरे 
उत्तम नामॉका कीर्तन करनेसे राहु दुर्बल ओर चन्द्रमा 
बलवान्‌ होते हैं ॥ 
सूर्यन्दूपछवे चेच श्रोत्रियेभ्यः प्रदीयते । 
तत्सहस्त्रगुण भूत्वा दातारमुपतिष्ठति ॥ 
सूर्य और चन्द्रमाके ग्रहणकालरमे श्रोत्रिय त्राह्मर्णोको जो 
दान दिया जाता है; वह इजारगुना होकर दाताको मिलता है ॥ 
महापातकयुक्तोऽपि यद्यपि स्यान्नरोत्तमः । 
निष्पापस्तत्क्षणादेव तेन दानेन जायते ॥ 
महान्‌ पातकी मनुष्य भी उस दानसे तत्काल पापरहित 
होकर पुरुषश्रेष्ठ दो जाता दे ॥ 
चन्द्रसूयेप्रका शेन चिमानेन चिराजता। 
याति Aagi रस्यं सेव्यमानोऽप्सरोगणेः di 
बह चन्द्रमा और सूयेके प्रकाशे प्रकाशित सुन्दर विमान- 
पर बैठकर रमणीय चन्द्रलोक्मे गमन करता है और वहाँ 
अप्सरागर्णोते उसकी सेवा की जाती दे ॥ 
यावरक्षाणि तिष्ठन्ति गगने शशिना सह | 
तावत्‌ काळं स राजेन्द्र सोमलोके ub ॥ 
राजेन्द्र जबतक आकाशमें चन्द्रमाके साथ तारे मौजूद 
इते हैं; तबतक चन्द्रलोकर्मे वह सम्मानके साथ निवास 
करता दै ॥ 
ततश्चापि च्युतः कालादिद्द लोके शुधिष्टिर । 
वेद्वेदाङ्गचिद्‌ विप्रः कोटीधनपतिभवेत ॥ 
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युधिष्ठिर | फिर समयानुसार वहाँसे लोटनेपर इस संसार- 
में वह वेद-वेदाङ्गोंका विद्वान्‌ और करोड़पति ब्राह्मण होता e ॥ 
| युधिष्ठिर उवाच 
भगवंस्तव गायत्री जप्यते च कथं विभो। 
कि वा तस्य फल देव ममाचक्व सुरेश्वर ॥ 
युघिष्ठिरने पूछा--मगवन्‌ | विभो | आपकी गायत्री- 
का जप किस तरह किया जाता हे ! देवदेवेश्वर | उसका क्या 
फल होता है-यह बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 
श्रीमगवाडुवाच 
द्वादश्यां विषुचे चेव चन्द्रसयंग्रदे तथा। 
अयने श्रवणे चैव व्यतीपाते तथेव च॥ 
अश्वत्थद्शैने चैव तथा मदूदशनेऽपि च । 
जप्या तु मम गायत्री चाथवाशक्षर डप । 
अर्जितं दुष्कछृतं तस्य नाशयेन्नात्र संशयः ॥ 
आभगवचान्‌ने कहा-- राजन्‌ ! द्वादशी तिथिको, विषुव- 
पर्वमेंश चन्द्रअइण और सूयग्रहणके समय, उत्तरायण तथा 
दक्षिणायनके आरम्मके दिन, श्रवण नक्षत्रमें तथा व्यतीपात 
योगर्मे पीपलका या मेरा दशन दोनेपर मेरी गायत्रीका अथवा 
अष्टाक्षर मन्त्र ( ३ नमो नारायणाय) का जप करना 
चाहिये | ऐसा करनेसे मनुष्यके gima पार्पोका निःसंदेह 
नाश हो जाता हे ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अश्वत्थदर्शंनं चेच कि त्वद्दर्शनसम्मितम्‌ । 
एतत्‌ कथय मे देव पर कौतूइळं हि मे॥ 
युधि्िरने पूछा देव | अव यह त्रतळाइये कि 
पीपलका दर्शन आपके दर्शनके समान क्यों माना जाता 
है | इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्डा दै ॥ 
श्रीमगवाडवाच 
अहमञ्चत्थरूपेण पालयामि जगत्त्रयम्‌ | 
अश्वत्थो न स्थितो यत्र नाहं तत्र प्रतिष्ठितः ॥ 
श्रीभगवान्‌ने कहा--राजन्‌ ! में ही पीपलके बृक्षके 
रूपमे रहकर तीनों लोकोंका पालन करता हूँ | जहाँ पीपलका 
qu नहीं है? वहाँ मेरा वास नहीं है ॥ 
यत्राहं संस्थितो राजन्नइवत्थश्चापि तिष्ठति। 
यस्त्वेनमर्चयेद्‌ भक्त्या स मां साक्षात्‌ समर्चेति॥ 
राजन्‌ | जहाँ मैं रहता हूँ; वहाँ पीपल भी रहता R | 


` जो मनुष्य भक्तिमावते पीपल इश्चकी पूजा करता दै» वह 
साक्षात्‌ मेरी ही पूजा करता है ॥ 





_—_ ram 


[ easi fri 
यस्त्वेनं प्रहरेत्‌ कोपान्मामेच प्रहरेत्‌ तु सः । 
तस्मात्‌ प्रदक्षिणं कुयान्न छिन्दादेनमन्वहम्‌ N 

जो क्रोध करके dive प्रहार करता D -बह वास्तवमें 
मुझपर ही प्रहार करता है | इसलिये पीपलकी सदा प्रदक्षिणा 
करनी चाहिये; samt काटना नहीं चाहिये ॥ 
व्रतस्य पारणं तौर्थमाजेवं तीर्थसुच्यते । 
देवशुश्भबषणं तीथं गुरुझुश्रूषणं तथा ॥ 
ब्रतका पारण, सरलता; देवताओंकी सेवा और गुरु- 








श॒श्रूषा-ये सब तीर्थ कहे जाते हैं ॥ 


Aazam तीथ मातद्शुश्रूषणं तथा। 
दाराणां तोषणं तीर्थ गाहंस्थ्यं तीर्थसुच्यते N 
माता-पिताकी सेवा, स्त्रि्याको संतुष्ट रखना और गहस्थ- 
घर्मका पाळन करना--ये सब तीर्थ कहे गये हैं ॥ 
आतिथेयः परं तीथ त्रह्मतीथ सनातनस । 
sre परं तीर्थ त्रेताग्निस्तीथसुच्यते ॥ 
अतिथि सेवामें लगे रहना परम तीथ है । वेदका 
अध्ययन सनातन तीर्थ है | ब्रह्मचर्यका पालन करना परम 
तीर्थ है । आइवनीयादि तीन प्रकारकी अग्नियाँ-ये तीर्थ 
कहे जाते हैं ॥ 
मूल धर्म तु विज्ञाय मनस्तत्नावधायताम्‌ । 
गच्छ तीथोनि कोन्तेय धमो धर्मेण वर्घते ॥ 
कुन्तीनन्दन | इन सबका मूल है “धर्म?-ऐसा जानकर 
इनमें मन लगाओ तथा RAA जाओ; क्योकि धर्म करनेसे 
घर्मकी वृद्धि होती है ॥ 
द्विविघं तीथेमित्याह्दः स्थावरं जङ्गमं सथा d 
स्थावराञ्जङ्गमं तीर्थ ततो शानपरिश्रहः ॥ 
दो प्रकारके तीर्थ बताये जाते हैं---स्थावर और जङ्गम। 
स्थावर तीयसे जङ्गम तीर्थ श्रेष्ठ दे; क्योकि उससे शानकी 
प्राति होती है ॥ 
कर्मणापि विशुद्धस्य पुरुषस्येद भारत । 
हृद्ये सर्वेतीथोनि तीथेभूतः ख उच्यते ॥ 
मारत ! इस लोकमें पुण्य कर्मके अनुष्ठानसे विशुद्ध 
हुए पुरुषके gau सब तीर्थ वास करते हैं, इसलिये वह 
तीर्थस्वरूप कइळाता दै ॥ 
शुरुतीर्थ परं शञानमतस्तीथे न विद्यते। 
क्षानतीथ परं तीर्थ aANT सनातनम्‌ ॥ 
गुरूरूपी तीर्थसे परमात्माका ज्ञान प्रास होता है, इसलिये 
उससे बढ़कर कोई तीर्थं नहीं है । ज्ञानतीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ 
है और ब्रह्मतीर्थ सनातन दै ॥ 
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क्षमा तु परमं तीथ सचेतीथंषु पाण्डव । 
क्षमावतामयं लोकः परदचेव क्षमावताम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन | समस्त ATA मी क्षमा सबसे बढ़ 


तीर्थ है । क्षमाशील मनुर्ष्योको इस ere और परळोकर्मे मी 
सुख मिळता है |] 
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मानितोऽमानितो वापि पूजितो ऽपूजितोऽपि वा। 
आक्रुश्स्ताजतो दापि क्वमावांस्तीयसुच्यते ॥ 

कोई मान करे या अपमानः पूजा करे या तिरस्कार, 
अथवा गाळी दे यां डॉट वतावे, इन समी परिस्थितियामें 
जो क्षमाशील बना रहता है; वह तीये कहलाता है ॥ 
क्षना यशः क्षमा दानं क्षमा यज्ञः क्षमा दमः । 
क्षमाहिसा क्षमा चर्मः क्षमा चेन्द्रियनिग्रद्दः ॥ 

क्षमा ही यश, दान, यश और मनोनिग्रह है । अहिंसा) 
धर्म और इन्द्रियोंका संयम क्षमाके ही खरूप हैं ॥ 
क्षमा दया क्षमा यशः ARRA Ud जगत्‌ । 
क्षमावान्‌ चाह्मणो देवः क्षमावान्‌ ब्राह्मणो चरः॥ 

क्षमा ही दया और क्षमा ही यज्ञ हे । क्षमासे ही पारा 
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देवता कहलाता है; वही सबसे श्रेष्ठ हे ॥ 
खमा चान्‌ प्राप्लुयात्‌ स्वग क्षमावानाप्नुयादू यशाः 
क्षमावान्‌ प्राप्लुयान्मोक्षं तस्मात्‌ साधुभ्स उच्यते ॥ 


क्षमाशील मनुष्यको स्वर्गः यश और मोक्षकी प्रासि 
होती है; इसळिये क्षमावान्‌ पुरुष साधु कहलाता है ॥ 
आत्मा नदी भारत पुण्यतीथं- 
मात्मा तीथ सर्वतीर्थप्रधानम्‌ । 
आत्मा यज्ञः सततं मन्यते वै 
स्वा मोक्ष: स चेम्रात्मन्यथीनम्‌ ॥ 
राजन्‌ ! आत्मारूप नदी परम पावन तीर्थ दै, यह 
सब तीथोंमें प्रधान है । आत्माको सदा यज्ञरूप माना गया 
हे । स्वर्ग, मोक्ष--सब आत्माके दी अधीन हैं ॥ 
आचारनेरमल्यसुपागतेन 
सत्यक्षमानिर्तुळशीतलेन । 
ज्ञानास्डुना स्नाति हि नित्यमेकं 
कि तस्य भूयः सलिलेन तीथस्‌॥ 
| सदाचारके पाळनसे अत्यन्त निमेल हो गया है तथा 
सत्य और क्षमाके द्वारा जिसमें अतुलनीय शीतलता आ गयी 
है--ऐसे शानरूपी जळमें निरन्तर स्नान करनेवाले पुरुषको 
केबल पानीसे भरे हुए तीर्थकी क्या आवश्यकता है १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ HANER प्रायञ्चित्तमदुष्करम्‌ । 
euer JAg मम त्वं ege ॥ 


द्विनवतितमं ऽष्यायः 


८३७ 
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सुधिष्टिरने कहा--देवश्रेष्ठ मगवन्‌ | में आपका 
भक्त हँ । अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित्त बतलाइये, जो 
करनेमें सरळ और समस्त पार्पाका नाश करनेवाला दो ॥ 
श्रीभगवाचुवाच 
रहस्यमिद्मत्यर्थमभाव्यं पापकर्मणाम्‌ | 
अधामिकाणामश्जाव्यं प्रायश्चित्त त्रवीमि ते ॥ 
भ्रीभगवान योळे-राजन्‌ | मैं तुम्हे अत्यन्त गोपनीय 
प्रायश्चित्त बता रहा हुँ । यइ अधघर्ममें रचि रखनेवाळे 
पापाचारी मनुर्प्योको सुनाने योग्य नहीं है ॥ 
पावनं ब्राह्मणं दृष्टा मद्गतेनान्तरात्मना । 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यभिवादनमाचरेत्‌ ॥ 
किसी पवित्र ब्राह्मणको सामने देखनेपर सदसा मेरा 
स्मरण करे और “नमो ब्रह्मण्यदेवाय? कहकर भगवद्‌ बुद्धिटे 
उन्हें प्रणाम करे dd 
प्रदक्षिणं च यः कुयोत्‌ पुनरष्टाक्षरेण तु। 
तेन तुष्टेन विप्रेण तत्पापं ATARAR, ॥ 
इसके बाद अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते हुए ब्राह्मण- 
देवताकी परिक्रमा करे। ऐसा करनेसे त्राझण संतुष्ट होते 
हैं और मैं उस प्रणाम करनेवाले मनुष्यके पार्पोका नाश 
फर देता हूँ ॥ 
यत्र कृष्टां चराहस्य झत्तिकां शिरसा चन्‌ । 
ध्राणायामशातं कृत्वा नरः पापेः घ्रसुच्यते ॥ 
जह बराइद्वारा उखाड़ी हुई मृत्तिका हों) उसको 
सिरपर घारण करके मनुष्य सौ प्राणायाम करता है तो वह 
पार्पोसे छूट जाता है ॥ 
द्क्षिणावतंराङ्काद्‌ वा कपिळश्टङ्गतोऽपि ati 
sraa नदी गत्वा ममायतनसंनिधो ॥ 
सलिलेन ठु चः स्नायात्‌ सकदेच dus । 
तस्य यत्‌ संचितं पापं तत्क्षणादेव uai 
जो मनुष्य सूर्यग्रणके समय पूर्ववाहिनी नदीके तटपर 
जाकर मेरे मन्द्रके निकट दक्षिणावतं शङ्कके जलसे अथवा 
कपिला गायके सींगका स्पर्श कराये हुए जलसे एक बार 
भी स्नान कर लेता है; उसके समस्त बंचित पाप तत्क्षण 
नष्ट दो जाते हैं ॥ 
पिवेत्‌ लु पञ्चगव्यं यः पौर्णमास्यासुपोष्य लु । 
तस्य नइयति तत्‌ पापं यत्‌ पापं पूर्वसंचितम्‌ ॥ 
जो पूणिमाको उपवास करके पद्चगव्यका पान करता 
है, उसके मी पूर्व॑संचित पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ 
तथच STGB तु समन्ध्र तु पृथक्‌ पृथक 


मासि मास्ति पिबेद्‌ यस्तु तस्य पापं प्रणयति ॥ 
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श्रीमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपरवणि 








इसी प्रकार जो प्रतिमास अलग-अलग भन्त्र पढ़कर 
संग्रह किये हुए AAFAA पान करता है, उसके पाप नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
पात्रं च ब्रह्मकूचे च शएणु तत्र च भारत। 
पलाश qan च ताम्रं वाथ हिरण्मयम्‌ । 
सादयित्वा तु णुह्णीयात्‌ तत्‌ त॒ पात्रसुदाहृतम्‌॥ 

मरतनन्दन | अब मैं aaga और उसके पात्रका 
वणन करता हुँ? सुनो | पलाश या कमलके qud ep 
तांबे या सानेके बने हुए बर्तेनमें ब्रह्मकूर्चं रखकर पीना 
चाहिये । ये ही उसके उपयुक्त पात्र कहे गये हैं ॥ 
गायः्या शृते मूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायस्वेति च क्षीरं द्धि काब्णति चे दृधि॥ 
तेजोऽसि झुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा ङुशोदकम्‌। 
आपो हिष्ठेत्यचा गुह्य यचचूण यथाविधि N 
ब्रह्मणे च यथा इत्वा समिद्धे च हुताशने । 
आलोड्य प्रणवनेंच निमेथ्य प्रगचेन तु ॥ 

( ब्रह्मकूचकी विधि इस प्रकार है--) गायत्री मन्त्र 
पढ़कर गोका मूत्र, “गन्धंद्वार०? इत्यादि मन्त्रसे गौका 
गोबर, “आप्यायस्व ०? इस मन्त्रसे गायका दूध; दधिक्राव्ण ०? 
इस. मन्त्रसे दही? तेजोऽसि, शुक्रम? इस मन्त्रसे घी) 
“देवस्य त्वा० आदि मन्त्रके द्वारा कुशका जल तथा 
“आपो हिष्ठा मयो०? इस ऋचाके द्वारा जौका आरा 
लेकर सबको ga मिला दे और प्रज्वलित अग्नि्मे 
ब्रह्माके उद्देयते विधिपूर्वक हवन करके प्रणवका उचारण 
करते हुए उपर्युक्त वस्तुओंका आलोडन और मन्थन करे ॥ 
squer प्रणवेनेव पिवेत्‌ तु प्रणवेन gi 
aga ख पापेन व्वचेवाद्दिविसुच्यते ॥ 

फिर प्रणवका उच्चारण करके उसे पात्रमेसे निकालकर 

१.तत्तबितुवेरेण्यं भगो देवश्य धीमहि धियो यो नः 

प्रचोदयात्‌ ॥ 

२,गन्धद्वारां दुराधरषां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 

ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहये श्रियम्‌ ॥ 
३.आप्याबस्व समेतु ते विश्ववः सोमदृष्ण्यम्‌ । 
भवाब्वाजस्य सङ्गथे ॥ 
( ao 8o १२ Ho ११२) 
४.दधि क्राब्णोऽअकारिपञ्जिष्णोरश्वस्म वाजिनः। 
सुरभिनो सुखाकरट्प्रणऽ्रायूईषि तारिषत्‌ ॥ 
( aJo Ao 38 1 38) 
५.३ तेजोऽस्ति शुक्रमस्यश्रतमसि । धामनामासि प्रियं 
देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि ॥ ( ago १1 ३१ ) 
६. देवस्य स्वा atag: प्रसवेश्िनोरवाहुभ्याम्पूष्यो इस्तान्पाम्‌ 
भाददे । ( ago 8o ३८ 11) 





हाथमें ले और प्रणवका पाठ करते हुए ही उसे पी जाय | 
इस प्रकार ब्रह्मकूर्चका पान करनेसे मनुष्य बड़े-से-बड़े पापले 
भी उसी प्रकार छुटकारा पा जाता है, जेसे साँप अपनी 
केंचुलसे एथक्‌ हो जाता है ॥ 

भद्रं न इति यः पादं पठन्दरक्संहितां तदा । 
अन्तजेले वाभ्यादित्ये तस्य पापं प्रणदयति॥ 


जो मनुष्य जलके भीतर बेठकर अथवा सूर्यके सामने 
हृष्टि रखकर "भद्रं नः०? इस ऋचाके एक चरणका या m 
संहिताका पाठ करता है; उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं॥ 
मम सूक्तं जपेद्‌ यस्तु नित्यं Egan: । 
न पापेन स लिप्येत पड्मपत्रमिवास्भसा ॥ 

जो gud चित्त लगाकर प्रतिदिन मेरे सूक्त ( पुरुष- 
सूक्त ) का पाठ करता है; वह जलसे निर्लिप्त WANS कमलके 
पत्तेकी तरह कभी भी पापसे लिप्त नहीं होता ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्त ) 
[ उत्तम और अधम वाह्मणोंके लक्षण, भक्त, गो, 
ओर पीपलकी महिमा ] 


युधिष्ठिर उवाच 


कीदशा ब्राह्मणाः पुण्या भावशुद्धाः खुरेश्वर | 
यत्कमम सफलं नेति कथयस्व ममानघ ॥ 
युधि्टिरने पूछा--निष्पाप देवेश्वर | जिनके माव 
शुद्ध हों वे पुण्यात्मा ब्राह्मण कैसे होते हैं तथा ब्राह्मणको 
अपने कर्ममें सफलता न मिळनेका क्या कारण है? यह 
बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 
श्रीरयवाडवाच 


J पाण्डच तत्‌ सव त्राह्मणानां. यथाक्रमम्‌। 
सफल निष्फलं चैव तेषां कर्म ब्रवीमि ते ॥ 
श्रीभगवानने कटद्दा--पाण्डुनन्दन ! ब्राह्मणोंका wal 
क्यों सफल dare और क्यों निष्फल--इन बातोंको में 
क्रमशः बताता Eo सुनो ॥ 
त्रिदण्डधारणं मौनं जटाधारणसुण्डनम्‌ | 
वल्कलाजिनसंवासो त्र्मचर्याभिषेचनम्‌ ॥ 
अग्निहोत्र ग्रहे वासः स्वाध्यायं दारसत्किया i 
सवोण्येतानि चे मिथ्या यदि भावो न निर्मलः॥ 
यदि हृदयका भाव Ja न हो तो त्रिदण्ड घारण 
करना, Hla रहना) जटा रखाना) माथा मुँडाना, वल्कळ 


१. भद्रं नो अपि वातय मनो agga क्रतुम्‌ । 
अध ते सख्ये अन्धसो विवो मदे रणान्गावो न यबसे विवक्षसे 
( To do १० अ० २ Xo २६ मन्त्र १) 
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am magma amu, >>> -———— 


या मृगचर्म पहनना, व्रत ओर अभिषेक करना, अग्निमें 
आहुति देना, णहस्थ-धर्मका पालन करना, स्वाध्यायमें 
संलग्न रहना और अपनी स्त्रीका सत्कार करना--ये सारे 
कमं व्यर्थं दो जाते हैं ॥ 


क्षान्तं दान्तं जितक्रोधं जितात्मानं जितेन्द्रियम्‌। 
तमग्र्धं ब्राह्मणं मन्ये शेषाः IET इति स्मरताः ॥ 
जो क्षमाशील, दमका पालन करनेवाला; क्रोघरहित 
तथा मन ओर इन्द्रिर्योको जीतनेवाला हो; उसीको में श्रेष्ठ 
ब्राहमण मानता हूँ । उसके अतिरिक्त जो ब्रामण कहलाने- 
वाले लोग हैं, वे सब शूद्र माने गये II 
अग्निद्दोजरबतपरान्‌ स्वाध्यायनिरताञशुचीन्‌। 
उपवासरतान्‌ दान्तांस्तान्‌ देवा ब्राह्मणा Ag: ॥ 
न जात्या पूजितो राजन्‌ शुणाः कल्याणकारणाः। 
जो अग्निहोत्र; व्रत ओर स्वाध्यायमें लगे रइनेवाले, पवित्र, 
उपवास करनेवाले ओर जितेन्द्रिय हैं; उन्हीं पुरुर्षोको देवता- 
लोग ब्राह्मण मानते हैं । राजन्‌ | केवल जातिसे किसीकी पूजा 
नहीं होती, उत्तम गुण ही कल्याण करनेवाले होते हैं ॥ 
Hague कर्मशोचं कुलशोचं च भारत। 
शरीरशौचं वाकछौचं शौचं पञ्चचिघं स्मृतम्‌ ॥ 
मनःशुद्धि) क्रियाशुद्धिश कुलशुद्धिश शरीरशुद्धि और 
वाक-ञुद्धि--इस तरह पाँच प्रकारकी शुद्धि बतायी गयी हे. || 
पञ्चस्वेतेषु शौचेषु gx शौचं विशिष्यते । 
हृदयस्य च शौचेन स्वर्ग गच्छन्ति मानवाः ॥ 
इन पाँचों शुद्धियोमें हृदयकी शुद्धि सबसे बढ़कर है | 
हृदयकी ही शुद्धिसे मनुष्य स्वर्गमे जाते हैं ॥ 
अञ्निहोजरपरिस्रएः प्रसक्त विक्रयेः । 
चर्णसंकरकर्ता च ब्राह्मणे Guo: समः N 
जो ब्राह्मण अभिद्दोत्रका त्याग करके खरीद-बिक्रीमें लग गया 
है, वह वर्णसंक्ररताका प्रचार करनेवाला ओर JAR समान 
माना गया है |! 
यस्य yaan कर्षकश्चापि यो द्विजः । 
विकर्मसेदी seda स चें वृषल उच्यते ॥ 
कुन्तःनन्दन | जिसने वेदिक श्रुतियाको खुला दिया है तथा 
जो खेतमें इल जोतता हे, अपने वर्णके विरुद्ध काम करनेवाला 
वह ब्राह्मण दृषल माना गया हदे ॥ 
M हि धमा विशेयस्तस्य यः कुरुते wu | 
वृषल तं विदुर्देवा निकृष्ट श्वपचादपि ॥ 
बूष झब्दका अर्थ है घर्म; उसका जो लय करता है; 


उसको देवताळोग दृषळ मानते हैं । बह चाण्डाळसे भी नीच 
होता है ॥ 


स्तुतिभिन्नेह्मगीताभियः शुद्र स्तौति मानवः i 
न तु मां स्तोति पापात्मा सतु चण्डालतः समः ॥ 

जो पापात्मा मनुष्य ब्रह्मगीता आदिके द्वारा मेरी स्तुति न करके 
किसी चूद्रका स्तवन करता दै, वह चाण्डाळके समान है ॥ 


sqedi तु यथा क्षीर ब्रह्म वे वृषले तथा । 
दुष्टतामेति तत्‌ सर्वं शुना लीढं दृवियेथा ॥ 

जैसे कुत्तेकी खालमें CRT हुआ दूध और कुत्तेका चाय 
हुआ इविष्य अशुद्ध होता देश उसी प्रकार दृषल मनुष्यकी 
बुद्धिमें स्थित वेद भी दूषित हो जाता दै ॥ 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 
धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या ह्येताश्चतुदंश ॥ 

चार वेद, छः अङ्ग) मीमांसा, न्याय, मंशा और 
पुराण-ये चौदह विद्याएँ हैं ॥ 


यान्युक्तानि मया सम्यग विद्यास्थानानि भारत । 

उत्पन्नानि पवित्राणि भुचनाथ तथंच च di 

तस्मात्‌ तानि a gga स्पृष्टन्यानि युधिष्ठिर । 

सवं च झाद्रसंस्पृष्टमपवित्रं न संशयः ॥ 
भरतनन्दन | मैंने जो विद्याके चौदह पवित्र स्थान पूर्णतया 

बताये हैं, वे तीनों छोकोंके कल्याणकेलिये प्रकट हुए हैं | अतः A- 

को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये । युधिष्ठिर | शूद्रके सम्पर्कर्म 

आनेवाली समी वस्वुएँ अपवित्र हो जाती हैं, इसमें संशय 

नहीं है ॥ 

लोके तच्ीण्यपवित्राणि पश्चामेध्यानि भारत । 

श्वा च शुद्वः इबपाकश्य अपविज्ञाणि i 


भारत | इस संसारमे तीन अपवित्र और पाँच अमेध्य 
€ | पाण्डुनन्दन | कुत्ता, शूद्र और श्वपाक ( चाण्डाल )- 
ये तीन अपवित्र होते हैं ॥ 
गायकः कुक्कुटो यूपो द्यद्क्या चुषलीपतिः 
पञ्चेते स्युरमेध्याश्च स्प्रष्टव्या न कदाचन १ 
सपृष्टेतानष्ट चे विप्र सचेळो जलमाविशेत्‌ ॥ 

तथा अझळील गायक; मुर्गा, जिसमे बध gum feu 
quil बाँधा जाय वई खम्मा, रजखला wl और वृषल 
जातिकी स्त्रीसे eur करनेवाला द्विज-ये पाँच अमेच्य माने 
गये हैं; इनका कभो मी स्पर्श नहीं करना चाहिये । यदि 
ब्राह्मण इन आठोंमेंसे किसीका स्पर्श कर ले तो वस्सहित 
जलमें प्रवेश करके स्नान करे || 
मद्भक्ताञ्शद्गसामान्यादवमन्यन्ति ये नराः । 
नरकेष्वेव तिष्ठन्ति चर्षंकोडिं नराधमाः ॥ 

जो मनुष्य मेरे मक्तोंका शूद्र जातिमे जन्म होनेके 


कारण अपमान करते हैं, वे नराधम करोड़ों बर्घतक नरको 
निबाख करते हैं ॥ 
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चण्डालमपि au नावमन्येत बुद्धिमान्‌ । 
अवमानात्‌ पतन्त्येव नरके रौरवे नराः di 
अतः चाण्डाल भी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्विमान्‌ 
पुरुषको उसका अपमान नहीं करना चाहिये । अपमान qu 
मनुष्यको रौरव नरकमें गिरना पड़ता है ॥ 
मम भक्तस्य ws प्रीतिरभ्यधिका मम ! 
तस्मान्मद्गक भक्ताश्च पूजनीया विशेषतः ॥ 
जो मनुष्य मेरे भक्तोंके मक्त होते o उनपर मेरा विशेष 
प्रेम होता है; इसलिये मेरे भक्तके भक्तोंका विशेष सत्कार 
करना चाहिये || 
कीउपक्षिस्रगाणां च मयि सन्यस्तचेतसास्‌ । 
ऊध्वीमेच गति विद्धि कि उुनक्षानिनां नणाम्‌ ॥ 
मुझमें चित्त लगानेपर कीड़े) पक्षी और पञ्च मी ऊर्ध्व- 
गतिको ही प्राप्त होते हैं, फिर शानी मनुष्योंकी तो वात ही 
क्या है! II 
qs वाष्यथवा पुष्पं फळं वाप्यप पव वा। 
दृदाति मम झाद्रो यच्छिरसा धारयामि तत्‌ t 
मेरा मक्त AR मी यदि पत्र, पुष्प, फळ अथवा जल 
ही अर्पण करे तो में उसे सिरपर घारण करता E ॥ 
वेदोक्तेनेव मागेंण सर्वेभूतढ़्दि स्थितम्‌। 
मामचेयन्ति ये चिप्रा मत्खायुञ्यं ्जन्ति ते ॥ 
जो ब्राह्मण मम्पूर्ण भूतोंके हृदयमें विराजमान मुझ 
परमेश्वरका वेदोक्त रीतिसे पूजन करते हैं, वे मेरे सायुज्यको 
प्रास होते हैं ॥ 
मङ्गःकानां हितायेव प्रादुभोचः ङतो मया । 
प्रादुभीवळता काचिद्चेनीया युधिष्टिर ॥ 
युधिष्ठिर | में अपने भक्तोका हित करनेके लिये d 
अवतार घारण करता हूँ; अतः मेरे प्रत्येक अवतार-विग्रइका 
पूजन करना चाहिये ॥ 
आखामन्यतमां सूतिं यो मद्भक्त्या समचति | 
तेनेव परितुष्टोऽहं भविष्यामि न संशयः ॥ 
जो मनुष्य मरे अवतार-विग्रहदोमेंसे किसी एककी मी भक्ति- 
भावसे आराघना करता है?“उसके ऊपर में निःसंदेह प्रशन्न 
होता g ॥ 
सदा च aeta ताम्रेण रजतेन च। 
कृत्वा प्रतिकृति कुर्यावर्चनां काञ्चनेन वा । 
पुण्यं gagi विद्यादेतेषामुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
मिट्टी, ताबा, चाँदी? खर्ण अथवा मणि एवं रस्नोंकी मेरी 
प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिये | इनमें उत्तरो- 
तर मूर्तियोंकी पूजासे दसयुना अधिक पुण्य समझना चाहिये॥ 


भीमहाभारते 


ERE 


[ आम्यमेधिकपर्दणि 








-A 


जय कामो भवेद्‌ राजा विद्याकामो द्विजोत्तमः । 
JA वा धनकामस्तु शद्रः ganea: | 
सर्वकामाः स्त्रियो चापि सर्वोन कामानवाप्नुयुः ॥ 
यदि ब्राह्मणको विद्याकी, क्त्रियको uz विजयकी) 
वेश्यको धनकी; शूद्रको सुखरूप फळकी तथा fala 
प्रकारकी कामना दो तो ये सब मेरी आराघनासे अपने 
सभी मनोरथोंको प्रास कर सकते हैं ॥ 
युधिषिर उवाच 
कीदृशानां तु SIEUT नाउुणहालि चाचंनम्‌। 
उद्वेगस्तव कस्माद्धि तन्मे जूहि sug ॥ 
युधिष्ठिरने पूळा--देवेदवर | आप किस qu 
शूद्रोंकी पूजा नहीं स्वीकार करते तथा आपको कौन-सा कार्य 
बुरा लगता है ? यह मुझे बताइये | 
श्रीमयवादवाच 
अन्रतेनाप्यभक्तेल ETİ शूद्रेण चार्चनाम्‌ | 
तां चर्जयामि राजेन्द्र श्वपाकविहिततामिच ॥ 
श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ | जो त्रतका पालन न करनेवाला 
और मेरा भक्त नहीं दै, उस झूद्रकी स्पर्श की हुई पूजाको मैं 
कुत्ता पकानेवाछे चाण्डालकी की हुई समझकर त्याग देता हँ | 
नन्वहं शङ्करश्चापि गावो विप्रास्तथै्च च । 
अश्वत्थो ऽमररूपं हि ञयमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ 
पतत्त्रयं हि मरूक्तो नावमन्येत कर्हिचित्‌ । 
युधिष्ठिर ! गो; ब्राह्मण ओर पीपलका बृक्ष-ये तीनों 
देवरूप हैं । इन्हें मेर और भगवान्‌ शङ्करका स्वरूप समझना 
चाहिये । मेरे भक्त पुरुषको उचित है कि ag इन die 
कमी अपमान न करे || 
अश्वत्थो त्राह्मणा गावो मन्मयास्तारयल्ति हि! 
तस्मादेतत्‌ प्रयत्नेन त्रयं पूजय पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन ! मेरे स्वरूप होनेके कारण पीपल, ब्राह्मण 
और गौ--ये तीनो मनुष्यका उद्धार करनेवाले हैं, इसलिये 
तुम यत्नपूर्वक इन तीनोंकी पूजा किया करो ॥ 
( दाद्विणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्ठ ) 
[ भगवानूके उपदेशका उपसंहार ओर द्वारकागमन.] 


JAE उवाच 


देशान्तरगते विप्रे संयुक्तो कालथमंणा। 
शारीरनाशे सस्प्रासे कथं प्रेतत्वकरपना ॥ 


युधिष्टिरने पूछा-भगवन्‌ ! यदि कोई ब्राह्मण पर. 
देश गया हो और वहीं कालकी प्रेरणासे उसका शरीर छूट 
जाय तो उसकी प्रेतक्रिया ( अन्तयेष्टि-संस्कार ) किस प्रकार _ 


सम्भव है ! ॥ 
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श्रीगवाठुवाच 
श्रूयतामाहिताग्नेस्तु तथाभृतस्य संस्क्रिया । 
qsa: प्रतिमा कतव्या करपचोदि्ता ॥ 
श्रीमगचान्‌ने कहा--राजन्‌ | यदि किसी अग्निहोत्री 
MANR इस प्रकार मृत्यु हो जाय तो उसका. संस्कार करने- 
के लिये प्रेतकल्पर्मे वताये अनुसार उसकी काष्ठमयी प्रतिमा 
बनवानी चाहिये ¦ वह काष्ठ पलाशका ही होना उचित है॥ 


त्रीणि षछ्टिशतान्याहरस्थीन्यस्य युधिष्ठिर । 
तेषां विकल्पना कायो यथाशा विनिङ्चितम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर ! मनुष्यके शरीरमें तीन सौ साठ हड्डियाँ 
बतायी गयी हैं। उन सबकी शास्त्रोक्त RA कल्पना 
करके उस प्रतिमाका दाइ करना चाहिये ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
विशेषतीथे सर्चेषामशाक्तानामजुश्रहात्‌ d 
भक्तानां तारणाथ तु वक्तमर्हसि धर्मतः ॥ 
युधिष्टिरने पूछा-भगवन्‌ ! जो भक्त तीर्थयात्रा 
करनेमें spam हो, उन सत्रको तारनेके लिये कृपया किसी 
विशेष तीर्थका धर्मानुसार वर्णन कीजिये || 
श्रीमगवाडवाच 
पावनं खवेतीथोनां सत्यं गायन्ति सामगाः | 
सत्यस्य वचनं तीथेमदिसा तीर्थसुच्यते ॥ 
श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ | सामवेदका गायन करने 
बाले विद्वान्‌ कहते हैं कि सत्य सव तीर्थोको पवित्र करने 





बाळा है | अत्य बोलना और किसी जीबकी हिँसा न करना--- 


ये तीथ कहलाते हे ॥ 


तपस्तीथ दया तीथ शीळ तीथ युधिष्ठिर । 


अहपसंतोषक तीथ नारी तीथ पतित्रता ॥ 
युधिष्ठिर ! तपः दया; शील) थोड़ेमें संतोष करना--ये 


— =-= >~ 


aga मी ठीथरूपमें ही हैं तथा पतित्रता नारी भी 


तीर्थे हे ॥ 
संतुशे ब्राह्मणस्तीथ ज्ञानं वा तीर्थसुच्यते । 
मद्भक्ताः सततं तीथे शाङ्करस्य विशेषतः ॥ 

संतोषी ब्राह्मण ओर ज्ञानको भी तीर्थ कहते हैं | मेरे 


——— — ——— .:3>+ अन्‍मआक, 





भक्त uda तीथरूप रडे और शङ्करके भक्त विशेषतया 





तीथ हैं il 
यतयस्तो्थमित्येचं चिद्रांसस्तीथसुच्यते | 
शरण्यपुरुषश्तीथमभयं तीर्थसुच्यते ॥ 


संन्यासी और विद्वान्‌ भी तीथं कहे जाते हैं। दूसरोंको 





शरण देनेवाले पुरुष भी तीथं हैं | जीवको अभय-दान देना 


मी तीथ ही कहलाता है || 


त्रेलोक्ये ऽस्मिन्‌ निरूडिग्नो न बिभेमि कुतइ्चन à 


द्विनवतितमो ऽध्यायः ६३७९, 








- खक, सट = aar === 
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न दिवा यदि वा रात्राबुद्रेगः WIESE ॥ 
में तीनों लोकोर्मे उद्देगथून्य हूँ । दिन दो या रात; मुझे 
कभी किसीसे भी मय नहीं होता; किंतु ञूद्रका मर्यादा-भंग 
करना मुझे बुरा लगता है |I 
न भयं देवदैत्येभ्यो रक्षोम्यदर्चेच मे नृप | 
शुद्रदक्त्राच्च्युतं sup भयं तु मम सर्वेदा ॥ 
राजन्‌ | देवता; दैत्य और राक्षसौसे मी में नहीं डरता। 
परंतु शूद्रके मुखसे जो वेदका उच्चारण होता दै, उससे मुझे 
सदा ही भय बना रहता है ॥ 
तस्मात्‌ सभ्रणवं शूद्रो मन्नासापि न फीते |! 
quid हि पर लोके ब्रह्म त्रझविदो विदुः ॥ 
डसलिये शूद्रको मेरे नामका मी प्रणवके साथ उच्चारण 
नहीँ करना चाहिये, क्योंकि वेद वेत्ता विद्वान्‌ इस Sum 
प्रणवको सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं ॥ 
Bagai धेः झाद्गाणां भक्तितो मयि । 
शूद्र मुझमें भक्ति रखते हुए ब्राह्मण) क्षत्रिय और 
Asaint सेवा करे--यही उनका परम धर्म है ॥ 
Bazsa mpg: परं श्रेयोऽधिगच्छति | 
द्विजशुश्बणादन्यन्नास्ति शूद्रस्य निष्कतिः ॥ 
द्विजॉकी सेवासे ही झूट्र परम कल्याणके भागी होते हैं । 
इसके सिवा उनके उडारका दूसरा कोई उपाय 
नहीं है ॥ 
ag पितामहः शाद्रमभिभूतं तु तामसैः | 
द्विजशश्रषणं धम शाद्गाणां तु प्रयुक्तवान्‌ | 
agafa तामसा भावाः शुद्रस्य द्विजभक्तितः ॥ 
ब्रह्माजीने JA तामस गुर्णोसे युक्त उत्पन्न करके 
उनके लिये द्विर्जोकी सेवारूप घमंका उपदेश किया । द्विजौ- 
की भक्तिसे pd dr माव नष्ट हो जाते हैं ॥ 
पत्र पुष्पं फल तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतं सुध्ना गृह्णामि yaa: ॥ 
यद्र भी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र) पुष्प, फल अथवा 
जल अर्पण करता है तो मैं उसके भक्तिपूर्वक दिये हुए उप- 
हारको सादर शीश चढाता हूँ |l 
अग्रजो वापि यः कर्चित्‌ सवंपापसमस्तरितः । 
यदि मां सततं ध्यायेत्‌ सर्वेशपेः प्रसुच्यते ॥ 


सम्पूर्ण पापोसे युक्त होनेपर भी यदि कोई ब्राह्मण सदा 
मेरा ध्यान करता रहता दै तो वह अपने सम्पूर्ण पापोसे छुट- 


कारा पा जाता है ॥ 
विद्याचिनयसम्पन्ता ब्राह्मणा चेद्पारणाः। 
मयि भक्ति न ऊवेन्ति चाण्डाळसर॒शा हिते ॥ 
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विद्या और Aaa? सम्पन्न तथा वेदोके पारंगत विद्वान्‌ 
होनेपर भी जो त्राद्वाण मुझमें भक्ति नहीं करते; वे चाण्डालके 
समान & li 
वृथा दानं वृथा तप्तं वृथा चेष्ट वृथा हुतम्‌ । 
वृथा ऽऽतिथ्यं च तत्‌ तस्य यो न भक्तो मम द्विजः ॥ 
जो द्विज मेरा भक्त नहीं दश उसके दान, तप, यछ, होम 
और अतिथि-सत्कार--ये सब व्यर्थे हैं ॥ 
स्थावरे जङ्गमे वापि सर्वभूतेषु पाण्डव | 
समत्वेन यदा कुयोन्मदूभक्तो मित्रशाञ्जुछु ॥ 
पाण्डुनन्दन | जब्र मनुष्य समस्त स्थावर-जङ्गम प्राणिर्यो- 
में एवं मित्र और शत्रुमें समान दृष्टि कर लेता है; उस समय 
qc मेरा सच्चा भक्त होता है ॥ 
आन्ररांस्यमहिला च यथा सस्यं तथाऽऽञेवम्‌ । 
अद्रोहइचेतर भूतानां zer अतं नुप ॥ 
राजन्‌-| क्रूरताका अभाव, अहिंसा; सत्य; सरलता तथा 
किसी भी प्राणीसे zig न maag मेरे भक्तींका 
ब्रत है ॥ 
नम इत्येव यो ब्रूयान्मदूभक्तं श्रद्धयान्वितः । 
तस्याक्षयाऽभर्वेदलोकाः इवधाकस्यापि पार्थिव ॥ 
पृथ्वीनाथ | जो मनुष्य मेरे मक्तको ALAR नमस्कार 
करता है; वह चाण्डाल ही क्यों न दो) उसे अक्षय labat 
प्राप्ति होती है ॥ 
कि पुनयें यजन्ते मां सदारं विधिपूर्वकम्‌ ! 
मद्भक्ता मद्गतप्राणाः कथयन्तश्च मां सदा ॥ 
फिर जो साक्षात्‌ मेरे भक्त हे, जिनके प्राण मुझमें ही 
लगे रहते हैं तथा जो सदा मेरे ही नाम और गुर्णोका कीर्तन 
करते xgd हैं; वे यदि ळद्ष्मीसहित मेरी विघिवत्‌ पूजा करते 
हैं तो उनकी सदूगतिके विषयमें क्या कहना है ? || 
बहुवर्षसहस्राणि तपस्तपति यो नरः। 
तासौ पदमवाझोति मङ्गकैर्यदवाप्यते ॥ 
अनेकों इजार वर्षोतक तपस्या करनेवाला मनुष्य मी उस 
पदको प्राप्त नहीं होता? जो मेरे भरक्तौंको अनायास ही मिल 
जाता है | 
मात तस्माद्‌ राजेन्द्र ध्यायन्‌ नित्यमतन्ट्रितः । 
अवाप्स्यसि तदः सिद्धि द्रक्ष्यत्येव परं पदम्‌ ॥ 
इसलिये राजेन्द्र | तुम सदा सजग रहकर निरन्तर मेरा 
ही ध्यान करते रद्दोः इससे qui सिद्धि श्राप्त होगी और दुम 
निश्चय ही परम पदका साक्षात्कार कर सकोगे | 
gA होता. च agn eq च । 


सामवेदेन zr पुण्येन [भिष्टुवन्ति सास ॥ 
terzo Sa चित्यमाथर्वणा द्विजाः ! 
अधर्वशिरला अंब नित्य ; 


भ्रीमद्दाभारते 
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स्तुवन्ति सततं ये मां ते वे भागवताः स्मृताः ॥ 

जो होता बनकर ऋग्वेदके द्वारा, अध्वर्यु होकर यजुरवेंद- 
के द्वारा; उद्गाता बनकर परम पवित्र सामवेदके द्वारा मेरा स्तवन 
करते हैं तथा अथर्ववेदीय द्विजोंके रूपमें जो अथर्ववेदके 
दारा हमेशा मेरी स्तुति किया करते हैं; वे भगवद्भक्त माने 
गये हैं | 
वेदाधीनाः खदा यज्ञा यक्षाधीनास्ठु देवताः । 
देवताः ब्राह्मणाधीनास्तश्मादू विप्रास्तु देवताः ॥ 

यज्ञ सदा वेदोंके अघीन हैँ और देवता वशा तथा ami 
के अधीन होते हैं, इसलिये ब्राह्मण देवता हैं ॥ 
अनाधित्योच्छूय॑ नास्ति सुख्यसाक्षयसाश्रयेत्‌ । 
रुद्रं समाश्रिता देवा wur summ: N 

किसीका सहारा लिये बिना कोई ऊँचे नहीं चढ़ सकता, 
अतः सत्रको किसी प्रधान आश्रयका सहारा लेना चाहिये | 
देवतालोग मगवान्‌ रुद्रके आश्रयर्मे रहते हे, रुद्र aum 
आश्रित हैं ॥ 
ब्रह्मा मामाभितो राजन्‌ नाहं कंचिदुपाशितः | 
ममाकञ्रयो न कञ्चित्‌ तु GANRAN EE 

ब्रह्माजी मेरे आभ्यमें रहते हैं, किंतु में किसीके आभित 
नहीं हूँ । राजन्‌ | मेरा आश्रय कोई नहीं है । मैं ही सबका 
आश्रय हरू ॥ 
एवमेतन्मया प्रोक्तं रद्दस्यमिद्सुत्तमम्‌ | 
धर्मप्रियस्य ते नित्यं राजल्नेबं समाचर ॥ 

राजन्‌ | इस प्रकार ये उत्तम रहस्यकी बातें मैंने qd 
बतायी है» क्योंकि तुम घर्मके प्रेमी हो। अब तुम za 
उपदेशके ही अनुसार सदा आचरण करो || 
इदं पवित्रमाख्याने goi वे देन adam । 
यः पठेन्मामकं धर्मेमहन्यहन्ि पाण्डच ॥ 
धर्मोऽपि चेते तस्य बुद्धिश्चापि प्रसीदति। 
पापक्षयसुपेत्यैचं कल्याणं च frugum ॥ 

यह पवित्र आख्यान पुण्यदायक US वेदके समान मान्य 
है | पाण्डुनन्दन ! जो मेरे बताये हुए. इस दे व्णव-घमका 
प्रतिदिन पाठ करेगा) उसके धर्मकी Rr होगी और बुद्धि 
निमंळ | साथ ही उसके समस्त पापोंका नाश होकर qu 
कल्याणका विस्तार दोगा ॥ 
पतत्‌ पुण्यं पवित्रं स पापनाशनम॒त्तमम | 
तव्यं ध्रद्वया युक्तेः भोत्रियैश्व विशेषतः ॥ 

यह प्रसंग परम पवित्र, पुण्यदायक, पापनाइक और 
अत्यन्त उत्कृष्ट है । सभी मतुर्ष्योकोः विशेषतः sí 
विद्वर्नोको श्रद्धाके साथ इसका श्रदण करना चाहिये || 


श्रावयेद्‌ यस्त्वष्‌ं भक्त्या प्रयतो5थ gone दा । 
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ख गच्छेन्मम सायुज्यं नाच कायो विचारणा ॥ 


जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसे सुनाता और पवित्रचित्त 
होकर सुनता देश वह HX सायुज्यको प्राप्त होता है, इ 
कोई शङ्का नहीं 


यदचेमं अआवयेच्छाडे मद्भक्तो सत्परायणः । 
पितरस्तस्य तृप्यन्ति याददाभूतसम्सुचस्‌ ॥ 
मेरी मक्तिमें तत्पर रदनेवाला जो मक्त Nu आद्वमें इस 
धर्मको सुनाता दे, उसके पितर इस ब्रद्याण्डके प्रलय दोनेतक 
सदा Ja बने रहते हैं ॥ 
वेशम्पायन उवाच 


श्रुत्वा भागवतान्‌ थमन साक्षाद्‌ विष्णोजेगद्शुरो 
प्रमनसो wee चिन्तयन्तो sgat mu N 
` ऋषयः पाण्डवाश्च प्रणसुस्तं जनाद्नम्‌ । 
पूजयामास गोविन्द घमेपुन्न; पुनः पुनः॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! साक्षात्‌ विष्णु- 
स्वरूप अगदूयुरु भगवान्‌ भीकृष्णके घुखसे भागवत-घर्मीका 
श्रवण करके इछ अद्भुत प्रसंगपर विचार करते हुए ऋषि 
और पाण्डबलोग बहुत प्रसन्न हुए और सबने भगवानको 
प्रणाम किया । घर्मनन्दन युघिष्टिरने तो बारंबार गोविन्दका 
पूजन किया ॥ 
देवा agia: सिद्धा गन्धवोप्सरखस्तथा । 
ARI महात्मानो GAR YANAN |i 
बाळखिल्या मद्दात्मानो योनिनस्तत्त्वद्दानः । 
तथा भरागवदाश्यांपि पश्धकालसुपास्काः ॥ 
वौतूहलस्तभ्ायत्ता भ्रगवद्धक्तिमागताः । 
रुत्प छु परमं पुण्यं ama धर्मेश्ासनस्‌ ॥ 
agnam: पूतास्ते eigenem gi 
देवता; cubo सिद्ध, गन्धव, अप्सराएँ, ऋषि; 
महात्मा, गुह्यकः सर्प, महात्मा वालखिल्य तत्त्वदर्शी योगी 
तथा पञ्चयाम उपासना रुरनेवाले मगवद्मक्त पुरुष) जो 
अत्यन्त उत्कण्ठित ट्टोकर उपदेश सुननेके लिये qam थे, 
इस परम पवित्र वेष्णव-घर्मका उपदेश सुनकर तत्क्षण निष्पाप 
एवं पवित्र हो गये । सबर्मे भगवद्भक्ति उमड़ आयी ॥ 
प्रणस्य शिरसा विष्णु प्रतिसन्द्य च ताः कथाः॥ 
फिर उन सबने भगवानके चरणोमें मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया और उनके उपदेशकी प्रशंसा की || 
द्रशरो द्वारकायां घे वर्य सवे जगद्शुरुम्‌ | 
इति प्रह्मसनसों agian: सह । 
सर्वे ऋषिशणा राजन्‌ ययुः स्वं चं निवेशनम॥ 
फिर 'भगवन्‌ | अब इम द्वारकामें पुनः आप जगद्‌- 
GER gala करेंगे ।? यों कहकर सब ऋषि प्रसन्नचित्त हो 


द्विनवतितम्रो ऽध्यायः ६३८२ 
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देवताऑके साथ अपने-अपने स्थानकी चले गये ॥ 
गतेषु du ady केशवः केशिद्दा हरिः। 
सस्मार दारक राजन्‌ स च सात्यकिना सह। 
समीपस्थो ऽभवत्‌ सूतो याहि देवेति चात्रवीत्‌॥ 
राजन्‌ | उन सबके चले जानेपर wa मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने सात्यकिसहित दारुकको याद किया। सारयि दारुक 
पास द्दी बैठा था; उसने निवेदन किया---*भगवन्‌ | रय 
तैयार है? पघारिये lU 
ततो चिषण्णवद्नाः पाण्डवाः पुरुषोत्तमम्‌ । 
ages qoa संधाय नेत्ररश्रुपरिप्लुतः 
पिवन्तः सततं कृष्ण नोचुरातंतरास्तदा ॥ 
यह सुनकर पाण्डबोंका मुँह उदास हो गया । उन्होंने 
हाथ जोड़कर सिरसे लगाया ओर eq ds gast 
तम श्रीकृष्णकी ओर एकटक देखने लगे) किंतु अत्यन्त दुखी 
दोनेके कारण उस समय कुछ बोल न सके || | 
कृष्णोऽपि भगवान्‌ देवः QUARS चातेचत्‌। 
धृतराष्ट्रं च गान्धारी विदुर द्रौपदी तथा li 
कृष्णट्खैपायनं व्यासम्रृषीनन्यांश्च मन्त्रिणः । 
सुभद्रामात्मजयुतास॒त्तरा स्पृश्य पाणिना । 
निर्गत्य चेच्मनस्तस्मादारुरोह तदा रथस्‌ ॥ 
देवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी-से 
हो गये और उन्होंने कुन्ती, धृतराष्ट्र; गान्धारी, विदुर) 
द्रौपदी, महर्षि ग्यास और अन्यान्य ऋषियों एवं fad 
Aa लेकर सुभद्रा तथा yaaa उत्तराकी पीठपर qur 


फेरा और आशीर्वाद देकर वे उस राजभवनसे बाहर निकल 
आये और रथपर सवार हो गये ॥ 


वाजिभिः  शोेब्यसुश्रीवमेघपुष्पबलाहकेः । 
युक्तं तु भ्वजभूतेन पतरेन्द्रेण घीमता ॥ 
उस रथमें शैब्य) सुग्रीव, AIJA और बलाहक नाम- 


वाले चार घोड़े जुते हुए थे तथा बुद्धिमान्‌ गरुडका ध्वज 
फहरा रहा था ॥ 


अन्वारुरोह चाप्येनं प्रेम्णा राजा युधिष्ठिरः । 
अपास्य चाशु यन्तारं दारुकं सूतसच्तमम्‌ । 
अभीषून्‌ प्रतिजग्राह स्वयं ङुरुपतिस्तदा ॥ 

उस समय कुरुदेशके राजा युधिष्ठिर भी प्रेमवश भगवान्‌- 
के पीळे-पीछे स्वयं भी रथपर जा देठे और तुरंत ही श्रेष्ठ 
दारकको सारयिके श्यानसे हटाकर उन्होंने घोड़ोंकी बागडोर 
अपने eH ले झी ॥ 
उपारुह्याजुनश्चापि चामरव्यजनं शुभम्‌ । 
रुक्मदण्डं वहन्पृध्न दुधावाभिभ्रदक्षिणम्‌॥ 
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वेदूर्यमणिदण्डं च चामीकरविभूषितम्‌ । 
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फिर अर्जुन भी रथपर आरूढ हो स्वणंदण्डयुक्त विशाल — नकुलः AAN धूयमानी ANATA N 


चवर द्दाथमें लेकर दाहिनी ओरसे भगवानके मस्तकपर हवा 
करने लगे Il 
A ~ 

ada भीमसेनोऽपि रथमारूह्य RANT । 
छत्र शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितस्‌ ॥ 

इसी प्रकार महाबली भीमसेन मो रथपर जा चढ़े और 
भगवानके ऊपर छत्र लगाये खड़े हो गये | वह छत्र सो 
कमानिर्यासे युक्त तथा दिव्य मालाओँसे सुशोभित था ॥ 
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दधार तरखा भीमदछत्रं तच्छाङ्गधन्वनः ॥ 


उसका डंडा वैंदूर्य मणिका बना हुआ या तथा सोनेकी 
[लरे उसकी शोभा बढ़ा रही थीं | मीमसेनने शाङ्गघनुष- 


घारी श्रीकृष्णके उस छत्रको शीघ्र ही घारण कर लिया ॥ 
उपारुह्य रथं शीध्रं चामरव्यजने सिते । 
इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वणि भनुगीतापर्वणि नङुळोपाख्याने द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेचिकपवके अन्तर्गत अनुगीतापबैमें नकुळोपाड्यानविषयक बानबेंद अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२२० इलोक मिलाकर कुल १२७३ इलोक हैं ) 














नकुल और सहदेव भी अपने gru सफेद चंवर लिये 
शीघ्र रथपर सवार हो गये और भगवान्‌ जनार्दनके ऊपर 
gem लगे ॥ 
भीमसेनो ऽजुनइचेच यमावप्यरिसुद्नौ । 
पृष्ठतो ऽडुययुः कृष्णं मा शब्द इति दृर्षिताः ॥ 
इस प्रकार युधिषिर, भीम, अजुन, नकुल और सहदेवने 
हर्षपूर्वक श्रीकृष्णका अनुसरण किया और कहने ढगे-:आप 
मत जाइये? |l 
त्रियोजञने व्यतीते तु परिष्वज्य च पाण्डवान्‌ | 
REA कृष्णस्तान्‌ सचान प्रणतान्‌ rct ययौ॥ 
तीन योजन ( चौबीस मील) तक चले आनेके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने चरणंमिं पड़े हुए पाण्डवोंको qoa 
लगाकर बिदा किया और स्वयं द्वारकाको चले गये || 
तथा प्रणस्य गोविन्दं caper पाण्डवाः | 
कपिलाद्यानि दानानि दडुर्धरमपरायणाः ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम करके जब पाण्डब 
घर लौटे, sg दिनसे सदा TÄÄ तत्पर रहकर कपिला आदि 
गोऔका दान करने लगे ॥ 
मधुसूदनवाक्यानि स्मृत्वा सुमत्या पुनः पुन! 
मनसा पूजयामाखुहृदयस्थानि पाण्डवाः ॥ 
वे सब पाण्डव भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनोंको बारंबार 
याद करके और उनको हृदयमें घारण करके मन-ही-भन 
उनकी सराहना करते थे ॥ 
युधिष्ठिरस्तु धमोत्मा ददि कृत्वा जनादैनम्‌ । 
तद्भक्त स्तन्मना युक्तस्तद्याजी तत्परो ऽभवत्‌ ॥ 
धर्मात्मा युधिष्ठिर ध्यानद्वारा भगवानको अपने हृदये 
विराजमान करके उन्हींके भजनमें लग गये, उन्हींका स्मरण 
करने लगे और योगयुक्त होकर भगवानका यजन करते हुए 
उन्हींके परायण ह गये ॥ 





आइवमेधिकपव सम्पूर्णम्‌ 
aggy ( अन्य बडे छन्द ) बड़े छन्दोंको ३२ अक्षरोंके कुल योग 
अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये २७४७॥ ( १२२॥ ) KAE २९१५॥।ड 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये १२६% (31) २८॥।= १२९३॥।= 
आश्वमेधिकपर्वकी कुरु ₹लोकसंख्या--४२०९॥- 
— ~ 
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श्रीपरसात्मने नमः 


श्रीमहा भारतम्‌ 


आश्रमवासिकपवे 
( आश्रमवासपवे ) 


प्रथमोऽध्यायः 
भाइयों सहित युधिष्ठिर तथा कुन्ती आदि देवियोंके ZRICISUE ओर गान्धारीकी सेवा 


नारायणं नमस्क़्त्य नरं चेच नरोत्तमम्‌ | 
देबी सरखतो व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ | 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अजुन, ( उनकी लीला 
प्रकट करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उनकी लीलाओं- 
का संकलन करनेवाले ) सद्दर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके 
जय ( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
जनमेजय उवाच 
प्राप्य राज्यं महात्मानः पण्डवा मे पितामहाः i 
कथमासन्‌ GERD छूतराष्ट्र महात्मनि ॥ १ ॥ 
जनमेजयने छूछा--ब्रह्मन्‌ ! मेरे प्रपितामह महात्मा 
पाण्डव अपने राज्यपर अधिकार प्राप्त कर लेनेके बाद 
महाराज sauga रति केसा बर्ताव करते थे १॥ १ ॥ 
ख तु राजा हतामात्यो हतपुत्रो निराश्रयः । 
कथमासीद्तेश्वया गान्धारी च यशाख्रनो ॥ २ li 
राजा gaug अपने मन्त्री और पुत्रोंके मारे जानेसे 
निराश्रय हो गये थे। उनका ऐड्वर्य नष्ट हो गया था p ऐसी 
aaa वे और वशस्विनी गान्धारी देवी fs प्रकार जीवन 
व्यतीत करते थे ॥ २ ॥ 
कियन्तं चेय काळं ते मम पूचपितामहाः 
स्थिता राज्ये मडात्मानस्तन्मे CUTTING | ३ ॥ 
मेरे पूर्वपितामई महात्मा पाण्डव कितने समयतक 
अपने राज्यपर प्रतिष्ठित रहे ? ये सब बातें मुझे विस्तारपूर्वक 
बतानेकी कृपा करें ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
प्राप्य राज्यं महात्मानः पाण्डवा हतशत्रचः। 
gaap gama पृथिवी पर्यपालयन्‌ ॥ ४ N 
चेशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! जिनके sp मारे 
गये थे, वे महात्मा पाण्डव राज्य पानेके अनन्तर राजा 


धृतराष्ट्रको ही आगे रखकर पृथ्वौका पालन करने लगे ॥४॥ 
शवतराष्ट्रसुपातिष्ठद्‌ विदुरः संजयस्तथा | 
वेद्यापुत्रश्च मेधावी युयुत्खुः कुरुसत्तम ॥ ५ ॥ 
कुसश्रेष्ठ | विदुर, संजय तथा जैश्यापुत्र मेघावी युयुत्सु- 
ये लोग सदा धृतराष्ट्रकी an उपस्थित रहते थे ॥ ५॥ 
पाण्डवाः सर्वेकायोणि खम्पूच्छन्ति स्स तं su 
चक्कुस्तेनाभ्यजुज्ञाता वषोणि दशा पञ्च च ॥ ६॥ 
पाण्डवलोग सभी कार्येमें राजा धृतराष्ट्रकी सलाह पूछा 
करते थे और उनकी आज्ञा लेकर प्रत्येक कार्य करते थे I 
इस तरह उन्होने पंद्रह वर्घातक राज्यका शासन किया ॥६॥ 
सदा हि गत्वा ते चीराः पर्युपासन्त तं नृपम्‌ । 
पादाभिवादनं कृत्वा धमेराजमते स्थिताः ॥ ७ ॥ 
वीर पाण्डव प्रतिदिन राजा gagè पास जा उनके 
UH प्रणाम करके कुछ काळतक उनकी सेवामें 32 रहते 
थे और सदा धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञाके अधीन रहते ये ॥ 
ते WEE समुपाघाताः सर्वकायोणि चक्रिरे। 
कुन्तिभोजछुता चेच गान्धारीमन्वचतंत ॥ ८ ॥ 
gaug री स्नेइब्रश पाण्डवोका मस्तक सूँघकर अब 
उन्हें जानेकी आज्ञा देते, तत्र ते आकर सब काय किया करते 
शर । कुन्तीदेत्री भी सदा गान्वारीकी सेवामं लगी रहतो था d 
द्रौपदी च सुभदा च याश्चान्याः पाण्डचस्त्रियः । 
समां वृत्तिमबतंन्त तयोः धश्वश्र्योयेथाविधि ॥ ९ n 
द्रोपदी) सुभद्रा तथा पाण्डवोंकी अन्य स्त्रियों भी कुन्ती 
और गान्धारी दोनों सासुओंकी समान भावसे विधिवत्‌ 
सेवा किया करती थीं ॥ ९॥ 
शयनानि महार्हाणि वासांस्याभरणानि च । 
राजाहोणि च सवोणि भक्यभोज्यान्यनेकशः ॥ १० ॥ . 
JARA महाराज ञ्रतराष्ट्रेऽभ्युपाहरत्‌। 
तथच medi गान्धायां शुरुवत्तिमबतंत ॥ ११ N 


c 
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महाराज | राजा युषिष्ठिर बहुमूल्य शय्या, वख, 
आभूषण तथा राजाके उपभोगमें आने योग्य सब प्रकारके 
उत्तम पदार्थ एवं अनेकानेक भक्ष्य, भोज्य पदार्थ धृतराष्ट्रको 
अर्पण किया करते थे । इसी प्रकार कुन्तीदेवी भी अपनी 
सासकी भाति गान्धारीकी परिचर्या किया करती थीं॥ 
विदुरः संजयइचेव युयुत्छुइचेव कौरव । 
उपासते स्स तं वृद्ध हतपुत्रं जनाधिपम्‌ i १२॥ 
कुरुनन्दन | जिनके पुत्र मारे गये थे; उन बूढ़े राजा 
धृतराष्ट्रकी विदुर, संजय और युयुत्छु--ये तीनों सदा सेवा 
करते रहते थे ॥ १२॥ 
इयालो द्रोणस्य यश्मालीदू दयितो ब्राह्मणो महान्‌ | 
स च तस्मिन्‌ महेष्वासः कपः समभवत्‌ तदा॥ RR I 
द्रोणाचार्यके प्रिय साले महान्‌ ब्राक्षण महाधनुधर कृपाचार्य 
तो उन दिनों सदा धृतराष्ट्रके ही पास रहते थे॥ १३॥ 
व्यासश्च भगवान्‌ नित्यमासांचक्रे न्रपेण ह । 
कथाः कुर्वन्‌ पुराणषिद््‌वर्षिपित्रक्षसाम्‌ ॥ १४॥ 
पुरातन ऋषि भगवान्‌ व्यास भी प्रतिदिन उनके पास 
आकर बैठते और उन्हें देवर्षि, पितर तथा राक्षसोंकी कथाएँ 
सुनाया करते थे ॥ v ॥ 
धर्मयुक्तानि कार्याणि व्यवद्दारान्वितानि च । 
uere: विडरस्तान्यकारयत्‌ ॥ १५॥ 
धृतराष्ट्रकी आज्ञासे विदुरजी उनके समस्त धार्मिक और 
व्यावहारिक कार्य करते-कराते थे ॥ १५॥ 
सामन्तेभ्यः प्रियाण्यस्य कायोणि खुबहन्यपि i 
प्राप्यन्ते ऽथेः खुळघुभिः खुनयाद्‌ विदुरस्य वे ॥ १६॥ 
विदुरजीकी अच्छी नीतिके कारण उनके agar प्रिय 
कार्य थोड़े खर्चमें ही सामन्तो ( सीमावर्ती राजाओं ) से सिद्ध 
हो जाया करते थे ॥ १६ ॥ 
अकरोद्‌ बन्धमोक्षं च चध्यानां मोक्षणं तथा । 
न च qiga राजा कदाचित्‌ किचिद्त्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
वे कैदियोंको केदसे छुटकारा दे देते quA योग्य 
मनुष्योंको भी प्राणदान देकर छोड़ देते थे; किंतु धर्मपुत्र 
राजा युधिष्ठिर इसके लिये उनसे कभी कुछ कहते 
नहीं थे ॥ १७॥ 
विद्दारयात्राु पुनः कुरुराजो युधिष्ठिरः। 
ANI कामान्‌ मद्दातेजाः प्रददावम्बिकाखुते ॥ १८ N 
महातेजस्वी कुरुराज युधिषिर विहार और aram 
अवसरॉपर राजा ध्रृतराष्ट्रको समस्त मनोवाञ्छित वस्तुओकी 
सुविधा देते थे || १८ Il 
आरालिकाः सूपकारा रागखाण्डविकास्तथा i 
उपातिष्ठन्त राजानं घृतराष्ट्र यथा पुरा ॥ १९॥ 





राजा धृतराष्ट्रकी सेवामें पहलेकी ही माति उक्त अबसरों- 
पर भी रसोईके काममें निपुण आरालिकः सूपकोर और 
रागखाण्डविकं मौजूद रहते थे ॥ १९॥ 
वासांसि च rare tor माल्यानि विविधानि च | 
उपाजहुर्यथान्यायं ध्॒तराष्ट्रस्य पाण्डवाः ॥ २० ॥ 
पाण्डवलोग धृतराष्ट्रको यथोचित रूपसे बहुमूल्य qu 
और नाना प्रकारकी मालाएँ भेंट करते थे ॥ २० || 
मेरेयकाणि मांसानि पानकानि लघूनि च। 
चित्रान्‌ भक्ष्यविकारांश्च चङ्क स्तस्य यथा पुरा ॥ २१॥ 
वे उनकी सेवामें पहलेकी ही भाँति सुखभोगप्रद फलके 
यूदे, हल्के पानक ( मीठे शर्बत ) और अन्यान्य विचित्र 
प्रकारके भोजन प्रस्तुत करते थे॥ २१ ॥ 
ये चापि पृथिवीपालाः समाजग्सुस्ततस्ततः । 
उपातिष्ठन्त ते खर्चे कौरवेन्द्र यथा पुरा ॥ २२॥ 
भिन्न-भिन्न देशोंसे जो-जो भूपाल वहाँ पधारते थे, 3 
सब पहलेकी ही भाँति कोरवराज ध्रृतराष्ट्रकी सेवामें उपस्थित 
होते थे ॥ २२॥ 
कुन्ती च द्रौपदी चेच सात्वती च यशस्विनी । 
उलूपी नागकन्या च देवी चित्राङ्गदा तथा ॥ २३॥ 
शष्टकेतोश्च भगिनी जरासंधसुता तथा। 
पताश्वान्याश्च बह्ृथो चे योषितः पुरुषर्षभ ॥ २४॥ 
किकराः पर्युपातिष्ठन्‌ सवाः खुबलजां तथा । 
पुरुषप्रवर ! कुन्ती, द्रौपदी) यशस्विनी सुभद्रा) नाग- 
कन्या Sud देवी चित्राङ्गदा) ४ष्टकेतुकी बहिन तथा जरा- 
संघकी पुत्री -ये तथा कुरूकुलकी दूसरी बहुत-सी funi 
दासीकी भाति सुबलपुत्री गान्धारीकी सेवामें लगी रहती थीं | 
यथा पुञवियुक्तो ऽयं न किंचिद्‌ दुःखमामयात्‌॥ २५॥ 
इति तानन्वशाद्‌ श्रातृन्‌ नित्यमेव युधिष्ठिरः | 
राजा युधिष्टिर सदा भाश्योंकों यह उपदेश देते थे 
कि “बन्धुओ ! तुम ऐसा बर्ताव करो, जिससे अपने पुत्रोंते 
बिछुड़े हुए इन राजा ध्रृतराष्ट्रको किंचिन्मात्र भी दुःख 
न प्रास हो? ॥ २५१ ॥ 
एवं ते धर्मराजस्य श्रुत्वा वचनमर्थवत्‌ ॥ २६॥ 
सविशेषमवतेन्त भीममेक तदा विना । 
घर्मेराजका यह सार्थक वचन सुनकर भीमसेनको छोड़ 


१. “अरा? नामक शख्से काटकर बनाये जानेके कारण साग- 
भाजी आदिको “अराछ' कहते हैं । उसको सुन्दर रीतिसे तैयार 
करनेवाळे रसोशये'आरालिक' कइलाते i. दाल आदि बनानेवाहे 
सामान्यतः सभी रसोइयोंको "usano कहते हें । ३. पीपल, सोंड 
और चीनी मिलाकर Ter रसा तैयार करनेवाले रसोश्ये 
“रागखाण्डविक? quen हें । 
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आश्रमवासपवं ] 


द्वितीयो घ्यायः ६३८५ 


n——————————————————————————————————— 


अन्य सभी भाई gauza विशेष आदर-सत्कार 
करते थे ॥ २६३ II 


न हि तत्‌ तस्य वीरस्य हृदयादपसरपेति । 
धृतराष्ट्रस्य giaa यद्‌ वृत्त द्रतकारितम्‌ ॥ RY ॥ 





वीरवर भीमसेनके हृदयसे कभी भी यह ब्रात दूर नहीं 


होती थी कि जूएके समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था; 


वह धृतराष्ट्रकी ही खोटी बुद्धिका परिणाम था ॥ २७ I 


इति श्रीमहाभारते आश्नमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वेणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवाधिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमबासपर्दैमे पहरा अध्याय पुरा हुआ ॥ N 





ड्रितीयोऽध्यायः 
पाण्डवोंका gang और गान्धारीके अनुकूल वर्ताव 


वेशग्पायन उवाच 


एवं सम्पूजितो राजा पाण्डचेरम्बिकाखुतः। 
विजहार यथापूर्वस्रषिभिः पयुपासितः ॥ १ N 
वेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार 
पाण्डवोसे भलीभाति सम्मानित हो अम्विकानन्दन राजा 
धृतराष्ट्र पूर्ववत्‌ ऋपियाँके साथ गोष्डी-सुखका अनुभव करते 
हुए वहाँ सानन्द निवास करने लगे ॥ १ ॥ 
त्रझदेयाग्रहाराश्च प्रददौ स ङुरूद्वहः। 
तच्च कुन्तीसुतो राजा सर्वमेवान्वपचत ॥ २ N 
कुरुकुछके स्वामी agaa धृतराष्ट्र ब्राह्मर्णोको देनेयोग्य 
अग्रहार ( माफी जमीन ) देते थे और कुन्तीपुत्र राजा 
युधिष्ठिर सभी mr उन्हें सहयोग देते थे ॥ २ ॥ 
आनृशंस्यपरो राजा प्रीयमाणो युधिष्ठिरः । 
उवाच स तदा ्रातूनमात्यांश्च महीपतिः ॥ ३ N 
मया चेव भवद्धिश्च मान्य पष नराधिपः । 
निदेशे yapta यस्तिछति ख मे सुदत्‌ d od 
विपरीतश्च मे शत्ुनियम्यश्च भवेन्नरः । 

राजा युधिष्ठिर बड़े दयाळ थे । वे सदा प्रधन्न रहकर 
अपने भाइयों और uui कहा करते थे कि धये राजा 
gaug मेरे और आपलोगोंके माननीय हैं। जो इनकी 
आज्ञाके अधीन रहता दै; वही मेरा ggz है । विपरीत 
आचरण करनेवाला मेरा शत्रु है | वह HX दण्डका भागी 
होगा ॥ ३-४३ ॥ | 
frau याहः पुत्राणां आआराद्वकर्मणि ॥ ५ N 
खुदा चेव सर्वेषां यावदस्य चिकीषिंतम्‌ । 

“पिता आदिकी gag तिथियोंपर तथा पुत्रों और 
समस्त सुह्ददोके श्राद्धकर्ममें राजा धृतराष्ट्र जितना धन खर्च 
करना चाहें; वह सत्र इन्हें मिलना चाहिये? ॥ ५३ ॥ 
ततः स राजा कौरव्यो JANA महामनाः ॥ ६ ॥ 
त्राह्मणेभ्यो यथाहेभ्यो ददौ वित्तान्यनेकदाः । 
ws: भीमश्च सव्यसाची यमावपि d ७ N 


तत्‌ सचेमन्वचतेन्त तस्य प्रियचिकीषया । 


तदनन्तर मद्दामना कुरुक्ुलनन्दन राजा धृतराष्ट्र उक्त 
अवसरोपर सुयोग्य ब्राह्मणांको बारबार प्रचुर घनका दान 
करते थे | धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन) सव्यसाची अर्जुन 
और नकुल-सद्ददेव भी उनका प्रिय करनेकी इच्छासे सत्र 
PAN उनका साथ देते थे ॥ ६-७ ॥ 
कथं जु राजा qus स पुत्रपोत्रवधार्दितः ॥ ८ ॥ 
शोकमस्सत्कृतं प्राप्य न भ्रियेतेति चिन्त्यते | 

उन्हें सदा इस वातकी चिन्ता वनी रहती थी कि पुत्र- 
पोत्रांके qua पीड़ित हुए बूढ़े राजा धृतराष्ट्र हमारी ओरसे 
शोक पाकर कहीं अपने प्राण न त्याग दें ॥ ८३ ॥ 
यावद्धि कुरुवीरस्य जीचत्पुस्य चे सुखम्‌ ॥ ९ N 
वभूच तदवाप्नोति भोगांश्चेति व्यवस्थिताः । 

अपने पुत्रोंकी जीवितावस्थामें कुरुवीर शृतराष्ट्रको जितने 
सुख और भोग प्राप्त ये, वे अब भी उन्हें मिलते रहे 
इसके लिये पाण्डवोंने पूरी व्यवस्था की थी ॥ ९३ ॥ 
ततस्ते सहिताः पञ्च भ्रातरः पाण्डुनन्दनाः ॥ १० N 
तथाशीलाः समातस्थुध्वतराष्ट्रस्य शासने । 

इस प्रकारके शील और वर्तावसे युक्त होकर वे पाँच 
भाई पाण्डव एक साथ धृतराष्ट्रकी आज्ञाके अधीन रहते 
थे ॥ १०३॥ 
gaga तान्‌ सवोन विनीतान्‌ नियमे स्थितान्‌॥ ११॥ 
शिष्यद्वत्ति समापन्नान्‌ शुरुवत्‌ प्रत्यपद्यत । 

धृतराष्ट्र भी उन सबको परम विनीत, अपनी enam 
अनुसार चऊूनेवाले और शिष्य-भावसे ani dev जानकर 
पिताकी माति उनसे स्नेह रखते थे ॥ ११३ ॥ 
गान्धारी चेव पुराणां विविधैः आद्धकर्मभिः ॥ १२॥ 
आुण्यमगमत्‌ कामान्‌ विप्रेभ्यः प्रतिपाद्य सा। 


गान्धारी देवीने भी अपने wem निमित्त नाना प्रकारके 
श्राद्वकर्मका अनुष्ठान करके MANA उनकी इच्छाके 


पुत्रोंके ऋणसे 


अनुसार धन दान किया और ऐसा करके वे 
मुक्त हो गयीं॥ १२३ ॥ 
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६३८६ 
एवं aigat श्रेष्ठी धर्मराजो युधिष्टिरः॥ १३॥ 
भ्रातूमिः सहितो धीमान पूजयामास तं दपम्‌ | 
इस प्रकार घर्मात्माओमें श्रेष्ठ बुद्धिमान धर्मराज युधिष्टिर 
अपने भाइयोंके साथ रहकर सदा राजा धृतराष्ट्रका आदर- 
सत्कार करते रहते थे ॥ १३३ ॥ 
स राजा सुमहातेजा वृद्धः कुरुकुछोछ॒हः ॥ १४ ॥ 
न gaa तदा किचिद्प्रियं पाण्डुनन्दने । 
कुरुकुछशिरोमणि मद्दातेजस्वी बूढ़े राजा धृतराष्ट्रने 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका कोई ऐसा बर्ताव नहीं देखा; जो 
उनके गनको अप्रिय ळगनेवाला हों || १४३ ॥ 
वर्तमानेपु «egi पाण्डवेषु महात्मखु ॥ १५॥ 
प्रीतिमानभवद्‌ राजा ध्वृतराष्ट्रीडम्बिकाखुतः | 
महात्मा पाण्डव सदा अच्छा बर्ताव करते थे; इसलिये 
अम्बिकानन्दन राजा धृतराट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न 
रहते थे || १ 
सोवलेयी च गान्धारी पुत्रशोकमपास्य तम्‌ d १६॥ 
सदेव प्रीतिमत्याखीत्‌ तनयेषु निजेष्विव । 
सुबलपुत्री गान्धारी भी अपने JAR शोक छोड़कर 
पाण्डवॉपर सदा अपने सगे पुत्रोंके समान प्रेम करती 
थीं॥ १६३ ॥ 
श्रियाण्येव तु कौरव्यो नाप्रियाणि कुरूद्वहः ॥ ७॥ 
वेचित्रवीये adi समाचरत AAA । 
पराक्रमी कुरुकुलतिलक्र राजा युधिष्ठिर मद्दाराज 
gauza सदा प्रिय ही करते थे, अप्रिय नहीं करते थे ॥ 
य॒ दू यद्‌ बते च किंचित्‌ स ध्र॒तराष्ट्रो जनाथिपः॥ १८ N 
गुरु वा लघु वा कार्य गान्धारी च तपस्विनी । 
तं स राजा महाराज पाण्डवानां 'धुरंधरः ॥ १९ ॥ 
पूजयित्वा चचस्तत्‌ तदकारपीत्‌ परवीरहा । 
हाराज | राजा धृतराष्ट्र ओर atad गान्धारी देवं 
ये दोनों जो कोई भी छोटा या बड़ा काय करनेके छिये 
कहते; पाण्डवधुरन्धर MAIZA राजा युधिष्ठिर उनके उत 
आदेशको सादर शिरोधार्य करके वह सारा कार्य पुर्ण करते 
थे || १८-१९: Il क 
तेन तस्याभवत्‌ परीतो वृत्तेन स नराधिपः ॥ २०॥ 
अन्वतप्यत संस्मृत्य पुत्रं तं मन्दचेतसम्‌ । 
उनके उस वर्तावसे राजा धृतराष्ट्र सदा प्रसन्न रहते और 
अपने उस मन्दबुद्धि दुर्याधनको याद करके पछताया 
करते थे sez il 
सदा च प्रातरुत्थाय कृतजप्यः शुचिरपः N २१॥ 
amta पाण्डुपुत्राणां समरेष्वपराजयम्‌ | 
प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान-संध्या एवं गायत्रीजप कर 
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श्रीमहाभारते 


MUR agus auam, mum mum, amt Tee osa gh ७ 


[ आश्रमबासिकपर्देणि 
लेनेके पश्चात्‌ पवित्र हुए राजा धृतराष्ट्र सदा पाण्डबोको 
समरविजयी होनेका आशीर्वाद देते थे ॥ २११ || 
ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाच्याथ हुत्वा चेव इतफ्दानम्‌॥ २२॥ 
आयूंषि पाण्डुपुत्राणामादांखत नराधिपः। 

ग्राह्मणाते स्त्रस्तिवाचन कराकर ARAN हवन करनेके 
पश्चात्‌ राजा धृतराष्ट्र सदा यह शुभकामना करते थे कि 
पाण्डवोँकी आयु बढ़े ॥ २२३ ॥ 
नतां प्रीति परामाप uev: स कुरूद्वहः ॥ २३॥ 
यां प्रीति पाण्डुपुत्रेभ्यः सदाचाए नराधिपः | 

राजा धृतराष््रको सदा पाण्डवोके बर्तावसे जितनी 
प्रसन्नता होती थी, उतनी उत्कृष्ट प्रीति उन्हें अपने पुत्रोंसे 
भी कभी प्राप्त नहीं हुई थी ॥ २३३ ॥ 
mama यथावूत्तः क्षत्रियाणां यथाविधः ॥ २४ ॥ 
तथा विटझद्र्संघानामभवत्‌ स प्रियस्तदा i 

युधिष्ठिर ब्राह्मणो और क्षत्रियोकरे साथ ser तदवर्ताव 
करते थे; देसा ही वेश्यो ओर SES साथ भी करते थे । 
इसलिये वे उन दिनों सबके प्रिय हो गये थे ॥ २४३ ॥ 
यञ्च किचित्‌ तदा पापं धतराष्ट्रसुतेः कृतम्‌ ॥ RY 
अक्त्वा हृदि तत्‌ पापं तं d uiseqqaa । 

gaug yili उनके साथ जो कुछ दुराई की थी; 
उसे अपने ह्ृदयमे स्थान न देकर वे युधिष्ठिर राजा gay- 
की सेत्रामे संग्न A थे ॥ २०२ || 
यश्च कश्चिन्नरः किचिद्प्रियं दास्विकारुते ॥ २६॥ 
कुरुते द्वेष्यतामेति ख ute: V: | 

जो कोई HAA राजा JUUA योड़ा-सा भी अप्रिय 
कर देता, वह बुद्धिमान्‌ कुन्तीकुमार युविष्टिरके द्वेपका 
पात्र वन जाता था ॥ २६३ ॥ 
न राज्ञो धरतराष्ट्रस्य न च RITA ये ॥ २७॥ 
उवाच zund कश्चिद्‌ युधिष्ठिरभ्रयान्नरः । 

युधिष्ठिरके wa कोई भी मनुष्य कभी राजा धृतराष्ट्र 
आं HAR कुकत्वांकी चचा नहीं करता था ॥ २७५ |) 
शत्या तुष्टो नरेन्द्रः ख गान्धारी विद्धुरस्तथा ॥ २८॥ 
शोचेन चाजातशतरोर्न तु भीसस्य UZET | 

शत्रुसूदन जनमेजय | राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी और 
विढुरजी अजातशत्रु युधिष्ठिरके धैर्य और शुद्ध व्यवद्दारसे न 
प्रसन्न थे) किंतु भीमसेनक्रे बर्तावसे उन्हे संतोष नहीं था || 
अन्वचर्तत भीमोऽपि निश्षितो धर्मजं ra ॥ २९॥ 
धृतराष्ट्र च सस्प्रेस्य सदा भवति दुर्मनाः । 

यद्यपि भीमसेन भौ दृढ़ निश्चयके साथ युघिष्ठिरके ही 
पथका अनुखरण करते थे; तथापि इतराष्ट्रको देखकर उनके 
मनमें सदा ही दुर्भावना जाग उठती थी ॥ २९ il 
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राजानमनुवतेन्तं 
> ba ~ 
अन्ववर्तत कोरव्यो हृद्येन पराडःमुखः d ३० ॥ 


करते देख दात्रुसूदन कुरुनन्दन भीमसेन स्वयं भी ऊपरसे 
उनका अनुशरण ही करते थे, तथापि उनका हदय धृतराष्ट्रे 


धर्मपुत्रममित्रहा i 
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धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको wauzm अनुकूछ बर्ताव विमुख ही रहता था ॥ ३० ॥ 
इति श्रोमहासारते आश्रमवासिक्रे पर्वणि आश्रमवासपर्वेणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ N 


इस प्रकार श्रीमद्ाभारत आश्रमदातिकपर्दैके अन्तर्गत AARAA दूसरा अध्याय पुर; हुआ ॥ २॥ 





तृतीयोऽध्यायः | 
राजा धृतराषट्रका गान्धारीके साथ वनमें जानेके लिये उद्योग एवं युधिष्ठिरसे अनुमति 
देनेके लिये अनुरोध तथा युधिष्ठिर ओर कुन्ती आदिका दुखी होना 


वेशम्पायन उवाच 
युधिष्ठिरस्य न्रपतेडुंयांधनपितुस्तदा i 
नान्तरं दश्‌ राज्ये पुरुषाः प्रणयं प्रति ॥ od 
चैशाम्पायनजी कहते हें--जनमेजय | राजा युधिष्ठिर 
और धृतराष्ट्रम जो पारस्परिक प्रेम up उसमें राज्यके लोगॉने 
कभी कोई अन्तर नहीं देखा ॥ १ ॥ 
यदा तु कौरवो राजा पुत्र सस्मार दुर्मतिम्‌ । 
तदा भीमं हृदा राजन्नपध्याति स पार्थिवः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! परंतु वे pej राजा धृतराष्ट्र जत्र अपने 
दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधनका स्मरण करते थे, तब मन-ही-मन 
मीमसेनका अनिध्-चिन्तन किया करते थे ॥ २॥ 
तेच भीमसेनोऽपि gaai जनाधिपम्‌ । 
नामर्षयत राजेन्द्र सदेव दुष्टयद्धदा 3 N 
राजेन्द्र | उती प्रकार भीमसेन भी सदा दी राजा 
धृतराष्ट्रके प्रति अपने मनमें दुर्भावना रखते थे । वे कभी 
उन्हें क्षमा नहीं कर पाते थे ॥ ३ ॥ 
अप्रकाशान्यप्रियाणि चकारास्य वकोदरः । 
आज्ञां प्रत्यहरच्चापि तज्ञैः पुरुपः सदा ॥ ४ ॥ 
भीमसेन रुस्त रीतिसे धृतराष्ट्रको अप्रिय लगनेवाले काम 
किया करते थे तथा अपने द्वारा नियुक्त किये हुए कृतज्ञ 
पुरुषासे उनकी आज्ञा भी भङ्ग करा दिया करते थे ॥ ४॥ 
स्सरन्‌ दुर्मन्त्रितं तस्य वृत्तान्यप्यस्य miim । 
अथ भीमः SHE वाहुराव्दं तथाकरोत्‌ ॥ ५ ॥ 
संश्रवे JAPA यान्धारयोश्चाप्यमषणः | 
स्मृत्वा zat शत्रु कर्णदुःशासनावपि ॥ ६ ॥ 
AnA GAA भीमः स परुषं वचः | 
राजा धृतराषट्रकी जो दुश्तापूर्ण मन्त्रणाएँ. होती थीं और 
तद्नुसार ही जो उनके कई दुर्वर्ताव हुए थे) उन्हें सदा 
भीमसेन याद रखते थे | एक दिन अमर्षमें भरे हुए 
भीमसेनने अपने मित्रोक्रे बीचमें ब्रारंबार अपनी भुजाओंपर 
ताळ ठोका और धृतराष्ट्र एवं गान्धारीको सुनाते हुए रोष- 
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पूर्वक यह कठोर वचन कहा । वे अपने शत्रु दुर्योधन, कर्ण 
और दुःशासनको याद करके याँ कहने लगे || ५-६९ ॥ 
अन्धस्य नृपतेः पुत्रा मया परिघवाहुना ॥ ७ ॥ 
नीता लोकममुं सर्वे नानाशस्थास्त्रयोधिनः । 

“मित्रो ! मेरी भुजाएँ परिघके समान सुदृढ़ हैं । मैंने ही 
उस अंधे राजाके समस्त पुत्राको, जो नाना प्रकारके AG- 
शस्रोद्वारा युद्ध करते थे, यमलोकका अतिथि 
बनाया है॥ ७३ ॥ 
इमो तौ परिघप्रख्यौ भुजो मम दुरासदों॥ ८ ॥ 
ययोरन्तरमासाय धातेराष्ट्राः क्षयं MAN: 

“देखो, ये हैं मेरे दोनों परिघके समान geg ud दुर्जय 
वाहुदण्ड; जिनके Ra पड़कर auge बेटे पिस 
गये हैं ॥ ८३ ॥ 
ताविमौ चन्दनेनाकौ चन्दनाहौँ च मे भुजो ॥ ९ ॥ 
याभ्यां दुर्योधनो नीतः क्षयं ससुतवान्धवः । 

“ये मेरी दोनों भुजा चन्दनसे चर्चित एबं चन्दन 
लगानेके ही योग्य हैं, जिनके द्वारा पुत्रों और बन्धु-बान्धर्बो- 
सहित राजा दुयोघन नष्ट कर दिया गया? ॥ ९३ || 
पताऱ्ान्याश्च विविधाः शल्यभूता नराधिपः ॥ o N 
च्रुकोद्रस्य ता चाचः श्रुत्वा निवेदमागमत्‌_। 

ये तथा और मी नाना प्रकारकी भीमसेनकी कही हुई 
कठोर बातें जो mua कॉटोके समान कसक पैदा करनेवाली 
थीं; राजा धृतराष्ट्रने सुनीं । सुनकर उन्हें बड़ा खेद हुआ Il 
सा च वुद्धिमती देवी कालपयोयवेद्नी ॥ ११ N 
गान्धारी सर्वेधमंक्षा तान्यलीकानि शुश्चचे। 


समयके उलट-फेरको समझने और समस्त धमोंको 
जाननेवाली बुद्धिमती गान्धारी देवीने भी इन कठोर वचनोंको 


सुना sm ॥ ११३ ॥ 


ततः पञ्चदशे वर्षे समतीते नराधिपः ॥ १२॥ 


राजा निर्वद्मापेदे भीमवाग्वाणपीडितः | 


उस समयतक उन्हें राजा युधिष्ठिरके आश्रयमें रहते 
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पंद्रह. वर्ष व्यतीत हो चुके थे । पंद्रइवाँ वर्ष बीतनेपर भीमसेन- 
के वाग्बार्णोसे पीड़ित हुए राजा धृतराष्ट्रको खेद एवं वेराग्य 
हुआ ॥ १२३ li 
नान्ववुध्यत तद्‌ राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः ॥ १३ I 
aae वाथ कुन्ती वा द्रोपदी वा यशस्विनी । 
कुन्तीपुत्र राजा युघिष्ठिरको इस बातकी जानकारी नहीं 
थी | अर्जुन? कुन्ती तथा यशस्तिनी द्रौपदीको भी इसका 
पता नहीं था ॥ १३३४ II 
माद्रीपु्ौ च धमक्षो चित्त तस्यान्ववर्तताम्‌ ॥ १४ ॥ 
रश्ञस्तु चित्तं रक्षन्तौ नोचतुः किचिद्‌ प्रियम्‌ । 
धर्मके ज्ञाता माद्री पुत्र नकुल-सहृदेव सदा राजा शुतराष्ट्रके 
मनोऽनुकूल ही बर्ताव करते थे | वे उनका मन रखते हुए 
कभी कोई अप्रिय बात नहीं कहते थे ॥ १४३ ॥ 
ततः समानयामास Jag: सुहृज्जनम्‌ ॥ १५॥ 
वाष्पसंदिग्चमत्यथेमिदमाह च तान्‌ uan | 
तदनन्तर धृतराष्ट्रने अपने मित्रोंको बुलवाया और नेत्रॉमें 
आँसू भरकर अत्यन्त गद्गद वाणीमें इस प्रकार कहा |i 
धृतराष्ट्र उवाच 
विदितं भवतामेतद्‌ यथा वृत्तः GEANT: ॥ १६॥ 
ममापराधात्‌ तत्‌ सर्वमलुज्ञातं च कौरवैः । 
Jem बोले-मित्रो ! आपलोगोँको यद मात्म ही 
है कि कौरववंशका विनाश किस प्रकार हुआ है । समस्त 
कौरव इस बातको जानते हैं कि मेरे ही अपराधसे सारा 
अनर्थ हुआ है ॥ १६३ ॥ 
योऽहं दुष्टमति मन्दो ज्ञातीनां भयवर्धनम्‌ ॥ १७॥ 
दुर्योधनं कौरचाणामाधिपत्येऽभ्यषेचयम्‌ d 
दुर्याधनकी बुद्धिमें दुष्टता भरी थी | वह जाति-भाइयोँका 
भय बढानेवबाळा था तो भी मुझ मूखंने उसे कोरवोंके राज- 
सिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया ॥ १७३ || 
amne वाखुदेवस्य नाभौष॑ वाक्यमर्थवत्‌ ॥ १८ ॥ 
वध्यतां साध्वयं पापः सामात्य इति दुमेतिः । 
पुत्रस्नेहाभिभूतस्ठु Ragat मनीषिभिः ॥ १९॥ 
मैंने बसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अर्थभरी बातें 
नहीं सुनीं । मनीषी पुरुषोंने मुझे यह Ram त्रात बतायी 
थी कि इस खोटी बुद्धिवाले पापी दुर्योघनको मन्त्रियोंसहित 
मार डाला जाय; इसीमे संसारका हित है; किंतु पुत्रस्नेहके 
वशीभूत होकर मैंने ऐसा नहीं किया ॥ १८-१९ ॥ 
aama भीष्मेण द्रोणेन च पेण च। 


पदे पंदे भगवता व्यासेन च महात्मना ॥ २०॥ 


संजयेनाथ गान्धाया तदिदं तप्यते च un । 
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विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्यः कृपाचार्य, महात्मा भगवान्‌ 
व्यास, संजय और गान्धारी देवीने भी मुझे पय-पगपर उचित. 
aziz दी, किंतु मेने किसीकी वात. नहीं मांनी । यह भूल मुझे 
सदा संताप देती रहती है ॥ २०३ ॥ 
यच्चाहं पाण्डुपुत्रेषु गुणवत्खु महात्मसु ॥ २१॥ 
न gamfa दीप्तां पिठपंतामहीमिमाम्‌। 

महात्मा पाण्डव गुणवान्‌ हैं तथापि उनके बाप-दादौकी 
यह उज्ज्वल सम्पत्ति भी मेंने उन्हें नहीं दी ॥ २१३ ॥ 
विनाशं पद्यमानो हि सर्वराज्ञां गदाग्रजः ॥ २२॥ 
एतच्छेयस्तु परमभमन्यत HAAA: 

समस्त राजाओंका विनाश देखते हुए गदाग्रज भगवान्‌ 
श्रीकुष्णने यही परम कल्याणकारी माना कि में पाण्डवोंका 
राज्य उन्हें लोटा दूँ; परंतु में वेसा नहीं कर सका ॥२२३॥ 
सोऽहमेतान्यळीकानि निवूत्तान्यात्मनस्तदा ॥ २३॥ ; 
हृद्ये शल्यभूतान्ति धारयामि सहस्रदाः । 

इस तरह अपनी की हुई हजारों भूले सें अपने zum 
धारण करता हूँ; जो इस समय काँटोंके समान कसक पैदा 
करती दें ॥ २३६ ॥ 
विशेषतस्तु qum वर्षं पञ्चदशेऽद्य चें ॥ २४॥ 
अस्य पापस्य spere नियतो ऽस्मि खुडुमतिः। 

विशेषतः पंद्रहवें qu आज मुझ दुर्बुद्धिकी आँखें खुली 
€ और अभ मैं इस पापकी झुद्धिके लिये नियमका पालन 
करने लगा हूँ ॥ २४३ ॥ 
चतुर्थ नियते काले कदाचिदपि चाष्टमे ॥ २५॥ | 
तुष्णाविनयनं भुञ्जे गान्धारी वेद. तन्मम | 
करोत्याहार मिति मां सर्वः परिजनः सदा ॥ २६॥ 

कभी चौथे समय ( अर्थात्‌ दो दिनपर) और कभी 
आठवें समय अर्थात्‌ नार दिनपर केवल भूखकी आग 
बुझानेके लिये में थोड़ा-ता आहार करता हूँ । मेरे इस 
नियमको केवल गान्धारी देवी जानती हैं | अन्य सत्र लोगों- 
को यही माळूम है कि में प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ ॥ 
युधिष्ठिरभयादेति wat तप्यनि पाण्डवः । 
भूमो राये जप्यपरो द्‌+प्वजिनसंत्रृतः ॥ २७॥ 
नियमव्यपदेदेन गान्धारी च यशस्विनी | 

लोग युधिष्ठिरके भयसे मेरे पास आते | 
युधिष्ठिर मुझे आराम देनेके लिये अत्यन्त चिन्तित रहते हैं | 
में और यशस्विनी गान्धारी दोनों नियम-पालनके cum 
मृगचर्मं पहन कुशासनपर बैठकर मन्त्रजप करते और भूमि 
पर सोते हैं || २७३ ॥ 
हतं शतं तु पुत्राणां ययोर्युद्धेऽपलायिनाम्‌ ॥ २८॥ 
नानुतप्यामि तच्चाहं ATR हि ते विदुः । 
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हम दोनोके युद्धमें पीठ न दिखानेबाले सौ पुत्र मारे 
गये हैं, किंतु उनके लिये मुझे दुःख नहीं है; क्योंकि वे 
क्षत्रिय धर्मको जानते थे ( और उसीके अनुसार उन्होने 
युद्धमें प्राण-त्याग किया है ) ॥ २८३ ॥ 
इत्युक्त्वा धर्मराजानमभ्यभापत कौरवः ॥ २९ ॥ 
भद्रं ते यादवीमातवंचञ्चेदं निबोध मे। 

अपने getè ऐसा कृकर धृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिरसे 


बोले 'कुन्तीनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हदो । तुम मेरी यह 
बात सुनो ॥ २९३ Il 


खुखसस्म्युषितः पुत्र त्वया सुपरिपालितः ॥ ३०॥ 
महादानानि दत्तानि श्राद्धानि च पुनः पुनः 


“बेटा ! तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर में यहाँ बड़े सुखसे 
रहा हूँ । मेंने बड़े-बड़े दान दिये हैं ओर बारंवार श्राद्वकमों- 
का अनुष्ठान किया है ॥ ३०३ ॥ 
प्रकृष्टं च यया पुत्र पुण्यं चीणे यथाबलम्‌ ॥ ३१ N 
गान्धारी हतपुत्रेयं धैयेणोदीक्षते च माम्‌। 

“पुत्र ! जिसने अपनी शक्तिके अनुसार उत्कृष्ट पुण्यका 
अनुष्ठान किया है और जिसके सो पुत्र मारे गये हैं, वही 
यह गान्धारीदेवी agde मेरी देख-भाल करती है ॥ 
द्रौपद्या हापकतोरस्तव चेइवर्यहारिणः ॥ ३२॥ 

समतीता gime aan हता zr l 
न तेषु प्रतिकर्तव्यं पञ्यामि कुरुनन्दन ॥ ३३॥ 

“कुरुनन्दन ! जिन्होंने द्रौपदीके साथ अत्याचार किया; 
तुम्हारे Uer अपहरण किया) वे कऋरकर्मी मेरे पुत्र क्षत्रिय- 
घर्मके अनुसार युद्धमें मारे गये हैं | अब उनके लिये कुछ 
करनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती है ॥ ३२-३३ ॥ 
सर्वे शस्त्रश्वतां लोकान गतास्ते ऽभिसुखं हताः i 
आत्मनस्तु हितं पुण्यं प्रतिकतेव्यमद्य चें ॥ ३७॥ 
गान्धार्याद५चेच राजेन्द्र तदनुज्ञातुमर्हसि । 

धवे सच uad सम्मुख मारे गये हैं, अतः sme 
मिळनेवाले लोकोमें गये हैं। राजेन्द्र | अब तो मुझे और 
गान्धारीदेवीको अपने हितके लिये पवित्र तप करना है; 
अतः इसके लिये हमें अनुमति दो ॥ ३४१ ॥ 
त्वं तु qaga श्रेष्ठः सततं धर्मवत्सलः ॥ ३५ ॥ 
राजा गुरु: प्राणभ्रवतां तस्मादेतद्‌ त्रवीम्यहम्‌ । 

अनुशातस्त्वया वीर संश्रयेयं वनान्यहम्‌ ॥ ३६॥ 

«qu शखस्म्रधारियोंमें श्रेष्ठ और सदा धर्मपर अनुराग 
रखनेवाले हो । राजा समस्त प्राणियोंके लिये गुरुजनकी भाँति 
आदरणीय होता है । इसलिये तुमसे ऐसा अनुरोध करता हूँ। 
बीर ! तुम्हारी अनुमति मिल जानेपर में वनको चला 
जाऊँगा || ३५-३६ ॥ 
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चीरवल्कलभृद्‌ राजन्‌ गान्धायों सहितो ऽनया। 
तवारिषः प्रयुञ्जानो भविष्यामि वनेचरः ॥ ३७॥ 

“राजन्‌ | वहाँ में चीर ओर वल्कल धारण करके इस 
गान्धारीके साथ वनमें Rasm और तुम्द आशीवाद देता 
TET ॥ ३७ ॥ 


उचितं नः कुले तात ada भरतर्षभ । 
पुतरेष्वेश्वयंमाधाय वयसोऽन्ते वनं wu ॥ ३८॥ 
“तात | भरतश्रेष्ठ नरेशवर ! हमारे कुलके सभी राजाओ- 
के लिये यही उचित है कि वे अन्तिम अवस्थामें पुत्रोंको राज्य 
देकर स्वयं वनमें पघारें || ३८ ॥ 
तत्राहं वायुभक्षो वा निराहारोऽपि वा वसन्‌। 
पत्न्या सहानया चीर चरिष्यामि तपः परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
“वीर ! वहाँ में वायु पीकर अथवा उपवास करके 
रहूँगा तथा अपनी इस धर्मपत्नीके साथ उत्तम तपस्या meu 
त्वं चापि फलभाक्‌ तात तपसः पार्थिवो हासि। 
फळभाजो हि राजानः कल्याणस्येतरस्य चा ॥ ४० ॥ 
“रेरा ! तुम भी उस तपस्याके उत्तम फलके भागी 
बनोगे; क्‍योंकि तुम राजा हो और राजा अपने राज्यके भीतर 
होनेवाले भले-बुरे सभी कमोंके फलभागी होते दै? ॥ ४० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
न मां प्रीणयते राज्यं त्वय्येवं दुःखिते नरप । 
घिड्यामस्तु ggde राज्यसक्त प्रमादिनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
युधिष्टिरने कहा-मद्दाराज ! आप यहाँ रहकर इस 
प्रकार दुःख उठा रहे थे और मुझे इसकी जानकारी न हो 
सकी, इसलिये अब यह राज्य मुझे प्रसन्न नहीँ रख सकता | 
दाय ! मेरी बुद्धि कितनी खराद है? ga- प्रमादी और 
राज्यासक्त पुरुषको धिक्कार दै ॥ ४१ ॥ 
योऽहं भवन्तं दुःखात॑मुपवासकशं uuu । 
जिताहारं क्षितिशयं न विन्दे भ्रातभिः सह ॥ ४२॥ 
आप दुःखसे आतुर और उपवास करनेक्रे कारण अत्यन्त 
दुबल होकर पृथ्वीपर रायन कर रहे हैं तथा भोजनपर भी 
संयम कर लिया है और में माइयोंसहित आपकी इस 
अवस्थाका पता हदी न पा सका || ४२ ॥ 
अहोऽस्मि वञ्चितो मूढो भवता गूढबुद्धिना । 
विश्वासयित्वा पूव मां यदिदं दुःखमइ्नुथाः ॥ ४३॥ 
अहो ! आपने अपने विचारोँको छिपाकर मुझ मूखको 
अबतक NA ही डाल रखा था; क्‍योंकि पहले मुझे यह 
विश्वास दिलाकर कि में सुखी हूँ; आप आजतक यह दुःख 
id रहे ॥ ४३ ॥ 
कि मे राज्येन भोगोचो कि यज्ञेः कि सुखेन चा। 
यस्य मे त्वं महीपाल दुःखान्येतान्यवासतंवान ॥ ७७ N 
महाराज | इस राज्यसे) इन up. इन यज्ञौसे अथवा 
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इस सुख-सामग्रीसे मुझे क्या लाम हुआ ? जब कि मेरे ही 
पास रहकर आपको इतने दुःख उठाने पड़े ॥ ४४ ॥ 
पीडितं चापि जानामि राज्यमात्मानमेच च | 
अनेन वचसा तुभ्यं दुःखितस्य जनेश्वर ॥ ४५॥ 
जनेश्वर | आप दुखी होकर जो ऐसी ब्रात कह रहे हैं, 
इससे में उस समस्त राज्यको और अपनेको भी दुःखित 
समझता हूँ ॥ ४५ Il 
भवान्‌ पिता भवान्‌ माता भवान्‌ नः परमो गुरुः 
भवता विप्रहीणा वे क्क नु तिष्ठामहे वयम्‌ ॥ ४६॥ 
आप ही हमारे पिता आप ही माता ओर आप ही 
हमारे परम युरु हैं | आपसे विलग होकर हम कहाँ रहेंगे ॥ 
औरसो भवतः पुत्रो que quu । 
अस्तु राजा महाराज यमन्यं मन्यते भवान्‌ ॥ ४७॥ 
अहं चनं गमिष्यामि भवान्‌ राज्यं प्रशासतु | 
न मामयशसा दृग्धं भूयस्त्वं द्रघुमहंसि ॥ ४८ N 
पश्रेष्ठ | महाराज ! युयुत्सु आपके औरस पुत्र हैं; ये 
ही राजा हों अथवा और किसीको जिसे आप उचित समझते 
हों) राजा वना दें या स्वयं ही इस राज्यका शासन करें । मै 
ही बनको चला जाऊँगा । पिताजी | में पहलेसे ही अपयश 
की आगमें जल चुका हूँ; अब पुनः आप भी मुझे न 
जलाइये ॥ ४७-४८ ॥ 
नाहं राजा भवान्‌ राजा भवतः परवानहम्‌ | 
कथं गुरु त्वां धमंश्नमनुक्षातुमिहोत्सहे ॥ ४९ ॥ 
मैं राजा नही, आप ही राजा हैं । में तो आपकी आशा- 
के अधीन रहनेवाला सेवक हूँ । आप धर्मके ज्ञाता गुरु हैं | 
मैं आपको केसे आज्ञा दे सकता हूँ ॥ ४९ ॥ 
न Heg नः कञ्चित्‌ ated | 
भवितव्यं तथा तद्धि वयं चान्ये च मोहिताः ॥ ५० N 
निष्पाप नरेश | दुर्योधने जो कुछ किया है; उसके लिये 
हमारे gemü तनिक भी क्रोध नहीं है । जो कुछ हुआ दै 
वैसी ही होनहार थी | इम और दूसरे लोग उतीसे 
मोहित थे ॥ ५० ॥ 
वयं पुत्रा हि भवतो यथा ZAMATA: | 
गान्धारी चेव ङुन्ती च निर्विशेषे मते मम ॥ ५१॥ 
जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र थे, वैसे ही हम मी हैं । 
मेरे लिये गान्धारी और कुन्तीमें कोई अन्तर नहीं है ॥५१॥ 
स म्रांत्वंयदि राजेन्द्र परित्यज्य गमिष्यसि । 
पृष्ठतस्त्वनुयास्यामि सत्यमात्मानमाळमे ॥ ५२॥ 
राजन्‌ ! यदि आप मुझे छोड़कर चले जा यंगे तो में 
अपनी तौगन्ध खाकर सत्य कहता हूँ कि मैं भी आपके 


पीछे-पीछे चल दूँगा ॥ ५२ ॥ 
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भवता विप्रहीणस्य न मे प्रीतिकरी भवेत्‌ ॥ ५३॥ 
आपके त्याग देनेपर यद्द धन-धान्यसे परिपूर्ण समुद्रसे D 
घिरी हुई सारी पृथ्वीका राज्य भी मुझे प्रसन्न नहीं 
रख सकता ॥ ५३ ॥ 
भवदीयमिद्‌ं सवे शिरसा त्वां प्रसादये । 
त्वद्धीनाः स्स राजेन्द्र व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ५४ Il 
राजेन्द्र | यह सत्र कुछ आपका है | मैं आपके quita 
मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्न हो जाइये | 
इम सत्र लोग आपके अधीन हैं । आपकी मानसिक 
चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ।। ५४ ॥ 
भवितव्यमनुपाप्तो मन्ये त्वं वसुधाधिप । 
दिष्टा शुश्रू षमाणस्त्वां मोक्षिष्ये मनसो ज्वरम्‌॥५५॥ 
पृथ्वीनाथ ! में समझता हूँ कि आप भवितब्यताके / 
वशमें पड़ गये थे। यदि सोमाग्यवश मुझे आपकी सेवाका 
अवसर मिळता रहा तो मेरी मानसिक चिन्ता दूर हो 
जायगी ॥ ५५ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 


तापस्ये मे मनस्तात वर्तते कुरुनन्दन। 
उचितं च कुळेऽस्माकमरण्यगमनं प्रभो ॥ LR 
धृतराष्ट्र बोले--बेटा | कुरुनन्दन ! अब मेरा मन 
तपस्यामें ही लग रहा है। प्रभो | जीवनकी अन्तिम अवस्थामें 
वनको जाना हमारे कुलके लिये उचित भी है ॥ ५६ ॥ 
चिरमस्म्युषितः पुत्र चिरं शश्च षितस्त्यया । 
qu मामप्यन्ुज्ञातुमरहंसि त्वं नराधिप ॥ ५७॥ 
पुत्र | नरेश्वर ! मैं दीर्घकालतक तुम्हारे पास रह चुका 
और तुमने भी बहुत दिनोंतक मेरी सेवा-श॒श्रृषा की | अब 
मेरी बृद्धावस्था आ गयी । अब तो मुझे वनमें जानेकी 
अनुमति देनी ही चाहिये ॥ ५७ I 
वैञ्चम्पायन उवाच 


इत्युक्त्वा धर्मराजानं वेपमानं SMASH । 
उवाच वचनं राजा धतराष्ट्रोऽस्बिकासुत्तः ॥ ५८॥ 
संजयं च महात्मानं £d चापि महारथम्‌ | 
अनुनेतुमिहेच्छामि भवद्विवंशुघायिपम्‌ ॥ ५९ | 
वेशम्पायनजी कहते हैं-राजन | धृतराष्ट्रकी यह बात 
सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कॉपने लगे और हाथ जोड़कर 
चुपचाप बैठे रहे । अम्विकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने उनते 
उपर्युक्त बात कहकर मद्दात्मा संजय और महारथी कृपाचार्यते 
कहा-'मे आपलोगोके द्वारा राजा युधिष्ठिरको arad 


चाहता हुँ? ॥ ५८-५९ IlI 







आश्रंमंवासपच | 


त॒तीयो ऽष्यायः 





म्लायते मे मनो हीदं सुखं च परिङुष्यति। 
वयसा च Ipa वाग्व्यायामेन चेव ह ॥ ६० ॥ 
“एक तों मेरी वृद्धावस्था और दूसरे बोलनेका परिश्रम 
इन कारणोंसे मेरा जी घबरा रद्दा है और Hg सूखा 
जाता हे? || ६० ॥ 
इत्युक्त्वा ख तु धमोत्मा वृद्धो राजा कुरूद्रहः 
गान्धारीं शिश्रिये धीमान सहसेच गताखुवल्‌॥ ६१ ॥ 
ऐसा कहकर धर्मात्मा बूढ़े राजा कुदकुलशिरोमणि 
बुद्धिमान्‌ gng सदसा ही निर्जीदकी भाति गान्वारीका 
SERT ले लिया ॥ ६१ il 





4 , 
EN NT 
V HON 


KF 


| b> 


T và d ^ |) : e KEN :; 
2) टश #4 ESRA 


S क I 
e 
- 

» 
bs t 
$ 


» is 1 . IT 
"TS Q1" ~ 
४५, v ^l i | 
. | Ps 


/ x ^ E 
j QU S P Ne Ne y M 
x A. [7 po" LAAN X ^M 





d तु र्रा amda विसंक्षमिथ कोरवस्‌ । 
आर्तिं 
कुरुशज शृतराष्ट्रको संशाहीन-सा «sr देख agha 
dem करनेवाले कुन्तीकुमार राजा युधिष्टिरकी बड़ा दुःख 
हुआ ॥ ६२ Il 
युधिडिर उवाच 
यस्य नागसहस्रेण दातसंख्येन चे बलम्‌ । 
सोऽयं नारी व्यपाश्रित्य शेते राजा गतारुवत॥ ६३ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--ओह ! जिसमें एक लाख gii- 
के समान बल था, वे ही ये राजा धृतराट्र आज प्राणद्दीन-से 
होकर स्त्रीका छहारा लिये सो रहे É ॥ ६३॥ 
आयसी प्रतिमा येन भीमसेनस्य सा पुरा । 
सजू णीरता बलू चता सो ऽवलामाञ्चितः RAIN ६४ N 
जिन बळवान्‌ RIA पहले भीमसेनकी लोइमयी प्रतिमा- 
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को चूर्ण कर डाला था, वे आज अबला नारीके सदरे 

पड़े है ॥ ६४ | 

धिगस्तु मामधर्मश्षं थिग्‌ बुद्धि धिक च मे श्रुतम्‌ 

यत्कृते पृथिवीपालः शोतेऽयमतथोचितः ॥ ६५ ॥ 
मुझे धर्मका कोई ज्ञान नहीं है । मुझे धिक्कार है । मेरी 

बुद्धि ओर विद्याको भी धिक्कार है; जिसके कारण ये महाराज 

इस समय अपने लिये अयोग्य अबस्यामें पड़े हुए दै ॥६५॥ 

अद्दमप्युपवत्स्यामि ' ययेदायं EAN l 

यदि राजा न अडःक्ते५यं गान्धारी च यशस्विनी ६६ ॥ 
यदि यशस्विनी गान्धारी देवी और राजा धृतराष्ट्र भोजन 

नहीं करते हैं तो अपने इन गुरुजनोंकी भाँति में भी उपवास 

करूँगा ॥ ६६ ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

ततोऽस्य पाणिना राजन्‌ जलशीतेन पाण्डवः । 

उरो सुखं च रानकेः पर्यमाजंत धर्मवित्‌ ॥ ६७॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! यह कहकर धर्म- 

के ज्ञाता पाण्डुपुत्र युथिष्ठिरने जछसे शीतल किये हुए 

हाथसे gauzat छाती और uer धीरे-धीरे पाछा ॥६७॥ 

तेन रत्नोपधिमता पुण्येन च सुगन्धिना । 

पाणिस्पर्शन राज्ञः स राज्ञा संज्ञामबाप ह ॥ ६८॥ 

महाराज युधिएिरके रल्लौषधिसम्पन्न उस पवित्र ud 
सुगन्धित कर-स्पदारे राजः धूनराष्ट्रकी चेतना लोट आयी ॥६८॥ 
JUZ उवाच 

स्पृरा सां पाणिना भूयः परिप्चज च पाण्डव | 

जीवामीवातिसंस्पशात्‌ तच राजीवलोचन d ६९ ॥ 
Jag बोले--कमळनवन पाण्डुनन्दन ! तुम फिरसे 

मेरे शरीरपर अपना दाथ फेरो और मुझे छातीते लगा लो | 

तुम्हारे सुखदायक स्पर्शासे मानो मेरे aÜ प्राण आ 

जाते £I N 

मूथोन च तवाघ्रालुमिच्छामि मनुजाधिप i 

पाणिभ्यां हि Reg प्रीणनं हि महन्मम ॥ ७०॥ 
नरेश्वर ! में तुम्हारा मस्तक der चाहता हुँ और 

अपने दोनों द्वाथोंसे तुम्हें स्पर्श करनेकी इच्छा रखता हुँ । 

इससे मुझे परम तृप्ति मिल रही है ॥ ७० ॥ 

अछमो हाथ कालो 5यमादारस्य रुतस्य मे । 

येनाहं pels शक्तोमि न विचेछितुस्‌ ॥ ७१ ॥ 
पिछले दिनों जब मैंने भोजन किया था, तबसे आज 

यह आउवाँ समय-चौया दिन पूरा हो गया दै। कुरुश्रेष्ठ | 

इसीसे शिथिल होकर में कोई चेष्टा नहीं कर पाता ॥ ७१ ॥ 

व्यायामश्षायसत्यथये ङतस्त्वामभियाचता । 

ततो ग्लानमनास्तात नए्टसंक्ष ITARA I \७२ ॥ 
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तात | तुमसे अनुरोध करनेके लिये बोलते समय मुझे 
बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ा है । अतः क्षीणशक्ति होकर 
मैं अचेत-सा हो गया था ॥ ७२ ॥ 
तवाम्ृतरसप्रख्यं हस्तस्पशमिम॑ प्रभो। 
लब्ध्वा संजीवितो ऽस्मीति मन्ये कुरुकुलोद्वह ॥ ७३ ॥ 
प्रमो ! तुम्हारे ener यह स्पश अम्गृत-रसके समान 
शीतल एवं सुखद दै । कुरुकुलनाथ | इसे पाकर मुझमें 
नया जीवन आ गया है, में ऐसा मानता हूँ ॥ ७३ ॥ 
वैञ्यम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु कौन्तेयः पित्रा ज्ये्ठेन भारत । 
पस्पर्श सर्वगात्रेषु सौहादात्‌ तं शनेस्तदा ॥ ७४॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैं--भारत ! अपने ज्येष्ठ 
पितृव्य धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर ङुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने 
बड़े cup साथ उनके समस्त अज्ञॉपर धीरे-धीरे हाथ 
फेरा || ७४ ॥ | 
उपलभ्य ततः प्राणान्‌ ugue महीपतिः । 
बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य मूध्न्योजिप्रत पाण्डवम्‌॥ ७५॥ 
उनके स्पर्शसे राजा धृतराष्ट्रके शरीरमें मानो नूतन प्राण 
आ गये ओर उन्होंने अपनी दोनों भुजाओंसे युधिष्ठिरको 
छातीसे लगाकर उनका मस्तक qm ॥ ७५ ॥ 
विडुराद्यश्च ते सर्वे रुरुदुदःखिता uum । 
अतिदुःखात्‌ तु राजानं नोचुः किचन पाण्डवम्‌॥ ७६ ॥ 
यह करुण दृश्य देखकर विदुर आदि सब लोग अत्यन्त 
दुखी हो रोने लगे । अधिक दुःखके कारण वे लोग पाण्डुपुत्र 
राजा युधिष्ठिरसे कुछ न बोले ॥ ७६ ॥ 
गान्धारी Aa धर्मज्ञा मनखोद्वहती भृशम्‌ । 
दुःखान्यघारयदू राजन्‌ मेवमित्येव चाब्रवीत्‌ ॥ ७७॥ 
घर्मको जाननेवाळी गान्धारी अपने मनमें दुःखका बड़ा 
भारी बोझ ढो रद्दी थी । उसने दुःखोको मनमें ही दबा ल्या 
और रोते gu लोगोंसे कहा--'ऐसा न करो? ॥ ७७ ॥ 
इतरास्तु era: सवाः कुन्त्या सह खुडुःखिताः। 
नेत्रेरागतविक्रेदः परिवार्यं स्थिताऽभवन्‌ ॥ ७८॥ 
कुन्तीके सांथ कुरुकुळकी अन्य ferit भी अत्यन्त दुखी 
हो नेत्रांसे आँसू बद्माती हुई उन्हें घेरकर खड़ी हो गयीं॥७८॥ 
अथात्रवीद्‌ पुनवाक्यं eut युधिष्ठिरम्‌ । 
अनुजानीहि मां राजंस्तापस्ये भरतर्षभ ॥ ७९॥ 
तदनन्तर धृतराष्ट्रने पुनः युषिष्ठिरसे कहा--राजन्‌ | 
भरतभ्रेष्ठ | मुझे तपस्याके लिये अनुमति दे दो ॥ ७९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि छतराष्ट्रनिवेंदे ठृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


श्रोमहामारत आश्रमासिकपर्दैके अन्तर्गत आश्रमवासपर्बमें धुतराष्ट्रका निर्वेदविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 
— ODO 


इत प्रकार 
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ग्लायते मे मनस्तात भूयो भूयः प्रजल्पतः। 
न॒ मामतः परं पुत्र परिक्केष्ठमिहाहंलि ॥ coN 
“तात ! बार-बार बोळनेसे मेरा जी घत्रराता है, अतः 
बेटा ! अब मुझे अधिक कष्टमें न डालो? ॥ ८० ॥ 
तस्मिंस्तु कौरवेन्द्रे तं तथा ब्रुवति पाण्डवम्‌ 
सर्वेषामेव योधानामातंनादो महानभूत्‌ N ८१॥ 
कोरव-राज धृतराष्ट्र जब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरसे ऐसी बात 
कह रहे थे, उस समय वहाँ उपस्थित gu समस्त योद्धा 
महान्‌ आर्तनाद ( हाहाकार ) करने लगे ॥ ८१ ॥ 
दृष्टा कृशां विवर्ण च राजानमतथोचितम्‌। 
उपवासपरिश्रान्तं त्वगस्थिपरिवारणम्‌ ॥ ८२॥ 
wg: स्वपितरं परिष्वज्य महाप्रभुम । 
शोकजं वाष्पसुत्स्टुज्य पुनर्वचनमत्रचीत्‌ ॥ ८३॥ 
अपने ताऊ महाप्रभु राजा धृतराष्ट्रको इस प्रकार उपवास 
करनेके कारण थके हुए) दुर्बळ, कान्तिद्दीन अश्थिचर्मावशिष्ट 
और अयोग्य अवस्थामें स्थित देख धर्मपुत्र युधिष्ठिर क्षोम- 
जनित ऑसू बहाते हुए उनसे इस प्रकार बोले--॥८२-८१३॥ 
न कामये नरश्रेछ जीवितं एथिवीं तथा । 
यथा तव प्रियं राजंश्मिकीषोमि परंतप ॥ ८४॥ 
“नरश्रेष्ठ ! मैं न तो जीवन चाहता हूँ न एथ्वीका राज्य | 
परंतप नरेश ! जिस तरह भी आपका प्रिय हो, बही मैं 
करना चाहता हूँ ॥ ८४ Il 
यदि चाहमलुग्राह्मो भवतो दयितोऽपि वा। 
क्रियतां तावदाहारस्ततो चेत्स्यास्यहं परम्‌ ॥ ८५॥ | 
“यदि आप मुझे अपनी कृपाका पात्र समझते हाँ और 
यदि में आपका प्रिय होऊं तो मेरी प्रार्थनासे इस समय 
भोजन कीजिये। इसके बाद में आगेकी वात सोचूँगा?| ८६॥ 
ततोऽब्रचीन्मद्दातेजञा च्चतराष्ट्रो युधिष्ठिरम्‌ । 
अलुज्ञातस्त्वया पुत्र सुञ्जीयामिति कामये ॥ ८६॥ 
तत्र महातेजस्वी धतराष्ट्रने युधिष्ठिरसे कहा--धबेटा | तुम 
मुझे वनर्मे जानेकी अनुमति दे दो तो मैं भोजन करूँ; यही 
मेरी इच्छा है? ॥ ८६ ॥ | 
इति gae राजेन्द्रे uer? युधिष्ठिरम्‌ । | 
sg: सत्यवतीपुत्रो न्यासो ऽभ्येत्य वचो ऽत्रवीत्‌।८७। | 
महाराज धृतराष्ट्र युथिष्ठिरसे ये बातें कह ही रहे थे कि | 
सत्यबतीनन्दन महर्षि व्यासजी वहाँ आ पहुँचे और इस 
प्रकार कहने लगे ॥ ८७॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 
व्पासजीके मझानेसे युधिष्ठिरका शतराष्ट्रको eH जानेके लिये अनुमति देना 


व्यास उवाच 

युधिष्टिर महाबाहो यथाह कुरुनन्दनः । 

धृतराष्ट्रो महातेजास्तत्‌ कुरुष्वाचिचारयन्‌ ॥ १ ॥ 
व्यासजी बोले-मद्दाबाहु युधिष्टिर ! कुरुकुलको 

आनन्दित करनेवाले महातेजस्वी धृतराट्र जो कुछ कह रहे 

हैं, उसे बिना विचारे पूरा करो ॥ १ ॥ 
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अयं हि वुद्धो न्रपति्हतपुत्रो AAMA: | 
नेदं इच्छं चिरतरं सहेदिति मतिमम॥ २ N 
अत्र ये राजा बूढ़े हो गये हैं, विशेषतः इनके सभी 
पुत्र नष्ट हो चुके हैं । मेरा ऐसा विश्वास दै कि अब ये इस 
कष्टको अधिक कालतक नहीं सह ET ॥ २ |I 
गान्धारी च महाभागा प्राज्ञा करूणवेदिनी । 
gama महाराज धेयेणोद्रहते भ्रशम्‌ db 3 d 
महाराज | महाभागा गान्घारी परम विदुषी और 
करुणाका अनुभव करनेवाळी KINSA ये महान्‌ पुत्रशोक- 
को Aigas सद्दती चली आ रही हैं ॥ ३ ॥ 
अहमप्येतदेव त्वां त्रवीमि me मे qa: l 
` अजुशां लभतां राजा मा वृथेह मरिष्यति ॥ ४ ॥ 
में भी तुमसे यही कहता हूँ, तुम मेरी बात मानो । 
राजा धृतराष्ट्रको तुम्हारी ओरसे वनमें जानेकी अनुमति 


मिलनी ही चाहिये; नहीं तो यहाँ रहनेसे इनकी व्यर्थ मृत्यु 
होगी ॥ v ॥ 


राजर्षीणां पुराणानामनुयातु गति Wd 
राजर्षीणां हि सर्वेपामन्ते वनमुपाश्रयः ॥ ५ ॥ 
तुम उन्हें अवसर दो, जिससे ये नरेश प्राचीन 
राजधियोके पथका अनुसरण कर सकें | समस्त राजर्षियोंने 
जीवनके अन्तिम भागमें बनका ही आश्रय ल्या है ॥ ५॥ 
वेञ्म्पायन उवाच 
इत्युक्तः स तदा राजा व्यासेनाद्भुतकमणा | 
प्रत्युवाच महातेजा धमराजो महामुनिम्‌ ॥ ६ N 
वेशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! अद्भुतकर्मा 
व्यासजीके ऐसा कइनेपर महातेजप्वी धमराज ZU उन 
महामुनिको इस प्रकार उत्तर दिया--॥ ६ ॥ 
भगवानेव नो मान्यो भगवानेच नो शुरुः । 
भगवानस्य राज्यस्य कुलस्य च परायणम्‌ ॥ ७ ॥ 
“भगवन्‌ ! आप ही इमलोगोंके माननीय और आप ही 
हमारे शुरु हैं इस राज्य और पुरके परम आधार भी आप 
d e 
अहं तु पुत्रो भगवन्‌ पिता राजा TEA मे । 
निदेशवर्ती च पितुः y भवति aia: ॥ < ॥ 
“भगवन्‌ ! राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता और गुरु हैं। 
धर्मतः पुत्र ही पिताकी आज्ञाके अधीन होता दै। (वह पिताको 
आज्ञा केसे दे सकता है)? ॥ ८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
इत्युक्तः स तु तं प्राह व्यासो चेद्विदां चरः । 
युधिछिरं महातेजाः पुनरेव महाकविः ॥ ९ ॥ 
चेशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! वेदवेत्ताऑमें 
श्रेष्ठ) महातेजस्वी, महाज्ञानी व्यासजीने युघिष्टिरके ऐसा 
PRATT उन्हे समझाते हुए पुनः इस प्रकार FZI- ९ ॥ 
पचमेतन्महावाहदो यथा यदसि भारत। 
राजायं ggat प्राततः प्राण परमे स्थितः ॥ १० ॥ 
“महात्राहु भरतनन्दन | तुम जेसा कहते दो, चेसा ही 
ठीक है, तथापि राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गये हैं और अन्तिम 
अवस्थामें स्थित हैं ॥ १० ॥ 
सोऽयं मयाअ्यजुश्षातर्त्वया च पृथिवीपतिः । 
करोतु स्वमभिप्रायं मास्य विज्चकरो भव ॥११॥ 


“अतः अब ये भूपाल मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर 


तपस्याके द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें । इनके unen 
विघ्न न डालो ॥ ११ ॥ 
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पप एवं परो धर्म राजर्षीणां युधिष्ठिर । 


समरे वा भवेन्सत्युवेले चा विधिपूर्वकम्‌ ॥ १२॥ 
“युधिष्ठिर | राजपियोंका यही परम धमं है कि gañ 
अथवा वनमें उनकी शास्त्रोक्त विधिपूर्वक मृत्यु हो ॥ १२॥ 


पित्रा तु तव राजेन्द्र पाण्डुना एथिदीक्षिता । 
शिष्यतृत्तेन राजायं शुरूवत्‌ पर्युपासितः ॥ १३॥ 


“राजेन्द्र | तुम्हारे पिता राजा पाण्डुने भी ganza 
इनकी सेवा की 


गुरुके समान मानकर शिष्यभावसे 
थी || १३ ॥ 
क्रतुभिर्दैक्षिणावद्धी रलपर्वेतशोभितेंः । 
^ महद्धिरिएं गोका seme परिपोलिताः ॥ १४॥ 
(इन्होने qana पर्वतोंसे सुशोभित और प्रचुर दक्षिणासे 
सम्पन्न अनेक बड़े-बड़े यज्ञ किये हं) एथ्वीका राज्य भोगा 
है और प्रजाका भलीभाँति पालन किया है ॥ १४ I 
पुत्रसंस्थं च विपुलं राज्यं विप्रोषिते त्वयि। 
भ्रयोद्शसमा शुक्तं दत्तं च विविधं वरु ॥ १५॥ 
“जब्र तुम वनमें चले गये U उन दिनों तेरह वर्षोतक 
अपने पुत्रके अधीन रहनेवाले बिशाल राज्यका इन्होंने 
उपभोग किया और नाना प्रकारके धन दिये हैं॥ १५ ॥ 
त्वया चायं नरव्याघ्र HELINAT | 
आराघितः खद्धत्येन गान्धारी च यशखिनी ॥ १६॥ 
“निष्पाप नरव्याप्र | सेवर्कोसद्वित तुमने भी गुरुसेवाके 
भावठे इनकी तथा यघस्विनी गान्धारी देवीक्री आराधना की 
है॥ १६ I 
अजुजानीहि पितरं andsa तपोविधो । 
न मन्युविद्यते चास्य uuu sia युधिष्टिर te! 
“अतः तुम अपने पिताको वनमें जानेक्री अनुमति दे दो; 


श्रीमहाभारते 
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क्योंकि अत्र इनके तप करनेका समय आया है | युधिष्ठिर | 
इनके मनमें तुम्हारे ऊपर अणुमात्र मी रोष नहीँ है? ॥१७॥ 
gaea उवाच 
AZRA वचनमचुमान्य च पार्थिवम्‌। 
तथास्त्विति च तेनोक्तः कौन्तेयेन rat बनम्‌॥ १८॥ 
चेराम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌! याँ कइकर महर्षि 
व्यासने राजा युधिष्ठिरको राजी कर लिया और aga अच्छा)? 
कइकर जत्र युधिष्ठिरने उनकी आशा स्वीकार कर ली) तब 
वे वनमैं अपने आश्रमपर चले गये ॥ १८ ॥ 
गते भगवति व्यासे राजा पाण्डुसुतस्तदा d 
प्रोवाच पितर ux भन्दं मन्दमिवानतः ॥ १९॥ 
भगवान्‌ व्यासके चळे जानेपर राजा युधिष्ठिरने अपने 
बूढ़े ताऊ धृतराष्ट्रसे नम्रतापूवेक uiu कहा--॥ १९॥ 
यदाह भगवान्‌ व्यासो यच्चापि भवतो मतम्‌ । 
यथाऽऽह च महेष्वासः कृपो विदुर एव च ॥ २० || 
युयुत्खुः GAIA तत्कतास्स्यहमञ्जसा । 
सर्वे एव हि मान्या मे meer हि हितेषिणः ॥ २१॥ 
“पिताजी ! भगवान्‌ व्यासने जो आज्ञा दी है और 
आपने जो कुछ करनेका निश्‍चय किया है तथा महान्‌ 
धनुर्धर कृपाचाय) विदुर) युयुत्छु और संजय जैसा कहेंगे, 
निस्संदेह में बेसा ही करूँगा; क्योकि ये सब लोग इतत 
कुलके हितेषी gr कारण मेरे लिये माननीय हैं॥२०-२१॥ 
इदं लु याचे qu त्वामहं शिरला नतः | 
क्रियतां तावदाहारस्ततो गच्छाश्रमं प्रति ॥ २३॥ 
‘किंतु नरेश्वर | इस समय आपके चरणोंमें मस्तक 
झुकाकर में यह प्रार्थना करता हूँ कि पहले भोजन कर 
लीजिये) फिर आश्रमको जाइयेगा? ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आधश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासप्वेणि व्यासानुज्ञायां sr Sur: o ७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत आश्रमवासिकपर्वेके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें व्यातकी आज्ञानिएयक चौथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 





पञ्चमोऽध्यायः 
gauge द्वारा युधिष्ठिरको राजनीतिका उपदेश 


qarda उवाच 
ततो राज्ञाभ्यडुक्षातो 'छतराष्ट्रः4 प्रतापवान्‌ । 
ययो खभवनं राजा गान्यायाडुयतस्तदा ॥ १ N 
चेइास्पायनजी कहते हैँ-तदनन्तर जनमेजय | 
राजा युधिएिरकी अनुमति पाकर प्रतापी राजा धृतराष्ट्र 
गान्धारीके साथ अपने भवनमें गये ॥ १ ॥ 


मन्द्प्ाणगतिधीमान्‌ कृच्छ्रादिच epu । 
पदातिः ख महीपालो जीणो गजपतियंथा ॥ २ ॥ 


उस समय उनकी चलळने-फिरनेकी शक्ति बहुत कम हो 
गयी थी । वे बुद्धिमान्‌ भूपाल बूढ़े दाथीकी भाँति पैदल चलते 
समय बड़ी कठिनाईसे पैर उठाते थे ॥ २॥ 
तमन्वगच्छदू AE विद्वान सतश्च संजयः । 
ख चापि परमेष्वासः mu शारद्वतस्तथा ॥ ३ ॥ 

उब समय उनके पीछे-पीछे ज्ञानी विदुर; सारथि संव 
तथा शरद्वानके पुत्र मद्दाधनुर्धेर कृपाचार्य भी गये ॥ ३ ॥ 
स IRRI ग्रहं राजन्‌ कतपूवोहिककियः | 
तर्पयित्वा द्विजश्षेष्ठान 
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(दारमकरोत्‌ तदा ॥ ४ ॥ | 
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राजन्‌ | RÄ प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाह्कालकी 
धार्मिक क्रिया पूरी की; फिर श्रेष्ठ arae अन्न-पान 
आदिसे qu करके स्वयं भी भोजन किया v I 


गान्धारी चेव धर्मज्ञा कुन्त्या सह mei 
वधूभिरुपचारेण पूजितासुङक्क भारत ॥ ५ ॥ 


j 


भरतनन्दन | इसी प्रकार धर्मको जाननेवाली मनस्विनी 


गान्घारी देवीने भी कुन्ती8हित पुत्रवधुओंद्वारा विविध 
उपचारोसि पूजित होकर आहार ग्रहण किया ॥ ५॥ 
कृताहारं कृताहाराः सवं ते विदुरादयः। 
पाण्डवाश्च ङुरुश्रेष्ठसुपातिष्ठन्त d uu ॥ ८ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ राजा 'वृतराष्ट्रके भोजन कर लेनेपर पाण्डव 
तथा विदुर आदि सत्र लोगोंने भी भोजन किया) फिर 
सब-के-सत्र धृतराष्ट्रकी सेवामें उपस्थित हुए ॥ ६ ॥ 
' ततोऽब्रवीन्महाराज कुन्तीपुत्रमुपह्रे । 
निषण्णं पाणिना पृष्ठे संस्पृरात्नस्बिकासुतः ॥ ७ ॥ 
महाराज | उस समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको 
. एकान्तमें अपने निकट बेठा जान JUZ उनकी पीठपर 
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अप्रमादस्त्वया कार्यः सर्वथा कुरुनन्दन । 
आष्टाङ्गे राजशादूँल राज्ये AJRA I ८ ॥ 
“कुरुनन्दन | राजसिंह ! इस आठ अङ्गोंवाळे राज्यमें 
तुम सदा धर्मको ही आगे रखना और इसके संरक्षण और 
संचाळनमें कभी किसी तरह भी प्रमाद न. करना ॥ c 


तत्त॒ शक्यं महाराज रक्षितुं पाण्डुनन्दन | 
राज्यं धर्मेण कौन्तेय विद्वानसि निबोध तत्‌ ॥ ९ ॥ 











“महाराज पाण्डुनन्दन | कुन्तीङुमार ! राज्यकी रक्षा 
धर्मसे ही हो सकती दे । इत बातको तुम स्वयं भी जानते हो 
तथापि मुझसे भी सुनो ॥ ९ ॥ 

Ragana सदैव agun युधिष्टिर । 
*टणुयास्ते च यद्‌ जू युः कुयोइचेवाविचारयन्‌॥ १० ॥ 
“युधिष्ठिर ! विद्यामें az-az विद्वान्‌ पुरुर्षाका सदा 
ही सङ्ग किया करो । वे जो कुछ कहें, उसे ध्यानपूर्वक सुनो 
और उसका बिना विचारे पालन करो ॥ १० ॥ 
प्रातरुत्थाय तान्‌ राजन्‌ पूजयित्वा यथाविधि । 
कृत्यकाले समुत्पन्ने पृच्छेथाः कार्यमात्मनः d ११॥ 
“राजन्‌ | प्रातःकाळ उठकर उन विद्वार्नोका यथायोग्य 
सत्कार करके कोई कायं उपस्थित होनेपर उनसे अपना 
कतंव्य पूछो ॥ ११ ॥ 
ते तु सम्मानिता राजंस्त्वया कायंहितार्थिना । 
qaaa हितं तात सवेथा तव भारत ॥ १२॥ 
“राजन्‌ | तात ! भरतनन्दन ! अपना हित करनेकी 
इच्छासे तुम्हारे द्वारा सम्मानित होनेपर वे सर्वथा तुम्हारे 
हितकी ही बात sen ॥ १२ ॥ 
इन्द्रियाणि च सवोणि वाजिवत्‌ परिपालय । 
Rana भविष्यन्ति रक्षितं द्रविणं यथा N १३॥ 
“जैसे सारथि घोड़ोंको काबूमें रखता है, उसी प्रकार 
तुम सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने अधीन रखकर उनकी रक्षा 
करो | ऐसा करनेसे वे इन्द्रियों सुरक्षित घनकी भाँति 
भविष्यमें तुम्हारे लिये निश्चय ही हितकर होंगी ॥ १३ ॥ 
अमात्यानुपघातीतान्‌ पितपैतामहाञ्शुचीन्‌। 
दान्तान्‌ कमंखु पुण्यांश्च पुण्यान्‌ सर्वेषु योजयेः ॥ १७ ॥ 
“जो जॉचे-बूझे हुए तथा निष्कपटभावसे काम करनेवाले 
हों) जो पिता-पितामहोंके समयसे काम देखते आ रहे हाँ तथा 
जो बादर-भीतरसे ua. संयमी और जन्म एवं कर्मसे भी 
«fra Eb ऐसे मन्त्रियोंको दी सप्र तरइके उत्तरदायित्व II 
कार्योम नियुक्त करना ॥ १४ Il 
चार्‍्येथाश्च सततं चारैरविदितः परेः । 
परीक्षितेबेहविधेः स्तराष्ट्रप्रतिवास्तिभिः ॥ १५ ॥ 
“जिनकी किसी अवसरपर परीक्षा कर ली गयी हो और 
जो अपने ही राज्यके भीतर निवास करनेवाले हो, ऐसे अनेक 
जासूर्सोको भेजकर उनके द्वारा शत्रुओंका गुप्त भेद लेते रहना 


और प्रयत्षपूवंक ऐसी चेश करना, जिससे झात्रु तुम्हारा भेद 
न जान सके ॥ १५ ॥ 


पुरं च ते JW स्याद्‌ रढप्राकारतोरणम्‌_। 


अझ्टाट्टालकसम्वाधं षदुपदं सर्वतोदिशम N १६॥ 
“तुम्हारे नगरकी रक्षाका पूर्ण प्रबन्ध रहना चाहिये | 
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उसके चारों ओरकी दीवार तथा quu द्वार अत्यन्त Sez 
होने चाहिये । बीचका सारा नगर ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओ- 
से भरा होना चाहिये । सब दिशाओंमें छः चहारदीवारिया 
बननी चाहिये ॥ १६ II 
तस्य द्वाराणि सवोणि पर्याप्तानि दृह्न्ति च । 
सर्वतः सुविभक्तानि यन्त्रैरारक्षितानि च ॥ १७॥ 
४नगरके सभी दरवाजे विस्तृत एवं विशाल हों | सब ओर 
उनकी रक्षाके लिये यन्त्र लगे हो तथा उन द्वार्रोका विभाग 
सुन्दर ढंगसे सम्पन्न हो ॥ १७॥ 
वुरुपेरलमर्थस्ते विदितैः sarga: l 
आत्मा च रक्ष्यः सततं भोजनादिषु भारत ॥ १८॥ 
“भारत ! जिन मनुष्योंके कुल और शील अच्छी तरह 
ज्ञात हो? उन्हींसे तुम्हें काम लेना चाहिये । भोजन आदिके 
अवसररोपर सदा तुम्हें आत्मरक्षापर ध्यान देना चाहिये ॥ १८॥ 
विहाराहारकालेषु माल्यशय्यासनेषु F! 
स्त्रियश्च ते gga: स्युदद्धेरापैरधिष्ठिताः॥ १९ N 
शीळवद्धिः कुलीनेश्च विद्वद्भिश्च युधिष्टिर । 
‹आद्दार-विद्दारके समय तथा माला पहनने) झय्यापर सोने 
और आसनोंपर बेठनेक्रे समय मी तुम्हें सावधानीके साथ 
अपनी रक्षा करनी चाहिये । युधिष्टिर | कुलीन? शीलवान्‌, 
विद्वान) विश्वासपात्र एवं रद्ध पुरुर्षोकी अध्यक्षतामें रखकर 
तुम्हें अन्तःपुरकी स्त्रियोंकी रक्षाका सुन्दर प्रत्रन्ध करना 
चाहिये ॥ १९३ Il 
मन्त्रिणद्चेच कुवींथा द्विजान्‌ विद्याविशारदान्‌॥ २०॥ 
चिनीतांश्च कुलीनांश्च धर्मोथकुशलानजून । 
तैः साथ मन्त्रयेथास्त्वं नात्यथं बहुभिः सह ॥ R? II 
“राजन्‌ ! तुम उन्हीं ब्राह्मणोंको अपने मन्त्री वनाओ, जो 
विद्यामें प्रवीण, विनयशीळ, कुलीन? धर्म और अर्थमें कुशल 
तथा सरळ स्वमावबाले हो | उन्हींके साथ तुम गूढ़ विषयपर 
विचार करो; किंतु अधिक छोगोंको साथ लेकर Qm 
मन्त्रणा नदीं करनी चाहिये ॥ २०-२१ Il 
समस्तेरपि च व्यस्तेव्यपदेरोन केनचित्‌ । 
gazd HIJE स्थळें चारुह्य मन्त्रयेः ॥ २२॥ 
£सम्पूर्ण मन्त्रियाँको अथवा उनमेसे दो-एकको किसी 
कामके बहाने चारो ओरसे घिरे हुए बंद कमरेमें या खुळे 
मैदानमें ले जाकर उनके साथ किसी गूढ़ विषयपर विचार 


करना ॥ २२ Il 
अरण्ये निःशलाके वा न च रात्रो कथंचन। 
qaaa: पक्षिणइचैव ये मङुष्याुसारिणः ॥ २३ N 


सर्वे मन्त्रगृदे वज्या ये चापि TEWRAT: d 
“जहाँ अधिक घास-फूस या झाड़-झंखाड़ न हो; ऐसे 


श्रीमंदाभारते 
AAA AA AAA AAA 


E 
[ आश्रमवासिकपर्षेणि | 


जंगलमें भी युस मन्त्रणा की जा सकती है; परंतु रात्रिके समय 
इन स्थार्नोमे किसी तरह gu सलाइ नहीं करनी चाहिये | | 
मनुर्ष्योंका अनुसरण करनेवाले जो वानर और पक्षी आदि 
हैं, उन सत्रको तया मूर्ख एवं पङ्क मनुष्योंको भी मन्त्रणा- 
gH नहीं आने देना चाहिये ॥ २३३ | | 

मन्त्रभेदे हि ये दोषा भवन्ति पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ २७॥ | 
न ते शक्याः समाधातुं कथंचिदिति मे मतिः। 

“शुत मन्त्रणाके दूसरोपर प्रकट दो जानेसे राजाओको जो 
संकट प्राप्त होते हैं, उनका किसी तरह समाधान नहीं किया 
जा सकता--ऐसा मेरा विश्वास है ॥ २४१ | 
दोषांश्च मन्त्रभेदस्य ब्रूयास्त्वं मन्त्रिमण्डले ॥ २५॥ 
अभेदे च गुणा राजन्‌ पुनः पुनररिंद्स। 

“शन्रुदमन नरेश ! गुस मन्त्रणा फूट जानेपर जो दोष पैदा . 
होते हैं और न फूटनेसे जो लाभ होते हैं, उनको तुम मन्त्रि | 
मण्डलके समक्ष बारंबार बतलाते रहना ॥ २५३ ॥ 


पौरजानपदानां च शोचाशोचे युधिष्ठिर ॥ २६॥ 
यथा स्याद्‌ विदितं राजंस्तथा कार्य कुरूद्वह । 

“राजन्‌ | कुरश्रेष्ठ युधिष्टिर | नगर और जनपदके S 
का हृदय तुम्हारे प्रति शुद्ध है या अशुद्ध, इस बातका तुम्हे 
जेते भी ज्ञान प्राप्त दो सके) वेसा उपाय करना ॥ २६१ || 
व्यवद्दारश्च ते राजन्‌ नित्यमाप्तैरधिष्ठितः d | 
योज्यस्तुष्टैहिंते राजन्‌ नित्यं चारेरनुष्ठिवः | 

“नरेश्वर ! न्याय करनेके कामपर तुम सदा ऐसे d 
पुरुषोंको नियुक्त करना, जो विश्‍वातपात्र, संतोषी और हितैषी ˆ 
हों तथा गुत चरोंके द्वारा सदा उनके कार्योपर दृष्टि रखना | 


परिमाणं विदित्वा च दण्डं quedg भारत ॥ २८॥ 
प्रणयेयुयथान्यायं पुरुषास्ते युधिष्ठिर। 
*मरतनन्दन युधिष्ठिर ! तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिये, | 
जिसले तुम्हारे नियुक्तं किये हुए न्यायाधिकारी पुरुष 
अपराधियोंके अपराथकी मात्राको भलीभाँति जानकर जो 
दण्डनीय हो? उन्हें ही उचित दण्ड दें || २८३ II 





आदानरुच यदचेव परदाराभिमशिनः ॥ RR | 
उग्रद्ण्डप्रधानाश्च मिथ्या व्याहारिणस्तथा। | 
आक्रोष्टारश्च लुब्धाश्च हर्तारः साहसप्रियाः ॥ ३०॥ _ 
सभाविहारभेत्तारो चरणानां च प्रदूषकाः। 
हिरण्यदण्ड्या वध्याश्च कतेव्या देशकालतः ॥ ३१ 
जों दूसरोसे घूस लेनेकी रुचि रखते gb परायी fen 
जिनका सम्पर्क हो, जो विशेषतः कठोर दण्ड देनेके पक्षपाती 
दो, agt फैसला देते Eb जो कटुबादी, लोभी, दूसरोंका धन 
हृड्पनेवाले) दुस्साइसी, सभाभवन और उद्यान आदिको न 
करनेवाळे तथा सभी वर्णके etel कलङ्कित करनेवाले शे, 
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उन न्यायाधिकारियोंको देश-काळका ध्यान रखते हुए सुवणंदण्ड 
अथवा प्राणदण्डके द्वारा दण्डित करना चाहिये ॥ २९-३१॥ 
प्रातरेन हि quur ये ङुर्युव्ययकमे di 
. अळंकारमथो भोज्यमत ऊध्वं समाचरेः ॥ ३२॥ 
“प्रातःकाल उठकर (नित्य नियमसे निवृत्त होनेके बाद ) 
पहले तुम्हे उन लोगेंसि मिलना चाहिये, जो तुम्हारे ad- 
` wd कामपर नियुक्त दो । उसके बाद आभूषण पहनने या 
भोजन करनेके कामपर भ्यान देना चाहिये ॥ ३२॥ 
पर्‍्येथाश्च ततो योधान्‌ सदा त्वं ्रतिहर्षयन्‌ । 
दूतानां च चराणां च प्रदोषस्ते खदा भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
“तत्पश्चात्‌ सैनिकोका हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए उनसे 
मिळना चाहिये | gat ओर agaid मिलनेके लिये तुम्हारे 
लिये घर्वात्तम समय संध्याकाल है 33 ॥ 
सदा चापररातरान्ते अवेत्‌ कार्याथनिणंयः । 
मध्यरात्रे विद्दारस्ते मध्याहे च सदा भवेत्‌ ॥ ३४ N 
“पह्रभर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिनके कार्य- 
क्रमका निइचय कर लेना चाहिये । आधी रात और दोपइर- 
के समय तुम्हें स्वयं घूम-फिरकर प्रजाकी अवस्थाका निरीक्षण 
करना उचित है ॥ ३४ ॥ 
सवे त्वॉपयिकाः कालाः कायोणां भरतर्षभ । 
तथेवालंकृतः काले तिष्ठेथा भूरिदृक्षिण ॥ ३५॥ 
“प्रचुर दक्षिणा देनेवाले भरतश्रेष्ठ ! काम करनेके लिये 
सभी समय उपयोगी Ë तथा तुम्हें समय-समयपर सुन्दर 
बस्राभूषणोंसे अलंकृत रहना चाहिये || ३५ II 
चक्रवत्‌ तात कायोणां पयोयो eur सदा । 
कोशास्य निचये यत्नं कुर्चीथा न्यायतः सदा ॥ ३६॥ 
विविधस्य महाराज विपरीतं विवजेयेः । 
धतात ! चक्रकी भाति सदा कार्योंका क्रम चलता रहता 
है, ug देखनेमें आता दै । महाराज ! नाना प्रकारके कोष- 
का संग्रह करनेके लिये तुम्हें सदा न्यायानुकूल प्रयत्न करना 
चाहिये | इसके विपरीत अन्यायपूर्ण AARM त्याग देना 
चाहिये ॥ ३६ ॥ 
चारेविंदित्वा रात्रूश्च ये राज्ञामन्तरेषिणः ॥ ३७॥ 
तानाप्तैः पुरूपेदूराद घातयेथा नराधिप। 


“नरेश्वर ! जो राजाऑके छिद्र देखा करते हैं, ऐसे राज- 
विद्रोही शत्रुओंका गुसचरोंद्वारा पता लगाकर विश्वसनीय 
पुरुषाँद्वारा उन्हें quid ही मरवा डालना चाह्यि ॥ ३७९ ॥ 


कमे दष्ट्राथ स्रत्यांस्त्वं वरयेथाः कुरूद्वह ॥ ३८॥ 
कार्‍येथाश्च कर्माणि युक्तायुक्तेरधिछितैः। 

FRAS | पहले काम देखकर सेवर्कोको नियुक्त करना 
चाहिये और अपने आश्रित मनुष्य योग्य हो या अयोग्य, 
उनसे काम अवश्य लेना चाहिये ॥ ३८९ ॥ 


सेनाप्रणेता च भवेत्‌ तव तात vaa: d ३९॥ 
शूरः फ्लेशसहचचेव हितो भक्तश्च पूरुषः। 
“ताते ! तुम्हारे सेनापतिको eeufds शूरवीर; क्लेश 


सह सकनेवाला, RAM एरुषार्थी और स्वामिमक्त होना 
चाहिये ॥ ३९३ ॥ 


सर्वे जनपदादचेच तव कमोणि पाण्डच ॥ ४०॥ 
गोवद्रासभवइचेव — mud व्यवहारिणः । 
“पाण्डुनन्दन ! तुम्हारे राज्यके अंदर रहनेवाले जो 
कारीगर और शिल्पी तुम्हारा काम करें, तुम्हें उनके भरण- 
पोषणका प्रबन्ध अवश्य करना चाहिये; जैसे गर्घो और 
वेळोसे काम लेनेवाले लोग उन्हें खानेको देते हैं ॥ ४०३ ॥ 
enu quu च स्वेषु चेत्र परेषु च ॥ ४१॥ 
उपळक्षयितव्यं ते नित्यमेव युधिष्टिर। 
“युधिष्टिर ! तुम्हें सदा दी स्वजनों और शत्रुओके छिर्द्रो- 
qx दृष्टि रखनी xA ॥ ४१३ ॥ 
देशजाइचेव पुरुषा विक्रान्ताः स्वेषु RAG i s 
यात्राभिरनुरूपाभिरनुग्राह्मा दितास्त्वया । 
शुणार्थिनां गुणः कार्यो चिडुां चे जनाधिप। 
अविचायोश्व ते ते स्युरचला इव नित्यशः ॥ va 
“जनेश्वर ! अपने देशम उत्पन्न होनेवाले quud जो 
लोग अपने कार्यमे विशेष कुशळ और दितेपरी हो, उन्हें उनके 
योग्य आजीविका देकर अनुग्रहपूवक अपनाना चाहिये । 
विद्वान्‌ राजाको उचित दै कि वह गुणार्थी मनुष्यके गुण 
बढ़ानेका प्रयत्न करता रडे । उनके depu तुम्हें कोई 
विचार नहीं करना चाहिये । वे तुम्हारे लिये सदा पर्वतके 
समान अविचल सहायक सिद्ध होंगे? | ४२-४३ |l 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपदणि तराष्ट्रोएदेरो पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आधश्रमआासप्ेमें घुतराष्ट्रका उपदेशतिपयक 
JaA अध्याय पुरा हुआ ॥ uou 





— — soe ——— 
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भीमदाभारते 





[ आश्रमवासिकपर्वणि 


स्य्य्य्स्य्य्य्स्स्््स्स्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्प्प्य्स्स्य्प्प्स्स्स्ट्स्ट्ट्ट्टटड्ट््ट् 


षष्ठोऽध्यायः 
धृतराष्ट्रदारा राजनीतिका उपदेश 


gng उवाच 
मण्डलानि च बुध्येथाः परेषामात्मनस्तथा | 
उदासीनगणानां च मध्यस्थानां च भारत ॥ १ ॥ 
gaos] कहा--मरतनन्दन ! तुम्हें qeu 
अपने, उदासीन राजाओंके तथा मध्यस्थ पुरुषोंके मण्डलोंका 
शान रखना चाहिये ॥ १ ॥ 
चतुर्णा रात्रुजातानां सरवेषामाततायिनाम्‌ । 
मित्रं चामित्रमित्रं च बोद्धव्यं तेऽरिकशन ॥ २ ॥ 
IJA ! तुम्हें चार प्रकारके शत्रुओके और छः 
प्रकारके आततायियोंके Geh] एवं मित्र और sue 
मित्रको भी पहचानना चाहिये ॥ २॥ 
तथामात्या जनपदा दुगाणि विविधानि च। 
बलानि meus भवत्येषां यथेच्छकम्‌ ॥ ३ ॥ 
ते च द्वादश कौन्तेय राज्ञां वे विषयात्मकाः । 
मन्त्रिप्रधानाश्च गुणाः षष्टिद्धीदरा च प्रभो ॥ ४ N 
पतन्मण्डळमित्याहुराचायो नीतिकोविदाः । 
कुरुश्रेष्ठ | अमात्य ( मन्त्री )) जनपद ( देश ), 
नाना प्रकारके दुग और सेना--इनपर शन्नुओंका यथेष्ट 
लक्ष्य रहता है ( अतः इनकी रक्षाके लिये सदा सावधान 
रहना चाहिये) | प्रभो ! कुन्तीनन्दन | उपर्युक्त बारह 
प्रकारके मनुष्य राजाओके d मुख्य विषय हैं। मन्त्रीके 
अधीन रइनेवाले कृषी आदि साठ गुण और पूर्वोक्त बारह 
प्रकारके मनुष्य-इन सबको नीतिज्ञ आचारयोने . "मण्डल? 
नाम दिया है ॥ ३-४३ ॥ 
अत्र षाड़गुण्यमायत्त युधिष्ठिर निबोध तत्‌॥ ५ ॥ 
gai च विज्ञेयौ स्थानं च कुरुसत्तम | 
युधिष्ठिर | दुम इस मण्डलको अच्छी तरह जानो; 
क्योंकि राज्यकी रक्षाके संधि-विग्रह आदि छः उगायाँका 
उचित उपभोग इन्द्रीके अधीन है । gue ! राजाको 
चाहिये कि वह eb ufa. क्षय ओर स्थितिका सदा ही 
शान रखे ॥ ५३ Il 
ट्विसप्तत्यां महाबाहो ततः बाड्युण्यजा गुणाः॥ ६ ॥ 
यदा खपक्षो बलवान परपक्षस्तथावळः | 
faa शत्रन कौन्तेय जेयः क्षितिपतिस्तदा ॥ ७ ॥ 
१.कूषी आदि आठ सन्धान कर्म हें। बाल आदि बीस 
असन्पेय हैं । नास्तिकता आदि चौदह दोष हे और मन्त्र भादि 
अठारद तीर्थ हैं । उन सबका विस्तारपूर्वक वर्णन पहले आ 


चुका दै । 
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महाबाहो ! पहले राजप्रधान बारह और akaqa 

साठ--इन बहत्तरका शान प्राप्त करके संधि, विग्रह, यान, 
आवन, द्वैधीभाव और समाश्रय--इन छः गुणोंका यथावसर 
उपयोग किया जाता है | कुन्तीनन्दन | जत्र अपना qu 
बलवान्‌ तथा IJA पक्ष निर्वल जान पड़े, उस समय gt 
साथ युद्ध छेड़कर विपक्षी राजाको जीतनेका प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ ६-७ Il 
यदा परे च वलिनः स्वपक्षरचेच gig: । 
emi विद्वांस्तदा क्षीणः परेः संधि समाश्रयेत्‌॥ ८॥ | 

परंतु जब agaa प्रबल और अपना ही पक्ष दुह | 
हो, उस समय क्षीणशक्ति विद्वान्‌ पुरुष ups साथ d | 
कर ले ॥ ८ ॥ 
द्रव्याणां संचयञ्चेव कतंव्यः सुमहांस्तथा। 
यदा समथा यानाय नचिरेणेब भारत ॥ ९ || 
तदा सर्व विधेयं स्यात्‌ स्थाने न स विचारयेत्‌ । 

भारत ! राजाको सदैव द्रव्योंका महान्‌ संग्रह करते रहना 
चाहिये | जब वह शीघ्र ही शत्रुपर आक्रमण करनेमें समर्थ 
हो; उस समय उसका जो कर्तव्य dl उसे वह स्थिरतापू्वक 

भलीभाँति विचार ले ॥ ९३ ॥ 

भूमिरल्पफला देया विपरीतस्य भारत ॥ १०॥ ' 
हिरण्यं कुप्यभूयिष्ठं मित्रं क्षीणमथो बलम्‌ । 

भारत | यदि अपनी विपरीत अवस्था दो तो gm) 
कम उपजाऊ भूमिश थोड़ा-सा सोना और अधिक am 
जस्ता-पीतळ आदि धातु तथा दुर्बल मित्र एवं सेना देकर 
उसके साथ संधि करे ॥ १०३ |l | 
विपरीतान्निणह्णीयात्‌ स्वं हि संधिविशारदः ॥ ११॥ | 
संध्यथ राजपुत्रं वा लिप्सेथा भरतषभ । | 
विपरीतं न तच्छेयः पुत्र कस्यांचिदापदि ॥ १२॥ 
तस्याः प्रमोक्षे यत्नं च कुरोः सोपायमन्त्रवित्‌। | 

यदि शत्रुकी विपरीत दशा हो और वह df fell 
प्रार्थना करे तो संधिविशारद पुरुष उससे उपजाऊ भूमि, े 
चाँदी आदि धातु तथा बलवान्‌ मित्र एवं सेना लेकर उसके साथ 
संघि करे अथवा भरतश्रेष्ठ ! प्रतिद्वन्द्वी राजाके राजकुमार. 
को ही अपने यहाँ जमानतके तौरपर रखनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । इसके विपरीत बर्ताव करना अच्छा नहीं है। 
बेरा ! यदि कोई आपत्ति आ जाय तो उचित उपाय और 
मन्त्रणाके ज्ञाता दुम-जैसे राजाको उससे छुट नेका प्रवर 


करना चाहिये || ११-१२३ Il 
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प्रकृतीनां च राजेन्द्र राजा दीनान्‌ विभावयेत्‌॥ १६ ॥ 
क्रमेण युगपत्‌ सर्वे व्यवसायं महावलः । 
पीडनं स्तम्भनं चेव कोशाभङ्गस्तथेच च ॥ १४॥ 
राजेन्द्र | प्रजाजनोँके भीतर जो दीन-दरिद्र ( अन्ध- 
बधिर आदि ) मनुष्य हो, उनका मी गजा आदर करे | 
महावळी राजा अपने gg विपरीत क्रमशः अथवा एक 
साथ सारा उद्योग आरम्भ कर दे। वह उसे पीड़ा दे । 
उसकी गति अवरुद्ध करे और उसका खजाना नष्ट कर 
दे॥ १३-१४ Il 
काय AAT WN खराज्यं रक्षता खयम्‌। 
न च हिस्यो5भ्युपगतः सामन्तो डुद्धिमिच्छता ॥ १५॥ 
अपने राज्यकी रक्षा करनेवाले राजाको यत्नपूर्वक 
शत्रुओंके साथ उपर्युक्त बर्ताव करना चाहिये; परंतु अपनी 
Sf चादनेवाले RIA शरणमें आये हुए सामन्तका वथ 
कदापि नहीं करना चाहिये ॥ १५॥ 
कौन्तेय तं न हिसेत्‌ स यो मही विजिगीषते । 
गणानां भेदने योगमीप्सेथाः सह मन्त्रिभिः ॥ १६ ॥ 
झुन्तीकुमार ! जो समूची प्रथ्वीपर विजय पाना चाहता 
होश ag तो कदापि उस ( सामन्त ) की हिंसा न करे | तुम 
अपने मन्त्रियासहित सदा शत्रुगणोंमें फूट डाळनेकी इच्छा 
रखना ॥ 35 Il 
खाधुसंग्रहणाच्चेच पापनिश्रहणात तथा । 
दुर्वळाइचेच सततं नान्वेष्टव्या IATE ॥ १७॥ 





अअ 





अच्छे पुरुषासे मेल-जोल बढ़ाये और दुर्शेको केद करके 
उन्हें दण्ड दे | महाबली नरेशको zs दात्रुके पीछे सदा 
नहीं पड़े रहना चाहिये ॥ १७ dl 
ABa wwe वैतसीं वृत्तिमास्थितः । 
यद्येनमभियायाद्च dew giS uu: ॥ १८॥ 
खामादिभिरुपायेस्तं क्रमेण विनिवतेयेः । 
राजसिंद्द | तुम्हे वेतकी-सी बृत्ति ( नम्रता ) का आश्रय 
लेकर रहना चाहिये | यदि किसी दुर्बळ राजापर बलवान 
राजा आक्रमण करे तो क्रमशः साम आदि उपायाँद्वारा उस 
नलवान्‌ राजाको लोटानेका प्रयत्न करना चाहिये ।१८९॥ 
अदाक्नुवंश्च युद्धाय निष्पतेत्‌ सह मन्त्रिभिः ॥ १९ ॥ 
कोरोन पौरेदेण्डेन ये चास्य प्रियकारिणः । 
यदि अपनेमें युद्धकी शक्ति न द्दो तो मन्च्रियोंके साथ 
Sd आक्रमणकारी राजाकी शरणमें जाय तथा कोश, पुरवासी 
मनुष्य) दण्डशक्ति एबं अन्य जो प्रिय कार्य b उन सबको 
अर्पित करके उस प्रतिद्रन्द्वीको लोटानेकी चेश करे 2*1 
असस्भवे तु सर्वेस्य यथा सुख्येन निष्पतेत्‌ । 
क्रमेणानेन सुक्तिः स्याच्छरीरमिति RIZA ॥ २० ॥ 
यदि किसी भी उपाये संधि न हो तो मुख्य साधनको 
लेकर विपक्षीपर युद्धके लिये टूट पढ़े । इस क्रमसे शरीर 
चला जाय तो भी वीर पुरुषकी मुक्ति ही होती दै । केबल 
शरीर दे देना ही उसका मुख्य साधन दै ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पणि आश्रमवासप्वंणि 'टतराष्ट्रोपदेरो षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहानारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वैमें 'ुतराष्ट्रका उपदशबिषयक 
छठा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६॥ 





सप्तमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरो ध्रतराष्ट्रके द्वारा राजनीतिका उपदेश 


धतराष्ट्र उवाच 

संधिविग्रदमप्य् VAN राजसत्तम । 
द्वियोनि विविधोपायं बहुकल्पं युधिष्ठिर d १ ॥ 

JZ कहा--टपश्रेष्ठ युधिष्ठिर | तुम्हें संघि 
और विग्रपर भी दृष्टि रखनी चाहिये । शत्रु प्रबल हो तो 
उसके साथ संधि करना और दुर्बल हो तो उसके 
साथ युद्ध छेड़ना--ये संधि और विग्रहके दो आधार 
हैं । इनके प्रयोगके उपाय भी नाना प्रकारके हैं और इनके 
प्रकार भी बहुत हैं ॥ १ ॥ 


कौरव्य पर्युपाखीथाः स्थित्वा डेविष्यमात्मनः । 
तुष्टणुष्टबळः राञ्ञुरात्मचानिति च MAN २ ॥ 
कुरुनन्दन ! अपनी द्विविध अवस्था--बलाबलका 
अच्छी तरद विचार करके शात्रुसे युद्ध या मेळ करना उचित 
है । यदि शत्रु मनस्वी है ओर उसके सैनिक ges एवं 
संतुष्ट € तो उसपर रुइसा धावा न करके उसे परास्त 
करनेका कोई दूसरा उपाय सोचे ॥ २॥ 
पर्युपासनक्तले तु विपरीतं विधीयते । 
आमदेकाले राजेन्द्र व्यएसरपेत्‌ ततः परस ॥ ३ p 
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श्रीमहाभारते [ आश्रमवासिकपर्चणि 





आक्रमणकालमें झात्रुकी स्थिति विपरीत रहनी चाहिये 
अर्थात्‌ उसके सेनिक gs-q9 एवं संतु नहीं होने चाहिये । 
राजेन्द्र ! यदि aga अपना मान मर्दन होनेकी सम्मावना 
हो तो बहाँसे भागकर किसी दूसरे मित्र राजाकी दारण लेनी 
चाहिये ॥ ३ II 
व्यसनं भेदनं चेव sra कारयेत्‌ ततः | 
कर्षणं भीषणं चेव युद्धे चेव बलक्षयम्‌ ॥ ४ ॥ 
वहाँ यह प्रयत्न करना चाहिये कि झात्रुओऑपर कोई 
संकट आ जाय या उनमें फूट पड़ जाय, वे क्षीण ओर 
भयभीत हो जायें तथा युद्धमे उनकी सेना नष्ट हो जाय ॥४॥ 
प्रयास्यमानो नुपतिस्त्रिविधां परिचिन्तयेत्‌ । 
आत्मनइचेव झात्रोश्च शक्ति शास्त्रविशारदः ॥ ५ ॥ 
शन्रुपर चढाई करनेवाले शाह्मविशारद राजाको अपनी 
और aga त्रिविध शक्तियोपर मलीमॉति विचार कर 
लेना चाहिये ॥ ५ ॥ 
उत्साहप्रशुशक्तिभ्यां मन्त्रराक्त्या च भारत। 
उपपन्नो चुपो यायाद्‌ विपरीतं च वर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भारत ! जो राजा उत्साइ-शक्ति, प्रभुथक्ति और मन्त्र- 
शक्तिमें शत्रुकी अपेक्षा बढ़ा-चढ़ा हो, उवे ही आक्रमण करना 
चाहिये | यदि इतके विपरीत अवस्था हो तो आक्रमणका 
विचार त्याग देना चाहिये ॥ II 
आददीत qe राजा मोलं मित्रवलं duri 
अटवीवळं भृतं चेच तथा श्रेणीचळं प्रभो ॥ ७ di 
प्रमो | राजाक्रो अपने पास AAPS TATS 
मित्रबल) अरण्यबल; AAS और श्रेणीबळका संग्रह करना 
चाहिये || ७ ॥ 
तत्र मित्रबळं राजन मोल चेच विशिष्यते । 
Amas ud चेव तुल्ये पवेति मे मतिः॥ € ॥ 
राजन्‌ ! इनमें मित्रव और धनबळ सश्रसे बढ़कर | 
Aas ओर झ्रत्यवळ-र्‍ये दोनों समान ही हैं, ऐसा मेरा 
विश्वास है ॥ ८ ॥ 
तथा चारवळं चेव परस्परसमं qd 
विज्ञेयं वहुकालेघु राशा काळ उपस्थिते ॥ ९ ॥ 
नरेइवर ! aras ( दूतोंका बळ ) भी परस्पर समान 
ही है । राजाको समय आनेपर अधिक अवसर्रोरर इस तत्त्व- 
को समझे रहना चाहिये ॥ ९ ॥ 
आपदश्चापि बोद्धव्या "ESI नराधिप । 
भवन्ति राज्ञा कौरव्य यास्ताः पृथगतः श्टणु to N 
महाराज | कुरुनन्दन | राजापर आनेवाली अनेक 
प्रकारकी आपत्तियाँ भी होती दै: fed जानना चाहिये | 


अतः उनका एथक-एथक्‌ वर्णन सुनो ॥ १० || 
विकल्पा बहुधा राजन्नापदां पाण्डुनन्दन। 
सामादिभिरुपन्यस्य गणयेत्‌ तान्‌ Sg: सदा ॥ ११ ॥ 
राजन्‌ ! पाण्डुनन्दन ! उन आपत्तियांके अनेक प्रकारके 
विकल्प हैं | राजा साम आदि उपायोंद्वारा उन सबको सामने 
लाकर सदा गिने ॥ ११ ॥ 
यात्रां गच्छेद बलेयुक्तो राजा सद्भिः परंतप । 
युक्तश्च देशकालाभ्यां वलेरात्मशुणैस्तथा ॥ १२॥ 
परंतप नरेश ! देश-कालकी अनुकूलता होनेपर सैनिक 
बल तथा राजोचित गुणोंसे युक्त राजा अच्छी सेना साथ 
लेकर विजयके लिये यात्रा करे ॥ १२ ॥ 
दृष्टपुष्टवलो गच्छेदू राजा वृद्ध दये रतः। 
अकुशाश्चाप्यथो यायादन्रतावपि पाण्डच ॥ १३॥ 
पाण्डुनन्दन ! अपने अम्युदयके लिये तत्पर रहनेवाला 
राजा यदि दुर्वल न हो और उसकी सेना geye हो तो 
वह ga अनुकूल मौसम न du मी u 
चढाई करे $3 Il 
तूणाइमानं वाजिरथप्रवाहां 
ध्चजद्रुमेः संब्ृतकूळरोधसम्‌। 
पदातिनागेर्वहुकर्दमां नदीं 
सपल्रनारो नरपतिः प्रयोजयेत्‌ ॥ १४॥ 
शत्रुओंके विनाशके लिये राजा अपनी सेनारूपी नदीका 
प्रयोग करे । जिसमें तरकस ही प्रस्तरखण्डके समान हैं, 
घोड़े और रथरूपी प्रवाह शोभा पाते हैं, जिसका कूल किनारा 
ध्वजरूपी दृक्षोंसे आच्छादित दै तथा पेदल और हाथी जिसके 
भीतर अगाध TE समान जान पड़ते हैं || १४ ॥ 
अथोपपच्या शकर्ट QAF च भारत | 
उशना वेद reser तत्रेतद्‌ विहितं विभो ॥ १५॥ 
भारत | युद्धके समय युक्ति करके सेनाका शकट) पद्म 
अथवा वज्र नामक व्यूह बना ले । प्रभो ! शुक्राचार्य जिस 
शास्त्रको जानते हैं, उसमें ऐसा द्दी विधान मिलता दै ॥१५॥ 
चारयित्वा परवळं कृत्वा खबलदर्शनम। 
खभूमी योजयेद्‌ युद्धं परभूमो तथेव च ॥ १६॥ 
गुस चरोंद्वारा शत्रुसेनाकी जॉच-पड़ताळ करके अपनी 
सेनिक शक्तिका भी निरीक्षण करे | फिर अपनी या शत्रुकी 
भूमिपर युद्ध आरम्भ करे ॥ १६ ॥ 
बळ प्रसाद्येद्‌ राजा निक्षिपेद्‌ बलिनो नरान्‌ । 
क्षात्वा खविषयं तत्र सामादिभिरुपक्रमेत्‌ ॥ १७॥ 


राजाको चाहिये कि वह पारितोषिक आदिके द्वारा सेनाको 


संतुष्ट रखे और उसमें बलवान्‌ मनुष्योंकी भर्ती करे | अपने 
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अष्टमो ऽध्यायः 


६४०९ 








बलाबळको अच्छी तरह समझकर साम आदि उपायोंके द्वारा 
संधि या युद्धके लिये उद्योग करे ॥ १७ || 
सर्वथेव महाराज unu ARI 
Wer चेह च करतेव्यमात्मनिःश्रेयलं परम्‌ ॥ १८॥ 
महाराज ! इस जगतूर्मे समी उपार्योद्वारा शरीरकी रक्षा 
करनी चाहिये और उसके द्वारा इहलोक तथा परलोकर्मे भी 
अपने कल्याणका उत्तम साधन करना उचित है ॥ १८ ॥ 
एवमेतन्महाराजञ राजा सम्यक समाचरन्‌ | 
प्रेत्य स्वर्गमवाप्नोति प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ १९॥ 
महाराज | जो राजा इन सत्र बार्तोका विचार करके 
इनके अनुसार ठीक-ठीक आचरण और प्रजाका घर्मपूर्वक पालन 
करता है, वह मृत्युके पश्चात्‌ स्वगलोकमें जाता हे ॥ १९ ॥ 
एवं त्वया कुरुश्रेष्ठ वरतितव्यं प्रजाहितम्‌ । 
उभयोळांकयोस्तात प्राप्तये नित्यमेच हि ॥ २० ॥ 
तात ! कुरुश्रेष्ठ | इस प्रकार तुम्हें इइलोक ओर qe 
सुख पानेके लिये सदा ही प्रजावर्गके हित-साधनमें संलग्न रहना 
चाहिये ॥ २० ॥ 





भीष्मेण सवेमुक्तोऽसि रृष्णेन विदुरेण च। 
मयाप्यवद्यं वक्तव्यं प्रीत्या ते JETA ॥ २१॥ 
JAg | भीष्मजी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण तया विदुरने 
तुम्हें सभी बाताँका उपदेश कर दिया है । मेरा भी तुम्हारे 
ऊपर प्रेम देश इसलिये मेने भी तुम्हें कुछ बताना आवश्यक 
समझा है ॥ २१ II 
पतत्‌ सर्वे यथान्यायं झुर्वाथा भूरिद्द्तिण । 
प्रियस्तथा प्रजानां त्वं UT सुखमवाप्स्यस्ति ॥ २२॥ 
यज्ञमें प्रचुर दक्षिणा देनेवाले महाराज ! इन सत्र वार्तोका 
यथोचित रूपसे पालन करना | इससे तुम प्रजाके प्रिय 
बनोगे और स्वर्गमें भी सुख पाओगे ॥ २२ II 
अश्वमेधसहस्रेण यो यजेत्‌ पृथिवीपतिः । 
पाळयेदू वापि धर्मेण प्रजास्तुल्यं फळं लमेत्‌ ॥ २३ ॥ 
जो राजा एक हजार अश्वमेध AÑA अनुष्ठान करता 


है अथवा दूसरा जो नरेश धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता 
है, उन दोनोंको समान फल प्राप्त होता दै ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपवंणि छतराष्ट्रोपसंवादे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


इए प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्व अन्तर्गत आश्रमवासपमें चुतराष्ट्रका उपसंवादविषयक 
सातव, अध्याय पुरा हुआ॥ ७ ॥ 





ee 





अष्टमोऽध्यायः ४ 
धृतराष्ट्रका झुरुजाङ्गलदेशकी प्रजासे वनमें जानेके लिये आज्ञा भागना 


युधिषिर उवाच 
एचमेतत्‌ करिष्यामि यथाऽऽत्थ पृथिवीपते । 
भूयक्चेचानुशास्योऽहं भवता पार्थिवर्षभ ॥ १ N 
युधिष्ठिर बोळे--एथ्वीनाथ ! द्॒पश्रेष्ठ | आप जैसा 
कहते हैं, वेसा ही करूँगा । अभी आप मुझे कुछ और 
उपदेश दीजिये ॥ १ ॥ 
भीष्मे खर्गमजुप्राप्ते A च मधुसूदने । 
विदुरे संजये चेव कोऽन्यो मां वक्तमह॑ति ॥ २ N 
भीष्मजी स्वर्ग सिधारे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका पघारे 
और विदुर तथा संजय भी आपके साथ AMR हैं। 
अब दूसरा कोन रह जाता है, जो मुझे उपदेश दे 
सके |l? Il 
यत्‌ तु मामनुशास्तीह भवानद्य हिते स्थितः | 
कतोस्मि तन्महीपाल fedt भव पार्थिव ॥ ३ N 
भूपाल ! प्रथ्वीपते आज मेरे हितताधनमें संलग्न 
होकर आप मुझे यहाँ जो कुछ उपदेश देते हैं, मैं उसका 
पालन करूंगा | आप संतुष्ट हो ॥ à 


वेशम्पायन उवाच 
qaga: स राजर्षिधेमेरजेन HATI 
कौन्तेयं स्समञुश्षातुमियेष भरतर्षभ ॥ ४ ॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैँ--भरतश्रेष्ठ ! बुद्धिमान 
धर्मराज युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर राजषि धृतराष्ट्रे 
कुन्तीकुमारसे जानेके लिये अनुमति लेनेकी इच्छा की और 
कहा--॥ ४ ॥ 
पुत्र संशास्यतां तावन्ममापि ISAEMA: l 
इत्युक्त्वा प्राविश दू राजा गान्धायो भवनं तदा॥ ५ ४ 
cer] अब शान्त रद्दो । मुझे बोळनेमें बड़ा परिभ्रम 
होता है ( अब तो में जानेकी ही अनुमति चाइता हुँ) s 
ऐसा कहकर राजा JAZA उस समय गान्धारीके qa 
प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 
तमासनगतं देवी गान्धारी धर्मचारिणी । 
उवाच काळे RSN प्रजापतिसमं पतिम्‌ wo 
वहाँ जब वे आसनपर विराजमान हुए, तब समय ङ्ङ 
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yia रखनेवाली धर्मपरायणा गान्धारी देवीने उस समय 


प्रजापतिके समान अपने पतिसे इस प्रकार पूछा--॥ ६ ॥ 

agaia: स्यं तेन व्यासेन cd महर्षिणा । 

युधिष्टिरस्यानुमते कदारण्यं गमिष्यसि ॥ ७ ॥ 
महाराज ! स्वयं महर्षि व्याउगे आपको a जानेकी 


आज्ञा दे दी है और युधिष्ठिरकी भी अनुमति मिल d 
गयी है । अश्र आप कत्र वनको चलेंगे १? ॥ ७ ॥ 


gag उवाच 

गान्धायहमलुज्ञातः ख्यं पित्रा महात्मना । 
युधिष्ठिरस्याज्ुमते गन्तास्मि नचिराद्‌ वनम्‌ ॥ < 

"ex कहा--गान्धारि ! मेरे महात्मा पिता 
व्यासने स्वयं तो आज्ञा दे ही दी है; युधिष्ठिरकी भी 
अनुमति मिल गयी है; अतः अत्र में जल्दी ही वनको 
sic ॥ ८ ॥ 
अहं हि तावत्‌ सर्वेषां तेषां डुद्य तदेविनाम्‌ । 
पुत्राणां दातुमिच्छामि प्रेतभावाडुगं वु ॥ ९ N 
सर्वेप्रकतिसांनिध्यं कारयित्वा स्ववेइमनि । 

जानेके पहल में चाहता हूँ कि समस्त प्रजाको घरपर 
बुलाकर अपने मरे हुए उन जुआरी udi» उद्देशयसे उनके 
पारलौकिक लाभके लिये कुछ धन दान कर दूँ $2 ॥ 

ger" उवाच 


इत्युक्त्वा धर्मराजाय प्रेषयामास 3 तदा ॥ १० N 
€ च तद्वचनात्‌ सवं समानिन्ये महीपतिः | 
वेशाम्पायन ज्ञी कहते हैँ--जनमेजय | ऐसा कहकर राजा 
धृतराष्ट्रे धमराज युधिएिरके पास अपना विचार कदला भेजा | 
राजा युधिएिरने देनेके लिये उनकी आशाके अनुसार dE 
सब सामग्री जुटा दी ( धृतराष्ट्रने उसका यथायोग्य वितरण 
कर दिया ) ॥ १०३ Il 
ततः प्रतीतमनसो ब्राह्मणाः कुरुजाङ्गलाः N ११॥ 
क्षत्रियाइचेव वेद्याश्च MARAI समाययुः | 
उधर राजाका संदेश पाकर कुरुजाङ्गलदेशके ब्राह्मण; 
क्षत्रिय, du और ux वहा आये। उन सबके gaad बड़ी 
प्रसन्नता थी | ११३ Il 
ततो निष्क्रम्य न्रपतिस्तस्मादन्तःपुरात्‌ तदा ॥ १२॥ 
gzz d जनं सवं सर्वांश्च IRNAN | 
तदनन्तर महाराज धृतराष्ट्र अन्तःपुरसे बाहर निकले 
और वहाँ नगर तथा जनपदकी समस्त Gu उपस्थित 
होनेका समाचार सुना ॥ १२३ ॥ 
समचेर्ताश्च तान्‌ eria पौरान्‌ जानपदांस्तथा॥१३॥ 








श्रीमहाभारते 





तानागतानभिप्रेक्य समस्तं च सुष्टञ्जनम्‌। 
त्राह्मणाश्च महीपाल नानादेशासमागतान ॥ १४ ॥ 
उवाच मतिमान्‌ राजा धरतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः। 

भूपाल जनमेजय ! राजाने देखा कि समस्त पुरवासी 
और जनपदके लोग वहा आ गये हैं । सम्पूर्ण सुददद-वर्गके 
लोग भी उपस्थित ई ओर नाना Zum ब्राह्मण भी qum 
हें । तब बुद्धिमान्‌ अम्म्रिकानन्दन राजा JAU उन 
सबको लक्ष्य करके mal १३-१४३ || 
भवन्तः कुरवरचेव चिरकालं सहोषिताः N १५॥ 
परस्परस्य सुहृदः परस्परहिते रताः। 

“सज्जनो ! आप और कौरव चिरकालसे एक साथ 
रहते आये हैं । आप दोनों एक-दूसरेके सुद्दद हैं और दोनों 
सदा एक-दूसरेके द्वितमें तत्पर रहते हैं ॥ १५३ ॥ 
यदिदानीमहं भृयामस्मिन्‌ काळ उपस्थिते ॥ १६॥ 
तथा भवद्धिः कतेब्यमविचार्य वचो मम! 

«इस तमय में आपलोगोसे वर्तमान अवसरपर जो कुछ 
कहूँ, मेरी उस वातको आपलोग बिना विचारे स्वीकार करे; 
यही मेरी प्रार्थना है | १६१ ॥ 
अरण्यगम्रने बुद्धिगोत्थारीसहितस्य मे ॥ १७॥ 
व्यासस्यानुमते राशस्तथा कुम्तीसुतस्य मे। 

“मैंने यान्वारीके साथ वनमें जानेका निदचय किया है) 
इसके लिये मुझे महर्षि व्यास तथा कुन्तीनन्दन राजा 
युधिष्ठिरकी भी अनुमति मिल गयी है || १७१ ॥ 
भवन्तो ऽप्यचुजानन्हु मा च चोऽभूद्‌ विचारणा॥ १८॥ 





अस्माक भवतां चेव येयं प्रीतिहि शश्वती | 


न च सान्येपु देशेषु राज्ञामिति सतिमम ॥ १९॥ 
“अत्र आपलोग भी सुझे वनमें जानेकी आज्ञा दें । 
इस विषयमे आपके मनमें कोई अन्यथा विचार नहीं होना 
चाहिये | आपलोगोंका हमारे साथ जो यह प्रेम-सम्बन्ध 
सदासे चला आ रहा दै, ऐसा सम्बन्ध दूसरे देशके राजाऑके 
साथ agia प्रजाका नदी होगा, ऐसा मेरा विश्वास 
है Il १८-१९ Il 
शान्तोऽस्मि वयसानेन तथा पुचविनाछतः । 
उपवासळराश्वास्मि गान्धारीखहितोऽनघाः ॥ २०॥ 
“निष्पाप प्रजाजन ! अब इस बुढापेने गान्धारीसहित 
मुझको बहुत थका दिया दै । पुत्रोंके मारे जानेका दुःख भी 
बना ही रहता है तथा उपवास करनेके कारण भी हम दोनों 
अधिक दुर्बल हो गये हैं xe ॥ 
युचिष्ठिरगते राज्ये प्रापतश्धास्मि खुखं महत्‌ । 
मन्ये डुयोधनेश्वयाद्‌ विशिष्टमिति सत्तमाः ॥ २१ ॥ 
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'सजनो | युधिष्ठिरके राज्यमें मुझे बड़ा सुख मिला है । 
मैं समझता हूँ कि दुर्योधनके राज्यसे भी बढ़कर सुख मुझे 
प्रात हुआ है ॥ २१ II 
मम चान्धस्य वृद्धस्य हतपुत्रस्य का गतिः | 
ऋते चनं महाभागास्तन्मानुशातुमहेथ ॥ २२॥ 

“एक तो मैं जन्मका अन्धा हुँ, दूसरे बूढ़ा हो गया हूँ, 
तीसरे मेरे सभी पुत्र मारे गये हैं। महाभाग प्रजाजन ! अब 
आप ही बताये, वनमें जानेके सिवा मेरे लिये दूसरी 
कौन-सी गति है १ इसलिये अत्र आपलोग मुझे जानेकी 
आज्ञा & ॥ २२ ॥ 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा सर्व ते कुरुजाङ्गलाः । 
वाष्पसंदिग्धिया वाचा ररुदुर्भरतषभ ॥ २३॥ 
भरतश्रेछ ! राजा घृतराष्ट्रकी ये बात सुनकर वहाँ 
उपस्थित हुए, ङुरुजाङ्गलनिवासी सभी मनुष्योंके AAA 
आँसुओंकी धारा ag चली और वे फूट-फूटकर रोने 
लगे ॥ २३ I 
तानविद्रुवतः किचित्‌ सवोञ्दोकपरायणान्‌ । 
पुनरेव महातेजा अ्रतराष्ट्रोऽग्रबीदिदम्‌ ॥ २७ N 
उन सबको शोकमग्न dex कुछ भी उत्तर न देते देख 
महातेजस्वी धृतराष्ट्रने पुनः बोलना आरम्भ किया ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वण आश्रमवासपर्वेणि एतराष्ट्रकृतवनगमनप्रार्थ नेऽ््मोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकप्येके अन्तर्गत आश्रमवासपवेमें चुतराष्ट्रकी वनमें जानेके किये 
प्रा थैनाविषयक आठे अध्याय पूरा हुआ॥ N 





नवमोऽध्यायः 
प्रजाजनोंसे शतराष्ट्रकी क्षमा प्रार्थना 


घतराष्ट्र उवाच 
शान्तनुः पालयामास यथावद्‌ वसुधामिमाम्‌ । 
तथा विचित्रवीर्यश्च भीष्मेण परिपालितः॥ १ ॥ 
पालयामास नस्तातो विदितार्था न संरायः। 
gaug बोले-सएजनो | महाराज झान्तनुने इस 
gatat यथावत्रूपसे पालन किया था । उसके बाद भीष्म- 
हारा giia इमारे auis पिता विचित्रवीर्यने इस भूमण्डल- 
की रक्षा की; इसमें संशय नहीं है ॥ १६ ॥ 
यथा च पाण्डु श्रोता मे दयितो भवतामभूत्‌ ॥ २ N 
ख चापि पालयामास यथावत्‌ du वेत्य ह ' 
उनके बाद मेरे भाई पाण्डुने इस राज्यका यथावत्रूपसे 
पालन किया | इसे आप सबं लोग जानते हैं । अपने प्रजा- 
पाळनरूपी गुणके कारण ही वे आपळोर्गोके परम प्रिय हो 
गये थे Il २३ UI 
मया च भवतां सम्यक शुश्रू षा या ऊतानघाः॥ ३ ॥ 
असस्यग वा महाभागास्तत्‌क्षन्तव्यमतन्द्रितेः । 
निष्पाप महाभागगण ! पाण्डुके बाद मैंने भी आप- 
लोगोंकी मली या बुरी सेवा की है; उसमें जो भूल हुई gh 
उसके लिये आप आलल्यरहित प्रजाजन मुझे क्षमा करें ।।३३॥ 
यदा दुयांधनेनेदं सुक्त राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ३ ॥ 
अपि तत्र न वो मन्दो दुवुंद्धिरपराद्धवान । 
दुयोधनने जब अकण्टक राउ्यका उपभोग किया था) 
उस समय उस खोटी बुद्विवाले que नरेशने मी आपलोरगोका 


कोई अपराध नहीं किया (ag केवल पाण्डवॉके साथ 
अन्याय करता रहा ) ॥ ४३ ॥ 


तस्यापराधाद्‌ दुबुद्धेरभिमानान्महीक्षिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
विमदः सुमहानासीदनयात्‌ ARNA । 
(घातिताः कौरचेयाश्च प्रथिवी च विनाशिता 1 ) 


उस दुबुद्धिके अपने ही किये हुए अन्याय, अपराध 
और अभिमानसे यहाँ असंख्य राजाओंका महान्‌ संहार 
हो गया । सारे कोरव मारे गये ओर एथ्वीका विनाश हो 
गया ॥ ५३ ul 
तन्मया साधु nR यदि वासाघु चे झतम्‌॥ ६ ॥ 
तदू वो हदि न कतेव्यं मया बद्धोऽयमञ्जलिः i 

उस अवसरपर मुझसे भला या बुरा जो कुछ भी कृत्य 
हो गया, उसे आपलोग अपने मनर्मे न लावें । इसके लिये 
में आपळोगोंसे हाय जोड़कर क्षमा-प्राथना करता हुँ ।।६३॥ 
बुद्धो ऽयं हतपुत्रोऽयं दुःखितोऽयं नराधिपः ॥ ७ ॥ 
पूचेराज्ञां च पुओोऽयमिति ऊत्वानुजानथ । 

“यह राजा धृतराष्ट्र बूढ़ा है | इसके पुत्र मारे गये हैं; 
अतः यह दुःखमें डूबा हुआ है और यइ अपने प्राचीन 
राजाओंका वंशज है?--ऐसा समझकर आपलोग मेरे अपराधो- 
को क्षमा करते हुए मुझे वनमें जानेकी आशा दें ॥ ७३ ॥ 


इयं च कृपणा बुद्धा हतपुत्रा तपस्विनी e 


गान्धारी पुत्ररोकातो युष्मान्‌ याचति वे मया । 
यह वेचारी बृद्धा तपस्विनी गान्धारी, जिसके सभी ya 
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मारे गये हैं तथा जो पुत्रशोकसे व्याकुल रहती है, मेरे साथ 
आपलोगोंसे क्षमा-याचना करती है ॥ ८३ ॥ 
हतपुत्राचिमो बुद्धौ विदिन्चा दुःखितौ तथा॥ ९ ॥ 
अनुजानीत भद्रं चो व्रजाच शरणं च वः। 

इन दोनों बूढ़ोंको पुत्रोके मारे जानेसे दुखी जानकर 
आपलोग वनमें जानेकी आज्ञा दें। आपका कल्याण हो | 
इम दोनों आपकी शरणमें आये हैं ॥ ९३ ॥ 
अयं च कौरवो राजा ङुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १० ॥ 
सरवेभवद्भि्दष्टव्यः समेषु विषमेछु च। 

ये कुरुकुलरल् कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर आपलोगोके 
पालक हैं | अच्छे और बुरे सभी समयोंमें आप सब लोग 
इनपर कृपादृष्टि रखें || १०३ ॥ 
न जातु विषमं चेव गमिष्यति कदाचन ॥ ११॥ 
चत्वारः सचिवा यस्य भ्रातरो विपुलौजसः | 
लोकपालसमा ह्येते सर्वधर्माथेदर्शिनः ॥ १२॥ 


HEN भगवानेष सर्वभूतजगत्पतिः । 
( एवमेव महावाहुर्भीमाजुनयमेत्रेतः । ) 


युधिष्ठिरो महातेजा भवतः पालयिष्यति d १३॥ 
ये कमी आपलो्गोके प्रति विषमभाव नहीं रक्खेंगे | 
लोकपालोके समानं महातेजस्वी तथा सम्पूर्ण धर्म और अर्थके 
मर्मश ये चार भाई जिनके सचिव हैं) वे भीम, अर्जुन, नकुल 
ओर सहदेवसे घिरे हुए महात्राहु महातेजस्वी युधिष्ठिर 
सम्पूर्ण जीव-जगतूके स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माकी भाँति आप- 
लोगोंका इसी तरह पालन करेंगे, जैसे पहलेके लोग करते 
आये हैं ॥ ११-१३ ॥ 
अवद्यमेव वक्तव्यमिति wee ब्रवीमि वः। 
एष न्यासो मया दत्तः सर्वेषां वो युधिष्ठिरः ॥ १४॥ 
भवन्तोऽस्य च वीरस्य न्यास भूताः छता मया । 


अऔमहाभारते 


[ आश्रमवासिकपर्वणि 








मुझे ये बातें अवश्य कहनी चाहिये, ऐसा सोचकर ही | 
में आपलोगोसे यह सब कहता हूँ। में इन राजा युधिष्ठिर- ! 
को धरोहरके रूपमें आप सब लोगोंके हाथ सौंप रहा हूँ और | 
आपलोगोको भी इन वीर नरेशके हाथमें धरोहरकी ही भॉति . 
दे रहा हूँ ॥ १४३ ॥ 
यदेव तैः wd किंचिद्‌ व्यलीकं वः खुतेमम ॥ १५॥ | 
यद्न्येन मदीयेन तदलुशातुमहथ। 

मेरे पुत्राने तथा मुझसे सम्त्रन्ध रखनेवाले और किसीने 
आपलोगोंका जो कुछ भी अपराध क्रिया हो; उसके लिये मुझे 
क्षमा करें और जानेकी आशा दें ॥ १५३ ॥ 
भवद्धिर्न हि मे भन्युः wen: कथंचन ॥ १६॥ 
अत्यन्तगुरुभक्तानामेषो$अलिरिदें नमः । 

आपलोगोने पहले मुझपर किसी तरह कोई रोष नहीं 
प्रकट किया है । आपलोग अत्यन्त गुरुभक्त हैं; अतः 
आपके सामने मेरे ये दोनों दाथ जुड़े हुए हैं और मैं आपको 
यह प्रणाम करता हूँ ॥ १६३ ॥ 
तेषामस्थिरवुद्धीनां लुग्धानां कामचारिणाम्‌ ॥ १७॥ 
कृते याचे5च चः सर्वान्‌ गान्धारीसहितो ss । 

निष्पाप प्रजाजन ! मेरे पुत्रोंकी बुद्धि चञ्चल थी। बे 
लोभी और स्वेच्छाचारी थे । उनके अपराधोंके लिये आज 
गान्धारीसहित में आप सब लोगोंसे क्षमा-याचना 
करता हूँ ॥ १७३ ॥ 
इत्युक्तास्तेन ते सवे पौरजानपदा जनाः । 
नोचुत्रीष्पकलाः किचिद्‌ वीक्षांचक्रुः परस्परम्‌ ॥ e ॥ 

धृतराष्ट्रके इस प्रकार कइनेपर नगर और जनपदमें 
निवास करनेवाले सब लोग नेत्रोसे ऑसू बहाते हुए एक 
दूसरेका मुँह देखने eit | किसीने कोई उत्तर नहीं दिया ls ey 


इति श्रीमहाभारते आश्रमचासिके पवंणि आश्रमवासपर्वणि एतराष्ट्रप्राथने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें घुतराष्ट्रकी प्रार्थनातिषयक sai 
अध्याय पुरा हुआ॥ d 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ छोक मिलाकर कुल १९ कोक हैं ) 





दशमोऽध्यायः 
प्रजाकी ओरसे साम्ब नामक ब्राह्मणका एतराष्ट्रको साम्त्वनापूण उत्तर देना 
वेञ्चम्पायन उवाच तूष्णीम्भूतांस्ततस्तांस्तु बाष्पकण्डान्‌ महीपतिः । 
gagag ते तेन पौरजानपदा जनाः । Jw महीपालः पुनरेवाभ्यभाषत ॥ २ ॥ 
बुद्धेन राज्ञा कोरव्य नएसंशा इवाभवन्‌ ॥ १ ॥ उन सबके कण्ठ आँसुओंसे अवरुद्ध हो गये थे; अतः 
बैराम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! दूद़े राजा चे कुछ बोल नहीं पाते थे। उन्हें मौन देख महाराज 


के ऐसे करुणामय वचन कहनेपर नगर और ननपद- 
के निवासी सभी लोग दुःखसे अचेत-से_हो गये ॥ १ ॥ घृतराष्ट्रने फिर कहा-- || २॥ 
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e 
आश्रमवासपव | 


दशमोऽध्यायः 


६३०५ 


््््््््््च्खच्७्!्््फअ्िचबझझ्िटचझख्््:्््््््््््््््््््््््प््््््््््स्््य्स्य्य्स्य्य्स्य््ः 


वृद्धं च हतपुत्रं च धर्मपत््या सहानया | 
विलपन्तं बट्टविधं कृपणं चेव सत्तमाः ॥ ३ N 
पित्रा खयमनुशातं कृष्णद्वैपायनेन वे । 
वनवासाय धर्मजा धर्मेन नृपेण ह ॥ ४॥ 
सोऽहं पुनः पुनश्चैव रिरखावनतोऽनघाः । 
गान्धायो सहितं तन्मां समचुज्ञातुमहंथ ॥ ५ N 

“सजनो ! मैं बूढ़ा हूँ । मेरे सभी पुत्र मार डाळे गये 
हैं । मैं अपनी इस धर्मपत्नीके साथ बारंबार दीनता- 
पूर्वक विलाप कर रहा हूँ । मेरे पिता स्वयं महर्षि व्यासने 
मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दे दी है । धर्मज्ञ पुरुषो ! धर्मके 
शाता राजा युघिटिरने भी वनवासके लिये अनुमति दे दी 
है। वही में अब पुनः वारंवार आपके सामने मस्तक झुकांकर 
प्रणाम करता हूँ । पुण्यात्मा प्रजाजन ! आपलोग गान्धारी- 
सहित मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दे दे? ॥ &— ॥ 


वैद्यम्पायन उवाच 
तच्छुत्वा झुरुराजस्य वाक्यानि करुणानि ते । 
रुरुदुः सर्वेशो राजन्‌ समेताः कुरुजाङ्गलाः ॥ ६ ॥ 
उत्तरीयेः करेश्धापि संच्छाच चद्नानि ते । 
रुरुदुः शोकसंतप्ता सुहुतं पितृमातृवत्‌ d ७ ॥ 
चेरास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कुरुराजकी ये 
करुणामरी बातें सुनकर वहाँ एकत्र हुप कुरुजाङ्गल्देशके 
सब लोग gA और हाथोंसे अपना-अपना HE dux 
रोने लगे। अपनी संतानकी विदा करते समय दुःखसे कातर हुए 
पिता-माताकी भाति वे दो घड़ीतक शोकसे daa होकर 
रोते रहे || ६-७ Il 
द्यैः शान्यभूतेस्ते JAUPAR, | 
ga संघारयन्तो हि नष्टसंज्ञा इवाभवन्‌ ॥ ८ ॥ 
उनका हृदय UAA ददो गया था। वे उस सूने हृदय- 
से घृतराष्ट्रके प्रवासजनित दुःखको धारण करके अचेत-से 
हो गये ॥ ८॥ 
ते विनीय तमायासं ध्रतराष्ट्रवियोगजम्‌ । 
शनेः रानेस्तदान्योन्यमञ्गवन्‌ सस्मतान्युत ॥ ९ ॥ 
फिर धीरे-धीरे उनके वियोगजनित डुःखको दूर करके 
उन सबने आपसमें वार्तालाप किया और अपनी सम्मति 
प्रकट की ॥ ९ ॥ 
ततः संधाय ते सरवे वाक्यान्यथ समासतः | 
पकस्मिन्‌ ब्राह्मणे राजन्‌ निवेदयोचुनराधिपम्‌ ॥ १० ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर एकमत होकर उन सब SH 
योड़ेमें अपनी सारी बातें कहनेका भार एक ब्राह्मणपर 


रखा । उन ब्राह्मणके दारा ही उन्होने राजासे अपनी 
यात कही ॥ १० ॥ 





ततः खाचरणो विप्रः सम्मतो ऽथविशारदः d 
सास्वाख्यो बददवृचो राजन्‌ वक्त समुपचक्रमे ॥ ११॥ 
अनुमान्य महाराज तत्‌ सद्‌ः सम्प्रसाद्य d 
विप्रः प्रगरभो मेधावी स राजानमुवाच ह ॥ १२॥ 
वे ब्राह्मण देवता सदाचारी, सबके माननीय और अर्थ- 
ज्ञानमें निपुण थे, उनका नाम था साम्ब | वे वेदके विद्वान्‌ 
निर्भय होकर बोळनेवाले और बुद्धिमान्‌ थे । वे महाराजको 
सम्मान देकर सारी समाको प्रसन्न करके बोलनेको उद्यत 
हुए | उन्होने राजासे इस प्रकार कददा--॥ ११-१२ ॥ 
राजन्‌ वाक्यं जनस्यास्य मयि सर्व समर्पितम्‌ | 
वक्ष्यामि तदहं चीर तज्जुषस्व नराधिप ॥ १३॥ 
“राजन्‌! वीर नरेश्वर ! यहाँ उपस्थित हुए समस्त 
जनसमुदायने अपना मन्तब्य प्रकट करनेका सारा भार मुझे 
सौंप दिया है; अतः मैं ही इनकी बातें आपकी सेवामें निवेदन 
करूँगा | आप सुननेकी कूपा करें || १३ ॥ 
यथा बदसि राजेन्द्र सर्वमेतत्‌ तथा विभो । 
नात्र मिथ्या वचः किचित्‌ greed qi: परस्परम्‌॥ १७ ॥ 
“राजेन्द्र | प्रभो ! आप जो कुछ कहते o वह सब ठीक 
दै । उसमें असत्यका लेश भी नहीं है । वास्तवर्मे इस 
uses और इमलोयोमें परस्पर दृढ सोहाद स्थापित 
हो चुका है ॥ १४॥ 
न जात्वस्य च वंशस्य राज्ञां कञ्चित्‌ कदाचन d 
राजा 55 सीद्‌ यः प्रजापालः प्रजानामप्रियो ऽभवत्‌॥ tll 
“इस राजवंशर्मे कभी कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ, जो 
प्रजापालन करते समय समस्त प्रजाओँको प्रिय न रहा दो ॥ 
पितृवद्‌ श्राठवच्चेव भवन्तः पालयन्ति नः । 
न च दुर्यांधनः किचिदयुक्त कृतवान्‌ पः ॥ १६॥ 
“आपलोग पिता और बड़े भाईके समान हमारा पालन 
करते आये हैं। राजा guten भी हमारे साथ कोई 
अनुचित बर्ताव नहीं किया है ॥ १६ ॥ 
यथा त्रवीति धमोत्मा सुनिः सत्यवतीसुतः d 
तथा कुछ महाराज स हि नः परमो शुरः ॥ ९७॥ 
महाराज ! परम घर्मात्मा सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यासजी 
आपको जैसी ser देते हैं, वेसा ही कीजिये; क्योंकि दे 
इम सब Sum परम गुरु हैं 2e II 
त्यक्ता वयं तु भवता दुःखशोकपरायणाः । 
भविष्यामश्चिरं राजन्‌ भवइुणशतेयताः ॥ १८॥ 
“राजन्‌ ! आप जब इमे त्याग देंगे; हमें छोड़कर चळे 
जायेंगे, तब KE बहुत Ratas दुःख और शोकमें e 
रहेंगे । आपके सेकर्डो गुणोंकी याद सदा हमें घेरे ug 
यथा शान्तनुना गुप्ता राक्षा चित्राहृदेन च । 


भीष्मवीयापगूडेन पित्रा तव च पार्थिव ॥ १७ ॥ 
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९४०६ 


श्रीमद्दाभारते 


[ आश्रमघासिकपवंणि 





भवदुद्वीक्षणा्येव पाण्डुना पृथिवीक्षिता । 
तथा glan राशा सुपरिपालिताः ॥ २० ॥ 
धृथ्वीनाथ ! महाराज शान्तनु तथा राजा चित्राङ्गदने 
जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, भीष्मके पराक्रमसे सुरक्षित 
आपके पिता विचित्रवीर्यने जिस तरह हमलोगोंका पालन 
किया है तथा आपकी देख-रेखमें रहकर प्रथ्वीपति पाण्डुने 
जिस प्रकार प्रजाजनोंकी रक्षा की दै, उसी प्रकार राजा 
दुर्याधनने भी हमलोगोंका यथावत्‌ पालन किया है ॥१९-२०॥ 
न स्वल्पमपि पुत्रस्ते व्यलीकं कृतवान्‌ चप । 
पितरीव सुविश्वस्तास्तस्मिन्नपि नराधिपे ॥ २१॥ 
षयमास्म यथा सम्यग्‌ भवतो विदितं तथा । 
“नरेश्वर | आपके पुत्रने कभी थोड़ा-सा भी अन्याय 
हमळोगोके साथ नहीं किया । हमलोग उन राजा दुर्याधनपर 
भी पिताके समान विश्वास करते थे ओर उनके राज्यमें बड़े 
खुखसे जीबन व्यतीत करते थे | यह बात आपको भी विदित 
ही है ॥ २१३॥ 
तथा वर्षसहस्राणि कुन्तीपुत्रेण धीमता ॥ २२॥ 
पाल्यमाना धृतिमता सुखं विन्दामहे नृप । 
“नरेइवर | भगवान्‌ करें कि बुद्धिमान्‌ कुन्तीकुमार राजा 
युधिष्ठिर धैर्पूर्वक agat adas हमारा पालन करें और 
इम इनके राज्यमें gud रहें || २२३ II 
राजर्षीणां पुराणानां भवतां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ २३॥ 
कुरुसंवरणादीनां भरतस्य च धीमतः । 
qu समज्ुयात्येष धर्मात्मा भूरिदक्षिणः ॥ Re N 
equ बड़ी-बड़ी दक्षिणा प्रदान करनेवाले ये धर्मात्मा 
राजा युधिष्ठिर प्राचीन कालके पुण्यात्मा राजपिं कुरु और 
संबरण आदिके तथा बुद्धिमान्‌ राजा भरतके बर्तावका 
अनुसरण करते हैं ॥ २३-२४ ॥ 
नात्र वाच्यं महाराज सुसूक्ष्ममपि विद्यते । 
उषिताः स्स ga नित्यं भवता परिपालिताः ॥ २५॥ 
“महाराज ! इनमें कोई छोरे-से-छोरा दोष भी नहीं है । 
इनके राज्यर्मे आपके द्वारा सुरक्षित होकर हमलोग सदा 
gen रहते आये हैं || २५॥ 
Su च व्यलीकं ते सपुत्रस्य न विद्यते । 
यत्‌ तु क्षातिबिमर्देऽस्मिन्नात्थ दुयाधन प्रति ॥ २६॥ 
भवन्तमनुनेष्यामि तत्रापि कुरुनन्दन । 
“कुरुनन्दन ! पुत्रसहिंत आपका कोई सूक्ष्म-ठे-सूक्ष्म 
अपराध भी हमारे Rem नहीं आया है। महाभारत- 
युद्धमें जो जाति-भाइयोंका संहार हुआ हे, उसके विषयमें 
आपने जो दुर्योधनके अपराधकी चर्चा की है, इसके सम्बन्ध- 


में भी मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा || २६३ II 





न तदू दुर्योधनकृतं न च तदू भवता ऊतम्‌ ॥ २७॥ 
न कर्णसौबलाभ्यां च कुरवो यत्‌ क्षयं गताः। 

“कौरवोंका जो संहार हुआ d» suben दुर्योधनका 
हाथ है; न आपका | कर्ण और शकुनिने भी इसमें कुछ नहीं 
किया है ॥ २७ ॥ 
दैवं तत्‌ तु विजानीमो यन्न शक्यं प्रवाधितुम्‌ ॥२८॥ 
Qd पुरुषकारेण न राक्यमपि बाधितुम्‌ । 

“हमारी समझमें तो यह देवका विधान था । इसे कोई 
टाल नहीं सकता था । देवको पुरुषार्थे मिटा देना 
असम्भव है ॥ २८ ॥ 
अक्षौहिण्यो महाराज दशाष्टौ च समागताः ॥ २९॥ 
अष्टाद्शाहेन हताः कुरुभियोधपुङ्गवैः । 
भीष्मद्रोणङ्पादैश्च कर्णेन च महात्मना ॥ ३०॥ 
युयुधानेन वीरेण छुृष्टयुप्नेन चेच gd 
चतुर्भिः पाण्डुपुत्रैश्च भीमाजुँनयमेस्तथा ॥ ३१॥ 

“महाराज ! उस युद्धमें अठारह अक्षौहिणी सेनाऐ एकत्र 
हुई थीं; किंठु कौरवपक्षके प्रधान योद्धा भीष्म, द्रोण, 
कृपाचार्य आदि तथा महामना करणने एवं पाण्डवदलके 
प्रमुख वीर सात्यकि) धृष्युम्न। भीमसेन) अजुन, नकुल और 
सहदेव आदिने अठारह दिनोंमें gl सबका संहार कर wm 
न च क्षयोऽयं A ऋते दैवबलादभूत्‌ । 
अवदयमेव संग्रामे क्षत्रियेण विशेषतः ॥ ३२॥ 
«dei निधनं काले मतंव्यं क्षत्रबन्धुना । 

“नरेश्वर ! ऐसा विकट संहार देवीशक्तिके विना कदापि 
नहीं हो सकता था । अवश्य ही संग्राममें मनुष्यको us 
qah समयानुसार रात्रुओंका संहार एवं प्राणोत्सग 
करना चाहिये ॥ ३२३ ॥ 
तैरियं पुरुषव्याधेर्विद्याबाहुबलान्वितैः ॥ ३३॥ 
पृथिवी निहता सवो सहया सरथद्धिपा । 

“उन विद्या और बाहुबले सम्पन्न पुरुषसिंहोंने रथ) घोडे 
और हाथियाँसहित इस सारी एथ्वीका नाश कर डाला || ३३१॥ 
न स राश्ञां वघे सजुः कारणं ते महात्मनाम्‌ ॥ ३४॥ 
न भवान्‌ न च ते श्रुत्या न कणों न च सोबलः। 

“आपका पुत्र उन महात्मा नरेशोंके वधमें कारण नहीं 
हुआ है । इसी प्रकार न आप, न आपके सेवक; न कर्ण और 
न शकुनि ही इसमें कारण हैं ॥ ३४३ ॥ 
यदू विशस्ताः कुरुश्रष्ठ राजानश्च QAT: ॥ ३५॥ 
सर्वे दैवकृतं विद्धि कोऽत्र कि वक्तमह॑ति । 

“कुरुश्रेष्ठ ! उस युद्धमें जो सहर्खा राजा काट डाले गये 
हैं, वह सब देवकी ही करतूत समझिये | इस विघयमें qeu 
कोई क्या कह सकता है ॥ ३५३ ॥ 
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दशमो ऽध्यायः 


९४०७ 
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गुरुमेतो भवानस्य KAA जगतः TA: N 3* I 
धमोत्मानमतस्तुभ्यमनुजानीमहे JAH, i 

“आप इस सम्पूर्ण जगतूके खामी d; इसलिये हम 
आपको अपना गुरु मानते हैं और आप धर्मात्मा नरेराको 
वनमें जानेकी अनुमति देते हैँ तथा आपके पुत्र दुर्योधनके 
छिये हमारा यह कथन है--॥ ३६३ ॥ 
लभतां वीरलोकं ख ससहायो नराधिपः N ३७॥ 
द्विजाग्र्यैः समद्ुञ्ञातस्त्रिदिवे मोदतां xeu. । 

“अपने सद्दायकोंसदित राजा दुर्योधन इन श्रेष्ठ द्विजोंके 
आयीर्वादसे वीरलोक प्राप्त करे और स्वर्गमें सुख एबं 
आनन्द भोगे ॥ ३७५ ॥ 
प्राप्स्यते च भवान्‌ पुण्यं धमे च परमां स्थितिम्‌ ॥३८॥ 
वेद धर्म च छत्स्नेन सम्यक्‌ त्वं भव ge । 

आप भी पुण्य एवं धर्में ऊँची स्थिति प्राप्त करें | 
आप सम्पूर्ण धमाको ठीक-टीक जानते हैं, इसलिये उत्तम 
AAR अनुष्ठानमें लग जाइये || ३८३ ॥ 
हटिप्रदानमपि ते पाण्डवान्‌ प्रति नो वृथा ॥ ३९॥ 
समथोस्त्रिदिचस्यापि पालने कि पुनः क्षितेः । 

“आप जो हमारी देखरेख करनेके लिये हमें पाण्डवोको 
सौंप रहे हैं; वह सब व्यर्थ है । ये पाण्डव तो स्वर्गका भी 
पालन करनेमें समर्थ हैं; फिर इस भूमण्डलकी तो बात 
ही क्या दै ॥ ३९३ li 
अळुवत्स्येन्ति वा धीमन्‌ समेषु ARY च ॥ ४० ॥ 
प्रजाः कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डवाञ्शीळभूषणान्‌ | 

“बुद्धिमान्‌ z«ezeas | समस्त पाण्डव झीलरूपी 
सद्गुणसे विभूषित dj अतः भले-बुरे सभी समयोँमें सारी 
प्रजा निश्चय ही उनका अनुसरण करेगी || ४०३ | 
त्रह्मदेयाग्रहारांश्च पारिवरहाश्च पार्थिचः॥ ३१ ॥ 
पूर्वराजाभिपन्नांश्च पाळयत्येच पाण्डचः । 

“ये प्रथ्बीनाथ पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर अपने दिये हुए तथा 
पहलेके राजाओद्वारा अर्पित किये गये ब्राह्मणोके लिये दातव्य 
अग्रद्दारों ( दानमें दिये गये ग्रामौ ) तथा पारिवहों ( पुरस्कार- 
में दिये गये रामों ) की भी रक्षा करते ही हैं ॥ ४१३ | 








धये भरतकुलभूषण युधिषिर ust भी दया करने- 
वाळे और परम पवित्र दें | बुद्धिमान्‌ होनेके साथ ही ये 
सबको सरळभावसे देखनेवाले हैँ ओर दमलोगोका सदा 
पुत्रवत्‌ पालन करते हैं ॥ ४३% ॥ 
विप्रियं च जनस्यास्य संसगोद्‌ धमंजस्य चै ॥ ४४ N 
न करिष्यन्ति राजप तथा भीमाज्जुनादयः । 

“राजपें | इन धर्मपुत्र युविष्ठिरके dada भीमसेन और 
अर्जुन आदि भी इत जनसमुदाय ( प्रजावर्ग ) का कभी 
अप्रिय नहीं करेंगे ॥ ४४ ॥ 
मन्दा Ig कौरव्य तीदणेष्वाशीचिषोपमाः ॥ ३५ N 
वीर्यवन्तो मद्दात्मानः पोराणां च हिते रतः 

“कुरुनन्दन | ये पाँचों भाई पाण्डव बड़े पराक्रमी) 
महामनस्वी और पुरवासियॉके दितसाधनमें लगे रहनेवाळे 
ई । ये कोमळ स्वभाववाले सरपुरुपॉके प्रति मृदुतापूर्ण बरताव 
करते d. किंतु तीखे स्वमाववाले दुशेके लिये ये विषधर 
सर्पोके समान भयंकर बन जाते हैं ॥ ४५३ ॥ 

न ऊुन्ती न च पाञ्चाली न चोलूपी न सात्वती ॥ ४६॥ 
अस्मिन्‌ जने करिष्यन्ति प्रतिकूलानि कर्हिचित्‌ । 

“कुन्ती, द्रौपदी) उळूपी और सुभद्रा भी कमी प्रजाजनोंके 
प्रति प्रतिकूल बर्ताव नहीं करेंगी || ४६३ ॥ 

भवत्कतमिमं et o युघिष्ठिरविवर्धितस्‌ ॥ ४७॥ 
न पृष्ठतः करिष्यन्ति पोरा जानपदा जनाः । 
“आपका प्रजाके साथ जो स्नेह था; उसे युधिष्टिरने 
और भी बढ़ा दिया Eq नगर और जनपदके लोग आप- 
eT इस प्रजाप्रेमकी कभी अवहेलना नहीं करेंगे ॥ ४७३॥ 
अधर्मिष्ठानपि सतः कुन्तीपुत्रा महारथाः ॥ ४८॥ 
मानवान्‌ पालयिष्यन्ति भूत्वा धर्मपरायणाः 


pd 


“कुन्तीके महारथी पुत्र स्वयं घर्मपरायण रहकर अधमीं 


मनुष्योंका भी पालन करंगे ॥ ४८% ॥ 


स राजन्‌ मानसं दुःखमपनीय सुधिष्ठिरात्‌ ॥ ४९ ॥ 


कुरू कायोणि धम्योणि नमस्ते पुरुषषेभ । 
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“अतः पुरुषप्रवर महाराज ! आप युधिष्ठिरकी ओरसे 
अपने मानसिक दुःखको इटाकर धार्मिक कार्योके अनुष्ठानमें 
ळग जाइये । आपको समस्त प्रजाका नमस्कार है? ॥ ४९३ || 


वेशम्पायन उवाच 


तस्य तदू वचनं धरम्येमनुमान्य शुणोत्तरम्‌ ॥ ७५० ॥ 
साधु साध्विति सर्वे स जनः प्रतिगृद्दीतवान । 

A A ~ ® 

वदास्पायनजी कहते हँ--जनमेजय | साम्बके 
धर्मानुकूल और उत्तम गुणयुक्त बचन सुनकर समस्त प्रला 


दीर्घदशी सदुर्दीन्तः सदा वैश्रवणो यथा ॥ ३२॥ 
अक्ुद्र्सचिवश्चायं medial महामनाः । 

Gp कुन्तीकुमार सदा कुबेरके समान दीर्घदर्शी, कोमळ 
स्वमाववाले और जितेन्द्रिय हैँ । इनके मन्त्री भी उच्च 
विचारके हैं| इनका हृदय बड़ा ही विशाल है || ४२३ Il 
अप्यमित्रे दयावांश्च शुचिश्च भरतर्षभः ॥ ४३॥ 
gg पष्यति मेधावी पुत्रवत्‌ पाति नः सदा d 
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उन्हें सादर साधुवाद देने लगी तथा सबने उनकी बातका 

अनुमोदन किया ॥ ५०३ ॥ 

धृतराष्ट्रश्च तद्वाक्यमभिपूज्य पुनः पुनः ॥ ५१॥ 

विखजेयामास तदा प्रकृतीस्तु शानेः शानः । 

स तेः सम्पूजितो राजा शिवेनावेक्षितस्तथा ॥ ५२ ॥ 
gag भी बारंबार साम्बके वचनोंकी सराहना की 

और सब लोगोंसे सम्मानित होकर धीरे-धीरे सबको विदा कर 

दिया | उस समय सबने उन्हे शुभ TRA ही देखा। ५१-५२॥ 





पालिः पूजयामास तं जनं भरतषभ d 
ततो विवेश भवनं गान्धायो खहितो निज्ञम्‌ n 
व्युष्टायां चैव श्वयो यश्चकार निबोध तत्‌ ॥ ५३॥ 


ब्राहमण देवताका सत्कार किया और गान्धारीके साथ फिर 
अपने ARÄ चळे गये । जब रात बीतो और ARD हुआ, 
तब उन्होंने जो कुछ किया, उसे बता रहा हूँ, सुनो ॥ ५३॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि प्रक्कतिसान्त्वने दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आध्रमवासिकपर्येके अन्तर्गत आश्रमवासपर्नमें [घुतराषट्रको प्रजाद्वारा दी गयी 
सान्त्वनातिषयक quai अध्याय पूरा हुआ ॥ ९० ॥ 


WAA ! तत्पश्चात्‌ WIES हाथ जोड़कर उन 


एकादशोऽध्यायः 
धतराष्ट्रका विदुरके द्वारा युधिष्टिरसे श्राद्धके लिये धन माँगना, अजुनकी 
सहमति ओर भीमसेनका विरोध 


बेग़ग्पायन उवाच 
ततो रजन्यां व्युष्टायां घृतराष्ट्रौडम्बिकासुतः । 
fagi प्रेषयामास युधिष्टिरनिवेशनम्‌॥ १ N 
चेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर जब 
रात बीती और सवेरा हुआ, तब अम्बिकानन्दन राजा 
धृतराष्ट्रने विदुरजीको युधिष्टिरके महलमें भेजा ॥ १ ॥ 
स गत्वा राजवचनादुवाचाच्युतमीश्वरम्‌ । 
युधिष्ठिर महातेजाः erg Web वरः ॥ २ N 
राजाकी आज्ञासे अपने धर्मसे कमी विचलित न होने- 
वाले राजा युधिछिरके पास जाकर समस्त बुद्विमानोमें श्रेष्ठ 
महातेजस्वी विदुरने इस प्रकार कहा--॥ २ ॥ 
श्च॒तराष्ट्रो मद्दाराजो वनवासाय दीक्षितः । 
गमिष्यति चनं राजन्नागतां कार्तिकीमिमाम्‌ ॥ ३ ॥ 
“राजन्‌ ! महाराज धृतराष्ट्र वनवासकी दीक्षा ळे चुके 
हैं। इसी कार्तिकी पूर्णिमाको जो कि अब निकट आ पहुँची 
है, वे वनकी यात्रा करेंगे ॥ ३ ॥ 
स त्वां कुरुकुळभ्रेष्ठ किंचिदर्थमभीप्लति । 
आद्वमिच्छति दातुं स गाङ्गेयस्य महात्मनः ॥ ४ ॥ 
द्रोणस्य सोमदत्तस्य वाह्णीकस्य च धीमतः । 
पुत्राणां चैव खबेंषां ये चान्ये खुढदो हृताः ॥ ५ ॥ 
“कुरुकुलश्रेष्ठ | इस समय वे तुमसे कुछ धन लेना 
चाहते हैं । उनकी इच्छा है कि महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य; 
तोमदः्त, बुद्धिमान. बाहीक और quM मारे गये अपने 
समस्त पुत्रों तथा अन्य सुद्धर्दोका श्राद्ध करें ॥| ४-५ ॥ . 


यदि चाप्यनुजानीषे सेन्धवापसदस्य च । 


“यदि तुम्हारी सम्मति हो तो वे उस नराधम सिन्धुराज 
जयद्रथका भी श्राद्ध करना चाहते हैं? ॥ ५३॥ 
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एतच्छुत्वा तु वचनं विदुरस्य युधिष्ठिरः ॥ ६॥ 


EU: सम्पूजयामास गशुडाकेराश्च पाण्डवः | 
विदुरकी यह बात सुनकर युधिष्ठिर तथा पाण्डुपुत्र 
अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उनकी सराहना करने लगे ॥६३॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


आश्रमचासपचे | पकादरोऽध्यायः ६४०९ 


TT SNS CN TE TT ETT IU E E UTE EE O E E T 
— mÁ- m ag a °= = c —— — 


Jenene ———um ~ — — EP aam um p atm m n ==. — o -——— - 


न च भीमो डढक्रोचस्तद्धचो mé तदा ॥ ७ ॥ 
विदुरस्य महातेजा gaand स्मरन्‌ । 

परंतु महातेजस्वी भीमसेनके हृदयमें उनके प्रति अमिट 
क्रोध जमा हुआ था। उन्हें दुर्योधनके अत्याचारोंका 
स्मरण हो आया, अतः उन्होंने विदुरजीकी वात नहीं 
स्वीकार की ॥ ७३ ॥ 
अभिप्रायं विदित्वा तु भीमसेनस्य फाल्गुनः ॥ ८ ॥ 
किरीटी किचिदानस्य तसुवाच नर्षभम्‌ | 

भीमसेनके उस अभिप्रायको जानकर किरीटधारी अर्जुन 
कुछ विनीत हो उन mu इस प्रकार बोले--॥ ८३ ॥ 
भीम राजा पिता वृद्धो वनवासाय दीक्षितः ॥ ९ ॥ 
दातुमिच्छति सर्वेषां सुहददामोध्वेदेहिकम । 

“मेया भीम ! राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ ओर वृद्ध 
पुरुष हैं | इस समय वे बनवासकी दीक्षा ले चुके हैं और 
जानेके पहले वे भीषम आदि समस्त सुह्ृदोंका औध्वैदेहिक 
श्राद्ध कर लेना चाहते हैं ॥ ९१ ॥ 
भवता fefe चित्तं दातुमिच्छति कौरवः ॥ Ro N 
भीष्मादीनां महाबाहो तदनुज्ञातुमहसि । 

“महाबाहो | कुरुपति धृतराष्ट्र आपके द्वारा जीते गये 
धनको आपसे मॉगकर उसे भीष्म आदिके लिये देना चाहते 
हैं; अतः आपको इसके लिये स्वीकृति दे देनी चाहिये ॥१०४॥ 
दिष्ट्या त्वच्य महावाहो JANE: प्रयाचते ॥ ११॥ 
याचितो यः पुरास्माभिः qua कालस्य पर्ययम्‌ । 

agad ! सोमाग्यकी बात है कि आज राजा 
धृतराष्ट्र हमलोगाँसे धनकी याचना करते हैं | समयका उलट- 
फेर तो देखिये । पहले हमलोग जिनसे याचना करते थे) 
आज वे ही हमसे याचना करते हैं ॥११३॥ 
योऽसौ एथिव्याः रत्साया भतो भूत्वानराधिपः॥ १२॥ 
प्रैचिनिहतामात्यो वनं गन्दुमभीप्सति । 

“एक दिन जो सम्पूर्ण भूमण्डलका भरण-पोषण करनेवाले 
नरेश थे, उनके सारे मन्त्री और सहायक रात्रुओंद्वारा मार 
डाले गये और आज वे वनमें जाना चाहते हैं || १२३ ॥ 
मा तेऽन्यत्‌ पुरुषव्याघ्र दानाद्‌ भवतु दशेनम्‌॥ १३॥ 
अयशास्यमतोऽन्यत्‌_ स्याद्धर्मश्च  WEDIS । 

“पुरुषसिंह्‌ ! अतः आप उन्हें धन देनेके सिवा दूसरा 
कोई दृष्टिकोण न अपनावें | महाबाहो | ! उनकी याचना डुकरा 
देनेसे बढ़कर हमारे लिये ओर कोई कलङ्ककी बात न 
होगी | उन्हें धन न देनेसे हमें अधर्मका भी भागी होना 
पड़ेगा ।। १२३॥ 
राजानसुपरिक्षख ज्येष्ठं श्रातरमीश्वरम्‌॥ १४ N 


. wf aud चे नाद्राठं भरतषभ । 





“आप अपने बड़े भाई ऐश्वर्यशाली महाराज युविष्टिरके 
बर्तावसे शिक्षा ग्रहण करें | भरतश्रेष्ठ ! आप भी quus 
देनेके ही योग्य हैं; दूसरोंसे eu» योग्य नदी? d १४३ ॥ 
ds ब्रुचाणं वीभत्खुं धर्मराजोऽप्यपूजयत्‌॥ १५॥ 
भीमसेनस्तु सक्रोधः प्रोवाचेदं वचस्तदा । 

ऐसी बात कहते हुए अज्जुनकी धर्मराज युधिष्टिरने भूरि- 
भूरि प्रशंसा की । तब भीमसेनने कुपित होकर उनसे 
यह बात कही--॥ १५३ Il 
चयं भीष्मस्य दास्यामः प्रेतकाय तु फागुन ॥ १६ N 
सोमदत्तस्य नृपतेभूरिश्रचस एव च। 
बाह्लीकस्य च राजपंद्राणस्य च महात्मनः ॥ t I 
अन्येषां चेच सवेषां कुन्ती कणोय दास्यति । 

“अजुन | इमलोग स्वयं ही भीष्म, राजा सोमदत्त, 
भूरिश्रवा, राजर्षि बाह्णीक) महात्मा द्रोणाचाय तथा अन्य सब 
सम्बन्धियाँका श्राद्ध करेंगे । हमारी माता कुन्ती कणके लिये 
पिण्डदान करेगी ॥ १६-१७३ Il 
श्राद्धानि पुरुषव्याघ्र मा प्रादात्‌ कोरवो नृपः ॥ १८ N 
इति मे वतेते बुद्धिमी नो निन्दन्तु शत्रवः । 

“पुरुप्रसिंह ! मेरा यही विचार है कि कुरुवंशी राजा 
धृतराष्ट्र उक्त मद्दानुभावाँका श्राद्ध न करें। इसके लिये हमारे 
शत्रु हमारी निन्दा न करें ॥ १८३ Il 
कष्टात्‌ कएतरं यान्तु सवें दुर्याधनादयः ॥ १९ ॥ 
येरियं पृथिवी wmm घातिता कुळपांसनेः । 

“जिन कुळाङ्गारोने इस सारी प्रथ्वीका विनाश करा 
डाला? वे दुर्योधन आदि सब लोग मारी-से-भारी «s 
पड़ जायें ॥ १९३ ॥ 
कुतस्त्वमसि विस्म्दृत्य वेरं द्वादशवार्षिकम्‌ ॥ Ro ॥ 
अज्ञातवासं गहनं द्रोपदीशोकवर्धनम्‌ । 

“तुम वह पुराना वेर; वह बारह वर्षोका वनवास और 
द्रौपदीके शोकको बढानेवाला एक वर्षका गहन अज्ञातवास 
सहसा भूल केसे गये १ ॥ २०३ Il 
क तद्‌! ध्यतराष्ट्रस्य रुनेहोऽस्मद्गोचरो गतः ॥ २१॥ 
रृष्णाजिनोपसंबीतो इताभरणभूषणः | 
साथ पाञ्चालपुञ्या त्व राजानसुपजर्मिवान्‌ ॥ २२ N 
क तदा द्रोणभीष्मो तो सोमद्त्तोऽपि वाभवत्‌। 


“उन दिनों घतराष्ट्रका हमारे प्रति स्नेह कहाँ चला गया 
था १ जर तुम्हारे आभरण एवं आभूषण उतार लिये गये 
और तुम काले मृगचमसे अपने शरीरको ढककर द्रौपदीके 
साथ राजाके समीप गये, उस समय द्रोणाचार्य और भीष्म 
कहाँ थे १ सोमदत्तजी भी कहाँ चले गये थे ॥ २ 8X ॥ 
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८४१० 
यत्र त्रयोदशसमा चने चन्येन जीवथ ॥ २३ ॥ 
न तदा त्वां पिता ज्येष्ठः पित॒त्वेनाभिवीक्षते i 

“जब तुम सत्र लोग तेरह वर्षोतक वनमें जंगली फल-मूल 
खाकर किसी तरह जी रहे थे, उन दिनों तुम्हारे ये ताऊजी 
पिताके भावसे तुम्हारी ओर नहीं देखते थे ॥ २३३ ॥ 
कि ते तद्‌ Aega पाथं यदेष कुलपांसनः ॥ २७ ॥ 
दुबुंद्धिविंदुरं प्राह wa किं जितमित्युत। 


“पार्थं | क्या तुम उस बातको भूल गये, जब कि यह 





श्रीमहाभारते 








[ आश्रमवासिकपर्वणि 


कुलाङ्गार ठुर्बुद्धि धृतराट्र जुआ आरम्भ कराकर विदुरजीसे 

बार-बार पूछता था कि “इस दाँवमें हमलोगेंने wm 

जीता है १? ॥२४३॥ 

तमेवंवादिनं राजा कुन्तीपुत्रो zur 

उवाच वचनं धीमान्‌ जोषमास्वेति भत्सेयन्‌ ॥ २५॥ 
भीमसेनको ऐसी बातें करते देख बुद्विमान्‌ कुन्तीपुत्र 

राजा युधिप्ठिरने उन्हें डॉटकर कहा -'चुप रहो? ॥२५॥ 








इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपवंणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११ || 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें ग्यारह अध्याय पूरा हुआ॥ ९९ N 
“RRR 
द्वादशोऽध्यायः 


अजुनका भीमको समझाना ओर युधिष्टिरका धतराष्ट्रको यथेष्ट धन देनेकी 
स्वीकृति प्रदान करना 


अर्जुन उवाच 
भीम ज्येष्ठो sped स्वं नातोऽन्यद्‌ वक्तुमुत्सहे । 
gauge राजपिः सर्वथा मानमर्हति ॥ १ N 
अजुन बोले--भैया भीमसेन ! आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता 
ओर गुरुजन हैं; अतः आपके सामने में इसके सिवा और 
कुछ नहीं कह सकता कि राजिं धृतराष्ट्र सबंथा समादरके 
योग्य हैं til 
न स्सरन्त्यपराद्धानि स्मरन्ति सुळतान्यपि । 
असम्भिन्नायमयोद्‌ः साधवः JENTA: ॥ २ ॥ 
जिन्होंने anaia मर्यादा भङ्ग नहीं की है, वे साधुस्वभाव- 
वाले श्रेष्ठ पुरुष qui अपराधोंको नहीं; उपकारोंको ही 
याद रखते हैं ॥ २ II 
इति तस्य वचः श्रुत्वा फाल्गुनस्य महात्मनः । 
Agi प्राह धर्मात्मा ङुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ 
महात्मा अर्जुनकी WE बात सुनकर धर्मात्मा FAJI 
युघिष्टिरने विदुरजीसे कहा--1 3 Il 
इदं मद्वचनात्‌ क्षत्तः कौरवं बूहि पार्थिवम्‌ । 
यावदिच्छति पुत्राणां श्राद्धं तावद्‌ ददाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
“चाचाजी | आप मेरी ओरसे कोरवनरेश धृतराष्ट्रसे 
जाकर कह दीजिये कि वे अपने uber श्राद्ध करनेके 
लिये जितना धन चाहते हों? बढ सब में दे दूँगा | ४॥ 


भीष्मादीनां च स्वेषां जुृदासुपकारिणाम्‌ । 


ग्रम कोशादिति विभो मा भूद्‌ भीमः खुदुमंनाः ॥ ५ ॥ 
“प्रमो | भीष्म आदि समख उपकारी सुहर्दोका ura 


करनेके लिये केवल मेरे भण्डारसे घन मिल जायगा | इसके 
लिये भीमसेन अपने मनमे दुखी न हों? ॥ ५ ॥ 
वेश स्यायन उवाच 
इत्युक्त्वा धर्मराजस्तमजुनं प्रत्यपूजयत्‌ | 
भीमसेनः कटाक्षेण वीक्षां चक्रे धनंजयम्‌ ॥ ६ ॥ 
चेशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! ऐसा कहकर 
धर्मराजने अर्जुनकी बड़ी प्रशंसा की | उस समय भीमसेनने 
अर्जुनकी ओर कटाक्षपूर्वक देखा || ६ II 
ततः स Agi धीमान वाक्यमाह युधिप्ठिरः । 
भीमसेने न कोपं स akt कतुमहेति ॥ ७ ॥ 
तब बुद्धिमान्‌ युधिष्टिरने विदुरसे कहा--“चाचाजी | 
राजा धृतराष्ट्रको भीमसेनपर क्रोध नहीं करना चाहिये ॥७॥ 
परिक्लिष्टी हि भीमोऽपि हिमवृए्यातपादिभिः। 
दुःखैबहुविधेधींमानरण्ये विदितं तव ॥ ८ ॥ 
“आपको तो माळूम ही है कि वनमें हिम) वर्षा और धूप 
आदि नाना प्रकारके दुःखोंसे डुद्धिमान्‌ भीमसेनको बड़ा कष्ट 
उठाना पड़ा है ॥ ८ ॥ 
कि तु मद्धचनाद्‌ बूहि राजानं भरतषभ । 
यदू यदिच्छसि यावच्च शृह्यतां मद्श॒हादिति ॥ ९ i 
“आप मेरी ओरसे राजा धृतराष्ट्रसे कहिये कि भरत- 
श्रेष्ठ आप जो-जो वस्तु जितनी मात्रामें लेना चाहते हों, 
उसे मेरे घरसे ग्रहण कीजिये? ॥ ९ ॥ 
यन्मात्सयंमयं भीमः करोति aag: faa: । 
न तन्मनसि कर्तव्यमिति वाच्यः स पार्थिवः ॥ १० ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


aras | 


त्रयोदशो ऽध्यायः 


८४११ 








“भीमसेन अत्यन्त दुखी होनेके कारण जो कमी ied 
प्रकट करते हैं, उसे वे मनमें न ल़ार्वे | यह बात आप WE 
राजसे अवश्य कह दीजियेगा? || १० || 
यन्ममास्ति धनं किचिदज्जुनस्य च qub । 
तस्य स्वामी महाराज इति वाच्यः स पार्थिवः ॥ ११॥ 

“मेरे और अर्जुनके घरमें जो कुछ भी धन दै, उस सबके 
स्वामी मद्दाराज धृतराष्ट्र हैं; यह बात उन्हें बता दीजिये || ११॥ 
ददातु राजा विप्रेभ्यो यथेष्टं क्रियतां न्ययः । 
पुत्राणां खुद्ददां चेच गच्छत्वान्रण्यमद्य सः ॥ RR I 


वे ब्राह्मणोंको यथेष्ट घन दें । जितना खर्च करना चाई 
करें | आज वे अपने पुत्रो और सुद्ददोके ऋणसे मुक्त हो 
जायं || १२॥ 
इद्‌ चापि रारीर मे aqaa जनाधिप । 
धनानि चेति विद्धि त्वं न मे तत्रास्ति सशयः ॥ UA N 
“उनसे wf जनेश्वर ! मेरा यह शरीर और सारा 
धन आपके ही अधीन है । इस बातको आप अच्छी तरह 


जान लें | इस विषयमें मेरे मनमें संदाय नहीं है १॥१३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके प्रणि आश्रमवासपत्रेणि युधिष्टिरानुमोद्ने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपईके अन्तर्गत आश्रमत्रासपर्वमें युधिष्ठिरा अनुमोदनविषयक वारहद अध्याय पुण हुआ ॥ ९२ ॥ 


+ -< 0 C 


त्रयोदशोऽध्यायः 
विदुरका ध्रृतराष्ट्रको युधिष्ठिरका उदारतापूणे उत्तर सुनाना 


वेशम्पायन उवाच 
ण्वसुक्तस्तु ust स विदुरो बुद्धिसत्तमः d 
श्च॒तराष्ट्रमुपेत्येवं वाक्यमाह महार्थवत््‌ ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय | राजा युधिष्टिर- 
के इस प्रकार कहनेपर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विदुरजी धृतराष्ट्रे 
पास जाकर यह महान्‌ अथसे युक्त बात बोले ॥ १ ॥ 
उक्तो युधिष्टिरो राजा भवद्वचनमादितः। 
स च संश्रुत्य वाकयं ते प्रशशंस महाद्युतिः ॥ २ N 
“महाराज ! मैंने महातेजस्वी राजा युधिष्टिरके यहाँ जाकर 
आपका संदेश आरम्भसे ही कह सुनाय।। उसे सुनकर उन्होंने 
आपकी बड़ी प्रशंसा की ॥ २ ॥ 


बीभत्खुश्च महातेजा निवेदयति ते TEIA | 

वस्तु तस्य गुहे यञ्च प्राणानपि च केवलान्‌ | ३ ॥ 
“महातेजस्वी अर्जुन भी आपको अपना सारा घर iau 

हैं । उनके TÄ जो कुछ धन है; उसे और अपने प्राणोंको 

भी वे आपकी सेवामें समर्पित करनेको तैयार हैं ॥ ३ II 

धर्मराजश्च पुत्रस्ते राज्यं प्राणान्‌ धनानि च । 

अनुजानाति राजष यच्चान्यदपि किचन ॥ ४॥ 
“राजर्षे | आपके पुत्र धर्मराज युधिष्टिर अपना राज्य, 


प्राण, घन तथा और जो कुछ उनके पास है, सघ आपको 

दे रहे हैं ॥ ४ II 

भीमञ्च सर्वदुःखानि संस्मृत्य बहुलान्युत । 

रूच्छादिव महाबाहुरञुजशे विनिःश्वसन्‌ ॥ ५ ॥ 
“परंतु मद्दाबाहु मीमसेनने quod समस्त i क्लेशोका) 

जिनकी संख्या अधिक है, स्मरण करके लंबी सॉस खींचते 


हुए बड़ी कठिनाईसे धन देनेकी अनुमति दी है ॥ ५ ॥ 
स राजन्‌ धर्मंशीलेन राज्ञा वीभरलुना तथा। 
अनुनीतो महावाहुः सौहृदे स्थापितोऽपि च ॥ ६ ॥ 
“राजन्‌ ! धर्मशील राजा युधिष्ठिर तथा अजुनने मी 
महाबाहु मीमसेनको भलीभाति समझाकर उनके हृदयम 
भी आपके प्रति सौहादं उत्पन्न कर दिया है ॥ ६ ॥ 
न च मन्युस्त्वया कार्य इति त्वां प्राह धर्मेराट्‌ । 
संस्मृत्य भीमस्तद्वेर यदन्यायवदाचरत्‌॥ ७ ॥ 
“धर्मराजने आपसे कहलाया है कि भीमसेन qd duet 
स्मरण करके जो कभी-कभी आपके साथ अन्याय-सा कर 
बैठते ढे, उसके लिये आप इनपर क्रोध न कीजियेगा ॥ ७ |I 
एवं प्रायो हि धमोऽयं क्षत्रियाणां नराधिप | 
युद्धे क्षत्रियधमे च निरतोऽयं IRT ॥ ८ ॥ 
“नरेश्वर ! क्षत्रिर्योका यह घर्म प्रायः ऐसा ही है । 
भीमसेन युद्ध और क्षत्रिय-धर्ममें प्रायः निरत रहते हैं ॥ ८॥ 
बुकोद्रक्ते चाहमजुनश्च पुनः पुनः । 
प्रसीद याचे नरपते भवान्‌ प्रभुरिहास्ति यत्‌ ॥ ९ ॥ 
“भीमसेने कडु बर्तावके लिये मैं और अर्जुन दोनों 
आपसे बार-बार क्षमायाचना करते हैं । नरेश्वर ! आप प्रसन्न 
हो । मेरे पास जो कुछ भी है, उसके स्वामी आप ही हैं ॥९॥ 
तद्‌ ददालु भवान्‌ वित्तं यावदिच्छसि पार्थिव i 
त्वमीश्वरोऽस्य राज्यस्य प्राणानामपि भारत ॥ १०॥ 
gainu | भरतनन्दन ! आप जितना घन दान करना 
È करें । आप मेरे राज्य ओर प्राणोंके भी ईश्वर हैं ॥ २०॥ 
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ब्रह्मदेयाग्रहारांश्न पुत्राणासोध्वदेहिकम्‌ | 

इतो रलानि गाइचेव दासीदासमजाबिकम ॥ ११ || 

आनयित्वा कुरुश्रेष्ठो त्राह्मणेभ्यः प्रयच्छतु | 
crei: माफी जमीन दीजिये और पुत्रोंका श्राद्ध 

कीजिये |? युधिष्ठिरने यह भी कहा है कि “महाराज धृतराष्ट्र 

मेरे यहाँसे नाना प्रकारके रत्न, गोएँ, दास, दासियाँ और 

Agaa मँगवाकर ब्राह्मणोंको दान करें ॥ ११३ ॥ 


दीनान्धक्कपणेभ्यर्च तत्र तत्र FNAN ॥ १२॥ 

बह्वन्नरसपानाळ्याः सभा विदुर कारय । 

गवां निपानान्यन्यञ्च विविधं पुण्यक कुरु ॥ १३॥ 
*विदुरजी ! आप राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे दीनो) अन्धो 

और कंगालोंके लिये भिन्न-भिन्न स्थानोमें प्रचुर अन्न, रस 

और पीनेयोग्य पदार्थोसे भरी हुई अनेक धर्मशाला बनवाइये 


तथा गौओंके पानी पीनेके लिये agad पौंसलोंका निर्माण 
कीजिये | साथ ही दूसरे. भी विविध प्रकारके पुण्य 
कीजिये || १२-१३ Il 
इति मामत्रवीद राजा पार्थस्चैव धनंजयः | 
यदत्रानन्तरं कायं तद्‌ भवान्‌ वक्तमहदति ॥ १४॥ 
“इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और अजुनने मुझसे बार-वार 
कहा है । अत्र इसके बाद जो कार्य करना हो; उसे आप 
बताइये? || १४ ॥ 
इत्युक्त विदुरेणाथ ध्र॒तराष्ट्रोऽभिनन्य तान्‌ । 
मनश्चक्रे महादाने कार्तिक्यां जनमेजय ॥ १५॥ 
जनमेजय ! विदुरके ऐसा कहनेपर धृतराष्ट्रने पाण्डवोंकी 
बड़ी प्रशंसा की और कार्तिककी तिथियोंमें बहुत बड़ा दान 
करनेका निश्चय किया ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि विदुरवाक्ये त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्रके -अन्तर्गत आश्रमतासपर्तमें बिदुरका ताक्थविपयक 
तेरह अध्याय पूरा हआ ॥ १३ ॥ 


चतुदंशोऽध्यायः 
राजा शतराष्ट्रके द्वारा मृत व्यक्तियोंके लिये श्राद्ध एवं विशाल दान-यज्ञका अनुष्ठान 


INIT उवाच 
विढुरेणेवमुक्तस्तु ध्रतराष्ट्रो जनाधिपः। 
प्रीतिमानभवद्‌ राजन्‌ राश्ञो जिष्णोश्च करमणि ॥ १ ॥ 
वेशाम्पायनजी कहते हें--महाराज जनमेजय | 
विढुरके ऐसा कहनेपर राजा धृतराष्ट्र युधिष्ठिर और अजुंनके 
कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए || १ ॥ 
ततो ऽभिरूपान्‌ भीष्माय ब्राह्मणानबिसत्तमान | 
पुत्रार्थे खुहृदश्चैव स समीक्ष्य AEAT: IR N 
कारयित्वान्नपानानि यानान्याच्छादनानि च । 
स्ुवणमणिरलानि दाखीदासमजाविकम्‌ ॥ ३ ॥ 
कम्बलानि च रलानि ग्रामान क्षेत्रं तथा धनम्‌ । 
साळङ्कारान्‌ गजानश्वान्‌ कन्याश्चैव वरस्त्रियः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उन्हाने मीष्मजी तथा अपने पुर्चोके श्राद्वके 
लिये gara एवं श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों तथा uze geda 
निमन्त्रित किया | निमन्त्रित करके उनके लिये अन्न, पान; 
सवारी, ओढनेके वसत) सुवर्ण? मणि, रत्न) दास-दासी) Ñg- 
बकरे? कम्बल, उत्तम-उत्तम रल, ग्राम खेत, धन; 
आभूपणोसे विभूषित हाथी और घोड़े तथा सुन्दरी कन्या 


एकत्र कीं || २-४ ॥ 
उद्दिश्योदिश्य सर्वेभ्यो qut ख aum 
द्रोणं संकीर्त्य भीष्मं च सोमदत्तं च वाह्लिकम्‌ ॥ ५ ॥ 


दुर्योधनं च राजानं पुत्रांश्चैव प्रथक्‌ पृथक | 
जयद्रथपुरोगांश्च gan सर्वशः ६॥ 
तत्पश्चात्‌ उन TIATA सम्पूर्णं मृत व्यक्तियोके 
उद्देश्यसे एक-एकका नाम लेकर उपयुक्त वस्तुओंका दान 
क्रिया | द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, वाहीक; राजा दुर्योधन तथा 
अन्य yia ओर जयद्रथ आदि सभी सगे-सम्बन्धियोंका 
नामोचारण करके उन सबके निमित्त प्रृथक-प्रथक दान 
किया ॥ ५-६ ॥ pr 
स agza azè agm धनदक्षिणः। 
अनेकधनरलोधो युधिष्ठिरमते तदा॥७॥ 
वह श्राद्धयज्ञ युधिष्ठिरकी सम्मतिके अनुसार बहुत-से 
धनकी दक्षिणासे सुशोभित हुआ । उसमें नाना प्रकारके धन 
और रलोंकी राशियाँ छठायी गयी ॥ ७ ॥ 
af rui यत्र पुरुषा गणका लेखकास्तदा । 
युधिडिरस्य वचनादपूच्छन्त स्म तं न्रपम्‌ ॥ ८ ॥ 
आज्ञापय किमेतेभ्यः प्रदायं दीयतामिति । 
तडुपस्थितमेचात्र वचनान्ते ZEARI ॥ ९ ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे हिसाव लगाने और 
लिखनेवाले बहुतेरे कार्यकर्ता वहाँ निरन्तर उपस्थित रहकर 
धृतराष्ट्रसे पूछते रहते थे कि बताइये; इन याचकोंको क्या 
दिया जाय ? यहाँ सब्र सामग्री उपस्थित ही है । धृतराष्ट्र ज्यों 
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ही कहते त्यो ही उतना धन उन याचर्कोको वे कर्मचारी 
दे देते थे ॥ ८-९ ॥ 
शतदेये दशशतं सहस्रे चायुतं तथा | 
दीयते वचनाद्‌ राशः कुन्तीपुत्रस्य धीमतः uo N 
बुद्धिमान्‌ कुन्ती पुत्र युधिष्टिरके आदेशसे जहाँ सौ देना 
था, वहाँ हजार दिया गया ओर हजारकी जगह दस हजार 
बाटा गया È ॥ १० ॥ 
एवं स वसुधाराभिवषेमाणो JIR: । 
तर्पयामास विप्रांस्तान्‌ वर्षन सस्यमिवाम्दुदः॥ ११॥ 
जिस प्रकार मेघ पानीकी धारा बहाकर खेतीको हरी-मरी 
कर देता है; उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्रूपी मेघने धनरूपी 
वारिधाराकी वर्षा करके समस्त ब्राह्मणरूपी खेतीको gg एवं 
हरी-भरी कर दिया ॥ ११॥ 


ततोऽनन्तरमेचा्र Uaa महामते | 
अन्नपानरसोघेण छएु'वयामास पार्थिवः ॥ १२॥ 


महामते | तदनन्तर सभी वर्णके लोगांको भाति-भातिके 
मोजन और पीनेयोग्य रस प्रदान करके राजाने उन सबको 
संतुष्ट कर दिया ॥ १२॥ 


ख़ TAAA JARANAN महान्‌ । 


गवाश्वमकरावता तानारज महाकरः ॥ १३॥ 
e मणिहेमजलाणंच e $ 
भ्रामाग्रहारडी५ाढ्यो :। 


जगत्‌ सस्प्लावयामास ध्व॒तराष्ट्रोडुपोद्धतः ॥ RS N 

वह दानयज्ञ एक उमड़ते हुए मद्दासागरके समान जान 
पड़ता था । ep धन और रत्ये ही उसके प्रवाह थे | 
gagi ध्वनि उस समुद्रकी गर्जना थी । उसका स्वरूप 
विज्ञाळ था । गाय, बैल और घोड़े उसमें घड़ियाल और 





समन. 





— — 
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भँवरोके समान जान पड़ते थे । नाना प्रकारके ARI वह 
महान्‌ आकर बना हुआ था । दानमें दिये जानेबाळे गाँव 
और माफी भूमि--ये ही उस समुद्रके द्वीप थे । मणि और 
सुवर्णमय जलसे वह लबालब भरा था और घुृतराष्ट्ररूपी 
पूर्ण चन्द्रमाको देखकर उसमें ज्वार-सा उठ गया था । इस 
प्रकार उत्त दान-सिन्धुने सम्पूर्ण जगत्को आप्छावित कर 
दिया था ॥ १३-१४ ॥ 
एवं स पुत्रपोत्राणां पितृणामात्मनस्तथा । 
गान्धायोश्च महाराज प्रददावोध्यं देहिकम ॥ १५॥ 
महाराज | इस प्रकार उन्होंने पुत्रों) पौत्रो और 
पितर्राका तथा अपना एवं गान्धारीका भी श्राद्ध किया॥ १५॥ 
परिश्रान्तो यदासीत्‌ स ददद्‌ दानान्यनेकशः d 
निवर्तयामास तदा दानयज्ञं नराधिपः ॥ १६॥ 
जव अनेक प्रकारके दान देते-देते राजा धृतराष्ट्र बहुत 
थक गये, तत्र उन्हाने उस दान-थज्ञको बंद किया ॥ १६॥ 
एवं स राजा कोरव्य चक्रे दानमहाक्रतुम्‌। 


नउनतेकलास्या्यं वहन्नरसद्क्षिणम t १७॥ 
कुरुनन्दन ! इस प्रकार राजा धृतराष्ट्रने दान नामक 
महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान किया । उसमें प्रचुर अन्न, रस एवं 
असंख्य दक्षिणाका दान हुआ | उस उत्सवर्मे नरो और 
नर्तकोके नाच-गानका भी आयोजन किया गया था ॥१७॥ 
द्शाहमेचं दानानि दत्त्वा राजास्विकासुतः d 
बभूव पुत्रपोत्राणामनृणो भरतषेभ ॥ १८॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार लगातार दस (adm दान 


देकर अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्र पुत्रों और पौत्रोंके ऋण- 
से मुक्त हो गये ॥ १८॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासप्वंणि दानयज्ञे चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आधश्रमनासिकपत्रेके अन्तर्गत आश्रमतासपँमें दानयज्ञ- 
विषयक चौदह अध्याय पुरा हुआ ॥ ९४ ॥ 





पञ्चदरोऽभष्यायः 
गान्धारीसहित छतराष्ट्रका वनको प्रस्थान 


वेञझम्पायन उवाच 
ततः प्रभाते राजा स were: । 
आहय पाण्डवान्‌ वीरान्‌ बनवासे कृतक्षणः ॥ १ ॥ 
गान्धारीसहितो धीमानभ्यनन्दद्‌ यथाविधि । 
वेरास्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
ग्यारहवें दिन प्रातःकाळ गान्धारीसहित बुद्धिमान्‌ अम्बिका- 


नन्दन धृतराष्ट्रे वनवासकी तैयारी करके वीर पाण्डर्वोको 
बुलाया और उनका यथावत्‌ अभिनन्दन किया ॥ १३ ॥ 
कार्तिक्यां कारयित्वेष्टिं ब्राह्मणैवेदपारगैः ॥ २॥ 
ahi पुरस्कृत्य वल्कलाजिनसंवृतः । 

वधूजनदतो राजा निर्ययौ भवनात्‌ ततः ॥ ३॥ 


उस दिन कातिककी पूर्णिमा थी । उसमें उन्दने वेदके 
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पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मणोंसे यात्राकालोचित इष्टे करवाकर 
वल्कल और मृगचर्म धारण किये और अभिहोत्रको आगे 
करके पुत्र-वधुओंसे घिरे हुए राजा धृतराष्ट्र राजभवनसे 
बाहर निकले ॥ २-३ Il 
ततः स्त्रियः कोरवपाण्डवानां 
याश्चापराः कौरवराज्ञवंश्याः । 
तासां नादः प्रादुरासीत्‌ तदानों 
वैचित्रवीय॑ नृपतौ प्रयाते ॥ ४ ॥ 
विचित्रवीर्यनन्दन राजा WRITERS इस प्रकार प्रस्थान 
करनेपर कौरवों और पाण्डवॉकी स्त्रियाँ तथा कोरवराजवंश- 
की अन्यान्य महिलाएँ सहसा रो पर्डी । उनके रोनेका 
महान्‌ शब्द उस समय सत्र ओर गूँज उठा था ॥ ४ ॥ 
ततो लाजैः सुमनोभिश्च राजा 
विचित्राभिस्तद्‌ ग्रह पूजयित्वा । 
सम्पूज्याथश्रत्यचग च सव 
ततः समुत्खज्य ययौ नरेन्द्रः ॥ ५ ॥ 
घरसे निकलकर राजा yangl लावा और भाँति-भाँति- 
के फूर्लोसे उस राजभवनकी पूजा की और समस्त सेवकवर्गका 
धनसे सत्कार करके उन सबको छोड़कर वे महाराज वहासे 
चल दिये | ५ || 
ततो राजा प्राञ्जलिवेपमानो 
युधिष्ठिरः QEA वाष्पकण्डः । 
विसुच्योच्चेमंहानादं हि साधो 
क यास्यसीत्यपतत्‌ तात भूमौ ॥ ६ ॥ 
तात | उस समय राजा युधिष्टिर हाथ जोड़े हुए 
कॉपने लगे | आँसुआऑसे उनका गला भर आया । वे जोर- 
जोरसे महान्‌ आतंनाद करते हुए फूट-फूटकर रोने लगे | 
ओर “महात्मन्‌ | आप मुझे छोड़कर कहाँ चले'जा रहे हैं ।? 
ऐसा कहते हुए एथ्वीपर गिर पड़े ॥ ६ II 


तथार्जुनस्तीव्रदुःखाभितत्तो 
मुहमुंडनिःश्वसन भारताग्र्यः । 
A 
मवमित्येवमुक्त्वा 
निग्रह्याथो दीनवत्‌ सीद्मानः ॥ ७ ॥ 
उस समय मरतवंशके अग्रगण्य वीर अर्जुन दुस्सह दुःख- 
से daa हो बारंवार gh साँस खींचते gu बह युधिष्ठिरसे 
बोले--“मैया | आप ऐसे अधीर न छो आइये ।? यों कहकर 
वे उन्हें दोनों हाथासे पकड़कर दीनकी भाँति शिथिल होकर 
बैठ गये ॥ ७ Il 
बृकोदरः फाल्युनशचेब वीरौ 
विदुरः AIARA । 


qaga: सद्दितो गौतमेन 
धौम्यो विप्राश्चान्वयुचोष्पकण्डाः ॥ ८ ॥ 
कुन्ती गान्धारीं बद्धनेत्रां बजन्तीं 
स्कन्थासक्त हस्तमथोद्वहन्ती । 
राजा गान्धायोः स्क्रन्घदेदो$वसज्य 
पाणि ययो छुतराष्ट्रः प्रतीतः॥ ९॥ 
तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिरसद्वित भीमसेन, अर्जुन) वीर माद्री- 
कुमार) विदुर, संजय, ANJI युयुत्सु, कृपाचार्य, धौम्य 
तथा और भी ब्रहुत-से ब्राह्मण आँसू बहाते हुए गद्गदकण्ठ 
होकर उनके पीछे-पीछे चले | आगे-आगे कुन्ती अपने 
कंधेपर GA हुए गान्धारीके हाथको पकड़े चल रद्दी थीं। 
उनके पीछे आँखॉपर पट्टी बंधे गान्धारी थीं और राजा 
धृतराष्ट्र गान्धारीके कंधेपर हाथ रक्खे निरिचिन्ततापूर्वक 
चले जा रहे थे ॥ ८-९ ॥ 
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तथा कृष्णा द्रौपदी सात्वती च 
वालापत्या चोत्तरा कौरची च | 
त्रित्राङ्गदा याश्च काञ्चित्सियोऽन्याः 
सार्धे राज्ञा प्रस्थितास्ता वधूभिः ॥१०॥ 
द्रपदकुमारी कृष्णा, सुभद्रा, गोदमें नन्हा-सा बालक 
लिये उत्तरा कोरव्यनागकी पुत्री sh वभ्रवाहनकी माता . 
चित्राङ्गदा तथा अन्य जो कोई भी अन्तःपुरकी स्त्रियॉ थीं; 
वे सब अपनी बहुआँसहित राजा घृतराष्ट्रके साथ चल 
पड़ीं Il १० Il 
तासां नादो रुदतीनां तदासीद 
राजन्‌ दुःखात्‌ कुररीणामिचोच्चैः। 
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ततो निष्पेतुत्रीह्मणक्षत्रियाणां 
aegagi चेव भायोः समन्तात्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! उस समय वे सत्र स्त्रिया दुःखसे व्याकुल हो 
कुररियों के समान उच्चस्वरसे विलाप कर रही थीं । उनके 
रोनेक्ा कोलाहल सत्र ओर व्याप्त हो गया था। उसे 
सुनकर पुरवासी ब्राह्मणों; क्षत्रियो) वेश्यो और द्यूद्रोकी 
fadt भी चारों ओरसे घर छोड़कर बाहर निकल 
आयी ॥ ११ di 
तत्नियोणे दुःखितः पौरवो 
गजाह्वये चेच वभूच राजन्‌। 
यथा पूव गच्छतां पाण्डवानां 
यते राजन्‌ कौरवाणां सभायाः ॥१२॥ 
राजन्‌ ! जैसे पूर्वकालमें द्यतक्रीड़ाके समय कौरवसभासे 


पोडसाऽध्यायः 
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निकलकर वनवासके लिये पाण्डवोके प्रस्थान FATI 
हस्तिना पुरके नागरिकॉका समुदाय दुःखम ga गया था) 
उसी प्रकार धृतराष्ट्रके जाते समय भी समन्त पुरवासी sim 
संतत्त हो उठे थे ॥ १२॥ 
या नापद्यंश्रन्द्रमस न सूय 
रामाः कदाचिदपि तस्मिन्‌ नरेन्द्रे 
गच्छति mi 
शोकेनातो राजमाग प्रपेदुः ॥ १३॥ 
रनिवासकी जिन रमणियाँने कभी बाहर आकर सूर्य 
और चन्द्रमाको भी नहीं देखा था, वे ही कोरवराज 


घृतराष्ट्रके महावनके लिये प्रस्थान करते समय शोकसे व्याकुळ 
होकर खुली सड़कपर आ गयी थीं ॥ १३॥ 


महावन 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्वमवासपर्वंणि 'तराष्ट्रनियोणे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्भेत आश्रमआासपर्वेमें घुतराष्ट्रका नगरसे 
निकरनाबिषयक dedi अध्याय पुरा हुआ ॥ ९५ ॥ 


RS TD 


षोडशोऽध्यायः 


राष्ट्रका पुरवासियाँको लोटाना और पाण्डवॉके अनुरोध करनेपर भी 
कुन्तीका वनमें जानेसे न रुकना 


वेञ्चम्पायन उवाच 


ततः प्रालाद्हस्यंषु agaat च पार्थिव। 
नारीणां च नराणां च निःस्वनः सुमहानभूत्‌ ॥ १॥ 

वेदास्पायनजी कहते हैं-पथ्वीनाथ! तदनन्तर महल 
और अद्जालिकाओंमें तथा पृथ्वीपर भी रोते हुए नर-नारियों- 
का महान्‌ कोलाहल छा गया $ d 


स राजा राजमारगेण ङनारीसंकुलेन च। 
ष्ट ज्य it ^ ~ ञ्ज 
कर्थचिक्ति्ययो घोमान वेपमानः wes: ॥ २॥ 


सारी सड़क पुरुषों और ख््रियोंकी भीड़से भरी हुई थी। 
उसपर चलते हुए बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र बड़ी कठिनाइसे 
आगे बढ़ पाते थे | उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और 
शरीर कॉप रहा था ॥ २ Il 


स वरद्धसानद्वारेण AAN गजसाह्वयात्‌ । 
विसर्जयामास च तं जनोघं ख ugHg: ॥ ३॥ 


राजा धृतराष्ट्र वर्धमान नामक द्वारसे होते हुए 
इस्तिनापुरसे बाइर निकले | वहाँ पहुंचकर उन्होने त्रारबार 
आग्रह करके अपने साथ आये हुए जनसमूहको विदा 
किया ॥ ३॥ 


चनं गन्तुं च विदुरो राजञा सह कतक्षणः। 
संजयश्च महामात्रः सूतो गाचद्गणिस्तथा ॥ ४॥ 
विदुर और गवल्गणक्कुमार मद्दामात्र सूत संजयने राजा- 
के साथ ही वनमें जानेका निश्चय कर लिया था ॥ ४ u 
कृपं निवदेयामास युयुत्छु च महारथम्‌ । 
gau महीपालः परिदाप्य युधि्ठिरे॥ ५॥ 
महाराज धृतराष्ट्रने कृपाचाय॑ ओर महारथी युयुत्सुको 
युधिष्टिरके grat साँपकर लोटाया ॥ ५ ॥ 
निवृत्ते dic च राजा सान्तःपुरस्तदा। 
शरतराष्ट्राभ्यनुत्ञातो निवर्तितुमियेष ह॥६॥ 
पुरवासियोके लोट जानेपर अन्तःपुरकी रानिर्यासहित 


राजा युधिष्टिरने धृतराष्ट्रकी आशा लेकर छोट जानेका विचार 
किया ॥ ६ ॥ 


सोऽत्रवीन्मातर कुन्ती चनं तमनुजग्सुषीम्‌ 

अहं राजानमन्विष्ये भवती विनिवतेताम ॥ ७६ 

वघूपरिदता राशि नगर megad 

राजा यात्वेष धमोत्मा तापस्ये कृतनिश्चयः ॥ A 
उस समय उन्होंने वनकी ओर जाती हुई अपनी भातः 
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कुन्तीसे कहा--'रानी मा ! आप अपनी पुत्रवधुओंके साथ 
लोटिये, नगरको जाइये | में राजाके पीछे-पीछे जाऊँगा; 
क्योंकि ये धर्मात्मा नरेश तपस्याके लिये निश्चय करके वनमें 
जा रहे हैँ, अतः इन्हें जाने दीजिये? || ७-८ ॥ 
इत्युक्ता धमेराजेन बाष्पव्याकुललोचना । 
जगामेच तदा कुन्ती गान्धारीं परिगृह्य द्द ॥ ९॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर कुन्तीके नेत्रोंमें आँसू 
भर आया तो भी वे गान्धारीका हाथ पकड़े चलती ही 
गयीं || ९ ॥ 


कुन्त्युवाच 
सहदेवे महाराज माप्रसादं कथाः कचित्‌ । 
पष मामनुरक्तो fü राजंस्त्वां चेव सवंदा to 
जाते-जाते ही medi कहा--महाराज | दुम 
सहृदेवपर कभी अप्रसन्न न होना । राजन्‌ ! यह सदा मेरे 
और तुम्हारे प्रति भक्ति रखता आया है ॥ १० ॥ 
कण स्मरेथाः सततं संग्रामेष्वपलायिनम्‌ i 
अवकीणों हि समरे वीरो दुष्प्रशया तदा ॥ ११॥ 
संग्राममें कभी पीठ न दिखानेवाले अपने भाई कर्णको 
भी सदा याद रखना, क्‍योंकि मेरी ही दुबुंद्धिके कारण वह 
वीर युद्धमें मारा गया ॥ ११ ॥ 
आयसं द्यं नूनं मन्दाया मम पुत्रक। 
यत्‌ सूयजमपद्यन्त्याः शातधा न विदीयते ॥ १२॥ 
बेटा | मुझ अभारिनीका हृदय निश्चय ही esr 
बना हुआ है; तभी तो आज सूर्यनन्दन कर्णक्रो न देखकर भी 
इसके desi टुकड़े नहीं हो जाते || १२ II 
एवं गते तु कि शक्यं मया PAANAN | 
मम दोषो5ष्यमत्यथ ख्यापितो यन्न सूर्यजः ॥ १३ ॥ 
शत्रुदमन ! ऐसी दशामें मैं क्या कर सकती हूँ। यह 
मेरा ही महान्‌ दोष है कि मैंने सूर्यपुत्र कर्णका तुमलोगोंको 
परिचय नहीं दिया ॥ १३ ॥ 
तन्निमित्तं महाबाहो दानं द्द्यास्त्वमुत्तमम। 


सदेव ma: साधे सूर्येजस्यारिमर्दन ॥ १४ N 
महाबाहो | इात्रुमर्दन | तुम अपने माइयोंके साथ सदा 


ही सूर्यपुत्र कर्णके लिये भी उत्तम दान देते रहना ॥ १४ ॥ 
द्रौपद्याश्च प्रिये नित्यं स्थातव्यमरिकशन । 
भीमसेनो ऽजुनरचेच नकुलश्च Swag ॥ १५॥ 
समाघेयास्त्वया राजंस्त्वय्यथ कुळधूगंता । 
शत्रुसूदन ! मेरी बहू द्रौपदीका भी सदा प्रिय करते 
रहना । कुरुभेष्ठ | तुम भीमसेन, अर्जुन और नकुलको भी 
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सदा संतुष्ट रखना | आजसे कुरुक्ुलका भार तुम्हारे ही 
ऊपर है ॥ १५६ ॥ 
श्वश्भूर्वशुरयोः पादान्‌ शुश्रूषन्ती बने त्वहम्‌ ॥ RR 
गान्धारीसहिता चत्स्ये तापसी मलपङ्किनी । 

अब में वनमें गान्धारीके साथ दारीरपर मेल एवं कीचड़ 
धारण किये तपस्विनी बनकर रहूँगी और अपने इन ume 
ससुरके चरणोंकी सेवामें लगी रहूँगी ॥ १६३ ॥ 

वैद्यम्पायन उवाच 


Qe: स धमोत्मा आठभिः सहितो वशी | 

विषादमगमद्‌ धीमान न च किंचिदुवाच ह ॥ १७॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | माताके ऐसा 

कइनेपर अपने मनको वशमें रखनेवाले धर्मात्मा ug 

बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर भाइयोंसहित बहुत दुखी हुए । वे अपने 

ded कुछ न बोले || १७॥ 

मुहृत॑मिव तु ध्यात्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

उवाच मातरं दाीनश्चिन्ताशोकपरायणः ॥ १८॥ 
दो घड़ीतक कुछ सोच-विचारकर चिन्ता और शोक्रमे 

डूबे हुए धर्मराज युधिष्टिरने मातासे दीन होकर कहा--॥ १८॥ 

किमिद्‌ं ते व्यवसितं नेवं त्वं वक्तमर्हसि । 

न त्वामभ्यचुजानामि प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥-१९॥ 
“माताजी ! आपने यह क्या निश्चय कर लिवा? 

आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये | में आपको वनगे 

जानेकी अनुमति नहीं दे सकता | आप JARN झया 

कीजिये || १९॥ 

पुरोच्यतान्‌ पुरा छास्माजुत्साह्य ferai । 

विदुलाया वचोभिस्त्वं नास्मान्‌ संत्यक मईसि। २० || 
“प्रियदर्शने | पहले जब मलोग नगरसे बाहर जानेको उद्यत 

थे, आपने विदुलाके वचनोंद्वारा हमें क्षत्रियधर्मके पाळनके 

लिये उत्साह दिलाया था । अतः आज हमें त्यागकर जाना 

आपके लिये उचित नहीं दै ॥ २० ॥ 

निहत्य प्रथिचीपालान्‌ राज्य प्राप्तमिदं सया । 

तव MEA वाखुदेवान्नरषंभात्‌ ॥ २१॥ 
“पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे आपका विचार 

सुनकर ही मैंने बहुत-से राजाओंका संहार करके इस राज्यको 

प्राप्त किया है ॥ २१ ॥ 

क सा बुद्धिरियं चाद्य भवत्या यच्छुतं मया । 

क्षत्रधम स्थिति चोक्त्वा तस्याइच्यवितुमिच्छस्रि॥२२॥ 
“कहाँ आपकी वह बुद्धि ओर कहाँ आपका यह विचार ! 

मैंने आपका जो विचार सुना है; उसके अनुसार हमें क्षत्रिय- 
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qui स्थित रहनेका उपदेश देकर आग स्वयं उससे गिरना 
नाहती हैं ॥ २२ II 
अस्मानुत्सज्य राज्यं च स्नुषा हीमा यशखिनि | 
कथं वत्स्यसि gig वनेष्वद्य प्रसीद मे ॥ २३॥ 
“यशस्विनी मा ! भला आप हमको, अपनी इन 
बहुआको और इस राज्यक्रो छोड़कर अत्र उन दुर्गम si 
कैसे xz तक्रेगो; अतः इमछोगोंपर ऋपा करके यहीं 
रहिये ॥ २३ II 
इति वाष्पकला वाचः झुन्ती पुत्रस्य श्टण्वती । 
सा जगामाश्रुपूर्णोक्षी भीमस्तामिदमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
अपने पुत्रके ये अश्रुगद्गद वचन्न सुनकर कुन्तीके नेमे 
ऑसू उमड़ आये तो भी वे रुक न सकीं आगे बढती ही 
गयी | तत्र भीमसेनने उनसे कहा--॥ २४ Il 
यदा राज्यमिदं कुन्ति भोक्तव्यं पुत्निजितम्‌ i 
प्राप्तव्या राजधमोश्व तदेयं ते कुतो मतिः ॥ २५॥ 
“माताजी ! जब पुर्रोके जीते हुए इश Temm भोगनेका 
अबसर आया ओर राजधर्मके पालनकी सुविधा प्राप्त हुई 
नंब आपको ऐसी बुद्धि केस हो गयी १॥ २५ ॥| 
कि चयं कारिताः पूव भवत्या YARATA । 
कस्य हेतोः परित्यज्य वनं गन्तुमभीप्ससि ॥ २६॥ 
“यदि ऐसा ही करना था तो आपन इस मूमण्डलका 
नादा क्यों करवाया १ क्या कारण है कि आप ZH छोड़कर 
वनमे जाना चाहती & ? ॥ २६ II 
seem: किमानीता भवत्या बाळका वयम्‌ । 
दुःखशोकखमाविष्टी MAJAN तथा ॥ २७॥ 
'जव आपको बनमें दी जाना था, तत्र आप हमको और 


सप्तदशो ऽध्यायः 
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दुःख-शोकमें डूबे हुए उन माद्रीकुमारोंको वाल्यावस्थार्मे 
वनसे नगरमे क्‍यों ल आयी ? ॥ २७ ॥ 
प्रसीद मातमो गास्त्वं वनमद्य rare | 
श्रियं योधिष्टिरां मातर्भुँङक्च ताचदू वलाजिताम्‌ ॥२८॥ 
“मेरी यशस्विनी मा ! आप प्रसन्न हो । आप इमे छोड 
कर बनमें न जायें । बळपूवक प्राप्त की हुई राजा युधिष्ठिग्की 
उस राजलक्ष्मीका उपभोग करे? ॥ २८ ॥ 
इति सा निश्चितेवाचु वनवासाय भाविनी । 
लालप्यतां gre पुत्राणां नाकरोद्‌ वचः ॥ २९. ॥ 
शुद्ध हृदयवाली कुन्ती देवी वनमें रहनेका दृढ़ निश्च 
कर चुकी थीं; अतः नाना प्रकारसे विलाप करते हुए. अपन 
पुत्नोंका अनुरोध उन्द्दौन नहीं माना ॥ २९ ॥ 
द्रौपदी चान्चयाय्छचश्चू चिषण्णवदना तदा । 
वनवासाय गच्छन्तो रुदती भद्रया सह ॥ ३०॥ 
सासको इस प्रकार बनवासके लये जाती देख द्रोपदीके 
मुखपर भी विषाद छा गया । वह सुभद्राके साथ रोती हइ 
स्वयं भी क्ुन्तीके पीछे-पीछे जाने लगी xo ॥ 
सा पुचान्‌ रुदतः स्ववोन मुहसुंड्रवेक्षती । 
जगामेच महाप्राज्ञा वनाय KARAAT ॥ ३१॥ 
कुन्तीकी बुद्धि विशाल थी । वे वनवासका पक्का निश्चय 
कर चुकी थीं; इसलिये अपने रोते हुए समस्त पुत्रोंकी ओर 
र-बार देखती हुई वे आगे बढ़ती ही चली गयीं ॥ २१ ॥ 
अन्वयुः पाण्डवास्ता तु सद्त्यान्तःपुरास्तथा । 
ततः प्रमृज्य साश्षूणि पुत्रान वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
पाण्डव भी अपने सेवको और अन्तःपुरकी स्त्रियोंके साथ 
उनके पीछे-पीळे जाने लगे । तत्र उन्हाने आसू पोछिकर अपने 
पुरोत इस प्रकार कहा ॥ ES Il 


इति श्रीमहाभारते आश्रमचासिके पर्वाण आश्रमवासपर्चणि कुन्ती चनप्रस्थ्राने पोडजोऽःयायः ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत आश्रम्रासिकण्वक अन्तर्गत आश्रमवासपवमे कुन्तीका इनको प्रस्टानतिषम, 
सोहर अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ Uu 
~ 
मतदराऽव्यायः 
ba 9 ७०. = =, 
कुन्तीका पाण्डवोंको उनके अनुरोधका उत्तर 


MTs TI यतापहृत्तराज्याना पतितानां सुखादपि । 
प्चमेतन्महाबाहो यथा वदसि पाण्डव । ज्ञातिभिः परिभूतानां manens मया ॥ २ ॥ 
कृतसुडभेणं पूच मया वः खीदतां TM: ॥ १ N 


कन्ती बोली--महाबाहु पाण्डुनन्दन ! तुम जेवा कहते 
Zt वही ठीक है । राजाओ ! पूर्बकालमें तुम नाना प्रकारके 
ag उठाकर शिथिल हो गये थे, इसलिये मैने तुम्हे युद्धके 
लिये उत्साहित किया था ॥ १ ॥ 


जूएमे तुम्हारा राज्य छीन लिया गथा था । तुस सुख! 
भ्रष्ट हो चुके थे और तुम्हारे ही बन्धु-बान्धव तुम्हारा तिरस्कार 


करते थे, इसलिये मैंने तुम्हें युद्धके लिये उत्साह प्रदान किया 
था॥२॥ 
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कथं पाण्डोने नश्येत संततिः पुरुषर्षभाः । 
qur घो न नश्येत इति चोद्धर्षणं कतम्‌ ॥ 3 ॥ 
श्रेष्ठ पुरुषो ! में चाहती थी कि पाण्डुकी संतान किसी 
तरह नष्ट न हो ओर तुम्हारे यशका भी नाश न होने पाये । 
इसलिये मैंने तुम्हें ga लिये उत्साहित किया था ॥ 3 ॥ 
यूयमिन्द्र्ससाः सर्च देवतुल्यएराक्रमाः । 
मा परेषां झुखप्रेक्षाः deri तत्‌ कतं मया ॥ ४ ॥ 
तुम सत्र लोग इन्द्रके समान शक्तिशाली और देवताओंके 
तुल्य पराक्रमी होकर जीविकाके लिये दूसरोंका इह न देखो; 
इसलिये मैंने ag सब किया था ॥ ४ ॥ 
कथं धर्मथ्तां श्रेष्ठो राजा त्वं वासवोपमः । 
पुनवेने न दुःखी स्या इति चोद्धपेणं कृतम्‌॥ ५ ॥ 
नुम धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ और इन्द्रके समान ऐश्वर्यशाली 
राजा होकर पुनः वनवासका कष्ट न भोगो, इसी उद्देश्यसे मैंने 
नुम्हं युद्धके लिये उत्साहित किया था ॥ ५॥ 
नागायुतसमप्राणः ख्यातविक्रमपौरुषः | 
नायं भीमोऽत्ययं गच्छेदिति चोद्धणं mei ६ ॥ 
4 दस हजार हाथियोंके समाम बलशाली और विख्यात 
चछ-पराक्रमसे सम्पन्न भीमसेन पराजयको न प्राप्त हो; इसीलिये 
मैने gad हेतु उत्साह दिलाया था ॥ ६ ॥ 
भीमसेनाद्‌ वरजस्तथायं वासवोपमः | 
Aaa नावसीदेत इति चोद्धषणं क्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
मीमसेनके छोटे भाई ये इन्द्रतुल्य पराक्रमी fasce 
अर्जुन दिथिल होकर न बैठ जाये) इसीलिये मैंने उत्साह 
दिलाया था | ७॥ 
नकुलः सहदेवश्च तथेमो शुरुचतिनो । 
क्रुधा कथं न सीदेतामिति चोद्धर्षणं कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
गुरुजनोंकी आज्ञाके पालनमें लगे रहनेवाले ये दोनो 
भाई नकुल और सहदेव भूखका कष्ट न उठावेंश इसके लिये 
मेने तुम्हें उत्साह दिलाया था || ८ ॥ 
श्यं च बृहती इयामा तथात्यायतलोचना । 
वृथा सभातले छ्किष्टा मा भूदिति च ततरुतम ॥ ९ ॥ 
यह ऊँचे कदवाली इयामवर्णा विशाललोचना मेरी बहू 
भरी सभामें पुनः व्यर्थ अपमानित होनेका कष्ट न भोगे, इसी 
उद्दे वयसे मैंने वह सब किया था ॥ ९ Il 
त्रेक्षतामेच वो भीम वेपन्ती कदलीमिव । 
सत्रीधर्मिणीमरिष्टाङ्गी तथा द्युतपराजिताम ॥ १० ॥ 
दुः्शासनो यदा मौर्ख्याद्‌ दासीवत्‌ पर्यकर्षत | 
aza विदितं मह्यं पराभूतमिदं FEH, ॥ ११॥ 
भीमसेन ! तुम सब लोगोंके देखते-देखते केलेके पत्तेकी 
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तरह कॉपती हुई, जूएमें हारी गयी, रजस्वला और निर्दोष 
agad द्रौपदीको दुः्शासनने मूर्खतावश जब दासीकी 
भाँति घसीटा था) तभी मुझे माळूम हो गया"था कि अब इस 
FEA पराभव होकर ही रहेगा॥ १०-११॥ | 
निषण्णाः कुरवञ्चेव तदा मे इचशुराद्यः। 
सा देवं नाथमिच्छन्ती व्यलपत्‌ कुररी यथा ॥ १२ ॥ 
मेरे श्वर आदि समस्त कौरव चुपचाप वेठे थ और 
द्रौपदी अपने लिये रक्षक चाहती हुई भगवानको पुकार- 
पुकारकर कुररीकी भाँति विलाप कर रही थी ॥ १२ || 
केशपश्चे qaan पापेन हतबुद्धिना। 
यदा दुःशाखनेनेषा तदा ुह्याम्यहं FRN N १३॥ 
युष्मत्तेजोविद्टृ््र्थं मया ZA कृतम्‌ d 
तदानीं विदुळाचाक्येरिति तद्‌ वित्त पुत्रकाः ॥ १४॥ 
राजाओं ! जिसकी बुद्धि मारी गयी थी; उप्त पापी 
दुःशासनने जब मेरी इस बहूका केश पकड़कर खींचा था) 
तभी मैं दुःखसे मोहित हो गयी थी । यही कारण था कि उस 
समय Aga वचनोंद्वारा मैंने तुम्हारे तेजकी वृद्धिक लिये 
saada किया था। पुत्रो | इस बातको अच्छी तरह 
समझ लो || १३-१४ Il 
कथं न राजवंशोऽयं RESI प्राप्य खुतान्‌ मम | 
पाण्डोरिति मया पुत्रास्तस्मादुद्धर्षणं कूतम्‌ d ५५ N 
मेरे और पाण्डुके पुत्रोतक पहुँचकर यह राजवंश किसी 
तरह नष्ट न हो जाय; इसीलिये मैंने तुम्हारे उत्साइकी ब्रद्धि 
की थी ॥ १५॥ 
न तस्य पुत्राः पोत्रा वा क्षतवंशस्य पार्थिव । 
लभन्ते खुरुतॉट्लोकान यस्माद्‌ दंशः प्रणश्यति॥ १६ I 
राजन्‌ ! जिसका वंश नष्ट हो जाता है, उस कुलके पुत्र 
या पोत्र कभी पुण्यलोक नहीं पाते; क्योंकि उस वंशका तो 
नाश ही हो जाता है ॥ १६ ॥ 
भुक्तं राज्यफलं पुत्रा aga RES gul 
महादानानि दत्ताने पीतः सोमो यथाचिधि ॥ १७॥ 
पुत्रो ! मैंने पूर्वकालमें अपने स्वामी महाराज oga 
विशाल राज्यका सुख भोग लिया है; बड़े-बड़े दान दिये है 
और aa विधिपूर्वक सोमपान भी किया है || १७ | 
नाहमात्मफलार्थ चें वासुदेवभच्ूचुद्‌स्‌ | 
विदुलायाः ISAR: पाललाथ च तत्‌ कतम्‌ ॥ १८ N 
मेने अपने लाभके लिये श्रीकृप्णको प्रेरित नहीं किया 
था । विदुलाके वचन सुनाकर जो उनके द्वारा तुम्हारे पात 
संदेश भेजा था? वह सब तुमलोगोंकी रक्षाके उद्देश्यसे ही 
किया था ॥ १८ ॥ 
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नाहं राज्यफलं पुत्राः कामये पुत्रनिजितम्‌ । 

पतिलोकानहं पुण्यान्‌ कामये तपसा विभो ॥ १९. N 
पुत्री ! में पुत्रकं जीते हुए राज्यका फल भीभना नहीं 

चाहती । प्रभो ! में तपस्याद्वारा पृण्यमय पतिलोकर्गें त्रानिकी 

कामना रखती हूँ ॥ १९॥ 

इवश्रूदवद्युरयोः कृत्वा शुश्रूषां वनवासिनोः | 

तपसा शोषयिष्यामि युधिष्ठिर कलेवरम्‌ ॥ २० I 


अष्टादशी ऽध्यायः 
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युधिष्ठिर ! अब में अपने इन वनवासी साल ससुरकी 


मेवा करके तपके द्वारा इस शरीरको सुखा xm || २० ॥ 
Rada paas भीमसेनादिभिः खह। 


धर्मे ते धीयतां वुद्धिर्मनस्तु मददस्तु च ॥ २१ ॥ 

FAAL ! तुम भीमसेन आदिके साथ लौट जाओ og 
तुम्हारी बुद्धि धर्मम लगी रहे ओर तुम्हारा हृदय fame 
( अत्यन्त उदार ) हो ॥ २१ II 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्नमवासपर्वणि कुन्तीवाक्ये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत जश्रमवासिकपर्वक अन्तर्गत आश्रमनासपर्देमे कुन्तीका ।[इयनिषथः, 
sedi अध्याय पुरा हुआ ॥ १७॥ 





अष्टादशोऽध्यायः 
पाण्डवॉका ल्त्रियोंसहित निराश लोटना, कुन्तीसहित गान्धारी ओर ्रतराष्ट्र आदिका 
मागमें गङ्गातटपर निवास करना 


वैशम्पायन उवाच 
कुन्त्यास्तु वचनं श्रुत्वा पाण्डवा राजसत्तम । 
व्रीडिताः संन्यचतेन्त पाञ्चाल्या सहिताऽनघाः॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हँ--नपश्रेष्ठ ! कुन्तीकी बात 
सुनकर निष्पाप पाण्डव बहुत लजित हुए और द्रौपदीके साथ 
बहाँसे लौटने लगे ॥ १॥ 
ततः शाब्दो महानेच सर्वषामभवत्‌ तदा । 
अन्तःपुराणां रूद्तां दृष्ट्रा कुन्ती तथागताम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रदक्षिणमथावूत्य राजान पाण्डवास्तदा । 
अभिवाद्य न्यवर्तन्त एथां तामनिवत्यं चे ॥ ३ N 
कुन्तीको इस प्रकार बनवासके लिये उद्यत देख रनिवास- 
की सारी स्त्रिया रोने लगीं । उन सबके रोनेका महान्‌ शब्द 
सब ओर गूँज उठा । उस समय पाण्डव कुन्तीको लोटानेमें 
सफल न हो राजा धृतराष्ट्रकी परिक्रमा और अभिवादन करके 
लौटने लगे ॥ २-३ ॥ 
नतोऽव्रवीन्महातेजा ध्वतराष्ट्रीईम्बिकासछुतः i 
गान्धारीं विदुरं चेच समाभाष्यावग्रह्म च ॥ ४ ॥ 
तब मह्दातेजस्वी अम्विकानन्दन ध्रृतराष्ट्रने गान्धारी और 
विदुरको सम्बोधित करके उनका हाथ पकड़कर कहा--|।४।। 
शुधिष्ठिरस्य जननी देवी साधु निवत्येताम्‌ d 
यथा युधिष्ठिरः प्राह तत्‌ सर्वे सत्यमेव हि॥ ५ ॥ 
arm और विदुर ! तुमलोग युघिष्ठिरकी माता 
कुन्तीदेबीको अच्छी तरद समझा-बुझाकर लौटा दो । युधिष्टिर 
जैसा कह रहे दै, बह सब ठीक ही दे ॥ ५॥ 


qud महदिद्मपास्य च महाफलम्‌ | 
का जु गच्छेद्‌ वनं दुर्ग पुत्राचुत्दज्य मूढवत्‌ R ॥ 
JÄR महान्‌ फलदायक यदद महान्‌ ऐश्वर्य छाइकर 


और पुत्रोंका त्याग करके कौन नारी मूढ॒की भाँति दुर्गम बनमें 
जायगी ? ॥६॥ 


राज्यस्थया तपस्तप्तुं कत दान्तं महत्‌ । 

अनया राक्यमेवाथय श्रूयतां च वचो मम ॥ ७ od 
“यह राज्यमें रहकर भी तपस्या कर सकती है और 

महान्‌ दान-ब्रतका अनुष्ठान करनेमें समर्थ हो सकती है; अत: 

यह आज मेरी बात ध्यान देकर सुने ॥७॥ 

गान्धारि परितुष्टोऽस्मि वध्वाः शुश्रूषणेन वे । 

तस्मात्‌ त्वमेनां धर्मेशे समलुज्षातुमर्हसि ॥ ८ ॥ 
“बमको जाननेबाली गान्धारी ! में बहू कुन्तीकी सेवा 

झुश्रूषासे बहुत संतुष्ट हूँ; अतः आज तुम इसे घर लौटनेकी 

आज्ञा दे दो? ॥ € Il 

इत्युक्ता सौबलेयी तु राशा कुन्तीमुषाच ह। 

तत्‌ सर्व राजवचनं खं च वाक्यं RATA ॥ ९ ॥ 
राजा धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर सुत्रलकुमारी गान्धारीन 

कुन्तीसे राजाकी आज्ञा कह सुनायी और अपनी ओरसे मी 

उन्हें लौटनेके लिये विशेष जोर दिया ॥ ९ ॥ 

न च खा वनवासाय देवी रूतमति तदा । ` 

राक्तोत्युपावतयितु कुन्ती घमेपरा सतीम्‌ ॥ १० ॥ 
परंतु धर्मपरायणा सती-साध्वी ङुन्तीदेबी वनम anda. 


दृढ निश्चय कर चुकी थी, अतः गान्धारी देबी उन्हे 
ओर लोटा न सकी ॥ १० || TM 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


तम्यास्तां त॒ स्थिति ज्ञात्वा व्यवसायं कुरुस्त्रिय; । 
Agaa FERB दंष्रा प्ररुरूदुस्तदा ॥ ११॥ 
कुन्तीकी यह स्थिति और वनमें रहनेका दृढ़ निश्चय जान 
xa» पाण्डवोको निराशा लौटते देख कुरुकुलकी सारी 
स्त्रिया फूट-फूटकर रोने लगीं ॥ ११॥ 
उपात्तेषु पाथषु सर्वास्वेव वधूषु wi 
xpib राजा महाप्राज्ञो Jae वनं तदा ॥ १२॥ 
कुन्तीके सभी पुत्र और सारी बहुएँ जब लोट गयीं) तत्र 
गहाज्ञानी राजा धृतराष्ट्र वनकी ओर चले ॥ १२॥ 
पाण्डचाश्चातिदीनास्ते दुःखशोकपरायणाः । 
यानैः स्त्रीसहिताः सर्वे पुर प्रविविशुस्तदा ॥ १३॥ 
उस समय पाण्डव अत्यन्त दीन और दुःख-शोकमें मझ 
हो रहे थे । उन्होने वाइनोंपर Asm स्त्रियोंसहित नगरमें 
प्रवेश किया || १३ il 
तद्हृष्टमनानन्दं गतोत्सवमिवाभवद्‌ । 
नगर हास्तिनपुर॑ सर्रीदृद्धकुमारकम्‌ ॥ १४॥ 
उस दिन बालक, वृद्ध और स्त्रियॉंसहित सारा हस्तिनापुर 
नगर हर्ष और आनन्दसे रहित तथा उत्सवशून्य-सा हो 
रहा था ll १४॥ 
सर्वे चासन्‌ निरुत्साहाः पाण्डवा जातमन्यवः । 
कुन्त्या हीनाः खुदुःखातो वत्सा इव विनाङताः ॥ १५ ॥ 
समस्त पाण्डवौका उत्साह नष्ट हो गया शा । वे दीन 
us दुखी हो गये थे । कुन्तीसे बिछुड़कर अत्यन्त दुःखसे 
आतुर हो वे बिना गायके बछड़ोंके समान व्याकुल हो गये थे || 
gagag तेनाह्वा गत्वा खुमहदन्तरम्‌ । 
नतो भागीरथीतीरे निवासमकरोत्‌ प्रभु: ॥ १६॥ 
उघर राजा धृतराष्ट्रने उस दिन बहुत qure यात्रा 
करके संध्याके समय गङ्गाके तटपर निवास किया ॥ १६॥ 
परादुष्छता यथान्यायमञझयो वेदपारगः | 
व्यराजन्त BADRA तत्र तपोवने ॥ १७॥ 
बहाँके तपोवनमें वेदोंके पारंगत श्रेष्ट त्राह्मणोंन जहाँ-तहाँ 
विधिपूर्वक जो आग प्रकट करके प्रज्वलित की थी) वह बड़ी 
दभा पा रद्दी थी ॥ १७॥ 
प्रादुष्छताभिरभवत ख च बुद्धों नराधिपः। 
a राजाझीन पर्युपास्य हुत्वा च विधिवत्‌ तदा ॥१८॥ 


dama सदस्रांश्चसुपातिष्ठत भारत। 
qaaa! फिर WE राजा धृतराष्ट्रने भी अभिकों 


श्रीमहाभारते 


[ आश्रमवासिकपर्वणि 











प्रकट एवं प्रज्वलित किया । त्रिविध eris उपासना 
करके उनमें विधिपूर्वक आहुति दे राजाने संध्याकालिक 
धूर्येदेवका उपस्थान किया ॥ १८३ ॥ 
विदुरः संजयश्चेव राज्ञः शाय्यां कुशैस्ततः ॥ १५ ॥ 
चक्रतुः gaea गान्धायोश्चाविदृरतः | 
तदनन्तर विदुर और संजयने कुरुप्रवीर राज। धृतराष्ट्र 
लिये कुशोंकी शय्या बिछा दी । उनके पास ही गान्धारीके 
लिये एक एथक आसन लगा दिया | १९३॥ 
गान्धायोः संनिकर्षे ठु निषसाद कुरो सुखम्‌ ॥ २०॥ 
युधिछिरस्य जननी कुन्ती साधुनते स्थिता। 
गान्धारीके निकट ददी उत्तम ब्रतमें स्थित हुई युधिष्टिरकी 
माता g भी कुशासनपर सोर्य और उसीमें उन्होने 
सुख माना i २०३ ॥ 
तेषां «rut चापि निषेदुर्दिदुरादयः ॥ २१॥ 
याजकाश्च यथोद्देशं द्विजा ये चालुयायिनः | 
विदुर आदि भी राजासे उतनी ही दूरपर सोये, जहाँसे 
उनकी बोली सुनायी दे सके । यज्ञ करानेवाळे ब्राह्मण तथा 
राजाके साथ आये हुए अन्य द्विज यथायोग्य स्थानपर सोये || 
प्राथीतद्विजसुख्या सा सस्ग्रज्वलितपावका ॥ २२॥ 
बभूव तेषां रजनी ब्राह्ीच प्रीतिवधिनी। 
उस रातमें मुख्य-मुख्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते थे और 
जहाँ-तहाँ अगिहोत्रकी आग प्रज्वलित हो रही थी । vau 
वह रजनी उन लोर्गोके लिये ब्राह्मी निशाके समान आनन्द 
बढानेवाली हो रही थी ॥ २२३ || 
ततो asai व्यतीतायां ऊृतपूचोह्विकक्रियाः ॥ २३ ॥ 
हुत्वाझि विधिवत्‌ सर्वे प्रययुस्ते यथाकमम्‌ । 
उद्ङ्सुखा निरीक्षन्त उपवाखपणायणाः ॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ रात बीतनेपर पूर्वाह्ककालकी क्रिया पूरी करके 
विधिपूर्वक अग्निमें आहुति देनेके पश्चात्‌ वे सव लोग क्रमशः 
आगे बढ़ने लगे । उन सबने रात्रिमें उपवास किया था और 
सभी उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके उधर ही देखते हण नळ 
जा रहे थे ॥ २३-२४ UI 
स तेपामतिदुःलोऽभून्निवाखः प्रथमेऽहनि | 
शोचतां शोच्यमानानां पौरजानपदेजनेः ॥ २५॥ 
नगर और जनपदके लोग जिनके लिये शोक कर रहे 


तथा जो स्वयं भी शोकमग्न ये, उन aum आदिके लिय यह 
पहले दिनका निवास बड़ा ही दुःखदायी प्रतीत हुआ ।।२५।| 


ति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्चेणि ASAT: ॥ १ ८॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारतं आश्रमवासिकपर्वेके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें अठारहरो अध्याय पुरा हुआ ॥ ५८ il 
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आश्रमवासपर्व | 
[ वैश्म्पायच उवाच 


| ततो भागीरथीतीरे मेध्ये पुण्यजनोचिते | 
निवासमकरोदू राजा विदुरस्य मते स्थितः ॥ १ ॥ 
`A 2e *. 
वेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
दूसरा दिन व्यतीत होनेपर राजा घृतराष्ट्रने विदुरजीकी बात 
मानकर पुण्यात्मा पुरुषाके रहनेयोग्य भागीरथीके पावन- 
| तटपर निवास किया ॥ १ ॥ 


"e ~ 
| तनं पर्युपातिछन्‌ ब्राह्मणा ern । 
' क्षत्रविट्रादलंघाश् वहवो भरतर्षभ ॥. २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वहाँ वनवासी ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य और 


| 
| शूद्र बहुत बड़ी संख्यामे एकत्र होकर राजासे मिळनेको 
| 

| आये ॥ S I 
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स तेः RIA राजा कथाभिः परिनन्य तान्‌। 
agaa सरिष्यान्‌ चे विधिवत्‌ परतिपूज्य च ॥ ३ ॥ 
उन सबसे घिरे हुए, राजा धृतराष्ट्रने अनेक प्रकारकी 
बातें करके सबको प्रसन्न किया और शिष्योंसहित ब्राह्मणोंका 
विधिपूर्वक पूजन करके उन्हें जानेकी अनुमति दी ॥ ३ ॥ 
सायाहे स महीपाळस्ततो गङ्कासुपेत्य च। 
चकार विधिवच्छोच गान्धारी ure! ४ N 
तत्पश्चात्‌ सायंकालमे राजा तथा यशस्विनी गान्धारी- 
देवीने गङ्गाजीके जलमें प्रवेश करके विधिपूर्वक स्नान-कार्य 
सम्पन्न किया ॥ ४॥ 
ते चेचान्ये प्रथक्‌ सर्व तीर्थेष्वाप्लुत्य भारत । 
«rp: सोः क्रियास्त पुरुषा च्रिदुरादयः ॥ ५ ॥ 
मरतनन्दन ! वे तथा विदुर आदि पुरुषवर्गके लोग 
सबने प्रथक-प्रथक MAA गोता लगाकर संध्योपाधन आदि 
भमस्त gp काये पूर्ण किये ॥ ५ ॥ 
zanta ततो वृद्ध श्वशुरं कुन्तिभोजजा। 
गान्यारीं च पृथा राजन गज्ञातीरमसुपानयद्‌ | «६ ॥ 
राजन्‌ ! स्नानादि कर लेनेके पश्चात्‌ अपने बूढ़े ug 
gady और गान्धारीदेवीको aedes! गङ्गाके किनारे ले 
आर्यी i ६ ॥ 
गाशस्लु याजकेस्तत ङतो वेदीपरिस्तर:ः ! 
जुहाव तत्र चाह स जुपतिः सत्यसङ्गरः ॥ ७ N 
यहाँ यश करानेवाले ब्राह्मणोंने राजाके लिये एक वेदी 
तैयार की; जिसपर अग्नि-स्थापना करके उस सत्यप्रतिश 


Wo Ww? ग्यः &—3u 








qus 
gaug आदिका गड्वातटपर निवास करके वहॉसे कुरुक्षेत्रम जाना आर SIUS, 
आश्रमपर निवास करना 


पएकोनविशो<5ध्यायः ६४६२ 
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नरेशने विधिवत्‌ अग्निहोत्र किया ॥ ७ ॥ 

ततो भागीरथीतीरात_ कुरुक्षेत्रं जगाम सः । 

सानुगो ust नियतः संयतेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार नित्यकर्मसे निवृत्त दो बूढ़े राजा धृतराष्ट्र 

इन्द्रियसंयमपूर्वक नियमपरायण हो मेवकोसहित गङ्गातट 

चलकर ऊुसक्षेत्रमें जा पहुँचे | ८ ॥ 

तत्राश्रमपदं धीमानभिगम्य सर पार्थिवः | 

आससादाथ uam शतयूपं मनीषिणम्‌ ॥ ९. ॥ 
वहाँ बुद्धिमान्‌ भूपाल एक आश्रमपर जाकर aE 

मनीषी राजर्षि शातयूपसे मिले ॥ ९ ॥ 

स हि राजा महानासीत्‌ केकयेषु परंतपः d 

agi मलुजैश्वयं निवेशय चनमाविशत्‌ ॥ १०॥ 
वे परंतप राजा शतयूप कभी केकय देशके महाराज 

थे | अपने पुत्रको राजसिंदासनपर बिठाकर वनमें चळे आये 

थे ॥ १० ॥ 


तेनासौ सहितो राजा ययो व्यासाश्रमं प्रति । 
- तत्रैनं विधिवद्‌ राजा प्रत्यणुह्मात्‌ PEZE: ॥ RR II 
राजा धृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर व्यास-आश्रमपर गये | 
वहाँ कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्रने वित्रिपूर्वक व्यासजीकी पूजा 
की 22 || 
स दीक्षां तत्र सम्प्राप्य राजा कोरयनन्दनः । 
शतयूपाश्रमे तस्मिन्‌ निवासमकरोत्‌ तदा ॥ १२॥ 
तत्पश्चात्‌ seda वनवासकी दीक्षा लेकर कौरवनन्दन 
राजा धृतराष्ट्र पूर्वोक्त आातयूपके आश्रममें लोट आये और 
वहीं निवास करने लगे ॥ १२ Il 
तस्मे सच विधि राशे राजा ऽ ऽचख्यौ महामतिः । 
आरण्यकं महाराज व्योसस्यानुमते तदा 23 
महाराज ! वहाँ परम बुद्धिमान्‌ राजा शतयूपमे 
व्याजीकी आज्ञारे AUZA वनमें रहनेकी सम्पूर्ण विधि 
बतला दी ॥ १३ ॥ 
पूयं स तपसा राजन्‌ Ya महामनाः । 
योजयामास चात्मानं तांश्वाप्यनुचरांस्तदा tg 
राजन्‌! इस प्रकार महामनस्वी राजा JAULA अपने 
आपको तथा साथ आये हुए, लोगोको भी तपस्यामें लगा 
दिया ॥ १४ Il 
तथैच देवी गान्धारी वर्कलाजिनधारिणाी | 
कुन्त्या सह महाराज समानत्रतचारिणी ॥ १५ ॥ 
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भद्दाराज ! इसी प्रकार वल्कल और मृगचर्म धारण 
करनवाली गान्वारीदेवी भी कुन्तीके साथ रहकर श्रृतराष्ट्रके 
ममान दी ब्रतका पालन करने लगीं ॥ १५ Il 
कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा चेव ते XU । 
संनिय्रम्येन्द्रियप्राममास्थिते परमं तपः ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! वे दोनों नारियाँ इन्द्रियांको अपन अधीन 
करके मन; वाणी) कर्म तथा नेत्रोंक्रे द्वारा भी उत्तम तपस्यार्म 
443 हों गयीं ॥ १६ Il 
त्वगस्थिभूतः परिशुष्कमांसो 
जटाजिनी वट्कलसंवृताडू: i 
स॒पार्थिवस्तत्र तपश्चचार 


महर्षिवत्तीत्रमपेतमोदः ॥ १७॥ 


भ्रीमद्दाभारते 
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राजा Jem? शरीरका मांस सूख गथा । मे 
अखिचर्मावशिष्ट होकर मस्तकपर जटा और शरीरपर मृगछाला 
एवं वल्कळ धारण किये महर्पियांकी भाँति dix तपस्थामें 
प्रत्त हो गये । उनके चित्तका सम्पूर्ण मोह दूर हो गया 
था॥ १७ il 
क्षत्ता च धमोर्थविदग्र्यबुद्धिः 
ससंजयस्तं Jaa «mmu 
उपाचरद्‌ घोरतपो जितात्मा 
तदा कुरो चल्कळचीरचाखाः ॥ १८ ॥ 
थमं और अर्थके ज्ञाता तथा उत्तम बुद्धिबाले विदुरजी 
भी संजयसहित वल्कल और चौीरवस्त्र धारण किये गान्धारी 
और धृतराष्ट्रकी सेवा करने लगे । वे मनको वरामे करके 
अपने दुर्बल शरीरसे घोर तपस्यामें संलग्न रहते थे ॥ १८ ॥ 
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इति श्रोमहाभारते आश्रत्रवासिके qaf आश्रमवासपर्वणि शतयूपाश्रमनिवासे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत AARAA धुतराष्ट्रका शतयुप्के आश्रमपग 
निवासविषयक उन्नोसब अध्याय पुरा हुआ ॥ १९ ॥ 





“कक र 
विशोऽध्यायः 
नारदजीका प्राचीन राजर्षियोंकी तपःसिद्धिका दृष्टान्त देकर श्वतराष्रकी तपस्याविषयक 
श्रद्धाको बढ़ाना तथा शतयूपके पूछनेपर श्रतराष्ट्रको मिलनेवाली 
गतिका भी वर्णन करना 


वेद्यम्पायन उवाच 
ननस्तत्र मुनिश्रेष्ठा राजानं द्रष्टमभ्ययुः । 
नारद्‌ः qaza देवलश्च महातपाः॥ १ ॥ 
द्रेपायनः सरिष्यश्च सिद्धाश्चान्ये मनीषिणः 
रातयूपश्च (aga: परमधार्मिकः d २ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | तदनन्तर वहाँ 
राजा gaugà मिलनेके लिये नारद, पर्वत, महातपस्वी 
देवळ, गिर्ष्योसहित मददषि व्यास तथा अन्यान्य सिद्ध, मनीषी) 
Au मुनिगण आये । उनके साथ परम धर्मात्मा वृद्ध राजर्षि 
aaga भी पधारें ये ॥ १-२ ॥ 
तेषां कुन्ती महाराज पूजां चक्रे यथाविधि । 
ते चापि तुतुघुस्तस्यास्तापलाः RERA ॥ ३ i 
महाराज ! ङुन्तीदेबीने उन सबकी यथायोग्य पूजा की | 
वे तपस्वी ऋषि भी कुन्तीकी सेवासे बहुत संतुष्ट हुए | ३॥ 
तत्र धम्याः कथास्तात चक्कुस्ते परमर्षयः | | 
रमयन्तो महात्मानं JE जनाधिपम्‌ ॥ ४ ॥ 
तात ! वहाँ उन fidi महात्मा राजा TINEA 
मन ळगानेके लिये अनेक प्रकारकी धार्मिक कथाएँ कहीं Y 


कथामिमामकथयत्‌ सवप्रत्यक्षदशिचान्‌ ॥ ७ ॥ 
सब कुछ प्रत्यक्ष देखनवाल देवपि नारदने किती कशाव, 
प्रसंगर्मे यह कथा कहनी आरम्भ की || ५ ॥ 
नारद उवाच 
केकयाघिपतिः श्रीमान्‌ राजाऽ ऽ सीद्कुतोभयः। | 
wer इत्युक्तः शतयूपपितामहः ॥ ६ ॥ | 
नारदर्जी बोले--राजन्‌ ! पूर्वकालमें सहलचित्य नामते | 
प्रसिद्ध एक तेजस्वी राजा थे, जो केकयदेशकी प्रजाका पाळन "| 
करते थे । उन्हें कभी किसीसे भय नहीं होता था| ag] 
ये राजर्षि शतयूप बिराज रहे हैं, इनके वे पितामह थे | ६॥ 
स पुत्रे राज्यमासज्य ज्येष्ठ परमधामिके। 
«erred धर्मात्मा प्रविवेश वनं चृपः ॥ ७ di 
धर्मात्मा राजा agaaa अपने परम घर्मात्मा ज्येष्ठ | 
पुत्रको राज्यका भार सोंपकर तवस्याके लिये इसी वन 
प्रविष्ट हुए ॥ Il 
ख गत्वा तपसः qu दीप्तस्य um: | 
पुरद्रस्य संस्थानं प्रतिपेदे महाद्युतिः ॥ < ॥ 


| 
कथान्तरे तु कस्मिश्चिद्‌ देवपिनोरद्‌ स्ततः | 
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बे मद्दातेजस्त्री भूपाल अपनी उद्दीप्त तपस्या पूरी करके 
इन्द्रहोकको प्राप्त हुए ॥ ८ ॥ 
zuqd: स बहुशो राजन्‌ सम्पतता मया। 
महेन्द्रसदने राजा तपसा दग्धकिल्बिषः ॥ ९ ॥ 
तपस्यासे उनके सारे पाप भस्म हो गये थ। राजन ! 
इन्द्र्लोकमें आते-जाते समय मेने उन राजर्षिको अनेक वार 
देखा है Il ९ II 
तथा ASEA राजा भगदत्तपितामहः | 
तपोत्रलेनेच नृपो महेन्द्रसदनं गतः ॥ १० ॥ 
इसी प्रकार भगदत्तके पितामह राजा शेलालय भी AIAN- 
के «e दी इन्द्रलोकको गये हैं e || 
तथा प्ूषध्रो राजा ५ ऽसीद्‌ राजन्‌ वज्नधरोपमः । 
स चापि तपसा लेभे नाकपृष्मितो गतः NRR N 
महाराज ! राजा प्रषश्र वज्रधारी इन्द्रके समान पराक्रमी 
थे | उन्होंने भी तपस्याके बलसे इस लोकसे जानेपर 
खर्गलोक प्राप्त किया था ॥ ११ ॥ 
अस्मिन्नरण्ये qao मान्धातुरपि चात्मज्ञः। 
पुरुकुत्सो a: सिद्धि महतीं समवाप्तवान ॥ १२॥ 
भाया समभवद्‌ यस्य नमदा सरितां वरा । 
सोऽस्मिन्नरण्ये ज्रपतिस्तपस्तप्त्वा दिवे गतः ॥ १३ ॥ 
नरेश्वर ! मान्धाताके पुत्र पुरुकुत्सने भीः akati 
श्रष्ठ नमदा जिनकी पत्नी हुई थी, इसी वनमें तपस्या करके 
बहुत बड़ी सिद्धि प्रात की थी । वर्दी तपस्या करके वे नरेश 
स्वर्गलोकमें गये थे || १२-१३ ॥ 
TIAM च राजा ऽऽसीद्‌ राजन्‌ परमधार्मिकः। 
सस्यगस्मिन वने तप्त्वा ततो दिवमवाप्तवान्‌ ॥ १४ ॥ 
राजन | परम धर्मात्मा राजा झादालोमाने भी इसी बनमें 
उत्तम तपस्या करके स्वर प्राप्त किया था ॥ १४ | 
ड्रेपायनप्रसादाच्च त्वमपीदं तपोचनम्‌। 
राजन्नवाप्य दुष्प्रापां गतिमग्र्यां गमिष्यसि ॥ १५ ॥ 
नरेश्वर ! व्यासजीकी murs तुम भी इसी तपोवनमें आ 
पहुँचे हो । अब यहाँ तपस्या करके दुर्लभ सिद्धिका आश्रय 
ले श्रेष्ठ गति प्राप्त कर लोगे ॥ १५ || 
त्वे चापि राजशादल तपसोऽन्ते श्रिया qa: । 
गान्धारीसहितो गन्ता गति तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १६॥ 
नृपश्रेष्ठ ! तुम भी तपस्याके अन्तमें तेजसे सम्पन्न दो 
गान्धारीके साथ उन्हीं मद्यात्माओंकी गति प्राप्त करोगे ॥ १६। 
पाण्डुः स्मरति ते नित्यं बलहन्तुः समीपगः । 
त्वां खदेच महाराज श्रेया स च योक्ष्यति ॥ १७॥ 
महाराज ! तुम्हारे छोटे भाई पाण्डु इन्द्रके पास ही रहते 
& । वे सदा तुम्हें याद करते रहते हैं | निश्चय ही वे तुम्हे 
कस्याणके भागी वनायेंगे ॥ १७ || 
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तच शुश्रूषया चैव गान्धायोश्च यशखिनी। 
भर्तुः खलोकतामेषा गमिष्यति agaa ॥ १८॥ 
युधिष्टिरस्य जननी स हि धर्मः सनातनः । 
तुम्हारी और गान्धारीदेवीकी सेवा करनेसे यदद तुम्हारी 
यशस्विनी बहू युधिष्टिरजननी कुन्ती अपने पतिके लोकम 
पहुँच जायगी । युधिष्ठिर साक्षात्‌ सनातन धर्मस्वरूप दै 
( अतः उनकी माता ङुन्तीकी सद्गतिमें कोई संदेह दी नहीं 
द्वै) ॥ १८१ ॥ 
वयमेतत्‌ प्रपद्यामो नृपते BAUT ॥ १९ ॥ 
प्रवेध्यति महात्मानं विदुरश्च युधिष्टिरम्‌। 
संजयस्तद्नुध्यानादितः स्वगेमवाप्स्यति ॥ २० ॥ 
नरेश्वर ! यह सव हम अपनी दिव्य दष्टिसे देख रहें हैं । 
विदुर महात्मा युधिष्टिरके आरीरमें प्रवेश करेंगे और संजय 
उन्ददीका चिन्तन करनेके कारण uz सीध स्वर्गका 
जायेगे ॥ १९-२० ॥ 





वैद्यस्पायन उवाच 
पतच्छुत्वा कोरचेन्द्रो महात्मा 
साथ पत्न्या प्रीतिमान्‌ सस्वभूच। 
विद्वान्‌ वाक्यं नारदस्य प्रशास्य 
चक्रे पूजां चातुळां नारदाय ॥ २१ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! यह मुनकर 
महात्मा कोरवराज धृतराष्ट्र अपनी AÈ साथ बहुत 
प्रसन्न gU | उन विद्वान्‌ नरेशने नारदजीके ब चनोक्री प्रशंसा 
करके उनकी अनुपम पूजा की ॥ २१ II 
ततः सव॑ नारदं विप्रसंघाः 
सम्पूजयामासुरतीच राजन्‌ । 
राज्ञः प्रीत्या gapa ते चे 
पुनः पुनः सम्प्रहप्टास्तदानीम || २२॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर समस्त ब्राह्मण-समुदायन नारदजीका 
विशेष पूजन किया । राजा श्रतराष्ट्रकी प्रसन्नतासे उस समय 
उन सत्र लोगोंको ARAN दष दो रहा था ॥ २२ ॥ 
नारदस्य तु तद वाक्य शशंसुद्धिजसत्तमाः । 
शतयूपस्तु राजार्षनोरद्‌ं वाकयमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने नारदजीके पूर्वोक्त ननकी 
भूरि-भूरि प्रशांसा की । तस्पश्चात्‌ राजपि दातयूपने नारदजी- 
से इस प्रकार कहा--।। २३ Il 
अहो भगवता श्रद्धा कुरुराजस्य चिता । 
सर्चस च जनस्यास्य मम चेच महायुत्त ॥ २७ ॥ 
“मद्दातेजस्वी देवष ! बड़े eb बात है कि आपने 
कुरुराज घृतराष्ट्रकी, यहाँ आये हुए सब Adi और 
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. मेरी .मी तपस्याविषयक श्रद्धाको अधिक बढ़ा दिया है ॥२४॥ 
अस्ति काचिद्‌ विवक्षा तु तां मे निगदतः श्टणु । 
gaas प्रति gd देवषे लोकपूजित I २५॥ 

“लोकपूजित देवर्षे | राजा धृतराष्ट्रके विषयमें मुझे कुछ 
कहने या पूछनेकी इच्छा हो रही है। अपनी उस इच्छाको 
में बता रहा हूँ, सुनिये ॥ २५ ॥ 
सवंवत्तान्ततत्त्वश्षो भवान्‌ दिव्येन चक्षुषा । 
युक्तः पश्यसि farm गतिर्या विविधा नृणाम्‌ ॥ २६॥ 

cred | आप सम्पूर्ण वृत्तान्तोंके तत्वज्ञ हे । आप 
योगयुक्त होकर अपनी दिव्य दृष्टिसे मनुष्योंको जो नाना 
प्रकारक्री गति प्राप्त होती है? उसे प्रत्यक्ष देखते हैं || २६ II 
उक्तवान्‌ नृपतीनां त्वं महेन्द्रस्य सलोकताम्‌ । 
न त्वस्य JASN: कथितास्ते महासुने ॥ २७॥ 

“महामुने | आपने अनेक राजाओकी इन्द्रलोकप्रात्तिका 
वर्णन किया; किंतु यह नहीं बताया कि ये राजा धृतराष्ट्र 
किस लोकको जायेंगे || २७ ॥ 
स्थानमप्यस्य नरपतेः ओतठुमिच्छाम्यहं विभो | 
त्वत्तः कीडक्‌ कदा चेति तन्ममाख्याहि तत्त्वतः: ॥ २८॥ 

“प्रमो ! इन नरेशको जो स्थान प्राप्त दोनेवाला है, उसे 
भी में आपके मुखसे सुनना चाहता हूँ । वह स्थान केसा होगा 
और कभ प्राप्त होगा--यह मुझे ठीक-ठीक बताइये? ॥२८॥ 
इत्युक्तो नारदस्तेन वाक्यं सरवेमनो ऽनुगम्‌ । 
व्याजहार सभामध्ये (squat महातपाः ॥ २९ ॥ 

दातयूपके इस प्रकार प्रश्न करनेपर दिव्यदर्शी ARI- 
तपस्वी देवषि नारदने उस सभामे सवके मनको प्रिय छगने- 
वाली यह बात कही !! २९ ॥ 

नारद उवाच 

यदृच्छया SIUE गत्वा राक्र दाच्रीपतिम्‌ | 
दृष्टवानस्मि राजर्ष तत्र पाण्डुं नराधिपम्‌ ॥ ३०॥ 

नारदजी चोळे---राजर्प | एक दिन मैं दैवेच्छासे 
घूमता-फिरता इन्द्रलोकमें चला गया और वहाँ जाकर दाची: 
पति इन्द्रे मिला । वहीं मैने राजा पाण्डुको भी देखा 

था ॥ ३० Il 

तत्रेयं gauge कथा समभव ei 

तपसो दुष्करस्यास्य यद्यं तपते Wil ३१॥ 

नरेश्वर ! वहाँ राजा gaga ही बातचीत चळ रही 
श्री । ग्रे जो तपस्या करते हैं? इनके इस दुष्कर qul 
ही चर्चा दो रद्दी थी ॥ ३१ ॥ 





AAJA महाभागस्तपसा दग्धकिल्विषः ॥ ३४ ॥ | 












सत्राहमिद्मभषं शक्रस्य qd: स्रयम्‌। 

वर्षोणि त्रीणि शिष्टानि राक्षो5स्य परमायुषः ll ३२॥ 
उस समभामें साक्षात्‌ इन्द्रके मुखते मैंने सुना था क्रि 

इन राजा धृतराष्ट्रकी आयुकी जो अन्तिम सीमा दै, उसके 

पूर्ण होनेमें अब केवळ तीन वर्ष दवी शोष रह गये हैं ॥ ३२॥ 


ततः झुबेरभवनं गान्धारीसहितो नृपः | - 


प्रयाता ध्रतराष्ट्रोश्‍यं राजराजामिसत्कृतः ॥ 33 ॥ | 
कामगेन विमानेन दिव्याभरणभूषितः । | 


संचरिष्यति लोकांश्च देवगन्धवरक्षसाम्‌ । 
स्रच्छन्देनेति uem यन्मां त्वमचुएच्छसि ॥ ३५॥ | 
उसके समाप्त होनेपर ये राजा धृतराष्ट्र गान्धारीके साथ | 
कुवेरके लोकमें जायेंगे और वहाँ राजाधिराज कुवेरसे सम्मा: | 
नित हो इच्छानुसार चळनेवाले विमानपर वैठकर दिव्य | 
वस्त्राभूषणांसे विभूषित हो देव, गन्धर्व तथा ipd 
लोकोर्मे स्वेच्छानुसार विचरते रहेंगे ऋषिपुत्र महाभाग 
धर्मात्मा धृतराष्ट्रके सारे पाप इनकी तपस्याके प्रभावसे भस्म 
दो जायेंगे | राजन्‌ ! तुम मुझसे जो बात पूछ रहे थे, उसका 
उत्तर यही है ॥ ३३-३५ ॥ 
देचशुह्यमिद्‌ प्रीत्या मया चः कथितं महत्‌ | 
भवन्तो हि श्रुतधनास्तपसा दग्धकिल्विषाः ॥ ३६॥ 
यह देवताओका अत्यन्त qu विचार है | परंतु आप 
लोगॉपर प्रेम होनेके कारण मेंने इसे आपके सामने प्रकट 
कर दिया दै । आपलोग वेदके धनी हैं और तपस्यारे 
निष्पाप हो चुके हैं ( अतः आपके सामने इस WAR | 
प्रकट PAN कोई हर्ज नहीं हे) ॥ ३६ ॥ | 
वेशम्पायन उवाच | 
इति ते तस्य तच्छुत्वा qauduc qug 
सर्वे छुमनसः प्रीता aga: स च पार्थिवः ॥ ३७॥ | 
चैशस्पायनजी कहते हें --राजन्‌ ! देवर्षिके ये मधुर | 
वचन सुनकर वे सब लोग त्रहुत प्रसन्न ZU, और राजा 
TIEA भी इससे बड़ा हर्ष हुआ ॥ ३७॥ 
Qe कथाभिरन्वास्य gaug मनीषिणः । 
विप्रजग्सुर्यथाकामं ते सिद्धगतिमास्थिताः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार वे मनीषी महर्षिगण अपनी sara 
थृतराष्ट्रको संतुष्ट करके सिद्ध गतिका आश्रय ले इच्छानुसार 
विभिन्न स्थानोंको चले गये ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वेणि नारद्वाक्ये विंशोऽध्यायः ॥ २० N 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमबासपर्रेमें नारदजीका 
वाक्यविषयक बीसा अध्याय पूरा हुआ ॥२०॥ 
— 94 amg — - 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


E t "T 


VE Lair Roe NV 
p QECW IURE 


$, 





TT PAS IN. 
WEOE: it 


re, 


Ng» , 





वेश 


- 


(Dru प्र 


शरीरस युंधि 


37H35 


ग्का 


विद 


fl 


d by eGangot 


igitize 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. D 


आश्रमवासपचे ] 





atia a) Rat 





€ ——— M M — M MT 


एकविशो घ्यायः 








एकविंशोऽध्यायः 
धृतराष्ट्र आदिके लिये पाण्डवां तथा पुरवासियाकी चिन्ता 


ge Wr उवाच 
qd गते कोरवेन्द्रे दुःखशोकसमन्विताः 
बभूबुः पाण्डवा राजन्‌ मातृशोकेन चान्विताः ॥ १ ॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | कौरवराज 
घृतराष्ट्रके वनमें चले जानेपर पाण्डव दुःख औरं शोकसे 
संतप्त रहने लगे । माताके विछोहका शोक उनके हृदयको 
दग्ध किये देता था ॥ १ il 


तथा पौरजनः सवः शोचन्नार्ते जनाधिपम्‌ । 
कुवोणाश्च कथास्तत्र ब्राह्मणा rdiet प्रति ॥ २॥ 
इसी प्रकार समस्त पुरवासी मनुष्य भी राजा धृतराष्ट्रके 
लिये निरन्तर शोकमग्न रहते थे तथा त्राझणलोग संदा उन 
बृद्ध नरेशके विषयमे वहाँ इस प्रकार चर्चा किया करते थे ॥२॥ 
कथं नु राजा gg: स वने चसति निजने । 
गान्धारी च महाभागा सा च कुन्ती पृथा कथम्‌ ॥ ३॥ 
“हाय ! हमारे बूढ़े महाराज उस निर्जन वनमें केसे 
रहते होंगे? महाभागा गान्घारी तथा कुन्तिभोजकुमारी एथा 
देवी भी किस तरह वहाँ दिन Aad होंगी १॥ ३ ॥ 
gue: स हि राअघिरसुखी तद्‌ वनं महत्‌। 
किमवस्थः समासाय प्रक्षाचश्चुहेतात्मजः ॥ ४ ॥ 
“जिनके सारे पुत्र मारे गये, वे प्रज्ञाचक्षु राजर्षिं घृत- 
राष्ट्र सुख भोंगनेके योग्य होकर भी उस विशाल वनमें जाकर 
किस अवस्थामें दुःखके दिन व्रिताते होगे १॥ ४ ॥ 
ggd छतवती ङुन्ती पुत्रानपड्यती । 
राज्यश्रियं परित्यज्य चनं सा समरोचयत्‌ ॥ ५ ॥ 
'कुन्तीदेवीने तो बड़ा ही दुष्कर कर्म किया । अपने 
पुत्रोंके दर्शनसे वञ्चित दो राज्यलक्ष्मीको ठुकराकर उन्दने 
वनमें रहना पसंद किया है ॥ ५ ॥ 
Agt किमवस्थश्च भ्रातुः JAJAA । 
सर च गावल्गणिधींमान. भतृपिण्डानुपालकः ॥ ६ ॥ 
“अपने भाईकी ard लगे रहनेवाले मनस्वी विदुरजी 
किस अवस्थामें दोगे १ अपने स्वामीके शरीरकी रक्षा करने- 
वाले बुद्धिमान्‌ संजय भी कैसे होंगे १? ॥ ६ ॥ 
आकुमारं च पौरास्ते चिन्ताशोकसमाहताः । 
तत्र तत्र कथाश्चक्कः समासाय परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
बच्चेसे लेकर as समस्त पुरवाठी चिन्ता और 
शोकसे पीड़ित हो -a एक quid मिलकर उपर्युक्त 
बातें ही किया करते थे ॥ ७॥ 


पाण्डवाइचेव ते सर्वे भ्रां शोकपरायणाः d 

शोचन्तो मातरं वृद्धामृपुनोतिचिरं पुरे॥ ८ ॥ 
समस्त पाण्डव तो निरन्तर अत्यन्त शोकमे दी gA 

रहते थे । वे अपनी बूढ़ी माताके लिये इतने चिन्तित ददो गये | 

कि अधिक कालतक नगरमें नहीं रह सके ॥ ८ ॥ 

तथैव ga पितरं gagi जनेश्वरम्‌। 

गान्धारीं च महाभागां चिदुर च महामतिम्‌ ॥ ९ ॥ 

नेषां बभूव सम्प्रीतिस्तान्‌ विचिन्तयतां तदा i 

न राज्येन च नारीषु न वेदाध्ययनेषु च ॥ १०॥ 
जिनके पुत्र मारे गये थे, उन बूढ़े ताऊ महाराज Ja- 

राष्ट्रकी, मद्दाभागा गान्धारीकी और परम glana विदुरकी 


है 


अधिक चिन्ता करनेके कारण उन्हें कभी चेन नहीं पड़ती 


RF a 


A Su ४ 


- -o 


थी । न तो राजकाजमें उनका मन लगता था न स्त्रियेमें । 
वेदाध्ययनमें भी उनको रुचि नहीं होती थीं || ९-१० ॥ 
परं निवेंद्मगमंश्रिन्तयन्तो नराधिपम | 
तं च ज्ञातिवधं घोरं संस्मरन्तः पुनः पुनः ॥ ११॥ 
राजा धृतराप्टूको याद करके वे अत्यन्त खिन्न us 
विरक्त हो उठते थे । भाई-त्रन्धुओंके उस भयंकर sqm 
उन्हें बारबार स्मरण ददो आता था ॥ ११ Ii 
अभिमन्योश्च वालस्य विनाशं रणमूर्धनि । 
कर्णस्य च महावाहो संग्रामेष्वपळायिनः ॥ १२ ॥ 
महात्राहु जनमेजय | zx मुहानेपर जो बालक अभि- 
मन्युका अन्यायपूर्वक विनाश किया गया, संग्राममे कमी 
पीठ नदिखानेवाळे कर्णका ( परिचय न होनेसे )जों वघ किया 
गया--इन घटनाओंको याद करके वे देचेन हो जाते थे॥ १२॥ 
तथेव द्रौपदेयानामन्येषां ë genai । 
वधं संस्मृत्य ते वीरा नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ १३ ॥ 
इसी प्रकार द्रौपदीके पुत्रां तथा अन्यान्य ggde 
वधकी बात याद करके उनके मनकी सारी प्रसन्नता भाग 
जाती यी ॥ १३ ॥ 
zagi पूथिवी gatai च भारत । 
~ 
सदेव चिन्तयन्तस्ते न रामे NISN IRU ॥ 
भरतनन्दन | जितके प्रमुख वीर मारे गये तथा ud 
का अपइरण दो गया) उस प्रथ्वीकी दुर्दशाका सदैव चिन्तन 


करते हुए पाण्डव कभी थोडी देरके fen भी शान्ति नहीं 
पाते थे ॥ १४ ॥ 
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दोपदी हतपुत्रा च सुभद्रा चेव भाविनी। 
नातिप्रीतियुते देव्यो तदा ५५ स्तामशह्ृपवत्‌ ॥ १५ ॥ 


जिनके बेटे मारे गये थे, वे द्रुपदकुमारी कृष्णा और 
भाविनी सुभद्रा दोनों देवियाँ निरन्तर अप्रसन्न ओर द्ष- उत्तराके पुत्र और तुम्हारे पिता परीक्षितको देखकर ही 


शून्य-सी होकर चुपचाप बेठी रहती थीं॥ १५ ॥ अपने MR धारण करते थे ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रभवासपर्दणि एकर्विशतितसमोऽध्यायः ॥ २१ odi 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमव।सिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें इक्कीसवो अध्याय पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 
+4-ब्य्< ७ Oae- 


दाविशोऽष्यायः 
माताके लिये पाण्डवोंकी चिन्ता, युधिष्टिरक्षी qa जानेकी इच्छा, सहदेव और द्रोपदीका 
साथ जानेका उत्साह तथा रनिवास ओर सेनासहित JARI वनको प्रस्थान 


वैराव्यास्तनयं दृष्टा पितरं ते परिक्षितम्‌। 
धाययन्ति स्म ते प्रार्णास्तव पूर्वपितामद्दाः ॥ १६॥ 
जनमेजय ! उन दिनों तुम्हारे पूव पितामह पाण्डव 


वैशम्पायन उवाच 

एवं ते पुरुषव्याघ्राः पाण्डवा MARAT: l 
स्मरन्तो मातरं चीरा वभूवुभरृंशदुःखिताः ॥ १ N 

`A ^ > 

वेशाम्पायनजी कहते हें --जनमेजय! अपनी माताको 
आनन्द प्रदान करनेवाले वे पुरुषतिंह वीर पाण्डव इस 
प्रकार माताकी याद करते हुए अत्यन्त दुखी हो 
गये थे ॥ १ | 
ये राजकाय पु पुरा व्यासक्त! नित्यशो ऽभवन्‌। 
- e (a c 
ते राजकायोणि तदा नाकार्थुः सर्वतः पुरे ॥ २ ॥ 
प्रविष्टा इव शोकेन नाभ्यनन्दन्त किचन | 
सम्भाष्यमाणा अपि ते न किंचित्‌ प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ३ ॥ 


जो पहले प्रतिदिन राजकीय कायोंमें निरन्तर आसक्त 
रहते थे, वे ही उन दिनों नगरमें कहीं कोई राजकाज नहीं 
करते थे | मानो उनके हृदयमें शोकने घर बना लिया था। 
वे किसी भी वस्तुको पाकर प्रसन्न नहीं होते थे । 
किसीके बातचीत करनेपर भी वे उस वातकी ओर न तो 
ध्यान देते और न उसकी सराहना करते थे ॥ २-३ || 


ते स्स वीरा दुराधर्षा याम्भीये सागरोपमाः । 
शोकोपहतविज्ञाना नष्टसक्षा इवाभवन्‌ ॥ ४ ॥ 
समुद्रके समान गाम्भीर्यशाली दुर्धर्ष वीर पाण्डव उन 
दिनों शोकसे सुध-बुध खो. जानेके कारण अचेत-से हो 
गये थे॥४॥ 
अचिन्तयंश्व जननी ततस्ते पाण्डुनन्दनाः । 
कथं g uud वहत्यतिकृशा पृथा ॥ ५ N 
तदनन्तर एक दिन पाण्डव अपनी माताके लिये इस 
प्रकार चिन्ता करने छगे--“द्वाय | मेरी माता कुन्ती अत्यन्त 
दुबली हो गयी होंगी । वे उन बूढ़े पति-पत्नी गान्धारी और 
धृतराष्ट्रकी सेवा केसे निभाती होंगी ? ॥ ६ ॥ 


Rrra ts 8 || . |. `. ||| 


कथं च ख महीपालो हतपुत्रो निराश्रयः। 
पत्न्या सह वसत्येको चने श्वापदसेविते ॥ ६ N 
(शिकारी जन्तुओऑसे भरे हुए उस जगलमें आश्रयहीन 
एवं yaa राजा धृतराष्ट्र अपनी ded साथ अकेले 
केसे रहते होंगे ? ॥ ६ ॥ 
खा च देवी महाभागा गान्धारी हतबान्धवा । 
पतिसन्ध कथं वृद्धमन्चेति विजने चने॥ ७॥ 
*जिनके बन्धु-वान्घव मारे गये हैं, वे मद्दाभागा गान्धारी 
देवी, उस निर्जन वनमें अपने अन्धे और बूढ़े पतिका 
अनुसरण केसे करती होंगी ?॥ ७ ॥ 
एवं तेषां कथयतामोत्सुक्समभवत्‌ तदा | 
गमने चाभवद वुद्धिशंतराष्ट्रदरिदक्षपा ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार बांत करते-करते उनके मनमें बड़ी उत्कण्डा 
हो गयी और उन्होने guys दर्शनकी इच्छासे वनमें 
जानेका विचार कर लिया c i 
सहदेवस्तु राजानें प्रणिपत्येद्मत्रवीत्‌। 
अहो मे भवतो दष्ट हृदयं गमनं प्रति ॥ ९ N 
उस समय सहूदेवने राआ युघिष्ठिरको प्रणाम करके 
कहा--'भेया) मुझे ऐसा दिखायी देता है कि आपका 
हदय तपोवनमें जानेके लिये उत्सुक है--यह बड़े dq 
बात है ॥ ९ Il 
न हि त्वां NAMATA वक्तमञ्जखा। 
गमनं प्रति राजेन्द्र तदिदं समुपस्थितम्‌ ॥ Ro N 
«राजेन्द्र | मैं आपके गोरवका ख्याल करके संकोचवश 
वहाँ जानेकी बात स्पष्टरूपसे कह नहीं पाता था | आज 
सौभाग्यवश वह अवतर अपने आप उपस्थित हो गया ॥१०॥ 
Greer दरक्ष्यामि तां medi 
वर्तयन्तीं तपस्विनीम्‌ । 
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आश्रमवासपवं ] द्वाविशो seam: 
जटिलां तापसी वृद्धा 
कुराकाशपरिक्षताम्‌ ॥ ११॥ 


“मेरा अद्वो भाग्य कि में तपस्यामें लगी हुई माता कुन्तीका 
दर्शन करूँगा। उनके सिरके बाल जटारूपमें परिणत ददो गवे होंगे ! 
वे तपस्विनी बूढी भाता कुश और काशके आसर्नोपर शयन 
करनेके कारण क्षतविक्षत दो रही होंगी ॥ ११ ॥ 
प्रासादहम्यसंत्रुद्धामत्यन्तलु दभागिनीस्‌ । 
कदा तु जननीं आन्तां द्रक्ष्यामि भृशादुःखिताम्‌॥ १२ N 

«p महले और अट्टाळिकाऑओमें पछकर बड़ी हुई हैं, 
अत्यन्त सुखकी भागिनी रही हैं, 3 ही माता कुन्ती अत्र 
थककर अत्यन्त दुःख उठाती होगी ! मुझे कत्र उनके 
दर्शन होंगे || १२॥ 
अनित्याः खलु॒मत्योनां गतयो भरतषेभ d 
कुन्ती राजखुता यत्र erunt वने ॥ १३॥ 

धमरतश्रेष्ठ | मनुष्योंकी गतियाँ निश्चय ही अनित्य 
होती हैं; जिनमें पड़कर राजकुमारी कुन्ती sels वञ्चित 

हो वनमें निवास करती हैं? ॥ Re 
सहदेवचचः श्रुत्वा द्रौपदी योषितां चरा । 
उवाच देवी राजानमभिपूज्याभिनन्य च ॥ ROG 
सहृदेवकी बात सुनकर नारियोंमें श्रेष्ठ महारानी द्रौपदी 
राजाका सत्कार करके उन्हे प्रसन्न करती हुई बोली--॥ १४॥ 
कंदा द्रष्यामि तां देवी यदि जीवति सा Wu । 
जञीवन्त्या हाद्य मे प्रीतिभविष्यति जनाधिप ॥ १५॥ 
“नरेश्वर ! में अपनी साख कुन्तीदेवीका दर्शन कब 
करूँगी १ क्या वे अबतक जीवित iwi? यदि वे जीवित 
हाँ तो आज उनका दर्शन पाकर मुझे असीम प्रसन्नता होगी॥ १५। 
पषा तेऽस्तु मतिनिंत्यं धर्मं ते रमतां मनः । 
यो ऽद्य त्वमस्मान्‌ राजेन्द्र श्रेया योजयिष्यसि ॥ १६॥ 
“राजेन्द्र ! आपकी बुद्धि सदा ऐसी ही बनी रहे । 
आपका मन धर्ममें ही रमता रहे; क्‍योंकि आज आप 
इमलोगोंको माता कुन्तीका दर्शन कराकर परम कल्याणकी 
भागिनी बनायेंगे ॥ १६ ॥ 
अग्रपाद्स्थितं चेमं विद्धि राजन्‌ वधूजनम्‌ । 
काङ्कन्तं दशोनं कुन्त्या गान्धायोः श्वशुरस्य च॥ १७ ॥ 
“राजन्‌ ! आपको विदित हो कि अन्तःपुरकी सभी 
qgü बनमें amm लिये पेर आगे बढ़ाये खड़ी हैं। वे 
सब्-की-सत्र कुन्ती गान्धारी तथा ससुरजीके दर्शन करना 
चाहती हैं? ॥ १७ ॥ 
इत्युक्तः स रपो देव्या RTN भरतर्षभ d 
सेनाध्यक्षान्‌ समानाय्य खवोनिदसुवाच ह ॥ १८॥ 





“भरतभूषण ! द्रौपदीदेवीके ऐसा कइनेपर राजा 
युघिष्टिरने समस्त सेनापतिको बुलाकर कद्दा--॥ १८ ॥ 
निर्यातयत मे सेनां प्रभूतरथक्ुञ्जराम्‌। 
द्रक्ष्यामि चनसंस्थं च धतराष्ट्रं महीपतिम्‌ ॥ १९ ॥ 

“तुमलोग बहुत-से रथ ओर द्वाथो-षोड़ोंते सुधित 
सेनाको कूच करनेकी आज्ञा दो । में वनवासी महाराज 
WIES दर्शन करनेके लिये ORTU dp १९ ॥ 
स्ञ्यध्यक्षांश्चात्रचीद्‌ राजा यानानि विविधानि मे । 
सञ्जीक्रियन्तां सवोणि शिविकाश्च सहस्त्रशः ॥ २० ॥ 


इसके वाद राजाने रनिवासके अध्यक्षको आज्ञा दी-- 
“तुम संब लोग हमारे लिये भॉति-मॉतिके वाइन और 
पाळकियोको इजारोंकी संख्यामें तैयार करो ॥ २० ॥ 
शकटापणवेशाश्च कोशः शिल्पिन पव च। 
नियो ~ . 
rd ANECA FANA प्रति ॥ २१॥ 
“आवश्यक सामारनॉसे S2 हुए छकड़े। बाजार) दुकान; 
खजाना, कारीगर और कोषाध्यक्ष--ये सत्र कुसक्षेत्रके 
आश्रमकी ओर रवाना हो जायें ॥ २१ ॥ 
यश्च पौरजनः कश्चिद्‌ द्रष्टुमिच्छति पार्थिवम्‌ । 
अनाइूतः सुचिहितः स च यातु सुरक्षितः d २२॥ 
५नगरवासियोंमेंसे जो कोई भी महाराजका दर्शन करना 
चाहता हो; उसे त्रेरोक-टोक सुविधापूदेक सुरक्षितरूपसे 
चलने दिया जाय ॥ २२ ॥ 
पौरोगवादचे ` ०९* A 
aal: aAa सर्व चेच महानसम्‌ | 
विविध भक्ष्यभोज्यं च राकठेरूह्यतां मम ॥ २३॥ 
धपाकशालाके अध्यक्ष और रसोइये भोजन बनानेके 
सब सामानों तथा माँति-भातिके भक्ष्य-भोज्य पदार्थोको 
मेरे छकड़ॉपर लादकर ले चलें ॥ x3 ll 
प्रयाणं घुष्यतां चेव श्वोभूत इति मा चिरम्‌ । 
क्रियतां पथि चाप्यद्य वेदमानि विविधानि च ॥ २४ ॥ 
“नगरमे यह घोषणा करा दी जाय कि “कळ सबेरे यात्रा 
की जायगी;इसलिये चलनेवालोको विलम्ब नहीं करना चाहिये |? 
मार्गमे हमलोर्गोके ठइरनेके लिये आज ही कई qu डेरे 
तैयार कर दिये जायें ॥ २४ ॥ 
पवमाक्षाप्य राजा स भ्रातूमिः सहपाण्डवः । 
श्वोभूते RAN राजन्‌ सस्त्रीवृद्धपुरः*सरः ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार आज्ञा देकर सवेरा होते ही अपने 
भाई पाण्डवासहित राजा युधिष्ठिरने खत्री और qaia 
आगे करके नगरपे प्रस्थान किया ॥ २५ ॥ 


a बहिदिवलसानेव जनौघं परिपालयन्‌ । 
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न्यवसन्नुपतिः पञ्च ततोऽगच्छद्‌ वनं प्रति ॥ २६॥ पाँच दिनोंतक एक ही स्थानपर टिके रहे | फिर सबको साथ 


बाहर जाकर पुरवासी मनुष्यांकी प्रतीक्षा करते हुए वे 


लेकर वनमें गये ॥ २६ Il 


इति श्रीसद्दाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपवेणि युधि्ठिरयानत्रायां द्वायिशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्भत आश्रमवासपर्वमें युधिष्ठिरकी वनको यात्राविपयक andi अध्याय पूरा हुआ॥ २२॥ 





nd 


त्रथोविंशोऽध्यायः 


सेनासहित पाण्डवोंकी यात्रा और उनका कुरुक्षेत्रमें पहुँचना 


वेशम्पायन उवाच 

आज्ञापयामास ततः सेनां भरतसत्तमः। 
अज्चुनप्रसु खे शुं्ां लोकपालोपमेनरेः॥ १ ॥ 

चेराम्पायनजी कहते हें--जनमेजय | तदनन्तर 
मरतकुलभूषण राजा युधिष्ठिरने लोकपार्लोके समान पराक्रमी 
अजुन आदि वीरोंद्वारा सुरक्षित अपनी सेनाको कूच करनेकी 
आज्ञा दी ॥ १ ॥ 
योगो योग इति प्रीत्या ततः शाब्दो महानभूत्‌ | 
क्रोशतां सादिनां तत्र युज्यतां युज्यतामिति ॥ २ N 

“चलनेको तैयार हो जाओ, qum हो जाओ? इस प्रकार 
उनका प्रेमपूण आदेश प्राप्त होते ही घुड़सत्रार सब ओर 
पुक्रार-पुकारकर कहने लगे, “सवारियोंको sdb जोतो |? इस 
तरहकी घोषणा करनेसे वहाँ महान्‌ कोलाइल मच गया |l? II 
केचिद्‌ यानैर्नरा जग्मुः केचिदरवेर्महाजवेः । 
काञ्चनैश्च रथैः केचिज्ञ्वलितञ्वलनोपमेः ॥ ३ ॥ 

कुछ लोग पाळकियोंपर सवार होकर चले और कुछ लोग 
महान्‌ वेगशाली घोड़ोंद्वारा यात्रा करने लगे | कितने ही 
मनुष्य प्रज्वलित अग्निके समान चमकीळे सुवर्णमय ciu 


आरूढ़ होकर बहाँसे प्रस्थित gu ॥ ३ ॥ 


maea ala केचिदुष्ट्रैनराधिप। 
पदातिनस्तथेवान्ये नखरप्रासयोधिनः ॥ ४ N 


नरेश्वर | कुछ लोग गजरार्जोपर सवार थे ओर कुछ 
ऊँटोपर | कितने ही बघनखो ओर मालोंसे युद्ध करनेवाले 
बीर das ही चळ रहे IY II 
पौरजानपदाश्चैव यानेर्वहुविघेस्तथा | 
अन्वयुः कुरुराजानं ध्यतराष्ट्र॑ दिदक्षवः॥ ५ ॥ 
नगर और जनपदके लोग भी राजा ध्रृतराष्ट्रको देखनेकी 
इच्छासे नाना प्रकारके वाहर्नोद्वार कुरुराज युधिष्ठिरका 
अनुसरण करते थे ॥ ५ ॥ 
स॒ चापि राजवचनादाचायों गौतमः कृपः । 
सेनामादाय सेनानीः प्रययावाश्रम प्रति ॥ ६ ॥ 
राजा युधिष्ठिरके आदेशसे सेनापति कृपाचाय भी सेनाको 


साथ लेकर आश्रमकी ओर चल दिये ॥ ६ ॥ 


ततो द्विजेः परिवृतः कुरुराजो युधिष्टिरः। 
संस्तूयमानो वहुभिः स्ूतम'गधवन्दिभिः ॥ ७ N 
पाण्डुरेणातपत्रेण भ्रियमाणेन मूर्धनि। 
रथानीकेन महता निर्जगाम FERN ८ ॥ | 
तत्पश्चात्‌ MANA घिरे हुए कुरुराज युधिष्ठिर ag- 
संख्यक सूत, मागच और वन्दीजर्नोके मुखसे अपनी स्तुति | 
सुनते हुए मस्तकपर Xd छत्र धारण किये विशाल रथ- 
सेनाके साथ वहासि चले || ७-८ ॥ 
गजेश्वाचलसंकाशेभीमकर्मा_ बुकोद्रः | 
सञ्जयन्त्रायुधोपेतेः प्रययौ पवनात्मजः ॥ ९. N 
भयंकर पराक्रम करनेवाले पवनपुत्र भीमसेन पर्वताकार 
गजरार्जोकी सेनाके साथ जा रहे थे । उन गजराजोंकी पीठपर 
अनेकानेक यन्त्र और आयुध सुसजित किये गये थे || ९ ॥ 
माद्रीपुत्रावपि तथा हय़ारोहो खुसंवृतो । 
जग्मतुः शीघगमनो संनद्धकवचध्चजौ N १०॥ 
माद्रीकुमार नकुल और सहदेव भी घोड़ोंपर सवार थे 
और घुड़सवारोंसे ही घिरे हुए शीघ्रतापूर्वक चल रहे थे | 
उन्होंने अपने शरीरमें कवच और घोड़ोंकी पीठपर ध्वज 
बॉध रक्खे थे ॥ १० ॥ 
agaa महातेजा स्थेनादित्यवर्चंसा । 
वशी इवेतेहंयेयुक्तेदिव्येनान्वगमन्नपम्‌ ॥ ११॥ 
महातेजस्वी जितेन्ट्रिय अर्जुन स्वेत घोड़ोंसे जुते हुए 
qu$ समान तेजस्वी दिव्य रथपर आरूढ हो राजा 
युधिष्ठिरका अनुसरण करते थे ॥ ११ ॥ 
द्रौ पदीप्रसुखाश्चापि स्त्रीसंघाः शिविकायुताः । 
स्व्यध्यक्षगुप्ताः प्रययुविस्टजन्तो ऽमितं IY ॥ १२॥ 
द्रौपदी आदि स्त्रियॉ भी शिविकाओंमें बेठकर दीन- 
दुखियोंको असंख्य धन वाटती हुई जा रही थीं । रनिवासके 
अध्यक्ष सत्र ओरसे उनकी रक्षा कर रहे थे ॥ १२ ॥ 
सम्उद्धरथहस्त्यद्व॑ वेणुवीणाजुनादितम्‌ । 
शुशुभे पाण्डवं सेन्यं तत्‌ तदा भरतषभ N १३ ॥ 
पाण्डर्वोकी सेनामें रथ; दाथो और AAN अधिकता 
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थी । उसमें कहीं वंशी बजती थी और कहीं वीणा | 
मरतश्रेष्ठ ! इन aA ध्वनिसे निनादित द्दोनेके कारण 
वह पाण्डव-सेना उस समय बड़ी शो मा पा रही थी ॥१३॥ 
नदीतीरेषु रम्येषु सरःखु च विशाम्पते। 
वासान्‌ कृत्वा क्रमेणाथ जग्मुस्ते कुरुपुङ्गवाः ॥ १४॥ 

प्रजानाथ ! वे कुरुश्रेष्ठ वीर नदियोंके रमणीय तरो 
तथा अनेक सरोवरोंपर पड़ाव डालते हुए क्रमशः आगे 
बढ़ते गये ॥ १४ ॥ 


युयुत्खुश्च महातेजा धोम्यरचेंच पुरोहितः। 
युधिष्ठिरस्य वचनात्‌ पुरणुप्ति प्रचक्रतुः ॥ १५॥ 

महातेजस्वी युयुत्सु और पुरोहित धौम्य मुनि युधिष्टिरके 
आदेशसे हस्तिनापुरमे Gb रहकर राजधानीकी रक्षा करते 
थे ॥ १५ I 


चतुर्विशोऽध्यायः 
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ततो युधिष्टिरो राजा कुछुक्षेत्रमवातरत्‌ । 
कमेणोत्तीये यमुनां नदी परमपावनीम ॥ १८ N 
उधर राजा युधिष्ठिर क्रमशः आगे बढ़ते हुए परम 
पावन यमुना नदीको पार करके कुरुक्षेत्रमं जा TA ॥१६॥ 
स ददशोश्रमं दूराद्‌ राजर्षेस्तस्य धीमतः । 
रातयूपस्य कोरव्य gaga चंच ह॥ १७॥ 
कुरुनन्दन ! वहाँ पहुँचकर उन्होंने दूरसे दी बुद्धिमान, 


राजर्षिं aaga तथा घृतराष्ट्रके आश्रमको देखा ॥ १७ ॥ 


ततः प्रमुदितः सवा जनस्तद्‌ चनमञ्जसा | 
विवेश खुमहानादेरापूये भरतर्षभ ॥ १८॥ 

भरतभूषण | इससे उन सत्र लोगोँको बड़ी प्रसन्नता 
हुई | उन्होंने उस वनमें महान्‌ कोलाइल फेलाते हुए 
अनायास ही प्रवेश किया ॥ १८ il 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपवंणि एतराषट्राश्रमरमने त्रयो विंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमबासिकपर्दके अन्तर्गत आश्रमत्रासपर्वमें युधिष्ठिर आदिका घुतराष्ट्रेके आश्रमपर 
गमनविषयक् तेईसर्के अध्याय पुरा छुआ ॥ २३ ॥ 


चतुर्विशोऽध्यायः 
पाण्डवों तथा पुरवासियोंका कुन्ती, गान्धारी और शतराष्ट्रके दशन करना 


वेशम्पायन उवाच 
ततस्ते पाण्डचा दुरादवतीयं पदातयः। 
अभिंजग्सुनेरपतेराश्रमं विनयानताः ॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! तदनन्तर वे 
समस्त पाण्डव दूरसे ही अपनी सवारियोंसे उतर पड़े और 


पैदळ चलकर बड़ी विनयके साथ राजाके आश्रमपर 
आये ॥ १ ॥ 


a च योधजनः सवाँ ये च राष्ट्रनिवासिनः । 
स्त्रियश्च कुरुसुख्यानां पद्धिरेवान्वयुस्तदा ॥ २ ॥ 
साथ आये हुए समस्त सेनिकः राज्यके निवासी मनुष्य 
तया कुरुवंराके प्रधान पुरुर्षोकी fert भी पेदल ही आश्रमतक 
गयीं ॥ २ ॥ 
आश्रमं ते ततो जम्मुश्चेतराष्ट्रय्य पाण्डवाः । 
शून्यं स्ृगगणाकीण कद्लीवनशोभितम्‌ ॥ ३ ॥ 
ततस्तत्र समाजग्मुस्तापसा नियतव्रताः । 
पाण्डवानागतान्‌ द्रष्टं कोतूहलसमन्विताः ॥ ४ N 
JAZA वह पवित्र आश्रम मनुष्योंसे सूना था | 
उसमें सब ओर ud झुंड विचर रहे थे और केलेका 
सुन्दर उद्यान उस आश्रमकी शोभा बढ़ाता था | पाण्डव 
लोग ज्यों ही उस आश्रममें पहुँचे स्यो ही वह नियमपूर्वक 


त्रतोका पालन करनेवाले बहुत-से तपस्वी कोतूइलवश 
वहाँ पधारे हुए पाण्डवाँको देखनेके लिये आ गये ॥ ३-४ ॥ 
तानपूच्छत्‌ ततो राजा कासौ कझोरववंदाभ्रत्‌ । 
पिता ज्येष्ठो गतो ऽस्माकमिति वाष्पपरिप्लुतः ॥ ५ ॥ 
उस समय राजा JARA उन सत्रको प्रणाम करके 
नेत्रोंमे आँसू भरकर उन सबसे पूछा --“मुनिवरो | कोरववंशका 
पालन करनेवाले हमारे ज्येष्ठ पिता इस समय कहाँ गये हैं १? || 
ते तमूचुस्ततो वाक्यं यसुनामवगाहितुम्‌ । 
षुष्पाणासुदकुम्भस्य चार्थं गत इति प्रभो ॥ ६ ॥ 
उन्होंने उत्तर दिया--5प्रमो ! वे यमुनामें स्नान करने; 


फूल लाने और पानीका घडा भरनेके लिये गये हुए 
हैं? ॥ ६॥ 


तेराख्यातेन मार्गेण ततस्ते जम्मुरखसा। 
द्रशुश्चाचिदुरे तान्‌ सवोनथ पदातयः ॥ ७ ॥ 
यह सुनकर उन्दीके बताये हुए मार्गसे वे सब-के-उब 
पैदल ही यमुनातटकी ओर चळ दिये । कुछ दी दूर जानेपर 
उन्होंने उन सब छोगोको WERE आते देखा ॥ ॥ 
ततस्ते सत्वरा जग्मुः पितुदंशनकाछिणः। 
सहदेवस्तु वेगेन प्राधावद्‌ यत्र सा पृथा ॥ ८ ॥ 
सुस्वर रुरुदे धीमान्‌ मातुः पादावुपस्पृशन्‌ | 
फिर तो समस्त पाण्डव अपने ताऊके दशनकी इच्छासे 
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बड़ी उतावलीके साथ आगे बढे | बुद्धिमान्‌ सहदेव तो बड़े 
वेगसे दौड़ और जहाँ कुन्ती थी; वहाँ पहुँचकर माताके 
दोनों चरण पकड़कर फूट-फूटकर रोने लगे ॥ ८३ ॥ 
सा च बाष्पाकुलमुखी ददश दयितं सुतम्‌ ॥ ९ N 
वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य ससुन्नास्य च पुत्रकम्‌ । 
गान्धायोः कथयामास सहदेवसुपस्थितम्‌ ॥ १० N 
अनन्तरं च राजानं भीमसेनमथाज्ुनम्‌ । 
नकुलं च पृथा दृष्टा त्वरमाणोपचक्रमे ॥ ११॥ 


कुन्तीने भी जब wq प्यारे पुत्र सहदेवको देखा 
तो उनके मुखपर Miga धारा बह wet! उन्होने 
दोनों हार्थासे पुत्रको उठाकर छातीसे लगा लिया 
ओर गान्धारीसे कहा--।दीदी ! सद्ददेव आपकी sn 
उपस्थित है? । तदनन्तर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन; अर्जुन 
तथा नकुळको देखकर कुन्तीदेवी बड़ी उतावलीके साथ 
उनकी ओर चलीं || ९-११ Il 
सा ह्याग्रे गच्छति तयोदम्पत्योर्हतपुत्रयोः । 
कर्षन्ती तौ ततस्ते तां दृष्टा खंन्यपतन्‌ सुवि ॥ १२॥ 
वे आगे-आगे चलती थीं और उन पुत्रहीन दम्पतिको 
अपने साथ खींचे छाती थीं । उन्हें देखते ही पाण्डव उनके 
चरणोंमें प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२ II 
राजा तान्‌ खरयोगेन equi च महामनाः । 
प्रत्यभिज्ञाय मेधावी समाश्वासयत प्रभुः ॥ १३॥. 
महामना बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्रने बोळनेके स्वरसे और 
स्पर्शसे पाण्डबोंको पहदचानकर उन सबको आइवासन 
दिया ॥ १३॥ 
ततस्ते बाष्पमुत्खज्य गान्धारीसहितं sq | 
उपतस्थुर्महात्मानो मातरं च यथाविधि ॥ १४॥ 
तत्पश्चात्‌ अपने नेत्रोंके आंसू पोंछकर महात्मा पाण्डवोने 
गान्धारीसहित राजा धृतराष्ट्र तथा माता कुन्तीको विधिपूर्वक 
प्रणाम किया ॥ १४ Il 
सर्वेषां तोयकलशाञ्जगहस्तं स्यं dari 





पाण्डवा लब्धसंशास्ते मात्रा चाश्वासिताः पुनः ॥१५॥ 
इसके बाद मातासे बार-बार सान्त्वना पाकर जत्र पाण्डव 
कुछ स्वस्थ एवं सचेत हुए तब उन्होंने उन सबके gu 
जलके भरे हुए कलर स्वयं ले लिये ॥ १५ ॥ 
तथा नायां ब्रसिहानां सोऽवरोधजनस्तदा । 
पौरजानपदाइचेच द्दशुस्तं जनाधिपम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर उन पुरुषसिंदोकी feb तथा अन्तःपुरकी 
दूसरी स्त्रियोने ओर नगर एवं जनपदके लोगोंने भी क्रमशः 
राजा धृतराष्ट्रका दर्शन किया ॥ १६ ॥ 


निवेदयामास तदा जनं तन्नामगोत्रतः। 
युधिष्ठिरो नरपतिः स चेनं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १७॥ 


उस समय स्वयं राजा युधिष्ठिरने एक-एक व्यक्तिका 
नाम और गोत्र बताकर परिचय दिया और परिचय पाकर 
धृतराष्ट्रने उन सबका वाणीद्वारा सत्कार किया ॥ १७ ॥ 
ख़ तेः परिवृतो मेने हषबाष्पाविलेक्षणः। 
राजाऽऽत्मानं ग्रहगतं पुरेच MAMEA || १८॥ 

उन सबसे घिरे हुए राजा धृतराष्ट्र अपने नेत्रासे इर्षके 
आँसू बहाने लगे | उस समय उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो 
में पहलेकी ही भाँति इस्तिनापुरके राजमइलमें बैठा 
& ॥ १८ Il 

अभिवादितो वधूभिश्च 
कृष्णादाभिः स पार्थिवः। 
गान्धायो सहितो धीमान्‌ 
कुन्त्या च प्रत्यनन्दत d १९॥ 

तत्पश्चात्‌. द्रौपदी आदि बहुओंने गान्धारी. और 
कुन्तीसहित बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्रको प्रणाम किया और 
उन्होंने भी उन सबको आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया ॥ १९॥ 
ततश्चाश्रममागच्छत्‌ सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
दिरक्षभिः समाकीर्णं नभस्तारागणेरिव I २० ॥ 

इसके बाद वे सबके साथ सिद्ध और चारणोसे सेवित 
अपने आश्रमपर आये | उस समय उनका आश्रम तारोसे 
व्यास हुए आकाशकी भाँति दर्शकोंसे भरा था || २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि युंधिष्टिरादि्तराष्ट्रसमागमे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत भाश्रमवासिकपर्वेके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें युधिष्ठिर आदिका धुतराष्ट्रस 
मिळुन विषयक चौबीसवोँ अध्याय पुरा हुआ d २४ ॥ 
co——9QG oe 


पञ्चविंशोऽध्यायः 
संजयका ऋषियोंसे पाण्डवा, उनकी पत्नियों तथा अन्यान्य fte परिचय देना 


रज्ञ म्पायन उवाच तापसेश्च महाभागेनोनादेशसमागतेः | 
स तैः सह नरव्याप्रैश्रीदभि्मरतषंभ i दष्टु कुरुपतेः पुत्रान्‌ पाण्डवान एथुवक्षखः ॥ २ N 
राजा दचिरपदझ्ाक्लैरासांचफ्रे तदाभमे ॥ १ N वेराम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | जब राजा 
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धृतराष्ट्र सुन्दर कमलक्रे-से नेत्रोंवाले पुरुप्रसिंह युधिष्ठिर आदि कुन्तीसमीपे पुरुषोत्तमो तु 

पॉर्चो भाइयोंके साथ आश्रममें विराजमान हुए, उस समय यमाविमो विष्णुमहेन्द्रकल्पौ। 

बहाँ अनेक देशोंसे आये हुए महाभाग तपस्वीगण कुरुराज मनुष्यलोके सकले समो ऽस्ति 

पाण्डुके पुत्र--विशाळ वक्षःस्थलवाले MÄA देखनेके ययोने रूपे न वले न शीले i 


| लिये पहलेसे उपस्थित X ॥ 2-3 Il ^ कुन्तीके पास जो ये दो श्रेष्ठ पुरुष बेंठे दिखायी देते 
| तेऽद्ुवञश्ञातुमिच्छामः कतमोऽत्र युथिष्ठिरः । हैं, ये एक ही साथ उत्पन्न हुए नकुल और सहदेव हैं । ये 
ड भीमाजुनो यमौ चेव द्रौपदी च यशखिनी ॥ ३॥ दोनो भाई भगवान्‌ विष्णु और इन्द्रके समान शोभा पाते हैं । 
उन्होने पूछा--'इमलोग यहद जानना चाहते हैँ क्रि यहाँ रूप, बळ और ced इन दोनोंकी समानता करनेवाला 
आये हुए लोगोंमें महाराज युधिष्ठिर कौन E ? भीमसेन, दूसरा कोई नहीं है ॥ ८ || 


अजुन, नकुल; सहदेव और यशस्विनी द्रौपदीदेवी इयं पुनः पद्मदलायताक्षी 
कौन हैं १? ॥ ३ ॥ 


मध्यं वयः किचिदिव स्प्॒रान्ती। 
नीलोत्पलाभा सुरदेत्रतेव 
कृष्णा स्थिता मूतिमतीव लक्ष्मीः ॥ ९ ॥ 
ये जो किंचित्‌ मध्यम वयका स्पर्श करती gis नीळ 
कमलदलके समान विशाल नेत्रोंवाली एवं नील उत्पलको-सी 
इयामकान्तिसे सुशोभित होनेवाली सुन्दरी मूर्तिमती लक्ष्मी तथा 


तानाचख्यो तदा सूतः सर्चास्तानभिनामतः । 
संजयो द्रौपदीं चेव सर्वाश्चान्याः कुरुस्त्रियः ॥ . ४ N 

उनके इस प्रकार पूछने पर सूत संजयने उन UTR नाम 
बताकर पाण्डवो, द्रौपदी तथा कुरुकुलकी अन्य स्त्रियांका इस 
प्रकार परिचय दिया ॥ ४ ॥ 


संजय SENI देवताओंकी देवी-सी जान पड़ती हूं; ये ही महारानी दुपद- 
य एप जाम्बूनद्शुद्धगोर- कुमारी कृष्णा हैं ॥ ९ ॥ 
स्तनुमहासह इच Sus: 


e = HL B I 


` ण अस्यास्तु पाइवं कनकोत्तमाभा 
प्रचण्डधोणः पृथुदीधेनेत- यैपा प्रभा सूतिमतीव सौमी। 
स्ताप्रायताक्षः कुरुराज एषः॥ ५ ॥ मध्ये स्थिता सा भगिनी द्विजाग्र्या- 
संजय वोले--ये जो विद्युद्ध सुवर्णके समान गोरे और श्वक्रायुवस्याप्रतिमस्य तस्य ॥ १०॥ 
सबसे बड़े हैं; देखनेमें महान्‌ सिंहके समान जान पड़ते हैं; 
जिनकी नासिका नुकीली तथा नेत्र बड़े-बड़े और कुछ-कुछ 
लालिमा लिये हुए हैं, ये कुरुराज युधिषिर हैं || ५ ॥ 


विप्रवरो | इनके वगलमें जो ये सुवणसे भी उत्तम 
कान्तिवाली देवी चन्द्रमाको मृतिमती प्रभा-सी विराजमान हो 
रही हैं और सव स्त्रियांके वीचमें बैठी हैं, ये अनुपम प्रभाव- 
. नमंत्तगजेर A ^ ^ ~ e. 25 
EE) SMES शाली चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णका बहिन सुभद्रा ह ॥ $e |l 
आ | इयं च जाम्तूनदशुद्धगोरी 
| ps gut. _ पार्थस्य भायों भुजगेन्द्रकन्या । 
~ जराजके के ~ = ` > 
जो सतया] गज समान चलनेवाळे, तपाये हुए मचा सचर्णाद्मधूकपुष्पेः ॥ ११॥ 
सुवर्णके समान विशुद्ध गौरवर्ण तथा मोटे और चोडे कन्घे- UE mn : 
Paule Ue ur "edle. Se ये जो विशुद्ध जाम्बूनद नामक सुवर्णके समान गौर वर्ण- 
बाले हैं? जिनकी भुजाएँ मोटी और बड़ी-बड़ी हैं? ये ही वाली सुन्दरी देवी बेटी हैं, ये नागराजकन्या उलूपी हैं 
~° e A ~ e लल 3 २४1“ e 
भीमसेन हैं । आप लोग इन्हें अच्छी तरह देख लें) देख लें | ^ < «WI हं तथा 


यस्त्वेष पाइव ऽस्य महाधनुष्मान उ pego समान पतीत होती 
- ; ये राजकुमारी चित्राङ्गदा हं। ये दोनों भी अजुनकी ही 
_ _ श्यामो युवा वारणयूथपाभः। पर्श 
[सहोन्नतांसो गजखेलगामी : 
पझ्मायताक्षो5५जुंन एष चीरः॥ ७ d हमा राजचमूपतेच्य 
इनके बगलमें जो ये महाधनु्धर और इयाम रंगके नव- अचुद्धनीलोत्पलदामबणों 
युवक दिखायी देते हैं; जिनके कंधे सिंहके समान ऊँचे हैं mT कृष्णेन सदा तपो यो 
जो हाथियोंके यूथपति गजराजके समान प्रतीत होते हैं और qag परिग्रहोऽञ््यः ॥ १२॥ 
हाथीके ही समान मस्तानी चाल्से चलते हैं; ये कमलदलके ये जो इन्दीवरफे समान इ्यामवर्णवाली राजमहिला 
समान विशाल नेत्रोंवाठे dh अजुन हैं ॥ ७ ॥ विराजमान हैं; भीमसेनकी श्रेष्ठ पत्नी हैं | थे उस सजसेनापति 
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६४३२ 
एवं नरेशकी बहन हैँ; जो सदा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे टक्कर 
लेनेका होसला रखता था ॥ १२ I 
इयं च राशो मगधाधिपस्य 
सुता जरासन्ध इति श्रुतस्य । 
यवीयसो माद्वतीसुतस्य 
भायो मता चम्पकदामगोरी d १३॥ 
साथ ही यह जो चम्पाकी मालाके समान गौरवर्णवाली 
सुन्दरी बेटी हुई है; यह सुविख्यात मगधनरेश जरासंधकी 
पुत्री एवं माद्रीके छोटे पुत्र सहदेवकी भार्या है 3 ॥ 
इन्दीवरञ्यामतनुः स्थिता तु 
येषा परासन्नमहीतले wi 
भाया मता माद्रवतीखुतस्य 
ज्येष्ठस्य सेय कमलायताक्षी ॥ १४॥ 
इसके पास जो नीलकमलके समान श्याम रंगवाली महिला 
है, वह कमलनयनी सुन्दरी माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र नकुलकी 
पत्नी है || १४ Il 
इयं तु Aragi 
राशो विराटस्य सुता सपुत्रा । 
भायाभिमन्योनिहतो रणे यो 
द्रोणादिभिस्तैविरथो रथस्थेः ॥ १५॥ 
यह जो तपाये हुए कुन्दनके समान कान्तिवाली तरुणी 
गोदमें बाळक लिये el है; यह राजा विराटकी पुत्री उत्तरा 
है | यह उस वीर अभिमन्युक्धी धर्मपत्नी है; जो महाभारत- 
युद्धम रथपर 423 इए द्रोणाचाय आदि अनेक मद्दारथियाँद्वारा 
रथहांन कर दिया जानेपर मारा गया था d] $^ | 
एतास्तु सीमन्तशिरोरुहा याः 
शुङ्कोत्तरीया नरराजपत्न्यः। 
राशोऽस्य बुद्धस्य परं राताख्याः 
स्नुषा नुवीराहतपुत्रनाथाः॥ १६॥ 





श्रीमदाभारते 


[ आश्रमवासिकपदेणि 
इन सबके सिवा ये जितनी स्त्रिया सफेद चादर ओढे बेडी 
हुई हैं, जिनकी मांगोंमें सिन्दूर नहीं है, ये सब दुयोधन आदि 
सो भाइयोंकी पत्नियां और इन बूढ़े महाराजकी सौ पुत्रवधुएँ 
हैं | इनके पति और पुत्र रणमें नरवीरोंद्वारा मारे गये हैं ॥१६॥ 
एता यथासुख्यसुदाद्दता वो 
ब्राझ्मकण्यभावाडजुवुद्धिसत्त्वाः । 
सवो ata: परिपृच्छ्यमाना 
नरेन्द्रपल्यः सुविशुद्धसत्वाः ॥ १७॥ 
ब्राह्मणत्वके प्रभावसे सरल बुद्धि और विशुद्ध अन्तःकरण- 
वाले महृर्षियो | आपने सवका परिचय पूछा था; इसलिये 








मेने इनमेंसे मुख्य-मुख्य व्यक्तियोंका परिचय दे दिया है | ये | 


सभी राजपत्नियां विशुद्ध हृदयवाली हैँ || १७ [| 
वैशम्पायन उवाच 
एवं स राजा कुरुवुद्धवयः 
समागतस्तंनरदेवपुत्रेः | 
पप्रच्छ सव mun तदानीं 
गतेषु सवप्वथ तापसेषु ॥ १८॥ 
इस प्रकार संजवके मुखसे सबका परिचय पाकर जत्र 
सभी तपस्वी अपनी-अपनी कुटिवामें चले गये, तब कुरुकुलके 
वृद्ध एवं श्रेष्ठ पुरुष राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार उन TA- 
कुमारोसे मिलकर उस समय सवका कुदाल-मङ्गल पूछने A || 
योधेषु वाप्याश्रममण्डळं d 
सुक्त्वा निविष्टेषु विसुच्य पत्रम्‌। 
स्त्रीवृद्धवाळे च खझुसंनिविष्टे 
यथार्हतस्तान्‌ कुशलान्यपृच्छत्‌ ॥ १९॥ 
पाण्डवोके सेनिकोंने आश्रममण्डलकी सीमाको छोड़कर 
कुछ दूरपर समस्त वाहनांको खोल दिया ओर वहीं dem 
डाल दिया तथा स्त्री; वृद्ध और बाळकोंका समुदाय छावनीमें 
सुखपूर्वक विश्राम लेने लगा | उस समय राजा धृतराष्ट्र 
पाण्डवाँसे मिलकर उनका कुशल-समाचार पूछने लगे ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वेणि ऋषीन्‌ प्रति युथिष्ठिरादिकथने पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२५॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ाभारत आश्रमवासिकपवके अन्तर्गत आश्रमबास 


«az ऋषियेकि प्रति युधिष्ठिर आदिक 


एरिचयविषयक् पचीसो अध्याय पुरा हुआ ॥ २५ ॥ 
Do 


षड्विंशोऽध्यायः 
धृतराष्ट्र और युधिष्टिरकी बातचीत तथा विदुरजीका युधिष्टिरके शरीरमें प्रवेश 


gavg उवाच 


युधिष्ठिर महाबाहो कञ्चित.त्वं कुशली ह्यसि । 
सहितो maA: सर्वेः पॉरजानपरदस्तथा ॥ १ ॥ 


जनपदकी समस्त प्रजाओ और भाइयोसहित कुशल्से 
तो हो न! ॥ ul 


ये च त्वामनुजीवन्ति कञ्चित्‌ तेऽपि निरामयाः 


ध्रुतराष्ट्रने पूछा--महाबादो युधिष्ठिर | दम नगर तथा खचिवा gaha जुरवरचेव ते चुप ॥ २ ॥ 
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नरेश्वर ! जो तुम्हारे आश्रित रहकर जीवन-निर्वाह करते ER . _ वेशस्पायन उवाच 
हैं, वे मन्त्री, शृत्यवर्ग और गुरुजन भी सुखी और स्व देनं तं ख न्यायचित्‌ प्रत्यभाषत ॥ १०॥ 
तो हँ न laii कुशलप्रश्नसयुक्त FIA MARANI । 
| कञ्चित्‌ तेऽपि निरातङ्का वसन्ति विषये तव । चेशाम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! धृतराष्ट्रके इस 


` कञ्चिद्‌ वर्तसि पौराणीं बृत्ति राजषिसेविताम्‌ ॥ ३ ॥ प्रकार ङुशळसमाचार PAR बातचीत करनेमें कुशल न्याय- , 
क्या वे भी तुम्हारे राज्यमे निर्भय होकर रहते हैं १ क्या पेता राजा युधिष्ठिरने इस प्रकार कहा ॥ १०३॥ 


तुम प्राचीन राजर्षियोंसे सेवित पुरानी रीति-नीतिका पालन युधिष्ठिर उवाच 
करते हो ? ॥ ३ II कञ्चित्‌ ते वर्धते राज॑स्तपो दमशमो च ते ॥ ११॥ 
कश्चिन्न्यायाननुच्छियय कोरास्तेऽभिप्रपू्यते | अपि मे जननी चेयं शुश्रषुविगतक्कमा। 
अरिमध्यस्थमित्रेषु वर्तसे चाजुरूपतः॥ ४ ॥ अथास्याः सफलो राजन्‌ वनवासो भविष्यति १२ ॥ 
क्या तुम्हारा खजाना न्यायमार्गका उल्लङ्घन किये बिना युधिष्ठिर बोले--राजन्‌ ! ( मेरे यहाँ सब कुशळ दै ) 
ही भरा जाता है । क्या तुम शत्रु, मित्र और उदासीन पुरुषोंके आपके तप) इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह आदि सद्गुणोकी 
प्रति यथायोग्य वर्ताव करते हो? ॥ Y बृद्धि तो हो रदी है न! ये मेरी माता कुन्ती आपकी सेवा- 
* ब्राह्मणानग्रहारेयो यथावद्नुपइ्यसि i शुश्रूपा करनेमें क्लेशका अनुभव तो नहीं करतीं ? क्या इनका 


कच्चित्‌ ते परितुष्यन्ति शीलेन भरतर्षभ ॥ ५ ॥ वनवास सफल होगा १ ११-१२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! क्या तुम ब्राह्मर्णोको माफी जमीन देकर ईय चे माता ज्येष्ठा मे tere l | 
उनपर यथोचित दृष्टि रखते हो ? क्या तुम्हारे शील-स्वभावसे घोरेण तपसा युक्ता देवी कच्चिच शोचति ॥१३॥ | 


वे संतुष्ट रहते हैं || ^ Il हतान्‌ पुरान्‌ महावीयोन्‌ क्षत्रघमंपरायणान[ । 
शत्रवोऽपि कुतः पोरा नापध्यायति वा कञ्चिदस्सान्‌ पापरतः सदा ॥ १७॥ 
श्त्या = स्वजनोऽपि ari ये मेरी बड़ी माता गान्धारीदेवी सर्दी, हवा ओर रास्ता 


चलनेके परिश्रमसे कष्ट पाकर अत्यन्त दुबली हो गयी हैं. और 

कञ्चिद्‌ यजसि राजेन्द्र अद्धावान्‌ पिठदेवताः ॥ ६ N घोर qvem लगी हुई हैं । ये देवी युद्धर्म मारे गये अपने 

राजेन्द्र ! पुरवासी स्वजनां और सेवकॉकी के बात ही क्षत्रिय-धर्मपरायण महापराक्रमी पुत्रोंके लिये कभी शोक तो 
qur है; क्या शत्रु भी तुम्हारे बर्तावसे संतुष्ट रहते हैं ? क्या नहीं करतीं ! और हम अपराधियोंका कभी कोई अनिष्ट तो 
तुम श्रद्धापूर्वक देवताओं और पितरोंका यजन करते हो १॥ et सोचती हैं १ ॥ १३-१४ ॥ 
अतिथीनन्नपानेन कञ्चिद्चसि भारत | ` सिख: A ` 

क चासो विदुरो राजन्‌ नेमं पश्यामहे वयम्‌ । 

कञ्चिन्नयपथे विप्राः स्वक्मेनिरतास्तच ॥ ७ ॥ ळक D A 


A सञ्जयः कुराली चायं कच्चिन्नु तपसि स्थिरः ॥ १५॥ 
क्षत्रिया वेदयवगो वा शूद्रा वापि कुड्स्विनः । राजन्‌ ! ये संजय तो कुशल्पूर्वक स्थिरभावसे queni 
भारत ! क्या तुम अन्न ओर जलके द्वारा अतिथिर्याका 


m K लगे हुए टें न १ इस समय विदुरजी कहाँ हैँ १ इन्हें हमलछोग 
सत्कार करते हो ? क्या तुम्हारे राज्यमे ब्राह्मण; क्षत्रिय) वेइय+ 


e नहीं देख पा रदे हैं ॥ १५॥ 

शूद्र अथवा कुठम्बीजन न्यायमागंका अवलम्बन करते हुए वैञ्चम्पायन उवाच 

अपने कर्तव्ये पालनमें तत्पर रहते हैं १ ॥ ७३ ॥ इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं eut जनाधिपम्‌ । 

कच्चित्‌ सत्रीबालवद्धं ते न शोचति न याचते ॥ ८ ॥ कुशली विदुरः पुत्र तपो घोरं समाश्रितः ॥ १६॥ 

जामयः पूजिताः कञ्चित्‌ तव गेहे नरर्षभ । वेशस्पायनजी कहते हैँ--राजा युधिषटिरक़े इस प्रकार 
नरश्रेष्ठ ! तुम्हारे राज्यमें स्त्रियों, बालकों और sad 


पृछनेपर शृतराष्ट्रने उनसे कहा--“बेटा ! विदुरजी कुशल्पपूर्वक 
दुःख तो नहीं भोगना पड़ता ? वे जीविकाके लिये भीख तो हैं। वे बड़ी कठोर quem लगे हैं ॥ १६ ॥ 


नहीं मागते हैं f तुम्हारे घरमें सौभाग्यवती बहू-वेरियोंक्रा वायुभक्षो निराहारः कशो धमनिसन्ततः । 
आदरसत्कार तो होता दै न १॥ ८३ ॥ 


ede कदाचिद्‌ uua विप्रैः शूऱ्येऽस्मिन्‌ कानने क्कचित्‌ ॥ 
कच्चिद्‌ राजाषवशोऽय त्वामासाय महीपतिम्‌ ॥ ९ ॥ “वे निरन्तर उपवास करते और वायु पीकर रहते हैं, 
यथोचितं महाराज यशसा नावसीदति । 


I इसलिये अत्यन्त दुर्बेल हो गये Eq उनके सारे शरीरमें व्यापत 
महाराज ! राजषिर्योका यह वंश तुम-जैसे राजाको पाकर हुई नस-नाड़ियाँ स्पष्ट दिखायी देती हैं । इस सूने बनमें 
यथोचित प्रतिष्ठाको प्रात होता है न ? इसे यदासे बञ्चित ब्राह्मणॉंको कभी-कभी कहीं उनके दर्शन हो जाया करते हैं? ॥ 


होकर अपयशका भागी तो नहीं होना पड़ता है १॥ ९३॥ इत्येचं WU जठी वीटासुखः wu । 
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दिग्वासः मळदिर्धाङ्गो वनरेणुसमुक्षितः N १८ ॥ 
दूरादालक्षितः क्षत्ता तत्राख्यातो महीपतेः । 
निवर्तमानः सहसा राजन्‌ उद्राऽऽश्रमं प्रति ॥ १९ ॥ 
राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कहद ही रहे थे कि मुखमें पत्थर- 
का टुकड़ा लिये जटाधारी कृशकाय विदुरजी दूरसे आते दिखायी 
दिये । वे दिगम्बर (aada) थे । उनके सारे शरीरमें मैल 
जमी हुई थी । वे वनमें उड़ती हुई धूलोंसे नहा गये थे | 
राजा युधि्िरको उनके आनेकी सूचना दी गयी । राजन्‌ ! 
बिदुरजी उस आश्रमकी ओर देखकर सहसा पीछेकी ओर 
लोट पड़े || १८-१९ || 
तमन्वधावन्नपतिरेक uq युघिष्टिरः । 
प्रविरान्त वनं घोरं लक्ष्यालक्ष्य कचित्‌ कचित्‌ ॥२०॥ 
भो भो विदुर राजाहं दयितस्ते युधिष्ठिरः । 
इति ब्रुवन्नरपतिस्त यल्लादभ्यथाचत ॥ २१॥ 
यह देख राजा युधिषिर अकेले ही उनके पोछे-पीछे दोड़े | 
तिदुरजी कभी दिखायी देते ओर कभी अदृश्य हो जाते थे | 
जब वे एक धोर वनमें प्रवेश करने लो, तत्र राजा युधिष्ठिर 
यत्नपूंक उनकी ओर दोड़े और इस प्रकार कहने À- 
“ओ विदुरजी ! में आपका परमप्रिय राजा युधिषिर आपके 
दर्दानके लिये आया हूँ? | २०-२१ ॥ 
ततो विविक्त एकान्ते तस्थौ वुद्धिमतां वरः । 
विदुरो वृक्षमाश्रित्य कचित्तत्र वनान्तरे ॥ २२॥ 
तत्र बरुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विदुरजी वनके भीतर एक परम 
पवित्र एकान्त प्रदेद्यर्म किसी ब्रृक्षका सहारा लेकर खड़े 
हो गये ॥ २२ || 
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d राजा क्षीणभूथिष्टमाकृतीमात्रसचितम । 
अभिजक्षे महाबुद्धि महावुद्धियंधिष्ठिरः ॥ २३ ॥ 
वे बहुत ही दुवेल हो गये थे । उनके शरीरका ढाँचा- 
मात्र रह गया था, इतनेहीसे उनक्रे जीवित होनेकी सूचना 
मिलती थी । परम बुद्विमान्‌ राजा युधिष्ठिरने उन महाबुद्धिमान्‌ 
विदुरकी पहचान लिया ॥ २३ II 
युधिष्टिरो ऽहमस्मीति वाक्यसुकत्वाश्रतः स्थितः । 
चिदुरस्य श्रवे राजा तं च प्रत्यभ्यपूजयत्‌ ॥ २४ N 
“मैं युधिषिर हूँ? ऐसा कहकर वे उनके आगे खड़े हो 
गये | यह वात उन्दने उतनी ही दूरसे कही थी, जहाँसे 
बिदुरजी सुन wm: फिर पास जाकर ' राजाने उनका 
बड़ा सत्कार किया ॥ २४ ॥ 
ततः सोऽनिमिषो भूत्वा राजानं तमुदैक्षत । 
संयोज्य विदुरस्तस्मिन्‌ etu ट्या समाहितः ॥ २५॥ 
तदनन्तर महात्मा चिदुरजी राजा युधिष्ठिरकी ओर 
एकटक दंखने लगे | वे अपनी दृष्टिको उनकी दृश्ति 
जोड़कर एकाग्र हो गये || २५ | 
विवेश विदुरो धीमान गात्रेगात्राणि चेद g | 
प्राणान्‌ प्राणेषु च दधदिन्ट्रियाणीन्द्रियेषु च ॥ २६॥ 
बुद्धिमान्‌ विदुर अपने रारीरको युधिष्टिरके शरीरमें, 
प्राणोंको um और इन्द्रियोंको उनकी इन्द्रियोंमें स्थापित 
करके उनके भीतर समा गये ॥ २६ ॥ 
er योगवळमास्थाय विवेदा gudu । 
चिदुरो धमंराजस्य तेजसा MASNI ॥ २७॥ 
उस समत्र विदुरजी तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे । उन्होंने 
योगबलका आश्रथ लेकर धर्मराज युविष्टिरके शरीरमें प्रवेश 
किया ॥ २७ Il 
चिडुरस्य शारीरं लु तथेव स्तब्धलोचनम्‌ । 
qai तदा राजा दद्र गतचेतनम्‌ ॥ २८॥ 
राजाने देखा, विदुरजीका दारीर पूर्ववत्‌ ge सहारे 
खड़ा दै | उनकी आँखें अब भी उसी तरह निर्निमेष हैं, 
किंतु अब उनके दारीरमें चेतना नहीं रद्द गयी है ॥ २८ || 
वळवन्त तथाऽऽत्मानं मेने ag तदा । 
JAUN महातेजास्तश्च सस्मार पाण्डवः ॥ २९ ॥ 
पोराणमात्मनः सर्व विद्यावान्‌ स विशाम्पते । 
योगधर्म महातेजा व्यासेन कथितं यथा ॥ ३०॥ 
इसके विपरीत उन्होने अपनेमें विशेष बळ और अधिक 
गुर्णोका अनुमान किया | प्रजानाथ ! इसके बाद महातेजस्वी 
पाण्डुपुत्र विद्यावान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरने अपने समस्त पुरातन 
स्वरूपका स्मरण किया । ( मैं और विदुरजी एक ही धमके 
अंदासे प्रकट हुए थे, इस बातका अनुभव किया ) | इतमा 
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ही नहीं; उन महातेजस्वी नरेशने व्यासजीके बताये हुए 
योगधर्मका भी स्मरण कर लिया || २९-३० ॥ 


धर्मराजश्च तत्रेब संचस्कारयिपुस्तदः । 
दुग्घुकामो 5भवद्‌ विद्वानथ वागभ्यभाषत ॥ ३१॥ 
भो भो राजन्न दृग्धव्यमेतदू विदुरसंश्कम्‌ । 
कलेवरमिद्दैद ते धमे एष सनातनः d ३२॥ 
लोकाः सान्तानिका नाम भविष्यन्त्यस्य भारत | 
यतिधघर्ममवास्तोऽसौ नेष शोच्यः परतप ॥ ३३ ॥ 
अव विद्वान्‌ धमराजने वहों विदुरके शरीरका दाह- 
संस्कार करनेका विचार किया । इतनेह्दीमे आकाशवाणी 
हुई---।राजन्‌ ! दात्रुसंतापी भरतनन्दन ! इस विदुर नामक 
शरीरका यहाँ दाह-संस्कार करना उचित नहीं है; क्योकि 
वे संन्यास-धर्मका पालन करते थे। यहाँ उनका दाह न 
करना ही तुम्हारे लिये सनातन धर्म है । विदुरजीको सान्तानिक 
नामक लोकोंकी प्राति होगी; अतः उनके लिये शोक नहीं 
करना चाहिये? ॥ ३१-३३ ॥ 
इत्युक्तो धर्मणः स विनिवृत्य ततः पुनः । 
राशो वैचित्रवीर्यस्य तत्‌ सवे प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
आकारइावाणीद्वारा ऐसी बात कहो जानेपर धर्मराज 
युधिष्ठिर फिर बहाँसे लौट गये और राजा 'ृतराष्ट्रके पास 
जाकर उन्होने वे सारी बातें उनसे cami ३४ i 


POUMUONBALILA RS ENE FEE Vr RPP 





ततः स राजा द्युतिमान्‌ स च सवां जनस्तदा | 
भीमसेनादयर्चेव 


तच्छुत्वा प्रीतिमान्‌ राजा भूत्वा धर्मजमत्रवीत्‌ | 


पर विस्मयमागताः ॥ ३५ Il 


आपो मूलं फळं चेव ममेदं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ३६॥ 
विदुरजीके देहत्वागका यह अद्भत समाचार सुनकर 


तेजस्वी राजा धृतराष्ट्र तथा भीमसेन आदि सब लोगोंकों बड़ा 
विस्मय हुआ । इसके Gne राजाने प्रसन्न होकर धमराज 
JARA कहा--ःवेटा | अब तुम मेरे दिये हुए इस 
फल-मूल और जलको ग्रहण करो ॥ ३५-३६ ॥ 

यदर्था हि नरो राजंस्तदर्था 5स्यातिथिः स्मरतः । 
इत्युक्तः स तथेत्येचं प्राह घमोत्मजो uu ॥ २७ ॥ 
फळं HZ oup राज्ञा दत्त सहानुजः । 
ततस्ते दृक्षमूलेपु 


छतवासपरित्रहाः । 
तां राजिमवलन सर्वे फलमूलजलाशनाः ॥ ३८ ॥ 
“राजन्‌ ! मनुष्य जिन वस्तुओंका स्वयं उपयोग करता 
है, उन्हीं वस्तुऑसे वह अतिथिका भी सत्कार करे--ऐसी 
शास्त्रकी आज्ञा है ।? उनके ऐसा कहनेपर धर्मराज युघिष्ठिरने 
“बहुत अच्छा? कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उनके 
दिये हुए फल-मूलका भाइयोंसहित भोजन किया । तदनन्तर 
उन सत्र छोगोंने फल-मूल और जलका ही आहार करके 
gata नोचे ही रहनेका निश्चय कर वहीं वह रात्रि 
व्यतीत की ॥ २७-३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि विदुरनियोण पड विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवालिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमनासपर्यमें बिदुरका देहत्यागविषयक 
sedit अध्याय पुरा हुआ ॥ २६ ॥ 





सप्तविंशोऽध्यायः 
युधिष्ठिर आदिका ऋषियांके आश्रम देखना, कलश आदि बाँटना ओर USER पास 
आकर बेठना, उन सबके पास अन्यान्य ऋषियोंसहित महर्षि व्यासका आगमन 


वैशम्पायन उवाच 
ततस्तु राजन्नेतेषामाश्रमे पुण्यकर्मणाम्‌ | 
शिवा नक्षत्रसस्पन्ना सा व्यतीयाय शाबरी ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर उस 
आश्रमपर निवास करनेवाले इन समस्त पुण्यकर्म मनुप्याँकी 
नक्षत्र-माळाओसे सुशोभित वह मङ्गलमयी रात्रि सकुदाल 
व्यतीत हुई ॥ १॥ 
ततस्तत्र कथाश्चासंस्तेषां धघमोथलक्षणाः 
विचित्रपदसचारा नानाश्रुतिभिरन्विताः d २ ॥ 
उस समय उन Gud विचित्र पदो और नाना 
SHE युक्त धमं और अर्थमम्बन्धी चर्चाएँ होती 
रद्दी ।। २ N 


पाण्डवास्त्वभितो मातुधेरण्यां सुषुपुस्तदा । 
उत्खुज्य तु महाहोणि शयनानि नराधिप | ३ di 
नरेश्वर ! पाण्डवलोग बहुमूल्य झास्याओको छोड़कर 
अपनी माताके चारों ओर धरतीपर हो सोये थे ॥ ३ ॥ 
यदाहारोऽभवदू राजा ध्रतराष्ट्रो महामनाः । 
तदाहारा eed न्यवसंस्ता निशां तदा ॥ ४ ॥ 
महामनस्त्री राजा धृतराष्ट्रने जिस वस्तुका आहार किया 
था, उसी वस्तुका आहार उस रातमें उन नरवीर quesn 
भी किया था ॥ ४ ॥ 
व्यतीतायां तु aA रूतपोवोहिकक्रियः । 
स्रातृभिः सहितो राजा दद्शोश्रममण्डलम्‌ ॥ ५ ॥ 
सान्तःपुरपरीवारः सश्रत्यः सपुरोहितः । 
यथासुखं यथोद्देशं ्वतराष्ट्राभ्यजुज्ञया ॥ ६ ॥ 
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पात्र तथा और भी भाँति-भाँतिके बर्तन वाँटे | जो जितना 


रात बीत जानेपर quiam नेत्यिक नियम पूरे 
करके राजा युधिष्ठिरने धृतराष्ट्रकी आज्ञा ले भाइयों, अन्तः- 
पुरकी feb सेवकों और पुरोहितोंके साथ सुखपूर्वक 
भिन्न-भिन्न स्थारनोमें घूम-फिरकर मुनियाँक्रे आश्रम 
देखे ॥ ५-६ ॥ 
द्द्शे तत्र वेदीश्च संप्रज्चलितपावकाः। 
ऊताभिषेकेसुनिभिर्हताञ्चिभिरुपस्थिताः ॥ ७ N 
वानेयपुष्पनिकरेराज्यधूमोद्गमेरपि 
ब्राह्मेण वपुषा युक्ता युक्ता सुनिगणस्य ताः ॥ ८ ॥ 
उन्होंने देखा, वहाँ आश्रमोंमें यज्ञकी वेदियाँ बनी हैं? 
जिनपर अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं | मुनिलोग स्नान करके 
उन वेदिंयोंके पास बेठे हैं और अग्निमें आहुति दे रहे हैं । 
वनके फूलों और घृतकी आहुतिसे उठे हुए धूमोंसे भी उन 
वेदियोंकी शोभा हो रही है । वहाँ निरन्तर वेदध्वनि होनेके 
कारण मानो वे वेदियॉ वेदमय दारीरसे संयुक्त जान पड़ती 
थीं | मुनियोंके समुदाय सदा उनसे सम्पक बनाये 
रखते थे ॥ ७-८ ॥ 
मखृगयूथेरनुद्विग्नेस्तत्र तत्र amA: | 
अशङ्कितैः पक्षिगणेः smtp च प्रभो ॥ ९ N 
प्रभो | उन आश्रमोर्मे जहॉ-तहाँ ute झुंड निर्भय एवं 
शान्तचित्त होकर आरामसे बैठे थे । पक्षियोके समुदाय 
निःशङ्क होकर उच्च स्वरसे कलरव करते थे | ९ ॥ 
केकाभिनींलकण्ठानां दात्यूहानां च कूजितेः । 
कोकिलानां कुडुरवेः सुखैः श्रुतिमनोहरेः ॥ १० ॥ 
प्राधीतद्विजघोपेश्च क्कचित्‌ कचिद्लंछतम्‌ । 
फलमूलसमाहारेमंहङ्गिश्चोपशोभितम्‌ ॥ ११॥ 
मोराँक्रे मधुर केकारव, दात्यूह नामक पक्षियोंके कल- 
कूजन और कोयलोंकी ङुहू-कुहू ध्वनि हो रही थी । उनके 
शब्द बड़े ही सुखद तथा कानों और मनको हर लेनेवाळे 
थे | कहीं-कहीं स्वाध्यायशील ब्राह्मणोंके वेद-मन्त्रोंका गम्भीर 
घोष गूँज रहा था और इन सबके कारण उन आश्रमोंकी 
शोभा बहुत बढ़ गयी थी एवं वह आश्रम फल-मूलका 
आहार करनेवाले महापुरुषांसे सुशोभित हो रहा था [| १०-१ 21] 
ततः स राजा प्रददौ तापसाथंसुपाहृतान्‌ । 
कलशान्‌ काञ्चनान्‌ राजंस्तथेवोदुम्वरानपि ॥ १२॥ 
अजिनानि प्रवेणीश्च स्रक्‌ स्रुवं च महीपतिः । 
qasa AMAA पिठराणि च भारत di १३॥ 
भाजनानि च लौहानि पात्रीश्च विविधा चप । 
यदू यदिच्छति यावश्च यब्चान्यदपि भाजनम्‌ ॥ १ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय राजा युघिष्ठिरने तपस्वियोकि fes 
लाये gu सोने और तॉबेके कलश TA कम्बल) खुक? 
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और जो-जो वर्तन चाहता था, उसको उतना ही और वही 

बर्तेन दिया जाता था | दूसरा भी आवश्यक पात्र दे दिया 

जाता था ॥ १२-१४ Il 

एवं स राजा धर्मात्मा परीत्याश्रममण्डलम्‌ । 

वस्डु विश्राण्य तत्‌ सव पुनरायान्महीपतिः ॥ १५॥ 
इस प्रकार धर्मात्मा राजा प्रथ्वीपति युधिष्ठिर आश्रमोंमें 

घूम-घूमकर वह सारा धन बॉटनेक्रे पश्चात्‌ धृतराष्ट्रके आश्रम- 

पर लौट आये ॥ १५ ॥ 

कृताह्विक च राजानं gaai महीपतिम्‌ । 

दद्शासीनमव्यग्रं गान्धारीसहितं तदा ॥ १६॥ 

मातर चाविदूरस्थां शिष्यवत्‌ प्रणतां स्थिताम्‌ i 

कुन्तीं ददश धर्मात्मा शिष्टाचारसमन्विताम्‌ ॥ १७॥ 
वहाँ आकर उन्होने देखा कि राजा धृतराष्ट्र नित्य कर्म 

करके गान्धारीके साथ शान्त भावसे 32 gu हैं और उनसे 

थोड़ी ही दूरपर शिष्टाचारका पालन करनेवाली माता कुन्ती 

शिष्याकी भाँति विनीत भावसे खड़ी है ॥ १६-१७ ॥ 

स तमभ्यच्यं राजानं नाम संश्राव्य चात्मनः । 

निषीदेत्यभ्यजुज्ञातो द्वस्यासुपचिवेश Ed १८॥ 
युधिष्ठिरने अपना नाम सुनाकर राजा धृतराष्ट्रका प्रणाम- 

पूर्वक पूजन किया और 'बेठो? यह आज्ञा मिलनेपर चे 

FIÈ आसनपर बेठ गये ॥ १८॥ 

भीमसेनादयइचेच पाण्डवा भरतर्षभ । 

अभिवाद्योपसंणृह्य निषेदुः पार्थिवाज्ञया ॥ १९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! भीमसेन आदि पाण्डव भी राजाके चरण 

छूकर प्रणाम करनेके पश्चात उनकी आज्ञासे बैठ गये ॥१९॥ 

स तैः परिवृतो राजा शुशुभेऽतीव कौरवः । 

बिभ्रद्‌ mai श्रियं दीप्तां देवेरिव बृहस्पतिः ॥ २०॥ 
उनसे धिरे हुए कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र वैसी ही शोभा 

पा रहे थे, जेसे उज्ज्वल ब्रह्मतेज धारण करनेवाले बृहस्पति 

देवताओँसे घिरे हुए सुशोभित होते हैं || २० ॥ 

तथा तेषूपविष्टेषु समाजग्मुमंहषयः । 

रातयूपप्रश्तयः कुरुक्षेत्रनिवासिनः ॥ २१ ॥ 
वे सब लोग इस प्रकार बेठे ही थे कि कुरुक्षेत्रनिवासी 

शतयूप आदि महर्षि वहाँ आ पहुँचे || २१ ॥ 

व्यासश्च भगवान्‌ विप्रो देवर्षिगणसेवितः । 

व्रतः रिष्येमंहातेजा दशयामास पार्थिवम्‌ ॥ २२॥ 
देवर्षियाँसे सेवित महातेजस्वी विप्रवर भगवान्‌ व्यासने 

भी शिर्ष्यांसहित आकर राजाको «ard दिया || RR? II 


ततः स राजा कौरव्यः कुन्तीपुत्रश्च RANT । 
tamaaraa प्रत्युत्थायाभ्यवादयन्‌ ॥२३॥ 
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उस समय कुरुवंदी राजा धृतराष्ट्र पराक्रमी कुन्तीकुमार 
युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदिने उठकर समागत महर्षियोंको 
प्रणाम किया || २३ ॥ 
समागतस्ततो व्यासः शतयूपादिभिवुतः । 
SE महीपालमास्यतामित्यभाषत ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर शतयूप आदिसे RR हुए नवागत महर्षि व्यास 
राजा धृतराष्ट्रसे बोले--'ब्रेद जाओ? ॥ २४ I 


वरं तु विष्टरं कौश्यं कृष्णाजिनकुशोत्तरम्‌ i 


प्रतिपेदे तदा व्यासस्तद्थसुपकलिपतम्‌ ॥ २५ ॥ 
इसके बाद व्यासजी स्वयं एक सुन्दर कुशासनपर जो 

काले मृगचर्मसें आच्छादित तथा उन्दीके ल्यि बिछाया गया 

था; विराजमान हुए ॥ २५ ॥ 

ते च सवे द्विजश्रेष्ठा विष्टरेषु समन्ततः । 

द्वैपाथनाभ्यनुक्ञाता निषेदुर्विषुलौजसः ॥ २६॥ 
फिर व्यासजोकी आज्ञासे अन्य सतर महातेजस्वी SU 

Ram चारों ओर विछे gu कुद्यास्नोपर ब्रेठ गये ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पवणि आश्रमवासपर्वेणि व्यासागमने सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमगासिकपवके अन्तगैत SUN uad व्यासका आगमनविषयक 
AIREA अध्याय पुरा हुआ || २७॥ 





अष्टाविशो$ध्याय: 
महृ्षि व्यासका इतरा्ट्रसे कुशल पूछते हुए विदुर और युधिष्टिरकी धर्मरूपताझा 
प्रतिपादन करना ओर उनसे अभीष्ट वस्तु मॉगनेके लिये कहना 


वैज्ञग्पायन उवाच 
ततः समुपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मस्छु । 
व्यासः सत्यवतीपुत्र इद्‌ वचनमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
चेंशाम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! तदनन्तर 
महात्मा पाण्डवोँके बैठ जानेपर सत्यबतीनन्दन व्यासने इस 
प्रकार पूछा ॥ १ ॥ 
gaas महावाहो कच्चित्‌ ते वर्धेते तपः । 
कञ्चिन्मनस्ते प्रीणाति वनवासे नराधिप ॥ २ N 
“महाबाहु धृतराष्ट्र ! तुम्हारी तपस्या बढ़ी रही है न? 
नरेश्वर ! वनवासर्म तुम्हारा मन तो लगता है न ? ॥२॥ 
कच्चिद्धदि न ते शोको राजन पुत्रविनाशजः । 
कच्चिज्ञानानि सवोणि सुप्रसन्नानि तेऽनघ ॥ ३ di 
“राजन्‌ | अब कभी तुम्हारे मनमें अपने पुर्वाके 
मारे जानेका शोक तो नहीं होता ? निष्पाप नरेश ! तुम्हारी 
समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ निर्मल तो दो गयी दें न १॥ ३॥ 
कश्चिद्‌ बुद्धि eet कृत्वा चरस्यारण्यकं विधिम्‌ । 
कच्चिद्‌ वधूश्च गान्धारी न शोकेनाभिभूयते ॥ ७ ॥ 
“क्या दुम अपनी बुद्धिको दृढ़ करके वनवासक्रे कठोर 
नियमोका पालन करते हो १ बहू गान्धारी कभी शोकके वशी- 
भूत तो नहीं होती ? ॥ ४ ॥ 
महाप्रज्ञा बुद्धिमती देवी धर्मोथदरिनी । 
आगमापायतर्वशा कथ्विदेषा न शोचति ॥ ५ ॥ 
“गान्धारी बड़ी बुद्धिमती और महाबिदुपी है । यह देवी 
धर्म और अर्थको समझनेवाली तथा जन्म-मरणके तच्वको 


जाननेवाळी दै । इसे तो कभी शोक नहीं होता दै ॥ ५ ॥ 
कञ्चित्‌ झुन्ती च राजस्त्वां शुश्रपत्यनहकृता । 
या परित्यज्य स्त्रं पुत्र शुरुश॒श्रषणे रता ॥ odi 
“राजन्‌ 1 जो अपने पुत्रांको त्यागकर गुरुजनोकी सेवामें 
लगी हुई है, वह कुन्ती क्या अहंकारझून्य होकर तुम्हारी 
सेवा-शुश्रूघा करती दै ?॥ ६ ॥ 
कञ्चिद्‌ धर्मसुतो राजा त्वया प्रत्यभिनन्दितः । 
भीमाजुनयमाइचेच कञ्चिदेतेऽपि सान्त्विताः ॥ ७ ॥ 
“क्या तुमने धमंपुत्र राजा युधिष्ठिरका अभिनन्दन किया 
है? भीम, अजुन, ago और सदृदेवको भी धीरज 
बघाया है? | ७॥ 
कञ्चिन्नन्द्सि Zar कञ्चित्‌ ते निर्मल मनः । 
कच्चिच्च शुद्धभावोऽसि जातज्ञानो नराधिप | ८ di 
“नरेश्वर ! क्या इन्हें देखकर तुम प्रसन्न होते हो? क्‍या इनकी 
ओरसे तुम्हारे मनकी मैल दूर हो गयी है ? क्या शान-सम्पन्न 
होनेके कारण तुम्हारे हृदयका भाव शुद्ध हो गया है १ ॥८॥ 
quf त्रितयं श्रेष्ठं सवभूतेषु भारत । 
निवरता महाराज सत्यमक्रोध एवच॥ ९ ॥ 
“महाराज ! भरतनन्दन ! किसीसे वेर न रखना, सस्य 
बोलना और क्रोधको सर्वया त्याग देना-ये तीन गुण सब 
प्रागिर्योमे श्रेष्ठ माने गये हैं ॥ ९ ॥ 
कञ्चित्‌ ते च मोहोऽस्ति वनवासेन भारत | 
स्ववशो वन्यमन्नं बा उपवासोऽपि वा भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
“भारत ! बनमें उत्पन्न छुआ अन्न तुम्हारे वराम रह 
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अथवा तुम्हें उपवास करना पड़े; सभी «zm वनवाससे 
तुम्हें मोह तो नहीं होता है ? || १० | 
ARa चापि राजेन्द्र विदुरस्य महात्मनः । 
गमनं विधिनानेन धममस्य सुमहात्मनः ॥ ११ ॥ 
«राजेन्द्र ! महात्मा बिदुरकेः जो साक्षात्‌ महामना धर्मके 
स्वरूप थे; इस विधिसे परलोकगमनका समाचार तो तुम्हे 
ज्ञात हुआ हो होगा ॥ ११ ॥ 
माण्डव्यशापाद्धि स वे धमा विदुरतां गतः । 
महावुद्धिमंहायोगी महात्मा सुमहामनाः ॥ १२॥ 
“माण्डव्यमुनिके शापसे धम ही विदुररूपमें अवतीर्ण हुए 
थे | वे परम बुद्धिमान्‌ महान्‌ योगी, महात्मा ओर महा- 
मनस्वी थे ॥ १२॥ 
बृहस्पतिवी देवेषु शुक्रो NAGU च । 
न तथा बुद्धिसम्पन्नो यथा स पुरुषर्षभः ॥ १३॥ 
‹देवताओंमें बृहस्पति और असुरोंमें शुक्राचार्य भी d 
बुद्धिमान्‌ नहीं हैं; जैसे पुरुषप्रवर विदुर थे 3 ॥ 
तपोवळव्ययं कृत्वा सुचिरात्‌ सम्भृतं तदा । 
माण्डन्येनर्पिणा धमां ह्यभिभूतः सनातनः ॥ १४ ॥ 
“माण्डव्य ऋषिने चिरकालसे संचित किये हुए तपोबल- 
का क्षय करके सनातन धर्मदेवको ( झाप देकर ) पराभूत 
किया था ॥ १४ |i 
नियोगाद्‌ ब्रह्मणः पूव मया स्वेन वलेन च । 
वेचित्रवीयके क्षेत्रे जातः स सुमहामतिः ॥ १५॥ 
“मैंने पूर्वकालमें ब्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार अपने 
तपोबलसे विचित्रवीयके क्षेत्र ( भार्या ) में उस परम 
बुद्धिमान्‌ विदुरको उत्पन्न किया था || १५ || 
भ्राता तवच महाराज : देवदेवः सनातनः । 
धारणान्मनसा ध्यानाद्‌ यं धर्म कवयो विदुः ॥ १६॥ 
“महाराज ! तुम्हारे भाई विदुर देवताओंके भी देवता 
सनातन धर्म थे | मनके द्वारा धर्मका धारण और ध्यान 
किया जाता है? इसलिये विद्वान्‌ पुरुष उन्हें धर्मक्रे नामसे 
जानते हैं ॥ १६ Il 
सत्येन संवर्धयति यो दमेन रामेन च। 
अहिंसया च दानेन तप्यमानः सनातनः ॥ १७॥ 
“जो सत्य) इन्द्रियसंयम» मनोनिग्रह? अहिंसा और दान- 
के रूपमें सेवित होनेपर जगत्के अभ्युदयका साधक होता है, 
वह सनातनधर्म विदुरसे भिन्न नहीं दै ॥ १७ ॥ 
येन योगवलाज्ातः कुरुराजो युधिष्ठिरः | 
धर्म इत्येष नृपते प्राक्षेनामितवुद्धिना ॥ Rc 
“जिस अमित बुद्धिमान्‌ ओर प्राज्ञ देवताने योगवलसे 





कुरुराज युधिष्ठिरको जन्म दिया था, वह धर्म fero ही 

स्वरूप है ॥ १८ Il 

यथा वह्निर्यथा वायुयंथाऽऽपः प्रथिवी यथा । 

यथाऽऽकाशं तथा धर्मं इह चासुत्र च स्थितः ॥ १९॥ 
“जैसे अग्नि, वायु, जळ, प्रथ्वी और आकादाकी सत्ता 

इहलोक और परलोकमें भी है; उसी प्रकार धर्म भी उभय 

लोकमें व्याप्त है || १९ | 

सर्वंगश्चैच राजेन्द्र सव व्याप्य चराचरम्‌ | 

दश्यते देवदेवेः ख सिद्धेनिसुक्तकल्मबेः ॥ २० ॥ 
“राजेन्द्र ! धर्मकी सर्वत्र गति है तथा वह सम्पूर्ण चरा- 

चर जगतको व्याप्त करके स्थित है । जिनके समस्त पाप धुल 

गये हैं, वे सिद्ध पुरुष तथा देवताओंक्रे देवता ही धर्मका 

साक्षात्कार करते हैं || २० ॥ | 

यो हि धर्म: स विदुरो विदुरों यः स पाण्डवः | 

स एष राजन्‌ दद्यस्ते पाण्डवः प्रेष्यवत्‌ स्थितः॥ २१ ॥ 
“जिन्हें धर्म कहते हैं वे ही विदुर थे और जो विदुर थे, 

वे ही ये पाण्डुनन्दन युधिष्टिर हैं, जो इस समय तुम्हारे 

सामने दासकी भाँति खड़े हैं ॥ २१ | 

प्रविष्टः स महात्मानं भ्राता ते वुद्धिसत्तमः । 

दृष्टा महात्मा कोन्तेयं महायोगवलान्वितः ॥ २२॥ 
“महान्‌ योगवलसे सम्पन्न और बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ तुम्हारे 

भाई. महात्मा विदुर कुन्तीनन्दन युधििरको सामने देखकर 

इन्हींके दारीरमें प्रविष्ट हो गये हैं || २२ II 

त्वां चापि श्रेयसा योक्ष्ये न चिराद्‌ भरतषभ । 

संशयच्छेदनाथोय प्राप्तं मां चिद्धि पुरक ॥ २३॥ 
“भरतश्रेष्ठ ! अव तुम्हें भी में शीघ्र ही कल्याणका 

भागी ankm । बेटा ! तुम्हे ज्ञात होना चाहिये कि इस 

समय में तुम्हारे daña निवारण करनेक्रे लिये 

आया हूँ ॥ २३ I 

न कृतं यैः पुरा केश्चित्‌ कर्म लोके महर्षिभिः । 

आश्चर्यभूतं तपसः फलं तद्‌ द्शयामि वः ॥ २४॥ 
aaeh किन्ही महर्षियोंने संसारमें अबतक जो 

चमत्कारप्ण कार्य नहीं किया थाश वह भी आज में कर 

दिखाऊँगा । आज में तुम्हें अपनी तपस्याका आश्चर्यजनक 

फल दिंखलाता हूँ ॥ २४ Il 

किमिच्छसि महीप(ल मत्तः प्राघमभीष्सितम्‌ । 

द्रष्टु स्प्रप्टुमथ श्रोतुं तत्कतोऽस्मि तवानघ d २५॥ 
*निप्पाप महीपाल ! बताओ; तुम मुझसे कोन-सी अभीष्ट 

वस्तु पाना चाहते हो किसको देखनेश सुनने अथवा स्पर्श 

करनेकी तुम्हारी इच्छा है ? में उसे पूर्ण करूँगा, ॥ २५ Il 





इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पवणि आश्रमवासपर्वणि व्यासवाक्ये अष्टविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


gu प्रकार श्रीमहामार्त आश्रमवासिङपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपवेमें व्यासवाक्यदिषयक अट्टाईसर्वॉ अध्याय पूरा हुआ॥ २८ ॥ 
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( पुत्रद्शेनपवे ) 


एकोनत्रिशोऽध्यायः 
धृतराष्ट्रका सृत regat शोकसे दुखी होना तथा गान्धारी और कुन्तीका व्यासजीसे 
अपने मरे हुए पुत्रोंके दशन करनेका अनुरोध 


जनमेजय उवाच 
वनवासं गते चिप्र aa महीपतो। 
UT नुपरादूले वध्वा कुन्त्या समन्विते ॥ १ ॥ 
बिदुरे चापि संसिद्धे धर्मराजं व्यपाश्रिते । 
quu पाण्डुपुत्रेषु सवष्वाश्रममण्डले ॥ २ ॥ 
यत्‌ तदाश्चर्यंमिति चे करिष्यामीत्युवाच ह। 
व्यासः परमतेजस्वी महुर्षिस्तद्‌ वदस्व में ॥ ३॥ 
जनमेजयने पूछा-त्रह्मन्‌ ! जत्र अपनी धर्मपत्नी 
गान्धारी ओर बहू कुन्तीके साथ नृपश्रेष्ठ प्रथ्वीपति धृतराष्ट्र 
वनवासके लिये चले गये) विदुरजी सिद्धिको um होकर 
धर्मराज युथिषिरके शरीरमें प्रविष्ट हो गये और समस्त पाण्डव 
आश्रममण्डलमें निवास करने लगे, उस समय परम तेजस्वी 
व्यासजीने जो यह कहा था कि “में आश्चर्यजनक घटना 
प्रकट करूंगा? वह किस प्रकार हुई ? यह मुझे बताइये १ ॥ 
वनवासे च कौरव्यः कियन्तं काळमच्युतः । 
युधिष्ठिरो नरपतिन्यंवसत्‌ सजनस्तदा ॥ ४ ॥ 
अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले कुरुवंशी राजा 
युधिष्ठिर कितने दिनोंतक सत्र euim साथ वनमें रहे थे ? ॥ 
किमाहाराश्च ते तत्र ससेन्या न्यवसन्‌ प्रभो । 
सान्तःपुरा महात्मान इति तद्‌ बहि मेऽनघ ॥ ५ ॥ 
प्रभो ! निष्पाप मुने ! सेनिको और अन्तःपुरकी fadt- 
के साथ वे महात्मा पाण्डव क्या आहार करके वहाँ निवास 
करते थ १ ॥ ५ II 
वैञ्यम्पायन उवाच 
तेऽनुक्षातास्तदा राजन्‌ कुरुराजेन पाण्डचाः । 
विविधान्यन्नपानानि विश्राम्यानुभवन्ति ते ॥ ६ ॥ 
वेरस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! कुरुराज धृतराष्ट्रने 
पाण्डवाँको नाना प्रकारके अन्न-पान ग्रहण करनेकी आज्ञा दे 
दी थी; अतः वे वहा विश्राम पाकर सभी qug उत्तम 
भोजन करते थे। II 


मासमेकं विजहुस्ते ससेन्यान्तःपुरा वने । 

अथ तत्रागमद्‌ व्यासो यथोक्तं ते मयानघ ॥ ७ ॥ 
वे सेनाओं तथा अन्तःपुरकी स्त्रियोके साथ वहा एक 

मासतक बनमें विहार करते रदे । अनघ ! इसी बीचमें जैसा 

कि मैंने तुम्हें बताया है; वहाँ व्यासजीका आगमन हुआ d 


तथा च तेपां सर्वेषां कथाभिनपसनिधी । 
व्यासमन्वास्यतां राजन्नाजग्सुसुनयो परे ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! राजा धृतराष्ट्रके समीप व्यासजीके पीछे बेठे हुए 
उन सबलोगोंमें जब उपर्युक्त बातें होती रहीं, उसी समय 
वहाँ दूसरे-दूसरे मुन भी आये ॥ ८ ॥ 
नारद्‌ः पर्वतश्चैव देवलश्च महातपाः । 
विश्वावखुस्तुम्बुरुश्च चित्रसेनश्च भारत ॥ ९ N 
भारत ! उनमें नारद, पर्वत, महातपस्वी देवल, विश्वा- 
वसु, gaa तथा चित्रसेन भी थे ॥ ९॥ 
तेषामपि यथान्यायं पूजां चक्रे महातपाः । 
ध॒तराष्ट्राभ्यनुज्ञातः कुरुराजो युधिष्ठिरः d १० N 
वृतराष्ट्रकी आज्ञासे महातपस्वी कुरुराज युधिष्ठिरने उन 
सबकी भी यथोचित पूजा की ॥ १० ॥ 
निषेदुस्ते ततः सचे पूजां प्राप्य युधिष्ठिरात्‌ । 
आसनेषु च पुण्येषु aen चरेषु च ॥ ११॥ 
युधिष्ठिरसे पूजा ग्रहण करके चे सब-के-सब मोरपंखके 
बने हुए पवित्र एवं श्रेष्ठ आसरनोपर विराजमान हुए ॥ ११॥ 
तेषु तञोपविष्टेषु स तु राजा महामतिः । 
पाण्डुपुत्रेः परिवृतो निषसाद कुरूद्वह ॥ १२॥ 
quas | उन सबके बैठ जानेपर पाण्डवाँसे घिरे हुए 
परम बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्र बैठे ॥ १२ ॥ ` 
गान्धारी चेव कुन्ती च द्रौपदी सात्वती तथा । 
स्न्ियश्चान्यास्तथान्याभिः सहोपविविशुस्ततः ॥ १३ ॥ 
गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा दूसरी fat 
अन्य farte साथ आसपास ही एक साथ ds गयीं ॥१३॥ 
तेषां तत्र कथा दिव्या घर्मिष्ठाश्वाभवन नुप । 
ऋषीणां च पुराणानां देवाखुरविमिञ्चिताः ॥ १७ ॥ 
नरेश्वर ! उस समय उन SUD धर्मसे सम्बन्ध रखने- 
वाली दिव्य कथाएँ होने गीं । प्राचीन ऋषियों तथा देव- 
ताओ और STERNE सभ्वन्ध रखनेवाली चर्चाएँ छिड़ गयीं ॥ 
ततः कथान्ते व्यासस्तं प्रश्ञाचश्चुषमीश्वरम्‌ । 
प्रोबाच वदतां श्रेष्ठ: पुनरेव स तद्‌ वचः ॥ २५ N 
प्रीयमाणो महातेजाः सवंवेद्चिदां वरः । 
बातचीतके अन्तम सम्पूर्ण वेदवेत्ताओ और बक्ताओंमे 
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८४४० 
sig महातेजस्वी महर्षि व्यासजीने प्रसन्न होकर प्रज्ञाचक्षु 
राजा धृतराष्ट्रसे पुनः वही बात कही ॥ १५३ ॥ 
चिदिति मम राजेन्द्र यत्‌ ते हृदि विवक्षितम ॥ १६॥ 
दह्यमानस्य शोकेन तव पुत्रकतेन वे । 
“राजेन्द्र ! तुम्हारे हृदयमें जो कहनेकी इच्छा हो रही 
है, उसे मैं जानता हूँ | दुम निरन्तर अपने मरे हुए mb 
शोकसे जळते रहते हो ॥ १६३ ॥ 
गान्धायोश्चैव यदू दुःखं हृदि तिष्ठति नित्यदा d १७॥ 
कुन्त्याश्च यन्महाराज द्रौपद्याश्च हृदि स्थितम्‌ । 
“महाराज ! गान्धारी) कुन्ती ओर द्रोपदीके हृदयमें भी 
जो दुःख सदा बना रहता देश वह भी मुझे ज्ञात है tell 
यञ्च धारयते तीव दुःखं पुत्रचिनाशजम्‌ ॥ १८॥ 
सुभद्रा कृष्णभगिनी en विदित मम । 
“श्रीकृष्णको बहिन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्युके मारे 
जानेका जो दुःसह दुःख हृदयमें धारण करती है; वह भी 
मुझसे अज्ञात नहीं है ॥ १८३ ॥ 
श्रुत्वा समागममिमं सवेषां चस्तुतो नृप ॥ १९ ॥ 
संशायच्छेदनाथाय प्रात कौरवनन्दन । 
“कौरवनन्दन ! नरेश्वर ! वास्तवमें तुम सब लोगोंका यह 
समागम सुनकर तुम्हारे मानसिक संदेहोंका निवारण करनेके 
लिये में यहाँ आया हूँ ॥ १९% ॥ 
इमे च देवगन्धर्वाः सवं चेमे Gua: ॥ २० ॥ 
qarg तपसो वीर्यम मे चिरसम्भृतम्‌ | 
“ये देवता, गन्धर्वं और महर्षि सब लोग आज मेरी 
चिरसंचित तपस्याका प्रभाव देखें || २०१ ॥ 
तदुच्यतां महाप्रा् क कामं प्रददामि ते ॥ २१॥ 
TINSA चर दातुं Wu मे तपसः फलम्‌ | 
“महाप्राज्ञ नरेश ! बोलो) में तुम्हें कौन-सा अभीष्ट 
मनोरथ प्रदान करूँ १ आज में तुम्हे मनोवाञ्छित वर देने- 
को तैयार हूँ । तुम मेरी तपस्याका फल देखो? ॥ २१३ N 
प्वसुक्तः स राजेन्द्रो व्यासेनामितवुद्धिना ॥ २२॥ 
agiia संचिन्त्य वचनायोपचक्रमे । 
अमित बुद्विमान्‌, महर्षि व्यासक्रे ऐसा कहनेपर महाराज 
धृतराष्ट्रने दो घड़ीतक विचार करके इस प्रकार कहना आरम्भ 
किया ॥ २२३॥ 
धन्यो ऽ स्म्यजु ger सफल जीचितं च मे ॥ २३॥ 
यन्मे समागमोऽयेह भवद्भिः सह साधुभिः। 
“भगवन्‌. ! आज मैं धन्य हूँ? आपलोर्गोकी कृपाका 
पात्र हुँ तथा मेरा य जीबन भी सफळ है; क्‍योंकि आज यहाँ 
आप-जैसे साधु-महात्माओँका समागम मुंझे प्रात हुआ दै २२३ 


भीमदहाभारते 
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अद्य चाप्यवगच्छामि गतिमिष्टामिहात्मनः ॥ २४ ॥ 
त्रह्मकल्पभवद्धियंत्‌ समेतोऽहं eub । 

“तपोधनो ! आप ब्रह्मठल्य महात्माओंका जो संग मुझे 
प्रास हुआ उससे में समझता हूँ कि यहाँ अपने लिये enfe 
गति मुझे प्राप्त हो गयी ॥ २४३६ ॥ 
दर्शनादेव भवतां पूतोऽहं नात्र संशयः ॥ २५॥ 
विद्यते न भयं चापि परलोकान्ममानघाः। 

“इसमें संदेह नहीं कि भें आपलोगोंके दर्दानमात्रसे पवित्र 
हो गया | निष्पाप महर्षियों ! अब मुझे परलोकसे कोई भय 
नहीं है ॥ २५३ ॥ 
कि तु तस्य सुदुवुद्धेमन्दस्पापनयेश्रराम ॥ २६॥ 
दूयते मे मनो नित्यं स्मरतः quus | 

“परंतु अत्यन्त खोटी बुद्धिवाले उस मन्दमति दुर्योधन- 
के अन्यायाँसे जो मेरे सारे पुत्र मारे गये हैं, उन्हें qi 
आसक्त रहनेवाला में सदा याद करता EG इसलिये मेरे मनमें 
बड़ा दुःख AT है | २६१ ॥ 
अपापाः पाण्डवा येन निकृताः पापत्रुद्धिना ॥ २७॥ 
घातिता पृथिवी येन सहया सनरद्विपा। 

पापपूर्ण विचार रखनेवाले उस दुर्योधने निरपराध 
पाण्डवौको सताया तथा धोड़ोंश मनुष्यों और हाथियोंसहित 
इस सारी एथ्वीके वीरोंका विनाश करा डाला ॥ २७३ ॥ 
राजानश्च AUAN नानाजनपदेश्वराः ॥ २८ ॥ 
आगस्य मम पुत्रार्थे सर्व AT गताः d 

अनेक देशोंके स्वामी महामनस्वी नरेश मेरे पुत्रकी 
सहायताके लिये आकर सब-के-सब मृत्युक्रे अधीन हो गये || 
ये ते पितुश्च दारांश्च प्राणांश्च मनखः प्रियान्‌॥ २९ ॥ 
परित्यज्य गताः झूराः प्रेतराजनिवेरानम्‌। 

वे सब uid भूपाल अपने पिताओं, पत्नियों) प्राणों 
और मनको प्रिय enam भोगोंका परित्याग करके यम- 
लोकको चले गये | २९३ ॥ 
का जु तेषां गतिव्रह्मन्‌ मित्राथं ये हता CX ॥ ३० ॥ 
तथैव पुत्रपौत्राणां मम ये निहता युधि। 

“ब्रह्मन्‌ ! जो मित्रके लिये युद्धमें मारे गये उन राजाओंँ- 
की क्या गति हुई होगी ! तथा जो रणभूमिमें वीरगतिको 
प्राप्त हुए हैं, उन मेरे पुत्रों और पोत्रोंको किस गतिकी प्राप्त 
हुई होगी १॥ ३०१ Il 
दूयते मे मनो 5भीक्ष्ण घातयित्वा महाबलम्‌ ॥ ३१॥ 
भीष्मं शान्तनवं वृद्धं द्रोणं च द्विजसत्तमम्‌ । 


“महाबली झान्तनुनन्द्न भीष्म तथा इद्ध ब्राह्मणप्रवर 
द्रोणाचार्यका वध कराकर मेरे मनको बारंबार दुःसह संताप 


प्राप्त होता दै 323 ॥ 
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पुत्रदशनपचं एकोनत्रिशो ऽध्यायः 
मम पुत्रेण मूढेन पापेनाऊतवुद्धिना ॥ ३२॥ 


क्षयं नीतं me di पूथिवीराज्यमिच्छता । 
“अपवित्र बुद्धिवाले मेरे पापी एवं मूख पुत्रने समस्त 
भूमण्डळके राज्यका लोभ करके अपने दीप्तिमान्‌ कुलका 
विनाश कर डाला ॥ ३२३ UI 
एतत्‌ सवेमनुस्म्वुत्य दह्यमानो दिवानिशम्‌ ॥ ३३॥ 
न शान्तिमधिगच्छामि दुःखशोकसमाहतः । 
इति मे चिन्तयानस्य पितः शान्तिने विद्यते ॥ ३३ ॥ 
थे सारी बातें याद करके में दिन-रात जळता रहता हूँ । 
दुःख और झोकसे पीड़ित होनेके कारण मुझे शान्ति नहीं 
मिलती है। पिताजी ! इन्हीं चिन्ताओंमें पड़े-पढ़े मुझे कभी 
शान्ति नहीं प्रात होती? | ३३-३४ ॥ 
derum उवाच 
तच्छुत्वा विविध तस्य si: परिदेचितम्‌ । 
पुनरनेवीकृतः। शोको गान्धायो जनमेजय ॥ ३५॥ 
चैशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! राजिं धृतराष्ट्र- 
का वह भाति-भातिसे विलाप सुनकर गान्धारीका शोक फिरसे 
नया-सा हो गया ॥ ३५॥ 
कुन्त्या द्रुपदपुञ्याश्च सुभद्रायास्तथेंव च । 
तासां च चरनारीणां वधूनां कौरवस्य ह ॥ ३६॥ 
कुन्ती, द्रौपदी) सुभद्रा तथा कुरुराजकी उन सुन्दरी 
बहुओंका शोक भी फिरसे उमड़ आया ॥ ३६ ॥ 
पुत्रशोकसमाविष्टा गान्धारी त्विदमब्रवीत्‌ | 
श्वशुरं बद्धनयना देवी प्राञ्जछिरुत्थिता ॥ ३७॥ 
आँखोंपर पट्टी बांधे गान्धारी देवी श्वशुरके सामने हाथ 
जोड़कर खड़ी हो गयीं और पुत्रशोकसे daa AM इस 
प्रकार बोलीं || ३७ | 
घोडरेमानि वर्षाणि गतानि gagga । 
अस्य राजो हतान्‌ पुाञ्शोचतो न रामो विभो॥ ३८॥ 
मुनिवर ! प्रभो ! इन महाराजको अपने मरे हुए ub 
लिये शोक करते आज सोलह वर्ष बीत गये; किंतु अबतक 
इन्हें शान्ति नहीं मिली || ac II 
पुत्रशोकसमाविष्टो निःश्वसन्‌ ह्येष भूमिपः । 
न शेते वसतीः सवो JaA महामुने ॥ 32 N 
“महामुने ! ये भूमिपाल धृतराष्ट्र पुत्रशोकसे daa हो 
सदा लम्बी सॉस खींचते ओर आहें भरते रहते हैं | इन्हें रात- 
भर कभी नींद नहीँ आती । ३९ ॥ 
लोकानन्यान्‌ समथा ऽसि स्रष्टं सर्वास्तपोबलात्‌। 
किसु लोकान्तरगतान्‌ राजो द्शेयितुं सुतान्‌ ॥ ३० N 
“आप अपने तपोवलसे इन सत्र लोकोंकी दूसरी सृष्टि 





करनेमें समर्थ हैं, फिर लोकान्तरमें गये हुए, पुत्रोंकी एक बार 
राजासे मिला देना आपके लिये कौन बड़ी बात दै ? ॥ ४० | 
इयं च द्रोपदी कृष्णा हतज्ञातिखुता zu | 

शोचत्यतीव सवासां स्नुषाणां दयिता स्नुषा ॥ 2१ ॥ 

“यह द्रुपदकुमारी कृप्णा मुझे अपनी समस्त पुत्र-वधुओं- 
में सबसे अधिक प्रिय है । इस वेचारीके भाई-त्रन्धु ओर पुत्र 
सभी मारे गये हैं; जिससे यह अत्यन्त URSUS रहा करती है॥ 
तथा ऊष्णस्य भगिनी सुभद्रा भद्रभाषणी | 
सोंभद्रवधसंतत्ता ya शोचति भाविनी ॥ 3२॥ 

“सदा मङ्गलमय वचन बोल्नेवालो श्रीक्कण्णकी वहिन 
भाविनी सुभद्रा सर्वदा अपने पुत्र अभिमन्युके quu uda हो 
निरन्तर शोकमें ही डूबी रहती है va ॥ 
इयं च भूरिश्रवसो भायों परमसम्मता। 
भतेव्यसनशोकातो भृशं शोचति भाविनी ॥ ३३॥ 
यस्यास्तु श्वशुरो धीमान्‌ वाह्रिकः स कुरूद्वहः। 
निहतः सोमदत्तश्च पित्रा सह महारणे ॥ ४४ ॥ 

धये भूरिश्रवाक्री परमप्यारी पत्नी बेटी है, जो पतिकी मृत्यु- 
के शोकसे व्याकुळ हो अत्यन्त दुःखमें मग्न रहती हैं । इसके 
बुद्धिमान्‌ श्वशुर कुरुश्रेष्ठ बाहिक भी मारे गये हैं । भूरिश्रवाके 
पिता सोमदत्त भी अपने पिताके साथ ही उस मद्दासमरमें 
वीरगतिको प्रात हुए थे ॥ ४३-४४ ॥ 
श्रीमतो5स्य महावुद्धेः संग्रामेप्वपलायिनः । 
पुत्रस्य ते पुत्रशतं निहतं यद्‌ रणाजिरे ॥ ३५॥ 
तस्य भायोशतमिदं दुःखशोक समाहतम्‌ । 
पुनः gaidam शोक राज्ञो HAA च ॥ ४६॥ 
तेनारम्मेण महता मामुपास्ते महामुने। 

«ITA पुत्र» संग्राममे कभी पीठ न दिखानेवाल> परम 
बुद्धिमान्‌ जो ये श्रीमान्‌ महाराज दे इनके जो सो पुत्र समराङ्गणमे 
मारे गये थे, उनकी ये सो स्त्रिया वेठी हैं । ये मेरी बहुएँ दुःख 
और शोकके आघात सहन करती हुई मेरे और महाराजके भी 
शोकको वारंवार बढ़ा रही हैं । महामुने ! ये सब-की-सब शोकके 
महान्‌ आवेगसे रोती हुई मुझे ही घेरकर वेठी रहती हैं॥ 
ये च शारा महात्मानः श्वशुरा मे महारथाः ॥ ७७ d 
सोमदत्तप्रभूतयः का जु तेषां गतिः प्रभो । 

“प्रभो ! जो मेरे महामनस्वी श्वशुर sux महारथी 
सोमदत्त आदि मारे गये हैं, उन्हे कौन-सी गति प्रात हुई दे१॥ 
तच प्रसादाद्‌ भगवन्‌ विशोको ऽयं महीपतिः ॥ ४८ ॥ 
यथा स्यादू भविता चाहं कुन्ती चेयं बधूस्तव । 

“भगवन्‌ | आपके प्रसादसे ये महाराज, मैं और 
आपकी बहू कुन्ती--ये सब-के-सब जैसे भी शोकरहित हो जाये; 

ऐसी कृपा कीजिये ॥ ४८३ ॥ 
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इत्युक्तवत्यां गान्धार्या कुन्ती बतकृशानना ॥ ४९ ॥ 
प्रच्छन्नजातं पुत्रं तं सस्मारादित्यसंनिभम्‌ । 
जब गान्धारीने इस प्रकार कहा? तब त्रतसे दुर्बल H- 
वाली कुन्तीने गुप्तरूपसे उत्पन्न हुए अपने सूर्यदुल्य तेजस्वी 
पुत्र कर्णका “भरण किया ॥ ४९४ ॥ 
सासूषिवंस्दो व्यासो दूर्रवणद्शनः ॥ ५० ॥ 
अपझ्यद्‌ दुःखितां देवीं मातरं सव्यसाचिनः । 
दूरतककी देखने-सुनने और समझनेवाले RAAR ऋषि 
व्यासने अजुंनकी माता कुन्तीदेवीको ढुःखमें Wu हुई 


देखा || ५०३ Il 


आमहाभारते 





[ आश्रमवासिकपर्वणि 


तामुवाच ततो व्यासो यत्‌ ते काय विवक्षितम्‌ ॥ ५१॥ 
तद्‌ बूहि त्वं महाभागे यत्‌ ते मनसि वर्तते । 

तव भगवान्‌ व्यासने उनसे कहा--“मद्दाभागे ! तुम्हें 
किसी कार्यके लिये यदि कुछ कहनेकी इच्छा db तुम्हारे 
मनमें यदि कोई बात उठी हो; तो उसे कहो ॥ ५१३ || 
श्वशुराय ततः sedi प्रणम्य शिरसा तदा ॥ ५२॥ 
उवाच वाक्य सत्रीडा विवृण्वाना पुरातनम्‌ ॥ ५३॥ 

तब कुन्तीने मस्तक झुकाकर श्वशुरको प्रणाम किवा और 
लजित हो प्राचीन गुप्त रहस्यको प्रकट करते हुए 
कहा ॥ ५२-५३ ll 








इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपवंणि एतराष्ट्रादिक्कतम्रार्थने एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्नके अन्तर्गत पुत्रइशनपत्रमें धृतराष्ट्र आदिकी की हुई प्रार्थना- 
विषयक उन्तीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 


Rada 
त्रिशोऽष्यायः 


कुन्तीका कणेके जन्मका I रहस्य बताना ओर व्यासजीका उन्हें सान्त्वना देना 


कुन्त्युवाच 
भगवञ्‌ श्वशुरो मेऽसि दैवतस्यापि देवतम्‌ । 
स मे देवातिदेवस्त्वं उणु सत्यां गिर मम ॥ १ ॥ 
कुन्ती बोली--भगवन्‌ ! आप मेरे ux हैं, मेरे 
देवताके भी देवता हैं; अतः मेरे लिये देवताओंसे भी बढ़कर 
हें ( आज मैं आपके सामने अपने जीवनका एक गुप्त रहस्य 
प्रकट करती हूँ ) | मेरी यह सच्ची वात सुनिये ॥ १ ॥ 
aaeh कोपनो विप्रो दुर्चाखा नाम मे पितुः । 
भिक्षासुपागतो भोक्त तमहं पर्यतोषयस्‌ ॥ २॥ 
एक समयकी बात है; परम क्रोधी तपस्वी ब्राह्मण दुर्वासा 
मेरे पिताक्रे यहाँ भिक्षाके लिये आये थे। मेने उन्हें अपने 
द्वारा की गयी सेवाओंसे संतुष्ट कर लिया X 
शौचेन त्वागसस्त्यागैः शुद्धेन मनसा तथा । 
कोपस्थानेष्वपि महत्स्वकुप्य्न कदाचन ॥ ३ ॥ 
में शौचाचारका पालन करती? अपराधसे बची रहती 
और zz हदयसे उनकी आराधना करती थी । क्रोधके बड़े- 
से-त्रड़े कारण उपस्थित होनेपर भी मैंने कभी उनपर क्रोध 


नहीं किया || ३ ॥ 

स प्रीतो वरदो मे ऽभूत्‌. रुतळत्यो महामुनिः । 

आवइ्यं ते ग्रहीतव्यमिति मां सोऽत्रचीद्‌ वचः ॥ ४ ॥ 
इससे वे वरदायक मद्दासुनि मुझपर बहुत प्रसन्न हुए | 

जब उनका कार्य पूरा हो गया तत्र वे वोले--'तुम्हें मेरा 

दिया हुआ वरदान अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा? v ॥ 


ततः शापभयादू यिध्रमवोचं पुनरेव तम्‌। 

पचमर्त्विति च प्राह पुनरेच ख से द्विजः ॥ ५ ॥ 
उनकी वात सुनकर मेंने शापक्रे भसे पुनः उन ब्रह्मर्पिसे 

कहा--*भगवन्‌ ! ऐसा ही हो ।? तब वे ब्राह्मणदेवता फिर 

मुझसे बोले--॥ ५ Il 

धर्मस्य जननी भद्रे भवित्री त्वं शुभानने । 

वरो स्थास्यन्ति ते देवा यांस्त्वमावाहयिप्यखि ॥ ६ ॥ 
“भद्रे | तुम धमकी जननी होओगी । झुभानने | तुम 

जिन देवताओंका आवाहन करोगी वे तुम्हारे वशमें हो जायेंगे॥? 

इत्युक्त्वान्तरहितो विप्रस्ततोऽहं चिस्मिताभवम्‌। 

न च सर्वोखवस्थाखु wg विप्रणश्यति ॥ ७ ॥ 
याँ कहकर वे ब्रह्मर्षि अन्तर्धान हो गये | उस समय 

में वहाँ आश्चर्यसे चकित दो गयी । किसी भी अवस्थामें उनकी 

बात मुझे भूलती नहीं थी ॥ ७॥ 

अथ  हस्येतलस्थाहं रविसुयन्तमीक्षती । 

«euer तडपेवोक््यं स्पृह्यन्ती दिवानिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
एक दिन जब में अपने महलकी छतपर खड़ी थी, उगते 

gu सूर्यपर मेरी दृष्टि पड़ी । महर्षि दुर्वासाके वचनोंका स्मरण 

करके में दिन-रात सूर्यदेवको चाहने लगी । ८ ॥ 

स्थिताऽहं चालभावेन तत्र GUN 

अथ देवः सहस्रांशुर्मत्लसमीपगतोभवल्‌ ॥ ९ ॥ 
उस समय d ब्राळ-स्वभावसे युक्त यी | सूर्यदेवक्रे 

आगमनसे किस दोपरकी प्राति होगी? इसे में नहीं समझ सकी | 
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इधर HX आवाहन करते ही भगवान्‌ सूर्य पास आकर खड़े 
हो गये ॥ ९ Il 
द्विधा कृत्वा 5 ऽत्मनो देहं भूमी च गगनेऽपि च I 
तताप छोकनेकेन ड्वितीयेनागमत्‌ स माम्‌ ॥ o i 
वे अपने दो शरीर बनाकर एकसे आकाझ में रहकर सम्पूर्ण 
विश्वको प्रकाशित करने लगे और दूसरेसे प्रथ्वीपर मेरे पास 
आ गये ॥ १० || 
स मामुवाच वेपन्तीं वरं मत्तो uui ह। 
गस्यतामिति तं चाह प्रणम्य शिरसावदम ॥ ११॥ 
मं उन्हें देखते ही कॉपने लगी । वे बोले--*देवि ! 
मुझसे कोइ वर मांगो ।? तब मेने सिर झुकाकर उनके चरणों- 
में प्रणाम किया और कहा--“कृपया यहाँसे चले जाइये ||? 
स मासुवाच तिग्मांचुवृथा s sar न मे क्षमम्‌। 
धक्ष्यामि त्वां च चिरं च येन दत्तो वरस्तव ॥ १२॥ 
तव उन प्रचण्डरदिम सूयने मुझसे कहा--'मेरा आवाहन 
व्यथ नहीं हो सकता । तुम कोई-न-कोई वर अवश्य मांग लो 
अन्यथा में तुमको और जिम्नने तुम्हें वर दिया दैः उस ब्राह्मणको 
भी भस्म कर डाळूँगा? || १२ ॥ 
तमहं रक्षती चिप्र शापादनपकारिणम्‌ । 
gs मे त्वत्समो देव भवेदिति ततो 5त्रवम्‌ ॥ १३॥ 
ततो मां तेजा S S विद्य मोहयित्वा च भानुमान्‌ । 
उवाच भविता पुत्रस्तवेत्यभ्यगमद्‌ दिवम्‌ ॥ १४॥ 
तब में उन निरपराध ब्राझणको झापसे बचाती हुई 
बोली---“देव ! मुझे आपके समान पुत्र प्राप्त हो ।? इतना 
कहते ही सूर्यदेव मुझे मोहित करके अपने तेजके द्वारा मेरे 
शरीरें प्रविष्ट हो गये | तत्पश्चात्‌ बोले---तुर्म्ह एक तेजस्वी 
पूत्र पाठ दोगा ।? ऐसा कहकर वे आकाशमें चले गये || 
ततो 5हमन्तभेवने पितुर्वृत्तान्तरक्षिणी । 
गूढोत्पन्नं सुतं वाल जले कणमवास्जम ॥ १५॥ 
तबसे में इस वृत्तान्तको पिताजीसे छिपाये रखनेके लिये 
महलके भोतर ही रहने लगी और जब गुप्तरूपसे बालक उत्पन्न 
हुआ तो उसे मैंने पानीमें बहा दिया । वही मेरा पुत्र कर्ण था॥ 
नूनं तस्यव देवस्य प्रसादात्‌ gs तु। 
कन्याहसभच विप्र यथा प्राह स RA: ॥ १६॥ 
विप्रवर ! उसके जन्मके बाद पुनः उन्हीं भगवान्‌ सूर्य- 
की कृपासे में कन्याभावको प्रास हो गयी | जैसा कि उन 
महदर्षिने कहा था वैसा ही हुआ ॥ १६ ॥ 
स मया मूढया पुत्रो ज्ञायमानो ऽप्युपेक्षितः । 
तन्मां दहति fe यथा सुविदितं तव ॥ १७॥ 





AAY ! मुझ मूढ़ नारीने अपने पुत्रको पहचान Ru 
तो भी उसकी उपेक्षा कर दी | यह भूल मुझे शोक़ाग्निसे 
दग्ध करती रहती है। आपको तो यदद बात अच्छी तरह 
ज्ञात ही I १७॥ 
यदि पापमपापं चा तवंतदू विवृत मधा । 
तन्मे दहन्तं भगवन्‌ उयपनेतुं AAA ॥ १८ ॥ 

भगवन्‌ ! मेरा यह काय पाप हो या पुण्य) मेने इसे 
आपके सामने प्रकट कर दिया । आप मेरे उस दाहक 
शोकको दूर कर दें | १८ ॥ 
यच्चास्य राज्ञो विदितं हृदिस्थ भवतो ऽनघ । 

d चायं लभतां काममेव मुनिसत्तम ॥ १९॥ 
निष्पाप मुनिश्रेष्ठ | इन मद्दाराजके हृदयमं जो बात दै, 
वह भी आपको विदित ही दै । ये अपने मनोरथकी आज ही 
प्राप्त करें; ऐसी कृपा कीजिये ॥ १९ ॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं व्यासो वेदविदां चरः । 
साधु सवमिद्‌ं भाव्यमेचमेतद्‌ यथा ऽऽत्य माम्‌ ॥ २० ॥ 
कुम्तीके इस प्रकार कहनेपर वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षि 
व्यासने कहा--“'बेटी ! तुमने जो कुछ कहा है; वह सत्र ठीक 
है, ऐसी ही होनहार थी ॥ २० ॥ 
अपराधश्च ते नास्ति कन्याभाव गता ह्यसि d 
देवाअ््ैश्वर्यचन्तो चे शरीराण्याचिशन्ति चे ॥ २१ ॥ 

“इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहों है; Pin उस समय 
तुम अभी कुमारी बालिका थी । देवतालोग अणिमा आदि 
waga सम्पन्न होते हैँ; अतः दूसरेके झारीरोंमे प्रविष्ट हो 
जाते हैं x ॥ 
सन्ति देवनिकायाश्च संकल्पाञ्जनयन्ति ये। 
वाचा ग्र्या तथा स्पशोत्‌ संघर्षणेति पञ्चधा ॥ २२॥ 

“बहुत-से ऐसे देवसमुदाय wo जो संकल्प, वचन) दृष्टि 
स्पर्श तथा समागम--इन पाचों प्रकारांसे पुत्र उत्पन्न करते हैं। 
मनुष्यथमो देवेन धर्मेण हि न ga । 
इति कुन्ति चिजञानीहि व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ २३ ॥ 

“कुन्ती ! देवधमंके द्वारा मनुष्यधर्म दूषित नहीं होता; 
इस वातको जान लो । अब तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर 
हो जानी चाहिये ॥ २३ Il 
सब वळवता पथ्य सव यळवतां शुचि । 
सर्वे बलवतां धर्मः सब बलवतां स्वकम्‌ d RL N 

“ब्रळवानोंका सब्र कुछ ठीक या लाभदायक है | बलवानों- 
का सारा कार्य पवित्र है-। बळ्वानोका सब कुछ धर्म है और 
बल्वानोंके लिये सारी वस्तुए अपनी हैं? ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रसवासिके पर्वणि पुत्रदशेनपर्वेणि ब्यासङुन्तीसंवादे जिंशात्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्दके अन्तर्गत पुत्रदरोनपयेमें व्यास और कुन्तीका 
संवादविषयक तीशक अध्याय पुरा हुआ ॥ ३० 0 


Rf To 
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एकत्रिंशोऽध्यायः 
व्यासजीके द्वारा SUE ard पूवजन्मका परिचय तथा उनके कहनेसे 
सब लोगाँका गङ्गा-तटपर जाना 


व्यास उवाच 
भद्रे द्रक्यसि गान्धारि पुत्रान्‌ भ्रातृन्‌ सली स्तथा। 
वधूश्च पतिभिः सार्धं निरि सुप्तोत्थिता इव ॥ १ ॥ 
व्यासजीने कहा--भद्रे गान्धारि ! आज रातमें तुम 
अपने पुत्रों, भाइयों और उनके मित्रोंको देखोगी । तुम्हारी 
quU तुम्हें पतियोंक्रे साथ-साथ सोकर उठी हुई-सी दिखायी 
देंगी || १ ॥ 
कर्ण द्रक्ष्यति कुन्ती च सौभद्रं चापि यादवी | 
द्रौपदी पञ्च पुांश्च पितृन श्रातृंस्तयैव च ॥ २ ॥ 
कुन्ती कर्णको, सुभद्रा अभिमन्युको तथा द्रोपदी पाचों 
wan पिताको और भाइयोंको भी देखेंगी | २ ॥ 
पूर्वमेवेष हृद्ये व्यवसायोऽभवन्मम। 
यदास्मि चोदितो राज्ञा भवत्या एथयेच च ॥ ३ ॥ 
जब राजा धृतराष्ट्रने, तुमने ओर कुन्तीने भी मुझे इसके 
लिये प्रेरित किया था, उससे पहले ही मेरे ga यह ( मृत 
व्यक्तियोंके दर्शन करानेका ) निश्चय हो गया था ॥ ३॥ 
न ते शोच्या महात्मानः सर्व एव नरषभाः | 
क्षत्रधमंपराः सन्तस्तथा हि निधनं गताः॥ ४ ॥ 
तुम्हें क्षत्रिय-धर्मपरावण होकर तदनुसार ही वीरगतिको 
प्राप्त हुए उन समस्त महामनस्वी> नरश्रेष्ठ वीरोके लिये कदापि 
शोक नहीं करना चाहिये II v ॥ 
भवितव्यमवर्‍्यं तत्‌ सुरकायमनिन्दिते । 
अवतेरुस्ततः सवं देवभागा महीतलम्‌ ॥ ५ N 
सती-साध्वी देवि ! यह देवताओंका कार्य था ओर इसी 
रूपमे अवश्य होनेवाला था; इसलिये सभी देवताओंके अंश 
इस प्रथ्वीपर अवतीण हुए थे ॥ ५ ॥ 
गन्धर्वाप्सरसश्चैच पिशाचा गुह्यराक्षसाः । 
तथा पुण्यजनाश्चैव सिद्धा देवषंयोऽपि च ॥ ६ ॥ 
देवाश्च दानवाश्चैव तथा देवषंयोऽमलाः । 
त पते निधनं प्राप्ताः कुरुक्षेत्र रणाजिरे ॥ ७ ॥ 
गन्धर्व, अप्सरा’ पिशाच) गुह्यक? राक्षसश पुण्यजनः 
सिद्ध; देवर्षि, देवता? दानव तथा निर्मल देवर्षिगण--ये सभी 
यहाँ अवतार लेकर कुरक्षेत्रके समराङ्गणमें वधको प्रात हुए KI 
गन्धर्वराजो यो धीमान 'डंतराष्ट्र इति श्रुतः । 
स पव माजुषे लोके uem पतिस्तव ॥ ८ ॥ 
गन्ध्वोके red जो बुद्धिमान्‌ गन्धर्वराज धृतराष्ट्रके 


नामसे विख्यात हैं, वे ही मनुष्यलोकमें तुम्हारे पति धृतराष्ट्र 
रूपमें अवतीर्ण हुए हैं ॥ ८ ॥ 
पाण्डु मरुद्वणाद्‌ विद्धि विरिष्टतममच्युतम्‌ । 
धर्मस्यांशो ऽभवत्‌ क्षत्ता राजा चेव युधिष्ठिरः। ९ ॥ 
अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले राजा पाण्डुको 
तुम मरुद्रणोंसे भी श्रेष्ठतम समझो । विदुर धमंके अंश थे | 
राजा युधिष्टिर भी धर्मके ही अंश हैं || ९ | 
कलि दुर्योधनं चिद्धि शकुनि द्वापरं तथा । 
दुःशासनादीन्‌ विद्वि त्वं राक्षसाञ्शुभदशंने॥ Ro N 
दुर्योधनक्ो कलियुग समझो और AFARA द्वापर | 
guga ! अपने दुःशासन आदि पुत्रोंको राक्षस जानो || 
मरुद्रणाद्‌ भीमसेनं वळवन्तमरिदमम्‌ । 
विद्धि त्वं तु नरम्रषिमिमं पाथ धनंजयम्‌॥ ११॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले वलवान्‌ भीमसेनको मरुद्गणों- 
के अंदासे उत्पन्न मानो | इन कुन्तीपुत्र धनंजयको तुम पुरातन 
ऋषि नर? समझो || ११॥ 
नारायणं हृषीकेशमश्चिनो यमजो तथा। 
यः स वेराथसुद्भूतः संघषंजननस्तथा । 
तं कणं विद्धि कल्याणि भास्करं शुभदर्शने ॥ १२॥ 
यश्च॒ पाण्डवदायादो हतः षड्भिमंहारथेः । 
स सोम इह सोभद्रो योगादेवाभवद्‌ द्विधा ॥ १३॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण नारायण ऋषिके अवतार हैं | नकुल 
और सहदेव दोनोंको अश्विनीकुमार समझो । कल्याणि ! जो 
केवल वेर बढ़ानेके लिये उत्पन्न हुआ था और कौरव- 
पाण्डवोंमें संघष QI करानेवाला था, उस कणको सूर्य समझो । 
जिस पाण्डवपुत्रको छः ARANA मिलकर मारा था; उस 
सुभद्राकुमार अभिमन्युके रूपमें साक्षात्‌ चन्द्रमा ही इस 
भूतळपर अवतीर्ण हुए थे । वे अपने योगबलसे दो रूपोमें 
प्रकट हो गये थे (एक खूपसे चन्द्रलोकमें रहते थे और 
दूसरेसे भूतलपर ) Il १२-१३ Il | 
द्विधा कृत्वा55त्मनो देहसादित्यं तपतां वरम्‌ । 
लोकांश्च तापयानं वे विद्धि कर्ण च शोभने ॥ १७ ॥ 
शोभने ! तपनेवालोंमें श्रेष्ठ सूर्यदेव अपने शरीरके दो 
भाग करके एकसे सम्पूर्ण छोकोंको ताप देते रहे और दूसरे 
भागसे कर्णके रूपमें अवतीर्ण हुए । इस तरह कर्णको तुम 
सूर्यरूप जानो ॥ १४॥ 


द्रौपद्या सह सम्भूतं श्ष्टदय॒म्नं च पावकात्‌। 
अरनेभागं शुभं विद्वि रक्षसं तु शिखण्डिनम्‌ ॥ १५ ॥ 
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तुम्हे यह भी ज्ञात होना चाहिये कि जो द्रोपदीके साथ 
अग्निसे प्रकट हुआ था; वह JU अग्निका शुभ अंश था 
और शिखण्डीके रूपमें एक राक्षसने अवतार ल्या था | १५॥ 
द्रोणं वृहस्पतेभोगं चिद्धि द्रोण च रूद्रजञम्‌। 
भीष्मं च चिद्धि गाङ्गेयं वरु मानुषतां गतम्‌ d १६॥ 
द्रोणाचार्यको ब्रहस्पतिका और अश्वत्थामाको रुद्रका 
अंश जानो | गङ्गापुत्र भीप्मको मनुप्ययोनिमें अवतीर्ण हुआ 
एक वसु समझो ॥ १६ il 
प्चमेते महाप्रशे देवा मानुष्यमेत्य हि। 
तत. पुनर्गताः खर्ग कृते कर्मणि शोभने ॥ १७॥ 
महाप्रशे | शोभने ! इस प्रकार ये देवता कार्यवश 
मानव-दारीरमे जन्म ले अपना काम पूरा कर SIR पुनः 
सखगलोकको चळे गये हैं || १७ ॥ 
qu चें हृदि सर्वेपां gaaat स्थितम्‌। 
तदद्य व्यपनेष्यामि परलोकक्ताद्‌ भयात्‌ ॥ १८॥ 
तुम सब ANÈ gum इनके लिये पारलौकिक भवके 
कारण जो चिरकालसे दुःख भरा हुआ È उसे आज दूर 
कर दूँगा ॥ १८ ॥ 
सर्वे भवन्तो गच्छन्तु नदीं भागीरथीं प्रति । 
तत्र द्रक्ष्यथ तान्‌ सान्‌ ये हतास्तत्र संयुगे ॥ १९ ॥ 
इस समय तुमं सत्र लोग गङ्गाजीके तटपर चलो | वहीं 
सबको समराङ्गणमें मारे गये अपने सभी सम्बन्धियोंके 
ददान होंगे ॥ १९ 


वेश़म्यायन उवाच 


इति व्यासस्य वचनं श्रुत्वा सर्वा जनस्तदा । 
महता सिंहनादेन गङ्गामभिसुखो ययौ ॥ २० ॥ 





बेशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ ! महर्षि व्यासका 
यह वचन सुनकर सव लोग महान सिंहनाद करत हुए 
प्रसन्नतापूर्वेक गङ्गातटकी ओर चल दिये xe ॥ 
JaA सामात्यः प्रययौ सह पाण्डवैः । 
सहितो मुनिशाइंलेगन्धवेश्व॒ समागतेः । २१॥ 
राजा धृतराष्ट्र अपने मन्त्रियोंश पाण्डवो, मुनिवरो तथा 
वहाँ आये हुए गन्धवाँके साथ गङ्गाजीके समीप गये।। २१॥ 
ततो गङ्गां समासाद्य क्रमेण ख जनाणबः। 
निवासमकरोत्‌ सचा यथाप्रीति यथासुखम्‌ ॥ २२॥ 
क्रमशः वह सारा जनसमुद्र गङ्गातटपर जा पहुँचा और 
सत्र लोग अपनी-अपनी रुचि तथा सुख-सुविधाके अनुसार 
जहाँ-तहाँ ठहर गये || २२ II 
राजा च पाण्डवैः साथेमिष्टे देशे सहानुगः । 
निवासमकरोद्‌ धीमान्‌ सरत्रीवृद्धपुरःसरः ॥ २३॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्र स्त्रिया ओर वृद्धांको आगे करके 
पाण्डवो तथा सेवर्कोंके साथ वहां अभीष्ट AAA ठहरे ॥२३॥ 


जगाम तद्हश्चापि तेषां वषशतं यथा । 

निशां प्रतीक्षमाणानां द्रिक्षुणां स्तान्‌ suc २७ ॥ 
मृत राजाओको देखनेकी इच्छासे सभी लोग वहाँ रात 

होनेकी प्रतीक्षा करते रहे; अतः वह दिन उनके लिये सौ 

वर्षेके समान जान पड़ा तो भी वह धीरे-धीरे बीत ही 

गया ॥ २४ li 

अथ पुण्यं गिरिचरमस्तमभ्यगमद्‌ रविः | 

ततः ऊृताभिपेकार्ते नेशं कमं समाचरन्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर सूर्यदेव परम पवित्र अस्ताचलको जा पहुँचे । 

उस समय सब लोग स्नान करके सायकालोचित संध्यावन्दन 

आदि कर्म करने लगे ॥ २५ II 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुतन्नदर्शनपर्वणि गङ्गातीरगमने एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१॥ 


इस प्रकार श्रीमदाभारत आधश्रमवासिकपर्वेके अन्तर्गत घुत्रदरोनपर्यमें सबका गङ्कातीरपर 
गमनदिषयक एकतीस! अध्याय पूरा हुआ ॥ ३९ ७ 
“SLES 


द्वात्रिशोधध्यायः 
व्यासजीके प्रभावसे कुरुक्षेत्रके युद्धमें मारे गये कोरव-पाण्डववीरोंका गङ्गाजीके जलसे प्रकट होना 


वेशम्पायन उवाच 
ततो निशायां प्राप्तायां ळतसायाहिकक्रियाः | 
व्यासमभ्यगमन सवे ये तत्रासन्‌ समागताः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! तदनन्तर जब 
रात होनेको आयी, तब जो लोग वहाँ आये थे; वे सब 


सायंकालोचित नित्य-नियम पूर्ण करके भगवान्‌ व्यासके समीप 
गये ॥ १ | 


श्चतराष्ट्रस्तु धमोत्मा पाण्डवैः सहितस्तदा । 
शुचिरेकमना साधेमषिभिस्तेरुपाविशत्‌ ॥ २ ॥ 
गान्धायां सह नायस्तु सहिताः समुपाविशन्‌ । 
पोरजानपदश्चापि जनः सवा यथाचयः॥ 3 ॥ 
पाण्डवॉसहित धर्मात्मा धृतराष्ट्र पवित्र एवं एकाग्रचित्त 
हो उन ऋषियोंके साथ व्यासजीके निकट जा 32 | 
कुरुकुलकी सारी स्त्रिया एक साथ हो गान्धारीके समीप बैठ 
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श्रीमद्दाभारते 


[ आश्रमवासिक्रपर्वणि 











गयीं तथा नगर और जनपदके निवासी भी अवस्थाके अनुसार 

यथास्थान विराजमान हो गये ॥ २-३ ॥ 

ततो व्यासो मह(तेजाः पुण्यं भागीरथीजलम्‌ । 

अघगाह्याजुहावाथ सवोन्‌ लोकान्‌ महामुनिः ॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी महामुनि व्यासजीनेः भागीरथीके 

पवित्र जलमें प्रवेश करके पाण्डव तथा कोरवपक्षके सव 

लोर्गोका आवाहन किया || v ॥ 
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पाण्डवानां च ये योधाः कौरवाणां च सवशः । 
राजानश्च महाभागा नानादेरानिवासिनः ॥ ५ ॥ 
पाण्डवो तथा कौरवोंके पक्षमें जो नाना देशोंके निवासी 
महाभाग नरेश योद्धा बनकर आये थे, उन सबका व्यासजीने 
आह्वान किया ॥ ५ ॥ 
ततः खुतुसुलः शब्दो जलान्ते जनमेजय | 
प्रादुरासीद्‌ यथापूयं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ६ ॥ 
जनमेजय ! तदनन्तर जलके भीतरसे कौरवों और 
पाण्डरवोकी सेनाओंका पहले-जेसा ही भयङ्कर शब्द प्रकट 
होने लगा ॥ ६॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सरवे भीष्मद्रोणपुरोगमाः । 
ससैन्याः सलिलात तस्मात समुत्तस्थुः सहस्त्रशः ॥ 
फिर तो भीष्म-द्रोण आदि समस्त राजा अपनी सेनाओके 
साथ सहस्नोंकी संख्यामें उस जलसे बाहर निकलने लगे || I 


विराटद्रुपदौ चे सहपुत्रो ससेनिको | . 
ड्रौपदेयाश्च लौभदो राक्षसश्च घठोत्कचः ॥ ८ ॥ 





पुत्रों और सेनिकोसहित विराट और द्रुपद पानीसे बाहर 
आये । द्रोपदीके पाँचों पुत्र, अभिमन्यु तथा राक्षस 
घटोत्कच---ये सभी जलसे प्रकट हो गये || ८ ॥ 
कर्णदुयोंधनौ चेच शाक्कुनिश्च महारथः | 
दुःशाखनादयश्चैव धातंराष्ट्रा महावलाः ॥ ९ ॥ 
जाराखंधिभंगदत्तो जलखंधश्च AAA | 
भूरिश्रचाः शलः शल्यो वृषसेनश्च सानुजः ॥ २० ॥ 
लक्ष्मणो राजपुत्रश्च JAA चात्मजाः। 
शिखण्डिपुत्राः सवें च धृष्टकेतुश्च सानुजः ॥ ११॥ 
अचलो JA राक्षखश्चाप्यलायुधः। 
वाह्लिकः सोमदत्तश्च चेकितानश्च पार्थिवः d १२॥ 
एते चान्ये च बहवो बहुत्वाद्‌ ये न कोतिताः। 
सवे भाखुरदेहास्ते समुत्तस्थुजलात्ततः d १३॥ 
कर्ण; दुयोधन) महारथी) शकुनि; धृतराष्ट्रके पुत्र महाबली 
दुःशासन आदि, जरासन्धकुमार सहदेवः भगदत्त, पराक्रमी 
जलसन्ध, भूरिश्रवा, दाल, शल्य, भाइथोसहित वृषसेन, 
राजकुमार लक्षमण), JAR पुत्र, रिखण्डीके सभी पुत्र, 
भाइयासहवित धृष्टकेतु, अचल) TIP राक्षस अलायुध, 
राजा वाहिक, सोमदत्त और चेकितान--ये तथा दूसरे 
बहुत-से क्षत्रियवीर, जो संख्यामें अधिक होनेक्रे कारण नाम 
लेकर नहीं बताये गये हैं, सभी देदीप्यमान शरीर धारण 
करके उस जलसे प्रकट हुए || ९-१३॥ 
यस्य वीरस्य यो वेषो यो ध्वजो यच्च वाहनम्‌ | 
तेन तेन व्यददयन्त समुपेता नराधिपाः d १४॥ 
दिव्याम्वरधराः सच सर्वे श्राजिष्णुकुण्डलाः । 
निर्वैरा निरहंकारा विगतक्रोधमत्सराः ॥ १५॥ 
जिस वीरका जैसा वेष» जैसी ध्वजा और जैसा वाहन 
था, वह उसीसे युक्त दिखायी दिया । वहाँ प्रकट हुए सभी 
नरेश दिव्य वस्त्र धारण किये हुए थे । सबके ru 
चमकीले कुण्डल शोभा पाते थे । उस समय वे वैर, अहंकार, 
क्रोध और मात्सर्य छोड़ चुके थे ॥ १४-१५ || 
aem equdime-: स्तूयमानाश्च वन्दिभिः । 
दिव्यमाल्यास्वरधरा च्रृताश्चाप्सरखां गणेः॥ १६॥ 
गन्धर्वं उनके गुण गाते और त्रन्दीजन स्तुति करते 
थे | उन सबने दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण कर 
रक्खे थे और सभी अप्सराओंसे घिरे हुए थे ॥ १६ ॥ 
gaa च तदा दिव्यं चश्चुनेराधिप । 
सुनिः सत्यवतीपुत्रः प्रीतः प्रादात्‌ तपोबलात्‌॥ १७॥ 
नरेश्वर ! उस समय सत्यवतीनन्दन मुनिवर व्यासने 
प्रसन्न होकर अपने तपोबलसे धृतराष्ट्रको दिव्य नेत्र 
प्रदान किये ॥ १७ ॥ 
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ज्यासज्ञीके द्वारा कौरव-पाण्डव-पक्षक मरे हुए सम्बन्धियोंका सेनासाहित परलोकसे आवाहन 
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दिव्यक्षानबलोपेता गान्धारी च यदास्विनी । 
दद्दा qr स्तान्‌ सवीन्‌ये चान्येऽपि मृधे हताः॥ १८॥ 

यशस्विनी गान्धारी भी दिव्य ज्ञानत्रलसे सम्पन्न हो गयी 
थीं । उन दोनोंने युद्धमें मारे गये अपने पुत्रों नथा अन्य 
सब सम्वन्धियाँको देखा ॥ १८ ॥ 


तद्द्भतमचिन्त्यं च सुमहलोमहपणम्‌ । 
विस्मितः स जनः सचां दद्दानिमिपेक्षणः ॥ १९ ॥ 
वहाँ आये हुए सब लोग आश्चर्यचकित हो एकटक 


दष्टि्सि उस अद्भुत, अचिन्त्य एवं अत्यन्त रोमाञ्चकारी 
TAA देख रहे थे॥ १९॥ 





तदुत्सवमंहोदग्रं ढृएनारीनराकुलम्‌ । 
आश्चर्यभूतं दृदशे चित्रं पठगत यथा ॥ २०॥ 
वह हर्षोत्फुल्छ नर-नारियोंसे भरा हुआ महान्‌ आश्चर्य- 
जनक उत्सव कपड़ेपर अङ्कित किये गये चित्रकी भाति 
दिखायी देता था ॥ २० ॥ 
"egg तान्‌ सवोन्‌ पद्यन्‌ दिव्येन चक्षुषा । 
सुमुदे भरतश्रेष्ठ प्रसादात्‌ तस्य वे HA: ॥ २१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! राजा धृतराष्ट्र मुनिवर व्यातकी कृपासे मिळे 
हुए दिव्य नेत्राद्वारा अपने समस्त पुत्रं और सम्बन्धियाँको 
देखते हुए आनन्दम हो गये ॥ २१ II 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पणि पुत्रदरानपर्वणि भीष्मादिदशने द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिऊपर्वेके अन्तर्गत पुत्र॒दशनपवेमें भीषम आदिका दशैनविष्यक 
बत्तीस अध्याय पूरा हुआ ॥ २२॥ 


—— pr D Teac me 


IIASA: 
परलोकसे आये हुए व्यक्तियोंका परस्पर रागद्देषसे रहित होकर मिलना और रात बीतनेपर 
अद्य हो जाना, व्यासजीकी आज्ञासे विधवा क्त्राणिर्यांका गङ्गाजीमें गोता लगाकर 
अपने-अपने पतिके लोकको प्राप्त करना तथा इस पवके श्रवणकी महिमा 


वेशम्पायन उवाच 

ततस्ते पुरुषश्रेष्ठाः समाजग्मुः परस्परम | 
विगतक्रोधमात्सयोः सवं विगतकल्मषाः ॥ १ ॥ 
विधि परममास्थाय ब्रह्मषिंविहितं शुभम्‌ । 
संद्ृष्टमनसः सवे देवलोक इवामराः ॥ २ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं--क्रोध और oen रहित 
तथा पापञ्चून्य हुए वे सभी श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मरपियोंकी बनायी 
हुई उत्तम प्रणालीका आश्रय ले एक-दूसरेसे प्रेमपूर्वक मिळे | 
उस समय देवलोकमें रहनेवाले देवताओंकी भाति उन सबके 
मनमें हर्षाल्लास छा रहा था ॥ १-२ Il 

qs: पितरा च मात्रा च 
भार्याश्च पतिभिः सह । 
aar भ्राता सखा चेव 
सख्या राजन्‌ समागताः ॥ ३ ॥ 

राजन्‌ ! पुत्र पिता-माताके साथ, स्त्री पतिके साथ) 
भाई भाईके साथ और मित्र मित्रके साथ मिळे ॥ ३॥ 
पाण्डवास्तु महेष्वासं कणे सौभद्रमेच च | 
सम्प्रहषोत्‌ समाजग्मुरद्रौपदेयांश्च सवशः ॥ ७ ॥ 

पाण्डव महाधनुर्धर कर्ण, सुभद्राकुमार अभिमन्यु और 
द्रौपदीके पाचों पु-इन सबके साथ अत्यन्त हर्षपूर्वक मिळे ॥ 


ततस्ते प्रीयमाणा चे कणन सह पाण्डवाः | 


समेत्य पृथिवीपाल सौहृदे च स्थिता भवन ॥ ५ ॥ 


भूपाल ! तत्पश्चात्‌ सब पाण्डवोने कणसे प्रसन्नता- 
पूर्वक मिलकर उनके साथ'सोहार्दपूर्ण बर्ताव किया ॥ ५॥ 
परस्पर समागस्य योधास्ते भरतषभ । 
सुनेः प्रसादात्‌ ते ह्येवं क्षत्रिया नष्टमन्यवः ॥ ६ ॥ 
adea परित्यज्य सौहृदे पर्यंचस्थिताः । 
भरतभूषण ! वे समस्त योद्धा एक-दूसरेसे मिलकर बड़े 
प्रसन्न हुए । इस प्रकार मुनिकी कृपासे वे सभी क्षत्रिय अपने 
क्रोधको सुलाकर शत्रुभाव छोड़कर परस्पर सौहाद॑ स्थापित 
करके मिले ॥ ६६ Il 
एवं समागताः सर्वे गुरुभिबोन्धवेः सह ॥ ७ ॥ 
पुश्च पुरुषव्याघ्राः कुरवो5न्ये च पार्थिवाः । 
इस तरह वे सब पुरुप्रसिंह कोरव तथा अन्य नरेश गुरु- 
जनो, बान्धवां और पुत्रोके साथ मिले || ७३ ॥ 
तां रात्रिमखिलामेब विहृत्य प्रीतमानसाः ॥ ८ ॥ 
मेनिरे परितोषेण जपाः खरगसदो यथा । 


सारी रात एक-दूसरेके साथ वूसने-फिरनेके कारण उन 
सबके मनमें बड़ी प्रसन्नता थी । स्वर्गवासियोंके समान ही उन्हे 
वहाँ परम संतोषका अनुभव हुआ ॥ ८३ ॥ 
नात्र शोको भयं चासो नारतिनोयशोऽभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
परस्पर समारस्य योधानां i 
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श्रीमदाभारतं 


[ आ्चमवासिकपर्वंणि 








भरतश्रेष्ठ | एक-वूसरेसे मिलकर उन योद्धाओंके मनमें 
` शोक) भय; त्रास, उद्वेग और अपयशको स्थान नहीं मिला || 

समागतास्ताः पितृभिश्रीदभिः पतिभिः gà: ॥ १० il 
मुद्‌ परमिकां प्राप्य नायां दुःखमथात्यजन्‌। 

वहाँ आयी हुई ख्रियाँ अपने पिताओंश भाइयों, पतियों 
और पुत्रोसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुई । उनका सारा दुःख 
दूर हो गया || १०३ Il 
एकां रात्रि विहत्यैव ते चीरास्ताश्च योषितः ॥ ११ ॥ 
आमन्ञ्यान्योन्यमार्छिण्य ततो जग्सुयंथागतम्‌ । 

वे बीर और उनकी वे तरुणी स्रिया एक रात साथ-साथ 
विहार करके अन्तमें एक-दूसरेकी अनुमति ले परस्पर गले 
मिलकर जैसे आये थे, उसी प्रकार चळे जानेको उद्यत हुए ॥ 


सतो विसर्जयामास लोकांस्तान मुनिपुङ्गवः d १२॥ 
क्षणेनान्तर्हिताश्चैच प्रेक्षतामेब तेऽभवन्‌ | 
अवगाह्य महात्मानः पुण्यां भागीरथीं नदीम्‌ ॥ १३॥ 
सरथाः सध्वजाश्चैव खानि वेदमानि भेजिरे । 
तत्र मुनिवर व्यासजीने उन सब लोगांका विसर्जन कर 
दिया और वे महामना नरेश एक ही क्षणमें सबके देखते-देखते 
पुण्यसलिला भागीरथीमें गोता लगाकर अदृश्य हो गये | 
र्थो ओर ध्वजाओसहित अपने-अपने लोकोंमें चले गये |! 
देवलोक ययुः केचित्‌ केचिद्‌ ब्रझसदस्तथा ॥ १४ ॥ 
केचिञ्च वारुणं लोकं केचित्‌ कौबेरमाधु वन्‌ | 
लतो aeri लोकं केचिच्चेवाभुवन्चृपाः ॥ १५ di 
कोई देवलोकमें गये, कोई sue कुछ वरुणलोकमें 
पधारे और कुछ कुवेरके लोकमें ! कितने ही नरेश भगवान्‌ 
सूर्यके लोकमें चले गये || १४-१५ ॥ 
राक्षसानां पिशाचानां केचिच्याप्युत्तरान्‌ कुरून्‌ ! 
विचित्रगतयः सचे यानवाप्यामरेः सह ॥ १६॥ 
आजग्मुस्ते महात्मानः सवाहाः Sami । 
कितने ही. राक्षसां और पिशाचोंके लोकोंमें चले गये और 
कितने ही उत्तस्कुरुमें जा पहुँचे | इस प्रकार सबको विचितर- 
विचित्र गतियोंकी प्राप्ति हुई थी और वे महामना वर्हीसे 
देवताओंके साथ अपने-अपने वाहनों और अनुचरोंसहित 
आये थे ॥ १६३ ॥ 
गतेषु तेषु aig सलिळस्थो महासुनिः Ue 
धर्मशीलो महातेजाः कुरूणां हितकृत्‌ तथा । 
ततः प्रोवाच ताः erai: क्षत्रिया निहतेश्वराः ॥ १८ ॥ 
या याः पतिकृतान लोका- 
निच्छन्ति परमस्तियः । 
जाहृवीजल॑ as- 
मवगाहन्त्वतन्द्रिताः 


ता” 
Il १९ ॥ 





ततस्तस्य वचः श्रुत्वा श्रद्दधाना वराङ्गनाः d 
श्वशुरं समजुशाप्य विविश्युजोहृबीजलस ॥ २० ॥ 
उन संबके अदृश्य हो जानेपर कौरवांके हितकारी महा- 
तेजस्वी धर्मशील महामुनि व्यासजीने जल्में खड़े-खड़े उन 
सब विधवा क्षत्राणियासे कहा-'देवियो ! तुम छोगोंमेंसे N- 
जो सती-साध्वी स्त्रियो अपने-अपने पतिके लोकको जाना 
चाहती हाः वे aea त्यागक्र तुरंत गड्जाजीके जलमें 
गोता लगावें ।? उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखनेवाली 
वे सती स्त्रिया अपने श्वशुर umet आज्ञा wo UE 
sie समा गयीं || १७-२० || 
विमुक्ता माजुपेदे दैस्ततस्ता AR: सह! 
समाजग्सुस्तदा साध्व्यः सची एच चिशास्पते ॥ २१॥ 
प्रजानाथ | वहाँ वे सभी साध्वी स्त्रिया मनुष्य-शरीरसे 
छुटकारा पाकर अपने-अपने पतिके साथ जा मिलीं ॥ २१॥ 
एवं क्रमेण सर्वास्ताः शीलवत्यः dde ! 
प्रचिक्य क्षत्रिया मुक्ता जग्युर्मेदेसलोकताम्‌ ' २२॥ 
इस प्रकार क्रमराः वे सभी शीलवती पतिव्रता क्षत्राणियाँ 
इस रारीरसे मुक्त हो पतिलोकको चली गयीं ॥ २२ ॥ 
दिव्यरूपसमायुक्ता दिव्याभरणस्रूषिताः । 
दिव्यमाल्यास्वरथरा यथाऽऽसां पतयस्तथा ॥ २३॥ 
जैसे उनके पति थे, उसी प्रकार वे भी दिव्यरूपसे सम्पन्न 
हो गयीं | दिव्य आभूषण उनके अङ्गोंको शोभा बढ़ाने लगे 
तथा उन्होंने दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण कर लिये ॥ 
ताः शीळगुणसम्पन्ना चिमानस्था गतङ्कमाः | 
सर्वाः सर्वंगुणोपेताः' खस्थान प्रतिपेदिरे ॥ २४ ॥ 
शीळ और सद्रुणसे सम्पन्न हुई वे सभी armen 
समस्त सद्गुणोंसे अलंकृत हो विमानपर बेठकर अपने-अपने 
योग्य स्थानको चली गयीं | उनका सारा कष्ट दूर दो गया || 
यस्य यस्य तु यः कामस्तस्मिन्‌ काळे बभूव ह । 
तं d freu व्यासो वरदो घमंवत्सलः ॥ २५॥ 
उस समय जिसक्रे-जिसके मनमें जो-जो कामना उत्पन्न 
हुई, धर्मवत्सल वरदायक भगवान्‌ व्यासने वह सब पृण की॥ 
तच्छुत्वा नरदेवानां पुनरागमनं नराः। 
जहषुसुदिताश्चासन्‌ नानादेशगता अपि ॥ २६॥ 
संग्राममे मरे हुए राजाओंके पुनरारामनका वृत्तान्त 
सुनकर भिन्न-भिन्न देदाके मनुष्योंको वड़ा आश्चर्य और 
आनन्द हुआ ॥ २६ Il 
प्रियैः समागमं तेषां यः सम्यक्‌ श्टणुयान्नरः | 
प्रियाणि लभते नित्यमिह च प्रेत्य चेब सः ॥ २७॥ 
जो मनुष्य कौरव-पाण्डवोंके प्रियजन समागमका यह 
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चतुस्रिशोऽध्यायः 


६४४९ 


TTT TTF 


` वृत्तान्त भलीभाँति सुनेगा, उसे इहलोक ओर परलोकमें भी 
प्रिय वस्तुकी प्राप्ति होगी ॥ २७ I 
इष्टबान्वसंयोगमनायासमनामयम्‌ | 
यश्वेतच्छावयेद्‌ विद्वान्‌ विदुषो धर्मवित्तमः ॥ २८॥ 
स यराः IZIAR परत्र च शुभां गतिम्‌। 

इतना ही नदीश उसे अनायास ही इष्ट बन्धुओसे मिलन 
होगा तथा कोई दुःख-शोक नहीं सतावेगा | wem श्रेष्ठ 
जो विद्वान्‌. विद्वानाँको यह प्रसङ्ग सुनायेग।, वह इस लोके 
यश और परलोकमें शुभ गति प्रात करेगा ॥ २८३ ॥ 





स्राध्याययुक्ता मनुजास्तपोयुक्ताश्च भारत ॥ २९ ॥ 
साध्वाचार दमोपेता दाननिध्रूतकल्मयाः | 
ऋजवः शुचयः शान्ता हिसान्र॒तविवजिताः ॥ ३० ॥ 
आस्तिकाः श्रद्दधानाश्च श्च॒तिमन्तश्च मानवाः । 
श्रुत्वा S 5श्वयमिदं पर्व ह्यवाप्स्यन्ति परां गतिम्‌॥ ३१ ॥ 
भारत ! जो मनुष्य स्वाध्यायपरायण) तपस्वी; सदाचारी) 
जितेन्द्रिय, दानके द्वारा पापरहिंतः सरल, शुद्ध शान्त) हिंसा 
और असत्यसे दूर आस्तिकः श्रद्धाल और धैर्यवान हैं, वे इस 
आश्वयजनक पवको सुनकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे ।२९-३१। 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पर्वणि पुत्रदशनपेणि xvn स्वस्वपतिलोकगमने त्रयस्निंहोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


इम प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवातिक पर्वके अन्तर्गत पुत्रदशीनपरमें ख्रिथोंका अपने-अपने पतिके लोकमें 
गमनदिषयक तेंतीसददों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३ ॥ 





agamsa: 
मरे हुए पुरुषोंका अपने पूर्व शरीरसे ही यहाँ पुनः दर्शन देना कैसे सम्भव है, 
जनमेजयकी इस IJIRA वेशम्पायनद्वारा समाधान 


सौतिरुवाच 
पतच्छूत्वा qut विद्वान्‌ हृष्टो ऽभूज्जनमेजयः 
Ramer agat गमनागमन ward १ ॥ 
सौति कहते हैं--अपने समस्त पितामहोंके इस प्रकार 
परलोकसे आने और जानेका WxUerp सुनकर विद्वान्‌ राजा 
जनमेजय बड़े प्रसन्न gU. ॥ १॥ 
aaa सुदा युक्तः पुनरागमनं प्रति । 
कथं जु त्यक्तदेहानां पुनस्तद्रूपदशेनम्‌ ॥ २ N 
प्रसन्न होकर वे पुनरागमनके विषयमें संदेह करते हुए, 
बोले--'भला; जिन्होंने अपने दारीरका परित्याग कर दिया 
है, उन पुरुषका उसी रूपमें दर्शन केसे हो सकता है १? ॥ 
इत्युक्तःस द्विजश्रेष्ठो व्यासशिष्यः प्रतापवान्‌ । 
प्रोवाच वदतां श्रेष्ठस्तं JI जनमेजयम्‌ ॥ रे N 
उनके ऐसा कहनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ प्रतापी व्यासशिष्य 
विप्रवर वैशम्पायनने उन राजा जनमेजयसे कहा ॥ ३ ॥ 
वैञ्ञस्पायन उवाच 
अविप्रणाशः स्वेषां कर्मणामिति निश्चयः । 
कर्मजानि शारीराणि तथेवाङतयो नृप ॥ ४ od 
वेशस्पायनजी बोले--नरेधर ! यह सिद्धान्त दै कि 
समस्त कमौंका फल भोग किये बिना उनका नाश नहीं होता । 
जीवात्माको जो शरीर और नाना प्रकारकी आकृतियां प्राप्त 
होती हैं; वे सब कर्मजनित ही हैं । ४ ॥ 
महाभूतानि नित्यानि भूताधिपतिसंश्रयात । 


W^ सः रब्रः ६--३६ 


तेषां च नित्यसंवासो न विनाशो वियुज्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 


भूतनाथ भगवानके आश्रयसे पॉर्चा महाभूत हमारे झरीरो- 
की अपेक्षा नित्य हैं | उन नित्य मदामूताका अनित्य शारीरके 
साथ संसार-दशामें नित्य संयोग है । अनित्य शरीरोंका नादा 
दोनेपर इन नित्य महाभूर्ताका उनसे वियोगमात्र होता दै; 
विनाश नहीं ॥ ५ ॥ 
अनायासक्रतं कर्म सत्यः श्रेष्ठ; फलागमः । 
A ~ 

आत्मा चेमिः समायुक्तः सुखदुःखसुपादनुते ॥ ६ N 

कर्तृत्व-अभिमानके बिना अनायास किये MANS कर्मका 
जो फल प्राप्त होता है, वह सत्य और श्रेष्ठ है अर्थात्‌ मुक्ति- 
दायक है । कतृत्व-अभिमान और परिश्रमपूर्वक किये हुए 
कर्मोंसे AN हुआ जीवात्मा सुख-दुःखका उपभोग करता है || 
अविनाइ्य स्तथायुक्तः क्षेत्रज्ञ इति निश्चयः । 
भूतानामात्मको भावो यथासो न वियुज्यते ॥ ७ ॥ 


क्षेत्रज्ञ इस प्रकार कर्मोंसे संयुक्त होकर भी वास्तवमें 
अविनाशी ही है) यह निश्चित है । किंतु भूतोंके साथ तादात्म्य- 
भाव स्वीकार कर लेनेके कारण वह ज्ञानके बिना उनसे अलग 
नहीं हो पाता ॥ ७ ॥ 
maa क्सीयते कर्मे तावत्‌ तस्य स्वरूपता | 
कीणकमो नरो लोके रूपान्यत्वं नियञ्छति ॥ ८ ॥ 

जबतक शारीरके प्रारब्ध कमोंका क्षय नहीं होता तबतक 
उस जीवकी उस शरीरसे एकरूपता रहती है | जब कर्मोका 
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थ्रीमद्ाभारते 


[ आअमवासिकपषेणि 





> erm 


क्षय हो जाता है; तब वह दूसरे स्वरूपको प्रात हो 
जाता है ॥ ८ ॥ 
नानाभावास्तथेकत्वं शारीरं प्राप्य संहताः | 
भवन्ति ते तथा नित्याः पृथग्भावं विजानताम ॥ ९ N 
भूत-इन्द्रिय आदि नाना प्रकारके पदार्थ शरीरको पाकर 
एकत्वको प्रास हो गये हैं । जो देह आदिको आत्मासे प्रथक्‌ 
जानते हैं, उन योगिर्योके लिये वे सारे पदार्थ नित्य आत्म- 
स्वरूप हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
अश्वमेधे श्रुतिश्चेयमश्वसंश्पनं प्रति । 
लोकान्तरगता नित्यं प्राणा नित्यं शरीरिणाम्‌॥ £o N 
अश्वमेध यशमें जब अश्वका वध किया जाता दै, उस 
समय जो 'सूर्य ते चक्षुः वातं प्राणः ( तुम्हारे नेत्र सूयंको ओर 
प्राण वायुको प्रास हो)? इत्यादि मन्त्र पढ़े जाते हैं, उनसे यह 
सूचित होता है कि देहधारियोंके प्राण-इन्द्रियाँ निश्चितरूपसे 
सर्वदा लोकान्तरमें स्थित होती हैं | ( अतः परलोकमें गये 
हुए जीवोंका वेसे ही रूपसे इस लोकमें पुनः प्रकट हो जाना 
असम्भव नहीं है )॥१० Il 
अहं हितं वदाम्येतत्‌ प्रियं चेत्‌ तव पार्थिव । 
देवयाना हि पन्थानः श्रुतास्ते यज्ञसंस्तरे ॥ ११॥ 
पृथ्वीनाथ ! तुम्हे प्रिय लगे तो में तुम्हारे Raat बात 
बताता हूँ । यज्ञ आरम्भ करते समय तुमने देवयान-मार्गोकी 
बात सुनी होगी । वे ही तुम्हारे योग्य हैं ॥ ११ ॥ 
आहृतो यत्र यज्ञस्ते तत्र देवा हितास्तव । 
यदा समन्विता देवाः पशूनां गमनेश्वराः ॥ १२॥ 
जत्र तुमने यशक्रा अनुष्ठान आरम्भ कियां) तभीसे 
देवतालोग तुम्हारे RAN सुद्दद हो गये | जब इस प्रकार 
देवता मित्रभावसे युक्त होते हैँ, तब वे जीवोंको लोकान्तरकी 
प्राति करानेमें समर्थ होनेके कारण उनपर अनुग्रह करके 
उन्हें अभीष्ट लोकोंकी प्राप्ति करा देते हैं ॥ १२ ॥ 
गतिमन्तश्च तेनेष्ट्रा नान्ये नित्या भवन्त्युत । 
नित्ये ऽस्मिन्‌ पञ्चके वरो नित्ये चात्मनि पूरुषः ॥ १३॥ 
अस्य नानासमायोगं यः पद्यति वृथामतिः । 
वियोगे शोचते धत्यथ स वाळ इति मे मतिः ॥ १४॥ 
इसलिये नित्य जीव यर्शोद्वारा देवताओंकी आराधना कर- 





के लोकान्तरमें जानेकी शक्ति पाते हैं। जो यज्ञ नहीं करते; 
वे वैसे नहीं हो पाते | यह पाञ्चभौतिक वर्ग नित्य है और . 
आत्मा भी नित्य है । ऐसी दशामें जो मनुष्य उस आत्माका 
अनेक प्रकारके देहोंसे सम्बन्ध तथा उनके जन्म और नाइासे 
आत्माका भी जन्म और नाश समझता है; उसकी बुद्धि 
व्यर्थं द | इसी प्रकार किसीसे किसीका वियोग हो जानेपर 
जो अत्यन्त शोक करता है, वह भी मेरे मतमें बालक 
ही हे ॥ १३-१४॥ 
वियोगे दोषदर्शी यः संयोगं स विसजेयेत्‌। 
असङ्गे सङ्गमो नास्ति दुःखं सुवि वियोगजम्‌ ॥ १५॥ 
जो वियोगमें दोष देखता है; वह संयोगका त्याग कर 
दे, क्योंकि असंग आत्मामें संगम या संयोग नहीं है । जो 
उसमें संयोगका आरोप करता है; उसीको इस भूतलपर 
वियोगका दुःख सहना पड़ता di १५॥ 
परापरश्ञस्त्वपरो नाभिमानादुदीरितः । 
अपरज्ञः परां वुद्धि ज्ञात्वा मोहाद्‌ चिसुच्यते ॥ १६॥ 
दूसरा जो अपने-परायेके शानमें ही उलझा रहता दै, वह 
अभिमानसे ऊपर नहीं उठ पाता । जो किसीके लिये पराया 
नहीं है; उस परमात्माको जाननेवाला पुरुष उत्तम बुद्धिको 
पाकर मोहसे मुक्त हो जाता || १६ ॥ 
अदर्शनादापतितः पुनश्चादशंनं गतः। 
नाहं तं वेझि नासौ मां न च मेऽस्ति विरागता ॥ १७॥ 
वह मुक्त पुरुष अव्यक्तसे ही प्रकट हुआ था और पुनः 
अव्यक्तमें ही लीन हो गया । न मैं उसे जानता हूँ & कन वह 
मुझे † । ( फिर तुम भी वैसे ही बन्धनसुक्त क्यों न हो 
गये ! ऐसा प्रश्‍न होनेपर कहते हैं। ) मुझमें वेराग्य नहीं, 
है ( पर वैराग्य ही मोक्षका मुख्य साधन R । ) ॥ १७॥ ' 
येन येन शारीरेण करोत्ययमनीश्वरः । 
तेन तेन शरीरेण तद्वस्यसुपाइनुते। , 
मानसं मनसाऽऽम्नोति शरीरं च शरीरचान्‌॥ १८॥ 
यह पराधीन जीव जिस-जिस शारीरसे कम करता है, उस- 
उस शरीरसे उसका फल अवश्य भोगता है। मानस कमका 
फल मनसे और शारीरिक कर्मका . फळ शरीर धारण करके 
भोगता है ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपर्वणि जनमेजयं प्रति वेशम्पायनवाकँये चतुस्निंशोऽध्यायः ॥३४॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रम्रासिकपर्देके अन्तर्गत पुत्रदर्शनपर्बमें जनमेजयके प्रति दैशम्पायनका 
वाक्यविषयक 'चोंतीक्षवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४ ॥ 








a वयोंकि वह शन्द्रियोंका विषय नहीं रहा । 


T क्योंकि उसके लिये मुझे जाननेका कोई कारण नहीं रहा । 
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प्नत्रिशो5ध्यायः 
व्यासजीकी कृपासे जनमेजयको अपने पिताका दशन प्राप्त होना 


वैज्ञम्पायन उवाच 


C o 


अदृष्टा तु FT पुरान्‌ दशन प्रतिळब्धवान । 
P: प्रसादात्‌ पुत्राणां खरूपाणां कुरूदह ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--कुरुश्रेष्ठ जनमेजय ! राजा 
घृतराष्ट्ने पहले कभी अपने पुत्रोंको नहीं देखा था; परंतु 
महर्षि व्यासके प्रसादसे उन्होंने उनके स्वरूपका दशन प्रात 
कर लिया ॥ १ ॥ 
« राजा राजधर्माश्च ब्रह्मोपनिषदं aum । 
अवाञ्तवान्नरश्रेष्ठो वुद्धिनिश्चयमेच च॥ २॥ 
विदुरश्च महाप्राशों ययो सिद्धि तपोबलात्‌ । 
UTE: समासाद्य व्यासं चेच तपखिनम्‌॥ ३ ॥ 
उन नरश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्रने राजधर्म, ब्रह्मविद्या तथा 
बुद्धिका यथार्थ निश्चय भी पा लिया था । महाज्ञानी विदुरने 
तो अपने तपोत्रळसे सिद्धि प्राप्त की थी; परंतु धृतराष्ट्रने 
तपस्वी व्यासका आश्रय लेकर सिद्धिलाभ किया था ॥ २-३॥ 
जनमेजय उवाच 


ममापि वरदो cure दशयेत्‌ पितर यदि | 
तद्रूपवेषचयसं श्रद्दध्यां सर्वमेव ते॥ ४ ॥ 
प्रियं मे स्यात्‌ कृताश्च स्यामहं कृतनिश्चयः । 
प्रसादाटपिसुख्यस्य मम कामः सम्उध्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 

जनमेजयने कहा--त्रझन्‌ ! यदि वरदायक भगवान्‌ 
व्यास मुझे भी मेरे पिताका उसी रूप) वेश और अवस्थामें 
दर्शन करा दें तो मैं आपकी वतायी हुई सारी amu 
विश्वास कर सकता हूँ । उस अवस्थामे में कृतार्थ होकर 
ec निश्चयको प्रात हो जाऊँगा | इससे मेरा अत्यन्त प्रिय 
कार्य सिद्ध होगा । आज मुनिश्रेष्ठ) व्यासजीके प्रसादसे मेरी 
इच्छा भी पूर्ण होनी चाहिये ॥ ४-५ ॥ 

सोतिरुवाच 

इत्युक्तवचने तस्मिन्‌ WW व्यासः प्रतापवान्‌ । 
प्रसादमकरोद्‌ धीमानानयञ्च परीक्षितम्‌ ॥ ६ ॥ 

सीति कहते Bus जनमेजयके इस प्रकार कहने- 
पर परम प्रतापी बुद्धिमान्‌ महर्षि व्यासने उनपर भी कृपा की । 
उन्हाने राजा परीक्षितूको उस यज्ञभूमिमें बुला दिया ॥ ६ ॥ 
ततस्तद्रूपषयसमागतं शपति दिवः। 
श्रीमन्तं पितरं राजा ददश जनुमेजय ॥ ७ n 

स्वगसे उसी रूप और अवस्थामें अपने तेजस्वी पिता 
राजा परीक्षित्‌का भूपाल जनमेजयने दर्शन किया ॥ ७ ॥ 


शमीक च महात्मानं पुत्रं तं चास्य श्टक्षिणम्‌। 
अमात्या ये वभूदुश्च राज्ञस्तांश्च ददर ह ॥ ८ ॥ 
उनके साथ ही महात्मा दामीक और उनके पुत्र Rt- 
ऋषि भी थे । राजा परीक्षितके जो मन्त्री थे; उनका भी 
जनमेजयने दशन किया ॥ ८ ॥ 
ततः ASÀ राजा मुदितो जनमेजयः । 
पितरं स्लापयामास खयं सस्नी च पार्थिवः ॥ ९ ॥ 
( परीक्षिदपि तत्रेच बभूव स तिरोहितः। ) 
तदनन्तर राजा जनमेजयने प्रसन्न होकर यज्ञान्तस्नानके 
समय पहले अपने पिताको नहलाया; फिर स्वयं स्नान किंता । 
फिर राजा परीक्षित्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ९ ॥ 
स्मात्वा स नृपतिर्विप्रमास्तीकमिदमत्रवीत | 
यायावरकुलोत्पन्नं जरत्कारुख्ुतं dai १०॥ 
स्नान करके उन नरेशने यायावरकुलमें उत्पन्न 
जरत्कारुकुमार आस्तीक मुनिसे इस प्रकार कहा--॥ १० ॥ 
आस्तीक विविधाश्चयों यज्ञोऽयमिति मे मतिः । 
यद्द्यायं पिता प्रातो मम शोकप्रणारानः ॥ ११ ॥ 
आस्तीकजी ! मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मेरा यह 
यज्ञ नाना प्रकारके आश्चर्यांका केन्द्र हो रहा है; क्योकि आज 
मेरे शोकोंका नाश करनेवाले ये पिताजी भी यहाँ उपस्थित 
हो गये थे? ॥ ११ ॥ 
आस्तीक उवाच 
GE 
ऋषिद्धेपायनो यत्र पुराणस्तपसो निधिः। 
यज्ञे कुरुकुलश्रेष्ठ तस्य लोकाबुभो जितो ॥ १२॥ 
आस्तीक बोले--कुरुकुलभ्रेष्ठ ! राजन्‌ ! जिसके यज्ञमें 
तपस्याकी निधि पुरातन ऋषि महर्षि द्वैपायन व्यास विराज- 
मान हों) उसकी तो दोनों ere विजय है ॥ १२ ॥ 
श्रुतं विचित्रमाख्यान त्वया पाण्डवनन्दन । 
सपोश्च भस्ससान्नीता गताश्च पदवीं पितुः ॥ १३॥ 
पाण्डवनन्दन ! तुमने यह विचित्र उपाख्यान सुना । 
तुम्हारे शत्रु सपंगण भस्म होकर तुम्हारे पिताकी ही पदवीको 
पहुँच गये ॥ १३॥ 
कर्थचित्‌ तक्षको सुक्तः सत्यत्वात्‌ तव पार्थिव । 
पूजिता a ac 
ऋषयः : सवे गतिदेशा महात्मनः ॥ १४॥ 
एथ्वीनाथ ! तुम्हारी सत्यपरायणताके कारण किसी 
तरह तक्षकके प्राण बच गये हैं । तुमने समस्त ऋषियोकी 
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श्रीमहाभारते 


[ आश्रम्रवासिकपर्वणि 





SESS, 





पूजा की ओर महात्मा व्यासकी कहाँतक पहुँच है, इसे 
प्रत्यक्ष देख लिया || १४ ॥ 
प्रातः सुविपुलो धमेः श्रुत्वा पापविनाशनम्‌ । 
RER हृद्यग्रन्थिरुदारजनद्शनात्‌ ॥१५॥ 
इस पापनाशक कथाको सुनकर तुम्हें महान्‌ धमकी 
प्राप्ति हुई है । उदार हृदयवाले संतोंके दर्शनसे तुम्हारे EXT- 
की गाँठ खुल गयी--तुम्हारा सारा संशय दूर हो गया॥ १५॥ 
ये च पक्षधरा धर्मे सद्वृत्तरुचयश्वथ ये। 
यान्‌ दृष्टा हीयते पापं तेभ्यः कायो नमस्क्रिया ॥ १६॥ 
जो लोग wu पक्षपाती हैं, जो सदाचारके पाळनमें रुचि 
रखते हैं तथा जिनके दर्शनसे पापका नाश होता है; उन 
महात्माओंको अब तुम्हें नमस्कार करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


सो/तिरुवाच 
पतच्छुत्वा द्विजश्रेष्ठात्‌ स राजा जनमेजयः। 
पूजयामास तस्ुषिमचुमान्य पुनः पुनः ॥ १७॥ 
सौति कहते हैं---शौनक | विप्रवर आस्तीकके मुखसे 
यह बात सुनकर राजा जनमेजयने उन महर्षि व्यासका वार- 
बार पूजन और सत्कार किया ॥ १७ ॥ 
पप्रच्छ cur चापि वेराम्पायनमच्युतम्‌। 
कथावशेषं धर्मज्ञो वनवासस्य सत्तम ॥ १८॥ 
साधुरिरोमणे ! तत्पश्चात्‌ उन धर्मज्ञ नरेशने धर्मसे कभी 
च्युत न होनेवाले महर्षि वैदाम्पायनसे पुनः धृतराष्ट्रके वन- 
वासकी अवशिष्ट कथा पूछी ॥ १८ |i 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपर्वेणि जनमेजयस्य स्वपितृदरांने पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्देके अन्तर्गत JAAR जनमेजणके द्वारा अपने 
Ramt दर्शनविषयऊ पेतीसर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५॥ 


—nUQJUOHR C 


षट्त्रिशो$व्यायः 


व्यासजीकी आज्ञासे शतराष्ट्र आदिका पाण्डबोंको विदा करना और 
पाण्डवॉका सदलबल हस्तिनापुरमें आना 


जनमेजय उवाच 
दृष्टा पुत्रांस्तथा पौत्रान्‌ सालुबन्धान जनाधिपः | 
uade: किमकरोद्‌ राजा चेव युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा-त्रझन्‌ ! राजा धृतराष्ट्र और 
युधिष्ठिरने परलोकसे आये हुए पुत्रों, पोत्रों तथा सगे- 
` सम्बन्धियोके दर्शन करके क्या किया ! ॥ १ ॥ 
वेञ्म्पायन उवाच 
तदू eg महदाश्चर्यं पुत्राणां qu Wd 
घीतशोकः ख राजर्षिः पुनराश्रममागमत्‌॥ २ ॥ 
चेशस्पायनजीने कहा--नरेश्वर ! मरे हुए पुर्रोका 
दर्शन एक महान्‌ आश्चर्यकी घटना थी। उसे देखकर 
राजर्षि gamer दुःख-शोक दूर हो गया। वे फिर अपने 
आश्रमपर लौट आये ॥ २ ॥ 
इतरस्तु जनः स्रस्ते चैव परमर्षयः। | 
प्रतिअग्मुर्यंथाकामं श्व॒तराष्ट्राभ्यज्ु्ञया ॥ ३ N 
दूसरे सब लोग तथा महर्षिगण धृतराष्ट्रकी अनुमति ळे 
अपने-अपने अभीष्ट स्थानोंकों चले गये ॥ ३॥ 
पाण्डवास्तु महात्मानो लघुभूयिष्ठसेनिकाः। 
पुनर्जग्सुमंहात्मानं सदारास्तं Web ॥ ४ N 
महात्मा पाण्डव छोटे बड़े सैनिकों और अपनी ferita 


साथ पुनः महामना राजा धृतराष्ट्रके पीछे-पीछे गये ॥ ४॥ 
तत्राश्रमपदं धीमान्‌ बह्मर्षिलोंकपूजितः । 
सुनिः सत्यवतीपुजो छृतराष्ट्रभभाषत ॥ ५ ॥ 
उस समय लोकपूजित बुद्धिमान्‌ सत्यवतीनन्दन su 
व्यास भी उस आश्रमपर गये तथा इस प्रकार 
बोले ५ Il 
VITE महावाहो शएणु कोौरवनन्दन । 
श्रुतं ते ज्ञानवुद्धानासृषीणां पुण्यकसेणास्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रद्धाभिजनदुद्वानां ` वेद्वेदाङ्गवेदिनाम्‌ । 
धर्मशानां पुराणानां वदतां विविधाः कथाः ॥ ७ ॥ 
मा स्म शोके मनः कार्वीर्दिष्टे न व्यथते बुधः । 
“कौरवनन्दन मद्दाबाहु धृतराष्ट्र ! तुमने श्रद्धा और 
कुलमें बढे-चढेः वेद-वेदाङ्गवेत्ता, ज्ञानवृद्ध, पुण्यकर्मा एवं 
धर्मज्ञ प्राचीन महर्षियोंके सुखसे नाना प्रकारकी कथाएँ सुनी 
हैं; अतः अपने मनसे शोकको निकाल दो; क्योंकि विद्वान्‌ 
पुरुष प्रारन्धके विधानमें दुःख नहीं मानते हैं ॥ ६-७१ || 
श्रुतं देवरहस्यं ते नारदाद्‌ देवद्शनात्‌॥ € ॥ 
गतास्ते क्षत्रधर्मेण रास्त्रपूतां गति शुभाम्‌। 
यथा दष्टास्त्वया पुत्रास्तथा कामविहारिणः ॥ ९ ॥ ` 
“तुमने देवदर्शी नारद मुनिसे देवताओंका गुस रहस्य 
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भी सुन लिया है । वे सब वीर क्षत्रिय धर्मके अनुसार ameta 
पवित्र हुई शभ गतिको प्राप्त हुए हैं । जेसा कि तुमने देखा 
है, तुम्हारे सभी पुत्र इच्छानुसार विहार करनेवाले स्वर्गवासी 
ges ॥ ८-९ Il 
युधिष्ठिरः स्वयं धीमान्‌ भवन्तमनुरुध्यते । 
सहितो भ्रातृभिः सवैः सदारः ससुहञ्जनः to 
। भयेबुद्धिमान्‌ राजा युधिषिर अपने समस्त भाइयों) घरकी 
त्नियो और azè साथ खयं तुम्हारी सेवामें लगे 
हुए हैं || १० Il 
विसर्जयेनं यात्वेष खराज्यमनुशासताम्‌ । 
मासः समधिकस्तेषामतीतो aea वने ॥ ११॥ 
“अब इन्हें विदा कर दो । ये जायें और अपने राज्यका 
काम dur | इन लोगोंको वनमें रहते एक महीनेसे अधिक 
i हो गया ॥ $3 Il 
| एतद्धि नित्यं यत्नेन पदं रक्ष्यं नराधिप । 
| बहुप्रत्यर्थिकं ह्येतदू राज्यं नाम कुरूद्धह d १२॥ 
“कुरुश्रेष्ठ | नरेश्वर ! राज्यके बहुत-से शन्नु होते हैं; अतः 
इसकी सदा ही यक्षपूर्वक रक्षा करनी चाहिये? || १२॥ 
Keg कोरचो राजा व्यासेनातुळतेजखा । 
युधिष्टिरमथाहय वाग्मी वचनमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
अनुपम तेजस्वी व्यासजीके ऐता कहनेपर प्रवचनकुशल 
कुरुराज धृतराष्ट्रने युधिडिरको बुलाकर इस प्रकार कहा-|॥ RRI 
अजातशत्रो भद्रं ते »टणु मे भ्रातभिः सह । 
त्वत्प्रसादान्महीपाल शोको नास्मान्‌ प्रबाधते ॥ १४ N 
अजातशत्रो ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम अप 
भाइयाँसहित भेरी बात सुनो । भूपाल | तुम्हारे प्रसादसे 
अब हमलोगोंको किसी प्रकारका शोक कष्ट नहीं दे 
रहा हे ॥ १४॥ 
रमे चाहं त्वया पुत्र पुरेव गजसाह्वये । 
नाथेनाडुगतो विद्वन्‌ Burg परिवर्तिना ॥ १५॥ 
प्राप्त पुत्रफलं त्वत्तः süfe परमा त्वयि d 
न मे मन्युर्महाबाहो गस्यतां पुत्र मा चिरम्‌ ॥ १६॥ 
“रेरा ! तुम्हारे साथ रहकर तथा तुम-जैसे रक्षकसे 
सुरक्षित होकर में उसी तरह आनन्दका अनुभव कर रहा 
हूँ? जैसे पहले हस्तिनापुरमें करता था | विद्वन्‌ ! प्रियजनोकी 
सेवामें लगे रहनेवाले तुम्हारे द्वारा मुझे पुत्रका फल प्राप्त हो 
गया । दुमपर मेरा बहुत प्रेम है । महाबाहो ! पुत्र ! मेरे 
मनमें तुम्हारे प्रति किंचिन्मात्र भी क्रोध नहीं है; अतः तुम 
राजधानीको जाओ, अब विलम्ब न करो ॥ १५-१६ ॥ 


भवन्तं चेह सम्प्रेष्य तपो मे परिद्दीयते । 








तपोयुक्तं शरीरं च त्वां दृष्टा धारितं पुनः ॥ १७॥ 
तुमको यहाँ देखकर मेरी तपस्य्रामें वाधा पड़ रही दै । 
यह शारीर तपस्यामे लगा दिया था) परंतु तुम्हें देखकर फिर 
इसकी रक्षा करने लगा || १७॥ 
मातरो ते तथेवेमे झीर्णपर्णक्रताशने । 
मम ger पुत्र न चिरं वर्तयिष्यतः ॥ १८ ॥ 
बेटा ! मेरी ही तरह तुम्हारी ये दोनों माताएँ भी ब्रत- 
धारणपूर्वक सूखे पत्ते चबाकर रहा करती हैं । अब ये अधिक 
दिर्नोतक जीवन धारण नहीं कर सकतीं || १८ ॥ 
दुर्याधनप्रदृतयो इष्टा लोकान्तरं गताः। 
व्यासस्य तपसो वीयोदू भवतश्च समागमात्‌ ॥ १९ il 
प्रयोजनं च (PO जीवितस्य ममानघ । 
उग्रं तपः समास्यास्ये त्वमनुक्षातुमहस्ति ॥ २० ॥ 
“तुम्हारे समागम और व्यासजीके तपोत्रलसे मुझे अपने 
परलोकवासी पुत्र दुर्योधन आदिके दर्शन हो गये; इसलिये 
मेरे जीवित रहनेका प्रयोजन पूरा हो गया । अनघ | अव में 
कठोर तपस्यामे संलग्न AAM | तुम इसके लिये मुझे 
अनुमति दे दो ॥ १९-२० Il 
त्वय्यद्य पिण्डः कीर्तिश्च कुलं चेद्‌ प्रतिष्ठितम । 
श्वो वाद्य वा मह(वाहो गम्यतां पुत्र मा चिरम्‌ ॥ २१ ॥ 
“महाबाहो ! आजसे fuu पिण्डका, सुयशका और 
इस कुलका भार भी तुम्हारे ही ऊपर है। पुत्र | आज या 
कल अवस्य चले जाओ; विलम्ब न करना d २१ II 
राजनीतिः सुबहुशः श्रुता ते भरतषभ । 
संदेष्टव्यं न पश्यामि ङतं मे भवता विभो ॥ २२॥ 
“भरतश्रेष्ठ ! प्रभो ! तुमने राजनीति बहुत बार सुनी है; 
अतः gË संदेश देने लायक कोई बात मुझे नहीं दिखायी 
देती | तुमने मेरे लिये बहुत कुछ किया है ॥ २२ II 


वेञ्यस्पायन उवाच 
इत्युक्तवचनं d तु जुपो vem 
न mé परित्यक्तुमनागसम्‌ ॥ २३ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | जब राजा 
धृतराष्ट्रने वैसी बात कही, तब युधिष्ठिरने उनसे इस प्रकार 
कहा--“धर्मके ज्ञाता महाराज ! आप मेरा परित्याग न करें) 
क्योकि मैं सर्वथा निरपराध हूँ ॥ २३ I 
कामं गच्छन्तु मे सवे श्रातरोऽनुचरास्तथा । 
भवन्तमहमन्विष्ये मातरौ च यतक्रतः ॥ २७ ॥ 
“मेरे ये सब भाई और सेवक इच्छा हो तो चले जायें; 
किंतु मैं नियम और न्रतका पालन करता हुआ आपकी तथा 
इन दोनो माताओकी सेवा करूँगा ॥ २४ ॥ 
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तमुवाचाथ गान्धारी में पुत्र NJA च । 
त्वय्यधीनं कुरुकुल पिण्डश्च श्वशुरस्य मे ॥ २५॥ 
गम्यतां पुत्र पयोत्तमेतावत्‌ पूजिता वयम्‌ । 
राजा यदाह तत्‌ कार्य त्वया पुत्र पितुवेचः d २६॥ 

यह सुनकर गान्धारीने कहा--“बेटा | ऐसी बात न 
कहो । मैं जो कहती हूँ उसे सुनो । यह सारा Suse 
तुम्हारे ही अधीन है । मेरे uer पिण्ड भी ठुमपर ही 
अवलम्बित है; अतः पुत्र | तुम जाओ, तुमने हमारे लिये 
जितना किया है; वही बहुत है । तुम्हारे द्वारा हमलोगोका 
स्वागत-सत्कार भलीभाँति हो चुका है | इस समय महाराज 
जो आज्ञा दे रहे हैं, वही करो; क्योंकि पिताका वचन मानना 
तुम्हारा कर्तव्य है? || २५-२६ ॥ 

वेश्म्पायन उवाच 

इत्युक्तः स तु गान्धायों कुन्तीमिद्मभाषत । 
स्नेहवाष्पाकुळे नेत्रे प्रसुज्य रुदती वचः ॥ २७॥ 

चेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! गान्धारीके इस 
प्रकार आदेश देनेपर राजा युधिष्ठिरे अपने ARR 
नेत्रोको पोंछकर रोती हुई कुन्तीसे कहा--|॥| २७॥ 
विसर्जयति मां राजा गान्धारी च यशखिनी । 
भवत्यां वद्धचित्तस्तु कथं यास्यामि दुःखितः d २८ ॥ 

“मां ! राजा और यशखिनी गान्धारीदेवी मुझे घर लोटने- 
की आशा दे रही हैं; किंतु मेरा मन आपमें लगा हुआ है । 
जानेका नाम सुनकर ही में बहुत दुखी हो जाता हूँ । ऐसी 
«xmi में केसे जा सकूँगा ? || २८॥ 
न चोत्सहे तपोविष्नं कतुं ते धर्मचारिणि । 
तपसो हि. परं नास्ति तपसा चिन्दते महत्‌ ॥ २९॥ 


“धर्मचारिणि ! मैं आपकी तपस्यामें fer डालना नहीं 


चाहता; क्योकि तपसे बढ़कर कुछ नहीं है | ( निष्काम भाव- 
पूवक ) TAR परब्रह्म परमात्माकी भी प्राप्ति हो जाती है ॥ 


ममापि न तथा राशि राज्ये बुद्धियंथा पुरा। 
तपस्येचाचुरक्तं मे मनः सवोत्मना तथा ॥ ३०॥ 


“रानी माँ ! अब मेरा मन भी पहलेकी तरह राजकाजमें 


श्रीमरदाभारते 







q CP C CE Ep. कुळकतोर कचित्‌ पझ्याम्यहं शुभे ॥ 
“पाब्वालौंका तो सवथा नाश ही हो गया ! E Ji 
मात्र शेष रह गयी है । शभे ! अब मुझे कोई केयू 
दिखायी देता? जो उनके वंशको चलानेवाला हो | i Wi 
सवे हि भस्ससाज्नीतास्ते द्रोणेन रणाजिरे। | 
aaa निहता द्रोणपुत्रेण घे निशि॥ 
“प्रायः द्रोणाचार्यने ही सबको 
डाला था | जो थोड़े-से बच गये थे, उन्हें द्रोणपुतर 
ने रातको सोते समय मार डाला | ३३ |i 


| i 
२३1 [6 


केवल घृष्णिचक्र च वासुदेचपरिग्रहात्‌ ॥ ३४ | | | | 
“हमारे सम्बन्धी चेदि और मत्स्यदेशके लोग भी जेते छ| E: 
देखे गये थे, वेसे ही अब नहीं रहे । केवळ भगवान्‌ रीण. = 
के आश्रयसे डृष्णिवंशी वीरोंका समुदाय अबतक सुरक्षित है || [^ 
यद्‌ दृष्टा स्थातुमिच्छामि धमोथ नाथं हेतुतः । 
शिवेन पद्य नः खान gei तव द्शनम्‌ ॥ ३५ 
अविषह्यं च राजा हि तीव्रं चारप्स्यते तपः | 





ल्या 
“उसे ही देखकर अब में केवळ धर्मसम्पादनकी इच्छा मानो 
यहाँ रहना चाहता हँ, धनके लिये नहीं । तुम हम सब लोग और 


की ओर कल्याणमयी दृष्टिसे देखो; क्योंकि तुम्हारा E Es 
हमलोगोंके लिये अब दुर्लभ हो जायगा । कारण कि रब त्वत 
धृतराष्ट्र अब बड़ी कठोर और असह्य quel आरम्भ के dm 
एतच्छुत्वा महावाइः सहदेवो युधां पतिः A 
युधिषिरसुवाचेदं वाण्पव्याकुळलोचनः । | में त 
यह सुनकर योद्धाआंके स्वामी महाबाहु सहदेव अपे अत 
दोनों A आसू भरकर युधिठ्ठिरसे इस प्रकार l sm 
नोत्सहेऽहं परित्यक्त मातरं भरतषभ ॥ ३७। प 
प्रतियातु भवान्‌ fni तपस्तप्स्याम्यहं दिभो। | स 
इहच शोषयिष्यामि uud कलेवरम ॥ ३८ 
पादशुश्चूषणे रक्तो रांशो मात्रोस्तथानयोः। | ९ 
“भरतश्रेष्ठ | मुझमें माताजीको छोड़कर जानेका साह ते 
नहीं है | प्रभो ! आप शीघ्र लौट जाये । मैं यहीं qm j 


नहीं लगता है । हर तरहसे तपस्या करनेको ही जी चाहता है॥ 
शून्येयं च मही इत्स्ना न मे प्रीतिकरी शुभे । 
वान्धवा नः परिक्षीणा वल नो न यथा पुरा ॥ ३१ ॥ 


तपस्या करूँगा और तपके द्वारा अपने शरीरको S4 
'डाळूगा । मैं यहाँ महाराज और इन दोनों माताओंके कुर 
सेवामे ही अनुरक्त रहना चाहता हू? || ३७-३८३ 3 8 





TÀ ! यह सारी पृथ्वी मेरे लिये सूनी हो गयी है; तसुवाच ततः परिष्वज्य 
अतः इससे मुझे प्रसन्नता नहीं होती | हमारे सगे-सम्बन्धी नष्ट गम्यतां DN S वोचः ges E | a 
हो गये; अब हमारे पास. पहलेकी तरह सेन्यबळ भी नहीं है || आगमा चः शिवाः सन्तु जट पुत्रकाः ॥ ४० $i 
. 8 
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छ्या और कहा--'बेटा | ऐसा न कहो । तुम मेरी बात 
: र प्रानो और चले जाओ | पुत्रो ! तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हों 
और तुम सदा स्वस्थ रहो ॥ ३९-४० ॥ 
स उपरोधो भवेदेवमस्माकं तपसः E 
त्वत्नेहपाशबद्धा च हीयेयं तपसः पणात्‌ d ४९ ॥ 
i तस्मात्‌ पुरक गच्छ त्वं शिष्टमल्पं च नः प्रभो। 
el “तुम छोगोंके रहनेसे हमलोगोंकी तपस्यामें विघ्न पडेगा | 
| मैं तुम्हारे स्नेहपाशमें बॅथकर उत्तम तपस्यासे गिर जाऊँगी; 
* अतः सामर्थ्यशाली पुत्र | चळे जाओ | अब हमलोगोंकी 
; आयु बहुत थोड़ी रह गयी है? ॥ ४१३ ॥ 
एवं संस्तस्मितं वाक्यैः कुन्त्या वहुविधेर्मनः ॥ ४२॥ 
सहदेवस्य राजेन्द्र mA विशेषतः । 
राजेन्द्र ! इस तरह अनेक प्रकारकी बातें कहकर कुन्तीने 
: सहदेव तथा राजा JARA मनको धीरज बचाया ॥ ४२३ ॥ 
। ते मात्रा समलुशाता राज्ञा च कुरुपुङ्गवाः ॥ ४३ ॥ 
E अभिवाद्य कुरुधेष्ठमामन्त्रयितुमारभन | 
व्ष r माता तथा घृतराष्ट्रकी आज्ञा पाकर Sas पाण्डवोने 
1 कुरुकुलतिलक धृतराष्ट्रको प्रणाम किया और उनसे विदा लेनेके 


el 


लिये इस प्रकार कहा ॥ ४२३ ॥ 
५ युधिष्ठिर उवाच 
| | राज्यं प्रतिगमिष्यामः RAT प्रतिनन्दिताः ॥ ३४ ॥ 
jo| अनुज्षातास्त्वया राजन्‌ गमिष्यामो विकल्मषाः । 
- युधिष्ठिर बोले--महाराज | आपके आशीर्वादसे 
| आनन्दित होकर हमलोग कुशल्पूर्वक राजधानीको लौट 


E I | राजन्‌! इसके लिये आप हमें आज्ञा दें। आपकी 
आज्ञा पाकर हम पापरहिंत हो यहासि यात्रा करेंगे ॥ ४४४ ॥ 
पवसुक्तः स MANAN महात्मना ॥ ४५ ॥ 
अनुजक्षे स कोौरव्यमभिनन्य युघिष्ठिरम्‌। 

महात्मा धर्मराजके ऐसा कहनेपर राजर्षि धृतराष्ट्रने कुरु 
नन्दन युधिष्ठिका अभिनन्दन करके उन्हें जानेकी आशा 
दे दी ॥ ४५३ I 
भीमं च वलिनां श्रेष्ठ सान्त्वयामास पार्थिवः ॥ ४६ ॥ 
ख चास्य सम्यडमेधावी प्रत्यपद्यत वीयेचान, । 

इसके वाद राजा धृतराष्ट्रने बलवानोंमें भ्रेंष्ठ भीमसेनको 


सान्त्वना दी । बुद्धिमान्‌ एवं पराक्रमी भीमसेनने भी उनकी 
बातोको यथार्थरूपसे ग्रहण किया--हृदयसे स्वीकार किया ॥ 


अर्जुने च समाहिलष्य यमौ च पुरुषषंभो ॥ we 
अनुजक्षे स कौरव्यः परिष्वज्याभिनन्य च! 
गान्थायी चाभ्यनुक्षाताः छतपादाभिवादनाः ॥ ४८ ॥ 
जनन्या ससुपाघाताः परिष्वक्ताश्व ते उपम । 
erp: प्रदक्षिणं सर्व वत्सा इव निवारण ॥ ४९॥ 
पुनः पुननिरीक्षन्तः प्रचष्ुस्ते प्रदक्षिणम्‌ । 

तदनन्तर धृतराष्ट्रने अजुन और पुरुषप्रवर नकुछ-सहदेव- 
को छातीसे ew उनका अभिनन्दन करके विदा किया । इसके 
बाद उन पाण्डवॉने गान्धारीके चरणेमें प्रणाम करके उनकी 
आज्ञा ली । फिर माता कुन्तीने उन्हें दृदयसे लगाकर उनका 
मस्तक सँँधा । जैसे बछडे अपनी माताका दूध पीनेसे रोके 
जानेपर बार-बार उसकी ओर देखते हुए उसके चारों ओर 
चक्कर लगाते हैं; उसी प्रकार पाण्डवौने राजा तथा माताकी ओर 
बार-बार देखते हुए उन नरेशकी परिक्रमा की॥४७--४९३॥ 

व सवोः कौरवयोषितः ॥ ५० ॥ 

न्यायतः श्वशुरे Wr प्रयुज्य प्रययुस्ततः । 
ssepe समचुक्षाताः परिष्वज्याथिनन्दिताः ॥ ५१ ॥ 
संदिष्टाश्रेति कतंव्यं प्रययुमंदेभिः सह । 

द्रौपदी आदि समस्त कौरवस्त्रियोने अपने श्वशुरको न्याय- 
पूर्वक प्रणाम किया । फिर दोनों सासुरऑने उन्हें गलेसे लगा- 
कर आशीर्वाद दे जानेकी आज्ञा दी और उन्हे उनके कतेव्यका 
उपदेश भी दिया । तत्पश्चात्‌ वे अपने पतियोके साथ चली 
गयीं ॥ ५०-९१३ ॥ 
ततः प्रजशे निनदः सूतानां युज्यतामिति ॥ ५२॥ 
उष्टाणां क्रोशतां चापि हयानां देषतामपि | 
हतो युधिष्ठिरो राजा सदारः सहसेतिका । 
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नगर हास्तिनपुरं पुनरायात्‌ सवान्धवः॥ ५३॥ 


तदनन्तर सारथियोँने cor जोतो, रथ जोतो? की पुकार 
मचायी | फिर ER चिग्घाइने और घोड़ोंके हिनहिनानेकी आये ॥ ५२-५३ || 
इति श्रीमदाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रद्शनपवेणि युधिष्ठिरमत्यागमे षट्निंशो$ध्यायः ॥ ३६ y 
इस प्रकार शरीमहामारत आक्रमवासिकपके अन्तर्गत पुत्रद्शैनपवेमें युधिषिरका प्रत्यागमनदिषयक 
उत्तीसदो अध्याय पूरा हुआ ॥ RA N 


— 0 P— 


( नारदागसनपवे ) 


quts: 


नारदजीसे शतराषट्र आदिके दावानलमें दग्ध हो जानेका हाल 
जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक 


वेशम्पायन उवाच 
द्विवषोपनिवृत्तेत पाण्डवेछु यडच्छ्या l 
देवषिंनोरदो राजनाजगाम JARN १ ॥ 


बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय |! पाण्डवॉको 


तपोवनसे आये जब दो वर्ष व्यतीत हो गये, तब एक दिन : 


देवर्षि नारद देवेच्छासे घूमते-घामते राजा युधिष्टिरके यहाँ 
आ पहुंचे ॥ १ ॥ 
तमभ्यच्यं महाबाहुः ङुरुराजो युधिष्ठिरः । 
आसीनं परिविश्वस्तं प्रोवाच वदतां वरः ॥ २ ॥ 
सहावाहु कुरुराज युधिष्ठिरने नारदजीकी पूजा करके उन्हे 
आसनपर बिठाया । जब वे आसनपर बैठकर थोड़ी देर 
विश्राम कर चुके, तब वक्ताओंमें श्रेष्ठ युधिष्टिने उनसे इस 
प्रकार पूछा ॥ २ II 
चिरात्तु नाठुपश्यामि भगवन्तसुपस्थितम्‌ | 
कश्चित्‌ ते कुशल विप्र शुभ वा प्रत्युपस्थितम्‌॥ ३ ॥ 
“भगवन्‌! इधर दीर्षकालसे मैं आपकी उपस्थिति यहाँ 
नहीं देखता हूँ । रन्‌ ! कुशल तो है न ! अथवा आपको 
झुभकी ही प्राप्ति होती है न ! ॥ ३॥ 
के देशाः परिदृष्टास्ते कि च कार्य करोमि ते । 
तदू se द्विजमुख्य त्वं त्वं ह्यस्माकं परा गतिः॥ ४ ॥ 
“विप्रवर | इस समय आपने किन-किन देशका निरीक्षण 
किया है! बताइये में आपकी क्या सेवा करूँ १ क्योंकि 
आप हमलोगोंकी परम गति हैं? || ४ ॥ 
नारद उवाच 
चिरडष्टोऽसि मेत्येवमागतोऽहं तपोवनात । 
परिदृष्टानि तीर्थानि गङ्गा चेव मया नुप ॥ ५ ॥ 
NERI कहा-नरेधर ! बहुत दिन पहले मैंने तुम्हे 
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आवाज हुई । इसके बाद अपने घरकी fnit, माझे 
सैनिकोंके साथ राजा युधिष्ठिर पुनः हस्तिनापुर नगरको i 


X33 ajajia $4V5 


बगा 
देखा था, इसीलिये में तपोवनसे सीधे यहाँ चला आर t E. 
रास्तेमें मैंने बहुत-से तीथों और गङ्गाजीका भी | हमा 
किया है ॥ I P. 

युधिष्ठिर उवाच À 


qaa पुरुषा Asa गज्ञातीरनिवासिनः। |. संजर 
qae महात्मानमास्थितं परमं तपः &I 
युधिष्ठिर बोळे--भगवन्‌ ! गङ्गाके किनारे 
मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं कि महामनखी 
धृतराष्ट्र इन दिनों बड़ी कठोर तपस्यामें लगे हुए हैं द 
अपि दष्टस्त्वया तत्र कुशली स mes 
गान्धारी च पृथा चेव खूतपुत्रश्च संजयः॥ ७ 


LER 

: क्या आपने भी उन्हे देखा है £ वे कुरुभ्रेष्ठ वहाँ कुश 
तो हैं न! गान्धारी, कुन्ती तथा सूतपु संजय भी कभी 
हैँ न! ॥ ७॥। E 


कथं च बतंते चाद्य पिता मम स पार्थिवः । 
ओतुमिच्छामि भगवन्‌ यदि इष्टस्त्वया चपः ॥ ८ ते 
आजकल मेरे ताऊ राजा धृतराष्ट्र केसे रहते हैं १ भगवर 
यदि आपने उन्हें देखा हो तो मैं उनका समाचार gi e 
चाहता हू ॥ ८ ॥ देवि 


भीः 


a 
s 








नारद उवाच 

` महाराज >टणु वृत्त यथातथम । » न 

यथा श्रुतं च दष्टं च सया तस्मिस्तपोवने ॥ ९ | ९ ` 

नारद्जीने कहा--महाराज | मैंने उस तपोवने! 

कुछ देखा और सुना है; वह सारा वृत्तान्त ठीक-ठीक 
रहा हू । तुम खिरचित्त होकर सुनो ॥ ९ .॥ 

WRT भवत्सु gargal ` 

कुरुक्षेत्रात्‌ पिता तुभ्यं गङ्गाद्वारं ययौ चुप ॥ १० 


| मनप ]E- 


त्यो सहितो धीमान वध्चा कुन्त्या वान्या कन्त्था समर्थित ^ "eeu dio ७ िलिमआजब | 
दयेत च सूतेन साझिहो-: सयाजकः ॥ ११॥ 
कुरुकुलको आनन्दित करनेवाले नरेश | जत्र तुमळोग 
' ad आये) तव तुम्हारे बुद्धिमान्‌ ताऊ राजा धृतराष्ट्र 
धारी? बहु न्ती? खत सञ्जय, अम्निहोत्र ओर पुरोहितके 
नाय gÈ TAER ( हरिद्वार ) को चले गये १०-१२ 
| a तपस्तीत्रं पिता तच तपोधनः । 
ji सुखे समाधाय वायुभक्षोऽभवन्सुनिः॥ १२॥ 
वहाँ जाकर तपस्याके धनी तुम्हारे ताऊने कठोर तपस्या 
hgm की | वे Hed पत्थरका इकड़ा रखकर वायुका 
आहार करते और मौन रहते थे ॥ १२॥ 
बने ख सुनिभिः wd: पूज्यमानो महातपाः । 
लगस्थिमात्रशोषः ख पण्मासानभचन्छुपः ॥ १३ ॥ 
उस वनमें जितने ऋषि रहते थे) वे लोग उनका विशेष 
हम्मान करने लगे | महातपस्ती धृतराष्ट्रके दारीरपर quad 
ढकी हुई हड़ियांका ढाँचामात्र रह गया था । उस अवस्थामे 
उन्होंने छः महीने व्यतीत किये ॥ १३ ॥ 
गान्धारी तु जलाहारा कुन्ती मासोपवासिनी । 
संजयः gga वर्तेयामास भारत ॥ i 
| भारत ! गान्धारी केवळ जल पीकर रहने लगी । कुन्ती- 
Nip एक महीनेतक उपवास करके एक दिन भोजन करती 
i 









थी और संजय छठे समय अर्थात्‌ दो दिन उपवास करके 
तीसरे दिन संध्याको आहार ग्रहण करते थे ॥ १४॥ 
अञ्नीस्तु याजकास्तत्र जुहुलुविधिवत्‌ प्रभो 
७] हच्यतो ऽदच््यतञ्चैव चने तस्मिन्‌ः चपस्य वे ॥ १५॥ 
प्रभो ! राजा धृतराष्ट्र उस बनमें कभी दिखायी देते और 
कभी अदृश्य हो जाते थे । यज्ञ करानेवाळे ब्राह्मण वहां उनके 
द्वारा स्थापित की हुई अग्निमें विधिवत्‌ हवन करते रहते थे १५ 
अनिकेतोऽथ राजा स वभूव वनगोचरः d 
ते चापि सहिते देव्यौ संजयश्च तमन्वयुः ॥ १६॥ 
अब राजाका कोई निश्चित स्थान नहीं रह गया । वे वन- 
में सब ओर विचरते रहते थे। गान्धारी ओर कुन्ती ये दोनो 
।देवियाँ साथ रहकर राजाके पीछे-पीछे लगी रहती थीं । संजय 
भी उन्हींका अनुसरण करते थे ॥ १६ ॥ 


। संजयो नृपतेनंता समेषु विषमेषु च। 

" maa पथा चेव चक्षुरसीदनिन्दिता ॥ १७ ॥ 
ऊँची-नीची भूमि आ जानेपर संजय ही राजा धृतराष्ट्रको 
| चलाते थे और अनिन्दिता सती-साध्वी कुन्ती गान्धारीके लिये 
| नेत्र बनी हुई थी. ॥ १७ ॥ 









tel 
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ततः कदाचिद्‌ गङ्गायाः कच्छे स नृपसत्तमः । 
गङ्गायामाप्लुतो धीमानाअमाभिसुखोऽभवत्‌॥ १८॥ 
तदनन्तर एक दिनकी वात है, बुद्धिमान्‌ नृपश्रेष्ठ घृत- 
VE गङ्गाके कछारमें जाकर उनके जल्में डुबकी लगायी 
और स्नानके पश्चात्‌ वे अपने आश्रमको ओर चळ पडे ॥१८॥ 
अथ चायुः समुद्गतो दाचाञ्चिरभवन्महान्‌ । 
ददाह तदू चनं सव परिगृह्य समन्ततः ॥ १९. di 
इतनेहीमें वहाँ बडे जोरकी इवा चली | जिससे उस 
वनमें बड़ी भारी दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी । उसने चारों 
ओरसे उस सारे वनको जलाना आरम्भ किया ॥ १९ ॥ 
qeu x द्विजिहेपु समन्ततः। 
चणहाणां च यूथेषु संभयत्सखु जलाशयान ॥ २० ॥ 
सब ओर usd झुंड और सपे दग्ध होने लगे । 
aS सूअर भाग-भागकर जलाशयोंकी शरण 
लेने लगे ॥ २० ॥ 
समाविद्धे घने तस्मिन्‌ प्राप्त व्यसन उत्तमे | 
ज्षिहारतया राजन्‌ मन्दघाणबिचेष्टितः ॥ २१॥ 
असमयोऽपसरणे सुकरे मातरौ च ते। 
राजन्‌ ! सारा बन आगसे घिर गया और उन ANR 
बंडा भारी संकट आ गया । उपवास करनेसे प्राणझाक्ति क्षीण 
हो जानेके कारण राजा धृतराष्ट्र बहाँसे भागनेमे असमर्थ ये, 
तुम्हारी दोनों माताएँ. भी अत्यन्त दुबळ हो गयी थी; अतः 
वे भी भागनेमें असमर्थ थीं ॥ २१३ ॥ 
ततः स REN वह्मिमायान्तमन्तिकात्‌॥ २२॥ 
इदमाह ततः सूतं संजय जयतां wc 
तदनन्तर विजयी पुरुषोम श्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्रे उस अग्निको 
निकट आती जान सूत संजयसे इस प्रकार कहा--॥ २२३ ॥ 
qsg संजय ws त्वां दहति कर्हिचित्‌ ॥ २३॥ 
वयमत्राशिना युक्त! गमिष्यामः परां TRU | 
“संजय | तुम किसी ऐसे स्थानमें भाग जाओ जहाँ यद 
दावाग्नि तुम्हे कदापि जला न सके | हमलोग तो अब यहीं 
अपनेको अग्निम होम कर परम गति प्रास करेंगे? ॥ २३३ ॥ 
तमुवाच किलोद्विझः संजयो वदता वरः ॥ २७॥ 
राजन्‌ सत्युरनिष्टो$यं भविता ते um । 
न चोपायं प्रपश्याम मोक्षणे जातवेद्सः d २५॥ 
qq ॒वक्ताओंमें श्रेष्ठ संजयने अत्यन्त उद्विग्न होकर 
कहा--राजन्‌ | इस लौकिक अग्निसे आपकी मृत्यु होना 
ठीक नहीं है? ( आपके शरीरका दाह-संस्कार तो आहवनीय 
अग्निमे होना चाहिये | ) किंतु इस समय इस दावानलसे 
छुटकारा पानेका कोई उपाय भी मुझे नहीं दिखायी देता २४-२५ 
यद्त्ञानस्तरं कायं तद्‌ भवान्‌ qaaa | 
इत्युक्तः संजयेनेदं पुनराह स पार्थिव: ॥ २६॥ 
५ अद इसके बाद क्या करना चाहिये--यह बतानेकी 
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umen. EIUS करें |? संजयके ऐसा कहनेपर राजाने फिर कहा-॥ २६॥ 


नेष सृत्युरनिष्े नो निःसतानां गृहात खयम्‌। 
जळमञ्निस्तया वायुरथवापि विफर्षणम्‌ ॥ २७॥ 
तापसानां प्रशस्यन्ते गच्छ संजय मा चिरम्‌ । 


(संजय ! हमलोग खयं ग्रहस्थाश्रमका परित्याग करके 


चले आये है, अतः हमारे लिये इस तरहको मृत्यु अनिष्ट 
कारक नहों हो सकतो । जळ, अग्नि तथा वायुके संयोगसे 
अथना उपवास करके प्राण त्यागना तपस्वियोंके लिये प्रशंस- 
नीय माना गया है; इसलिये अब तुम शोघ wu चले 
जाओ | विलम्ब न करो? ॥ २७३ ॥ 
इत्युक्त्वा खंजयं राजा समाधाय मनस्तथा ॥ २८॥ 
NEJE: सह गान्धायो कुन्त्या चोपाविरात्‌ तदा । 

'संजयसे ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्रने मनको एकाग्र 
किया और गान्धारी तथा कुन्तीके साथ वे पूर्वाभिमुख होकर 
बैठ गये ॥ २८ II 
संजयस्त तथा दृष्टा प्रदक्षिणमथाकरोत्‌॥ २९॥ 
उवाच चैनं मेधावी युङक्ष्वात्मानमिति प्रभो । 

उन्हे उस अवस्थामें देख मेधावो संजयने उनकी 
परिक्रमा को और कहा--“महाराज ! अब अपनेको योगयुक्त 
कीजिये ॥ २९३ ॥ | 
न्मषिपुत्रो मनीषी स राजा चक्रेऽस्य तद्‌ वचः॥ ३०॥ 
सन्निरुध्येन्द्रियग्राममासीत्‌ काष्ठोपमस्तदा । 

महर्षि व्यासके पुत्र मनोषो राजा धृतराष्ट्रे संजयकी वह 
बात मान लो । वे इन्द्रियसमुदायको रोककर काष्ठकी भांति 
निश्चेष्ट हो गये ॥ ३०३ ॥ 
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| |  कुन्ती--तीनांने स्वतः अग्निसयोग प्राप्त किया था; अतः 







गान्धारी च महाभागा जननी च पृथा तच 

वावाशिना समायुक्त स च राजा पिता तद 
इसके बाद महाभागा गान्धारी, तुम्हारी 

तया तुम्हारे ताऊ राजा धृतराष्ट्र-ये तीनों ही 

कर भस्म हो गये; परंतु महामात्य संजय उस दृ, 7 

जीवित बच गये हैं ॥ ३१-३२ ॥ जा qr 


गक्ाकूले मया इष्टस्तापसेः परिवारितः। | T. 
a तानामन्ञ्र्य तेजखी तच्च सवदा: i ul 


मेंने संजयको गङ्गातटपर तापरसोसे घिरा देखाहै | भी 
बुद्धिमान और तेजस्वी संजय तापर्सोको यह सब सा अहे 
बताकर उनसे विदा È हिमाल्यपर्वतपर चले गये || ३३३ | ङ 
एवं स निधन प्रातः कुरुराजो महामनाः ॥ ३४। 
गान्धारी च gem चेव जनन्यो ते विशाम्पते! | 3s 
प्रजानाथ | इस प्रकार महामनस्वी कुरुराज धृतराष्ट्र षा रोने 
तुम्हारी दोनों माताएँ गान्धारी और कुन्ती मृत्युको a 
हो गयीं ॥ ३४३ ॥ 
यदच्छयाचुनजता मया राज्ञः कलेवरम ॥ | 
तयोश्च देव्योरुभयोर्मया दशनि भारत । 
भरतनन्दन ! वनमें घूमते समय अकस्मात्‌ T 
धृतराष्ट्र तथा उन देवियोंके मृत शरीर मेरी el 
पड़े थे ॥ ३५३॥ | 
ततस्तपोवने तस्मिन्‌ समाजग्सुस्तपोधनाः ॥ ३६। 
थुत्वा राक्षस्तदा निष्ठां न त्वशोचन्‌ गतीश्चते। | 
तदनन्तर राजाको मृत्युका समाचार सुनकर बहुत 
तपोधन उस तपोवनमें आये । उन्होंने उनके लिये गे, तः 
शोक नहीं किया; क्योंकि उन तीनोंकी सद्भतिके विषयमें a 
मनमें संशय नहीं था ॥ ३६३ UI 
तत्राश्रौषमहं सर्वमेतत्‌ पुरुषसत्तम ॥ १७॥ रह 
यथा च नृपतिदग्धो देव्यौ ते चेति पाण्डव | E 
पुरुषप्रवर पाण्डव ! जिस प्रकार राजा धृतराष्ट्र तष g 
उन दोनों देवियांका दाह हुआ है, यह सारा समाचार i q 
वहीं सुना था ॥ ३७३ ॥ | 
न शोचितव्यं राजेन्द्र खतः स पृथिवीपतिः ॥ | 
प्राप्तवानभिसंयोग॑ गान्धारी जननी च ते। 
राजेन्द्र ! राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी और वरा z 


-—— m 


con-—X 









लिये तुम्हें शोक नहीं करना. चाहिये ॥ २८३ ॥ 
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: /तच्छुत्वा च सवेषां पाण्डवानां महात्मनाम्‌॥ RR N 
Rigi '्वतराष्ट्रस्य शोकः खमभवन्मदान्‌ । 

N Jaraa कहते हँ--जनमेजय ! राजा घृतराष्ट्र- 
जह दा यह परलोकंगमनका समाचार सुनकर उन सभी महामना 
फिर queat बड़ा शोक हुआ ॥ ३९३ ॥ 

। अन्तःपुराणां च तदा महानातेखरो 5भवत्‌ ॥ ४० ॥ 
| गौराणां च महाराज श्रुत्वा राज्ञस्तदा गतिम्‌ । 

| महाराज ! उनके अन्तःपुरमे उस समय महान्‌ आते- 
नाद होने लगा ! राजाकी वैसी गति सुनकर पुरवासिर्यामे 
| भी हाहाकार मच गया ॥ ४०३ ॥ 

अहो घिगिति राजा तु aper भुशदुःखितः ॥ ४१॥ 
, । कष्वेबाहुः स्मरन्‌ मातुः प्ररुरोद युधिष्ठिरः । 

र्ष अहो ! धिक्कार है D इस प्रकार अपनी निन्दा करके 
3 ॥/ राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गये तथा दोनों भुजा ऊपर 
उठाकर अपनी माताको याद करके फूट-फूटकर 
रोने लगे ॥ ४१३ ॥ 
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भीमसेनपुरोगाश्च आतरः wd एव ते॥ ४२॥ 
अन्तःपुरेषु. च तदा सुमहान्‌ रुदितखनः । 
प्रादुराखीन्मह्राज पृथां श्रुत्वा तथागताम्‌ ॥ ३३॥ 
भीमसेन आदि सभी भाई रोने छगे । महाराज ! कुन्ती- 
की वैसी दशा सुनकर अन्तःपुरमें भी रोने-विलखनेका महान्‌ 
शब्द सुनायी देने लगा ॥ ४२-४३ ॥ 
d च वृद्ध तथा दग्धं हतपुत्रं नराधिपम्‌। 
अन्वशोचन्त ते सवे गान्धारी च तपस्िनीम्‌॥ ४४ N 
पुत्रहीन वृढ़े राजा धृतराष्ट्र तथा तपसिनी गान्धारीदेवी- 
को इस प्रकार दग्ध हुई सुनकर सब लोग बारंबार शोक | 
करने लगे ॥ ४४ ॥ 
तस्मिन्नुपरते शाब्दे सुहतोदिव भारत। l 
निगृह्य वाष्पं Ain धघमेराजो5त्रवीदिदम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भरतनन्दन ! दो घड़ी बाद जब रोने-धोनेकी आवाज 
बंद हुईं तब धर्मराज युधिष्ठिर चैयंपूर्वक अपने आँसू, पॉछकर 
नारदजीसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ४५ II 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि नारदागमनपदेणि दावाशिना उतराष्ट्रादिदाहे सपत्तिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत आश्रमदाशिकपर्यके अन्तरेत नारदाणमनपरैे धृतराष्ट्र आदिका «ener 





| दाहविषयक dedi अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७ 0 
s | अष्टात्रिशो$व्यायः 


|| 





: à : qda: i 
तथा महात्मनस्तस्य तपस्युग्रे च 


| नारदजीके सम्मुख युधिष्ठिरका इतराष्ट्र आदिके लौकिक अग्निर्मे दग्ध हो जानेका 
वर्णन करते हुए विलाप और अन्य पाण्डत्रोंक। भी रोदन 


हजार हाथियोंके समान बलवान्‌ थे, वे ही दावानलसे जलकर 
£ मरे हैं; यह कितने दुःखकी वात है १॥ ३ ॥ 


at | 
d. 


a 
si 


| अनाथस्येव निधनं तिष्ठत्लासाछु वन्युषु २ ॥ 


युधिष्ठिर बोळे--भगवन्‌ ! हम-जैसे वन्धु-बान्धवोके 
रहते हुए भी कठोर quem लगे हुए महामना धृतराष्ट्रकी 
अनाथके समान मृत्यु gi यह कितने दुःखकी बात है !॥ १॥ 
दर्विक्षेया गतित्रेह्मन, पुरुषाणां HRAT । 


यत्र वैचित्रवीयोऽसौ दुग्ध एवं वनाझिना ॥ २ N 


ब्रह्मन्‌ | मेरा तो ऐसा मत दै कि मनुष्योंकी गतिका ठीक- 
ठीक शान होना अत्यन्त कठिन है; जब कि विचित्रवीयकुमार 
धृतराष्ट्रको इस तरह दावानलसे दग्ध होकर मरना पडा ॥२॥ 
यस्य पुत्रशतं श्रीमद्भवद्‌ बाहुशालिनः। 
नागायुतबलो राजा स दग्धो दि द्वापक्‍्निना ॥ ३ ॥ 

जिन बाहुबळशाली नरेशके सौ पुत्र थे, जो खयं भी दस 


यं पुरा पर्यबीजन्त -तालबुन्तैवेरल्नियः। | 
d wu पर्यवीजन्त दावाशिपरिकाळितम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूर्वकालमे सुन्दरी स्रिया जिन्हें सव ओरसे ताड़के duit 
द्वारा हवा करती यीं) उन्हें दावानल्से दग्ध हो जानेपर गीधों- 
ने अपनी पाँखोंसे इवा की है ॥ ४ ॥ 
सतमागधसंघेश्व शयानो यः प्रबोध्यते। 
धरण्यां स चपः शेते पापस्य मम कर्मेभिः॥ ५ d 
जो बहुमूल्य झय्यापर सोते थे ओर Bed सूत तथा 
मागधोके समुदाय मधुर गीतोंद्वार जगाया करते थे, वे ही 
महाराज मुझ पापीकी करतूतेसि पथ्वीपर सो रहे E d d ` 
न च शोचामि गान्धारीं हतपुत्रां quenti । 
पतिळोकमलु्रा्तां तथा भतठेवते स्थिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
मुझे पुत्रहीना यशस्विनी गान्धारीके लिये उतना शोक 
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नहीं कक कक पका ऋरती Mum तथा murus राजप खर मम क्योंकि वे पातित्रत्य-धर्मका पालन करती थीं; अतः 
पतिलोकमें गयी हैं || ६ ॥ 
पृथामेव च शोचामि या पुत्रेश्वयेसुद्धिमत्‌ | 
उत्सुज्य सुमहद्‌ दीप्तं वनवासमरोचयत्‌ ॥ ७ ॥ 
में तो उन माता कुन्तीके लिये ही. अधिक झोक करता 
हँ, जिन्होंने पुत्रोंके समृद्धिशाली एवं परम समुज्ज्वल ऐश्वर्य- 
को ठुकराकर वनमें रहना पसंद किया था || ७॥ 
धिग राज्यमिदमस्माक Rr बलं धिक्‌ पयक्रमम्‌। 
क्षत्रधर्म च fnr यस्सान्ट्‌ता जीवामदे बयम्‌॥ ८॥ 
हमारे इस राज्यको धिक्कार हैः बळ और पराक्रमको 
भिक्कार है तथा इस क्षत्रिय-धर्मको भी धिक्कार है ! जिससे आज 
हमलोग मृतकतुल्य जीबन बिता रहे दैं। ८ ॥ 
gam किल काळस्य गतिद्विजवरोत्तम । 
यत्‌ समुत्सज्य राज्यं सा बनवासमरोचयत्‌॥ ९ ॥ 
विप्रवर ! काळकी गति अत्यन्त सूक्ष्म है, जिससे प्रेरित 
होकर माता medi राज्य त्यागकर वनमें ही रहना ठीक 
समझा ॥ ९ II 
युधिडिरस्य जननी भीमस्य विजयस्य च। 
अनाथवत्‌ कथं दग्धा इति मुह्यामि चिन्तयन्‌॥ o N 
युधिष्ठिर भीमसेन और अजुनकी माता अनाथकी 
भाँति केसे जळ गयी, यह सोचकर मैं मोहित हो जाता हूँ ॥ 
qum संतर्पितो बह्निः खाण्डवे सव्यसाचिना i 
उपकारमजानन्‌ स॒क्ृतप्न इति मे मतिः॥ ११॥ 
सव्यसाची अजुनने जो खाण्डववनमें अग्निदेवको qq 
किया था; वह व्यर्थ हो गया वे उस उपकारको याद न 
रखनेके कारण कृतध्न हैं--ऐसी मेरी धारणा है ॥ ११ ॥ 
यत्रादहत्‌ स भगवान्‌ मातरं सव्यसाचिनः | 
छृत्वा यो ब्राह्मणच्छद्म भिक्षार्थी समुपागतः ॥ १२॥ 
धिगझिं धिक्‌ च पार्थस्य विश्रुतां सत्यसंधताम्‌। 
जो एक दिन ब्राह्मणका वेश बनाकर अर्जुनसे भीख 
मांगने आये थे, उन्हीं भगवान्‌ अग्निदेवने अर्जुनकी माँको 
जलाकर भस्म कर दिया | अग्निदेवको धिक्कार है ! अजुनकी 
जो सुप्रसिद्ध सत्यप्रतिज्ञता है उसको भी धिक्कार हे 1॥ १२ | 
Kd कष्टतरं चान्यद्‌ भगवन प्रतिभाति मे ॥ १३॥ 
घुथामिना समायोगो यदभूत्‌ पृथिवीपतेः । 
भगवन्‌ [ राजा धुतराष्ट्रके शरीरको जो व्यर्थ ( लौकिक ) 
अझ्निका संयोग प्राप्त हुआ» यह दूसरी अत्यन्त कष्ट देनेवाली 
बात जान पड़ती है ॥ 233 ॥ 


आमहाभारते 


[ IST ae । 
तथा कि कल पा जज OM UM यो राजर्षेः कौरवस्य 
रथमिध qup प्रशास्य पथि, १ ' 
जिन्होंने पहले इस पृथ्वीका शासन करके अन्ते | 
कठोर तपस्याका आश्रय छिया था; उन कुरुवंशी W 
ऐसी मृत्यु क्यों प्रात हुई ! ॥ १४३ | WR | 
ASG HARY तस्याधिषु महावने ॥ १५ | 
वृथाभ्रिना समायुक्तो निष्ठां घातः पिता मम) | | 
हाय? उस महान्‌ वनमें मरन्त्रोसे पवित्र हुई TA 
रहते हुए भी मेरे ताऊ लौकिक अग्निसे दग्ध ÒR j 
मृत्युको प्रात्त हुए१ ॥ १५३ ॥ 
मत्ये qur वेपमाना कृशा धमनिसंतता ॥ १६ l 
हा तात ! धमेराजेति समाक्रन्दन्महाभये। 

में तो समझता हूँ कि अत्यन्त दुर्बल हो जानेके कारण; 
जिनके शरीरमें फेली हुई नस-नाड़ियाँतक स्पष्ट दिखायी देती | 
थीं; वे मेरी माता कुन्ती अग्निका महान्‌ भय उपस्थित Mnr 
“हा तात | हा धर्मराज !! कहकर कातर पुकार मचाने 
लगी होंगी ॥ १६४ II 
भीम पयोप्लुदि भयादिति चेवाभिवादाती ॥ १७। 
समन्ततः परिक्षिप्ता माताभून्मे द्वाप्निना। 

“भीमसेन ! इस भयसे मुझे बचाओ? ऐसा कह 
चारों ओर चीखती-चिल्लाती हुई मेरी माताको दावानल्ने 
जलाकर भस्म कर दिया होगा ॥ १७३ ॥ 
सहदेवः ind पुत्रेभ्यो ऽधिक पव तु ॥ १८॥ 7 
न चेनां म चीरो माद्रवतीसुतः । 

सहदेव मेरी माताको अपने सभी पुन्नोंसे अधिक प्रिय 
था; परंतु वह वीर माद्रीकुमार भी माको उस संकटसे बचा 
न सका ॥ १८३ Il 
तच्छुत्वा रुरुदुः सर्वे समालिङ्गथ परस्परम्‌ ॥ १९॥ 
पाण्डवाः पञ्च डुश्खातों भूतानीव युगक्षये । 

यह सुनकर समस्त पाण्डव एक दूसरेको हृदयसे लगाकर 
रोने लगे | जैसे प्रल्यकालमें पाचों भूत पीडित हो जाते हैं| 
उसी प्रकार उस समय dist पाण्डव दुःखसे आतुर हो उठे॥ | 
तेषां तु पुरुषेन्द्राणां रुदतां रुदितखनः ॥ २०॥ r 
धासादाभोगसंरुद्ध अन्वरौत्सीत्‌ स रोदसी ॥ २१॥ | 

वहाँ रोदन करते हुए उन पुरुषप्रवर पाण्डवॉके रोनेका 
शब्द WES अवरुद्ध हुए भूतल और 
गूजने ढगा ॥ २०-२१ || 


Wa 






pee. 4952. Sf की के 


इति श्रीमहाभारते आश्रप्रवासिके पर्वणि नारदागमनपवंणि युचिष्टिरचिळापे अष्टात्रिशो 
` इस प्रकार श्रोमहामाग्त आश्रमवासिकपदके अन्तर्गत नारदागमनपईे युविष्ठिरका बिलापदिषयक EODE D EA 
. य्‌ प्रा हुआ 
— | Ó——" 
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नासौ gsm द्धो यथा तत्र श्रुतं मया । 
घेचित्रवीया उपतिस्तत्‌ ते वक्ष्यामि सुरत ॥ १ ॥ 
नारदजीने कदा--उत्तम त्रतका पालन करनेवाले 
नरेश ! विचित्रवीर्यक्ुमार राजा धूतराष्ट्रका दाह व्यर्थ 
( लौकिक ) अग्निसे नहीं हुआ है | इस विषयमे मैंने बहा 
जैसा सुना था; वह सब तुम्हें बताऊँगा । १ ॥ 
घनं प्रविशातानेन वायुभक्षेण धीमता । 
अम्नयः कारयित्वेष्टिसुत्खुष्टा इति नः श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 
हमारे सुननेमें आया है कि वायु पीकर रहनेवाळे वे 
बुद्धिमान्‌ नरेश जब घने वनम प्रवेश करने ळगे उस समय 
उन्होंने याजकोद्वारा इष्टि कराकर तीनों अग्निर्याको वहीँ त्याग 
दिया ॥ २॥ 
याजकास्तु ततस्तस्य तानश्नीनिजेने वने । 
समुत्सज्य, यथाकामं जग्सुभरतसत्तम ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर उनकी उन अग्नियोको उसी 
निर्जन बनमें छोड़कर उनके याजकगण इच्छानुसार अपने- 
अपने स्थानको चले गये ॥ ३ ॥ 
स विवृद्धस्तदा uf तस्मिन्नभूत्‌ किल । 
तेन तद्‌ वनमादीप्तमिति ते तापसाद्टुवन्‌ ॥ ४ ॥ 
कहते b वही अग्नि बढ़कर उस वनमें सब ओर फैल 
गयी और उसीने उस सारे वनको भस्मसात्‌ कर दिया-- 
यह बात मुझसे वहाँके तापसने ब्रतायी थी ॥ ४॥ 
स राजा जाह्वीती रे यथा ते कथितं मया। 
तेनाञ्चिना समायुक्तः स्वेनेव भरतषभ ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे राजा गङ्गाके तटपर) जैसा कि मैंने तुम्हें 
बताया दै, उस अपनी ही अग्निसे दग्ध हुए हैं ॥ ५ ॥ 


पवमावेदयामाखुसुनयस्ते ममानघ । 
चे ते भागीरथीतीरे मया दष्टा युधिष्ठिए॥ ६ ॥ 


निष्पाप नरेश ! गङ्गाजीके तटपर मुझे जिनके दर्शन हुए 
थे, उन मुनिर्योने मुझसे ऐसा ददी बताया था ॥ ६ ॥ 
qd स्वेनाञ्मिना राजा समायुक्तो WE | 
मा शोचिथास्त्वं नृपति गतःस परमां गतिम्‌ ॥ ७ ॥ 


पृथ्वीनाथ | इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र अपनी ही अग्निसे 
दाइको प्रात gud तुम उन नरेशके लिये शोक न करो। 


W परम उत्तम गतिको प्रात हुए हैं ॥७॥ 


reme ] पकोनचत्वारिशो ऽध्यायः ६४६१ 
य्च्च्च्त्त्त््चच्च्चच््ललल््््चचच्च्च््चशच्च्च्च्च्क्कक्क्कतत 
एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 
राजा युधिष्ठिरदवारा धृतराष्ट्र, गान्यारी ओर इुन्ती--इन तीनोंकी हड्डियोंको 
गड़ामें प्रवाहित कराना तथा आदकमे करना 

नारद्‌ उवाच शुर्शुश्चषया चेच जननी ते जनाधिप! 


प्राता सुमहतीं सिद्धिमिति मे नात्र संशयः ॥ ८ ॥ 
जनेश्वर ! तुम्हारी माता कुन्तीदेवी गुरुजनोंकी सेवाके 

प्रभावे बहुत बड़ी सिद्धिको प्राप्त हुई हैं; इस विषयमें मुझे 

कोई संदेह नहीं है ॥ ८ ॥ 

क्॒तुमहेलि राजेन्द्र तेषां त्वसुदकक्रियाम्‌। 

भ्रादभिः सहितः सर्वेरेतद्अ विधीयताम्‌ ॥ ९ Uu  * 
राजेन्द्र | अब अपने सब भाइयोंके साथ जाकर तुम्हें 

उन dim fed sene देनी चाहिये | इस समय यहां 

इसी कर्तव्यका पालन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 


ato mmm गु प अल x T. 


वैज्ञस्पायन उवाच 
ततः स॒ पृथिवीपालः पाण्डवानां JOTE | 
निर्ययौ सहसरोदयेः सदारश्च On ॥ १०॥ 
वेदाकष्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तब पाण्डव-' 
घुरन्धर पृथ्वीपाल नरक्रेष्ठ युधिडिर अपने भाइयों और ite 
साथ नगरसे बाहर निकले ॥ १० ॥ 
पैरजानपदाश्रैव राजभक्तिपुरस्ङृताः । 
गङ्घां प्रजग्सुरभितो वाससेकेन संदुताः॥ ११ ॥ 
उनके साथ राजमक्तिको सामने रखनेवाले पुरवासी ओर 
जनपद्निवासी भी थे । वे सब एकवख्न धारण करके WE 
जीके समीप गये ॥ ११ ॥ 
ततोऽवगाह्य सलिले सर्वे ते नरपुङ्गवः 
युयुत्खुमग्रतः छत्वा ददुस्तोयं महात्मने ॥ १२॥ 
उन सभी श्रेष्ठ पुरुषाने गङ्गाजीके wes स्नान करके 
युयुत्सुको आगे रखते हुए महात्मा घूतराष्ट्रके RA 
some दी ॥ १२ ॥ t 
गान्धायोश्च पृथायाश्च विधिवज्नामगोत्रतः । 
शौचं निर्वतैयन्तस्ते तत्रोषुनेगराद्‌ बहिः ॥ १२॥ 
फिर विधिपूर्वक नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए, 
गान्धारी और कुन्तीके छिये भी उन्होंने wem arl 
तसश्चात्‌ शौचसम्पादन या अशौचनिदृत्तिके लिये प्रयत्न 
करते हुए वे सब लोग नगरसे बाहर ही ठहर गये ॥ १३ 0४ 
प्रबयामास स नरान विधिशानाप्तकारिणः । 
गङाद्वारं TAA यत्र दग्धोऽभवच्रुपः ॥ ३४ ॥ 
तत्रैव तेषां कृत्यानि गङ्ञाद्वारेऽन्वशात्‌ तदा । 
कर्तव्यानीति पुरुषान्‌ दत्तदेयान्मदीपतिः ॥ १५ ॥ 
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RAE युधिष्ठिरने जहाँ राजा धृतराष्ट्र दग्ध हुए थे, उस 
स्थानपर भी हरद्वारमें विधि-विधानके जाननेवाले विश्वासपात्र 
मनुष्योंको भेजा ओर वहीं उनके आद्धकम करनेकी आशा 
दी । फिर उन भूपालने उन पुरुषोको दानमें देनेयोग्य नाना 
प्रकारकी वस्तुएँ अर्पित कीं ॥ १४-१५ ॥ 
द्वादशेऽहनि तेभ्यः स कृतशोचों नराधिपः । 
दवौ आद्धानि विधिवद्‌ दक्षिणावन्ति पाण्डवः ॥ १६॥ 

शौच-सम्पादनके लिये दशाह आदि कर्म कर लेनेके 
पश्चात्‌ पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरने «Rud दिन USUE 
आदिके उद्देशयसे विधिवत्‌ sme किया तथा उन श्राद्धोमें 
ब्राह्मणोंको पर्यात दक्षिणाएं दीं ॥ १६ ॥ 

T समुद्दिश्य ददौ स पृथिवीपतिः। 

सुवण रजत गाश्च शय्याश्च सुमहाधनाः ॥ १७ ॥ 

गान्धार्याश्चैव तेजखी एथाया्च पृथक पृथक । 

संकीत्ये नामनी राजा ददौ दानमऱुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
तेजखी राजा युधिष्ठिरने धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्तीके 

लिये guru उनके नाम ले-ठेकर सोना, चाँदी, गौ 

तथा बहुमूल्य शाय्याएँ. प्रदान कीं तथा परम उत्तम दान 

दिया ॥ १७-१८॥ 

यो यदिच्छति यावच्च तावत्‌ स लभते नरः | 

शयनं भोजनं यानं मणिरलमथो धनम्‌ N १९॥ 

यानमाच्छाद्नं भोगान्‌ दासीश्च समलंकृताः । 

qd! राजा -समुद्दिश्य तयोमोत्रो्महीपतिः ॥ २० || 
उस समय जो मनुष्य जिस वस्तुको जितनी मात्रामें 


अमदाभारते 





इस प्रकार अनेक वार श्राद्धके दान देकर 
राजा युधिष्टिरने इस्तिनापुरनामक नगरमें प्रवेश किया | 


संकल्प्य तेषां कुल्यानि पुनः प्रत्यागमंस्ततः ॥ २२ - 
माल्येगन्येश्व विविधेरचेयित्वा यथाचिधि। 
कुल्यानि तेषां संयोज्य तदाचख्युमंहीपतेः ॥ २३ : 

जो लोग राजाको आशासे हरद्वारमें भेजे गये थे, थे 
उन तीनोंकी RAA संचित करके वहाँसे फिर TERR 
तटपर गये । फिर भाँति-भाँतिकी मालाओं और 
विधिपूर्वक उनकी पूजा की । पूजा करके उन सबको गज्ञाजीएों 
प्रवाहित कर दिया | इसके बाद हस्तिनापुरमें लौटकर उन्होंने 
यह सब समाचार राजाको कह सुनाया ॥ २२-२३ || 


समाश्वास्य तु राजानं धर्मोत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । b. 
नारदोऽप्यगमद्‌ राजन्‌ परमर्षियेथेप्सितम्‌ ॥ २७॥ ) 


राजन्‌ | तदनन्तर देवर्षि नारदजी धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर. 


को आश्वासन देकर अभीष्ट स्थानको चले गये || २४ ॥ 


एवं वर्षाण्यतीतानि euer धीमतः । 
वनवासे तथा चीणि नगरे दश पञ्च च ॥ २५॥ 
हतपुत्रस्य संग्रामे दानानि ददतः सदा। 
शातिसम्यन्धिमित्राणां भ्रातणां खजनस्य च ॥ २६॥ 
इस प्रकार जिनके पुत्र रणभूमिमें मारे गये थे, उन 
राजा धृतराष्ट्रने अपने जाति-भाई? सम्वन्धी, मित्र, बन्धु और 
wert निमित्त सदा दान देते हुए ( युद्ध समाप्त होनेके बाद ) 


[ MR LN | | 


ते चापि राजवचनात्‌ पुरुषा ये गताभवन | E 


| 





पंद्रह वर्ष हस्तिनापुर नगरमें व्यतीत किये थे और तीन वर्ष Í 
वनर्मे तपस्या करते हुए त्रिताये थे ॥ २६ ॥ | 
युधिष्ठिरस्तु ` नृपतिनोतिप्रीतमनास्तदा । 
धारयामास तदू राज्यं निहतज्ञातिवान्धवः ॥ २७॥ 
| जिनके बन्धु-बान्धव नष्ट हो गये थे; वे राजा युधिष्टिर 
ततः स पृथिवीपालो वृत्वा श्राद्वान्यनेकदाः | 

: : . मनमें अधिक प्रसन्न न रहते हुए किसी प्रकार राज्यका भार 
प्रविवेश पुर राजा नगर वारणाह्वयम्‌ ॥ २१ ॥ सँभाळने ळगे || २७ || 


RR श्रीमद्वाभारते आश्रमवासिके पर्वणि नारदागमनपर्दणि श्राद्दाने ऊन चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्बके अन्तर्गत नारदागमनप्वमें आददाननिषयक उन्तालौसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥३९॥ 


लेना चाहता, वह उस वस्तुको उतनी ही मात्रामें प्रात कर 
लेता था | राजा युधिष्टिने अपनी उन दोनों माताओंके 
उद्देश्यसे शय्या, भोजन; सबारी, मणि, रत्न, धन, वाहन; 
Te नाना प्रकारके भोग तथा वञ्जाभूषणोंसे विभूषित दासियाँ 
प्रदान कीं || १९-२० || | 


| 
| 


आध्रमवासिकपवे सम्पूर्ण 
| —99)0$009 —— 
अनुष्डपू ८ अन्य बढ़े छम्द ) बढ़े छन्दोंको ३२ अक्षरोके कुळ योग 
उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये १०६१ (३४) a a 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये qu x > à EU a 
आश्रसवासिकपवकी कुल शोकसंख्या--११०९। 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 
__ मोसलपव 
प्रथमोऽध्यायः 


युधिष्ठिरका अपशकुन देखना, यादवेकि विनाशका समाचार सुनना, zum ऋषियोंके 
शापवश साम्बके eu मूसलकी उत्पत्ति तथा मदिराके निषेधकी कठोर आज्ञा 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 

देवी सरखतीं व्यास ततो अंयसुदीरयेत्‌॥ 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप TA अजुनः ( उनकी लीला प्रकट 
करनेवाळी ) भगवती सरस्वती और ( उन लीलाओंका संकलन 
करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
(-महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

बिश त्वथ सम्प्रापे वर्षे कौरवनन्दनः । 
ददश विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः ॥ १ N 

चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! महाभारत- 
युद्धके पश्चात्‌ जब छत्तोसवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ तब कौरवनन्दन 
रांजा युथिष्टिरको कई तरहके अपशकुन दिखायी देने लगे ॥ 
egeta निघोता रुक्षाः शकरवर्षिणः । 
अपसव्यानि शकुना मण्डलानि प्रचक्रिरे ॥ २ N 

बिजलीकी गड़गड़ाहटके साथ बाळू और कंकड़ बरसाने- 


बाली प्रचण्ड आँधी चलने लगी । पक्षी दाहिनी ओर मण्डल 


बनाकर उड़ते दिखायी देने लगे || २॥ 
दिशो नीहारसबृताः। 
उल्काश्चाङ्ञारवर्षिण्यः प्रापतन्‌ गगनाद्‌ सुचि ॥ दे ॥ 
बड़ी-बड़ी नदियाँ बाळूके भीतर छिपकर बहने लगीं । 
xm कुदरेंस आच्छादित हो गर्यी । आकासे पृथ्वीपर 
अङ्गार बरसानेवाली उस्काएँ. गिरने लगीं ॥ ३ ॥ 
आदित्यो रजसा राजन्‌ समवच्छन्ममण्डलः \ 
व्रिध्मिरुदये नित्य कबन्धः समदृद्यत॥ wd 
राजन्‌ | सूर्यमण्डल qi आच्छन्न हो गया था । उदयः 
कालम सूये तेजोद्दीन प्रतीत होते थे और उनका मण्डल प्रति- 


दिन अनेक कबन्धो ( बिना सिरके धड़ा) से युक्त दिखायी 
देताथा॥४॥ 
परिचेषाश्च इच्यन्ते दारुणा्धन्दरसयेयोः । 
त्रिवर्णिः इयामरूक्षान्तास्तथा भस्मारुणप्रभाः ॥ ५ ॥ 
चन्द्रमा और सूर्य दोनोंके चारों ओर भयानक घेरे 
इष्टिगोचर होते थे । उन mud तीन रंग प्रतीत होते थे । 
उनका किनारेका भाग काला एवं रूखा होता था | बीचमें 
wem समान धूसर रंग दीखता या और - भीतरी किनारेकी 
कान्ति अरुणवर्णकी दृष्टिगोचर होती थी ॥ ५ ॥ 
एते चान्ये च WES उत्पाता भयशंसिनः । 
रद्दयन्ते बहचो राजन्‌ इृद्योद्धेगकारकाः॥ ६ ॥ 
राजन्‌! ये तथा और भी बहुतरे भयसूचक उत्पात 
दिखायी देने em जो द्ृदयको उद्विग्न कर देनेवाले थे ॥ 


कस्यचित्‌ त्वथ' कालस्य कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
gra वृष्णिचक्रस्य मौसले कदनं कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
विमुक्त वाखुदेवं च शुत्वा रामं च पाण्डवः । 
आतुन्‌ कि करिष्याम इत्युत॥ < ॥ 

इसके mg ही दिनों वाद कुरुराज युधिडिरने यह 
समाचार सुना कि मूसळको निमित्त बनाव mes महान्‌ 
युद्ध हुआ है; जिसमें समस्त दृष्णिवरिर्योका सहार हो गया। 
केवळ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलूणमजी ही उस बिनाशसे बचे 
हुए हैं । यह सब सुनकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपने समस्त 
भाइयोको बुलाया और पूछा-“अब हमें क्या करना चाहिये १॥ 
परस्परं समासाद्य घ्रह्मदण्डबलात्‌ रतान । 


वृष्णीन्‌ विनष्टांस्ते sae व्यथिताः पाण्डवाभवन॥ ९॥ 
निधनं वाखुदेस्य 


समुद्रस्येव शोषणम्‌। 


चीरा न धरददघुस्तस्य विनाशा शाङ्गंधन्वनः ॥ ed 
 ब्राक्षणौके शापके wen बिबश हो आपसे eq 
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सारे वृष्णिवंशी विनष्ट हो गये । यह बात सुनकर पाण्डवोको 
बड़ी वेदना हुई । भगवान्‌ भ्रीकृष्णका वध तो समुद्रको सोख 
लेनेके समान असम्भव था; अतः उन वीरोंने भगवान्‌ 
श्रीृप्णके विनाशकी बातपर विश्वास नहीं किया | ९-१० ॥ 
मौसलं ते समाश्रित्य दुःखशोकसमन्विताः । 
विषण्णा इतसंकहपाः पाण्डवाः समुपाविशन्‌ ॥ ११॥ 
इस मौसलकाण्डकी बातको लेकर सारे पाण्डव दुःख- 
शोकमें डूब गये | उनके मनमें विषाद छा गया और वे 
हृताश हो मन मारकर ds गये ॥ ११॥ 
जनमेजय उवाच 
कथं [quur ला वृष्णिभिः सह । 
पइ्यतो वासुदेवस्य भ महारथाः ॥ १२॥ 
जनमेजय ने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ भीकृष्णके 
देखते-देखते दृष्णियोसहित अन्धक तथा महारथी भोजवंशी 
क्षत्रिय कैसे नष्ट हो गये १ ॥ १२ || 
वेग्यम्पायन उवाच 
ANSI ततो वर्ष वृष्णीनामनयो महान्‌ | 
अन्योन्य geret तु निजच्चुः काळचोदिताः॥ RA N 
वेराम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | महाभारतयुद्धके बाद 
छत्तीसवें वर्ष वृष्णिवंशियोंमें महान्‌ अन्यायपूर्ण कलह आरम्भ 
हो गया | उसमें काले प्रेरित होकर उन्होंने एक-चूसरेक्ो 
quei ( अरों ) से मार डाला ॥ १३ ॥ 


जनमेजय उवाच 
केनाचुरातास्ते वीराः क्षयं वृष्ण्यन्धका गताः | 
भोजाश्च द्विजवय त्वं विस्तरेण वद्ख मे ॥ १४॥ 
जनमेजयने पूछा--विप्रवर | वृष्णि, अन्धक तथा 
भोजवंदाके उन बीरॉको किसने शाप दिया था; जिससे उनका 
संहार हो गया ! आप यह प्रसङ्ग मुझे विस्तारपूर्वक बताइये 
वेश्म्पायन उवाच 
विश्वामित्रं च कण्वं च नारद्‌ं च तपोधनम | 
खारणप्रसुखा चीरा ददशुद्वोरकां गतान ॥ १५॥ 
ते तान्‌ खाम्वं पुरस्कृत्य भूषयित्वा fers यथा । 
अहववन्जुपसंगस्य > द्वदण्डनिपीडिताः ॥ १६॥ 
वशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | एक समयकी 
है; महर्षि विश्वामित्र, कण्व और तपस्याके धनी की 
द्वारकामें गये हुए थे | उस समय दैवके मारे हुए सारण 
आदि वीर साम्बको स्त्रीके वेषमें विभूषित करके उनके पास 
छे गये | उन सबने उन. मुनिर्योका दर्शन किया और इस 
प्रकार पूछा--॥ १५-१६ Il 


E+ ~ EEE 


ऋषयः साधु जानीत किमियं जनयिष्यति ॥ १७॥ 
“महर्षियो | यह स्री अमित तेजस्वी बभुकी पत्नी है । 
वभुके मनमें पुत्रकी बड़ी लालसा है । आपलोग ऋषि हैं; , 
अतः अच्छी तरह सोचकर बतावेंश इसके गभसे क्या उतपन्न 
होगा ? ॥ १७॥ 
इत्युक्तास्ते तदा राजन्‌ वि्रलर्भप्रथषिताः । 
प्रत्यन्नुवंस्तान्‌ू सुनयो यत्‌ तच्छृणु नराधिप N १८॥ 
राजन्‌ ! नरेश्वर ! ऐसी बात कहकर उन यादर्वोने जब 
HEA धोखा दिया और इस प्रकार उनका तिरस्कार किया) 
तब उन्होंने उन बालकोको जो उत्तर दिया, उसे सुनो ॥१८॥ 
कृष्ण्यन्धकविनाशाय gaS घोरमायसम्‌। 
वाखुदेवस्य दायादः साम्बोऽयं अनयिष्यति ॥ १९॥ 
येन यूयं enden नुशंखा जातमन्यवः । 
उच्छेतारः कुल MAAA रामजनादंनो ॥ २० ॥ 
समुद्र यास्यति ्रीमांस्त्यक्त्वा देहं हलायुधः । 
जरा कृष्णं महात्मानं शयानं सुचि भेत्स्यति ॥ २१॥ 
इत्यहनुबन्त ते राजन्‌ प्रलब्धास्तेडुरात्मभिः'। 
सुनयः क्राधरक्ताक्षाः सम्रीकष्याथ परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌! उन दुबुंद्दि बालकोंके वञ्चनापूर्ण बर्तावसे वे सभी 
महर्षि कुपित हो उठे | क्रोधसे उनकी आंखें लाल हो गयी 
और वे एक-दूसरेकी ओर देखकर इस प्रकार बोले--ूरः 
क्रोधी और दुराचारी यादवक्रुमारो | भगवान्‌ श्रीकृष्णका यई 
उन साम्ब एक भयंकर लोहेका que उत्पन्न करेगा, जो 
इष्णि और अन्धकवंशके विनाशका कारण होगा | उसीसे दुम 
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संहार कर डालेंगे । इळधारी भमान eee खयं ही 
अपने शरीरको त्यागकर समुद्रम चले जायेंगे और महात्मा 
श्रीकृष्ण जब भूतळपर सो रहे होंगे, उस समय जरा नामक 
व्याध उन्हें अपने वाणोसे वीध डालेगा ॥ १९-२२ ॥ 


- तथोक्त्वा सुनयस्ते तु ततः फेशचमभ्ययुः। 


'अथाज्रवीत्‌ तदा दुष्णीनशुत्वेवं मधुसूदनः ॥ २३॥ 
ऐसा कहकर वे मुनि भगवान्‌ भ्रीकृष्णके पास चळे गये । 
(वहाँ उन्होंने उनसे सारी बातें कह सुनायी |) यह सब सुनकर 
भगवान्‌ मघुसूदनने दृष्णिवंशियोंसे कहा--॥ २३ ॥ 
अन्तक्षो मतिमांस्तस्य भवितव्यं तथेति तान्‌ । 
एवसुक्त्वा हृषीकेशः प्रविवेश पुरं तदा ॥ २७॥ 
“ऋषियोंने जैसा कहा b वेसा ही होगा ! बुद्धिमान्‌ 
श्रीकृष्ण सबके अन्तको जाननेवाले हैं । उन्होंने उपयुक्त बात 
कहकर नगरमें प्रवेश किया ॥ २४ ॥ 
कतान्तमन्यथा नैच्छत्‌ कठें ख जगतः sue 
श्वोभूते5थ ततः सास्यो सुसलं तदखत वे ॥ २५॥ 
यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्के ईश्‍वर है. तथापि 
यदुवंशियोपर आनेवाळे उस कालको उन्होंने पलटनेकी इच्छा 
नहीं की । दूसरे दिन सबेरा होते ही साम्बने उस मूसळको 
जन्म दिया ॥ २५ ॥ 
येन दृष्ण्यन्धककुले पुरुषा भस्मसात्‌ wd! 
डृष्ण्यन्धकविनाशाय किंकरप्रतिमं महत ॥ २६॥ 
वह वही मूसळ था, जिसने दृष्णि और अन्धककुलके 
समस्त पुरुषोको भस्मसात्‌ कर दिया । दृष्ण और अन्धक- 
वंशके वीरोंका विनाश करनेके लिये वह महान्‌ यमदूतके ही 


तुल्य था ॥ २६ ॥ 


इति भ्रीमह्ाभारते मौसलपर्वणि 


असूत शापजं घोरं तञ्च राशे न्यवेदयन्‌। 
विषण्णरूपस्तद्‌ राजा सुक्ष्म urere i २७॥ 

जब साम्बने उस शापजनित भयंकर मूसळको पैदा किया? 
तत्र यदुबंशियाँने उसे ळे जाकर राजा उग्रसेनको दे दिया । 
उसे देखते ही राजाके wed विषाद छा गया । उन्होने 
उस मूसळको कुटवाकर अत्यन्त Wü चूर्ण करा दिया ॥ 
तच्चूर्ण सागरे, चापि प्राक्षिपन पुरुषा चूप । 
अधोषयंश्च नगरे वजनादाहुकस्य ते ॥ २८॥ 
जनार्दनस्य रामस्य aui महात्मनः । 
अद्यप्रभृति स्वेषु दृष्ण्यन्धककुलेष्विह ॥ २९ ॥ 
gue न mA: सर्चैनंगरवासिभिः । 

नरेश्वर | राजाकी आज्ञासे उनके सेवकोने उस लोहचुर्ण- 
को ai फेंक दिया । फिर उग्रसेन, भगवान्‌ न 
बलराम और महामना बभ्रुके आदेशसे राजपुरुषौने T 
यह घोषणा करा दी कि (आजसे समस्त बृष्णिवंशी 
अन्धकवंशी क्षत्रियोंके यहाँ कोई भी नगरनिवासी मदिरा न 
तैयार करें ॥ २८-२९३ ॥ 
यञ्च नो ऽविदितं कुयोतपेयं कथ्यिक्षरः कचित्‌ ॥ रे० N 
जीवन्‌ स लू खय कृत्वा सवान्धवः | 

“जो मनुष्य कहीं भो हमलोगोसे छिपकर कोई inis 
पोनेकी वस्तु तैयार करेगा) वह खयं वह अपराध करके E. 
जी अपने भाई-बन्धुआँसहित झुल्लीपर चढा दिया जायगा? ॥ 

नियमं चक्रिरे तदा । 

m rs EX रामस्याछ्कि्टकमेणः ॥ ३१॥ 

अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले es i 
शासन समझकर सब लोगॉने राजाके भयसे यह 
लिया कि 'आजसे न तो मदिरा बनाना है न पीना? ॥ ३१ II 


सुसलोत्पत्ती प्रथमोऽध्यायः ॥ १ | 


प्रः ७९॥ 
इस प्रकार श्रोम्ामारत NNA quem! उत्पत्तिदिषयक पहला अध्याय पर हुआ 





द्वितीयो5ध्याय: 
दारकामें मयंकर उत्पात देखकर मगवान्‌ भीकृष्णका यदुव॑शियोको तीथेयात्राके लिये आदेश देना 


वेज्म्यायन उवाच 
cd प्रयतमानानां वृष्णीनामन्धकेः सह। . 
काळी qur स्वेषां परिचक्राम नित्यशः॥ ९ N 
बैशस्पायनजी कहते हे राजन ! इस प्रकार इष्ण 
और अन्धकबंशके लोग अपने ऊपर आनेवाले संकटका 
निवारण करनेके RA भाँति-भातिके प्रयत कर रहे थे और उधर 
काल प्रतिदिन सबके WWE चक्कर छगाया करता था ॥ १॥ 


: ड \ 
कक o क २॥ 


उसका स्वरूप विकराळ और वेष विकट या E 
शरीरका रंग काझ और पीला या । वह मूड SU ET 
पुरुषके रूपमें वृष्णिवंशियोके qu प्रवेश करके सबको देखता 


और कभी-कभी अदृश्य दो जाता था॥ २ ॥ 
तमप्नल्त महेष्वासाः शरेः शतसहस्तशः । 
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E 
ET शरीमदाभारते [eun | 
cume—ÀMÀM——À—Á————ÀMHu ््् ल्क 
न चाइाक्यत wg स सर्वेभूतात्ययस्तदा॥ २ ॥ पक्षियाँ पतियांको और पति अपनी पक्षियोंको धोखा देने 


लाखों लगे ॥ ११ Il 
t उसे देखनेपर quae धनुर्धर वीर उसके ऊपर UAE P. : 


बाणोंका प्रहार करते ये; परंतु सम्पूर्ण भूर्तोका विनाश ळी 
` करनेवाले उस कालको वे वेध नहीं पाते थे ॥२॥ नीळलोहितमन्जिष्ठा पृथक्‌ ॥ १२॥ 
उत्पेदिरे महावाता दारुणाश्च दिने दिने! अग्निदेव प्रज्वलित होकर अपनी छपटोंको qupd 
बृष्ण्यन्धकविनाशाय बहवो होमहर्षणाः॥ ४ ॥ gei उनसे A नीले रंगकीः कभी रक्त वर्णकी 
अब प्रतिदिन अनेक बार भयंकर आँधी उठने लगी? और कभी मजीठके रंगकी एथक्‌-एथक लपट निकलती थीं॥ १२॥ 


जो रोंगटे खड़े कर देनेवाळी थी । उससे fer और उदयास्तमने नित्यं पुर्यां तस्यां दिवाकरः । 





A. _ 
अन्धकोंके विनाशकी सूचना मिल रही थी ॥ ४॥ व्यदश्यतासकृत्‌ पुम्भिः meu: परिवारितः N १३॥ 
विवृद्धमूषिका रथ्या विभिन्नमणिकास्तथा । उस नगरीमें रहनेवाले लोगोंको उदय और अस्ते 


केशा नखाश्च सुप्तानामद्यन्ते मूषिकैर्निशि ॥ ५ ॥ समय सूर्यदेव प्रतिदिन बारंबार कबन्धोंसे RR दिखायी 
चूहे इतने बढ़ गये ये कि वे सड़कोपर छाये रहते ये । देते थे ॥ १३ d CAR 

मिट्टीके बरतनोंमे छेद कर देते थे तथा रातमें सोये हुए मद्दानसेजु सिद्धेषु ऽतीव भारत । 

मनुष्योंके केश और नख कुतरकर खा जाया करते ये ॥ ५ ॥ आह्दायेमाणे कमयो व्यदश्यन्त सहस्राः M ॥ 

चीचीकूचीति वाशन्ति सारिका दृष्णिवेशमसु । अच्छी तरह छौंक-वघारकर जो रसोइया तेयार की 

नोपशाम्यति शब्दश्च ख दिवारात्रमेव हि ॥ ६ ॥ जाती थां) उन्हें परोसकर जब लोग भोजनके लिये बेठते थे, 
 बण्णवंसियोके घरमे मैनाएँ दिनरात H किया करती तब उनमें हजारों कीड़े दिखायी देने लगते थे ॥ १४ || 

थीं | उनकी आवाज कभी एक क्षणके ल्यि भी बंद नहीं पुण्याहे वाच्यमाने तु जपत्खु च महात्मछु । 

होती थी ॥ ६ ॥ अभिधावन्तः श्रूयन्ते न चाडद्यत कश्चन ॥ १५॥ 

अन्वकुषंन्जुत्कानां सारसा विरुतं तथा। जब पुण्याहवाचन किया जाता और महात्मा पुरुष जप 

अजाः शिवानां विरुतमन्वकुवेत भारत ॥ ७ ॥ करने लगते थे, उस समय कुछ लोगोंके दौड़नेकी आवाज 
भारत ! सारस उल्छुओंकी और बकरे गीदड़ोंकी बोळीकी सुनायी देती थी; परंतु कोई दिखायी नहीं देता था ॥ १५॥ 





नकल करने लगे | ७ ॥ परस्परं च नक्षत्रं हन्यमानं पुनः पुनः | 
पाण्डुरा रक्तपादाश्च विहयाः कालचोदिताः । ग्रहेरपशयन्‌ सवे ते नात्मनस्तु कथंचन d १६॥ 
- दृष्ण्यन्धकानां गेहेषु कपोता व्यचरंस्तदा॥ ८ ॥ ज लोग वारंवार यह देखते थे कि नक्षत्र आपस 
काळकी ग्रेरणासे इप्णियों और अन्धकोंके WD सफेद तथा ग्रहोंके साथ भी टकरा जाते हैं; परंतु कोई भी किसी तरह 
पंख और लाळ पेरोंवाले कबूतर घूमने लगे ॥ ८ ॥ अपने नक्षत्रको नहीं देख पाता था ॥ १६॥ 
व्यजायन्त खरा गोषु करभाऽश्वतरीषु च। नदन्तं पाञ्चजन्यं च दृष्ण्यन्धकनिवेशने | 


me बिडालाब्ध मूषिका नकुळीषु च ॥ ९ ॥ समन्तात्‌ पर्यवाशन्त रासभा दारुणस्वराः ॥ १७॥ 
पेटसे qa; खच्चरियोंसे हाथी, कुतियाँसे बिछाव जब भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका पाञ्चजन्य SHE बजता UD तब 
और नेवलिर्योके गर्मसे चूहे पेदा होने लगे ॥ ९ ॥ वृष्णियों और अन्धकोंके घरके आसपास चारों ओर भयंकर 
नापत्रपन्त पापानि dest दृष्णयस्तदा । aÈ eg Cmq लगते थे ॥ १७॥ 
प्राद्विषन ब्राह्मणांश्चापि पितृन्‌ देवांस्तथेव च॥ १०॥ पङ पञ्यन्‌ हृषीकेशाः enm कालपर्ययम । 
उन दिनों वृष्णिवंशी खुल्लमखुल्ला पाप करते और त्रयोद्क्याममावास्यां तान्‌ दृष्टा प्रात्रचीदिदस्‌॥ १८॥ 
उसके लिये लजित नहीं होते ये । वे ब्राह्मणों, देवताओं और इस तरह कालका उलटफेर प्रात हुआ देख और 
पितरोंसे भी द्वेष रखने लगे ॥ १० ॥ त्रयोदशी तिथिको अमावास्याका संयोग जान भगवान 
गुरूश्धाप्यवमन्यन्ते न तु TAINEN भीकृष्णने सब SNR कहा--॥ १८ || 
qe: पतीलुव्चरन्त पलीश्च पतयस्तथा ॥ ११॥ चतुद्शी पञ्चदशी wu राहुणा पुनः । 
इतना ही नहीं? वे गुरुजनोंका भी अपमान करते थे। प्रासे वे भारते युद्धे प्राप्ता चाय क्षयाय नः॥ १९॥ | 
केवल बलराम और श्रीकृष्णका ही तिरस्कार नहीं करते थे | “वीरो | इस समय राहुने फिर चतुर्द्शीको ही अमावास्या 
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बना दिया है । महाभारतयुद्धके समय जैसा योग था वैसा ही 
आज भी है । यह सब हमलोर्गोके विनाशका सूचक है? ॥१९॥ 
aaria कालं तं परिचिन्त्य जनादनः । 
मेने प्राप्त षट्त्रिशं वषे 9 केशिस्दूनः d २०॥ 
इस प्रकार समयका विचार करते हुए केशिहन्ता श्रीकृष्णने 
जब उसका विशेष चिन्तन किया, तब उन्हं माझम हुआ 
कि महाभारतयुद्धके बाद यह छत्तीसवां वर्ष आ पहुँचा॥॥२०॥ 
पुत्रशोकाभिसंतप्ता गान्धारी हतबान्धवा । 
यद्डुव्याजहारातो तदिदं समुपागमत्‌ ॥ २१॥ 
वे बोले--ध्बन्धु-वान्धवाके मारे जानेपर पुत्रशोकसे 
daa हुई गान्धारी देवीने अत्यन्त व्यथित होकर हमारे 
कुलके लिये जो शाप दिया था उसके सफल होनेका यह 
समय आ गया है ॥ २१ ॥ 


` इदं च तदलुप्राप्तमत्रवीद्‌ यद्‌ युधिछिरः । 


पुरा व्यूढेष्वनीकेषु दष्ट्रोत्पातान्‌ सुदारुणान्‌ ॥ RR I 


"पूर्वकालमे कौरव-पाण्डवोकी सेना. जब व्यूइवद्ध 
होकर आमने-सामने खड़ी हुईं) उस समय भयानक उत्पातोको 
देखकर युधिष्ठिरने जो कुछ कहा था; वैसा ही लक्षण इस समय 
भी उपस्थित है? ॥ २२॥ 
इत्युक्त्वा वासुदेवस्तु चिकीर्पुः सत्यमेव तत्‌ 
आज्ञापयामास तदा तीर्थेयात्रामरिद्मः ॥ RR 

ऐसा कहकर झात्रुदमन भगवान्‌ श्रीकृष्णने गान्धारीके 
उस कथनको सत्य करनेकी इच्छासे यदुबंशिर्योको उस समय 
तीर्थयात्राके लिये आज्ञा दी ॥ RR II 
अघोषयन्त पुरुषास्तत्र केशवशासनात्‌। 
तीर्थयात्रा समुद्रे वः कार्येति पुरुषषभाः॥ २४॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णके आदेशे राजकीय पुरुषाने उस 
पुरीम यह घोषणा कर दी कि धपुरुषप्रवर यादवो ! तुम्हे 
समुद्रमें ही तीर्थयात्राके RA चलना चाहिये | अर्थात्‌ सबको 
प्रभासक्षेत्रम उपस्थित होना चाहिये? ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मोसळपवंणि उत्पातदशंने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत iesu उत्पातदशनविषयक दूसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ > \ 


D0 — a 


तृतीयोऽष्यायः 
कृतवमी आदि समस्त यादवोंका परस्पर संहार 


वेशम्पायन उवाच 
काली स्त्री पाण्डुरैदेन्तैः प्रविश्य हसती निशि। 
स्त्रियः खप्नेषु सुष्णन्ती द्वारकां परिधावति ॥ १ ॥ 
चेदास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! द्वारकाके लोग 
रातको स्वभोमे देखते थे कि एक काले रंगकी wi अपने 
सफेद zer दिखा-दिखाकर हसती हुई आयी दै और घरमे 
प्रवेश करके ख्रियोंका सौभाग्य चिह्ृ छूटती हुई सारी द्वारकामे 
दौड़ लगा रही है॥ १॥ 
अद्निहोत्रनिकेतेषु वास्तुमध्येखु IME | 
वृष्ण्यन्थकानखादन्त खप्ने ग्रंथा भयानकाः॥ २ ॥ 
अमिहोत्रण्हों में जिनके मध्यभागमें वास्तुकी पूजा-प्रतिष्ठा 
हुई दै, ऐसे घरमे भयंकर श्र आकर बृष्णि और अन्धक- 
वंशके मनुष्योंको पकड़-पकड़कर खा रहे हैं। यह भी स्मे 
दिखायी देता था ॥ २॥ 
अलंकाराश्च छत्रं च ध्वजाश्च कवचानि च। 
हियमाणान्यदर्‍्यन्त रक्षोभिः uuum: ॥ हे ॥ 
अत्यन्त भयानक राक्षस उनके आभूषण; छत्र, ध्वजा 
और कवच चुराकर भागते देखे जाते थे ॥ ३॥ 


तद्चान्निदत्तं कृष्णस्य वञ्जनाभमयोमयम्‌। 


दिवमाचक्रमे चक्रं वृष्णीनां पञ्यतां तदा ॥ ४ ॥ 
जिसकी नाभिमें वज्र लगा हुआ था; जो सब-का-सब 
लोहेका ही बना या» वह अभिदेवका दिया हुआ श्रीबिष्णुका 
चक्र वृष्गिवंशियोंके देखते-देखते दिव्य लोकर्मे चला गया॥४॥ 
युक्तं रथं दिव्यमादित्यवणे 
हया हरन्‌ पश्यतो दारुकस्य । 
ते 


नू 
मनोजवाञ्चतुरो वाजिमुख्याः ॥ ५ ॥ 
भगवानका जो सूर्यके समान तेजस्वी और जुता हुआ 
दिव्य रथ था; उसे दारुके देखते-देखते घोड़े उड़ा ले गये । 
वे मनके समान वेगशाली चारों श्रेष्ठ घोड़े समुद्रे जलके 
ऊपर-ऊपरसे ही चले गये ॥ ५॥ 
तालः सुपर्णश्च महाध्वजौ तो 
JIRA रामजनादनाभ्याम। 
उच्चेजेहरप्सरसो दिवानिशं 
वाचश्वोचुगेम्यतां तीथेयात्रा॥ ६ ॥ 
बलराम और भ्रीकृष्ण जिनकी सदा पूजा करते येः उन 
ताळ और गरुइके चिहसे युक्त दोनों विशाल घ्वजाको 
अप्सराएँ ऊँचे उठा ले गयीं और दिन-रात लोगौसे यह बात 
कहने लगीं कि 'अब तुमलोग तीर्थयात्राके लिये निकलो' ॥६५ 
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ततो जिगमिषन्तस्ते दृष्ण्यन्धकमहारथाः । 
सान्तःपुरास्तदा तीर्थात्रामेच्छन sem ॥ ७ ॥ 

तदनन्तर पुरुषश्रेष्ठ वृष्णि और अन्धक महारथियोंने 
अपनी RR साथ उस समय तीर्थयात्रा करनेका विचार 
किया। अब उनमें द्वारका छोड़कर अन्यत्र जानेकी इच्छा 


हो गयी थी ॥ ७॥ 
ततो भोज्यं च भक्ष्यं च पेयं चान्धकबृष्णयः | 
बहु नानाविधं SENI] मांसमनेकराः ॥ € i 


तब अन्धको और बृष्णियोने नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्यः 
वय; मद्य और भाति-भाँतिके मांस तैयार कराये ॥ ८ ॥ 


इसके बाद सैनिकोंके समुदाय, जो शोभासम्पन्न और 
प्रचण्ड तेजस्वी ये, रयः घोडे और हाथियोंपर सवार होकर 
नगरसे बाहर निकले ॥ ९ ॥ 
ततः प्रभासे न्यवसन्‌ यथोद्दिष्टं यथाग्रहम्‌ । 
प्रभूतभक्ष्यपेयास्ते सदाय याद्वास्तदा ॥ १० N 
उस समय faatafa समस्त यदुवंशी प्रभासक्षेत्रर्मे पहुँच- 
कर अपने-अपने अनुकूल घरोंमें ठहर गये | उनके साथ 
खाने-पीनेकी बहुत-सी सामग्री थी ॥ १० ॥ 
निविष्टांस्तान निशम्याथ समुद्रान्ते योगवित्‌ । 
जगामामन्त्र्य तान्‌ वीरालुदधवो 5थविशारद्‌ः d ११॥ 
परमार्थ-ज्ञानमें कुशल और योगवेत्ता उद्धवजीने देखा 
कि समस्त वीर यदुवंशी समुद्रतटपर डेरा डाळे बेठे हैं | तब 
वे उन सबसे पूछकर-- विदा लेकर RA चल दिये || ११॥ 
तं प्रस्थितं महात्मानमभिवाद्य कृताञ्जलिम्‌ | 
जानन्‌ विनाशं वृष्णीनां नेच्छदू वारयितुं eR: ll १२॥ 
महात्मा उद्धव भगवान्‌ श्रीकृष्णको हाथ जोड़कर प्रणाम 
करके जब वहाँसे प्रस्थित gus तब श्रीकृष्णने उन्हें वहाँ रोकने- 
की इच्छा नहीं की; क्‍योंकि वे जानते थे कि यहां ठहरे हुए 
वृष्णिवंशियोंका विनाश दोनेवाला दै ॥ १२ I 
ततः काळपरीतास्ते वृष्ण्यन्धकमदारथाः। 
अपच्यन्चुद्धवं यान्तं तेजसाऽऽबरृत्य रोदसी ॥ १३॥ 
कालसे घिरे हुए दृष्णि और अन्धक महारथियोने देखा 
कि उद्धव अपने तेजसे एथ्वी ओर आकाशको व्यास करके 
qu चले जा रहे II 
आह्यणा्थेषु यव्‌ सिद्धमन्नं तेषां महात्मनाम्‌। 
तद्‌ वानरेभ्यः प्रददुः खुरागन्धखमन्वितम्‌ ॥ ted 
उन महामनस्वी यादर्वोके यहा ब्राह्मणोको जिमानेके लिये 
जो अन्न तैयार किया. गया था; उसमें मदिरा मिलाकर उसकी 
गन्धसे युक्त हुए उस भोजनको उन्होने वानरोको बॉट दिया॥ 
ततस्तू्यशताकीरणी नटनतेकसंकुलम्‌ । 
अवर्तत मदापान प्रभासे तिग्मतेजसाम्‌ ॥ १५॥ 


श्रीमहाभारते 


ओर नटो और नर्तकोंका उत्य होने लगा | इस प्रकार प्रभास- 
क्षेत्रमे प्रचण्ड तेजस्वी यादवोंका वह महापान आरम्भ हुआ || 
कृष्णस्य संनिधौ रामः सहितः रुतवर्मणा। 
अपिबद्‌ युयुधानश्च गदो बक्चस्तथेव च ॥ १६॥ 
श्रीकृष्णके पास ही कृतवर्मासदिस बलराम) सात्यकि, गद्‌ 
और ra पीने रगे ॥ १६ ॥ 
ततः परिषदो मध्ये युयुधानो मदोत्कडः । 
अन्रवीत्‌ छृतवमोणमवदास्यावमन्य च ॥ १७॥ 
पीते-पीते सात्यकि मदसे उन्मस हो उठे और ums) 
उस समामे कृतवर्माका उपहास तथा अपमान करते हुए इस 
प्रकार बोले-॥। १७॥ 
कः त्रियो ५हन्यसानः सुप्तान्‌ हन्यान्सुतानिव I 


तन्न शुष्यन्ति हार्दिक्य यादवा यत्‌ त्वया ऊतम्‌ ॥ १८॥ 


(हार्दिक्य | तेरे सिवा दूसरा कीन ऐसा क्षत्रिय होगा, जो 
अपने ऊपर आघात न होते हुए भी रातमें मुदोके समान 
अचेत पढ़े हुए मनुष्योंकी इत्या करेगा । तूने जो अन्याव 
किया है, उसे यदुवंशी कभी क्षमा नहीं करेंगे? ॥ १८ ॥ 
इत्युक्ते युयुधानेन पूजयामास TAT: 
set रथिनां श्रेष्ठो हार्दिक्यमवमन्य च ॥ १९॥ 

सात्यकिके ऐसा कहनेपर रथियोंमें श्रेष्ठ प्रद्युम्नने कृतवर्मा- 
का तिरस्कार करके सात्यकिके उपयुक्त वचनकी प्रशंसा एवं 
अनुमोदन किया ॥ १९ ॥ 
ततः qudm कृतवमों तमत्रवीत्‌। 
निर्दिशन्निव सावज्ञं तदा सव्येन पाणिना ॥ २० N 

यह सुनकर कृतवर्मा अत्यन्त कुपित हो उठा और a 
हाथसे अंगुलिका इशारा करके सात्यकिका अपमान करता 
हुआ बोला-॥। xe il 

भूरिश्रवाधिछत्नबाइयेद्रे.. प्रायगतस्त्वया । 


वधेन gne कर्थं चीरेण पातितः ॥ २१॥ 
“अरे ! युद्धे भूरिश्रवाकी बॉह़ कट गयी थी और वें मरणान्त - 


उपवासका निश्चय करके पथ्वीपर बैठ गये थे, उस अवस्था 


तूने वीर कहलाकर भी उनकी छूरतापूर्ण हत्या क्यों की ?? ॥_ 


इति तस्य वचः श्रुत्वा केशवः परवीरहा | 

तियंक्सरोषया इष्टा वीक्षांचक्रे ल मन्युमान ॥ RR I 
कृतवर्माकी यह बात सुनकर इात्रुवीरोंका संहार करनेवाले 

भगवान्‌ भीकृष्णको क्रोध आ गया | उन्होंने रोषपूर्ण टेढ़ी 

इष्टिसे उसकी ओर देखा ॥ २२॥ 

मणिः स्यमन्तकश्चैव यः स सत्राजितो ऽभवत्‌ । 

तां कथां आवयामास सात्यकिमेघुसदनम ॥ २३॥ 
उस समय सात्यकिने मुसूदनको सन्नाजितके पास जो 

स्यमन्तकमणि थी, उसकी कथा कह सुनायी ( अर्थात्‌ यह 
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बताया किं कतवर्माने ही मणिके लोभसे सत्राजितका वघ तथान्यानपि निष्ठन्तं युयुधानं समन्ततः । 


करवाया था )॥ 33 ॥ 


तच्छुत्वा केशवस्याङ्कमगमद्‌ रुद्ती तदा। 
सत्यभामा प्रकुपिता कोपयन्ती जनादनम्‌॥ २४ ॥ 
यह सुनकर सत्यभामाके क्रोधकी सीमा न रही । वह 
श्रीकृष्णका क्रोध बढ़ाती और रोती हुई उनके अङ्कमे चली 
गयी ॥ २४॥ 
तत उत्याय सक्रोधः सात्यकिवोक्यमत्रवीत्‌। 
पञ्चानां द्रौपदेयानां ध्रष्टयुस्सनशिखण्डिनोः ॥ २५॥ 
mq गच्छामि पदर्वी सत्येन च तथा शापे। 
eum ये च Me अशा येन दुरात्मना ॥ २६॥ 
द्रोणपु्रखदायेन कृतवमेणा । 
सम्रात्तमायुरस्या्य यशश्चैव सुमध्यमे ॥ २७॥ 
तब क्रोधमें भरे हुए सात्यकि उठे ओर इस प्रकार बोले 
“सुमध्यमे | यह देखो) मैं द्रौपदीके पाचों qao घृष्टचुम्नके 
और झिंखण्डीके मार्गपर चलता हूँ; अर्थात्‌ उनके मारनेका 
बदळा लेता हूँ और सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ किं जिस 
पापी दुरात्मा कृतवर्माने द्रोणपुत्रका सहायक बनकर राते 
सोते समय उन वीरोंका वध किया थाश आज उसकी भी आयु 
और यशका अन्त हो गया? ॥ २५-२७ ॥ 
gereret aA केशवस्य समीपतः । 
अभिद्व॒त्य आ कट मोर कुतवमेणः ॥ २८ ॥ 
ऐसा कहकर कुपित हुए सात्यकिने भ्रीकृष्णके पाससे 


| दौड़कर तळ्वारसे कृतवर्माका सिर काट लिया ॥ २८ ॥ 








अभ्यधावडषीकेशो विनिवारयितुं तदा ॥ २९॥ 
फिर वे दूसरे दूसरे लोगोका भी सव ओर घूमकर वध करने 
लगे । यह देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें रोकनेके लिये WW ॥ 
पकीभूतास्ततः सर्वे काळपयोयचोदिताः l 
भोजान्धका मद्दाराज शैनेयं पर्यवास्यन्‌ ॥ ३०॥ 
महाराज | इतनेद्दीमें काळकी प्रेरणासे भोज और अन्धक- 
वंशके समस्त बीरोने एकमत होकर सात्मकिको चारों जरते 


घेर लिया ॥ ३० ॥ 
तान्‌ दृष्टा अजनादनः । 
न चुक्रोध मददातेजा जानन्‌ काळस्य TATA ॥ ३१ ॥ 
उन्हे कुपित होकर तुरंत धावा करते देख महातेजस्वी 
श्रीकृष्ण काळके उळट-फेरको जाननेके कारण कुपित नहीं दुए॥ 
ते त॒ पानमदाविष्टाश्चोदिताः 
शुयुधालमथास्यष्नन्त॒च्छष्टे भोजने स्तदा ॥ ३२॥ 
वे सब-के-सब मदिरापानजनित मदके आवेशे डन्मत्त हो 
उठे थे | इधर कालधर्मा मृत्यु भी उन्हें प्रेरित कर रहा था । 
इसलिये वे जूठे बरतनोसे सात्यकिपर आधात करने करो ॥ ३२॥ 
हन्यमांने तु शेनेये emp रफ्मिणिनन्दनः । 
तदनन्तरमागच्छन्मोक्षयिष्यन्‌ Gn सुतम्‌ ॥ 13 ॥ 
जब सात्यकि इस प्रकार मारे जाने लगेः तब क्रौथम भरे 
हुए सक्मिणीनन्दन प्रद्युम्न उन्हे dec बचानेके RA स्वयं 
उनके और आक्रमणकारियोंके बीचमें कूद पडे ॥ RR II 
भोजैः सह dare सात्यकिश्वान्धकेः सह । 
ध्यायच्छमानो dt वरो बाहुद्रविणशालिनों ॥ २४ ॥ 


प्रद्युम्न ie भिड़ गये ओर सात्यकि अन्धकोके साथ . 


लगे | अपनी सुजाओंके «eu सुशोभित दोनेवाले वे 
Rue बड़े परिअमके साथ विरोधियोंका सामना करते RII 
बहुत्वाभषिहतो तत्र उभौ कृष्णस्य पद्दयतः d 
हतं दृष्टा च शेनेयं पुत्रं च यदुनन्दनः ॥ रे५॥ 
प्रकानों मुष्टि Amene केशवः । 

परंतु विपक्षियोंकी संख्या बहुत अधिक थी; इसल्यि वे 
दोनों भीकृष्णके देखते देखते उनके Ud मार डाले गये । 


सात्यकि तथा अपने पुत्रको मारा गया देख यदुनन्दन भ्रीकृष्ण- 


ने कुपित होकर एक मुडी एरका उखाड़ ली॥ ३५३॥ 
5 चोर वञ्जकल्पमयोम्रयम्‌॥ ३६॥ 


तदभून्सुसलं घोर 

` जघान कृष्णस्तांस्तेन ये ये प्रमुखतो भवन l 
उनके हाथमे आते ही वह घास वज़्के समान भयंकर 

लोहेका मूसळ बन गयी । फिर तो जो-जो सामने आये; उन 


सबको भीकृष्णने उसीसे मार गिएया ॥ ३६३ ॥ 
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ततोऽन्धकाश्च भोजाश्व शेनेया वृष्णयस्तथा ॥ ३७॥ 
जघ्नुरन्योन्यमाक्रन्दे मुसलेः कालचोदिताः । 
उस समय काळसे प्रेरित हुए अन्धक? भोजः शिनि 
और वृष्णिबंशके छोगोंने उस भीषण मारकाटमें उन्हीं मूसोसे 
एक-दूसरेको मारना आरम्भ किया ॥ ३७३ ॥ 
यस्तेषामेरकां कश्चिजग्राह कुपितो उप ॥ Ré! 
वञ्रभूतेच सा राजन्नदद्यत तदा विभो । 
नरेश्वर ! उनमेंसे जो कोई भी क्रोधमे आकर एरका 
नामक घास लेता, उसीके हाथमें वह suh समान दिखायी 
देने लगती थी ॥ ३८३ ॥ 
qui च सुसलीभूतमपि तत्र. व्यदश्यत d ३९ ॥ 
त्रह्मद्‌ण्डकतं सवेमिति तद्‌ विद्धि पार्थिव । 
पृथ्वीनाथ | एक साधारण तिनका भी मूसळ होकर 
दिखायी देता था; यह सब ब्राह्मणोंके शापका ही प्रभाव समझो॥ 
अविध्यान्‌ विध्यते राजन्‌प्रक्षिपन्ति स्स यत्‌ qur il 
तद्‌ Wu Hue व्यदइ्यत तदा ve 
राजन्‌ | वे जिस किसी भी तृणका प्रहार करते, वह अभेद्य 
वस्तुका भी भेदन कर डालता था और वञ्रमय मूसळके समान 
see दिखायी देता था || ४०३ Il 
अवधीत्‌ पितर ga: पिता पुत्रं च भारत ॥ ४१ ॥ 
मत्ताः परिपतन्ति स्म योधयन्तः परस्परम्‌ | 
पतङ्ञा इव चाझो ते निपेतुः कुकुरान्धकाः ॥ ४२॥ 
भरतनन्दन ! उस qued पिताने पुत्रको ओर पुत्रने 
पिताको मार डाला । जैसे पतिंगे आगमें कूद पड़ते हैँ; उसी 
प्रकार कुकुर और अन्धकवंदाके लोग परस्पर जूझते हुए एक 
दूसरेपर मतवाळे होकर टूटते थे ॥ ४१-४२ ॥ 


तत्रापशयन्महाबाहुजोनन्‌ काळस्य पर्ययम्‌ ॥ ४३॥ 
ge समवष्टभ्य dub स॒ मधुसूदनः । 

वहाँ मारे जानेवाले किसी योद्धाके मनमें वहॉसे भाग 
जानेका विचार नहीँ होता था | काळचक्रके इस परिवर्तनको 
जानते gu महाबाहु मधुसूदन वहाँ चुपचाप सब कुछ देखते 
रहे और मूसळका सहारा लेकर खड़े रहे || ४३३ ॥ 
साम्वं च निहतं दृष्टा चारुदेष्णं च माधवः ॥ ४४॥ 
प्रधुम्न॑ चानिरुद्धं च ततइ्चुक्रोध भारत | 

भारत ! श्रीकृष्ण जब अपने पुत्र साम्बश चारुदेष्ण और 
प्रद्युम्नको तथा पोते अनिरुद्धको भी मारा गया देखा, तब 
उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी ॥ ४४३ il 
गद्‌ वीक्ष्य शयानं च gi कोपसमन्वितः ॥ ४५ ॥ 
स निःरोषं तदा चक्रे शाङ्गचक्रगदाधरः | 

अपने छोटे भाई गढको रणशय्यापर पड़ा देख वे 
अत्यन्त रोषसे आगबबूला हो उठे; फिर तो शार्ङ्गधनुष, चक्र 
और गदा धारण करनेवाले श्रीकृष्णे उस समय शेष बचे 
हुए समस्त यादर्वोका संहार कर डाला || ४५३ ॥ 
तन्निघ्नन्तं महातेजा बञ्चः परपुरंजयः ॥ ४६॥ 
दारकऱचेच दाशार्दसूचतुर्यच्तिबोध तत्‌। 

शन्ुआकी नगरीपर बिजय पानेवाछे महातेजस्वी बञ्चु और 
दारुकने उस समय यादवोंका संहार करते हुए भ्रीकृष्णसे जो 
कुछ कहा, उसे सुनो--॥ ४६३ Il 
भगवन्‌ निहताः सवें त्वया भूयिष्ठशो नराः । 
रामस्य पद्मन्विच्छ तत्र,गच्छाम यत्र सः ॥ ४७॥ 

“भगवन्‌ | अथ सवका विनाश हो गया | इनमेंसे 
अधिकांश तो आपके हाथों मारे गये हैं । अब बलरामजीका 
पता लगाइये | अत्र हम तीनों उधर ही चळे, जिधर बलराम- 


ह. 


I 


नासीत्‌ पलायने वुद्धिर्वभ्यमानस्य कस्यचित्‌ । जी गये हँ! | ४७ || 
इति श्रीमद्दाभारते मौसरूपर्वणि कृतवमोदीनां परस्परहनने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामपत hei हृतवर्मा आदि समस्त यादवोंका संहारविषय+ तीसरा अध्याय पुरा हुआ॥ २ ॥ 
j +~ 0 em 


चतुर्थोऽध्यायः 
दारुकका AGAR सूचना देनेके लिये हस्तिनापुर जाना, बभ्रुका देहावसान 
एवं बलराम ओर श्रीकृष्णका परमधाम-गमन 


| वैशम्पायन उवाच TA और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनों ही बळरामजीके चरणचिह 

ततो यथुदौरुकः केशवश्च ` देखते हुए बहाँसे चळ दिये | थोड़ी ही देर बाद उन्होंने 

TAA रामस्य पदूं पतन्तः। अनन्त पराक्रमी बलरामजीको एक वृक्षके नीचे विराजमान 
अथापच्यन्‌ राममनन्तवीय देखा, जो एकान्तमें बैठकर ध्यान कर रहे थे ॥ १ I 


| 


स्थित चिन्तयानं विविक्त : : 
TER gu s RRR १॥ ततः समासाद्य भहाजुभाव॑ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ-राजन्‌! तदनन्तर दारक, रुष्णस्तदा दारुकमन्वशासत्‌ | 
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गत्वा कुरून्‌ सचेमिमं महान्तं 


चतुथा ऽध्यायः 


६४७१ 








मैया बळराम । आप यहीँ रहकर मेरी प्रतीक्षा करं । 


पार्थाय ier बधं यदूनाम्‌ ॥ २॥ जवतक में RAA कुदम्त्री जनोंके सरक्षणम सोप आता हूँ।? 


उन महानुभावके पास पहुँचकर श्रीकृष्णने तत्काल 


यों कहकर श्रीकृष्ण द्वारिकापुरीमें गये और वहाँ अपने पिता 


दारुकको आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही कुरुदेशकी राजधानी वडुदेवजीसे बोले ७ ॥ 


हस्तिनापुरमें जाकर अजुनको यादवोंके इस महासंहारका सारा 
समाचार कह सुनाओ ॥ २॥ 


ततो 5जुंनः क्चिप्रमिह्ोपयातु 
श्रुत्वा सुतान्‌ यादवान्‌ त्रह्मशापात! 


इत्येचसुक्तः स ययौ रथेन 
कुरूस्तदा दारुको नष्टचेताः ॥ ३॥ 
«TIU; शापसे यदुवंशियोंकी मृत्युका समाचार पाकर 
अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आवें |? भ्रीकृष्णके इस प्रकार 
आज्ञा देनेपर दारुक रथपर सवार हो तत्काळ कुरुदेशको 
चला गया | वह भी इस महान्‌ शोकसे अचेत-सा हो SET था | 
ततो गते दारुके केंशवोइ्थ 
ष्ट्रान्तिके वश्नमुवाच वाक्यम्‌ | 
सियो भवान रक्षितुं यातु शीघ्रं 
नेता दिस्युदस्यवो वित्तलोभात्‌ ॥ ४॥ 
दारुकके चले जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने निकट 
खड़े हुए बश्रुसे कहा--“आप ख्रियोंकी रक्षके लिये शीघ्र ही 
द्वारकाको चले जाइये । कहीं ऐसा न हो कि डाकू धनकी 
लालचसे उनकी हत्या कर डाले? Y I 
स॒प्रस्थितः केशवेनानुशिष्टो _ 
मदातुरो MATIRTA । 
तं विश्रान्तं संनिधौ केशवस्य 
दुरन्तमेक qaa TAANS 
`A 
zagaa वें 
कूटे युक्त gue छुब्धकस्य । 
ततो दृष्टा निहतं Tg | 
कुष्णोऽग्रजं भ्रातरसुत्रतेजाः ॥ ६॥ 
श्रीकृष्फी आज्ञा पाकर वशु वहॉसे प्रस्थित हुए । वे 
मदिराके मदसे आतुर थे db भाई-बन्युओके qua भी 
अत्यन्त शोकपीड़ित थे । वे भीकृष्णके निकट अभी विश्राम 
कर ही रहे थे कि ब्राहमणोंके शापके प्रभावसे उत्पन्न हुआ 
एक महान्‌ N मूसळ किसी व्याधके बाणसे लगा हुआ 
सहसा उनके ऊपर आकर गिरा । उसने तुरंत ही उनके 
प्राण ले लिये । बञ्रको मारा गया देख उम्र तेजखी श्रीकृष्णने 
अपने बड़े भाईसे कहा--॥ ५६॥ | 
इहेव त्वं मां प्रतीक्षख राम 





सियो भवान्‌ रक्षतु नः समग्रा 


धनजयस्यागमन प्रतीक्षन्‌ । 
रामो वनान्ते प्रतिपालयन्मा- 
masui तेन सम ॥८॥ 
'तात ! आप अर्जुनके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए, 


हमारे डुलकी समस्त Red रक्षा करें । इस समय 


बलरामजी मेरी राह देखते हुए. बनके भीतर बैठे हैं। म॑ आज 
ही वहाँ जाकर उनसे Beca _ 
इष्टं मयेदं निधनं यदूना 
राज्ञां च पूर्व कुरुपुज्ञवानाम। 
नाहं विना यदुभियोदवानां 
पुरीमिमामराक sem ॥ ९ ॥ 
कने इस समय यह यदुवंशियोका विनाश देखा है और 
पूर्वकाल्मे कुरुकुल्के श्रेष्ठ राजाओंका भी संहार देख चुका हूं । 
अब मैं उन यादव वीरोंके बिना उनकी इस पुरोको देखनेमें 
भी असमर्थ हूँ॥ ९॥ à 
तपश्चरिष्यामि निवोध तन्मे 
रामेण साथ चतमभ्युपेत्य । 
इतीदसुक्त्वा शिस्स च. पादौ 








| 
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संस्पृश्य रप्णस्त्वरितो जगाम ॥ १०॥ 
(अब मुझे क्या करना o यह सुन लीजिये। वनमें जाकर 
में बलरामजीके साथ तपस्या करूँगा।? ऐसा कहकर उन्होंने 


यावत्‌ खियो शातिवशाः करोमि । 
ततः पुरी द्वारवती प्रविश्य 
जनादनः पितरं प्राह चाक्यम्‌॥७॥ 
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अपने सिरसे पिताके चरणोंका स्पर्श किया | फिर वे भगवान्‌ 
भीकृष्ण वदसे तुरंत चल दिये || १० ॥ 
ततो महान. निनद्‌ः प्रादुरासीत्‌ 
सस्त्रीकुमारस्य पुरस्य तस्य! 
amia केशवः संनिवत्यं 
j शाब्दं ya योषितां क्रोशतीनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
i इतनेहीमें उस नगरकी fest और बालकोंके रोनेका 
महान आर्तनाद सुनायी पढ़ा । Rem करती हुई उन 
युवतियोंके करुणक्रन्दन सुनकर श्रीकृष्ण पुनः लौट आये 
और उन्हें सान्त्वना देते हुए बोले--॥ ११ ॥ 
पुरीमिमामेष्यति सव्यसाची 
स वो दुःखान्मोचयिता TIA: | 
ततो गत्वा केशबस्तं ददश 
रामं वने स्थितमेकं विविक्ते ॥ १२॥ 
“देखिये | नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगरमे आनेवाले 
हैं। वे तुम्हें संकटसे बचायेंगे |! यह कहकर वे चले गये । 
वहाँ जाकर भ्रीकृष्णने वनके एकान्त प्रदेशमे बैठे हुए 
बलरामजीका दर्शन किया ॥ १२॥ 
अथापदश्यद्‌ योगयुक्तस्य तस्य 
नागं सुखान्निश्चरन्तं महान्तम्‌ | 
शवेतं ययौ स ततः प्रेक्ष्यमाणो 
महाणंबो येन महानुभावः ॥ १३॥ 
बलरामजी योगयुक्त हो समाधि छाये बैठे ये । 
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Une CCELI 


निकलते देखा | उनसे देखा जाता हुआ वह महानुभाव नाग 
जिस ओर महासागर था; उसी मार्गपर चल दिया | १ 3 | 
सहस्रशीषः  पर्वेताभोगवच्मो 
रक्ताननः खां तजु तां चिसुच्य । 
सम्यक्‌ च तं सागरः प्रत्यणुह्णा- 
ज्ञागा दिव्याः सरितइचेच पुण्याः ॥ १४॥ 
बह अपने पूर्व शरीरको त्यागकर इस रूपें प्रकट हुआ 
था | उसके A मस्तक थे । उसका विशाल शरीर पर्वते 
विस्तारःसा जान पड़ता था । उसके मुखकी कान्ति छाल 
रंगकी थी । समुद्रने स्वरं प्रकट होकर उस नागका--साक्षात्‌ 
भगवान्‌ अनन्तका भलीभाँति स्वागत किया । दिव्य नागों 
और पवित्र सरिताओने भी उनका सत्कार किया ॥ १४ || 


ककोडको वाख्ुकिस्तक्षकश्चच 

gaan अरुणः GA | 
मिश्री शाह्कः कुसुदः पुण्डरीक- 

स्तथा नागो MEDI महात्मा ॥ १५॥ 
gu: क्राथः शितिकण्ठोग्रतेजा- 

स्तथा नागौ चक्रमन्दातिषण्डौ | 
नागश्रेष्ठो दु्मुंखश्चास्बरीषः 


खयं राजा वरुणश्चापि राजन्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! ककोंटक) वासुकि) तक्षक) पृथुश्रवा अरुण) 
gro मिश्री, amp ue पुण्डरीक) महामना धृतराष्ट्र) 
हाद; क्राथ, शितिकण्ठ, उग्रतेजा चक्रमन्दश अतिषण्डः 
नागप्रवर दुर्मुख, अम्बरीष और खयं राजा बरुणने भी 
उनका स्वागत किया ॥ १५-१६ ॥ 
प्रत्युह्य खागतेनाभ्यननदं- 
स्ते ऽपूजयश्चाच्यंपाद्यक्रियाभिः । 
ततो गते भ्रातरि वासुदेवो 
जानन्‌ सघा गतयो दिव्यदष्टिः tod 
वने uero विचरश्रिन्तयानो 
भूमौ चाथ संविवेशाम्यतेजाः । 
सचे तेन प्राक्तदा वित्तमासीदू 
गान्धायो यद्‌ वाक्यसुक्तः स पूर्वस्‌ ॥ १८ ॥ 
उपर्युक्त सब छोगोंने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की; 
खागतपूवक अभिनन्दन किया और अर्ध्यपाध आदि 
उपचारोंद्वारा उनकी पूजा सम्पन्न की | भाई बळरामके परम- 
भाम पधारनेके पश्चात्‌ सम्पूर्ण गतिर्योको जाननेवाळे Rora 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ सोचते-विचारते हुए, उस सूने वनमें 


विचरने छग । फिर वे शरे तेजवाळे भगवान्‌ प्ृथ्वीपर बैठ . 


गये । सबसे पहले उन्होंने वहाँ उस समय उन सारी बातोंको 
स्मरण किया, जिन्हें पूर्वकाळमे गान्धारी देवीने कहा था ॥ १७-१८॥ 
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| सतुथो ऽष्यायः 


६४७३ 





giam पायसोच्छिष्टलिते 
यच्चाप्युक्त तच्च सस्मार वाक्यम्‌ | 
स Bree 


. > 
ऊरुक्षय चच RA: ॥ १९॥ 
जूठी खीरको शरीरमें गानेके समय नुर्वासाने जो ब्रात 


कही यी, उसका भी उन्हें स्मरण हो आया । फिर वे 


`=. महानुभाव श्रीकृष्ण अन्धक, वृष्णि और कुरुकुलके 
` विनाराकां बात सोचने लगे ॥ १९ ॥ 


मेने ततः सक्रमणस्य काल 
ततश्चकारेन्द्रियलनिरोधम्‌ू._। 
तथा च लोकजत्नयपालनार्थ- 
मात्रेयवाक्यप्रतिपालनाय ॥ २० ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने तीनों छोकोंकी रक्षा तथा दुर्वासाके 
वचनका पालन करनेके लिये अपने परम धाम पधारनेका 
उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा तथा इसी उद्देश्यले अपनी 
सम्पूर्ण इन्द्रिय-इत्तियोंका निरोध किया ॥ २० I 
देवोऽपि सन्‌ देहविमोक्षहेतो- 
निमित्तमेच्छत्‌ सकलाथंतत्त्ववित्‌ i 
स्र संनिरुड्ेन्द्रियवाड्यनास्तु 
Ra महायोगमुपेत्य कृष्णः ॥ २१ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण अर्थोके तत्त्ववेत्ता और अविनाशी 
देवता हैं । तो भी उस समय उन्होंने देहमोक्ष urget 
लीलाका संवरण करनेके लिये किसी निमित्तके प्राप्त होनेकी 
इच्छा की । फिर वें मन; वाणी और इन्द्रियोका निरोध करके 
महायोग ( समाधि ) का आश्रय छे परथ्वीपर लेट गये ॥२१॥ 
जराथ तं देशसुपाजगाम 
लन्धस्तदानी सुगलिप्खुरुग्रः । 
a Gur o योगयुक्त शयान 
सगासक्तो लुन्धकः सायकेन ॥ २२॥ 
जराविध्यत्‌ पादतले त्वरावा- 
स्तं चाभितस्तञ्जिछक्षुजेगाम । 
अथापद्यत्‌ पुरुषं योगयुक्त 
पीताम्बर जुञ्धकोऽनेकवाइुम्‌ ॥ २३ ॥ 
उसी समय जरानामक एक भयंकर व्याध unus 
मार ले जानेकी इच्छासे उस स्थानपर आया | उस समय 
श्रीकृष्ण योगयुक्त होकर सो रहे थे । सृगोमे आसक्त हुए 
उस व्याधने कृष्णको भी मृग ही समझा ओर वडी 


` उतावलीके साथ वाण मारकर उनके पैरके तळवेमें घाव कर 
दिया । फिर उस qual पकड़नेके लिये जब वह निकट आया) 


तब योगम स्थित, चार भुजावाले, पीताम्बरधारी पुरुष 











म द 


भगवान्‌ भ्रीकृष्पर उसकी दृष्टि पड़ी ॥ २२-२३ ॥ 
मत्वाऽऽत्मान त्वपराद्ध ख तस्य 
पादो जरा जगृहे शांकितात्मा । 
आश्वासयंस्तं महात्मा तदानों 
गच्छन्नूध्ये रोदसी व्याप्य लक्ष्म्या ॥ २४ ॥ 
अब तो जरा अपनेको अपराधी मानकर मन-ही-मन 
बहुत डर गया । उसने भगवान्‌ भ्रीकृष्णके दोनों पैर पकड़ 
लिये । तब महात्मा भ्रीकृष्णने उसे आश्वासन दिया और 
अपनी कान्तिसे पृथ्वी एवं आकाशकों व्यास करते हुए च 
ऊर्ध्वेल्लोकमें ( अपने परमधामको ) चले गये ॥ २४ II 
दिवं प्रात वासवो 5थाश्विनों च 
रुद्रादित्या वसवश्याथ meri 
प्रत्युययसुनयश्चापि सिद्धा 
गन्धर्सुख्याश्च सहाप्सरोभिः ॥ २५॥ 
अन्तरिक्षम पहुँचनेपर इन्द्र, अश्विनीकुमार, यद्र; 
आदित्य, वसुः विदवेदेव, मुनि, सिद्ध, अप्सराओंसहित 
मुख्य-मुख्य गन्धवांने आगे बढ़कर भगवानका स्वागत किया ॥ 
ततो राजन्‌ भगवाजुगतेजा 
नारायणः प्रभवश्चाव्ययश्च । 
योगाचायां रोदसी व्याप्य gU 
स्थान प्राप स्व महात्माप्रमेयम्‌॥ २६॥ 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ जगतूकी उत्पत्तिके कारणरूप, IA- 
तेजस्वी, अविनाशी) योगाचार्य महात्मा भगवान्‌ नारायण 
अपनी प्रभासे. पृथ्वी और आकाशको प्रकाशमान करते हुए 
अपने अप्रमेयधामको प्रात हो गये ॥ २६॥ 
ततो देवेऋषिभिश्चापि कृष्णः 
सम्रागतश्चारणेश्वेंच राजन | 
गन्धवा ग्येरप्सरोमिवेरासिः 
सिद्धैः साध्येश्वानतेः पूज्यमानः॥ २७ ॥ 
नरेश्वर ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रोकृष्ण श्रेष्ठ गन्धवों, 
सुन्दरी अप्सराओं, सिद्धी और साध्योद्वारा विनीत भावस 
पूजित हो देवताओं, ऋषियों तथा चारणोसे भी मिले ॥२७॥ 
तं वे देवाः प्रत्यनन्दन्त राजन, 
मुनिश्रेष्ठा ऋग्मिरानचुरीशम । 
तं गन्धवोश्चापि तस्थुः स्तुवन्तः 
प्रीत्या चैनं पुरुहृतोऽभ्यनन्दत्‌॥ २८॥ 
राजन्‌ | देवताओने भगवानका अभिनन्दन किया । 
श्रेष्ठ महर्षियोंने ऋग्वेदकी आचाओंद्वारा उनको पूजा को \ 
गन्धर्व स्तुति करते हुए खड़े रहे तथा इन्द्रने भी प्रेमवश 
उनका अभिनन्दन किया ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसलपवंणि श्रीकृष्णस्य स्वळोकगमने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ N 
इस प्रकार श्रीमददाभारत मौसळप्ंमें श्रीकष्णका परमधामगमनविषयक चोथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 


snopes 
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आमहाभारते. 


६४५७४ | 
MR अअ 
पञ्चमोऽष्यायः 


अर्जुनका द्वारकामें आना और द्वारका तथा भ्रीकृष्ण- 


वेशम्पायन उवाच 
दारुकोऽपि कुरून गत्वा दृष्टा पाथोन मदारथान। 
आचष्ट मौसले इष्णीनन्योन्येनोपसंहतान ॥ १ ॥ 
चैशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! दारकने भी 
कुरुदेशमें जाकर महारथी कुन्तीकुमारोंका दशन किया और 
उन्हें यह बताया कि समस्त दृष्णिवंशी मौसलयुद्धमें एक 
दूसरेके द्वारा मार डाले गये ॥ १ ॥ 
श्रुत्वा विनष्टान वाष्णेयान्‌ सभोजान्धककोकुरान। 
पाण्डवाः शोकसंतप्ता वित्रस्तमनसोऽभवन्‌ ॥ २ ॥ 
वृष्णि; भोज, अन्धक और कुकुरवंशके वीराँका विनाश 
हुआ सुनकर समस्त पाण्डव शोकसे संतत हो उठे । वे मन- 
ही-मन संत्रस्त हो गये ॥ २ ॥ 
ऽजुँनस्तानामन्व्य केशवस्य प्रियः सखा । 
RA मातुळं ssi नेदमस्तीति चात्रवीद्‌॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ भीकृष्णके प्रिय सखा अजुन अपने भाइयाँसे 
पूछकर मामासे मिळनेके लिये चल दिये और बोले--“ऐसा 
नहीं हुआ होगा ( समख यदुवंशियोंका एक साथ विनाश 
असम्भव है ) ॥ ३॥ 
स वृष्णिनिलयं गत्वा दारुकेण सह प्रभो। 
ददश द्वारकां वीरो खुतनाथामिव RAAN ४ ॥ 
प्रभो ! दारुकके साथ वृष्णिर्योके निवासस्थानपर पहुँचकर 
वीर अर्जुनने देखा कि द्वारका नगरी विधवा ख्रीकी भाति 
श्रीहीन हो गयी है ॥ ४ ॥ 
याः स्स ता लोकनाथेन नाथचत्यः पुराभवन्‌। 
तास्त्वनाथास्तदा नाथं पाथ दृष्टा विचुकुशः ॥ ५ ॥ 
षोडशस््रीसहस्ल्लाणि वासुदेवपरिग्रहः । 
qdered लोकनाथ श्रीङ्कष्णके द्वारा सुरक्षित होनेके 
कारण जो सबसे अधिक सनाथा थीं, वे ही भगवान्‌ भ्रीकृष्ण- 
की सोलह हजार अनाथा स्त्रिया अजुनको रक्षके रूपमें आया 
देख उच्चस्वरसे करुणक्रन्दन करने लगीं || ५३ ॥ 
तासामासीन्मदान्‌ नादो दृष्टेवाजुनमागतम्‌ | ६ ॥ 
तास्तु दष्टेब कौरव्यो बाष्पेणापिहितेक्षणः । 
दीनाः कृष्णेन पुत्रैश्च नाशकत्‌ सो ऽभिषीक्षितुम्‌॥ ७ ॥ 
वहाँ पधारे हुए अजुंनको देखते ही उन ख्रियाका smd- 
नाद बहुत बढ़ गया । उन सबपर दृष्टि पड़ते ही अजुनकी 
आँखॉमें आँसू भर आये । पुत्रों और श्रीकृष्णसे हीन हुई 
उन अनाथ ATAA ओर उनसे देखा नहीं गया ॥ ६-७॥ 


ख़ तां वृष्ण्यन्धकजलां इयमीनां रथोडुपाम्‌। 


पत्नियोंकी दशा देखकर दुखी होना 
वादिचरथधोषौघां वेद्मतीथेमदाहृदाम्‌॥ ८ | 

रक्ञशेवळखंघातां वज्जप्राकारमालिनीम्‌ | 
चत्वरस्तिमितहृदाम्‌ ॥ ९ l 

रामळृष्णमदाग्मादा द्वारकां सरितं तदा | 
कालपाशप्रहां भीमां नदीं वेतरणीमिव N १०॥ 


दद्‌शे वासविर्धीमान्‌ विद्दीनां ga: | | 
गतश्रियं निरानन्दां पद्मिनी शिशिरे यथा ॥ ११॥ 
द्वारकापुरी एक नदीके समान थी । वृष्णि औरळ्अन्धक 
वंशके लोग उसके भीतर जळके समान थे । घोड़े मछलीके 
समान थे । रथ नावका काम करते थे । वार्द्योकी ध्वनि और 
रथकी घरघराहट मानो उस नदीके बहते हुए जल्का कलकळ , 
नाद थी । लोगोंके घर ही तीर्थ एवं बड़े-बड़े जलाशय थे। 
wb राशि ही वहाँ सेवारसमूहके समान शोभा पाती 
थी | वज्र नामक मणिकी बनी हुई चहारदीवारी ही उसकी. 
तटपंक्ति थी । सड़कें और गल्या उसमें जलके सोते और 
मैंवरें थीं, चौराहे मानो उसके स्थिर जलवाले तालाब थे | 
बलराम और श्रीकृष्ण उसके भीतर दो बड़े-बड़े आह थे | 
काल्‍रूपाश ही उसमें मगर और घड़ियालके समान था । ऐसी 
द्वारकारूपी नदीको बुद्धिमान अजुनने दृष्णिवीरोंसे रहित हो 
जानेके कारण वैतरणीके समान भयानक देखा | वह शिशिर- 
काळकी कमलिनीके समान भ्रीहीन तथा आनन्दशून्य जान 
पड़ती थी ॥ ८-११ ॥ 
तां दृष्टा arcet पार्थस्ताश्च कृष्णस्य योषितः । 
सखनं याष्पसुत्सुज्य निपपात महीतले ॥ १२॥ 


चेसी द्वारकाको और उन श्रीकृष्णकी पत्नियोंको देखकर 


अजुन आँसू बहते हुए फूट-फूटकर रोने छगे और मूर्च्छित 

होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२॥ 

सात्राजिती ततः सत्या रुक्मिणी च विशाम्पते । 

अभिपत्य प्ररुरुदुः परिचायं धनंजयम्‌ ॥ १३॥ 
प्रजानाथ ! तब सत्राजितूको पुत्री सत्यभामा तथा रुक्मिणी 

आदि रानियां वहाँ दौड़ी आयीं और अजुनको घेरकर उच्च 

स्वरसे विलाप करने ळगीं ।। १३ ॥ 

ततस्तं काञ्चने पीठे समुत्थाप्योपवेइय च । 

अदनुवन्त्यो महात्मानं परिवार्योपतश्थिरे ॥ १४॥ 
तदनन्तर अर्जुनको उठाकर उन्होंने सोनेकी चौकीपर 


बिठाया और उन महात्माकों घेरकर बिना कुछ बोले उनके 
पास बेठ गयीं ॥ १४ ॥ 


ततः संस्तूय गोविन्दं कथयित्वा च पाण्डवः । 
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| आश्वास्य ताः स्त्रियश्चापि मातुलं द्षटमभ्यगात्‌॥ १५॥ उनकी कथा कही और उन रानिर्याको आश्वासन देकर वे 
उस समय अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए अपने मामासे मिळनेके लिये गये ॥ १५॥ 
इति श्रीमहाभारते मोसलपचंणि अज्जुनागमने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत मौसकूपदेमें अजुनका आग्मनविषयक पॉव अध्याय पुरा हुआ ॥ ५ V 


द्वारकामें अजुन और वसुदेवजीकी बातचीत 


वैञ्चस्पायन उवाच 

d शयानं महात्मान वीरमानकदुन्दुभिम्‌ । 
पुत्रशोकेन संतप्तं gA कुरुपुङ्गवः ॥ १ ॥ 

वेराम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! मामाके een 
पहुँचकर कुरुश्रेष्ठ अजुनने देखा कि बीर महात्मा बसुदेवजी 
पुत्रशोकसे दुखी होकर प्रथ्वीपर पडे हुए. हैं ॥ १ ॥ 
तस्याश्चुपरिपूर्णक्षो व्यूढोरस्को महासुजः । 
आर्तस्यार्ततरः पार्थः पादौ जग्राह भारत ॥ २॥ 

भरतनन्दून ! चौड़ी छाती और विशाल भुजावाले कुन्ती- 
कुमार अजुन अपने शोकाकुल मामाकी वह दशा देखकर 
अत्यन्त संतत्त हो उठे । उनके नेत्रॉमें आँसू भर आये और 
उन्होंने मामाके दोनों पेर पकड़ लिये ॥ २॥ 
तस्य सूधोनमात्रालुमियेषानकदुन्दुभिः । 
asiaa महाबाहुनं शशाक च शत्रुहन ॥ ३ ॥ 

झात्रुघाती नरेश ! महाबाहु आनकदुन्दुभि ( वसुदेव ) ने 


^ जाहा कि सैं अपने भानजे अजुंनका मस्तक du ळे परंतु 


असमर्थतावश वे ऐसा न कर सके ॥ ३॥ 
समालिङ angi बृद्धः स सुजाभ्यां महासुजः । 
रुदन्‌ पुत्रान्‌ स्मरन्‌ सवान विललाप gere: ४ ॥ 
आतन्‌ पुत्रांश्च पौत्रांब्य दोहित्रान खसखीनपि | 
S भुजाओंसे अजुनको 
महाबाहु बूढ़े वसुदेवजीने अपनी दोनों सुजाओसे अजुनको 
खींचकर छातीसे लगा लिया और अपने समस्त R स्मरण 
करके रोने लगे । फिर भाइयों) पुत्रों quib esit और मित्रो 


_ की भी याद करके अत्यन्त व्याकुल हो 3 विलाप करने लगे ॥ 


वसुदेव उवाच 
यैजिंता भूमिपालाश्च दैत्याश्च शतशोड्जुन ॥ ५ ॥ 
तान्‌ दृष्टा नेह पश्यामि जीवास्यजुन दुमेरः । 
वसुदेव बोळे--अजुंन ! जिन वीरोने सैकड़ों ui 
तथा राजाओपर विजय पायी db उन्हें आज यहाँ मैं नहीं 
देख पा रहा हूँ तो भी मेरे प्राण नहीं निकलते । जान पड़ता 
है मेरे लिये मृत्यु दुलंभ है ॥ ५३ ॥ 





यौ तावर्जुन शिष्यौ ते प्रियौ बहुमतौ सदा ॥ ६ ॥ 
तयोरपनयात्‌ पार्थं वृष्णयो निधनं गताः | 
अर्जुन ! जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे ओर जिनका तुम 

बहुत सम्मान किया करते थे, उन्हीं दोनों ( सात्यकि और 
प्रद्यम्न ) के अन्यायसे समस्त वृष्णिवंशी मृत्युको प्राप्त हो 
गये हैं ॥ ६३ ॥ 
यौ तौ वृष्णिप्रवीराणां द्वावेबातिरथौ मतो ॥ ७ ॥ 
IA युयुधानश्च कथयन्‌ कत्थसे च यौ | 
तो सदा कुरुशादूंल कृष्णस्य प्रियभाजनों ॥ < ॥ 
ताबुभौ वृष्णिनाशस्य सुखमास्तां धनंजय । 

कुरुश्रेष्ठ धनंजय ! वृष्णिवंशके प्रमुख वीरोमे जिन दोको 
ही अतिरथी माना जाता था तथा तुम भी चचां चलाकर 
जिनकी प्रदांसाके गीत गाते 3b वे श्रीकृष्णके प्रीतिभाजन 
रम्न और सात्यकि दी इस समय दृष्णिवंशिर्योके विनाशके 
प्रमुख कारण बने हैं ॥ ७-८६ ॥ 
न तु गहोमि शेनेयं दार्दिक्यं चाहमजुन ॥ ९ ॥ 
अक्रूर रौक्मिणेयं च शापो हवाच कारणस्‌। 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


» 
PS ee vom a as हु ~ ELM 
me Seats 





" -—— 
TA 
met v 


—— t o m ae 


rrr 





६४७६ ` श्रीमहाभारते- . ”- [ han 











अथवा अर्जुन | इस विषयमें मैं सात्यकि) कृतवर्मा) अक्रूर 
और प्रद्युम्नकी निन्दा नहीं करूँगा। वास्तवमें ar itor 
शाप ही यादर्वाके इस सर्वनाशका प्रधान कारण है॥ sx Il 
केशिनं यस्तु कंस च pner जगतः प्रसुः ॥ १० N 
विदेहावकरोत्‌ पार्थ चेद्यं च बलगर्वितम्‌। 
नेषादिमेकळन्ये च चक्रे कालिज्ञमागधान ॥ R? I 
गान्धारान्‌ काशिराजं च मरुभूमौ च पार्थिवान्‌ 
प्राच्यांश्च दाक्षिणात्यांश्च पर्वंतीयांस्तथा चूपान ॥ १२॥ 
सो ऽभ्युपेक्षितवानेतमनयान्मघुसुदनः 
कुन्तीनन्दन ! जिन जगदीश्वरने पराक्रम प्रकट करके 
केशी और कंसको देह-बन्धनसे सुक्त कर दिया | बलका घमेंड 
रखनेवाले चेदिराज शिशुपाल, निषादपुत्र एकलव्य; wg 
राज; मगधनिवासी क्षत्रिय) गान्धार, काशिराज तथा मरुभूमि- 
के राजाओंको भी यमलोक भेज दिया था जिन्होंने पूर्व 
दक्षिण तथा पर्वतीय प्रान्तके नरेशोंका भी संहार कर डाला 
शा; उन्हीं मधुसूदनने वाळकोंकी अनीतिके कारण प्रात हुए 
इस संकटकी उपेक्षा कर दी ॥ १०-१२३ Il 
त्वं हि तं नारदश्चैव मुनयश्च सनातनम्‌ d १३॥ 
गोचिन्दमनधं देवमभिजानीध्वमच्युतम्‌ । 
प्रत्यपर्‍्यञ्च ख विुश्षातिक्षयमधोक्षजः॥ १४॥ 
तुम, देवर्षि नारद तथा अन्य महर्षि भी श्रीकृष्णको 
पापके सम्पकसे रहित; सनातन, अच्युत परमेश्वररूपसे जानते 
हैं । वे ही सर्वव्यापी अधोक्षज अपने कुटुम्वीजनोंके इस विनाश- 
को चुपचाप देखते रहे ॥ १३-१४ | 
समुपेक्षितवान्‌ नित्यं खयं स मम पुत्रकः । 
गान्धायो वचनं यत्‌ तदषीणां च परंतप ॥ १५॥ 
तन्नूनमन्यथा कतु नेच्छत्‌ स जगतः प्रभुः । 
परंतप अजुन ! मेरे पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुए वे जगदीश्वर 
गान्धारी तथा महर्षियोके शापको पलटना नहीं चाहते भे; 
इसीलिये उन्होंने सदा ही इस संकटको उपेक्षा की ॥१५१ ॥ 
प्रत्यक्षं भवतश्चापि तव॒ पौत्रः परंतप॥ १६॥ 
अश्वत्थात्रा हतश्चापि जीवितस्तस्य तेजसा । 
परंतप ! तुम्हारा पौत्र परीक्षित्‌ अस्वस्थामाद्वारा मार डाला 
गया था तो भी श्रीकृष्णके तेजसे वह जीवित हो गया । यह 
तो gait आंखों-देखी घटना. दै ॥ १६३ ॥ 
इमांस्तु नच्छत्‌ स्वाञ्ज्ञातीन्‌ रक्षितुं च सखा तव॥ १७ ॥ 
ततः पुत्रांश्च पौत्रांश्च श्रातूनथ सखींस्तथा । 
शयानान्‌ निहतान दृष्टा ततो मामत्रवीदिदम्‌ ॥ १८॥ 
इतने शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हारे सखाने अपने इन 
भाई-बन्धुआँको प्राणसंकटसे बचानेकी इच्छा नहीँ की । जब 
पुत्र, पौत्र, भाई और मित्र सभी एक दूसरेके हाथसे मरकर 
धराशायी हो गये, तब उन्हें उस अवस्थामें देखकर श्रीकृष्ण 
मेरे पास आये और इस प्रकार बोले || १७-१८ || 


Ue 7 S 
सम्प्रात्तो 5द्यायमस्यान्तः कुलस्य पुरुषषभ | 
आगमिष्यति वीभत्खुरिमां द्वारवती पुरीम्‌ ॥ १९ ॥ 
आख्येयं तस्य यदू दृत्तं जृष्णीनां वेशसं महत्‌ i 
“पुरुषप्रवर पिताजी ! आज इस कुलका संहार à 
गया । अर्जुन द्वारकापुरीमें आनेवाले हैं । आनेपर 
वृष्णिवंशियोंके इस महान्‌ विनाशका दृत्तान्त कहियेगा॥ १ T 
ख तु श्रुत्वा महातेजा यदूनां निधनं प्रभो ॥ २७ ॥ 
आगन्ता क्षिप्रमेचेहद मेऽत्रास्ति विचारणा | 
epit ! अजुनके पास संदेश भी पहुँचा होगा । वे महा. | 
तेजस्वी कुन्तीकुमार यदुवंशिर्योके विनाशका यह समाचार 
सुनकर श्र ही यहाँ आ पहुँचेंगे । इस विषयमें मेरा | 
अन्यथा विचार नहीं है ॥ २०३ ll 
योऽहं तमजुन विद्धि योडजुनः सो5हमेव तु ॥ २१॥ 
यद्‌ न्यात्‌ तत्‌ तथा कार्यमिति बुद्ध्यख माधव। | 
“जो मैं हूँ उसे अजुन समझिये, जो अजुन हैं qd o] 
ही हूँ । माधव ! अर्जुन जो कुछ भी कहें वैसा ही आपलोगोंक्े | 
करना चाहिये | इस बातको अच्छी तरह समझ लें IRAI 
स स्त्रीषु प्रा्तकालाखु पाण्डवो बालकेषु च ॥ २२॥ 
प्रतिपत्स्यति वीभत्छु्वतश्चोध्वेदेहिकम्‌। | 

(जिन ख्रियांका प्रसवकाल समीप हो, उनपर और छोटे | 
बालकोंपर अजुन विशेषरूपसे ध्यान देंगे और वे ही आपका | 
भौध्वंदेहिक संस्कार भी करेंगे ॥ २२३ ॥ 
इसां च नगरीं emn प्रतियाते धनजये ॥ २३॥ | 
प्राकार्टालकोपेतां समुद्रः gran | 

'अ्जुनके चळे जानेपर चहारदीवारी और अझालिकाओं: | 
सहित इस नगरीको समुद्र तत्काल डुबो देगा ॥ २३३ II 
अहं देशे तु करिमिश्चित्‌ पुण्ये नियममास्थितः ॥ २४॥ 
काले काङ्के सद्य एवं रामेण सह धीमता । 

“मैं किसी पवित्र स्थानमें रहकर शौच-संतोषादि नियमका 
आश्रय ले बुद्धिमान्‌ बलरामजीके साथ शीघ्र ही कालकी प्रतीक्षा 
करूँगा? ॥ २४३ ॥ 
प्वसुक्त्वा SÈM मामचिन्त्यपराक्रमः ॥ २५॥ 
हित्वा मां बालकेः सार्धे दिशं कामप्यगात्‌ सुः । 

ऐसा कहकर अचिन्त्य पराक्रमी प्रभावशाली श्रीकृष्ण 
बालकोंके साथ मुझे यहीं छोड़कर किसी अज्ञात दिशाको चरे 
गये हैं ॥ २५३ ॥ 
सोऽहं तौ च महात्मानौ चिन्तयन्‌ श्रातरौ तव ॥ २६॥ 
घोरं ज्ञातिवधं चेव न भुञ्जे शोककशितः । 

न भोक्ष्ये न च जीविष्ये दिष्टया प्राप्ती ऽस्ति पाण्डवा २५ 
तबसे मैं तुम्हारे दोनो भाई महात्मा बलराम और 

भ्रीकृष्णका तथा कुट्म्बीजनोंके इस घोर संहारका चिन्तन | 

करके शोकसे गळता जा रहा हूँ । मुझसे भोजन नहीं क्वि 


~, 
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जाता । अब मैं न तो भोजन करूँगा और न इस जीवनको 
ही रक्‍खूँगा । पाण्डुनन्दन | सौभाग्यकी बात है कि तुम यहाँ 
आ गये ॥ २६-२७ ॥ | 

यदुक्त पार्थ रृष्णेन तत्‌ सर्वमखिल कुरु | 
पतत्‌ ते पार्थ राज्यं च स्रियो रत्नानि चेव हि ॥ 


UO R————————— P —ü€— € — € — ~ ल. — — —-— oS ~~ ~ 


इष्टान्‌ प्राणानहं हीमांस्त्यक्ष्यामि रिपुसूदन ॥ २८॥ 

पार्थ | श्रीकृष्णने जो कुछ कहा है; वह सब करो । यह 
राज्य, ये स्रिया. और ये रत्न--सब तुम्हारे अधीन हैं | 
दात्रुसूदन ! अब मैं निश्चिन्त होकर अपने इन प्यारे प्रार्णोका 
परित्याग करूंगा ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसलपर्वंणि अज्जुनवसुदेवसंवादे षष्टोऽभ्यायः॥ d 


इस प्रकार श्रीमहामारत मौसळपबंमें अजुन और वसुदेवका संवादविषयक छठा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
वसुदेवजी तथा मोसल युद्धमें मरे हुए यादर्वोका अन्त्येष्टि संस्कार करके अज्जनका द्वारकावासी 


स्री-पुरुषोंको अपने साथ ले जाना, AUZE द्वारकाको इबो देना ओर मागमें अजुनपर 
डाकुओंका आक्रमण, अवशिष्ट यादर्वाको अपनी राजधानीस बसा देना 


gaara उवाच 
qum: ख यीभत्यु्मीतुळेन परतप | 
gamt दीनवदनो वखुदेवसुवाच ह॥ १ ॥ 
वशस्पायनजी कहते हँ--परंतप ! अपने मामा 
वसुदेवजीके ऐसा कद्दनेपर अर्जुन मन-ही-मन बहुत दुखी 
हुए | उनका मुख मलिन हो गया । वे बसुदेबजीसे इस 
प्रकार बोले--॥ १ ॥ 
नाहं वृष्णिप्रवीरेण बन्धुभिइचेच मातुल । 
विष्टीनां पथिबी दरष्टुं शक्यामीह कथचन ॥ २॥ 
“मामाजी ! वृष्णिवंशके प्रमुख वीर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा अपने भाईर्योसे हीन हुई यह प्रथ्वी मुझसे अब किसी 
तरह देखी नहीं जा सकेगी ॥ २ ॥ 
राजा च भीमसेनश्च सहदेवश्च पाण्डवः। 
नकुलो MIAR च षडेकमनखो वयम्‌ ॥ ३ II 
“राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, पाण्डव सहदेव, नकुल; द्रौपदी 
तथा में-ये छः व्यक्ति एक ही हृदय रखते हैं ( vada 
कोई भी अब यहां रहना नहीं चाहेगा ) ॥ ३॥ 
राज्ञः संक्रमणे चापि कालो ऽयं वर्तते भुवम । 
तमिम विद्धि सम्प्राप्तं कालं काःःविदां वर ॥ ४ ॥ 
“राजा युधिष्ठिरके भी परलोक-गमनका समय निश्चय ही 
आ गया है । काळ्जोंमें श्रेष्ठ मामाजी ! यह वही काल प्रा 
हुआ है--ऐसा समझें ॥ v ॥ 
खबेथा वृष्णिदारास्तु बाळं वृद्धं तथैव च । 
नयिष्ये परिणुह्याइमिन्द्रपस्थमरिदम ॥ ५ ॥ 
“शत्रुदमन ! अब में बृष्णियंशकी fenib बालकों और 
बूढोंको अपने साथ ले जाकर इन्द्रप्रस्थ ५हँचाऊँगा? ॥ ५ di 
इत्युक्त्वा दारुकमिदं वाक्यमाह धनंजयः | 
अमात्यान्‌ दृष्णिवीराणां द्रष्टुमिच्छामि मा चिरम्‌ ॥ 
मामाे यो कहकर अजुंनने दारकसे कहा--“अब मै 
घ० W^ खर ६-३७ 


वृष्णिवंशी वीरोंके मन्त्रियोँसे शीध मिलना चाहता हूँ! ॥ ६ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा वचनं खुधमों यादवीं सभाम्‌ । 
प्रविवेशाजुनः शूरः शोचमानो महारथान्‌ ॥ ७॥ 

ऐसा कहकर sw अर्जुन यादव महारथियोके ल्यि 
शोक करते हुए यादर्वोकी सुधर्मा नामक eunt प्रविष्ट gu. S ७॥ 
तमासनगतं तत्र सवोः प्रकृतयस्तथा | 
ब्राह्मणा नेगमास्तत्र परिवार्यापतस्थिरे॥ ८ ॥ 

वहाँ एक सिंहासनपर d$ हुए अजुनके पास मन्त्री 
आदि समस्त प्रकृतिवर्गके लोग तथा वेदवेत्ता ब्राह्मण आये 
और उन्हें सब ओरसे घेरकर पास ही बेठ गये ॥ ८॥ 


तान्‌ दीनमनसः सचीन विमूढान्‌ गतचेतसः i 
उवाचेदं वचः काले पाथां दीनतरस्तथा ॥ ९ ॥ 
उन सबके मनमें दीनता छा गयी थी । सभी किंकर्तेव्य- 
विमूढ़ एवं अचेत हो रहे थे । अजुनकी दया तो उनसे भी 
अधिक दयनीय थी । वे उन सभासदासे समयोचित वचन 
बोले--॥ ९ ॥ 
शाकप्रस्थमहं नेष्ये व्॒ष्ण्यन्धकजनं स्वयम्‌ | 
इदं तु नगरं सर्वे समुद्रः छावयिष्यति ॥ २० ॥ 
सज्जीकुरुत यानानि रत्नानि विविधानि च । 
वज्रोऽयं भवतां राजा राक्रप्रस्थे भविष्यति ॥ ११ ॥ 
“मन्त्रियो ! मैं वृषण्णि ओर अन्धकवंदाके लोर्गोको अपने 
साथ इन्द्रप्रस्थ ले जाऊँगा; क्योकि समुद्र अब इम मारे 
नगरको gA देगा; अतः तुमलोग तरह-तरहके वाहन और 
रत्न लेकर तैयार हो जाओ । इन्द्रप्रस्थमें चलनेपर दे श्रीक्रूप्ण- 
पैत्र वज्र वुमलोर्गोके राजा बनाये जायेंगे ॥ १०-११ ॥ 
सप्तमे दिवसे uq रवौ विमल INI 
यहिवेत्स्याएंदे सवे सजीभवत मा चिरम ॥ १२ ॥ 
आजके सातवे दिन निर्मल सूर्योदय होते ही हम सब 
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REC श्रीमहाभारते [ मौसळप्वंणि 


a aiae 


लोग इस नगरसे बाहर हो जायँगे | इसलिये सब लोग शीघ्र 
तेयार हो जाओ; विलम्त्र न करो? ॥ १२ ॥? 
इत्युक्तास्तेन ते सवें पार्थेनाक्िष्टकर्मणा । 
सञ्जमाशु dem ep: स्वसिद्धे समुत्खुकाः d १३॥ 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले अजुनके इस प्रकार 
आज्ञा देनेपर समस्त मन्त्रियोने अपनी अभीष्टसिद्धिके लिये 
अत्यन्त उत्सुक होकर शीघ्र ही तैयारी आरम्भ कर दी॥ १३॥ 
तां रात्रिमवसत्‌ पाथः केराचस्य निवेशने । 
महता शोकमोहेन खहसराभिपरिप्लुतः ॥ १४॥ 
-अजुनने भगवान्‌ (feum महलमें ही उस रातको 
निवास किया । वे वहाँ पहुँचते ही सहसा महान्‌ शोक और 
मोहमें za गये ॥ १४ ॥ 
श्वोभूतेऽथ ततः शाौरिवंखुदेवः प्रतापवान्‌ | 
युक्त्वा ५ ऽत्मानं महातेजा जगाम गतिमुत्तमाम्‌॥ १५ ॥ 
सवेरा होते ही महातेजस्वी शूरनन्दन प्रतापी वसुदेवजीने 
अपने चित्तको परमात्मामें लगाकर योगके द्वारा उत्तम गति 
qmi की ॥ १५ Il 
ततः शाब्दो महानाखीद्‌ वरुदेवनिवेशले । 
दारुणः क्रोशतीनां च रुदतीनां च योषिताम्‌ ॥ १६॥ 
फिर तो वसुदेवजीके Weed बड़ा भारी कुहराम मचा | 
रोती-चिल्लाती हुई स्तरियोंका आतंनाद बड़ा भयंकर प्रतीत होता 
था || १६ Il 
प्रकीणेसूघेजाः सवी विसुक्ताभरणस्जजः 
उरांसि पाणिभिघ्नेन्त्यो व्यलपन्‌ करुणं (pr: ॥ १७॥ 
उन सवके बाल खुळे हुए थे । उन्होंने आभूषण और 
मालाएँ तोड़कर फेंक दी थीं और वे सारी स्त्रिया अपने 
हाथोंसे छाती पीटती हुई करुणाजनक विलाप कर रही थीं || १ ७॥ 
तं देवकी च भद्रा च रोहिणी मदिरा तथा | 
अन्वारोहन्त च तदा भतोर योषितां बराः ॥ १८ ॥ 
युवतियोंमें श्रेष्ठ देवकी, भद्रा, रोहिणी तथा मदिरा--ये 
सब-की-सब अपने पतिके साथ चितापर आरूढ AAR 
उद्यत हो गयीं ॥ १८ ॥ 
ततः शौरिं uw वहुमूल्येन भारत | 
यानेन महता पार्था वहिर्निप्क्रामयत्‌ तदा ॥ १९ ॥ 
भारत ! तदनन्तर AJAA एक बहुमूल्य विमान सजाकर 
उसपर बसुदेवजीके दावको सुलाया और मनुष्योंक्रे कंधोंपर 
उठवाकर वे उसे qm बाहर ले गये ॥ १९ Il 
तमन्बयुस्तत्र तत्र दुःखशोकसमन्विताः । 
ट्रारकावासिनः सरे पौरजानपदा हिताः ॥ २० ॥ 
उस समय समस्त द्वारकावासी तथा आनर्त जनपदके 
लोग जो यादवोंके हितैषी थे; वहाँ दुःख-शोकमें मम होकर 
बसुदेवजीके शवके पीछे-पीछे गये || xe Il 














तस्याश्वमेधिक छत्रं दीप्यमानाश्व पावकाः । 
पुरस्तात्‌ तस्य यानस्य याजकाश्च ततो ययुः ॥ २१॥ 
उनकी अरथीके आगे-आगे अश्वमेध-यज्ञमें उपयोग किया 
हुआ छत्र तथा अगिहोत्रकी प्रज्वलित अग्नि लिये याजक 
ब्राह्मण चल रहे थे ॥ २१ ॥ 
agaga d वीरं देव्यस्ता ये खलंछताः । 
efferre: परिवृता वधूभिश्च MEAT: ॥ २२॥ 
वीर वसुदेवजीकी पत्नियाँ sep और आभूपरणोसे सज- 
धजकर हजारों पुत्र वधुओं तथा अन्य ferie साथ अपने 
पतिकी अरथीके पीछे-पीछे जा रही थीं ॥ २२ ॥ 
यस्लु देशः प्रियस्तस्य जीवतो ऽभून्महात्मनः | 
तत्रेनसुपसकए्प्य AA प्रचक्रिरे ॥ २३॥ 
महात्मा वसुदेवजीको अपने जीवनकालमं जो स्थान 
विशेष प्रिय था, वहीं ले जाकर अर्जुन आदिने उनका पितृ- 
मेधकमं ( दाह-संस्कार ) किया ॥ २३॥ 
तं चिताग्निगतं चीरं शाूरपुत्रं वराङ्गनाः । 
ततोऽन्वारुरुहुः पत्न्यश्चतश्लः पतिलोकगाः ॥ २४ ॥ 
चिताकी प्रज्वलित AA सोये हुए बीर ga 
वसुदेवजीके साथ उनकी पूर्वोक्त चारों पलियां भी चितापर 
जा बैठी और उन्हींके साथ भस्म हो पतिलोकको प्रास हुई ll २४॥ 
तं चे aaah: स्त्रीभिरन्वितं पाण्डुनन्दनः | 
अदाहयञ्चन्द्नेश्च गन्धेरुव्याचचेरपि ॥ २५॥ 
चारों पलियाँसे संयुक्त हुए वसुदेवजीके शवका पाण्डुनन्दन 
अर्जुनने चन्दनकी लकड़ियों तथा नाना प्रकारके सुगन्धित 
पदार्थोद्वारा दाह किया ॥ २५ ॥ 
ततः प्रादुरभूच्छब्दः समिद्धस्य विभावसोः । 
सामगानां च निघांषो नराणां रुदतामपि ॥ २६॥ 
उस समय प्रज्वलित अभिका चट-चट शब्द; सामगान 
करनेवाले ब्राह्मणोंके वेदमन्त्रोच्चारणका गम्भीर घोष तथा 
रोते हुए मनुष्योंका आर्तनाद एक साथ ही प्रकट हुआ ॥२६॥ 
ततो TAINTA वृष्ण्यन्धककुमारकाः | 
सवे चेवोदक चक्रः स्त्रियश्चंच महात्मनः ॥ २७॥ 
इसके बाद वज्र आदि afr zx अन्धकवंशके कुमारो 
तथा fer महात्मा वसुदेवजीको sm दी ॥ २७॥ 
agag धर्म कारयित्वा स फाल्शुनः | 
जगाम वृष्णयो यत्र चिनष्टा भरतषभ di २८॥ 
भरतश्रेष्ठ | अजुंनने कभी धर्मका लोप नहीं किया था | 
वह -धर्मक़्त्य पूर्ण कराकर अजुन उस स्थानपर गये 
जहाँ बृष्णिर्योका संहार हुआ था ॥ २८ II 
स तान्‌ दृष्टा निपतितान्‌ कदने भ्ररादुःखितः । 
वभूचातीव कौरव्यः प्राप्तकालं चकार ह ॥ २९ ॥ 
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यथा प्रथानतश्येब crm ENAN क्रियाः । 
ये इता ब्रह्मशापेन सुसळैरेरकोद्भचेः ॥ ३०॥ 
उस भीषण मारकाटमें सरकर धराशायी हुए यादवको 
देखकर कुरुकुलनन्दन अर्जुनको बड़ा भारी दुःख हुआ | 
उन्होंने ब्रह्मशापक्रे कारण एरकासे उत्पन्न हुए मूसलेंद्वारा 
मारे गये यदुवंशी वीरोंके बड़े-छोटेके क्रमसे सारे समयोचित 
कार्य ( अन्त्येष्टि कर्म ) सम्पन्न किये ॥ २९-३० | 
ततः शारीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयोः 
अन्विष्य दाहयामास पुरूषेरा्तकारिभिः ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर बिश्वस्त पुरुषोंद्वारा बलराम तथा वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्ण दोनोंके शरीरोंकी खोज कराकर अजुंनने उनका भी 
दाह-संस्कार किया ॥ ३१ ॥ 
«x तेषां विधिवत्‌ कत्वा प्रेतकायोणि पाण्डवः । 
सप्तमे दिवसे प्रायादू रथमारुह्य खत्यरः ॥ ३२॥ 
पाण्डुनन्दन अर्जुन उन सबके प्रेतकर्म विधिपूर्वक 
सभ्पन्न करके तुरंत रथपर आरूढ दो सातवें दिन द्वारकासे 
चल दिये || ३२ ॥ 
aage vemm गोखरोष्ट्रयुतैरपि । 
Gagi चृष्णिवीराणां रुद॒त्यः शोककशिताः ॥ ३३॥ 
झझुजग्सुमेहात्मानं पाण्डुपुत्रं धनंजयम्‌ । 
उनके साथ घोडे, वेल, गधे और ऊँटोसे जुते हुए 
«diu बैठकर शोकसे हुल हुई बृष्णिवंशी वीरोंकी पक्षियाँ 
रोती हुई चलीं । उन सबने पाण्डुपुत्र महात्मा अजुनका 
अनुगमन Gem! ३३३ Il 
ख्ुत्याआ्ञान्यकवृष्णीनां सादिनो रथिनश्च ये ॥ ३४॥ 
दीरहीनं चुद्धवालं॑ पौरजानपदास्तथा | 
यशुस्ते परिवायीथ कलन पार्थशासनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्जुनकी आज्ञासे अन्धको और दृष्णियोंके नौकर) 
घुड्सवार, रथी तथा नगर और प्रान्तके लोग बूढ़े और 
बाळकोसि युक्त विधवा स्त्रियोको चारों ओरसे घेरकर चलने 
SÙ || ३४-३५ Il 
Sgen: गजारोहा ययुः शैलनि्मैस्तथा । ` 
सपाद्रक्षेंः संयुक्ताः लान्तरायुधिका ययुः ॥ ३६॥ 
हाथी-सवार पर्वताकार हाथियाँद्वारा गुत्तरूपसे अस्त्र-गास्त्र 
धारण किये यात्रा करने ळगे। उनके साथ हाथियांके 
पाद्रक्षक भी थे ॥ ३६ || 
पुन्नाक्षान्धकदृष्णीनां. सवे पार्थमनुबताः 
ब्राह्मणाः क्षात्रिया वेच्याः शूद्राश्वेच महाधनाः ॥ ३७ di 
ga षड च WEST वाखुदेवावरोधनस i 
पुरस्कृत्य Web पौत्रं कृष्णस्य धीमतः ॥ ३८॥ 
अन्धक और छष्णिवंशके समस्त बाळक अर्जुनके प्रति 
भद्धा रखनेवाळे थे। वे तथा ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैश्य: 
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मद्दाधनी IR ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी leg हजार 

स्त्रिया--ये सब-की-सब बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णके पोत्र वज्रको 

आगे करके चल रहे थे ॥ ३७-३८ ॥ 

बहूनि च सहस्लाणि प्रयुतान्यबुदानिं च । 

भोजवृष्ण्यन्धकस्त्रीणां तनाथानि AA: d ३९ ॥ 

तत्सागरसमप्रस्य दुष्णिचक्त NANA । 

dera रथिनां sig: पार्थः परपुरंजयः ॥ ४० ॥ 
भोज, वृष्णि और अन्धक कुलकी अनाथ aia 

संख्या कई हजारों, लाखों और अर्बुदोतक पहुँच गयी थी । 

वे सब द्वारकापुरीसे बाहर निकलीं । दृष्णियोंका वद महान्‌ 

सम्रृद्धिशाळी मण्डल महासागरके समान जान पड़ता था | 

यात्रुनगरीपर विजय पानेवाले रथिर्योमे श्रेष्ठ अर्जुन उसे अपने 

साथ लेकर चले ॥ ३९-४० ॥ 

नियोते तु जने तस्मिन्‌ सागरो मकरालयः | 

द्वारकां रल़सम्पूणो जलेनाछाचयत्‌ तदा ॥ ४१ 7 
उस जनसमुदायके निकलते ही मगरो ओर घड़ियाळोंके 

निवासस्थान समुद्रने रसे भरी-पूरी द्वारका नगरीको जलसे 

डुबो दिया ॥ ४१ Il 

यदू यद्धि पुरुषव्याध्ो भूमेस्तस्या व्यसुञ्चत । 

तत्‌ तत्‌ सस्फावयामालख सलिलेन स सागरः ॥ ४२ ॥ 
पुरुषसिंह अज्जुने उस नगरका जो-जो भाग गेडा, 

उसे समुद्रने अपने जलसे आप्लावित कर दिया ॥ ४२ il 

तदद्कुतमभिप्रेक्य द्वारकावासिनो अपग 

quia तूर्णतरं जग्सुरदो दैवमिति cree ॥ ४३ ॥ 
यह अद्भुत दृश्य देखकर द्वारकावासी मनुष्य बड़ी तेजीसे 

चलने लगे | उस समय उनके He बारंबार यही निकलता 

था कि 'दैवकी लीला बिचित्र दै? ॥ ४३ |! 

काननेषु च रमभ्येणु पर्वतेषु नदीषु च । 

निवलळ्ानयामास वृष्णिदारान धनजयः॥ ३४ d 
आर्जुन रमणीय काननां, edi और नदियाँके तटपर 

निवास करते हुए त्रुष्णिवंदाकी स्त्रियांको ले जा रहे थे ॥४४॥ 

स॒ पञ्चनदमाखाय बीमानतिसम्दद्धिमत्‌ । 

देशे गोपशुधान्याख्ये निवासमकरोत्‌ प्रसुः ॥ ४५॥ 
चलळ्ते-चळते बुद्धिमान्‌ एवं सामर्थ्यशाली अजुनने 


अत्यन्त समृद्धिशाली पञ्चनद देशमें पहुँचकर जो गौ पञ्च 
तथा धन-धान्यसे सम्पन्न था, ऐसे प्रदेदामें पड़ाव डाला ॥४५॥ 


ततो लोभः समभवद्‌ दस्यूनां निहतेश्वराः 


दृष्टा स्त्रियो नीयमानाः पार्थनेकेन भारत ॥ BR N 


भरतनन्दन | एकमात्र अजुनके संरक्षणमें ले जायी जाती 
हुई इतनी अनाथ ANA देखकर वहां रहनेवाले छुटेरोंके 


मनमें लोभ पदा हुआ ॥ ४६ ॥ 
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ततस्ते पापकमोणो  लोभोपहतचेतलः | 
आभीरा मन्त्रयामाखुः समेत्याश्युभदर्शनाः ॥ ४७ ॥ 
लोभसे उनके चित्तकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी । उन 
अशुभदर्शा पापाचारी आभीरोंने परस्पर मिलकर सलाह की II 
अयमेकोऽजुनो धन्वी वृद्धवालं हतेश्वरम्‌ | 
नयत्यस्सानतिक्रम्य योधाश्चेमे हतोजसः ॥ ४८ ॥ 
“भाइयो ! देखो, यह अकेला धनुर्धर अर्जुन और ये 
हतोत्साह सेनिक हमलोगोंको छांघकर व्रृद्धों और ब्रालकोंके 
इस अनाथ समुदायको लिये जा रहे हैं ( अतः इनपर 
आक्रमण करना चाहिये Y ॥ ४८ ॥ 
ततो. यष्टिप्रहरणा दस्यवस्ते सहस्रशः। 
अभ्यधावन्त वृष्णीनां तं जनं लोप्त्रहारिणः ॥ ४९ ॥ 
ऐसा निश्चय करके रछूटका माल उड़ानेवाल वे लट्टधारी 
लुटेरे वृष्णिवंशियोंके उस समुदायपर हजारोंकी संख्यामें 
टूट पड़े ॥ ४९ ॥ 
महता सिंहनादेन त्रासयन्तः JUMAAH | 
अभिपेलुवेधाथं ते काळपर्यायचोदिताः ॥ ५०॥ 
समयक्रे उलट-फरस प्रेरणा पाकर वे SN उन सबके 
qua लिये उतारू हो अपने महान्‌ सिंहनादसे साधारण 
AA डराते हुए उनकी ओर दोड़े ॥ ५० ॥ 
ततो AJA: कोन्तेयः सहसा सपदालुगः | 
उवाच तान्‌ महावाहुरजुनः प्रहसन्निच ॥ ५१ ॥ 
आक्रमणकारियोंको पीछेकी ओरसे धाबा करते देख 
कुन्तीकुमार महावाहु अर्जुन सेवर्कोसहित सहसा लौट पड़े 
और उनसे हँसते हुए-से ब्रोले---॥ ५१ ॥ 
Radana यदि जीवितुमिच्छथ d 
इदानीं शरनिभिन्नाः शोचध्वं निहता मया ॥ ५२॥ 
“धर्मको न जाननेवाले पापियो ! यदि जीवित रहना 
चाहते हों तो लौट जाओ; नहीं तो मेरे द्वारा मारे जाकर या 
मेरे qaa विदीर्ण होकर इस समय तुम बड़े दाकमें 
पड़ जाओगे? ॥ ५२ ॥ 
तथोक्तास्तेन चीरेण कदर्थीकृत्य तद्वचः । 
अभिपेतुजेनं मूढा वायमाणाः पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ 
वीरवर अजुनके ऐसा कहदनेपर उनकी बातोंकी अबहेलना 
करके d मूर्ख अहीर उनके AR मना करनेपर भी उस 
जनसमुदाथपर टूट पड़े ॥ ५३ II 
ततो5जुनो धजुर्दिव्यं गाण्डीवमजरं महत्‌ | 
आरोपयितुमारेमे यल्ादिब कथंचन ॥ ५४ ॥ 
तब agaa अपने दिव्य एबं कभी जीण न होनेवाले 
विशाल धनुप्र गाण्डीवको चढ़ाना आरम्भ किया और बड़े 
ग्रयनसे किसी तरह उसे चढ़ा दिया ॥ ५४ Il 
चकार सञ्ज कृच्छेण सम्श्रमे guo संति I 





चिन्तयामास शास्त्राणि न च सस्मार तान्यपि ॥ ५५॥ 
भयङ्कर मारकाट छिड़नेपर बड़ी कठिनाईसे उन्दने 
धनुपपर प्रत्यञ्चा तो चढ़ा दी; परंतु जब वे अपने 3T 
aata चिन्तन करने लगे, तब उन्हें उनकी याद बिल्कुल 
नहीं आयी ॥ ५५ ॥ 
dma तन्महद्‌ दृष्टा शुजवीये तथा युधि। 
दिव्यानां च महास्त्राणा विनाशाद्‌ ब्रीडितो ऽभवत्‌॥५६॥ 
युद्धके अवसरपर अपने वाहुबलमें यह महान्‌ विकार 
आया देख और महान्‌ दिव्याज्ञोंका विस्मरण हुआ जान वे 
लजित हो गये ॥ ५६ ॥ 
दृष्णियोधाश्च ते सर्व गजाश्वरथयोधिनः । 
ने शेकुराचतेयिलं हरियमाणं च तं जनस्‌ ॥ ५७॥ 
हाथी, घोड़े और रथपर बैठकर युद्ध करनेवाले समस्त 
बृष्णिसेनिक भी उन डाकुओंके हाथमें पड़े हुए अपने 
मनुष्योंको लोटा न सके ॥ ५७ ॥ 
कलत्रस्य बहुत्वाद्धि सर्प ततस्ततः । 
प्रयत्नमकरोत्‌ पाथा जनस्य RAT ॥ ५८॥ 
उस समुदाथमें स्लियोंकी संख्या बहुत थी; इसलिये डाकू 
कई ओरसे उनपर धावा करने लगे तो भी अजुन उनकी 
रक्षाका यथासाध्य प्रय्न करते रहे ॥ ५८ II 
सिषतां सळ्योधानां ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । 
समन्ततो ऽवङ्कष्यन्त कामाच्चान्याः sm: ॥ ५९ ॥ 
सब योद्धाओंके देखते-देखते वे डाकू उन सुन्दरी 
स्रियोंकी चारों ओरसे खींच-खींचकर ठे आने लगे | दूसरी 
faf उनके स्पर्शके भयसे उनकी इच्छाके अनुसार चुपचाप 
उनके साथ चली गयीं ॥ ५९ ॥ 
ततो गाण्डीवनिसुक्तेः शरेः पाथा धनंजयः । 
जघान दस्यून्‌ सोहछेगो वृष्णिश्वत्येः सहस्रशः ॥ ६०॥ 
तब कुन्तीक्रुमार अजुन उद्विम होकर age दृष्णि- 
सेनिकोंको साथ ले गाण्डीव धनुपसे छुटे हुए बाणोंद्वारा उन 
छुटेरोंके प्राण लेने लगे || ६० ॥ 
क्षणेन तस्य ते राजन्‌ क्षयं जग्मुरजिह्मगाः । 
अक्षया हि पुरा भूत्वा क्षीणाः क्षतजभोजनः ॥ RR 
राजन्‌ ! अजुनके सीधे जानेवाळे बाण क्षणभरमें क्षीण 
हो गये | जो रक्तभोगी बाण पहले अक्षय थे, वे ही उस 
समय सर्वथा क्षयको प्रात्त हो गये ॥ ६१ ॥ 
ख शारक्षयमासाय दुःखशोकसमाहतः | 
ध्ुष्कोट्या तदा द्स्यूनवधीत्‌ पाकशासनिः d ६२ I 
बाणौके समाप्त हो जानेपर दुःख ओर शोकके आघात 
सहते हुए इन्द्रकुमार अर्जुन धनुषकी नोकसे ही उन डाकुओंका 
वध करने लगे ॥ ६२ Il 
प्रेक्षतस्त्बेव पार्थस्य वृष्ण्न्यघकवरस्त्रियः । 
जग्सुरादाय ते म्लेच्छाः खमन्ताज्जनमेजय || ६३ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


«mmm 


Weed ] 





RRR 





ATASATA: ८४८१ 








जनमेजय ! अर्जुन देखते ही रह गये और वे म्लेच्छ 
डाकू सब ओरसे दृष्णि और अन्धकवंशकी सुन्दरी त्रिर्योको 
छूट ले गये ॥ ६२ ॥ 
धनंजयस्तु दैवं तन्मनखाऽचिन्तयत्‌ TA: । 
. दुःखशोकसमाविष्टो निःश्वासपरमो ऽभवत्‌॥ ६३॥ 
प्रभावशाली अजुनने मन-ही-मन इसे देवका विधान 
समझा ओर दुःख-शोकमें ड्बकर वे लंबी सॉस लेने लगे ॥ 
अरन्राणां च प्रणाशेन बाहुवीयेरुप संक्षयात्‌ । 
धनुषश्चाचिधेयत्वाच्छराणां संक्षयेण च॥ ६५॥ 
qua विमनाः ` पाथो देवमित्यनुचिन्तयन । 
अस्त्र-दासत्रका ज्ञान ga हो गया | सुजाओंका बल भी 
घट गया । धनुष भी काबूके बाहर हो गया और अक्षय 
बार्णोका भी क्षय हो गया | इन सब बातोँसे अजुनका मन 
उदास हो गया | वे इन सब घटनाओंको दैवका विधान 
मानने लगे ॥ ६५३ ॥ 
न्यवतेत ततो राजन्‌ नेदमस्तीति चाब्रवीत्‌ ॥ ६६॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर अजुन युद्धसे निवृत्त हो गये और 
बोले--“यह अञ्जज्ञान आदि कुछ भी नित्य नहीं है? ॥६६॥ 
ततः रोषं समादाय RIA महामतिः । 
हृतभूयिछरत्लस्य कुरूक्षेचमवातरत्‌ ॥ ६७॥ 
फिर अपहरणसे बची हुई स्त्रिया और जिनका अधिक 
भाग छूट लिया गया था; ऐसे बचे-खुचे र्लांको साथ लेकर 
परम बुद्धिमान्‌ अजुन कुरुक्षेत्रमें उतरे ॥ ६७ ॥ 
us कलतच्रमानीय वृष्णीनां हृतशेषितम्‌ l 
न्यवेशयत कोरव्यस्तत्र तत्र धनंजयः ॥ ६८ i 
इस प्रकार अपहरणसे बची हुई दृष्णिवंशकी ANA 
ले आकर कुरुनन्दन अर्जुनने उनको जहाँ-तहाँ बसा दिया ॥ 
हार्दिक्यतनयं पार्था नगरे मातिकावते । 
भोजराजकलत्र च हतशेषं नरोचमः ॥ ६९॥ 
कुतवर्माके पुत्रको और भोजराजके परिवारकी अपहरणसे 
बची हुई ख्ियोंको नरश्रेष्ठ अजुंनने मार्तिकावत नगरमें 
बसा दिया ॥ ६९ Il 


ततो वृद्धांश्च बालांश्च fermen :य पाण्डवः । 
वीरेर्विहीनान सवास्ताञ्शक्रप्रः ! न्यवेशयत्‌॥ ७० ॥ 
तत्पश्चात्‌ वोरविद्दीन समस्त वः „ बालकों तथा अन्य 
RAR साथ लेकर वे gam आये ओर उन सबको 
वहाका निवासी बना दिया | ७० ॥ 
योयुधानि सरखत्या पुत्र सात्या नः fm । 
न्यवेशयत धमोत्मा JAR एरस्कतम्‌ ॥ ७१॥ 
धर्मात्मा अजुंनने सात्यकिक्रे य पुत्र योयुधानिको 
सरस्वतीके तटवर्ती देशका अधिकारी वं निवासी बना दिया 
और Wal तथा वाळकोंको उसके wm कर दिया ॥ ७१ ॥ 
इन्द्रप्रस्थे ददौ राज्यं ur परवीरहा । 
वञ्रेणाक्रुरदारास्तु वायंमाणाः MIAJ: ॥ ७२॥ 
इसके बाद दात्रुवीरोंका संहार कः वाले अजुनने वञ्रको 
इन्द्रप्रस्थका राज्य दे दिया | अक्रूरजीव स्त्रियां वञ्रके बहुत 
रोकनेपर भी वनमें तपस्या करनेके लिये त्रली गयी ॥ ७२ ॥ 
रुक्मिणी त्वथ गान्धारी देव्या हैर 1तीत्यपि । 
देवी जाम्बचती चेव विविशुजी चेदसम्‌॥ ७३॥ 
रुक्मिणी, गान्धारी, Seo a री तथा जाम्बवती 
देवीने पतिलोककी प्रात्तिके लिये emu: 'श किया ॥७३॥ 
सत्यभामा तथेवान्या देव्यः कृष्णस्य RAT 
वनं प्रविविशू राजस्तापस्ये छन o अयाः॥ ७७॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्णप्रिया सत्यभाः था अन्य देवियाँ 
तपस्याका निश्चय करके वनमें e गयीं। ७४ ॥ 
द्वारकावासिनो ये तु पुरषाः पार्थमभ्य युः । 
यथार्ह संबिभज्यैनान बच्चे TARIA: I ७५॥ 
जो-जो द्वारकावासी मनुष्य पाथके साथ आये थे, उन 
सबका यथायोग्य बिभाग करके अजुनने उन्हें वज्रको 
सौंप दिया ॥ ७५॥ 
स तत्‌ कृत्वा प्रातकालं बाष्पेणापिहितोऽजुनः । 
कृष्णद्वैपायनं व्यासं दद्शोसीनमाश्रमे ॥ ७६॥ 
इस प्रकार समयोचित व्यवस्था करके अजुन नेत्रोसे 
आँसू बह्दाते हुए महर्षि व्यासके आश्रमपर गये और वहां बैठे 
gu. महर्षिका उन्हाने दर्शन किया ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते मोसलपवेणि ब्रुष्णिकरत्राद्यानयने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ d 
इस प्रकार श्रीमद्दा भारत Rani अजुनद्वारा वृष्णिदंशकी स्तियों और बारकोंका आनयन्दिषयक सातव अध्याय पुरा हुआ ॥ ७॥ 





अष्टमोऽध्यायः 
अजुन और व्यासजीदी बातचीत 


वेशम्पायन उवाच 
घ्रचिरान्नजुनो राजन्नाश्रमं सत्यवादिनः । 
दद्शीसीनमेकान्ते सुनि सत्यवतीसुतम्‌ ton 


चेदाम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! सत्यवादी व्यासजीके अज्चुनोऽस्मीति नामास्मे निवेद्याभ्यबद्त्‌ ततः ॥ २ ॥ 


आश्रममें प्रवेश करके अजुनने देखा कि सत्यवतीनन्दन 


मुनिवर व्यास एकान्तमें बेठे हुए. ॥ १ ॥ 
स तमासा घर्मश्सुपतस्थे महात्रतम्‌। 
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महान्‌ ब्रतथारी तथा धर्मके ज्ञाता व्यासजीके पास 
पहुँचकर में अजुन हूँ? ऐसा कहते हुए धनंजयने उनके 
चरणोंमें प्रणाम किया । फिर वे उनके पास ही खड़े हो गये ॥ 
स्वागतं तेऽस्त्विति प्राह सुनिः सत्यवतीसुतः । 
आस्यतामिति होवाच प्रसन्नात्मा महामुनिः ॥ ३ ॥ 
उस समय प्रसन्नचित्त हुए महामुनि सत्यवतीनन्दन 
व्यासने अजुनसे कहा--'बेटा ! तुम्हारा स्वागत है; आओ 
यहाँ बैठो? ॥ ३ II 
तमप्रतीतमनसं निःश्वसन्तं पुनः पुनः । 
निर्विण्णमनसं दृष्टा पार्थ व्यासोऽग्रवीदिदम्‌ ॥ ४ N 
agam मन अशान्त था । वे बारंबार लंबी सॉस 
खींच रहे थे । उनका चित्त खिन्न एवं विरक्त हो चुका था ! 
उन्हें इस अवस्थामें देखकर व्यासजीने पूछा--॥ ४ ॥ 
नज़केशद्शाकुम्भवारिणा कि समुक्षितः । 
आवीरजाडुगमनं ब्राह्मणो वा हतस्त्वया ॥ ५ ॥ 
“पार्थ ! क्या तुमने नख) बाल अथवा अधोवस्त्र ( धोती ) 
की कोर पड़ जानेसे अशुद्ध हुए घड़ेके जलसे स्नान कर लिया 


है ? अथवा तुमने रजस्वला SAA समागम या किसी ब्राहमणका 


वध तो नहीं किया है १॥ ५ ॥ 

युद्धे पराजितो वास्ति गतश्रीरिच लक्ष्यसे । 

त त्वां प्रभिन्नं जानामि किमिदं भरतषभ ॥ ६ ॥ 
श्रोतव्यं चेन्मया पार्थं क्षिप्रमाख्यातुमर्दसि । 

“कहीं तुम eH परास्त तो नहीं हो गये ? क्योंकि 
श्रीहीन-से दिखायी देते हो । भरतश्रेष्ठ | तुम कभी पराजित 
gu हो--थह में नहीं जानता; फिर तुम्हारी ऐसी दा क्यों 
है ? पार्थ ! यदि मेरे सुननेयोग्य हो तो अपनी इस मलिनताका 
कारण मुझे as त्रताओ? ॥ ६३ ॥ 
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अर्जुन उवाच 

यः ख मेघवपुः श्रीमान्‌ बृहत्पड्डजलोचनः ॥ ७ ॥ 
स कृष्णः सह रामेण त्यकत्वा देहं दिवं गतः । 

अज्जुनने कहा--भगवन्‌ ! जिनका सुन्दर विग्रह मेधे 
समान इयाम था ओर जिनके नेत्र विशाळ कमछदलके समान 
शोभा पाते थे, वे श्रीमान्‌ भगवान्‌ कृष्ण बलरामजीके साथ 
देहत्याग करके अपने परमधामको पधार गये ॥ ७१ ॥ 
(तद्वाकयस्पशनाळोकसुखं त्वस्रतखंनिभम्‌ । 
संस्मृत्य देवदेवस्य प्रमुह्याम्यस्टतात्मनः ॥ ) 

देवताओंके भी देवता, AART श्रीकृष्णे मधुर 
वचनाँको सुनने) उनके श्रीअङ्गोंका स्पर्श करने और उन्हे 
देखनेका जो अमृतके समान सुख था, उसे बार-बार याद 
करके में अपनी सुध-बुध खो बैठता हूँ ॥ 
मोसले वृष्णिवीराणां चिनायो ब्रह्मशापजः ॥ ८ ॥ 
qua वीरान्तकरः प्रभासे लोमहषणः । 

ब्राह्मणोंके शापसे मोसलयुद्धमे वृष्णिवंशी वीरोंक्रा विनाश 


'हो गया । बड़े-बड़े वीरोंका अन्त कर देनेवाला वह रोमाञ्च- 


कारी संग्राम प्रभासक्षेत्रमें घटित हुआ था ॥ ८३ ॥ 
एते शूरा महात्मानः खिंहदपो मदाबलाः॥ ९ ॥ 
भोजवृष्ण्यन्धका ब्रह्मन्नम्योन्यं ded युधि । 

ब्रह्मन्‌ ! भोज) uf ओर अन्धकवंशके ये महामनम्वी 
शूरवीर सिंहक्रे समान दरपंशाली और महान्‌ बळवान्‌ थे; परंतु 
वे णृह्ृयुद्धमें एक तूसरेके द्वारा मार डाळे गये ॥ ^l! 
गदापरिघराक्तीनां सहाः परिघबाहवः ॥ १०॥ 
त ण्रकाभिनिहताः पद्य कालस्य पर्ययम्‌ । 

जो गदा, परिघ और राक्तियोंकी मार सह सकते थे, वे 
परिवक्रे समान Sez यदुवंशी एरका नामक g- 
विदोषके द्वारा मारे गये--वह समयका उलट-फेर तो देखिये || 
हतं पञ्चशतं तेषां सहस्त्रं बाहुआलिनाम li ११॥ 
निधनं समचुप्रातं समासायेतरेतरम | 

अपने ARISA शोभा पानेवाले पॉच लाख बीर आपसमें 
ही छड़-भिड़कर मर मिटे ॥ ११४ ॥ 
ga: पुनन JNA चिनाशममितोजसाम्‌ ॥ १२॥ 
चिन्तयानो यदूनां च कप्णस्य च यरास्बिनः । 
शोषणं सागरस्येव पर्वेतस्येव चालनम्‌ ॥ १३॥ 
नभसः पतनं चंच शोत्यमग्नेस्तथेव च। 
अश्रद्धेयमहं मन्ये विनारां राङ्गधन्यनः ॥ १४॥ 

उन अमित तेजस्वी वीरोंके विनाशका दुःख मुझसे किसी 
तरह सहा नहीं जाता । में बार-बार उस दुःखसे व्यथित 
हो जाता हूँ । यशस्वी श्रीकृष्ण और यदुबंशियोंके que 
गमनकी बात सोचकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता है) भानो 
समुद्र सूख गया, पर्वत REA लगे? आकाश फट पड़ा भौर 
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अग्निके स्वभावमें शीतलता आ गयी । आाङ्गधनुप धारण 
करनेवाले श्रीकृष्ण भी मृत्युके अधीन हुए होंगे--यह बात 
विश्वासक्रे योग्य नहीं है । में इसे नहीं मानता ॥ १२-१४ ll 
न चेह स्थातुमिच्छामि लोके कष्णचिनाक़्तः.। 
इतः कष्टतरं चान्यच्छुणु तद्‌ घे तपोधन d १५॥ 
फिर भी श्रीकृष्ण मुझे छोड़कर चले गये । मं इस 
संसारम उनके विना नहीं रहना चाहता | तपोधन ! इसके 
सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई है; वह इससे भी अधिक 
कष्टदायक है । आप इसे सुनिये ॥ १५ ॥ 
मनो मे दीयते येन चिन्तयानस्य वै मुहुः । 
पइ्यतो दृष्णिदाराश्य मम ब्रह्मन्‌ सहस्रशाः ॥ १६ ॥ 
emiten हृताः पञ्चनदालयैः । 
जब मैं उस घटनाका चिन्तन करता हूँ, तब बारंवार मेरा हृदय 
विदीर्ण होने लगता है । त्रझन्‌ ! पंजाबके अद्दीरोने मुझसे युद्ध 
ठानकर मेरे देखते-देखते ब्रणणिवंशाकी हजारों स्त्रियांका अपहरण 
कर लिया ॥ 283 ॥ 
धनुरादाय तत्राहं नाशक तस्य पूरणे॥ १७॥ 
यथा पुरा च मे वीर्य भुजयोन तथाभवत्‌ | 
" » मैंने धनुष लेकर उनका सामना करना चाहा; परंतु में 
उसे चढ़ा न सका । मेरी भुजाओंमें पहले-जेसा वल था वैसा 
अब नहीं रहा ॥ १७३ ll 
अस्त्राणि से प्रणष्टानि विविधानि महामुने ॥ १८॥ 
शराश्च क्षयमापन्नाः ANA समन्ततः । 
महामुने ! मेरा नाना प्रकारके अस्त्रांका ज्ञान Aga हो 
गया | मेरे सभी वाण सब ओर जाकर क्षणभरमें नष्ट हो गये॥ 
पुरुषश्चाप्रमेयात्मा शह्लचक्रगदाधरः ॥ १९ ॥ 
agga: पीतवासाः इयामः पद्मदलेक्षणः | 
यश्च याति पुरस्तान्मे रथस्य सुमहाद्युतिः ॥ २० ॥ 
TAEA रिपुसेन्यानि न पञ्यास्यहमच्युतम्‌। 
जिनका स्वरूप अप्रमेय है; जो mp चक्र और गदा 
धारण करनेवाले, चतुभुज, पीताम्बरधारी) इयामसुन्दर तथा 
कमलदलके समान विशाल नेत्रोंवाले हैं; जो महातेजस्वी प्रभु 
MAAR सेनाओको भस्म करते हुए मेरे रथके आगे-आगे 
चलते श्रे, उन्हीं भगवान्‌ अच्युतको अव में नहीं देख पाता हूँ॥ 
येन dep प्रदग्धानि राज्रुसेन्यानि तेजसा d २१॥ 
दारेगीण्डीवनिसुक्तेरहं पश्चाच्च नाशयम । 
तमपइ्यन्‌ विषीदामि घूणोॉमीव च सत्तम ॥ २२॥ 
साधुशिरोमणे ! जो पहले स्वयं ही अपने तेजसे झात्र- 
सेनाओंको दग्ध कर देते थे, उसके वाद मैं गाण्डीव धनुषसे 
छूटे gu बाणोंद्रारा झू शात्रुओंका नाश करता था, उन्हीं 
भगवानको आज न देखनेके कारण में विपादमें zar zu 
Š । मुझे चक्क्र-सा आ रहा है ॥ २१-२२ ॥ 


परिनिर्विण्णचेताश्च शास्ति नोपलभे ऽपि च | 





( देवकीनन्दनं x वासुदेवमजं प्रभुम्‌ । ) 
चिना जनादन चीरं नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ २३॥ 
मेरे चित्तमें निर्वेद छा गया दै | मुझे शान्ति नहीं मिळती 
है | में देवस्वरूपः अजन्मा भगवान्‌ देवकीनन्दन वासुदेव 
वीर जनादनके विना अब जीवित रहना नहीं चाहता ॥२३॥ 
ca हि गतं विष्णुं ममापि मुमुहुर्दिदाः । 
प्ण एज्ञातिचीर्यस्य शून्यस्य परिधावतः ॥ २७ ॥ 
उपदे मम श्रेयो भवानहँति ATA | 

सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये) वह बात 
सुनते ही मुझे सम्पूर्ण दिशाओंका ज्ञान भूल जाता है । मेरे भी 
जाति-भाइोका नाश तो पहले ही दो गया श्रा अत्र मेरा 
पराक्रम भी नष्ट हो गगा; अतः झून्यह्ददय होकर इधर-उधर 
दौड़ लगा रहा £d संतोंमें श्रेष्ठ महर्ष ! आप कृपा करके 
मुझे यह उपदेश दें कि मेरा कल्याण केसे होगा ? ॥ २४३ | 

व्यास उवाच 

( देवांशा देवदेवेन सम्मतास्ते गताः सह । 
धर्मव्यवस्थारक्षाथ देवेन agla: ॥ ) 

व्यासजी वोले-कुन्तीकुमार ! वे समस्त यदुवंशी 
देवताओंके अंश थे | चे देवाधिदेव श्रीकृष्णके साथ ही यहाँ 
आये थे और साथ ही चळे गये | उनके रहनेसे धर्मकी मर्यादा- 
के भङ्ग होनेका डर था; अतः भगवान्‌ श्रीकृष्णने धर्म-व्यवस्था- 
की रक्षाके RA उन मरते हुए यादवोंक्री उपेक्षा कर दी ॥ 
त्रह्मशापविनिदेग्था वृष्ण्यन्धकमहारथाः ॥ २५॥ 
विनष्टाः seu न ताञ्शोचितुमहंसि । 
भवितव्यं तथा तञ्च दिष्टमेतन्महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 

कुरुश्रेष्ठ ! वृष्णि और अन्धकवंशाके महारथी व्राह्मर्णोके 
झापसे दग्ध होकर नष्ट हुए हैं; अतः तुम उनके लिये शोक 
न करो | उने महामनम्बी वीरोंकी भवितव्यता ही ऐसी 
थी । उनका प्रारब्ध ही वेसाबन गया था ॥ २५-२६ ॥ 
उपेक्षितं च ळृष्णेन शाक्तेनापि व्यपोहितुम्‌ । 
त्रेलोक्यमपि गोविन्दः कृत्स्नं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २७॥ 

प्रसहेदन्यथाकरतु कुतः शापं महात्मनाम्‌ । 

यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके संकटको टाल सकते थे 
तथापि उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी । श्रीकृष्ण तो सम्पर्ण 
चराचर प्राणियांसहित तीनों लोव्हंकी गतिको पलट सकते हैं) 
फिर उन महामनस्वी वोरांको प्राप्त हुए झापको पलट देना 
उनके लिये कौन बड़ी बात थी ॥ २७३ ॥ 

(Qaa ताः पुरा aa प्रहासकुपितेन वे । 
अष्टावक्रेण सुनिना तदर्थ त्वद्वळक्षयः ॥ ) 

( तुम्हारे देखते-देखते ख्त्रियोका जो अपहरण हुआ है; 
उसमें भी देवताओंका एक रहस्य है । ) वे स्त्रिया पूर्वेजन्ममें 
अप्सराएँ थीं । उन्दने अष्टावक्र मुनिके रूपका उपहास किया 
था | सुनिने शाप दिया था ( कि 'तुमलोग मानवी हो जाओ 
और «xus हाथमे पड़नेपर तुम्हारा इस शापसे उद्धार 
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होगा |? ) इसीलिये तुम्हारे बलका क्षय हुआ ( जिससे वे 
डाकुओंक्रे हाथमें पड़कर उस शापसे छुटकारा पा जायें ); 
( अब वे अपना पूर्वरूप और स्थान पा चुकी हैं, अतः उनके 
लिये भी शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है )॥ 
रथस्य पुरतो याति यः स चक्रगदाधरः | २८ ॥ 
तब स्नेहात्‌ पुराणर्षिवोसुदेवश्चतुसुंजः । 
जो स्नेहवश तुम्हारे रथके आगे चलते थे ( सारथिका 
काम करते थे), वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात्‌ 
चक्र-गदाधारी पुरातन ऋषि चतुर्भुज नारायण थे ॥ २८३ ॥ 
कत्वा भारावतरणं पृथिव्याः पृथुलोचनः ॥ २९ ॥ 
मोक्षयित्वा तजु प्राप्तः कृष्णः खस्थानमुत्तमम्‌। 
वे विशाल नेत्रोबाले श्रीकृष्ण इस पृथ्वीका भार उतारकर 
शरीर त्याग अपने उत्तम परमधामको जा पहुँचे हैं ॥ २९३॥ 
त्वयापीह महत्‌ कमे देवानां पुरुषर्षभ ॥ ३० ॥ 
कुतं भीमसहायेन यमाभ्यां च महाभुज । 
पुरुषप्रवर ! महाबाहो ! तुमने भी भीमसेन और नकुल- 
सहृदेबकी सहायतासे देवताओंका महान्‌ कार्य सिद्ध किया है ॥ 
कृतरृत्यांश्च बो मन्ये संसिद्धान्‌ कुरुपुङ्गव ॥ ३१॥ 
गमनं mane व इदं श्रेयस्कर विभो । 
pas | में समझता E कि अत्र तुमलोर्गोने अपना 
कर्तव्य पूर्ण कर लिया है । तुम्हे सत्र प्रकारसे सफलता प्रात 
हो चुकी है । प्रभो ! अब तुम्हारे परलोकगमनका समय आया 
है और यही तुमलोगोके लिये श्रेयस्कर है ॥ ३१३ I 
एवं बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिश्च भारत ॥ ३२॥ 
भवन्ति भवकालेषु विपद्यन्ते विपयेये। 
भरतनन्दन ! जब SAIR समय आता है; -तश्र इसी 
प्रकार मनुष्यकी बुद्धि, तेज और ज्ञानका विकास होता है और 
जत्र विपरीत समय उपस्थित होता है; तब इन सबका नादा हो 
जाता है ॥ 333 ॥ 
कालमूलमिदं सवं जगद्वीजं धनंजय ॥ ३३॥ 


काल एव समादत्ते पुनरेव यहच्छया। 
धनंजय | काल ही इन सबकी जड़ है । संसारकी उत्पत्ति- 
का बीज भी काळ ही है और काल ही फिर अकस्मात सत्रका 
संहार कर देता है ॥ ३३६ ॥ 
ख पव बलवान्‌ सूत्वा पुनर्थवति दुबलः ॥ ३७ I 
a Ama सूत्वेह परेराशाप्यते पुनः। 
वही ब्रलवान्‌ होकर फिर दुर्बल हो जाता है और वही 
एक समय quier शासक होकर काळान्तरमें स्वयं quur 
आज्ञापालक हो जाता है ॥ ३४३ ॥ 
छतरुत्यानि चास्त्राणि गतान्यद्य यथागतम्‌ ॥ ३५॥ 
पुनरेष्यन्ति ते हस्ते यदा कालो भविष्यति । 
तुम्हारे अत्र-श्रोंका प्रयोजन भी पूरा हो गया है, 
इसल्यि वे जैसे मिले थे, वैसे ही चले गये । जब उपयुक्त 
समय होगा; तब वे फिर तुम्हारे हाथमें आयेंगे ॥ ३५१ ॥ 





~. 


` कालो गन्तुं गति झुख्यां भवतामपि भारत ॥ ३६॥ 


एतच्छेयो हि मन्ये परमं भरतषभ । 

भारत ! अब तुमलोगोंके उत्तम गति प्राप्त करनेका 
समय उपस्थित है । भरतश्रेष्ठ ! मुझे इसीमें तुमलोगोंका परम 
कल्याण जान पड़ता है ॥ ३६३ | 

कैश़म्पायन उवाच 

एतद्‌ वचनमाज्षाय व्यासस्यामिततेजसः d ३७॥ 
अनुशातो ययो पाथो नगर नागसाहृयम | 

वेराम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | अमिततेजस्वी 
व्यासजीके इस वचनका तत्त्व समझकर अर्जुन उनकी आज्ञा ले | 
हस्तिनापुरको चले गये ॥ ३७१ ॥ | 
प्रविद्य च पुरी चीरः समासाद्य युधिष्ठटिरम । 
आचष्ट तद्‌ यथावृत्त वृष्ण्यन्धककुलं प्रति ॥ ३८॥ 

नगरमें प्रवेश करके वीर अजुन युधिष्ठिरसे मिले और 
gf तथा अन्धकवंदाका यथावत्‌ समाचार उन्होने कह 
सुनाया ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसलपवंणि व्यासाजुंनसंवादे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहा भारत मोसङपर्वमें व्यास और अजुनका संवाददिषयक आठव अध्याय पुरा हुआ ॥ ८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ शोक मिलाकर कुल ४११ शोक हैं ) 


oe 





मौसळपचे सम्पूर्ण 
अनुष्टुप्‌ (अन्य बड़े छन्द) बड़े छन्दोंको ३२ अक्षरोंके कुछयोग | 
अनुष्टुप मानकर गिननेपर 
उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये २६० ( ३०) v3! 3011 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये ३॥ ३॥ | 
मौसळपर्वकी कुळ छोक-संख्या ३०४॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 





- 


, महाभारत Se 


~ DA PN «हा I Fetes " "Pen armen amm ७ 
DA s — JL B 


$ H 
1 
; 
i 
E 
" 
H 
y 





अग्निकी प्रेरणासे अजेन अपने गाण्डीव धनुप ओर अक्षय तरकमको जलमें डाल RÈ | 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





/ 


a 


श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 





महाप्रस्यानिकपवे 


प्रथमोऽध्याय 
वृष्णिवंशियोंका श्राद्ध करके प्रजाजनोंक्री अनुमति ले द्रोपदीसहित पाण्डवॉका महाप्रस्यान 


नारायणं नमस्ङत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवों सरखतीं व्यालं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, (. उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, ( उनकी लीला 
प्रकट करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उन लीलाओका 
संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
जनमेजय उवाच 
एवं दृष्ण्यन्धककुले श्रुत्वा मौसलमादवम्‌ । 
पाण्डवाः किमकुर्वन्त तथा कृष्णे दिवं गते ॥ N 
जनमेजयने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार f s 
अन्धकवंशके AUA मूसल्युद्ध होनेका समाचार सुनकर 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके परमधाम पधारनेके पश्चात्‌ पाण्डवोने 
क्या किया १॥ १ ॥ 
वैज्ञम्पायन उवाच 
श्रुत्वेवं कौरवो राजा वृष्णीनां कदनं महत्‌ । 
प्रस्थाने मतिमाधाय वाक्यमज्ञुनमत्रचीत्‌ ॥ २ ॥ 
चेरास्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! कुरुराज युधिषिरने 
जब इस प्रकार दृष्णिवंशियोंके महान्‌ संहारका समाचार 
सुना? तब महाप्रस्थानका निश्चय करके अजुनसे कहा--॥२॥ 
काळः पचति भूतानि सवोण्येब महामते । 
कालपाशमहं मन्ये त्वमपि द्रष्टु्महसि ॥ ३ ॥ 
“महामते ! काल ही सम्पूर्ण भूर्तोको पका रता है-- 
विनाशकी ओर ले जा रहा है | अब में कालके बन्धनको 
स्वीकार करता हूँ । तुम भी इसकी ओर दृष्टिपात करो? ॥ ३॥ 
इत्युक्तः स तु कौन्तेयः कालः काळ इति ब्रुवन्‌ । 
अन्वपद्यत तद्‌ वाक्यं श्रातुर्ज्यष्ठस्य धीमतः wo 
भाईके ऐसा कहनेपर कुन्तीकुमार अजुनने “काल तो 
काल ही है? इसे टाछा नहीँ जा सकता? ऐसा कहकर अपने 
बुद्धिमान्‌ बड़े भाईके कथनका अनुमोदन किया ॥ ४ ॥ 
अज्जुनस्य मतं शात्वा भीमसेनो यमो तथा । 


अन्वपद्यन्त तद्‌ वाक्यं यदुक्तं सव्यलाचिना॥ ५ ॥ 
अर्जुनका विचार जानकर भीमसेन और नक्कुलसहदेवने 
भी उनकी कही हुई बातका अनुमोदन किया ॥.५ ॥ 
ततो युयुत्खुमानाय्य प्रबजन्‌ धरमकास्यया। 
राज्यं परिददौ सवे चेझ्यापुत्रे युधिष्ठिरः d ६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ धमकी इच्छासे राज्य छोड़कर जानेवाळे 
युधिष्ठिरने वैश्यापुत्र युयुत्सुको बुझकर उन्दींको सम्पूर्ण 
राज्यकी देख-भालका भार सौंप दिया ॥६॥ 
अभिषिच्य राज्ये च राजानं च परिश्षितम्‌। 
दुःखातेश्चात्रवीद्‌ राजा सुभद्रा पाण्डवाग्रजः ॥ ७ d 
फिर अपने राज्यपर राजा परीक्षितूका अभिषेक करके 
पाण्डवाँके बड़े भाई महाराज Zr दुःखसे आते होकर 
सुभद्रासे कहा--॥ ७ ॥ 
पष पुरस्य पुत्रस्ते कुरुराजो भविष्यति । 
यदूनां परिशेषश्च वज्रो राजा कृतश्च ह॥ ८ ॥ 
“बेटी ! यह तुम्हारे पुत्रका पुत्र परीक्षित्‌ कुरुदेश तथा 
कौरबींका राजा होगा और ami जो लोग बच गये हैं; 
उनका राजा श्रीकृष्ण-पौत्र वज्रको बनाया गया है ॥ ८ ॥ 
परिक्षिद्धास्तिनपुरे राक्रप्रस्थे च याद्चः। 
वज्रो राजा त्वया र्यो मा चाधमें मनः कथाः! ९ ॥ 
“परीक्षित्‌ हस्तिनापुरमें राज्य करेंगे और यदुवंशी वज 
इन्द्रप्रस्थमें | तुम्हें राजा वञ्रकी भी रक्षा करनी चाहिये 
और अपने मनको कभी अधर्मकी ओर नहाँ जाने देना 
चाहिये’ ॥ ९ ॥ 
इत्युक्त्वा धर्मराजः स वासुदेवस्य धीमतः । 
मातुळस्य च वृद्धस्य रामादीनां तथव च ॥ १०॥ 
भ्रातमिः सह घमोत्मा ऊत्वोट्कमतन्द्रितः 
आद्धान्युद्दिश्य सर्वेषां चकार विधिवत्‌ तदा ॥ ११॥ 
ऐसा कहकर धर्मात्मा धमराज nr भाइयासहित 
आलस्य छोड़कर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बूढ़े मामा 
वसुदेव तथा बलराम आदिके लिये जलाज्ललि दी और उन 
सबके उद्देक्यसे विधिपूर्वक श्राद्ध किया ॥ १०-११ ॥ 
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द्वेपायनं नारदं a आकण्डेयं तपोधनम्‌ । 
भारद्वाजं याज्ञवल्क्यं : रिसुद्देद्य यलवान्‌ ॥ १२॥ 
अभोजयत्‌ स्वादु भोज्यं दीतयित्वा च शा्ज्िणम! 
ददौ रलानि वासांसि ? 'मानश्वान्‌ रथास्तथा ॥१३ ॥ 
BAA द्विजमुख्येभ्यः तदा शातसहस्त्रराः । 
प्रयत्नशील युधिष्टिर भगवान्‌ श्रीकृष्णके उद्देश्यसे 
दवैपायन व्यास? देवर्षि ना o तपोधन मार्कण्डेयः भारद्वाज 
और याज्ञवल्क्य मुनिको र Ng भोजन कराया | भगवानका 
नाम कीर्तन करके उन्होंने उत्तम ब्राह्मणोंको नाना श्रकारके 
रत्नः वस्त्र, ग्राम, घोड़े और रथ प्रदान किये । बहुत-से 
ब्राह्मणशिरोमणियोंको लार कुमारी कन्याएँ दीं ॥ १२-१३३: 
कृपमभ्यच्य च शुरु 'थ पौरपुरस्क्रतम्‌ ॥ १४ ॥ 
शिष्यं परिक्षितं तस्में ददौ भरतसत्तमः | 
तत्पश्चात्‌ गुरुवर FAAARA पूजा करके पुरवामिर्वो- 
सहित परीक्षितूको frenar उनकी सेवामें सोंप दिया ॥ १४३॥ 
ततस्तु प्रकृतीः ep: 'खमानाय्य युधिष्ठिरः ॥ १५ N 
सवेमाचए राजगिश्चिकीर्षितमथात्मनः। 
इसके बाद समस्त प्रकृतियों ( प्रजा-मन्त्री आदि ) को 
बुलाकर राजर्पि युधिष्टिरने, वे जो कुछ करना चाहते थे 
अपनः बह सारा त्रिवार छनसे कडे सुनाया | १५३ ॥ 
ते श्रुत्वैच वचस्तस्थ पौरजानपदा जनाः ॥ १६॥ 
श्ुशामुद्विन्रमनसो माम्यनन्दन्त तद्वचः d 
नेवं कर्तव्यमिति ते लदोचुस्त॑ जनाधिपम्‌ ॥ १७॥ 
उनकी वह बात सुनने ही नगर और जनपदके लोग 
गन-छी-मन अत्यन्त उद्िश्र दो उठे । उन्होंने उस प्रस्तावका 
स्वागत नहीं किया । वे सब राजासे एक साथ बोले; 
“आपको ऐसा नहीं करना चाहिये ( आप हमें छोड़कर कहीं 
न sm) ॥ १६-१७ Il 
न च राजा तथाकार्पीत्‌ कालपयीयधमेवित्‌ । 
परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर कालके उलट-फेरके 
AJER जो धर्म या कर्तव्य प्राप्त था, उसे जानते थे; अतः 
उन्होने प्रजाके कथनानुसार कार्य नहीं किया ॥ १७३ ॥ 
ततोऽनुमान्य धर्मात्मा पौरज्ञानपदं जनम्‌ ॥ १८॥ 
गमनाय मति चक्रे भ्रातरश्चास्य ते तदा। 
उन धर्मात्मा नरेशनें नगर और जनपदके लोगोंको समझा- 
बुझाकर उनकी अनुमति प्राप्त कर ली | फिर उन्होंने और उनके 
भाइथोंने सब कुछ AMEL ATAA PAR ही निश्चय 








किया ॥ १८३ ॥ : 
ततः स राजा कौरव्यो धर्मपुत्रो युधिष्टिरः ॥ १९॥ 
उत्स्रज्याभरणान्यङ्ाजयुडे वल्कलान्युत। 


भीमार्जुनयमाश्चैच द्रौपदी च यशस्विनी ॥ २०॥ 
तथैव agg: सर्वे बल्कलानि नराधिप। 
इसके बाद कुरुकुलरत्न धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने अपने 


ASİA आभूषण उतारकर वल्कलवस्त्र धारण कर लिया । ओर मँद्द करके चल दिये ॥ २९ ॥ 
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नरेश्वर ! फिर भीमसेन अजुन, नकुल, सहदेव तथा यरास्विनी 
द्रौपदी देवी--इन सबने भी उसी प्रकार वल्कल धारण 
किये ॥ १९-२०१ Il 
विधिवत्‌ कारयित्वेष्टि नेष्ठिकीं भरतषभ ॥ २१ ॥ 
समुत्सज्याप्सु सर्व ऽञ्नीन्‌ प्रतस्थुनरपुद्ठवाः । 
भरतश्रेष्ठ ! इसके बाद ब्राह्मणोंसे विधिपूर्वक उत्सर्ग- 
कालिक इष्टि करवाकर उन सभी नरक्रेष्ठ पाण्डबोने adl 
aei विसर्जन कर दियः और स्वयं वे cum लिये 
प्रस्थित हुए ॥ २१३ ॥ 
ततः प्ररुरुदुः सवाः स्त्रियो ESI नरोत्तमान्‌ ॥ २२॥ 
प्रस्थितान्‌ द्रौपदीपष्ठान्‌ पुरा द्य॒तजितान्‌ यथा । 
हषो ऽभवञ्च सर्वेषां श्रातणां गमनं प्रति ॥ २३॥ 
पहले जूएमें परास्त होकर पाण्डवलोग जिम प्रकार 
वनमें गये थे उसी प्रकार उस दिन ट्रोपदीसद्वित उन 
नरोत्तम पाण्डवौको इस प्रकार जाते देख नगरकी सभी 
स्त्रिया रोने लगीं । परंतु उन सभी भाइयोँको इस यात्रासे 
महान्‌ हषं हुआ ॥ २२-२३ Il 
युधिष्टिरमतं ज्ञात्वा वृष्णिक्षयमवेक्ष्य च | 
भ्रातरः पञ्च कृष्णा च षष्टी श्वा चेच सप्तमः ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिरका अभिप्राय जान और दृष्णिवंदिर्याका संहार 
देखकर पाचों भाई पाण्डव) द्रौपदी और एक कुत्ता--ये 
सत्र साथ-साथ नले ॥ २४ ॥ 
आत्मना सप्तमो राजा निर्ययौ गजसाहयात्‌ | 
पोरेरनुगतो दूर सखेरन्तःपुरैस्तथा ॥ २५॥ 
न चेनमराकत्‌ कश्चिनिवर्तस्वेति भाषितुम्‌ i 
उन छरहोको साथ लेकर सातवें राजा गुधिडिर जब 
हस्तिनापुरसे बादर निकले) तब नगरनिवासी प्रजा और seg 
पुरकी स्त्रिया उन्हें बहुत दूरतक पहुँचाने गर्यी; किंतु कोई 
भी मनुष्य राजा युधिष्ठिससे यह नहीं कह सका कि आप 
लोट चलिये ॥ २५३ ॥ 
न्यवर्तन्त ततः सर्वे नरा नगरवासिनः ॥ २६॥ / 
कपप्रशृतयश्चैव JAE पर्यत्रारयन्‌। | 
धीरे-धीरे समस्त पुरवासी और कृपाचार्य आदि युयुत्सुको | 
घेरकर उनके साथ ही लौट आये ॥ २६४ ॥ | 
विवेश गड्लां कौरब्य उलूपी भुजगात्मजा ॥ २७॥ 
चित्राङ्गदा ययो चापि मणिपूरपुर॑ प्रति । 
शिष्टाः परिक्षितं त्वन्या मातरः पर्यवारयन्‌ ॥ २८॥ 
जनमेजय | नागराजकी कन्या उलूपी उसी समय | 
गङ्गाजीमें समा गयी | चित्राङ्गदा मणिपूर नगरमें चली गयी | 
तथा शेष माताए. परीक्षितूको घेरे हुए पीछे लौट आयीं|॥ २७-२८॥ 
पाण्डवाश्च महात्मानो दोपदी च zu 
कृतोपवासाः कौरव्य भययुः प्राङसुख्रास्ततः ॥२९ || 
कुरुनन्दन ! तदनन्तर महात्मा पाण्डव और यशखिनी 
द्रौपदीदेवी सब-के-सब उपवासका ब्रत लेकर पूर्व दिशाकी 
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योगयुक्ता  महात्मानस्त्यागधमंसुपेयुपः | 
अभिजस्सुर्वहन्‌ देशान्‌ सरितः सागरांस्तथा ॥ ३०॥ 
वे सत्र-के-सव योगयुक्त महात्मा तथा त्यागधर्मका पालन 
करनेवाले थे । उन्होंने अनेक देशों, नदियों और समुद्रोंकी 
यात्रा की ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिरो ययात्रश्रे भीमस्तु तदनन्तरम्‌_। 
अज्जुनस्तस्य चान्वेव यमौ चापि यथाक्रमम्‌ || ३१॥ 
आगे-आगे युधिषिर चलते थे। उनके पीछे भीमसेन 
थे । भीमसेनके भी पीछे अर्जुन थे ओर उनके भी पीछे 
क्रमशः नकुल और सहदेव चल रहे थे ॥ ३१ ॥ 
पृष्ठतस्तु वरारोहा दइयामा पद्मदलेक्षणा । 
द्रौपदी योषितां श्रेष्टा ययो भरतसत्तम ॥ ३२॥ 
भरतश्रेष्ठ | इन सबके पीछे सुन्दर झारीरवाली) wa 
कमळद्ललोचना _युवतियोंमे श्रेष्ठ द्रौपदी चल रही थीं ॥३२! 
श्वा चेवाजुययावेकः प्रस्थितान्‌ पाण्डवान्‌ वनम। 
क्रमेण ते ययुर्वीरा लोहित्यं सलिलाणंबम्‌ ॥ ३३॥ 
वनको प्रस्थित हुए पाण्डवोंक्रे पीछे एक कुत्ता भी चला 
जा रहा था | क्रमदाः चलते हुए वे बीर पाण्डव लालसागरके 
तटपर जा पहुँचे ॥ ३३ ॥ 
गाण्डीचं gs न सुमोच धनंजयः। 
रल्जलोभान्महाराज d MAA महेषुधी ॥ ३३ ॥ 
महाराज ! अजुनने दिव्यरनक्रे लोभसे अभीतक अपने दिव्य 
गाण्डीव धनु तथा दोनों अक्षय तूर्णीराका परित्याग नहीं किया था॥ 
अञ्चि त ददशुस्तत्र स्थितं शेलमिवात्रतः। 
मार्गमावृत्य तिष्ठन्तं साक्षात्पुरुपचिग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 
वहाँ पहुँचकर उन्हाने पबंतकी भाँति मार्ग रोककर 
सामने खड़े हुए पुरुपरूपधारी साक्षात्‌ अग्निदेवको देखा || ३५॥ 
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ततो देवः स सप्तानिः पाण्डवानिद्मत्रवीत्‌ । 
भो भोः पाग्डुसुता वीराः पावकं मां निवोधत॥ ३६ ॥ 
तब सात प्रकारकी ज्वाळारूप जिह्वाआसे सुशोभित 
होनेवाले उन अग्निदेवने पाण्डवास इस प्रकार कहा--*चीर 
पाण्डुङुमारो ! मुझे अभि समझो ॥ ३६ II 
युधिष्ठिर महावाहो भीमसेन परतप। 
अजुनाश्विसुतों वीरौ निबोधत वचो मम॥ ३७॥ 
“महाबाहु युधिष्ठिर ! झात्रुसंतापी भीमसेन ! अजुन ! 
और वीर अश्रिनीक्रुमारो ! तुम सव लोग मेरी इस बातपर 
ध्यान दो ॥ ३७ ॥ 
अहमञ्निः कुरुधेष्ठा मया दग्ध च खाण्डवम्‌ । 
अज्जुंनस्य प्रभावेण तथा नारायणस्य च ॥ ३८॥ 
'कुरुश्रे वीरो ! में अभि हूँ । मेने ही अजुन तथा 
नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीक्कष्णके प्रभावसे खाण्डववनको 
जलाया था ॥ ३८ di 
अयं चः फाल्गुनो भ्राता गाण्डीवं परमायुधम्‌। 
परित्यज्य वने यातु नानेनाथांऽस्ति कञ्चन ॥ ३९ ॥ 
“तुम्हारे भाई अजुनक्रो चाहिये क्रि ये इस उत्तम 
आयुध गाण्डीव धनुपको त्यागकर वनर्म जाये | अत्र इन्हें 
इसकी कोई आवश्यकता नहीं दै ॥ ३९ ॥ 
चक्रं तु यत्‌ कृष्णे स्थितमासीन्महात्मनि । 
गतं तञ्च पुनदंस्ते कानेप्यति तस्य ह्‌ ॥ ३०॥ 
“पदळ जो चक्ररल्न महात्मा श्रीकृष्णके हाथमे था) वह 
चला गया | वह पुनः समत्र आनेपर उनके IAA जायगा ॥४०॥ 
वरुणादाहतं पूव मयेतत्‌ पार्थकारणात्‌। 
गाण्डीवं uat श्रेष्ठ. वरुणायेध दीयताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
qg गाण्डीव धनुष सब प्रकारके धनुपोंमे श्रेष्ठ हे | इसे 
पहले सें अजुनके लिये ही वरुणसे मॉगकर ले आया था । 
अब पुनः इसे बरुणको वापस कर देना चाहिये? ॥ ४१ ॥ 
तस्ते आतरः सवच धनंजयमचोदयन्‌ । 
सर जल भाक्षिपच्चेततथाक्षय्य महेषुधी ॥ wa 
यह सुनकर उन सत्र ARAA अजुंनका वह UT 
त्याग देनेके लिये कहा । तव अजुनने वह धनुष और दोनों 
अक्षय तरकस पानीमें फेंक दिये || ४२ ॥ 
ततो ऽञ्निभेरतश्रेष्ठ तत्रैवान्तरधीयत । 
ययुश्च पाण्डवा चीरास्ततस्ते दक्षिणासुखाः ॥ ४३ II 
भरतश्रे्ठ ! इसके बाद अग्निदेव वहीं अन्तर्धान हो गये 
और पाण्डववीर वहांसे दक्षिणाभिमुख होकर चल दिये ॥४२॥ 
ततस्ते तृत्तरेणेब तीरेण लवणास्भसः d 
जग्सुभरतशादुळ दिशं दक्षिणपश्चिमाम्‌ ॥ ew ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर वे लवणसमुट्रके उत्तर तटपर 
होते हुए दक्षिण-पश्चिमदिशाकी ओर अग्रसर होने लगे ॥ ४४॥ 
ततः पुनः समात्रत्ताः पश्चिमां दिशमेव ते । 
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आगे जाकर उन्होने समुद्रे ze हुई द्वारकापुरीको देखा | 
फिर योगधममें स्थित हुए भरतभूषण पाण्डवोने वदसे 
प्रादक्षिण्यं चिकीषेन्तः एथिव्या योगधर्मिणः ॥ ४६॥ लौटकर प्रृथ्वीकी परिक्रमा पूरी करनेकी इच्छासे उत्तर 
इसके बाद वे केवल पश्चिम देशाकी ओर मुड़ गये । दिशाकी ओर यात्रा की ॥ ४५-४६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते महाप्रस्थानिके एर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत मददप्रस्यानिकपर्वमें पहळा अध्याय पुरा हुआ A N 


ढितीयोऽभ्यायः 
मार्गमें द्रौपदी, सहदेव, नझुल, अर्जुन ओर भीमसेनका गिरना तथा 
बुधिष्ठिरद्वारा प्रत्येकके गिरनेका कारण बताया जाना 
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दडशुद्वोरकां चापि सागरेण परिप्लुताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उदीची  पुनरावृत्य ययुर्भरतसत्तमाः । 








वैज्ञम्पायन उवाच 
ततस्ते नियतात्मान उदीचीं दिशमास्थिताः । 
दडशुर्योगथुक्ताप्रच हिमवन्तं महागिरिम्‌ १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | मनको संयममें 
रखकर उत्तर दिशाका आश्रय लेनेवाळे योगयुक्त पाण्डवोने 
मार्गमें महापर्वत हिमाळयका दर्शन किया ॥ १ ॥ 
तं चाप्यतिक्रमन्तस्ते. दृदशुवोालुकाणवम्‌ । 
agaa Were मेरुं शिखरिणां वरम्‌॥ २ ॥ 
उसे भी लॉघकर जब वे आगे बढ़े, तब उन्हें बाळूका 
समुद्र दिखायी दिया । साथ ही उन्होंने पव॑तोंमें श्रेष्ठ महागिरि 
मेरुका दर्शन किया ॥ २ ॥ 
तेषां तु गच्छतां शीघ्र सर्वषां योगधर्मिणाम्‌ | 
याज्ञसेनी asm निपपात महीतले ! ३॥ 
सत्र पाण्डव योगधर्ममें स्थित हो बड़ी admi चल रहे 
थे | उनमेंसे द्रुपदकुमारी. कृग्णाका मन योगसे विचलित हो 
गया; अतः वह लड़खड़ाकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ३ ॥ 
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तां तु प्रपतितां दृष्टा भीमसेनो मदाबळः। 
उवाच धर्मराजानं AARAA Wd ४ ॥ 
उसे नीचे गिरी देख महाबली भीमसेन ने धर्मराजसे पूछा-|| 
नाधर्मश्चरितः कश्चिद्‌ राजपुच्या परंतप। 
कारणं कि जु तद्‌ बूहि यत्‌ कृष्णा पतिता सुचि। ५ ॥ 
“परंतप ! राजकुमारी द्रौपदीने कभी कोई पाप नहीं 
किया था । फिर बताइये) कौन-सा कारण है; जिससे वह 
नीचे गिर गयी ?? ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
पक्षपातो महान्‌स्या विशेषेण धर्नजये । 
adaa फळमद्यषा JGA VENUE ॥ ६॥ 
युधिष्ठिरने कहा--पुरुषप्रवर ! उसके मनमें अजुनके 
प्रति विशेष पक्षपात था; आज बह उसीका फळ भोग रही है ॥ 
वेशग्पायन उवाच 
एवसुक्त्वानवेक्ष्येनां ययौ AATA: | 
खमाधाय मनो धीमान धर्मात्मा JETRA: ॥ ७ ॥ 
चेशास्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! ऐसा कहकर 
उसकी ओर देखे बिना ही भरतभूश्रण नरश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ 
धर्मात्मा युधिष्ठिर मनको एकाग्र करके आगे बढ़ गये || ७॥ 
सहदेवस्ततो विद्वान्‌ निपपात महीतले । 
तं चापि पतितं इष्टा भीमो राजःनमत्रवील्‌ ॥ ८ ॥ 
थोड़ी देर बाद विद्वान्‌ सहदेव भी धरतीपर गिर पड़े | 
उन्हें भी गिरा देख भीमसेनने राजसे पूळा--॥ ८ ॥ 
योऽयमस्माडु AAF शुश्भषुरनहक्कतः | 
सोऽयं माद्रवतीपुत्नः कस्मान्‌ निपतितो सुचि ॥ ९ ॥ 
“भैया | जो सदा हमलोगोंकी सेवा किया करता था 
और जिसमें अहंकारका नाम भी नहीं था, यह माद्रीनन्दन 
agla किस दोषके कारण धराशायी हुआ है ? ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
आत्मनः eub प्राक्न नेषोऽमन्यत कंचन । 
तेन दोषेण पतितस्तश्मादेष IWAN: || १०॥ 
युघिष्ठिरने कहा--यह राजकुपार सहदेव किसीको 
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अपने-जैत्ता विद्वान्‌ या बुद्धिमान्‌ नहीं समझता था; अतः 
उसी दोषसे इसका पतन हुआ है ॥ १० ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा तं समुत्स॒ज्य सहदेवं ययो तदा । 
आतभिः सह कोन्तेयः शुना चेव युधिष्ठिरः ॥ ११॥ 
चेशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय | ऐसा कहकर 
सहदेवको भी छोड़कर शेष भाइयों और एक कुत्तेके साथ 
कुन्तीङुमार युधिष्टिर आगे बढ़ गये ॥ ११ ॥ 
कृष्णां निपतितां दृष्टा सहदेवं च पाण्डवम्‌ । 
आतो वन्धुप्रियः शूरो नकुलो निपपात ह ॥ १२॥ 
कृष्णा और पाण्डव सहदेवको गिरे देख शोकसे आतं हो 
बन्धुप्रेमी शूरवीर नकुल भी गिर पड़े ॥ १२ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते चीरे नकुले MAAN l 
पुनरेच तदा भीमो राजानमिदमत्रचीत्‌॥ १३॥ 
मनोहर दिखायी देनेवाले वीर नकुलके धराशायी होनेपर 
भीमसेनने पुनः राजा युधिष्टिरसे यह प्रन किया--।। १३॥ 
योऽयमक्षतधरमोत्मा आता चचनकारकः। 
रूपेणाप्रतिमो लोके नकुलः पतितो सुवि॥ iugi 
“मैया ! demi जिसके रूपकी समानता करनेवाला कोई 
नहीं था तो भी जिसने कभी अपने wed त्रुटि नहीं आने दी 
तथा जो सदा हमलोगोंकी आज्ञाका पालन करता था) वह 
हमारा ग्रियवन्धु नकुल क्यों प्रृथ्चीपर गिरा है १? | १४ ॥ 
epe भीमसेनेन प्रत्युवाच युधिष्टिरः। 
नकुलं प्रति धर्मात्मा सर्वबुद्धिमतां वरः ॥ १५ ॥ 
भीमसेनके इस प्रकार पूछनेपर समस्त बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
धर्मात्मा युधिष्ठिरने नकुलके विषयमें इस प्रकार उत्तर दिया-॥ 
रूपेण मत्समो नास्ति कश्चिदित्यस्य दशनम्‌ । 
अधिकश्चाहमेचेक इत्यस्य मनसि स्थितम्‌॥ १६॥ 
नकुलः पतितस्तस्मादागच्छ त्वं वृकोद्र । 
यस्य यदू विहितं वीर सोऽवऱ्यं तदुपाइनुते ॥ १७॥ 
“भीमसेन ! नकुलकी दृष्टि सदा ऐसी रही हे कि रूपमें 
मेरे समान दूसरा कोई नहीं है | इसके मनमें यही वात बैठी 
रहती थी कि “एकमात्र में ही सबसे अधिक रूपवान्‌ हूँ ।? 
इसीळिये नकुछ नीचे गिरा है । तुम आओ । वीर ! जिसकी 
जैसी करनी है, वह उसका फल अवश्य भोगता दै ॥१६-१७॥ 
तांस्तु प्रपतितान दृष्टा पाण्डवः इवेतवाहनः । 
पपात शोकसन्तक्षस्ततो नु परवीरहा d १८॥ 
द्रौपदी तथा नकुछ और सहदेव तीनों गिर गये, यह 
देखकर राजुवीरोंका संहार करनेवाले इवेतवाहन पाण्डुपुत्र 
अजुन शोकसे संतप्त हो स्वयं भी गिर पड़े ॥ १८ ॥ 
तस्मिस्तु पुरुषव्याधे पतिते Unas d 
श्रियमाणे दुराधष भीमो राजानमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 


इन्द्रके समान तेजस्वी gia बीर पुरुपसिंह अजुन जब 
पृथ्वीपर गिरकर प्राणत्याग करने लगे; उस समय भीमसेनने 
राजा युधिटिरसे पूछा ॥ १९ ॥ 
Agi न स्मराम्यस्य स्वेरेष्वपि महात्मनः । 
अथ कस्य विकारोऽयं येनायं पतितो भुवि ॥ २० ॥ 
“मैया ! महात्मा अर्जुन कभी परिहासमें भी झूठ बोळे 
हो--ऐसा मुझे याद नहीं आता ! फिर यह किस कर्मका 
फल है, जिससे इन्हें प्रथ्वीपर गिरना पड़ा १? ॥ २० | 
युधिएर उवाच 
एकाह्वा निद्‌हेयं चे शत्नित्यजुनोऽत्रवीत्‌ । 
न च तत्‌ छतवानेप ze ततोऽपतत्‌॥ २१ ॥ 
युधिछिर बोळे--अ्जुनको अपनी झूरताका अभिमान 
था | इन्होने कहा था कि “में एक ही दिनमें शन्रुओंकी भस्म 
कर डाळँगा?; किंतु ऐसा किया नहीं; इमीसे आज इन्हें 
धराशायी होना पड़ा 2 ॥ २१ ॥ 
अवमेने धनुञ्रीहानेप सर्वाश्च फाद्मुनः | 
तथा चैतन्न तु तथा ded भूतिमिच्छता॥ २२॥ 
अर्जुने सम्पूर्ण धनुघरोंका अपमान भी किया था; अतः 
अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुप्रको ऐसा नहीं करना चाहिये॥ 
वंञ्यम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा प्रस्थितो राजा भीमोऽथ निपपात ह । 
पतितश्चात्रवीद्‌ भीमो धर्मराजं युधिष्टिरम्‌ ॥ २३ ॥ 
चेदाम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! यों कहकर राजा 
युधिष्ठिर आगे बढ़ गये । इतनेदीमे भीमसेन भी गिर पडे । 
गिरनेके साथ ही भीमने धर्मराज युधिडिरको पुकारकर पूछा-॥॥ 
भो भो राजन्नवेक्षख पतितोऽहं प्रियस्तव । 
कि निमित्तं च पतन ब्रूहि मे यदि वेत्य ह ॥ २७ ॥ 
“राजन्‌ | जरा मेरी ओर तो देखिये, में आपका प्रिय 
भीमसेन यहाँ गिर पड़ा हूँ । यदि जानते हा तो बताइये, मेरे 
इस पतनका क्या कारण है १? ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अतिसुक्त च भवता प्राणेन च विकत्थसे d 
अनवेक्ष्य परं पार्थं तेनासि पतितः ae ॥ २५॥ 
युधिछिरने कहा--भीमसेन ! तुम बहुत खाते थे और 
दूसराको कुछ भी न समझकर अपने बलकी डींग दाका 
करते थे; इसीसे तुम्हें भी धराशायी होना पड़ा दै ॥ २५ ॥ 
इत्युक्त्वा तं महावाहुजेगामानवलोकयन्‌ । 
श्वाप्येकोऽनुययौ यस्ते वहुराः कीतितों मया॥ २६ ॥ 
यह कहकर महावाहु युधिषिर उनकी ओर देखे बिना 
ही आगे चल दिये । एक कुत्ता भी बरावर उनका अनुसरण 
करता रहा, जिसकी चर्चा मैंने तुमसे अनेक वार की है ॥ 


इति श्रीमहाभारते मह्दाप्रस्थानिके पर्वणि द्रौपद्यादिपतने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दाभारत महाप्रस्थानिकपयंमें द्रोपदी आदिका पतनविषप्रक दूरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ M 
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तृतीयोऽध्यायः 
युधिष्ठिरका इन्द्र और धमे आदिके साथ वार्तालाप, युविष्ठिरका 
अपने धर्ममें eg रहना तथा सदेह स्वगमें जाना 


RNIT उवाच 
ततः सन्नादयञ्शक्रो दिवं भूमि च सवशः d 
रथेनोपययो पार्थमारोहेत्यत्रवीद्च तम्‌॥ १ ॥ 
चेशाम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! तदनन्तर 
आकाश और प्रथ्वीको सब्र ओरसे प्रतिध्त्रनित करते हुए 
देवराज इन्द्र रथके साथ युधिष्ठिरके पास आ पहुँचे और 
उनसे बोले-“-'कुन्तीनन्दन ! तुम इस WR सवार 
हो जाओ? ॥ १ ॥ 
खश्नातन्‌ पतितान्‌ दृष्टा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
अब्रवीच्छोकसंतप्तर सहस्राक्षमिदं वचः ॥ २॥ 
अपने URIA धराशायी हुआ देख धर्मराज युधिष्टिर 
शोकसे संतप्त हो इन्द्रसे इस प्रकार बोले--॥ २ ॥ 
wide: पतिता मेऽत्र गच्छेयुस्ते मया सह । 
न विना भ्रातभिः खर्गमिच्छे गन्तुं सुरेश्वर ॥ a! 
“देवेश्वर ! मेरे भाई मार्गमें गिरे पड़े हैं वे भी मेरे साथ 
चलें, इसकी व्यवस्था कीजिये; क्योकि में भाइयोंके बिना 
सवर्गमें जाना नहीं चाहता ॥ ३ ॥ 
सुकुमारी खुखाहो च राजपुत्री पुरंद्र। 
सास्माभिः सह गच्छेत तद्‌ भवाननुमन्यताम्‌॥ ४ i 
“पुरन्दर ! राजकुमारी द्रौपदी सुक्रुमारी है वह सुख 
पानेके योग्य है । वह भी हमलळोगोंके साथ चले, इसकी 
अनुमति दीजिये? || ४ ॥ 
शक उवाच 
श्रातन्‌ द्रक्ष्यसि स्वगे त्वमग्रतस्त्रिदिचं गतान्‌ 
छृप्णया सहितान्‌ सवान्‌ मा शुचो भरतर्षभ ॥ ५ di 
इन्द्रने कहा--भरतत्रेष्ठ | तुम्हारे सभी भाई तुमसे 
पहले ही end पहुँच गये हैं | उनके साथ द्रौपदी भी | 
वहाँ चलनेपर वे सत्र तुम्हें मिलेंगे ।। ५ ॥ 
निक्षिप्य मानुष देहे गतास्ते भरतषभ । 
अनेन त्वं शारीरेण खर्गे गन्ता न संरायः॥ ६ ॥ 
भरतभूषण | वे मानवशरीरका परित्याग करके स्वर्गमें 
गये हैं; किंतु तुम इसी दारीरसे वहाँ चलोगे) इसमें संशय 


नहीं है ॥ ६ ॥ 
gafr उवाच 
अयं श्वा भूतभव्येश भक्तो मां नित्यमेब ह | 
स गच्छेत मया सार्धमान्रदांस्या हि मे मतिः॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--भूत और वर्तमानके स्वामी देवराज ! 
यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है | इसने सदा ही मेरा साथ दिया 
है; अतः यह भी मेरे साथ चले--ऐसी आज्ञा दीजिये; क्योंकि 


मेरी fadi निष्ठुरताका अभाव दै ॥ ७ ॥ 


o. शक उवाच 
अमत्यंत्वं मत्समत्वं च राजन्‌ 
श्रियं कृत्स्नां महतीं चेव सिद्धिम्‌। 
संग्रा्तोऽय स्वगंसुखानि च त्वं 
त्यज श्वानं नात्र abe ॥ ८ ॥ 
इन्द्र ने कहा--राजन्‌ ! तुम्हे अमरता) मेरी समानता; 
quj लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्रास हुई है, साथ ही तुम्ह 
स्वर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए d; अतः इस कुत्तेको छोड़ो 
और मेरे साथ चलो । इसमें कोई कठोरता नहीं ह ॥ ८॥ 
gA उदाच 
अनायंमार्येण सहस्रनेत्र 
राकयं कतुं दुष्करमेतदाय । 
मा मे श्रिया खङ्गमनं ana 
यस्याः कृते भक्तजनं त्यजेयम्‌ ॥ ९ N 
युधिष्ठिर बोले--सहखनेत्रधारी देवराज ! किसी 
आर्यपुरुषके द्वारा निम्नश्रेणीका काम होना अत्यन्त कठिन 
है । मुझे ऐसी लक्ष्मीकी प्राति कभी न हो, जिसके लिये 


भक्तजनका त्याग करना पड़े॥ ९ ॥ 
2 . इन्द्र उवाच 
स्वगे लोके श्ववतां नास्ति धिष्ण्य- 
Agua maam हरन्ति । 
ततो चिचाय क्रियतां धमंराज 
त्यज श्वानं नाच उ्रशंसमस्ति ॥ Ro N 
इन्द्रने कहा--धर्मराज ! कुत्ता रखनेवालोके लिये 
खर्गलोकमें स्थान नहीं है | उनके यज्ञ करने और कुआँ, 
बावडी आदि बनवानेका जो पुण्य होता है, उसे क्रोधवश 
नामक राक्षस हर लेते हैं; इसलिये सोच-विचारकर काम 
करो | छोड़ दो इस FAR | ऐसा करनेमें कोई निर्दयता 
नहीं है ॥ to ॥ 
युधिठिर उवाच 
भक्तत्यागं प्राहुरत्यन्तपापं 
तुल्यं लोके त्रह्मचध्याङतेन । 
तस्मानाह जातु RAIA 
त्यष्यास्येनं स्वसरुखाथीं महेन्द्र ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--महेन्द्र ! भक्तका त्याग करनेसे जो 
पाप होता है, उसका अन्त कभी नहीं होता--ऐसा महात्मा 
पुरुष कहते हैं । संसारमें भक्तका त्याग ब्रह्महत्याके समान 
मानां गया है; अतः मैं अपने सुखके लिये कभी किसी तरद 
भी आज इस कुत्तेका त्याग नहीं करूँगा ॥ ११ gi 
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भीतं भक्तं नान्‍्यद्स्तीति चाते 
प्रातं क्षीणं रक्षणे प्राणलिप्सुम्‌। 
प्राणत्यागादप्यहं नेव मोक्त 
यतेयं वे नित्यमेतद्‌ zd में ॥ १२॥ 
जो डरा हुआ हो, भक्त Eb मेरा दूसरा कोई सहारा 
नहीं है--ऐसा कहते हुए आर्तभावसे शरणमें आया हो, 
अपनी रक्षामें असमर्थ--दुर्बल हो और अपने प्राण बचाना 
चाहता हो, ऐसे पुरुषको प्राण जानेपर भी में नहीं छोड़ 
सकता; यह भेरा सदाका ब्रत है ॥ १२ II 
इन्द्र उवाच 
शुना दष्टं क्रोधवशा हरन्ति 
quur विवृतमथो zd च । 
तस्माच्छुनस्त्यागमिम peA 
शुनस्त्यागादू प्राप्स्यसे देवळोकम्‌॥ १३॥ 
इन्द्रले कहा--वीरवर ! मनुष्य जो कुछ दान, यज्ञ) 
स्वाध्याय और हवन आदि पुण्यकर्म करता £o उसपर यदि 
कुत्तेकी दृष्टि भी पड़ जाय तो उसके फलको क्रोधवश नामक 
राक्षस हर ले जाते हैं; इसलिये इस कुत्तेका त्याग कर दो । 
कुत्तेको त्याग देनेसे ही तुम देवलोकमें पहुँच सकोगे ॥ १३ ॥ 
त्यक्त्वा भ्रातृन्‌ दयितां चापि ait 
प्रातो लोकः कर्मणा स्वेन वीर | 
श्वानं चेन न त्यजसे कथं नु 
त्यागं कृत्स्नं चास्थितो सुद्यसे ऽय १७॥ 
वीर ! तुमने अपने भाइयों तथा प्यारी पत्नी द्रोपदीका 
परित्याग करके अपने किये हुए पुण्यकर्माके फलस्वरूप देव- 
लोकको प्राप्त किया है । फिर तुम इस कुत्तेको क्‍यों नहीं त्याग 
देते १ सव कुछ छोड़कर अब कुत्तेके मोहमें केसे पड़ गये ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
न विद्यते संधिरथापि वित्रहो 
मुतँमत्येरिति Su निष्ठा । 
न ते मया जीवयितुं हि शक्या- 
स्ततस्त्यागस्तेषु कृतो न जीवताम्‌॥ १५॥ 
युधिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! संसारमें यह निश्चित 
बात है कि मरे हुए मनुप्याके साथ न तो किसीका मेळ होता 
है, न विरोध ही। द्रौपदी तथा अपने भाइयोंको जीवित करना 
मेरे वशकी बात नहीं है; अतः मर जानेपर मैंने उनका त्याग 
किया है) जीवितावस्थामें नहीं ॥ १५ I 
भीतिप्रदानं शरणारतस्य 
स्त्रिया बधो आहणस्वापहारः । 
मित्रद्रोइस्तानि चत्वारि राक्र 
भक्तत्यागश्चैव समो मतो मे ॥ १६॥ 
शरणमे आये हुएको भय देना) स्त्रीका वध करना; 
्राह्मणका धन ळूटना और मित्रोके साथ द्रोह करना--ये 
चार अधर्म एक ओर और भक्तका त्याग दूसरी ओर हो तो 
मेरी समझमें यह अकेला ही उन चारोंके बराबर है ॥ २६ ॥ 


amaaa उवाच 
तदू धर्मराजस्य वचो निराम्य 
धर्मखरूपी भगवानुवाच | 
युधिष्ठिरं प्रीतियुक्तो नरेन्द्रं 
म्छक्ष्णेवीक्यैः संस्तचसम्प्रयुक्तेः ॥१७॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! धर्मराजं 
युधिष्ठिरका यह कथन सुनकर कुत्तेका रूप धारण करके आये 
हुए धर्मस्वरूपी भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हुए और राजा युधिष्ठिरकी 
प्रशंसा करते हुए मधुर वचनोंद्वारा उनसे इस प्रकार बोळे--॥ 
धर्मराज उवाच 
अभिजातोऽसि राजेन्द्र पितुवत्तेन मेधया। 
अनुक्रोशेन चानेन सर्वभूतेषु भारत ॥ १८॥ 
साक्षात्‌ धर्मराजने कहा--राजेन्द्र | भरतनन्दन ! 
तुम अपने सदाचार) बुद्धि तथा सम्पूर्ण प्राणियाके प्रति होने- 
वाली इस दयाके कारण वास्तवमें सुयोग्य पिताके उत्तम med 
उत्पन्न सिद्ध हो रहे हो ॥ १८ I 
पुरा द्वेतवने चासि मया पुत्र परीक्षितः। 
पानीयार्थं पराक्रान्ता यत्र ते भ्रातरो हताः ॥ १९ ॥ 
बेटा ! पूवकालमें द्वैतववनके भीतर रहते समय भी एक 
बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी; जब कि तुम्हारे सभी भाई 
पानी छानेके लिये उद्योग करते हुए मारे गये थे ॥ १९ ॥ 
भीमाजुंनो परित्यज्य यत्र त्वं आतरादुभौ | 
मात्रोः सास्यमभीप्सन चे नकुलं जीवमिच्छस्ति॥ २० ॥ 
उस समय तुमने कुन्ती और माद्री दोनों माताओंमें 
समानताकी इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम ओर अजुंन- 
को छोड़ केवल नकुलको जीवित करना चाहा था ॥ २० ॥ 
अयं श्वा भक्त इत्येवं त्यक्तो देवरथस्त्वया । 
तस्मात्‌ स्वगे न ते तुल्यः कश्चिद्स्ति नराधिपः ॥ २१ N 
इस समय भी यह कुत्ता मेरा भक्त दै? ऐसा सोचकर 
तुमने देवराज इन्द्रके भी रथका परित्याग कर दिया है; अतः 
स्वर्गलोकमें तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा नहीं है ॥ २१ ॥ 
अतस्तवाक्षया छोकाः स्वशरीरेण भारत । 
प्राप्तोदसि भरतश्रेष्ठ दिव्यां गतिमनुत्तमाम्‌॥ २२॥ 
भारत ! भरतश्रेष्ठ ! यही कारण दै कि तम्हें अपने इसी 
शरीरसे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति हुई है । तुम परम उत्तम दिव्य 
गतिको पा गये हो ॥ RR? II 
वेशम्पायन उवाच 
ततो धर्मश्च राक्रश्च मरुतश्वाश्विनावपि | 
देवा देवषंयश्चैव रथमारोप्य पाण्डवम्‌ d २३॥ 
प्रययुः स्वेविमानेस्ते सिद्धाः कामविहारिणः i 
सवे विरजसः पुण्याः पुण्यवाग्बुद्धिकर्मिणः ॥ २४ N 
* 
वेशस्पायनजी कहते है--र्यो कहकर धर्म) web 
मरुद्रणः अश्विनीकुमार, देवता तथा देवर्षियोंने पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरको रथपर बिठाकर अपने-अपने विमानोंद्वारा स्वगै- 
लोकको प्रस्थान किया । वे सब-केसब इच्छानुसार 
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विचरनेवाले) रजोगुणश्चन्य पुण्यात्मा, पवित्र बाणी, बुद्धि और 
कमंवाले तथा सिद्ध थे ॥ २३-२४॥ 
स तं रथं समास्थाय राजा कुरुकुलोदहः । 
ऊध्वमाचक्रमे शीघ्रं तेजसाऽऽव्ृत्य रोदसी ॥ २५॥ 
कुरुकुलतिळक राजा युधिष्ठिर उस रथमें बैठकर अपने 
तेजसे पृथ्वी और आकाशको व्यास करते हुए तीन गतिसे 
ऊपरकी ओर जाने लगे ॥ २५॥ 
ततो देवनिकायस्यो नारदः सरवलोकवित्‌ ) 
उवाचोच्चेस्तदा वाक्यं guum ETT: N २६॥ 
उस समय सम्पूर्ण लोकोंका वृत्तान्त जाननेवाळे, बोळनेमे 
कुशल तथा महान तपस्वी देवर्षि नारदजीने देवमण्डल्मे स्थित 
हो उच्च स्वरसे कहा ॥ २६ ॥ 
येऽपि राजषयः सर्व ते चापि समुपस्थिताः । 
कीतिं प्रच्छाद्य तेषां वे कुरुराजो ऽधितिष्ठति ॥ २७॥ 
“जितने राजर्षि खर्गर्मे आये हैं वे सभी यहाँ उपस्थित 
हैं; किंतु कुरुराज युभिषठिर अपने सुयशसे उन सबकी कीर्तिको 
आच्छादित करके विराजमान हो रहे Ë II २७ ॥ 
लोकानावृत्य यशसा तेजसा वृत्तसम्पदा | 
खशरीरेण सम्प्राप्तं नान्यं शुश्रुम पाण्डवात्‌॥ २८॥ 
"अपने यश) तेज और सदाचाररूप सम्पत्तिसे तीनों 
लोकोंको आइत करके अपने भौतिक शरीरसे स्वगलोकमे 
आनेका सौभाग्य पाण्डुनन्दन युधिष्टिके सिवा और किसी- 
राजाको प्राप्त हुआ हो; ऐसा हमने कभी नहीं सुना है ॥२८॥ 
तेजांसि यानि इष्टानि भूमिष्ठेन त्यया विभो । 
सुवि देवानां पश्यामूनि सहस्रशः ॥ RR N 
(प्रभो ! युधिषिर ! प्रथ्वीपर रहते हुए तुमने आकाशे 
नक्षत्र और ताराओंके रूपमें जितने तेज देखे हैं, वे इन 
देवताओंके wee लोक हैं; इनकी ओर देखो? ॥ २९ ॥ 
नारद्स्य वचः श्रुत्वा राजा वचनमव्रवीत्‌ । 
ता ला रस रि ॥ ३०॥ 
नारदर्जाका बात सुनकर T राजा युधिष्ठिरने 
देवताओं तथा अपने पक्षके राजाओंकी अनुमति लेकर कहा-॥ 
शुभ वा यदि वा पापं ्रातृणां स्थानमद्य मे। 
तदेव पराप्तुमिच्छामि लोकानन्यान्न कामये ॥ ३१॥ 


आमदाभारते 
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anann 
देवेश्वर ! मेरे भाइयोको शभ या अद्युभ जो भी स्थान 
प्रात हुआ हो, उसीको में भी पाना चाहता हूँ । उसके सिवा 
दुसरे छोकोमें जानेकी मेरी इच्छा नहीं है? ॥ ३१ ॥ 
राशस्तु वचन श्रत्वा देवराजः पुरंद्रः। 
आचुशंस्यसमायुक्त प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३२॥ 


राजाकी बात सुनकर देवराज इन्द्रने युधिष्ठिरे कोमल | 


वाणीमें कहा ॥ ३२ ॥ 


Due बस राजन eDe d 
कि त्वं माजुष्यक॑ स्नेहमद्यापि परिकषेसि ॥ ३३॥ | 


“महाराज ! तुम अपने भ कर्मोद्वारा प्राप्त हुए इस 
खर्गछोकमें निवास करो । मनुष्यछोकके ,स्नेहपाशको क्यों 
अभीतक खींचे ला रहे हो !1॥ 33 ॥ 
सिद्धिप्रा्तोऽसि परमां यथा नान्यः पुमान्‌ कचित्‌। 
नेव ते आतरः स्थानं सम्प्रा्ाः कुरुनन्दन ॥ ३३॥ 

“कुरुनन्दन | तुम्हें वह उत्तम सिद्धि प्रात हुई है जिसे 
दूसरा मनुष्य कभी और कहीं नहीं पा सका । तुम्हारे भाई 
ऐसा स्थान नहीं पा सके हैं || ३४ ॥ 
अद्यापि मालुषों भावः स्पूशते त्वांनपगधिप। | 
स्वगो ऽयं पद्य देवर्षीन सिद्धाश्च त्रिदिवालयान॥ ३५॥ | 

“नरेश्वर | क्या अब भी मानवभाव तुम्हारा स्पर्श कर 
रहा है ! राजन्‌ ! यह स्वर्गलोक है । इन स्वर्गवासी देवर्षियों 
तथा सिद्धोका दर्शन करो? ॥ ३५ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु देवेन्द्रमेवंवाद्निमीश्वरम्‌। 
पुनरेबात्रचीद्‌ धीमानिदै वचनमर्थवत्‌ ॥ ३६॥ 

ऐसी बात कहते हुए ऐश्वयंशाली देवराजसे बुद्विमान्‌ 
युधिष्ठिरने पुनः यह अर्थयुक्त वचन कहा--॥ २.६ ॥ 
तेविंना नोत्सहे चस्तुमिह देत्यनिवईण । 


गन्तुमिच्छामि तत्राहं यत्र ते भ्रातरो गता. ॥ ३७॥ ¦` 


यत्र सा बृहती इयामा बुद्धिसत्त्वयुणान्वित; । 
योषितां. श्रेष्ठा यत्र चेच गता मम ॥ ३८॥ 
'देत्यसूदन ! अपने भाइशोके बिना मुझे यहाँ रहनेका 
उत्साह नहीं होता; अतः मैं वहीं जाना चाहता हूँ? जहाँ मेरे 
भाई गये हैं तथा जहाँ ऊँचे कदवाळी, इ्यामवर्णा; बुद्धिमती 
सत्त्गुणसम्पत्ना एवं युवतिर्योमे श्रेष्ठ मेरी द्रौपदी गयी दै॥ 


| E श्रीमहाभारते महाप्रस्थानिके पर्वणि युधिष्ठिरखगारोहे तृतीयोउध्यायः ॥ ३ u 
इस प्रकार श्रीमहामारत महाप्रस्थानिकपदंमें थुविष्ठिकका स्वर्गारोहणविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुभा॥ ३ ॥ 
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उत्तर भारतीय qua लिये गये | SITL मानकर गिलनेपर 
१०१ (१०) १३॥। qatt | 
दृक्षिण भारतीय पाउले लिये गये x x " 


महाप्रस्थानिकपवंकी कुछ छोक संख्या ११४॥ | 
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भ्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहा भारतम्‌ 
स्वर्गारोहणपर्व 


्रथमोष्यायः 
vx नारद और युधिष्टिरकी बातचीत A - 
: DES यशनं j net | 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। दुर्योधनं थरिया gitet MI E ददशोसीनमासने | 
देवी सरखती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ T वीरळक्स्याभिसंबृतमः न 1: 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगंवान, spun (उनके वेवेश्नोजिष्णुभिः साध्येः सहितं पुण्यकमेमिः j L 
नित्य सखा ) नरखरूप नरश्रेष्ठ अजुन, (उनकी लीळा प्रकट eve पहुँचकर धर्मराज युषिषिरने देला कि 
करनेवाली ) भगवती सरखती और ( उन लीछाओका संक- दुर्योधन स्वर्गीय शोभासे सम्पन्न हो तेजस्वी देवताओं i तथा 
छन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय पुण्यकर्मा साध्यगर्णोके साथ एक दिव्य सिंहासनपर बैठकर 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ | he शोभासे संयुक्त हो सूयैके समान देदीप्यमान 
जनमेजय उवाच हो रहा हे ॥ ४-५ ॥ | 
पूर्वपितामहाः वतो युधिष्ठिरे दृष्टा दुयोधनममषित 
ग red प्राप्य मम s1 लनिइत्तोऽभच्यं दष्टा ANR | 
D घार्तराष्ट्राथ्न कानि स्थानानि भेजिरे ॥ १ ॥ दशा खंनिडृत्तोऽभूच्छ्रिय vu Rc - 
जनमेजयने पूळ!--मुने ! मेरे पूर्वपितामह पाण्डव दुर्याधनको ऐसी अवसाम देख he b RS e 
और धृतराष्ट्रके पुत्र स्वर्गछोकमें पहुँचकर किन किन स्थानको और सम्पत्तिका अबलोकन कर राजा झु त्य 
प्रास हुए १॥ १॥ ` गये और सहसा दूसरी ओर लोट पडे ६॥ | 
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विश्वास दै॥ २॥ 
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के साथ रहकर मैं इन पुण्यलोकोंको पानेकी इच्छा नहीं 
- रखता ॥ ७-९ ॥ 


अस्ति देवा न मे कामः सुयोधनसुदीक्षितुम्‌। 
TE गन्तुमिच्छामि यत्र ते भ्रातरो मम ॥ १०॥ 


देवगण ! मैं दुर्योधनको देखना भी नहीं चाहता; 
मेरी तो वहीं जानेकी इच्छा दै, जहाँ मेरे भाई हैं? ॥ १० ॥ 
A A o 
नवसित्यत्रवीत्‌ d तु नारदः प्रहसन्निव । 
खरगे निवासे राजेन्द्र विरुद्धं चापि नश्यति N RR N 


यह सुनकर नारदजी उनसे हँसते gud बोळे, “नहीं- 
नहीं, ऐसा न कहो; स्वगर्मे निवास करनेपर पहलेका dc 
विरोध शान्त हो जाता है ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिर महाबाहो Hd वोचः कथंचन । 
दुयाधन प्रति नृपं णु चेदं वचो मम ॥१२॥ 
“महाबाहु युधिष्ठिर ! तुम्हें राजा दुर्योधनके प्रति किसी 
तरह ऐसी बात Hed नहीं निकालनी चाहिंये। मेरी इस 
वातकरो ध्यान देकर सुनो ॥ १२ ll 
एष दुर्योधनो राजा पूज्यते त्रिदशैः खह। 
सद्भिश्च राजमवरेयं इमे स्वगेवासिनः ॥ १३ ॥ 
“ये राजा दुर्योधन देवताओंसहित उन श्रेष्ठ नरेशॉंद्वारा 
भी पूजित.एवं सम्मानित होते हैं, जो कि ये चिरकालसे स्वर्ग- 
लोकमें निवास करते हैं ॥ १३ ॥ 
चीरलोकगतिः प्राप्ता युद्धे हुत्वा ऽ ऽत्मनस्तनुम्‌। 
यूयं सवं सुरसमा येन युद्धे समासिताः ॥ १७॥ 
ख एष क्षत्रधमंण स्थानमेतदवाप्तवान । 
भये महति योऽभीतो वभूव पृथिवीपतिः ॥ १५ U 


“इन्होंने युद्धमें अपने शरीरकी आहुति देकर वीरोकी 
गति पायी है । जिन्होंने युद्धर्म देवतुल्य तेजस्वी तुम समस्त 
भाइयोँका डटकर सामना किया है; जो प्रथ्वीपति दुर्योधन 
महान्‌ भयके समय भी निर्भय बने रहे; उन्होने क्षत्रियधर्मके 
अनुसार यह स्थान प्राप्त किया है ॥ १४-१५ ॥ 

न तन्मनसि कतंव्यं पुत्र यद्‌ द्य॒तकारितम्‌ । 
द्रौपद्याश्च परिङ्केशं न चिन्तयितुमर्हसि ॥ १६॥ 
“वत्स | इनक्रे द्वारा जूएमें जो अपराध हुआ है; 
उसे अब तुम्हें मनमें नहीं लाना चाहिये । द्रौपदीको भी 
इनसे जो क्लेश प्रात हुआ है इसे अत्र तुम्हे भुला 
देना चाहिये । १६ ॥ 
ये चान्ये ऽणि परिक्लेशा युष्माक श्ञातिकारिताः। 
संग्रामेप्यथ वान्यत्र न तान्‌ dudas i १७॥ 


आमहाभारते 


[ खगोरोहणपर्वणि 








“तुम छोगोंको अपने भाई-बन्धुओसे युद्धम या अन्यत्र 
और भी जो कष्ट उठाने पड़े हैं; उन सबको यहाँ याद 
रखना तुम्हारे लिये उचित नहीं है ॥ १७॥ 
समागच्छ यथान्यायं umm दु्यांधनेन वे। - 
eisi नेह वैराणि भवन्ति मनुजाधिप ॥ १८॥ 

“अब तुम राजा दुर्योधनके साथ न्यायपूर्वक मिलो | 
नरेश्वर ! यह स्वर्गलोक है, यहाँ पहळेके वैर-विरोध नहीं 
रहते हैं? ॥ १८ ॥ 
नारदेनेवसुक्तस्तु कुरुराजो युधिष्टिरः। 
आतन्‌ पच्छ मेधावी वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १९॥ 


नारदजीके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ कुरुराज युधिष्टिरने 
अपने भाइयोंका पता पूछा और यह वात कही--॥| १९ ॥ 
यदि दुयांधनस्येते बीरलोकाः सनातनाः । 
अधमस्य पापस्य great द्रुहः ॥ २०॥ 
यत्कृते पृथिवी नएा eur सनरद्विप।। 
वयं च मन्युना दग्धा वैरं प्रतिचिकीषंचः ॥ २१॥ 
ये ते वीरा महात्मानो भ्रातरो मे महाबताः। 
सत्यप्रतिज्ञा लोकस्य शूरा वे सत्यवादिनः ॥ २२॥ 
तेषामिदानीं के लोका दृष्टमिच्छामि तानहम्‌ । 
कर्ण चेव महात्मानं कौन्तेयं सत्यसंगरम्‌ ॥ २३॥ 

aq! जिसके कारण घोड़े, हाथी और मनुष्योंसहित 
सारी प्रथ्वी नष्ट हो गयी) जिसके वेरका वदला लेनेकी इच्छा- C 
से हमें भी क्रोधकी आगमें जलना पड़ा, जो धर्मका नाम 
भी नहीं जानता थाश जिसने जीवनभर भूमण्डलके समस्त 
seals साथ द्रोह ही किया है; उस पापी डुर्योधनको यदि 
ये सनातन वीरलोक प्राप्त हुए हैं तो जो वे वीर, महात्मा 
महान्‌ ्रतधारी) सत्यप्रतिज्ञ विश्वविख्यात शूर और सत्यवादी मेरे 
भाई हैं, उन्हें इस समय कौन-से लोक प्रात हुए हैं ! में 
उनको देखना चाहता हूँ । कुन्तीके सत्यप्रतिज्ञ पुत्र महात्मा 
कर्णसे भी मिलना चाहता हूँ ॥ २०-२३ Il 
JJA सात्यकि च LJAA चात्मजान्‌ । 
ये च दाखेवेध प्राप्ताः क्षत्रधर्मेण पार्थिवाः ॥ २४॥ 
क जु ते पार्थिवान्‌ बरह्मन्नेतान्‌ पश्यामि नारद d 
विराउद्रुपदौ चेव श्रष्टकेतुसुखांश्च तान्‌ ॥ २५॥ 
शिखण्डिनं च पाञ्चाल्यं द्रोपदेयांश्च सवशः । 
अभिमन्युं च दुर्धषं द्रष्टमिच्छामि नारद ॥ २६॥ 

«ggg सात्यकि तथा धृष्टययुम्नके पुत्रोंको भी 
देखना चाहता हूँ ! ब्रह्मन्‌ ! नारदजी ! जो भूपाल क्षत्रिय- 
धर्मके अनुधार aarm वधको प्रास हुए हैं, वे 
कहाँ हैं ? में इन राजाओंको यहाँ नहीं देखता EI 
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में इन समस्त राजाओंसे मिलना चाहता हूँ। विराट? द्रुपद पुर्वा तथा दुर्धर्घ वीर अभिमन्युको भी में देखना चाहता 
धृष्टकेतु आदि पाञ्चालराजङुमार शिखण्डी, द्रोपदीके सभी हूँ? ॥ २४-२६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते स्वगोरोहणपर्वणि स्वर्ग नारदयुधिष्ठिरसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्रॉमहाभरत स्वगरोहणपर्दमें स्व॒गेमें नारद ओर युधिष्ठिरका संवादविपयक पहला अध्याय पुरा हुआ ॥ १ ॥ 


— किक 


द्वितीयोऽध्यायः 


देवदूतका युधिष्टिरको नरकका दर्शन कराना तथा भाइयोंका करुणक्रन्दन 
सुनकर उनका वहीं रहनेका निश्चय करना 


युधिष्ठिर उवाच 

नेह पञ्यामि विवुधा राधेयममितोजसम्‌,। 
आतरो च महात्मानो युधामन्यूत्तमौजसौ ॥ १ ॥ 

युथिष्टिरने पूछा--देवताओ ! मैं यहाँ अमित- 
तेजस्वी राधानन्दन कर्णको क्यों नहीं देख रहा हूँ ? दोनों 
भाई महामनस्वी युधामन्यु और उत्तमौजा कहां हैं ? वे भी 
नहीं दिखायी देते ॥ १ ॥ 
जुहुलुय॑ nû रणवह्णौ महारथाः 
राजानो राजपुत्राश्च ये मदर्थं हता रणे॥ २॥ 
क ते महारथाः सवें शादूरूसमविक्रमाः । 
तैरप्ययं जितो लोकः कच्चित्‌ पुरुषसत्तमेः ॥ ३ |! 


जिन महारथियोने समराग्निमें अपने शरीरोकी आहुति 
दे दी, जो राजा और राजकुमार रणभूमिमें मेरे ल्यि मारे 
गये) वे सिंहके समान पराक्रमी समस्त महारथी बीर कहां हैं १ 
क्या उन पुरुपप्रवर वीरोने भी इस स्वर्गलोकपर विजय 
पायी है ? ॥ २-३ ॥ 
यदि लोकानिमान्‌ प्रात्तास्ते च सर्व महारथाः । 
स्थितं चित्त हि मां देवाः सहितं तेमंहात्मभिः ॥ € ॥ 
देवताओ ! यदि वे सम्पूर्ण महारथी इन लोकोंमे आये हैं 
तो आप समझ छे कि में उन महात्माओंके साथ रहूँगा ॥४॥ 
कच्चिन्न तेरवासोऽयं नृपेंलाको ऽक्षयः शुभः । 
न तेरहं विना रंस्ये भ्रातभिज्ञीतिभिस्तथा ॥ ५ ॥ 
परंतु यदि उन नरेशौने यह शुभ एवं अक्नयलोक नहीं 
प्रास किवा है तो में उन जाति-भाइयोंक्रे विना यहाँ नहीं 
रहूँगा ॥ ५ ॥ 
मातुर्हि बसनं श्रुत्वा खदा सलिलकमेणि । 
कर्णस्य क्रियतां तोयमिति तप्यामि तेन वे ॥ ६ ॥ 


aem 


युद्धके बाद जब में अपने मृत सम्वन्धियोंको जलाझलि 
दे रहा था, उस समय मेरी माता कुन्तीने कहा था, Azi ! 
कर्णको भी जलाज्ञलि देना ।? माताकी GE बात सुनकर 
मुझे माळूम हुआ कि महात्मा कण मेरे ही भाई थे । तत्रे 
मुझे उनके लिये बड़ा दुःख होता हैं ॥ ६ ॥ 
इदं च परितप्यामि पुनः पुनरहं खुराः । 
यन्मातुः सदशो पादो तस्याहममितात्मनः ॥ d 

> न 
zga तो नाञुगतः कर्ण QASET | 
~ संयुगे 

न झ्यस्मान्‌ क्णसहितान्‌ जयेच्छक्रोऽपि संयुगे॥ ८ ॥ 


देवताओ | यह सोचकर तो में और भी पश्चात्ताप करता 
रहता हूँ कि “महामना कर्णके दोनों चरणोंको माता छुन्तीके 
चरणाँके समान देखकर भी में क्यों नहीं agenda 
कर्णका अनुगामी हो गवा ?? यदि कर्ण हमारे साथ होते तो 
हमें इन्द्र भी युद्धमें परास्त नहीं कर सकते ॥ ७-८ ॥ 
तमहं यत्र तत्रस्थं दष्टमिच्छामि सूर्यजम्‌ । 
अविज्ञातो मया योऽसो घातितः सव्यसाचिना ॥ ९ ॥ 


ये सूर्यनन्दन कर्ण जहाँ कहीं भी दो) में उनका दर्शन 
करना चाहता हूँ; जिन्हें न जाननेके कारण मैंने अर्जुन 
द्वारा उनका वध करवा दिया ॥ ९ ॥ 
भीमं च भीमविक्रान्तं प्राणेभ्योऽपि प्रियं मम । 
अजुन चेन्द्र्संकाशं यमो चेव यमोपमौ ॥ १० ॥ 
द्रष्टमिच्छामि तां चाह पञ्चाली धर्मचारिणीम्‌ । 
न चेह स्थातुमिच्छामि सत्यमेदं ब्रवीसि त्रः ॥ १२ ॥ 


में अपने mià भी प्रियतम भयंकर पराक्रमी भाई 
भीमसेनको) इन्द्रतुल्य तेजस्वी अर्जुनको यमराजके समान 
अजेय नकुछ-सहदेवकी तथा धर्मपरायणा देवी द्रोपदीको 
भी देखना चाहता हूँ। यहा रहनेकी मेरी तनिक भी इच्छा नहीं! 
& में em ANÈ यह सची वात कहता हूँ ॥ १०-११ f 
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कि मे श्रातविहीनश्य खर्गेण छुरसत्तमाः । 
यत्र ते मम स खयो नायं खगो मतो मम d १२॥ 
सुरश्रेछठगण | अपने भाइयोँसे अलग रहकर इस स्वर्गसे 
भी मुझे क्या लेना हे ? जहाँ मेरे भाई हैं, बही मेरा स्वर्ग 
है । उनके बिना मैं इस लेकको स्वर्ग नहीं मानता ॥ १२॥ 
देवा s! 
यदि चे तत्र ते अद्धा गम्यतां पुत्र सा चिरम्‌! 
प्रियेहि तव weit देवराजस्य शासनात्‌ ॥ १३॥ 
देवता बोळे--वत्स ! यदि उन eu तुम्हारी श्रद्धा 
है, तो चलो, विलम्ब न करो | हमलोग देवराजकी आज्ञासे 
सर्वथा तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं ॥ १३ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा तं ततो देवा देचदूतसुपादिशन्‌ । 
युधिष्ठिरस्य ge द्शेयेति परंतप ॥ iudi 
वेशाम्पायनजी कहते हैँ--शात्रुआऑको संताप देनेवाले 
जनमेजय ! युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर देवताओंने देवदूतको 
आज्ञा दी--'तुम JARA इनके ggm दर्शन 
कराओ? ॥ १४ ॥ 
ततः कुन्तीखुतो राजा देवदूतश्च जग्मतुः । 
सहितौ राजरादूंल यत्न ते पुरुषर्षभाः ॥ १५॥ 
स्पश्रेष्ठ | तब कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर और देवदूत 
दोनों साथ-साथ उस स्थानकी ओर चले, जहा वे पुरुषप्रवर 
भीमसेन आदि थे ॥ १५ ॥ 
अग्रतो देवदूतश्च ययो राजा च yga: l 
पन्थानमञ्ुमं दुर्ग सेवितं पापकर्मभिः ॥ १६॥ 
आगे-आगे देवदूत जा रहा था और पीछे-पीछे राजा 


युधिष्ठिर । दोनों ऐसे दुर्गम मार्गपर जा पहुँचे, जो बहुत ही 
अझुभ था । पापाचारी मनुष्य ही यातना भोगनेके लिये 


उसपर आते-जाते थे ॥ १६ ॥ 

तमसा संवृतं घोरं केशशेवलूशाइलूम । 

युक्त पापकृतां गन्धेमासदोणितकर्दमम्‌॥ १७॥ 
वहाँ धोर अन्धकार छा रहा था | केश) सेबार और 


घास इन्हीसे वह मार्ग भरा हुआ था । वह पापियोके ही 
योग्य था । वहाँ दुर्गन्ध फैल रही थी | मांस और रक्तकी 


कीच जमी हुई थी ॥ १७ il 


दशोत्पासकभट्लूकमक्षिकामशकालुतम्‌ । 
gadaa go: समन्तात्‌ परिवारितम्‌ ॥ १८॥ 


उस रास्तेपर डॉस, मच्छर, gb उत्पाती जीवजन्ठु 








आीमदाभारते 
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और भाळ आदि फैले हुए थे । इधर-उधर सब ओर सडे 

सुद्‌ पड़े हुए थे ॥ tc li 

अस्थिकेरासमाकीर्ण कृमिकीउडसमाकुरूम । 

ज्वळनेन प्रदीप्षेन समन्तात्‌ परिवेष्टितम्‌ ॥ १९ ॥ 
Ra और केश चारों ओर फैले हुए थे | कृमि और 


कीटेसिं वह मागं भरा हुआ था । उसे चारों ओरसे जळती 
आगने घेर रखा था || १९ ॥ 
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अयोसुखेश्व nanaga — समभिद्गुतम्‌ । 
सूचीसुखेस्तथा  भेतेरबिन्ध्यशेलोपमेर्वतस्‌ ॥ Ro N 

लोहेकी-सी चोंचवाले कोए, और गीध आदि पक्षी Aeg 
रहे थे । सूईके समान चुभते हुए सुखोंबाळे और विन्ध्यपर्वतके 
समान विद्यालकाय प्रेत वहाँ सब ओर घूम रहे थे || २० || 
मेदोरुथिय्युक्तेश्च सिछज्नबयाहरुपाणिशिः । 
निकृत्तोदरपादैश्च तत्र uo SARA: NRN 

वहाँ यत्र-तत्र बहुत-से ua बिखरे पड़े थे, उनमेंसे 
किसीके इारीरसे रुधिर और मेद बहते थे, किसीके बाहु, 
ऊरु, पेट और हाथ-पेर कट गये थे x ॥ 


ख तत्कुणपडुगेन्धमशिवे DAENNA | 
जगाम राजा धमोत्मा मध्ये बहु विचिन्तयन्‌ ॥ २२॥ 
धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन बहुत चिन्ता करते 
gu उसी मार्गके बीचसे होकर निकले, जहाँ सडे ualet 
बदबू फेल रही थी और अमङ्गळकारी बीभत्स eur दिखायी 
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देता था। वह भयंकर मार्ग रोंगटे खड़े कर देनेवाला 
था॥ २२ Il 


ददशाष्णोदकेः पूर्णा नदीं चापि छदुर्गमाम्‌। 
असिपत्रवनं चेव निशितं peu. ॥ २३॥ 


आगे जाकर उन्होंने देखा, खौल्ते -हुए, पानीसे भरी 
हुई एक नदी बह रही है, जिसके पार जाना बहुत ही कठिन 
है । दूसरी ओर तीखी तळ्वारों या छूरोके-से पत्तोंसे परिपूर्ण 
तेज धारवाला असिपत्र नामक वन दै ॥ २३ ॥ 
करस्भवाळुकास्तत्षा आयसीश्च शिलः पृथक्‌ । 
लोहकुम्भीश्व तलस्य क्वाथ्यमानाः समन्ततः d २४॥ 

कहीं गरम-गरम वाळू विछी दै तो कहीं तपाये gu लोहेकी 
बड़ी-बड़ी चट्टानें रक्खी गयी हैं । चारों ओर लोहेके med 
तेल खौलाया जा रहा है ॥ २४ ॥ 


कूटशाएमलिक चापि दुःस्पश तीक्षणकण्टकम्‌ । 
qual चापि कॉन्तेयो यातनाः पापकर्मिणाम्‌॥ २५॥ 
जदाँ-तहाँ पेने कॉटोसे भरे हुए सेमलके दक्ष हे, जिनको 
हाथसे छूना भी कठिन है । क्ुन्तीनन्दन युधिषिरने यह भी 
देखा कि वहाँ पापाचारी जीवोँको बड़ी कठोर यातनाएँ दी 
जा रही दें ॥ २५ ॥ 
स तं डुगेन्धमाळक्ष्य देवदूतसुबाच gl 
क्रियदष्बानमस्साभिगन्तव्यमिममीरराम्‌ ॥ २६॥ 
क्क च ते आतरो मह्यं तन्ममाख्यातुमर्हसि i 
देशोऽयं कश्च देचानामेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २७॥ 
वहाँकी दुगन्धका अनुभव करके उन्होने देवदूतसे 
पूछा--५भैया ! ऐसे रास्तेपर अभी हमलोगोंको कितनी 
दूर और चलना है ? तथा मेरे वे भाई कहाँ हैं १ थह तुम्हे 
मुझे बता देना चाहिये | देवताओका यह कौन-सा देश है; 
इस बातको में जानना चाहता हूँ? ॥ २६-२७ ॥ 


स weed श्रुत्वा धर्मराजस्य भाषितम्‌ । 

देवदूतो ऽत्रचोच्चेनमेताचद्‌ गमनं तव ॥ २८॥ 
धर्मराजकी यह बात सुनकर देवदूत लौट पड़ा और 

Aea: यहीँतक आपको आना था ॥ २८ ॥ 

निवर्तितव्यो हि मया तथास्स्युक्तो दिवौकसैः । 

यदि श्रान्तो ऽस राजेन्द्र त्वमथागन्तुमरहसि ॥ २९ ॥ 


“महाराज ! देवताओने मुझसे कहा है कि जब युधिष्टिर 
थक जायें, तब उन्हे वापस लौटा लाना; अतः अब मुझे 








आपको लौटा ले चलना है | यदि आप थक गये हा तो मेरे 
साथ आइये? ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु निर्विण्णस्तेन गन्धेन मूर्छितः d 
Rada yaaa qada भारत ॥ ३० ॥ 
भरतनन्दन ! युधिष्टिर बद्दॉंकी दुगन्धसे घबरा गये थे | 
उन्हे मूच्छा-सी आने लगी थी । इसलिये उन्होंने मनमें 
लौट जानेका ही निश्चय किवा और उस निश्चयके अनुसार 
वे लोट पड़े ॥ ३० ॥ 
स संनिवृत्तो धमोत्मा दुःखशोकसमाहतः ! 
शुश्राच तत्र वदतां दीना वाचः समन्ततः ॥ ३१ ॥ 
दुःख और झोकसे पीड़ित हुए धर्मात्मा युधिष्ठिर ज्यों 
ही वहॉसे लौटने लगे; त्यो ही उन्हें चारों ओरसे पुकारनेवाले 
आर्ते मनुष्योंकी दोन वाणी सुनायी पडी-- ॥ ३१ il 
भो भो धर्मज्ञ राजे पुण्याभिजन पाण्डव | 
अनुग्रहार्थमस्माक॑ (ag तावन्सुहुतेकम्‌ ॥ ३२॥ 
“हे धर्मनन्दन ! दे राजर्ष ! हे पवित्र med उत्पन्न 
पाण्इपुत्र युधिष्ठिर ! आप हमलोगॉपर कृपा करनेंके लिये 
दो घड़ीतक यहीं ठहरिये ॥ ३२ ॥ 
आयाति त्वयि दुधप चाति पुण्यः समीरण: । 
तब गन्धाडुगस्तात येनास्मान्‌ सुखमागमत्‌॥ ३३॥ 
“आप दुर्धर्ष मद्दापुरुपके आते ही परम पवित्र हवा 
चलने लगी है । तात ! बंद हवा आपके आारीरकी सुगन्ध 
लेकर आ रही दै, जिससे हमलोगोंको बड़ा सुख 
मिला है ॥ 33 Il 
ते वयं पार्थं दीघेस्य काळस्य पुरुपषंभ । 
सुखमासादयिष्यामस्त्वां द्रा राजसत्तम ॥ ३४॥ 
*पुरुषप्रवर ! कुन्तीकुमार ! IAF! आज दोधकालके 
पश्चात्‌ आपका दर्शन पाकर हम सुखका अनुभव 
करेंगे ॥ ३४ ॥ 
संतिष्ठख महावाहो झुहतेमपि भारत l 
ak तिष्ठति कौरव्य यातनास्मान्‌ न वाधते ॥ ३५॥ 
धमहाबाहु भरतनन्दन ! हो सके तो दो घडा भी ठहर 
जाइये । कुरुनन्दन ! आपके रहनेसे यहांकी यातना हमें कष्ट 
नहीं दे रही है? ॥ ३५ ॥ 
एवं यहुविधा वाचः रूपणा चेदनावताम। 
तस्मन्‌ देशे स शुच समन्तादू वदता नुप ॥ ३६ ॥ 
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R ! इस प्रकार बह कष्ट पानेवाले दुखी प्राणियोके य इमे पापगन्घेऽस्मिन्‌ देशे खन्ति सुदारुणे । 





भाति-भातिके दीन वचन उस प्रदेदार्मे उन्हें चारों ओरसे 
सुनायी देने लगे ॥ 38 Il 


तेषां तु वचनं श्रुत्वा दयावान्‌ दीनभाषिणाम्‌। 
अहो रुच्छूमिति प्राह तस्थौ स च युधिष्ठिरः ॥ ३७॥ 
दीनतापूर्ण वचन कहनेवाले उन प्राणियोकी बातें सुनकर 
दयाळ राजा युधिष्ठिर वहाँ खड़े हो गये | उनके मुँहसे 
सहसा निकल पड़ा “अहो | इन बेचारोको बड़ा कष्ट 
VIl ३७ ॥ 
स ता गिरः पुरस्ताद्‌ वे श्रुतपूवो पुनः पुनः i 
ग्लानानां दुःखितानां च नाभ्यजानत पाण्डवः॥ ३८॥ 
महान्‌ कष्ट और दुःखमें पड़े हुए प्राणियोंकी वे ही 
पहलेकी सुनी हुई करुणाजनक वार्ते सामनेकी ओरसे बारंबार 
उनके wr पड़ने लगीं तो भी वे पाण्डुकुमार उन्हें 
पहचान न सके ॥ ३८ ॥ 
अबुध्यमानस्ता वाचो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
उवाच के भवन्तो चे किमर्थमिद्द ABA I ३९॥ 
उनकी वे बातें पूर्णरूपसे न समझकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने 
पूछा--“आपलोग कोन हैं ओर क्रिस लिये यहाँ रहते 
€ Pas 
इत्युक्तास्ते ततः सरवे समन्तादवभाषिरे । 
कर्णो ऽहं भीमसेनोऽहमज्चुनोऽहमिति प्रभो ॥ ४०॥ 
नकुलः सहदेवोऽहं ्वष्टद्य्नोऽहमित्युत। 
व्रौपदी द्रौपदेयाश्च इत्येवं ते AIFA: ॥ ४१॥ 
उनके इस प्रकार पूछनेपर वे सब चारो ओरसे बोलने 
लगे--'प्रभो ! मैं कर्ण हूँ । मैं भीमसेन हूँ । मैं अर्जुन हूँ । 
मैं नकुल हूँ । मैं सहदेव हूँ । मैं gega हूँ । में द्रौपदी हूँ 
और हमलोग द्रौपदीके पुत्र हैं |? इस प्रकार वे सब लोग 
चिल्ला-चिल्लाकर अपना-अपना नाम बताने लगे di ४०-४१॥ 
ता वाचः स तदा श्रुत्वा तद्देरासदशीत्रप । 
ततो Aaa राजा कि त्विदं दैवकारितम्‌ ॥ ४२॥ 
JAR | उस देशके अनुरूप उन MÜR सुनकर 
राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन विचार करने लगे “कि देवका यह 
कैसा विधान है ॥ ४२ ॥ 
कि तु तत्‌ कलुषं करम कृतमेभिमंहात्मभिः | 
yuia RRA पाञ्चाल्या वा JATA ॥ ४३॥ 


नाहं जानामि सर्वेषां दुष्कृतं पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ४४॥ 
“मेरे इन महामना भाइयोने, करणने, द्रौपदीके पाचों 
gi अथवा स्वयं सुमध्यमा द्रौपदीने भी कौन-सा 
ऐसा पाप किया था, जिससे ये लोग इस दुगन्धपूर्ण भयंकर 
स्थानमें निवास करते हैं | इन समस्त पुण्यात्मा पुरुषोंने कभी 
कोई पाप किया था; इसे में नहीं जानता ॥ ४३-४४ ॥ 
कि कृत्वा घृतराष्ट्रस्य पुत्रो राजा सुयोधनः । 
तथा श्रिया युतः पापैः सह सर्वेः पदानुगैः ॥ ४५॥ 
“थृतराष्ट्रका पुत्र राजा सुयोधन कौन-सा पुण्यकमं करके 
अपने समस्त पापी use साथ वैसी अद्भत शोभा और 
सम्पत्तिसे संयुक्त हुआ दै १ ॥ ४५ ॥ 
महेन्द्र इव लक्मीवानास्ते परमपूजितः। 
कस्येदानी विकारोऽयं य इमे नरकं गताः d ४६॥ 
“वह तो यहाँ अत्यन्त सम्मानित होकर महेन्द्रके समान 
राजल्क्ष्मीसे सम्पन्न हुआ है । इधर यह किस कमका फल 
है कि ये मेरे सगे-सम्ब्रन्धी नरकमें पढ़े हुए हैं ! ॥ ४६ ॥ 
सर्वधर्मविदः शूराः सत्यागमपरायणाः। 
क्षत्रधमेरताः सन्तो यज्वानो भूरिदक्षिणाः ॥ ४७ ॥ 
“मेरे भाई सम्पूर्ण धर्मके ज्ञाता, शूरवीर) सत्यवादी तथा 
MAÈ अनुकूल चळनेवाले थे । इन्होंने क्षत्रियधमरमें तत्पर 
रहकर बड़े-बड़े यज्ञ किये और बहुत-सी दक्षिणाएँ दी हैं 
( तथापि इनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई ) १ ॥ ४७ ॥ 
कि नु सुप्तोऽस्मि जागमिं चेतयामि न चेतये । 
अहो चित्तविकारो ऽयं स्याद्‌ वा मेचित्तविश्रमः॥ we i 
(क्या मैं सोता हूँ या जागता हूँ १ मुझे चेत है या नहीं ? 
अहो ! यह मेरे चित्तका विकार तो नहीं है. अथवा हो 
सकता दै यह मेरे मनका भ्रम हो? || ४८ ॥ 
एवं बहुविधं राजा विममशं युधिष्ठिरः । 
दुःखशोकसमाविष्टश्चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियः ॥ ४९ ॥ 
दुःख और शोकके आवेशसे युक्त हो राजा युधिष्ठिर 
इस तरह नाना प्रकारसे विचार करने लगे | उस समय 


उनकी सारी इन्द्रियॉ चिन्तासे व्याकुळ हो गयी थीं ॥ ४९ ॥ 


क्रोधमाहारयच्येब dui धर्मछुतो uu 
देवांब्ध गद्दयामास धर्म चेव युधिष्ठिरः ॥ ५० ॥ 
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धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरके मनमें तीव्र रोष जाग उठा । 
वे देवताओं और धर्मको कोसने लगे || ५० || 
ख़ deneda देवदूतसुवाच इ! 
गम्यतां तत्र येषां त्वं दूदस्तेवासुपान्तिकम्‌॥ ५१॥ 
न ह्यहं तञ यास्यामि स्थितोऽस्मीति निवेदाताम्‌। 
भत्संश्रयाद्मि दूताः सुखिनो ueste मे ॥ ५२॥ 

उन्होंने बहॉकी दुःसह डुगन्धसे संतत होकर देवदूतसे 
कद्दा---“तुम जिनके दूत हो) उनके पास लौट जाओ में 
वहाँ नहीं चलूँगा। यहीं ठहर गया हूँ? अपने मालिकोको 
इसकी सूचना दे देना । यहाँ ठहरनेका कारण यह है कि 
मेरे निकट रहनेसे यहाँ मेरे इन दुखी भाई-त्रन्धुआँको सुख 
मिलता है? ॥ ५१-५२ ॥ 


२४९९ 


zga: स्व तदा gas पाण्डुपुत्रेण धीमता । 
जगाम तत्र यत्रास्ते देवराजः शतक्रतुः ॥ ५३॥ 

बुद्धिमान्‌ पाण्डुपुत्रक्रे ऐसा कहनेपर देवदूत उस समय 
उस स्थानको चला गया, जहाँ सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले 
देवराज इन्द्र विराजमान थे ॥ ५३ II 


निवेदयामास च तद्‌ धर्मराजचिकीषितम्‌। 
यथोक्तं थर्मपु्ेण खर्वमेब जनाधिप ॥ ५७ ॥ 
` नरेश्वर ! दूतने वहाँ धर्मपुत्र युधिष्ठिरकी कही हुई 
सारी बातें कह छुनायीं और यह भी निवेदन कर दिया कि बे 
झ्या करना चाहते हैं ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीसहाभारते स्दगौरोहणपर्यणि युधिष्ठिरतरकद्शने द्वितीयो5ध्यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामा त स्वर्गोरोइणपर्वनें युधि्ठिरको नरकका दरॉनदिषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥ 


—Á- —— 


तृतीयो5ध्यायः 


इन्द्र और घर्मका युधिष्ठिरको सान्त्वना देना तथा युधिष्टिरका शरीर 
त्यागकर दिव्य लोकको जाना 


derer उवाच 
स्थिते gga प्यं g धमेराजे युधिष्ठिरे । 
आजग्सुस्तञ् कौरव्य देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ १ N 
वेक्षाम्पायनञी कहते हैँ--जनमेजय | ङुन्तीकुमार 
धर्मराज युधिष्ठिरको उस स्थानपर खड़े gu अभी दो ही 
घड़ी बीतने पायी थी कि इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता वहाँ 
आ पहुँचे ॥ १ ॥ 
स च चिश्रहवान्‌ wat राजानं प्रसमीक्षितुम । 
दत्राजगाम यत्रासौ कुरुराजो युचिष्ठिर ॥ २ N 
साक्षात्‌ धर्म भी शरीर धारण करके राजासे मिलनेके 
लिये उस स्थानपर आये, जहाँ वे कुझराज युधिष्टिर विद्यमान थे ॥ 
ag भाखुरदेडेछु पुण्याभिजनकमेछु । 
समागतेछु देवेषु व्यगमत्‌ तत्‌ तमो चुप ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! जिनके कुल और कर्भ पवित्र हैं, उन तेजस्वी शरीर- 
वाले देबताओंके आते ही वहाँका सारा अन्धकार दूर हो गया ॥ 
नाइइ्यन्त च तास्तत्र यातनाः पापकर्मिणाम्‌ । 
aA è 
नदी वंतरणी m छुटशादमछिना cd ४ N 


लोहकुस्भ्यः शिलाइचेव MEA भयानकाः । 
वहाँ पापकमीं पुरुषोंको जो यातना दौ जाती थीं) बे 
सहसा अदृश्य हो गयीं ! न वैतरणी नदी रह गयी) न ge- 
शास्सि gar | लोहेके कुम्भ और लोइमयी भयंकर तत 
शिलाएँ भी नहीं .दिखायी देती थीं ॥ ४३ ॥ 
famed शरीराणि यानि तत्र समन्ततः ॥ ५ ॥ 
दृद्श राजा कौरव्यस्ताम्यरर्‍च्यानि चाभवन्‌ | 
ततो वायुः eeu पुण्यगन्धवहः शुचिः॥ ६ ॥ 
adt देवसमीपस्थः शीतरळोऽतीब भारत। 
कुरुकुलनन्दन राजा युधिष्ठिरने वां चारों ओर जो विकृत 
शरीर देखे थे; वे सभी अदृश्य हो गये | तदनन्तर वहाँ 
पावन सुगन्ध लेकर बहनेवाली पवित्र सुखदायिनी वायु चलने 
लगी | भारत ! देवताओंके समीप बहती हुई वह वायु 
अत्यन्त शीतल प्रतीत होती थी WX ॥ 
सरूतः सह शक्रेण दस्तवस्याश्विनों सह॥ ७ ॥ 
साध्या रुद्रास्तथा५५दित्या ये चान्येऽपि दिवोकसः। 
से uer समाजग्मुः सिद्धाश qum: ८ ॥ 
यत्न राजा महातेजा धर्मपुत्रः स्थितोऽभवत्‌ । 
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इन्द्रके साथ मरुद्गण, वसुगण) दोनों अश्विनीकुमार; 
खाध्यगण, GA आदित्यगण, अन्यान्य देवलोकवासी 
सिद्ध और महर्षि सभी उस स्थानपर आये, जहाँ महातेजस्वी 
धर्मपुत्र राजा युधिष्टिर खड़े थे ॥ ७-८६ ॥ 
ततः शाकः सुरपतिः श्रिया परमया युतः॥ ९ ॥ 
शुधिष्ठिरसुवाच्रेदं सान्त्वपूर्वमिदं वचः । 
तदनन्तर उत्तम झोभासे सम्पन्न देवराज. JAR 
युधिष्टिर्‌को सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा--॥ $3 Il 
युधिष्ठिर महाबाहो लोकाश्वाप्यक्षयास्तव ॥ १० ॥ 
एहि पुरुषव्या कृतमेतावता o fai 
सिद्धिः प्राता महावाहो लोकाश्चाप्यक्षयास्तव ॥ ११॥ 
“महाबाहु युधिष्ठिर ! तुम्हें अक्षयलोक प्राप्त हुए हैं । 
युरुपसिंह | प्रभो ! अबतक जो हुआ सो हुआ | अत्र अधिक 
कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है । आओ हमारे साथ 
चलो । महाबाहो ! तुम्हे बहुत बड़ी सिद्धि मिली है | साथ 
ही अक्षयलोकोंकी भी रासि हुई है ॥ १०-११ ॥ 
न च मन्युस्त्वया कार्यः *टणु चेद्‌ वचो मम । 
sud नरकस्तात द्रएव्यः सर्वराजभिः ॥ १२॥ 
“तात ! तुम्हे जो नरक देखना पड़ा है; इसके लिये 
क्रोध न करना । मेरी यह वात सुनो । समस्त राजाओको 
निश्चय ही नरक देखना पड़ता है ॥ १२॥ 
हुभानामझुभानां च zt राशी पुरुषषंभ । 
थः ud gad भुङक्ते पश्चानिरयमेव खः ॥ १३॥ 
«quura ! मनुप्यक्रे जीवनमें शुभ और ennt कर्मोकी 
दो राशियाँ सञ्चित ददोती हैं। जो पहले ही शुभ कर्म भोग 
लेता है? उसे पीछे नरकमें ही जाना पड़ता है ॥ १३ II 
पूर्व नरकभांग्‌ यस्तु पश्चात्‌ स्वर्गुपेति सः । 
RIZ पापर्कमी यः स पूर्वे खर्गमदचुते ॥ १४॥ 
“परंतु जो पहले नरक भोग लेता है, वह पीछे end 
जाता है | जिसके पास पापकर्मोका संग्रह अधिक है; वह 
पहले ही स्वर्ग भोग लेता है ॥ १४ ॥ 
केन cand गमितो मया श्रेयोऽर्थिना नप । 
व्याजेन हि त्वया द्रोण उपचीणेः सुतं प्रति॥ १५॥ 
ब्याजेनेच ततो राजन्‌ दर्शितो नरकस्तव । 
“नरेश्वर | मैंने तुम्हारे कल्याणक्री इच्छासे तुम्हे पहले ही 


श्रीमहाभारते 


[ खगोंरोहणपंचेणि 








इस प्रकार नरकका दर्शन करानेके लिये यहाँ भेज दिया दै । 
रजन्‌ | तुमने गुरुपुत्र अश्वत्थामाके विप्रयमें weg काम 
लेकर द्रोणाचार्यको उनके पुत्रकी मृत्युका विश्वास दिलाया 
था; इसलिये तुम्हें भी छलसे ही नरक दिखलाया.गया है || 


यथैव त्वं तथा भीमस्तथा पार्थो यमौ तथा ॥ १६॥ 
द्रौपदी च तथा कृष्णा व्याजेन नरकं गताः। 

«Wr तुम यहाँ लाये गये थे) उसी प्रकार भीमसेन, 
अजुन, नकुल, सहदेव तथा द्रुपदक्रुमारी कृष्णा--ये सभी 
Seg नरकके निकट लाये गये थे ॥ १६१ ॥ 
आगच्छ नरशादूंल सुक्तास्ते चेव कल्मषात्‌ ॥ १७॥ 
स्पक्ष्याश्चैव ये तुभ्यं पार्थिवा निहता रणे। 
सवे स्वरगमुप्राप्तास्तान्‌ पर्य भरतर्षभ ॥ १८॥ 

*पुरुषसिंह ! आओ) वे सभी पापसे मुक्त हो गये हैं। 
भरतश्रेष्ठ | तुम्हारे पक्षके जो-जो राजा ed मारे गये हैं, वे 
सभी खर्गछोकमें आ पहुँचे हैं चलो, उनका 
दर्शन करो ॥ १७-१८ ॥ 
कर्णश्रेव महेष्वासः सबवंशशत्र्रतां वरः । 

ख गतः परमां सिद्धि यदर्थ परितप्यसे ॥ १९॥ 

“तुम जिनके लिये सदा संतप्त रहते हो) वे सम्पूर्ण am 
धारियोंमें श्रेष्ठ महाधनुर्धर कर्ण भी परम सिद्धिको प्रा 
हुए हैं ॥ १९ ॥ 

d Wer पुरुषव्याघ्रमादित्यतनयं विभो। 
खस्थानस्थं महावाहो जहि शोकं TAA ॥ २०॥ 

“प्रभो ! नरश्रेष्ठ ! महाबाहो ! तुम पुरुषसिंह सूर्यकुमार 
कर्णका दर्शन करो । वे अपने स्थानमें स्थित हैं | तुम उनके 
लिये शोक त्याग दो ॥ xo ॥ 
श्रातृंश्वान्यांस्तथा परय खपक्ष्याश्चैव पार्थिवान्‌। 
स्वं स्वं स्थानमजुप्राप्तान्‌ व्येतु ते मानसो ज्वरः॥ २१ ॥ 

“अपने दूसरे भाइयाँको तथा पाण्डवपक्षके अन्यान्य 
राजाओंको भी देखो | वे सब अपने-अपने योग्य स्थानको 
प्रास हुए हैं | उन सबकी सद्गतिके विषयमें अब तुम्हारी 
मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ २१ ॥ 
wed पूव चालुभूय इतःप्रति कौरव । 
Rewa मया साथ गतशोको निरामयः ॥ २२ ॥ 

“कुरुनन्दन | पहले कष्टका अनुभव करके अत्रसे तुम 
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मेरे साथ रहकर रोग-शोकसे रहित हो स्वच्छन्द विहार करो ॥ 
कर्मणां तात पुण्यानां जितानां तपसा खयम्‌ । 
दानानां च महाबाहो फळं प्राप्नुहि पार्थिव ॥ २३॥ 
“तात ! महाबाहु ! पृथ्बीनाथ ! अपने किये हुए पुण्य- 
कमोंका, तपस्यासे जीते हुए लोकोका और «TI 
फल भोगो ॥ २३ Il 
अद्य त्वां देवगन्धवों दिव्याश्चाप्सरसो दिवि । 
उपसेत्रन्तु कल्याण्यो' विरजोऽम्वरभूषणाः ॥ २३ ॥ 
“आजसे देव, गन्धर्व तथा कव्याणस्वरूपा दिव्य 
अप्सराएँ स्वच्छ वस्त्र और आभूषणोसे विभूषित हो स्वर्गलोकमें 
तुम्हारी सेवा करें ॥ २४ ॥ 
राजस रजिताॉछोकानश्वमेधाभिवधितान्‌ । 
प्राप्नुहि त्वं महावाहो तपसश्च महाफलम्‌ ॥ २५॥ 
“महावाहो ! राजसूय यज्ञद्वारा जीते हुए तथा अश्वमेध 
यजञद्वारा वृद्धिको प्राप्त हुए पुण्य लोकोंको प्रास करो और 
अपने तपके महान्‌ फलको भोगो ॥ २५॥ 
उपयुपरि राज्ञां हि तद लोका युधिष्टिर । 
हरिश्चन्द्रससाः पार्थे येषु त्वं विहरिष्यसि ॥ २६॥ 
“कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! तुम्हें प्रास हुए सम्पूर्णं लोक 
राजा हरिश्रन्द्रके लोकोंकी भाति सत्र राजाओंक्रे लोकसे ऊपर 
> है; जिनमें तुम विचरण करोगे ॥ २६ II 
मान्धाता यत्र राजर्षियंत्र राजा भगीरथः d 
दौष्यन्तिर्यं्र भरतस्तत्र त्वं विहरिष्यसि ॥ २७ ॥ 
“जहाँ राजर्षिं मान्धाता, राजा भगीरथ और दुष्यन्त- 
कुमार भरत गये हैं, उन्ही gn ठुम भी विहार करोगे ॥ 
qur देवनदी पुण्या पार्थं AFANAR 
आकाशगङ्गा राजेन्द्र तत्राछुत्य गमिष्यसि ॥ २८॥ 
“पार्थ | ये तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाली पुण्यसलिला 
देवनदी आकाशगज्ञा हैं । राजेन्द्र ! इनके sed गोता 
लगाकर तुम दिव्य छोकोंमें जा सकोगे || २८ || 
अत्र स्मातस्य भावस्ते माजुषो विगमिष्यति । 
गतशोको निरायासो सुक्तवेरो भविष्यसि ॥ २९ ॥ 
“मन्दाकिंनीके इस पवित्र जलमें स्नान कर लेनेपर तुम्हारा 


मानव-स्वभाव दूर हो जायगा । तुम शोक, संताप और 
वैरभावसे छुटकारा पा जाओगे? ॥ २९ ॥ 





एवं ब्रुव॑ति देवेन्द्रे कोरवेन्द्रं युधिष्ठिय्म्‌। 

धमो विग्रहवान्‌ साक्षादुबाच खुतमात्मनः ao d 
देवराज इन्द्र जत्र इस प्रकार कह रहे थेश उसी समय 

शरीर धारण करके आये हुए साक्षात्‌ धर्मने अपने पुत्र 

कौरवराज युधिष्टिरसे कद्दा--॥ ३० ॥ 

भो भो राजन्‌ महाप्राज्ञ प्रीतोऽस्मि तव पुरक । 

मद्भक्त्या खत्यराक्येश्च क्षमया च दमेन च ॥ 3 ॥ 


+ 


“महाप्राज्ञ नरेश ! मेरे पुत्र ! तुम्हारे धर्मविषयक 
अनुराग, सत्यभाषण,; क्षमा और इन्द्रियसंयम आदि siu 
मे बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ३१ II 
एषा giar जिशासा तव राजन्‌ छता सया । 

न राक्यसे चालयितुं खभावात्‌ पार्थ हेतुतः ॥२२॥ 


“राजन्‌ ! यह मेंने . तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी । 
पार्थ ! किसी भी युक्तिसे कोई तुम्हें अपने स्वभावसे विचलित 
नहीं कर सकता ॥ ३२ II 
पूर्व परीक्षितो हि त्वं प्रश्नाद्‌ द्वैतवने मया। 
अरणीसहितस्यार्थ तच्च निस्तीर्णवानसि ॥ ३३ ४ 

“दैतवनमें अरणिकाष्ठका अपहरण करनेके पश्चात्‌ जब 
यक्षके रूपमें मेने तुमसे कई प्रश्न किये थे, वह मेरे द्वारा 
तुम्हारी पहली परीक्षा थी । उसमें तुम भलीभाँति उत्तीणे 
हो गये ॥ ३३ Il 
Sg विनष्टेषु द्रौपद्या तत्र भारत | 
श्वरूपधारिणा तत्र पुनस्त्वं मे परीक्षितः ॥ ३४७ ॥ 

“भारत ! फिर ट्रौपदीसहित तुम्हारे सभी भाइयोंकी मृत्यु 
हो जानेपर कुत्तेका रूप धारण करके मैंने दूसरी बार तुम्हारी 
परीक्षा ळी थी | उसमें भी तुम सफल हुए ॥ ३४ ॥ 
इद्‌ तृतीयं श्रातणामर्थं यत्‌ स्थातुमिच्छस्ति । 
विशुद्धोऽसि महाभाग सुखी विगतकल्मषः ॥ ३५ ॥ 

“अब यह तुम्हारी परीक्षाका तीसरा अवसर था; किंतु 
इस बार भी तुम अपने सुखकी परवा न करके भादइयोंछे 
हितकरे लिये नरकमें रहना चाहते थे, अतः महाभाग | तुम 
हर तरहसे शुद्ध प्रमाणित हुए । तुममें पापका नाम भी नहीं 
है; अतः सुखी होओ ॥ ३५॥ 

न च ते भ्रातरः पार्थे नरकाहो विशाम्पते । 
मायेषा देवराजेन महेन्द्रेण प्रयोजिता ॥ ३६॥ 


“पार्थं | प्रजानाथ | तुम्हारे भाई नरकमें रद्दनेके योग्य 
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नहीं हैं । तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है; बह देवराज अवगाह्य ततो राजा तजु तत्याज मानुषीम्‌ ॥ ४१॥ 


इन्द्रद्वारा प्रकट की हुई माया [| ३६ ॥ 

sazi नरकास्तात द्रष्टव्याः लवराजभिः । 

ततस्त्वया प्रातमिदं NES — दुः्खञ्चुत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
“तात | समस्त राजाओंको नरकका दर्शन अवश्य करना 

पड़ता है; इसलिये तुमने दो घड़ीतक यह महान्‌ दुःख 

प्रात किया है ॥ ३७ ॥ 

न सव्यसाची भीमो वा यमो वा पुरुषषंभो । 

कर्णो वा सत्यवाक्‌ शूरो नरकाहोश्भिरं नृप ॥ ३८॥ 
“नरेश्वर | सव्यसाची अजुन, भीमसेनश पुरुषप्रवर 

नकुळ-सहृदेव अथवा सत्यवादी झूरवीर कर्ण--इनमेंसे कोई 

भी चिरकाळतक qued रहनेके योग्य नहीं है ॥ ३८ ॥ 

न्नर कृष्णा राजपुत्री च नरकाही कथंचन । 

quif& भरतश्रेछ quu गङ्गां जिलोकगाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
"भरतश्रेष्ठ | राजकुमारी कृष्णा भी किसी तरह नरकमें 

जानेयोग्य नहीं है । आओ) त्रिभुवनगामिनी गङ्गाजीका 

दर्शन करो? ॥ ३९ ॥ 

Qquum: ख राजपिंस्तव पूर्वपितामहः । 

जगाम सह धमेण gaa त्रिदिवालयेंः ॥ go 

ङ्का देवनदीं पुण्यां पावनीसख्ुषिसंस्तुताम्‌ । 


जनमेजय | धर्मके याँ कहनेपर तुम्हारे पूर्वपितामह 
राजर्धिं युधिष्ठिरने धर्म तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओके 
साथ जाकर मुनिजनवन्दित परमपावन पुण्यसलिला 
देवनदी गङ्गाजीमें स्नान किया | स्नान करके राजाने तत्काळ 
अपने मानवदारीरको त्याग दिया || ४०-४१ Il 
ततो दिव्यवपु्ूत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
निर्वेरो गतसंतापो जले तस्मिन्‌ समाप्लुसः ॥ ४२॥ 

तत्पश्चात्‌ दिव्यदेह धारण करके धर्मराज युधिष्ठिर वैर- 
भावसे रहित हो गये । मन्दाकिनीके शीतल जलमें स्नान करते 
ही उनका सारा संताप दूर हो गया ॥ ४२ ॥ 
ततो ययौ get देवैः छुरुराजो युधिष्ठिरः । 
धर्मेण सहितो धीमान सुतूथमानो महर्षिभिः ॥ ४३ ॥ 
qs ते पुरुषव्याघाः इरा o freue: 
पाण्डवा SEU स्वानि स्थानानि भेजिरे ॥ e I 


तत्पश्चात्‌ देवताओसि घिरे हुए बुद्धिमान्‌ कुरुराज 
युधिष्ठिर महृर्षियोके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए धर्मके 
साथ उस स्थानको गये, जहाँ वे पुरुषसिंह शूरबीर पाण्डव 
और WRIT क्रोध त्यागकर आनन्दपूर्वक् अपने-अपने 
स्थानोंपर रहते थे ॥ ४३-४४ Il 


इति श्रीमहाभारते स्वर्गारोहणपर्वोणि युधिष्ठिरतनुत्यागे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारद Ami युधिष्ठिरका दे्त्यागबिषथक तीसरा अध्याय पुरा हुआ R ॥ 


— ceo — 


चतुर्थोऽध्यायः 
युधिष्ठिरा दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण, अर्जुन आदिका दर्शन करना 


वेञ्ञम्पायन उवाच 
ततो युधिष्ठिरो राजा देवैः सर्षिमद्दणेः । 
स्तूयमानो aut तत्र यत्र ते ङुरुपुङ्गबाः ॥ १ ॥ 
वैदश्म्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
देवताओं, ऋषियों और aazma Aga अपनी प्रशंसा 
सुनते हुए राजा युधिष्ठिर क्रमशः उस स्थानपर जा पहुँचे, 
जहाँ वे कुरुश्रेष्ठ भीमसेन और अजुन आदि विराजमान थे ॥ 


«qui तत्र गोविन्दं ब्राह्मेण बपुषान्वितम | 


तेनेव दष्टपूर्वेण खारच्येनेच सूचितम्‌ a 


वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
ब्राह्मविग्रइसे सम्पन्न हैं | पहलेके देखे गये साहश्यसे ही वे 
पहचाने जाते हैं ॥ २ ॥ 
दीप्यमानं स्ववपुषा दिव्येरस्लैरुपस्थितम्‌ । 
चक्रप्रभुतिभिधोरेदिंव्येः पुरुषविअहेः ॥ ३ ॥ 

उनके श्रीविग्रहसे अद्भुत दीति छिटक रही है । चक्र 
आदि दिव्य एवं भयंकर अस्त्र-अस्त्र दिव्य पुरुषविग्रह 
धारण करके उनकी सेवामें उपस्थित हैं ॥ ३ ॥ 
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aa 


उपास्यमानं घीरेण फाल्युनेन User । 
तथाखरूपं कौन्तेयो ददर्शी मचुसदनम्‌ ॥ ४ N 
` अत्यन्त तेजस्वी वीरवर अजुन भगवानकी आराधनार्मे 
लगे gu हैं । कुन्तीकुमार युधिटिरने भगवान्‌ मधुसूदनका 
उसी स्वरूपमें दर्शन किया ॥ ४॥ 
ताबुभौ पुरुषव्याघ्रौ समुद्वीक्य युधिष्ठिरम्‌ । 
यथावत्‌ प्रतिपेदाते पूजया देवपूजितो॥ ५ ॥ 
पुरुषसिंह अजुन और श्रीकृष्ण देवताओंद्वारा पूजित 
थे । इन दोनोने युधिषिरको उपस्थित देख उनका यथावत्‌ 
सम्मान क्रिया ॥ ५ ॥ 
अपरस्मिन्नथोद्देरो कण शास्त्रता वरम्‌। 
द्वादशादित्यसहितं ददशा कुरुनन्दनः॥ ६ ॥ 
इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डाळनेपर क्रुरुनन्दन 
युधिष्ठिरने arena i श्रेष्ठ कर्णको देखा, जो बारह 
आदित्योंके साथ (तेजोमय स्वरूप धारण किये ) विराजमान ये॥ 
अथापरस्सिन्नद्देर. ege AJAI 
भीमसेनमथापदयत्‌ Aa वपुषान्वितम्‌॥ ७ ॥ 
घायोमूतिंमतः पारवे दिव्य मूर्तिसमन्वितम्‌ । 
श्रिया परमया थुक्त सिद्धि परमिकां गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर दूसरे स्थानमें उन्होंने दिग्यरूपधारी भीमसेनको 
देखा जो पहलेहीके समान शरीर धारण किये मूर्तिमान्‌ 
वायुदेवताके पास ग्रेठे थे । उन्हें सत्र ओरसे मरुद्रणोंने घेर 
रखा था । वे उत्तम कान्तिसे खुशोभित एवं उत्कृष्ट सिद्विको 
प्रास थे ॥ ७-८ Il 
अश्विनोस्तु तथा स्याने दीप्यमानो खतेजसा | 
नकुलं सहदेवं च ददद कुरुनन्दनः ॥ ९ N 
कुरुनन्दन JARA नकुल और सहृदेवको अश्विनी- 
कुमारोंके स्थानमें विराजमान देखा, जो अपने तेजसे se 
हो रहे थे॥ ९॥ 
तथा ददशो पाञ्चाली कमलोत्पलमालिनीम्‌ । 
क्षपुषा adama तिष्ठन्तीमर्कब्चजम्‌॥ to ॥ 
तदनन्तर उन्हाने कमलांकी मालासे अलंकृत पाञ्चाल- 
राजकुमारी द्रौपदीको देखा, जो अपने तेजस्वी स्वरूपसे स्वर्ग- 
लोकको अभिभूत करके विराज रही थीं । उनकी दिव्य कान्ति 
सूर्यदेवकी भाति प्रकाशित हो रही थी ॥ २० ॥ 
अखिलं सहसा राजा प्रष्डुमैच्छद्‌ युधिष्ठिरः i 
— EASA भगवानिन्द्रः कथयामास देवराद्‌ ॥ ११॥ 


राजा युधिषिरने इन सबके विषयर्मे सहसा प्रश्‍न करनेका 
विचार किया | तब देवराज भगवान्‌ इन्द्र स्वयं द्दी उन्हें सबका 
परिचय देने ल्गे--॥ ११ Il 


रेषा द्रौपदीरूपा त्वदर्थे मानुषं गता। 
अयोनिजा लोककान्ता पुण्यगन्धा युधिष्ठिर ॥ १२॥ 


“युधिष्ठिर ! ये जो लोककमनीय विग्रहसे युक्त पवित्र 
गन्धवाली देवी दिखायी दे रही हैं, साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी हैं । 
ये ही तुम्हारे लिये मनुष्यलोकमें जाकर अयोनिसम्भूता द्रौपदीके 
रूपमे अवतीर्ण हुई थीं ॥ १२ II 


रत्यथं भवतां ह्येषा निर्मिता शूलपाणिना । 
द्रुपदस्य कुले जाता भवद्धिश्वोपजीविता ॥ १३॥ 

“स्वयं भगवान्‌ शंकरने तुमलोगोंकी प्रसन्नताके लिये इन्हे 
प्रकट किया था और ये ही द्रुपदके कुलमें जन्म धारणकर 
तुम सब um द्वारा अनुणहीत हुई थीं ॥ १३॥ 


पते पञ्च मष्ठाभागा गन्धवोः पावकप्रभाः | 
द्रौपद्यास्तनया राजन्‌ युष्माकममितोजसः ॥ १४॥ 
(राजन !ये जो अग्निक्रे समान तेजस्वी और महान्‌ सौभाग्य- 
शाली पाँच गन्धर्व दिखायी देते हैं, ये ही तुमलोर्गोके वीयसे 
उत्पन्न gu द्रौपदीके अनन्त बलशाली पुत्र हुए थे ॥ १४ ॥ 
पद्य गन्धवेराजानं ue मनीषिणम्‌ । 
पनं च त्वं विजानीहि भ्रातर पूवज पितुः ॥ १५॥ 
“इन मनीषी गन्धबेराज धृतराष्ट्रका दर्शन करो और इन्हीं- 
को अपने पिताका बड़ा भाई समझो ॥ १५ ॥ 
अयं ते पूजो भ्राता कोन्तेयः पावकद्युतिः । 
खूतपुत्राग्रजः श्रेष्ठो राधेय इति विश्रुतः ॥ १६॥ 
“ये रहे तुम्हारे बड़े भाई कुन्तीक्ुमार कर्ण, जो अग्नितुस्य 
तेजसे प्रकाशित हो रहे हैं। ये ही सूतपुत्रोंके श्रेष्ठ अग्रज थे 
और ये ही राधापुत्रके नामसे विख्यात हुए थे ॥ १६ ॥ 
आदित्यसदितो याति पश्येन पुरुषषंभम्‌ । 
“इन पुरुषप्रवर कर्णका दर्शन करो) ये आदित्याँके साथ 
जा रहे हैं॥ १६३ II 
साध्यानामथ देवानां विइवेषां मरुतामपि ॥ १७ ॥ 
राणेखु पद्य राजेन्द्र वृष्ण्यन्धकमदारथान्‌ । 
सात्यकिप्रसुखान्‌ वीरान्‌ भोजाश्चैव महाबलान्‌ १८॥ 


“राजेन्द्र ! उधर qp और अन्धककुलके सात्यकि आदि 
बीर महारथियो और महान्‌ बलशाली भोजोंको देखो! बे 
साध्यों; बिश्वेदेवों तथा मरुद्वणोंमें विराजमान दें ॥ १७-१८ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


६५०४ 








सोमेन सहितं प्रश्‍प सोभळ्रप्राजितम्‌। 

अभिमन्यु महेष्वासं थिशाकरसमधुतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
“इधर किसीसे परास्त न होनेवाले महाधनुर्घर सुभद्राकुमार 

अभिमन्युकी ओर दृष्टि डालो । यह चन्द्रमाके साथ इन्द्रे 

समान कान्ति धारण किये बैठा है ॥ १९ ॥ 

पष पाण्डुमे हेष्वासः कुन्त्या माद-था च संगतः। 

विमानेन सदाभ्येति पिता तव ममान्तिकम्‌ ॥ २०॥ 
d महाधनुधेर राजा पाण्डु हैं, जो कुन्ती और माद्री 

&ritz साथ हैं | ये तुम्हारे पिता पाण्डु विमानद्रारा सदा 

मेरे पास आया करते हैं ॥ २० ॥ 

agr: सहितं पद्य भीष्मं शान्तनवं दपम्‌ । 

द्रोणं -्रहस्पतेः qred गुरुमेनं निशाम्रय ॥ २१ ॥ 


जनमेजय उवाच 

भीष्मद्रोणौ महात्मानौ धृतराष्ट्रश्च पार्थिवः । 
विराटद्रुपदौ चोभौ शङ्कइचेत्रोत्तरस्तथा ॥ १ ॥ 

धुष्टकेठुजेयत्सेनो राजा चेव स सत्यजित्‌ । 
gagag शाकुनिश्चैः सौबलः २॥ 

कर्णपुत्राश्च विक्रान्ता राजा चैव RAIRA: | 
घरोत्कचादयश्चैव ये चान्ये नानुकीर्तिताः ॥ ३ N 

ये चाऱ्ये कोतिता बीरा राजानो RAJAN: | 
खग काल कियन्तं ते तस्थुस्तदपि शांत मे ॥ ४ ॥ 
जनमेजयने पूछा--बह्मन्‌ ! महात्मा भीष्म और द्रोण 
राजा धृतराष्ट्र, विराट; द्रुपद, शंख, उत्तर) धृष्टकेतु, जयत्सेन; 
राजा सत्यजित्‌) दुर्योधनके पुत्र, सुबलपुत्र झाक्रुनि, कर्णके 
पराक्रमी पुत्र, राजा जयद्रथ तथा घटोत्कच आदि तथा दूसरे 
जो नरेश यहाँ नहीं बताये गये हैं ओर जिनका नाम लेकर 
यहाँ वर्णन किया गया है; वे सभी तेजखी शरीर धारण करने- 
बाळे वीर राजा स्वर्गलोकमें-कितने समयतक एक साथ रहे ? 

यह मुझे बताइये ॥ १-४॥ 

आहोखिच्छाश्बतं स्थानं तेषां तत्र द्विजोत्तम | 
अन्ते वा कर्मणां कां ते गति प्राप्ता नरषेभाः ॥ ५ N 
v द्विजश्रेष्ठ ! क्या उन्हें वहाँ सनातन स्थानकी प्राप्ति हुई थी ! 
अथबा कर्मोंका अन्त दोनेपर वे पुरुषश्रेष्ठ किंस गतिको प्रात हुए til 


स 


[ स्वगोरोदणप्रबंणि 


धात्ततुनन्द्नन राजा भीष्मका दर्शन करो, ग्रे वसुआँके 
[थ विराज रहे हैं | द्रोणाचार्य बृहस्पतिके साथ हैँ । अपने 








इन शुरुदेवको अच्छी तरह देख लो || २१ ॥ 
पते p महीपाला योघास्तव च पाण्डव | 
शन्धर्वेसहिता यान्ति यक्षपुण्यजनेस्तथा ॥ २२॥ 


“पाण्डुनन्दन ! ये तुम्हारे पक्षके दूसरे भूपाल योद्धा 


रन्धया, यक्षा तथा पुण्यजनाके साथ जा रहे हैं ॥ RR? II 
ganai गति चापि केचित्‌ प्राप्ता नराधिपाः । 
त्यकत्वा देहं जितः ent: पुण्यवाग्वुद्धिकमभिः ॥ २३॥ 


£किन्ही-किन्हीं राजाओंको गुह्यकोकी गति प्रास हुई है । 


ये सब्र uad शरीर त्यागकर अपनी पवित्र वाणी) बुद्धि और 
FA द्वारा स्वर्गलोकपर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं? ॥२३॥ 
इति श्रीमहाभारते स्वर्गारोह्रणपर्वणि द्रोपद्यादिस्वस्वस्थःनगमने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार औीमहामारत स्वर्गारोहण रैमें द्रौपदी आदिका अपने-अपने स्थानमें गमनविषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥४॥ 
—Ó eoe 


पञ्चमोऽभ्यायः 
भीष्म आदि वीरोंका अपने-अपने घूरुस्वरूपर्से मिलना ओर 
महामारतका उपसंहार तथा WIRT 


एतदिच्छास्यहं Ng प्रोच्यमानं द्विजोत्तम | 
तपा हि AA सवे त्वमनुपद्यसि ॥ ६॥ 


विप्रवर ! में आपके मुखसे इस वि्रयको सुनना चाहता 


हूँ; क्योंकि आप अपनी sga तपस्यासे सब कुछ देखते हैं | 


सी/तिरुवाच 


इत्युक्तः स्र तु ANNINA महात्मना । 


~ 
व्यासन 


सीति कहते EST जनमेजयके इस प्रकार पूछनेपर 


महात्मा व्यासकी आज्ञा ले ब्रह्मर्षि वैदाम्पायनने राजासे इस 
प्रकार कहना आरम्भ किया ॥ |l 


वेशम्पायन उवाच 


qara कमेणामन्ते सर्वेण भनुजाधिप | 
C Fe A 
पणि कि छु सस्यक्ते एच्छेषा सम्प्रयोजिता ॥ ८ ॥ 


वेदार्पाथनजी बोले--शजन्‌ ! कर्मोका भोग समाप्त 


तस्य नुपतेराख्यातुसुपचक्रमे ॥ ७ ॥ | 


$ 
i 


हो जानेपर सभी लोग अपनी प्रकृति ( मूल कारण ) कोहो . 
नहीं मात हो जाते हैं; ( कोई-कोई ही अपने कारणमें विलीन 
होता हैं ) यदि पूछो, क्या मेरा प्रश्‍न असंगत है ? तो इसका 
उत्तर यह है कि जो प्रकृतिको प्राप्त नहीं हैं, उनके उद्देश्यः 
से तुम्हारा यह प्रश्‍न सर्वथा ठीक है ॥ ८ ॥ 


शट 
e 


zs: शहामिदं राजन्‌ देवानां भरतषेभ । 
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राजन्‌.! भरतश्रेष्ठ ! यह देवताओंका गूढ रहस्य R | 
इस विषयम दिव्य नेत्रवाले, महातेजस्वी, प्रतापी मुनि व्यास- 
जीने जो कहा दै? उसे बताता हूँ; सुनो-- ॥ ९ ॥ 
मुनिः पुराणः कौरव्य पाराशयों Wer: । 
अगाधबुद्धिः सर्वेशों nRa: सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १० ॥ 
तेनोक्तं कर्मणामन्ते प्रविशन्ति स्विकां agal 
agaa महातेजा भीष्मः प्राप महाद्युतिः ॥ ११॥ 
कुरुनन्दन ! जो सब कर्मोकी गतिको ज।ननेवालेश अगाध 
akana एवं सर्वज्ञ हैं, उन महान्‌ त्रतधारी) पुरातेन मुनि) 
पराशरनन्दन व्यासजीने तो मुझसे यही कहा है कि “वे सभी 
वीर कर्मभोगफे पश्चात्‌ अन्ततोगत्वा अपने मूल स्वरूपमें ही 
मिल गये थे । महातेजस्वी; परम कान्तिमान्‌ भीष्म sus 
स़रूपमें ही प्रविष्ट हो गये? | १०-११ Il 
अएावेच हि डच्यन्ते वसवो भरतर्षभ । 
बृहस्पति विवेशाथ द्रोणो ह्यङ्गिरसा वरम्‌ ॥ Aa II 
भरतभूषण ! यही कारण है कि वसु आठ ही देखे जाते 
हैं ( अन्यथा भीष्मजीको लेकर नौ वसु हो जाते )। आचार्य 
द्रोणने enfe श्रेष्ट बृहस्पतिजीके स्वरूपमें प्रवेश किया ॥ 
Jaaa तु हार्दिक्यः प्रविवेश मरुद्गणान्‌ । 
सनत्कुमारं प्रद्युज्ः प्रविवेश यथागतम्‌ ॥ १३ ॥ 
हृदिकपुत्र कृतवर्मा मरुद्गणोमें मिल गया । प्रद्युम्न जैसे 
आये थे, उसी तरह सनत्क्रुमारके स्वरूपमें प्रविष्ट हो गये ॥ 
JaA धनेशस्य लोकान्‌ प्राप दुरासदान्‌ । 
sacer सहिता गान्धारी च यशस्विनी ॥ १४ ॥ 
धृतराष्ट्रने धनाध्यक्ष ue दुलभ लोकोंको प्रात किया । 
उनके साथ यरस्त्रिनी गान्धारी देवी भी थीं ॥ १४ ॥ 
पत्नीभ्यां सहितः पाण्डुमे हेन्द्रसदनं ययो । 
चिराटद्रुपदौ चोभौ yega पार्थिवः ॥ १५॥ 
निशठाक्ररसास्वाक्ष भानुः कम्पो विदूरथः । 
भूरिश्रवाः qeda भूरिश्च पृथिवीपतिः N १६॥ 
कंसश्चैवोत्रसेनश्च वसुदेवस्तथैब च 
उत्तरश्च सह आ्रात्रा Ia AURA: ॥ १७॥ 
Raai देवतानां ते विविशुर्नरसत्तमाः। 
राजा पाण्डु अपनी दोनों wer» साथ महेन्द्रके भवन- 
में चले गये । राजा विराट, डुपद) पृष्टकेतुः निशठ) अकूरः 
साम्व+ भानु; कम्प) विदूरथ) भूरिश्रवा) शळ)एथ्वीपति भूरि) कंस) 
उग्रसेन, वसुदेव और अपने भाई rg साथ नरश्रेष्ठ उत्तर- 
ये सभी सत्पुरुष विशवेदेवॉके स्वरूपमें मिल गये ॥ १५-१७३ 
aat नाम महातेजाः सोमपुञ्ः प्रतापवान्‌ d १८॥ 
सो ऽभिमन्युदेसिहस्य फाल्गुनस्य खुतो ऽभवत्‌ 
स युद्ध्वा क्षत्रधर्मेण यथा नान्यः पुमान्‌ चित) १९. ॥ 
विवेश सोमं धमोत्मा कर्मणोऽन्ते महारथः । 
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वे ही पुरुषसिंह अजुनके पुत्र होकर अभिमन्यु नामसे विख्यात 
हुए ये । उन्होंने क्षत्रिय-धमके अनुसार ऐसा युद्ध किया या) 
जैसा दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं कर सका था | उन धर्मात्मा 
महारथी अभिमन्युने अपना कार्य पूरा करके चन्द्रमार्मे ही 
प्रवेश किया ॥ १८-१९% | 
आविवेश रवि कणी निहतः FETAN: ॥ २० ॥ 
द्वापर शकुनिः प्राप JJA पावकम्‌ । 
पुरुषप्रवर कर्ण जो अजुंनके द्वारा मारे गये थे, qmi 
प्रविष्ट हुए | शकुनिने द्वापरमे और धृष्टयुम्नने अग्निके स्वरूपमें 
प्रवेश किया ॥ २०३ ॥ 
श्ृतराष्ट्रात्मजाः सवे यातुधाना बलोत्कटाः ॥ २१ ॥ 
“ऋद्धिमन्तो महात्मानः शस्त्रपूता दिवं गताः । 
धृतराष्ट्रके सभी पुत्र खरर्गभोगके पश्चात्‌ मूलतः बलोन्मत्त 
यातुधान ( राक्षस ) थे । वे समृद्धिशाली महामनस्ती क्षत्रिय 
होकर युद्धमें aai आघातसे पवित्र हो स्वर्गलोकमें गये थे॥ 
धमेमेवाविरात्‌ क्षत्ता राजा चैव युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
अनन्तो भगवान्‌ देवः प्रविवेश रसातलम्‌ । 
पितामहनि योगाद्‌ वे यो योगाद्‌ गामधारयत्‌ ॥ २३ ॥ 
विदुर और राजा युधिष्ठिरने धर्मके दी स्वरूपमें प्रवेश 
किया । ब्रलरामजी साक्षात्‌ भगवान्‌ अनन्तदेवक्रे अवतार थे | 
वे रसातळमें अपने स्थानको चले गये | ये वे ही अनन्तदेव हैं; 
जिन्होंने ब्रझाजीकी आज्ञा पाकर योगबलसे इस प्रथ्वीको धारण 
कर रखा है ॥ २२-२३ Il 
यः स नारायणो नाम देवदेवः सनातनः । 
तस्यांशो वाखुदेवस्तु कर्मणोऽन्ते विवेश d २४॥ 
वे जो नारायण नामसे प्रसिद्ध सनातन देवाधिदेव हैं, 
उन्हींके अंश वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण थे, जो अवतारका कार्य 
पूरा करके पुनः अपने स्वरूपमें प्रविष्ट हो गये ॥ २४ II 
qea ्न्रीसहस्राणि वासुदेवपरिग्रहः । 
अमज्जंस्ताः सरस्त्रत्यां कालेन जनमेजय ॥ २५॥ 
जनमेजय ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जो सोलह हजार ख्रियाँ 
थीं; उन्होने अवसर पाकर सरस्वती नदीमें कूदकर अपने प्राण 
दे दिये ॥ २५॥ 
तत्र त्यक्त्वा शरीराणि दिवमारुरुहुः पुनः । 
ताश्चैवाप्सरसो भूत्वा वास्ुदेवमुपादिशन्‌ ॥ २६॥ 
वहाँ देहत्याग करनेके पश्चात्‌ वे सब-की-सब पुनः स्वर्ग- 
लोकमें जा पहुँची और अप्सराएँ होकर पुनः भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी सेवामे उपस्थित हो गयीं ॥ २६ ॥ 
हतास्तस्मिन्‌ महायुद्धे ये वीरस्तु महारथाः d 
घरोत्कचादयश्जैद देवान्‌ यक्षांश्च भेजिरे ॥ २७॥ 
इस प्रकार उस महाभारत नामक महायुद्धमें जो-जो वीर 
महारथी घटोत्कच आदि मारे गये थे, वे देवताओं और यक्षा- 
के ew गये xe ॥ 
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दुर्याधनसहायाश्च राक्षसाः परिकीतिताः । 
प्राप्तास्ते क्रमशो राजन्‌ सवेलोकाननुत्तमान्‌ ॥ RE I 
राजन्‌ ! जो दुर्याधनके सहायक थे) वे सब-के-सब राक्षस 
बताये गये हैं । उन्हें क्रमशः सभी उत्तम लोकोंकी प्राप्ति हुई॥ 
भदन च महेन्द्रस्य कुबेरस्य च धीमतः। 
वरुणस्य तथा लोकान्‌ विविशुः wer d २९ ॥ 
वे भ्रष्ठ पुरुष क्रमशः देवराज इन्द्रके) बुद्धिमान्‌ meh 
तथा वरुण देवताके ene गये ॥ २९ ॥ 
पतत्‌ ते सवमाख्यातं विस्तरेण महाद्युते । 
कुरूणा चरितं कृत्स्नं पाण्डवानां च भारत d ३० N 
महातेजस्वी भरतनन्दन ! यह सारा प्रसंग--कौरवाँ ओर 
पाण्डवोका सम्पूर्ण चरित्र तुम्हें विस्तारके साथ बताया गया || 
सोतिरुवाच 
एतच्छुत्वा द्विजश्रेष्ठाः स राजा जनमेजयः | 
विस्मितो ऽभवदत्यथं यश्ञकमोन्तरेष्वथ ॥ ३१॥ 
सौति कहते हैँ--विप्रवरो ! यज्ञकर्मके बीचमें जो 
अवसर प्राप्त होते थे, उन्हींमें यह मद्दाभारतका आख्यान 
सुनकर राजा जनमेजयको बड़ा आश्रयं हुआ || ३१ ॥ 
ततः समापयामाखुः कर्म तत्‌ तस्य याजकाः | 
आस्तीकश्चाभवत्‌ प्रीतः परिमोक्ष्य भुजङ्गमान्‌॥ ३२॥ 
तदनन्तर उनके पुरोहितोने उस यज्ञकर्मको समास कराया | 
सपोंको प्राणसंक्रटसे छुटकारा दिलाकर आस्तीक मुनिको भी 
बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ३२ Il 
ततो द्विजातीन्‌ सर्वांस्तान्‌ दक्षिणाभिरतोषयत्‌। 
पूजिताश्चापि ते राज्ञा ततो जग्मुर्यथागतम्‌ ॥ ३३॥ 
राजाने यज्ञकर्ममें सम्मिलित हुए समस्त ब्राह्मणोंको पर्याप्त 
दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा वे ब्राह्मण भी राजासे यथोचित 
सम्मान पाकर जेसे आये थे उसी तरह अपने घरको लौट qul 
विसजयित्वा विप्रांस्तान्‌ राजापि जनमेजयः । 
ततस्तक्षदिळायाः स पुनरायादू गजाह्वयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उन ब्राह्मणोंको विदा करके राजा जनमेजय भी तक्षशिलासे 
फिर हस्तिनापुरको चले आये av ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं वेराम्पाथनकीतितम्‌ । 
व्यासाक्षया समाज्ञात «eme JIA हि a! 
इश प्रकार जनमेजयक्रे सर्ययज्ञमें व्यासजीकी आशज्ञासे 
मुनिवर वैद्यम्यायनजीने जो इतिहास सुनाया था तथा मैंने 
अपने पिता सूतजीसे जिसका ज्ञान प्राप्त किया था) वह सारा- 
का-सारा मैंने आपळोगोक्रे समक्ष यह वर्णन क्रिया है ॥३५॥ 
पुण्यो ऽयमितिहाखाख्यः पवित्रं चेदसुत्तमम्‌ । 
कृष्णेन सुनिना विप्र निर्मितं सत्यवादिना d २६॥ 
ब्रह्मन्‌ ! सत्यवादी सुनि व्यासजीके द्वारा निर्मित यह 
पुण्यमय इतिहास परम पवित्र एवं बहुत उत्तम है ॥ २६ ॥ 


सर्वक्षेन विधिशेन धर्मशानव॒ता खता। 


अतीन्द्रियेण शुचिना तपसा भावितात्मना ॥ ३७॥ 
gal वतंता चेच सांख्ययोगवता तथा। 
नेकतन्त्रविबुद्धेन दृष्टा दिव्येन चक्षुषा ॥ ३८॥ 
कोति प्रथयता लोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अन्येषां क्षत्रियाणां च भूरिद्रदिणतेजसाम्‌ ॥ ३९॥ 
सर्वज्ञ) विधिविधानके ज्ञाता, धर्मज्ञ साधु, इन्द्रियातीत 
ज्ञानसे सम्पन्न, शुद्ध) तपक्रे प्रभावसे पवित्र अन्तःकरणवाले) 
ऐश्वर्यसम्पन्न, सांख्य एवं योगके विद्वान्‌ तथा अनेक शात्रॉ- 
के पारदर्शी मुनिवर व्यासजीने दिव्य दृष्टिसे देखकर महात्मा 
पाण्डवो तथा अन्य प्रचुर धनसम्पन्न महातेजस्वी राजाओंकी 
कीतिका प्रसार करनेके लिये इस इतिहासकी रचना 
की है ॥ ३७-३९ ॥ 
यश्चेद्‌ श्रावयेद्‌ विद्वान्‌ सदा पर्वणि पर्वणि । 
धूतपाप्मा जितस्त्रगों ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ४० ॥ 
जो विद्वान्‌ प्रत्येक TAN सदा इसे दूसरोंको सुनाता है 
उसके सारे पाप धुळ जाते हैं । उसका स्वर्गपर अधिकार हो 
जाता है तथा वह ब्रह्मभावकी प्राप्तिके योग्य बन जाता 
है ॥ Yo Il 
काष्ण वेदमिमं सब श्टणुयाद्‌ यः समाहितः । 
त्रह्महत्यादिपापानां कोटिस्तस्य विनदयति ॥ ३१ ॥ 
जो एकाग्रचित्त होकर इस सम्पूर्ण “कार्ष्ण qe? का 
श्रवण करता है; उसके ब्रह्महत्या आदि करोड़ों पापोंका नाश 
हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
यश्चेदं श्रावयेच्छाद्धे ब्राह्मणाना पादमन्ततः । 
अक्षय्यमन्नपानं चे पितृंस्तस्योपतिष्ठते ॥ way 
जो AARAA MANA निकरसे महाभारतका थोड़ा- 
सा अंश भी सुना देता है, उसका दिया हुआ अन्नपान 
अक्षय होकर पितरोंको प्राप्त होता है I ४२ ॥ 
अह्वा यदेनः कुरुते इन्द्र्येमेनखापि uri 
महाभारतमाख्याय पश्चात्‌ संध्यां प्रमुच्यते ॥ ४३॥ 
मनुष्य अपनी इन्द्रियां तथा मनसे दिनभरमें जो पाप 
करता है, वह सायंकालकी संध्याके समय महाभारतका पाठ 
करनेसे छूट जाता है Ya ॥ 
यद्‌ रात्री कुरुते पापं ब्राह्मणः स्त्रीगणेवृतः । 
मद्दाभारतमाख्याय पूर्वा संध्यां प्रमुच्यते ॥ ४४॥ 
ब्राह्मण रात्रिके समय स्त्रियोंके समुदायसे घिरकर जो पाप 
करता दै, वह प्रातःकालकी संध्याके समय महाभारतका पाठ 
करनेसे छूट जाता है || ४४ ॥ 
भरतानां महज्जन्म तस्माद्‌ भारतमुच्यते । 
महत्त्वादू भारवत्त्वाच महाभारतसुच्यते । 
-2. श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासके द्वारा प्रकट होनेके कारण 
“कुष्णादागतः qro? sg व्युत्पत्तिके अनुसार यह उपाख्यान 


“कार्ष्णेवेद? के नामसे प्रसिद्ध है । 
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निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ४५ ॥ 

इस ग्रन्थमें भरतवंशिर्योके महान्‌ जन्मकर्मका वर्णन दै? 
इसलिये इसे महाभारत कहते हैं | महान्‌ और भारी होनेके 
कारण भी इसका नाम महाभारत हुआ है । जो महाभारतकी 


~ इस व्युत्पत्तिको जानता और समझता है, वह समस्त पापोंसे 


मुक्त हो जाता है ॥ ४५ ॥ 
अष्टादरापुराणानि धमेशास्त्राणि सवराः । 
वेदाः साङ्कास्तथंकत्र भारत चेकतः स्थितम्‌ ॥ ४६॥ 
श्रूयतां सिंहनादो ऽयम्रपेस्तस्य महात्मनः । 
अष्टादशपुराणानां कतुर्वेदमहोदधेः ॥ ७७ ॥ 
अठारह पुराणोंके निर्माता और वेदबिद्याके महासागर 
महात्मा व्यास मुनिका यह सिंहनाद सुनो । वे कहते हैं-- 
“अठारह पुराण, सम्पूर्ण धर्मशात्र और web अङ्गौंतदित 
चारों वेद एक ओर तथा केवल महाभारत दूसरी ओर, यद्द 
अकेला ही उन सबके बराबर दै? || ४६-४७ || 
त्रिभिर्वपेरिद्‌ं पूर्ण कृष्णद्वैपायनः प्रभुः । 
अखिल भारतं चेद्‌ चकार भगवान्‌ मुनिः ॥ ४८॥ 
मुनिवर भगवान्‌ श्रीकृप्णद्वेपायनने तीन aA इस 
सम्पूर्णं महाभारतक्रो पूर्ण किया था ॥ ४८ ॥ 
आकण्ये भक्त्या सततं जयाख्यं भारतं महत्‌ । 
श्रीश्च कीर्तिस्तथा विद्या भवन्ति सहिताः सदा॥ ४९ N 
जो जय नामक इस महाभारत इतिहासको सदा भक्ति- 


` पूवंक सुनता रहता है; उसके यहाँ श्री, कीर्ति और विद्या 


तीनों साथ-साथ रहती हैं || ४९ ॥ 
धर्मे चाथं च कामे च मोक्षे च भरतषभ। 
यदिहास्ति agaa यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌॥ ५० ॥ 
भरतश्रेष्ठ | घर्म, अर्थ) काम और मोक्षके विषयमें जो 
कुछ मद्दाभारतमें कहा गया है; वही अन्यत्र है । जो इसमें 
नहीं है; वह कहीं नहीं है || ५० Il 
जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो मोक्षमिच्छता । 
्राह्मणेन च राज्ञा च गर्भिण्या चेव योषिता d ५१ ॥ 
मोक्षकी इच्छा रखनेवाले त्राझणको, राज्य चाहनेवाले 
क्षत्रियको तथा उत्तम पुत्रकी इच्छा रखनेवाली गभिणी t- 
को भी इस जय नामक इतिहासका श्रमण करना चाहिये ।५१। 
स्वगंकामो लभेत्‌ स्वगं जयकामो ळभेज्जयम्‌। 
गर्भिणी लभते पुत्रं कन्यां वा वहुभागिनीम्‌ ॥ ५२॥ 
महाभारतका श्रवण या पाठ करनेवाला मनुष्य यदि 
सर्गकी इच्छा करे तो उसे स्वर्ग मिलता दै ओर edi विजय 
पाना चाहे तो विजय मिळती है । इसी प्रकार गभिणी स्त्रीको 
महाभारतके श्रवणसे सुयोग्य पुत्र या परम सोभाग्यशालिनी 
कन्याकी प्राप्ति होती है ॥ ५२ ॥ 
अनागतश्च मोक्षश्च कृष्णद्वैपायनः NA: । 


संदर्भ भारतस्यास्य कृतवान्‌ धर्मकाम्यया ॥ "१३ ॥ 
नित्यसिद्ध मोक्षखरूप भगवान्‌, कृष्णद्वेपायनने धर्मकी 
कामनासे इस मद्दाभारतसंदर्भकी रचना की है ॥ ५३ ॥ 
घटि शतसहस्राणि चकारान्यां स संहिताम्‌ । 
तरिशच्छतसहस््राणि देवलोके प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५३॥ 
पित्र्ये पञ्चदशं ज्ञेयं यक्षलोके चतुदेदा । 
एक शतसहस्रं तु Hd प्रभाषितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उन्हाने पहले साठ लाख इळोर्कोकी मद्दाभारतसंहिता 
बनायी थी । उसमें तीस लाख इलोरकॉकी संहिताका देवलोकमें 
प्रचार हुआ | पंद्रह लाखकी दूसरी संहिता पितृलोकमें प्रचलित 
हुई । चौदह लाख इलोकोंकी तीसरी संद्दिताका यक्षलोकमें 
आदर हुआ तथा एक लाख इलोर्कोकी चौथी संहिता मनु्यामें 
प्रचारित हुई ॥ ५४-५५ ॥ 
नारदो ऽश्रावयद्‌ देवानसितो देवलः पितन्‌ । 
रक्षोयक्षाञ्शुको मत्यान्‌ वेशम्पायन पच त ॥ ५६॥ 
देवताओको देवर्षि नारदनेः पितरोंको असित देवळने+ 
यक्ष और राक्षसाको झुक्रदेवजीने और मनुप्योंको वेशम्पायनजी- 
ने ही पहले-पहल महाभारत-संहिता सुनायी है || ५६ ॥ 
इतिहासमिमं पुण्यं महाथ वेद्सम्मितम | 
व्यासोक्त श्रयते येन कृत्वा त्राह्मणमग्रतः ॥ ५७॥ 
स नरः सर्वकामांश्च कीति प्राप्येह शोनक । 
गच्छेत्‌ परमिकां सिद्धिमत्र मे नास्ति संशायः॥ ५८॥ 
शौनकजी ! जो मनुष्य ब्राह्मर्णाको आगे करके गम्भीर 
अर्थसे परिपूर्ण और वेदकी समानता करनेवाले इस व्यास- 
प्रणीत पवित्र इतिहासका श्रवण करता है, वह इस जगत्मे 
सारे मनोवाञ्छित भोगों और उत्तम कीर्तिको पाकर परम 
सिद्धि प्राप्त कर लेता दै इस विपयमें मुझे तनिक भी संशय 
नहीं है || ५७-५८ ॥ 


भारताध्ययनात्‌ पुण्यादपि पादमधीयतः । 
श्रद्धया परया भक्त्या श्राव्यते चापि येन तु ॥ ५९. ॥ 
जो अत्यन्त श्रद्धा ओर भक्तिके साथ महाभारतके एक 
अंशको भी सुनता या दूसरोको सुनाता है, उसे सम्पूर्ण महा- 
भारतके अध्ययनका पुण्य प्रात होता है और उसीके प्रभावसे 
उसे उत्तम सिद्धि मिल जाती है ॥ ५९ ॥ 
य इमां संहितां पुण्यां पुत्रमध्यापयच्छुकम्‌। 
मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च। 
संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ ६० ॥ 
जिन भगवान्‌ वेदव्यासने इस पवित्र संहिताको प्रकट 
करके अपने पुत्र शुकदेवजीको पढ़ाया था ( वे महाभारतके 
सारभूत उपदेशका इस प्रकार वर्णन करते É— ) 
“मनुष्य इस जगतूर्मे इजारों माता-पिताओं तथा सैकड़ों 
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SA-ga संयोग-वियोगका अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और 
करते रहेंगे ॥ ६० ॥ 
एषस्थानसहस्ताणि भयस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अज्ञानी पुरुषको प्रतिदिन हर्षके हजारों और भयके 
सैकड़ों अवसर प्राक्त होते रहते हैं; किंतु विद्वान्‌ पुरुषके मन- 
पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ॥ ६१ ॥ 
ऊध्वेबाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छणोति मे । 
धमोदर्थश्व॑कामश्च स किमथे न सेव्यते ॥ ६२॥ 
Gf दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार-पुकारकर कह रहा 
हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता । धर्मसे मोक्ष तो सिद्ध 
होता ही है; अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं तो भी लोग 
उसका सेवन क्यों नहीं करते ॥ ६२ I 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 
धर्म त्यजेज्जीचितस्यापि हेतोः । 
नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ ६३ ॥ 
४कामनासे, भयसे, लोभसे अथवा प्राण बचानेके लिये 
भी धर्मका त्याग न करे । धर्म नित्य है और सुख-दुःख 
अनित्य, इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बन्धनका 
हदु अनित्य? ॥ ६३ Il 
इमां भारतसावित्रीं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
ख भारतफल प्राप्य पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ ६४॥ 
यह महाभारतका सारभूत उपदेश “भारत-सावित्री? के 
नामसे प्रसिद्ध दै । जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इसका पाठ 
करता है वह सम्पूर्ण महाभारतके अध्ययनका फल पाकर 
TAR परमात्माको प्रास कर लेता दै ॥ ६४ II 


यथा समुद्रो भगवान्‌ यथा हि हिमवान्‌ गिरि। 





ख्यातावुभौ रल्निधी तथा भारतमुच्यते ॥ ६५॥ 
जैसे ऐश्वर्यशाली समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों ही 

रत्नोकी निधि कहे गये हैं, उसी प्रकार महाभारत भी नाना 

प्रकारके उपदेशमय रत्नोंका भण्डार कहलाता है ॥ ६५ ॥ 


काष्ण वेद्मिसं विद्वाञश्रावयित्वार्थमच्नुते । 
इद्‌ भारतमाख्यानं यः पठेत्‌ सुसमाहितः | 
ख गच्छेत्‌ परमां सिद्धिमिति मे नास्ति संदायः॥ ६६॥ 
जो विद्वान्‌ श्रीकृप्णद्वेपायनके द्वारा प्रसिद्ध किये गये इस 
महाभारतरूप पञ्चम वेदको सुनाता है, उसे अर्थकी प्राप्ति होती 
है । जो एकाग्रचित्त होकर इस भारत-उपाख्यानका पाउ करता 
है, वह मोक्षरूप परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है; इस विषय- 
में मुझे संदाय नहीं है It ६६ ॥ 
द्वैपायनोष्ठपुठनिःखुतमम्रमेयं 
पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवंच। 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं 
किं तस्य पुष्करजलेरभिषेच नेन ॥ ६७ ॥ 


जो वेदव्यासजीके ue निकले हुए इस अप्रमेय 
( अडुलनीय ) पुण्यदायक) पवित्र, पापहारी और कल्याणमय 
महाभारतको दूसरोंके gad सुनता है, उसे पुष्करतीर्थके जल- 
में गोता लगानेकी क्या आवश्यकता दै १ ॥ ६७ ॥ 
यो गोशतं कनकश्टङ्गमयं ददाति 
विप्राय वेदविदुषे खुबहुश्रुताय । 
पुण्यां च भा-तकथां सततं >शणोति 
तुल्य फल भवति तस्य च तस्य चेव ६८॥ 





| 


"mc 


जो गौओंके सोंगमें सोना मढ़ाकर वेदवेचा एवं बहुश / 


ब्राह्मणको सौ गोऐँ दान देता है ओर जो मद्दाभारतकथाका 


प्रतिदिन ्रवणमात्र करता है, इन दोनोमेंसे प्रत्येकको बराबर . 


ही फल मिळता है ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां स्वर्गारोहणपवंणि पञ्चमोऽध्यायः || ५ || 
इस प्रकार श्रीमहामारतनामक व्यासनिर्मित शतसाइस्नी संहिताके स्वर्गारोइणपर्वमें पाचयां अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 


uDoc— 
स्वर्गारोहणपर्व सम्पूर्णम्‌ 
end ( अन्य बढ़े छन्द ) बढ़े छन्दोंको ३२ cuui god 

अनुष्टुप मानकर गिननेपर | 
उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये २१४॥ (a) va २१८॥७ ' 
दुक्िण भारतीय पाठसे लिये गये x x x | 
स्वगौरोहणपर्वकी कुल 'छोकसंख्या--२१३८॥७ | 
——323225—- 
श्रीमद्दाभारतं सम्पूर्ण, | 
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महाभारतश्रवणविधिः 
माहात्म्य, कथा सुननेकी विधि ओर उसका फल 


जनमेजय उवाच 

~ अगवन केन विधिना श्रोतव्यं भारतं uud 
फळं किं के च देवाश्च पूज्या वे पारणेष्विह ॥ १ ॥ 

देयं समासे भगवन्‌ किं च पर्वणि we d 
वाचकः कीदराश्चात्र पष्टव्यस्तद्‌ वदस्व में ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! विद्वार्नोको किस विधिसे 
महाभारतका श्रवण करना चाहिये ? इसके सुननेसे क्या फल 
होता है ? इसकी पारणाके समय किन-किन देवताओका पूजन 
करना चाहिये ? भगवन्‌ ! प्रत्येक wal समातिपर क्या दान 


" देना चाहिये १ और इत कथाका वाचक केसा होना चाहिये १ 


यह सव मुझे बतानेकी कृपा कीजिये || १-२ ॥ 
वैञ्यम्पायन उवाच 
>2णु राजन्‌ विधिमिमं फल यश्चापि भारतात्‌। 
श्रुताद्‌ भवति राजेन्द्र यत्‌ स्वं मामनुपूच्छसि ॥ ३॥ 
वेशम्पायनजीने कहा--राजेन्द्र ! महाभारत सुननेकी 
जो विधि है और उसके श्रवणसे जो फल होता है; जिसके 
विषयमें तुमने मुझसे जिज्ञासा प्रकट की है; वह सत्र बता रहा 
हूँ; सुनो ॥ ३॥ 
दिवि देवा महीपाल कीडाथमचनि गताः। 
कृत्वा कार्यमिदं चेव ततश्च दिवमागताः॥ ४ ॥ 
भूपाल ! स्वर्गके देवता भगवानकी लीलामें सहायता 
करनेके लिये प्रथ्वीपर आये थे और इस कार्यको पूरा करके वे 
पुनः cnp जा पहुँचे ॥ ४ I 
हन्त यत्‌ ते प्रवक्यामि तच्छणुष्व समाहितः.। 
adni देवतानां च सम्भवं वसुधातले d ५ ॥ 
अत्र में इस भूतलपर ऋषियों और देवताओं के प्रादुर्भावक्े 
विषयमे प्रसन्नतापूबंक तुम्हे जो कुछ बताता हूँ, उसे एकाग्र- 
चित्त होकर सुनो ॥ ^ Il 
अत्र रुद्रास्तथा साध्या चिइवेदेवाश्च शाइवताः 
आदित्याश्चादिवनो देवौ लोकपाला महषयः ॥ ६ ॥ 
गुह्यकाश्च सगन्धबो नागा विदयाधरास्सथा । 
सिद्धा धमेः स्वयम्भूश्च सुनिः कात्यायनो वरः ॥ ७ ॥ 
गिरयः सागरा नद्यस्तथेवाप्लरसां गणाः। 


ग्रहाः संवत्सराश्चैव अयनान्युतवस्तथा ॥ ८ ॥ 
स्थावरं जङ्गमं चेच जगत सवं Wu | 
भारते भरतश्रेष्ठ पकस्थमिह दइ्यते ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! यहाँ मद्दाभारतमें रुद्र, साध्यः सनातन विश्वे- 
देव, सूर्य, अश्विनीकुमारः लोकपाल; महर्षि; गुह्यक) गन्धर्व) 
नाग) विद्याधर, सिद्ध) धर्म, स्वयम्भू ब्रह्मा, श्रेष्ठ मुनि कात्या- 
यन, पर्वत, समुद्र, नदियाँ; अप्सराओके समुदाय) ग्रह) 
संवत्सर, अयन; ऋदु) सम्पूर्णं चराचर जगत्‌) देवता और 
असुर--ये सत्र-के-सत्र एकत्र हुए देखे जाते हैं ॥ ६-९॥ 


तेवां श्रुत्वा प्रतिष्ठानं नामकमोनुकोतेनात्‌। 
कृत्वापि पातक घोर सद्यो झुच्येत मानवः ॥ १० ॥ 

मनुष्य घोर पातक करनेपर भी उन सबकी प्रतिष्ठा सुनकर 
तथा प्रतिदिन उनके नाम और कमांका कीर्तन करता हुआ 
उससे तत्काळ मुक्त हो जाता दै e ॥ 
इतिहासमिमं श्रुत्वा यथावदनुपूर्वशः । 
संयतात्मा शुचिभृत्वा पारं गत्वा च भारते ॥ ११॥ 
तेपां भ्राद्धानि देयानि श्रुत्वा भारत भारतम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्त्या भक्त्या च भरतषभ ॥ १२॥ 
महादानानि देयानि रलानि विविधानि च । 

मनुष्य अपने मनको संयममें रखते हुए बाहर-भीतरसे 
शुद्ध हो मद्दाभारतमें वर्णित इस इतिहासको क्रमशः यथावत्‌ 
RÈ सुनकर इसे wur करनेके पश्चात्‌ इनमें मारे गये प्रमुख 
dH» लिये श्राद्ध करे । भारत ! भरतभूषण ! महाभारत 
सुनकर श्रोता अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणांको भक्तिभावखे 
नाना प्रकारके रत्न आदि बड़े-बड़े दान दे ॥ ११-१२३ ॥ 
गावः कांस्योपदोददाश्च कन्याञ्चेव स्वलंकृताः ॥ १३॥ 
सर्वंकामशुणोपेता यानानि विविधानि च। 
भवनानि विचित्राणि भूमिवोसांसि काञ्चनम्‌ ॥ १४ ॥ 
वादनानि च देयानि हया मचाकश्च चारणाः d 
शायनं रिबिकाञ्चैव स्यन्द्नाश्च स्वलंळताः d १५॥ 
यद्‌ यद्‌ ue qe किचिद्‌ यद्‌ यदस्ति महद्‌ Sl 
तत्‌ तद्‌ देयं द्विजातिभ्य आत्मा दाराश्च सूनवः॥ १६ ॥ 

d, कॉसीके दुग्धपात्रश वस्ञाभूषणोसे विभूषित और 
सम्पूर्ण मनोवाञ्छित गुणोंसे युक्त कन्याएं, नाना प्रकारके 
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यान) विचित्र भवन, भूमि, वस्त्र; सुवर्ण, वाहन) घोड़े; मत- 
बाले हाथी, झाय्या, शित्रिकाएँ, सजे-सजाये रथ तथा घरमें जो 
कोई भी श्रेष्ट वस्तु और महान्‌ धन हो; वह सब ब्राह्मणोंको 
देने चाहिये । स्त्री-पुत्रोंसहित अपने शरीरको भी उनकी uni 
लगा देना चाहिये ॥ १३-१६ Il 


NEAT परया युक्त क्रमस्तस्य पारगः | 
शक्तितः सुमना gU: शुश्रषुरचिकट्पकः ॥ १७ II 

पूर्ण श्रद्धाके साथ क्रमशः कथा सुनते हुए उसे अन्ततक 
पूर्णरूपसे श्रवण करना चाहिये । यथाइाक्ति श्रवणके लिये 
उद्यत रहकर मनको प्रसन्न रखे | ह्ृदयमें gud उल्लसित 
हो मनमें संशय या तक्र-वितर्क न करे || १७ ॥ 
सत्याज॑वरतो दान्तः ga: शौचसमन्वितः । 
श्रद्दधानो जितक्रोधो यथा सिध्यति तच्छुणु ॥ १८॥ 

सत्य और सरलताके uH संलग्न रहे | इन्द्रियोंका 
दमन करे, झुद्ध एवं शोचाचारसे सम्पन्न रहे । श्रद्धाल बना 
रहे और क्रोधको कावूमें रखे । ऐसे श्रोताको जिस प्रकार 
सिद्धि प्रास होती है, वह बताता हूँ; सुनो ॥ १८ ॥ 


शुचः शीलान्विताचारः शुक्लवासा जितेन्द्रियः। 
संस्छतः STO श्रद्दधघानो ५नसूयकः ॥ १९ I 

रूपवान्‌ सुभगो दान्तः सत्यवादी uz: 
दानमानणुहीतश्च कार्या भवति वाचकः ॥ २०॥ 
जो बाहर-भीतरसे पवित्र, शीलवान्‌ सदाचारी) शुद्ध 
Ser धारण करनेवाला) जितेन्द्रिय, संस्कारसम्पन्न, सम्पूर्ण 
शासतरोंका तत्त्वज्ञ, श्रद्धालश दोपरष्टिसे रहित, रूपवान्‌) सौभाग्य- 
शाली) मनको GENI रखनेवाला, सत्यवादी और जितेन्द्रिय 
gb ऐसे विद्वान्‌ पुरुषको दान ओर मानसे अनुग्रहीत करके 

वाचक बनाना चाहिये || १९-२० ll 

अबिलम्वमनायस्तमद्रुतं धाीरमूर्जितम्‌ । 
अससखक्ताक्षरपद स्वरभावसमन्वितम्‌ ॥ २१ N 
कथावाचकको न तो बहुत रुक-रुककर कथा बॉचनी 
चाहिये और न बहुत जल्दी ही । आरामके साथ धीरगतिसे 
अक्षरों और पदोंका स्पष्ट उच्चारण करते हुए उच्चस्वरसे कथा 
बॉचनी चाहिये | मीठे स्वरसे भावार्थ समझाकर कथा mud 


चाहिये || २१ | 


त्रिषष्टिवणसंयुक्तमष्टस्थानसमीरितम्‌ | 
बाचयेद्‌ वाचकः AA: खासीनः gerere: ll २२॥ 








तिरसठ अक्षरोंका उनके आठों स्थार्नासे ठीक-ठीक 
उच्चारण करे । कथा सुनाते समय वाचकके लिये स्वस्थ और 
एकाग्रचित्त होना आवश्‍यक है । उसके लिये आसन ऐसा 
होना चाहिये, जिसपर वह सुखपूर्वक dz सके ॥ RR? II 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 

देवी सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 

नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अजुन, ( उनकी लीला प्रकट 

करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उन लीलाओंका 

संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय 

( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ २३ II 


शराद्‌ वाचकादू राजञ्श्रुत्वा आरत भारतम्‌। 
नियमस्थः शुचिः श्रोता »टण्वन स फलमदनुत NRL I 

राजन्‌ ! भरतनन्दन ! नियमपरायण पवित्र श्रोता ऐसे 
वाचकसे महाभारतकी कथा सुनकर श्रवणका पूरा-पूर फळ 
पाता है ॥ २४ ॥ 


पारण प्रथमं प्राप्य द्विजान्‌ ,कामेश्च auda । 
अग्निष्टोमस्य यशस्य फलं वे लभते नरः ॥ २५॥ 
अप्सरोगणसंकीण विमानं लभते Wed! 
WES: स तु देवैश्च दिवं याति समाहितः ॥ २६॥ 
जो मनुष्य प्रथम पारणके समय ब्राह्मणोंको अभीष्ट 
बस्तुएँ देकर gH करता है; वह अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता 


है | उसे अप्सराओंसे भरा हुआ विमान प्राप्त होता है और 
वह प्रसन्नतापूर्वक एकाग्रचित्त हो देवताओंके सांथ स्वर्गलोकर्मे d 


जाता है ॥ २५-२६ ॥ 

द्वितीयं पारणं प्राप्य सोऽतिरात्रफळलं लभेत्‌ । 

सर्वरत्नमयं दिव्यं विमानमधिरोइति ॥ २७॥ 
जो मनुष्य दूसरा पारण पूरा करता है, उसे अतिरात्र 

यज्ञका फल मिलता है | वह सर्वरत्नमय दिव्य विमानपर 

smeg होता है॥ e Il 

दिव्यमाल्यास्वरधरो  दिव्यगन्धविभूषितः । 

दिव्याङ्गदधरो नित्यं देवलोके महीयते ॥ २८॥ 
वह दिव्य माला और दिव्य बश्न धारण करता, दिव्य 


चन्दनसे चर्चित एवं दिव्य सुगन्धसे वासित होता और दिव्य 
अङ्गद धारण करके सदा देवलोकमें सम्मानित होता है ।। २८॥ 


तृतीयं पारणं प्राप्य द्वादराहफलं लभेत्‌ । 
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' बंसत्यमरसंकाशो वपॉर्ण्युतशो दिवि ॥ २९ ॥ 
| तीसरा पारण पूरा करनेपर मनुष्य द्वादशाहयज्ञका फल 
पाता है और देवताओंके तुल्य तेजस्वी होकर हजारों वर्षों- 
तक स्वर्गलोकमें निवास करता है xS II 
चतुर्थ वाजपेयस्य पञ्चमे द्विगुणं फलम्‌ । 
उदितादित्यसकाशं ज्वलन्तमनलोपमम्‌ ॥ ३० ॥ 
विमानं विवुधेः सार्धमारुह्य दिवि गच्छति । 
वर्षोयुतानि भवने शक्रस्य द्वि मोदते ॥ ३१॥ 
चौथे पारणमें वाजपेय-यज्ञका और पाँचवेंमें उससे दूना 
फल प्राप्त होता है । वह पुरुष उदयकालके सूर्य तथा प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजस्वी विमानपर आरूढ हो देवताओंके साथ 
| ` स्वगंलोकर्मे जाता है और वहाँ इन्द्रभवनमें दस हजार वर्षोतक 
| 
| 


M 


आनन्द भोगता है 39-32 ॥ 

षषे द्विशुणमस्तीति सप्तमे त्रिगुण फलम्‌ । 

केलासशिखराकारं वेदूयमणिवेद्किम्‌ ॥ ३२॥ 

परिक्षिप्तं च aza मणिविद्रुमभूषितम्‌ । 
O विमानं समधिष्ठाय कामगं साप्सरोगणम्‌ ॥ ३३॥ 
खर्वा्लोकान्‌ विचरते द्वितीय इव भास्करः | 

छठे पारणमें इससे दूना और सातवेंमें तिगुना फल मिलता 
है । वह मनुष्य अप्सराओंसे भरे हुए और इच्छानुसार 
चलनेवाले, कैलासदिखरकी भाँति उज्ज्वल) वैदूर्यमणिकी 
बेदियोसे विभूषित, नाना प्रकारसे सुसजित तथा मणियों और 
iae अलंकृत विमानपर बैठकर दूसरे सूर्यकी भाँति सम्पूर्ण 
लोकोमें विचरता है ॥ २२-३३३ Il 
अष्टमे राजसूयस्य पारणे लभते फलम्‌ ॥ ३४॥ 
चन्द्रोदयनिभं स्म्यं विमानमधिरोहति । 
चन्द्ररदिमप्रतीकाशेहयेयुक्तं मनोजवेः ॥ ३५॥ 

आठवें पारणमें मनुष्य राजसूय यज्ञका फल पाता है | 
वह मनके समान वेगशाली और चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
रंगबाले वेत घोड़ोंसे जुते हुए चन्द्रो दयलुल्य रमणीय विमान- 
पर आरूढ होता दै | ३४-३५ ॥ 


w 


सेव्यमानो वरस्त्रीणा चन्द्रात्‌ कास्ततरेसुखेः । 
मेखलानां निनादेन नूपुराणां च निःखनेः ॥ ३६॥ 


अङ्के परमनारीणां gaga विवुध्यते । 


चन्द्रमासे भी अधिक कमनीय मुखोद्वारा सुशोभित 
होनेवाली सुन्दरी दिव्याङ्गनाएँ उसकी सेवामें रहती E तथा 


सुरसुन्दरियोंके अङ्कमें सुखसे सोया हुआ वह पुरुष उन्हींकी 
मेखलाओके खन-खन शब्दों और नृपुरोंकी मधुर झनकारोसि 
जगाया जाता है ॥ ३६३ ॥ 


नवमे क्रतुराजस्य वाजिमेधस्य भारत ॥ ३७ ॥ 
काश्वनस्तम्भनियूंहवेदूर्येछतवेदिकम्‌ | 
जास्बूनदमयेर्दिव्यैर्गचाद्लैः सवतो gau d ३८ ॥ 
सेवितं चाप्सरःसङ्घे्गन्धवेर्दिविचारिभिः । 
विमानं समधिष्ठाय श्रिया परमया ज्वळन्‌ ॥ ३९ B 
दिव्यमाट्याम्बरधरो दिव्यचन्द्नरूषितः । 
मोदते देवतेः साध दिवि देच इवापरः ॥ ४०॥ 


भारत ! नवा पारण पूर्ण होनेपर श्रोताको यज्ञोंके राजा 
अश्वमेधका फल प्राप्त होता है । वह सोनेके खंभों ओर छर्जासे 
सुशोभित, वैदूर्यमणिक्री बनी हुई वेदियोसे विभूषित) चारों 
ओरसे जाम्बूनदमय दिव्य वातायनोसे अलंकृत, स्वर्गवासी 
गन्धर्वो एवं अप्सराओँसे सेवित दिव्य विमानपर आरूढ हो 
अपनी उत्कृष्ट शोभासे प्रकाशित होता हुआ स्वर्गमें दूसरे 
देवताकी भाँति देवताओके साथ आनन्द भोगता है । उसके 
agii दिव्य माला एवं दिव्य वस्न शोभा पाते हैं तथा वह 
दिव्य चन्दनसे चचित होता है || ३७-४० Il 


दशमं पारणं प्राप्य द्विजातीनभिवन्दय्य च । 
किकिणीजाळनिर्घांष पताकाध्वजशोभितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
रलवेदिकसम्बाधं वेदूयेमणितोरणम्‌ | 
हेमजाळपरिक्षिप्त प्रचालवलभीसुखम्‌ ॥ ४२ I 
A ee > cu ~ 
गन्धवरगीतकुशलेरप्सरोभिश्च शोभितम्‌ । 
विमानं सुङतावासं सुखेनेवोपपद्यते ॥ ४३ ॥ 


दसवां पारण पूरा होनेपर ब्राह्मणोंको प्रणाम करनेके 

पश्चात्‌ श्रोताको पुण्यनिक्रेतन विमान अनायास ही प्राप्त हो 
जाता है । उसमें छोटी-छोटी घंटियोसे युक्त झालर लगी होती 
हैं और उनसे मधुर ध्वनि फैलती रहती है | बहुत-सी ध्वजा- 
पताकाएँ उस विमानकी शोभा बढ़ाती हैं | उसमें जगह-जगह 
रत्नमय चबूतरे बने होते हैं । वेदूयमणिका बना हुआ फाटक 
लगा होता है । सब ओरसे सोनेकी जालीद्वारा वह विमान 
घिरा होता है । उसके ssh नीचे Hu जड़े होते हैं। संगीत- 
कुशल गन्धर्वो ओर अप्सराओंसे उस विमानकी शोभा और 

बढ़ जाती है ॥ ४१-४३ ॥ 


मुकुटेनाञ्चिवणेन जास्बूनदविभूषिणा i 
दिउपचन्दनदिर्धाङ्गो दिव्यमाल्यविभूषितः ॥ ४४ ॥ 
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दिव्याल्लोकान्‌ विचरति दिव्येभोगेः खमन्वितः। 
Ramat प्रसादेन श्रिया परमया युतः॥४५॥ 


उसपर बैठा हुआ पुण्यात्मा पुरुष अग्नितुल्य तेजस्वी 
Hed अलंकृत तथा जाम्बूनदके आभूषणोंसे विभूषित होता 
है | उसका शरीर दिव्य चन्दनसे चर्चित तथा दिव्य मालाओंसे 
विभूषित होता है । दिव्य भोगोंसे सम्पन्न हो वह दिव्य लोकोंमें 
विचरता है और देवताओंकी um उत्कृष्ट शोभा-सम्पत्ति 
प्राप्त कर लेता है || ४४-४५ ॥ 


अथ वषंगणानेवं स्रगंलोके महीयते । 
ततो maaka: सहस््राण्येकविशातिम्‌ ॥ ४६॥ 
पुरन्द्रपुरे रम्ये शक्रेण सह मोदते। 


इस प्रकार बहुत वर्षोतक वह AIARA सम्मानपूर्वक 
रहता है | तदनन्तर इक्कीस हजार वर्षोतक गन्ध्वोक्रे साथ 
xeu] रमणीय नगरीमें रहकर देवेन्द्रके साथ ही वहाँका 
सुख भोगता है ॥ ४६३ ॥ 


दिव्ययानविमानेषु लोकेषु विविधेषु च ॥ ४७ ॥ 
दिव्यनारीगणाकीणां निवसत्यमरो यथा । 


दिव्य vif और विमार्नोपर आरूढ हो नाना प्रकारके 
लोक्रोंमें विचरता और दिव्य नारियोसे घिरा हुआ देवताकी 
भाँति वहाँ निवास करता है ॥ ४७१ ॥ 


ततः सूर्यस्य भवने चन्द्रस्य भवने तथा ॥ ४८ ॥ 
शिवस्य भवने राजन्‌ विष्णोयोति सलोकताम्‌ i 


राजन्‌ ! इसके वाद वह सूर्यश चन्द्रमा, शिव तथा 
भगवान्‌ विप्णुके लोकमें जाता है || ४८३ || 


एवमेतन्महाराज नात्र कायी विचारणा ॥ ४९॥ 
श्रद्दधानेन वै भाव्यमेचमाह गुरुर्मम | 


महाराज ! ठीक ऐसी ही बात है | इस विप्रयमें कोई 
अन्यथा विचार नहीँ करना चाहिये | मेरे शुरुका कथन है 
किं महाभारतकी इस महिमा और FER श्रद्धा रखनी 
चाहिये ॥ ४९३ ॥ 


aana तु दातव्यं मनसा Wu यदिच्छति ॥ ५० ॥ 
'हृस्त्यश्वरथयानानि घाहनानि विशेषतः । 


श्रीमद्दाभारते 





वाचकको उसके मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा b 
नह सब देनी चाहिये । हाथी) घोड़े) रथ) पालकी तथा 
दूसरे-दूसरे वाइन विशेषरूपसे देने चाहिये ॥ ५०३ ॥ 


कटके कुण्डले चेव agai तथा परम्‌ ॥ ५१॥ “ 
sei चेव विचित्रं च गन्धं चेव विरोषतः। 
देववत्‌ पूजयेत्‌ तं तु विष्णुकोकमवाप्लुयात्‌ ॥ ५२॥ 


कड़े, कुण्डल, यशोपत्रीत) विचित्र वस्र और विशेषतः | 
गन्ध अर्पित करके वाचककी देवताके समान पूजा करनी | 
चाहिये | ऐसा करनेवाला श्रोता भगवान्‌ विष्णुके लोकमें 
जाता है ॥ ५१-५२ ॥ 
अतः परं प्रचक्यामि यानि देयानि भारते। 
वाच्यमाने तु विप्रेभ्यो राजन्‌ पर्वणि पर्वणि ॥ ५३॥ ¦ 
जाति देशं च सत्यं च माहात्म्यं भरतषभ । | 
धमम वृत्ति च विशाय क्षत्रियाणा नराधिप ॥ ५०॥ 

राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! महाभारतकी कथा प्रारम्भ हो 
जानेपर प्रत्येक qaa क्षत्रियोंकी जाति, देश, सत्यता; | 
माहात्म्य, धर्म और दृत्तिको जानकर ब्राह्मणांको जो-जो 
वस्तुएँ अर्पित करनी चाहिये, अब उनका वर्णन 
करूँगा ॥ ५३-५४ ॥ 
स्वस्ति वाच्य द्विजानादौ ततः कायं प्रवर्तिते । 
समाप्ते पर्वणि ततः स्वशक्त्या पूजयेद्‌ द्विजान्‌॥ ५५ ॥ 

पहले ब्राह्मणांसे स्वस्तिवाचन कराकर कथावाचनका 
कार्य प्रारम्भ कराये । फिर पर्व समाप्त होनेपर अपनी शक्तिके 
अनुसार उन ब्राह्मणोंकी पूजा करे ॥ ५६ ॥ 


TT O mn 


YY 


आदौ तु वाचक चेव वसखगन्धसमन्वितम्‌। 

विधिवद्‌ भोजयेद्‌ राजन्‌ मधु पायससुत्तमम्‌॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! आदिपर्वकी कथाक़े समय MAFA नूतन 

वस्त्र पहनाकर चन्दन आदिसे उसकी पूजा करे और 

विधिपूर्वक उसे मीठी एवं उत्तम खीर भोजन कराये ॥५६॥ ; 


ततो owes; पायसं AJANA | | 
आस्तीके भोजयेद्‌ राजन्‌ दद्याच्चेव गुडौदनम्‌ ॥५७॥ | 
i 


राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ आस्तीकपर्वकी कथाके समय 


ब्राह्मणांको मधु और घीसे युक्त खीर भोजन कराये | उस : 


भोजनमें फलळ-मूलकी अधिकता AA चाहिये । फिर गुड़ 
और भात दान करे || ५७ | 
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अपूपैश्चेव पूपेश्च मोदकेश्च समस्वितम्‌ । 
सभापर्वणि राजेन्द्र हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌॥ ५८ ॥ 
राजेन्द्र | सभापवं आरम्भ होनेपर ब्राह्मणाको quib 
कचौड़ियाँ और मिठाइयोके साथ खीर भोजन कराये ॥ ५८॥ 
आरण्यके सूळफलेस्तपेयेत्त दिजोत्तंमान। 
अरणीपवं चासाय जलकुम्भान्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
वनपर्वमें श्रेष्ठ ब्राझर्णोको फळमूलोंद्वारा तृप्त करे । 
अरणीपवमें पहुँचकर जलसे भरे हुए घड़ोंका दान RIISI 
तर्पणानि च मुख्यानि वन्यसूलफलानि च । 
सर्वेकामगुणोपेत॑ चिप्रेभ्योऽन्नं प्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
इतना ही नहीं, जिनको खानेसे तृप्ति हो सके; ऐसे 
उत्तम-उत्तम जंगली मूल-फळ और सभी अभीष्ट 'गुणोसे 
सम्पन्न अन्न ब्राह्मणको दान करे ॥ ६० ॥ 
चिराउपवंणि तथा वासांसि विविधानि च d 
उद्योगे भरत्श्रेष्ठई सर्वकामगुणान्वितम ॥ ६१॥ 
भोजन भोजयेद्‌ विप्रान्‌ गन्धमाल्येरलंछतान | 
भरतश्रेष्ठ ! विराटपर्वमें भॉति-भॉतिके वस्त्र दान करे 
तथा उद्योगपवंमें ब्राह्मर्णाको चन्दन और फूलॉकी मालासे 
अलंकृत करके उन्हे सर्वगुणसम्पन्न अन्न भोजन कराये ॥६१३॥ 
भीष्मएवेणि राजेन्द्र द्त्वा यानमनुत्तमम्‌ ॥ ६२॥ 
ad: सबंगुणोपेतमन्न दयात्‌ सुसंस्कृतम्‌ | 
राजेन्द्र | भीष्मपर्वमें उत्तम सवारी देकर अच्छी तरह 
छोंक-त्रघारकर dum किया हुआ सभी उत्तम गुणोर्स युक्त 
भोजन दान करे ॥ ६२३ ॥ 
द्रोणपर्वणि विप्रेभ्यो भोजनं परमार्चितम्‌ ॥ ६३॥ 
शराश्च देया राजेन्द्र चापान्यसिवरास्तथा । 
राजेन्द्र ! द्रोणपर्वमें ब्राह्मणोंको परम उत्तम भोजन 


कराये और उन्हें धनुष, बाण तथा उत्तम खङ्ग प्रदान 
करे || ६३३ II 


कर्णपर्वण्यपि तथा भोजनं सार्वकामिकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विप्रेभ्यः संस्कृतं सम्यग्‌ दयात्‌ संयतमानसः | 
कर्णेपवेमें भी ब्राहमणोंको अच्छे ढंगसे तैयार किया हुआ 


सबकी रुचिके अनुकूल उत्तम भोजन दे और अपने मनको 
qum xr || ६४३ ॥ 


qar राजेन्द्र मोदकेः सगुडोदनेः ॥ ६५॥ 





- 


«dud — sam 
राजेन्द्र | दाल्यपर्वने मिठाई, गुड़, भात, पूआ तथा 


तृत्तिकारक फल आदिके साथ सत्र प्रकारके उत्तम अन्न 
दान करे ॥ ६५३१ ॥ 





CM X 


अपृपेस्तयणेश्वेव 


गदापर्वण्यपि तथा मुद्रमिश्रं प्रदापयेत्‌ ॥ RR 
ciir तथा रत्नेस्तर्पयेत्त द्विजोत्तमान्‌ । 


Wap भी गँग मिलाये हुए चावलका दान करे । 
स्रीपर्वमें रलोंद्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको qu करे ॥ ६६३ ॥ 


घृतोदनं पुरस्ताच्च AÈ दापयेत्‌ पुनः ॥ ६७॥ 
ततः सरवणुणोपेतमन्नं द्यात्‌ सुसंस्कृतम्‌ । 
ऐघीकपवमें पहले घी मिलाया हुआ भात जिमाये । 
फिर अच्छी तरह संस्कार किये हुए सर्वशुणसम्पन्न अन्नका 
दान करे ॥ ६७३ ॥ 
झान्तिपर्वण्यपि तथा हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌॥ ६८ ॥ 
आश्वमेधिकमासाय भोजनं सार्वकामिकम्‌ । 
शान्तिपर्वमें भी ब्राणोंको इविष्य भोजन कराये । 
आश्वमेधिकपर्वमे पहुँचनेपर सबकी रुचिक्रे अनुकूल उत्तम 
भोजन दे ॥ ६८३ ॥ 
तथाऽ ऽश्रमनिवासे तु हषिष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ६९ ॥ 
मोसले सार्वगुणिकं गन्धमाल्यानुलेपनम्‌ । 
आश्रमवासिकपवमें ्राह्मणौको इविष्य भोजन कराये । 
मौसलपवमें सर्वगुणसम्पन्न॒ अन्न चन्दन माला और 
अनुलेपनका दान करे ॥ ६९३ ॥ 
महाप्रास्थानिके तद्वत्‌ सवंकामशुणान्वितम्‌ ॥ ७०॥ 
स्वर्गपर्वण्यपि तथा हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
इसी प्रकार महाप्रस्थानिकपवमे भी समस्त वाञ्छनीय 
JTA युक्त अन्न आदिका दान करे । स्वर्गारोइणपर्वमें भी 
त्राह्मणौक्रो हविष्य ख्विलाये ॥ ७०३ ॥ 
हरिडंशसमासौ तु सहस्रं भोजयेदू द्विजान्‌ ॥ ७१॥ 
गामेकां निष्कसंयुक्तां त्राह्मणाय निवेदयेत्‌ 
हरिवंशकी समासि होनेपर एक हजार ब्राह्मणोको भोजन 
कराये तथा स्वर्णमुद्रासहित एक गौ ब्राहणको दान 
दे ॥ ७१३ ॥ 
तदर्धेनापि दातव्या दरिद्रेणापि पार्थिव ॥ ७२॥ 
प्रतिपर्वसमातौ तु पुस्तकं वै विचक्षणः । 
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gaña च सयुक्त वाचकाय निवेदयेत्‌ ॥ ७३॥ 
प्रथ्वीनाथ | यदि श्रोता दरिद्र हो तो उसे भी आधी 
'दक्षिणाके साथ गोदान अवश्य करना चाहिये | प्रत्येक 
परवंकी समासिपर विद्वान्‌ पुरुष सुवर्णसहित पुस्तक वाचकको 
समर्पित करे ॥ ७२-७३ ॥ 
हरिवंशे पर्वोणि च पाथसं तत्र भोजयेत्‌ । 
पारणे पारणे राजन्‌ यथावद्‌ भरतर्षभ ॥ ७४॥ 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! हरिवंशपर्वमें भी प्रत्येक पारणके 
समय ब्राह्मणोको यथावत्‌ रूपसे खीर भोजन कराये || ७४॥ 


समाप्य सवोः प्रयतः संहिताः MARAR: । 
` शुभे देशे निवेश्याथ क्षोमवस्त्राभिसंवृताः ॥ ७५॥ 
शुक्लाम्बरधरः स्नग्वी शुचिभूत्वा खलंकृतः 
अर्चयेत यथान्यायं गन्धमाल्येः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ७६॥ 
संहितापुस्तकान राजन्‌ प्रयतः सुसमाहितः। 
भक्ष्येमाल्येश्च quer कामैश्च विविधेः शुभैः ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार एकाग्रचित्त हो सब पर्वोकी संहिताओंको 
समाप्त करके शास्त्रवेत्ता पुरुप्रको चाहिये कि वह उन्हें रेशमी 
quii लपेटकर किसी उत्तम स्थानमें रक्‍खे और स्वयं 
स्नान आदिसे पवित्र हो उवेत वस्त्र, फूलकी माला तथा 
आभूषण धारण करके चन्दन-माळा आदि उपचारोंसे उन 
संहिता-पुस्तकोको एथक-एथक विधिवत्‌ पूजा करे । पूजाके 
समय चित्तको एकाग्र एवं शुद्ध रक्‍खे । भाति-भातिके 
उत्तम भक्ष्य भोजन, पेय, माल्य तथा अन्य कमनीय 
वस्तुएँ मेंटके रूपमें wen || ७५-७७ ॥ 
हिरण्यं च सुवणं च दक्षिणामथ दापयेत्‌ । 
सर्वत्र त्रिपलं खर्ण दातऱ्यं प्रयतात्मना ॥ ७८॥ 
इसके बाद हिरण्य एवं सुवर्णकी दक्षिणा दे । मनको 
वशमें रखकर सभी पुस्तकोंपर तीन-तीन पल सोना चढाना 
चाहिये ॥ ७८ ॥ 
तदर्धं पादरोषं वा rename i 
यदू यदेवात्मनोऽभीएं त त्‌ तद्‌ देयं द्विजग्तये ॥ ७९॥ 
इतना न हो सके तो सत्रपर डेढ॒-डेढ़ पल सोना चढ़ाये 
और यह भी सम्भव न हो तो पौन-पौन पल चढ़ाये; परंतु 
धन रहते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिये । जो-जो वस्तु 
अपनेको प्रिय लगती हो? वही-वही ब्राह्मणको दानमें 


देनी चाहिये ॥ ७९ Il 


सवेथा तोषयेदू भक्त्या वाचकं शुरुमात्मनः । 
देवताः कीर्तयेत्‌ सवी नरनारायणौ तथा ॥ ८०॥ 
कथावाचक अपना गुरु होता है, अतेः उसके प्रति 
भक्तिभाव रखते हुए उसे सर्वथा संतुष्ट करना चाहिये । उस 
समय सम्पूर्ण देबताओं तथा भगवान्‌ नर-नारायणका कीर्तन 
करना चाहिये ॥ ८० ॥ 
ततो गन्धैश्च माल्यैश्च स्वळंङत्य द्विजोत्तमान्‌ । 
तर्पयेद्‌ विविधैः कामेदानेश्चोच्चावचेस्तथा ॥ ८१॥ 
तदनन्तर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी चन्दन ओर माला आदिसे 
विभूषित करके उन्हें नाना प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्तुएँ 
और भाति-भातिके छोटे-बड़े आवश्यक पदार्थ देकर 
संतुष्ट करे ॥ ८१ Il 
अतिरात्रस्य यशस्य फळ प्राझोति मानवः। 
e पर्णि 
प्राझयाच क्रतुफलं तथा पर्वणि पर्वणि ॥ ८२॥ 
ऐसा करनेसे मनुष्यको अतिरात्र यज्ञका फल मिलता है 
तथा प्रत्येक पर्वकी समासिपर ब्राह्मणकी पूजा करनेसे श्रौत 
यज्ञका फल प्रात होता है ॥ ८२ II 
वाचको भारतश्रेष्ठ & व्यक्ताक्षरपद्स्वरः.' 
भविष्यं श्रावयेद्‌ विद्वान्‌ भारतं भरतषेंभ ॥ ८३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! कथावाचकको विद्वान्‌ होना चाहिये और 
प्रत्येक अक्षर, पद तथा स्वरका सुस्पष्ट उच्चारण करते हुए 
उसे महाभारत या हरिवशके भविष्यपर्वंको कथा सुनानौ 
चाहिये ॥ ८३ ॥ 
भुक्तवत्छु डिजेन्द्रेषु यथावत्‌ सम्प्रदापयेत्‌ i 
वाचक भरतश्रेष्ठ भोजयित्वा स्वलंछतम्‌ ॥ ८४॥ 
भरतभूषण | सम्पूर्ण कथाकी समाप्ति होनेके बाद श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंके भोजन कर लेनेपर उन्हें यथोचित दान देना 
चाहिये | फिर वाचकको भी वस्त्राभूषणेसे अलंकृत करके 
उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिये । इसके बाद उसे दान- 
मानसे संतुष्ट करना उचित है ॥ ८४ ॥ 
वाचके परितुष्टे तु शुभा euni 
च्राह्मणेषु तु तुष्टेषु प्रसन्नाः सर्वे देवताः ॥ ८५॥ 
कथावाचकके संतुष्ट होनेपर ही परम उत्तम एवं मङ्गल- 
मयी प्रीति प्राप्त होती areis संतुष्ट होनेपर श्रोताके 
ऊपर समस्त देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ८५ ॥ 


ततो हि चरणं कायं द्विजानां भरतर्षभ । 
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सर्वकामैरयथान्यायं साधुभिश्च JARTA: ॥ ८६॥ 
इसलिये भरतश्रेष्ठ | साधुस्वभावक्रे श्रोताओको चाहिये 
कि वे न्यायपूर्वक ब्राह्मणोंका वरण करें तथा उनकी विभिन्न 


प्रकारकी समस्त इच्छाएँ पूर्ण करते हुए उनका यथोचित 
पूजन करें ॥ ८६ ॥ 


इत्येष विधिरुद्दिशे मया ते द्विपदां वर । 

अद्दधानेन चै भाव्यं यन्मां त्वं परिपृूच्छसि ॥८७॥ 
मनुष्याँमे श्रेष्ठ नरेश्वर ! तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे थे; 

उसके अनुसार यह मेंने महाभारतके सुनने तथा उसका 


पारायण करनेकी विधि बतलायी है । तुम्हें इसपर श्रद्धा 
करनी चाहिये || ८७ Il 


भारतश्रवणे राजन्‌ पारणे च नृपोत्तम । 

सदा यलवता आव्यं श्रेयस्तु परमिच्छता ॥ ८८ ॥ 
राजन्‌ ! नृपश्रेष्ठ ! अपने परम कल्याणकी इच्छा 

रखनेवाळे श्रोताको मह्दाभारतको सुनने तथा इसका पारायण 

करनेके लिये सदा प्रयलशील रहना चाहिये ॥ ८८ ॥ 

भारतं शउणुयान्नित्यं भारतं परिकोतेयेत्‌। 

भारतं भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः ॥ ८९॥ 


प्रतिदिन महाभारत सुने । नित्यप्रति महाभारतका पाठ 


करे । जिसके घरमें महाभारत ग्रन्थ मौजूद है, विजय उसके 
हाथमें है ॥ ८९ Il 


भारतं परमं पुण्यं भारते विविधाः कथाः। 

आरतं सेव्यते देवेभारतं परमं Al ९० ॥ 
महाभारत परम पवित्र ग्रन्थ हे । इसमें नाना प्रकारकी 

कथाएँ हैं | देवता भी महाभारतका सेवन करते हैं। महाभारत 

परमपदस्वरूप है e I 

भारतं सर्वशास्त्राणामुत्तमं भरतषंभ । 

भारतात्‌. प्राप्यते मोक्षस्तत्त्वमेतद्‌ त्रवीमि तत्‌ ॥ ९१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महाभारत सम्पूर्ण MA उत्तम है | 

महाभारतसे मोक्ष प्राप्त होता है । यह में तुमसे सच्ची बात 

बता रहा हूँ ॥ ९१ || 

महाभारतमाख्यानं क्षिति गां च सरस्वतीम्‌ । 

ब्राह्मणान्‌ केशव चेच कीतंयन्‌ नावसीदति ॥९२॥ 
महाभारत नामक इसिहास) पृथ्बी, गौ? सरस्वती) 


ब्राह्मण ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णका कीर्तन करनेवाला मनुष्य 
कभी विपत्तिमें नहीं पड़ता ॥ ९२ ॥ 





rw, ्त् 





वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतषभ । 

आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥९३॥ 
JAA | वेदश रामायण तथा पवित्र महाभारतके 

आदि; मध्य एवं अन्तर्मे सवत्र भगवान्‌ श्रीह्रिका ही गान 

किया जाता है ॥ ९३॥ 


यत्र विष्णुकथा दिव्याः श्रुतयश्च सनाठनाः। 

तच्छ्रोतन्यं मनुष्येण परं पदमिहेच्छवा ॥ ९४ ॥ 
जहाँ भगवान्‌ विष्णुकी दिव्य कथाओं तथा सनातन 

श्रुतियोंका समावेश है; उस महाभारतका इस जगतूमें RA- 


पदकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको अवश्य श्रवण करना 
चाहिये ॥ ९४ ॥ 


पतत्‌ पवित्रं परममेतद्‌ धमनिदशनम्‌। 

एतत्‌ सर्वगुणोपेतं श्रोतव्यं भूतिमिच्छता ॥ ९५॥ 
यह महाभारत परम पवित्र है । यह धर्मके स्वरूपका 

साक्षात्कार करानेवाला है तथा यह समस्त उत्तम गुर्णासे 

सम्पन्न है । अपना कल्याण चाइनेवाले पुरुषको इसका 

श्रवण अवश्य करना चाहिये ॥ ९५ di 

कायिकं चाचिकं चेच मनसा समुपाजितम्‌। 

तत्‌ सव नारामायाति तमः QÀ यथा di ९६॥ 
महाभारतक्े श्रवणसे शरीर, वाणी और मनके द्वारा 

संचित किये हुए सारे पाप dü ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे 

सूर्योदय होनेपर अन्धकार ॥ ९६ ॥ 

अष्टादशपुराणानां श्रवणाद्‌ यत्‌ फलं भवेत्‌ । 

तत्‌ फलं समवाप्नोति वेष्णवो नात्र संशयः ॥ ९७॥ 
अठारह पुराणोके सुननेसे जो फल होता है वह सारा 

फल वेष्णव पुरुषको अक्रेले गहाभारतके श्रवणसे मिल जाता 

है, इसमें संशय नहीं दै ॥ ९७ ॥ 

Gaa पुरुषाश्चैव वैष्णवं TMAH: । 

siia पुत्रकामाभिः ओतव्यं वेष्णयं यशः ॥ ९८ ॥ 
स्त्रियां हौ या पुरुष, सभी इसके श्रवणसे भगवान्‌ 

विष्णुके धामको चले जाते हैं । पुत्रकी कामना रखनेवाली 

स्त्रियोको भगवान्‌ विष्णुके यशस्वरूप इस महाभारतका श्रवण 

अवश्य करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 

दक्षिणा चातर देया चें निष्कपञ्वसुवणकम्‌ । 

वाचकाय यथाशक्त्या यथोक्त फलमिच्छता ॥ ९९ ॥ 
शास्त्रोक्त फलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको चाहिये कि 
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बह महाभारत-श्रवणके पश्चात्‌ वाचकको यथाशक्ति सोनेके 
पाच fex दक्षिणाक्रे रूपमें दान करे ॥ ९९ || 
खणेश्ङ्गी च कपिलां सवत्सां वस्त्रसंवृताम । 
बाचकाय च दयादि आत्मनः श्रेय इच्छता ॥१००॥ 
अपना कल्याण चाइनेवाले पुरुषको उचित है कि वह 
कपिला गौके सींगोंमें सोना मढाकर उसे वस्रसे आच्छादित 
करके बछड़रेसहित वाचकको दान दे ॥ १०० |l 
अलङ्कारं ENI पाण्योवें भरतर्षभ । 
कणंस्याभरणं Wem धनं चेव विशेषतः ॥१०१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इसके सिवा कथावाचकके लिये दोनों हाथोंके 
कडे, कानोंके कुण्डल और विशेषतः धन प्रदान करे ॥ १०१॥ 
भूमिदानं समादद्याद्‌ वाचकाथ नराधिप । 
भूमिदानसमं दानं न भूतं न भविष्यति ॥१०२॥ 
नरेश्वर ! वाचकके लिये भूमिदान तो अवश्य ही करना 
चाहिये; क्योंकि भूमिदानके समान दूसरा कोई दान न 
हुआ है, न होगा ॥ १०२ Il 





श्टणोति श्रावयेद्‌ वापि सततं चेव यो नरः । 
सर्वेपापविनिसुंकतो वेष्णवं पदमाझृयात्‌॥ १०३॥ 
जो मनुष्य सदा महाभारतको सुनता अथवा सुनाता 
रहता है? वह सब पार्पासे मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके 
धामको जाता है ॥ १०३ ॥ 
पितृनुद्धरते सवो नेकाददाससुङद्भवान्‌ | 
आत्मानं agi चेच Rri च भरतषभ ॥१०४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वह पुरुष अपनी ग्यारह पीढ़ीमें समस्त 
पितरोंका अपना तथा अपनी खत्री और पुत्रका भी उद्वार 
कर देता है ॥ १०४ ॥ 
दशांशश्चैव होमोऽपि कर्तन्योऽभ्र नराधिप । 
इदं मया तवाग्रे च प्रोक्तं सर्व नरषभ ॥१०५॥ 
नरेश्वर ! महाभारत सुननेके बाद उसके लिये दशांश 
होम भी करना आवश्यक है । नरश्रेष्ठ ! इस प्रकार मैंने 
तुम्हारे समक्ष इन सब बातोंका विस्तारके साथ वर्णन 
कर दिया ॥ १०५ ॥ 


इति श्रीमदाभारते शतसाहल्यां संहितायां वैयासिक्यां हरिवंशोक्तभारतश्रवणविधावध्यायः समाज्ञः ॥ 


इस प्रकार व्पासनिमिंव श्रीमहामःरत रतसाइखी संहितामें इरिवंशोक्त भारत श्रणविधिविषयक अध्याय पुरा हुआ ॥ 
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महाभारत-माशत्य 


पाराशर्यचचःसरोजममलं गीताथंगन्धोत्कर्ट 
नानाख्यानककेसरं हरिकथासंबोधनावोधितम्‌। 
लोके सञजनषद्पदेरहरहः पेपीयमानं सुदा ॥ 
भूयाद्‌ भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे ॥ 

परादारके पुत्र मद्दर्षि व्यासकी वाणीरूपी सरोवरमें 
उदित यह मद्दाभारतरूपी अमल कमल; जो गीतार्थरूपी 
तीव्र सुगन्धरसे युक्त) नानाप्रकारके आख्यानरूपी केसरसे सम्पन्न 
तया हरिकथारूपी सूर्यतापसे प्रफुल्लित है; सजनरूपी, भ्रमर 
इस लोकमें जिसके रसका निरन्तर प्रमुदित होकर पान किया 
करते हैं और जो कलिकालके पापरूपी मलका नाश करनेवाला 
है, सदा हमारा कल्याण करनेवाला हो ॥ 
यत्र विष्णुकथा दिव्याः श्रुतयश्च सनातनाः । 
तच्छरोतव्यं मजुष्येण परं पदमिहेच्छता ॥ 
३्ूयतां सिंहनादो ऽयस्रषेस्तस्य महात्मनः । 
अष्टादशपुराणानां angaanga: ॥ 

जिसमें भगवान्‌ विष्णुकी दिव्य कथाओंका वर्णन है 
और जिसमें कल्याणमयी श्रुतियोंका सार दिया गया दै 
इस लोकर्मे परमपदकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको उस महा- 
भारतका श्रवण करना चाहिये | अष्टादश पुराणोके रचयिता 
और वेद Cure ) के महान्‌ समुद्र महात्मा श्रीव्यासदेवक्ता 
यह सिंहनाद है कि “तुम नित्य महाभारतका श्रवण करो dU? 
maag पुण्यमर्थशारूमिदं परम्‌। 
मोक्षशात्ममिदं भोक व्यासेनामितबुद्धिना ॥ 
भारतं सवेशास्त्राणासुत्तमं Gem! 
सस्त्रत्याचक्षते चेदं तथा ओष्यन्ति चापरे ॥ 

अपरिमितबुद्धि भगवान्‌ व्यासदेवक्े द्वारा कथित यह 
महाभारत पवित्र धर्मशास्त्र है, श्रेष्ठ अर्थशात्र है और 
सर्वोत्तम मोक्षशासत्र भी है | हे भरतश्रेष्ठ ! महाभारत समस्त 
ameter शिरोमणि है; इसीसे सम्प्रति विद्वान्‌ लोग इसका 
पठन-श्रवण करते हैं और आगे भी करेंगे ॥ 
योऽधीते भारतं पुण्यं ब्राह्मणो नियतत्रतः । 
'बतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ 
कुरूणां प्रथितं वंशं कीतेयन्‌ सततं शुचिः । 
qure AgS लोके पूज्यतमो भवेत्‌ ॥ 

जो ब्राह्मण नियमित ब्रतका पालन करता हुआ वर्षाऋत॒के 
चार महीनोमें पवित्र भारतका पाठ करता है; वह सब पार्पासे 
मुक्त हो जाता है। जो पुरुष शुद्ध होकर कुरुके प्रसिद्ध 
बंशका सदा कीर्तन करता है; उसके वंशका विपुल विस्तार 
होता है और लोकमें वह पूज्यतम बन जाता है ॥ 
अनागतस्त मोक्षश्च छष्णद्वेपायनः S133: । 
संदर्भ भारतस्यास्य कृतवान धर्मकाम्यया ॥ 
धर्म चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
यदिदस्ति तद्न्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌ di 

दीर्घदष्टि तथा मोक्षरूप भगवान्‌ श्रीकृप्णद्वैपायन व्यासने 


केवल धर्मकी कामनासे ही इस महाभारतको रचा है | हे 
भरतर्षभ ! धर्म, अर्थः काम और मोक्चके सम्बन्धमें जो कुछ 
इस ( महाभारत ) में कहा गया दै, वही अन्य umen ail 
कहा गया है | जो इसमें नहीं कदा गया, वह कहीं नहीं 





कहा गया है ॥ 


पतत्‌ पवित्रं परममेतद्‌ धर्मनिद्शनम्‌। 
एतत्‌ सवेशुणोपेतं श्रोतव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
कायिकं वाचिकं चेच मनसा समुपार्जितम्‌। 
तत्‌ सवे नाइमायाति तमः enu यथा |i 
यह महाभारत परम पवित्र दवै, धर्मके लिये प्रमाणरूप 
दै, समस्त गुणोंसे सम्पन्न है; कल्याणक्री इच्छा करनेवाले 
मनुष्यको इसे अवश्य सुनना चाहिये । क्योंकि) जैसे wis 
उदय AR अन्धकारका नाझ हो जाता दै, वैसे ही इस 
महाभारतसे तन, वचन और मनसे किये हुए, सब पाप नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
य इदं मानवो लोके पुण्याथ त्राह्मणाञ्छुचीन्‌ । 
आवयेत महापुण्यं तस्य धमः सनातनः ॥ 
महाभारतमाख्यानं क्षिति गां च सरस्वतीम्‌ । 
ब्राह्मणाना केशवं चेच कीतेयन्नावसीदति ॥ 
जो मनुष्य महान्‌ पवित्र इस इतिद्दासको पुण्यार्थ पवित्र 
नाझणाको श्रवण कराता देश वह सनातन धर्मको प्राप्त 
होता है | मद्दाभारतके आख्यान, पृथ्वी, गौः सरस्वती; 
ब्राह्मण तथा भगवान्‌ केदाव--इनका कीर्तन करनेवाला मनुष्य 
कभी दुखी नहीं होता ॥ 
श्टणोति श्रावयेद्‌ वापि सततं चेव यो नरः। 
सवंपापविनिमुक्तो वेष्णवं पदमाप्लुयात्‌ ॥ 
पितूचुद्धरते सवोनेकाद्शसमुद्धवान । 
आत्मानं wd चेव feri ow भरतर्षभ ॥ 
जो मनुष्य निरन्तर श्रीमहाभारत सुनता है या सुनाता 
है, वह सत्र qmi मुक्त होकर विष्णु-पदको प्राप्त होता है; 
इतना ही नहीं, वह पुरुष अपनी ग्यारह पीढ़ीके समस्त 
पितरोका तथा पुत्र ओर पत्नीसहित अपना भी उद्धार करता दै ॥ 
यथा समुद्रो भगवान यथा मेरुरमंहान्‌ गिरिः । 
उभो ख्यातो रल्ननिधी तथा भारतमुच्यते ॥ 
न तां स्वगंगति प्राप्य तुष्टिं प्राप्रोति मानवः । 
यां श्रुत्वैब महापुण्यमितिहासमुपाइनुते ॥ 
जैसे समुद्र तथा महापर्वत सुमेरु दोनों रत्ननिधिके amu 
विख्यात हैं, वैसे ही यह महाभारत भी रत्नोका भंडार कहा गया 
है। मनुष्यको इस महान पवित्र इतिहासके पढ्ने-सुननेसे जैसी 
तुष्टि प्रास होती दै, वैसी end जानेसे भी नहीं प्रात होती ॥ 
शारीरेण ङतं पापं वाचा च मनसैव Dd 
सर्वे संत्यज्ञति क्षिप्रं य इद्‌ श्टणुयान्नरः ॥ 
भरतानां महज्जन्म *टण्वतामनसयताम । 
नास्ति व्याधिभयं तेषां परलोकभयं कुतः ॥ 
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जो मनुष्य इस महाभारतको पढ़ता-सुनता d» वह शरीर, 
वाणी तथा मनसे किये हुए सत्र पार्पोका निःशेषरूपसे त्याग 
कर देता है । अर्थात्‌ उसके ये सब पाप नष्ट हो जाते | 
जो मनुष्य दोषबुद्धिका त्याग करके भरतवंशियोंके महान्‌ 
जीवनकी बातोंको पढ़ते-सुनते हैं, उनको यहाँ व्याधिका भी 
भय नहीं रहता, फिर परलोकका भय तो रहता ही कहसे ! 
हद हि वेदेः समितं पवित्रमपि Sra । 
श्राव्यं श्रुतिसुखं चेव पावनं शीलवर्धनम्‌ ॥ 
य इदं भारत राजन्‌ वाचकाय प्रयच्छति । 
तेन सवो मही दत्ता भवेत्‌ सागरमेखला ॥ 

यह महाभारत वेदसदृा ( पञ्चम वेद ) दै, उत्तम है; 
साथ ही पवित्र भी है, श्रवण करने योग्य है, कानोंको सुख देने- 
वाला द्वै, पवित्र शीलको बढ़ानेवाला है । अतएव हे राजन्‌ ! 
जो मनुष्य यह भारत ग्रन्थ पढ्नेवालेको दान करता 
है, उसको समुद्रपर्यन्त सारी प्रथ्वीके दानका फल मिलता है । 
अष्टादश पुराणानि धर्मशासत्राणि सर्वशः । 
चेदाः साङ्गास्तथैकत भारतं चेकतः स्थितम्‌ ॥ 
महत्त्वाद्‌ भारवत्त्वाच महाभारतमुच्यते । 
Renaa यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 

अठारहा पुराण, समस्त धर्मशास्त्र? अङ्गांसहित वेद--इन 
सबकी बराबरी अकेला महाभारत कर सकता है | क्योकि यह्‌ ग्रन्थ 
महत्त्वपूर्ण है और रहस्यरूपी असाधारण भारसे युक्त है; इसीसे 
$8 महाभारत कहा जाता है । जो पुरुष “महाभारत?” दब्दके 
इस अर्थक! जानता है; वह सब Ih छूट जाता है | 
जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो मोक्षमिच्छता । 
ब्राह्मणेन च राज्ञा च गर्भिण्या चेव योषिता ॥ 
स्वगंकामो लभेत्‌ स्वर्ग जयकामो लभेज्जयम्‌। 
गर्भिणी लभते पुत्रं कन्यां वा बहुभागिनीम्‌ ॥ 

“जय? नामक यह इतिहास मोक्षकी इच्छा रखनेवाले; 
ब्रामण, राजा और गर्भवती स्त्रियोको तो अवश्य सुनना 
चाहिये । इसके सुननेसे स्वर्गकी इच्छा करनेवालेको स्वर्ग) 
जयकी इच्छावाळेको जय और गर्भवती स्त्रीको पुत्र या बड़े 
भाग्यवाली कन्या प्राप्त होती है | 

यो गोरातं कनकश्टङ्गमयं ददाति 

विप्राय वेदविदुषे सुबहुश्चुताय । 
पुण्यां च भारतकथां सततं *टणोति 
JA फल भवति तस्य च तस्य चेव ॥ 
वेदको जाननेवाले बहुश्रुत ATANIR कोई JINA 
He सींगोंवाली सौ गौदान देश और दूसरा कोई निरन्तर 
मह।भारतकाी कथा सुन तो इन दोनोंको समान qp] प्राप्ति 
होती है । 
काष्ण वेदमिमं सर्वे शृणुयाद्‌ यः समाहितः । 
त्रह्महत्यादिपापानां कोटिस्तस्य विनश्यति ॥ 
पुत्राः शुश्रूषवः सन्ति frere प्रियकारिणः । 
भरतानां महज्जन्म महाभारतझुच्यते ॥ 





—À 
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व्यासदेवरचित इस ( पञ्चम ) वेदरूप महाभारतका जो 
समाहितचित्तसे आद्योपान्त श्रवण करता है, उसके ब्रह्महत्या 
आदि करोड़ों पाप नष्ट हो जाते दे । फिर; इस इतिहासको सुनने- 
वाले पुत्र माता-पिताके सेवकोन्मुख?; तथा सेवक अपने स्वामीका 
प्रिय कार्य करनेवाले बन जाते हैं | इसमें महान्‌ भरतवंशिर्योकी 
जीवन-कथाका वर्णन है; इससे भी इसको महाभारत कहते हैं। 
देवा राजषंयो ह्यत्र पुण्या अह्ार्षयस्तथा d 
कीर्त्यन्ते धूतपाप्मानः कीत्यंते केशवस्तथा ॥ 
भगवांश्चापि देवेशो यत्र देवी च कीर्यते । 
अनेकजननो यत्र MARIA खम्भवः |i 

इस महाभारतमें पवित्र देवताओं राजर्धियों और पुण्यः 
स्वरूप ब्रह्मर्षियोंका वर्णन है; इसमें भगवान्‌ केशवरक्क ARAI- 
का कीर्तन है; इसमें भगवान्‌ महादेव तथा देवी पार्वतीका 
वर्णन है और इसमें अनेक माताओवाले कार्तिकेयके 
जन्मका भी वर्णन है । 
ब्राह्मणानां गवां चैव माहात्म्यं यत्र RAR । 
सर्वे श्रुतिसमूहो ऽयं श्रोतव्यो धर्मचुद्धिभिः ॥ 
सुच्यते सर्वपापेभ्यो राहुणा चन्द्रमा यथा । 
जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा ॥ 

फिर इस इतिद्दासमें ब्राह्मणों तथा गौओका माहात्म्य 
बतलाया गया है। और यह समस्त श्रुतियोंका समूहरूप 
हे । अतः धर्मबुद्धि मनुष्यको इसे पढना-सुनना चाहिये | 
विजयकी इच्छा करनेवार्लाको यह "जय? नामक इतिहास 
अवश्य सुनना चाहिये । इसके सुननेसे मनुष्य सब quu qu 
ही मुक्त हो जाता है, जैसे राहुके ग्रहणसे चन्द्रमा सुक्त हो जाता है | 
अस्मिन्नर्थश्च कामश्च निखिलेनोपदेक्ष्यते । 
इतिद्दासे महापुण्ये fuer RIBA ॥ 
भारतं 'टणुयान्नित्यं भारतं परिकीर्तयेत्‌ । 
भारतं भवने यस्य तस्य दस्तगतो ज़यः ॥ 

इस महान्‌ पावेत्र इतिहासमें अर्थ और कामका ऐसा 
सर्वाङ्गपूर्ण उपदेश है कि जिससे इसे पढ़ने-सुननेवालेकी बुद्धि 
परमात्मामें परिनिष्ठित हो जाती है । अतएव महाभारतका 
श्रवण-कीर्तन सदा करना चाहिये | जिसके घर महाभारतका 
श्रवण-कीर्तन होता है; उसके विजय तो हस्तगत ही है । 
पुण्यो ऽयमितिहासाख्यः पवित्रं चेदसुत्तमम्‌ । 
कृष्णेन सुनिना विप्रनिर्मितं सत्यवादिना N 
सर्वकेन विधिशेन धमंज्ञानवता सता | 
अतीन्द्रियेण झुचिना तपसा भावितात्मना ॥ 
ऐश्वर्य वर्तः चेव सांख्ययोगदता तथा i 
नेकतन्त्रविचुद्धेन दृष्टा दिव्येन चश्लुषा ॥ 
कीर्ति प्रथयता! लोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अन्येषां क्षत्रियाणां च भूरिद्रविणतेजसाम्‌ ॥ 

श्रीकृष्णट्वैपायन व्यासजी सत्यवादी, सर्वज्ञ, शास्त्रविधिके 
ज्ञाता, धर्मज्ञानयुक्त संत; अतीन्द्रियज्ञानी) पवित्र, तपस्याके 
द्वारा शुद्धचित्त, ऐशश्वर्यवान्‌) सांख्ययोगी, quif तथा अनेक 
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शार्खोके ज्ञाता तथा दिव्यदष्टिसम्पन्न हैं । उन्होंने अपनी 
दिव्यदृष्टिसे देखकर ही मद्दात्मा पाण्डव तथा अन्यान्य महान्‌ 
तेजस्वी एवं ऐ.श्वयंशाली क्षत्रियाकी कीर्तिको जगत्में प्रसिद्ध किया 
है । उन्दने “इतिहास? नामसे प्रसिद्ध इस पुण्यमय पवित्र 
सहाभारतकी रचना की दै, इसीसे यह ऐसा उत्तम हुआ है | 
अष्टादशपुराणानां अ्रवणाद्‌ यत्‌ फळं भवेत्‌ । 
तत्‌ फळं समवाप्नोति वैष्णवो नात्र संदायः ॥ 
Raa पुरुषाश्चैव Qori पद्माप्जुयुः । 
सञ्रीभिश्च पुत्रकामाभिः श्रोतव्यं वैष्णवं यशः ॥ 
अठारह पुरार्णोके श्रवणसे जो फल होता दै, वही फल 
महाभारतके श्रवणसे वेप्णबोंको प्राप्त होता दै--इसमें संदेह 
नहीं है। खत्री ओर पुरुष इस महाभारतके श्रवणसे qum 
पदको प्रात कर सकते हैं | पुत्रकी इच्छावाली fender तो 
भगवान्‌ विष्णुकी कीतिरूप महाभारत अवश्य सुनना चाहिये । 
नरेण घर्मकामेन सर्वः श्रोतव्य इत्यपि । 
निखिले नेतिहासो ऽयं ततः सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
°टण्वञ्छाद्धः पुण्यशीलः Sr acra qure । 
नरः फलमवाप्नोति राजस्याश्वमेधयोः ॥ 
धर्मकी कामनावाले मनुष्यको यह सम्पूर्ण इतिहास 
सुनना चाहिये, इससे सिद्धिकी प्राप्ति होती है । जो मनुष्य 
श्रद्धायुक्त और पुण्यस्वभाव होकर इस अद्भुत इतिहासका 
श्रवण करता है या कराता है, वह राजसूय और अश्वमेध- 
यज्ञका फल प्राप्त करता है । 
त्रिभिवर्षेलब्धकामः ऊष्णद्वैपायनो già: । 
नित्योत्थितः शुचिः शक्तो महाभारतमादितः ॥ 
तपो नियममास्थाथ ऊतमेतन्महर्षिणा । 
तस्मान्नियमसंयुक्तः श्रोतव्यं ब्राह्मणैरिदम्‌ ॥ 
शक्तिशाली श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासदेव पवित्रताके साथ तीन 
वर्ष लगातार लगे रहकर इसकी प्रारम्भसे रचना करके पूर्ण- 
मनोरथ हुए थे | महर्षि व्यासने तप ओर नियम धारण करके 
इसकी रचना की थी । अतएव ब्राह्मणोंको भी नियमयुक्त 
होकर ही इसका श्रवण-कीर्तन करना चाहिये । 
महीं विजयते राजा रातश्रूश्चापि पराजयेत्‌ । 
&4 पुंसवनं श्रेष्ठमिदं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ 
महिषीयुवराजाभ्यां श्रोतव्यं बहुशस्तथा । 
चीरं जनयते Us कन्यां वा राज्यभागिनीम्‌ ॥ 
इस इतिहासके सुननेसे राजा प्रथ्वीपर विजय प्राप्त करता 
तथा दात्ुओको पराजित करता है । उसे श्रेष्ठ पुत्रकी प्राप्ति और 


| महान्‌ कल्याण होता है | यह इतिहास राजरानिर्याको अपने 
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युवराजके साथ बार-बार सुनना चाहिये | इससे बीर पुत्रका 
जन्म होता है अथवा राज्यभागिनी कन्या होती है | 

Cm आवयेद्‌ विद्वान्‌ सदा पर्वणि qui । 
Muret जितस्वगां ब्रह्मभूयाय FREA ॥ 


ei 
॥ 
3 
n ^ 
e] 
A 


ha क श्रावयेच्छाद्धे 
araa च्छाद्धे त्राह्मणान्‌ पादमन्ततः d 
HATIRA . A fad 
क्षय्यमन्नपानं वे स्तस्योपतिष्ठते ॥ 

जो विद्वान्‌ पुरुष सदा प्रत्येक पर्वपर इसका श्रवण कराता 


है, वह पापरहित और स्वर्गविजयी होकर ब्रह्मको 


प्रात होता है । जो पुरुष श्राद्धके अवसरपर ब्राह्मणोंको इसका 
एक पाद भी श्रवण कराता है; उसके पितृगण अक्षय 
अन्नपानको प्राप्त करते हैं । 
इतिहासमिमं पुण्यं महार्थं वेदसम्मितम्‌ । 
व्यासोक्त ञ्रूयते येन कृत्वा आह्ाणमग्रतः ॥ 
स नरः सर्वकामांश्च कीतिं प्राप्येह शौनक । 
राच्छेत्‌ परमिकां सिद्धिमत्र मे नास्ति संशयः ॥ 

है शौनक ! जो मनुष्य व्यासजीके द्वारा कथित महान्‌ 
अर्थमय और वेदतुल्य इस पवित्र इतिद्दासका श्रेष्ठ ब्राह्मणके 
द्वारा श्रवण करता दै, वह इस लोकमें सब मनोरर्थाको 
और कीर्तिको प्राप्त करता है ओर अन्तमें परमसिद्वधि मोक्षको 
प्राप्त होता है; इसमें संदेह नहीं है । 
श्रावयेद्‌ त्राह्मणाञछ्काद्धे यर्चेनं पादमन्ततः । 
अक्षय्यं तस्य तच्छाद्धमुपावतेत्‌ पितूनिह ॥ 
भारतं परमं पुण्यं भारते विविधाः कथाः । 
भारतं सेव्यते देवैभोरतं परमं o qan 

जो मनुष्य श्राद्धके AAA इसका कम-से-कम एक पाद 
भी ब्राह्मणोंको सुनाता दै, उसका श्राद्ध उसके पितुगणको 
अक्षय द्दोकर प्राप्त होता है । महाभारत परमपुण्यदायक d» 
इसमें विविध कथाएँ हैं, देवता भी महाभारतका सेवन करते 
हैं; क्योकि महाभारतसे परमपदकी प्राप्ति होती है । 
भारतं सवंशारत्राणामुत्तमं AAA l 
भारतात्‌ प्राप्यते मोक्षस्तत््वमेतद्‌ त्रयीमि तत्‌ ॥ 
एवमेतन्महाराज नात्र कायो विचारणा । 
श्रहधानेन चै भाव्यमेवमाह IERA |i 

हे भरतश्रेष्ठ ! में तुमसे सत्य कहता हूँ कि महाभारत 
सभी maA उत्तम दै, और उसके श्रवण-कीतेनसे मोक्षकी 
प्राप्ति होती है--यह मैं तुमसे यथार्थ कहता हूँ E महाराज! 
मैंने जो कुछ कहा दै, वह ऐसा ही है; यहाँ कोई विचार- 
वितर्क नहीं करना है । मेरे गुरुने भी मुझसे यद्दी कहा है कि 
महाभारतपर मनुष्यक्रो श्रद्धावान्‌ होना चाहिये । 
वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतषभ । 
आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 
भारतश्रवणे राजन्‌ पारणे च नृपोत्तम | 
सदा यत्नवता भाव्यं श्रेयस्तु परमिच्छता ॥ 

है aur ! येद) रामायण और पवित्र महाभारत 
इन uad आद; मध्य ओर अन्तमें सर्वत्र श्रीहरिका ही 
कीर्तन किया गया है । अतः दे Ws | उत्तम श्रेय-- 
मोक्षकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक पुरुषको महाभारतका 
श्रवण और पारायण करनेमें सदा प्रयत्नवान्‌ रहना चाहिये । 


— FEED 
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